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 मजलिशे तशजिम हिन्द (दा वते ड्स्लामी) 


&-जुल 27 कि मआ। & जब्त डुब्फान 

कुरआने करीम के इस तरजमे (कन्ज़ुल ईमान) को आ'ला हजूरत, इमामे अहले सुन्नत, 
मुजदिदे दीनो मिल्‍लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ८४% और इस की तप्सीर 
(खजाइनुल इरफ़ान) को सदरुल अफाजिल हजरते अल्लामा मौलाना सस्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन 
मुरादआबादी ७:७/५४४६-४५:८ ने उर्दू जुबान में तहरीर फरमाया है। 

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने इस मुबारक तरजमे और तफ्सीर 
पर जदीद अन्दाज में काम करने की सआदत हासिल की है और मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने 
इस तरजमे और तफ्सीर को हिन्दी रस्मुल खत में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से 
शाएअ करवाया है। इस (हिन्दी एडीशन) में अगर किसी जगह कमी बेशी या गृलती पाएं तो मजलिसे 


477) राबिता :- 


सिलेक्टेड हाउस, अलिफ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाजा, अहमदाबाद- , गुजरात (हिन्द) & 93277763 


पनाओो : ला भुंता 6004 एछशं$इीक्षाओ ९ 


उर्दु से हिन्दी जस्मुल व्खूतु (लीपियांतर) व्खाका 


कन्जुल ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 4 वजाहती मदनी फूल 


8 5 3 6 88 308, के (कं आ0& के टन 


ढ़. "टन व कर भेद 2940: 5.०2 ४८०५ ०7४ 0००८ 0०25.258,0.50 550. ००४५) "४ 
। व्ठन्जुल ईमान शरीफ के चौदह हुरूफ की निस्बत से 

# ५५ हि 
े इस “कन्ज़ुल ईमान ' के बारे में 44 वजाहती मदनी फूल 


आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिललत, आशिके माहे नुबुव्वत, परवानए शम्एु रिसालत (£ क् 
| हजरते अल्लामा मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ८४/*>5%४८ के तरजमए कुरआन “कन्जुल ईमान” को शक 
8 जुम्ला उर्दू तराजिमे कुरआन में जो बुलन्द मकाम और खुसूसी इम्तियाजु हासिल है वोह अज्हर मिनश्शम्स है, नीजु इस पर # दे ८ 
४ सदरुल अफूाजिल, मुफस्सिरे शहीर हजुरते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ७३४५४5८००५८८ रा श 
१० की मुख़्तलिफ अरबी तफासीर की जामेअ निहायत ही इल्मी व तहकीकी तफ्सीर “खजाइनुल इरफ़ान” ने “कन्ज़ुल “ का 
9 ईमान” की अहम्मिय्यत व इफ़ादियत को मजीद बारह चांद लगा दिये हैं, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें रोजाना और 
& “कन्ज़ुल ईमान” की तिलावत की सआदत हासिल करते होंगे । “«7/0<«/ आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान कर: 
०४४६-४५४% के फैजान से “दा'वते इस्लामी” ने सारे जहान में “कन्ज़ुल ईमान” की धूम मचा दी है। है 4 
५५८७ 2७ 20 44... ! इस गैर मा'मूली अहम्मिय्यत व इफ़ादियत और आलमगीर मक्बूलिय्यत के पेशे नजर औक 
“दा 'वते इस्लामी” के इल्मी व तहकीकी शो'बे “अल मदीनतुल इल्मिय्या” ने “कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल हैं 
& इरफ़ान” पर जदीद अन्दाज्‌ में काम करने की सई की है और कमो बेश छ* माह के कुलील अर्से में इस तारीखी व #ऋष, 
£* अजीमुश्शान काम की तक्मील हुई । इन मदनी फूलों के तहत इस पर काम किया गया : है अ 
$ ६9....मत्‌न, तरजमा और तफ्सीर तीनों पर आलमी मे'यार के मुताबिक जदीद फूोर्मेशन / फोर्मेटिंग की गई है और हत्तल शक्क 


! मवृदूर हर ए'तिबार से इन्तिहाई एहतियातृ के साथ इस के हुस्ने सुवरी (या'नी जाहिरी हुस्नो जमाल) का एहतिमाम कै£ 

५७ किया गया है। ३ अर | 
* ६2%....मतने कुरआन का बिल इस्तीआब तकाबुल कमो बेश आठ बार करवाया गया है | तकाबुल में नफ्से मतन, रुमूजे जहर 
अवकाफ, अत्राफ की अलामात व इबारात, अरबी रस्मुल खत का खुसूसी इल्तिजाम और कमो बेश चार बार ६ | के 
४ तकाबुल बिल किताब भी शामिल है। 


७६0 ४3%....मतून के तकाबुल के लिये पाक व हिन्द के मुख़्तलिफ इदारों के कई नुस्खे पेशे नजर रखे गए । १ 
४ ६4)....रस्मुल खत्‌ के हवाले से रहनुमाई और अगुलात की दुरुस्ती के लिये “अल इत्कान'', “फतावा रजविय्या ” *ह 
और दीगर कुतुबे डलमाए अहले सुन्‍्नत से इस्तिफादा और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत (दा'वते इस्लामी) के जय्यिद ई# 
मुफ्तियाने इजाम (६४0 (४४ से शरई रहनुमाई भी ली गई है। है ४९2, 

है ४5%....मत्‌न के तकाबुल के दौरान अरब शरीफ के मत्बूआ मुतअद्दिद नुस्खों को भी पेशे नजर रखा गया है और उन नुस्खों हा ; 
के इलावा “॥५५॥३.६..॥, 2४७ / ०६००), “4 ३४ बे2०-० (७. ०६००, “(प्रा 5९8००, दल 
ः “22०३॥ ७ #7, “४० ५. /५ ७४.४४ 2 ,0/” और इस जैसे दीगर कुरआनी सोफ्टवेर्ज को भी पेशे ईद 
नजर रखा गया है। ९४ 

हु ८6)....मत्‌न के तकाबुल के लिये अल मदीनतुल इल्मिय्या के माहिर हुफ्फाजु व गैर हुफ्फ़ाज मदनी इस्लामी भाइयों जहर 
2५४४॥ (४;४ की खिदमात ली गई हैं, नीज जय्यिद कुर्र व हुफ्फ़ाज 25255; से मुशावरत की तरकीब भी बनाई गई है। और 
४ ६79%....तरजमा व तफ्सीर के तकाबुल के लिये रजा एकेडमी बम्बई (हिन्द) के मत्बूआ तस्हीह शुदा नुस्खे को मे'यार कै, 
बनाया गया है, और पाको हिन्द के कुदीम व जदीद कई नुस्खों को भी पेशे नजर रखा गया है । ५५ 
+ ४89....तरजमा व तप्सीर के तकाबुल के दौरान पाक व हिन्द के मत्बूआ कमो बेश बारह नुस्खों की तकरीबन 500 से जाइद कक 
लफ्जी, किताबत, तृबाअत, कृदीम रस्मुल खत और नजुरे सानी में रह जाने वाली अगुलातृ की तस्हीह भी की गई है। 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


कनन्‍्जुल ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 4 वजाहृती मदनी फूल 


है 20 20 20 50 50:80: 80:50 500: 50 8:00:0 800: 500:00:50:50 30: 


४9%....तफ्सीर के तकाबुल के बा'द नजरे सानी, अलामाते तरकीम, तस्हील और गैर मा'रूफ अल्फाज पर ए'राब की 
तरकीब भी बनाई गई है, नीजू ऐसे अल्फाज्‌ जिन की हैअत ए'राब की वज्ह से बदल जाती है उन के रस्मुल खत 8 
को तब्दील कर के उन पर भी ए'राब लगा दिये गए हैं । श 
8 ६00..../5»«/ ४८४४ ““कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान” के इस नुस्खे में कमो बेश 2000 मुश्किल व हल तलब श<द 


# १ मकामात की तस्हील भी की गई है । हब; 
# ४॥9....कारी की सहूलत के लिये तरजमे के मुश्किल अल्फाज्‌ की तस्हील तरजमे ही में कर दी गई है और मुश्किल के 
ः लफ्जू को बर करार रखते हुए इस की तस्हील को हिलालैन “()” में वाजेह कर दिया गया हे ताकि आ'ला #*« 
है के हजरत >|४| <३४४ 3५७ के अल्फाजे मुबारका बिऐनिही तरजमे में मौजूद रहें और कारी को भी तरजमा समझने 4 
में कोई दुश्वारी महसूस न हो, नीज्‌ तरजमे की तस्हील करते वक्त खलीफए मुफ्तिये आ'जुमे हिन्द, अदीबे शहीर 'क् 
!ः हजुरते अल्लामा अब्दुल हकीम खान अख्तर शाह जहानपूरी /८४४॥4:>; की किताब “तस्हीले कन्जुल ८] 
हर ईमान” से भी मदद ली गई है। ह# # 
६29....तरजमा व तफ्सीर की तस्हील करते हुए अरबी व उर्दू लुगात, लुगातुल कुरआन, मो'जमुल कुरआन, मुफ्रदातुल 
ः कुरआन, अरबी तफासीर, मा'रूफ सुन्‍नी तराजिम व तफासीर को पेशे नजर रखते हुए इबारात के रब्तु पर भी कै 8 
# )व खुसूसी तवज्जोह दी गई है। है 
# ६39....तस्हील करते वक्त मुतवस्सितृ तृबके को सामने रखा गया है, चूंकि तफ्सीर खजाइनुल इरफान एक मुख्तसर, शक 
: जामेअ, इल्मी व तहकीकी तफ्सीर है और सदरुल अफाजिल «८0455 ने इस तफ्सीर में इल्मी इस्तिलाहात #६ 
५७. का ब कसरत इस्ति'माल फरमाया है जिसे अवामुन्नास का समझना निहायत ही दुश्वार है, लिहाजा हत्तल मक्दूर « , 
४४ उन्ही मकामात की तस्हील की गई है जिन का तअल्लुक अवाम से है, और ऐसी दकीक, खालिस इल्मी अब्हास हु 
ः जिन का तअल्लुक उलमा से है उन की तस्हील नहीं की गई । ल्ज् 
4 &६॥4)....हत्तल मकक्‍्दूर कारी की आसानी के लिये फूर्मेशन / फूर्मेटिंग इस अन्दाजु पर की गई है कि तरजमे में जो तफ़्सीरी «॥ 
हाशिया नम्बर है उस की तफ्सीर उसी सफूहे से शुरूअ हो, दीगर नुस्खों की तरह आखिरी सफूहात पर तफ्सीर शक 
; की तरकीब नहीं बनाई गई, इसी वज्ह से हर सफूहे पर मतने कुरआन की लाइनों को मख्सूस नहीं किया गया कै 
# बल्कि तफ्सीर व तरजमे की मुनासबत से जितने मतन की हाजत थी उतना ही लाया गया है । इसी तरह हर पारह 
ह नए सफ्हे से शुरूआ किया गया है। न 
! मदनी इल्तिजा : &४)४<४ हमारी इस काविश में जो हुस्नो खूबी नजुर आए वोह कुरआने पाक का खास ४ 
हक ए'जाज्‌ और आ'ला हजरत व सदरुल अफाजिल ./७४४॥ ५५८०४ और अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'बते 
इस्लामी हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई <४७४८४६८<०७ का शक 
ै खुसूसी फैजान है और जहां कोई खामी हो उस में हमारी गैर इरादी कोताही को दखल है। कारिईन व अहले इल्म #४४, 


3 हजूरात से मदनी इल्तिजा है कि जहां कहीं किताबत, तृबाअत या कोई और गलती देखें तो ब ज्रीअए ईमेल या “है 

मकतूब हमारी रहनुमाई फरमाएं &«४॥|255| आयिन्दा एडीशन में उस की तस्हीह कर दी जाएगी । ४ हू थ 
“कन्जुल ईमान और दा 'वते इस्लामी, “'तिलावत के खुश्बूदार मदनी फूल'' और “मतालिबुल कुरआन” ४६४ 
४ आखिर में मुलाहजा फरमाएं। या रब्बे मुस्तफा ! दा 'बते इस्लामी के इल्मी व तहकीकी शो'बे “अल मदीनतुल *ह* 
£ इल्मिय्या”' की इस अजीम काविश को कबूल फ्रमा, और इस कारे खेर में हिस्सा लेने वाले तमाम इस्लामी 


५ भाइयों को दो जहां की भलाइयां अता फरमा और “दा'बते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिसे & ५ 
कह “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन पच्चीसवीं, रात छब्बीसवीं तरक्की अता फूरमा। 
कल न 6 740) कअ] ४४८०५ थ ८ हे 3 
< मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 
है शो 'बए कुतुबे आ ला हजरत 
+ तारीख : 29 रजबुल मुरज्जब 432 हि. 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


ह# 5 इ ब बैंक बैक बैक बैक इक शक 5 बैफ बैक ब5 बैक इक बे दे 
के िड 2००»: छछर् लय] के 


# हर ८ 
प्र 0. पु ॥ है र 7 
| ] बल $0 2 )) कै। - प हुँ 


हस्त ४ आ'ला हजूरत इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो | 
'परवानए शम्ए रिसालत शाह 

इमाम अहमद रजा खान ८४६४५ 

तफ्सी२ : सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सस्यिद 


मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ७२५)५४॥५२०४५2८ 


कट 


0,000 (दस हजार) 
मक्‍्तबतुल मदीना, दा'वते इस्लामी (हिन्द) 


कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल इरफान अर्जे नाशिर 
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अर्ज नाश्शिए 

ः &#47)0<£2 तब्लीगे कुरआनो सुन्‍ननतत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा 'वते इस्लामी” के 
 इशाअती इदारे “मकतबतुल मदीना” का आगूजू आज से तकरीबन 25 साल कृब्ल 406 सि.हि. ब मुताबिक 
986 सि.ई. में शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी हजुरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल 

# मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई «2४ ८६४६८<८४ ने बयानात की ऑडियो केसिटें जारी करने से 
ह फरमाया । बा'द में “मक्तबतुल मदीना” के मजीद शो'बे भी काइम हुए और सुन्‍्नतों भरे बयानात व मदनी 
* मुजाकरात की लाखों केसिटें, सीडीजू और वीसीडीजु दुन्या भर में पहुंचने के साथ साथ फिक्ह व हदीस, तसव्बुफ 
« वे हिकायात पर मुश्तमिल अमीरे अहले सुन्नत «४५ ८४४८८<-५४ और दीगर उलमाए किराम «&£%४ ८७७5 की 
' सेंकड़ों किताबें ब शुमूल रसाइल जेहरे तृब्भ से आरास्ता हो कर लाखों की ता'दाद में अवाम के हाथों में पहुंच कर 
सुननतों के फूल खिला रही हैं । अब “मक्तबतुल मदीना” कुरआने मजीद के बा'द “कन्ज़ुल ईमान मअ॒ 
४ खजाइनुल इरफ़ान” की तृबाअत की सआदत भी हासिल कर रहा है । यकीनन कुरआने पाक छापने का काम 
# बहुत एहतियात्‌ तुलब और मुश्किल है मगर अमीरे अहले सुन्नत «2५ ८४४६४<<४ की ख्वाहिश पर मजलिसे 


हे ७ '“मक्तबतुल मदीना" ने इस अहम जिम्मेदारी को कूबूल किया । 
हम वक्२आने पाव्ठ छापने के मदनी फूल 
जब सदरुश्शरीअह बदरुत्तरीकृह मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ 'जूमी ७४4/%-5%& ने 


# तरजमए कुरआने पाक के लिये आ'ला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिललत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान 
है. 2555४ की बारगाहे अजृमत में दरख्वास्त पेश की तो आप «£0« 45:25 ने कुरआने पाक छापने के 
& हवाले से मदनी फूल आता करते हुए इर्शाद फरमाया : “येह तो बहुत जुरूरी है मगर छपने की क्‍या सूरत होगी ? 
इस की तृबाअत का कौन एहतिमाम करेगा ? ६॥9 बा वुजू कोंपियों को लिखना, £2$ बा बुजू कोंपियों और हुरूफों 
ह#” की तस्हीह करना ओर ६3% तस्हीह भी ऐसी हो कि ए'राब नुक्ते या अलामतों की भी गुलती न रह जाए फिर येह 
४ सब चीजें हो जाने के बा'द सब से बड़ी मुश्किल तो येह है कि ६4) प्रेस में हमा वक्त बा वुजू रहे, ६5-6) बिगैर बुजू 
| न पथ्थर को छूए और न काटे, ६79 पथ्थर काटने में भी एहतियात्‌ की जाए और ४8) छपने में जो जोडियां निकली 
$ हैं उन को भी बहुत एहतियात्‌ से रखा जाए। (तज्किरए सदरुश्शरीअह, स. 47, मत्बूआ मक्तबतुल मदीना) 


है चुकी हैं, फिर भी हम ने आ'ला हजरत >$/ २५5३-०5 %& के आता कर्दा इन मदनी फूलों पर अमल करने की हृत्तल 
# मक्‍्दूर कोशिश की है । 
9 मदनी इल्तिजा : 
! हमारी हर मुम्किना कोशिश रही है कि “कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल इरफान” के इस नुस्खे में 
७७. किताबत वगैरा में किसी किस्म की कोई गृलती न रह जाए फिर भी ब तकाजाए बशरिय्यत ख॒ता होना खारिज अजु 
ः इम्कान नहीं, लिहाजा अगर कोई इस्लामी भाई इस में किसी भी किस्म की केसी ही गलती पाए तो पहली फुरसत 
में ' 'मकतबतुल मदीना” पर राबिता कर के तहरीरन मुत्तलअ फ्रमा दे । 
ब मजलिसे मक्तबतुल मदीना (दा'वते इस्लामी) 
०८६ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


| ध्ड्ाड्ला ॥ 209० ० 
ट् 4 4484 %३%३३४३४३४३४३१४३४३१३३ ३) 
" सूरए फातिहा मक्किय्या है, इस में सात आयतें और एक रुकूअ है 

गा 2 || 2 ) हि] 

(2४, (१) 50५५५ 

ि अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला ही 
मे <53...४ |. 3८ पर हा 
' 492 9 ७४०0 ८५५०। ००५५ ५-७ का 2 
# सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान रहमत वाला रोजे जजा का 2 
* है करत ७४ उस 38४४ 0220 ५०+१४॥ ७-२ छा न 
. सूरए फातिहा के अस्मा : इस सूरह के मुतअद्दद नाम हैं : फातिहा, फ़ातिहतुल किताब, उम्मुल कुरआन, सूरतुल कन्जृ, काफिया, न का, 


हहण वाफिया, शाफिया, शिफा, सब्ञ्‌ मसानी, नूर, रुक्‍्या, सूरतुल हम्द, सूरतुहुआ, ता'लीमुल मस्अला, सूरतुल मुनाजात, सूरतुत्तफ्वीजु, 
» सूरतुस्सुआल, उम्मुल किताब, फातिहतुल कुरआन, सूरतुस्सलाह। इस सूरह में सात आयतें, सत्ताईस कलिमे, एक सो चालीस हर्फ हैं, &४8. 
हैक कोई आयत नासिख या मन्सूख नहीं । शाने नुज़ूल : येह सूरह मक्कए मुकर्रमा या मदीनए मुनव्वरह, या दोनों में नाजिल हुई । अम्र जहर 
£ बिन शुरहूबील से मन्कूल है कि नबिय्ये करीम “४५८१५. ने हज्रते खुदीजा ६८१:८४॥८» से फरमाया : ““मैं एक निदा सुना करता औ#*5« 
5० हूं जिस में “(,$/” कहा जाता है।” वरका बिन नौफल को खबर दी गई, अर्ज किया : जब येह निदा आए आप ब इत्मीनान सुनें । इस 
& के बा'द हजरते जिब्रील ने हाज्रि खिदमत हो कर अर्ज किया : फूरमाइये “शी ८३४ + ७०/ ७०४ ४ ७०२” । इस से मा'लूम शछ 
होता है कि नुजूल में येह पहली सूरत है मगर दूसरी रिवायात से मा'लूम होता है कि पहले “'सूरए इक्रअ” नाजिल हुई | इस सूरत में ४ 
# ता'लीमन बन्दों की जूबान में कलाम फुरमाया गया है। अहकाम :- मस्अला : नमाज में इस सूरत का पढ़ना वाजिब है इमाम व और 
४ मुन्फरिद के लिये तो हकौकृतन अपनी जूबान से और मुक्तदी के लिये ब किराअते हुक्मिया या'नी इमाम की जुबान से | सहीह हृदीस कट 
हैक में है; “४:99 6098 /५9' इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। कुरआने पाक में मुक्तदी को खामोश रहने और इमाम की *ह 
2 किराअत सुनने का हुक्म दिया है; ४» 38%०-५४४॥८ .४/” (जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश हो < 
4७. जाओ) | मुस्लिम शरीफ की हदीस है: “४.» $7,88/” जब इमाम क्राअत करे तुम खामोश रहो । और बहुत अहादीस में येही «8 
& मजमून है । मस्अला : नमाजे जनाजा में दुआ याद न हो तो सूरए फातिहा ब निय्यते दुआ पढ़ना जाइज है, ब निय्यते किराअत जाइज हे 
६ गहीं। ((८“.) सूरए फातिहा के फ़जाइल : अहादीस में इस सूरह की बहुत सी फूजीलतें वारिद हैं, हुजूर ने फरमाया : तौरैत व इन्नील अध 
व जूबूर में इस की मिस्ल सूरत न नाजिल हुई । (६५०) एक फिरिश्ते ने आस्मान से नाजिल हो कर हुजूर पर सलाम अर्जु किया और दो 
* ऐसे नूरों की बिशारत दी जो हुजूर से पहले किसी नबी को अता न हुए : एक सूरए फातिहा, दूसरे सूरए बकर की आखिरी आयतें। कै 
है (४7४7 “सूरए फातिहा” हर मरज के लिये शिफा है। (४७) “सूरए फातिहा” सो मरतबा पढ़ कर जो दुआ मांगे अल्लाड़ तआला ४ 
$ कबूल फ्रमाता है। (७) इस्तिआजा :- मस्अला : तिलावत से पहले “9०४८८ ७७५३४” पढ़ना सुन्नत है। (५४) लेकिन ब” 
शागिर्द उस्ताद से पढ़ता हो तो उस के लिये सुन्नत नहीं । (४७) मस्अला : नमाजु में इमाम व मुन्फरिद के लिये “'सुब्हान” (सना) से «४ 2 
कहः फारिग हो कर आहिस्ता “(७॥...5;४7' पढ़ना सुन्नत है। (७४) तस्मिया :- मस्अला : “«59' ५०9 «॥ ५-2” कुरआने पाक की आयत 
४ हे मगर सूरए फातिहा या और किसी सूरह का जुज नहीं इसी लिये नमाज में जहर (बुलन्द आवाजु) के साथ न पढ़ी जाए, बुखारी व ऋ ४ 
१७” मुस्लिम में मरवी है कि हुजूरे अक्दस “35 «४9 /> और हजुरते सिद्दीक व फारूक ५६४७४४७७ नमाज “०0 ५:20: से है 
£ शुरूअ फरमाते थे | मस्अला : तरावीह में जो खत्म किया जाता है उस में कहीं एक मरतबा “(७-४ जहर के साथ जरूर पढ़ी जाए तर 
६० ताकि एक आयत बाकी न रह जाए। मस्अला : कुरआने पाक की हर सूरत “,॥#-४” से शुरूअ की जाए सिवाए सूरए बराअत के। ४. 
# मस्अला : सूरए नम्ल में आयते सज्दा के बा'द जो “(७-० आई है वोह मुस्तकिल आयत नहीं बल्कि जुज्वे आयत है बिला खिलाफ और 
बे इस आयत के साथ जरूर पढ़ी जाएगी ! नमाजे जहरी में जहरन, सिर्री में सिरन । मस्अला : हर मुबाह काम “,(॥४-४” से शुरूअ करना 
खा मुस्तहब है, ना जाइज काम पर “/॥७-० पढ़ना मम्नूअ है। सूरए फातिहा के मजामीन : इस सूरत में अललाह़ तआला की हम्दो 
$ सना, रबूबिय्यत, रहमत, मालिकिय्यत, इस्तिहकाके इबादत, तौफीके खैर, बन्दों की हिदायत, तवज्जोह इलल्लाह, इख्तिसासे इबादत, 
है इस्तिआनत, तुलबे रुश्द, आदाबे दुआ, सालिहीन के हाल से मुवाफ॒कृत, गुमराहों से इज्तिनाब व नफरत, दुन्या की जिन्दगानी का 5 
£ खातिमा, जजा और रोजे जजा का मुसर्रह व मुफस्सल बयान है और जुम्ला मसाइल का इज्मालन | हम्द :- मस्अला : हर काम की 
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का मालिक हम तुझीा को पू्जंं और तुझी से मदद चाहें हम को सीधा फ ८ % 
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# रास्ता चला रास्ता उन का जिन पर तूने एहसान किया न उन का जिन पर गजब छोड, 


६. । ७४ &| (सडक 


४ हुवा और न बहके हुओं का 


# इब्तिदा में तस्मिया की तरह हम्दे इलाही बजा लाना चाहिये | मस्अला : कभी हम्द वाजिब होती है जैसे खुत्बए जुमुआ में, कभी मुस्तहब॒ कै 
59 जैसे खुत्वए निकाह व दुआ व हर अग्रे जीशान में और हर खाने पीने के बा'द, कभी सुननते मुअक्कदा जैसे छींक आने के बा'द । (७४७) “है 
है “०४००४” में तमाम काएनात के हादिस, मुम्किन, मोहताज होने और अल्लाह तआला के वाजिब, कृदीम, अजुली, अबदी, 455 
5 हय्य, कृय्यूम, कादिर, अलीम होने की तरफ इशारा है जिन को '&४५०४” मुस्तल्जिम है, दो लफ्जों में इल्मे इलाहिय्यात के अहम है. 
$ मबाहिस ते हो गए। “४0 »४ .४.५»” मिल्क के जुहूरे ताम का बयान और येह दलील है कि अल्लाह के सिवा कोई मुस्तहिक्के श्री 
७. इबादत नहीं क्यूं कि सब उस के मम्लूक हैं और मम्लूक मुस्तहिक्के इबादत नहीं हो सकता । इसी से मा'लूम हुवा कि दुन्या दारल अमल 4४ 
# है और इस के लिये एक आखिर है, जहान के सिलसिले को अजुली व कृदीम कहना बातिल है। इख्तितामे दुन्या के बा'द एक जजा का शाह 
$ दिन है, इस से तनासुख बातिल हो गया। “4:४४” जिक्रे जातो सिफ़ात के बा'द येह फरमाना इशारा करता है कि ए'तिकाद अमल «९ 
# पर मुकद्दम है और इबादत की मक्बूलिय्यत अकीदे की सिह्हृत पर मोकूफ़ है। मस्अला : “४४” के सीगुए जम्ञु से अदा ब जमाअत 
# भी मुस्तफ़ाद होती है और येह भी कि अवाम की इबादतें महबूबों ओर मक्बूलों की इबादतों के साथ दरजए कबूल पाती हैं | मस्अला : ऋ५ 
शुछः इस में रद्े शिर्क भी हे कि अल्लाह तआला के सिवा इबादत किसी के लिये नहीं हो सकती । “55४०४ ५” में येह ता'लीम फरमाई नह 
| कि इस्तिआनत ख़्वाह ब वासिता हो या बे वासिता हर तरह अल्लाह तआला के साथ खास है हकीकी मुस्तआन (मददगार) वोही है, #5+ 
£* बाकी आलात व खुद्दाम व अहबाब वगैरा सब औने इलाही के मज्हर हैं, बन्दे को चाहिये कि इस पर नजुर रखे और हर चीज में दस्ते .# 
& कुदरत को कारकुन देखे | इस से येह समझना कि औलिया व अम्बिया से मदद चाहना शिर्क है अकीदए बातिला है क्यूं कि मुक्रबाने 5० 
७७. हक की इमदाद, इमदादे इलाही है इस्तिआनत बिलगैर नहीं | अगर इस आयत के वोह मा'ना होते जो वहाबिया ने समझे तो कुरआने «४. 
ह पाक में “४६ ८०४८४ (मेरी मदद ताकत से करो) और '“$/५॥; 0५ |५०--/” (सब्र और नमाज से मदद चाहो) क्यूं वारिद होता, जल 
७ और अहादीस में अहलुल्लाह से इस्तिआनत की ता'लीम क्यूं दी जाती । “६&-..0 &:.200.७|'” मा'रिफते जातो सिफात के बा'द (अ 
इबादत, इस के बा'द दुआ ता'लीम फरमाई, इस से येह मस्अला मा'लूम हुवा कि बन्दे को इबादत के बा'द मश्गूले दुआ होना चाहिये, शक 
# हदीस शरीफ में भी नमाज के बा'द दुआ की ता'लीम फुरमाई गई है। (८//00४/./89,//) “सिराते मुस्तकीम” से मुराद इस्लाम या ऋे८ 
कह कुरआन, या खुल्के नबिय्ये करीम /४५४८35%0५ या हुजूर, या हुजूर के आल व अस्हाब हैं | इस से साबित होता है कि सिराते “ 
& मुस्तकीम तरीके अहले सुन्‍तत है जो अहले बैत व अस्हाब और सुनत व कुरआन व सवादे आ'जूम सब को मानते हैं | श४, 
० “66 2.८४ 54):-%" जुम्लए ऊला की तफ्सीर है कि सिराते मुस्तकीम से तरीके मुस्लिमीन मुराद है। इस से बहुत से मसाइल 
> हल होते हैं कि जिन उमूर पर बुजुर्गान दीन का अमल रहा हो वोह सिराते मुस्तकीम में दाखिल है। “८५० ४५ ८६४४ ०५. बैछ 
» इस में हिदायत है कि मस्अला : तालिबे हक को दुश्मनाने खुदा से इज्तिनाब और उन के राहो रस्म वज्ञू व अतवार से परहेजु लाजिम 
# है | तिरमिजी की रिवायत है कि ५७४ ५०)-४« से यहूद, और ४ से नसारा मुराद हैं । मस्अला : “».७” और “५७” में मुबाइनते शक 
« जाती है बा'ज सिफात का इश्तिराक इन्हें मुत्तहिद नहीं कर सकता लिहाजा «० ६ “ब ७ पढ़ना अगर ब कर्द हो तो तहरीफे «९४ 
# कुरआन व कुफ्र हैं, वरना ना जाइज्‌ । मस्अला : जो शख्स “3.७” की जगह “५” पढ़े उस की इमामत जाइज्‌ नहीं । (0...) जा 
६ “८.2” इस के मा'ना हैं : ऐसा ही कर, या कूबूल फूरमा । मस्अला : येह कलिमए कुरआन नहीं | मस्अला : सूरए फातिहा के खत्म कर 
पर “आमीन कहना” सुन्नत है नमाज्‌ के अन्दर भी और नमाज के बाहर भी | मस्अला ; हजरत इमामे आ'जुम का मजृहब येह है कि *है 
# नमाज में “आमीन” इख्फ़ा के साथ या'नी आहिस्ता कही जाए। तमाम अहादीस पर नज्‌र और तन्‍्कीद से येही नतीजा निकलता है *+5% 
६ किजहर की रिवायतों में सिर्फ वाइल की रिवायत सहीह है उस में (६, 4४” का लफ्जु है जिस की दलालत जहर पर कई नहीं, जैसा «४ 
# जहर का एहतिमाल है वैसा ही बल्कि इस से कृवी मद्दे हम्जृह का एहतिमाल है, इस लिये येह रिवायत जहर के लिये हुज्जत नहीं बन्द” 
५. हो सकती । दूसरी रिवायतें जिन में जहर व रफ्म के अल्फाजु हैं उन की इस्नाद में कलाम है, इलावा बरीं वोह रिवायत बिलमा'ना हैं. .$ 
#& और फहमे रावी, हृदीस नहीं लिहाजा “आमीन” का आहिस्ता ही पढ़ना सहीह तर है। 
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है सूरए बकरह मदनिय्या है, इस में दो सो छियासी आयतें और चालीस रुकृअ हैं 
। 9९४३५) ५० (४५4 
४ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला! 


दुध६, ८43:% 2००५४7५फ% ४ 20 323५:<२ .. 3 / 5] ५) 
* 2 हद 0 ७८ 4८3 ५-४० ४९२०४०/८४)५ ०००६५ 
ः 2 वोह बुलन्द रुत्वा किताब (कुरआन) कोई शक की जगह नहीं? इस में हिदायत है डर वालों को' वोह जो शीछ' 
#  : सूरए बकरह : येह सूरत मदनी है। हजरते इब्ने अब्बास ५८«१८६७७ ने फरमाया : मदीनए तृय्यिबा में सब से पहले येही सूरत की, 
है नाजिल हुई सिवाए आयत “5$८ ५ ४५५४५” के कि हज्जे विदाअ में ब मकाम मककए मुकर्रमा नाजिल हुई | (७४४) इस सूरत में दो जहर 
# सो छियासी आयतें, चालीस रुकूअ, छ” हजार एक सो इक्कीस कलिमे, पच्चीस हजार पांच सो हर्फ हैं | (७४) पहले कुरआने पाक में 5, 
* सूरतों के नाम न लिखे जाते थे येह त्रीका हज्जाज ने निकाला । इब्ने अरबी का कौल है कि सूरए बकर में हजार अग्र, हजार नहय, हजार 
; हुक्म, हजार खबरें हैं, इस के अख्ज में बरकत, तर्क में हसरत है, अहले बातिल जादूगर इस की इस्तिताअत नहीं रखते, जिस घर में उैद # 
येह सूरत पढ़ी जाए तीन दिन तक सरकश शैतान उस में दाखिल नहीं होता। मुस्लिम शरीफ की हृदीस में है कि शैतान उस घर से भागता _, 
# है जिस में येह सूरत पढ़ी जाए। (,/5) बैहकी व सईद बिन मन्सूर ने हज॒रते मुगीरा से रिवायत की, कि जो शख्स सोते वक्‍त सूरए बकरह छा 
« की दस आयतें पढ़ेगा कुरआन शरीफ को न भूलेगा, वोह आयतें येह हैं : चार आयतें अव्वल की और आयतुल कुर्सी और दो इस के «७ 
# बा'द की, और तीन आखिरे सूरत की । मस्अला : तृबरानी व बेहकी ने हज॒रते इब्ने उमर ५४८॥५४४॥७» से रिवायत की, कि हुजूर शाह 
॥ (४.58 /2। 25 ने फरमाया : मय्यित को दफन कर के कब्र के सिरहाने सूरए बकर के अव्वल की आयतें और पाउं की त्रफ आखिर ऋै८४ 
की आयतें पढो | शाने नुज़ूल : अल्लाह तआला ने अपने हबीब “४%८03५5%/(« से एक ऐसी किताब नाजिल फ्रमाने का वा'दा अं 
| फरमाया था जो न पानी से धो कर मिटाई जा सके न पुरानी हो, जब कुरआने पाक नाजिल हुवा तो फरमाया ; “२४ .४॥5” किवोह क#<, 
(* किताबे मौऊद (जिस का वा'दा किया गया था) येह है । एक कौल येह है कि अल्लाह तआला ने बनी इसराईल से एक किताब नाजिल 5 
; फरमाने और बनी इस्माईल में से एक रसूल भेजने का वा'दा फूरमाया था जब हुजूर ने मदीनए तृ्यिबा को हिजरत फरमाई जहां यहद बैड 
० ब कसरत थे तो “_ “६ | ४/५०४/ नाजिल फ्रमा कर उस वा दे के पूरे होने की खबर दी | (७०४) 2 : “7 सूरतों के अव्वलजो 3. 
& हुरूफे मुकत्तआ आते हैं उन की निस्बत कौले राजेह येही है कि वोह असरारे इलाही और मुतशाबिहात से हैं, इन की मुराद अल्लाह जछ 
हा और रसूल जानें हम इस के हक॒ होने पर ईमान लाते हैं । ३ : इस लिये कि शक उस में होता है जिस पर दलील न हो, कुरआने पाक ७४४ 
ऐसी वाजेह और कृवी दलीलें रखता है जो आकिल, मुन्सिफ को इस के किताबे इलाही और हक होने के यकीन पर मजबूर करती हें शक 
# तो येह किताब किसी तृरह काबिले शक नहीं, जिस तरह अन्धे के इन्कार से आफ्ताब का बुजूद मुश्तबह नहीं होता ऐसे ही मुआनिद #&५% 
कह सियाह दिल के शक व इन्कार से येह किताब मश्कूक नहीं हो सकती । 4 : “5; ४5६&” (इस में हिदायत है डर वालों को) अगर्चे * 
& कुरआने करीम की हिदायत हर नाजिर के लिये आम है मोमिन हो या काफिर जैसा कि दूसरी आयत में फूरमाया ; “.»प४ ४4४” कोट, 
हैक (लोगों के लिये हिदायत) लेकिन चूंकि इन्तिफाओ इस से अहले तक्वा को होता है इस लिये “;&«८ ४४६५” इर्शाद हुवा, जैसे कहते हैं. “है 
बारिश सब्जे के लिये है या'नी मुन्तफ़ेअ इस से सब्जा होता है अगर्चे बरस्ती कल्लर जमीने बे गियाह (बेकार व बन्जर) पर भी है। तक्वा न 
» केकई मा'ना आते हैं : नफ्स को खौफ की चीज से बचाना, और उर्फे शरअ्‌ में मम्नूआत छोड़ कर नफ्स को गुनाह से बचाना, हजुरते .४ 
# इब्ने अब्बास ८८५८६४७» ने फरमाया : मुत्तकी वोह है जो शिर्क व कबाइर व फवाहिश से बचे । बा'जों ने कहा : मुत्तकी वोह है जो श्ऋ 
६७. अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझे । बा'जु का कोल है : तक्वा हराम चीजों का तर्क और फूराइज्‌ का अदा करना है। बा'जु के «४ 
# नज्दीक मा'सियत पर इसरार और ताअत पर गुरूर का तर्क तक्वा है। बा'जु ने कहा : तक्वा येह है कि तेरा मौला तुझे वहां न पाए जहां शक 
$ उस ने मन्‍्ञ फरमाया | एक कौल येह है कि तक्वा हुजूर «४.:॥४,.५। ५८ और सहाबा 5:05» की पैरवी का नाम है। (७०४) येह (७९४ 
तमाम मा'ना बाहम मुनासबत रखते हैं और मआल (या'नी असल) के ए'तिबार से इन में कुछ मुखालफृत नहीं । तक्वा के मरातिब बहुत हु 
$ हें : अवाम का तक्वा ईमान ला कर कुफ्र से बचना, मुतवस्सितीन का अवामिर व नवाही की इताअत, खुवास का हर ऐसी चीजु को को. 
बछ छोड़ना जो अल्लाह तआला से गाफिल करे। (/5) हजरते मुतर्जिम £, ८९४ ने फरमाया : तक्वा सात किस्म है: () कुफ्र से बचना, है 
# येह बि फूज्लिही तआला हर मुसलमान को हासिल है (2) बद मज्हबी से बचना, येह हर सुन्‍्नी को नसीब है (3) हर कबीरा से बचना #£5: 
५ (4) सगाइर से भी बचना (5) शुबुहात से एहतिराज्‌ (6) शहवात से बचना (7) गैर की त्रफ इल्तिफात से बचना, येह अखस्सुल ४ 
॒ ख॒वास का मन्सब है। और कुरआने अजीम सातों मर्तबों का हादी है  < 


डे ! 
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| जे देखे इमान लाएं। और नमाज काइम रखें” और हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में उठाए ॥ 4 
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# ओर वोह कि ईमान लाएं उस पर जो ऐ मह॒बूब तुम्हारी तरफ़ उतरा ओर जो तुम से पहले उतरा कै 5 ८55 


के 5: “४५ 65% ४ 53. यहां से “&#५४” तक आयतें मोमिनीने बा इख़्लास के हक में हैं जो जाहिरन व बातिनन ईमानदार हैं, इस ७४ 
# केबा'द दो आयतें खुले काफिरों के हक में हैं जो जाहिरन व बातिनन काफिर हैं। इस के बा'द “४८४ ८-५४” से तेरह आयतें मुनाफिकीन शाह 
४ के हक में हैं जो बातिन में काफिर हैं और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं । (6) “गेब” मस्दर, या इसमे फाइल के मा'ना 0९% 
| में है इस तकदीर पर “गैब” वोह है जो हवास व अक्ल से बदीही तौर पर मा'लूम न हो सके, इस की दो किस्में हैं : एक वोह जिस पर आह 
# कोई दलील न हो, येह इल्मे गैब जाती है, और येही मुराद है आयए “%& ६:६४ 6 ६०५६४ 4५" (और उसी के पास हैं कुन्जियां की६४ 
किक गैब की उन्हें वोही जानता है) में और उन तमाम आयात में जिन में इल्मे गैब की गैरे खुदा से नफी की गई है, इस किस्म का इल्मे गेब है 
9 या'नी जाती जिस पर कोई दलील न हो अल्लाह तआला के साथ खास है। ““गैब”' की दूसरी किस्म वोह है जिस पर दलील हो जैसे क#&, 
* सानेए आलम और उस की सिफूत, नुबुव्वात और उन के मुतअल्लिकात, अहकाम व शराएअ व रोजे आखिर और उस के अहूवाल, “ह 
! बा'स, नश्र, हिसाब, जजा वगैरा का इल्म जिस पर दलीलें काइम हैं, और जो ता'लीमे इलाही से हासिल होता है यहां येही मुराद है। *<5 
5 इस दूसरे किस्म के गुयूब जो ईमान से अलाका रखते हैं उन का इल्‍्म व यकीन हर मोमिन को हासिल है, अगर न हो आदमी मोमिन «४. 
# न हो सके, और अल्लाह तआला अपने मुकर्रब बन्दों अम्बिया व औलिया पर जो गुयूब के दरवाजे खोलता है वोह इसी किस्म का बू* 
हा ७. गेब है। या “गैब” मा'निये मस्दरी में रखा जाए और गैब का सिला “४०४५४” करार दिया जाए, या #[” को मुतलब्बिसीन महजूफ .& 
है रा अल्लिक कर के हाल करार दिया जाए। पहली सूरत में आयत के मा'ना येह होंगे जो बे देखे ईमान लाएं जैसा कि हजरते शक 
५१६ । £,८. ने तरजमा किया है । दूसरी सूरत में मा'ना येह होंगे जो मोमिनीन के पसे गैबत ईमान लाएं या'नी उन का ईमान «८; 
# मुनाफिकों की तरह मोमिनीन के दिखाने के लिये न हो बल्कि वोह मुख्लिस हों, गाइब, हाजिर हर हाल में मोमिन रहें। ““गैब'” की शहर 
$ऋ तप्सीर में एक कोल येह भी है कि गैब से कल्ब या'नी दिल मुराद है, इस सूरत में मा'ना येह होंगे कि वोह दिल से ईमान लाएं। (5) #४५४. 
है6? “ईमान” जिन चीजों की निस्बत हिदायत व यकीन से मा'लूम है कि येह दीने मुहम्मदी से हैं इन सब को मानने और दिल से है 
# तस्दीक और जूबान से इक्रार करने का नाम ईमाने सहीह है, अमल ईमान में दाखिल नहीं इसी लिये “५*#५०७%2४” के बा'द कं, 
हा “६ ,०॥ 5:2.53” फरमाया। 6: नमाज के काइम रखने से येह मुराद है कि इस पर मुदावमत करते हैं और ठीक वक्तों पर पाबन्दी के “है 
है साथ इस के अरकान पूरे पूरे अदा करते, और फ्राइजु, सुनन, मुस्तह॒ब्बात की हिफाजृत करते हैं किसी में खुलल नहीं आने देते, #र्ई 
४ मुफ्सिदात व मक्रूहात से इस को बचाते हैं और इस के हुकूक अच्छी त्रह अदा करते हैं । नमाज के हुकूक दो तरह के हैं: एक जाहिरी (४ 
# वोह तो येही हैं जो जिक्र हुए, दूसरे बातिनी वोह खुशूअ और हुजूर या'नी दिल को फारिगृ कर के हमा तन बारगाहे हक में मुतवज्जेह हो श्र 
७, जाना और अर्जो नियाजु व मुनाजात में मह॒विय्यत पाना । 7 : राहे खुदा में खर्च करने से या जुकात मुराद है जैसा दूसरी जगह फूरमाया : «४. 
# “58% 9 69५38 02 59485" या मुत्लक इन्फ़ाक॒ ख़्ब्ाह फूर्ज व वाजिब हो जैसे जृकात, नज़र, अपना और अपने अहल का नफका वगैरा, जाल 
हुक स्ताह मुस्तहब जैसे सदकाते नाफिला, अम्वात का ईसाले सवाब | मस्अला : ग्यारहवीं, फ़ातिहा, तीजा, चालीसवां वगैरा भी इस में ७४ 
# दाखिल हैं कि वोह सब सदकाते नाफिला हैं और कुरआने पाक व कलिमा शरीफ का पढ़ना नेकी के साथ और नेकी मिला कर अज्रो शा 
& सवाब बढ़ाता है। मस्अला ! में “*” तब्ईजिया इस तरफ इशारा करता है कि इन्फाक में इसराफ मम्नूअ है या'नी इन्फाक छ५६, 
कहः ख़्वाह अपने नपूस पर हो, या अपने अहल पर, या किसी और पर ए'तिदाल के साथ हो इसराफू न होने पाए। “(६ ४$:” की तक्दीम है 
& और रिज्क्‌ को अपनी तरफ निस्बत फरमा कर जाहिर फूरमाया कि माल तुम्हारा पैदा किया हुवा नहीं हमारा अता फरमाया हुवा है, इस ब४ 
” को अगर हमारे हुक्म से हमारी राह में खूर्च न करो तो तुम निहायत ही बखील हो, और येह बुख़ल निहायत कृबीह | 8 : इस आयत में अहै* 
£ अहले किताब से वोह मोमिनीन मुराद हैं जो अपनी किताब और तमाम पिछली आस्मानी किताबों और अम्बिया ७.६६ की वहूयों कं 
# ० पर भी ईमान लाए और कुरआने पाक पर भी, और “_£॥॥| 5870” से तमाम कुरआने पाक और पूरी शरीअत मुराद है। (#) “ह' 
£ मस्अला :; जिस त्रह कुरआने पाक पर ईमान लाना हर मुकल्लफ पर फूर्ज है इसी तरह कुतुबे साबिका पर ईमान लाना भी जरूरी है इ 
_ जो अल्लाह तआला ने हुजूर :५..४५8/.9 ४७६ से कब्ल अम्बिया /४-.॥ ६६४ पर नाजिल फरमाई, अलबत्ता उन के जो अहकाम हमारी _४ 
& शरीअत में मनन्‍्सूख हो गए उन पर अमल दुरुस्त नहीं मगर ईमान जरूरी है मसलन पिछली शरीअतों में बेतुल मक्दिस किब्ला था इस श्रज० 
, पर ईमान लाना तो हमारे लिये जुरूरी है मगर अमल या'नी नमाज में बैतुल मक्दिस की तरफ मुंह करना जाइज्‌ नहीं मन्सूख हो «४. 
# चुका | मस्अला : कुरआने करीम से पहले जो कुछ अल्लाह तआला की तृरफ से उस के अम्बिया पर नाजिल हुवा उन सब पर #छ 
5६ इज्मालन ईमान लाना फर्जे ऐन है और कुरआन शरीफ पर तफ्सीलन फूर्जे किफाया है लिहाजा अवाम पर इस की तफ्सीलात के इल्म .»९ 
# की तहसील फूर्ज नहीं जब कि उलमा मौजूद हों जिन्‍्हों ने इस की तहूसीले इल्म में पूरी जोहद सर्फ की हो । 


.) 
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, और आखिरत पर यकीन रखे” वोही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वोही «४ 
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$ मुराद को पहुंचने वाले बेशक वोह जिन की किस्मत में कुफ्र है" उन्हें बराबर है चाहे तुम उन्हें डराओ #४ 
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# या न डराओ वोह ईमान लाने के नहीं. अल्लाह ने उन के दिलों पर और कानों पर मोहर कर दी 


2 | 3 |[£[ >> चर (9 ४ (न ४6 की [2 2 (2585 *ट 
66 2७७256% ५४४३5 8४:५५ ४025 7 | 


और उन की आंखों पर घटाटोप है! और उन के लिये बड़ा अजाब ओर कुछ लोग कहते हैं! 


टी थे |! हि की 0 0 
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४ कि हम अल्लाह ओर पिछले दिन पर ईमान लाए ओर वोह ईमान वाले नहीं. फरेब दिया चाहते हैं ५ 
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# अल्लाह ओर ईमान वालों को* और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को ओर उन्हें शुऊर नहीं £ 


& 9: या'नी दारे आखिरत और जो कुछ उस में है जजा व हिसाब वगैरा सब पर ऐसा यकीन व इत्मीनान रखते हैं कि जुरा शको शुबा नहीं। & 
* इस में अहले किताब वगैरा कुफ्फार पर ता'रीज्‌ है जिन के ए'तिकाद आखिरत के मुतअल्लिक फासिद हैं । 40 : औलिया के बा'द॒* 
& आ'दा का जिक्र फरमाना हिक्मते हिदायत है कि इस मुकाबले से हर एक को अपने किरदार की हकौकृत और उस के नताइज पर नजुर # 
" हो जाए। शाने नुज़ूल : येह आयत अबू जहल, अबू लहब वगैरा कुफ्फार के हक में नाजिल हुई जो इल्मे इलाही में ईमान से महरूम 
४ हैं इसी लिये इन के हक में अल्लाह तआला की मुखालफत से डराना न डराना दोनों बराबर हें इन्हें नफ़्म न होगा मगर हुजूर की # 


सआय बेकार नहीं क्यूं कि मन्सबे रिसालते आम्मा का फूर्ज रहनुमाई व इकामते हुज्जत व तब्लीगू जला वज्हिल कमाल है। मस्अला : अगर 


3 कोम पन्द पजीर न हो (या'नी नसीहत कबूल न करे) तब भी हादी को हिदायत का सवाब मिलेगा । इस आयत में हुजूर «-3%४./४ ४ /> 


की तस्कीने खातिर (तसल्ली और दिलजोई) है कि कुफ्फ़ार के ईमान न लाने से आप मगृमूम न हों आप की सअआये तब्लीगू कामिल है इस 


# का अज्र मिलेगा, महरूम तो येह बद नसीब हैं जिन्हों ने आप की इताअत न की । “कुफ्र” के मा'ना अल्लाह तआला के वुजूद या उस ४ 


की वहृदानिय्यत, या किसी नबी की नुबुव्वत, या जुरूरिय्याते दीन से किसी अग्र का इन्कार, या कोई ऐसा फे'ल जो इन्दश्शरअ इन्कार की 


# दलील हो कुफ्र है ।  : खुलासए मतृलब येह है कि कुफ्फ़ार जुलालत व गुमराही में ऐसे डूबे हुए हैं कि हक के देखने, सुनने, समझने से 
« इस तृरह महरूम हो गए जैसे किसी के दिल और कानों पर मोहर लगी हो और आंखों पर पर्दा पड़ा हो । मस्अला ; इस आयत से मा'लूम ४९ 
# हुवा कि बन्दों के अपूआल भी तहूते कुदरते इलाही हैं | 2 : इस से मा'लूम हुवा कि हिदायत की राहें उन के लिये अव्वल ही से बन्द न थीं 
४ कि जाए उज्र होती बल्कि उन के कुफ्रो इनाद और सरकशी व बे दीनी और मुखालफते हक व अदावते अम्बिया ४८०५ ८६७ का येह अन्जाम 2४ 
# है जैसे कोई शख़्स तृबीब की मुखालफृत करे और जृहरे कातिल खा ले और उस के लिये दवा से इन्तिफाअ की सूरत न रहे तो खुद वोही “ 
# मुस्तहिके मलामत है। 3 : शाने नुज़ूल : यहां से तेरह आयतें मुनाफिकीन की शान में नाजिल हुई जो बातिन में काफिर थे और अपने आप ४ 


को मुसलमान जाहिर करते थे, अल्लाह तआला ने फ्रमाया : “5«०%८ ६४५” वोह ईमान वाले नहीं या'नी कलिमा पढ़ना, इस्लाम का 


$ मुद्ई होना, नमाज रोजा अदा करना मोमिन होने के लिये काफी नहीं जब तक दिल में तस्दीक॒ न हो । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि कै 


जितने फि्के ईमान का दा'वा करते हैं और कुफ्र का ए'तिकाद रखते हैं सब का येही हुक्म है कि काफिर खारिज अजु इस्लाम हैं, शरअ में 


8 ऐसों को मुनाफिक कहते हैं इन का ज॒रर खुले काफिरों से जियादा है। “,<॥ &-/” फरमाने में लतीफ रम्ज येह है कि येह गुरौह बेहतर सिफ़ात # 


व इन्सानी कमालात से ऐसा आरी है कि इस का जिक्र किसी वस्फ व खूबी के साथ नहीं किया जाता, यूं कहा जाता है कि वोह भी आदमी 


& हैं | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किसी को बशर कहने में उस के फूजाइलो कमालात के इन्कार का पहलू निकलता है । इस लिये बच 
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8 उन के झूट का और जो उन से कहा जाए जमीन में फ्साद न करो तो कहते हैं #ै न 
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# हम संवाने वाले हैं, सुनता है वोही फ़सादी हैं मगर उन्हें शी हु 
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 शुरर नहीं और जब उन से कहा जाए ईमान लाओ जेसे और लोग ईमान लाए हैं” तो कहें क्या हम | ह 


००028 ह 2<322 ६ (7 ॥» 4 7५ 22959 «८ ट ८६) 4८ ) 8! | का 
* अहमकों की तरह ईमान ले आएं* सुनता है वोही अहमक हैं मगर जानते नहीं? छष 
 कुरआने पाक में जा बजा अम्बियाए किराम के बशर कहने वालों को काफिर फरमाया गया, और दर हकीकृत अम्बिया की शान में ऐसा 
/ लफ्ज अदब से दूर और कुफ्फ़ार का दस्तूर है। बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया ; “/» &-/” सामिईन को तअज्जुब दिलाने के लिये श 
३ फरमाया गया कि ऐसे फूरेबी मक्कार और ऐसे अहमक भी आदमियों में हैं | 4 : अल्लाह तआला इस से पाक है किउस को कोई 7 
 धोका दे सके वोह असरार व मझख्िफयात का जानने वाला है। मुराद येह है कि मुनाफिक अपने गुमान में खुदा को फ्रेब देना चाहते हैं, शरद 
» या येह कि खुदा को फ्रेब देना येही है कि रसूल »४.5५४८ को धोका देना चाहें क्यूं कि वोह उस के खलीफा हैं और अल्लाह तआला 4.8 
# ने अपने हबीब को असरार का इल्म आता फृरमाया है वोह उन मुनाफिकीन के छुपे कुफ्र पर मुत्तलअ हैं और मुसलमान उन के इत्तिलाअ शी 
७७. देने से बा खबर, तो उन बे दीनों का फूरेब न खुदा पर चले न रसूल पर न मोमिनीन पर बल्कि दर हकीकृत वोह अपनी जानों को फूरेब «४ 
$ दे रहे हैं। मस्अला : इस आयत से मालूम हुवा कि तकिय्या बड़ा ऐब है जिस मजुहब की बिना तकिस्ये पर हो वोह बातिल है, तकिय्ये वाले अल 
« का हाल काबिले ए'तिमाद नहीं होता, तौबा ना काबिले इत्मीनान होती है इस लिये उलमा ने फूरमाया : “(४9 59 /[&/4” (जिन्दीक की ४ 
तौबा कबूल नहीं होती) | 5 : बद अकीदगी को कल्बी मरज फरमाया गया । इस से मा'लूम हुवा कि बद अकोदगी रूहानी जिन्दगी के लिये शक 
॥ तबाह कुन है। मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि झूट हराम है इस पर अजाबे अलीम मुरत्तब होता है। 6 : मस्अला : कुफ्फार से ,४४५ 
ख्हः मेलजोल, उन की खातिर दीन में मुदाहनत (बा बुजूदे कुदरत उन्हें बातिल से न रोकना) और अहले बातिल के साथ तमल्लुक व चापलूसी और हु 
६४ उन की खुशी के लिये सुल्हे कुल बन जाना और इज्हारे हक से बाजु रहना शाने मुनाफिक और हराम है, इसी को मुनाफिकीन का फूसाद &५%४. 
झ फरमाया गया। आज कल बहुत लोगों ने येह शेवा कर लिया है कि जिस जल्से में गए वैसे ही हो गए इस्लाम में इस की मुमानअत है, जाहिरो छः 
» बातिन का यक्सां न होना बड़ा ऐब है। 7 : यहां ““५५७/' से या सहाबए किराम मुराद हैं या मोमिनीन क्यूं कि खुदा शनासी, फरमां बरदारी कर. 
बह? व आकिबत अन्देशी की बदौलत वोही इन्सान कहलाने के मुस्तहिक हैं । मस्अला : “'.६४॥ ८५" ८४% / (ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान अह* 
& लाए हैं) से साबित हुवा कि सालिहीन का इत्तिबाअ महमूद व मतृलूब है। मस्अला : येह भी साबित हुवा कि मज्हबे अहले सुन्‍नत हक हे क्यूं क5४ 
हैं किइस में सालिहीन का इत्तिबाअ है। मस्अला : बाकी तमाम फिर्के सालिहीन से मुन्हरिफ हैं लिहाजा गुमराह हैं। मस्अला : बा'जु उलमा “है 
& ने इस आयत को “'जिन्दीक” की तौबा मक्बूल होने की दलील करार दिया है। (५७ “'जिन्दीकृ” वोह है जो नुबुव्बत का सुकिर (इक्रार और 
05 करता) हो, शआइरे इस्लाम का इज्हार करे और बातिन में ऐसे अकीदे रखे जो बिल इत्तिफाक कुफ्र हों येह भी मुनाफिकों में दाखिल है। 8 : इस. है 
8 से मा'लूम हुवा कि सालिहीन को बुरा कहना अहले बातिल का कृदीम तरीका है, आज कल के बातिल फिके भी पिछले बुजुर्गों को बुरा कहते पं 
< हैं रवाफिज खुलफाए राशिदीन और बहुत से सहाबा को, खवारिज हजुरते अली मुर्तजा ««0५5%॥७» और इन के रुफ॒का को, गैर मुकल्लिद ४ 
हू अदम्मए मुज्तहिदीन बिल खुसूस इमामे आ'जूम <£2५4/5&5 को, वहाबिया ब कसरत औलिया व मकक्‍्बूलाने बारगाह को, मिरजाई अं 
<> अमम्बियाए साबिकीन तक को, कुरआनी (चकड़ाली) सहाबा व मुह॒द्दिसीन को, नेचरी तमाम अकाबिरे दीन को बुरा कहते और जुबाने ता!न॒ 
& दराज करते हैं, इस आयत से मालूम हुवा कि येह सब गुमराही में हैं। इस में दीनदार आलिमों के लिये तसल्ली है कि वोह गुमराहों की ५ व 
(७, बद जबानियों से बहुत रन्‍जीदा न हों समझ लें कि येह अहले बातिल का कृदीम दस्तूर है । (6५) 9 : मुनाफिकीन की येह बद «४ 
# जबानी मुसलमानों के सामने न थी इन से तो वोह येही कहते थे कि हम ब इख़्लास मोमिन हैं जैसा कि अगली आयत में हे #छ 
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, और जब इंसान वालों से सिलें तो कहें हम इंसान लाए और जब अपने शैतानों के पास अकेले हो 38 
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# तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं हम तो यूंही हंसी करते है” अल्लाह उन से इस्तिहजा फरमाता है (जैसा उस कै हि 
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# की शान के लाइक है) और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटक्ते रहें येह वोह लोग हैं जिन्हों ने हिदायत के बदले गुमराही तय 
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/ खरीदी” तो उन का सौदा कुछ नप्अ न लाया और वोह सौदे की राह जानते ही न थेअ उन की कहावत । ३ ह 


] १ (23 
है॥ [90 , /“/ “4 था शा | भी "टूट (६ 2 2 9 2368 हः 
; ०.७| ०) * ० १० &* ५४.० | | (७ ०") ९०० | (5. | हा कु 
* उस की तरह है जिस ने आग रोशन की तो जब उस से आस पास सब जगमगा उठा अल्लाह उन का कैद 
है. ६ 4720॥250 .0॥4॥$ येह तबर्रा बाजियां अपनी खास मजलिसों में करते थे अल्लाह तआला ने उन का पर्दा फ़ाश कर दिया। “ह 
2 (/४) इसी तरह आज कल के गुमराह फिर्के मुसलमानों से अपने खयालाते फासिदा को छुपाते हैं मगर अल्लाह तआला उन की 5४ 
क्‍ _ किताबों और तहरीरों से उन के राजु फ़ाश कर देता है । इस आयत से मुसलमानों को खुबरदार किया जाता है कि बे दीनों की फरेब « 'थ 
$ कारियों से होशियार रहें धोका न खाएं। 20 : यहां “शयातीन' से कुफ्फार के वोह सरदार मुराद हैं जो इग्वा (वरगुलाने) में मसरूफ रहते श्री 
+ हैं। (५४०००४) येह मुनाफिक जब उन से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और मुसलमानों से मिलना महूजु बराहे फुरेब व ७४ 
# इस्तिहजा, इस लिये है कि उन के राजू मा'लूम हों और उन में फूसाद अंगेजी के मवाकेअ मिलें | (७०४) 2। : या'नी इज्हारे ईमान शाह 
४ तमस्खुर के तोर पर किया | येह इस्लाम का इन्कार हुवा | मस्अला : अम्बिया ७.६४ और दीन के साथ इस्तिहजा व तमस्खुर कुफ्र ७९४ 
# है।शाने नुज़ूल : येह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय वगैरा मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई एक रोज उन्हों ने सहाबए किराम की एक है 
# जमाअत को आते देखा तो इब्ने उबय ने अपने यारों से कहा देखो तो में इन्हें कैसा बनाता हूं? जब वोह हजुरात करीब पहुंचे तो इब्ने #५४ 
है 9 उबय ने पहले हजुरते सिद्दीके अकबर का दस्ते मुबारक अपने हाथ में ले कर आप की ता'रीफ की फिर इसी तुरह हजुरते उमर और हजुरते हे 
| अली की ता'रीफ की (.४«१५८८/52) । हजूरते अली मुर्तजा <«<0५5%॥5» ने फूरमाया : ऐ इब्ने उबय खुदा से डर निफाक्‌ से बाज आ क्यूं क<5 
” किमुनाफिकीन बद तरीन खल्क हैं, इस पर वोह कहने लगा कि येह बातें निफाक से नहीं की गई बखुदा हम आप की तरह मोमिने »» 
$ सादिक हैं, जब येह हजरात तशरीफ ले गए तो आप अपने यारों में अपनी चालबाजी पर फुख करने लगा | इस पर येह आयत नाजिल 58 
» हुई कि मुनाफिकीन मोमिनीन से मिलते वक्त इज्हारे ईमान व इख्लास करते हैं और उन से अलाहदा हो कर अपनी खास मजलिसों में 
# उन की हंसी उड़ाते और इस्तिहजा करते हैं | (५७ ५०७५ ७ & ५०३०७ (०५७५ 3७००७ ००५४ ००/>) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा श्र 
५ कि सहाबए किराम व पेश्वायाने दीन का तमस्खुर उड़ाना कुफ्र है। 22 : अल्लाह तआला इस्तिहजा और तमाम नकाइस व उयूब ४ 
# से मुनज्जह व पाक है, यहां “जजाए इस्तिहजा” को इस्तिहजा फरमाया गया ताकि खूब दिल नशीन हो जाए कि येह सजा उस ना कर्दनी ऋ#ैछ 
४ फेल की है। ऐसे मौकअ पर जजा को उसी फे'ल से ता'बीर करना आईने फसाहत है जैसे '££< 7८८ ४६” में | कमाले हुस्ने बयान /छ९% 
# येह है कि इस जुम्ले को जुम्लए साबिका पर मा'तूफ न फरमाया क्यूं कि वहां इस्तिहजा हकीकी मा'नी में था। 23 : हिदायत के बदले हु 
# गुमराही खरीदना या'नी बजाए ईमान के कुफ्र इख्तियार करना निहायत खसारे और टोटे की बात है। शाने नुज़ूल : येह आयत या उन कै 
लोगों के हक में नाजिल हुई जो ईमान लाने के बा'द काफिर हो गए, या यहूद के हक में जो पहले से तो हुजूर ,४५:७५:5४५( पर ईमान. है 
४ रखते थे मगर जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो मुन्किर हो गए, या तमाम कुफ्फार के हक में कि अल्लाह तआला ने उन्हें फित्रते #% 
” सलीमा आता फ्रमाई, हक के दलाइल वाजेह किये, हिदायत की राहें खोलीं लेकिन उन्हों ने अकूल व इन्साफ़ से काम न लिया और 2. 
& गुमराही इख्तियार की | मस्अला : इस आयत से बैए तआती का जवाज साबित हुवा या'नी खरीदो फ्रोख़्त के अल्फाज्‌ कहे बिगैर महज बै 
है 8 से एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना जाइज है। 24 : क्यूं कि अगर तिजारत का तरीका जानते तो असल पूंजी (हिदायत) «8. 
8 न खो बेठते । ह 
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नूर ले गया ओर उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता” बहरे गूंगे अन्धे तो वोह ै 4 
* [6 829/८७५ “८६ गा 4 3, (हिआ। जा, //4५ () 
2 | (१0 3.० (/ १ की हक 2. शर्ट 4५.७० | (2१९ | (0) (>्घ्ट है 


9 फिर आने वाले नहीं या जैसे आस्मान से उतरता पानी कि उस में अंधेरियां हैं और गरज और चमक” # ज 


पा (900 बी 20% 22 ३ 09) ६ ॥ . ७७ +$(८॥८2०५9५ 2” 2 के ४ 
* ४04 ५४४५० ११ ५०/७१/४७७४ ७| (५४७४०४५० ० >>तट *ल् 


# अपने कानों में उंग्लियां ठोंस रहे हैं कड़क के सबब -मौत के डर से”. और अल्लाह * तन 


पक ४ ८ ८०2.).3 » ५ हरि २० (७०? ८ ) (89 ै 2 
6०० ६5 (४८/४०८६६४७:॥३६८०८८)४०५ ५७ ०६८ ४ 


ः काफिरों को घेरे हुए है” बिजली यूं मा'लूम होती है कि उन की निगाहें उचक ले जाएगी? जब कुछ चमक हुई ह ह 


227५ 2 ना कर 7 2225 6 2) ४ (5 गा 

; ४४४० ५०| ४ > & (9४४ (४ >०+ है. 

४ उस में चलने लगे* और जब अंधेरा हुवा खड़े रह गए और अगर आल्लाह चाहता तो उन के का 
2 25: येह उन की मिसाल है जिन्हें अल्लाह तआला ने कुछ हिदायत दी या इस पर कुदरत बख्शी फिर उन्‍्हों ने इस को जाएअ कर +»' 

४ दिया और अबदी दौलत को हासिल न किया, उन का मआल (अन्जाम) हस्रतो अफ्सोस, हैरतो खोफ है । इस में वोह मुनाफिक भी शड४ 
6 दाखिल हैं जिन्हों ने इज्हारे ईमान किया और दिल में कुफ्र रख कर इक्रार की रोशनी को जाएअ कर दिया, और वोह भी जो मोमिन «४ 

# होने के बा'द मुरतद हो गए, और वोह भी जिन्हें फितूरते सलीमा अता हुई और दलाइल की रोशनी ने हक को वाजेह किया मगर उन्‍्हों श्र: 

७. ने इस से फाएदा न उठाया और गुमराही इख्तियार की और जब हक सुनने मानने कहने, राहे हक देखने से महरूम हुए तो कान, जुबान, «४ 

# आंख सब बेकार हैं। 26 : हिदायत के बदले गुमराही खरीदने वालों की येह दूसरी तम्सील है कि जैसे बारिश जमीन की हयात का सबब शाह 

» होती है और उस के साथ खौफनाक तारीकियां और मुहीब गरज और चमक होती है इसी तरह “कुरआन व इस्लाम” कुलूब की हयात «९ 

# का सबब हैं, और जिक्रे “'कुफ्र व शिर्क व निफाक”' जुल्मत के मुशाबेह जैसे तारीकी रह रव (राह चलने वाले) को मन्जिल तक पहुंचने है 

& से मानेअ होती है ऐसे ही कुफ्र व निफाक राहयाबी (राह पाने) से मानेअ हैं, और ““वईदात” गरज के, और “हुजजे बय्यिना” चमक बंष४ 
है के मुशाबेह हैं | शाने नुज़ूल : मुनाफिकों में से दो आदमी हुजूर /5५४४0«5४/(. के पास से मुश्रिकीन की तरफ भागे राह में येही “है 

॥ बारिश आई जिस का आयत में जिक्र है उस में शिह्त की गरज, कड़क और चमक थी, जब गरज होती तो कानों में उंग्लियां ठोंस लेते #+* 
० किकहीं येह कानों को फाड़ कर मार न डाले, जब चमक होती चलने लगते, जब अंधेरी होती अन्धे रह जाते, आपस में कहने लगे : (९ 

9 खुदा खैर से सुब्ह करे तो हुजूर की खिदमत में हाजिर हो कर अपने हाथ हुजूर ,+3:४८५५४४/५ के दस्ते अक्दस में दें, चुनान्चे उन्हों ने उैद# 
4९, ऐसा ही किया और इस्लाम पर साबित क॒दम रहे। उन के हाल को अन्लाह़ तआला ने मुनाफिकीन के लिये मसल (कहावत) बनाया «४ 

# जो मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो कानों में उंग्लियां ठोंस लेते कि कहीं हुजूर का कलाम उन में असर न कर जाए जिस से मर ही जाएं, अर 
क और जब उन के माल व औलाद जियादा होते और फुतूह व गूुनीमत मिलती तो बिजली की चमक वालों की तरह चलते और कहते कि ७४५ 

# अब तो दीने मुहम्मदी सच्चा है, और जब माल व औलाद हलाक होते और कोई बला आती तो बारिश की अंधेरियों में ठिटक रहने शक 

& वालों की तरह कहते कि येह मुसीबतें इसी दीन की वज्ह से हैं और इस्लाम से पलट जाते | ((/५०४ ४०...) 27 : जैसे अंधेरी रात में काली ,8% 

# घटा छाई हो और बिजली की गरज व चमक जंगल में मुसाफिर को हैरान करती हो, और वोह कड़क की वहशत नाक आवाज से ब छः 

# अन्देशए हलाक कानों में उंग्लियां ठोंसता हो । ऐसे ही कुफ़्फ़ार कुरआने पाक के सुनने से कान बन्द करते हैं और उन्हें येह अन्देशा होता कै: 
हु है कि कहीं इस के दिल नशीन मजामीन इस्लाम व ईमान की तरफ माइल कर के बाप दादा का कुफ्री दीन तर्क न करा दें जो उन के हैं जे 

8 नज्दीक मौत के बराबर है। 28 : लिहाजा येह गुरेज्‌ उन्हें कुछ फाएदा नहीं दे सकती क्यूं कि वोह कानों में उंग्लियां ठोंस कर कृहरे इलाही *5+ 
६" से खलास (छुटकारा) नहीं पा सकते | 29 : जैसे बिजली की चमक मा'लूम होता है कि बीनाई को जाइल कर देगी ऐसे ही दलाइले 

& बाहिरा के अन्वार उन की बसर व बसीरत को खौीरा (तारीक) करते हैं । 30 : जिस त्रह अंधेरी रात और अब्र व बारिश की तारीकियों बह 
&०. में मुसाफिर मुतहस्यिर होता है जब बिजली चमकती है तो कुछ चल लेता है जब अंधेरा होता है खड़ा रह जाता है इसी तरह इस्लाम के «४. 

# गृलबे और मो'जिजात की रोशनी और आराम के वक्त मुनाफिक्‌ इस्लाम की तरफ रागिब होते हैं और जब कोई मशक्कृत पेश आती और 


.) 
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कान ओर आंखें ले जाता बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता हैं ऐ ३ 
न न नमन 
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# कि तुम्हें परहेज गारी मिले+. जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को बिछोना और आस्मान को इमारत बनाया * 


प ४६:2६ /८५॥ 62 छा »००/ ८५१ 


और आस्मान से &पानी «उतारा तो उस से कुछ फल निकाले“ तुम्हे! खाने को तो : 


2 2) 


[० हा |$ || | ८० | कल! 2 
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# हम ने अपने इन खास बन्दे”” पर उतारा तो उस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब ४ 


8 हे तो कुफ्र की तारीकी में खड़े रह जाते हैं और इस्लाम से हटने लगते हैं, इसी मज॒मून को दूसरी आयत में इस तृरह इर्शाद फरमाया 
>. 052८-५9 490 &व। ६६ ४7 83053» ,5 ६६४ 8 ४ ७ ६ ० 0३०५३ थी। 9588 ७७८०७) 3। : यानी अगर्चे मुनाफिकीन का * 
£ तृर्जे अमल इस का मुक्तजी था मगर अल्लाह तआला ने उन के सम्ञू व बसर को बातिल न किया मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि कै 


अस्बाब की तासीर मशिय्यते इलाहिय्यह के साथ मशरूतु है, बिगेर मशिय्यत तन्हा अस्बाब कुछ नहीं कर सकते | मस्अला : येह भी मा'लूम 


& हुवा कि मशिय्यत अस्बाब की मोहताज नहीं वोह बे सबब जो चाहे कर सकता है | 32 : “शै” उसी को कहते हैं जिसे अल्लाह चाहे ओर 


जो तहूते मशिय्यत आ सके, तमाम मुम्किनात “शै” में दाखिल हैं इस लिये वोह तहूते कुदरत हैं, और जो मुम्किन नहीं वाजिब या मम्तनेअ 


४ है उस से कुदरत व इरादा मुतअल्लिक॒ नहीं होता जैसे अल्लाह तआला की जात व सिफात वाजिब हैं इस लिये मक्दूर नहीं | मस्अला : बारी £ 


तआला के लिये झूट और तमाम उयूब मुहाल हैं इसी लिये कुदरत को इन से कुछ वासिता नहीं । 33 : अब्वले सूरत में कुछ बताया गया कि येह 


$ किताब मुत्तकीन की हिदायत के लिये नाजिल हुई, फिर मुत्तकीन के औसाफ का जिक्र फरमाया, इस के बा'द इस से मुन्हरिफ होने वाले फिकों का & 


और उन के अहृवाल का जिक्र फरमाया कि सआदत मन्द इन्सान हिदायत व तक्वा की तरफ रागिब हो और ना फरमानी व बगावत से बचे, अब 


# तरीके तहसीले तक्वा ता'लीम फरमाया जाता है। “७५४६४” (ऐ लोगो) का खिताब अक्सर अहले मक्का को और (४८2: ६" (ऐ ईमान 
$ वालो) का अहले मदीना को होता है मगर यहां येह खिताब मोमिन, काफिर सब को आम हे, इस में इशारा है कि इन्सानी शराफृत इसी में है कि आदमी «6 
# तक्वा हासिल करे और मसरूफे इबादत रहे । '“इबादत”' वोह गायते ता'जीम है जो बन्दा अपनी अब्दिय्यत और मा'बूद की उलूहिय्यत के ए'तिकाद दे 
# व ए'तिराफ के साथ बजा लाए, यहां इबादत आम है, अपने तमाम अन्वाओ अक्साम व उसूलो फुरूआ को शामिल है । मस्अला : कुफ्फार इबादत #8% 
* के मामूर हैं जिस तरह बे वुजू होना नमाज के फर्ज होने का मानेअ नहीं इसी तरह काफिर होना वुजूबे इबादत को मन्‍्ञ नहीं करता, और जैसे 
# बे वुज्‌ शख्स पर नमाज की फ्जिय्यत रपए हृदस लाजिम करती है ऐसे ही काफिर पर वबुजूबे इबादत से तर्के कुफ़ लाजिम आता है। 34 : इस ऋू 


से मा'लूम हुवा कि इबादत का फ़ाएदा आबिद ही को मिलता है, अल्लाड़ तआला इस से पाक है कि उस को इबादत या और किसी चीजु 


8 से नपृ्अ हासिल हो । 35 ; पहली आयत में ने'मते ईजाद का बयान फृरमाया कि तुम्हें और तुम्हारे आबा को मा'दूम से मौजूद किया और दूसरी 


आयत में अस्बाबे मईशत व आसाइश व आबो गिजा का बयान फरमा कर जाहिर कर दिया कि वोही वलिय्ये ने'मत है तो गैर की परस्तिश 


महज बातिल है | 36 : तौहीदे इलाही के बा'द हुजूर सस्यिदे अम्बिया ,८5५८0५5%/[< की नुब॒ुव्वत और कुरआने करीम के किताबे इलाही १ 


व मो'जिज (आजिज कर देने वाली किताब) होने की वोह काहिर दलील बयान फरमाई जाती है जो तालिबे सादिक को इत्मीनान बख्शे और 


# मुन्किरों को आजिजु कर दे । 37 ; बन्दए खास से हुजूरे पुरनूर सय्यिदे आलम /८5५४&0«5%0५ मुराद हैं | 38 : या'नी ऐसी सूरत बना कर श्ञ 


$ लोगो अपने रब को पूजो जिस ने तुम्हें और तुम से अगलों को पैदा किया येह उम्मीद करते हुए औ#4 


) 
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” हुवा कि दोजृख पैदा हो चुकी है। मस्अला : येह भी + ४५५ 


(| १5] +५०८- | 2०००८ ! ५५ ७0८8 ५-० 
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$ उस आग से जिस का ईंधन आदमी और पशथ्थर हैं” तय्यार रखी है काफिरों के लिये और खुश खबरी दे कै 


),./3 | | रु 


& उन्हें । जो ईमान लाए ओर अच्छे क्लामल्क विय कि #उनतथके लिये बाग है जिनो के नीचे 


७.॥४५।४४ 8/५४:2०१2५५७७/८ ५४६ ४५ 


नहरें रवाँ” जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा सूरत देख कर कहेंगे येह तो बोही 


34५ (2६8« ७३८ 4०2 ६5% 2 2,५४५ 29 मा 
४26£4655 88:45 ७४८८०९।४। 50255 


# रिज्क है जो हमें पहले मिला था” और वोह सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया और उन के लिये उन बागों में सुथरी बीबियां हैं? # 


; [8 ४८८८४ 3 &८४४०४॥॥७॥ ७८३3४)० ६: 5.5५ 


£ ओर वोह उन में हमेशा रहेंगे/ बेशक अल्लाह इस से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमाए £ 


हि 602१ 5 कट [६ (८4, 46“ ($; ४९ [5८ 5 
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” मच्छर हो या उस से बढ़ कर तो वोह जो ईमान लाए वोह तो जानते हैं कि येह उन के रब की तरफ * 


हॉडन्जट 


“5:%4,505 0... रीहार्की पी 5 : है 44 जा 


से हक हैं£ रहे काफिर वोह कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मक्‍्सूद है , 
* लाओ जो फुसाहतो बलागृत और हुस्‍्ने नज्म व तरतीब और गैब की खबरें देने में कुरआने पाक की मिस्ल हो । 39 : पथ्थर से वोह बुत मुराद हैं जिन्हें * 
8 कुफ्फार पूजते हैं और उन की मह॒ब्बत में कुरअआने पाक और शी करीम #5<६८3५४०.७ का इनादन इन्कार करते हैं। 40 : मस्अला : इस से मा'लूम कै 


नहीं | 4। : सुनते इलाही है कि किताब में तरहीब के साथ तरगीब जिक्र फ़रमाता है इसी लिये कुफ्फ़ार 
के बा'द मोमिनीन और उन के आ'माल का जिक्र फरमाया और उन्हें जन्‍नत की बिशारत दी । “४, | >' या'नी नेकियां वोह अमल हैं जो शरअन 


* अच्छे हों, इन में फ़राइज व नवाफिल सब दाखिल हें। (७४७) मस्अला : अमले सालेह का ईमान पर आत्फ दलील है इस की, कि अमल जुज्वे ईमान # 
गत 


नहीं | मस्अला : येह बिशारत मोमिनीने सालिहीन के लिये बिला केद है और गुनहगारों को जो बिशारत दी गई है वोह मुकृप्यद ब मशिय्यते इल 


5 है कि चाहे अज राहे करम मुआफ फरमाए, चाहे गुनाहों की सजा दे कर जन्नत आता करे । (6०) 42 : जन्नत के फल बाहम मुशाबेह होंगे और * 
जाएके उन के जुदा जुदा, इस लिये जन्नती कहेंगे कि येही फल तो हमें पहले मिल चुका है, मगर खाने से नई लज्जुत पाएंगे तो उन का लुत्फ बहुत 
£ जियादा हो जाएगा। 43 : जननी बीबियां, ख़्वाह हूरें हों या और, सब जुनाने अवारिजु और तमाम नापाकियों और गन्दगियों से मुबर्रा होंगी, न जिस्म £ 
पर मैल होगा न बौलो बराजु, इस के साथ ही वोह बद मिजाजी व बद खुल्की से भी पाक होंगी । (७४४७-४५) 44 : या'नी अहले जन्नत न कभी फ्ता 
& होंगेन जनत से निकाले जाएंगे। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जनत व अहले जनत के लिये फूना नहीं | 45 : शाने नुजूल : जब अल्लाह तआला ४ 
, ने आयए “४: ७. (६४ (8४ और आयए “०२४४5 में मुनाफिकों की दो मिसालें बयान फृरमाई तो मुनाफिकों ने येह ए'तिराजु किया 
$ कि अल्लाह तआला इस से बालातर है कि ऐसी मिसालें बयान फरमाए, इस के रद में येह आयत नाजिल हुई । 46 : चूंकि मिसालों का बयान श्र 


कि मोमिनीन के लिये बि करमिही तआला डे हमेशा . रहना + 
उन के आ'माल व अजाब के जिक्र कै 


| 


) 
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। अल्लाह बहुतेरों को इस से गुमराह करता है” और बहुतेरों को हिदायत फरमाता है और इस से उन्हें गुमराह करता है जो बे हुक्म हैं? 4 


+ ट् १ हम 822 ,2७? (४ ५ 62 है 5 
ु ० | (2५४०५) ९2 ५५०१ ७-७ 46.44 2.७] ५ ५०8+ ९) १७०४-०७) हर ल् 
४ वोह जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं? पक्का होने के बा'द और काटते हैं उस चीज को जिस के 5 


: ७८3:.40082 07 2/५७३८३४..४५/०४०६:८४ # 


# जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया और जमीन में फूसाद फैलाते है% ७) वोही नुक्सान में हैं 5 का 


भला तुम क्यूंकर खुदा के मुन्किर होगे हालां कि तुम मुर्दा थे उस ने तुम्हें जिलाया फिर तुम्हें मारेगा फिर फ ब ३ ह 


के ८2 2 कर ८६ 25 32 
;०१४७७३४६०४० 58 ७८४८४-०४०॥ ७०८ # 
४ तुम्हें जिलाएगा फिर उसी की तरफ पलट कर जाओगे.) वोही है जिस ने तुम्हारे लिये बनाया जो कुछ जमीन क& 

है के मुक्तजाए हिक्मत और मजमून को दिल नशीन करने वाला होता है और फुसहाए अरब का दस्तूर है इस लिये इस पर ए'तिराजु गलत व 
# बे जा है और बयाने अम्सिला हक है । 47 : “,, १»: कुफ्फ़ार के इस मकूले का जवाब है कि अल्लाड़ तआला का इस मसल से क्या शक 
६ मक्सूद है और “(५४ 55,7५4" और “५,४४८. (४ जो दो जुम्ले ऊपर इर्शाद हुए उन की तफ्सीर है कि इस मसल से बहुतों को गुमराह अधछ 
ब्रह/ करता है जिन की अक्लों पर जहल ने गुल॒बा किया है और जिन की आदत मुकाबरा व इनाद (तकब्बुर व सरकशी) है और जो अग्रे हक जहर 
# और खुली हिक्‍्मत के इन्कार व मुखालफृत के खूगर हैं, और बा बुजूदे कि येह मसल निहायत ही बर महल है फिर भी इन्कार करते हैं। को 
४ और इस से अल्लाह तआला बहुतों को हिदायत फरमाता है जो गौर व तहकीक के आदी हैं और इन्साफ़ के खिलाफ बात नहीं कहते वोह .* 
£ जानते हैं कि हिक्मत येहीं है कि अजीमुल मर्तबा चीजू की तम्सील किसी कृद्र वाली चीज से और हकीर चीजू की अदना शै से दी जाए जैसा ब्द् 
६५७६ कि ऊपर की आयत में हक की नूर से और बातिल की जुल्मत से तम्सील दी गई | 48 : शरआ में फ़ासिक उस ना फरमान को कहते हैं जो ५ 
कबीरा का मुरतकिब हो, फिस्क के तीन दरजे हैं : एक ““तगाबी' वोह येह कि आदमी इत्तिफाकिया किसी कबीरा गुनाह का मुरतकिब हुवा औह 
$ और उस को बुरा ही जानता रहा । दूसरा “इन्हिमाक' कि कबीरा का आदी हो गया और उस से बचने की परवाह न रही । तीसरा “जुहूद” ४४ 
* कि हराम को अच्छा जान कर इरतिकाब करे, इस दरजे वाला ईमान से महरूम हो जाता है, पहले दो दरजों में जब तक अक्बरे कबाइर (कुफ़ “है 
| व शिर्क) का इरतिकाब न करे उस पर मोमिन का इत्लाक॒ होता है। यहां “फासिकीन” से वोही ना फरमान मुराद हैं जो ईमान से खारिज हो पद 
» गए, कुरआने करीम में कुफ्फ़ार पर भी फासिक का इत्लाक हुवा है : “5५... & 5:%- 5/” । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने यहां फ़ासिक से १ 
कहर काफिर मुराद लिये, बा'ज ने मुनाफिक, बा'ज्‌ ने यहूद | 49 : इस से वोह अहद मुराद है जो अल्लाह तआला ने कुतुबे साबिका में हुजूर सय्यिदे शैछ 
४ आलम /5%0५«5%/(< पर ईमान लाने की निस्बत फ़रमाया | एक कोल येह है कि अहृद तीन हैं : पहला अहद वोह जो अल्लाह तआला ने #&५ ४ 
है” तमाम औलादे आदम से लिया कि उस की रबूबिय्यत का इक्रार करें, इस का बयान इस आयत में है “३५0।... 6। ६६ 82 ०555 4५५" । दूसरा अहद हे 
£ अम्बिया के साथ मख्यूस है कि रिसालत की तब्लीगू फरमाएं और दीन की इकामत करें, इस का बयान आयए “(४४५ ८ ८०४५-०३" में है। बैईई 
६० तीसरा अहद उलमा के साथ खास है कि हक को न छुपाएं, इस का बयान “<४॥/9 या 842 ग॥4# 807 में है। 50 (७) : रिश्ता व. 
# कराबत के तअल्लुक॒ात, मुसलमानों की दोस्ती व महब्बत, तमाम अम्बिया का मानना, कुतुबे इलाही की तस्दीक, हक पर जम्अ होना येह वोह चीजें 
ध६. हें जिन के मिलाने का हुक्म फरमाया गया इन में कृत्मु करना, बा'ज्‌ को बा'ज्‌ से नाहक्‌ जुदा करना, तफूर्रुकों की बिना डालना मम्नूअ फरमाया ९, 
कह गया | 50 (२०) : दलाइले तौहीदो नुबुव्वत और जजाए कुफ्रो ईमान के बा'द अल्लाह तआला ने अपनी आम व खास ने'मतों का और 0 
# आसारे कुदरत व अजाइबो हिक्मत का जिक्र फ़रमाया और कृबाहते कुफ्र दिल नशीं करने के लिये कुफ़्फ़ार को खिताब फुरमाया कि तुम किस #5६ 
तरह खुदा के मुन्किर होते हो बा वुजूदे कि तुम्हारा अपना हाल उस पर ईमान लाने का मुक्तजी है कि तुम मुर्दा थे । मुर्दा से जिसमे बेजान मुराद ४ 
# है, हमारे उर्फ में भी बोलते हैं जमीन मुर्दा हो गई, अरबी में भी मौत इस मा'नी में आई, खुद कुरआने पाक में इर्शाद हुवा : “6४ 5६ .») ><' शी 
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८ * 


में हैः फिर आस्मान की तरफ इस्तवा (कस्द) फरमाया तो ठीक सात आस्मान बनाए और वोह सब ७४ 


2 0 520 70 3 ८ ६५ हक की हर ] आप डी 


| वाला हुँ बोले क्या ऐसे को ब्राइम कगा जॉ-हैसा मेंन४फसाद फेलाए और ख रेजियां करें? * कं 


40।27 00८ “50 ८५8४५ 5.०५ (५-७ ४-८५ रे 


४. ओर हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाको बोलते हैं फरमाया मुझे मालूम है जो तुम ह न्‍ ३ ह 


* || 2] 2, ८“ 9४ 4... ८4 न ।८“0७८,. ता 34 कु 

; | 2००४५) ७4220 (६.5५ हक 9) ०) ७ 'ट््य 

& नहीं जानते” और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम अश्या के नाम सिखाए* फिर सब अश्या मलाएका पर पेश कर के कथ 
४ तो मतृलब येह है कि तुम बेजान जिस्म थे उन्सुर की सूरत में, फिर गिजा की शक्ल में, फिर अख्लातृ की शान में, फिर नुत्फे की हालत में, उस ५४ 

# ने तुम को जान दी, जिन्दा फरमाया, फिर उम्र की मीआद पूरी होने पर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिन्दा करेगा इस से या कब्र की जिन्दगी मुराद छा 
5६. हे जो सुवाल के लिये होगी या हृश्र की, फिर तुम हिसाब व जजा के लिये उस की तरफ लौटाए जाओगे, अपने इस हाल को जान कर तुम्हारा 20 

# कुफ्र करना निहायत अजीब है। एक कोल मुफुस्सिरीन का येह भी है कि 5;:<5 ८४४ का खिताब मोमिनीन से है और मतृलब येह है कि तुम शक 

६: किस तरह काफिर हो सकते हो दरआं हाले कि तुम जहल की मौत से मुर्दा थे अल्लाह तआला ने तुम्हें इल्म व ईमान की जिन्दगी अता ९ 

* फरमाई, इस के बा'द तुम्हारे लिये वोही मौत है जो उम्र गुजरने के बा'द सब को आया करती है, इस के बा'द वोह तुम्हें हकीकी दाइमी हयात ही 

& अता फरमाएगा फिर तुम उस की तरफ लौटाए जाओगे और वोह तुम्हें ऐसा सवाब देगा जो न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना न ब& 
कै किसी दिल पर उस का खतरा गुजरा । 5 : या'नी कानें, सब्जे, जानवर, दरिया, पहाड़ जो कुछ जमीन में हैं सन अल्लाह तआला ने तुम्हारे “है 

£ दीनी व दुन्‍्यवी नफ्ञ के लिये बनाए, दीनी नपृअ इस तरह कि जमीन के अजाइबात देख कर तुम्हें अल्लाह तआला की हिक्मतो कुदरत की मई 
6" मा'रिफत हो, और दुन्यवी मनाफेअ येह कि खाओ पियो आराम करो अपने कामों में लाओ, तो इन ने'मतों के बा वुजूद तुम किस तरह «४ 

है कुफ्र करोगे | मस्अला : कर्खी व अबू बक्र राजी वगैरा ने +# 5” को काबिले इन्तिफाअ अश्या के मुबाहुल असल होने की दलील करार दिया £ 

५ है। 52 : या'नी येह खिल्कृत व ईजाद अल्लाह तआला के आलिमे जमीअ अश्या होने की दलील है क्यूं कि ऐसी पुर हिक्मत मख्लूक का «४. 

# पेदा करना बिगैर इल्मे मुहीत॒ के मुम्किन व मुतसव्वर नहीं । मरने के बा'द जिन्दा होना काफिर मुहाल जानते थे इन आयतों में उन के बुतुलान अऔड 

« पर कवी बुरहान काइम फरमा दी कि जब अल्लाह तआला कादिर है, अलीम है और अबदान के माद्दे जम्मू व हयात की सलाहिय्यत भी «४ 2९8, 

कहः रखते हैं तो मौत के बा'द हयात कैसे मुहाल हो सकती हैं? पैदाइशे आस्मानो जमीन के बा'द अल्लाह तआला ने आस्मान में फिरिश्तों को शाह 

* ओर जमीन में जिन्‍नात को सुकूनत दी, जिन्‍नात ने फूसाद अंगेजी की तो मलाएका की एक जमाअत भेजी जिस ने इन्हें पहाड़ों और जजीरों में «७९% 

# निकाल भगाया | 53 : “खलीफा” अहकाम व अवामिर के इजरा व दीगर तसर्रुफ़ात में असल का नाइब होता है, यहां खलीफा से हज॒रते 

# आदम .5/% मुराद हैं अगर्चे और तमाम अम्बिया भी अन्लाड़ तआला के खलीफा हैं, हजुरते दावूद »४:/५% के हक में फरमाया : की 
हुए “299 324० _<-& ४ 5॥५५” । फिरिश्तों को खिलाफ़्ते आदम की खबर इस लिये दी गई कि वोह इन के खलीफा बनाए जाने की “है 

& हिक्मत दरयाफ्त कर के मा'लूम कर लें और उन पर खलीफा की अजुमतो शान जाहिर हो कि इन को पैदाइश से कब्ल ही खलीफा का लकब कै 

* अता हुवा और आस्मान वालों को इन की पैदाइश की बिशारत दी गई । मस्अला : इस में बन्दों को ता'लीम है कि वोह काम से पहले 

ैँ मश्वरा किया करें और अल्लाह तआला इस से पाक है कि उस को मश्वरे की हाजत हो । 54 : मलाएका का मकसद ए'तिराज या शै 9 

4. हजरते आदम पर ता'न नहीं बल्कि हिक्‍्मते खिलाफ॒त दरयाफ्त करना है और इन्सानों की तरफ फसाद अंगेजी की निस्बत करना इस का है 

$ इल्म या उन्हें अनलाड़ तआला की तरफ से दिया गया हो, या लोहे महफूज से हासिल हुवा हो, और या खुद उन्हों ने जिन्‍्नात पर कियास श्लद्ध* 

७. किया हो । 55 : या'नी मेरी हिक्मतें तुम पर जाहिर नहीं । बात येह है कि इन्सानों में अम्बिया भी होंगे, औलिया भी, उलमा भी और वोह इल्‍्मी 3५» 

# व अमली दोनों फजीलतों के जामेअ होंगे । 56 : अल्लाह तआला ने हजुरते आदम ,४.<५:£ पर तमाम अश्या व जुम्ला मुसम्मयात पेश फरमा छल 


) 
है) 20 20 2050 50:80: 80: 50: 8:0:5:0800:0 500 500:800:5 050 302 


है । फरमाया कप कक कमल, 
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# पाकी है तुझे हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया बेशक तू ही इल्म व हिक्‍्मत वाला है कै ४ 
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| फरमाया ऐ आदम बता दे इन्हें सब अश्या के नाम जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दियेः” फरमाया 


! है 2८229 ५ ४८४१... ॥8880 6,, ४“ >> कट 24, 3४६ *्न्‍ >474 
हे (४ 25 2/5७।॥५०.....) (3॥-४३७४।| »॥ 
* मैं न कहता था कि में जानता हूँ आस्मानों और जमीन की सब छुपी चीजे और में जानता हूं जो कुछ 
४ 2] शा 
हू >2 # > (६ $+ ८ कक $७ 3 *%० 5 [४ “कट | 
क | 0505-220.५॥26505 6८22 हा 
& तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो! और याद करो जब हम ने फिरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करो कई 


॥ ) ट्र ८52 ८ 
५९६ ४६५ ८2 टाई 5 4५ प्र ६८5८८ 28 | च है 5 39»“ “८4 
5७छ802)5०72००५:८६२०५ ७ ४४२) ७)। के 
# तो सब ने सज्दा किया सिवाए इब्लीस के मुन्किर हुवा ओर गुरूर किया ओर काफिर हो गया" और हम ने फरमाया ऑ 
है कर आप को उन के अस्मा व सिफ़ात व अपृआल व खवास व उसूले उलूम व सनाआत सब का इल्म ब तरीके इल्हाम अता फूरमाया | 57 : या'नी ऋ 
# अगर तुम अपने इस खयाल में सच्चे हो कि में कोई मख्लूक तुम से जियादा आलिम पैदा न करूंगा और खिलाफृत के तुम ही मुस्तहिक हो तो इन हो 
चीजों के नाम बताओ क्यूं कि खुलीफ़ा का काम तसर्रुफ़ व तदबीर और अदलो इन्साफ़ है और येह बिगैर इस के मुम्किन नहीं कि खुलीफ़ा को उन कै 
हैक तमाम चीजों का इल्म हो जिन पर उस को मुतसरिफ फरमाया गया और जिन का उस को फैसला करना है। मस्अला : अल्लाड तआला ने हजुरते है 
9 आदम «४८:५८ के मलाएका पर अप्जूल होने का सबब इल्म जाहिर फरमाया, इस से साबित हुवा कि इल्मे अस्मा खल्वतों ओर तन्हाइयों की बैड 
6 डइबादत से अपूजल है। मस्अला : इस आयत से येह भी साबित हुवा कि अम्बिया ७». ६६४ मलाएका से अपूजूल हैं । 58 : इस में मलाएका की (४ 
2 तरफ से अपने इज्जु व कुसूर का ए'तिराफ इस अग्र का इज्हार है कि उन का सुवाल इस्तिप्सारन था न कि ए'तिराजुन | और अब उन्हें इन्सान की अं 
(७. फ्‌जीलत और इस की पैदाइश की हिक्मत मा'लूम हो गई जिस को वोह पहले न जानते थे । 59 : या'नी हजुरते आदम »४</५£८ ने हर चीज का «8, 
# नाम और उस की पैदाइश की हिक्मत बता दी | 60 : मलाएका ने जो बात जाहिर की थी वोह येह थी कि इन्सान फुसाद अंगेजी व खूनरेजी करेगा शीछ' 
७ और जो बात छुपाई थी वोह येह थी कि मुस्तहिक्के खिलाफृत वोह खुद हैं और अल्लाह तआला उन से अपूजलो आ'लम कोई मख्लूक पैदा न 3९ दर, 
कई फरमाएगा | मस्अला : इस आयत से इन्सान की शराफृत और इल्म की फजीलत साबित होती है और येह भी कि अब्लाड़ तआला की तरफ शा 
४ ता लीम की निस्बत करना सहीह है अगर्चे उस को मुअल्लिम न कहा जाएगा क्यूं कि मुअल्लिम पेशावर ता'लीम देने वाले को कहते हैं। मस्अला : ६3% 
# इस से येह भी मा'लूम हुवा कि जुम्ला लुगात और कुल जबानें अल्लाह तआला की तृरफ से हैं । मस्अला : येह भी साबित हुवा कि मलाएका हैः 
& के उलूम व कमालात में जियादती होती है | 6॥ : अल्लाह तआला ने हजुरते आदम »४</५:& को तमाम मौजूदात का नमूना और आलमे रूहानी बैड 
छः व जिस्मानी का मज्मूआ बनाया और मलाएका के लिये हुसूले कमालात का वसीला किया तो उन्हें हुक्म फ़रमाया कि हजुरते आदम को सज्दा करें. हैः 
# क्यूं कि इस में शुक्र गुजारी और हजुरते आदम »४</५%£ की फजीलत के ए'तिराफ और अपने मकूले की मा'जिरत की शान पाई जाती है। 
* बा'ज मुफ्स्सिरीन का कोल है कि अल्लाह तआला ने हजुरते आदम ,</५४£ को पैदा करने से पहले ही मलाएका को सज्दे का हुक्म दिया था, 
है उन की सनद येह आयत है; “५७,०५८ 8%& »3) ७० 538 २०८5 ६६८8" । (५.७० सज्दे का हुक्‍्स तमाम मलाएका को दिया गया था 5 
०. येही असहह है | (०४) मस्अला : सज्दा दो तरह का होता है एक सज्दए इबादत जो ब क॒स्दे परस्तिश किया जाता है, दूसरा सज्दए तहिय्यत 
# जिस से मस्जूद की ता'जीम मन्‍्जूर होती है न कि इबादत | मस्अला : सज्दए इबादत अल्लाह तआला के लिये खास है किसी ओर शी 
(७. के लिये नहीं हो सकता, न किसी शरीअत में कभी जाइज हुवा । यहां जो मुफस्सिरीन सज्दए इबादत मुराद लेते हैं वोह फुरमाते हैं कि ५४ 
# सज्दा खास अल्लाह तआला के लिये था और हज्‌रते आदम ,»<५£ किब्ला बनाए गए थे तो वोह मस्जूद इलैह थे न कि मस्जूद लहू, शक 
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, ऐ आदम तू और तेरी बीबी इस जन्नत में रहो और खाओ इस में से बे रोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे डे 
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# मगर उस पेड के पास न जाना“ कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे" तो शैतान ने # दे 8 
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जन्नत से उन्हें लग्जिश दी और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया“ और हम ने फरमाया नीचे उतरो» आपस में एक जा 
हर एणएररएः क 3 या पे क . 22 हक ०? 
“/८:2< + 
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तुम्हागा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्‍त तक जमीन में ठहरना और बरतना है” फिर सीख लिये फ ३ | 


“(2 (४ 23 3 »> ८७५७ 25] 3८, ४ पं 08 »»]| ग 
; 8 & ५22/५7$/| $840| 405५० ५५९०४ ५0/४१,०5॥ ३६ 
हैं; आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे तो अब्लाह ने उस की तोबा कबूल की” बेशक वोही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हम ने फरमाया कै 


5? मगर येह कोल जईफ है क्यूं कि इस सज्दे से हज॒रते आदम »४:$)5%50 का फज्लो शरफ जाहिर फरमाना मक्सूद था और मस्जूद इलेह "४ 
& का साजिद से अफूजूल होना कुछ जुरूर नहीं । जैसा कि का'बए मुअज्जुमा हुजूर सय्यिदे अम्बिया . (४८५5५ का किब्ला व मस्जूद शरद 
. इलैह है बा वुजूदे कि हुजूर उस से अपजूल हैं। दूसरा कौल येह है कि यहां सज्दए इबादत न था सज्दए तहिय्यत था और खास हजुरते आदम «४ 
# “४5५४ के लिये था, जमीन पर पेशानी रख कर था न कि सिर्फ झुकना, येही कोल सहीह है और इसी पर जम्हूर हैं। (..6/५) मस्अला : सज्दए शक 
६. तहिय्यत पहली शरीअतों में जाइज था, हमारी शरीअत में मन्सूख किया गया अब किसी के लिये जाइज नहीं है क्यूं कि जब हजरते सलमान 3४ 
# «४0५55» ने हुजूरे अक्दस ४५८८ 5%/॥ [४ को सज्दा करने का इरादा किया तो हुजूर ने फूरमाया कि मख्लूक॒ को न चाहिये कि अन्लाड हे 
* तआला के सिवा किसी को सज्दा करे । (_6«) मलाएका में सब से पहले सज्दा करने वाले ह॒जुरते जिब्रील हैं फिर मीकाईल फिर इसराफील छेद 
# फिर इजराईल फिर और मलाइकए मुक॒र्रबीन, येह सज्दा जुमुआ के रोज वकते जुवाल से अस्र तक किया गया । एक कोल येह भी है कि जहैः 
& मलाइकए मुक॒र्रबीन सो बरस और एक कोल में पांच सो बरस सज्दे में रहे, शैतान ने सज्दा न किया और बराहे तकब्बुर येह ए'तिकाद करता फड2 
है रहा कि वोह हजुरते आदम से अपूजुल है, उस के लिये सज्दे का हुक्म /७ ,॥$६८ तआला खिलाफे हिक्मत है, इस ए'तिकादे बातिल से वोह “है 
| काफिर हो गया | मस्अला : आयत में दलालत है कि हजुरते आदम ,४-५:८ फिरिश्तों से अफ्जुल हैं कि उन से इन्हें सज्दा कराया गया | मस्अला : 
_ तकब्बुर निहायत कृबीह है इस से कभी मुतकब्बिर की नौबत कुफ्र तक पहुंचती है । (/%७५५४) 62 : इस से गन्दुम या अंगूर वगैरा मुराद [४ 
३ है | (७८७) 63 ; जुल्म के मा'ना हैं : किसी शै को बे महल वज्ञ करना, येह मम्नूअ है और अम्बिया मा'सूम हैं इन से गुनाह सरजुद नहीं होता, अं 
, यहां जुल्म खिलाफ़े औला के मा'नी में है। मस्अला : अम्बिया (४८० ६६४ को जालिम कहना इहानत व कुफ्र है जो कहे वोह काफिर हो जाएगा, «४ 
# अल्लाह तआला मालिको मौला है जो चाहे फरमाए इस में उन की इज्जत है, दूसरे की क्या मजाल कि खिलाफ़े अदब कलिमा जुबान पर जुछ 
« लाए और खिताबे हजूरते हक को अपनी जुरअत के लिये सनद बनाए, हमें ता'जीमो तौकौर और अदब व ताअत का हुक्म फूरमाया हम पर ९ 
# येही लाजिम है। 64 : शैतान ने किसी तरह हजुरते आदम व हव्वा (/४८.॥४५५:७) के पास पहुंच कर कहा कि में तुम्हें शजरे खुल्द बता दूं ! शा 
४ हेज॒रते आदम «५४ ने इन्कार फरमाया, उस ने कसम खाई कि में तुम्हारा खेर ख्बाह हूं, उन्हें खयाल हुवा कि अल्लाह पाक की झूटी कसम #0 ४ 
# कोन खा सकता है? बई खयाल हजरते ह॒व्वा ने उस में से कुछ खाया फिर हजुरते आदम को दिया उन्हों ने भी तनावुल किया, हजुरते आदम को ही 
$ खयाल हुवा कि ४५४४४ की नहय तनजीही है तहरीमी नहीं क्यूं अगर वोह तहरीमी समझते तो हरगिजु ऐसा न करते कि अम्बिया मा'सूम क४ 
होते हैं, यहां हज॒रते आदम ,.-0५:£ से इज्तिहाद में खता हुई ओर खताए इज्तिहादी मा'सियत नहीं होती | 65 : हज्‌रते आदम व हव्वा और उन है 
# की जुरिय्यत को जो उन के सुल्ब में थी जन्नत से जमीन पर जाने का हुक्म हुवा, हजुरते आदम »</५:& जमीने हिन्द में “सरान्दीप” के पहाड़ों #*5 
” पर ओर हजरते ह॒व्वा “जद्दे” में उतारे गए | (७०४) हजुरते आदम »४5५८ की बरकत से जमीन के अश्जार में पाकीजा खुश्बू पैदा हुई । «2. 
9 (८(४/८.५.) 66 : इस से इख्तितामे उम्र या'नी मौत का वक्त मुराद है और हजुरते आदम »</%:& के लिये बिशारत है कि वोह दुन्या में सिर्फ अं 
» इतनी मुद्दत के लिये हैं इस के बा'द फिर उन्हें जन्नत की तरफ रुजूअ फरमाना है और आप की औलाद के लिये मआद पर दलालत है कि दुन्या _. 
# की जिन्दगी मुअय्यन वक्त तक है उम्र तमाम होने के बा'द उन्हें आखिरत की तरफ रुजूअ करना है। 67 : आदम ५८ ने जमीन पर आने कील 
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मेरा वोह एहसान जो में ने तुम पर किया" ओर मेरा अहृद पूरा करो में तुम्हारा अहद पूरा करूंगा” ओर खास मेरा 


# के बा'द तीन सो बरस तक हया से आस्मान की तरफ सर न उठाया अगर्चे हजरते दावूद »५५:८ '“कसीरुल बुका” (या'नी बहुत जियादा # 
% रोने वाले) थे, आप के आंसू तमाम जमीन वालों के आंसूओं से जियादा हैं मगर हज॒रते आदम ४५८ इस कदर रोए कि आप के आंसू हज॒रते & 
# दावूद »</५£ और तमाम अहले जमीन के आंसूओं के मज्मूए से बढ़ गए । (७४४) तबरानी व हाकिम व अबू नुऐम व बैहकी ने हज॒र्ते अली * 
$ मुर्तजा «८0555» से मरफूअन रिवायत की, कि जब हजुरते आदम ४५2 पर इताब हुवा तो आप फिक्रे तोबा में हैरान थे, इस परेशानी के # 


आलम में याद आया कि वकक्‍्ते पैदाइश मैं ने सर उठा कर देखा था कि आर्श पर लिखा है; “५७४4६ ६&.20$/09'' में समझा था कि बारगाहे 


ह# इलाही में वोह रुत्वा किसी को मुयस्सर नहीं जो हजरते मुहम्मद «४५४८॥५४४/< को हासिल है कि अल्लाड़ तआला ने उन का नाम अपने नामे १ 


अवृदस केसाथ अआर्श पर मक्तूब फृरमाया, लिहाजा आप ने अपनी दुआ में “५३।...६८५७५४४” केसाथ येह अर्ज किया; “७७४५४ 8५७४ #८-४६४/ 


# इब्ने मुन्ज्र की रिवायत में येह कलिमे हैं ; “५४६०६ 0:88 ४6 छा ४१:5॥454१७५ ०६४७ ५३ ६ ६" या'नी या रब ! में तुझ से तेरे # 
बन्दए खास मुहम्मद मुस्तफा ४%८20«5%/[< के जाहो मर्तबत के तुफेल में और उस करामत के सके में जो उन्हें तेरे दरबार में हासिल है , 
# मग्फिरत चाहता हूं। येह दुआ करनी थी कि हक तआला ने उन की मग्फिरत फरमाई । मस्अला : इस रिवायत से साबित है कि मक्बूलाने ४ 
« बारगाह के वसीले से दुआ ब हक्के फुलां और ब जाहे फुलां कह कर मांगना जाइजु और हज॒रते आदम ,४<॥५:£ की सुनत है | मस्अला ; 
# अल्लाह तआला पर किसी का हक वाजिब नहीं होता लेकिन वोह अपने मक्बूलों को अपने फज्लो करम से हक देता है इसी तफज्जुलिये हक के * 
# वसीले से दुआ की जाती है, सहीह अहादीस से येह हक साबित है जैसे वारिद हुवा ; “छल 4०4 ७॥॥ .#४ ६४ 8४:#०#/ ६6634 4%03 7 & ६० 


(जो ईमान लाया अल्लाह पर और उस के रसूल पर और नमाज्‌ काइम की और रमजान के रोजे रखे, अल्लाह के जिम्मए करम पर है कि उसे 


$ जन्नत में दाखिल करें) | हजुरते आदम »४</५४ की तौबा दसवीं मुहररम को कबूल हुई | जन्नत से इस्ट्राज के वक्त और ने'मतों के साथ अरबी 


जुबान भी आप से सलब कर ली गई थी बजाए इस के जुबान मुबारक पर सुरयानी जारी कर दी गई थी कबूले तौबा के बा'द फिर जबाने अरबी 


> अता हुई | (४/(ै) मस्अला : तौबा की असल “रुजूअ इलल्लाह” है, इस के तीन रुवन हैं : एक ए'तिराफे जुर्म, दूसरे नदामत, तीसरे अज्मे £ 


तर्क । अगर गुनाह काबिले तलाफी हो तो उस की तलाफी भी लाजिम है मसलन तारिके सलात की तौबा के लिये पिछली नमाजों की क॒जा 


$ पढ़ना भी जरूरी है | तोबा के बा'द हजुरते जिब्नईल ने जुमीन के तमाम जानवरों में हज॒ुरते आदम »४</५& की खिलाफृत का ए'लान किया # 


५ तुम सब जन्नत से उतर जाओ फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पैरव हुवा उसे , 
डिक कक 3 5 शी ४९५ 

अं ( | (5 हु 88 ) (५ (0) 9 >ब्श्ट (४ 9 तर 

# न कोई अन्देशा न कुछ गुमर्ण और वोह जो कुफ्र को और मेरी आयतें झुटलाएंगे #४, 


और सब पर उन की फरमां बरदारी लाजिम होने का हुक्म सुनाया, सब ने कूबूले ताअत का इज्हार किया । (५»ै) 68 : येह मोमिनीने ७४ 


सालिहीन के लिये बिशारत है कि न उन्हें फज्ए्‌ अकबर (सब से बड़ी घबराहट) के वक्त खौफ़ हो न आखिरत में गुम, वोह बे गुम जन्नत में 
» दाखिल होंगे। 69 : इसराईल ब मा'ना अब्दुल्लाह अबरी जूबान का लफ्जु है, येह हज॒रते या'कूब «४:५८ का लकब है। (..४५) कल्‍्बी ७80४ 


मुफस्सिर ने कहा ; अल्लाह तआला ने “३4% ०० (#-५” (ऐ लोगो ! अपने रब को पूजो) फरमा कर पहले तमाम इन्सानों को उमूमन 


| दा'वत दी, फिर “-545 0४3” फरमा कर उन के मब्दअ (पैदाइश) का जिक्र किया, इस के बा'द खुसूसिय्यत के साथ बनी इसराईल को दा'बत 


दी, येह लोग यहूदी हैं और यहां से “.#:-/” तक इन से कलाम जारी है। कभी ब मुलातृफृत (इनायत व मेहरबानी करते हुए) इन्आम याद दिला 


& कर दा'वत दी जाती है कभी खौफ दिलाया जाता है, कभी हुज्जत काइम की जाती है कभी उन की बद अमली पर तौबीख होती है, कभी गुजुश्ता £ 


उकूबात का जिक्र किया जाता है । 70 : येह एहसान कि तुम्हारे आबा को फिरऔन से नजात दिलाई, दरिया को फाड़ा, अब्र को साएबान 


& बनाया, इन के इलावा और एहसानात जो आगे आते हैं उन सब को याद करो, और याद करना येह है कि अल्लाह तआला की इताअत व £ 
६ बन्दगी कर के शुक्र बजा लाओ क्यूं कि किसी ने'मत का शुक्र न करना ही उस का भुलाना है | 7। : या'नी तुम ईमान व ताअत बजा ला कर &३४ 
# मेरा अहृद पूरा करो, मैं जजा व सवाब दे कर तुम्हारा अहृद पूरा करूंगा, इस अहद का बयान आयए “(8४8५० ८४ 382 0५४ 489” में है। थे 
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, ही डर रखों” और ईमान लाओ उस पर जो में ने उतारा उस की तस्दीक करता हुवा जो तुम्हारे साथ है और सब से को कं 


) 


७) 2६४85 | ८८ "६ ८ | >* | ] बज थ्र 38] 


& पहले उस के मुन्कि न बना और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो और मुझी से डरो # >> ५ 


/ 
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# और हक से बातिल को न मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हक न छुपाओ 5 कक 


$ ८5:26 ७ 2४2६ 258, 7,058, ५75 


और नमाज काइम रखो और जकात दो और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करो” क्या लोगों को | 
हा >्र-० हर ग् $%७ (+| 5! न 
५७] _ 8 क मे ; ” 2.) | का ५ ५०० ४०) ९8, 


| भलाई का हुक्म देते ले और अपनी जाने को चलते हो हल कि तुम किताब पहते ले. ते क्या तुम्हे $8 
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है अक्ल नहीं*& और सब्र और नमाज से मदद चाहों और बेशक नमाज जरूर भारी है मगर उन पर उैछ 


हिट | | हि पट गाज 
4) (४८ | (४४८ 80.8 ("” | ४८८ ८2.) ७ ८:--४००)| 
* जो दिल से मेरी कक पी जनम यकीन या की आल है आस उसी की 
2 72 : मस्अला : इस आयत में शुक्रे ने'मत व वफ़ाए अहृद के वाजिब होने का बयान है और येह भी कि मोमिन को चाहिये कि अल्लाह के सिवा औै 


किसी से न डरे | 73 : या'नी कुरआने पाक और तौरेत व इन्जील पर जो तुम्हारे साथ हैं ईमान लाओ ओर अहले किताब में पहले काफिर न 


# बनो कि जो तुम्हारे इत्तिबाअ में कुफ्रइख्तियार करे उस का वबाल भी तुम पर हो । 74 : इन आयात से तौरैत व इन्जील की वोह आयात मुराद शाह 
६५ हें जिन में हुजूर .४::८0590[& की ना'त व सिफत है, मक्सद येह है कि हुजूर की ना'त दौलते दुन्या के लिये मत छुपाओ कि मताए दुन्या (अद 
# समने कलील और ने'मते आखिरत के मुकाबिल बे हकीकृत है शाने नुज़ूल : येह आयत का'ब बिन अशरफ और दूसरे रुअसा व उलमाए है. 
क यहूद के हक में नाजिल हुई जो अपनी कौम के जाहिलों और कमीनों से टके बुसूल कर लेते और उन पर सालाने मुक॒रर करते थे और उन्हों ने फलों कह 
” और नकद मालों में अपने हक मुअय्यन कर लिये थे उन्हें अन्देशा हुवा कि तौरैत में जो हुजूर सय्यिदे आलम +5&&3५%+ की नात वह 
४ सिफत है अगर उस को जाहिर करें तो कौम हुजूर पर ईमान ले आएगी और उन की कुछ पुरसिश न रहेगी, येह तमाम मनाफेअ जाते रहेंगे, इस है 
ः लिये उन्हों ने अपनी किताबों में तग्यीर की और हुजूर की ना'त को बदल डाला, जब उन से लोग दरयाफ्त करते कि तौरैत में हुजूर के क्या « 'फ 
# औसाफ मज्कूर हैं ? तो वोह छुपा लेते और हरगिजु न बताते, इस पर येह आयत नाजिल हुई । ७.४,००४) 75 ; इस आयत में नमाजु व जुकात छल 
५ की फजिय्यत का बयान है और इस तरफ भी इशारा है कि नमाजों को उन के हुकूक की रिआयत और अरकान की हिफाजृत के साथ अदा करो | ७५ 
मस्अला ; जमाअत की तरगीब भी है, हृदीस शरीफ में है जमाअत के साथ नमाज पढ़ना तन्‍्हा पढ़ने से सत्ताईस दरजे जियादा फुजीलत रखता 
& है| 76 : शाने नुज़ूल : उलमाए यहूद से उन के मुसलमान रिश्तेदारों ने दीने इस्लाम की निस्बत दरयाफृत्त किया तो उन्हों ने कहा कि तुम इस कै, 
"दीन पर काइम रहो हुजूर सस्यिदे आलम .४५४८05४/(.> का दीन हुक और कलाम सच्चा है ! इस पर येह आयत नाजिल हुई, एक कोल “है 
है येह है कि आयत उन यहूदियों के हक॒ में नाजिल हुई जिन्हों ने मुश्रिकीने अरब को हुजूर के मबऊसस होने की खबर दी थी और हुजूर की इत्तिबाअ औै- ७ 
ः करने की हिदायत की थी फिर जब हुजूर मब्ऊुस हुए तो येह हिदायत करने वाले हसद से खुद काफिर हो गए और इस पर इन्हें तौबीख की गई। 8. 
& (८५,०००) 77 : या'नी अपनी हाजतों में सब्र और नमाजु से मदद चाहो । ७॥८»::» कया पाकीजा ता'लीम है ! सब्र मुसीबतों का अख्लाकी अर 
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तरफ फिरनाँ ऐ ओलादे या'वूब्र याद करो मेरा वोह एहसान जो में ने तुम पर किया « हु 
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# ओर येह कि इस सारे जमाने पर तुम्हें बड़ाई दी? और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला # न 


९. |? 2 (८८ ५9 *$* ट्रै2 ८७ (५५ ४ | पी 
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ह न हो सकेगी” और न काफिर के लिये कोई सिफारिश मानी जाए और न कुछ ले कर उस की जान छोड़ी जाए और न उन को औक 


दडै2 (५2५2८  +“9 «० 
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» मदद हो? याद करो जब हम ने तुम को फिरओन वालों से नजात बख्शी कि तुम पर बुरा अजाब करते थे * अ | 


क 6 भर +> “ >“ 500 हे 92५० ८42 
(0१ ४ कट ५) 2 ७५० १४४४०«॥-2 "3 02१०५ ७०५ कट 
& तुम्हारे बेटों को जब्ह करते ओर तुम्हारी बेटियों को जिन्दा रखते* ओर उस में तुम्हारे रब को तरफ से &४५ 
है मुकाबला ह इन्सान अदूलो अज्म, हक परस्ती पर बिगैर इस के काइम नहीं रह सकता । सब्र की तीन किसमें हैं (() शिद्दत व मुसीबत पर नप्स “है 
को रोकना । (2) ताअ॒त व इबादत की मशवृकतों में मुस्तकिल रहना । (3) मा'सियत की तरफ़ माइल होने से तृबीअत को बाज्‌ रखना | बा'जु॒ चुद 
। मुफुस्सिरीन ने यहां सब्र से रोजा मुराद लिया है, वोह भी सत्र का एक फूर्द है। इस आयत में मुसीबत के वक्त नमाज के साथ इस्तिआनत की «४. 
# ता'लीम भी फरमाई क्यूं कि वोह इबादते बदनिय्या व नप्सानिय्या की जामेअ है और इस में कुर्ब इलाही हासिल होता है, हुजूर शाह 
है «5०52«5%/[.& अहम उमूर के पेश आने पर मश्गूले नमाज हो जाते थे, इस आयत में येह भी बताया गया कि मोमिनीने सादिकीन के सिवा कै: 
१७ औरों पर नमाज गिरां है। 78 : इस में बिशारत है कि आखिरत में मोमिनीन को दीदारे इलाही की ने'मत मिलेगी | 79 : “६५०५४” का “हैं 
है इस्तिग्गक हकीकी नहीं, मुराद येह है कि मैं ने तुम्हारे आबा को उन के जमाने वालों पर फृजीलत दी या फुज्ले जुज्ई मुराद है जो और किसी औैद- 
8७. उम्मत की फूजीलत का नाफी नहीं हो सकता, इसी लिये उम्मते मुहम्मदिय्यह के हक में इर्शाद हुवा ; “दर :& 7 ।66.5७७४८०) 80 : वोह 2 ४१९ 
रोजे कियामत है । आयत में नफूस दो मरतबा आया है पहले से नफ्से मोमिन दूसरे से नफ़्से काफिर मुराद है । (.../«) 8 : यहां से रुकूअ के शा 
# आखिर तक दस ने'मतों का बयान है जो उन बनी इसराईल के आबा को मिलीं । 82 ; कोमे किब्त्‌ व अमालीक से जो मिस्र का बादशाह हुवा &3% 
7 उस को फिरऔन कहते हैं| हज॒रते मूसा .४</ ५८ के जमाने के फिरऔन का नाम वलीद बिन मुस्आब बिन रय्यान है, यहां इसी का जिक्र है, “है 
| इस की उम्र चार सो बरस से जियादा हुई, आले फिरऔन से इस के मुत्तबिईन मुराद हैं | ७.४५“) 83 : अजाब सब बुरे होते हैं “.०॥ ४६०" कैट 5 
के । वोह कहलाएगा जो और अजाबों से शदीद हो, इस लिये हजरते मुतजिम £,<5 ने “बुरा अजाब” तरजमा किया | ७#८:४७४) फिरऔन 
# ने बनी इसराईल पर निहायत बे दर्दी से मेहनतो मशक्कत के दुश्वार काम लाजिम किये थे, पथ्थरों की चटानें काट कर ढोते ढोते उन की कमरें अर 
& गरदनें जख्मी हो गई थीं, गरीबों पर टेक्स मुकर्रर किये थे जो गुरूबे आफ्ताब से कुब्ल ब जब्र (जृबर दस्ती) वुसूल किये जाते थे, जो नादार #£४ 
” किसी दिन टेक्स अदा न कर सका उस के हाथ गरदन के साथ मिला कर बांध दिये जाते थे और महीने भर तक इसी मुसीबत में रखा जाता जहर 
# था ओर तरह तरह की बे रहूमाना सख्तियां थीं। ७.४५८०४) 84 : फिरऔन ने ख्वाब देखा कि बेतुल मक्दिस की तरफ से आग आई उस ने मिस्र औ£ 
४. को घेर कर तमाम किब्तियों को जला डाला बनी इसराईल को कुछ जुरर न पहुंचाया इस से उस को बहुत वहृशत हुई, काहिनों ने ता'बीर दी ४. 
# कि बनी इसराईल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और जृवाले सल्तृनत का बाइस होगा, येह सुन कर फिरऔन ने हुक्म दिया कि बनी शी 
ध६. इसराईल में जो लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए, दाइयां तफ्तीश के लिये मुकुर्रर हुई, बारह हजार व ब रिवायते (और एक रिवायत के &808. 
*४ मुताबिक) सत्तर हजार लड़के कृत्ल कर डाले गए और नव्वे हजार हम्ल गिरा दिये गए, और मशिय्यते इलाही से उस कम के बूढ़े जल्द जल्द ही. 
# मरने लगे, कौमे किब्तु के रुअसा ने घबरा कर फिरऔन से शिकायत की, कि बनी इसराईल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर उन के बच्चे #£६ 
5 भी कत्ल किये जाते हैं तो हमें खिदमत गार कहां से मुयस्सर आएंगे ? फिरऔन ने हुक्म दिया कि एक साल बच्चे कृत्ल किये जाएं और ९ 
# एक साल छोड़े जाएं तो जो साल छोड़ने का था उस में हजुरते हारून पैदा हुए और कत्ल के साल हजरते मूसा «४.५८ की विलादत हुई । श्र 
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& उस के पीछे तुम ने बछड़े की पूजा शुरूमजअ कर दी और तुम जालिम थे” फिर इस के बाद हम ने इ 


स ४85 नष्ट 4६, २० 2... ) 
तट थे ही ह९ (५ 2 “ >9८“2#%#2““ ५०: ६3 4 2८ 
८ 5७:४३८०८४॥५८००८४५। $७ ८३:८४ हर 2५ ५०९ 
तुम्हें मुआफी दी** कि कहीं तुम एहसान मानो” और जब हम ने मूसा को किताब आता की ओर हक॒ व बातिल में तमीज कर देना 

# 85 : “बला” इम्तिहान व आज्माइश को कहते हैं, आज्माइश ने'मत से भी होती है और शिद्दतो मेहनत से भी, ने'मत से बन्दे की शुक्र गुजारी ४ 
७ ओर मेहनत से उस के सब्र का हाल जाहिर होता है। अगर “६-४” का इशारा फिरऔन के मजालिम की तरफ हो तो “बला” से मेहनतो «& 
# मुसीबत मुराद होगी और अगर उन मजालिम से नजात देने की तरफ़ हो तो ने'मत । 86 : येह दूसरी ने'मत का बयान है जो बनी इसराईल पर * 
& फरमाई कि उन्हें फिरओनियों के जुल्मो सितम से नजात दी और फिरऔन को मअ उस की कोम के उन के सामने गुर्क किया, यहां “आले 
* फिरऔन” से फिरऔन मअ अपनी कम के मुराद है जैसे कि “$3)६2८;४” में हज॒ुरते आदम व औलादे आदम दोनों दाखिल हैं । (/) 
# मुख्तसर वाकिआ येह है कि हजरते मूसा «४.:;5)2॥ ४६ ब हुक्मे इलाही शब में बनी इसराईल को मिस्र से ले कर रवाना हुए, सुब्ह को * 


फिरऔन उन की जुस्तूजू में लश्करे गिरा ले कर चला और उन्हें दरिया के किनारे जा पाया, बनी इसराईल ने लश्करे फिरऔन देख कर हजरते 


# मूसा »४</५:८ से फरियाद की, आप ने ब हुक्मे इलाही दरिया में अपना असा मारा, इस की बरकत से ऐन दरिया में बारह खुश्क रस्ते पैदा £ 
४५ हो गए, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, उन आबी दीवारों में जाली की मिसस्‍ल रोशन दान बन गए, बनी इसराईल की हर जमाअत उन & 
# रस्तों में एक दूसरे को देखती और बाहम बातें करती गुजर गई । फिरऔन दरियाई रस्ते देख कर उन में चल पड़ा जब इस का तमाम लश्कर * 
& दरिया के अन्दर आ गया तो दरिया हालते असली पर आया और तमाम फिरओनी उस में गृर्क हो गए | दरिया का अर्ज चार फरसंग (बारह 


मील से जाइद फासिला) था येह वाकिआ बहूरे कुल्जुम का है जो बहूरे फार्स के किनारे पर है, या बहूर मा वराए मिस्र का जिस को इसाफ 


£ कहते हैं । बनी इसराईल लबे दरिया फिरऔनियों के गुर्क का मन्जुर देख रहे थे । येह गुर्क मुहर्रम की दसवीं तारीख हुवा हजुरते मूसा ४5५८ * 


ने इस दिन शुक्र का रोजा रखा, सय्यिदे आलम «2७059 के जमाने तक भी यहूद इस दिन का रोजा रखते थे, हुजूर ने भी इस दिन 


# का रोजा रखा और फरमाया कि हजरते मूसा »४</५:८ की फत्ह की खुशी मनाने और इस की शुक्र गुजारी करने के हम यहूद से जियादा £ 
६. हकदार हैं | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि आशूरे का रोजा सुन्नत है। मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि अम्बिया पर जो इन्आमे इलाही ७९ 
# हो उस की यादगार काइम करना और शुक्र बजा लाना मस्नून है | मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि ऐसे उमूर में दिन का तअय्युन सुनते £ 
के रसूलुल्लाह है ,5५:८०८5४/५ | मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि अम्बिया की यादगार अगर कुफ्फार भी काइम करते हों जब भी इस को छोड़ा ऋ 
” न जाएगा। 87 : फिरऔन और फिरऔनियों के हलाक के बा'द जब हजरते मूसा »४</५:४£ बनी इसराईल को ले कर मिस्र की तरफ लौटे 
४ ओर इन की दरख्वास्त पर अल्लाह तआला ने अताए तौरैत का वा'दा फरमाया और इस के लिये मीकात मुअय्यन किया जिस की मुद्दत 


मआ इजाफा एक माह दस रोजु थी, महीना जुल का'दा और दस दिन जुल हिज्जा के, हजुरते मूसा »४<५:£ कोम में अपने भाई हारून 


$ .०.:५८5 को अपना खलीफा व जा नशीन बना कर तौरैत हासिल करने के लिये कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, चालीस शब वहां ठहरे इस £ 
, अर्से में किसी से बात न की, अल्लाह तआला ने जुबर जदी अल्वाह में तोरेत आप पर नाजिल फरमाई । यहां सामरी ने सोने का जवाहिरात ७४ 


से मुरस्सअ बछड़ा बना कर कौम से कहा कि येह तुम्हारा मा'बूद है। वोह लोग एक माह हजुरत का इन्तिजार कर के सामरी के बहकाने से बछड़ा 


सुब्ह से शाम तक सत्तर हजार कृत्ल हो गए, तब हजरते मूसा व हारून «४.८0 ७८:& ब तजरोंअ व जारी (रोते गिड़गिड़ाते) बारगाहे हक की तरफ 


$ मुल्तजी हुए, वहूय आई कि जो कत्ल हो चुके शहीद हुए, बाकी मग्फूर फरमाए गए, इन में के कातिल व मक्तूल सब जनती हैं | मस्अला : शिर्क बन 


& पूजने लगे सिवाए हजरते हारून »</%& और आप के बारह हजार हम राहियों के, तमाम बनी इसराईल ने गौसाला (बछड़े) को पूजा | ऋ2. 
” (७०४) 88 : “अफ्व” की कैफिय्यत येह है कि हजुरते मूसा «४. ५:« ने फ़रमाया कि तौबा की सूरत येह है कि जिन्हों ने बछड़े की परस्तिश - 
# नहीं की है वोह परस्तिश करने वालों को कृत्ल करें और मुजरिम ब रिजा व तस्लीम सुकून के साथ कृत्ल हो जाएं, वोह इस पर राजी हो गए, # 


) 
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, कि कहीं तुम राह पर आओ ओर जब मूसा ने अपनी कोम से कहा ऐ मेरी कोम तुम ने बछड़ा बना के कं 


के कक 


४ कर अपनी जानों पर जुल्म किया तो अपने पैदा करने वाले को तरफ रुजूअ लाओ तो आपस में एक दूसरे को कृत्ल करो" शक 
र 
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है? है लःछ 
तो तुम्हें कड़क ने आ लिया ओर तुम देख रहे थे फि मरे पीछे हम ने तुम्हें & अं 
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# जिन्दा किया कि कहीं तुम एहसान मानो और हम ने अब्र को तुम्हारा साएबान किया” और तुम पर शो 
& से मुसलमान मुरतद हो जाता है । मस्अला : मुरतद की सजा कत्ल हे क्यूं कि अल्लाह तआला से बगावत कृत्ल व खूँरेजी से सख्त तर जुर्म कै 
” है। फाएदा : गौसाला बना कर पूजने में बनी इसराईल के कई जुर्म थे एक तस्वीर साजी जो हराम है, दूसरे हजरते हारून «४५८८ की ना है 
£ फरमानी, तीसरे गौसाला पूज कर मुश्रिक हो जाना, येह जुल्म आले फिरऔन के मजालिम से भी जियादा शदीद हैं क्यूं कि येह अपआल उन से बा'दे कै 
£* ईमान सरजुद हुए इस लिये मुस्तहिक तो इस के थे कि अजाबे इलाही उन्हें मोहलत न दे और फिलफ़ौर हलाकत से कुफ्र पर उन का खातिमा हो जाए 2 
# लेकिन हजरते मूसा व हारून ४.८) ५८:८४ की बदौलत उन्हें तौबा का मौकअ दिया गया, येह अल्लाह तआला का बड़ा फुज्ल है। 89 : इस में इशारा और 
, है कि बनी इसराईल की इस्ति'दाद फिरऔनियों की तरह बातिल न हुई थी और इन की नस्ल से सालिहीन पैदा होने वाले थे चुनान्चे इन में. 8, 
# हजारहा नबी व सालेह पैदा हुए। 90 : येह कत्ल उन के लिये कफ्फ़ारा था । 9 : जब बनी इसराईल ने तौबा की और कफ्फारे में अपनी जानें छा 
६ दे दीं तो अल्लाह तआला ने हुक्म फरमाया कि हजुरते मूसा »४.-/५:८ इन्हें गोसाला परस्ती की उज्र्‌ ख़्वाही के लिये हाजिर लाएं, हजरत उन &%8. 
बह में से सत्तर आदमी मुन्तखब कर के तूर पर ले गए वहां वोह कहने लगे : ऐ मूसा ! हम आप का यकीन न करेंगे जब तक खुदा को अलानिया 
# न देख लें, इस पर आस्मान से एक होलनाक आवाज आई जिस की हेबत से वोह मर गए । हजरते मूसा »४<.%४ ने ब तजरोंअ (आजिजी कै4 
हैं# के साथ) अर्ज की, कि मैं बनी इसराईल को क्या जवाब दूंगा? इस पर अत्लाह तआला ने उन्हें यके बा'द दीगरे जिन्दा फुरमा दिया | मस्अला : *ह 
£ इस से शाने अम्बिया मा'लूम होती है कि हजुरते मूसा (८0% से “_४5५% ८.” (हम हरगिज तुम्हारा यकीन न लाएंगे) कहने की शामत बैंड 
(०. में बनी इसराईल हलाक किये गए । हुजूर सय्यिदे आलम ४५४05 के अहद वालों को आगाह किया जाता है कि अम्बिया की जनाब है. 
$ में तर्के अदब गृजुबे इलाही का बाइस होता है इस से डरते रहें | मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला अपने मक्बूलाने बारगाह शी 
, की दुआ से मुर्दे जिन्दा फरमाता है। 92 : हजरते मूसा »४.:)५:८ फारिगु हो कर लश्करे बनी इसराईल में पहुंचे और आप ने उन्हें हुक्मे इलाही ४ न 
सुनाया कि मुल्के शाम हजरते इब्राहीम ४५:४८ और उन की औलाद का मदफन है, उसी में बैतुल मक्दिस है, उस को अमालका से आजाद शाह 
७६५ कराने के लिये जिहाद करो और मिस्र छोड़ कर वहीं वतन बनाओ, मिस्र का छोड़ना बनी इसराईल पर निहायत शाक॒ था अव्वल तो उन्‍्हों ने .&९%. 
कह इसी में पसो पेश किया और जब ब जत्रो इक्राह हजुरते मूसा व हजुरते हारून «४.८॥ ५७८ की रिकाबे सआदत में रवाना हुए तो राह में जो कोई जहर 
$ सख्ती व दुश्वारी पेश आती हजुरते मूसा »४</५:£ से शिकायतें करते, जब उस सहारा में पहुंचे जहां न सब्जा था न साया न गूल्ला हमराह #5. 
है था वहां धूप की गरमी और भूक की शिकायत की, अल्लाह तआला ने ब दुआए हजरते मूसा »४</५%८£ अब्रे सफ़ेद को उन का साएबान 
है बनाया जो रात दिन उन के साथ चलता, शब को उन के लिये नूरी सुतून उतरता जिस की रोशनी में काम करते, उन के कपडे मैले और पुराने 5 
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, मन्‍न और सल्वा उतारा खाओ हमारी दी हुई सुथरो चीजें» और उन्हों ने कुछ हमारा न बिगाड़ा हां 
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४ अपनी ही जानों का बिगाड़ करते थे और जब हम ने फ़रमाया उस बस्ती में जाओ४ फिर उस में श$ 
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६० हम तुम्हारी खताएं बख़श देंगे और करीब है कि नेकी वालों को और जियादा दें” तो जालिमों ने और बात बदल दी े 


के 5522 600 “6066 55)-0:£ 09 & 


# जो फरमाई गई थी उस के सिवा” तो हम ने आसमान से उन पर अजाब कोष 


्प (2६ 58 ) +*० 244 2 >& 2२०, . (| 
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॥ उतारा” बदला उन की बे हुवमी का और जब मूसा ने अपनी कौम के लिये यानी मांगा तो हम ने फ़रमाया कक 


# न होते, नाखुन और बाल न बढ़ते, उस सफर में जो लड़का पैदा होता उस का लिबास उस के साथ पैदा होता जितना वोह बढ़ता लिबास भी कई 
० बढ़ता | 93 : “मनन” तुरन्‍जबीन की तरह एक शीरीं चीज थी रोजाना सुन्हे सादिक से तुलूए आफ्ताब तक हर शख्स के लिये एक साअ ९ 
& की कदर आस्मान से नाजिल होती, लोग उस को चादरों में ले कर दिन भर खाते रहते । “सल्वा” एक छोटा परिन्द होता है उस को “हवा” बुर 
« लाती, येह शिकार कर के खाते, दोनों चीजें शम्बा को तो मुत्लक न आतीं, बाकी हर रोज पहुंचतीं जुमुआ को और दिनों से दूनी आती | हुक्‍्म ४ 
येह था कि जुमुआ को शम्बा के लिये भी हस्बे जुरूरत जम्भू कर लो मगर एक दिन से जियादा का जम्ञ न करो, बनी इसराईल ने इन ने'मतों हूँ 
$ की नाशुक्री की, जुखीरे जम्मू किये, वोह सड॒ गए और उन की आमद बन्द कर दी गई, येह उन्हों ने अपना ही नुक्सान किया कि दुन्या में ने'मत ४ 
* से महरूम और आखिरत में सजावार अजाब के हुए | 94 : उस बस्ती से बैतुल मक्िदस मुराद है या अरीहा जो बैतुल मक्दिस के करीब है जिस 
३ में अमालका आबाद थे और उस को खाली कर गए, वहां गुल्ले मेवे ब कसरत थे । 95 : येह दरवाजा उन के लिये ब मन्जिला का'बा के था शल 
४. कि इस में दाखिल होना और इस की तरफ सज्दा करना सबबे कफ्फ़ारए जुनूब करार दिया गया | 96 : मस्अला ; इस आयत से मा'लूम हुवा 3४ 
कह कि जबान से इस्तिग्फ़ार करना ओर बदनी इबादत सज्दा वगैरा बजा लाना तौबा का मुतम्मिम (कामिल व पूरा करने वाला) है । मस्अला : 'ह 
& येह भी मा'लूम हुवा कि मश्हूर गुनाह की तौबा ब ए'लान होनी चाहिये | मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि मकामाते मुतबर्रका जो रहमते कै 
0 इलाही के मौरिद हों वहां तौबा करना और ताअत बजा लाना समराते नेक और सुरअते कबूल का सबब होता है | (८७) इसी लिये है 
9 सालिहीन का दस्तूर रहा है कि अम्बिया व औलिया के मवालिद (पैदाइश गाह) व मजारात पर हाजिर हो कर इस्तिग्फ़ार व ताअत बजा लाते बैल 
५३७, हें | उर्स व जियारत में भी येह फ़ाएदा मुतसव्वर है । 97 : बुखारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि बनी इसराईल को हुक्म हुवा था कि .9 
दरवाजे में सज्दा करते हुए दाखिल हों और जुबान से “६६,” कलिमए तौबा व इस्तिग्फार कहते जाएं, उन्हों ने दोनों हुक्मों की शा 
46५ मुखालफत की, दाखिल तो हुए सुरीनों के बल घिसटते और बजाए कलिमए तौबा के तमस्खुर से “४:५५ :३४५»” कहा जिस छोड, 
* के मा'ना हैं बाल में दाना । 98 : येह अजाब ताऊन था जिस से एक साअत में चौबीस हजार हलाक हो गए। मस्अला : सिहाह की हदीस “है 
है में है कि ताऊन पिछली उम्मतों के अजाब का बकिर्या है, जब तुम्हारे शहर में वाकेअ हो वहां से न भागो, दूसरे शहर में हो तो वहां न जाओ। ७ 
. मस्अला : सहीह ह॒दीस में है कि जो लोग मकामे वबा में रिजाए इलाही पर साबिर रहें अगर वोह वबा से महफूज रहें जब भी उन्हें शहादत 48, 
# का सवाब मिलेगा । द् 
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, इस पथ्थर पर अपना असा मारो फोरन उस में से बारह चश्मे बह निकले”. हर 3४ 
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# गुरोह ने अपना घाट पहचान लिया खाओ ओर पियो खुदा का दिया" ओर शक 
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_# जमीन में फसाद उठाते न फिरो!९ और जब तुम ने कहा ऐ मूसा'९ हम से तो एक खाने परा० शक 
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हरगिजु सब्र न होगा तो आप अपने रब से दुआ कीजिये कि जमीन की उगाई हुई हमारे लिये निकाले । ३ ह 
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# कुछ साग और ककड़ी ओर गेहूँ और मसूर ओर पियाज फरमाया क्या अदना चीजू ४ 5 
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हैं को बेहतर के बदले मांगते हो" अच्छा मिस्र था किसी शहरी में उतरो वहां तुम्हें मिलेगा भर न 


जो तुम ने मांगा!" और उन पर मुकर्र कर दी गई ख़्वारी और नादारी”" और खुदा के गजब में नह 

४ 99 : जब बनी इसराईल ने सफर में पानी न पाया शिह्दते प्यास की शिकायत की तो हजरते मूसा »४</५:& को हुक्म हुवा कि अपना असा पथ्थर बल 

, पर मारो आप के पास एक मुरब्बअ पथ्थर था जब पानी की जुरूरत होती आप उस पर असा मारते उस से बारह चश्मे जारी हो जाते और ७$ 

# सब सैराब होते | येह बड़ा मो'जिजा है लेकिन सय्यिदे अम्बिया /4<&%. के अंगुश्ते मुबारक से चश्मे जारी फ़ूरमा कर जमाअते कसीरा द 

६४ को सेराब फरमाना इस से बहुत आ'जुम व आ'ला है क्यूं कि उज्बे इन्सानी से चश्मे जारी होना पथ्थर की निस्बत जियादा आ'जब (तअज्जुब 22. 
# खेज) है। (८७,००७) 00 : या'नी आस्मानी तुआम “मनन व सल्वा” खाओ ओर इस पशथ्थर के चश्मों का पानी पियो जो तुम्हें फ़जले इलाही 8 
क से बे मेहनत मुयस्सर है | 0 : ने'मतों के जिक्र के बा'द बनी इसराईल की ना लियाकृती (ना अहली), दूं हिम्मती (बुजदिली) और ना कै 
ः फरमानी के चन्द वाकिआत बयान फरमाए जाते हैं | 02 : बनी इसराईल की येह अदा भी निहायत बे अदबाना थी कि पैगुम्बरे ऊलुल अज्म 

2 को नाम ले कर पुकारा, या नबिय्यल्लाह, या रसूलल्लाह ! या और कोई ता'जीम का कलिमा न कहा । (»(ै) जब अम्बिया का खाली नाम बैद 
. लेना बे अदबी है तो इन को बशर और एलची कहना किस तरह गुस्ताखी न होगा ! गुरज्‌ अम्बिया के जिक्र में बे ता'जीमी का शाएबा भी «3. 

# ना जाइज्‌ है । 03 : “एक खाने” से एक किस्म का खाना मुराद है । 04 : जब वोह इस पर भी न माने तो हजरते मूसा »४</५:८ ने बारगाहे शक 

॥ इलाही में दुआ की इर्शाद हुवा '॥;६.&/” । 05 ; “मिस्र” अरबी में शहर को भी कहते हैं कोई शहर हो, और खास शहर या'नी मिस्रे मूसा (७2% 
4४5५४ का नाम भी है, यहां दोनों में से हर एक मुराद हो सकता है । बा'जु का खयाल है कि यहां खास शहरे मिस्र मुराद नहीं हो सकता 
& क्यूं कि इस के लिये येह लफ्ज्‌ गैर मुन्सरिफ हो कर मुस्ता'मल होता है और इस पर तन्वीन नहीं आती जैसा कि दूसरी आयत में वारिद है: कै, 
 / ०००८५ ८ 7! और “;0+/23/ मगर येह खयाल सहीह नहीं क्यूं कि सुकूने औसत्‌ की वज्ह से लफ्जे हिन्द की त्रह इस को 
5 मुन्सरिफ पढ़ना दुरुस्त है नहृव में इस की तसरीह मौजूद है | इलावा बरीं हसन वगैरा की किराअत में मिस्र बिला तन्‍्वीन आया है और बा'ज्‌ ४ 
मसाहिफे हजुरते उस्मान और मुस्हफे उबय «0५555 में भी ऐसा ही है इसी लिये हजुरते मुतजिम £,८<$ ने तरजमे में दोनों एहतिमालों 2, 

# को अख्जु फरमाया है और शहरे मुअय्यन के एहतिमाल को मुकृद्म किया | 06 : या'नी साग, ककड़ी वगैरा गो इन चीजों की तुलब गुनाह अर 
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। लौटे!"४ येह बदला था इस का कि वोह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते और अम्बिया को नाहक शहीद ७४ 


8 करते"?  येह बदला था उन की ना फरमानियों और हद से बढ़ने का बेशक ईमान वाले दे 8 
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$# नीज यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से वोह कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं * । 


9 हम तुम को देते हैं जोर से» ओर उस के मजमून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेज गारी मिले. फिर इस के है न 
किन थी लेकिन “मनन व सवा” जैसी ने'मते बे मेहनत छोड़ कर इन की तृरफ माइल होना पस्त खयाली है, हमेशा इन लोगों का मैलाने तृब्अ कैथ: 


# (कमीनगी) व कम हौसलगी का पूरा जुहूर हुवा, और तसल्लुते जालूत व हादिसए बुख़्ते नस्सर के बा'द तो वोह बहुत ही जुलीलो ख़्वार हो श ै न 
७ गए, इस का बयान “६7 (६७ ८८,” में है। 07 : यहूद की जिल्लत तो येह कि दुन्या में कहीं नाम को इन की सल्तृनत नहीं और नादारी (अर 


| मह॒रूम हो गए, इस गृज॒ब का बाइस सिर्फ येही नहीं कि इन्हों ने आस्मानी गिजाओं के बदले अर्जी पैदावार की ख्वाहिश की या इसी तरह की औै-* 


& कुदरते इलाही हैं | येह इत्मीनान इन को मानने और अहृद पूरा करने का असल सबब है | 3 : या'नी ब कोशिश तमाम । 
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पस्ती ही की तरफ रहा, और हजरते मूसा व हारून वगैरा जलीलुल कुद्र बुलन्द हिम्मत अम्बिया (७४:६६) के बा'द बनी इसराईल की लईमी “है 


येह कि माल मौजूद होते हुए भी हिर्स से मोहताज ही रहते हैं | 08 : अम्बिया व सुलहा की बदौलत जो रुत्बे इन्हें हासिल हुए थे उन से 


और खताएं जो जूमानए हजरते मूसा .</ ५४ में सादिर हुई बल्कि अहदे नुबुव्बत से दूर होने और जुमानए दराज्‌ गुजरने से इन की इस्ति'दादें ४ न 


# बातिल हुईं और निहायत कृबीह अपआल और अजीम जुर्म इन से सरजुद हुए, येह इन की इस जिल्लतो ख़्वारी का बाइस हुए | 09 : जैसा शक 
& कि इन्हों ने हजरते जकरिय्या व यहूया व शा'या ७४.०६ को शहीद किया और येह कत्ल ऐसे नाइक थे जिन की वज्ह खुद येह कातिल कद 

ः भी नहीं बता सकते । 0 : शाने नुज़ूल : इब्ने जरीर व इब्ने अबी हातिम ने सुद्दी से रिवायत की, कि येह आयत सलमान फारसी 5 ८4॥6% क कँ 
# के अस्हाब के हक में नाजिल हुई । (//४.../) । : कि तुम तौरैत मानोगे और उस पर अमल करोगे । फिर तुम ने उस के अहकाम को शाक ऊीछ 
& व गिरां जान कर कबूल से इन्कार कर दिया या बा बुजूदे कि तुम ने खुद ब इल्हाह (गिड़गिड़ा कर) हजरते मूसा ४५४ से ऐसी आस्मानी ऋष 


किताब की इस्तिदआ की थी जिस में क॒वानीने शरीअत व आईने इबादत मुफस्सल मज्कूर हों और हजरते मूसा .४</५%& ने तुम से बार बार कु 


* उस के कबूल करने और उस पर अमल करने का अ॒हद लिया था, जब वोह किताब अता हुई तुम ने उस के कबूल करने से इन्कार कर दिया १ 
« ओर अहद पूरा न किया | 2 : बनी इसराईल की अहद शिकनी के बा'द हजुरते जिब्रील ने ब हुक्मे इलाही तूर पहाड़ को उठा कर उन के 0७ 
# सरों पर कृदरे कामत फासिले पर मुअल्लक कर दिया और ह॒जुरते मूसा «४0५८८ ने फरमाया : या तो तुम अहृद कबूल करो, वरना पहाड़ 
# तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे, इस में सूरतन वफ़ाए अहृद पर इक्राह था और दर हकीकृत पहाड़ का सरों पर #४. 


मुअल्लक कर देना आयते इलाही और कुदरते हक की बुरहाने कृवी है, इस से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है कि बेशक येह रसूल मज्हरे ह ४ अ 


.) 
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ह वालों में हो जाते!/* और बेशक जरूर तुम्हें मा'लूम है तुम में के वोह जिन्‍्हों ने हफ्ते में सरकशी की” तो हम ने उन न 


ह् का श्र 5 ] "८ जज 24 ७७8५०४४५० , ४ 


से फरमाया कि हो जाओ बन्दर धुत्कारे. हुए . तो हम ने उस -बस्ती का येह वाकिआ उस के आगे और * 


32८ (87 बढ (4५ ४५८5) २००)-८) 


* हुक्म देता है कि एक गाय ज॒ब्ह करो/" बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते है” फरमाया खुदा को & 
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# पनाह कि में जाहिलों से होडं।8 बोले अपने रब से दुआ कीजिये कि वोह हमें बता दे गाय # 
६: 4 : यहां फज्लो रहमत से या तोफीके तोबा मुराद है या ताखीरे अजाब | ७४४४.) एक कोल येह है कि फज्ले इलाही व रहमते हक से हुजूर & 
# सरवरे आलम 5:४४ की जाते पाक मुराद है, मा'ना येह हैं कि अगर तुम्हें खातमुल मुरसलीन ,४<:८४७+ के वुजूद की दौलत न * 
£ मिलती और आप की हिदायत नसीब न होती तो तुम्हारा अन्जाम हलाक व खुसरान होता । 5 : शहरे “ऐला” में बनी इसराईल आबाद कै 


थे उन्हें हुक्म था कि शम्बा का दिन इबादत के लिये खास कर दें, इस रोज शिकार न करें और दुन्‍्यावी मशागिल तर्क कर दें, उन के एक गुरोह 


ह ने येह चाल की, कि जुमुआ को दरिया के किनारे किनारे बहुत से गढ़े खोदते और शम्बा की सुब्ह को दरिया से उन गढ़ों तक नालियां बनाते £ 


जिन के जुरीए पानी के साथ आ कर मछलियां गढ़ों में केद हो जातीं, यकशम्बा (इतवार) को उन्हें निकालते और कहते कि हम मछली को 


# पानी से शम्बा (हफ्ते) के रोज नहीं निकालते, चालीस या सत्तर साल तक येही अमल रहा, जब हजुरते दावूद ८४..॥५४).७/५& की नुबुब्बत # 
६६ का अहद आया आप ने उन्हें इस से मन्मू किया और फरमाया कैद करना ही शिकार है जो शम्बा को करते हो इस से बाजु आओ वरना अजाब ३९४ 
* में गिरिफ्तार किये जाओगे, वोह बाजु न आए, आप ने दुआ फरमाई अल्लाह तआला ने उन्हें बन्दरों की शक्ल में मस्ख कर दिया, अक्लो * 
& ह॒वास तो उन के बाकी रहे मगर कुव्बते गोयाई जाइल हो गई, बदनों से बदबू निकलने लगी, अपने इस हाल पर रोते रोते तीन रोज में सब # 
” हलाक हो गए उन की नस्ल बाकी न रही, येह सत्तर हजार के करीब थे । बनी इसराईल का दूसरा गुरौह जो बारह हजार के करीब था उन्हें * 
* इस अमल से मन्अ करता रहा जब येह न माने तो उन्हों ने उन के और अपने महल्लों के दरमियान दीवार बना कर अलाहदगी कर ली उन सब ने नजात भै 


पाई | बनी इसराईल का तीसरा गुरौह साकित (खामोश) रहा । उस के हक में हजरते इब्ने अब्बास के सामने इक्रिमा ने कहा कि वोह मग्फूर 


हैं क्यूं कि अग्नुन बिल मा'रूफ फूर्जे किफाया है बा'जु का अदा करना कुल का हुक्म रखता है, उन के सुकृत की वज्ह येह थी कि येह उन के बी 
, पन्द पजीर होने (नसीहत कबूल करने) से मायूस थे, इक्रिमा की येह तकरीर हजरते इब्ने अब्बास को बहुत पसन्द आई और आप ने सुरूर से ७४ 


उठ कर उन से मुआनका किया और उन की पेशानी को बोसा दिया । (५ »((ै) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि सुरूर का मुआनका सुन्‍नते सहाबा 


गाय जुब्ह कर के उस का कोई हिस्सा मक्तूल के मारें वोह जिन्दा हो कर कातिल को बता देगा । ॥7 : क्यूं कि मक्तूल का हाल मा'लूम होने और 


& गाय के जब्ह में कोई मुनासबत मा'लूम नहीं होती | 8 : ऐसा जवाब जो सुवाल से रब्तु न रखे जाहिलों का काम है या येह मा'ना हैं कि मुहाकमा शु 


& है इस के लिये सफर से आना और गैबत के बा'द मिलना शर्त नहीं । 6 : बनी इसराईल में आमील नामी एक मालदार था उस के चचाजाद भाई ऋ ४, 
* ने ब तृमए विरासत उस को कत्ल कर के दूसरी बस्ती के दरवाजे पर डाल दिया और खुद सुब्ह को उस के खून का मुद्दई बना, वहां के लोगों ने हज॒रते + 
ह मूसा «४-५: से दरख्वास्त की, कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तआला हकीकृते हाल जाहिर फूरमाए, इस पर हुक्म सादिर हुवा कि एक * 


डी 
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$ कैसी है कहा वोह फरमाता है कि वोह एक गाय है न बूढ़ी और न औसर (बिय) बल्कि इन दोनों के & ! 
|] » हि व है हा स 
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# बीच में तो करो जिस का तुम्हें हुल्स होता है. बोले अपने रब से दुआ कीजिये हमें बता दे उस बैँ ् 


आज] 


ह का रंग क्या है कहा वोह फरमाता है वोह एक पीली गाय है जिस की रंगत डहडहाती (गहरी चमकदार) शा 


८ हि 22222 3) ॒ 4 । ॥$ 6 “52 [५९ 
54560 »५७४७४:४४४:४०३॥४४ ७८६ ५४ 


: देखने वालों को खुशी देती बोले अपने रब से दुआ कीजिये कि हमारे लिये साफ़ बयान करे वोह गाय कैसी है बेशक गायों में हम को ह क्‍ ्‌ ह 


5 हक. ८ क््ा 3 


8८8 2:54 60८55:22507252/6 5७:2७ ४६ 


४ शुबा पड़ गया ओर आल्लाड़ चाहे तो हम राह पा जाएंगे!” कहा वोह फरमाता है कि वोह एक गाय है ६ 


3 ५४34:.३ ने या है.#५))४ 33% | 8/5/%) 


2 जिस से खिदमत नहाती जमीन जात ओर नवतोशकाइ नानक बीहजिस में कोई दाग नहीं ्ड 


945 055४४ ६७ +५८-5८०॥५४ 


” बोले अब आप ठीक बात लाए!” तो उसे जब्ह किया ओर जब्ह करते मालूम न होते थेट! और जब कह 


3 (इन्साफ़ तलबी) के मौकअ पर इस्तिहजा जाहिलों का काम है अम्बिया की शान इस से बरतर है। अल किस्सा जब बनी इसराईल ने समझ है रे 

, लिया कि गाय का जुब्ह करना लाजिम है तो उन्हों ने आप से उस के औसाफ दरयाफृतत किये । हदीस शरीफ में है कि अगर बनी इसराईल बहूस «3. 

# न निकालते तो जो गाय जुब्ह कर देते काफ़ी हो जाती | 9 : हुजूर सय्यिदे आलम <5%&<%0[ ने फुरमाया अगर वोह «953! न कहते शा 

६५ तो कभी वोह गाय न पाते | मस्अला : हर नेक काम में /॥9४& कहना मुस्तह॒ब व बाइसे बरकत है| 20 : या'नी अब तशफ्फी हुई और ४. 

# पूरी शान व सिफत मा'लूम हुई । फिर उन्हों ने गाय की तलाश शुरूअ की, उन अत्राफ में ऐसी सिर्फ एक गाय थी, उस का हाल येह है कि 

&& बनी इसराईल में एक सालेह शख्स थे उन का एक सगीरुस्सिन बच्चा था और उन के पास सिवाए एक गाय के बच्चे के कुछ न रहा था, उन्हों क5& 

” ने उस की गरदन पर मोहर लगा कर अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया और बारगाहे हक में अर्ज किया : या रब ! मैं इस बछिया को इस नह 

# फरजन्द के लिये तेरे पास वदीअत (अमानत) रखता हूं जब येह फ्रजुन्द बड़ा हो येह इस के काम आए, उन का तो इन्तिकाल हो गया, बछिया बैड 

जंगल में ब हिफ्जे इलाही परवरिश पाती रही । येह लड़का बड़ा हुवा और बि फज्लिही सालेह व मुत्तकी हुवा, मां का फरमां बरदार था, एक « पं 

& रोज इस की वालिदा ने कहा : ऐ नूरे नजुर ! तेरे बाप ने तेरे लिये फुलां जंगल में खुदा के नाम एक बछिया छोड़ दी है, वोह अब जवान हो बन 

, गई उस को जंगल से ला और अल्लाह से दुआ कर कि वोह तुझे अता फरमाए, लड़के ने गाय को जंगल में देखा और वालिदा की बताई ७४ 
हुई अलामतें उस में पाई और उस को अल्लाह की कसम दे कर बुलाया वोह हाजिर हुई, जवान उस को वालिदा की खिदमत में लाया, वालिदा शक 

& ने बाजार में ले जा कर तीन दीनार पर फ्रोख़्त करने का हुक्म दिया और येह शर्त की, कि सौदा होने पर फिर इस की इजाजुत हासिल की जाए, उस #छ08, 

| जमाने में गाय की कीमत उन अत्राफ में तीन दीनार ही थी, जवान जब उस गाय को बाजार में लाया तो एक फिरिश्ता खरीदार की सूरत में आया जहर 

# और उस ने गाय की कीमत छ० दीनार लगा दी मगर इस शर्त्‌ से कि जवान वालिदा की इजाजुत का पाबन्द न हो, जवान ने येह मन्जूर न किया और ४, 

* वालिदा से तमाम किस्सा कहा, उस की वालिदा ने छ” दीनार कीमत मन्जूर करने की तो इजाजुत दी मगर बैअ में फिर दोबारा अपनी मरजी दरयापुत “है 

है करने की शर्त की | जवान फिर बाजार में आया इस मरतबा फि्रिश्ते ने बारह दीनार कीमत लगाई और कहा कि वालिदा की इजाजृत पर मौकूफ न बैड 


| 


|.) 
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| तुम ने एक खून किया तो एक दूसरे पर उस की तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना जो तुम छुपाते थे फ अं 


# तो हम ने फरमाया उस मक्तूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो अल्लाह यूंही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है #$, 


| है 38] ५ (8 ५ दर (2 जे ** “$% ० «४ ७८१४४ ् 2 “६०4८ 


# कि कहीं तुम्हें अक्ल हो फि इस के बाद तुम्हां दिल सख्त हो गए तो वोह # त् 


! थथ्थरों की मिस्ल हैं बल्कि उन से भी जियादा करें (सख्त) और पथ्थरों में तो कुछ वोह हैं जिन से नदियां बह ० कं 


* निकलती हैं और कुछ वोह हैं जो फट जाते हैं तो उन से पानी निकलता है ओर कुछ वोह हैं जो 4 है 


& 5७८25: 7:५६ 


$ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं'* ओर अल्लाह तुम्हारे कोतकों (बुरे कामों) से बे खबर नहीं. तो ऐ मुसलमानों ! क्या तुम्हें येह तृमअ है और 
६.. रखो, जवान ने न माना और वालिदा को इत्तिलाअ दी वोह साहिबे फिरासत समझ गई कि येह खरीदार नहीं कोई फिरिश्ता है जो आज्माइश 3: 
# के लिये आता है, बेटे से कहा कि अब की मरतबा उस खरीदार से येह कहना कि आप हमें इस गाय के फरोख्त करने का हुक्म देते हैं या जहा 
* नहीं ? लड़के ने येही कहा, फिरिश्ते ने जवाब दिया कि अभी इस को रोके रहो, जब बनी इसराईल खरीदने आएं तो इस की कीमत येह मुकर्रर कै न्‍ ई 


४ तो येही कीमत ते की और हजरते मूसा ४-५: की जमानत पर वोह गाय बनी इसराईल के सिपुर्द की | मसाइल : इस वाकिए से कई मस्अले शी 
७ मा'लूम हुए () जो अपने इयाल को अल्लाड के सिपुर्द करे अल्लाह तआला उस की ऐसी उम्दा परवरिश फूरमाता है। (2) जो अपना माल 2५% 
* अल्लाह के भरोसे पर उस की अमानत में दे अल्लाह उस में बरकत देता है | (3) वालिदेन की फरमां बरदारी अल्लाह तआला को पसन्द “हु 
४ है। (4) गैबी फैज कुरबानी व खैरात करने से हासिल होता है। (5) राहे खुदा में नफ़ीस माल देना चाहिये । (6) गाय की कुरबानी अपजल कैड, 


जो दरख्त या पहाड़ सामने आता था “9॥8:2६-5:७(४८४" ((४:८०४.७) अर्ज करता था । 
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करना कि इस की खाल में सोना भर दिया जाए, जवान गाय को घर लाया और जब बनी इसराईल जुस्तूजू करते हुए उस के मकान पर पहुंचे 


है । 2 : बनी इसराईल के मुसल्सल सुवालात और अपनी रुस्वाई के अन्देशे और गाय की गिरानिये कीमत से येह जाहिर होता था कि वोह * ही 


& जब्ह का कस्द नहीं रखते मगर जब उन के सुवालात शाफी जवाबों से खुत्म कर दिये गए तो उन्हें जुब्ह करना ही पड़ा । 22 : बनी इसराईल बल न 
« ]े गाय जब्ह कर के उस के किसी उज्व से मुर्दा को मारा वोह ब हुक्मे इलाही जिन्दा हुवा उस के हलक से खून के फृव्वारे जारी थे उस ने अपने 3९% 
# चचाजाद भाई का बताया कि इस ने मुझे कृत्ल किया, अब उस को भी इक्रार करना पड़ा और हजरते मूसा ४५:८८ ने उस पर किसास का हुँ 
& हुक्म फरमाया, इस के बा'द शरअ का हुक्म हुवा कि मस्अला : कातिल मक्तूल की मीरास से महरूम रहेगा । मस्अला : लेकिन अगर आदिल फै<& 


ने बागी को कृत्ल किया या किसी हम्ला आवर से जान बचाने के लिये मुदाफ॒अ॒त की उस में वोह कृत्ल हो गया तो मक्तूल की मीरास से “ बे 


$ महरूम न होगा । 23 ; और तुम समझो कि बेशक अल्लाह तआला मुर्दे जिन्दा करने पर कादिर है और रोजे जजा मुद्दों को जिन्दा करना श्र 
« और हिसाब लेना हक है। 24 : और ऐसे बड़े निशानहाए कुदरत से तुम ने इब्रत हासिल न की । 25 : ब ईं हमा तुम्हारे दिल असर पजीर 0७ 
४ नहीं, पथ्थरों में भी अल्लाह ने इदराक व शुऊर दिया है उन्हें खौफ़े इलाही होता है वोह तस्बीह करते हैं “_.,4:२£::५) ५४८५०” मुस्लिम शाह 
कै शरीफ में हज॒रते जाबिर «८285»: से मरवी है कि सय्यिदे आलम (४५5६४: ने फरमाया : “में उस पथ्थर को पहचानता हूं जो बि'सत से पहले औ४. 


मुझे सलाम किया करता था।” तिरमिजी में हजुरते अली «४:४/&»: से मरवी है : मैं सय्यिदे आलम ६४20४ के साथ अत्राफे मक्का में गया. * 4 


.) 
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, कि येह यहूदी तुम्हारा यकीन लाएंगे और इन में का तो एक गुरोह वोह था कि अल्लाह का कलाम सुनते फिर «४ 
रई ५७ “४ 2 
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9 समझने के बाद उसे दानिस्ता बदल देते!” ओऔर जब मुसलमानों से # 


350 है? 2], ऋ/क ८ न 9६20 /% 


$# मिलें तो कहें हम ईमान लाए” और जब आपस में अकेले हों तो कहें वोह इल्म जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसलमानों 


2 


4555 शहाका टायत्लाच्य तो 
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से बयान किये देते हो कि उस से तुम्हारे रब के यहां तुम्हीं पर हुज्जत लाएं क्‍या तुम्हें अकल नहीं 


2) 77 & श्र 85 हि 9 है 0 गा 9८6७८. 
४-५5 ८9८ »००८५०५८३..३.० (0७५ ०२४४! 
» क्या नहीं जानते कि आन्लाह जानता है जो कुछ वोह छपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं ओर उन में कुछ 

७ 5! ६५ 5 | 2. ई ५ पं है ० की 
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अनपढ़ हैं जो किताब! को नहीं जानते मगर जुबानी पढ़ लेना” या कुछ अपनी मन घड़त और वोह निरे गुमान में हैं ४ 
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” तो खराबी है उन के लिये जो किताब अपने हाथ से लिखें फिर कह दें येह 


&. खुदा के पास से हैँ कि इस के इवज थोड़े दाम हासिल करें?" तो खराबी है उन के लिये उन के . 
* 26 : जैसे उन्हों ने तोरेत में तहरीफ़ की और सब्यिदे आलम #६5:££४७ की ना'त बदल डाली । 27 ; शाने नुज़ूल : येह आयत उन * 
» यहूदियों की शान में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम “3:25 के जमाने में थे । इब्ने अब्बास ५६८८६॥८०८ ने फरमाया : यहूदी मुनाफिक जब * 
. सहाबए किराम से मिलते तो कहते कि जिस पर तुम ईमान लाए उस पर हम भी ईमान लाए, तुम हक पर हो और तुम्हारे आका मुहम्मद मुस्तफा «४. 
# ० ८४५:८%0 सच्चे हैं उन का कोल हक है, हम उन की ना'त व सिफृत अपनी किताब तौरैत में पाते हैं उन लोगों पर रुअसाए यहूद मलामत 
& करते थे, इस का बयान “(६-५८ ५५ ४५” में है। (०४) फाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि हकृपोशी और सस्यिदे आलम # 3:४४ के #५% 
ओऔसाफ का छुपाना और कमालात का इन्कार करना यहूद का तरीका है आज कल के बहुत से गुमराहों की येही आदत है । 28 : किताब से .* 
है तौरैत मुराद है। 29 : “»५४” (अमानी) «%# (उम्निय्या) की जम्भु है और इस के मा'नी जुबानी पढ़ने के हैं | हजुरते इब्ने अब्बास ६८८६॥७2 £ 
, से मरवी है कि आयत के मा'ना येह हैं कि किताब को नहीं जानते मगर सिर्फ जुबानी पढ़ लेना बिगैर मा'ना समझे । (७०४) बा'जु मुफस्सिरीन ७४ 
| ने येह मा'ना भी बयान किये हैं कि (»४ से वोह झूटी घड़ी हुई बातें मुराद हैं जो यहूदियों ने अपने उलमा से सुन कर बे तहकीक मान ली * 
# थीं | 30 : शाने नुज़ूल : जब सस्यिदे अम्बिया 5४. मदीनए तृय्यिबा तशरीफ़ फरमा हुए तो इलमाए तौरैत व रुअसाए यहूद को 


कृवी अन्देशा हो गया कि उन की रोजी जाती रहेगी और सरदारी मिट जाएगी क्यूं कि तौरैत में हुजूर का हुल्या और औसाफू मज्कूर हैं जब 


$ लोग हुजूर को इस के मुबातिक पाएंगे फ़ोरन ईमान ले आएंगे और अपने उलमा व रुअसा को छोड़ देंगे, इस अन्देशे से उन्हों ने तोरैत में & 


७ (%॥| 


९०७, ४ ७. ४, & ७ & ४.८, &.& ७. 3. & 3. & 2, 
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, हाथों के लिखे से और खराबी उन के लिये उस कमाई से और बोले हमें तो आग न छएगी मगर फ के 4 


2,/ 00 / 
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# गिनती के दिन! तुम फरमा दो क्या खुदा से तुम ने कोई अहद ले रखा है जब तो अल्लाह हरगिजु अपना अहद खिलाफ न # ५ 
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ह कोण” या खुद पर वह बात कहते हो जिस क हें इृत्म नहीं ले क्यू नहीं जो गुनाह कमाए कहे 
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और जम के जता उसे सर ले वोह दोजज बलों में है उलहें होश उस में ला 
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» और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये वोह जन्नत वाले हैं. उन्हें हमेशा ै ५ 
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2 उस में रना और जब हम ने बनी इसराईल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को न है 
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* पूणी और माँ आप के साथ भलाई करो और र्खिकों और बम और मिस्कोनो से औ 


४ तहूरीफ व तग्यीर कर डाली और हुल्या शरीफ बदल दिया, मसलन तौरैत में आप के औसाफ येह लिखे थे कि आप खूबरू हैं, बाल खूब बल 

, सूरत, आंखें सुर्मगीं, कद मियाना है, इस को मिटा कर उन्हों ने येह बनाया कि वोह बहुत दराजू कामत हैं, आंखें कन्‍जी नीली, बाल उलसझे हैं ७४ 

४ येही अवाम को सुनाते येही किताबे इलाही का मजुमून बताते और समझते कि लोग हुजूर को इस के खिलाफ पाएंगे तो आप पर ईमान न लाएंगे शाह 
&# हमारे गिरवीदा रहेंगे और हमारी कमाई में फर्क न आएगा | 3 : शाने नुज़ूल : हज॒रते इब्ने अब्बास «४:४॥८०: से मरवी है कि यहूद कहते छ६४, 
” थे कि वोह दोजख में हरगिजु दाखिल न होंगे मगर सिर्फ इतनी मुद्दत के लिये जितने अर्से उन के आबाओ अज्दाद ने गौसाला (बछड़ा) पूजा अह 

£ था और वोह चालीस रोज हैं इस के बा'द वोह अजाब से छूट जाएंगे, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 32 : क्यूं कि किज्ब बड़ा क55 
ऐब है और ऐब अल्लाह तआला पर मुहाल, लिहाजा उस का किज्ब तो मुम्किन नहीं लेकिन जब अल्लाह तआला ने तुम से सिर्फ चालीस 8 

# रोज के अजाब के बा'द छोड़ देने का वा'दा ही नहीं फरमाया तो तुम्हारा कौल बातिल हुवा | 33 : इस आयत में गुनाह से शिर्क व कुफ्र मुराद श्र ू 

. है और इहाता करने से येह मुराद है कि नजात की तमाम राहें बन्द हो जाएं और कुफ्र व शिर्क ही पर उस को मौत आए क्यूं कि मोमिन ख्वाह ५४ 

# केसा भी गुनाहगार हो गुनाहों से घिरा नहीं होता इस लिये कि ईमान जो आ'जुम ताअत है वोह इस के साथ है | 434 : अल्लाह तआला शक 
& ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाने के बा'द वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया इस से मा'लूम होता है कि वालिदेन की खिदमत &% 
बहुत जृरूरी है । वालिदैन के साथ भलाई के येह मा'ना हैं कि ऐसी कोई बात न कहे और ऐसा कोई काम न करे जिस से इन्हें ईजा हो ओर जहर 
& अपने बदन व माल से इन की खिदमत में दरेगू न करे जब इन्हें जरूरत हो इन के पास हाजिर रहे | मस्अला : अगर वालिदैन अपनी खिदमत कै. 
” के लिये नवाफिल छोड़ने का हुक्म दें तो छोड़ दे इन की खिदमत नपूल से मुकद्म है । मस्अला : वाजिबात वालिदैन के हुक्म से तर्क नहीं किये. है" 

है जा सकते । वालिदैन के साथ एहसान के तरीके जो अह्यदीस से साबित हैं येह हैं कि तहे दिल से उन के साथ महब्बत रखे रप्तारो गुप्तार, निशस्तो अं ७ 
ः बरखास्त में अदब लाजिम जाने, उन की शान में ता'जीम के लफ़्ज्‌ कहे, उन को राजी करने की सई करता रहे, अपने नफीस माल को उन से न बचाए, 3. 

# उन के मरने के बा'द उन की वसिय्यतें जारी करे, उन के लिये फातिहा, सदकात, तिलावते कुरआन से ईसाले सवाब करे, अल्लाह तआला अल 


| 
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| और जियादती में और अगर वोह केदी हो कर तुम्हारे पास आए तो बदला दे कर छुड़ा लेते हो और उन का निकालना तुम पर है 


| है. किक 42803 »(५७ .“  आन्‍््ज| (2५९ _+*( (& 
(२-५९ > ९९. 


* हराम है? तो क्‍या खुदा के कुछ हुक्‍मों पर ईमान लाते और कुछ से इन्कार करते हो तो जो है 
# से उन की मग्फिरत की दुआ करे, हफ्तावार उन की क॒ब्र की जियारत करे | ८»है) वालिदैन के साथ भलाई करने में येह भी दाखिल है कि £ 
, अगर वोह गुनाहों के आदी हों या किसी बद मज्हबी में गिरिफ्तार हों तो उन को ब नरमी इस्लाह व तक्वा और अकीदए हक्का की तरफ लाने ४ न 
* की कोशिश करता रहे | (७०४) 35 ; अच्छी बात से मुराद नेकियों की तरगीब और बदियों से रोकना है । हजुरते इब्ने अब्बास ६६८५४८० जा 
& ने फरमाया कि माना येह हैं कि सय्यिदे आलम «<४५&%/[.> की शान में हुक और सच बात कहो, अगर कोई दरयाफ्त करे तो हुजूर के कै, 


>>) 
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# मगर तुम में के थोड़ेअ” और तुम रू गर्दां हो38 और जब हम ने तुम से अहद लिया # | 
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हम] छा 23०५० ,०० ५ । 


शा (; > ५9७3 
| 0४] है... 4 ) (“7 
ट2 


६. * ऑड | 9५ > 9 हि 32 ०६० हे दु (5 ५ )५७७/ (५ हि ४ 


कमालात व औसाफ सच्चाई के साथ बयान कर दो, आप की खूबियां न छुपाओ । 36 : अहद के बा'द 37 : जो ईमान ले आए मिस्ल 4 


9 हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब कि इन्हों ने तो अहृद पूरा किया | 38 : और तुम्हारी कौम की आदत ही ए'राजु करना बच 
« और अहद से फिर जाना है | 39 : शाने नुज़ूल : तौरैत में बनी इसराईल से अहृद लिया गया था कि वोह आपस में एक दूसरे को कृत्ल न ७९४ 
# करें, वत॒न से न निकालें और जो बनी इसराईल किसी की कैद में हो उस को माल दे कर छुडा लें, इस अहृद पर उन्हों ने इक्शार भी किया, अपने हु 
४ नपस पर शाहिद भी हुए लेकिन काइम न रहे और इस से फिर गए। सूरते वाकिआ येह है कि नवाहे मदीना में यहूद के दो फि्के “बनी कुरैजा” कै 


और “बनी नजीर” सुकूनत रखते थे और मदीना शरीफ में दो फिके “'औस व खुजुरज” रहते थे, बनी कुरैज़ा औस के हलीफ़ थे और बनी « ही 


# गजीर खजरज के या'नी हर एक कबीले ने अपने हलीफ़ के साथ कृसमा कृसमी की थी (यकीन दिहानी कराई थी) कि अगर हम में से किसी शाह 
« पर कोई हम्ला आवर हो तो दूसरा उस की मदद करेगा। औस और खजुरज बाहम जंग करते थे, बनी कुरुज़ा औस की और बनी नजीर खजरज अं 
| की मदद के लिये आते थे और हलीफ के साथ हो कर आपस में एक दूसरे पर तलवार चलाते थे, बनी कुरैजा बनी नजीर को और वोह बनी कुरजा जा 
$ को कृत्ल करते थे और उन के घर वीरान कर देते थे, उन्हें उन के मसाकिन से निकाल देते थे लेकिन जब उन की कौम के लोगों को उन के हलीफ कै 
कैद करते थे तो वोह उन को माल दे कर छुड़ा लेते थे। मसलन अगर बनी नजीर का कोई शख्स औस के हाथ में गिरिफ्तार होता तो बनी कुरैजा «४ 
# ओऔस को माली मुआवजा दे कर उस को छुड़ा लेते बा बुजूदे कि अगर वोही शख्स लड़ाई के वक्त उन के मौकअ्‌ पर आ जाता तो उस के कृत्त अर 


| 
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तुम में ऐसा करे उस का बदला क्‍या है मगर येह कि दुन्या में रुस्वा हो फ कं 
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शीट 


४ और कियामत में सख्त तर अजाब कौ तरफ फेरे जाएंगे और अन्‍्लाह तुम्हारे कौतकों (बुरे कामों) से शक 
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| वे ख़बर नहों/  बेह हैं वोह लोग जिल्हों ने आखिरत के बदले दुन्या की जिन्दगी मोल ली शहे 
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| तो न उन पर से अजाब हलका और न उन की मदद की जाए ओर बेशक हम ने मूसा को ़ हू 
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# किताब अता का” और इस के बाद पे दर पे रसूल भेजे” और हम ने ईसा बिन मरयम को थ है 
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# खुली निशानियां अता फरमाई/४४ और पाक रूह से! उस की मदद की** तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वोह ले कर आए जो तुम्हे शी 
& में हरगिज दरेगु न करते | इस फेल पर मलामत की जाती है कि जब तुम ने अपनों की खूनरेजी न करने, उन को बस्तियों से न निकालने, उन ऋद 
” के असीरों को छुड़ाने का अहृद किया था तो इस के क्या मा'ना कि कत्ल व इख्झाज में तो दर गुजर न करो और गिरिफ्तार हो जाएं तो छुटाते है 
& फिरो, अहद में से कुछ मानना और कुछ न मानना क्या मा'ना रखता है ? जब तुम कृत्ल व इख्टाज से बाज न रहे तो तुम ने अहद शिकनी की कै 
४ और हराम के मुरतकिब हुए और इस को हलाल जान कर काफिर हो गए | मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि जुल्म व हराम पर इमदाद ० 
3 करना भी हराम है | मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि हरामे कतई को हलाल जानना कुफ्र है । मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि किताबे 
6 इलाही के एक हुक्म का न मानना भी सारी किताब का न मानना और कुफ्र है । फ़ाएदा : इस में येह तम्बीह भी है कि जब अहकामे इलाही (४ 
$ में से बा'ज्‌ का मानना बा'जु का न मानना कुफ्र हुवा तो यहूद का हजरत सस्यिदे अम्बिया 35%». का इन्कार करने के साथ हजरते मूसा ७ 
७७. “५८ की नुबुव्वत को मानना कुफ्र से नहीं बचा सकता | 40 : दुन्या में तो येह रुस्वाई हुई कि बनी कुरैजा 3 हिजरी में मारे गए, एक «४ 
# रोज में इन के सात सो आदमी कत्ल किये गए थे और बनी नजीर इस से पहले ही जला वतन कर दिये गए, हलीफों की खातिर अहदे इलाही छा 
७६ की मुखालफत का येह वबाल था| मस्अला : इस से मालूम हुवा कि किसी की तरफ़ दारी में दीन की मुखालफत करना इलावा उख्वी 3५% 
बह अजाब के दुन्‍्या में भी जिल्लतो रुस्वाई का बाइस होता है । 4। : इस में जेसी ना फरमानों के लिये वईदे शदीद है कि अब्लाह तआला शा 
» तुम्हारे अपआल से बे खबर नहीं है तुम्हारी ना फरमानियों पर अजाबे शदीद फरमाएगा ऐसे ही इस आयत में मोमिनीन व सालिहीन के लिये मुज्दा ७9% 
# है कि उन्हें आ'माले हसना की बेहतरीन जजा मिलेगी । (./”) 42 : इस किताब से तौरैत मुराद हे जिस में अल्लाह तआला के तमाम अहद है 
& मज्कूर थे सब से अहम अहद येह थे कि हर जमाने के पैगृम्बरों की इताअत करना, उन पर ईमान लाना और उन की ता'जीमो तौकीर करना। फर४ 
हैक ॥43 : हजरते मूसा »४:0५:८ के जमाने से हज॒रते ईसा «४-0५: तक मुतवातिर अम्बिया आते रहे, उन की ता'दाद चार हजार बयान की गई है 
| है, येह सब हज॒रात शरीअते मूसवी के मुहाफिजु और उस के अहकाम जारी करने वाले थे, चूंकि खातमुल अम्बिया के बा'द नुबुव्वत किसी को नहीं कै 
* मिल सकती इस लिये शरीअते मुहम्मदिय्यह की हिफाजुत व इशाअत की खिदमत रब्बानी लमा ओर मुजद्दिदीने मिल्लत को आता हुई | [44 : 
ैै इन निशानियों से हजरते ईसा ४८ ५४ के मो'जिजात मुराद हें जैसे मुर्दे जिन्दा करना, अन्धे और बरस वाले को अच्छा करना, परिन्द पेदा करना, शैट 8 
<. गेब की खबर देना वगैरा | 45 ; “रूहे कुदुस” से हजरते जिब्रील मुराद हैं कि रूहानी हैं वहूय लाते हैं जिस से कुलूब की हयात है, वोह हजुरते हे 
& ईसा «४-५४ के साथ रहने पर मामूर थे, आप 33 साल की उम्र शरीफ में आसमान पर उठा लिये गए उस वक्त तक हजरते जिब्रील सफर, हजर शी 
७७ में कभी आप से जुदा न हुए, ताईदे रूहुल कुदुस हजुरते ईसा ४८0 ५:& की जलील फूजीलत है। सय्यिदे आलम »5%&3:20 के सदके में हुजुर॒ 
# के बा'ज उम्मतियों को भी ताईदे रूहुल कुदुस मुयस्सर हुई । सहीह बुखारी वगैरा में है कि हज॒रते हस्सान <८2४॥५»: के लिये मिम्बर बिछाया जाता का, 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 50 800:5:0800:0 500 500:800:5 0:20 302. 


) 


4; ( 5... 8 (४; 2 >0>7 42८ | अप 
आज | 


5७७८ ट्रैट 3१४५ च्ट्ढूर व ५४ | का हा रा टी | 


क दिलों पर पर्दे पडे हैं।४४ बल्कि अल्लाह ने उन पर ला'नत की उन के कुफ्र के सबब तो उन में थोड़े ईमान लाते हैं” और #ै | 
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$# जब उन के पास अल्लाह की वोह किताब (कुरआन) आई जो उन के साथ वाली किताब (तौरैत) की तस्दीक फरमाती है" और इस से पहले उसी नबी * तय 
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के वसीले से काफिरों पर फतह मांगते थे// तो जब तशरीफ लाया उन के पास वोह जाना पहचाना उस से मुन्किर हो « कं 
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छू ते उत्लाह को लाक्‍त मुक्किति पर किस कु मोलों उन्हों ने अपनी जानो को खरीदा कि & न 


धरती की ध्ण 


2 अल्लाह के उतारे से मुन्किर हो इस की जलन से कि अल्लाह अपने फज्ल से अपने जिस बन्दे पर चाहे शहेः 
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है कक | है पका (0६ / शा कक की. 


# वोह ना'त शरीफ पढ़ते, हुजूर उन के लिये फुरमाते : “....४॥ ८ 3:४४ ६०" (ऐ अल्लाह ! हज्रते जिब्रील .४</५:८ के जुरीए इन की मदद शक 
, फरमा) 46 : फिर भी ऐ यहूद ! तुम्हारी सरकशी में फर्क न आया | 47 : यहूद पैगुम्बरों के अहकाम अपनी ख़्वाहिशों के खिलाफ पा कर «8 
# उन्हें झुटलाते और मौकअ पाते तो कृत्ल कर डालते थे जैसे कि उन्‍्हों ने हज॒रते शा'या व जुकरिय्या (५५ :॥ ८५७) और बहुत से अम्बिया को शहीद शक 
६ किया, सस्यिदे अम्बिया “5450 के भी दर पै रहे, कभी आप पर जादू किया, कभी जहर दिया, तृरह तरह के फरेब ब इरादए कृत्ल किये। 3९8. 
# 48 : यहूद ने येह इस्तिहजाअन कहा था उन की मुराद येह थी कि हुजूर की हिदायत को इन के दिलों तक राह नहीं है, अन्लाड़ तआला ने शाह 
६: इस का रद फरमाया कि बे दीन झूटे हैं, कुलूब अल्लाह तआला ने फितरत पर पैदा फरमाए इन में कूबूले हक़ की लियाकृत रखी, इन के कुफ्र ऋ५% 

* की शामत है कि इन्हों ने सय्यिदे अम्बिया /+54:£%॥(- की नुबुव्वत का ए'तिराफ करने के बा'द इन्कार किया, अल्लाह तआला ने इन पर जैक 
& ला'नत फ्रमाई इस का असर है कि कूबूले हक की ने'मत से महरूम हो गए | 49 ; येही मजमून दूसरी जगह इर्शाद हुवा : कु:& 
 /ध 92४0 5:०४ ५४ ५५ ,४५ ६८६ ४॥ €£ ४” (बल्कि अल्लाह ने उन के कुफ्र के सबब उन के दिलों पर मोहर लगा दी है तो ईमान नहीं लाते “है 
8 मगर थोड़े) 50 : सम्यिदे अम्बिया #४:४£# की नुबुव्वत और हुजूर के औसाफ के बयान में । (७/७५८) 5 : शाने नुज़ूल : सय्यिदे 
अम्बिया 6 ४५४४४/ (७ की बि'सत और कुरआने करीम के नुजूल से कुब्ल यहूद अपने हाजात के लिये हुजूर के नामे पाक के वसीले से दुआ «7 
$ करते और काम्याब होते थे और इस तरह दुआ किया करते थे ; “(24 ५:00 ५;५ ८७ €४ ६६” या रब ! हमें नबिय्ये उम्मी के सदके में और 
फ्त्हो नुसरत अ॒ता फूरमा | मस्अला : इस से मा/लूम हुवा कि मक्बूलाने हक के वसीले से दुआ कबूल होती है। येह भी मा'लूम हुवा कि हुजूर «४. 
& से कब्ल जहान में हुजूर की तशरीफ आवरी का शोहरा था उस वक्त भी हुजूर के वसीले से खल्क की हाजत रवाई होती थी | 52 ; येह इन्कार अर 
७ इनाद व हसद और हुब्बे रियासत की वज्ह से था। 53 : या'नी आदमी को अपनी जान की खुलासी के लिये वोही करना चाहिये जिस से ४७ 
# रिहाई की उम्मीद हो । यहूद ने येह बुरा सौदा किया कि अल्लाह के नबी और उस की किताब के मुन्किर हो गए | 54 : यहूद की ख्वाहिश का 
थी कि खत्मे नुबुव्वत का मन्सब बनी इसराईल में से किसी को मिलता जब देखा कि वोह महरूम रहे, बनी इस्माईल नवाजे गए तो हसद से ७8% 
मुन्किर हो गए | मस्अला : इस से मालूम हुवा कि हसद हराम और महरूमियों का बाइस है । 55 : या'नी अन्वाओ अव्साम के गजब के हु 
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, अजाब है और जब उन से कहा जाए कि आत्लाह के उतारे पर ईमान लाओ तो कहते हैं वोह जो हम पर उतरा « 4 
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# उस पर ईमान लाते हैं! ओर बाकी से मुन्किर होते हैं हालां कि वोह हक है उन के पास वाले की तस्दीक #ड, 
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$ फरमाता हुवा? तुम फरमाओ कि फिर अगले अम्बिया को क्यूं शहीद किया अगर तुम्हें अपनी किताब 
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पर ईमान था" ओर बेशक तुम्हारे पास मूसा खुली निशानियां ले कर तशरीफ लाया फिर तुम ने इस के बा'दा” बछड़े 


ः 2८2५2 04% 24 ८४,» (£ 5 >> 39% + कह 
है! जन ८४:55 ५,6४6 £3 5७८४७ ४५5 ? 2 
* को मा'बूद बना लिया ओर तुम जालिम थे!** ओर याद करो जब हम ने तुम से पेमान लिया! ओर कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर & 
' दे 
ः न्‍ 
। 
ह * ट् 
६७, तुम्हा। इमान अगर॒ ईमान रखते. होल तुम फरमाओ अगर पिछला घर 2, 
रे 


$ अजाब हुवा भी तो जिल्लतो इहानत के साथ न होगा, अल्लाह तआला ने फरमाया ; “६४7 ४) ०५ $$,] ४१0५" (और इज्जुत तो # 
+ अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों ही के लिये है) 57 : इस से कुरआने पाक और तमाम वोह किताबें और सहाइफ मुराद हैं जो ७४ 

अल्लाह तआला ने नाजिल फरमाए या'नी सब पर ईमान लाओ | 58 : इस से उन की मुराद तौरैत है। 59 : या'नी तौरैत पर ईमान लाने हा 

46% का दा'वा गलत है चूंकि कुरआने पाक जो तौरैत का मुसद्दिक (तस्दीक करने वाला) है इस का इन्कार तौरैत का इन्कार हो गया | 60 : इस ४, 

” में भी उन की तक्जीब है कि अगर तौरैत पर ईमान रखते तो अम्बिया /४.-॥६&& को हरगिज शहीद न करते | 6। : या'नी हजुरते मूसा 

9 «४८॥५८८ के तूर पर तशरीफ ले जाने के बा'द । 62 : इस में भी उन की तक्जीब है कि शरीअते मूसवी के मानने का दा'वा झूटा है अगर 5५ 
४ तुम मानते तो हज॒रते मूसा ४0५ के असा और यदे बैजा वगैरा खुली निशानियों के देखने के बा'द गौसाला परस्ती (बछड़े की पूजा) न ४ 

# करते | 63 : तौरैत के अहकाम पर अमल करने का | 64 : इस में भी उन के दा'वाए ईमान की तक्जीब है। ६ 
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सच्चे तो और हर कर्मी इस की आर न करो उन बद आ'भलियें के सबब जो आगे कर चुके” और अत्लाह खूब जतता है 38 


४ जालिमों को ओर बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे कि सब लोगों से जियादा जीने की हवस रखते हैं ओर मुश्रिकों से कै है 8 


| एक को तमना है कि कहीं हजार बरस जिये% और वोह उसे अजाब न 


६ 4,39 5 ४ ७०, ८2६ | 4 ०३ 
66.2 8 6८:5८, ४.2/505 : ०० ५ ।४५०॥४५ 


से दूर न करेगा इतनी उम्र दिया जाना और आत्लाह उन के कोतक तर अमल) देख रहा है. तुम फ़मा दो जो कई 


स्‍्टः ) प्र ८] ३६६ ख 6६<८८६ ः 
ं 4४30॥8४ ८“ >> ५ (9 >2०५७/०० 4५५४-२०) मी 


& जिब्नील का दुश्मन हो” तो उस (जिब्नील) ने तो तुम्हारं दिल पर अल्लाह के हुक्म से येह कुरआन उतारा अगली किताबों को & है + 
०८ ड़ है. 
॥“/» ०७७ 
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# तस्दीक फरमाता ओर हिदायत ओर बिशारत मुसलमानों को” जो कोई दुश्मन हो अल्लाड़ ओर उस के फिरिश्तों बदू 
8५ 65 : यहूद के बातिल दआवी (झूटे दा वो) में से एक येह दावा था कि जन्नत खास उन्हीं के लिये है इस का रद फरमाया जाता है कि अगर ७3% 
# तुम्हारे जो'म में जन्नत तुम्हारे लिये खास है और आखिरत की तरफ से तुम्हें इत्मीनान है, आ'माल की हाजत नहीं तो जन्नती ने'मतों के मुकाबले है 
& में दुन्यवी मसाइब क्यूं बरदाश्त करते हो ? मौत की तमन्ना करो कि तुम्हारे दा'वे की बिना पर तुम्हारे लिये बाइसे राहत है, अगर तुम ने मौत ५ 
# की तमन्ना न की तो येह तुम्हारे किज्ब की दलील होगी । हृदीस शरीफ में है कि अगर वोह मौत की तमन्ना करते तो सब हलाक हो जाते और है 
& रूए जमीन पर कोई यहूदी बाकी न रहता | 66 : येह गैब की खबर ओर मो'जिजा है कि सह बा बुजूद निहायत जिंद और शिद्दते मुखालफत के ऋ:४ 
भी तमन्‍नाए मौत का लफ्जु जुबान पर न ला सके | 67 ; जैसे नबिय्ये आखिरुज्जुमान आई कुरआन के साथ कुफ्र और तौरैत की तहरीफ है 
४ वगैरा | मस्अला : मौत की महब्बत और लिकाए परवर दगार का शौक अल्लाह के मक्बूल बन्दों का तरीका है । हज॒रते उमर <४205% हर कर 
* नमाज के बा'द दुआ फरमाते : “-४५-5.६४४॥ -४५.८ ४०४५४ ८४) ६7” या रब ! मुझे अपनी राह में शहादत और अपने रसूल के “है 

& शहर में वफ़ात नसीब फुरमा । बिल उ्मूम तमाम सहाबए किबार और बिल खुसूस शुहदाए बद्रो उहुद अस्हाबे बेअते रिजुवान मौत फी #. 

* सबीलिल्लाह की महब्बत रखते थे, हजरते सा'द बिन अबी वक्‍्कास ««<॥५» ने लश्करे कुफ्फ़ार के सरदार रुस्तम बिन फुर्रुख जाद के पास “» 

$ जो खत भेजा उस में तहरीर फरमाया था ; “ब इट७पी उ>४ ४४ ८५0 6६५४ ४ 60” या'नी मेरे साथ ऐसी कौम है जो मौत को इतना औ$ 
/ महबूब रखती है जितना अजमी शराब को । इस में लतीफ़ इशारा था कि शराब की नाकिस मस्ती को महब्बते दुन्या के दीवाने पसन्द करते हैं. 2 
8 ओर जा ल्‍्लाह मौत को मह॒बूबे हकौकी के विसाल का जुरीआ समझ कर मह॒बूब जानते हैं । फिल जुम्ला अहले ईमान आखिरत की रगृबत 
6 खतेहें ओर अगर तूले हयात की तमन्ना भी करें तो वोह इस लिये होती है कि नेकियां करने के लिये कुछ और अर्सा मिल जाए जिस से _7 
£ आखिरत के लिये जुखीरए सआदत जियादा कर सके अगर गुजुश्ता अय्याम में गुनाह हुए हैं तो उन से तौबा व इस्तिग्फार कर लें | मस्अला : शैड-' 
८० सिहाह की ह॒दीस में हे कोई दुन्यवी मुसीबत से परेशान हो कर मौत की तमन्ना न करे । और दर हकीकत ह॒वादिसे दुन्‍्या से तंग आ कर मौत की दुआ ३ 
& करना सत्रो रिजा व तस्लीमो तवक्कुल के खिलाफ व ना जाइज्‌ है। 68 : मुश्रिकीन का एक गुरौह मजूसी है आपस में तहिय्यत व सलाम के मौकअ श्र 
» पर कहते हैं : “जिृह हजार साल” या'नी हजार बरस जियो, मतृलब येह है कि मजूसी मुश्रिक हजार बरस जीने की तमन्ना रखते हैं, यहूदी इन «8, 

# से भी बढ़ गए कि इन्हें हिर्से जिन्दगानी सब से जियादा है। 69 : शाने नुज़ूल : यहूद के आलिम अब्दुल्लाह बिन सूरिय्या ने हुजूर सय्यिदे आलम शरीक 
७. “3<&%02.5 से कहा : आप के पास आस्मान से कौन फिरिश्ता आता है? फरमाया ; जिब्रील। पा रिय्या ने कहा : वोह हमारा हा है, अजाबे «४ 

# शिद्दत और खसफ उतारता है, कई मरतबा हम से अदावत कर चुका है, अगर आप के पास मम तो हम आप पर इमान ले आते। शी 


॥ 26 ##£ 2 » 


कक ९ तो यहूद की अदावत जिब्रील के साथ बे मा'ना है बल्कि अगर उन्हें इन्साफ़ होता तो वोह जिब्रीले अमीन से महब्बत करते और उन के शुक्र ३ है 
# गुजार होते कि वोह ऐसी किताब लाए जिस से उन की किताबों की तस्दीक होती है । और “८८०६४ ८:4४” (बिशारत मुसलमानों को) जहा 
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और उस के रसूलों और जिब्रील और मीकाईल का तो आत्लाह दुश्मन है काफ्रों का”... और बेशक « 4 


६88७5७28,2008:055 ५ ८270 09 


# हम ने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें उतारीं!”?? और इन के मुन्किर न होंगे मगर फासिक लोग और क्या जब कभी ऋ#ई है 


8 आज हम 2 ७ ८> 4 ८ ८.9 , £ 3/ 227 न 

। १-3१ ४5] है (2 2४५५० ००७० | १०-७० | 
# कोई अहृद करते हैं उन में एक फरीक इसे फेक देता है बल्कि उन में बहुतेरों को ईमान नहीं” शक 
|| ६72 4८ 4०4 ०५० 6 ८ # ५० बा! हे 


| ,५५४)४ ()३ >.०८.३-०५ (५ 


और जब उन के पास तशरीफ लाया आल्लाह के यहां से एक रसूल! उन की किताबों की तस्दीक फरमाता/5 तो किताब _ ५ 


38 2486 69:24 20540: *0॥,55 6525-68 


» वालों से एक गुरोह ने छल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी” गोया वोह 4 है 


8 ५ ।>८ 2 ( है ८2४५४ 2 | 4] | ४ (9:35 (9) बा 92 


& कुछ इल्म ही नहीं रखते” और उस के पैरव हुए जो शैतान पढ़ा करते थे सल्त॒नते सुलैमान के जमाने में! और श्र 
६ फरमाने में यहूद का रद है कि अब तो जिब्नील हिदायत व बिशारत ला रहे हैं फिर भी तुम अदावत से बाज नहीं आते | 77 : इस से #५% 
# मालूम हुवा कि अम्बिया व मलाएका की अदावत कुफ्र और गृज॒बे इलाही का सबब है और महबूबाने हक से दुश्मनी खुदा से हैँ 
& दुश्मनी करना है | 72 : शाने नुज़ूल : येह आयत इब्ने सूरिय्या यहूदी के जवाब में नाजिल हुई जिस ने हुजूर सय्यिदे आलम कर ४ 
हक (८४५८ से कहा था कि ऐ मुहम्मद ! आप हमारे पास कोई ऐसी चीज्‌ न लाए जिसे हम पहचानते और न आप पर कोई वाजेह *हैं 
#& आयत नाजिल हुई जिस का हम इत्तिबाअ करते | |73 : शाने नुज़ूल : येह आयत मालिक बिन सैफ यहूदी के जवाब में नाजिल हुई कै-* 
४) जब हुजूर सस्यिदे आलम “45४०0 ने यहूद को अल्लाह तआला के वोह अहद याद दिलाए जो हुजूर पर ईमान लाने के 
* मुतअल्लिक किये थे तो इब्ने सैफ ने अहद ही का इन्कार कर दिया | 74 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा  ४:&४७(७ । 75 : प 
6 सस्यिदे आलम “4<८»0( तौरैत व जुबूर वगैरा की तस्दीक फूरमाते थे और खुद इन किताबों में भी हुजूर की तशरीफ़ आवरी की 8 
# बिशारत और आप के औसाफ व अहूवाल का बयान था इस लिये हुजूर की तशरीफ आवरी और आप का वुजूदे मुबारक ही इन किताबों शैू 
६७. की तस्दीक है तो हाल इस का मुक्तजी था कि हुजूर की आमद पर अहले किताब का ईमान अपनी किताबों के साथ और जियादा पुख्ता «४ 
# होता मगर इस के बर अक्स उन्हों ने अपनी किताबों के साथ भी कुफ्र किया | सुद्दी का कोल है कि जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो शुरू 
5९८ यहूद ने तौरेत से मुकाबला कर के तौरैत व कुरआन को मुताबिक पाया तो तौरैत को भी छोड़ दिया | 76 : या'नी उस किताब की तरफ बे ७४४ 
# इल्तिफाती की । सुफ्यान बिन उयैना का कोल है कि यहूद ने तौरैत को हरीर व दीबा के रेशमी ग्लाफों में जुर व सीम के साथ मुतल्ला व छह 
# मुजय्यन कर के रख लिया और उस के अहकाम को न माना । ।77 : इन आयात से मा'लूम होता है कि यहूद के चार फि्के थे : एक तौरेत ,3५ 
# पर ईमान लाया और उस ने उस के हुकूक़ को भी अदा किया, येह मोमिनीने अहले किताब हैं इन की ता'दाद थोड़ी है और “४” से इन हु 
# का पता चलता है। दूसरा फिर्का जिस ने बिल ए'लान तौरैत के अहृद तोड़े उस की हुदूद से बाहर हुए, सरकशी इख्तियार की “५६४ &/ ४५" ५४ 
है (एक गुरौह ने अल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी) में उन का बयान है। तीसरा फिर्का वोह जिस ने अहद शिकनी का ए'लान तो है भ्ञ 
8 न किया लेकिन अपनी जहालत से अहद शिकनी करते रहे उन का जिक्र “5५2४४ ५-४४ ४” (बल्कि उन में से बहुतेरों को ईमान नहीं) औ5« 
£* में है। चौथे फिर्के ने जाहिरी तौर पर तो अहद माने और बातिन में बगावत व इनाद से मुखालफृत करते रहे येह तसन्‍नोअ से जाहिल बनते “» 
थे “५: ६५४५-४#४” (गोया वोह कुछ इल्म ही नहीं रखते) में इन पर दलालत है। 78 : शाने नुज़ूल : हजरते सुलैमान »४</५८ के जमाने ७ 
» में बनी इसराईल जादू सीखने में मश्यूल हुए तो आप ने उन को इस से रोका और उन की किताबें ले कर अपनी कुरसी के नीचे दफ़्न कर 2 
& दीं, हजरते सुलेमान .-५:८ की वफात के बा'द शयातीन ने वोह किताबें निकलवा कर लोगों से कहा कि सुलैमान ,४<५:८ इसी बछ 
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सुलैमान ने कुफ्र न किया? हां शैतान काफिर हुए लोगों को जादू सिखाते हैं «४ 


(०2 25 2 2 <& 3 ? ली 2.०2, ८८ 
०2०४ ५०३ (१/५००१ ०१४ (3४) ४| 
क ओर वोह (जादू) जो बाबिल में दो फिरिश्तों हारूत व मारूत पर उतरा और वोह दोनों किसी को कुछ कै, 
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| न सिखाते जब तक येह न कह लेते कि हम तो निरी आज्माइश हैं तो अपना ईमान न खो! तो उन से इ 
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* सीखते वोह जिस से जुदाई डालें मर्द ओर उस की ओरत में और इस से जुरर नहीं पहुंचा सकते 
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» किसी को मगर खुदा के हुक्‍्स से४ ओर वोह सीखते हैं जो उन्हें नुक्सान देगा नफ्आ न देगा और । 
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# बेशक जरूर उन्हें मा'लूम है कि जिस ने येह सौदा लिया आखिरत में उस का कुछ हिस्सा नहीं और बेशक क्‍या बुरी चीज है वोह ४ 


$५ $+ )9 9५४ 2< 2“ शा व. (१ हर ६ मकर 
4 2 ]5० 464 724]. 
# जिस के बदले उन्हों ने अपनी जानें बेचीं किसी तरह उन्हें इल्म होता// और अगर वोह ईमान लाते! ओर परहेज गारी करते * 
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तो आत्लाड़ के यहां का सवाब बहुत अच्छा है किसी तरह उन्हें इल्म होता ऐ ईमान वालो#& ५४, 


” के जोर से सल्तृनत करते थे, बनी इसराईल के सुलहा व उलमा ने तो इस का इन्कार किया, लेकिन उन के जुह्हाल जादू को हजरते 
# सुलैमान »४.<॥५%:5 का इल्म बता कर इस के सीखने पर टूट पड़े अम्बिया की किताबें छोड़ दीं और हजरते सुलैमान «४0५2८ पर 4 


मलामत शुरूअ की, सय्यिदे आलम «४0» के जमाने तक इसी हाल पर रहे अल्लाह तआला ने हुजूर पर हजरते सुलैमान 


है ».:५८८ की बराअत में येह आयत नाजिल फरमाई । 79 : क्यूं कि वोह नबी हैं और अम्बिया कुफ्र से कत्ञुन मा'सूम होते हैं उन की £ 


तरफ सेहर की निस्बत बातिल व गृलत्‌ है क्यूं कि सेहूर का कुफ्रिय्यात से खाली होना नादिर है। 80 : जिन्हों ने हज॒रते सुलेमान ४5) ५<४ 


# पर जादूगरी की झूटी तोहमत लगाई । 8। : या'नी जादू सीख कर और इस पर अमल व ए'तिकाद कर के और इस को मुबाह जान # 
# कर काफिर न बन | येह जादू फरमां बरदार व ना फरमान के दरमियान इम्तियाज्‌ व आज्माइश के लिये नाजिल हुवा, जो इस को सीख «४४ 


कर इस पर अमल करे काफिर हो जाएगा, बशर्ते कि इस जादू में मुनाफिये ईमान कलिमात व अफ्आल हों और जो इस से बचे न सीखे, 


& या सीखे और इस पर अमल न करे और इस के कुफ्रिय्यात का मो'तकिद न हो वोह मोमिन रहेगा, येही इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी का कई 


कोल है। मस्अला : जो सेहर कुफ्र है उस का आमिल अगर मर्द हो कृत्ल कर दिया जाएगा। मस्अला : जो सेहर कुफ्र नहीं मगर उस से 


$ जानें हलाक की जाती हैं उस का आमिल कुृत्ताए त्रीक (डाकू, राहजनों) के हुक्म में है मर्द हो या औरत | मस्अला : जादूगर की तौबा कबूल # 


है। (४) 82 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा मुअस्सिरे हकीकी अल्लाह तआला है और तासीरे अस्बाब तहते मशिय्यत है। 83 : अपने 


& अन्जामे कार व शिद्दते अजाब का। 84 ; हजुरत सस्यिदे काएनात «८४.5 और कुरआने पाक पर 85 : शाने नुज़ूल : जब हुजूरे बन 
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राइना न कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें और पहले ही से बगौर सुनो/*० और काफिरों के लिये दर्दनाक अजाब है।# फ « 


ः 
9 वोह जो काफिर हैं किताबी या  मुश्रिकॉर5 वोह नहीं. चाहते ई% 
(९० न्ज्ज्ज्ज्ल्ल्च्च्न्ज्न्ल्ल्ल्न्थ्््ज नल बल्ल जन च्चतसनलल्व््च्््च्च्न्च्न्स 5  उजकल 2 3 पथ; 
(७ (2 ५०८2 ७४७५७ “9५ > ७४ 3>“></| अधि 
। 208 2 (*०६.)५.० 225 ( ध 
# कि तुम पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के पास से? और अल्लाह अपनी रहमत से खास करता है जिसे चाहे शक 


और अल्लाह बडे फुजल वाला है. जब कोई आयत हम मन्सूख फरमाएं या भुला दें? तो उस से “ श्र 
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& बेहतर या उस जैसी ले आएंगे क्‍या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह़ सब कुछ कर सकता है क्‍या तुझे खबर नहीं 4 है + 


है के ! ” २ 3.3 के । ६ (7 7 छा 0 5 
४ |, २ हे (९) 3 4 
400536320557 2:०५) ४८८८४] # 
| कि अल्लाह ही के लिये है आस्मानों और जमीन की बादशाही ओर अल्लाह के सिवा तुम्हारा बैल 
६: अवृदस 5५5८0. सहाबा को कुछ ता'लीम व तल्कीन फरमाते तो वोह कभी कभी दरमियान में अर्ज किया करते : “५॥0)27 ८५४” इस ऋष 
” के येह मा'ना थे कि या रसूलल्लाह ! हमारे हाल की रिआयत फरमाइये या'नी कलामे अक्दस को अच्छी तरह समझ लेने का मौक॒अ दीजिये, है 
£ यहूद की लुगृत में येह कलिमा सूए अदब के मा'ना रखता था उन्‍्हों ने इस निय्यत से कहना शुरू किया । हज्‌रते सा'द बिन मुआज यहूद अ#"* 
5 की इस्तिलाह से वाकिफ थे, आप ने एक रोज येह कलिमा उन की जुबान से सुन कर फरमाया : ऐ दुश्मनाने खुदा ! तुम पर अल्लाह की 3 
$ ला'नत, अगर मैं ने अब किसी की जुबान से येह कलिमा सुना उस की गरदन मार दूंगा, यहूद ने कहा : हम पर तो आप बरहम होते हैं मुसलमान बर 
. भी तो येही कहते हैं, इस पर आप रन्जीदा हो कर खिदमते अक्दस में हाजिर हुए ही थे कि येह आयत नाजिल हुई जिस में “६५४” कहने .$ 
कहः की मुमानअत फरमा दी गई और इस मा'नी का दूसरा लफ्जु “5.६3” (हुजूर हम पर नजर रखें) कहने का हुक्म हुवा | मस्अला : इस से शा 
६: मालूम हुवा कि अम्बिया की ता'जीमो तौकीर और इन की जनाब में कलिमाते अदब अर्ज करना फूर्ज है और जिस कलिमे में तर्के अदब का &%2., 
ख्व6? शाएबा भी हो वोह जुबान पर लाना मम्नूअ । 86 : और हमा तन गोश हो जाओ (इन्तिहाई तवज्जोह के साथ सुनो) ताकि येह अर्ज करने अह 
# की जरूरत ही न रहे कि हुजूर ! तवज्जोह फरमाएं, क्यूं कि दरबारे नुबुव्वत का येही अदब है। मस्अला : दरबारे अम्बिया में आदमी को अदब कै 
#* केआ'ला मरातिब का लिहाजु लाजिम है। 87 : मस्अला : “&,४-!” (और काफिरों के लिये दर्दनाक अजाब है) में इशारा है कि अम्बिया 2 
2 ४४५. ६%& की जनाब में बे अदबी कुफ्र है। 88 : शाने नुज़ूल : यहूद की एक जमाअत मुसलमानों से दोस्ती व खैर ख्वाही का इज्हार करती 
(७. थी उन की तक्जीब में येह आयत नाजिल हुई, मुसलमानों को बताया गया कि कुफ्फर खैर ख़्बाही के दा'वे में झूटे हैं। ((/5) 89 : या'नी कुपफ़ार «४. 
# अहले किताब और मुश्रिकीन दोनों मुसलमानों से बुग्ज रखते हैं और इस रनन्‍्ज में हैं कि इन के नबी मुहम्मद मुस्तफा (4:2६७॥(.5 को नुबुव्वत व वहय के 
& आता हुई और मुसलमानों को येह ने'मते उज्मा मिली | ७,४५४८४)।90 : शाने नुजूल : कुरआने करीम ने शराइए साबिका (पहली शरीअतों) व कुतुबे ९६ 
क॒दीमा को मन्सूख फरमाया तो कुफ्फ़र को बहुत तवहहुश (दुख) हुवा और उन्‍्हों ने इस पर ता'न किये, इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई और 
& बताया गया कि मन्सूख भी अल्लाह की तृरफ से है और नासिख भी दोनों ऐन हिक्मत हैं। और नासिख्‌ कभी मन्सूख से जियादा सहल व अन्फअञ कै. 
* (आसान और फ॒एदे मन्द) होता है कुदरते इलाही पर यकीन रखने वाले को इस में जाए तरहुद नहीं, काएनात में मुशाहदा किया जाता है कि है 
> अल्लाह तआला दिन से रात को, गरमा से सरमा को, जवानी से बचपन को, बीमारी से तन्दुरुस्ती को, बहार से खजां को मन्सूख फरमाता है, येह पैड 5 
५ तमाम नस्ख व तब्दील उस की कुदरत के दलाइल हैं तो एक आयत और एक हुक्म के मन्सूख होने में क्या तअज्जुब ? नस्ख दर हकीकत हुक्मे «४. 
# साबिक की मुद्दत का बयान होता है कि वोह हुक्म उस मुद्दत के लिये था और ऐन हिक्मत था, कुफ्फ़ार की ना फहमी कि नस्ख पर ए'तिराजु करते औीछ 
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हैँ मूसा से हुवा था” ओर जो ईमान के बदले कुफ्र ले” वोह ठीक रास्ते (से) कु 
५ के > दे हर ट् ७ ५9८४ 23 * 
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# बहक गया बहुत किताबियों ने चाहा काश तुम्हें इमान के बाद कुफ़ को शक 
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तरफ फेर दें अपने दिलों की जलन से बा'द इस के कि हक उन पर खूब जाहिर हो फ ३ ु 
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# चुका है तो तुम छोड़ो और दर गुजर करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए. बेशक अल्लाह हर #%५ 
* हैं। ओर अहले किताब का ए'तिराजु उन के मो'तकिदात के लिहाज से भी गृलत्‌ है, उन्हें हज॒रते आदम »/५%£ की शरीअत के अहकाम की "है 
$ मन्सूखियत तस्लीम करना पड़ेगी, येह मानना ही पड़ेगा कि शम्बा के रोज दुन्यवी काम इन से पहले हराम न थे इन पर हराम हुए, येह भी छह 
४. इव्रार ना गुजीर होगा कि तौरैत में हज॒रते नूह (४:५5) की उम्मत के लिये तमाम चौपाए हलाल होना बयान किया गया और हजुरते मूसा ७४ ४ 
बह ८५८८ पर बहुत से हराम कर दिये गए, इन उमूर के होते हुए नस्ख का इन्कार किस तरह मुम्किन है । मस्अला : जिस तरह आयत दूसरी 
& आयत से मन्सूख होती है इसी तरह हदीसे मुतवातिर से भी होती है । मस्अला : नस्ख कभी सिर्फ तिलावत का होता है कभी सिर्फ हुक्म का, कं 
20 कभी तिलावत व हुक्म दोनों का | बेहकी ने अबू उमामा से रिवायत की, कि एक अन्सारी सहाबी शब को तहज्जुद के लिये उठे और सूरए 
ह£ फातिहा के बा'द जो सूरत हमेशा पढ़ा करते थे उस को पढ़ना चाहा लेकिन वोह बिल्कुल याद न आई और सिवाए “/॥७-४” के कुछ बज रु 
हा ३७. न पढ़ सके, सुब्ह को दूसरे अस्हाब से इस का जिक्र किया उन हजुरात ने फरमाया हमारा भी येही हाल है वोह सूरत हमें भी याद थी «४ 
और अब हमारे हाफिजे में भी न रही, सब ने सय्यिदे आलम («८20 की खिदमत में वाकिआ अर्ज किया, हुजुरे अकरम ने फरमाया : आज शह 
# शब वोह सूरत उठा ली गई उस के हुक्म व तिलावत दोनों मन्सूख हुए, जिन कागृजों पर वोह लिखी गई थी उन पर नकृश तक बाकी न रहे । 49। ऋथ 
* जाने नुज़ूल : यहूद ने कहा : ऐ मुहम्मद ! (४५४८४) हमारे पास आप ऐसी किताब लाइये जो आस्मान से एक बारगी नाजिल हो, उन “है 
5 के हक में येह आयत नाजिल हुई | 92 : या'नी जो आयतें नाजिल हो चुकी हैं उन के कबूल करने में बे जा बहूस करे और दूसरी आयतें तृलब है के 
, करे | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जिस सुवाल में मफ्सदा (फसाद) हो वोह बुजुर्गों के सामने पेश करना जाइज्‌ नहीं और सब से बड़ा «४ 
कहः मप्सदा येह है कि उस से ना फरमानी जाहिर होती हो । 93 : शाने नुज़ूल : जंगे उहुद के बा'द यहूद की जमाअत ने हज्रते हुजैफ़ा बिन यमान शक, 
४ और अम्मार बिन यासिर ५६६८४5% से कहा कि अगर तुम हक पर होते तो तुम्हें शिकस्त न होती, तुम हमारे दीन की तरफ़ वापस आ जाओ, छ५४ 
है हजरते अम्मार ने फरमाया तुम्हारे नज्दीक अहद शिकनी कैसी है? उन्हों ने कहा निहायत बुरी । आप ने फरमाया मैं ने हद किया है कि जिन्दगी है 
5 के आखिर लम्हे तक सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा «४:5४ से न फिरूंगा और कुफ्र न इख्तियार करूंगा और हजुरते हुजैफ़ा ने फरमाया रे 
हक । मैं राजी हुवा अल्लाह के रब होने, मुहम्मद मुस्तफा /६4:६४5४४४६ के रसूल होने, इस्लाम के दीन होने, कुरआन के इमाम होने, का'बे के किब्ला «$ 
होने, मोमिनीन के भाई होने से, फिर येह दोनों साहिब हुजूर , ४०८८४. की खिदमत में हाजिर हुए और आप को वाकिए की खबर दी, हुजूर जा 
86. ने फरमाया : तुम ने बेहतर किया और फलाह पाई । इस पर येह आयत नाजिल हुई । 94 : इस्लाम की हक्कानिय्यत जानने के बा'द यहूद &% 
है का मुसलमानों के कुफ़र व इरतिदाद की तमन्ना करना और येह चाहना कि वोह ईमान से महरूम हो जाएं हसदन था, हइसद बड़ा ही ऐब है। " हे 
* मस्अला : हृदीस शरीफ में है सय्यिदे आलम ६५४४७ ने फरमाया : “हसद से बचो वोह नेकियों को इस तरह खाता है जैसे आग खुश्क रे 8 
५ लकड़ी को ।” मस्अला : हसद हराम है | मस्अला : अगर कोई शख्स अपने मालो दौलत या असरो वजाहत से गुमराही व बे दीनी फैलाता «3. 
# हो तो उस के फितने से महफूज्‌ रहने के लिये उस के जुवाले ने'मत की तमन्ना हसद में दाखिल मो नहीं और हराम भी नहीं । 
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, चीज पर कादिर और नमाज काइम रखो और जूकात दो». और अपनी जानों के लिये ५ कं 
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| जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहां पाओगे बेशक अल्लाह तुम्हीरं काम ब% 
: | 4 5: 
| (४५०३॥5:52८88/०0॥ 4८४ ०025-४55७ ४.2 
# देख रहा है. और अहले किताब बोले हरगिज्‌ जन्नत में न जाएगा मगर वोह जो यहूदी या नसरानी हो” शक 
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' येह उन कौ खयाल बन्दियां हैं तुम फरमाओ लाओ अपनी दलील? अगर सच्चे हो हां क्यूं नहीं जिस ने ह है ह 
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# अपना मुंह झुकाया अन्लाह के लिये ओर वोह नेकोकार है”४ तो उस का नेग (बदला) उस के रब के पास है ओर उन्हें 4 ५ 
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. पता इसी तरह जाहिलों ने उन की सी बात कही तो अल्लाह कियामत 8 


” ]95 : मोमिनीन को यहूद से दर गुजर का हुक्म देने के बा'द उन्हें अपने इस्लाहे नफ्स की तरफ मुतवज्जेह फरमाता है । 96 : या'नी यहूद ही 
# कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे और नसरानी कहते हैं कि फकृत्‌ नसरानी और येह मुसलमानों को दीन से मुन्हरिफ करने के लिये औै£ 
० कहते हैं, जैसे नस्ख वगैरा के लचर (बेहूदा) शुबुहात उन्हों ने इस उम्मीद पर पेश किये थे कि मुसलमानों को अपने दीन में कुछ तरहुद हो जाए, (४. 
# इसी तरह इन को जन्नत से मायूस कर के इस्लाम से फेरने की कोशिश करते हैं, चुनान्वे आखिरे पारह में उन का येह मकूला मज्कूर है: श्र 
क 40% ७,०३४ ५ ५४ ५४५5५” (और किताबी बोले यहूदी या नसरानी हो जाओ राह पाओगे) अन्लाह तआला उन के इस खयाल का 
# रद फरमाता है । 97 : मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि नफी के मुद्दई को भी दलील लाना जरूर है बिगैर इस के दा'वा बातिल शक 
& व ना मस्मूअ (ना मक्बूल) होगा | 98 : ख्वाह वोह किसी जमाने, किसी नस्ल, किसी कौम का हो । 99 : इस में इशारा है कि यहूदो नसारा &% 
का येह दा'वा कि जनत के फकृत वोही मालिक हैं बिल्कुल गुलत॒ है क्यूं कि दुखूले जन्नत मुरत्तब है अकीदए सहीहा व अमले सालेह पर 

' और येह उन्हें मुयस्सर नहीं । 200 शाने नुज़ूल : नजरान के नसारा का वपृद सस्यिदे आलम # 32:६0. की खिदमत में आया तो उलमाए कै, 
'हैंई। यहूद आए और दोनों में मुनाजुरा शुरूअ हो गया, आवाजें बुलन्द हुई शोर मचा, यहूद ने कहा कि नसारा का दीन कुछ नहीं और हजरते ईसा “है 

हट “५:५४ और इन्जील शरीफ का इन्कार किया, इसी तरह नसारा ने यहूद से कहा कि तुम्हारा दीन कुछ नहीं और तौरैत शरीफ व हज्रते मूसा औै ७ 

4 ०८५: का इन्कार किया | इस बाब में येह आयत नाजिल हुई | 20 ; या'नी बा बुजूद इल्म के उन्हों ने ऐसी जाहिलाना गुफ्त्‌गू की | हालां 8. 

# कि इन्जील शरीफ जिस को नसारा मानते हैं उस में तौरैत शरीफ व हजरते मूसा «४50५ की नुबुव्वत की तस्दीक है, इसी तरह तौरेत जिस और 
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के दिन उन में फैसला कर देगा जिस बात में झगड़ रहे हैं. और उस से बढ कर जालिम कौन जो ँ ८ 4 
हे - ६२४ हा 4 ४५ ४ ८४2 
# आल्लाड की मस्जिदों को रोके उन में नामे खुदा लिये जाने सेट“ और उन की वीरानी में कोशिश करें”5 उन को न #हँ: 
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# पहुंचता था कि मस्निदों में जाएँ मगर डसते हुए _ उन के लिये ढुन्या में रुस्ाई हैं” और उन के लिये कहे 


27028 2७55 ८0५0 5 ७८४८6: :2५॥३ 


आखिरत में बड़ा अजाब'” और पूरब व पश्चिम (मशरिक व मगरिब) सब अल्लाह ही का है तो तुम जिधर मुंह करो उधर वज्हुल्लाह 
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है (खुल की रात तह तरफ सुतवनलेह है बेशक आत्लाक वुस्मत वाला इत्म वाला है और बेले खुद ने अपने लिये औलाद रखी 


४ को यहूदी मानते हैं उस में हजरते ईसा »४</ ५८ की नुबुव्वत और उन तमाम अहकाम की तस्दीक है जो आप को अल्लाह तआला की त्रफ (४ 
# से आता हुए। 202 : उलमाए अहले किताब की तृरह । उन जाहिलों ने जो न इल्म रखते थे न किताब जैसा कि बुत परस्त, आतश परस्त वगैरा और 
४. उन्हों ने हर एक दीन वाले की तक्जीब शुरूअ की और कहा कि वोह कुछ नहीं, उन्हीं जाहिलों में से मुश्रकीने अरब भी हैं जिन्हों ने नबिय्ये ७0७ 
नहर करीम 42४0५ और आप के दीन की शान में ऐसे ही कलिमात कहे | 203 : शाने नुज़ूल : येह आयत बैतुल मक्दिस की बे हुरमती के शक 
& मुतअल्लिक नाजिल हुई जिस का मुख्तसर वाकिआ येह है कि रूम के नसरानियों ने बनी इसराईल पर फोज कशी की उन के मर्दाने कार आज्मा डी 
” को कृत्ल किया, जुरिय्यत को कैद किया, तौरैत शरीफ को जलाया, बैतुल मकिदस को वीरान किया उस में नजासतें डालीं, खिन्जीर जृब्ह किये अह' 
है ८0५८८ बैतुल मक्दिस खिलाफृते फारूकी तक इसी वीरानी में रहा, आप के अहदे मुबारक में मुसलमान ने इस को बिना (आबाद) किया। चै"+ 
5 एक कोल येह भी है कि येह आयत मुश्रिकीने मक्का के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने इब्तिदाए इस्लाम में हुजूर सय्यिदे आलम हक. हे, 
» और आप के अस्हाब को का'बे में नमाज पढ़ने से रोका था और जंगे हुदेबिया के वक्त इस में नमाज व हज से मन्जू किया था । 204 : “जिक्र” बडर 
, नमाज, खुत्बा, तस्बीह, वा'जु, ना'त शरीफ सब को शामिल है और “जिक़ुल्लाह' को मनु करना हर जगह बुरा है खास कर मस्जिदों में .$ 
कह? जो इसी काम के लिये बनाई जाती हैं | मस्अला : जो शख्स मस्जिद को जिक्र व नमाज से मुअत्तल कर दे वोह मस्जिद का वीरान करने वाला शाह 
६: और बहुत जालिम है। 205 : मस्अला : मस्जिद की वीरानी जैसे जिक्र व नमाज के रोकने से होती है ऐसे ही इस की इमारत के नुक्सान पहुंचाने #छ४९ ४. 
बह और बे हुरमती करने से भी | 206 : दुन्या में उन्हें येह रुस्वाई पहुंची कि कृत्ल किये गए, गिरिफ्तार हुए, जला वतन किये गए, खिलाफते जहा 
$ फारूकी व उस्मानी में मुल्के शाम उन के कब्जे से निकल गया, बैतुल मक्दिस से जिल्लत के साथ निकाले गए। 207 : शाने नुज़ूल : सहाबए कै 
* किराम रसूले करीम “55% के साथ एक अंधेरी रात सफर में थे, जिहते किब्ला मा'लूम न हो सकी, हर एक शख्स ने जिस तृरफ उस है 
# का दिल जमा नमाज पढ़ी, सुब्ह को सस्यिदे आलम »:४£20-# की खिदमत में हाल अर्जु किया तो येह आयत नाजिल हुई | मस्अला : इस से श्-% 
. मालूम हुवा कि जिहते किब्ला मा'लूम न हो सके तो जिस तरफ दिल जमे कि येह किब्ला है उसी तरफ मुंह कर के नमाज पढ़े ।इस आयत «४ 
# के शाने नुजूल में दूसरा कोल येह है कि येह उस मुसाफिर के हक में नाजिल हुई जो सुवारी पर नफ्ल अदा करे उस की सुवारी जिस त्रफ शक 
& मुतवज्जेह हो जाए उसी तरफ उस की नमाज दुरुस्त है, बुखारी व मुस्लिम की अहादीस से येह साबित है। एक कोल येह है कि जब तहवीले ६७% 
किब्ला का हुक्म दिया गया तो यहूद ने मुसलमानों पर ता'ना जुनी की उन के रद में येह आयत नाजिल हुई बताया गया कि मशरिको मगूरिब सब है 
8 आल्लाह का है, जिस तरफ़ चाहे किब्ला मुअय्यन फरमाए किसी को ए'तिराज्‌ का क्या हक | (७०४) एक कौल येह है कि येह आयत दुआ #&, 
” केहकमें वारिद हुई, हुजूर से दरयाफ्त किया गया कि किस तरफ़ मुंह कर के दुआ की जाए? उस के जवाब में येह आयत नाजिल हुई । एक 2 
> कोल येह है कि येह आयत हक से गुरेजु व फिरार में है और “।#$# ५:/”” (तो तुम जिधर मुंह करो उधर वज्हुल्लाह है) का खिताब उन लोगों उै5 
३५. को है जो जिक्रे इलाही से रोकते और मस्जिदों की वीरानी में सई करते हैं वोह दुन्या की रुस्वाई और अजाबे आखिरत से कहीं भाग नहीं सकते ६, 
# क्यूं कि मशरिको मगूरिब सब अल्लाह का है जहां भागेंगे वोह गिरिफ्त फुरमाएगा । इस तकदीर पर “वज्हुल्लाह” के मा'ना खुदा का कुर्ब कुछ 
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पाकी है उसे» बल्कि उसी की मिल्क है जो कुछ आस्मानों और जमीन में हैः» सब उस के हुजूर गरदन डाले हैं & 4 


बा जी आओ 


# नया पेदा करने वाला आस्मानों और जमीन काः/" और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उस से येही फरमाता हैं किहो जा #४. 
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वोह फोरन हो जाती है”! और जाहिल बोले”? अल्लाह हम से क्यूं नहीं कलाम करता: या हमें कोई ४ ल् 
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०७ 


, निशानी मिलेंगग इन से अगलो ने भी ऐसी हो कहो इन की सी बात इन के उन के दिल 
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* एक से हैं“ बेशक हम ने निशानियां खोल दीं यकीन वालों के लिये बेशक हम ने तुम्हें हक़ के साथ भेजा 4 है + 


४१८-5७१:८४० ५००४० ८८० ५४५॥४५-१८५४ # 


है खुश खबरी देता और डर सुनाता और तुम से दोजख बालों का सुंबाल न होगा/”... और हरागज तुम से ॥हुँ 
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” यहूद और नसारा राजी न होंगे जब तक तुम उन के दीन को पैरवी न करो//* तुम फरमा दो कि अल्लाह ही की हिदायत जहर 
व ह॒जूर है | (८) एक कौल येह भी है कि मा'ना येह हैं कि अगर कुफ्फ़ार खानए का'बा में नमाज से मन्ओ करें तो तुम्हारे लिये तमाम जमीन बुक 

, मस्जिद बना दी गई है जहां से चाहो किब्ले की तरफ मुंह कर के नमाज पढ़ो । 208 : शाने नुज़ूल : यहूद ने हजुरते उजैर (४८0५5) को और ७) 

# नसारा ने हज॒रते मसीह (४: ५:८) को खुदा का बेटा कहा, मुश्रिकीने अरब ने फिरिश्तों को खुदा की बेटियां बताया उन के रद में येह आयत * 

& नाजिल हुई फरमाया : “4»-./” वोह पाक है इस से कि उस के औलाद हो, उस की तरफ़ औलाद की निस्बत करना उस को ऐब लगाना कै, 
और बे अदबी है, हृदीस में है कि अल्लाह तआला फ्रमाता है : इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, मेरे लिये औलाद बताई, मैं औलाद और बीवी 8 

# से पाक हूं। 209 : और मम्लूक होना औलाद होने के मुनाफ़ी है, जब तमाम जहान उस का मम्लूक है तो कोई औलाद कैसे हो सकता है। शऊ 
« मस्अला : अगर कोई अपनी औलाद का मालिक हो जाए वोह उसी वक्त आजाद हो जाएगी । 20 : जिस ने बिगैर किसी मिसाले साबिक ७१४ 
# के अश्या को अदम से वुजूद अता फरमाया | 2। : या'नी काएगात उस के इरादा फरमाते ही वुजूद में आ जाती है । 22 : या'नी अहले हु 
# किताब या मुश्रिकीन | 23 : या'नी बे वासिता खुद क्यूं नहीं फ़ृरमाता जैसा कि मलाएका व अम्बिया से कलाम फ्रमाता है। येह उन का कट: 
कमाले तकब्बुर और निहायत सरकशी थी, उन्हों ने अपने आप को अम्बिया व मलाएका के बराबर समझा । शाने नुज़ूल : राफ़ेअ बिन खुजैमा 

# में हुजुरे अवृदस ४ 34५0. से कहा ; अगर आप आल्लाड के रसूल हैं तो अल्लाह से फरमाइये वोह हम से कलाम करे हम खुद सुनें, इस पर और 

६ येह आयत नाजिल हुई | 24 : येह उन आयात का इनादन इन्कार है जो अन्लाड़ तआला ने आता फ्रमाई | 2स्‍5 : कोरी व नाबीनाई और कुफ्र 3९ 
४ व कसावत में | इस में नबिय्ये करीम “४:८2. की तस्कीने खातिर फरमाई गई कि आप उन की सरकशी ओर मुआनिदाना (दुश्मनाना) इन्कार हर 
से रनन्‍्जीदा न हों पिछले कुफ्फ़ार भी अम्बिया के साथ ऐसा ही करते थे। 26 : या'नी आयाते कुरआनी व मो'जिजाते बाहिरात इन्साफ वाले को बुड5« 
सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “55:८2 की नुबुव्बत का यकीन दिलाने के लिये काफी हैं मगर जो तालिबे यकीन न हो वोह दलाइल से फ़ाएदा ४ 

# नहीं उठा सकता | 2!7 : कि वोह क्यूं ईमान न लाए? इस लिये कि आप ने अपना फूर्जे तब्लीगृ पूरे तौर पर अदा फुरमा दिया । 278 ; और येह और 


| 
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न्‍ +# 332 9 5 3,५७० 2 ६ 
0 ८१८5८.5:॥ ७5 589 7 
७, हिदायत हैं? ओर (ऐ सुनने वाले कसे बाशद) अगर तू उन की ख़्वाहिशों का पेरव हुवा बा'द इस के कि तुझे इल्म आ चुका «४ 
५ 0) हि 4८८ 3 4 #] 6 ! है | रे ै) 

' 8 ८0640 625. 6 2.2 ५४ ०)४६०५४।७-३८॥७४ ४ 
# तो आल्लाड़ से तेरा कोई बचाने वाला न होगा और न मददगार? जिन्हें हम ने किताब दी है इ#% 
है 246 है , ०५ ९5 ६०८८७ हि ८ 
ः ८५ (3५०८ ७४०४६ (००१५: (0 | ४०१५ है श-४ ; 
# वोह जैसी चाहिये इस की तिलावत करते हैं. वोही इस पर ईमान रखते हैं और जो इस के मुन्किर हों तो वोही * 


८४ ७ 2260 2.20 (४ 


जियांकार (नुक्सान उठाने वाले) हैं?2। ऐ ओलादे या'कृब याद करो मेरा एहसान जो मैं ने 
हट 


४१७. [*+*/८” (६६.2 2 (६०५ (<<; $#2 ७.८5 छः ५दर 
(६28 30 | १५ ४ ८-०८") १ (2४ ० ४० | 


£ जान दूसरे का बदला न होगी और न उस को कुछ ले कर छोड़े और न काफिर को कोई सिफारिश नफ्ञ दे” बरर 


; 40. 48 हक 4 ७ ०] + 99 “29 ? 6 | 4 
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” और न उन की मदद हो और जब“ इब्राहीम को उस के रब ने कुछ बातों से आज्मायाः24 तो उस ने वोह पूरी कर दिखाई 225 फरमाया * 


(८ -+>3% 50 ७३ धः (६ ज 5 [५ [४ | ८॥५ | (के >२, | कक 

हि 2५४ ७ ७४८०2७-५ ७ (७७ ४४ 2५७ 2) ९५ 

& में तुम्हें लोगों का पेश्वा बनाने वाला हूं अर्ज की ओर मेरी ओलाद से फरमाया मेरा अहद «& 

* ना मुम्किन क्यूं कि वोह बातिल पर हैं। 29 : वोही काबिले इत्तिबाअ है और उस के सिवा हर एक राह बातिल व जुलालत | 220 : येह खिताब * 

# उम्मते मुहम्मदिय्यह को है कि जब तुम ने जान लिया कि सय्यिदे अम्बिया ,:3%&%0.& तुम्हारे पास हक व हिदायत लाए तो तुम हरगिज कुफ्फ़ार कै 
£* की ख़्वाहिशों का इत्तिबाअ न करना, अगर ऐसा किया तो तुम्हें कोई अजाबे इलाही से बचाने वाला नहीं । (७.४) 22 : शाने नुजूल : हजुरते इने 2 

# अब्बास ६६६४॥८० ने फरमाया ; येह आयत अहले सफीना के बाब में नाजिल हुई जो जा'फुर बिन अबी तालिब के साथ हाजिरे बारगाहे रिसालत जैँ 
(७. हुए थे, उन की ता'दाद चालीस थी, बत्तीस अहले हबशा और आठ शामी राहिब, उन में बहीरा राहिब भी थे। मा'ना येह हैं कि दर हकीकृत तौरैत «8. 

# शरीफ पर ईमान लाने वाले वोही हैं जो इस की तिलावत का हक अदा करते हैं और बिगैर तहरीफ व तब्दील पढ़ते हैं और इस के मा'ना समझते £ 

* ओर मानते हैं और इस में हुजूर सय्यिदे काएनात मुहम्मद मुस्तफा /5<&%(.& की ना'त व सिफत देख कर हुजूर पर ईमान लाते हैं ओर जो ,अ५ 

हुजूर के मुन्किर होते हैं वोह तोरेत शरीफ पर ईमान नहीं रखते । 222 : इस में यहूद का रद है जो कहते थे हमारे बाप दादा बुजुर्ग गुजरे हैं हमें हे 

% शफ़ाअत कर के छड़ा लेंगे, उन्हें मायूस किया जाता है कि शफ़अृत काफिर के लिये नहीं । 223 : हजरते इब्राहीम ४५2८ की विलादत सर जमीने कै, 
हैक अहवाज में ब मकामे सूस हुई, फिर आप के वालिद आप को बाबिल मुल्के नमरूद में ले आए, यहूदो नसारा व मुश्रिकीने अरब सब आप के फूज्लो “है 

 शरफ के मो'तरिफ और आप की नस्ल में होने पर फुख करते हैं, अल्लाह तआला ने आप के वोह हालात बयान फरमाए जिन से सब पर इस्लाम 5४ 
4७. का कबूल करना लाजिम हो जाता है क्यूं कि जो चीजें अल्लाह तआला ने आप पर वाजिब कीं वोह इस्लाम के खसाइस में से हैं। 224 : खुदाई «४. 

# आज्माइश येह है कि बन्दे पर कोई पाबन्दी लाजिम फरमा कर दूसरों पर उस के खरे खोटे होने का इज्हार कर दे । 225 : जो बातें अल्लाड़ तआला शेौ 
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, जालिमों को नहीं पहुंचता?” और याद करो जब हम ने इस घर को?” लोगों के लिये मरजअ और अमान बनाया और ४ 


20 0४259४)3)60५८5 /287).०685825052॥ 


# इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ” और हम ने ताकीद फरमाई इब्राहीम व इस्माईल को कि # 


£ (| ७) 5 ७2% ४ +/। 4 2 है 2५ | 52235. | (डे (4४ *्न्‍ 


& मेरा घर खूब सुथरा करो तृवाफ वालों और ए'तिकाफ वालों और रुकूअ व सुजूद वालों के लिये ओर जब अर्ज की इ 
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# इन में से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं/" फरमाया और जो काफिर हुवा थोड़ा बरतने को उसे भी दूंगा फिर # 
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# उसे अजाबे दोजुख की तरफ मजबूर करूंगा और वोह बहुत बुरी जगह है पलटने की और जब उठाता था इब्राहीम 
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# इस घर को नीवें (बुन्यादें) ओर इस्माईल येह कहते हुए कि ऐ रब हमारे हम से कबूल फरमा”” बेशक तू ही 


& ने हजरते इब्राहीम »४</५:४£ पर आज्माइश के लिये वाजिब की थीं उन में मुफस्सिरीन के चन्द कोल हैं, कृतादा का कोल है कि वोह मनासिके 
, हज हैं| मुजाहिद ने कहा इस से वोह दस चीजें मुराद हैं जो अगली आयात में मज्कूर हैं | ह॒ज॒रते इब्ने अब्बास का एक कौल येह है कि वोह 
# दस चीजें येह हैं : () मूंछें कतरवाना (2) कुल्ली करना (3) नाक में सफाई के लिये पानी इस्ति'माल करना (4) मिस्वाक करना (5) सर £ 
६ में मांग निकालना (6) नाखुन तरश्वाना (7) बगल के बाल दूर करना (8) मूए जेरे नाफ की सफाई (9) खतना (0) पानी से इस्तिन्‍्जा ६ 
* करना। येह सब चीजें हजरते इब्राहीम .</५:£ पर वाजिब थीं और हम पर इन में से बा'जु वाजिब हें बा'ज्‌ सुन्‍्नत | 226 मस्अला : या'नी * 
$ आप की औलाद में जो जालिम (काफ्रि) हैं वोह इमामत का मन्सब न पाएंगे । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि काफिर मुसलमानों का पेश्वा कै 
' नहीं हो सकता और मुसलमानों को उस का इत्तिबाअ जाइज्‌ नहीं । 227 : “बैत” से का'बा शरीफ मुराद है और इस में तमाम हरम शरीफ» 
है दाखिल है | 228 : अम्न बनाने से येह मुराद है कि हरमे का'बा में कृत्लो गारत हराम है या येह कि वहां शिकार तक को अम्न है यहां तक जन 


कि हरम शरीफ में शेर भेडिये भी शिकार का पीछा नहीं करते छोड़ कर लौट जाते हैं | एक कोल येह है कि मोमिन इस में दाखिल हो कर 


# अजाब से मामून हो जाता है। “हरम” को हरम इस लिये कहा जाता है कि इस में कृत्ल, जुल्म, शिकार हराम व मम्नूअ है। (५७) अगर कोई 
७ मुजरिम भी दाखिल हो जाए तो वहां उस से तअर्रुजु न किया जाएगा । (..४..) 229 ; मकामे इब्राहीम वोह पथ्थर है जिस पर खड़े हो कर ,७/ 


हजुरते इब्राहीम «४५:४८ ने का'बए मुअज्जमा की बिना (ता'मीर) फरमाई और उस में आप के कदम मुबारक का निशान था, उस को नमाज 


& का मकाम बनाने का अग्न इस्तिहूबाब के लिये है । एक कौल येह भी है कि इस नमाज से त॒वाफ़ की दो रक्अतें मुराद हैं । ७,४५४) 230 : चूंकि कै 
इमामत के बाब में '८«०&/ ४५-६४ ४४१ (मेरा अहृद जालिमों को नहीं पहुंचता) इर्शाद हो चुका था इस लिये हजरते इब्राहीम »४५<॥ ५४ 
9 ने इस दुआ में मोमिनीन को खास फरमाया और येही शाने अदब थी, अल्लाह तआला ने करम किया दुआ कबूल फ्रमाई ओर इर्शाद * 


फ्रमाया कि रिज्कु सब को दिया जाएगा मोमिन को भी काफिर को भी लेकिन काफिर का रिज्क थोड़ा है या'नी सिर्फ दुन्यवी जिन्दगी में वोह 


# बहरा मन्द हो सकता है । 23। : पहली मरतबा का'बए मुअज्जुमा की बुन्याद हज॒रते आदम ४५८८ ने रखी ओर बा'दे तूफाने नूह फिर श्र 


हक 
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&६4 ५६ 08 मा 
॥ सुनता जानता ऐ रब हमारे और कर हमें तेरे हुजूर गरदन रखने वाले” और हमारी औलाद में से 


े ४$| ४|$| 5 2 68 2 5 ($/( | 2 हल 56 7, 6 


४ एक उम्मत तेरी फरमां बरदार और हमें इबादत के काइदे बता और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजूअ फुरमाः बेशक तू ही है शन्‍$ 


; 9222-20 43 ४227 9४ ८5456 ७४०४५) ४:) 


# बहुत तोबा कबूल करने वाला मेहरबान" ऐ रब हमारे और बैन इन में एक रसूल इन्ही में से कि इन पर तेरी आयते तिलावत जहा रे 


(दि 22002: 


फरमाए ओर इन्हें तेरी किताब: ओर पुख्ता इल्म सिखाए:" और इन्हें खूब सुथरा फरमा दें?” बेशक तू ही है गालिब 


224 “दे ८ ५४ + 6 ४ 9०9 9 ८, / > (2 820. 
; ५४० ७४०) (*९)३ ७२५७० ,४५०१- ९१ (थो || $ हू 
& हिक्‍्मत वाला ओर इब्राहीम के दीन से कोन मुंह फेरे:* सिवा उस के जो दिल का अहमक है ओर बेशक जुरूर 
0 हजरते इब्राहौम «४५: ने उसी बुन्याद पर ता'मीर फरमाई, येह ता'मीर खास आप के दस्ते मुबारक से हुई, इस के लिये पथ्थर उठा कर 
$ लाने की खिदमत व सआदत हजरते इस्माईल ,</ ५: को मुयस्सर हुई, दोनों हजुरात ने उस वक्त येह दुआ की, कि या रब हमारी येह ताअत बैुदर 
, व खिदमत कबूल फरमा | 232 : वोह हज्‌रात अल्लाह तआला के मुतीओ मुख्लिस बन्दे थे फिर भी येह दुआ इस लिये है कि ताअत व 
जः इख्लास में ओर जियादा कमाल की तृलब रखते हैं, जौके ताअत सैर नहीं होता | ०६०८४ : ०५०३५५५,०३५ ५०४५ (हर कोई अपनी औक' 
8५ इस्तिताअत के मुताबिक ही गौरो फिक्र करता है) । 233 : हजरते इब्राहीम व इस्माईल «४ ८४७ मा'सूम हैं आप की तरफ से तो येह तवाजोअ 4 
# है और अल्लाह वालों के लिये ता'लीम है। मस्अला : कि येह मकाम कबूले दुआ का है और यहां दुआ व तोबा सुनते इब्राहीमी है। 234 : या'नी हा 
४ हजरते इब्राहीम व हज॒रते इस्माईल की जुरिय्यत में । येह दुआ सम्यिदे अम्बिया .(४५४७%॥[< के लिये थी, या'नी का'बए मुअज्ज॒मा की ता'मीर कै 
23 की अजीम खिदमत बजा लाने और तौबा व इस्तिग्फार करने के बा'द हजरते इब्राहीम व इस्माईल ने येह दुआ की, कि या रब ! अपने महबूब “है 
& नबिय्ये आखिरुज्जमां ४<:«»0 को हमारी नस्ल में जाहिर फूरमा और येह शरफ हमें इनायत कर, येह दुआ कबूल हुई और इन दोनों बैड 
साहिबों की नस्ल में हुजूर के सिवा कोई नबी नहीं हुवा, औलादे हजरते इब्राहीम में बाकी अम्बिया हज॒रते इस्हाक॒ की नस्ल से हैं। मस्अला : 
# सय्यिदे आलम ,5<:«थ.५ ने अपना मीलाद शरीफ खुद बयान फरमाया, इमाम बगृवी ने एक हृदीस रिवायत की, कि हुजूर ने फरमाया : शा 
& में अल्लाह तआला के नज्दीक “खातमुन्नबिय्यीन” लिखा हुवा था ब हाले कि हजूरते आदम (५) के पुतला का ख॒मीर हो रहा था, ,3९8. 
कह में तुम्हें अपने इब्तिदाए हाल की खबर दूं, में दुआए इब्राहीम हूं, बिशारते ईसा हूं, अपनी वालिदा के उस ख्वाब की ता'बीर हूं जो उन्हों ने मेरी 
# विलादत के वक्त देखा और उन के लिये एक नूरे सातृअ (फैलता हुवा नूर) जाहिर हुवा जिस से मुल्के शाम के ऐवान व कुसूर उन के लिये कै 
” रोशन हो गए। इस ह॒दीस में दुआए इब्राहीम से येही दुआ मुराद है जो इस आयत में मज्कूर है, अल्लाह तआला ने येह दुआ कबूल फूरमाई “है 
३ और आखिर जमाने में हुजूर सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा +5:४४४03# को मब्ऊूस फूरमाया ५८७५ ०४४ 4 ८०व (७०७५४) 255 : इस इै 
किताब से कुरआने पाक और इस की ता'लीम से इस के हकाइक व मआनी का सिखाना मुराद है । 236 : हिक्मत के मा'ना में बहुत 
# अक्वाल हें बा'ज्‌ के नज्दीक हिक्मत से फिक्ह मुराद है, कृतादा का कौल है कि हिक्मत सुन्नत का नाम है, बा'ज्‌ कहते हैं कि हिक्‍्मत इल्मे छह 
+ अहकाम को कहते हैं, खुलासा येह कि हिक्मत इल्मे असरार है| 237 : सुथरा करने के येह मा'ना हैं कि लौहे नुफूस व अरवाह को कदूरात ७2% 
(आलूदगियों) से पाक कर के हिजाब उठा दें और आईनए इस्ति'दाद की जिला फ्रमा कर इन्हें इस काबिल कर दें कि इन में हकाइक हुँ 
' की जलवा गरी हो सके। 238 शाने नुज़ूल : उलमाए यहूद में से हज॒रते अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इस्लाम लाने के बा'द अपने दो भतीजों मुहाजिर कड, 
46 वसलमा को इस्लाम की दा'वत दी और उन से फूरमाया कि तुम को मा'लूम है कि अल्लाह तआला ने तौरैत में फरमाया है कि मैं औलादे “है 
$ इस्माईल से एक नबी पैदा करूंगा जिन का नाम अहमद होगा जो उन पर ईमान लाएगा राहयाब (रास्ता पाने वाला) होगा, जो उन पर ईमान न औ5 5 
_ लाएगा मल्ऊन है, येह सुन कर सलमा ईमान ले आए और मुहाजिर ने इस्लाम से इन्कार कर दिया, इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल ४ 
# फरमा कर जाहिर कर दिया कि जब हजरते इब्राहीम ,</५:&« ने खुद उस रसूले मुअज्जुम के मब्ऊुस होने की दुआ फरमाई तो जो उन के दीन अछू 


>>.) 
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हम ने दुन्या में उसे चुन लिया” और बेशक वोह आखिरत में हमारे खास कुर्ब की काबिलिय्यत वालों में है" जब किउस से «४ 


२६६, ८०92८ 3 2 3353 ४ “| ६४0४ 
* | 2 (१ ५५८८३) हैं 57 
2, ४ 3८3८ < ४ २ कक 
है जज) डे ४2» लए २ 
हे व 
2 मगर मुसलमान बल्कि तुम में के खुद मोजूद थे“ जब या'कूब को मौत आई जब कि ६ 
४ श्ट १ (७ 
टू ८ 4 धन 22 0.2, 2 2 22«« 46 | ०» ऐप मी 
। द !।$3590| | १05 (४.७ ० १९८३५९७० कर डर 5 शक, 
# उस ने अपने बेटों से फरमाया मेरे बा'द किस की पूजा करोगे बोले हम पूजेंगे उसे जो खुदा है आप का ओर आप के & 
पे 
9 वालिदों इब्राहाम व इस्माल” व इस्हाक का एक खुदा हम १ (2 
5१९ 26.८ च्््जब-खट “6८ ४ 5 
ः | च। ला के हि 2 ७०० & ४ 
। हि 
४ ४ >4/32 "न 
०/,(० ई ०). 
५4९६, तुम कमाओ उन के कार्मो की तुम से पुरसिश न होगी किताबी बोले*5 यहूदी ४, 
* से फिरे वोह हजरते इब्राहीम के दीन से फिरा | इस में यहूदो नसारा व मुश्रिकीने अरब पर ता'रीजु है जो अपने आप को इफ्तिखारन (फुख करते * रा 
& हुए) हजरते इब्राहीम »४</५:४£ की तृरफ मन्सूब करते थे, जब उन के दीन से फिर गए तो शराफृत कहां रही ? 239 : रिसालत व खुल्लत के साथ #* 
(७. रसूल व खलील बनाया | 240 : जिन के लिये बुलन्द दरजे हैं । तो जब हजुरते इब्राहीम «४0५४ करामते दारैन के जामेअ हैं तो उन की हक 
# तरीकृत व मिल्लत से फिरने वाला जुरूर नादान व अहमक है । 24। : शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई, उन्हों ने कहा श्र 
४ था कि हजरते या'कूब «४... ५४८ ने अपनी वफात के रोज अपनी औलाद को यहूदी रहने की वसिय्यत की थी, अल्लाह तआला ने उन के इस & 
है > बोहतान के रद में येह आयत नाजिल फ्रमाई । (७४४) मा'ना येह हैं कि ऐ बनी इसराईल ! तुम्हारे पहले लोग हजरते या'कूब »४<0५%& के " न के 
9 आखिर वक्त उन के पास मौजूद थे जिस वक्त उन्हों ने अपने बेटों को बुला कर उन से इस्लाम व तौहीद का इक्रार लिया था और येह इक्रार इ+ 
६७. लिया था जो आयत में मज्कूर है। 242 : हजुरते इस्माईल »४</५:८ को हजरते या'कूब ४0५2८ के आबा में दाखिल करना तो इस लिये «| ४ 
# है कि आप उन के चचा हैं ओर चचा ब मन्जिला बाप के होता है जैसा कि हदीस शरीफ में है। और आप का नाम हजरते इस्हाक «५८ शा 


& से पहले जिक्र फरमाना दो वज्ह से है एक तो येह कि आप हजरत इस्हाक »५</५% से चौदह साल बड़े हैं, दूसरे इस लिये कि आप सग्यिदे # 
. आलम :४५&४थ४्श> के जद हैं 243 : या'नी हजुरते इब्राहीम व या'कूब ७५.१ ५७:७ और इन की मुसलमान औलाद | 244 : ऐ यहूद ! तुम 
# इन पर बोहतान मत उठाओ । 245 : शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास (६८८४॥७०: ने फ़रमाया कि येह आयत रुअसाए यहूद और नजरान ञ 


हक 
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है 20 20 20 50 50:80: 80:50: 800:5:08:00:0 800: 500:00:50 50 30 2_ 


» या नसरानी हो जाओ राह पाओगे तुम फरमाओ बल्कि हम तो इब्राहीम का दीन लेते हैं जो हर बातिल से जुदा थे और मुश्टिकों 2 
हैं सेन थे“ यूं कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो उतारा गया शहु& 


# इब्राहोम व इस्माइल व इस्हाक॒ व याकूब और इन की औलाद पर और जो अता किये गए मूसा औअक 


। “< “3० ] ८4४9 ८०» जाजछ 4 ््द ९ (3 2 हि: 2 2 
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& नहीं करते ओर हम अल्लाह के हुजूर गरदन रखे है _ फिर अगर वोह भी यूंही ईमान लाए जैसा तुम लाए जब तो 4 १५ 


# इसी तरह नसरानियों ने भी अपने ही दीन को हक बता कर मुसलमानों से नसरानी होने को कहा था, इस पर येह आयत नाजिल हुई | 246 : श्र 
६ इस में यहूदो नसारा वगैरा पर ता'रीज्‌ है कि तुम मुश्रिक हो इस लिये मिल्लते इब्राहीम पर होने का दा'वा जो तुम करते हो वोह बातिल है। 2४४ 
? इस के बा'द मुसलमानों को खिताब फरमाया जाता है कि वोह उन यहूदो नसारा से येह कह दें “६५, ६८१ (५४ 247 : और उन में तलबे हर 
£ हक का शाएबा भी नहीं | 248 : येह अल्लाह की तरफ से जिम्मा है कि वोह अपने हबीब «5«:&&4> को गूलबा अता फरमाएगा और है 
. इस में गैब की खबर है कि आयिन्दा हासिल होने वाली फृत्हो जुफ़र का पहले से इज्हार फूरमाया, इस में नबी ६४५४० का मो'जिजा है. 4 
# कि अल्लाह तआला का येह जिम्मा पूरा हुवा और येह गैबी खबर सादिक हो कर रही, कुफ्फ़ार के हसद व इनाद और उन के मकाइद (मक्रो कह 
# फ्रेब) से हुजूर को जरर न पहुंचा, हुजूर की फत्ह हुई, बनी कुरैजा कृत्ल हुए, बनी नजीर जला वतन किये गए, यहूदो नसारा पर जिज्या मुक्रर कै 
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का श्र +_ कटरा 


सुनता जानता हम ने आत्जाड को रेती (रगाई) ली” और आत्लाह से बेहतर किस को रेनी (रगाई आह 


$ के नसरानियों के जवाब में नाजिल हुई, यहूदियों ने तो मुसलमानों से येह कहा था कि हजुरते मूसा (»५</५:८) तमाम अम्बिया में सब से शी 
४ अपूजल हैं और तोरैत तमाम किताबों से अफूजूल है और यहूदी दीन तमाम अद्यान से आ'ला है, इस के साथ उन्हों ने हजरत सस्यिदे काएनात 


मुहम्मद मुस्तफा 5:४0 और इन्जील शरीफ व कुरआन शरीफ के साथ कुफ्र कर के मुसलमानों से कहा था कि यहूदी बन जाओ, “ह 


हुवा । 249 : या'नी जिस तृरह रंग कपड़े के जाहिरो बातिन में नुफूज (सरायत) करता है इसी तरह दीने इलाही के ए'तिकादाते हक्का हमारे “है 


ह रगो पे में समा गए, हमारा जाहिरो बातिन कल्बो कालिब उस के रंग में रंग गया, हमारा रंग जाहिरी रंग नहीं जो कुछ फाएदा न दे बल्कि येह शक 
& नुफूस को पाक करता है, जाहिर में उस के आसार औजाअ व अफ्आल से नुमूदार होते हैं । नसारा जब अपने दीन में किसी को दाखिल करते #%&. 
१ या उन के यहां कोई बच्चा पैदा होता तो पानी में जूर्द रंग डाल कर उस में उस शख्स या बच्चे को गोता देते और कहते कि अब येह सच्चा ही 
है नसरानी हुवा, इस का इस आयत में रद फरमाया कि येह जाहिरी रंग किसी काम का नहीं ।  ट् 
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, और हम उसी को पूजते हैं. तुम फ्माओ क्या अल्लाह के बरे में हम से झगड़ते हो” ० हालां कि वोह हमारा भी मालिक और तुम्हारा भी ५ 2, 
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है ओर हमारी करनी हमारे साथ और तुम्हारी करनी तुम्हो! साथ और हम निरे उसी के हैं?52 बल्कि 
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# तुम यूं कहते हो कि काम व कमाल व इस्कक॒ व याकव और इन के बेटे शक 
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यहूदी या नसरानी थे तुम फरमाओ क्या तुम्हें इल्म जियादा हे या अब्लाह कोः” और उस से बढ़ कर जालिम कोन ह रे ३ 
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४ जिस के पास अब्लाड की तरफ को गवाही हो ओर वोह उसे छुपाए-+ ओर खुदा तुम्हारे कोतकों (बुरे आ'माल) से बे ख़बर नहीं 4 ८ 


0.) ४9 «2“८ हर 4» कह री है हि 3. > ८2 /» ९4 
८५८ तय 3.३ # 


2 वोह एक गुरोह है कि गुजर गया उन के लिये उन की कमाई और तुम्हारे लिये तुम्हारी कमाई और उन के कार्मो को भर न 


66%2८5॥:8४ ५० 


तुम से पुरससिश न होगी 


250 : शाने नुज़ूल : यहूद ने मुसलमानों से कहा हम पहली किताब वाले हैं, हमारा किब्ला पुराना है, हमारा दीन कृदीम है, अम्बिया हम में जा 
# से हुए हैं, अगर सब्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४520 नबी होते तो हम में से ही होते, इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई । क४ 
25। : उसे इख्तियार है कि अपने बन्दों में से जिसे चाहे नबी बनाए, अरब में से हो या दूसरों में से | 252 : किसी दूसरे को अल्लाह के साथ | 
४ शरीक नहीं करते और इबादतों ताअत खालिस उसी के लिये करते हैं तो हम मुस्तहिके इक्राम हैं | 253 : इस का कतई जवाब येह है कि कुछ 
&& अल्लाह ही आ'लम (जियादा इल्म वाला) है तो जब उस ने फ्रमाया : “४5४ ४$ ६:४६ ६29५0 6४४” (इब्राहीम न यहूदी थे और न बंध 
ः नसरानी) तो तुम्हारा येह कौल बातिल हुवा | 254 : येह यहूद का हाल है, जिन्हों ने अल्लाह तआला की शहादतें छुपाई जो तौरैत शरीफ» हे 
$ में मज्कूर थीं कि मुहम्मद मुस्तफा “५५४८७. उस के नबी हैं और उन की येह ना'त व सिफ़ात हैं और हजुरते इब्राहीम मुसलमान हैं और दीने बरू 
४ मक्बूल इस्लाम है न यहूदिय्यत व नसरानिय्यत । | 
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। अब कहेंगेः” बे बुकृुफ लोग किस ने फेर दिया मुसलमानों को उन के उस किब्ले से जिस पर फ कं 
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क थे“ तुम फरमा दो कि पूरब पश्चिम (मशरिक व मग्रिब) सब आल्लाह ही का है” जिसे चाहे सीधी राह के है. 


(2 ३ 8 जज कु ५६ टट ९2८ ह38| (5५ (9) 9०० >रट 
३० ८८ 23५5 (8 


है चलाता है... और बात ये हो है कि। हम ्ििकियों उब उठती में अपजल कि तुम लोगो पर के 
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गवाह हो“& ओर येह रसूल तुम्होरे निगहबान व गवाह” ओर ऐ महबूब तुम पहले जिस “ह 


# 255 शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई जब बजाए बेतुल मक्दिस के का'बए मुअज्जमा को किब्ला बनाया गया इस अर" 
७६ पर उन्हों ने ता'न किये क्यूं कि येह उन्हें ना गवार था और वोह नस्ख्‌ के काइल न थे । एक कौल पर येह आयत मुश्रिकीने मक्का के ७४५७ 
# और एक कौल पर मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई और येह भी हो सकता है कि इस से कुफ्फार के येह सब गुरौह मुराद हों क्यूं कि शा 
* ता'नो तश्नीअ में सब शरीक थे और कुफ्फार के ता'न करने से कब्ल कुरआने पाक में इस की खबर दे देना गैबी खबरों में से है। ता'न #९% 

” करने वालों को बे बुकूफ इस लिये कहा गया कि वोह निहायत वाजेह बात पर मो'तरिज हुए बा बुजूदे कि अम्बियाए साबिकीन ने नबिय्ये अह 

४ आखिरुज्जमां के खसाइस में आप का लकब जुल किब्लतैन (दो किब्लों वाला) जिक्र फरमाया और तहूवीले किब्ला (किब्ले का तब्दील कै 


होना) उस की दलील है कि येही वोह नबी हैं जिन की पहले अम्बिया खबर देते आए ! ऐसे रोशन निशान से फाएदा न उठाना और “है 


४ मो'तरिज्‌ होना कमाले हमाकृत है। 256 : किब्ला उस जिहत को कहते हैं जिस की तरफ आदमी नमाज में मुंह करता है, यहां किब्ला शैई 


से बैतुल मक्दिस मुराद है। 257 : उसे इख्तियार है जिसे चाहे किब्ला बनाए किसी को क्या जाए ए'तिराज ! बन्दे का काम फरमां बरदारी 


है। 258 : दुन्या व आखिरत में । मस्अला : दुन्या में तो येह कि मुसलमान की शहादत मोमिन काफिर सब के हक्‌ में शरभून मो'तबर शरीर 
« है और काफिर की शहादत मुसलमान पर मो'तबर नहीं | मस्अला : इस से येह भी मा'लूम हुवा कि इस उम्मत का इज्माअ हुज्जते .४ 
# लाजिमुल कबूल है। मस्अला : अम्बात के हक में भी इस उम्मत की शहादत मो'तबर है रहमत व अजाब के फिरिश्ते इस के मुताबिक शहर 
६ अमल करते हैं। सिहाह की हृदीस में है कि सय्यिदे आलम (४५४८८४॥.५ के सामने एक जनाजा गुजरा सहाबा ने उस की ता'रीफ की &७९४ 


हुजूर ने फ़ूरमाया : वाजिब हुई, फिर दूसरा जनाजा गुजरा सहाबा ने उस की बुराई की हुजूर ने फरमाया : वाजिब हुई । हजुरते उमर ने 


$ दरयाफृत किया कि हुजूर क्या चीज्‌ वाजिब हुई ? फरमाया : पहले जनाजे की तुम ने ता'रीफ़ की उस के लिये जन्नत वाजिब हुई, दूसरे कै 0, 
ः की तुम ने बुराई बयान की उस के लिये दोजूख्‌ वाजिब हुई, तुम जमीन में अन्लाह़ के शुहदा (गवाह) हो, फिर हुजूर ने येह आयत “5 
| _तिलावत फ्रमाई । मस्अला : येह तमाम शहादतें सुलहाए उम्मत और अहले सिद्‌क के साथ खास हैं और इन के मो'तबर होने के शै 


लिये जूबान की निगह दाश्त शर्त है। जो लोग जुबान की एहतियातृ नहीं करते और बे जा खिलाफे शरअ्‌ कलिमात उन की जूबान से 


£ निकलते हैं और नाहक ला'नत करते हैं सिहाह की हदीस में है कि रोजे कियामत न वोह शाफेअ होंगे न शाहिद । इस उम्मत की एक और 

. शहादत येह भी है कि आखिरत में जब तमाम अव्वलीनो आखिरीन जम्अ होंगे और कुफ्फार से फ़रमाया जाएगा : क्या तुम्हारे पास मेरी «४ 

# तरफ से डराने और अहकाम पहुंचाने वाले नहीं आए ? तो वोह इन्कार करेंगे और कहेंगे कोई नहीं आया । हजूराते अम्बिया से दरयाफ्त 

& फरमाया जाएगा | वोह अर्ज करेंगे कि येह झूटे हैं हम ने इन्हें तब्लीगू की, इस पर उन से 4६८८ ६६8 दलील तुलब की जाएगी ! वोह ,अ५ 

# अर्ज करेंगे कि उम्मते मुहम्मदिय्यह हमारी शाहिद है, येह उम्मत पैगृम्बरों की शहादत देगी कि इन हजुरात ने तब्लीगू फरमाई, इस पर शा 

# गुजश्ता उम्मत के कुफ्फार कहेंगे इन्हें क्या मा'लूम येह हम से बा'द हुए थे, दरयाफ्त फूरमाया जाएगा : तुम कैसे जानते हो ? येह अर्ज ४ ध्थ्ट्‌ 

करेंगे या रब ! तूने हमारी तरफ अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफा ४५:८0. को भेजा, कुरआने पाक नाजिल फरमाया, उन के जुरीए जहर 

# से हम कत्ई व यकीनी तौर पर जानते हैं कि हजुराते अम्बिया ने फूर्जे तब्लीगू जला वज्हिल कमाल अदा किया । फिर सय्यिदे अम्बिया कै5, 
७4%. से आप की उम्मत की निस्बत दरयाफ्त फरमाया जाएगा, हुजूर उन की तस्दीक फरमाएंगे | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा ./ 

है कि अश्याए मा'रूफा में शहादत तसामोअ (सुनने) के साथ भी मो'तबर है या'नी जिन चीजों का इल्मे यकीनी सुनने से हासिल हो उस 5 


पर भी शहादत दी जा सकती है। 259 : उम्मत को तो रसूलुल्लाह ४:४८%/.« की इत्तिलाअ के जरीए से अहवाले उमम व तब्लीगे 


# अम्बिया का इल्मे क॒रत्त व यकीनी हासिल है और रसूले करीम «4:८0. ब करमे इलाही नूरे नुब॒ुव्वत से हर शख्स के हाल और उस # हे, । 
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४ किब्ले पर थे हम ने वोह इसी लिये मुकरर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उलटे पाउं फिर जाता हैं” न हक 


£ और बेशक येह भारी थी मगर उन पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत कौ और आल्लाड़ की शान नहीं बै% 
| प्र 


क 050562 90 572000:206] 77८2 ६#: 


# कि तुम्हारा ईमान अकारत (नाएम) करें वेशक आत्शणह आदभियों पर बहुत मेहरबान मेहर (रह) वाला है हम देख रहे हैं शक 


५66 हा ८ 
3८ 2 “६7 (६० ८5 ४00] 0] ४| ९० १ 2 ॥ /आ/ (5 हु 2,» “ टन && 


बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना“ तो जुरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किब्ले की तृरफ जिस में तुम्हारी खुशी है अभी अपना मुंह फेर दो कफ | ्‌ ह 


हर 8 0200 5 3९ है ३23 9595 >#३/ हि 3८ >>“ स्जि| ५2 पर (१०.५ 3 5 


» मस्जिदे हराम को तरफ और ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो” 4 है 


हा 20055 ०9४62 5! 222 00॥ 57620 ॥6। 5 


है और वोह जिन्हें किताब मिली है जरूर जानते हैं कि येह उन के रब को तरफ से हक है?» और अल्लाह उन के | 


बह 57220॥5762:॥ ८2805 6८272-4£ ५ 


* कौतकों (बुर आमाल) से वे ख़बर नहीं... और अगर तुम उन कितबियों के पास हर निशानी ले कर औह 


& की हकीकते ईमान और आ'माले नेको बद और इख्लासो निफाक सब पर मुत्तलअ हैं | मस्अला : इसी लिये हुजूर की शहादत दुन्या बा 

में ब हुक्मे शरअ उम्मत के हक में मक्बूल है । येही वज्ह है कि हुजूर ने अपने जुमाने के हाजिरीन के मुतअल्लिक जो कुछ फूरमाया «४ 

# मसलन सहाबा व अज्वाज व अहले बैत के फूजाइलो मनाकिब या गाइबों और बा'द वालों के लिये मिस्ल हजुरते उवेस व इमाम महदी शक 

. वगैरा के, उस पर ए'तिकाद वाजिब है | मस्अला : हर नबी को उन की उम्मत के आ'माल पर मुत्तलअ किया जाता है ताकि रोजे «७४. 

कह कियामत शहादत दे सके चूंकि हमारे नबिय्ये करीम 4:८४॥. की शहादत आम होगी इस लिये हुजूर तमाम उम्मतों के अहवाल शक 

६८ पर मुत्तलअ हैं | फाएदा : यहां शहीद ब मा' ना मुत्तलअ भी हो सकता है क्यूं कि शहादत का लफ्जू इल्म व इत्तिलाअ के मा'ना में भी ,७४९४ 

बह आया है ५६४ ५४.४ ,७०॥5 ५०५05 (अन्लाह तआला ने फरमाया : और अल्लाह हर चीज पर गवाह है) । 260 ; सय्यिदे आलम 

* 5४८40). पहले का'बे की तरफ (मुंह कर के) नमाज पढ़ते थे, बा'दे हिजरत बैतुल मक्दिस की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हुवा, #4%& 

7 सतरह महीने के करीब इस तरफ नमाज पढ़ी, फिर का'बे शरीफ की तृरफ मुंह करने का हुक्म हुवा । इस तह्‌वील (किब्ला तब्दील करने) जहर 

& की एक येह हिक्मत इर्शाद हुई कि इस से मोमिन व काफिर में फर्क व इम्तियाज हो जाएगा, चुनान्‍्चे ऐसा ही हुवा | 26। शाने नुज़ूल : क५४ 
हु” बेतुल मक्दिस की तरफ नमाज पढ़ने के जमाने में जिन सहाबा ने वफात पाई उन के रिश्तेदारों ने तहवीले किब्ला के बा'द उन की है 

$ नमाजों का हुक्म दरयाफ्त किया ! इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इत्मीनान दिलाया गया कि उन की नमाजें जाएअ नहीं, क:४ 

उन पर सवाब मिलेगा | फाएदा : नमाज को ईमान से ता'बीर फरमाया गया क्यूं कि इस की अदा और ब जमाअत पढ़ना दलीले ईमान है 

8 है | 262 शाने नुज़ूल : सस्यिदे आलम ४५:८४. को का'बे का किब्ला बनाया जाना पसन्दे खातिर (महबूब) था और हुजूर इस क% 

” उम्मीद में आस्मान की त्रफ नजर फरमाते थे इस पर येह आयत नाजिल हुई, आप नमाज ही में का'बे की तरफ फिर गए मुसलमानों 2 

£ ने भी आप के साथ इसी तरफ रुख किया | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि अनलाह तआला को आप की रिजा मन्जूर है और ४ 

५. आप ही की खातिर का'बे को किब्ला बनाया गया । 263 : इस से साबित हुवा कि नमाज्‌ में रू ब किब्ला होना फूर्ज है। 264 : क्यूं कि _४. 

& उन की किताबों में हुजूर के औसाफ के सिल्सिले में येह भी मज्कूर था कि आप बैतुल मक्दिस से का'बे की त्रफ फिरेंगे और उन ब 
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$ आओ वोह तुम्हारे किब्ले की पैरवी न करेंगे और न तुम उन के किब्ले की पैरवी करो“” और वोह आपस में भी एक दूसरे & ५ 


(९३०५ ३५ 24५ 


(2 कल (८ 228 (रे हट &(2« | कक (5 है " 
5 _क्-० ०) 


# तो उस वक्त तू जुरूर सितमगार (जालिम) होगा. जिन्हें हम ने किताब अता फरमाई** वोह इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जेसे ल्न्ज 
2 >,.| कफ 
39% न 


25 /9/ # > ७० हि! 4 ८ है 27०१७ ० 
पी 5४#०४॥६ ५ ०७४५४ >०। ५ गज. 748 (0०५१)१४ 


आदमी अपने बेटों को पहचानता हें“ और बेशक उन में एक गुरोह जान बूझ कर हक छपाते ह " ३ 


/025662/208७565:3520/2*% 6८%५ 


& हैं! (ऐ सुनने वाले) येह हक है तेरे रब की तरफ से (या हक वोही है जो तेरे रब की तरफ से हों) तो खबरदार तू शक न करना ओर हर एक के लिये तवज्जोह की ; है 


29 23 3(+ ०० | १] $+ ** 2 (१ 2 हु] >0७9 
० ः है ४.09 हे | |»५०५० ई बे ५७ ८३८ 


रा 


4 एक सम्त है कि वोह उसी की तरफ मुंह करता है तो येह चाहो कि नेकियों में औरों से आगे निकल जाए... तुम कहीं हो अल्लाह तुम सब को 3 


;ॉ 
कर 


कर 2“ 9 / | 
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” इकट्ठा ले आएगा” बेशक अल्लाह जो चाहे _ करे और जहां से आओ” #* क 
& अम्बिया ने बिशारतों के साथ हुजूर का येह निशान बताया था कि आप बैतुल मक्दिस और का'बा दोनों किब्लों की त्रफ नमाज डर 


पढ़ेंगे । 265 : क्यूं कि निशानी उस को नाफेअ हो सकती है जो किसी शुबे की वज्ह से मुन्किर हो, येह तो हसद व इनाद से इन्कार करते 


$ हें इन्हें इस से क्या नफृअु होगा | 266 : मा'ना येह हैं कि येह किब्ला मन्सूखू न होगा तो अब अहले किताब को येह तृमअ न रखना चाहिये शाह 
७. कि आप इन में से किसी के किब्ले की त्रफ रुख करेंगे । 267 : हर एक का किब्ला जुदा है। यहूद तो सर्ूए बेतुल मक्दिस (बेतुल ७४ 
# मविदस में रखी एक चटान) को अपना किब्ला करार देते हैं और नसारा बैतुल मक्दिस के उस मकाने शर्की को जहां नफ्खे रूहे हजरत शक, 
६. मसीह (हजरते ईसा «४</ ५८ की रूह मुबारक फूंकना) वाकेअ हुवा | (है) 268 : या'नी उलमाए यहूदो नसारा | 269 : मतलब येह है कि 2५% 
+ कुतुबे साबिका में नबिय्ये आखिरुज्ज॒मां हुजूर सय्यिदे आलम («५४८४४ के औसाफ ऐसे वाजेह और साफ बयान किये गए हैं जिन हु 
४ से उलमाए अहले किताब को हुजूर के खातमुल अम्बिया होने में कुछ शक बाकी नहीं रह सकता और वोह हुजूर के इस मन्सबे आली #%& 
# को अतम (पूरे) यकीन के साथ जानते हैं | अहृबारे यहूद (यहूदियों के उलमा) में से अब्दुल्लाह बिन सलाम मुशर्रफ ब इस्लाम हुए तो है 
& हजरते उमर «४८55» ने उन से दरयाफ्त किया कि आयए “5$ ४” (या'नी उलमाए यहूदो नसारा वोह इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जेसे क4£ 
> आदमी अपने बेटों को पहचानता है) में जो मा'रिफृत बयान की गई है उस की क्या शान है ? उन्हों ने फरमाया कि ऐ उमर ! मैं ने हुजुर ही 
8. :४५८८0॥).४ को देखा तो बे इश्तिबाह (बिगैर किसी शको शुबा के) पहचान लिया और मेरा हुजूर को पहचानना अपने बेटों के पहचानने # 

से ब दरजहा जियादा अतम व अक्मल है ! हजरते उमर «&485% ने फरमाया : येह कैसे ? उन्हों ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि हुजूर “है 
४ अल्लाह की त्रफ से उस के भेजे रसूल हैं, इन के औसाफ अल्लाह तआला ने हमारी किताब तौरैत में बयान । 


तरफसे ऐसा यकीन किस तरह हो ! औरतों का हाल ऐसा कतई किस तरह मा'लूम हो सकता है ! हज॒रते उमर «४६७» ने उन का सर चूम 


3 लिया | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि गैर महल्ले शहवत में दीनी महब्बत से पेशानी चूमना जाइज है। 270 : या'नी तौरैत व इन्जील न्‍ हे 


में जो हुजूर की ना'त व सिफृत है उलमाए अहले किताब का एक गुरौह उस को हसदन व इनादन दीदा व दानिस्ता छुपाता है । 


£ मस्अला : हक का छुपाना मा'सियत व गुनाह है। 27 : रोजे कियामत सब को जम्म फ़रमाएगा और आ'माल की जजा देगा । 272 : या'नी बै> 


बेटे की दर 
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_ कि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत न रहे” मगर जो उन में ना इन्साफ़ी करें'* तो उन से न फ हे 'भ 


» तो मेरी याद करो में तुम्हारा चरचा करूंगा» ओर मेरा हक मानो ओर मेरी ना शुक्री न करो ऐ ईमान « 2, 
है ' ख़्वाह किसी शहर से सफर के लिये निकलो नमाज में अपना मुंह मस्जिदे हराम (का'बे) की तरफ करो | 273 : और कुफ्फार को येह “है 

8 ता'न करने का मौकृअ न मिले कि इन्हों ने कुरैश की मुखालफृत में हजरते इब्राहीम व इस्माईल /४:./५६४ का किब्ला भी छोड दिया #' 
है बा वुजूदे कि नबी «४५% उन की औलाद में हैं और उन की अजमतो बुजुर्गी मानते भी हैं । 274 : ओर बराहे इनाद बेजा “है 

४ ए'तिराज करें | 275 : या'नी सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा +«४५४८%/॥/.« 276 : नजासते शिर्क व जुनूब से । 277 : हिक्मत से 
5 मुफस्सिरीन ने फिक्ह मुराद ली है। 278 : जिक्र तीन तरह का होता है : () लिसानी (2) कल्बी (3) बिल जवारेह | जिक्रे लिसानी : ५». 

3 तस्बीह, तक्दीस, सना वगैरा बयान करना है, खुत्बा, तौबा, इस्तिग्फार, दुआ वगैरा इस में दाखिल हें । जिक्रे अल्लाह इ 
6” तआला की ने'मतों का याद करना, उस की अजृमतो किब्रियाई और उस के दलाइले कुदरत में गौर करना, उलमा का इस्तिम्बात, ४ 

 मसाइल में गौर करना भी इसी में दाखिल है | जिक्र बिल जवारेह : येह है कि आ'जा ताअते इलाही में मश्गूल हों जैसे हज के लिये चर 

सफर करना, येह जिक्र बिल जवारेह में दाखिल है। नमाज तीनों किस्म के जिक्र पर मुश्तमिल है तस्बीह व तक्बीर सना व किराअत तो जिक्रे ४ 

# लिसानी है, और खुशूओ खुजूअ व इख्लास जिक्रे कल्बी, और कियाम रुकूअ व सुजूद वगैरा जिक्र बिल जवारेह है। इब्ने अब्बास ऑन 
0 4405» ने फरमाया : अल्लाह तआला फरमाता है : तुम ताअत बजा ला कर मुझे याद करो में तुम्हें अपनी इमदाद के साथ याद ४, 

# करूंगा | सहीहैन की ह॒दीस में है कि अल्लाह तआला फ्रमाता है कि अगर बन्दा मुझे तन्‍्हाई में याद करता है तो मैं भी उस को ऐसे शा 
(७. ही याद फरमाता हूं और अगर वोह मुझे जमाअत में याद करता है तो मैं उस को उस से बेहतर जमाअत में याद करता हूं। कुरआनो हृदीस «४. 

# में जिक्र के बहुत फूजाइल वारिद हैं और येह हर तुरह के जिक्र को शामिल हें, जिक्र बिल जहर (बुलन्द आवाज से जिक्र करने) को भी और श्र 
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, वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो? बेशक तन कप के गा है "0 पहली & 
0७292 <6%03:5 22252: 
# खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो?8९ बल्कि वोह जिन्दा हैं हां तुम्हें कक 
उच6 34. + १] & “४ >2>&4६ 
- (80.४: £%%०।३ ०४:००।८३५७५५ 02048 (०१२७० 
# खबर नहीं?! और जुरूर हम तुम्हें आजुमाएंगे कुछ डर और भूक से और कुछ ब ै के 


# 72 23 »। 2 ०7%, ५ | अवश ओो2 (4 20 2225 +ा +#2, 3 हैँ दे 
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20 मालों और जानों और फलों को कमी से». और खुश खबरी सुना उन सब्र वालों को कि जब उन पर 


3 4०052 22 2 पोज 
38 ०४७ 0 :+#5०५६०) ७) 5 5५ ५। ४७ ४ ३8 
है कोई मुसीबत पड़े ते कहें हम अल्लाह के माल हैं और हम को उसी की तरफ़ किला  वेह लोग हैं 


० बिल इख्फा को भी | 279 : हृदीस शरीफ में है कि सय्यिदे आलम /.४५४£%0.४ को जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो नमाज में «५ कं 
# मश्गूल हो जाते, और नमाज से मदद चाहने में नमाजे इस्तिस्का व सलाते हाजत दाखिल है। 280 शाने नुज़ूल : येह आयत शुहदाए शा 
६६ बद्र के हक में नाजिल हुई । लोग शुहदा के हक्‌ में कहते थे कि फुलां का इन्तिकाल हो गया वोह दुन्यवी आसाइश से महरूम ९8. 
बह हो गया ! उन के हक में येह आयत नाजिल हुई | 28 : मौत के बा'द ही अल्लाह तआला शुहदा को हयात अता फरमाता है, उन 
$ की अरवाह पर रिज्क पेश किये जाते हैं, उन्हें राहतें दी जाती हैं, उन के अमल जारी रहते हैं, अज़ो सवाब बढ़ता रहता है, हदीस शरीफ #८४ 
हु में है कि शुहदा की रूहें सब्ज परिन्दों के कालिब (रूप) में जन्नत की सैर करती और वहां के मेवे और ने'मतें खाती हैं | मस्अला : * 
है अल्लाह तआला के फरमां बरदार बन्दों को कब्र में जननती ने'मतें मिलती हैं । शहीद वोह मुसलमान मुकल्लफ ताहिर है जो तेज शई 
४ हथियार से जुल्मन मारा गया हो और उस के कत्ल से माल भी वाजिब न हुवा हो, या मा'रिकए जंग में मुर्दा या जख्मी पाया गया और (४ 
# उस ने कुछ आसाइश न पाई । उस पर दुन्या में येह अहकाम हैं कि न उस को गुस्ल दिया जाए न कफून, अपने कपड़ों में ही रखा जाए, बच 
, इसी तरह उस पर नमाज पढ़ी जाए, इसी हालत में दफ़्न किया जाए। आखिरत में शहीद का बड़ा रुत्बा है । बा'ज्‌ शुहदा वोह हैं कि «४५ 
कहः उन पर दुन्‍्या के येह अहकाम तो जारी नहीं होते लेकिन आखिरत में उन के लिये शहादत का दरजा है जैसे डूब कर या जल कर, या 
६: दीवार के नीचे दब कर मरने वाला, तृलबे इल्म, सफरे हज, ग्रज राहे खुदा में मरने वाला, और निफास में मरने वाली औरत, और कऋ९ 2. 
ख्व#? पेट के मरज और ताऊन और जातुल जम्ब और सिल (पस्ली के दर्द और फेफड़ों की बीमारी व पुराने बुखार) में, और जुमुआ के रोज 9 
# मरने वाले वगैरा । 282 : आज्माइश से फरमां बरदार व ना फरमान के हाल का जाहिर करना मुराद है। 283 : इमाम शाफेई «४9४५ कै 
#* ने इस आयत की तफ्सीर में फरमाया कि खौफ से अन्लाह का डर, भूक से रमजान के रोजे, मालों की कमी से जुकात व सदकात «2 
£ देना, जानों की कमी से अमराज के ज्‌रीए मौतें होना, फलों की कमी से औलाद की मौत मुराद है इस लिये कि औलाद दिल का फल 
(७. होती है हृदीस शरीफ में है सय्यिदे आलम ४:0५ ने फरमाया : जब किसी बन्दे का बच्चा मरता है अल्लाह तआला मलाएका «४. 
$ से फरमाता हे तुम ने मेरे बन्दे के बच्चे की रूह कृब्जु की ? वोह अर्ज करते हैं कि हां या रब ! फिर फरमाता है : तुम ने उस के दिल का औ 
# फल ले लिया ? अर्ज करते हैं हां या रब ! फरमाता है : इस पर मेरे बन्दे ने क्या कहा ? अर्ज करते हैं उस ने तेरी हम्द की और «2५% 
“४५०5 ५2॥ ४५४५ ४” पढ़ा ! फरमाता है : उस के लिये जन्नत में मकान बनाओ और उस का नाम “बेतुल हम्द” रखो | हिक्मत : हे 
& मुसीबत के पेश आने से कृब्ल खबर देने में कई हिक्मतें हैं एक तो येह कि इस से आदमी को वकक्‍्ते मुसीबत सब्र आसान हो जाता कै, 
' है। एक येह कि जब काफिर देखें कि मुसलमान बला व मुसीबत के वक्त साबिरो शाकिर और इस्तिक्लाल के साथ अपने दीन पर काइम “है 
? रहता है तो उन्हें दीन की खूबी मा'लूम और इस की तरफ़ रग्बत हो । एक येह कि आने वाली मुसीबत की कब्ले वुकूअ इत्तिलाअ गैबी ई& 
* ख़बर और नबी ४५८४४ का मो 'जिजा है । एक हिक्मत येह कि मुनाफिकीन के कृदम इब्तिला (मुसीबत में मुब्तला होने) की खबर 2 
# से उखड॒ जाएं और मोमिन व मुनाफिक में इम्तियाज्‌ हो जाए। 284 : हृदीस शरीफ में है कि वक्त मुसीबत के “८४९2 42॥0: 9 ७” बर 
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, जिन पर इन के रब की दुरूदें हैं और रहमत और येही लोग राह पर हैं लत 
हक ५७ >४“522, 4६ हक] अल 4६ 6“ 3०४6 0 |: 9 ५४5“ हल ४7» ] ८ 
| ५ 2.०७ 3 ००५५ (०० (४ 29 2५७०८ ८१ ४१)-.5 ५७०) $ 
# सफा और मर्वह** अल्लाह के निशानों से हैं तो जो इस घर का हज या उमरह करे उस पर कुछ # बह 8 
हे 2) गज रा “# 2 2 (2 रा मन 
५५५०७।७०५७ 9०५०० ४५ ५३ ०५० ०) 4८४०7 4 
# गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे” और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अत्लाड़ नेकी का सिला देने वाला ऋ#छ 
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खबदार है बेशक वोह जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं।४ ह 


हुए | 9 >ई”रट 2५, ४24“ 2 5) गा ई) 4.4] 2, ६ ६, 2 ९६० [५ दा 
; (३००४३4० ७३००००-०)१। ७०2०० ०2५४ ५५५ ४ ५-२ | 
» बा'द इस के कि लोगों के लिये हम उसे किताब में वाजेह फरमा चुके उन पर अल्लाह की ला'नत है ओर ला'नत करने वालों #4% 


* पढ़ना रहमते इलाही का सबब होता है, येह भी हृदीस में है कि मोमिन की तकलीफ को अल्लाह तआला कफ्फारए गुनाह बनाता +ह 

8 है। 285 : सफा व मर्वह मक्कए मुकर्ीमा के दो पहाड॒ हैं जो का'बए मुअज्ज॒मा के मुकाबिल जानिबे शर्क वाकेअ हैं, मर्वह शिमाल की 
£” तरफ माइल, और सफू जुनूब की त्रफ जबले अबी कुबैस के दामन में है हज॒रते हाजिर और हजुरते इस्माईल «४0५८ ने इन दोनों. (8, 

पहाड़ों के करीब इस मकाम पर जहां चाहे जृमजुम है ब हुक्मे इलाही सुकूनत इख्तियार फूरमाई, उस वक्‍त येह मकाम संगलाख बयाबान श्र 

0 था, न यहां सब्जा था न पानी न खुदों नोश का कोई सामान, रिजाए इलाही के लिये इन मक्बूल बन्दों ने सब्र किया | हजुरते इस्माईल 

9 “5५% बहुत खुर्द साल (कम उम्र) थे तिश्नगी से जब उन की जां बलबी की हालत हुई तो हजरते हाजिरा बेताब हो कर कोहे सफा बट 
<* पर तशरीफ ले गईं वहां भी पानी न पाया तो उतर कर नशेब के मैदान में दौड़ती हुई मर्वह तक पहुंचीं इस तरह सात मरतबा गदिश हुई... 

£ और अल्लाह तआला ने ४,१८४ ७ ४०७! का जलवा इस तरह जाहिर फ्रमाया कि गैब से एक चश्मा “जुमजुम” नुमूदार किया 5 
६०, और इन के सब्रो इख़्लास की बरकत से इन के इत्तिबाअ में इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने वालों को मक्बूले बारगाह किया «४, 

# और इन दोनों को महल्ले इजाबते दुआ बनाया | 286 : “५0५७-५४” से दीन के आ'लाम या'नी निशानियां मुराद हैं ख़्वाह वोह मकानात ब्द 
<« हों जैसे का'बा, अरफात, मुज्दलिफा, जिमारे सलासा, सफा, मर्वह, मिना, मसाजिद | या अजुमिनह जैसे रमजान, अश्हुरे हराम, ईदे «3. 

# फिन्र व अज्हा, जुमुआ, अय्यामे तश्रीक। या दूसरे अलामात जैसे अजान, इकामत, नमाजे बा जमाअत, नमाजे जुमुआ, नमाजे ईदेन, 

(७. खतना येह सब शआइरे दीन हैं। 287 शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत में सफ़ा व मर्वह पर दो बुत रखे थे, सफ़ा पर जो बुत था उस 48, 

9» का नाम असाफ और जो मर्वह पर था उस का नाम नाइला था, कुफ्फ़ार जब सफा व मर्वह के दरमियान सई करते तो इन बुतों पर श” 

७. ता जीमन हाथ फेरते, अहदे इस्लाम में बुत तो तोड़ दिये गए लेकिन चूंकि कुफ्फार यहां मुश्रिकाना फे'ल करते थे इस लिये मुसलमानों «४ 
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की ला'नतः” . मगर वोह जो तोबा करें ओर संवारें (इस्लाह करें) ओर जाहिर कर दें तो में उन की तोबा कबूल «४ 
; 2 2 (४5 53] ६ (0) 22 9 ५ (६ 2 ता 

; (७०49 5525० ८४३)|०) ७७४० ४।५०५०॥४॥५ 5९2० 


४ फरमाऊंगा और मैं ही हूं बड़ा तौबा कृबूल फरमाने वाला मेहरबान बेशक वोह जिन्हों ने कुफ्र किया और काफिर शक 
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# ही मरे उन पर लानत है अल्लाह और फिरिश्तों_ और आदमियों_सब_ की”? 5 ल्ज् 
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हमेशा रहेंगे उस में न उन पर से अजाब हलका हो और न उन्हें मोहलत दी जाए _ हे 
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& ओर तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है”! उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं मगर वोही बड़ी रहमत वाला मेहरबान बेशक 4 है + 


७७ | / 2६ ्डै 25 (8! 3० श कि * “2६ + मा) | ६ 
की (४7०५० ००।५,५-०)३ | ०३४००।३०३/ 04229.) # 
है आस्मानों”? और जमीन की पेदाइश और रात व दिन का बदलते आना और कश्ती कि बैल 


& करते थे। मस्अला : उलूमे दीन का इज्हार फूर्ज है। 289 : ला'नत करने वालों से मलाएका व मोमिनीन मुराद हैं, एक कोल येह है कि ९४ 
# आअल्लाह के तमाम बन्दे मुराद हैं। 290 : मोमिन तो काफिरों पर ला'नत करेंगे ही, काफिर भी रोजे कियामत बाहम एक दूसरे पर ला'नत है 
* करेंगे। मस्अला : इस आयत में उन पर ला'नत फूरमाई गई जो कुफ्र पर मरे । इस से मा'लूम हुवा कि जिस की मौत कुफ्र पर ऋष 
# मा'लूम हो उस पर ला'नत करनी जाइज्‌ है । मस्अला : गुनहगार मुसलमान पर बित्ता'यीन (उस का नाम ले कर) ला'नत करना जाइज है 
& नहीं लेकिन अलल इत्लाक जाइज्‌ है जेसा कि हृदीस शरीफ में चोर और सूद ख़्वार वगैरा पर ला'नत आई है। 29] शाने नुज़ूल : के 
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, दरिया में लोगों के फाएदे ले कर चलती है और वोह जो अल्लाह ने आस्मान से पानी उतार कर | हक 
$ मुर्दा जमीन को उस से जिला दिया और जमीन में हर किस्म के जानवर फैलाए और * तो. न 


# हवाओं की गदिश और वोह बादल कि आसमान व जमीन के बीच में हुक्म का बांधा हैं कह 
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& लेते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं ओर ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मह॒ब्बत नहीं. और केसी हो अगर ॒ रद 


4 [2£%॥ न (६ ५६] (०४ » 4६ 7 ८2 हद: 
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है देखें जालिम वोह वक्‍त जब कि अजाब उन की आंखों के सामने आएगा इस लिये कि सारा जोर खुदा को है और इस लिये कि शहः 


# है, किसी को दख्ल व ए'तिराजु की मजाल नहीं । वोह मा'बूद बिल यकीन वाहिदो यक्‍ता है क्यूं कि अगर उस के साथ कोई दूसरा मा'बूद #& ८5 
' भी फूर्ज किया जाए तो उस को भी इन मकक्‍्दूरात पर कादिर मानना पड़ेगा ! अब दो हाल से खाली नहीं या तो ईजाद व तासीर में दोनों. “ह कर 

३ मुत्तफिकुल इरादा होंगे, या न होंगे अगर हों तो एक ही शै के बुजूद में दो मुअस्सिरों का तासीर करना लाजिम आएगा और येह मुहाल श 
६. है क्यूं कि येह मुस्तल्जिम है मा'लूल के दोनों से मुस्तग्नी होने को और दोनों की तरफ मुफ्तकिर होने को | क्यूं कि इल्लत जब 3४४ 
* मुस्तकिल्ला हो तो मा'लूल सिर्फ उसी की तरफ मोहताज होता है दूसरे की तरफ मोहताज नहीं होता, और दोनों को इल्लते मुस्तकिल्ला है 
# फूर्ज किया गया है तो लाजिम आएगा कि मा'लूल दोनों में से हर एक की तरफ मोहताज हो और हर एक से गुनी हो, तो नकीजैन पैड 
़ः मुज्तमअ हो गईं और येह मुहाल है। और अगर येह फूर्ज करो कि तासीर उन में से एक की है तो तरजीह बिला मुरज्जिह लाजिम आएगी 8, 
# और दूसरे का इज्जु लाजिम आएगा जो इलाह होने के मुनाफी है। और अगर येह फूर्ज करो कि दोनों के इरादे मुख्तलिफ होते हैं तो रह 
# तमानोअ व ततारुद लाजिम आएगा कि एक किसी शै के बुजूद का इरादा करे और दूसरा उसी हाल में उस के अदम का, तो वोह शे क< 
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इन सब में अक्ल मन्दों के लिये जुरूर निशानियां है और कुछ लोग आत्लाह के सिवा और मा'बूद बना , ु 
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4८ | का कैट; क 
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अछलाह का अजाब बहुत सक्षत है जब बेजार होंगे पेश्वा आपने पैखों से” के 
आए, येह दलालत करता है कि जरूर इन के लिये मूजिद है कादिर व हकीम जो ब मुक्तजाए हिक्मतो मशिय्यत जैसा चाहता है बनाता शक 


एक ही हाल में मौजूद व मा'दूम दोनों होगी या दोनों न होगी, येह दोनों तक्दीरें बातिल हैं तो जुरूर है कि या मौजूद होगी या मा'दूम ५ ह 


$ एक ही बात होगी, अगर मौजूद हुई तो अदम का चाहने वाला आजिज हुवा इलाह न रहा और अगर मा'दूम हुई तो वुजूद का इरादा शै' 
& करने वाला मजबूर रहा इलाह न रहा ! साबित हो गया कि इलाह एक ही हो सकता है और येह तमाम अन्वाअ बे निहायत बुजूह से उस ८९६. 
की तौहीद पर दलालत करते हैं 293 : येह रोजे कियामत का बयान है जब मुश्रिकीन और उन के पेश्वा जिल्हों ने उन्हें कुफ्र की तरगीब हे 
>ह>5 दी थी एक जगह जम्अ होंगे और अजाब नाजिल होता हुवा देख कर एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे। * ट् 
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और देखेंगे अजाब और कट जाएंगी उन की सब  डोरें2१4 और कहेंगे पैरव #४ 
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# काश हमें लोट कर जाना होता (दुन्या में) तो हम उन से तोड़ देते (जुदा हो जाते) जैसे उन्हों ने हम से तोड़ दी यूंही अल्लाह उन्हें दिखाएगा # 


(६४ 9 ( की 7 गा + व 
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9 उन के काम उन पर हस्रें हो कर** और वोह दोजख से निकलने वाले नहीं ए ब 


०००५४ >००४६ (४४८ ०/७॥७५०३६३४४॥* 


लोगो खाओ जो कुछ जमीन में?” हलाल पाकीजा है और शैतान के कृदम पर कृदम न रखो 


(5 242४5 ४३.0५ 


४ बेशक वोह तुम्हारा खुला दुश्मन है वोह तो तुम्हें येही हुक्म देगा बदी और बे हयाई का ओर येह कि ५ 
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# अल्लाह पर वोह बात जोड़ो जिस की तुम्हें खबर नहीं. ओर जब उन से कहा जाए अल्लाह के उतारे पर ६ 
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” चलो?” तो कहें बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया क्‍या अगर्चे उन के बाप दादा न 
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७. कुछ अकल रखते हों न हिदायत 


” 294 : या'नी वोह तमाम तअल्लुकात जो दुन्या में उन के माबैन थे ख्वाह वोह दोस्तियां हों या रिश्तेदारियां, या बाहमी मुवाफकृत के है 
& अहूद | 295 : या'नी अल्लाह तआला उन के बुरे आ'माल उन के सामने करेगा तो उन्हें निहायत हसरत होगी कि उन्हों ने येह काम 
" क्यूं किये थे, एक कोल येह है कि जन्नत के मकामात दिखा कर उन से कहा जाएगा कि अगर तुम अल्लाह तआला की फरमां बरदारी 
* करते तो येह तुम्हारे लिये थे, फिर वोह मसाकिन व मनाजिल मोमिनीन को दिये जाएंगे इस पर उन्हें हस्रतो नदामत होगी | 296 : येह 


काफिरों की कहावत उस की सी 


आयत उन अश्खास के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने बिजार (जुमानए जाहिलिय्यत के नामजुद मख्सूस जानवरों) वगैरा को हराम करार 


दिया था। इस से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला की हलाल फरमाई हुई चीजों को हराम करार देना उस की रज्जाकियत से बगावत * 


है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है अल्लाह तआला फरमाता है: जो माल मैं अपने बन्दों को आता फरमाता हूँ वोह उन के लिये 


£ हलाल है, और इसी में है कि मैं ने अपने बन्दों को बातिल से बे तअल्लुक पैदा किया, फिर उन के पास शयातीन आए और उन्‍्हों ने * 


दीन से बहकाया और जो मैं ने उन के लिये हलाल किया था उस को हराम ठहराया । एक और हदीस में है हज॒रते इब्ने अब्बास ६६:४॥८५४ 


£ ने फरमाया : में ने येह आयत सस्यिदे आलम ४५४52. के सामने तिलावत की तो हजुरते सा'द बिन अबी वक्‍्कास ने खडे हो कर £ 
अर्जु किया : या रसूलल्लाह ! दुआ फरमाइये कि अल्लाह तआला मुझे मुस्तजाबुद्दा'वात कर दे ! हुजूर ने फूरमाया : ऐ सा'द अपनी ४ 
& खूराक पाक करो मुस्तजाबुद्दा'बात हो जाओगे ! उस जाते पाक की कुसम ! जिस के दस्ते कुदरत में मुहम्मद /54:८%/.४ की जान है ॥ 


आदमी अपने पेट में हराम का लुक्मा डालता है तो चालीस रोज तक कबूलिय्यत से महरूमी रहती है (%८:«*) 297 : तौहीद व 


& कुरआन पर ईमान लाओ और पाक चीजों को हलाल जानो जिन्हें अल्लाह ने हलाल किया। 298 : जब बाप दादा दीन के उमूर को बच 
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पुकरे ऐसे को कि खाली चीख पुकार के सिवा कुछ न सुने”? बहरे गूंगे अन्धे तो उन्हें « हु 
ञ्र 


8 समझ नहीं ऐ ईमान वालो खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें ओर # हे न 
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| (8) ७८55:26582 | ६:७४ ०)५)|३2५4| 


9 अल्लाह का एहसान मानो अगर तुम उसी को पूजते होश. उस ने येही तुम पर हराम किये हैं मुर्दार? # ् 
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2 अहिए, हक (हे 342००४&८ « ग् न] 4 ६ रा 
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है छुपाते हैं” अल्लाह की उतारी किताब और उस के बदले जूलील कीमत ले लेते हैं" बै 


$ न समझते हों और राहे रास्त पर न हों तो उन की पैरवी करना हमाकृत व गुमराही है। 299 : या'नी जिस तरह चोपाए चराने वाले की कै: 
सिर्फ आवाज ही सुनते हैं कलाम के मा'ना नहीं समझते येही हाल इन कुफ्फ़ार का है कि रसूले करीम .+७:४05%//< की सदाए “हैं 
४ मुबारक को सुनते हैं लेकिन उस के मा'ना दिल नशीन कर के इशदि फैज्‌ बुन्याद से फ़ाएदा नहीं उठाते | 300 : येह इस लिये कि वोह क£ 
5 हक बात सुन कर मुन्तफेअ न हुए, कलामे हक उन की जुबान पर जारी न हुवा, नसीह॒तों से उन्हों ने फ़ाएदा न उठाया । 30 मस्अला : ५». 
£ इस आयत से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला की ने मतों पर शुक्र वाजिब है। 302 : जो हलाल जानवर बिगैर जब्ह किये मर जाए < 
<. या उस को त्रीके शरअ के खिलाफ मारा गया हो मसलन गला घोंट कर, या लाठी पथ्थर ढेले गुल्ले गोली से मार कर हलाक किया ४. 
# गया हो, या वोह गिर कर मर गया हो, या किसी जानवर ने सींग से मारा हो, या किसी दरिन्दे ने हलाक किया हो उस को मुर्दार कहते हैं, और शुू* 
इसी के हुक्म में दाखिल है जिन्दा जानवर का वोह उज्ब जो काट लिया गया हो । मस्अला : मुर्दार जानवर का खाना हराम है मगर उस ४, 
# का पका हुवा चमडा काम में लाना और उस के बाल, सींग, हड्डी, पड़े, सुम (खुर) से फ़ाएदा उठाना जाइजु है। (५७०,«*) 303 मस्अला: शा ' 
खून हर जानवर का हराम है अगर बहने वाला हो, दूसरी आयत में फूरमाया : “&;४:4 .८5;” | 304 मस्अला : खिनन्‍्जीर नजिसुल ऐन 3५ 
कक (बिल्कुल नापाक) है इस का गोश्त, पोस्त, बाल, नाखुन वगैरा तमाम अज्जा नजिस व हराम हैं किसी को काम में लाना जाइज नहीं । शाह 
» पूंकि ऊपर से खाने का बयान हो रहा है इस लिये यहां गोश्त के जिक्र पर इक्तिफा फरमाया गया । 305 मस्अला : जिस जानवर पर &9९४ 
# वकक्‍्ते जब्ह गैरे खुदा का नाम लिया जाए ख़्वाह तन्‍्हा या खुदा के नाम के साथ आत्फू से मिला कर (मसलन : ७॥ 0५०, ५४४; “॥ ०-०) अर 
# वोह हराम है । मस्अला : और अगर नामे खुदा के साथ गैर का नाम बिगैर अत्फ्‌ मिलाया (मसलन : #॥0,, 5८८ «॥९-०) तो कै६४ 
मक्रूह है । मस्अला : अगर जब्ह फकत्‌ अल्लाह के नाम पर किया और इस से कब्ल या बा'द गैर का नाम लिया मसलन येह कहा “है 
# कि अकीके का बकरा, वलीमे का दुम्बा, या जिस की तरफ से वोह जबीहा है उसी का नाम लिया, या जिन ओलिया के लिये ईसाले 
+* सवाब मन्जूर है उन का नाम लिया तो येह जाइज्‌ है इस में कुछ हरज नहीं । (४) 306 ; “मुज्तुर” (नाचार) वोह है जो हराम चीज 
है. के खाने पर मजबूर हो और उस को न खाने से खौफे जान हो ख़्वाह शिद्दत की भूक या नादारी की वज्ह से जान पर बन जाए और कोई 5 
६ हलाल चीज हाथ न आए, या कोई शख्स हराम खाने पर जब्र करता हो और उस से जान का अन्देशा हो ऐसी हालत में जान बचाने के ४. 
# लिये हराम चीज का कृदरे जुरूरत या'नी इतना खा लेना जाइज्‌ है कि खौफ़े हलाकत न रहे | 307 शाने नुज़ूल : यहूद के उलमा व बै"० 
५. रुअसा जो उम्मीद रखते थे कि नबिय्ये आखिरुज्ज्मां “४५«&%//.४ इन में से मब्ऊूस होंगे जब उन्हों ने देखा कि सय्यिदे आलम «४ 
# मुहम्मद मुस्तफा ४%४८%.४ दूसरी कौम में से मब्ऊुस फरमाए गए तो उन्हें येह अन्देशा हुवा कि लोग तौरैत व इन्जील में हुजूर के अर 
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रु / का हल 
वोह अपने पेट में आग ही भरते हैं” और अल्लाह कियामत के दिन उन से बात न करेगा 3४ 


# ओर न उन्हें सुथरा करे ओर उन के लिये दर्दनाक अजाब है वोह लोग हैं जिन्‍्हों ने हिदायत के बदले “ 


8) ७५४॥४४०४४० ८४ १:६६ 2४०05 508॥ 


# गुमराही मोल ली और बडख़शिश के बदले अजाब तो किस दरजे उन्हें आग को सहार (बरदाश्त) ह्भ न 
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| ठि 
श्र (2 ४7 «४ );४. * (०५ | +३॥ ८ (22-४० ४ $| ४ है. | श्र 
3५253: 054->७४/५॥8॥ ८५-४)5...४78 * 
है ओर किताब ओर पेगम्बरों पर!” ओर अल्लाह को महब्बत में अपना अजीज माल दे रिश्तेदारों ओर यतीमों ओर जैक 
& ओऔसाफ देख कर आप की फरमां बरदारी की त्रफ झुक पडेंगे और इन के नजूराने हदिये तोहफे तहाइफ सब बन्द हो जाएंगे हुकूमत बच 
3७. जाती रहेगी ! इस खयाल से उन्हें हसद पैदा हुवा और तौरैत व इन्जील में जो हुजूर की ना'त व सिफत और आप के वक्ते नुबुब्बत का «3. 
# बयान था उन्हों ने उस को छुपाया इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई | मस्अला : छुपाना येह भी है कि किताब के मज्मून पर किसी शी 
० को मुत्तलअ न होने दिया जाए न वोह किसी को पढ़ कर सुनाया जाए न दिखाया जाए, और येह भी छुपाना है कि गूलत्‌ तावीलें कर ५४. 
# के मा'ना बदलने की कोशिश की जाए और किताब के असल मा'ना पर पर्दा डाला जाए। 308 ; या'नी दुन्या के हकीर नफ्ञ के लिये अर 
७४७. इरख्फ़ाए हक करते हैं। 309 : क्यूं कि येह रिश्वतें और येह माले हराम जो हकपोशी के इवज उन्हों ने लिया है उन्हें आतशे जहन्नम में «४. 
$ पहुंचाएगा। 30 शाने चुजल येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई कि उन्‍्हों ने तोरैत में इख्तिलाफ़ किया बा'ज्‌ ने इस को हक कहा, शी 
६७. बाज ने बातिल, बा'जु ने गुलतृ तावीलें कीं, बा'ज्‌ ने तहरीफें। एक कोल येह है कि येह आयत मुश्रिकीन के हक में नाजिल हुई ! इस «४ 
& सूरत में किताब से कुरआन का है, और उन का इख्तिलाफ येह है कि बा'जु उन में से इस को शे'र कहते थे, बा'ज्‌ ा र, बा'ज॒ रु 
७७. कहानत। 3 शाने नुज़ूल हे आयत यहूदो नसारा के हक्‌ में नाजिल हुई क्यूं कि यहूद ने बैतुल मक्दिस के मशरिक को ओर नसारा «४ 
# ने उस के मगृरिब को किब्ला बना रखा था, और हर फ्रीक का गुमान था कि सिर्फ इस किब्ले ही की तरफ मुंह करना काफी है, इस छल 
(७. आयत में इन का रद फूरमा दिया गया कि बेतुल मक्दिस का किब्ला होना मन्सूख हो गया। (_४.) मुफ्स्सिरीन का एक कौल येह भी .£ 
है कि येह खिताब अहले किताब और मोमिनीन सब को आम है और मा'ना येह हैं कि सिर्फ रू ब किब्ला होना असल नेकी नहीं जब औक 
४७. तक अकाइद दुरुस्त न हों और दिल इख़लास के साथ रब्बे किब्ला की तरफ मुतवज्जेह न हो । 32 : इस आयत में नेकी के छ तरीके «४ 
 इर्शाद फरमाए () ईमान लाना (2) माल देना (3) नमाज काइम करना (4) जकात देना (5) अहद पूरा करना (6) सब्र करना | ईमान शैछ 
७७. की तफ्सील येह है किएक तो अन्लाड़ तआला पर ईमान लाए कि वोह हस्यो कृय्यूम, अलीम, हकोम, समीअ, बसीर, गूनी, कुदीर, ४५७ 
# अजली, अबदी, वाहिद, 8 ४६ «४ का कियामत पर ईमान लाए कि वोह हक है उस में बन्दों का हिसाब होगा, आ'माल की जजा जा 
5१७५ दी जाएगी, मक्बूलाने हक़ शफाअृत सस्यिदे आलम ४%«%&/.< सआदत मन्दों को हौजे कौसर पर सैराब फ्रमाएंगे, पुल ७४५ 
# सिरातृ पर गुजुर होगा, और उस रोज के तमाम अहवाल जो कुरआन में आए या सय्यिदे अम्बिया ने बयान फरमाए सब हक हैं । तीसरे छाछ 
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# ओर जुकात दे ओर अपना कोल पूरा करने वाले जब अहृद करें ओर सत्र वाले कं 
40 जल जज जनन्तनननननननललछनननन्नन्ज तल लनन्न्नन्ननननन्ज््ज्नन्ननन्म्ज्न्न्सणिन्जिनजज्ज्जजजल्ज्ज्ज जि छिषिजछजजत का 
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ह मुसीबत और सख्ती में और जिहाद के वक़्त... थेही हैं जिन्हें मे अपनी बात सच्ची को और के हे 


के बी परहेज गए हैं है झमन बालो तुम फर फर्ज कै के जो नहक मर जाए आह 
बह 2 2 हक .रई > 8 ्ट् 3 » »०< 2८2, ५ » हा ' ट् 
है (5.05, :०00००००५४००४५ $-० 560 /.8॥ ४ 
# उन के खून का बदला लो आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और ओरत के की 


4 ्मफा 52 9 (5 | श्र श्र “2 ४ 200 
5९६ |८०(“(“,. *2 22“ ०४ |०४।<4 5 $ 2० (2 .च (2 /* >> 
£5 035) ५ ४ 72५2474:2024/ ##2£ (/-) ५ # 
# बदले ओरत”* तो जिस के लिये उस के भाई की तरफ से कुछ मुआफो हुई!” तो भलाई से तकाजा हो ओर ० 
& फिरिश्तों पर ईमान लाए कि वोह अल्लाह की मख्लूक और फरमां बरदार बन्दे हैं, न मर्द हैं न औरत, उन की ता'दाद अल्लाह ब६ 
” जानता है, चार उन में से बहुत मुकर्रब हैं जिब्रईल, मीकाईल, इसराफील, इज॒राईल (४८०६६ | चौथे कुतुबे इलाहिय्यह पर ईमान लाना है 
# कि जो किताब अल्लाह तआला ने नाजिल फरमाई हक है, उन में चार बडी किताबें हैं (4) तोरैत जो हजरते मूसा पर (2) इन्जील जो कै 
हैक हजरते ईसा पर (3) जूबूर हजरते दावूद पर (4) कुरआन हजरत मुहम्मद मुस्तफा पर नाजिल हुई, और पचास सहीफे हज॒रते शीस पर, “है 
& तीस हजरते इृदरीस पर, दस हजरते आदम पर, दस हजरते इब्राहीम पर नाजिल हुए। »४<४$/.४ ८४४ | पांचवें तमाम अम्बिया पर ईमान कं 
हैक लाना कि वोह सब अल्लाह के भेजे हुए हैं ओर मा'सूम या'नी गुनाहों से पाक हैं, उन की सहीह ता'दाद अल्लाह जानता है, उन में. “है 
| से तीन सो तेरह ले । “&४”' ब सीगृए जम्ञु मुजक्कर सालिम जिक्र फरमाना इशारा करता है कि अम्बिया मर्द होते हैं कोई औरत कै 
४ कभी नबी नहीं हुई जेसा कि ०)..५७ 0 ४४ ८५ ४.) ४; से साबित है। ईमाने मुज्मल येह है (०५३०० ०७ १४८6५ ढ- ५३१५ <।. 
3 यानी में अल्लाह पर ईमान लाया और उन तमाम उमूर पर जो सय्यिदे अम्बिया ४५2८४. अल्लाह के पास से लाए। (४०५) 55% 
* 33 ; ईमान के बा'द आ'माल का और इस सिलसिले में माल देने का बयान फ्रमाया, इस के छ” मसरफ्‌ जिक्र किये | गरदनें छुड़ाने 
# से गुलामों का आजाद करना मुराद है, येह सब मुस्तहब तौर पर माल देने का बयान था। मस्अला : इस आयत से मा/लूम होता है #र्* 
४ कि सदका देना ब हालते तन्दुरुस्ती जियादा अज़ रखता है ब निस्बत इस के कि मरते वक्त जिन्दगी से मायूस हो कर दे। «». 
2 6:-.--+४ ७४ ५-४४ ७१८४) मस्अला : हदीस शरीफ में है कि रिश्तेदार को सदका देने में दो सवाब हैं : एक सदके का, एक ३5४9 
6 सिलए रेहम का। (४2४) 34 शाने नुजनूल : येह आयत औस व खज्‌रज के बारे में नाजिल हुई, इन में से एक कृबीला दूसरे से कुव्वते 2 
£ ता'दाद, माल व शरफ्‌ में जियादा था उस ने कृसम खाई थी कि वोह अपने गुलाम के बदले दूसरे कुबीले के आजाद को और औरत गै5 
४ के बदले मर्द को, और एक के बदले दो को कत्ल करेगा ! जुमानए जाहिलिय्यत में लोग इस किस्म की तअद्दी (जियादती) के आदी «९ 
थे, अहदे इस्लाम में येह मुआमला हुजूर स्यिदे अम्बिया 4:४«%&/ 5.४ की खिदमत में पेश हुवा तो येह आयत नाजिल हुई और अदल ब5% 
«५ व मुसावात का हुक्म दिया गया और इस पर वोह लोग राजी हुए। कुरआने करीम में किसास (खून का बदला लेने) का मस्अला कई «४. 
# आयतों में बयान हुवा है, इस आयत में किसास व आपूव दोनों के मस्अले हैं और अल्लाह तआला के इस एहसान का बयान है कि बज” 
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# अक्ल मन्दो१? कि तुम कहीं बचो तुम पर फर्ज हुवा कि जब तुम में किसी को मौत आए £ | क 
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अगर कुछ माल छोडे तो वसिय्यत कर जाए अपने मां बाप ओर करीब के रिश्तेदारों के लिये मुवाफिके दस्तूर*" येह वाजिब है फ | 


। ४2 : 3“ 4८५० “४८४ 2,“ जल ८8%) |» 


४ परहेज गारों पर तो जो वसिय्यत को सुन सुना कर बदल दे उस का गुनाह उन्हीं बदलने & ९५ 


कै; 3 ८५ 23502 6४ 6 02,220) 5:70: 


६ वालों पर है? बेशक अल्लाह सुनता जानता है. फिर जिसे अन्देशा हुवा कि वसिय्यत करने वाले ने कुछ बे इन्साफी या 3 


& करेगा वोही कत्ल किया जाएगा ख्वाह आजाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत, और अहले जाहिलिय्यत का येह तरीका जुल्म है जो उन बा 
(७. में राइज था कि आजादों में लड़ाई होती तो वोह एक के बदले दो को कृत्ल करते, गुलामों में होती तो बजाए गुलाम के आजाद को «2, 

# मारते, औरतों में होती तो औरत के बदले मर्द को कृत्ल करते और महज कातिल के कृत्ल पर इक्तिफा न करते, इस को मन्‍्ञ फूरमाया छल 

७. गया।37 : मा'ना येह हैं कि जिस कातिल को वलिये मक्तूल कुछ मुआफ करें और उस के जिम्मे माल लाजिम किया जाए उस पर ७४४ 

कह ओलियाए मक्तूल तकाजा करने में नेक रविश इख्तियार करें और कातिल खूंबहा खुश मुआमलगी के साथ अदा करे इस में सुल्ह शछ 

६६. बर माल (माल पर सुलह करने) का बयान है। (४»;«*) मस्अला : वलिये मक्तूल को इख्तियार है कि ख्वाह कातिल को बे इबजु मुआफ 20% 

कहर करे या माल पर सुलह करे, अगर वोह इस पर राजी न हो और किसास चाहे तो किसास ही फूर्ज रहेगा। (/“) मस्अला : अगर मक्तूल शा 

* के तमाम ओऔलिया किसास मुआफ कर दें तो कातिल पर कुछ लाजिम नहीं रहता। मस्अला : अगर माल पर सुलह करें तो किसास #%& 

# साकित्‌ हो जाता है ओर माल वाजिब होता है। (४»»*) मस्अला : वलिये मक्तूल को कातिल का भाई फरमाने में दलालत है इस पर है 

# कि कत्ल अगर्चे बड़ा गुनाह है मगर इस से अखुव्वते ईमानी कृत्भ नहीं होती, इस में खुवारिज का इब्ताल है जो मुरत॒किबे कबीरा को ऋै६४ 

» काफिर कहते हैं। 38 : या'नी ब दस्तूरे जाहिलिय्यत गैर कातिल को कत्ल करे, या दियत कबूल करने और मुआफ करने के बा'द कृत्ल है 

8 करे 39 : क्यूं कि किसास मुकर्रर होने से लोग क॒त्ल से बाज रहेंगे और जानें बचेंगी। 320 : या'नी मुवाफिक दस्तूरे शरीअत के अदल ४ 

करे और एक तिहाई माल से जियादा की वसिय्यत न करे, और मोहताजों पर मालदारों को तरजीह न दे | मस्अला : इब्तिदाए इस्लाम में “है 

8 येह वसिय्यत फर्ज थी, जब मीरास के अहकाम नाजिल हुए मन्सूख की गई, अब गैर वारिस के लिये तिहाई से कम में वसिय्यत करना *55 

” मुस्तह॒ब है बशर्ते कि वारिस मोहताज न हों या तर्का मिलने पर मोहताज न रहें, वरना तर्का वसिय्यत से अफूजूल है | (७०८) «2. 

३ 32 : ख्वाह वसी हो या वली या शाहिद । और वोह तब्दील किताबत में करे या तक्सीम में या अदाए शहादत में, अगर वोह वसिय्यत उै४ 

* मुवाफिके शरअ है तो बदलने वाला गुनहगार है। 322 ; और दूसरे ख्वाह वोह मूसी हों या मूसालहू बरी हैं । 323 : माना येह हैं. 

& कि वारिस, या वसी, या इमाम, या काजी जिस को भी मूसी की तृरफ से ना इन्साफी या नाहक कारवाई का अन्देशा हो वोह अगर बू 
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# थे कि कहीं तुम्हें परहेज गारी मिले?” गिनती के दिन हैं326 तो तुम में जो कोई श 


४४८35 &0:6380%,*<060-%/ 


# बीमार या सफ़र में हो” तो इतने रोजे और दिनों में -. और जिन्हें इस की ताकृत न हो * ह 


ब ५०५24 >> 4, #5 4० 2८5 /*<$ ८४.५4० 0०22 जी हु * 
है के । वोह बदला दें एक मिस्कीन का खाना फिर जो अपनी तरफ से नेकी जियादा करे”? तो वोह उस के लिये बेहतर है. और फ कप 


ः 
है दे ॥%% न । (० >4£२2/ ट्ट श ७८24 (9239 2&% 

; />७५)/॥०५०००.७४ ७० 9३० | हु. 

£ रोजा रखना तुम्हारे लिये जियादा भला है अगर तुम जानो? रमजान का महीना जिस में #& 


(बे ()5:४ | हैं है | (5 कट । अर है] (४) १४ | 2 वह 
है कुरआन उतरा" लोगों के लिये हिंदावंत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें _ तो तुम में जो कोई बह 


& मूसालहू या वारिसों में शरअ के मुवाफिक सुलह करा दे तो गुनहगार नहीं क्यूं कि उस ने हक की हिमायत के लिये बातिल को बदला | ५९४ 

# एक कोल येह भी है कि मुराद वोह शख्स है जो वक्ते वसिय्यत देखे कि मूसी हक से तजावुजु करता और खिलाफे शरअ त्रीका ही 

& इख़्तियार करता है तो उस को रोक दे और हक॒ व इन्साफ का हुक्म करे । 324 : इस आयत में रोजों की फूर्जिय्यत का बयान है। रोजा कीथ 
कक शरअ में इस का नाम है कि मुसलमान ख्वाह मर्द हो या हैज व निफास से खाली औरत सुब्हे सादिक से गुरूबे आफ्ताब तक ब निय्यते हु 

& इबादत खुर्दो नोश व मुजामअृत (खाना पीना और जिमाअ करना) तर्क करे । ७४७८४५) रमजान के रोजे 40 शा'बान 2 हि. को फर्ज ऋ& 
बुक किये गए। (७/७५,७») इस आयत से साबित होता है कि रोजे इबादते क॒दीमा हैं जुमानए आदम ४0५८ से तमाम शरीअतों में फर्ज होते जहं 

॥ चले आए अगर्चे अय्याम व अहकाम मुख़्तलिफ थे मगर असल रोजे सब उम्मतों पर लाजिम रहे । 325 : और तुम गुनाहों से बचो । क्यूं कै 
हु कियेह कररे नफ्स का सबब और मुत्तकीन का शिआर है । 326 : या'नी सिर्फ रमजान का एक महीना । 327 : सफर से वोह मुराद है. * 

- जिस की मसाफृत तीन दिन से कम न हो । इस आयत में अल्लाह तआला ने मरीज व मुसाफिर को रुख्सत दी कि अगर उस को रमजान #*£, 

+ मुबारक में रोजा रखने से मरज्‌ की जियादती या हलाक का अन्देशा हो, या सफर में शिद्दतो तकलीफ का तो वोह मरजू व सफर के “है 

# अय्याम में इफ्तार करे और बजाए इस के अय्यामे मन्हिय्या के सिवा और दिनों में इस की कृजा करे, अय्यामे मन्हिय्या पांच दिन हैं जिन औ* 

में रोजा रखना जाइज्‌ नहीं दोनों ईदें और जिल हिज्जा की ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तारीखें । मस्अला : मरीज को महूज्‌ वहम पर रोजे “है 

# का इफ्तार जाइज्‌ नहीं जब तक दलील या तजरिबे या गैर जाहिरुल फिस्क्‌ तृबीब की खबर से इस का गुलबए जून न हो कि रोजा इ-£ 
5 मरज के तूल या जियादती का सबब होगा। मस्अला : जो बिलफे'ल बीमार न हो लेकिन मुसलमान तृबीब येह कहे कि वोह रोजा रखने ४ 

# से बीमार हो जाएगा वोह भी मरीज के हुक्म में है। मस्अला : हामिला या दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोजा रखने से अपनी या 
5 बच्चे की जान का या उस के बीमार हो जाने का अन्देशा हो तो उस को भी इफ्तार जाइज है; मस्अला : जिस मुसाफिर ने तुलूए फज्॒ है 

3 से कब्ल सफर शुरूअ किया उस को तो रोजे का इफ्तार जाइज है लेकिन जिस ने बा'दे तुलूअ सफर किया उस को उस दिन का इफ्तार ३ 

६” जाइज्‌ नहीं | 328 मस्अला : जिस बूढ़े मर्द या औरत को पीरानासाली (बुढ़ापे) के जो'फ से रोजा रखने की कुदरत न रहे और «४. 

९ आयिन्दा कुव्वत हासिल होने की उम्मीद भी न हो उस को शैखे फानी कहते हैं, उस के लिये जाइजू है कि इफ्तार करे और हर रोजे के शै-॑* 

4. बदले निस्फृ साअ या'नी एक सो पछत्तर रुपिया और एक अठन्नी भर गेहूं या गेहूं का आटा या इस से दूने जव या इस की कीमत बतोरे 

& फिदया दे | मस्अला : अगर फिदया देने के बा'द रोजा रखने की कुव्वत आ गई तो रोजा वाजिब होगा | मस्अला : अगर शैखे फानी इू 

ः नादार हो और फिदया देने की कुदरत न रखे तो अल्लाह तआला से इस्तिग्फ़ार करे और अपने अफ्वे तक्सीर (कोताही की बख्शिश) «7, 

# की दुआ करता रहे | 329 : या'नी फिदये की मिक्दार से जियादा दे 330 : इस से मा'लूम हुवा कि अगर्चे मुसाफिर व मरीज को इफ्तार छू 
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येह महीना पाए जरूर इस के रोजे रखे और जो बीमार या सफर में हो 
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# तो इतने रोजे ओर दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है ओर तुम पर दुश्वारी #8. 


हि कट 
। 
द् ८ ' टड 38 3 लि 3 था, /स 5 का 7" का रद हद ; 
, पिच 2) 2 2५० <20. ५) 5 (७८५ < 


हक गुजार हो और ऐ मह॒बूब जब तुम से मेरे बन्दे मुझे पूछें तो में नज्दीक हूं». दुआ कबूल करता हूं ह । 


का ही भरे मय 4 24 ६2: ह* 
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४8% पुकारने वाले को जब मुझे पुकारे'/ तो उन्हें चाहिये मेरा हुक्म मानें मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं & 
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के / 
है राह पाएं रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिये हलाल हुवा वोह 


क& की इजाजत है लेकिन जियादा बेहतर व अफ्जूल रोजा रखना ही है। 33 : इस के मा'ना में मुफुस्सिरीन के चन्द अक्वाल हें : (4) येह & 
“ कि रमजान वोह है जिस की शानो शराफृत में कुरआने पाक नाजिल हुवा (2) येह कि कुरआने करीम के नुजूल की इब्तिदा रमजान में * 
४ हुई (3) येह कि कुरआने करीम बि तमामिही रमजान मुबारंक की शबे क॒द्र में लोहे महफूज से आस्माने दुन्या की त्रफ उतारा गया 
० और बेतुल इज्जृत में रहा, येह इसी आस्मान पर एक मकाम है यहां से वक्तन फू वक्तन हस्बे इक्तिजाए हिक्मत जितना जितना मन्जूरे .» 
£ इलाही हुवा जिब्रीले अमीन लाते रहे, येह नुजूल तेईस साल के अर्से में पूरा हुवा । 332 : हदीस में हे हुजूर .४५४०४५5४/.५ ने फरमाया कि 
6? महीना उन्‍्तीस दिन का भी होता है तो चांद देख कर रोजे शुरूअ करो ओर चांद देख कर इफ्तार करो, अगर 29 रमजान को चांद की « 
४ रूयत न हो तो तीस दिन की गिनती पूरी करो | 333 : इस में तालिबाने हक की तुलबे मौला का बयान है जिन्हों ने इश्के इलाही पर अपने बन 
 ह॒वाइज को कुरबान कर दिया, वोह उसी के तृलब गार हें उन्हें कुर्बो विसाल के मुज्दे से शादकाम फूरमाया | शाने नुज़ूल : एक जमाअते « 
# सहाबा ने जज्बए इश्के इलाही में सय्यिदे आलम ४५४४2. से दरयाफ्त किया कि हमारा रब कहां है ? इस पर नवीदे कुर्ब से जरू 
ब१७३ सरफराज कर के बताया गया कि अल्लाह तआला मकान से पाक है जो चीजु किसी से मकानी कुर्ब रखती हो वोह उस के दूर वाले से ९ 2९2, 
# जरूर बो'द रखती है और अल्लाह तआला सब बन्दों से करीब है मकानी की येह शान नहीं । मनाजिले कुर्ब में रसाई बन्दे को अपनी शै 
$ गफ्लत दूर करने से मुयस्सर आती है। ७, « ५) ५०४ / ५०००० ७-०० ०५०४० «५२०००, (दोस्त तो मुझ से भी जियादा मेरे करीब है। ६४% 
# और येह अजब तर है कि मैं उस से दूर हूं) | 334 : “दुआ” अर्जे हाजत है, और इजाबत येह है कि परवर दगार अपने बन्दे की दुआ ४ 
४ पर ५४५& ४” फरमाता है। मुराद अता फरमाना दूसरी चीज है वोह भी कभी उस के करम से फिलफूर होती है कभी ब मुक्तजाए ऋ 
” हिक्‍्मत किसी ताखीर से, कभी बन्दे की हाजत दुन्या में रवा फूरमाई जाती है कभी आखिरत में, कभी बन्दे का नफृञ दूसरी चीज में होता * 
# है वोह अता की जाती है कभी बन्दा मह॒बूब होता है उस की हाजत रवाई में इस लिये देर की जाती है कि वोह अर्से तक दुआ में मश्गूल कै 
रहे, कभी दुआ करने वाले में सिदको इख्लास वगैरा शराइते कबूल नहीं होते इसी लिये अल्लाह के नेक और मक्बूल बन्दों से दुआ * 
3 कराई जाती है। मस्अला : ना जाइज्‌ अम्र की दुआ करना जाइज्‌ नहीं । दुआ के आदाब में से है कि हुजूरे कल्ब के साथ कबूल का #% 
४ यकीन रखते हुए दुआ करे और शिकायत न करे कि मेरी दुआ कबूल न हुई, तिरमिजी की हृदीस में है कि नमाज के बा'द हम्दो सना _॥ 
और दुरूद शरीफ पढ़े फिर दुआ करे । 335 शाने नुज़ूल : शराइए साबिका में इफ्तार के बा'द खाना पीना मुजामअत करना नमाजे श्र 
. इशा तक हलाल था बा'द नमाजे इशा येह सब चीजें शब में भी हराम हो जाती थीं, येह हुक्म जुमानए्‌ अक्दस तक बाकी था, बा'ज्‌ _$, 
# सहाबा से रमजान की रातों में बा'दे इशा मुबाशरत वुकूअ में आई उन में हज॒रते उमर ««£%&॥5» भी थे इस पर वोह हजरात नादिम डै 
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# तुम्हारे नसीब में लिखा हो और खाओ और पियो*? यहां तक कि तुम्हारे लिये जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा 5 | 
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 सियाही के डोरे से पौ फट कर/ फिर रात आने तक रोजे पूरे. करो# 
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& ओरतों को हाथ न लगाओ जब तुम मस्जिदों में ए'तिकाफ से हो येह अल्लाड़ को हदे हैं उन के ै ५ 


के 2 3८६०७ ४0 ०< है) / 5 औ- व /.. हर 9 2 ९५ 
हि) « १) 9 (७9 कर अर, " ४] 2 (४८2८) १२- रा 


(पास न जाओ. आल्लाड यूं ही बयान करता है लोगों से अपनी आयतें कि कहीं उन्हें परहेज गारी मिले. और हैः 


& हुए और दरगाहे रिसालत में अर्जे हाल किया अल्लाह तआला ने मुआफ फरमाया और येह आयत नाजिल हुई, और बयान कर दिया क:४ 

हक गया कि आयिन्‍न्दा के लिये रमजान की रातों में मगूरिब से सुब्हे सादिक तक मुजामअत करना हलाल किया गया | 336 : इस खियानत *है' 

* से वोह मुजामअत मुराद है जो कब्ले इबाहत रमजान की रातों में मुसलमानों से सरजुद हुई थी, उस की मुआफी का बयान फरमा कर औै-£ 
5 उन की तस्कीन फ्रमा दी गई । 337 : येह अम्र इबाहत के लिये है कि अब वोह मुमानअत उठा दी गई और लयालिये रमजान (रमजान 

# की रातों) में मुबाशरत मुबाह कर दी गई । 338 : इस में हिदायत है कि मुबाशरत नस्ल व औलाद हासिल करने की निय्यत से होनी ब 

, चाहिये जिस से मुसलमान बढ़ें और दीन कृवी हो | मुफस्सिरीन का एक कोल येह भी है कि मा'ना येह हैं कि मुबाशरत मुवाफिके हुक्मे 8. 

# शरअ हो जिस महल में जिस तरीके से मुबाह फूरमाई उस से तजावुज न हो | (४०:«*) एक कोल येह भी है जो अल्लाह ने लिखा शा 

& उस को तृलब करने के मा'ना हैं रमजान की रातों में कस्रते इबादत और बेदार रह कर शबे कृद्र की जुस्तूजू करना | 339 : येह आयत 3४8. 

# सिरमा बिन कैस के हक में नाजिल हुई, आप मेहनती आदमी थे एक दिन ब हालते रोजा दिन भर अपनी जमीन में काम कर के शाम 

# को घर आए बीवी से खाना मांगा वोह पकाने में मसरूफ हुई येह थके थे आंख लग गई जब खाना तय्यार कर के इन्हें बेदार किया इन्हों कै52. 

है” ने खाने से इन्कार कर दिया क्यूं कि उस जमाने में सो जाने के बा'द रोजादार पर खाना पीना मम्नूअ हो जाता था और इसी हालत में *ह* 

£ दूसरा रोजा रख लिया, जो'फ इन्तिहा को पहुंच गया था दोपहर को गृुशी आ गई, इन के हक में येह आयत नाजिल हुई और रमजान बैई 
७ कीरातों में इन के सबब से खाना पीना मुबाह फरमाया गया जैसे कि हज्रते उमर <४८४4६॥७५४ की इनाबत व रुजूअ के बाइस कुरबत हलाल 

9 हुई | 340 : रात को सियाह डोरे से और सुब्हे सादिक को सफेद डोरे से तश्बीह दी गई, मा'ना येह हैं कि तुम्हारे लिये खाना पीना रमजान श्र 
७७७. की रातों में मगूरिब से सुब्हे सादिक तक मुबाह फूरमाया गया | (४०५«”) मस्अला : सुब्हे सादिक तक इजाजत देने में इशारा है कि जनाबत «3, 

रोजे के मुनाफी नहीं, जिस शख्स को ब हालते जनाबत सुब्ह हुई वोह गुस्ल कर ले उस का रोजा जाइज्‌ है (४»«*) मस्अला : इसी छा 
ब& से उलमा ने येह मस्अला निकाला कि रमजान के रोजे की निय्यत दिन में जाइज है। 34 : इस से रोजे की आखिर हद मा'लूम होती है 3९४. 

४ ओर येह मस्अला साबित होता है कि ब हालते रोजा खुर्दो नोश व मुजामअत में से हर एक के इरतिकाब से कफ्फारा लाजिम हो जाता का. 

के: है । (८) मस्अला : उलमा ने इस आयत को सौमे विसाल या'नी तह के रोजे के मम्नूअ होने की दलील करार दिया है। 342 : इस ९. 

है” में बयान है कि रमजान की रातों में रोजादार के लिये जिमाअ हलाल है जब कि वोह मो'तकिफ न हो । मस्अला : ए'तिकाफ में औरतों *है* 

2 से कुरबत और बोसो किनार हराम है। मस्अला : मर्दों के ए'तिकाफ के लिये मस्जिद जुरूरी है । मस्अला : मो'तकिफ्‌ को मस्जिद बैद 
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, आपस में एक दूसरे का माल नाहक॒ न खाओ और न हाकिमों के पास उन का मुकदमा इस लिये पहुंचाओ कि लोगों का फ व 


(586 262 है ४ 22427 4 8 ॥226४॥ $ 
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| कुछ माल ना जाइज तोर पर खा लो जान बूझ कर तुम से नए चांद ई« 


ब व] (0 53 >+ ७ 2 (० >$ शत 


# को पूछते है तुम फरमा दो वोह वक्‍त की अलामतें हैं लोगों और हज के लिये*5 और येह कुछ भलाई नहीं कि'* घरों में « ल्र 


52८ 92॥ 67 88॥5॥8-005७/:62७०2 ८ (८ 


' पच्छीत (पिछली दीवार) तोड़ कर आओ हां भलाई तो परहेज गारी है ओर घरों में दरवाजों फ बे | 


40 |2८3|॥9:४५5७८ ५००४ ०००८८७॥,४॥४ ६, 


# से आओ” ओर अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि फ्लाह पाओ ओर अल्लाह की राह में लड़ो48 & है + 


६ में खाना पीना सोना जाइज्‌ है । मस्अला : औरतों का ए'तिकाफ उन के घरों में जाइजु है । मस्अला : ए'तिकाफ हर ऐसी मस्जिद ४. 

# में जाइज है जिस में जमाअत काइम हो । मस्अला : ए'तिकाफ में रोजा शर्त है । 343 : इस आयत में बातिल तौर पर किसी का डाल 

४. माल खाना हराम फ्रमाया गया ख्वाह लूट कर या छीन कर या चोरी से, या जूए से या हराम तमाशों या हराम कामों या हराम चीजों ७४ 

बहए के बदले, या रिश्वत या झूटी गवाही या चुगूल खोरी से येह सब मम्नूअ व हराम है । मस्अला इस से मा'लूम हुवा कि ना जाइज शक 

७ फाएदे के लिये किसी पर मुकदमा बनाना और उस को हुक्काम तक ले जाना ना जाइज व हराम है, इसी तरह अपने फाएदे की ८ 

# गरज से दूसरे को जरर पहुंचाने के लिये हुक्काम पर असर डालना रिश्वतें देना हराम है। जो हुक्काम रस लोग हैं (या'नी जिन की ही 

& पहुंच हुक्मरानों तक है) वोह इस आयत के हुक्म को पेशे नजर रखें, हदीस शरीफ में मुसलमानों के ज्‌रर पहुंचाने वाले पर ला'नत आई छा 

” है। 344 शाने नुज़ूल : येह आयत ह॒जूरते मुआज्‌ बिन जबल और सा/लबा बिन गृन्म अन्सारी के जवाब में नाजिल हुई, इन दोनों ने है 

& दरयाफ्त किया कि या रसूलल्लाह 54४८४ ! चांद का क्‍या हाल है ? इब्तिदा में बहुत बारीक निकलता है फिर रोज्‌ बरोज्‌ बढ़ता कैड£ 
#9 है यहां तक कि पूरा रोशन हो जाता है, फिर घटने लगता है और यहां तक घटता है कि पहले की तृरह बारीक हो जाता है एक हाल पर +ह 

* नहीं रहता । इस सुवाल से मक्सद चांद के घटने बढ़ने की हिक्मतें दरयाफ्त करना था। बा'ज्‌ मुफ्स्सिरीन का खयाल है कि सुवाल का 5 

<. मकक्‍्सूद चांद के इख़्तिलाफ़ात का सबब दरयाफ्त करना था। 345 : चांद के घटने बढ़ने के फृवाइद बयान फूरमाए कि वोह वक्त की (8, 

» अलामतें हैं और आदमियों के हजारहा दीनी व दुन्‍्यावी काम इस से मुतअल्लिक्‌ हैं जुराअृत, तिजारत लैन दैन के मुआमलात, रोजे शू” 

५. ओर ईद के अवकात, औरतों की इद्टतें, हैजु के अय्याम, हम्ल और दूध पिलाने की मुद्दतें और दूध छुड़ाने के वक्त, और हज के «8 

# अवकात इस से मा'लूम होते हैं क्यूं कि अव्वल में जब चांद बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि येह इब्तिदाई तारीखें हैं और शक 

« जब चांद पूरा रोशन होता है तो मालूम हो जाता है कि येह महीने की दरमियानी तारीखू है और जब चांद छुप जाता है तो मा'लूम होता 9९ 

# हे कि महीना खत्म पर है इसी तरह इन के माबैन अय्याम में चांद की हालतें दलालत किया करती हैं, फिर महीनों से साल का हिसाब जा 

& होता है। येह वोह कुदरती जन्तरी है जो आस्मान के सफूहे पर हमेशा खुली रहती है और हर मुल्क और हर जुबान के लोग पढे भी ओर #छछ५ 

# बे पढ़े भी सब इस से अपना हिसाब मा/लूम करते हैं। 346 शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत में लोगों की येह आदत थी कि जब हैः 

४ वोह हज के लिये एहराम बांधते तो किसी मकान में उस के दरवाजे से दाखिल न होते, अगर जरूरत होती तो पच्छीत (मकान की पिछली कै 

दीवार) तोड़ कर आते और इस को नेकी जानते, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 347 : ख़्वाह हालते एहराम हो या गैर एहराम | 348: “है 

# 6 सि.हि. में हुदैबिया का वाकिआ पेश आया उस साल सम्यिदे आलम (४५४८०. मदीनए तृय्यिबा से ब क॒स्दे उमरह मक्कए मुकर्रमा *-$% 

5६ रवाना हुए मुश्रिकीन ने हुजूर “४५४८४. को मक्कए मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका और इस पर सुलह हुई कि आप साले आयिन्दा ४ 

 तशरीफ लाएं तो आप के लिये तीन रोज मक्कए मुकर्रमा खाली कर दिया जाएगा । चुनान्वे अगले साल 7 सि.हि. में हुजूर «४:४८४४. बन 

४. उम्रए कृजा के लिये तशरीफ लाए अब हुजूर के साथ एक हजार चार सो की जमाअत थी मुसलमानों को येह अन्देशा हुवा कि कुफ्फार «४ 

# वफाए अहद न करेंगे और हरमे मक्का में शहरे हराम या'नी माहे जिल का'दा में जंग करेंगे और मुसलमान ब हालते एहराम हैं, इस शौक 
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५4, & ७. ४६ ७४, & ४, & ७.4 3.८ 2 & 3. & 3. 
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| उन से जो तुम से लड़ते हैं?» और हद से न बढो5० . आल्लाह पसन्द नहीं रखता हद से बढ़ने वालों को ॥ 4 


# और काफिरों को जहां पाओ मारो! और उन्हें निकाल दो“ जहां से उन्हों ने तुम्हें निकाला था» ऋ 
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& ओर उन का फ्साद तो कत्ल से भी सख्त हैं।# और मस्जिदे हराम के पास उन से न लड़ो जे के 
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' जब तक वोह तुम से वहां न लडें55. और अगर तुम से लडें तो उन्हें कत्ल करो: काफिरों की येही “ हे ह 


५० 7५ पा 824,5$< “५ 7] | । च््ह 0 | जी 2 4२8] 2 कक 
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» सजा है फिर आगर वोह बाज रहें तो बेशक अत्लाड़ बख़ाने वाला मेहरबान है. और उन से लड़ो यहां तक कि # 
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£ कोई फितना न रहे और एक अल्लाह को पूजा हो... फिर अगर वोह बाज आए तो जियादती नहीं मगर बैक 
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# जालिमों पर माहे हराम के बदले माहे हराम और अदब के बदले अदब हें? का 


४ हालत में जंग करना गिर है क्यूं कि जूमानए जाहिलिय्यत से इब्तिदाए इस्लाम तक न हरम में जंग जाइजू थी न माहे हराम में न हालते औछ 

॥ एहराम में तो इन्हें तरहुद हुवा कि इस वक्‍त जंग की इजाजृत मिलती है या नहीं ! इस पर येह आयत नाजिल हुई । 349 : इस के मा'ना «७९४ 

* यातो येह हैं कि जो कुफ्फार तुम से लडें या जंग की इब्तिदा करें तुम उन से दीन की हिमायत और ए/जाज्‌ के लिये लड़ो ! येह हुक्म 

& इब्तिदाए इस्लाम में था फिर मन्सूख्‌ किया गया और कुफ्फ़ार से किताल करना वाजिब हुवा ख़्वाह वोह इब्तिदा करें या न करें, या येह #+£, 
5 माना हैं किजो तुम से लड़ने का इरादा रखते हैं । येह बात सारे ही कुफ्फार में है क्यूं कि वोह सब दीन के मुखालिफ और मुसलमानों ४. 

$ के दुश्मन हैं, ख्वाह उन्‍्हों ने किसी वज्ह से जंग न की हो लेकिन मौक॒अ पाने पर चूकने वाले नहीं । येह मा'ना भी हो सकते हैं कि जो शरू 

* काफिर मैदान में तुम्हारे मुकाबिल आएं और तुम से लड़ने वाले हों उन से लड़ो ! इस सूरत में जईफ, बूढ़े, बच्चे मजनून, अन्धे, बीमार, «2९% 

# औरतें वगैरा जो जंग की कुदरत नहीं रखते इस हुक्म में दाखिल न होंगे उन को कृत्ल करना जाइज नहीं । 350 : जो जंग के काबिल नहीं है 

£ उन से न लड़ो, या जिन से तुम ने अहद किया हो, या बिगैर दा'वत के जंग न करो क्यूं कि त्रीकए शरअ येह है कि पहले कुफ्फार कै 
6 को इस्लाम की दा'वत दी जाए अगर इन्कार करें तो जिज्या तृलब किया जाए, इस से भी मुन्किर हों तब जंग की जाए! इस मा'ना पर ४ 

# आयत का हुक्म बाकी है मन्सूख नहीं । (४०,«”) 35 : ख़्वाह हरम हो या गैरे हरम 352 : मक्कए मुकर्रमा से 353 : साले गुजश्ता। शक 
७६ चुनान्चे रोजे फत्हे मक्का जिन लोगों ने इस्लाम कूबूल न किया उन के साथ येही किया गया । 354 : फसाद से शिर्क मुराद है या मुसलमानों 3९. 

| को मक्कए मुकर्मा में दाखिल होने से रोकना । 355 : क्यूं कि येह हुरमते हरम (हरम की ता'जीम) के खिलाफ है। 356 : किउन्‍्हों ने जा 

8 हरम शरीफ की बे हुरमती की | 357 : कृत्ल व शिर्क से 358 : कुफ्र व बातिल परस्ती से 359 : जब गुजृश्ता साल जिल का'दा 6 सि.हि. 4, 
४ में मुश्रिकीने अरब ने माहे हराम की हुरमत व अदब का लिहाज न रखा और तुम्हें अदाए उमरह से रोका तो येह बे हुरमती उनसे ४ 

# वाकेअ हुई और उस के बदले ब तौफीके इलाही 7 सि.हि. के जिल का'दा में तुम्हें मौकअ मिला कि तुम उम्रए कुजा को अदा करो। शी 
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४ और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डर वालों के साथ है और अल्लाड की राह में खर्च बै$ 
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करो*०९" और अपने हाथों हलाकत में न पडो3१ और भलाई वाले हो जाओ बेशक भलाई वाले औ़ 
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 अन्लाह के मह॒बूब हैं. और हज और उमरह अल्लाड के लिये पूरा करो फिर अगर तुम रोके जाओ तो कुरबानी भेजो फ ् श | 


नी के 
| 6४.2. 42०४ ४.-०।८४ ३६ 
४ जो मुयस्सर आए/# ओर अपने सर न मुंडाओ जब तक कुरबानी अपने ठिकाने न पहुंच जाए" 4 


3७. 360 : इस से तमाम दीनी उमूर में ताअ॒त व रिजाए इलाही के लिये खर्च करना मुराद है ख़्वाह जिहाद हो या और नेकियां | 36 : राहे « 4 
# खुदा में इन्फाक का तर्क भी सबबे हलाक है और इसराफे बे जा भी, और इस तरह और चीज भी जो खतरा व हलाक का बाइस हो 
४६ उन सब से बाज रहने का हुक्म है हत्ता कि बे हथियार मैदाने जंग में जाना या जृहर खाना या किसी तरह खुदकुशी करना | मस्अला : ९8 
ब्रह# उलमा ने इस से येह मस्अला अख्ज्‌ किया है कि जिस शहर में ताऊन हो वहां न जाएं अगर्चे वहां के लोगों को वहां से भागना मम्नूआ हु. 
& हे । 362 : और इन दोनों को इन के फराइजु व शराइत्‌ के साथ खास अल्लाह के लिये बे सुस्ती व नुक्सान कामिल करो | हज नाम बद 
” है एहराम बांध कर नवीं जिल हिज्जा को अरफूत में ठहरने और का'बए मुअज्जुमा के तृवाफ़ का । इस के लिये खास वक्त मुकरर नह 
है हे जिस में येह अपआल किये जाएं तो हज है। मस्अला : हज बकौले राजेह 9 हि. में फर्ज हुवा इस की फर्जिय्यत कर है। हज के फराइजू बैड 
5 येह हैं (4) एहराम (2) अरफा में बुकूफ (3) तृवाफे जियारत । हज के वाजिबात (॥) मुज्दलिफा में वुकूफ़ (2) सफा व मर्वह के 8 
# दरमियान सई (3) रम्ये जिमार (शयातीन को कंकरियां मारना) और (4) आफूकी (मक्का के बाहर रहने वाले) के लिये तृवाफे रुजूआ और ब्द 
, (5) हल्क्‌ या तक्सीर (सर के बाल मूंडना या छोटे करवाना) | उमरह के रुकन तृवाफ़ व सई हैं, और इस की शर्त एहराम व हलक है। हज «8. 
#$ व उमरह के चार त्रीके हैं (4) इफ्राद बिल हज : वोह येह है कि हज के महीनों में या इन से कब्ल, मीकात से या इस से पहले हज का ४ 
एहराम बांधे और दिल से इस की निय्यत करे ख््वाह जुबान से तल्बिया के वक्त इस का नाम ले या न ले। (2) इफ्राद बिल उमरह : & 0 
कह वोह येह हे कि मीकात से या इस से पहले, अश्हुरे हज में या इन से कब्ल, उमरह का एहराम बांधे और दिल से इस का क॒स्द करे ख्वाह 
# वक्‍्ते तल्बिया जुबान से इस का जिक्र करे या न करे, और इस के लिये अश्हुरे हज में या इस से कब्ल तृवाफ करे ख़्वाह इस साल में कै 
” हज करे या न करे मगर हज व उमरह के दरमियान इलमामे सहीह करे इस तरह कि अपने अहल की तरफ हलाल हो कर वापस हो । 
4 (इलमामे सहीह येह है कि उमरह के बा'द एहराम खोल कर अपने वतृन को वापस जाए |) (3) क्रान : येह है कि हज व उमरह दोनों को लै<+ 
(०, एक एहराम में जम्ञु करे वोह एहराम मीकात से बांधा हो या इस से पहले, अश्हुरे हज में या इस से कुब्ल, अव्वल से हज व उमरह 
$ दोनों की निय्यत हो ख्वाह वक्‍्ते तल्बिया, जुबान से दोनों का जिक्र करे या न करे, पहले उमरह के अपूआल अदा करे फिर हज के। (4) और 
, तमत्तोअ : येह है कि मीकात से या इस से पहले, अश्हुरे हज में या इस से कुब्ल, उमरह का एहराम बांधे और अश्हुरे हज में उमरह करे ३४ न 
या अक्सर तृवाफ इस के अश्हुरे हज में हों! और हलाल हो कर हज के लिये एहराम बांधे और इसी साल हज करे, और हज व उमरह शा 
(९. के दरमियान अपने अहल के साथ इलमामे सहीह न करे । (६,७५४) मस्अला : इस आयत से उलमा ने किरान साबित किया है। ४४. 
कह 363 : हज या उमरह से | बा'द शुरूअ करने और घर से निकलने और मोहरिम हो जाने के या'नी तुम्हें कोई मानेअ अदाए हज या उमरह जी 
४ से पेश आए ख़्वाह वोह दुश्मन का खौफ हो या मरज्‌ वगैरा, ऐसी हालत में तुम एहराम से बाहर आ जाओ । 364 : ऊंट या गाय या ४, 
» बकरी और येह कुरबानी भेजना वाजिब है। 365 : या'नी हरम में जहां इस के जुब्ह का हुक्म है । मस्अला : येह कुरबानी बैरूने हरम “है 
है नहीं हो सकती । और 
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>% या खेरात*० या कुरबानी फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो जो हज से उमरह मिलाने का फाएदा उठाए” के ८ 
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# उस पर कुरबानी है जैसी मुयस्सर आए?” फिर जिसे मक्दूर न हो तो तीन रोजे हज के दिनों में दर 
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५0 रखे? और सात जब अपने घर पलट कर जाओ येह पूरे दस हुए येह हुक्म उस है. 


बट है दाकी | अति 


४ के लिये है जो मक्का का रहने वाला न हो” ओर अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि 4 ; 5 
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१ अत्लाह का अजानीजीर का उा कक: मरना पाना तक में हज को निय्यत शहओँ 


न 2 ;ा रॉ + 5 
(८ 32४०० ५४३ 6००३५ /०७४४१ 5३3४५०५/४५६ | 
हक करे? तो न ओरतों के सामने सोहबत का तज्किरा हो न कोई गुनाह न किसी से झगड़ा”? हज के वक्‍त तक ओर तुम जो भलाई जैक 
# 366 : जिस से वोह सर मुंडाने के लिये मजबूर हो और सर मुंडा ले 367 : तीन दिन के 368 : छ” मिस्कीनों का खाना हर मिस्कीन हा 
४ के लिये पौने दो सेर गेहूं । (दो किलो में अस्सी (80) ग्राम कम । “फृतावा अहले सुन्नत”) 369 : या'नी तमत्तोअ करे 370 : येह 2 
ः कुरबानी तमत्तोअ की है हज के शुक्र में वाजिब हुई ख़्वाह तमत्तोअ करने वाला फृकीर हो, ईदे अज्हा की कुरबानी नहीं जो फूकीर । हक 
कहः व मुसाफिर पर वाजिब नहीं होती | 37 : या'नी यकुम शव्वाल से नवीं जिल हिज्जा तक एहराम बांधने के बा'द इस दरमियान में कक 
# जब चाहे रख ले ख़्वाह एक साथ या मुतफरिक कर के, बेहतर येह है कि 7, 8, 9 जिल हिज्जा को रखे | 372 मस्अला : अहले मक्का के 
» केलियेन तमत्तोअ है न क्रान, और हुदूंदे मवाकीत के अन्दर के रहने वाले अहले मक्का में दाखिल हैं । मवाक़ीत : पांच हैं (4) जुल हुलैफा «8, 

# (2) जाते इर्क (3) जुहफ़ा (4) कर्न (5) यलम्लम । ““जुल हुलैफा” अहले मदीना के लिये, “जाते इर्क” अहले इराक के लिये, नम 
8 ““जुहफा” अहले शाम के लिये, “कर्न'' अहले नज्द के लिये, “'यलम्लम” अहले यमन के लिये । 373 ; शव्वाल, जुल का'दा और 'ँ हा 
, दस तारीखें जिल हिज्जा की । हज के अपआल इन्ही अय्याम में दुरुस्त हैं । मस्अला : अगर किसी ने इन अय्याम से पहले हज का ह ४, 

एहराम बांधा तो जाइजु है लेकिन ब कराहत । 374 : या'नी हज को अपने ऊपर लाजिम व वाजिब करे एहराम बांध कर या तल्बिया जहर 
[ कह कर या हदी (कुरबानी का जानवर) चला कर | उस पर येह चीजें लाजिम हैं जिन का आगे जिक्र फूरमाया जाता है । 375 : «5: ” कै 
७. जिमाअ या औरतों के सामने जिक्रे जिमाअ या कलामे फोहश करना है, निकाह इस में दाखिल नहीं । मस्अला : मोहरिम व मोहरिमा 4 
हु#” (एहराम वाले अजनबी मर्द व औरत) का निकाह जाइज्‌ है मुजामअत जाइज्‌ नहीं । “3५2” से मआसी व सय्यिआत, और “/.४” से है 
6 झगड़ा मुराद है ख़्वाह वोह अपने रफीकों या खादिमों के साथ हो या गैरों के साथ । 
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| करो अल्लाह उसे जानता हैं? “* और तोशा (सफर का खर्च) साथ लो कि सब से बेहतर तोशा परहेज गारी है?”” और मुझ से डरते रहो फ ५ 


व हक १६ (५६ 4२9 का 9८ मा 

; 4५/७8 % 5262४ ०५-७० ०५७४ ६ 
9 ऐ अक्ल वालो ४ तुम पर कुछ गुनाह नहीं? कि अपने रब का फज्ल तलाश करो # न 
हा 6552८ 2 २२८५५ ह 


ः 925 4६ 2७:८४ ७४ । 99 


हुक [6४ ३4 ५७ 29 २५% 2 


४ ८१४०० ००७०), ००७३ ४००० 


छा (४६2२ ६ बहु (ः ८3 5 
ह » ५५५० ।3 ५63 ०-४०: 
£ मेहरबान है फिर जब अपने हज के काम पूरे कर चुका तो अल्लाह का जिक्र करो जेसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे“ बल्कि शैछ* 


६ 376 : बदियों की मुमानअत के बा'द नेकियों की तरगीब फरमाई कि बजाए फिस्क के तक्वा और बजाए जिदाल के अख्लाके हमीदा ६8% 
# इख्तियार करो | 377 शाने नुज़ूल : बा'जू यमनी हज के लिये बे सामानी के साथ रवाना होते थे और अपने आप को मुतवक्किल हूँ 
# कहते थे और मक्कए मुकर्रमा पहुंच कर सुवाल शुरूअ करते और कभी गृस्ब व खियानत के मुरतकिब होते उन के हक में येह आयत कै५४ 
” नाजिल हुई और हुक्म हुवा कि तोशा ले कर चलो ! औरों पर बार न डालो, सुवाल न करो कि बेहतर तोशा परहेज गारी है। एक कौल है 
# येह है कि तक्वा का तोशा साथ लो जिस त्रह दुन्यवी सफर के लिये तोशा जरूरी है ऐसे ही सफ़र आखिरत के लिये परहेज गारी का तोशा कै 
5? लाजिम है। 378: या'नी अक्ल का मुक्तजा खोफे इलाही है जो अन्लाह से न डरे वोह बे अक्लों की तरह है। 379 शाने नुज़ूल : ५» 
३ बा'ज मुसलमानों ने खयाल किया कि राहे हज में जिस ने तिजारत की या ऊंट किराए पर चलाए उस का हज ही क्या ? इस पर येह आयत बै:- 
6 नाजिल हुई | मस्अला ; जब तक तिजारत से अफ्आले हज की अदा में फर्क न आए. उस वक्त तक तिजारत मुबाह है । 380 : 

& “अरफात” एक मकाम का नाम है जो मौकिफ़ (हाजियों के ठहरने की जगह) है। जृह्हाक का कोल है कि हज्‌रते आदम और हज्रते श्र” 
, हव्वा जुदाई के बा'द 9 जिल हिज्जा को अरफात के मकाम पर जम्अ हुए और दोनों में तआरुफ हुवा, इस लिये इस दिन का नाम «४ 
# अरफा और मकाम का नाम अरफूात हुवा । एक कोल येह है कि चूंकि इस रोज बन्दे अपने गुनाहों का ए'तिराफ करते हैं इस लिये शुरू 
« इस दिन का नाम अरफा है | मस्अला : अरफात में बुकूफ फूर्ज है क्यूं कि इफ़ाजा (मश्ञरे हराम की त्रफ जाना) बिला वुकूफ ७५४ 
# मुतसव्वर नहीं | 38। : तल्बिया व तहलील («< 2 (६0 ६:87 और “॥ ७8७” कहना) व तक्‍्बीर व सना व दुआ के साथ या नमाजे छह 
४ मंग्रिब व इशा के साथ 382 : मश्ञरे हराम जबले कुज॒ह है जिस पर इमाम वुकूफ करता है। मस्अला : वादिये मुहस्सिर के सिवा &९४ 
# तमाम मुज्दलिफा मौकिफ है इस में वुकूफ वाजिब है बे उज्र तर्क करने से दम लाजिम आता है, और मश्ञरे हराम के पास वुकूफ हुँ 
# अपूजल है। 383 : त्रीके जिक्र व इबादत कुछ न जानते थे। 384 : कुरैश मुज्दलिफा में ठहरे रहते थे और सब लोगों के साथ अरफात ऋ५४ 
में वुकूफ न करते, जब लोग अरफ़ात से पलटते तो येह मुज्दलिफा से पलटते और इस में अपनी बड़ाई समझते, इस आयत में उन्हें *| को 

$ हुक्म दिया गया कि सब के साथ अरफूत में वुकूफ करें और एक साथ पलटें येही हजरते इब्राहीम व इस्माईल /४.:/ ५६७ की सुन्तत 5६ 
६" हे।385 : तरीके हज का मुख़्तसर बयान येह है कि हाजी 8 जिल हिज्जा की सुब्ह को मक्कए मुकर्रमा से मिना की त्रफरवाना हो वहां 2 

& अरफा या'नी 9 जिल हिज्जा की फुज़् तक ठहरे, उसी रोज मिना से अऋरफात आए बा'दे जुवाल इमाम दो खुत्बे पढ़े यहां हाजी जोहर बऔद& 
» व अरर की नमाज्‌ इमाम के साथ जूहर के वक्त में जम्मू कर के पढे, इन दोनों नमाजों के लिये अजान एक होगी और तकबीरें दो और .. 
# दोनों नमाजों के दरमियान सुन्‍नते जोहर के सिवा कोई नफ्ल न पढ़ा जाए, इस जम्ञु के लिये इमामे आ'जुम जुरूरी है अगर इमामे शी 
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| इस से जियादा और कोई आदमी यूं कहता है कि ऐ ख हमारे हमें दुन्या में दे और कई 
ह आखिरत में उस का कुछ हिस्सा नहीं और कोई यूं कहता है कि ऐ रब हमारे हमें दुलया में कु 


£ पाई ई और हमें आखिल में पताई दे और हमें अजबे दोजज से बता. इसे को ज को कमाई ते 
! 7 2 अल] 22 “9७ (कह रा (8 * ल् 
24850 ७2» 8,205 22.53 | 
भाग है और आत्लाड जल्द हिसाब करने वाला है”. और अल्लाड की याद करो गिने हुए « ञ 
बह (८ ०5 (६ 9 »,»५5 »><“ “३ ,“<< 239“ 39* 3००७ >>» <+ 92206 क 
& |) ६66, 4.०७ «० )७ 7८०० (९० ०2०.3०००० | ३६ 
# दिनों में” तो जो जल्दी कर के दो दिन में चला जाए उस पर कुछ गुनाह नहीं और जो रह जाए तो उस कोष 


$ पर गुनाह नहीं परहेज गार के लिये”/४ और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उसी की तरफ उठना है बार 
# आ'जूम न हो, या गुमराह बद मजहब हो तो हर एक नमाज अलाह॒दा अपने अपने वक्त में पढ़ी जाए। और अरफूत में गुरूब तक कै 


# दिन तृवाफे जियारत करे | फिर मिना आ कर तीन रोज इकामत करे और ग्यारहवीं के जुवाल के बा'द तीनों जमरों की रमी करे उस जमरे ४ ४ 
' से शुरूअ करे जो मस्जिद के क्रीब है फिर जो उस के बा'द है फिर जमरए अकृबा, हर एक की सात सात मरतबा, फिर अगले रोज“ 
9 ऐसा ही करे, फिर अगले रोज ऐसा ही, फिर मक्कए मुकर्रमा की तृरफ़ चला आए । (तप्सील कुतुबे फिक्ह में मज्कूर है) | 386 : जुमानए बै 9 
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ठहरे फिर मुज्दलिफा की त्रफ लौटे और जबले कुजृह के करीब उतरे, मुज्दलिफा में मगुरिब व इशा की नमाजें जम्म्‌ कर के इशा के अ 


& वक्त पढ़े और फुज्र की नमाज्‌ खूब अव्वल वक्त अंधेरे में पढ़े | वादिये मुहस्सिर के सिवा तमाम मुज्दलिफ़ा और बत्‌ने उरना के सिवा बन न 
। तमाम अरफूात मौकिफ है| जब सुब्ह खूब रोशन हो तो रोजे नहूर या'नी 40 जिल हिज्जा को मिना की त्रफ आए और बत्‌ने वादी ४ 


से जमरए अकृबा की 7 मर्तबा रमी करे । फिर अगर चाहे कुरबानी करे फिर बाल मुंडाए या कतराए, फिर अय्यामे नहूर में से किसी 


जाहिलिय्यत में अरब हज के बा'द का'बे के करीब अपने बाप दादा के फूजाइल बयान किया करते थे, इस्लाम में बताया गया कियेह . पी 


# शोहरत व खुदनुमाई की बेकार बातें हैं, बजाए इस के जौको शौक के साथ जिक्रे इलाही करो | मस्अला : इस आयत से जिक्रे जहर कुछ 
$ वे जिक्रे जमाअत साबित होता है। 387 : दुआ करने वालों की दो किसमें बयान फरमाई : एक वोह काफिर जिन की दुआ में सिर्फ तुलबे ७९% 
” दुन्या होती थी आखिरत पर उन का ए'तिकाद न था, उन के हक्‌ में इर्शाद हुवा कि आखिरत में उन का कुछ हिस्सा नहीं । दूसरे वोह हैः 
# ईमानदार जो दुन्या व आखिरत दोनों की बेहतरी की दुआ करते हैं | मस्अला : मोमिन दुन्या की बेहतरी जो तुलब करता है वोह भी 


अग्रे जाइजु और दीन की ताईद व तक्वियत के लिये, इस लिये इस की येह दुआ भी उमूरे दीन से है। 388 : मस्अला : इस आयत 38 


# से साबित हुवा कि दुआ कस्ब व आ'माल में दाखिल है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सय्यिदे आलम 4५%. अक्सर येही दुआ अर 

४ फरमाते थे “५0 <&७8$ £:+5;२म ४६८० ४५ ५ ७।६-३०/" । 389 : अन्कुरीब कियामत काइम कर के बन्दों का हिसाब 0, 
*# फरमाएगा। तो चाहिये कि बन्दे जिक्रो दुआ व ताअत में जल्दी करें । (५/४-४») 390 : उन दिनों से अय्यामे तश्रीक (जिल हिज्जा के 
# तीन दिन , 2, 3), और जिक़ुल्लाह से नमाजों के बा'द और रम्ये जिमार के वक्त तक्‍्बीर कहना मुराद है। 39। : बा'ज॒ क४, 
» मुफस्सिरीन का कौल है कि जुमानए जाहिलिय्यत में लोग दो फरीक थे बा'जु जल्दी करने वालों को गुनहगार बताते थे, बा'ज्‌ रह जाने “है 
वालों को | कुरआने पाक ने बयान फ्रमा दिया कि इन दोनों में कोई गुनहगार नहीं । * ल् 
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ह फल आज बा आग करे और अल्लाह फसाद से राजी नहीं आए एह हाथ 5 एज | 
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६ «४०४४2. की खिदमत में मदीनए तृय्यिबा की तरफ रवाना हुए, मुश्रिकीने कुरैश की एक जमाअत ने आप का तआकुब किया तो & १ 


£ करते इस रोज शिकार से इज्तिनाब लाजिम जानते, और ऊंट के दूध और गोश्त से परहेज करते, और येह खयाल करते कि येह चीजें का 


७४४८0।0५८४ ५४) !५८.००5४४/० ४४॥८५५ 


और बा'ज आदमी वोह है कि दुन्या की जिन्दगी में उस को बात तुझे भली लो»? और अपने दिल को बात पर आत्लाड़ को 


# गवाह लाए और वोह सब से बड़ा झगडालू हे और जब पीठ फेरे तो जमीन में फुसाद डालता शक 


७3090 ८45 ४५64-०४ ०) ०४४४०४० ४८०४४ 


जाए कि अल्लाह से डर तो उसे और जिद चढ़े गुनाह की” ऐसे को दोजूख काफ़ो हे और वोह जरूर बहुत बुरा बिछोना है ५ ३, ु 
द् श्र, 


* ओर कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह़ की मरजी चाहने में ओर छल्लाह बन्दों पर 4 ; 


सह (० रा [5] 


१9 ८३ 


* के कदमों पर न चलो बेशक वोह तुम्हारा खुला दुश्मन है. ओर अगर इस के बा'द भी बिचलो (बहको) कि है 


8 392 शाने नुज़ूल : येह और इस से अगली आयत अख्नस बिन शुरैक मुनाफिक के हक में नाजिल हुई जो हुजूर सय्यिदे आलम ३ ब के 
। «४५४८0. की खिदमत में हाजिर हो कर बहुत लजाजत (खुशामद) से मीठी मीठी बातें करता था और अपने इस्लाम और आप की ७४ 
# महब्बत का दा'वा करता और इस पर कसमें खाता, और दरपर्दा फुसाद अंगेजी में मसरूफ रहता था, मुसलमानों के मवेशी को इस 


७. ने हलाक किया और उन की खेती को आग लगा दी | 393 ; गुनाह से जुल्म व सरकशी (करना) और नसीहत की तरफ़ इल्तिफात न & ४ 


# करना मुराद है। (७:४) 394 शाने नुज़ूल : हज्‌रते सुहेब इब्ने सिनान रूमी मक्कए मुअज्जूमा से हिजरत कर के हुजूर सय्यिदे आलम 


* आप सुवारी से उतरे और तरकश से तीर निकाल कर फरमाने लगे कि ऐ कुरैश ! तुम में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि है 
& में तीर मारते मारते तमाम तरकश खाली न कर दूं, और फिर जब तक तलवार मेरे हाथ में रहे उस से मारूं ! उस वक्त तक तुम्हारी करड४ 
” जमाअत का खेत (खातिमा) हो जाएगा ! अगर तुम मेरा माल चाहो जो मक्कए मुकर्रमा में मदफून है तो मैं तुम्हें उस का पता बता दूं. है 
£ तुम मुझ से तआर्रुज (छेड्छाड) न करो ! वोह इस पर राजी हो गए और आप ने अपने तमाम माल का पता बता दिया, जब हुजूर कै 
” “४०४८%४॥/४ की खिदमत में हाजिर हुए तो येह आयत नाजिल हुई, हुजूर ने तिलावत फूरमाई और इर्शाद फ्रमाया कि तुम्हारी येह जान “है 
£ फरोशी बड़ी नाफेअ तिजारत है। 395 शाने नुज़ूल : अहले किताब में से अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब हुजूर स्यिदे शरद 

आलम (<४«४£%/5-« पर ईमान लाने के बा'द शरीअते मूसवी के बा'जू अहकाम पर काइम रहे, शम्बा (हफ्ते के दिन) की ता'जीम ४ 


इस्लाम में तो मुबाह हैं इन का करना जुरूरी नहीं और तौरैत में इन से इज्तिनाब लाजिम किया गया है तो इन के तर्क करने में इस्लाम (है 
& की मुखालफृत भी नहीं है और शरीअते मूसवी पर अमल भी होता है, इस पर येह आयत नाजिल हुई और इर्शाद फुरमाया गया कि श्लद्ध* 
. इस्लाम के अहकाम का पूरा इत्तिबाअ करो या'नी तोरैत के अहकाम मन्सूख्‌ हो गए अब उन से तमस्सुक (या'नी उन पर अमल) 4४. 
# न करो | (७८४) 396 ; उस के वसाविस व शुबुहात में न आओ | 
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, तुम्हारे पास रोशन हुक्म आ चुके” तो जान लो कि अल्लाह जबर दस्त हिक्मत वाला है _ काहे के इन्तिजार में हैं? ४४, 


| 0 2 2022: 35355 2॥5 ५5॥ ८3 ४ । ध् >> ._८ ;| 


$ मगर येही कि अल्लाह का अजाब आए छाए हुए बादलों में और फिरिश्ते उतरे?” और काम हो चुके कं 


९७ [०० /। , ७ 5 29८०८ 29/.० / 7 302 ट्रे 
८ 2 ४4-45023 # ५ 
ः न्‍ 
935 4 +ा / 5 ५७८४७ _- ०० ८ 
कैश ++ ( डा दर 24 2 जी “0.४ 
» [४४ 4०५ ५४४९/०5 2०५१४ | ३६ 
हक और जो अल्लाड़ को आई हुई ने'मत को बदल दे” तो बेशक अल्लाह का अजाब ४ 
ड8 ८2 0223%55880॥8,27/55८20.0८22 ७.४ ४६ 
है का  उल की 8 व 
है के ; 9 ४ भी ४ ० ० 00 ८०५३ 420 ७ 
। ००७५ 4....2.०92 ०-६: ५-3  >-..] (४ ३..| हे पर 
है हैं 03 और डर वाले उन से ऊपर होंगे कियामत के दिन" और खुदा जिसे छः 
ध् “(९ ८2.० “९०८८९ 4 #» हु कक कक 
* ((“्ट | फिकटिक 3०५2 $ 2.6 (८) ७6७ ५० ०५०५८ ५०५ | 
हैक चाहे बे गिनती दे लोग _ एक दीन पर थे फिर अल्लाह _ ने अम्बिया भेजे हह 


ः 2४:०५ ५ हक 265 ः धर्ट * +2,/ ./ “2 2| 5 
। रूट है.) है ("६-५० )$- |५ 805 (/५ ००१ 9 (2 ०१०१ व 
३४६६ खुश खबरी देते! और डर सुनाते+” और उन के साथ सच्ची किताब उतारी कि वोह लोगों में ४ 


'है0 397: और बा वुजूद वाजेह दलीलों के इस्लाम की राह के खिलाफ रविश इख्तियार करो 398 : मिल्लते इस्लाम के छोड़ने और शैतान * 
* की फरमां बरदारी करने वाले 399 : जो अजाब पर मामूर हैं। 400 : कि उन के अम्बिया के मो'जिजात को उन के सिदके नुबुव्वत की 
६० दलील बनाया, उन के इर्शाद और उन की किताबों को दीने इस्लाम की हक्कानिय्यत का शाहिद किया | 40 : अल्लाह की ने'मत ०४. 
# से आयाते इलाहिय्यह मुराद हैं जो सबबे रुश्दो हिदायत हैं और इन की बदौलत गुमराही से नजात हासिल होती है, इन्हीं में से वोह बन 
हा (७... आयात हैं जिन में सय्यिदे आलम 5:८४. की ना'त व सिफृत और हुजूर की नुबुव्वत व रिसालत का बयान है | यहूदो नसारा की ७% 
# तह्‌रीफें उस ने'मत की तब्दील है। 402 : वोह इसी की क॒द्र करते और इसी पर मरते हैं 403 : और सामाने दुन्यवी से इन की बे रग्बती 
# देख कर इन की तहकीर करते हैं, जैसा कि हज॒रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद और अम्मार बिन यासिर और सुहैब व बिलाल «05505» #ड4 
को देख कर कुफ्फार तमस्खुर (मजाक) करते थे और दोलते दुन्या के गुरूर में अपने आप को ऊंचा समझते थे। 404 : या'नी ईमानदार हे 
# रोजे कियामत जन्नाते आलिया में होंगे और मगुरूर कुफ्फार जहन्नम में जूलीलो ख़्वार | 405 : हजुरते आदम ,४</५८ के जमाने से कै, 
5 अहदे नूह तक सब लोग एक दीन और एक शरीअत पर थे, फिर इन में इख्तिलाफ हुवा तो अल्लाह तआला ने हजरते नूह ०0५5 
9 को मब्ऊस फरमाया, येह बि'सत में पहले रसूल हैं । (७४४) 406 : ईमानदारों और फरमां बरदारों को सवाब की । (७०४७-०० 5४ 
० 407: काफिरों और ना फरमानों को अजाब का | (७४४) 408 : जैसा कि हजुरते आदम व शीस व इदरीस पर सहाइफ और हज्रते मूसा 0. 
$ पर तौरेत, हजरते दावूद पर जबूर, हज॒रते ईसा पर इनजील और खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ४&5५४«&४//< पर कुरआन। शी 
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हा ४६: | ष्‌ ०0३०. ० 


५2. ४.७. ७. & ४. &. ४, ७, ८ & 3. &.& 20] 
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» उन के इख्िलाफों का फैसला कर दे और किताब में इजतलाफ़ उन्हीं ने डाला जिन को दी गई थी” बा'द इस के कि कई 


। | /॥ 3 ६3] | #<4 4 39432 का 0] | 9 2 है थ्र्ज् 


(प्र + ९७* * 


2 उन के पास रोशन हुक्म आ चुके/" आपस की सरकशी से _ तो अल्लाड ने ईमान वालों को वोह हक बात सुझा दी शै 


आय आह 


# जिस में झगड़ रहे थे अपने हुक्म से और अल्लाह जिसे. चाहे आह 


४26५5 4%॥,०४४०६४५५०४ ७७७४६:-०७॥-७ 


* सीधी राह दिखाए « क्या इस गुमान में हो कि जलत में चले जाओगे और अभी तुम पर 


(4 | “| है ६० + 34 > ही >3 पी 5 कर 
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४ अगलों की सी रूदाद न आई॥/ पहुंची उन्हें सख्ती ओर शिद्द! ओर हिला हिला डाले गए & ८ 5 


5 4 ०0 2४ . ४ 42% है डे ०८० 
; ७)| «| ५0। १०५ ६८० ८००० 9-०० (४ ३.) है, | | ()9५52 (६ 
है. यहां तक कि कह उठा रसूल”? और उस के साथ के ईमान वाले कब आएगी अल्लाह की मदद” सुन लो बेशक उहः 
>/3 ८ ८3 


3.3 ५५5५ | (७४ ८:६2॥52४27 ७९४)5 ५४ ४2 


# अल्लाह को मदद करीब है तुम से पूछते हैं क्‍या खर्च करें. तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च ४ ; कः 


५ “लग, हल्ला रा शर्ट 

(४४० | (९४ |$ ५.5, |५ (४४ > १) |$ 250०४ | रे ' 302 
६ केंगे तो वोह मां बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिये है ७४४ 
# 409 : येह इख्तिलाफ तब्दील व तह्रीफ ओर ईमान व कुफ्र के साथ था जैसा कि यहूदो नसारा से वाकेअ हुवा । (७.४) 40 : या'नी 
& येह इख्तिलाफ नादानी से न था बल्कि 4 : और जैसी सख्तियां उन पर गुजर चुकीं अभी तक तुम्हें पेश न आई । शाने नुज़ूल : येह क& 
है आयत गृज्वए अहूजाब के मुतअल्लिक्‌ नाजिल हुई जहां मुसलमानों को सर्दी और भूक वगैरा की सख्त तक्लीफें पहुंची थीं, इस में इन्हें. है 
४ सत्र की तल्कीन फरमाई गई और बताया गया कि राहे खुदा में तकालीफ़ बरदाश्त करना कृदीम से खासाने खुदा का मा'मूल रहा है, 
(७. अभी तो तुम्हें पहलों की सी तक्लीफें पहुंची भी नहीं हैं । बुखारी शरीफ में हज॒रते खुब्बाब बिन अरत «४4% से मरवी है कि हुजूर सस्यिदे _ 
# आलम ४<%&&॥/.४ सायए का'बा में अपनी चादर मुबारक से तक्या किये हुए तशरीफ फरमा थे हम ने हुजूर से अर्ज की, कि हुजूर शा 
५७५ हमारे लिये क्यूं दुआ नहीं फरमाते, हमारी क्यूं मदद नहीं करते ? फरमाया : तुम से पहले लोग गिरिफ्तार किये जाते थे, जमीन में गढा ७४ 
खोद कर उस में दबाए जाते थे, आरे से चीर कर दो टुकड़े कर डाले जाते थे और लोहे की कंधियों से उन के गोश्त नोचे जाते थे, और हुँ 
985 इन में की कोई मुसीबत उन्हें उन के दीन से रोक न सकती थी | 42 : या'नी शिद्दत इस निहायत (हद) को पहुंच गई कि उन उम्मतों छ&8. 
[#” के रसूल और उन के फ्रमां बरदार मोमिन भी तृलबे मदद में जल्दी करने लगे बा वुजूदे कि रसूल बड़े साबिर होते हैं और उन के अस्हाब “है 
8 भी | लेकिन बा वुजूद इन इन्तिहाई मुसीबतों के वोह लोग अपने दीन पर काइम रहे और कोई मुसीबत व बला उन के हाल को #5« 
४ मुतगय्यर न कर सकी | 43 : इस के जवाब में उन्हें तसलली दी गई और येह इर्शाद हुवा 44 शाने नुज़ूल : येह आयत अम्र बिन ४ 
£ जमूह के जवाब में नाजिल हुई जो बूढ़े शख़्स थे और बडे मालदार थे, इन्हों ने हुजूर सय्यिदे आलम -54:£%/.४ से सुवाल किया था चुद 
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$ कोई बात तुम्हें पसन्द आए और वोह तुम्हारे हक में बुरी हो और आव्लाह जानता है और तुम नहों जानतेगई कह 
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* तुम से पूछते हैं माहे हराम में लड़ने का हुक्म” तुम फुरमाओ इस में लड़ना बड़ा गुनाह हैशा 
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* ओर अल्लाह की राह से रोकना ओर उस पर ईमान न लाना और मस्जिदे हराम से रोकना ओर उस के बसने 4 है 


७५ ४ 2 55269॥ 5 ५05५-५८ ४745५ ५.७। 


है वालों को निकाल देना“ अल्लाह के नज्दोक येह गुनाह इस से भी बड़े हैं और इन का फसाद» कृत्ल से सख्त तर है». और 


द ) ८2 + हर ॥ | 9 “9 / 76 ल्‍ा ५ ्रट [4६४ 40८“ 
है 430250 ७) “५4295 33950 “४०० ५७८८ ५७० 
” हमेशा तुम से लड़ते रहेंगे यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें अगर बन पडे+?४ ओर तुम में है 


# कि क्या खर्च करें और किस पर खर्च करें ? इस आयत में उन्हें बता दिया गया कि जिस किस्म का और जिस कृदर माल कलील या डी 
, कसीर खर्च करो उस में सवाब है और मसारिफृ उस के येह हैं | मसअला : आयत में सदकृए नाफिला का बयान है, मां बाप को «४ 
# जकात ओर सदकाते वाजिबा देना जाइज्‌ नहीं ७४) 45 : येह हर नेकी को आम है इन्फाक हो या और कुछ, और बाकी मसारिफ शाह 
७. भी इस में आ गए। 46 : उस की जजा आता फरमाएगा | 47 मस्अला : जिहाद फूर्ज है जब इस की शराइत पाई जाएं, अगर काफिर ७४ 
कहर मुसलमानों के मुल्क पर चढ़ाई करें तो जिहाद फर्जे ऐन होता है वरना फर्जे किफाया | 48 : कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है । तो तुम शक 
६६ पर लाजिम हे हुक्मे इलाही की इताअत करो और उसी को बेहतर समझो चाहे वोह तुम्हारे नपूस पर गिरां हो । 49 शाने नुज़ूल : सय्यिदे 3९४ 
कहर आलम ४५:८०४).४ ने अब्दुल्लाह बिन जह॒श की सरकर्दगी में मुजाहिदीन की एक जमाअत रवाना फ्रमाई थी उस ने मुश्रिकीन से शाह 
* किताल किया, उन का खयाल था कि वोह रोज जुमादल उख्या का आखिर दिन है मगर दर हकीकत चांद 29 को हो गया था और वोह &%& 
# रजब की पहली तारीख थी, इस पर कुफ्फार ने मुसलमानों को आर दिलाई कि तुम ने माहे हराम में जंग की और हुजूर से इस के 'ह* 
४ मुतअल्लिक सुवाल होने लगे इस पर येह आयत नाजिल हुई | 420 : मगर सहाबा से येह गुनाह वाकेअ नहीं हुवा क्यूं कि उन्हें चांद होने कै 
» की खबर ही न थी उन के नज्दीक वोह दिन माहे हराम रजब का न था | मस्अला : माह हाए हराम में जंग की हुरमत का हुक्म आयए है 
8 425८; ८. ८8,503” (तो मुश्रिकों को मारो जहां पाओ) से मन्सूख हो गया । 42 : जो मुश्रिकीन से वाकेअ हुवा कि उन्‍्हों ने क£ 
हुजूर सय्यिदे आलम «५:८%॥.५ ओर आप के अस्हाब को साले हुदैबिया का'बए मुअज्जूमा से रोका और आप के जुमानए कियामे हैं 
8 मकक्‍्कए मुअज्जूमा में आप को और आप के अस्हाब को इतनी ईजुएं दीं कि वहां से हिजरत करना पड़ी 422 : या'नी मुश्रिकीन इ5« 
# 7 का। किवोह शिर्क करते हैं और सय्यिदे आलम #4%८%//.४ और मोमिनीन को मस्जिदे हराम से रोकते और तृरह तरह की ईजाएं. 
$ देते हैं 423 : क्यूं कि कत्ल तो बा'ज हालात में मुबाह होता है और कुफ्र किसी हाल में मुबाह नहीं, और यहां तारीख का मश्कूक होना उ5४ 
४ जज्जे मा'कूल है और कुफ्फ़ार के कुफ्र के लिये तो कोई उज्न ही नहीं | 424 : इस में खबर दी गई है कि कुफ्फ़ार मुसलमानों से हमेशा ४ 
£ अदावत रखेंगे कभी इस के खिलाफ न होगा और जहां तक उन से मुम्किन होगा वोह मुसलमानों को दीन से मुन्हरिफ करने की सई करते बै 
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क$ जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर हो कर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया । हे 4 
# ७८ दि ४. हि [£| »॥ 26४7] ग| 4.८०“ « रत (0) १ 
| | (9७५५०२० ७४३७-०७ (/५ ५०००० | ०५० ५१।३ 522 9/5 0.०3 # 
४ दुन्या में और आखिरत में*(_४) और वोह दोजख वाले हैं उन्हें उस में हमेशा रहना शक 
है है! १ (४७४८५ “ 3>* |, »> 2 “| 97 हि छ रा] ५९ 4» ८2 हे ९ 

40 0७० ७ 3०-४६५।३१-८६७८६०-)३।४००८०७-८। | * 
# वोह जो ईमान लाए और वोह जिन्‍्हों ने अल्लाह के लिये अपने घरबार छोड़े और आल्लाह की राह में लडे कह 
! 4६ 29.“ _ #5. 6७ 37 ८जनिकओजांज + / 255 2 » ही पु ।| पे 
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वोह रहमते इलाही के उम्मीद वार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।*(_..) तुम से शराब ह े 
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# आर जूए का हुक्म पूछते है तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुन्यवी नप्अ भी और & है + 
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है इन का गुनाह इन के नपअ से बड़ा है". और तुम से पूछते हैं क्या खर्च कर”. तुम फरमाओ जो फाजिल बचे” इैईः 


& रहेंगे | १%#४--/ ८९ से मुस्तफाद होता है कि बि करमिही तआला वोह अपनी हक राद में नाकाम रहेंगे। 425 (४) मस्अला ; इस आयत ऋे: 
# से मा'लूम हुवा कि इरतिदाद (दीन से फिर जाने) से तमाम आ'माल बातिल हो ते हैं। आखिरत में तो इस त्रह कि उन पर कोई अज्रो हे 
* सवाब नहीं, और दुन्या में इस तरह कि शरीअत मुरतद के कृत्ल का हुक्म देती है, उस की औरत उस पर हलाल नहीं रहती, वोह अपने 4 
# अकारिब का वरसा पाने का मुस्तहिक नहीं रहता, उस का माल मा'सूम नहीं रहता, उस की मद्हो सना व इमदाद जाइज नहीं। हे 
8 (९८»०५४/८०) 425 (..) शक न : अब्दुल्लाह बिन जह॒श की सरकर्दगी में जो मुजाहिदीन भेजे गए थे उन की निस्बत बा'ज लोगों ने 28 
कहा कि चूंकि उन्हें खबर न थी कि येह दिन रजब का है इस लिये उस रोज किताल करना गुनाह तो न हुवा लेकिन इस 3883 सवाब भी शहर 
# न मिलेगा ! इस पर येह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि उन का येह अमले जिहाद मक्बूल है और इस पर उन्हें उम्मीद वारे ७2% 
बह रहमते इलाही रहना चाहिये और येह उम्मीद कृत्ञन पूरी होगी । (७४) मस्अला : “8# ५” से जाहिर हुवा कि अमल से अज्र वाजिब 
६६ नहीं होता बल्कि सवाब देना महज फज्ले इलाही है। 426 : हजरते अली मुर्तजा ««5॥5» ने फरमाया कि अगर शराब का एक क॒त्रा ऋ८९ ४. 
कहर कूंएं में गिर जाए फिर उस जगह मनारा बनाया जाए तो मैं उस पर अजान न कहूं, और अगर दरिया में शराब का कृत्रा पड़े फिर दरिया 
६: खुश्क हो और वहां घास पैदा हो उस में अपने जानवरों को न चराऊं । «॥»<०८ ! गुनाह से किस कृदर नफरत है। ;#ए ४७४ ८४; 30 
बह (अल्लाह तआला हमें इन की इत्तिबाअ नसीब फरमाए) | शराब 3 सि.हि. में गृज्वए अहजाब से चन्द रोज बा'द हराम की गई इस से शहर 
४ कब्ल येह बताया गया था कि जूए और शराब का गुनाह इन के नफ्ञ्‌ से जियादा है। नफ्ञ तो येही है कि शराब से कुछ सुरूर पेदा होता &७९%४ 
# हे या इस की खरीदो फरोख्त से तिजारती फाएदा होता है, और जूए में कभी मुफ्त का माल हाथ आता है। और गुनाहों और मफ्सदों हु 
# का क्या शुमार ! अक्ल का जृवाल, गैरत व हमिय्यत का जृवाल, इबादात से महरूमी, लोगों से अदावतें, सब की नजर में ख्वार होना, ,% 
दौलतो माल की इजाअत | एक रिवायत में है कि जिब्रीले अमीन ने हुजरे पुरनूर सय्यिदे आलम ४५:८४. के हुजूर में अर्ज किया शा 
ए७, कि अल्लाह तआला को जा'फरे त॒य्यार की चार खस्लतें पसन्द हैं हुजूर ने हज॒रते जा'फुर «६%॥5७ से दरयाफ्त फरमाया : उन्हों ने अर्ज 30% 
किया कि एक तो येह है कि में ने शराब कभी नहीं पी या'नी हुक्मे 83 से पहले भी और इस की वज्ह येह थी कि मैं जानता था कि शाह 
(७५ इस से अक्ल जाइल होती है और मैं चाहता था कि अक्ल और भी तेज हो, दा खुस्लत येह है कि जुमानए जाहिलिय्यत में भी में «3४. 
बहः ने कभी बुत की पूजा नहीं की क्यूं कि मैं जानता था कि येह पथ्थर है न नफ्ञ दे सके न जुरर, तीसरी खुस्लत येह है कि कभी में जिना शाह 
६. में मुब्तला न हुवा कि इस को बे गैरती समझता था, चौथी खुस्लत येह कि मैं ने कभी झूट नहीं बोला क्यूं कि में इस को कमीना पन 3९७ 
जहः खयाल करता था | मस्अला : शत्रनन्‍्ज, ताश वगैरा हार जीत के खेल और जिन पर बाजी लगाई जाए कब पर जूए में दाखिल और हराम हैं। शा 
(०४०) 427 ज़ूल ; सय्यिदे आलम «54: /.४ ने मुसलमानों को सदका देने की रग्बत तो आप से दरयाफ्त किया 0 
गया कि मिक्दार हे 'फरमाएं कितना माल राहे खुदा में दिया जाए? इस पर येह आयत नाजिल हुई । (७०४) 428 : या'नी जितना हक 
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» इसी तरह अत्लाह़ तुम से आयतें बयान फ़रमाता है कि कहीं तुम ढु्या और आखिस्त के काम सोच अं 
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# कर करो? और तुम से यतीमों का मस्अला पूछते हैं" तुम फरमाओ उन का भला करना बेहतर है. और अगर 4. 
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£ मुश्टिकों के निकाह में न दो जब तक वोह ईमान न लाएं» और बेशक मुसलमान गुलाम मुश्रिक से अच्छा है हे 


६ तुम्हारी हाजत से जाइद हो । इब्तिदाए इस्लाम में हाजत से जाइद माल का खर्च करना फर्ज था, सहाबए किराम अपने माल में से अपनी ॥82%8 

# जरूरत की कुद्र ले कर बाकी सब राहे खुदा में तसहुक कर देते थे ! येह हुक्म आयते जृकात से मन्सूख हो गया। 429 : कि जितना तुम्हारी है 

& दुन्‍्यवी जुरूरत के लिये काफी हो वोह ले कर बाकी सब अपने नपफ्ए आखिरत के लिये खैरात कर दो। (७०४) 430 : कि इन के अम्वाल #& 
कक को अपने माल से मिलाने का क्या हुक्म है | शाने नुज़ूल : आयत «६४६ 2०00४ 5५% ५ 5-29-/ $” के नुजूल के बा'द लोगों ने है 

& यतीमों के माल जुदा कर दिये और उन का खाना पीना अलाहदा कर दिया, इस में येह सूरतें भी पेश आई कि जो खाना यतीम के लिये कै 
बुक पकाया ओर उस में से कुछ बच रहा वोह खराब हो गया और किसी के काम न आया उस में यतीमों का नुक्सान हुवा, येह सूरतें देख जहैं 

॥ कर हजरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने हुजूर सस्यिदे आलम 4«४८%/[.४ से अर्ज किया कि अगर यतीम के माल की हिफाजुत की नजर ॒फैड 
है# से उस का खाना, उस के औलिया अपने खाने के साथ मिला लें तो इस का क्या हुक्म है? इस पर येह आयत नाजिल हुई और यतीमों 

# के फाएदे के लिये मिलाने की इजाजृत दी गई । 43॥ शाने नुज़ूल : हज॒रते मरसद गूनवी एक बहादुर शख्स थे सय्यिदे आलम #*<, 

+ ४ ८४4:८%0 ४ ने उन्हें मक्कए मुकर्रमा रवाना फरमाया ताकि वहां से तदबीर के साथ मुसलमानों को निकाल लाएं ! वहां अनाक नामी “# 

& एक मुश्रिका औरत थी जुमानए जाहिलिय्यत में इन के साथ मह॒ब्बत रखती थी हसीन और मालदार थी, जब उस को इन की आमद श#5 

” की खबर हुई तो वोह आप के पास आई और तालिबे विसाल हुई, आप ने बखोफे इलाही उस से ए'राजु किया और फरमाया कि इस्लाम 

* इस की इजाजत नहीं देता ! तब उस ने निकाह की दरख्वास्त की, आप ने फरमाया कि येह भी रसूले खुदा “+४%४&&/$-४ की इजाजत इरई+ 
5 पर मौकूफ है, अपने काम से फारिगू हो कर जब आप खिदमते अक्दस में हाजिर हुए तो हाल अर्ज कर के निकाह की बाबत दरयाफ्त ०» 

9 किया ! इस पर येह आयत नाजिल हुई | (४०५«”) बा'ज उलमा ने फरमाया : जो कोई नबी «५४%. के साथ कुफ्र करे वोह मुश्रिक है 
४" हे ख्वाह अन्लाह़ को वाहिद ही कहता हो और तौहीद का मुहई हो। (७/४) 432 शाने नुजूल : एक रोज हजरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा ४ 

है ने किसी खूता पर अपनी बांदी के तृमांचा मारा फिर खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर इस का जिक्र किया, सय्यिदे आलम बै. 

6 ४ ४०४८&0.-७ ने उस का हाल दरयाफ्त किया। अर्ज किया कि वोह अल्लाह तआला की वह॒दानिय्यत और हुजूर की रिसालत की ४ 

£ गवाही देती है, रमजान के रोजे रखती है, खूब वुजू करती और नमाज पढ़ती है! हुजूर ने फरमाया : वोह मोमिना है। आप ने अर्जु किया तो ० 
4. उसकी कृप्तम! जिस ने आप को सच्चा नबी बना कर मब्ऊुस फ्रमाया मैं उस को आजाद कर के उस के साथ निकाह करूंगा! और आप 

» ने ऐसा ही किया, इस पर लोगों ने ता'ना जूनी की, कि तुम ने एक सियाह फाम बांदी के साथ निकाह किया बा बुजूदे कि फुलां मुश्रिका श्लुद्र 

» हुर्र (आजाद) औरत तुम्हारे लिये हाजिर है वोह हसीन भी है मालदार भी है, इस पर नाजिल हुवा 4 »; ४४ ४4% या'नी 

# मुसलमान बांदी मुश्रिका से बेहतर है ख्वाह मुश्रका आजाद हो और हुस्न व माल की वज्ह से अच्छी मा'लूम होती हो। 433 : येह औरत के बै> 
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, अआगर्चे वोह तुम्हें भाता हो वोह दोजुख की तरफ बुलाते हैं** ओर अल्लाह जनत और बख्शिश की तरफ ४ 


2, 2 30 >> ०) # ५ “24.5 ४7०) भा 
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ओर तुम से पूछते हैं हैज का हुक्म तुम फरमाओ वोह नापाकी है तो औरतों से अलग रहो * 


टर। 6* / न्धाः टू 28/25 “£& 4 जा ८4 | 8/22 32“ ६४“८ ५०७2 ०९ । (42 
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हैज॒ के दिनों और उन से नज्दीकी न करो जब तक पाक न हो लें फिर जब पाक हो जाएं तो उन के पास जाओ ़ न्‍ 
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& जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया बेशक अल्लाह पसन्द रखता है बहुत तोबा करने वालों को और पसन्द रखता है सुथरों को ५ 


23 | ५५ 4: 


क्त चिकनी 
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22 . हक 
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* और अत्लाह़ से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उस से मिलना है और ऐ मह॒बूब बिशारत दो ईमान वालों को ओर ः 


न की ध >« .। अ59 ५ 5 0 29525 2 > न £ क+र 
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५. अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना न बना लो** कि एहसान ओर परहेज गारी ओर लोगों में सुल्ह करने «४ 


” ओलिया को खिताब है | मस्अला : मुसलमान औरत का निकाह मुश्रिक व काफिर के साथ बातिल व हराम है | 434 : तो उन से 
$ इज्तिनाब जरूरी और उन के साथ दोस्ती व कराबत ना रवा । 435 शाने नुज़ूल : अरब के लोग यहूद व मजूस की तरह हाइजा औरतों है 
” से कमाले नफरत करते थे, साथ खाना पीना एक मकान में रहना गवारा न था, बल्कि शिद्दत यहां तक पहुंच गई थी कि उन की तरफ ' 
४ देखना और उन से कलाम भी हराम समझते थे, और नसारा इस के बर अक्स हैजु के अय्याम में औरतों के साथ बड़ी मह॒ब्बत से 


मश्गूल होते थे और इख्तिलात (मेलजोल) में बहुत मुबालगा करते थे। मुसलमानों ने हुजूर से हैज॒ का हुक्म दरयाफ्त किया इस पर येह 


* आयत नाजिल हुई ओर इफ्रातो तफ्रीत की राहें छोड़ कर ए/तिदाल की ता'लीम फरमाई गई और बता दिया गया कि हालते हेज में * 


औरतों से मुजामअ॒त मम्नूअ है। 436 : या'नी औरतों की कुरबत से नस्ल का कुस्द करो, न कृजाए शहवत का । 437 : या'नी आ'माले 


| सालिहा या जिमाअ से पहले <(॥ रा पढ़ना । 438 : हजरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अपने बहनोई नो'मान बिन बशीर के घर जाने £ 
खुसूम 


और उन से कलाम करने और उन के खुसूम (दुश्मनों) के साथ उन की सुलह कराने से कसम खा ली थी, जब इस के मुतअल्लिक॒ उन 


£ से कहा जाता था तो कह देते थे कि मैं कसम खा चुका हूं इस लिये येह काम कर ही नहीं सकता ! इस बाब में येह आयत नाजिल हुई ६ 
और नेक काम करने से कसम खा लेने की मुमानअ॒त फरमाई गई | मस्अला : अगर कोई शख्स नेकी से बाज रहने की कुसम खा ले 
& तो उस को चाहिये कि कसम को पूरा न करे बल्कि वोह नेक काम करे और कसम का कफ्फारा दे | मुस्लिम शरीफ की हदीस में है रसूले ४ 
अकरम &४«४४४॥४.४ ने फरमाया : जिस शख्स ने किसी अम्र पर कसम खा ली फिर मा'लूम हुवा कि खेर और बेहतरी इस के 
# खिलाफ में है तो चाहिये कि उस अग्रे खैर को करे और कुसम का कफ्फारा दे | मस्अला : बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने येह भी कहा हे बच 


$ बुलाता है अपने हुक्‍्स से और अपनी आयतें लोगों के लिये बयान करता है कि कहीं वोह नसीहत मानें क#5« 


| फ 
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४ हां इस पर गिरिफ्त फरमाता है जो काम तुम्हारे दिल ने किये४”. और अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है ग 8 
क्न्टा का 4 
8 29 ७ द 2 ३०८०० // 3४ » 08 6)2 3 0) 
* 900 ७-७|८०५५८।०४)- "४४ ५.५ ००? ७५» ८४४-) न न्‍प 
9 वोह जो कसम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की उन्हें चार महीने की मोहलत है पस अगर इस मुद्दत में फिः आए शक 
ठ [69 »/» ९ ८ 3 & ८» *$ 5 “७ ५ हैं न्‍ ट् 
” #0०८७० ४७ ७)॥५०६८०) $ 8 +>/८४-६4८७| ह 
तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ओर अगर छोड देने का इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह सुनता ह न ३, 
ह. .  : न 5 | />न कलह 9।८ | जी 
७५ ४४5445 6२०४ ५ ८४ ४०.४6005 ७.८. का * 


» जानता है" ओर तलाक वालियां अपनी जानों को रोके रहें तीन हज तक ओर ै है + 


। (222 छा (९)| ८३३० ४5५ (4०७ ४ कल का रा 


£ उन्हें हलाल नहीं कि छुपाएं वोह जो अल्लाह ने उन के पेट में पैदा किया" अगर अल्लाह ओर है ्ज 


७0 »८ 74 >22/5.9322.. 


2. ॥ | 
' ०) 205 $ ७32१२ हैं. 2») 252) 5 40५ न 
ही 8 के हे का इक जे # आय कर 
$ कि इस आयत से ब कसरत कुसम खाने की मुमानअत साबित होती है। 439 मस्अला : कुसम तीन तरह की होती है। () लग्व चन्ड 


है वोह इस के खिलाफ हो ! येह मुआफ है और इस पर कफ्फारा नहीं | गूमूस : येह है कि किसी गुजुरे हुए अग्र पर दानिस्ता झूटी कुसम 


# सोहबत तर्क करने की कृसम खा लेते थे और उन्हें परेशानी में छोड़ देते थे, न वोह बेवा ही थीं कि कहीं अपना ठिकाना कर लेतीं न 2 | 
, शोहर दार कि शोहर से आराम पातीं, इस्लाम ने इस जुल्म को मिटाया और ऐसी कसम खाने वालों के लिये चार महीने की मुद्त «४ 
# मुअय्यन फरमा दी कि अगर औरत से चार महीने या इस से जाइद अर्से के लिये या गैर मुअय्यन मुद्दत के लिये तर्के सोहबत की कसम शरीर 


# रज्जृत और वलद में जो शोहर का हक॒ है वोह जाएअ होगा । 443 : या'नी येही मुक्तजाए ईमानदारी है। 


(2) गमूस (3) मुन्भुकिदा। लग्व : येह है कि किसी गुज्रे हुए अग्र पर अपने खयाल में सहीह जान कर कसम खाए और दर हकीकत «६ नि 


खाए ! इस में गुनहगार होगा। मुन्भ्रकिदा : येह है कि किसी आयिन्दा अग्र पर कुस्द कर के कसम खाए ! इस कुसम को अगर तोड़े 


4 तो गुनहगार भी है और कफ्फारा भी लाजिम । 440 शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत में लोगों का येह मा'मूल था कि अपनी औरतों रे 


से माल तलब करते अगर वोह देने से इन्कार करतीं तो एक साल दो साल तीन साल या इस से जियादा अर्सा उन के पास न जाने और 


खा ले जिस को “ईला” कहते हैं तो इस के लिये चार माह इन्तिजार की मोहलत है, इस अर्से में खूब सोच समझ ले कि औरत को 


9 छोड़ना इस के लिये बेहतर है या रखना, अगर रखना बेहतर समझे और इस मुद्दत के अन्दर रुजूअ करे तो निकाह बाकी रहेगा और हे 


कृसम का कफ्फ़ारा लाजिम होगा, और अगर इस मुद्दत में रुजूआ न किया और कसम न तोड़ी तो औरत निकाह से बाहर हो गई और «$, 


# उस पर तृलाके बाइन वाकेअ हो गई | मस्अला : अगर मर्द सोहबत पर कादिर हो तो रुजूअ सोहबत ही से होगा और अगर किसी वज्ह शी 


से कुदरत न हो तो बा'दे कुदरत सोहबत का वा'दा रुजूअ है। (४»,«*) 44॥ : इस आयत में मुतुल्लका औरतों की इद्दत का बयान है 


ह जिन ओरतों को उन के शोहरों ने तुलाक॒ दी, अगर वोह शोहर के पास न गई थीं और उन से खल्वते सहीहा न हुई थी जब तो उन पर $ ् रे हे 


तलाक की इद्दत ही नहीं है जैसा कि आयए ३4५ ८५ ८&& ८४-५० में इर्शाद है। और जिन औरतों को खुर्द साली (कम उम्री) या कित्र 


9 सिनी (बुढ़ापे) की वज्ह से हैज न आता हो या जो हामिला हो उन की इद्दत का बयान सूरए तलाक में आएगा, बाकी जो आजाद औरतें उऊ* 


यहां उन की इद्दत व तुलाक॒ का बयान है कि उन की इद्दत तीन हैजु है। 442 : वोह हम्ल हो या खूने हैज॒ । क्यूं कि उस के छुपाने से «3 


हक 


टला 
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» मिलाप चारहें/ और औरतों का भी हुक ऐसा हो है जैसा इन पर है शरअ के मुवाफिक# _ और कह 


2 ॥ ५ रह 24 (.] (रे ] 

हैं मर्दों को इन पर फजीलत है और आल्लाड गालिब हिक्मत वाला है येह तलाक/४ दो बार तक है कै 
है ८ (9९2 ८ बम (अककन 3 &39 3६७ >< , *>992“ () 2 (६ । 
८ | 6 श््ट कु) पर # एज ००० १) ०3 )०० | 
४ फिर भलाई के साथ रोक लेना है*” या निकोई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ देना है और तुम्हें रवा नहीं कि श हु 
9 “932 अलिश हे 32००2 (0८ *उो & 24 (2 7 हक ++ | ४ 
# न ०१७० जद)! 7" (९] है) 2 कली (0) >> । (8 |$ | ९ 
' जो कुछ औरतों को दिया“? उस में से कुछ वापस लो*" मगर जब दोनों को अन्देशा हो कि अल्लाह की हदें काइम न फ ३, 


कह (8 (हक 3८०2 »४ (3 0 | शक + 5 हा - ॥4+ऊ 
ः 3 ५०५५७४ ०० 9७०० 


४ करेंगे/। फिर अगर तुम्हें खोफ़ हो कि वोह दोनों ठीक इन्ही ह॒दों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उस में जो बदला ै 4५ 


हैक 2 26०८: 22 थैए, 72 25% 299 हज ख्टब 
ः + 330०० ०-०2(४१५ ७; ५५८४॥७१०-० ८) ५५ | न 
ह दे कर औरत छुट्टी ले. येह अल्लाह की हदें हें इन से आगे न बढहो.. और जो अल्लाह की ह॒दों से आगे # से 
मा 


हुई 20७४८2८0022४४५8४2४७८६॥४|७४०५,७४५॥| 


” बढ़े तो वोही लोग जालिम हैं_ फिर अगर तीसरी तलाक उसे दी तो अब बोह औरत इसे हलाल न होगी जब तक है 
४ 444 ; या'नी तुलाके रज्ई में इद्दत के अन्दर शोहर औरत से रुजूअ कर सकता है ख़्बाह औरत राजी हो या न हो लेकिन अगर शोहर को छा 
७ मिलाप मन्जूर हो तो ऐसा करे, जृरर रसानी का कस्द न करे जैसा कि अहले जाहिलिय्यत औरत को परेशान करने के लिये करते थे। «2५% 
* 445 : या'नी जिस तरह औरतों पर शोहरों के हुकूुक की अदा वाजिब है इसी तरह शोहरों पर औरतों के हुकूक की रिआयत लाजिम है। 
8 446 : या'नी तृलाके रज्ई । शाने नुज़ूल : एक औरत ने सस्यिदे आलम (४%८%/. की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया कि 5, 
उस के शोहर ने कहा है कि वोह इस को तृलाक देता और रज्मृत करता रहेगा हर मरतबा जब तृलाक की इच्दत गुजरने के करीब होगी ४ 
# रज्ञत कर लेगा फिर तलाक दे देगा इसी तरह उम्र भर इस को कैद रखेगा ! इस पर येह आयत नाजिल हुई और इर्शाद फरमा दिया अर 
* कि तुलाके रज्ई दो बार तक है इस के बा'द फिर तलाक देने पर रज्ञृत का हक नहीं । 447 : रज्ञृत कर के 448 : इस तरह कि रज्ञत «2९% 
# न करे और इद्दत गुजर कर औरत बाइना हो जाए। 449 : या'नी महर 450 : तलाक देते वक्‍त 45 : जो हुकूके जौजैन के मुतअल्लिक है 
£ हैं| 452 : या'नी तलाक हासिल करे | शाने नुज़ूल : येह आयत जमीला बिन्ते अब्दुल्लाह के बाब में नाजिल हुई, येह जमीला साबित #* 
6 इब्ने केस इब्ने शम्मास के निकाह में थीं और शोहर से कमाले नफरत रखती थीं, रसूले खुदा ६4:८0. के हुजूर में अपने शोहर (४ 

# की शिकायत लाई और किसी तृरह उन के पास रहने पर राजी न हुईं, तब साबित ने कहा कि मैं ने इन को एक बाग दिया है अगर येह बैक 
8६. मेरे पास रहना गवारा नहीं करतीं और मुझ से अलाहृदगी चाहती हैं तो वोह बागृ मुझे वापस करें मैं इन को आजाद कर दूं ! जमीला ने ९. 
# इस को मन्जूर किया ! साबित ने बागू ले लिया और तलाक दे दी । इस तरह की तुलाक॒ को खुलअ कहते हैं। मस्अला ; खुलअ तृलाके है 
# बाइन होता है। मस्अला : खुलअ में लफ्जे “खुलअ' का जिक्र जृरूरी है। मस्अला : अगर जुदाई की तुलब गार औरत हो तो खुलअ कं: 
४ में मिक्‍्दारे महर से जाइद लेना मक्रूह है, और अगर औरत की त्रफ से नुशूज्‌ (ना इत्तिफाकी) न हो मर्द ही अलाहदगी चाहे तो मर्द ४ 
| को तलाक के इवज माल लेना मुत्लकन मकरूह है। * 
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$ समझते हों कि अल्लाह की हदें निबाहेंगे और येह अल्लाह की हें हैं जिन्हें बयान करता है # 


है तह (४५ 22 रा दे 4 कर >> # (8) 
न मा हक 90 | 


हु मकर 4०2७ ॥/ ((* >ा डर +$9092 


साथ रोक लो** या निकोई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ दो>” और उन्हें जुरर देने के लिये रोकना न हो कि हद से बढ़ो 
ब्न्ड 2 42, ५८६ शलल८ ,/ रू ५ से (०९ 6 > .» जा 
5 ।9 ० 2.७ ४१ ++ 35523 (89 «&. 


» ओर जो ऐसा करे वोह अपना ही नुक्सान करता हे/# ओर अल्लाह की आयतों को ठट्ठा न बना लो+? & 


$ ओर याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर हे/ और वोह जो तुम पर किताब ४ 


” व हिक्मत*/ उतारी तुम्हें नसीहत देने को. और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ * 


9 | ०८. ६५६ ४ ४८ ४2:*5] 4420, 4 ८ ८62८2 
0892576846-2:8:05:8 5 ७४६८४ 


७ जानता हैः और जब तुम औरतों को तलाक दो और उन की मीआद पूरी हो जाए/“ तो ऐ औरतों के वालियो उन्हें न रोको इस से कि है 


० (कर 
हा “>> | ॥) 99232] 39432 श्र है >(९८ ४ । * 
4२ कट - 2 > (७ ("२ ९ | (ई ।|9)| > ८०-३४ $ 
£ अपने शोहरों से निकाह कर लें+* जब कि आपस में मुवाफिके शरअ रिजा मन्द हो जाएं।* येह नसीहत उसे दी जाती है कई 


५ 453 मस्अला : तीन तलाकों के बा'द औरत शोहर पर ब हुर्मते मुगुल्लजा हराम हो जाती है अब न उस से रुजूअ हो सकता है न दोबारा ७४% 
# निकाह जब तक कि हलाला न हो या'नी बा'दे इद्दत दूसरे से निकाह करे और वोह बा'दे सोहबत तलाक दे फिर इच्दत गुजरे | 454 : दोबारा शै 
५ निकाह कर लें | 455 : या'नी इद्दत तमाम होने के करीब हो । शाने नुज़्ल : येह आयत साबित बिन यसार अन्सारी के हक में नाजिल ७४ 


हर इन्हों ने अपनी औरत को तलाक दी थी और जब इद्दत करीबे खत्म होती थी रज्मृत कर लिया करते थे ताकि औरत कैद में पड़ी 


।456 : या'नी निबाहने और अच्छा मुआमला करने की निय्यत से रज्ञृत करो 457 : और इद्दत गुजर जाने दो ताकि बा'दे इद्दत ७४ 


# वोह आजाद हो जाएं | 458 : कि हुक्मे इलाही की मुखालफत कर के गुनहगार होता है । 459 : कि इन की परवाह न करो और इन # 


के खिलाफ अमल करो | 460 : कि तुम्हें मुसलमान किया और सय्यिदे अम्बिया ४५४&%0[.2 का उम्मती बनाया | 46 : किताब से 


# कुरआन और हिक्‍्मत से अहकामे कुरआन व सुन्नते रसूल «54४5४ मुराद है। 462 : उस से कुछ मख्फी नहीं | 463 : या'नी उन ४ 


की इद्दत गुजर चुके 464 : जिन को उन्हों ने अपने निकाह के लिये तजवीजु किया हो ख़्वाह वोह नए हों या येही तलाक देने वाले, या 
इन से पहले जो तलाक दे चुके थे । 465 : अपने कुफू में महरे मिसल पर । क्यूं कि इस के खिलाफ की सूरत में ओलिया ए'तिराज्‌ व 
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जो तुम में से आत्लाहू और कियामत पर इमान रखता हो... येह तुम्हारे लिये जियादा सुथर और ॥ 2, 

# पाकीजा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते और माएं दूध पिलाएं अपने # ४ 

५ हर हट कह पट 2 4022 & (८२४2 
शा $< (+2 रा 

$ () ००००७ ३-४ (१०३+०८)७९५।| | ४ 

& बच्चों को“ पूरे दो बरस उस के लिये जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे” और जिस का आह 


' बच्चा है“ उस पर औरतों का खाना पहनना है हस्बे दस्तूर» किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर उस के _ ४ 


& मकर भर मां को जुए न दिया जाए उस के बच्चे से” ओर न ओलाद वाले को उस को ओलाद से” या मां जुए न दे अपने बच्चे को ओर न ओलाद वाला अपनी ओलाद को और जो & है 


2 नाजिल हुई | (.४2४,७) 466 : बयाने तुलाक के बा'द येह सुवाल तृब्भून सामने आता है कि अगर तलाक वाली औरत की गोद में शीर ॥ ै न हे 
, ख़्वार बच्चा हो तो इस जुदाई के बा'द उस की परवरिश का क्या तरीका होगा ? इस लिये येह करीने हिक्मत है कि बच्चे की परवरिश ५3 


, मस्अला : मां ख़वाह मुतल्लका हो या न हो उस पर अपने बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है बशतें कि बाप को उजरत पर दूध पिलवाने 
# की कुदरत व इस्तिताअत न हो या कोई दूध पिलाने वाली मुयस्सर न आए या बच्चा मां के सिवा और किसी का दूध कबूल न करे, शाह 
६ अगर येह बातें न हों या'नी बच्चे की परवरिश खास मां के दूध पर मौकूफ न हो तो मां पर दूध पिलाना वाजिब नहीं मुस्तहब है । छ४४, 


» वोह दूध पिलाने वाली मुक॒र्रर करे लेकिन अगर मां अपनी रगृबत से बच्चे को दूध पिलाए तो मुस्तह॒ब है । मस्अला : शोहर अपनी £ दे 


& बच्चे को मां से छीन ले या मां के हक में कोताही करे जिस से बच्चे को नुक्सान पहुंचे । 


८“ 3+$+ 9 हे 2 ५2 ; >(5६0<८ 3८२ 3 (0 (६ ०2 
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# बाप का काइम मकाम है उस पर भी ऐसा ही वाजिब हे फिर अगर मां बाप दोनों आपस की रिजा न्‍् ह 
# तअर्रुज का हक रखते हैं | शाने नुज़ूल : मा'किल बिन यसार मुजूनी की बहन का निकाह आसिम बिन अदी के साथ हुवा था, उन्हों कै 


ने तुलाक दी और इद्दत गुजरने के बा'द फिर आसिम ने दरख्वास्त की तो मा'किल बिन यसार मानेअ हुए ! उन के हक में येह आयत “ह 


के मुतअल्लिक मां बाप पर जो अहकाम हैं वोह इस मौकअ पर बयान फरमा दिये जाएं ! लिहाजा यहां उन मसाइल का बयान हुवा । 


0४७०८) 467 : या'नी इस मुद्दत का पूरा करना लाजिम नहीं | अगर बच्चे को जुरूरत न रहे और दूध छुड़ाने में उस के लिये खतरा है 


8 न हो तो इस से कम मुद्दत में भी छुड़ाना जाइजु है। ७४५७०४७-०«*) 468 : या'नी वालिद | इस अन्दाजे बयान से मा'लूम हुवा कि नसब 


बाप की तरफ रुजूअ करता है। 469 मस्अला : बच्चे की परवरिश और उस को दूध पिलवाना बाप के जिम्मे वाजिब है इस के लिये थ 


जौजा पर बच्चे के दूध पिलाने के लिये जब्र नहीं कर सकता और न औरत शोहर से बच्चे के दूध पिलाने की उजरत तुलब कर सकती ४. 


# है जब तक कि उस के निकाह या इद्दत में रहे । मस्अला : अगर किसी शख्स ने अपनी जौजा को तलाक दी और इद्दत गुजर चुकी तो शा 
# वोह उस से बच्चे के दूध पिलाने की उजरत ले सकती है । मस्अला : अगर बाप ने किसी औरत को अपने बच्चे के दूध पिलाने पर ब ,3% 


उजरत मुकर्रर किया और उस की मां उसी उजरत पर या बे मुआवजा दूध पिलाने पर राजी हुई तो मां ही दूध पिलाने की जियादा 


& मुस्तहिक है, और अगर मां ने जियादा उजरत तृलब की तो बाप को उस से दूध पिलवाने पर मजबूर न किया जाएगा | (_४..७०५” कै, 
* “3:८४ से मुराद येह है कि हस्बे हैसिय्यत हो बिगैर तंगी और फुजूल खर्चा के | 470 : या'नी उस को उस के खिलाफे मरजी दूध “है 
* पिलाने पर मजबूर न किया जाए। 47 : जियादा उजरत तृलब करे 472 : मां का बच्चे को ज्रर देना येह है कि उस को वक्त पर दूध 5 


न दे और उस की निगरानी न रखे या अपने साथ मानूस कर लेने के बा'द छोड़ दे, और बाप का बच्चे को ज्‌रर देना येह है कि मानूस ह ह 4 
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, और मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं. और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को ४ 


आप 2 2 5635५ ४ | ४५८ शा 6028 ८८२3 5 ४६ 


४ दूध पिलवाओ तो भी तुम पर मुजायका नहीं जब कि जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो ओर # 


6234७ ४..४८:८8८.2052 55 20,898 


9 अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि आत्लाह तुम्हारे काम देख रहा है और तुम में जो 


४००2 >< ८ लि <<92<“5“ (६, £2| 
“८.20 | (४७-०० ५ ८-4 ()॥03/४३3-५३००» ४-४ 
में और बीबियां छोडें वोह अपने आप को 
; | कर ><> » | ८< हि ८ » ७२८ 
९ जी & "७ (2-५० | 3 ख ] |_)०«« 9 2१०९-०० | ४ 
# रोके रहें।? तो जब उन की इद्दत पूरी हो जाए तो ऐ वालियो तुम पर मुआखजा नहीं उस काम में ५ 


९५ ७2 हा] 4० 2८ 5 ५33 ००५ ८-२५४ 6-४४ हि 


# जो ओरतें अपने मुआमले में मुवाफिके शरअ करें और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है ओर ४ 


& 2० [| .. विष ह् 4 अर 7.64 है ई। 3<“/ “४ या ४ 
े ह | 32 3.) 4.७८०2 ८९ 4-०५ ०» न पट 


” तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रख कर तुम औरतों के निकाह का पयाम दो या अपने दिल में * 


५ 23९ 022 90 ॥०४ ०6 शा 2 
, (+9५०८ ५४७) २२०१५८)-१० ५) ० ७-० 


७. छुपा रखो अल्लाह जानता है कि अब तुम उन की याद करोगे** हां उन से खुफ्या वादा न 3४ 


92५29 


5 ८७ ६ 32929 
(५४४० ट्र 8.) | ९ जि ९१ १०७) १) 9 8 हक! क्र |>9 ४० (९) 
४ कर रखो मगर येह कि इतनी ही बात कहो जो शरअ में मा'रूफ़ हे. ओर निकाह की गिरह पक्की न करो जब तक 


* 473 : हामिला की इद्दत तो वज्ए हम्ल है जैसा कि सूरए तलाक में मज्कूर है। यहां गैरे हामिला का बयान है जिस का शोहर मर जाए ##2९ 
उस की इद्दत चार माह दस रोजु है इस मुद्दत में न वोह निकाह करे न अपना मस्कन छोड़े न बे उज्रु तेल लगाए न खुश्बू लगाए न सिंगार 
# करे न रंगीन और रेशमी कपड़े पहने न मेहंदी लगाए न जदीद निकाह की बातचीत खुल कर करे, और जो तलाके बाइन की इद्दत में 
9 हो उस का भी येही हुक्म है। अलबत्ता जो औरत तुलाके रज्ई की इच्दत में हो उस को जीनत और सिंगार करना मुस्तहब है । 474 : या'नी #5 
इद्दत में निकाह और निकाह का खुला हुवा पयाम तो मम्नूअ है लेकिन पर्दे के साथ ख़्वाहिशे निकाह का इज्हार गुनाह नहीं मसलन येह ३४ 
* कहे कि तुम बहुत नेक औरत हो, या अपना इरादा दिल ही में रखे और जुबान से किसी तरह न कहे । 475 : और तुम्हारे दिलों में * 
& ख्वाहिश होगी इसी लिये तुम्हारे वासिते ता'रीज मुबाह की गई। 


20 ध्द्! जा 
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; 
। लिखा हुवा हुक्म अपनी मीआद को न पहुंच ले* और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है , 


7७224 0 (५ “ 2395 /५।, ०4524 पर 2 2 2 रे 
“० ७०० ०१०००७०)॥ ५००३ ४३५/०७ $$९ 


# तो उस से डा ओर जान लो कि अल्लाह बख़्शने वाला हिल्म वाला है. तुम पर कुछ मुतालबा नहीं” अगर #8 


थी ह २०० 3: 9 /$+ 2420. | & है 
न्‍ 44 ()-९) 9०. है. | (न कन्‍न>लने हज 7 ५.3) | ५ 
# तुम ओरतों को तलाक दो जब तक तुम ने उन को हाथ न लगाया हो या कोई महर मुकर्र न कर लिया हो“ 
(८ ८५०४६ ३: 4 शंकर 2 कद &५ 67 86. &» (92% ८“ ६ 
# )म (६ 3.७ ॥/२ 2 ॥] (3१ 3४८७ 2४... ()५ 6»)-०-०३| » अ 
और उन को कुछ बरतने को दो”? मकक्‍्दूर वाले पर उस के लाइक और तंगदस्त पर उस के लाइक हस्बे दस्तूर ह न्‍ से 
हुक [| 2. 8 £.। 6* 7  / 7” दे न्‍ा 32 ८20...) 342 (६2 शा 2392 दर हे 
७० ९)५४९०१ ८ ०) 5 ७८४:.०७| ) (६ 527९] 44 
४४% कुछ बरतने की चीज येह वाजिब है भलाई वालों पर/80 और अगर तुम ने ओरतों को बे छाए & 
है थ्‌ 32,0 3 + $ 2०2*% 52 ८5६ ०242 + 2००४ ८ ७ “#*।| «0. 
£ तलाक दे दी ओर उन के लिये कुछ महर मुकरर कर चुके थे तो जितना ठहरा था उस का आधा वाजिब है मगर येह कि औरतें बच 
; 2 *»>द्वे2 ट“*522“ »< ८. >*+2७| * 
एक 39४०० ०३ ८६३) ५४४७५.) ५०५) | ००५०५ 
” कुछ छोड दें/* या वोह जियादा दे जिस के हाथ में निकाह की गिरह है/* और ऐ मर्दो तुम्हारा जियादा देना परहेज गारी से " 
है) 


७. गज्दीक तर आपस में एक दूसरे पर एहसान को भुला न दो बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है 


ः ७५ ७ ४:5५ 0 32955 /#«॥॥२).०) [00 हैं 4 । 


£ निगहबानी करो सब नमाजों* ओर बीच की नमाज को/* ओर खड़े हो अल्लाह के हुजूर अदब से/१ फिर अगर * 


* 476 : या'नी इद्दत गुजर चुके। 477 : महर का 478 शाने नुज़ूल : येह आयत एक अस्सारी के बाब में नाजिल हुई जिन्हों ने कबीलए 3९ 
# बनी हनीफा की एक औरत से निकाह किया और कोई के मुअय्यन न किया फिर हाथ लगाने से पहले तृलाक॒ दे दी | मस्अला : इस 
# से मा लूम हुवा कि जिस औरत का महर मुक॒र्रर न किया हो अगर उस को हाथ लगाने से पहले तुलाक दी तो महर लाजिम नहीं | हाथ ,$९ 
लगाने से मुजामअत मुराद है, और खल्वते सहीहा इसी के हुक्म में है। येह भी मा'लूम हुवा कि बे जिक्रे महर भी निकाह दुरुस्त है मगर हे 
६. इस सूरत में बा'दे निकाह महर मुअय्यन करना होगा अगर न किया तो बा'दे दुखूल महरे मिसल लाजिम हो जाएगा | 479 : तीन कपडों ६ 
का रा जोड़ा | 480 : जिस औरत का महर मुकर्रर न किया हो और उस को कब्ले दखल तलाक दी हो उस को तो जोड़ा देना वाजिब # 
इस के सिवा हर मुतृल्लका के लिये मुस्तह॒ब है। (_४.) 48। : अपने उस से 482 : निस्फ से | जो इस सूरत में वाजिब 3४ 


# है| 483 : या'नी शोहर | 484 : इस में हुस्ने सुलूक व मकारिमे अख्लाक (अच्छे अख्लाक) की तरगीब है। 485 : या'नी पन्‍जगाना फर्ज अल 
६४६. गमाजों को उन के अवकात पर अरकान व शराइत्‌ के साथ अदा करते रहो । इस में पांचों नमाजों की फर्जिय्यत का बयान है और ५ 
# ओलाद व अज्वाज के मसाइल व अहकाम के दरमियान में नमाज का जिक्र फरमाना इस नतीजे पर पहुंचाता है कि इन को अदाए डॉ 
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ह ६52 >2.5. 2653 5 दर्द 9 02५ शा 
है ५०४ २४५७-७४ ४४४४४७/४८५७ «६ 
(७. खोफ में हो तो पियादा या सुवार जेसे बन पड़े फिर जब इत्मीनान से हो तो अल्लाह की याद करो जैसा उस ने सिखाया जो «४ 
न आज 
के #9 70% इक म कि +० ्‌ 
» का का 2 8 2१ १ड् ७४३-०।१ ७8 ८३ | 5 तय 
# तुम न जानते थे में में और बीबियां छोड ई$<£« 
(५ 39 ८ की [£६ 2, ७ है) /१ 
ध 
# जाएं वोह अपनी ओरतों के लिये वसिय्यत कर जाएं/** साल भर तक नान व नफका देने की बे निकाले? फिर अगर # 
नी 5 50920 7““ ५८ 3८ ८ 
के 33 ००००० (९58४० (८८ ७ "७ (दे 
ब ८ 
4 वोह खुद निकल जाएं तो तुम पर उस का मुआखजा नहीं जो उन्हों ने अपने मुआमले में मुनासिब तौर पर किया 
५22 (६2 22 8 3“2| 92 (58 (4, न &७5/> ९2,“ ४०८, . छ 
; >> ५४९०१०४५७-/१७७४४० 2०० 40 5 # 
है! भ्‌ 6 ४ (( ५ 2 37 ४2252] > ४५2) या 2, !! 
(7४ 00% #* ६ 

ह तुम ने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले ओर वोह हजारों थे मोत के डर से ः 

ः न (| 4८2 हक रु 4०0, ६। +5 2०८४६ ०४, ८, ४ ९ ४] | 
(६६ ४ | शा 

* (22 ७8] | हैक «५७ | ७) | (>> | १-2 %१०.० | (” ] ॥! 

. तो अल्लाह ने उन से फ़रमाया मर जाओ फिर उन्हें जिन्दा फरमा दिया बेशक अल्लाह लोगों पर फूज्ल करने वाला है , ४६४, 

ः 

# मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं? ओर लडो अल्लाह की राह में” और जान लो 

* नमाज से गाफिल न होने दो, और नमाज की पाबन्दी से कुल्ब की इस्लाह होती है जिस के बिगैर मुआमलात का दुरुस्त होना मुतसव्वर & 
बाहर नहीं। 486 : हजरते इमाम अबू हनीफा और जम्हूर सहाबा (६42 का मजृहब येह है कि इस से नमाजे अर मुराद है और अहादीस 

* भी इस पर दलालत करती हैं | 487 : इस से नमाज के अन्दर कियाम का फर्ज होना साबित हुवा । 488 : अपने अकारिब को 489 : # 


इब्तिदाए इस्लाम में बेवा की इृद्दत एक साल की थी और एक साल कामिल वोह शोहर के यहां रह कर नान व नफका पाने की मुस्तहिक 
8 होती थी फिर एक साल की इद्दत तो “॥,-४॥ ६४ &) ७६५०५ ८-4,-४” से मन्सूख हुई जिस में बेवा की इद्दत चार माह दस दिन कै 
मुकरर फूरमाई गई, और साल भर का नफूका आयते मीरास से मन्सूख हुवा जिस में औरत का हिस्सा शोहर के तर्के से मुकूर्रर किया 
गया ! लिहाजा अब इस वसिय्यत का हुक्म बाकी न रहा | हिक्मत इस की येह है कि अरब के लोग अपने मूरिस (या'नी मरने वाले) की | 
बेवा का निकलना या गैर से निकाह करना बिल्कुल गवारा ही न करते थे और इस को आर समझते थे इस लिये अगर एक दम चार 
# माह दस रोज की इद्दत मुकर्रर की जाती तो येह उन पर बहुत शाक होती ! लिहाजा ब तदरीज उन्हें राह पर लाया गया । 490 : बनी ड 
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कि अल्लाह सुनता जानता _है है कोई जो अल्लाह को कर्जे हसन दे» कर 


$> 5 292. ४ #“/ ५» ५ / 76८25 १४८ 

; 42.0) 5 /&:2 5 ००० 405 ४८755 8८८ 2० | है 
# तो अल्लाह उस के लिये बहुत गुना बढ़ा दे और अल्लाह तंगी ओर कशाइश करता है” और तुम्हें उसी की तरफ # न 
एप |? ॥»५2 3८2 पे पे 5 5०० टर 7 7 क्नि भर 
; (४०३० रच ()४ २५ (० ॥ (६५ ० (3 हे न | ५9 0)» ० )- 


# फिर जाना ऐ महबूब क्‍या तुम ने न देखा बनी इसराईल के एक गुरोह को जो मूसा के बाद हुवा? ४ तन 


जब अपने एक पैगुम्बर से बोले हमारे लिये खड़ा कर दो एक बादशाह कि हम खुदा की राह में लड़. नबी ने फरमाया क्या » अ | 


| ७४757::७४०00907::::00 ८६८८ 


तुम्हारे अन्दाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाए तो फिर न करो बोले हमें क्या हुवा कि ; 5 
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[ै हम अल्लाह की राह में न लड़ें हालां कि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से”. तो फिर जब हे 


६ इसराईल की एक जमाअत थी जिस के बिलाद (शहरों) में ताऊन हुवा तो वोह मौत के डर से अपनी बस्तियां छोड़ कर भागे और जंगल ऋऋ५९ 
> में जा पड़े, ब हुक्मे इलाही सब वहीं मर गए ! कुछ अर्से के बा'द हजरते हिज्कील ४५४ की दुआ से उन्हें अल्लाह तआला ने जिन्दा हे 
४ फरमाया और वोह मुद्दतों जिन्दा रहे । इस वाकिए से मा'लूम होता है कि आदमी मौत के डर से भाग कर जान नहीं बचा सकता तो कै५ 
कै भागना बेकार है जो मौत मुकहर है वोह जुरूर पहुंचेगी बन्दे को चाहिये कि रिजाए इलाही पर राजी रहे, मुजाहिदीन को भी समझना “हैं 
# चाहिये कि जिहाद से बैठ रहना मौत को दफ्अ नहीं कर सकता लिहाजा दिल मजूबूत्‌ रखना चाहिये । 49 : और मौत से न भागो जैसा कै 
5? बनी इसराईल भागे थे क्यूं कि मौत से भागना काम नहीं आता | 492 : या'नी राहे खुदा में इख़्लास के साथ खर्च करे | राहे खुदा में खर्च ५» 
है करने को कर्ज से ता'बीर फरमाया येह कमाले लुत्फ़ो करम है, बन्दा उस का बनाया हुवा और बन्दे का माल उस का आता फरमाया हुवा, 5 
5. हकीकी मालिक वोह और बन्दा उस की अता से मजाजी मिल्क रखता है, मगर कर्ज से ता'बीर फरमाने में येह दिल नशीन करना मन्जूर 
# हे कि जिस त्रह कर्ज देने वाला इत्मीनान रखता है कि उस का माल जाएअ नहीं हुवा वोह उस की वापसी का मुस्तहिक्‌ है ऐसा ही राहे श्र” 
७. खुदा में खर्च करने वाले को इत्मीनान रखना चाहिये कि वोह इस इन्फाक की जजा बिल यकीन पाएगा और बहुत जियादा पाएगा | 493; ४ 
# जिस के लिये चाहे रोजी तंग करे जिस के लिये चाहे वसीअ फरमाए तंगी व फराखी उस के कब्जे में है और वोह अपनी राह में खर्च करने औछ 
« वाले से वुस्मृत का वा'दा करता है। 494 : हजुरते मूसा «४५४८ के बा'द जब बनी इसराईल की हालत खूराब हुई और उन्हों ने अहदे ९ 
# इलाही को फ्रामोश किया बुत परस्ती में मुब्तला हुए सरकशी और बद अपृआली इन्तिहा को पहुंची, उन पर कोमे जालूत मुसल्‍लत 
४ हुई जिस को अमालिका कहते हैं क्यूं कि जालूत इमलीकू बिन आद की औलाद से एक निहायत जाबिर बादशाह था उस की कौम के 3९४ 
# लोग मिस्र व फिलिस्तीन के दरमियान बहरे रूम के साहिल पर रहते थे । उन्हों ने बनी इसराईल के शहर छीन लिये आदमी गिरिफ्तार जछ 
# किये तरह तरह की सख्तियां कीं, उस जमाने में कोई नबी कौमे बनी इसराईल में मौजूद न थे, खानदाने नुबुव्वत से सिर्फ एक बीबी बाकी क5४ 
है +' रही थीं जो हामिला थीं उन के फ्रजुन्द तवल्‍्लुद (पैदा) हुए उन का नाम इश्मवील रखा, जब वोह बडे हुए तो उन्हें इल्मे तौरित हासिल “है गा 
8 करने के लिये बैतुल मक्दिस में एक कबीरुस्सिन (बुजुर्ग) आलिम के सिपुर्द किया वोह आप के साथ कमाले शफ्कृत करते और आप #*5, 
” को फरजन्द कहते, जब आप सिने बुलूग को पहुंचे तो एक शब आप उस आलिम के करीब आराम फरमा रहे थे कि हज्रते जिब्रील 2 
“५४४ ने उसी आलिम की आवाज में या इश्मवील कह कर पुकारा, आप आलिम के पास गए और फ्रमाया कि आप ने मुझे ७ 
» पुकारा है? आलिम ने बईं खयाल कि इन्कार करने से कहीं आप डर न जाएं येह कह दिया कि फरजन्द तुम सो जाओ ! फिर दोबारा ४ 
# हजरते जिब्रील ने इसी तरह पुकारा और हजुरते इश्‌मवील ४५४८ आलिम के पास गए आलिम ने कहा ऐ फरजन्द अब अगर मैं तुम्हें श७ 
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, ०३ ८०३ ०-६५ १५४० 9) | 9. ३ | 
, उन पर जिहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गए मगर उन में के थोडे/१ और अल्लाह खूब जानता हे 


;७9४:४:<८८:55 50 | ४७४८६५४७४५४७ ८४-०४ $$ 


& जालिमों को और उन से उन के नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना कर #55 
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# भेजा है” बोले उसे हम पर बादशाही क्यूंकर होगी” और हम उस से जियादा सल्त॒नत के मुस्तहिक 


हि > 75.» ) 22 $ 5 4 | ((] 49. > टै ने १ (23 
के (406 2.5: 2500) ) “५ (७३७५० ४:०-०१०.५| * 


४ हैं ओर उसे माल में भी वुस्ञृत नहीं दी गई? फ्रमाया उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया" ओर ह न 
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४४% उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी जियादा दी”! ओर अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे+02 ओर #& 
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& अल्लाड वुस्ञृत वाला इल्म वाला है और उन से उन के नबी ने फरमाया उस की बादशाही की निशानी येह है कि आए तुम्हारे पास श्र 


पट 92 & (५ ५ ** बड ब*6 50 /च] $// हि ल्‍ल्ञ 
है) /520४20540550%/5542/:43:%॥ 
” ताबूत** जिस में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चेन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज्जज मूसा और मुअज्जज - 


& फिर पुकारूँं तो तुम जवाब न देना, तीसरी मरतबा में हजरते जिब्नील »४<0५:८ जाहिर हो गए और उन्हों ने बिशारत दी कि अल्लाह <£ 
० तआला ने आप को नुबुव्वत का मन्सब अता फरमाया आप अपनी कौम की तरफ जाइये और अपने रब के अहकाम पहुंचाइये जब 

४ आप कौम की तरफ तशरीफ लाए उन्हों ने तकजीब की और कहा कि आप इतनी जल्दी नबी बन गए ! अच्छा अगर आप नबी हैं तो बन 

०, हमारे लिये एक बादशाह काइम कीजिये | ७४८०४) 495 ; कि काौमे जालूत ने हमारी कौम के लोगों को उन के वतृन से निकाला उन « 

» की औलाद को कत्लो गारत किया चार सो चालीस शाही खानदान के फरजन्दों को गिरिफ्तार किया जब हालत यहां तक पहुंच चुकी पं 

4७. तो अब हमें जिहाद से क्या चीजु मानेअ हो सकती है? तब नबिय्युल्‍लाह को दुआ से अल्लाह तआला ने उन की दरख्वास्त कबूल. 

- फरमाई और उन के लिये एक बादशाह मुकर्रर किया और जिहाद फूर्ज फूरमाया (७:४) 496 : जिन की ता'दाद अहले बद्र के बराबर तीन £ 

5 सोतेरह थी। 497: “तालूत” बिन्यामीन बिन हजरते या'कूब .४5/५:८ की औलाद से हैं आप का नाम तूले कामत की वज्ह से तालूत 

£ है, हजरते इशमवील ,::/५८ को आन्लाह तआला की तरफ से एक असा मिला था और बताया गया था कि जो शख्स तुम्हारी कम चैँ 
6 का बादशाह होगा उस का कृद इस असा के बराबर होगा ! आप ने उस असा से तालूत का कृद नाप कर फ्रमाया कि मैं तुम को ब हुक्मे 2 

3 इलाही बनी इसराईल का बादशाह मुक॒र्रर करता हूं! और बनी इसराईल से फूरमाया कि अल्लाह तआला ने तालूत को तुम्हारा १ 
४०. बादशाह बना कर भेजा है। (/5८/४) 498 : बनी इसराईल के सरदारों ने अपने नबी हजुरते इशमवील «४८0५८ से कहा कि नुबुव्वत «| 

# तो लावा बिन या'कूब »४</५£८ की औलाद में चली आती है और सल्तृनत यहूद बिन या'कूब की औलाद में, और तालूत इन दोनों 
(७. खानदानों में से नहीं हैं तो बादशाह कैसे हो सकते हैं । 499 : वोह ग्रीब शख्स हैं बादशाह को साहिबे माल होना चाहिये 500 : या'नी ७४ 

# सल्तृनत वरसा नहीं कि किसी नस्ल व खानदान के साथ खास हो येह महज फज्ले इलाही पर है | इस में शीआ का रद है जिन का £# 
कक ए तिकाद येह है कि इमामत विरासत है। 50 : या'नी “नस्ल व दौलत” पर सल्तृनत का 5388 काक नहीं ““इल्म व कुव्वत” सल्तृनत 2५४ 

# के लिये बडे मुईन हैं । और तालूत उस जमाने में तमाम बनी इसराईल से जियादा इल्म रखते थे और सब से जसीम और तुवाना थे। जछ' 

५ 502 : इस में विरासत को कुछ दख्ल नहीं | 503 : जिसे चाहे गुनी कर दे और वुस्आुते माल अता फरमा दे | इस के बा'द बनी इसराईल ७४ 

# ने हज॒रते इशमवील ,४</५»८& से अर्ज किया कि अगर अल्लाह तआला ने उन्हें सल्तुनत के लिये मुकर्रर फरमाया है तो इस की है 
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# हारून के तकके की उठाते लाएंगे उसे फिरिश्ते बेशक इस में बडी निशानी है तुम्हारे लिये अगर श 


ह ५5 न 2५3 ७ कर 
£ (९ जा (७) ७ (०३/४ »४५.४ 6 ८2..५5० | मद 
४ ईमान रखते हो फिर जब तालूत लश्करों को ले कर शहर से जुदा हुवा बोला बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से बैच 
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४ (6 (९० हक. " 
ध 9८ *»०१9 (४०७५००५०-०,-०८-४ >९९ का 
#' आजमाने वाला है तो जो उस का पानी पिये वोह मेरा नहीं _ और जो न पिये वोह मेरा है औछ 
० (५७ ४ >> 22७ लिए, +र >च्थ आय ८ ४“#£ २ 204 | ऊह 
४९ ( (५ अं छ)। |. ८.५ |92 «४ ९ 02228 रब 2 है |, ४५, 
# मगर वोह जो एक चुल्ल अपने हाथ खेले ले / तो सब ने उस से पिया “मगर *थोड़ों ने” फिर जब 4॥ 
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क 2५५.2:202455४ 52855: 562.5:655७ | # 
है; तालत और उस के साथ के. मुसलमान नहर के पार गए बोले हम में आज (ताकृत नहीं जालूत की 


5 निशानी क्या है? (_४५,७:४) 504 : येह ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक जूर अन्दूद (सोने का काम किया हुवा) सन्दूक था जिसका है 

£ तूल तीन हाथ का और अर्जु दो हाथ का था, इस को अल्लाह तआला ने हज॒रते आदम »४%८ पर नाजिल फरमाया था, इस में बऔ 
4. तमाम अम्बिया «४४,६६८ की तस्वीरें थीं इन के मसाकिन व मकानात की तस्वीरें थीं और आखिर में हुजूर सय्यिदे अम्बिया ४. 

५ ४४५८८. की, और हुजूर की दौलत सराए अक्दस की तस्वीर एक याकूते सुर्ख में थी कि हुजूर ब हालते नमाज कियाम में हैं ओर श्र 

 गिर्द आप के आप के अस्हाब | हजुरते आदम «४0५४ ने इन तमाम तस्वीरों को देखा, येह सन्दूक विरासतन मुन्तकिल होता हुवा ५$ 

# हजरते मूसा .»४</५:८ तक पहुंचा, आप इस में तौरैत भी रखते थे और अपना मख्सूस सामान भी चुनान्चे इस ताबूत में अल्वाहे अर 
हा तोरैत के टुकड़े भी थे और हजुरते मूसा »४.०0#/&/«:८ का असा और आप के कपडे और आप की ना'लैने शरीफैन और हज्‌रते «४ 

ह हारून ५:०८ का इमामा ओर उन का असा और थोड़ा सा “मनन” जो बनी इसराईल पर नाजिल होता था | हजुरते मूसा »४</५८ शक 

« जंग के मौकओं पर इस सन्दूक को आगे रखते थे इस से बनी इसराईल के दिलों को तस्कीन रहती थी। आप के बा'द येह ताबूत बनी ४ 

इसराईल में मुतवारिस (बतौरे विरासत मुन्तकिल) होता चला आया जब उन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती वोह इस ताबूत को सामने रख शा 

# कर दुआएं करते और काम्याब होते, दुश्मनों के मुकाबले में इस की बरकत से फृत्ह पाते, जब बनी इसराईल की हालत खुराब हुई &8% 

कह और उन की बद अमली बहुत बढ़ गई और अल्लाह तआला ने उन पर अमालिका को मुसल्लत किया तो वोह उन से ताबूत छीन ही 

&# कर ले गए और इस को नजिस और गन्दे मकामात में रखा और इस की बे हुरमती की और इन गुस्ताखियों की वज्ह से वोह तरह तरह ६४, 
कक के अमराज व मसाइब में मुब्तला हुए उन की पांच बस्तियां हलाक हुईं और उन्हें यकीन हुवा कि ताबूत की इहानत उन की बरबादी का है 

& बाइस हे तो उन्हों ने ताबूत एक बेलगाड़ी पर रख कर बेलों को छोड़ दिया और फिरिश्ते इस को बनी इसराईल के सामने तालूत के पास छ& 
है है लाए और इस ताबूत का आना बनी इसराईल के लिये तालूत की बादशाही की निशानी करार दिया गया था, बनी इसराईल येह देख * कक 

४ कर उस की बादशाही के मुक्रि हुए और बे दरंग जिहाद के लिये आमादा हो गए क्यूं कि ताबूत पा कर उन्हें अपनी फृत्ह का यकीन हो कै& 
#+ गाया, तालूत ने बनी इसराईल में से सत्तर हजार जवान मुन्तखब किये जिन में हजुरते दावूद »</%& भी थे | 6#-6५७०७०/५८८४)  +ह 

# फाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि बुजुर्गों के तबर्रुकात का ए'जाजो एहतिराम लाजिम है इन की बरकत से दुआएं कूबूल होती और #॥<£ 
#” हाजतें रवा होती हैं और तबर्रुकात की बे हुरमती गुमराहों का तरीका और बरबादी का सबब है | फाएदा : ताबूत में अम्बिया की जो 

8 तस्वीरें थीं वोह किसी आदमी की बनाई हुई न थीं अल्लाह की तरफ से आई थीं। 505 : या'नी बेतुल मक्दिस से दुश्मन की त्रफ 

४. रवाना हुवा वोह वक्त निहायत शिद्दत की गरमी का था, लश्करियों ने तालूत से इस की शिकायत को और पानी के तृलब गार हुए है 

है; 506 : येह इम्तिहान मुकर्रर फ़रमाया गया था कि शिद्दते तिश्नगी के वक्त जो इताअते हुक्म पर मुस्तकिल रहा वोह आयिन्दा भी शरद्द” 

७ मुस्तकिल रहेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा और जो इस वक्त अपनी ख्वाहिश से मग्लूब हो और ना फरमानी करे वोह «४. 

# आयिन्‍न्दा सख्तियों को क्या बरदाश्त करेगा । 507 : जिन की ता'दाद तीन सो तेरह थी उन्हों ने सब्र किया और एक चुल्लू उन के और श्र 
४७. उन के जानवरों के लिये काफी हो गया और उन के कल्बो ईमान को कुव्वत हुई और नहर से सलामत गुजर गए, और जिन्हों ने खूब ७४, 

# पिया था उन के होंट सियाह हो गए तिश्नगी और बढ़ गई और हिम्मत हार गए। ; 
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और उस के लश्करों की बोले वोह जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम , 

. । 2 )0००० ॥! हि 4 £< ्‌ 2५ 20086 
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# जमाअत गालिब आई है जियादा गुरौह पर अब्लाह के हुक्‍्स से और अब्लाह साबिरों के साथ है” फिर जब कई: 

५६७. 55 2 ० ि ई 9.2 

् नि के 

9 सामने आए जालूत और उस के लश्करों के अर्ज की ऐ रब हमारे हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे शक 

22 , 2८ “5 है है 25% (3 2002:5 
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पाउं जमे रख और काफिर लोगों पर हमारी मदद कर तो इन्हों ने उन को भगा दिया अल्लाह के - | 


9 40 222: >4ी [८.8] ४४५ 


है हम से और कत्ल किया दावूद ने जालूत कौ और अत्ला ने उसे सत्तनत और हिवमकता। अता फरमाई और उसे जो # 


बी वि हा + 2” 99492 ४5६ 0५८२ 9 |. 7; (4५ 
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9 चाहा सिखाया! और अगर अल्लाह लोगों में बा'ज॒ से बा'ज॒ को दप्अ न करे”? तो जरूर जमीन औ' 


पटल ००७] कक (00० ही ८ 959 ४0७ 
 :05५20८02 7 ७८३.००४)५ | 5४८४ 


* तबाह हो जाए मगर अल्लाह सारे जहान पर फूज्ल करने वाला है. येह अल्लाह की आयतें हैं कि हम ऐ महबूब * । हे 


रू ८४2.५.८ 8 < ४६ ] हि है इकाई 3८ ४ 
पं ००७४:2४ 5 5 2८५ 
तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं ओर तुम बेशक स्सूलों में हो 


कुछ 508 : उन की मदद फरमाता है और उसी की मदद काम आती है। 509 : हजुरते दावूद »४</५:८ के वालिद “ईशा” तालूत के लश्कर “है 

8 में थे और उन के साथ उन के तमाम फूरजृन्द भी, हजुरते दावूद ,४</५:£ उन सब में छोटे थे बीमार थे रंग जुर्द था बकरियां चराते थे, #४ 

” जब जालूत ने बनी इसराईल से मुकाबिल तृलब किया वोह उस की कुव्वते जसामत देख कर घबराए क्यूं कि वोह बड़ा जाबिर कृवी *है' 

* शहजोर अजीमुल जुस्सा (बडे और मोटे जिस्म वाला) कृदआवर था, तालूत ने अपने लश्कर में ए/लान किया कि जो शख्स जालूत को कै 
#+ कत्ल करे मैं अपनी बेटी उस के निकाह में दूंगा और निस्फू मुल्क उस को दूंगा मगर किसी ने इस का जवाब न दिया तो तालूत ने अपने. है 

# नबी हजुरते इशमवील »४</५:£ से अर्ज किया कि बारगाहे इलाही में दुआ करें, आप ने दुआ की तो बताया गया कि हजरते दावूद १ 
20 «४८५७ जालूत को कत्ल करेंगे, तालूत ने आप से अर्ज किया कि अगर आप जालूत को कृत्ल करें तो मैं अपनी लड़की आप के निकाह ५8 

8 में दूं और निस्फ मुल्क पेश करू | आप ने कबूल फरमाया और जालूत की तरफ़ रवाना हो गए, सफे किताल काइम हुई और हजुरते दावूद 

० »</५८ दस्ते मुबारक में फूलाखन (पथ्थर फेंकने का आला) ले कर मुकाबिल हुए, जालूत के दिल में आप को देख कर दहशत पैदा _ 

हू हुई मगर उस ने बातें बहुत मुतकब्बिराना कीं और आप को अपनी कुव्वत से मरझब करना चाहा आप ने फुलाखन में पथ्थर रख कर शै० 

<> मारा वोह उस की पेशानी को तोड़ कर पीछे से निकल गया और जालूत मर कर गिर गया हजरते दावूद »४</५:£ ने उस को ला कर तालूत 

# के सामने डाल दिया, तमाम बनी इसराईल खुश हुए और तालूत ने हजरते दावूद »४</५:८ को हस्बे वा'दा निस्फ्‌ मुल्क दिया और अपनी बन्द” 

बेटी का आप के साथ निकाह कर दिया, एक मुद्दत के बा'द तालूत ने वफात पाई तमाम मुल्क पर हजरते दावूद »४</५:८ की सल्तृनत हुई। 

$ ८.2५ 50 : हिकक्‍्मत से नुबुव्वत मुराद है। 5। : जैसे कि जिरह बनाना और जानवरों का कलाम समझना | 52 : या'नी अल्लाह तआला बा 


४ जिसे सब पर दरजों बुलन्द किया 


उस की मदद कीः8 ओर अल्लाह ज्वाहताँहरतों उनके बाद वाले आपस में न लड़ते बा'द इस के कि 2 


# ओर अल्लाह चाहता तो वोह न लड़ते मगर अल्लाह जो चाहे करेंट ऐ 

# कि अल्लाह तआला एक सालेह मुसलमान की बरकत से उस के पड़ोस के सो घर वालों की बला दफ्ञु फरमाता है। «0८०४ नेकों का 
* कुर्ब भी फाएदा पहुंचाता है। (७५४) 53 : येह हज्‌रात जिन का जिक्र मा सबक (गुजश्ता आयात) में और खास आयए “52::4 ८. ४ 
* में फरमाया गया । 54 : इस से मा'लूम हुवा कि अम्बिया (४. :£:& के मरातिब जुदागाना हैं, बा'जु हजुरात से बा'ज्‌ अफ्जुल हैं अगर्चे ह 
£ नुबुव्वत में कोई तप्रिका नहीं, वस्फ्रे नुब॒ुव्बत में सब शरीके यक दिगर (बराबर के शरीक) हैं मगर खूसाइस व कमालात में दरजे मुतफ़ावित औै<* 


है. मूसा «०८5 को तूर पर कलाम से मुशर्रफ फरमाया और सब्यिदे अम्बिया (८५:58. को मे'राज में । (/०9 56 : वोह हरे पुर औ 


| मुबारक की तसरीह (वजाहत) न की गई । इस से भी हुजूरे अकृदस »४८/;#$/./5:& के उलुव्वे शान (मरातिब की बुलन्दी) का इज्हार मव्सूद कै 


# येही खुदा की शान है । 


रह अं 


येह** रसूल हैं कि हम ने इन में एक को दूसरे पर अपूजुल किया इन में किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया5 और कोई वोह है. हे 
/, 3 92 <4६3८४ 
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और हम ने मर के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और पाकोणा रूह से पड 


७,56302,5269८20॥ 58540 25705 »(५। 


29220 790506547 


उन के पास खुली निशानियां आ चुकी? लेकिन वोह तो मुख़्तलिफ़ हो गए उन में कोई ईमान पर रहा और कोई काफ्र हो गया" हे # की 
3 4292 2 (८ ना है । म 
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नेकों के सदके में दूसरों की बलाएं भी दप्अ फरमाता है । हजरते इब्ने उमर ५६६६८६६४॥७५: से मरवी है कि रसूले खुदा .6%४८४0[.2 ने फरमाया े ५4 


6 


(अलग अलग) हैं, येही आयत का मजमून है और इसी पर तमाम उम्मत का इज्माअ है | (..४«,७४४) 55 : या'नी बे वासिता जैसे कि हजरते 


तमाम उम्मत का इज्माअ है और ब कसरत अहादीस से साबित है । आयत में हुजूर की इस रिपृअते मर्तबत का बयान फुरमाया गया और नामे 


है कि जाते वाला की येह शान है कि जब तमाम अम्बिया पर फूजीलत का बयान किया जाए तो सिवाए जाते अक्दस के येह वस्फ किसी पर 


9 सादिक ही न आए और कोई इश्तिबाह राह न पा सके | हुजूर »४2/४$.&/<४८ के वोह खसाइस व कमालात जिन में आप तमाम अम्बिया पर शैन्‍# 


फाइक व अपजल हैं और आप का कोई शरीक नहीं, बे शुमार हैं कि कुरआने करीम में येह इर्शाद हुवा : “दरजों बुलन्द किया ।” इन दरजों ७॥ 


# की कोई शुमार कुरआने करीम में जिक्र नहीं फरमाई, तो अब कौन हृद लगा सकता है । इन बे शुमार खसाइस में से बा'जु का इज्माली व शक 
* मुख्तसर बयान येह है कि आप की रिसालत आम्मा है, तमाम काएनात आप की उम्मत है, अल्लाह़ तआला ने फरमाया : 


/ध॥5805 2५ «०8४ ॥ ४४८१ ६८५”, दूसरी आयत में फूरमाया : /॥५५ ८८५४४ ६:४5”, मुस्लिम शरीफ की हदीस में इर्शाद हुवा : “* 
"4४ 7 0८. ..;” और आप पर नुबुव्वत खत्म की गई । कुरआने पाक में आप को खातमुन्नबिय्यीन फूरमाया । हदीस शरीफ में इर्शाद औ< 
हुवा “8:2४ ८2 (-#” आयाते बस्यिनात व मो'जिजाते बाहिरात में आप को तमाम अम्बिया पर अपूजुल फरमाया गया, आप की उम्मत को «3 
तमाम उम्मतों पर अप्जुल किया गया, शफाअते कुब्रा आप को मर्हमत हुई, कुर्बे खास मे'राज आप को मिला, इल्मी व अमली कमालात में # 


* आप को सब से आ'ला किया और इस के इलावा बे इन्तिहा खूसाइस आप को आता हुए | ५४५७५७०७००५/९.-४.) 57 ; जैसे मुर्दे को जिन्दा ऋो 


करना, बीमारों को तन्दुरुस्त करना, मिट्टी से परिन्द बनाना, गैब की खबरें देना वगैरा | 58 : या'नी जिब्रील .४</५& से जो हमेशा आप * 


# के साथ रहते थे । 59 : या'नी अम्बिया ४४८. ६६७४ के मो'जिजात । 520 : या'नी अम्बियाए साबिकीन की उम्मतें भी ईमान व कुफ्र में ई5% 


मुख्तलिफ रहीं, येह न हुवा कि तमाम उम्मत मुतीअ हो जाती । 52। : उस के मुल्क में उस की मशिय्यत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और . न 


ग हैः । रथ 


20222 54 20853655:00:59॥%8 ८2३॥॥ / 


हि 0 आय गा जो आय आओ गा जा । | जाओ जा उाकी 4 


ध््ि | ७ ८%)08/ ७४ हल +2 है! ८०५२ ० हे रत 


ह है न काफिरों के लिये दोस्ती न शफ़ाअतआ और काफिर खुद ही जालिम हैं” अल्लाह है जिस कै 


32६ /50॥ अल ३९4०७ 72086, /0*५)2७)| 


$ के पिता कोई मा बृद नहीं» वोह आए जिला और ओर के कहम रखने वा उस न उंच आए न नेक उसी का है जे कुठ बह 


< 2४ 3०3 


8 3920) 855 6.2565॥॥5 की 555७ १४) 


' आस्मानों में है और जो कुछ जुमीन में 2०. वोह कौन है जो उस के यहां सिफारिश करे बे उस के हुक्म के े ह 


2/ 39, 


; ७92595/62252206 ६६८ ७७६३८५:८३:५४६८ है. 


& जानता है जो कुछ उन के आगे है और जो कुछ उन के पीछे28 और वोह नहीं पाते उस के इल्म में से « है 


६2:72 ४5 5/०05 ०८) 4६.3 ६.5 ४5 0, ४ 


४ मगर जितना वोह चाहे». उस को कुरसी में समाए हुए हैं आसमान और जमीन. ओर उसे भारी नहों बच 


>2+>टद. (+> 

१+2 2६2 ट 
* इन की निगहबानी ओर वोही है बुलन्द बड़ाई वाला कुछ जुबर दस्ती नहीं दीन में”? बेशक खूब जुदा हो गई है * ; ही 
8 522 : कि उन्‍्हों ने जिन्दगानिये दुन्या में रोजे हाजत या'नी कियामत के लिये कुछ न किया । 523 : इस में अल्लाह तआला की उलूहिय्यत और 
और उस की तौहीद का बयान है । इस आयत को आयतुल कुरसी कहते हैं, अहादीस में इस की श फजीलतें वारिद हैं | 524 : या'नी ७४ 


# वाजिबुल वुजूद और आलम का ईजाद करने और तदबीर फ़रमाने वाला | 525 : क्यूं कि येह नक्स है और वोह नक्स व ऐब से पाक | 526 : शक 
« इस में उस की मालिकिय्यत और नफाजे अग्र व तसर्रुफ का बयान है और निहायत लतीफ पैराए में रहे शिर्क है कि जब सारा जहान उस की ७४ 


# मिल्क है तो शरीक कौन हो सकता है ! मुश्रिकीन या तो कवाकिब को पूजते हैं जो आस्मानों में हैं या दरियाओं, पहाड़ों, पथ्थरों, दरख्तों, शक 
६७ जानवरों, आग वगैरा को जो जमीन में हैं। जब आस्मान व जूमीन की हर चीज अन्लाह् की मिल्क है तो येह कैसे पूजने के काबिल हो सकते &४£%8 
# हैं | 527 : इस में मुश्रिकीन का रद है जिन का गुमान था कि बुत शफ़ाअत करेंगे, उन्हें बता दिया गया कि कुफ्फ़ार के लिये शफ़ाअत नहीं। 
४ आल्लाह के हुजूर माजूनीन (इजाजत यापूता लोगों) के सिवा कोई शफाअत नहीं कर सकता और इज्न वाले अम्बिया व मलाएका व मोमिनीन ५४ 


हैं | 528 : या'नी मा कब्ल व मा बा'द या उमूरे दुन्या व आखिरत । 529 : और जिन को वोह मुत्तलअ फरमाए वोह अम्बिया व रुसुल हैं 


जिन को गैब पर मुत्तलअ फरमाना उन की नुबुव्वत की दलील है। दूसरी आयत में इर्शाद फूरमाया; “03८$ &१ ७४9 #%*। ५४7७ ५७ ५६४५७" ऋ:४ 
(७.४) 530 : इस में उस की अजमते शान का इज्हार है और कुरसी से या इल्मो कुदरत मुराद है या अर्श या वोह जो आर्श के नीचे और सातों है 
# आस्मानों के ऊपर है और मुम्किन है कि येह वोही हो जो “'फ्लकुल के नाम से मश्हूर है । 53] : इस आयत में इलाहिय्यात के आ'ला #** 

मेजर है, इलाहिय्यत में वाहिद है, हयात के साथ मुत्तसिफ है, वाजिबुल है 


मसाइल का बयान है और इस से साबित है कि अल्लाड़ तआला 


? बुजूद अपने मा सिवा का मूजिद है, तहसय्युज॒ व हुलूल से मुनज्जा और तगुय्युर और फुतूर से मुबर्रा है, न किसी को उस से मुशाबहत, न 5 
अवारिजे मख्लूक को उस तक रसाई, मुल्क व मलकूत का मालिक, उसूल व फुरूअ का मुब्दिअ, कृवी गिरिफ्त वाला, जिस के हुजूर सिवाए. (8. 
# माजून (इजाजत याप्ता) के कोई शफ़ाअत के लिये लब न हिला सके, तमाम अश्या का जानने वाला, जली (जाहिर) का भी और खफी का शुः 
ः भी, कुल्ली का भी और जुर्ज्ड का भी, 55:७8 _&/ ६५, इृदराक व वहमो फृहम से बर तरो बाला | 532 : सिफाते इलाहिय्यह के बा'द «3. 
$& (२४) «2 /४॥7 फरमाने में येह इश्आार (बता देना) है कि अब आकिल के लिये कबूले हक में तअम्मुल की कोई वज्ह बाकी न रही । शी 


हक 


(8 3॥ ५८9 3 “9७ 
&)*% (४०4० 


व बड़ी मोहकम गिरह थामी 


जिसे कभी खुलना नहीं और अल्लाह सुनता जानता हे # तय 


"बी ० (8॥ ८3 ८६4 .<।2720८.2 5 _॥6] 22०५ 
| (८४%) है ॥॥ ५०५) (5 (७६५१४ (४३-.५ 


| अल्लाह वाली है मुसलमानों का इन्हें अंधेरियों से नूर तरफ निकालता है भे कक 


७) ५४2८9&%)5 ०:६७४६४८०४॥६६४४८४.)॥५ 


और_ काफ्रों के हिमावती शैतान हैं वोह ऊनहें नूर से अधेरयों को तरफ ही 


जज 0200 ९४॥ 


४ निकालते हैं येही लोग दोजख वाले हैं इन्हें हमेशा उस में रहना ऐ महबूब क्‍या तुम ने न देखा था 4 है 


; १२) )७७) ८४५। (०६ ४509४): 5:॥ 


$ उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उस के रब के बारे में इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी जब कि इब्राहीम ने कहा कि # बह 


डे + कद, हे हैं 87 65 है ६70 के 


” मेरा रब वोह है कि जिलाता ओर मारता है” बोला में जिलाता ओर मारता हूं'*  इब्राहीम ने फरमाया थै हर 


533 : इस में इशारा है कि काफिर के लिये अव्वल अपने कुफ्र से तौबा व बेजारी जुरूर है, इस के बा'द ईमान लाना सहीह होता है। 534 : छल 
# कुफ्रो जुलालत की, ईमान व हिदायत की रोशनी ओर 535 : गुरूरो तकब्बुर पर | 536 : और तमाम जमीन की सल्तृनत अता फरमाई, इस «७४% 
* पर उस ने बजाए शुक्र व ताअत के तकब्बुर व तजब्बुर किया और रबूबिय्यत का दा'वा करने लगा | इस का नाम नमरूद बिन किन्आान 
$# था | सब से पहले सर पर ताज रखने वाला येही है । जब हजरते इब्राहीम »0५४८ ने इस को खुदा परस्ती की दा'वत दी, ख़वाह आग छ६४. 
” में डाले जाने से कुब्ल या इस के बा'द तो वोह कहने लगा कि तुम्हारा रब कौन है जिस की तरफ तुम हमें बुलाते हो ? 537 : या'नी अज्साम *हैं 

# में मौत व हयात पैदा करता है। एक खुदा ना शनास के लिये येह बेहतरीन हिदायत थी और इस में बताया गया था कि खुद तेरी जिन्दगी उस 
० केवुजूद की शाहिद है कि तू एक बेजान नुत्फ़ा था, जिस (जात) ने इस को इन्सानी सूरत दी और हयात अता फूरमाई वोह रब है और जिन्दगी (४ 

# के बा'द फिर जिन्दा अज्साम को जो मौत देता है वोह परवर दगार है, उस की कुदरत की शहादत खुद तेरी अपनी मौत व हयात में मौजूद है, श्र 
, उस के वुजूद से बे खबर रहना कमाले जहालत व सफाहत (बे वुकूफी) और इन्तिहाई बद नसीबी है | येह दलील ऐसी जुबर दस्त थी कि .«५& 
# इस का जवाब नमरूद से बन न पड़ा और इस खयाल से कि मज्मअ के सामने उस को ला जवाब और शरमिन्दा होना पड़ता है उस ने कज शक 
*& बहूसी (फुजूल तकरार) इख्तियार की | 538 : नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया, उन में से एक को कत्ल किया, एक को छोड़ दिया ओर ५9 
कहने लगा कि मैं भी जिलाता मारता हूं, या'नी किसी को गिरिफ्तार कर के छोड़ देना उस को जिलाना है, येह उस की निहायत अहूमकाना 

& बात थी, कहां कृत्ल करना और छोड़ना और कहां मौत व हयात पैदा करना ! कृत्ल किये हुए शख्स को जिन्दा करने से आजिज रहना, कै. 
86 और बजाए इस के जिन्दा के छोड़ने को जिलाना कहना ही उस की जिल्लत के लिये काफ़ी था | उकुला पर इसी से जाहिर हो गया कि जो.“ 

है हुज्जत हजरते इब्राहीम »४</५४ ने काइम फ्रमाई वोह कातृअ है और उस का जवाब मुम्किन नहीं, लेकिन चूंकि नमरूद के जवाब में शाने इै& 
£* दावा पैदा हो गई तो हज॒रते इब्राहीम ,४.-0५:८ ने उस पर मुनाजराना गिरिफ्त फरमाई कि मौत व हयात का पैदा करना तो तेरे मक्दूर (इख्तिया) 0४. 

£ में नहीं, ऐ रबूबिय्यत के झूटे मुद्दई ! तू इस से सहल (आसान) काम ही कर दिखा जो एक मुतहरिक जिस्म की हरकत का बदलना हे। अीऊ 


| 


| 43 ५2,७52 2८०४४ ८४७५ ६25 


६७ तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब (मशरिक) से तू उस को पश्चिम (मग्रिब) से ले आर» तो होश उड़ गए « टू 


8 5:65 60.,089॥558॥/&५८0५८85:॥ 


४ काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को या उस को तरह जो गुजरा कै, 


39०७५ | ४ है. (हर () । | ६ ५२ ६ के के है; 429०८» ६** “४ 


श एक बस्ती पर» और वोह ढ३ (गिरी) पड़ी थी अपनी छतों परुण बोला इसे क्यूंकर जिलाएगा अल्लाह इस की * का 


35% 539 : येह भी न कर सके तो रबूबिय्यत का दा'वा किस मुंह से करता है ! मस्अला : इस आयत से इल्मे कलाम में मुनाजुरा करने का सुबूत क* 


होता है । 540 : बकौले अक्सर येह वाकिआ ह॒जरते उजैर »४0५:८ का है और बस्ती से बैतुल मक्दिस मुराद है। जब बख्ते नस्र बादशाह “है 


6 ने बैतुल मक्दिस को वीरान किया और बनी इसराईल को कृत्ल किया, गिरिफ्तार किया, तबाह कर डाला, फिर हज्रते उजैर »६:/५:८ वहां पैड 


गुजरे, आप के साथ एक बरतन, खजूर और एक पियाला अंगूर का रस था और आप एक दराज गोश पर सुवार थे तमाम बस्ती में फिरे किसी 


0 शख्स को वहां न पाया। बस्ती की इमारतों को मुन्हदिम देखा तो आप ने बराहे तअज्जुब कहा : '% 4६४9 » ५««4..)” (इसे क्यूंक' और" 


जिलाएगा अल्लाड इस की मौत के बा'द !) और आप ने अपनी सुवारी के हिमार को वहां बांध दिया और आप ने आराम फ्रमाया, इसी «४ श 


कह हालत में आप की रूह कब्ज कर ली गई और गधा भी मर गया । येह सुब्ह के वक्त का वाकिआ है, इस से सत्तर बरस बा'द अन्लाड शीछ 


4६, तओआला ने शाहाने फार्स में से एक बादशाह को मुसल्‍लत्‌ किया और बोह अपनी फौजें ले कर बैतुल मक्दिस पहुंचा और उस को पहले से भी आटे 


बडी बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराईल में से जो लोग बाकी रहे थे अल्लाह तआला उन्हें फिर यहां लाया और वोह बैतुल मक्दिस ऋह 


७७, ओर उस के नवाह में आबाद हुए और उन की ता'दाद बढ़ती रही, उस जमाने में अल्लाह तआला ने हजरते उजैर >४</५:£ को दुन्‍्या की & | 
हि? आंखों से पोशीदा रखा और कोई आप को न देख सका | जब आप की वफात को सो बरस गुजर गए तो अल्लाह तआला ने आप को जिन्दा हु 


७९ किया, पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म मुर्दा था, वोह आप के देखते देखते जिन्दा किया गया | येह वाकिआ शाम के वक्त कई ः है. 
” गुरूबे आपूताब के करीब हुवा | अल्लाह तआला ने फुरमाया : तुम यहां कितने दिन ठहरे ? आप ने अन्दाजे से अर्ज किया कि एक दिनया हे 


3565 कुछ कम | आप का खयाल येह हुवा कि येह उसी दिन की शाम है जिस की सुब्ह को सोए थे । फरमाया : नहीं बल्कि तुम सो बरस ठहरे, 
९” अपने खाने और पानी या'नी खजूर और अंगूर के रस को देखिये कि वैसा ही है उस में बू तक न आई और अपने गधे को देखिये | देखा तो 


द ८ £ वोह मर गया था, गल गया, आ'जा बिखर गए थे, हड्डियां सफ़ेद चमक रही थीं, आप की निगाह के सामने उस के आ'जा जम्ञ हुए, आ'जा ह रे 


अपने अपने मवाकेअ पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उस में रूह फूंकी, वोह उठ खड़ा हुवा और 


8 आवाज करने लगा। आप ने अल्लाह तआला की कुदरत का मुशाहदा किया और फ्रमाया : मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह तआला हर शै न 
शै पर कादिर है, फिर आप अपनी उस सुवारी पर सुवार हो कर अपने महल्ले में तशरीफ़ लाए, सरे अकृदस और रीश मुबारक के बाल सफेद «४. 


क । # थे, उम्र वोही चालीस साल की थी, कोई आप को न पहचानता था । अन्दाजे से अपने मकान पर पहुंचे एक जुईफ बुढ़िया मिली जिस के पाउं # न 
4७. रह गए थे, वोह नाबीना हो गई थी, वोह आप के घर की बांदी थी और उस ने आप को देखा था। आप ने उस से दरयाफ्त फरमाया कि येह ७४ । 


४ उजैर का मकान है? उस ने कहा : हां, और उजैर कहां ! उन्हें मफ्कूद (गुम) हुए सो बरस गुजर गए येह कह कर खूब रोई | आप ने फरमाया 


है में उजेर हूं। उस ने कहा : ०02»: येह केसे हो सकता है ? आप ने फरमाया : अल्लाह तआला ने मुझे सो बरस मुर्दा रखा, फिर जिन्दा & ह हे 


# किया। उस ने कहा : हजुरते उजैर “मुस्तजाबुद्य' वात” थे, जो दुआ करते कुबूल होती, आप दुआ कीजिये कि मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं अपनी 


(४6 आंखों से आप को देखूं। आप ने दुआ फरमाई, वोह बीना हुई, आप ने उस का हाथ पकड़ कर फ्रमाया ? उठ खुदा के हुक्म से | येह फरमाते कु 


” ही उस के मारे हुए पाउं दुरुस्त हो गए। उस ने आप को देख कर पहचाना और कहा मैं गवाही देती हूं कि आप बेशक हजरते उजैर हैं। वोह कर 


3. [£ आप को बनी इसराईल के महलल्‍्ले में ले गई वहां एक मजलिस में आप के फरजन्द थे जिन की उम्र एक सो अड्वारह साल की हो चुकी थी कै 


और आप के पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे, बुढिया ने मजलिस में पुकारा कि येह ह॒जरते उजैर तशरीफ ले आए, अहले मजलिस ने उस को ही 


बट  झुटलाया, उस ने कहा : मुझे देखो ! आप की दुआ से मेरी येह हालत हो गई । लोग उठे और आप के पास आए आप के फरजन्द ने कहा 
कि मेरे वालिद साहिब के शानों के दरमियान सियाह बालों का एक हिलाल था। जिसमे मुबारक खोल कर दिखाया गया तो वोह मौजूद था । 


>ह उस जमाने में तौरैत का कोई नुस्खा न रहा था, कोई उस का जानने वाला मौजूद न था, आप ने तमाम तौरैत हिफ्जु पढ़ दी । एक शख्स ने कहा बैड 


कि मुझे अपने वालिद से मा'लूम हुवा कि बख्ते नस्र की सितम अंगेजियों के बा'द गिरिफ्तारी के जमाने में मेरे दादा ने तौरेत एक जगह दपन 


# कर दी थी उस का पता मुझे मा'लूम है, उस पते पर जुस्तूजू कर के तौरैत का वोह मदफून नुस्खा निकाला गया और हजुरते उजैर «५८ शल 


हे ने अपनी याद से जो तौरैत लिखाई थी उस से मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का फर्क न था । (5) 54 : कि पहले छतें गिरीं फिर उन « । श्र 
बह? पर दीवारें आ पड़ी | पाक 


4.5 है छह. 2 () है ध 452५ ०८३ 
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 इब्राहीम नें ऐ रब मेरे मुझे दिखा दे तू क्यूंकर मुर्दे जिलाएणा फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं अर्ज की यकीन क्यूं नहों # 


ः । 
5४६ [० हक 9 कब! 229»54$ ,&४ 22 ८ ४२ + 

४ हिला ले फिर उन का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे फिर उन्हें बुला बोह तेरे पास चले आएंगे पाउ से दोड़ते'* श्र 

542 : मुफस्सिरीन ने लिखा है कि समुन्दर के किनारे एक आदमी मरा पड़ा था। जुवार भाटे में समुन्दर का पानी चढ़ता उतरता रहता है, जब बह: 
5१७५ पानी चढ़ता तो मछलियां उस लाश को खातीं, जब उतर जाता तो जंगल के दरिन्दे खाते, जब दरिन्दे जाते तो परिन्द खाते, हजरते इब्राहीम 0७ 

$ «५८८ ने येह मुलाहजा फरमाया तो आप को शौक हुवा कि आप मुलाहजा फरमाएं कि मुर्दे किस तरह जिन्दा किये जाएंगे। आप ने बारगाहे 

४ इलाही में अर्ज किया : या रब ! मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिन्दा फूरमाएगा और उन के अज्जा दरियाई जानवरों और दरिन्दों के पेट और ऋ 
0 परिन्दों के पोटों से जम्मू फ़रमाएगा, लेकिन मैं येह अजीब मन्जुर देखने की आरजू रखता हूं। मुफुस्सिरीन का एक कौल येह भी है कि जब॒न 4 

* अल्लाह तआला ने हजरते इब्राहीम «४५४८ को अपना खुलील किया, मलकुल मौत हजुरते रब्बुल इज्जुत से इज्न ले कर आप को येह * 
७६७. विशारत सुनाने आए, आप ने बिशारत सुन कर अल्लाह की हम्द की और मलकुल मौत से फरमाया कि इस खुल्लत की अलामत क्या है! 4 

उन्हों ने अर्जु किया; येह कि अल्लाह तआला आप की दुआ कबूल फरमाए और आप के सुवाल पर मुर्दे जिन्दा करे । तब आप ने येह दुआ श 

४ की | (७४४) 543 ; अन्लाह तआला आलिमे गैब व शहादत है उस को हजरते इब्राहीम »४</५:& के कमाले ईमानो यकीन का इल्म है बा छ९ट, 
ह क वुजूद इस के येह सुवाल फरमाना कि क्या तुझे यकीन नहीं ? इस लिये है कि सामिईन को सुवाल का मक्सद मा'लूम हो जाए और वोह जान 'ह* 

# लें कि येह सुवाल किसी शको शुबे की बिना पर न था | ७८४»०/५४७० 544 ; और इन्तिजार की बेचैनी रफ्भु हो । हजुरते इब्ने अब्बास 5 


५६४५५८६॥७४ ने फरमाया : मा'ना येह हैं कि इस अलामत से मेरे दिल को तस्कीन हो जाए कि तूने मुझे अपना खुलील बनाया | 545 : ताकि 
# अच्छी तरह शनाख्त हो जाए। 546 : हजुरते इब्राहीम »४-५८ ने चार परिन्द लिये ; मोर, मुर्गु, कबूतर, कव्वा । उन्हें ब हुक्मे इलाही जब्ह बन 


हक 


, और जान रख कि अल्लाह गालिब हिक्‍्मत वाला है 


(४) जप 00 (2 रॉ *3 9५७ > +**६(/ 
५० ७0४2 ५४८० (3 £५८०| 
| दाने/? और अल्लाह इस से भी जियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्ञृत वाला इल्म वाला है वोह जो शक 


 जि॥ 25852 %:2४७०५७ ५०८०७ ०५५०८ :४४ 


३६८-५ 2९०० 4$ “शा 
वि (5 ४४ 53 .2-.० 3 3 3 ०७० (2४5 ()५०>०७ 


# कुछ गम अच्जीकियोत कमा $ओर ही गज अमान सवीकियत) मिल हे जिस के बाद बजा 
४ किया, उन के पर उखाड़े और कीमा कर के उन के अज्जा बाहम खल्तू कर दिये और उस मज्मूए के कई हिस्से किये । एक एक हिस्सा एक कं ड 


# ओर हर हर जानवर के अज्जा अलाहदा अलाहदा हो कर अपनी तरतीब से जम्ञु हुए और परिन्दों की शक्लें बन कर अपने पाउं से दौड़ते शी न 
* हाजिर हुए ओर अपने अपने सरों से मिल कर बिऐनिही पहले की तरह मुकम्मल हो कर उड़ गए । ८४॥ (»<< 547 : ख्वाह खर्च करना वाजिब #९ 


४ या अम्वात के ईसाले सवाब के लिये तीजे, दसवें, बीसवें, चालीसवें के तरीके पर मसाकीन को खाना खिलाया जाए । 548 ; उगाने वाला ४ ः 
७५ हकीकत में अल्लाह ही है दाने की त्रफ निस्बत मजाजी है । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि इस्नादे मजाजी जाइजु है जब कि इस्नाद करने ४४ 
# वाला गैरे खुदा को “मुस्तकिल फित्तसर्रुफ” ए'तिकाद न करता हो । इसी लिये येह कहना जाइज है कि येह दवा नाफेअ है, येह मुजिर है, येह हक. 
$ दर्द की दाफेअ है, मां बाप ने पाला, आलिम ने गुमराही से बचाया, बुजुर्गों ने हाजत रवाई की वगैरा, सब में इस्नादे मजाजी है और मुसलमान कै 


कि मेरे पास कुल आठ हजार दिरहम थे, निस्‍्फ मैं ने अपने अहलो इयाल के लिये रख लिये और निस्फ राहे खुदा में हाजिर हैं, सय्यिदे आलम £ दे 
५ ४ :५०४८%/( ने फरमाया : जो तुम ने दिये और जो तुम ने रखे अल्लाह तआला दोनों में बरकत फरमाए। 55] : एहसान रखना तो येह ४ है 
* कि देने के बा'द दूसरों के सामने इज्हार करें कि हम ने तेरे साथ ऐसे ऐसे सुलूक किये और उस को मुकद्दर (रन्जीदा व गूमगीन) करें और जह 
# तकलीफ देना येह कि उस को आर दिलाएं कि तू नादार था, मुफ्लिस था, मजबूर था, निकम्मा था, हम ने तेरी खुबरगीरी की या और तरह #5« 


# जवाब देना जो उस को ना गवार न गुजुरे और अगर वोह सुवाल में इसरार करे या जुबान दराजी करे तो उस से दर गुजर करना । 


(52८42532८20॥॥ ४ 


उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में «४, 


2 (7०८ हष्प्ा 
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अपने माल आत्णाड को राह में खर्च करते हैआ फिर दिये पीछे न एहसान रखें ने 3 


(8६ | 
>< 95 


(लडकी किक ६८ 
५५ ७७४४८ ०३३० ४५५ ५७४७०५-५(/६ (४5|| $$ 
हैं वक्लीफ़ दे उन का मी थक उन 8 | लिए सी ॥ हा लग अन्देशा हो ने बी 


ना हि मारा 


एक पहाड़ पर रखा और सर सब के अपने पास महफूज रखे फिर फरमाया : चले आओ ! हुक्मे इलाही से | येह फरमाते ही वोह अज्जा उड़े 


हो या नफ्ल, तमाम अब्वाबे खैर को आम है ख्वाह किसी तालिबे इल्म को किताब खरीद कर दी जाए या कोई शिफाखाना बना दिया जाए हर 


के ए'तिकाद में फाइले हकीकी सिर्फ अल्लाह तआला है बाकी सब वसाइल । 549 : तो एक दाने के सात सो दाने हो गए, इसी तृरह राहे । के हे 


# खुदा में खर्च करने से सात सो गुना अज्र हो जाता है । 550 शाने नुज़ूल : येह आयत हजरते उस्माने गुनी व हज्रते अब्दुररहमान बिन औफ शछ 
+ ६८255»: के हक में नाजिल हुई । हज॒रते उस्मान ««४४॥७» ने गृज्वए तबूक के मौकअ पर लश्करे इस्लाम के लिये एक हजार ऊंट मअ ऋ५ 


सामान पेश किये और अब्दुरहमान बिन औफ «४0५८७॥७७ ने चार हजार दिरहम सदके के बारगाहे रिसालत में हाजिर किये और अर्ज किया 8 


दबाव दें, येह मम्नूअ फूरमाया गया । 552 : या'नी अगर साइल को कुछ न दिया जाए तो उस से अच्छी बात कहना और खुश खुल्की के साथ के 


| कह. । रथ 
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# अल्लाह की रिजा चाहने में खर्च करते हैं ओर अपने दिल जमाने को ० उस बाग की सी हे ४ 


2] 
रा हा है. जी हि ह 349, (602 44 52028 22:. 


। सताना हो और अल्लाह बे परवा हिल्‍म वाला है ऐ ईमान वालो अपने सदके ७४ 


६ ४ ०४८6५ 40 ४-४5). ५५७४ ७४७ #५0.2 


% बातिल न कर दो एहसान रख कर और ईजा दे कर्र+ उस की तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिये खर्च करे और कै 


० अल्लाह ओर कियामत पर ईमान न लाए... तो उस की कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान कि उस पर मिट्टी है * 


नर (४५% %%5,<५7]0५58:53 55:28 


अब उस पर जोर का पानी पड़ा जिस ने उसे निरा पथ्थर कर छोड़ा अपनी कमाई से किसी चीज पर काबू न पाएंगे फ 


252 ८25. ।5 ७८2 ४०८58) (2005 


* ओर अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता और उन की कहावत जो अपने माल ५ 


” जो भूड़ (रेतली जमीन) पर हो उस पर जोर का पानी पड़ा तो दूने मेवे लाया फिर अगर जोर का मींह उसे न पहुंचे । 


& तो ओस काफी है” ओर आल्लाड़ तुम्हारे काम देख रहा है क्या तुम में कोई इसे पसन्द रखेगा? कि उस के पास ७४ 


४ ५०७2६४८ 5०१७:४९१८ (4४34 


४ एक बाग हो खजूरों और अंगूरों का जिस के नीचे नदियां बहतीं उस के लिये उस में हर किस्म के 


553 : आर दिला कर या एहसान जता कर या और कोई तकलीफ पहुंचा कर | 554 : या'नी जिस तरह मुनाफिक को रिजाए इलाही ७४ 


होता है कि अमल है और रोजे कियामत वोह तमाम अमल बातिल होंगे क्यूं कि रिजाए इलाही के लिये न थे | 556 : राहे खुदा में खर्च 


में खूब फलता है ख़्वाह बारिश कम हो या जियादा, ऐसे ही बा इख्लास मोमिन का सदका और इन्फाक ख्वाह कम हो या जियादा हो 


# मकक्‍्सूद नहीं होती, वोह अपना माल रियाकारी के लिये खर्च कर के जाएअ कर देता है इस तरह तुम एहसान जता कर और ईजा दे कर डी 
, अपने सदकात का अज्र जाएअ न करो । 555 : येह मुनाफिक रियाकार के अमल की मिसाल हैं कि जिस तरह पथ्थर पर मिट्टी नजर आती «४ 

है लेकिन बारिश से वोह सब दूर हो जाती है खाली पथ्थर रह जाता है, येही हाल मुनाफिक के अमल का है कि देखने वालों को मा'लूम 
# करने पर । 557 : येह मोमिने मुख्लिस के आ'माल कौ एक मिसाल है कि जिस तरह बुलन्द खित्ते की बेहतर जमीन का बागू हर हाल £ 


# अल्लाह तआला उस को बढ़ाता है | 558 : और तुम्हारी निय्यत व इख्लास को जानता है | 559 : या'नी कोई पसन्द न करेगा क्यूं कि ४ 


येह बात किसी आकिल के गवारा करने के काबिल नहीं है| 560 : गर्चे उस बाग में भी किस्म किस्म के दरख़्त होंगे मगर खजूर और ._॥ 


# अंगूर का जिक्र इस लिये किया कि येह नफीस मेवे हैं । 


ग हैः । रथ 
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» फलों से हैं और उसे बुढ़ापा आया और उस के नातुवां बच्चे हैं” तो आया उस पर एक बगूला (इन्तिहाई तेज हवा का चक्क) 


स. 6०5 रतन ८४24 & 392“ ७०५८६ 
पक श्र डर ०१-०५ 22%) ८ 7 5)| (3 


हैं बे परवा सराहा गया है शैतान तुम्हें अन्देशा दिलाता है» मोहताजी का ओर हुक्म देता है बे हयाई का” अैईः 


” ओर अल्लाह तुम से वा'दा फरमाता है बख्शिश ओर फजल का ओर अल्लाह वुस्भत वाला इल्म वालाह॑ अल्लाड हैः 


# कस्बो मआश के काबिल नहीं रहता । 563 : जो कमाने के काबिल नहीं और उन की परवरिश की हाजत है । गूरज्‌ वक्त निहायत शिद्दते हाजत & १ 
” का है और दारो मदार सिर्फ बागू पर और बागृ भी निहायत उम्दा है । 564 : वोह बागृ | तो उस वक्त उस के रन्‍जो गृम और हस्रतो यास की | 
+ क्या इन्तिहा है, येही हाल उस का है जिस ने आ'माले हसना तो किये हों मगर रिजाए इलाही के लिये नहीं बल्कि रिया की गरज से, और वोह कै के 


# या फल या मआदिन वगैरा । 568 शाने नुज़ूल : बा'जु लोग खराब माल सके में देते थे उन के हक में येह आयत नाजिल हुई । मस्अला : शक 
& मुसद्दिक या'नी सदका वुसूल करने वाले को चाहिये कि वोह मुतवस्सितृ माल ले, न बिल्कुल खराब न सब से आ'ला | 569 : कि अगर खर्च ०, 
| करोगे, सदका दोगे तो नादार हो जाओगे । 570 : या'नी बुख्ल का और जुकात व सदका न देने का । इस आयत में येह लतीफा है कि शैतान 
# किसी तरह बुख्ल की खूबी जेहन नशीन नहीं कर सकता इस लिये वोह येही करता है कि खर्च करने से नादारी का अन्देशा दिला कर रोके। #४, 
आज कल जो लोग खैरात को रोकने पर मुसिर (डटे हुए) हैं वोह भी इसी हीले से काम लेते हैं | 57 : सदका देने पर और खर्च करने «है 


# 4 ४५०८ ५६२०४ 722 दा: ध | 


>4८... & ।32, ४22 9५, ४५ /» रा श 2 ८.«> 2? 
०७ | ७८०५-३४ | # 
# जिस में आग थी तो जल गया*4 ऐसा ही बयान करता है अल्लाह तुम से अपनी आयतें कि कहीं तुम कै दे 


32८2८ 005 3०९ +* * 5545 हि 5 है 
+५० ४५५४८१४७॥६८८५॥५८ ८०८४-६८ # है 


ह ध्यान लगाओ ऐ ईमान वालो अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो इ वन 


2 छह कर २2) 47. 26० ६& ० « 3.3 
....० र्‌प् | |>न्च्ट् १) $ (£/ | | ८2 ४५, 
और उस में से जो हम ने तुम्हारे लिये जमीन से निकाला” ओर खास नाकिस का इरादा न करो कि 


[२९३२ 7 4 (३) ८.० 2७०2८ » ८“ ४०86 
(७) | 2 | ट्र्डण >> | है. आल कक थी ' ल्ल्य 
& दो तो उस में से" ओर तुम्हें मिले तो न लोगे जब तक उस में चश्म पोशी न करो ओर जान रखो कि अब्लाड ५६ 


** 2५६ ८४८2 लय 3(/ >५ -> ५०६ ७७. *%+ ्् ४ 9५७ 
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56 : या'नी वोह बाग फूरहत अंगेजु व दिलकुशा भी है और नाफेअ और उम्दा जाएदाद भी | 562 : जो हाजत का वक्त होता है और आदमी 


इस गुमान में हो कि मेरे पास नेकियों का जुखीरा है मंगर जब शिद्दते हाजत का वक्त या'नी कियामत का दिन आए तो अन्लाड़ तआला उन. 


# आ'माल को ना मक्बूल कर दें, उस वक्त उस को कितना रन्‍ज और कितनी हसरत होगी । एक रोज हजरते उमर «८26॥४ ने सहाबए किराम शीर 
& से फरमाया कि आप के इल्म में येह आयत किस बाब में नाजिल हुई ? हजुरते इब्ने अब्बास ८६८५४६० ने फरमाया कि येह मिसाल है एक ८५% 
# दोलत मन्द शख्स के लिये जो नेक अमल करता हो फिर शैतान के इग्वा से गुमराह हो कर अपनी तमाम नेकियों को जाएअ कर दे | (७७-८५) जह* 
& 565 : और समझो कि दुन्‍्या फानी और आकिबत आनी है । 566 मस्अला : इस से कस्ब की इबाहत और अम्वाले तिजारत में जुकात साबित श-* 


होती है। (४,७०४) येह भी हो सकता है कि आयत सदकए नाफिला व फूर्जिया दोनों को आम हो । (४०,«”) 567 : ख़्वाह वोह गूल्ले हों... 


हक 


ग कं. । रथ 
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आए एप तो या जान और जिसे हिक्मत मिली उसे बहुत भलाई मिली &४ 


# और नसीहत नहीं मानते मगर अक्ल वाले और तुम जो खर्च करो/3 या मन्नत # 


८ 2 है मा 2,050 ९ (005 2 हट 
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8 मानो4 अल्लाह को उस की खबर है5 ओर जालिमों का कोई मददगार नहीं अगर खेरात ४ 


#.23 


“2९७०६ »2<६ है. 9595 25»2| है: 30.० पे 


' अलानिया दो तो वोह कया ही अच्छी बात है. और अगर छुपा कर फकौीरों को दो येह तुम्हारे लिये सब से बेहतर है फ 


» ओर इस में तुम्हारे कुछ गुनाह घटेगे।. और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर हे. उन्हें राह ५ 


;5255205 # 4 65,&206-०5%#&03 ४25 | 


# देना तुम्हारे जिम्मे लाजिम नहीं?” हां अल्लाह राह देता है जिसे चाहता है. और तुम जो अच्छी चीज दो ६ 


४ 7 ३८ ह $क $+ * भा शट 9 
 ७2३-।४|४४०) ७ ८ ४ (४०३ (८०) ७3५० 22 0१, 
७ तुम्हें पूरा मिलेगा ओर नुक्सान न दिये जाओगे उन फकीरों के लिये जो ४ 


* 572 : हिक्मत से या कुरआनो हृदीस व फिक्ह का इल्म मुराद है या तक्वा या नुबुव्वत | (७४४५.४५) 573 : नेकी में ख्वाह बदी में | 574 
# ताअत की या गुनाह की । “नजर” उर्फ में हदिय्या और पेशकश को कहते हैं और शरअ में नजर इबादत और कुर्बते मक्सूदा है, इसी लिये अगर कै 
” किसी ने गुनाह करने की नज़र की तो वोह सहीह नहीं हुई | नज़ खास अल्लाह तआला के लिये होती है और येह जाइज्‌ है कि अनलाह *| 
8 के लिये नज़र करे और किसी वली के आस्ताने के फुकरा को नज़र के सर्फ का महल (खर्च करने की जगह) मुकररर करे, मसलन किसी ने येह कै: 
” कहा : या रब ! मैं ने नज़र मानी कि अगर तू मेरा फुलां मकसद पूरा कर दे कि फुलां बीमार को तन्दुरुस्त कर दे तो मैं फुलां वली के आस्ताने न 
£ के फुकरा को खाना खिलाऊं या वहां के खुद्दाम को रुपिया पैसा दूं या उन की मस्जिद के लिये तेल या बोरिया हाज्‌र करूं तो येह नज़ जाइज * 


है | (४५) 575 : वोह तुम्हें उस का बदला देगा । 576 : सदका ख्वाह फूर्ज हो या नफ्ल जब इख्लास से अन्लाह़ के लिये दिया जाए 


और रिया से पाक हो तो ख्वाह जाहिर कर के दें या छपा कर दोनों बेहतर हैं । मस्अला : लेकिन सदका फर्ज का जाहिर कर के देना अपजल 


और नफ्ल का छुपा कर | मस्अला : और अगर नफ्ल सदका देने वाला दूसरों को खैरात की तरगीब देने के लिये जाहिर कर के दे तो येह 


9 इज्हार भी अफ्जुल है | (४) 577 : आप बशीरो नजीर व दाई बना कर भेजे गए हैं, आप का फर्ज दा'वत पर तमाम हो जाता है, इस से * 


जियादा जोहद (कोशिश करना) आप पर लाजिम नहीं । शाने नुज़ूल : कब्ले इस्लाम मुसलमानों की यहूद से रिश्तेदारियां थीं इस वज्ह से वोह 


# उन के साथ सुलूक किया करते थे, मुसलमान होने के बा'द उन्हें यहूद के साथ सुलूक करना ना गवार होने लगा और उन्‍्हों ने इस लिये हाथ # 
रोकना चाहा कि उन के इस तूर्जे अमल से यहूद इस्लाम की तरफ माइल हों, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 578 ; तो दूसरों पर इस का 
8 एहसान न जताओ । 


| फ 


ग कह. । है 
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५ रहे खुदा में रोके गए? जमीन हा की कक) त्ांततों खत फ हर अ 
८ 2 2 द. 22॥3 59६ + ४528 4६» 22३ २ 
५ (3) न््ज्नडे थे हे 00:22: ० $ दिधय 2 ख | | 7 | (७ (८ | 


8 तवंगर समझे बचने के सबब तू उन्हें उन की सूरत से पहचान लेगा£ लोगों से सुवाल ब#%ं 
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| नहीं करते कि गिड़गिद़ना पड़े. और तुम जो खैशत करो आत्लाह उसे जानता है... वोह जो अक 


' 4044 5 40५८8 ६४5 |. 5४97८:8:2 


अपने माल खैगात करते हैं रात में और दिन में छुप और जाहिए उन के लिये उन का नेग (अर) है 
८ 62 बुक ८५ “ >25५95$% 2“>2 92 | नल 
£ ॥ 2 । (9५/५-० >->्ट ५५६ ०.५. ८ ७.3०) 9 ७-०२//२०-०| $ हट, 


४ उन के रब के गाय उन को न कुछ अन्देशा हो न कुछ गम वोह जो « ॥4 


५१६ 22 5 कछ ८“ 22९० >><४ । ४) पर शा 
५ (४३० | 24 ९ [4 &) | (()०० ०४.) )) 9३) | ९) थक 
ह सूद खाते हैं कियामत के दिन न खडे होंगे मगर जेसे खड़ा होता है वोह जिसे आसेब ने शा 
& 579 : या'नी सदकाते मज्कूरा जो आयए “,:# ८५।५४4:505५” में जिक्र हुए उन का बेहतरीन मसरफ बोह फुकरा हैं जिन्‍्हों ने अपने नुफूस ऋ४ 
” को जिहाद व ताअते इलाही पर रोका शाने नुज़ूल : येह आयत अहले सुफ्फा के हक में नाजिल हुई | इन हजुरात की ता'दाद चार सो के करीब *है 
है थी, येह हिजरत कर के मदीनए तृय्यिबा हाजिर हुए थे, न यहां इन का मकान था, न कृबीला कुम्बा, न इन हजुरात ने शादी की थी, इन के तमाम अर 
< अवकात इबादत में सर्फ होते थे, रात में कुअआने करीम सीखना, दिन में जिहाद के काम में रहना | आयत में इन के बा'ज्‌ औसाफ़ का बयान ४. 
# है । 580 : क्यूं कि उन्हें दीनी कामों से इतनी फुरसत नहीं कि वोह चल फिर कर कस्बे मआश कर सकें | 58। : या'नी चूंकि वोह किसी से छाल 
# सुवाल नहीं करते इस लिये ना वाकिफ लोग उन्हें मालदार खयाल करते हैं | 532 : कि मिजाज में तवाजोअ व इन्किसारी है, चेहरों पर जो'फ «2५% 
कक के आसार हें, भूक से रंग जुर्द पड़ गए हैं | 583 : या'नी राहे खुदा में खर्च करने का निहायत शौक रखते हैं ओर हर हाल में खर्च करते रहते 
हें | शाने नुज़ूल : येह आयत हजरते अबू बक्र सिद्दीक ८८4७» के हक में नाजिल हुई जब कि आप ने राहे खुदा में चालीस हजार दीनार खर्च #**: 
किये थे, दस हजार रात में और दस हजार दिन में और दस हजार पोशीदा और दस हजार जाहिर | एक कोल येह है कि येह आयत हजुरत 
# अटिय्ये मुर्तजा &3./«४ ४08 के हक में नाजिल हुई, जब कि आप के पास फकत्‌ चार दिरहम थे और कुछ न था। आप ने उन चारों को खेरात अर 
* कर दिया, एक रात में, एक दिन में, एक को पोशीदा, एक को जाहिर | फ़ाएदा : आयते करीमा में नफ़्कुए लैल को नफ्कुए नहार (रात के खर्च ६9% 
# करने को दिन के खर्च करने) पर और नफ्कुए सिर को नप्कुए अलानिया (छुपा कर खर्च करने को दिखा कर खर्च करने) पर मुकद्म फरमाया आह 
£ गया । इस में इशारा है कि छुपा कर देना जाहिर कर के देने से अफ्जूल है । 584 : इस आयत में सूद की हुरमत और सूद ख़्वारों की शामत कै 
£” का बयान है। सूद को हराम फ्रमाने में बहुत हिकतें हैं, बा'जु उन में से येह हैं कि सूद में जो जियादती ली जाती है वोह मुआवजुए मालिया 2 
# में एक मिक्‍्दारे माल का बिगैर बदल व इवज्‌ के लेना है येह सरीह ना इन्साफी है । दुबुम सूद का रवाज तिजारतों को खराब करता है कि सूद औ 
६. ख़्वार को बे मेहनत माल का हासिल होना तिजारत की मशक्कृतों और खत्रों से कहीं जियादा आसान मा'लूम होता है और तिजारतों की (3९४. 
कह कमी इन्सानी मुआशरत को जरर पहुंचाती है । सिवुम सूद के रवाज से बाहमी मुवद्दत के सुलूक को नुक्सान पहुंचता है कि जब आदमी सूद 0. 
# का आदी हुवा तो वोह किसी को कर्ज हसन से इमदाद पहुंचाना गवारा नहीं करता | चहारुम सूद से इन्सान की तृबीअत में दरिन्दों से जियादा कै, 
है बे रहमी पैदा होती है और सूद ख़्वार अपने मदयून (मक्रूजों) की तबाही व बरबादी का ख़्वाहिश मन्द रहता है । इस के इलावा भी सूद में. 
£ और बड़े बड़े नुक्सान हैं और शरीअत की मुमानअत ऐन हिक्मत है। मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है कि रसूले करीम “४<८280|< ने सूद ब 
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# ओर अल्लाह ने हलाल किया बेअ और हराम किया सूद तो जिसे उस के रब के पास से नसीहत आईं * 


कि. 2 ८5/४5“५0॥ 38 24| 48 2८88 


99 ओर वोह बाज रहा तो उसे हलाल है जो पहले ले चुका** और उस का काम खुदा के सिपुर्द है” और जो अब ऐसी हरकत करेगा तो वोह * 


पी 32, /9/ 3 (६:४८ हद (४! 
3०-०९) »5|,2४| ($>ण्ट! (3९०3 हि . ५:५४ 


 दोजुखी है वोह उस में मुद्दतों रहेंगे. अल्लाह हलाक करता है सूद को” और बढ़ाता है खैरात कोश 
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अल्लाह को पसन्द नहीं आता कोई ना शुक्र बड़ा गुन॒गार बेशक वोह जो ईमान लाए अच्छे & 
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# काम किये ओर नमाज काइम की औओर जकात दी उन का ल्नेग॑ (अज्ो सवाब) उन के रब के पास है 
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” और न॒ उन्हें कुछ अन्देश हो न कुछ गम ऐ ईमान वालो अल्लाह से " 
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, डरो ओर छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद अगर मुसलमान हो?! फिर अगर ऐसा «४ 


ख्वार और इस के कार परदाजु और सूदी दस्तावेजु के कातिब और इस के गवाहों पर ला'नत की और फरमाया : वोह सब गुनाह में बराबर हें। 


# 585 : मा'ना येह हैं कि जिस तरह आसेब जृदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता गिरता पड़ता चलता है कियामत के रोज सूद ख़्वार का ऐसा ही शी 
& हाल होगा कि सूद से उस का पेट बहुत भारी और बोझल हो जाएगा और वोह उस के बोझ से गिर गिर पड़ेगा | सईद बिन जुबैर «४0८६2 के 


ने फरमाया कि येह अलामत उस सूद ख़्वार की है जो सूद को हलाल जाने | 586 ; या'नी हुरमत नाजिल होने से कृब्ल जो लिया उस पर 


# मुआखजा नहीं | 587 : जो चाहे अग्न फरमाए, जो चाहे मम्नूअ व हराम करे, बन्दे पर उस की इताअत लाजिम है। 588 मस्अला : जो सूद डी 
# को हलाल जाने वोह काफिर है हमेशा जहन्नम में रहेगा क्यूं कि हर एक हरामे क॒रत्य का हलाल जानने वाला काफिर है | 589 : ओर उस को #४ 


बरकत से महरूम करता है। हजुरते इब्ने अब्बास «४0८४5» ने फरमाया कि अल्लाह तआला उस से न सदका कबूल करे, न हज, न जिहाद, 


# न सिला (रिश्तेदारों से हुस्ते सुलूक करना) । 590 : उस को जियादा करता है और उस में बरकत फ्रमाता है दुन्या में और आखिरत में उस £ 
६४ का अज्रो सवाब बढ़ाता है | 59 शाने नुज़ूल : येह आयत उन अस्हाब के हक में नाजिल हुई जो सूद की हुरमत नाजिल होने से कृब्ल सूदी #%९%६. 
" लैन देन करते थे और उन की गिरा क॒द्र सूदी रकमें दूसरों के जिम्मे बाकी थीं | इस में हुक्म दिया गया कि सूद की हुरमत नाजिल होने के बा'द॒ 
& साबिक के मुतालबे भी वाजिबुत्तर्क हैं और पहला मुकर्रर किया हुवा सूद भी अब लेना जाइज नहीं । 


न 
४) 


दे 


' न करो तो यकीन कर लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का?” और अगर तुम तौबा करो तो अपना & ४, 
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४ असल माल ले लो न तुम किसी को नुक्सान पहुंचाओ” न तुम्हें नुक्सान हो*४. और अगर कर्जदार ६ ० ३ 
$# तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक और कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिये और भला है अगर ै ६ 
जानो ओर डरो उस दिन से जिस में अल्लाह की तरफ फिरोगे और हर जान को ः हर | 
* उस की कमाई पूरी भर दी जाएगी उन पर जुल्म न होगा? ऐ ईमान वालों जब & ६५ 


£ तुम एक मुकरर मुद्दत तक किसी देन का लेन देन करों?” तो उसे लिख लो और चाहिये कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला है. 8 


# 82820 2८2 (6 88 2८४२६ ४५४ 5७७ 


५ 592 : येह वईदो तहदीद में मुबालगा व तश्दीद है, किस की मजाल कि अल्लाह और उस के रसूल से लड़ाई का तसव्वुर भी करे, चुनान्वे श 


$ येह है कि किसी चीज को पेशगी कीमत ले कर फरोख्त किया जाए और मबीअ  मुश्तरी (खरीदार) को सिपुर्द करने के लिये एक मुद्दत मुअय्यन £ दे 
, कर ली जाए । इस बेअ के जवाज के लिये जिन्स, नौअ, सिफत, मिक्‍्दार, मुद्दत और मकाने अदा और मिकक्‍्दारे रासुल माल इन चीजों का ७४ 


* 599 : अपनी तरफ से कोई कमी बेशी न करे, न फरीकैन में से किसी की रू व रिआयत | 600 : हासिल मा'ना येह कि कोई कातिब लिखने # 5 #, 
” से मन्‍्अ न करे, जैसा कि अब्लाह़ तआला ने इस को वसीका नवीसी (अहदो पैमान लिखने) का इल्म दिया, बे तगूयीरो तब्दील दियानत ५ 
# व अमानत के साथ लिखे | येह किताबत एक कोल पर फर्जे किफ़ाया है, और एक कोल पर फर्जे ऐन बशर्त फरागे कातिब जिस सूरत में इस 5५ 


# का शुक्र है, और एक कोल येह है कि पहले येह किताबत फूर्ज थी फिर “(5४ $.<४१” से मन्सूख हुई । 
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उन अस्हाब ने अपने सूदी मुतालबे छोड़े और येह अर्ज किया कि अल्लाह और उस के रसूल से लड़ाई की हमें क्या ताब ! और ताइब हुए। «४ 


# 593 : जियादा ले कर | 594 : रासुल माल घटा कर । 595 : कर्जदार अगर तंगदस्त या नादार हो तो उस को मोहलत देना या कर्ज का जुज्व शक 

६ या कुल मुआफ कर देना सबबे अज्ने अजीम है। मुस्लिम शरीफ की हृदीस है सय्यिदे आलम 54४20] ने फरमाया ; जिस ने तंगदस्त को #९8. 
* मोहलत दी या उस का कर्जा मुआफ किया अल्लाह तआला उस को अपना सायए रहमत अता फरमाएगा जिस रोजु उस के साए के सिवा जे 
# कोई साया न होगा | 596 ; या'नी न उन की नेकियां घटाई जाएं न बदियां बढ़ाई जाएं। हजूरते इब्ने अब्बास ««<४॥52 से मरवी है कि येह कै 
” सब से आखिरी आयत है जो हुजूर पर नाजिल हुई | इस के बा'द हुजुरे अक्दस £४:४८%(.४ इक्कीस रोज दुन्या में तशरीफ फरमा रहे और "है 
ह एक कौल में नव शब और एक में सात, लेकिन शअबी ने हजुरते इब्ने अब्बास «40७४ से येह रिवायत की है कि सब से आखिर आयते ५) बै- 


नाजिल हुई | 597 : ख्वाह वोह दैन मबीअ हो या समन, हजुरते इब्ने अब्बास ««46॥५» ने फुरमाया कि इस से बेए सलम मुराद है । बैए सलम 


मा'लूम होना शर्त है । 598 : येह लिखना मुस्तहब है। फाएदा इस का येह है कि भूलचूक और मदयून के इन्कार का अन्देशा नहीं रहता । 


के सिवा और न पाया जाए, और एक कोल पर मुस्तह॒ब, क्यूं कि इस में मुसलमान की हाजत बरआरी (हाजत पूरी करने) और ने'मते इल्म ४ अ 


| फ 


ग कं. । रथ 
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सके"! तो उस का वली इन्साफ से लिखाए एहाह ॥ए॥ एो एक 
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मर्दों मो से”? फ कर *अि किए नि आती या ओ। लो ओर ऐसे गवाह जिन को | 


हि 3 
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र येह इस से करीब है कि तुम्हें शुबा न पड़े मगर येह कि कोई सरे दस्त का सोदा दस्त ब दस्त «७४ 


60। : या'नी अगर मदयून मज्मून या नाकिसुल अक्ल या बच्चा या शैखे फानी हो या गूंगा होने या जुबान न जानने की वज्ह से अपने मुदआ 


जन (542८5 >-५४/5 ३००५० ७४३५-। ३९ 


, और जिस पर हक आता है वोह लिखाता जाए और अल्लाह से डरे जो उस का रब है और हक में से कुछ रख न «४ 


जा पक आह पड ४ की 49५ ८ 4042055:॥68७८ ८2 /> [£:& 4 


फिर जिस पर हक आता है अगर बे अक्ल या नातुवां हो या लिखा न * 
> 


# पसन्द करो“ कि कहीं उन में एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिलावे # 


# और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इन्कार न करें"... और इसे भारी न जानो कि दैन छोटा हो ४ 


# का बयान न कर सकता हो । 602 : गवाह के लिये हुरिय्यत व बुलूगू मअ इस्लाम शर्त है। कुफ्फ़र की गवाही सिर्फ कुफ्फ़ार पर मक्बूल है। थे 
* 603 मस्अला : तन्हा औरतों की शहादत जाइज नहीं ख्वाह वोह चार क्यूं न हों मगर जिन उमूर पर मर्द मुत्तलअ नहीं हो सकते जैसे कि बच्चा कु 


जनना, बाकिरा होना और निसाई उयूब उन में एक औरत की शहादत भी मक्बूल है। मस्अला : हुदूद व किसास में औरतों की शहादत बिल्कुल 


से मा'लूम हुवा कि अदाए शहादत फर्ज है । जब मुदई गवाहों को तलब करे तो उन्हें गवाही का छुपाना जाइज नहीं । येह हुक्म हुदूद के सिवा 


# मो'तबर नहीं, सिर्फ मर्दों की शहादत जरूरी है । इस के सिवा और मुआमलात में एक मर्द और दो औरतों की शहादत भी मक्बूल है। डी 
* (०४-४०) 604 ; जिन का आदिल होना तुम्हें मा'लूम हो और जिन के सालेह होने पर तुम ए'तिमाद रखते हो | 605 मस्अला : इस आयत 


# ओर उमूर में है, लेकिन हुदूद में गवाह को इज्हार व इख्फ़ा का इख्तियार है बल्कि इख्फ़ा अफ्जुल है। हदीस शरीफ में है : सय्यिदें आलम # 
& ४०:5%॥. ने फरमाया : जो मुसलमान की पर्दापोशी करे अब्लाह़ तबारक व तआला दुनन्‍्या व आखिरत में उस की सत्तारी करेगा, लेकिन &58. 
" चोरी में माल लेने की शहादत देना वाजिब है ताकि जिस का माल चोरी किया गया है उस का हक तलफ न हो । गवाह इतनी एहतियातृ कर 
# सकता है कि चोरी का लफ्जु न कहे, गवाही में येह कहने पर इक्तिफ़ा करे कि येह माल फुलां शख्स ने लिया है। 


ट्श्श््टा 


७ (वथों हाथ) हो तो उस के न लिखने का तुम पर गुनाह नहोंढः_ और जब खरीदो फरोख्त 


$ करों तो गवाह कर लो” ओर न किसी लिखने वाले को जरर दिया जाए न गवाह को (या न लिखने वाला जृर दे न गवाह)" ओर जो ऐसा करो तो येह कै न 
९० 4 5 हैक >+>9० | जज 9५००५ ... ४ | |5 “९ 2 रद 
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# तुप्झाा फिसक लेगा. और आत्लाह़ से डरे. और अत्णाह तुर्हें सिखता है. और अल्लाह सब कुछ के 


5 5003:35<७७/3060॥3%350527-25202८५ 


& ओर अगर तुम में एक दूसरे पर इत्मीनान हो तो वोह जिसे इस ने अमीन समझा था? अपनी अमानत अदा करे.” ओर अल्लाह से डरे जो 4 है + 


४ ब कसरत जारी रहती है, इस में किताबत व अश्हाद (लिखत पढ़त और गवाह बनाने) की पाबन्दी शाक व गिरां होगी । 607 : येह मुस्तह॒ब को 


# की और किराअते उमर «८4४५2 सानी की मुअय्यिद है | पहली तकदीर पर मा'ना येह हैं कि अहले मुआमला कातिबों और गवाहों को जुर शी 
& न पहुंचाएं, इस तरह कि वोह अगर अपनी जरूरतों में मश्यूल हों तो उन्हें मजबूर करें और उन के काम छुड़ाएं या हक्‍्के किताबत न दें या गवाह ॥७९8 
” को सफर खर्च न दें अगर वोह दूसरे शहर से आया हो । दूसरी तकदीर पर मा'ना येह हैं कि कातिब व शाहिद अहले मुआमला को ज्‌रर न “हे 
| पहुंचाएं इस तरह कि बा वुजूद फुरसत व फरागृत के न आएं या किताबत में तहूरीफ़ व तब्दील, जियादती व कमी करें । 609 : और कर्ज की 5 > हे 
५ जरूरत पेश आए 60 : और वसीका व दस्तावेजु की तहरीर का मौकृअ न मिले तो इत्मीनान के लिये | 6। : या'नी कोई चीज दाइन (कर्ज 30७ 
# देने वाले) के कब्जे में गिरवी के तौर पर दे दो | मस्अला : येह मुस्तह॒ब है और हालते सफर में रहन आयत से साबित हुवा और गैरे सफर हैः 
& की हालत में हदीस से साबित है, चुनान्चे रसूले करीम «5%£&%/॥[- ने मदीनए तृय्यिबा में अपनी जिरह मुबारक यहूदी के पास गिरवी रख # . 


3) | ७६४२-४६ 6६४६ # ४४ 5४७ हट 
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जानता है. और अगर तुम सफर में हो” ओर लिखने वाला न पाओ"" तो गिरव हो कब्जे में दिया हुवा! ह इ कं 
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$ उस का रब है और गवाही न छुपाओ** और जो गवाही छुपाएगा तो अन्दर से उस का दिल गुनहगार है”. ओर अल्लाड उ+ 


| 2, >> $* »'+ 5८५ चल (2 (री 
0)5 203५5 ०५७-००७ ४५) 6४१ ८४८४८ 


* तुम्हार कामों को जानता है. आव्णाह हो का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में है और आग 


606 : चूंकि इस सूरत में लेन देन हो कर मुआमला खत्म हो गया और कोई अन्देशा बाकी न रहा नीजु ऐसी तिजारत और खरीदो फरोख्त रा 


है, क्यूं कि इस में एहतियातृ है। 608 : “६९.४” में दो एहतिमाल हैं मज्हूल व मा'रूफ होने के, किराअते इब्ने अब्बास ५६:८८६४॥७५ अव्वल 


कर बीस साअ जव लिये | मस्अला : इस आयत से रहन का जवाजु और कब्जे का शर्त होना साबित होता है । 682 : या'नी मदयून जिस 


ह को दाइन ने अमीन समझा था | 63 : इस अमानत से दैन मुराद है | 64 : क्यूं कि इस में साहिबे हक के हक॒ का इब्ताल है। येह खिताब शक 
9 गवाहों को है कि वोह जब शहादत की इकामत व अदा के लिये तृलब किये जाएं तो हक को न छुपाएं और एक कौल येह है कि येह खिताब #५४. 
' मदयूनों को है कि वोह अपने नपूस पर शहादत देने में तअम्मुल न करें । 65 : हजरते इब्ने अब्बास ८६८४७: से एक हृदीस मरवी है कि “है 
& कबीरा गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना और झूटी गवाही देना और गवाही को छुपाना है। 6 


| फ 


ग कह. । रथ 
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। तुम जाहिर करो जो कुछ” तुम्हारे जी में है या छुपाओ अल्लाह तुम से उस का हिसाब लेगा"? 
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$ ईमान लाया उस पर जो उस के रब के पास से उस पर उतरा और ईमान वाले सब ने माना" अल्लाह और उस के है के 
'ः फिरिश्तों और उस की किताबों और उस के रसूलों को! येह कहते हुए कि हम उस के किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते” ह ह 


& ओर अर्ज की, कि हम ने सुना और माना“ तेरी मुआफी हो ऐ रब हमारे ओर तेरी ही तरफ फिरना है. अन्लाह़ किसी & है + 


, 66 : बदी 67 : इन्सान के दिल में दो तरह के खयालात आते हैं : एक बतौर वस्वसा के, इन से दिल का खाली करना इन्सान की मव्दिरत बा 
# (ताकृत व इख्तियार) में नहीं, लेकिन वोह इन को बुरा जानता है ओर अमल में लाने का इरादा नहीं करता इन को हृदीसे नफ्स और वस्वसा जा 
६ कहते हैं, इस पर मुआखजा नहीं | बुखारी व मुस्लिम की हृदीस है ; सय्यिदे आलम ४:82 ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दिलों में जो &8९%४. 
# वस्वसे गुजरते हैं अल्लाह तआला इन से तजावुज्‌ फरमाता है जब तक कि वोह इन्हें अमल में न लाएं या उन के साथ कलाम न करें, येह 8 
8 वस्वसे इस आयत में दाखिल नहीं । दूसरे वोह खुयालात जिन को इन्सान अपने दिल में जगह देता है और उन को अमल में लाने का कस्द कै ् 


# अज्म कर के अगर आदमी उस पर साबित रहे और उस का कसद व इरादा रखे लेकिन उस गुनाह को अमल में लाने के अस्बाब उस को बहम # ै न्‍ 
न पहुंचें और मजबूरन वोह उस को कर न सके तो जम्हूर के नज्दीक उस से मुआखजा किया जाएगा | शैख अबू मन्सूर मातुरीदी और शम्सुल ७४ 


४ मजमून येह है कि बन्दा जिस गुनाह का कस्द करता है अगर वोह अमल में न आए जब भी उस पर इकाब किया जाता है । मस्अला : अगर थे 


: बन्दे ने किसी गुनाह का इरादा किया, फिर उस पर नादिम हुवा, इस्तिग्फ़ार किया तो ऋन्लाह़ उस को मुआफ फरमाएगा। 68 : अपने फूज्ल *ड 
9 से अहले ईमान को । 69 : अपने अदूल से | 620 : जुज्जाज ने कहा कि जब अल्लाह तआला ने इस सूरत में नमाज, जुकात, रोजे, हज बैद 9 


हैं, मा'सूम हैं, पाक हैं, अल्लाह के और उस के रसूलों के दरमियान अहकाम व पयाम के वसाइत्‌ (वासिते) हैं| (3) “अल्लाह की किताबों दे 
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तो जिसे चाहेगा « 4 


बख्शेगा/४ और जिसे चाहेगा सजा देगा”? और आल्लाड़ हर चीज पर कादिर रसूल औ5, 
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व इरादा करता है उन पर मुआख॒जा होगा, और उन्हीं का बयान इस आयत में है। मस्अला : कुफ्र का अज्म करना कुफ्र है और गुनाह का... 


अइम्मा हलवानी इसी तरफ़ गए हैं और उन की दलील आयए “६&>-७॥ ६४58 5;>४ ७४. 8/” और ह॒ृदीसे हज॒रते आइशा है जिस का 


की फूर्जिय्यत और तृलाक, ईला, हैजु व जिहाद के अहकाम और अम्बिया के वाकिआत बयान फ्रमाए तो सूरत के आखिर में येह जिक्र ४ भर 


# फरमाया कि नबिय्ये करीम <<«:&%0(< और मोमिनीन ने उस तमाम की तस्दीक फरमाई और कुरआन और इस के जुम्ला शराएअ व शुरू 
& अहकाम के मुनज्जुल मिनललाह (अल्लाह की तरफ से नाजिल) होने की तस्दीक॒ की | 62 ; येह उसूल व जूरूरिय्याते ईमान के चार मर्तबे ६8% 
# हें; (।) “अल्लाह पर ईमान लाना” येह इस तरह कि ए'तिकाद व तस्दीक करे कि अल्लाह वाहिद, अहृद है, उस का कोई शरीक व नजीर है 
# नहीं, उस के तमाम अस्माए हुस्ना व सिफाते उल्या पर ईमान लाए और यकीन करे और माने कि वोह अलीम और हर शै पर क॒दीर है और कै: 


उस के इल्मो कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं । (2) “मलाएका पर ईमान लाना” येह इस तरह पर है कि यकीन करे और माने कि वोह मौजूद क 


पर ईमान लाना” इस तरह कि जो किताबें अल्लाह तआला ने नाजिल फरमाई और अपने रसूलों के पास ब तरीके वहूय भेजीं बे शको शुबा «४, 


& सब हक व सिद्‌क और आल्लाह की तरफ से हैं और कुरआने करीम तगृयीर, तब्दील, तहरीफ़ से महफूज है और मोहकम और मुतशाबह पर 
& मुश्तमिल हे। (4) “रसूलों पर ईमान लाना” इस तरह पर कि ईमान लाए कि वोह अल्लाह के रसूल हैं जिन्हें उस ने अपने बन्दों की तृफ #£४. 

” श्रेजा, उस की वहूय के अमीन हें, गुनाहों से पाक मा'सूम हैं, सारी खुल्क से अफ्जुल हैं, उन में बा'जु हज॒रात बा'जु से अपूजुल हैं | 622 : है 
| जेसा कि यहूदो नसारा ने किया कि बा'ज्‌ पर ईमान लाए, बा'जृ का इन्कार किया । 623 : तेरे हुक्म व इर्शाद को । 


224] हर 4: 
2 6 मर न की कर की कर न और को की की को की कर मकर 
। ४ 22 अत (6४६८ | # ६४६१६ मा शॉट 2] 2 (] | ; 


जान पर बोझ नहीं डालता मगर उस की ताकत भर उस का फाएदा है जो अच्छा कमाया ओर उस का नुक्सान है जो बुराई कमाई४ ऐ रब हमारे & 2, 
4० | श्र 53 (६६ 6 22 श्र (939, ““., 93 हि 

के बा धार एक णा त वा 
| ० ०] ५2० (०४ ५३५५८ (3 ५२०० ०), ४०७४ | $ 
४ हमें न पकड़ अगर हम भूलें” या चूके ऐ रब हमारे और हम पर भारी बोझ न रख जैसा शक 


ः ला 2 2 (62677: 


& तूने हम से अगलों पर रखा था. ऐ रब हमारे और हम पर वोह बोझ न डाल जिस की हमें सहार (ताकृत) ल्न्ज 


4 2॥॥):25% (539 , < ६५५ 


नहो और हमें मुआफ फरमा दे और बख़्श दे और हम पर मेहर (रहूम) कर तू हमारा मौला है तो ु 


30 ५ ;४॥ 


जाए उ और दिट 
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ै सूरए आले इमरान मदनिय्या है इस में दो सो आयतें और बीस रुकूअ हैं 
| 9 की 7 ्ट प जड: 
5 (१४१० ०० 50५५ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 


ला ४िए 7 दा 22० 20 पट गहन ६ 
5 00225 9 6 222 60 ५४ 20॥ 5८0 60 7॥ & 
अल्लाह है जिस के सिवा किसी की पूजा नहीं” आप जिन्दा औरों का काइम रखने वाला उस ने तुम पर येह सच्ची किताब 3३ | 


५ का ८ 2 औड ( 4 2 3/“/ “४39०४ | 49 / » है. | 

हम ()2 (22० को] “् ) (४५ है <* ५ | $०८ 

2 (2 ()४४० > (4०. /%-०) >> | ०४ ००;९ 4 ५ ५४४०१ 3] 2 क 

£ उतारी अगली किताबों की तस्दीक फ्रमाती और उस ने इस से पहले तोरैत और इन्जील इ5 
हक 24: या नी हर जान को अमले नेक का अज्रो सवाब और अमले बद का अजाब व इकाब होगा | इस के बा'द अल्लाह तआला ने अपने ७9४४ 

$ मोमिन बन्दों को तरीके दुआ की तल्कीन फरमाई कि वोह इस तरह अपने परवर दगार से अर्ज करें | 625 : और सहव से तेरे किसी हुक्म की ऋऔ 
७७. ता'मील में कासिर रहें | | : सूरए आले इमरान मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुई, इस में दो सो आयतें, तीन हजार चार सो अस्सी कलिमे, चोदह ७४ 

हजार पांच सो बीस हुरूफ हैं | 2 शाने नुज़ूल : मुफुस्सिरीन ने फ़ूरमाया कि येह आयत वफ्दे नजरान के हक में नाजिल हुई जो साठ सुवारों जा 
थै७. पर मुश्तमिल था, उस में चोदह सरदार थे और तीन उस कोम के बड़े अकाबिर व मुक्तदा, एक आकिब जिस का नाम अब्दुल मसीह था, ७४ 

# येह शख्स अमीरे कौम था और बिगैर इस की राय के नसारा कोई काम नहीं करते थे। दूसरा सय्यिद जिस का नाम ऐहम था, येह शख्स अपनी शक, 
७. कोौम का मो'तमदे आ'जम और मालियात का अफ्सरे आ'ला था । खुर्दो नोश और रसदों (जुखीरा अन्दोजी) के तमाम इन्तिजामात इसी के ७४ 

# हुक्म से होते थे | तीसरा अबू हारिसा इब्ने अल्कमा था, येह शख्स नसारा के तमाम उलमा और पादरियों का पेश्वाए आ'जुम था। सलातीने शछ 
५९७. रूम इस के इल्म और इस की दीनी अजृमत के लिहाज से इस का इक्राम व अदब करते थे | येह तमाम लोग उम्दा और कीमती पोशाकें पहन «४ 

# कर बडी शानो शकोह से हुजूर सस्यिदे आलम “४४%. से मुनाज॒रा करने के कस्द से आए और मस्जिदे अक्दस में दाखिल हुए, हुज्रे औाछ 


र्ज हर । कह. । रथ 
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» उतारी लोगों को राह दिखाती और फैसला उतार _ बेशक वोह जो आत्मा की आयतों से मुन्किर हुए का 
ही! >2.“90० ८& 3 & ६०,०५८ 
| (२ र्डी 


; (४४400) 0.95:09 ४७०७५ ४५५५८ 


# उन के लिये सख्त अजाब है और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है अल्लाह पर कुछ छुपा # >> हे 
५ | $ ० 0 6 2) ! रा न 5 48  च्ट22 » 2 प ७2 
क 3050:-450) ५ 6,:2॥ 3 ५५ ०/१॥ ३ / हे 
# नहीं जमीन में न आस्मान में वोही है. कि तुम्हीी तस्वीर बनाता है शक 
8 5. ओ! 22“ की /#2. 6 8 न 3 । 3.9 | 
' 5) 0५/००/22०2) ४ / ६६४ ५० | 


७ माओं के पेट में जैसी चाहे” उस के सिवा किसी की इबादत नहीं इज्जुत वाला हिक्मत वाला वोही है जिस ने ्‌ ह 


बिच 6 शी 


& तुम पर येह किताब उतारी इस की कुछ आयतें साफ मा'ना रखती हैं" वोह किताब की असल हैं” ओर दूसरी वोह हैं जिन के & 8 


2 अक्दस ०७८४४५४५:£ उस वक्त नमाजे अस्र अदा फरमा रहे थे, इन लोगों की नमाज्‌ का वक्‍त भी आ गया और इन्हों ने भी मस्जिद शरीफ ० 
& ही में जानिबे शर्क मुतवज्जेह हो कर नमाज शुरूआ कर दी | फराग के बा'द हुजुरे अवृदस ०७.४॥४५७। ५४८ से गुफ्तूगू शुरूआ की | हुजुर 
७. ०&-:०४%<%:£ ने फरमाया : तुम इस्लाम लाओ ! कहने लगे : हम आप से पहले इस्लाम ला चुके | हुजूर ५७८8॥#9५.9«:८ ने फरमाया ; ५४. 
# येह गलत है, येह दा'वा झूटा है, तुम्हें इस्लाम से तुम्हारा येह दा'वा रोकता है कि अल्लाह की औलाद है, और तुम्हारी सलीब परस्ती रोकती शा 
६. है ओर तुम्हारा खिन्‍जीर खाना रोकता है। उन्हों ने कहा कि अगर ईसा ४५८ खुदा के बेटे न हों तो बताइये उन का बाप कौन है ? और सब 36 
# के सब बोलने लगे । हुजूर सय्यिदे आलम («४-७ ने फरमाया : क्या तुम नहीं जानते कि बेटा बाप से जरूर मुशाबेह होता है ! उन्हों शाह 
* ने इक्रार किया | फिर फरमाया : क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब हय्युन ला यमूत है, उस के लिये मौत मुहाल है ओर ईसा ०६८8#/ «८ बु्य 
# पर मौत आने वाली है ! उन्हों ने इस का भी इक्रार किया । फिर फरमाया : क्‍या तुम नहीं जानते कि हमारा रब बन्दों का कारसाजु ओर उन जैक 
& का हाफिजे हकीकी और रोजी देने वाला हे ! उन्हों ने कहा : हां । हुजूर ने फ़रमाया : क्या हजुरते ईसा भी ऐसे ही हैं ? कहने लगे : नहीं । कर 
१० फरमाया : क्‍या तुम नहीं जानते कि अल्लाड़ तआला पर आस्मान व जूमीन की कोई चीज पोशीदा नहीं ! उन्हों ने इक्रार किया | हुजूर “» 
है (. ४०४८%&॥() ने फरमाया कि हजरते ईसा बिगैर ता'लीमे इलाही इस में से कुछ जानते हैं ? उन्हों ने कहा : नहीं । हुजूर ने फुरमाया : क्या शै*+ 
६ तुम नहीं जानते कि हज॒रते ईसा हम्ल में रहे, पेदा होने वालों की तरह पैदा हुए, बच्चों की तरह गिजा दिये गए, खाते, पीते थे, अवारिजे बशरी ४ 
$ रखते थे, उन्हों ने इस का इक्रार किया । हुजूर ने फृरमाया : फिर वोह केसे इलाह हो सकते हैं ! जैसा कि तुम्हारा गुमान है । इस पर वोह सब ब5 
साकित रह गए और उन से कोई जवाब बन न आया । इस पर सूरए आले इमरान की अव्वल से कुछ ऊपर अस्सी आयतें नाजिल हुईं। 4. 
# फाएदा : सिफाते इलाहिय्यह में “ह्युन' ब मा'ना दाइम बाकी के है या'नी ऐसा हमेशगी रखने वाला जिस की मौत मुम्किन न हो | कय्यूम अर 
* वोह है जो काइम बिज्जात हो और खुल्क अपनी दुन्‍्यवी और उख्रवी जिन्दगी में जो हाजतें रखती है उस की तदबीर फरमाए। 3 : इस में वफ्दे ४७ 
# नजरान के नसरानी भी दाखिल हें 4 : मर्द, औरत, गोरा, काला, खूब सूरत, बद शक्ल वगैरा । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है : सय्यिदे शाह 
४ आलम (+४%£%(.« ने फरमाया : तुम्हारा माहए पैदाइश मां के पेट में चालीस रोज जम्ञ होता है, फिर इतने ही दिन अलकह या'नी खून ९४ 
# बस्ता (जमे हुए खून) की शक्ल में होता है, फिर इतने ही दिन पारए गोश्त की सूरत में रहता है, फिः अल्लाह तआला एक फिरिश्ता भेजता हुँ 
# है जो उस का रिज्क, उस की उम्र, उस के अमल, उस का अन्‍्जामे कार या'नी उस की सआदत व शकावत लिखता है, फिर उस में रूह डालता क5४ 
है है। तो उस की कुसम ! जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं आदमी जन्नतियों के से अमल करता रहता है, यहां तक कि उस में और जन्नत में हाथ है कक 
8 भर का या'नी बहुत ही कम फूर्क रह जाता है तो किताब सब्कृत करती है और वोह दोजूखियों के से अमल करता है, उसी पर उस का खातिमा #5%६ 
7 हो जाता है और दाखिले जहन्नम होता है, और कोई ऐसा होता है कि दोजुखियों के से अमल करता रहता है यहां तक कि उस में और दोजुख ५». 
> में एक हाथ का फूर्क रह जाता है फिर किताब सब्कृत करती है और उस की जिन्दगी का नवृशा बदलता है और वोह जनतियों के से अमल बैड 8 
»* करने लगता है, इसी पर उस का खातिमा होता है और दाखिले जन्नत हो जाता है । 5 : इस में भी नसारा का रद है जो हजरते ईसा «४ 
# ०६८४०$/५/ ५४८ को खुदा का बेटा कहते और उन की इबादत करते थे । 6 : जिस में कोई एहतिमाल व इश्तिबाह नहीं | 7: कि अहकाम में शी 


ग कह । रथ 
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माना में इश्तिबाह हैं! वोह जिन के दिलों में कजी है? वोह इश्तिबाह वाली के पीछे पड़ते , 


# ८४० ८ ३ >»४ ही ४ (६७: 
5 हर 
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और नसीहत नहीं मानते मगर अकल वाले” ऐ रब हमारे दिल टेढ़े न कर बाद इस के कि तूने 


3« ८6 /62820४38॥ 4८2:3528,08555505| & 


& हमें हिदायत दी ओर हमें अपने पास से रहमत अता कर बेशक तू है बड़ा देने वाला ऐ रब हमारे बेशक तू 2 


के 0)3०2,०४५४८॥८। ५ 3.7.2/४५३४ ४४॥४०६ | # ५ 


9 सब लोगों को जम्ञ करने वाला है'* उस दिन के लिये जिस में कोई शुब्हा नहीं” बेशक आल्लाह का वा'दा नहीं बदलता” श्र 


० लक ॥ 6 शक: 242, ८ 229“ »9० २६ #:28 3 | ९ 
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# बेशक वोह जो... काफिर हुए। उन के माल और उन की ओलाद अल्लाह से उन्हें कुछ 
हुं ४ 9 22 यू. ह 5€ & । हू 
2०3) )| 55 5५४७॥ >> 3 (+ ०५)३| कि न 
» न बचा सकेंगे « * और वोह दो के कइवल ह ५ “जैसे फिओन वालों ॥ ६ 


कक उनकी तरफ रुजूअ किया जाता है, और हलाल व हराम में उन्हीं पर अमल । 8 : वोह चन्द वुजूह का एहतिमाल रखती हैं | उन में से कोन 
# सी वज्ह मुराद हे येह अल्लाह ही जानता है, या जिस कों अल्लाह तआला इस का इल्म दे | 9 : या'नी गुमराह और बद मजृहब लोग जो 
६० हवाए नफ्सानी के पाबन्द हैं| 0 : और उस के जाहिर पर हुक्म करते हैं या तावीले बातिल करते हैं और येह नेक निय्यती से नहीं बल्कि (/०) «४ 
# । : और शको शुबा में डालने (/०) 2 : अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक बा बुजूदे कि वोह तावील के अहल नहीं । («०७८/) 3 : हकीकत जन 
७६७. में (/) और अपने करम व आता से जिस को वोह नवाजे । 4 : हजुरते इब्ने अब्बास ६&४५८४॥७» से मरवी है ; आप फरमाते थे कि में ५» 
# “'रासिखीन फिल इल्म” से हूं, और मुजाहिद से मरवी है कि में उन में से हूं जो मुतशाबह की तावील जानते हैं | हज॒रते अगस बिन मालिक £ 
$ 4८405 से मरवी है कि “रासिख फिल इल्म” वोह आलिमे बा अमल है जो अपने इल्म का मुत्तबेअ हो, और एक कौल मुफस्सिरीन का ५ 
येह है कि “रासिख फिल इल्म” वोह हैं जिन में चार सिफृतें हों : तक्वा अल्लाह का, तवाजोअ लोगों से, जोहद दुन्या से, मुजाहदा नफ्स जहा 
# के साथ | (७:४७) 5 : कि वोह अल्लाह की तरफ से है ओर जो मा'ना उस की मुराद हैं हक हैं और उस का नाजिल फरमाना हिक्मत है। कै. 
है ॥6 : मोहकम हो या मुतशाबह | ।7 : और रासिख इल्म वाले कहते हैं ।8 : हिसाब या जजा के वासिते | 9 : वोह रोजे कियामत है। 20 : “है 
# तो जिस के दिल में कजी हो वोह हलाक होगा और जो तेरे मिन्‍नतो एहसान से हिदायत पाए वोह सईद होगा, नजात पाएगा | मस्अला : इस *<5& 
6 आयत से मा/लूम हुवा कि किज्ब “मुनाफिये उलूहिय्यत'' है, लिहाजा हजरते कुहूस कृदीर का किज्ब मुहाल और उस की तरफ इस की निस्बत 0२ 
# सख्त बे अदबी | ७८०७:४७-४५) 2। ; रसूले अकरम ««४&&/(- से मुन्हरिफ हो कर । ? 


ग हः । रथ 
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| ८ ) | 

हा २० (2४ ] (6 (6) 52] 23 *& 2५, 
हि ५ ४9-०५ (5 0५: ४०)८५०५ 40|5 ४ 
# ओर अल्लाह का अजाब सख्त फरमा दो काफिरों से कोई दम जाता है कि तुम मगलूब होगे # 


5 >* $$ » पा ब न ४25 0 श्र | (720८ 


ओर दोजख की तरफ हांके जाओगे? और वोह बहुत ही बुरा बिछोना बेशक तुम्हारे लिये निशानी थी” 


836 ४०5५0 0७४८ 3 .2५5 25 ७६४॥ ५४-४५ 


, दो गुरौहों में जो आपस में भिड़ पड़े/ एक जथ्था (गुरौह) अल्लाह की राह में लड़ता” और दूसरा काफिर 


बह 9५» तर] ही का (१५४०५ 53]&५ 322 “७ 
4४०० ,०5०७५४०७/५ ०४०। ७! (०-५ ४ 2४ 


# कि उन्हें आंखों देखा अपने से दूना समझें ओर अल्लाह अपनी मदद से जोर देता है जिसे चाहता हैं” # 


;०५७2५०५०॥८४) ७ ५५०/०४७५२४४:४०४४)५७८ 


# बेशक इस में अक्ल मन्दों के लिये जुरूर देख कर सीखना है लोगों के लिये आरास्ता की गई उन ख्वाहिशों की मह॒ब्बत”* 


4504] है 0 2:44 ४6 70 ७॥॥ 2:०६: ॥#९। 276 
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७. ओर निशान किये हुए. घोड़े और चोपाए और खेती येह जीती दुनन्‍्या की पूंजी ७४ 
# 22 शाने नुज़ूल : हजुरते इब्ने अब्बास ६६८६४॥७५: से मरवी है कि जब बद्र में कुफ्फ़ार को रसूले अकरम ४४८0 शिकस्त दे कर मदीनए * 
# तृय्यिबा वापस हुए तो हुजूर ४७% ने यहूद को जम्जू कर के फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो और इस से पहले इस्लाम लाओ कि कै 

तुम पर ऐसी मुसीबत नाजिल हो जैसी बद्र में कुरैश पर हुई, तुम जान चुके हो मैं नबिय्ये मुरसल हूं, तुम अपनी किताब में येह लिखा पाते हो । 
£ इस पर उन्‍्हों ने कहा कि कुरैश तो फुनूने हर्ब (जंगी हुनर व महारत) से ना आशना हैं, अगर हम से मुकाबला हुवा तो आप को मा'लूम हो # 


जाएगा कि लड़ने वाले ऐसे होते हैं । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें खबर दी गई कि वोह मगृलूब होंगे और कृत्ल किये 


# जाएंगे, गिरिफ्तार किये जाएंगे, उन पर जिज्या मुकर्रर होगा चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि नबिय्ये करीम ४४५४&%( ने एक रोज में छ” सो की ब 
* ता दाद को कत्ल फरमाया और बहुतों को गिरिफ्तार किया और अहले खैबर पर जिज्या मुक॒र्रर फरमाया | 23 : इस के मुखातृब यहूद हैं और ७४ 


बा'ज के नज्दीक तमाम कुफ्फ़ार और बा'जु के नज्दीक मोमिनीन (/5) 24 : जंगे बद्र में | 25 : या'नी नबिय्ये करीम <%४&४0[ और आप 


सो पचास थी उन का सरदार उत्बा बिन रबीआ था और उन के पास सो घोडे थे और सात सो ऊंट और ब कसरत जिरह और हथियार थे । 


& (/० 27 : ख्वाह उस की ता'दाद कलील ही हो और सरो सामान की कितनी ही कमी हो | 28 : ताकि शहवत परस्तों और खुदा परस्तों के चैँ 


& के अस्हाब इन की कुल ता'दाद तीन सो तेरह थी, सतत्तर मुहाजिर और दो सो छत्तीस अन्सार, मुहाजिरीन के साहिबे रायत (जिन के हाथ में छ६, 
” परचम था वोह) हजरत अलिय्ये मुर्तजा थे और अन्सार के हजरते सा'द बिन उबादा ६६८८४७०: | इस कुल लश्कर में दो घोड़े सत्तर ऊंट और 
# छ० जिरह, आठ तलवारें थीं और इस वाकिए में चौदह सहाबा शहीद हुए छ” मुहाजिर और आठ अन्सार । 26 : कुफ्फार की ता'दाद नव 4 


हक 
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कै पता 4. परहेज गारों के लिये उन के रब के पास जनतें हैं जिन के नीचे नह रा हुँ 


# हमेशा उत में रहते और सुबते बीचियो! और आव्लाहू को खुशपुदज और अत्लाड बदों को शैह़ 
2 २३ श्र [४६ ८, । ९0 
८८४४३: :४४६ ४॥ ४६८ ८३५६ ८८ ७३» 


' देखता है. वोह जो कहते हैं ऐ रब हमारे हम इमान लाए तो हमोरे गुनाह मुआफ कर 
४ और हमें दोजख के अजाब से बचा ले _ सब्र वालेर और सच्चे” और अदब वाले और राहे खुदा में खर्चे वाले कह 


. और पिछले पहरे मुआफी मांगने वाले” अल्लाह ने गवाही दी कि उस के सिवा कोई मा'बूद नहों» और 


ः 4 हि जा नारे ८ 'ंऊऊओं “कद (०६ 
222० | ५०० ८)| 2०2७ हब 
* ओर फिरिश्तों ने और आलिमों ने” इन्साफ से काइम हो कर उस के सिवा किसी की इबादत नहीं इज्जुत वाला >ह* 
# दरमियान फर्क व इम्तियाज्‌ जाहिर हो, जैसा कि दूसरी आयत में इर्शाद फुरमाया; “४८८ ६# ७ ॥2४ ४५; »)9 .,5 ५४५८ ७” | बऊ 
५ 29 : इस से कुछ अर्से नपृअ पहुंचता है फिर फूना हो जाती है। इन्सान को चाहिये कि मताएं दुन्या को ऐसे काम में खर्च करे जिस में उस की ७९ 
* आकिबत की दुरुस्‍्ती और सआदते आखिरत हो । 30 : जन्नत । तो चाहिये कि इस की रगृबत की जाए ओर दुन्याए ना पाएदार की फानी औहः 
& मरगूबात से दिल न लगाया जाए | 3 : मताए दुन्या से । 32 : जो जुनाना अवारिजु और हर ना पसन्द व काबिले नफरत चीज से पाक। कैड, 


# मुसीबतों पर सत्र करें और गुनाहों से बाजु रहें | 36 : जिन के कोल और इरादे और निय्यतें सब सच्ची हों | 37 : इस में आखिर शब में नमाज शी 
& पढ़ने वाले भी दाखिल हैं और वक्‍्ते सहर के दुआ व इस्तिग्फ़ार करने वाले भी, येह वक्त खल्वत व इजाबते दुआ का है | हज्‌रते लुक्मान (९ 
# »५«& ने अपने फरजन्द से फरमाया कि मुर्ग से कम न रहना कि वोह तो सहर से निदा करे और तुम सोते रहो । 38 शाने नुज़ूल : अहबारे हु 
४ शाम में से दो शख्स सय्यिदे आलम “४:४0. की खिदमत में हाजिर हुए | जब उन्हों ने मदीनए तृय्यिबा देखा तो एक दूसरे से कहने लगा क* 


बट ः गए। 39 : या'नी अम्बिया व औलिया ने । 


४39 “४५४०५ | 


2० (७४ ८५००१ ६८६८० £।५१ ५ ६.३ हा 
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33 : और येह सब से आ/ला ने'मत है । 34 ; और उन के आ'माल व अहृवाल जानता और उन की जजा देता है । 35 : जो ताअतों और 


कि नबिय्ये आखिरुज्जुमा के शहर की येही सिफत है जो इस शहर में पाई जाती है । जब आस्तानए अक्दस पर हाजिर हुए तो उन्‍्हों ने हुजूर 


# के शकक्‍्लो शमाइल तौरैत के मुताबिक देख कर हुजूर को पहचान लिया और अर्ज किया : आप मुहम्मद हैं ? हुजूर ने फ़रमाया : हां । फिर अर्ग अर 

४ किया कि आप अहमद (-४५४&%0-2) हैं ? फ़रमाया : हां | अर्ज किया : हम एक सुवाल करते हैं अगर आप ने ठीक जवाब दे दिया तो हम छा. 
| आप पर ईमान ले आएंगे । फरमाया : सुवाल करो ! उन्हों ने अर्ज किया कि किताबुल्लाह में सब से बड़ी शहादत कोन सी है ? इस पर येह जहर 
9 आयते करीमा नाजिल हुई और इस को सुन कर वोह दोनों हब्र (यहूदी आलिम) मुसलमान हो गए | हजुरते सईद बिन जुबैर «««४॥७० से मरवी #£: 


है कि का'बए मुअज्ज॒मा में तीन सो साठ बुत थे, जब मदीनए तृय्यिबा में येह आयत नाजिल हुई तो का'बे के अन्दर वोह सब स्दे में गिर ह हे 4 


| फ 


४8 हक 
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ध्ट् 
थ ५ 0 
७ कत्ल करते हैं उन्हें खुश खबरी दो दर्दनाक अजाब की येह हैं वोह जिन के ५ 
” 40 ; इस के सिवा कोई और दीन मक्बूल नहीं । यहूदो नसारा वगैरा कुफ्फ़ार जो अपने दीन को अफ्जुल व मक्बूल कहते हैं इस आयत में उन 
£ के दा'वे को बातिल कर दिया | 4| : येह आयत यहूदो नसारा के हक में वारिद हुई, जिन्‍्हों ने इस्लाम को छोड़ा और उन्हों ने सय्यिदे अम्बिया 


ः मुहम्मद मुस्तफा (८४«४«%//:४ की नुबुव्बत में इख्तिलाफ़ किया | 42 : वोह अपनी किताबों में सय्यिदे आलम «४४. की ना'त व 
# सिफत देख चुके और उन्हों ने पहचान लिया कि येही वोह नबी हैं जिन की रे इलाहिय्यह में खबरें दी गई हैं | 43 : या'नी उन के इख्तिलाफ 
नी 


(86 
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$ आयतों का मुन्किर हो तो वेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है. फिर ऐ महबूब आगर बोह तुम से हुज्जत करें तो फरमा दो में अपना मुंह अल्लाह 


पे ४०५ 5 <॥॥| (७४७.०५ ३७५ (शड५ (१५9 2४) (०3 के 


के हुजूर झुकाए हूं ओर जो मेरे पेरव हुए# और किताबियों और अनपढ़ों से फरमाओ# 


हक लि की ग्र्‌ ४८६) 2) 2॥#< 4| दर (सं 2६ ्र 


& क्या तुम ने गरदन रखी पस अगर वोह गरदन रखें जब तो राह पा गए. ओर अगर मुंह फेरें तो तुम पर तो येही हुक्म पहुंचा ५ 


(5४:2७०५8॥ 8.2. ५.४: 
७3॥26४3.॥6॥ 62 2.22 ८ 


है. है स्यियट" 
४ ५२६५० ..*>*४ 2 


” ओर पेगम्बों को नाहक॒ शहीद करते» और इन्साफ का हुक्म करने वालों को * 
जा की रे ५ + [ 7. | / 


4 


का सबब उन का हसद और मनाफेए दुन्यविया की तृमअ है। 44 : या'नी में ओर मेरे मुत्तबिईन हमातन (यक्सूई से पूरे तौर प) अल्लाह 


8 तआला के फ्रमां बरदार और मुतीअ हैं, “हमारा दीन” दीने तौहीद है, जिस की सिह॒हत तुम्हें खुद अपनी किताबों से भी साबित हो चुकी है 


तो इस में तुम्हारा हम से झगड़ा करना बिल्कुल बातिल है | 45 : जितने काफिर गैर किताबी हैं वोह उम्मिय्यीन में दाखिल हैं, इन्हीं में से अरब 


# के मुश्रिकीन भी हैं । 46 : और दीने इस्लाम के दर सरे नियाज्‌ खम किया या बा बुजूद बराहीने बय्यिना काइम होने के तुम अभी तक अपने 


कुफ्र पर हो । येह दा'वते इस्लाम का एक पैराया है, और इस तृरह उन्हें दीने हक की तरफ़ बुलाया जाता है| 47 : वोह तुम ने पूरा कर ही दिया 


8 इस से उन्हों ने नफ्अ न उठाया तो नुक्सान में वोह रहे । इस में हुजूर सय्यिदे आलम ४५४ की तस्कीने खातिर है कि आप उन के ईमान 
न लाने से रन्‍्जीदा न हों । 48 : जैसा कि बनी इसराईल ने सुब्ह को एक साअत के अन्दर तेंतालीस नबियों को कत्ल किया, फिर जब उन में 
9 से एक सो बारह आबिदों ने उठ कर उन्हें नेकियों का हुक्म दिया और बदियों से मन्‍्जु किया तो उसी रोज शाम को उन्हें भी कत्ल कर दिया। 4 
इस आयत में सय्यिदे आलम “5%%/- के जमाने के यहूद को तौबीख है क्यूं कि वोह अपने आबाओ अज्दाद के ऐसे बद तरीन फे'ल से 
# राजी हैं । ४ 


| फ 


ग कं. । ः 


ट्रए $$ के के के के के कक हट कक के कक कक कक के के सके के सके) 


, अमल अकारत गए दुन्या व आखिरत में” और उन का कोई मददगार नहीं क्या तुम ने , #4 


चित 00) 2] 63 (४.० 3८४३-॥2 


४ उन्हें न देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला” किताबुल्‍लाह को तरफ बुलाए जाते हैं बैक 


; धाब, 
" 2७ (2 (..) १५४ऋ 2७०१ (१) 9 शा (डरे, हि है है 2 “न हज 


# कि वोह उन का फैसला करे फिर उन में का एक गुरोह इस से रूगर्दा हो कर फिर जाता हैं? येह जुर्‌अत तन 


' उन्हें इस लिये हुई कि वोह कहते हैं हरगिज हमें आग न छूएगी मगर गिनती के दिनों और उन के 


# 49 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अम्बिया की जनाब में बे अदबी कुफ्र है और येह भी कि कुफ्र से तमाम आ'माल अकारत हो कै 


है सस्यिदे आलम :5%&2॥.४ के औसाफ़ व अहवाल और दीने इस्लाम की हक्कानिय्यत का बयान है। इस से लाजिम आता था कि जब हुजूर हैँ द 
. तशरीफ फरमा हों और उन्हें कुरआने करीम की तरफ दा'वबत दें तो वोह हुजूर पर और कुरआन शरीफ पर ईमान लाएं और इस के अहकाम ३४ 


४ शरीफ मुराद है। 52 शाने नुज़ूल : इस आयत के शाने नुजूल में हजुरते इब्ने अब्बास ५६६५॥७५ से एक रिवायत येह आई है कि एक मरतबा कर4 


# के प्यारे हैं, वोह हमें गुनाहों पर अजाब न करेगा मगर बहुत थोड़ी मुद्दत 56 : और वोह रोजे कियामत है । 


(७८2,०७5654५७5 ४:2४|५७./ ५0/..००४० 
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& नहीं" र हर जान को उस को कमाई पूरी भर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा यूं अर्ज कर हुँ 


जाते हैं | 50 : कि उन्हें अजाबे इलाही से बचाए । 5 : या'नी यहूद को कि उन्हें तौरैत शरीफ के उलूम व अहकाम सिखाए गए थे जिन में... 


की ता'मील करें लेकिन उन में से बहुतों ने ऐसा नहीं किया | इस तकदीर पर आयत में “६ ८.” से तोरैत और “क॥ 2.४” से कुरआन 


स्यिदे आलम «5५%. बेतुल मदरास में तशरीफ ले गए और वहां यहूद को इस्लाम की दा'वत दी । नुऐम इब्ने अम्र और हारिस इब्ने 


है जेद ने कहा कि ऐ मुहम्मद ! (.:४५४८40.3) आप किस दीन पर हैं ? फरमाया : मिल्लते इब्नाहीमी पर | वोह कहने लगे : हज॒रते इब्राहीम आज 


> «६४ तो यहूदी थे। सय्यिदे आलम /<5५:&४06.5 ने फरमाया : तौरैत लाओ ! अभी हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला हो जाएगा | इस पर «३, 


# न जमे और मुन्किर हो गए, इस पर येह आयते शरीफ़ा नाजिल हुई | इस तकदीर पर आयत में “॥ 2.४” से तोरैत मुराद है। इन्हीं हज॒रते कक 
४ इब्ने अब्बास ५६८४४॥७० से एक रिवायत येह भी मरवी है कि यहूदे खैबर में से एक मर्द ने एक औरत के साथ जिना किया था और तौरैत में &4% 
” ऐसे गुनाह की सजा पथ्थर मार मार कर हलाक कर देना है लेकिन चूंकि येह लोग यहूदियों में ऊंचे खानदान के थे इस लिये उन्हों ने उन का है 
* संगसार करना गवारा न किया और इस मुआमले को ब ई उम्मीद सय्यिदे आलम (5५४0. के पास लाए कि शायद आप संगसार करने दे 


का हुक्म न दें मगर हुजूर ने उन दोनों के संगसार करने का हुक्म दिया, इस पर यहूद तैश में आए और कहने लगे कि इस गुनाह की येह सजा 


# नहीं आप ने जुल्म किया । हुजूर ने फुरमाया कि फैसला तौरैत पर रखो । कहने लगे : येह इन्साफ की बात है । तौरैत मंगाई गई और अब्दुल्लाह जाल 

४ बिन सौर या यहूद के बड़े आलिम ने उस को पढ़ा, उस में आयते रज्म आई, जिस में संगसार करने का हुक्म था, अब्दुल्लाह ने उस पर हाथ &९8. 
*४ रख लिया और उस को छोड गया । हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम ने उस का हाथ हटा कर आयत पढ़ दी यहूदी जुलील हुए और वोह यहूदी है 
$ मर्द व औरत जिन्हों ने जिना किया था हुजूर के हुक्म से संगसार किये गए, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 53 : किताबे इलाही से रू गर्दानी 


करने की । 54 : या'नी चालीस दिन या एक हफूता फिर कुछ गृम नहीं | 55 : और उन का येह कौल था कि हम अल्लाइ के बेटे और उस ह हे 


ग कं. । रथ 


५.44, &.&. ४, 4. 46.6. 4, ४.४. ४, &. 4. &. 2... 


+ ८४ | हल 22% $ | (पा (लि 2७०.) श्र ७० »०3 श्र (ल] ५ 
$# छीन ले और जिसे चाहे इज्जुत दे और जिसे चाहे जिल्‍लत दे सारी भलाई तेरे ही हाथ है बेशक तू # कु 


६ 3 ४६४65, ६0 3 06097 ७8/2,55428 # 


# सब कुछ कर सकता है? तू रात का हिस्सा दिन में डाले और दिन का हिस्सा रात में ४ त् 
सी * $क कस 2 $ ३९ 2! 
(6० 6४ ८३४ €.>5 2००) ८४ | ६८5 ४ 


हे जाइज है। 
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ऐ अल्लाह मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे सल्तूनतत दे और जिस से चाहे सल्तुनत | «4 


डाले» ओर मुर्दा- से जिन्दा निकाले और जिन्दा से  मुर्दा निकाले? ; है । 


27 का आओ की 
22, +* ० %$३ (रा ञ छठ था है! 5 +० 
कै (9 24 २२०० (>4 $$५+$-> 
59५ /| ०१५५० ४-१०४०४ ७ चाट 7 (०22 2| कई, 
& ओर चाहे बे गिनती दे... मुसलमान काफ्रिों को अपना दोस्त ऋथ 
ल्‍अ्ट। 8.0. 
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# न बना लें मुसलमानों के सिवा" और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ अलाका (तअल्लुक) श ० 


४ +>£४ “३4५४ 2४०८०५,०<% | >र-ड ८ ॥ 3८ >&+5; 
* (५5 203५ 9 ("९-०१ ५६८००।)। ४ ४९ 


* न रहा मगर येह कि तुम उन से कुछ डरो"४ ओर छल्लाड़ तुम्हें अपने गुज्ब से डराता है. और अल्लाड बे की 


45058872:860/532-०8305550। 5 ७ :...|८४॥ 


ही कौ तरफ फिरना है तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी को बात छुपाओ या जाहिर करो अल्लाह को सब ०४. ; 
57 शाने नुज़ूल : फृत्हे मक्का के वक्त सस्यिदें अम्बिया &«%& ने अपनी उम्मत को मुल्के फार्स व रूम की सल्तृनत का वा'दा दिया. *ह 

है तो यहूद व मुनाफिकीन ने इस को बहुत बईद समझा और कहने लगे : कहां मुहम्मदें मुस्तफा (5४:४८) और कहां फूर्स व रूम के मुल्क! बै- 

. वोह बड़े जुबर दस्त और निहायत महफूज हैं । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और आखिर कार हुजूर का वोह वा'दा पूरा हो कर रहा। «४. 

# 58 : या'नी कभी रात को बढ़ाए दिन को घटाए और कभी दिन को बढ़ा कर रात को घटाए येह तेरी कुदरत है, तो फार्स व रूम से मुल्क ले शाह 
& कर गुलामाने मुस्तफा (-४५४८४0-०) को अता करना उस की कुदरत से क्या बईद है ! 59 : “'मुर्दा से जिन्दा का निकालना” इस तरह हे &५४ 
” जैसे कि जिन्दा इन्सान को नुत्फए बेजान से, और परिन्द के जिन्दा बच्चे को बे रूह अन्डे से, और जिन्दा दिल मोमिन को मुर्दा दिल काफिर * के 
से, और “जिन्दा से मुर्दा निकालना” इस तरह जैसे कि जिन्दा इन्सान से नुत्फ़ृए बेजान, और जिन्दा परिन्‍्द से बेजान अन्डा, और जिन्दा दिल है 
, ईमानदार से मुर्दा दिल काफिर । 60 शाने नुज़ूल : हजरते उबादा बिन सामित «८«८</५४ ने जंगे अहजाब के दिन सस्यिदे आलम (४:८2 ०), 


# से अर्ज किया कि मेरे साथ पांच सो यहूदी हैं जो मेरे हलीफ हैं, मेरी राय है कि मैं दुश्मन के मुकाबिल उन से मदद हासिल करूं, इस पर येह शक 
$ आययते करीमा नाजिल हुई और काफिरों को दोस्त और मददगार बनाने की मुमानअत फ्रमाई गई । 6। : कुफ्फ़ार से दोस्ती व महब्बत मम्नूअ के, 


व हराम है, इन्हें राजृदार बनाना, इन से मुवालात करना ना जाइजू है, अगर जान या माल का खौफ हो तो ऐसे वक्त सिर्फ जाहिरी बरताव 


45428 05505 2720१॥ ३ ८५०५८) ३3 ७५७४५ 2॥॥ 


ँ “ 
£ काबू है जिस_ दिन हर जान ने जो भला काम किया हाजिर पाएगी" और जो कै 
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बुरा काम किया उम्मीद करेगी काश मुझ में और इस में दूर का फासिला होता" ड 
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रा शक 
५८, और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बन्दों पर मेहरबान है_ ऐ मह॒बूब तुम फूरमा दो कि लोगो अगर तुम ़ ् 


हि (9 ४, हि +2८(2944 »49«३“८.. ४५ | की - 2८2 ॥५ 39७ $+ 


०.०१ 9० है 9-2० | 
20 अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमां बरदार हो जाओ अत्जाह तुम्हें दोस्त रखेगा ओर तुम्हारे गुनाह बख्श देगा ओर अल्लाह & 
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$ बख्शने वाला मेहरबान है तुम फरमा दो कि हुक्म मानो अल्लाह और रसूल का» फिर अगर वोह मुंह फेरें तो अल्लाह बढ 
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” को खुश नहीं आते काफिर बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूृह ओर इब्राहीम की आल * 
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४. ओर इमरान की आल को सारे जहान से" येह एक नस्ल है एक दूसरे से” ओर अल्लाह 


* 62 : या'नी रोजे कियामत हर नफ्स को आ'माल की जजा मिलेगी ओर इस में कुछ कमी व कोताही न होगी । 63 : या'नी में ने येह बुरा काम * 
# न किया होता | 64 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अल्लाह की महब्बत का दा'वा जब ही सच्चा हो सकता है जब आदमी सस्यिदे आलम 
कं 2८७४ का मुत्तबेअ हो और हुजूर की इताअत इख्तियार करे | शाने नुजूल : हजरते इब्ने अब्बास ५६६८८४७० से मरवी है कि रसूले करीम 'ह* 

8 (८4०2. करेश के पास ठहरे, जिन्‍्हों ने खानए का'बा में बुत नस्ब किये थे और उन्हें सजा सजा कर उन को सज्दा कर रहे थे। हुजूर ने # 
है फरमाया : ऐ गुरोहे कुरैश ! खुदा की कसम ! तुम अपने आबा हजूरते इब्राहीम और हजरते इस्माईल ७४..४५४७ के दीन के खिलाफ हो गए। “है 
४ कुरैश ने कहा कि हम इन बुतों को अल्लाह की मह॒ब्बत में पूजते हैं ताकि येह हमें अल्लाह से करीब करें | इस पर येह आयते करीमा नाजिल ४ 

5” हुई और बताया गया कि मह॒ब्बते इलाही का दा'वा सय्यिदे आलम +5%£%/.$< की इत्तिबाअ व फ्रमां बरदारी के बिगैर काबिले कूबूल नहीं, 
£ जो इस दा'वे का सुबूत देना चाहे हुजूर की गुलामी करे | और हुजूर ने बुत परस्ती को मन्‍्ञ फरमाया तो बुत परस्ती करने वाला हुजूर का ना 
6 फरमान और महब्बते इलाही के दा'वे में झूटा है। 65 : येही अल्लाह की महब्बत की निशानी है और अल्लाह तआला की इताअत बिगैर 
& इताअते रसूल नहीं हो सकती । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है : जिस ने मेरी ना फरमानी की उस ने अल्लाह की ना फरमानी की | 66: और 

४७, यहूद ने कहा था कि हम हजरते इब्राहीम व इस्हाकु व या'कूब «४४,८४८ की ओलाद से हैं और उन्हीं के दीन पर हैं, इस पर येह आयते «४. 
# करीमा नाजिल हुई और बता दिया गया कि अल्लाह तआला ने इन हजुरात को इस्लाम के साथ बरगुजीदा किया था और तुम ऐ यहूद ! शी 

७७. इस्लाम पर नहीं हो तो तुम्हारा येह दा'वा गुलतृ है। 67 : इन में बाहम नस्ली तअल्लुकात भी हैं और आपस में येह हजुरात एक दूसरे के «४, 

& मुआविनो मददगार भी । 


हक 


्ः ४, नस 
७ 0५७८४०८७:०५८००-७० ५० है 
४७, सुनता जानता है. जब इमरान की बीबी ने अर्ज कोण ऐ रब मेरे में तेरे लिये मन्नत मानती हूं जो मेरे पेट ७३ 


है | (*2)+० ८7 (५५०- 2 2<६ 5 ५४ 8 #& 2 9 (9५४; हम 
ः ४5 (8) 2-० | ८४० ७] (4५ ४.७ 2५०2 | ३६ 
है में है कि खालिस तेरी ही खिदमत में रहे” तो तू मुझ से कृबूल कर ले बेशक तू ही हैं सुनता जानता फिर जब कुक 
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# उसे जना बोली ऐ रब मेरे येह तो में ने लड़की जनी”. और अल्लाह को खूब मालूम है जो कुछ वोह जनी « | क 
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और वोह लड़का जो उस ने मांगा इस लड़की सा नहीं” और मैं ने इस का नाम मरयम रखा ओर में इसे ओर इस की औलाद को तेरी / 


५५ ५७३५ ४५८०५ 850 ०४६०॥ ८१ 


४ पनाह में देती हूं रांदे हुए शत उसे उस के रब ने अच्छी तरह कबूल किया” & है + 
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9 ओर उसे अच्छा परवान चढ़ाया* और उसे जुकरिय्या की निगहबानी में दिया जब जुकरिय्या उस के पास उस की श्र" 


& 68 : इमरान दो हैं : एक इमरान बिन यस्हुर बिन फ़ाहस बिन लावा बिन या'कूब येह तो हजरते मूसा व हारून के वालिद हैं, दूसरे इमरान बिन &४९ ४ 
* मासान येह हज्रते ईसा »४</#,५& की वालिदा मरयम के वालिद हैं । दोनों इमरानों के दरमियान एक हजार आठ सो बरस का फर्क है। अह 
$ यहां दूसरे इमरान मुराद हैं, इन की बीबी साहिबा का नाम हन्ना बिन्ते फ़ाकूजा है, येह मरयम ७:१४४॥७५ की वालिदा हैं| 69 : ओर तेरी इबादत कै 
है के सिवा दुन्या का कोई काम उस के मुतअल्लिक न हो, बैतुल मक्दिस की खिदमत उस के जिम्मे हो। उलमा ने वाकिआ इस तृरह जिक्र किया है 
# है कि हजरते जुकरिय्या व इमरान दोनों हम जुल्फ थे । फ़ाकूजा की दुख्तर ईशाअ जो हजुरते यहया की वालिदा हैं ओर इन की बहन हनना जो ऋ*£ 
६ फाकूजा की दूसरी दुख़्तर और हजरते मरयम की वालिदा हैं, वोह इमरान की बीबी थीं | एक जूमाने तक हनना के औलाद नहीं हुई यहां तक ४. 
* कि बुढ़ापा आ गया और मायूसी हो गई । येह सालिहीन का खानदान था और येह सब लोग अल्लाह के मक्बूल बन्दे थे । एक रोज हनना * 
0 ने एक दरख्त के साए में एक चिडिया देखी जो अपने बच्चे को भरा (खिला) रही थी | येह देख कर आप के दिल में औलाद का शौक पैदा «४. 
# हुवा और बारगाहे इलाही में दुआ की, कि या रब ! अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं उस को बेतुल मक्दिस का खादिम बनाऊं और उस की खिदमत शी 
<१७. के लिये हाजिर कर दूं। जब वोह हामिला हुई और उन्‍्हों ने येह नजर मान ली तो उन के शोहर ने फरमाया कि येह तुम ने क्या किया ? अगर 3४५ 2४०, 
# लड॒की हो गई तो ! वोह इस काबिल कहां है ? उस जमाने में लड़कों को खिदमते बेतुल मक्दिस के लिये दिया जाता था और लड़कियां शक 
* अवारिजे निसाई और जुनाना कमजोरियों और मर्दों के साथ न रह सकने की वज्ह से इस काबिल नहीं समझी जाती थीं, इस लिये इन साहिबों 3९% 
# को शदीद फिक्र लाहिक हुई और हनना के वज्ए हम्ल से कुब्ल इमरान का इन्तिकाल हो गया । 70 : हन्ना ने येह कलिमा ए'तिजार के तोर पर हु 
& (या'नी उज् बयान करते हुए) कहा और उन को हस्रतो गुम हुवा कि लड़की हुई तो नजर किस तरह पूरी हो सकेगी ? 7 : क्यूं कि येह लड़की छेद 
> अल्लाह की अता है और उस के फज्ल से फरजन्द से जियादा फजीलत रखने वाली है । येह साहिब जादी हजुरते मरयम थीं और अपने अह* 
# जमाने की औरतों में सब से अज्मल व अप्जुल थीं । 72 : मरयम के मा'ना आबिदा हैं | 73 : और नजर में लड़के की जगह हजुरते मरयम कै£ 
* को कबूल फरमाया । हनना ने विलादत के बा'द हजुरते मरयम को एक कपड़े में लपेट कर बेतुल मक्दिस में अहबार के सामने रख दिया। “है 
है येह अहबार हज॒रते हारून की औलाद में थे और बेतुल मविदस में इन का मन्सब ऐसा था जैसा कि का'बा शरीफ में हजबा का, चूंकि हज्रते कै # 
4. मरयम इन के इमाम और इन के साहिबे कुरबान की दुख़्तर थीं और इन का खानदान बनी इसराईल में बहुत आ'ला और अहले इल्म का 
& खानदान था, इस लिये इन सब ने जिन की ता'दाद सत्ताईस थी, हजूरते मरयम को लेने और और इन का तकफ्फुल (देखभाल) करने की श्लीद्ध* 
७. रग॒बत की । हजरते जुकरिय्या «५ ने फरमाया : मैं इन का सब से जियादा हकदार हूं क्यूं कि मेरे घर में इन की खाला हैं | मुआमला ३४ 
# इस पर खत्म हुवा कि कुरआ डाला जाए, कुरआ हजुरते जुकरिय्या ही के नाम पर निकला | 74 ; हजुरते मरयम एक दिन में इतना बढ़ती थीं शक 


ग हैः । रथ 
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४0.१० 
«५ नमाज पढने की जगह जाते उस के पास नया रिज्कु पाते” कहा ऐ मरयम येह तेरे पास कहां से आया बोलीं ७४ 
(2 ७० ( थे (38. (७१ (१ ) |) ०.७ ।७) |. ५.७। 9०५ (3 


४ वोह अल्लाह के पास से है बेशक अल्लाह जिसे चाहे बे गिनती दे कुक 


बज 2 गम 0 


यहा” पुकारा जकरिव्या अपने रब को बोला ऐ रत्र मेरे सुझे अपने पास से दे सुथतें और 
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बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला तो फिरिश्तों ने उसे आवाज दी ओर वोह अपनी नमाज को जगह खड़ा नमाज हि के ३, ु 


ह 4.24 4८ पा 4०0 0०८2 >&2 ५ 
ब ०2.५| (0 (६४५४९ /.थथेथ्ट “० (०) 


४ पढ़ रहा था* बेशक अल्लाह आप को मुज्दा देता है यहया का जो अत्लाह़ की तरफ के एक कलिमे की”? तस्दीक करेगा ७0% 
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9 और सरदार और हमेशा के लिये औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासों में से». बोला ऐ मेरे रब मेरे लड़का कहां और 
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है से होगा मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा” और मेरी ओरत बांझ . फरमाया आल्लाह़ यूं ही करता है जो *ह 

# जितना और बच्चे एक साल में । 75 : बे फसल मेवे जो जन्नत से उतरते और हजुरते मरयम ने किसी औरत का दूध न पिया | 76 : हज॒रते मरयम 

७ ने सिगूर सिनी में कलाम किया जब कि वोह पालने (झूले) में परवरिश पा रही थीं, जैसा कि इन के फरजन्द हजुरते ईसा »४८0#,&%८ ने इसी ७६४ 

# हाल में कलाम फरमाया | मस्अला : येह आयत करामाते औलिया के सुबूत की दलील है कि अल्लाह तआला इन के हाथों पर खवारिक शा 

६ (करामात) जाहिर फरमाता है | हजरते जुकरिय्या »४</५& ने जब येह देखा तो फुरमाया : जो जाते पाक मरयम को बे वक्‍त, बे फसल ओर #६४. 

# बिगैर सबब के मेवा अता फरमाने पर कादिर है, वोह बेशक इस पर कादिर है कि मेरी बांझ बीबी को नई तन्दुरुस्ती दे और मुझे इस बुढ़ापे जहर 

# की उम्र में उम्मीद मुन्कृतृअ हो जाने के बा'द फरजुन्द अता करे । ब ई खयाल आप ने दुआ की जिस का अगली आयत में बयान है। 77 : कै 
#* या'नी मेहराबे बैतुल मविदस में दरवाजे बन्द कर के दुआ की । 78 : हजुरते जुकरिय्या ५८ आलिमे कबीर थे । कुरबानियां बारगाहे इलाही 2 

2 में आप ही पेश किया करते थे और मस्जिद शरीफ में बिगैर आप के इज्म के कोई दाखिल नहीं हो सकता था | जिस वक्त मेहराब में आप नमाज बुर 
(७. में मश्गूल थे और बाहर आदमी दुखूल की इजाजृत का इन्तिजार कर रहे थे, दरवाजा बन्द था, अचानक आप ने एक सफेद पोश जवान देखा, «8. 

# वोह हजरते जिब्रील थे, उन्हों ने आप को फुरजुन्द की बिशारत दी, जो “४:5८ ४॥ 8 में बयान फरमाई गई | 79 : कलिमे से मुराद हज॒रते अल 

॥ ईसा इब्ने मर्यम हैं कि इन्हें अल्लाड़ तआला ने “कुन” फ्रमा कर बिगैर बाप के पैदा किया, और इन पर सब से पहले ईमान लाने वाले 2५ 

और इन की तस्दीक करने वाले हजुरते यहया हैं, जो हजुरते ईसा »४</५८ से उम्र में छः माह बड़े थे। येह दोनों हज॒रात खालाजाद भाई थे। 

36% हजरते यहया की वालिदा अपनी बहन हजरते मरयम से मिलीं तो उन्हें अपने हामिला होने पर मुत्तलअ किया । हज॒रते मरयम ने फरमाया : छ४४. 

” में भी हामिला हूं | हजुरते यहूया की वालिदा ने कहा : ऐ मरयम ! मुझे मा'लूम होता है कि मेरे पेट का बच्चा तुम्हारे पेट के बच्चे को सज्दा ही 

8 करता है | 80 : “सस्यिद” उस रईस को कहते हैं जो मख्दूम व मुताअ हो । हजुरते यहूया मोमिनीन के सरदार और इल्मो हिल्म व दीन में 5६ 
४ उन के रईस थे | 8। ; हजुरते जुकरिय्या ४:५८ ने बराहे तअज्जुब अर्ज किया : 82 ; और उम्र एक सो बीस साल की हो चुकी | 88 : ४ 

& उन की उम्र अठानवे साल की । मक्सूद सुवाल से येह है कि बेटा किस तरह आता होगा ? आया मेरी जवानी लौटाई जाएगी और बीबी का बच 


हक 


०७-४८ 8 ४<५४४७४७४६ 


की आग आग हर कं 


(4४०५ 7६८5 69४ ४५ ॥273)] कि ० ७३७ 


# से बात न करे मगर इशारे से और अपने रब की बहुत याद कर" और कुछ दिन रहे (शाम) और तड॒के (सुब्ह) # 


| ५04552.%20/200॥ 02:02 .402283| 56 ५४:०४ 


# उस की पाकी बोल और जब फिरिश्तों ने कहा ऐ मरयम बेशक आत्लाह ने तुझे चुन लिया” और खूब सुथरा किया < 


2“ >“/॥ 
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और आज सारे जहां की औरतों से तुझे पसन्द किया” ऐ मरयम अपने रब के हुजूर अदब से खड़ी हो?” और उस के लिये सज्दा कर ह 


“32042 ५2&॥८2868 8) ७४४ ५६४४ ५ 


» ओर रुकृअ वालों के साथ रुकूआ कर येह गेब को खबरें हें कि हम खुफ्या तोर पर तुम्हें बताते है” & 


2 छा #+ॉजलॉ 4 235 2 है ् 99 /+» 


(४००५ ०५ «8 (५६-०७ | 2४५ 


605) ७४४ 22॥ 263) ७6:2५ 


* उन के पास न थे जब वोह झगड़ रहे थे” ओर याद करो जब फ़िरिश्तों ने मरयम से कहा ऐ मरयम अल्लाड़ * 


4 मम कै ग। 2] हि है| 482 २3८० 
0 ५४४3 (५४)* * (डेट हिजमक.. 44. 4 4.85: > >> 4५ 
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& तुझे बिशारत देता है अपने पास से एक कलिमे की” जिस का नाम है मसीह ईसा मरयम का बेटा रूदार होगा” «४ 
" बांझ होना दूर किया जाएगा या हम दोनों अपने हाल पर रहेंगे । 84 : बुढ़ापे में फरजुन्द आता करना उस की कुदरत से कुछ बईद नहीं । 85 : 
# जिस से मुझे अपनी बीबी के हम्ल का वक्त मा'लूम हो ताकि में और जियादा शुक्र व इबादत में मसरूफ होउं । 86 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा * 
. कि आदमियों के साथ गुफ्तूगू करने से जूबाने मुबारक तीन रोजु तक बन्द रही और तस्बीह व जिक्र पर आप कादिर रहे और येह एक अजीम 
मो'जिजा है कि जिस में जवारेह (आ'जा) सहीहो सालिम हों और जुबान से तस्बीहो तक्दीस के कलिमात अदा होते रहें मगर लोगों के साथ बे 
४ गुफ्तगू न हो सके और येह अलामत इस लिये मुकर्रर की गई कि इस ने'मते अजीमा के अदाए हक में जुबान जिक्रो शुक्र के सिवा ओर किसी ऋ८ ४ 
बात में मश्गूल न हो । 87 : कि बा वुजूद औरत होने के बैतुल मक्दिस की खिदमत के लिये नज् में कबूल फ़रमाया और येह बात इन के सिवा .* 
ह किसी औरत को मुयस्सर न आई । इसी तरह इन के लिये जन्नती रिज्क भेजना, हजुरते जुकरिय्या को इन का कफील बनाना, येह हजरते £ 
,. मरयम की बरगुजीदगी है। 88 : मर्द रसीदगी से और गुनाहों से और बकौल बा'जे जुनाने अवारिजु से | 89 : कि बिगैर बाप के बेटा दिया ७५ 
| और मलाएका का कलाम सुनवाया । 90 : जब फिरिश्तों ने येह कहा तो हज॒रते मरयम ने इतना तृवील कियाम किया कि आप के कृदमे मुबारक * 
# पर वरम आ गया और पाउं फट कर खून जारी हो गया | 9 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब 5%४40.5 कै 
ः को गैब के उलूम अता फरमाए। 92 : बा वुजूद इस के आप का इन वाकिआत की इत्तिलाअ देना दलीले कृवी है इस की, कि आप को गैबी 
# उलूम अता फरमाए गए । 93 ; या'नी एक फ्रजुन्द की । 94 : साहिबे जाहो मन्जिलत । 


| 


ग हः । रथ 
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” फ़िर उस में फंक मारता हूं तो बोह फोरन परिन्द हो जाती है अह्लाह़ के हम से!" ओर में शिफ़ा देता हूं मादर जाद अन्चे और सपेद (सफ़ेद) दाग वाले को"! ' 
शतक जा न पक का अप बाप 


| ७ ४6 #5७6%8८६)॥ ४७५ 5:05 ४४) है 


, दुन्या और आखिरत में और कुर्ब वाला आर लोगों से जात करेगा पालने (जल में , 


प्ैपपथियययणयययाप्यप्पाप्)नि्प्प-फ फकफफककफाी ाफफकर१कननईडफक क ओााकअ०फफो.एषएषा ईफ.फभ9फकम फककीत्तमम-फऊम+ १ (| 
किला 95% | लिप 
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ओर पक्की उम्र में” और खासों में होगा बोली ऐ मेरे रब मेरे बच्चा कहां से होगा मुझे तो 55% 


5०055] 24७४ 52500200 6: व # 


# किसी शख्स ने हाथ न लगाया”  फरमाया अन्लाड यू हो पैदा करता है जो चाह जब किसी काम का हुक्म फरमाएं 


8205 220 42586%5%65- 2055 ८४४ * 
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* ओर तौरैत और इन्जील और रसूल होगा बनी इसराईल की तरफ येह फ्रमाता हुवा कि ४ 


2 5 | जहा 
[| ८2% ४५ 

&९ ४८5 

७८ 4 4 श्र 


/28॥ कु 
# में तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं”? तुम्हारे रब की तरफ से कि में तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्द की सी मूरत बनाता हूं और 


232) (६ 
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७६ ओर में मुर्दे जिलाता (जिन्दा करता) हूं अल्लाह के हुक्म से” और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते और जो अपने घरों में जम्भ ७४ 


ह महारत) रखते थे, इस लिये उन को इसी किस्म के मो'जिजे दिखाए गए ताकि मा'लूम हो कि तिब के तरीके से जिस का इलाज मुम्किन नहीं और 


है उस को तन्दुरुस्त कर देना यकीनन मो'जिजा और नबी के सिदके नुबुव्वत की दलील है । वहब का कौल है कि अक्सर हजुरते ईसा ,४</ ५2८ 


# के पास एक एक दिन में पचास पचास हजार मरीजों का इज्तिमाअ हो जाता था, उन में जो चल सकता था वोह हाजिरे खिदमत होता था और अऔहू' 
४. जिसे चलने की ताकत न होती उस के पास खुद हजुरत तशरीफ ले जाते और दुआ फरमा कर उस को तन्दुरुस्त करते और अपनी रिसालत «४ 
# पर ईमान लाने की शर्त कर लेते | 402 : हजरते इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हजरते ईसा »४४$५४॥५४८ ने चार शख्सों को जिन्दा किया : 


| 
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& उन से कुफ्र पाया" बोला कोन मेरे मददगार होते हैं अल्लाड़ की तरफ हवारियों ने कहा'"” हम & है + 


# तीन रोज की मसाफृत के फासिले पर था, जब आप तीन रोज में वहां पहुंचे तो मा'लूम हुवा कि उस के इन्तिकाल को तीन रोज हो चुके, आप शक 
६६ ने उस की बहन से फ्रमाया ; हमें उस की कृत्र पर ले चल वोह ले गई | आप ने अल्लाह तआला से दुआ फ्रमाई आजर बि इज्ने इलाही ९8, 
# जिन्दा हो कर कब्र से बाहर आया और मुद्दत तक जिन्दा रहा और उस के औलाद हुई । एक बुढ़िया का लड़का जिस का जनाजा हजरत के शहर. 
है सामने जा रहा था, आप ने उस के लिये दुआ फरमाई, वोह जिन्दा हो कर ना'श बरदारों के कन्धों से उतर पड़ा कपडे पहने घर आया जिन्दा ऋै८६ 
” रहा, औलाद हुई । एक आशिर की लड़की शाम को मरी अल्लाह तआला ने हजरते ईसा «४८४,.७0५८ की दुआ से उस को जिन्दा किया। है 
* एक साम बिन नूह जिन की वफ़ात को हजारों बरस गुजर चुके थे, लोगों ने ख्वाहिश की, कि आप उन को जिन्दा करें । आप उन की निशान रे 


है को जवाब दें) येह सुनते ही वोह मरऊंब और खौफजुदा उठ खड़े हुए और उन्हें गुमान हुवा कि कियामत काइम हो गई, इस होल (खौफ) से आल 
# उन्हें सकराते मौत की तकलीफ न हो बिगैर इस के वापस किया जाए चुनान्चे उसी वक्‍त उन का इन्तिकाल हो गया, और बि इज्निल्लाह फरमाने 5 ह । 
६६ में रद है नसारा का जो हजरते मसीह की उलूहिय्यत के काइल थे | 03 ; जब हजुरते ईसा <&:४)४४$५७/ ८ ने बीमारों को अच्छा किया और «९2. 
# मुर्दों को जिन्दा किया तो बा'ज्‌ लोगों ने कहा कि येह तो जादू है और कोई मो'जिजा दिखाइये ! तो आप ने फूरमाया कि जो तुम खाते हो और 
है जो जम्ञ्‌ कर रखते हो, में उस की तुम्हें खबर देता हूं । इसी से साबित हुवा कि गैब के उलूम अम्बिया का मो'जिजा हैं, और हजुरते ईसा कै 


” »«%£ के दस्ते मुबारक पर येह मो'जिजा भी जाहिर हुवा, आप आदमी को बता देते थे जो वोह कल खा चुका और आज खाएगा और जो. * फ 
* अगले वक्त के लिये तय्यार कर रखा | आप के पास बच्चे बहुत से जम्ञु हो जाते थे, आप उन्हें बताते थे कि तुम्हारे घर फुलां चीज तय्यार 


है घर वाले वोह चीज देते और उन से कहते कि तुम्हें किस ने बताया ? बच्चे कहते : हजरते ईसा .«&८ ने, तो लोगों ने अपने बच्चों को आप औनढ 
, के पास आने से रोका और कहा : वोह जादूगर हैं, उन के पास न बैठो और एक मकान में सब बच्चों को जम्मु कर दिया । हज्रते ईसा ४.५८ ७४ 


६ सुअर हैं । फरमाया : ऐसा ही होगा । अब जो दरवाजा खोलते हैं तो सब सुअर ही सुअर थे । अल हासिल गैब की खबरें देना अम्बिया का & ५४ 
# कि ऊंट के गोश्त, मछली, कुछ परिन्द | 05 ; येह अपनी अब्दिय्यत का इक्रार और अपनी रबूबिय्यत की नफी है। इस में नसारा का रद है। #४. 


। 5 | बाहिरात और मो'जिजात से असर पजीर नहीं हुए और इस का सबब येह था कि उन्हों ने पहचान लिया था कि आप ही वोह मसीह हैं जिन हे 


52./27४25.2८४४५ 


८ 3 325! (054५ 2>& » 
२०८१ ४५५ ०४०३ 


4 ९*+ 


सब का रब अल्लाह हे तो उसी को पूजो!* येह है सीधा रास्ता फिर जब ईसा ने ह न | 


एक आजर जिस को आप के साथ इख्लास था, जब उस की हालत नाजुक हुई तो उस की बहन ने आप को इत्तिलाअ दी मगर वोह आप से " ४4 


देही से कृत्र पर पहुंचे और अल्लाह तआला से दुआ की साम ने सुना कोई कहने वाला कहता है; “%॥ ८5; ८« (या'नी ईसा (५८ 


उन का निस्फ सर सफेद हो गया, फिर वोह हजरते ईसा .४«/«८ पर ईमान लाए और उन्हों ने हज॒रते ईसा »४</५८ से दरख्वास्त की, कि दोबारा 


हुई है, तुम्हारे घर वालों ने फुलां फुलां चीज खाई है, फुलां चीज्‌ तुम्हारे लिये उठा रखी है, बच्चे घर जाते रोते घर वालों से वोह चीज मांगते 8 


बच्चों को तलाश करते तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा : वोह यहां नहीं हैं । आप ने फ़रमाया कि फिर इस मकान में कोन है? उन्हों ने कहा : 
मो'जिजा है और बे वसातृते अम्बिया कोई बशर उमूरे गैब पर मुत्तलअ नहीं हो सकता | 04 : जो शरीअते मूसा »४</५ में हराम थीं जैसे * हु 


06 : या'नी जब हजुरते ईसा «४6५: ने देखा कि यहूद अपने कुफ्र पर काइम हैं और आप के कृत्ल का इरादा रखते हैं और इतनी आयाते 


ग हैः । रथ 


९०4, & & ४, & ७, & ४.४ ७.८ ७.८. 2. & 2. ८. 3. 
(2४/०५८४७८४७-००४५०७४७५ ४0५४४ ४0५४ ४ 


, दीने खुदा के मददगार हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं! ऐ रब हमारे हम उस पर ईमान लाए जो 


ध 3 रा धर (८९६ 9! (४22६ 4४८२7 
4553, 455७८४०२४७८६ ६ 2 8॥585:07 


# तूने उतारा ओर रसूल के ताबेअ हुए तो हमें हक पर गवाही देने वालों में लिख ले ओर काफिरों ने मक्र किया” ओर आल््लाढ़ ने उन के हलाक की कै 8 


ह£ 23228 4+0४40/७)) ७८2/>॥%--40।5 40) 


$ खुफ्या तदवीर फ़माई और आत्लाह सब से बेहतर छुपी तदबीर वाला है” याद करो जब अल्लाह ने फ़माया ऐ ईसा में तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊगा! त्त् 


2203) 0४६३७. ८६५० ७2८:३८५ ४) ४७। 


हु और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगाए और तुझे कफ़तिं से पक का केगा और ते 


(02 ८६ कि. औरत 4५ 9 $ >»9« 
बीना 68 ० _ 5, 20 700] | 


& पेरवों को!” कियामत तक तेरे मुन्किरों पर! गलबा दूंगा फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे 4 है + 


के |002520:6७598:222366 ८७८४//८ 


# तो में तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो तो वोह जो काफिर हुए शछ 
8 की तौरेत में बिशारत दी गई है और आप उन के दीन को मन्सूख करेंगे तो जब हजरते ईसा »४८#$/<८ ने दा'वत का इज्हार फुरमाया तो औ<* 
येह उन पर बहुत शाक गुजरा और वोह आप के ईजा व कत्ल के दरपै हुए और आप के साथ उन्हों ने कुफ़ किया | 07 : हवारी वोह « कं 
# मुख्लिसीन हैं जो हज॒रते ईसा »४</५& के दीन के मददगार थे और आप पर अव्वल ईमान लाए येह बारह अश्खास थे | 08 मस्अला : शाह 
& इस आयत से ईमान व इस्लाम के एक होने पर इस्तिदूलाल किया जाता है और येह भी मा'लूम होता है कि पहले अम्बिया का दीन इस्लाम कै 
था न कि यहूदिय्यत व नसरानिय्यत । 09 : या'नी कुफ्फारे बनी इसराईल ने हजरते ईसा «४४,2५८ के साथ मक्र किया कि धोके के साथ (2. 
# आप के कृत्ल का इन्तिजाम किया और अपने एक शख्स को इस काम पर मुक॒ररर कर दिया | 0 : अल्लाह तआला ने उन के मक्र का येह के 
६ बदला दिया कि हजरते ईसा «0५४ को आस्मान पर उठा लिया, और हजुरते ईसा »४८<४$).&0%८ की शबाहत (शक्‍्लो सूरत) उस शख्स छोड, 
£ परडाल दी जो उन के कृत्ल के लिये आमादा हुवा था चुनान्चे यहूद ने उस को इसी शुबे पर कृत्ल कर दिया | मस्अला : लफ्ज “मक्र” लुगते नह 
9 अरब में “सित्र” या'नी पोशीदगी के मा'ना में है । इसी लिये खुफ़्या तदबीर को भी मक्र कहते हैं और वोह तदबीर अगर अच्छे मकसद के शछ 
* लिये हो तो महमूद और किसी कबीह ग्रजु के लिये हो तो मज्मूम होती है, मगर उर्दू जुबान में येह लफ्जु फ्रेब के मा'ना में मुस्ता'मल होता ७७९४ 
है» हे, इस लिये हरगिज शाने इलाही में न कहा जाएगा, और अब चूंकि अरबी में भी ब मा'ना ख॒दूअ के मा'रूफ हो गया है, इस लिये अरबी * हे 
में भी शाने इलाही में इस का इत्लाक जाइज्‌ नहीं, आयत में जहां कहीं वारिद हुवा वोह खुफ़्या तदबीर के मा'ना में है । ।। : या'नी तुम्हें औै- 
+ कुफ्फार कत्ल न कर सकेंगे | (,./,_८.५) 2 : आस्मान पर महल्ले करामत और मकररें मलाएका में बिगेर मौत के | हदीस शरीफ में है : 
सम्यिदे आलम :४52%/-४ ने फरमाया : हज॒रते ईसा मेरी उम्मत पर खलीफा हो कर नाजिल होंगे, सलीब तोडेंगे, खनाजीर को कृत्ल करेंगे, 
है चालीस साल रहेंगे, निकाह फरमाएंगे, औलाद होगी, फिर आप का विसाल होगा, वोह उम्मत कैसे हलाक हो जिस के अव्वल मैं हूं और ४ 
७, आखिर ईसा और वस्त में मेरे अहले बैत में से महदी । मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है कि हजुरते ईसा »«:/%:£ मनारए शर्की दिमश्कु पर श 
कह? नाजिल होंगे । येह भी वारिद हुवा कि हुज्ए रसूलुल्लाह “(४५:८0 में मदफून होंगे । 3 : या'नी मुसलमानों को जो आप की नुबुव्वत का. 
# की तस्दीक करने वाले हैं | 4 : जो यहूद हैं । गे 


ग कह. । रथ 


7४३१४ ३ ४ कक की के की के की हे के कक के कट के कक सके) 


65 + ५5 ४72४ (88) $ | (४ (8९७० ६ 


में उन्हें दुया व आखिरत में सख्त अजाब करूंगा और उन का कोई 


हर गरजे है इक, ००००) 9०५०5 9 » ८6205॥॥ 85 ७ ७2 2४ 


# मददगार न होगा. ओर वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये अल्लाड़ उन का नेग (अज्र) कै 


; (६५ हल शा 8:55 &॥ 62 ८2.08) ८ ] ५८४५ ८ 222 2 । 


उन्हें भरपूर देगा और जालिम अल्लाह को नहीं भाते येह हम तुम पर पढ़ते हैं कुछ 


7 28 6५00५ ५5७4546॥ ७#०० > ५252. 


आयतें ओर हिक्मत वाली नसीहत ईसा की कहावत अल्लाह के नज्दीक आदम की तुरह है | 


॥ ४ 2५/52 ६७८55 5 8 5 252 48८ 


» उसे मिट्टी से बनाया फिर फरमाया हो जा वोह फोरन हो जाता है ऐ सुनने वाले येह तेरे रब की तरफ से हक हे तो के 


हु ल् ्श्डीः > ८5 > ६3522 59 205 
&2<&5५&७५5 65423 22८८-४5 ७०८८८४४८ 


# शक वालों में न होना फिर ऐ महबूब जो तुम से ईसा के बारे में हुज्जत करें बा'द इस के कि तुम्हें इल्म ५ 


” आ चुका तो उन से फरमा दो आओ हम तुम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी ओरतें और तुम्हारी औरतें ' 


40 4 57 ऐन ८६, ता] 


७. ओर अपनी जानें और तुम्हारी जानें फिर मुबाहला करें तो झूटों पर अल्लाह की «४ 


2094) 82७5 &| ०<६॥ ७८४४४ 


£ ला'नत डालें! येही बेशक सच्चा बयान है!” और आल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं! ॥ 
«५ 5 शाने नुज़ूल : नसाराए नजरान का एक वपफ्द सस्यिदे आलम &४<&&/[.2 की खिदमत में आया और वोह लोग हुजूर से कहने लगे ; , 
# आप गुमान करते हैं कि ईसा अल्लाह के बन्दे हैं? फरमाया : हां, उस के बन्दे और उस के रसूल और उस के कलिमे जो कुंवारी बतूल अज्‌रा 
# की तरफ इल्का किये गए। नसारा येह सुन कर बहुत गुस्से में आए और कहने लगे या मुहम्मद ! क्‍या तुम ने कभी बे बाप का इन्सान देखा #४ 


है? इस से उन का मतृलब येह था कि वोह खुदा के बेटे हैं । (८५८) इस पर येह आयत नाजिल हुई और येह बताया गया कि हजरते ईसा 


अल्लाह की मख़्लूक और बन्दा मानते हो तो हजुरते ईसा »४<0५:८ को अल्लाह की मझ़्लूक व बन्दा मानने में क्या तअज्जुब है । 6 : 


$ जब रसूले करीम «४५४0 ने नसाराए नजरान को येह आयत पढ़ कर सुनाई और मुबाहले की दा'वत दी (या'नी फ्रीकैन का एक दूसरे # 


के लिये इस तरह बद दुआ करना कि जो झूटा हो वोह हलाक हो जाए मुबाहला कहलाता है ) तो कहने लगे कि हम गौर और मश्वरा कर 


& लें कल आप को जवाब देंगे। जब वोह जम्अ्‌ हुए तो उन्हों ने अपने सब से बड़े आलिम और साहिबे राय शख्स आकिब से कहा कि ऐ अब्दुल बच 


४ (>६] 
से हक 


०१”, 
०). १० 


० ) 7/2 


& ४५८ सिर्फ बिगैर बाप ही के हुए और हजुरते आदम »<«£ तो मां और बाप दोनों के बिगैर मिट्टी से पैदा किये गए । तो जब उन्हें कै, 


४७, और बेशक आत्लाह हो गालिब है हिक्मत वाला 


के 20%22:80)7 ५.00 50. 566 ५..४॥ 


$# जानता तुम फरमाओ ऐ किताबियो ऐसे कलिमे को तरफ आओ जो हम में तुम में क# 


माल 4५,४८4 ५५८७।५) ८२४ 5 


9 यक्‍्सा है येह कि इबादत न करें मगर खुदा की और उस का शरीक किसी को न करें» और हम में कोई एक दूसरे * वन 


। 52“ ७5.६६ 2 ६ ुंबलष्य्‌ ही ( ( का हा ता ै ४, 
हु ६ ७30५-७५» ५४७ |» ०, ५.०) ५5५ 53 ((८। 3 | 
५ ८ हा “3 ॥3 & 

3000, 6 2: (४४५.८४॥ | 


४ मुसलमान हें ऐ किताब वालो इब्राहीम के बारे में क्यूं झगड़ते हो 


# इन्जील तो न उतरी मगर उन के बाद तो क्‍या तुम्हें अक्ल नहीं!” सुनते हो येह जो बह हे 


४ मसीह आप की क्या राय है ? उस ने कहा कि ऐ जमाअते नसारा तुम पहचान चुके कि मुहम्मद नबिय्ये मुरसल तो जरूर हैं, अगर तुम ने उन ब4४ 
” से मुबाहला किया तो सब हलाक हो जाओगे । अब अगर नसरानिय्यत पर काइम रहना चाहते हो तो उन्हें छोड़ो और घर को लौट चलो। “है 
£ येह मश्वरा होने के बा'द वोह रसूले करीम «४:४८. की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्हों ने देखा कि हुजूर की गोद में तो इमामे हुसैन हैं कै 


# कि हजरते इब्राहीम «४५:४८ यहूदी थे और नसरानियों का येह दा'वा था कि आप नसरानी थे । येह निजाअ बहुत बढ़ा तो फरीकैन ने स्यिदे कै 


फिर अगर वोह मुंह फेरे तो आत्लाह फ्सादियों को & हु 


९९ + (2 4्रट 


को रब न बना ले अल्लाह के सिवा”. फिर अगर वोह न मानें तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम > 4 


५७ ७८555 ४ ४५७ 8 ४॥ 0..०००।४4५४ 


और दस्ते मुबारक में हसन का हाथ और फातिमा और अली हुजूर के पीछे हैं (0८४॥७») और हुजूर उन सब से फरमा रहे हैं कि जब में 


£ दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना । नजरान के सब से बड़े नसरानी आलिम (पादरी) ने जब इन हजुरात को देखा तो कहने लगा : ऐ न्‍ 


जमाअते नसारा ! मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर येह लोग अल्लाह से पहाड़ को हटा देने की दुआ करें तो अल्लाह तआला पहाड़ को 


४ जगह से हटा दे । इन से मुबाहला न करना हलाक हो जाओगे और कियामत तक रूए जमीन पर कोई नसरानी बाकी न रहेगा । येह सुन कर शरीर 
., नसारा ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि मुबाहले की तो हमारी राय नहीं है। आखिर कार उन्हों ने जिज्या देना मन्जूर किया मगर मुबाहले ७४ 

# के लिये तय्यार न हुए | सस्यिदे आलम /<%४&४॥(< ने फरमाया कि उस की कुसम जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है ! नजरान वालों पर 
४. अजाब करीब आ ही चुका था अगर वोह मुबाहला करते तो बन्दरों और सुअरों की सूरत में मस्ख कर दिये जाते और जंगल आग से भड़क 3४ 

# उठता, और नजरान और वहां के रहने वाले परिन्द तक नेस्तो नाबूद हो जाते और एक साल के अर्से में तमाम नसारा हलाक हो जाते । ॥7 : कह 
» कि हजरते ईसा अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल हैं और इन का वोह हाल है जो ऊपर मज्कूर हो चुका | 8 : इस में नसारा का भी रद ७८8 
# है और तमाम मुश्रिकीन का भी | 9 : और कुरआन और तौरैत और इन्जील इस में मुख्तलिफ नहीं । 20 : न हज॒रते ईसा को न हजरते आह 
# उजेर को न और किसी को । 2। : जैसा कि यहूदो नसारा ने अहबार व रहबान (यहूदी उलमा व ईसाई राहिबों) को बनाया कि उन्हें सज्दे ५ 


करते और उन की इबादतें करते । (/०) 22 शाने नुज़ूल : नजरान के नसारा और यहूद के अहबार में मुबाहसा हुवा यहूदियों का दा'वा था 


आलम («५४८%॥[-2 को हकम माना और आप से फैसला चाहा । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उलमाए तौरेत व इन्जील पर « मे 


3 उन का कमाले जहल जाहिर कर दिया गया कि इन में से हर एक का दा'वा इन के कमाले जहल की दलील है | यहूदिय्यत व नसरानिय्यत ३ 


तौरैत व इन्जील के नुजूल के बा'द पैदा हुई और हजरते मूसा ४४,६५८ का जमाना जिन पर तौरैत नाजिल हुई हजरते इब्राहीम (0५2७ 


9 से सदहा बरस बा'द है और हजरते ईसा जिन पर इन्जील नाजिल हुई, इन का जूमाना हजुरते मूसा «४5४9५ के बा'द दो हजार बरस है बह 
७. के करीब हुवा है और तौरैत व इन्जील किसी में आप को यहूदी या नसरानी नहीं फूरमाया गया बा वुजूद इस के आप की निस्बत येह दावा «४ 
# जहल व हमाकृत की इन्तिहा है । ; 


ग हा । ख 


बैक बे पैक बह पक बक बे फ पैक बे पक पक बे फ पैक बैक बैक पक बे है 
है 2 सा ५४ ५५७ ५५ न न “मं 


तुम हो! उस में झगड़े जिस का तुम्हें इल्म था तो उस में” मुझ से क्यूं झगड़ते हो जिस का « 
; शा जा »; 3९% >२ 243 9५७ पा 6 >> ' | ह 
न्‍ ४3): ७5६७ 690%०० १ दि (4 ०४ ५.७| ल ॥2 घर व 
४ तुम्हें इल्म ही नहीं और झल्लाहड जानता है और तुम नहीं जानते!26 इब्राहाम न आ 
हि “किट टू ६ 0 का रा ! (३ 22 अपर तथा | >> | बोएः 
' (2 ५ ४०५ जज 0 क ८६ (४-२ कर ५८2 ५ (29 हे ः 
# यहदी थे न नसरानी बल्कि हर बातिल से जुदा मुसलमान थे और मुश्रिकों से ब 
; | ,/ 222“४8, ८2 ४7६ ८४: 2 ८ 
| हिल. है. | की | (के हे (५-2० ५ (2 (84 | है| | () | (9 2500) | ३8, 
है » न थे” बेशक सब लोगों से इब्राहीम के जियादा हकदार वोह थे जो उन के पैरव हुए और येह “ 4 
« जाना या बदय्न्‍््]३)न--फछा7- न न 


8 450 6 ८०5 ७८2:45%»005205 2./८४0.)|5 ८०0 ४६ 


# नबी” और ईमान वाले” ओर ईमान वालों का वाली अल्लाह है किताबियों का एक गुरोह & 
ः ध 
;250000#0260५2 47०: 
ै #च: है. (४ हि (2७) 3.-८७-० ४ ८5 


६६, गवाह हो ऐ किताबियो हक में बातिल क्यूं मिलाते हो और हक क्यूं & 


< कहें (६ ८) 24544 4 ८ 7! 
थ (५.8 ७! ७:785 62»०#&:5 #0॥ 
# छुपाते हो हालां कि तुम्हें खबर हे और किताबियों का एक गुरोह बोला वोह जो 


« 23 : ऐ अहले किताब ! तुम 24 : और तुम्हारी किताबों में इस की खबर दी गई थी या'नी नबिय्ये आखिरुज्जुमां ४5% के जुहूर ४ 
# ओर आप की ना'त व सिफत की, जब येह सब कुछ जान पहचान कर भी तुम हुजूर पर ईमान न लाए और कम ने इस में झगड़ा किया । 25 
, या'नी हजरते इब्राहीम «४८0५४ को यहूदी या नसरानी कहते हैं | 26 : हकीकते हाल येह है कि 27 : तो न किसी यहूदी या नसरानी का ७४ 


अपने आप को दीन में हजरते इब्राहीम »४</५:४ की तृरफ मन्सूब करना सहीह हो सकता है न किसी मुश्रिक का । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने फ़रमाया बह 
४७. कि इस में यहूदो नसारा पर ता'रीजु है कि वोह मुश्रिक हैं । 28 : और उन के अह्ददे नुबुव्वत में उन पर ईमान लाए और उन की शरीअत पर 2 
# आमिल रहे | 29 : सस्यिदे आलम (४५४5४. 30 : और आप के उम्मती | 3 शाने नुज़ूल : येह आयत हजुरते मुआजु बिन जबल ४ 
४. व हजेफा बिन यमान और अम्मार बिन यासिर (0४%/5») के हक में नाजिल हुई जिन को यहूद अपने दीन में दाखिल करने की कोशिश « 
# करते और यहूदिय्यत की दा'वत देते थे | इस में बताया गया कि येह उन को हवस खाम (फुजूल ख्वाहिश) है, वोह इन को गुमराह न कर £ 
४. सकेंगे | 32 : और तुम्हारी किताबों में सय्यिदे आलम ४५४८2 की ना'त व सिफत मौजूद है और तुम जानते हो कि वोह नबिय्ये बरहक «५ 
# हें और उन का दीन सच्चा दीन | 33 : अपनी किताबों में तहरीफु व तब्दील कर के | 34 : और उन्‍्हों ने बाहम मश्वरा कर के येह मक्र सोचा 


है 20 20 2050 50:80: 80: 80800 50 800:0 500 500:00 50 0 30 2_ 


जल हज (६) एल 4,/॥ / > रु 
; 5 हि हा (३) ' 
, [8 4.2 ४5 (६2) हर) | 53.५ ँ 
अं > बा 
( (० ह) | | है १) $ (0) () %ब्ट ४ ८ 
42५ 225. हि 2.52 “२ | 
५/, (० » | “) ० 
। 40५४४ | (३)| ५ ही बुर ५ 
४? तुम्हारे रव॒ के पासा? तुम फरमा दो कि फज्ल तो अन्लाड ही के हाथ है जिसे चाहे दे और अल्लाह है 
ै क्र कुछ ठ चैक 
रे (& 2४८८2... ५४८ (40 ? ४ 
भर (४5 शेड («०५१ ८) कि (9 * ८ 
६ ा 
हू 
कह 22 &2॥ ६8६5 ०, ,5५).८ ३2६ कु पर 2: 
ब० ०५००) ००॥४३६०५४५४८८०४०) ३४५३-०५ ७४), 
्र थ । ' 
« सर पर खड़ा रहे येह इस लिये कि वोह कहते हैं कि अनपढ़ों/* के मुआमले में हम पर कोई मुआखजा नहीं & ३. 
हे +* 35 : या'नी कुरआन शरीफ । 36 शाने नुज़ूल : यहूद इस्लाम की मुखालफृत में रात दिन नए नए मक्र किया करते थे | खैबर के उलमाए..* हे 
& यहूद के बारह शख्सों ने बाहमी मश्वरे से एक येह मक्र सोचा कि इन की एक जमाअत सुब्ह को इस्लाम ले आए और शाम को मुरतद हो जाए चैँ 
(७. और लोगों से कहे कि हम ने अपनी किताबों में जो देखा तो साबित हुवा कि मुहम्मद मुस्तफा “&%४&&४0(-2 वोह नबिय्ये मौऊद नहीं हैं जिन .$, 
& की हमारी किताबों में खुबर है ताकि इस हरकत से मुसलमानों को दीन में शुबा पेदा हो, लेकिन अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमा श 
5९६६ कर उन का येह राजू फ़ाश कर दिया और उन का येह मक्र न चल सका और मुसलमान पहले से खुबरदार हो गए | 37 : और जो इस के ७४४ 
# सिवा है वोह बातिल व गुमराही है। 38 : दीन व हिदायत और किताब व हिक्मत और शरफे फूजीलत । 39 : रोजे कियामत | 40 : या'नी # 
# नुबुव्वत व रिसालत से | 4। : मस्अला : इस से साबित होता है कि नुबुव्वत जिस किसी को मिलती है अब्लाह के फज्ल से मिलती है, छ 


इस में इस्तिहूकाक का दखल नहीं । (७८४) 42 शाने नुज़ूल : येह आयत अहले किताब के हक में नाजिल हुई और इस में जाहिर फूरमाया गया 
8 किइन में दो किस्म के लोग हैं : अमीन व खाइन । बा'जु तो ऐसे हैं कि कसीर माल उन के पास अमानत रखा जाए तो बे कमो कास्त वक्त बै 

< पर अदा कर दें जैसे हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम जिन के पास एक कुरैशी ने बारह सो ऊकिया (तब्रीबन 2 मन 2 किलो) सोना अमानत 
& रखा था आप ने उस को वैसा ही अदा किया और बा'ज्‌ अहले किताब में इतने बद दियानत हैं कि थोड़े पर भी उन की निय्यत बिगड़ जाती ४ 
. है जैसे कि फिन्हास बिन आजूरा जिस के पास किसी ने एक अश्रफी अमानत रखी थी, मांगते वक्त इस से मुकर गया | 43 : और जब ही _8, 
# देने वाला उस के पास से हटे वोह माले अमानत हज्म कर जाता है | 44 : या'नी गैर किताबियों । 


५ जताने वाला 


40॥.223%-2८2५)॥४॥ ७ &5:९०2८७।८ ७ ४४५ 


# ओर परहेज गारी की और बेशक परहेज गार अल्लाह को खुश आते हैं. वोह जो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के # 


545255772:03 ७6५४८ ५४८/,४१४४६5590 


# बदले जलील दाम लेते हैं।* आखिरत में उन का कुछ हिस्सा नहीं और अल्लाह न उन से बात 


हट | टी ध (४३-०४ (७) | 9 ८६9 


» अजाब है” ओर जन में कुछ वोह हैं जो जूबान फेर कर किताब में मेल (मिलावट) करते हैँ कि तुम समझो & 


:४५५0॥,-५8.2 १४८25: 5 00७2 ४५5 .४॥॥४५ 


# येह भी किताब में है और वोह किताब में नहीं. और कहते हैं येह अल्लाह के पास से है और बन 


दर50550॥%॥/52958 5 ५0:82 9: 


का कुछ लिख दिया और झूटी कसम खाई कि येह अल्लाह की तरफ से है और येह सब कुछ उन्हों ने अपनी जमाअत के जाहिलों से रिश्वतें 


& और जर हासिल करने के लिये किया | 47 : मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है सय्यिदे आलम (४:४5 ने फरमाया ; तीन लोग ऐसे हैं कै 


कि रोजे कियामत अल्लाह तआला न उन से कलाम फरमाए और न उन की तरफ नजरे रहमत करे, न उन्हें गुनाहों से पाक करे और उन्हें 


8 दर्दनाक अजाब है । इस के बा'द सय्यिदे आलम «५४0. ने इस आयत को तीन मरतबा पढ़ा । हजरते अबू जुर रावी ने कहा कि वोह # 


लोग टोटे मत में रहे, या रसूलल्लाह ! वोह कोन लोग हैं ? हुजूर ने फ़रमाया : इजार को टख्नों से नीचे लटकाने वाला और एहसान 


४४५४0. ने फरमाया : जो किसी मुसलमान का हक मारने के लिये कसम खाए, अल्लाह उस पर जन्नत हराम करता है और दोजख 
; लाजिम करता है| सहाबा ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! अगर्चे थोड़ी ही चीज हो । फुरमाया : अगर्चे बबूल की शाख ही क्यूं न हो | 48 / 
शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ५६४६:४८०: ने फ़रमाया कि येह आयत 03 दो नसारा के हक में नाजिल हुई कि उन्हों ने तौरैत व इन्जील की 
# तहूरीफ को और किताबुल्‍लाह में अपनी तरफ़ से जो चाहा मिलाया | 49 भरव 


हक के रुअसा अबू राफेअ व किनाना बिन अबिल हुकेक कै 


अपने तिजारती माल को झूटी कसम से रवाज देने वाला । हजुरते अबू उमामा की ह॒दीस में है : सय्यिदे आलम 


कमाले इल्मो अमल अता फरमाए और गुनाहों से मा'सूम करे | ञ 


४. आदमी का येह हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब ओर हुक्म व पेगुम्बरी दे!” फिर वोह लोगों ४ 


* 45 : कि उस ने अपनी किताबों में दूसरे दीन वालों के माल हज्म कर जाने का हुक्म दिया है, बा वुजूदे कि वोह खूब जानते हैं कि उन की * 
४ किताबों में कोई ऐसा हुक्म नहीं | 46 शाने नुजूल : येह आयत यहूद के अहबार और 

” और का'ब बिन अशरफृ व हय्य बिन अख़्तुब के हक में नाजिल हुई, जिन्हों ने अल्लाह तआला का वोह अहद छुपाया था जो सय्यिदे आलम न 
$ ४०८८४. पर ईमान लाने के मुतअल्लिक उन से तौरैत में लिया गया । उन्हों ने उस को बदल दिया और बजाए इस के अपने हाथों से कुछ कै 


| 


३४४३४. री री 
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से कहे कि अल्लाह को छोड कर मेरे बन्दे हो जाओ हां येह कहेगा कि अल्लाह वाले! हो जाओ इस सबब से कि 


29 > 26 >42/ ((. रा कक दे 2 29५ ४ ><*२2/ 
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# हम ने इक्रार किया फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ ओर में आप तुम्हारे साथ गवाहों में हूं तो जो कोई * 


) 


अब , / 2७० ! कट । />४| आर 

हे 20 ना 3+* (2६ | 22.2 सु ४). 
 (4050%५५५७०८००-०७  ०००३४.०।(७७ ८.७ ७०,५४५ ००२५ 

७. इस के बा'द फिरे!? तो वोही लोग फासिक हैं!" तो क्या अल्लाह के दीन के सिवा ओर दीन चाहते हैं! ओर उसी के हुजूर «४ 

* 50 : येह अम्बिया से ना मुम्किन है और इन की तरफ ऐसी निस्बत बोहतान है। शाने नुज़ूल : नजरान के नसारा ने कहा कि हमें हज्रते “ 

$ ईसा ४८/४६/४५८८ ने हुक्म दिया है कि हम उन्हें रब मानें | इस आयत में अल्लाह तआला ने उन के इस कोल की तक्जीब की ओर कै 


” बताया कि अम्बिया की शान से ऐसा कहना मुम्किन ही नहीं | इस आयत के शाने नुजूल में दूसरा कौल येह है कि अबू राफेअ यहूदी और * 
# सस्यिद नसरानी ने सरवरे आलम «55% से कहा : या मुहम्मद ! आप चाहते हैं कि हम आप की इबादत करें और आप को रब कै 


मानें ? हुजूर ने फरमाया : अल्लाह की पनाह कि में गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म करूं, न मुझे अल्लाह ने इस का हुक्म दिया, न मुझे 


8 इस लिये भेजा । 5 : रब्बानी के मा'ना आलिम फूकह और आलिमे बा अमल और निहायत दीनदार के हैं | 52 : इस से साबित हुवा # 


कि इल्म व ता'लीम का समरा येह होना चाहिये कि आदमी अल्लाह वाला हो जाए जिसे इल्म से येह फाएदा न हुवा उस का इल्म जाएअ 


# ओर बेकार है | 53 : अल्लाह तआला या उस का कोई नबी । 54 : ऐसा किसी तरह नहीं हो सकता | 55 : हजुरत अलिय्ये मुर्तजा # 


(3 /«४ 2॥ ४) ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हजुरते आदम (»४</५&) ओर इन के बा'द जिस किसी को नुबुव्वत अता 


3 फरमाई उन से सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा +४<४&/[ की निस्बत अहद लिया और उन अम्बिया ने अपनी कौमों से अहद लिया १ 


कि अगर उन की हयात में सय्यिदे आलम (£४«%/( मब्ऊूस हों तो आप पर ईमान लाएं और आप की नुसरत करें | इस से साबित 


है हुवा कि हुजूर तमाम अम्बिया में सब से अप्जुल हैं | 56 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४%४८४(< 57 : इस तरह कि | 


उन के सिफात व अहृवाल उस के मुताबिक हों जो कुतुबे अम्बिया में बयान फरमाए गए हैं | 58 ; अहद 59 : और आने वाले नबी 


& मुहम्मद मुस्तफा “५४20. पर ईमान लाने से ए'राजु करे 60 : खारिज अज ईमान 6 : बा'द अहृद लिये जाने के और दलाइल वाजेह होने श 


20 8050 80 5080 40 23 


“8 हक 


7, &. &, &. &. &. &, &. &. &. &. &. 4, &, 4, &. &. &. 2०5] 


|$ ७-० $ ८:४७ 2८095 ०५४४] हि 


, गरदन रखे हैं जो कोई आस्मानों और जमीन में हैं खुशी से” और मजबूरी से*॑ और उसी की तरफ ४ 


४20) 522८ 05206 5४७८ ६८ 


# फिरेंगे यूं कहो कि हम ईमान लाए अल्लाड़ पर ओर उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो उतरा इब्राहीम कै 


2 » ०५००४ 22 दे ।5 
हि _3(#४०९७० | ०५ 0] 9५० %*००) १( ११८७८ 3, ७४०). 5 


9 ओर इस्माईल और इस्हाक॒ और या'कूब और उन के बेटों पर और जो कुछ मिला मूसा और ईसा 


नशा (227 हि > ५० 2) ६ न्‍ाॉ 8 
हु 4) ५१००५ (*६* ५० | ७४० (5 <. (57 जाट (५४ कि 
ओर अम्बिया को उन के रब से हम उन में किसी पर ईमान में फर्क नहीं करते! और हम उसी के हुजूर ह 
2 द्ड (6) /#/39<६ ० 3०20 3 “४ ८ आह 52 
३ डः 900. 0७)॥ ४० «-५५८४२5 ८००५», 
& गरदन झुकाए हैं और जो इस्लाम के सिवा कोई दीन चाहेगा वोह हरगिज उस से कबूल न किया जाएगा ५ 


;॥4655%50॥ ४5,55४ ७62...) ८2४ :2 0 ; ०5 ६ 


& ओर वोह आखिरत में जियांकारों (नुक्सान उठाने वालों में) से है. क्यूंकर अल्लाह ऐसी कोम की हिदायत चाहे जो ईमान ६ 


-ा 37 


ह | कार्ट >०४॥८। 30५55 (०9००४! 


” ला कर काफिर हो गए!" और गवाही दे चुके थे कि रसूल” सच्चा है और उन्हें खुली निशानियां आ चुकी थीं! * 
वन्य कक, | ५ ४4 आफ कर # 


(३2 8 ७४५5५ ४23 ७ ८४५)४७)८०:-६॥ ५,३४६ !] 


, ओर अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता उन का बदला येह है कि उन पर ४ 


कु ह 

९८० (६:23 2७ 20५ हरे 2 कह 
| 2 ७४४ ८2५५० ९ ८४०६ (४४॥५ “है| | ०] स्‍ट 
४ ला'नत है अल्लाड़ ओर फिरिश्तों और आदमियों की सब की हमेशा इस में रहें. न उन पर से 


& के बा वुजूद | 462 : मलाएका और इन्सान व जिन्‍नात । 63 ; दलाइल में नजुर कर के और इन्साफ इख्तियार कर के और येह इताअत उन #0% ४ 
को फाएदा देती और नप्अ पहुंचाती है। 64 : किसी खौफ से या अजाब के देख लेने से, जैसा कि काफिर इन्दल मौत वक्‍ते यास (मरते वक्त 
$# जिन्दगी से मायूस हो कर) ईमान लाता है, येह ईमान उस को कियामत में नप्अ न देगा | 65 : जैसा कि यहूदो नसारा ने किया कि बा'जु पर # 


ईमान लाए बा'ज्‌ के मुन्किर हो गए । 66 शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ८६८६६।७» ने फरमाया कि येह आयत यहूदो नसारा के हक में 


# नाजिल हुई कि यहूद हुजूर की बि'सत से कुब्ल आप के वसीले से दुआएं करते थे और आप की नुबुव्वत के मुकिर (मानने और तस्लीम करने 
& वाले) थे, और आप की तशरीफ आवरी का इन्तिजार करते थे | जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो हसदन आप का इन्कार करने लगे ओर #<%. 
* काफिर हो गए । मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला ऐसी कौम को कैसे तौफीके ईमान दे कि जो जान पहचान कर और मान कर मुन्किर हो गई। 
8 67 : या'नी सस्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा «४5४४/(< 68 : और वोह रोशन मो'जिजात देख चुके थे । 


(३ 


४८5७8 ॥ >>) ०४४; 
ब# व पक बैक बैक बेफ बैक पक बक पक बैठ बक बैक बेठ बैक बफ क े# 
03,259: 62८5:£2/05 2५० | ४ 
, अजाब हलका हो और न उन्हें मोहलत दी जाए मगर जिन्‍्हों ने इस के बाद तोबा को” 


क्र 6 (2 - 6 6 ८220 ० ५ 
ः है है! .2|(४)| (3) (४४४१ ४४५5६50॥ ८४ | |5| ई$ 
# और आपा (खुद को) संभाला तो जरूर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है बेशक वोह जो ईमान ला कर * रा 2 
९ [2 / है + 2४०८» & की 5] ((- 952,» ३, ०३ 
कि 0 (७०४३- 52] | कं [93 (५० (*$: | 


# काफिर हुए फिर और कुफ्र में बढ़े”" उन की तोबा हरगिज कुबूल न होगी और वोही हैं थ ै के 


० मर /(< जी: 9 (5, भर २4 ६+ _ »/४/ >(ा ६ * 
५ ०१ /७७३४८ 55४ ८2५)७। ७०८५ ७॥ है 


बहके हुए वोह जो काफिर हुए ओर काफिर ही मरे उन में किसी से फ ् कै | 


: 04५.) ५ ४०-४॥ »$८५५ ०८ ०॥ ५.३ ४2 


& जमीन भर सोना हरगिज कबूल न किया जाएगा अगर्चे अपनी खलासी को दे उन के लिये के 
कि जा एफ | के ग्रग्रागम प्र जलाक, जाए अक १ 
५१६ ४9 ५०2 ४39 4 ७ (४८ 

(0) (2००९३ ७३ पु 

छा छाड ६ 8४.7 4. ॥: से लाए 

£ 69 : और कुफ्र से बाज आए शाने नुज़ूल : हारिस इब्मे सुबैद अन्सारी को कुफ्फ़ार के साथ जा मिलने के बा'द नदामत हुई तो उन्हों ने कै5 
५६७. अपनी कौम के पास पयाम भेजा कि रसूले करीम «<«%&%/ से दरयापृत्त करें कि क्या मेरी तौबा कूबूल हो सकती है? उन के हक में येह « 'क 

& आयत नाजिल हुई । तब वोह मदीनए मुनव्वरह में ताइब हो कर हाजिर हुए और सय्यिदे आलम «४८% ने उन की तोबा कबूल फरमाई | शाह 


& 70 शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई, जिन्हों ने ह॒जुरते मूसा »<५:& पर ईमान लाने के बा'द हज॒रते ईसा »«0५5 और कर 
४" इन्जील के साथ कुफ्र किया, फिर कुफ्र में और बढ़े, और सम्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा «5%%//< और कुरआन के साथ कुफ्र किया, ४. 
# और एक कौल येह है कि येह आयत यहूदो नसारा के हक्‌ में नाजिल हुई जो सब्यिदे आलम #£«4:४४2(४ की बि'सत से कब्ल तो अपनी कँड 
६६ किताबों में आप की ना'त व सिफत देख कर आप पर ईमान रखते थे और आप के जुहूर के बा'द काफिर हो गए और फिर कुफ्र में और शदीद ७५% ; 
मु ” हो गए । 7 ; इस हाल में या वक्ते मौत या अगर वोह कुफ्र पर मरे । &.. 


| फ 


है. 20 2020 20 8:0: 6050 
। %& ५४ ७३ न कक कम 9 <$० (49 284 £ २ रे 


, तुम हरगिज भलाई को न पहुंचोगे जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज न खर्च करो” और तुम जो कुछ खर्च करो फ हे 4 


40 59७) 2५22८ 5420५.८&४५५८8॥ ४७४४४ 4००४ 


# अल्लाह को मा'लूम है सब खाने बनी इसराईल को हलाल थे मगर वोह जो क#ँ न 


डा 


€ ]25 ०3९ 3 


ह8 वी: दी: वी वी बी: वी वी: बी: 4) 


र् 44) ॥2:८ ?*< (2०5 जब 25 >। “८»४ 
“40% ७००:४४5.५०४६७ 2०८४-०४ 


$ याकूब ने अपने ऊपर हराम कर लिया था तौरत उतरने से पहले तुम फ़रमाओ तरेत भक 


है तो इब्राहीम के दीन पर चलो” जो हर बातिल से जुदा थे. और शिर्क वालों में न थे_ बेशक सब में पहला उन 


प्र 


६: 72 : “४” से तक्वा व ताअत मुराद है। हजरते इब्ने उमर ५६६६॥७७ ने फरमाया कि यहां खर्च करना आम है तमाम सदकात का या'नी ऋष 
” वाजिबा हों या नाफिला सब इस में दाखिल हैं । हसन का कौल है कि जो माल मुसलमानों को महबूब हो और उसे रिजाए इलाही के लिये हे 
४ खर्च करे वोह इस आयत में दाखिल है ख़्वाह एक खजूर ही हो । (७:४) उमर बिन अब्दुल अजीज शकर की बोरियां खरीद कर सदका करते कै 


थे, उन से कहा गया : इस की कीमत ही क्यूं नहीं सदका कर देते ? फ़रमाया : शकर मुझे महबूब व मरगूब है येह चाहता हूं कि राहे खुदा में 


$ प्यारी चीज खर्च करूं | (_४.) बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि हज॒रते अबू तृल्हा अन्सारी मदीने में बड़े मालदार थे उन्हें अपने अम्वाल बर 

, में बेरुहा (बागृू) बहुत प्यारा था, जब येह आयत नाजिल हुई तो उन्हों ने बारगाहे रिसालत में खड़े हो कर अर्ज किया : मुझे अपने अम्बाल .$ 

# में बेरुह्व सब से प्यारा है में उस को राहे खुदा में सदका करता हूं, हुजूर ने इस पर मसर्रत का इज्हार फ़रमाया और हजरते अबू तृल्हा ने ब शै 

६ ईमाए हुजर (आप ८४ /5%£050 के कहने पर) अपने अकारिब और बनी अम (चचा की औलाद) में उस को तक्सीम कर दिया | हजरत &08., 
* उमरे फारूक «४:05» ने अबू मूसा अश्भरी को लिखा कि मेरे लिये एक बांदी खरीद कर भेज दो ! जब वोह आईं तो आप को बहुत पसन्द जी 
# आई, आप ने येह आयत पढ़ कर अल्लाह के लिये उस को आजाद कर दिया । 73 शाने नुज़ूल : यहूद ने सय्यिदे आलम « #<्थर्ए> कैे5 
ः से कहा कि हुजूर अपने आप को मिल्लते इब्राहीमी पर खयाल करते हैं बा वुजूदे कि हजरते इब्राहीम »४<0५:& ऊंट का गोश्त और दूध नहीं. 

£ खाते थे, आप खाते हैं ! तो आप मिल्लते इब्राहीमी पर कैसे हुए ? हुजूर ने फ़रमाया कि येह चीजें हजुरते इब्राहीम पर हलाल थीं, यहूद कहने श-- 


लगे कि येह हजरते नूह पर भी हराम थीं, हजरते इब्राहीम पर भी हराम थीं और हम तक हराम ही चली आईं, इस पर अल्लाड़ तबारक व 3. 


# तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई और बताया गया कि यहूद का येह दा'वा गूलत्‌ है बल्कि येह चीजें हजरते इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक शक 
# वे या'कूब पर हलाल थीं, हज॒रते या'कूब ने किसी सबब से इन को अपने ऊपर हराम फरमाया और येह हुरमत उन की औलाद में बाकी रही, ,&९ 


यहूद ने इस का इन्कार किया तो हुजूर ,६८:४७७४४५ ने फरमाया कि तौरैत इस मजूमून पर नातिक है अगर तुम्हें इन्कार है तो तौरैत लाओ 


& इस पर यहूद को अपनी फ॒जीहत व रुस्वाई का खोफ हुवा और वोह तोरैत न ला सके, उन का किज्ब जाहिर हो गया और उन्हें शरमिन्दगी कै, 


उठानी पड़ी | फ़ाएदा : इस से साबित हुवा कि पिछली शरीआतों में अहकाम मन्सूख होते थे, इस में यहूद का रद है जो नस्खु के काइल न “8 


3 थे | फाएदा : हुजूर सय्यिदे आलम ४:४८ उम्मी थे बा बुजूद इस के यहूद को तौरैत से इल्जाम देना और तौरैत के मजामीन से दे | 


इस्तिदूलाल फूरमाना आप का मो'जिजा और नुबुव्वत की दलील है और इस से आप के वहबी और गैबी उलूम का पता चलता है। 74 


# ओर कहे कि मिल्लते इब्राहीमी में ऊंटों के गोश्त और दूध अल्लाह तआला ने हराम किये थे 75 : कि वोही इस्लाम और दीने मुहम्मदी हे । & है, कक 
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है (390 5 (0८64० 55/557 ०-७४ ०४6००: रू 
& इस में खुली निशानियां हैं!” इब्राहीम के खड़े होने को जगह'* और जो इस में आए अमान में हो!” और अल्लाह के लिये शै% 
के 5008 78555 ४ 2 ५2॥५४:.*:26० ४४। 

( ४ ४०४४ (2 (2 ५४ | 
# लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक चल सके!50 ओर जो मुन्किर हो तो अल्लाह शक 
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सारे जहान से बे परवाह हे तुम फूरमाओ ऐ किताबियो अल्लाह़ की आयतें क्यूं नहीं मानते! ' ह 


« 
ः 
जद थ् 
है >&/ ८ ॥! थ्रै ७४६३ १ 220 जो ८2 
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है से रोकते हो» उसे जो इमान लाए उसे टेढ़ा किया चाहते हो और तुम खुद इस पर गवाह होथिं अन्लाह 


& ।76 शाने नुज़ूल : यहूद ने मुसलमानों से कहा था कि बैतुल मक्दिस हमारा किब्ला है का'बे से अफ्जूल और इस से पहला है, अम्बिया का इ८ ४ 
” मकामे हिजरत व किब्लए इबादत है, मुसलमानों ने कहा कि का'बा अप्जुल है, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इस में बताया गया है 
४ कि सब से पहला मकान जिस को आन्लाह तआला ने ताअत व इबादत के लिये मुकर्रर किया नमाज्‌ का किब्ला हज और तृवाफ़ का मौज॒अ क* 
5 बनाया जिस में नेकियों के सवाब जियादा होते हैं वोह का'बए मुअज्जुमा है जो शहर मक्कए मुअज्जूमा में वाकेअ है । हदीस शरीफ में है कि 8 
# का'बए मुअज्जमा बैतुल मक्दिस से चालीस साल कुब्ल बनाया गया | ॥77 : जो इस की हुरमत व फजीलत पर दलालत करती हैं उन बर 
७. निशानियों में से बा'जु येह हैं कि परिन्‍्द का'बे शरीफ़ के ऊपर नहीं बैठते और इस के ऊपर से परवाज नहीं करते बल्कि परवाजु करते हुए आते «४ 
# हें तो इधर उधर हट जाते हैं और जो परिन्द बीमार हो जाते हैं वोह अपना इलाज येही करते हैं कि हवाए का'बा में हो कर गुजुर जाएं इसी शा 
६४ से उन्हें शिफ़ा होती है और वुहूश (जंगली जानवर) एक दूसरे को हरम में ईजा नहीं देते हत्ता कि कुत्ते इस सर जूमीन में हिरन पर नहीं दौड़ते ४९%. 
झह और वहां शिकार नहीं करते और लोगों के दिल का'बए मुअज्ज॒मा की तरफ खिचते हैं और इस की तरफ नजर करने से आंसू जारी होते हैं ओर आह 
# हर शबे जुमुआ को अरवाहे औलिया इस के गिर्द हाजिर होती हैं और जो कोई इस की बे हुरमती का कस्द करता है बरबाद हो जाता है। उन्हीं आयात कै 
#* (निशानियों) में से मकामे इब्राहीम वगैरा वोह चीजें हैं जिन का आयत में बयान फरमाया गया। (६७५०४-४) 78 : मकामे इब्राहीम वोह »» 
£ पशथ्थर है जिस पर हजरते इब्राहीम »</५:£ का'बे शरीफ की ता'मीर के वक्त खड़े होते थे और उस में आप के कृदम मुबारक के निशान थे बैन 
४७. जो बा वुजूद तृवील जमाना गुजरने और ब कसरत हाथों से मस होने के अभी तक कुछ बाकी हैं | 79 : यहां तक कि अगर कोई शख्स कृत्ल «४. 
# व जिनायत कर के हरम में दाखिल हो तो वहां न उस को कृत्ल किया जाए. न उस पर हद काइम की जाए । हजरत उमरे फारूक <54॥5» ने डक 
# फरमाया कि अगर में अपने वालिद खत्ताब के कातिल को भी हरम शरीफ में पाऊं तो उस को हाथ न लगाऊं यहां तक कि वोह वहां से बाहर /3% 
आए | 80 मस्अला : इस आयत में हज की फूर्जिय्यत का बयान है और इस का कि इस्तिताअत शर्त है । हदीस शरीफ में सय्यिदे आलम 
8 ४ ८४०८&£%॥/ ने इस की तप्सीर जाद व राहिला से फरमाई । जाद या'नी तोशा खाने पीने का इन्तिजाम इस कृदर होना चाहिये कि जा कर वापस कै&. 
है” आने तक के लिये काफी हो और येह वापसी के वक्त तक अहलो इयाल के नफृके के इलावा होना चाहिये, राह का अम्न भी जुरूरी है क्यूं कि “है 
> बिगैर इस के इस्तिताअत साबित नहीं होती | 8 : इस से अल्लाह तआला की नाराजी जाहिर होती है और येह मस्अला भी साबित होता बै ७ 
५ है कि फर्जे कतई का मुन्किर काफिर है | 82 : जो सय्यिदे आलम (55:४८ के सिदके नुबुव्वबत पर दलालत करती हैं | 83 : नबी «४. 
# ५०४८०. की तक्जीब कर के और आप की ना'त व सिफत छुपा कर जो तौरैत में मज्कूर है। 84 : कि सय्यिदे आलम ४5% की और 
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2 5 
* अपने ऊपर याद करो जब तुम में बर था (दुश्मनी थी) उस ने तुम्हारे दिलों में मिलाप कर दिया तो उस के फज्ल से तुम आपस में है 


# ना'त तौरैत में मक्तूब है और अल्लाह को जो दीन मक्बूल है वोह सिर्फ दीने इस्लाम ही है। 85 शाने नुज़ूल : औस व खजरज के कबीलों औछ 
॥ में पहले बड़ी अदावत थी और मुद्दों इन के दरमियान जंग जारी रही, सय्यिदे आलम “४:05 के सदके में इन कृबीलों के लोग इस्लाम ५ 
कह ला कर बाहम शीरो शकर हुए | एक रोज वोह एक मजलिस में बैठे हुए उन्सो मह॒ब्बत की बातें कर रहे थे, शास बिन कैस यहूदी जो बड़ा शाह 

& दुश्मने इस्लाम था इस तरफ गुजुरा और इन के बाहमी रवाबित्‌ देख कर जल गया और कहने लगा कि जब येह लोग आपस में मिल गए तो ऋ&४. 
” हमारा क्या ठिकाना है, एक जवान को मुक॒र्रर किया कि इन की मजलिस में बैठ कर इन की पिछली लड़ाइयों का जिक्र छेड़े और उस जमाने “है 

# में हर एक कृबीला जो अपनी मद्‌ह और दूसरों की हकारत के अश्ञार लिखता था, पढ़े । चुनान्वे उस यहूदी ने ऐसा ही किया और उस की नर 

शर अंगेजी से दोनों कबीलों के लोग तैश में आ गए और हथियार उठा लिये करीब था कि खूनरेजी हो जाए सय्यिदे आलम #लद&कड हऔ, 

& येह खबर पा कर मुहाजिरीन के साथ तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ जमाअते अहले इस्लाम येह क्या जाहिलिय्यत की हरकात हैं, में तुम्हारे श्री 

« दरमियान हूं अल्लाह तआला ने तुम को इस्लाम की इज्जुत दी, जाहिलिय्यत की बला से नजात दी, तुम्हारे दरमियान उल्फृतो महब्बत डाली, ७४ 

# तुम फिर जमानए कुफ्र की हालत की तृरफ लौटते हो, हुजूर के इर्शाद ने उन के दिलों पर असर किया और उन्हों ने समझा कि येह शैतान का शा 

& फ्रेब और दुश्मन का मक्र था, उन्हों ने हाथों से हथियार फेंक दिये और रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए और हुजूर सय्यिदे आलम ऋ५४, 

हे #+4%&%/४-७ के साथ फ्रमां बरदाराना चले आए, उन के हक में येह आयत नाजिल हुई | 86 : ५-0 -# की तप्सीर में मुफस्सिरीन के चन्द जहर 

9 कोल हें बा'ज्‌ कहते हैं इस से कुरआन मुराद है| मुस्लिम की हदीस शरीफ में वारिद हुवा कि कुरआने पाक “«0॥ |-#” (अल्लाह की रस्सी) #*, 

६ है जिस ने इस का इत्तिबाअ किया वोह हिदायत पर है जिस ने इस को छोड़ा वोह गुमराही पर । हजरते इब्ने मस्ऊृद ५&%४॥5% ने फरमाया कि 

& «7॥ /# से जमाअत मुराद है और फरमाया कि तुम जमाअत को लाजिम कर लो कि वोह «॥ |-» है जिस को मजबूत थामने का हुक्म बच 

४७. दिया गया है। 87 : जैसे कि यहूदो नसारा मुतफरिक हो गए, इस आयत में उन अपृआल व हरकात की मुमानअत की गई जो मुसलमानों के «8 

# दरमियान तफूर्रक॒ का सबब हों । तृरीकृए मुस्लिमीन मज्हबे अहले सुननत है इस के सिवा कोई राह इख्तियार करना दीन में तप्रीक और मम्नूअ है। शा 


हक 


$# से यूं ही अपनी आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम हिदायत पाओ ओर तुम में एक गुरोह ऐसा होना चाहिये कि & ः ० 


£ भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी से मन करें? है दे 


१2585 /862:8॥5;7 555७ ८५५27 35 /,5 


# और येहो लोग मुराद को पहुंचे» और उन जैसे न होता जो आपस में फ गए और उन में फूट पढ़ गहरा कह 


४४ कुछ मुंह उन्‍जाले (चमक्ते) होंगे और कुछ मुंह काले तो वोह जिन के मुंह काले हुए१” , ५ ; 


४ क्या तुम इमान ला कर काफिर हुए अब अजाब कुफ़ का बदला बूथ 
, 88 : और इस्लाम की बदौलत अदावत दूर हो कर आपस में दीनी महब्बत पैदा हुई, हत्ता कि औस और खजुरज की वोह मश्हूर लड़ाई जो ५४ 


$ आल्लाह तआला ने मिटा दी और जंग की आग ठन्डी कर दी और जंगजू कृबीलों में उल्फृतो मह॒ब्बत के जज्बात पैदा कर दिये | 89 : या'नी कै 
: हालते कुफ्र में कि अगर इसी हाल पर मर जाते तो दोजूख में पहुंचते | 90 : दौलते ईमान अ॒ता कर के | 9 : इस आयत से अग्रे मा'रूफ “है 
३ व नहये मुन्कर की फूर्जिय्यत और इज्माअ के हुज्जत होने पर इस्तिदूलाल किया गया है । 92 : हजरते अली मुर्तजा ने फुरमाया कि नेकियों शु 
3. का हुक्म करना और बदियों से रोकना बेहतरीन जिहाद है | 93 : जैसा कि यहूदो नसारा आपस में मुख़्तलिफ हुए और उन में एक दूसरे के «४ ९४, 
# साथ इनाद व दुश्मनी रासिख हो गई या जैसा कि खुद तुम जुमानए इस्लाम से पहले जाहिलिय्यत के वक्त में मुतफ़रिक थे तुम्हारे दरमियान का 
& बुग्जो इनाद था| मस्अला : इस आयत में मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक॒ व इज्तिमाअ का हुक्म दिया गया और इख़्तिलाफ और इस के छ ५६४ 
' अस्बाब पैदा करने की मुमानअ॒त फरमाई गई । अहादीस में भी इस की बहुत ताकीदें वारिद हैं और जमाअते मुस्लिमीन से जुदा होने की सख्ती “है” 
है से मुमानअ॒त फ्रमाई गई है जो फिर्का पैदा होता है इस हुक्म की मुखालफृत कर के ही पैदा होता है और जमाअते मुस्लिमीन में तप्रिका औडः 


# के काफिर हो गए, एक कौल येह है कि इस के मुखातृब मुरतद्दीन हैं जो इस्लाम ला कर फिर गए और काफिर हो गए । 


28 ६9८5०) 


3] रा -> (५५४ ५७2 4 ७*९ ,$ 2 >42/2.5 (६ पड 
ह 3०००५ ७५/४/|४,३ ६ ;४» (४८ ४2:5५ >| 
८ 9 2 2७603 रु ! 2७ >> 

५ ३8 (७003-५० हल 


2) 2) न > “02-०४ 3/2 5६2 >>2356 
दय (४८5७४ 5५3३3 ०५८ ४.० (3७ 


3909७ ५ ८93 


बाद इस के कि रोशन निशानियाँ उन्हें आ चुकों थी और उन के लिये बड़ा अजाब है जिस दिन 


७ “34६५ 


3 2222 ७, 9 ही 9 ,» >४& (४ ५ 
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एक सो बीस साल से जारी थी और इस के सबब रात दिन कृत्लो गारत की गर्म बाजारी रहती थी सय्यिदे आलम #&४%#0- के जरीए जहर 


अन्दाजी के जुर्म का मुरतकिब होता है और हस्बे इशादे हृदीस वोह शैतान का शिकार है। ८, 0८५0 55 94 : और हक वाजेह हो । ह श्र 
चुका था | 95 : या'नी कुफ्फार | उन से तौबीखन (झिड़क्ते हुए) कहा जाएगा : 96 : इस के मुखातृब या तो तमाम कुफ्फार हैं इस सूरत शक 


में ईमान से रोजे मीसाक का ईमान मुराद है जब अल्लाह तआला ने उन से फरमाया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने ५४ कहा था और & है &, 
” ईमान लाए थे अब जो दुन्या में काफिर हुए तो उन से फरमाया जाता है कि रोजे मीसाक ईमान लाने के बा'द तुम काफिर हो गए। हसन का है 
* कोल है कि इस से मुनाफिकीन मुराद हैं जिन्हों ने जुबान से इज्हारे ईमान किया था और उन के दिल मुन्किर थे | इक्रिमा ने कहा कि वोह अहले मे 


किताब हैं जो सस्यिदे आलम 54%. की बि'सत से कुब्ल तो हुजूर पर ईमान लाए और हुजूर के जुहूर के बा'द आप का इन्कार कर . क् 
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. और वोह जिन के मुंह उन्‍जाले (रोशन) हुए” वोह अल्लाह की रहमत में हैं वोह हमेशा उस में फ 
॥ >> 9९४ धर है (0 प 522 2 इक 5 । ८5 हक 5५ |! ५५ 
| ४2४०० ५०५ (५ (८:५७ (०४८४ ७०५५-०७ $४९ 


# रहेंगे. येह अल्लाह को आयतें हैं कि हम ठीक ठीक तुम पर पढ़ते हू. ओर अल्लाह जहान वालों पर कै, 


५६७. ॥] 2) _, 2. 20223 2९ न + (] ८3.7५ ८ ५3७ 0 ई् ४९७ 
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# जुल्म नहीं चाहता. और अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और अल्लाह ही की 
॥ 2 0 222 [4 4०2 २ >> 4 ८२४ ८ ४.० 22 3*| बच 
, १3-०४ १५५ “->2>| | ५9) ४५४४+)] है. आह 2, 
20 तरफ सब कार्मो की रुजूअ है तुम बेहतर हो» उन सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई 
कह है है $८ २७५? श्र 392 ४ 
१ +$ /# 
4020%095-5 ,-००८४४०५४००४)००५ ४६ 
; हि घ 
हैक 2592 +>.>329,#54 “४ &7 ८ पं 
हा (0) ५.2 | भा! | ४ 
# लाते तो उन का भला था उन में कुछ मुसलमान हे” और जियादा काफिर उैन्छ 
द 
कह 4 लक 
2700 3 * ९९ ९९ ०). 
कक (४४) (3545..८४। दाह मैआाए, .2७७०००३३०४" ५ 
५ ७, उन की मदद न होगी उन पर जमा दी गई ख़्वारी (जिल्लत) जहां हों अमान न पाएं: मगर अल्लाह की डोर ५ | 
# 97 : या'नी अहले ईमान, कि उस रोज बि करमिही तआला वोह फरहानो शादां होंगे और उन के चेहरे चमक्ते दमक्ते होंगे, दाहने बाएं ओर * गा 


» सामने नूर होगा | 98 ; और किसी को बे जुर्म अजाब नहीं देता और किसी की नेकी का सवाब कम नहीं करता । 99 : ऐ उम्मते मुहम्मद कै 
के ४८४४४. ! शाने नुज़ूल : यहूदियों में से मालिक बिन सैफ़ और वहब बिन यहूदा ने हजरते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद वगैरा अस्हाबे “है 
3 रसूलुल्लाह “3५४20 से कहा ; हम तुम से अफ्जुल हैं और हमारा दीन तुम्हारे दीन से बेहतर है जिस की तुम हमें दा'वत देते हो, इस पर * 
ः येह आयत नाजिल हुई । तिरमिजी की ह॒दीस में है सय्यिदे आलम “4:४£%/-5 ने फरमाया : अल्लाह तआला मेरी उम्मत को गुमराही पर .8 
# जम्ज्‌ न करेगा और अन्लाह तआला का दस्ते रहमत जमाअत पर है जो जमाअत से जुदा हुवा दोजुख में गया | 200 : सस्यिदे अम्बिया #£ 
* मुहम्मद मुस्तफा ०४%; पर 20 : जैसे कि हज॒रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब यहूद में से और नज्जाशी और इन के #४% 
अस्हाब नसारा में से | 202 : जुबानी ता'नो तश्नीअ और धमकी वगैरा से । शाने नुज़ूल : यहूद में से जो लोग इस्लाम लाए थे जैसे हजरते हे 
४ अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के हमराही, रुअसाए यहूद उन के दुश्मन हो गए और उन्हें ईजा देने की फिक्र में रहने लगे, इस पर येह आयत कै 
है नाजिल हुई और अल्लाह तआला ने ईमान लाने वालों को मुत्मइन कर दिया कि जुबानी कीलो काल के सिवा वोह मुसलमानों को कोई आजार ** 
5 न पहुंचा सकेंगे, गुलबा मुसलमानों ही को रहेगा और यहूद का अन्जाम जिल्लतो रुस्वाई है। 203 : और तुम्हारे मुकाबले की ताब न ला सकेंगे, ४ 
£* येह गैबी खबरें ऐसी ही वाकेअ हुई | 204 : हमेशा जुलील ही रहेंगे इज्जुत कभी न पाएंगे इसी का असर है कि आज तक यहूद को कहीं की (२. 
$ सल्तृनत मुयस्सर न आई जहां रहे रिआया व गुलाम ही बन कर रहे | 205 : थाम कर या'नी ईमान ला कर । 


डा 


30 है 0५४६) 


है 20 20 20 20 50:80: 8:0: 50 800:5:0 8000 800: 500:00:50 ६0 30 2_ 


("७४५० 24८ $,// ७ ८ 
4५० ...२ »४१०.७)| ८०३ 


, और आदमियों की डोर सेट और गजबे इलाही के सजावार हुए और उन पर जमा गई &४ 


2) ] 5] ०७५०५): ह 2 | 8, 


है. मोहताजी” येह इस लिये कि वोह अल्लाह की आयतों से कुफ्र करे और पैगम्बरों कै 


आर ४५ 5६ रा पर 2 2६ हल. 
50 0८3/-5८/>४४॥ 3 (४३2४५ ४५४४ 9॥| 


# को नाहक शहीद करते येह इस लिये कि ना फरमां बरदार और सरकश थे सब एक #* 


0 26।//00/8 2 00८0 /5| 


से नहीं किताबियों में कुछ वोह हैं कि हक पर काइम हैं: अल्लाह की आयतें पढ़ते है रात की घड़ियों में 


५। “४ »२ 2 श्र 
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$ ओर सज्दा करते हें अल्लाह ओर पिछले दिन पर ईमान लाते हैं ओर भलाई । 


० 2० 250 * है ! 0६ है»? ; है, 2८दै 
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8 का हुक्म देते ओर बुराई से मन्‍्अ करते हैं? ओर नेक कामों पर दोड़ते हैं 


# और येह लोग लाइक हैं और वोह जो भलाई करें उन का हक न मारा जाएगा * 


हे के हक 7.2६ रैक 69 ८2852 की 5 ;) 9७ दे २५ 


४. ओर अल्लाह को मालूम हैं डर वाले” वोह जो काफिर हुए उन के माल और ओलाद2 ४ 


>> ट ६ कि 3४ कड़ा > ०७७३ 82५१ ४५ 992 


४ उन को अल्लाह से कुछ न बचाएंगे ओर वोह जहन्ममी हैं उन को क# 
. 206 : या'नी मुसलमानों की पनाह ले कर और इन्हें जिज्या दे कर | 207 : चुनान्चे यहूदी को मालदार हो कर भी गुनाए कल्बी मुयस्सर नहीं «७४ 
# होता । 208 शाने नुज़ूल : जब हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब ईमान लाए तो अहबारे यहूद ने जल कर कहा कि मुहम्मद ब 
& मुस्तफा 5-४». पर हम में से जो ईमान लाए हैं वोह बुरे लोग हैं अगर बुरे न होते तो अपने बाप दादा का दीन न छोड़ते, इस पर येह &४४ 


आयत नाजिल फरमाई गई | अता का कोल है कि ई४४ ८ .८४.॥ |& ८-5 (किताबियों में कुछ वोह हैं कि हक॒ पर काइम हैं) से चालीस मर्द 


६ अहले नजरान के, बत्तीस हृबशा के, आठ रूम के मुराद हैं, जो दीने ईसवी पर थे फिर सय्यिदे आलम 5:८2. पर ईमान लाए। 209 : या'नी कई 
” नमाज पढ़ते हैं, इस से या तो नमाजे इशा मुराद है जो अहले किताब नहीं पढ़ते या नमाजे तहज्जुद | 270 : और दीन में मुदाहनत (हक बात 
8 कहने में किसी की परवाह) नहीं करते | 20। : यहूद ने हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब से कहा था कि तुम दीने इस्लाम 


कबूल कर के टोटे (नुक्सान) में पड़े, तो अल्लाड़ तआला ने उन्हें खबर दी कि वोह दरजाते आलिया के मुस्तहिक हुए और अपनी नेकियों 


$ की जजा पाएंगे, यहूद की बकवास बेहूदा है । 272 : जिन पर उन्हें बहुत नाज्‌ है । 
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, हमेशा उस में रहना कहावत उस की जो इस दुन्या की जिन्दगी में॥* खर्च करते हैं उस हवा अर 
$ की सी है जिस में पाला (सख्त ठन्डक) हो वोह एक ऐसी कौम की खेती पर पड़ी जो अपना ही बुरा करते थे तो उसे बिल्कुल मार गई. और छू & । 


जल (४ [( ०७८४-४६ 2८9०2 ४ कल 2] 2224 


| आअल्लाड ने उन पर जुल्म न किया हां वोह खुद अपनी जान पर जुल्म करते हैं... ऐ ईमान वालो गेरों को « त्् 


£ हम ने निशानियां तुम्हें खोल कर सुना दीं अगर तुम्हें अक्ल हो सुनते हो येह जो तुम हो तुम तो उन्हें चाहते हो? 


* वोह तु नहीं चाह» और हल येह कि तुम सत्र किताें पर इन ले हो ओर वोह जब तुम से मिले है कहो हैं हर इमन लाए ओर औहे 
£ 23 शाने नुजूल : येह आयत बनी कुरैजा व बनी नजीर के हक में नाजिल हुई, यहूद के रुअसा ने तहसीले रियासत व माल की ग्रज से रसूले 


$ रखते । 222 : येह मुनाफिकीन का हाल है। 
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अपना राजुदार न बनाओ” वोह तुम्हारी बुराई में गई (कमी) नहीं करते उन की आरजू है जितनी ईजा तुम्हें पहुंचे ह न ्‌ | 


5 ह 8? आटा २< > ५5४] 3 ७५ “४ 
5 3४० | ("०८१०-०७ (९४० ०७३५ (भी) ७४-१४ ५०४०2 ०२ 928, 
& बेर (ब॒ुग्ग) उन की बातों से झलक उठा और वोह” जो सीने में छुपाए हैं ओर बड़ा है कप 


2 भा 2 3,6 


एज 
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करीम #3:<६४%[.५ के साथ दुश्मनी की थी अल्लाह तआला ने इस आयत में इर्शाद फरमाया कि उन के माल व औलाद कुछ काम न आएंगे, 


# वोह रसूल की दुश्मनी में नाहक़॒ अपनी आकिबत बरबाद कर रहे हैं । एक कोल येह है कि येह आयत मुश्रिकीने कुरैश के हक में नाजिल हुई शी 

६५ क्यूं कि अबू जहल को अपनी दौलत व माल पर बड़ा फख था और अबू सुफ्यान ने बद्र व उहुद में मुश्रिकीन पर बहुत कसीर माल खर्च किया (अ8, 
# था । एक कोल येह है कि येह आयत तमाम कुफ्फार के हक में आम है इन सब को बताया गया कि माल व औलाद में से कोई भी काम आने 
9 वाला और अजाबे इलाही से बचाने वाला नहीं | 24 : मुफुस्सिरीन का कौल है कि इस से यहूद का वोह खर्च मुराद है जो अपने उलमा और क4&६ 
” रुअसा पर करते थे। एक कौल येह है कि कुफ्फ़ार के तमाम नफ॒कात व सदकात मुराद हैं | एक कौल येह है कि रियाकार का खर्च करना मुराद है 
४ हे क्यूं कि इन सब लोगों का खर्च करना या नपए दुन्‍्यवी के लिये होगा या नफ्ए उख्घबी के लिये, अगर महज नप्ए दुन्यवी के लिये हो तो बैन 


आखिरत में इस से क्या फ़ाएदा और रियाकार को तो आखिरत और रिजाए इलाही मक्सूद ही नहीं होती इस का अमल दिखावे और नुमूद 4 


$ के लिये होता है ऐसे अमल का आखिरत में क्या नफ्म और काफिर के तमाम अमल अकारत हैं वोह अगर आखिरत की निय्यत से भी खर्च #& ै दे 
करे तो नफ्ञ नहीं पा सकता, इन लोगों के लिये वोह मिसाल बिल्कुल मुताबिक है जो आयत में जिक्र फरमाई जाती है| 25 : या'नी जिस ७४ 


तरह कि बर्फ़ानी हवा खेती को बरबाद कर देती है इसी तरह कुफ्र इन्फ़ाक को बातिल कर देता है। 26 : उन से दोस्ती न करो, महब्बत के शक 


* तअल्लुकात न रखो, वोह काबिले ए'तिमाद नहीं हैं । शाने नुज़ूल : बा'ज्‌ मुसलमान यहूद से कुराबत और दोस्ती और पड़ोस वगैरा छ/ है, 
” तअल्लुकात की बिना पर मेलजोल रखते थे उन के हक में येह आयत नाजिल हुई | मस्अला : कुफ्फ़ार से दोस्ती व महब्बत करना और उन्हें है 
# अपना राजदार बनाना ना जाइज्‌ व मम्नूअ है । 277 : गैजो इनाद 28 : तो उन से दोस्ती न करो । 29 : रिश्तेदारी और दोस्ती वगैरा #*5« 


तअल्लुकात की बिना पर 220 : और दीनी मुखालफत की बिना पर तुम से दुश्मनी रखते हैं | 22। : और वोह तुम्हारी किताब पर ईमान नहीं हे 4 
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हैँ आतलाक खूब जानता है दिलों को बात तुम्हे कोई भलाई पहुँचे तो उन्हें बुरा लगे” हा 
हल 
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३५०2 (४४) (22 * 5) रु ७“ हा शा 3५ 
# अपने दौलत खाने से बरआमद हुए मुसलमानों को लड़ाई के मोरचों पर काइम करते और आत्मा सुनता जानता है कई 


के 223 ; ००८७ (2७ ॥५०४५४ ४ ००८५०४: ०, ८ . । ५ >२5 »++»३ (ऐ हासिद ! हसद की बीमारी से नजात हासिल करने के « कर 
# लिये मर जा क्यूं कि मौत के सिवा इस से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है) | 224 : और इस पर वोह रन्जीदा हों । 225 : और उन से दोस्ती बी ऋ 
७. व महब्बत न करो | मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि दुश्मन के मुकाबले में सब्रो तक॒वा काम आता है | 226 : ब मकामे मदीनए ७४ 
# तृय्यिबा ब कर्दे उहुद 227 : जम्हूर मुफस्सिरीन का कोल है कि येह बयान जंगे उहुद का है जिस का इज्माली वाकिआ येह है कि जंगे बद्र में शक 
६६ शिकस्त खाने से कुफ्फ़ार को बड़ा रन्‍ज था इस लिये उन्हों ने ब क॒स्दे इन्तिकाम लश्करे गिरा मुरत्तन कर के फौज कशी की, जब रसूले करीम «७3% 
#  :5::<%0. को खबर मिली कि लश्करे कुफ्फ़ार उहुद में उतरा है तो आप ने अस्हाब से मश्वरा फरमाया, इस मश्वरत में अब्दुल्लाह बिन उबय हे 
* बिन सलूल को भी बुलाया गया जो इस से कब्ल कभी किसी मश्वरत के लिये बुलाया न गया था, अक्सर अन्सार की और इस अब्दुल्लाह ९४ 
की येह राय हुई कि हुजूर मदीनए तृय्यिबा में ही काइम रहें और जब कुफ्फार यहां आएं तब उन से मुकाबला किया जाए, येही सय्यिदे आलम हे 
9  :5::<%/. की मरजी थी, लेकिन बा'ज्‌ अस्हाब की राय येह हुई कि मदीनए तृय्यिबा से बाहर निकल कर लड़ना चाहिये और इसी पर उन्हों कै 
9 ने इसरार किया, सस्यिदे आलम «5%&अ ४५ दौलत सराए अक्दस में तशरीफ ले गए और अस्लहा जैबे तन फूरमा कर बाहर तशरीफ़ लाए, “ह 
| अब हुजूर को देख कर उन अस्हाब को नदामत हुई और उन्हों ने अर्ज किया कि हुजूर को राय देना और इस पर इसरार करना हमारी गलती रई 
४ थी इस को मुआफ फ्रमाइये और जो मरजिये मुबारक हो वोही कीजिये । हुजूर ने फरमाया कि नबी के लिये सजावार नहीं कि हथियार पहन. 
# कर कब्ले जंग उतार दे । मुश्रिकीन उहुद में चहार शम्बा (बुध) पन्‍जशम्बा (जुमा'रात) को पहुंचे थे और रसूले करीम “७5&आन्‍> जुमुआ बुर 
, के रोज बा'द नमाजे जुमुआ एक अन्सारी की नमाजे जनाजा पढ़ कर रवाना हुए और पन्दरह शव्वाल 3 सि.हि. रोजु यकशम्बा (इतवार के «४. 
# दिन) उहुद में पहुंचे, यहां नुजूल फरमाया और पहाड़ का एक दर्रा जो लश्करे इस्लाम के पीछे था उस तरफ से अन्देशा था कि किसी वक्‍त शुछ 
« दुश्मन पुश्त पर से आ कर हम्ला करे इस लिये हुजूर ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पचास तीर अन्दाजों के साथ वहां मामूर फूरमाया कि अगर ७४५४ 
# दुश्मन इस तरफ से हम्ला आवर हो तो तीर बारी कर के उस को दफु्अ कर दिया जाए और हुक्म दिया कि किसी हाल में यहां से न हटना ओर 
& इस जगह को न छोड़ना ख्वाह फृत्ह हो या शिकस्त हो । अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक॒ जिस ने मदीनए तृस्यिबा में रह कर जंग &9% 
* करने की राय दी थी अपनी राय के खिलाफ किये जाने की वज्ह से बरहम हुवा और कहने लगा कि हुजूर सय्यिदे आलम ४ +5<४««र्थ& ने नो आह 
# उम्र लड़कों का कहना तो माना और मेरी बात की परवा न की इस अब्दुल्लाह बिन उबय के साथ तीन सो मुनाफिक॒ थे उन से इस ने कहा कि कं 
जब दुश्मन लश्करे इस्लाम के मुकाबिल आ जाए उस वक्त भाग पड़ो ताकि लश्करे इस्लाम में अब्तरी (इन्तिशार व गड़बड़) हो जाए और है 
8 तुम्हें देख कर और लोग भी भाग निकलें, मुसलमानों के लश्कर की कुल ता'दाद मअ इन मुनाफिकीन के हजार थी और मुश्रिकीन तीन हजार, #5« 
६" मुकाबला होते ही अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक अपने तीन सो मुनाफिकों को ले कर भाग निकला और हुजूर के सात सो अस्हाब हुजूर के 8 
& साथ रह गए, अल्लाह तआला ने इन को साबित रखा यहां तक कि मुश्रिकीन को हजीमत हुई, अब सहाबा भागते हुए मुश्रिकीन के पीछे बैच & 
» पड़ गए और हुजूर सस्यिदे आलम #<5%४%/[& ने जहां काइम रहने के लिये फरमाया था वहां काइम न रहे तो अल्लाह तआला ने इन्हें दिखा ४. 
# दिया कि बद्र में अल्लाह और उस के रसूल की फरमां बरदारी की बरकत से फृत्ह हुई थी यहां हुजूर के हुक्म की मुखालफृत का नतीजा येह श्र 


; ४)०५४७)॥ ८04५८ ४ ७4:52 0053 2५ ८2८ 


# पांच हजार फिरिश्ते निशान वाले भेजेगाः30 
* के लिये और इसी लिये कि इस से तह दिलों को चेन सिलेश और मदद नहीं मगए अत्ला गलिव हित रह 
के 4.08..4 &5“5 5 2& << 5 3285, ्र (७५५ ै 
08506 3॥$8/85 ८2: ॥628:5४/८६:)॥ 


७. वाले के पास से” इस लिये कि काफि्रों का एक हिस्सा काट दे” या उन्हें जुलील करे कि ना मुराद ४ | 


४ फिर (लोट) जाएं येह बात तुम्हीरं हाथ नहीं या उन्हें तोबा कक दे या कट 
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और येह फत्ह अल्लाह ने न की मगर तुम्हारी खुशी उहह 


न! वर बह <.9...2$| 2५४ ,-० १ छा <॥| । (9 


हुवा कि अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन के दिलों से रो'बो हैबत दूर फ़ूरमाई और वोह पलट पड़े और मुसलमानों को हजीमत हुई | रसूले «४. 


# करीम «८४:८४ के साथ एक जमाअत रही जिस में हजुरते अबू बक्र व अली व अब्बास व तुल्हा व सा'द थे, इसी जंग में दन्दाने कछ 
, अक्दस शहीद हुवा और चेहरए अक्दस पर जुख्म आया, इसी के मुतअल्लिक येह आयते करीमा नाजिल हुई । 228 : येह दोनों गुरोह ७४% 


अन्सार में से थे, एक बनी सलमा खज्‌रज में से और एक बनी हारिसा औस में से येह दोनों लश्कर के बाजू थे, जब अब्दुल्लाह बिन शक 


« उबय बिन सलूल मुनाफिक्‌ भागा तो उन्‍्हों ने भी वापस जाने का कस्द किया अल्लाह तआला ने करम किया और उन्हें इस से महफूज ५ 
# रखा ओर वोह हुजूर के साथ साबित रहे यहां इस ने'मतो एहसान का जिक्र फरमाया है । 229 : तुम्हारी ता'दाद भी कम थी तुम्हारे पास शक, 
६८ हथियारों और सुवारों की भी कमी थी | 230 : चुनान्चे मोमिनीन ने रोजे बद्र सब्रो तक्वा से काम लिया अल्लाह तआला ने हस्बे वा'दा «30४ 
# पांच हजार फिरिश्तों की मदद भेजी और मुसलमानों की फृत्ह और काफिरों की शिकस्त हुई । 23। : और दुश्मन की कसरत ओर अपनी छह 
४. किल्लत से परेशानी और इज्त्राब न हो । 232 : तो चाहिये कि बन्दा मुसब्बिबुल अस्बाब (रब (४5) पर नजर रखे और उसी पर «2५% 
# तवक्कुल रखे । 233 ; इस तरह कि इन के बड़े बड़े सरदार मक्तूल हों और गिरिफ्तार किये जाएं जैसा कि बद्र में पेश आया | शाह 


हल 


34 है 28) 


4.2. &, & ७.4, & 3.4. ४, & ७. &. & ७. &. &, 20. 
४ ७३ »० ३) ५७४५५ ५ ७८४४८८६४४ 


, उन पर अजाब करे कि वोह जालिम हैं और अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में है | हक 
# जा की 0 ८ ८2 (2 <-2 रा 

। हे (3४० /८१-६६०७।३ &...2८6५०५-४१४५५२८-० ४-४ | $# 

४ जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ् रा 8 

« 


# ऐ ईमान वालो. सूद खाओ4. और सेब के 


5, 


। षु (००८ | |५» (४ (०9 (/ 9०७० )० 


४९९. 44५ ्छ् 2.2 3 ०] | (00० /** ३४४ 
() 226:2०४॥ 8 | हम के ८ * 3) हट श 5 


9 बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिस को चौड़ान में सब आस्मान व जमीन आ जाएं परहेज गारों के लिये तय्यार रखी है” 


हि हर |] है 2< 3 (५०८०9 2) 7 39००० +2 
हु ह १ हब 9 “रस | 42५ |$ 4्र ६ (95 हिल | (३ () है. 0 ज (४३५. | ९५ 
* वोह जो आत्लाड को राह में खर्च करते हैं खुशी में और रस में” और गुस्सा पीने वाले और लोगों हे 


& 234 मस्अला ; इस आयत में सूद की मुमानअत फरमाई गई मअ तौबीख के उस जियादती पर जो उस जमाने में मा'मूल थी कि शरद 
<. जब मीआद आ जाती थी और कर्जदार के पास अदा की कोई शक्ल न होती तो कर्ज ख़्वाह माल जियादा कर के मुद्दत बढ़ा देता «3. 

$ और ऐसा बार बार करते जैसा कि इस मुल्क के सूद ख़्वार करते हैं और इस को सूद दर सूद कहते मस्अला ; इस आयत से साबित हुवा औछ 
६७ गुनाहे कबीरा से आदमी ईमान से खारिज नहीं होता । 235 : हजरते इब्ने अब्बास ८४८॥८७ ने फरमाया ; इस में ईमानदारों को «8. 

& तहदीद (खबरदार करना) है कि सूद वगैरा जो चीजें अल्लाह ने हराम फुरमाई उन को हलाल न जानें क्यूं कि हरामे कह को शरछ 
७ हलाल जानना कुफ्र है । 236 : कि रसूल «54४४४ की ताअत ताअते इलाही है और रसूल की ना फरमानी करने वाला अल्लाह «४ 

$ का फ्रमां बरदार नहीं हो सकता | 237 : तौबा व अदाए फराइजू व ताआत व इख़्लासे अमल इख्तियार कर के 238 : येह जन्‍नत बल 
4७. की वुस्मृत का बयान है इस तरह कि लोग समझ सकें इन्हों ने सब से वसीअ चीज जो देखी है वोह आस्मान व जुमीन ही है «3. 

# इस से वोह अन्दाजा कर सकते हैं कि अगर आस्मान व जमीन के तृबके तृबके और परत परत बना कर जोड़ दिये जाएं और सब का एक परत और 
७७. कर दिया जाए इस से जन्नत के अर्जु का अन्दाजा होता है कि जन्नत कितनी वसीअ है। हरकुल बादशाह ने सय्यिदे आलम (+5%5£& की 

$ खिदमत में लिखा कि जब जन्नत की येह वुस्मृत है कि आस्मान व जूमीन इस में आ जाएं तो फिर दोजख कहां है? हुजूरे अकृदस £54४८«४0 ५ शी 
(७. ने जवाब में फरमाया : 4४०८८ ! जब दिन आता है तो रात कहां होती है, इस कलामे बलागृत निजाम के मा'ना निहायत दकीक हैं, जाहिर पहलू «४ 

# येह है कि दौरए फुलकी से एक जानिब में दिन हासिल होता है तो इस के जानिबे मुकाबिल में शब होती है इसी तरह जन्नत जानिबे बाला में और 
४७. है और दोजख जिहते पस्ती में, यहूद ने येही गा हजरते उमर ««%॥5» से किया था तो आप ने भी येही जवाब दिया था, इस पर उन्‍्हों ने «४. 

# कहा कि तौरैत में भी इसी तरह समझाया गया है, मा'ना येह हैं कि अल्लाडइ की कुदरत व इख़्तियार से कुछ बईद नहीं जिस शै को जहां चाहे शक 


७७७. रखे येह इन्सान की तंगिये नजूर है कि किसी चीज की वुस्ञृत से हैरान होता है तो पूछने लगता है कि ऐसी बड़ी चीज कहां समाएगी | हज॒रते «8 
# अनस बिन मालिक «&<॥5% से दरयाफ्त किया गया कि जन्नत आस्मान में है या जमीन में ? फरमाया : कौन सी जमीन और कोन सा आस्मान शा 
७. है जिस में जन्नत समा सके | अर्ज किया गया : फिर कहां है? फरमाया : आस्मानों के ऊपर जेरे अर्श | 239 : इस आयत और इस से ऊपर «$ 


# की आयत “&,४0 ०७ (४५७ ५४9” से साबित हुवा कि जन्नत व दोजूख पैदा हो चुकीं मौजूद हैं | 240 : या'नी हर हाल में खर्च करते के 


| 
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, से दर गुजर करने वाले और नेक लोग आल्लाह के महबूब हैं और वोह कि जब कोई & ४, 


च लत ४ ७ 
(*५ (5 ४००५ | मा | | | 4....22 ४ न्‍ 
# वे हयाई या अपनी जानों पर जुल्म करें! आल्लाहड़ को याद कर के अपने गुनाहों की मुआफी चाहें” कै कं 

भर 23७ 29 ७ ४ >५+ पे 2० ००७ 
4052७ .०)-। 5 50७ »४०-॥)३०४८-४ # 
० ओर गुनाह कोन बझ्शे सिवा अल्लाह के और अपने किये पर जान बूझ कर अड न शक 
८ 2 ५० ७४८ .,१२६८५७५ £५८८ >> | पं 

(४.२० (५४८४१ ०.७५ ७८४५० 
जाएं ऐसों का बदला उन के रब की बख्िशश ओर जनतें हैं! जिन 
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& नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहें और कामियों (नेक लोगों) का क्‍या अच्छा नेग (बदला) है तुम से 


60708 /// 00 फऔ% से) 


# पहले कुछ तरीके बरताव में आ चुके हे तो जमीन में चल कर देखो कैसा अन्जाम हुवा ्ज 
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# झुटलाने वालों का येह लोगों को बताना ओर राह दिखाना ओर परहेज गारों को नसीहत है गहरे 
है हैं | बुखारी व मुस्लिम में हजुरते अबू हरैरा «४48७» से मरवी है : सस्यिदें आलम ५2४4४ ने फरमाया : खर्च करो तुम पर खर्च किया बन्छ 
# जाएगा, या'नी खुदा की राह में दो तुम्हें अल्लाह़ की रहमत से मिलेगा । 24॥ : या'नी उन से कोई कबीरा या सगीरा गुनाह सरजृद हो । 242 : 
” और तौबा करें और गुनाह से बाजु आएं और आबिन्‍्दा के लिये उस से बाज रहने का अज्म पुख़्ता करें कि येह तौबए मक्बूला के शराइत्‌ में 
ह से है | 243 शाने नुज़ूल : तैहान खुरमा फरोश (खजूर बेचने वाले) के पास एक हसीन औरत खुरमे खरीदने आई, इस ने कहा : येह खुरमे तो / के 
४. अच्छे नहीं हैं उम्दा खुरमे मकान के अन्दर हैं, इस हीले से उस को मकान में ले गया और पकड़ कर लिपटा लिया और मुंह चूम लिया, औरत 2५ 

* ने कहा : खुदा से डर ! येह सुनते ही उस को छोड़ दिया और शरमिन्दा हुवा और सस्यिदे आलम (£5%/४.७ की खिदमत में हाजिर हो हु 

£ कर हाल अर्ज किया, इस पर येह आयत “६ ४ &.-॥” नाजिल हुई, एक कौल येह है कि एक अन्सारी और एक सकृफी दोनों में महब्बत पैड 
. थी और हर एक ने एक दूसरे को भाई बनाया था, सकृफी जिहाद में गया था और अपने मकान की निगरानी अपने भाई अस्सारी के सिपुर्द कर « ३ 
# गया था, एक रोज अन्सारी गोश्त लाया जब सकफ़ी की औरत ने गोश्त लेने के लिये हाथ बढ़ाया तो अन्सारी ने उस का हाथ चूम लिया और 
& चूमते ही उस को सख्त नदामत व शरमिन्दगी हुई और वोह जंगल में निकल गया, अपने सर पर खाक डाली और मुंह पर त॒मांचे मारे जब ट्ड 


हक ने उन्हें मोहलतें दीं फिर भी वोह राहे रास्त पर न आए तो उन्हें हलाकों बरबाद कर दिया । 246 : ताकि तुम्हें इब्रत हो । 


सकफी जिहाद से वापस आया तो उस ने अपनी बीबी से अन्सारी का हाल दरयाफ्त किया : उस ने कहा : खुदा ऐसे भाई न बढ़ाए और 


& वाकिआ बयान किया, अन्‍्सारी पहाड़ों में रोता व इस्तिग्फ़ार व तौबा करता फिरता था सकफ़ी उस को तलाश कर के सय्यिदे आलम कुछ, 
के ० :४०४८%॥( की खिदमत में लाया उस के हक में येह आयतें नाजिल हुईं | 244 : या'नी इताअत शिआरों के लिये बेहतर जजा है । 245 : 


पिछली उम्मतों के साथ जिन्‍्हों ने हिर्से दुन्या और इस की लज्जात की तृलब में अम्बिया व मुरसलीन की मुखालफृत की अल्लाह तआला | हे 


हक 
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जिन में हम ने लोगों के लिये बारियां रखी हैं>? और इस लिये कि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की”! और तुम में से कुछ लोगों « 


|; ०८2३॥४ ] (224८० 5 (0) ८3.05) श्र जा ] 9५ ता गा दे 


' को शहादत का मर्तबा दे और अन्लाड दोस्त नहीं रखता जालिमों को और इस लिये कि अल्लाह मुसलमानों का निखार कर दे 2 


५, 2 >4६ ><,८ ५ 5९ ४2.2 हर! 3 &“ 3८ , ५ 
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# तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान न लिया ओर न सब्र वालों की आज्माइश कौॉ* ओर तुम तो मौत की तमन्ना किया ४ 


ः 8 3.0 9%$ 32% 487६ 2६४ 
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” करते थे उस के मिलने से पहले”5 तो अब वोह तुम्हें नजर आई आंखों के सामने और ' 
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७. मुहम्मद तो एक रसूल हैं“ इन से पहले ओर रसूल हो चुके” तो क्या अगर वोह इन्तिकाल फरमाएं या «४, 
# 247 : उस का जो जंगे उहुद में पेश आया | 248 ; जंगे उहुद में 249 : जंगे बद्र में, बा वुजूद इस के उन्हों ने पस्त हिम्मती न की और तुम * 
कै से मुकाबला करने में सुस्ती से काम न लिया तो तुम्हें भी सुस्ती व कम हिम्मती न चाहिये | 250 : कभी किसी की बारी है कभी किसी की | क& 
 25। : सब्रो इख़्लास के साथ कि इन को मशककृत व नाकामी जगह से नहीं हटा सकती और इन के पाए सबात में लग्जिश नहीं आ सकती | 
* 252 : और इन्हें गुनाहों से पाक कर दे । 253 : या'नी काफिरों से जो मुसलमानों को तक्लीफें पहुंचती हैं वोह तो मुसलमानों के लिये शहादत 


व तत्हीर (गुनाहों से पाकी) हैं और मुसलमान जो कुफ्फार को कत्ल करें तो येह कुफ्फ़ार की बरबादी और उन का इस्तीसाल (खातिमा करना) 


है । 254 : कि अल्लाह की रिजा के लिये केसे जुख्म खाते और तकलीफ उठाते हैं इस में उन पर इताब है जो रोजे उहुद कुफ्फ़र के मुकाबले शी 
, से भागे। 255 शाने नुज़ूल : जब शुहदाए बद्र के दरजे और मर्तबे और उन पर अन्लाह़ तआला के इन्आ्ामो एहुसान बयान फरमाए गए तो ४४ 


जो मुसलमान वहां हाजिर न थे उन्हें हसरत हुई और उन्हों ने आरजू की, कि काश किसी जिहाद में उन्हें हाजिरी मुयस्सर आए और शहादत 


ने पुकारा कि मुहम्मद मुस्तफा #+४«४%[. शहीद हो गए और शैतान ने येह झूटी अफ्वाह मश्हूर की तो सहाबा को बहुत इज्त्राब हुवा और 


& उन में से कुछ लोग भाग निकले फिर जब निदा की गई कि रसूले करीम (£5%&&/.5 तशरीफ रखते हैं तो सहाबए किराम की एक जमाअत जञैँ 


# के दरजात मिलें, उन्हीं लोगों ने हुजूर सय्यिदे आलम (&%&%/४- से उहुद पर जाने के लिये इसरार किया था उन के हक्‌ में येह आयत 8. 
” नाजिल हुई । 256 : और रसूलों की बि'सत का मक्सूद रिसालत की तब्लीग और हुज्जत का लाजिम कर देना है न कि अपनी कौम के * 
8 दरमियान हमेशा मौजूद रहना । 257 : और उन के मुत्तबिईन उन के बा'द उन के दीन पर बाकी रहे । शाने नुज़ूल : जंगे उहुद में जब काफ्रों 4 


| 
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, शहीद हों तो तुम उलटे पाउं फिर जाओगे और जो उलटे पाएं फिरेगा अल्लाड़ का कुछ नुक्सान न «४ 


६ ०४४० +2८6055865/-5040| 62९०5 ((् 


४ करेगा और अन्करीब अल्लाह शुक्र वालों को सिला देगाः४£ . और कोई जान बे हुक्‍्मे खुदा मर : 


६५ | “| 
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# नहीं सकती”? सब का वक्‍त लिखा रखा हैः?" और जो दुन्या का इन्आम चाहे” हम उस में से उसे दें 


८ द्ं (४ न्डो हम (६५५ $*+ ,/ $ -ी 5५ हर! 
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और जो आखिरत का इन्झ्माम चाहे हम उस में से उसे दें“ और करीब है कि हम शुक्र वालों को सिला अता करें और 


$ अं 423, हा] है| (५ 339 ५७४ » ७ 
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४ कितने ही अम्बिया ने जिहाद किया उन के साथ बहुत खुदा वाले थे तो न सुस्त पड़े उन मुसीबतों से जो & 


(७-० 
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# अल्लाह को राह में उन्हें पहुंचीं ओर न कमजोर हुए और न दबेः”४ ओर सत्र वाले अल्लाह को मह॒बूब हैं 4 
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” वोह कुछ भी न कहते थे सिवा इस दुआ के कि ऐ हमारे रब बख्श दे हमारे गुनाह ओर जो जियादतियां हम ने अपने * 


+८८४७८८)३०५५६॥/०४)-०।३८६४०२४५४)४ 


काम में को: और हमारे कृदम जमा दे ओर हमें इन काफिर लोगों पर मदद देट”” तो अल्लाह ने उन्हें . 
# वापस आई हुजूर ने उन्हें हजीमत पर मलामत की, उन्हों ने अर्ज किया : हमारे मां और बाप आप पर फिदा हों आप की शहादत की खबर सुन * 
& कर हमारे दिल टूट गए और हम से ठहरा न गया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया कि अम्बिया के बा'द भी उम्मतों पर कै 
” उन के दीन का इत्तिबाअ लाजिम रहता है तो अगर ऐसा होता भी तो हुजूर के दीन का इत्तिबाआ और इस की हिमायत लाजिम रहती |.» 
४ 258 : जो न फिरे और अपने दीन पर साबित रहे उन को शाकिरीन फरमाया क्यूं कि उन्हों ने अपने सबात से ने'मते इस्लाम का शुक्र अदा # 


किया | हजुरत अलिय्ये मुर्तजा «548७» फरमाते थे कि हजुरते अबू बक्र सिद्दीक ««28/७» अमीनुश्शाकिरीन हैं | 259 : इस में जिहाद की 


$ तरगीब है और मुसलमानों को दुश्मन के मुकाबले पर जरी (बहादुर) बनाया जाता है कि कोई शख्स बिगैर हुक्मे इलाही के मर नहीं सकता चाहे £ 
५ वोह महालिक व मआरिक (खौफनाक जगहों और जंगों) में घुस जाए, और जब मौत का वक्‍त आता है तो कोई तदबीर नहीं बचा सकती | ७४ 


260 : उस से आगे पीछे नहीं हो सकता । 26 : और उस को अपने अमल व ताअत से हुसूले दुन्या मक्सूद हो । 262 : इस से साबित हुवा 
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०९४ 
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०, 


हर 


* कि मदार निय्यत पर है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हृदीस में आया है। 263 : ऐसा ही हर ईमानदार को चाहिये | 264 : या'नी छ९ 8. 
# हिमायते दीन व मकामाते हर्ब (जंग के मैदानों) में उन की जुबान पर कोई ऐसा कलिमा न आता जिस में घबराहट परेशानी और तजुल्जुल का जी 
# शाएबा भी होता, बल्कि वोह इस्तिक्लाल (मजबूती) के साथ साबित कृदम रहते और दुआ करते 265 : या'नी तमाम सगाइर व कबाइर बा कै 
ः बुजूदे कि वोह लोग रब्बानी या'नी अत्किया थे फिर भी गुनाहों का अपनी तृरफ निस्बत करना शाने तवाजोअ व इन्किसार और आदाबे अब्दिय्यत 
# में से है । 266 : इस से येह मस्अला मा'लूम हुवा कि तृलबे हाजत से कृब्ल तौबा व इस्तिग्फार आदाबे दुआ में से है। 


| फ 


ट्र्‌ 


हल 


दुन्या का इन्ञाम दिया” और आखिरत के सवाब की खूबी” और नेकी वाले अल्लाह को | 
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ओर वोह सब से बेहतर मददगार कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रो'ब डालेंगे” . 


9८ 


;ॉरै | ) 
कै, 


४ कि उन्हों ने अल्लाह का शरीक ठहराया जिस पर उस ने कोई समझ न उतारी उन का ठिकाना दोजुख क्या बुरा & 


2८००... ८“ 2,9५७ , 2 <७ / >35/5 6७) (४-०५) | 


& ठिकाना ना इन्साफों का ओर बेशक अल्लाह ने तुम्हें सच कर दिखाया अपना वा'दा जब कि तुम उस के हुक्म से काफिरों को ४ 


> 
के 
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” कत्ल करते थे“ यहां तक कि जब तुम ने बुजुदिली की और हुक्म में झगड़ा डाला: * ओर ना फरमानी की” बा'द इस के ः 


हि माँ 2७5 (३ 2७5 ४ हि हि [६ ४. ८टि़्््ज 
7 [23 0 »> 0:2८ »।”“ ७ 9 ७2८ “ 99०9 #| 2 ) रे 
४ | 'डे (४९ ०.) (७) १-२० है ( | (० 
५. कि अल्लाह तुम्हें दिखा चुका तुम्हारी खुशी को बात तुम में कोई दुन्या चाहता था“”” और तुम में कोई आखिरत , 


# 267 : या'नी फत्हो जफर और दुश्मनों पर गुल॒बा 268 : मग्फिरत व जन्नत ओर इस्तिहूकाक से जियादा इन्झ्रामो इकराम 269 : ख़्वाह वोह * 
है यहूदो नसारा हों या मुनाफिक व मुश्रिक 270 ; कुफ्र व बे दीनी की तरफ 27। मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि मुसलमानों पर लाजिम कै 


है कि वोह कुफ्फ़ार से अलाहदगी इख्तियार करें और हरगिजु उन की राय व मश्वरे पर अमल न करें और उन के कहे पर न चलें । 272 : जंगे 


£ उहुद से वापस हो कर जब अबू सुफ्यान वगैरा अपने लश्करियों के साथ मक्कए मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए तो उन्हें इस पर अफ्सोस हुवा बे 


कि हम ने मुसलमानों को बिल्कुल खत्म क्यूं न कर डाला, आपस में मश्वरा कर के इस पर आमादा हुए कि चल कर उन्हें खुत्म कर दें, जब 


$ येह करद पुख्ता हुवा तो अन्लाड़ तआला ने उन के दिलों में रो'ब डाला और उन्हें खोफे शदीद पैदा हुवा और वोह मक्कए मुकर्रमा ही की # 
« तरफ वापस हो गए, अगर्चे सबब तो खास था लेकिन रो'ब तमाम कुफ्फ़ार के दिलों में डाल दिया गया कि दुन्या के सारे कुफ्फार मुसलमानों ७४ 


से डरते हैं और /४ ५.«& दीने इस्लाम तमाम अदयान पर गालिब है। 273 ; जंगे उहुद में 274 : कुफ्फ़ार की हजीमत के बा'द । हजरते 
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* अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ जो तीर अन्दाजु थे वोह आपस में कहने लगे कि मुश्रिकीन को हजीमत हो चुकी अब यहां ठहर कर क्या करें &छ08. 
*४ चलो कुछ माले गूनीमत हासिल करने की कोशिश करें, बा'जु ने कहा : मर्कजु मत छोड़ो रसूले करीम «5५४८2 ने ब ताकीद हुक्म फरमाया ही. 
४ है कि तुम अपनी जगह काइम रहना किसी हाल में मर्कजृ न छोड़ना जब तक मेरा हुक्म न आए, मगर लोग गृनीमत के लिये चल पड़े और कै 
” हजरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ दस से कम अस्हाब रह गए । 275 : कि मर्कज्‌ छोड़ दिया और गृनीमत हासिल करने में मश्गूल हो 
& गए । 276 : या'नी कुफ्फ़ार की हजीमत | 277 : जो मर्कजु छोड़ कर गृनीमत के लिये चला गया । 


| 
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गया और जो उप्ताद (मुसीबत) पड़ी उस का रन्‍ज न करो ओर अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है. फिर गम के बाद 


भर भु 2 ५७ *० ८६ & 2८ ८८ १, 
($#०«ण्ट् # (5६ 
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है > >८+ ; 
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कक से गमान कहते क्‍या इस काम में कुछ हमारा भी इख्तियार है तुम फरमा दो कि इख़्तियार तो * है 
; 5८ + ४ 39239 »& 47८5५ 3+ » >> ; 
है ७।- 4 07 (5५५० ८५४०४ ४046 | ७६. 
« सारा अल्लाह का हे अपने दिलों में छुपाते हैं“ जो तुम पर जाहिर नहीं करते कहते हैं , 2, 
बी 278 : जो अपने अमीर अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ अपनी जगह पर काइम रह कर शहीद हो गया | 279 : और मुसीबतों पर तुम्हारे साबिर ही ; 
ह व साबित रहने का इम्तिहान हो । 280 : कि खुदा के बन्दो मेरी तरफ़ आओ | 28। : या'नी तुम ने जो रसूले करीम «<5%&%॥(« के हुवम व 5 
५ की मुखालफत कर के आप को गृम पहुंचाया था उस के बदले तुम को हजीमत के गृम में मुब्तला किया | 282 : जो रो'ब व खौफ दिलों में « 
बह था उस को अल्लाह तआला ने दूर किया और अम्नो राहत के साथ उन पर नींद उतारी यहां तक कि मुसलमानों को गुनूदगी आ गई और नींद हे 
ने उन पर गूलबा किया । हजुरते अबू तृल्हा फरमाते हैं कि रोजे उहुद नींद हम पर छा गई हम मैदान में थे तलवार हमारे हाथ से छूट जाती थी १ 
५ फिर उठाते थे फिर छूट जाती थी | 283 : और वोह जमाअत मोमिनीने सादिकुल ईमान की थी । 284 : जो मुनाफिक थे । 285 : और वोह & 
शि्द् खौफ से परेशान थे । अल्लाह तआला ने वहां मोमिनीन को मुनाफिकीन से इस तृरह मुमताजु किया था कि मोमिनीन पर तो अम्नो इत्मीनान जहँ 
5 की नींद का गुलबा था और मुनाफिकीन खौफो हिरास में अपने जानों के खौफ़ से परेशान थे और येह आयते अजीमा और मो'जिजए बाहिरा ह5$% 


७. था । 286 : या'नी मुनाफिकीन को येह गुमान हो रहा था कि अल्लाह तआला सय्यिदे आलम &४:5%४£%॥४. की मदद न फूरमाएगा या येह ४ 
* कि हुजूर शहीद हो गए अब आप का दीन बाकी न रहेगा । 287 : फृत्हो जुफर क॒जा व कदर सब उस के हाथ है | 288 : मुनाफिकीन अपना * 
9 कुफ्र और वा'दए इलाही में अपना मुतरद्दिद होना और जिहाद में मुसलमानों के साथ चले आने पर मुतअस्सिफ (अफपुसुर्दा) होना । 


डा 


]40 है 28) 


, हमारा कुछ बस होता तो हम यहां न मारे जाते तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में होते जब भी ७४ 


| >35 ,3 ही] 
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हर ३९: 


# जिन का मारा जाना लिखा जा चुका था अपनी कत्ल गाहों तक निकल कर आते?”” और इस लिये कि अल्लाह तुम्हारे 4 
९ आम 3 ४ 2५, 5 5 ++ (०2० 76 2 

न 00 2 >०८०-१-०० ८१०५-४० | 

9 सीनों की बात आज्माए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में हैः”! उसे खोल दे और अल्लाह दिलों की बात 


।2॥ 0, ६222: 00275225.6| ७2४४-७०) 


जानता है? बेशक वोह जो तुम में से फिर गए” जिस दिन दोनों फोौजें मिली थीं 


| ) ] बट ५ | %] 4 ॥ ४(५ ६५ ६30“ 7ह. 5 <| ! >2५ | 


& उन्हें शेतान ही ने लग्जिश दी उन के बा'ज आ'माल के बाइसः'* ओर बेशक आल्लाड़ ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया बेशक 


# अल्लाह बख्शने वाला हिलल्‍म वाला है ऐ ईमान वालो उन काफिरों* की तरह # 


४:४४ 02090॥:58॥9/2057:6 


” न होना जिन्हों ने अपने भाइयों की निस्ब्र कहा जब वोह सफर या जिहाद को गए?” ः 


है | 9(७ की 0 /66-: छह $ <..... 57५ ८.0। 5 “%92 25 है! 


४ अप्सोस रखे ओर अल्लाड़ जिलाता और मारता है”” और अल्लाह तुम्होीरे काम देख रहा है ओर #* 
. 289 ; ओर हमें समझ होती तो हम घर से न निकलते, मुसलमानों के साथ अहले मक्का से लड़ाई के लिये न आते और हमारे सरदार न मारे <$ 
# जाते | पहले मकूले का काइल अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक है और इस मकूले का काइल मुआअत्तिब बिन कुशैर | 290 : और ऋ 
७ घरों में बेठ रहना कुछ काम न आता क्यूं कि क॒जा व कृदर के सामने तदबीर व हीला बेकार है | 29 : इख्लास या निफाक 292 : उस से ,७/ 


कुछ छुपा नहीं और येह आज्माइश दूसरों को खबरदार करने के लिये है। 293 : और जंगे उहुद में भाग गए और नबिय्ये करीम के साथ तेरह 


$ या चोदह अस्हाब के सिवा कोई बाकी न रहा | 294 : कि उन्‍्हों ने सय्यिदे आलम (:४«४£%॥-& के हुक्म के बर खिलाफ मर्कजु छोड़ा | 295 : | 
” या'नी इब्ने उबय वगैरा मुनाफिकीन 296 ; और उस सफर में मर गए या जिहाद में शहीद हो गए । 297 : मौत व हयात उसी के इख्तियार ् 
$ में है, वोह चाहे तो मुसाफिर व गाजी को सलामत लाए और महफूज घर में बैठे हुए को मौत दे, इन मुनाफिकीन के पास बैठ रहना क्या किसी 


को मौत से बचा सकता है, और जिहाद में जाने से कब मौत लाजिम हे और अगर आदमी जिहाद में मारा जाए तो वोह मौत घर की मौत से 


& बदरजहा बेहतर, लिहाजा मुनाफिकीन का येह कोल बातिल और फ्रेब देही है और इन का मकसद मुसलमानों को जिहाद से नफरत दिलाना बच 


४. कि हमारे पास होते तो न मरते न मारे जाते इस लिये कि अल्लाह उन के दिलों में इस का «४ 


]4 है 28) 


८“ 9 ०० 3 & (4 


()3 >«<>.42.० 


श्र्ज्न्ट $+ 


# सारे धन दोलत से बेहतर है. ओर अगर तुम मरो या मारे जाओ तो आल्लाह़ ही की त्रफ उठना है!" तो केसी कुछ ## 
5 25३ (का [४६ ह्ः $ ५४ छर] ५४ ०० / > ४ 
| प् | ४५.५) ५)५ (६४ 03258 चिट <3340७53:->५ 
9 अल्लाह को मेहरबानी है कि ऐ महबूब तुम उन के लिये नर्म दिल हुए” और आग तुन्द मिजाज सख्त दिल होते” तो बोह जुरूर तुम्हारे गिर्द # 
५ 6 >.०9 39% 3 (५ 2, 200 2 >क/र 4८ 3 ८ ८50 4 ८ 
ह [2 0/90..4 (भर 33००-०१ ८ _६८ > ५३३ (०१ 5 
ः से परेशान हो जाते तो तुम उन्हें मुआफ फ्रमाओ और उन को शफाअत करो” और कामों में उन से मश्वरा लो 


८2.3 ७५५ ६४2, 2 ४2/»0५७ 


6) 7 


852३ ;73 ५ 7042 (8८,८05 2 
(80% 
2 ५०3५७ 4०६७ |०१०५४५८ 0) 
वोह कुछ छुपा रखे” ओर जो छुपा रखे वोह कियामत के दिन अपनी छुपाई चीज ले कर आएगा फिर हर जान को उन को 


४ है, जेसा कि अगली आयत में इशाद होता है। 298 : और बिलफर्ज वोह सूरत पेश ही आ जाए जिस का तुम्हें अन्देशा दिलाया जाता * 
क हे 299 : जो राहे खुदा में मरने पर हासिल होती है| 300 : यहां मकामाते अब्दिय्यत के तीनों मकामों का बयान फरमाया गया | पहला मक़ाम ९ 
* तो येह है कि बन्दा ब खौफे दोजुख अल्लाह की इबादत करे तो उस को अजाबे नार से अम्न दी जाती है इस की तरफ “कष। &8:&८/” में 5 
४ इशारा है| दूसरी किस्म वोह बन्दे हैं जो जन्नत के शौक में अल्लाह की इबादत करते हैं इस की तरफ 4८55” में इशारा है क्यूं कि रहमत कै 
” भी जन्नत का एक नाम है| तीसरी किस्म वोह मुख्लिस बन्दे हैं जो इश्के इलाही और उस की जाते पाक की मह॒ब्बत में उस की इबादत करते * 
8 हैं और उन का मक्सूद उस की जात के सिवा और कुछ नहीं है, उन्हें हक ५८४५८ अपने दाइरए करामत में अपनी तजल्ली से नवाजेगा इस फँ 
की तरफ 53)>४५३0 ४” में इशारा है । 30। : और आप के मिजाज में इस दरजे लुत्फो करम और राफुतो रहमत हुई कि रोजे उहुद गजब न * 
£ परमाया। 302 : और शिद्दतो गिल्जुत से काम लेते 303 : ताकि अल्लाह तआला मुआफ फरमाए। 304 ; कि इस में उन की दिलदारी भी 


है और इज्जुत अपूजाई भी और येह फाएदा भी कि मश्वरा सुन्‍्नत हो जाएगा और आयिन्दा उम्मत इस से नफ्अ उठाती रहेगी | मश्वरे के मा'ना 


ह£ हें किसी अम्र में राय दरयाफुत करना । मस्अला : इस से इज्तिहाद का जवाज और कियास का हुज्जत होना साबित हुवा । (७०७५..४५) 305 


तवक्कुल के मा'ना हैं अल्लाह तबारक व तआला पर ए'तिमाद करना और कामों को उस के सिपुर्द कर देना। मक्सूद येह है कि बन्दे का 


$ ए'तिमाद तमाम कामों में अल्लाह पर होना चाहिये | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मश्वरा तवक्कुल के खिलाफ नहीं है । 306 : और & 
9. मददे इलाही वोही पाता है जो अपनी कुव्वतो ताकृत पर भरोसा नहीं करता अल्लाह तआला की कुदरत व रहमत का उम्मीद वार रहता है। . 
# 307 : क्यूं कि येह शाने नुबुव्वत के खिलाफ है और अम्बिया सब मा'सूम हैं इन से ऐसा मुम्किन नहीं न वहूय में न गैर वहूय में और जो कोई ऋै 


| 
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(_*न्ड 7 


+ आल्लाह का गृजब ओढा (हकदार बना)” और उस का ठिकाना जहन्नम है और कया बुरी जगह पलटने की वोह अल्लाह के यहां ६ 


की 5 टटटो 767 4,3०2 2. ८290 0.2० ही है 
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9 दरजा दरजा हैं” और अल्लाह उन के काम देखता है. बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुवा*” मुसलमानों पर * 


> 2.2... «»«! ७5४ >ैट्रल 3 246३ पं 3239 3० /“र 
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कि उन में उन्हीं में से! एक रसूल*” भेजा जो उन पर उस को आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता 


3४0:5527४0। 5 4:0%75:-:8॥ 
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कर नी कै रू ॥ 


$६+ “न 


# में थे!” क्या जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे /* कि इस से दूनी तुम पहुंचा चुके हो? तो कहने लगो कि येह कहां & 


(॥0) थे नै 54४ 8. है. हु 


# से आई? तुम फरमा दो कि वोह तुम्हारी ही तरफ से आई! बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता 
$ शख्स कुछ छुपा रखे उस का हुक्म इसी आयत में आगे बयान फरमाया जाता है | 308 : और उस की इताअत की, ना फरमानी से बचा जैसे 
, कि मुहाजिरीन व अन्सार व सालिहीने उम्मत 309 : या'नी अल्लाह का ना फरमान हुवा जैसे मुनाफिकीन व कुफ्फ़ार 30 : हर एक की && 
# मन्जिलत और उस का मकाम जुदा, नेक का अलग, बद का अलग 3 ; मिन्‍नत ने'मते अजीमा को कहते हैं और बेशक सस्यिदे आलम * 
है ४५६८%॥( की बि'सत ने'मते अजीमा है क्यूं कि खल्क॒ की पैदाइश जहल व अदमे दिरायत व किल्लते फृहम व नुक्साने अक्ल पर है तो # 


अल्लाह तआला ने रसूले करीम ४५८४0. को उन में मबऊस फरमा कर उन्हें गुमराही से रिहाई दी और हुजूर की बदौलत उन्हें बीनाई 


$ अता फरमा कर जहल से निकाला और आप के सदके में राहे रास्त की हिदायत फुरमाई और आप के तुफैल में बे शुमार ने'मतें अता कीं । & 
५ 32 : या'नी उन के हाल पर शफ्कृतो करम फरमाने वाला और उन के लिये बाइसे फख्नो शरफ जिस के अहृवाल, जोहद, वरअ, रास्त बाजी, ७४ 
# दियानत दारी, खसाइले जमीला, अख्लाके हमीदा से वोह वाकिफ हैं | 33 : सय्यिदे आलम खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ४५४४0 
# 34 : और उस की किताबे मजीद, फुरकाने हमीद उन को सुनाता है बा बुजूदें कि उन के कान पहले कभी कलामे हक व वहये समावी से कै 


आशना न हुए थे । 35 : कुफ्रो जलालत और इरतिकाबे मुहररमात व मआसी और खसाइले ना पसन्दीदा व मलकाते रजीला (बुरी आदतों) 


$ व जुल्माते नफ्सानिया (गुमराहियों) से 36 : और नफ्स की कुव्वते अमलिय्या और इल्मिय्या दोनों की तक्मील फरमाता है। 37 : कि हक £ 
« व बातिल व नेक व बद में इम्तियाजु न रखते थे और जहल व नाबीनाई में मुब्तला थे । 38 : जैसी कि जंगे उहुद में पहुंची कि तुम में से सत्तर ४ 
| कत्ल हुए। 39 : बद्र में कि तुम ने सत्तर को कृत्ल किया सत्तर को गिरिफ्तार किया । 320 : और क्यूं पहुंची जब कि हम मुसलमान हैं और * 
# हम में रसूलुल्लाह ४४% तशरीफ फरमा हैं । 32। : कि तुम ने रसूले करीम ४5४ की मरजी के खिलाफ मदीनए तृय्यिबा से कै 


बाहर निकल कर जंग करने पर इसरार किया फिर वहां पहुंचने के बा'द बा वुजूद हुजूर की शदीद मुमानअत के गूनीमत के लिये मर्कज्‌ छोड़ा 


# येह सबब तुम्हारे कृत्लो हजीमत का हुवा । 


42 है 0५४६) 
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उन्हें किताब व हिक्मत सिखाता हैं र॒ वोह जरूर इस से पहले खुली गुमराही ऋ 


| फ 


५ >#32 «५ 222,“4 3०४ ॥ रे 323 है >> ८८2 2 हिट 
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, और वोह मुसीबत जो तुम पर आई” जिस दिन दोनों फोजें' मिली थीं वोह अल्लाह के हुक्म से थी और इस लिये कि पहचान करा दें ईमान वालों की «| 


22-00 20540 97 085507:7:25 


इस लिये कि पहचान करा दे उन की जो मुनाफिक हुए ओर उन से” कहा गया कि आओ“ अल्लाह की राह में लड़ो #28. 


4 "%] 0७९ १४६+ ४ 5 आज है] 


9 या दुश्मन को हटाओ” बोले अगर हम लड़ाई होती जानते तो जुरूर तुम्हारा साथ देते और उस दिन जाहिरी ईमान की ब निस्‍्बत * 


५५५३४ ५८ 255 ०५४) (४६-०१८०)४| 


खुले कुफ्र से जियादा करीब हैं अपने मुंह से कहते हैं जो उन के दिल में नहीं 


॥ 25265 520॥2७४2:2: 6८५52: ८2405 


# ओर अल्लाह को मालूम है जो छुपा रहे हैं” वोह जिन्हों ने अपने भाइयों के बारे में > कहा ओर आप बेठ रहे कि # 


&४53|5% ४6559 75७ 57४:05०:८४| 


$ वोह हमारा कहना मानते" तो न मारे जाते तुम फरमा दो तो अपनी ही मौत टाल दो अगर $ 


| हा >> ] | 0. श्र व] 4 5, »४ (४-22 ५५ ७८४५० ४ 
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४. वोह अपने रब के पास जिन्दा हैं रोजी पाते हैं” शाद हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फज्ल से दिया , 
# 322 ; उहुद में 323 : मोमिनीन व मुश्रिकीन की 324 : या'नी मोमिन व मुनाफिक॒ मुमताजु हो गए 325 : या'नी अब्दुल्लाह बिन उबय बिन * 
क सलूल वगैरा मुनाफिकीन से 326 : मुसलमानों की ता'दाद बढ़ाओ और हिफाजुते दीन के लिये 327 : अपने अहलो माल को बचाने के लिये कं 


328 : या'नी निफाक॒ | 329 : या'नी शुहदाए उहुद, जो नसबी तौर पर उन के भाई थे उन के हक में अब्दुल्लाह बिन उबय वगैरा मुनाफिकीन 


है ने 330 : और रसूलुल्लाह <%:&४/[< के साथ जिहाद में न जाते या वहां से फिर आते 33 : मरवी है कि जिस रोज मुनाफिकीन ने येह जे 


बात कही उसी दिन सत्तर मुनाफिक मर गए । 332 शाने नुज़ूल : अक्सर मुफुस्सिरीन का कौल है कि येह आयत शुहदाए उहुद के हक में 


८ नाजिल हुई । हजुरते इब्ने अब्बास ५६६८॥८४ से मरवी है ; सय्यिदे आलम «54४४ ने फरमाया : जब तुम्हारे भाई उहुद में शहीद हुए कर 
* अल्लाह तआला ने उन की अरवाह को सब्जु परिन्दों के कालिब (जिस्म) अता फूरमाए वोह जननती नहरों पर सैर करते फिरते हैं जन्‍नती मेवे ७४ 


खाते हैं तिलाई कुनादील जो जेरे अर्श मुअल्लक हैं उन में रहते हैं जब उन्हों ने खाने पीने रहने के पाकीजा ऐश पाए तो कहा कि हमारे भाइयों 


तुम्हारी ख़बर पहुंचाऊंगा, पस येह आयत नाजिल फरमाई । (४५४) इस से साबित हुवा कि अरवाह बाकी हैं जिस्म के फूना के साथ फना नहीं 


2 होतीं | 333 : और जिन्दों की तरह खाते पीते ऐश करते हैं | सियाके आयत इस पर दलालत करता है कि हयात रूह व जिस्म दोनों के लिये 


है । इलमा ने फरमाया कि शुहदा के जिस्म कब्रों में मह॒फूज रहते हैं मिट्टी उन को नुक्सान नहीं पहुंचाती और जुमानए सहाबा में और इस के 


# बा'द्‌ ब कसरत मुआयना हुवा है कि अगर कभी शुहदा की कृब्रें खुल गई तो उन के जिस्म तरो ताजा पाए गए । ५२४८०४) 334 : फज्लो श्र 


9 को कौन खबर दे कि हम जन्नत में जिन्दा हैं ताकि वोह जन्नत से बे रबती न करें और जंग से बैठ न रहें अल्लाह तआला ने फ्रमाया : मैं उन्हें कै5, 
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४ अन्देशा है और न कुछ गम खुशियां मनाते हैं अल्लाह की ने'मत और फुज्ल को बैय, 
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# ओर येह कि अल्लाह जाएअ नहीं करता अज्र मुसलमानों का* वोह जो अल्लाह व रसूल के बुलाने पर न 
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हाजिर हुए बाद इस के कि उन्हें जख्म पहुंच चुका था उन के निकोकारों ना न्‍ ३ ह 


नी 
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४ मनाजिल के हासिल करने के लिये तौफीके शहादत दी । 335 : और दुन्या में वोह ईमान व तक्वा पर हैं जब शहीद होंगे उन के साथ मिलेंगे (2, 
# और रोजे कियामत अम्न और चैन के साथ उठाए जाएंगे | 336 : बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में है : हुजूर ने फ़रमाया : जिस किसी के राहे छू 
६४६६ खुदा में जख्म लगा वोह रोजे कियामत वैसा ही आएगा जैसा जख्म लगने के वक्त था उस के खून में खुश्बू मुश्क की होगी और रंग खून अध 
# का | तिरमिजी व नसाई की हृदीस में है कि शहीद को कृत्ल से तकलीफ नहीं होती मगर ऐसी जैसी किसी को एक खराश लगे | मुस्लिम शरीफ 
$ की ह॒दीस में है शहीद के तमाम गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं सिवाए कर्ज के । 337 शाने नुज़ूल : जंगे उहुद से फारिग्‌ होने के बाद जब छ६४, 
हु अबू सुफ्यान मअ अपने हमराहियों के मकामे रौहा में पहुंचे तो उन्हें अप्सोस हुवा कि वोह वापस क्यूं आ गए मुसलमानों का बिल्कुल खातिमा नहीँ 
5 ही क्यूं न कर दिया येह खयाल कर के उन्‍्हों ने फिर वापस होने का इरादा किया सय्यिदें आलम &&%2&%//« ने अबू सुफ्यान के तआकुब चैई 
5 के लिये अपनी रवानगी का ए'लान फरमा दिया सहाबा की एक जमाअत जिन की ता'दाद सत्तर थी और जो जंगे उहुद के जख्मों से चूर हो > कं 
$ रहे थे हुजूर के ए'लान पर हाजिर हो गए और हुजूर “5५४0. उस जमाअत को ले कर अबू सुफ्यान के तआकुब में रवाना हो गए जब डी 
, हुजूर मकामे हमरा अल असद पर पहुंचे जो मदीने से आठ मील है तो वहां मा'लूम हुवा कि मुश्रिकीन मरऊब व खौफूजुदा हो कर भाग गए ३४४ 
इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई । 338 : या'नी नुऐम बिन मस्ऊद अश्जई ने | 339 : या'नी अबू सुफ्यान वगैरा मुश्रकीन कह 
2605 ने 340 शाने नुज़ूल : जंगे उहुद से वापस होते हुए अबू सुफ्यान ने सय्यिदे आलम &%&%॥- से पुकार कर कह दिया था कि अगले साल छ ६४. 
कक हमारी आप की मकामे बद्र में जंग होगी हुजूर ने उन के जवाब में फरमाया : «0॥ ४४ 8, जब वोह वक्‍त आया और अबू सुफ़्यान अहले मक्का जहर 
8 को ले कर जंग के लिये रवाना हुए तो अल्लाह तआला ने उन के दिल में खौफ़ डाला और उन्हों ने वापस हो जाने का इरादा किया इस मौकअ 5५ 
_ पर अबू सुफ्यान की नुऐम बिन मस्ऊंद अश्जई से मुलाकात हुई जो उमरह करने आया था अबू सुफ्यान ने उस से कहा कि ऐ नुऐम ! इस जमाने ४ 
$ में मेरी लड़ाई मकामे बद्र में मुहम्मद मुस्तफा (++०४८2/ के साथ तै हो चुकी है और इस वक्त मुझे मुनासिब येह मालूम होता है कि मैं जंग श्र 


हक 


+ अत्जाड की खुशी पर चले” और आत्लाड बड़े फज्ल वाला है'/ वोह तो शैतान ही है कि कह 
# अपने दोस्तों से धमकाता हैं*. तो उन से न डरो/ और मुझ से डरो अगर ईमान रखते हो शैक, 
# और ऐ महयूत्र तुम उन का कुछ गम ने करो जो कुक पर दोड़ते कै वोह अतलाह़ का कुछ न कहे 


' बिगड़ेंगे. आत्ताह चाहता है कि आखिरत में उन्र का कोई हिस्सा न रखे और उन के लिये बड़ा 


* कुछ उन के लिये भला है _ हम तो इसी लिये उन्हें ठौल देते हैं कि और गुनाह में बढ़े" और उन के लिये जिल्लत का अछु 
£ में न जाऊं वापस जाऊं तू मदीने जा और तदबीर के साथ मुसलमानों को मैदाने जंग में जाने से रोक दे इस के इवज में तुझ को दस ऊंट दूंगा, और 


£ ने तुम्हारे लिये बड़े लश्कर जम्ञ किये हैं, खुदा की कसम ! तुम में से एक भी फिर कर न आएगा । सस्यिदे आलम ५४४ ने फरमाया : शाल 
७४ खुदा की कसम ! मैं जुरूर जाऊंगा चाहे मेरे साथ कोई भी न हो । पस हुजूर सत्तर सुवारों को हमराह ले कर “59 ६४ 3 ४॥ ८९-७०” पढ़ते (08, 
# हुए रवाना हुए बद्र में पहुंचे वहां आठ शब कियाम किया माले तिजारत साथ था उस को फरोख़्त किया खूब नपृञ हुवा और सालिम गानिम शछ 
क मदीनए तृय्यिबा वापस हुए जंग नहीं हुई चूंकि अबू सुफ्यान और अहले मक्का खौफुजुदा हो कर मक्का शरीफ को वापस हो गए थे इस वाकिए #5४ 
” के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई । 34 : ब अम्नो आफिय्यत मनाफेए तिजारत हासिल कर के 342 : और दुश्मन के मुकाबले के लिये है 
2 जुरअत से निकले और जिहाद का सवाब पाया । 343 : कि उस ने इताअते रसूल &&%&%४//.४ और आमादगिये जिहाद की तौफीक दी और 


$ को मुश्रिकीन की कसरत से डराता है जैसा कि नुऐम बिन मस्ऊद अश्जई ने किया । 345 : या'नी मुनाफिकीन व मुश्रिकीन जो शैतान के दोस्त ै ् 
, हैं उन का खौफ़ न करो । 346 : क्यूं कि ईमान का मुक्तजा ही येह है कि बन्दे को खुदा ही का खौफ हो | 347 : ख्वाह वोह कुफ्फारे कुरैश >% 


$ अमल खराब । 
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नुऐम ने मदीने पहुंच कर देखा कि मुसलमान जंग की तय्यारी कर रहे हैं उन से कहने लगा कि तुम जंग के लिये जाना चाहते हो अहले मक्का ् 


मुश्रिकीन के दिलों को खोफजुदा कर दिया कि वोह मुकाबले की हिम्मत न कर सके और राह में से वापस हो गए। 344 : और मुसलमानों 


हों या मुनाफिकीन या रुअसाए यहूद या मुरतद्दीन वोह आप के मुकाबले के लिये कितने ही लश्कर जम्ञ करें काम्याब न होंगे । 348 : इस शक 


& में कृदरिय्या व मो'तजिला का रद है और आयत दलील है इस पर कि खैर व शर ब इरादए इलाही है। 349 : या'नी मुनाफिकीन जो कलिमए ऋथ, 
” ईमान पढ़ने के बा'द काफिर हुए या वोह लोग जो बा वुजूद ईमान पर कादिर होने के काफिर ही रहे और ईमान न लाए। 350 : हक से इनाद है 
8 और रसूल ६54४४. से खिलाफ कर के । हृदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम #:&%/£%/ से दरयाफ्त किया गया कोन शख्स अच्छा 5६ 


है? फ्रमाया : जिस की उम्र दराजु हो और अमल अच्छे हों, आर्ज किया गया और बदतर कौन है? फ्रमाया : जिस की उम्र दराज हो और «8. 


| फ 
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, अजाब हे अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर छोडने का नहीं जिस पर तुम हो! जब तक फ कं 
हे आर 4 ४ &५0.5:) 22490७ | ] 43 ४ 
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$ जुदा न कर दे गन्दे को सुथरे से!ः और अल्लाह की शान येह नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का इल्म दे दें # >> 8 


£ हा आत्माह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। तो इमान लाओ आत्लाह और उस के रसूलों पर प 


£ ८2 :॥6 2५70 22547 ०2705 
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& जो आल्लाड ने उन्हें अपने फज्ल से दी हरगिज उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है & ४ ४ 


के फिर हजरते उमर «४05४5» खड़े हुए उन्हों ने कहा : या रसूलललाह ! हम अल्लाह की रबूबिय्यत पर राजी हुए, इस्लाम के दीन होने पर कै 
” राजी हुए, कुरआन के इमाम होने पर राजी हुए, आप के नबी होने पर राजी हुए, हम आप से मुआफी चाहते हैं। हुजूर ने फुरमाया : क्या तुम नह 
४ बाज्‌ आओगे क्‍या तुम बाजु आओगे फिर मिम्बर से उतर आए | इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई । इस हदीस से उई 


# वोह माल सांप बन कर उस को तौक की तृरह लिपटेगा और येह कह कर डसता जाएगा कि में तेरा माल हूं मैं तेरा खजाना हूं। 
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& अन्करीब वोह जिस में बुख्ल किया था कियामत के दिन उन के गले का तोक होगा” अल्लाह ही वारिस है आस्मानों «5 
६६ 35 : ऐ कलिमा गोयाने इस्लाम ! 352 : या'नी मुनाफिक को 353 : मोमिने मुख्लिस से यहां तक कि अपने नबी 4:०0 को तुम्हारे 8४१४ 
# अह॒वाल पर मुत्तुलअ कर के मोमिन व मुनाफिक हर एक को मुमताज फरमा दे । शाने नुज़ूल : रसूले करीम  5%&%॥- ने फरमाया कि ही 
& खिल्कत व आपूरीनिश (पैदाइश) से कुब्ल जब कि मेरी उम्मत मिट्टी की शक्ल में थी उसी वक्त बोह मेरे सामने अपनी सूरतों में पेश की गई कै 

” जैसा कि हजुरते आदम पर पेश की गई और मुझे इल्म दिया गया, कौन मुझ पर ईमान लाएगा कौन कुफ्र करेगा | येह खबर जब मुनाफिकीन 
को पहुंची तो उन्हों ने बराहे इस्तिहजा कहा कि मुहम्मद मुस्तफा ४५४८४ का गुमान है कि वोह येह जानते हैं कि जो लोग अभी पैदा भी अैदर 


नहीं हुए उन में से कोन उन पर ईमान लाएगा, कोन कुफ्र करेगा बा वुजूदे कि हम उन के साथ हैं वोह हमें नहीं पहचानते । इस पर सय्यिदे आलम 


$ “445 ने मिम्बर पर कियाम फरमा कर अल्लाह तआला की हम्दो सना के बा'द फरमाया : उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म # ् हे 
६. में ता'न करते हैं! आज से कियामत तक जो कुछ होने वाला है उस में से कोई चीज ऐसी नहीं है जिस का तुम मुझ से सुवाल करो और में ७४ 


तुम्हें उस की खबर न दे दूं। अब्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा सहमी ने खड़े हो कर कहा : मेरा बाप कौन है ? या रसूलल्लाह ! फरमाया : हुजाफा, 


साबित हुवा कि सस्यिदे आलम (*5%४£%॥< को कियामत तक की तमाम चीजों का इल्म आता फरमाया गया है और हुजूर के इल्मे गैब में. ञ 


$ ता'न करना मुनाफिकीन का तरीका है | 354 : तो उन बरगुजीदा रसूलों को गैब का इल्म देता है और सम्यिदे अम्बिया हबीबे खुदा £ ै दे 
क «5 रसूलों में सब से अफजुल और आ'ला हैं इस आयत से और इस के सिवा ब कसरत आयात व हृदीस से साबित है कि अल्लाह ७५% 


तआला ने हुजूर »४८४$,५॥५:८ को गुयूब के उलूम आता फरमाए और गुयूब के इल्म आप का मो'जिजा हैं । 355 : और तस्दीक करो कि शक 


+* अल्लाह तआला ने अपने बरगुजीदा रसूलों को गैब पर मुत्तलअ किया है । 356 : बुख्ल के मा'ना में अक्सर उलमा इस तरफ गए हैं कि छ४ है, 
” वाजिब का अदा न करना बुख़ल है इसी लिये बुख़ल पर शदीद वईदें आई हैं । चुनान्चे इस आयत में भी एक वईद आ रही है | तिरमिजी की *ह 
$# हदीस में है : बुछल और बद खुल्की येह दो खस्लतें ईमानदार में जम्ञु नहीं होतीं, अक्सर मुफुस्सिरीन ने फरमाया कि यहां बुखल से जुकात *55« 


का न देना मुराद है। 357 : बुखारी शरीफ की हृदीस में है कि जिस को अल्लाह ने माल दिया और उस ने जुकात अदा न की रोजे कियामत ह हि 4 


पे बह व वी 8 वी 8 वी 8 वी वे & पी 


_254506..258 6६,2८4: ,50।5.2/०॥५ 


, और जमीन का ओर अल्लाह तुम्होरे कामों से खबरदार है बेशक आल्लाड़ ने सुना ४ 


है ॥9504ल्‍.०-८ 20 65£585500)9-5659-। 


# जिन्‍्हों ने कहा कि अल्लाह मोहताज है ओर हम गनी? अब हम लिख रखेंगे उन का कहा कँ 


डा है| जप 
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# ओर अम्बिया को उन का नाहक शहीद करना” और फ्रमाएंगे कि चखो आग का अजाब « 


3 2५ ० ८3] ॥ 
(७0 ५५५४० ५४४, | किल<रा ४०१५७ 


येह बदला है उस का जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह बन्‍्दों पर जुल्म नहीं करता 


"22 ४०३०० ८४०४० हा ७८८/।०।।9४८८५ै| 


४ वोह जो कहते है अल्लाह ने हम से करार कर लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक ऐसी कष 


]47 है 0५४६) 
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तो तुम से अगले रसूलों की भी तक्जीब कौ गई है जो साफ निशानियां ओर सहीफे और चमकती किताब” ५४. 


* 358 : वोही दाइम बाकी है और सब मख्लूक फानी, इन सब की मिल्क बातिल होने वाली है तो निहायत नादानी है कि इस माले ना पाएदार * 
# पर बुख्ल किया जाए और राहे खुदा में न दिया जाए। 359 : यहूद ने येह आयत “६:«७४ ४0 & ,६ ७.0४ ८.६” सुन कर कहा था कि * 


मुहम्मद .5%८&0.2 का मा'बूद हम से कर्ज मांगता है तो हम गुनी हुए वोह फकीर हुवा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 360 ; आ'माल 


# नामों में 36। : कृत्ले अम्बिया को इस मकूले पर मा'तूफ करने से मा'लूम होता है कि येह दोनों जुर्म बहुत अजीम तरीन हैं और कबाहत में श 
# बराबर हैं और शाने अम्बिया में गुस्ताखी करने वाला शाने इलाही में बे अदब हो जाता है । 362 शाने नुज़ूल : यहूद की एक जमाअत ने ९ 
सय्यिदे आलम («४-४ से कहा था कि हम से तौरैत में अहद लिया गया है कि जो मुदड॒ये रिसालत ऐसी कुरबानी न लाए जिस को .* 
2 आस्मान से सफेद आग उतर कर खाए उस पर हम हरगिजु ईमान न लाएं, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन के इस किज्बे महज और * 
, इफ्तिराए खालिस का इब्ताल किया गया क्यूं कि इस शर्त का तौरैत में नामो निशान भी नहीं है और जाहिर है कि नबी की तस्दीक के लिये «४ 
४ मो'जिजा काफी है कोई मो'जिजा हो, जब नबी ने कोई मो'जिजा दिखाया उस के सिदक पर दलील काइम हो गई और उस की तस्दीक करना * 
$ और उस की नुबुव्वत को मानना लाजिम हो गया अब किसी खास मो'जिजे का इसरार हुज्जत काइम होने के बा'द नबी की तस्दीक का इन्कार कै 
ः है | 363 : जब तुम ने येह निशानी लाने वाले अम्बिया को कृत्ल किया और उन पर ईमान न लाए तो साबित हो गया कि तुम्हारा येह दा'वा 
# झूटा है | 364 ; या'नी मो'जिजाते बाहिरा (रोशन और ला जवाब कर देने वाले मो'जिजात) 365 : तौरैत व इन्जील । ; 


ला ८ 
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, ले कर आए थे हर जान को मौत चखनी है और तुम्हारे बदले तो कियामत ही को पूरे 


9 0 ७, २ >> /८/5 टी 
(3354४ 35 /५)॥ ८/£-> ८-० 24.2| 


# मिलेंगे जो आग से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वोह मुराद को पहुंचा ओर कै 


और बेशक जरूर तुम अगले. किताब वालों+० ओर  मुश्सकों. से 


2४522॥5 ८98; ४5552.250| 56£% ४५5 25 


» बहुत कुछ बुरा सुनोगे ओर अगर तुम सब्र करो ओर बचते रहो” तो येह बड़ी हिम्मत का ऋ 


4४४०८ 55 | 7 /35 [& ५ 0 2 जे 92 
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# काम है ओर याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया उन से जिन्हें किताब अता हुई कि तुम जरूर इसे 4 


प ६६ “८३; 29 4६८०८ 200 का 
! 4२३ (0५५58०४/5030९-५ ८५-०४ 
* लोगों से बयान कर देना और न छुपाना? तो उन्हों ने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उस के बदले जुलील दाम 


॥2 ८2 52 शक. न । 22४4&॥ £ ल, ४0१६ 
(८४४ ८2७००४--००४ ७८४८८४५७ ५ ४२, 


हासिल किये! तो कितनी बुरी खरीदारी हैः हरगिजु न समझना उन्हें जो खुश होते हैं अपने 


# 366 : दुन्या की हकीकत इस मुबारक जुम्ले ने बे हिजाब कर दी, आदमी जिन्दगानी पर मफ्तून (शैदाई व दीवाना) होता है इसी को सरमाया * 
$ समझता है ओर इस फुरसत को बेकार जाएअ कर देता है, वक्‍्ते अखीर उसे मा'लूम होता है कि इस में बका न थी और इस के साथ दिल कै 
” लगाना हयाते बाकी और उख्टवी जिन्दगी के लिये सख्त म्ज्रत रसां (नुक्सान देह साबित) हुवा | हजुरते सईद बिन जुबैर ने फ़रमाया कि दुन्या * 
£ तालिबे दुन्‍्या के लिये मताए गुरूर और धोके का सरमाया है लेकिन आखिरत के तृलब गार के लिये दौलते बाकी के हुसूल का जुरीआ और उ 


नपअ देने वाला सरमाया है, येह मज॒मून इस आयत के ऊपर के जुम्लों से मुस्तफ़ाद होता है । 367 : हुकूक व फराइजु और नुक्सान और 


$ मसाइब और अमराजु व खत्रात व कृत्ल व रनन्‍्जो गुम वगैरा से ताकि मोमिन व गैर मोमिन में इम्तियाजु हो जाए, मुसलमानों को येह खिताब 
# इस लिये फरमाया गया कि आने वाले मसाइब व शदाइद पर इन्हें सब्र आसान हो जाए । 368 : यहूदो नसारा 369 : मा'सियत से 370 : 


अल्लाह तआला ने उलमाए तौरैत व इन्जील पर वाजिब किया था कि इन दोनों किताबों में सय्यिदे आलम «545 की नुबुव्वत पर 


# दलालत करने वाले जो दलाइल हैं वोह लोगों को खूब अच्छी तरह मुशर्रह (वाजेह तशरीह) कर के समझा दें और हरगिजु न छुपाएं। »7 : 
” और रिश्वतें ले कर हुजूर सय्यिदे आलम «54४४ के औसाफ को छुपाया जो तौरैत व इन्जील में मज्कूर थे । 372 : इल्मे दीन का छुपाना 
8 मम्नूअ है । हदीस शरीफ में आया कि जिस शख्स से कुछ दरयाफुत किया गया जिस को वोह जानता है और उस ने उस को छुपाया रोजे * 


कियामत उस के आग की लगाम लगाई जाएगी | मस्अला : उलमा पर वाजिब है कि अपने इल्म से फाएदा पहुंचाएं और हक॒ जाहिर करें और कर 


$ किसी गरजे फासिद के लिये उस में से कुछ न छुपाएं । 


हक 


४ ्छ 


डा 
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है १2 ५५८८६ -४३०५०४ ० 222 5॥> # 
किये पर और चाहते हैं कि बे किये उन की ता'रीफ हो” ऐसों को हरगिज अजाब से ४ 


६ ++ कल ] (2 < & , ६4६८७ ४८.८ 
| ०५-०) ८००० 420) 5 ७७४ ०) ७3 & 
है दूर न जानना और उन के लिये दर्दनाक अजाब है और आत्णाह ही के लिये है आस्मानों कह 
है 4 इज आ 6 हि >> 6६ 8 है; | गा 5 साल 
2०७०० ५०) ७)२५०५७३४८० ४५७३ 2८2७ 


# ओर जमीन की बादशाही'* और अल्लाह हर चीज पर कादिर है. बेशक आस्मानों और जमीन शक 


के &20॥60५0॥)४) ०३७५-४७ ७5४०५ ३/०॥ | 


को पैदाइश और रात और दिन की बाहम बदलियों में निशानियाँ हैं आकल म्दों के लिबेगग जो 


४ (न ;ा 2५४&:: 54202 5 >>) ॥ ८6८,» 2& ८ ी 
कह >2025:8925:0/ 


* आल्लाह की याद करते हैं खड़े और बेठे और करवट पर लैटे”” और आस्मानों और जमीन की पैदाइश & ५ 


; 252०० »५७७४७८३४८ ७७५५४ 2/०४५०....| है 


है में गोर करते हैं?8 ऐ रब हमारे तूने येह बेकार न बनाया” पाकी है तुझे तो हमें उन्‍॑ 


7 >“5८4६2 ८ १ 86९ कह 54८ 5 ;ॉ है ४८८४ ५५ 
कह 55 ८-2४ :2७| ०5४७०४४| ५४४७ ५४॥०४४ | 


” दोजख के अजाब से बचा ले ऐ. रब हमारे बेशक जिसे तू दोजख में ले जाए उसे जरूर तूने रुस्वाई दी और * 


५८४०० ५४5 5 ७/७७४५:४) ५ 
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६६ जालिमों का कोई मददगार नहीं ऐ रब हमारे हम ने एक मुनादी को सुना" कि ईमान के लिये निदा फरमाता है 2४५४ 
के ४! 832 पा ९९४९ ६ $ किक | 

] 5 (3 ५ >2) 8 9-> (४४० 92४ 8४१ (६ 9.५ | हा) | न 

8 कि अपने रब पर ईमान लाओ तो हम ईमान लाए ऐ रब हमारे तो हमारे गुनाह बख़श दे ओर हमारी बुराइयां महृव फरमा (मिटा) दे कु ८] 
(७, 373 शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई जो लोगों को धोका देने और गुमराह करने पर खुश होते और बा वुजूद नादान होने . 

# के येह पसन्द करते कि उन्हें आलिम कहा जाए। मस्अला ; इस आयत में वईद है खुद पसन्‍्दी करने वाले के लिये और उस के लिये जो लोगों शतक 

५ से अपनी झूटी ता'रीफ चाहे। जो लोग बिगैर इल्म अपने आप को आलिम कहलवाते हैं या इसी तरह और कोई गृलतृ वस्फू अपने लिये पसन्द «५ 

करते हैं उन्हें इस से सबक हासिल करना चाहिये । 374 : इस में उन गुस्ताखों का रद है जिन्‍्हों ने कहा था कि अल्लाह फकीर है। 375 : 

26५ सानेअ, कदीम, अलीम, हकीम, कादिर के वुजूद पर दलालत करने वाली 376 : जिन की अक्ल कदूरत से पाक हो और मख्लूकात के अजाइबो ४४. 

है” ग्राइब को ए'तिबार व इस्तिदूलाल की नजर से देखते हों | 377 : या'नी तमाम अहवाल में । मुस्लिम शरीफ में मरवी है कि सय्यिदे आलम है 

5. ८5५८&:80/. तमाम अहयान (अवकात) में अल्लाह का जिक्र फ्रमाते थे। बन्दे का कोई हाल यादे इलाही से खाली न होना चाहिये | हदीस ५ 
४ शरीफ में है : जो बिहिश्ती बागों की खोशाचीनी पसन्द करे उसे चाहिये कि जिक्रे इलाही की कसरत करे | 378 : और इस से इन के सानेआ 0 

# की कुदरत व हिक्मत पर इस्तिदूलाल करते हैं येह कहते हुए कि 379 : बल्कि अपनी मा'रिफृत की दलील बनाया । 380 : इस मुनादी से मुराद बल 
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3 « * * 
५ ओर हमारी मौत अच्छों के साथ कर्र/ ऐ रब हमारे और हमें दे वोह? जिस का तूने हम से वा'दा किया है अपने रसूलों की मा'रिफत और हमें «, 
४. 395 ४6% हि (5 0] 3 20 रद हर 
् (फिर ५ (पं ५? टक (६ ल्‍्े 9०५५७ | १6 ) 500 | ट्र-१रडु्ड न्‍टट्ज् 
# कियामत के दिन रुस्वा न कर बेशक तू वा'दा खिलाफ नहीं करता तो उन की दुआ सुन ली उन के रब ने कि #5, 
कु | (5०2 ४०३ ००३-३५५५००+ डे 
# में तुम में काम वाले की मेहनत अकारत नहीं करता मर्द हो या औरत तुम आपस में एक हों # 
५ 2:35 (0-० 2 “>६,958 > 929“ * 
; 2 थ्रड (3 (958 ही) (*ट (2 (॥ 2(»8 २ |$ | (७ (्य् | ६ ४९8, 
० तो वोह जिन्‍्हों ने हिजतत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लडे ॥. 
; -  ऋछ बाणाणाए़ 7 मा जाए ८ 
/,( “3 + 342, 3 ९९ (3 क & 2). 
$# ओर मारे गए मैं जरूर उन के सब गुनाह उतार दूंगा और जरूर उन्हें बागों में ले जाऊंगा जिन के नीचे 4 
# 3 9 >»<6. ! है ४४ 
५७७ ५०५००००४५०-००८५।३ 40|-०३,5 (5) | 5 
॥ नहरें रवां+ अल्लाह के पास का सवाब॒ ओर अल्लाह ही के पास अच्छा सवाब है ऐ सुनने शक 
९ 42 3 ८४ & ८.2, कोष: 
थ (0.४ ५० न मल) ५६६८८ ८६ ८4“ * 
हे क (09 9५.० (३) | ७४ ३)-]। <०0४ 5४ % 
[ न | 
५ (० 24 22७ » 6 ह 6 िलाओ / ये ट्र कक टन 
(२ 4 | &2५०। पी (09 » ५५०४) तय 
। डे 
४ जन्‍नतें हैं जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा उन में रहें अल्लाह की तरफ की मेहमानी 4 
« या सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा 55%... हैं जिन की शान में “४5५ ॥ (४! ६:१5” वारिद है या कुरआने करीम 38। ; अम्बिया व ७ 
है + सालिहीन के, कि हम इन के फरमां बरदारों में दाखिल किये जाएं। 382 : वोह फज्लो रहमत 383 ; और जजाए आ'माल में औरत व मर्द है 
8 के दरमियान कोई फूर्क नहीं । शाने नुज़ूल : उम्मुल मुअमिनीन हजुरते उम्मे सलमा ७४५४५॥७» ने अर्जु किया : या रसूलल्लाह -४<६८४॥(<! में 4 त्त् 
६७. हिजरत में औरतों का कुछ जिक्र ही नहीं सुनती या'नी मर्दों के फृजाइल तो मा'लूम हुए लेकिन येह भी मा'लूम हो कि औरतों को भी हिजरत «8. 

# का कुछ सवाब मिलेगा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इन की तस्कीन फरमा दी गई कि सवाब अमल पर मुरत्तव है औरत का शा 
# हो या मर्द का | 384 : येह सब अल्लाह का फुज्लो करम है । 385 शाने नुज़ूल : मुसलमानों की एक जमाअत ने कहा कि कुफ्फ़ारो मुश्रिकीन क््थ 
के ' अल्लाह के दुश्मन तो ऐशो आराम में हैं और हम तंगी व मशक्कत में, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें बताया गया कि कुफफ़ार का * ज 
3, 


#& येह ऐश मताए कुलील है और अन्जाम खराब । 
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, और जो अल्लाह के पास है वोह नेकों के लिये सब से भला... और बेशक कुछ किताबी ऐसे हैं कि अल्लाह पर ४ 
* ईमान लाते हैं ओर उस पर जो तुम्हारी तृरफ़ उतरा और जो उन की तरफउतरा»” उन के दिल अल्लाह के हुजूर झुके हुए ** अल्लाड की कै | | 


25000] # #2 52820. 525 65,002५, # 


$ आय के बदले जुलील दाम नहीं लेते _ येह वोह हैं जिन का सवाब उन के रब के पास है. और आत्लाड़ जत्द कह 


दि ब्य 4! ) दे 42 ! .। । ः ब | 
(220, 5०॥९०५ थे 


डा 


]5 है 0.४६) 
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हिसाब करने वाला है ऐ ईमान वालो सब्र करो?" ओर सत्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो ह रे कै 


 रई रही | 


ओर अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि काम्याब हो 


7०७७४ 2०७६१ $5 ४-3) 85 ९ २०८६ ०७५) २० 


सूरएण निसाअ मदनिय्या है, इस में एक सो छिहत्तर आयतें और चोबीस रुकूअ हैं 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


+ उन्‍्हों ने देखा कि सुल्ताने कौनैन एक बोरिये पर आराम फरमा हैं, चमडे का तक्या जिस में नारियल के रेशे भरे हुए हैं जेरे सरे मुबारक है, जिसमे ७0 
* अव्दस में बोरिये के नवृश हो गए हैं, येह हाल देख कर हज॒रते फारूक रो पड़े, सब्यिदे आलम (४५४४४ ने सबे गिर्या दरयापत किया. 
है तो अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! कैसरो किस्रा तो ऐशो राहत में हों और आप रसूले खुदा हो कर इस हालत में, फरमाया : क्या तुम्हें पसन्द शै 
७. नहीं कि उन के लिये दुन्या हो और हमारे लिये आखिरत । 387 शाने नुज़ूल : हजुर्ते इब्ने अब्बास ६८८४५ ने फरमाया : येह आयत 8, 
* नज्जाशी बादशाहे हबशा के बाब में नाजिल हुई, उन की वफ़ात के दिन सय्यिदें आलम /<४28& ने अपने अस्हाब से फ़रमाया : चलो और 
£ अपने भाई की नमाज पढ़ो जिस ने दूसरे मुल्क में वफ़ात पाई है, हुजूर बकीअ शरीफ में तशरीफ़ ले गए और जुमीने हबशा आप के सामने की कद 


गई और नज्जाशी बादशाह का जनाजा पेशे नजुर हुवा उस पर आप ने चार तकयबीरों के साथ नमाज पढ़ी और उस के लिये इस्तिग्फ़ार फरमाया । ह हू 


# ४॥ ७७७-० ! क्या नजुर है क्‍या शान है सर जूमीने हबशा हिजाजु में सामने पेश कर दी जाती है। मुनाफिकीन ने इस पर ता'न किया और कहा शक 
# देखो हबशा के नसरानी पर नमाज पढ़ते हैं जिस को आप ने कभी देखा भी नहीं और वोह आप के दीन पर भी न था, इस पर अल्लाह तआला की 


ने येह आयत नाजिल फ्रमाई । 388 : इज्जो इन्किसार और तवाजोअ व इख़्लास के साथ | 389 : जैसा कि यहूद के रुअसा लेते हैं | 390 : अपने. 


# दीन पर और इस को किसी शिद्दत व तकलीफ वगैरा की वज्ह से न छोड़ो । सब्र के मा'ना में हजरते जुनेद «८4052: ने फरमाया कि सब्र नफ्स £ के 2 
& को ना गवार अप्र पर रोकना है बिगैर जजूअ के। बा'जु हुकमा ने कहा सब्र की तीन किर्में हैं : (4) तर्के शिकायत (2) कबूले क॒जा (3) सिदके #४४, 
ह रिजा।।: सूरए निसाअ मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुई, इस में एक सो छिहत्तर आयतें हैं और तीन हजार पेंतालीस कलिमे और सोलह हजार 


| फ 


|] 52 है 0078] 
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* नाम पर संगत हो और हितों क लिहान रखो केक अत्काह हू वहत तु देख रहा है. और कहे 
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यतीमों को उन के माल दो ओर सुथरे" के बदले गन्दा न लो” और उन के े श ु 
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& माल अपने मालों में मिला कर न खा जाओ बेशक येह बड़ा गुनाह है ओर अगर तुम्हें अन्देशा हो कि ऋ५४ 
0 2; येह खिताब आम है तमाम बनी आदम को | 3 : अबुल बशर हजुरते आदम से जिन को बिगर मां बाप के मिट्टी से पैदा किया था। इन्सान" 
की इब्तिदाए पैदाइश का बयान कर के कुदरते इलाहिय्यह की अजमत का बयान फरमाया गया, अगर्चे दुन्या के बे दीन बद अक्ली व ना फृहमी शै- 
७७. से इस का मज्हका उड़ाते हैं लेकिन अस्हाबे फृहमो खिरद जानते हैं कि येह मजूमून ऐसी जुबर दस्त बुरहान से साबित है जिस का इन्कार मुहाल 8, 
# हे । मर्दम शुमारी का हिसाब पता देता है कि आज से सो बरस कृब्ल दुन्या में इन्सानों की ता'दाद आज से बहुत कम थी और इस से सो बरस शाह 
६६. पहले और भी कम तो इस तरह जानिबे माजी में चलते चलते इस कमी की हृद एक जात करार पाएगी, या यूं कहिये कि कबाइल की कसीर ७५% 
» ता'दादें एक शख्स की तरफ मुन्तहा हो जाती हैं मसलन सब्यिद दुन्या में करोड़ों पाए जाएंगे मगर जानिबे माजी में इन की निहायत सय्यिदे हँ 
& आलम «४५४0 की एक जात पर होगी और बनी इसराईल कितने भी कसीर हों मगर इस तमाम कसरत का मरजअ हजुरते या'कूब ब& 
0 «५०५८5 की एक जात होगी, इसी तरह और ऊपर को चलना शुरूअ करें तो इन्सान के तमाम शुऊूब व कृबाइल की इन्तिहा एक जात पर होगी, “है 
£ उस का नाम कुतुबे इलाहिय्यह में आदम ,»४</५:£ है और मुम्किन नहीं कि वोह एक शख्स तवालुदों तनासुल के मा'मूली तरीके से पैदा हो औ 
30. सके, अगर उस के लिये बाप फूर्ज भी किया जाए तो मां कहां से आए लिहाजा जरूरी है कि उस की पैदाइश बिगैर मां बाप के हो और जब 48 
# बिगैर मां बाप के पैदा हुवा तो बिल यकीन उन्हीं अनासिर से पैदा होगा जो उस के बुजूद में पाए जाते हैं, फिर अनासिर में से जो उन्सर उस शी 
६६ का मस्कन हो और जिस के सिवा दूसरे में वोह न रह सके लाजिम है कि वोही उस के बुजूद में गालिब हो इस लिये पैदाइश की निस्बत उसी ,औ९8, 
# उन्सर की तरफ की जाएगी, येह भी जाहिर है कि तवालुदो तनासुल का मा'मूली तरीका एक शख्स से जारी नहीं हो सकता इस लिये उस के 
» साथ एक और भी हो कि जोड़ा हो जाए और वोह दूसरा शख्से इन्सानी जो उस के बा'द पैदा हो मुक्तजाए हिक्मत येही है कि उसी के जिस्म क5४ 
है से पैदा किया जाए क्यूं कि एक शख्स के पैदा होने से नौज मौजूद हो चुकी, मगर येह भी लाजिम है (कि) उस की खिल्कृत पहले इन्सान से “है 
5 तवालुदे मा'मूली के सिवा किसी और तरीके से हो क्यूं कि तवालुदे मा'मूली बिगैर दो के मुम्किन ही नहीं और यहां एक ही है, लिहाजा हिक्मते तैर्ड 
(० इलाहिय्यह ने हजुरते आदम की एक बाई पस्ली उन के ख़्वाब के वक्त निकाली और उन से उन की बीबी हजरते ह॒व्वा को पैदा किया, चूंकि _. 
# हजरते ह॒व्वा ब तरीके तवालुदे मा'मूली (आम बच्चों की तरह) पैदा नहीं हुई इस लिये वोह औलाद नहीं हो सकती जिस तृरह कि इस तरीके औछ 
5१७५ के खिलाफ जिस्मे इन्सानी से बहुत से कीड़े पैदा हुवा करते हैं वोह उस की औलाद नहीं हो सकते हैं, ख़्वाब से बेदार हो कर हजरते आदम ६ 
ने अपने पास हजरते हव्वा को देखा तो मह॒ब्बते जिन्सिय्यत दिल में मोजूजुन हुई उन से फरमाया : तुम कोन हो ? उन्हों ने अर्ज किया: हुँ 
(650 औरत | फरमाया ; किस लिये पैदा की गई हो ? अर्ज किया : आप की तस्कीने खात्र के लिये तो आप उन से मानूस हुए | 4: इन्हें कत्भ कै, 
” न करो । हदीस शरीफ में है : जो रिज्क की कशाइश चाहे उस को चाहिये कि सिलए रेहमी करे और रिश्तेदारों के हुकूक की रिआयत रखे । ही 
# 5 शाने नुज़ूल : एक शख्स की निगरानी में उस के यतीम भतीजे का कसीर माल था जब वोह यतीम बालिगृ हुवा और उस ने अपना माल #5 
५ तलब किया तो चचा ने देने से इन्कार कर दिया | इस पर येह आयत नाजिल हुई, इस को सुन कर उस शख्स ने यतीम का माल उस के हवाले 
# किया और कहा कि हम अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करते हैं। 6 : या'नी अपने हलाल माल 7 : यतीम का माल जो तुम्हारे लिये श्र 
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# येह इस से जियादा करीब है कि तुम से जुल्म न हो”. और औरतों को उन के महर खुशी से दो”. फिर अगर # त् 


* वोह अपने दिल की खुशी से महर में से तुम्हें कुछ दे दें तो उसे खाओ रचता पचता (खुश गवार और मजे से)2 और बे अक्लों 8. 


हैक |? 22 | »ट> ७०४४ 202 2 >७&०+ (5 23८४५“ “४ 2८०2 /(८६./ 8 ॥ | जहर 
ः पर (*+* (9853-50 9./5 ; (चल (७ | न्‍्् 
४ को“ उन के माल न दो जो तुम्हारे पास हैं जिन को अल्लाह ने तुम्हारी बसरे अबकात किया है ओर उन्हें उस में से खिलाओ और पहनाओ ऋष 
है हराम है उस को अच्छा समझ कर अपने रद्दी माल से न बदलो क्यूं कि वोह रद्दी तुम्हारे लिये हलाल व तृस्यिब है और येह हराम व॒* हे 
 खुबीस | 8: और उन के हुकूक॒ की रिआयत न रख सकोगे 9 : आयत के मा'ना में चन्द कोल हैं । हसन का कोल है कि पहले जमाने में मदीने चुद: 
। के लोग अपनी जेरे विलायत यतीम लड़की से उस के माल की वज्ह से निकाह कर लेते बा बुजूदे कि उस की तरफ रगबत न होती फिर उस «४. 
# के साथ सोहबत व मुआशरत में अच्छा सुलूक न करते और उस के माल के वारिस बनने के लिये उस की मौत के मुन्तजिर रहते, इस आयत शक, 
&& में उन्हें इस से रोका गया | एक कोल येह है कि लोग यतीमों की विलायत से तो बे इन्साफी हो जाने के अन्देशे से घबराते थे और जिना की ५ 
#ः परवा न करते थे । उन्हें बताया गया कि अगर तुम ना इन्साफी के अन्देशे से यतीमों की विलायत से गुरैज करते हो तो जिना से भी खौफ़ करो. “है 
ओर इस से बचने के लिये जो औरतें तुम्हारे लिये हलाल हैं उन से निकाह करों और हराम के करीब मत जाओ । एक कूल येह है कि लोग इै-< 
(७. यतीमों की विलायत व सर परस्ती में तो ना इन्साफी का अन्देशा करते थे और बहुत से निकाह करने में कुछ बाक (खौफ) नहीं रखते थे, उन्हें «8 
बताया गया कि जब जियादा औरतें निकाह में हों तो उन के हक में ना इन्साफी से भी डरो, उतनी ही औरतों से निकाह करो जिन के हुकुक अदा शक 
# कर सको । इक्रिमा ने हज॒रते इब्ने अब्बास से रिवायत की, कि कुरैश दस दस बल्कि इस से जियादा औरतें करते थे और जब उन का बार न 28 
* उठ सकता तो जो यतीम लड॒कियां उन की सर परस्ती में होतीं उन के माल खर्च कर डालते | इस आयत में फरमाया गया कि अपनी इस्तिताअत ही 
+ देख लो और चार से जियादा न करो ताकि तुम्हें यतीमों का माल खर्च करने की हाजत पेश न आए । मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा औ<5 
कि आजाद मर्द के लिये एक वक्त में चार औरतों तक से निकाह जाइज्‌ है ख़्वाह वोह हुर्रा (आजाद) हों या अमह या'नी बांदी | मस्अला : _* 
# तमाम उम्मत का इज्माअ है कि एक वक्त में चार औरतों से जियादा निकाह में रखना किसी के लिये जाइज्‌ नहीं सिवाए रसूले करीम अर 
७ -४०४£%- के, येह आप के ख॒साइस में से है। अबू दावूद की हृदीस में है कि एक शख्स इस्लाम लाए उन की आठ बीबियां थीं हुजूर ४९४ 
# ने फरमाया ; उन में से चार रखना । तिरमिजी की हृदीस में है कि गैलाग बिन सलमा सकृफी इस्लाम लाए उन के दस बीबियां थीं वोह जहँ 
४ साथ मुसलमान हुई, हुजूर ने हुक्म दिया कि इन में से चार रखो | 0 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि बीबियों के दरमियान अदूल फर्ज फक£ 
5 हे। नई, पुरानी, बाकिरा (कुंवारी), सय्यिबा (शादी शुदा) सब इस इस्तिहूकाक (हकृदारी) में बराबर हैं | येह अद्ल लिबास में, खाने (४ 
# पीने में, सकना या'नी रहने की जगह में और रात को रहने में लाजिम है, इन उमूर में सब के साथ यक्‍्सां सुलूक हो । । : इस से मा'लूम अर 
६ हुवा कि महर की मुस्तहिक औरतें हैं न कि इन के औलिया, अगर औलिया ने महर वुसूल कर लिया हो तो उन्हें लाजिम है कि वोह महर ४१. 
| उस की मुस्तहिक औरत को पहुंचा दें । 2 मस्अला : औरतों को इख्तियार है कि वोह अपने शोहरों को महर का कोई जुज्व हिबा करें जा 
# या कुल महर मगर महर बख़शवाने के लिये उन्हें मजबूर करना उन के साथ बद खुल्की करना न चाहिये क्यूं कि अल्लाड़ तआला ने #*4, 
१ ६४ 5० फरमाया जिस के मा'ना हैं दिल की खुशी से मुआफ करना । 3 : जो इतनी समझ नहीं रखते कि माल का मसरफ पहचानें, इस ४ 
& को बे महल खर्च करते हैं और अगर उन पर छोड़ दिया जाए तो वोह जल्द जाए कर देंगे। हे 
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, और उन से अच्छी बात कहो4 और यतीमों को आज्माते रहो!* यहां तक कि जब वोह निकाह के काबिल हों 
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हाजत मन्द हो वोह ब कदरे मुनासिब खाए फिर जब तुम उन के माल उन्हें सिपुर्द करो 
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*& तो उन पर गवाह कर लो ओर अल्लाह काफी है हिसाब लेने को मर्दों के लिये हिस्सा है 
038 ७ ८3 श्र हीरे गे दि ५ 
00020 5785:505०79202; 
# उस में से जो छोड़ गए मां बाप ओर कराबत वाले और ओरतों के लिये हिस्सा है उस में से जो छोड़ गए मां बाप ६ 
रू 64. रिया: बम (- बह 4 १458 ९) " 
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” ओर कराबत वाले तर्का थोड़ा हो या बहुत हिस्सा है अन्दाजा बांधा हुवा” फिर बांटते वक्त 
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६६ अगर रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन* आ जाएं तो उस में से उन्हें भी कुछ दो” और उन से ४ 


#&222 (न है 


' ५६ ५१०2 ५ 44 $* “2, >926& 
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£ अच्छी बात कहो” ओर डरे! वोह लोग कि अगर अपने बा'द नातुवान ओलाद छोड़ते तो उन का कैसा उन्‍हें कई 


. 4 : जिस से उन के दिल को तसल्ली हो और वोह परेशान न हों, मसलन येह कि माल तुम्हारा है और तुम होशियार हो जाओगे तो तुम्हें सिपुर्द ७४ 
# किया जाएगा । 5 : कि उन में होशियारी और मुआमला फहमी पैदा हुई या नहीं 46 : यतीम का माल खाने से 7 : जुमानए जाहिलिय्यत दौ 
& में ओरतों ओर बच्चों को विरसा न देते थे इस आयत में इस रस्म को बातिल किया गया | 8 : अजनबी जिन में से कोई मय्यित का वारिस ४४ 


न हो 9 : कब्ले तक्सीम और येह देना मुस्तह॒ब है । 20 : इस में उज्ने जमील, वा'दए हसना और दुआए खेर सब दाखिल हैं। इस आयत 


सलमानी से भी रिवायत की है उस में येह भी है कि कहा कि अगर येह आयत न आई होती तो येह सदका में अपने माल से करता । तीजा 


# जिस को सिवुम कहते हैं और मुसलमानों में मा'मूल है वोह भी इसी आयत का इत्तिबाअ है कि इस में रिश्तेदारों, यतीमों व मिस्कीनों पर तसहुक श्र 


& में मय्यित के त्के से गैर वारिस रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों को कुछ बतौरे सदका देने और कौले मा'रूफ (अच्छी बात) कहने का हुक्म कै, 
” दिया, जमानए सहाबा में इस पर अमल था। मुहम्मद बिन सीरीन से मरवी है कि इन के वालिद ने तक्सीमे मीरास के वक्त एक बकरी जुब्ह 
* करा के खाना पकाया और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों को खिलाया और येह आयत पढ़ी, इब्ने सीरीन ने इसी मजुमून की उबेदा 
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# खतरा होता तो चाहिये कि आत्लाड से डरे और सीधी बात करें 5 कट 


जो यतीमों का माल नाहक॒ खाते हैं वोह तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं” # न्‍ 8 


* दो? बेटियों बराबरी फिर अगर निरी लड़कियां हो आगे दो से ऊपर तो उन को तके को दो किहाई 
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” छोडे! तो मां का तिहाई फिर_अगर उस के कई बहन भाई (हो) तो मां का छटा” बाद उस क 
होता है और कलिमे का खत्म और कुरआने पाक की तिलावत और दुआ कोले मा'रूफ है, इस में बा'ज्‌ लोगों को बे जा इसरार हो गया है चुद 


# को दीन में दखल दिया और अमले खैर को रोकने पर मुसिर हो गए। अल्लाह हिदायत करे | 2। : वसी और यतीमों के वली और वोह लोग शाह 
&& जो करीबे मौत मरने वाले के पास मौजूद हों । 22 : और मरने वाले की जुर्रिय्यत के साथ खिलाफे शप्कृत कोई कारवाई न करें जिस से उस की, 
* की औलाद परेशान हो । 23 : मरीज के पास उस की मौत के करीब मौजूद होने वालों की सीधी बात तो येह है कि उसे सदका व वसिय्यत “है 
9 में येह राय दें कि वोह इतने माल से करे जिस से उस की औलाद तंगदस्त नादार न रह जाए और वसी व वली की सीधी बात येह है कि वोह श्र 
. मरने वाले की जुरिय्यत से हुस्ने खुल्क के साथ कलाम करें जैसा अपनी औलाद के साथ करते हैं | 24 : या'नी यतीमों का माल नाहक्‌ खाना ४५ 
# गोया आग खाना है क्यूं कि वोह सबब है अजाब का | हृदीस शरीफ में है : रोजे कियामत यतीमों का माल खाने वाले इस तरह उठाए जाएंगे हु 
४ कि उन की कब्रों से और उन के मुंह से और उन के कानों से धूआं निकलता होगा तो लोग पहचानेंगे कि येह यतीम का माल खाने वाला क& 
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$ उस के तर्क से छटा अगर मग्यित के हो! फिर अगर उस की ओलाद न हो मां बाप उैज 
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जो बुजुर्गों के इस अमल का माख॒जु तो तलाश न कर सके बा वुजूदे कि इतना साफ कुरआने पाक में मौजूद था लेकिन उन्हों ने अपनी राय ६ श 


है | 25 : विरसे के मुतअल्लिक 26 : अगर म्यित ने बेटे बेटियां दोनों छोड़ी हों तो 27 : या'नी दुख़्तर का हिस्सा पिसर से आधा है और “5 


$ अगर मरने वाले ने सिर्फ लड़के छोड़े हों तो कुल माल उन का । 28 : या दो 29 : इस से मा'लूम हुवा कि अगर अकेला लड़का वारिस रहा के 

« हो तो कुल माल उस का होगा क्यूं कि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दूना बताया गया है तो जब अकेली लड़की का निस्फ हुवा तो अकेले ४ 
| लडके का इस से दूना हुवा और वोह कुल है । 30 : ख्वाह लड़का हो या लड़की कि इन में से हर एक को औलाद कहा जाता है। 3। : या'नी 
$ सिर्फ मां बाप छोड़े और अगर मां बाप के साथ जौज या जौजा में से किसी को छोड़ा तो मां का हिस्सा जौज का हिस्सा निकालने के बा'द शड, 
£* जो बाकी बचे उस का तिहाई होगा न कि कुल का तिहाई । 32 ; सगे ख़्वाह सोतेले 33 : और एक ही भाई हो तो वोह मां का हिस्सा नहीं घटा. ४, 
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# तेसिय्यत के जो कर गया और देन के* तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि इन में कौन «& 
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# तुम्हारे जियादा काम आएगा येह हिस्सा बांधा हुवा है अब्लाड़ की तरफ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिक्मत वाला है 55% 
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$# निकाल कर और तुम्हारे तर्के में ओरतों का चौथाई है* अगर तुम्हीरे ओलाद न हो फिर अगर 
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# तुम्हे ओलाद हो तो उन का तुम्हारे तर्के में से आठवां” जो वसिय्यत तुम कर जाओ 
* 7 404 दर 42 ॥.2/ ह/ ८ ः 
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” और देन निकाल कर और आगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तर्का बटता हो जिस ने मां बाप औलाद कुछ न छोड़े और मां की तरफ से उस का भाई या. 
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« बहन है तो उन में से हर एक को छठटा फिर अगर वोह बहन भाई एक से जियादा हों & १४६, 
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पहुंचाया हो? येह अल्लाह का इर्शाद अल्लाह इल्म वाला हिल्म वाला येह अल्लाह को हदें हैं कक 


ही ८) 5 6406!" | 35: इस लिये हिस्सों की ता'यीन तुम्हारी राय पर नहीं छोड़ी | 36 : ख्वाह एक बीबी हो या कई, एक होगी तो है 

9 वोह अकेली चौथाई पाएगी, कई होंगी तो सब उस चोथाई में बराबर शरीक होंगी ख्वाह बीबी एक हो या कई हों हिस्सा येही रहेगा । 37 : ३5४ 
5०. ख्वाह बीबी एक हो या जियादा । 38 : क्यूं कि वोह मां के रिश्ते की बदौलत मुस्तहिक हुए और मां तिहाई से जियादा नहीं पाती और इसी लिये 3. 

# इन में मर्द का हिस्सा औरत से जियादा नहीं है। 39 : अपने वारिसों को तिहाई से जियादा वसिय्यत कर के या किसी वारिस के हक॒ में वसिय्यत शी 
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» 28“ | तट 2 औ-००८१०.० श्र ५ 
। ओर जो हुक्म माने अल्लाह ओर अल्लाह के रसूल का अल्लाह उसे बागों में ले जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां «४ 


हर 2, 29५८ 48 आम (६५ १८2 गा 
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है हमेशा उन में रहेंगे _ और येही है बड़ी काम्याबी और जो अल्लाह और उस के रसूल की ना फरमानी को कु 
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# ओर उस की कुल ह॒दों से बढ़ जाए अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिस में हमेशा रहेगा और उस के लिये ख़्वारी का अजाब है? < तल 
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| और तुम्हीी औरतों में जो बदकारी करें उन पर खास अपने में के/ चार मर्दों कौ « ३ | 


हा] ८ 92७५७०:/ ७० ५, 592 7 > ४ <42८39/२ ५ 
ः कप | (जैड (६४० जे हर (३ 4५» ४ (9०३७ () 9 9 | कक 
४ गवाही लो फिर अगर वोह गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बन्द रखो* यहां तक कि उन्हें मोत उठा ले ९५४ 
४० कर के। मसाइले फराइज :- वारिस कई किस्म हैं, अस्हाबे फ़राइज : येह वोह लोग हैं जिन के लिये हिस्से मुकर्र हैं मसलन बेटी एकहो “है 
है तो आधे माल की मालिक, जियादा हों तो सब के लिये दो तिहाई, पोती और परपोती और इस से नीचे की हर पोती अगर मय्यित के औलाद शैद ४ 
<> नहोतो बेटी के हुक्म में है और अगर मय्यित ने एक बेटी छोड़ी हो तो येह उस के साथ छटा पाएगी और अगर मग्यित ने बेटा छोड़ा तो साकित॒ ४. 
$ हो जाएगी कुछ न पाएगी और अगर मय्यित ने दो बेटियां छोड़ीं तो भी पोती साकित होगी लेकिन अगर उस के साथ या उस के नीचे दरजे श्र 
(७. में कोई लड़का होगा तो वोह उस को असबा बना देगा | सगी बहन मस्यित के बेटा या पोता न छोड़ने की सूरत में बेटियों के हुक्म में है। .७& 
# अल्लाती बहनें जो बाप में शरीक हों और उन की माएं अलाहदा अलाहदा हों वोह हकीकी बहनों के न होने की सूरत में उन की मिस्ल हैं ओर शी 
» दोनों किस्म की बहनें या'नी अल्लाती व हकीकी मय्यित की बेटी या पोती के साथ असबा हो जाती हैं और बेटे ओर पोते ओर इस के मा तहत «९ 
# के पोते और बाप के साथ साकित और इमाम साहिब के नज्दीक दादा के साथ भी महरूम हैं | सोतेले भाई बहन जो फकत्‌ मां में शरीक हों हु 
& उन में से एक हो तो छटा और जियादा हों तो तिहाई और उन में मर्द व औरत बराबर हिस्सा पाएंगे और बेटे पोते और उस के मा तहत के पोते ऋ५४ 
और बाप दादा के होते साकित हो जाएंगे | बाप छटा हिस्सा पाएगा अगर मय्यित ने बेटा या पोता या इस से नीचे के पोते छोड़े हों और अगर है 
# मग्यित ने बेटी या पोती, या और नीचे की कोई पोती छोड़ी हो तो बाप छटा और वोह बाकी भी पाएगा जो अस्हाबे फूर्ज को दे कर बचे | दादा औ£ 
#* या'नी बाप का बाप बाप के न होने की सूरत में मिस्ल बाप के है सिवाए इस के कि मां को सुल्स मा बका की तरफ़ रद न कर सकेगा । मां है 
$ का छटा हिस्सा है अगर मय्यित ने अपनी औलाद या अपने बेटे या पोते या परपोते की औलाद या बहन भाई में से दो छोड़े हों ख़्वाह वोह शैड8& 
50. भाई सगे हों या सोतेले और अगर इन में से कोई न छोड़ा हो तो मां कुल माल का तिहाई पाएगी और अगर मग्यित ने जौज या जौजा और 3. 
# मां बाप छोड़े हों तो मां को जौज या जौजा का हिस्सा देने के बा'द जो बाकी रहे उस का तिहाई मिलेगा और जद्य का छटा हिस्सा है ख़्वाह वोह मां शरीर 
. की तरफ से हो या'नी नानी या बाप की तरफ से हो या'नी दादी एक हो या जियादा हों और करीब वाली दूर वाली के लिये हाजिब हो जाती ४ 
# है और मां हर एक जद्दा को महजूब करती है और बाप की तृरफ की जद्दात बाप के होने से महजूब होती हैं इस सूरत में कुछ न मिलेगा । जौज बह 
& चहारुम पाएगा अगर मय्यित ने अपनी या अपने बेटे पोते परपोते वगैश की औलाद छोड़ी हो और अगर इस किस्म की ओलाद न छोड़ी हो ,8९% 
# तो शोहर निस्फ पाएगा । जौजा मय्यित की और उस के बेटे पोते बगैर की औलाद होने की सूरत में आठवां हिस्सा पाएगी और न होने की सूरत हुँ 
# में चोथाई। असबात : वोह वारिस हैं जिन के लिये कोई हिस्सा मुअय्यन नहीं अस्हाबे फूर्ज से जो बाकी बचता है वोह पाते हैं, इन में सब से क5४ 
किक औला बेटा है फिर उस का बेटा फिर और नीचे के पोते फिर बाप फिर दादा फिर आबाई सिलसिले में जहां तक कोई पाया जाए, फिर - 
ह हकीको भाई, फिर सोतेला या'नी बाप शरीक भाई फिर सगे भाई का बेटा फिर बाप शरीक भाई का बेटा, फिर चचा फिर बाप के चचा #*5 
9 फिर दादा के चचा फिर आजाद करने वाला फिर उस के असबात तरतीब वार और जिन औरतों का हिस्सा निस्फू या दो तिहाई है वोह > 
£ अपने भाइयों के साथ असबा हो जाती हैं और जो ऐसी न हों वोह नहीं । जृबिल अरहाम : अस्हाबे फर्ज और असबात के सिवा जो उै४ 
€०. अकारिब हैं वोह जूविल अरहाम में दाखिल हैं और इन की तरतीब असबात की मिस्ल है । 40 : क्यूं कि कुल हदों से तजावुज्‌ करने वाला .४. 
# काफिर है इस लिये कि मोमिन कैसा भी गुनहगार हो ईमान की हद से तो न गुजुरेगा | 4 : या'नी मुसलमानों में के 42 : कि वोह बदकारी न शी 
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, या अल्लाह़ उन की कुछ राह निकाले/ और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उन को ईजा दो/ «५ ५ 
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# फिर अगर वोह तौबा कर लें ओर नेक हो जाएं तो उन का पीछा छोड़ दो बेशक अल्लाह बड़ा तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है” #४. 


हि »>८“६4६ ् 4“32 पी) ३52 
 0;%४2७०३०५४७४६;-०॥०४८४८८५०)५०७७०4८५४८८॥ * 
ः 
४ (8 2 ला तर |, ८“ »4“3“ ./ > आओ) 5३ कि ९ कह 
ः (०५७० ((«०>७] (६५ ओर) 9)  ि ट् 
| हक ऑीआ प 
हैक हा 6 5 . 2 5८ (६ 4४ के 
० $6४%८2५)४५८००३:३॥ ४७८४) # 
ः ६0 + ध्य + हा [:*| ः 
) हू *$2/ 3५४2 8 &*»१.० श्र (2४: का | | 9-० १० ै 
के वारिस बन जाओ जूबर दस्ती को रोको नहीं इस निय्यत से कि जो महर उन को दिया था उस में से कुछ ले लो“ न 


* करने पाएं 43 : या'नी हद मुकर्रर फरमाए या तोौबा और निकाह की तौफीक दे । जो मुफस्सिरीन इस आयत में '६&>.६॥" (बदकारी) से * 
# जिना मुराद लेते हैं वोह कहते हैं कि हृब्स (औरतों को घर में कैद रखने) का हुक्म हुदूंद नाजिल होने से कृब्ल था, हुदूद के साथ मन्सूख किया कै 
व गया। (७/७७८४७०७) 44 ; झिड़को घुड़को बुरा कहो शर्म दिलाओ जूतियां मारो | ७४४८००७४-४५»८८७) 45 ; हसन का कोल है कि जिना »». 

» की सजा पहले ईजा मुक॒र्रर की गई फिर हब्स फिर कोडे मारना या संगसार करना । इब्ने बहूर का कोल है कि पहली आयत “5४४ 09” उन £ ल्ल्थ 

. औरतों के बाब में है जो औरतों के साथ (ब तरीके मुसाहकृत) बदकारी करती हैं और दूसरी आयत “5॥३” लिवातृत करने वालों के हक्‌ में «$, 
# है ओर जानी और जानिया का हुक्म सूरए नूर में बयान फरमाया गया, इस तकदीर पर येह आयतें गैर मन्सूख हैं और इन में इमाम अबू हनीफा £ 
* ८:८40%5 के लिये दलील जाहिर है इस पर जो वोह फरमाते हैं कि लिवातृत में ता'जीर है हृद नहीं | 46 : जुह्हाक का कोल है कि जो तोबा ऋैथ 
मौत से पहले हो वोह करीब है । 47 : और तौबा में ताखीर करते जाते हैं | 48 : कृबूले तोबा का वा'दा जो ऊपर की आयत में गुजरा हे 
& वोह ऐसे लोगों के लिये नहीं है। अल्लाह़ मालिक है जो चाहे करे उन की तौबा कबूल करे या न करे बख्शे या अजाब फरमाए उस की क:४. 
हैक मरजी | (५६४) 49 : इस से मा'लूम हुवा कि वक्ते मौत काफिर की तौबा और उस का ईमान मक्बूल नहीं । 50 शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत “है 
8 के लोग माल की तरह अपने अकारिब की बीबियों के भी वारिस बन जाते थे फिर अगर चाहते तो बे महर उन्हें अपनी जौजिय्यत में रखते या अं" 
४. किसी और के साथ शादी कर देते और खुद महर ले लेते या उन्हें केद कर रखते कि जो विरसा उन्हों ने पाया है वोह दे कर रिहाई हासिल _8. 
$ करें या मर जाएं तो येह उन के वारिस हो जाएं, गुरज वोह ओरतें बिल्कुल उन के हाथ में मजबूर होती थीं और अपने इख्तियार से कुछ भी श्र 
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, मगर इस सूरत में कि सरीह बे हयाई का काम करें? और उन से अच्छा बरताव करोंई.. फिर अगर 
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४ वोह तुम्हें पसन्द न आएं तो करीब है कि कोई चीज तुम्हें ना पसन्द हो और अल्लाड उस में बहुत भलाई शक 


238 6500//4558 ॥02228:/0। 5७।६% " के 


# रखे और अगर तुम एक बीबी के बदले दूसरी बदलना चाहों” और उसे ढेरों ब ै कर 
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७५.०० (0) ५०००० .१4....७० । 
है हो गुजर वोह बेशक बे हयाई» ओर गजब का काम है ओर बहुत बुरी राह" हराम हुई नहर 
न कर सकती थीं इस रस्म को मिटाने के लिये येह आयत नाजिल फ्रमाई गई । 5 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८॥८७ ने फरमाया : येह उस बै- 
<» के मुतअल्लिक है जो अपनी बीबी से नफरत रखता हो और इस लिये बद सुलूकी करता हो कि औरत परेशान हो कर महर वापस कर दे या... 
& छोड दे इस की अल्लाह तआला ने मुमानअत फरमाई । एक कोल येह है कि लोग औरत को तलाक देते फिर रज्ञृत करते फिर तलाक देते श्री 
७. इस तरह उस को मुअल्लक रखते थे कि न वोह उन के पास आराम पा सकती न दूसरी जगह ठिकाना कर सकती इस को मन्‍्ञ फरमाया गया। «४ 

# एक कोल येह है कि मय्यित के औलिया को खिताब है कि वोह अपने मूरिस की बीबी को न रोके | 52 : शोहर की ना फरमानी या उस की छा 
या उस के घर वालों की ईजा व बद जुबानी या हराम कारी ऐसी कोई हालत हो तो खुलअ चाहने में मुजायका नहीं | 53 : खिलाने पहनाने में 3५% 
बातचीत में और जौजिय्यत के उमूर में 54 : बद खुल्की या सूरत ना पसन्द होने की वज्ह से तो सब्र करो और जुदाई मत चाहो । 55 : वलदे शाह 
४ सालेह वगैरा । 56 : या'नी एक को तलाक दे कर दूसरी से निकाह करना । 57 : इस आयत से गिरां महर मुकर्रर करने के जवाज्‌ पर दलील &छ९%& 
लाई गई है | हजुरते उमर «४<८७ ने बरसरे मिम्बर फरमाया कि औरतों के महर गिरां न करो । एक औरत ने येह आयत पढ़ कर कहा कि ऐ इब्ने औह 
& खत्ताब ! अन्लाड हमें देता है और तुम मन्‍्जू करते हो, इस पर अमीरुल मुअमिनीन हजरते उमर «४%॥5# ने फरमाया : ऐ उमर ! तुझ से हर शख्स ऋ४४ 
” जियादा समझदार है जो चाहो मुकर्रर करो, «0:०० ! खलीफए रसूल की शाने इन्साफ़ और नप्स शरीफ की पाकी ०.७७ ७४ 4॥ ८४५; । हैः 
# 58 : क्यूं कि जुदाई तुम्हारी तरफ से है । 59 : येह अहले जाहिलिय्यत के उस फे'ल का रद है जब उन्हें कोई दूसरी औरत पसन्द आती तो कै 
"हैक वोह अपनी बीबी पर तोहमत लगाते ताकि वोह इस से परेशान हो कर जो कुछ ले चुकी है वापस दे दे, इस तरीके को इस आयत में मन है 

8 फरमाया और झूट और गुनाह बताया | 60 : वोह अहद अल्लाह तआला का येह इर्शाद है “००५८६,-०३ 23;४.८०४८७४” | मस्अला : 
5 येह आयत दलील है इस पर कि खल्वते सहीहा से महर मुअक्कद हो जाता है । 6 : जैसा कि जुमानए जाहिलिय्यत में रवाज था कि अपनी मां. 

£ के सिवा बाप के बा'द उस की दूसरी औरत को बेटा बियाह लेता था | 62 : क्यूं कि बाप की बीबी ब मन्जिलए मां के है, कहा गया है निकाह उै ४ 
०. से वती मुराद है। इस से साबित होता है कि बाप की मौतृअह या'नी जिस से उस ने सोहबत की हो ख्वाह निकाह कर के या ब तरीके जिना _. 
# या वोह बांदी हो उस का वोह मालिक हो कर इन में से हर सूरत में बेटे का उस से निकाह हराम है। 63 : अब इस के बा'द जिस कदर औरतें छा 
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» हराम हैं उन का बयान फरमाया जाता है इन में सात तो नसब से हराम हैं। 64 : और हर औरत जिस की तृरफ बाप या मां के जुरीए से नसब ६९% 


70 रुजूअ करता हो या'नी दादियां व नानियां ख़्वाह करीब की हों या दूर की सब माएं हैं और अपनी वालिदा के हुक्म में दाखिल हैं | 65 : पोतियां है 
है और नवासियां किसी दरजे की हों बेटियों में दाखिल हैं | 66 : येह सब सगी हों या सोतेली | इन के बा'द उन औरतों का बयान किया जाता हे 
+ है जो सबब से हराम हैं । 67 : दूध के रिश्ते : शीर ख़्वारी की मुद्दत में कुलील दूध पिया जाए या कसीर इस के साथ हुरमत मुतअल्लिक ३६ 

होती है। शीर ख़्वारी की मुद्दत हजुरत इमाम अबू हनीफा «८20८७: के नज्दीक तीस माह और साहिबैन के नज्दीक दो साल हैं। शीर ख्वारी की जक 
$ मुद्दत के बा'द जो दूध पिया जाए उस से हुरमत मुतअल्लिक नहीं होती । अल्लाह तआला ने रजाअत (दूध पिलाने) को नसब के काइम कै-& 
मकाम किया है और दूध पिलाने वाली को शीर ख़्वार की मां और उस की लड़की को शीर ख़्वार की बहन फरमाया, इसी तरह दूध पिलाई 
# का शोहर शीर ख़्वार का बाप और उस का बाप शीर ख़्वार का दादा और उस की बहन उस की फूफी और उस का हर बच्चा जो दूध पिलाई शीछ' 
छ& के सिवा और किसी ओरत से भी हो ख्वाह वोह कब्ल शीर ख़्वारी के पैदा हुवा या इस के बा'द वोह सब इस के सोतेले भाई बहन हैं ओर ऋ५% 
४. दूध पिलाई की मां शीर ख़्वार की नानी और उस की बहन इस की खाला और उस शोहर से उस के जो बच्चे पैदा हों वोह शीर ख्वार के रजाई हे 
£ भाई बहन और उस शोहर के इलावा दूसरे शोहर से जो हों वोह इस के सोतेले भाई बहन । इस में असल येह हृदीस है कि रजाअ से वोह रिश्ते ॥ न्‍ 
« हराम हो जाते हैं, जो नसब से हराम हैं इस लिये शीर ख़्वार पर उस के रजाई मां बाप और उन के नसबी व रजाई उसूल व फुरूअ सब 3५ 
# हराम हैं | 68 : यहां से मुहररमात बिस्सेहरिय्यह (सुसराली रिश्तेदारी की वज्ह से जो औरतें हराम हैं उन) का बयान है वोह तीन जिक्र जा 
£ फरमाई गई बीबियों की माएं बीबियों की बेटियां और बेटों की बीबियां, बीबियों की माएं सिर्फ अक्दे निकाह से हराम हो जाती हैं ख़्वाह कई 
* वोह बीबियां मदखूला हों या गैर मदखूला (या'नी उन से हम बिस्तरी हुईं हो या न हुई हो) । 69 : गोद में होना गालिब हाल का बयान _., 

# है हुरमत के लिये शर्त नहीं । 70 : उन की मांओं से तलाक या मौत वगैरा के जुरीए से कुब्ले सोहबत जुदाई होने की सूरत में उन के साथ कक, 
9 निकाह जाइज है | 7 : इस से मुतबन्ना (मुंहबोले बेटे) निकल गए । इन की औरतों के साथ निकाह जाइजु है और रजाई बेटे की बीबी ५४. 
० भी हराम है क्यूं कि वोह नसबी के हुक्म में है और पोते परपोते बेटों में दाखिल हैं | 72 : येह भी हराम है ख़्वाह दोनों बहनों को निकाह में.” 

2 जम्भ्‌ किया जाए या मिल्के यमीन के जरीए से वती में, और हृदीस शरीफ में फूफी भतीजी और खाला भान्‍्जी का निकाह में श 


$ और उन के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें हलाल हैं कि अपने मालों के इबवज तलाश करो कैद लाते” 


& पानी गिराते 
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* इल्मो हिक्‍्मत वाला ओर तुम में बे मक्‍्दूरी के बाइस जिन के निकाह में & १ 


2 आजाद ओरतें इमान वालियां न हों तो उन से निकाह करे जो तुम्हारे हाथ को मिल्क हैं ईमान वाली 
६: जम्भ करना भी हराम फरमाया गया और जाबिता येह है कि निकाह में हर ऐसी दो औरतों का जम्भु करना हराम है जिन में से हर एक को ऋ: 
ः मर्द फूर्ज करने से दूसरी उस के लिये हलाल न हो, जैसे कि फूफी भतीजी, कि अगर फूफी को मर्द फूर्ज किया जाए तो चचा हुवा भतीजी उस है 
2 पर हराम है और अगर भतीजी को मर्द फूर्ज किया जाए तो भतीजा हुवा फूफी इस पर हराम है, हुरमत दोनों तरफ है और अगर सिर्फ एक तरफ बी 
& से हो तो जम्मू हराम न होगी, जैसे कि औरत और उस के शोहर की लड़की इन दोनों को जम्ञ करना हलाल हे क्यूं कि शोहर की लड़की को ##0 8४ 


मर्द फर्ज किया जाए तो येह अजनबी होगा और कोई रिश्ता ही न रहेगा | 73 : गिरिफ्तार हो कर बिगैर अपने शोहरों के वोह तुम्हारे लिये बा'दे श्र न्‍ द 
६ इस्तित्रा (या'नी हैज आ जाने और बच्चा जनने के बा'द) हलाल हैं अगर्चे दारुल हर्ब में उन के शोहर मौजूद हों क्यूं कि तबायुने दारैन (मुल्क ७822. 
' बदल जाने) की वज्ह से उन की शोहरों से फुरकृत हो चुकी । शाने नुज़ूल : हजरते अबू सईद खुदरी «४:४॥&2 ने फूरमाया हम ने एक रोज बहुत “है 
9 सी कैदी औरतें पाई जिन के शोहर दारुल हर्ब में मौजूद थे तो हम ने उन से कुरबत में तअम्मुल किया और सब्यिदें आलम 3५:50 से श्र 
« मस्अला दरयाफ्त किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 74 : मुहर्रमाते मज्कूरा 75 : निकाह से या मिल्के यमीन से | इस आयत से कई ७5% 
” मस्अले साबित हुए । मस्अला : निकाह में महर जुरूरी है । मस्अला : अगर महर मुअय्यन न किया हो जब भी वाजिब होता है | मस्अला : 4 
$ महर माल ही होता है न कि खिदमत व ता'लीम वगैरा जो चीजें माल नहीं हैं | मस्अला : इतना कलील जिस को माल न कहा जाए महर होने £ न 
# की सलाहिय्यत नहीं रखता । हजुरते जाबिर और हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ५६४८४ से मरवी है कि महर की अदना मिक्दार दस दिरहम हैं इस ९ 
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तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उन के बंधे हुए महर उन्हें दो कक 
प्र +>+ ६० ८02, 5. बह व (“3६ 3>/>// » 4 47 0022 
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ओर करार दाद (तै शुदा) के बा'द अगर तुम्हारे आपस में कुछ रिजा मन्‍्दी हो जाए तो इस में गुनाह नहीं” बेशक अल्लाह - | ह 


>2058052:02/- ०००७४ ०७०८८ 


मर्द फर्ज किया जाए तो इस के लिये बाप की बीबी तो हराम रहती है | मगर दूसरी तृरफ से येह बात नहीं है या'नी शोहर की बीबी को अगर 


से कम नहीं हो सकता । 76 : इस से हराम कारी मुराद है और इस ता'बीर (मा'ना बयान करने) में तम्बीह है कि जानी महज शहवत रानी “है 


£ करता और मस्ती निकालता है और उस का फे'ल गरजे सहीह और मक्सदे हसन से खाली होता है न औलाद हासिल करना न नस्ल व नसब बल 
४. महफूज रखना न अपने नफ्स को हराम से बचाना इन में से कोई बात उस को मह्दे नजुर नहीं होती, वोह अपने नुत्फे व माल को जाएअ कर ६४४४ है 
” के दीनो दुन्या के खसारे में गिरिफ्तार होता है। 77 : ख़्वाह औरत महर मुकर्रर शुदा से कम कर दे या बिल्कुल बख्श दे या मर्द मिवृदार महर है 
है की और जियादा कर दे । का 


६ अर क-क. >>. । 


है 20 20 20 50 5080: 80:50: 50:50 8:00:0 500: 500:80 05050 90 2_ 


, कनीजें” और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है तुम में एक दूसरे से है तो उन से निकाह करो” ६ 


० अत “32 42 +923/ (०6०१2 ((-+ (-+.).० (७)५ शक 


है ता की मा मा आम आता है 


# मस्ती निकालती और न यार बनाती जब वोह केद में आ जाएं8४ फिर बुरा काम करें ई 


2 2 
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तो उन पर उस सजा की आधी है जो आजाद औरतों पर हे येह* उस के लिये जिसे तुम में से जिना का 
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» अन्देशा है ओर सत्र करना तुम्हारे लिये बेहतर है" ओर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. अल्लाह चाहता & 
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# रुजूअ फरमाए और अल्लाह इल्मो हिक्‍्मत वाला है ओर अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजूअ फरमाना चाहता है और * 


0222७ 5५४८५ ८४४ ८०४८ ०५६४॥८:६::८८०३०॥४३ ८ 


, जो अपने मजों के पीछे पडे हैं वोह चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत अलग हो जाओ अल्लाह चाहता «४ 


” 78 : या'नी मुसलमानों की ईमानदार कनीजें, क्यूं कि निकाह अपनी कनीज से नहीं होता वोह बिगैर निकाह ही मौला के लिये हलाल है, मा'ना 
# येह हैं कि जो शख्स हुए मोमिना से निकाह की मक्दिरत (ताकृत) व वुस्भृत न रखता हो वोह ईमानदार कनीज्‌ से निकाह करे येह बात आर * 


की नहीं है । मस्अला : जो शख्स हुर्रा से निकाह की व॒ुस्मृत रखता हो उस को भी मुसलमान बांदी से निकाह करना जाइज है, येह मस्अला 


# इस आयत में तो नहीं है मगर ऊपर की आयत “६४५ ४:५५ ८४ ६-४” (और इन हराम की गई औरतों के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें हलाल हैं) शी 
& से साबित है । मस्अला : ऐसे ही किताबिया बांदी से भी निकाह जाइज है और मोमिना के साथ अफ्जुल व मुस्तहब है जैसा कि इस आयत ऋ८ ४ 
से साबित हुवा | 79 : येह कोई आर की बात नहीं, फृजीलत ईमान से है इसी को काफी समझो । 80 मस्अला : इस से मालूम हुवा कि बांदी .* 
£ को अपने मौला की इजाजत के बिगैर निकाह का हक नहीं, इसी तरह गुलाम को 8। : अगर्चे मालिक उन के महर के मौला हैं लेकिन बांदियों * 
, को देना मौला ही को देना है क्यूं कि खुद वोह और जो कुछ उन के कब्जे में हो सब मौला की मिल्क है, या येह मा'ना हैं कि उन के मालिकों 
ह की इजाजत से महर उन्हें दो | 82 : या'नी अलानिया व खुफ्या किसी तरह बदकारी नहीं करतीं 83 : और शोहर दार हो जाएं 84 : जो शोहर < 
& दार न हों या'नी पचास ताजियाने (कोडे) क्यूं कि हुर्रा के लिये सो ताजियाने हैं और बांदियों को रज्म नहीं किया जाता क्यूं कि “रज्म” काबिले छ£४. 
" तन्‍्सीफ (दो हिस्सों में तक्सीम के काबिल) नहीं है । 85 : बांदी से निकाह करना 86 : बांदी के साथ निकाह करने से क्यूं कि उस से औलाद 
ह मम्लूक (गुलाम) पैदा होगी | 87 : अम्बिया व सालिहीन की 88 : और हराम में मुब्तला हो कर उन्हीं की तरह हो जाओ | 


| 
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तुम्हारी बाहमी रिजा मन्‍्दी का हो”. और अपनी जानें कत्ल न करो”. बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है * | के 
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४ अल्लाह को आसान है. अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिन की तुम्हें मुमानअत है” तो तुम्हारे ; है + 


(५८5 $ 7 + है. > ४०४५४ है / रथ 4 ट 5 222 ह ५ (६४ (९ ५८3 ३८ हक 
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है और गुनाह” हम बख़्श देंगे और तुम्हें इज्जत को जगह दाखिल करेंगे. और उस को आरजू न करो जिस से अल्लाह 


ने तुम में एक को दा अर. की के ति44ीन हक से हिस्सा है. ओर 
# 89 : और अपने फुज्ल से अहकाम सहल (आसान) करे | 90 : इस को औरतों से और शहवात से सत्र दुश्वार है | हृदीस में है : सस्यिदे ब्लू 
, आलम ४८४५ ने फरमाया : औरतों में भलाई नहीं और उन की तृरफ से सब्र भी नहीं हो सकता, नेकों पर वोह गालिब आती हैं, बद «४ 
* उन पर गालिब आ जाते हैं । 9 : चोरी, खियानत, गुस्ब, जुवा, सूद जितने हराम तरीके हैं सब नाहक॒ हैं सब की मुमानअत है 92 : वोह तुम्हारे 
& लिये हलाल है 93 : ऐसे अपआल इख़्तियार कर के जो दुन्या या आखिरत में हलाकत का बाइस हों, इस में मुसलमानों को कुत्ल करना भी कैडंड, 


# बन्दे को चाहिये कि वोह उस की क॒जा पर राजी रहे । 


और जो जुल्मो जियादती से ऐसा करेगा तो अन्करीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे और येह ़ क ्‌ | 
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आ गया और मोमिन का कत्ल खुद अपना ही कत्ल है क्यूं कि तमाम मोमिन नफ्से वाहिद की तरह हैं | मस्अला : इस आयत से खुदकुशी 


# की हुरमत भी साबित हुई और नफ्स का इत्तिबाअ कर के हराम में मुब्तला होना भी अपने आप को हलाक करना है। 94 : और जिन पर वईद शी 
$ आई या'नी वा'दए अजाब दिया गया मिस्ले कृत्ल, जिना, चोरी वगैरा के । 95 : सगाइर | मस्अला : कुफ्रो शिर्क तो न बख्शा जाएगा अगर ९ 
# आदमी इसी पर मरा (अल्लाह की पनाह) बाकी तमाम गुनाह सगीरा हों या कबीरा अल्लाह की मशिग्यत में हैं चाहे उन पर अजाब करे चाहे है 
४ मुआफ फरमाए। 96 : ख़्वाह दुन्या की जिहत से या दीन की, कि आपस में हसद व बुग्ज्‌ न पैदा हो । हसद निहायत बुरी सिफत है हसद वाला शै<* 


दूसरे को अच्छे हाल में देखता है तो अपने लिये उस की ख्वाहिश करता है और साथ में येह भी चाहता है कि उस का भाई इस ने'मत से महरूम ४. 


# हो जाए येह मम्नूअ है, बन्दे को चाहिये कि अब्लाह़ तआला की तकदीर पर राजी रहे, उस ने जिस बन्दे को जो फजीलत दी ख्वाह दौलत और 

& व गृना की या दीनी मनासिब व मदारिज की, येह उस की हिक्मत है। शाने नुज़ूल : जब आयते मीरास में ५,८४४ & ८,४७४” (बेटों का छ४९ ४, 
| हिस्सा दो बेटियों बराबर है) नाजिल हुवा और मग्यित के तर्के में मर्द का हिस्सा औरत से दूना मुकरर किया गया तो मर्दों ने कहा कि हमें उम्मीद जहर 
४ है कि आखिरत में नेकियों का सवाब भी हमें औरतों से दूना मिलेगा और औरतों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि गुनाह का अजाब हमें मर्दों से शैईई5 


आधा होगा, इस पर येह आयत नाजिल हुई और इस में बताया गया कि अल्लाह तआला ने जिस को जो फूज्ल दिया वोह ऐन हिक्मत है, ब् 


| फ 
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$ ओर कराबत वाले और वोह जिन से तुम्हारा हल्‍्फ बंध चुका” उन्हें उन का हिस्सा दो. बेशक # ब पे 
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हर चोज आत्लाह के सामने है मर्द अप्सर हैं. औरतों पर» इस लिये कि 


जट 
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४ आल्लाड़ ने इन में एक को दूसरे पर फजीलत दी१९ ओर इस लिये कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किये"! तो नेक बख्त ओरतें & है 
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है, करे. 


है अदव वालियां हैं खावन्द के पीछे हिफ़ाजत रखती है” जिस तरह अत्लाड़ ने हिफ़जुत का हुक्म दिया और जिन औरतों को ना फ़रमानी का तुम्हें अदेशा हो अर 
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” तो उन्हें समझाओ!४ ओर उन से अलग सोओ ओर उन्हें मारो" फिर अगर बोह तुम्हारे हुक्म में आ जाएं * क 
है 97: हर एक को उस के आ'माल की जजा। शाने नुज़ूल : उम्मुल मुअमिनीन हजरते उम्मे सलमा &८॥४६॥७४ ने फरमाया कि हम भी अगर चुद 
मर्द होते तो जिहाद करते और मर्दों की तरह जान फिदा करने का सवाबे अजीम पाते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें तस्कीन है_ 4 


गई कि मर्द जिहाद से सवाब हासिल कर सकते हैं तो औरतें शोहरों की इताअत और पाक दामनी से सवाब हासिल कर सकती हैं| 98 


, इस से अक्दे मुवालात मुराद है, इस की सूरत येह है कि कोई मज्हूलुन्ससब शख्स (जिस के नसब का कुछ पता न हो वोह) दूसरे से येह कहे 
# कि तू मेरा मौला है मैं मर जाऊं तो तू मेरा वारिस होगा और में कोई जिनायत करूं तो तुझे दियत देनी होगी, दूसरा कहे में ने कबूल किया इस शा 
६. सूरत में येह अक्द सहीह हो जाता है और कबूल करने वाला वारिस बन जाता है और दियत भी उस पर आ जाती है और दूसरा भी उसी की ७५% 
# तरह से मज्हूलुन्नसब हो और ऐसा ही कहे और येह भी कबूल कर ले तो इन में से हर एक दूसरे का वारिस और उस की दियत का जिम्मादार शा 
» होगा, येह अक्द साबित है, सहाबा ८405» इस के काइल हैं | 99 : तो औरतों को उन की इताअत लाजिम ओर मर्दों को हक है कि वोह ७9९४ 
# औरतों पर रिआया की तरह हुक्मरानी करें और उन के मसालेह और तदाबीर और तादीब व हिफाजृत की सर अन्जाम देही करें | शाने नुज़ूल : 'ह* 
& हजरते सा'द बिन रबीअ ने अपनी बीबी हबीबा को किसी ख॒ता पर एक त॒मांचा मारा, उन के वालिद उन्हें सय्यिदे आलम ४४५४0 ऋ ६४ 
” की खिदमत में ले गए और उन के शोहर की शिकायत की, इस बाब में येह आयत नाजिल हुई | 00 ; या'नी मर्दों को औरतों पर अक्लो जहर 
| दानाई और जिहाद और नुब॒व्वत व खिलाफृत व इमामत व अजून व खुत्बा व जमाअत व जुमुआ व तक्‍्बीर व तश्रीक और हृद व किसास कै 
की शहादत के और विससे में दूने हिस्से और ता'सीब और निकाह व तलाक के मालिक होने और नसबों के इन की तृरफ निस्बत किये है 
? जाने और नमाज व रोजे के कामिल तौर पर काबिल होने के साथ कि इन के लिये कोई जमाना ऐसा नहीं है कि नमाज्‌ व रोजे के शै ७ 


काबिल न हों ओर दाढ़ियों और इमामों के साथ फृजीलत दी | 0। मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि औरतों के नफके मर्दों पर 


£ वाजिब हैं | 02 : अपनी इफ्फृत और शोहरों के घर, माल और उन के राजू की 03 : उन्हें शोहर की ना फुरमानी और उस के इताअत न मै बह ५ 
. करने और उस के हुकूक॒ का लिहाज न रखने के नताइज समझाओ जो दुन्‍्या व आखिरत में पेश आते हैं और अल्लाह के अजाब का खौफ _४ 
# दिलाओ और बताओ कि हमारा तुम पर शरअन हक है और हमारी इताअत तुम पर फूर्ज है अगर इस पर भी न मानें 04 : जर्बे गैर शदीद शुछ 


४5 24:0002.८ &£८25.5 ८2:55 ## 
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९ ०] ७० ६३.५ हा छ। (न पी 


$& झगडे का खोफ हो!" तो एक पन्च मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पन्‍च औरत वालों की तरफ से!” येह दोनों कै 


८7० ५2८८४:008॥ ७६८:८/92८2५०॥८:-८ 


& अगर सुलह कराना चाहेंगे तो आब्लाड उन में मेल (मुवाफकत पेदा) कर देगा बेशक आत्लाड़ जानने वाला खबरदार है” अत 


४४४४८०। ०२४०० ५१ (८०४ .+:0०५८0॥ ,2.:5५ 


ओर अल्लाह की बन्दगी करो ओर उस का शरीक किसी को न ठहराओ!९ ओर मां बाप से भलाई करो!" ओर ह े ह 


# ओर करवट के साथी ओर राहगीराए5 ओर अपनी बांदी गुलाम से” बेशक अल्लाह | 


ू >92 >> 92, न ५.2“ 9* * 7 & + 4 ट 7. 
७१०२ ८४2५० (| है, ७१५१४ >2| 
” को खुश (पसन्द) जहाँ जात जा जा बिका अंडा मारन वाला 3  बुझत करे और ओर 


$ 05 ; और तुम गुनाह करते हो फिर भी वोह तुम्हारी तौबा कूबूल फ्रमाता है तो तुम्हारी जेरे दस्त औरतें अगर कुसूर करने के बा'द मुआफी शी 

' चाहें तो तुम्हें ब तरीके औला मुआफ करना चाहिये और अल्लाह की कुदरत व बरतरी का लिहाज रख कर जुल्म से मुज्तनिब (बचते) »$ 

# रहना चाहिये | 06 : और तुम देखो कि समझाना, अलाहदा सोना, मारना कुछ भी कारआमद न हुवा और दोनों की ना इत्तिफाकी रप्अ शछ 

५ न हुई | 07 : क्यूं कि अकारिब अपने रिश्तेदारों के खानगी हालात से वाकिफ होते हैं और जोजैन के दरमियान मुवाफ॒कृत की ख्वाहिश ७५ 

# भी रखते हैं और फरीकैन को उन पर इत्मीनान भी होता है और उन से अपने दिल की बात कहने में तअम्मुल भी नहीं होता है। 08 : जानता शा 
७. हे कि जोजेन में जालिम कोन है | मस्अला : पन्चों (किसी भी बिरादरी में फैसले के लिये मुकर्रर कर्दा अफ्राद) को जौजैन में तफ्रीक कर देने &% 
# का इख्तियार नहीं | 09 : न जानदार को न बेजान को न उस की रबूबिय्यत में न उस की इबादत में | 0 : अदबो ता'जीम के साथ ओर 
*& उन की खिदमत में मुस्तड्द रहना और उन पर खर्च करने में कमी न करो । मुस्लिम शरीफ की हृदीस है : सय्यिदे आलम «5<££%/- ने के९ 
# तीन मरतबा फरमाया : उस की नाक खाक आलूद हो । हज्‌रते अबू हुरैरा ४४६४७» ने अर्ज किया : किस की या रसूलल्लाह?! फुरमाया : जिस जैक 
* ने बूढ़े मां बाप पाए या उन में से एक को पाया और जनती न हो गया । ॥ : हृदीस शरीफ में है : रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक करने वालों कं 

”' की उम्र दराज और रिज्क वसीअ होता है। (/5६७) 2 हदीस : सय्यिदे आलम “%&4-४ ने फरमाया : मैं और यतीम की सर परस्ती अं 
| करने वाला ऐसे करीब होंगे जैसे अंगुश्ते शहादत और बीच की उंगली । (४2४७) हृदीस : सय्यिदे आलम «5४%. ने फरमाया : बेवा कै 
और मिस्कीन की इमदाद व खबर गीरी करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के मिस्ल है। 3 : सय्यिदे आलम “5%&%0:४ ने फुरमाया “है 

ह की जिब्रील मुझे हमेशा हमसायों के साथ एहसान करने की ताकीद करते रहे इस हृद तक कि गुमान होता था कि इन को वारिस करार दें। इैद& 


(४४७४७) ॥4 ; या'नी बीबी या जो सोहबत में रहे या रफीके सफर हो या साथ पढ़े या मजलिस व मस्जिद में बराबर बेठे 5 : और 


2 मुसाफिर व मेहमान | हदीस : जो अल्लाह और रोजे कियामत पर ईमान रखे उसे चाहिये कि मेहमान का इक्शाम करे | (/5७.७) 6 : कि है बह 


उन्हें ताकृत से जियादा तकलीफ न दो और सख़्त कलामी न करो और खाना कपड़ा ब कृदरे जृरूरत दो । हृदीस : रसूले अकरम ,८४५:८20[5 


# ने फरमाया : जन्नत में बद खुल्क दाखिल न होगा । (४५2) ॥7 : मुतकब्बिर खुदबीं जो रिश्तेदारों और हमसायों को जुलील समझे । £ रे 


| फ 


ट्र्‌ 


६ अर क-क. >>. । 


तो कितना बुरा मुसाहिब है. और उन का क्‍या नुक्सान था अगर ईमान लाते अल्लाह और कियामत पर 


| ५ 22, ।()| ८9 ५.८ हर “>90 0 >> द<4 49958 ] 


* ओर आल्लाह़ के दिये में से उस की राह में खर्च करते!” ओर अल्लाह उन को जानता है अल्लाह एक जर्रा भर & 


(६: 450॥8.2:.£2 5 (6.62, का 35८2 | 5 8४४5 ५५ 


# जुल्म नहीं फरमाता और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता और अपने पास से बडा सवाब 


(६०६2० 2००४३०८०३ ६४४७ ९७५८ 
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७ “$+ 9 काट पका. # कक ८7 ४9» 5 
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७. बना कर लाएं+ उस दिन तमन्ना करेंगे वोह जिन्‍्हों ने कुफ़ किया ओर रसूल की ना फरमानी की काश उन्हें मिट्टी में 
” ]8 : बुझख्ल येह है कि खुद खाए दूसरे को न दे | “शुह” येह है कि न खाए न खिलाए, सखा येह है कि खुद भी खाए और दूसरों को भी 
३ खिलाए, जूद येह हे कि आप न खाए दूसरे को खिलाए । शञाने नुज़ूल : येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई जो सस्यिदे आलम 
५ ४ :४5£&20(> की सिफत बयान करने में बुख्ल करते और छुपाते थे | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि इल्म को छुपाना मज्मूम है। 9 : 
# हदीस शरीफ में है कि अल्लाह़ को पसन्द है कि बन्दे पर उस की ने'मत जाहिर हो | मस्अला : अल्लाह की ने'मत का इज्हार इख्लास के 
४ साथ हो तो येह भी शुक्र है और इस लिये आदमी को अपनी हैसिय्यत के लाइक जाइज्‌ लिबासों में बेहतर पहनना मुस्तह॒ब है । 20 : 
बुख्ल के बा'द सर्फे बे जा की बुराई बयान फरमाई कि जो लोग महज नुमूदो नुमाइश और नाम आवरी के लिये खर्च करते हैं और रिजाए ३६ 


इलाही उन्हें मक्सूद नहीं होती जैसे कि मुश्रिकीन व मुनाफिकीन, येह भी उन्हीं के हुक्म में हैं जिन का हुक्म ऊपर गुजर गया | 2। ; दुन्या 


| व आखिरत में । दुन्या में तो इस तरह कि वोह शैतानी काम कर के उस को खुश करता रहा और आखिरत में इस तृरह कि हर काफिर एक कै 


शैतान के साथ आतिशी जृन्जीर में जकड़ा हुवा होगा (७४४) 22 : इस में सरासर उन का नप्ञु ही था | 423 : उस नबी को और वोह 


# अपनी उम्मत के ईमान व कुफ्र व निफाक्‌ और तमाम अपृआल पर गवाही दें क्यूं कि अम्बिया अपनी उम्मतों के अपृआल से बा खबर होते * 
$ हें | 24 : कि तुम नबिय्युल अम्बिया और सारा आलम तुम्हारी उम्मत । 
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| से बुख्ल के लिये कहें! ओर अल्लाह ने जो उन्हें अपने फज्ल से दिया है उसे छुपाएं/” ओर काफिरों के लिये «६ 
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, दबा कर जमीन बराबर कर दी जाए और कोई बात आल्लाड़ से न छुपा सकेंगे!” ऐ इमान वालों »| 


7, 6०6७ ॥! नक! कर कर 9००) 2 
;+४5८%:४0॥> ८ ४४८५::58,.०॥2:57४ है 
४ नशे की हालत में नमाज के पास न जाओ“ जब तक इतना होश न हो कि जो कहो उसे समझो और न नापाकी की श<#% 
ली ना हम हि 2 आल आह क 3 ; (2५ (] 
$ ५७५ मुथि-मिर है. | (५४४ 9.०० (०५,४४० ४५ | 


# हालत में बे नहाएं मगर मुसाफिरी में? और अगर तुम बीमार हो या सफर में या तुम में ब त्् 


बट ० »८«4८८ पे & 54< लय क ॥ ०» ४] ५४ | ३५० ०“ < 
40. / आल व 


4 से कोई कजाए हाजत से आया” या तुम ने ओरतों को छवा/" ओर पानी न पाया! तो पाक मिट्टी (॥ 
बी टि के जय कफ 27 रण" ८] 


जि 44०2० ६ > >> 55920 53 हर ॥#६ नम 
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& से तयम्मुम करो तो अपने मुंह ओर हाथों का मस्ह करों. बेशक अल्लाह मुआफ फरमाने वाला ऋष 

£ ]25: क्यूं कि जब वोह अपनी खता से मुकरेंगे और कृसम खा कर कहेंगे कि हम मुश्रिक न थे और हम ने ख॒ता न की थी तो उन के मूंहों. 

£ पर मोहर लगा दी जाएगी और उन के आ'जा व जवारेह को गोयाई दी जाएगी, वोह उन के खिलाफ शहादत देंगे । 26 शाने नुज़ूल : हज॒रते बैड 
७, अब्दुरहमान बिन औफ ने एक जमाअते सहाबा की दा'वत की, उस में खाने के बा'द शराब पेश की गई, बा'जों ने पी क्यूं कि उस वक्त तक «४. 

# शराब हराम न हुई थी, फिर मगृरिब की नमाज पढ़ी, इमाम नशे में “४9 5 534७ (४५ 53:0४ ५ 45 659७ (८ ४" पढ़ गए ओर बल 

+ दोनों जगह “४” तर्क कर दिया और नशे में खबर न हुई ओर मा'ना फासिद हो गए, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें नशे की हालत 3४ 

& में नमाज पढ़ने से मन फरमा दिया गया तो मुसलमानों ने नमाज के अवकात में शराब तर्क कर दी इस के बा'द शराब बिल्कुल हराम कर दी शक 

« गई | मस्अला :; इस से साबित हुवा कि आदमी नशे की हालत में कलिमए कुफ्र जुबान पर लाने से काफिर नहीं होता इस लिये कि ७3% 

539७ 5 ४" में दोनों जगह “४” का तर्क कुफ्र है, लेकिन इस हालत में हुजूर ने इस पर कुफ्र का हुक्म न फरमाया बल्कि कुरआने पाक है 

& में उन को “५0 &.४॥ ४६४६” से खिताब फरमाया गया | 27 : जब कि पानी न पाओ तयम्मुम कर लो 28 : और पानी का इस्ति'माल ऋ९४ 

जरर करता हो 29 : येह किनाया है बे वुजू होने से 30 : या'नी जिमाअ किया 3। ; उस के इस्ति'माल पर कादिर न होने, ख्वाह पानी “है 

' मोजूद न होने के बाइस या दूर होने के सबब या उस के हासिल करने का आला न होने के सबब या सांप, दरिन्दा, दुश्मन वगैरा कोई मानेअ 

४? होने के बाइस 32 : येह हुक्म मरीजों, मुसाफिरों, जनाबत और हृदस वालों को शामिल है जो पानी न पाएं या उस के इस्ति'माल से आजिजू_ 2 

हों । (_४) मस्अला : हैजो निफास से तृहारत के लिये भी पानी से आजिज्‌ होने की सूरत में तयम्मुम जाइजु है जैसा कि हदीस शरीफ में आया बह 

है। 33 तरीकृए तयम्मुम : तयम्मुम करने वाला दिल से पाकी हासिल करने की निय्यत करे, तयम्मुम में निय्यत बिल इज्माअ शर्त है क्यूं कि ४. 

वोह नस्स से साबित है। जो चीज मिट्टी की जिन्स से हो जैसे गर्द, रेता, पथ्थर इन सब पर तयम्मुम जाइजु है ख्वाह पथ्थर पर गुबार भी न हो अल 

& लेकिन पाक होना इन चीजों का शर्त है। तयम्मुम में दो ज्बे हैं : एक मरतबा हाथ मार कर चेहरे पर फेर लें दूसरी मरतबा हाथों पर | मस्अला ; 90४ 

# पानी के साथ तृहारत असल है और तयम्मुम पानी से आजिज होने की हालत में इस का पूरा पूरा काइम मकाम है, जिस तरह हृदस पानी से छह 

जाइल होता है इसी तरह तयम्मुम से, हत्ता कि एक तयम्मुम से बहुत से फ़राइजो नवाफिल पढ़े जा सकते हैं | मस्अला : तयम्मुम करने वाले &2९ 

» के पीछे गुस्ल और बुजू करने वाले की इक्तिदा सहीह है । शाने नुज़ूल : गृज्वए बनी अल मुस्तृलिक॒ में जब लश्करे इस्लाम शब को एक 'ह* 

# बयाबान में उतरा जहां पानी न था और सुब्ह वहां से कूच करने का इरादा था वहां उम्मुल मुअमिनीन हजरत आइशा ६८५॥७४ का हार गुम हो कर 

गया, उस की तलाश के लिये सय्यिदे आलम “44% ने वहां इकामत फरमाई, सुब्ह हुई तो पानी न था, अल्लाह तआला ने आयते तयम्मुम है 

$ नाजिल फरमाई | उसैद बिन हुजैर «४0:४5» ने कहा कि ऐ आले अबू बक्र ! येह तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है या'नी तुम्हारी बरकत से *5+ 
5६ मुसलमानों को बहुत आसानियां हुई और बहुत फृवाइद पहुंचे, फिर ऊंट उठाया गया तो उस के नीचे हार मिला । हार गुम होने और सय्यिदे आलम ४ 

9 «४4७ के न बताने में बहुत हिक्मतें हैं, हजुरते सिद्दीका के हार की वज्ह से कियाम इन की फृजीलतो मन्जिलत का मुए्डर (जाहिर करने अं 

५ वाला) है, सहाबा का जुस्तजू फरमाना, इस में हिदायत है कि हुजूर की अज्वाज की खिदमत मोमिनीन की सआदत है और फिर हुक्मे तयम्मुम . 

# होना मा'लूम होता है कि हुजूर की अज्वाज की खिदमत का ऐसा सिला है जिस से कियामत तक मुसलमान मुन्तफेअ होते रहेंगे, ००८० | शी 


मी अजकअ के ४“ >* ॥ । 
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4५ के 
क लेते हैः ओर चाहते हं!'० कि तुम भी राह से बबक जाओ ओर अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को” कै, 


9 ओर अल्लाह काफी है वाली*. और अल्लाह काफी है मददगार कुछ यहूदी कलामों (इर्शादाते खुदावन्दी) त्त् 


” लेकिन उन पर तो अल्लाह ने ला'नत की उन के कुफ्र के सबब तो यकीन नहीं रखते मगर थोडा? ऐ की 


ह जू जिहतैन है (या'नी) मद्‌ह व जुम के दोनों पहलू रखता है । मद्ह का पहलू तो येह है कि कोई ना गवार बात आप के सुनने में न आए और उ< 
, जम का पहलू येह कि आप को सुनना नसीब न हो । 43 : बा वुजूदे कि इस कलिमे के साथ खिताब की मुमानअत की गई है, क्यूं कि येह ७४ 

# उन की जुबान में खुराब मा'ना रखता है । 44 : हक से बातिल की तृरफ | 45 : कि वोह अपने रफीकों से कहते थे कि हम हुजूर की बदगोई का 
9 करते हैं अगर आप नबी होते तो आप इस को जान लेते अन्लाह तआला ने उन के खुब्से जमाइर को जाहिर फरमा दिया | 46 : बजाए इन कै, 
. कलिमात के अहले अदब के तरीके पर 47 : इतना कि अल्लाड़ ने उन्हें पैदा किया और रोजी दी और इस कृदर काफी नहीं जब तक कि “है 
/ तमाम ईमानिय्यात को न मानें और सब की तस्दीक न करें । 48 : तौरैत । * ट् 
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६ किताब वालो ईमान लाओ उस पर जो हम ने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब/* को तस्दीक फरमाता कब्ल इस के ७४४ 
* 34 : वोह येह कि तौरैत से उन्हों ने सिर्फ हजरते मूसा »४</%& की नुबुव्बत को पहचाना और सस्यिदे आलम #+:%&*5> का जो उस में. “है 

है बयान था उस हिस्से से वोह महरूम रहे और आप की नुबुव्वत के मुन्किर हो गए । शाने नुज़ूल : येह आयत रिफाआ बिन जैद और मालिक बै- 
' बिन दुख्शुम यहूदियों के हक में नाजिल हुई, येह दोनों जब रसूले करीम «5%:£%0.& से बात करते तो जुबान टेढ़ी कर के बोलते 35 : हुजूर «६ श्र 
# की नुबुव्वत का इन्कार कर के । 36 : ऐ मुसल्मानो ! 37 : और उस ने तुम्हें भी उन की अदावत पर खबरदार कर दिया तो चाहिये कि उन शा 
# से बचते रहो | 38 : ओर जिस का कारसाज अल्लाह हो उसे क्या अन्देशा | 39 : जो तौरैत शरीफ में अल्लाह तआला ने सय्यिदे आलम ऋ: 


#<4%६८280& की ना'त में फरमाए 40 : जब सस्यिदे आलम 4५:&४0[< उन्हें कुछ हुक्म फरमाते हैं तो 4 : कहते हैं : 42 : येह कलिमा "है 


६ अर क-क. >>. । 


है 20 20 20 50 50:80: 8:0: 50800: 50 8:080 500 500:800:50:50 902. 
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, कि हम बिगाड़ दें कुछ मूंहों को! तो उन्हें फेर दें उन की पीठ की तरफ या उन्हें ला'नत करें जैसी ला'नत की फ 4 


>«* +“ए( “५ 
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# हफ्ते वालों पर और खुदा का हुक्म हो कर रहे बेशक अल्लाह इसे नहीं बख्शता कि #ै े ४ ४ 
3६६५ ५ <59 5 >>, के, 5-2 +$ +४ » ४) ४ 0 
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$# उस के साथ कुफ्र किया जाए और कुफ्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ फरमा देता है और जिस ने खुदा का शरीक ठहराया तय 
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उस ने बडे गुनाह का तूफान बांधा कया तुम ने उन्हें न देखा जो खुद अपनी सुथराई बयान करते है: “ हे | 


5 ५ ७255४ ५5:5५ ४: 5० 65220), )2 


» बल्कि अल्लाह जिसे चाहे सुथरा करे और उन पर जुल्म न होगा दानए खुरमा के डोरे बराबर”. देखो केसा & है + 


है जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला ईमान लाते हैं बुत और शैतान पर हर 
& 49 : आंख, नाक, अब्रू वगैरा नकृशा मिटा कर 50 : इन दोनों बातों में से एक जुरूर लाजिम है और ला'नत तो उन पर ऐसी पड़ी कि दुन्या बड़ 
(७. उन्हें मल्ऊन कहती है, यहां मुफृस्सिरीन के चन्द अक्वाल हैं : बा'जू इस वईद का बुकूअ दुन्या में बताते हैं, बा'ज॒ आखिरत में, बा'जू कहते «8 
# हैं कि ला'नत हो चुकी और वईद वाकेअ हो गई, बा'ज्‌ कहते हैं : अभी इन्तिजार है, बा'जु का कौल है कि येह वईद उस सूरत में थी जब कि शक 
& यहूद में से कोई ईमान न लाता और चूंकि बहुत से यहूद ईमान ले आए इस लिये शर्त नहीं पाई गई और वईद उठ गई । हजुरते अब्दुल्लाह बिन छष९ 8, 
* सलाम जो आ'ज॒म उलमाए यहूद से हैं उन्हों ने मुल्के शाम से वापस आते हुए राह में येह आयत सुनी और अपने घर पहुंचने से पहले इस्लाम 
# ला कर सय्यिदे आलम 5:४४. की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! मैं नहीं खयाल करता था कि मैं अपना कै 
हैक मुंह पीठ की तरफ फिर जाने से पहले और चेहरे का नकृशा मिट जाने से कृब्ल आप की खिदमत में हाजिर हो सकूंगा या'नी इस खौफ से ईमान “है 
£ लाने में जल्दी की क्यूं कि तौरैत शरीफ से उन्हें आप के रसूले बरहक होने का यकीनी इल्म था, इसी खौफ से हज॒रते का'ब अहबार जो उलमाए बट 
6०. यहूद में बड़ी मन्जिलत रखते थे हज॒ुरते उमर ««:॥&% से येह आयत सुन कर मुसलमान हो गए। 5 : मा'ना येह हैं कि जो कुफ्र पर मरे «3. 
# उस की बर्शिश नहीं इस के लिये हमेशगी का अजाब है और जिस ने कुफ्र न किया हो वोह ख़्वाह कितना ही गुनाहगार, मुरतकिबे कबाइर छल 
, हो और बे तौबा भी मर जाए तो उस के लिये खुलूद नहीं उस की मग्फिरत अल्लाह की मशिग्यत में है चाहे मुआफ फरमाए या उस के गुनाहों ४ 
पर अजाब करे फिर अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। इस आयत में यहूद को ईमान की तरगीब है और इस पर भी दलालत है कि 
६ यहूद पर उर्फे शरअ में मुश्रिक का इत्लाक॒ दुरुस्त है । 52 : येह आयत यहूदो नसारा के हक्‌ में नाजिल हुई जो अपने आप को अल्लाड़ का कै, 
है बेटा और उस का प्यारा बताते थे और कहते थे कि यहूदो नसारा के सिवा कोई जन्नत में न दाखिल होगा | इस आयत में बताया गया कि “है 
# इन्सान का दीनदारी और सलाह व तक्वा और कुर्ब व मक्बूलिय्यत का मुद्दई होना और अपने मुंह से अपनी ता'रीफ़ करना काम नहीं आता। #$% 
४ 53 : या'नी बिल्कुल जुल्म न होगा वोही सजा दी जाएगी जिस के वोह मुस्तहिक॒ हैं । 54 : अपने आप को बे गुनाह और मकक्‍्बूले बारगाह ४ 
& बता कर । ः 


| फ 


गद् मी आकर, 


५4.४, &. & ७.४. ४.४. & ७.४. ४, ४. &. ७. & ४, 20६ 


2०४ ८2७०) 64 ४0० 99४०७३६४ ८४४०2८:/:525' 


, और काफिरों को कहते येह मुसलमानों से जियादा राह ३४ 
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है पर है येह हैं जिन पर आत्लाह ने लानत को और जिसे खुदा ला'नत करे तो हरगिज हैं 


८42 ८ 5 ८ 2 5३, 6५८ धर 
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9 उस का कोई यार न॒पाएगाऊ क्या मुल्क में उन का कुछ हिस्सा है" ऐसा हो तो लोगों ; 


00.० ७82६066.06/00037-22 578 /४॥ ; 


को तिल भर न दें. या लोगों से हसद करते हैं!” उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फज्ल से दिया 
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४ तो हम ने तो इब्राहीम की को किताब हिक्मत अता फरमाई उन्हें बड़ा मुल्क दिया? & 


आग. के हक ऐश फफे 
एड 2४ 6७१६ पं 2६2४ 
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# तो उन में कोई उस पर ईमान लाया/' और किसी ने उस से मुंह फेर! और दोखज काफी है भड़क्ती आग! $& 


00 26 आज 30 ७०७ 6: 0 रक।७] 


” जिन्हों ने हमारी आयतों का इन्कार किया अन्करीब हम उन को आग में दाखिल करेंगे जब कभी उन की खालें ः 
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४. पक जाएंगी हम उन के सिवा खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें बेशक अल्लाह ४ 


” 55 शाने नुज़ूल : येह आयत का'ब बिन अशरफ वगैरा उलमाए यहूद के हक में नाजिल हुई जो सत्तर सुवारों की जम्डुय्यत ले कर कुरैश से 
8 सय्यिदे आलम ४५:८४ के साथ जंग करने पर हल्फ लेने पहुंचे, कुरैश ने इन से कहा चूंकि तुम किताबी हो इस लिये तुम सय्यिदे आलम * 


5५४८. के साथ जियादा कुर्ब रखते हो हम कैसे इत्मीनान करें कि तुम हम से फ्रेब के साथ नहीं मिल रहे हो अगर इत्मीनान दिलाना 


# हो तो हमारे बुतों को सज्दा करो तो उन्हों ने शैतान की इताअत कर के बुतों को सज्दा किया, फिर अबू सुफ्यान ने कहा कि हम ठीक राह पर ऋौ 
& हें या मुहम्मद मुस्तफा (. ४५४८७.) ? का'ब बिन अशरफ ने कहा : तुम ही ठीक राह पर हो । इस पर येह आयत नाजिल हुई और अल्लाह कु 
तआला ने उन पर ला'नत फ्रमाई कि उन्हों ने हुजूर की अदावत में मुश्रिकीन के बुतों तक को पूजा | 456 ; यहूद कहते थे कि हम मुल्क व. 
£ नुबुव्वत के जियादा हक॒दार हैं तो हम केसे अरबों का इत्तिबाअ करें ! अल्लाह तआला ने इन के इस दा'वे को झुटला दिया कि इन का मुल्क # 
, में हिस्सा ही क्या है और अगर बिलफर्ज कुछ होता तो इन का बुख्ल इस दरजे का है कि 57 : नबी ४५४८० और अहले ईमान ७४ 
# से 58 : नुबुव्वत व नुसरत व गूलबा व इज्जुत वगैरा ने'मतें | 459 : जैसा कि हज्रते यूसुफ़ और हजूरते दावूद और हजरते सुलैमान »४£६&£ 
# को, तो फिर अगर अपने हबीब सय्यिदे आलम ४%४८%॥.5 पर करम किया तो इस से क्यूं जलते और हसद करते हो । 60 : जैसे कि हज्रते कै 


अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के साथ वाले सस्यिदे आलम ४५४८४. पर ईमान लाए। 6 : और ईमान से महरूम रहा 62 : उस 


# के लिये जो सय्यिदे आलम (४५४८%/[. पर ईमान न लाए। 
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» गालिब हिक्मत वाला है _ और जो लोग इमान लाए और अच्छे काम किये अन्करीब हम उन्हें & 


(६:५8 >> रा 2] न >> ८ 
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£# बागों में ले जाएंगे जिन के नीचे नहरें खां उन में हमेशा रहेंगे उन के लिये वहां # दे 8 
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$# सुथरी बीबियां हैं” और हम उन्हें वहां दाखिल करेंगे जहां साया ही साया होगा“ बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि कक 


५ १ ६ »5॥ ४:८८ >>] (७:।७| «० १) १५ ५. 


अमानतें जिन की हैं उन्हों के सिपुर्द करो'! और येह कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इन्साफ के । 


७॥/7.2७:,८८४:0। ०४४४७०७०४॥७। 5७ 


# साथ फेसला करो!" बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है बेशक अल्लाह सुनता देखता है है 


कि हि 6 ४4 06 हि 5] 


2 ऐ ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का” और उन का जो तुम में हुकूमत ब ् 


ट 5 है 0) ९ अर 3 (28 2 हर 
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” वाले हैं फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह व रसूल के हुजूर रुजूआ करों अगर हैः 
$ 63 : जो हर नजासत व गन्दगी और काबिले नफरत चीज से पाक हैं | 64 : या'नी सायए जन्नत जिस की राहृत व आसाइश, रसाइये फहम 
, व इहातृए बयान से बाला तर है। 65 : अस्हाबे अमानात और हुक्काम को अमानतें दियानत दारी के साथ हकृदार को अदा करने और फैसलों «8. 
# में इन्साफ़ करने का हुक्म दिया, बा'ज मुफस्सिरीन का कौल है कि फराइज भी अल्लाह तआला की अमानतें हैं इन की अदा भी इस हुक्म शक 
&& में दाखिल है | 66 : फरीकैन में से असलन किसी की रिआयत न हो । उलमा ने फरमाया कि हाकिम को चाहिये कि पांच बातों में फरीकेन #५8. 
* के साथ बराबर सुलूक करे () अपने पास आने में जैसे एक को मौक॒अ दे दूसरे को भी दे । (2) निशस्त दोनों को एक सी दे (3) दोनों की आह 
# तरफ बराबर मुतवज्जेह रहे (4) कलाम सुनने में हर एक के साथ एक ही तरीका रखे (5) फैसला देने में हक़ की रिआयत करे जिस का दूसरे ऑ#ड 
' पर हक हो पूरा पूरा दिलाए | हदीस शरीफ में है : इन्साफ करने वालों को कुर्बे इलाही में नूरी मिम्बर आता होंगे । शाने नुज़ूल : बाज 
2 मुफस्सिरीन ने इस के शाने नुजूल में इस वाकिए का जिक्र किया है कि फृत्हे मक्का के वक्त सस्यिदे आलम #4::&%0्5 ने उस्मान बिन तृल्हा बैद 
. खादिमे का'बा से का'बए मुअज्जूमा की कलीद (चाबी) ले ली, फिर जब येह आयत नाजिल हुई तो आप ने वोह कलीद उन्हें वापस दी और «$. 
# फरमाया कि अब येह कलीद हमेशा तुम्हारी नस्ल में रहेगी, इस पर उस्मान बिन तृल्हा हजबी इस्लाम लाए। अगर्चे येह वाकिआ थोड़े थोड़े #छ 
# तंगय्युरात के साथ बहुत से मुहृद्दिसीन ने जिक्र किया है मगर अह्दीस पर नजर करने से येह काबिले वुसूक (काबिले यकीन) नहीं मा'लूम &% 
होता क्यूं कि इब्ने अब्दुल्लाह और इब्ने मन्दा और इब्ने असीर की रिवायतों से मा'लूम होता है कि उस्मान बिन तृल्हा 8 हि. में मदीनए तृय्यिबा हुँ 
' हाजिर हो कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुके थे और इन्हों ने फृत्हे मक्का के रोज कुन्नी खुद अपनी खुशी से पेश की थी, बुखारी और मुस्लिम कै, 
* की ह॒दीसों से येही मुस्तफ़ाद होता है। 67 : कि रसूल की इताअत अल्लाह ही की इताअत है । बुखारी व मुस्लिम की हृदीस है ; सय्यिदे “है 
ह आलम 4<&4४ (७ ने फरमाया : जिस ने मेरी इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की और जिस ने मेरी ना फरमानी की उस ने 8 


अल्लाह की ना फूरमानी की | 68 : इसी हदीस में हुजूर फरमाते हैं : जिस ने अमीर की इताअत की उस ने मेरी इताअत की और जिस ने 4 


& अमीर की ना फरमानी की उस ने मेरी ना फरमानी की, इस आयत से साबित हुवा कि मुस्लिम उमरा व हुक्काम की इताअत वाजिब है जज तक अर 


5 जा >-आअ । 
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, अल्लाह व कियामत पर ईमान रखते हो” येह बेहतर है और इस का अन्जाम सब से अच्छा. क्या तुम ने .॥ 


ब (2 | (०5805 | (2 | | | ४ | आल 8333 (3 | 


# उन्हें न देखा जिन का दा'वा है कि वोह ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और उस पर जो तुम * । 
४ | 2.2, (5८६. « »३ (2 गा 4५ 
आय 


252 2, 5 


बम ८ | बह 


उसे अस्लन न मानें और इब्लीस येह चाहता हैं कि उन्हें दूर बहका दे”? और जब ह न्‍ 


हर ८550०: ):००3 550030050।2:50 3 ४६ 
» उन से कहा जाए कि अल्लाह को उतारी किताब और रसूल की तरफ आओ तो तुम देखोगे कि मुनाफिक & | ४ 
ठ्र जा 


[( /3 ७ >/&-४ बा न्र््ऊ 2 शा 509 
# आर # 8] (तो) की | 


श्र कर $ 


है तुम से मुंह मोड कर फिर जाते है ७ कैसी होगी जब उन परतकोओ उपतादी, (मुसीबत) पडे' बदला उस का शक 


: ( 49 ( रा 43 $]2 6“ (६6५ हैँ ज 
| | 60/200५0 ८४2:2522 5 *%,2 पर व 
है” जो उन के हाथों ने आगे भेजा!” फिर ऐ मह॒बूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों अल्लाह को कसम खाते कि हमारा मक्सूद तो भलाई नहर 
# वोह हक के मुवाफिक रहें और अगर हक के खिलाफ हुक्म करें तो उन की इताअत नहीं । 69 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अहकाम बड़ 
, तीन किस्म के हैं : एक वोह जो जाहिर किताब या'नी कुरआन से साबित हों, एक वोह जो जाहिर हदीस से, एक वोह जो कुरआन व «8 
# हृदीस की तरफ ब तरीके कियास रुजूअ करने से | “»॥(५॥” में इमाम, अमीर, बादशाह, हाकिम, काजी सब दाखिल हैं | खिलाफते शक 
६ कामिला तो जमानए रिसालत के बा'द तीस साल रही मगर खिलाफते नाकिसा खुलफाए अब्बासिया में भी थी और अब तो इमामत ४2, 
* भी नहीं पाई जाती क्यूं कि इमाम के लिये कुरैश में से होना शर्त है और येह बात अक्सर मकामात में मा'दूम है, लेकिन सल्तुनत व इमारत 
४ बाकी है ओर चूंकि सुल्तान व अमीर भी »॥(॥ में दाखिल हैं इस लिये हम पर इन की इताअत भी लाजिम है | 70 शाने नुज़ूल : बिश्र #४ 
है नामी एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा था यहूदी ने कहा : चलो सस्यिदे आलम #5<&%« से ते करा लें, मुनाफिक ने खयाल “है 
2 किया कि हुजूर तो बे रिआयत महूज्‌ हक फैसला देंगे उस का मतृलब हासिल न होगा इस लिये उस ने बा बुजूद मुहइये ईमान होने के शैद- 
. येह कहा कि का'ब बिन अशरफ यहूदी को पन्‍च बनाओ (कुरआने करीम में तागूत से इस का'ब बिन अशरफ के पास फैसला ले जाना «8. 
$ मुराद है) यहूदी जानता था कि का'ब रिश्वत खोर है इस लिये उस ने बा वुजूद हम मजृहब होने के उस को पन्‍्च (फैसला करने वाला) तसस्‍्लीम शा 
॥ ने किया, नाचार (मजबूरन) मुनाफिक को फैसले के लिये सय्यिदे आलम 4<&. के हुजूर आना पड़ा | हुजूर ने जो फैसला दिया वोह ,2% 
यहूदी के मुवाफिक हुवा, यहां से फैसला सुनने के बा'द फिर मुनाफिक यहूदी के दरपै हुवा और उसे मजबूर कर के हजुरते उमर ८%85% के जहँ 
' पास लाया, यहूदी ने आप से अर्ज किया कि मेरा इस का मुआमला सब्यिदे आलम #£4:४£# ते फूरमा चुके लेकिन येह हुजूर के फैसले कै, 
हैक से राजी नहीं आप से फैसला चाहता है, फरमाया कि हां मैं अभी आ कर इस का फैसला करता हूं, येह फ़ुरमा कर मकान में तशरीफ ले गए. “है 
- और तलवार ला कर उस को कृत्ल कर दिया और फ्रमाया : जो अल्लाह और उस के रसूल के फैसले से राजी न हो उस का मेरे पास येह औै-& 
४. फैसला है।7] : जिस से भागने बचने की कोई राह न हो, जैसी कि बिश्र मुनाफिक पर पड़ी कि उस को हजरते उमर «४45» ने कृत्ल कर... 
& दिया । 72 : कुफ्र व निफाक॒ और मआसी, जैसा कि बिए्र मुनाफिक ने रसूले करीम “४<&०0( के फैसले से ए'राजु कर के किया। शछ 
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+ ओर मेल ही था पक ता शक तो बाग आजाओ जग तो तप गत व व गगी ७ 4 
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$ करो ओर उन्हें समझाओ और उन के मुआमले में उन से रसा (असर करने वाली) बात कहो“ और हम ने कोई # हे 
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& रसूल न भेजा मगर इस लिये कि अल्लाह के हुक्म से उस की इताअत की जाए।* और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करें" ४ व 
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ः तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों ओर फिर अल्लाह से मुआफी चाहें और रसूल उन की शफाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत ह ॥ ३ ह 


बी वीयार 4 4 जननी 


कबूल करने वाला मेहरबान पाएं!” तो ऐ मह॒बूब तुम्हारे रब की कसम वोह मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें & १ 


22 ॥ ॥ >> 855 है. है 3 9432 
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| हाकिम न बनाएं फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उस से रुकावट न पाएं और जी से है 


! (4 बल | 4३ म्स्सि (८८४ ४2५ ८) ३64 39 544 


* मान लें” और अगर हम उन पर फर्ज करते कि अपने आप को कत्ल कर दो या अपने घरबार छोड कर हैं 


& 73 ; और वोह उच्र व नदामत कुछ काम न दे जैसा कि बिश्र मुनाफिक के मारे जाने के बा'द उस के औलिया उस के खून का बदला तृलब बुर 
, करने आए और बे जा मा'जिरतें करने और बातें बनाने लगे | अल्लाह तआला ने उस के खून का कोई बदला नहीं दिलाया क्यूं कि वोह «8, 
# कुश्तनी ही (कृत्ल ही के लाइक) था | 74 : जो उन के दिल में असर कर जाए | 75 : जब कि रसूल का भेजना ही इस लिये है कि वोह शक 
६६ मुताअ (लाइके इताअत) बनाए जाएं और उन की इताअत फर्ज हो तो जो उन के हुक्म से राजी न हो उस ने रिसालत को तसलीम न किया वोह ४५8. 
* काफिर वाजिबुल कत्ल है | 76 : मा'सियत व ना फरमानी कर के 77 : इस से मा'लूम हुवा कि बारगाहे इलाही में रसूलुल्लाह 
$॥ ० 5::८20. का वसीला और आप की शफ़ाअत कार बरआरी (हाजत रवाई) का जूरीआ है | सय्यिदे आलम #55:«%0(5 की वफात शरीफ कै 
' के बा'द एक आ'राबी रौजुए अकदस पर हाजिर हुवा और रौजुए शरीफ़ा की खाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा: या “है 
2 रसूलल्लाह! जो आप ने फरमाया हम ने सुना और जो आप पर नाजिल हुवा उस में येह आयत भी है '॥५६&$| ८#99” मैं ने बेशक अपनी चैद- 
. जान पर जुल्म किया और मैं आप के हुजूर में अन्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुवा तो मेरे रब से मेरे गुनाह की बख्शिश «8. 
# कराइये, इस पर कब्र शरीफ से निदा आई कि तेरी बख्शिश की गई । इस से चन्द मसाइल मा'लूम हुए | मस्अला : अल्लाह तआला की शक 
# बारगाह में अर्जे हाजत के लिये उस के मक्बूलों को वसीला बनाना ज्रीआए काम्याबी है | मस्अला : कब्र पर हाजत के लिये जाना भी 2४% 
“४३2८ में दाखिल ओर “खेरुल कुरून” का मा'मूल है। मस्अला : बा'दे वफ़ात मक्बूलाने हक को “या” के साथ निदा करना जाइजू_ हुँ 
' है | मस्अला : मक्बूलाने हक मदद फरमाते हैं और इन की दुआ से हाजत रवाई होती है | 78 : मा'ना येह हैं कि जब तक आप के फैसले कै. 
” और हुक्म को सिदके दिल से न मान लें मुसलमान नहीं हो सकते | «0८४८० ! इस से रसूले अकरम /£5%:&#0.# की शान मा'लूम होती है। “है 
है शाने नुज़ूल : पहाड़ से आने वाला पानी जिस से बागों में आब रसानी करते हैं उस में एक अन्सारी का हजरते जुबैर ««4॥८४ से झगड़ा हुवा, अं 
ः मुआमला स्यिदे आलम ४:४४ 5 के हुजूर पेश किया गया, हुजूर ने फ़रमाया : ऐ जुबैर ! तुम अपने बागू को पानी दे कर अपने पड़ोसी 4. 
# की तरफ पानी छोड़ दो, येह अन्सारी को गिरां गुजरा और उस की जूबान से येह कलिमा निकला कि जुबैर आप के फूफीजाद भाई हैं, बा वुजूदे औछ 
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 सवाब देते और जरूर उन को सीधी राह की हिदायत करते. और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने ४ 
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तो उसे उन का साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फज्ल किया या'नी अम्बिया/ और सिद्दीक5४ 


) हु. धन कटा (६: से ८्ज ८22०.० 544 ना 
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४ ओर शहीद!» और नेक लोग ओर येह क्‍या ही अच्छे साथी हैं येह अल्लाड़ का & 
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५0५ #. 5 4062 
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है फजल है. ओर अल्लाह काफो है जानने वाला ऐ ईमान वालों होशियारी से काम लो ५ 


& >ल्ल ना कक है है ब्टै 
2५) 5 (5) ि जे -] 9 | हहड। (3)-> 


९.2 * 


” फिर दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े हो कर निकलो या इकठ्ठे चलो और तुम में कोई वोह है कि जरूर देर लगाएगा।86 * 
$ कि फैसले में हज॒रते जुबेर को अन्सारी के साथ एहसान की हिदायत फरमाई गई थी लेकिन अन्सारी ने इस की क॒द्र न की तो हुजूर “४४४० 
, ने हज्रते जुबैर को हुक्म दिया कि अपने बाग को सैराब कर के पानी रोक लो इन्साफून करीब वाला ही पानी का मुस्तहिक॒ है, इस पर येह आयत 
# नाजिल हुई । 79 : जैसा कि बनी इसराईल को मिस्र से निकल जाने और तौबा के लिये अपने आप को कृत्ल का हुक्म दिया था | शाने £ 
& नुज़ूल : साबित बिन कैस बिन शम्मास से एक यहूदी ने कहा कि अल्लाह ने हम पर अपना कृत्ल और घरबार छोड़ना फूर्ज किया था हम ६७९४ 
* उस को बजा लाए, साबित ने फरमाया कि अगर अल्लाह हम पर फर्ज करता तो हम भी जुरूर बजा लाते इस पर येह आयत नाजिल * 
$ हुई | 80 : या'नी रसूले करीम /+55:£%/(& की इताअत और आप की फरमां बरदारी की | 8 : तो अम्बिया के मुख्लिस फरमां बरदार कै 
” जन्नत में उन की सोहबत व दीदार से महरूम न होंगे । 82 : “सिद्दीकृ” अम्बिया के सच्चे मुत्तबिईन को कहते हैं जो इख़्लास के साथ * 
४ उन की राह पर काइम रहें, मगर इस आयत में नबिय्ये करीम “4%८&5. के अफाजिल अस्हाब मुराद हैं जैसे कि हज॒रते अबू बक्र 


सिद्दीक | 83 : जिन्हों ने राहे खुदा में जानें दीं। 84 : वोह दीनदार जो हक्कुल इबाद और ह॒क्कुल्लाह दोनों अदा करें और उन के अहवाल 


# व आ'माल और जाहिरो बातिन अच्छे और पाक हों । शाने नुज़ूल : हजुरते सौबान सय्यिदे आलम 55४0 के साथ कमाले महब्बत श् 
, रखते थे जुदाई की ताब न थी, एक रोजु इस कृदर गृमगीन और रनन्‍्जीदा हाजिर हुए कि चेहरे का रंग बदल गया था, हुजूर ने फरमाया ; आज ३४ 


रंग क्यूं बदला हुवा है ? अर्ज किया : न मुझे कोई बीमारी है न दर्द, बजुजु इस के कि जब हुजूर सामने नहीं होते तो इन्तिहा दरजे की वहशत 


जाएगा । 85 : दुश्मन के घात से बचो और उसे अपने ऊपर मौकअ न दो, एक कोल येह भी है कि हथियार साथ रखो । मस्अला : इस 


# से मालूम हुवा कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी हिफाजुत की तदबीरें जाइज्‌ हैं | 86 : या'नी मुनाफिकीन । 


& व परेशानी हो जाती है, जब आखिरत को याद करता हूं तो येह अन्देशा होता है कि वहां मैं किस तरह दीदार पा सकूंगा, आप आ'ला तरीन ऋष 2. 
” मकाम में होंगे मुझे अल्लाह तआला ने अपने करम से जन्नत भी दी तो उस मकामे आली तक रसाई कहां, इस पर येह आयते करीमा नाजिल 
# हुई और उन्हें तस्कीन दी गई कि बा वुजूद फर्के मनाजिल के फरमां बरदारों को बारयाबी और मइय्यत की ने'मत से सरफराज्‌ फरमाया # 
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48 ४३ । 52 >> 2 | है 


, फिर अगर तुम पर कोई उफ्ताद (मुसीबत) पड़े तो कहे खुदा का मुझ पर एहसान था कि में उन के साथ «४ 
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ह तुम में उस में कोई दोस्ती न थी ऐजकाश हके हन टक्रे साथ होता तो बड़ी मुराद पाता * 


8. [/% , 9 १० (६24 २ ॥/ 2-० 2 २) // 9 है १ 4८ | बु 
मे “५८2५ ३३॥ की ७.५०) ० (९.६ दे 


उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिये जो दुन्‍्या कौ जिन्दगी बेच कर आखिरत लेते 
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* ओर जो अल्लाह की राह में लडे फिर मारा जाए या गालिब आए तो अन्करीब हम उसे बडा ऋ 
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है “7 *”“ २६६ 3०१, . ७४ ८४.5. 3 23 43] (६* ० (५ हे (पर 322 कि" ९४, 
ह सवाब देंगे ओर तुम्हें क्या हुवा कि न लडो अल्लाह की राह में? और कमजोर बच 
: | | 7५ कल 23५४६ ४ 239... रे] क कट थे) ः 
* मर्दों ओर ओरतों और बच्चों के वासिते जो येह दुआ कर रहे हैं कि ऐ रब हमारे हमें इस बस्ती " 
| रा 
ः 
ह अपने पास से कोई मददगार दे दे ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं!” 4 
पे ++ (६६ +** 99२ ( ८ दर लो ० 85 24 ( 2| | 
छः [८ (8 | (9५ न ्डै (६: | है, (5 | 
और कुफ्फरा शैतान की राह में लड़ते हैं तो शैतान के दोस्तों 
# 87 : तुम्हारी फृत्ह हो और गूनीमत हाथ आए 88 : वोही जिस के मकूले से येह साबित होता है कि 89 : या'नी जिहाद फूर्ज है ओर इस कै, 
5 केतर्क का तुम्हारे पास कोई उज्र नहीं 90 : इस आयत में मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी गई ताकि वोह उन कमजोर मुसलमानों को 2 
/ कुफ्फार के पन्‍जए जुल्म से छुडाएं जिन्हें मक्कए मुकर्रमा में मुश्रिकीन ने कैद कर लिया था और तरह तरह की ईजाएं दे रहे थे और उन की ३5४8 


, औरतों और बच्चों तक पर बे रहूमाना मजालिम करते थे और वोह लोग उन के हाथों में मजबूर थे, इस हालत में वोह अल्लाह तआला से 
# अपनी खलासी ओर मददे इलाही की दुआएं करते थे | येह दुआ कबूल हुई और अल्लाह तआला ने अपने हबीब 5:८४. को उन का ब् 


#4%)99 0४४ 
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$# किया गया? तो उन में बा'जे लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह से डरे या इस से भी जाइद? तल 


# ५५ (४०७०१ ४:५० ४॥५ हैं कब 85 ८55 ५४३७ 


# दिया होता तुम फरमा दो कि दुन्‍्या का बरतूना थोड़ा है” ओर डर वालों के लिये आखिरत अच्छी ओर तुम ४ 


४७ हे और उन्हें कोई बुराई पहुंचे” तो कहें येह हुजूर की त्रफ से आई?” तुम फरमा दो सब अल्लाड को ४४ । 
* वली व नासिर किया और उन्हें मुश्रिकीन के हाथों से छुडाया और मक्कए मुकर्रमा फत्ह कर के उन की जूबर दस्त मदद फरमाई | 9 : जे 
$ ए'लाए दीन और रिजाए इलाही के लिये 92 : या'नी काफ्रों का, और वोह अल्लाह की मदद के मुकाबले में क्या चीज है। 93 : किताल कै 


ह जमाअत ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि आप हमें काफिरों से लड़ने की इजाजत दीजिये उन्हों ने हमें बहुत सताया है और बहुत ईजाएं £ व 


# से साबित हुवा कि नमाज्‌ व जुकात जिहाद से पहले फूर्ज हुई | 94 : मदीनए तृय्यिबा में और बद्र की हाजिरी का हुक्म दिया गया | 95 : छल 
॥ येह खौफ तुर्ब्द था कि इन्सान की जिबिल्लत (फित्रत) है कि मौत व हलाकत से घबराता और डरता है | 96 : इस की हिक्मत क्‍या है ? ७४५ 


ही कहते जब से येह आए हैं ऐसी ही सख्तियां पेश आया करती हैं। 


६ कक, जा >>. । 


+#०७४८५७०४४७४७०८४६.५४५४०५ ५५४ ४ 


से! लडो बेशक शैतान का दाव कमजोर है”? क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन से कहा गया 3, 


22८५० ७३ 82 /0,/56/-20:55%,2£7 | # 


8 अपने हाथ रोक लो” और नमाज काइम रखो और जुकात दो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कै 


३०८ ३८ ८ दि यह | [£] “४ >35.72“3 »३ 
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और बोले ऐ रब हमारे तूने हम पर जिहाद क्यूं फर्ज कर दिया” थोड़ी मुद्दत तक हमें और जीने « ु 


22% <:06,50:0:6४ ७7255: 


# पर तागे बराबर जुल्म न होगा?8 तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी» अगर्चे न्‍ हे 


बिक 0.4 सिख, | हक, 


७5 ४५०५००-१८१)- ८) 


39९५ ७० ७९ $ + शा 3 हर । 3 
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से । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन मक्कए मुकर्रमा में मुसलमानों को बहुत ईजाएं देते थे, हिजरत से कृब्ल अस्हाबे रसूल “४:४४#[.& की एक थ 


देते हैं| हुजूर ने फ़रमाया कि उन के साथ जंग करने से हाथ रोको, नमाजु और जूकात जो तुम पर फूर्ज है वोह अदा करते रहो | फ़ाएदा : इस 3. 


येह सुवाल वज्हे हिक्मत दरयाफ्त करने के लिये था न ब तरीके ए'तिराजु, इसी लिये उन को इस सुवाल पर तौबीख व जुज्र न फरमाया गया 


# बल्कि जवाब तस्कीन बख़श आता फरमा दिया गया | 97 : जाइल व फानी है। 98 : और तुम्हारे अज़ कम न किये जाएंगे तो जिहाद में ४४. 


अन्देशा व तअम्मुल न करो । 499 : और इस से रिहाई पाने की कोई सूरत नहीं और जब मौत ना गुजीर है तो बिस्तर पर मर जाने से राहे खुदा “है ; 


$ में जान देना बेहतर है कि येह सआदते आखिरत का सबब है | 200 : अरजानी व करते पैदावार वगैरा की 20। : गिरानी कृहूतृ-साली वगेरा "5 


202 : येह हाल मुनाफिकीन का है कि जब उन्हें कोई सख्ती पेश आती तो उस को सस्यिदे आलम «<5<:&७0. की तरफ निस्बत करते और ह हे 


८ अर कम. जा >>. । 
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 त्रफ से है” तो उन लोगों को क्या हुवा कोई बात समझते मालूम ही नहीं होते ऐ सुनने वाले फ ८ + 
व जग न ता न 


$ तुझे जो भलाई पहुंचे वोह अल्लाह को तरफ से है“ ओर जो बुराई पहुंचे वोह तेरी अपनी त्रफ से हैः” कं ह 


& कहते हैं हम ने हुक्म माना" फिर जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उन में एक गुरोह जो कह गया था ; है 


५£ हर य् हल. ९०७४ 6! हाई ++ ++ '(.) पर 
का ॥ हाँ ०» टे २६5५५.) 
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बेशक उस ने अल्लाह का हुक्म माना/* ओर जिस ने मुंह फेराः” तो हम ने तुम्हें उन के बचाने को न भेजा. और ह न ३ 


“/><६ > 52२५ ** ४ ८८४ नर | की ३८ 542 
हि ,५ > 2 >> 3,.>82 72५9७ ॥:40 ० 


9 उस के खिलाफ रात को मन्ूबे गांठता है. और अल्लाह लिख रखता है उन के रात के मन्सूबे” तो ऐ महबूब तुम उन से चश्म पोशी करों और अल्लाह है का 


नी ४: 5 न | 29 2 थ्िन्य्ल्‍चइटिी ८) ५१९: का. ही 
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” पर भरोसा रखो. ओर अल्लाह काफी है काम बनाने को तो क्या गोर नहीं करते कुरआन में? और अगर वोह है 
& 203 : गिरानी हो या अरजानी, कहूतृ हो या फुराख हाली, रन्‍ज हो या राहत, आराम हो या तकलीफ, फृत्ह हो या शिकस्त, हकीकृत में सब बुर 
, अल्लाह की तरफ से है । 204 : उस का फज्लो रहमत है 205 : कि तूने ऐसे गुनाहों का इरतिकाब किया कि तू इस का मुस्तहिक हुवा । ४ न 
४ मस्अला : यहां बुराई की निस्बत बन्दे की तरफ मजाज्‌ है और ऊपर जो मज्कूर हुवा वोह हकीकत थी । बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बदी शाह 

ह# की निस्बत बन्दे की तरफ बर सबीले अदब है । खुलासा येह कि बन्दा जब फाइले हकीकी की तरफ नजर करे तो हर चीज को उसी की तरफ छै<४, 
' से जाने और जब अस्बाब पर नजुर करे तो बुराइयों को अपनी शामते नप्स के सबब से समझे । 206 : अरब हों या अजम आप तमाम खुल्कु “है 

$ के लिये रसूल बनाए गए और कुल जहान आप का उम्मती किया गया, येह सब्यिदे आलम #+<£४/2.> की जलालते मन्सब और रिफ्ञते शै- 

. मन्जिलत का बयान है 207 : आप की रिसालते आम्मा पर, तो सब पर आप की इताअत और आप का इत्तिबाअ फूर्ज है। 208 शाने नुजूल : «४ 
# रसूले करीम “४%:&/ ने फरमाया : जिस ने मेरी इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की और जिस ने मुझ से मह॒ब्बत की उस ने शा 
* अल्लाह से महब्बत की | इस पर आज कल के गुस्ताख बद दीनों की तृरह उस जमाने के बा'ज्‌ मुनाफिकों ने कहा कि मुहम्मद मुस्तफा ऋ ५४ 
” ४ ४2:40. येह चाहते हैं कि हम इन्हें रब मान लें जैसा नसारा ने ईसा बिन मरयम को रब माना, इस पर अल्लाड़ तआला ने उन के रद के 
में येह आयत नाजिल फरमा कर अपने नबी /४:४४%4 के कलाम की तस्दीक फरमा दी कि बेशक रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत 


है । 209 : और आप की इताअत से ए/राजु किया । 20 शाने नुज़ूल : येह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम 


# ४५४५४» [ के हुजूर में ईमान व इताअत शिआरी का इज्हार करते थे और कहते थे : हम हुजूर पर ईमान लाए हैं, हम ने हुजूर की तस्दीक छा, 
६ की हे, हुजूर जो हमें हुक्म फरमाएं उस की इताअत हम पर लाजिम है। 2 : उन के आ'माल नामों में और इस का उन्हें बदला देगा । 272 : ८४. 
” और इस के उलूम व हिकम को नहीं देखते कि इस ने अपनी फूसाहत से तमाम खुल्कु को आजिज कर दिया है और गैबी खबरों से मुनाफिकीन हर 

# के अहवाल और उन के मक्रो केद का इफ्शाए राज कर दिया है और अव्वलीनो आखिरीन की खबरें दी हैं । ्> 


| 


5 जा >आ । 
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तुम पर आव्भा़ का फजल”" और उस की रहमत” नलती तो जरूर तुम शैतान के पीछे लग जाते” मगर बड़े तो ऐ महबूब 


8 (४4 ८2०5६) 2:58 89॥ 26508 |. 


अल्लाह की राह में लडोः* तुम तकलीफ न दिये जाओगे मगर अपने दम की“ ओर मुसलमानों को आमादा करो" करीब है ; है। 


के 3-58 23420 7]506 6295) ४४52 


$ कि अल्लाह काफिरों की सख्ती रोक दे” और अल्लाह की आंच (गिरिप्त) सब से सख्त तर है और उस का अजाब सब शत 
& 23 : और जमानए आयिन्‍न्दा के मुतअल्लिक गैबी खबरें मुताबिक न होतीं और जब ऐसा न हुवा और कुरआने पाक की गैबी खबरों से ##% 
१० आयिन्दा पेश आने वाले वाकिआत मुताबकृत करते चले गए तो साबित हुवा कि यकीनन वोह किताब अल्लाह की तरफ से है। नीजु उस “है 
है के मजामीन में भी बाहम इख्तिलाफ नहीं इसी तरह फूसाहतों बलागृत में भी क्यूं कि मख्लूक का कलाम फुसीह भी हो तो सब यक्सां नहीं होता # 
, कुछ बलीग होता है तो कुछ रकीक होता है जैसा कि शुअरा और जूबान दानों के कलाम में देखा जाता है कि कोई बहुत मलीह (दिलचस्प) ५७ 
और कोई निहायत फीका | येह अल्लाड़ तआला ही के कलाम की शान है कि इस का तमाम कलाम फुसाहतो बलागृत की आ/ला मर्तबत जैज 
# पर है | 24 : या'नी फत्हे इस्लाम 25 : या'नी मुसलमानों की हजीमत की खबर 26 : जो मफ्सदे (फितने फुसाद) का मूजिब होता है कि &#५% 
क&” मुसलमानों की फृत्ह की शोहरत से तो कुफ्फार में जोश पैदा होता है और शिकस्त की खबर से मुसलमानों की होसला शिकनी होती है। 277 : 8 
है अकाबिर सहाबा जो साहिबे राय और साहिबे बसीरत हैं 28 : और खुद कुछ दखल न देते 29 मस्अला : मुफस्सिरीन ने फ़रमाया : इस शै# 
५, आयत में दलील है जवाजे कियास पर और येह भी मा'लूम होता है कि एक इल्म तो वोह है जो ब नस्से कुरआनो हृदीस हासिल हो, और «४, 
# एक इल्म वोह है जो कुरआनो हदीस से इस्तिम्बात्‌ व कियास के जुरीए हासिल होता है। मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि उमूरे दीनिया छा 
& में हर शख्स को दख्ल देना जाइज नहीं, जो अहल हो उस को तफ्वीज (सिपुर्द) करना चाहिये | 220 ; रसूले करीम “5%&%0४५ की बि'सत 95% 
2। ; नुजूले कुरअआन 222 : और कुफ्रो जुलाल में गिरिफ्तार रहते 223 : वोह लोग जो सस्यिदे आलम 45% की बि'सत और है 
४ कुरआने पाक के नुजूल से पहले आप पर ईमान लाए जैसे जैद बिन अमग्र बिन नुफैल और वरका बिन नौफूल और कैस बिन साइदा 224 : फ£ 
5 ख़्वाह कोई तुम्हारा साथ दे या न दे और तुम अकेले रह जाओ 225 शाने नुज़ूल : बद्रे सुग॒रा की जंग जो अबू सुफ़्यान से ठहर चुकी थी जब॒ 2. 
# उस का वक्त आ पहुंचा तो रसूले करीम 5::«४0५ ने वहां जाने के लिये लोगों को दा'वत दी, बा'जों पर येह गिरां हुवा तो अल्लाड़ तआला और 
६. ने येह आयत नाजिल फ्रमाई और अपने हबीब /<4:४८० ५ को हुक्म दिया कि वोह जिहाद न छोड़ें अगर्चे तन्‍्हा हों अल्लाह आप का नासिर &/08., 
कक हे अल्लाह का वा'दा सच्चा है येह हुक्म पा कर रसूले करीम 5४% बद्रे सुगरा की जंग के लिये रवाना हुए सिर्फ सत्तर सुवार हमराह जी 
# थे । 226 : उन्हें जिहाद की तरगीब दो और बस । 227 : चुनान्चे, ऐसा ही हुवा कि मुसलमानों का येह छोटा सा लश्कर काम्याब आया और ##5« 
- कुप्फार ऐसे मरऊब हुए कि वोह मुसलमानों के मुकाबिल मैदान में न आ सके | फ़ाएदा : इस आयत से साबित हुवा कि सस्यिदे आलम ४ 
8 ४ :४::£%0.5 शुजाअत में सब से आ'ला हैं कि आप को तन्‍्हा कुफ्फ़ार के मुकाबिल तशरीफ ले जाने का हुक्म हुवा और आप आमादा हो गए। शरीर 
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| से कर्रा (जुबर दस्त सख्त) जो अच्छी सिफारिश करें“* उस के लिये उस में से हिस्सा है”? और ना हे 4 
क जो बुरी सिफारिश करे उस के लिये उस में से हिस्सा है??0 और अल्लाह हर चीज पर # 
$# कादिर हे और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उस से बेहतर लफ्ज जवाब में कहो या * त् 


* वोही कह दो बेशक अल्लाह हर चीज पर हिसाब लेने वाला है आत्लाह है कि उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं 


सच्ची? तो तुम्हें क्या हुवा कि मुनाफिकों के बारे में दो फरीक हो गए: ओर आत्लाड़ ने उन्हें ओंधा कर दिया: उन के £ ५ न 


* को के आमता के सबका मेह वे हो कि उसे रह दिखाओ जिसे अत्णाह ने गुमराह किया. और जिस आहछाह गुफतह को जे 
228 : किसी से किसी की, कि उस को नफृ पहुंचाए या किसी मुसीबत व बला से खलास कराए और हो बोह मुवाफिके शरअ तो 229 : बी 


# सलाम करने वाले के सलाम पर कुछ बढ़ाए मसलन पहला शख्स ८४:(&&५- कहे तो दूसरा शख़्स ७॥4६ 3७४५ (६:४७; कहे और अगर श 
$ पहले ने :-./ ४-55 भी कहा था तो येह ४४५; और बढ़ाए, पस इस से जियादा सलाम व जवाब में और कोई इजाफू नहीं है। काफिर, गुमराह, छ६४. 


£ पैदल चलने वाले को और पैदल बैठे हुए को और छोटे बड़े को और थोड़े जियादा को सलाम करें | 232 : या'नी उस से जियादा सच्चा कोई उ< 
« नहीं, इस लिये कि उस का किज्ब ना मुम्किन व मुहाल है क्यूं कि किज्ब ऐब है और हर ऐब अल्लाह पर मुहाल है वोह जुम्ला उयूब से पाक 0७ 
है | 235 शाने नुज़ूल : मुनाफिकीन की एक जमाअत सम्यिदें आलम «3४४५७ के साथ जिहाद में जाने से रुक गई थी उन के बाब में शक 
# अस्हाबे किराम के दो फिर्के हो गए, एक फिर्का कृत्ल पर मुसिर था और एक उन के कृत्ल से इन्कार करता था, इस मुआमले में येह आयत कै, 
* नाजिल हुई | 234 : कि वोह हुजूर के साथ जिहाद में जाने से महरूम रहे | 235 : उन के कुफ्रो इरतिदाद और मुश्रिकीन के साथ मिलने के " ९ 4 
& बाइस तो चाहिये कि मुसलमान भी उन के कुफ्र में इख्तिलाफ़ न करें | 6 
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है] (28 ८4० 3935 222 ला (4८.४) 
॥ 40|८25५.2 6-५4 4.3 ८-५५:४००.४।.०:४:०। है 
& ओर वोह जरूर तुम्हें इकट्ठा करेगा कियामत के दिन जिस में कुछ शक नहीं और अल्लाह से ज्यादा किस की बात ऋष् 


5 3] >> ४ 3 | है] | दे (759 3: 5£«० ८255:2 0०१०० ] हि कै 
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अज्र व जजा 230 : अजाब व सजा 23। मसाइले सलाम : सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फर्ज और जवाब में अफ्जूल येह है कि ७3 


फासिक और इस्तिन्‍जा करते मुसलमानों को सलाम न करें । जो शख्स खुत्बा या तिलावते कुरआन या हृदीस या मुजाकरए इल्म या अजान “है 


है या तक्बीर में मश्गूल हो, इस हाल में उन को सलाम न किया जाए और अगर कोई सलाम करे तो उन पर जवाब देना लाजिम नहीं और जो £ कर 
. शख्स शत्रन्‍्ज, चोसर, ताश, गन्जिफ़ा वगैरा कोई ना जाइजु खेल खेल रहा हो या गाने बजाने में मश्गूल हो या पाखाने या गुस्ल खाने में हो ४ 
# या बे उज्र बरहना हो उस को सलाम न किया जाए | मस्अला : आदमी जब अपने घर में दाखिल हो तो बीबी को सलाम करे । हिन्दूस्तान बे 
# में येह बड़ी गलत रस्म है कि जन व शो के इतने गहरे तअल्लुकात होते हुए भी एक दूसरे को सलाम से महरूम करते हैं बा व॒जूदे कि सलाम ऋै५४ 


जिस को किया जाता है उस के लिये सलामती की दुआ है। मस्अला : बेहतर सुवारी वाला कमतर सुवारी वाले को और कमतर सुवारी वाला “5 


हक 
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# ८ 3 ई 8 ५ 2] (र्ड “८८ 5 
है १ | 29 455 76) जा * ० ह 

| तो हरगिज तू उस के लिये कोई राह न पाएगा वोह तो येह चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वोह काफिर हुए तो तुम सब ३, 
हक 2५ 2259 (395 #+ ५९३९० 464 

ः | ५५ (3 |9 ० ६2 (६४ 220 | रे हर ५७ 


# एक से हो जाओ तो उन में किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक अल्लाह की राह में घरबार न छोडें”” # दे 8 


न्‍ 
५४६ 3 $५ 40% ७८,» -* 2“ , 24“ 32 2 #रयड “2292 *++ 5 व 2 हर 
£ | 9 9०० ००२.) | 9०७) ४4 
# फिर आगर वोह मुंह फेरें:४ तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो और उन में किसी को ऋऔछ 


| लि 24322 9५५» 674 39492 
।(०१३००००००३० (७३८७३ ७ ५५७ ४४४ 


” वोह तुम से किनारा करें और न लडें और सुलह का पयाम डालें तो अल्लाह ने तुम्हें उन पर कोई ० ै यु 
प 2426 न | 98 अल हे शी हर ) द्ज >> ८, 7 रा 39 ही जगह >>, कै 
७. राह न रखी? अब कुछ और तुम ऐसे पाओगे जो येह चाहते हैं कि तुम से भी अमान में रहें «६, ु 


। हद (६:2४ दा ७ 2 +>298 “9 
हैक ह.। +$$9 3 के 
; ६.0४ ६232८ ५-52 3।|5५४ (*8-* % 2५ | 
8 ओर अपनी काम से भी अमान में रहें“ जब कभी उन को काम उन्हें फसाद/ को तरफ फेरे तो उस पर आधे गिरते हैं फिर अगर और 
€० 236 : इस आयत में कुफ्फार के साथ मुवालात मम्नूअ की गई ख्याह वोह ईमान का इज्हार ही करते हों 237 : और इस से उन के ईमान की 
# तहकीक न हो ले । 238 : ईमान व हिजरत से और अपनी हालत पर काइम रहें | 239 : और अगर तुम्हारी दोस्ती का दा'वा करें और मदद ऋ 


४७, के लिये तय्यार हों तो उन की मदद न कूबूल करो । 240 : येह इस्तिस्ना कृत्ल की तरफ राजेअ है रा कुफ्फार व मुनाफिकीन के साथ «$ 
४ मुवालात किसी हाल में जाइज्‌ नहीं और अहद से येह अहृद मुराद है कि उस कौम को और जो उस काम से जा मिले उस को अम्न है जेसा शी 


ढै कि सय्यिदे आलम #४%£%// ने मक्कए मुकर्रमा तशरीफ ले जाते वक्‍त हिलाल बिन उवैमिर अस्लमी से मुआमला किया था | 24] : 3, 

# अपनी कोम के साथ हो कर 242 : तुम्हारे साथ हो कर 243 : लेकिन अल्लाह तआला ने उन के दिलों में रो'ब डाल दिया और मुसलमानों को श्र” 
३७. उन केशर से महफूज रखा | 244 : कि तुम उन से जंग करो । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन का कोल है कि येह हुक्‍म आयत “65% <&॥ <# & ,+ी |»! 

# (उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कृत्ल करो) से मन्सूख हो गया । 245 शाने नुज़ूल : मदीनए तृय्यिबा में कृबीलए असद व गृत॒फान के लोग ऊुद' 
९६७. रियाअन कलिमए इस्लाम पढ़ते और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते और जब उन में से कोई अपनी कौम से मिलता और वोह लोग ३४ 

# उन से कहते कि तुम किस चीज पर ईमान लाए तो वोह लोग कहते कि बन्दरों बिच्छूओं वगैरा पर, इस अन्दाजु से उन का मतलब येह था कि का 
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जहां पाओ कत्ल करो और येह हैं जिन पर हम ने तुम्हें सरीह (खुला) # 


5 22 अत जा 


& इख्तियार दिया और मुसलमानों को नहीं पहुंचता कि मुसलमान का खून करे मगर हाथ बहक कर? और जो किसी मुसलमान को 


५9 ५ “५१४७6 49522 2 28 [2 3३०५ (५ (2 


ः ना दानिस्ता कृत्ल करे तो उस पर एक मम्लूक मुसलमान (मुस्लिम गुलाम) का आजाद करना है और खुंबहा कि मक्तूल के लोगों को सिपुर्द की जाए” मगर फ 


</ “7 <अमि 


3 ९९० ७ 5 ५90७ >> 
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& येह कि वोह मुआफ कर दें फिर अगर वोह”! उस कोम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है” ओर खुद मुसलमान है तो सिर्फ एक 


(&2; ७ 2943८ , 3 # <3 हट, ;ाॉ 
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 मम्लूक मुसलमान का आजाद करना और अगर वोह उस कोम में हो कि तुम में उन में मुआहदा है तो उस के लोगों को ४ 


ही ४८... 2 ६ ०० ६६ 92 १ हा 
(2-४ 4-29 4.8 (3.2 >० 20 5०) 5 । 


” खूं-बहा सिपुर्द की जाए और एक मुसलमान मम्लूक आजाद करनाः4 तो जिस का हाथ न पहुंचे“ वोह लगातार * 


७०५७१ ८८0॥८6:57५0७357 ४५८५-२४ ८६६ 


को या काफिरे हर्बी को और हाथ बहक कर जृद पड़ी मुसलमान पर या येह कि किसी शख्स को काफिरे हर्बी जान कर मारा और था वोह 


8 मुसलमान | 250 ; या'नी उस के वारिसों को दी जाए वोह उसे मिस्ल मीरास के तक्सीम कर लें | दियत मक्तूल के तर्के के हुक्म में है इस से 


मक्तूल का देन भी अदा किया जाएगा, वसिय्यत भी जारी की जाएगी । 25 : जो ख॒ताअन कृत्ल किया गया 252 ; या'नी काफिर 253 


लाजिम 
का मालिक न हो 256 : लगातार रोजा रखना रा कि इन रोजों के दरमियान रमजान और अय्यामे तश्रीक न हों और दरमियान में रोजों 
का 


वोह कब्ले हिजरत मक्कए मुकर्मा में इस्लाम लाए और घर वालों के खौफ से मदीनए तृय्यिबा जा कर पनाह गुजीं हुए, उन की मां को इस 


$ से बहुत बे करारी हुई और उस ने हारिस और अबू जहल अपने दोनों बेटों से जो अय्याश के सोतेले भाई थे येह कहा कि खुदा की कसम न & 


मैं साए में बैठूं न खाना चखूं न पानी पियूं जब तक तुम अय्याश को मेरे पास न ले आओ । वोह दोनों हारिस बिन जैद बिन अबी उनेसा को 


# साथ ले कर तलाश के लिये निकले और मदीनए तृय्यिबा पहुंच कर अय्याश को पा लिया और उन को मां की जजुअ फजृअ बे करारी ओर श्र 


जिम है और दियत नहीं 254 : या'नी अगर मक्तूल जिम्मी हो तो इस का वोही हुक्म है जो मुसलमान का । 255 : या'नी वोह किसी गुलाम जु 


। सिलसिला ब उज्र या बिला उज्र किसी तरह तोड़ा न जाए। शाने नुज़ूल : येह आयत अय्याश बिन रबीआ मख्जूमी के हक में नाजिल हुई, ४ 


७. दो महीने के रोजे रखेः येह अल्लाह के यहां उस की तोबा हे. और आल्लाड़ जानने वाला हिक्मत वाला है «४ 


* दोनों तरफ से रस्मो राह रखें और किसी जानिब से उन्हें नुक्सान न पहुंचे, येह लोग मुनाफिकीन थे इन के हक में येह आयत नाजिल हुई | 246 

# शिर्क या मुसलमानों से जंग 247 : जंग से बाज आ कर 248 : उन के कुफ्र, गृद्र और मुसलमानों की जुरर रसानी के सबब 249 : या'नी मोमिन कै 
” काफिर की मिस्ल मुबाहुद्दम नहीं है जिस का हुक्म ऊपर की आयत में मज्कूर हो चुका तो मुसलमान का कृत्ल करना बिगैर हक के रवा नहीं. 
और मुसलमान की शान नहीं कि उस से किसी मुसलमान का कृत्ल सरजृद हो बजुज्‌ इस के कि खुताअन हो इस तृरह कि मारता था शिकार 
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और जो कोई मुसलमान को जान बूझ कर कृत्ल करे तो उस का बदला जहननम है कि मुद्दतों उस में रहे” और आत्लाड़ ने & 4 
हि न्‍ 4/॥ ,/ 2 6023 शा (5 ८ 280 >4+ 9 
9०० ८2३.) ॥६४ (260 ६2८४4 54554 255/॥ 

# उस पर गजब किया और उस पर ला'नत की और उस के लिये तय्यार रखा बड़ा अजाब ऐ ईमान वालो जब # रु 
श्र अब 


(०६) ० 82|>%००५॥५४५८:४५००७८७.००२४-० 


# तुम जिहाद को चलो तो तहकौक कर लो और जो तुम्हें सलाम करे उस से येह न * । का 
कि (१ ८5८८ 0, 
4९ »००| ५५४०४ (8०७०५ »-५- 


& बहुतेरी गनीमतें हैँ पहले तुम भी ऐसे ही थे“? फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान कियाः*" तो तुम पर तहकीक करना लाजिम है! & है 


* खाना पीना छोड़ने की खबर सुनाई और अल्लाह को दरमियान दे कर येह अहृद किया कि हम दीन के बाब में तुझ से कुछ न कहेंगे, इस तरह 
2 वोह अय्याश को मदीने से निकाल लाए और मदीने से बाहर आ कर उस को बांधा और हर एक ने सो सो कोड़े मारे फिर मां के पास लाए 58 
&? तो मां ने कहा कि मैं तेरी मुश_्कें न खोलूंगी जब तक तू अपना दीन तर्क न करे, फिर अय्याश को धूप में बंधा हुवा डाल दिया और इन | पं 
# में मुब्तला हो कर अय्याश ने उन का कहा मान लिया और अपना दीन तर्क कर दिया तो हारिस बिन जैद ने अय्याश को मलामत की और कहा शदू 
इसी दीन पर था अगर येह हक था तो है हक को छोड़ दिया और अगर बात्ल था तो तू बातिल दीन पर रहा, येह बात अय्याश को बड़ी «४. 
# ना गवार गुजुरी और असय्याश ने कहा कि में तुझ को अकेला पाऊंगा तो खुदा की कसम जृरूर कृत्ल कर दूंगा। इस के बा'द अय्याश इस्लाम श्र 
६०. लाए और उन्हों ने मदीने हिजतत की और इन के बा'द हारिस भी इस्लाम लाए और हिजरत कर के रसूले करीम “3:50 की खिदमत ० 
हमें पहुंचे लेकिन उस रोज अय्याश मौजूद न थे न उन्हें हारिस के इस्लाम की इत्तिलाअ हुई । कुबा के करीब अय्याश ने हारिस को देख लिया औछ 
5५६. और कत्ल कर दिया तो लोगों ने कहा कि ऐ अय्याश ! तुम ने बहुत बुरा किया हारिस इस्लाम ला चुके थे, इस पर अय्याश को बहुत अप्सोस ९ 
हुवा और उन्‍्हों ने सय्यिदे आलम 4-४0.» की खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर वाकिआ अर्ज किया और कहा कि मुझे ता वक्‍्ते कत्ल बह 
# उन के इस्लाम लाने की खुबर ही न हुई, इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई । 257 : मुसलमान को अमदन कृत्ल करना सख्त गुनाह और 3५% 
कह अशद कबीरा है। हदीस शरीफ में है कि दुन्या का हलाक होना अल्लाह के नज्दीक एक मुसलमान के कृत्ल होने से हलका है। फिर येह कत्ल अहः 
&& अगर ईमान की अदावत से हो या कातिल उस कृत्ल को हलाल जानता हो तो येह कुफ्र भी है । फ़ाएदा : २४ मुद्दते दराज के मा'ना में भी ६४. 
कह मुस्ता'मल है ओर कातिल अगर सिर्फ दुन्यवी अदावत से मुसलमान को कृत्ल करे और उस के कत्ल को मुबाह न जाने जब भी इस की जजा 
$ मुद्दते दराज के लिये जहन्नम है | फाएदा : ०/# का लफ्ज मुद्दे तृवीला के मा'ना में होता है तो कुरआने करीम में इस के साथ लप़्ने +/ क६४, 
कह” मज्कूर नहीं होता और कुफ्फार के हक में ५४» ब मा'ना दवाम (हमेशगी) आया है तो इस के साथ 4 भी जिक्र फरमाया गया है । शाने जहर 
& नुज़ूल : येह आयत मकीस बिन सुबाबा के हक में नाजिल हुई, इस के भाई कृबीलए बनी नज्जार में मक्तूल पाए गए थे और कातिल मा'लूम कर: 
कै न था, बनी नज्जार ने ब हुक्‍्मे रसूलुल्लाह “:४%&%0. दियत अदा कर दी, इस के बा'द मकीस ने ब इग्वाए शैतान एक मुसलमान को बे खबरी नह 
& में कत्ल कर दिया और दियत के ऊंट ले कर मक्का को चलता हो गया और मुरतद हो गया येह इस्लाम में पहला शख्स है जो मुरतद हुवा। शै*£ 
0 258 : या जिस में इस्लाम की अलामत व निशानी पाओ उस से हाथ रोको और जब तक उस का कुफ्र साबित न हो जाए उस पर हाथ न डालो । अबू. “है 
४ दावूद व तिरमिजी की ह॒दीस में है : सय्यिदे आलम ४9५४ जब कोई लश्कर रवाना फ्रमाते हुक्म देते कि अगर तुम मस्जिद देखो या 5 
_. अजान सुनो तो कत्ल न करना। मस्अला : अक्सर फुकृहा ने फूरमाया कि अगर यहूदी या नसरानी येह कहे कि मैं मोमिन हूं तो उस को मोमिन ४ 
हू न माना जाएगा क्यूं कि वोह अपने अकीदे ही को ईमान कहता है और अगर “90५० :४८८७॥ ४५५५३” कहे जब भी उस के मुसलमान होने अं 
4७. का हुक्म न किया जाएगा जब तक कि वोह अपने दीन से बेजारी का इज्हार और उस के बातिल होने का ए'तिराफ न करे । इस से मा'लूम ४. 
$ हुवा कि जो शख्स किसी कुफ्र में मुब्तला हो उस के लिये उस कुफ्र से बेजारी और उस को कुफ्र जानना जरूरी है। 259 : या'नी जब तुम श्लीच्ध 
. इस्लाम में दाखिल हुए थे तो तुम्हारी जुबान से कलिमए शहादत सुन कर तुम्हारे जानो माल महफूज कर दिये गए थे और तुम्हारा इज्हार बे 8 
# ए'तिबार न करार दिया गया था, ऐसा ही इस्लाम में दाखिल होने वालों के साथ तुम्हें भी सुलूक करना चाहिये । शाने नुज़ूल : येह आयत शक 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 8:0:5:08:000 800: 500:800:50:50 3) 2_ 


६ अर क-क,. >>. । 


८2230%॥४,:४४७।८-०८:८४५८,८४६ 


५ बेशक आत्जाह को तुम्हारे कामों की खबर है _ बराबर नहीं वोह मुसत्मान कि कह 


3८ “3 
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9 से जिहाद करते हैं अल्लाह ने अपने मालों ओर जानों के साथ जिहाद वालों का दरजा बैठने वालों ४ न्‍ 


। ५ 2 «50% है आओ दि /““ 9 >ऊडि ध ललट 
हर 5 _..०$५ 22.0।५०३५४५ 4.७5 


से बड़ा किया” और अल्लाह ने सब से भलाई का वा'दा फरमायाः* और अल्लाह ने जिहाद वालों को बैठने वालों पर अ 


_इजिया (६*० “५ डॉ भर ५ 0 
+>७१४ ३००० ५५.४ ००5७ ५५८»। ५०८) | 


४ बडे सवाब से फजीलत दी है उस की तरफ से दरजे और बख्शिश और रहमत?" और ऋषे 


422, 
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अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है बोह लोग जिन की जान फिरिश्ते निकालते हैं इस हाल में कि वोह अपने ऊपर जुल्म करते थे धैन्ह 


ः ४9४ ०/5)॥$ ००2: 640/ 3 0 


* उन से फिरिसते कहते है तुम कहे में थे कहते हैं हम जमीन में कतार केश कहते हैं क्या हक 


# मिरदास बिन नहीक के हक में नाजिल हुई जो अहले फिदक में से थे और इन के सिवा इन की कौम का कोई शख्स इस्लाम न लाया था, उस शाह 

५ कोम को खबर मिली कि लश्करे इस्लाम उन की तरफ आ रहा है तो कौम के सब लोग भाग गए मगर मिरदास ठहरे रहे, जब उन्हों ने दूर ७४ 

# से लश्कर को देखा तो ब ई खयाल कि मबादा (ऐसा न हो कि) कोई गैर मुस्लिम जमाअत हो येह पहाड़ की चोटी पर अपनी बकरियां ले 'ह 

&# कर चढ़ गए, जब लश्कर आया और इन्हों ने अल्लाह अक्बर के ना'रों की आवाजें सुनीं तो खुद भी तक्बीर पढ़ते हुए उतर आए और कहने ६४, 
” लगे “:(:८2६८॥, ८४०४६६:८७४2४:०४” मुसलमानों ने खयाल किया कि अहले फिदक तो सब काफिर हैं येह शख्स मुगालता देने के लिये हे 

& इज्हारे ईमान करता है, ब ई खयाल उसामा बिन जैद ने इन को कृत्ल कर दिया और बकरियां ले आए, जब सस्यिदे आलम #5%£% (५ के 5५ 
हुजूर में हाजिर हुए तो तमाम माजरा अर्ज किया, हुजूर को निहायत रन्‍ज हुवा और फरमाया : तुम ने उस के सामान के सबब उस को कृत्ल ४ 

# कर दिया, इस पर येह आयत नाजिल हुई और रसूलुल्लाह 54:59 ने उसामा को हुक्म दिया कि मक्तूल की बकरियां उस के अहल को बा 
. वापस करें | 260 : कि तुम को इस्लाम पर इस्तिकामत बख़शी और तुम्हारा मोमिन होना मश्हूर किया । 26। : ताकि तुम्हारे हाथ से कोई «&, 

# ईमानदार कत्ल न हो । 262 : इस आयत में जिहाद की तरगीब है कि बेठ रहने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं, मुजाहिदीन के शक 
# लिये बड़े दरजात व सवाब हैं और येह मस्अला भी साबित होता है कि जो लोग बीमारी या पीरी व ना ताकृती या नाबीनाई या हाथ पाउं के ४५% 
नाकारा होने और उज्न॒ की वज्ह से जिहाद में हाजिर न हों वोह फृजीलत से महरूम न किये जाएंगे अगर निय्यते सालेह रखते हों । हृदीसे बुखारी आह 

& में है : सस्यिदे आलम #+5<££40.& ने गृज्वए तबूक से वापसी के वक्‍त फरमाया ; कुछ लोग मदीने में रह गए हैं, हम किसी घाटी या आबादी कै. 
* में नहीं चलते मगर वोह हमारे साथ होते हैं, उन्हें उज्र ने रोक लिया है । 263 : जो उज्र॒ की वज्ह से जिहाद में हाजिर न हो सके अगर्चे वोह “है” 

है निय्यत का सवाब पाएंगे लेकिन जिहाद करने वालों को अमल की फूजीलत इस से जियादा हासिल है। 264 : जिहाद करने वाले हों या उन्र 5 
ः से रह जाने वाले | 265 : बिगैर उज्र्‌ के 266 : हृदीस शरीफ में है अल्लाह तआला ने मुजाहिदीन के लिये जन्नत में सो दरजे मुहय्या फरमाए, 48. 

& हर दो दरजों में इतना फासिला है जैसे आस्मान व जमीन में । 267 शाने नुज़ूल : येह आयत उन लोगों के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने कलिमए. अर 


हक 
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है ओर बहुत बुरी जगह पलटने की?७ मगर वोह जो दबा लिये गए मर्द और औरतें बैक 
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9 जज पड जहर तब मे हा न आगकजन 
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बी 6 3 3 अ3अकाडता अब ५ 5 कि बनकर 6 


इस्लाम तो जुबान से अदा किया मगर जिस जुमाने में हिजरत फूर्ज थी उस वक्त हिजरत न की और जब मुश्रिकीन जंगे बद्र में मुसलमानों के औऋछ 
# मुकाबले के लिये गए तो येह लोग उन के साथ हुए और कुफ्फार के साथ ही मारे भी गए उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई और बताया /3९४ 
* गया कि कुफ्फार के साथ होना और फूर्ज हिजरत तर्क करना अपनी जान पर जुल्म करना है। 268 मस्अला : येह आयत दलालत करती है 
कि जो शख्स किसी शहर में अपने दीन पर काइम न रह सकता हो और येह जाने कि दूसरी जगह जाने से अपने फूराइजे दीनी अदा कर सकेगा #+£, 


उस पर हिजरत वाजिब हो जाती है। हृदीस में है ; जो शख्स अपने दीन की हिफाजृत के लिये एक जगह से दूसरी जगह मुन्तकिल हो अगर्चे 


# एक बालिश्त ही क्यूं न हो उस के लिये जन्नत वाजिब हुई और उस को हजुरते इब्राहीम और सय्यिदे आलम /5%&४0# की रफाकृत मुयस्सर श्लीरू 
« होगी । 269 : जूमीने कुफ़ से निकलने और हिजरत करने की । 270 : कि वोह करीम है और करीम जो उम्मीद दिलाता है पूरी करता है और ७४९४ 
# यकीनन मुआफ फ्रमाएगा । 27 शाने नुज़ूल : इस से पहली आयत जब नाजिल हुई तो जुन्दअ बिन जुम्ततुल्लैसी ने इस को सुना येह बहुत हुँ 
# बूढ़े शख्स थे, कहने लगे कि मैं मुस्तस्ना लोगों में तो हूं नहीं क्यूं कि मेरे पास इतना माल है कि जिस से मदीनए तृय्यिबा हिजरत कर के पहुंच शर्ट 
सकता हूं, खुदा की कुसम ! मक्कए मुकर्रमा में अब एक रात न ठहरूंगा मुझे ले चलो । चुनान्चे, उन को चारपाई पर ले कर चले, मकामे तन्ईम ० 
# में आ कर उन का इन्तिकाल हो गया, आखिर वक्त उन्हों ने अपना दाहना हाथ बाएं हाथ पर रखा और कहा ; या रब ! येह तेरा और येह बन्‍% 
. तेरे रसूल का, मैं उस पर बैअत करता हूं जिस पर तेरे रसूल ने बैअुत की, येह खुबर पा कर सहाबए किराम ने फरमाया : काश ! वोह मदीने ७४ न 
पहुंचते तो उन का अज्र कितना बड़ा होता और मुश्रिक हंसे और कहने लगे कि जिस मतलब के लिये निकले थे वोह न मिला, इस पर येह 
क# आयते करीमा नाजिल हुई । 272 : उस के वा'दे और उस के फुज्लो करम से, क्यूं कि ब तरीके इस्तिहूुकाक कोई चीज उस पर वाजिब नहीं, कै. 
' उस की शान इस से आली है । मस्अला : जो कोई नेकी का इरादा करे और उस को पूरा करने से आजिजु हो जाए वोह उस ताअत का है 
# सवाब पाएगा | मस्अला : तृलबे इल्म, जिहाद, हज, जियारत, ताअत, जोहदो कुनाअत और रिज्के हलाल की तृलब के लिये तर्के वतन करना श-७ 


करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ फरमाए" और अल्लाह मुआफ फरमाने वाला बख्शने वाला है और जो ॥. 


है (62५ ०५०१४ ४३ ४०४५/-४८७४-5५७८ 


* अल्लाह की राह में घरबार छोड कर निकलेगा वोह जमीन में बहुत जगह गुन्जनाइश पाएगा ऋष 


8 ५3४०७४::४५०४७)॥४८७४२२:८०१६४-२७०० 


9 और जो अपने घर से निकला” अल्लाह व रसूल की तरफ हिजरत करता फिर उसे मौत शैछः 


| 


६ अर क-क,. जा >>. । 
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# तुम्हारे खुले दुश्मन हैं. और ऐ मह॒बूब जब तुम उन में तशरीफ फरमा हो?”* फिर नमाज में उन की इमामत करो?" तो चाहिये कि * ब न 
# १ उ कक >>] ४ 
ै 0 “२८,392 / ४ > 9 7 व उ (ट कै 2६ “६5 2३५० < | 
# १४ | (३ ५ 4५० ४5 हू, “2 


& तुम से पीछे हो जाएं" और अब दूसरी जमाअत आए जो उस वक्‍त नमाज में शरीक न थीं” अब वोह तुम्हारे मुक्तदी हों ऋष 

5 खुदा व रसूल की तरफ हिजरत है, इस राह में मर जाने वाला अज्र पाएगा । 273 ; या'नी चार रक्ञृत वाली दो रक्‍्जृत | 274 मस्अला ; 8. 

# खोफे कुफ्फार करर के लिये शर्त नहीं | हदीस : या'ला बिन उमय्या ने हजुरते उमर <5%॥७४ से कहा कि हम तो अमन में हैं, फिर हम क्यूं कर बच 

४. करते हैं ? फरमाया : इस का मुझे भी तअज्जुब हुवा था तो मैं ने सय्यिदे आलम /+५४&%/(& से दरयाफ्त किया : हुजूर ने फ़रमाया : कि तुम्हारे 2५ | 

बह लिये येह अल्लाह की तरफ से सदका है तुम उस का सदका कबूल करो, इस से येह मस्अला मा'लूम होता है कि सफर में चार रक्मुत वाली 

& नमाज को पूरा पढ़ना जाइज्‌ नहीं है, क्यूं कि जो चीजें काबिले तम्लीक नहीं हैं उन का सदका इस्काते महज है, रद का एहतिमाल नहीं रखता, कं 
हरे ” आयत के नुजूल के वक्‍त सफर अन्देशे से खाली न होते थे इस लिये आयत में इस का जिक्र बयाने हाल हे शर्ते कसर नहीं | हजुरते अब्दुल्लाह हट; 

£ बिन उमर की किराअत भी इस की दलील है जिस में ' हब बिगैर “६४ 8/' के है, सहाबा का भी येही अमल था कि अम्न के सफूरों | ई 

, में भी करर फरमाते, जैसा कि ऊपर की हृदीस से साबित होता है और अहादीस से भी येह साबित है और पूरी चार पढ़ने में अल्लाह तआला 8 

के सदके का रद करना लाजिम आता है लिहाजा कर जुरूरी है। मुद्देत सफ़र :- मस्अला : जिस सफर में कृस्र किया जाता है उस की अदना शा 

# मुद्दत तीन रात दिन की मसाफृत है जो ऊंट या पैदल की मुतवस्सितृ रफ़्तार से ते की जाती हो और इस की मिक्दारें खुश्की और दरिया ओर 04% 
है पहाड़ों में मुख्तलिफ हो जाती हैं, जो मसाफ़ृत मुतवस्सित्‌ रफ़्तार से चलने वाले तीन रोज में ते करते हों उस के सफर में कसर होगा । मस्अला :  *ह 

$ मुसाफिर की जल्दी ओर देर का ए'तिबार नहीं ख्याह वोह तीन रोजु की मसाफृत तीन घन्टे में ते करे जब भी कृसर होगा और अगर एक रोज डे 

७, की मसाफृत तीन रोज से जियादा में ते करे तो कृस्र न होगा, गुरज्‌ ए'तिबार मसाफृत का है | 275 : या'नी अपने अरहाब में 276 : इस में... 

# बा जमाअत नमाजे खौफ का बयान है। शाने नुज़ूल : जिहाद में जब रसूले करीम “४:८४ को मुश्रिकीन ने देखा कि आप ने मअ तमाम शक 

* अस्हाब के नमाजे जोहर ब जमाअत अदा फरमाई तो उन्हें अफसोस हुवा कि उन्हों ने इस वक्त में क्यूं न हम्ला किया और आपस में एक दूसरे 2९% 

# से कहने लगे कि क्या ही अच्छा मौकृअ था, बा'जों ने उन में से कहा : इस के बा'द एक और नमाज है जो मुसलमानों को अपने मां बाप से अह* 

४ जियादा प्यारी है या'नी नमाजे असर | जब मुसलमान उस नमाज के लिये खड़े हों तो पूरी कुव्वत से हम्ला कर के उन्हें कत्ल कर दो, उस वक्‍त ऑन 
6 हजरते जिन्नील नाजिल हुए और उन्हों ने सय्यिदे आलम #£4४४«॥[.> से अर्ज किया : या रसूलल्लाह! येह नमाजे खोफ है ओर अल्लाह (४ 

# ४४# फरमाता है : ५९॥ “(४ <-४ ५" 277 : या'नी हाजिरीन को दो जमाअतों में तक्सीम कर दिया जाए, एक उन में से आप के साथ अर 

६ रहे आप उन्हें नमाज पढ़ाएं और एक जमाअत दुश्मन के मुकाबले में काइम रहे | 278 : या'नी जो लोग दुश्मन के मुकाबिल हों, और हज॒रते औ४१४, 

कह इतने अब्बास :६६६॥७» से मरवी है कि अगर जमाअत के नमाजी मुराद हों तो वोह लोग ऐसे हथियार लगाए रहें जिन से नमाज में कोई खुलल “ह 

# न हो जैसे तलवार खुन्जर वगैरा। बा'जु मुफुस्सिरीन का कोल है कि हथियार साथ रखने का हुक्म दोनों फ्रीकों के लिये है और येह एहतियात्‌ #४. 

> के करीब है। 279 : या'नी दोनों सज्दे कर के रक्अृत पूरी कर लें | 280 : ताकि दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो सकें। 28/ : और अब तक 2 

$ दुश्मन के मुकाबिल थी । " 


ग्रट) । 5 ॥ >> ॥ । 
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# हथियारों ओर अपने अस्बाब से गाफिल हो जाओ तो एक दफ्मा तुम पर झुक पड़े“ कै न 


$ ओर तुम पर मुजायका नहीं अगर तुम्हें मीह (बारिश) के सबब तकलीफ हो या बीमार हो ्् 
ह ०) 6/<(»७५ >द ९ ४ 5 ८9 ८ 5 
' (४ ४५०७ ००७) (9५.०५ ).० 9०००८) | 


# का अजाब तय्यार कर रखा है फिर जब तुम नमाज पढ़े चुको तो आत्णाड को याद करो खड़े और बठे कं 


£ और करवटों पर लैटेः5. फिर जब मुत्मइन हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज काइम करो. बेशक नमाज कट 


» 282 : पनाह से जिरह वगैरा ऐसी चीजें मुराद हैं जिन से दुश्मन के हम्ले से बचा जा सके, इन का साथ रखना बहर हाल वाजिब है, जैसा & है 
# कि करीब ही इर्शाद होगा “(४ 3---५---५” और हथियार साथ रखना मुस्तहब है । नमाजे खौफ का मुख्तसर तरीका येह है कि पहली ही 
& जमाअत इमाम के साथ एक रक्‍्अत पूरी कर के दुश्मन के मुकाबिल जाए और दूसरी जमाअत जो दुश्मन के मुकाबिल खड़ी थी वोह आ बर4 


8 और सलाम फेर दे और दुश्मन के मुकाबिल चली जाए फिर दूसरी जमाअत अपनी जगह आ कर एक रक्‍्अत जो बाकी रही थी उस को अर 


# ने वोह तलवार ले कर फरमाया कि तुझ को मुझ से कौन बचाएगा ? कहने लगा : मेरा बचाने वाला कोई नहीं है । फरमाया 


3 कि में कभी आप से न लड़ंगा और जिन्दगी भर आप के किसी दुश्मन की मदद न करूंगा, आप ने उस की तलवार उस को दे दी, कहने लगा 


८“ “४ 73 कलर. ल्‍द 3 0 22 कक हॉ | 
7 * ऊकीक, न 


हे 6 


6 पा 2 0 2 
है. 0 है | (* (४५ ५ ०००७। ४-५ ० 3 


कि अपने हथियार खोल रखो. और अपनी पनाह लिये रहोः“* बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिये ख्वारी (जिल्लत) । ३ ह 


2 “4 ००% है + 2.३० > + 
९:५58८350॥,25 ५88): ७ ५०५ 


कं # हि# 3१६ १ वि, 


कर इमाम के साथ दूसरी रक्अत पढ़े फिर फकृत इमाम सलाम फेरे और पहली जमाअत आ कर दूसरी रक्ञृत बिगैर किराअत के पढ़े है 


किराअत के साथ पूरा कर के सलाम फेरे क्यूं कि येह लोग मस्बूक हैं और पहले लाहिक । हजरते इब्नें मस्ऊकृद «८485» से सब्यिदे 


है आलम 3-४0. का इसी तरह नमाजे खौफ अदा फरमाना मरवी है । हुजूर के बा'द भी नमाजे खौफ सहाबा पढ़ते रहे हैं | हालते खोफ़ £ हे 


में दुश्मन के मुकाबिल इस एहतिमाम के साथ नमाज्‌ अदा करने से मा'लूम होता है कि जमाअत किस कृदर जरूरी है। मसाइल : हालते सफर 


# में अगर सूरते खोफ़ पेश आए तो इस का येह बयान हुवा लेकिन अगर मुकीम को ऐसी हालत पेश आए तो वोह चार रक्आअत वाली नमाजों £ ् > के 


में हर हर जमाअत को दो दो रक्मृत पढ़ाए और तीन रक्‍्आत वाली नमाज में पहली जमाअ॒त को दो रक्मुत और दूसरी को एक | 283 शाने ६ 4 


# नुज़ूल : नबिय्ये करीम /४:४£»॥( गज्वए जातुरिकाअ से जब फारिग्‌ हुए और दुश्मन के बहुत आदमियों को गिरिफ्तार किया और अम्वाले शाह 
$ गनीमत हाथ आए और कोई दुश्मन मुकाबिल बाकी न रहा तो हुजूर .४:६४%.५ कजाए हाजत के लिये जंगल में तन्‍्हा तशरीफ ले गए तो ७8% 
# दुश्मन की जमाअत में से गुवेरिस बिन हर्स मुहारिबी येह खबर पा कर तलवार लिये हुए छुपा छुपा पहाड़ से उठता और अचानक हजरत के जह 
# पास पहुंचा और तलवार खींच कर कहने लगा : या मुहम्मद ! (5:5८०४४.७) अब तुम्हें मुझ से कोन बचाएगा ? हुजूर ने फरमाया : अल्लाह ५४ 


तआला, और दुआ फरमाई, जब ही उस ने हुजूर पर तलवार चलाने का इरादा किया ऑधे मुंह गिर पड़ा और तलवार हाथ से छूट गई । हुजूर बह 
७ ॥ 77३ #;०/ ८ 2 


0:20::852802॥ 00 ४528" पढ़ तो तेरी तलवार तुझे दे दूंगा, उस ने इस से इन्कार किया और कहा कि इस की शहादत देता हूं. “॥ ह 


या मुहम्मद ! (४५४८0) आप मुझ से बहुत बेहतर हैं। फरमाया : हां हमारे लिये येही सजावार है, इस पर येह आयत नाजिल हुई और ०. 


# हथियार और बचाव साथ रखने का हुक्म दिया गया (४४0 284 : कि इस का साथ रखना हमेशा जुरूरी है । शाने नुज़ूल : इब्ने अब्बास # कु 
५ ६४:४5» ने फरमाया कि अन्दुर्रहमान बिन औफ जुख्मी थे और उस वक्त हथियार रखना उन के लिये बहुत तकलीफ और बार था, उन के 
# हक में येह आयत नाजिल हुई और हालते उज्र में हथियार खोल रखने की इजाजृत दी गई । 285 : या'नी जिक्रे इलाही की हर हाल में कऔछ 


६ अर क-क. >>. । 


2४४४४ कक के के ३३ ३१) 
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मुसलमानों पर वक्त बांधा हुवा फर्ज ह6 अजजफ जा त्ता जला काका 4 
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# अगर तुम्हें दुख पहुंचता हे तो उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसा तुम्हें पहुंचा है. ओर तुम अल्लाह से # 8 


5050 5 ७०.2 220065:४52: ५५५0 


$# वोह उम्मीद रखते हो जो वोह नहीं रखते और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला हैः” ऐ मह॒बूब बेशक हम ने तुम्हारी तरफ * तल 


25०५ 5020 ७ ४७४८०: *८0 ८50॥ # 


सच्ची किताब उतारी कि तुम लोगों में फैसला करो“ जिस तरह तुम्हें अब्लाड दिखाए: ओर दगा वालों ह न 


#& . ३4 “(० , ८ , »»४ ५2८ > ४ ;#3 ७ 3] 
: (४६५5 ८४८४| .)।॒ ८० १००५० |$ (0) |. भञओ (० 22: | 


४ को तरफ से न झगड़ो ओर अल्लाह से मुआफी चाहो बेशक अल्लाह बख्शने वाला 4 # 


है 0 3 042 7 ४ गत | 6 थ्ः्च्‌ [2८ 4 > बज र्छ 6 
हक ( (४ (»& 
4००) (७»५००४८८३))॥०४/२५००५ ७ ५.०५ 
$ मेहरबान है. ओर उन की तरफ से न झगड़ो जो अपनी जानों को खियानत में डालते हैं?” बेशक अल्लाह प्र 
& मुदावमत करो और किसी हाल में अल्लाह के जिक्र से गाफिल न रहो । हजरते इब्ने अब्बास ६६५॥८५ ने फरमाया : अल्लाह तआला ने कोड 
हक ' हर फर्ज की एक हद मुअय्यन फरमाई सिवाए जिक्र के, इस की कोई हृद न रखी । फरमाया : जिक्र करो खड़े, बैठे, करवटों पर लैटे, रात में. * कं 
£ हो या दिन में, खुश्की हो या तरी में, सफर में और हजर में, गुना में और फक में, तन्दुरुस्ती और बीमारी में, पोशीदा और जाहिर | मस्अला : बी 
# इस से नमाजों के बा'द बिगैर फसल के कलिमए तौहीद पढ़ने पर इस्तिदूलाल किया जा सकता है जैसा कि मशाइख की आदत है और अहादीसे ,७९४ 
है सहीहा से साबित है। मस्अला : जिक्र में तस्बीह, तहमीद, तहलील, तक्बीर, सना, दुआ सब दाखिल हैं | 286 : तो लाजिम है कि इस के जहर 
# अवकात की रिआयत की जाए । 287 शाने नुज़ूल : उहुद की जंग से जब अबू सुफ्यान और उन के साथी वापस हुए तो रसूले करीम #+ 
, #««थ७ ने जो सहाबा उहुद में हाजिर हुए थे उन्हें मुश्रकीन के तआकुब में जाने का हुक्म दिया | अस्हाब जख्मी थे उन्हों ने अपने जुख्मों «8, 
# की शिकायत की, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 288 शाने नुज़ूल : अन्सार के कृबीले बनी जुफर के एक शख्स तु'मह बिन उबैरिक के. 
# ने अपने हमसाए कृतादा बिन नो'मान की जिरह चुरा कर आटे की बोरी में जैद बिन समीन यहूदी के यहां छुपाई, जब ज््‌रह की तलाश हुई और कै४. 
ः तु'मह पर शुबा किया गया तो वोह इन्कार कर गया और कुसम खा गया । बोरी फटी हुई थी और आटा उस में से गिरता जाता था, उस के + कु 
# निशान से लोग यहूदी के मकान तक पहुंचे और बोरी वहां पाई गई, यहूदी ने कहा कि तु'मह उस के पास रख गया है और यहूद की एक शी 
# जमाअत ने इस की गवाही दी और तु'मह की कौम बनी जृफूर ने येह अज्म कर लिया कि यहूदी को चोर बताएंगे और इस पर कुसम खा लेंगे ,3५४ 
56” ताकि कौम रुस्वा न हो और उन की ख्वाहिश थी कि रसूले करीम +5<:&(« तु'मह को बरी कर दें और यहूदी को सजा दें, इसी लिये उन्हों अहै 
# ने हुजूर के सामने तु'मह के मुवाफिक और यहूदी के खिलाफ झूटी गवाही दी और इस गवाही पर कोई जहई व क॒द्‌ह न हुई, इस वाकिए के औ5 
शै ,. मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुईं | (इस वाकिए के मुतअल्लिक मुतअद्दद रिवायात आई हैं और उन में बाहम इख्तिलाफात भी हैं) , रे तर 
$# 289 : और इल्म अता फरमाए । इल्मे यकीनी को कुव्वते जुहूर की वज्ह से रूयत से ता'बीर फरमाया । हजुरते उमर «८६5» से मरवी है शा. 
# कि हरगिजु कोई न कहे जो अल्लाह ने मुझे दिखाया उस पर मैं ने फैसला किया, क्यूं कि अल्लाह तआला ने येह मनन्‍्सब खास अपने नबी कै, 
6 «४५४८४ को अता फरमाया, आप की राय हमेशा सवाब होती है क्यूं कि अल्लाह तआला ने हकाइक व हवादिस आप के पेशे नजुर कर ४ 
# दिये हैं और दूसरे लोगों की राय जून का मर्तबा रखती है | 290 : मा'सियत का इरतिकाब कर के | ४ 
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, नहीं चाहता किसी बडे दगाबाज गुनहगार को आदमियों से छुपते हैं और अल्लाह «& 4 


शक 
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# से नहीं छुपतेट” और अल्लाह उन के पास हैः”? जब दिल में वोह बात तज्वीज करते हैं जो अल्लाह # 8 


22) आओ 255 0 जज 2 > ८ 34४3८ (98) ९५ 


# को ना पसन्द है?” और अल्लाह उन के कामों को घेरे हुए हैः सुनते हो येह जो तुम हो?” ै का 


* दुन्या की जिन्दगी में तो उन की तरफ से झगड़े तो उन की तरफ से कौन झगड़ेगा आत्लाएह से कियामत के दिन या कोन 8 


४ उन का वकील होगा ओर जो कोई बुराई या अपनी जान पर जुल्म करे फिर & है + 


” उस की कमाई उसी की जान पर पडे और अल्लाह इल्मो हिक्‍्मत वाला हैः” और जो कोई कह 


ग्ट/ । 5 ॥ >> | । 


39% «४ # 2३ | 
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; अल्लाड से बख्शिश चाहे तो अल्लाह को बखझ़शने वाला मेहरबान पाएगा. और जो गुनाह कमाए तो 3 


एफ 4400-१4: 2 हक 


 । +ः भआ $* 


, खता या गुनाह कमाए” फिर उसे किसी बे गुनाह पर थोप दे उस ने जरूर बोहतान और खुला गुनाह 3४६ ढ़ | 
९ रथ > 22] ७४४६ भा ० ८) €ः 4 //० >>, ले गई (अं ५ मा मे बे 

४ उठाया और ऐ मह॒बूब अगर अल्लाह का फज्लो रहमत तुम पर न होता?” तो उन में के कुछ लोग येह चाहते ब व 

38 86 6 7 ६02 

# कि तुम्हें धोका दे दे... और वोह अपने हो आप को बहका रहे है» और तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेगे>* शक 

& 29] : हया नहीं करते 292 : उन का हाल जानता है उस पर उन का कोई राज छुप नहीं सकता 293 : जैसे तु'मह की तरफदारी में झूटी कसम ४ | न्‍ है 

* ओर झूटी शहादत । 294 : ऐ कोमे तु'मह ! 295 : किसी को दूसरे के गुनाह पर अजाब नहीं फरमाता | 296 : सगीरा या कबीरा 297 : तुम्हें 08. 


हक ” नबी व मा'सूम कर के और राजों पर मुत्तलअ फरमा के 298 : क्यूं कि इस का वबाल उन्हीं पर है 299 : क्यूं कि अल्लाह ने आप को हमेशा न्‍ ही 
डे के लिये मा'सूम किया है। ; 


5 >> >>. । 
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, और अल्लाह ने तुम पर किताब*१९ और हिक्‍्मत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे" 


४ 4०४००३)४३ 38-५७ ५४८८४४६0..८८४+ $ 


# ओर आअल्लाड़ का तुम पर बड़ा फुज्ल है? उन के अक्सर मश्वरों में कुछ भलाई नहीं!” मगर क#ँ 


5५)१,०5$7 न कि ४2 अर थी हटा 
। ्ट है.29 ("मरट्र 0-०3 | ०23(००५ | “०० 2० 


9 जो हुक्म दे खेरात या अच्छी बात या लोगों में सुल्ह करने का और जो अल्लाह की रिजा * 


(४१ १62 (८2८ 4 | 2.2 £०3३...३०.७॥ 502 2 (जा | 


2 ९९ 
चाहे को ऐसा करे उसे अन्कीब हम बडा सवाब दें और जो 
ठ्र 


॥ (8 22250 6॥8:5७.56.3 2205४ 


# रसूल का खिलाफ करे बाद इस के कि हक रास्ता उस पर खुल चुका ओर मुसलमानों की राह से & 


; 0) 9॥67,०25४ ८5 ६६.25) 955 ५» ८:०६८॥ 


£ जुदा राह चले हम उसे उस के हाल पर छोड़ देंगे ओर उसे दोजख में दाखिल करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की ५ 


4 हु 4 डे 2 + 5 
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” अल्लाह इसे नहीं बख्शता कि उस का कोई शरीक ठहराया जाए और इस से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ फरमा देता है? * 


) 99 
० 32 ०९३९ ४४ ४) $+$५ > »,| हे 
0922 70५०| ७ ०५००)०-०४८-७५०५४) ०2०४ ५ 
ओर जो अल्लाह का शरीक ठहराए वोह दूर की गुमराही में पड़ा येह शिर्क वाले अल्लाह के , 


# 300 : या'नी कुरआने करीम 30। : उमूरे दीन व अहकामे शरअ व उलूमे गेब । मस्अला ; इस आयत से साबित हुवा कि अल्लाह तआला * 
है ने अपने हबीब “5-<४८%/.> को तमाम काएनात के उलूम अता फरमाए ओर किताबो हिक्मत के असरारो हकाइक पर मुत्तलअ किया । येह कै 
” मस्अला कुरआने करीम की का त आयात और अहादीसे कसीरा से साबित है। 302 : कि तुम्हें इन ने'मतों के साथ मुमताजु किया | 303 : * 
& येह सब लोगों के हक में आम है। 304 : येह आयत दलील है इस की, कि इज्माअ हुज्जत है इस की मुखालफत जाइज नहीं जैसे कि किताब कै 
व सुन्नत की मुखालफत जाइज नहीं । (_//५) और इस से साबित हुवा कि तरीके मुस्लिमीन ही सिराते मुस्तकीम है | हृदीस शरीफ में वारिद 
# हुवा कि जमाअत पर आल्लाह का हाथ है। एक और ह॒दीस में है कि सवादे आ'जुम या'नी बड़ी जमाअत का इत्तिबाअ करो जो जमाअते कै 


मुस्लिमीन से जुदा हुवा वोह दोजुखी है। इस से वाजेह है कि हक मज्हबे अहले सुन्नत व जमाअत है । 305 शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास 


| 2८5॥5% का कोल है कि येह आयत एक कुहन साल (उम्र रसीदा) आ'राबी के हक में नाजिल हुई जिस ने सस्यिदे आलम “४४.५ की 


खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया : या नबिय्यल्लाह! मैं बूढ़ा हूं, गुनाहों में गुर्क हूं, बजुजु इस के कि जब से में ने अल्लाह को पहचाना 


| ओर उस पर ईमान लाया उस वक्त से कभी मैं ने उस के साथ शिर्क न किया और उस के सिवा किसी और को वली न बनाया और जुरअत £ 


के साथ गुनाहों में मुब्तला न हुवा और एक पल भी मैं ने येह गुमान न किया कि मैं अल्लाह से भाग सकता हूं शरमिन्दा हूं, ताइब हूं, 


# मग्फिरत चाहता हूं, अल्लाह के यहां मेरा क्या हाल होगा, इस पर येह आयत नाजिल हुई, येह आयत नस्से सरीह है इस पर कि शिर्क से ४ 
४. बख्शा न जाएगा अगर मुश्रिक अपने शिर्क पर मरे, क्यूं कि येह साबित हो चुका है कि मुश्रिक जो अपने शिर्क से तौबा करे और ईमान लाए ७४ 
# तो उस की तौबा व ईमान मक्बूल है । 


हक 


६ अर क-क,. >>. । 
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, सिवा नहीं पूजते मगर कुछ औरतों को" और नहीं पूजते मगर सरकश शैतान को” जिस पर अल्लाह ने ला'नत की ४ 


| ४९6 ४८६ ३ ६.८, 
| (4००३ हर. 652 |, >> 2 (९) ५-2० 0) (] 


# और बोला" कसम है में जरूर तेरे बन्दों में से कुछ ठहराया हुवा हिस्सा लूंगा”” कसम है में जरूर उन्हें बहका दूंगा # 


०5५ ४ ॥0585208 5 +% ०5 2५ ४०१६ 


9 ओर जरूर उन्हें आरजूएं दिलाऊंगा””? और जुरूर उन्हें कहूंगा कि वोह चौपायों के कान चीरेंगे)! और जुरूर उन्हें कहूंगा 


व (4 * ०४3८७ २, जे 8 ४ 
ं 2.७ (५७ (8 ५२५८/०.5)॥ (89 ०2.० टिक कह हे 


कि वोह अल्लाह को पैदा को हुई चीज बदल देंगे” ओर जो अल्लाड को छोड कर शैतान को दोस्त बनाए 


हर 93 3३८०2 ,. 3 »>>3ई ><<| हा 
23 जज, 5 2 32 2 ध 9 | नी (| ०० ००० ०५४७ ४६2, 


/++ +रु.. के 


# वोह सरीह टोटे (खुले नुक्सान) में पड़ा शैतान उन्हें वादे देता है और आरजूएं दिलाता है और शैतान उन्हें # 


७७७३८०२८४५ #&20)५८0,/ ७|४३:»५॥८०८८४)॥ 


# वादे नहीं देता मगर फ्रेब के) उन का ठिकाना दोजुख है और उस से बचने की £ 


” जगह न पाएंगे और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कुछ देर जाती है कि हम उन्हें बागों में ले जाएंगे ४ 


0 (४2 आम] हक 5 ) २.5 [2 ८ 
5७55 (६० 20|४55 | ६३४८२ ५०). ४] ५७४ ७४. 
७ जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें अल्लाह का सच्चा वादा और 3३४५ 


306 : या'नी मुअन्नस बुतों को जैसे लात, उज्जा, मनात वगैरा, येह सब मुअन्नस हैं और अरब के हर कबीले का बुत था जिस की वोह इबादत ' 
£ करते थे और उस को उस कबीले की उन्सा (औरत) कहते थे, हजुरते आइशा ६४८॥७» की क्राअत में ४४; एं। और ह॒जरते इब्ने अब्बास प 
 (५६८६॥5») की किराअत में “५४” आया है, इस से भी साबित होता है कि '».॥/” से मुराद बुत हैं । एक कौल येह भी है कि मुश्रिकीने ७४ 
# अरब अपने बातिल मा'बूदों को खुदा की बेटियां कहते थे और एक कोल येह है कि मुश्रिकीन बुतों को जेवर वगैरा पहना कर औरतों की तरह | 
$ सजाते थे 307 : क्यूं कि उसी के इग्वा (बहकाने) से बुत परस्ती करते हैं 308 : शैतान 309 : उन्हें अपना मुतीअ बनाऊंगा 30 ; त्रह तरह कर 
” की, कभी उम्रे तृवील की, कभी लज्जाते दुन्या की, कभी ख्वाहिशाते बातिला की, कभी और कभी और 3॥ : चुनान्चे उन्हों ने ऐसा किया कि.“ 
४ ऊंटनी जब पांच मरतबा बियाह लेती तो वोह उस को छोड़ देते और उस से नपृआ उठाना अपने ऊपर हराम कर लेते और उस का दूध बुतों 
के लिये कर लेते और उस को बहीरा कहते थे, शैतान ने उन के दिल में येह डाल दिया था कि ऐसा करना इबादत है | 32 : मर्दों का ओरतों ७४ 
# की शक्ल में जुनाना लिबास पहनना, औरतों की तरह बातचीत और हरकात करना, जिस्म को गोद कर सुरमा या सिन्दूर (सुर्ख रंग का एक * 
$ पाउडर जिसे हिन्दू औरतें मांग में लगाती हैं) वगैरा जिल्द में पैवस्त कर के नवृशो निगार बनाना, बालों में बाल जोड़ कर बड़ी बड़ी जटें बनाना # 


भी इस में दाखिल है | 33 : और दिल में तरह तरह की उम्मीदें और वस्वसे डालता है ताकि इन्सान गुमराही में पड़े 34 : कि जिस चीज 


# के नफए और फाएदे की तवक्कोअ दिलाता है दर हकीकृत उस में सख्त जुरर और नुक्सान होता है। 


(58) 


| फ 


६ अर कक. जा >>. । 
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है ह अल्लाह से जियादा किस की बात सच्ची काम न कुछ तुम्हारे खयालों पर है)! और न किताब वालों की हवस पर/९ 


(०) ५ 3 


३५ ($६ | 5 2 07  : ” 

कह 090:.34.0 (५39()2 ००2९ )/) हक आप हु 
बट हैं जो बुराई करेगा/” उस का बदला पाएणा और अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएगा न [ 
है 2220 0 8 थे हे आकर आम का 5 22 
१० (22%%०4 /०॥३ > 02५४०००७५-०४०५७ 
कर मददगार और जो कुछ भले काम करेगा मर्द हो या औरत और हो मुसलमान 
जी /  / फ. (5 द्र्डः 22224 ६०7१, ८ 23 32८ 5] है (६ ४ 
४९, ((.#*_ | (83१ ७०0 (2. ० »«<२2७ १५.२४ (७५५० -४ ४2०.) | 


४७ 7 वोह जनत में दाखिल किये जाएंगे और उन्हें तिल भर नुक्सान न दिया जाएगा" और उस से बेहतर 


री 


न हि व ट् ॥ के 9 4&५5 /77450॥665 है 2०३ ह््् हर 


कक ओर जो कुछ जमीन में और हर चीज पर अल्लाह का काबू है” ओर तुम से औरतों के बारे े 


४७६६ में फतवा पूछते हैं “* तुम फरमा दो कि अल्लाह तुम्हें उन का फतवा देता है और वोह जो तुम पर कुरआन में पढ़ा जाता है « न 
झह 35 : जो तुम ने सोच रखा है कि बुत तुम्हें नपअ पहुंचाएंगे । 36 : जो कहते कि हम अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं, हमें आग चन्द जअ 
बैक रोज से जियादा न जलाएगी, यहूदो नसारा का येह खयाल भी मुश्रिकीन की तृरह बातिल है। 37 : ख़्वाह मुश्रिकीन में से हो या यहूदो नसारा कु 
कई में से 38 : येह वईद कुफ्फार के लिये है 39 मस्अला : इस में इशारा है कि आ'माल दाखिले ईमान नहीं । 320 : या'नी इताअत व इख्लास न 
345 इख्तियार किया 32 : जो मिल्लते इस्लाम के मुवाफिक॒ है | हजुरते इब्नाहीम की शरीअुत व मिल्लत सम्यिदे अम्बिया «485४. की कै 

९७ मिल्लत में दाखिल है और खुसूसिय्याते दीने मुहम्मदी कि इस के इलावा हैं, दीने मुहम्मदी का इत्तिबाओ करने से शरअ व मिल्लते इब्राहीम.* 
28.८५: का इत्तिबाअ हासिल होता है, चूंकि अरब और रा दो नसारा सब हजूरते इब्राहीम »४5॥#,.&/५:८ से इन्तिसाब (निस्ब॒त रखने) पर # 
55 फख करते थे और आप की शरीअत इन सब को मक्बूल थी आए 


शरए मुहम्मदी इस पर हावी है तो इन सब को दीने मुहम्मदी में दाखिल होना 


और इस को कबूल करना लाजिम है । 322 : खुल्लत सफाए मुवद्दत (सच्ची महब्बत) और गैर से इन्किताअ को कहते हैं, हज॒रते इब्राहीम * 
8 ०७:४५ ५४८ येह औसाफ रखते थे, इस लिये आप को खलील कहा गया, एक कौल येह भी है कि खलील उस मुहिब को कहते हैं जिस 
हज की महब्बत कामिला हो और उस में किसी किस्म का खुलल और नुक्सान न हो, येह मा'ना भी हजरते इब्राहीम ०&:८४४४५/ ५८६ में पाए जाते ४ 
० हें। तमाम अम्बिया के जो कमालात हैं सब सय्यिदे अम्बिया “४%&%/(-2 को हासिल हैं | हुजुर अल्लाह के खुलील भी हैं जैसा कि बुखारी 
जज व मुस्लिम की हदीस में है। और हबीब भी जैसा कि तिरमिजी शरीफ की हदीस में है कि मैं अल्लाह का हबीब हूं और येह फुखन नहीं कहता | ४ 
७. 323 : और वोह उस के इहात॒ए इल्मो कुदरत में है | इह्ाता बिल इल्म येह है कि किसी शै के लिये जितने वुजूह हो सकते हैं उन में से कोई 
बह वज्ह इल्म से खारिज न हो । 324 : शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत में अरब के लोग औरत और छोटे बच्चों को मय्यित के माल का श्र 


| फ 


3 0 ४ >> ॥ । 


है बक ब बेड के रैफ देफ बेड पैक देक बे बेड बेड १ देफ बेक बैक दे 


बी 2 ०४9४ ५॥५.०४)॥ ४-६ 


$ उन यतीम लड़कियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उन का मुकरर है» और उन्हें निकाह में भी 0 , 


| लाने से मुंह फेरे हो और कमजोर” बच्चों के बारे में और येह कि यतीमों के हक में ह हे 


०] 5७ ५.2)८५८४८0४ ४ 222.0४5 0 55 ५८2) 


& इन्साफ पर काइम रहो». और तुम जो भलाई करो तो आल्लाड़ को उस की खबर है. और अगर जी 


£ आपस में सुल्ह कर लें ओर सुलह खूब है" और दिल लालच के फदे में हें & ४ 


। &5७॥ 7.» ७४-०८, ८४ 00 5-53 रब ३ 


/ और अगर तुम नेकी और परहेज गारी करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर हैः”. और तुम से बैच 


ः 25०07 / 2 /2 4 & 2८&| ६ 
” हरगिज न हो सकेगा कि ओरतों को बराबर रखो चाहे कितनी ही हिर्स करो तो येह तो न हो कि एक तरफ पूरा #हः 
# वारिस नहीं करार देते थे, जब आयते मीरास नाजिल हुई तो उन्हों ने अर्ज किया : या रसूलललाह! क्या औरत और छोटे बच्चे वारिस होंगे? शा 
# आप ने उन को इस आयत से जवाब दिया । हजुरते आइशा ६४८%४॥/८० ने फरमाया कि यतीमों के औलिया का दंस्तूर येह था कि अगर यतीम &छ% 
” लडकी साहिबे मालो जमाल होती तो उस से थोड़े महर पर निकाह कर लेते और अगर हुस्नो माल न रखती तो उसे छोड़ देते और अगर हुस्ने हर 
> सूरत न रखती और होती मालदार तो उस से निकाह न करते और इस अन्देशे से दूसरे के निकाह में भी न देते कि वोह माल में हिस्सेदार हो £ के 
४. जाएगा। अल्लाह तआला ने येह आयतें नाजिल फरमा कर उन्हें इन आदतों से मन्भू फूरमाया | 325 : मीरास से 326 : यतीम 327 : उन 3४९४ 
* के पूरे हुकुक उन को दो | 328 : जियादती तो इस तृरह कि उस से अलाहदा रहे, खाने पहनने को न दे या कमी करे या मारे या बद जुबानी जहर 
£ करे और ए'राजू येह कि महब्बत न रखे, बोलचाल तर्क कर दे या कम कर दे | 329 : और इस सुलह के लिये अपने हुकूक़॒ का बार कम करने न ई 


४, “2 3 2 39% ** आ २८६ > ही 
है 2१ (9०%४८० |$ (४-४ (७.५ 22»... (4 ४.> पा 88 8, 


2660 ५082: 8/:20856,2:6 58 5 


कोई औरत अपने शेहर की जियादती या वे रुबती का अन्देशा करोंण तो उन पर गुनाह नहीं कि 


/.5)॥ +« 9 चिड 525 /.205 (मा ट 5 रद न्न्प्ि | 5 “4 


पर राजी हो जाएं। 330 : और जियादती और जुदाई दोनों से बेहतर है। 33। : हर एक अपनी राहतो आसाइश चाहता और अपने ऊपर कुछ । हे ३ 


# मशक्कत गवारा कर के दूसरे की आसाइश को तरजीह नहीं देता | 332 : और बा वुजूद ना मरगूब होने के अपनी मौजूदा औरतों पर सब्र करो कक 
६ और ब रिआयते हक्के सोहबत उन के साथ अच्छा बरताव करो और उन्हें ईजा व रन्‍ज देने से और झगड़ा पैदा करने वाली बातों से बचते रहो कीथ 


और सोहबतो मुआशरत में नेक सुलूक करो और येह जानते रहो कि वोह तुम्हारे पास अमानतें हैं 333 : वोह तुम्हें तुम्हारे आ'माल की जजा है 


ह देगा | 334 : या'नी अगर कई बीबियां हों तो येह तुम्हारी मक्दिरत (ताकत) में नहीं कि हर अग्र में तुम उन्हें बराबर रखो और किसी अग्र में ल्न् हे 
किसी को किसी पर तरजीह न होने दो न मैलो मह॒ब्बत में न ख्वाहिशो रग्बत में न इश्रतो इख्तिलात में न नजुरो तवज्जोह में, तुम कोशिश कर ४8, 
हैक के येह तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इतना तुम्हारे मक्दूर में नहीं है और इस वज्ह से इन तमाम पाबन्दियों का बार तुम पर नहीं रखा गया है 
5 और महब्बते कुल्बी और मैले तृर्ब्ई जो तुम्हारा इख्तियारी नहीं है इस में बराबरी करने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया गया । न्‍ ट 
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, झुक जाओ कि दूसरी को अधर (दरमियान) में लटक्ती छोड़ दो5 और अगर तुम नेकी और परहेज गारी करो तो बेशक अल्लाह ४ 


७०“ + $+ 


8 522 लि 2. ७&+८ 22. € ८८ ० 
| 6५ कर ७८ ५७८) | (>चश्ट ७& ४ (५) ।4 (0) ४2५ | ५/१-० के, 
# बड्छाने वाला महान है. और आए वोह दोनों* जुदा हो जाएं तो अल्लाह अपनी कशाइश से तुम में हर एक को दूसरे से बे नियाज कर देगा. ओर कै 


5557 02/09.82५-200/05७५७७०५)७८ 


9 अल्लाह कशाइश वाला हिक्मत वाला हे और अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और बेशक # 


,:00/ (0 किक 725 2५ 


ताकीद फरमा दी है हम ने उन से जो तुम से पहले किताब दिये गए और तुम को कि अल्लाह से डरते रहो 


40265 9298552५-203050८9४|:5:2॥5 &. 


* ओर अगर कुफ्र करो तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है ओर जो कुछ जमीन में? और अल्लाह & 


) ५ 9, 3 रॉ] बा 5.5 | 
4002+ 5 2/५१॥ ५००४) ४ 5७02» ५: 


# बे नियाज है? सब खूबियों वाला ओर अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में ओर अल्लाह काफी है ४ 


06 6६ ,>५०४३००४॥४७::४०। ७४४४ 


” कारसाज्‌ (काम बनाने वाला) ऐ लोगो वोह चाहे तो तुम्हें ले जाए4! ओर ओरों को ले आए ओर अझन्‍्लाड़ को * 


2405%60/0.702,2066/6/2,525 ४6 


७ इस की कुदरत है जो दुन्या का इन्ञ्राम चाहे तो अल्लाह ही के पास दुन्या व आखिरत ७४ 


दा काना 762 


४ दोनों का इन्झ्ाम है।/ ओर अल्लाह सुनता देखता हे ऐ ईमान वालो ह# 
५ 335 ; बल्कि येह जरूर है कि जहां तक तुम्हें कुदरतो इख्तियार है वहां तक यक्‍्सां बरताव करो, मह॒ब्बत इख्तियारी शै नहीं तो बातचीत, हुस्ने ७४ 
# अख्लाक, खाने, पहनने, पास रखने और ऐसे उमूर में बराबरी करना इख्तियारी है, इन उमूर में दोनों के साथ यक्‍्सां सुलूक करना लाजिम व ऋौ 
* जरूरी है। 336 : जून व शो (मियां बीवी) बाहम सुलह न करें और वोह जुदाई ही बेहतर समझें और खुलअ के साथ तप्रीक हो जाए, या #४४ 


मर्द औरत को तलाक दे कर उस का महर और इंद्दत का नफ॒का अदा कर दे और इस तरह वोह 337 : और हर एक को बेहतर बदल अता 


४ फरमाएगा 338 : उस की फरमां बरदारी करो और उस के हुक्म के खिलाफ न करो, तौहीद व शरीअ॒त पर काइम रहो । इस आयत से मा'लूम कै 


हुवा कि तक्वा और परहेज गारी का हुक्म क॒दीम है, तमाम उम्मतों को इस की ताकीद होती रही है । 339 : तमाम जहान उस के फ्रमां बरदारों 


# से भरा हे, तुम्हारे कुफ़ से उस का क्‍या जुरर | 340 : तमाम खल्क से और उन की इबादत से । 34 : मा'दूम कर दे 342 : मा'ना येह हैं 


कि जिस को अपने अमल से दुन्या मक्सूद हो और उस की मुराद इतनी है जो अल्लाह उस को दे देता है और सवाबे आखिरत से वोह महरूम 


# रहता है और जिस ने अमल रिजाए इलाही और सवाबे आखिरत के लिये किया तो अब्लाह़ दुन्या व आखिरत दोनों में सवाब देने वाला श्र 


€३*॥ 
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९०4, ४ 4, & ,&. && ७.४ &.& 3.८. 3. & 3. 3, 
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, इन्साफ़ पर खूब काइम हो जाओ अल्लाह के लिये गवाही देते चाहे इस में तुम्हारा अपना नुक्सान हो या मां बाप का ७ 


५755 ५)22082258॥22:/52। 27 (३०४ ७ 


# या रिश्तेदारों का जिस पर गवाही दो वोह गुनी हो या फ़कौर हो” बहर हाल अल्लाड़ को इस का सब से जियादा इख्तियार है तो ख्वाहिश के पीछे कै 


; ८४ ८0 ८७४।३० ०3 ५००। $ 9००५४ ५७) 


# न जाओ कि हक से अलग पड़ो. और अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो'5 तो अल्लाह को तुम्हारे 


(024/35५00259 £:८25.॥ ५: ७] 


कामों की खबर हे # ऐ ईमान वालो ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर 


2.00 ३! (5$42:०८०५०] (४] ५ 
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# उतारी और जो न माने आत्लाड और उस के फिरिश्तों और किताबों और रसूलों और कियामत को“ : 


ट्र “//॥93७ 63 5 “35 ४) ८ 3 %+५+ 
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” तो वोह जरूर दूर की गुमराही में पडा बेशक वोह लोग जो ईमान लाए फिर काफिर हुए फिर ईमान लाए फिर * 


५५८-०) “॥७०८// 3 26 | £ 5५.०! “9७५७ पं #7.5 /् 32, »*+। ० # र्् हु 
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७. काफिर हुए फिर कुफ्र में बढ़े” अल्लाह हरगिज न उन्हें बख्शे न उन्हें राह , 
* है तो जो शख्स अन्लाह से फकत्‌ दुन्या का तालिब हो वोह नादान खुसीस और कम हिम्मत है । 343 : किसी की रिआयत व तरफ दारी * 
# में इन्साफ से न हटो और कोई क्राबत व रिश्ता हक कहने में मुखिल न होने पाए। 344 : हक के बयान में और जैसा चाहिये न कहो 345 : # 

अदाए शहादत से 346 : जैसे अमल होंगे वेसा बदला देगा । 347 : या'नी ईमान पर साबित रहो, येह मा'ना इस सूरत में हैं कि 
“१, 2४.) ४५" का खिताब मुसलमानों से हो और अगर खिताब यहूदो नसारा से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ बा'जु किताबों बा'ज रसूलों * 


पर ईमान लाने वालो तुम्हें येह हुक्स है, और अगर खिताब मुनाफिकीन से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ ईमान का जाहिरी दा'वा करने वालो 


# इख्लास के साथ ईमान ले आओ, यहां रसूल से सस्यिदे अम्बिया +«:४८£%/$.: और किताब से कुरआने पाक मुराद है। शाने नुज़ूल : हजरते डी 
॥ इब्ने अब्बास ६६८८४७»: ने फरमाया : येह आयत अब्दुल्लाह बिन सलाम और असद व उसैद और सा'लबा बिन कैस और सलाम व सलमा व ४ 


यामीन के हक में नाजिल हुई, येह लोग मोमिनीने अहले किताब में से थे, रसूले करीम ४:४४. की खिदमते अक्दस में हाजिर हुए और 


 अर्ज किया ; हम आप पर और आप की किताब पर और हजरते मूसा पर और तौरैत पर और उजैर पर ईमान लाते हैं और इस के सिवा बाकी ४४. 
” किताबों और रसूलों पर ईमान न लाएंगे । हुजूर «64४20 ने उन से फरमाया कि तुम अल्लाह पर और उस के रसूल मुहम्मद मुस्तफा 
8 ४८८८४ पर और कुरआन पर और इस से पहली हर किताब पर ईमान लाओ, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 348 : या'नी कुरआने # 


पाक पर और उन तमाम किताबों पर ईमान लाओ जो अल्लाह तआला ने कुरआन से पहले अपने अम्बिया पर नाजिल फरमाई । 349 : या'नी 


& इन में से किसी एक का भी इन्कार करे, कि एक रसूल और एक किताब का इन्कार भी सब का इन्कार है। 350 शाने नुज़ूल : हजुरते इन्ने बच 
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# ढंडते हैं तो इज्जत तो सारी अल्लाह के लिये है? . और बेशक अल्लाह तुम पर किताब में उतार चुका * 


१ 9223 ८2६3» 5 ७ )) 3 5 | 


कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि उन का इन्कार किया जाता और उन की हंसी बनाई जाती है तो उन लोगों के साथ 


६.8“ ४८४ 3५४८४ 
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# ने बेठो जब तक वोह और बात में मश्गूल न हों वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो” बेशक अल्लाह # 


न ७५०४४४७2०:॥७७४८८८ ५०/, 3* ८2,50५ 28523 हु 


# काफिरों और मुनाफ़िकों सब को जहन्नम में इकट्ठा करेगा वोह जो तुम्हारी हालत तका (देखा) £ 


ह 2८2५ हे ४६ 2॥ ६९ 5 
5 ४5०८-८० 27॥ ४78 3८४८७ 55. 
” करते हैं तो अगर अल्लाह की तरफ से तुम को फत्ह मिले कहें क्या हम तुम्हीिर साथ न थे और * 
है 
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अहकाम जारी हों, फिर कुफ्र में बढ़े या'नी कुफ्र पर उन की मौत हुई | 35 : जब तक कुफ्र पर रहें और कुफ्र पर मरें क्यूं कि कुफ्र बख्शा 


# नहीं जाता, मगर जब कि काफिर तौबा करे ओर ईमान लाए जैसा कि फूरमाया : “८५ ४ ४ (३; &६ ५६-४6 ५१४ &. ॥/" (तुम काफिरों 
॥ से फरमाओ अगर वोह बाज रहे तो जो हो गुजूरा वोह उन्हें मुआफ फरमा दिया जाएगा) 352 : येह मुनाफिकीन का हाल है जिन का खयाल «7 


था कि इस्लाम गालिब न होगा और इस लिये वोह कुफ्फार को साहिबे कुव्वत और शौकत समझ कर उन से दोस्ती करते थे और उन से मिलने 


हुवा कि कुफ्र के साथ राजी होने वाला भी काफिर है । 357 : इस से उन की मुराद गृनीमत में शिर्कत करना और हिस्सा चाहना है। 358 


# कि हम तुम्हें कत्ल करते गिरिफ्तार करते, मगर हम ने येह कुछ नहीं किया । 


$# छोड कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं के पास इज्जत ४ 


७. अगर काफिरों का हिस्सा हो तो उन से कहें क्‍या हमें तुम पर काबू न था& और हम ने तुम्हें .४ 
» अब्बास ६६६७७ ने फरमाया कि येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई, जो हजुरते मूसा »४</५£ पर ईमान लाए फिर बछड़ा पूज कर * 
# काफिर हुए, फिर इस के बा'द ईमान लाए फिर हजरते ईसा .»/%£ और इन्जील का इन्कार कर के काफिर हो गए, फिर सस्यिदे आलम कै 
” «०४८22 और कुरआन का इन्कार कर के और कुफ्र में बढ़े । एक कौल येह है कि येह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई, कि वोह 
| ईमान लाए, फिर काफिर हो गए ईमान के बा'द, फिर ईमान लाए या'नी उन्हों ने अपने ईमान का इज्हार किया ताकि उन पर मोमिनीन के 


& में इज्जत जानते थे, बा बुजूदे कि कुफ्फार के साथ दोस्ती मम्नूआ और उन के मिलने से तृलबे इज्जुत बातिल । 353 : और उस के लिये जिस ऋ४४, 
” को वोह इज्जृत दे जैसे कि अम्बिया व मोमिनीन । 354 : या'नी कुरआन 355 : कुफ्फार की हम नशीनी और उन की मजलिसों में शिर्कत करना 
$ ऐसे ही ओर बे दीनों और गुमराहों की मजलिसों की शिर्कत और उन के साथ याराना व मुसाहबत मम्नूअ फरमाई गई | 356 : इस से साबित 
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+ मुसलमानों से बचाया? तो अल्लाह तुम सब में" कियामत के दिन फैसला कर देगा! और अल्लाह काफिरों को «४ 
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# मुसलमानों पर कोई राह न देगा बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब दिया चाहते £ 


५०2 5 (६ 0 0 5 022 | 


& हें? ओर वोही उन्हें गाफिल कर के मारेगा _और जब नमाज को-खडे हों तो हारे जी से& लोगों का $ 


८435 62४७6 १$०050 558: 2५४८८) 


दिखावा करते हैं ओर आऋललाड़ को याद नहीं करते मगर थोडा3० बीच में«डग मगा रहे हें” 


९१, 2 


540 ॥ 465 ४09 )| 5५ ४४४५ )।५ 


& न इधर के न उधर के० ओर जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उस के लिये कोई राह न ऋ 
$ «५ ९३०० हर 4“ रे (2 ० 7 छु ््र रु « 

(62.50॥ (2.।८४0.॥2 ७0 ४०..०+ 
& पाएगा ईमान वालो काफिरों को दोस्त न बनाओ # 
का “बा 2 3८ 2८» 2) ट्र () >> है 

(9 अहध ॥ है. [> ०४८२० ०) | ५१०४२ | ७४-9५४-७५७ हि 


” मुसलमानों के सिवा? क्या येह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिये सरीह हुज्जत कर लो * 


50-८ 65 ५४॥७०)-६८०००/०० ५३ ८55५) | 


७ बेशक मुनाफिक दोजखु के सब से नीचे तबके में हेंःा और तू हरगिजु उन का कोई ४ 
” 359 : और उन्हें तरह तरह के हीलों से रोका और उन के राजों पर तुम्हें मुत्तलआ किया तो अब हमारे इस सुलूक की कुद्र करो और हिस्सा 
$ दो । (येह मुनाफिकों का हाल है) 360 : ऐ ईमानदारों और मुनाफिको ! 36। : कि मोमिनीन को जन्नत आता करेगा और मुनाफिकों को दाखिले & 
& जहन्नम करेगा | 362 : या'नी काफिर न मुसलमानों को मिटा सकेंगे न हुज्जत में गालिब आ सकेंगे | उलमा ने इस आयत से चन्द मसाइल 92% 
" मुस्तम्बित किये हैं (।) काफिर मुसलमान का वारिस नहीं । (2) काफिर मुसलमान के माल पर इस्तीला पा कर मालिक नहीं हो सकता | (3) * 
| काफिर, मुसलमान गुलाम के खरीदने का मजाज नहीं (4) जिम्मी के इवजु मुसलमान कृत्ल न किया जाएगा । ((/5) 363 : क्यूं कि हकीकृत # 
# में तो अल्लाह को फरेब देना मुम्किन नहीं | 364 : मोमिनीन के साथ 365 : क्यूं कि ईमान तो है नहीं जिस से जौके ताअत और लुत्फे इबादत ५8४ 


हासिल हो, महूजु रियाकारी है, इस लिये मुनाफिक को नमाज बार मा'लूम होती है । 366 : इस तरह कि मुसलमानों के पास हुए तो नमाज 


£ पढ़ ली ओर अलाहदा हुए तो नदारद (छोड़ दी) | 367 : कुफ्र व ईमान के 368 : न खालिस मोमिन न खुले काफिर | 369 ; इस आयत / 
६. में मुसलमानों को बताया गया कि कुफ्फ़ार को दोस्त बनाना मुनाफिकीन की खस्लत है, तुम इस से बचो | 370 : अपने निफाक की और मुस्तहिके 3४ 
> जहन्नम हो जाओ । 37। : मुनाफिक्‌ का अजाब काफिर से भी जियादा है क्यूं कि वोह दुन्या में इज्हारे इस्लाम कर के मुजाहिदीन के हाथों से + 
2 बचा रहा है और कुफ्र के बा वुजूद मुसलमानों को मुगालता देना और इस्लाम के साथ इस्तिहजा (मजाक) करना इस का शेवा रहा है । 


ग्र् 97 5 >> >> | । 


४ ३४३३३ ३ ३३ हक के के के के के कक कके के कक के) 
०० 5५400%-225%/5%:70223/0| 85.2 


दे कट ले. मो «७ ट्रै/ <६9८,/>2 3 «५ 2272, ““2<। 7 हट ए 35439 
* ७:७४ है] ">> 3१०) (००4 9 १4० (७८) 9 पिच । 
# अल्लाह के लिये कर लिया तो येह मुसलमानों के साथ हैं?3 . और अन्करीब अल्लाह मुसलमानों को * रा ४ 


न 56 | ४ ४ »५ ] 5 श्र 05 49 ५ “ (£ अं 


# बड़ा सवाब देगा और अल्लाह तुम्हें अजाब दे कर क्‍या करेगा अगर तुम हक मानो और ईमान लाओ शाह 


७2८|5४।६ ८0 ८४५ 


ओर अल्लाह है सिला देने वाला जानने वाला 


# 372 : निफाक से 373 : दारैन में । 


प्र 
प0 48 48 | $8 ३ बह बैक ३७ पे ३9 ३४ ३५ ३ 6 45 कह 4 हे) 
हब ०0०८5 ०02० 0५02॥205%. /६6०200९-०४ 


| 


हा 
८६ 
हा 


है ५, अल्लाह पसन्द नहीं करता बुरी बात का ए'लान करना” मगर मज्लूम से ओर अझन्‍्लाड़ फ न्‍ 4३ मे 
ह कह हद पक तप न लक कक मर कट उप कक ॥ 
# (६ डि3 9 ८(9+$2#% 9 +$ »* 9८ £2<% हक हक हट ५ ५ जज 
ह (2५9८ ९० (९+ %£» $| 5 ५४७६१ | | ० १०५०७) हक (बम हक 


& सुनता जानता है| अगर तुम कोई भलाई अलानिया करो या छुप कर या किसी की बुराई से दर गुजरों तो बेशक # हि, 


| 2 हि 2 ् | 77( ता आह ४ ८204] ४५ 
ै 45८2..-८5५५०५ ७३:०८४८८००॥७। 82५5 ५5-८४ ०४) ४ 


9 अल्लाह मुआफ करने वाला कुदरत वाला है? वोह जो अल्लाह और उस के रसूलों को नहीं मानते और रह 


हे 242» 439८० वा 
2४४८० ५ ००५५ ३०/-००५५००४:/७+४०।८३५००८ ०५ 
४१ चाहते हैं कि अल्लाह से उस के रसूलों को जुदा कर दें”? और कहते हैं हम किसी पर ईमान लाए और ह 


८ ५ #9 ४ | 29 -  - की 5 22 “22 |;४# कल 2 
४ 0॥| 38) ७० ०३५५०४१ (9४५ 


» किसी के मुन्किर हुए'॑४ ओर चाहते हैं कि ईमान व कुफ्र के बीच में कोई राह निकाल लें येही & १ 


कह ८2५5 ७ ५७०००८६,४०)४०८ ३ &८५:50 


है हैं ठोक ठीक काफिर>. और हम ने काफिरों के लिये जिल्लत का अजाब तय्यार कर रखा है. और वोह जो 3 


ध््ः <439 / 292 2३५७ 3९&० , 329 | 3“, क5 
' ५८०५७॥७४५ ५० ८६४७४-४-५५-५००५५०४॥ ] के 
है अल्लाड ओर उस के सब रसूलों पर ईमान लाए ओर उन में से किसी पर ईमान में फर्क न किया उन्हें अन्करीब अह 
# 374 : या'नी किसी के पोशीदा हाल का जाहिर करना । इस में गीबत भी आ गई चुगुल खोरी भी | आकिल वोह है जो अपने ऐबों को देखे, छा 
# एक कौल येह भी है कि बुरी बात से गाली मुराद है | 375 : कि उस को जाइज है कि जालिम के जुल्म बयान करे, वोह चोर या गासिब की &37% 
ल्‍ * निस्बत कह सकता है कि इस ने मेरा माल चुराया, गुस्ब किया । शाने नुज़ूल : एक शख्स एक कम का मेहमान हुवा था, उन्हों ने अच्छी तरह. के 
३ उस की मेजुबानी न की, जब वोह वहां से निकला तो उन की शिकायत करता निकला । इस वाकिए के मुतअल्लिक्‌ येह आयत नाजिल हुई, शा 
७६ बा'ज मुफस्सिरीन ने फूरमाया कि येह आयत हजरते अबू बक्र सिद्दीक «««0॥5» के बाब में नाजिल हुई, एक शख्स सस्यिदे आलम ७५% 
कुक 2 2००८०/.४ के सामने आप (<॥८४/5») की शान में जुबान दराजी करता रहा, आप ने कई बार सुकूत किया मगर वोह बाजु न आया तो #ह* 
* एक मरतबा आप ने उस को जवाब दिया, इस पर हुजूरे अक्दस “3:£८४0[.& उठ खड़े हुए, हजरत सिद्दीके अकबर ने अर्ज किया : या > 
. रसूलल्लाह -:४:४४८४ येह शख्स मुझ को बुरा कहता रहा तो हुजूर ने कुछ न फ्रमाया मैं ने एक मरतबा जवाब दिया तो हुजूर उठ गए, « 4 
# फरमाया : एक फिरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था जब तुम ने जवाब दिया तो फिरिश्ता चला गया और शैतान आ गया । इस के 
& मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई । 376 : तुम उस के बन्दों से दर गुजर करो वोह तुम से दर गुजर फरमाएगा | हृदीस : तुम जमीन वालों कै 
पर रहूम करो आस्मान वाला तुम पर रहूम करेगा | 377 : इस तरह कि अन्लाह़ पर ईमान लाएं और उस के रसूलों पर न लाएं 378 : ४ 
# शाने नुज़ूल : येह आयत यहूदो नसारा के हक में नाजिल हुई, कि यहूद हजुरते मूसा «४५८ पर ईमान लाए और हजुरते ईसा «४८0५८ और शक" 
है सस्यिदे आलम «६54८2. के साथ उन्हों ने कुफ़ किया और नसारा हजुरते ईसा ,४<०४#.&0५:८ पर ईमान लाए और उन्हों ने सय्यदे आलम #५%. 
* %४£20[& के साथ कुफ्र किया । 379 : बा'ज्‌ रसूलों पर ईमान लाना उन्हें कुफ्र से नहीं बचाता क्यूं कि एक नबी का इन्कार भी तमाम ५ ही 
६ अम्बिया के इन्कार के बराबर है। ' ले 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 8:0: 50 8:080 800: 500:800:5 0:40 9) 2_ 


॥ रस 


५ आला उन के सवाब देगा'" और आत्लाह बख़शने वाला मेहरबान है”  ऐ महबूब ! अहले किताब” तुम 


 सुवाल कर चुके किबोले हमें अल्लाह को अलानिया (जाहिर कर के) दिखा दो तो उन्हें कड़क ने आ लिया उन के गुनाहों पप_ फिर बा 


8) ८5७४४४ ०३४५४ 62 # ७.5४॥ 


' बछड़ा ले बेठेः5 बा'द इस के कि रोशन आयते» उन के पास आ चुकीं तो हम ने येह मुआफ फरमा दिया * हे 


| और उन से फरमाया कि दरवाजे में सज्दा करते दाखिल हो और उन से फरमाया कि हफ्ते में हुद से न बढ़ा बह 


जिस की मुमानअत की गई है उस से बाज्‌ रहें, फिर उन्हों ने इस अहद को तोड़ा । 


हज टिक 


5७987 25%/:205555552/£2/४520..:8 


है 4९ हा, 25 9 ु 
७५०५७ ५४४-३६40|6५// 93) 552 


(0 52258. 4 ७६; नि (शा (॒ मा >> 9 ।>2 (735५ 
(४० _ 2०) «853० सा है. 


र हम ने मूसा को रोशन गूलबा दिया फिर हम ने उन पर तूर को ऊंचा किया उन से अहद लेने को हे | ५ 
| है] 3 श्द ५ 7 कक ४ 


(525 


20 2 ५9 (3 ७४१८ ७६: >>2+ [६ 32, हा 


कक ७ धर रा 


हम ने उन से गाा (पुज़ा) अहृद लिया आता उन को कैसी बद अहदियों के सबब हम ने उन पर लानत की और इस लिये कि वोह 


>> 486 


कबीरा (कबीरा गुनाह करने वाले) के खुलूदे अजाब (हमेशा जहन्नम में रहने) का अकीदा रखते हैं | इस आयत से उन के इस अकीदे का 


# बुतुलान साबित हुवा । 38। मस्अला ; येह आयत सिफूते फे'लिया (जैसे कि मग्फिरत व रहमत) के कृदीम होने पर दलालत करती है क्यूं शी 

६४ कि हुदूस के काइल को कहना पड़ता है कि अल्लाह तआला अजुल में गूफूर व रहीम नहीं था फिर हो गया («॥$«८) । उस के इस कौल 0, 
# को येह आयत बातिल करती है | 382 : बराहे सरकशी 383 : यक्बारगी | शाने नुज़ूल ; यहूद में से का'ब बिन अशरफ, फिन्हास बिन आजूरा शो. 
क ने सस्यिदे आलम «55%&%//» से कहा कि अगर आप नबी हैं तो हमारे पास आस्मान से यक्‍्बारगी किताब लाइये जैसा हजुरते मूसा ऋ५£ 
” ०४०४५: तौरेत लाए थे। येह सुवाल उन का तृलबे हिदायत व इत्तिबाअ के लिये न था बल्कि सरकशी व बगावत से था, इस पर येह ही 
2 आयत नाजिल हुई । 384 : या'नी येह सुवाल उन का कमाले जहल (इन्तिहाई जहालत के सबब) से है और इस किस्म की जहालतों में उन श 


के बाप दादा भी गिरिफ्तार थे । अगर सुवाल तृलबे रुश्द (हिदायत तुलब करने) के लिये होता तो पूरा कर दिया जाता मगर वोह तो किसी ज 


है हाल में ईमान लाने वाले न थे। 385 : उस को पूजने लगे 386 : तौरैत और हजुरते मूसा »४:/#«&/५& के मो'जिजात जो अल्लाह तआला न्‍ 
, की वह॒दानिय्यत और हजरते मूसा »४०४$,॥५:८ के सिदक पर वाजेहुद्दलालह (वाजेह दलील) थे और बा वुजूदे कि तौरैत हम ने यक्बारगी ७५ 


ही नाजिल की थी लेकिन “४४१५-०४ «५-+' (बद खुस्लत के लिये बहाने बहुत) बजाए इताअत करने के उन्हों ने खुदा के देखने का शक 


* सुवाल किया | 387 ; जब उन्‍्हों ने तोबा की । इस में हुजूर के जमाने के यहूदियों के लिये तवक्‍्कोअ है कि वोह भी तौबा करें तो अल्लाह & है 4 
# उन्हें भी अपने फज्ल से मुआफ फरमाए । 388 : ऐसा तसल्लुत॒ अता फरमाया कि जब आप ने बनी इसराईल को तौबा के लिये खुद उन के हैः 
# अपने कृत्ल का हुक्म दिया वोह इन्कार न कर सके और उन्हों ने इताअत की । 389 : या'नी मछली का शिकार वगैरा जो अमल इस रोज तुम्हारे 5५ 


लिये हलाल नहीं, न करो । सूरए बकर में इन तमाम अहकाम की तफ्सीलें गुजुर चुकीं | 390 : कि जो उन्हें हुक्म दिया गया है वोह करें और ह । हे 


| फ 


४ ३४३३३ ३३ हक के के के के के के कके के कक के )2 
है; के. 6८92 (४2 38 न [26६ 9 85५02 के 
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# अल्लाह ने उन के कुफ्र के सबब उन के दिलों पर मोहर लगा दी है तो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े ओर इस लिये किउन्‍्हों ने कुफ्र किया / कई, 


$ 75५७०] (5 | ५४४३ ७ ६५६८ (प्ट्र: ० ४५४४५ | 


# और मरयम पर बड़ा बोहतान उठाया (बांधा) और उन के इस कहने पर कि हम ने मसीह ४ 


है [2 30046 20202 228५५ क्र ै 
7९ 42०56.50:020550208५55 ५00 /3:.७०००८2७:७ है 


जा  अ  आछ सा मर 


: * ल्् 
“ े 
हा 2०4 ६ रत और 9,,० 2 ला रे, 
; 
ख- अल्लाह गालिब हिक्‍्मत वाला कोई किताबी ऐसा नहीं जो उस की से पहले जहे 
09 5 खिल 67 ८६220 35 शक 
शाह | ५४ $< %9 ६ (९५४४ 5 (५ जो! &&/ ८9“ /< ५०८ |5८| हु 
; (०2७१7 ७ ५७० (६४९०५ ४८०४० 4028 (0200: 
७७. उस पर ईमान न लाएए र_क्यामत के दिन वोह उन पर गवाह होगा तो यहूदियों के बड़ 2 
39 ; जो अध्विया के सिदक पर दलालत के थे, जैसे कि हजरत भला 0) ५, .८ के भी जिजात | 392 ; अम्बिया का कत्ल करना रा 
कह 39। : जो अम्बिया के सिदूक पर दलालत करते थे, जैसे कि हजुरते मूसा »४#.24% के गत | 392 : अम्बिया का कृत्ल करना हु 


४ तो नाहक है ही, किसी तरह हक हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां मक्सूद येह है कि उन के जो'म में भी उन्हें इस का कोई इस्तिहूकाक (हक कै 
के हासिल) न था। 393 : लिहाजा कोई पन्द (नसीहत) व वा'जु कारगर नहीं हो सकता । 394 : हजरते ईसा »४:४$)8%& के साथ भी | 395 : “है 

* यहूद ने दा'वा किया कि उन्हों ने हज॒रते ईसा »४८#,.8/4:८ को कृत्ल कर दिया और नसारा ने इस की तस्दीक की थी, अल्लाह तआला ने तै 
० इन दोनों की तक्जीब फूरमा दी | 396 : जिस को उन्हों ने कृत्त किया और खयाल करते रहे कि येह हजरते ईसा हैं, बा वुजूदे कि उन का येह _॥. 

$ खयाल गृलतृ था | 397 : और यकीनी नहीं कह सकते कि वोह मक्तूल कौन है| बा'जे कहते हैं कि येह मक्तूल ईसा हैं, बा'जु कहते हैं कि £ 
+ येह चेहरा तो ईसा का है और जिस्म ईसा का नहीं, लिहाजा येह वोह नहीं । इसी तरहुद (शशो पन्ज) में हैं | 398 : जो हकीकृते हाल है। 399 : ७४ 

और अटकलें दोड़ाना । 400 : उन का दा'वाए कृत्ल झूटा है । 40 : सहीहो सालिम ब सूए आस्मान (आस्मान की तरफ) । अहादीस में इस हा 

36५ की तफ्सीलें वारिद हैं, सूरए आले इमरान में इस वाकिए का जिक्र गुजुर चुका है । 402 : इस आयत की तफ्सीर में चन्द कोल हैं : एक कौल ७४. 

* येह है कि यहूदो नसारा को अपनी मौत के वक्‍त जब अजाब के फिरिश्ते नजर आते हैं तो वोह हजरते ईसा »४४$,.&0५:८ पर ईमान ले आते * 

$ हें जिन के साथ उन्हों ने कुफ़ किया था और उस वक्त का ईमान मक्बूल व मो'तबर नहीं । दूसरा क़ौल येह है कि करीबे कियामत जब हजुरते औ#5« 
है ईसा »<0%£ आस्मान से नुजूल फरमाएंगे उस वक्‍त के तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे, उस वक्त हजुरते ईसा ०७०४४$28 22४८ ० कं 

# शरीअते मुहम्मदिय्यह के मुताबिक हुक्म करेंगे, और इसी दीन के अ्म्मा में से एक इमाम की हैसिय्यत में होंगे और नसारा ने इन की निस्‍्बत ञ्ँ 


| 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 50800: 8:08:000 800: 500:800:5 0:40 92. 
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है देने वाले ओर अल्लाह और कियामत पर ईमान लाने वाले ऐसों को अन्क्रीब हम बड़ा सवाब $£ 


6५८9५0$ ८ दुख 5 (६7 हब 2, > | [£| (42८ 
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रब ठहराया और खुदा का शरीक गर्दाना और अहले किताब में से जो लोग ईमान ले आएं उन के ईमान की भी आप शहादत देंगे। 404 : 
& नवजे अहद (वा'दा खिलाफी) वगैरा जिन का ऊपर आयात में जिक्र हो चुका | 405 : जिन का सूरए अन्ञ्ाम की आयह “६५ ।9७ &.7 ५&; 


, 5&020.2 5 64 ८०० ९२३८ ६७८८१ ० &25॥॥ 


, जुल्म के!५ सबब हम ने वोह बा'ज्‌ सुथरी चीजें कि उन के लिये हलाल थीं+१ उन पर हराम फरमा दीं और इस लिये कि उन्‍्हों ने बहुतों «४ 


कै 4 20 27 २४४८ ४ । ५) > 2८ हे जज ०] कफ 
; ७४ | 44.&|9७ ००१५२ )-! 4 (9) (3 (()५०७० है 


# (बहुत से लोगों) को अन्लाह की राह से रोका ओर इस लिये कि वोह सूद लेते हालां कि वोह इस से मन्ञ किये गए थे और लोगों का #8: 


माल नाहक खा जाते” और उन में जो काफिर हुए हम ने उन के लिये दर्दनाक अजाब तय्यार कर रखा है * 


बी कक) तक ।$ 
। 0 252/005/5॥ 295 ८८%. )००४ हे 


हां जो उन में इल्म में पक्के!” और ईमान वाले हैं वोह ईमान लाते हैं उस पर जो ऐ महबूब तुम्हारी कफ ४ 


४ तरफ उतरा ओर जो तुम से पहले उतरा ओर नमाज काइम रखने वाले और जकात छ 


” देंगे बेशक ऐ महबूब हम ने तुम्हारी तरफ वहय भेजी जेसे वहूय नूह और उस के बा'द पेगम्बरों को * 


भेजी? ओर हम ने इब्राहीम ओर इस्माईल ओर इस्हाक ओर याकूब और इन के बेटों ४ 
[#” जो गुमान बांध रखे हैं उन का इब्ताल (रद) फ्रमाएंगे, दीने मुहम्मदी की इशाअत करेंगे, उस वक्‍त यहूदो नसारा को या तो इस्लाम कूबूल करना 
# होगा या कृत्ल कर डाले जाएंगे | जिज्या कुबूल करने का हुक्म हजुरते ईसा .४<॥५:& के नुजूल करने के वक्त तक है । तीसरा कौल येह है * 
. कि आयत के मा'ना येह हैं कि हर किताबी अपनी मौत से पहले सय्यिदे आलम ४:६४. पर ईमान ले आएगा | चौथा कौल येह है कि «४. 
# अल्लाह तआला पर ईमान ले आएगा लेकिन वक्ते मौत का ईमान मक्बूल नहीं, नाफेअ न होगा | 403 : या'नी हज॒रते ईसा «८५% यहूद 
४ पर तो येह गवाही देंगे कि उन्हों ने आप की तक्जीब की और आप के हक में जुबाने ता'न दराजु की और नसारा पर येह कि उन्हों ने आप को ब६ 


थै&. में बयान है। 406 : रिश्वत वगैरा हराम तरीकों से । 407 : मिस्ल हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब के, जो इल्मे रासिख ७) 


£* नसारा ने सय्यिदे आलम “४2४£%0» से जो येह सुवाल किया था कि उन के लिये आस्मान से यक्‍्बारगी किताब नाजिल की जाए तो वोह 


# आप की नुब॒व्वत पर ईमान लाएं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन पर हुज्जत काइम की गई कि हजुरते मूसा ,४०४#६,&०:2 श्र 


# (जुबर दस्त इल्म) और अक्ले साफी (या'नी शुकूकों शुबुहमात से पाक अकल) और बसीरते कामिला रखते थे । उन्हों ने अपने इल्म से दीने * 
# इस्लाम की हकीकत को जाना और सब्यिदे अम्बिया 4५&9( पर ईमान लाए । 408 : पहले अम्बिया पर | 409 : शाने नुज़ूल : यहूदों # 


| 
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, ओर ईसा और अय्यूब और यूनुस ओर हारून ओर सुलेमान को वहूय की ओर हम ने दावूद को जूबूर अता फरमाई फ ५ 


: (08५9५28० ] हक (रे ( ८८ 33.2४ 5 ही (63 


# ओर रसूलों को जिन का जिक्र आगे हम तुम से फरमा चुके!" और उन को जिन का जिक्र तुम से # ः है. 
' 


है ८2५0-56 30:00 ८:७६७० 


# न फ्रमायागी अल्लाड़ ने मूसा से हकौकृतन कलाम फरमाया”? रसूल खुश खबरी देते”? और डर सुनाते* का 
कि का 
&+>2 >० -_ा 2 


40 कि ससूलों के बाद आब्याह के यहाँ लोगों को कोई उच्च न रहे और आत्णाह गलिव 


क हि हि शा €& > “ ३/»9५ 
ः 2 "-&->तड्रे 4८० 
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# फिरिश्ते गवाह हैं और अल्लाह की गवाही काफी वोह जिन्‍्हों ने कुफ़ किया/” और शैछ' 


9 

ः 4 9“ 45० “हट हक ८“ 

*+ ५५ ०)| (9०५७४ )०५०।: 4५ ५५ १५ 
७ अल्लाह को राह से रोका” बेशक वोह दूर को गुमराही में पड़े बेशक जिन्हों #ह 
; के सिवा ब कसरत अम्बिया हैं जिन में से ग्यारह के अस्माए शरीफ़ा यहां आयत में बयान फ्रमाए गए हैं, अहले किताब इन सब की नुबुव्वत शक 
, को मानते हैं, इन सब ह॒जुरात में से किसी पर यक्बारगी किताब नाजिल न हुई तो जब इस वज्ह से इन की नुबुव्वत तस्लीम करने में अहले «४ 
कह? किताब को कुछ पसो पेश न हुवा तो सस्यिदे आलम «४2:४4 की नुबुव्बत तस्लीम करने में क्या उजच्र है और मक्सूद रसूलों के भेजने से 
& खुल्क॒ की हिदायत और इन को अल्लाह तआला की तौहीद व मा'रिफृत का दर्स देना और ईमान की तक्मील और त्रीके इबादत की ता'लीम कै, 

7 है, किताब के मुतफर्रिक तौर पर नाजिल होने से येह मक्सद बर वज्हे अतम हासिल होता है कि थोड़ा थोड़ा ब आसानी दिल नशीन होता चला «2, 
£ जाता है | इस हिक्मत को न समझना और ए'तिराज्‌ करना कमाले हमाकृत (इन्तिहाई बे बुकूफी) है । 40 : कुरआन शरीफ में नाम बनाम शीऊ 
« फरमा चुके हैं । 4 : और अब तक उन के अस्मा की तफ्सील कुरआने पाक में जिक्र नहीं फुरमाई गई । 442 : तो जिस तरह हजुरते मूसा «९ 
# »४.४$4/५:5 से बे वासिता कलाम फरमाना दूसरे अम्बिया /४:./ ८६ की नुबुव्वत में कादेह (ऐब लगाने वाला) नहीं जिन से इस तरह कलाम 
४ नहीं फरमाया गया, ऐसे ही हजरते मूसा »४॥४$)/५:८ पर किताब का यक्‍्बारगी नाजिल होना दूसरे अम्बिया की नुबुव्वत में कुछ भी कादेह फ< 

6 नहीं हो सकता। 43 : सवाब की ईमान लाने वालों को 44 : अजाब का कुफ्र करने वालों को 455 : और येह कहने का मौकअ नहो कि (४ 
9 अगर हमारे पास रसूल आते तो हम जरूर उन का हुक्म मानते और अल्लाह के मुतीओ फरमां बरदार होते | इस आयत से येह मस्अला श्र 
8६. मालूम होता है कि अल्लाड़ तआला रसूलों की बि'सत से कृब्ल खुल्कु पर अजाब नहीं फरमाता जैसा दूसरी जगह इर्शाद फूरमाया : «3९. 
कक ५५०५० ८०८ «2.५ 45४४ ८५” (और हम अजाब करने वाले नहीं जब तक रसूल न भेज लें) । और येह मस्अला भी साबित होता हे 
# है कि मा'रिफते इलाही बयाने शरअ व जूबाने अम्बिया ही से हासिल होती है अक्ले महज (सिर्फ अक्ल) से इस मन्जिल तक पहुंचना मुयस्सर #5५ 
5 नहीं होता | 46 ; सस्यिदे आलम #5%४&40(४ की नुबुव्वत का इन्कार कर के | 47 ; हुजूर /5%&%0.५ की ना'त व सिफृत छुपा क?र और 7 
# लोगों के दिलों में शुबा डाल कर (येह हाल यहूद का है |) * 


| फ 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 5080: 8:0 8080 80050 0:800:50: 40 क)2_ 
। को] ) 332 ५५४) “92 | 2५०० टि (9५5३ 


» ने कुक किया'* और हद से बढ़े” अल्लाह हरगिज उन्हें न बल्लोगा०/ न उन्हें कोई राह दिखाए मगर आह 


<५०७322)5265702685८2,).०८६&७ $2,% $ 


32002 


# जहन्नम का रास्ता कि उस में हमेशा हमेशा रहेंगे और येह अल्लाह को आसान है बैड: 


8 है. 82 2] 


# ऐ लोगो तुम्हारे पास येह रसूल” हक के साथ तुम्हारे रबर की तरफ से तशरीफ लाए तो ईमान लाओ * हे क 


(७6572 2955०५..$०५५ ८७ 282 ४७) की 


अपने भले को और अगर तुम कुफ्र करो/? तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों और जमीन में है _ और अल्लाह रन है | 


+ ५८ 9० | 


५५ 


ै**+ 


है इल्मो हिकमत वाला है. है किताब वालो अपने दीन में जियादती न करोगे! और छात्लाह पर $ 


40/८३:८८७४०७७८४४/:८००५४ (+००)५००+ # 


॥ न कहो मगर सच“ मसीह ईसा मरयम का बेटा अब्लाह का रसूल ही है शक 
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* ओर उस का एक कलिमा* कि मर्यम की तरफ भेजा और उस के यहां की एक रू तो अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ”” और जे 


$ 48 : अल्लाह के साथ 49 : किताबे इलाही में हुजूर के औसाफ़ बदल कर और आप की नुबुव्वत का इन्कार कर के 420 : जब तक वोह ४ दर 

, कुफ्र पर काइम रहें या कुफ्र पर मरें | 42 : सस्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा (६४%. 422 : और समब्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ७४४ 

४ «४५:८4. की रिसालत का इन्कार करो तो इस में उन का कुछ जुरर नहीं और अल्लाह तुम्हारे ईमान से बे नियाजु है । 423 शाने नुजूल : येह हु 
& आयत नसारा के हक में नाजिल हुई जिन के कई फिर्के हो गए थे और हर एक हजरते ईसा »४.४$)&/५:८ की निस्बत जुदागाना कुफ्री श् 
'. अकृदा रखता था । नस्तूरी आप को खुदा का बेटा कहते थे, मरकूसी कहते कि वोह तीन में के तीसरे हैं। और इस कलिमे की तौजीहात में 

9 भी इख्तिलाफ़ था : बा'जु तीन उक्नूम मानते थे और कहते थे कि बाप, बेटा, रूहुल कुदुस । बाप से जात, बेटे से ईसा, रूहुल कुदुस से इन शऋ 

« में हुलूल करने वाली हयात मुराद लेते थे । तो उन के नज्दीक ““इलाह” तीन थे और इस तीन को एक बताते थे “तौहीद फित्तस्लीस” (तीनों ७१ 
# के मज्मूए को खुदा समझने) और “तस्लीस फित्तौहीद” (तीनों में से हर एक को खुदा समझने) के चक्कर में गिरिफ्तार थे | बा'जु कहते थे है 
£ कि ईसा नासूतिय्यत (बशरिय्यत) और उलूहिय्यत (मा'बूदिव्यत) के जामेअ्‌ हैं, मां की तरफ से इन में ““नासूतिय्यत” आई, और बाप की त्रफ कई 
से “उलूहिय्यत” आई, (४५७ 57)४ ५५2॥ ६५ (अल्लाह इन की बातों से बहुत ही बरतरो बुलन्द है) । येह फिर्का बन्दी नसारा में एक “9 

# यहूदी ने पैदा की जिस का नाम बौलुस था और उस ने उन्हें गुमराह करने के लिये इस किस्म के अकीदों की ता'लीम की | इस आयत में अहले अर 

& किताब को हिदायत की गई कि वोह हजुरते ईसा »४</४$/५/५:£ के बाब में इप्रातों तप्रीत (कमी जियादती) से बाज रहें, खुदा और खुदा का &छ68. 
| बेटा भी न कहें और इन की तन्कीस (शान में कमी) भी न करें | 424 : अल्लाह का शरीक ओर बेटा भी किसी को न बनाओ ओर हुलूल 8 
8 व इत्तिहाद (या'नी हजुरते ईसा »</५८ की जात में खुदा के उतर आने और अल्लाह (%£, हजुरते ईसा ५८ व हज्रते मरयम ७८/४४॥७७ औै5: 
का मिल कर एक खुदा होने) का ऐब भी मत लगाओ और इस ए'तिकादे हक पर रहो कि 425 : है और इस मोहतरम के लिये इस के सिवा ४ 

# कोई नसब नहीं 426 : कि “कुन” फरमाया और वोह बिगैर बाप और बिगैर नुत्फे के महजु अग्रे इलाही से पैदा हो गए । 427 : और तस्दीक शी 


| 
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७७, तीन न कहो: बाज रहो अपने भले को अल्लाह तो एक ही खुदा है।? पाकी उसे »४ 


5 9729085:52./.05 ७2 “5626 275 हे 
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बैक इस से कि उस के कोई बच्चा हो उसी का माल है जो आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में)" और अल्लाह काफी कै 


5५५॥॥८१८८:४८: 85628 6४55, #६ 


 कारसाज (काम बनाने वाला) है. हरगिज्‌ मसीह अल्लाह का बन्दा बनने से कुछ नफरत नहीं करता» और न ४ 


2062 ७ (६5 5260 » 5 (92 | आह ] टन 
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& मुकर्रब॒ फिरिश्ते और जो अल्लाह की बन्दगी से नफरत ओर तकब्बुर हे 
«् डर * ट्ल 

०० ४ 3 है (हट ना 29 2352 /““< | 
» (:००)५०)| 9-१ 3-॥5 8 ७५५७३ १४६० ] ४0८००६७०४ | ३5 
* तो कोई दम जाता है कि वोह उन सब को अपनी तरफ हांकेगा/2 तो वोह जो ईमान लाए ओर अच्छे काम किये 4 


५१७. 28422 ७4 | [5 44 4४ , ७५०४3 29.9 8 “9 2.2 5३ 4. 
; $&-०.... ८०2 ३.)।५०] ० ०४2४2 (४०५८%+ (भेड़ 34३ 


# उन की मजदूरी उन्हें भरपूर दे कर अपने फज्ल से उन्हें और जियादा देगा. और वोह जिन्हों ने/४ नफरत श्र 
“ >26<(.392 “८०9०५ 4/32 9५92 २८४६ टू 52५ 20 ः 
८४०० | (०१>(/१ न ५१००२४ 6] | (3 | लक 9 45५ ध 


” ओर तकब्बुर किया था उन्हें दर्दनाक सजा देगा ओर अल्लाह के सिवा न अपना कोई नह 
पाया ४ 


४. हिमायती पाएंगे न मददगार. _ऐ लोगो बेशक तुम्हारे पास अल्लाड़ की तरफ से वाजेह दलील आई#4 ओर ४ 


;। 4285 कि (८५ [22५५ 5 49 47 9८ ह 
क 4220520:020/088७ 5.59 00597 & 
£ हम ने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा» तो वोह जो अल्लाह पर ईमान लाए और उस की रस्सी मजबूत * 
४ करो कि अल्लाह वाहिद है, बेटे और औलाद से पाक है और उस के रसूलों की तस्दीक॒ करो और इस की, कि हजुरते ईसा >४८/#)<4:८ ऋे/ 
अल्लाह के ससूलों में से हैं 428 : जैसा कि नसारा का अकीदा है कि वोह कुफ्रे महज (खालिस कुफ्र) है 429 : कोई उस का शरीक «७ 
नहीं । 430 : और वोह सब का मालिक है और जो मालिक हो वोह बाप नहीं हो सकता । 43 शाने नुज़ूल : नसाराए नजरान का एक वफृद हा 
ह सय्यिदे आलम £४4«८%0.> की खिदमत में हाजिर हुवा, उस ने हुजूर से कहा कि आप हजरते ईसा को ऐब लगाते हैं कि वोह अल्लाह के *55 

७. बन्दे हैं | हुजूर ने फरमाया कि हज॒रते ईसा के लिये येह आर की बात नहीं । इस पर येह आयते शरीफा नाजिल हुई । 432 : या'नी आखिरत हैः श्र ह 
में इस तकब्बुर की सजा देगा | 433 : इबादते इलाही बजा लाने से 434 : दलीले वाजेह से सस्यिदे आलम #४&«७४ की जाते गिरामी है 
$ मुराद है जिन के सिदक पर इन के मो'जिजे शाहिद हैं और मुन्किरीन की अक्लों को हैरान कर देते हैं | 435 : या'नी कुरआने पाक । न्‍) 
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़ः थ्रामी तो अन्करीब आल्लाड उन्हें अपनी रहमत और अपने फुज्ल में दाखिल करेगा”«. और उन्हें अपनी तरफ सीधी राह & 4 


| श्र 32८२: ५9० 2 अधिए कक 9 ८ 
[४ है) 
श् 
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४ अल्लाह तुम्हारे लिये साफ बयान फरमाता है कि कहीं बहक न जाओ अल्लाह हर चीज जानता है 


(॥ ४७०४- २०८७६॥ 55 ४८ ८ 65 0 2० (६ ४. ७) २० 


सूरए माइदह मदनिय्या है, इस में एक सो बीस आयात ओर सोलह रुकूअ हैं! 


2८925 9|40।-< 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला मन 
खहः 436 : और जन्नत व दरजाते आलिया आता फरमाएगा | 437 : “कलालह” उस को कहते हैं जो अपने बा'द न बाप छोड़े न औलाद। ही 
# 438 शाने नुज़ूल : हज॒रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह «६5% से मरवी है कि वोह बीमार थे तो रसूले करीम “5८४0५ मअ हजरत सिद्देके कै 
अकबर «८485» के इयादत के लिये तशरीफ लाए, हजुरते जाबिर बेहोश थे, हजरत ने वुजू फरमा कर आबे बुजू उन पर डाला, उन्हें इफ़ाका ०४ 
# हुवा आंख खोल कर देखा तो हुजूर तशरीफ फरमा हैं, अर्जु किया : या रसूलल्लाह! मैं अपने माल का क्या इन्तिजाम करूं ? इस पर येह आयते शल 
४ करीमा नाजिल हुई (//:७,७), अबू दावूद की रिवायत में येह भी है कि सय्यिदे आलम 5:४८: ने हज॒रते जाबिर ४८405 से फरमाया : 4 
१6” ऐ जाबिर ! मेरे इल्म में तुम्हारी मौत इस बीमारी से नहीं है। इस हृदीस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए | मस्अला : बुजुर्गों का आबे वुजू तबर्रुक अह 
है है और इस को हुसूले शिफ़ा के लिये इस्ति'माल करना सुन्‍्नत है। मस्अला : मरीजों की इयादत सुन्‍नत है । मस्अला : सय्यिदे आलम 

६७. 4५६५७ को अल्लाह तआला ने उलूमे गैब अता फ्रमाए हैं, इस लिये हुजूर .६४:४४४(.४ को मा'लूम था कि हजुरते जाबिर की मौत «४. 
कह इस मरज में नहीं है । 439 : अगर वोह बहन सगी या बाप शरीक हो । 440 : या'नी अगर बहन बे औलाद मरी और भाई रहा तो वोह भाई शक, 
# उस के कुल माल का वारिस होगा ।  : सूरए माइदह मदीनए तृय्यिबा में नाजूल हुई सिवाए आयत “४४% ## ८-४ 0५४ के, येह आयत कै, 
हे ' रोजे अरफा, हज्जतुल वदाअ में नाजिल हुई और सम्यिदे आलम #:<<#0( ने खुत्बे में इस को पढ़ा इस में एक सो बीस आयतें और बारह ९ | 
2 हजार चार सो चौंसठ हर्फ हैं । 6 


| 
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ऐ ईमान वालो अपने कोल (अहद) पूरे करो तुम्हारे लिये हलाल हुए बे जूबान मवेशी फ हे बी 


्शुद् 7८ 2 525 5 | ६ /><६ 3“/3>/ पर ] 
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# मगर वोह जो आगे सुनाया जाएगा तुम को लेकिन शिकार हलाल न समझो जब तुम एहराम में हो! बेशक आन्लाह हुक्म फरमाता है कै ट्ल् 


 /44॥5540 2८59 ५4४॥:-०८2५/॥६४ ०० 
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2 वाले महीने ओर न हरम को भेजी हुई कुरबानियां ओर ना जिन के गले में अलामतें आवेजा' ओर न उन का माल आबरू जो इज्जुत वाले घर का कस्द कर के आए.» हे | 
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& अपने रब का फज्ल ओर उस की खुशी चाहते जब एहराम से निकलो तो शिकार कर सकते हो!" तुम्हें किसी & १ 


४९९. > 2६54७ हा जि कं ८2८99 
| | 2०0) 9-२६०० 0.०० | ४०८६ # 
$ कोम की अदावत कि उन्हों ने तुम को मस्जिदें हराम से रोका था जियादती करने पर न उभारे! श्र 
७. 2 : उकद के मा'ना में मुफृस्सिरीन के चन्द कोल हें ; इब्ने जरीर ने कहा कि अहले किताब को खिताब फुरमाया गया है, मा'ना येह हैं किए 2४ 
# मोमिनीने अहले किताब ! में ने कुतुबे मुतकद्दिमा (साबिका आस्मानी किताबों) में सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्त॒फा £5%£»0 पर ईमान लाने शाह 
* ओर आप की इताअत करने के मुतअल्लिक॒ जो तुम से अ॒हद लिये हैं वोह पूरे करो । बा'जु मुफस्सिरीन का कोल है कि खिताब मोमिनीन को ऋँ५ 
” हे, इन्हें उकूद के वफा करने का हुक्म दिया गया है । हजुरते इब्ने अब्बास ५६६८॥७% ने फरमाया कि इन उकूद से मुराद ईमान और वोह अहद है 
४ हें जो हराम व हलाल के मुतअल्लिक कुरआने पाक में लिये गए। बा'जु मुफस्सिरीन का कोल है कि इस में मोमिनीन के बाहमी मुआहदे मुराद कै 

'#9 हें।3: या'नी जिन की हुरमत शरीअत में वारिद हुई उन के सिवा तमाम चोपाए तुम्हारे लिये हलाल किये गए। 4 मस्अला : कि खुश्की का “है 
# शिकार हालते एहराम में हराम है और दरियाई शिकार जाइजु है जैसा कि इस सूरत के आखिर में आएगा । 5 : उस के दीन के मआलिम पैर 
< (अरकाने हज या अहकामे इस्लाम) । मा'ना येह हैं कि जो चीजें अल्लाह ने फूर्ज कीं और जो मन्‍्ञ फूरमाई सब की हुरमत का लिहाजु रखो । है 
# 6 : माह-हाए हज जिन में “किताल” जुमानए जाहिलिय्यत में भी मम्नूआ था और इस्लाम में भी येह हुक्म बाकी रहा | 7 : वोह कुरबानियां। शक 
७. 8: अरब के लोग कुरबानियों के गले में हरम शरीफ के अश्जार की छालों वगैरा से गुलूबन्द बुन कर डालते थे ताकि देखने वाले जान लें «६ 
# कि येह हरम को भेजी हुई कुरबानियां हैं और इन से तअर्रुज्‌ (छेड़छाड़) न करें 9 : हज व उमरह करने के लिये । शाने नुज़ूल : शुरह बिन ऊुछ 
« हिन्द एक मश्हूर शकी (बद बख््त) था, वोह मदीनए तृय्यिबा में आया और सस्यिदे आलम 4४%. की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज 2५% 
# करने लगा कि आप खल्के खुदा को क्या दा'वत देते हैं ? फरमाया : अपने रब के साथ ईमान लाने और अपनी रिसालत की तस्दीक करने और हो 
& नमाज काइम रखने और जुकात देने की, कहने लगा बहुत अच्छी दा'वत है, मैं अपने सरदारों से राय ले लूं तो मैं भी इस्लाम लाऊंगा और ४ 
» उन्हें भी लाऊंगा, येह कह कर चला गया । हुजूर सय्यिदे आलम “४%:£%0[& ने उस के आने से पहले ही अपने अस्हाब को खबर दे दी थी है 
४ कि कबीलए रबीआ का एक शख्स आने वाला है जो शैतानी जुबान बोलेगा । उस के चले जाने के बा'द हुजूर ने फरमाया कि काफिर का चेहरा कै 
* ले कर आया और गादिर व बद अहद की तरह पीठ फेर कर गया, येह इस्लाम लाने वाला नहीं । चुनान्वे उस ने गृदर (घोका) किया और “है 
है. मदीने शरीफ से निकलते हुए वहां के मवेशी और अम्वाल ले गया । अगले साल यमामा के हाजियों के साथ तिजारत का कसीर सामान और न 
6६. हज की किलादा पोश (हार व गुलूबन्द पहनाई हुई) कुरबानियां ले कर ब इरादए हज निकला, सस्यिदे आलम “55% अपने अस्हाब 8, 
# के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, राह में सहाबा ने शुरेह को देखा और चाहा कि मवेशी उस से वापस ले लें, रसूले करीम “४५5० ने मन्‍ज शच्छ' 
७७. फरमाया, इस पर येह आयत नाजिल हुई और हुक्म दिया गया कि जिस की ऐसी शान हो उस से तअर्रुजु न चाहिये | 0 : येह बयाने इबाहत 90७ 
# है कि एहराम के बा'द शिकार मुबाह हो जाता है | । : या'नी अहले मक्का ने रसूले करीम “४5% को और आप के अस्हाब को रोजे शक 


४ कब बे बफ बे बे बैक बफ बे बे बेक बैक बैंक पक बे+ 
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, और नेकी और परहेज गारी पर एक दूसरे को मदद करो... और गुनाह और जियादती पर बाहम मदद न दो? आई, 


हि ० ८८39-०7, ४ हि हि थ््ट है. ८) [६.] 2.99 4 ॥ 6 5) 45 ० 
0.५० | ७ ४४५००० )-> (2०५०७ ०५०८४०७९८)। ०0)|५४।५ $६ 
# ओर अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह़ का अजाब सख्त है तुम पर हराम हे” मुर्दार # ४ 

है 22 29३, » | रा] द् ६ धर >> हर 5 हक) थर्ड 0 8] 22 हक 
4 45.2-०)३4०५० ४-००) ५० 5 3८ 2-7० ०-२६ ३,००० ५ ; 


४ और खून और सुअर का गोश्त और वोह जिस के जब्ह में गरे खुदा का नाम पुकारा गया और वोह जो गला घोंटने से मरे और 


है बे धार को चीज से मारा हुवा और जो गिर कर मरा और जिसे किसी जानवर ने सींग मारा और जिसे कोई दरिन्दा खा गया मगर जिन्हें. है 


(१०१९ 4४5 00।५५४६००४० (5००4 3०7५० ५०५ ४० >| 4 


» तुम जब्ह कर लो ओर जो किसी थान (बातिल मा'बूदों के मख्सूस निशानात) पर जुब्ह किया गया ओर पांसे डाल कर बांटा करना येह गुनाह & 


| या  आऑक ओआी हे आओ ये 
५१६ | ? ८ >35 इक डे (€क > 3263 ८८ (42 - कु) | ७ ०७% ८० शा हि न 
2७०० 2५,०५४): ; 2-० ०५४ 42% (१४ 
है का काम हे आज तुम्हारे दीन की तरफ से काफिरों की आस टूट गई तो उन से न डरो बच: 


& हुदेबिया उम्रे से रोका, उन के इस मुआनिदाना लि ) फे'ल का तुम इन्तिकाम न लो । 2 : बा'ज मुफुस्सिरीन ने फ़ृरमाया जिस का हुक्म & 
# दिया गया उस का बजा लाना “>-” (नेकी) आर जिस से मन्‍्ञ फरमाया गया उस को तर्क करना “तक्वा” और जिस का हुक्म दिया गया * 
& उस को न करना “«*” (गुनाह) और जिस से मन्ञु किया गया उस को करना “७५४” (जियादती) कहलाता है | 3 : आयत & 
# ॥६:& 45५” में जो इस्तिस्ना जिक्र फरमाया गया था यहां उस का बयान है और ग्यारह चीजों की हुरमत का जिक्र किया गया है एक * 
«६ मुर्दार या'नी जिस जानवर के लिये शरीअत में जृब्ह का हुक्म हो और वोह बे जुब्ह मर जाए | दूसरे बहने वाला खून | तीसरे सुअर का गोश्त 
ओर इस के तमाम अज्जा | चौथे वोह जानवर जिस के जुब्ह के वक्‍त गैरे खुदा का नाम लिया गया हो जैसा कि जमानए जाहिलिय्यत के लोग 
७ बुतों के नाम पर जुब्ह करते थे, और जिस जानवर को जब्ह तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर किया गया हो मगर दूसरे अवकात में वोह गरे खुदा ,3% 
झहह को तरफ मन्सूब रहा हो वोह हराम नहीं जैसे कि अब्दुल्लाह की गाय, अकीके का बकरा, वलीमे का जानवर, या वोह जानवर जिन से औलिया 
६४ की अरवाह को सवाब पहुंचाना मन्‍्जूर हो उन को गैरे वक्ते जृब्ह में औलिया के नामों के साथ नामजुद किया जाए मगर जुब्ह उन का फकत ५ 
कह अल्लाह के नाम पर हो, उस वक्‍त किसी दूसरे का नाम न लिया जाए वोह हलाल व तृय्यिब हैं | इस आयत में सिर्फ उसी को हराम फरमाया 
४. गया है जिस को ज॒ब्ह करते वक्‍त गैरे खुदा का नाम लिया गया हो, वहाबी जो जृब्ह की केद नहीं लगाते वोह आयत के मा'ना में गुलती करते 3४ 
कह हैं और उन का कौल तमाम तफूसीरे मो 'तबरा के खिलाफ है और खुद आयत उन के मा'ना को बनने नहीं देती क्यूं कि “५ (४ ४" को अगर बौ 
« वक्‍ते जब्ह के साथ मुकय्यद न करें तो “६:४5 ५४ का इस्तिस्ना इस को लाहिक होगा और वोह जानवर जो गैरे वक्‍्ते जब्ह में गेरे खुदा के 2४५ 
# नाम से मौसूम रहा हो वोह “55: ८” से हलाल होगा । ग्रजु वहाबी को आयत से सनद लाने की कोई सबील नहीं । पांचवां गला घोंट शै 
+ कर मारा हुवा जानवर । छटे वोह जानवर जो लाठी, पथ्थर, ढेले, गोली, छर्ें या'नी बिगैर धारदार चीजु से मारा गया हो । सातवें जो गिर ७४ 
# कर मरा हो ख्वाह पहाड़ से या कूंएं वगैरा में । आठवें वोह जानवर जिसे दूसरे जानवर ने सींग मारा हो और वोह उस के सदमे से मर गया बे 
5१७५ हो | नवें वोह जिसे किसी दरिन्दे ने थोड़ा सा खाया हो और वोह उस के जृख्म की तकलीफ से मर गया हो । लेकिन अगर येह जानवर मर ४५ 
न गए हों और बा'द ऐसे वाकिआत के जिन्दा बच रहे हों फिर तुम उन्हें बा काइदा जुब्ह कर लो तो वोह हलाल हैं | दसवें वोह जो किसी थान शऋ 
(७. पर इबादतन जब्ह किया गया हो जैसे कि अहले जाहिलिय्यत ने का'बे शरीफ के गिर्द तीन सो साठ पथ्थर नस्ब किये थे जिन की वोह इबादत ४ 
# करते ओर उन के लिये जृब्ह करते थे और इस जुब्ह से उन की ता'जीम व तकर्रब की निय्यत करते थे । ग्यारहवें हिस्सा और हुक्म मा' तुम नल 
हि करने के लिये पांसा (कुरआ) डालना, जमानए जाहिलिय्यत के लोगों को जब सफर या जंग या तिजारत या निकाह वगैरा काम दरपेश होते 2४७ 
# तो वोह तीन तीरों से पांसे डालते और जो निकलता उस के मुताबिक अमल करते और इस को हुक्मे इलाही जानते, इन सब की मुमानअुत शाह 
हि फरमाई गई । 4 : येह आयत हज्जतुल वदाअ में अरफ़ा के रोजु जो जुमुआ को था बा'दे अर नाजिल हुई । मा'ना येह हैं कि कुफ्फ़ार तुम्हिर ७ 
& दीन पर गालिब आने से मायूस हो गए। रा 


| 


» और मुक् से शो आज मैं ने तुम्हरे लिये तुम्हारा दीन कमल कर दिया और तुम पर अपनी ने'मत पूरी कर दो» 3 


 [2<६ ** 2:2० 3 (४० हा 3 233) का 
# और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया” तो जो भूक प्यास की शिद्दत में नाचार (मजबूर) हो यूं कि कं: 
४ &> ६७ है 
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£ गुनाह को तरफ न झुके* तो बेशक आत्लाह बख़शने वाला मेहरबान है. ऐ मह॒बूब तुम से पूछते हैं कि उन के लिये क्या श के 
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हलाल हुवा. तुम फुर्मा दो कि हलाल को गई तुम्हारे लिये पाक चीजें” और जो शिकारी जानवर तुम ने सधा (सिखा) लिये”” उन्हें शिकार पर दोड़ते | 
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& जो इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उस में से उन्हें सिखाते _ तो खाओ उस में से जो बोह मार कर तुम्हारे लिये रहने दें” ओर ऋष 
० 5 : और उमूरे तक्‍्लीफिस्या (बन्दों पर लाजिम चीजों) में हराम व हलाल के जो अहकाम हैं वोह और कियास के कानून सब मुकम्मल कर है 
9 दिये, इसी लिये इस आयत के नुजूल के बा'द बयाने हलाल व हराम की कोई आयत नाजिल न हुई अगर्चे 0 ५39 6%८४ ४५४।)४५” चैट 
6. नाजिल हुई मगर वोह आयते मौइजृत व नसीहत है। बा'जु मुफुस्सिरीन का कौल है कि दीन कामिल करने के मा'ना इस्लाम को गालिब करना ४. 
$ है। जिस का येह असर है कि हज्जतुल वदाअ में जब येह आयत नाजिल हुई कोई मुश्रिक मुसलमानों के साथ हज में शरीक न हो सका । एक शी 
५. कोल येह है कि मा'ना येह हैं कि में ने तुम्हें दुश्मन से अम्न दी, एक कौल येह है कि दीन का इक्माल येह है कि वोह पिछली शरीअतों की तरह .«$ 
# मन्सूख न होगा और कियामत तक बाकी रहेगा । शाने नुज़ूल : बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में है कि हजुरते उमर ««20॥52 के पास एक यहूदी शाह 
* आया और उस ने कहा कि ऐ अमीरुल मुअमिनीन आप की किताब में एक आयत है अगर वोह हम यहूदियों पर नाजिल हुई होती तो हम रोजे &&% 
# नुजूल को ईद मनाते, फरमाया : कौन सी आयत ? उस ने येही आयत “(4 ८६४ ५५०४४” पढ़ी, आप ने फरमाया : मैं उस दिन को जानता जह 
& हूं जिस में येह नाजिल हुई थी और इस के मकामे नुजूल को भी पहचानता हूं, वोह मकाम अरफ़ात का था और दिन जुमुआ का। आप की मुराद कट 
29 इस से येह थी कि हमारे लिये वोह दिन ईद है । तिरमिजी शरीफ में हजुरते इब्ने अब्बास ६४£4॥5% से मरवी है आप से भी एक यहूदी ने ऐसा “है 
है ही कहा, आप ने फरमाया कि जिस रोज येह नाजिल हुई उस दिन दो ईदें थीं जुमुआ व अरफा | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किसी दीनी है 
ः काम्याबी के दिन को खुशी का दिन मनाना जाइजु और सहाबा से साबित है वरना हजुरते उमर व इब्ने अब्बास «६4॥&» साफ फरमा देते कि «४ 
# जिस दिन कोई खुशी का वाकिआ हो उस की यादगार काइम करना और उस रोज को ईद मनाना हम बिदअत जानते हैं | इस से साबित हुवा औै' 
8७ कि ईदे मीलाद मनाना जाइज है क्यूं कि वोह “८0॥ ,४ «६४ (अल्लाह तआला की सब से बड़ी ने'मत) की यादगार व शुक्र गुजारी «2९७ 
# है । 6 : मक्कए मुकर्रमा फत्ह फरमा कर । 7 ; कि इस के सिवा कोई और दीन कबूल नहीं । 8 : मा'ना येह हैं कि ऊपर हराम चीजों 
* का बयान कर दिया गया है लेकिन जब खाने पीने को कोई हलाल चीज मुयस्सर ही न आए और भूक प्यास की शिद्दत से जान पर बन 48 
# जाए, उस वक्त जान बचाने के लिये कृदरे जुरूरत खाने पीने की इजाजुत है इस तरह कि गुनाह की तरफ माइल न हो या'नी जरूरत से हु 
# जियादा न खाए। और जरूरत इसी कृदर खाने से रफ्मू हो जाती है जिस से ख॒त्रए जान जाता रहे | 9 : जिन की हुरमत कुरआनो ऋ#5४ 
है हदीस, इज्माअ और कियास से साबित नहीं है, एक कौल येह भी है कि तृय्यिबात वोह चीजें हैं जिन को अरब और सलीमुत्तब्भ (नेक 
 तृबीअत) लोग पसन्द करते हैं और खबीस वोह चीजें हैं जिन से सलीम तृबीअतें नफरत करती हैं | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि है 
_ किसी चीज की हुरमत (हराम होने) पर दलील न होना भी उस की हिल्‍्लत (हलाल होने) के लिये काफी है | शाने नुज़ूल : येह आयत ९ 
$ अदी इब्ने हातिम और जैद बिन मुहल्हिल के हक में नाजिल हुई जिन का नाम रसूले करीम “४५:£#४0[ ने जैदुल खैर रखा था, इन दोनों बल 
(७. साहिबों ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! हम लोग कुत्ते और बाज के जुरीए शिकार करते हैं तो क्या हमारे लिये हलाल है ? तो इस पर «४ 
# आय ते करीमा नाजिल हुई | 20 : ख़्वाह वोह दरिन्दों में से हों मिसल कुत्ते और चीते के या शिकारी परिन्‍्दों में से मिस्ल शिकरे, बाज, कुछ 
४. शाहीन वगेरा के | जब उन्हें इस तरह सधा लिया जाए कि जो शिकार करें उस में से न खाएं और जब शिकारी उन को छोड़े तब शिकार ७४% 
# पर जाएं जब बुलाए वापस आ जाएं ऐसे शिकारी जानवरों को “मुअल्लम” (सिखाया हुवा) कहते हैं | 2। : और खुद उस में से 
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, उस पर अल्लाह का नाम लो” और अब्लाह से डरते रहो बेशक अत्लाड को हिसाब करते देर नहीं लगती 
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8 आज तुम्हारे लिये पाक चीजें हलाल हुई और किताबियों का खाना” तुम्होरे लिये हलाल हे # दे 
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ओर तुम्हारा खाना उन के लिये हलाल है... और पारसा (पाक दामन) औरतें मुसलमान और पारसा औरतें उन में से ल््र 
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पं लिन को तुम से उहले किताब सिलो जब तुम उके उन के महू दो कद में लते हुसल 
५ २० *$ | >2“>545 न्‍ 
| ; (2०८४६ १०9 ७) (४ 0 9५ १2७.००० 220० 248 
# न मस्ती निकाली और न आशना बनाते” ओर जो मुसलमान से काफिर हो की 
) +० 0 » ४ 
20. 002 ): ५७5 ५७८५० 


£ उस का किया धरा सब अकारत (जाएअ) गया. और वोह आखिरत में जियांकार (नुक्सान उठाने वाला) है”... ऐ ईमान वालो ४ 


छः 0 


है जब नमाज को खड़े होना चाहो”* तो अपने मुंह धोओ और कोहनियों तक हाथ” हे 
> न खाएं । 22 : आयत से जो मुस्तफाद (फाएदा हासिल) होता है उस का खुलासा येह है कि जिस शख्स ने कुत्ता या शिक्रा वगेरा कोई बट 
६. शिकारी जानवर शिकार पर छोड़ा तो उस का शिकार चन्द शर्तों से हलाल है : (।) शिकारी जानवर मुसलमान का हो और सिखाया हुवा। (2. 
$ (2) उस ने शिकारी को जुख्म लगा कर मारा हो। (3) शिकारी जानवर “४६0५0 ,...” कह कर छोड़ा गया हो (4) अगर शिकारी के पास ब 
<&. शिकार जिन्दा पहुंचा हो तो उस को “;४0॥90 ...' कह कर जब्ह करे । अगर इन शर्तों में से कोई शर्ते न पाई गई तो हलाल न होगा। 
५ मसलन अगर शिकारी जानवर मुअल्लम (सिखाया हुवा) न हो या उस ने जुख्म न किया हो या शिकार पर छोड़ते वक्त “ 2880 9॥ १ 
- न पढ़ा हो या शिकार जिन्दा पहुंचा हो और उस को जुब्ह न किया हो या मुअल्लम के साथ गैरे मुअल्लम शिकार में शरीक हो गया हो या 
# ऐसा शिकारी जानवर शरीक हो गया हो जिस को छोड़ते वक्त “,४2॥% ,... न पढ़ा गया हो या वोह शिकारी जानवर मजूसी (आतश बच % 
५ परस्त) काफिर का हो, इन सब सूरतों में वोह शिकार हराम है। मस्अला : तीर से शिकार करने का भी येही हुक्म है अगर “६090... 
& कह कर तीर मारा और उस से शिकार मजरूह (जुख्मी) हो कर मर गया तो हलाल है और अगर न मरा तो दोबारा उस को “/#209॥ «०. बरू 
0, पढ़ कर जब्ह करे, अगर उस पर «0७-४५ न पढ़ी या तीर का जुख्म उस को न लगा या जिन्दा पाने के बा'द उस को जृब्ह न किया इन सब सूरतों «&. 
£ में हराम है। 23 : या'नी इन के जूबीहे | मस्अला : मुस्लिम व किताबी का जूबीहा हलाल है ख़्वाह वोह मर्द हो या औरत या बच्चा | शऋ' 
3७. 24 : निकाह करने में औरत की पारसाई (पाक दामनी) का लिहाज मुस्तहब है लेकिन सिहहते निकाह के लिये शर्त नहीं | 25 : निकाह कर «४. 
के 26 : ना जाइज तरीके से मस्ती निकालने से बे धड़क जिना करना और आशना बनाने से पोशीदा जिना मुराद है। 27 : क्यूं कि इरतिदाद शी 
३७. (दीन से फिर जाने) से तमाम अमल अकारत (बरबाद) हो जाते हैं | 28 : और तुम बे बुजू हो तो तुम पर वुजू फर्ज है और फराइज बुजू के «8. 
कह येह चार हैं जो आगे बयान किये जाते हैं । फ़ाएदा : सय्यिदे आलम “440४5 और आप के अस्हाब हर नमाज के लिये ताजा वुजू के आदी शक 
६ थे अगर्चे एक वुजू से भी बहुत सी नमाजें फ़राइजु व नवाफिल दुरुस्त हैं मगर हर नमाज के लिये जुदागाना बुजू करना जियादा बरकत व सवाब 30४ 
कह का मूजिब है, बा'ज्‌ मुफस्सिरीन का कोल है कि इब्तिदाए इस्लाम में हर नमाजु के लिये जुदागाना बुजू फर्ज था बा'द में मन्सूख किया गया शक, 
४. और जब तक हृदस (वुजू का टूटना) वाकेअ न हो एक ही वुजू से फराइजु व नवाफिल सब का अदा करना जाइज हुवा । 29 : कोहनियां भी 3४ 
# धोने के हुक्म में दाखिल हैं जैसा कि हृदीस से साबित है, जम्हूर इसी पर हें । 
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है 20 20 2050 50:80 80:50 800:5:0808:0 800: 500:800:5 0:40 902. 


, और सरों का मस्ह करो" और गद्ढों तक पार्ड धोओं__ और अगर तुम्हें नहाने को हाजत हो अं 
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४ तो खूब सुथरे हो लो” और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में कोई कजाए हाजत # ै 2 8 
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# से आया या तुम ने औरतों से सोहबत को और इन खुहतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम को कक 


* गवाही देते तुम को किसी कौम की अदावत (दुश्मनी) इस पर न उभारे कि इन्साफ न करो इन्साफ करो वोह ब व 


+ 30 : चौथाई सर का मस्ह फर्ज है येह मिक्‍्दार हृदीसे मुगीरा से साबित है और येह हृदीस आयत का बयान है। 3 : येह बुजू का चौथा फर्ज .& ४ 
# हे । हदीसे सहीह में है सय्यिदे आलम «5:50 ने कुछ लोगों को पाउं पर मस्ह करते देखा तो मन फरमाया और अता से मरवी है वोह शक 
* ब कसम फरमाते हैं कि मेरे इल्म में अस्हाबे रसूलुल्लाह 542&%0( में से किसी ने भी वुजू में पाउं पर मस्ह्‌ न किया | 32 मस्अला ; जनाबत ऋ८ 


# करते वक्त शबे उकबा और बैअते रिजृवान में 35 : नबिय्ये करीम ६3:४८ का हर हुक्म हर हाल में । 36 : इस तरह कि कराबत व शील 
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तो अपने मुंह और हाथों का इस से मस्ह करो अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ « के ु 
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से तृहारते कामिला लाजिम होती है । जनाबत कभी बेदारी में दफक व शहवत के साथ इन्जाल से होती है और कभी नींद में एहतिलाम से जिस जे े 


के बा'द असर पाया जाए हत्ता कि अगर ख़्वाब याद आया मगर तरी न पाई तो गुस्ल वाजिब न होगा, और कभी सबीलेन में से किसी में #£, 


इदखाले हशफा से | फ़ाइल व मफ्ऊल दोनों के हक में ख्वाह इन्जाल हो या न हो । येह तमाम सूरतें जनाबत में दाखिल हैं इन से गुस्ल वाजिब 


9 हो जाता है | मस्अला : हेजो निफास से भी गुस्ल लाजिम होता है। हैजु का मस्अला सूरए बकरह में गुजर गया और निफास का मूजिबे गुस्ल होना मै न्‍ दा 


इज्माअ से साबित है। तयम्मुम का बयान सूरए निसाअ में गुजर चुका । 33 : कि तुम्हें मुसलमान किया । 34 ; नबिय्ये करीम / 5:&%(5 से बैअत 
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» परहेज गारी से जियादा करीब हे ओर अन्‍्लाड से डा बेशक अन्‍्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है... ईमान & 
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& दस्त दराजी करें तो उस ने उन के हाथ तुम पर से रोक दिये* ओर अल्लाड से डरा और मुसलमानों को बं 
है थ छ्‌ व 0 55 (४? हि 227 ९ 
हक | (2८ 3० १०७४० ००५ 60 ८ $५ 
# अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये और बेशक अल्लाह ने बनी इसराईल से अहद लिया” अर 
६ 2 / थ् 90 
ह 2 ८५ 24% (२० ४“ >* ( ! $र् हर न्‍्ॉ 4 4८ ४22; हर 
ह 52 | 8 (६ किए. ५५२७५ ३ 
बह और हम ने उन में बारह सरदार काइम किये” और अल्लाह ने फरमाया बेशक में/ तुम्हारे साथ हूँ. जरूर अगर तुम जहर 
क् ८ ि # 
27000 ३ * पु ८ ) ०१८ 
ँ टन 
: 
४ कर्ज हसन दो£ तो बेशक में तुम्हारे गुनाह उतार दूंगा जरूर तुम्हें बागों में ले जाऊंगा * 
७७, अदावत का कोई असर तुम्हें अदूल से न हटा सके। 37 : येह आयत नस्से कातेअ है इस पर कि खुलूदे नार (हमेशा जहन्नम में रहना) सिवाए. ६ 
# कुफ्फार के और किसी के लिये नहीं । (७५४) 38 शाने नुज़ूल : एक मरतबा नबिय्ये करीम “६४:६४% (५ ने एक मन्जिल में कियाम फूरमाया, # 
& अस्हाब जुदा जुदा दरख्तों के साए में आराम करने लगे, सय्यिदे आलम +35&अ ४५ ने अपनी तलवार एक दरख्त में लटका दी, एक & 
कह? आ'राबी मोकअ पा कर आया और छुप कर उस ने तलवार ली और तलवार खींच कर हुजूर से कहने लगा : ऐ मुहम्मद ! तुम्हें मुझ से कोन हु 
& बचाएगा ! हुजूर ने फ़रमाया ; “अल्लाह” । येह फरमाना था हजुरते जिब्रील ने उस के हाथ से तलवार गिरा दी और नबिय्ये करीम क४४. 


+4%४४% ७ ने तलवार ले कर फरमाया कि तुझे मुझ से कौन बचाएगा ? कहने लगा कि कोई नहीं । में गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा 
कोई मा'बूद नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा ६४%.» उस के रसूल हैं | (,»-५५४*) 39 : कि अल्लाह की इबादत करेंगे, # 


उस के साथ किसी को शरीक न करेंगे, तौरेत के अहकाम का इत्तिबाअ करेंगे । 40 ; हर सिब्तु (गुरौह) पर एक सरदार जो अपनी कौम का 


$ जिम्मेदार हो कि वोह अहदे वफा करेंगे और हुक्म पर चलेंगे | 4। : मदद व नुसरत से 42 : या'नी उस की राह में खर्च करो । 


है 20 20 2050 50:80: 80: 50: 800:5:0 8080 800: 500:800:5 0:40 902. 


| ट/ ४८.०, > “455५ ) ३.2 > (५० 
(थी 28) ॥ई: 
जिन के नीचे नहरें खां फिर इस के बा'द जो तुम में से कुफ्र करे वोह जरूर सीधी 3४ 
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# सख्त कर दिये अल्लाह की बातों को5 उन के ठिकानों से बदलते हैं और भुला बेठे बड़ा हिस्सा उन नसीह॒तों का जो उन्हें दी 


+53 00४0॥ 6924८ ७४ ६४./४५५:६ 


 गई।6 और तुम हमेशा उन कौ एक न एक दगा पर मुत्तलअ होते रहोगे” सिवा थोड़ों के* तो उन्हें मुआफ कफ 


>> 4 3 ] 9272» 


[६ | ५ > 54 ग 5..2४/ हि ४ 
६ ० ७०:५० ७५१८० ४५५५०७५८३४५०००), (६० 
& कर दो ओर उन से दर गुज्रो”? बेशक एहसान वाले अल्लाह को मह॒बूब हैं वोह जिन्‍्हों ने दावा किया कि हम # 

(2 > (६ ज् १ 2 (८५ (6 ४ ७,544 ,» (52 4 ः 
०8 4३) 3५3५० |2.४२७/८८.००५० ४५४४ | 
# नसारा हैं हम ने उन से अहद लिया तो वोह भुला बेठे बड़ा हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्हें दी गई तो हम ने ४ 
ः 9 3 » . हगाया “| न्ज्ा अं 2, ४2४39 
2०, ७०-४० ५-०१ ४.८५ | 3044० 4 ।0७०) ५२२ 


” उन के आपस में कियामत के दिन तक बेर (दुश्मनी) ओर बुग्ज॒ डाल दियाः. ओर अन्करीब आल्लाड़ उन्हें बता देगा * 
5 43 : वाकिआ येह था कि अल्लाह तआला ने हजरते मूसा «४४,५४८ से वा'दा फरमाया था कि उन्हें ओर उन की कोम को “अर्जे ध 


मुकद्दसा” (बैतुल मक्दिस) का वारिस बनाएगा जिस में कन्आनी जब्बार रहते थे तो फिरओन के हलाक के बा'द हजरते मूसा ,४:/#.%८ 


४ को हुक्‍्मे इलाही हुवा कि बनी इसराईल को “अर्जे मुक॒दसा” की तरफ ले जाएं में ने उस को तुम्हारे लिये दारो करार बनाया है तो वहां जाओ #£ 


और जो दुश्मन वहां हैं उन पर जिहाद करो, में तुम्हारी मदद फरमाऊंगा और ऐ मूसा ! तुम अपनी कौम के हर हर सिब्त (गुरौह) में से एक 


# एक सरदार बनाओ, इस तरह बारह सरदार मुक॒र्रर करो हर एक उन में से अपनी कोम के हुक्म मानने और अहदे वफा करने का जिम्मेदार हो, £ 
४. हजरते मूसा »४८॥#,.&/५:८ सरदार मुन्तखब कर के बनी इस्राईल को ले कर रवाना हुए, जब अरीहा (बस्ती) के करीब पहुंचे तो उन नकीबों «3५ 
# को तजस्सुसे अहवाल (हालात का जाएजा लेने) के लिये भेजा, वहां उन्हों ने देखा कि लोग बहुत अजीमुल जुस्सा (बड़े बड़े जिस्मों वाले) 
*$ ओर निहायत कवी व तुवाना साहिबे हैबतो शौकत हैं, येह उन से हैबत जुदा हो कर वापस हुए और आ कर उन्‍्हों ने अपनी कोम से सब हाल &#% 
# बयान किया, बा वुजूदे कि उन को इस से मन्‍्ञ किया गया था लेकिन सब ने अहृद शिकनी की सिवाए कालिब बिन यूकनना और यूशअ बिन 
& नून के कि येह अहृद पर काइम रहे । 44 : कि उन्हों ने अहदे इलाही को तोड़ा और हजरते मूसा »४०&,.2५:८ के बा'द आने वाले अम्बिया कु 
” की तक्जीब की और अम्बिया को कृत्ल किया, किताब के अहकाम की मुखालफृत की । 45 : जिन में सय्यिदे आलम “४<&४&0( की ना'त- 
# व सिफत है और जो तौरैत में बयान की गई हैं | 46 : तौरैत में कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा &4<&% का इत्तिबाअ करें और उन * 


पर ईमान लाएं । 47 : क्यूं कि दगा व खियानत व नक्जे अहद और रसूलों के साथ बद अहदी उन की और उन के आबा की कृदीम आदत 


है हे । 48 : जो ईमान लाए। 49 ; और जो कुछ उन से पहले सरजृद हुवा उस पर गिरिफ्त न करो । शाने नुज़ूल : बा'जु मुफुस्सिरीन का कोल ४ 
७. है कि येह आयत उस कम के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने पहले नबी /3५४४८४७-५ से अहद किया फिर तोड़ा फिर अल्लाह तआला ने अपने . 
# नबी /४५2&%/( को इस पर मुत्तलअ फरमाया और येह आयत नाजिल की, इस सूरत में मा'ना येह हैं कि उन की इस अहद शिकनी से दर £ 
६६. गुजर कीजिये जब तक कि वोह जंग से बाज रहें और जिज्या अदा करने से मन्‍्ञ्र न करें । 50 : अल्लाह तआला और उस के रसूलों पर ईमान ७४% 
# लाने का । 5 ; इन्जील में और उन्‍्हों ने अहद शिकनी की । 52 : कृतादा ने कहा कि जब नसारा ने किताबे इलाही (इन्जील) पर अमल करना 


हक 
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| जो कुछ करते थे» ऐ किताब वालो बेशक तुम्हारे पास हमारे येह रसूल तशरीफ लाए कि तुम पर जाहिर | 


मी अल 


350 है| 4 । है ५235 है 
३ 


$ तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया** और रोशन किताब” अल्लाह इस से हिदायत देता है उसे जो अल्लाह की * 


८३03) :8॥ 623५-३६ 5०5५७) ५८७८८ 


* मरजी पर चला सलामती के रास्ते और उन्हें अंधेरियों से रोशनी की तरफ ले जाता है अपने हुक्म से 


* ओर उन्हें सीधी राह दिखाता है बेशक काफिर हुए वोह जिनन्‍्हों ने कहा कि अल्लाह & 


;०५७७॥८४५०४७७८७-४ ८४५5 -2:26॥/#५९...)] ५४ 


9 मसीह बिन मरयम ही है? तुम फरमा दो फिर अल्लाह का कोई क्‍या कर सकता है अगर वोह चाहे कि 


३९ भा कक 


२०० ५2// 0) ८०.०५५४5 ५2:८४ <५७ 


# हलाक कर दे मसीह बिन मरयम और उस की मां ओर तमाम जमीन वालों को" और अआललाड़ * 


६ 205 £ 4५35६ ५872७ ३००/०052%-०0५४ 


ही के लिये है सल्तृनत आस्मानों और जमीन और इन के दरमियान की जो चाहे पेदा करता है. ओर अल्लाह हे रे, 


| डाल दी । 53 ; या'नी रोजे कियामत वोह अपने किरदार का बदला पाएंगे | 54 : यहूदियो व नसरानियो ! 55 ; सस्यिदे आलम मुहम्मद ४ 
मुस्तफा ४५४४८४.५ 56 ; जैसे कि आयते रज्म और सस्यिदे आलम #5<££%0.« के औसाफ और हुजूर का इस को बयान फरमाना मो'जिजा «४ 
# है । 57 : और उन का जिक्र भी नहीं करते न उन पर मुआखजा फरमाते हैं क्यूं कि आप उसी चीज का जिक्र फरमाते हैं जिस में मस्लहत हो । £ 
५ 58 ; सय्यिदे आलम “3:८४ को नूर फरमाया गया क्यूं कि आप से तारीकिये कुफ्र दूर हुई और राहे हक वाजेह हुई । 59 : या'नी कुरआन , 
# शरीफ | 60 : हजरते इब्ने अब्बास ५६६८॥८७ ने फरमाया कि नजरान के नसारा से येह मकूला सरजुद हुवा और नसरानियों के फिर्के या'कूबिया £ 
७६ व मलकानिया का येह मजहब है वोह हजुरते मसीह को “अल्लाह ' बताते हैं क्यूं कि वोह हुलूल के काइल हैं और उन का ए'तिकादे बातिल «७8% 
# येह है कि अल्लाह तआला ने बदने ईसा में हुलूल किया (समा गया) | ४॥$६७ | '॥:४ 559; ५५9॥ ८5५" (अल्लाह उन की बातों £ 
४. से बहुत ही बरतरो बुलन्द है) | अल्लाड़ तआला ने इस आयत में हुक्मे कुफ़ दिया और इस के बा'द उन के मजृहब का फुसाद बयान &% 
# फरमाया | 6 : इस का जवाब येही है कि कोई कुछ नहीं कर सकता तो फिर हजुरते मसीह को आल्लाह़ बताना कितना सरीह बातिल है। 


९ (>> 
४) 


दे 
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है; मझ़लकात से _ जिसे चाहे बख़ाता है और जिसे चाहे सजा देता है। और आतजाऊ हो के लिये है सल्तनत बडे 


, और उस के प्यरे हैं” तुम फरमा दो फिर तुम्हें क्यूं तुम्हारे गुनाहों पर अजाब फरमाता है» बल्कि तुम आदमी हो उस की ४ 


54 ल्‍न्ॉडःशडट 
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नें थी ॥ 


$+ 2 > रे + 


अब 4 6 0] है 


$ सब कुदरत है ओर जब मूसा ने कहा अपनी कौम से ऐ मेरी कोम अल्लाह का एहसान अपने ४ 


” ऊपर याद करो कि तुम में से पेगम्बब किये” ओर तुम्हें बादशाह किया” ओर तुम्हें वोह दिया जो न्‍ 


2293 ६4६ 3०2 


७५. (१८४ ४ ५५७ ्र 25०6) ५७० | ८3 | हा 22] 


४. आज सारे जहान में किसी को न दिया" ण उस पाक जमीन में दाखिल हो . 


* 62 शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम “4<:£%( के पास अहले किताब आए और उन्हों ने दीन के मुआमले में आप से गुफ्तूगू शुरूमअ की आप + 
# ने उन्हें इस्लाम की दा'वत दी और अल्लाह की ना फरमानी करने से उस के अजाब का खोफ दिलाया तो वोह कहने लगे कि ऐ मुहम्मद ! आप कै 
” हमें क्‍या डराते हैं हम तो अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन के इस दा'वे का बुत्लान जाहिर 
£ फ़रमाया गया | 63 : या'नी इस बात का तो तुम्हें भी इक्रार है कि गिनती के दिन तुम जहन्नम में रहोगे तो सोचो कोई बाप अपने बेटे को या कैँ 


कोई शख्स अपने प्यारे को आग में जलाता है ! जब ऐसा नहीं तो तुम्हारे दा'वे का किज्ब व बुत्लान तुम्हारे इक्रार से साबित है। 64 : मुहम्मद 


मुस्तफा +४%८४/(४ 65 : हजुरते ईसा »«४$/&0%& के बा'द सय्यिदे आलम / 3५८४0 के जमाने तक पांच सो उन्हत्तर बरस की मुद्दत # 


नबी से खाली रही इस के बा'द हुजूर के तशरीफ़ लाने की मिननत (एहसान) का इज्हार फूरमाया जाता है कि निहायत हाजत के वक्त तुम पर 


* अल्लाह तआला की अजीम ने'मत भेजी गई और इस में इल्जामे हुज्जत (दलील काइम करना) व कृत्ए उज्रु (उच्न खत्म करना) भी है कि * 


अब येह कहने का मौकअ न रहा कि हमारे पास तम्बीह करने वाले तशरीफ न लाए । 66 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि पैगृम्बरों 


£ की तशरीफ आवरी ने'मत है और हजुरते मूसा »४४$/.४५८ ने अपनी कौम को इस के जिक्र का हुक्म दिया कि वोह बरकातो समरात का & 


सबब है, इस से महाफिले मीलादे मुबारक के मूजिबे बरकातो समरात और महमूदो मुस्तह्सन होने की सनद मिलती है। 67 : या'नी आजाद 


& व साहिबे हशम व खिदम (नोकर चाकर वाला) और फिरऔनियों के हाथों में मुक॒य्यद होने के बा'द उन की गुलामी से नजात हासिल कर & 


के ऐशो आराम की जिन्दगी पाना बड़ी ने'मत है हजुरते अबू सईद खुदरी ««६&॥5» से मरवी है कि सय्यिदे आलम #5%८४ ने फरमाया 


# कि बनी इसराईल में जो कोई खादिम और औरत और सुवारी रखता वोह मलिक (बादशाह) कहलाया जाता । 68 : जैसे कि दरिया में राह बनाना, श्र 


| 
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जो अल्लाह ने तुम्हों लिये लिखी है और पीछे न पलटा” कि नुक्सान पर पलटोगे «७ 


(० 5-४॥। ्। कि (६५ ६ है कक (2६ 


# बोले ऐ मूसा उस में तो बड़े जबर दस्त लोग हैं और हम उस में हरगिज दाखिल न होंगे जब तक | 


0 3400806890600॥2-5007 60:74 # 


४ वोह वहां से निकल न जाएं हां वोह वहां से निकल जाएं तो हम वहां जाएंगे दो मर्द ् 


2 हि है ह ! ! 38: ४८27 
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४ तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो तुम्हारा ही गुलबा है ओर अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम्हें ईमान है के 


5250:500६:2॥/:880 803 ४०४३४४-७। #205॥5 
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” आप का रब तुम दोनों लड़ो हम यहां बेठे है मूसा ने अर्ज को, कि ऐ रब मेरे मुझे इख्तियार नहीं मगर ' 


(2४४ ७४७ ८४४.४. »£। :202५ ७2, 2352 6 


७ अपना ओर अपने भाई का तो तू हम को इन बे हुक्‍्मों से जुदा रख" फुरमाया तो वोह ७४ 
” दुश्मन को गुर्क करना, मन्‍न और सल्वा उतारना, पथ्थर से चश्मे जारी करना, अब्र को साएबान बनाना वगैरा । 69 : हजुरते मूसा .४:०४/४०८८ 
£ ने अपनी कौम को अल्लाह की ने'मर्तें याद दिलाने के बा'द उन को अपने दुश्मनों पर जिहाद के लिये निकलने का हुक्म दिया और फरमाया # 
 किएऐ कम अर्जे मुकदसा में दाखिल हो जाओ । उस जमीन को मुकृहडस इस लिये कहा गया कि वोह अम्बिया की मस्कन थी | मस्अला ; इस . 
# से मा'लूम हुवा कि अम्बिया की सुकूनत से जमीनों को भी शरफ़ हासिल होता है और दूसरों के लिये वोह बाइसे बरकत होता है । कल्बी से 
& मन्कल हे कि हजरते इब्राहीम »४०#,«/५८& कोहे लुबनान पर चढे तो आप से कहा गया देखिये जहां तक आप की नजुर पहुंचे वोह जगह के 
मुकृदहस है और आप की जुरिय्यत की मीरास है, येह सर जुमीन तूर और उस के गिर्दो पेश की थी और एक कौल येह है कि तमाम मुल्के शाम 
४ 70 ; कालिब बिन यूक॒नना और यूशअ बिन नून जो उन नुक॒बा (सरदारों) में से थे जिन्हें हजुरते मूसा »४</&/&%४ ने जबाबिरा का हाल # 
५ दरयाफ्त करने के लिये भेजा था। 7 : हिदायत और वफ़ाए अहद के साथ उन्हों ने जबाबिरा का हाल सिर्फ हजरते मूसा »४०#,&५:८ से ७५9 
# अर्ज किया और इस का इफ्शा (किसी और के सामने इज्हार) न किया ब खिलाफ दूसरे नुक॒बा के कि उन्हों ने इफ्शा किया था। 72 : शहर * 
9 के | 73 : क्यूं कि अल्लाह तआला ने मदद का वा'दा किया है और उस का वा'दा जुरूर पूरा होना है । तुम जब्बारीन के बड़े बड़े जिस्मों कै 


से अन्देशा न करो, हम ने उन्हें देखा है उन के जिस्म बडे हैं और दिल कमजोर हैं । इन दोनों ने जब येह कहा तो बनी इसराईल बहुत बरहम 


# हुए और उन्हों ने चाहा कि इन पर संगबारी करें | 74 : बनी इसराईल 75 : जब्बारीन के शहर में 76 : और हमें इन की सोहबत ओर श्र 


(| 


।.]| 


८ ०5% >52 “2. »(<“£ ८“ £| जल 
65४ 2/०७)८ ४६४८ 4 ८८०४८ 4.3)2० | ७९ 
हि ७. जमीन इन पर हराम है” चालीस बरस तक भटक्ते फिरें जमीन में” तो तुम इन 
ं ५ &+ 
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बे हुक्‍मों का अफ्सोस न खाओ ओर इन्हें पढ़ कर सुनाओ आदम के दो बेटों को सच्ची खबर? जब #४, 


| 8 ४५852 4&६050५,<62055660 5 6 


# दोनों ने एक एक नियाज (कुरबानी) पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की न कबूल हुई बोला 


न (आम लॉ (8 6 (5९.४४ (७.५३ | 50204 2६725 है. 8) 4४4६ ६८४24 का है 


4 कसम है में तुझे कत्ल कर दूंगा” कहा अन्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है/ बेशक अगर तू अपना हाथ 
# कुर्ब से बचा | या येह मा'ना कि हमारे इन के दरमियान फैसला फरमा | 77 : उस में न दाखिल हो सकेंगे 78 : वोह जुमीन जिस में येह लोग शछ' 


६६ भटक्ते फिरे नव फरसंग थी और कौम छ' लाख जंगी जो अपने सामान लिये तमाम दिन चलते थे, जब शाम होती तो अपने को वहीं पाते जहां ६8९8. 

* से चले थे येह उन पर उकूबत (सजा) थी सिवाए हजृरते मूसा व हारून व यूशअ व कालिब के कि इन पर अल्लाह तआला ने आसानी जहा 

# फरमाई और इन की इआनत की जैसा कि हजुरते इब्राहीम »४:0#,.४%८ के लिये आग को सर्द और सलामती बनाया और इतनी बड़ी 

** जमाअते अजीमा का इतने छोटे हिस्सए जमीन में चालीस बरस आवारा व हैरान फिरना और किसी का वहां से निकल न सकना खवारिके ५ 

$ आदात (खिलाफे आदात) में से है । जब बनी इसराईल ने इस जंगल में हजुरते मूसा »४</#,.&/५:८ से खाने पीने वगैरा जुरूरिय्यात और £ 
, तकालीफ की शिकायत की तो अल्लाह तआला ने हजरते मूसा »४«#/.&0५%८ की दुआ से उन को आस्मानी गिजा “मनन व सल्वा” अता 

ऋह# फरमाया और लिबास खुद उन के बदन पर पैदा किया जो जिस्म के साथ बढ़ता था और एक सफेद पशथ्थर कोहे तूर का इनायत किया कि जब शक 

६. रख्ते सफर (सफर का सामान) उतारते और किसी वक्त ठहरते तो हजुरत उस पथ्थर पर असा मारते उस से बनी इसराईल के बारह अस्बात॒ & 

# (गुरौहों) के लिये बारह चश्मे जारी हो जाते और साया करने के लिये एक अब्र भेजा और “तीह” (मैदान) में जितने लोग दाखिल हुए थे * 

उन में से जो बीस साल से जियादा उम्र के थे सब वहीं मर गए सिवाए यूशअ बिन नून और कालिब बिन यूकुनना के, और जिन लोगों ने अर्जे 4 

१ मुक॒हसा में दाखिल होने से इन्कार किया उन में से कोई भी दाखिल न हो सका | और कहा गया है कि तीह में ही हज्रते हारू और हजरते 

ह. मूसा (४०४ /-०/५७:४ की वफ़ात हुई | हज॒रते मूसा »४/४$,.४/५:८ की वफ़ात से चालीस बरस बा'द हजुरते यूशअ को नुबुव्वत अता की गई # 

, और जब्बारीन पर जिहाद का हुक्म दिया गया | आप बाकी मांदा बनी इसराईल को साथ ले कर गए और जब्बारीन पर जिहाद किया | 79 : 3४ 

कई जिन का नाम हाबील और काबील था, इस खबर को सुनाने से मक्सद येह है कि हसद की बुराई मा'लूम हो और स्यिदे आलम «४५:८०. शा 

६६ से हसद करने वालों को इस से सबक हासिल करने का मौकृअ मिले | उलमाए सियर व अख्बार का बयान है कि हजरते ह॒व्वा के हम्ल में ६७९ 

कु एक लड़का, एक लड़की पैदा होते थे ओर एक हम्ल के लड़के का दूसरे हम्ल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था और जब कि आदमी * 

# सिर्फ हज्‌रते आदम »४८॥#)&0५:£ की ओलाद में मुन्हसिर थे तो मुनाकहत (निकाह) की और कोई सबील ही न थी इसी दस्तूर के मुताबिक कै 

» हजरते आदम »४८॥#/&५:£ ने काबील का निकाह “लियूजा” से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी और हाबील का “इक्लीमा” से जो 2 

# काबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, काबील इस पर राजी न हुवा और चूंकि इक्लीमा जियादा खूब सूरत थी इस लिये उस का तृलब गार 


(७. हुवा | हजुरते आदम «४४90५ ने फरमाया कि वोह तेरे साथ पैदा हुई लिहाजा तेरी बहन है उस के साथ तेरा निकाह हलाल नहीं | कहने . 
# लगा : येह तो आप की राय है, अल्लाह तआला ने येह हुक्म नहीं दिया । आप ने फरमाया : तो तुम दोनों कुरबानियां लाओ जिस की कुरबानी ऋै 
* मक्बूल हो जाए वोही इक्लीमा का हकदार है । उस जमाने में जो कुरबानी मक्बूल होती थी आस्मान से एक आग उतर कर उस को खा लिया & 
बह करती थी। काबील ने एक अम्बार गन्दुम और हाबील ने एक बकरी कुरबानी के लिये पेश की, आस्मानी आग ने हाबील की कुरबानी को ले हें 
४ लिया और काबील के गेहूं छोड़ गई | इस पर काबील के दिल में बहुत बुग्जो हसद पैदा हुवा | 80 : जब हजुरते आदम »४:0#,&0%८ हज करड, 
5 * के लिये मक्कए मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझ को कृत्ल करूंगा | हाबील ने कहा : क्यूं? कहने लगा: “» 
9 इस लिये कि तेरी कुरबानी मक्बूल हुई मेरी न हुई ओर तू इक्लीमा का मुस्तहिक ठहरा, इस में मेरी जिल्लत है । 8। : हाबील के इस मकूले 5४ 
(७. का येह मतृलब है कि कुरबानी का कूबूल करना अल्लाह का काम है वोह मुत्तकियों की कुरबानी कबूल फरमाता है, तू मुत्तकी होता तो तेरी «8. 


# कुरबानी कबूल होती, येह खुद तेरे अपआल का नतीजा है, इस में मेरा क्या दख्ल है। 
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७. मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कृत्ल करे तो में अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कृत्ल करूँ? मैं अब्लाह से डरता हूं गा मं 
5 


रा वर श्र 4। (८५८ २५७ 2.४ 22,200 
७४४2 5। 55% ५ +० ०2५ | ७८४००४५०८०७॥ #; 
# जो मालिक सारे जहान का में तो येह चाहता हूं कि मेरा» और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्‍ले पडे # ज 


५९७: 24८4 २ [५4 ट्‌ 5] » ॥ 
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ह तो व्‌ दोजजी ले जाए और वे इल्साफों को बेहो सजा है. ते उस के नएस ने उसे भाई के कह 
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कत्ल का चाव दिलाया (कत्ल पर उभारा) तो उसे कत्ल कर दिया तो रह गया नुक्सान में> तो अल्लाह ने एक कव्वा भेजा 


8 4220७ ५6 82252 55455) 22505 ८८०४ 


:;/** ् 
आओ ७ आओ 5४ आज 9 ह८५ब ला हे 


के 5 45:26/54५(०0॥४५ 959 टि ८। 


रैम इस | कव्मे शा  ॥ । व समान ताकि आती लाश उपाता शजः 


च्ज्ट् 
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' तो पचताता रह गया इस सबब से हम ने बनी इसराईल पर लिख दिया “है 


 ०७८४४४ ०४०३७ )८:४3 5,25४ 5 हु 


७. कि जिस ने कोई जान कत्ल की बिगैर जान के बदले या जमीन में फुसाद के तो गोया उस ने सब ह कं | 


(2६०8॥265७:20-57 ८ ८४ 


$$ भा के +क, के 
£ लोगों को कत्ल किया” ओर जिस ने एक जान को जिला लिया” उस ने गोया सब लोगों को जिला लिया ओर बेशक पैड 
(७. 82 : ओर मेरी तरफ से इब्तिदा हो बा बुजूदे कि में तुझ से कृवी व तुवाना हूं, येह सिर्फ़ इस लिये कि 83 : या'नी मुझ को कृत्ल करने का। 
# 84 : जो इस से पहले तूने किया कि वालिद की ना फरमानी की, हसद किया और खुदाई फैसले को न माना | 85 : और मुतहस्यर (हैरानो ऋक 
# परेशान) हुवा कि इस लाश को क्या करे ? क्यूं कि उस वक्त तक कोई इन्सान मरा ही न था, मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरा 86 ; मरवी ७2% 
है कि दो कव्वे आपस में लडे, उन में से एक ने दूसरे को मार डाला, फिर जिन्दा कव्वे ने अपनी मिन्कार (चोंच) और पन्‍्जों से जुमीन कुरेद ही 

| कर गढ़ा किया उस में मरे हुए कव्वे को डाल कर मिट्टी से दबा दिया, येह देख कर काबील को मा'लूम हुवा कि मुर्दे की लाश को दपन करना कै:४, 
है चाहिये, चुनान्वे उस ने जुमीन खोद कर दपन कर दिया | ७/४_6४..७८४) 87 : अपनी नादानी व परेशानी पर, और येह नदामत गुनाह पर न “है 

5 थी कि तौबा में शुमार हो सकती या नदामत का तौबा होना सस्यिदे अम्बिया “४2:८4. ही की उम्मत के साथ खास हो (_४«) 88 : या'नी इ55 
४ ख़ूने नाहक किया कि न तो मक्तूल को किसी खून के बदले किसास के तौर पर मारा न शिर्क व कुफ्र या क॒ृत्ए त्रीक (रहजुनी) वगैरा किसी ४ 
# मूजिबे कृत्ल फूसाद की वज्ह से मारा । 89 : क्यूं कि उस ने हृक्कुल्लाह की रिआयत और हुदूदे शरीअुत का पास न किया । 90 : इस तरह कि कृत्ल शी 


है 20 20 2050 50:80: 8:0: 50800: 8:08:00:0 800: 500:00:50: 40 92. 
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७ उन के” पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ आए”. फिर बेशक उन में बहुत इस के बा'द 


थी (2६ शा पर 224 « 2.2| ६ 
है ८१०७४५८७।०५)/०:८८००५.)॥५;०८०॥। ७69,-«० ०१८ ५) कह 


£ जमीन में जियादती करने वाले हैं” वोह कि अल्लाह और उस के रसूल से लड़ते“ है 


5६० ७४७७ >( (52५ /»2 रॉ मल] ()॥| 2:5४ (/ 0 ८“ 2“ 


ओर मुल्क में फसाद करते फिरते हैं उन का बदला येही है कि गिन गिन कर कत्ल किये जाएं या सूली दिये जाएं या उन के * 


+ (+ 2 है 


४८2१ ०६४०७४७४०४७४५०४॥७८५ 


» उन की रुस्वाई है ओर आखिरत में उन के लिये बड़ा अजाब मगर वोह जिन्हों ने तोबा कर ली 
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# इस से पहले कि तुम उन पर काबू पाओर* तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ४ 


नाक 5 है धारण ताज ० ॥ जी 


/ कक ना 


” ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो ओर उस की तरफ वसीला ढंडोश ओर उस की राह में 


* 3५५४८0%॥280 620 ७८%9४०००७४ ५)... 


४. जिहाद करो इस उम्मीद: पर कि फलाह पाओ बेशक वोह जो काफिर हुए जो कुछ «४ 


है 2..00.2%2 7५४८१ ९४ 2५22 )] 
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£ जमीन में है सब ओर इस की बराबर ओर अगर उन की मिल्क हो कि इसे दे कर कियामत के अजाब से अपनी जान 


होने या डूबने या जलने वगैरा अस्बाबे हलाकत से बचाया | 9। : या'नी बनी इसराईल के 92 : मो'जिजाते बाहिरात भी लाए और अहकामो 


# शराएअ भी । 93 : कि कुफ्र व कृत्ल वगैरा का इरतिकाब कर के हुदूद से तजावुजु करते हैं | 9५4 : अल्लाह तआला से लड़ना येही है कि श 
# उस के औलिया से अदावत करे जैसा कि हृदीस शरीफ में वारिद हुवा । इस आयत में कुत्ताए तुरीक या'नी राहजुनों की सजा का बयान है। ७४ 


शाने नुज़ूल : 6 सि.हि. में रैना के चन्द लोग मदीनए तृय्यिबा में आ कर इस्लाम लाए और बीमार हो गए, उन के रंग जुर्द हो गए, पेट बढ़ 


& गए, हुजूर ने हुक्‍्म दिया कि सदके के ऊंटों का दूध और पेशाब मिला कर पिया करें, ऐसा करने से वोह तन्दुरुस्त हो गए मगर तन्दुरुस्त हो कर वोह कै 


मुरतद हो गए और पन्दरह ऊंट ले कर वोह अपने वतन को चलते हो गए | सय्यिदे आलम #4<४2४0- ने उन की तृलब में हजुरते यसार 


3 को भेजा । उन लोगों ने इन के हाथ पाउं काटे और ईजाएं देते देते शहीद कर डाला, फिर जब येह लोग हुजूर की खिदमत में गिरिफ़्तार कर # 


के हाजिर किये गए तो उन के हक॒ में येह आयत नाजिल हुई । (७०«”) 95 : या'नी गिरिफ्तारी से कब्ल तौबा कर लेने से वोह अ॒जाबे आखिरत 


$ ओर कत्ए तरीक (रहजुनी) की हृद से तो बच जाएंगे मगर माल की वापसी और किसास ह॒क्कुल इबाद है येह बाकी रहेगा । (४/) 96 : जिस 


(है पवहिटी जी 4 । 
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55 ओर वोह उस से न निकलेंग औआ उन को दवामी (हमेशा हमेशा की) सजा है और जो मर्द कं 
बह या औरत चोर हो तो उन का हाथ काटो” उन के किये का बदला आन्लाह को तरफ से सजा और कै छः 


40, अत्लाड गालिब हिक्मत वाला है_ तो जो अपने जुल्म के वा'द तौबा करे और संवर जाए तो अब्लाह अपनी मेहर 


2 री 245६५ & 3 0७ ८ + +$ 5 “५७ 3<+ 9» 3 ++ ८ रा 
८. ०.७ 2] | (73) ,>ब ४2१०० ०.० |७)| | ८ 


0 से उस पर रुजअ फरमाएगा ० बेशक आत्लाह बजाने वाला मेहरबान है क्या तुझे मालूम नहीं कि आत्जाह के लिये है 


हे आस्मानों और जमीन को बादशाही सजा देता हे जिसे चाहे और बख्शता है जिसे उच 


5 उन के दिल मुसलमान नहीं" कुछ यहूदी झूट खूब सुनते हा लोगों कट 
४७. की बदौलत तुम्हें उस का कुर्ब हासिल हो । 97 : या'नी कुफ्फार के लिये अजाब लाजिम है ओर इस से रिहाई पाने की कोई सबील नहीं। «४. 
कह 98: और उस की चोरी दो मरतबा के इक्रार या दो मर्दों की शहादत से हाकिम के सामने साबित हो और जो माल चुराया है वोह दस दिरहम शक 
5४६, से कम का न हो (+७/७८.०0/४) 99 : या'नी दाहना, इस लिये कि हजरत इनमे मस्क॒द «८565» की किराअत में “५३८८१” आया है। मस्अला : & >5 
बह पहली मरतबा की चोरी में दाहना हाथ काटा जाएगा फिर दोबारा अगर करे तो बायां पाउं इस के बा'द भी अगर चोरी करे तो केद किया जाए. हुँ 

3368 यहां तक कि तौबा करे | मस्अला : चोर का हाथ काटना तो वाजिब है और “माले मसरूक” (चोरी शुदा माल) मौजूद हो तो उस का वापस क४. 
20 करना भी वाजिब और अगर वोह जाए हो गया हो तो जूमान (तावान) वाजिब नहीं । (४०«”) 00 : और अजाबे आखिरत से उस को “है 
५ “ है. नजात देगा । 0 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि अजाब करना और रहमत फरमाना अल्लाह तआला की मशिय्यत पर है वोह मालिक रे 
४0 है जो चाहे करे किसी को मजाले ए'तिराज्‌ नहीं । इस से कृदरिय्या व मो'तजिला का इब्ताल हो गया जो मुतीअ पर रहमत और आसी पर 

बह अजाब करना अल्लाह तआला पर वाजिब कहते हैं | 02 : अल्लाह तआला सम्यिदे आलम # 5:45 को “0५०9 ५" के और 


| 


॥ | ह ही हर हि | 2, 2५०५2 2 
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जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो हरगिज तू अल्लाह से उस का कुछ बना न सकेगा वोह हैं कि शाह 
| खिताबे इज्जुत के साथ मुखातृब फरमा कर तस्कीने खातिर फूरमाता है कि ऐ हबीब ! मैं आप का नासिर व मुईन हूं, मुनाफिकीन के कुफ्र में कै-£ 
४? जल्दी करने या'नी उन के इज्हारे कुफ़ और कुफ्फार के साथ दोस्ती व मुवालात कर लेने से आप रनन्‍्जीदा न हों । 03 : येह उन के निफाक ४ 
9 का बयान है । 04 : अपने सरदारों से और उन के इफ्तिराओं को कबूल करते हैं | 05 : ४॥४ ५५, हजरते मुतजिम 5४- #3४ ने बहुत सहीह श* 
8७, तरजमा फरमाया इस मकाम पर बा'जु मुतजिमीन व मुफुस्सिरीन से लग्जिश वाकेअ हुई कि उन्हों ने “४;४)” के “ ,५” को इल्लत करार दे «8, 
# कर आयत के मा'ना येह बयान किये कि मुनाफिकीन व यहूद अपने सरदारों की झूटी बातें सुनते हैं, आप की बातें दूसरी कोम की खातिर से शक 
४ कान धर कर सुनते हैं जिस के वोह जासूस हैं | मगर येह मा'ना सहीह नहीं और नज्मे कुरआनी इस से बिल्कुल मुवाफ़॒कृत नहीं फ़ुरमाती बल्कि &९8. 
# यहां “«५” “£ /»” के मा'ना में है और मुराद येह है कि येह लोग अपने सरदारों की झूटी बातें खूब सुनते हैं और लोगों या'नी यहूदे खेबर हर 
४ की बातों को खूब मानते हैं जिन के अहवाल का आयत शरीफ में बयान आ रहा है (/*,»-/”) 06 शाने नुज़ूल : यहूदे खेबर के शुरफा कै& 
३ में से एक बियाहे (शादी शुदा) मर्द और बियाही औरत ने जिना किया, इस की सजा तौरैत में संगसार करना थी, येह उन्हें गवारा न था इस “है 
2 लिये उन्हों ने चाहा कि इस मुकदमे का फैसला हुजूर सय्यिदे आलम  £5%2/(५ से कराएं, चुनान्चे उन दोनों (मुजरिमों) को एक जमाअत और 
७७. के साथ मदीनए तृय्यिबा भेजा और कह दिया कि अगर हुजूर “हद” का हुक्म दें तो मान लेना और संगसार करने का हुक्म दें तो मत मानना। «8. 
# वोह लोग यहूदे बनी कुरैजा व बनी नजीर के पास आए ओर खयाल किया कि येह हुजूर के हम व॒तृन हैं और इन के साथ आप की सुल्ह भी शाह 
६ हे इन की सिफारिश से काम बन जाएगा, चुनान्चे सरदाराने यहूद में से का'ब बिन अशरफ़ व का'ब बिन असद व सईद बिन अम्र व मालिक छछ९8., 
# बिन सैफ व किनाना बिन अबिल हुकैक वगैरा उन्हें ले कर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और मस्अला दरयापृत्त किया । हुजूर ने फरमाया : जग 
& मेरा फैसला मानोगे ? उन्हों ने इक्रार किया, आयते रज्म नाजिल हुई और संगसार करने का हुक्म दिया गया, यहूद ने इस हुक्म को मानने से क& 
0 इन्कार किया | हुजूर ने फुरमाया कि तुम में एक नौ जवान गोरा यकचश्म (एक आंख वाला) फिदक का बाशिन्दा “इनमे सूरिया” नामी है तुम “है 
> उस को जानते हो ? कहने लगे : हां । फुरमाया : वोह कैसा आदमी है ? कहने लगे कि आज रूए जुमीन पर यहूद में उस के पाए का आलिम चुद 
30. नहीं, तौरेत का यकता माहिर है| फरमाया : उस को बुलाओ, चुनान्‍्चे बुलाया गया जब वोह हाजिर हुवा तो हुजूर ने फरमाया : तू इब्ने सूरिया «8 
# है? उस ने अर्ज किया : जी हां । फूरमाया : यहूद में सब से बड़ा आलिम तू ही है? अर्ज किया : लोग तो ऐसा ही कहते हैं | हुजूर ने यहूद शी 
६५ से फरमाया : इस मुआमले में इस की बात मानोगे ? सब ने इक्रार किया । तब हुजूर ने इब्ने सूरिया से फुरमाया : मैं तुझे उस अल्लाह की १, 
कह कसम देता हूं जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं, जिस ने हजुरते मूसा »४«59).&/%:८ पर तेरैत नाजिल फरमाई और तुम लोगों को मिस्र से शी 
निकाला, तुम्हारे लिये दरिया में राहें बनाई, तुम्हें नजात दी, फिरऔनियों को गुर्क किया, तुम्हारे लिये अब्र को साएबान बनाया, मनन व सल्‍वा की, 
है नाजिल फ्रमाया, अपनी किताब नाजिल फरमाई जिस में हलाल व हराम का बयान है, क्या तुम्हारी किताब में बियाहे मर्द व औरत के लिये “है 
8 संगसार करने का हुक्म है ? इब्ने सूरिया ने अर्ज किया : बेशक है उसी की कृसम जिस का आप ने मुझ से जिक्र किया, अजाब नाजिल होने हर्ड 
० का अन्देशा न होता तो मैं इक्शार न करता और झूट बोल देता मगर येह फृरमाइये कि आप की किताब में इस का क्या हुक्म है? फृरमाया : जब चार है. 
# आदिल व मो'तबर शाहिदों की गवाही से जिना ब सराहुत साबित हो जाए तो संगसार करना वाजिब हो जाता है। इनमे सूरिया ने अर्ज किया : बखुदा शा 
५ बिऐनिही ऐसा ही तौरैत में है, फिर हुजूर ने इब्ने सूरिया से दरयाफ्त फूरमाया कि हुक्मे इलाही में तब्दीली किस तृरह वाकेअ हुई ? उस ने अर्ग ७४ 
किया कि हमारा दस्तूर येह था कि हम किसी शरीफ को पकड़ते तो छोड़ देते और ग्रीब आदमी पर हृद काइम करते, इस तृर्जे अमल से शुरफा हु 
36% में जिना की बहुत कसरत हो गई यहां तक कि एक मरतबा बादशाह के चचाजाद भाई ने जिना किया तो हम ने उस को संगसार न किया फिर छ८४. 
हैक एक दूसरे शख्स ने अपनी कौम की औरत से जिना किया तो बादशाह ने उस को संगसार करना चाहा, उस की करौम उठ खड़ी हुई और उन्हों है 
& ने कहा कि जब तक बादशाह के भाई को संगसार न किया जाए उस वक्त तक इस को हरगिज संगसार न किया जाएगा, तब हम ने जम्झ हो कर 
_ कर ग्रीब शरीफ सब के लिये बजाए संगसार करने के येह सजा निकाली कि चालीस कोड़े मारे जाएं और मुंह काला कर के गधे पर उलट _४ 
# बिठा कर गश्त कराई जाए। येह सुन कर यहूद बहुत बिगड़े और इब्ने सूरिया से कहने लगे : तूने हजरत को बड़ी जल्दी खबर दे दी ओर हम शी 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 80800: 5:08:080 800: 500:800:50: 40 902. 


जा (३ का 
। 43 (४). "| ९) 
ु ४ ५०६ 28४ 00६ | ९४०७० (?) 2 ७४ >> व्ल् 
४ आखिरत में बड़ा अजाब बडे झूट सुनने वाले बडे हराम खोराँ”" तो अगर #% 
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» वाले अल्लाह को पसन्द हैं ओर वोह तुम से क्यूंकर चाहेंगे हालां कि उन के पास तोरेत है जिस में & 
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$ अल्लाह का हुक्म मोजूद है! ब ईं हमा (इस के बा बुजूद) उसी से मुंह फेरते हैं।” ओर वोह ईमान लाने वाले नहीं 5 
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* बेशक हम ने तौरैत उतारी उस में हिदायत और नूर है उस के मुताबिक यहूद को हुक्म देते थे * 
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" 
७७. हमारे फरमां बरदार नबी और आलिम और फकोह कि इन से किताबुल्‍लाह की हिफाजुत «४. 

ह रे 

: 


$ नाजिल होने का अन्देशा न होता तो मैं आप को खबर न देता | इस के बा'द हुजूर के हुक्म से उन दोनों जिनाकारों को संगसार किया गया और £ 

५ येह आयते करीमा नाजिल हुई । (७५४) 07 : येह यहूद के हुक्काम की शान में है जो रिश्वतें ले कर हराम को हलाल करते और अहकामे शरभ॒ ७४ 
को बदल देते थे । मस्अला : रिश्वत का लेना देना दोनों हराम हैं । हदीस शरीफ में रिश्वत लेने देने वाले दोनों पर ला'नत आई है | 08 : है 

36% या'नी अहले किताब 09 : सय्यिदे आलम «<<&४(४. को मुख॒य्यर फरमाया गया कि अहले किताब आप के पास कोई मुकद्दमा लाएं तो ४४. 

आप को इख़्तियार है फैसला फ्रमाएं या न फरमाएं । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन का कौल है कि येह तख्यीर आयह “॥#####/ 29” से मन्सूख हो.“ 

* गई | इमाम अहमद ने फरमाया कि इन आयतों में कुछ मुनाफ़ात (एक आयत दूसरी के खिलाफ) नहीं क्यूं कि येह आयत मुफीदे तख्यीर है ओर #<5% 
 आयत “& ...*४29' में कैफिय्यते हुक्म का बयान है | ७.७५..४..,५०७) 0 : क्यूं कि अल्लाह तआला आप का निगहबान है । ॥ : «7 

# कि बियाहे मर्द और शोहर दार औरत के जिना की सजा रज्म या'नी संगसार करना है। 2 : बा वुजूदे कि तोरैत पर ईमान लाने के मुददई भी श् 
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क काफिर हें. और हम ने तौरेत में उन पर वाजिब किया” कि जान के बदले जान/* और आंख #ै 
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$ के बदले आंख और नाक के बर्ले नाक और कान के बदले कान और दंत के बदले दांत महा 
22 ८ ८ अं ८5 आओ शा 
(69 ०. 5७५०७ ०००४6-७ £2.5/3:5.2॥५ 


*' और जख्मों में बदला है” फिर जो दिल की खुशी से बदला करावे तो वोह उस का गुनाह उतार देगा”... और जो | 


(६ 2८ 
9॥ 7, 


# आत्लाड के उतारे पर हुक्म न करे तो वोही लोग जालिम है और हम उन नबियों के पीछे उन के निशाने कृदम ५ 

५. पट 4.८ नये ्् 3// “32 ५ अब हा 
४४2०० ४७ ००० ४२०४| रह 

| पर ईसा बिन मरयम को लाए तसवीर्क केला हुवा तरल को गोहइस से पहले थी और हम ने उसे कह 


2,040 2५22222208$5.255 £४558 ४ 543. 5७ 


* इन्नौल अता को जिस में हिदायत और नूर है और तस्दोक फरमाती है तरित की, कि इस से पहली थो जे 
है हैं ओर उन्हें येह भी मालूम है कि तरेत में रज्म का हुक्म है, उस को न मानना ओर आप की नुबुव्वत के मुन्किर होते हुए आप से फैसला चाहना शुद 


निहायत तअज्जुब की बात है । 3 : कि उस को अपने सीनों में महफूज रखें और उस के दर्स में मश्गूल रहें ताकि वोह किताब फरामोश न 


# हो और उस के अहकाम जाए न हों । (७:४) मस्अला : तौरैत के मुताबिक अम्बिया का हुक्म देना जो इस आयत में मज्कूर है इस से साबित छल 
६५ होता है कि हम से पहली शरीअतों के जो अहकाम अन्लाह और रसूल ने बयान फ्रमाए हों और उन के हमें तर्क का हुक्म न दिया हो, मन्सूख ,अ8, 
# न किये गए हों वोह हम पर लाजिम होते हैं | (,»-५५./०) 4 ; ऐ यहूदियो ! तुम सय्यिदे आलम 3७% की ना'त व सिफत और रज्म शो 
& का हुक्म जो तौरेत में मज्कूर है उस के इज्हार में 5 : या'नी अहकामे इलाहिय्यह की तब्दील बहर सूरत मम्नूअ है ख़्वाह लोगों के खाफ़ और क&& 
' उन की नाराजी के अन्देशे से हो या माल व जाह व रिश्वत की तृमअ से | 6 ; उस का मुन्किर हो कर (८६०४0. & 686 ५४) ॥7: “है 
है इस आयत में अगर्चे येह बयान है कि तौरैत में यहूद पर किसास के येह अहकाम थे लेकिन चूंकि हमें इन के तर्क का हुक्म नहीं दिया गया इस बट 


लिये हम पर येह अहकाम लाजिम रहेंगे, क्यूं कि शराइए साबिका के जो अहकाम खुदा और रसूल के बयान से हम तक पहुंचे और मन्सूख 


# न हुए हों वोह हम पर लाजिम हुवा करते हैं जैसा कि ऊपर की आयत से साबित हुवा | 8 : या'नी अगर किसी ने किसी को कृत्ल किया £ न 
« तो उस की जान मकक्‍्तूल के बदले में माखूजु होगी ख़्वाह वोह मक्तूल मर्द हो या औरत, आजाद हो या गुलाम, मुस्लिम हो या जिम्मी | शाने ,>% 


नुजूल : हजरते इब्ने अब्बास ६६६॥८७ से मरवी है कि मर्द को औरत के बदले कृत्ल न करते थे इस पर येह आयत नाजिल हुई | (6५) ॥9 : 


& या'नी मुमासलत व मुसावात की रिआयत जरूरी है । 20 : या'नी जो कातिल या जिनायत करने वाला अपने जुर्म पर नादिम हो कर वबाले कै, 
" मा'सियत से बचने के लिये बखुशी अपने ऊपर हुक्मे शरई जारी कराए तो क्सास उस के जुर्म का कफ्फ़ारा हो जाएगा और आखिरत में उस “है 
$ पर अजाब न होगा | (/६८:७७) बा'जु मुफस्सिरीन ने इस के मा'ना येह बयान किये हैं कि जो साहिबे हक़ किसास को मुआफ कर दे तो येह रे 
. मुआफूी उस के लिये कफ्फारा है। (_४) तफ्सीरे अहमदी में है येह तमाम किसास जब ही वाजिब होंगे जब कि साहिबे हक मुआफ न करे «8. 
# और अगर वोह मुआफ कर दे तो किसास साकितृ | 2। : अहकामे तौरैत के बयान के बा'द अहकामे इन्जील का जिक्र शुरूअ हुवा ओर कुछ 


| 
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# उस में उतारा? और जो अल्लाह के उतारे पर हुक्म न करें तो वोही लोग फासिक हें #£5« 


कई ०0७2५520228:0852.22% ५ ८०४॥०2॥0४॥ # 


8 ओर ऐ महबूब हम ने तुम्हारी तरफ सच्ची किताब उतारी अगली किताबों की तस्दीक फ्रमाती! ४ । 
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# से पहले उस पर अमल वाजिब था। हजरते ईसा »४८४$2&05:८ की शरीअत में इस के बा'ज॒ अहकाम मन्सूख हुए | 22 : इस आयत में 
इन्जील के लिये लफ्जे “४<&' दो जगह इर्शाद हुवा, पहली जगह जुलालत व जहालत से बचाने के लिये रहनुमाई मुराद है, दूसरी जगह «४ 
# ७७ से सय्यिदे अम्बिया हबीबे किब्रिया £3:४४%/.[.5 की तशरीफ आवरी की बिशारत मुराद है जो हुजूर /६४५४£20(. की नुबुव्वत की तरफ 
» लोगों की राहयाबी का सबब है | 23 : या'नी सय्यिदे अम्बिया /:::&४0[ पर ईमान लाने और आप की नुबुव्वत की तस्दीक करने &8५% 
है” का हुक्म | 24 : जो इस से कृब्ल हजूराते अम्बिया ७४.८/६%&& पर नाजिल हुई | 25 : या'नी जब अहले किताब अपने मुकृह्मात में आप * 
की तरफ रुजूअ करें तो आप कुरआने पाक से फैसला फरमाएं | 26 : या'नी फुरूअ व आ'माल हर एक के खास हैं और असल दीन सब बै5& 
६७. का एक | हजरत अलिय्ये मुर्तजा <«4॥६० ने फूरमाया कि ईमान हजुरते आदम »४«/४#$/.४५४& के जमाने से येही है कि “॥ 0७४ की , हक 
बह शहादत ओर जो अल्लाह तआला की तरफ से आया उस का इक्रार करना और शरीअत व त्रीक हर उम्मत का खास है। 27 : ओर इम्तिहान * 
& में डाले ताकि जाहिर हो जाए कि हर जमाने के मुनासिब जो अहकाम दिये क्‍या तुम उन पर इस यकीन व ए'तिकाद के साथ अमल करते हो # 
* किइन का इख्तिलाफ मशिय्यते इलाहिय्यह के इक्तिजा से हिक्मते बालिगा और दुन्यवी व उख़बी मसालेड्टे नाफेआ पर मब्नी है, या हक़ को है 
# छोड़ कर हवाए नपृस का इत्तिबाअ करते हो | (,»4५०) बे 
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» और उन से बचता रह कि कहीं तुझे लगजिश न दे दें किसी हुक्म में जो तेरी तरफ उतरा फिर अगर वोह ७४8 


१ बे 3९8 ५3३, 32/5 80 27 200 72 ८८५9५ » (६ ६.८८ 
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४ मुंह फेरें ४ तो जान लो कि अल्लाह उन के बा'ज्‌ गुनाहों की? सजा उन को पहुंचाया चाहता है!” और बेशक 5 


9८:८४ +> ८2 १. । ५ 5460 2 & 
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४ बहुत आदमी बे हुक्म हैं तो क्या जाहिलिय्यत का हुक्म चाहते हैं 
& ४ » 3 ८2५८6 %&% ६० ४ । »४ 22 डत 5 
3५३०:००८४७४ 2५५ ७५:८०५०७१८-८० | # 
४० अल्लाह से बेहतर किस का हुक्म यकौन वालों के लिये ऐ इमान वालो (४ 
ु > औआ | ८2५3] 
गत _ ह $ नह नी 5 हा [| हे नी | "पा (0 450) ४4९. 6 (| 4५ 5 
हि » हक * हक ९९ 
हक. 22% 082356 52 7७॥5:&0॥/5:5 # 
& यहूदों नसारा को दोस्त न बनाओ! वोह आपस में एक दूसरे के दोस्त है” ऋष 


हर > ०» ०७ पा! 2५,४६5 3 .,« 
ट्र 46 5-६४ ८७ &| 5६५4 ४५.54 ५४०-5 # 
$ ओर तुम में जो कोई उन से दोस्ती रखेगा तो वोह उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह बे इन्साफों को राह शा 
६ 28 : अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए हुक्म से 29 : जिन में येह ए'राज॒ भी है | 30 : दुन्या में कत्ल व गिरिफ्तारी व जला वत॒नी के ऋ५%% 
है साथ और तमाम गुनाहों की सजा आखिरत में देगा | 3 : जो सरासर गुमराही और जुल्म और मुखालिफ़े अहकामे इलाही होता था | शाने है" 
£ नुज़ूल: बनी नजीर और बनी कुरैजा यहूद के दो कबीले थे, इन में बाहम एक दूसरे का कृत्ल होता रहता था, जब सय्यिदे आलम “5५95 चुन 
, मदीनए तृय्यिबा में रौनक अप्रोज हुए तो येह लोग अपना मुकदमा हुजूर की खिदमत में लाए और बनी कुरैजा ने कहा कि बनी नजीर हमारे ७४ 
भाई हैं, हम (और) वोह एक जद की औलाद हैं, एक दीन रखते हैं एक किताब (तौरैत) मानते हैं लेकिन अगर बनी नजीर हम में से किसी 
# को कत्ल करें तो उस के खून बहा में हम (को) सत्तर वस्क खजूरें देते हैं और अगर हम में से कोई उन के किसी आदमी को कृत्ल करे तो हम 

0 से उस के खून बहा में एक सो चालीस वस्क लेते हैं, आप इस का फैसला फ्रमा दें | हुजूर ने फरमाया मैं हुक्म देता हूं कि कुरुजी और नजीरी .॥. 
४ का खून बराबर है, किसी को दूसरे पर फूजीलत नहीं । इस पर बनी नजीर बहुत बरहम हुए और कहने लगे हम आप के फैसले से राजी नहीं, ऋऔ' 
क आप हमारे दुश्मन हैं, हमें जुलील करना चाहते हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि कया जाहिलिय्यत की गुमराही व जुल्म ऋ4 (>> 
(०. का हुक्म चाहते हैं । 32 मस्अला : इस आयत में यहूदो नसारा के साथ दोस्ती व मुवालात या'नी इन की मदद करना इन से मदद चाहना इन. हे 
# के साथ महब्बत के रवाबित्‌ रखना मम्नूअ फूरमाया गया, येह हुक्म आम है अगर्चे आयत का नुजूल किसी खास वाकिए में हुवा हो । शाने बन 
« नुज़ूल: येह आयत हजरते उबादा बिन सामित सहाबी और अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के हक्‌ में नाजिल हुई जो मुनाफिकीन का सरदार ७१ 
* था, हजरते उबादा <८%॥&» ने फरमाया कि यहूद में मेरे बहुत कसीरुत्ता'दाद (बहुत जियादा) दोस्त हैं जो बड़ी शौकत व कुव्वत वाले हैं, अब है 
# में उन की दोस्ती से बेजार हूं और अल्लाह व रसूल के सिवा मेरे दिल में और किसी की मह॒ब्बत की गुन्जाइश नहीं । इस पर अब्दुल्लाह ४ 
बिन उबय ने कहा कि मैं तो यहूद की दोस्ती से बेजारी नहीं कर सकता मुझे पेश आने वाले हवादिस का अन्देशा है और मुझे उन के साथ रस्मो _., 
ह राह रखनी जरूर है । हुजूर सय्यिदे आलम «<:४&%४५+ ने उस से फरमाया कि यहूद की दोस्ती का दम भरना तेरा ही काम है, उबादा का येह कक, 
$ काम नहीं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । (७:४) 33 : इस से मा/लूम हुवा कि काफिर कोई भी हों उन में बाहम कितने ही इख़्तिलाफ कं, 
हैक हों मुसलमानों के मुकाबले में वोह सब एक हैं “४:५7 ; ६<॥" ( ८.) 34 : इस में बहुत शिद्दत व ताकीद है कि मुसलमानों पर यहूदो 
5 नसारा और हर मुखालिफे दीने इस्लाम से अलाहदगी और जुदा रहना वाजिब है | (७०४५४)  ( 
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, नहीं देता&* अब तुम उन्हें देखोगे जिन के दिलों में आजार (बीमारी) है! कि यहूदो नसारा की तरफ दौड़ते हैं «& ५ 
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4५० ३ कि 
# कहते हैं हम डरते हैं कि हम पर कोई गदिश आ जाए” तो नज्दीक है कि अल्लाह फत्ह लाए 
" 
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और» पान वाले कहते है कया यही हैं लि ने आता की कसा खह थी अपने हलक (अर मे पी कोशिश से 4 
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और अल्लाह उन का प्यारा मुसलमानों पर नर्म ओर काफिरों पर सख्त अल्लाह की राह * 
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, में लडेंगे ओर किसी मलामत करने वाले की मलामत का अन्देशा न करेंगी+ येह अल्लाह का फज्ल है . ४६४, 
दछ 35 : जो काफिरों से दोस्ती कर के अपनी जानों पर जुल्म करते हैं | हजुरते अबू मूसा अश्भुरी ««<४॥५४ का कातिब नसरानी था, हजुरत ही 


ह अमीरुल मुअमिनीन उमर «८४४७» ने उन से फृरमाया कि नसरानी से क्या वासिता ? तुम ने येह आयत नहीं सुनी “५8 ..;280,/<% ४४८ &7४॥ ४८: कै 

» उन्हों ने अर्ज किया : उस का दीन उस के साथ मुझे तो उस की किताबत से गूरजु है। अमीरुल मुअमिनीन ने फूरमाया कि अल्लाह ने उन्हें ४ 

# जलील किया तुम उन्हें इज्जुत न दो, अल्लाह ने उन्हें दूर किया तुम उन्हें करीब न करो, हजुरते अबू मूसा ने अर्ज किया कि बिगैर उस के श्ल 

. हुकूमते बसरा का काम चलाना दुश्वार है, या'नी इस जृरूरत से ब मजबूरी उस को रखा है कि इस काबिलिय्यत का दूसरा आदमी मुसलमानों ७& 

9 में नहीं मिलता, इस पर हजुरते अमीरुल मुअमिनीन ने फरमाया : नसरानी मर गया ! वस्सलाम या'नी फूर्ज करो कि वोह मर गया उस वक्त ऋडै 

# जो इन्तिजाम करोगे वोही अब करो और उस से हरगिज्‌ काम न लो येह आखिरी बात है | (७:४) 36 : या'नी निफाक | ।97 : जैसा कि #% 
अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक ने कहा | 38 : और अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफा ४:४४». को मुजफ्फरो मन्सूर करे और इन के दीन जहेँ 

# को तमाम अद्यान पर गालिब करे और मुसलमानों को इन के दुश्मन यहूदों नसारा वगैरा कुफ्फार पर गृलबा दे, चुनान्वे येह खबर सादिक हुई कै, 

* और बि करमिही तआला मक्‍कए मुकर्रमा और यहूद के बिलाद फृत्ह हुए | ७४८०४) 39 : जैसे कि सर जुमीने हिजाजु को यहूद से पाक ४ 

करना और वहां उन का नामो निशान बाकी न रखना या मुनाफिकीन के राजू इफ्शा कर के उन्हें रुस्वा करना | (५८४४००००) 40 : यानी इैड:& 

४. निफाक, या मुनाफिकीन का येह खयाल कि सय्यिदे आलम “3५४४0. कुफ्फ़ार के मुकाबले में काम्याब न होंगे । 4। : मुनाफिकीन का पर्दा ५8. 

# खुलने पर 42 : कि दुन्या में जुलीलो रुस्‍्वा हुए और आखिरत में अजाबे दाइमी के सजावार | 43 : कुफ्फार के साथ दोस्ती व मुवालात श्र 
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, जिसे चाहे दे और अल्लाह वुस्ञृत वाला इल्म वाला है. तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उस का रसूल और फ ९५ 
६ ट्रै 22५० 2 ) 
४ ३.0 $ ५5) (७४६58 ».०।७+६७४२८०)-॥ ५०० ८४३)-॥ # 
हैं ईमान वाले! कि नमाज काइम करते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह के हुजूर कई 
५४९ #॥ 3 # ५ 
४ >> ५|३०-०८९ ५) (52 %5५७5८५॥  $८2४/४५ 35 
# झुके हुए हैं” और जो अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह शक 
+ + $३ ** 52२“ >> मर 
० (७४३ ०.।|३ (4००/८४३०-॥ ५: ० 5) ५-० | 


ही का गुरोह गालिब ईमान वालो जिन्हों ने तुम्हारे 
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& अपना दोस्त न बनाओ ओर अल्लाह से डरते रहो अगर ईमान रखते हो/” ओर जब तुम नमाज के श्ू 
5१६. बे दीनी व इरतिदाद की मुस्तदई (तुलब) है। इस की मुमानअत के बा'द मुरतद्वीन का जिक्र फूरमाया ओर मुरतद होने से कब्ल लोगों के मुरतद «७08 
# होने की खबर दी | चुनान्चे येह खबर सादिक हुई और बहुत लोग मुरतद हुए | 44 : येह सिफत जिन की है वोह कोन हैं ? इस में कई कोल जा 
& हें: हज॒रत अलिय्ये मुर्तजा व हसन व कतादा ने कहा कि येह लोग हजरते अबू बक्र सिद्दीक और उन के असहाब हैं जिन्‍्हों ने नबिय्ये करीम &छ4% 
> ० ४०८८४ के बा'द मुरतद होने और ज॒कात से मुन्किर होने वालों पर जिहाद किया | इयाज्‌ बिन गृनम अश्ञ्री से मरवी है कि जब येह अह#* 
8 आयत नाजिल हुई सस्यिदे आलम /4:४&%(. ने हज॒रते अबू मूसा अश्भरी की निस्बत फरमाया कि येह इन की कोम है। एक कोल येह है क+& 
2 कि येह लोग अहले यमन हैं जिन की ता'रीफ बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीसों में आई है । सुद्दी का कल है कि येह लोग अस्सार हैं जिन्‍्हों ने नह 
है रसूले करीम /5%&£9५(. की खिदमत की और इन अक्वाल में कुछ मुनाफ़ात (इख्तिलाफ) नहीं क्यूं कि इन सब हजुरात का इन सिफात के बै 
साथ मुत्तसिफ होना सहीह है | 45 : जिन के साथ मुवालात हराम है उन का जिक्र फरमाने के बा'द उन का बयान फरमाया जिन के साथ 
# मुवालात वाजिब है । शाने नुज़ूल : हजुरते जाबिर «८4६८५ ने फ़रमाया कि येह आयत हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम के हक में नाजिल हुई, अर 
« उन्हों ने सय्यिदे आलम #5%४(५ की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया : या रसूलल्लाह! हमारी कौम कुरैजा और नजीर ने हमें छोड ४ 2, 
# दिया और क॒समें खा लीं कि वोह हमारे साथ मुजालसत (हम नशीनी) न करेंगे । इस पर येह आयत नाजिल हुई तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने शैछ 
$ कहा : हम राजी हैं अल्लाह के रब होने पर, उस के रसूल के नबी होने पर, मोमिनीन के दोस्त होने पर, और हुक्म आयत का तमाम मोमिनीन ७3% 
# के लिये आम है, सब एक दूसरे के दोस्त और मुहिब हैं | 46 : जुम्ला “5#४!; 4" दो वज्ह रखता है, एक येह कि पहले जुम्लों पर मा'तूफ हु 
& हो । दूसरी येह कि हाल वाकेअ हो, पहली वज्ह अज्हर व अक्वा है और हज॒रते मुतजिम $£- “35 का तरजमा भी इसी के मुसाइद है। (.०ध/८४/० की: 
बह” टूसरी वज्ह पर दो एहतिमाल हैं एक येह कि “6$+%”, “59५४५” दोनों फे'लों के फ़ाइल से हाल वाकेअ हो, इस सूरत में मा'ना येह होंगे हैः 
४ कि वोह ब खुशूअ व तवाजोअ नमाज काइम करते और जकात देते हैं । (,»-५(«”) दूसरा एहतिमाल येह है कि सिर्फ “8974” के फाइल कै 
> से हाल वाकेअ हो, इस सूरत में मा'ना येह होंगे कि नमाज काइम करते हैं और मुतवाजेअ हो कर जकात देते हैं। ((/5) बा'जु का कौल है कि है 
ैँ येह आयत हजरत अलिय्े मुर्तजा «545» की शान में है कि आप ने नमाज में साइल को अंगुश्तरी सदकृतन दी थी, वोह अंगुश्तरी (अंगूठी) औैद 8 
० अंगुश्ते मुबारक में ढीली थी बे अमले कसीर के निकल गई । लेकिन इमाम फरकद्दीन राजी ने तफ्सीरे कबीर में इस का बहुत शद्दो मद से रद ४. 
& किया और इस के बुत्लान पर बहुत वुजूह काइम किये हैं | 47 शाने नुज़ूल : रुफाआ बिन जैद और सुवेद बिन हारिस दोनों इज्हारे इस्लाम श्रीद्ध* 
७३७. के बा'द मुनाफिक हो गए, बा'जु मुसलमान इन से महब्बत रखते थे अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फूरमाई और बताया कि जूबान 
# से इस्लाम का इज्हार करना और दिल में कुफ्र छुपाए रखना दीन को हंसी और खेल बनाना है । 48 : या'नी बुत परस्त मुश्रिकि जो अहले छाछ 


प[ 8 8 8 व 


७८252००५४:० ५८) (७३5 /७७356॥,.०/3। 


, लिये अजान दो तो उसे हंसी खेल बनाते हैं!"  येह इस लिये कि वोह निरे बे अक्ल लोग हें नौ 4 


* ४05५0 620 (,८६६४४/&..0॥ ७ 


# तुम फरमाओ ऐ  किताबियो तुम्हें हमारा क्या बुरा लगा येही ना कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी # दे ३ 
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६. 44 > £< > 4 $ 
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है जियादा बुरा हैः और येह सीधी राह से जियादा बब के. और जब तुम्हारे पास आए तो कहते हैं हम मुसलमान हैं और 


8 [:॥ 4<+<५४ न जुआ : + नर |, 563४, 
98 ७.६2505 ५ ॥८४--८5:55,80॥4.८55055 


# ओर वोह आते वक़्त भी काफिर थे ओर जाते वक्‍त भी काफिर और आल्लाड़ खूब जानता है जो हे 
किताब से भी बदतर हैं | (७:७४) 49 : क्यूं कि खुदा के दुश्मनों से दोस्ती करना ईमानदार का काम नहीं | 50 शाने नुज़ूल : कल्बी का कोल 
है कि जब रसूलुल्लाह 25%. का मुअज्जिन नमाजु के लिये अजान कहता और मुसलमान उठते तो यहूद हंसते और तमस्खुर (मजाक 8. 
# उड़ाया) करते, इस पर येह आयत नाजिल हुई । सुद्दी का कोल है कि मदीनए तृय्यिबा में जब मुअज्जिन अजान में “0॥ (0 & 4५७" शील 
४. ओर “4॥ 555८ 64६४" कहता तो एक नसरानी येह कहा करता कि जल जाए झूटा । एक शब उस का खादिम आग लाया वोह और 3४ ५ 
# उस के घर के लोग सो रहे थे, आग से एक शरारा उड़ा और वोह नसरानी और उस के घर के लोग और तमाम घर जल गया | ।5 : जो हु 
&& ऐसी सफुहाना (बे वुकूफाना) और जाहिलाना हरकात करते हैं | इस आयत से मा'लूम हुवा कि अजान नस्से कुरआनी से भी साबित है। 52 क4& 
" शाने नुज़ूल : यहूद की एक जमाअत ने सय्यिदे आलम #४34:४«%[& से दरयाफुत किया कि आप अम्बिया में से किस किस को मानते हैं ? *ह* 
* इस सुवाल से उन का मतलब येह था कि अगर आप हजरते ईसा »४£४,.&0%£ को न मानें तो वोह आप पर ईमान ले आएं लेकिन हुजूर ने हे 


इस के जवाब में फरमाया कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं और जो उस ने हम पर नाजिल फरमाया और जो हजरते इब्राहीम व इस्माईल 


$ व इस्हाक व या'कूब व अस्बातृ पर नाजिल फरमाया और जो हजुरते ईसा व मूसा को दिया गया या'नी तौरैत व इन्जील और जो और नबियों £ ै दे 
, को उन के रब की तरफ से दिया गया सब को मानता हूं, हम अम्बिया में फर्क नहीं करते कि किसी को मानें और किसी को न मानें । जब उन्हें ७४ 


मा'लूम हुवा कि आप हजरते ईसा «४४,४0५: की नुबुव्वत को भी मानते हैं तो वोह आप की नुबुव्वत के मुन्किर हो गए और कहने लगे : 


* जो ईसा को माने हम उस पर ईमान न लाएंगे | इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 53 : कि इस बरहक॒ दीन वालों को तो तुम महज ऋ 5 है, 
* अपने इनाद व अदावत ही से बुरा कहते हो और तुम पर अल्लाह तआला ने ला'नत की और गृजृब फूरमाया और आयत में जो मज्कूर है. “है 
# वोह तुम्हारा हाल हुवा तो बदतर दरजे में तो तुम खुद हो, कुछ दिल में सोचो ! 54 : सूरतें मस्ख कर के | 55 : और वोह जहन्नम है । 56 रे 


शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद की एक जमाअत के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने सय्यिदे आलम 3:४०. की खिदमत में हाजिर हो कर अपने 


# ईमान व इख्लास का इज्हार किया और कुफ्रो जुलाल छुपाए रखा अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमा कर अपने हबीब ४5::£०0(७ और 
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में बता दूं जो अल्लाह के यहां इस से बदतर दरजे में हैं।> वोह जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन पर गूजूब हे 
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छापा रह है और उना” में तुम बहुतों को देखोगे कि गुनाह और जियादती | 


449७5 ए0५ 20:55 ५86 


# और हराम खोरी पर दोौड़ते हैं बेशक बहुत ही बुरे काम करते हैं. उन्हें क्यूं नहीं मन करते क# 


“ब्र4+ 3 ] 2/(.“ह व 262० 9 ८ नह 2 .८.2०« 
४ बिक को | हक 9 ै | 2»5७/५ 290 ५४४४. 


# उन के पादी और दरवेश गुनाह की बात कहने और हराम खाने से बेशक # 
528 | रू हु ४ 
3 20222 है २9.६:० | (5५ (0) ७३.०....2! | >6७ 


बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं।2 ओर यहूदी बोले अल्लाड़ का हाथ बंधा हुवा है” उन्हीं के 


न | डर & «४ है. # #रिक, > ><८ 


& हाथ बांधे जाएं! ओर उन पर इस कहने से लानत है. बल्कि उस के हाथ कुशादा हैं“  अता फरमाता है जैसे & 

। ६ | ही ८५ तल री 292 7 हैः >> ३2५ ५. 4८८ » > छा 2 25६ 
नर कक (4 8-५5. ००४ 2२०4 £ ५-५३ 

# चाहे” ओर ऐ मह॒बूब येह/* जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा इस से उन में बहुतों को शरारत ४ 
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शी 2 


* ओर कुफ्रमें तरक्की होगी ओर उन में हम ने कियामत तक आपस में दुश्मनी ओर बेर (बुग्ज) डाल दिया" जब कभी * 


है 2 कु 
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* उदवान या'नी जियादती से तौरैत के अन्दर अपनी तरफ से कुछ बढ़ा देना और हराम खोरी से रिश्वतें वगैरा मुराद हैं | (७४४) 59 : कि लोगों 
& को गुनाहों और बुरे कामों से नहीं रोकते | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि उलमा पर नसीहत और बदी से रोकना वाजिब हे और जो शख्स ऋ८ ४ 

बुरी बात से मनन्‍्ञ करने को तर्क करे और नहये मुन्कर से बाज रहे वोह ब मन्जिला मुर्तकिबे गुनाह के है। 60 : या'नी «॥$«८ वोह बखील 
# हे । शाने नुज़ूल : हजुरते इब्ने अब्बास ५£)«॥5» ने फरमाया कि यहूद बहुत खुशहाल और निहायत दौलत मन्द थे, जब उन्हों ने सय्यिदे कै 
आलम <5:४4॥४.४ की तक्जीब व मुखालफृत की तो उन की रोजी कम हो गई, उस वक्‍त फिन्हास यहूदी ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंधा .* 
& है या'नी ८/$(« वोह रिज्क देने और खर्च करने में बुछल करता है, उस के इस कौल पर किसी यहूदी ने मनु न किया बल्कि राजी रहे, इसी कै 


लिये येह सब का मकूला करार दिया गया और येह आयत उन के हक में नाजिल हुई | 6। : तंगी और दादो दिहिश (सखावत) से | इस 


8 इर्शाद का येह असर हुवा कि यहूद दुन्‍्या में सब से जियादा बखील हो गए या येह मा'ना हैं कि उन के हाथ जहननम में बांधे जाएं और इस 


तुरह उन्हें आतिशे दोजूख में डाला जाए उन की इस बेहूदा गोई और गुस्ताखी की सजा में | 62 : वोह जवाद करीम है। 63 : अपनी हिक्मत 


9 के मुवाफिक, इस में किसी को मजाले ए'तिराज्‌ नहीं | 64 : कुरआन शरीफ 65 : या'नी जितना कुरआने पाक उतरता जाएगा इतना हसद / 
व इनाद बढ़ता जाएगा और वोह इस के साथ कुफ्र व सरकशी में बढ़ते रहेंगे | 66 : वोह हमेशा बाहम मुख्तलिफ रहेंगे और उन के दिल 
# कभी न मिलेंगे | 67 : और उन की मदद नहीं फरमाता, वोह जुलील होते हैं । है 


हक 


7, &. &, &. &. &. &. &. &. 4. &. &» 4. &., &, &. &. & 2०5] 


५ | 5) हु 
. 9 0] (७0७95 ७ 6८2५५४०।|५-०९४०/।५ हब 
हि 8. 22 वी 8) + 0 22. 52 है 8 
५८४०१ 
; 
अप 36, ५&2...5 ५ “ते रा र ! 39 +3 7 प् टन 
है पका हु; ८ 


ओर उन के पाउं के नीचे से!" उन में कोई गुरोह ए'तिदाल पर है” और उन में अक्सर बहुत ही बुरे 
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४ काम कर रहे हैं!” ऐ रसूल पहुंचा दो जो कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से!” र ऐसा & 


मन < छ (2५७५ ४ 2८90 ३.८८ “4 जिहीहर करत ४ > ४ १ 


# न हो तो तुम ने उस का कोई पयाम न पहुंचाया और अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा लोगों से” बेशक अल्लाह औ 
- ह 
डा हु 
ह दर डर. | 9००८ ः 
(५ ४४४ ०५०) (2० ५०५०७ ५५५८-४३ ,२.३० (४७५ 
हा हो 
; 


४ ओर बेशक ऐ मह॒बूब वोह जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा उस से उन में बहुतों को शरारत ओर कुफ्र को ओर तरक्की होगी” 4 
! 68 : इस तरह कि सस्यिदे अम्बिया /4५४&903.> पर ईमान लाते और आप का इत्तिबाअ करते कि तौरैत व इन्जील में इस का हुक्म दिया «3, 

# गया है | 69 : या'नी तमाम किताबें जो अल्लाह तआला ने अपने रसूलों पर नाजिल फरमाईं सब में सय्यिदे अम्बिया “४:&»0[.७ का £ 

# जिक्र और आप पर ईमान लाने का हुक्म है। 70 : या'नी रिज्क की कसरत होती और हर तरफ से पहुंचता । फ़ाएदा : इस आयत से मा'लूम «७४ 

हुवा कि दीन की पाबन्दी और अल्लाड़ तआला की इताअत व फरमां बरदारी से रिज्क में वुस्मृत होती है । 7 : हृद से तजावुज नहीं करता, हे 

# येह यहूदियों में से वोह लोग हैं जो सय्यिदे आलम #4५5&%/[+ पर ईमान लाए। 72 : जो कुफ्र पर जमे हुए हैं | 73 : और कुछ अन्देशा को. 
हैक न करो | ।74 : या'नी कुफ्फ़ार से जो आप के कृत्ल का इरादा रखते हैं | सफरों में शब को हुजूरे अकृद्स सय्यिदे आलम #<&श८ 

# का पहरा दिया जाता था, जब येह आयत नाजिल हुईं पहरा हटा दिया गया और हुजूर ने पहरेदारों से फरमाया कि तुम लोग चले उ5४ 
5 जाओ ! अल्लाह तआला ने मेरी हिफाजृत फरमाई | 75 : किसी दीन व मिल्लत में नहीं | 76 : या'नी कुरआने पाक | इन तमाम 8, 

$ किताबों में सय्यिदे आलम #४3५2&%/(.> की ना'त व सिफत और आप पर ईमान लाने का हुक्म है, जब तक हुजूर पर ईमान न लाएं तौरैत शी 


९५4, & 4, & ६, &,&  &, ६, &.& ७. &. & ४. &. ४, 3, 
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* उन के नफ्स की ख्वाहिश न थी/९ एक गुरोह को झुटलाया और एक गुरोह को शहीद करते हैं! ओर इस गुमान में रहे कि । 


$ (गुरूर व दुश्मनी की वज्ह) से इस के इन्कार में और शिद्दत करते जाएंगे । 78 
में कि अल्लाह तआला और उस के रसूलों पर ईमान लाएं और हुक्मे इलाही के मुताबिक अमल करें | 80 : और उन्‍्हों ने अम्बिया ४ 


+ तो तुम काफिरों का कुछ गम न खाओ बेशक वोह जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं!” और इसी तरह 


६ ७३०0५5,>४0५022054026८40655/205८22-25 & 


# ओर सितारा परस्त और नसरानी इन में जो कोई सच्चे दिल से अल्लाह व कियामत पर ईमान लाए और अच्छा काम करे ई 


“6५, 8 & (६ हर, ७८ ४ 2० ५9 ४5 ०.७: 3 > ७ 


तो उन पर न कुछ अन्देशा है और न कुछ गम बेशक हम ने बनी इसराईल #* 


का ः ह न ही. > 3 हट 
४७५ :८८५४६८ ७४ ४ ८ /०९४॥ ६:52 


से अहद लिया? और उन की तरफ रसूल भेजे जब कभी उन के पास कोई रसूल वोह बात ले कर आया जो 


कप ५92 ८& ५ >(2»४ | टट (६४६2० ५ अप 2“4£५6&. टू रे 
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# कोई सजा न होगी तो अन्धे और बहरे हो गए/* फिर अल्लाह ने उन की तौबा कृबूल की ** फिर उन में बहुतेरे (बहुत से) ४ 


[30 हर है हिए४ ()७ ४ “4 59 ८“४५,,/+2 03] 


अन्धे और बहरे हो गए ओर अल्लाह उन के काम देख रहा है बेशक काफिर हैं वोह जो कहते हैं * 


ः 2 ४, 9, ८०“ 2 3लीहिई 4 4 £ 72] > 32०७ 
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७. कि अल्लाह वोही मसीह मरयम का बेटा है ओर मसीह ने तो येह कहा था ऐ बनी इसराईल «४ 


45029 758५20,2 5 2४53] ४3600 | 


४ अल्लाह को बन्दगी करो जो मेरा रब ओर तुम्हाता रबर बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर ऊँ 


व इन्जील की इकामत का दा'वा सहीह नहीं हो सकता । 77 : क्यूं कि जितना पा पाक नाजिल होता जाएगा येह मुकाबरा व इनाद 


2४.55, ८६५८ के अहकाम को अपनी ख़्वाहिशों के खिलाफ पाया तो उन में से ।8। ; अम्बिया »४$&६%४ की तक्जीब में तो यहूदो नसारा 
सब शरीक हैं मगर कत्ल करना येह खास यहूद का काम है । उन्हों ने बहुत से अम्बिया को शहीद किया जिन में से हजुरते जकरिय्या और 


# हजरते यहया ८४.४३४)५॥८५:७ भी हैं । 82 : और ऐसे शदीद जुर्मों पर भी अजाब न किया जाएगा । 83 : हक के देखने और सुनने से | ४ 
७. येह उन के गायते जहल और निहायते कुफ्र और कबूले हक से ब दरजए गायत ए'राज करने का बयान है | 84 : जब उन्हों ने हजरते मूसा « 
५८/४$)&॥५४८ के बा'द तौबा की, इस के बा'द दोबारा 85 : नसारा के बहुत फिकके हैं, उन में से या'कृबिया और मल्कानिया का येह कोल था ४ 
४. वोह कहते थे कि मरयम ने “इलाह” जना और येह भी कहते थे कि इलाह ने जाते ईसा में हुलूल किया और वोह उन के साथ मुत्तहिद हो 2४ 
# गया तो ईसा इलाह हो गए । ५:४७ ४५ ७ 0। /४५ (अल्लाह इन बातों से बहुत ही बरतरो बुलन्द है) (७/४) 86 : और मैं उस का बन्दा बै 


दिल में ईमान नहीं रखते, मुनाफिक॒ हैं 79 : तोरेत शी 
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, जन्नत हराम कर दी और उस का ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं बेशक काफिर हैं 


420 ९। 4) ८2५७5 2:2४ ८)5:0॥2॥५ ५७६2३) 


/£__ 


४ वोह जो कहते हैं अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है”ः ओर खुदा तो नहीं मगर एक खुदा कै 


& नी आर (32&5८2५॥| जी 82 (2 ६) /अर हा] (५ 


३ ओर अगर अपनी बात से बाज न आए» तो जो उन में काफिर मरेंगे उन को जरूर दर्दनाक अजाब शऔछ 


> 3 ०» “७ ८ 


|$ ०..3).3००-०१ ५०७। ४ ०५»: 
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* पहुंचेगा._तो क्यू नहीं रुजूज करते अल्लाह को तरफ और उस से बद्धिश मांगते. और छछलाह बख़ाने वाला 


* 2 ८८ 3 ४ » 2५) 4: ०७ &35 > ४ 


४ मेहरबान मसीह इब्ने मरयम नहीं मगर॒ एक रसूल? हि ले पहले बहुत #8 


६777 05828 “585 45257 <5)॥ 


४. पजते हो जो तुम्हारे नुक्सान का मालिक न नफ्ञ का! अन्लाह हो सुनता जानता है 3४, | 


” हूं इलाह नहीं | 87 : येह कोल नसारा के फिर्कए मरकूसिया व नस्तूरिया का है, अक्सर मुफस्सिरीन का कोल है कि इस से उन की मुराद येह न ही 
है थी कि अल्लाह और मरयम और ईसा तीनों इलाह हैं और इलाह होना इन सब में मुश्तरक है । मुतकल्लिमीन फ्रमाते हैं कि नसारा कहते औै5 


हैं कि बाप, बेटा, रूहुल कुदुस येह तीनों एक इलाह हैं | 88 : न उस का कोई सानी न सालिस, वोह वहु॒दानिय्यत के साथ मौसूफ है, उस श 


# का कोई शरीक नहीं, बाप बेटे बीवी सब से पाक। 89 : और तस्लीस (तीन खुदा होने) के मो 'तकिद रहे, तौहीद इख्तियार न की 90 : इन ऋऔक् 
& को इलाह मानना गुलतृ बातिल और कुफ्र है। 494 : वोह भी मो'जिजात रखते थे, येह मो'जिजात उन के सिदके नुब॒ुव्वत की दलील थे, इसी फर४ 
तुरह हजुरते मसीह »४5#/&५%८ भी रसूल हैं, इन के मो'जिजात भी दलीले नुबुव्वत हैं, इन्हें रसूल ही मानना चाहिये, जैसे और अम्बिया “है 
“2४ ६%४ को मो'जिजात की बिना पर खुदा नहीं मानते इन को भी खुदा न मानो । 92 : जो अपने रब के कलिमात और उस की किताबों औऊ 
« को तस्दीक करने वाली हैं | 93 : इस में नसारा का रद है कि इलाह गिजा का मोहताज नहीं हो सकता तो जो गिजा खाए, जिस्म रखे, उस अ 
* जिस्म में तहलील (लागूरी व कमजोरी) वाकेअ हो, गिजा उस का बदल बने, वोह कैसे इलाह हो सकता है ? 94 : येह इब्ताले शिर्क की 
# एक ओर दलील है । इस का खुलासा येह है कि इलाह (मुस्तहिके इबादत) वोही हो सकता है जो नपृभ व जरर वगैरा हर चीजू पर जाती औ5 
ः कुदरत व इख़्तियार रखता हो, जो ऐसा न हो वोह इलाह मुस्तहिके इबादत नहीं हो सकता और हजरते ईसा «४<॥$.8५%& नपृज वजर के ० के 
# बिज्जात मालिक न थे अल्लाह तआला के मालिक करने से मालिक हुए तो उन की निस्बत उलूहिय्यत का ए'तिकाद बातिल है। (,»०५«”) 


है 20 20 2050 50:80: 80: 80:50: 5:0 80808 0:500:800:5 0:40 9) 2_ 


, तुम फ्रमाओ ऐ किताब वालो अपने दीन में नाहक॒ जियादती न करो» और ऐसे लोगों को ४ 
हैं ख्वाहिश पर न चलो” जो पहले गुमराह हो चुके और बहुतों को गुमराह किया और सीधी राह से 4 


9 बहक गए लानत किये गए वोह जिन्हों ने कुफ़ किया बनी इसराईल में दावूद ४ तल 


ह >र्ट्‌ ;# 39924:3/, 3 ) [४८.०2 7 न 
मं ५॥»8४ ७८३०-०४ ५»४३।)०४ ला )).०(०)५ (४०५४१ १ 
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४ एक दूसरे को न रोकते जरूर बहुत हो बुरे काम करते ब्रेक... उन में तुम बहुत को रह 


है देखोगे कि काफ्रों से दोस्ती करते हैं क्या ही बुरी चौज अपने लिये खुद आगे भेजी येह कि औीक 


४ [८ >»4 22 >ई ४ 5 ८) ह् थ, दै॥ छ 4 | >9 4०2, ३. (००४० 20 आठ ख््ट्ा 
' (0३७४४ ७४ >5७०८3./० ४५००-४० $622220॥02% |" 
” अल्लाह का उन पर गजब हुवा ओर वोह अजाब में हमेशा रहेंगे”" और अगर वोह ईमान लातेः” हैः 
$ 95 : यहूद की जियादती तो येह कि हजरते ईसा ,४०४,.७/५८ की नुबुव्वत ही नहीं मानते, और नसारा की जियादती येह कि उन्हें मा'बूद ै दर 
+ ठहराते हैं | 96 : या'नी अपने बद दीन बाप दादा वगैरा की | 97 : बाशिन्दगाने ऐला ने जब हृद से तजाबुजु किया और सनीचर के रोज ७५ 
* शिकार तर्क करने का जो हुक्म था उस की मुखालफृत की तो हजरते दावूद »४:॥४$/&॥५:£ ने उन पर ला'नत की और उन के हक में बद दुआ 
ह फरमाई तो वोह बन्दरों और खिन्जीरों की शक्ल में मस्ख कर दिये गए और अस्हाबे माइदा ने जब नाजिल शुदा ख्वान की ने'म्तें खाने के बा'द > का 
७, कुफ्र किया तो हजरते ईसा »४#/&५2& ने उन के हक में बद दुआ की तो वोह खिन्जीर और बन्दर हो गए और उन की ता'दाद पांच हजार «४ श 
# थी | ८.०,./) बा'जु मुफस्सिरीन का कौल है कि यहूद अपने आबा पर फुख किया करते थे और कहते थे : हम अम्बिया की औलाद हैं। इस 
£ आयत में उन्हें बताया गया कि उन अम्बिया «5४5६४ ने उन पर ला'नत की है। एक कौल येह है कि हज॒रते दावूद और हज॒रते ईसा कर 
" (४८०४#/:०५ ने उन पर ला'नत की है । एक कौल येह है कि हजुरते दावृद और हजरते ईसा &.-४४;»५५८ ने सय्यिदे आलम मुहम्मद 
# मुस्तफा «5:४४ की जलवा अफ्रोजी की बिशारत दी और हुजूर पर ईमान न लाने और कुफ्र करने वालों पर ला'नत की । 98 : ला'नत के 
* 99 मस्अला : आयत से साबित हुवा कि नहये मुन्कर या'नी बुराई से लोगों को रोकना वाजिब है और बदी को मन्अ करने से बाज रहना ऋड 


ता काया करत तट. 


ना 
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और ईसा बिन मरयम की जुबान पर” येह४ बदला उन की ना फरमानी और सरकशी का जो बुरी बात करते आपस में हैं 


सख्त गुनाह है। तिरमिजी की हृदीस में है कि जब बनी इसराईल गुनाहों में मुब्तला हुए तो उन के उलमा ने अव्वल तो उन्हें मनु किया, जब॒* 


& वोह बाज न आए तो फिर भी उन से मिल गए और खाने पीने उठने बैठने में उन के साथ शामिल हो गए, उन के इस इस्यान व तअद्दी का ऊ' 
&& येह नतीजा हुवा कि अब्लाह तआला ने ह॒जुरते दावूद व हजरते ईसा (५८४४ ,»/५८७ की जुबान से उन पर ला'नत उतारी | 200 मस्अला : #5%8 
' इस आयत से साबित हुवा कि कुफ्फ़ार से दोस्ती व मुवालात हराम और अल्लाह तआला के गृजृब का सबब है। 20। : सिद्को इख्लास * हे 
& के साथ बिगैर निफाक के | ' ल् 


| फ 


5] 
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# फासिक हैं जरू तुम मुसलमानों का सब से बढ़ कर दुश्मन यहूदियों कै 2 हे 
6 > “सै $०८ ,(८39 9४9“ अर] > 

' 2 ५०॥»०००८५-५४४५ ५१०३२ 2००५ १ [25 ७2 ३.)।५ ४ 
# और मुश्रिकों को पाओगे और जरूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सब से जियादा करीब उन को पाओगे शक 
# | 2“ $ (५ 2, “32 20५७७ 2 25 । ४ *ट्ल 
के ४5८७....3.5६५० ५५)६ ५४.०५७०।।४7७ 


जो कहते थे हम नसाराल हैं2० येह इस लिये कि उन में आलिम और दरवेश हैं और येह कफ ह 


कह 6) श्र री एक, ६3“ 
0०५)३०००४)/ 
गुरू नहीं करते! 


0 202 : इस से साबित हुवा कि मुश्रिकीन के साथ दोस्ती और मुवालात अलामते निफाक है। 203 : इस आयत में उन की मद॒ह है जो जूमानए “है 
# अक्दस तक हजरते ईसा »४<॥#,॥५:८ के दीन पर रहे और सय्यिदे आलम ७%४£»६५ की बि'सत मा'लूम होने पर हुजूर , 5:८४ ४५ पर शी 
६६ ईमान ले आए। शाने नुज़ूल : इब्तिदाए इस्लाम में जब कुफ्फ़ारे कुरैश ने मुसलमानों को बहुत ईजाएं दीं तो अस्हाबे किराम में से ग्यारह मर्द /३४४, 
है” ओर चार ओरतों ने हुजूर के हुक्म से हबशा की तृरफ हिजरत की, उन मुहाजिरीन के अस्मा येह हैं : हजुरते उस्माने गुगी और इन की जौजए हे. 
£ ताहिरा हजरते रुक॒य्या बिन्ते रसूलुल्लाह “४<:८%/. और हजरते जुबैर, हज॒रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद, हजुरते अब्दुररहमान बिन औफ, च* 
६७. हजरते अबू हुजैफ़ा और इन की जौजा हजरते सहला बिन्ते सुहैल और हजुरते मुस्अब बिन उमर, हजुरते अबू सलमा और इन की बीबी हजुरते « 4 
ह उम्मे सलमा बिन्ते उमय्या, हज॒रते उस्मान बिन मज्ऊुन, हजुरते आमिर बिन रबीआ और इन की बीबी हजुरते लेला बिन्ते अबी खेसमा, हज॒रते शक 
& हातिब बिन उमर व हजुरते सुहैल बिन बैजा ४4७» । येह हज्रात नुबुव्वत के पांचवें साल माहे रजब में बहुरी सफर कर के हबशा पहुंचे, #५४ 
है. इस हिजरत को हिजरते ऊला कहते हैं, इन के बा'द हजुरते जा'फर बिन अबी तालिब गए, फिर और मुसलमान रवाना होते रहे यहां तक कि “ हर 
$ बच्चों और औरतों के इलावा मुहाजिरीन की ता'दाद बयासी मर्दों तक पहुंच गई, जब कुरैश को इस हिजरत का इल्म हुवा तो उन्हों ने एक जमाअत शर< 
७. तोहफे तहाइफ दे कर नज्जाशी बादशाह के पास भेजी, उन लोगों ने दरबारे शाही में बारयाबी हासिल कर के बादशाह से कहा कि हमारे मुल्क ७४ 
कह में एक शख्स ने नुबुव्वत का दा'वा किया हैं और लोगों को नादान बना डाला है, उन की जमाअत जो आप के मुल्क में आई है वोह यहां फ्साद हु. 
# अंगेजी करेगी और आप की रिआया को बागी बनाएगी, हम आप को खबर देने के लिये आए हैं और हमारी कौम दरख्वास्त करती है कि आप कै 
ः उन्हें हमारे हवाले कीजिये | नज्जाशी बादशाह ने कहा ; हम उन लोगों से गुफ्तगू कर लें, येह कह कर मुसलमानों को तृलब किया और उन ९ 
# से दरयापृत किया कि तुम हजुरते ईसा »४</#,.20%८ और उन की वालिदा के हक में क्या ए'तिकाद रखते हो ? हजुरते जा'फ़र बिन अबी ऋ र 
४ तालिब ने फरमाया कि हजरते ईसा अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल और कलिमतुल्लाह व रूहुल्लाह हैं और हजुरते मरयम कुंवारी पाक ५ 
” हैं। येह सुन कर नज्जाशी ने जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठा कर कहा : खुदा की कुसम तुम्हारे आका ने हजुरते ईसा »४<४$)&0५८ के जहर 
£ कलाम में इतना भी नहीं बढ़ाया जितनी येह लकड़ी या'नी हुजूर का इर्शाद कलामे ईसा »४</#,.&0५&:& के बिल्कुल मुताबिक है। येह देख कर र्ईई 
, मुश्रिकीने मक्का के चेहरे उतर गए । फिर नज्जाशी ने कुरआन शरीफ सुनने की ख्वाहिश की, हजुरते जा'फुर ने सूरए मरयम तिलावत की, उस , हा 
हू वक्‍त दरबार में नसरानी आलिम और दरवेश मौजूद थे, कुरआने करीम सुन कर बे इख्तियार रोने लगे और नज्जाशी ने मुसलमानों से कहा: शा, 
तुम्हारे लिये मेरे कुलम रव (मुल्क) में कोई खतरा नहीं | मुश्रिकीने मक्का नाकाम फिरे और मुसलमान नज्जाशी के पास बहुत इज्जुतो आसाइश कै, 
» के साथ रहे और फज्ले इलाही से नज्जाशी को दौलते ईमान का शरफ हासिल हुवा | इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई 204 
है मस्अला : इस से साबित हुवा कि इल्म और तर्के तकब्बुर बहुत काम आने वाली चीजें हैं और इन की बदौलत हिदायत नसीब होती है। . औ 
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ट्रे३ 48 कक हक ३ हक कक कक है? के हक हक केक हक के हरेक बेड के) 
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है और जब सुनते हैं वोह जो रसूल की तरफ उतरा“ तो उन की आंखें देखो कि आंसूओं से उबल रही हैं: फ़ो के 


हे ” वा'जु सुन कर एक रोज हजरते उस्मान बिन मज्ऊन के यहां जम्ञ हुई और उन्हों ने बाहम तर्के दुन्या का अहद किया और इस पर इत्तिफाक* 
द ० 3 किया कि वोह टाट पहनेंगे, हमेशा दिन में रोजा रखेंगे, शब इबादते इलाही में बेदार रह कर गुजारा करेंगे, बिस्तर पर न लेटेंगे, गोश्त और 
» चिकनाई न खाएंगे, औरतों से जुदा रहेंगे, खुश्बू न लगाएंगे। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई ओर उन्हें इस इरादे से रोक दिया गया। 


22 : या'नी जिस तरह हराम को तर्क किया जाता है उस तरह हलाल चीजों को तर्क न करो और न मुबालगृतन किसी हलाल चीज को येह 
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न्‍ 
हे नेक लोगों के साथ दाखिल करे”... तो आत्लाह ने उन के इस कहने के बदले उन्हें बाग दिये आह 
का पट ७६२४ 3 7 कै ४ | 
बह 2 ०० ७१2५२४० 02७ ६2५५० )-७ ४ 6)2 , 
४४७ जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहेंगे येह बदला है नेकों का९ ओर & 
+ कब ४४) 
९५ * अक 
0 वोह जिनहों ने कुफ्र किया ओर हमारी आयतें झुटलाई वोह हैं दोजख वाले ऐ कै 
3 2३५2५ “ >८<2५ 9! ५ ०।9 20७0 /*# | ५9,“ 5 
० ईमान वालो” हराम न ठहराओ वोह सुधरी चौजें कि अब्माह ने तुम्हारे लिये हलाल को” और हद से न बढ़ी * 
दा ९८. ४८“ |] 2 मै 2.2“ ५ । 
४8% | >> (५३५5५ ७८2५४०८) हे 2००००) १ 
0 गेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को ना पसन्द हैं और खाओ जो कुछ तुम्हें अब्लाड ने रोजी दी हलाल पाकीजा 8 
बह? 205 : या'नी कुरआन शरीफ 206 : येह उन की रिक्कृते कुल्ब का बयान है कि कुरआने करीम के दिल में असर करने वाले मजामीन सुन कर 9. 
35% रो पड़ते हैं। चुनान्वे नजाशी बादशाह की दरख्वास्त पर हज॒रते जा'फर ने उस के दरबार में सूरए मरयम और सूरए ताहा की आयात पढ़ कर कै 
6 सुनाई तो नजाशी बादशाह और उस के दरबारी जिन में उस की कौम के उलमा मौजूद थे सब जारो कितार रोने लगे | इसी तरह नजाशी की १ 
हक कोम के सत्तर आदमी जो सय्यिदे आलम #७%:&20.& की खिदमत में हाजिर हुए थे हुजूर से सूरए यासीन सुन कर बहुत रोए। 207 : सय्यिदे जैँ 
६७. आलम #5%&0(# पर ओर हम ने उन के बरहक होने की शहादत दी 208 : और सय्यिदे आलम #5:४£%0[# की उम्मत में दाखिल कर «8 
कहह# जो रोजे कियामत तमाम उम्मतों के गवाह होंगे । (येह उन्हें इन्जील से मा'लूम हो चुका था) 209 : जब हबशा का वफ्द इस्लाम से मुशर्रफ # 
5४६, हो कर वापस हुवा तो यहूद ने उन्हें इस पर मलामत की, इस के जवाब में उन्हों ने येह कहा कि जब हक वाजेह हो गया तो हम क्यूं ईमान न 
कह लाते, या'नी ऐसी हालत में ईमान न लाना काबिले मलामत है न कि ईमान लाना क्यूं कि येह सबब है फलाहे दारैन का । 270 : जो सिदको हु 
$96% इख्लास के साथ ईमान लाएं और हक का इक्रार करें | 2।। शाने नुज़ूल : सहाबए किराम की एक जमाअत रसूले करीम “४:४८४0/« का कफ, 
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3५ 3५0५ ५७८३५४०००६० ७५)०0॥५४॥ «६ 
, ओर डरो अल्लाड़ से जिस पर तुम्हें ईमान है अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता तुम्हारी गुलत॒ फहमी «& 
कि > | ह। हद» | 5209 थे ४४५ 
ई॥ ७८४६ 2६६ (05% व 
# की कसमों पर? हां उन कुसमों पर गिरिफ्त फरमाता है जिन्हें तुम ने मजबूत किया“* तो ऐसी कसम का बदला दस ऋ#<2. 
4६ ह. 24 छा 0 वि ५ >> ८20०८ ॥ ०० , 922 
ः |; $] 7 | 5 हे 7 या | (४ (४-५ 
# मिस्कीनों को खाना देनाः5 अपने घर वालों को जो खिलाते हो उस के औसत में से? या उन्हें कपडे देना” या * 
'पै 6 न ०) 
हि 335 “४ “2 ४2 52६४ बडे 
। पे ! है 
। ्ज कि कि तु 

(थ ह 5, १०५० +५ 2 
;(+०८०५|०५-४८०४० ७४५४! | > 
रॉ हे 
हट 
 आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम एहसान मानो ऐ ईमान वालो शराब और जूआ और शी 
36% 92६ ,८ » , ४५८८७ 5,580 (|. & 3 न (2 ला 
32००० नी * 
» बुत ओर पांसे नापाक ही हैं शेतानी काम से बचते रहना कि तुम * 
वि [(<४ टर हि  ( 
ग्् + २, *,४ 2 (<2/“/५० 3 ००५० > ५). 
* % (०४५85) ४४०७ २०० (0.०:</ 6 5] 6) ५४. | ३ 
, फलाह पाओ शैतान येही चाहता है कि तुम में बेर ओर दुश्मनी डलवा ४, 


ह कफ्फारा भी लाजिम है। 25 : दोनों वक्त का ख्वाह उन्हें खिलावे या पौने दो सेर गेहूं या साढ़े तीन सेर जब सदक॒ए फिन्र की तरह 
४ दे दे | (दो किलो में अस्सी 80 ग्राम कम । “फृतावा अहले सुन्नत”) । मस्अला : येह भी जाइज्‌ है कि एक मिस्कीन को दस रोज 


8 से अक्सर बदन ढक सके । हजरते इब्ने उमर ५८६८६ ४॥ ७5 से मरवी है कि एक तहबन्द और कुरता या एक तहबन्द और एक चादर 
५ हो | मस्अला : कफ्फारे में इन तीनों बातों का इख्तियार है ख्वाह खाना दे ख्वाह कपडे, ख्वाह गुलाम आजाद करे, हर एक से कफ्फ़ारा 
# अदा हो जाएगा | 28 मस्अला : रोजे से कफ्फ़ारा जब ही अदा हो सकता है जब कि खाना, कपडा देने और गुलाम आजाद करने की 
# कुदरत न हो | मस्अला : येह भी जरूरी है कि येह रोजे मुतवातिर रखे जाएं। 29 : और कुसम खा कर तोड़ दो या'नी उस को पूरा 


” कहो कि हम ने इस को अपने ऊपर हराम कर लिया। 23 : गूलतृ फहमी की कसम या'नी यमीने लग्व येह है कि आदमी किसी वाकिए. “है 
को अपने खयाल में सहीह जान कर कसम खा ले और हकीकत में वोह ऐसा न हो, ऐसी कसम पर कफ्फारा नहीं | 274 : या'नी 


यमीने मुन्भुकिदा पर जो किसी आयिन्दा अम्र पर कस्द कर के खाई जाए ऐसी कुसम तोड़ना गुनाह भी है और इस पर 


दे दे या खिला दिया करे | 26 : या'नी न बहुत आ'ला दरजे का न बिल्कुल अदना, बल्कि मुतवस्सित्‌ । 277 : औसत्‌ दरजे के जिन 


न करो | मस्अला : कसम तोड़ने से पहले कफ्फारा देना दुरुस्त नहीं | 220 : या'नी उन्हें पूरा करो अगर उस में शरअून कोई हरज न 
हो और येह भी हिफाजृत है कि कसम खाने की आदत तर्क की जाए। 
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, शराब और जूए में ओर तुम्हें अल्लाह की याद ओर नमाज से रोके: गति कं 


ह./ 


2 ६.८ 9 4८, 34६ 3 (० 2 पा 32245 2 
; 450228॥7/25 2282५ 550॥,<2256 ८92 


४ बाज आए और हुक्म मानो अल्लाड का और हुक्म मानो रसूल का और होशियार रहो फिर अगर तुम फिर जाओ£ शक 


के |८2५)७१ 2७ ०४५०॥४०४;८:७४७॥ ६८8 


$ तो जान लो कि हमारे रसूल का जिम्मा सिर्फ वाजेह तौर पर हुक्म पहुंचा देना है जो इंसान लाए और नेक कह 


६८55-08 92५30 54% ४360६०८-०५-०॥ ५५०५ 


* कप किये जन पर कुछ गुनाह नहीं है“ जो कुछ उन्हों ने चखा जब कि डरें और ईमान रखें और | #े हे | 
| | -३४८००७।३ |9...० 59% ].०- | $.० ७०० ०० ०-००००/ 

हक 27९५ ,.४9.८ # | 3 392 

ै >की>-१८2३० ५३६० ०० ८४००५ 

न आज्माएगा | 
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# जिस तक तुम्हारे हाथ और नेजे पहुंचें?“* कि अल्लाह पहचान करा दे उन की जो उस से बिन देखे डरते है. फिर इस जैक 

४ 22। : इस आयत में शराब और जूए के नताइज और वबाल बयान फ्रमाए गए कि शराब खोरी और जूए बाजी का एक वबाल तो येह है छा 

# कि इस से आपस में बुग्ज और अदावतें पैदा होती हैं और जो इन बदियों में मुब्तला हो वोह जिक्रे इलाही और नमाज के अवकात की पाबन्दी &2% 

हैं? से महरूम हो जाता है | 222 : इताअते खुदा और रसूल से 223 ; येह वईदो तहदीद है कि जब रसूलुल्लाह «४::&४05.& ने हुक्मे इलाही “है 

9 साफ साफ पहुंचा दिया तो उन का जो फूर्ज था अदा हो चुका अब जो ए'राज करे वोह मुस्तहिक्के अजाब है | 224 शाने नुज़ूल : येह आयत £ के 

६६ उन अस्हाब के हक में नाजिल हुई जो शराब हराम किये जाने से कुब्ल वफ़ात पा चुके थे। हुरमते शराब का हुक्म नाजिल होने के बा'द सहाबए ५ 

* किराम को उन की फिक्र हुई कि उन से इस का मुआखजा होगा या न होगा ? उन के हक में येह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि हुरमत जहर 

£ का हुक्म नाजिल होने से कुब्ल जिन नेक ईमानदारों ने कुछ खाया पिया वोह गुनहगार नहीं | 225 : आयत में लफ्जु “५४0” जिस के मा'ना हे हु 
४०. डरने और परहेज करने के हैं तीन मरतबा आया है। पहले से शिर्क से डरना और परहेज करना, दूसरे से शराब और जूए से बचना, तीसरे 9, 

# से तमाम मुहर्रमात से परहेज करना मुराद है । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन का कौल है कि पहले से तर्के शिर्क, दूसरे से तर्के मआसी व मुहरमात, तीसरे 

# से तर्के शुबुहात मुराद है। बा'जु का कोल है कि पहले से तमाम हराम चीजों से बचना और दूसरे से इस पर काइम रहना और तीसरे से जुमानए कै 

नुजूले वहूय में या उस के बा'द जो चीजें मन्ञु की जाएं उन को छोड़ देना मुराद है | ७.४४/%७०४५../५५) 226 : 6 हिजरी जिस में हुदैबिया हे. 

# का वाकिआ पेश आया उस साल मुसलमान मोहरिम (हालते एहराम में) थे, इस हालत में वोह इस आज्माइश में डाले गए कि वुहूश व तुयूर शक, 

9 (जंगली जानवर और परिन्‍्दें) ब कसरत आए और उन की सुवारियों पर छा गए, हाथ से पकड़ना, हथियार से शिकार कर लेना बिल्कुल ५४. 

० इख़्तियार में था। अल्लाड़ तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और इस आज्माइश में वोह ब फुज्ले इलाही फरमां बरदार साबित हुए और " ४ हे 

# हुक्‍्मे इलाही की ता'मील में साबित कृदम रहे | (..८४४८:४) ' 


! 

; ( 2227 £ ९002९ ७०४७० ५ 
« ५ ५५ 
हट एहराम में फस्दन व्‌ 

ष (2. 2५42 ५22 |] | 3/3 ल्‍् ()) 20 20 आर 2 का //3 2 हक ९ ग्र्ट 4 हक & 
०) $] ५५ (#22 ४५०४० १५: ०५७ (494०.०-७४ 2४०८५ ' 
# वैसा ही जानवर मवेशी से दें" तुम में कि दो सिकह आदमी इस का हुक्म करें“! येह कुरबानी हो का'बे को पहुंचती” या * 
नीम ८ द् 9 ६88... ॥ ४ » 44 2 ४ 
। (/८५३३४०/७:०५) 0 ७५8४४ | 
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कफ्फारा दे चन्द मिस्कीनों का खानाः४ या इस के बराबर रोजे कि अपने काम का वबाल चखे 


कक 32 9० 2च ९ ४ $०२”<२ » 22 2259 ] ८४. 
४ १22० ५७।५ 4.24) + (६ 2.6 ८ [६ ८5] 


अल्लाह ने मुआफ किया जो हो गुजरा ओर जो अब करेगा अल्लाह उस से बदला लेग. ओर अन्‍्लाह गालिब है के 


॥9४ 


” ओर तुम पर हराम है खुश्की का शिकार जब तक तुम एहराम में हो ओर अल्लाह से डरो जिस की तरफ तुम्हें " 
$ 227 : और बा'द इब्तिला के ना फरमानी करे 228 मस्अला : मोहरिम पर शिकार या'नी खुश्की के किसी वहशी जानवर को मारना हराम है। # 
७ मस्अला : जानवर की तरफ शिकार करने के लिये इशारा करना या किसी तरह बताना भी शिकार में दाखिल और मम्नूअ है। मस्अला : हालते «& 
* एहराम में हर वहशी जानवर का शिकार मम्नूअ है ख़्वाह वोह हलाल हो या न हो । मस्अला ; काटने वाला कुत्ता और कव्वा, और बिच्छू और * 
४ चील और चूहा और भेडिया और सांप इन जानवरों को अहादीस में फ़वासिक फुरमाया गया और इन के कृत्ल की इजाजुत दी गई । मस्अला : 


मच्छर, पिस्सू, च्यूंटी, मख्बी और हशरातुल अर्दू और हम्ला आवर दरिन्दों को मारना मुआफ है। ८/,४७.«“) 229 मस्अला : हालते एहराम 


# में जिन जानवरों का मारना मम्नूअ है वोह हर हाल में मम्नूअ है अमदन हो या खुताअन | अमदन का हुक्म तो इस आयत से मा'लूम हुवा और # 
५ खताअन का हदीस शरीफ से साबित है । (...॥/«) 330 : वैसा ही जानवर देने से मुराद येह है कि कीमत में मारे हुए जानवर के बराबर हो । ४५ 
# हजरत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ ५७:& «40४८०; का येही कोल है और इमाम मुहम्मद व शाफेई ५६८८॥/५८४ के नज्दीक 
£ खिल्कत व सूरत में मारे हुए जानवर की मिस्ल होना मुराद है | (६/५..८५») 23। : या'नी कीमत का अन्दाजा करें और कीमत वहां की मो'तबर कै 


होगी जहां शिकार मारा गया हो या उस के करीब के मकाम की । 232 ; या'नी कफ्फारे के जानवर का हरमे मक्का शरीफ के बाहर जृब्ह करना 


$ दुरुस्त नहीं, मक्कए मुकर्रमा में होना चाहिये और ऐन का'बे में भी जुब्ह जाइजु नहीं, इसी लिये का'बे को पहुंचती फरमाया का'बे के अन्दर £ 
६ ने फरमाया और कफ्फ़ारा खाने या रोजे से अदा किया जाए तो उस के लिये मक्कए मुकर्रमा में होने की केद नहीं बाहर भी जाइजु है। १8. 
* (, ४,५४८“) 233 मस्अला : येह भी जाइजु है कि शिकार की कीमत का गृल्ला खरीद कर मसाकीन को इस तरह दे कि हर मिस्कीन को * 
$& सदकए फित्र के बराबर पहुंचे और येह भी जाइजु है कि इस कीमत में जितने मिस्कीनों के ऐसे हिस्से होते थे इतने रोजे रखे | 234 : या'नी 


इस हुक्म से कब्ल जो शिकार मारे | 235 : इस आयत में येह मस्अला बयान फूरमाया गया कि मोहरिम के लिये दरिया का शिकार हलाल 
है और खुश्की का हराम । दरिया का शिकार वोह है जिस की पैदाइश दरिया में हो और खुश्की का वोह जिस की पैदाइश खुश्की में हो । 
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७ उठना है अल्लाह ने अदब वाले घर का'बे को लोगों के कियाम का बाइस किया: और हुर्मत वाले «| 


(००-०४ ८४७ ४9५४ ७4 ४-०] 5 .2/«॥ है 


$ महीने” ओर हरम की कुरबानी और गले में अलामत आवेजां जानवरों को3* येह इस लिये कि तुम यकीन करो कि अल्लाह जानता है जो कुछ 


हे (0 4.2: 2 7 कक १८ 2 (24.८ 5 
(92) ७#22#5450224%0 ८45 ५४00 0५5०५.) 


& आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और येह कि अल्लाह सब कुछ जानता है. जान रखो कि ४ 
| | (८ >> ७ 3 ७ ४ » 
3१७४69.०7०/ ४१६६ ८७ ७ $ ६ :_ |७)| 


अल्लाह का अजाब सख्त है”? ओर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान रसूल पर नहीं « 


४ मगर हुक्म पहुंचाना" ओर अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते ओर जो तुम छुपाते हो// तुम फरमा दो & 


४0 | ४] ते अं क ४५४6 ४:८० ना उ<ट जो ५ 0 5 (४ & 2“ « 


# कि सुथरा ओर गन्दा बराबर नहीं“£ अगर्चे तुझे गन्दे की कसरत भाए तो अल्लाह़ से डरते रहो 4 


४ 2८5५७॥:८2४॥६४0 66 :0४2:४५ ५ ,5॥),॥ 


अकल वालो कि तुम फलाह पाओ ऐ ईमान वालो ऐसी बातें न" 


पूछो जो तुम पर जाहिर की जाएं तो तुम्हें बुरी लगें“ अगर उन्हें उस वक्त पूछोगे कि कुरआन उतर रहा 


” 236 :; कि वहां दीनी व दुन्‍्यवी उमूर का कियाम होता है, खाइफ वहां पनाह लेता है, जुईफों को वहां अमान मिलती है, ताजिर वहां नफ्जु पाते 
४ हैं, हज व उमरह करने वाले वहां हाजिर हो कर मनासिक अदा करते हैं | 237 ४ या'नी जिल हिज्जा को जिस में हज किया जाता है। 238 : 
कि इन में सवाब जियादा है, इन सब को तुम्हारे मसालेह के कियाम का सबब बनाया । 239 : तो हरम व एहराम की हुरमत का लिहाज रखो, 

+ अल्लाह तआला ने अपनी रहमतों का जिक्र फरमाने के बाद अपनी सिफत “४४.७” जिक्र फरमाई ताकि खोफो रजा से तक्मीले ईमान £ 


हो, इस के बा'द सिफृते गृफूर व रहीम बयान फूरमा कर अपनी वुस्ञते रहमत का इज्हार फूरमाया । 240 : तो जब रसूल हुक्म पहुंचा कर फारिगृ 


# हो गए तो तुम पर ताअत लाजिम और हुज्जत काइम हो गई और जाए उज्र बाकी न रही । 24। : उस को तुम्हारे जाहिरो बातिन, निफ़ाक व 
# इख्लास सब का इल्म है। 242 : या'नी हलाल व हराम, नेक व बद, मुस्लिम व काफिर और खरा खोटा एक दरजे में नहीं हो सकता | 243 ५३४ 


शाने नुज़ूल : बा'ज्‌ लोग सय्यिदे आलम /5%£&%४» से बहुत से बे फ़ाएदा सुवाल किया करते थे, येह खात्रि मुबारक पर गिरा होता था। 


# एक रोज फरमाया कि जो जो दरयाप्त करना हो दरयापृत करो में हर बात का जवाब दूंगा, एक शख्स ने दरयाफ्त किया कि मेरा अन्जाम क्या डर 
है? फूरमाया ; जहननम । दूसरे ने दरयाफुत किया कि मेरा बाप कोन है ? आप ने उस के असली बाप का नाम बता दिया जिस के नुत्फे से वोह 
5 था कि सदाका है बा वुजूदे कि उस की मां का शोहर और था, जिस का येह शख्स बेटा कहलाता था | इस पर येह आयत नाजिल हुई और * 


फफ्रमाया गया कि ऐसी बातें न पूछो जो जाहिर की जाएं तो तुम्हें ना गवार गुजरें । (५/८”) बुखारी व मुस्लिम की हृदीस शरीफ में है कि एक ९ 


रोजु सय्यिदे आलम «55%.» ने खुत्बा फरमाते हुए फरमाया : जिस को जो दरयाफ्त करना हो दरयाफ्त करे ! अब्दुल्लाह बिन हुजाफा $£ 
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» के तुम पर बह कर दे गाए #एाह उहे गुआफ़ फ़र चुका हैं" और अछ्लाह बहाने वला हिल बला है... तुम हे आली एक कै ने 3४ 
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# उन्हें पूछा” फिर उन से मुन्किर हो बेठे अल्लाह ने मुकरर नहीं किया है कान चिरा हुवा और न ## डे 
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हा बिजार ओर वसीला ओर | हामी/९ हां कफ त्ज लय च् न । ९! 
हे () ! | 5 हर (९ (७5४ रु ल्‍्ा () 2 +**2 (६४ प्र 2, / जा कि ५) 

5 0॥9706200:35|568८४525-; 6 5 ५०५४ 
4 हइप्तिरा बांधते हैं“” ओर उन में अक्सर निरे बे अक्ल हैं“* ओर जब उन से कहा जाए आओ उस तरफ «ई 
ही _/।?$७ कि - ।!फ अि/ ७ कि कि किक ५, 


बी एन. 4 4... 


» जो अल्लाह ने उतारा और रसूल को त्रफ”/ कहें हमें वोह बहुत है जिस पर हम ने अपने बाप दादा को पाया #&४ 

१ सहमी ने खडे हो कर दरयापृत किया कि मेरा बाप कौन है? फरमाया : हुजाफ़ा । फिर फरमाया : और पूछो ! हज॒रते उमर «&06%05» ने “है 

# उठ कर इक्रारे ईमान व रिसालत के साथ मा'जिरत पेश की । इब्ने शहाब की रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा की वालिदा ने उन से 
शिकायत की और कहा कि तू बहुत ना लाइक बेटा है, तुझे क्या मा'लूम कि जूमानए जाहिलिय्यत की औरतों का क्या हाल था, खुदा न ख्वास्ता (2, 

$ तेरी मां से कोई कुसूर हुवा होता तो आज वोह कैसी रुस्वा होती, इस पर अब्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा ने कहा कि अगर हुजूर किसी हबशी गुलाम श्रद्ध 

». को मेरा बाप बता देते तो मैं यकीन के साथ मान लेता । बुखारी शरीफ की ह॒दीस में है कि लोग ब तरीके इस्तिहजा इस किस्म के सुवाल किया ४ 

# करते थे कोई कहता : मेरा बाप कोन है ? कोई पूछता मेरी ऊंटनी गुम हो गई है वोह कहां है ? इस पर येह आयत नाजिल हुई | मुस्लिम शरीफ कक 

$ की हदीस में हे कि रसूले करीम “<5::&%/(. ने खुत्बे में हज फर्ज होने का बयान फ़रमाया | इस पर एक शख्स ने कहा : क्या हर साल फर्ज «3९४ 

# है? हजरत ने सुकृत फरमाया, साइल ने सुवाल की तकरार की तो इर्शाद फरमाया कि जो मैं बयान न करूं उस के दरपे न हो अगर में हां कह हु 

# देता तो हर साल हज करना फूर्ज हो जाता और तुम न कर सकते | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि अहकाम हुजूर को मुफव्वजु (अता कर ऋ: ४ 

दिये गए) हैं, जो फर्ज फरमा दें वोह फर्ज हो जाए, न फरमाएं न हो । 244 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि जिस अम्र की शरअ में जहे 

# मुमानअत न आई हो बोह मुबाह है । हजुरते सलमान ४5 ४॥७-*3 की हदीस में है कि हलाल वोह है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कै 

* फरमाया, हराम वोह है जिस को उस ने अपनी किताब में हराम फुरमाया और जिस से सुकूत किया बोह मुआफ तो कुल्फृत (तकलीफ व “है 

3 मशवक॒त) में न पड़ो । (७०४) 245 : अपने अम्बिया से | और बे जुरूरत सुवाल किये | हज॒राते अम्बिया ने अहकाम बयान फरमा दिये तो बजा और 

_ न ला सके | 246 : जुमानए जाहिलिय्यत में कुफ्फार का येह दस्तूर था कि जो ऊंटनी पांच मरतबा बच्चे जनती और आखिर मरतबा उस के _* 

£ नर होता उस का कान चीर देते, फिर न उस पर सुवारी करते न उस को जृब्ह करते न पानी और चारे पर से हंकाते, उस को बहीरा कहते और श्र 

५ जब सफर पेश होता या कोई बीमार होता तो येह नज्रु करते कि अगर मैं सफर से ब खैरिय्यत वापस आऊं या तन्दुरुस्त हो जाऊं तो मेरी ऊंटनी ७). 

# साइबा (बिजार) है और उस से भी नपृआ उठाना बहीरा की तृरह हराम जानते और उस को आजाद छोड़ देते और बकरी जब सात मरतबा औछ 
६९६. बच्चे जन चुकती तो अगर सातवां बच्चा नर होता तो उस को मर्द खाते और अगर मादा होता तो बकरियों में छोड़ देते और ऐसे ही अगर नर ,छ५% 

# मादा दोनों होते तो कहते कि येह अपने भाई से मिल गई उस को वसीला कहते और जब नर ऊंट से दस गियाभ (हम्ल) हासिल हो जाते तो श 

& उस को छोड देते, न उस पर सुवारी करते, न उस से काम लेते, न उस को चारे पानी पर से रोकते, उस को हामी कहते । (..(४ध.) बुखारी व ६8% 

मुस्लिम की हदीस में है कि बहीरा वोह है जिस का दूध बुतों के लिये रोकते थे, कोई उस जानवर का दूध न दोहता और साइबा वोह जिस को 

# अपने बुतों के लिये छोड देते थे, कोई उन से काम न लेता | येह रस्में जुमानए जाहिलिय्यत से इब्तिदाए अहदे इस्लाम तक चली आ रही कै. 
हैं थीं। इस आयत में इन को बातिल किया गया | 247 : क्यूं कि अल्लाह तआला ने इन जानवरों को हराम नहीं किया, उस की त्रफ इस की “है 

8 निस्बत गलत है | 248 : जो अपने सरदारों के कहने से इन चीजों को हराम समझते हैं, इतना शुऊुर नहीं रखते कि जो चीज अल्लाह और इ॥5« 

७ उस के रसूल ने हराम न की उस को कोई हराम नहीं कर सकता । 249 : या'नी हुक्मे खुदा और रसूल का इत्तिबाअ करो और समझ लो कि ४ 

$ येह चीजें हराम नहीं । ; 
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# मोतबर॒ शख्स हैं या गेरों में के दो जब तुम मुल्क में सफर को जाओ कीथ 
१ 250: या'नी बाप दादा का इत्तिबाअ जब दुरुस्त होता कि वोह इल्म रखते और सीधी राह पर होते | 25। : मुसलमान कुफ्फ़ार की महरूमी ४. 
# पर अप्सोस करते थे और उन्हें रन्‍ज होता था कि कुफ्फ़ार इनाद में मुब्तला हो कर दौलते इस्लाम से महरूम रहे अल्लाड़ तआला ने उन की शा 
६६ तसल्ली फरमा दी कि इस में तुम्हारा कुछ जृरर नहीं अग्र बिल मा'रूफ, नही अनिल मुन्कर का फूर्ज अदा कर के तुम बरि्युज्जिम्मा हो चुके, (208, 
ब्रह३ तुम अपनी नेकी की जजा पाओगे । अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फुरमाया ; इस आयत में अप्र बिल मा'रूफ व नही अनिल मुन्कर के वुजूब 8 
£ की बहुत ताकीद की है क्यूं कि अपनी फिक्र रखने के मा'ना येह हैं कि एक दूसरे की खबर गीरी करे, नेकियों की रग्बत दिलाए, बदियों कर 
से रोके | (७०४) 252 शाने नुज़ूल : मुहाजिरीन में से बुदैल जो हजुरते अम्र बिन आस के मवाली (गुलामों) में से थे ब कस्दे तिजारत मुल्के >0 
£ शाम की तरफ दो नसरानियों के साथ रवाना हुए, उन में से एक का नाम तमीम बिन औस दारी था और दूसरे का अदी बिन बच्चाअ, शाम पहुंचते श्र 
, ही बुदैल बीमार हो गए और उन्हों ने अपने तमाम सामान की एक फेहरिस्त लिख कर सामान में डाल दी और हमराहियों को उस की इत्तिलाअ 3४४ 
न दी, जब मरज्‌ की शिद्दत हुई तो बुदैल ने तमीम व अदी दोनों को वसिय्यत की, कि इन का तमाम सरमाया मदीने शरीफ पहुंच कर इन के शा 
४ अहल को दे दें और बुदेल की वफात हो गई । उन दोनों ने उन की मौत के बा'द उन का सामान देखा, उस में एक चांदी का जाम था जिस पर ऋ्ेथः 
* सोने का काम बना था, उस में तीन सो मिस्काल चांदी थी, बुदैल येह जाम बादशाह को नजर करने के कुस्द से लाए थे । उन की वफात के बा'द “हे 
3 उन के दोनों साथियों ने उस जाम को गाइब कर दिया और अपने काम से फूरिगृ होने के बा'द जब येह लोग मदीनए तृय्यिबा पहुंचे तो उन्हों बैड & 
, ने बुदैल का सामान उन के घर वालों के सिपुर्द कर दिया | सामान खोलने पर फेहरिस्त उन के हाथ आ गई जिस में तमाम मताअ की तफ्सील «४ 
जहः थी | सामान को उस के मुताबिक किया तो जाम न पाया | अब वोह तमीम व अदी के पास पहुंचे और उन्हों ने दरयाफ़्त किया कि क्या बुदैल शक 
* ने कुछ सामान बेचा भी था? उन्हों ने कहा : नहीं | कहा : कोई तिजारती मुआमला किया था? उन्हों ने कहा : नहीं । फिर दरयाफृत किया बुदेल #%& 
१७” बहुत अर्सा बीमार रहे और उन्हों ने अपने इलाज में कुछ खर्च किया ? उन्हों ने कहा : नहीं, वोह तो शहर पहुंचते ही बीमार हो गए और जल्द है 
£ ही उन का इन्तिकाल हो गया । इस पर उन लोगों ने कहा कि उन के सामान में एक फेहरिस्त मिली है, उस में चांदी का एक जाम सोने से शैर्ई 
४ मुनक्‍कश किया हुवा जिस में तीन सो मिस्काल चांदी है, येह भी लिखा है। तमीम व आदी ने कहा : हमें नहीं मा'लूम, हमें तो जो वसिय्यत «४, 
# की थी उस के मुताबिक सामान हम ने तुम्हें दे दिया, जाम की हमें खुबर भी नहीं । येह मुकदमा रसूले करीम “4200 के दरबार में पेश अल 
६. हुवा, तमीम व अदी वहां भी इन्कार पर जमे रहे और कसम खा ली, इस पर येह आयत नाजिल हुई । (७०४) हजुरते इब्ने अब्बास ५६८४॥७०० ९8, 
कह की रिवायत में है कि फिर वोह जाम मक्कए मुकर्रमा में पकड़ा गया, जिस शख्स के पास था उस ने कहा कि मैं ने येह जाम तमीम व अदी 
# से खरीदा है | मालिके जाम के औलिया में से दो शख्सों ने खड़े हो कर कसम खाई कि हमारी शहादत इन की शहादत से जियादा अहक #5५ 
५ (अहम और दुरुस्त) है, येह जाम हमारे मूरिस का है | इस बाब में येह आयत नाजिल हुई । (४५०) 253 : या'नी मौत का वक्त कुरीब आए, ४ 
# जिन्दगी की उम्मीद न रहे, मौत के आसार व अलामात जाहिर हों । ; 
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# कसम खाएं अगर तुम्हें कुछ शक पडे* हम हल्फ के बदले कुछ माल न खरीदेंगेः अगर्चे करीब का रिश्तेदार हो और अल्लाह की गवाही #$५ 


५.30“ ८2.20 2.,5। 5 4065: # 


# न छुपाएंगे ऐसा करें तो हम जरूर गुनहगारों में है. फिर अगर पता चले कि वोह किसी गुनाह के सजावार 


श् 5 (७2७०॥७-१०८३४०४६८ ०१80. >( 55 ४ 


0 हुए तो उन की जगह दो ओर खड़े हों उन में से कि इस गुनाह यानी झूटों गवाही ने उन का हक ले कर उन को नुक्सान पहुंचाया. जो मय्यित से (है 


हि! (22502५७.५ £#]! 65७- ५0५ ५०८ (४०५ )॥| ४5 


४3% जियादा करीब हों तो अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही जियादा ठीक है उन दो की गवाही से ओर हम & 


;४8६40॥20205४8)5:७८3.)५5॥2..५। | (४ # 


9 हद से न बढे” ऐसा हो तो हम जूलिमों में हों येह करीब तर है इस से कि गवाही अन्‍ढ 


कह 20॥,905 69 ८2055 ८ 23॥9 23 0 #50 


# जैसी चाहिये अदा करें या डरे कि कुछ कसमें रद कर दी जाएं उन की कसमों के बा'द/" और अल्लाह से डरो । 
) | 2 /2“. “८ ८2४.७ रथ ०2.5. & ८५ ््टट * 
लड़ ०0४2 0 ०४५०४।.०५-०।४५-३2४००॥३ ००१ ५ 

हुक्म सुनो अल्लाह बे हुक्मों को राह नहीं देता. जिस दिन अल्लाह जम्मू फरमाएगा 2, 

ध््् (2 


* 254 : इस नमाज से नमाजे अर मुराद है क्यूं कि वोह लोगों के इज्तिमाओ का वक्‍त होता है। हसन «४054४ ने फरमाया कि नमाजे जोहर + 
* या अरर | क्यूं कि अहले हिजाजु मुकद्दमात इसी वक्त करते थे हृदीस शरीफ में है कि जब येह आयत नाजिल हुई तो रसूले करीम #४५:£%४0[+ न 
. ने नमाजे असर पढ़ कर अदी व तमीम को बुलाया उन दोनों को मिम्बर शरीफ के पास कुसमें दीं, उन दोनों ने कुसमें खाई, इस के बा'द मक्कए «॥. 
# मुकर्रमा में वोह जाम पकड़ा गया तो जिस शख्स के पास था उस ने कहा : मैं ने तमीम व अदी से खरीदा है। (...॥«) 255 : उन की अमानत श॑ै 
४ व दियानत में और वोह येह कहें कि 256 : या'नी झूटी कसम न खाएंगे और किसी की खातिर ऐसा न करेंगे 257 : खियानत के या झूट वगैरा कै ४ 
१2 के 258 : और वोह मय्यित के अहलो अकारिब हैं | 259 : चुनान्‍्वे बुदैल के वाकिए में जब इन के दोनों हमराहियों की खियानत जाहिर हुई .« 
# तो बुदैल के वुरसा में से दो शख्स खड़े हुए और उन्हों ने कृसम खाई कि येह जाम हमारे मूरिस का है और हमारी गवाही इन दोनों की गवाही 
थ७. से जियादा ठीक है । 260 : हासिले मा'ना येह है कि इस मुआमले में जो हुक्म दिया गया कि अदी व तमीम की कसमों के बा'द माल बरआमद 
# होने पर औलियाए मग्यित की कुसमें ली गई, येह इस लिये कि लोग इस वाकिए से सबक लें और शहादतों में राहे हक्को सवाब न छोड़ें और * 
# इस से खाइफ रहें कि झूटी गवाही का अन्जाम शरमिन्दगी व रुस्वाई है। फ़ाएदा : मुददई पर कसम नहीं, लेकिन यहां जब माल पाया गया तो कै: 
है मुदहआ अलैहिमा ने दा'वा किया कि इन्हों ने मय्यित से खुरीद लिया था, अब उन की हैसिय्यत मुह्ई की हो गई और उन के पास इस का कोई ४, 
सुबूत न था, लिहाजा उन के खिलाफ औलियाए मय्यित की कसम ली गई । ह 
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, रसूलों को'! फिर फरमाएगा तुम्हें क्या जवाब मिला” अर्ज कगे हमें कुछ इल्म नहीं बेशक तू हो है सब गैबों का 


व आओ व 


# खाब जानने वाला” जब अल्लाह फरमाएगा ऐ मरयम के बेटे ईसा याद कर मेरा एहसान अपने ऊपर और #£5« 


85,950 >086955858 505 # 


# अपनी मां पर जब में ने पाक रूह से तेरी मदद की तू लोगों से बातें करता पालने (झुले) में?*" और पक्की उम्र का हो करे” < है 


बट हि 88 ३ 2] 25 *#कि > 25 
५ #रया... (४ के 
ओर जब में ने तुझे सिखाई किताब ओर हिक्मत”* ओर तोरैत ओर इन्जील ओर जब तू मिट्टी | न है | 


446 2४74 ४७/४:४5: 22/2:& ५८०) 


# से परिन्द को सी मूर्त मेरे हुढस से बनाता फिः उस में फरंक मारता तो वोह मेरे हुक्म से & है 


है. २७० » ८ ८ “/2«८ 2 हज “२३.४ 2:0८ (५ हा 
कह (22-०6 १०० 29-2५.“ ४ #॥ 54. 0७55०५ । 


है उड़ने लगती” और तू मादर जाद अन्चे और सफेद दाग वाले को मेरे हुक्म से शिफ़ा देता और जब तू मुर्दो को मेरे हुक्म से अं 


| * 3८८४ ४» ५८। 55688 रा, 5।9 (3७ 


* जिला निकलता” और जब में ने बनी इसराईल को तु से रोका ॥ जब तू उन के घास रोशन निशानिय ले कर आया वो हे 


कं | ४० 2?“ > ८&>2 ७७ 2 के ॥| रे 2 न 

| 9] 4600 00४8 )--६५) | ४ -०७। ०६-१३ ८2..॥ & 

७ उन में के काफिर बोले कि येह”” तो नहीं मगर खुला जादू ओर जब में ने हवारियों”? छछ 

* 26 : या'नी रोजे कियामत 262 : या'नी जब तुम ने अपनी उम्मतों को ईमान की दा'वत दी तो उन्हों ने तुम्हें क्या जवाब दिया? इस सुवाल 

# में मुन्किरीन की तौबीख है। 263 : अम्बिया का येह जवाब उन के कमाले अदब की शान जाहिर करता है कि वोह इल्मे इलाही के हुजूर अपने कै: 
#* इल्म को अस्लन नजर में न लाएंगे और काबिले जिक्र करार न देंगे और मुआमला अल्लाह तआला के इल्मो अदल पर तफ्वीजु फरमा 2 

£ (सोंप) देंगे। 264 : कि मैं ने उन को पाक किया और जहां की औरतों पर उन को फूजीलत दी । 265 : या'नी हजुरते जिब्रील से कि वोह हज्रते ब 
30. ईसा «४-५८८ के साथ रहते और हवादिस में उन की मदद करते | 266 : सिगृर सिनी में, और येह मो'जिजा है । 267 : इस आयत से साबित «४. 

# होता है कि हज॒रते ईसा «४.५८ कियामत से पहले नुजूल फरमाएंगे क्यूं कि कहूलत (बुढ़ापे) का वक्‍त आने से पहले आप उठा लिये गए, शक 
नुजूल के वक्त आप तेंतीस साल के जवान की सूरत में जलवा अप्रोजु होंगे और ब मिस्दाक इस आयत के कलाम करेंगे और जो पालने (झूले) ७७% 

में फ़रमाया था “40४ ८./” (में हूं अल्लाह का बन्दा) वोही फरमाएंगे | ((/5) 268 : या'नी असरारे उलूम 269 ; येह भी हजुरते ईसा अहैँः 

$ ०9:॥:8 /2/ ४६ का मो'जिजा था | 270 : अन्धे और सफेद दाग वाले को बीना और तन्दुरुस्त करना और मुर्दों को कब्रों से जिन्दा कर के कै, 
रैक निकालना येह सब बि इज्निल्लाह (अल्लाह तआला के हुक्म से) हजरते ईसा ४-0५ के मो'जिजाते जलीला हैं । 27। : येह एक और “है 

है ने'मत का बयान है कि अल्लाह तआला ने हजुरते ईसा ७४-0४ /.9/ ४& को यहूद के शर से महफूज्‌ रखा जिन्हों ने हजुरत के मो 'जिजाते अैद ७ 
४७. बाहिरात देख कर आप के कत्ल का इरादा किया, अन्लाड़ तआला ने आप को आस्मान पर उठा लिया और यहूद ना मुराद रह गए। «४. 

# 272 : या'नी हजरते ईसा ४५:४८ के मो'जिजात । 273 : हवारी हज॒रते ईसा ७४.:0५5/.9/ 2& के अस्हाब और आप के मख्सूसीन हैं । & 
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, के दिल में डाला कि मुझ पर ओर मेरे रसूल पर** ईमान लाओ बोले हम ईमान लाए ओर गवाह रह कि फ ९ 


:(9-80०0 (४०7८2 +082०४४।४४४७०) ००४०-८८ 


# हम मुसलमान हैं? जब ह॒वारियों ने कहा ऐ ईसा बिन मरयम क्या आप का रब ऐसा #ै४ 
5%॥, 806 7:2७४ 55022 8588 

# जब | नि ८/| 
# करेगा कि हम पर आस्मान से एक खुवान उतारे कहा अल्लाह से डरो अगर शाह 


कक ईमान रखते हो” बोले हम चाहते हें“ कि उस में से खाएं ओर हमारे दिल ठहरे22 


ई ७ ७८४६४)२४॥८-१४५४८ 95 27७: इज: हस 


« हम आंखों देख लें कि आप ने हम से सच फरमाया१९ हम उस पर गवाह हो जाएँ! ईसा इब्ने मरयम ह ५ 
है 45५ >> 4६ ६८ 7 9 75 न 
ै 03] >4०) 68 ४०५५० ५ है |, | ५०७८.०-७०॥|.०2 ०९४) 


है ने अर्ज को ऐ अल्लाह ऐ रब हमारे हम पर आस्मान से एक खझ़्वान उतार कि वोह उहः 


पटक हे 2 है आकर 6” 5 )2 पं 2 | 
| (4०3॥25$ _ (528 )॥७ ४ के 
है हमारे लिये ईद हो“ हमारे अगले पिछलों की” ओर तेरी तरफ से निशानी * ओर हमें रिज्क दे ओर तू सब से बेहतर “है 
$& 274 : हजरते ईसा »४:/५८ पर 275 : जाहिर ओर बातिन में मुख्लिस व मुतीअ । 276 : मा'ना येह हैं कि क्या अल्लाड़ तआला इस बाब # न 
॥ में आप की दुआ कबूल फरमाएगा | 277 : और तक्वा इख्तियार करो ताकि येह मुराद हासिल हो । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने कहा मा'ना येह हैं «2४% 
हैं कि तमाम उम्मतों से निराला सुवाल करने में अल्लाह से डरो या येह मा'ना हैं कि उस की कमाले कुदरत पर ईमान रखते हो तो इस में तरहुद है 
3 न करो | हवारी मोमिन, आरिफ और कुदरते इलाहिय्यह के मो'तरिफ थे । उन्‍्हों ने हज॒रते ईसा ४0५८८ से अर्ज किया : 278 : हुसूले बरकत # के 
७ के लिये 279 : और यकीन कृवी हो और जैसा कि हम ने कुदरते इलाही को दलील से जाना है मुशाहदे से भी इस को पुख्ता कर लें | 280 : ७५% 
हैः बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं | 28। : अपने बा'द वालों के लिये | हवारियों के येह अर्ज करने पर हज॒रते ईसा »४:)५:८ ने उन्हें तीस जहर 
£ रोजे रखने का हुक्म दिया और फ्रमाया : जब तुम इन रोजों से फ़ारिगू हो जाओगे तो अन्लाह़ तआला से जो दुआ करोगे कबूल होगी । उन्हों शैई हु 
. ने रोजे रख कर ख्वान उतरने की दुआ की उस वक्त हजुरते ईसा (४-५8 )&/५£& ने गुस्ल फरमाया और मोटा लिबास पहना और दो रकक्‍्अृत « 4 
# नमाज अदा की और सरे मुबारक झुकाया और रो कर येह दुआ की जिस का अगली आयत में जिक्र है। 282 : या'नी हम उस के नुजूल के शाह 
8 दिन को ईद बनाएं, उस की ता'जीम करें, खुशियां मनाएं, तेरी इबादत करें, शुक्र बजा लाएं। मस्अला ; इस से मा'लूम हुवा कि जिस रोज कै 
अल्लाह तआला की खास रहमत नाजिल हो उस दिन को ईद बनाना और खुशियां मनाना, इबादतें करना, शुक्र इलाही बजा लाना त्रीकए कई 
तह सालिहीन है और कुछ शक नहीं कि सय्यिदे आलम ४ 4%४£०04५ की तशरीफ आवरी आन्लाह तआला की अजीम तरीन ने'मत और बुजुर्ग कक 
$ तरीन रहमत है । इस लिये हुजूर “४८% की विलादते मुबारका के दिन ईद मनाना और मीलाद शरीफ पढ़ कर शुक्रे इलाही बजा लाना क४. 
और इज्हारे फुरह और सुरूर करना मुस्तहूसन व महमूद और अन्लाड़ के मक्बूल बन्दों का तरीका है। 283 : जो दीनदार हमारे जमाने में. “है 
हैं उन की और जो हमारे बा'द आएं उन की 284 : तेरी कुदरत की और मेरी नुबुव्वत की । ह 
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, रोजी देने वाला है. अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसे तुम पर उतारता हूँ. फिर अब जो तुम में कुफ्र करेगा? 
४ ीकि। [4 २ 5 ८2.०0 ता तरल & ८ ८ हक 2 
है. 7 & ) ०४ र्‌ 2 | ॥€ कं 

े ७ 9] 5 (02/८४०० ८-३० 2.५७)! जल (५ ८. 

# तो बेशक में उसे वोह अजाब दूंगा कि सारे जहान में किसी पर न करूंगाःः. और जब अल्लाह ६५ 
५९६ (४8 > ++ $+ ““ 9“ »/ > “2 ॥90०७ हक 
है 049 5॥595५9०॥2५.)/०-७४००७ (४००८३ ७:०८८४।| है 

# फरमाएगा” ऐ मरयम के बेटे ईसा क्‍या तू ने लोगों से कह दिया था कि मुझे ओर मेरी मां को दो खुदा बना लो 5 

ु | 5063  बक 2 9 4 | मई 
# नं हे ड् है (| हि ७) | छ (४ हे (3) 2.0] (0777 हिंद 

् ४ (55 
० अआल्लाड के सिवा अर्ज करेगा पाकौ है तुझे” मुझे रवा नहीं कि वोह बात कहूं जो मुझे नहीं (४ 
हू 7 *० 2६ 24456&<“+ “२०५ ४“ 2 ३० + लं:ु रैक र्ऊ 002 

& पहुंचती”? अगर में ने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मा'लूम होगा तू जानता है जो मेरे जी में है ओर में नहीं जानता जो & 

ही ८ +$३५ ५ तल है 8) 2575 ०), 

; (४३० .50॥ 5३००-७५ ७ ०६७०।.०४५८०००४॥४। 25४85: 

£ तेरे इल्म में हे. बेशक तू ही सब गेबों का खूब जानने वाला” में ने तो उन से न कहा मगर वोही जो मुझे तू ने हुल्म 

7 । 4 हैक 222 22... > मी औ] >> ८» [ध॑ं 

>' दिया था कि अल्लाह़ को पूजो जो मेरा भी रब ओर तुम्हारा भी रब और में उन पर मुत्तलअ था जब तक में * 

ः < शक +34 2560 «7 ६7 2९ » «६०९ » ६ हा ८9 2; | 5 

उन में रहा फिर जब तू ने मुझे उठा लिया” तो तू ही उन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे . 2, 
० (9 27 ९ 

ः ! )ल्‍्ल्‍किटीकफिक ४ 

! हाजिर हैं” अगर तू उन्हें अजाब तो वोह ते ; र अगर तू उन्हें बख्श दे ४ 
हि (.. 285 ; या'नी ख़्वान नाजिल होने के बा'द 286 : चुनान्चे आस्मान से ख़्वान नाजिल हुवा, इस के बा'द जिन्हों ने उन में से कुफ़ किया वोह . बे ., 

# सूरतें मस्ख कर के खिन्जीर बना दिये गए और तीन रोज में सब हलाक हो गए। 287 : रोजे कियामत ईसाइयों की तौबीख के लिये 288 : 
* इस खिताब को सुन कर हजुरते ईसा »४.-/५४८ कांप जाएंगे और 289 ; जुम्ला नकाइस व उयूब से और इस से कि कोई तेरा शरीक हो सके। «&$ 
कह 290 : या'नी जब कोई तेरा शरीक नहीं हो सकता तो में येह लोगों से कैसे कह सकता था | 29] : इल्म को अन्लाड़ तआला की तरफ निस्बत हे 
8 करना और मुआमला उस को तपूवीज कर देना और अजूमते इलाही के सामने अपनी मिस्कीनी का इज्हार करना येह हज्रते ईसा ४50५८ कैढ, 
है की शाने अदब है। 292 ; “.४४४/5” के लफ्ज से हजरते ईसा »४</५£ की मौत पर दलील लाना सहीह नहीं, क्यूं कि अव्वल तो लफ्ज. 

3 “७४9” मौत के लिये खास नहीं, किसी शै के पूरे तौर पर लेने को कहते हैं ख़्वाह वोह बिगैर मौत के हो जैसा कि कुरआने करीम में इर्शाद श5& 


दे ५5६४६ 22 5 ५ ॥६: 676 ७८ ०()| 2 ० (5७ | । 


हुवा ; “४८ ७:०४ 3 ५४ ६८ (४ ४५४४४ (अल्लाह जानों को वफात देता है उन की मौत के वक्त और जो न मरें उन के सोए 
में) (६.४) दुवुम जब येह सुवाल व जवाब रोजे कियामत का है तो अगर लफ्ज “95” मौत के मा'नी में भी फूर्ज कर लिया जाए जब भी 
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तो बेशक तू ही है गालिब हिक्मत वालाः* अल्लाह ने फरमाया कि येह“” है वोह दिन जिस में सच्चों को” «8, 


रा 4, < (६5५ >> ३.2 3 5 5६ 4 ७, > ४ + 9०6 5 ५4 


# उन का सच काम आएगा उन के लिये बाग हैं जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा हमेशा उन में रहेंगे #8. 


सै /ॉ ल्‍ा 39 ८ है 38% 


न न्‍रै ही ५ ग्रध्णा १९8 ८] * “| कृष 
$ 003%) ७४०४ )०००८)३ 4.&9०./5.०+#०७५३५ * 


# अल्लाह उन से राजी और वोह आल्लाड़ से राजी येह है बड़ी काम्याबी अल्लाह ही के लिये है « 
शक 5 ७? ६, ».६ ८8 प्र 07६5 * 9205० ८ | बह 
७७ | 0);५०55८८०७४५५४ ४३8५5 .2/ 05% «5 
# 'थ आस्मानों ओर जमीन ओर जो कुछ इन में ह॑ सब को सल्तृनत वोह हर चीज पर कादिर है” ४4 

है|" ४००४४: ३॥०४ 20 [है 

सूरण अन्ञाम मक्किय्या है, इस में एक सो पेंसठ आयवतें बीस रुकूअ हैं 4 

(पट, ७७४, ५०४५४ 

रु अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बड़ा मेहरबान रहूम वाला' ट् 

७ ््ा 0 ./ हि और. 0 ““, ६ 5.2 ,/ ** हि ५ था 
# * (52.8 १ ४८४ (529५) $३० हैं | 4.20-५०४ | |९५ 

» सब खूबियां अल्लाह को जिस ने आसमान और जूमीन बनाए* ओर अंधेरियां रोशनी पैदा को * 


& हजरते ईसा #४.०५४॥७/४७ की मौत कब्ले नुजूल इस से साबित न हो सकेगी | 293 : और मेरा उन का किसी का हाल तुझ से पोशीदा & 

, नहीं । 294 : हजूरते ईसा ७४८.५४/७/४& को मालूम है कि कम में बा'ज्‌ लोग कुफ्र पर मुसिर रहे, बा'ज्‌ शरफे ईमान से मुशर्रफ हुए, इस »$ 

# लिये आप की बारगाहे इलाही में येह अर्ज है कि उन में से जो कुफ्र पर काइम रहे उन पर तू अजाब फरमाए तो बिल्कुल हक व बजा ओर 

६ अदलो इन्साफ हे क्यूं कि उन्हों ने हुज्जत तमाम होने के बा'द कुफ्र इख्तियार किया और जो ईमान लाए उन्हें तू बख्शे तो तेरा फ़जलो करम ७४६ 

* है ओर तेरा हर काम हिक्मत है | 295 : रोजे कियामत 296 : जो दुन्या में सच्चाई पर रहे जैसे कि हजुरते ईसा «४८५2४ । 297 : सादिक * 

# को सवाब देने पर भी और काजिब को अजाब फ्रमाने पर भी | मस्अला : कुदरत मुम्किनात से मुतअल्लिक होती है न कि वाजिबात व हैँ 
£* मुहालात से, तो मा'ना आयत के येह हैं कि अल्लाह तआला हर अग्रे मुम्किनुल वुजूद पर कादिर है। ((/?) मस्अला : किज्ब वगैरा उयूबो 2 

# कबाएह अल्लाह »४;८०४;४४७८८ के लिये मुहाल हैं इन को तहते कुदरत बताना और इस आयत से सनद लाना गूलत्‌ व बातिल बैल* 
. है।॥ ; सूरए अन्ञ्राम मक्की है इस में बीस रुकूआ और एक सो पेंसठ आयतें तीन हजार एक सो कलिमे और बारह हजार नव सो पेंतीस ५8 

# हर्फ हैं | हज॒रते इब्ने अब्बास ८६७४॥७#5 ने फरमाया कि येह कुल सूरत एक ही शब में ब मकाम मक्कए मुकर्रमा नाजिल हुई और इस के £ 

* साथ सत्तर हजार फिरिश्ते आए जिन से आस्मानों के किनारे भर गए। येह भी एक रिवायत में है कि वोह फिरिश्ते तस्बीहो तक्दीस करते आए #4 

और सस्यिदे आलम #४52&40[५ «५४ ८3 5०<-”” फरमाते हुए सर ब सुजूद हुए । 2 : हज॒रते का'ब अहबार 5८ ४॥७»5 ने फरमाया तोरेत अह 

४ में सब से अव्वल येही आयत है, इस आयत में बन्दों को शाने इस्तिग्ना के साथ हम्द की ता'लीम फ्रमाई गई और पैदाइशे आस्मान व जमीन #ड, 
5 * का जिक्र इस लिये है कि इन में नाजिरीन के लिये बहुत अजाइबे कुदरत व ग्राइबे हिक्मत और इब्रतें व मनाफेअ हैं । 3 : या'नी हर एक “है 

9 अंधेरी और रोशनी ख़्वाह वोह अंधेरी शब की हो या कुफ्र की या जहल की या जहन्नम की ओर रोशनी ख्वाह दिन की हो या ईमान व 5४ 
4७. हिंदायत व इल्म व जन्नत की | >,«(४ को जम्भु और ,# को वाहिद के सीगे से जिक्र फरमाने में इस तरफ इशारा है कि बातिल की «४ 

# राहें बहुत कसीर हैं ओर राहे हक सिर्फ एक दीने इस्लाम । 5 
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है 9०3 (2८९) $ 


# फिर एक मीआद का हुक्म रखा और एक मुक॒ररा वा'दा उस के यहां है? फिर तुम लोग शक करते हो और वोही # | हे > 
२५६, 343८ >>, 9» ७ आम 8 2] ० ै 
$ [60००४ ३० 7६६५७ ०.०००७७ (००/ ४३ ५०० .....); | श् 
9 अत्लाड है आस्मानों का और जमीन का? उसे तुम्हारा छुपा और जाहिर सब मालूम है और तुम्हारे शक 
५ + 2 ७ | 
# उप (६५८। >6५%। 82/५०-४| ३३ ०१००० ५०८५ 5 ३ 
काम जानता है ओर उन के पास कोई भी निशानी उन के रब की निशानियों से नहीं आती मगर उस से मुंह हि 4 
क्र [>> 3.० ४. 24 +3 » हे है हर >4८4 ;# 3५ गे 
"४४ ००:४ २४४७५ ४ 5 22 76 3८४2८ ॥ है 
& फेर लेते हैं तो बेशक उन्‍्हों ने हक॒ को झुटलाया'" जब उन के पास आया तो अब उन्हें खबर हुवा के 
है. २ (0 न्‍ा +* 2%०2“ |] 5 पा 
ः (मा | 0७३४४+०२ 6५ 7 


है चाहती हे उस चीज को जिस प्र हसहरहे थे” क्यों चन्हो। ने। नहदेखो कि हम नो जन से पहले 2 कितनी संगतें | के 


हे 7 
४ * 2८52 ६? 2९ है; 


५? 


ः ह 24 24६ “२.८ 3 बाग ६०१, £, /“ 9 ७ गम >> 
(,8 (०6० "॥५५८ (/॥/००५.०-७४ 


& मसलाधार पानी भेजा और उन के नीचे नहरें बहाई5 उन्हें हम ने उन के गुनाहों 


"७ 32५ ना 20% न्न््। 3 *%* 2 है 
8 >५$ ७०७2 >। ४१५ (9५५७० (१ ५ ७ १७४४४ ०२ | 
# के सबब हलाक किया उन के बाद ओर संगत उठाई र॒ अगर हम तुम पर कागज कै 
. 4: या'नी बा बुजूद ऐसे दलाइल पर मुत्तलअ होने और ऐसे निशानहाए कुदरत देखने के 5 : दूसरों को, हृत्ता कि पथ्थरों को पूजते हैं बा वुजूदे «3 
# कि इस के मुकिर (इक्रारी) हैं कि आस्मानों और जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है| 6 : या'नी तुम्हारी असल हजुरते आदम को जिन हक 
& की नस्ल से तुम पैदा हुए । फाएदा : इस में मुश्रिकीन का रद है जो कहते थे कि हम जब गल कर मिट्टी हो जाएंगे फिर कैसे जिन्दा ५ 
किये जाएंगे ? उन्हें बताया गया कि तुम्हारी असल मिट्टी ही से है तो फिर दोबारा पैदा किये जाने पर क्या तअज्जुब ! जिस कादिर ने पहले हर 
' पैदा किया उस की कुदरत से बा'दे मौत जिन्दा फूरमाने को बईद जानना नादानी है। 7 : जिस के पूरा हो जाने पर तुम मर जाओगे | 8 : मरने कै: 
है के बा'द उठाने का। 9 : उस का कोई शरीक नहीं । 0 : यहां हक से या कुरआने मजीद की आयात मुराद हैं या सय्यिदे आलम #<&#55 “है 
# ओर आप के मो'जिजात | । : कि वोह कैसी अजुमत वाली है और उस की हंसी बनाने का अन्जाम कैसा वबाल व अजाब । 2 : पिछली उम्मतों इड४ 
४ में से 3 : कुव्वत व माल और दुन्या के कसीर सामान दे कर 4 : जिस से खेतियां शादाब हों 5 : जिस से बागु परवरिश पाए और दुन्‍्या «४. 
# की जिन्दगानी के लिये ऐशो राहत के अस्बाब बहम पहुंचे 6 : कि उन्हों ने अम्बिया की तकजीब की और उन का येह सरो सामान उन्हें हलाकत छू 


|... इ?उछ्ादद्वथा...|_|_ऋए 


१£&&2)) 247 हो 7मकीसक। 2. है" 


7४३४ ३ ४ री के की के की हट की के के के के कक सके) 


65, | 48 »«२ ४ ः । 
४००)|३८४० ८८३३५ ८५ 
; में कुछ लिखा हुवा उ्तालें8 कि वोह उसे आपने हाथों से बूते जब भी कर कहते कि बेह पहों 


;(४५०८४%5 205527॥४४॥2७४५७० &५०४०७५॥ 


# मगर खुला जादू और बोले” इन पर" कोई फिरिश्ता क्यूं न उतारा गया और अगर हम फिरिश्ता उतारते” कै, 


हैक 9 » तो च् शा 4 के (0) ०.७ “55% (५५४ * 
००५ 4 जा 5७५० ८००७८०: ४५ ८) ८ 2०2४ ३० १ 554६ 


# तो काम तमाम हो गया होता? फिर उन्हें मोहलत न दी जाती». और अगर हम नबी को फिरिश्ता करते” जब भी उसे मर्द ही बनाते” < ब के 


' ४0553 «५ ४)३-८,४५ ७०८५-०४ ५४७७८६० ५८५४५ 


ओर उन पर वोही शुबा रखते जिस में अब पड़े हैं और जरूर ऐ मह॒बूब तुम से पहले रसूलों के साथ भी ठट्टा किया गया ़ रे ्‌ ह 


हे $2$५2“ 24६ हा ॥ कर *$ /“ »/3, है ८ | 
7 ब्क (3 (!2 ०३५४)+०४५२ कि (6 हे .ह%- ली ७६2 2 ( रण -्त् 
# तो वोह जो उन से हंसते थे उन की हंसी उन्हीं को ले बेठीः तुम फरमा दो” ऋष 


हे 56) 0: ॥45868 0 7203 ०7०8३: 


है जमीन में सेर करो फिर देखो कि झुटलाने वालों का केसा अन्जाम हुवा तुम फरमाओ 3 


# नसीहत हासिल करना चाहिये कि वोह लोग बा बुजूदे कुव्वतो दौलत व करते मालो इयाल के कुफ्रो तुग्यान की वज्ह से हलाक कर दिये गए हु 
& तो चाहिये कि उन के हाल से इब्रत हासिल कर के ख़्वाबे गृपूलत से बेदार हों | 8 शाने नुज़ूल : येह आयत नज़ बिन हारिस और अब्दुल्लाह छ५ 
* बिन उमय्या और नौफल बिन खुवैलिद के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने कहा था कि मुहम्मद (+४५:£%(.५) पर हम हरगिज ईमान न लाएंगे हे 

& जब तक तुम हमारे पास अल्लाह की तरफ से किताब न लाओ जिस के साथ चार फिरिश्ते हों वोह गवाही दें कि येह अल्लाह़ की किताब कै 
29 है और तुम उस के रसूल हो । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और बताया गया कि येह सब हीले बहाने हैं अगर कागूजु पप लिखी “है 

| हुई किताब उतार दी जाती और वोह उसे अपने हाथों से छू कर और टटोल कर देख भी लेते और येह कहने का मौकृअ भी न होता कि नजुर इ 
५ _ बन्दी कर दी गई थी किताब उतरती नजुर आई, था कुछ भी नहीं । तो भी येह बद नसीब ईमान लाने वाले न थे उस को जादू बताते और जिस 

$ तरह शक्‍्कुल कमर को जादू बताया और उस मो'जिजे को देख कर ईमान न लाए इस तरह इस पर भी ईमान न लाते, क्यूं कि जो लोग इनादन औ ० 
(७. इन्कार करते हैं वोह आयात व मो'जिजात से मुन्तफेओ नहीं हो सकते | 9 : मुश्रिकीन 20 : या'नी सस्यिदे आलम “5:८8 2। : और 

# फिर भी येह ईमान न लाते 22 : या'नी अजाब वाजिब हो जाता और येह सुनते इलाहिय्यह है कि जब कुफ्फ़ार कोई निशानी तुलब करें और शुरू 

« उस के बा'द भी ईमान न लाएं तो अजाब वाजिब हो जाता है और वोह हलाक कर दिये जाते हैं | 23 : एक लम्हे की भी और अजाब मुअख्खर ७९ 

# न किया जाता तो फिरिश्ते का उतारना जिस को वोह तृलब करते हैं उन्हें क्या नाफेअ होता | 24 : येह उन कुफ्फ़ार का जवाब है जो नबी हु 

४ >.</%£ को कहा करते थे येह हमारी तरह बशर हैं और इसी खब्तु (जुनून) में वोह ईमान से महरूम रहते थे । इन्हें इन्सानों में से रसूल &९ ४ 

# मब्ऊस फरमाने की हिक्मत बताई जाती है कि इन के मुन्तफेअ होने और ता'लीमे नबी से फैज्‌ उठाने की येही सूरत है कि नबी सूरते बशरी में हु 

# जलवा गर हो, क्यूं कि फ॒िरिश्ते को उस की असली सूरत में देखने की तो येह लोग ताब न ला सकते, देखते ही हैबत से बेहोश हो जाते या मर की 

कक जाते। इस लिये अगर बिलफूर्ज रसूल फिरिश्ता ही बनाया जाता 25 : और सूरते इन्सानी ही में भेजते, ताकि येह लोग उस को देख सकें उस ५ 

8 का कलाम सुन सकें उस से दीन के अहकाम मा/लूम कर सकें, लेकिन अगर फिरिश्ता सूरते बशरी में आता तो उन्हें फिर वोही कहने का मौकअ #*5 
5 रहता कि येह बशर है तो फिरिश्ते को नबी बनाने का क्या फाएदा होता | 26 : वोह मुब्तलाए अजाब हुए | इस में नबिय्ये करीम #<&आ डा, 

; की तसल्ली व तस्कीने खातिर है कि आप रन्‍्जीदा व मलूल न हों, कुफ्फ़र का पहले अम्बिया के साथ भी येही दस्तूर रहा है और इस का वबाल उै 5 
४. उन कुफ्फार को उठाना पड़ा है, नीजु मुश्रिकीन को तम्बीह है कि पिछली उम्मतों के हाल से इब्रत हासिल करें और अम्बिया के साथ तरीके अदब॒ 

# मल्हूज॒ रखें ताकि पहलों की तरह मुब्तलाए अजाब न हों । 27 : ऐ हबीब /४<5८20[# ! इन तमस्खुर (ठट्ठ) करने वालों से कि तुम 28 : ओर शछू 
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है 20 20 20 50 5080: 80: 50800: 5:08:080 500: 500:00: 8050 92. 


>4 >> 2 (भा) हा +$. 2,235 ५ ५ 
6 | 4०24५४0५-० 49.5 .5/052»-७५७४ /: 
। किस का है जो कुछ आस्मानों और जमीन में? तुम फरमाओ अल्लाह का है” उस ने अपने करम के जिम्मे पर रहमत लिख ली हैं 
92 “+३० 


हे ह. न 22.34) ७४ 3 कः 


# बेशक जरूर तुम्हें कियामत के दिन जम्ञ करेगा” इस में कुछ शक नहीं वोह जिन्‍्हों ने अपनी जान नुक्सान में डाली” #<% 


है 4095 ५६2७) /-५4550८:9/05:# 


| इमान नहीं लात ओर उसी का है जो कुछ बसता है रात और दिन मे४ ओर वोही है सुनता $ 


है| 2८005०02,20025052 6075 5७८20 है 


जानता» तुम फ़रमाओं क्या अछलाए़ के सिवा किसी और को वाली बनाऊ“ वोह आत्मा जिस ने आस्मान व जमीन पैदा किये 3 


# न 3(.,.. 4८4०“ 2४८६७ 5 | 9८99. न 
; ४०० ७,०५७ ४ ७०८३-०5) (७४ «४७४५५०५ ४-० 8 


४ ओर वोह खिलाता है ओर खाने से पाक है” तुम फरमाओ मुझे हुक्म हुवा हैं कि सब से पहले गरदन रख 


है )/८4.० ।.5७८४-,॥७१८४४४४४ # 


# और हरगिजु शिर्क वालों में न होना. तुम फरमाओ अगर में अपने रब की ना फरमानी करूं तो मुझे अच्ू 
ब धर | 
' मं बे “४.427(/ ७--+- 92 4... .३(/८2 (४१ (० 9-9£2 ४: पि कं न 
* बड़े दिन” के अजाब का डर है उस दिन जिस से अजाब फेर दिया जाए!” जरूर उस पर अल्लाह की मेहर (रहमत) हुई * 


) ४ $ »४९। करता 9. “96 ८3.4] 2 >ये 48 5 के 
७. ओर येही खुली काम्याबी ह. ओर अगर तुझे अल्लाह कोई बुराई! पहुंचाए तो उस के सिवा उस का कोई दूर करने वाला ४ 
* उन्हों ने कुफ़ व तक्जीब का क्या समरा पाया | 29 : अगर वोह इस का जवाब न दें तो 30 : क्यूं कि इस के सिवा कोई जवाब ही नहीं है और * 
£ वोह इस के खिलाफ नहीं कर सकते क्यूं कि बुत जिन को मुश्रिकीन पूजते हैं वोह बेजान हैं किसी चीजु के मालिक होने की सलाहिय्यत नहीं 
ञ रखते खुद दूसरे के मम्लूक हैं, आसमान व जुमीन का वोही मालिक हो सकता है जो ह॒य्यु व कृप्यूम, अजुली व अबदी, कादिरे मुत्लक, हर 4, 
# शै पर मुतसरिफ व हुक्मरान हो, तमाम चीजें उस के पैदा करने से वुजूद में आई हों, ऐसा सिवाए आब्लाह़ के कोई नहीं, इस लिये तमाम दे 
% समावी व अर्जी काएनात का मालिक उस के सिवा कोई नहीं हो सकता । 3। : या'नी उस ने रहमत का वा'दा किया और उस का वा'दा ऋ५९ 
70 खिलाफ नहीं हो सकता क्यूं कि वा'दा खिलाफी व किज्ब उस के लिये मुहाल है। और रहमत आम है दीनी हो या दुन्यवी अपनी मा'रिफृत “ 
£ और तौहीद और इल्म की तरफ हिदायत फरमाना भी रहमत में दाखिल है और कुफ्फ़ार को मोहलत देना और उकूबत में ता'जील न फरमाना 3 
(७. भी, कि इस से उन्हें तोबा और इनाबत का मौक॒अ्‌ भी मिलता है। (,७,,/) 32 : और आ'माल का बदला देगा 33 : कुफ्र इख्तियार कर के ७४ 
# 34 ; या'नी तमाम मौजूदात उसी की मिल्क है और वोह सब का खालिक, मालिक, रब है । 35 : उस से कोई चीज पोशीदा नहीं । 36 शाने * 
# नुज़ूल : जब कुफ्फार ने हुजूरे अकृदस “3: को अपने बाप दादा के दीन की दा'वत दी तो येह आयत नाजिल हुई । 37; या'नी खल्क 5 
है सब उस की मोहताज है, वोह सब से बे नियाज्‌ । 38 : क्यूं कि नबी अपनी उम्मत से दीन में साबिक होते हैं । 39 : या'नी रोजे कियामत >४, 
40 : और नजात दी जाए 4 : बीमारी या तंगदस्ती या और कोई बला । है 


_|_.57्7...... ्अइोज्शात्ी ..||/#/7/7खऋखह 
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ग्रे: 48 के के के के के कक हक के के सके कक कक कक के से 4० सके) 
526॥न्‍85 9/:,55206506%/#/८-.-5०।5 %| 


नहीं और आगर तुझे भलाई पहुंचाए” तो वोह सब कुछ कर सकता हैं और वोही गालिब है 


| 72827 44:05 ७ 2.५० ४४४ ४३९७४ 


# अपने बन्दों प और वोही है हिक्‍्मत वाला खबरदार॒ तुम फरमाओ सब से बडी गवाही किस की कै ट्ल्य 


के 0008 का 2 50552220.846 205 


# तुम फरमाओं कि आत्लाह गवाह है मुझ में और तुम में$* ओर मेरी तरफ़ इस कुरआन की वहूय हुई है «४ दे 


800४८ 6554260% 2, 6:6-54. 530 


इस से तुम्हें डराऊँई और जिन जिन को पहुंचे” तो क्या तुम" येह गवाही देते हो कि अन्लाह के साथ 


(0५ (8 बज्के 2 2 हा] (६5 (७ डा 6 बा. 
४32 0,2202 ५>५०)॥2५७।| ४ ५5८ ०23 


और खुदा हैं तुम फरमाओ£ कि में येह गवाही नहीं देता.” तुम फरमाओ कि वोह तो एक ही मा'बूद है और में बेजार हूं उन से जिन को & १४ 


5] ९७. | 2 2 र्जः ८-4 3८ # 4] हि »] 2६) ,3 

है कक (022१४ ०७ 4० ११)१४ हर ।.०+२० ८2३-| (० | ् 

$ तुम शरीक ठहराते हो* . जिन को हम ने किताब दी इस नबी को पहचानते हैँ जैसा अपने प्रद 

& 42 : मिस्ल सिह्हत व दौलत वगैरा के | 43 : कादिरे मुत्लक है हर शै पर जाती कुदरत रखता है, कोई उस की मशिय्यत के खिलाफ कुछ की 
2 नहीं कर सकता तो कोई उस के सिवा मुस्तहिके इबादत कैसे हो सकता है । येह रद्दे शिर्क की दिल में असर करने वाली दलील है। 44 शाने (है 

£ नुज़ूल: अहले मक्का रसूले करीम “4:४2 से कहने लगे कि ऐ मुहम्मद ! (54%&209) हमें कोई ऐसा दिखाइये जो आप की रिसालत शक 

की गवाही देता हो, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 45 : और इतनी बड़ी और काबिले कृबूल गवाही और किस की हो सकती है। 46 : ५$ 

है या'नी अल्लाह तआला मेरी नुब॒ुव्वत की शहादत देता है इस लिये कि उस ने मेरी तरफ़ इस कुरआन की वहूय फूरमाई और येह ऐसा मो'जिजा जह 

* है कि तुम बा वुजूद फसीह, बलीगृ, साहिबे जुबान होने के इस के मुकाबले से आजिजु रहे तो इस किताब का मुझ पर नाजिल होना अन्लाड ः 

७. की तरफ से मेरे रसूल होने की शहादत है, जब येह कुरआन अल्लाह तआला की तरफ से यकीनी शहादत है और मेरी तरफ़ वहूय फूरमाया . कर 

# गया ताकि मैं तुम्हें डराऊं कि तुम हुक्मे इलाही की मुखालफृत न करो । 47 : या'नी मेरे बा'द कियामत तक आने वाले जिन्हें येह कुरआने पाक कु 

# पहुंचे ख़्वाह वोह इन्सान हों या जिन्‍न उन सब को मैं हुक्मे इलाही की मुखालफृत से डराऊं । हदीस शरीफ में है कि जिस शख़्स को कुरआने कै<४. 

ः पाक पहुंचा गोया कि उस ने नबी /४5«£5(( को देखा और आप का कलामे मुबारक सुना | हज्‌रते अनस बिन मालिक ३७ ४॥७०४ ने फरमाया .» कु 

# कि जब येह आयत नाजिल हुई तो रसूले करीम «0.5 ने किस्सा और कैसर वगैरा सलातीन को दा'वते इस्लाम के मक्तूब भेजे । औीड 

४ (०८०७-४५) इस की तप्सीर में एक कोल येह भी है &#< में “४” मरफूउल महल है और मा'ना येह हैं कि इस कुरआन से मैं तुम को डराऊं #९४ 

है” और वोह डराएं जिन्हें येह कुरआन पहुंचे | तिरमिजी की हदीस में है कि अल्लाह तरो ताजा करे उस को जिस ने हमारा कलाम सुना और * के 

# जैसा सुना वेसा पहुंचाया, बहुत से पहुंचाए हुए सुनने वाले से जियादा अहल होते हैं। और एक रिवायत में है सुनने वाले से जियादा अपकृह श5« 
&९. (गोरो फिक्र करे वाले) होते हैं । इस से फुकहा की मन्जिलत मा'लूम होती है । 48 : ऐ मुश्रिकीन ! 49 : ऐ हबीबे अकरम “5४७0७ ! ७६५ 

$# 50 : जो गवाही तुम देते हो और अल्लाह के साथ दूसरे मा'बूद ठहराते हो । 5 : उस का कोई शरीक नहीं 52 मस्अला : इस आयत से साबित शाह. 

# हुवा कि जो शख्स इस्लाम लाए उस को चाहिये कि तौहीदो रिसालत की शहादत के साथ इस्लाम के हर मुखालिफे अकीदा व दीन से बेजारी # 
४ का इज्हार करे | 53 : या'नी उलमाए यहूदो नसारा जिन्हों ने तौरैत व इन्जील पाई । 54 : आप के हुल्‍्ये शरीफ़ और आप की ना'त व सिफृत ४ 

# से जो उन किताबों में मज्कूर है । ः 
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है 20 20 20 50 50:80: 80: 50 5:0:5:0808:0 500: 500:80 08050 902. 


23294 3 ४ «४ छठ छू 22 हु < »>9 |] 
5४5 66:४५ ४६2४ «७,०-६००० | | १७० ८2५.)| (४३५४ 


४ बढ़ कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे" या उस की आयतें झुटलाए बेशक जालिम फलाह * 


््ध्द 222 की न । २०८ ०५-८० ४ हि 
(७2५०५) न »/>०.०१२५००८५)४॥ री 


न पाएंगे और जिस दिन हम सब को उठाएंगे फिर मुश्रिकों से फरमाएंगे कहां 


रे 5 कक गलत 


प्र 


$५ 20 > ७०2०५ 


(35.०-५2 93५ 8:66582456 ढ 9295 [ ग 


” और हम ने उन के दिलों पर गिलाफ कर दिये हैं कि उसे न समझें और उन के कानों में टेंट (ठोंसी हुई रू) और अगर ः 


; 3६५ 39 [ हक है, ६ *+/ 3-4 (७५ ह 
+ सारी निशानियां देखें तो उन पर ईमान न लाएंगे _ यहां तक कि जब तुम्हारे हुजूर तुम से झगड़ते हाजिर हों तो , , 
के ा क 322 0 | ८६८ > हा हद /ॉ. 2 । + 
१ (2१8०४ (४ 3 (०) ४2 १) 5 | 2] ७।। पल | ॥] रे 
४ काफिर कहें येह तो नहीं मगर अगलों की दास्तानें? और वोह उस से रोकते" ४ 
(७, 55: या'नी बिगेर किसी शको शुबा के। 56 : उस का शरीक ठहराए या जो बात उस की शान के लाइक न हो उस की तरफ निस्बत करे । 
$ 57 : या'नी कुछ मा'जिरित न मिली । 58 : कि उम्र भर के शिर्क ही से मुकर गए। 59 : अबू सुफ्यान, वलीद व नजुर और अबू जहल वगैरा £ 
% जम्ञ हो कर नबिय्ये करीम /3%:«20.# की तिलावते कुरआने पाक सुनने लगे तो नजर से उस के साथियों ने कहा कि मुहम्मद (४५४४५) 
कह क्‍या कहते हैं? कहने लगा मैं नहीं जानता जूबान को हरकत देते हैं और पहलों के किस्से कहते हैं जैसे मैं तुम्हें सुनाया करता हूं। अबू सुफ़्यान हे 


* ने कहा कि इन की बातें मुझे हक मा'लूम होती हैं | अबू जहल ने कहा कि इस का इक्रार करने से मर जाना बेहतर है । इस पर येह आयते करीमा कु 
” नाजिल हुई | 60 : इस से उन का मतलब कलामे पाक के वहूये इलाही होने का इन्कार करना है। 6 ; या'नी मुश्रिकीन लोगों को कुरआन 
8 शरीफ से या रसूले करीम “5%:£%0/« से और आप पर ईमान लाने और आप का इत्तिबाअ करने से रोकते हैं | शाने नुज़ूल : येह आयत 


कुफ्फारे मक्का के हक में नाजिल हुई जो लोगों को सय्यिदे आलम +3%&»09 से और आप पर ईमान लाने और आप की मजलिस 
में हाजिर होने और कुरआने करीम सुनने से रोकते थे और खुद भी दूर रहते थे कि कहीं कलामे मुबारक उन के दिल में असर न कर जाए। 


__57्75/#//// इशईुजशतठी...|/#/7/7खऋखहःह 


० 
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९०3, ४ ७. ४ & ४ & ४.८, ७ ७, 3. ४.2. ४. 3. 


(242 2 “$३5३4 56 / ५८: धर “४ >£22 ,.2 २० | अप 
(७, ओर उस से दूर भागते हैं और हलाक नहीं करते मगर अपनी जानें? और उन्हें शुकऊर नहीं ४ 
ब्क््ह्ज्््ज्ल्ज्ल्ल्क पाल लज्कल्छ्त्त्ज्ल्च्छ्हलल्ल््ल्छ्ल्ल्ल्ज्त्ल्त्ज््ल्क्ल्ल्ल्ल्न्छल्लछलच्चप्जललछ्तत्छल्ल्ल्न्ल्ल््ह्न्न्ल्लल्ल्न्ह््ल्ज्ल्ह्ल््ल्स्ि 
के 5२२ ७.०,०७ हा 0 [28 340५० 2 + बा 2 बह 
। 3 ५०५५ (288 .2॥) ० 9७3५9 |। (४ » » 3 ३६ 
# न झुलाएं और मुसलमान हो जाएं उन पर खुल गया जो पहले # 


'७८%५0/४)54&|38025:७।४८६५ “562४ 


ब न्‍ ट् 
० छुपाते थे४ ओर अगर वापस भेजे जाएं तो फिर वोही करें जिस से मन किये गए थे ओर बेशक वोह जरूर झूटे हैं. (४ 
८02 ः “33 29 3. रे दि शी 

प बोले” वोह तो येही हमारी दुन्या कौ जिन्दगी हमें उठना नहीं कभी & 


के 50226 0, 20086 59/0४/५553) ४४ # 


£ तुम देखो जब अपने रब के हुजूर खड़े किये जाएंगे फरमाएगा क्या येह हक नहीं हे”. कहेंगे क्यूं नहीं हमें इैः 
है. हि विकार >> »2 ७०, 
धज5 4 | 4 <्हः 59६ 5 & ) क 5 ही 
ह्‌ # रे हे) (+५० हैं ये (0७. | (99.७ हि है; 
# अपने रब की कसम फरमाएगा तो अब अजाब चखो बदला अपने कुफ्र का बेशक हार में रहे वोह जिन्‍्हों ने अपने * 
; »श्ट्र ५४ » ता * 
(8० | | (० ०४३) श्र (॥8 | #्ष्ू , 
ः रे 
४ हमारा इस पर कि इस के मानने में तक्सीर की वोह अपने बोझ अपनी पीठ पर लादे हुए हैं अरे कितना 4 
(७, हजरते इब्ने अब्बास ५६८४॥७%४ ने फरमाया कि येह आयत हुजूर के चचा अबू तालिब के हक में नाजिल हुई जो मुश्रिकीन को तो हुजूर की... 
# ईजा रसानी से रोकते थे और खुद ईमान लाने से बचते थे | 62 : या'नी इस का जरर खुद उन्हीं को पहुंचता है | 63 : दुन्या में 64 : जैसा £ 
5६६ कि ऊपर इसी रुकृअ में मज्कूर हो चुका कि मुश्रिकीन से जब फरमाया जाएगा कि तुम्हारे शरीक कहां हैं तो वोह अपने कुफ्र को छुपा जाएंगे ४9 
और अब्लाह की कुसम खा कर कहेंगे कि हम मुश्रिक न थे । इस आयत में बताया गया कि फिर जब उन्हें जाहिर हो जाएगा जो वोह छुपाते 


360 थे या'नी उन का कुफ्र इस तरह जाहिर होगा कि उन के आ'जा व जवारेह उन के कुफ्री शिर्क की गवाहियां देंगे तब वोह दुन्या में वापस जाने 

है की तमनना करेंगे। 65 : या'नी कुफ्फ़ार जो बअस व आखिरत के मुन्किर हैं और इस का वाकिआ येह था कि जब नबिय्ये करीम (5: 

5 ने कुफ्फ़ार को कियामत के अहवाल और आखिरत की जिन्दगानी, ईमानदारों और फरमां बरदारों के सवाब, काफिरों और ना फ्रमानों पर 5 
४ अजाब का जिक्र फरमाया तो काफिर कहने लगे कि जिन्दगी तो बस दुन्या ही की है। 66 : या'नी मरने के बा'द । 67: क्या तुम मरने के बाद 0 

# जिन्दा नहीं किये गए ? 68 : गुनाहों के । 4) 
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९०4. ४ ७. ४, & ७, & ४ & ७.४ ७.८, 3.४. 2. ४» 3. 
' 005 985७) (8008,#0॥55७८३०:००८ 


, बुरा बोझ उठाए हैं?» ओर दुन्या की जिन्दगी नहीं मगर खेलकृद ९ गत + 
र हैक हक, 4 »६४०» ४ 4ह/* ४ £ + ४ <० ९३ 46 **,. ध्क 
; 4] ००-०० ७० ०३७०० ०७ ५६०८८५०४४:०४४००॥ 
# पिछला घर भला उन के लिये जो डरते हें” तो क्‍या तुम्हें समझ नहीं हमें मा'लूम है कि ई रा ३ 
बे (2५.०) 3828४ 2 2$ बल] 
2:000#॥ ५०-७४०५४५४७०-८८ 


ह तुम्हे रन देती है वोह बात जो वेह कह रहे हैः तो वोह तुम्हे नहीं झुटलावेण वह्क जालिम कह 


हर ॥१2 50553 ८5454 585 6८502<240| ५५ 


# ९ २, 


$ |>५०४०७५४४४५ 02545 #<।5535:20. (5७४ 


४ उस झुटलाने ओर ईजाएं पाने पर यहां तक कि उन्हें हमारी मदद आई. और अल्लाह की बातें बदलने वाला बी 


ै ८26 5&2। 5७0८४०-०:-- ७४ "८७ ०४० 


9 कोई नहीं ओर तुम्होरे पास रसूलों की खबरें आ ही चुकी हैं” और अगर उन का मुंह उह॥ 


अन्‍्लाह को आयतों से इन्कार करे है? और तुम से पहले रसूल झुटलाएं गए तो उ्हों ने सत्र किया 


३४ 29/५७ ४६ ७-५ ०(००८८७०४४- 


है फ़ेरना तुम पर शाक गुजरा है तो अगर तुम से हो सके तो जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लो या हु 
£ 69 : हृदीस शरीफ में है कि काफिर जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उस के सामने निहायत कृबीह भयानक ओर बहुत बदबूदार सूरत आएगी 
वोह काफिर से कहेगी तू मुझे पहचानता है ? काफिर कहेगा कि नहीं, तो वोह काफिर से कहेगी : में तेरा खबीस अमल हूं दुन्या में तू मुझ पर 8. 
# सुवार रहा था आज मैं तुझ पर सुवार होउंगा और तुझे तमाम खुल्क में रुस्वा करूंगा फिर वोह उस पर सुवार हो जाता है। 70 : जिसे बका औीड 
६५ नहीं जल्द गुजर जाती है और नेकियां और ताअतें अगर्चे मोमिनीन से दुन्या ही में वाकेअ हों लेकिन वोह उमूरे आखिरत में से हैं। 77 : इस अ8 
# से साबित हुवा कि आ'माले मुत्तकीन के सिवा दुन्या में जो कुछ है सब लहवो लअब है। 72 शाने नुज़ूल : अख़्नस बिन शरीक और अबू शक 
# जहल की बाहम मुलाकात हुई तो अख्नस ने अबू जहल से कहा : ऐ अबुल हकम ! (कुफ्फार अबू जहल को अबुल हकम कहते थे) येह तन्‍्हाई छोड. 
है” की जगह है और यहां कोई ऐसा नहीं जो मेरी तेरी बात पर मुत्तलअ हो सके अब तू मुझे ठीक ठीक बता कि मुहम्मद (/5:४&205) सच्चे जी 
8 हें या नहीं | अबू जहल ने कहा कि अल्लाह की कसम ! मुहम्मद (3:४४) बेशक सच्चे हैं, कभी कोई झूटा हर्फ उन की जूबान पर न इैडई 
४ आया मगर बात येह है कि येह कुसय की औलाद हैं और लिवा, सिकायत, हिजाबत, नदवा वगैरा तो सारे ए'जाज्‌ इन्हें हासिल ही हैं नुब॒ुव्वत॒ ३, 
$ भी इन्हीं में हो जाए तो बाकी करशियों के लिये ए'जाजु क्या रह गया। तिरमिजी ने हजुरत अलिय्ये मुर्तजा से रिवायत की, कि अबू जहल ने हजरत शी 
७६६ तंबिय्ये करीम /४::८०(४ से कहा हम आप की तक्जीब नहीं करते हम तो उस किताब की तकजीब करते हैं जो आप लाए, इस पर येह आयते & “ न 
करीमा नाजिल हुई | 73 : इस में सय्यिदे आलम /६5<&9(.> की तस्कीने खातिर है कि कौम हुजूर के सिद्क॒ का ए'तिकाद रखती है लेकिन शा 
8९५ उन की जाहिरी तक्जीब का बाइस उन का हसद व इनाद है। 74 : आयत के येह मा'ना भी होते हैं कि ऐ हबीबे अकरम आप की तक्जीब आयाते ९8. 
# इलाहिय्यह की तकजीब है और तक्जीब करने वाले जालिम । 75 : और तक्जीब करने वाले हलाक किये गए । 76 : उस के हुक्म को जी. 
# कोई पलट नहीं सकता रसूलों की नुसरत और उन की तक्जीब करने वालों का हलाक उस ने जिस वक्त मुकहर फरमाया है जुरूर होगा । 77 : और ##5६ 
£” आपजातते हैं कि उन्हें कुफ्फ़ार से केसी ईजाएं पहुंचीं येह पेशे नजुर रख कर आप दिल मुत्मइन रखें | 78 ; सय्यिदे आलम #खदथ डे. 0 
; को बहुत ख्वाहिश थी कि सब लोग इस्लाम ले आएं, जो इस्लाम से महरूम रहते उन की महरूमी आप पर बहुत शाक रहती | बै 
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री *++$ २९, 


, आसमान में जीना फिर उन के लिये निशानी ले आओ? ओर अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत पर इकट्ठा कर देता «£ 
न +/322/ >2 2 ०05८०८ 0 है 
६ 80 | ८%८८2८४॥९2८४७४॥| ७८८) ४०॥८०६४६४४॥ ४ 
# तो ऐ सुनने वाले तू हरगिज नादान न बन मानते तो वोही हैं जो सुनते हैं और कै: 
& ३७८) 2८7 थ & 2 8 207 2928 /3/ ०... (9९2 
40 >5०॥55 6८:८7 6 02055 %/॥: 


# उन मुर्दा दिलों" को अल्लाह उठाएगा* फिर उस की तरफ हांके जाएंगे”. और बोले उन पर कोई निशानी क्यूं न उतरी 


0४६४ 0055/05५८७४०४५/०। ४४८७४ 


उन के रब को तरफ से” तुम फरमाओ कि अल्लाह कादिर है कि कोई निशानी उतारे लेकिन उन में बहुत निरे 


८32 
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५ ८7 + 


* जाहिल हैं ओर नहीं कोई जमीन में चलने वाला ओर न कोई परिन्द कि अपने परों उड़ता है मगर ५ 


के 920७) 23256 20 $ ७४७५४ | # 


तुम जैसी उम्मतें” हम ने इस किताब में कुछ उठा न रखा# फिर अपने रब की तरफ औच 


प ८५8 6 &%४ «८2 भर (४«), अ्म् 55535 | 4 
मं >>] 4 ध्प्णा | 62 (9७) ())(८- ७ | 
हक उठाए जाएंगे ओर जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई बहरे ओर गूंगे हैं? अंधेरों में” अल्लाह * 
$ 79 : मक्सूद उन के ईमान की तरफ से सय्यिदे आलम “४:४0 की उम्मीद मुन्कृतअ करना है ताकि आप को उन के ए'राजु करने और £ 
७ ईमान न लाने से रनन्‍जो तकलीफ न हो | 80 : दिल लगा कर समझने के लिये वोही पन्द पजीर होते (नसीहत कृबूल करते) हैं और दीने हक «७९ 

है की दा'वत कबूल करते हैं । 8 ; या'नी कुफ्फार 82 : रोजे कियामत 83 ; और अपने आ'माल की जजा पाएंगे । 84 : कुफ्फारे मक्का हे 

> 85 : कुफ्फार की गुमराही और उन की सरकशी इस हृद तक पहुंच गई कि वोह कसीर आयत व मो'जिजात जो उन्हों ने सय्यिदे आलम 355 
७. «४०:50 से मुशाहदा किये थे उन पर कनाअत न की और सब से मुकर गए और ऐसी आयत तृलब करने लगे जिस के साथ अजाबे «४ 

# इलाही हो, जैसा कि उन्हों ने कहा था (५८५5 5४० ८४६ ;७४6 4५५ 5-० ० ;&।७ 8४ 8/ ६-#/ या रब ! अगर येह हक हे तेरे पास से 
४ तो हम पर आस्मान से पथ्थर बरसा | (.»4४«?) 86 : नहीं जानते कि उस का नुजूल उन के लिये बला है कि इन्कार करते ही हलाक कर दिये 
। जाएंगे। 87 : या'नी तमाम जानदार ख़्वाह वोह बहाइम हों या दरिन्दे या परिन्द तुम्हारी मिस्ल उम्मतें हैं । येह मुमासलत (मिस्ल होना) जमीअ॒ «४ 
# वुजूह से तो है नहीं बा'ज से है, उन वुजूह के बयान में बा'जु मुफस्सिरीन ने फ़रमाया कि येह हैवानात तुम्हारी तृरह अब्लाह़ को पहचानते, दे 
# वाहिद जानते, उस की तस्बीह पढ़ते, इबादत करते हैं । बा'जु का कोल है कि वोह मख्लूक होने में तुम्हारी मिस्ल हैं | बा'जु ने कहा कि वोह कै 
इन्सान की तरह बाहमी उल्फृत रखते और एक दूसरे से तफ्हीमो तफुहहुम (बात समझते और समझाया) करते हैं | बा'ज्‌ का कौल है कि रोजी « 
# तृलब करने, हलाकत से बचने, नर मादा का इम्तियाज्‌ रखने में तुम्हारी मिस्ल हैं । बा'ज्‌ ने कहा पैदा होने, मरने, मरने के बा'द हिसाब के लिये कक" 
& उतने में तुम्हारी मिस्ल हैं | 88 : या'नी जुम्ला उलूम और तमाम “५६६४; ६४५” का इस में बयान है और जमीअ अश्या का इल्म इस में &५%&. 
१0. है, इस किताब से येह कुरआने करीम मुराद है या लौहे महफूज । ८.५, /*) 89 : और तमाम दवाब व तुयूर का हिसाब होगा, इस के बा'द वोह खाक | 
& कर दिये जाएंगे । 90 : कि हक मानना और हक बोलना उन्हें मुयस्सर नहीं । 9। : जहल और हैरत और कुफ्र के। ६ 
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: 
७७, जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रस्ते डाल दे” तुम फरमाओ «४६ 
2 । 
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# भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आए या कियामत काइम हो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे” कै. 


४९७. 32 ३० 2008 £2< »/ >2>5& 2 हे () ८220. 52 हक< 7 हि 


# अगर सच्चे हो*॑ बल्कि उसी को पुकारोगे तो बोह अगर चाहे” जिस पर उसे पुकारते हो 


५ ४० हब. डा क्र 3 टन] 

| 53.,.०03॥ ७... 2४5५ 0८9 ,50७८::555४5८ (हित 
है * उसे उठा ले और शरीकों को भूल जाओगे?” और बेशक हम ने तुम से पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे ५ अ 

० 5») 2८ नल 


दुंह | | ्र 2 98 45% 34&6॥ ०» || “5 
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» तो उन्हें सख्ती ओर तकलीफ से पकड़ा” कि वोह किसी तरह गिड़गिडाएं* तो क्यूं न हुवा कि जब ऋ 


हैक (८ (८४24४ )32 24 2 22 शा 29 >> , 
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# उन पर हमारा अजाब आया तो गिड॒गिडाए होते लेकिन उन के दिल सख्त हो गए” ओर शैतान ने उन के काम श्र: 
रे 
ै | 
४ आस टूटे रह गए तो जड़ काट दी गई जालिमों की! सब खूबियों सराहा अल्लाह रब 
५ 92 : इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। 93 : और जिन को दुन्या में मा'बूद मानते थे उन से हाजत रवाई चाहोगे । 94 : अपने इस दा'वे में « 
हैक कि.४5(६८ बुत मा'बूद हैं तो इस वक्त पुकारो मगर ऐसा न करोगे | 95 : तो उस मुसीबत को 96 : जिन्हें अपने ए'तिकादे बातिल में मा'बूद है 


# जानते थे और उन की तरफ इल्तिफात भी न करोगे क्यूं कि तुम्हें मा'लूम है कि वोह तुम्हारे काम नहीं आ सकते । 97 : फक्रो इफ़्लास और # व्ट्ल्य 
8 बीमारी वगैरा में मुब्तला किया | 98 : अल्लाह की तरफ रुजूअ करें, अपने गुनाहों से बाजु आएं । 99 : वोह बारगाहे इलाही में आजिजी #४, 
७, करने के बजाए कुफ्रो तकजीब पर मुसिर रहे । 00 : और वोह किसी तरह पन्द पजीर न हुए न पेश आई हुई मुसीबतों से न अम्बिया की «६ 
? नसीहतों से | 0। : सिह्हतो सलामत और वुस्अते रिज्क व ऐश वगैरा के । 02 : और अपने आप को उस का मुस्तहिक समझे और कारून + 

की तरह तकब्बुर करने लगे 03 : और मुब्तलाए अजाब किया । 04 : और सब के सब हलाक कर दिये गए कोई बाकी न छोड़ा गया। ४ 
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, सारे जहां का'% तुम फ्रमाओ भला बताओ तो अगर अल्लाड़ तुम्होीर कान आंख ले ले और तुम्हारे ७४ 
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पं ० के की कुक 


# दिलों पर मोहर कर दे/"९ तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है कि तुम्हें येह चीजें ला दें!"” देखो हम किस किस रंग से आयतें बयान करते हैं. 5 5 
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० खुल्लम खुल्ला'” तो कोन तबाह होगा सिवा जालिमों के! ओर हम नहीं भेजते रसूलों को (४ 

हे की शक की गए शक (2० 
' $ 39% “53, ./ »| 9» “5 * *2,/ ,/2, &“ 2९ 

» (5 0५७८७०.० १८-१० (०४ (2५/५४०००१ (८ ०१०० 2 * 
» मगर खुशी डर सुनाते!! तो जो ईमान लाए संवरे!” उन को न कुछ अन्देशा ऋष 

है भ्‌ 232 ६०४०८ (४६ ् ४“ >ई4 39८ >» » च् 
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न कुछ गम और जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई उन्हें अजाब पहुंचेगा ह हे 3 
हल ८“ 99 

“ “६८2 | (४ 4४.2 «५ 

& 

न 

&% वजानलेताह और न तुम से यह कह कि में फिरिश्ता हूँ मे तो उसी का ताबेअ हूँ नो मुझे बहूय आती है. तुम फरमाओ क्या 
* 05 : इस से मालूम हुवा कि गुमराहों, बे दीनों, जालिमों की हलाकत अल्लाह तआला की ने'मत है इस पर शुक्र करना चाहिये | 06 : 


& और इल्मो मा'रिफृत का तमाम निजाम दरहम बरहम हो जाए 07 : इस का जवाब येही है कि कोई नहीं, तो अब तोहीद पर दलील काइम कै 
है हो गई कि जब अल्लाह के सिवा कोई इतनी कुदरत व इख्तियार वाला नहीं तो इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वोही है और शिर्क बद तरीन जुल्म 3 
है व जुर्म है। 08 : जिस के आसार व अलामात पहले से मा'लूम न हों 09 : आंखों देखते 0 : या'नी काफिरों के, कि उन्हों ने अपनी जानों औट- 
ः पर जुल्म किया और येह हलाकत उन के हक में अजाब है । 0। : ईमानदारों को जन्नत व सवाब की बिशारतें देते और काफ्रों को जहननम 43. 
# व अजाब से डराते | ॥2 : नेक अमल करे । ॥3 : कुफ्फार का तरीका था कि वोह सय्यिदे आलम #4%&0 ५ से तरह तरह के सुवाल छह 
# किया करते थे, कभी कहते कि आप रसूल हैं तो हमें बहुत सी दौलत और माल दीजिये कि हम कभी मोहताज न हों, हमारे लिये पहाड़ों को ७४% 
सोना कर दीजिये, कभी कहते कि गुजुश्ता और आयिन्दा की खबरें सुनाइये और हमें हमारे मुस्तक्बिल की खबर दीजिये क्या क्या पेश आएगा ? ही 

& ताकि हम मनाफेअ हासिल कर लें और नुक्सानों से बचने के पहले से इन्तिजाम कर लें, कभी कहते हमें कियामत का वक्‍त बताइये कब आएगी? कै, 
है कभी कहते कि आप कैसे रसूल हैं जो खाते पीते भी हैं, निकाह भी करते हैं | उन की इन तमाम बातों का इस आयत में जवाब दिया गया कि “है 

ह येह कलाम निहायत बे महल और जाहिलाना है, क्यूं कि जो शख्स किसी अग्न का मुहई हो उस से वोही बातें दरयाफत की जा सकती हैं जो इ& 
< उस के दा'वे से तअल्लुक रखती हों गैर मुतअल्लिक बातों का दरयाफ़्त करना और उन को उस दा'वे के खिलाफ हुज्जत बनाना इन्तिहा दरजे «8. 
# का जहल है । इस लिये इर्शाद हुवा कि आप फरमा दीजिये कि मेरा दा'वा येह तो नहीं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं जो तुम मुझ से अर 
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, बराबर हो जाएंगे अन्धे और अंख्यारे! तो क्या तुम गौर नहीं करते और इस कुरआन से उन्हें डराओ जिन्हें «$ 
७ ५६ ($८] ् पल गन 0 59535 ० के 

2 3343५ है (९४४ (५ न्ट 7 | (१०००. ) ७४५० न 

# खोफ हो कि अपने रब की तरफ यूं उठाए जाएं कि अल्लाह के सिवा न उन का कोई हिमायती हो न कोई सिफारिशी #£5« 

हु 


# 39090,2 


). 2 6“ “८“& >23>2 ता पं ॥ "3 
3७ 7 २०८०४ ४०००-०| ३०० ४३ ७ ० ऋच कु 
[० इस उम्मीद पर कि वोह परहेज गार हो जाएं और दूर न करो उन्हें जो अपने रब को पुकारते हैं सुब्ठ ओर और 
सह 2] .+£/9 ,/ >235 पर &;रै 
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शाम उस कौ रिजा चाहते!” तुम पर उन के हिसाब से कुछ नहीं और उन पर / 


& तुम्हीिरे हिसाब से कुछ नहीं!” फिर उन्हें तुम दूर करो तो येह काम इन्साफ से बईद 


के 630922400-%99/ 2 ४2 252:4६25 (४20) # 


है यूंही हम ने उन में एक को दूसरे के लिये फितना बनाया कि मालदार काफिर मोहताज मुसलमानों को देख कर!” कहें क्या येह हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया हैँ > हे 


हि | 3 न ञ&) 2५ ८6 <(<+ (कु +ट् 
० (८23-| 5४७७) ५७ ६2 3 8 (०४० ट्र४| 3, 

ह+ हम में से!” क्‍या अल्लाह खूब नहीं जानता हक मानने वालों को और जब तुम्हारे हुजूर वोह हाजिर हों जो हे 

£ मालो दौलत का सुवाल करो और में उस की तृरफ इल्तिफात न करू तो रिसालत से मुन्किर हो जाओ, न मेरा दा'वा जाती गैबदानी का है कि चुद 

अगर मैं तुम्हें गुजृश्ता या आयिन्दा की खबरें न बताऊं तो मेरी नुबुव्वत मानने में उज्र कर सको, न मैं ने फिरिश्ता होने का दा'वा किया है कि «3. 

# खाना पीना निकाह करना काबिले ए/तिराजु हो, तो जिन चीजों का दा'वा ही नहीं किया उन का सुवाल बे महल है और उस की इजाबत (जवाब शा 

६६ देही) मुझ पर लाजिम नहीं, मेरा दा'वा नुबुव्वत व रिसालत का है और जब इस पर जूबर दस्त दलीलें और कृवी बुरहानें काइम हो चुकीं तो ,3४8. 

कह गेर मुतअल्लिक बातें पेश करना क्‍या मा'नी रखता है । फाएदा : इस से साफ वाजेह हो गया कि इस आयते करीमा को सस्यिदे आलम 

# ४ :4<४204 के गैब पर मुत्तलअ किये जाने की नफ़ी के लिये सनद बनाना ऐसा ही बे महल है जैसा कुफ्फ़ार का इन सुवालात को इन्कारे कै 

” नुबुव्वत की दस्तावेज बनाना बे महल था। इलावा बरीं इस आयत से हुजूर सय्यिदे आलम »5%£»/[& के इल्मे अताई की नफी किसी तरह “है 

£ मुराद ही नहीं हो सकती क्यूं कि इस सूरत में तआरुज्‌ बैनल आयात का काइल होना पड़ेगा 89५ 98 (और येह बातिल है) । मुफुस्सिरीन का बट 
4 येह भी कोल है कि हुजूर का «३/६<६70५४ ४” फूरमाना ब तरीके तवाजोअ है। (.,./५८०४५-४५) 4 : और येही नबी का काम है तो मैं. 8, 

# तुम्हें वोही दूंगा जिस का मुझे इज्न होगा, वोही बताऊंगा जिस की इजाजृत होगी, वोही करूंगा जिस का मुझे हुक्म मिला हो । 5 : मोमिन शचछ 

# व काफिर, आलिम व जाहिल । 6 शाने नुज़ूल : कुफ्फ़ार की एक जमाअत सस्यिदे आलम /<:£४0 ४ की खिदमत में आई तो उन्हों ने 3९% 

देखा कि हुजूर के गिर्द गुरीब सहाबा की एक जमाअत हाजिर है जो अदना दरजे के लिबास पहले हुए हैं, येह देख कर वोह कहने लगे कि हमें हे 

& इन लोगों के पास बैठते शर्म आती है अगर आप इन्हें अपनी मजलिस से निकाल दें तो हम आप पर ईमान ले आएं और आप की खिदमत कै: 

" में हाजिर रहें | हुजूर ने इस को मन्जूर न फरमाया, इस पर येह आयत नाजिल हुई | 7 : सब का हिसाब आल्लाह पर है वोही तमाम खल्क “है 

? को रोजी देने वाला है उस के सिवा किसी के जिम्मे किसी का हिसाब नहीं, हासिले मा'ना येह कि वोह जुईफ फुकरा जिन का ऊपर जिक्र हुवा औै 5 

_ आपके दरबार में कुर्ब पाने के मुस्तहिक हैं उन्हें दूर न करना ही बजा है । 8 : ब तरीके हसद 9 : कि उन्हें ईमान व हिदायत नसीब की 

# बा वुजूदे कि वोह लोग फकीर गरीब हैं और हम रईस सरदार हैं | इस से उन का मतलब अल्लाह तआला पर ए'तिराज करना है कि गुरबा शी 
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ह बजाने वाला मेहरबान है. और इसी तरह हम आयतों को मुकुस्सल बयान फ़र्माते हैं! और इस लिये कि मुजरमो का कह 
| ;/ ,>935८६ . 3 6 »9299<>2८ . न ही हि 935 
5 0 93०९१०४०००८.००७ ७० ०.०2! ४३ & ६४५२७ | ४ ु 
20 रस्ता जाहिर हो जाए तुम फरमाओ मुझे मन किया गया है कि उन्हें पू्जू जिन को तुम अल्लाह के सिवा है 
ः 2 ६८६ २८७ ४ || हक 


की ॥ रे आर 


5४ | 
88) 
/ा घ 
& पूजते हो!” तुम फरमाओ में तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं चलता यूं हो तो में बहक जाऊ राह ९४ 


हर (५५ ०७५४ 72 %५ ह ५ 5 32202 | (७७) ८४ 2! 


है पर न रहूँ.. तुम फरमाओ में तो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हू» और तुम उसे झुटलाते हो. मेरे पास नहीं उू 


। ग्र (2५% _ »>2552 हा < -॥| पक 

है जिस की तुम जल्दी ऋचा आज पा. हे और वोह सब से बहता 
9 | ०9८3 8 २ श्र जनम 54 24८ 20.25. ४ 
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& फेसला करने वाला तुम फरमाओ अगर मेरे पास होती वोह चीजू जिस को तुम जल्दी कर रहे हो” तो मुझ में ह ९ अ । 


5] तक ९7 हद ह.। ५७ हनी 32 , 39०2“ 
; ५४०१७ ५०४0-25 ७ ८४०)४॥ ५४८५ 8 हब 


£ तुम में काम खत्म हो चुका होता/* ओर अल्लाह खूब जानता है सितम गारों को ओर उसी के पास हैं कुन्जियां गेब को अर 
« उमरा पर सब्कृत नहीं रखते तो अगर वोह हक॒ होता जिस पर येह गुरबा हैं तो वोह हम पर साबिक॒ न होते | 20 : अपने फूज्लो करम से वा'दा 2९४ 
# फ़रमाया 2 : ताकि हक जाहिर हो और उस पर अमल किया जाए । 22 : ताकि उस से इज्तिनाब किया जाए। 23 : क्यूं कि येह अक्लो हैः 
£ नवल दोनों के खिलाफ है। 24 : या'नी तुम्हारा तरीका इत्तिबाए नप्स व ख़्वाहिशे हवा है, न कि इत्तिबाए दलील, इस लिये इख्तियार करने > 
6» के काबिल नहीं | ।25 : और मुझे उस की मा'रिफृत हासिल है मैं जानता हूं कि उस के सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं । रोशन दलील कुरआन 4, 
# शरीफ और मो'जिजात और तौहीद के बराहीने वाजेहा सब को शामिल है । 26 : कुफ्फ़ार इस्तिहजाअन हुजूर सस्यिदे आलम #5%&%( कक, 
$ से कहा करते थे कि हम पर जल्दी अजाब नाजिल कराइये, इस आयत में उन्हें जवाब दिया गया और जाहिर कर दिया गया कि हुजूर से येह ऋ4४. 
है सुवाल करना निहायत बे जा है । 27 : या'नी अजाब 28 : मैं तुम्हें एक साअत की मोहलत न देता और तुम्हें रव का मुखालिफ देख कर बे दंग. 
# हलाक कर डालता | लेकिन अल्लाह तआला हलीम है उकूबत में जल्दी नहीं फरमाता ।  ( 


* कुसूर नहीं करते" फिर फेरे जाते हैं अपने सच्चे मोला अल्लाह की त्ृफ. सुनता है उसी का हुक्म है” ओर वोह है 
# 29 : तो जिसे वोह चाहे वोही गैब पर मुत्तलअ हो सकता है बिगैर उस के बताए कोई गैब नहीं जान सकता । (४५) 30 : किताबे मुबीन 
# से लोहे महफूज मुराद है अल्लाह तआला ने 8४; ५ 8४५ (जो कुछ हो चुका और आयिन्दा जो कुछ होगा तमाम) के उलूम उस में मक्तूब &2% 
” फरमाए। 3। ; तो तुम पर नींद मुसल्लत होती है और तुम्हारे तसर्रुफ़ात अपने हाल पर बाकी नहीं रहते | 32 : और उम्र अपनी इन्तिहा को “है 
» पहुंचे | 33 : आखिरत में | इस आयत में »३0॥ 5४ <<८ या'नी मरने के बा'द जिन्दा होने पर दलील जिक्र फूरमाई गई, जिस तृरह रोजमर्रा ॥ के 
७६ सोने के वक्त एक तरह की मौत तुम पर वारिद की जाती है जिस से तुम्हारे हवास मुअत्तुल हो जाते हैं और चलना फिरना पकड़ना और बेदारी ७५ 

# के अपआल सब मुअत्तल होते हैं इस के बा'द फिर बेदारी के वक्‍त अन्लाड़ तआला तमाम कुवा (ताकतों) को उन के तसर्रुफात अता ही 

& फरमाता है। येह दलीले बय्यिन है इस बात की, कि वोह जिन्दगानी के तसर्रुफ़ात बा'दे मौत अता करने पर इसी तरह कादिर है। 34 : फिरिश्ते कै 


०८ 9) 258 कक) 6 है 
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$ वोह उसे जानता है ओर कोई दाना नहीं जमीन की अंधेरियों में ओर न कोई तर और न खुश्क जो एक # ५ 
हट ४). 0०% 
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जिन को किरामन कातिबीन कहते हैं वोह बनी आदम की नेकी और बदी लिखते रहते हैं, हर आदमी के साथ दो फिरिश्ते हैं एक दाहने एक « 4 


# बाएं, नेकियां दाहनी तरफ का फिरिश्ता लिखता है और बदियां बाई तरफ़ का । बन्दों को चाहिये होशियार रहें और बदियों और गुनाहों से बचें कक 
# क्यूं कि हर एक अमल लिखा जाता है और रोजे कियामत वोह नामए आ'माल तमाम खल्क के सामने पढ़ा जाएगा तो गुनाह कितनी रुस्वाई ऋ५ 


का सबब होंगे अल्लाह पनाह दे | (>«) ४ ०-) 35 ; इन फिरिश्तों से मुराद या तन्‍्हा मलकुल मौत हैं इस सूरत में सीगृए जम्मू ता'जीम मे 


& के लिये है या मलकुल मौत मअ उन फिरिश्तों के मुराद हैं जो उन के आ'वान (मुआविन व मददगार) हैं, जब किसी की मौत का वक्‍त आता $ ् के ६ 
७ है मलकुल मौत ब हुक्मे इलाही अपने आ'वान को उस की रूह कब्जु करने का हुक्म देते हैं जब रूह हल्कु तक पहुंचती है तो खुद क॒ब्जु फरमाते &०8. 
” हैं। (७४) 36 : और ता'मीले हुक्म में उन से कोताही वाकेअ नहीं होती और उन के अमल में सुस्ती और ताखीर राह नहीं पाती, अपने फूराइज्‌ हे ही 


ठीक वक्त पर अदा करते हैं । 37 : और उस रोजू उस के सिवा कोई हुक्म करने वाला नहीं । 
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। सब से जल्द हिसाब करने वाला». तुम फरमाओ वोह कोन है जो तुम्हें नजात देता है जंगल और दरिया को आफतों से 
हे शी 52. को टर हद | छ 82] ५५८४ >22& 

है (६5 (९० ४५७० (६-३ ० | - न (५5 '१+ ०० इ5 

9 जिसे पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता कि अगर वोह हमें इस से बचावे तो हम जरूर #४ 
2/ ६० ठ्र हर 

| 


ह >८ .4 44/3८/०८८४ ७ ४5८ ९, 
७९ 5905,5 ४४ ४०० ४१५२ | 5७८३ .५ 


' शरीक ठहराते हो तुम फरमाओ वोह कादिर है कि तुम पर आजाब भेजे तुम्हारे ऊपर से | 


रा ्र > 20% “कक हु 5 हे ० 
» (० 2१: ५५४ 3 


& या तुम्हारे पाठं के तले से या तुम्हें भिडा दे मुख्तलिफ कर के एक को दूसरे को सख्ती & ६५ 


'हक ६ ८४५७८ ४६६८ /॥ 4 कर] सी है ६6: ५7] छा 


$ चखाए.. देखो हम क्यूंकर तरह तरह से आयतें बयान करते हैं कि कहीं उन को समझ हो और उसे झुटलाया न 
हम 5 जा >। आप 

४ है ८५ 30० 5 ५ 

न्‍ तुम्हारी काम ने ओर येही हक है तुम फरमाओ में तुम पर कुछ कड़ोड़ा (निगहबान) नहीं।/* हर खबर का एक वक्त मुकर्र है 4 


$ 38 : क्यूं कि उस को सोचने, जांचने, शुमार करने की हाजत नहीं जिस में देर हो । 39 : इस आयत में कुफ्फ़ार को तम्बीह की गई कि आड़ 

, खुश्की और तरी के सफरों में जब वोह मुब्तलाए आफात हो कर परेशान होते हैं और ऐसे शदाइद व अहवाल पेश आते हैं जिन से दिल «७४ 

* कांप जाते हैं और ख॒त्रात कुलूब को मुज्तुरिब और बेचैन कर देते हैं उस वक्‍त बुत परस्त भी बुतों को भूल जाता है और अल्लाह *आ 

४ तआला ही से दुआ करता है उसी की जनाब में तजुर्रोअ व जारी करता है और कहता है कि इस मुसीबत से अगर तू ने नजात दी तो मैं कट, 
के ' शुक्र गुजार होउंगा और तेरा हक्के ने'मत बजा लाऊंगा | 40 : और बजाए शुक्र गुजारी के ऐसी बड़ी ना शुक्री करते हो और येह जानते ५ 

$ हुए कि बुत निकम्मे हैं किसी काम के नहीं फिर उन्हें अल्लाह का शरीक करते हो कितनी बड़ी गुमराही है। 4॥ : मुफुस्सिरीन का इस शै% 
६४६. में हख़्तिलाफ है कि इस आयत से कौन लोग मुराद हैं ? एक जमाअत ने कहा कि इस से उम्मते मुहम्मदिय्यह मुराद है और आयत इन्हीं 2५ 

# के हक में नाजिल हुई । बुखारी की हदीस में है कि जब येह नाजिल हुवा कि वोह कादिर है तुम पर अजाब भेजे तुम्हारे ऊपर से तो सय्यिदे औहः 

& आलम / :4<४&40& ने फरमाया : तेरी ही पनाह मांगता हूं और जब येह नाजिल हुवा कि या तुम्हारे पाउं के नीचे से तो फरमाया : मैं ४ 

2 तेरी ही पनाह मांगता हूं और जब येह नाजिल हुवा या तुम्हें भिड़ावे मुख़तलिफ गुरौह कर के और एक को दूसरे की सख्ती चखाए तो “है 

है फरमाया : येह आसान है । मुस्लिम की हृदीस शरीफ में है कि एक रोजु सय्यिदे आलम “3:४«थ४५७ ने मस्जिदे बनी मुआविया में दो 
६७. रक्त नमाज अदा फूरमाई ओर इस के बा'द तृवील दुआ की, फिर सहाबा की तरफ मुतवज्जेह हो कर फूरमाया : मैं ने अपने रब से तीन «४. 

& सुवाल किये उन में से सिर्फ दो कुबूल फरमाए गए, एक सुवाल तो येह था कि मेरी उम्मत को कहते आम से हलाक न फरमाए येह कूबूल कक 

६ हुवा, एक येह था कि इन्हें गर्क से अजाब न फरमाए येह भी कुबूल हुवा, तीसरा सुवाल येह था कि इन में बाहम जंगो जिदाल न हो येह #<%. 

हैक कबूल नहीं हुवा | 42 : या'नी कुरआन शरीफ को या नुजूले अजाब को ॥43 : मेरा काम हिदायत है कुलूब की जिम्मेदारी मुझ पर है 

है नहीं | 44 : या'नी अल्लाह तआला ने जो खबरें दीं उन के लिये वक्त मुअय्यन हैं उन का वुकूअ ठीक उसी वक्त होगा । *ट् 
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। न्‍ 
४६. ओर अन्करीब जान जाओगे और ऐ सुनने वाले जब तू उन्हें देखे जो हमारी आयतों में पड़ते हैं!# तो उन से मुंह «$ 
८८ ८४:2८ ।5४ 45६४ २५ (५ सै 3 $ / 99 | 
ै ९७ हर 3३ * धप कक 3 *39* * ७0, 
| १७८०:०५००..२.०४ ० ५ ४2४ ५४५४४७ ५०१०४ (४० ८ न 
# फेर ले!* जब तक ओर बात में पढें ओर जो कहीं तुझे शैतान भुलावे तो कै 
का ९ >> ही (9 39 3 32 65% ३० 2 
:८2५७॥ 5 ५७५७०४५)०॥५३-६॥४७४५० ५ 
गारों 
का 
७, उन के हिसाब से कुछ नहीं!” हां नसीहत देना शायद वोह बाज आएं॥॥8 कर 
॥ 8८46 >24 >3+२<4 ध्प 
; 5 /.०| >3|93. ्तद् 2०५०१ #६ 
& ओर छोड़ दे उन को जिन्हों ने अपना दीन हंसी खेल बना लिया ओर उन्हें दुन्या कौ जिन्दगी ने फरेब दिया ओर & 
शुक्ला [02 ।े। 2 नर गा ४८ 
(3 ८2 5 क्र 5 | ९) 
2-32५० | (2१७ (९)४ ९ (ते 7 &58 ) «2. हा (०५ ब्र 
# कुरआन से नसीहत दो/ कि कहीं कोई जान अपने किये पर पकड़ी न जाए? अल्लाह के सिवा न उस का कोई हिमायती हो श्र 
ि जज -ी * ३३ ५ हे 
हे > | हक) | 0 आह ४, 5) 9 5 के 
। हर) ४26 » 2 
86 (५ ५५०! जे ट ई 
« अपने किये पर पकड़े गए उन्हें पीनी को खोलता पानी ओर दर्दनाक अजाब बदला उन के , 
# ) 2५८2८ ५ 99 246 76 ८ ८ ७ 5 | 
; 5 5५.८/ ४५ ७४६ ५४।८०४७।०३७ ७, किए 00७ . 

£ कुफ्र का तुम फरमाओ* क्‍या हम आल्लाह़ के सिवा उस को पूजें जो हमारा न न न न न न 4 
(७. 45 : ता न, तश्नीअ, इस्तिहजा के साथ £ और उन की हम नशीनी तर्क कर | मस्अला : इस आयत से मा लूम हुवा कि बे दीनों की जिस ह_; | 

$ मजलिस में दीन का एहतिराम न किया जाता हो मुसलमान को वहां बैठना जाइज नहीं । इस से साबित हो गया कि कुफ्फार और बे दीनों के & 
5६. जल्से जिन में वोह दीन के खिलाफ तकरीरें करते हैं उन में जाना सुनने के लिये शिर्कत करना जाइजु नहीं और रद व जवाब के लिये जाना 0४ 

मुजालसत (शिर्कत करना) नहीं बल्कि इज्हारे हक है वोह मम्नूअ नहीं जैसा कि अगली आयत से जाहिर है | 47 : या'नी ता'न व इस्तिहजा 

& करने वालों के गुनाह उन्हीं पर हैं, उन्हीं से इस का हिसाब होगा, परहेज गारों पर नहीं । शाने नुज़ूल : मुसलमानों ने कहा था कि हमें गुनाह ऋ५8, 


मु लक <49“८2| ४: 


| (०,+805/5205०%४८८0/०४५०७) ४७० %०८०४-॥ ४ 


” का अन्देशा है जब कि हम उन्हें छोड़ दें और मन्ञ न करें इस पर येह आयत नाजिल हुई | 48 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि 
$ पन्दो नसीहत और इज्हारे हक के लिये उन के पास बैठना जाइजु है । 49 : और अहककामे शरइय्या बताओ | 50 : और अपने जराइम के 


सबब अजाबे जहन्नम में गिरिफ्तार न हो । 5] ; दीन को हंसी और खेल बनाने वाले और दुन्या के मफ्तून (शैदाई) 52 : ऐ मुस्तफा 


# ४5:८2. ! उन मुश्रिकीन से जो अपने बाप दादा के दीन की दा'वत देते हैं | 53 : और उस में कोई कुदरत नहीं । 
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£ 


, उलटे पाउं पलटा दिये जाएं बा'द इस के कि अल्लाह ने हमें राह दिखाई'4 उस की तरह जिसे शैतानों ने फ हे + 

हु ८, २८० (६३. पक ४925८ &। 4० 4 225 
; 0)| (७ ५।४०७)3॥। 4. >0०५०००७० 4.) 22००2") #$६ न्‍् 
४ जमीन में राह भुला दी! हैरान है उस के रफ़ौक उसे राह की तरफ बुला रहे हैं कि इधर आ तुम फ्रमाओ कि शक 
हि श 32४: (2./</ /#( 5; (६ हि रे है ४ है १ >> 9 | 
०३५०८४०५०/ ०-४० ७)०)४३.२७५ (४,७३७ ५७०७॥ ४४-०५ # 


$ अल्लाह हो की हिदायत हिदायत है 5. और हमे हुक्म है कि हम उस के लिये गरदन रख देह जो रब है सारे जहान का और येह कि कै 


3.॥85७८32222420 6॥28578६058,2॥/23| 


७ नमाज काइम रखो और उस से डरो और वबोही है जिस की तरफ तुम्हें उठगा है और वोही है जिस ने ये द 


कु 80:27 205 दा, 52१50,,.255] * 
्ज 5४५४४० )५५५.०४२५ (०५5५५ ०३.०५०| १] 


४ आस्मान व जमीन ठीक बनाए४ ओर जिस दिन फना हुई हर चीज को कहेगा हो जा वोह फोरन हो जाएगी उस की बात & ११५ 


के 925250 2200 ५5275 20755 # 


है सच ही है _ और उसी को सल्तुनत है जिस दिन सूर कुक जाएगा” हे छुपे और जाहिर का जानने वाला कह” 


४ | 4. ८ »<॥ “3 252 29 ६२ 
? के क्र (७. | “जड़ ५ ++ रे भ् | () ६] रे | श्र (0) 27-4#७० | 
# ओर वोही है हिकक्‍्मत वाला खबरदार ओर याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा क्‍या तुम जअहु 
$ 54 : और इस्लाम और तौहीद की ने'मत आता फरमाई और बुत परस्ती के बद तरीन वबाल से बचाया | 55 : इस आयत में हक व बातिल शक 
# की दा'वत देने वालों की एक तम्सील बयान फरमाई गई कि जिस तरह मुसाफिर अपने रफीकों के साथ था जंगल में भूतों और शैतानों ने उस &2% 
7» को रस्ता बहका दिया और कहा मन्जिले मक्सूद की येही राह है और उस के रफ़ीक्‌ उस को राहे रास्त की तरफ बुलाने लगे वोह हैरान रह गया “हे 
3 किधर जाए ! अन्जाम उस का येही होगा कि अगर वोह भूतों की राह पर चल दे तो हलाक हो जाएगा और रफ़ीकों का कहा माने तो सलामत उै5* 
७६ रहेगा और मन्जिल पर पहुंच जाएगा । येही हाल उस शख्स का है जो तरीकुए इस्लाम से बहका और शैतान की राह चला मुसलमान उस को ७५ 
# राहे रास्त की तरफ बुलाते हैं अगर इन की बात मानेगा राह पाएगा वरना हलाक हो जाएगा । 56 ; या'नी जो त्रीक अल्लाड़ तआला ने जहँ 
£ अपने बन्दों के लिये वाजेह फरमाया और जो दीन इन के लिये मुक॒र्रर किया वोही हिदायत व नूर है और जो उस के सिवा है वोह दीन बातिल कै 
. है। 57 : और उसी की इताअत व फ्रमां बरदारी करें और खास उसी की इबादत करें | 58 : जिन से उस की कुदरते कामिला और उस « कं 
# का इल्मे मुहीत्‌ और उस की हिक्मत व सन्अत जाहिर है। 59 : कि नाम को भी कोई सल्तृनत का दा'वा करने वाला न होगा | तमाम जबाबिरा जज 
# फ्राइना (जालिमो जाबिर बादशाह) और सब दुन्‍्या की सल्तृनत का गुरूर करने वाले देखेंगे कि दुन्या में जो वोह सल्तृनत का दा'वा रखते की 
थे वोह बातिल था । 60 : कामूस में है कि आजूर हजुरते इब्राहीम ,»४</५%४८ के चचा का नाम है | इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने 
# मसालिकुल हुनफाअ में भी ऐसा ही लिखा है । चचा को बाप कहना तमाम ममालिक में मा'मूल है बिल खुसूस अरब में | कुरआने करीम #छ' 
& में है: ० ५॥ ७६०५ 20-०0 (४४ ०5४४ 20५ .56॥ 455" इस में हज॒रते इस्माईल को हजुरते या'कूब के आबा में जिक्र किया #&४8., 
” गया है बा बुजूदे कि आप अम (चचा) हैं | हृदीस शरीफ में भी हजरत सस्यिदे आलम «८90 ने हज॒रते अब्बास :&:0॥७०%5 को >/| « हे 
फरमाया । चुनान्चे इर्शाद किया ; “&/ &&।;$5” और यहां अबी से हजरते अब्बास मुराद हैं। ७»,४. ४ 25 
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# हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आस्मानों ओर जुमीन की! ओर इस लिये कि वोह ऐनुल यकीन वालों में हो जाए/? कै हे 


के 88026: 27 | जा (४६ 


# फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया एक तारा देखा बोले इसे मेरा रब ठहराते हो फिर जब वोह डूब गया बोले मुझे '््अु 


(_र्ड ॥“/<<८८9७५ »/ ३०» ॥ (4६ (ह +|/ “*र का] ८2.0५ 
व (४8: 80008 8 //»/७४)५८४॥|७६४४७९८४५९।५-०/ | 

खुश नहीं आते डूबने वाले . फिर जब चांद चमकता देखा बोले इसे मेरा रब बताते हो फिर जब वोह डूब गया 

कह३ 6 : येह आयत मुश्रिकीने अरब पर हुज्जत है जो हजरते इब्राहीम :४..४५४॥० 2७ को मुअज्जुम जानते थे ओर उन की फजीलत के मो'तरिफ कक 

& थे, उन्हें दिखाया जाता है कि हजुरते इब्राहीम :४.:५४॥-०॥५:७ बुत परस्ती को कितना बड़ा ऐब और गुमराही बताते हैं अगर तुम उन्हें मानते &%%8. 

# हो तो बुत परस्ती तुम भी छोड़ दो | 62 : या'नी जिस तरह हजरते इब्राहीम :४../५४)-५॥५& को दीन में बीनाई अता फरमाई ऐसे ही उन्हें जहर 

४ आस्मानों और जमीन के मुल्क दिखाते हैं | हजुरते इब्ने अब्बास ५६८%॥७*35 ने फूरमाया इस से आस्मानों और जमीन की खुल्क मुराद है। कै 
5? मुजाहिद और सईद बिन जुबेर कहते हैं कि आयाते समावातो अर्जू (जुमीन व आस्मान के अजाइबात) मुराद हैं | येह इस तरह कि हजुरते 8 

$ इब्राहीम /४..५४॥2/५& को सख्या (एक चट्टान) पर खड़ा किया गया और आप के लिये समावात मक्शूफ़ किये (खोल दिये) गए, यहां तक ब्द् 
(७. कि आप ने अर्शे कुर्सी और आस्मानों के तमाम अजाइब और जन्नत में अपने मकाम को मुआयना फरमाया, आप के लिये जमीन कश्फ्‌ फ़रमा «४ 

# दी गई यहां तक कि आप ने सब से नीचे की जुमीन तक नजुर की और जमीनों के तमाम अजाइब देखे । मुफस्सिरीन का इस में इख्तिलाफ हे शा 

६ कि येह रूयत ब चश्मे बातिन थी या ब चश्मे सर | ५.>४५०४५.#०») 63 : क्यूं कि हर जाहिर व मझुफी चीज उन के सामने कर दी गई और खल्क ७९४ 

# के आ'माल में से कुछ भी उन से न छुपा रहा | 64 : उलमाए तफ्सीर और अस्हाबे अख्बारो सियर का बयान है कि नमरूद इब्ने कन्‍्आन हे 

# बड़ा जाबिर बादशाह था सब से पहले इसी ने ताज सर पर रखा येह बादशाह लोगों से अपनी परस्तिश कराता था, काहिन और मुनज्जिम (नुजूमी) कै 
5 कसरत से इस के दरबार में हाजिर रहते थे । नमरूद ने ख़्वाब देखा कि एक सितारा तुलूअ हुवा है, उस की रोशनी के सामने आफ्ताब महताब ०2 

३ बिल्कुल बे नूर हो गए, इस से वोह बहुत खौफृजुदा हुवा काहिनों से ता'बीर दरयाफ्त की, उन्हों ने कहा : इस साल तेरी कुलम रव (सल्तृनत) बऔ 
६७. में एक फरजन्द पैदा होगा जो तेरे जुवाले मुल्क का बाइस होगा और तेरे दीन वाले उस के हाथ से हलाक होंगे । येह खबर सुन कर वोह परेशान «४ 

# हुवा और उस ने हुक्म दे दिया कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर डाला जाए और मर्द औरतों से अलाहदा रहें और इस की निगहबानी के लिये शा 

६ एक मह्‌कमा काइम कर दिया गया । तक्दीराते इलाहिय्यह को कौन टाल सकता है हजरते इब्राहीम :४..0५5$,).20 ५ की वालिदए माजिदा ऋष8, 

कह हामिला हुई और काहिनों ने नमरूद को इस की भी खबर दी कि वोह बच्चा हम्ल में आ गया लेकिन चूंकि हजरत की वालिदा साहिबा की 

& उम्र कम थी उन का हम्ल किसी तरह पहचाना ही न गया, जब जुमानए विलादत करीब हुवा तो आप की वालिदा उस तहखाने में चली गई कै& 

» जो आप के वालिद ने शहर से दूर खोद कर तय्यार किया था, वहां आप की विलादत हुई और वहीं आप रहे, पथ्थरों से उस तहखाने का “है 

2 दरवाजा बन्द कर दिया जाता था रोजाना वालिदा साहिबा दूध पिला आती थीं और जब वहां पहुंचती थीं तो देखती थीं कि आप अपनी सरे बैद 

. अंगुश्त चूस रहे हैं और उस से दूध बरआमद होता है आप बहुत जल्द बढ़ते थे एक महीने में इतना जितने दूसरे बच्चे एक साल में, इस में 

# इख्तिलाफ है कि आप तहखाने में कितना अर्सा रहे, बा'जु कहते हैं सात बरस, बा'ज तेरह बरस, बा'जु सतरह बरस । येह मस्अला यकीनी शक 

७» है कि अम्बिया हर हाल में मा'सूम होते हैं और वोह अपनी इब्तिदाए हस्ती से तमाम अवकात बुजूद में आरिफ होते हैं । एक रोज हजुरते ९ 
इब्राहीम (४०५४ ३.० ५७ ने अपनी वालिदा से दरयाफ्त फरमाया : मेरा रब (पालने वाला) कौन है ? उन्हों ने कहा : में । फरमाया : तुम्हारा हु 

& रब कौन है? उन्हों ने कहा : तुम्हारे वालिद | फुरमाया : उन का रब कौन है? इस पर वालिदा ने कहा : खामोश रहो और अपने शोहर से जा कै, 

* कर कहा कि जिस लड़के की निस्बत येह मश्हूर है कि वोह जूमीन वालों का दीन बदल देगा वोह तुम्हारा फूरजुन्द ही है और येह गुफ्तगू बयान “है 

9 की । हजरते इब्राहीम »४</५:८ ने इब्तिदा ही से तौहीद की हिमायत और अकाइदे कुफ्रिय्या का इब्ताल शुरू फूरमा दिया और जब एक श्र 5 

४. सूराख की राह से शब के वक्त आप ने जोहरा या मुश्तरी सितारे को देखा तो इकामते हुज्जत शुरूअ कर दी क्यूं कि उस जमाने के लोग «४ 

# बुत और कवाकिब जि की परस्तिश करते थे तो आप ने एक निहायत नफ़ीस और दिल नशीन पैराए में उन्हें नजुर व इस्तिदुलाल की तरफ राहनुमाई कह 
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, कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो में भी इन्हीं गुमराहों में होता फिर जब & :# 


;४७2:४७5 :४020/70*» 555 4 का * न 


# सूरज जग मगाता देखा बोले इसे मेरा रब कहते हो!“ येह तो उन सब से बड़ा है फिर जब वोह डूब गया कहा 55% 


# ऐ कोम में बेजार हूं उन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो!” में ने अपना मुंह उस की तरफ किया जिस ने * 


4८5 088-2-/७26 55७८ 5/४५०५८॥ 


आस्मान व जमीन बनाए एक उसी का हो कर* और में मुश्रिकों में नी. और उन की कौम उन से 
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झगड़ने लगी कहा क्‍या अल्लाह के बारे में मुझ से झगड़ते हो वोह तो मुझे राह बता चुका? ओर मुझे उन का डर नहीं 4 
! ४ 


है [2४८०६ ७४०५८६ ६5८ $४|४ 4&#& ०८४: 
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” तो क्‍या तुम नसीहत नहीं मानते और में तुम्हारे शरीकों से क्यूंकर डरू/2 और तुम नहीं डरते कि तुम ने * 


३ |  टे 29“ 36० 
५४ 000५ ५ अस्त” है / पी ३५ 
५. अल्लाह का शरीक उस को ठहराया जिस की तुम पर उस ने कोई सनद ने उतारी तो दोनों गुरोहों में «४ 
” की जिस से वोह इस नतीजे पर पहुंचे कि आलम बि तमामिही हादिस है, इलाह नहीं हो सकता, वोह खुद मूजिद व मुदब्बिर का मोहताज है * 
# जिस के कुदरतो इख्तियार से इस में तगुय्युर होते रहते हैं | 65 : इस में कोम को तम्बीह है कि जो कृमर को इलाह ठहराए वोह गुमराह है न 
. क्यूं कि उस का एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुन्तकिल होना दलीले हुदूसो इम्कान है। 66 : शम्स मुअनस गैर हकीकी है इस के लिये . 
# मुज॒क्कर मुअन्नस के दोनों सीगे इस्ति'माल किये जा सकते हैं, यहां '॥(५”' मुज॒क्कर लाया गया इस में ता'लीमे अदब है कि लफ्जु रब की 
& रिआयत के लिये लफ्जु तानीस न लाया गया, इसी लिहाज से अब्लाड़ तआला की सिफृत में अल्लाम आता है न कि अल्लामा | 67 ; 
४5 हजरते इब्राहीम /४.०५४॥.०॥«& ने साबित कर दिया कि सितारों में छोटे से बड़े तक कोई भी रब होने की सलाहिय्यत नहीं रखता इन का इलाह 
?! होना बातिल है और कौम जिस शिर्क में मुब्तला है आप ने उस से बेजारी का इज्हार किया और इस के बा'द दीने हक का बयान फूरमाया जो 358 
६७. आगे आता है। 68 : या'नी इस्लाम के सिवा बाकी तमाम अद्यान से जुदा रह कर । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि दीने हक का कियाम «४. 
व इस्तिहकाम जब ही हो सकता है जब कि तमाम अद्याने बातिला से बेजारी हो । 69 : अपनी तौहीद व मा'रिफृत की 70 : क्यूं कि वोह * 
& बेजान बुत हैं न ज॒रर दे सकते हैं न नफ्ञ पहुंचा सकते हैं उन से क्या डरना | येह आप ने मुश्रिकीन से जवाब में फरमाया था जिन्हों ने आप 
१) से कहा था कि बुतों से डरो, उन के बुरा कहने से कहीं आप को कुछ नुक्सान न पहुंच जाए। 7 : वोह होगी क्यूं कि मेरा रब कादिरे & 
£ मुत्लक है | 72 : जो बेजान जमाद और आजिजे महज हें । 
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अमान का जियादा सजावार कौन है” अगर तुम जानते हो _ वोह जो ईमान लाए और अपने ईमान में किसी | 
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है नाक को आमेजिश न की उन्हीं के लिये अमान है और बोही राह पर हैं और येह हमारी दलील है कई 
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& कि हम ने इब्राहीम को उस की कौम पर अता फरमाई हम जिसे चाहें दरजों बुलन्द करें! बेशक तुम्हारा रब इल्मो हिक्मत 
(0 “ ही 2.८ <“ श्र ५६ 5 >४ 3242८. ६! + । 7424 6) &2।“ 
हे । ५०० (7 ६ 0. १४००) 9५ ११८८७ | 28] टैप 


' वाला है ओर हम ने उन्हें इस्हाक ओर या'कूब अता किये उन सब को हम ने राह दिखाई ओर उन से पहले नूह को 


232,» ४ (2-८० (24 2,» ८ आह ७६ 
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# राह दिखाई और उस की ओऔलाद में से दावृद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा ओर # 
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ध्य 5 ४ 2 
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£ हारू को ओर हम ऐसा ही बदला देते हैं नेकोकारों को. और जूकरिय्या और यहया और ईसा और ४ 
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” इल्यास को येह सब हमारे कुर्ब के लाइक हैं. ओर इस्माईल और यसअ और यूनुस और लूत को * 


३ | 2 ००० ५०३ , 8 8 2 कु #-॥ | अपर 
9० | 3/भ::५८०१(०४५ है ७/१.१७० ८४०५० ।(३७(...०५५ ै 

५. ओर हम ने हर एक को उस के वक्त में सब पर फजीलत दी ओर कुछ उन के बाप दादा और ओलाद ओर भाइयों में से बाजु को" और 4४, 

# [73 : मुवहिहिद (तौहीद का काइल) या मुश्रिक, 74 : इल्मो अक्ल व फहमो फजीलत के साथ जैसे कि हजरते इब्राहीम ८५:४८ के दरजे * 

$ बुलन्द फरमाए दुन्या में इल्मो हिक्मत व नुबुव्वत के साथ और आखिरत में कुर्ब व सवाब के साथ | 75 : नुबुव्वत व रिसालत के साथ | कै 

" मस्अला : इस आयत से इस पर सनद लाई जाती है कि अम्बिया मलाएका से अफूजूल हैं क्यूं कि आलम अल्लाह के सिवा तमाम मौजूदात * 

* को शामिल है फिरिश्ते भी इस में दाखिल हैं तो जब तमाम जहान वालों पर फूजीलत दी तो मलाएका पर भी फूजीलत साबित हो गई । यहां त 


अन्‍्लाह तआला ने अद्वारह अम्बिया .४.४$& ८६:४८ का जिक्र फ़रमाया और इस जिक्र में तरतीब न जूमाने के ए'तिबार से है न फूजीलत 


$ के न “वाव” तरतीब का मुक्तजी, लेकिन जिस शान से कि अम्बिया ४.0 ८८७ के अस्मा जिक्र फरमाए गए इस में एक अजीब लतीफा है बी 
# वोह येह कि अल्लाह तआला ने अम्बिया की हर जमाअत को एक खास तरह की करामत व फूजीलत के साथ मुमताज फरमाया तो हजरते ७४ 


नूह व इब्राहीम व इस्हाक॒ व या'कूब का अव्वल जिक्र किया क्यूं कि येह अम्बिया के उसूल (आबाओ अज्दाद) हैं या'नी इन की औलाद में 


# ब कसरत अम्बिया हुए जिन के अन्साब इन्हीं की तरफ़ रुजूअ करते हैं । नुबुव्वत के बा'द मरातिबे मो'तबरा में से मुल्क व इख्तियार व सल्तृनत कर 
” व इक्तिदार है अल्लाह तआला ने हजुरते दावूद व सुलेमान को इस का हज्जे वाफिर (बहुत हिस्सा) दिया । और मरातिबे रफीआ में से मुसीबतो ' 
$ बला पर साबिर रहना है, अल्लाड़ तआला ने हजुरते अय्यूब को इस के साथ मुमताज्‌ फरमाया, फिर मुल्क व सत्र के दोनों मर्तबे हजरते यूसुफ * 


४५४५३ )७॥५%७ को इनायत किये कि आप ने शिद्दतो बला पर मुद्दतों सब्र फरमाया फिर अल्लाह तआला ने नुबुव्वत के साथ मुल्के मिस्र अता 
किया । कररते मो'जिजात व कुव्वते बराहीन भी मरातिबे मो'तबरा में से हैं, अल्लाह तआला ने हजरते मूसा व हारून को इस के साथ 
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# हम ने उन्हें चुन लिया और सीधी राह दिखाई येह अआत्लाह को हिदायत है . 


जी 0 20 578 (४ 


४ कि अपने बन्दों में जिसे चाहे दे और अगर वोह शिर्क करते तो जुरूर उन का किया अकारत जाता श"#$ 


बुध (६८ हा द | ६८ ८५९ ““ट5+ पा रा 
है 6020४ 8%056005५-0॥.०4+४-/059-॥८ ५४४ 


# येह हैं जिन को हम ने किताब ओर हुक्म ओर नुबुब्वत अता की... तो अगर येह लोग” इस से + त्् 


न हि 5 (/१६ ८४६४ ५० > 2८5८८ 
+ (0७८2५००५)३। ७८: ४५५७० 5५2 


/ 


७ सनक हों तो हम ने इस के लिये एक ऐसे कौम लगा रखी है जो इनकार वाली नहीं वेह हैं जिन को आत्णाह ने 8३ 


ः गा लि ४ की 7 2 ता 2 292 
; ५५०५४ ५४८०। | 95 8,८3॥५8-०४४:४। 


४ हिदायत की तो तुम उन्हीं की राह चलो? तुम फरमाओ में कुरआन पर तुम से कोई उजरत नहीं मांगता वोह तो नहीं मगर नसीहत & है ५ 
बा: आकर  जधाटव जाग, जय का 0 


“१ है. ५ । “७ कक (2५ का :20| ८॥ 7 
2 ५:20 ४ (9/$5५। 8४ /७०७»८७॥५/४७७३५ ७ (४५५० 


# सारे जहान को॥४0 यहूद ने अत्लाड को कृद्र न जानी जेसी चाहिये थी” जब बोले अन्लाह ने किसी आदमी पर न 


कक (४.८ | हट ) 
99% ५०६०००८७७५)९०४)॥ ४४७७ ४ ४५553 ८; 
” कुछ नहीं उतारा तुम फरमाओ किस ने उतारी वोह किताब जो मूसा लाए थे रोशनी 


# मुशर्रफ किया । जोहद व तरके दुन्‍्या भी मरातिबे मो'तबरा में से है, हजूरते जृकरिय्या व यहूया व ईसा व इल्यास को इस के साथ मख्यूस अर 
, फ्रमाया। इन हजुरात के बा'द अल्लाह तआला ने उन अम्बिया का जिक्र फृरमाया कि जिन के न मुत्तबिईन बाकी रहे न उन की शरीअत जैसे .$ 
# कि हजरते इस्माईल, यसअ, यूनुस, लूत »<5$/& ८७:८८ । इस शान से अम्बिया का जिक्र फूरमाने में उन की करामतों और खुसूसिय्यतों का शक 
६४ एक अजीब लतीफा नजुर आता है। 76 : हम ने फूजीलत दी ।77 : या'नी अहले मक्का 78 : इस कौम से या अन्सार मुराद हैं या (08. 
झहः मुहाजिरीन या तमाम अस्हाबे रसूलुल्लाह “55££४0.» या हुजूर पर ईमान लाने वाले सब लोग | फाएदा : इस आयत में दलालत है कि शाह 
$ अल्लाह तआला अपने नबी “४:४८४.& की नुसरत फरमाएगा और आप के दीन को कुव्वत देगा और इस को तमाम अद्‌यान पर गालिब 5 
बह करेगा | चुनान्चे ऐसा ही हुवा ओर येह गैबी खबर वाकेअ हो गई | 79 मस्अला : उलमाए दीन ने इस आयत से येह मस्अला साबित किया जह* 
8 है कि सस्यिदे आलम -४::««0(& तमाम अम्बिया से अफ्जूल हैं क्यूं कि खिसाले कमाल व औसाफे शरफ जो जुदा जुदा अम्बिया को अता कै: 
कह फरमाए गए थे नबिय्ये करीम /-3:४४24& के लिये सब को जम्भू फूरमा दिया और आप को हुक्म दिया “5५४ ६84,” (तो तुम इन्हीं की “8. 
£ राह चलो) तो जब आप तमाम अम्बिया के औसाफे कमालिया के जामेअ्‌ हैं तो बेशक सब से अपूजुल हुए | 80 : इस आयत से साबित हुवा 
5 कि स-्यिदे आलम #4«:&थ/र्श> तमाम खल्क की तरफ मब्ऊुस हैं और आप की दा'वत तमाम खल्क को आम और कुल जहान आप की उम्मत। (४ 
£ (००४) 8। : ओर उस की मा'रिफृत से महरूम रहे और अपने बन्दों पर उस को जो रहमतो करम है उस को न जाना । शाने नुज़ूल : यहूद बक 
७७. की एक जमाअत अपने हिबरुल अहूबार (बड़े आलिम पेश्वा) मालिक इब्मे सैफ को ले कर सय्यिदे आलम #4<८४ से मुजादला करने «४ 
# आई, सय्यिदे आलम 5:80.» ने उस से फरमाया : मैं तुझे उस परवर्दगार की कृसम देता हूं जिस ने हजुरते मूसा »४<0%£ पर तौरैत शक, 
४. नाजिल फरमाई । क्या तरैत में तू ने येह देखा है “८2५. थी ६: ४/॥ 8” या'नी अल्लाह को मोटा आलिम मबगूज है, कहने लगा : 3४ ग 
कर हां ! येह तोरेत में है, हुज्‌र ने फरमाया : तू मोटा आलिम ही तो है। इस पर वोह गृजृब नाक हो कर कहने लगा कि अब्लाह़ ने किसी आदमी शक 
॥६६ पर कुछ नहीं उतारा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इस में फरमाया गया किस ने उतारी वोह किताब जो मूसा लाए थे ? तो वोह &छ% 
ला जवाब हुवा और यहूद उस से बरहम हुए और उस को झिड़कने लगे और उस को हिब्र के ओहदे से मा'जूल कर दिया | (५४-४५)... जह* 


| _|_्57्75.... इईअ्ुजशठ्ीी ...|||/|/#/7/7खझखहडझः 
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7 है. 0 50 6060 20 6:0: 50 80:80 60:2:0: 80:80: 50: 2:0 80 8:02 50 923 
के 2 4 48&5 (5 व 5075 


+ लोगों के लिये हिदायत जिस के तुम ने अलग अलग कागज बना लिये जाहिर करते हो? और बहुत सा छुपा लेते हो और (4 


बेहूदगी में खेलता/" और येह है बरकत वाली किताब कि हम ने उतारी तस्दीक फरमाती उन किताबों की कर हे 


29 ,/ 3 » हैँ 202 2 चाह ० रे! 3/+/ “9 » 
2८2७५॥५ ५५८७०५४५॥०।५४९५ है (+० 


जो आगे थीं और इस लिये कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों के सरदार को/** और जो कोई सारे जहान में इस के गिर्द हैँ और वोह जो आखिरत पर । हे ३ 


++ 05 ७८55७. ७७४४० ७१५४५८०८ ४०६ ४४०४५ 


# ईमान लाते हैं” इस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज की हिफाजत करते ह और उस से बढ़ कर जालिम कोन ४ है 


;4254५2॥/2:758| 58636 ४8५0 45 ४:8॥ 5 


अल्लाह पर शजश्जीबाव 0 जा। कही मुस्त वहये हआ्ओर उसे, कछवहय न हुई ओर नस 


जो 
3८908 ४०95 ८0 7575 ७): ८७ 


0 जो कहे अभी में उतारता हूं ऐसा जैसा खुदा ने उतारा और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम ही 
# 82 : उन में से बा'ज्‌ को जिस का इज्हार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक समझते हो 83 : जो तुम्हारी ख़्वाहिश के खिलाफ करते हैं जेसे कि 
+ तौरैत के वोह मजामीन जिन में सय्यिदे आलम #४22&%/[. की ना'त व सिफुत मज्कूर है। 84 : सय्यिदे आलम #5:४&%[.> की ता'लीम ७४ 
# ओर कुरआने करीम से 85 : या'नी जब वोह उस का जवाब न दे सके कि वोह किताब किस ने उतारी तो आप फरमा दीजिये अल्लाह ने शा 
६६ 86 : क्यूं कि जब आप ने हुज्जत काइम कर दी और इन्जार व नसीहत निहायत को पहुंचा दी और उन के लिये जाए उज्र न छोड़ी इस पर 22. 
* भी वोह बाजु न आएं तो उन्हें उन की बेहूदगी में छोड़ दीजिये, येह कुफ्फ़ार के हक में वईद व तहदीद है। 87 : या'नी कुरआन शरीफ | 88 : जे 
# ४). # मक्कए मुकर्रमा है क्यूं कि वोह तमाम जूमीन वालों का किब्ला है । 89 ; और कियामत व आखिरत और मरने के बा'द उठने का कं 
हक यकीन रखते हैं और अपने अन्जाम से गाफिल और बे खबर नहीं हैं । 90 : और नुबुव्बत का झूटा दा'वा करे । 9। शाने नुज़ूल : येह आयत 
2 मुसेलमा कज्जाब के बारे में नाजिल हुई जिस ने यमामा अलाकुए यमन में नुबुब्बत का झूटा दा'वा किया था | कृबीलए बनी हनीफा के चन्द बैन 
४७. लोग उस के फरेब में आ गए थे, येह कज्जाब जूमानए खिलाफृते हजुरते अबू बक्र सिद्दीक में वहशी कातिले अमीर हम्जा &&:॥७»5 के हाथ... 
$ से कत्ल हुवा | 92 शाने नुजूल : येह अब्दुल्लाह बिन अबी सरह कातिबे वहय के हक्‌ में नाजिल हुई । जब आयत “8५४ ५४८ 48;” (ओर डक 
# बेशक हम ने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया) नाजिल हुई उस ने इस को लिखा और आखिर तक पहुंचते पहुंचते पेदाइशे इन्सान की «७५% 
तफ्सील पर मुत्तलअ हो कर मुतअज्जिब हुवा और इस हालत में आयत का आखिर “5280४ ८-<> 20 _5;६४” (तो बड़ी बरकत वाला है 
* है अल्लाह सब से बेहतर बनाने वाला) बे इख्तियार उस की जुबान पर जारी हो गया, इस पर उस को येह घमन्ड हुवा कि मुझ पर वहूय आने छ: ८, 
हैक लगी और मुरतद हो गया येह न समझा कि नूरे वहूय और कुव्वत व हुस्ने कलाम से आयत का आखिर कलिमा जुबान पर आ गया इस में “है 
$ उस की काबिलिय्यत का कोई दख्ल न था जोरे कलाम खुद अपने आखिर को बता दिया करता है जैसे कभी कोई शाइर नफीस मजमून पढे और 
४ वोह मजमून खुद काफिया बता देता है और सुनने वाले शाइर से पहले काफिया पढ़ देते हैं उन में ऐसे लोग भी होते हैं जो हरगिजु वैसा शे'र 0 
# कहने पर कादिर नहीं तो काफिया बताना उन की काबिलिय्यत नहीं कलाम की कुव्वत है और यहां तो नूरे वहूय और नूरे नबी से सीने में रोशनी श्र 
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ल्‍्टर्ट ”.८२2 अ्काछ ८ ४2 शा 2 2 हा 9 टर्ट  श् 
+ मौत की सख्तियों में हैं और फिरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं।१ कि निकालो अपनी जानें आज < 
ग्रह 2 9.2 मन 29.2 2,» ,/>5६| 
हम 32**९$क ८ के 3 $*$$९ 9 $+ $ ० ७0, 
| है | | है >> (2 ()%७ | | ५९) १ ४० | 
# तुम्हें ख्वारी का अजाब दिया जाएगा बदला उस का कि अल्लाह पर झूट लगाते थे“ और #5 
जे ठ्र न के वनन उप पनत सब का सनक कक + रन कर डर फमआनत कक जन 3 ++ अल जज कप नल कप वतन न कम कल चस- जम पक नम अपन जम स्कप प ८.) १५ 
५५४६ 2०५७ ७ 2३% । > ४322 
5 टट » 
के ! फकलीपल ०५५ (9) ७) | कर] (९) हे 
ः ् 
हा टी 
० 222 & ८ है > “८५9० £:8: ८:2४ कु 
3 (46858 
# जिन का तुम अपने में साझा बताते थे””. बेशक तुम्हारे आपस की डोर कट गई!” और तुम से गए 4 
॥ 5८ (० 3.2 8० 0.) 
५७८ १०+ क्र ८ 32 2 २३० 3०४० 8५ है 
कु दे (#06,-+४ (५४५० ५ (४ 3८0७| ८:५४ ६5५ (४ हा 
ह जो दा'वे करते थे””. बेशक अल्लाह दाने और गुठली को चीरने वाला है” जिन्दा को श्र 
ः [६१% ८0 2" ज्कंड बी 2 ५४४) 5 
# मुर्दा से निकालेग"" ओर मुर्दा को जिन्दा से निकालने वालाः। येह है अल्लाड़ तुम कहां ऑधे जाते हो“ * 
४ ॥ 5 | सब » हे 92 ७५४ गर 2 ;लद (49 2९] ० (६ ; 
७ तारोकी चाक कर के सुब्ह निकालने वाला उस ने रात को चैन बनाया“ और सूरज और चांद को हिसाब येह ७४४ 
* आती थी। चुनान्चे मजलिस शरीफ से जुदा होने और मुरतद हो जाने के बा'द फिर वोह एक जुम्ला भी ऐसा बनाने पर कादिर न हुवा जो नज्मे * कक 
£ कुरआनी से मिल सकता, आखिर कार जूमानए अक्दस ही में कृब्ल फृत्हे मक्का फिर इस्लाम से मुशर्रफ हुवा | 93 : अरवाह कृब्जु करने के # 
है + लिये झिडकते जाते हैं और कहते जाते हैं 94 : नुबुव्वत और वहूय के झूटे दा'वे कर के और अल्लाह के लिये शरीक और बीबी बच्चे बता “है 
४ कर | 95 : न तुम्हारे साथ माल है न जाह न औलाद जिन की महब्बत में तुम उम्र भर गिरिफ्तार रहे न वोह बुत जिन्हें पूजा किये (करते थे) ज 
(७. आज जन में से कोई तुम्हारे काम न आया । येह कुफ्फार से रोजे कियामत फरमाया जावेगा । 96 : कि वोह इबादत के हकृदार होने में अल्लाह «8. 
$ के शरीक हैं। («४।$(६८) 97 : और अलाके (तअल्लुकात) टूट गए जमाअत मुन्तशिर हो गई । 98 : तुम्हारे वोह तमाम झूटे दा'वे जो तुम £ 
५१७५ द॒न्या में किया करते थे बातिल हो गए। 99 : तौहीद व नुबुव्वत के बयान के बा'द अल्लाह तआला ने अपने कमाले कुदरत व इल्मो हिक्मत ७४ 
के दलाइल जिक्र फरमाए क्यूं कि मक्सूदे आ'जम अल्लाह ४8४८० और उस के तमाम सिफात व अफ्आल की मा'रिफत है और येह जानना 
& कि वोही तमाम चीजों का पैदा करने वाला है और जो ऐसा हो वोही मुस्तहिके इबादत हो सकता है न कि वोह बुत जिन्हें मुश्रिकीन पूजते ऋ:४ ४, 
बह हैं। खुश्क दाना और गुठली को चीर कर उन से सब्जा और दरख्त पैदा करना और ऐसी संगलाख जूमीनों में इन के नर्म रेशों को रवां करा है 
# जहां आहनी मेख भी काम न कर सके उस की कुदरत के कैसे अजाइबात हैं | 200 : जानदार सब्जे को बेजान दाने और गुठली से और इन्सान कै5 


व हैवान को नुत्फे से और परिन्द को अन्डे से | 20। : जानदार दरख्त से बेजान गुठली और दाने को, और इन्सान व हेवान से नुत्फे को और 


परिन्द से अन्डे को, येह उस के अजाइबे कुदरतो हिक्मत हैं। 202 : और ऐसे बराहीन काइम होने के बा'द क्यूं ईमान नहीं लाते और मौत के औ 
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” के पैदा करने और अता फरमाने का इक्तिजा था कि उस करीम कारसाज पर ईमान लाते बजाए इस के बुत परस्तों ने येह सितम किया (जो 
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आयत में आगे मज्कूर है) कि 270 ; कि उन की इताअत कर के बुत परस्त हो गए । 


है जा हद आए जो जग जग आज आओ आग ण हक 
हि " रद मत 020 24 2) 52 ] 42.2 9० हट ह 
9 पाओ खुश्की और तरी के अंधेरों में हम ने निशानियां मुफस्सल बयान कर दीं इल्म वालों के लिये #$« 
57६0 ज्त्क्च्बत्य्स्त्त्ब्न्न््कन्न््त्ज्छऋत्वक्त्त्त्ल् बा पक 2.) १० 
#क 689६ 22६ 4६६ > 2५६ ४४ ४९६ 
+3 %०*०«०««4 _9 (/सिलोेडा-ा- कक (० हर (32४० (2 दे 
४ ओर वोही है जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया फिर कहीं तुम्हें ठहरना हैः" और कहीं अमानत रहना?” # 
 22॥00 6 9/5७८ 2288 ,285/0॥8 555 # 
2५०७३/४७ ७३५४३ ७७ ५४६५ ३४४०० ०.०५५७| ६ 
बेशक हम ने मुफस्सल आयतें बयान कर दीं समझ वालों के लिये ओर वोही है जिस ने आस्मान से हैक 
पी एप के बी - कक : चमक /ट्् 
्ः ही ् पा] 2 5 ५ दर श््ा ८) 20० 
१ 529७ (४४-५५ 2 ४ 5 ४४ है. (् 9 ८ 
» पानी उतारा तो हम ने उस से हर उगने वाली चीज निकाली“ तो हम ने उस से निकाली सब्जी जिस में & 
हक ५० ६९% ०८७५ ४८ , ..24० (५०४० ८,५ 32/ > (3. ९ ८, कर ९2, 
2 न्‍ | "22 ४६5 (१५ 5. मं 
$ से दाने निकालते हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए ओर खजूर के गाभे से पास पास गुच्छे ओर अंगूर ब 
पी | ८2 225 ग्् इटली पक < . ७] बुध 
2 2०) +% पा 2 ७ ** * (पा ट्र 
रे (5 29॥ 2६६ >-५०८०)।५८ ९८:१)॥४(८४७४ ३ 
» के बाग ओर जैतून और अनार किसी बात में मिलते ओर किसी बात में अलग उस का * 
> 8, 
। 5] (३ ही | _3 कं | | 5 | ४.2.) | 8, 
. फल देखो जब फले ओर उस का पकना बेशक इस में निशानियां हैं ईमान वालों के लिये 2, 
बी  ्ट (० “४ “2५८ व 62. ८ 52०2८ .. (३० ८ हे 4 ह 
टमट 2 (2९ है 9 ४ | ५42 0 ७०० डे (॥- 5 ४ 
४ ओर” अल्लाह का शरीक ठहराया जिन्‍्नों को!" हालां कि उसी ने इन को बनाया ओर उस के लिये बेटे ओर बेटियां गढ़ लीं. 4 
* बा'द उठने का यकीन नहीं करते, जो बेजान नुत्फे से जानदार हैवान पैदा करता है उस की कुदरत से मुर्दा को जिन्दा करना क्या बईद है। & 
90 203 : कि खल्क इस में चैन पाती है और दिन की तकान व मांदगी को इस्तिराहत से दूर करती है और शब बेदार जाहिद तन्हाई में अपने रब 4 
# की इबादत से चैन पाते हैं | 204 : कि इन के दौरे और सैर (गदिश करने) से इबादात व मुआमलात के अवकात मा'लूम हों | 205 : या'नी श 
# हजरते आदम से । 206 : मां के रेहम में या जुमीन के ऊपर 207 : बाप की पुश्त में या कब्र के अन्दर 208 : पानी एक, और इस से जो चीजें कै, 
४७. उगाई वोह किस्म किस्म और रंगारंग 209 : बा बुजूदे कि इन दलाइले कुदरत व अजाइबे हिक्मत और इस इन्आमो इक्राम और इन ने'मतों «४ 
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९०4, & ७. ४, & ४, & ४.८. ७.८ ७.८. 3. & 2. ४. 3. 
630 2०052%८#9, 522%४0.५5054:4८ 


॥॥ इक] 9 त्ज् 
, जहालत से पाकी और बर तरी है उस को उन की बातों से बे किसी नुमूने के आस्मानों और जमीन का बनाने वाला ७४ 


बल 


9 उस के बच्चा कहां से हो हालां कि उस की औरत नहीं?! और उस ने हर चीज पैदा की! कक 
७ >्द 3 * 


(9० | 

& ओर वोह सब कुछ जानता है. येह है अल्लाह तुम्हारा रब” उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं. हर चीज का शक 
| »> (8६ 3/८2 4 द2 4, 2 9 3 4 ह.] 

ह 324० ३. (0) ५४ 53 .+% रा ह-.! 5 +% 
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बनाने वाला तो” ज्लो तन मी की रा मी मी दियान हे आंखें उसे आह 


*अ्ज्ा 6. जी 


» इहाता नहीं करतीं? सब आंखें उस के हहाते में हैं वोही है निहायत बातिन पूरा खबरदार तुम्हारे पास & है 
हि (६:५225,55 ५ 52522 / |, 
| 8४505“८“5 ६५४५,०८९| 


तुम पर निगहबान नहीं हम इसी तरह आयतें तरह तरह से बयान करते हैं“/९ ओर इस लिये कि काफिर बोल उठें के 


£ 2। : ओर बे ओरत ओलाद नहीं होती और जौजा उस की शान के लाइक नहीं क्यूं कि कोई शै उस की मिस्ल नहीं | 22 : तो जो है वोह बे. 
४ उस की मख्लूक ओऔलाद नहीं हो सकती तो किसी मख्लूक को औलाद बताना बातिल है | 23 : जिस की सिफात मज्कूर हुई ०8. 

ऐ और जिस की येह सिफ़ात हों वोही हों वोही मुस्तहिके इबादत है। 24 : ख्वाह वोह रिज्क हो या अजल या हम्ल | 275 : मसाइल : इद्राक के मा'ना £ 
€ हैं मरई के जवानिब व हुदूद पर वाकिफ होना, इसी को इह्ाता कहते हैं | इृदराक की येही तफ्सीर हज॒रते सईद इब्ने मुसय्यब और हजुरते इब्ने _ ४, 

| अब्बास «&0५5:४5» से मन्कूल है और जम्हूर मुफस्सिरीन इदराक की तप्सीर इहाता से फरमाते हैं और इहाता उसी चीजु का हो सकता है औ 5० 
४ जिस के हुदूद व जिहात हों, अनलाड़ तआला के लिये हृद व जिहत मुहाल है तो उस का इदराक व इहाता भी ना मुम्किन, येही मजुहब है. है. 

# अहले सुननत का | खवारिज व मो'तजिला वगैरा गुमराह फिकें इृदराक और रूयत में फर्क नहीं करते, इस लिये वोह इस गुमराही में मुब्तला बै- 
&. हो गए कि उन्‍्हों ने दीदारे इलाही को मुहाले अक्ली करार दे दिया, बा बुजूदे कि नफिये रूयत नफ्ये इल्म को मुस्तल्जुम है वरना जैसा कि .. 

# बारी तआला ब खिलाफ तमाम मौजूदात के बिला कैफिय्यत व जिहत जाना जा सकता है, ऐसे ही देखा भी जा सकता है, क्यूं कि अगर दूसरी बच 
०» मौजूदात बिगैर कैफिय्यत व जिहत के देखी नहीं जा सकतीं तो जानी भी नहीं जा सकतीं । राजु इस का येह है कि रूयत व दीद के मा'ना येह ४. 

& हैं कि बसर किसी शै को जैसी कि वोह हो वैसा जाने तो जो शै जिहत वाली होगी उस की रूयत व दीद जिहत में होगी और जिस के लिये श्र 
(७, जिहत न होगी उस की दीद बे जिहत होगी । दीदारे इलाही : आखिरत में अल्लाह तआला का दीदार मोमिनीन के लिये अहले सुनत का ५४. 

# अकीदा और कुरआन व हदीस व इज्माएं सहाबा व सलफे उम्मत के दलाइले कसीरा से साबित है | कुरआने करीम में फरमाया : और 
कै 08290 ६5 ०५०४ 2४)/8/ ८3" (कुछ मुंह उस दिन तरो ताजा होंगे अपने रब को देखते) इस से साबित है कि मोमिनीन को रोजे 8, 

# कियामत उन के रब का दीदार मुयस्सर होगा | इस के इलावा और बहुत आयात और सिहाह की कसीर अह्दीस से साबित है, अगर दीदारे शी 
७. इलाही ना मुम्किन होता तो हजरते मूसा /४-५5,-9/£& दीदार का सुवाल न फरमाते, “४3 % /2॥ ५" (ऐ रब मेरे ! मुझे अपना दीदार ७) 

# दिखा कि मैं तुझे देखूं) इर्शाद न को और उन के जवाब में “&४०;-४४४: ;&20/” (येह पहाड़ अगर अपनी जगह ठहरा रहा तो तू अर 


बुै७.. अन्करीब मुझे देख लेगा) न फूरमाया जाता । इन दलाइल से साबित हो गया कि आखिरत में मोमिनीन के लिये दीदारे इलाही शरअ में साबित 8 
# है और इस का इन्कार गुमराही । 26 : कि हुज्जत लाजिम हो । ह 
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२१९ “ 


कि तुम तो पढ़े हो और इस लिये कि उसे इल्म वालों पर वाजेह कर दें. उस पर चलो जो तुम्हें तुम्हारे रव॒ की तरफ से वहय होती है” «३, 


| 2 ४ 25 95 ८४४. न डड (* बा 8 ६६ ४ 
है 240 6.५ 950 ८४5 5 5,०५5 2०0४१ ४ ६ 


# उस के सिवा कोई मा'बद नीं और मुश्रिकों से मुंह फेफ लो और अल्लाह चाहता तो वोह कै 


58५० 2८४/८ 58 ५४847<५57/7:] 


# शरीक न करते और हम ने तुम्हें उन पर निगहबान नहीं किया और तुम उन पर कड़ोड़े (निगहबान) नहीं. और 

ै ५223 /“/0७ 9०८4 (७) 52 22“ , 3 ९ ७2३५ टन 

| ५2 | ०४४० ०३०७/१० ४०४८८ )०॥ ७०४ ४. 
४ उन्हें गाली न दो जिन को वोह अल्लाह के सिवा पूजते हैं कि वोह अल्लाह की शान में बे अदबी करेंगे जियादती और जहालत से! हें 

०  स्टअ 

आज्ज्श््ड्ंड हड ड़ के 
है के फ 0) 0 अर 2,39८ , 3 हि 4 

द ६ (*है: ही ०-६ ५.) 44.3 $ (9७) (96: 


श कर ><,3४009 ७5० :%॥| 


” आई तो जुरूर उस पर ईमान लाएंगे तुम फरमा दो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं?” और तुम्हें??? क्या खबर कि जब * 


ः 54 ट्रै25 >>» “52% “४ व 2 का 
५६६६ वोह आएं तो येह ईमान न लाएंगे. और हम फेर देते हैं उन के दिलों और आंखों को” जैसा वोह पहली बार उस पर ४६ 
५ उल्ज2 3 4 अवीकर्न, > 2 5< ८ ** न्रॉजी नॉ टी जि ५ 8 
;।__०८३७०४-०-७2 ०४०४ ००.०-१/००१४ >*25|४ के" 
: ईमान न लाए थे” ओर उन्हें छोड देते हैं कि अपनी सरकशी में भटका करें ः 


+ 27 : और कुफ्फार की बेहूदा गोइयों की तृरफ इल्तिफात न करो । इस में नबिय्ये करीम “£5:££%(. की तस्कीने खातिर है कि आप कुफ्फ़ार 0 

# की यावह गोइयों से रन्‍जीदा न हों, येह उन की बद नसीबी है कि वोह ऐसी वाजेह बुरहानों से फ़ाएदा न उठाएं। 28 : कृतादा का कोल हे 

# कि मुसलमान कुफ्फार के बुतों की बुराई किया करते थे ताकि कुफ्फ़ार को नसीहत हो और वोह बुत परस्ती के ऐब से बा खबर हों मगर उन ६ 
ना खुदा शनास जाहिलों ने बजाए पन्द पजीर होने के शाने इलाही में बे अदबी के साथ जुबान खोलनी शुरूआ की | इस पर येह आयत नाजिल है 

# हुई अगर्चे बुतों को बुरा कहना और उन की हकीकृत का इज्हार ताअत व सवाब है लेकिन अल्लाह और उस के रसूल “5<&%् ७ की शान औ5 

४? में कुफ्फार की बद गोइयों को रोकने के लिये इस को मन फूरमाया गया । इब्ने अम्बारी का कोल है कि येह हुक्म अव्वल जमाने में था जब. 

& अल्लाह तआला ने इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई मन्सूख हो गया । 279 : वोह जब चाहता हे हस्बे इक्तिजाए हिक्मत नाजिल उैच० 

. फरमाता है। 220 : ऐ मुसलमानों ! 22। : हक के मानने और देखने से 222 : उन आयात पर जो नबिय्ये करीम “5<&%/ (५ के दस्ते अक्दस «४ 

& पर जाहिर हुई थीं मिस्‍ल शक्‍्कुल कमर वगैरा मो'जिजाते बाहिरात के । रा 
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# उन के सामने उठा लाते जब भी वोह ईमान लाने वाले न थे“ मगर येह कि खुदा चाहता लेकिन उन में बहुत #£5« 


# निरे जाहिल हैं??6 और इसी तरह हम ने हर नबी के दुश्मन किये हैं आदमियों | न 
क जल 2720 2227 * ट् 
व ४१५ (95) ५.3०) 29४ ५)। न 
' और जिनों में के शेतान कि उन में एक दूसरे पर खुफ्या डालता है बनावट की बात”” धोके को और तुम्हारा " कं 
गे >> >८4<८ ०» या >> क्ए।। शा 
; 4 | (४००५७) ० ०5 (७0८०० ४9५४ ८९ | 8, 
»& रब चाहता तो वोह ऐसा न करते“ तो उन्हें उन की बनावटों पर छोड़ दो“ ओर इस लिये कि उस" की तरफ #५%४ 
| मे बा.  शब पा ८ |] 5 व 
ही 5 «2. 6 रन ५25४ 2५८४ (६ कर, 
५59 32 553० 20 509 /: 0 2८४०४ ५४७००)-/४००| 


टैंउन के दिल बुक बज आखिरत पर जगा नहोआआओर बैक आओशियाह कमाए जो उन्हें शक 


मुफ्स्सल किताब उतारी” जिन को हम ने किताब दी वोह जानते हैं कि येह तेरे रब को तरफ से «४६ 
” 223 शाने नुज़ूल : इब्ने जरीर का कौल है कि येह आयत इस्तिहजा करने वाले कुरैश की शान में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने सय्यदे आलम न्‍ 
9 ४५४४७ से कहा था कि ऐ मुहम्मद ! (+६5408(5) आप हमारे मुर्दों को उठा लाइये हम उन से दरयाफ्त कर लें कि आप जो फ्रमाते श न 
& हें येह हक है या नहीं और हमें फिरिश्ते दिखाइये जो आप के रसूल होने की गवाही दें या अल्लाह और फिरिश्तों को हमारे सामने लाइये | «४९४ 
है इस के जवाब में येह आयते करीमा नाजिल हुई | 224 : वोह अहले शकावत हैं | 225 : उस की मशिय्यत जो होती है वोही होता है जो उस "है 
$ के इल्म में अहले सआदत हैं वोह ईमान से मुशर्रफ होते हैं | 226 : नहीं जानते कि येह लोग वोह निशानियां बल्कि उस से जियादा देख कर & न 
* भी ईमान लाने वाले नहीं । (_८/.,./“) 227 : या'नी वस्वसे और फ्रेब की बातें इग्वा करने (बहकाने) के लिये | 228 : लेकिन अन्लाड ४४५९ 

तआला अपने बन्दों में से जिसे चाहता है इम्तिहान में डालता है ताकि उस के मेहनत पर साबिर रहने से जाहिर हो जाए कि येह जजील सवाब॒ क 
# पाने वाला है | 229 : अल्लाड उन्हें बदला देगा, रुस्वा कोगा और आप की मदद फृरमाएगा । 230 : बनावट की बात 23। : या'नी कुरआन शऑ् 
& शरीफ जिस में अग्र व नही, वा'दा व वईद और हक व बातिल का फैसला और मेरे सिद्क की शहादत और तुम्हारे इफ्तिरा का बयान है। शाने #छ<%. 
है नुज़ूल : सय्यिदे आलम “54४ से मुश्रिकीन कहा करते थे कि आप हमारे और अपने दरमियान एक हकम मुक्र्रर कीजिये | उन के * ही 
# जवाब में येह आयत नाजिल हुई । * 
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2 की की की को के की की कर के के के की कह के कक न. 


८86 (कर 5५६ कर पा 6 
। ' >5....5५ (0 कल आ | (९४ । हैं.) (८ ५ 
, सच उतरा है”? तो ऐ सुनने वाले तू हरगिज शक वालों में न हो और पूरी है तेरे रब की बात ४ 


:७]5७६४)४०६७०/ ५४५ 4८.6४: ७८०४ ० ३५४५४५.५ ४ 


४ सच ओर इन्साफ में उस की बातों का कोई बदलने वाला नहीं?”3 और वोही है सुनता जानता और ऐ सुनने क5 


& [८,392 | लात ८ श्र ८; 2०४ >० गा 


४ वाले जमीन में अक्सर वोह हैं कि तू उन के कहे पर चले तो तुझे अल्लाह की राह से बहका दें. वोह सिर्फ गुमान के * 


। (20९४ ८09५४ | 60७) »» ;>७"१| (४+०| 45४ | ४५ 
हर पीछे हैं'* ओर निरी अटकलें [फुजूल अन्दाजे] दोड़ाते हैं तेरा रब खूब जानता है कि कौन बहका ह ४8, 
न दे 


के “420 5 70200 2८८0 240 ).50554:40॥ के 


पर अल्लाह का नाम लिया गया वोह तो तुम से मुफ़स्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुवा” मगर जब तुम्हें उप्त से मजबूरी हो” ः 
; ४०498 पे 6 ना ४६ 2] 4400 ः 
०४ | ४०) ७५,४०५ (०७४ ० २०३...२५ ॥7० ७5 
बेशक बहुतेरे अपनी ख़्वाहिशों से गुमराह करते हैं बे जाने बेशक तेरा रब हद से बढ़ने , 2, 


2 232: क्यूं किउन के पास इस की दलीलें हैं । 233 : न कोई उस की कजा का तब्दील करने वाला न हुक्म का रद करने वाला न उस का वादा रह 
# खिलाफ हो सके । बा'ज मुफस्सिरीन ने फ़रमाया कि कलाम जब ताम है तो वोह काबिले नक्स व तग्यीर नहीं और वोह कियामत तक तहरीफ 
४ व तग्यीर से महफूज है । बा'ज मुफस्सिरीन फरमाते हैं : मा'ना येह हैं कि किसी की कुदरत नहीं कि कुरआने पाक की तहरीफ कर सके क्यूं कि छै८ ४ 
अल्लाह तआला इस की हिफाजृत का जामिन है। (,»4५५«7) 234 : अपने जाहिल और गुमराह बाप दादा की तक्लीद करते हैं, बसीरत व ४ 
# हक शनासी से महरूम हैं | 235 : कि येह हलाल है येह हराम और अट्कल से कोई चीज हलाल हराम नहीं होती जिसे अल्लाह़ और उस & 
# के रसूल ने हलाल किया वोह हलाल और जिसे हराम किया वोह हराम । 236 ; या'नी जो अल्लाह के नाम पर जुब्ह किया गया न वोह #५४ 

जो अपनी मौत मरा या बुतों के नाम पर जुब्ह किया गया वोह हराम है, हिल्लत अल्लाह के नाम पर जब्ह होने से मुतअल्लिक है, येह 
# मुश्रिकीन के उस ए'तिराजु का जवाब है कि जो उन्हों ने मुसलमानों पर किया था कि तुम अपना कत्ल किया हुवा तो खाते हो ओर अल्लाह शा 
& का मारा हुवा या'नी जो अपनी मौत मरे उस को हराम जानते हो | 237 : जुबीहा 238 मस्अला : इस से साबित हुवा कि हराम चीजों का 
2 मुफस्सल जिक्र होता है और सुबूते हुरमत के लिये हुक्मे हुरमत दरकार है और जिस चीज पर शरीअत में हुरमत (हराम होने) का हुक्म न हो. है 
# वोह मुबाह है । 239 : तो इन्दल इज्त्रिर कृदरे जुरूरत रवा है | (या'नी शदीद मजबूरी के वक्त ब क॒दरे जुरूरत जाइज्‌ है) न्‍ 


_....5्5्5८्््ईझऋअछुज्ञातताी ||||/|/|/ः/ः/ः/7ः 
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, वालों को खूब जानता है और छोड दो खुला और छुपा गुनाह 


: ७०३8४४४५७८३०५४६॥ १४, ८३ ४६०८० ८४-०८ 


# गुनाह कमाते हैं अन्करीब अपनी कमाई की सजा पाएंगे और उसे न खाओ जिस # दे ह 
| 
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४ वोह कि मुर्दा था तो हम ने उसे जिन्दा किया/* ओर उस के लिये एक नूर कर दिया“ जिस से लोगों में चलता है“ वोह उस & १५ 


$ ८2५४0 ८४४3४ ५४6६५५६०८:००४॥७ 


हो जाएगा जो अंधेरियों में है/* उन से निकलने वाला नहीं यूही काफि्रों को आंख में उन के 

६ 240 : वक्‍ते जब्ह न तहकीकन न तक्दीरन, ख्वाह इस तरह कि वोह जानवर अपनी मौत मर गया हो या इस तरह कि उस को बिगैर तस्मिया 
है” के या गैरे खुदा के नाम पर जुब्ह किया गया हो येह सब हराम हैं लेकिन जहां मुसलमान जृब्ह करने वाला वक्ते जुब्ह 2090 2५ कहना भूल है 

६ गया वोह जब्ह जाइज है वहां जिक्र तबदीरी है जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा | 24। : और अल्लाह के हराम किये हुए को हलाल श& 

, जानो 242 : क्यूं कि दीन में हुक्मे इलाही को छोड़ना और दूसरे के हुक्म को मानना अल्लाह के सिवा और को हाकिम करार देना शिर्क है। «8, 
243 ; मुर्दा से काफिर और जिन्दा से मोमिन मुराद है क्यूं कि कुफ्र कुलूब के लिये मौत है और ईमान हयात । 244 : नूर से ईमान मुराद हे शक 

# जिस की बदौलत आदमी कुफ्र की तारीकियों से नजात पाता हे । कृतादा का कौल है कि नूर से किताबुल्लाह या'नी कुरआन मुराद है। ७8% 

हैंछः 245 : और बीनाई हासिल कर के राहे हक का इम्तियाज कर लेता है। 246 : कुफ्र व जहल व तीरह बातिनी की येह एक मिसाल है जिस है 

5 में मोमिन व काफिर का हाल बयान फरमाया गया है कि हिदायत पाने वाला मोमिन उस मुर्दे की तरह है जिस ने जिन्दगानी पाई और उस को दे 

, नूर मिला जिस से वोह मक्सूद की राह पाता है और काफिर उस की मिस्ल है जो तृरह तरह की अंधेरियों में गिरिफ्तार हुवा और उन से निकल 3, 

कहर न सके हमेशा हेरत में मुब्तला रहे, येह दोनों मिसालें हर मोमिन व काफिर के लिये आम हैं अगर्चे बकौल हजरते इब्ने अब्बास ६८८४८०: इन शक 

४ का शाने नुजूल येह है कि अबू जहल ने एक रोज सस्यिदे आलम #६5«४८£%0< पर कोई नजिस चीज फेंकी थी उस रोज हज॒रते अमीर हम्जा ५ 

0 «४८4» शिकार को गए हुए थे जिस वक्त वोह हाथ में कमान लिये हुए शिकार से वापस आए तो उन्हें इस वाकिए की खबर दी गई, गो * हे 

£ अभी तक वोह ईमान से मुशर्रफ न हुए थे मगर येह खबर सुन कर उन को निहायत तैश आया वोह अबू जहल पर चढ़ गए और उस को कमान रे 

, से मारने लगे और अबू जहल आजिजी व खुशामद करने लगा और कहने लगा ऐ अबू या'ला ! (हजुरत अमीरे हम्जा «0८४७७ की कुन्यत «8, 
है) क्या आप ने नहीं देखा कि मुहम्मद (मुस्तफा “४%&%/2.«) कैसा दीन लाए और उन्हों ने हमारे मा'बूदों को बुरा कहा और हमारे बाप शक 

265 दादा की मुखालफृत की और हमें बद अक्ल बताया, इस पर हजुरत अमीरे हम्जा ने फ्रमाया : तुम्हारे बराबर बद अक्ल कौन है कि अल्लाड छ<४., 

” को छोड़ कर पथ्थरों को पूजते हो, मैं गवाही देता हूं कि अन्लाड़ के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा है 

9 (४ ४०४८०.७) अल्लाह के रसूल हैं, उसी वक्‍त हजरत अमीरे हम्जा इस्लाम ले आए | इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई तो हजुरत १ रे 

हा ७. अमीरे हम्जा का हाल उस के मुशाबेह है जो मुर्दा था ईमान न रखता था अल्लाह तआला ने उस को जिन्दा किया और नूरे बातिन अता ७) 

# फरमाया और अबू जहल की शान येही है कि वोह कुफ्र व जहल की तारीकियों में गिरिफ्तार है और 
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का 
५ आ'माल भले कर दिये गए हैं और इसी तरह हम ने हर बस्ती में उस के मुजरिमों के सरगने किये ४८, 


>»>2>2 2.“ 


| ७ | 960 ७) ८ 
है कि उस में दाउं खेलें”” ओर दाउं नहीं खेलते मगर अपनी जानों पर ओर उन्हें शुकर नहीं** _ ओर जब मु: 

है 8 » गा (६८2८/2/६ 
/40। ०७०३३ ५०५3 ५ ४०८3» ८-।५ कु 
$# उन के पास कोई निशानी आए कहते हैं हम हरगिजु ईमान न लाएंगे जब तक हमें भी वेसा ही न मिले जैसा अल्लाह के रसूलों को मिला?” श्र हु 


बे 2 9०८० | ८८2)| ८9० 44 (>> बा  म 


अल्लाह खूब जानता है जहां अपनी रिसालत रखे” अन्करीब मुजरिमों को अल्लाड । के 
6] ६ कम 5 ८9 3 | 42. ४ 


4००2४ (९0० "४००७० ५०१५०। ५०-०५ 


४ के यहां जिललत पहुंचेगी और सख्त अजाब बदला उन के मक्र का और जिसे अल्लाह क& 


है. ७ ८(] ८“ 39/9 “३3०४ व :0 
हे 7 ९) (3220/24 9)0०)))४/७.०६ (/“>*३*९ २५३८ ०) | 


है के ा 4०५ $७७ (42६ ६< 3 ८६ इर अप के अं 
ै (३ ७0८3० ०४-३४४०४४।८ 5 | # 

राह हम ने आयतें मुफस्सल बयान कर दीं नसीहत मानने वालों के लिये उन के लिये सलामती का घर है 

, 247 : ओर तरह तरह के हीलों और फरेबों और मक्कारियों से लोगों को बहकाते और बातिल को रवाज देने की कोशिश करते हैं । 248 : «५४ 

# कि इस का वबाल उन्हीं पर पड॒ता है । 249 : या'नी जब तक हमारे पास वहूय न आए और हमें नबी न बनाया जाए। शाने नुज़ूल : वलीद बज 
# बिन मुगीरा ने कहा था कि अगर नुबुव्वत हक हो तो इस का जियादा मुस्तहिक में हूं क्यूं कि मेरी उम्र सय्यिदे आलम (#६४5<८०॥.) 4 
से जियादा है और माल भी, इस पर येह आयत नाजिल हुई | 250 : या'नी अल्लाह जानता है कि नुबुव्वत की अहलिय्यत ओर इस ज8* 

# का इस्तिहूकाक॒ किस को है किस को नहीं, उम्र व माल से कोई मुस्तहिके नुबुब्वत नहीं हो सकता, येह नुबुव्वत के तलब गार तो हसद, #*5 
5 मक्र, बद अहदी वगैरा कृबाएए अपआल और रजाइल खिसाल में मुब्तला हैं, येह कहां और नुबुव्बत का मन्सबे आली कहां | 25 : ० 

; उस को ईमान की तौफीक्‌ देता है और उस के दिल में रोशनी पैदा करता है| 252 : कि उस में इल्म और दलाइले तौहीद व ईमान की "४ 
४0. गुन्जाइश न हो तो उस की ऐसी हालत होती है कि जब उस को ईमान की दा'वत दी जाती है और इस्लाम की तृरफ बुलाया जाता है तो «४. 

वोह उस पर निहायत शाक्‌ होता है और उस को बहुत दुश्वार मा'लूम होता है| 253 : दीने इस्लाम ४ 
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, अपने रब के यहां और वोह उन का मौला है येह उन के कामों का फल है और जिस दिन उन सब को उठाएगा ४६ 


* ता ५ 22 आओ «५०९३० प्ल्थद पल (५० 


जय आज या आओ या आओ 
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& दोस्त आदमी अर्ज करेंगे ऐ हमारे रब हम में एक ने दूसरे से फ़ाएदा उठाया और हम अपनी उस मीआद को पहुंच गए ;। 


24७० 5555० 2-४४७०४ ७४८८४ 69॥ * 


जो तू ने हमारे लिये मुकुर्रर फरमाई थी“ फुरमाएगा आग तुम्हारा ठिकाना है हमेशा इस में रहो मगर जिसे खुदा । 


४ चाहेः” ऐ' ऐ महबूब बेशक तुम्हारा रब हिक्मत वाला इल्म वाला है और यंही हम जालिमों में एक को दूसरे ५ 


जे हम कट | (०) (5४.२० (८4. (9 >> के | 6 अर, रा ४ 


# पर मुसलल्‍लत करते हैं बदला उन के किये काः* ऐ जिनों और आदमियों के गुरोह कया तुम्हारे पास £ 


22 का 3 “६6: |) % ८3 | ४ 
हे ६ 343 2 ० ३४ / ५० | ? (2८८ ८: 9» ४७८“? +०५ ८० 2 | 4 
्ष्ष्र्ट ५५५) '१/२०-४३-१८४७८ -०-५९४४० ८) 9०५.) है 

* तुम में के रसूल न आए थे तुम पर मेरी आयतें पढ़ते और तुम्हें येह दिन? देखने से “ 


सु 


है। व तह: ५ ७ जिक्र धर् / 46 


७ डराते” कहेंगे हम ने अपनी जानों पर गवाही दीः” ओर उन्हें दुन्या की जिन्दगी ने फरेब दिया और खुद «४ 


न अल शतल्ा 
>2४(4 3 रई टर 


| अपनी जानों पर गवाही देंगे कि वोह काफिर थे” येह”४ इस लिये कि तेरा रब बस्तियों को“ कै 


254 : उन को बहकाया ओर इग्वा किया | 255 : इस तरह कि इन्सानों ने शहवात व मआसी में उन से मदद पाई ओर जिन्‍मों ने 


$ इन्सानों को अपना मुतीअ बनाया आखिर कार इस का नतीजा पाया । 256 : वक्त गुजुर गया कियामत का दिन आ गया हस्रतो नदामत # 


बाकी रह गई । 257 : हजरते इब्ने अब्बास ६८८४४७४ ने फरमाया कि येह इस्तिस्ना उस कौम की तरफ राजेअ है जिस की निस्बत 


£ इल्मे इलाही में है कि वोह इस्लाम लाएंगे और नबिय्ये करीम “4&&॥( की तस्दीक॒ करेंगे और जहन्नम से निकाले जाएंगे | # 


258 : हजरते इब्ने अब्बास ६६८८४॥५०४ ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी कौम की भलाई चाहता है तो अच्छों को उन पर मुसल्लतु 


# करता है बुराई चाहता है तो बुरों को, इस से येह नतीजा बरआमद होता है कि जो कौम जालिम होती है उस पर जालिम बादशाह £ 


मुसल्लत किया जाता है तो जो उस जालिम के पन्जए जुल्म से रिहाई चाहें उन्हें चाहिये कि जुल्म तर्क करें | 259 : या'नी रोजे कियामत 


# 260 : और अजाबे इलाही का खौफ दिलाते 26। : काफिर जिन्‍न और इन्सान इक्रार करेंगे कि रसूल उन के पास आए और उन्‍्हों £ 


ने जुबानी पयाम पहुंचाए और इस दिन के पेश आने वाले हालात का खौफ़ दिलाया लेकिन काफिरों ने उन की तक्जीब की और उन पर «४ 


ईमान न लाए, कुफ्फार का येह इक्रार उस वक्त होगा जब कि उन के आ'जा व जवारेह उन के शिर्क व कुफ्र की शहादतें देंगे । 
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» जुल्म से तबाह नहीं करता कि उन के लोग वे ख़बर हों“ और हर एक के लिबे'” उन के कामों से दरने हैं. और अं 


; 80) 242 9॥326%&0॥<:५:568८४ 5५535: | 


# तेरा रब उन के आ'माल से बे खबर नहीं और ऐ मह॒बूब तुम्हारा रब बे परवा है रहमत वाला ऐ. लोगो वोह चाहे तो ४ 8 


# तुम्हे) ले जाए? और जिसे चाहे तुम्ही जगह लाए जेसे तुम्हें ओरों तर 


7 2 2700 8 ८6 ८22 ८) 2 कं 
० 062 2४ ० ००3 ४८३७४ ४७४०) (9 ७७४ >>] 4 


' की औलाद से पैदा किया** . बेशक जिस का तुम्हें वादा दिया जाता है» जुरूर आने वाली है और तुम थका नहीं सकते | 


2 0 अब्क 53 $ |.०४23। >(<५5 382५८2।.« || 


& तुम फरमाओ ऐ मेरी कौम तुम अपनी जगह पर काम किये जाओ में अपना काम करता हूं. तो अब जानना चाहते हो किस & है ५ 


के 5090 ४45७85%/9602५2 ५४०२४४४८: 7 # 


# का रहता है आखिरत का घर बेशक जालिम फलाह नहीं पाते और” अल्लाह ने जो उहः 
है व (६; पर 5 (०4 

७5००७ ५५) ६५.2 2४555 25205 

; 


* खेती और मवेश पैदा किये उन में उसे एक हिस्सेदार ठहराया तो बोले येह अल्लाह का है उन के ख़बाल में और वेह जे 


जः ! 7 50 0 7 ा नमन 22५ श्र ८ (६६2 5 
40८85 4003 (६४४०७ ४26७ ४:५४ 
हमारे शरीकों काः/ तो वोह जो उन के शरीकों का है वोह तो खुदा को नहीं पहुंचता खुदा का 


* 262 : कियामत का दिन बहुत तृवील होगा ओर उस में हालात बहुत मुख्तलिफ पेश आएंगे । जब कुफ्फार मोमिनीन के इन्झामो इकाम जा 
$ ओर इज्जतो मन्जिलत को देखेंगे तो अपने कुफ्रो शिर्क से मुन्किर हो जाएंगे और इस खयाल से कि शायद मुकर जाने से कुछ काम बने कै 
हक येह कहेंगे “८४.४ ४४ ७५४३” या'नी खुदा की कुसम ! हम मुश्रिक न थे, उस वक्त उन के मूंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी और उन “है 
$ के आ'जा उन के कुफ्रो शिर्क की गवाही देंगे इसी की निस्बत इस आयत में इर्शाद हुवा ; “०&,ढछे #४ ($ ८-4६ ७४ ३५४ : पे 
46. या'नी रसूलों की बि'सत 264 : उन की मा'सियत और 265 : बल्कि रसूल भेजे जाते हैं वोह उन्हें हिदायतें फुरमाते हैं हुज्जतें काइम करते «3 
# हें इस पर भी वोह सरकशी करते हैं तब हलाक किये जाते हैं | 266 : ख़्वाह वोह नेक हो या बद, नेकी और बदी के दरजे हैं उन्ही के छड 
# मुताबिक सवाब व अजाब होगा । 267 ; या'नी हलाक कर दे 268 : और उन का जा नशीन बनाया । 269 : वोह चीज ख़्वाह कियामत ५9 
हो या मरने के बा'द उठना या हिसाब या सवाब व अजाब । 270 : जुमानए जाहिलिय्यत में मुश्रिकीन का तरीका था कि वोह अपनी 

& खेतियों और दरख्तों के फलों और चौपायों और तमाम मालों में से एक हिस्सा तो अल्लाह का मुक॒र्रर करते थे और एक हिस्सा बुतों कै, 
है *' का तो जो हिस्सा अल्लाह के लिये मुक॒र्रर करते थे उस को तो मेहमानों और मिस्कीनों पर सर्फ कर देते थे और जो बुतों के लिये मुकर्रर “है 

$ करते थे वोह खास उन पर और उन के खादिमों पर सर्फ करते, जो हिस्सा अल्लाह के लिये मुकुरर करते अगर उस में से कुछ बुतों वाले #55 
5 हिस्से में मिल जाता तो उसे छोड देते और अगर बुतों वाले हिस्से में से कुछ इस में मिलता तो उस को निकाल कर फिर बुतों ही के हिस्से ४ 
# में शामिल कर देते, इस आयत में उन की इस जहालत और बद अक्ली का जिक्र फूरमा कर उन पर तम्बीह फूरमाई गई | 27 : या'नी बुतों का। और 
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१/६७)| +66॥ ५४% 
प( वी8 ह8 थी 8 बह बह बे बे6 बे6 पे मे बह बे बे 6 बे 6 बह कह मे बे )/ 
रे 0) हि ५ ० 22) ><4 |: 
४-5७ ०%-४४५०८४५० ७३४० ४०७। ७०४५-७० «४ 
, वोह उतर के शरोक्रों को पहुंचता है। कया हो बुश हुल्स लगाते है? और ये हो बहुत मश्ककों 

० 22£7% 5 2 रे (4 
है ३३७ 2० (७०५ ०/७ (११2"3| .& ८४४ ,.५+ ट 
# की निगाह में उन के शरीकों ने औलाद का कत्ल भला कर दिखाया हैं कि उन्हें हलाक करें ## ज 
है) । 20 ९2 22 ५ 254 9 पर | (अर कल, रँ | 
; ४५ 9 2५52.५४..०20)|£.५ 22-०-५4८|$०९०५०३| 
& और उन का दीन उन पर मुश्तबह कर दे” और अल्लाह चाहता तो ऐसा न करते तो तुम उन्हें छोड़ दो वोह हैं और कक 
बट >> ५.4. (5 63 ६ ० + 92% + ४ रह 
' ७४0७) ६०८४७ ७७८ १०३०००६३०७।०/5५७८३०. 


उन के इप्तिरा और बोले” येह मवशी और खेती रोकी हुई है इसे बोही खाए जिसे हम | 


36 ०८320 020४ ४॥4७7:286८.५० 265७४ 25 


# चाहे अपने झूटे खयाल से” ओर कुछ मवेशी है जिन पर चढ़ना हराम ठहराया” ओर कुछ मवेशी के जृब्ह पर & है 
। ४“ 32% + 3247 ४ फा ,0० आम. ; ता] । 
हा श्र हैं >> 

(७903-०७ 9 “विथ्र ("४2४०० £ >>] | 4५७| 


9 अल्लाह का नाम नहीं लेते”? येह सब अल्लाह पर झूट बांधना है. अन्करीब वोह उन्हें बदला देगा उन के इफ्तिराओं का उरहः 


' ७:४०४5,४042८५७५७:०५५०४७५५/७४ * 


* और बोले जो उन मरेशी के कद में है वोह लिए (लि तुमे मो का कैछ और ह्मात औो ए कहे 


अं शा 3५ ७ 54 £& ६9 ८ 55 ह रा 
५६ (*ह: ट 7-2 मिषिल ७ 28 ० ८...2 >0०- 8) (९) | ५ | ९९४ 
६ हराम है ओर मरा हुवा निकले तो वोह सब” उस में शरीक हैं करीब है कि अल्लाह उन्हें उन को 3४४ 
* 272 : ओर इन्तिहा दरजे के जहल में गिरिफ्तार हैं, खालिके मुन्डम के इज्जुतो जलाल की उन्हें जरा भी मा'रिफत नहीं ओर फसादे अक्ल इस अह 
& हद तक पहुंच गया कि उन्हों ने बेजान बुतों पथ्थर की तस्वीरों को कारसाजे आलम के बराबर कर दिया और जैसा उस के लिये हिस्सा मुकरर कै ४ 
है किया ऐसा ही बुतों के लिये भी किया बेशक येह बहुत ही बुरा फे'ल और इन्तिहा का जहल और अजीम खता व जूलाल (गुमराही) है, इस “है 
2 के बा'द उन के जहल और जुलालत की एक और हालत जिक्र फरमाई जाती है। 273 : यहां शरीकों से मुराद वोह शयातीन हैं जिन की इताअत बैद 
४७. के शौक में मुश्रकीन अन्लाह तआला की ना फरमानी और उस की मा'सियत गवारा करते थे और ऐसे कृबाएह अपूआल और जाहिलाना «8. 
# अप्आल के मुरतकिब होते थे जिन को अक्ले सहीह कभी गवारा न कर सके और जिन की कबाहत में अदना समझ के आदमी को भी तरहुद शक 
# न हो, बुत परस्ती की शामत से वोह ऐसे फसादे अक्ल में मुब्तला हुए कि हैवानों से बदतर हो गए और औलाद जिस के साथ हर जानदार ७6 
को फितूरतन महब्बत होती है शयातीन के इत्तिबाअ में उस का बे गुनाह खून करना उन्हों ने गवारा किया और इस को अच्छा समझने लगे। 

# 274 : हजरते इब्ने अब्बास ५४८६७» ने फरमाया कि येह लोग पहले हजरते इस्माईल »४</५£ के दीन पर थे शयातीन ने उन को इग्वा कर कै, 
0 के इन गुमराहियों में डाला ताकि उन्हें दीने इस्माईली से मुन्हरिफ करें 275 : मुश्रिकीन अपने बा'ज्‌ मवेशियों और खेतियों को अपने बातिल “है 
 मा'बूदों के साथ नामजुद कर के कि 276 : मम्नूडल इन्तिफाअ (फाएदा उठाना मनन्‍्अ) 277 ; या'नी बुतों की खिदमत करने वाले वगैरा। #<5% 
४ 2१78 : जिन को बहीरा, साइबा, हामी कहते हैं। 279 : बल्कि उन बुतों के नाम पर जुब्ह करते हैं और इन तमाम अपआल की निस्बत येह ४ 
#& खयाल करते हैं कि इन्हें अनलाह ने इस का हुक्म दिया है | 280 : सिर्फ उन्हीं के लिये हलाल है अगर जिन्दा पैदा हो । 28 : मर्द व औरत अछ 
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, उन बातों का बदला देगा बेशक वोह इल्म, हिक्मत वाला है _ बेशक तबाह हुए वोह जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं ४ 
५ ८ /*०३ 95% >>2८0 ४ >> दु (०8) 2 
; ५ 40७।| (3४ £ | 529 ४0। 87 (9० ;-० ५ 2++२ 


# अहमकाना जहालत से” और हराम ठहराते हैं वोह जो अल्लाह ने उन्हें रोजी दी: अल्लाह पर झूट बांधने कोः* बेशक 
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$ वोह बहके ओर राह न पाई“ ओर वोही है जिस ने पेदा किये बागु कुछ जमीन पर छए [छाए] हुए # 


और कुछ बे छए [बे फैले) और खजूर और खेती जिस में रंग रंग के खाने” और जैतून ह न्‍ 


पाक # शा राएय 


* ओर अनार किसी बात में मिलते” ओर किसी में अलग”? खाओ उस का फल जब फल लाए ऋ 


>> ५०2०) 5,0५५ ४०.०८.०2 48०25 $ 


/ और उस का हक दो जिस दिन कटे?" और बे जा न खर्चो”” बेशक बे जा खरचूने वाले उसे पसन्द नहीं ४ 


2238४ . » 5 ७ ; | 5:६2 ४ &६ » 209 कक 
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मवेशी में से कुछ बोझ उठाने वाले ओर कुछ जमीन पर बिछे?” खाओ उस में से जो अल्लाड़ ने तुम्हें रोजी दी 


5 282 शाने नुज़ूल : येह आयत जुमानए जाहिलिय्यत के उन लोगों के हक में नाजिल हुई जो अपनी लड़कियों को निहायत संगदिली और बे $ 


रहमी के साथ जिन्दा दरगोर कर दिया करते थे, रबीआ व मुजुर वगैरा कबाइल में इस का बहुत रवाज था और जाहिलिय्यत के बा'ज्‌ लोग 


# लड़कों को भी कृत्ल करते थे और बे रहमी का येह आलम था कि कुत्तों की परवरिश करते और औलाद को कृत्ल करते थे उन की निस्बत 
६६ येह इर्शाद हुवा कि तबाह हुए । इस में शक नहीं कि औलाद अल्लाह तआला की ने'मत है और इस की हलाकत से अपनी ता'दाद कम होती «3९ 
* है अपनी नस्ल मिटती है येह दुन्या का खसारा है घर की तबाही है और आखिरत में इस पर अजाबे अजीम है तो येह अमल दुन्या और * 
है आखिरत दोनों में तबाही का बाइस हुवा और अपनी दुन्‍्या और आखिरत दोनों को तबाह कर लेना और औलाद जैसी अजीज ओर प्यारी चीज कै& 
” के साथ इस किस्म की सफ्फाकी और बे दर्दी गवारा करना इन्तिहा दरजे की हमाकृत और जहालत है । 283 : या'नी बहीरे, साइबा, हामी वगैरा .* 
जो मज्कूर हो चुके | 284 : क्यूं कि वोह येह गुमान करते हैं कि ऐसे मज्मूम अपआल का अल्लाड़ ने हुक्म दिया है कि उन का येह खयाल 


अल्लाह पर इफ्तिरा है। 285 : हक व सवाब की । 286 ; या'नी टेटों (सहारे) पर काइम किये हुए मिस्ल अंगूर वगैरा के 287 ; रंग और 


$ मजे और मिक्दार और खुश्बू में बाहम मुख्तलिफ 288 : मसलन रंग में या पत्तों में 289 : मसलन जाएके और तासीर में | 290 : मा'ना येह बी 
॥ हैं कि येह चीजें जब फलें खाना तो उसी वक्त से तुम्हारे लिये मुबाह है और उस की जुकात या'नी उश्र उस के कामिल होने के बा'द वाजिब ७४ 


होता है जब खेती काटी जाए या फल तोड़े जाएं | मस्अला : लकड़ी, बांस, घास के सिवा जमीन की बाकी पैदावार में अगर येह पैदावार बारिश 


कि सईद बिन मुसय्यब «४485» ने फरमाया | सुफ़्यान का कोल है कि अल्लाह की ताअ॒त के सिवा और काम में जो माल खर्च किया जावे 
वोह कुलील भी हो तो इसराफ़ है । जोहरी का कोल है कि इस के मा'ना येह हैं कि मा'सियत में खर्च न करो | मुजाहिद ने कहा : हक्कुल्लाह 
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& से हो तो उस में उुश्र वाजिब होता है और अगर रहट (चरखे) वगैरा से हो तो निस्फ़ उश्र | 29। : हजुरते मुतर्जिम ४$., »# ने इसराफ का तरजमा ऋ४९., 
” बे जा खर्च करना फरमाया, निहायत ही नफ़ीस तरजमा है अगर कुल माल खर्च कर डाला और अपने अयाल को कुछ न दिया और खुद फकीर 
बन बेठा तो सुद्दी का कोल है कि येह खर्च बे जा है और अगर सदका देने ही से हाथ रोक लिया तो येह भी बे जा और दाखिले इसराफ है जैसा न 


ु 
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, के कदमों पर न चलो __ बेशक वोह तुम्हार सरोह दुश्मन है आठ नर और मादा एक जोड़ा भेड 
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# का ओर एक जोड़ा बकरी का तुम फ्रमाओ क्‍या उस ने दोनों नर हराम किये या दोनों मादा कै 


बी न | 


नी. 


# या वोह जिसे दोनों मादा पेट में लिये हैं / किसी, इल्म से बताओ अगर तुम * व्न्प 


(5 23 00 लक 0५ 50 :3/-० मै 


४ सच्चे हो और एक जोड़ा ऊंट का ओर एक जोडा गाय का तुम फरमाओ 


बी री पिछ ... स्कष हर 


» क्या उस ने दोनों नर हराम किये या दोनों मादा या वोह जिसे दोनों मादा पेट में 4 है + 


है विन ४५.50 5.०५) या ४० >'| 


9 लिये हैं? क्या तुम मोजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें येह हुक्म दियाःः तो उस से बढ़ कर जालिम प्र” 
& में कोताही करना इसराफ़ है और अगर अबू कुबेस पहाड़ सोना हो और उस तमाम को राहे खुदा में खर्च कर दो तो इसराफ न हो और एक ऋ ९ 
” दिरहम मा'सियत में खर्च करो तो इसराफ | 292 : चौपाए दो किस्म के होते हैं : कुछ बड़े जो लादने के काम में आते हैं कुछ छोटे मिस्ल बकरी है 
है वगेरा के जो इस काबिल नहीं, इन में से जो अल्लाह तआला ने हलाल किये उन्हें खाओ और अहले जाहिलिय्यत की तरह अल्लाह की पट: 
5 हलाल फरमाई हुई चीजों को हराम न ठहराओ | 293 : या'नी अन्लाह़ तआला ने न भेड बकरी के नर हराम किये न उन की मादाएं हराम हे 
# कीं न उन की औलाद, इन में तुम्हारा येह फे'ल कि कभी नर हराम ठहराओ कभी मादा कभी उन के बच्चे येह सब तुम्हारा इख्तिराअ है (या'नी बह 
हा १७. तुम्हारी ईजाद है) और हवाए नपृस का इत्तिबाअ । कोई हलाल चीज किसी के हराम करने से हराम नहीं होती | 294 : इस आयत में अहले ७४ 
# जाहिलिय्यत को तौबीख की गई जो अपनी तरफ से हलाल चीजों को हराम ठहरा लिया करते थे जिन का जिक्र ऊपर की आयात में आ चुका दै 
६: हे | जब इस्लाम में अहकाम का बयान हुवा तो उन्हों ने नबिय्ये करीम «६54६0. से जिदाल (झगड़ा) किया और उन का खुतीब मालिक के 2. 
ख्व6? बिन औफ जुशमी सस्यिदे आलम “5<&2// की खिदमत में हाजिर हो कर कहने लगा कि या मुहम्मद ! (#४5<४४4॥.७) हम ने सुना है 
४ की आप उन चीजों को हराम करते हैं जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं, हुजूर ने फ़रमाया : तुम ने बिगैर किसी असल के चन्द किसमें क£ 
“ चौपायों की हराम कर लीं और अल्लाह तआला ने आठ नर व मादा अपने बन्दों के खाने और उन के नपृअ उठाने के लिये पैदा किये, तुम ४ 
# ने कहां से उन्हें हराम किया ? उन में हुरमत नर की तरफ से आई या मादा की तरफ़ से ? मालिक बिन औफ येह सुन कर साकित और मुतहस्यिर श्र 
६७. (हेरान) रह गया और कुछ न बोल सका, नबी “5०४४0 ने फरमाया : बोलता क्यूं नहीं? कहने लगा ; आप फृरमाइये में सुनृंगा | «0०४० ! ०४ 
# सय्यिदे आलम /#:5«६£%0. के कलाम की कुव्वत और जोर ने अहले जाहिलिय्यत के ख॒तीब को साकित व हैरान कर दिया और वोह बोल शक 
& ही कया सकता था अगर कहता कि नर की तरफ से हुरमत आई तो लाजिम होता कि तमाम नर हराम हों अगर कहता कि मादा की त्रफ से &% 
तो जुरूरी होता कि हर एक मादा हराम हो और अगर कहता जो पेट में है वोह हराम है तो फिर सब ही हराम हो जाते क्यूं कि जो पेट में रहता है आह 
# वोह नर होता है या मादा । वोह जो तख्सीसें काइम करते थे और बा'ज्‌ को हलाल और बा'ज को हराम करार देते थे इस हुज्जत ने उन के इस दा'वए कै, 
* तहरीम को बातिल कर दिया, इलावा बरीं उन से येह दरयाफ्त करना कि अल्लाह ने नर हराम किये हैं या मादा या उन के बच्चे येह मुन्किरि ० 
है नुबुव्वत मुखालिफ को इक्रारे नुबुव्वत पर मजबूर करता था क्यूं कि जब तक नुबुव्वत का वासिता न हो तो अल्लाह तआला की मरजी और £ [ रे 
. उस का किसी चीज को हराम फरमाना कैसे जाना जा सकता है । चुनान्चे अगले जुम्ले ने इस को साफ़ किया है। 295 : जब येह नहीं है और «४. 
# नुबुव्वत का तो इक्रार नहीं करते तो इन अहकामे हुरमत को अल्लाह की तृरफ़ निस्बत करना किज्ब व बातिल व इप्तिराए खालिस है। छः 


| _..5्5्ईझअ्छअऱर्ज्ञतंधाी |||/|/|/|// 
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, कोन जो अल्लाह पर झूट बांधे कि लोगों को अपनी जहालत से गुमराह करे बेशक अल्लाह ४४ 


(५००७) 533५: 83७८० ५६॥४,८: 


है जालिमों को राह नहीं दिखाता तुम फरमाओ मैं नहीं पाता उस में जो मेरी तरफ वहूय हुई किसी खाने 


>> ] | 3 03 (४ 9 नल न 64:54 » 4०% />-5(४ 


| वाले पर कोई खाना हराम?” मगर येह कि मुर्दार हो या रगों का बहता खून” या बद जानवर का 


2४४०0 ९०४ 2-0 ५-33 २५५५४ )४ ४ 


गोश्त कि वोह नजासत है या वोह बे हुक्मी का जानवर जिस के जुक में गेरे खुदा का नाम पुकार गया तो जो नाचार हुवा” न यूं कि आप ख्वाहिश ह # 
& 3 90 ८9» २5 | ४५9 + 
3-५१ ५ (3 ०-०८ ८३-४० ४2 03% 


» करे ओर न यूं कि जरूरत से बढ़े तो बेशक अल्लाह बख़शने वाला मेहरबान है” ओर यहूदियों पर हम ने के 


द्र्ा हि हि 3 
(74 5 > 2७ 723 8) 2, 5० 2 [22 
१2६० (०४८० ००००० ४७०) है ७८ 5 .& (४2 8.4 


# हराम किया हर नाखुन वाला जानवर ओर गाय और बकरी की चरबी उन पर हराम की 


_ मगर जो उन की पीठ में लगी हो या आंत में या हड्डी से मिली हो हम ने 


5६ हर + 9909,» 
८ ४3<& ५ हट ५७०५४०५५०० 5५ (“ध#घ९ (७५ २ 


७ येह उन की सरकशी का बदला दिया“ ओर बेशक हम जरूर सच्चे हैँ फिर अगर बोह तुम्हें झुटलाएं तो तुम फरमाओ कि तुम्हारा रब & ४९2, 


& 2 > (०० भा (* “32 /“>9< 
(9७६४-५१ २० १ 3-५ | ()* ५५ ४.७० | १ ४....०८१७ 
£ वसीअ॒ रहमत वाला हैं उस का अजाब मुजरिमों पर से नहीं टाला जाता कैूँ 


के वोह हराम नहीं । 299 : और जरूरत ने उसे इन चीजों में से किसी के खाने पर मजबूर किया ऐसी हालत में मुज्तुर हो कर उस ने 


& कुछ खाया । 300 : इस पर मुआखजा न फरमाएगा । 30। : जो उंगली रखता हो ख़्वाह चौपाया हो या परिन्‍्द इस में ऊंट और शुतुर मुर्ग # 


दाखिल हैं । (_४«) बा'ज मुफस्सिरीन का कोल है कि यहां शुतुर मुर्ग और बत्‌ (बत्ख) और ऊंट खास तौर पर मुराद हैं | 302 : यहूद अपनी 


 सरकशी के बाइस उन चीजों से महरूम किये गए लिहाजा येह चीजें उन पर हराम रहीं और हमारी शरीअत में गाय बकरी की चरबी और ऊंट * 


और बत॒ और शुत॒ुर मुर्ग हलाल हैं इसी पर सहाबा और ताबिईन का इज्माअ है | (५०,«*) 303 : मुकज्जिबीन (झुटलाने वालों) को मोहलत 
देता है और अजाब में जल्दी नहीं फरमाता ताकि उन्हें ईमान लाने का मौकअ मिले । 304 ; अपने वक्त पर आ ही जाता है। 


न 


५ 296 : उन जाहिल मुश्रिकों से जो हलाल चीजों को अपनी ख्वाहिशे नफ्स से हराम कर लेते हैं | 297 : इस में तम्बीह है कि हुरमत जिहते ७४ 
# शरअ से साबित होती है, न हवाए नफ्स से | मस्अला : तो जिस चीज की हुरमत शरअ में वारिद न हो उस को ना जाइजू व हराम कहना दौ 
* बात्ल | सुबूते हुरमत ख़्वाह वहूये कुरआनी से हो या वहूये हृदीस से येही मो'तबर है। 298 : तो जो खून बहता न हो मिसल जिगर व तिल्‍ली ६8४४ 


_...्5स्‍5्.्ईझऋअेछ़्जजाततत .||ःःःः||ःःःखझखफ 
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, अब कहेंगे मुश्कि कि" अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क करते न हमारे बाप दादा ७४ 


है 4 
0 ना 


5४ 4545०); 5 ७ ८३०:०८७॥ 


# ८८ 9 
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# कि अल्लाह ने इसे हराम किया/९ फिर अगर वोह गवाही दे बेठें/ तो ऐ सुनने वाले उन के साथ गवाही न देना और उन की ख्वाहिशों ५ 


3 2 ७,» 


(१9४22 


उस का कोई शरीक न करो ओर मां बाप के साथ भलाई॥॥# और अपनी ओलाद कत्ल न करो “४ 


305 : येह खबरे गैब है कि जो बात वोह कहने वाले थे वोह बात पहले से बयान फरमा दी । 306 : हम ने जो कुछ किया येह सब अल्लाड 


# की मशिय्यत से हुवा, येह दलील है इस की, कि वोह इस से राजी है। 307 : और येह उच्ने बातिल उन के कुछ काम न आया क्यूं कि किसी 
७ अम्र का मशिय्यत में होना उस की मरजी व मामूर होने को मुस्तल्जिम नहीं, मरजी वोही है जो अम्बिया के वासिते से बताई गई और उस का अग्र «७४ 


फ्रमाया गया । 308 : और गृलतृ अटकलें चलाते हो । 309 : कि उस ने रसूल भेजे किताबें नाजिल फरमाईं और राहे हक वाजेह कर दी । 


हैं। 33 : उस का बयान येह है 34 : क्यूं कि तुम पर उन के बहुत हुकूक हें उन्हों ने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे साथ शफ़्कृत और मेहरबानी का 
सुलूक किया, तुम्हारी हर खतरे से निगहबानी की, उन के हुकूक का लिहाजु न करना और उन के साथ हुस्ने सुलूक का तर्क करना हराम है। 


_..्555८<८८#/ ईमेउआठती |||/|/|/|//ःःः 


# 30 : जिसे तुम अपने लिये हराम करार देते हो और कहते हो कि अल्लाह तआला ने हमें इस का हुक्म दिया है। येह गवाही इस लिये तुलब की ऋ४४. 
गई कि जाहिर हो जाए कि कुफ्फ़ार के पास कोई शाहिद नहीं है और जो वोह कहते हैं वोह उन की तराशीदा बात है । 3 : इस में तम्बीह है कि 
$ अगर येह शहादत वाकेअ हो भी तो वोह महूजु इत्तिबाए हवा और किज्ब व बातिल होगी । 32 : बुतों को मा'बूद मानते हैं और शिर्क में गिरिफ्तार * 


भ 


१2८49) 282 “४३ 
2 शक की की को के की की नाग के कक की की कक की के का न. 


शक ॥£८: *&%० ८ // ५-2 2>(८ट०२०८ ७ ०4“ «२ 
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+ मुफ्लिसी के बाइस हम तुम्हें और उन्हें सब को रिज्क देंगे।* और बे हयाइयों के पास न जाओ जो इन में «४ 


# खुली हैं ओर जो छुपी और जिस जान की छल्लाड़ ने हुरमत रखी उसे नाहक न मारो” कै 
है हे ) के कक, ) | के 
9) 2८ ७ १२४०० ०४५ ७ ८३५ 42००००१ (०५) 


 येह तुम्हें हुक्म फरमाया है कि तुम्हें अक्ल हो. ओर यतीमों के माल के पास न जाओ मगर । 


# 2“. 9 0 


89,085 07-7॥,5 58-46: ८2-25: 5 


(४ 


4 बहुत अच्छे तरीके से जब तक वोह अपनी जवानी को पहुंचे” और नाप ओर तोल इन्साफ के साथ (४ 
; * 
#> व 5 | 3 गम 
द (9954.0७०३ (33: 


के 5058 00) ०:४६ ४:22005::28:4200635/' 


# ओर येह कि“? येह है मेरा सीधा रास्ता तो इस पर चलो ओर ओर राहें न चलो” कि तुम्हें * 


$ रेल (४० 00 02%+-०० 5 (१०-४३ 
, उस को राह से जुदा कर देंगी येह तुम्हें हुक्म फरमाया कि कहीं तुम्हें परहेज गारी मिले. फिर हम ने , 


शत्ज लय 3] 
(245८2650254062 6 «६४ 
४ मूसा को किताब अता फरमाई पूरा एहसान करने को उस पर जो निकोकार हर चीजू को तफ्सील # 


७६७. 35 : इस में औलाद को जिन्दा दरगोर करने और मार डालने की हुरमत बयान फरमाई गई जिस का अहले जाहिलिय्यत में दस्तूर था «५४ 

# कि वोह अक्सर नादारी के अन्देशे से औलाद को हलाक करते थे उन्हें बताया गया कि रोजी देने वाला तुम्हारा, उन का, सब का 
(७. अल्लाह है फिर तुम क्यूं कृत्ल जैसे शदीद जुर्म का इरतिकाब करते हो । 36 : क्यूं कि इन्सान जब खुले और जाहिर गुनाह से बचे और .७$ 

छुपे गुनाह से परहेज न करे तो उस का जाहिर गुनाह से बचना भी लिल्लाहिय्यत से नहीं लोगों के दिखाने और उन की बदगोई से बचने शी 
७, के लिये है और अल्लाह की रिजा व सवाब का मुस्तहिक वोह है जो उस के खौफ से गुनाह तर्क करे । 37 ; वोह उमूर जिन से कृत्ल ७४ 

४ मुबाह होता है येह हैं : मुरतद होना या किसास या बियाहे हुए का जिना | बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि सय्यिदे आलम शक 
७, “४०६६0. ने फरमाया : कोई मुसलमान जो “</0::54%5:0४” की गवाही देता हो उस का ख़ून हलाल नहीं मगर इन तीन ७४ 

# सबबों में से किसी एक सबब से या तो बियाहे होने के बा वुजूद उस से जिना सरजृद हुवा हो या उस ने किसी को नाहक कृत्ल किया छा 
(७. हो और उस का किसास उस पर आता हो या वोह दीन छोड़ कर मुरतद हो गया हो । 308 : जिस से उस का फाएदा हो | 39 : उस ७४ 

& वक्‍त उस का माल उस के सिपुर्द कर दो | 320 : इन दोनों आयतों में जो हुक्म दिया | 32। : जो इस्लाम के खिलाफ हों यहूदिय्यत हो या शी 
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इन्तिजार में हैं” मगर येह कि आएं उन के पास ० ज रब का अजाब आए या तुम्हारे रब को एक निशानी «४ 


< न 85 (| [८६६ ८ कक 703 4 32 | कि 28] ७ ०४ 
>%00४)८४/५५५८४८७४०४०३४८४ ८४८ $ 


8 आए” ॒ जिस दिन तुम्हारे रब॒ को वोह एक निशानी आएगी किसी जान को ईमान लाना काम न देगा जो पहले ह# 


नसरानिय्यत या और कोई मिल्लत 322 : तोरैत 323 : या'नी बनी इसराईल 324 : और बअ्‌स व हिसाब ओर सवाब व अजाब ओर 


$ दीदारे इलाही की तस्दीक करें | 325 : या'नी कुरआन शरीफ जो कसीरुल खेर और कसीरुन्‍्नप्अ और कसीरुल बरकत है और कियामत डी 
, तक बाकी रहेगा और तहरीफ व तब्दील व नस्ख से महफूज रहेगा | 326 : या'नी यहूदो नसारा पर तौरैत और इन्जील 327 : क्यूं कि .४ 
वोह हमारी जूबान ही में न थी न हमें किसी ने उस के मा'ना बताए अल्लाह तआला ने कुरआने करीम नाजिल फ्रमा कर उन के इस 


उज्र को कृत्भु फरमा दिया । 328 : कुफ्फ़ार की एक जमाअत ने कहा था कि यहूदो नसारा पर किताबें नाजिल हुईं मगर वोह बद अक्ली 


# में गिरिफ्तार रहे उन किताबों से मुन्तफ़ेअ (नपृञ उठाने वाले) न हुए हम उन को तरह खफीफुल अक्ल (कम अक्ल) और नादान नहीं £ 
७. हैं हमारी अकलें सहीह हैं हमारी अक्लो जृहानत और फहमो फिरासत ऐसी है कि अगर हम पर किताब उतरती तो हम ठीक राह पर होते, ७४ 
# कुरआन नाजिल फरमा कर उन का येह उज्र भी क॒त्भु फरमा दिया । चुनान्चे आगे इर्शाद होता है 329 : या'नी येह कुरआने पाक जिस £ 


में हुज्जते वाजेहा और बयाने साफ़ और हिदायत व रहमत है । 330 ; जब वह॒ृदानिय्यत व रिसालत पर जुबर दस्त हुज्जतें काइम हो चुकीं 
और ए'तिकादाते कुफ्रो जुलाल का बुतुलान जाहिर कर दिया गया तो अब ईमान लाने में क्यूं तवक्कुफ है क्या इन्तिजार बाकी है? 33। : उन 
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| ४2४ “ 
और हिदायत और रहमत कि कहीं वोह अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं-4+ और येह बरकत वाली किताब 
# आर 57 ध 5 किए 
;9522 6८2-75५००० ६०582: 2 (५ 5.03 ३६ 
क (#7 5४] हा ना हक 704 2७४९6 ८7 ४४८: ला 
' िर2 /8 99753 622%::2:72 
” पढ़ने पढ़ाने कौ कुछ खबर न थी” या कहो कि अगर हम पर किताब उतरती तो हम उन से * | 
न का ५ क  7:ै उ् . >> जा 
। की बे 
हि लि 3०2८“. (६६ ४“ 22 4 हि ९४, 
(2३५७४ ७४०८.०५५४। 4.०६ 
३ तो उस से जियादा जालिम कोन जो अल्लाह की आयतों को झुटलाए और उन से मुंह फेरे अन्करीब वोह जो हमारी अैड: 
ः ० 4 >> 32४ 24६४ के (<! धर । 
हम (४ ७2>ै सन: (9०० ७2५? | (३७) जब | रू 
» आयतों से मुंह फेरते हैँ हम उन्हें बुरे अजाब को सजा देंगे बदला उन के मुंह फेरने का काहे के 
४ 6 (47 2४०६ आप हर 9.3 हा ै 
कं हर 6 (मी. (८७ (2५४० | ;2 ५ | हक | 44-70] 2, 
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, ईमान न लाई थी या अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई थी तुम फरमाओ रस्ता देखो॥ हम फ ८ % 


हैक (999) 5 7 (हा 3943 ॥4/774 ५77८ हु के 
ः ०. ५०८ ि 3(फट | ( ७706, 3०2 तन 
है भी देखते हैं_ वोह जिन्‍्हों ने अपने दीन में जुदा जुदा राहें निकाली और कई गुरौह हो गए. ऐ महबूब तुम्हें उन से कुछ कुक 


3 24५42 ६६ 
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” जो एक नेकी लाए तो उस के लिये उस जैसी दस हैं और जो बुराई लाए तो उसे रन न 


४ बदला न मिलेगा मगर उस के बराबर उन पर जुल्म न होगा तुम फरमाओ बेशक मुझे मेरे रब ने & है ५ 


6 १0 ४ 


का हक कक 


हक न थे तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज और मेरी कुरबानियां ओर मेरा जीना ओर मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है हर 

& की अरवाह कुब्जु करने के लिये 332 : कियामत की निशानियों में से । जुम्हूर मुफस्सिरीन के नज्दीक इस निशानी से आफ्ताब का मगृरिब # न 

॥ से तुलूअ होना मुराद है । तिरमिजी की हृदीस में भी ऐसा ही वारिद है । बुखारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि कियामत काइम न होगी ,७९४ 

50” जब तक आपूताब मग्रिब से तुलूअ न करे और जब वोह मग्रिब से तुलूअ करेगा और उसे लोग देखेंगे तो सब ईमान लाएंगे और येह 8 

» ईमान नफ्ञ न देगा 333 : या'नी ताअत न की थी, मा'ना येह हैं कि निशानी आने से पहले जो ईमान न लाए निशानी के बा'द उस का £ के 

७६ ईमान कबूल नहीं इसी तरह जो निशानी से पहले तौबा न करे बा'द निशानी के उस की तौबा कबूल नहीं लेकिन जो ईमानदार पहले से ७५ 

# नेक अमल करते होंगे निशानी के बा'द भी उन के अमल मक्बूल होंगे । 334 : उन में से किसी एक का या'नी मौत के फिरिश्तों की आमद जह 

£ या अजाब या निशानी आने का । 335 : मिस्ल यहूदो नसारा के । हृदीस शरीफ में है यहूद इक्हत्तर फिर्के हो गए उन से सिर्फ एक नाजी पैड 
के  (नजात पाने वाला) है बाकौ सब नारी और नसारा बहत्तर फिर्के हो गए एक नाजी बाकी सब नारी और मेरी उम्मत तिहत्तर फिर्के हो «३, 

# जाएगी । वोह सब के सब नारी होंगे सिवाए एक के जो सवादे आ'जृम या'नी बड़ी जमाअत है और एक रिवायत में है कि जो मेरी और 

# मेरे अस्हाब की राह पर है | 336 : और आखिरत में उन्हें अपने किरदार का अन्जाम मा'लूम हो जाएगा । 337 : या'नी एक नेकी करने कर 

६ वाले को दस नेकियों की जजा और येह भी हृद व निहायत के तरीके पर नहीं बल्कि अल्लाड़ तआला जिस के लिये जितना चाहे उस 

# की नेकियों को बढ़ाए एक के सात सो करे या बे हिसाब अता फरमाए, असल येह है कि नेकियों का सवाब महूजु फुज्ल है येही मजुहब अड' 

&& हे अहले सुन्‍्नत का और बदी की इतनी ही जजा येह अदूल है | 338 : या'नी दीने इस्लाम जो अल्लाह को मक्बूल है । 339 : इस में #&५%. 

#* कुफ्फारे कुरैश का रद है जो गुमान करते थे कि वोह दीने इब्राहीमी पर हैं अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हज्रते इब्राहीम «5८ 

& मुश्रिक व बुत परस्त न थे तो बुत परस्ती करने वाले मुश्रिकीन का येह दा'वा कि वोह इब्राहीमी मिल्लत पर हैं बातिल है ।  ट 
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ट्रक के कक कक कक कक हे? की के कक कक केक कक केक सके कक सके) 


५ जो रब सारे जहान का उस का कोई शरीक नहीं मुझे येही हुक्म हुवा है और में सब से पहला मुसलमान हूं" «$ 
है तुम फरमाओ क्या अल्लाह के सिवा और रब चाह हालां कि वोह हर चीज का रब हैं” और जो कोई कुछ कमाए वोह बह" 
है ्र 9 (६2६ हा राह 

ध्ेफ 3 3५०2 0५% 2५८ ०८४ 
| ७० /००५५००)। ७० ४.>७)३४.०)|३७०)-४५ ४) | 
* उसी के जिम्मे है_ और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी फिर तुम्हें अपने ख की तरफ फिरना है बह 
4 2>८4(““ 32).>) ३० २ *+ करू २८  ट् 
पीट (4०9०4 62% -०६५ (3 शा | 
० वोह तुम्हें बता देगा जिस में इख्तिलाफ करते थे ओर वोही है जिस ने जमीन में तुम्हें (. 
* 2८ ८ ट है. ८ 2 १ ( 


हक. ट। कक. 4352 3८ शक 
: 3 ० ५४-५०००-८८४ ०४७३७ ७०००४६४८४ ०/७॥ ७६ 


है ताइब किया और तुम में एक को दूसे पर दरजों बुलदी दो कि तुम्हे आजमाएं” उस चोन में जो #& 


सूरण आ'राफ मक्किय्या है, इस में दो सो छ” आयतें ओर चोबीस रुकूअ हैं। 


न ५ )2 9] ॥/ 5 

(0040५ 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला न 

340 : “अव्वलिय्यत” या तो इस ए/तिबार से है कि अम्बिया का इस्लाम उन की उम्मत पर मुकद्दम होता है या इस ए'तिबार से कि सय्यिदे ही. 
5 आलम /#+5<८#0/4.& अव्वले मख्लूकात हैं तो जुरूर अव्वलुल मुस्लिमीन हुए । 34 शाने नुज़ूल : कुफ्फ़ार ने नबिय्ये करीम “४:४८ नै ् 
. से कहा था कि आप हमारे दीन की तरफ़ लौट आइये और हमारे मा'बूदों की इबादत कीजिये । हजुरते इब्ने अब्बास ५६६६४॥८० ने फ़रमाया «४, 
# कि वलीद बिन मुगीरा कहता था कि मेरा रस्ता इख्तियार करो इस में अगर कुछ गुनाह है तो मेरी गरदन पर, इस पर येह आयते करीमा नाजिल छह 
# हुई और बताया गया कि वोह रस्ता बातिल है खुदा शनास किस तरह गवारा कर सकता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को रब बताए ऋ#६४ 

2 और येह भी बातिल है कि किसी का गुनाह दूसरा उठा सके | 342 : हर शख्स अपने गुनाह में माखूज (पकड़ा हुवा) होगा दूसरे के गुनाह वह 
में नहीं | 343 : रोजे कियामत 344 : क्यूं कि सस्यिदे आलम ६3:४४ खातमुन्नबिय्यीन हैं आप के बा'द कोई नबी नहीं और आप की 
8६६ उम्मत आखिरुल उम्म है इस लिये इन को जमीन में पहलों का खलीफा किया कि इस के मालिक हों और इस में तसर्रुफ करें | 345 : शक्लो (७१8 
# सूरत में, हुस्नो जमाल में, रिज्को माल में, इल्मो अक्ल में, कुव्वतो कमाल में 346 : या'नी आज्माइश में डाले कि तुम ने'मत व जाहो माल ही. 
# पा कर कैसे शुक्र गुजार रहते हो और बाहम एक दूसरे के साथ किस किस्म के सुलूक करते हो ।  : येह सूरत मक्कए मुकर्रमा में नाजिल हुई #5५ 

है और एक रिवायत में है कि येह सूरत मक्किय्या है सिवा पांच आयतों के जिन में से पहली “758५४ ८६८:४” है । इस सूरत में दो सो छः > 8, 
आयतें ओर चोबीस रुकृअ हैं और तीन हजार तीन सो पच्चीस कलिमे ओर चौदह हजार दस हर्फ हैं। * 
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०4 3. & 3, ८४ ,& ७4 3.४, ७०६ 3. & ७ ८, 0, 
96ै52:७५0-50७%%500०४/५४ 6 ८ 


है महबूबर एक किताब तुम्हात तरफ़ उताती गई तो तुला जो इस से न रुके आह 


; 8 कै 55४४ ०८४.५१४) ४ ५४० ०५, 


(७३९७) (5502५ ५०3 42355.2%७०४ 


ह ८8 3, अर, 5 ! हर न्र्अ्दु (95 ०फ 7“ 5८58५ 594 


2 तो बेशक जरूर हमें पूछना है उन से जिन के पास रसूल गए. और बेशक जरूर हमें पूछना है रसूलों से” तो जुरूर हम उन को जे 


| 9 382 

१० ("० (#र 00%*%४ ००५4 (0 ०:४५ ४ (६ ०5 (५४ छपी £ ९! 

कु बता देंगे” अपने इल्म से ओर हम कुछ गाइब न थे ओर उस दिन तोल जरूर होनी ह/" तो जिन हे 

$ 2: बई खयाल कि शायद लोग न मानें और इस से ए'राज्‌ करें और इस की तक्जीब के दरपै हों | 3 : या'नी कुरआन शरीफ, जिस में हिदायत £ न 

॥ व नूर का बयान है । जृज्जाज ने कहा कि इत्तिबाअ करो कुरआन का और उस चीज का जो नबी “3:८४ लाए क्यूं कि येह सब अल्लाह ७३४९४ 

१9 का नाजिल किया हुवा है जैसा कि कुरआन शरीफ में फुरमाया : «:9...5;/५3 0५25 ॥:57८ या'नी जो कुछ रसूल तुम्हारे पास लाएं उसे *ह 

# अख्जु (कबूल) करो और जिस से मन्आ फरमाएं उस से बाज रहो । 4 : अब हुकक्‍्मे इलाही का इत्तिबाअ तर्क करने और उस से ए'राजु करने £ | के 

७ के नताइज पिछली कमों के हालात में दिखाए जाते हैं | 5 : मा'ना येह हैं कि हमारा अजाब ऐसे वक्त आया जब कि उन्हें ख्याल भी न था 3५% 

* या तो रात का वक्‍त था और वोह आराम की नींद सोते थे या दिन में कैलूला का वक्‍त था और वोह मसरूफे राहत थे न अजाब के नुजूल है 

£ की कोई निशानी थी न करीना कि पहले से आगाह होते अचानक आ गया । इस से कुफ्फ़ार को मुतनब्बेह किया जाता है कि वोह अस्बाबे अम्नो हु 

. राहत पर मगरूर न हों अजाबे इलाही जब आता है तो दपृअतन आ जाता है। 6 : अजाब आने पर उन्हों ने अपने जुर्म का ए'तिराफ़ किया और . बे 4 

# उस वक्त ए'तिराफ़ भी फ़ाएदा नहीं देता | 7 : कि उन्हों ने रसूलों की दा'वत का क्या जवाब दिया और उन के हुक्म की क्या ता'मील की । जा 

४ 8 : कि उन्हों ने अपनी उम्मतों को हमारे पयाम पहुंचाए और उन उम्मतों ने उन्हें क्या जवाब दिया | 9 : रसूलों को भी और उन की उम्मतों कर 

को भी कि उन्‍्हों ने दुन्या में क्या किया | 0 : इस तरह कि अल्लाह (&£ एक मीजान काइम फ्रमाएगा जिस का हर एक पल्‍ला इतनी «हे. 

& वुस्अत रखेगा जैसी मशरिक व मगुरिब के दरमियान वुस्आत है । इब्ने जूजी ने कहा कि हदीस में आया है कि हजुरते दावूद /४.:१५$/&025 ने शक, 

$ बारगाहे इलाही में मीजान देखने की दरख्वास्त की जब मीजान दिखाई गई और आप ने उस के पल्लों की वुस्भृत देखी तो अर्ज किया : या की, 
कं 'ः रब ! किस का मक्दूर है कि इन को नेकियों से भर सके | इर्शाद हुवा कि ऐ दावूद मैं जब अपने बन्दों से राजी होता हूं तो एक खजूर से इस * ज 

# को भर देता हूं या'नी थोड़ी नेकी भी मक्बूल हो जाए तो फज्ले इलाही से इतनी बढ़ जाती है कि मीजान को भर दे । ह 
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5 हि ई39०,..८ 2. 
(9००.५ ८/२५ (2 ७,०७० |5 ८ ५ ६८ 5588, 


॥ के पलल्‍ले भारी हुए” बोही मुराद को पहुंचे गा जा जा हु 
हे 96) ८ (360, जी ता 2 “ई२८(,55 < ,७ तट हि 
; 5०८६४४००५५५४४८६८४॥४८.०८८५॥८ १५ 
$# तो वोही हैं जिन्‍्हों ने अपनी जान घाटे में डाली उन जियादतियों का बदला जो हमारी आयतों पर करते थे» ओर कै: 


£ (4४024 ,2७०६७.०-०८८५.३८०४७ (४४558 


# बेशक हम ने तुम्हें जमीन में जमाव [ठिकाना] दिया और तुम्हारे लिये इस में जिन्दगी के अस्बाब बनाए बहुत ही कम # 


26000] ््ट) [4६ ८45 “2 श 36 / ६७ 3 ० 26८ ५.4. &< १000 86 ण 
ट ; ७४/३५०.०० &.5 हे 


' शुक्र करते हो” और बेशक हम ने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हारे नक्शे बनाए फिर हम ने मलाएका से फुरमाया कि फ " 


52 > २४ 3 595०» “८3 ०. हर >.| गाल 
000:2५२०४८१४-८ 22५), 322०४ 250)॥१22:८॥ «७ 


* आदम को सज्दा करो तो वोह सब सज्दे में गिरे मगर इब्लीस येह सज्दे वालों में न हुवा & 


(४४5 4५53%£280 )७४ 8४6१5490 5५.७४ ६८८७ ७ 


# फरमाया किस चीज ने तुझे रोका कि तू ने सज्दा न किया जब में ने तुझे हुक्म दिया था" बोला में उस से बेहतर हूं. तू ने मुझे ४ 


48% ५७80६५५5४ ४७ ०४2७.१482 $ ६७५ 


” आग से बनाया ओर उसे मिट्टी से बनाया  फुरमाया तो यहां से उतर जा तुझे नहीं पहुंचता कि यहां * 


& 2022 0) 3 29७४७ ८४,.३०॥७३८४| 6-४५. ८-४5 


४. रह कर गुरूर करे निकल तू है जिल्लत वालों में? बोला मुझे फुरसत दे उस दिन तक कि ३४ 


* ॥| ; नेकियां जियादा हुई 2 ; और उन में कोई नेकी न हुई, येह कुफ्फ़ार का हाल होगा जो ईमान से महरूम हैं ओर इस वज्ह से उन का कोई * 
& अमल मकक्‍्बूल नहीं | 3 : कि उन को छोड़ते थे झुटलाते थे और उन की इताअत से मुंह मोड़ते थे । 44 : और अपने फज्ल से तुम्हें राहतें के 
” दीं बा वुजूद इस के तुम 5 ; शुक्र की हकीकत ने'मत का तसव्वुर और उस का इज्हार है और ना शुक्री ने'मत को भूल जाना और उस को 
£ छुपाना | 6 मस्अला : इस से साबित होता है कि अग्र वुजूब के लिये होता है और सज्दा न करने का सबब दरयाफ्त फरमाना तौबीख के लिये कै 
' है ओर इस लिये कि शैतान की मुआनदत (दुश्मनी) और उस का कुफ्र व किब्र और अपनी असल पर मुफ्तखिर (फख करने वाला) होना और 
5 हजरते आदम »५५:£ के असल की तहकीर करना जाहिर हो जाए। 7 $ इस से उस की मुराद येह थी कि आग मिट्टी से अफ्जुलो आला # 


है तो जिस की असल आग होगी वोह उस से अफ्जुल होगा जिस की असल मिट्टी हो और उस खबीस का येह खयाल गृलत्‌ व बातिल है क्यूं 


* कि अपजल वोह है जिसे मालिको मौला फजीलत दे, फजीलत का मदार असल व जौहर पर नहीं बल्कि मालिक की इताअत व फरमां बरदारी * 


पर है और आग का मिट्टी से अफ्जुल होना येह भी सहीह नहीं क्यूं कि आग में तैश व तेजी और तरफ्फोअ (ऊपर की तरफ़ उठना) है येह सबब 


| इस्तिक्बार (तकब्बुर व गुरूर पैदा करने) का होता है ओर मिट्टी से वकार, हिलमो हया व सब्र हासिल होते हैं मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं, ४ 


आग से हलाक, मिट्टी अमानत दार है जो चीज उस में रखी जाए उस को महफूजु रखे और बढ़ाए, आग फ॒ना कर देती है, बा वुजूद इस के 


# लुत्फ येह है कि मिट्टी आग को बुझा देती है और आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती, इलावा बरीं हमाकृत व शकावत इब्लीस की येह कि ४ 


(३४ 


उस ने नस्स के मौजूद होते हुए इस के मुकाबिल कियास किया और जो कियास कि नस्स के खिलाफ हो वोह जुरूर मरदूद | 8 : जन्नत «४ 


से कि येह जगह इताअत व तवाजोअ वालों की है मुन्किर व सरकश की नहीं । 9 : कि इन्सान तेरी मजृम्मत करेगा और हर जुबान 
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54.४, 4 & ७.४, ४४ & ७, ४, ४, & ७ ७, ७.४ , 20] 
४४४ 58/045७७४,४०००८४ (७७८६८ + 


, लोग उठाए जाएं फरमाया तुझे मोहलत है?” बोला तो कसम इस की कि तू ने मुझे गुमराह किया «४ 


॥2 गा 2 2३ कं 

खा 2 ५७० 22९०७ ८& ५ ] 20०9 22 ८६ 2 ट 24 ० “>८' «| ५ 
# में जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उन की ताक में बेदंंगा” फिर जरूर में उन के पास आऊंगा कै, 
७. रू 3 शा न >*7| ५ 
बजे ्र ८ 9 “2 ८ 
# उन आगे और पीछे और दाहने और बाएं से तू में 


'४४7॥::५822४0६५6/०॥ 8७८2 5:४४ 


अक्सर को शुक्र गुजार न पाएगा” फरमाया यहां से निकल जा रद किया गया रांदा (धुत्कारा) हुवा जरूर जो 


हर हे अजित 2 ब्रा 3८०» 2 92» ५ ).) 
ध् * 
) छ 


हे 7 ++ ** हु ५८३७ ४४% ९०? कु | ++ *+ 0 ४2 
; ६८६८५) ४) (५५० ४५००० ८.० 9)9००। 
# तेरा जोड़ा” जन्नत में रहो तो उस में से जहां चाहो खाओ और उस पेड के पास न जाना अं 

गा बाटनबी शो ओ | फकन्ल्के 7" 
; 8) शा गिर, (०2.40 || 22) ह2«] लड़ अल है 6 क 

॥> कर: र्र्च्ड्र् ००5 | (2 ९ « 9] (१) ८४-०४) | &५ #। कक कई. कं 


# कि हद से बढ़ने वालों में होगे फिर शैतान ने उन के जी (दिल) में खतरा डाला कि उन पर खोल दे । 


5०65 ५५४८४ ३४५७ ॥5४८००2८5.2:455५ 5५४ ४ 


है ५, उन को शर्म की चीजें” जो उन से छुपी थी” बोला ५ कह 7 तुहारे रब ने ह्त ४ 
कक 


हु तुझ पर ला'नत करेगी और येही तकब्बुर वाले का अन्जाम है | 20 : और मुद्दत इस मोहलत की सूरए हिज़ में बयान फरमाई गई “ 
है जब सब लोग मर जाएंगे शैतान ने मुर्दों के जिन्दा होने के वक्त तक की मोहलत चाही थी और उस से उस का मतृलब येह था कि मौत 

£ की सख्ती से बच जाए येह कबूल न हुवा और नफ्खए ऊला तक की मोहलत दी गई । 2। : कि बनी आदम के दिल में वस्वसे डालूं £ 
४७. और उन्हें बातिल की तरफ माइल करूं, गुनाहों की रग्बत दिलाऊं, तेरी इताअत और इबादत से रोकूं और गुमराही में डालूं। 22 : या'नी «8. 

$ चारों तरफ से उन्हें घेर कर राहे रास्त से रोकूंगा । 23 : चूंकि शैतान बनी आदम को गुमराह करने और मुब्तलाए शहवात व कुबाएह करने & 

# में अपनी इन्तिहाई सई खर्च करने का अज्म कर चुका था इस लिये उसे गुमान था कि वोह बनी आदम को बहका लेगा । उन्हें फरेब दे ५ 

कर खुदावन्दे आलम की ने'मतों के शुक्र और उस की इताअतो फरमां बरदारी से रोक देगा । 24 : तुझ को भी और तेरी जुरिय्यत को हा 

& भी ओर तेरी इताअत करने वाले आदमियों को भी सब को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा । शैतान को जन्नत से निकाल देने के बा'द कोड. 
हैक हज॒रते आदम को खिताब फरमाया जो आगे आता है | 25 : या'नी हजूरते ह॒व्वा 26 : या'नी ऐसा वस्वसा डाला कि जिस का नतीजा “है 

+ येह हो कि वोह दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बरहना हो जाएं । इस आयत से येह मस्अला साबित हुवा कि वोह जिस्म जिस को ॥55% 
(. औरत कहते हैं उस का छुपाना जुरूरी और खोलना मन्‍्ञु है और येह भी साबित हुवा कि इस का खोलना हमेशा से अक्ल के नज्दीक 

मज्मूम और तृबीअआतों को ना गवार रहा है। 27 ; इस से मा'लूम हुवा कि इन दोनों साहिबों ने अब तक एक दूसरे का सत्र न देखा था। 
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# कि में तुम दोनों का खेर ख्वाह हूं तो उतार लाया उन्हें फरेब से”ः फिर जब उन्हों ने वोह पेड़ चखा ई#« 
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# उन पर उन को शर्म को चीजें खुल गई” और अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चिपटाने लगे और 
! ट् 
बडे न ! 3 (के 45% जज 9 ॉ शा ८3 0 56 (5 2 58. ॥3 ६ स््ल 
तुम्हारा खुला दुश्मन दोनों ने अर्ज की ऐ रब हमारे हम ने अपना आप बुरा किया तो अगर तू 4 
हक (६ हि ७ ८6:22 ८2, «० ८ 5८५». हर. रा 
ः ३७ () 2 & ६४०५०? / *. 2? “&# 5-५४ ० 4 » 
के है (0 (४४ |] ७४ १92७6 87१ 3 2७०) १.४ 7 5 77: हिंद 4 
तट) ४ 
कह (3 ६ | ०८। ८ / करा 2 छा है कर्या: कै 2 ह 
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है ७ उसी में जियोगे ओर उसी में मरोगे और उसी में से उठाए जाओगे. ऐ आदम की ओऔलाद बेशक | १८ 


४४ 2५५ (45,/90 2) "८ 
£ हम ने तुम्हारी तरफ एक लिबास वोह उतारा कि तुम्हारी शर्म को चीजें छुपाए और एक बोह कि तुम्हारी आराइश हो” और परहेज गारी का लिबास 
४ 28 : कि जन्नत में रहो और कभी न मरो । 29 : मा'ना येह हैं कि इब्लीस मल्ऊन ने झूटी कसम खा कर हजुरते आदम »४ ४984 & 
४ को धोका दिया और पहला झूटी कुसम खाने वाला इब्लीस ही है, हजरते आदम »६:/५:८ को गुमान भी न था कि कोई अल्लाह की 
# कसम खा कर झूट बोल सकता है इस लिये आप ने उस की बात का ए'तिबार किया | 30 : और जन्‍नती लिबास जिस्म से जुदा हो गए 
# और उन में एक दूसरे से अपना बदन छुपा न सका, उस वक्त तक इन साहिबों में से किसी ने खुद भी अपना सत्र न देखा था और न उस कै, 
है , वक्‍त तक उन्हें इस की हाजत पेश आई थी । 3। : ऐ आदम व ह॒व्वा ! मअ्‌ अपनी जुरिय्यत के जो तुम में है 32 : रोजे कियामत हिसाब , के ५ 
* के लिये। 33 : या'नी एक लिबास तो वोह है जिस से बदन छुपाया जाए और सत्र किया जाए और एक लिबास वोह है जिस से जीनत * को 
है हो ओर येह भी ग्रज सहीह है। * 
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४ खबरदार तुम्हें शेतान फितने में न डाले जैसा तुम्हारे मां बाप को बिहिश्त से निकाला उतरवा दिये उन कई5 


* | # > 2 25 5 अल. ++ ७ ४ 22 (डी 4 * 
वी ८ +“-६८०२४८ ह 


6 ४२७: क है का» ही 


् कक 
क् 
कं के #5॥ है 
है जे ७) > कई  , 
की 000%००४५४७॥ )०८५ ५८७ 
५७७ 95८ 2#“ .,» 9 35 ७८८ मा 
5) आम कि ३ २3 ]/% ९ | 88 %- | हे ।/*। 8 ६ 
ह 
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43 ५ (/१) ((/ १७ %-० हि | / है] | ०) 27०9)०७० ' 
. निरे [खालिस] उस के बन्दे हो कर उस ने तुम्हारा आगाज किया बसे ही पलटोगे” एक फिक्के को राह दिखाई! , 2. 


34 : परहेज गारी का लिबास ईमान, हया, नेक खस्लतें, नेक अमल हैं येह बेशक लिबासे जीनत से अफ्जूल व बेहतर हैं । 35 : शैतान“ 
# की कय्यादी (मक्कारी) और हजुरते आदम »४-%£ के सांथ उस की अदावत का बयान फरमा कर बनी आदम को मुतनब्बेह और होशियार #' 
किया जाता है कि वोह शैतान के वस्वसे और इग्वा (बहकावे) और उस की मक्‍कारियों से बचते रहें, जो हजुरते आदम »»%&£& के साथ ऐसी ०४ 
#& फरेब कारी कर चुका है वोह उन की औलाद के साथ कब दर गुजर करने वाला है | 36 : अल्लाह तआला ने जिन्‍नों को ऐसा इृदराक दिया और 
. है कि वोह इन्सानों को देखते हैं और इन्सानों को ऐसा इदराक नहीं मिला कि वोह जिन्‍्नों को देख सकें | हदीस शरीफ में है कि शैतान इन्सान ७४ 
# के जिस्म में खून की राहों में पैर (समा) जाता है। हजरते जुन्नून «&405% ने फरमाया कि अगर शैतान ऐसा है कि वोह तुम्हें देखता है तुम उसे दर 
& नहीं देख सकते तो तुम ऐसे से मदद चाहो जो उस को देखता हो और वोह उसे न देख सके या'नी अब्लाह करीम सत्तार रहीम गफ्फार से #% 
मदद चाहो । 37 : और कोई कृबीह फे'ल या गुनाह उन से सादिर हो जैसा कि जुमानए जाहिलिय्यत के लोग मर्द व औरत नंगे हो कर का'बए हें 
# मुअज्जमा का तवाफ करते थे। अता का कोल है कि बे हयाई शिर्क है और हकीकृत येह है कि हर कुबीह फे'ल और तमाम मआसी व कबाइर कै, 
£* इस में दाखिल हैं अगर्चे येह आयत खास नंगे हो कर तृवाफ करने के बारे में आई हो। जब कुफ्फार की ऐसी बे हयाई के कामों पर उन की “» 
> मजम्मत की गई तो इस पर उन्हों ने जो कहा वोह आगे आता है। 38 : कुफ्फ़ार ने अपने अपूआले कृबीहा के दो उज्र बयान किये एक तो येह चैन ७ 
८. कि उन्‍्हों ने अपने बाप दादा को येही फे'ल करते पाया लिहाजा उन की इत्तिबाअ में येह भी करते हैं येह तो जाहिल बदकार की तक्लीद ५५ ४ ४५ 
हुई और येह किसी साहिबे अक्ल के नज्दीक जाइज नहीं । तक्लीद की जाती है अहले इल्मो तक्वा की न कि जाहिल गुमराह की । दूसरा £ 
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॥ और एक फिके की गुपराले साबित हुई. उल्हों में आत्जाह को छोड़ कर ेतानों 
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४ को वाली बनाया” और समझते येह हैं कि वोह राह पर हैं ऐ आदम की औलाद अपनी जीनत लो इ#% 
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है जब मस्तिद में जाओ» और खाओ और पियोभ और हद से न कहो बेशक हद से बढ़ने वाले कहे 
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उसे पसन्द नहीं तुम फरमाओ किस ने हराम की अल्लाह की वोह जीनत जो उस ने अपने कन्‍दों के लिये निकाली” और पाक 
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& रिज्क तुम फरमाओ कि वोह ईमान वालों के लिये है दुन्‍्या में और कियामत में तो खास ै है + 
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£ उन्हों की हम यूंही मुफस्सल आयतें बयान करते हैं” इल्म वालों के लिये*. तुम फरमाओ मेरे वैन 


& उज्र॒ उन का येह था कि अल्लाड ने उन्हें इन अप्आल का हुक्म दिया है येह महज इफ्तिरा व बोहतान था | चुनान्चे अल्लाह तबारक व ऋ८ 
” तआला रद फ्रमाता है 39 : या'नी जैसे उस ने तुम्हें नीस्त से हस्त किया ऐसे ही बा'दे मौत जिन्दा फरमाएगा, येह उख्रवी जिन्दगी का इन्कार है 
है करने वालों पर हुज्जत है और इस से येह भी मुस्तफ़ाद होता है कि जब उसी की तरफ पलटना है और वोह आ'माल की जजा देगा तो ताआत बह 
5 व इबादात को उस के लिये खालिस करना जरूरी है | 40 : ईमान व मा'रिफृत की और उन्हें ताअ॒त व इबादत की तौफीक दी | 4 : वोह 8. 
# कुफ्फार हैं 42 : उन की इताअ॒त की, उन के कहे पर चले, उन के हुक्म से कुफ़ व मआसी को इख्तियार किया | 43 : या'नी लिबासे जीनत श 
हा (७. और एक कौल येह है कि कंघी करना, खुश्बू लगाना दाखिले जीनत है । मस्अला : और सुनत येह है कि आदमी बेहतर हैअत के साथ नमाज ४४ 
४ के लिये हाजिर हो क्यूं कि नमाज्‌ में रब से मुनाजात है तो इस के लिये जीनत करना, इत्र लगाना मुस्तहब जैसा कि सत्रे औरत वाजिब है । शाने शाह 
& नुज़ूल : मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जृमानए जाहिलिय्यत में दिन में मर्द और रात में औरतें नंगे हो कर तृवाफ़ करते थे । इस आयते करीमा ऋ८४. 
* में सत्र छुपाने और कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया और इस में दलील है कि सत्रे औरत नमाजु व तृवाफ़ और हर हाल में वाजिब है। 44 शाने है 
# नुज़ूल: कलबी का कौल है कि बनी आमिर जूमानए हज में अपनी खूराक बहुत ही कम कर देते थे और गोश्त और चिकनाई तो बिल्कुल खाते क£ 
७ हीन थे और इस को हज की ता'जीम जानते थे, मुसलमानों ने उन्हें देख कर अर्ज किया : या रसूलल्लाह! हमें ऐसा करने का जियादा हक ४ 
# है इस पर येह नाजिल हुवा कि खाओ और पियो गोश्त हो ख़्वाह चिव्नाई हो और इसराफ़ न करो और वोह येह है कि सेर हो चुकने के बा'द ब्ू 
. भी खाते रहो या हराम की परवाह न करो और येह भी इसराफ़ है कि जो चीज अल्लाह तआला ने हराम नहीं की उस को हराम कर लो। «४ 
# हजरते इब्ने अब्बास ८६:८५४॥७०: ने फरमाया : खा जो चाहे और पहन जो चाहे इसराफ और तकब्बुर से बचता रह । मस्अला : आयत में दलील शैक 
& हे कि खाने और पीने की तमाम चीजें हलाल हैं सिवाए उन के जिन पर शरीअत में दलीले हुरमत काइम हो क्यूं कि येह काइदा मुकरररा ७2% 
मुसल्लमा है कि असल तमाम अश्या में इबाहत है मगर जिस पर शारेअ ने मुमानअत फरमाई हो और उस की हुरमत दलीले मुस्तकिल से अह* 
# साबित हो । 45 : ख़्वाह लिबास हो या और सामाने जीनत 46 : और खाने पीने की लजीज चीजें | मस्अला : आयत अपने उमूम पर है हर 8, 
* खाने की चीज इस में दाखिल है कि जिस की हुरमत पर नस्स वारिद न हुई हो । (७४) तो जो लोग तोशए ग्यारहवीं शरीफ, मीलाद शरीफ, «2. 
& बुजुर्गों की फ़ातिहा, उर्स, मजालिसे शहादत वगैरा की शीरीनी, सबील के शरबत को मम्नूअ कहते हैं वोह इस आयत के खिलाफ कर के बै-5 
4७. गुनहगार होते हैं और इस को मम्नूअ कहना अपनी राय को दीन में दाखिल करना है और येही बिदूअृत व जुलालत है । 47 : जिन से हलाल «४. 
# व हराम के अहकाम मा/लूम हों । 48 : जो येह जानते हैं कि अल्लाह “४-5६ ,5४५०।५” है वोह जो हराम करे वोही हराम है। ै 
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रब ने तो बे हयाइयां हराम फरमाई हैं? जो उन में खुली हैं और जो छुपी और गुनाह और नाहक जियादती ५5 


32 
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# ओर येह*" कि अल्लाह का शरीक करो जिस की उस ने सनद न उतारी और येह' कि अल्लाह पर वोह बात कहो जिस क2: 


के 03 2५४३६ ४६०७४ (4 2.०0 2058८ %०: #* 


का इल्म नहीं रखते. ओर हर गुरोह का एक वादा हैं? तो जब उन का वादा आएगा एक घड़ी न 


ह | 9-०9 ८ 52», ट ्ट ६3० . . ८८ » 5, 
| 2 4 £ | | 7467 (00 (02५०. ७.८०० १ पा 4 


5 ९.2 $* के 
६0 पीछे हो न आगे ऐ आदम की ओलाद अगर तुम्हारे पास तुम में के रसूल आएं2 8 

हा "३८४ “/ “5 &; । का 

“ ' 


कुछ गम और जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई और उन के मुकाबिल तकब्बुर किया वोह ४ 


है /6५0:805868७60%ए७४ ४:उन्टी: 


» दोजखी हें उन्हें उस में हमेशा रहना तो उस से बढ़ कर जालिम कौन जिस ने * 
रा 
हैक 3% ,/ +० ७७ कट, 
(9००५० (*” ० | (७-० | ऊहे 
४ यहां तक कि जब उन के पास हमारे भेजे हुए” उन की जान निकालने आएं तो उन से कहते हैं कहां हैं वोह जिन को तुम * 
५ 49 : येह खिताब मुश्रिकीन से है जो बरहना हो कर खानए का'बा का तृवाफ करते थे और अल्लाह तआला की हलाल की हुई पाक चीजों «& 
है #* को हराम कर लेते थे, उन से फरमाया जाता है कि अल्लाह ने येह चीजें हराम नहीं कीं और उन से अपने बन्दों को नहीं रोका, जिन चीजों ही 
$ को उस ने हराम फरमाया वोह येह हैं जो अल्लाह तआला बयान फरमाता है, उन में से बे हयाइयां हैं जो खुली हुई हों या छुपी हुई कोली + व्ट्व्य 
६७. हों या फे'ली | 50 : हराम किया 5 : हराम किया 52 : वक्ते मुअय्यन जिस पर मोहलत खत्म हो जाती है । 53 : मुफुस्सिरीन के इस में दो «६ ४ 
# कोल हैं ; एक तो येह कि रुसुल से तमाम मुर्सलीन मुराद हैं | दूसरा येह कि खास सस्यिदे आलम खातमुल अम्बिया “540. मुराद हैं कक 
& जो तमाम खल्क की तृरफ रसूल बनाए गए हैं और सीगृए जम्झृ ता'जीम के लिये है। 54 : मम्नूआत से बचे 55 : ताआत व इबादात बजा के, 
/ लाए56 : या'नी जितनी उम्र और रोजी अल्लाह ने उन के लिये लिख दी है उन को पहुंचेगी । 57 : मलकुल मौत और उन के आ'वान (दूसरे 


# मददगार फिरिश्ते) उन लोगों की उम्रें और रोजियां पूरी होने के बा'द । है 
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४ काफिर थे अल्लाह उन से? फरमाता है कि तुम से पहले जो ओर जमाअतें जिन ओर आदमियों की के ः #. 


५ ४ गा ४४३ ४ ९९% जा [6 [४] व ग््य 
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# आग में गई उन्हीं में जाओ जब एक गुरोह” दाखिल होता है दूसरे पर ला'नत करता है” यहां तक कि जब ४ ब न्‍ 


७ 7 400097025:0::3728 


। सब उस में जा पड़े तो पिछले पहलों को कहेंगे” ऐ रब हमारे उन्हों ने हम को बहकाया था द न कर 

ः ++ (६ कक 

# तो उन्हें आग का दूना (दुगगा) अजाब दे _ फरमाएगा सब को दूना है” मगर तुम्हें खबर नहों। अथ 
हैः | #9 44 (७४४ ँ. 4 हु | ् (५४ 'टिआिए | कफ 

४ 93 १७ ,०४2 ३-३ #। 686७ १०.० तन 

# ओर पहले पिछलों से कहेंगे तो तुम कुछ न रहे" तो चखो मु क 
हि | * %+ 

9 अजाब बदला अपने किये. का" वोह जिल्हों हमारी आयतें झुटलाई औह 


् ५९० २ 4 3८... 32“ 2 ६८ ५० (८ 0 ० 2, 
क आए ५ (० 75. “0 


और उन के मुकाबिल तकब्बुर किया उन के लिये आस्मान के दरवाजे न खोले जाएंगे” और न वोह जनतत में दाखिल हों ' 


७७४५; 20४:52)55५:23५:8 ८060८ ४८ 


४ जब तक सूई के नाके ऊंट न दाखिल हो ओर मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला देते हँ? 26 
5 58: उन का कहीं नामो निशान ही नहीं 59 : उन काफिरों से रोजे कियामत 60 : दोजूख में 6॥ : जो उस के दीन पर था तो मुश्रिकि है 
£ मुश्रिकों पर ला'नत करेंगे और यहूद यहूदियों पर और नसारा नसारा पर 62 : या'नी पहलों की निस्बत अल्लाह तआला से कहेंगे 63 : क्यूं बैड 
, कि पहले खुद भी गुमराह हुए और उन्हों ने दूसरों को भी गुमराह किया और पिछले भी ऐसे ही हैं कि खुद गुमराह हुए और गुमराहों का ही «8, 
इत्तिबाअ करते रहे | 64 : कि तुम में से हर फरीक के लिये केसा अजाब है | 65 : कुफ्रो जुलाल में दोनों बराबर हैं | 66 : कुफ़ का और शक 
बे आ'माले खबीसा का । 67 : न उन के आ'माल के लिये न उन की अरबाह के लिये क्यूं कि उन के आ'माल व अरबाह दोनों ख॒बीस हैं । छोड 
» हजरते इब्ने अब्बास ६६८५४॥७»: ने फरमाया कि कुफ्फ़ार की अरवाह के लिये आस्मान के दरवाजे नहीं खोले जाते और मोमिनीन की हे 
# अरवाह के लिये खोले जाते हैं । इब्ने जुरैज ने कहा कि आस्मान के दरवाजे न काफिरों के आ'माल के लिये खोले जाएं न अरवाह के कई 
£ 7 लिये या'नी न जिन्दगी में उन का अमल ही आस्मान पर जा सकता है न बा'दे मौत रूह । इस आयत की तफ्सीर में एक कौल येह भी »» 
# है कि आस्मान के दरवाजे न खोले जाने के येह मा'ना हैं कि वोह खैरो बरकत और रहमत के नुजूल से महरूम रहते हैं । 68 : और येह ब-७ 
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कक 39% हे 
5 3 (9+.5५४ » (४3० (४ 
५६७, उन्हें आग ही बिछोना और आग ही ओढना" और जालिमों को हम ऐसा ही & ४४, 
| 
ः 


# बोझ नहीं रखते वोह जन्नत वाले हें उन्हें उस में हमेशा रहना वा छा हे जा से 


405420॥/७5 5.७ ४५४८७१७)०८८)७०४५०५३०-०७| * 


 सीनों में से कोने खींच लिये” उन के नीचे नहरें बहेगी ओर कहेंगे? सब खूबियां अल्लाह को 


3 0७ 5५७०४ ० ५.-६४७४४ | 


>> हर्ट पा है 
५ ; ४222 ८ 
। ४५८ 33935 है. (2० ८४०४६७]: 
हमारे रबर के रसूल हक लाए४ ॒ ओर निदा हुई कि येह जनन्‍त तुम्हें मौरास मिली" बल 
औ । प्रदा ॥ 06% 9%$ ट्ल 
० | हक 0) ५०००७ | 2.०६ | ७००० | (४५ ५ ()७५ (22 के नस 
» सिला तुम्हीः आ'माल का और जनत वालों ने दोजूख वालों को पुकारा कि * 
है (४2 ढ#“ ५ 2८ >>» >> (४2 श्र (४६ ही (५ (६ ५ हर 
४४5७४ ५५3 ४५ 5५०४०३४ , 
62, हमें तो मिल गया जो सच्चा वादा हम से हमारे रब ने किया था तो क्या तुम ने भी पाया जो तुम्हारे रब ने” सच्चा वादा तुम्हें दिया था बोले «३, 
््््् 


* मुहाल तो कुफ्फार का जन्नत में दाखिल होना मुहाल क्यूं कि मुहाल पर जो मौकूफ हो वोह मुहाल होता है, इस से साबित हुवा कि कुफ्फ़ार * 
# का जन्नत से महरूम रहना क॒र्ई है। 69 : मुजरिमीन से यहां कुफ्फ़ार मुराद हैं क्यूं कि ऊपर इन की सिफत में आयाते इलाहिय्यह की तक्जीब कै 
£ और उन से तकब्बुर करने का बयान हो चुका है। 70 : या'नी ऊपर नीचे हर तरफ से आग उन्हें घेरे हुए है। 7 : जो दुन्या में उन के दरमियान है 
2 थे ओर तृबीअतें साफ कर दी गई और उन में आपस में न बाकी रही मगर मह॒ब्बत व मुवह्दत (प्यार) | हजुरत अलिय्ये मुर्तजा <&4॥5» ने ज 
(७. फरमाया कि येह हम अहले बद्र के हक में नाजिल हुवा और येह भी आप से मरवी है कि आप ने फरमाया : मुझे उम्मीद है कि में और उस्मान «8. 
$ और तृल्हा और जुबैर उन में से हों जिन के हक में अल्लाड़ तआला ने “॥& & ७,345 3 ५५४५-४५” फरमाया | हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ४ 
# के इस इर्शाद ने रिफ्जु (राफिजिय्यों के अकीदे) की बेखो बुन्याद का कुल्ञ कम्ञू कर दिया | 72 ; मोमिनीन जन्नत में दाखिल होते वक्‍त «30 

73 ; और हमें ऐसे अमल की तौफीक दी जिस का येह अज्रो सवाब है और हम पर फज्लो रहमत फरमाई और अपने करम से अजाबे जहन्नम हे 
से महफूज किया | 74 : और जो उन्हों ने हमें दुन्या में सवाब की खबरें दीं वोह सब हम ने इयां देख लीं, उन की हिदायत हमारे लिये कमाले क&४. 
हैक लुत्फो करम था। 75 : मुस्लिम शरीफ की हदीस में है ; जब जननती जन्नत में दाखिल होंगे एक निदा करने वाला पुकारेगा तुम्हारे लिये “है 
8 जिन्दगानी है कभी न मरोगे, तुम्हारे लिये तन्दुरुस्ती है कभी बीमार न होगे, तुम्हारे लिये ऐश है कभी तंगहाल न होगे । जन्नत को मीरास 55 
6 फरमाया गया इस में इशारा है कि वोह मह॒ज॒ अन्लाह़ के फूजल से हासिल हुई | 76 : और रसूलों ने फरमाया था कि ईमान व ताअुत पर (२ 
# अज्रो सवाब पाओगे | 77 ; कुफ्र व ना फरमानी पर अजाब का । ; 
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ह इन्कार रखते हैं. और जनत व दोजख के बीच में एक पर्दा के और आराफ़ पर कुछ मर्द होगेल कि दोनों फोक को शाह 


# फिरेंगी कहेंगे ऐ हमारे रब हमें जालिमों के साथ न कर और आर'राफ वाले बह 


* कुछ मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें उन की पेशानी से पहचानते हैं कहेंगे तुम्हें क्या काम आया तुम्हारा जथ्था है 
8 78 : और लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से मन्‍्ञ करते हैं | 79 : या'नी येह चाहते हैं कि दीने इलाही को बदल दें और जो त्रीका औछ 
# अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिये मुकर्रर फरमाया है उस में तगय्युर डाल दें । (७:४७) 80 : जिस को आ'राफ कहते हैं | 8। : येह ७७% 
” किस त॒बके के होंगे इस में बहुत मुख़तलिफ अक्वाल हैं ; एक कौल तो येह है कि येह वोह लोग होंगे जिन की नेकियां और बदियां बराबर है 
& हों वोह आ'राफ पर ठहरे रहेंगे जब अहले जन्नत की तरफ देखेंगे तो उन्हें सलाम करेंगे और दोजूखियों की तरफ देखेंगे तो कहेंगे या £ के 
६. रब ! हमें जालिम कौम के साथ न कर | आखिर कार जन्नत में दाखिल किये जाएंगे, एक कोल येह है कि जो लोग जिहाद में शहीद «2४४ 
* हुए मगर उन के वालिदैन उन से नाराजु थे वोह आ'राफ में ठहराए जाएंगे, एक कौल येह है : जो लोग ऐसे हैं कि उन के वालिदेन में है 
४ से एक उन से राजी हो, एक नाराज्‌ वोह आ'राफ में रखे जाएंगे । इन अक्वाल से मा'लूम होता है कि अहले आ'राफ का मर्तबा अहले व 
. जन्नत से कम है । मुजाहिद का कौल येह है : आ'राफ में सुलहा, फुकरा, उलमा होंगे और उन का वहां कियाम इस लिये होगा कि दूसरे « ५४, 
# उन के फज्लो शरफ को देखें | और एक कौल येह है कि आ'राफ्‌ में अम्बिया होंगे और वोह इस मकाने आली में तमाम अहले कियामत 
$ पर मुमताज किये जाएंगे और उन की फूजीलत और रुत्बए आलिया का इज्हार किया जाएगा ताकि जन्नती और दोजूखी उन को देखें कै 


&५॥७७५805%4०६25५550% £ 


हां और बीच में मुनादी ने पुकार दिया कि अल्लाह की ला'नत जालिमों पर जो | अं 


अल्लाह की राह से रोकते हैं/ और उसे कजी चाहते हैं? और आखिर का । 
४ ६३ 25 पर की! दर ७ हर 0 (20 है! 
७9,9७४ ७८०३०५॥ ०५ "७० ५:७३०५ 66५ 


><6&॥ / ? ९५ 3० (६ >दि 3> 92 ।॥$ (9, कि 
उन की पेशानियों से पहलचानेंगे और वोह जनतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर येह: । कै 


८ ॉ८४> 9 (ही आह * 252 >» | शत 
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जनत में न गए ओर इस की तमअ रखते हैं ओर जब उन की“ आंखें दोजखियों की तरफ ै १ 


७०५७ ७५४)॥५:४॥७६६८०४४४४४७१ ४ #$ 


१ 3००५)॥ 


और वोह उन सब के अहवाल और सवाब व अजाब के मिक्दार व अहवाल का मुआयमना करें | इन कौलों पर अस्हाबे आ'राफ़ जनतियों ४, 


हमें से अफ्जल लोग होंगे क्यूं कि वोह बाकियों से मर्तबे में आ'ला हैं । इन तमाम अक्वाल में कुछ तनाकुजु (टकराव) नहीं है इस लिये ४ के 
क कि येह हो सकता है कि हर तृबके के लोग आ'राफ में ठहराए जाएं और हर एक के ठहराने की हिक्मत जुदागाना हो । 82 : दोनों फरीक क््थ 
ः से जनन्‍नती और दोजूखी मुराद हैं, जनतियों के चेहरे सफेद और तरो ताजा होंगे और दोजुखियों के चेहरे सियाह और आंखें नीली, येही 


उन की आलामतें हैं | 83 ; आ'राफ वाले अभी तक 84 : आ'राफ वालों की 85 : कुफ्फार में से 
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। 
५ ओर वोह जो तुम गुरूर करते थे” क्या येह हैं वोह लोग?” जिन पर तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह उन को अपनी रहमत कुछ , 
५ “४ > 4 “>> 4५ 2७५३ + 9» ० 2 0 मम कं 
ह न करेगा उन से तो कहा गया कि जन्नत में जाओ न तुम को अन्देशा न कुछ गम क55: 
2 | 08884 हि 2] ४॥ 5 है 2 ॥ 3 पा (४५ हर 
# ओर दोजुखी बिहिश्तियों को पुकारेगे. कि हमें अपने पानी का कुछ फैजु दो 
(७. या उस खाने का जो अल्लाह ने तुम्हें दिया” कहेंगे बेशक अल्लाह ने इन दोनों को काफिरों पर हराम किया है .॥ 
के 7] “० 2९% ६; ७ (६ 25220» 3 *++९३७| »/2“5, | कह 
ः | कटआ >0०९-+ 3 ०-०४ 3 | सी, | (० हर * 
# जिन्‍्हों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया” और दुन्‍्या की जीस्त ने उन्हें फ्रेब दिया” 
५ हे (क। के की को > 7 की 53.38 ९९ फ 
हा, | 5 | | ५७०.०-१ शर्ट | (०-० 9 >& ६ 
# तो आज हम उन्हें छोड देंगे जैसा उन्हों ने उस दिन के मिलने का खयाल छोड़ा था और जैसा हमारी आयतों से शा 
ः १८ 2४ 2६ हक ह 
» इन्कार करते थे और बेशक हम उन के पास एक किताब लाए”? जिसे हम ने एक बडे इल्म से मुफस्सल किया हिदायत व रहमत 
ः 3.2 94% >“ क ॥.. ६ 0 टू 5 ” प्र 4२2० ॥ 5 2३ 2 > ६६५ | < 
। ५; हि 9] 3 | की हें (५ (0) (2 % «१ ५ । >् 
« इमान वालों के लिये काहे की राह देखते हैं मगर उस की, कि इस किताब का कहा हुवा अन्जाम सामने ड आए जिस दिन इस का बताया अन्जाम वाकेअ होगा” « रा] 
हे रा गु 2» 594 2८८ | 
४ बोल उठेंगे वोह जो इसे पहले से भुलाए बेठे थे“ कि बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए थे * 
+ 86 : और अहले आ'राफ ग्रीब मुसलमानों की तरफ इशारा कर के कुफ्फार से कहेंगे 87 : जिन को तुम दुन्या में हकीर समझते थे और 88 : अब & 
है #” देख लो कि जन्नत के दाइमी ऐशो राहत में किस इज्जुतो एहतिराम के साथ हैं। 89 : हजुरते इन्ने अब्बास ५६४७७ से मरवी है कि जब आ'राफ अहैः 
४ वाले जन्नत में चले जाएंगे तो दोजुखियों को भी तृमअु दामनगीर होगी और वोह अर्ज करेंगे : या रब ! जन्नत में हमारे रिश्तेदार हैं इजाजुत फरमा ्् 
६७. कि हम उन्हें देखें उन से बात करें, इजाजृत दी जाएगी तो वोह अपने रिश्तेदारों को जन्नत की ने'मतों में देखेंगे और पहचानेंगे लेकिन अहले जन्नत «8. 

# उन दोजखी रिश्तेदारों को न पहचानेंगे क्यूं कि दोजृखियों के मुंह काले होंगे, सूरतें बिगड़ गई होंगी तो वोह जननतियों को नाम ले ले कर पुकारेंगे कोई शा 


$# अपने बाप को पुकारेगा, कोई भाई को और कहेगा मैं जल गया मुझ पर पानी डालो और तुम्हें अल्लाडइ ने दिया है खाने को दो, इस पर अहले जन्नत कै 
090 : कि हलाल व हराम में अपनी हवाए नफ्स के ताबेअ हुए, जब ईमान की तृरफ उन्हें दा'वत दी गई मस्ख॒रगी करने लगे | 9 : उस की लज्जूतों 
में आखिरत को भूल गए। 92 : कुरआन शरीफ 93 : और वोह रोजे कियामत है । 94 :; न उस पर ईमान लाते थे न उस के मुताबिक अमल # 
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९4, &, &, ७. &, ६, ८. 8. &. &, &. ४ ७, &. & 2 0, 


गत 75 52560 


तो हैं कोई हमारे सिफारिशी जो हमारी शफाअत करें या हम वापस भेजे जाएं कि पहले कामों के खिलाफ ह हे कं 
दा 32% 329 2 “7 4 (-++- 2 

5.0 6) कक है, (>8 (6 हक ल्‍ | 55 ८ े 

9 काम करें” बेशक उन्हों ने अपनी जानें नुक्सान में डालीं और उन से खोए गए जो बोहतान उठाते थे” #5, 

५४६५ |0& 3 270 3.35, , ०० 05 ॥ ० न्‍ल्‍्डःदु / ४ 

बेशक तुम्हाग रब अल्लाह है जिस ने आस्मान और जमीन” छ? दिन में बनाए” फिर शा 


कै. 3050 6 । 47&2%८ हे 2 486 आओ (७४ ४ 0॥0 ० (६35 


&< न्‍ 


: 2 05 9००८ ४.०० ५ 4 #£977<0॥॥ (8॥5 


चांद ओर तारों को बनाया सब उस के हुक्म के दबे हुए सुन लो उसी के हाथ करना ओर हुक्म देना बड़ी बरकत & ५ 


हैक ८५० 2 “२ £ | 92 
की ५० ०८०), 224०५ 3|60८2.५००५-५ 


४ वाला है अल्लाह रब सारे जहान का अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता बेशक हद से बढ़ने वाले शन्‍॑ 


कक (29335 ४ 2  + 5 २८ 2 न 3] 97 
है ७0००. (5 ० ५७० (.?(/ ) | डे (9 सिललबटरि १) 9 (४५ | | 
हक उसे पसन्द नहीं!!" ओर जमीन में फ्साद न फेलाओ!” इस के संवरने के बाद ओर उस से दुआ करो ही 
# करते थे। 95 : या'नी बजाए कुफ्र के ईमान लाएं और बजाए मा'सियत और ना फरमानी के ताअत और फरमां बरदारी इख्तियार करें मगर बदर 
, न उन्हें शफ़ाअत मुयस्सर आएगी न दुन्या में वापस भेजे जाएंगे । 96 : और झूट बकते थे कि बुत खुदा के शरीक हैं और अपने पुजारियों की .$ 
कहर शफाअत करेंगे अब आखिरत में उन्हें मा'लूम हो गया कि उन के येह दा'वे झूटे थे । 97 : मअ उन तमाम चीजों के जो इन के दरमियान हें शा 
& जैसा कि दूसरी आयत में वारिद हुवा : “67०७ ७४ ५६८४५ &»)4 ०५०० ४४७ ४५" । 98 : छ' दिन से दुन्या के छ दिनों की मिक्दार 2, 
झह मुराद हे क्यूं कि येह दिन तो उस वक्त थे नहीं, आफ्ताब ही न था जिस से दिन होता और अल्लाह तआला कादिर था कि एक लम्हे में या आह 
# इस से कम में पैदा फरमाता लेकिन इतने अर्से में उन की पैदाइश फूरमाना ब तकाजाए हिक्मत है और इस से बन्दों को अपने कामों में तदरीज कै2५ 
£* इख्तियार करने का सबक मिलता है । 99 : येह इस्तवा मुतशाबहात में से है हम इस पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह की इस से जो मुराद है. 3 
£ हक है। हज॒रत इमाम अबू हनीफा «<&«/£&2 ने फरमाया कि इस्तवा मा'लूम है और इस की कैफिय्यत मज्हूल और इस पर ईमान लाना बै- 
(७. वाजिब | हजुरते मुतजिम £, ८.58 ने फुरमाया : या इस के मा'ना येह हैं कि आपूरीनिश (काएनात) का खातिमा आर्श पर जा ठहरा । «४. 
$ ५४८४ ॥:८९ ६४६7); । 00 : दुआ अल्लाह तआला से खैर तलब करने को कहते हैं और येह दाखिले इबादत है क्यूं कि दुआ करने वाला छह 
# अपने आप को आजिज व मोहताज और अपने परवर्दगार को हकौकी कादिर व हाजत रवा ए'तिकाद करता है, इसी लिये हदीस शरीफ +3% 
में वारिद हुवा : 550४ €-४ ४540" (या'नी दुआ इबादत का मग्ज्‌ है) तज्रोंअ से इज्हारे इज्जु व खुशूअ मुराद है और अदब दुआ में हुँ 
& येह है कि आहिस्ता हो । हसन ««<॥5» का कोल है कि आहिस्ता दुआ करना अलानिया दुआ करने से सत्तर दरजे जियादा अपूजुल है। कर. 
* मस्अला : इस में उलमा का इख्तिलाफ है कि इबादात में इज्हार अफ्जूल है या इख्फा, बा'ज॒ कहते हैं कि इख़्फ़ा अप्जूल है क्यूं कि वोह “है 
? रिया से बहुत दूर है, बा'जु कहते हैं कि इज्हार अपूजुल है इस लिये कि इस से दूसरों को रग्बते इबादत पैदा होती है | तिरमिजी ने कहा इैद8 
५. कि अगर आदमी अपने नप्स पर रिया का अन्देशा रखता हो तो उस के लिये इख़्फ़ा अपजल है और अगर कल्ब साफ हो अन्देशए्‌ रियान 4 
# हो तो इज्हार अप्जुल है। बा'जु हजुरात येह फरमाते हैं कि फूर्ज इबादतों में इज्हार अफ्जुल है, नमाज फूर्ज मस्जिद ही में बेहतर है और जुकात अल 
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के (००००-०० हे 2 जिला आह ४८६ ५ * है 
9०93 (90) 22०..०५ । ् 33००७ | विकार 8, | £ > ह 
# डरते और तमभ करते _ बेशक ता को रहमत नेकों से करीब है. ओर बोही है 2 


है ८४०। 5० (०:४5:८2८४४५:6४४॥-०:०७५-। 


# कि हवाएं भेजता है उस की रहमत के आगे मुज्दा सुनाती” यहां तक कि जब उठा लाएं कह टला 


42०30 6 &५04200 52-2200245:00 8 (५.८ 


# भारी बादल हम ने उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ चलाया फिर उस से पानी उतारा फिर उस से वन 
2 ढ़ ८(>४ । 5 "्ह््‌ ८2 (; ८8 

८ ही 4: फल हा ५2 25% ह0॥ + ड़ ० बल] “ &॥ ५ 

०/ (० (९) € हि का ७ 
02 जे है] ; 2०७ «५ -772-+<। 5० ०2 


तरह तर के फल निकले इसी तरह हम मु्दों को निकलेगल कहाँ तुम नसीहत मानों 


; |62+४ ४४5 0/४७५|५०(०८/०२५०:००॥४९॥ «४६ 


# और जो अच्छी जमीन है उस का सब्जा अल्लाह के हुक्म से निकलता है!” और जो खराब है उस में नहीं निकलता ४ है ५ 


ज |, ८८ 6. आम डी कफ 3 +$ ७ “+% धन 
है; 2258 65373 28:0५ $१.20)7८(2४] 


9 मगर थोड़ा ब मुश्किल” हम यूंही तरह तरह से आयतें बयान करते हैं''* उन के लिये जो एहसान मानें. बेशक हम ने है ः 


* ता ( छ 2.5 2 5 8 ॥६६ ८4 हे (8 4 
है रे 5०) 48: | '.र्क (9 १-५2 4१००) ००४  + 
हु” नह को उस को काम की तरफ भेजा” तो उस ने कहा ऐ मेरी कोम अल्लाह को पूजा" उस के सिवा तुम्हारा कोई मा बूद नहीं! नह 
£ का इज्हार कर के देना ही अप्जुल है और नपल इबादात में ख़्वाह वोह नमाज हो या सदका वगैरा उन में इख़फ़ा अपूजुल है। दुआ में हृद से बच ऋ 
, बढ़ना कई तरह होता है उस में से एक येह भी है कि बहुत बुलन्द आवाज से चीखे | 0 : कुफ्रो मा'सियत व जुल्म कर के 02 : अम्बिया ७४४ 
* के तशरीफ लाने, हक की दा'वत फरमाने, अहकाम बयान करने, अदल काइम फरमाने के बा'द | 03 : बारिश का । और रहमत से यहां मीह 
& मुराद है। 04 : जहां बारिश न हुई थी सब्जा न जमा था | 05 : या'नी जिस तरह मुर्दा जमीन को वीरानी के बा'द जिन्दगी अता फरमाता कै, 
और उस को सर सब्जु और शादाब फ्रमाता है और उस में खेती दरख्त फल फूल पैदा करता है ऐसे ही मुर्दों को क॒ब्रों से जिन्दा कर के उठाएणा ४ 
£ क्यूं कि जो खुश्क लकड़ी से तरो ताजा फल पैदा करने पर कादिर है उसे मुर्दों का जिन्दा करना क्या बईद है, कुदरत की येह निशानी देख लेने श्र 
& के बा'द आकिल, सलीमुल ह॒वास को मुर्दों के जिन्दा किये जाने में कुछ तरहुद बाकी नहीं रहता | 06 : येह मोमिन की मिसाल है जिस तरह «७६४ 
# उम्दा जमीन पानी से नफ्ञ पाती है और उस में फूल फल पैदा होते हैं इसी तरह जब मोमिन के दिल पर कुरआनी अन्वार की बारिश होती है हु 
# तो वोह उस से नफ् पाता है ईमान लाता है ताआत व इबादात से फलता फूलता है। 07 : येह काफिर की मिसाल है कि जैसे खराब जुमीन कट: 
६ बारिश से नपृअ नहीं पाती ऐसे ही काफिर कुरआने पाक से मुन्तफेअु (फाएदा हासिल करने वाला) नहीं होता | 08 : जो तौहीद व ईमान पर (8 
$ हुज्जत व बुरहान हैं | 09 : हजरते नृह »/५८ के वालिद का नाम लमक है वोह मुतवश्लिख के वोह अख्नूख «५४८ के फरजन्द हैं अख्नूख बी 
४८. हजरते इृदरीस :५:५६/.। 2& का नाम है, हजरते नह :४.:५४/.४। 2७ चालीस या पचास साल की उम्र में नुबुब्बत से सरफराज फ़रमाए गए। ४४ ॒ 
| आयाते बाला में अल्लाह तआला ने अपने दलाइले कुदरत व ग्राइबे सन्त बयान फरमाए जिन से उस की तौहीद व रबूबिय्यत साबित होती हे 
# है और मरने के बा'द उठने और जिन्दा होने की सिह्हृत पर दलाइले कातृआ काइम किये इस के बा'द अम्बिया “४5६५८ का जिक्र कै, 
6 फरमाता है और उन के उन मुआमलात का जो उन्हीं उम्मतों के साथ पेश आए । इस में नबिय्ये करीम “4:४४ की तसल्‍ली है कि फूकृत॒ 0 
# आप ही की कम ने कबूले हक से ए'राजु नहीं किया बल्कि पहली उम्मतें भी ए'राजु करती रहीं और अम्बिया की तक्जीब करने वालों का अर 
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है पम्ते खुले गुर में देखते हैं... कहा है गत कौम सुक्ष में गुलात कह नं कह 
०, | ,/ गजल श 
; 46०० 5५४:२-०७४७१। ७ ६६५०००३३ ४५८०: 
# में तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूं. तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुंचाता और तुम्हारा भला चाहता * 
न ३ 


# सब 32“ ८2९०4 44.2 | २3 (2८२०७ (0 १. श है 
* | (00 (2 %७» १० (१5.3 थर्ड 'ज्ट कर 


39% तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई तुम में के एक मर्द की मा'रिफ्त! कि बोह तुम्हें डए ओर तुम डरो ओर कहीं तुम पर रहम हो & 


हि | ४ है 4-620॥ वार 4 


# तो उन्हों ने उसे! झुटलाया तो हम ने उसे ओर जो/5 उस के साथ कश्ती में थे नजात दी ओर अपनी आयतें झुटलाने वालों को ८: 


४ (९ | ६“ &>&397529 (2 काट ८ 94८ बै5 ६ है| (| 

प्‌ 5 39% है ५ (0 वन दि कि | शरद 

[५ कप जय 

। है] ७9७)४५-०१७५। £8॥ (० ॥9 (9 कक 

., ऐ मेरी कोम अल्लाह की बन्दगी करो उस के सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीं तो क्‍या तुम्हें डर नहीं? उस , १ न 

बह अन्जाम दुन्‍्या में हलाक और आखिरत में अजाबे अजीम है, इस से जाहिर है कि अम्बिया की तक्जीब करने वाले गृजुबे इलाही के ही 

 सजावार होते हैं जो शख्स सय्यिदे आलम 3:४४. की तक्जीब करेगा उस का भी येही अन्जाम होगा । अम्बिया के इन तज्कररों में लत 
७७. सस्यिदे आलम /“4%&%/( की नुबुव्वत की जूबर दस्त दलील है क्यूं कि हुजूर ८०४00 उम्मी थे फिर आप का इन वाकिआत «४ 

# को तफ्सीलन बयान फरमाना बिल खुसूस ऐसे मुल्क में जहां अहले किताब के उलमा ब कसरत मौजूद थे और सरगर्मे मुखालफत भी ऋौ 


# थे जरा सी बात पाते तो बहुत शोर मचाते वहां हुजूर का इन वाकिआत को बयान फ्रमाना और अहले किताब का साकित व हैरान रह 
#* जाना सरीह दलील है कि आप नबिय्ये बरहक्‌ हैं और परवर्दगारे आलम ने आप पर उलूम के दरवाजे खोल दिये हैं | 0 : वोही ५» 


$ मुस्तहिके इबादत है । : तो उस के सिवा किसी को न पूजो । 2 : रोजे कियामत का या रोजे तूफान का अगर तुम मेरी नसीहत कबूल बन 


(७५ न करो ओर राहे रास्त पर न आओ । 3 : जिस को तुम खूब जानते और उस के नसब को पहचानते हो 4 : या'नी हजरते नृह «६५5 
# को ॥5 : उन पर ईमान लाए और 6 : जिसे हक नजुर न आता था । हजुरते इब्ने अब्बास ५६६८८४॥७० ने फरमाया कि उन के दिल अन्धे * 
$ थे, नूरे मा'रिफृत से उन को बहरा न था | ॥7 : यहां आदे ऊला मुराद है येह हज्रते हूद «४:५८ की कौम है और आदे सानिया हज्रते औ5« 
ः सालेह »«/%£ की कौम है उसी को समूद कहते हैं, इन दोनों के दरमियान सो बरस का फासिला है | (/) ॥8 : हूद ४««&& ने ० ५ 

# 9 : अल्लाह के अजाब का । बे 
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की कोम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें बे वुकूफ समझते हैं ओर बेशक हम तुम्हें झूटों . 


; ७5 /:८८७४४०५४:७३  :४००:४६/४७ ८५४ ५४४१७४१ | 


8 में गुमान करते हैं!” कहा ऐ मेरी कौम मुझे बे वुकफ़ी से क्या अलाका (तअल्लुक) मैं तो परवर्दगारे ईर&$% 
हे ध् >0९ ०४ सहज ॥। । कु 
४ 
2 
है (ट श्े ++(29२ 9 9५०० (* "2 ५४ 
हे * 
४५ बा! हा 
. | 
0 + ++ हे 2 
ः 
। हर है4+ आल ५ 0] श्र 
है (४१ हक 
४3.5./७००८४५-०४८१ ४६ 
4७. सच्चे हो कहा! जुरूर तुम पर तुम्ही'ं रब का अजाब गुजुब, पड़ गयाऊ .॥ 


है ]20 : या'नी रिसालत के दा'वे में सच्चा नहीं जानते | 2 : कुफ्फ़ार का हजुरते हूद ,४</५ की जनाब में येह गुस्ताखाना कलाम कि तुम्हें. ः 
# बे वुकूफ समझते हैं झूटा गुमान करते हैं इन्तिहा दरजे की बे अदबी और कमीनगी थी और वोह मुस्तहिक इस बात के थे कि उन्हें सख्त तरीन ब् 
* जवाब दिया जाता मगर आप ने अपने अख़्लाको अदब और शाने हिल्‍्म से जो जवाब दिया उस में शाने मुकाबला ही न पैदा होने दी और उन कै: ४ 
की जहालत से चश्म पोशी फरमाई । इस से दुन्या को सबक मिलता है कि सुफुहा (बे वुकूफ) और बद खिसाल (बुरे) लोगों से इस तरह क 
# मुखातृबा (कलाम) करना चाहिये |४७ &« (इस के साथ) आप ने अपनी रिसालत और खैर ख़्वाही व अमानत का जिक्र फूरमाया | इस से # 
# येह मस्ञअला मा'लूम हुवा कि अहले इल्मो कमाल को जुरूरत के मौकअ पर अपने मन्सबो कमाल का इज्हार जाइजु है । 22 : येह उस का ऋै८ ४ 
कितना बड़ा एहसान है 23 : और बहुत जियादा कुव्वत व तूले कामत इनायत किया 24 : और ऐसे मुन्डम (ने'मत अता फ्रमाने वाले) 


# पर ईमान लाओ ओर ताआत व इबादात बजा ला कर उस के एहसान की शुक्र गुजारी करो 25 : या'नी अपने इबादत खाने से | हज॒रते छा 
# हूद «८५४ अपनी कोौम की बस्ती से अलाहदा एक तन्हाई के मकाम में इबादत किया करते थे, जब आप के पास वहूय आती तो कोम के ४८ 


_ पास आ कर सुना देते | 26 : बुत 27 : वोह अजाब 28 : हजरते हूद «४५८ ने 29 : और तुम्हारी सरकशी से तुम पर अजाब आना 8 
& वाजिब व लाजिम हो गया । 5 


| 80%) 30] ५५ 


५०4 3, & 3 & 4 34 3. & ७, ४ 3. & ७. ८, 0, 


आय आह 


, क्या मुझ से खाली उन नामों में झगड़ रहे हो जो तुम ने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिये" अल्लाह ने उन की कोई फ हे 4 


; 422० ७ ला आह | (39५. (०५० (३३ 


# सनद न ॒ उतारी तो रास्ता देखो! में भी तुम्हों साथ देखता हूं. तो हम ने उसे और उस छँ है 


७५८३४ ८23.8056७58 592 :,5<८23-॥5 


# के साथ वालों को” अपनी एक बड़ी रहमत फ़रमा कर नजात दी और जो हमारी आयतें झुटलाते/ थे उन की जड़ काट दी और वोह शो न 


3 बह, 2525, »८। |“ 9» हु 473|ई हट 9५ * ट् 
[6 (0 9०५७, ५ ४०५ (| 56 6295०» 08 | 
! ईमान वाले न थे और समूद की तरफ" उन की बिरादरी से सालेह को भेजा कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह को <॥ ह 


# 30 : और उन्हें पूजने लगे और मा'बूद मानने लगे बा वुजूदे कि इन की कुछ हकीकत ही नहीं है और उलूहिय्यत के मा'ना से कृत्भन खाली शक 
8५ व आरी हैं | 3 : अजाबे इलाही का 32 : जो उन के मुत्तबेअ थे और उन पर ईमान लाए थे 33 : उस अजाब से जो कोमे हूद पर ९8, 
# उतरा | 34 ; और हजरते हृद ४0५८ की तक्जीब करते 35 : और इस तुरह हलाक कर दिया कि उन में एक भी न बचा | मुख़्तसर वाकिआ हे. 
४ येह है कि कोमे आद अह॒काफ में रहती थी जो उमान व हज्र्मौत के दरमियान अलाकृए यमन में एक रेगिस्तान है, इन्हों ने जुमीन को फिस्क ७3९ 
# से भर दिया था ओर दुन्या की कौमों को अपनी जफ़ाकारियों से अपने जोरे कुव्वत के जो'म में पामाल कर डाला था, येह लोग बुत परस्त थे हे 
& उन के एक बुत का नाम सुदाअ, एक का सुमूद, एक का हबाअ था। अल्लाह तआला ने इन में हज्रते हृद «५४ को मब्ऊुस फ्रमाया, की 
दि आप ने उन्हें तोहीद का हुक्म दिया शिर्क व बुत परस्ती और जुल्मो जफ़ाकारी की मुमानअत की, इस पर वोह लोग मुन्किर हुए आप की तक्जीब है 
$& करने लगे और कहने लगे : हम से जियादा जोर आवर कौन है, चन्द आदमी उन में से हजरते हृद ४-५८ पर ईमान लाए वोह थोड़े थे और कै, 
हैक अपना ईमान छुपाए रहते थे, उन मोमिनीन में से एक शख्स का नाम मरसद इब्ने सा'द बिन उफैर था वोह अपना ईमान मख्फी रखते थे, जब॒*ह' 
8 कोम ने सरकशी की और अपने नबी हजरते हृद »</५£ की तक्जीब की और जमीन में फसाद किया और सितम गारियों में जियादती की और श* 
5 बड़ी मजबूत इमारतें बनाई मा'लूम होता था कि उन्हें गुमान है कि वोह दुन्या में हमेशा ही रहेंगे, जब उन की नौबत यहां तक पहुंची तो अल्लाह 8 
है तआला ने बारिश रोक दी तीन साल बारिश न हुई अब वोह बहुत मुसीबत में मुब्तला हुए और उस जूमाने में दस्तूर येह था कि जब कोई बला बैच 
<. या मुसीबत नाजिल होती थी तो लोग बैतुल्लाहिल हराम में हाजिर हो कर अल्लाह तआला से उस के दफ्भ को दुआ करते थे, इसी लिये «है. 
$ उन लोगों ने एक वपृद बैतुल्लाह को रवाना किया उस वपृद में कील बिन अनजा और नईम बिन हज्जाल और मरसद बिन सा'द थे येह वोही बच 
साहिब हैं जो हजरते हूद «४:५४ पर ईमान लाए थे और अपना ईमान मख्फी रखते थे, उस जूमाने में मक्कए मुकर्रमा में अमालीक्‌ की सुकूनत «४ 
# थी और इन लोगों का सरदार मुआविया बिन बक्र था इस शख्स का नानिहाल कामे आद में था इसी अलाके (तअल्लुक) से येह वफ्द मक्कए शाल 
४. मुकर्रमा के हवाली (गिर्दो नवाह) में मुआविया बिन बक्र के यहां मुकीम हुवा, उस ने इन लोगों का बहुत इक्राम किया निहायत खात्रों मदारात ७४ 
# को, येह लोग वहां शराब पीते और बांदियों का नाच देखते थे, इस तरह इन्हों ने ऐशो नशातृ में एक महीना बसर किया मुआविया को खयाल श#छ 
आया कि येह लोग तो राहत में पड़ गए और कौम की मुसीबत को भूल गए जो वहां गिरिफ्तारे बला है मगर मुआविया बिन बक्र को येह 30% 
खयाल भी था कि अगर वोह इन लोगों से कुछ कहे तो शायद वोह येह खयाल करें कि अब इस को मेजुबानी गिरां गुजुरने लगी है इस लिये हु 
४ उस ने गाने वाली बांदी को ऐसे अश्झार दिये जिन में कोमे आद की हाजत का तज्किरा था, जब बांदी ने वोह नज्म गाई तो उन लोगों को याद ७९8 
आया कि हम उस कौम की मुसीबत की फरियाद करने के लिये मक्कए मुकर्रमा भेजे गए हैं, अब उन्हें खयाल हुवा कि हरम शरीफ में दाखिल है 
कर काम के लिये पानी बरसने की दुआ करें, उस वक्त मरसद बिन सा'द ने कहा कि अल्लाह की कुसम ! तुम्हारी दुआ से पानी न बरसेगा ऋ५£ 
लेकिन अगर तुम अपने नबी की इताअत करो और अल्लाह तआला से तौबा करो तो बारिश होगी और उस वक्त मरसद ने अपने इस्लाम है 
इज्हार कर दिया, उन लोगों ने मरसद को छोड़ दिया और खुद मक्कए मुकर्रमा जा कर दुआ की, अल्लाह तआला ने तीन अब्र (बादल) क& 
भेजे एक सफेद एक सुर्ख एक सियाह और आस्मान से निदा हुई कि ऐ कील ! अपने और अपनी कम के लिये इन में से एक अब्र इख़्तियार कर. है 
उस ने अब्रे सियाह को इख्तियार किया ब ई खयाल कि इस से बहुत पानी बरसेगा । चुनान्वे वोह अब्र कोमे आद की तरफ़ चला और वोह #**5 
लोग उस को देख कर बहुत खुश हुए, मगर उस में से एक हवा चली वोह इस शिद्दत की थी कि ऊंटों और आदमियों को उड़ा उड़ा कर कहीं. 
से कहीं ले जाती थी, येह देख कर वोह लोग घरों में दाखिल हुए और अपने दरवाजे बन्द कर लिये मगर हवा की तेजी से बच न सके उस उन 


दिख: 


| 
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हिट 


(७ ने दरवाजे भी उखेड्‌ दिये और उन लोगों को हलाक भी कर दिया और कुदरते इलाही से सियाह परिन्दे नुमूदार हुए जिन्हों ने उन की लाशों «९ 
# को उठा कर समुन्दर में फेंक दिया, हजुरते हृद मोमिनीन को ले कर कोम से जुदा हो गए थे इस लिये वोह सलामत रहे, कोम के हलाक होने शीछ 
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ः ह 
« पृणो उस के सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीं बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से” रोशन दलील आई** येह & 


! हट (5६ हैं > 2449 “|, ४ ८ 4 
; 69००७:८४५४५५७॥ ३8 /858837884:/ ५ | ४६ 


# अल्लाह का नाका है!” तुम्हारे लिये निशानी तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और इसे बुराई से हाथ न लगाओ/" #5, 


है 3८ 3 *ौट4 322२ 726 >अ गा ५35 4८३ (५ ३५ 
ह ५७० 2 ८५ 9|4) 94 (2५2 (८ +> एड | बहा 
# कि तुम्हें दर्दाक अजाब आ लेगा और याद करो” जब तुम को आद का जा नशीन # 
59% 7 ८, 2+ 2७» 2 ३२% ३३९४० “3. ६5६०६ (2 *आ 
५0 (2०2७० १ '३४०७/१८३०५८-०५१३८ 2७ | 4422 | भा 
किया और मुल्क में जगह दी कि नर्म जमीन में महल बनाते हो ओर पहाड़ों में है 


हज ॥ हि एक हे 48, 


# मकान तराश्ते हो? . तो अल्लाह को ने'मतें याद करो४ ओर जमीन में फसाद मचाते & 
रु 2४ है; 
के ८23.000225)257:7 26250 2७ ७८६ ५..८८ # 
न फिरो की के तकब्बुर वाले कमजोर शरद 
2 ० एड गा] श हल 3 हा (2008, | 5 >>» 5-2 न्‍ा > «० 2 ४८ 
ह 4२ ७४३६४ -०)-३ है) द्ूट | ७ + जग (98७७० ५८ 
कह मुसलमानों से बोले क्‍या तुम जानते हो कि सालेह अपने रब के रसूल हैं औछ 
| 05602050/00७८:9£%%७०-५० ५5% ६ 
, बोले वोह जो कुछ ले कर भेजे गए हम उस पर ईमान रखते हैं।# मुतकब्बिर बोले जिस « 28, 


। के 2 ४७ ४ अं 7. 2, / >द & [६] >24 4 55) श ० टी *£&२>“ ) 50 धर 6 है 
; 9 ५०)-३५३७६६५45७॥,,६5 ७ :5/% 4४७५-०७). ४ | # 
£ पर तुम ईमान लाए हमें उस से इन्कार है पस* नाका की कूचें (कृदम) काट दीं ओर अपने रब के हुक्म से सरकशी की # 


हि के बा'द ईमानदारों को साथ ले कर मक्कए मुकर्रमा तशरीफ लाए और आखिर उम्र शरीफ तक वहीं अल्लाह तआला की इबादत करते ७४४ 

# रहे | 36 : जो हिजाज्‌ व शाम के दरमियान सर जमीने हिल में रहते थे | 37 : मेरे सिदके नुबुव्वत पर 38 ; जिस का बयान येह है 
हा कि 439 ; जो न किसी पीठ में रहा न किसी पेट में, न किसी नर से पैदा हुवा न मादा से, न हम्ल में रहा न इस की खिल्कृत तदरीजन ७४ 

(दरजा ब दरजा पैदाइश) कमाल को पहुंची, बल्कि त्रीकए आदिया के खिलाफ वोह पहाड़ के एक पथ्थर से दफ्अतन पैदा हुवा, इस शी 
५३७. की येह पैदाइश मो'जिजा है, फिर वोह एक दिन पानी पीता है और तमाम कृबीलए समूद एक दिन | येह भी मो'जिजा है कि एक नाका «९ 

# एक कबीले के बराबर पी जाए इस के इलावा उस के पीने के रोज उस का दूध दोहा जाता था और वोह इतना होता था कि तमाम कबीले शक 
७७. को काफी हो और पानी के काइम मकाम हो जाए येह भी मो'जिजा और तमाम बुहूश व हैवानात उस की बारी के रोज पानी पीने से बाज ७४५७ 

# रहते थे येह भी मो'जिजा । इतने मो'जिजात हज॒रते सालेह «४५% के सिदके नुबुव्वत की जृबर दस्त हुज्जतें हैं । 40 : न मारो न हकाओ छह 
९४७. अगर ऐसा किया तो येही नतीजा होगा 4॥ : ऐ कौमे समूद ! 42 : मौसिमे गरमा में आराम करने के लिये 43 : मौसिमे सरमा के «४ 

# लिये 44 : और उस का शुक्र बजा लाओ । 45 : उन के दीन को कबूल करते हैं उन की रिसालत को मानते हैं | 46 : कोमे समूद ने शी 
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# तो उन्हें जल्जले ने आ लिया तो सुब्ह को अपने घरों में ऑंध्रे रह गए तो सालेह ने उन से मुंह फेरा/ कै ० ४ 


४८. >>“ +% 53 “<..०५९ ४  यआ 
| हा (०4५. (४<.. 


£ ओर कहा ऐ मेरी कोम बेशक में ने तुम्हे अपने रब को रिसालत पहुंचा दो और तुम्हारा भला चाहा मगर तुम कह 
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४. खैर ख़वाहों के गरजी [पसन्द करे वाले] हो नहीं और लूत को भेजा» जब उस ने अपनी कौम से कहा क्या वोह बे हयाई करते हो 


४ 2 3) ४,24६ ७ ८ >2६८० श्र 6 
के ००४०४ ० ०-०) ७८५०४०४,०७१४७४५४-५० ५ 
तुम 


& जो तुम से पहले जहान में किसी ने न मर्दी, के पास | 
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9 शहवत से जाते हो ओरतें छोड कर बल्कि तुम लोग हद से गुजर गएए। और उस को चहः 


४ 3 * 
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* कम का कुछ जबाब न था मगर येहीं करना कि इन को आपी बल्ती से निकल दो येह हे 


# 47 : वोह अजाब 48 : जब कि उन्हों ने सरकशी की । मन्कूल है कि उन लोगों ने चहार शम्बा (बुध) को नाका की कूंचें काटी थीं अछ 

# तो हजरते सालेह »/&£ ने फूरमाया कि तुम इस के बा'द तीन रोज जिन्दा रहोगे पहले रोज तुम्हारे सब के चेहरे जूर्द हो जाएंगे दूसरे 3९१ 

* रोज सुर्ख तीसरे रोज सियाह चौथे रोज अजाब आएगा । चुनान्चे ऐसा ही हुवा और यक शम्बा (इतवार) को दोपहर के करीब आस्मान 

& से एक होलनाक आवाज आई जिस से उन लोगों के दिल फट गए और सब हलाक हो गए । 49 ; जो हजुरते इब्राहीम (४2५४) %& ऑऔै 2, 

के भतीजे हैं, आप अहले सदूम की तरफ भेजे गए और जब आप के चचा हजरते इब्राहीम »</«£ ने शाम की तरफ हिजरत की तो हजरते ४ 

$ इब्राहीम «५४ ने सर जमीने फिलिस्तीन में नुजूल फरमाया और हजरते लूत »&४ उर्दुन में उतरे अल्लाह तआला ने आप को अहले शू 

« सदूम की तरफ मब्ऊस किया आप उन लोगों को दीने हक की दा'वत देते थे और फे'ले बद से रोकते थे जैसा कि आयत शरीफ में जिक्र «2५% 

# आता है | 50 ; या'नी उन के साथ बद फे'ली करते हो 45 : कि हलाल को छोड कर हराम में मुब्तला हुए और ऐसे खबीस फे'ल है 

£ का इरतिकाब किया । इन्सान को शहवत बकाए नस्ल और दुन्या की आबादी के लिये दी गई है और औरतें महल्ले शहवत व मौजृए नस्ल कै 
६ बनाई गई हैं कि उन से ब त्रीकुए मा'रूफ हस्बे इजाजुते शरअ्‌ औलाद हासिल की जाए, जब आदमियों ने औरतों को छोडु कर उनका (४ 

# काम मर्दों से लेना चाहा तो वोह हृद से गुजर गए और उन्हों ने इस कुव्वत के मक्सदे सहीह को फौत कर दिया क्यूं कि मर्द को न हम्ल औक 
६. रहता है न वोह बच्चा जनता है, तो इस के साथ मश्गूल होना सिवाए शैतानियत के और क्या है । उलमाए सियर व अख्बार का बयान (308. 

| है कि कोमे लूत की बस्तियां निहायत सर सब्जो शादाब थीं और वहां गुल्ले और फल ब कसरत पैदा होते थे जमीन का दूसरा खित्ता जे 

# उस का मिस्ल न था इस लिये जा बजा से लोग यहां आते थे और उन्हें परेशान करते थे, ऐसे वक्त में इब्लीसे लईन एक बूढ़े की सूरत कै. 
४ में नुमूदार हुवा और उन से कहने लगा कि अगर तुम मेहमानों की इस कसरत से नजात चाहते हो तो जब वोह लोग आएं तो उन के साथ ४ 

# बद फे'ली करो, इस तरह येह फे'ले बद उन्हों ने शैतान से सीखा और उन में राइज हुवा | 52 : या'नी हजुरते लूत और उन के मुत्तबिईन। अर 
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, लोग तो पाकौजगी चाहे हैं। तो हम ने उसे और उस के घर वालों को नजात दी मगर उस की औरत वोह रह जाने 
७. [** /+० रे ःा दा छ १५ 5 ््रट (४४ है! 2 34, ६, (22 22 रा ८2 हे | कि । ः 
। 4307९ 6 ५ ॥४०.०-७४० ०2०३ (०८८२०) है; 


# वालों में हुई और हम ने उन पर एक मींह बरसाया'* तो देखो कैसा अन्जाम हुवा बै: 


ः 220.०१8॥ ७7४८ 39, 3 3 2४| कि मा 


# मुजरिमों का” और मद्यन को तरफ उन की बिरादरी से शुऐब को भेजा * कहा ऐ मेरी कोम अल्लाह की इबादत ब के 


क 080. 05/%05020॥,:<25527.,50.7 रत 


४ नाप ओर तोल पूरी कों और लोगों की चीजें घटा कर न दो ओर जमीन में & ३ 
। द्‌्‌ > टी रा का 

। डर 2 हक आर] ८” ४ $ 

है इन्तिजाम के बा'द फुसाद न फैलाओ  येह तुम्हारा भला है अगर ईमान लाओ और जैक” 


है ०४ हिल. “४ >८2 (3४०८ ८ 3 >> /2दै5& 
० (३५०20) )७-०७० ३४.० 5०५०४ ४ 4.2०: (3००७. ४ ६ कह 
” हर रास्ते पर यूं न बेठों कि राहगीरों को डराओ और अल्लाह की राह से उन्हें रोको'" जो * ; कं 


| ७5525 855 35:50 (५७५६-८४ 


७. उस पर ईमान लाए ओर इस में कजी चाहो (टेढ़ा रास्ता ढूंडो) और याद करो जब तुम थोडे थे उस ने तुम्हें बढ़ा दिया“ । 4 ; 


' मु 5 २७“ * ५4 कुक रे /२० हे ५ ६ | 5 ॥73:%] 5 रा " हे 4 
; 0०७०५ ४ ८६८| 5७ ८८५०४)२५४४८६ ६४१ ५)॥५ पं 5० 
४ ओर देखो'७ फ्सादियों का कैसा अन्जाम हुवा और अगर तुम में एक गुरोह कै 
« 53 ; और पाकीजूगी ही अच्छी होती है वोही काबिले मद्॒ह है लेकिन उस कौम का जोक इतना खराब हो गया था कि उन्हों ने इस सिफते ७१४ 
* मद्‌ह को ऐब करार दिया | 54 : या'नी हजरते लूत «४50५८ को 55 : वोह काफिरा थी और उस कोम से महब्बत रखती थी | 56 : हैः 
£ अजीब त्रह का जिस में ऐसे पथ्थर बरसे कि गन्‍्धक और आग से मुरक्कब थे। एक कौल येह है कि बस्ती में रहने वाले जो वहां मुकीम 
» थे वोह तो जमीन में धंसा दिये गए और जो सफर में थे वोह उस बारिश से हलाक किये गए । 57 : मुजाहिद ने कहा कि हज्‌रते जिब्रील ४, 
# ४८५८८ नाजिल हुए और उन्हों ने अपना बाजू कौमे लूतु की बस्तियों के नीचे डाल कर उस खित्ते को उखाड़ लिया और आस्मान के जाके 
9 करीब पहुंच कर उस को औंधा कर के गिरा दिया इस के बा'द पथ्थरों की बारिश की गई | 58 : हजरते शुऐब «४5५८ ने 59 : जिस छ६४, 
हे ' से मेरी नुबुव्वत व रिसालत यकीनी तौर पर साबित होती है, इस दलील से मो'जिजा मुराद है। 60 : उन के हक दियानत दारी के साथ & फं 
& पूरे पूरे अदा करो | 6। : और दीन का इत्तिबाअ करने में लोगों के लिये सद्दे राह (रुकावट) न बनो । 62 : तुम्हारी ता'दाद जियादा और 


_....5्5्..्ईझऋअ्छ़्ज्ञखदांधश।ा। ||||/ /// खह 


४ &9%)| औ हटा 
५०4, 3. & ७, ४, & 3 & ७.४, ७. &.& 3. & ७. & 3, 
(90 50.०8|2042.2.4०५ 56००-०८) ७३०॥५।५-० #* 


॥ उस पर ईमान लाया जो मैं ले कर भेजा गया और एक गुरौह ने न माना// तो ठहरे रहो यहां तक कि 8, 


हे ह | *€4 

के (9 >5 4 »2, 5 (कि! ७ $ #“3.2 
। ७9८४-५४ 2८५40| “| 
! अल्लाह हम में फेसला करौ!& और अल्लाह का फैसला सब से बेहतर 


हा * । कर दी तो उस की ने'मत का शुक्र करो और ईमान लाओ । 63 ; ब निगाहे इब्रत पिछली उम्मतों के अहवाल और गुजरे हुए जमानों में सरकशी « 4 
# करने वालों के अन्जाम व मआल देखो और सोचो 64 : या'नी अगर तुम मेरी रिसालत में इख्तिलाफ़ कर के दो फिर्के हो गए एक फिके ने कह 
£ माना और एक मुन्किर हुवा 65 : कि तस्दीक करने वाले ईमानदारों को इज्जत दे और उन की मदद फूरमाए और झुटलाने वाले मुन्किरीन क£ 
* को हलाक करे और उन्हें अजाब दे । 66 : क्यूं कि वोह हाकिमे हककी है। 2४ 
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७७, उस की कोम के मुतकब्बिर सरदार बोले ऐ शुएऐब कसम है कि हम तुम्हें और तुम्होरे साथ वाले , 


; 


22 
श्र्ट 


# “कै 
98624 है! 4 
६ जे ८९३) 


रॉ 
है 
.. 


3 « मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ. कहा” क्या अगर्चे हम #5 
हे & 4 “3८ >2६५६ हे ए िह & 8 ४3 ता हि श 
ध हे ४ *+ * ० 
# बेजार हों!” जरूर हम अल्लाह पर झूट बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं बा'द इस के कि 


५0८ 420 2 शिवा 9५200 भी 


आल्लाड़ ने हमें इस से बचाया है!” और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए मगर येह कि अल्लाह चाहे". 


; 0॥6/7६8/% 0७४ ७५७४५ ४ ८/७०४ ८५८ $ 


ः जो हमारा रब है हमारे रब का इल्म हर चीज को मुहीत (घेरे हु) है हम ने अल्लाह ही पर भरोसा किया! ! ऐ रब हमारे हम में ै 
४०. ् ठ्र ट्‌ हक 

ह ॥स 4। 0 -७३०५०५ ५०४३३ (५ (5 &23.॥ * 

श 


रा ८ ५ + 3* 2५24 | 

| 32०० 2०००) | | डे; ४> ०५ 

$७. तो उन्हें जल्जुले ने आ लिया तो सुब्ह अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए शुऐब को झुटलाने «४. 

बह (67 : हजरते शुऐब »४<५८८ ने 68 : हासिले मतलब येह है कि हम तुम्हारा दीन न कूबूल करेंगे और अगर तुम ने हम पर जब्र किया जब * 

# भी न मानेंगे क्यूं कि 69 : और तुम्हारे दीने बातिल के कुब्ह (ऐब) व फूसाद का इल्म दिया है। 70 : और उस को हलाक करना मन्जूर कै 
” हो ओर ऐसा ही मुकृददर हो । 7। : अपने तमाम उमूर में वोही हमें ईमान पर साबित रखेगा वोही जियादते ईकान (ईमान व यकीन में इजाफे) «». 

# की तौफीक देगा | 72 ; जृज्जाज ने कहा कि इस के येह मा'ना हो सकते हैं कि ऐ रब हमारे अम्र को जाहिर फ्रमा दे, मुराद इस से येह है 

. कि इन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमा जिस से इन का बातिल पर होना और हजुरते शुऐब »४:/५:£ और इन के मुत्तबईन का हक पर होना 

# जाहिर हो | 73 : हजुरते इब्ने अब्बास ६६६४४॥७७ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उस कौम पर जहन्नम का दरवाजा खोला और उन बौ 

% पर दोजख की शदीद गरमी भेजी जिस से सांस बन्द हो गए, अब न उन्हें साया काम देता था न पानी, इस हालत में वोह तहखाने में दाखिल ७3% 

हुए ताकि वहां उन्हें कुछ अम्न मिले लेकिन वहां बाहर से जियादा गरमी थी | वहां से निकल कर जंगल की तरफ भागे अल्लाह तआला जहैं 

& ने एक अब्र (बादल) भेजा जिस में निहायत सर्द और खुश गवार हवा थी उस के साए में आए और एक ने दूसरे को पुकार पुकार कर जम्ञज कै, 
” कर लिया, मर्द औरतें बच्चे सब मुज्तमअ हो गए तो वोह ब हुक्मे इलाही आग बन कर भड़क उठा और वोह इस तरह जल गए जैसे भाड॒ “है 

8 (भट्टी) में कोई चीज भुन जाती है। कृतादा का कौल है कि अन्लाह तआला ने हजुरते शुऐब «४:५४ को अस्हाबे ऐका की त्रफ भी मब्ऊस 5 
७. फरमाया था और अहले मद्यन की तरफ भी, अस्हाबे ऐका तो अब्र से हलाक किये गए और अहले मद्यन जुल्जुले में गिरिफ्तार हुए और 

# एक होलनाक आवाज से हलाक हो गए । ४६ 


मि 
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5 पका ल्‍ा पा हर | 5 | है 

लय » ही. | 9 हम | 2, | कर ८ 
७६ वाले गोया उन घरों में कभी रहे ही न थे शुएऐ(ब को झुटलाने वाले वोही ४ 
239. >< » “८ | 5. 
४ > ६३/33/४090 ०4< (६७ 5 (६ 3, “..८ ५ | पक 
बी. ७+६०० 8 (9.2 9500० ही है [ | है | (५४ न्‍श्र 
हैक कोई नबी मगर येह कि उस के लोगों को सख्ती और तकलीफ में पकड़ा” कि वोह किसी तरह जारी (आजिजी) करी ही 
* “के “284५ 24६८४ 24 १80... रे ८ ँ] शा कह 
; ४८४ ९०-४५०।३४३७॥५४ 4५0॥०४५५४५:०- $ 
४ फिर हम ने बुराई की जगह भलाई बदल दी” यहां तक कि वोह बहुत हो गए!/*९ ओर बोले बेशक हमारे बाप दादा को & 
५ भ्‌ ८४534 ८२४22 3 >ी५ 8] ९ ह 
के | 9५७ ०)१)००२ ॥ ५-0 3 0-> 35८). ८52 : 
रॉ का 
द । 
रा दी 
रॉ दे 
'ट्ल् 


४. खोल देते!४ मगर उन्हों ने तो झुटलाया/* तो हम ने उन्हें उन के किये पर गिरिफ्तार किया!" कया बस्तियों वाले” ०8, 
* |74 : जब उन पर अजाब आया | 75 : मगर तुम किसी तरह ईमान न लाए। 76 : जिस को उस की कोौम ने न झुटलाया हो । 77 : फकरो * 
# तंगदस्ती और मरज व बीमारी में गिरिफ्तार किया 78 : तकब्बुर छोडें, तौबा करें, हुक्मे इलाही के मुतीअ बनें | 79 : कि सख्ती व तकलीफ 
० के बा'द राहतो आसाइश पहुंचना और बदनी व माली ने'मतें मिलना इताअत व शुक्र गुजारी का मुस्तदई (चाहने वाला) है । 80 : उन की .॥. 
# ता'दाद भी जियादा हुई और माल भी बढ़े | 8 : या'नी जमाने का दस्तूर ही येह है कि कभी तकलीफ होती है कभी राहत, हमारे बाप दादा श 
# पर भी ऐसे अहृवाल गुजर चुके हैं, इस से उन का मुद्दआ येह था कि पिछला जमाना जो सख्ततियों में गुज॒रा है वोह अल्लाह तआला की तरफ #&% 
४0 से कुछ उकूबत व सजा न था तो अपना दीन तर्क करना न चाहिये । न उन लोगों ने शिद्दत व तकलीफ से कुछ नसीहत हासिल की न राहतो 
$ आराम से उन में कोई जज्बए शुक्रो ताअत पैदा हुवा वोह गफ्लत में सरशार रहे | 82 : जब कि उन्हें अजाब का खयाल भी न था । इन 38 
६७. वाकिआत से इब्रत हासिल करनी चाहिये और बन्दों को गुनाह व सरकशी तर्क कर के अपने मालिक का रिजा जू (रिजा मन्‍्दी चाहने वाला) होना «४. 
# चाहिये। 83 : और खुदा और रसूल की इताअत इख्तियार करते और जिस चीज को अल्लाह और रसूल ने मनन्‍्ञ फरमाया उस से बाज रहते * 
$ 84 : हर तरफ से उन्हें खैर पहुंचती, वक्त पर नाफेअ और मुफीद बारिशें होतीं, जुमीन से खेती फल ब कसरत पैदा होते, रिज्क की फराखी क४, 
है होती, अम्नो सलामती रहती, आफूतों से महफूज रहते 85 : अल्लाह के रसूलों को ।86 : और अन्वाए अजाब में मुब्तला किया ।87 : है. 
# कुफ्फार ख़्वाह वोह मक्कए मुकर्रमा के रहने वाले हों या गिर्दों पेश के या और कहीं के | ? 
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हट 


080 536७25 6 29%, 50550: ४5६४४०७७७॥ 


, नहीं डरते कि उन पर हमारा अजाब रात को आए जब वोह सोते हों या बस्तियों वाले नहीं डरते कि «& 


४५७5४ ७७:६८८४७६८::-६८४०॥ & 


# उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आए जब वोह खेल रहे हों! क्‍या अल्लाह की खफ़ी तदबीर से निडर हैं।*” तो अल्लाह की खफी तदबीर * 


; 625, 6209-08 58 6 63540.2४४॥७ 40८2५ 


ता पर ता गाय आए वी वोह वो जीनीवश्मालिकीकडना आते 5 


(७४ 09-४८५२८०॥ , 


वारिस हुए उन्हें इतनी हिदायत न मिली कि हम चाहें तो उन्हें उन के गुनाहों पर आफृत पहुंचाएं?” . और 


2 (25 ्द्ू 


59 ४५॥:0: ०७४८-८३ ४ ०.७४ ०-० ५७ (३६२४ 


४ हम उन के दिलों पर मोहर करते हैं कि वोह कुछ नहीं सुनते” येह बस्तियां हैं” जिन के & 


| अर (2५ 2200 _ #४ 2 2 # 25] ३५४ 


 अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं ४ और बेशक उन के पास उन के रसूल रोशन दलीलें/”* ले कर आए तो वोह” ; 


'£5&205220 5 25509 ५३५३४: 


” इस काबिल न हुए कि वोह उस पर ईमान लाते जिसे पहले झुटला चुके थे” अल्लाह यूंही छाप (मोहर) लगा देता है काफिरों " 


59 रा 2८“ ६ 5 * 38 कर | 2.20 

१६६४ ५७७४)३०-३०- 20०००५-०५०८८४०॥ 

५ के दिलों पर” और उन में अक्सर को हम ने कौल (वा'दे) का सच्चा न पाया”” और जरूर उन में अक्सर को & ९8, 
4५ 92 रु ५ १० 

४ बे हुक्म ही पाया फिर उन" के बा'द हम ने मूसा को अपनी निशानियों2'/ के साथ फिरओन और उस के दरबारियों # 

+* 88 : और अजाब के आने से गाफिल हों 89 : और उस के ढील देने और दुन्यवी ने'मत देने पर मगूरूर हो कर उस के अजाब से बे फिक्र & 
बह हो गए हैं 90 : ओर उस के मुख्लिस बन्दे उस का खौफ रखते हैं | रबीअ बिन खैसम की साहिब जादी ने उन से कहा क्‍या सबब है में देखती हे 

£ हूं सब लोग सोते हैं और आप नहीं सोते हैं ? फ़रमाया ऐ नूरे नजुर तेरा बाप शब को सोने से डरता है। या'नी येह कि गाफिल हो कर सो जाना श% 
६० कहीं सबबे अजाब न हो । 9 : जैसा कि हम ने उन के मूरिसों (विर्सा छोड़ने वालों) को उन की ना फुरमानी के सबब हलाक किया | 92 : 

# और कोई पन्‍्दो नसीहत नहीं मानते | 93 : कौमे हजुरते नूह और आद व समूद और कौमे हजरते लूत व कौमे हजरते शुएेब की | 94 : कक ' 
# ताकि मा'लूम हो कि हम अपने रसूलों की और उन पर ईमान लाने वालों की अपने दुश्मनों या'नी काफि्रों के मुकाबले में मदद किया करते 8, 
है हैं।95 : या'नी मो'जिजाते बाहिरात (जूबर दस्त मो'जिजात) 96 : ता दमे मर्ग 97 : अपने कुफ्रो तक्जीब पर जमे ही रहे | 98 : जिन है 

की निस्‍्बत उस के इल्म में है कि कुफ्र पर काइम रहेंगे और कभी ईमान न लाएंगे | 99 ; उन्हों ने अल्लाह के अहृद पूरे न किये, उन पर जब 5 


__..557्77...... ईइईश्अ्र्ज्ञतठधा .../|||/|/|//7/7खसखझडऋह 
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५ €2%) | 309 १०, ॥ ७ 


7 48484 48 4 १8 4 वी दी 6 46 की वी बे 4? हे वह देह 22 
>७५७८2५००)०:३४८७४ ६४७७४ ५ :8& 


, की तरफ भेजा तो उन्‍्हों ने उन निशानियों पर जियादती की"? तो देखो केसा अन्जाम हुवा मुफ्सिदों (फसाद करने वालों) का और मूसा «४ 


६&9.,“ ३४ 


(१43> (0८४.०००००७७-४४०७०२|०४००४: ४५०३० | 


# ने कहा ऐ फिरऔन में परवर्दगारे आलम का रसूल हूं. मुझे सजावार (मुनासिब येही) है कि #8५ 


द गा १६ 5 ५ ७ 42.५ >टग्ट्र है.) हो | 403०) न 


# अल्लाह पर न कहूं मगर सच्ची बातः” में तुम सब के पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी ले कर आया हूं:"4 तो तू बनी इसराईल को 


है! के । मेरे साथ छोड देः” बोला अगर तुम कोई निशानी ले कर आए हो तो लाओ अगर ह " 


के 7८% 20090:6025580 760 ८8५,-2७१ $. 


992 है 4 कि] 
७09४४ 


हे (8५ 2 है| दाह १ हर » ८4 ८, 5 | (६ तो 
४९ (५०72०००४ ९० ०2५५० ०१६ ००३ (०० ५८3४५ |34२ ८ ॥४/ ७ है 
७ बोले उन्हें ओर उन के भाई!" को ठहरा और शहरों में लोग जम्भु करने वाले भेज दे कि हर इल्म वाले ४ 
कह कभी कोई मुसीबत आती तो अहद करते कि या रब ! तू अगर इस से हमें नजात दे तो हम जुरूर ईमान लाएंगे, फिर जब नजात पाते अहद से * 
# फिर जाते । (_४.) 200 : अम्बियाए मज्कूरीन 20 : या'नी मो'जिजूते वाजेहात मिस्ले यदे बैजा व असा वगैरा 202 : उन्हें झुटलाया और 
कक कुफ्र किया | 203 : क्यूं कि रसूल की येही शान है, वोह कभी गूलतृ बात नहीं कहते और तब्लीगे रिसालत में इन का किज्ब मुम्किन नहीं । कु 
# 204 : जिस से मेरी रिसालत साबित है और वोह निशानी मो'जिजात हैं | 205 : और अपनी कैद से आजाद कर दे ताकि वोह मेरे साथ अर्जे श्र 
* मुकद्दसा में चले जाएं जो उन का वतन है 206 : हजुरते इब्ने अब्बास ६६८८:॥५% ने फरमाया कि जब हजुरते मूसा »४०४६/&:४८ ने असा #8% 
है” डाला तो वोह एक बड़ा अज़्दहा बन गया जुर्द रंग मुंह खोले हुए जमीन से एक मील ऊंचा अपनी दुम पर खड़ा हो गया और एक जबड़ा * 
£ उस ने जमीन पर रखा और एक कररे शाही की दीवार पर फिर उस ने फिरऔन की तृरफ रुख किया तो फिरऔन अपने तख्त से कूद कर भागा ल5 
४७. और डर से उस की रीह निकल गई और लोगों की तरफ रुख किया तो ऐसी भाग पड़ी कि हजारों आदमी आपस में कुचल कर मर गए «६ 
# फिरऔन घर में जा कर चीखने लगा : ऐ मूसा ! तुम्हें उस की कसम जिस ने तुम्हें रसूल बनाया इस को पकड़ लो में तुम पर ईमान लाता हूं. शा 
& ओर तुम्हारे साथ बनी इसराईल को भेजे देता हूं। हजरते मूसा »४0५४£ ने उस को उठा लिया तो वोह मिस्ले साबिकू असा था | 207: ओर ऋ 
१ उस की रोशनी और चमक नूरे आफ्ताब पर गालिब हो गई । 208 : जिस ने जादू से नजर बन्दी की और लोगों को असा अज्दहा नजुर आने 
& लगा और गन्दुमी रंग का हाथ आपफ्ताब से जियादा रोशन मालूम होने लगा | 209 : मिस्र 20 : हजुरते हारून । ! 
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, जादूगर को तेरे पास ले आएं”! . और जादूगर फिरऔन के पास आए बोले कुछ हमें इन्आाम मिलेगा अगर «४ 
ना 


8 हम गालिब आएं बोला हां और उस वक्त तुम मुकरब हो जाओगे बोले ऐ मूसा 4 


६8 98/ ॥8७ ८७8 ०॥०८८४:० ५४83 &५८ 08: 


जया तो” आप डाले या हम, इडालने वाले हो. कहा तुम्हीं डालो”* जब 


५ (१४४ 3 >#3 35 3292 94% 3 93 १ (5 
पु 5 00४४ )००२३८४ ००३७० ५०००५ ४४०८० ३४०६ ५० | | 


उन्हों ने डालाः5 लोगों की निगाहों पर जादू कर दिया और उन्हें डरा दिया और बड़ा जादू लाए. और 


8 0८855 ६6958 8209 95%0| 23 ४६ 


४ हम ने मूसा को वहूय फरमाई कि अपना असा डाल तो नागाह वोह उन की बनावटों को निगलने लगा 


कर पा 4६2३, » &॥ (2 है.58 44 ८. » ,4,39० ९ कै १ ७५ “2,६०4 | 4.४ 
की 52050 2 6 52729 805 85 9: 


#& तो हक साबित हुवा और उन का काम बातिल हुवा तो यहां वोह मगलूब पड़े ओर जलील ब्रद्ध 


'७0७४४-४०४४८४४७६२५७०४८८०/७४०७:०,०० 


कक हो कर पलटे ओर जादूगर सज्दे में गिरा दिये गए/” बोले हम ईमान लाए जहान के रब पर * 

८८“ <4॥3 (॥5४ / 28% 42% 55 < 

। ७] २ (१922 () (5७8 ७0)३)*4( ४०३०५” ५ 

&६ जो रब है मूसा ओर हारून का फिरऔन बोला तुम इस पर ईमान ले आए कब्ल इस के कि मैं तुम्हें इजाजत दूं 288 

* 2]। : जो सेहर में माहिर हो और सब से फाइक, चुनान्चे लोग रवाना हुए और अतृराफ व बिलाद में तलाश कर के जादूगरों को ले आए। + का 

# 22 : पहले अपना आसा 23 : जादूगरों ने हजुरते मूसा »४८/#&५%& का येह अदब किया कि आप को मुकृद्दम किया और बिगैर आप की # 
१ इजाजत के अपने अमल में मश्गूल न हुए, इस अदब का इवजु (बदला) उन्हें येह मिला कि अब्लाह तआला ने उन्हें ईमान व हिदायत के ५४ 

है साथ मुशर्रफ किया । 24 : येह फरमाना हजुरते मूसा »४</%£ का इस लिये था कि आप उन की कुछ परवाह नहीं करते थे और ए'तिमादे 

. कामिल रखते थे कि उन के मो'जिजे के सामने सेहूर नाकाम व मगूलूब होगा । 2/5 : अपना सामान जिस में बड़े बड़े रस्से और शहतीर थे «8. 

# तो वोह अज्दहे नजुर आने लगे और मैदान उन से भरा मा'लूम होने लगा | 26 : जब हजुरते मूसा »:/५:८ ने अपना असा डाला तो वोह £ 

५ एक अजीमुश्शान अज्दहा बन गया । इन्ने जैद का कोल है कि येह इज्तिमाअ इस्कन्दरिया में हुवा था और हजरते मूसा «0५८ के अज्दहे की 2५% 
दुम समुन्दर के पार पहुंच गई थी वोह जादूगरों की सेहर कारियों को एक एक कर के निगल गया और तमाम रस्से व लड़े जो उन्हों ने जम्भ हे 

36% किये थे जो तीन सो ऊंट का बार थे सब का खातिमा कर दिया, जब मूसा «४. ५%८ ने उस को दस्ते मुबारक में लिया तो पहले की तरह क&४. 

है” असा हो गया और उस का हज्म और वज्न अपने हाल पर रहा, येह देख कर जादूगरों ने पहचान लिया कि असाए मूसा सेहूर नहीं और कुदरते “# 

# बशरी ऐसा करिश्मा नहीं दिखा सकती, जुरूर येह अग्र समावी है, येह बात समझ कर वोह “६:०४ ८०:५ ५४/” (हम ईमान लाए जहान के रव॒ 5 
४ पर) कहते हुए सज्दे में गिर गए। 27 : या'नी येह मो'जिजा देख कर उन पर ऐसा असर हुवा कि वोह बे इख्तियार सज्दे में गिर गए, मालूम ४ 

# होता था कि किसी ने पेशानियां पकड़ कर जूमीन पर लगा दीं । 


0.३ 
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है 20 20 20 50 50:80: 8:0: 80800: 5:08:000 500: 500:800:50:50 90 2_ 


लि आओ 


येह तो बड़ा जा'ल (मक्रो फरेब) है जो तुम सब ने” शहर में फैलाया है कि शहर वालों को इस से निकाल दो” तो अब | 


/92 


3.५ 2४ 4 ्र नी ८ री ८5५४९ जा 
(४४ रह »०2 (५ % 
प्ण्टी है 6 प 


# सूली दूंगा”. बोले हम अपने रब की तुरफ फिरने वाले हैं??? और तुझे हमारा क्या बुरा लगा येही ना कि 


4397-22 # वि ८4 2५0६ 


हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाए जब वोह हमारे पास आई. ऐ रब हमारे हम पर सब्र उंडेल दे” और हमें 


८ “24६ (32 » 5६८८ ४“ 39“39 «० लक 2,/ 2 ८2.८७ 39 
है ४०५३ (४०३० ८०० ८४%)०.०५००८-१)००) (४५ ४५, ५2 


# मुसलमान उठा:* ओर कौमे फिरऔन के सरदार बोले क्या तू मूसा और उस की कौम को इस लिये छोड़ता है # 


-& 458: 67 56052/75370085:<2) 


£ किवोह जमीन में फसाद फेलाएं-'' ओर मूसा तुझे ओर तेरे ठहराए हुए मा'बूदों को छोड़ देट* बोला अब हम इन के बेटों को कृत्ल करेंगे ४ 


ह ्् (६ भर # 286 0 ८ जी पा 25% ः 
4259 ४८७ [४७८5.-४::55] 5 (४४३ 7-५ | 

* ओर इन की बेटियां जिन्दा रखेंगे. और हम बेशक इन पर गालिब हैं” मूसा ने अपनी कोम से फरमाया * 
5 28 : या'नी तुम ने और हजरते मूसा »</५%& ने सब ने मुत्तफिक हो कर 29 : ओर खुद इस पर मुसल्‍लत्‌ हो जाओ । 220 : कि में तुम्हारे 
। साथ किस तरह पेश आता हूं। 22। : नील के किनारे । हजुरते इब्ने अब्बास ७६८८६॥७०४ ने फरमाया कि दुन्या में पहला सूली देने वाला पहला « 
# हाथ पाउं काटने वाला फिरओन है । फिरऔन की इस गुफ्तगू पर जादूगरों ने येह जवाब दिया जो अगली आयत में मज्कूर है : 222 : तो हमें * 
६: मोत का क्या गम, क्यूं कि मर कर हमें अपने रब की लिका (मुलाकात व दीदार) और उस की रहमत नसीब होगी और जब सब को उसी की ॥४६६ 
* तरफ रुजूअ करना है तो वोह खुद हमारे तेरे दरमियान फैसला फरमा देगा । 223 : या'नी हम को सब्रे कामिल ताम अता फुरमा और इस * 
£ कसरत से आता फरमा जैसे पानी किसी पर उंडेल दिया जाता है। 224 : हजुरते इब्ने अब्बास ६८८४॥७५: ने फ़रमाया ; येह लोग दिन के अव्वल 

वक्त में जादूगर थे और उसी रोज आखिर वक्त में शहीद । 225 : या'नी मिरर में तेरी मुखालफत करें और वहां के बाशिन्दों का दीन बदलें 
» ओर येह उन्हों ने इस लिये कहा था कि साहिरों के साथ छ” लाख आदमी ईमान ले आए थे । (_४.) 226 : कि न तेरी इबादत करें न तेरे मुकर्र चैँ 


किये हुए मा'बूदों की । सुद्दी का कोल है कि फिरऔन ने अपनी कोौम के लिये बुत बनवा दिये थे और उन की इबादत करने का हुक्म देता था 


# और कहता था कि मैं तुम्हारा भी रब हूं और इन बुतों का भी । बा'जु मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि फिरऔन दहरी था या'नी “सानेए्‌ आलम श 
# के वुजूद का मुन्किर” उस का खयाल था कि आलमे सिफ्ली के मुदब्बिर कवाकिब हैं इसी लिये उस ने सितारों की सूरतों पर बुत बनवाए «४४ 


थे, उन की खुद भी इबादत करता था और दूसरों को भी उन की इबादत का हुक्म देता था और अपने आप को मुताअ व मख्दूम (सरदार व 


& मालिक) जमीन का कहता था इसी लिये “४३ (४६; ४ (मैं तुम्हारा सब से ऊंचा रब हूं) कहता था | 227 : कौमे फिरओन के सरदारों ने कै 
* फिरओऔन से येह जो कहा था कि क्‍या तू मूसा और उस की कौम को इस लिये छोड़॒ता है कि वोह जुमीन में फूसाद फैलाएं, इस से उन 
3 का मतृलब फिरऔन को हजरते मूसा »४</५£८ के और आप की कम के कत्ल पर उभारना था, जब उन्हों ने ऐसा किया तो मूसा «५८ ने * 


उन को नुजूले अ॒जाब का खौफ दिलाया और फिरऔन अपनी कोौम की ख्वाहिश पर कुदरत नहीं रखता था क्यूं कि वोह हजूरते मूसा «८५८ 
के मो'जिजे की कुव्वत से मरऊ॒ब हो चुका था इसी लिये उस ने अपनी कौम से येह कहा कि हम बनी इसराईल के लड़कों को कृत्ल करेंगे 
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अल्लाह को मदद चाहा और सत्र करो'> बेशक जमीन का मालिक अल्लाह है” अपने बन्दों में जिसे चाहे & 


०५ (५ ध्ट्‌ ८४:«६ |] ४3५ 3 ५० $$.9। | ** रा ःा है 
/% 0४८ (दर 88 ०:३३3॥ 9७७ ४5-८५ (६5 ४३८७ क्‍ 
४ वारिस बनाए-/ और आखिर मैदान परहेज गारों के हाथ हैः” बोले हम सताए गए आप के आने से पहले” ओर *% 
। 5>3०:५% ४४» ७६०७,< 232८2 # 


| आप के तशरीफ लाने के बा'द”4 कहा करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और उस की जगह शक 
2 हा 


७४४ ४॥४०८४५ ७७5८-४६ ४.2/४७ 


* जमीन का मालिक तुम्हें बनाए फिर देखे कैसे काम करते हो और बेशक हम ने फिस्मोन वालों को हो 
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है मिलती“% कहते येह हमारे लिये हैः». और जब बुराई पहुंचती तो मूसा और उस के साथ वालों से उहहः 


नन्‍श्यि! ( () आओ) ४? /०६६ ढ़ (६5 4“>८४ “ ४| 
# २ (५७१ (2११ ! (00520) (घ४८०८-] | 4 
है” बद शुगूनी लेते/" सुन लो उन के नसीबे (मुकद्दर) को शामत तो अल्लाह के यहां ह// लेकिन उन में अक्सर को खबर नहीं ओर बोले “हर 
$ लडकियों को छोड़ देंगे, इस से उस का मतृलब येह था कि इस तरह कोौमे हजरत मूसा »४</५£ की ता'दाद घटा कर उन की कुव्वत कम करेंगे बन 
६७. और अवाम में अपना भरम रखने के लिये येह भी कह दिया कि हम बेशक उन पर गुलिब हैं, लेकिन फिरऔन के इस कोल से कि हम बनी «8 
# इसराईल के लड़कों को कृत्ल करेंगे बनी इसराईल में कुछ परेशानी पैदा हो गई और उन्हों ने हज॒रते मूसा »४569.4%८ से इस की शिकायत शक 
६ की, इस के जवाब में हज॒रते मूसा ४0% ने येह फरमाया (जो इस के बा'द आता है) 228 : वोह काफी है 229 : मुसीबतों और बलाओं #४५8. 
* पर और घबराओ नहीं 230 : और जमीने मिस्र भी इस में दाखिल है । 23। : येह फरमा कर हजरते मूसा »४</५:£ ने बनी इसराईल को जा 
# तवक्कोअ (उम्मीद) दिलाई कि फिरऔन और उस की कौम हलाक होगी और बनी इसराईल उन की जूमीनों और शहरों के मालिक होंगे। कै 
हक 232 : उन्हीं के लिये फत्हो जफर है और उन्हीं के लिये आकिबते महमूदा । 233 : कि फिरऔन और फिरऔनियों ने तरह तरह की मुसीबतों “है 
£ में मुब्तला कर रखा था और लड़कों को बहुत जियादा कृत्ल किया था 234 : कि अब वोह फिर हमारी औलाद के कृत्ल का इरादा रखता बैद 
(७. है तो हमारी मदद कब होगी और येह मुसीबतें कब दपुआ की जाएंगी । 235 : और किस त्रह शुक्रे ने'मत बजा लाते हो । 236 : और फक्रो «8. 
# फाका की मुसीबत में गिरिफ्तार किया 237 : और कुफ्रो मा'सियत से बाजु आएं | फिरऔन ने अपनी चार सो बरस की उम्र में से तीन सो बीस शक 
% साल तो इस आराम के साथ गुजारे थे कि इस मुद्दत में कभी दर्द या बुखार या भूक में मुब्तला ही नहीं हुवा अब कृहूत्‌ साली की सख्ती उन ७9% 
पर इस लिये डाली गई कि वोह इस सख्ती ही से खुदा को याद करें ओर उस की तरफ मुतवज्जेह हों, लेकिन वोह कुफ्र में इस कदर रासिख हुँ 
' (पुख्ता) हो चुके थे कि इन तक्‍्लीफों से भी उन की सरकशी ही बढ़ती रही | 238 : और अरजानी व फुराखी (या'नी फलों की कसरत) व कै: 
0 अम्नो आफिय्यत होती 239 : या'नी हम इस के मुस्तहिक ही हैं और इस को अल्लाड़ का फज्ल न जानते और शुक्रे इलाही न बजा लाते। “है 
है 240 : और कहते कि येह बलाएं उन की वज्ह से पहुंचीं अगर येह न होते तो येह मुसीबतें न आतीं । 24। : जो उस ने मुक॒ददर किया है वोही अं ७ 
6. पहुंचता है और येह उन के कुफ्र के सबब है। बा'ज मुफ्स्सिरीन फ्रमाते हैं : मा'ना येह हैं कि बड़ी शामत तो वोह है जो उन के लिये अन्लाड 
# के यहां है या'नी अजाबे दोजूख । ४ 
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» तुम कैसी भी निशानी ले कर हमारे पास आओ कि हम पर उस से जादू करो हम किसी तरह तुम पर ईमान लाने वाले नहीं?” 3 


3४ ५७ डी (१४) | 2 24 «४ आह रे अर ४४२ 
; ०005£2४2॥50५98॥55॥2०5८8;४)५ ०:०४ :६ 8: 
# तो भेजा हम ने उन पर तूफान” ओर टीडी (टिड्ठ) और घुन (किलनी या जूएं) ओर मेंडक और खून कई: 
७. 242 ; जब उन की सरकशी यहां तक पहुंची तो हजुरते मूसा »</%£ ने उन के हक में बद दुआ की, आप मुस्तजाबुद्दा'बात थे, दुआ कूबूल ७४७ 
# हुई । 243 : जब जादूगरों के ईमान लाने के बा'द भी फिरऔनी अपने कुफ्रो सरकशी पर जमे रहे तो उन पर आयाते इलाहिय्यह पयापै शाह 
& (लगातार) वारिद होने लगीं क्यूं कि हजरते मूसा «४४$)&/५:& ने दुआ की थी कि या रब फिरऔन जमीन में बहुत सरकश हो गया और इस ६ 
7 की कोौम ने अहद शिकनी की, इन्हें ऐसे अजाब में गिरिफ्तार कर जो इन के लिये सजा हो और मेरी कौम और बा'द वालों के लिये इब्रत, तो “है 
४ अल्लाह तआला ने तूफान भेजा अब्र आया, अंधेरा हुवा, कसरत से बारिश होने लगी, किब्तियों के घरों में पानी भर गया, यहां तक कि वोह 
७७. उस में खड़े रह गए और पानी उन की गरदनों की हंस्लियों तक आ गया, उन में से जो बैठा डूब गया, न हिल सकते थे न कुछ काम कर सकते «४, 
# थे । सनीचर से सनीचर (या'नी एक हफ्ते से अगले हफ्ते) तक सात रोज तक इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बा वुजूद इस के कि बनी औक' 
2५ इसराईल के घर उन के घरों से मुत्तसिल थे उन के घरों में पानी न आया, जब येह लोग आजिज हुए तो हजुरते मूसा »४<#,.20%5 से अर्ज ०, 
# किया : हमारे लिये दुआ फरमाइये कि येह मुसीबत रपअ हो तो हम आप पर ईमान लाएं और बनी इसराईल को आप के साथ भेज दें | हज॒रते जहर 
8 मूसा ५5 ने दुआ फरमाई तूफान की मुसीबत रफ्अ हुई, जमीन में वोह सर सब्जी व शादाबी आई जो पहले न देखी थी, खेतियां खूब औै<*« 
० हुई, दरख्त खूब फले तो फिरऔनी कहने लगे येह पानी तो ने'मत था और ईमान न लाए | एक महीना तो आफिर्यत से गुजरा फिः अल्लाह (7 
& तआला ने टिड्डी भेजी, वोह खेतियां और फल, दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरवाजे, छतें, तख़्ते, सामान हत्ता कि लोहे की कीलें तक खा गई और शछ 
, किब्तियों के घरों में भर गई और बनी इसराईल के यहां न गई, अब किब्तियों ने परेशान हो कर फिर हजुरते मूसा ४</५%८£ से दुआ की दरख्वास्त 3४ 
# की, ईमान लाने का वा'दा किया, इस पर अहदो पैमान किया, सात रोज या'नी शम्बा से शम्बा तक टिड्डी की मुसीबत में मुब्तला रहे, फिर हजुरते हे 
$ मूसा «५2८ की दुआ से नजात पाई खेतियां और फल जो कुछ बाकी रह गए थे उन्हें देख कर कहने लगे येह हमें काफी हैं, हम अपना दीन की. 
2% नहीं छोड़ते, चुनान्वे ईमान न लाए, अहृद वफा न किया और अपने आ'माले खबीसा में मुब्तला हो गए। एक महीना आफ़िस्यत से गुजरा | 
9 फिर अल्लाह तआला ने कुम्मल भेजे । इस में मुफस्सिरीन का इख़्तिलाफ है बा'ज्‌ कहते हैं कुम्मल घुन है, बा'जु कहते हैं जूं, बा'ज्‌ कहते शैः 
4०. हैं एक और छोटा सा कीड़ा है, उस कीड़े ने जो खेतियां और फल बाकी रहे थे वोह खा लिये, कपड़ों में घुस जाता था और जिल्द को काटता «४ 
था, खाने में भर जाता था, अगर कोई दस बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो तीन सेर वापस लाता, बाकी सब कीडे खा जाते | येह कीडे शत 
# फिरओऔनियों के बाल, भवें, पलकें चाट गए। जिस्म पर चेचक की तरह भर जाते, सोना दुश्वार कर दिया था, इस मुसीबत से फिरओऔनी चीख ##0 8 
है#/ पड़े और उन्हों ने हजरते मूसा »<५&४£ से अर्ज किया हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दपु होने की दुआ फरमाइये, चुनान्वे सात रोज है 
| के बा'द येह मुसीबत भी हजरत की दुआ से रफ्ञ हुई लेकिन फिरऔनियों ने फिर अहृद शिकनी की और पहले से जियादा खबीस तर अमल 
6 शुरूअ किये। एक महीना अम्न में गुजुरने के बा'द फिर हजुरते मूसा »४०॥४,.&0५:८ ने बद दुआ की तो अल्लाह तआला ने मेंडक भेजे और 
# येह हाल हुवा कि आदमी बैठता था तो उस की मजलिस में मेंडक भर जाते थे, बात करने के लिये मुंह खोलता तो मेंडक कूद कर मुंह में पहुंचत। शी" 
8५ हांडियों में मेंडक, खानों में मेंडक, चूल्हों में मेंडक भर जाते थे आग बुझ जाती थी, लैटते थे तो मेंडक ऊपर सुवार होते थे, इस मुसीबत से ४१8. 
# फिरओऔनी रो पड़े और हजरते मूसा »४.:५४८ से अर्ज किया अब की बार हम पक्की तोबा करते हैं, हज॒रते मूसा «४:५८ ने उन से अहदो पैमान हे 
& ले कर दुआ की तो सात रोज के बा'द येह मुसीबत भी दपुअ हुई और एक महीना आफिय्यत से गुजुरा लेकिन फिर उन्हों ने अहृद तोड़ दिया कड2 
है और अपने कुफ्र की तरफ लौटे, फिर हजुरते मूसा »४८॥#$,.&0%& ने बद दुआ फरमाई तो तमाम कूंओं का पानी नहरों और चश्मों का पानी “है 
#& दरियाए नील का पानी गुरज्‌ हर पानी उन के लिये ताजा खून बन गया । उन्हों ने फिरऔन से इस की शिकायत की तो कहने लगा कि हजरते श् दर 
हा ७. मूसा »<५४ ने जादू से तुम्हारी नजर बन्दी कर दी, उन्हों ने कहा : केसी नजूर बन्दी ? हमारे बरतनों में खून के सिवा पानी का नामो निशान ६ ४८, 
ही नहीं । फिरऔन ने हुक्म दिया कि किब्ती बनी इसराईल के साथ एक ही बरतन से पानी लें तो जब बनी इसराईल निकालते तो पानी निकलता शाह 
26% किब्ती निकालते तो उसी बरतन से खून निकलता, यहां तक कि फिरऔनी औरतें प्यास से आजिज्‌ हो कर बनी इसराईल की औरतों के पास ऋ४., 
_#/ आई और उन से पानी मांगा तो वोह पानी उन के बरतन में आते ही खून हो गया । तो फिरऔनी औरत कहने लगी कि तू पानी अपने मुंह में. है 
? ले कर मेरे मुंह में कुल्ली कर दे, जब तक वोह पानी इसराईली औरत के मुंह में रहा पानी था जब फिरऔनी औरत के मुंह में पहुंचा खून हो इड& 
का ः गया | फिर्औन खुद प्यास से मुज्तृर (बेचैन) हुवा तो उस ने तर दरख्तों की रतूबत चूसी वोह रतूबत मुंह में पहुंचते ही खून हो गई | सात रोज... 
# तक खून के सिवा कोई चीज पीने की मुयस्सर न आई तो फिर हजुरते मूसा »४<४$,४0५४८0६50 से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने और 
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, जुदा जुदा निशानियां/4 तो उन्हों ने तकब्बुर किया और वोह मुजरिम कौम थी और जब | 


& ५» >०५८६८/८५ “४५ 5 पं ६ हक) >> (“४ 


# उन पर अजाब पड़ता कहते ऐ मूसा हमारे लिये अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उस का तुम्हारे पास है" बेशक अगर #ै 


०४४४०$४८०८८५४६४८४७५५४४६४/-८८७८४ # 


# तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराईल को तुम्हारे साथ कर देंगे « 


ग् 8: ;/3 4 4 &0»02 ।2५» कब <3 #2842 (३६६ (४ 
७5% 40४ | ४००२० ५-६ ७ ।/६३॥४० ५४६० ५ 


फिर जब हम उन से अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिये जिस तक उन्हें पहुंचना है जभी वोह फिर जाते 


बज ले # कि सफकाइ 2 ह4 


& तो हम ने उन से बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया:/” इस लिये कि हमारी आयतें झुटलाते और उन से ५ 


०/ (>अ ल्‍ा ना है. 3.2 ४). 
५४६५ |, २5 | ८ 3+“ २४५2४ & ५४2 | (2५३४ + %+ /) 
( (१५ () (5 है| |.०१-० | पर है. (०9 7०१४ 
9 थे खबर थे“* और हम ने उस कौम को”? जो दबा ली (कमजोर समझी) गई थी इस जमीन” के पूरब 
) ना है 
| 42020 ८2४5. 55 ६286 0 ०2॥ ६८५27 
व | ४०५८५ 8: ० +7 5० ५३१५ 0) 
कु पश्चिम (मशरिकों मग्रिब) का वारिस किया जिस में हम ने बरकत रखी”! और तेरे रब का अच्छा वा'दा अहँ 
फल 
८ 2 ८9 «० न ६ 02264 ट 39“ न 4 है. हा 
+ (0१% >) ८४ । ००,» 2 हि (2 4 ००० | ३ 
६७. बनी इसराईल पर पूरा हुवा बदला उन के सब्र का हम ने बरबाद कर दिया” जो कुछ फिरओअ र्॒‌ 2, 
“एप व्यययययययययणणणझयूदभपपप्/|।यपदैेैयप< ८ 
(०0० हड! न््रै रे एक 340 5०“ है छ्ह्ज (छ ना 9 “4 खा हि 3४६ ट »>>2$५| हे 5 
|» ७५०८० ०५ ४-०) (६६३००४०१७००८ ५० )४ ७० ५5५4.० » | #$ 
£ उस की कोम बनाती ओर जो चुनाइयां उठाते (ता'मीर करते) थे और हम ने“ बनी इसराईल को दरिया पार उतारा तो उन का गुजुर * 
& का वा'दा किया। हजरते मूसा »४.४$).७॥५2८ ने दुआ फरमाई, येह मुसीबत भी रफ्ञ हुई मगर ईमान फिर भी न लाए। 244 ; एक के बा'द & 
हक ः दूसरी और हर अजाब एक हफ्ता काइम रहता और दूसरे अजाब से एक महीने का फासिला होता | 245 : और हजरते मूसा »«५%८ पर ७ अ 
# ईमान न लाए | 246 : कि वोह आप की दुआ कबूल फ्रमाएगा | 247 : या'नी दरियाए नील में । जब बार बार उन्हें अजाबों से नजात दी श 
# गई और वोह किसी अहद पर काइम न रहे और ईमान न लाए और कुफ्र न छोड़ा तो वोह मीआद पूरी होने के बा'द जो उन के लिये मुकररर कै, 


४. फरमाई गई थी उन्हें अल्लाह तआला ने गृर्क कर के हलाक कर दिया । 248 : अस्लन तदब्बुर व इल्तिफात (अन्जाम पर गौर व तवज्जोह) ४ 
# न करते थे | 249 ; या'नी बनी इसराईल को 250 : या'नी मिस्र व शाम 25 : नहरों, दरख्तों, फलों, खेतियों और पैदावार की कसरत से * 


252 ; उन तमाम इमारतों और ऐवानों ओर बागों को 253 : फिरओन और उस की कौम को दसवीं मुहर्रम को गुर्क करने के बा'द । 
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, एक ऐसी कौम पर हुवा कि अपने बुतों के आगे आसन मारे (इबादत के लिये जम कर बेठे) थे“ बोले ऐ मूसा हमें एक खुदा बना दे जैसा फ न्‍ ३ 


क# इन के लिये इतने खुदा हैं. बोला तुम जरूर जाहिल लोग होः* येह हाल तो बरबादी का है जिस में के ॥ 


) हि रे प्य 
" ५5०.) 2“<% 45225 )92 2/ | 2०“ 72, ४ > 35. 

मा 444 ८42५ (4०३० 0०५5 0५ 5.5 £ ५ । 
£ तुम्हारे रब का बड़ा फुज्ल हुवाः* ओर हम ने मूसा से: तीस रात का वा'दा फरमाया और उन में: दस ओर श>* 

* ४ ४ ५७ न८र्र हा ८८2८ 
()५3 १४ डे (४५३०) (९४४ श्ट ष्ब | 
” बढ़ा कर पूरी को तो उस के रब का वा'दा पूरी चालीस रात का हुवा" और मूसा नें“ अपने भाई हारून से कहा बह 
2 (4 ३ + ४2 4६ 4 . 3४295 | 
कि... | #€* 6 कै अ्क| ४ (१०० (5५5५ हु 
९ मेरी कोम पर मेरे नाइब रहना और इस्लाह करना और फसादियों की राह को दख्ल न देना (उन के रास्ते पर न चलना) और जब मूसा हमारे (७४४ 


# 254 : ओर उन की इबादत करते थे। इब्ने जुरैज ने कहा कि येह बुत गाय की शक्ल के थे, इन को देख कर बनी इसराईल 255 : कि इतनी हे. 
5 निशानियां देख कर भी न समझे कि अल्लाह वाहिद “४ _«६,४४” है, उस के सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं और किसी की इबादत जाइज्‌ शुई 


सी । न ५४२०५८। (96) है &र ७६39४ ] 2] >> 4 


;री ५५ | हर टोपी हट रू (& (3८ 45256 ५) ५५ 3 


बह लोग हैं और जो कुछ कर रे हैं निए (बल्वुत| बातिल है. कहा कया अत्लाह के सिवा तुर्लाश और कोई खुदा तलाश कह हाल कि उस ने औक 


22 9. 22 पर लए दे डे ७ & ०) शा हे 529५ ६ ५८ 
55०5८: )3 )॥ 5322-25 ७ | 5 ७८7..००।) 


नहीं । 256 : बुत परस्त 257 : या'नी खुदा वोह नहीं होता जो तलाश कर के बना लिया जाए बल्कि खुदा वोह है जिस ने तुम्हें फ़ुजीलत दी ह के अ 


# क्यूं कि वोह फज्लो एहसान पर कादिर है तो वोही इबादत का मुस्तहिक है । 258 : या'नी जब उस ने तुम पर ऐसी अजीम ने'मतें फुरमाई तो कर 
& तुम्हें कब शायान है कि तुम उस के सिवा और की इबादत करो । 259 : तोरैत अ॒ता फरमाने के लिये माहे जुल का'दह की 260 : जिल हिज्जा #९% ४ 
” की 26। : हजरते मूसा »</५£८ का बनी इसराईल से वा'दा था कि जब अन्लाह तआला उन के दुश्मन फिरऔन को हलाक फ्रमा दे तो है 
£ वोह उन के पास अल्लाह तआला की जानिब से एक किताब लाएंगे जिस में हुलाल और हराम का बयान होगा, जब अल्लाह तआला ने 


फिरऔन को हलाक किया तो ह॒जृरते मूसा 0५८ ने अपने रब से उस किताब के नाजिल फरमाने की दरख़्वास्त की । हुक्म हुवा कि तीस | े 


$ रोजे रखें, जब वोह रोजे पूरे कर चुके तो आप को अपने दहन मुबारक में एक तरह की बू मा'लूम हुईं। आप ने मिस्वाक की मलाएका ने अर्ज शक 
क# किया कि हमें आप के दहने मुबारक से बड़ी महबूब खुश्बू आया करती थी आप ने मिस्वाक कर के उस को खत्म कर दिया | अल्लाह तआला छ४, 
ने हुक्म फुरमाया कि माह जिल हिज्जा में दस रोजे और रखें और फ्रमाया कि ऐ मूसा ! क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि रोजेदार के मुंह की खुश्बू “है 


मेरे नज्दीक खुश्बूए मुश्क से जियादा अत्यब (पसन्द) है । 262 : पहाड़ पर मुनाजात के लिये जाते वक्त । 
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, वादे पर हाजिर हुवा ओर उस से उस के रब ने कलाम फ़रमाया” अर्ज को ऐ रब मेरे मुझे अपना दीदार दिखा कि में तुझे देखूं फरमाया तू मुझे हरगिज न फ ह 4 


है| 5०5 352:454556:7£:2008 0: 7200-०5: 


४ देख सकेगा?“ हां इस पहाड़ की तरफ देख येह अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो अन्करीब तू मुझे देख लेगाः5 4, 


७. | ४ (६७ (2 >४. ॥.,9८< ८2० ८०० » 8 ८22 7 22 2 ५ 
नीम. है ही ई + + | ++ 32(59%+ ५8 ऊँ 
कह (55 ५.५ 5०.2 /०३०/०५००५०००००५०५/५:०)०० ७ 


9 फिर जब उस के रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया उसे पाश पाश कर दिया और मूसा गिरा बेहेश फिर जब होश हुवा * ता 
| 020 ॥६ 2 00 244 &24 ६5४52. / 
'>22७४७८६:०४)॥)४४५22॥ ८३5८००८ ४ 


बोला पाकी है तुझे में तेरी तरफ रुजूआ लाया और में सब से पहला मुसलमान हूं“  फ्रमाया ऐ मूसा ह क्‍ ३ | 


& में ने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों ओर अपने कलाम से तो ले जो में ने तुझे अता फरमाया और 4 है 


; $०५४५:५542855-2620॥ 3 4555 ७६४ /(७॥ ६४ 


9 शुक्र वालों में हो और हम ने उस के लिये तख्तियों में” लिख दी हर चीज की नसीहत ओर शरद” 
& 263 ; आयत से साबित हुवा कि अल्लाह तआला ने हजरते मूसा »४८/॥#$,.40५2८ से कलाम फुरमाया, इस पर हमारा ईमान है और हमारी &९ ४ 
80 क्‍या हकीकृत है कि हम उस कलाम की हकीकत से बहूस कर सकें, अख्बार (रिवायतों) में वारिद है कि जब हजरते मूसा »&£ कलाम नह 
है सुनने के लिये हाजिर हुए तो आप ने तृहारत की और पाकीजा लिबास पहना और रोजा रख कर तूरे सीना में हाजिर हुए । अल्लाह तआला नै 
ने एक अब्र नाजिल फरमाया जिस ने पहाड़ को हर तरफ़ से ब कदर चार फरसंग के ढक लिया | शयातीन और जुमीन के जानवर हत्ता कि ७) 
साथ रहने वाले फिरिश्ते तक वहां से अलाहदा कर दिये गए और आप के लिये आस्मान खोल दिया गया तो आप ने मलाएका को मुलाहजा है 
४ फरमाया कि हवा में खड़े हैं और आप ने अर्शे इलाही को साफ़ देखा यहां तक कि अल्वाह पर कुलमों की आवाजु सुनी और अल्लाह तआला कै 
ने आप से कलाम फरमाया | आप ने उस की बारगाह में अपने मा'रूजात पेश किये | उस ने अपना कलामे करीम सुना कर नवाजा । हज्‌रते (४, 
# जिब्रील »४<५%£ आप के साथ थे लेकिन जो अल्लाह तआला ने हजुरते मूसा »४</%४£ से फरमाया वोह उन्हों ने कुछ न सुना । हज॒रते मूसा शी 
9 »४55$,.2%& को कलामे रब्बानी की लज्जुत ने उस के दीदार का आरजू मन्द बनाया | (५८५७००) 264 : इन आंखों से, सुवाल कर के। ६६. 
£* बल्कि दीदारे इलाही बिगैर सुवाल के महूजु उस की आता व फुज्ल से हासिल होगा वोह भी इस फानी आंख से नहीं बल्कि बाकी आंख से है" 
& या'नी कोई बशर मुझे दुन्या में देखने की ताकत नहीं रखता | अब्लाड़ तआला ने येह नहीं फूरमाया कि मेरा देखना मुम्किन नहीं | इस से ४ न्‍ 
« साबित हुवा कि दीदारे इलाही मुम्किन है अगर्चे दुन्या में न हो क्यूं कि सहीह ह॒दीसों में है कि रोजे कियामत मोमिनीन अपने रब (%£ के दीदार ७५ 
# से फैजयाब किये जाएंगे इलावा बरीं येह कि हजरते मूसा »४८/४$,.4052£ आरिफ बिल्लाह हैं अगर दीदारे इलाही मुम्किन न होता तो आप 
£ हरगिज सुवाल न फ्रमाते | 265 : और पहाड़ का साबित रहना अग्रे मुम्किन है क्यूं कि इस की निस्बत फ्रमाया : “४5 ६६ «” उस को पाश है 
पाश कर दिया तो जो चीज आब्लाड़ तआला की मज्ऊुल (बनाई हुई) हो और जिस को वोह मौजूद फरमाए, मुम्किन है कि वोह न मौजूद 
जहं/ हो अगर उस को न मौजूद करे क्यूं कि वोह अपने फे'ल में मुख्तार है, इस से साबित हुवा कि पहाड़ का इस्तिक्रार अग्ने मुम्किन है मुहाल नहीं शक 
9 और जो चीज अग्रे मुम्किन पर मुअल्लक की जाए वोह भी मुम्किन ही होती है मुहाल नहीं होती लिहाजा दीदारे इलाही जिस को पहाड़ के #५४. 
साबित रहने पर मुअल्लक॒ फरमाया गया वोह मुम्किन हुवा तो उन का कोल बातिल है जो अल्लाह तआला का दीदार मुहाल बताते ३ 
हैं । 266 : बनी इसराईल में से | 267 : तौरैत की जो सात या दस थीं जूबर जद की या जुमुर्रुद की । 6 
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हा €2%) | 37 १०, ॥ ७ 


९०4, & ७. ४६, ७. & ४.४ ७.८ ७८. 3. & 3.४ 2, 


पक $$ £+र >7६*९ ८८ हु ९ 5 | कर 225 जी 
के ५-० 9 97० | ००८ |» है है लि ४| है / 


हो के 9 जी 


, हर चीज की तफ्सील और फरमाया ऐ मूसा इसे मजबूती से ले और अपनी कौम को हुक्म दे कि इस की अच्छी बातें इख्तियार करें2० «० क्र 


८ न 2८,“ 3 ्रई अप ह ८2४. 509 (59 ७ 
|| ०३:-००-५ ८८०७० द(२-०५०3/० 28.2! रा ह 


# अन्करीब में तुम्हें दिखाऊंगा बे हुक्‍्मों का घर//” और में अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा जो जमीन में #5५ 


29 (००/“ | 


६ | 32 2? ५६ है. 34 (८ >46 9 2.22 0) 
402०) 5 02%) ४20 /०३)००।३ (+८०।)+००५०३/ १ के 


9 नाहक अपनी बड़ाई चाहते हैं?" और अगर सब निशानियां देखें उन पर ईमान न लाएं और अगर हिदायत * 


29 23] ६० डर 09 239 9० $$८ २ 3 5 ्ढ * तु 
, 6902-८० (9० (७८ | 59.०५ १) 8, (४) १ भर 


की राह देखें उस में चलना पसन्द न करें”! और गुमराही का रास्ता नजर पड़े तो उस में चलने को 


4 वा 20907 5 हा ०४ 4 


& मोजूद हो जाएं येह इस लिये कि उन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई ओर उन से बे खबर बने. और जिन्हों ने क 


के ७०)८37420 5 2228 222088520 # 


& हमारी आयतें ओर आखिरत के दरबार (आखिर की हाजिरी) को झुटलाया उन का सब किया धरा अकारत गया उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वोही बच 


£ 5 3८2 00 052, ८ ८ 4/3८2 ः 
० 2०० ५३०-७)१४५०२९०१ ४०३०० ४ ++<: ३ ७० ००५४! 86% 
” जो करते थे ओर मूसा के" बा'द उस को काम अपने जेवरों सेट3 एक बछड़ा बना बेठी * 


3 कक (0 32 ० 322% ८ 5६ ,//> 4<+> ७ % >> | शा 
0 280 0 ५०२५०५०३४५७३५४८६४५०॥३०४- (५०4. | 4५ 
७. बेजान का धड*“* गाय की तरह आवाज करता क्‍या न देखा कि वोह उन से न बात करता है ओर न उन्हें कुछ राह बताए: ४. 
# 268 : इस के अहकाम पर आमिल हों । 269 : जो आखिरत में उन का ठिकाना है । हसन व आता ने कहा कि बे हुक्‍्मों के घर से जहन्नम * 
£ मुराद है। कृतादा का कोल है कि मा'ना येह हैं कि में तुम्हें शाम में दाखिल करूंगा और गुजरी हुई उम्मतों के मनाजिल दिखाऊंगा जिन्‍्हों ने 
० अल्लाह की मुखालफृत की ताकि तुम्हें उस से इब्रत हासिल हो । अत्य्या औफी का कौल है कि “3.४6॥ ;७” से फिरऔन और उस की _ह 
# कौम के मकानात मुराद हैं जो मिरर में हैं | सुद्दी का कौल है कि इस से मनाजिले कुफ्फ़ार मुराद हैं । कल्‍बी ने कहा कि आद व समूद और हलाक #ै 
४ शुदा उम्मतों के मनाजिल मुराद हैं जिन पर अरब के लोग अपने सफ्रों में हो कर गुजरा करते थे । 270 : जुन्नून ४५५ 8 ने फरमाया कि 8९% 
१० अल्लाह तआला हिक्‍्मते कुरआन से अहले बातिल के कुलूब का इक्राम नहीं फरमाता | हजूरते इब्ने अब्बास ५६८८७» ने फूरमाया : मुराद * 
£ येह है कि जो लोग मेरे बन्दों पर तजब्बुर (तकब्बुर व जियादती की रविश इख्तियार) करते हैं और मेरे औलिया से लड़॒ते हैं में उन्हें अपनी पं 
६७. आयतों के कूबूल और तस्दीक से फेर दूंगा ताकि वोह मुझ पर ईमान न लाएं, येह उन के इनाद (बुग्जू व दुश्मनी) की सजा है कि उन्हें हिदायत , 
# से महरूम किया गया । 27 ; येही तकब्बुर का समरा मुतकब्बिर का अन्जाम है । 272 : तूर की तरफ अपने रब की मुनाजात के लिये जाने # 
& के 273 : जो उन्हों ने कोमे फिरओऔन से अपनी ईद के लिये आरिय्यत लिये थे 274 : और उस के मुंह में हज॒रते जिब्रील के घोड़े के कदम 4४. 
४० के नीचे की खाक डाली जिस के असर से वोह 275 : नाकिस है, आजिज है, जमाद है या हैवान, दोनों तक्दीरों पर सलाहिय्यत नहीं रखता 
है कि पूजा जाए । 


मी 
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हु कक कक ताक जूता उछाल लक डजतमतजतजतल्षल्ति 

$ |> ६०2०४ /, $ 7 २ 2८58 

। 2] ह2 + मा हिंद हि 8 “). (५५ (७४-५४! 96585 ८] रा 2५ 

। उसे लिया और वोह जालिम_ थे” और जब पचताए और समझे कि हम 3४ 
; ४2 »५० 2 3००८, हर 5>“9५% ः 

४ बहके बोले अगर हमारा रब हम पर मेहर (रहमो करम) न करे और हमें न बख्शे तो हम तबाह हुए # दे ४ 
५ ५ * 239,.0,/ रा ;र्द्र है| [ ४ ॥ 

क ; (] [4 (5 | के, रु ९ ३) रा (4४१० #ब( (2 ४१4 

# ओर जब मूसा“” अपनी कौम की तरफ पलटा गुस्से में भरा झुंजलाया हुवाः* कहा तुम ने क्या बुरी मेरी जा नशीनी की औछ 

० 2 279८ “४ » 2 52+& रा ् 
4 मेरे बा'दः? क्या तुम ने अपने रब के हुक्म से जल्दी की और तख्तियां डाल दीं” और अपने भाई के सर के बाल 

ः >> ०३८६७ |] ८22८2 || कक 

: 3 ९) 990०७ | ग्रनलि ।७| ० (४ है 5 >च्ट्व्च्द्ट | का 

* पकड़ कर अपनी तरफ खींचने लगा“ कहा ऐ मेरे मां जाएः४ कौम ने मुझे कमजोर समझा ओर करीब था कि छोष 
# >ब 45) १ ५८ 34६ कक | 

# मुझे मार डालें तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसा और मुझे जालिमों ७ 

नीश्िय ((# / 3 पी >> >2.+ ्श) ५२५ ० ॥$ ८2.७) 5 
बट 556 3058 &# ७ /७७०८४५)५०॥ 

*' में न मिला अर्ज की ऐ रब मेरे मुझे और मेरे भाई को बख़श दे” और हमें अपनी रहमत के अन्द लेले और “हुँ 

9 | & 44 सह 4 ना *+< ७, 5 >( ८:22 अल 

+ |वटिट०८* “९४००७ 9 ७ ७४७ (४2४ |*+ ४९ 

५ तू सब मेहर (रहूम करने) वालों से बढ़ कर मेहर वाला बेशक वोह जो बछड़ा ले बेठे अन्करीब उन्हें उन के रब ४ | 
# )न्‌ नव अल (६५ [ 7 ४ हक 

; (७0)62>५-४! (५१२४ ८७४७३ (००६ (३४४ ४५३5 

| का गजब ओर जिल्लत पहुंचना है दुन्या को जिन्दगी में और हम ऐसा ही बदला देते हैं बोहतान हायों (बोहतान बांधने वालों) को कै 
कं 4. 276 : कि उन्हों ने अल्लाड़ तआला की इबादत से ए'राजु किया और ऐसे आजिजो नाकिस बछड़े को पूजा | 277 : अपने रब की मुनाजात « ४ 

# से मुशर्रफ हो कर तूर से 278 : इस लिये कि अल्लाड़ तआला ने उन को खबर दे दी थी कि सामरी ने उन की कौम को गुमराह कर दिया। हे 

£ 279 : कि लोगों को बछड़ा पूजने से न रोका | 280 : और मेरे तौरैत ले कर आने का इन्तिजार न किया । 28। : तौरैत की । हजुरते मूसा # 
6० “५ ने 282 : क्यूं कि हजरते मूसा ४:0४$..७/4:& को अपनी काम का ऐसी बद तरीन मा'सियत में मुब्तला होना निहायत शाक्‌ और गिरा... 

# हुवा तब हजुरते हारून »४</५:& ने हजरते मूसा .४०४$,.४५& से 283 : मैं ने कौम को रोकने और उन को वा'जो नसीहत करने में कमी नहीं शक 


& की लेकिन 284 ; और मेरे साथ ऐसा सुलूक न करो जिस से वोह खुश हों । 285 : हजुरते मूसा »४<४6/:%६& ने अपने भाई का उज्र कूबूल कद, 
ः कर के बारगाहे इलाही में 286 : अगर हम में से किसी से कोई इफ्रात्‌ या तफ्रीतृ (कमी या बेशी) हो गई । येह दुआ आप ने भाई को राजी “है 


करने और आ'दा की शमातत रफ्अ (दुश्मन के खुश होने को दूर) करने के लिये फरमाई । 
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» और जिल्हों ने बुराइयाँ को और उन के बाद तौबा की और ईमान लाए तो इस के बाद 


थ्र्टपर की की (| ८& &.दं-८ 
है ० ८ 4८755 (5७ ४०५/८४४४५ 


४ तुम्हाा रब बख्शने वाला मेहरबान हैं” और जब मूसा का गुस्सा थमा (दूर हुवा) तख्तियां शैन्‍ई5 


32 9 3 


* 90% )2 े 

# उठा ली. और उन को तहरीर में. हिदायत और (हमत॥हे छत के लिये जो अपने रब से डरते हें बक्े 

हे गा ऊज (40८ 0 र अब # />9-39/ ८ »>>45 92 +“ 3 श्र टन 

“ ++ ८4 ७४ (४२५० पट ८.० 9) (४०१० ४६५ ४ 
४० ओर मूसा ने अपनी कोम से सत्तर मर्द हमारे वादे के लिये चुने/# फिर जब उन्हें 

ः / - गए, ट्् 
; ४ + 3५80० * 2 40 आय 7 ६८४2 9 

ः जा | | 52४ ट | ५3० 2५ (६८४० || 


# जल्जले ने लिया” मूसा ने अर्ज॑ की ऐ रब मेरे तू चाहता तो पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर देता" क्या तू हमें उस काम है 


की 5८ 058: .2 34८४8 »८। (४7६६८) ७8८, 


# पर हलाक फरमाएगा जो हमारे बे अक्लों ने किया” वोह नहीं मगर तेरा आज्माना तू उस से बहकाए जिसे चाहे और ४ तर के 


हि 23, (िक। श्र ह9%/ ८२८“ [६ 
2० ८440०८०5४ :5£४ ५ है 


* राह दिखाए जिसे चाहे तू हमारा मौला है तो हमें बड़ा दे और हम पर मेहर (रहुमो कम) कर और तू सब से बेहतर हे 


 5555॥9:2003$4 5 (502)57०3//25७८2,$॥ ॥ ६ 


७ बने वाला है. ओर हमारे।लिय कल आज ्लीर आखिरी में बेशक हम तेरी तरफ | 


है कु ह.4 6“ +># 3%/2 ;थ्रदः पक आह श्ट्ट 
4252 52289575566 505 45 8 20॥ | $ 
* रुजूअ लाए फरमाया”” मेरा अजाब में जिसे चाहूं दूं* ओर मेरी रहमत हर चीज को अड 
+ 287 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि गुनाह ख्वाह सगीरा हों या कबीरा जब बन्दा उन से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व ४ 
# तआला अपने फज्लो रहमत से उन सब को मुआफ फरमाता है । 288 : कि वोह हजरते मूसा »८-:$).४0%४ के साथ अल्लाह के हुजूर में हे 
£ हाजिर हो कर कौम की गौसाला परस्ती की उज्र ख़्वाही करें चुनान्चे हज॒रते मूसा »४</5$,.&0%£ उन्हें ले कर हाजिर हुए। 289 : हजुरते इनमे है 
» अब्बास ८६८८॥५४ ने फरमाया कि जुल्जले में मुब्तला होने का सबब येह था कि कौम ने जब बछड़ा काइम किया था येह उन से जुदा न हुए... 

# थे | (७:४) 290 : या'नी मीकात में हाजिर होने से पहले ताकि बनी इसराईल उन सब की हलाकत अपनी आंखों से देख लेते और उन्हें मुझ कक 
» पर कत्ल की तोहमत लगाने का मौक॒अ न मिलता । 29 : या'नी हमें हलाक न कर और अपना लुत्फो करम फूरमा | 292 : और हमें तौफीके #ड४., 
है ताअत महमत फरमा | 293 : अन्लाह तआला ने हजरते मूसा ५८ से 294 : मुझे इख्तियार है सब मेरे मम्लूक और बन्दे हैं किसी को 
# मजाले ए'तिराजु नहीं । 6 


|] > 2) 320 १५०) ४४ 


४ ४३४३३ ३३३ हक के के के के कक कक कके के कक के) 
ना ८2058, ८ 722 5८5£ जि है. 


;७॥90॥७0/:८90%2:2 ८2५. ७८ 
ः 3.8१. 2 0 22 £ (64 ४८८७५ “४ 


# लिखा हुवा पाएंगे अपने पास तौरैत और इन्जील-. में:१ वोह उन्हें भलाई हु 

8 295 ; दुन्या में नेक ओर बद सब को पहुंचती है । 296 : आखिरत की 297 : यहां रसूल से ब इज्माए मुफृस्सिरीन सय्यिदे आलम मुहम्मद कं 
६? मुस्तफा 39५५४ मुराद हैं, आप का जिक्र वस्फे रिसालत से फरमाया गया क्यूं कि आप अन्लाड़ और उस की मख्लूक के दरमियान (8 

है; वासिता हैं, फ़राइजे रिसालत अदा फ्रमाते हैं, अल्लाड़ तआला के अवामिर व नहय व शराएअ व अहकाम उस के बन्दों को पहुंचाते हैं, इस श्री" 

के बा'द आप की तौसीफ में नबी फुरमाया गया, इस का तरजमा ह॒जरते मुतजिम ४:., ».४ ने “गैब की खबरें देने वाले” किया हे और येह 8७ 

कहर निहायत ही सहीह तरजमा है क्यूं कि “(;5” (उस) खबर को कहते हैं जो मुफीदे इल्म हो और शाइबए किज्ब से खाली हो | कुरआने करीम शक 

& में येह लफ्जु इस मा'ना में ब कसरत मुस्ता'मल हुवा है, एक जगह इर्शाद हुवा ; “(86 $5 # ४” (तुम फ्रमाओ वोह बड़ी खबर है), कं 

हैक एक जगह फ्रमाया : «“<४2॥ ७०% ..४॥ ४5 ८» ४६” (येह गैब की खबरें हम तुम्हारी तरफ वहूय करते हैं), एक जगह फ्रमाया : * 

है “७४८०५ ७४४/7८8" (जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिये) और ब कसरत आयात में येह लफ़्जू इस मा'ना में वारिद हुवा है, फिर औै- 
७७, येह लफ्ज या फाइल के मा'ना में होगा या मफुऊल के मा'ना में, पहली सूरत में इस के मा'ना गैब की खबरें देने वाले और दूसरी सूरत में इस ५3, 

# के मा'ना होंगे गैब की खबरें दिये हुए और दोनों मा'ना को कुरआने करीम से ताईद पहुंचती है, पहले मा'ना की ताईद इस आयत से होती जा 

४ है; “७2५£ ७४ (खबर दो मेरे बन्दों को)”, दूसरी आयत में फूरमाया : “;5:5$ ४” (तुम फरमाओ ! क्या मैं तुम्हें खबर दूं) और इसी ८, 

है” कृबील से है हजरते मसीह ,४£$).20%:£ का इर्शाद जो कुरआन में वारिद हुवा ; “53>6 ८५५ 5॥60 ५, (४::8”” (और तुम्हें बताता हर 

# हूं जो तुम खाते और जो जम्मू कर रखते हो) और दूसरी सूरत की ताईद इस आयत से होती है ; “22« (2४ 5.8" (मुझे इल्म वाले कई 
० ख़बरदार ने बताया) और हकुकृत में अम्बिया (४-॥ ६६: गैब की खबरें देने वाले ही होते हैं | तफ्सीरे खाजिन में है कि आप के वस्फ में नबी (४ 

& फरमाया क्यूं कि नबी होना आ'ला और अशरफ मरातिब में से है और येह इस पर दलालत करता है कि आप आल्लाड़ के नज्दीक बहुत शछ 

बुलन्द दरजे रखने वाले और उस की तरफ से खबर देने वाले हैं | “८४” का तरजमा हजुरते मुतजिम ४१.» ने (बे पढ़े) फूरमाया, येह ७५ 

तरजमा बिल्कुल हजुरते इब्ने अब्बास ६६५४८: के इर्शाद के मुताबिक है और यकीनन “'उम्मी” होना आप के मो'जिजात में से एक मो'जिजा हुँ 

$ है कि दुन्या में किसी से पढ़े नहीं और किताब वोह लाए जिस में अव्वलीन व आखिरीन और गैबों के उलूम हैं। (७/४) श 

" (ने 33 4--+ या हा] ०-७ ८४» हु | +-+ 3 ७ 


+ बशर ऐसे कि अर्श की बुलन्दियों पर आप का मकाम है उम्मी ऐसे कि तमाम उलूम का खजाना आप के दिल में है 
हि ही-० ०-३० 3 4३-०५ २ 6-० ०५ १४-४० 3 /-४ +-.+ 
के उम्मी हैं मगर दकीका दाने जहां हैं. बे साया हैं लेकिन साएबाने जहां हैं (४५८ ;८७०३॥४,०) 


४ 298 : या'नी तौरैत व इन्जील में आप की ना'त व सिफुत व नुबुव्वत लिखी पाएंगे । हृदीस : हजरते अता इब्मे यसार ने हजरते अब्दुल्लाह की४ 
है बिन अम्र ८६६७» से सय्यिदे आलम “४४% के वोह औसाफ दरयाफ्त किये जो तैरैत में मज्कूर हैं, उन्हों ने फ़ुरमाया कि हुजूर के जो “है 
 औसाफ कुरआने करीम में आए हैं उन्हीं में से बा'ज्‌ औसाफ तौरैत में मज्कूर हैं, इस के बा'द उन्‍्हों ने पढ़ना शुरूम किया ऐ नबी ! हम ने तुम्हें शैड- 
भेजा शाहिद व मुबश्शिर और नजीर और उम्मियों का निगहबां बना कर, तुम मेरे बन्दे और मेरे रसूल हो, मैं ने तुम्हारा नाम मुतवक्किल रखा, १९ 
न बद खुल्कु हो न सख्त मिजाज, न बाजारों में आवाज बुलन्द करने वाले, न बुराई से बुराई को दफ्मू करो, लेकिन खताकारों को मुआफ करते शाह 
6: हो और उन पर एहसान फरमाते हो, अल्लाह तआला तुम्हें न उठाएगा जब तक कि तुम्हारी बरकत से गैर मुस्तकीम मिल्लत (सीधे रास्ते छ४४. 
कह से भटके हुए लोगों) को इस तरह रास्त (राहे हक पर) न फरमा दे कि लोग सिदको यकीन के साथ &20;255%&-<<०॥0४ पुकारने लगें. अह* 
8 और तुम्हारी बदौलत अन्धी आंखें “बीना” और बहरे कान “शिन्वा” (सुनने वाले) और पर्दों में लिपटे हुए दिल “कुशादा” हो जाएं और 5 
* हजरते का'ब अहबार से हुजूर की सिफात में तौरैत शरीफ का येह मज्मून भी मन्‍्कूल है कि अल्लाह तआला ने आप की सिफृत में फरमाया (४. 
# कि में उन्हें हर ख़ूबी के काबिल करूंगा और हर खुल्के करीम आता फ्रमाऊंगा और इत्मीनाने कुल्ब॒ व वकार को उन का लिबास बनाऊंगा अुछ 


; ] 20) 32] १५०) ४४ 


7३४३३ ३ आ पी आस) 
2.0 20.22 5209. ०<#४० ३०४३) 


२ हे | का हुक्म देगा और बुराई से मन्‍्ज्रु फरमाएगा और सुथरी चीजें उन के लिये हलाल फरमाएगा और गन्दी चीजें फ अं 
हलवा जज पक उ कत्बइस 3 बलञ्कलनत कपल ऋतजतस्कड्डत्च जल ज तन कर तक कक पक कक का नस मस्त न का उकपक 7 चक पा कसलइ सनक 

१32 99२०2 4८“. 5 > >4 
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हि के < 252. ६ हि पं 
हज ०२ हे 5) “44 9 2६0 / 29 2 “4 29 2 $८ 
(० | है हर | ७४% | [9८० 399 /६०) ४ 9८» 2 (>«-० हे) (६ ४३ 
# तो वोह जो उस पर!" ईमान लाएं और उस की ता'जीम करें और उसे मदद दें और उस नूर की पैरवी करें जो उस के छह 
| ओर ताआत व एहसान को उन का शिआर करूंगा और तक्बे को उन का जूमीर और हिक्मत को उन का राजु और सिद्को वफा को उन की कई 
६” तृबीअत और अप्वो करम को उन की आदत और अदल को उन की सीरत और इज्हारे हक को उन की शरीअत और हिदायत को उन का इमाम (8 
& और इस्लाम को उन की मिललत बनाऊंगा | अहमद उन का नाम है, खुल्क को उन के सदके में गुमराही के बा'द हिदायत और जहालत के शन्‍्ड 
७. बा'द इल्मो मा'रिफत और गुमनामी के बा'द रिफ्आतो मन्जिलत आता करूंगा और उन्हीं की बरकत से किल्लत के बा'द कसरत और फक ७४५ 
कहर के बा'द दौलत और तपिरिके के बा'द मह॒ब्बत इनायत करूंगा, उन्हीं की बदौलत मुख्तलिफ कुबाइल, गैर मुज्तमअ ख़्वाहिशों और इख्तिलाफ शक 
६४ रखने वाले दिलों में उल्फृत पैदा करूंगा और उन की उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतर करूंगा । एक और हदीस में तौरैत शरीफ से हुजूर के #&£%४. 
* येह औसाफ मन्कूल हैं : मेरे बन्दे अहमदे मुख्तार, उन का जाए विलादत मक्कए मुकर्रमा और जाए हिजरत मदीनए तृय्यिबा है, उन की उम्मत जि 
£ हर हाल में अल्लाह की कसीर हम्द करने वाली है । येह चन्द नुकूल अहादीस से पेश किये गए । कुतुबे इलाहिय्यह हुजूर सय्यिदे आलम कर 
6 “५८४04 की ना'त व सिफृत से भरी हुई थीं, अहले किताब हर कूर्न (जुमाने) में अपनी किताबों में तराश खराश करते रहे और उन की ५». 
बड़ी कोशिश इस पर मुसल्लत्‌ रही की हुजूर का जिक्र अपनी किताबों में नाम को न छोड़ें । तौरैत इन्जील वगैरा उन के हाथ में थीं इस लिये बैड 
क उन्हें इस में कुछ दुश्वारी न थी, लेकिन हजारों तब्दीलियां करने के बा'द भी मौजूदा जमाने की बाईबल में हुजूर सय्यिदे आलम #9%४£४5५ «॥. 
# की बिशारत का कुछ न कुछ निशान बाकी रह ही गया, चुनान्चे ब्रिटिश एन्ड फोरन बाईबल सोसायटी लाहोर 93 सि.ई. की छपी हुई छुक 
६६ बाईबल में यूहनना की इन्जील के बाब चौदह की सोलहवीं आयत में है : “और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वोह तुम्हें दूसरा मददगार «3९% 
* बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे।” लफ्ज “मददगार” पर हाशिया है उस में इस के मा'ने वकील या शफीअ लिखे (हैं) तो अब हज्रते हे 
& ईसा »४:/४$,&0% के बा'द ऐसा आने वाला जो शफ़ीअ हो और अबद तक रहे या'नी उस का दीन कभी मन्सूख न हो बजुज सय्यिदे आलम करथ४ 
“4५४80. के कौन है ? फिर उन्तीसवीं तीसवीं आयत में है : “और अब मैं ने तुम से उस के होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए 
ह तो तुम यकीन करो इस के बा'द मैं तुम से बहुत सी बातें न करूंगा क्यूं कि दुन्या का सरदार आता है और मुझ में उस का कुछ नहीं ।” केसी भैर्ड 
साफ बिशारत है और हजुरते मसीह »४</५:८ ने अपनी उम्मत को हुजूर की विलादत का कैसा मुन्तजिर बनाया और शौक दिलाया है और 
# दुन्‍्या का सरदार खास सय्यिदे आलम का तरजमा है और येह फ्रमाना कि मुझ में उस का कुछ नहीं हुजूर की अजुमत का इज्हार और इस शील 
७. के हुजूर अपना कमाले अदब व इन्किसार है फिर इसी किताब के बाब सोलह की सातवीं आयत है : “लेकिन मैं तुम से सच कहता हूं कि मेर ७४ 
कह! जाना तुम्हारे लिये फाएदे मन्द है क्यूं कि अगर मैं न जाऊं तो वोह मददगार तुम्हारे पास न आएगा लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास कक 
छ& भेज दूंगा।” इस में हुजूर की बिशारत के साथ इस का भी साफ इज्हार है कि हुजूर खातमुल अम्बिया हैं आप का जुहूर जब ही होगा जब हज॒रते #५% 
कह ईसा »:५८ भी तशरीफ ले जाएं । इस की तेरहवीं आयत है : “लेकिन जब वोह या'नी सच्चाई का रूह आएगा तो तुम को तमाम सच्चाई अह 
४ की राह दिखाएगा इस लिये कि वोह अपनी तृरफ़ से न कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वोही कहेगा और तुम्हें आयिन्‍्दा की खबरें देगा ।” इस क£ 
६? आयत में बताया गया कि सय्यिदे आलम # 5४% की आमद पर दीने इलाही की तक्मील हो जाएगी और आप सच्चाई की राह या'नी ५ रे 
# दीने हक को मुकम्मल कर देंगे इस से येही नतीजा निकलता है कि उन के बा'द कोई नबी न होगा और येह कलिमे कि अपनी तरफ से न कहेगा बल 
, जो कुछ सुनेगा वोही कहेगा खास ५ » ४ 90% 80 ० ४५४८४ &.5--.-/”' का तरजमा है और येह जुम्ला कि तुम्हें आयिन्दा की खबरें «$ 
देगा इस में साफ़ बयान है कि वोह नबिय्ये अकरम «<%&%/( गैबी उलूम ता'लीम फरमाएंगे जैसा कि कुरआने करीम में फरमाया : शाह 
60 5:22; (५ ८४.5८" (और तुम्हें वोह ता'लीम फरमाता है जिस का तुम्हें इल्म न था) और “;०+7५४॥ ५&#५:” (येह नबी गैब छो९ 2. 
कक बताने में बखील नहीं) 299 : या'नी सख्त तक्लीफें जैसे कि तौबा में अपने आप को कृत्ल करना और जिन आ'जा से गुनाह सादिर हों उन ही 
# को काट डालना | 300 : या'नी अहकामे शाकका (वोह अहकाम जिन पर अमल करना दुश्वार हो) जैसे कि बदन और कपडे के जिस मकाम अं" 
/ को नजासत लगे उस को कैंची से काट डालना और गृनीमतों को जलाना और गुनाहों का मकानों के दरवाजों पर जाहिर होना वगैरा | 30। ; 
& या'नी मुहम्मद मुस्तफा 5५४0७ पर । 


५ €2%) | 322 ्‌ हद है 
९०4, ८ ७. ४, & ७. & ४, & ७.८ ७.४. 3. & 3 ४» 2. 


| >> ४ 3॥* बज की ४० तन 

, ४७| ) »००2! 0 है! )»« | + 
साथ उतरा० वोही बा मुराद हुए तुम फरमाओ ऐ लोगो में तुम सब की तरफ उस « ४४, 
ः 2 दे अल (82000 | रा ४ 54, | 
:2४०॥०॥ ५ 2/95५०५०८४ ०८5: ॥८..०५४॥ | $$ 
# अल्लाह का रसूल हूं” कि आस्मान व जमीन की बादशाही उसी को है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं क2- 
है 3935 | 2९ $ ९ 9 ५ (६, 8 9 9 29 ५ 

; 25४७0. ४५॥ ८५०५ 205200%96 ८ 5 7५: 
# जिलाए और मारे (जिन्दगी और मौत दे) तो ईमान लाओ अल्लाह और उस के रसूल बे पढ़े गेब बताने वाले पर कि अल्लाड़ और उस की 


25.4 ४.» $ शा ४८4 
५ 49.5 (4०१०,१ » (४-११ ७0 03.०७ ५० 9०७०३ ५.०५ ४8, 
ः बातों पर ईमान लाते हैं और उन की गुलामी करो कि तुम राह पाओ और मूसा की कोम से एक गुरौह है ह न्‍ 
(ः ना हर हैः 7, न लय हि प्र यै ८ | आए 
है “(8 कुकित >्र ० ० 
* कि हक की राह बताता और उसी से इन्साफ़ करता ओर हम ने उन्हें बांट दिया बारह कबीले # 
है के ४] (य >. ३२, (“ »>८६४ ४ 5६६७ (तय (कि लड़ी 
की 20०27,2045#%4 52:39 /220| ८८३५५ # 


# गुरोह गुराह और हम ने वहय भेजी मूसा को जब उस से उस की कोौम ने” पानी मांगा कि इस पथ्थर पर अपना ड' 
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कक असा मारो तो उस में से बारह चश्मे फूट निकले" हर गुरोह ने अपना घाट ही 
; | ८०४ | | हक ५ | 82 3८४ 008० “सन +> 3 22 * 
(6-४ 030:00-२ 2 #5 646" >0०६९ .७-««_ ५ 
७. पहचान लिया और -हम- ने उन पर अब्र साएबान किया” और उन पर मनन व सल्वा ७४ 


बिक | ८९ ८८ 26]3 ,/ (3४ 82 
463० (- ॥ (६ 9८ 5 (2/५ १: ६ ५७ ७) 
] | >> (2 (९ ०८ 9 ६ (५ >५६५ | १8 के किक | ४ 
४ उतारा खाओ हमारी दी हुई पाक चीजें और उन्हों ने?” हमारा कुछ नुक्सान न किया लेकिन अपनी ही * 
. 302 : इस नूर से कुरआन शरीफ मुराद है जिस से मोमिन का दिल रोशन होता है ओर शक व जहालत की तारीकियां दूर होती हैं और इल्मो «8. 
# यकीन की जिया फैलती है | 303 : येह आयत सस्यिदे आलम “5: के उमूमे रिसालत की दलील है कि आप तमाम खुल्क्‌ के रसूल दे 
# हें ओर कुल जहां आप की उम्मत | बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस है : हुजूर फरमाते हैं : पांच चीजें मुझे ऐसी अता हुईं जो मुझ से पहले किसी #3% 

को न मिलीं : () हर नबी खास कोम की तृरफ मब्ऊस होता था और में सुर्ख व सियाह की तरफ मब्ऊुस फरमाया गया। (2) मेरे लिये गुनीमतें जह 

# हलाल की गई और मुझ से पहले किसी के लिये नहीं हुई थीं । (3) मेरे लिये जमीन पाक और पाक करने वाली (काबिले तयम्मुम) और कै, 
#+ मस्जिद की गई, जिस किसी को कहीं नमाजु का वक्त आए वहीं पढ़ ले । (4) दुश्मन पर एक माह की मसाफृत तक मेरा रो'ब डाल कर मेरी है 

9 मदद फरमाई गई । (5) और मुझे शफाअत इनायत की गई । मुस्लिम शरीफ की हृदीस में येह भी है कि मैं तमाम खल्क की तरफ रसूल बनाया 5४ 
६७. गया और मेरे साथ अम्बिया खत्म किये गए | 304 : या'नी हक से 305 : तीह में 306 : हर गुरौह के लिये एक चश्मा | 307 : ताकि धूप 

# से अमन में रहें | 308 : ना शुक्री कर के । था 


220 323 १५०) ४४ 


ट्र: $$ के के के के के कक हट के के सके कक कक कक के सके कक के) 
ः 25552 58॥0%4  <2| आर! सर ः ७6902 >9 >232] * 


, जानों का बुरा करते थे और याद करो जब उनः० से फरमाया गया उस शहर में बसो" और उस में «४ 


के (० 2205:५7८॥००३।5०८ 


प्र 2 
2 (9555 264०७ # २ 


# जो चाहो खाओ ओर कहो गुनाह उतरे (ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे) ओर दरवाजे में सज्दा करते दाखिल हो हम तुम्हारे गुनाह # लय 


४५४६५%०८५000४७८४०४४४४४० ८०८४ 


बजा देंगे. अन्करीब नेकों को जियादा अता फ़रमाएँग _ तो उन में के जालिमों ने बात बदल दो बी 


न र्‌ &' फटा हा 4 री (६2 व (3 ( ] ५,८०६ 
96,५03 ५०३६/००००७ ४५६ ४७४३५-। ०० 


उस के खिलाफ जिस का उन्हें हुक्म था तो हम ने उन पर आस्मान से अजाब भेजा बदला उन के है. 


56.58 9] 06:2७ ८5४५/2::20.*52-4८56८9»)४ 


४ जुल्म का: ओर उन से हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी 


हा 2225 [ ्स्जः > ००5७9 / />“ 22 ५४०४४ हे | _.. दर 


हट प्र हर हक हि 
$ वोह हफ्ते के बारे में हृद से बढ़ते जब हफ्ते के दिन उन की मछलियां पानी पर तेरती उन के सामने आती ओर जो दिन अर 
६: 309 : बनी इसराईल 30 ; या'नी बेतुल मक्दिस में 3। : या'नी हुक्म तो येह था कि “४&»'” कहते हुए दरवाजे में दाखिल हों “ र 
# तौबा और इस्तिग्फ़ार का कलिमा है लेकिन वोह बजाए इस के बराहे तमस्खुर ८.७ 8 ४ -.-” कहते हुए दाखिल हुए | 372 : या'नी हे 
है अजाब भेजने का सबब उन का जुल्म और हुक्मे इलाही की मुखालफृत करना है | 33 : हजुरत नबिय्ये करीम “<%<#/४ को खिताब है न हट 
कि आप अपने करीब रहने वाले यहूद से तौबीखन (मलामत करते हुए) उस बस्ती वालों का हाल दरयाफ्त फरमाएं, मक्सूद इस सुवाल से 
४ येह था कि कुफ्फ़ार पर जाहिर कर दिया जाए कि कुफ्रो मा'सियत इन का कृदीमी दस्तूर है, सय्यिदे आलम #:5:<&४0 की नुबुव्वत और हुजूर और 
# के मो'जिजात का इन्कार करना येह उन के लिये कोई नई बात नहीं है इन के पहले भी कुफ्र पर मुसिर रहे हैं | इस के बा'द उन के असलाफ «५ 
कह का हाल बयान फरमाया कि वोह हुक्मे इलाही की मुखालफत के सबब बन्दरों और सुअरों की शक्ल में मस्ख कर दिये गए, उस बस्ती में 
 इख्तिलाफ है कि वोह कौन सी थी ? हजुरते इब्ने अब्बास ७६८८४॥॥७५ ने फ़रमाया कि वोह एक कर्या मिस्र व मदीने के दरमियान है । एक कोल #*+<, 
» है कि मद्यन व तूर के दरमियान | जोहरी ने कहा कि वोह कूर्या तृबरिया शाम है और हजुरते इब्ने अब्बास ५;८:४७५४ की एक रिवायत में है. ४ 
# कि वोह मद्यन है। बा'जु ने कहा : ऐला है। ,७ ४2; 34 ; कि बा वुजूद मुमानअत के हफ्ते के रोज शिकार करते, उस बस्ती के लोग श्ीछू 
तीन गुरौह में मुन्कृसिम हो गए थे एक तिहाई ऐसे लोग थे जो शिकार से बाज रहे और शिकार करने वालों को मन्ञ्‌ करते थे और एक तिहाई «3४08 
# खामोश थे दूसरों को मन्‍्ज्र न करते थे और मन्ञ करने वालों से कहते थे ऐसी कौम को क्यूं नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने है 
£ वाला है, और एक गुरौह वोह खताकार लोग थे जिन्हों ने हुक्मे इलाही की मुखालफृत की और शिकार किया और खाया और बेचा और जब बर्ड४ 
£” वोह इस मा'सियत से बाज न आए तो मन्आ करने वाले गुरौह ने कहा कि हम तुम्हारे साथ बूदो बाश (रहना सहना इकट्ठा) न रखेंगे और गाउं ९ 
& को तक्सीम कर के दरमियान में एक दीवार खींच दी | मन्‍्ञ्‌ करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिस से आते जाते थे | हजुरते दावृद शा 
4७. ०५४ ने खताकारों पर ला'नत की । एक रोज मन्ञ करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई नहीं निकला तो उन्हों ने खयाल किया ३४ न 
# कि शायद आज शराब के नशे में मदहोश हो गए होंगे, उन्हें देखने के लिये दीवार पर चढ़े तो देखा कि वोह बन्दरों की सूरतों में मस्ख हो गए 
# थे। अब येह लोग दरवाजा खोल कर दाखिल हुए तो वोह बन्दर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उन के पास आ कर उन के कपड़े सूंघते कै, 
'है0 थे और येह लोग उन बन्दर हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे उन लोगों ने उन से कहा क्या हम लोगों ने तुम को मन्ञ नहीं किया था ! उन्हों. 
ने सर के इशारे से कहा : हां । और वोह सब हलाक हो गए और मन्ञ करने वाले सलामत रहे । * 
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, हफ्ते का न होता न आतीं इस तरह हम उन्हें आज्माते थे उन की बे हुक्मी के सबब और जब ४ 
& 2 2. 


बी 2 आप 


उन में से एक गुरोह ने कहा क्यूं नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब क5: 


दर 
छू 2 5222 


| /0)४८५४४४४४ ५५ 


हा $ 


# देने वाला बोले तुम्हारे रब के हुजूर मा'जिरित को/* और शायद उन्हें डर हो” फिर जब वोह भुला बेठे 
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| जो नसीहत उन्हें हुई थी हम ने बचा लिये वोह जो बुराई से मनु करते थे और जालिमों को 


बी 7 हि... कलम. 


& बुरे अजाब में पकड़ा बदला उन को ना फरमानी का फिर जब उन्हों ने मुमानअत के हुक्म से सरकशी को के 


पिच कर ०2» ६ &,/ 2 «५ ध (४६ २. | के 
पक ७2४ ८५०८ ०>।469) (5४2४ ४७ 2  # » (नं 54 


# हम ने उन से फरमाया हो जाओ बन्दर दुत्कारे (धुत्कारे) हुए/” ओर जब तुम्हारे रब ने हुक्म सुना दिया कि जुरूर शा 


8,5४0 ०65: #5:024:3॥9%0) 66: 


” कियामत के दिन तक उन!* पर ऐसे को भेजता रहूंगा जो उन्हें बुरी मार चखाए!? बेशक तुम्हारा रब जुरूर जल्द 


; हक ही * 2.95 ५ ४ ८८४ * 
५? (09 9४०० | ७, 


& अजाब वाला है" ओर बेशक वोह बख्शने वाला मेहरबान है! ओर उन्हें हम ने जमीन में मुतफ़रिक कर दिया गुरोह गुरोह उन में कुछ ७४, 


# >ब 39५८८ ५ | व ह। ;ाॉ ला ५०४५ ॥ 32293 % प्र )9०,० ![] है १ 
। डे | है ४ 3) ६८ &/* ई 


४ नेक हें? और कुछ और तरह के? और हम ने उन्हें भलाइयों और बुराइयों से आज्माया कि कहीं * 


ः 
४ वोह रुजूअ लाएं फिर उन की जगह उन के बा'द वोह ना खुलफ आए कि किताब के वारिस हुए” इस दुन्या ५ 


5 35 : ताकि हम पर “नही अनिल मुन्कर” तर्क करने का इल्जाम न रहे। 36 : ओर वोह नसीहत से नफ्ञ उठा सकें। 37 : वोह बन्दर हो गए ओर तीन 5 
<_ रोज इसी हाल में मुब्तला रह कर हलाक हो गए | 38 : यहूद 39 : चुनान्वे उन पर अल्लाह तआला ने बुख़्ते नस्सर और सिन्‍जारीब और शाहाने ३ 

» रूम को भेजा जिल्हों ने उन्हें सख्त ईजाएं और तक्लीफें दीं और कियामत तक के लिये उन पर जिज्या और जिललत लाजिम हुई | 320 : उन के लिये श्र" 5 
४७. जो कुफ्र पर काइम रहें । इस आयत से साबित हुवा कि उन पर अजूब मुस्तमिर (हमेशा) रहेगा दुन्‍्या में भी और आखिरत में भी | 32। : उनको जो «४ 

अल्लाह की इताअत करें और ईमान लाएं। 322 : जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और दीन पर साबित रहे । 323 : जिन्हों ने ना फ़रमानी 
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है तो ले लेक क्या उन पर किताब में अर न लिया गया कि अल्लाह की तरफ़ निस्वत न के कई 


& मगर हक ओर उन्हों ने उसे पढ़ा>”" . और बेशक पिछला घर (आखिरत) बेहतर है परहेज गारों को! & वन्य 


८25 ८ ४६: 24% (2०) 0 3 ५2 न्‍ा 3 > 0 है; 0 2 2 कु 
है 2०% +७५३५९१००*९ | “ # *+9०७०८ कं 
; 5५.० ८०६ के (20४2४) (69००० "| #४६, 


& नेकों का नेग (सवाब) नहीं गंवाते (जाएअ नहीं करते) ओर जब हम ने पहाड़ उन पर उठाया गोया वोह साएबान 4008 
2९०4, 2६ , 724608८< »८4%८॥>2, » ६2 ८» ,० "7 हिंद 
87“ 32 +*+ (७७९९ (५३ 39८ +“+*+ 3 9$$3 ५-2 2 आर ७ हर 
4:30७82 35958 2./ 009० (5/3|5:6॥2 # 

9 समझे कि वोह उन पर गिर पड़ेगा लो जो हम ने तुम्हें दिया जोर सेः+ ओर याद करो जो उस में हे कि कहीं श्रदः 


&& को और जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और दीन को बदला और मुतगृय्यर किया | 324 : भलाइयों से ने'मतो राहत और बुराइयों से शिहतो #458 
* तकलीफ मुराद है । 325 : जिन की दो किसमें बयान फुरमाई गई | 326 : या'नी तौरैत के, जो उन्हों ने अपने अस्लाफ से पाई और उस के “है 
$ अवामिर व नवाही और तहलील व तहरीम वगैरा मजामीन पर मुत्तलअ हुए | मदारिक में है कि येह वोह लोग हैं जो रसूले करीम बी 
५ ४%८था के जमाने में थे उन की हालत येह है कि 327 : बतौर रिश्वत के अहकाम की तब्दील और कलाम की तग्यीर पर और वोह जानते ४४ 


४ और आयिन्‍्दा भी गुनाह करते चले जाएं | सुद्दी ने कहा कि बनी इसराईल में कोई काजी ऐसा न होता था जो रिश्वत न ले, जब उस से कहा शँ 


455: ८ 2 3 *+ न |] 4२32“ “४ 3६६2८ , * 335 ह (- 
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का माल लेते हैं?” और कहते अब हमारी बखिशश होगी" और आगर वैसा ही माल उन के पास और आए ७४ 
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तो क्या तुम्हें अल नहीं और वोह जो किताब को मजबूत थामते हैं” और उल्हों ने नमाज काइम रखी हम 3 


भी हैं कि येह हराम है लेकिन फिर भी इस गुनाहे अजीम पर मुसिर हैं। 328 : और इन गुनाहों पर हम से कुछ मुआखजा न होगा । 329 ; 


जाता था कि तुम रिश्वत लेते हो तो कहता था कि येह गुनाह बख्श दिया जाएगा । उस के जमाने में दूसरे उस पर ता'न करते थे लेकिन जब «६ 


# वोह मर जाता या मा'जूल कर दिया जाता और वोही ता'न करने वाले उस की जगह हाकिम व काजी होते तो वोह भी इसी तुरह रिश्वत लेते। शक 
# 330 : लेकिन बा वुजूद इस के उन्हों ने उस के खिलाफ़ किया । तौरैत में गुनाह पर इसरार करने वाले के लिये मग्फिरत का वा'दा न था तो कै, 
ः उन का गुनाह किये जाना तौबा न करना और इस पर येह कहना कि हम से मुआखजा न होगा येह अल्लाह पर इफ्तिरा है । 33। : जो » कु 
# अल्लाह के अजाब से डरें और रिश्वत व हराम से बचें और उस की फ्रमां बरदारी करें 332 : और उस के मुताबिक अमल करते हैं और शी 
४ ठस के तमाम अहकाम को मानते हैं और उस में तग्यीर व तब्दील रवा (जाइज) नहीं रखते । शाने नुज़ूल : येह आयत अहले किताब में से ,७९४ 
” हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरा ऐसे अस्हाब के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने पहली किताब का इत्तिबाअु किया उस की तहरीफ न की, है 
है उस के मजामीन को न छुपाया और उस किताब के इत्तिबाअ की बदौलत उन्हें कुरअआने पाक पर ईमान नसीब हुवा | (..७.,७:४) 333 : जब 4 
, बनी इसराईल ने तकालीफे शावृका की वज्ह से अहकामे तौरैत को कबूल करने से इन्कार किया तो हजरते जिन्नील ने ब हुक्मे इलाही एक पहाड़ «| न 
# जिस की मिक्‍्दार उन के लश्कर के बराबर एक फरसंग तृवील एक फ्रसंग अरीजु थी उठा कर साएबान की तरह उन के सरों के करीब कर 
+ दिया और उन से कहा गया कि अहकामे तौरैत कृबूल करो वरना येह तुम पर गिरा दिया जाएगा, पहाड़ को सरों पर देख कर सब के सब सज्दे क४, 


में गिर गए मगर इस तुरह कि बायां रुख़्सारा व अब्रू तो उन्हों ने सज्दे में रख दी और दाहनी आंख से पहाड़ को देखते रहे कि कहीं गिर न ः हे हे 
पड़े चुनान्वे अब तक यहूदियों के सज्दे की शान येही है। 334 : अज्म व कोशिश से । ; 
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# उन्हें खुद उन पर गवाह किया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं* सब बोले क्यूं नहीं हम गवाह हुए कि कहीं बैक 


68 ह . ९० $+ ४९ 4 
| व आज] ७७४2४६|०८ 5#&९$ | 64: ०९2 
४ कियामत के दिन कहो कि हमें इस की खबर न थी» या कहो कि शिर्क तो पहले शी है 


02 दर (46 
दे ५०३५ (| ७४ (4 


3, ्लट ९! 22 
है का को *् 65 *् -) * (ऋ 
हमारे बाप दादा ने किया और हम उन के बा'द बच्चे हुए* तो क्या तू हमें उस पर हलाक फरमाएगा जो 
गज 2 2274 - | कक 
क्र <क ++ (2० कक 3 है श 


४ अहले बातिल ने किया” और हम इसी तरह आयतें रंग रंग (तफ्सील) से बयान करते हैं" और इस लिये कि कहीं वोह फिर आएं ओर ऐ 


29६८ 
(5 
(2 ;ाी 


# आयात व हदीस दोनों पर नजर करने से येह मा'लूम होता है कि जुरिय्यत का निकालना उस सिलसिले के साथ था जिस तृरह कि दुन्या में हे 
& एक दूसरे से पैदा होंगे और उन के लिये रबूबिय्यत और वहुदानिय्यत के दलाइल काइम फुरमा कर और अक्ल दे कर उन से अपनी रबूबिय्यत कैर्ड& 
हक की शहादत तलब फ्रमाई 336 : अपने ऊपर और हम ने तेरी रबूबिय्यत और वह॒दानिय्यत का इक्रार किया | येह शाहिद करना इस लिये है. “है 
& 337 :; हमें कोई तम्बीह नहीं की गई थी । 338 : जैसा उन्हें देखा उन के इत्तिबाअ व इक्तिदा में बैसा ही करते रहे | 339 : येह उज्र करने का जड़ 
मौकृअ न रहा जब कि उन से अहृद ले लिया गया और उन के पास रसूल आए और उन्‍्हों ने उस अहद को याद दिलाया और तौहीद पर «3. 
# दलाइल काइम हुए | 340 : ताकि बन्दे तदब्बुर व तफ़क्कुर कर के हक व ईमान कबूल करें 34। : शिर्को कुफ्र से तौहीदो ईमान की तरफ़ ओर जा 
६६ नबी साहिबे मो'जिजात के बताने से अपने अहदे मीसाक़ को याद करें और उस के मुताबिक अमल करें | 342 : या'नी बल्ञरम बाऊर जिस ७28. 
* का वाकिआ मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि जब हजरते मूसा »४-/५:८ ने जब्बारीन से जंग का कस्द किया और सर जमीने शाम 
# में नुजूल फ़रमाया तो बल्ञ्रम बाऊर की कौम उस के पास आई और उस से कहने लगी कि हजरते मूसा «४-५८ बहुत तेज मिजाज हैं ओर कर 
है उन के साथ कसीर लश्कर है वोह यहां आए हैं, हमें हमारे बिलाद से निकालेंगे और कृत्ल करेंगे और बजाए हमारे बनी इसराईल को इस सर “है 
2 जमीन में आबाद करेंगे, तेरे पास इस्मे आ'जूम है और तेरी दुआ कबूल होती है तू निकल और अल्लाह तआला से दुआ कर कि अल्लाह पर 
(७. तआला उन्हें यहां से हटा दे । बल्भूम बाऊर ने कहा : तुम्हारा बुरा हो हजुरते मूसा «४0५: नबी हैं और उन के साथ फिरिश्ते हैं और ईमानदार «8. 
# लोग हें में केसे उन पर दुआ करूं, में जानता हूं जो अल्लाड़ तआला के नज्दीक उन का मर्तबा है, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी दुन्या व आखिरत शक 
# बरबाद हो जाएगी, मगर कौम उस से इसरार करती रही और बहुत इल्हाहो जारी (रोने पीटने) के साथ उन्हों ने अपना येह सुवाल जारी रखा 3९% 
तो बल्अम बाऊर ने कहा कि मैं अपने रब की मरजी मा'लूम कर लूं और इस का येही तरीका था कि जब कभी कोई दुआ करता पहले मरजिये हे 
| इलाही मा'लूम कर लेता और ख़्वाब में उस का जवाब मिल जाता, चुनान्चे इस मरतबा भी उस को येही जवाब मिला कि हजरते मूसा शक, 
है ०८५८5 और उन के हमराहियों के खिलाफ दुआ न करना उस ने कौम से कह दिया कि मैं ने अपने रब से इजाजृत चाही थी मगर मेरे रब 
9 ने उन पर दुआ करने की मुमानअत फ्रमा दी, तब कौम ने उस को हदिये और नजूराने दिये जो उस ने कबूल किये और कोौम ने अपना सुवाल बह 
५६७. जारी रखा तो फिर दूसरी मरतबा बल्अआम बाऊर ने रब तबारक व तआला से इजाजत चाही उस का कुछ जवाब न मिला उस ने कौम से कह दिया 8 
# कि मुझे इस मरतबा कुछ जवाब ही न मिला तो कौम के लोग कहने लगे कि अगर अल्लाह को मन्जूर न होता तो वोह पहले की तरह दोबारा शक 
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, गुमराहों में हो गया और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते'४४ मगर वोह तो जमीन पकड़ गयाः5 और ४ 


45554 242 ४2] ४ ८5 45 ५५८६ 


# अपनी ख्वाहिश का ताबेअ हुवा तो उस का हाल कुत्ते की तरह है तू उस पर हम्ला करे तो जबान निकाले और छोड दे तो # 
नययययययपययपययपयपयय।प/पपपफ0+फत ३ 


# 5 ५४४ ८2५०).2%॥ ४ कप के 


& जबान निकाले/*  येह हाल है उन का जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई तो तुम नसीहत * 


3० ६:<: १:८८. > 9८ ४. “२52 


&25902%£॥५६८५ ७८५ 2७० ०.०५॥ 


सुनाओ कि कहीं वोह ध्यान करें क्या बुरी कहावत है उन की जिन्हों ने हमारी आयतें 


७५५६६४/५855! ४७८५४ &2 हि हब (४६॥ ५ । ु 


# झुटलाई और अपनी ही जान का बुरा करते थे जिसे अल्लाह राह दिखाए तो वोही राह पर है और # 


; ७62 22०७05565063:22५52.35 ).2 ४ 


# जिसे गुमराह करे तो वोही नुक्सान में रहे और बेशक हम ने जहन्नम के लिये पैदा किये बहुत ४ 


७७०० 295 ७०४४ :४०५४ >> 5० 


3<00:2/%820७८७८६८८४४८४४५४ ७ है 


४ और वोह कान जिन से सुनते नहीं5" / वोह चौपायों की तरह हैं5। बल्कि उन से बढ़ कर गुमराह52 2६2, 
* भी मन्‍्ञ फरमाता और कौम का इल्हाह व इसरार और भी जियादा हुवा, हत्ता कि उन्हों ने उस को फितने में डाल दिया और आखिर कार वोह 
9 बद ड्भा करने के लिये पहाडु पर चढ़ा तो जो बद दुआ करता था अल्लाह तआला उस की जुबान को उस की काम की तृरफ फेर देता 


अपनी कम के लिये जो दुआए खैर करता था बजाए कौम के बनी इसराईल का नाम उस की जूबान पर आता था । कोम ने कहा : 


४ ऐ बल्अम ! येह कया कर रहा है ? बनी इसराईल के लिये दुआ करता है हमारे लिये बद दुआ | कहा : येह मेरे इख्तियार की बात नहीं, मेरी कै 
जुबान मेरे कब्जे में नहीं है और उस की जुबान बाहर निकल पड़ी तो उस ने अपनी कम से कहा : मेरी दुन्या व आखिरत दोनों बरबाद हो गई। 
# इस आयत में इस का बयान है । 343 : और उन का इत्तिबाअ न किया | 344 : और बुलन्द दरजा आता फरमा कर अबरार (फ्रमां बरदारों) # 


की मनाजिल में पहुंचाते 345 : और दुन्या का मफूतूं हो गया 346 : येह एक जुलील जानवर के साथ तश्बीह है कि दुन्‍्या की हिर्स रखने वाला 


3 अगर उस को नसीहत करो तो मुफीद नहीं, मुब्तलाए हिर्स रहता है, छोड़ दो तो उसी हिर्स का गिरिफ्तार । जिस तरह जुबान निकालना कुत्ते ॥ 


की लाजिमी तृबीअत है ऐसी ही हिर्स उन के लिये लाजिम हो गई है। 347 : या'नी कुफ्फार जो आयाते इलाहिस्यह में तदब्बुर से ए'राजू करते 


है हैं ओर उन का काफिर होना अल्लाह के इल्मे अजली में है । 348 : या'नी हक से ए'राज कर के आयाते इलाहिय्यह में तदब्बुर करने से ४ 


महरूम हो गए और येही दिल का खास काम था। 349 : राहे हक व हिदायत और आयाते इलाहिय्यह और दलाइले तौहीद | 350 ; मौइजुत 


# व नसीहत को बगोश (वा'जृ नसीहत को गौर व तवज्जोह से सुन कर) कूबूल और बा वुजूद कल्बो हवास रखने के वोह रे रे दीन में उन से # 
न नहीं उठाते लिहाजा 35 ; कि अपने कुल्बो हवास से मदारिके इल्मिय्या व मआरिफरे रब्बानिया का इदराक नहीं करते हैं | खाने पीने के «४ 


दुन्यवी कामों में तमाम हैवानात भी अपने हवास से काम लेते हैं, इन्सान भी इतना ही करता रहा तो इस को बहाइम पर क्‍या फूजीलत । 
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यु कक । 5935 2५2] ) 
४७5 ४5० /&५.० १०४५) १७७० ५४०) ३५ 
, वोही गफ्लत में पड़े है और अल्लाह ही के हैं बहुत अच्छे नाम*» तो उसे उन से पुकारा और उन्हें छोड़ दो ४ 


४ 9 ७9८ 452265८; हट * 5 332० ८2७. 


# जो उस के नामों में हक से निकलते हेैं384 वोह जल्द अपना किया पाएंगे और कै 8 


द 20 62५560632,5%5%#५८५ 22248 82 5,% ६ 


$ हमारे बनाए हुओं में एक गुरोह वोह है कि हक बताएं और उस पर इन्साफ करें और जिन्हों ने हमारी आयतें | कं 


हक ८63 ७४> 4 
; 4 0८/४*)४५०), # 
# डर सुनाने वाले हें“? क्या उन्‍्हों ने निगाह न की आस्मानों और जुमीन को सल्तुनत में ओर जो जो शु्ः 
६ 352 : क्यूं कि चौपाया भी अपने नफ्ए की तरफ बढ़ता है और जुरर से बचता और उस से पीछे हटता है और काफिर जहन्नम की राह चल &% 
# कर अपना ज्‌रर इख्तियार करता है तो इस से बदतर हुवा । आदमी रूहानी, शहवानी, समावी, अर्जी है जब इस की रूह शहवात पर ग़ालिब है 
& हो जाती है तो मलाएका से फाइक हो जाता है और जब शहवात रूह पर गूलबा पा जाती हैं तो जुमीन के जानवरों से बदतर हो जाता है। छे5 
कुछ 353 : हदीस शरीफ में है अल्लाह तआला के निनानवे*१ नाम जिस किसी ने याद कर लिये जन्नती हुवा | उलमा का इस पर इत्तिफाक है “है 
8 कि अस्माए इलाहिय्यह निनानवे में मुन्हसर नहीं हैं, हदीस का मक्सूद सिर्फ येह है कि इतने नामों के याद करने से इन्सान जननती हो जाता है। कै 
६ शाने नुज़ूल: अबू जहल ने कहा था कि मुहम्मद (मुस्तफा 45८०५) का दा'वा तो येह है कि वोह एक परवर्दगार की इबादत करते हैं फिर «2 
* वोह अल्लाह और रहमान दो को क्यूं पुकारते हैं ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उस जाहिले बे खिरद (बे अक्ल) को बताया शै 
गया कि मा'बूद तो एक ही है नाम उस के बहुत हैं । 354 : उस के नामों में हक व इस्तिकामत से निकलना कई तृरह पर है। मसाइल : एक तो .8. 
# येह कि उस के नामों को कुछ बिगाड॒ कर गैरों पर इत्लाक करना जैसा कि मुश्रिकीन ने “इलाह” का “लात” ओर “अजीज” का “उज्जा” श्र 
५ और “मन्नान” का “मनात” कर के अपने बुतों के नाम रखे थे, येह नामों में हक से तजावुजु और ना जाइज है | दूसरे येह कि अल्लाह ४2, 
जहः तआला के लिये ऐसा नाम मुकर्रर किया जाए जो कुरआन व हदीस में न आया हो येह भी जाइज्‌ नहीं, जैसे कि सखी या रफीक कहना क्यूं शक 
४ कि अल्लाह तआला के अस्माए तौकीफिया (या'नी शरीअत से ही मा'लूम हो सकते) हैं | तीसरे हुस्ने अदब की रिआयत करना, तो फकत ७९४ 
# 55:98 ४०५ ४०५ ;८»५ कहना जाइज नहीं बल्कि दूसरे अस्मा के साथ मिला कर कहा जाएगा ७४४ ७४५ »«५ ७५९१५७ ४ | चौथे येह कि ही 
४ अल्लाह तआला के लिये कोई ऐसा नाम मुक॒र्रर किया जाए जिस के मा'ना फासिद हों, येह भी बहुत सख्त ना जाइज है जैसे कि लफ्ज छेथ ४ 
” “राम” और “परमात्मा” वगैरा | पन्‍्जुम ऐसे अस्मा का इत्लाक जिन के मा'ना मालूम नहीं हैं और येह नहीं जाना जा सकता कि वोह #* 
# जलाले इलाही के लाइक हैं या नहीं 355 : येह गुरोह हक पजोह (अहले हक) उलमा और हादियाने दीन का है । इस आयत से येह मस्अला कै 
है साबित हुवा कि हर जमाने के अहले हक का इज्माअ हुज्जत है और येह भी साबित हुवा कि कोई जुमाना हक परस्तों और दीन के हादियों से 
है खाली न होगा जैसा कि हृदीस शरीफ में है कि एक गुरोह मेरी उम्मत का ता कियामत दीने हक पर काइम रहेगा, उस को किसी की अदावत 
६ व मुखालफृत जुरर न पहुंचा सकेगी | 356 : या'नी तदरीजी 357 : उन की उम्रें दराजु कर के 358 : और मेरी गिरिफ्त सख्त | 359 शाने 
& नुज़ूल : जब नबिय्ये करीम ४5% ने कोहे सफ़ा पर चढ़ कर शब के वक्‍त कूबीले कृबीले को पुकारा और फृरमाया कि में तुम्हें अजाबे श्ल* 
. इलाही से डराने वाला हूं और आप ने उन्हें अल्लाह का खौफ़ दिलाया और पेश आने वाले हवादिस का जिक्र किया तो उन में से किसी ने «४. 
# आप की तरफ जुनून की निस्बत की इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया क्या उन्हों ने फिक्रो तअम्मुल से काम न लिया छा 
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% तो इस के बा'द और कोन सी बात पर यकीन लाएंगे*** जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं और हे 


७४2४. ५६ 4४:६४ ७०५६०४६७ ४४ ७ +-+/४५ 


कक 


ह उन्हें छोड़ता है कि अपनी सरकशी में मटका करें... तुम से कियामत को पूछते हैं> कि वोह कब को ठहरो है ओह 


<४+ ८५५) | ४७ ५52५8 3/0.५2५४५ ; 97 ५८४ 87 3 


(कब आएगी) तुम फरमाओ उस का इल्म तो मेरे रब के पास है उसे वोही उस के वक्त पर जाहिर करेगा भारी पड़ रही है ह 


8५८४ दा ८29० +£& ८२० ७ ४, 2८5. 3०23 
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| आस्मानों और जमीन में तुम पर न आएगी मगर अचानक _ तुम से ऐसा पूछते हैं गोया तुम ने उसे खूब तहकीक #& 


27 (६ £ >४ ४८ है २ | (2६ प. (६५ ९५ 
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है कर रखा है तुम फरमाओ उस का इल्म तो अब्लाह हो के पास है लेकिन बहुत लोग जानते नहीं& तुम फरमाओ इन 


245  ा 2255 7 + ८४0) ८4325 है >> ८(.>2| कै 
डा “क्र (6५७०५ |. ४५ ५७१ ५५४६.) ४ । 
” में अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे” ओर अगर में गेब जान गही 
$ और आकिबत अन्देशी व दूरबीनी बिल्कुल बालाए ताक रख दी और येह देख कर कि सम्यिदुल अम्बिया /६<2&%( अवृवाल व अपआल बन्त 
, में उन के मुखालिफ हैं और दुन्या और इस की लज़्जुतों से आप ने मुंह फेर लिया है, आखिरत की तुरफ़ मुतवज्जेह हैं और अल्लाह तआला «8. 

# की तरफ दा'वत देने और उस का खौफ दिलाने में शबो रोज मश्गूल हैं, उन लोगों ने आप की तरफ जुनून की निस्बत कर दी, येह उन की गुलती शक 
६६ हे | 360 : उन सब में उस की वह॒दानिय्यत और कमाले हिक्मतो कुदरत की रोशन दलीलें हैं | 36। : और वोह कुफ्र पर मर जाएं ओर हमेशा #९8. 
* के लिये जहन्नमी हो जाएं, ऐसे हाल में आकिल पर जरूरी है कि वोह सोचे समझे दलाइल पर नजुर करे | 362 : या'नी कुरआने पाक के आह 
# बा'द और कोई किताब और सब्यिदे आलम #£4%४&0४» के बा'द और कोई रसूल आने वाला नहीं जिस का इन्तिजार हो क्यूं कि आप क<& 
* खातमुल अम्बिया हैं। 363 शाने नुज़ूल : हजुरते इब्ने अब्बास ५६४८७ से मरवी है कि यहूदियों ने नबिय्ये करीम “5:४9 (5 से कहा था. 5 
कि अगर आप नबी हैं तो हमें बताइये कि कियामत कब काइम होगी ? क्यूं कि हमें इस का वक्त मा'लूम है, इस पर येह आयते करीमा नाजिल शै 


हुई | 364 : कियामत के वक्त का बताना रिसालत के लवाजिम से नहीं है जैसा कि तुम ने करार दिया और ऐ यहूद ! तुम ने जो इस का वक्त 


# जानने का दा'वा किया येह भी गलत है, अल्लाह तआला ने इस को मख्फी किया है और इस में उस की हिक्मत है। 365 : इस के इख़फ़ा छल 

# की हिक्मत तफ्सीरे रूहुल बयान में है कि बा'जु मशाइख इस तरफ गए हैं कि नबिय्ये करीम “4:<££4( को ब ए'लामे इलाही (अन्लाड «8४% 
तआला की अता से) वक्ते कियामत का इल्म है और येह हस्र आयत के मुनाफी नहीं । 366 शाने नुज़ूल : गृज्वए बनी मुस्तुलिक से वापसी हु 

' के वक्त राह में तेज हवा चली चौपाए भागे तो नबिय्ये करीम “55% ने खबर दी कि मदीनए तृय्यिबा में रिफाआ का इन्तिकाल हो गया कै, 

* और येह भी फृरमाया कि देखो मेरा नाका कहां है, अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक अपनी कौम से कहने लगा इन का कैसा अजीब हाल है कि मदीने “है 

है में मरने वाले की तो खबर दे रहे हैं और अपनी नाका मा'लूम ही नहीं कि कहां है, सय्यिदे आलम /54४£%0 पर उस का येह कौल भी मख्फी औै-७ 
न रहा, हुजूर ने फृरमाया मुनाफिक लोग ऐसा ऐसा कहते हैं और मेरा नाका उस घाटी में है उस की नकेल एक दरख़्त में उलझ गई है। चुनान्वे जैसा _ह, 

& फरमाया था उसी शान से वोह नाका पाया गया इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । (४८) 367 : वोह मालिके हकीकी है जो कुछ है उस की अर 


् ( आकर पी कि चकित चल पी कि चीज कि दे ॥ (कह 
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॥ चीजू आन्लाड ने बनाई! और येह कि शायद उन का वा'दा नज़्दीक आ गया हो” 


| फ 


कि ३ आओ आओ आओ आग आओ जाओ की /4 
20 32523 

हैं और खुशी सुनाने वाला हूं उन्हें जो ईमान रखते हैं वोही है जिस ने तुम्हें एक जान से पैदा किया" ओर # ई 

& ( >०4 फ्री हे हक £ शक (६-5४ ५4६ 48 |] 9 ॥८2 ् (2 ३ 4८ “| ९७ 
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$ उसी में से उस का जोड़ा बनाया कि उप्त से चेन (आराम) पाए. फिर जब मर्द उस पर छाया उसे एक हलका सा पेट रह गया तो उसे लिये खाक 


' फिर को (चलती फिरती रहो) फिर जब बोझल पड़ी दोनों ने अपने रब अल्लाह से दुआ की जुरूर अगर तू हमें जेस्ा चाहिये बच्चा देगा तो बेशक हम ह न ्‌ | 


४ का गालिब आना है। येह भी हो सकता है कि भलाई से मुराद सरकशों का मुतीआ और ना फ्रमानों का फरमां बरदार और काफिरों का मोमिन कई 
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अल्लाह को बरतरी है उन के शिर्क से क्या उसे शरीक करते हैं जो कुछ न बनाए* और वोह ् हे 


६६ अता से है। 368 : येह कलाम बराहे अदब व तवाजोअ है, मा'ना येह हैं कि मैं अपनी जात से गैब नहीं जानता जो जानता हूं वोह अल्लाह ६४९४ 
” तआला की इत्तिलाओ और उस की अता से । (७:७४) हजुरते मुतजिम ४:., ४४ ने फरमाया भलाई जम्भु करना और बुराई न पहुंचना उसी के * हे 
£ इख्तियार में हो सकता है जो जाती कुदरत रखे और जाती कुदरत बोही रखेगा जिस का इल्म भी जाती हो क्यूं कि जिस की एक सिफृत जाती ञँ 
, है उस के तमाम सिफूात जाती, तो मा'ना येह हुए कि अगर मुझे गैब का इल्म जाती होता तो कुदरत भी जाती होती और मैं भलाई जम्मु कर ०), 


लेता और बुराई न पहुंचने देता, भलाई से मुराद राहतें और काम्याबियां और दुश्मनों पर गूलबा है और बुराइयों से तंगी व तकलीफ और दुश्मनों 


कर लेना हो और बुराई से बद बख्त लोगों का बा वुजूद दा'वत के महरूम रह जाना, तो हासिले कलाम येह होगा कि अगर मैं नपृञु व जुरर 


# का जाती इख्तियार रखता तो ऐ मुनाफिकीन व काफ्रीन ! तुम्हें सब को मोमिन कर डालता और तुम्हारी कुफ्री हालत देखने की तकलीफ मुझे शी 
& न पहुंचती । 369 : सुनाने वाला हूं काफिरों को 370 : इकिरिमा का कौल है कि इस आयत में खिताब आम है हर एक शख्स को और मा'ना छह. 
” येह हैं कि अल्लाह वोही है जिस ने तुम में से हर एक को एक जान से या'नी उस के बाप से पैदा किया और उस की जिन्स से उस की बीबी है" 
2 को बनाया फिर जब वोह दोनों जम्जु हुए और हम्ल जाहिर हुवा और उन दोनों ने तन्दुरुस्त बच्चे की दुआ की और ऐसा बच्चा मिलने पर डे न्‍ 
« अदाए शुक्र का अहृद किया फिर अल्लाह तआला ने उन्हें बैसा ही बच्चा इनायत फृरमाया। उन की हालत येह हुई कि कभी तो वोह उस बच्चे (3५ 
# को तृबाएअ की तरफ़ निस्बत करते हैं जैसे दहरियों का हाल है, कभी सितारों की तरफ जैसा कवाकिब परस्तों का तरीका है, कभी बुतों की तरफ जा 
# जैसा बुत परस्तों का दस्तूर हे अल्लाह तआला ने फरमाया कि वोह उन के इस शिर्क से बरतर है। (५/) 37] : या'नी उस के बाप की जिन्स ८ 


से उस की बीबी बनाई । 372 : मर्द का छाना किनाया है जिमाअ करने से और हलका सा पेट रहना इब्तिदाए हम्ल की हालत का बयान है। 


ह 373 : बा'ज मुफस्सिरीन का कौल है कि इस आयत में कुरैश को खिताब है जो कुसय की औलाद हैं उन से फरमाया गया कि तुम्हें एक शख्स न्‍ है 
& कुसय से पैदा किया और उस की बीबी उसी की जिन्स से अरबी कुरशी की ताकि उस से चैन व आराम पाए फिर जब उन की दरख़्वास्त के को, 
ः मुताबिक उन्‍हें तन्दुरुस्त बच्चा इनायत किया तो उन्हों ने अल्लाह की इस अता में दूसरों को शरीक बनाया और अपने चारों बेटों का नाम अब्दे है 


मनाफ, अब्दुल उज्जा, अब्दे कुसय और अब्दुद्दार रखा | 374 : या'नी बुतों को जिन्‍्हों ने कुछ नहीं बनाया । 
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है” बेशक मेरा वाली अल्लाह है जिस ने किताब उतारी और वोह नेकों को दोस्त रखता है” ओर जिन्हें नह 
9 375 : इस में बुतों की बे क॒द्री और बुत्लाने शिर्क का बयान और मुश्रिकीन के कमाले जहल का इज्हार है और बताया गया है कि इबादत का बच 
# मुस्तहिक वोही हो सकता है जो आबिद को नफ्ञ पहुंचाने और उस का जुरर दप्अ करने की कुदरत रखता हो । मुश्रिकीन जिन बुतों को पूजते ७९% 
१0" हें उन की बे कुदरती इस दरजे की है कि वोह किसी चीज के बनाने वाले नहीं किसी चीज के बनाने वाले तो क्या होते खुद अपनी जात में दूसरे जहर 
> से बे नियाज्‌ नहीं, आप मख्लूक हैं, बनाने वाले के मोहताज हैं, इस से बढ़ कर बे इख्तियारी येह है कि वोह किसी की मदद नहीं कर सकते £ ्े 
७६ और किसी की क्या मदद करें खुद उन्हें जुरर पहुंचे तो दपअ नहीं कर सकते, कोई उन्हें तोड़ दे, गिरा दे, जो चाहे करे, वोह उस से अपनी ७५ 
# हिफाजत नहीं कर सकते ऐसे मजबूर बे इख्तियार को पूजना इन्तिहा दरजे का जहल है । 376 : या'नी बुतों को 377 : क्यूं कि वोह न सुन सकते जह 
४ हैं न समझ सकते हैं 378 : वोह बहर हाल आजिज्‌ हैं, ऐसे को पूजना और मा'बूद बनाना बड़ी बे खिरदी (बे अक्ली) है 379 : और > ८ 
. आल्लाड के मम्लूक व मख्लूकु, किसी तरह पूजने के काबिल नहीं, इस पर भी अगर तुम उन्हें मा'बूद कहते हो 380 : येह कुछ भी नहीं, तो « सं 
# फिर अपने से कमतर को पूज कर क्यूं जूलील होते हो । 38। शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम /<४:&॥.[& ने जब बुत परस्ती की मजम्मत की 
# और बुतों की आजिजी और बे इख्तियारी का बयान फ्रमाया तो मुश्रिकीन ने धम्काया और कहा कि बुतों को बुरा कहने वाले तबाह हो जाते कै& 


६० हें, बरबाद हो जाते हैं, येह बुत उन्हें हलाक कर देते हैं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई कि अगर बुतों में कुछ कुदरत समझते हो तो उन्हें (४ हे 
# पुकारो ! और मेरी नुक्सान रसानी में उन से मदद लो और तुम भी जो मक्रो फ़रेब कर सकते हो वोह मेरे मुकाबले में करो और इस में देर न कुछ 
* करो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे मा'बूदों की कुछ भी परवाह नहीं और तुम सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाडु सकते | 382 : और मेरी तरफ वहय # 8. 


0 भेजी और मेरी इज्जुत की । 383 : और उन का हाफिजो नासिर है, उस पर भरोसा रखने वालों को मुश्रिकीन वगैरा का क्या अन्देशा तुम और * ः 
38 तुम्हारे मा'बूद मुझे कुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकते | ४5 
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, उस के सिवा पूजते हो वोह तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और न खुद अपनी मदद करें४. और ४ 
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$ अगर उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो न सुनें और तू उन्हें देखे कि वोह तेरी तरफ देख रहे हैं& ओर उन्हें कै 


७८2»%#००४-०/०५०४४५:०५४४०५४० ७८३/०४४ ६ 


कुछ भी नहीं सूझता ऐ मह॒बूब मुआफ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो ४ 
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और ऐ सुनने वाले आग शैतान तुझे कोई कोंचा दे (किसी बे काम पर उक्साए)/" तो आत्लाह की पनाह मांग. बेशक वोही सुनता जानता है. 
कक आज के | 


3 4६५९4 3 


, 360७ ४५५४ 4 »४५ 4.० 


£ जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो” और अपने रब # 
. 384 : तो मेरा क्या बिगाड़ सकेगे । 385 : क्यूं कि बुतों की तस्वीरें इस शक्ल की बनाई जाती थीं जैसे कोई देख रहा है । 386 : कोई वस्वसा «8. 
# डाले 387 : और वोह उस वस्वसे को दूर कर देते हैं और अल्लाह तआला की तरफ रुजूअ करते हैं। ३88 : या'नी कुफ्फ़र | 389 मस्अला : 
# इस आयत से साबित हुवा कि जिस वक्त कुरआने करीम पढ़ा जाए ख्वाह नमाज में या खारिजे नमाजु उस वक्त सुनना और खामोश रहना ५७/ 


वाजिब है, जुम्हूर सहाबा «६६:४0» इस तरफ हैं कि येह आयत मुक्तदी के सुनने और खामोश रहने के बाब में है और एक कोल येह है कि 


& इस में खुत्बा सुनने के लिये गोश बर आवाज होने (खुत्बा बगौर सुनने) और खामोश रहने का हुक्म है और एक कौल येह है कि इस से नमाज्‌ कै 


व खुत्बा दोनों में बगोर सुनना और खामोश रहना वाजिब साबित होता है । हजरते इब्ने मस्ऊ॒द «४485» की हृदीस में है आप ने कुछ लोगों 


£ को सुना कि वोह नमाज में इमाम के साथ किराअत करते हैं तो नमाज से फारिगु हो कर फरमाया क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस आयत £ 


के मा'ना समझो । गूरजु इस आयत से किराअत खल्फुल इमाम (नमाजे बा जमाअत में इमाम के पीछे किराअत) की मुमानअत साबित होती «४. 


है और कोई हृदीस ऐसी नहीं है जिस को इस के मुकाबिल हुज्जत करार दिया जा सके | किराअत खुल्फुल इमाम की ताईद में सब से जियादा 


__.57्7_<््.....्॥इ्र्ज्ञत्तशाी ..|||/|/|/#//7/7ख़खखहझऋ 


पु 


/ 2209) 52, १५८॥ ४४ 


०4 &. 4, ४, &  && ७ ४, &, &0& 3, & ७. ४, 3, 
' 9050५ 0%80 43 ८3५46 ५७८८४८.,४७४५०८ ४ 


, को अपने दिल में याद करो» जाते (आजिजी) और डर से और वे आवाज निकले जबान से सु »« 
जे धर हर ८20४ » २ ७ ५ 4०2 | 2 श्र 

; ४०५८ ०-५ ८८५ ०) 8&0%/८5७००५७५ /५००/॥॥ # 

# ओर शाम)! ओर गाफिलों में न होना बेशक वोह जो तेरे रब के पास हें कक 


ध्््पः 392 +»+ 3८2 ८८:9७ ८०, ०४५ ना मा 4५2 
ुः (9) ८३४२०४4०५५८%८- ५०४५ है] 
ः उस की इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उस की पाकी बोलते और उसी को सज्दा करते हैं? 
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सूरए अन्फाल मदनिय्या है, इस में पछत्तर आयतें और दस रुकूअ हैं! 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला 


है 520॥,:6 28520 000 ७४५४४: 


9 ऐ महबूब तुम से गनीमतों को पूछते हैं”? तुम फरमाओ गनीमतों के मालिक अल्लाह व रसूल हैं? तो अल्लाह से डरो' ओर ब् 
ए'तिमाद जिस हृदीस पर किया जाता है वोह येह है : “..&॥३५७४ ४॥8,)..७४/” मगर इस हृदीस से किराअत खुल्फुल इमाम का वुजूब तो ९ 
* साबित नहीं होता सिर्फ़ इतना साबित होता है कि बिगैर फ़ातिहा के नमाजु कामिल नहीं होती तो जब कि हदीस : “४४9 6५५89" से जह 
£ै साबित है कि इमाम का किराअत करना ही मुक्तदी का किराअत करना है तो जब इमाम ने किराअत की और मुक्तदी साकित रहा तो उस की पँ कर 
४" किराअत हुक्मिया हुई उस की नमाज्‌ बे किराअत कहां रही, येह किराअत हुक्मिया है तो इमाम के पीछे किराअत न करने से कुरआन व हदीस ७४. 
# दोनों पर अमल हो जाता है और किराअत करने से आयत का इत्तिबाअ तर्क होता है, लिहाजा जृरूरी है कि इमाम के पीछे फातिहा वगैरा कुछ छल 
॥ ने पढ़े । 390 : ऊपर की आयत के बा'द इस आयत के देखने से मा'लूम होता है कि कुरआन शरीफ सुनने वाले को खामोश रहना ओर बे «2५% 
कह आवाज निकाले दिल में जिक्र करना या'नी अजृमतो जलाले इलाही का इस्तिहूजार (मौजूद होना) लाजिम है ४, ७/ «४52४ । इस से 
8 इमाम के पीछे बुलन्द या पस्त आवाज से क्राअत की मुमानअत साबित होती है और दिल में अजुमतो जलाले हक का इस्तिहजार जिक्रे कल्बी #ै5 
है | मस्अला : जिक्र बिल जहर और जिक्र बिल इख्फा दोनों में नुसूस वारिद हैं जिस शख्स को जिस किस्म के जिक्र में जोको शौके ताम व 
9 इख्लासे कामिल मुयस्सर हो उस के लिये वोही अफ्जुल है, ४५, ॥// वगैरा | 39 : शाम अर व मग्रिब के दरमियान का वक्त है, इन बल 
$ दोनों वक्तों में जिक्र अफ्जुल है क्यूं कि नमाजे फज्र के बा'द तुलूए आफ्ताब तक और इसी तरह नमाजे अरू के बा'द गुरूबे आफ्ताब तक «9९% 
# नमाज मम्नूअ है इस लिये इन वक्तों में जिक्र मुस्तहब हुवा ताकि बन्दे के तमाम अवकात कुरबत व ताअत में मश्गूल रहें | 392 : या'नी मलाइकए है 
४ मुकर्रबीन 393 : येह आयत आयाते सज्दा में से है, इन के पढ़ने और सुनने वाले दोनों पर सज्दा लाजिम हो जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस कै 
६ में है; जब आदमी आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करता है तो शैतान रोता है और कहता है अफ्सोस बनी आदम को सज्दे का हुक्म दिया गया (४ 
# वोह सज्दा कर के जननती हुवा और मुझे सज्दे का हुक्म दिया गया तो मैं इन्कार कर के जहननमी हो गया | | : येह सूरत मदनी है बजुजु सात शी 
ब&, आयतों के जो मक्कए मुकर्रमा में नाजिल हुई और “& ४, : ६4 $" से शुरूअ होती हैं, इस में पछत्तर आयतें और एक हजार पछत्तर कलिमे ,3९8. 
कह ओर पांच हजार अस्सी हुरूफ हैं | 2 शाने नुज़ूल : हजुरते उबादा बिन सामित <<0:॥5% से मरवी है : उन्हों ने फरमाया कि येह आयत है 
# हम अहले बद्र के हक में नाजिल हुई जब गूनीमत के मुआमले में हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हुवा और बद मज॒गी की नौबत आ गई तो #5५ 
- अल्लाह तआला ने मुआमला हमारे हाथ से निकाल कर अपने रसूल #5%£%- के सिपुर्द किया । आप ने वोह माल बराबर तक्सीम कर ४ 
# दिया । 3 : जैसे चाहें तक्सीम फरमाएं। 4 : और बाहम इख्तिलाफ़ न करो । ः 
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३200)] 334 १५०) ४४ 


2४89 र सी से के के के के के )5 
2 0 ि मिक  ने 


+ अपने आपस में मेल (सुल्ह सफाई) रखो और अल्लाह व रसूल का हुक्म मानो अगर ईमान रखते हो ह हा 


८००७5 ५०६४2५००५:20।5950 62 :)॥८%५४.॥८४। 


# ईमान वाले वोही हैं कि जब अल्लाह याद किया जाए उन के दिल डर जाएं और जब उन पर #8५ 
पक | 2 32220 ० “४22 ५ ८ | ] 22 हब “| बे 
कक 


»<9:८2.०।(०७ 


& उस को आयतें पढी जाएं उन का ईमान तरक्को पाए और अपने रब ही पर भरोसा करें” वोह जो नमाज काइम # कं 


ड् अब + मा 52 227, ४ » ंद शा का 4 ट0 दर ४ ८2 23) ५४ 
न हे |+»८५)३| (2८३४-५८ (५५५ 89५०/| 


0 रखें और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करें येही सच्चे मुसलमान हैं इन के लिये «| म 


४ 2 22» 007 () 6 ८? 3 
ः ४० 2४] कक 


# दरजे हैं इन के रब के पास! और बख्शिश है ओर इज़्जत की रोजीः जिस तरह ऐ महबूब तुम्हें तुम्हारे रब ने & है + 
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$ तुम्हारे घर से हक के साथ बरआमद किया” और बेशक मुसलमानों का एक गुरोह इस पर नाखुश था" श्र 
६६ 5: तो उस के अजमतो जलाल से 6: ओर अपने तमाम कामों को उस के सिपुर्द करें | 7: ब कदर उन के आ'माल के क्यूं कि मोमिनीन के 36 
# अहवाल इन औसाफ में मुतफावित हैं इस लिये उन के मरातिब भी जुदागाना हैं। 8 : जो हमेशा इक्राम व ता'जीम के साथ बे मेहनतो मशवकत हे 
४ अता की जाए। 9 : या'नी मदीनए तृय्यिबा से बद्र की त्रफ। 0 : क्यूं कि वोह देख रहे थे कि उन की ता'दाद कम है, हथियार थोड़े हैं, दुश्मम कै 
” की ता'दाद भी ज्यादा है और वोह अस्लहा वगैरा का बड़ा सामान रखता है। मुख़्तसर वाकिआ येह है कि अबू सुफ़्यान के मुल्के शाम से “# 
£ एक काफिले के साथ आने की खबर पा कर सय्यिदे आलम ४5«४««॥(.४ अपने अस्हाब के साथ उन के मुकाबले के लिये रवाना हुए मक्कए < 
मुकर्रमा से अबू जहल कुरैश का एक लश्करे गिरां ले कर काफिले की इमदाद के लिये रवाना हुवा । अबू सुफ्यान तो रस्ते से कतरा कर मम. 
# अपने काफिले के साहिले बहूर की राह चल पड़े और अबू जहल से उस के रफ़ीकों ने कहा कि काफिला तो बच गया अब मक्कए मुकर्रमा छल 
६४ वापस चल, तो उस ने इन्कार कर दिया और वोह सब्यिदे आलम «5५ से जंग करने के कस्द से बद्र की तरफ चल पड़ा | सय्यिदे (8, 
कहर आलम # था. ने अपने अस्हाब से मश्वरा किया और फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझ से वा'दा फरमाया है कि अल्लाह 
& तआला कुफ्फार के दोनों गुरौहों में से एक पर मुसलमानों को फृत्ह मन्द करेगा ख़्वाह काफिला हो या कुरैश का लश्कर | सहाबा ने इस में क5&& 
हैक मुवाफकृत की मगर बा'ज को येह उच्न हुवा कि हम इस तय्यारी से नहीं चले थे और न हमारी ता'दाद इतनी है न हमारे पास काफी सामाने नह" 
४ अस्लहा है, येह रसूले करीम #&%£&#॥( को गिरां गुजरा और हुजूर ने फुरमाया कि काफिला तो साहिल की तरफ निकल गया और अबू 5 
6 जहल सामने आ रहा है। इस पर उन लोगों ने फिर अर्ज किया : या रसूलल्लाह /:5%४£20« ! काफिले ही का तआकुब कीजिये और लश्करे « सं 
# दुश्मन को छोड़ दीजिये | येह बात ना गवार खात्रि अक्दस हुई तो हजूरते सिद्देके अकबर व हजुरते उमर ५६८ ५८५॥८» ने खड़े हो कर अपने श्ऋ 
४१७५ रख़्लास व फ्रमां बरदारी और रिजाजूई व जां निसारी का इज्हार किया और बड़ी कुव्वत व इस्तिहूकाम के साथ अर्ज की, कि वोह किसी तरह ७६ 
मरजिये मुबारक के खिलाफ सुस्ती करने वाले नहीं हैं फिर और सहाबा ने भी अर्ज किया कि अल्लाह ने हुजूर “5«८%0[. को जो अग्र जहा 
46% फरमाया उस के मुताबिक तशरीफ ले चलें, हम साथ हैं, कभी तखल्लुफ न करें (पीछे न रहें)गे, हम आप पर ईमान लाए, हम ने आप की छह, 
है तस्दीक की, हम ने आप के इत्तिबाअ के अहृद किये, हमें आप की इत्तिबाअ में समुन्दर के अन्दर कूद जाने से भी उज्र नहीं है। हुजूर ने फरमाया : है" 
8 चलो अल्लाह की बरकत पर भरोसा करो, उस ने मुझे वा'दा दिया है, में तुम्हें बिशारत देता हूं, मुझे दुश्मनों के गिरने की जगह नजर आ रही ऋ+5« 
४ है ओर हुजूर ने कुफ्फ़ार के मरने और गिरने की जगह नाम बनाम बता दीं और एक एक की जगह पर निशानात लगा दिये और येह मो'जिजा ४ 
& देखा गया कि उन में से जो मर कर गिरा उसी निशान पर गिरा, उस से ख॒ता न की । ः 
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» सच्ची बात में तुम से झग़ते थे॥ बा'द इस के कि जाहिर हो चुकी” गोया वोह आंखों देखी मौत को तरफ 
८ 2 


) शा ८ 76 2265 5655 5 गा] > _ न (4-7४ 
| 039 25402 80:22 | 50700.2५। 5600 6:: 


कर 
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६ र 62 / // 3#2०००2%% + # 23 
; ०2 ४० ००२ ; ४/००४४७७०७), (20५० 2०० | #*5 
जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे” तो उस ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूं हजार 


प 2 4-0५ है 36 4“ ८४ [५5५ (0४७3: 250 | ॥“+ 


2 फिरिश्तों को कितार से” और येह तो अल्लाह ने न किया मगर तुम्हारी खुशी को और इस लिये कि तुम्हारे दिल 3 


>+ >> 5 42 


है कक ५] 0000० ५:20) 50॥,560.20॥ /20॥५ 


# को हलाक कर देगा तो जमीन में तेरी परस्तिश न होगी । इसी तरह हुजूर दुआ करते रहे यहां तक कि दोशे (शानए) मुबारक से चादर शरीफ हैः 
& उतर गई तो हजरते अबू बक्र हाजिर हुए और चादरे मुबारक दोशे अकृद्स पर डाली और अर्ज किया : या नबिय्यल्लाह ! आप की मुनाजात #%४५४ 
» अपने रब के साथ काफी हो गई, वोह बहुत जल्द अपना वा'दा पूरा फुरमाएगा, इस पर येह आयते शरीफा नाजिल हुई । 20 : चुनान्वे अव्वल आह 
& हजार फिरिश्ते आए फिर तीन हजार फिर पांच हजार, हजुरते इब्ने अब्बास ६005» ने फरमाया कि मुसलमान उस रोज काफिरों का कै४ 
तआकुब करते थे और काफिर मुसलमान के आगे आगे भागता जाता था अचानक ऊपर से कोड़े की आवाज आती थी और सुवार का येह “है 
8 कलिमा सुना जाता था : ७३;:# ८५४) या'नी आगे बढ़ ऐ हैजूम ! (हैजूम हज॒रते जिब्रील »४</५:८ के घोड़े का नाम है) और नजुर आता था इ<5% 
” कि काफिर गिर कर मर गया और उस की नाक तलवार से उड़ा दी गई और चेहरा जुख़्मी हो गया | सहाबा ने सय्यिदे आलम #अब्काएड. 
£ से अपने येह मुआयने बयान किये तो हुजूर ने फ़रमाया कि येह आस्माने सिवुम की मदद है | अबू जहल ने हजरते इब्मे मस्ऊद &<4७ से उै४ 
कहा कि कहां से जुर्ब आती थी ? मारने वाला तो हम को नजर नहीं आता था। आप ने फरमाया ; फिरिश्तों की तरफ से, तो कहने लगा ; फिर 8. 
वोही तो गालिब हुए तुम तो गालिब नहीं हुए । 2। : तो बन्दे को चाहिये कि उसी पर भरोसा करे और अपने जोर व कुव्वत और अस्बाब व शरू 
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। ५० (की आ | ) ४....० | (१०७० | +£<४ | ३६ 
उस ने तुम्हें ऊंघ से घेर दिया तो उस की तरफ से चैन (तस्कीन) थी? और आस्मान से तुम पर पानी उतारा «३ 
। गा कक गा तप पक तल 7 इन ला कल पक 


>> 5 हैक (28 | 359. र््ऊ 2, (६४४ #] 


# कि तुम्हें उस से सुथरा कर दे और शैतान की नापाकी तुम से दूर फरमा दे और तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए और # न्‍ 


५१६ &५<६4. 7“ ०९६ 5] ४ 3. 92% 2 “४ <«र & ५७५७ 
 ॥9.. 20003 2४/5%26.2030५ ५: 


$ उस से तुम्होर कृदम जमा देश जब ऐ मह॒बूव तुम्हरा रब फिरितों को वहय भेजता था कि मैं तुम्हर साथ हू तुम मुसत्मानों ओके 


| ॥92/26५52॥/486५/०:50 ८ ४-४८५) 


| को साबित रखो“ अन्करीब में काफ्रों के दिलों में हेबत डालूंगा तो काफिरों « अ ह 

टीका ॥* ४८ है. है 3 7 भा 
955९ ल्‍ा £ 2 > *०५| 5६2» 2, ३७७ * 
३८०८) छा है | अं ४ | &) | (१५.3 


की गरदनों से ऊपर मारो और उन की एक एक पोर (जोड़) पर जर्ब लगाओ” येह इस लिये कि उन्हों ने अल्लाह और ै बा 


७७ | 2? 5 ४५ 5 |. 9 2“, “५ ता 2० ०८८५ 2“. ८४ 
8 | ० थूए ७+७० है ७)५ 4 9.5 ४ ()* ७-2 ०.७| 
$ उस के रसूल से मुखालफ़॒त की ओर जो अल्लाह ओर उस के रसूल से मुखालफुत करे तो बेशक अल्लाह का अजाब ऑर० 
है जमाअत पर नाज्‌ न करे । 22 : हजरते इब्ने मस्ऊ॒द «६405 ने फरमाया कि गुनूदगी अगर जंग में हो तो अम्न है और अल्लाह की त्रफ की९५ 
0 से है और नमाज में हो तो शैतान की तरफ से है, जंग में गुनूदगी का अम्न होना इस से जाहिर है कि जिसे जान का अन्देशा हो उसे नींद और 
£ ऊंघ नहीं आती वोह खतरे और इच्त्राब में रहता है। खौफ़े शदीद के वक्त गुनूदगी आना हुसूले अम्न और जुवाले खौफ की दलील है बा'ज॒ बी 
५ मुफस्सिरीन ने कहा है कि जब मुसलमानों को दुश्मनों की कसरत और मुसलमानों की किल्लत से जानों का खौफ हुवा और बहुत जियादा प्यास ,ओ४४ 
लगी तो उन पर गुनूदगी डाल दी गईं जिस से उन्हें राहत हासिल हुई और तकान और प्यास रफ्ञ हुई और वोह दुश्मन से जंग करने पर कादिर हु 
॥ हुए | येह ऊंघ उन के हक में ने'मत थी और यकबारगी सब को आई, जमाअते कसीर का खौफे शदीद की हालत में इस तरह यकबारगी ऊंघ 
., जाना खिलाफे आदत है इसी लिये बा'जू उलमा ने फरमाया : येह ऊंघ मो'जिजे के हुक्म में है । (७.४) 23 : रोजे बद्र मुसलमान रेगिस्तान में 
# उतरे उन के और उन के जानवरों के पाउं रैत में धंसे जाते थे और मुश्रिकीन इन से पहले लबे आब कब्जा कर चुके थे | सहाबा में बा'जु हजरात शऔ 
# को वुजू की बा'ज्‌ को गुस्ल की जृरूरत थी और प्यास की शिद्दत थी तो शैतान ने वस्वसा डाला कि तुम गुमान करते हो कि तुम हक पर हो कै 
ः तुम में अल्लाह के नबी हैं और तुम अल्लाह वाले हो और हाल येह है कि मुश्रिकीन ग़ालिब हो कर पानी पर पहुंच गए तुम बिगैर वुजू और ० 
£ गुस्ल किये नमाजें पढ़ते हो तो तुम्हें दुश्मन पर फत्ह याब होने की किस तुरह उम्मीद है तो अल्लाह तआला ने मींह भेजा जिस से जंगल सैराब है र 
हो गया और मुसलमानों ने उस से पानी पिया और गुस्ल किये और बुजू किये और अपनी सुवारियों को पिलाया और अपने बरतनों को भरा 30% 
56” और गुबार बैठ गया और जुमीन इस काबिल हो गई कि उस पर कृदम जमने लगे और शैतान का वस्वसा जाइल हुवा और सहाबा के दिल है 
है खुश हुए और येह ने'मते फृत्हो जफ़र हासिल होने की दलील हुई | 24 : इन की इआनत कर के और इन्हें बिशारत दे कर 25 : अबू दावूद माजनी #र 
६७. जो बद्र में हाजिर हुए थे फरमाते हैं कि मैं मुश्रिक की गरदन मारने के लिये उस के दरपै हुवा, उस का सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही | ४ 
# कट कर गिर गया तो मैं ने जान लिया कि इस को किसी और ने कृत्ल किया | सहल बिन हुनैफ फरमाते हैं कि रोजे बद्र हम में से कोई तलवार 
# से इशारा करता था तो उस की तलवार पहुंचने से पहले ही मुश्रिक का सर जिस्म से जुदा हो कर गिर जाता था | सय्यिदे आलम « ७54८ कड, 
६१ ने यकमुश्त संगरेजे कुफ्फ़ार पर फेंक कर मारे तो कोई काफिर ऐसा न बचा जिस की आंखों में उस में से कुछ पड़ा न हो । बद्र का येह वाकिआ कु 
# सुब्हे जुमुआ सतरह रमजान मुबारक 2 सिने हिजरी में पेश आया । ह 
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* है ४) शी (9७० कह &0 2 
४ इमान वालो जब काफ्रों के लाम (लश्कर से तुम्हारा मुकाबला हो तो उन्हें पीठ न दो“ बुक 
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ओर जो उस दिन उन्हें पीठ देगा मगर लड़ाई का हुनर करने या अपनी जमाअत में जा मिलने को शक 
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८ 9490। ८.8 के 


ढ“ड्रैे »++2९०० 
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६. तो वोह अब्लाह के गजब में पलटा और उस का ठिकाना दोजुख है और क्या बुरी जगह है पलटने को” तो तुम कह 
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& ने उन्हें कत्ल न किया बल्कि अल्लाह नें” उन्हें कत्ल किया और ऐ मह॒बूब वोह खाक जो तुम ने फेंकी तुम ने न फेंकी बल्कि अल्लाह ने ५ 
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हैं फेकी और इस लिये कि मुसलमानों को इस से अच्छा इन्झाम अता फरमाए. बेशक अल्लाह सुनता जानता है और 


* यहा ते लो और इस के सथ बह है कि अत्भाह को क दर सुस्त कले वाला है. ऐ कफ आर तुम फैसला मग हे ते यह फैसला हे 


ः “२८ ५.८. 5 2८032 + 2 सि2) ४८०24 , 2“ | 32% ७ २० रा (८5 
(४००८ 399०९.) | 2०562 |9७०००।३ (८७) ७ 
७. तुम पर आ चुका ओर अगर बाज आओ तो तुम्हाश भला ह. और आगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर सजा देंगे ओर तुम्हारा जथ्था (गुरेह) «४ 

* 26 : जो बद्र में पेश आया और कुफ्फार मक्तूल और मुकृय्यद (केद) हुए येह तो अजाबे दुन्या है । 27 : आखिरत में 28 : या'नी अगर जह 
& कुफ्फार तुम से जियादा भी हों तो उन के मुकाबले से न भागो । 29 : या'नी मुसलमानों में से जो जंग में कुफ्फ़ार के मुकाबले से भागा वोह कै४ 
है. + गजबे इलाही में गिरिफ्तार हुवा, उस का ठिकाना दोजूख है, सिवाए दो हालतों के : एक तो येह कि लड़ाई का हुनर या करतब करने के लिये * जे 
# पीछे हटा हो वोह पीठ देने और भागने वाला नहीं है । दूसरे जो अपनी जमाअत में मिलने के लिये पीछे हटा वोह भी भागने वाला नहीं है। कै-£ 
कं 30 शाने नुज़ूल : जब मुसलमान जंगे बद्र से वापस हुए तो उन में से एक कहता था कि मैं ने फुलां को कृत्ल किया, दूसरा कहता था कि मैं ने “है 
# फुलां को कत्ल किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि इस कृत्ल को तुम अपने जोर व कुव्वत की तरफ निस्बत न करो श*£ 

2 कियेह दर हकीकृत अल्लाह की इमदाद और उस की तक्वियत और ताईद है। 3। : फृत्हो नुसरत 32 शाने नुज़ूल : येह खिताब मुश्ककीन 8 
है को है जिन्हों ने बद्र में सय्यिदे आलम “43:४0. से जंग की और उन में से अबू जहल ने अपनी और हुजूर को निस्बत येह दुआ की, कि 
_ या रब! हम में जो तेरे नज्दीक अच्छा हो उस की मदद कर और जो बुरा हो उसे मुब्तलाए मुसीबत कर और एक रिवायत में है कि मुश्रकीन 
हैं; ने मक्कए मुकर्मा से बद्र को चलते वक्त का'बए मुअज्जमा के पर्दों से लिपट कर येह दुआ की थी कि या रब ! अगर मुहम्मद (# 55४४2) अर 
हक पर हों तो उन की मदद फूरमा और अगर हम हक पर हों तो हमारी मदद कर, इस पर येह आयत नाजिल हुई कि जो फैसला तुम ने चाहा «४. 

# था वोह कर दिया गया और जो गुरौह हक पर था उस को फृत्ह दी गई, येह तुम्हारा मांगा हुवा फैसला है, अब आस्मानी फैसले से भी जो उन शी 
७. का तृलब किया हुवा था इस्लाम की हक्कानिय्यत साबित हुई | अबू जहल भी इस जंग में जिल्‍्लत और रुस्वाई के साथ मारा गया और उस 3४0» 
# का सर रसूल “४५:४2. के हुजूर में हाजिर किया गया । 33 ; सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “4-४0 के साथ अदावत और हुजूर बा 
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६806068:4 5004 5:52 ८2; 


। तुम्हें कुछ काम न देगा चाहे कितना ही बहुत हो. और इस के साथ येह है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है. ऐ & कं 

के (०) 2290७ ५४७2 ०४८० 2. 5 ८९ 92 2:72 22 ॥ <44.॥ २4 
;७७६८६7545६&४7५%62520/59%2620॥ # 
# ईमान वालो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानो* और सुन सुना कर उस से न फिरो कं: 
३९ | ८६ ६ 6) >> 32.39 (2८ ही ह 
४40] ७८४+८-८४४५७४५,८ ४5 ८2:।४:525 ५5 # 
४ और उन जैसे न होना जिन्हों ने कहा हम ने सुना और वोह नहीं सुनते» बेशक सब जानवरों छह 
0 | 452 | हर गिकय 04 कक 2 2. ७ ४० न्‍ ट् 
७ ०--०»१७०८०४५७-० ४२ ३० ०-५०).०-०|५०००००५०० ३ हर । 
में बदतर अल्लाह के नज्दीक वोह हैं जो बहरे गूंगे हैं जिन को अक्ल नहीं". और अगर आल्लाह उन में ह रे ्‌ 


८० >5039959८ हि. 39,» 3 >ज+ 2922 3,८(.#52< 5 3००५८ 
» (0७) 292 ९... | ५५ «5 (2० (भ:१०.७| 


& कुछ भलाई” जानता तो उन्हें सुना देता और अगर* सुना देता जब भी अन्जाम कार मुंह फेर कर पलट जाते” #५% 


कं 82280 20 20 0 है 


है ऐ ईमान वालो अन्लाह व रसूल के बुलाने पर हाजिर हो” जब रसूल तुम्हें उस चीज के लिये बुलाएं जो तुम्हें जिन्दगी बज़ोगी” और: 


४ / >9+$2+% गा] ८0 “>2>/ 292“, 4 

॥० (209 +«>० ५22 | 8० |५ 42 ४॥] (७)॥५ [] गा 

हैक ओर जान लो कि अल्लाह का हुक्म आदमी और उस के दिली इरादों में हाइल हो जाता है ओर येह कि तुम्हें उसी की त्रफ उठना है अह 

# के साथ जंग करने से 34 : क्यूं कि रसूल की इताअत और अल्लाह की इताअत एक ही चीज है, जिस ने रसूल की इताअत की उस ने बन 

, अल्लाह की इताअत की । 35: क्यूं कि जो सुन कर नफ्अ न उठाए और नसीहत पजीर न हो उस का सुनना सुनना ही नहीं है, येह मुनाफिकीन 0 

* व मुश्रिकीन का हाल है, मुसलमानों को इस हाल से दूर रहने का हुक्म दिया जाता है| 36 : न वोह हक सुनते हैं, न हक बोलते हैं, न हक को 

& समझते हैं, कान और जूबान व अक्ल से फाएदा नहीं उठाते, जानवरों से भी बदतर हैं क्यूं कि येह दीदा दानिस्ता बहरे गूंगे बनते हैं और अक्ल कै, 

है से दुश्मनी करते हैं | शाने नुज़ूल : येह आयत बनी अब्दुद्दर बिन कुसय के हक्‌ में नाजिल हुई जो कहते थे कि जो कुछ मुहम्मद मुस्तफा ४. 

£ ४4०४2 लाए हम उस से बहरे, गूंगे, अन्धे हैं । येह सब लोग जंगे उहुद में मक्तूल हुए और उन में से सिर्फ दो शख्स ईमान लाए: मुस्भब शी 

« बिन उमैर और सुवैबित्‌ बिन हर्‌मला । 37 : या'नी सिद्को रग्बत 38 : ब हालते मौजूदा येह जानते हुए कि उन में सिद्को रबत नहीं ७१४ 

# है 39 : अपने इनाद (बुग्ज) और हक से दुश्मनी के बाइस 40 : क्यूं कि रसूल का बुलाना अल्लाह ही का बुलाना है। बुखारी शरीफ में सईद हु 

# बिन मुअल्ला से मरवी है फ्रमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता था, मुझे रसूले अकरम ४ 3%&« ने पुकारा मैं ने जवाब न दिया फिर 
६ मैंने हाजिरि खिदमत हो कर अर्जु किया: या रसूलल्लाह! मैं नमाज पढ़ रहा था, हुजूर “:४:४&2/« ने फूरमाया कि क्या अल्लाह तआला (४ 

# ने येह नहीं फरमाया है कि अल्लाह और रसूल के बुलाने पर हाजिर हो ? ऐसा ही दूसरी हृदीस में है कि हज॒रते उबय बिन का'ब नमाज पढ़ते के 
बे. थे, हुजर ने उन्हें पुकारा, उन्हों ने जल्दी नमाज तमाम कर के सलाम अर्जु किया, हुजूर ने फरमाया : तुम्हें जवाब देने से क्या बात मानेअ हुई ! «४8. 

ह#* अर्ज किया : हुजूर मैं नमाज में था । हुजूर ने फरमाया : कया तुम ने कुरआने पाक में येह नहीं पाया कि अल्लाड़ और रसूल के बुलाने पर हे 

# हाजिर हो ? अर्ज किया : बेशक आयिन्दा ऐसा न होगा । 4। : उस चीज्‌ से या ईमान मुराद है क्यूं कि काफिर मुर्दा होता है, ईमान से उस को कै. 
४ जिन्दगी हासिल होती है। कृतादा ने कहा कि वोह चीज कुरआन है क्यूं कि इस से दिलों की जिन्दगी है और इस में नजात है और इस्मते दारैन ४ 

# है । मुहम्मद बिन इस्हाक ने कहा कि वोह चीज जिहाद है क्यूं कि इस की बदौलत अल्लाह तआला जिल्लत के बा'द इज्जुत अता फरमाता श्र 
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कि ३] गाय जा जा व कण 7 जा एक कं 
३ ०+ | ९ * >> ५ ॉ ) 2 कू 
है (70००-५० ..५०५ 5 त (5 ७५०७०॥४; ५०७००।७। 


४ कि अल्लाह का अजाब सख्त है और याद करो” जब तुम थोडे थे मुल्क में 4 ० म 
जी (5०-८४ 3 

स् पल कप ता का कर 

ह 

| 

ः 2 29८ ।। 


(अश्क 2( 3८ 3००० | // 27 ५० 


| | 3239 ७०९५९ 


* 902 9०2 १००८ १ 


४ व रसल से दगा न करो” और न अपनी अमानतों में दानिस्ता खियानत और ऋष 


5? है।बा'जु मुफुस्सिरीन ने फुरमाया कि वोह शहादत है इस लिये कि शुहदा अपने रब के नज्दीक जिन्दा हैं | 42 : बल्कि अगर तुम उस सेन ० 
& डरे और उस के अस्बाब या'नी मम्नूआत को तर्क न किया और फितना नाजिल हुवा तो येह न होगा कि उस में खास जालिम और बदकार शरद 
8७. ही मुब्तला हों बल्कि वोह नेक और बद सब को पहुंच जाएगा । हजुरते इब्ने अब्बास ६६८५४॥७८ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मोमिनीन «8, 
# को हुक्म फूरमाया कि वोह अपने दरमियान मम्नूआत न होने दें या'नी अपने मक्दूर (ताकृत) तक बुराइयों को रोकें और गुनाह करने वालों को छा 
६. गुनाह से मन्अ करें, अगर उन्हों ने ऐसा न किया तो अजाब उन सब को आम होगा, ख॒ताकार और गैर ख॒ताकार सब को पहुंचेगा । हदीस शरीफ 3४ 
# में है; सय्यिदे आलम #3:£&%0« ने फरमाया कि अल्लाह तआला मख्पूस लोगों के अमल पर अजाब आम नहीं करता जब तक कि आम हे 
» तोर पर लोग ऐसा न करें कि मम्नूआत को अपने दरमियान होता देखते रहें और उस के रोकने और मन्ञ करने पर कादिर हों बा वुजूद इस ऋँ५ 
# केन रोके न मन्‍्ञ करें, जब ऐसा होता है तो अब्लाह़ तआला अजाब में आम व खास सब को मुब्तला करता है। अबू दावूद की हृदीस में है 
# है कि जो शख्स किसी कम में सरगर्मे मआसी हो और वोह लोग बा बुजूद कुदरत के उस को न रोकें तो अल्लाह तआला मरने से पहले कै ४ 
9 उन्हें अजाब में मुब्तला करता है । इस से मा'लूम हुवा कि जो कौम नही अनिल मुन्कर तर्क करती है और लोगों को गुनाहों से नहीं रोकती वोह “है 
+ अपने इस तकके फर्ज की शामत में मुब्तलाए अजाब होती है| 43 : ऐ मोमिनीने मुहाजिरीन ! इब्तिदाए इस्लाम में हिजरत करने से पहले मक्कए रई 
0 मुकरमा में 44 : कुरैश तुम पर गालिब थे और तुम 45 : मदीनए तृय्यिबा में 46 : या'नी अम्वाले गूनीमत जो तुम से पहले किसी उम्मत के 
& लिय हलाल नहीं किये गए थे । 47 : फराइजु का छोड़ देना अल्लाड़ तआला से खियानत करना है और सुन्‍नत का तर्क करना रसूल शक 
७. ४:5:८20 से | शाने नुजूल : येह आयत अबू लुबाबा हारून बिन अब्दुल मुन्जिर अन्सारी के हक में नाजिल हुई | वाकिआ येह था कि ४ 
# रसूले करीम “5%४£४0४. ने यहूदे बनी कुरैजा का दो हफ्ते से जियादा अर्से तक मुहासरा फ़रमाया वोह इस मुहासरे से तंग आ गए और उन छल 
* के दिल खाइफ हो गए तो उन से उन के सरदार का'ब बिन असद ने येह कहा कि अब तीन शक्लें (सूरतें) हैं या इस शख्स या'नी सय्यिदे «2९% 
# आलम ४4४4४ की तस्दीक करो और इन की बैअ॒त कर लो क्यूं कि कसम ब खुदा वोह नबिय्ये मुरसल हैं, येह जाहिर हो चुका और येह हु 
* वोही रसूल हैं जिन का जिक्र तुम्हारी किताब में है, इन पर ईमान ले आए तो जान, माल, अहलो औलाद सब महफूज रहेंगे, मगर इस बात ऋे:४ 
” को कोम ने न माना तो का'ब ने दूसरी शक्ल (सूरत) पेश की और कहा कि तुम अगर इसे नहीं मानते तो आओ पहले हम अपने बीबी बच्चों अह* 
# को कत्ल कर दें फिर तलवारें खींच कर मुहम्मद मुस्तफा /£4%£&5%0४. और इन के अस्हाब के मुकाबिल आएं कि अगर हम इस मुकाबले में कै 
* हलाक भी हो जाएं तो हमारे साथ अपने अहलो औलाद का गुम तो न रहे । इस पर कौम ने कहा कि अहलो औलाद के बा'द जीना ही किस +है 
है काम का? तो का'ब ने कहा कि येह भी मन्जूर नहीं है तो सय्यिदे आलम #5<&#0( से सुलह की दरख़्वास्त करो शायद इस में कोई बेहतरी न 
की सूरत निकले, तो उन्हों ने हुजूर से सुल्ह की दरख्वास्त की लेकिन हुजूर ने मन्जूर न फूरमाया सिवाए इस के कि अपने हक में सा'द बिन 
& मुआज के फैसले को मन्जूर करें, इस पर उन्हों ने कहा कि हमारे पास अबू लुबाबा को भेज दीजिये क्यूं कि अबू लुबाबा से उन के तअल्लुकात श्लद्ध* 
७. थे ओर अबू लुबाबा का माल और उन की औलाद और उन के इयाल सब बनी कुरैजा के पास थे | हुजूर ने अबू लुबाबा को भेज दिया बनी «£ 
# कुरेजा ने उन से राय दरयाफ्त की, कि क्या हम सा'द बिन मुआज का फैसला मन्जूर कर लें कि जो कुछ वोह हमारे हक में फेसला दें वोह हमें शक 
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ह बुराहयां उतार देगा और तुम्हें बड़ा देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला है_ और ह महबूब याद करो जब कफिर कह 


हे 2 3८ ४ 3.2 2 5) 59 52] *2 2755, ४ ८... > 
५५६, 222 39० 3 | दर्ज कक. | 3»५४ | 6 हर) 2 8, 
तुम्हारे साथ मक्र करते थे कि तुम्हें बन्द (कैद) कर लें या शहीद कर दें या निकाल (जला वतन कर) दें ओर वोह अपना सा मक्र करते थे है 
# कबूल हो ? अबू लुबाबा ने अपनी गरदन पर हाथ फेर कर इशारा किया कि येह तो गले कटवाने की बात है, अबू लुबाबा कहते हैं कि मेरे कदम शक 
हु अपनी जगह से हटने न पाए थे कि मेरे दिल में येह बात जम गई कि मुझ से अल्लाड़ और उस के रसूल की खियानत वाकेअ हुई, येह सोच ९8. 
# कर वोह हुजूर “5<४£४ की खिदमत में तो न आए सीधे मस्जिद शरीफ पहुंचे और मस्जिद शरीफ के एक सुतून से अपने आप को बंधवा जहर 
£ लिया ओर अल्लाह की कृसम खाई कि न कुछ खाएंगे न पियेंगे यहां तक कि मर जाएं या अल्लाड़ तआला उन की तौबा कूबूल करे | वक्तन पड: 
2 फवकक्‍्तन उन की बीबी आ कर उन्हें नमाजों के लिये और इन्सानी हाजतों के लिये खोल दिया करती थीं और फिर बांध दिये जाते थे | हुजूर॒ ० 
# को जब येह खबर पहुंची तो फरमाया कि अबू लुबाबा मेरे पास आते तो मैं उन के लिये मग्फिरत की दुआ करता लेकिन जब उन्हों ने येह किया शी 
६६ हे तो में उन्हें न खोलूंगा जब तक अल्लाह उन की तौबा कुबूल न करे । वोह सात रोज बंधे रहे न कुछ खाया न पिया यहां तक कि बेहोश ९8 
# हो कर गिर गए, फिर अल्लाह तआला ने उन की तौबा कबूल की । सहाबा ने उन्हें तौबा कबूल होने की बिशारत दी तो उन्हों ने कहा : में खुदा 
8 की कसम ! न खुलूंगा जब तक रसूले करीम “४५४. मुझे खुद न खोलें । हजरत ने उन्हें अपने दस्ते मुबारक से खोल दिया । अबू लुबाबा बै<£ 
६० ने कहा मेरी तौबा उस वक्त पूरी होगी जब मैं अपनी कौम की बस्ती छोड़ दूं जिस में मुझ से येह खुता सरजृद हुई और मैं अपने कुल माल ९ 
& को अपने मिल्क से निकाल दूं। सय्यिदे आलम #४<&४. ने फरमाया : तिहाई माल का सदका करना काफी है। उन के हक में येह आयत शी 
« नाजिल हुई | 48 : कि आखिरत के कामों में सद्दे राह (रुकावट) होता है । 49 : तो आकिल को चाहिये कि उसी का तलब गार रहे और माल ४ 
व औलाद के सबब से उस से महरूम न हो । 50 : इस तरह कि गुनाह तर्क करो और ताअत बजा लाओ । 5 : इस में उस वाकिए का बयान हे 
$ है जो हजरते इब्ने अब्बास ५६४४॥5% ने जिक्र फरमाया कि कुफ्फ़ारे कुरैश दारुन्‍नदूवा (कमेटी घर) में रसूले करीम «४:४४» की निस्बत कै 
6 मश्वरा करने के लिये जम्मू हुए और इब्लीसे लईन एक बुढ़े की सूरत में आया और कहने लगा कि मैं शैखे नज्द हूं मुझे तुम्हारे इस इज्तिमाआ 
३ की इत्तिलाअ हुई तो मैं आया, मुझ से तुम कुछ न छुपाना, मैं तुम्हारा रफ़ीक॒ हूं और इस मुआमले में बेहतर राय से तुम्हारी मदद करूंगा, उन्हों श 
४. ने इस को शामिल कर लिया और सय्यिदे आलम #४:<६४%0.5 के मुतअल्लिक राय जूनी शुरूअ हुई, अबुल बख्तरी ने कहा कि मेरी राय येह «४ 2, 
# है कि मुहम्मद (.४::४£४0») को पकड़ कर एक मकान में कैद कर दो और मजबूतु बन्दिशों से बांध दो दरवाजा बन्द कर दो सिर्फ एक सूराख छह 
& छोड़ दो जिस से कभी कभी खाना पानी दिया जाए और वहीं वोह हलाक हो कर रह जाएं, इस पर शैताने लईन जो शैखे नज्दी बना हुवा था छ५४ 
१» बहुत नाखुश हुवा और कहा निहायत नाकिस राय है, येह खबर मश्हूर होगी और उन के अस्हाब आएंगे और तुम से मुकाबला करेंगे और उन ही 
है को तुम्हारे हाथ से छुड़ा लेंगे । लोगों ने कहा : शैखे नज्दी ठीक कहता है । फिर हिशाम बिन अम्र खड़ा हुवा उस ने कहा मेरी राय येह है कि औैट- 
७७. उन को (या'नी मुहम्मद ४550) को ऊंट पर सुवार कर के अपने शहर से निकाल दो फिर वोह जो कुछ भी करें उस से तुम्हें कुछ जुरर 
# नहीं । इब्लीस ने इस राय को भी ना पसन्द किया और कहा : जिस शख्स ने तुम्हारे होश उड़ा दिये और तुम्हारे दानिश मन्दों को हैरान बना छल 
(६५ दिया उस को तुम दूसरों की तरफ भेजते हो ! तुम ने उस की शीरीं कलामी, सैफे जुबानी, दिलकशी नहीं देखी है ! अगर तुम ने ऐसा किया तो ९8, 
| वोह दूसरी कौम के कुलूब तस्खीर कर के उन लोगों के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे, अहले मज्मअ ने कहा : शैखे नज्दी की राय ठीक है, इस जहर 
# पर अबू जहल खड़ा हुवा और उस ने येह राय दी कि कुरैश के हर हर खानदान से एक एक आली नसब जवान मुन्तखब किया जाए ओर #5« 
उन को तेज तलवारें दी जाएं वोह सब यकबारगी हजुरत पर हम्ला आवर हो कर कृत्ल कर दें तो बनी हाशिम कुरैश के तमाम कुबाइल सेन 
# लड॒ सकेंगे | गायत येह है कि खून का मुआवजा देना पड़े वोह दे दिया जाएगा । इब्लीसे लईन ने इस तज्वीजु को पसन्द किया और अबू जहल शी 
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और अल्लाह अपनी खुफ्या तदबीर फ़रमाता था और अल्लाह की खुफ्या तदबीर सब से बेहतर और जब उन पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो कहते हैं फ के 
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तो हम पर आस्मान से पथ्थर बरसा या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ला और अल्लाह का काम 
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& नहीं कि इन्हें अजाब करे जब तक ऐ मह॒बूब तुम इन में तशरीफ फरमा हो+ ओर अल्लाह उन्हें अजाब करने वाला नहीं जब तक वोह &९ 
0 की बहुत ता'रीफ की और इसी पर सब का इत्तिफाक हो गया। हजुरते जिब्रील »४</५& ने सय्यदे आलम / 5:४2. की खिदमत में हाजिर "ह 
/ हो कर वाकिआ गुजारिश किया और अर्ज किया कि हुजूर अपनी ख़्वाब गाह में शब को न रहें, अल्लाह तआला ने इज्न दिया है मदीनए बैन 
, तृय्यिबा का अज्म फरमाएं, हुजूर ने हजरत अलिय्ये मुर्तजा को शब में अपनी ख़्वाब गाह में रहने का हुक्म दिया और फूरमाया कि हमारी चादर ५. 
जहः शरीफ ओढो तुम्हें कोई ना गवार बात पेश न आएगी और हुजूर दौलत सराए अक्दस से बाहर तशरीफ लाए और एक मुश्त खाक दस्ते मुबारक शा 
६. में ली ओर आयत “#४ ५७५४ ७ ४४८ ४" पढ़ कर मुहासरा करने वालों पर मारी सब की आंखों ओर सरों पर पहुंची सब अन्धे हो गए «2९% 
# और हुजूर को न देख सके और हुजूर मअ अबू बक्र सिद्दीक के गारे सौर में तशरीफ ले गए और ह॒जुरत अलिय्ये मुर्तजा को लोगों की अमानतें हु 
पहुंचाने के लिये मक्कए मुकर्रमा छोड़ा मुश्रकीन रात भर सय्यिदे आलम /-5<४४%0 की दौलत सराए का पहहरा देते रहे, सुब्ह को जब कृत्ल कर 
है के इरादे से हम्ला आवर हुए तो देखा कि हजरते अली हैं उन से हुजूर को दरयाफ्त किया कि कहां हैं उन्हों ने फ़रमाया कि हमें मा'लूम नहीं. “है 
तो तलाश के लिये निकले, जब गार पर पहुंचे तो मकड़ी के जाले देख कर कहने लगे कि अगर इस में दाखिल होते तो येह जाले बाकी न रहते, बुर 
हुजूर इस गार में तीन रोज ठहरे फिर मदीनए तृस्यिबा रवाना हुए । 52 शाने नुज़ूल : येह आयत नज्ू बिन हारिस के हक में नाजिल हुई जिस 8. 
# ने सय्यिदे आलम /£5%४«£%0. से कुरआने पाक सुन कर कहा था कि हम चाहते तो हम भी ऐसी ही किताब कह लेते | अल्लाह तआला शी 
६४ ने उन का येह मकूला नकल किया कि इस में उन की कमाल बेशर्मी व बे हयाई है कि कुरआने पाक के तह॒द्दी फ़रमाने (ललकारने) और फुसहाए ,अ68, 
खो अरब को कुरआने करीम के मिस्ल एक सूरत बना लाने की दा'व्तें देने और उन सब के आजिजो दरमांदा (मजबूर) रह जाने के बा'द येह शह. 
& कलिमा कहना और ऐसा इद्दिआए बातिल (बातिल दा'वा) करना निहायत जूलील हरकत है । 53 : कुफ्फार और उन में येह कहने वाला या छ६४, 
कै नज़ बिन हारिस था या अबू जहल जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में है । 54 : क्यूं कि रहूमतुल्लिल आलमीन बना कर भेजे गए हो *है* 
£ और सुन्नते इलाहिय्यह येह है कि जब तक किसी काम में उस के नबी मौजूद हों उन पर आम बरबादी का अजाब नहीं भेजता जिस से सब श5 
४० के सब हलाक हो जाएं और कोई न बचे | एक जमाअते मुफस्सिरीन का कोल है कि येह आयत सब्यिदे आलम /:£&८ पर उस वक्त 
# नाजिल हुई जब आप मक्‍्कए मुकर्रमा में मुकीम थे, फिर जब आप ने हिजरत फरमाई और कुछ मुसलमान रह गए जो इस्तिग्फ़ार किया करते शछ 
थे तो “#:८ ४0 6४५५" नाजिल हुवा, जिस में बताया गया कि जब तक इस्तिग्फ़ार करने वाले ईमानदार मौजूद हैं उस वक्त तक भी ४ 
अजाब न आएगा, फिर जब वोह हजूरात भी मदीनए तृय्यिबा को रवाना हो गए तो अल्लाड़ तआला ने फृत्हे मक्का का इज्न दिया और येह शक 
५६५ अजाबे मोऊद (जिस का वा'दा किया गया वोह) आ गया जिस की निस्बत इस आयत में फरमाया : “॥॥ ४8% ४ ((0५” मुहम्मद बिन छेद 
0 इस्हाक ने कहा कि “४०४४0 5४५८" भी कुफ्फार का मकूला है जो उन से हिकायतन नकल किया गया, अल्लाह (#£ ने उन की जहालत है ) 
# का जिक्र फरमाया कि इस कृदर अहमक हैं, आप ही तो येह कहते हैं कि या रब ! अगर येह तेरी तरफ से हक है तो हम पर अजाब नाजिल #2५ 
_ कर, और आप ही येह कहते हैं कि या मुहम्मद (४<४८७(.2) ! जब तक आप हैं अजाब नाजि्‌ल न होगा । क्यूं कि कोई उम्मत अपने नबी ५» 
# की मौजूदगी में हलाक नहीं की जाती | किस कृदर मुआरिज (एक दूसरे के मुखालिफ) अक्वाल हें । (5 
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इ 
» बख्शिश मांग रहे हें&5 और उन्हें क्या है कि अल्लाह उन्हें अजाब न करे वोह तो मस्जिदे हराम «& 
है. पड जा हि 
व | “मै । ४३५ 
# मगर उन में अक्सर को इल्म नहीं और का'बे के पास उन की नमाज नहीं मगर * 
हिल ०५ हा ही ना श ग्रह कं रु १2%, 
(4४ ०» (4५ 3 *० * +$ ३ ३५ / >> 
' €20००। ७ (7720७ (2८७ 42५००५० 8७० को 
० सीटी और ताली तो अब अजाब चखो? बदला अपने कुफ्र का बेशक । रू 
ः ४ जे »22 “<+ ४ | (20०४ “ > “(35 कक. 2“ 92 ( | “हु >4 ० | 5 #.28 ८ ४4 
। 55795 9० ((. %००५ 3 ल्ड 
६ 
# फिर वोह उन पर पछतावा होंगे” फिर मगलूब कर दिये जाएंगे और काफिरों का हश्र अल 
४ 35 ख््ट्ट्छि ५ #. हम > 92 >> | 4 
है जहन्नम की त्रफ होगा इस लिये कि आल्लाड गन्‍्दे को सुथरे से जुदा फरमा दे” और नजासतों को “है 
# [2 9 १ भू 2०2० »९ हक ५ 4 “४ इंच 439 ्ग “४५०4 «5८ 7 22८26 
। 2५ (9५ हर ८ व््ु 
६ तले ऊपर रख कर सब एक ढेर बना कर जहनम में डाल दे वोही नुक्सान ४७ 
ु 0 9224 785, , 2४३८ (5, 4. १ 5 | 3८ ८ 2 पक |) 3 गा ४ 

युध६ रु (9) (९) 4 252 
द ७०४/४४०००)३४०८८५२०४७८३४)-*०॥ १९ 
£ पाने वाले हैं” तुम काफिरों से फ़रमाओ अगर वोह बाज रहे तो जो हो गुजरा वोह उन्हें मुआफ फरमा दिया जाएगा" # 
4. 55: इस आयत से साबित हुवा कि “इस्तिग्फार” अजाब से अम्न में रहने का जुरीआ है। हृदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत « ५, 

# के लिये दो अमानें उतारीं, एक मेरा उन में तशरीफ फरमा होना, एक उन का इस्तिग्फार करना 56 : और मोमिनीन को तृवाफे का'बा के लिये नहीं # 
# आने देते जैसा कि वाकिआए हुदैबिया के साल सय्यिदे आलम “4:४5 और आप के अस्हाब को रोका । 57 : और का'बे के उमूर में तसररुफ 
बह व इन्तिजाम का कोई इख्तियार नहीं रखते क्यूं कि मुश्रिक हैं | 58 : या'नी नमाजु की जगह सीटी और ताली बजाते हैं | हजुरते इब्ने अब्बास हे 
4 ८६८44» ने फरमाया कि कुरैश नंगे हो कर खानए का'बा का तृवाफ़ करते थे और सीटियां और तालियां बजाते थे और येह फे'ल उन का शड, 


(“८322 22,४2५ | 32“, $ 9 कं (54 (०५ ) छ 393०-०८ व ह 


या तो इस ए'तिकादे बातिल से था कि सीटी और ताली बजाना इबादत है या इस शरारत से कि उन के इस शोर से सस्यिदे आलम 


है ४५४0४ को नमाज में परेशानी हो । 59 : कृत्ल व कैद का बद्र में 60 : या'नी लोगों को अनलाड़ और उस के रसूल पर ईमान लाने £ 


से मानेअ हों । शाने नुज़ूल : येह आयत कुफ्फार में से उन बारह कुरैशियों के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने लश्करे कुफ्फ़र का खाना अपने जिम्मे 
लिया था और हर एक उन में से लश्कर को खाना देता था हर रोज दस ऊंट । 6 : कि माल भी गया और काम भी न बना । 62 : या'नी गुरौहे 
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ओर अगर फिर वोही करें तो अगलों का दस्तूर गुजर चुका हे“ और उन से लड़ो यहां तक ५ ५ 


है 50 805॥:25.8 | 48225) ८92 $ 255 ८55 & 


४ कि कोई फसाद“ बाकी न रहे ओर सारा दीन आल्लाह़ ही का हो जाए. फिर अगर वोह बाज रहें तो अल्लाह #5, 


कि | कर /90०+>3 ॥>““ ४ ९ री (६) ता है ९ 
े | 2) 9००.) ०) | कि >>) | 363 हि ॥ जे 
# उन के काम देख रहा है. और अगर वोह फिरें” तो जान लो कि आल्लाह तुम्हारा मौला हे” तो क्‍या ही अच्छा मौला शाह 
ः () कं । ४॥| “ 2« ,./ ० 
3 (9 22००० ०-४ ३ 

और क्‍या ही अच्छा मददगार 


धर व ० कुफ्फ़ार को गुरौहे मोमिनीन से मुमताजु कर दे । 63 : कि दुन्या व आखिरत के टोटे में रहे और अपने माल खर्च कर के अजाबे आखिरत मोल श | कु 
8 लिया | 64 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि काफिर जब कुफ्र से बाज आए और इस्लाम लाए तो उस का पहला कुफ्र और मआसी न्‍ 8 


५६७. (तमाम गुनाह) मुआफ हो जाते हैं । 65 कि अल्लाह तआला अपने दुश्मनों को हलाक करता है और अपने अम्बिया और औलिया की मदद ६ श 
हैः फरमाता है | 66 : या'नी शिर्क 67 : ईमान लाने से 68 : तुम उस की मदद पर भरोसा रखो । ि 
ल्‍ 
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ओर अल्लाह शक 


ओर उस पर जो हम ने अपने बन्दे पर फैसले के दिन उतारा जिस दिन दोनों फोौजें मिली थीं” 
& +क > 9 (३ (0) 5 ८2 
। (४५०8६ 5:७0 55505 5:0५ ५-०७] ७१2 ,553428 ९ न 
है सब कुछ कर सकता जब तुम नाले के उस किनारे थे काफिर परले किनारे 
रा या - 7...  औआ़_ ल्‍ल्‍ मम | [७ ... १ (5५ 


है" हक हि 0. 22 >>08 3, हे | हू रह 


»& ओर काफिला” तुम से तराई में # और अगर तुम आपस में कोई वा'दा करते तो जुरूर वक्त पर बराबर न पहुंचते” «4 


१4७८ 2 / २ 
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है लेकिन येह इस लिये कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना हैः कि जो हलाक हो दलील से हलाक हो” इनक 


४ न >> ५ 394 7 जला 08 38 
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है ओर जो जिये दलील से जिये*॑ और बेशक अल्लाह जरूर सुनता जानता है _ जब कि ऐ महबूब अल्लाह तुम्हें अह 
69 : ख़्याह कुलील या कसीर | “गृनीमत” वोह माल है जो मुसलमानों को कुफ्फ़ार से जंग में ब तरीके कृहरों गुलबा हासिल हो | मस्अला : हु 
। माले गृनीमत पांच हिस्सों पर तक्सीम किया जाए उस में से चार हिस्से गानिमीन (गाजियों) के | 70 मस्अला ; गुनीमत का पांचवां हिस्सा «४. 
# फिर पांच हिस्सों पर तक्सीम होगा उन में से एक हिस्सा जो कुल माल का पच्चीसवां हिस्सा हुवा वोह रसूलुल्लाह “४5%. के लिये शाह 
% है और एक हिस्सा आप के अहले कृराबत के लिये और तीन हिस्से यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिये | मस्अला : रसूले करीम को. 
है ४५5४0. के बा'द हुजुर और आप के अहले कराबत के हिस्से भी यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों को मिलेंगे और येह पांचवां. 
£ हिस्सा उन्हीं तीन पर तक्सीम हो जाएगा | येही कौल है इमाम अबू हनीफ़ा «४%/5% का | 7 : इस दिन से रोजे बद्र मुराद है और दोनों फोजों श्र 
« से मुसलमानों और काफिरों की फौजें और येह वाकिआ सतरह या उन्‍नीस रमजान को पेश आया । अस्हाबे रसूलुल्लाह 5%&8// की ७१ 
# ता'दाद तीन सो दस से कुछ जियादा थी और मुश्रिकीन हजार के करीब थे। अल्लाह तआला ने उन्हें हजीमत (शिकस्त) दी उन में से सत्तर 
# से जियादा मारे गए और इतने ही गिरिफ्तार हुए | 72 : जो मदीनए तृय्यिबा की तरफ है 73 : कुरैश का जिस में अबू सुफ्यान वगैरा थे। कै: 
5 १4: तीन मील के फासिले पर साहिल की तरफ | 75 : या'नी अगर तुम और वोह बाहम जंग का कोई वक्त मुअय्यन करते फिर तुम्हें अपनी (४ 
# किल्लत व बे सामानी और उन की कसरत व सामान का हाल मा'लूम होता तो जृरूर तुम हैबत व अन्देशे से मीआद में इख्तिलाफ करते । शछ 
६. 76: या'नी इस्लाम और मुस्लिमीन की नुसरत और दीन का ए'जाज्‌ और दुश्मनाने दीन की हलाकत, इस लिये तुम्हें उस ने बे मीआद (वक्त &08., 
# मुकरर किये बिगैर) ही जम्मु कर दिया । 77 : या'नी हुज्जते जाहिरा काइम होने और इब्रत का मुआयना कर लेने के बा'द । 78 : मुहम्मद बिन जि 
8 इस्हाक ने कहा कि हलाक से कुफ्र, हयात से ईमान मुराद है। मा'ना येह हैं कि जो कोई काफिर हो उस को चाहिये कि पहले हुज्जत काइम करे इ+5« 
ः और ऐसे ही जो ईमान लाए वोह यकीन के साथ ईमान लाए और हुज्जत व बुरहान से जान ले कि येह दीन हक्‌ है और बद्र का वाकिआ आयाते 48. 
# वाजेहा में से है, इस के बा'द जिस ने कुफ्र इख्तियार किया वोह मकाबिर (बड़ा मगुरूर) है, अपने नप्स को मुगालता (धोका) देता है। अक 
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» कफ को तु सब मे थेढा दिखता था” ओर ऐ मुसत्मानो आए वेह लुक बहा कर के दिखता ते जहर तुम बुगदिली करे और मुझे में 
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£ झगड़ा डालते" मगर अल्लाह ने बचा लिया/ बेशक वोह दिलों की बात जानता है और इ% 
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३ [१822 ५ ै (2 2 5 
किए जब लड़ते वक्त“ तुम्हें काफिर थोड़े कर के दिखाएं” और तुम्हें उन की निगाहों में थोड़ा किया" औछ 


9 रे हक & > पट ८५० बाज </» (53५२ * ५३८ 
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कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना हैं* और अल्लाह की तरफ सब कामों की रुजूअ हे 


० #6(.६ (4३ >>; ६८ * 3८.७ 5 42% 
8 70०/८27 40॥ 2,50५: ८:72000:62:4 


४ ईमान वालो जब किसी फोज से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो ओर अल्लाह की याद बहुत करो* कि तुम 4 है ॥ 


हैक > *०.,/ 02.39 >> | ८692 “८५ ५२.2 ०५० ्ग्ड ५५ 
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है मुराद को पहुंचा... और अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानो और आपस्त में झगड़ो नहीं कि फिर बुज॒दिली करोगे और तुम्हारी बंधी हुई अर 


है | ४3 ३! रा 55 25 2“ (23 
हू ८ ८2५५6; 2 ५५ 6७८८ ५०।(७४०७७॥। | | हक 

१७” हवा जाती रहेगी” ओर सब्र करों बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है» ओर उन जैसे न होना जो 'ह 

$ 79 : येह अल्लाड़ तआला की ने'मत थी कि नबिय्ये करीम &४%£%/४ को कुफ्फार की ता'दाद थोड़ी दिखाई गई और आप ने अपना बन 

, येह ख़्वाब अस्हाब से बयान किया इस से उन की हिम्मतें बढ़ीं और अपने जो'फ व कमजोरी का अन्देशा न रहा और उन्हें दुश्मन पर जुरअत «8, 

# पेदा हुई और कल्ब कवी हुए । अम्बिया का ख्वाब हक होता है आप को कुफ्फ़ार दिखाए गए थे और ऐसे कुफ्फ़ार जो दुन्या से बे ईमान जाएं. शक 

६ और कुफ्र ही पर उन का खातिमा हो वोह थोडे ही थे क्यूं कि जो लश्कर मुकाबिल आया था उस में कसीर लोग वोह थे जिन्हें अपनी जिन्दगी #८९8., 

* में ईमान नसीब हुवा और ख्वाब में किल्लत की ता'बीर जो'फ से है | चुनान्चे अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ग़ालिब फरमा कर कुफ्फार जे 

# का जो'फ जाहिर कर दिया | 80 : और सबात व फिरार (साबित कृदम रहने और मैदान से भागने) में मुतरद्दिद रहते | 8 : तुम को बुजुदिली कै 
है और तरहुद और बाहमी इख्तिलाफ से । 82 : ऐ मुसल्मानो ! 83 : हजुरते इब्ने मस्ऊृद ««£2/% ने फरमाया कि वोह हमारी निगाहों में इतने “है 

£ कम जचे कि मैं ने अपने बराबर वाले एक शख्स से कहा क्या तुम्हारे गुमान में काफिर सत्तर होंगे उस ने कहा कि मेरे खयाल में सो हैं और शरद 
(७. थे हजार | 84 : यहां तक कि अबू जहल ने कहा कि इन्हें रस्सियों में बांध लो गोया कि वोह मुसलमानों की जमाअत को इतना कुलील देख «3. 

$ रहा था कि मुकाबला करने और जंग आज्मा होने के लाइक भी खयाल नहीं करता था और मुश्रिकीन को मुसलमानों की ता'दाद थोड़ी दिखाने औ 

॥ में येह हिक्मत थी कि मुश्रिकीन मुकाबले पर जम जाएं भाग न पड़ें और येह बात इब्तिदा में थी, मुकाबला होने के बा'द उन्हें मुसलमान बहुत ७8% 
जियादा नजुर आने लगे । 85 : या'नी इस्लाम का गुलबा और मुसलमानों की नुसरत और शिर्क का इब्ताल और मुश्रिकीन की जिललत और हु 

8 रसूले करीम «५0. के मो'जिजे का इज्हार कि जो फरमाया था वोह हुवा कि जमाअते कुलीला लश्करे गिरां (बड़े लश्कर) पर फृत्ह कै, 
0 याब हुई | 86 : उस से मदद चाहो और कुफ्फार पर गालिब होने की दुआएं करो | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि इन्सान को हर हाल “है 

में लाजिम है कि वोह अपने कुल्ब व जुबान को जिक्रे इलाही में मश्यूल रखे और किसी सख्ती व परेशानी में भी इस से गाफिल न हो । श& 
0 87: इस आयत से मा'लूम हुवा कि बाहमी तनाजोअ जो'फ व कमजोरी और बे वकारी का सबब है और येह भी मा'लूम हुवा कि बाहमी 

# तनाजोअ से महफूज रहने की तदबीर खुदा और रसूल की फुरमां बरदारी और दीन का इत्तिबाअ है । 88 : उन का मुईन व मददगार # 
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, अपने घर से निकले इतराते और लोगों के दिखाने को और अन्लाह की राह से रोकते” ४ 
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# ओर उन के सब काम अल्लाड के काबू में हैँ ओर जब कि शैतान ने उन की निगाह में उन के काम भले कर दिखाए" ओर बोला # < है 


रॉ ्। ४२ 


८ ना हे 
् (+] (४ 

5 कं श्र 2७८८४ पे 
| आज तुम पर कोई शख्स गालिब आने वाला नहीं और तुम मेरी पनाह में हो तो जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए कु 
है! ८ 39% 06 कु +५७ (4५ कार-ल कु पा 


उलटे पाठं भागा ओर बोला में तुम से अलग हूं” में वोह देखता हूं जो तुम्हें नजर नहीं आता” 


2/*%/:८ 
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» अल्लाह से डरता हैं” ओर अल्लाह का अजाब सख्त है जब कहते थे मुनाफिक* ओर वोह जिन के ऋष 
0 89 शाने नुज़ूल : येह आयत कुफ्फारे कुरैश के हक में नाजिल हुई जो बद्र में बहुत इतराते और तकब्बुर करते आए थे, सय्यिदे आलम 
9 ७-४५४&0 ४ ने दुआ की : या रब ! येह कुरैश आ गए, तकब्बुर व गुरूर में सरशार और जंग के लिये तय्यार, तेरे रसूल को झुटलाते श 
हा ७. हें, या रब ! अब वोह मदद इनायत हो जिस का तू ने वा'दा किया था। हजुरते इब्ने अब्बास ५६६८४॥७० ने फरमाया कि जब अबू सुफ्यान ७५ 
# ने देखा कि काफिले को कोई खतरा नहीं रहा तो उन्हों ने कुरुश के पास पयाम भेजा कि तुम काफिले की मदद के लिये आए थे, अब इस शाह. 
४ के लिये कोई खतरा नहीं है लिहाजा वापस जाओ, इस पर अबू जहल ने कहा कि खुदा की कसम हम वापस न होंगे यहां तक कि हम क६८ 
हक दढद्र में उतरें, तीन रोज कियाम करें, ऊंट जृब्ह करें, बहुत से खाने पकाएं, शराबें पियें, कनीजों का गाना बजाना सुनें, अरब में हमारी | 
£ शोहरत हो और हमारी हैबत हमेशा बाकी रहे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मन्जूर था, जब वोह बद्र में पहुंचे तो जामे शराब की जगह शै->% 
. उन्हें साग्रे मौत पीना पड़ा और कनीजों की साजो नवा की जगह रोने वालियां उन्हें रोई | अल्लाह तआला मोमिनीन को हुक्म फरमाता ७४ 
है कि इस वाकिए से इब्रत हासिल करें और समझ लें कि फखो रिया और गुरूरो तकब्बुर का अन्जाम खराब है बन्दे को इख्लास ओर हू 
४ इताअते खुदा व रसूल चाहिये | 90 : और रसूले करीम 54:८3. की अदावत और मुसलमानों की मुखालफृत में जो कुछ उन्हों ऋ८ 
: ने किया था इस पर उन की ता'रीफें कीं और उन्हें खुबीस आ'माल पर काइम रहने की रग्बत दिलाई और जब कुरैश ने बद्र में जाने पर + 
8 इत्तिफाक कर लिया तो उन्हें याद आया कि उन के और कृबीलए बनी बक्र के दरमियान अदावत है मुम्किन था कि वोह येह खयाल कर 5० 
, के वापसी का कस्द करते, येह शैतान को मन्जूर न था इस लिये उस ने येह फूरेब किया कि वोह सुराक़ा बिन मालिक बिन जु'शुम बनी «४ 
कहः किनाना के सरदार की सूरत में नुमूदार हुवा और एक लश्कर और एक झन्‍्डा साथ ले कर मुश्रिकीन से आ मिला और उन से कहने लगा शक 
& कि में तुम्हारा जिम्मादार हूं आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं । जब मुसलमानों और काफिरों के दोनों लश्कर सफ आरा हुए और रसूले ५ 
है# करीम «४:४0 ने एक मुश्ते खाक मुश्रिकीन के मुंह पर मारी और वोह पीठ फेर कर भागे और हजरते जिब्रील इब्लीसे लईन की तरफ .* हे 
* बढ़े जो सुराका की शक्ल में हारिस बिन हिशाम का हाथ पकड़े हुए था, वोह हाथ छुड़ा कर मअ अपने गुरौह के भागा, हारिस पुकारता रह हे 
७७. गया सुराका ! सुराक़ा ! तुम तो हमारे जामिन हुए थे कहां जाते हो ? कहने लगा : मुझे वोह नजुर आता है जो तुम्हें नजर नहीं आता, इस आयत «8 
# में इस वाकिए का बयान है । 9। : और अम्न की जो जिम्मादारी ली थी उस से सुबुक दोश (बरिग्युज्जिम्मा) होता हूं, इस पर हारिस बिन छल 
७६५ हिशाम ने कहा कि हम तेरे भरोसे पर आए थे तू इस हालत में हमें रुस्वा करेगा ! कहने लगा ; 92 ; या'नी लश्करे मलाएका | 93 ; कहीं &९४. 
कह वोह मुझे हलाक न कर दे । जब कुफ्फ़ार को हजीमत (हार) हुई और वोह शिकस्त खा कर मक्कए मुकर्रमा पहुंचे तो उन्हों ने येह मश्हूर किया जहर 
8 कि हमारी शिकस्त व हजीमत का बाइस सुराका हुवा । सुराका को येह खबर पहुंची तो उसे हैरत हुई और उस ने कहा : येह लोग क्या कहते "5 
» हैं! न मुझे इन के आने की खबर न जाने की | हजीमत हो गई जब में ने सुना है। तो कुरश ने कहा कि तू फुलां फुलां रोजु हमारे पास आया ज 
# था । उस ने कुसम खाई कि येह गृलत्‌ है, तब उन्हें मा'लूम हुवा कि वोह शैतान था । 94 : मदीने के । ! 


| ..्््₹7्7.75..्र्श्ज्याल्त्य ...||/|/|/7/7_खड 


५४४) 347 ) £७॥ 
४ ३४ ३ ४ के की के की के की हे के केक के कट सके कक सके) 


>> 945 दि 
$०७ » ॥ ०५७ “ ,. 09 ५7 

द 4. ) (92.0| (39०५८ 2 (भटल्‍डं 599० ० १ (४६८५ >्ड , 
, दिलों में आजार (बीमारी) हैं” कि येह मुसलमान अपने दीन पर मगरूर हैं” और जो अल्लाह पर भरोसा करें” तो बेशक अल्लाह” «६, 
* के रा ॥»2 (3 2२ ४ “4६०२ “६9५, “०।| 

«» ८ (५ ! ,.544 | | 6 (3>ट ने | (४ ._»३१ (११) १५० ४ ्ट् 
# गालिब हिक्‍्मत वाला ह. ओर कभी तू देखे जब फिरिश्ते काफिरों कौ जान निकालते हैं मार रहे हैं #४. 


४ | द& 2 ६६ ((४॥) ॥ जा 49 ० हट 
$ ००७८) ७ ८ ,४०५५५५५ यु 
9 उन के मुंह पर और उन की पीठ पर” और चखो आग का अजाब  येह'"० बदला है उस का जो तुम्हारे हाथों ने « 
; विक + 2 5 357 है 
4 | (9०१) हक) 556 2५७४०५ १५५) (४ ॥ 
आगे भेजा" और अल्लाह बन्दों पर जुल्म नहीं करता जैसे फिरऔन वालों 
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* ओर उन से अगलों का दस्तूर” वोह अब्लाह़ की आयतों से मुन्किर हुए तो अल्लाह ने उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ा ऋ 


& बेशक अल्लाह कुव्वत वाला सख्त अजाब वाला है येह इस लिये कि अल्लाह किसी कौम से जो ने'मत उन्हें श्दः 


; है ७5|“29» ४ 9 हटा 59५०5 (५ * 
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है दी थी बदलता नहीं जब तक वोह खुद न बदल जाएं! और बेशक आल्लाह सुनता जानता है जे 
6 9७०४ है 2 मय १4 भर 5५ ) 58 #7। जी 
(9 (१९४५८ ००४ हे ॥ है 20७७) ८2५० ८७ )- ५४ ै 
७७ जेसे फिरओन वालों और उन से अगलों का दस्तूर उन्हों ने अपने रब की आयतें झुटलाई «४ 
हु 95 : येह मक्कए मुकर्रमा के कुछ लोग थे जिन्‍्हों ने कलिमए इस्लाम तो पढ़ लिया था मगर अभी तक उन के दिलों में शक व तरहुद 
# बाकी था | जब कुफ्फारे कुरैश सय्यिदे आलम (.४%:८%/-४ से जंग के लिये निकले येह भी उन के साथ बद्र में पहुंचे, वहां जा कर 
० मुसलमानों को कुलील देखा तो शक और बढ़ा और मुरतद हो गए और कहने लगे : 96 : कि बा वुजूद अपनी ऐसी कुलील ता'दाद के (९ 
# ऐसे लश्करे गिरां (बड़े लश्कर) के मुकाबिल हो गए, अल्लाह तआला फ्रमाता है : 97 : और अपना काम उस के सिपुर्द कर दे और जय 
हा (७. उस के फज्लो एहसान पर मुत्मइन हो 98 : उस का हाफिजो नासिर है । 99 : लोहे के गुर्ज जो आग में लाल किये हुए हैं और उन से ३४ 
# जो जख्म लगता है उस में आग पड़ती है और सोजिश होती है, उन से मार कर फिरिश्ते काफिरों से कहते हैं : 00 : मुसीबतें और अजाब 
# 0 : या'नी जो तुम ने कस्ब किया कुफ्र और इस्यान | 02 : किसी पर बे जुर्म अजाब नहीं करता और काफिर पर अजाब करना अदल #८ 
है । 03 : या'नी इन काफिरों की आदत कुफ्र व सरकशी में फिरओनी और इन से पहलों की मिस्ल है तो जिस तरह वोह हलाक किये हैँ 
# गए येह भी रोजे बद्र कृत्ल व कैद में मुब्तला किये गए । हजुरते इब्ने अब्बास ५६८८४॥५» ने फूरमाया कि जिस तरह फिरऔनियों ने कै, 
5 हजरते मूसा ७४.५8 /.०॥४& की नुबुव्वत को ब यकीन जान कर उन की तक्जीब की येही हाल इन लोगों का है कि रसूले करीम _ 
9 +44££4४.७ की रिसालत को जान पहचान कर तक्जीब करते हैं | 04 : और जियादा बदतर हाल में मुब्तला न हों जैसे कि अल्लाह शैः 
७६७. तआला ने कुफ्फारे मक्का को रोजी दे कर भूक की तकलीफ रफ्म की, अम्न दे कर खौफ से नजात दी और उन की तरफ अपने हबीब «४. 
# सय्यिदे आलम “44% +-४ को नबी बना कर मब्ऊूस किया । उन्हों ने इन ने'मतों पर शुक्र तो न किया बजाए इस के येह सरकशी की, 
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# बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नज्दीक वोह हैं जिन्‍्हों ने कुफ्र किया और ईमान नहीं लाते वोह जिन से #ँ: 
ल्‍ #+3 9 0 (७ 52 3225 ५ 9» (2 

हु0 (0) (४) क्यू) है. 4-6. ७५६.) %«८०४-०७ ९००७५० 


# तुम ने मुआहदा किया था फिर हर बार अपना अहद तोड़ देते हैंै७ और डरते नहीं ता 


आग तुम कहीं उन्हें लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसा कत्ल करो जिस से उन के पससमांदों को भगाओ इस उम्मीद पर कि शायद उन्हें इब्रत हो"! । े 
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& ओर अगर तुम किसी कोम से दगा (अहद शिकनी) का अन्देशा करो!" तो उन का अहद उन की तरफ फेंक दो बराबरी पर!!! बेशक दगगा वाले 4 है 4 
५९६५ |? 2५४ 39०“ १2४5, #९ 3 ५४४ 390 <</ 

2 ) 5595 ७2५० (४०००७ १९) (४०४ ४ डिल्स्टट | ठ 

है अल्लाह को पसन्द नहीं ओर हरगिजू काफिर इस घमन्ड में न रहें कि वोह? हाथ से निकल गए बेशक वोह ४० 
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| आजिण नहीं करतेमे खा न बट वां गो कद बडे ओर जितने घोड़े 

9 कि नबी /४.-४५४,५४/५& की तक्जीब की, इन की खूरेजी के दरपै हुए और लोगों को राहे हक से रोका | सुद्दी ने कहा कि अल्लाह की ने'मत बच 

७ हजरत सस्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “+5%४८2.« हैं | 05 : ऐसे ही येह कुफ्फ़ारे कुरैश हैं जिन्हें बद्र में हलाक किया गया | 06 शाने ७0४४ 
हक नुज़ूल : “2505 6/” और इस के बा'द की आयतें बनी कुरैजा के यहूदियों के हक में नाजिल हुईं जिन का रसूले करीम “5%£#< से अ] 

है अहृद था कि वोह आप से न लड़ेंगे न आप के दुश्मनों की मदद करेंगे । उन्‍्हों ने अहृद तोड़ा और मुश्रिकीने मक्का ने जब रसूले करीम शै# 

७. ५५४0७ से जंग की तो उन्हों ने हथियारों से उन की मदद की फिर हुजूर “5:४2 से मा'जिरत की, कि हम भूल गए थे और हम ६ श्र 

* से कुसूर हुवा, फिर दोबारा अहद किया और उस को भी तोड़ा | अल्लाह तआला ने उन्हें सब जानवरों से बदतर बताया क्यूं कि कुफ्फ़ार सब न 

£ जानवरों से बदतर हैं और बा बुजूद कुफ्र के अहद शिकन भी हों तो और भी खराब | 07 : खुदा से, न अहद शिकनी के खराब नतीजे से कड 

७ और न इस से शरमाते हैं, बा वुजूदे कि अहृद शिकनी हर आकिल के नज्दीक शर्मनाक जुर्म है और अहृद शिकनी करने वाला सब के नज्दीक 

$ बे ए'तिबार हो जाता है, जब उन की बे गैरती इस दरजे पहुंच गई तो यकीनन वोह जानवरों से बदतर हैं । 08 : और उन की हिम्मतें तोड़ दो अख 

४ ओर उन की जमाअतें मुन्तशिर कर दो | 09 : और वोह पन्द पजीर (नसीहत कबूल करने वाले) हों | 0 : और ऐसे आसार व कराइन ४ 
पाए जाएं जिन से साबित हो कि वोह गुद्र करेंगे और अहृद पर काइम न रहेंगे ॥ : या'नी उन्हें उस अहद की मुखालफृत करने से पहले “है 

& आगाह कर दो कि तुम्हारी बद अहदी के कुराइन पाए गए लिहाजा वोह अहद काबिले ए'तिबार न रहा, उस की पाबन्दी न की जाएगी । शै ब है 

९६ ।2 : जंगे बद्र से भाग कर कत्ल व कैद से बच गए और मुसलमानों के 3 : अपने गिरिफ्तार करने वाले को । इस के बा'द मुसलमानों को &४ 8, 

7” खिताब होता है | 4 : ख़्वाह वोह हथियार हों या कुल्ए या तीर अन्दाजी । मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है कि सस्यिदें आलम «८:४४ जहर 

& ने इस आयत की तफ्सीर में कुव्वत के मा'ना रमी या'नी तीर अन्दाजी बताए। के 
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७ ४3०८४ 62 ,>450०3५०५40|8.४५००३-० ०७०४! 
। बांध सको कि उन से उन के दिलों में धाक बिठाओं जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं! ओर उन के सिवा कुछ ओरों के दिलों में & ४४, 
हे 533 23 < २६, >>99« 53/ 59०७ ८६ . ४4 गज 5४८ 2 
् थे, | ्् (3 श्र (६४०९४ हर हा | 9 2 | नह टआ) ४ 
# जिन्हें तुम नहीं जानते! अल्लाह उन्हें जाता है. और अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करोगे #<4: 
९ 2५ (६ 7 (६ >> 5६८४2 2 २5५ > ८२ है. प्ले हि “4 
* (५-०० (#००५। १८०८३ ५-० | $ 3०2 की 
# तुम्हें पूरा दिया जाएगा!” और किसी तरह घाटे में नहीं रहोेगे और अगर वोह सुलह की तरफ झुके तो तुम भी झुको* < 
# | 2 < (529 22|“ “+« | शा 
गा (9) हे ८). ० 
। 2 (422 .2०।5७५४००॥६२..।४५५३| ५४5 5४» ५ *म 
और अल्लाह पर भरोसा रखो बेशक वोही है सुनता जानता और अगर वोह तुम्हें 
५ च -- # जल 
टर >90० हज ५७ 022 ? $ 0०४ 
४ 98 ...०० ०५ 40.-29-० ८0)|< (४5: 2 
# फ्रेब दिया चाहें !!” तो बेशक अब्लाह तुम्हें काफ़ी है वोही है जिस ने तुम्हें जोर दिया अपनी मदद का ओर ऋ 
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# मुसलमानों का और उन के दिलों में मेल कर दिया (उल्फृत पैदा कर दी)/:९ अगर तुम जमीन में जो कुछ है शा 
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। सब खर्च कर देते उन के दिल न मिला सकते!*! लेकिन अत्लाह़ ने उन के दिल मिला दिये बेशक वोही है ग़ालिब 
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९ ७ ]*/८ 
८6० ध 020५ 
४ । 


४ ऐ गेब की खबरें बताने वाले (नबी) मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो अगर तुम में के #* 

. ]5 : या'नी कुफ्फ़ार अहले मक्का हों या दूसरे | 6 : इब्ने जैद का कौल है कि यहां औरों से मुनाफिकीन मुराद हैं । हसन का कोल «४. 

# है कि काफिर जिन्‍न | 7 : उस की जजा वाफिर मिलेगी 8 : उन से सुलह कबूल कर लो | 89 : और सुलह का इज्हार मक्र (फ्रेब बे 

& देने) के लिये करें 20 : जैसा कि कृबीलए औस व खजरज में मह॒ब्बत व उल्फृत पैदा कर दी बा वुजूदे कि इन में सो बरस से जियादा ५ 

की अदावतें थीं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती रहती थीं, येह महूज॒ अल्लाह का करम है । 2। : या'नी उन की बाहमी अदावत इस जहेँ 

# हद तक पहुंच गई थी कि उन्हें मिला देने के लिये तमाम सामान (हें) बेकार हो चुके थे और कोई सूरत बाकी न रही थी, जरा जरा सी कै, 
#? बात में बिगड़ जाते और सदियों तक जंग बाकी रहती, किसी तरह दो दिल न मिल सकते । जब रसूले करीम 5८४ मब्ऊुस हुए 

और अरब लोग आप पर ईमान लाए और उन्‍्हों ने आप का इत्तिबाअ किया तो येह हालत बदल गई और दिलों से देरीना अदावतें 5४ 
4७. (पुरानी दुश्मनियां) और कीने दूर हुए और ईमानी महब्बतें पैदा हुई, येह रसूले करीम 5५४८2. का रोशन मो'जिजा है । 22 शाने «४, 

# नुज़ूल :; सईद बिन जुबैर हजुरते इब्ने अब्बास ५६६६७ से रिवायत करते हैं कि येह आयत ह॒जुरते उमर «८45» के ईमान लाने के बारे श्र 
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बीस सब्र वाले होंगे दो सो पर गालिब होंगे और अगर तुम में के सो हों तो काफिरों के 


3, ८0. 


के 0५5८7 ७2८ 5&५:2%5%08:5८८५॥७४७४॥ # 


# हजार पर गालिब आएंगे इस लिये कि वोह समझ नहीं रखते!” अब अल्लाह ने तुम पर से तख्फीफ बट 


ः का २८८. 26 22 5 (६४ हा रा छ् ग्रय्य्ध्र 
९० 24 6 0४ (0) 23 9 हू 


# फरमा दी और उसे मालूम है कि तुम कमजोर हो. तो अगर तुम में सो सब्र वाले हों दो सो पर गालिब 
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आएंगे और अगर तुम में के हजार हों तो दो हजार पर गालिब होंगे अल्लाह के हुक्‍्स से और अल्लाह ह 
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& सत्र वालों के साथ है किसी नबी को लाइक नहीं कि काफियों को जिन्दा केद करे जब तक जमीन में उन का खून खूब & 
७७ ४५ । »> “६ - . (3। 25 2 »४ 23 #४ ><32|| ७0 
०.७] | “पर )१) | #! | | (.? » ()१०० * (£/ *)) | 


न बहाएं तुम लोग दुन्या का माल चाहते हो ओर अल्लाह आखिरत चाहता है" और अल्लाह 

६६ में नाजिल हुई | ईमान से सिर्फ तेंतीस मर्द और छः औरतें मुशर्रफ हो चुके थे, तब हजुरते उमर ««£4॥5% इस्लाम लाए | इस कोल की बिना & 

” पर येह आयत मकक्‍्की है, नबिय्ये करीम ६5%. के हुक्म से मदनी सूरत में लिखी गई | एक कोल येह है कि येह आयत गृज्चए बद्र में * 

४ कब्ले किताल नाजिल हुई, इस तकदीर पर आयत मदनी है और मोमिनीन से यहां एक कूल में अन्सार, एक में तमाम मुहाजिरीन व अन्सार 

2 मुराद हैं।23 : येह अल्लाह तआला की तरफ से वा'दा और बिशारत है कि मुसलमानों की जमाअत साबिर रहे तो ब मददे इलाही दस « 

& गुने काफिरों पर गालिब रहेगी क्यूं कि कुफ्फ़ार जाहिल हैं और उन की ग्रज्‌ जंग से न हुसूले सवाब है न खोफे अजाब, जानवरों की तरह लड़ते £ 

, भिड़॒ते हैं, तो वोह लिल्लाहिय्यत (इख्लास) के साथ लड़ने वाले के मुकाबिल क्या ठहर सकेंगे | बुखारी शरीफ की हृदीस में है कि जब येह «8, 

# आयत नाजिल हुई तो मुसलमानों पर फूर्ज कर दिया गया कि मुसलमानों का एक दस के मुकाबले से न भागे फिर आयत “६0 «& ८ रा 

६४ नाजिल हुई तो येह लाजिम किया गया कि एक सो दो सो के मुकाबिल काइम रहें या'नी दस गुने से मुकाबले की फृजिय्यत मन्सूख हुई और ९ 

* दो गुने के मुकाबले से भागना मम्नूअ रखा गया । 24 : और कत्ले कुफ्फार में मुबालगा कर के कुफ्र की जिल्‍्लत और इस्लाम की शौकत * 

# का इज्हार न करे । शाने नुज़ूल : मुस्लिम शरीफ वगैरा की अहादीस में है कि जंगे बद्र में सत्तर काफिर कैद कर के सस्यिदें आलम कै 
0 ४ ५४%४८४0/« के हुजूर में लाए गए, हुजूर ने उन के मुतअल्लिक सहाबा से मश्वरा तृलब फरमाया । हजरते अबू बक्र सिद्दीकु ने अर्ज किया 2 

2 कि येह आप की कोम व कबीले के लोग हैं, मेरी राय में इन्हें फिदया ले कर छोड़ दिया जाए इस से मुसलमानों को कुव्वत भी पहुंचेगी और ञ् 
(७. क्या अजब है कि अल्लाह तआला इन लोगों को इस्लाम नसीब करे | हजरते उमर ««&॥७% ने फूरमाया कि इन लोगों ने आप की तक्जीब «8. 

# की, आप को मक्कए मुकर्रमा में न रहने दिया, येह कुफ्र के सरदार और सर परस्त हैं, इन की गरदनें उड़ाइये अल्लाह तआला ने आप को £ 

# फिंदये से गृनी किया है, अलिय्ये मुर्तजा को अकील पर और हजरते हम्जा को अब्बास पर और मुझे मेरे कराबती पर मुक॒र्रर कीजिये कि इन ९४ 

की गरदनें मार दें। आखिर कार फिदया ही लेने की राय करार पाई और जब फिदया लिया गया तो आयत नाजिल हुई | 25 : येह खिताब है 

& मोमिनीन को है और माल से फिदया मुराद है। 26 : या'नी तुम्हारे लिये आखिरत का सवाब जो कृत्ले कुफ्फ़ार व ए'जाजे इस्लाम पर मुरत्तन कै. 
है है। हजरते इब्ने अब्बास ५४६४४७७ ने फरमाया कि येह हुक्म बद्र में था जब कि मुसलमान थोड़े थे फिर जब मुसलमानों की ता'दाद जियादा है 

है हुई और वोह फज्ले इलाही से कृवी हुए तो कैदियों के हक में नाजिल हुई “2.9 ४) 4४ ८४४3” ओर अल्लाह तआला ने अपने नबी उै5४ 
4७, “54%. और मोमिनीन को इख्तियार दिया कि चाहे काफिरों को कृत्ल करें, चाहे उन्हें गुलाम बनाएं, चाहे फिदया लें, चाहे आजाद «४. 

# करें | बद्र के कैदियों का फिदया चालीस ऊकिया सोना फी कस था जिस के सोलह सो दिरहम हुए। ०" 
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# तुम पर बड़ा अजाब आता तो खाओ जो गनीमत तुम्हें मिली हलाल पाकीजा!/* और अल्लाह से डरते रहे बेशक अल्लाह # ज 


है ७ > (5 | रे > ५४ 9ठ + 
५ | (४ ७« | 4202 3४८ ५८..॥४४ ४ 6) 0.० (७१७ 


# बख़्शने वाला मेहरबान है _ ऐ गैब की खबरें बताने वाले (नबी) जो कैदी तुम्हारे हाथ में हैं उन से फरमाओ?? ६ तल 


अगर अल्लाड ने तुम्हारे दिलों में भलाई जानी" तो जो तुम से लिया गया! इस से बेहतर तुम्हें अ॒ता फरमाएगा और तुम्हें बख्श देगा | | 
3 का 


3 ३०५३ 5] (8 3923 श्र ७ ८४,५5८ #»५ 
। न ॥५ ०४४८४ ।३०२)४०।३७ (कट ५/८८१४०००.०।१| ४ 
* ओर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ओर ऐ महबूब अगर वोह तुम से दगा चाहेंगे/* तो इस से पहले अल्लाह हो को खियानत कर चुके हैं ७0४ 
हैक 27 : येह कि इज्तिहाद पर अमल करने वाले से मुआखजा (पूछगछ) न फरमाएगा और यहां सहाबा ने इज्तिहाद ही किया था और उन की “है 
| फिक्र में येही बात आई थी कि काफिरों को जिन्दा छोड़ देने में इन के इस्लाम लाने की उम्मीद है और फिदया लेने में दीन को तक्वियत होती भ5* 
5 है और इस पर नजुर नहीं की गई कि कृत्ल में इज्जुते इस्लाम और तहदीदे कुफ्फ़ार (काफ्रों के दिलों में खौफ़ और दबदबा बिठाना) है। 8 
ह मस्अला : सय्यिदे आलम &%%/.४ का इस दीनी मुआमले में सहाबा की राय दरयापृत फरमाना मए्रूइय्यते इज्तिहाद की दलील है या पद ० 
री “५०5॥ ८2८६” से वोह मुराद है जो उस ने लौहे महफूज में लिखा कि अहले बद्र पर अजाब न किया जाएगा | 28 : जब ऊपर की आयत 
# नाजिल हुई तो अस्हाबे नबी (+5%%-४ ने जो फिदये लिये थे उन से हाथ रोक लिये, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और बयान बैड 
७७. फरमाया गया कि तुम्हारी गूनीमतें हलाल की गई उन्हें खाओ | सहीहैन की हदीस में है अल्लाह तआला ने हमारे लिये गूनीमतें हलाल कीं, 3. 
& हम से पहले किसी के लिये हलाल न की गई थीं | 29 शाने नुज़ूल : येह आयत हजुरते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ५८४5» के बारे में शक 
(७४. नाजिल हुई है जो सय्यिदे आलम ४४% के चचा हैं, येह कुफ्फारे कुरैश के उन दस सरदाों में से थे जिन्हों ने जंगे बद्र में लश्करे कुफ्फ़ार ७४ 
के खाने की जिम्मादारी ली थी और येह इस खर्च के लिये बीस ऊकिया सोना साथ ले कर चले थे (एक ऊकिया चालीस दिरहम का होता शा 
, है) लेकिन इन के जिम्मे जिस दिन खिलाना तज्वीजू हुवा था खास उसी रोज जंग का वाकिआ पेश आया और किताल में खाने खिलाने की ५ 
# फुरसत व मोहलत न मिली तो येह बीस ऊकिया सोना इन के पास बच रहा, जब वोह गिरिफ्तार हुए और येह सोना इन से ले लिया गया तो इन्हों शा 
& ने दरख्वास्त की, कि येह सोना उन के फिदये में महसूब (शुमार) कर लिया जाए, मगर रसूले करीम /:5%&%/-४ ने इन्कार फरमाया इर्शाद ९४. 
बह किया जो चीज हमारी मुखालफ्त में सर्फ करने के लिये लाए थे वोह न छोड़ी जाएगी और हजुरते अब्बास पर इन के दोनों भतीजों अकील बिन शक 
& अबी तालिब और नौफल बिन हारिस के फिदये का बार भी डाला गया तो हजुरते अब्बास ने अर्ज किया या मुहम्मद (४५४८४) तुम मुझे इस हो 
* हाल में छोड़ोगे कि में बाकी उम्र कुरैश से मांग मांग कर बसर किया करूं ? तो हुजूर ने फृरमाया कि फिर वोह सोना कहां है जिस को तुम्हारे अहः 
& मक्‍्कए मुकर्रमा से चलते ववृत तुम्हारी बीबी उम्मुल फुज्ल ने दपन किया है और तुम उन से कह कर आए हो कि खबर नहीं है कि मुझे क्या हादिसा क5४ 
बह पेश आए अगर मैं जंग में काम आ जाऊं (मारा जाऊं) तो येह तेरा है और अब्दुल्लाह और उबैदुल्लाह का और फुज्ल और कुसम का (येह अह* 
8 सब इन के बेटे थे) | हज॒रते अब्बास ने अर्ज किया कि आप को कैसे मा'लूम हि ? हुजूर ने फरमाया : मुझे मेरे रब ने खुबरदार किया है। क#5& 
हैं इस पर हजुरते अब्बास ने अर्ज किया : मैं गवाही देता हूं बेशक आप सच्चे हैं और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं. “#* 


# और बेशक आप उस के बन्दे और रसूल हैं, मेरे इस राजु पर अन्लाह़ के सिवा कोई मुत्तलअ न था और हजरते अब्बास ने अपने भतीजों श<* 
* अकील व नौफूल को हुक्म दिया वोह भी इस्लाम लाए। 30 : खुलूसे ईमान और सिह्हते निय्यत से 3। : या'नी फिदया | 32 : जब रसूले 

है करीम “53% के पास बहरीन का माल आया जिस की मिक्दार अस्सी हजार थी तो हुजूर ने नमाजे जोहर के लिये व॒ुजू किया ओर कै 
६ नमाज से पहले पहले कुल का कुल तक्सीम कर दिया और हजरते अब्बास ५६5» को हुक्म दिया कि इस में से ले लो । तो जितना उन से _ ४, 

$ उठ सका उतना उन्हों ने ले लिया | वोह फरमाते थे कि येह उस से बेहतर है कि जो अल्लाह ने मुझ से लिया और मैं उस की मग्फिरत की श-* 
<. उम्मीद रखता हूं और उन के तमव्वुल (दौलत मन्द होने) का येह हाल हुवा कि उन के बीस गुलाम थे सब के सब ताजिर और उन में सब. 
# से कम सरमाया जिस का था उस का बीस हजार का था । 33 : वोह कैदी 34 : तुम्हारी बैअत से फिर कर और कुफ्र इख्तियार कर के। शी 
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, जिस पर उस ने इतने तुम्हारे काबू में दे दियेः और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला है_ बेशक जो ईमान लाए और ७४ 

रे जा ५. 47८, $ 33४2 99“ ; 

ः |95। ४7“ ०७७० 40% 5४4८४5|३ ०७ हु, 
9 अल्लाह के लिये!० घरबार छोडे और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लडे/” और वोह जिन्हों ने जगह दी #$५ 
$ 9 3०2 ४>_| 3] ८१५ 4०)| * 


# और मदद को वोह एक दूसरे के वारिस हैं'” और वोह जो ईमान लाए" और हिजरत न को ई 


५४६: | 2 भय 
29 2 “००७० 2 (४! 3,००८ / 
प _5 (९२५) ००० | (९) | शी व (६७०४ ४«०३)2 १४ )/2 (पट 7 4४8, 
० तुम्हें उन का तर्का कुछ नहीं पहुंचता जब तक हिजरत न करें और अगर वोह दीन में (४ 
# [0 |! + ०८,५4८ ८ 6 गा. 
2, 2५ ,७/- ६४६ | 3243 ,. 3 32 
* ५.७)३ 3 ५..०(०९४३-३ 2 
* तुम से मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है मगर ऐसी कोम पर कि तुम में उन में मुआहदा है. ओर अब्लाड 4 
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# तुम्हारे काम देख रहा हे और काफिर आपस में एक दूसरे के वारिस हैं ऐसा ऑच्ड' 


5: स्‍ ॥ है. | १4 हू नि 53 ४५ 442 ३ 4 डे 0 
। | ६2५०१ 65% 30.2“ | 8 
है ने करोंगे तो जमीन शा से जुटा या होगी आय के जो ईमान लाए और 
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है 90.09 | १०39 62 2|454270| (हल 3] 4 है 
७ हिजत की और अल्लाह की राह में लडे और जिन्‍्हों ने जगह दी और मदद की वोही «४ 


2932 


है के 2३ ह /॥ ५४2 ६८£ ... ३ ६» ४ (६2 52525 0, 
; 8 2-॥४2५.॥5 ७७४. 55859 हे 
४ सच्चे ईमान वाले हैं. उन के लिये बख्शिश है ओर इज्जृत की रोजी#४ और जो बाद को ईमान * 


(७. 35 : जैसा कि वोह बद्र में देख चुके हैं कि कृत्ल हुए, गिरिफ्तार हुए, आयिन्दा भी अगर उन के अत्वार वोही रहे तो उन्हें इसी का उम्मीद ०४ 

# वार रहना चाहिये | 36 : और उसी के रसूल की मह॒ब्बत में उन्हों ने अपने 37 : येह मुहाजिरीने अव्वलीन हैं | 38 : मुसलमानों की £ 
(७. ओर उन्हें अपने मकानों में ठहराया, येह अन्सार हैं । इन मुहाजिरीन और अन्सार दोनों के लिये इर्शाद होता है : 39 : मुहाजिर अन्सार ७$ 

के और अन्सार मुहाजिर के | येह विरासत आयत “&«८ ७४ 0##६ ९०४४५” से मन्सूख हो गई । 40 : और मक्‍्कए मुकर्रमा ही श 
$७. में मुकीम रहे ।4। : उन के और मोमिनीन के दरमियान विरासत नहीं । इस आयत से साबित हुवा कि मुसलमानों को कुफ्फार की मुवालात «४ 

# व मुवारसत से मन्‍्ञु किया गया और उन से जुदा रहने का हुक्म दिया गया और मुसलमानों पर बाहम मेलजोल रखना लाजिम किया शी 
३७. गया | 42 : या'नी अगर मुसलमानों में बाहम तआवुन व तनासुर न हो और वोह एक दूसरे के मददगार हो कर एक कुव्वत न बन जाएं. ४ 

# तो कुफ्फार क॒वी होंगे और मुसलमान जुईफ और येह बड़ा फितना व फसाद है| 43 : पहली आयत में मुहाजिरीन व अन्सार के बाहमी अर 
९३७० तअल्लुकात और उन में से हर एक के दूसरे के मुईन व नासिर होने का बयान था। इस आयत में इन दोनों के ईमान की तस्दीक्‌ और इन ४ 

# के मूरिदे रहमते इलाही होने का जिक्र है। दर 
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७७, लाए ओर हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया वोह भी तुम्हीं में से हैं।/ और रिश्ते वाले हे ५ 

५5 की / हक (07 है | ही जा 5 ५93 ८&>92 432 २4 

। ४/2545५2774०७०) ५50५-५४ ७ ४०० ॥ न्‍्् 

# एक दूसरे से जियादा नज्दीक हैं अल्लाह को किताब में।* बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है #हं: 
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सूरए तोबह मदनिय्या है इस में एक सो उनन्‍्तीस आयतें ओर सोलह रुकृअ हैं। 


पे 0८28 .<०0535०७८८2३)॥३। ६५ ४३५४७) ४५2; 


बेजारी का हुक्म सुनाना है अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से उन मुश्रिकों को जिन से तुम्हारा मुआहदा था और वोह काइम न रहें ह ह 


22 2।5 ६५ | 4४7 2४०) ३ ८.५ 


*& तो चार महीने जमीन पर चलो फिरो और जान रखो कि तुम अल्लाह को थका नहीं « ९५ 


0 44 : और तुम्हारे ही हुक्म में हैं ऐ मुहाजिरीन व अन्सार | मुहाजिरीन के कई तृबक़े हैं : एक वोह हैं जिन्हों ने पहली मरतबा मदीनए तृय्यिबा "ह 
# को हिजरत की उन्हें मुहाजिरीने अव्वलीन कहते हैं | कुछ वोह हजूरात हैं जिन्हों ने पहले हृबशा की तरफ़ हिजरत की, फिर मदीनए तृय्यिबा उन्हें 
, अस्हाबुल हिज्रतैन कहते हैं | बा'जृ हजूरात वोह हैं जिन्‍्हों ने सुल्हे हुदेबिया के बा'द फृत्हे मक्का से कृब्ल हिजरत की येह अस्हाबे हिजरते 
जहः सानिया कहलाते हैं । पहली आयत में मुहाजिरीने अव्वलीन का जिक्र है और इस आयत में अस्हाबे हिजरते सानिया का | 45 : इस आयत शक 
& से तवारुस बिल हिजरत (हिजरत की वज्ह से जो विरासत में हिस्सा मिलता था) मन्सूख किया गया और जूबिल अरहाम (रिश्ते वालों) की ७5% 
# विरासत साबित हुई । । : सूरए तौबह मदनिय्या है मगर इस के अखीर की आयतें “0५०; ४४५ 4४" से अखीर तक इन को बा'ज्‌ उलमा हे 
# मवकी कहते हैं | इस सूरत में सोलह 6 रुकूअ एक सो उन्तीस 29 आयतें चार हजार अठत्तर 4078 कलिमे दस हजार चार सो अठासी कै 
5” ]0488 हर्फ हैं । इस सूरत के दस नाम हैं उन में से तौबह और बराअत दो नाम मश्हूर हैं । इस सूरत के अव्वल में “« ५...” नहीं लिखी. «2. 
$ गई इस की असल वज्ह येह है कि जिब्रील »</५८ इस सूरत के साथ “४॥ ,.” ले कर नाजिल ही नहीं हुए थे और नबिय्ये करीम बन 
। #थ4६2.८ ने “«॥ ५...” लिखने का हुक्म नहीं फूरमाया | हजरत अलिय्ये मुर्तजा से मरवी है कि “«0/ ७.” अमान है और येह सूरत «$ 
क्र तलवार के साथ अम्न उठा देने के लिये नाजिल हुई । बुखारी ने हजुरते बराअ से रिवायत किया कि कुरआने करीम की सूरतों में सब से आखिर शक 
६६ येही सूरत नाजिल हुई । 2 : मुश्रिकीने अरब और मुसलमानों के दरमियान अहृद था, उन में से चन्द के सिवा सब ने अहद शिकनी की तो उन ७8९४. 
ख्व6” अहद शिकनों का अहद साकित कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि चार महीने वोह अम्न के साथ जहां चाहें गुजारें उन से कोई तअर्रुज 
# न किया जाएगा, इस अरे में उन्हें मौकआ है कि खूब सोच समझ लें कि उन के लिये क्या बेहतर है और अपनी एहतियातें कर लें और जान लें कै 
» कि इस मुद्दत के बा'द इस्लाम मन्जूर करना होगा या कृत्ल । येह सूरत 9 सि. हिजरी में फृत्हे मक्का से एक साल बा'द नाजिल हुई, रसूले करीम ४ 
# “75%&%//.७ ने इस सनह में हज॒रते अबू बक्र सिद्दीक ««६:४॥5% को अमीरे हज मुकर्रर फ़रमाया था और इन के बा'द अलिय्ये मुर्तजा को मज्मए बऔ्र 
+ ह॒ज्जाज में येह सूरत सुनाने के लिये भेजा । चुनान्वे हजरत अलिय्ये मुर्तजा ने दस जिल हिज्जा को जम्रए अकृबा के पास खड़े हो कर निदा की ७४» 
# “ «४ ५४६ (” मैं तुम्हारी तरफ रसूले करीम +5%&४0-४ का फिरिस्तादा (भेजा हुवा) आया हूं। लोगों ने कहा : आप कया पयाम लाए शक 
# हें? तो आप ने तीस या चालीस आयतें इस सूरते मुबारका की तिलावत फरमाई, फिर फरमाया मैं चार हुक्म लाया हूं : (।) इस साल के बा'द ७७% 
कोई मुश्रिक का'बए मुअज्जूमा के पास न आए । (2) कोई शख्स बरहना हो कर का'बए मुअज्जुमा का तृवाफ न करे । (3) जनत में मोमिन जहर 
# के सिवा कोई दाखिल न होगा । (4) जिस का रसूले करीम ४%&४0-७ के साथ अहृद है वोह अहद अपनी मुद्दत तक रहेगा और जिस की #*5 
5 मुद्दत मुअय्यन नहीं है उस की मीआद चार माह पर तमाम हो जाएगी । मुश्रिकीन ने येह सुन कर कहा कि ऐ अली ! अपने चचा के फरजन्द ४ 
$ (या'नी सय्यिदे आलम «<5%&0[.2) को खबर दे दीजिये कि हम ने अहृद पसे पुश्त फेंक दिया हमारे उन के दरमियान कोई अहद नहीं है श्र” 
७. बजुज नेजा बाजी और तैगू जूनी के । इस वाकिए में खिलाफृते हज्‌रते सिद्देके अक्बर की तरफ़ एक लतीफ इशारा है कि हुजूर ने हज॒रते अबू 3४ 
# बक्र को तो अमीरे हज बनाया और हजुरते अलिय्ये मुर्तज़ा को उन के पीछे सूरए बराअत पढ़ने के लिये भेजा तो हजुरते अबू बक्र इमाम हुए और कह 
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। सकते ओर येह कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है और मुनादी पुकार देना है अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से & 4 


! 2 26 ७७ 55 ह 
.02 $ ७४४८०७४४०४०४८॥५४ १६५७॥८४०४॥ # 
४ सब लोगों में बडे हज के दिना कि अल्लाह बेजार है मुश्सकों से और उस का रसूल #% 

# क 2.2 3 ९ के 


कक जा न अत जज कक 
दुध९, « 292 924०४ (कक ह ः 25 /2 >#<9/6८2०4 , 24 39७३७ (६ (922 
ः (4)३७०० +7४ 5 2०» ९०)| हे 22 %82 ७५००५ बा 
# तो अगर तुम तौबा करो" तो तुम्हाग भला है. और अगर मुंह फेरो' तो जान लो कि तुम अल्लाह को न थका # 


श#ौश्धथ रु & # ४ 6, 2. . > ४ (3 
००७० ८८५०॥७॥ ०00४ ४ ०७३॥३:४० ८८५०) >४५ 50॥ ६ 

सकोगे”ः और काफिरों को खुश खबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की मगर वोह मुश्रिक जिन से तुम्हारा फ ही 
29 पक 


कै ० ५४४ ११७ 7 &#।' 2०82० ७०८४४ ,<०८१ ४ 


# मुआहदा था फिर उन्हों ने तुम्हारे अहृद में कुछ कमी न कौ” और तुम्हारे मुकाबिल किसी को मदद न दी ऋ 


ह' (0) /7९:५०४| ट 2०4 93% ६) पा] 3 जिन जम ॥.॥ छ कर ४ 


# तो उन का अहद ठहरी हुई मुद्त तक पूरा करो बेशक अल्लाह परहेज गारों को दोस्त रखता हे प्रद्ध 


कई ४२००८३०८८८४४८०॥००४४०८०४४+८१६०८॥५४ * 


# फिर जब हुरममत वाले महीने निकल जाएं तो मुश्रिकों को मारो" जहां पाओ * 


८८. ह.4 24५9 2 2७ 7 2 9 2 22 ,,.2 ४ » गा 
७४०७४ 2०:०6 54505|5488/22।5559/.०5 ४ 
(७. ओर उन्हें पकड़ो और केद करो ओर हर जगह उन की ताक में बेठो.. फिर अगर वोह तोबा करें? और ७४ 


बट न च् 
५ ५ (८&9$ ५ - 4 >७ और ६,८“£ 9०! | | हक 
५६5 500)| ६5, ८5४ $,6 7 %58,.०॥|,..०6/ ु 
४ नमाज काइम रखें ओर जकात दें तो उन की राह छोड दो४ बेशक अल्लाह बख्शने वाला * 
, हजरत अलिय्ये मुर्तजा मुक्तदी । इस से हजरते अबू बक्र की तक्दीम हजरत अलिय्ये मुर्तजा पर साबित हुई | 3 : और बा वुजूद इस मोहलत «४ 
# के उस की गिरिफ्त से नहीं बच सकते । 4 : दुन्या में कुत्त के साथ और आखिरत में अजाब के साथ । 5 : हज को हज्जे अकबर फरमाया ऋ 
# इस लिये कि उस जमाने में उमरह को हज्जे असगूर कहा जाता था और एक कोल येह है कि उस हज को हज्जे अकबर इस लिये कहा गया ऋ५ 
कि उस साल रसूले करीम «४5%. ने हज फरमाया था और चूंकि येह जुमुआ को वाकेअ हुवा था इस लिये मुसलमान उस हज को जो हे 
# रोजे जुमुआ हो हज्जे वदाअ का मुजृक्किर (याद दिलाने वाला) जान कर हज्जे अकबर कहते हैं | 6 : कुफ्र व गृद्र से 7 : ईमान लाने और कै, 
£* तौबा करने से 8 : येह वईदे अजीम है और इस में येह ए'लाम (जताना मक्सूद) है कि अल्लाह तआला अजाब नाजिल करने पर कादिर “» 
 है। 9: और उस को उस की शर्तों के साथ पूरा किया | येह लोग बनी जमुरा थे जो किनाना का एक कृबीला है और इन की मुद्दत के उै5& 
६७. नव महीने बाकी रहे थे | 0 : जिन्‍्हों ने अहद शिकनी की ॥। : हिल में ख़्वाह हरम में किसी वक्त व मकान की तख्सीस नहीं | 2 : «४. 
# शिर्को कुफ्र से और ईमान कबूल करें 3 : और केद से रिहा कर दो और उन से तअआर्रुजु (छेड़छाड़) न करो । / 
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मेहरबान है और ऐ मह॒बूब अगर कोई मुश्रिक तुम से पनाह मांगे! तो उसे पनाह दो कि वोह अल्लाह का ३४ 


# कलाम सुने फिर उसे उस की अम्न की जगह पहुंचा दो४ येह इस लिये कि वोह नादान लोग हें ९ मुश्रिकों #5५ 


९ 20 32 / मर ५३८४४ 200 ला 
े “2 2८/८७5200:5८4३८628 ५0 पे 


* के लिये अत्लाड़ और उस के रसूल के पास कोई अहंद क्यूंकर होगा मगर वोह जिन से तुम्हारा मुआहदा * 

। श्र बी 

शक 
३ मस्जिदे हराम के पास हवा तो जब तक वोह तुम्हारे लिये अहद पर काइम रहें तुम उन के लिये काइम रहो बेशक | 


4 0345 250 25524%0।5 2 ० ६४2९-०४ ४ 


रा ड़ 4 
परहेज गार अत्लाह को खुश आते हैं भला क्यूंकर” उन का हाल तो येह ह कि तुम पर काबू पाएं तो न कराबत का लिहाज करें & 


# न अहद का अपने मुंह से तुम्हें राजी करते हैं” ओर उन के दिलों में इन्कार है. और उन में अक्सर बे हुक्म हें”! बदल 


कई (2220 007 5550 25४255,00005:3। |: 


" अल्लाह की आयतों के बदले थोडे दाम मोल लिये” तो उस की राह से रोका” बेशक वोह बहुत 


| | 2 67 गा >> £ जे 0 (१ दर /3८ रा 
(8८035 25659050॥ /४४3८%5::४०८४०४४८ ४६ 


५ ही बुरे काम करते हैं. किसी मुसलमान में न कराबत का लिहाजु करें न अहद का ओर वोही ४६४, 
: 


४ सरकश हैं फिर अगर वोह” तोबा करें और नमाज काइम रखें ओर जकात दें तो वोह तुम्हारे ४ 

. 4 : मोहलत के महीने गुजुरने के बा'द ताकि आप से तोहीद के मसाइल और कुरआने पाक सुनें जिस को आप दा'वत देते हैं । 45 : अगर <$ 

# ईमान न लाए | मस्अला : इस से साबित हुवा कि मुस्तामिन को ईजा न दी जाए और मुद्ठ्त गुजरने के बा'द उस को दारुल इस्लाम में इकामत श 

# का हक नहीं । 6 : इस्लाम और इस की हकीकत को नहीं जानते तो उन्हें अम्न देनी ऐन हिक्मत है ताकि कलामुल्लाह सुनें ओर समझें । ,#९ 

7 ; कि वोह ग॒द्र व अहद शिकनी किया करते हैं | 8 : और उन से कोई अहद शिकनी जुहूर में न आई, मिस्ल बनी किनाना व बनी जुमुरा हे 

& के | 9 : अहद पूरा करेंगे और कैसे कोल पर काइम रहेंगे । 20 : ईमान और वफाए अहद के वा'दे कर के। 2। : अहृद शिकन कुफ्र में सरकश कै, 
हैक बे मुख्वत झूट से न शरमाने वाले, उन्हों ने 22 : और दुन्या के थोड़े से नप॒अु के पीछे ईमान व कुरआन छोड बैठे और जो अहृद रसूले करीम “है 

3 ८4०5. से किया था वोह अबू सुफ्यान के थोड़े से लालच देने से तोड़ दिया। 23 : और लोगों को दीने इलाही में दाखिल होने से माने 5 
६० हुए।24 : जब मौकअ पाएं कृत्ल कर डालें । तो मुसलमानों को भी चाहिये कि जब मुश्रिकीन पर दस्त रस हो (काबू) पाएं तो उन से दर गुजुर॒ «४, 

# न करें | 25 : कुफ्र व अहद शिकनी से बाजु आएं और ईमान कृबूल कर के । थ 


निज 
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दीनी भाई हैं” और हम आयतें मुफस्सल (खोल खोल कर) बयान करते हैं जानने वालों के लिये”ः और अगर अहद कर के «४ 


8:80 ,0450067720::20,/0-453 8 


# अपनी कसमें तोड़ें और तुम्हारे दीन पर मुंह आएं (ए'तिराज व ता'न करें) तो कुफ्र के सरगनों से लड़ोअः बेशक उन की #४. 


है) दर हि 2565६ ( ट अर 32422 3 2९०4, 2० ८ हि 
के :00॥:250:565:767७6: 5220 # 


# कसमें कुछ नहीं इस उम्मीद पर कि शायद वोह बाजु आएं.” क्‍या उस कौम से न लडोगे जिन्‍्हों ने अपनी कसमें तोड़ी? 
का 252५ ब्ग्ध | ० %९ // ४ | > 266 | | 59 ५9७“८“+/% कं 
ऐ है >«७ >> ट5-> 5 2 
हा . अधि * 
ब्स्ः धर] 2 39.2७ 3 आय] रे 
हुक [923 $ “>> /2 बे 5 * 9 3 $# $ 20० 
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४ तो अल्लाह इस का जियादा मुस्तहिक है कि उस से डरो अगर ईमान रखते हो तो उन से लड़ो अब्लाह उन्हें अजाब & 
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्थ नी ह रै, 


$ देगा तुम्हारे हाथों और उन्हें रुस्वा करेगा” और तुम्हें उन पर मदद देगाः और ईमान वालों का जी शैच 
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ै 
कह ठन्डा करगा ओर उन के दिलों की घुटन (जलन व गुस्सा) दूर फरमाएगा+ और अल्लाह जिस की चाहे तोबा कबूल फरमाए: हे 
४ 


के १० ०० 0 30 ९९ ४ 
ः ७४५४! मै ४४५०४०३५८४)५ |9५9४....*-० 3 ० | $ 
४ तुम में से जिहाद करेंगे# ओर अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों के सिवा किसी को अपना महूरमे राजु 5 


. 26 ; हजुरते इब्ने अब्बास ६८४४८» ने फूरमाया कि इस आयत से साबित हुवा कि अहले किब्ला के खून हराम हैं | 27 : इस से साबित हुवा ५४ 

# कि तफ्सीले आयात पर जिस को नजर हो वोह आलिम है । 28 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि जो काफिरे जिम्मी दीने इस्लाम पर बऋै 

* जाहिर ता'न करे उस का अहद बाकी नहीं रहता और वोह जिम्मे से खारिज हो जाता है उस को कृत्ल करना जाइजु है। 29 : इस आयत से ७५४ 

साबित हुवा कि कुफ्फ़ार के साथ जंग करने से मुसलमानों की गुरज्‌ उन्हें कुफ़ व बद आ'माली से रोक देना है। 30 : और सुल्हे हुदेबिया का जहँ 

8 अहद तोड़ा और मुसलमानों के हलीफ़ खजाआ के मुकाबिल बनी बक्र की मदद की 3 : मक्कए मुकर्रमा से दारुन्‍नदवा में मश्वरा कर के। # 

5 32: कत्ल व कैद से 33 : और उन पर गूलबा आता फरमाएगा 34 : येह तमाम मवाईद (वा'दे) पूरे हुए और नबी “%&%0/.« की खबरें 

£ सादिक हुई और नुबुव्वत का सुबूत वाजेह तर हो गया । 35 : इस में अश्ञार है कि बा'जु अहले मक्का कुफ्र से बाजु आ कर ताइब होंगे, येह उैड० 

ः ख़बर भी ऐसी ही वाकेअ हो गई । चुनान्चे अबू सुफ़्यान और इक्रिमा बिन अबू जहल और सुहेल बिन अम्र ईमान से मुशर्रफ हुए । 36: « 
# इख़्लास के साथ अल्लाह की राह में । 


और 
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, न बनाएंगेग और आत्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है मुश्सिकों को नहीं पहुंचता कि आत्लाह को ४ 


खत ६» की) कल “4 5876 
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# मस्जिदें आबाद करें खुद अपने कुफ्र की गवाही दे कर? उन का तो सब किया धरा अकारत (जाएआ) हे #* ट्ल् 


यु 9 36 (३ शा 

5५0५64 ()5400-%०००५०--४८०| (७८ 

# और वोह हमेशा आग में रहेंगे”) अल्लाह को मस्जिदें वोही आबाद करते हैं जो अल्लाह और शक 
| 4२2 ०“०. ८ 


' 5400॥ “+2%58,/768,.20/266,>06:2॥ है 


कियामत पर ईमान लाते और नमाज काइम रखते हैं और ज॒कात देते हैं” और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते तो करीब है कि ह हे 


६०४५८४,८६४४ ७ ८2५८६४७।/०:४६८८॥॥ 


४ येह लोग हिदायत वालों में हों .. तो क्या तुम ने हाजियों की सबील ओर ै 4५ 
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# मस्जिदे हराम की खिदमत उस के बराबर ठहरा ली जो अल्लाह ओर कियामत पर ईमान लाया ओर अल्लाह को राह श्ः 
&: 37 ; इस से मा'लूम हुवा कि मुख्लिस और गैर मुख्लिस में इम्तियाजु कर दिया जाएगा और मक्सूद इस से मुसलमानों को मुश्रिकीन की ९ 
> मुवालात (आपस की दोस्ती व तअल्लुक) और उन के पास मुसलमानों के राज पहुंचाने से मुमानअ॒त करना है। 38 : मस्जिदों से मस्जिदे हराम जह 
४ का'बए मुअज्जूमा मुराद है, इस को जम्ञ के सीगे से इस लिये जिक्र फ़रमाया कि वोह तमाम मस्जिदों का किब्ला और इमाम है, इस का कै 
2 आबाद करने वाला ऐसा है जैसे तमाम मस्जिदों को आबाद करने वाला और जम्ञ का सीगा लाने की येह वज्ह भी हो सकती है कि हर बुक्आ ०8 
$ (हर हिस्सा व टुकड़ा) मस्जिदे हराम का मस्जिद है। और येह भी हो सकता है कि मस्जिदों से जिन्स मुराद हो और का'बए मुअज्जमा इस बदर 
, में दाखिल हो क्यूं कि वोह इस जिन्स का सद्र है। शाने नुज़ूल : कुफ्फारे कुरैश के रुअसा की एक जमाअत जो बद्र में गिरिफ्तार हुई और उन .$ 
४ में हुज्‌र के चचा हज॒रते अब्बास भी थे उन को अस्हाबे किराम ने शिर्क पर आर दिलाई और हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ने तो खास हजरते अब्बास श 
६ को सस्यिदे आलम “<%&«/॥/-४ के मुकाबिल आने पर बहुत सख्त सुस्त कहा । हज्‌रते अब्बास कहने लगे कि तुम हमारी बुराइयां तो बयान 8४४. 
* करते हो और हमारी खूबियां छुपाते हो ! उन से कहा गया कि क्या आप की कुछ खूबियां भी हैं ? उन्हों ने कहा : हां, हम तुम से अपजुल हैं, अह 
# हम मस्जिदे हराम को आबाद करते हैं, का'बे की खिदमत करते हैं, हाजियों को सैराब करते हैं, असीरों को रिहा कराते हैं, इस पर येह आयत कर 
£* नाजिल हुई कि मस्जिदों का आबाद करना काफिरों को नहीं पहुंचता क्यूं कि मस्जिद आबाद की जाती है अल्लाह की इबादत के लिये तो जो.» 
है खुदा ही का मुन्किर हो उस के साथ कुफ्र करे वोह क्या मस्जिद आबाद करेगा | और आबाद करने के मा'ना में भी कई कोल हैं : एक तो येह बैड 
(७. कि आबाद करने से मस्जिद का बनाना, बुलन्द करना, मरम्मत करना मुराद है काफिर को इस से मन किया जाएगा । दूसरा कौल येह है कि «8. 
# मस्जिद आबाद करने से इस में दाखिल होना, बैठना मुराद है। 39 : और बुत परस्ती का इक्रार कर के, या'नी येह दोनों बातें किस तरह जम्भु हो शक 
# सकती हैं कि आदमी काफिर भी हो और खास इस्लामी और तौहीद के इबादत खाने को आबाद भी करे 40 : क्यूं कि हालते कुफ्र के आ'माल «७8% 
मकक्‍्बूल नहीं, न मेहमान दारी, न हाजियों की खिदमत, न कैदियों का रिहा कराना, इस लिये कि काफिर का कोई फे'ल अल्लाह के लिये तो होता हुँ 
& नहीं लिहाजा उस का अमल सब अकारत (जाएअ) है और अगर वोह इसी कुफ्र पर मर जाए तो जहन्नम में उन के लिये हमेशगी का अजाब कै. 
है हे।4: इस आयत में येह बयान किया गया कि मस्जिदों के आबाद करने के मुस्तहिक मोमिनीन हैं । मस्जिदों के आबाद करने में येह उमूर >|ै 
£ भी दाखिल हें : झाड़ू देना, सफाई करना, रोशनी करना और मस्जिदों को दुन्‍्या की बातों से और ऐसी चीजों से महफूज रखना जिन के लिये बद ७ 
४७. वोह नहीं बनाई गई । मस्जिदें इबादत करने और जिक्र करने के लिये बनाई गई हैं और इल्म का दर्स भी जिक्र में दाखिल है। 42 : या'नी किसी «४. 
# की रिजा को रिजाए इलाही पर किसी अन्देशे से भी मुक॒हम नहीं करते । येही मा'ना हैं अल्लाह से डरने और गैर से न डरने के। ; 
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॥ में जिहाद किया वोह अल्लाह के नज्दीक बराबर नहीं और अल्लाह जालिमों को राह « 
हि । 2 3* 982“ ॥ , 35 >> 0:0९: 5 हे हे हे 
; 40 ०० 3 |40.225|575५55|2.० ८2/ 0८४.४)॥ 8< 
8 नहीं देता/ वोह जो ईमान लाए और हिजतत की और अपने माल जान से कर 
ह 5 2 कह 20 लाल री] । (| 
दा 235 40॥-24.०७३.०-०।| ०-०४ ४.०-:५० ५ के 
# अल्लाह की राह में लडे अल्लाह के यहां उन का दरजा बड़ा है। और वोही इ 
०० (९ हु ॥ ह० )”/० 
52९० ४८४ 6 (2) हे */3, 390 “/? 2 ५. ४०७० व 5 
, ५ ०३2७५/००५१4.५४००)२(७००४१-२४४ ०2०५४ 
4 मुराद को पहुंचेः उन का रब उन्हें खुशी सुनाता है अपनी रहमत और अपनी रिजा का ओर उन बागों की (है 
वह 89,“ ७27“ श् 4, (६५५ ५ 05 
; 0022 ॥%50-24७| | 88८2५.) ४ 
' । 
ः ग ८॥॥$ 24 2 2) | हा हद १76 |: 
28५ है. 4, ) ९० 
शव कक 
रा 
; ८3,८७८ ४ का 
"8 8 क्र (//(८ &*»५ “८. ५५४ | ५ 
न ९१८ 9७ (६5५० 8५४ 
४ ओर तुम्हारी कमाई के माल वोह सोदा जिस के नुक्सान का तुम्हें डर तुम्हिरे पसन्द के मकान * 


5१६. 43 : मुराद येह है कि कुफ्फ़ार को मोमिनीन से कुछ निस्बत नहीं न उन के आ'माल को इन के आ'माल से, क्यूं कि काफिर के आ'माल राएगां ३९ 
# हैं ख़्वाह वोह हाजियों के लिये सबील लगाएं या मस्जिदे हराम की खिदमत करें, उन के आ'माल को मोमिन के आ'माल के बराबर करार ् 
देना जुल्म है। शाने नुज़ूल : रोजे बद्र जब हजुरते अब्बास गिरिफ्तार हो कर आए तो उन्हों ने अस्हाबे रसूल “<%&/४< से कहा कि तुम 4 
को इस्लाम और हिजरत व जिहाद में सब्कृत हासिल है तो हम को भी मस्जिदे हराम की खिदमत और हाजियों के लिये सबीलें लगाने का हैं 
# शरफ हासिल है | इस पर येह आयत नाजिल हुई और आगाह किया गया कि जो अमल ईमान के साथ न हों वोह बेकार हैं । 44 : दूसरों से कै, 
5? 45: और उन्हीं को दुन्या व आखिरत की सआदत मिली 46 : और येह आ'ला तरीन बिशारत है क्यूं कि मालिक की रहमत व रिजा बन्दे 8 
का सब से बड़ा मकसद और प्यारी मुराद है । 47 : जब मुसलमानों को मुश्रिकीन से तर्के मुवालात (तअल्लुकात खत्म करने) का हुक्म दिया अं 
». गया तो बा'ज्‌ लोगों ने कहा येह कैसे मुम्किन है कि आदमी अपने बाप भाई वगैरा कराबत दारों से तर्के तअल्लुक करे | इस पर येह आयत 
# नाजिल हुई और बताया गया कि कुफ्फार से मुवालात जाइजु नहीं चाहे उन से कोई भी रिश्ता हो । चुनान्चे आगे इर्शाद फरमाया । थ 
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ः येह चीजें अल्लाह और उस के रसूल और उस की राह में लड़ने से जियादा प्यारी हों तो रास्ता देखो (इन्तिजार करों) यहां तक कि & 4 
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# अल्लाह अपना हुक्म लाए/ और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता बेशक अल्लाह ने इ5: 


ः 42 (मर & $+ 4४ ४2 “»“ ६४ (० (2 | पट्टा 
अं (22०० ० हा 


$ बहुत जगह तुम्हारे मदद कौ” और हुनैन के दिन जब तुम अपनी कसरत पर इतरा गए थे तो बक 
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वोह तुम्हारे कुछ काम न आई" और जमीन इतनी वसीअ हो कर तुम पर तंग हो गई! फिर तुम पीठ दे कर फ ३ ह 
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४ फिर गए फिर अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतारी अपने रसूल पर* ओर मुसलमानों पर & ४ 
ही ० _आक् ्ककता ह>ऋछक़़ / छा झा अर  फछफ हऋा[ः जगा दी 
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है ओर वोह लश्कर उतारे जो तुम ने न देखे काफिरों को अजाब दिया मुन्किरों को 3 


७ 48 : और जल्दी आने वाले अजाब में मुब्तला करे या देर में आने वाले में | इस आयत से साबित हुवा कि दीन के महफूज रखने के लिये ९ 
” दुन्‍्या की मशवृकृत बरदाश्त करना मुसलमान पर लाजिम है और अल्लाह ओर उस के रसूल की इताअत के मुकाबिल दुन्यवी तअल्लुकात जहै' 
£ कुछ काबिले इल्तिफात नहीं और खुदा और रसूल की मह॒ब्बत ईमान की दलील है। 49 : या'नी रसूले करीम /%४%6-४ के गृजुवात में कै: 
मुसलमानों को काफिरों पर गूलबा आता फरमाया, जैसा कि वाकिआए बद्र और कुरैजा और नजीर और हुदैबिया और खैबर और फृत्हे मक्का ०४ 
8 में । 50 : हुनेन एक वादी है ताइफ के करीब मक्कए मुकर्रमा से चन्द मील के फासिले पर, यहां फृत्हे मक्का से थोड़े ही रोजु बा'द कुबीलएण औछ 
७ हवाजुन व सकीफ से जंग हुई । इस जंग में मुसलमानों की ता'दाद बहुत कसीर बारह हजार या इस से जाइद थी और मुश्रिकीन चार हजार «2५% 
हू” थे, जब दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो मुसलमानों में से किसी शख़्स ने अपनी कसरत पर नजर कर के येह कहा कि अब हम हरगिजू मगूलूब * 
# न होंगे येह कलिमा रसूले करीम :5%££&0.[.« को बहुत गिरा गुजरा क्यूं कि हुजूर हर हाल में अल्लाड़ तआला पर तवक्कुल फरमाते थे #£: 
5 और ता'दाद की किल्लत व कसरत पर नजूर न रखते थे | जंग शुरूअ हुई और किताले शदीद हुवा मुश्रिकीन भागे और मुसलमान गुनीमत 
# लेने में मसरूफ हो गए तो भागे हुए लश्कर ने इस को गुनीमत समझा और तीरों की बारिश शुरूअ कर दी और तीर अन्दाजी में वोह बहुत अर 
* महारत रखते थे। नतीजा येह हुवा कि इस हंगामे में मुसलमानों के कृदम उखड़॒ गए लश्कर भाग पड़ा और स्यिदे आलम &४5%£«॥. के «9९% 
* पास सिवाए हुजूर के चचा हजरते अब्बास और आप के इब्ने अम अबू सुफ्यान बिन हारिस के और कोई बाकी न रहा, हुजूर ने उस वक्‍त अपनी अह 
४ सुवारी को कुफ्फ़ार की त्रफ़ आगे बढ़ाया और हजूरते अब्बास को हुक्म दिया कि वोह बुलन्द आवाज से अपने अस्हाब को पुकारें, उन के कै 
5? पुकारने से वोह लोग लब्बैक लब्बेक कहते हुए पलट आए और कुफ्फार से जंग (फिर से) शुरूअ हो गई, जब लड़ाई खूब गर्म हुई हुजूर ने (४ 
# अपने दस्ते मुबारक में संगरेजे ले कर कुफ्फ़ार के मूंहों पर मारे और फरमाया : रब्बे मुहम्मद की कुसम भाग निकले, संगरेजों का मारना था शा 
ब& कि कुफ्फार भाग पड़े और रसूले करीम “४<5%%/.४ ने उन की गृनीमतें मुसलमानों को तक्सीम फूरमा दीं। इन आयतों में इस वाकिए का ९8, 
कह बयान है। 5 : और तुम वहां न ठहर सके । 52 : कि इत्मीनान के साथ अपनी जगह काइम रहे | 53 : कि हजुरते अब्बास ««5॥5» के पुकारने जी 
8 से नबिय्ये करीम “:%ऋ&%/#< की खिदमत में वापस आए । 54 : या'नी फिरिश्ते जिन्हें कुफ्फार ने अब्लक घोड़ों पर सफ़ेद लिबास पहने #5« 
» इमामा बांधे देखा | येह फ्रिश्ते मुसलमानों की शौकत बढ़ाने के लिये आए थे, इस जंग में उन्हों ने किताल नहीं किया किताल सिर्फ बद्र में. 
$ किया था । 55 : कि पकड़े गए, मारे गए, उन के इयाल व अम्वाल मुसलमानों के हाथ आए । है 
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# मेहरबान है ऐ ईमान वालो मुश्रिक निरे (बिल्कुल) नापाक हें” तो इस बरस के बा'द वोह ् रा 8 
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$# मस्जिदे हराम के पास न आने पाएं. और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है” तो अन्करीब अल्लाह तुम्हें दौलत मन्द कक 
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कर देगा आपने कत्ल से आग चाहेंग. बेशक आत्लाड़ इल्मो दिकत वाला है. लो उन से जो 
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# ईमान नहीं लाते अब्लाह पर और कियामत पर और हराम नहीं मानते उस चीज को जिस को हराम किया अल्लाह और & है ५ 


४१९० रह हा | >3 // 3992 (५८] | ** 4 
ः 2 हा | |>3 | (ह हा (८५ ४८ ७2 ने दर ९०००१ 4 ता 
# उस के रसूल ने“ ओर सच्चे दीन” के ताबेअ नहीं होते या'नी वोह जो किताब दिये गए जब तक बच 
६ 56 : ओर तोफीके इस्लाम अता फरमाएगा । चुनान्चे हवाजुन के बाकी लोगों को तौफ़ीक दी और वोह मुसलमान हो कर रसूले करीम &% 
है... ४५४७४ की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर ने उन के असीरों को रिहा फुरमा दिया | 57 : कि उन का बातिन खबीस है और वोहन नह 
£ तहारत करते हैं न नजासतों से बचते हैं | 58 : न हज के लिये न उमरह के लिये और इस साल से मुराद 9 हिजरी है और मुश्रिकीन के मन्‍्ज बै 
। करने के मा'ना येह हैं कि मुसलमान उन को रोकें | 59 : कि मुश्रिकीन को हज से रोक देने से तिजारतों को नुक्सान पहुंचेगा और अहले मक्का ७४ 
को तंगी पेश आएगी | 60 : इक्रिमा ने कहा : ऐसा ही हुवा, अल्लाह तआला ने उन्हें गुनी कर दिया, बारिशें खूब हुई, पैदावार कसरत से हू 
$ हुई | मकातिल ने कहा कि खित्ताहाए यमन के लोग मुसलमान हुए और उन्हों ने अहले मक्का पर अपनी कसीर दौलतें खर्च की “अगर चाहे” कु<& 
फ्रमाने में ता'लीम है कि बन्दे को चाहिये कि तृलबे खैर और दफ्ए्‌ आफात के लिये हमेशा अन्लाह की तरफ़ मुतवज्जेह रहे और तमाम उमूर «8. 
# को उसी की मशिय्यत से मुतअल्लिक जाने | 6 : अल्लाह पर ईमान लाना येह है कि उस की जात और जुम्ला सिफात व तन्‍्जीहात को माने औछ 
9 और जो उस की शान के लाइक न हो उस की तृरफ निस्बत न करे और बाज मुफुस्सिरीन ने रसूलों पर ईमान लाना भी अल्लाह पर ईमान #48 
ः लाने में दाखिल करार दिया है तो यहूदो नसारा अगर्चे अल्लाह पर ईमान लाने के मुद्दई हैं लेकिन उन का येह दा'वा बातिल है क्यूं कि यहूदू 
# तज्सीम व तश्बीह (खुदा के इन्सानों की तरह मुजस्सम व मिस्ल होने) के और नसारा हुलूल (खुदा का ईसा के जिस्म में उतर आने) के बी न 
# मो तकिद हैं तो वोह किस तरह अन्लाह पर ईमान लाने वाले हो सकते हैं ? ऐसे ही यहूद में से जो हृजुरते उजैर को और नसारा हजुरते मसीह «3९% 
7० को खुदा का बेटा कहते हैं तो इन में से कोई भी अल्लाह पर ईमान लाने वाला न हुवा, इसी तरह जो एक रसूल की तक्जीब करे वोह अल्लाह है 
है पर ईमान लाने वाला नहीं । यहूदो नसारा बहुत अम्बिया की तक्जीब करते हैं लिहाजा वोह अल्लाह पर ईमान लाने वालों में नहीं | शाने #र 
६७. नुज़ूल: मुजाहिद का कौल है कि येह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब कि नबी ४५४9. को रूम से किताल करने का हुक्म दिया गया «| न 
# और इसी के नाजिल होने के बा'द गृज्वए तबूक हुवा । कलबी का कौल है कि येह आयत यहूद के कृबीले कुरैजा और नजीर के हक्‌ में नाजिल 
# हुई | सस्यिदे आलम ६5:&%४ ५७ ने उन से सुलह मन्जूर फरमाई और येही पहला जिज्या है जो अहले इस्लाम को मिला और पहली जिल्लत #४. 
६ है जो कुफ्फ़ार को मुसलमानों के हाथ से पहुंची । 62 : कुरआनो हदीस में, और बा'ज्‌ मुफस्सिरीन का कौल है कि मा'ना येह हैं कि तौरित व 2. 
# इन्जील के मुताबिक अमल नहीं करते उन की तहरीफ़ (रद्दो बदल) करते हैं और अहकाम अपने दिल से घड़ते हैं | 63 : इस्लाम दीने इलाही । शील 
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5 की ना'त व सिफृत देख कर मुशर्रफ ब इस्लाम होने का 
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, अपने हाथ से जिज्या न दें जूलील हो कर* और यहूदी बोले उजैर अल्लाह का बेटा है" और «४ 
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 काफिरों को सी बात बनाते हैं... अल्लाह उन्हें मारे कहां आधे जाते हैं” उन्हों ने 
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अपने पादरियों और जोगियों को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया और मसीह इब्ने मरयम को० 
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# ओर उन्हें हुक्म न था? मगर येह कि एक अल्लाह को पूजें उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं उसे पाकी है । 
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# उन के शिर्क से. चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दें ओर अल्लाह न मानेगा ६ 


9८... 


58:27 2:765.॥96652%08 25827 5:८6 | 


” मगर अपने नूर का पूरा करना? पड़े (अगर्चे) बुरा मानें काफिर वोही है जिस ने अपना रसूल” * 


८4 
है दा रे ८ 2.५2. 
। पी 4.8 ७:७० हा |] 
४. हिदायत ओर सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर गालिब करे* पड़े बुरा मानें .४ 
* 64 : मुआहिदे अहले किताब से जो खिराज लिया जाता है उस का नाम जिज्या है । मसाइल : येह जिज्या नकद लिया जाता है इस में उधार * 
है नहीं | मस्अला : जिज्या देने वाले को खुद हाजिर हो कर देना चाहिये | मस्अला : पियादा पा (पैदल बिगैर सुवारी के) ले कर हाजिर हो, #ै 


” खड़े हो कर पेश करे । मस्अला : कबूले जिज्या में तुर्क व हिन्दू बगैर अहले किताब के साथ मुल्हिक॒ हैं सिवा मुश्रिकीने अरब के, कि इन 
£ से जिज्या कबूल नहीं | मस्अला : इस्लाम लाने से जिज्या साकित हो जाता है । हिक्मत जिज्या मुकर्रर करने की येह है कि कुफ्फार को मोहलत कै 


2४ (9-० ००० $ ७-७५ 


दी जाए ताकि वोह इस्लाम के महासिन और दलाइल की से देखें और कुतुबे कदीमा में सय्यिदे आलम (5५४05 की खबर और हुजूर 


उस की तप्सील है कि वोह अल्लाह की जनाब में ऐसे फासिद ए'तिकाद रखते हैं और मख्लूक को अल्लाह का बेटा बना कर पूजते हैं । 


है शाने नुज़ूल : रसूले करीम “%&%/.« की खिदमत में यहूद की एक जमाअत आई वोह लोग कहने लगे कि हम आप का किस तरह श 


इत्तिबाअ करें आप ने हमारा किब्ला छोड़ दिया और आप हजरते उजैर को खुदा का बेटा नहीं समझते इस पर येह आयत नाजिल हुई । 66 


है जिन पर न कोई दलील न बुरहान और फिर अपने जहल से इस बातिले सरीह के मो'तकिद भी हैं | 67 ; और अल्लाह तआला की ४ 


वहुदानिय्यत पर हुज्जतें काइम होने और दलीलें वाजेह होने के बा वुजूद इस कुफ्र में मुब्तला होते हैं | 68 : हुक्मे इलाही को छोड़ कर उन के 


# हुक्म के पाबन्द हुए । 69 : कि उन्हें भी खुदा बनाया और उन की निस्बत येह ए'तिकादे बातिल किया कि वोह खुदा या खुदा के बेटे हैं या ४ 
४. ख़ुदा ने उन में हुलूल किया है । 70 : उन की किताबों में न उन के अम्बिया की तरफ से 7 : या'नी दीने इस्लाम या सय्यिदे आलम 
# (54550 की नुबुव्वत के दलाइल । 72 ; और अपने दीन को गृलबा देना 73 : मुहम्मद मुस्तफा 5५४८. | 74 : और उस की हुज्जत बै 


पाएं । 65 : अहले किताब की बे दीनी का जो ऊपर जिक्र फरमाया गया येह # 
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मुश्रिक ईमान वालो बेशक बहुत पादरी और 


है (9 74% 2५८6४८०३०.४५)५४ ५ ४४९ [9० ७३8 ] * ट्ल 


# लोगों का माल नाहक खा जाते हैं* और अल्लाह की राह से रोकते हैं और शक 


की | 202४० 3 ६:52५554.&)॥ 52570 ८37८6: 


# वोह कि जोड़ कर रखते है सोना ओर “जींदा ऑिउये छत्लाड़ को राह में खच नहीं करते” त् 


(६५ (८ अक श्र €ई हि है कि. हु | 4“ 322 >> &“<4| है र 
। गज (५४१५-०९ (0 (9४2 थे ४७३/४+ >> 


न 20०5 या 2 22: पु 
क्र 39९$०3 $ $ २ गा > 92 98०५ 2293.$ 2 , ५ 2 2? 
| *) (७ | ४३३७5 न श्र 


५ उन की पेशाविया ओर करवटें ओर पीठें ? येह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मजा 4 है। 
५ भ &28&$-. 5 हर 45 ># (० 

८३४८-८७ ५४५४५-०५%६-४॥६ ५५०) ७ 55475: ७ + 

इस जोड़ने का 2 बेशक महीनों की गिनती आव्लाड के नजदीक बारह महीने हैं? केक” 


ब +> & 22 < >> 3 3०23 4४ ४>८ ० है 2५ 
२| ०“ ५०५५१८५॥ है हिंद ।॥ 

१० अल्लाह की किताब में! जब से उस ने आस्मान व जमीन बनाए उन में से चार हुस्मत वाले हैं४ *ह8 

& कृवी करे ओर दूसरे दीनों को इस से मन्सूख करे | चुनान्चे ,। 4५. ऐसा ही हुवा | जृहहाक का कोल है कि येह हजुरते ईसा »:</५%८ के नुजूल बुर 

, के वक्‍त जाहिर होगा जब कि कोई दीन वाला ऐसा न होगा जो इस्लाम में दाखिल न हो जाए । हजूरते अबू हुरैरा की हृदीस में है ; सय्यिदे «8, 

# आलम #5<2८%४॥[« ने फरमाया कि हजुरते ईसा 0५४८ के जमाने में इस्लाम के सिवा हर मिललत हलाक हो जाएगी । 75 : इस तरह कि शक 

६६ दीन के अहकाम बदल कर लोगों से रिश्वतें लेते हैं और अपनी किताबों में तृमए जुर (दुन्यवी माल की लालच) के लिये तहरीफ़ व तब्दील #४९ 8, 
* करते हैं और कुतुबे साबिका की जिन आयात में सय्यिदे आलम /5%[.४ की ना'त व सिफृत मज्कूर है माल हासिल करने के लिये उन जग 

# में फासिद तावीलें और तहरीफें करते हैं | 76 : इस्लाम से और सय्यिदे आलम (४5४0. पर ईमान लाने से 77 : बुख्ल करते हैं ओर कै 
ह+ माल के हुकूक अदा नहीं करते जकात नहीं देते | शाने नुज़ूल : सुद्दी का कौल है कि येह आयत मानिईने जुकात के हक में नाजिल हुई जब कि “है 

अल्लाह तआला ने अहबार और रुहबान (यहूदी व ईसाई उलमा) की हि्से माल का जिक्र फरमाया तो मुसलमानों को माल जम्ञु करने और चर 
(७. उस के हुकूक अदा न करने से हजुर (खौफ) दिलाया । हजरते इन्ने उमर «६८४४॥७७ से मरवी है कि जिस माल की जृकात दी गई वोह “कन्ज्‌” «8. 

$ नहीं ख्वाह दफ़ीना ही हो और जिस की जुकात न दी गई वोह “कन्जु” है, जिस का जिक्र कुरआन में हुवा कि उस के मालिक को उस से दाग ऋऔ 

# दिया जाएगा। रसूले करीम “5: से अस्हाब ने अर्ज किया कि सोने चांदी का तो येह हाल मा'लूम हुवा तो फिर कौन सा माल बेहतर ,2% 

है जिस को जम्मू किया जाए? फ्रमाया : जिक्र करने वाली जुबान और शुक्र करने वाला दिल और नेक बीबी जो ईमानदार की उस के ईमान पर हुँ 

' मदद करे या'नी परहेजु गार हो कि उस की सोहबत से ताअत व इबादत का शौक बढ़े | (४2.५५) मस्अला ; माल का जम्ञ करना मुबाह है मज्पूम कै, 
9 नहीं जब कि उस के हुकूक अदा किये जाएं हजुरते अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरते तृल्हा वगैरा अस्हाब मालदार थे और जो अस्हाब कि जम्ए. “है 

5 माल से नप्रत रखते थे वोह इन पर ए'तिराजु न करते थे। 78 : और शिद्दते हरारत से सफ़ेद हो जाएगा । 79 : जिस्म के तमाम अत्राफ़ो जवानिब रे 
0 और कहा जाएगा : 80 : यहां येह बयान फ़रमाया गया कि अहकामे शरअ की बिना कृमरी महीनों पर है जिन का हिसाब चांद से है । 8 : यहां. 

# अल्लाह की किताब से या लौहे महफूज मुराद है या कुरआन या वोह जो उस ने अपने बन्दों पर लाजिम किया । 82 : तीन मुत्तसिल जुल का'दह शी 


और 


१ ४०) | ) | 9०७ [5 
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» येह सीधा दीन है _ तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ने करो और सुझिसकों से हर वक्त 


क 5 ७ 2520:00925758:520६/:/58 ४ ३६ 


४ लड़ो जैसा वोह तुम से हर वक्‍त लड़ते हैं_ और जान लो कि अल्लाह परहेज गारों के साथ हं५ उन का इ#% 


के 4 2७55:५2056 ८2५०५ ०.५४,४०७६2052 25५० 


| महीने पीछे हटाना नहीं मगर और कुफ्र में बढ़ना इस से काफिर बहकाए जाते हैं एक बरस उसे हलाल ठहराते हैं और श ः 


हे “| 20502 ऑल 2220 2८552) «९ 


दूसरे बरस उसे हराम मानते हैं कि उस गिनती के बराबर हो जाएं जो अल्लाह ने हराम फरमाई” और अल्लाह के हराम किये हुए हलाल कर लें फ क्‍ ३ 


है उन के बुरे काम उन की आंखों में घले लगते है... और आत्लाह कफ्रिं के रह नी देता. हे # 


के 48540 |.८0|.8 50 (350 :-062५) 
है (८05 2५५ 0॥200॥9,/%०४५ ८28) 


है जमीन पर बेठ जाते हो क्या तुम ने दुन्‍्या को जिन्दगी आखिरत के बदले पसन्द कर ली जीती दुन्या (दुन्या की जिन्दगी) बह 

£ व जुल हिज्जा, मुहरम और एक जुदा रजब | अरब लोग जूमानए जाहिलिय्यत में भी इन महीनों की ता'जीम करते थे और इन में किताल चैन 
७. हराम जानते थे, इस्लाम में इन महीनों की हुरमत व अजृमत और जियादा की गई । 83 ; गुनाह व ना फरमानी से 84 : उन की नुसरत «४. 

४ व मदद फ्रमाएगा | 85 : :५-४ लुगृत में वक्त के मुअख्खर करने को कहते हैं और यहां शहरे हराम की हुरमत का दूसरे महीने की त्ृफ शी 
६. हटा देना मुराद है | जूमानए जाहिलिय्यत में अरब अरहुरे हुरुम (या'नी जुल का'दह व जुल हिज्जा, मुहर्रम, रजब) की हुरमतो अजुमत «७४ 

# के मो'तकिद थे तो जब कभी लड़ाई के जमाने में येह हुरमत वाले महीने आ जाते तो उन को बहुत शाक गुजरते, इस लिये उन्हों ने येह शा 

४: किया कि एक महीने की हुरमत दूसरे की तरफ हटाने लगे, मुहरम की हुरमत सफर की तरफ हटा कर मुहर्रम में जंग जारी रखते और 3४% 

# बजाए इस के सफर को माहे हराम बना लेते और जब इस से भी तहरीम हटाने की हाजत समझते तो इस में भी जंग हलाल कर लेते जा 

* ओर रबीउल अव्वल को माहे हराम करार देते, इस तरह तहरीम साल के तमाम महीनों में घूमती और उन के इस तर्जे अमल से माहहाए &%& 

” हराम की तख्सीस ही बाकी न रही, इसी तरह हज को मुख्तलिफ महीनों में घुमाते फिरते थे | सय्यिदे आलम /+<%&%॥/- ने हज्जतुल अहः 

४ वदाअ में ए'लान फरमाया कि :५-४ के महीने गए गुजरे हुए, अब महीनों के अवकात की वज्ए इलाही के मुताबिक हिफाजत की जाए क:& 
है#ः और कोई महीना अपनी जगह से न हटाया जाए और इस आयत में ;५-- को मम्नूअ करार दिया गया और कुफ्र पर कुफ्र की जियादती “है 

# बताया गया क्यूं कि इस में माहहाए हराम में तहरीमे किताल को हलाल जानना और खुदा के हराम किये हुए को हलाल कर लेना पाया श॥** 

* जाता है। 86 : या'नी माहे हराम को या इस हटाने को 87 : या'नी माहे हराम चार ही रहें इस की तो पाबन्दी करते हैं और इन की तख़्सीस «». 

है तोड़ कर हुक्मे इलाही की मुखालफृत, जो महीना हराम था उसे हलाल कर लिया इस की जगह दूसरे को हराम करार दिया । 88 : और बै# 
४०. सफर से घबराते हो । शाने नुज़ूल : येह आयत गृज्वए तबूक की तरगीब में नाजिल हुई | तबूक एक मकाम है अत्राफे शाम में मदीनए 3. 

$ तृय्यिबा से चौदह मन्जिल फासिले पर । रजब 9 सि. हिजरी में ताइफ से वापसी के बा'द सय्यिदे आलम /४%:८४॥[ को खबर पहुंची श्र 
७४७. कि अरब के नसरानियों की तहरीक से हरकुल शाहे रूम ने रूमियों और शामियों की फौजे गिरां (कसीर फौज) जम्भू की है और वोह 3४0» 

# मुसलमानों पर हम्ले का इरादा रखता है तो हुजूर 5५८४. ने मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया | येह जुमाना निहायत तंगी कहत छा 


364 ) 4-७०॥ 
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| का अस्बाब आखिरत के सामने नहीं मगर थोडा? अगर न कूच करोगे तो” तुम्हें सख्त ७४ 


*ओ 8. 4 (रह न्क 868 29 + *+ 22,227 /> < 4६ 5६9५3“ 
$ (४० (४०.० | 59० | 3 [5 । | ट 
है सजा देगा. और तुम्हारी जगह और लोग ले आएगा” और तुम उस का कुछ न बिगाड़ सकोगे और अल्लाह सब कुछ कु 


६ 43 (5 ८ 5 । ब्कल 2772५ ७७०० ५०५० वि > ६ 3 4 ४ /, 
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$$ कर सकता है. आग तुम महबूब की मदद न करो तो बेशक अल्लाह ने उन को मदद फ़रमाई जब काफ्रों को शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुवा” शक 


608) £24५४५७५० 2३४३ ५७४७ ८४3 ५४38 


सिर्फ दो जान से जब वोह दोनों” गार में थे जब अपने यार से फरमाते थे गम न खा बेशक अल्लाह ह ् ह 


66" (जप 2422 3 ०० 3 255 ८्ट 22 जा की ; 9५ हि 2 कट 
* हमारे साथ है तो अल्लाह ने उस पर अपना सकीना (इत्मीनान) उतारा” ओर उन फोजों से उस की मदद की जो तुम ने न देखी” ओर काफिरों छ4% 


१ साली और शिह्दते गरमी का था यहां तक कि दो दो आदमी एक एक खजूर पर बसर करते थे, सफर दूर का था दुश्मन कसीर और कवी थे, “ह 

है इस लिये बा'ज्‌ कबीले बैठ रहे और उन्हें इस वक्त जिहाद में जाना गिरां मा'लूम हुवा और इस गज्वे में बहुत से मुनाफ़िकीन का पर्दा फ़ाश चुद 
4. ओर हाल जाहिर हो गया। हजुरते उस्माने गूनी «४0१५४४॥७» ने इस ग॒ज्वे में बड़ी आली हिम्मती से खर्च किया, दस हजार मुजाहिदीन को सामान 

$ दिया और दस हजार दीनार इस गृज्वे पर खर्च किये नव सो ऊंट और सो घोड़े मअ साजो सामान के इस के इलावा हैं और अस्हाब ने भी श्र 

. खूब खर्च किया, इन में सब से पहले हजुरते अबू बक्र सिद्दीक॒ हैं जिन्हों ने अपना कुल माल हाजिर कर दिया जिस की मिक्दार चार हजार ७४ 

# दिरहम थी और हजरते उमर ««&॥&» ने अपना निस्फ माल हाजिर किया और सब्यिदे आलम “4%&४// तीस हजार का लश्कर ले कर शक 

७ रवाना हुए | हजरत अलिय्ये मुर्तजा को मदीनए तृय्यिबा में छोड़ा अब्दुल्लाह बिन उबय और उस के हमराही मुनाफिकीन सनिय्यतुल वदाअ ९ 

# तक चल कर रह गए, जब लश्करे इस्लाम तबूक में उतरा तो उन्हों ने देखा कि चश्मे में पानी बहुत थोड़ा है। रसूले करीम 5%८४0(« ने हे 

& उस के पानी से उस में कुल्ली फरमाई जिस की बरकत से पानी जोश में आया और चश्मा भर गया लश्कर ओर उस के तमाम जानवर अच्छी को ५ 

है” तरह सैराब हुए, हज॒रत ने काफी अर्सा यहां कियाम फरमाया | हिरकल अपने दिल में आप को सच्चा नबी जानता था इस लिये उसे खौफ़ हुवा है 

४ और उस ने आप से मुकाबला न किया, हजरत ने अतृराफ॒ में लश्कर भेजे चुनान्चे हज्‌रते खालिद को चार सो से जाइद सुवारों के साथ उकैदिर #£ 

* हाकिमे दूमतुल जन्दल के मुकाबिल भेजा और फ्रमाया कि तुम उस को नील गाय के शिकार में पकड़ लो । चुनान्चे ऐसा ही हुवा जब वोह “8 

$ नील गाय के शिकार के लिये अपने कल्ए से उतरा और हज॒रते खालिद बिन वलीद «£%॥5% उस को गिरिफ्तार कर के खिदमते अवृदस में पैड 

_ लाए हुजूर ने जिज्या मुकरर फरमा कर उस को छोड़ दिया, इसी तरह हाकिमे ऐला पर इस्लाम पेश किया और जिज्ये पर सुलह फ़रमाई । वापसी ४ 

$ के वक्त जब हुजूर “5%८/॥.« मदीने के करीब तशरीफ लाए तो जो लोग जिहाद में साथ होने से रह गए थे वोह हाजिर हुए हुजूर ने अस्हाब श्र 

. से फरमाया कि इन में से किसी से कलाम न करें और अपने पास न बिठाएं जब तक हम इजाजत न दें तो मुसलमानों ने उन से ए'राजु किया .४ 

# यहां तक कि बाप और भाई की तरफ भी इल्तिफात न किया, इसी बाब में येह आयतें नाजिल हुईं | 89 : कि दुन्या और इस की तमाम मताअ छल 

& फानी है और आखिरत और इस की तमाम ने'मर्तें बाकी हैं | 90 : ऐ मुसल्मानो ! रसूले करीम ४५४८५]. के हस्बे हुक्‍्स अल्लाह तआला #छ%8 

# 9] ; जो तुम से बेहतर और फ्रमां बरदार होंगे | मुराद येह है कि अनलाड़ तआला अपने नबी 5५:८४ की नुसरत और उन के दीन है 

# को इज्जत देने का खुद कफील है तो अगर तुम इताअते फ्रमाने रसूल में जल्दी करोगे तो येह सआदत तुम्हें नसीब होगी और अगर तुम ने सुस्ती कै 

की तो अल्लाह तआला दूसरों को अपने नबी के शरफे खिदमत से सरफराज फरमाएगा | 92 : या'नी वक्ते हिजरत मक्कए मुकर्रमा से | जब॒*है का 

# कि कुफ्फ़ार ने दारुननदवा में हुजूर के लिये कृत्ल व कैद वगैरा के बुरे बुरे मश्वरे किये थे | 93 : सस्यिदे आलम (%&%[.5 और हज्रते 5 

” अबू बक्र सिद्दीक &2॥5% | 94 : या'नी सय्यिदे आलम /४:४८&/.« हजुरते अबू बक्र «४«४॥5% से । मस्अला : हजुरते अबू बक्र सिद्दीक 2 

> «&2/5% की सहाबिय्यत इस आयत से साबित है। हसन बिन फज्ल ने फरमाया : जो शख्स हज॒रते सिद्दीके अकबर की सहाबिय्यत का इन्कार ४ 
करे वोह नस्से कुरआनी का मुन्किर हो कर काफिर हुवा । 95 : और कल्ब को इत्मीनान अता फरमाया 96 : इन से मुराद मलाएका की फोजें 

# हैं जिन्हों ने कुफ्फ़ार के रुख फेर दिये और वोह आप को देख न सके और बद्र व अहजाब व हुनैन में भी इन्हीं गैबी फोजों से मदद फरमाई। और 
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४७, की बात नीचे डाली” अल्लाह ही का बोल बाला और अल्लाह गालिब ३. 
है| 


कर्क [.. , हट 227. »8 
हरि, ८ 4 ४५०५४ ५235.5:| ७४ 


# हिक्‍्मत वाला है _ कूच करो हलकी जान से चाहे भारी दिल से” और अल्लाह की राह में लडो अपने # हे 


न धर मय ८२ € 44६, हा 
०» 05 2 00 252 525. /2:0०-५५ 4० )५५- 


माल ओर जान से येह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर जानो” अगर कोई करीब ४ ल् 


४ | 6८ ८ 3८»/ 2 »५»»० ््र्ट बा 
० 5748 8) 4०८८७ ६/)७५४ >८:७.७॥ ६8५2 5 


माल या मुतवस्सित सफर होता/"" तो जरूर तुम्हारे साथ जाते'' मगर उन पर तो मशक्कत का रास्ता दूर पड़ गया ओर #॥ 


९ का » «“ई२८० कल >9द , *#> अश्जर 49६ 53 ३५0५८ धन्य > ह श्र 


» अब अल्लाह की कसम खाएंगे!९: कि हम से बन पड़ता तो जरूर तुम्हारे साथ चलते! अपनी जानों को हलाक करते हैं! ओर #&९% 


४ ४ 3 ४ * क ७४ ६ 52 हैः हा 63८9५ 
8 है. (४ 4: ६४ 6)८ ५-2 बा | ५-०४ ०.0] 


ए ७ 
& अल्लाह जानता है कि वोह बेशक जरूर झूटे हैं अल्लाह तुम्हें मुआफ करे! तुम ने उन्हें क्यूं इज्न (इजाजत) दे दिया जब तक अर 


४३९ 252५७ ८४.४॥7:650:2 ४42४८ 
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कु न खुले थे तुम पर सच्चे ओर जाहिर न हुए थे झूटे वोह जो अल्लाह ओर कियामत 

9 97 : दा'वते कुफ्रो शिर्क को पस्त फरमाया | 98 : या'नी खुशी से या गिरानी से । और एक कोल येह है कि कुव्वत के साथ या जो 'फ के साथ है 

, और बे सामानी से या सरो सामान से 99 : कि जिहाद का सवाब बैठ रहने से बेहतर है तो मुस्तइद्दी (पूरी आमादगी) के साथ तय्यार हो और ५ 

है काहिली न करो | 00 : और दुन्‍्यवी नपृअ की उम्मीद होती और शदीद मेहनतो मशक्कृत का अन्देशा न होता 0। शाने नुज़ूल : येह आयत * 

3 उन मुनाफिकीन की शान में नाजिल हुई जिन्हों ने गृज्वए तबूक में जाने से तखल्लुफ (पीछे बैठ जाना इख्तियार) किया था | 02 : येह 

७. मुनाफिकीन, और इस तुरह मा'जिरत करेंगे 03 : मुनाफ़िकीन की इस मा'जिरत से पहले खबर दे देना गैबी खबर और दलाइले नुबुब्वत में 3६ न 

कह से है | चुनान्वे जैसा फरमाया था वैसा ही पेश आया और उन्‍्हों ने येही मा'जिरत की और झूटी कसमें खाईं | 04 : झूटी कसम खा कर । है 

४ मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि झूटी कसमें खाना सबबे हलाकत है | 05 : “_४: 8७” से इब्तिदाए कलाम व इप्तिताहे व 

. खिताब, मुखातृब की ता'जीमो तौकीर में मुबालगे के लिये है और जुबाने अरब में येह उर्फ शाएअ है कि मुखातृब की ता'जीम के मौकअ पर « ५, 

# ऐसे कलिमे इस्ति'माल किये जाते हैं | काजी इयाजु «&%॥5% ने (अपनी किताब) शिफू में फ़रमाया : जिस किसी ने इस सुवाल को इताब करार जा 

£ दिया उस ने गलती की क्यूं कि गृज्वए तबूक में हाजिर न होने और घर रह जाने की इजाजत मांगने वालों को इजाजत देना न देना दोनों हजरत कई: 
थे , के इख़्तियार में थे और आप इस में मुख्तार थे | चुनान्चे अल्लाह तबारक व तआला ने फ्रमाया ; “(६५ <<5 ४ 58" आप इन में से े हा 

# जिसे चाहें इजाजुत दीजिये तो “;# <3 #” फ्रमाना इताब के लिये नहीं है बल्कि येह इज्हार है कि अगर आप इन्हें इजाजृत न देते तो भी कक 

# वोह जिहाद में जाने वाले न थे और “_५: ४॥ ४४” के मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला तुम्हें मुआफ करे, गुनाह से तो तुम्हें वासिता ही #४. 

» नहीं, इस में सय्यिदे आलम +५2&0. की कमाले तकरीमो तौकीर और तस्कीनो तसल्ली है कि कुल्बे मुबारक पर “६ <-$ &” फ्रमाने .ह 

# से कोई बार न हो । । 
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५ ७. पर ईमान रखते हैं तुम से छुट्टी न मांगेंगे इस से कि अपने माल और जान से जिहाद करें आर ५ 
40८42 ५४ ८62:)॥20३८:५।| ७ &४ ४ 20 $$ 
४ अल्लाह खूब जानता है परहेज गारों को तुम से येह छुट्टी वोही मांगते हैं जो अल्लाह कै 


8. [<॥. “४ 3920 ,$०८ 2 3 “39० 3 हा ९, ४255 < 9 हल 3 2) > बह 
; 95 ७८33५:-४ ०५:०० 3 ५-५६ 2५5८८ 5५५,» ४५१५ का 


# ओर कियामत पर ईमान नहीं रखते" और उन के दिल शक में पड़े हैं तो वोह अपने शक में डांवांडोल हैं!” उन्हें * 


२8०8 %४#५.508, 605४025॥025:3.॥)20/॥ 


निकलना मन्जूर होता” तो इस का सामान करते मगर खुदा ही को उन का उठना ना पसन्द हुवा तो उन में काहिली भर दी 


जि) 5242 3%57%2 ७८2५७४॥३7 7355 <४ 


#& और!०” फ्रमाया गया कि बैठ रहो बैठ रहने वालों के साथ/" अगर वोह तुम में निकलते तो उन से सिवा नुक्सान के तुम्हें कुछ न बढ़ता # 


७७, 0५० ।०+9 26 ८“ 92५८“ 25. 5 5<</] 7, 2: +$2८ 9 ८॥ « है 4 

| |  / # # 0) के लि | 38 

» ओर तुम में फितना डालने को तुम्हारे बीच में गुराबें दोड़ाते (फसाद फैलाते)।'! ओर तुम में उन के जासूस मोजूद हैं /? ओर अल्लाह न 
5 2. 9८:53 


5 |/220020 265 78524:9॥%20,&४ ७ ८४.)20 ४0८: 


” खूब जानता है जालिमों को बेशक उन्हों ने पहले ही फितना चाहा था! और ऐ मह॒बूब तुम्हारे लिये तदबीरें उलटी पलटी । 


25808 5७८६४ « 2, ५७ 


शो ६ 5 2(“४८“ ८४ ६ थर्ड 4:६८ & 4० 223) ५७० + «०5 ४2: ५2 ' 
४ कि मुझे रुख्सत दीजिये ओर फ़ितने में न डालिये/” सुन लो वोह फितने ही में पड़े।$ बेशक जहन्नम घेरे हुए है ४ 
, 06 ; या'नी मुनाफिकीन 07 : न इधर के हुए न उधर के हुए न कुफ्फार के साथ रह सके न मोमिनीन का साथ दे सके | 08 ; और . 
# जिहाद का इरादा रखते 09 : उन के इजाजुत चाहने पर ॥0 : बैठ रहने वालों से औरतें बच्चे बीमार और अपाहज लोग मुराद हैं । 
* ]। : ओर झूटी झूटी बातें बना कर फुसाद अंगेजियां करते | 2 ; जो तुम्हारी बातें उन तक पहुंचाएं। 3 : और वोह आप के अस्हाब #0% 
को दीन से रोकने की कोशिश करते जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक ने रोजे उहुद किया कि मुसलमानों को इग्वा जहँ 
# करने के लिये अपनी जमाअत ले कर वापस हुवा । 4 : और उन्हों ने तुम्हारा काम बिगाड़ने और दीन में फूसाद डालने के लिये बहुत #8: 
5? मक्रो हीले किये 5 : या'नी अल्लाह तआला की तरफ से ताईद व नुसरत | 6 : और उस का दीन गालिब हुवा । ॥7 शाने नुज़ूल : येह «9. 
ह आयत जद बिन कैस मुनाफिक के हक में नाजिल हुई जब नबिय्ये करीम (5:४४. ने गृज्वए तबूक के लिये तय्यारी फरमाई तो जद इैड8 
4७. बिन कैस ने कहा : या रसूलल्लाह ! मेरी कौम जानती है कि मैं औरतों का बड़ा शैदाई हूं मुझे अन्देशा है कि मैं रूमी औरतों को देखूंगा «४, 
# तो मुझ से सब्र न हो सकेगा इस लिये आप मुझे यहीं ठहर जाने की इजाजुत दीजिये और उन औरतों के फितने में न डालिये में आप की शी 
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है 20 20 20 50 50:80: 80: 50:80: 5:08000 500 500:80:50 60 3) 2_ 
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8 तो कहें/!। हम ने अपना काम पहले ही ठीक कर लिया था और खुशियां मनाते फिर जाएं. तुम फरमाओ 5 
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& हमें न पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिये लिख दिया वोह हमारा मौला है. और मुसलमानों को अल्लाह ही 


(४५० ५८०।० ८५८२० ७४७ ८:४५४)॥ * 


पर भरोसा चाहिये तुम फरमाओ तुम हम पर किस चीज का इन्तिजार करते हो मगर दो खूबियों में से एक का? और छह 
क जः हि 4०2 9०७ 49 ८ 2 »2६ 4८ ५ 34 छ 


।9५०%2 ८2! ४४८5८ | (४४ (५०४२“००+० $% 


# हम तुम पर इस इन्तिजार में हैं कि अल्लाह तुम पर अजाब डाले अपने पास से!” या हमारे हाथों & 


के 05:४7 9 5७८52) १2 |: 


# तो अब राह देखो (इन्तिजार करों) हम भी तुम्हारे साथ राह देख रहे हैं तुम फरमाओ कि दिल से खर्च करो या ना गवारी से तुम से हरगिय 


८ 


हल ता ९ /५ 
कि ६5 923 | 59/<»४ ्र ८33..७ |८242%7 2९ $| 3 है. £२ व कर 
? कं मि] कु (00) "23.५७ | >>) 


ह कुबूल न होगा/* बेशक तुम बे हुक्म (ना फरमान) लोग हो ओर वोह जो खर्च करते हैं । 
ब ७८, 0) श 
हर £ 3९% 2, १४5, 4 //32 2 26००० 22925 ८) 
8.०! | १) 9 भर  ीण | | ) | 2 | « 8, 
+ उस का कबूल होना बन्द न हुवा मगर इसी लिये कि वोह अल्लाह व रसूल से मुन्किर हुए ओर नमाज को नहीं आते दे, 


कह अपने माल से मदद करूंगा | हजरते इब्ने अब्बास ६४६४॥५% फरमाते हैं कि येह उस का हीला था और इस में सिवाए निफाक के और * 
# कोई इल्लत न थी । रसूले करीम 4%&%॥-& ने उस की तरफ से मुंह फेर लिया और उसे इजाजृत दे दी, उस के हक में येह आयत 
. नाजिल हुई ॥8 : क्यूं कि जिहाद से रुक रहना और रसूले करीम %%॥/.४ के हुक्म की मुखालफृत करना बहुत बड़ा फितना है। . 
# 9 : ओर तुम दुश्मन पर फुत्ह याब हो और गनीमत तुम्हारे हाथ आए 20 : और किसी तरह की शिद्दत पेश आए 2। : मुनाफिकीन दे. 
& कि चालाकी से जिहाद में न जा कर 22 : या तो फृत्ह व गूनीमत मिलेगी या शहादत व मग्फ्रित | क्यूं कि मुसलमान जब जिहाद में #% 
2 जाता है तो वोह अगर गालिब हो जब तो फृत्ह व गुनीमत और अज्जे अजीम पाता है और अगर राहे खुदा में मारा जाए तो उस को शहादत न्‍ 
# हासिल होती है जो उस की आ'ला मुराद है| 23 : और तुम्हें आद व समूद वगैरा की तरह हलाक करे 24 : तुम को कृत्ल व असीरी 

॥ै&, के अजाब में गिरिफ्तार करे 25 : कि तुम्हारा क्या अन्जाम होता है । 26 शाने नुज़ूल : येह आयत जद बिन कैस मुनाफिक के जवाब ७५ 
कह में नाजिल हुई जिस ने जिहाद में न जाने की इजाजुत तुलब करने के साथ येह कहा था कि मैं अपने माल से मदद करूंगा | इस पर हजरते * 
# हक तबारक व तआला ने अपने हबीब सस्यिदे आलम (5%&%-« से फरमाया (ऐ महबूब आप फ्रमा दीजिये) कि तुम खुशी से दो #“5« 


6. या नाखुशी से तुम्हारा माल कूबूल न किया जाएगा या'नी रसूले करीम (४५८४. उस को न लेंगे क्यूं कि येह देना अन्लाड के लिये है, 


१७४४ 368 '. 5-०॥ 

70 484$947३% 844३३ कक व बक) 
४॥022 | 0 का 5 58 69८3&,५ 05%) ्र 52.2 ४5) कह 
+ मगर जी हारे (सुस्ती की हालत में) और खर्च नहीं करते मगर ना गवारी से” तो तुम्हें उन के माल और उन की ४ 

े ५ श्र |] | ((॥ की >> 82 हस्त ९2०)! >> 2 (६ | 5 कक ४३९३५ ४8, 


# ओऔलाद का तअज्जुब न आए. आअन्‍्लाह येही चाहता है कि दुन्या की जिन्दगी में इन चीजों से उन पर वबाल डाले और ब& 


४९ |, +/ 3/२ 49 ४६ न 4]3/ » 92,592 2६72 ४“ २८४ | ३५ 
* 9 व | ५0८ है. ७८3(४:४5:६-४ (# । 
# कुफ्र ही पर उन का दम निकल जाए और अल्लाह को कसमें खाते हैं! कि वोह तुम में से हैं।0 और * 
८“ 92 +५७ ८3४५2 » ४ ॥ >> +५०2 2» १ 
७१७०३ | 28 9 ४१ (9) (७) ५१ ५ ० ११४६-७०) अप 4 है 4 
तुम में से हुं” जहीं। आओ लानत ला अगर पाएं कोई पनाह या गार ह ५ 


; ७ 2)४४८6.०-३-५३ ७ ८#५०६ ५0492 | + + »० ०५०० 3|| $* 


& या समा जाने की जगह तो रस्सियां तुड़ाते (पूरी कोशिश करते) उधर फिर जाएंगे।3 ओर उन में कोई वोह है कि सदके बांटने & 
डे ५ कक ३ जज की य 


कई ५०3) 42922 7.०।3३०/६३६-४८८७४ 232..2)| # 


# में तुम पर ता'न करता है तो अगर उन» में से कुछ मिले तो राजी हो जाएं और न मिले तो जभी ब 


ः अली (६८: “9५७ 40 />>९ (7 ८ 32 अं 
ह पक 2 2०520) 55 [3०९ ३ 9५5७७%४>८८ हक: $ 


” वोह नाराज हैं और क्या अच्छा होता अगर बोह उस पर राजी होते जो अल्लाह व रसूल ने उन को दिया और कहते हमें अल्लाह 


४ (६ 2 92% जि “कट नह र शा 9८ 

« काफी है अब देता है हमें अल्लाह अपने फजल से ओर अल्लाह का रसूल हमें अल्लाह ही की तरफ रग्बत है" जकात & रा] 
है # ]27 ; क्यूं कि उन्हें रिजाए इलाही मक्सूद नहीं | 28 : तो वोह माल उन के हक में सबबे राहत न हुवा बल्कि वबाल हुवा | 29 : 

है मुनाफिकीन इस पर 30 : या'नी तुम्हारे दीनो मिल्लत पर हें, मुसलमान हैं | 3 : तुम्हें धोका देते और झूट बोलते हैं | 32 : कि अगर £ लत 

$ उन का निफाक जाहिर हो जाए तो मुसलमान उन के साथ वोही मुआमला करेंगे जो मुश्रिकीन के साथ करते हैं, इस लिये वोह बराहे « ॥ 


है”. तकय्या अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं | 33 : क्यूं कि उन्हें रसूलुल्लाह “5%&2.< और मुसलमानों से इन्तिहा दरजे का “है 
# बुग्ज है। 34 शाने नुज़ूल : येह आयत जुल खुवैसिरा तमीमी के हक में नाजिल हुई | इस शख्स का नाम हुरकूस बिन जुहैर है और येही #& 
४ ख॒वारिज की असल व बुन्याद है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूले करीम ४५४3. माले गुनीमत तक्सीम फरमा रहे थे तो ॥४९४ 

जुल खुवैसिरा ने कहा : या रसूलल्लाह ! अदल कीजिये । हुजूर ने फरमाया : तुझे खराबी हो, मैं न अद्ल करूंगा तो अदूल कौन करेगा? “है 
# हजरते उमर ««&४॥८» ने अर्ज किया : मुझे इजाजत दीजिये कि इस मुनाफिक की गरदन मार दूं । हुजूर ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, इस और 
& के ओर भी हमराही हैं कि तुम उन की नमाजों के सामने अपनी नमाजों को और उन के रोजों के सामने अपने रोजों को हकीर देखोगे, वोह &%. 
है कुरआन पढ़ेंगे और उन के गलों से न उतरेगा, वोह दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से | 35 : सदकात 36 : कि हम पर अपना है 
# फूज्ल वसीअ करे और हमें खुल्क॒ के अम्वाल से गूनी और बे नियाज कर दे । हा 


और 
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है 20 20 20 50 50:80: 80: 508 :0:5:0 8000 800 500:00:5 060 302. 


(४8: 2५७24 »..।५ ५४०८४). | ] ॥ विन 3.9. 


, तो इन्हीं लोगों के लिये है” मोहताज और निरे नादार और जो इसे तहसील (बुसूल) कर के लाएं और जिन के दिलों को इस्लाम से उल्फत दी जाए «&$ 


8 ओर गरदनें छुड़ाने में और कर्जदारों को ओर अल्लाह की राह में और मुसाफिर को येह ठहराया हुवा है इई** 
के 5 है) , 3 “ ७3[“2५ हम 
बे (> १०4 ५/००३०%०८ ३०४४१ ५) (5 4५६॥ 


* अल्लाह का और अच्लाह इल्मो हिक्मत वाला है_ और उन में कोई वोह हैं कि इन गैब की खुबरें देने वाले (नबी) को सतते हैं” और कहे हैं 


ल्‍ा > 2 ५) 2 &% 5 ८) वन्य 
। 5 ८2:9%00-2// 5५00, 62427 2 >८5 5 « 
 वोहतो कान हैं तुम फरमाओ तुम्हारे भले के लिये कान हैं अल्लाह पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की बात पर यकीन करते हैं।? ओर है 
् प्र जाकर  जहशोक ८ पऋआछना | टला 
३८2 226 >> हा 
; 9440 ४०८८४ ० 
५९१६ | 392 “,५»०५ & ब्र * 
4/>०८८१८४४ &, (0) ७४४ | ५" ५४ 


# दर्दनाक अजाब ह॑ तुम्हारे सामने अल्लाह को कसम खाते हैं! कि तुम्हें राजी कर लें।॥ अल्लाह व रसूल का हक जाइद था शरद: 
5१६. 37: जब मुनाफिकीन ने तक्सीमे सदकात में सय्यिदे आलम “55%. पर ता'न किया तो अन्लाड (%& ने इस आयत में बयान फूरमा 38७ 

# दिया कि सदकात के मुस्तहिक सिर्फ येही आठ किस्म के लोग हैं इन्हीं पर सदकात सर्फ किये जाएंगे इन के सिवा और कोई मुस्तहिक नहीं और श्र 

$ रसूले करीम «८5%£%/[.< को अम्वाले सदका से कोई वासिता ही नहीं आप पर और आप की औलाद पर सदकात हराम हैं तो ता'न करने & 

# वालों को ए'तिराजु का क्या मौकअ ? सदके से इस आयत में जुकात मुराद है । मस्अला : जृकात के मुस्तहिक आठ किस्म के लोग करार दिये ४ 

& गए हें उन में से मुअल्लिफतुल कुलूब ब इज्माए सहाबा साकित्‌ हो गए क्यूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को गुलबा दिया #3%% 

तो अब इस की हाजत न रही, येह इज्माअ जृमानए सिद्दीक॒ में मुन्भकिद हुवा । मस्अला : फ॒कीर वोह है जिस के पास अदना चीजु हो और 

# जब तक उस के पास एक वक्‍त के लिये कुछ हो उस को सुवाल हलाल नहीं । मिस्कीन वोह हे जिस के पास कुछ न हो, वोह सुवाल कर सकता 

* है । आमिलीन वोह लोग हैं जिन को इमाम ने सदके तहसील करने पर मुक॒र्रर किया हो, उन्हें इमाम इतना दे जो उन के और उन के ह 

&& मुतअल्लिकीन के लिये काफी हो । मस्अला : अगर आमिल गृनी हो तो भी उस को लेना जाइजु है । मस्अला : आमिल सय्यिद या हाशिमी कै६ 

* हो तो वोह ज॒कात में से न ले | गरदनें छुड़ाने से मुराद येह है कि जिन गुलामों को उन के मालिकों ने मुकातब कर दिया हो और एक मिक्‍्दार * 

» माल की मुकर्रर कर दी हो कि इस कृदर वोह अदा कर दें तो आजाद हैं वोह भी मुस्तहिक हैं उन को आजाद कराने के लिये माले जुकात दिया # 
हुक” जाए। कर्जदार जो बिगैर किसी गुनाह के मुब्तलाए कर्ज हुए हों और इतना माल न रखते हों जिस से कर्ज अदा करें उन्हें अदाए कर्ज में माले अह* 

8 जकात से मदद दी जाए। अल्लाह की राह में खर्च करने से बे सामान मुजाहिदीन और नादार हाजियों पर सर्फ करना मुराद है। इब्ने सबील कै 
डक से वोह मुसाफिर मुराद है जिस के पास माल न हो । मस्अला : जुकात देने वाले को येह भी जाइजू है कि वोह इन तमाम अक्साम के लोगों है 

४ को जकात दे और येह भी जाइज है कि इन में से किसी एक ही किस्म को दे | मस्अला : जुकात इन्हीं लोगों के साथ खास की गई तो इन के ै 

ह0 इलावा और करे मसरफ में खर्च न की जाएगी न मस्जिद की ता'मीर में न मुर्दे के कफन में न उस के कर्ज की अदा में | मस्अला : जुकात 

| बनी हाशिम ओर गुनी और उन के गुलामों को न दी जाए और न आदमी अपनी बीबी और औलाद और गुलामों को दे | (-४५.७४०५«*) 38 : कै 

* या'नी सय्यिदे आलम #४%&%॥. को । शाने नुज़ूल : मुनाफिकीन अपने जल्सों में सय्यिदे आलम 5५४८४ की शान में ना शाइस्ता 

है बातें बका करते थे, उन में से बा'जों ने कहा कि अगर हुजूर को खबर हो गई तो हमारे हक में अच्छा न होगा । जुलास बिन सुवैद मुनाफिक #$ 
६ ने कहा ; हम जो चाहें कहें, हुजूर के सामने मुकर जाएंगे और कुसम खा लेंगे वोह तो कान हैं उन से जो कह दिया जाए सुन कर मान ४ 

9 लेते हैं | इस पर अब्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और येह फरमाया कि अगर वोह सुनने वाले भी हैं तो खेर ओर सलाह के 58 
६ सुनने और मानने वाले हैं शर और फृसाद के नहीं | 39 : न मुनाफ़िकों की बात पर | 40 : मुनाफ़िकीन, इस लिये 4 शाने नुज़ूल : 

# मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सय्यिदे आलम “5%%/-< पर ता'न किया करते थे और मुसलमानों के पास आ कर उस से मुकर जाते थे डॉ 


निज 


१ ४०) | ॥( ) | 9०७ [5 
2 की की कोन के की की भर के कक की की कह की की 


4092६ ८. | (5५5: | | (0) (०१०५१ ०१ जि] 82 | मय ीक। | 


# ओर उस के रसूल का तो उस के लिये जहन्नम की आग है कि हमेशा उस में रहेगा येही बड़ी रुस्वाई हे # न 


ब 4७ ० 2£0८% ६ >> 259 »(८ ९८८ 24८ १55५. * ५2 | »> “| कृ६ 
४ है 9550 (१७ कि न 


5 मुनफ़िक डरते हैं कि उन पर कोई सूरत ऐसी उतरे जो उने के दिलों की छत) जता दे कह 


बी ४७-5७८5/००४५ €,००4/८। 52:८८ ७४ 


! तुम फरमाओ हंसे जाओ अल्लाह को जरूर जाहिर करना है जिस का तुम्हें डर है और ऐ मह॒बूब अगर तुम उन से पूछो फ ् कं ह 


ध््छ (४6 श्र हट 
ह >> जी ही “4 ३५4 5६८ (($ ६ ] <“4| 
; (२४००५ ५०८ (2७5 («55 >3०० ।७-४४४ $$ 
& तो कहेंगे कि हम तो यूंही हंसी खेल में थे/* तुम फरमाओ क्‍या अल्लाह ओर उस की आयतों ओर उस के रसूल ऋष 
है हे 3,39४ डे (हा # 363६, मल हट के 
; ७| ४] जा 3/४७७० )| (9 (3८ )१००२ ट 
से हंसते हो बहाने न बनाओ तुम काफिर हो चुके मुसलमान हो करा अगर | 
ध्य्0 3 ७ 4 £ मा] ८६८१ है >/3 ४ 0 ०० 5 पाई हा ४०2 45६ 
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कक हम तुम में से किसी को मुआफ करें!” तो ओरों को अजाब देंगे इस लिये कि वोह मुजरिम थे/४ हे 

$ और कसमें खा खा कर अपनी बरिय्यत (बे गुनाही) साबित करते थे, इस पर येह आयत नाजिल हुई और फ्रमाया गया कि मुसलमानों को बन 
७. राजी करने के लिये कुसमें खाने से ज्यादा अहम अल्लाह और उस के रसूल को राजी करना था अगर ईमान रखते थे तो ऐसी हरकतें क्यूं 3, 

# कीं जो खुदा और रसूल की नाराजी का सबब हों । 42 : मुसलमानों 43 : मुनाफिकों 44 : दिलों की छुपी चीज उन का निफाक है ओर शक 

६६ वोह बुग्जो अदावत जो वोह मुसलमानों के साथ रखते थे और उस को छुपाया करते थे | सय्यिदे आलम 5५८ के मो'जिजात देखने #८8, 

* ओर आप की गैबी खबरें सुनने और उन को वाकेअ के मुताबिक पाने के बा'द मुनाफिकों को अन्देशा हो गया कि कहीं अल्लाह तआला कोई 

# ऐसी सूरत नाजिल न फ्रमाए जिस से उन के असरार जाहिर कर दिये जाएं और उन की रुस्वाई हो । इस आयत में इसी का बयान है। 45 शाने #ड 
#* नुज़ूल: गृज्वए तबूक में जाते हुए मुनाफिकीन के तीन नफरों में से दो रसूले करीम “42&%./४ की निस्बत तमस्खुरन कहते थे किइन का 2 

£ खयाल है कि येह रूम पर ग़ालिब आ जाएंगे कितना बईद खयाल है और एक नफूर बोलता तो न था मगर इन बातों को सुन कर हंसता बैद 

ः था | हुजूर ने उन को तलब फरमा कर इर्शाद फरमाया कि तुम ऐसा ऐसा कह रहे थे ? उन्हों ने कहा : हम रास्ता काटने के लिये हंसी खेल «8. 

# के तोर पर दिललगी की बातें कर रहे थे । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन का येह उजच्र॒ व हीला कबूल न किया गया और उन ऋऔ 

# के लिये येह फरमाया गया जो आगे इर्शाद होता है ; ।46 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि रसूले करीम 5%:&%0/ 5 की शान में (2५% 

गुस्ताखी कुफ्र है जिस तरह भी हो उस में उज्र कबूल नहीं | 47 : उस के ताइब होने और ब इख्लास ईमान लाने से । मुहम्मद बिन इस्हाक हुँ 

' का कोल है कि इस से वोही शख्स मुराद है जो हंसता था मगर उस ने अपनी जृबान से कोई कलिमए गुस्ताखी न कहा था जब येह आयत कै, 
9 नाजिल हुई तो वोह ताइब हुवा और इख्लास के साथ ईमान लाया और उस ने दुआ की, कि या रब ! मुझे अपनी राह में मक्तूल कर के ऐसी “है 

है मौत दे कि कोई येह कहने वाला न हो कि मैं ने गुस्ल दिया मैं ने कफ़न दिया मैं ने दपन किया, चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि वोह जंगे यमामा में औै- ७ 
0 शहीद हुए और उन का पता ही न चला । उन का नाम यह्‌या बिन हुमैर अश्जई था और चूंकि उन्‍्हों ने हुजूर की बदगोई से जुबान रोकी थी 

& इस लिये उन्हें तौबा व ईमान की तौफीक॒ मिली । 48 : और अपने जुर्म पर काइम रहे और ताइब न हुए। ै 
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मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक थेली के चट्टे बे (एक जैसे) है।» बुराई का हुक्म दें» और 


> >> # (८ 2<+ 342० 3 +$ ३०८ 2322 ८“ 3८% रे 
७) (७४७५०५०)५ ]५५७ ।७७७०४. 3०29 ००००९) +७-० | $$ 
है भलाई से मन करें।! और अपनी मुद्ठी बन्द रखें (ख॒र्च न करें) वोह अल्लाह को छोड़ बेठे// तो अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया।/ बेशक बैक 


कु 0, कक १, (जार न 


# मुनाफिक वोही पक्के बे हुक्म (ना फरमान) हैं अत्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों को 
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|  व्ल्् 
4 जहनम की आग का वा'दा दिया है जिस में हमेशा रहेंगे वोह उन्हें बस (काफी) है और अल्लाह की उन पर ला'नत है और उन के लिये काइम रहने वाला (हे, 
का श्र (७३ ($*० “८3 हि. हट दा रन न 6 हि 5८ ८2 > 4 है| 3 53 प्‌ स्ल्ल् 
८2 को 
# अजाब है जैसे वोह जो तुम से पहले थे तुम से जोर में बढ़ कर थे और उन के माल और ओलाद 4 


हि (म 2 ८:9८: 9 र्जः 88) 2६ 2252० ग है हट । 2000 है. *॥( न्‍ 


# तुम से जियादा तो वोह अपना हिस्सा बरत (फाएदा उठा) गए तो तुम ने अपना हिस्सा बरता जेसे श्र 


हे 5४०2॥73०८5508:.525090० :26622८25॥॥ 


# अगले अपना हिस्सा बरत गए और तुम बेहूदगी में पड़े जेसे वोह पड़े थे* उन के अमल * 


हर (88! > **' 976 ५) १ ॥ ९ . ५ (३ ६] * 9 (2 ४ न्‍् 
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७६७. अकारत (जाएअआ) गए दुन्या और आखिरत में और वोही लोग घाटे में हैं” क्या उन्हें58 अपने 3४ 
« रे 
४ से अगलों को खबर न आई” नूह को व्‌ आर्दा/ और समूदा? ओर इब्राहीम की व्‌ मद्यन 4 

७७. 49 : वोह सब निफाक॒ और आ'माले खबीसा में यक्सां हैं । उन का हाल येह है कि 50 : या'नी कुफ्रो मा'सियत और रसूल ७४ 
न 7 छ 

की. 4०25४॥.2 की तकजीब का । (५)४) 5 : या'नी ईमान व ताअत व तस्दीके रसूल से 52 : राहे खुदा में खर्च करने से 55 ; ओर हैः 


# उन्हों ने उस की इताअत व रिजा तुलबी न की । 454 : और सवाब व फज्ल से महरूम कर दिया | 55 : लज्जात व शहवाते दुन्‍्यविय्या 8 

» का 56 ; और तुम ने इत्तिबाए बातिल और तक्जीबे खुदा व रसूल और मोमिनीन के साथ इस्तिहजा (ठट्ठा मजाकु) करने में उन की «४, 

# राह इख्तियार की । 57 : उन्हीं कुफ्फ़ार की तरह ऐ मुनाफिकीन ! तुम टोटे में हो और तुम्हारे अमल बातिल हैं | 58 : या'नी मुनाफिकों शक 

$ को । 59 : गुजरी हुई उम्मतों का हाल मा'लूम न हुवा कि हम ने उन्हें अपने हुक्म की मुखालफृत और अपने रसूलों की ना फरमानी करने क2. 
के ' पर किस तरह हलाक किया । 60 : जो तूफान से हलाक की गई । 6। : जो हवा से हलाक किये गए । 62 : जो जुल्जुले से हलाक _ सु 

# किये गए | 63 : जो सल्बे ने'मत से हलाक की गई और नमरूद मच्छर से हलाक किया गया । ह 
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» वाले/** और वोह बस्तियां कि उलट दी गई/* उन के रसूल रोशन दलीलें उन के पास लाए थे* तो अल्लाह की शान न थी # 
हक 39 22 2 2295-22 52] 2) ॥० (५०,०४८ 2० २० रे 
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# एक दूसरे के रफीक हैं।७ भलाई का हुक्म -दें!" और बुराई से मन करें र 
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और नमाज काइम रखें और जूकात दें और अल्लाह व रसूल का हुक्म मानें ३, 
;: 293 ४, 89 »/»॥, 90५0, 99»/2 *2५05४॥! मन ८ हे 
ः ः (००५ ट ५9५० ० १(८) १५०) ०८) | कर ० ० | | ; (ट 
# येह हैं जिन पर अन्करीब अल्लाह रहम करेगा बेशक अब्लाह गालिब हिक्मत वाला है अत्लाह ने मुसलमान मर्दों 5 
५ ॒ (०८ ६८४ 3 » | *२८ २ ६४ 2%0 ०० ६४“ ० # है / 
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# और मुसलमान औरतों को बागों का वा'दा दिया है जिन के नीचे नहरें रवां उन में हमेशा रहेंगे और पाकीजा शक 


४ * 
है 4.) १० 
2 


० मकानों का” बसने के बागों में और अल्लाह की रिजा सब से बड़ी: येही है बड़ी « के 
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४ मुराद पानी ऐ गैब की खबरें देने वाले (नबी) जिहाद फरमाओ काफिरों और मुनाफिकों पर» और उन पर सख्ती करो और «४ १2, 


के 56572 5.0५ 4202. ७४.८८ (वी 2६००५» । 
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गए कॉजओिििफििगएशिकइ किया 
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। जरूर उन्हों ने कुफ़ की बात कही और इस्लाम में आ कर काफिर हो गए और वोह चाहा था जो उन्हें न मिला!” और उन्हें के + 
५ 2 9०५०७ दवट, 20.८१ 2६ रे 9.80 गा हर > 4०७ ५ 
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# क्या बुरा लगा येही ना कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें अपने फुज्ल से गनी कर दिया! तो अगर वोह तौबा करें कई: 


2 हु न्ज्ताह्तत्लततप्च्तत् नज्त च त्त्तन्त्तततननक्7त्त्तनल न कततत तन नत््तट न 


के 72060 ..00/50#7:॥-:४05 


9 तो उन का भला है और अगर मंह फेरें/” तो अल्लाह उन्हें सख्त अजाब करेगा दुन्या और आखिरत में कक 
४ ह | ४ “/॥ 
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और जमीन में कोई न उन का हिमायती होगा न मददगार ओर उन में कोई बोह हैं जिन्हों ने अल्लाह से अहद किया था कफ कं ह 


॥ ८2४००५०)! री 2 ५9 *$ 0 2 + >» ४५ 
88 56७ ८8%0.०॥062629-5654.27. 0. .%8.20:25/ ४ 
& कि अगर हमें अपने फज्ल से देगा तो हम जरूर खैरात करेंगे और हम जरूर भले आदमी हो जाएंगे!” तो जब ऋष 

४ जुलास बिन सुवैद के हक में नाजिल हुई | वाकिआ येह था कि एक रोज सय्यिदे आलम “«%&%४< ने तबूक में खुत्बा फ़रमाया उस में 
£ मुनाफिकीन का जिक्र किया और उन की बदहाली व बद मआली का जिक्र फरमाया | येह सुन कर जुलास ने कहा कि अगर मुहम्मद न < 

60 (. 5०४5%0.) सच्चे हैं तो हम लोग गधों से बदतर | जब हुजूर मदीने वापस तशरीफ लाए तो आमिर बिन केस ने हुजूर से जुलास का «४. 
# मकूला बयान किया, जुलास ने इन्कार किया और कहा कि या रसूलल्लाह ! आमिर ने मुझ पर झूट बोला हुजूर ने दोनों को हुक्म फरमाया श्र 
. कि मिम्बर के पास कसम खाएं | जुलास ने बा'दे असर मिम्बर के पास खड़े हो कर अल्लाह की कुसम खाई कि येह बात इस ने नहीं कही «४ 
# ओर आमिर ने इस पर झूट बोला | फिर आमिर ने खड़े हो कर कसम खाई कि बेशक येह मकूला जुलास ने कहा ओर में ने इस पर झूट नहीं शा 
& बोला | फिर आमिर ने हाथ उठा कर अल्लाह के हुजूर में दुआ की : या रब ! अपने नबी पर सच्चे की तस्दीक नाजिल फ्रमा । उन दोनों «85% 

# के जुदा होने से पहले ही हजुरते जिब्रील येह आयत ले कर नाजिल हुए आयत में “(६ १» ६६४४४ ७४” सुन कर जुलास खड़े हो गए और ह 

& अर्ज किया; या ला लल्लाह ! सुनिये अल्लाह ने मुझे तोबा का मौकअ दिया, आमिर बिन कैस ने जो कुछ कहा सच कहा, मैं ने वोह कलिमा ऋरषथ 

बहुछ कहा था ओर अब में तौबा व इस्तिग्फार करता हूं । हुजूर ने उन की तौबा कबूल फरमाई और वोह तौबा पर साबित रहे | 75 : मुजाहिद ने कहा जहं 
# कि जुलास ने इप्शाए राजू (भेद खुल जाने) के अन्देशे से आमिर के कृत्ल का इरादा किया था, इस की निस्बत अल्लाह तआला फरमाता है कि औ£ 
” वोह पूरा न हुवा । 76 : ऐसी हालत में उन पर शुक्र वाजिब था न कि ना सिपासी (ना शुक्री) | ।77 : तौबा व ईमान से | और कुफ्र व निफ़क 

9 पर मुसिर रहें। 78 : कि उन्हें अजाबे इलाही से बचा सके। 79 शाने नुज़ूल : सा'लबा बिन हातिब ने सय्यिदे आलम “5५४४७ से दरख्वास्त बट 9 
की, कि इस के लिये मालदार होने की दुआ फरमाएं। हुजूर ने फरमाया : ऐ सा'लबा थोड़ा माल जिस का तू शुक्र अदा करे उस बहुत से बेहतर है. 3, 
# जिस का शुक्र अदा न कर सके। दोबारा फिर सा'लबा ने हाजिर हो कर येही दरख़्वास्त की और कहा : उसी की कसम ! जिस ने आप को सच्चा शरीर 
. नबी बना कर भेजा कि अगर वोह मुझे माल देगा तो मैं हर हक वाले का हुक अदा करूंगा । हुजूर ने दुआ फृरमाई अल्लाह तआला ने उस की .४ 
# बकरियों में बरकत फरमाई और इतनी बढ़ीं कि मदीने में उन की गुन्जाइश न हुई तो सा'लबा उन को ले कर जंगल में चला गया और जुमुआ व 
& जमाअत की हाजिरी से भी महरूम हो गया । हुजूर ने उस का हाल दरयाफृत फूरमाया तो सहाबा ने अर्जु किया कि उस का माल बहुत कसीर हो गया #छ% 
# है और अब जंगल में भी उस के माल की गुन्जाइश न रही । हुजूर ने फरमाया कि सा'लबा पर अफ्सोस ! फिर जब हुजूरे अक्दस (+४2220.< नह 
& ने जकात के तहसील (हासिल) करने वाले भेजे लोगों ने उन्हें अपने अपने सदकात दिये जब सा'लबा से जा कर उन्‍्हों ने सदका मांगा उस ने कहा क४ 
कक येह तो टेक्स हो गया, जाओ मैं सोच लूं। जब येह लोग रसूले करीम «(5५2८%॥[.४ की खिदमत में वापस आए तो हुजूर ने उन के कुछ अर्ज करने है (जे 

| से कब्ल दो मरतबा फरमाया : सा'लबा पर अफ्सोस ! तो येह आयत नाजिल हुई । फिर सा'लबा सदका ले कर हाजिर हुवा तो सय्यिदे आलम #£: 
०. ५८4%४5%/0.४ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे इस के कूबूल फरमाने की मुमानअत फरमा दी, वोह अपने सर पर खाक डाल कर वापस 2 

9 हुवा, फिर उस सदके को खिलाफ्ते सिद्दीकी में हजुरते अबू बक्र «४0:55» के पास लाया । उन्हों ने भी उसे कबूल न फरमाया | फिर खिलाफ़्ते बै४ 
» फारूकी में हजरते उमर «0555» के पास लाया, उन्हों ने भी कबूल न फ़रमाया और खिलाफ्ते उस्मानी में येह शख्स हलाक हो गया | (_८) 48. 
#& [आला हज॒रत 2४०; की तहकीक के मुताबिक इस मुनाफिक का दुरुस्त नाम “सा'लबा इब्ने अबी हातिब” था । फृतावा रजुविय्या, जि. 26, स. 453 | इल्मिय्या] शी 
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2 न की की कोन के कल की भर के कक की की कक की कर. 


, अल्लाह ने उन्हें अपने फज्ल से दिया उस में बुखल करने लगे और मुंह फेर कर पलट गए तो उस के पीछे के के 
अर 23992“ 44३ । 45६ 452 (६ पा 

5 25830550540॥ ० | 42%: 2 220।55£5 ४४: ४ 

हि स- अल्लाह ने उन के दिलों में निफाक रख दिया उस दिन तक कि उस से मिलेंगे बदला इस का कि उन्हों ने अल्लाह से वा'दा झूटा किया और बदला इस न ज 
पुर » » >43८ मर » 8 $ 8 

बी. ५ 95 हे 02. छः | (%%५४८ | (0 | १-० 


£ का कि बूट बोलते थे" क्या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह उन के दिल को छुपी और उन की सणोशी को जानता है और ओके 


७28५+£-९59४2 0 55%४ ४१००४] 


येह कि अल्लाह सब गैबों का बहुत जानने वाला है” वोह जो ऐब लगाते हैं उन मुसलमानों को ि हर है 
हूंक। [3 ४ / 35 ०० ०+ 
# कि दिल से खेरात करते हैं” और उन को जो नहीं पाते मगर अपनी मेहनत से!” ऋष 
८3 4 24.८3 2 $ | $ >#+>>>ग॥_ै ५ 


++/ 5८० 


है तो उन से हंसते हैं।।४ अल्लाह उन की हंसी की सजा देगा. और उन के लिये दर्दनाक अजाब है. तुम उन की मुआफो शक 


७. /93 37 3: (7 24 3०:3४ 24 


#4 २५०७ (4७ 
०४३ (9-3 हज ० १) 9 | ' 
है चाहो या न चाहो अगर तुम सत्तर बार उन को मुआफीौ चाहोगे तो अल्लाह हरगिज्‌ उन्हें नहीं अह 
$ 80 : इमाम फरुछद्दीन राजी ने फरमाया कि इस आयत से साबित होता है कि अहद शिकनी और वा'दा खिलाफी से निफाक पैदा होता श न 
॥ है तो मुसलमान पर लाजिम है कि इन बातों से एहतिराजु करे और अ॒हृद पूरा करने और वा'दा वफा करने में पूरी कोशिश करे | हदीस ७2% 
हैं शरीफ में है : मुनाफिक की तीन निशानियां हैं : जब बात करे झूट बोले, जब वा'दा करे खिलाफ करे, जब उस के पास अमानत रखी *ह 
# जाए खियानत करे । 8। : उस पर कुछ मख्फी नहीं मुनाफिकीन के दिलों की बात भी जानता है और जो आपस में वोह एक दूसरे से £ के 
६ कहें वोह भी | 82 शाने नुज़ूल : जब आयते सदका नाजिल हुई तो लोग सदका लाए उन में कोई बहुत कसीर लाए उन्हें तो मुनाफिकीन 3५४ 
कह? ने रियाकार कहा और कोई एक साअ (3 ४४ सेर) (3840 ग्राम या'नी चार किलो में 20 ग्राम कम । दारुल इफ्ता अहले सुन्‍नत, बाबुल अह 
* मदीना कराची) लाए तो उन्हें कहा ; अल्लाह को इस की क्या परवाह, इस पर येह आयत नाजिल हुई । हजुरते इब्ने अब्बास ६६६॥5» व 
. से मरवी है कि जब रसूले करीम +४%-४ ने लोगों को सदके की रग्बत दिलाई तो हजुरते अब्दुर्रहमान बिन औफ चार हजार दिरहम « ५४, 
# लाए और अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! मेरा कुल माल आठ हजार दिरहम था चार हजार तो येह राहे खुदा में हाजिर है और चार हजार जाई 
* में ने घर वालों के लिये रोक लिये हैं । हुजूर ने फ़रमाया ; जो तुम ने दिया अल्लाह उस में भी बरकत फुरमाए और जो रोक लिया उस कै:४ 
में भी बरकत फरमाए | हुजूर की दुआ का येह असर हुवा कि इन का माल बहुत बढ़ा यहां तक कि जब इन की वफात हुई तो इन्हों ने 2४, 
जह# दो बीबियां छोडीं उन्हें आठवां हिस्सा मिला जिस की मिक्‍्दार एक लाख साठ हजार दिरहम थी | 83 : अबू अकील अन्सारी एक साअ कुछ 
$ खजूरें ले कर हाजिर हुए और उन्हों ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि मैं ने आज रात पानी खींचने की मजदूरी की उस की उजरत की, 
के ः दो साअ खबरें मिलीं एक साअ तो मैं घर वालों के लिये छोड़ आया और एक साअ राहे खुदा में हाजिर है | हुजूर ने येह सदका कूबूल * सु 
# फरमाया और उस की कुद्र की । 84 : मुनाफिकीन । और सदके की किल्लत पर आर दिलाते हैं । ; 
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, बख्शेगा* येह इस लिये कि वोह अल्लाह और उस के रसूल से मुन्किर हुए. और अल्लाह फासिकों को राह ४ 


2). दि $$ 9.8 ०७५- 2 गा न ५ ८2५४.७ 
55 3 ४ <॥ छह < 9 (५ 23.७ 


8 नहीं देता!/९ पीछे रह जाने वाले इस पर खुश हुए कि वोह रसूल के पीछे बेठ रहे!” और उन्हें गवारा न हुवा * 


35:5-:29%55%/)--:3/0%४ 59 ४० 


कि अपने माल और जान से. (अखिल की हह&%मे , लडे और बोले इस गरमी * 


पा 27६ ८288| 25 ४:/7 ्ध्य्द्र्य्य्ड पे रा 
(४००००५०८४६४४००७7॥/० ८ ८०६७६०७ ३४ बयं 


ः में न निकलो तुम फरमाओ जहन्नम की आग सब से सख्त गर्म है किसी तरह उन्हें समझ होती ** तो उन्हें चाहिये कि थोड़ा ह 


4८0८४७८४०206 ४5% ६0577 


४ हंसें ओर बहुत रोएं|// बदला उस का जो कमाते थे!" फिर ऐ महबूबा” अगर अल्लाह तुम्हें & 


कसा 4 224 755 2६2 2२५१६ ८ ५ 
; 45१०० ८)- ५) ७३ -०-)८ (७63१2 ४। ८४ 


“८ (€(,£४£, 


43५७ (9५ 


” मेरे साथ न चलो और हरगिजु मेरे साथ किसी दुश्मन से न लडो तुम ने पहली दफ्ञा बैठ रहना " 


॥(८ ७४७६७,० ७४ ५०४५ ७ ८३३०४॥४३४७४४६४० 


&. पसन्द किया तो बैठ रहो पीछे रह जाने वालों के साथ”४ ओर उन में से किसी की मस्यित पर कभी नमाज न पढ़ना «४५ 
* 85 शाने नुज़ूल : ऊपर की आयतें जब नाजिल हुई और मुनाफिकौन का निफाक खुल गया और मुसलमानों पर जाहिर हो गया तो मुनाफिकीन + 
$& सस्यिदे आलम (5:८४. की खिदमत में हाजिर हुए और आप से मा'जिरत कर के कहने लगे कि आप हमारे लिये इस्तिग्फ़ार कीजिये | 


इस पर येह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि अल्लाह तआला हरगिजु उन की मग्फिरत न फरमाएगा चाहे आप इस्तिग्फार में 


& मुबालगा करें | 86 : जो ईमान से खारिज हों जब तक कि वोह कुफ्र पर रहें | (_८५) 87 : और गृज्वए तबूक में न गए 88 : तो थोड़ी #£ 


देर की गरमी बरदाश्त करते और हमेशा की आग में जलने से अपने आप को बचाते । 89 : या'नी दुन्या में खुश होना और हंसना चाहे कितनी 


# ही दराज मुद्दत के लिये हो मगर वोह आखिरत के रोने के मुकाबिल थोड़ा है क्यूं कि दुन्या फ़ानी है और आखिरत दाइम और बाकी है। शै 
* 90 : या'नी आखिरत का रोना दुन्या में हंसने और खुबीस अमल करने का बदला है | हदीस शरीफ में है सय्यिदे आलम #5%&४0 ने &४४ 


फ्रमाया कि अगर तुम जानते वोह जो में जानता हूं तो थोड़ा हंसते और बहुत रोते | 9 : गृज्वए तबूक के बा'द 92 : मुतखल्लिफीन (पीछे 


# रह जाने वालों) 93 : अगर वोह मुनाफिक जो तबूक में जाने से बैठ रहा था | 94 : औरतों, बच्चों, बीमारों और अपाहजों के | मस्अला : £ 
इस से साबित हुवा कि जिस शख्स से मक्र व खुदआ (धोका और फ्रेब) जाहिर हो उस से इन्किताआ और अलाहृदगी करना चाहिये और 
& महज इस्लाम के मुद्ई होने से मुसाहबत व मुवाफ॒कृत (या'नी हम नशीनी और दोस्ती) जाइज नहीं होती, इसी लिये अल्लाह तआला ने अपने ४ 


७ (%॥| 


नबी ४5% के साथ मुनाफिकीन के जिहाद में जाने को मन्ज्‌ फूरमा दिया । आज कल जो लोग कहते हैं कि हर कलिमा गो को मिला «३, 


# लो और उस के साथ इत्तिफाको इत्तिहाद करो येह इस हुक्मे कुरआनी के बिल्कुल खिलाफ है। 


"हर दर 


376 ) 4-७०॥ 


7४ ४३४३३ ३३ हे के के के के के कक के कक के) 
| * ५52० .०5५.:.०.5५०)५। ०.0] ४४४ ;:६£ ५ ॥ 4 


; और ते उप को कतर पर खड़े लेता. बेशक वोह अव्थाडू व रयूल ले युक्त हा और फिक ले आई 


# में मर गए|* और उन के माल या ओऔलाद पर तअज्जुब न कना अल्लाह येही चाहता है कि कै, 


है 5592508:554:26556000& 


$# इसे दुन्या में उन पर वबाल करे और कुफ्र ही पर उन का दम निकल जाए और जब बछ' 


॥/ 56 5200::/6060965/00:90 852८9 


' कोई सूरत उतरे कि अल्लाह पर ईमान लाओ ओर उस के रसूल के हमराह जिहाद करो तो उन के मक्दूर (ताकृत रखने) वाले हे | 


ः +25 (७ ९ (०८ (9 ८ 


४१७. 3) 222“. 3 54 
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है ओरतों के साथ हो जाएं और उन के दिलों पर मोहर कर दी गई” तो वोह कुछ नहीं समझते” लेकिन रसूल प बह 


& 95 : इस आयत में सस्यिदे आलम (5%४८%॥[- को मुनाफिकीन के जनाजे की नमाजु और उन के दफ्न में शिर्कत करने से मन्‍जु फरमाया दि: 
” गया । मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि काफिर के जनाजे की नमाज किसी हाल में जाइजु नहीं और काफिर की कृ॒त्र पर दपन व है 

४ जियारत के लिये खडे होना भी मम्नूअ है और येह जो फरमाया “और फिस्क ही में मर गए" यहां फिस्क से कुफ्र मुराद है, कुअआने करीम शै-* 

5 में और जगह भी फिस्क ब मा'ना कुफ्र वारिद हुवा है जैसे कि आयत “(६,४5४ ८४८,५ 5४ ८, ८8" में | मस्अला : फासिक्‌ के जनाजे 2 
# की नमाज जाइज्‌ है इस पर सहाबा और ताबिईन का इज्माअ है और इस पर उलमाए सालिहीन का अमल और येही अहले सुन्‍नत व जमाअत शक 
, का मजहब है। मस्अला : इस आयत से मुसलमानों के जनाजे की नमाजु का जवाजु भी साबित होता है और इस का फर्जे किफाया होना हदीसे ७£ 
झहह मश्हूर से साबित है। मस्अला : जिस शख्स के मोमिन या काफिर होने में शुबा हो उस के जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए। मस्अला : जब कोई 
& काफिर मर जाए और उस का वली मुसलमान हो तो उस को चाहिये कि ब तरीके मस्नून गुस्ल न दे बल्कि नजासत की तरह उस पर पानी बहा ४५४. 
कुक दे ओर न कफने मस्नून दे बल्कि इतने कपड़े में लपेट दे जिस से सत्र छुप जाए और न सुननत तरीके पर दफन करे न ब त्रीके सुन्नत कब्र बनाए जहर 
# सिर्फ गढ़ा खोद कर दबा दे । शाने नुज़ूल : अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिकों का सरदार था जब वोह मर गया तो उस के बेटे औ*£ 
» अब्दुल्लाह ने जो मुसलमान सालेह मुख्लिस सहाबी और कसीरुल इबादत थे । इन्हों ने येह ख्वाहिश की, कि सय्यिदे आलम 4८४७ 
& इन के बाप अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल को कफून के लिये अपना कृमीसे मुबारक इनायत फ्रमा दें और उस की नमाजे जनाजा श्रू 
« पढ़ा दें | हज॒रते उमर ««&/७» की राय इस के खिलाफ थी लेकिन चूंकि उस वक्त तक मुमानअत नहीं हुई थी और हुजूर को मा'लूम था कि ७४४ 
# हुजूर का येह अमल एक हजार आदमियों के ईमान लाने का बाइस होगा इस लिये हुजूर ने अपनी कमीस भी इनायत फरमाई और जनाजे की 
# शिर्कत भी की । कृमीस देने की एक वज्ह येह भी थी कि सस्यिदे आलम /:5%&0.४ के चचा हजरते अब्बास जो बद्र में असीर हो कर आए ऋ४४, 
ह# थे तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने अपना कुरता उन्हें पहनाया था हुजूर को उस का बदला कर देना भी मन्जूर था, इस पर येह आयत नाजिल हुई, नहर 
$ ओर इस के बा'द फिर कभी सस्यिदे आलम +5«८%॥४ ने किसी मुनाफिक के जनाजे की शिर्कत न फरमाई और हुजूर की वोह मस्लहत भी *+5+ 
६ पूरी हुई। चुनान्चे जब कुफ्फ़ार ने देखा कि ऐसा शदीदुल अदावत शख्स जब सय्यिदे आलम «४५४८४ के कुरते से बरकत हासिल करना (४ 
» चाहता है तो उस के अकीदे में भी आप अल्लाह के हबीब और उस के सच्चे रसूल हैं येह सोच कर हजार काफिर मुसलमान हो गए। शी 
७. 96 : उन के कुफ्र व निफाक इख्तियार करने के बाइस । 97 : कि जिहाद में क्या फ़ोज व सआदत (काम्याबी व खुश बख़्ती) और बेठ रहने 3४ 
# में केसी हलाकत व शकावत (नाकामी व बद बख्ती) है । 


१६४ 377 '. 5० 9॥ 
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१+ है 6५ मं हि 5 
_४ 47! %0 2 
(० ८). १५ 


# भलाइयां हें?” और येही मुराद को पहुंचे अल्लाह ने उन के लिये तय्यार कर रखी हैं बिहिश्तें जिन #5६ 


है ४८० +* 5 + ॥ +> ६२४ ) ३. # 6०: +* | के. प८ 
्य ८ /2००5५55002500%2) ६४८2५)०)-३० हा 


# के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहेंगे येही बड़ी मुराद मिलनी है और बहाने बनाने वाले * 


बे 0] 32 008 (७555 0५५८५०।)० ७७४ ४ 


4 गंवार आए!” कि उन्हें रुकुमत दी जाए ओर बेठ रहे वोह जिन्‍्हों ने अल्लाह व रसूल से झूट बोला था//" 
हि जज जाओ्आओओ न जआएःु “//. आधा ०  आआधखधखआवधवखा|ा|);/;वकूा इस 2 2 - औऊ--- जज ऑफर” ऑचओएओ 4 (४ /3| 


हि हरा हैक. हैं कपन। ४ > 2 | ७ ] 7 के 5० ८७ जज | ५ 


४४% जल्द उन में के काफिरों को दर्दनाक अजाब पहुंचेगा?" जईफों पर कुछ हरज नहीं??? ६ 


* औ हा £ 3४००० प्र “५८ ०? 27: 0 25 ८, / 
के 3 6/&255:2५2530%;४20.00755 0253: 


# और न बीमारों पर!" और उन पर जिन्हें खर्च का मक्दूर (ताकत) न होः५ जब ब्रद्च 


; #9६ ५ »; न 6! “॥ (६)....२५- * 3 9» "| हि 206 ,/ .. 2 “4 | * 
5 ८१०३८०१ /४०४2०८०-०२०४१५७ ९५३००१५॥| है 


” कि अल्लाह व रसूल के खेर ख्वाह रहें?” नेकी वालों पर कोई राह नहीं? . और अल्लाह बख्शने वाला * 


का 8 » 2>9 रहता ७0 हु “८. ..८ ५ ७3 रण 
। ० ट | ) के /९> | (० 362 ट | है १) 9 (|) | 2 / कै 
७. मेहरबान ह ओर न उन पर जो तुम्हारे हुजूर हाजिर हों कि तुम उन्हें सुवारी अता फरमाओ”” तुम से येह जबाब पाएं कि मेरे पास कोई चीज नहीं जिस «8, 
* 98 : दोनों जहान की 99 : सय्यिदे आलम (5%४£%[. की खिदमत में जिहाद से रह जाने का उज्र करने | जुह्हाक का कोल है कि येह + 
$ आमिर बिन तुफैल की जमाअत थी, इन्हों ने सय्यिदे आलम /४:४५४).-»४४& से अर्ज किया कि या नबिय्यललाह ! अगर हम आप के साथ #' 
है के . जिहाद में जाएं तो कृबीलए तय के अरब हमारी बीबियों, बच्चों और जानवरों को लूट लेंगे । हुजूर ४:४८ ने फरमाया मुझे अल्लाड कु 
# ने तुम्हारे हाल से खबरदार किया है और वोह मुझे तुम से बे नियाजु करेगा । अम्र बिन अला ने कहा कि उन लोगों ने उज्ने बातिल बना कर बे 
+ पेश किया था | 200 : येह दूसरे गुरौह का हाल है जो बिगैर किसी उज्र के बेठ रहे, येह मुनाफिकीन थे इन्हों ने ईमान का दा'वा झूटा किया ऋै९४ 
20 था।20। ; दुन्या में कृत्ल होने का और आखिरत में जहननम का । 202 : बातिल वालों का जिक्र फूरमाने के बा'द सच्चे उज्रू वालों के ः 
ह मुतअल्लिक फरमाया कि इन पर से जिहाद की फृर्जिय्यत साकित्‌ है। येह कौन लोग हैं ? उन के चन्द तृबके बयान फरमाए : पहले जईफ जैसे शै 
थै७. कि बूढ़े, बच्चे, औरतें और वोह शख्स भी इन्ही में दाखिल है जो पेदाइशी कमजोर जुईफ नहीफ़ नाकारा हो | 203 : येह दूसरा तृबका है जिस ७) 
# में अन्धे, लंगडे, अपाहज भी दाखिल हें | 204 : और सामाने जिहाद न कर सकें, येह लोग रह जाएं तो इन पर कोई गुनाह नहीं । 205 : इन * 
# की इताअत करें और मुजाहिदीन के घर वालों की खबर गीरी रखें । 206 : मुआखजे की । 207 शाने नुज़ूल : अस्हाबे रसूल 55८2 कैढ: 
४ में से चन्द हज॒रात जिहाद में जाने के लिये हाजिर हुए, उन्हों ने हुजूर से सुवारी की दरख्वास्त की । हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं. ४ 
# जिस पर मैं तुम्हें सुवार करूं तो वोह रोते वापस हुए उन के हक में येह आयत नाजिल हुई । रे 


2 ।. 4-8 
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3) (85065 व 
# पर तुम्हें सुवार करूं इस पर यूं वापस जाएं कि उन की आंखों से आंसू उबल्ते हों इस गम से कि खर्च का 8 
+ > (8 ५० व जक <#०५३ 
; हि 9 2, । मा न री | हैं 8 कर | 8] | (4) 27255 । 
# मकक्‍दूर न॒पाया मुआखजा (पकड़) तो उन से है जो तुम से रुख्सत मांगते हैं और वोह # स् 
इ९ | ॥ ८95८ ८.८ // » 3 ८ 5 हे 28, 2 2 4 क4 
के )54६0६:४५ ५ ३८०७०: ८० ३०८ ४0] मे 
# दौलत मन्द हैं? उन्हें पसन्द आया कि ओरतों के साथ पीछे बेठ रहें और अल्लाह ने उन के दिलों पर शक 
४ जल >> 54 3 *त्> 
# >ँ ५2४7४) 5 


| मोहर कर दी तो वोह कुछ नहीं जानते?" 
# 208 : जिहाद में जाने की कुदरत रखते हैं बा वुजूद इस के 209 : कि जिहाद में क्या नफृअ व सवाब है। 


3५८ 3४42 35 ॥॒ (68 ] ५०६०० 34 3 7 


्ट्र हक हू कह 
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5 बक बफ बेड बे पैफ दे बैक पैड दे पक बेड बैक 5 देफ पक बैक देफे 
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! ४ तुम से बहाने बनाएंगे!" जब तुम उन की तरफ लौट कर जाओगे तुम फरमाना बहाने न बनाओ हम हरगिज 4 
5 >>» ५ 22 2 जज 

् है /ा | १ ५ 

पे ।४2 (824७8 (6 55६ बी 


० १०८ तुम्हात यकीन न करेंगे अल्लाह ने हमें तुम्हारी खबरें दे दी हैं. और अब आल्लाह् व रसूल तुम्हारे काम कै है 


८ 
५७४६ हे 20 »&४०७ ५ ** // (डी 390 > ०० ५४ 4] 2 ४ ४ 
। | ४3 कक, 405 | ५१४ 3) ।00५9५ ;-.०००५०३०५८३ ८4 
# देखेंगे!। फिर उस की तरफ पलट कर जाओगे जो छुपे और जाहिर सब को जानता है वोह तुम्हें जता देगा जो कुछ शक 


हे न | > (६ ! & इ०। ५७ हि 5 ./52 54 4।| 3// 2 &२/£ ४ ५ 
हक | >2% कि (2१० -नध जा) १ । न 


के 
6 2222 3.9 | >»9५९ 32 93 2 25 
; | “67 ४०१००५ 7५६8” (५४३०) हे 
# इस लिये कि तुम उन के खयाल में न पड़ा!” तो हां तुम उन का खयाल छोड़ो वोह तो निरे (बिल्कुल) पलीद हैं?” ओर उन का ठिकाना जहनम है 2 


3 
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2 बदला उस का जो कमाते थे” तुम्हारे आगे कसमें खाते हैं कि तुम उन से राजी हो जाओ तो अगर न्‍ 


/><2./ +93“.““७ 359 3०० 
कर |)! >> 20 ७४७५४.० ५००० ४०-२४०००५७४४७५०)- | जे 
है तुम उन से राजी हो जाओ!” तो बेशक अल्लाह तो फासिक लोगों से राजी न होगा गंवार/? #हः 
# 20 : और बातिल उज्र पेश करेंगे येह जिहाद से रह जाने वाले मुनाफिक तुम्हारे इस सफर से वापस होने के वक्त 2।। : कि तुम निफाक से छल 
# तौबा करते हो या इस पर काइम रहते हो । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने कहा कि उन्हों ने वा'दा किया था कि जुमानए मुस्तक्बिल में वोह मोमिनीन कर 
ः की मदद करेंगे हो सकता है कि इसी की निस्बत फरमाया गया हो कि अल्लाह व रसूल तुम्हारे काम देखेंगे कि तुम अपने इस अहद को भी ह ह 
कर वफूा करते हो या नहीं | 272 : अपने इस सफ़र से वापस हो कर मदीनए तृय्यिबा में 273 : और उन पर मलामत व इताब न करो | 24 : 
# और उन से इज्तिनाब करो | बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फूरमाया : मुराद येह है कि उन के साथ बैठना, उन से बोलना तर्क कर दो चुनान्वे जब नबी कै 
. द्&थ्षा.< मदीने तशरीफ लाए तो हुजूर ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुनाफिकीन के पास न बेठें, उन से बात न करें क्यूं कि उन के बातिन « 4 
# खबीस और आ'माल कबीह (बुरे) हैं और मलामत व इताब से उन की इस्लाह न होगी इस लिये कि 2/5 : और पलीदी के पाक होने का हु 
* कोई तरीका नहीं | 26 : दुन्या में खुबीस अमल । शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ६६६७» ने फरमाया : येह आयत जद बिन कैस और दे 
, मुआत्तिब बिन कुशैर और इन के साथियों के हक में नाजिल हुई, येह अस्सी मुनाफिक थे। नबी ४%&2॥४ ने फरमाया कि इन के पास न रे श्र 
बेठो, इन से कलाम न करो । मकातिल ने कहा कि येह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय के हक में नाजिल हुई, इस ने नबी ४%&%॥/ के सामने हे 
# कसम खाई थी कि अब कभी वोह जिहाद में जाने से सुस्ती न करेगा और सय्यिदे आलम 54%. से दरख्वास्त की थी कि हुजूर 5 के 
६. उस से राजी हो जाएं इस पर येह आयत और इस के बा'द वाली आयत नाजिल हुई 277 : और उन के उज्रु कबूल कर लो तो इस से « ९४ है 
ः उन्हें कुछ नफ्अ न होगा, क्यूं कि तुम अगर उन की कृसमों का ए'तिबार भी कर लो 28 ; इस लिये कि वोह उन के दिल के कुफ्रो निफाक्‌॒* 4 
# को जानता है | 29 : जंगल के रहने वाले । * ले 
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, कुफ्र और निफाक में जियादा सख्त हें?!” और इसी काबिल हैं कि अल्लाह ने जो हुक्म अपने रसूल पर उतारे उस 


+$ + ९५०४७ 2 रा ला 9(“/9०७ हर 922 
है सो जाहिल रहें_ और आत्णा इत्मो हि्मत वाला है_ और कुछ गंवार वोह हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च कर जुडे 
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# तो उसे तावान समझें?” ओर तुम पर गदिशें (मसाइब) आने के इन्तिजार में रहें? उन्हीं पर है बुरी गदिश”> . और 


94 »>#>9०७ 


गा) 
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अल्लाह सुनता जानता है और कुछ गाउं वाले वोह हैं जो अब्लाह और कियामत पर ईमान ह न्‍ 


3 ++ *+ + 


8 कि ००2 ०-४)- ++२ 65 कं है |. | 
४ रखते हें? और जो खर्च करें उसे अल्लाह की नज्दीकियों और रसूल से दुआएं लेने का जरीआ समझें?25 & 


। ४६% 5 420४) | ००८32 /9* 90 ५० >9०2 कै ॥७50 


# हां हां वोह उन के लिये बाइसे कुर्ब हे अल्लाह जल्द उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा बेशक अल्लाह बख्शने वाला ४ 
नी 
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” मेहरबान है और सब में अगले पहले मुहाजिए/" और अन्सार/ और 


3 2992 


रथ | 5452.०७5.5-+४450५३९४ ०५०० ५७४८५। ४ ) | हे 


६६ जो भलाई के साथ उन के पेरव (पैरवी करने वाले) हुए: अल्लाह उन से राजी??? और वोह अल्लाह से राजी?" ओर उन के लिये ४ 
* 220 : क्यूं कि वोह मजालिसे इल्म ओर सोहबते उलमा से दूर रहते हैं । 22। : क्यूं कि वोह जो कुछ खर्च करते हैं रिजाए इलाही ओर तुलबे * 
कै सवाब के लिये तो करते नहीं रियाकारी और मुसलमानों के खोफ से खर्च करते हैं | 222 : ओर येह राह देखते हैं कि कब मुसलमानों का जोर #< 
* कम हो और कब वोह मगलूब हों, उन्हें खबर नहीं कि अब्लाह को क्या मन्जूर है वोह बतला दिया जाता है । 223 : और वोही रन्‍्जो बला 
ह और बदहाली में गिरिफ्तार होंगे। शाने नुज़ूल : येह आयत कृबीलए असद व गृतृफान व तमीम के आ'राबियों (दीहातियों) के हक में नाजुल | 


हुई फिर अन्लाड़ तबारक व तआला ने इन में से जिन को मुस्तस्ना किया उन का जिक्र अगली आयत में है | (५०४) 224 : मुजाहिद ने कहा 


# कि येह लोग कबीलए मुजैना में से बनी मुकरिन हैं | कल्बी ने कहा : वोह अस्लम और ग्फार और जुहैना के कबीले हैं | बुखारी और मुस्लिम डी 
७ की ह॒दीस में है कि रसूले करीम /+5%४&%/» ने फरमाया कि कुरैश और अन्सार और जुहैना और मुजैना और अस्लम और शुजाअ और «8४ 


ग्फार मवाली हैं, अल्लाह और रसूल के सिवा इन का कोई मौला नहीं | 225 : कि जब रसूले करीम «४:४८ के हुजूर में सदका लाएं 


# तो हुजूर उन के लिये खेरो बरकत व मग्फिरत की दुआ फरमाएं, येही रसूले करीम 3-४४. का तरीका था। मस्अला : येही फातिहा की कु 
” असल है कि सदके के साथ दुआए मग्फिरत की जाती है, लिहाजा फातिहा को बिदअ॒त व ना रवा (ना जाइजू) बताना कुरआन व हदीस के ' 
8 खिलाफ है । 226 : वोह हजृरात जिन्हों ने दोनों किब्लों की तृरफ़ नमाजें पढ़ीं या अहले बद्र या अहले बेअते रिज॒वान 227 : अस्हाबे बेअते 


अक्बए ऊला जो छ* हज्रात थे और अस्हाबे बेअते अक्बए सानिया जो बारह थे और अस्हाबे बेअते अक्बए सालिसा जो सत्तर अस्हाब 


$ हैं, येह हज॒रात साबिकीने अन्सार कहलाते हैं | (५०४) 228 : कहा गया है कि इन से बाकी मुहाजिरीन व अन्सार मुराद हैं, तो अब तमाम अस्हाब श्र 
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, तय्यार कर रखे हैं बाग जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें येही बडी 
है >>“ 365० ०2? 
; ()>64255355353--2५|> 0॥४2४०:-०3३...५5 ० ६५ 


४ काम्याबी हे और तुम्हो! आस पास! के कुछ गंवार मुनाफिक हें और कुछ मदीना बैक 


|? वाले उन की खू (आदत) हो गई है निफाक तुम उन्हें नहीं जानते हम उन्हें जानते हैं:32 । रे 


ल्‍ | जल्द हम उन्हें दो बार/3 अजाब करेंगे फिर बड़े अजाब की तरफ फेरे जाएंगेः* और कुछ और हैं जो ़ " ह 


# निकाला । इस से भी मा/लूम होता है कि हुजूर को इस के बा'द मुनाफ़िकीन के हाल का इल्म आता फरमाया गया | 233 : एक बार तो दुन्‍्या चैई 


# उन्हों ने दूसरों की तरह झूटे उज्र न किये और अपने फे'ल पर नादिम हुए। शाने नुज़ूल : जुम्हूर मुफस्सिरीन का कोल है कि येह आयत मदीनए ४ > कक) 


# के हक में होगी । 237 : इस से तखल्लुफ या'नी जिहाद से रह जाना मुराद है। 


93526 ,2: 50८४४ 28०८: 
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# अल्लाह उन की तोबा कबूल को बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान हे. ऐ मह॒बूब उन के माल में से श 
६ इस में आ गए ओर एक कोल येह है कि पेरव होने वालों से कियामत तक के वोह ईमानदार मुराद हैं जो ईमान व ताअत व नेकी में अन्सार ५ 
# व मुहाजिरीन की राह चलें | 229 ; उस को उन के नेक अमल कबूल 230 : उस के सवाब व अता से खुश 23 : या'नी मदीनए तृय्यिबा के कुर्बो हा 
& जवार 232 : इस के मा'ना या तो येह हैं कि ऐसा जानना जिस का असर उन्हें मा'लूम हो वोह हमारा जानना है कि हम उन्हें अजाब करेंगे इथथ/ 
” या हुजूर से मुनाफिकीन के हाल जानने की नफ़ी ब ए'तिबारे मा सबक है और इस का इल्म बा'द को आता हुवा जैसा कि दूसरी आयत में हैँ 
& फ्रमाया : “४ «रण ५3 ६६४ «५ ((/5) कल्‍्बी व सुद्दी ने कहा कि नबिय्ये करीम (54४ ने रोजे जुमुआ खुत्बे के लिये कियाम कर कै 


के नाम बनाम फरमाया : निकल ऐ फुलां ! तू मुनाफिक है, निकल ऐ फुलां ! तू मुनाफिक है | तो मस्जिद से चन्द लोगों को रुस्वा कर के | 
में रुस्वाई और कृत्ल के साथ और दूसरी मरतबा कब्र में 234 : या'नी अजाबे दोजुख की तृरफ जिस में हमेशा गिरिफ्तार रहेंगे 235 ; और 


तृय्यिबा के मुसलमानों की एक जमाअत के हक में नाजिल हुई जो गृज्वए तबूक में हाजिर न हुए थे, इस के बा'द नादिम हुए और तोबा की «४ क 


# और कहा : अफ्सोस हम गुमराहों के साथ या औरतों के साथ रह गए और रसूले करीम “4:४४ और आप के अस्हाब जिहाद में हैं, अर 
५ जब हुजूर अपने सफर से वापस हुए और करीबे मदीना पहुंचे तो उन लोगों ने कृसम खाई कि हम अपने आप को मस्जिद के सुतूनों से बांध 30७ 
देंगे ओर हरगिज न खोलेंगे यहां तक कि रसूले करीम “४%&+.> ही खोलें, येह कसमें खा कर वोह मस्जिद के सुतूनों से बंध गए । जब 
» हुजूर तशरीफ लाए और उन्हें मुलाहजा किया तो फरमाया : येह कोन हैं ? अर्ज किया गया : येह वोह लोग हैं जो जिहाद में हाजिर होने से 3९४ 
# रह गए थे, इन्हों ने अनलाह़ से अहृद किया है कि येह अपने आप को न खोलेंगे जब तक हुजूर इन से राजी हो कर इन्हें खुद न खोलें । हुजूर हर 
& ने फरमाया ; और मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं इन्हें न खोलूंगा न इन का उच्रृ कबूल करूं जब तक कि मुझे अल्लाह की तरफ से कद 


इन के खोलने का हुक्म दिया जाए। तब येह आयत नाजिल हुई और रसूले करीम “5%%0< ने उन्हें खोला तो उन्हों ने अर्ज किया : या 8 ; 


# रसूलल्लाह! येह माल हमारे रह जाने के बाइस हुए, इन्हें ले लीजिये और सदका कीजिये और हमें पाक कर दीजिये और हमारे लिये दुआए #: 
मग्फिरत फूरमाइये । हुजूर ने फुरमाया $ मुझे तुम्हारे माल लेने का हुक्म नहीं दिया गया । इस पर अगली आयत नाजिल हुई “#' 


+#/% ८2 #” । 236 : यहां अमले सालेह से या ए'तिराफे कुसूर और तौबा मुराद है या इस तखल्लुफ़ (जिहाद से रह जाने) से पहले दे न 
गृजुवात में नबिय्ये करीम “४%४£४/.« के साथ हाजिर होना या ताअत व तबूवा के तमाम आ'माल इस तकदीर पर आयत तमाम मुसलमानों (है. 


(020 | » (००४ 
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, जुकात तहसील (वुसूल) करो जिस से तुम उन्हें सुथश और पाकीजा कर दो और उन के हक में दुआए खेर करो'* बेशकततुम्हारी दुआ «४ 


* ध 5 (3८ (2 2 हा की “| ह 
क 48:22500॥ 5 2 ७/6,:405 ४/2- 


# उन के दिलों का चेन है ओर आल्लाह सुनता जानता है क्‍या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने कै. 


के ५०) 20200 405 ५32५9 “4%2॥ # 


&# बन्दों को तोबा कबूल करता और सदके खुद अपने दस्ते मुबारक में लेता है और येह कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला 


५ 09.62 (620 (४०८०-०७ 2 :७। 55 ७(४०३॥ है 


| मेहरबान हैं”? और तुम फरमाओ काम करो अब तुम्हारे काम देखेगा अल्लाह और उस के रसूल ओर ह दे 


हे ((. 22 ५८४4 * (८4 है, ४ 90 ८६ “>+>“/ >5 222, 
8 ४2295 445.22॥2£0॥ 25:52, ६॥॥ ४६ 
# मुसलमान और जल्‍द उस कौ तरफ पलटोगे जो छुपा और खुला सब जानता है तो वोह तुम्हारे काम के 
> 992 | 


हैक 22“ 3 ट्‌ ४ [7058 <2/ 2) 
ै (“३२-५2 (6 200॥)-5 ७४ :०८३३-५ ७ ८ [ 


# तुम्हें जता देगा ओर कुछ“ मोकूफ रखे गए हैं अल्लाह के हुक्म पर या उन पर अजाब करे 


$ ४ 8600000:22 30040 ऋट::य00] 


+**%८ 


कु या उन की तोबा कबूल कर ओर अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है ओर वोह जिन्हों ने मस्जिद " 


न्र् के 2.3 + औ 26 हि] » ०० ६; 2 ८ ० 

| |> (( 4 (००4 | १०००० .9 | 0 3 | 68५ ($-५४ | । 

९ बनाई+ नुक्सान पहुंचाने को“ ओर कुफ्र के सबब: ओर मुसलमानों में तपिरका डालने कोट£ ओर उस के इन्तिजार में ७४४ 

४ 238 : आयत में जो सदका वारिद हुवा है इस के मा ना में मुफस्सिसन के कई कोल हैं ; एक तो येह कि वोह सदका गेर वाजिबा था जो बतोर शक 

& कपफ्फारा के उन साहिबों ने दिया था जिन का जिक्र ऊपर की आयत में है | दूसरा कोल येह है कि इस सदके से मुराद वोह जुकात है जो उन कै 
है के जिम्मे वाजिब थी, वोह ताइब हुए और उन्‍्हों ने जुकात अदा करनी चाही तो अल्लाह तआला ने उस के लेने का हुक्म दिया | इमाम अबू है 

£ बक्र राजी जसास ने इस कौल को तरजीह दी है कि सदके से जुकात मुराद है | (७(2//४/«2७) मदारिक में है कि सुन्‍्नत येह है कि सदका ज 

ः लेने वाला सदका देने वाले के लिये दुआ करे और बुखारी व मुस्लिम में हज्‌रते अब्दुल्लाह बिन अबी औफा की हदीस है कि जब कोई नबिय्ये 8. 

# करीम “४4:&४0४.४ के पास सदका लाता आप उस के हक में दुआ करते । मेरे बाप ने सदका हाजिर किया तो हुजूर ने दुआ फरमाई #£ 

॥  जै) ७ ७ 0४ (-४-” (या'नी ऐ अल्लाह (&£& अबी औफा पर रहमत फरमा) । मस्अला ; इस आयत से साबित हुवा कि फातिहा में ७४% 
जो सदका लेने वाले सदका पा कर दुआ करते हैं येह कुरआन व ह॒ृदीस के मुताबिक है । 239 : इस में तौबा करने वालों को बिशारत दी गई है 

$ कि इन की तौबा और इन के सदकात मक्बूल हैं | बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन का कोल है कि जिन लोगों ने अब तक तौबा नहीं की इस आयत में उन्हें कं. 
है तौबा और सदके की तरगीब दी गई । 240 : मुतखल्लिफीन में से 24। : मुतखल्लिफीन या'नी गृज्वए तबूक से रह जाने वाले तीन किस्म के *ह 

5 थे : एक मुनाफिकीन जो निफाक के खूगर और आदी थे । दूसरे वोह लोग जिन्‍्हों ने कुसूर के ए'तिराफ़ और तौबा में जल्दी की जिन का ऊपर औ55& 
जिक्र हो चुका | तीसरे वोह जिन्हों ने तवक्कुफ किया और जल्दी तौबा न की, येही इस आयत से मुराद हैं । 242 शाने नुज़ूल : येह आयत «४ 

# एक जमाअते मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने मस्जिदे कुबा को नुक्सान पहुंचाने और उस की जमाअत मुतफरिक करने के लिये उस ब् 


| 


' | » (००४ 
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| 62//०।८-००४४ :552८:.:5500:../:5४% | 


, जो पहले से अल्लाह और उस के रसूल का मुखालिफ हैं“* और वोह जरूर कसमें खाएंगे कि हम ने तो 


का 2023 ६4५ ७८;४५७००७७ >> ४४ ! पक 25] दो ! 


# भलाई चाही और अल्लाह गवाह है कि वोह बेशक झूटे हैं. उस मस्जिद में तुम कभी खडे न होना“ # 


+ 


422.०9-०० | *- |. 5६ ५४5| 34 ४५%४॥ 3५ >> ५००४ 


& बेशक वोह मस्जिद कि पहले ही दिन से जिस की बुन्याद परहेज गारी पर रखी गई है** वोह इस काबिल है कि तुम उस में खड़े हो ४ 


“८ 3 


> (१५००) ८५7 | ५ ५926 (९०५४ 
(.) ७०५:५: | * ८ | | ५ (७2२० हा, 2 ३९८ 


उस में वोह लोग हैं कि खूब सुथरा होना चाहते हैं”? और सुथरे अल्लाह को प्यारे हैं 

# के करीब एक मस्जिद बनाई थी, इस में एक बड़ी चाल थी वोह येह कि अबू आमिर जो जमानए जाहिलिय्यत में नसरानी राहिब हो गया था ४ 
७ सय्यिदे आलम #:5<£&»४-» के मदीनए तृय्यिबा तशरीफ लाने पर हुजूर से कहने लगा : येह कौन सा दीन है जो आप लाए हैं ? हुजूर ने & 
 फरमाया कि मैं मिल्लते हनीफिस्या दीने इब्राहीम लाया हूं। कहने लगा : मैं उसी दीन पर हूं। हुजूर ने फुरमाया : नहीं | उस ने कहा कि आप * 
£ ने इस में कुछ और मिला दिया है। हुजूर ने फ़ृरमाया कि नहीं, मैं खालिस साफ मिल्लत लाया हूं। अबू आमिर ने कहा : हम में से जो झूटा 


हो अल्लाह उस को मुसाफरत में तन्‍्हा और बेकस कर के हलाक करे | हुजूर ने आमीन फरमाया | लोगों ने उस का नाम अबू आमिर फासिक 


# रख दिया। रोजे उहुद अबू आमिर फासिक ने हुजूर से कहा कि जहां कहीं कोई कौम आप से जंग करने वाली मिलेगी में उस के साथ हो कर £ 
४. आप से जंग करूंगा चुनान्चे जंगे हुनैन तक उस का येही मा'मूल रहा और वोह हुजूर के साथ मसरूफे जंग रहा | जब हवाजुन को शिकस्त & 
# हुई और वोह मायूस हो कर मुल्के शाम की तरफ भागा तो उस ने मुनाफिकीन को खबर भेजी कि तुम से जो सामाने जंग हो सके कुव्वत व * 
# सिलाह सब जम्ञ्‌ करो और मेरे लिये एक मस्जिद बनाओ में शाहे रूम के पास जाता हूं वहां से रूमी लश्कर ले कर आऊंगा और (सब्यिदे कै 


आलम) मुहम्मद (-४%&%/4<) और इन के अस्हाब को निकालूंगा, येह खबर पा कर उन लोगों ने मस्जिदे जिरार बनाई थी और सय्यिदे 


9 आलम # 55४४» से अर्ज किया था येह मस्जिद हम ने आसानी के लिये बना दी है कि जो लोग बूढ़े जृईफ़ कमजोर हैं वोह इस में ब फ़रागृत £ 
. नमाज पढ़ लिया करें आप उस में एक नमाज पढ़ दीजिये और बरकत की दुआ फूरमा दीजिये । हुजूर ने फ़ूरमाया कि अब तो मैं सफरे तबूक 


के लिये पा ब रकाब (चलने को तय्यार) हूं वापसी पर अल्लाह की मरजी होगी तो वहां नमाज पढ़ लूंगा | जब नबिय्ये करीम “४5४४ ७ 


# गज्वए तबूक से वापस हो कर मदीने शरीफ के करीब एक मोजुअ (गाउं) में ठहरे तो मुनाफिकीन ने आप से दरख्वास्त की, कि इन की मस्जिद ४ 
* में तशरीफ ले चलें, इस पर येह आयत नाजिल हुई और इन के फासिद इरादों का इज्हार फरमाया गया, तब रसूले करीम “४%&( ने बा'जू॒ 
> अस्हाब को हुक्म दिया कि उस मस्जिद को जा कर ढा दें और जला दें चुनान्वे ऐसा ही किया गया और अबू आमिर राहिब मुल्के शाम में ब * 


हालते सफर बे कसी व तन्हाई में हलाक हुवा । 243 : मस्जिदे कुबा वालों के। 244 : कि वहां खुदा और रसूल के साथ कुफ्र करें और निफाक 


# को कुव्वत दें | 245 : जो मस्जिदे कुबा में नमाज के लिये मुज्तमअ होते हैं | 246 : या'नी अबू आमिर राहिब । 247 ; इस में सय्यिदे आलम शै 
७ -४:८८203.& को मस्जिदे जिरार में नमाज पढ़ने की मुमानअत फरमाई गई । मस्अला : जो मस्जिद फुखो रिया और नुमूदों नुमाइश या रिजाए #: 
“ इलाही के सिवा और किसी ग्रज के लिये या गैरे तृय्यिब माल से बनाई गई हो वोह मस्जिदे जिरार के साथ लाहिक है । (८) 248 : इस 
से मुराद मस्जिदे कुबा है जिस की बुन्याद रसूले करीम “5%£४0४.» ने रखी और जब तक हुजूर ने कुबा में कियाम फरमाया उस में नमाज 


पढ़ी । बुखारी शरीफ की ह॒दीस में है कि रसूले करीम “४४ हर हफ्ते मस्जिदे कुबा में तशरीफ लाते थे। दूसरी हृदीस में है कि मस्जिदे 


४ कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब उमरह के बराबर है । मुफस्सिरीन का एक कोल येह भी है कि इस से मस्जिदे मदीना मुराद है और इस में भी & 
« दंदीसें वारिद हैं, इन दोनों बातों में कुछ तआरुजु नहीं क्यूं कि आयत का मस्जिदे कुबा के हक्‌ में नाजिल होना इस को मुस्तल्जिम नहीं है कि (3९. 
४ मस्जिदे मदीना में येह औसाफ़ न हों । 249 : तमाम नजासतों से या गुनाहों से | शाने नुज़ूल : येह आयत अहले मस्जिदे कुबा के हक में नाजिल * 
# हुई | सस्यिदे आलम ४5%£#0४ ने उन से फरमाया : ऐ गुरौहे अन्सार ! अल्लाह (&# ने तुम्हारी सना फरमाई, तुम वुजू और इस्तिन्जे के कै 
'ः वक्त क्‍या अमल करते हो ? उन्हों ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह “54:2५ हम बड़ा इस्तिन्‍्जा तीन ढेलों से करते हैं, इस के बा'द्‌ फिर 

# पानी से तृहारत करते हैं । * 


€३*<॥ 


>/<>| डे 
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| तो क्‍या जिस ने अपनी बुन्याद रखी आऋल्लाड़ से डर और उस की रिजा पर" वोह भला या वोह जिस फ के 


# ने अपनी नीव चुनी (बुन्याद रखी) एक गिराउ गढ़े के कनारे'' तो वोह उसे ले कर जहन्नम की आग में ढे पड़ा ओर अल्लाह # 8 


# मुसलमानों से उन के माल और जान खरीद लिये हैं इस बदले पर कि उन के लिये जलत हैं” & है 
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४ अल्लाह की राह में लडें तो मारें256 और मरें287 उस के जिम्मए करम पर सच्चा वादा अल 


” तोरेत ओर इन्जील ओर कुरआन में** ओर अल्लाह से जियादा कोल का पूरा कोन तो खुशियां मनाओ है 


# मस्अला : नजासत अगर जाए खुरूज से मुतजाविज हो जाए तो पानी से इस्तिन्जा वाजिब है वरना मुस्तहब । मस्अला : ढेलों से इस्तिन्ना बल 
, सुनत है, नबिय्ये करीम ६५४90 ने इस पर मुवाजबत (हमेशगी) फूरमाई और कभी तर्क भी किया | 250 : जैसे कि मस्जिदे कुबा और ७४७ 
# मस्जिदे मदीना | 25। : जैसे कि मस्जिदे जिरार वाले । 252 : मुराद येह है कि जिस शख्स ने अपने दीन की बिना (बुन्याद) तक्वा और रिजाए शा 
&# इलाही की मजबूत सत्ह पर रखी वोह बेहतर है न कि वोह जिस ने अपने दीन की बिना बातिल व निफाक के गिराउ गढ़े पर रखी | 253 : छ६४, 
” और उस के गिराए जाने का सदमा बाकी रहेगा । 254 : ख्वाह कत्ल हो कर या मर कर या कृब्र में या जहन्नम में । मा'ना येह हैं कि उन के आह 
8 दिलों का गमो गुस्सा ता मर्ग बाकी रहेगा ; ००८; ४ “5 ४ दि + 3५ ॥ 4 ०५ ०८ २३०5 | >२+ ० +२०+ (ऐ.- 
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की ॥ प (४४४४ ४३ (४६ 99 है तो । 
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जालियो को रह नहीँ देता. वोह तामीर जो चुनी होश उन के हेलो में खटकतों शह 
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रहेगी*आ मगर येह कि उन के दिल टुकड़े दुकड़े हो जाएं।। और आत्माड इत्मो हिक्मत वाला है बेशक आत्लाड ने 
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हासिद ! हसद की बीमारी से छुटकारा पाने के लिये मर जा क्यूं कि इस से नजात पाने के लिये तेरे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं) और ४4 


# येह मा'ना भी हो सकते हैं कि जब तक उन के दिल अपने कुसूर की नदामत और अप्सोस से पारह पारह न हों और वोह इख्लास से ताइब बू 
« न हों उस वक्त तक वोह इसी रन्‍्जो गम में रहेंगे । (..(/.) 255 : राहे खुदा में जानो माल खर्च कर के जन्नत पाने वाले ईमानदारों की एक ७४ 
# तम्सील है जिस से कमाले लुत्फो करम का इज्हार होता है कि परवर्दगारे आलम ने उन्हें जन्नत अता फरमाना उन के जानो माल का इवज्‌ करार शा 
# दिया और अपने आप को खरीदार फरमाया येह कमाले इज्जुत अफ्जाई है कि वोह हमारा खरीदार बने और हम से खरीदे किस चीज को जो &% 


न हमारी बनाई हुई न हमारी पैदा की हुई, जान है तो उस की पैदा की हुई, माल है तो उस का आता फ्रमाया हुवा । शाने नुज़ूल : जब अन्सार जह । 


# ने रसूले करीम ४5:40 से शबे अकूबा बैअत की तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा «६५७४ ने अर्ज की, कि या रसूलललाह! अपने रब के लिये 5 
और अपने लिये कुछ शर्त्‌ फूरमा लीजिये जो आप चाहें | फरमाया : मैं अपने रब के लिये तो येह शर्त करता हूं कि तुम उस की इबादत करो है 

& और किसी को उस का शरीक न ठहराओ और अपने लिये येह कि जिन चीजों से तुम अपने जानो माल को बचाते और महफूज रखते हो उस ब्ू 

४. को मेरे लिये भी गवारा न करो । उन्हों ने अर्ज किया कि हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा ? फुरमाया : जन्नत | 256 : खुदा के दुश्मनों को «& 

& 257 ; राहे खुदा में 258 : इस से साबित हुवा कि तमाम शरीअतों और मिल्लतों में जिहाद का हुक्म था। ध 
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अपने सौदे की जो तुम ने उस से किया है और येही बड़ी काम्याबी है तौबा वाले”? क 
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# इबादत वाले सराहने वाले? वाले रुकूआअ वाले सज्दा वाले” भलाई के बैक 
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४ बताने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदें. निगाह रखने वाले? और 


| 32 २३५ 2 | 


(७-:४०॥%8॥७४7॥5५७-०)७४७ ७ ८६:७५ ४/ 


* बख्शिश चाहें अगर्चे वोह रिश्तेदार हों” जब कि उन्हें खुल चुका कि वोह १५ 
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$ दोजखी हैं?”* और इब्राहीम का अपने बाप” की बख्शिश चाहना वोह तो न था मगर एक वा'दे के सबब बैच 
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* जो उस से कर चुका था“* फिर जब इब्राहीम को खुल गया कि वोह अल्लाह का दुश्मन है उस से तिन्‍्का तोड़ दिया (ला तअल्लुक हो गया)” बेशक इब्राहीम जुरूर अहं 


$ 259 : तमाम गुनाहों से 260 : अन्लाह के फ्रमां बरदार बन्दे जो इख़्लास के साथ उस की इबादत करते हैं और इबादत को अपने ऊपर बन्र 
, लाजिम जानते हैं 26। : जो हर हाल में अल्लाह की हम्द करते हैं । 262 : या'नी नमाजों के पाबन्द और इन को ख़ूबी से अदा करने वाले «3. 
# 263 : और उस के अहकाम बजा लाने वाले येह लोग जननी हैं 264 : कि वोह अल्लाह का अहृद वफा करेंगे तो अन्लाह़ तआला उन्हें शक 
६४ जन्नत में दाखिल फरमाएगा । 265 शाने नुज़ूल : इस आयत के शाने नुजूल में मुफस्सिरीन के चन्द कोल हैं : () नबिय्ये करीम 5%&#0 ने ॥९%. 
* अपने चचा अबू तालिब से फ्रमाया था कि में तुम्हारे लिये इस्तिग्फ़ार करूंगा जब तक कि मुझे मुमानअत न की जाए तो अल्लाह तआला अह. 
# ने येह आयत नाजिल फरमा कर मुमानअत फरमा दी । (2) सस्यिदे आलम 4४. ने फरमाया कि मैं ने अपने रब से अपनी वालिदा की कै 
6 जियारते कब्र की इजाजुत चाही उस ने मुझे इजाजत दी फिर मैं ने उन के लिये इस्तिग्फ़ार की इजाजृत चाही तो मुझे इजाजुत न दी और मुझ ॒ १ 
# पर येह आयत नाजिल हुई “५४ ७४५०” अकूलु (मैं कहता हूं) : येह वज्ह शाने नुजूल की सहीह नहीं है क्यूं कि येह हृदीस हाकिम ने रिवायत श्ल्च 
६७. की ओर इस को सहीह बताया और जृहबी ने हाकिम पर ए'तिमाद कर के मीजान में इस की तस्हीह की लेकिन “मुख़्तसरुल मुस्तदरक” में «8, 
# जहबी ने इस हृदीस की तज्ईफ़ की और कहा कि अय्यूब बिन हानी को इब्ने मुईन ने जुईफ बताया है, इलावा बरीं येह हृदीस बुखारी की हदीस 
# के मुखालिफ भी है जिस में इस आयत के नुजूल का सबब आप का वालिदा के लिये इस्तिग्फ़ार करना नहीं बताया गया बल्कि बुखारी की हदीस ७७% 
से येही साबित है कि अबू तालिब के लिये इस्तिग्फ़ार करने के बाब में येह हृदीस वारिद हुई, इस के इलावा और ह॒दीसें जो इस मजमून की हैं जिन जहर 
# को तृबरानी और इनमे सा'द और इब्ने शाहीन वगैरा ने रिवायत किया है वोह सब जईफ हैं, इब्ने सा'द ने तृबकात में हृदीस की तख्ीज के बा'द इस #ै5 
£" को गुलतृ बताया और सनदुल मुहृद्दिसीन इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपने रिसाले अत्ता'जीम वल मिनह में इस मज॒मून की तमाम अहादीस को 8 
# मा'लूल बताया, लिहाजा येह वज्हे शाने नुजूल में सहीह नहीं और येह साबित है इस पर बहुत दलाइल काइम हैं कि सय्यिदे आलम “ 5<&क४५ औक 
७... की वालिदए माजिदा मुवहिहिदा और दीने इब्राहीमी पर थीं। (3) बा'जृ अस्हाब ने सय्यिदे आलम «<४&%3.> से अपने आबा के लिये इस्तिग्फार 3४ 
# करने की दरख्वास्त की थी, इस पर येह आयत नाजिल हुई 266 : शिर्क पर मरे 267 : या'नी आजुर 268 : इस से या तो वोह वा'दा मुराद हे शक 
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&६. बहत आहें करने वालाः" मुतहम्मिल है और अल्लाह की शान नहीं कि किसी कौम को हिदायत कर के गुमराह फरमाए:! «७४७ 
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£ उन में कुछ लोगों के दिल फिर जाएं? फिर उन पर रहमत से मुतवज्जेह हुवा: 5 बेशक वोह उन पर निहायत मेहरबान रहूम वाला है औ' 


& जो हजरते इब्राहीम ४-५: ने आजर से किया था कि में अपने रब से तेरी मग्फिरत की दुआ करूंगा या वोह वा'दा मुराद है जो आजुर ने हजरते & 
# इब्राहीम »४-॥५:८ से इस्लाम लाने का किया था । शाने नुज़ूल : हजुरत अलिय्ये मुर्तजा <६&॥5» से मरवी है कि जब येह आयत नाजिल हुई * 
$ 3०5 १४६०” तो मैं ने सुना कि एक शख्स अपने वालिदेन के लिये दुआए मग्फिरत कर रहा हे बा वुजूदे कि वोह दोनों मुश्रिक थे तो मैं ने & 
हैः कहा तू मुश्रिकों के लिये दुआए मग्फिरत करता है उस ने कहा क्या इब्राहीम »४</५:£ ने आजर के लिये दुआ न की थी वोह भी तो मुश्रिक था, * 
8 येह वाकिआ में ने सय्यिदे आलम “४454४ से जिक्र किया इस पर येह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि हजुरते इब्राहीम ७४.:७५४$/०2७ कै 
5” का इस्तिग्फ़ार ब उम्मीदे इस्लाम था जिस का आजुर आप से वा'दा कर चुका था और आप आजुर से इस्तिग्फ़ार का वा'दा कर चुके थे जब वोह 
3 उम्मीद मुन्कृतअ हो गई तो आप ने उस से अपना अलाका कृत्म॒ (तअल्लुक खत्म) कर दिया 269 : और इस्तिग्फ़र करना तर्क फरमा दिया | 270 : * 
६, “कसीरुहुआ मुतर्ज्रेंअ” (बहुत जियादा दुआ ओर इज्हारे इज्जो रन करने वाला) 27] : या'नी उन पर गुमराही का हुक्म करे और उन्हें गुमराहों « 
# में दाखिल फरमा दे 272 : मा'ना येह हैं कि जो चीज मम्नूअ है ओर उस से इज्तिनाब वाजिब है इस पर अल्लाह तबारक व तआला उस वक्‍त शा 
७३७. तक अपने बन्दों की गिरिफ्त नहीं फूरमाता जब तक कि उस की मुमानअत का साफ बयान अब्लाह़ की तरफ से न आ जाए लिहाजा कब्ले ४ 
# मुमानअत उस फे'ल के करने में हरज नहीं । (..:७,..८.५) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जिस चीज की जानिब शरअ से मुमानअत न हो वोह शै 
जाइजु है । शाने नुज़्ल : जब मोमिनीन को मुश्रिकीन के लिये इस्तिग्फ़ार करने से मन फ़रमाया गया तो उन्हें अन्देशा हुवा कि हम पहले जो ४ 
# इस्तिग्फ़ार कर चुके हैं कहीं उस पर गिरिफृत न हो, इस आयत से उन्हें तस्कीन दी गई और बताया गया कि मुमानअत का बयान होने के बा'द उस बे 
% पर अमल करने से मुआखजा होता है। 273 : या'नी गृज्वए तबूक में जिस को गृज्वए उसरत भी कहते हैं | इस गृज्वे में उसरत (मुफ्लिसी व तंगी) #8% 
# का येह हाल था कि दस दस आदमियों में सुवारी के लिये एक एक ऊंट था, नौबत ब नोबत (बारी बारी) उसी पर सुवार हो लेते थे और खाने की 
& किल्लत का येह हाल था कि एक एक खजूर पर कई कई आदमी बसर करते थे, इस तरह कि हर एक ने थोड़ी थोड़ी चूस कर एक घूंट पानी पी ऋँ 
कह लिया, पानी की भी निहायत किल्लत थी, गरमी शिद्दत की थी, प्यास का गुलवा और पानी नापैद, इस हाल में सहाबा अपने सिदको यकीन और * जन 
| ईमानो इख्लास के साथ हुजूर की जां निसारी में साबित कृदम रहे | हजुरते अबू बक्र सिद्दीक ने अर्ज किया : या रसूलललाह! अल्लाह तआला #*5 
” से दुआ फरमाइये | फरमाया : क्या तुम्हें येह ख्वाहिश है? अर्ज किया : जी हां । तो हुजूर ने दस्ते मुबारक उठा कर दुआ फुरमाई और अभी दस्ते 
8 मुबारक उठे ही हुए थे कि अल्लाह तआला ने अब्र भेजा, बारिश हुई, लश्कर सैराब हुवा, लश्कर वालों ने अपने बरतन भर लिये, इस के बाद ज5% 
» जब आगे चले तो जमीन खुश्क थी, अब्र ने लश्कर के बाहर बारिश ही नहीं की, वोह खास उसी लश्कर को सैराब करने के लिये भेजा गया था। _४ 
& 274 : और वोह इस शिद्दत व सख्ती में रसूल “४5%. से जुदा होना गवारा करें | 275 : और वोह साबिर व साबित रहे और उन का बन 
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, ओर उन तीन पर जो मौकफ रखे गए थे? यहां तक कि जब जमीन इतनी वसीअ हो कर उन पर «& 


है (०००)! (९ | (>५5 ०-३८ ४ ७५०८००-४०५०..०८/८५ व्ज् 


# तंग हो गई” और वोह अपनी जान से तंग आए” और उन्हें यकीन हुवा कि अल्लाह से पनाह व 


की ५02 550065। 22 26822 55 42 थी 40 | # 


# नहीं मगर उसी के पास फिर”? उन की तौबा कबूल की, कि ताइब रहें बेशक अल्लाह ही तोबा कबूल करने वाला 


;2# ५७ &$%|+ +“॥| पा टला 
७9८8५-०0७॥979540॥,5॥,2627॥॥88 2 66822 7 
मेहरबान हे ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरोः" और सच्चों के साथ होगी 

45 रु > ० 5 प्र (व ४ 3 ८ 453 है 
५०५७) | 2 + 0८४ +१०6/55 (० 0७४७ & 
४ मंदीने वालों** और उन के गिर्द दीहात वालों को लाइक न था कि स्सूलुल्लाह से 
७७, | 2४7 + 44 > >> ६ > “| ३४ 
; 09 ५८03 (४ ००७७० ०४६८ ४५५००३०/८०: 
# पीछे बैठ रहें: और न येह कि उन की जान से अपनी जान प्यारी समझें”४ _ येह इस लिये कि उन्हें और 


! न जज ७ ६4४ ००८३ ०.०६ ८ “4... ८९ 
१० (५०८: 92.0] (४४४ ४.०4>०० | १ ही हे 
” जो प्यास या तकलीफ या भूक अल्लाह की राह में पहुंचती जहां ऐसी जगह कृदम " 
$ इख्लास महफूज रहा और जो खृत॒रा दिल में गुजुरा था उस पर नादिम हुए | 276 : तौबा से, जिन का जिक्र आयत ' 'औ॥ ५१ 86% 53>97 
# में है और येह तीन साहिब का'ब बिन मालिक और हिलाल बिन उमय्या और मरारह बिन रबीअ्‌ हैं येह सब अन्सारी थे । रसूले करीम &2% 
हक ४०४४४ ने तबूक से वापस हो कर इन से जिहाद में हाजिर न होने की वज्ह दरयाफ्तत फूरमाई और फ्रमाया : ठहरो ! जब तक अल्लाह है 
> तआला तुम्हारे लिये कोई फैसला फरमाए और मुसलमानों को इन लोगों से मिलने जुलने कलाम करने से मुमानअत फरमा दी हत्ता कि इन के औड: 
७. रिश्तेदारों ओर दोस्तों ने इन से कलाम तर्क कर दिया यहां तक कि ऐसा मा'लूम होता था कि इन को कोई पहचानता ही नहीं और इन की किसी «७४ 
* से शनासाई (वाकिफिय्यत) ही नहीं, इस हाल पर इन्हें पचास रोज गुजरे | 277 : और उन्हें कोई ऐसी जगह न मिल सकी जहां एक लम्हे के 
* लिये उन्हें करार होता, हर वक्त परेशानी और रनजो गम बेचेनी व इज्त्राब में मुब्तला थे । 278 : शिद्दते रन्‍जो गम से, न कोई अनीस (दोस्त) 
. है जिस से बात करें न कोई गम ख़्वार जिसे हाले दिल सुनाएं, वहृशतो तन्‍्हाई है और शबो रोज की गिर्या व जारी । 279 : अल्लाह तआला 48. 
# ने उन पर रहूम फरमाया और 280 : मआसी तर्क करो 28। : जो सादिकुल ईमान हैं, मुख्लिस हैं, रसूले करीम “४५४४४ की इख्लास के 
# साथ तस्दीक करते हैं | सईद बिन जुबैर का कोल है कि सादिकीन से हजुरते अबू बक्र व उमर ८६८८४।८० मुराद हैं | इब्ने जरीर कहते हैं कि कै 
» मुहाजिरीन। हज्रते इब्ने अब्बास ५६६८॥७७ ने फ़रमाया कि वोह लोग जिन की निय्यतें साबित रहीं और कुल्ब व आ'माल मुस्तकीम और वोह 
# इख्लास के साथ गृज्वए तबूक में हाजिर हुए । मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि इज्माअ हुज्जत है क्यूं कि सादिकीन के साथ रहने 
& का हुक्म फरमाया, इस से उन के कौल का कृबूल करना लाजिम आता है। 282 : यहां अहले मदीना से मदीनए तृय्यिबा में सुकूनत रखने वाले के 
0 मुराद हैं ख़्वाह वोह मुहाजिरीन हों या अन्सार | 283 : और जिहाद में हाज्र न हों 284 : बल्कि उन्हें हुक्म था कि शिद्दतो तकलीफ में हुजूर 
& का साथ न छोड़ें और सख्ती के मौकअ पर अपनी जानें आप पर फ़िदा करें | रे 
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ः रखते हैं जिस से काफिरों को गैजु (गुस्सा) आए और जो कुछ किसी दुश्मन का बिगाड़ते हैं'*6 इस सब के बदले उन के लिये « 4 
# नेक अमल लिखा जाता है” बेशक अल्लाह नेकों का नेग (अज्र व इन्झाम) जाएअ नहीं करता ओर जो कुछ खर्च करते # है 


ह हैं छोटा या बडा? ओऔर जो नाला ते करते हैं सब उन के लिये लिखा जाता हे अल 


४ ट४ 34 /92, , ५ ४“ “# 2,90७ ट् ल्ल 
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$ कि दीन की समझ हासिल करें और वापस आ कर अपनी कौम को डर सुनाएं:” इस उम्मीद पर कि अल 
६ 285 : और कुफ्फ़ार की जमीन को अपने घोड़ों के सुमों (पाउं के खुरों) से रौंदते हैं 286 : कैद कर के या कत्ल कर के या जख्मी कर के या हजीमत &% 
" (शिकस्त) दे कर । 287 : इस से साबित हुवा कि जो शख्स इताअते इलाही का कुस्द करे उस का उठना, बैठना, चलना, हरकत करना, साकिन “है 

है रहना, सब नेकियां हैं, अल्लाह के यहां लिखी जाती हैं | 288 : या'नी कलील मसलन एक खजूर । 289 : जैसा कि हजरते उस्माने गूनी £ ै हू 
। «८052८» ने जैशे उसरत में खर्च किया | 290 : इस आयत से जिहाद की फूजीलत और इस का हुस्नुल आ'माल होना साबित हुवा ७४ 


# कबाइले आरब में से हर हर कृबीले से जमाआतें सय्यिदे आलम #£5££%0( के हुजूर में हाजिर होतीं और वोह हुजूर से दीन के मसाइल ऋऔै-* 
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ताकि अल्लाह उन के सब से बेहतर कामों का उन्हें सिला दे” ओर मुसलमानों से येह तो हो नहीं सकता । ु 


कि 2३ भा *+ # र््र _.८& 7 222] शो तु 
५40५ 2६५ 25:3 (6 6४: 48 8:52) $. 


४ कि सब के सब निकलें?” तो क्यूं न हुवा कि उन के हर गुरोह में से?” एक जमाअत निकले & है 


बदल. # 6 00 00 कै | 


29 : और एक दम अपने वतृन खाली कर दें । 292 : एक जमाअत वतन में रहे और 293 : हजरते इब्ने अब्बास ५६६४४॥७७ से मरवी हे कि हुँ 


सीखते और तफक्कोह (दीन में समझ बूझ) हासिल करते और अपने लिये अहकाम दरयाफ्त करते और अपनी कौम के लिये हुजूर उन्हें । ्ः थ 


४ अल्लाह और रसूल की फरमां बरदारी का हुक्म देते और नमाजु, जुकात, वगैरा की ता'लीम के लिये उन्हें उन की कौम पर मामूर फरमाते | 
&# जब वोह लोग अपनी क़ोम में पहुंचते तो ए'लान कर देते कि जो इस्लाम लाए वोह हम में से है और लोगों को खुदा का खौफ दिलाते और ऋ४ 2, 
' दीन की मुखालफृत से डराते यहां तक कि लोग अपने वालिदैन को छोड़ देते और रसूले करीम 3::&«/« उन्हें दीन के तमाम जुरूरी उलूम हे 
# ता'लीम फरमा देते | (७०४) येह रसूले करीम (3५03४ का मो'जिजुए अजीमा है कि बिल्कुल बे पढ़े लोगों को बहुत थोड़ी देर में दीन के शा 
« अहकाम का आलिम और कम का हादी (राहनुमा) बना देते थे । इस आयत से चन्द मसाइल मा'लूम हुए : मस्अला : इल्मे दीन हासिल ७९४ 
# करना फर्ज है । जो चीजें बन्दे पर फर्ज व वाजिब हैं और जो इस के लिये मम्नूअ व हराम हैं उस का सीखना फर्जे ऐन है और इस से जाइद हे 
# इल्म हासिल करना फूर्जे किफाया । हृदीस शरीफ में है ; इल्म सीखना हर मुसलमान पर फूर्ज है। इमाम शाफेई <«४॥5% ने फरमाया कि इल्म ४ 

सीखना नफ्ल नमाज्‌ से अप्जुल है | मस्अला : तृलबे इल्म के लिये सफर का हुक्म हदीस शरीफ में है : जो शख्स तलबे इल्म के लिये राह «४. 
चले अल्लाह उस के लिये जन्नत की राह आसान करता है। (४:८2) मस्अला : फिक्ह अप्जुल तरीन उलूम है। हदीस शरीफ में है स्यिदे शक, 
9 आलम «4:४4 ने फरमाया : अल्लाह तआला जिस के लिये बेहतरी चाहता है उस को दीन में फ़ृकीह बनाता है, मैं तक्सीम करने वाला क5४, 
* हूं और अन्लाह तआला देने वाला है। (/:४,७) हदीस में है : एक “फुकीह” शैतान पर हजार आबिदों से जियादा सख्त है। (४४2) “है 
8 “फिक्ह” अहकामे दीन के इल्म को कहते हैं | फिक्हे मुस्तृलह इस का सहीह मिस्दाक है ।  ट्क 


के ४ | )) रद की? इक उ् 
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४७, वोह बचें224 ऐ ईमान वालो जिहाद करो उन काफ्िरों से जो तुम्होी करीब «४३ 
पा । 


$ ३.४४र्थ >, / »/ 2 +;£ वन * ६ 
रे, ॥ (४ ; ७ | (७) | | ट््व | 2 | ह् (5 8 (१ ४ ॥] 8, 
४ हैं?” ओर चाहिये कि वोह तुम में सख्ती पाएं ओर जान रखो कि अल्लाह परहेज्‌ गारों के साथ हे” #६४, 


: 80-०4:3 03 0:75 6-80% ६४2८2: ५ |5) 5 


# और जब कोई सूरत उतरती है तो उन में कोई कहने लगता है कि उस ने तुम में किस के ईमान को तरक्की 


४ > 53552 ?४१ ८ (६ हि >>ट्2र, 392 3 (4६६ दर ६! (5 ९ ८ 
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४ 5 
कै दी” तो वोह जो ईमान बाले हैं उन के ईमान को उस ने तरक्की दी और वोह खुशियां मना रहे हैँ और (४ 
ः लक 
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& जिन के दिलों में आजार (बीमारी) है” उन्हें और पलीदी पर पलीदी बढ़ाई” ओर कुफ्र ही & 
हर ६८६ ७ ६ “9०४७ » 2 ं ८9० ८“८(८ ता / 26 2 | को 
; 58285.2:255 ८4552 ४ 55:2५5४ ७८३५३ ५४ ५ 
# पर मर गए क्या उन्हें१९" नहीं सूझता कि हर साल एक या दो बार आज्माए शुड 
कब ०] ०» 5७ 53० ०-9४१७०५२३६४४ ००५०-३८ * , 
» जाते हैं! फिर न तो तोबा करते हैं न नसीहत मानते हैं ओर जब कोई सूरत 
0 22220: “था 422 ८५४६ 2५ | * 
2! न कै ९ 222 हे 
| (| (४००७ (/२- 3/%०| 4 । 
' लि ६१०१० ही 2८ 2 | के 
है ८ ०३ ०-५-/ (9८५-३६५ ७.० +०.०-७ ५५४२ २-७ ८७। ४ ० ६ 


४ अल्लाह ने उन के दिल पलट दिये*” कि वोह ना समझ लोग हँ3१" _ बेशक तुम्हारे पास तशरीफ # 
« 294 : अजाबे इलाही से अहकामे दीन का इत्तिबाअ कर के | 295 : किताल तमाम काफिरों से वाजिब है करीब के हों या दूर के लेकिन करीब «& 4 
हु” वाले मुक॒ददम हैं फिर जो उन से मुत्तसिल हों ऐसे ही दरजा ब दरजा । 296 : उन्हें गुलबा देता है और उन की नुसरत फ्रमाता है। 297 : या'नी ही 
# मुनाफिकीन आपस में ब तरीके इस्तिहजा ऐसी बातें कहते हैं, उन के जवाब में इर्शाद होता है : 298 : शक व निफाक का 299 : कि पहले श्र 
& जितना नाजिल हुवा था उसी के इन्कार के वबाल में गिरिफ्तार थे, अब जो और नाजिल हुवा उस के इन्कार की खबासत में भी मुब्तला कै, 
७, हुए। 300 : या'नी मुनाफिकीन को 30। : अमराज्‌ व शदाइद और क॒हूतृ वगैरा के साथ | 302 : और आंखों से निकल भागने के इशारे करता «६ 
हु है ओर कहता है : 303 : अगर देखता हुवा तो बैठ गए वरना निकल गए । 304 : कुफ्र की तरफ़ 305 : इस सबब से 306 : अपने नपृञ * 
& व जरर को नहीं सोचते । 
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# उस के सिवा कसी की बन्दगी नहीं में ने उसी पर भरोसा किया और वोह बड़े आर्श का मालिक हैं? 2 


| €। ४७४४ मु 


सूरए यूनुस मक्किय्या है इस में एक सो नव आयतें और ग्यारह रुकृूअ हैं 


जब छााफ्रताक बा 
ह (१४००० ९५४१) ।५०|७-५९ का ! 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


फ्, 
5.०4 


ह 
॥.): 


#  येह हिक्‍्मत वाली किताब की आयतें हैं क्‍या लोगों को इस का अचम्भा (तअज्जुब) हुवा कि हम ने उन में से श 
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” एक मर्द को वहूय भेजी कि लोगों को डर सुनाओः और ईमान वालों को खुश खबरी दो कि उन के लिये * 


. ८3 ७७ (2०८४ हर लड़ कै # ३०५ 480 
[७ 2६५० | »(>)| 532४7 (७ ७४७४८०-००५०-०.००७ 4 
७ उन के रब के पास सच का मकाम हे काफिर बोले बेशक येह तो खुला जादूगर है ४ 
# 307 ; मुहम्मद मुस्तफा 5<&»(.& अरबी कुरशी जिन के हसब व नसब को तुम खूब पहचानते हो कि तुम में सब से आली नसब हैं ओर * 
# तुम उन के सिदको अमानत, जोहदो तक्वा, तृहारतो तकहुस और अख़्लाके हमीदा को भी खूब जानते हो और एक क्राअत में “६<...६/" के 

हक ब फतह “(३” आया है, इस के मा'ना हैं कि तुम में सब से नफ़ीस तर और अश्रफ़ो अप्जूल | इस आयते करीमा में सय्यिदे आलम “है 
है ४०८८00.5 की तशरीफ आवरी या'नी आप के मीलादे मुबारक का बयान है । तिरमिजी की हृदीस से भी साबित है कि सस्यिदे आलम 

. ॥45४&2/४+ ने अपनी पैदाइश का बयान कियाम कर के फ्रमाया | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि महफिले मीलादे मुबारक की असल «8. 
# कुरआनो हदीस से साबित है। 308 : इस आयत में अल्लाड़ तबारक व तआला ने अपने हबीब 4:४४. को अपने दो नामों से मुशर्रफ £ 
५ फरमाया, येह कमाले तकरीम है इस सरवरे अन्वर /+35££%0 (५ की 309 : या'नी मुनाफिकीन व कुफ्फार आप पर ईमान लाने से ए'राज्‌ करें ४ 
30 ; हाकिम ने मुस्तदरक में उबय इब्मे का'ब से एक हृदीस रिवायत की है कि “४४ £८ 4४!” से आखिर सूरत तक दोनों आयतें कुरआने हे 
46% करीम में सब के बा'द नाजिल हुई । । : सूरए यूनुस मक्किय्या है सिवाए तीन आयतों के “_४« (3 <.४ ४” से । इस में ग्यारह रुकूअआ और छेष, 
” एक सो नव आयतें और एक हजार आठ सो बत्तीस कलिमे और नव हजार निनानवे हर्फ हैं। 2 शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ५६६२४॥७७ 
8 ने फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने सस्यिदे आलम #4<&.> को रिसालत से मुशर्रफ फ़रमाया और आप ने इस का इज्हार #5« 

£ किया तो अरब मुन्किर हो गए और उन में से बा'जों ने येह कहा कि अल्लाह इस से बरतर है कि किसी बशर को रसूल बनाए। इस पर येह (२ 

# आयात नाजिल हुईं | 3 : कुफ्फ़ार ने पहले तो बशर का रसूल होना काबिले तअज्जुब व इन्कार करार दिया और फिर जब हुजूर के मो'जिजात है 
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७७, बेशक तुम्हाा रब अल्लाह है जिस ने आस्मान और जूमीन छः” दिन में बनाए फिर «३ 
ः 


5 5232 <& + 9 00 2८22 39/2 ८६35 ५ 
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# अर्श पर इस्तवा फरमाया जेसा उस की शान के लाइक है काम की तदबीर फरमाता है” कोई सिफारिशी नहीं मगर उस की इजाजुत #5५ 


कै 400 0८3/.0:06780-55/,/20.5/) 


# के बादः येह है अल्लाह तुम्हारा रब” तो उस की बन्दगी करो तो क्या तुम ध्यान नहीं करते उसी की तरफ * 


नी 6 324 2.2८ 3०८ ८ [६2 | ८ जम हट हि ८5% 2 * ट् 
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तुम सब को फिरना है. अल्लाह का सच्चा वादा बेशक वोह पहली बार बनाता है फिर फना के बा'द दोबारा बनाएगा « 
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कि उन को जो ईमान लाए और अच्छे काम किये इच्साफ का सिला दें” और काफिरों # 
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# के लिये पीने को खौलता पानी और दर्दनाक अजाब बदला उन के कुफ्र का वोही शक 
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” है जिस ने सूरज को जगमगाता बनाया और चांद चमकता और इस के लिये मन्जिलें ठहराई” कि तुम " 
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७. बरसों की गिनती ओर" हिसाब जानो अल्लाह ने इसे न बनाया मगर हक. निशानियां «४ 
* देखे ओर यकीन हुवा कि येह बशर के मक्दिरत (इन्सान की ताकृत) से बालातर हैँ तो आप को साहिर (जादूगर) बताया, उन का येह दा'वा * 
# तो किज्ब व बातिल है मगर इस में भी हुजूर के कमाल और अपने इज्ज्‌ का ए'तिराफ पाया जाता है। 4 : या'नी तमाम खुल्क के उमूर का 
ः हस्बे इक्तिजाए हिक्मत सर अन्जाम फ्रमाता है। 5 : इस में बुत परस्तों के इस कौल का रद है कि बुत उन की शफ़ाअत करेंगे, उन्हें बताया «8, 
# गया कि “शफ़ाअत” माजूनीन (इजाजुत याफ्ता) के सिवा कोई नहीं करेगा और माजून सिर्फ उस के मक्बूल बन्दे होंगे। 6 : जो आस्मान व थे 
* जमीन का खालिक और तमाम उमूर का मुदब्बिर है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं फकृत्‌ वोही मुस्तहिके इबादत है । 7 : रोजे कियामत और ऋ: ४ 
है० येही है 8: इस आयत में हृश्रो नशर व मआद का बयान और मुन्किरीन का रद है और इस पर निहायत लतीफ पैराए में दलील काइम फरमाई 
! गई है कि वोह पहली बार बनाता है और आ'जाए मुरक्कबा को पैदा करता है और तरकीब देता है तो मौत के साथ मुतफर्रिक व मुन्तशिर होने 58 
(७. के बा'द उन को दोबारा फिर तरकीब देना और बने हुए इन्सान को फना के बा'द फिर दोबारा बना देना और वोही जान जो उस के बदन से , 
# मुतअल्लिक थी उस को उस बदन की दुरुस्ती के बा'द फिर उसी बदन से मुतअल्लिक कर देना उस की कुदरत से क्या बईद है और इस दोबारा * 
# पैदा करने का मक्सूद जजाए आ'माल या'नी मुतीअ को सवाब और आसी (ना फरमान) को अजाब देना है। 9 : अट्ठाईस मन्जिलें जो बारह बुर्जों कै. 
४ पर मुन्कसिम हें हर बुर्ज के लिये 2) मन्जिलें हैं, चांद हर शब एक मन्जिल में रहता है और महीना तीस दिन का हो तो दो शब, वरना एक शब छुपता 0 
# है । 0 : महीनों, दिनों, साअतों का  : कि इस से उस की कुदरत और उस की वहुदानिय्यत के दलाइल जाहिर हों । 
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, मुफ्स्सल बयान फरमाता है इल्म वालों के लिये”. बेशक रात और दिन का बदलता आना और जो कुछ «४, 


६ (४३2 ६ ९ २ >446 5 हे 3.23, » «० कक ३०० कं 
# अल्लाह ने आस्मानों और जमीन में पैदा किया उन में निशानियां हैं डर वालों के लिये. बेशक वोह जो ई#<3« 
बु६ [3 52 53 4 | “आर [4] ८2 22 2“ है 
कह +.0८2)॥54/ ०5५५-०४ (4०५5४ ५४७४० ७४ 
# हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते” और दुन्या की जिन्दगी पसन्द कर बेठे और इस पर मुत्मइन हो गए/* और वोह जो * 
ह ८ हा है | ५५७ + 0 78 * ट् 
5 00०५-०2 (80.7७) (8०3 < ०) 0 ८2५»०३) ७ 8९ थ 


हमारी आयतों से गफ्लत करते हैं उन लोगों का ठिकाना दोजुख है बदला उन की कमाई का 
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७ अल्लाह जो रब है सारे जहान का? और अगर अल्लाह लोगों पर बुराई ऐसी जल्द भेजता जेसी वोह भलाई को । हक 


2 ; कि इन में गौर कर के नफ्ञ उठाएं । 3 : रोजे कियामत और सवाब व अजाब के काइल नहीं । 4 : और इस फानी (दुन्या) को 
# जाविदानी (हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत) पर तरजीह दी और उम्र इस की तृलब में गुजारी | 5 : हजुरते इब्ने अब्बास ५४८४॥७» से 
$ मरवी है कि यहां आयात से सस्यिदे आलम #5:£&%४0.» की जाते पाक और कुरआन शरीफ मुराद है और गृफ्लत करने से मुराद इन से ए'राजू 
» करना है । 6 : जननतों की तरफ | कृतादा का कोल है कि मोमिन जब अपनी क॒ब्र से निकलेगा तो उस का अमल खूब सूरत शक्ल में उस «& ५ 

१०. के सामने आएगा। येह शख्स कहेगा : तू कौन है ? वोह कहेगा : मैं तेरा अमल हूं और उस के लिये नूर होगा और जन्नत तक पहुंचाएगा और * 
# काफिर का मुआमला बर अक्स होगा कि उस का अमल बुरी शक्ल में नुमूदार हो कर उसे जहन्नम पहुंचाएगा | ।7 : या'नी अहले जनत श 
४ आल्लाह तआला की तस्बीहू, तहूमीद, तक्दीस में मश्गूल रहेंगे और उस के जिक्र से उन्हें फ़हत व सुरूर और इन्तिहा दरजे की लज्जृत के 
हासिल होगी, «0०४० | 8 : या'नी अहले जन्नत आपस में एक दूसरे की तहिय्यत व तकरीम (ता'जीम) सलाम से करेंगे या मलाएका उन्हें है 
# बतौरे तहिय्यत सलाम अर्ज करेंगे या मलाएका रब (४ की तरफ से उन के पास सलाम लाएंगे | 9 ; उन के कलाम की इब्तिदा अल्लाह * 
» की ता'जीम व तनजीह (पाकी) से होगी और कलाम का इख्तिताम उस की हम्दो सना पर होगा | व 
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# कि अपनी सरकशी में भटका करें” और जब आदमी को” तकलीफ पहुंचती है हमें पुकारता है लेटे और # 
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* बैठे और खड़े फिर जब हम उस को तबलीफ दूर कर देते हैं चल देता कै? गोया कभी किसी तकलीफ के औछ 


भ 585७८ 2,39० (2)४६ कि कर ... “कक ता त 


पहुंचने पर हमें पुकारा ही न था. यूही भले कर दिखाए हैं हद से बढ़ने वालों को” उन के काम और बेशक 
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$ हम ने तुम से पहली संगतें2” हलाक फरमा दीं जब वोह हद से बढ़े: र॒ उन के रसूल उन के पास & १ 
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है रोशन दलीलें ले कर आए”? और वोह ऐसे थे हो नहीं कि ईमान लाते. हम यूंही बदला देते हैं मुजरिमों को 3 


हैक ध् >., 
; शा लक ५5 (४) कर *_ 32.35 5 
हि _9५ | (*) (»22/ ५) (३ ५३००४ ९५ 
# फिर हम ने उन के बाद तुम्हें जमीन में जा नशीन किया कि देखें तुम काम करते हो" हे 
है 20 : या'नी अगर अल्लाह तआला लोगों की बद दुआएं जैसे कि वोह गृजृब के वक्त अपने लिये ओर अपने अहल व ओलाद व माल के चुद 
30. लिये करते हैं और कहते हैं हम हलाक हो जाएं, खुदा हमें गारत करे, बरबाद करे और ऐसे कलिमे ही अपनी औलाद व अकारिब के लिये «8 
# कह गुजरते हैं जिसे हिन्दी में कोसना कहते हैं अगर वोह दुआ ऐसी जल्दी कबूल कर ली जाती जैसी जल्दी वोह दुआए खैर के कबूल होने शा 
& में चाहते हैं तो उन लोगों का खातिमा हो चुका होता और वोह कब के हलाक हो गए होते लेकिन अब्लाह़ तबारक व तआला अपने करम 3९8. 
# से दुआए खेर कबूल फरमाने में जल्दी करता है, दुआए बद के कबूल में नहीं, येह उस की रहमत है । शाने नुज़ूल : नज़र बिन हारिस ने कहा 
# था : या रब ! येह दीने इस्लाम अगर तेरे नज्दीक हक है तो हमारे ऊपर आस्मान से पथ्थर बरसा | इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और क& 
हैं बताया गया कि अगर अल्लाह तआला काफिरों के लिये अजाब में जल्दी फूरमाता जैसा कि उन के लिये माल व औलाद वगैरा दुन्या की “है 
है भलाई देने में जल्दी फरमाई तो वोह सब हलाक हो चुके होते | । : और हम उन्हें मोहलत देंते हैं और उन के अजाब में जल्दी नहीं फरमाते। चैट 
6 22 : यहां आदमी से काफिर मुराद है| 23 : हर हाल में और जब तक उस की तकलीफ जाइल न हो दुआ में मश्गूल रहता है । 24 : अपने 
# पहले तरीके पर और वोही कुफ्र की राह इख्तियार करता है और तकलीफ के वक्त को भूल जाता है। 25 : या'नी काफिरों को 26 : मकसद शा 
,॥ येह है कि इन्सान बला के वक्त बहुत ही बे सब्रा है और राहत के वक्त निहायत नाशुक्रा, जब तकलीफ पहुंचती है तो खड़े, लैटे, बैठे हः हाल ७५ 
में दुआ करता है, जब अल्लाह तकलीफ दूर कर दे तो शुक्र बजा नहीं लाता और अपनी हालते साबिका की तरफ लौट जाता है, येह हाल 
96% गाफिल का है, मोमिने आकिल का हाल इस के खिलाफ है, वोह मुसीबत व बला पर सब्र करता है, राहतो आसाइश में शुक्र करता है, तकलीफ कै, 
7 व राहत के जुम्ला अहवाल में अल्लाह तआला के हुजूर तजरोंआ (गिर्या) व जारी और दुआ करता है और एक मकाम इस से भी आ'ला “है 
* हे जो मोमिनों में भी मख्यूस बन्दों को हासिल है कि जब कोई मुसीबत व बला आती है उस पर सब्र करते हैं, कजाए इलाही पर दिल से #<5% 
5 राजी रहते हैं और जमीअ अहवाल पर शुक्र करते हैं । 27 : या'नी उम्मतें 28 : और कुफ्र में मुब्तला हुए । 29 : जो उन के सिदूक की बहुत ४ 
# वाजेह दलीलें थीं लेकिन उन्हों ने न माना और अम्बिया की तस्दीकू न की । 30 : ताकि तुम्हारे साथ तुम्हिरे अमल के लाइक मुआमला श्र 
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» और जब उन पर हमारी रोशन आयतें' पढ़ी जाती हैं_ वोह कहने लगते हैं जिन्हें हम से मिलने की उम्मीद नहीं? कि 
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# इस के सिवा ओर कुरआन ले आइये या इसी को बदल दीजिये* तुम फरमाओ मुझे नहीं पहुंचता कि में इसे अपनी तरफ # ह 
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& तुम को इस से खबरदार करता तो में इस से पहले तुम में अपनी एक उम्र गुजार चुका हूं? तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं" ; है 
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£ तो उस से बढ़ कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे” या उस की आयतें झुटलाए.. बेशक उ>* 
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है” मुजरिमों का भला न होगा ओर आल्लाड के सिवा ऐसी चीज को पूजते हैं जो उन का न कुछ नुक्सान करे ओर न ही 

9 फरमाएं 3 : जिन में हमारी तौहीद और बुत परस्ती की बुराई और बुत परस्तों की सजा का बयान है। 32 : और आखिरत पर ईमान नहीं बैन 

, रखते । 33 : जिस में बुतों की बुराई न हो । 34 शाने नुज़ूल : कुफ्फ़ार की एक जमाअत ने नबिय्ये करीम “5<:&9[& की खिदमत में हाजिर »5 

# हो कर कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आप पर ईमान ले आएं तो आप इस कुरआन के सिवा दूसरा कुरआन लाइये ! जिस में लात व शह 

& उज्जा व मनात वगैरा बुतों की बुराई और इन की इबादत छोड़ने का हुक्म न हो और अगर अल्लाह ऐसा कुरआन नाजिल न करे तो आप को. 
हे * अपनी तरफ से बना लीजिये या इसी कुरआन को बदल कर हमारी मरजी के मुताबिक कर दीजिये तो हम ईमान ले आएंगे | उन का येह कलाम | 

$ या तो ब तरीके तमस्खुर व इस्तिहजा था या उन्हों ने तजरिबा व इम्तिहान के लिये ऐसा कहा था कि अगर येह दूसरा कुरआन बना लाएं या बल क 

« इस को बदल दें तो साबित हो जाएगा कि कुरआन कलामे रब्बानी नहीं है । अल्लाह तआला ने अपने हबीब /६5<४£4४ 5४ को हुक्म दिया ५ 

# कि इस का येह जवाब दें जो आयत में मज्कूर होता है : 35 : मैं इस में कोई तग्यीर व तब्दील कमी बेशी नहीं कर सकता, येह मेरा कलाम नहीं हु 

£ कलामे इलाही है । ३6 : या उस की किताब के अहकाम को बदलूं 37 : और दूसरा कुरआन बनाना इन्सान की मक्दरत (ताकृत) ही से बाहर कं 
9 है और खल्क का इस से आजिज होना खूब जाहिर हो चुका | 38 : या'नी इस की तिलावत महज अल्लाह की मरजी से है । 39 : और है 

# चालीस साल तुम में रहा हूं, इस जमाने में में तुम्हारे पास कुछ नहीं लाया और मैं ने तुम्हें कुछ नहीं सुनाया तुम ने मेरे अह॒वाल का खूब मुशाहदा बैन्‍ू 
४७. किया है, में ने किसी से एक हर्फ नहीं पढ़ा, किसी किताब का मुतालआ न किया, इस के बा'द येह किताबे अजीम लाया जिस के हुजूर हर एक ३४ न 

४ कलामे फसीह पस्त और बे हकीकत हो गया, इस किताब में नफ़ीस उलूम हैं, उसूल व फुरूअ का बयान है, अहकाम व आदाब हैं, मकारिमे शाह. 

# अख्लाक॒ की ता'लीम है, गैबी खबरें हैं, इस की फूसाहतो बलागृत ने मुल्क भर के फुसहा व बुलगा को आजिज्‌ कर दिया है, हर साहिबे अक्ले का 
£* सलीम के लिये येह बात अज्हर मिनश्शम्स (सूरज से जियादा रोशन) हो गई है कि येह बिगैर वहये इलाही के मुम्किन ही नहीं । 40 : कि इतना समझ 8 

# सको कि येह कुरआन अल्लाह की तरफ से है मख्लूक़ की कुदरत में नहीं कि इस की मिस्ल बना सके 4। : उस के लिये शरीक बताए 42 : बुत। और 
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५ कुछ भला और कहते हैं कि येह अल्लाह के यहां हमारे सिफारिशी हैं? तुम फरमाओ क्या अब्लाह को वोह बात जताते हो 
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* शिकत से. और लोग एक ही उममत बेल फिर सुझ्लिफ हुए और आग ते कह 
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रब कौ तरफ से एक बात पहले न हो चुकी होती“ तो यहीं उन के इख्तिलाफ़ों का उन पर फैसला हो गया होता” । ्‌ ह 
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हि ॥०) ४ २८४४४ ६॥/५४७ )-०।४०८५५४ ४ ४६ 
& ओर कहते हैं उन पर उन के रब की तरफ से कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी तुम फरमाओ गेब तो अल्लाह के लिये है ऋष 
0 43: या'नी दुन्‍्यवी उमूर में क्यूं कि आखिरत और मरने के बा'द उठने का तो वोह ए'तिकाद ही नहीं रखते | 44 : या'नी उस का वुजूद ही “ह 
£ नहीं क्यूं कि जो चीज मौजूद है वोह जुरूर इल्मे इलाही में है। 45 : एक दीने इस्लाम पर जैसा कि जुमानए हजुरते आदम »४<0%४ में काबील बह 
। के हाबील को कृत्ल करने के वक्त तक हजुरते आदम .»५४£ और उन की जुरिय्यत एक ही दीन पर थे इस के बा'द उन में इख़्तिलाफ हुवा, «४. 
# ओर एक कोल येह है कि जुमानए नूह »</%& तक एक दीन पर रहे फिर इख्तिलाफ हुवा तो नूह ७४.०५४॥-७॥४७ मब्ऊुस फरमाए गए । एक शक 
७: कोल येह है कि हजरते नृह :४./५$).2/ ४६ के कश्ती से उतरने के वक्त सब लोग एक दीने इस्लाम पर थे। एक कोल येह है कि अहदे हज॒रते #: 
» इब्राहीम से सब लोग एक दीन पर थे यहां तक कि अग्र बिन लुहय्य ने दीन को मुतगुय्यर किया | इस तकदीर पर “ :,४४” से मुराद खास अरब जहा 
४ होंगे। एक कोल येह है कि लोग एक दीन पर थे या'नी कुफ्र पर फिर अल्लाह तआला ने अम्बिया को भेजा तो बा'ज्‌ उन में से ईमान लाए क5६ 
23 और बा'ज उलमा ने कहा कि मा'ना येह हैं कि लोग अव्वले खिल्क॒त में फितूरते सलीमा पर थे फिर इन में इख््तिलाफ़ात हुए । हदीस शरीफ “5 
£ में है हर बच्चा फित्रत पर पैदा होता है फिर उस के मां बाप उस को यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं और हदीस में ड़ 
फितृरत से फितूरते इस्लाम मुराद है । 46 : और हर उम्मत के लिये एक मीआद मुअय्यन न कर दी गई होती या जजाए आ'माल कियामत 43. 
# तक मुअख्खर न फरमाई गई होती 47 : नुजूले अजाब से | 48 : अहले बातिल का तरीका है कि जब उन के खिलाफ बुरहाने कवी काइम होती शा 
६६ है और वोह जवाब से आजिज्‌ हो जाते हैं तो उस बुरहान का जिक्र इस तरह छोड़ देते हैं जैसे कि वोह पेश ही नहीं हुई और येह कहा करते 3९8. 
# हैं कि दलील लाओ ताकि सुनने वाले इस मुगालते में पड़ जाएं कि इन के मुकाबिल अब तक कोई दलील ही नहीं काइम की गई है, इस तरह 
# कुप्फार ने हुजूर के मो'जिजात और बिल खुसूस कुरआने करीम जो मो'जिजुए अजीमा है इस की तृरफ से आंखें बन्द कर के येह कहना शुरूअ कै 
हैं किया कि कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी गोया कि मो'जिजात उन्हों ने देखे ही नहीं और कुरआने पाक को वोह निशानी शुमार ही नहीं करते। “है 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल (35% से फूरमाया कि आप फ्रमा दीजिये कि गैब तो अल्लाह के लिये है अब रास्ता देखो मैं भी बट 
तुम्हारे साथ राह देख रहा हूं । तक्रीर जवाब येह है कि दलालते काहिरा (जुबर दस्त दलील) इस पर काइम है कि सस्यिदे आलम 
# “:४:८८%/ ४ पर कुरआने पाक का जाहिर होना बहुत ही अजीमुश्शान मो'जिजा है क्यूं कि हुजूर उन में पैदा हुए, उन के दरमियान हुजूर बढ़े, छह 
५ तमाम जमाने हुजूर के उन की आंखों के सामने गुजुरे, वोह खूब जानते हैं कि आप ने न किसी किताब का मुतालआ किया, न किसी उस्ताद की ४ 
शागिर्दी की, यकबारगी कुरआने करीम आप पर जाहिर हुवा और ऐसी बे मिसाल आ'ला तरीन किताब का ऐसी शान के साथ नुजूल बिगैर 
& वहूय के मुम्किन ही नहीं, येह कुरआने करीम के मो'जिजुए काहिरा होने की बुरहान है और जब ऐसी कृवी बुरहान काइम है तो इस्बाते नुबुब्वत ऋै४४, 
है » के लिये किसी दूसरी निशानी का तृलब करना कृत्ञन गैर जुरूरी है, ऐसी हालत में इस निशानी का नाजिल करना न करना अल्लाड़ तआला “है 
# की मशिय्यत पर है चाहे करे चाहे न करे तो येह अग्र गैब हुवा और इस के लिये इन्तिजार लाजिम आया कि अल्लाह क्या करता है। लेकिन 5 
० वोह येह गैर जरूरी निशानी जो कुफ्फ़ार ने तलब की है नाजिल फरमाए या न फरमाए नुबुव्वत साबित हो चुकी और रिसालत का सुबूते काहिए. ३० 
# मो'जिजात से कमाल को पहुंच चुका । ४ 
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, अब रास्ता देखो मैं भी तुम्हारे साथ राह देख रहा हूँ _ और जब हम आदमियों को रहमत का ९ 
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# मजा देते हैं किसी तकलीफ के बा'द जो उन्हें पहुंची थी जभी वोह हमारी आयतों के साथ दाउं चलते हैं” तुम फरमा दो अत्लाह की खुफ्या तदबीर औ5 
का तुम्हें खुश्की ओर तरी में चलाता हैः . यहां तक कि जब तुम कश्ती में हो ओर वोह अच्छी हवा ह धब 
त्ड 
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$ से उन्हें ले कर चलें ओर इस पर खुश हुए उन पर आंध्री का झोंका आया ओर हर तरफ लहरों & 
९ आू £ ८2.92. हैं 22५५ 2/ ४० १.६ । (32%, 5६6 ६ () 5 कद 
०) की + (9० (9 पम्प | 2४ ्र 
४8% 7८५< (३ |४॥ रु 5 ४८ 
६8 ७८७४ /&॥८265287682 ८2४65 23) 
» बन्दे हो कक कि अगर तू इस से हमें बचा लेगा तो हम जरूर शुक्र गुजार होंगे. फिर आल्लाह़ जब “ 
४ (($ ह (£] 86॥0 * है | 92 3 | 2८ | 
| /४॥३४४ ७०४०१ » ७८४४४ | ४००५ 
, उन्हें बचा लेता है जभी वोह जमीन में नाहक॒ जियादती करने लगते हैं&# ऐ लोगो , 2, 
नह +ज श हा >32 हैंड; ;#/ 224 हि + ३ ५३०] कक 
| (७5४०-४०) ७० (४५० 28,84४ ६ 


* तुम्हारी जियादती तुम्हारी ही जानों का वबाल है दुन्या के जीते जी बरत लो (फाएदा उठा लो) फिर तुम्हें हमारी तरफ फिरना है 4 
« 49 : अहले मक्का पर अल्लाह तआला ने कुहृत मुसल्‍लत्‌ किया जिस की मुसीबत में वोह सात बरस गिरिफ्तार रहे यहां तक कि कुरीब ७४ 
> हलाकत के पहुंचे फिर उस ने रहूम फरमाया, बारिश हुई, जुमीनें सर सब्जु हुई तो अगर्चे इस तकलीफ व राहत दोनों में कुदरत की निशानियां 
£ थीं और तकलीफ के बा'द राहत बड़ी अजीम ने'मत थी, इस पर शुक्र लाजिम था मगर बजाए इस के वोह पन्द्‌ पजीर (नसीहत कूबूल करने शै"*$ 
४७. वाले) न हुए और फसाद व कुफ्र की तरफ पलटे 50 : और उस का अजाब देर नहीं करता 5 : और तुम्हारी खुफ्या तदबीरें कातिबे आ'माल 8, 
# फिरिश्तों पर भी मख्फी नहीं हैं तो अल्लाड़ अलीम व खबीर से कैसे छुप सकती हैं । 52 : और तुम्हें कतए मसाफृत (रास्ता तै करने) की कक, 
& कुदरत देता है खुश्की में तुम पियादा और सुवार मन्जिलें ते करते हो और दरियाओं में कश्तियों और जहाजों से सफर करते हो वोह तुम्हें खुश्की ऋ६४. 
2 और तरी दोनों में अस्बाबे सैर अता फ्रमाता है। 53 : या'नी कश्तियां 54 : कि हवा मुवाफिक है अचानक 55 : तेरी ने'मतों के, तुझ पर ईमान 8 
& ला कर और खास तेरी इबादत कर के | 56 : और वा'दे के खिलाफ कर के कुफ्र व मा'सियत में मुब्तला होते हैं । ४ 
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५ उस वक्‍त हम तुम्हें जता देंगे जो तुम्हारे कोतक (करतूत) थे*” दुन्या की जिन्दगी की कहावत तो ऐसी ही है जैसे वोह पानी फ ५ 
बह 6 है4| न 4068 5 है लिन 
का ” [|] (2 ् य /““/ ९० ुँ 800 ७ ०४ «०५ 2 धो <२ 
; (*४॥ 82 (2०2/७॥७७७४ ६५७५० ५५८-)८० ५४० $* 
# कि हम ने आस्मान से उतारा तो उस के सबब जमीन से उगने वाली चीजें घनी (जियादा) हो कर निकलें जो कुछ आदमी और 4 व्ज्य 
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# चौपाए खाते हैं * यहां तक कि जब जूमीन ने अपना सिंगार ले लिया? और खूब आरास्ता हो गई और उस के न 


& | १००4 (६/2 थे] ४ | ॥/65 2392 ४०,३४९ (६.७ 
कर 2७ १ (६४ ६४८८3/,5%४ ६५| | | 
' मालिक समझे कि येह हमारे बस में आ गई" हमारा हुक्म उस पर आया रात में या दिन में” तो हम ने उसे कर दिया २ 4 
् 3,/ 3 ८024५ ९ २6 शक 
०29५ ८७.० ०६ ८०८]: ् 
#& काटी हुई गोया कल थी ही नहीं हम यूंही आयतें मुफ्स्सल बयान करते हैं गोर करने ऋ८% 
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9 वालों के लिये“ और अल्लाह सलामती के घर को तरफ पुकारता हे और जिसे चाहे औहहः 


ः >८2.. 993 #3/> 3 27% ८९ ट्र | 6 ४ (ल्‍अ 
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## सीधी राह चलाता हे भलाई वालों के लिये भलाई हैं ओर इस से भी जाइद“ हे 


& 57 ; और उन की तुम्हें जजा देंगे । 58 : गुल्ले और फल और सब्जा । 59 : खूब फूली फली सर सब्जो शादाब हुई 60 : कि खेतियां तय्यार श्र 
3७. हो गई फल रसीदा (तय्यार) हो गए ऐसे वक्त 6 : या'नी अचानक हमारा अजाब आया ख़्वाह बिजली गिरने की शक्ल में या ओले बरसने ४ 
# या आंधी चलने की सूरत में | 62 : येह उन लोगों के हाल की एक तम्सील है जो दुन्या के शेफ्ता (आशिक) हैं और आखिरत की उन्हें कुछ शक 
६४ परवा नहीं | इस में बहुत दिल पजीर तरीके पर खातिर गुजीं किया गया है कि दुन्यवी जिन्दगानी उम्मीदों का सब्जु बाग है इस में उम्र खो कर /७९%. 
* जब आदमी इस गायत पर पहुंचता है जहां उस को हुसूले मुराद का इत्मीनान हो और वोह काम्याबी के नशे में मस्त हो अचानक उस को मौत जह. 
# पहुंचती है और वोह तमाम ने'मतों और लज्जृतों से महरूम हो जाता है | कृतादा ने कहा कि दुन्या का तलब गार जब बिल्कुल बे फिक्र होता कै 
£* है उस वक्‍त उस पर अजाबे इलाही आता है और उस का तमाम सरो सामान जिस से उस की उम्मीदें वाबस्ता थीं गारत हो जाता है। 63 : «2. 
£ ताकि वोह नपृअ हासिल करें और जुल्माते शुकूको अवहाम से नजात पाएं और दुन्‍्याए ना पाएदार की बे सबाती (ना पाएदारी) से बा खबर बै॑ 
(७. हों । 64 : दुन्या की बे सबाती बयान फ्रमाने के बा'द दारे बाकी (हमेशा रहने वाले घर जन्नत) की तरफ दा'वत दी । कृतादा ने कहा कि «3. 
$ दारुस्सलाम जनत है, येह अल्लाह का कमाले रहमतो करम है कि अपने बन्दों को जन्नत की दा'वत दी | 65 : सीधी राह दीने इस्लाम हैे। जा 
७ बुखारी की हदीस में है : नबिय्ये करीम “5:४४. की खिदमत में फिरिश्ते हाजिर हुए, आप ख्वाब में थे, उन में से बा'जु ने कहा कि आप ७3% 
ख़्वाब में हैं ओर बा'जों ने कहा कि आंखें ख़्वाब में हैं दिल बेदार है । बा'ज॒ कहने लगे कि इन की कोई मिसाल बयान करो तो उन्हों ने कहा : है 
& जिस तरह किसी शख्स ने एक मकान बनाया और उस में तुरह तृरह की ने'मर्तें मुहय्या कीं और एक बुलाने वाले को भेजा कि लोगों को बुलाए, कै. 
है जिस ने उस बुलाने वाले की इताअत की उस मकान में दाखिल हुवा और उन ने'मतों को खाया पिया और जिस ने बुलाने वाले की इताअत 
9 न की वोह न मकान में दाखिल हो सका न कुछ खा सका, फिर वोह कहने लगे कि इस मिसाल की तत्बीकु करो कि समझ में आए | तत्बीक बैल ४ 
. येह है कि मकान जन्नत है दाई मुहम्मद (/5%&%02) हैं जिस ने इन की इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की जिस ने इन की ना .॥ 
# फरमानी की उस ने अल्लाह की ना फूरमानी की | 66 : भलाई वालों से अल्लाह के फूरमां बरदार बन्दे मोमिनीन मुराद हैं और येह जो औछ- 
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, और उन के मुंह पर न चढ़ेगी सियाही और न ख़्वारींँ _ वोही जनत वाले हैं वोह #४ 


ः 2 के ५ 0 05 ७८३४० ६४५ व 


8 उस में हमेशा रहेंगे और जिन्हों ने बुराइयां कमाई» तो बुराई का बदला उसी जैसा” और शुई 


के ६६४;2४८ ८96 7%9७05%063 20 -9:६ 


$ उन पर जिल्लत चढ़ेगी उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा गोया उन के चेहरों पर अंधेरी * । जहा 


“ ७८500» ६3:55 ९ | लि ४५०८ 22 6 


शत के टकडे चढा« दिये#ल)) वोही दोजख वाले हैं वोह उस में हमेशा रहेंगे ह ॥ ह 


मं 20०० (॥ 9 (< ्ट है। रह कि. पक + 22 >3>3 < 3 के 

ः | ६८ ५५:८६ ७०९५-५० हल (१५००० 5४2 | 5 

& ओर जिस दिन हम उन सब को उठाएंगे” फिर मुश्रिकों से फरमाएंगे अपनी जगह रहो तुम ऋष 
त्ततततत कुक 7 छत छा. शह् और 2 2 
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हैं और तुम्हारे शरीक” तो हम, उन्हें मुसलमानों से जुदा कर देंगे और उन के शरीक उन से कहेंगे तुम हमें शचः 


६ भा (६6 5 व] हैं ४03 27 हमर 4८.८ हि? 
| 5 ६ ह 32८ | 4<439/,/# 3 & 4 4,.2“2232%| पै 
९ (२ ५.० ०| 7 के कई (५०८३/०५ 0903-७० | ४ 


4 59७ 2», .> काल ही थर 285 क्प्छ 3 ०५ कि 74 » (5 
, .99(/ $ 6.2 | (की 4 |» ह3॥ ०9 (67) 80 
४ तुम्हारे पूजने की खबर भी न थी यहां हर जान जांच लेगी जो आगे भेजा और अल्लाह की तरफ ४ ; 
” फ्रमाया कि उन के लिये भलाई है। इस भलाई से जन्नत मुराद है और जियादत इस पर दीदारे इलाही है। मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है. “है” 5 
» कि जननतियों के जन्नत में दाखिल होने के बा'द अल्लाह तआला फरमाएगा कया तुम चाहते हो कि तुम पर और जियादा इनायत करूं वोह # न 
& अर्ज करेंगे या रब ! क्या तू ने हमारे चेहरे सफेद नहीं किये, क्या तू ने हमें जन्नत में दाखिल नहीं फुरमाया, क्या तू ने हमें दोजूख से नजात नहीं «3९४ 
** दी। हुजूर ने फरमाया : फिर पर्दा उठा दिया जाएगा तो दीदारे इलाही उन्हें हर ने'मत से जियादा प्यारा होगा | सिहाह की बहुत ह॒दीसें येह * की 
9 साबित करती हैं कि जियादत से आयत में दौदारे इलाही मुराद है। 67 : कि येह बात जहन्नम वालों के लिये है। 68 : या'नी कुफ्र व मआसी घन 
# में मुब्तला हुए | 69 : ऐसा नहीं कि जैसे नेकियों का सवाब दस गुना और सात सो गुना किया जाता है ऐसे ही बदियों का अजाब भी बढ़ा 3९% 
*' दिया जाए बल्कि जितनी बदी होगी उतना ही अजाब किया जाएगा । 70 : येह हाल होगा उन की रू सियाही का, खुदा की पनाह। 78 : और है 
# तमाम खल्क को मौकिफे हिसाब में जम्अ करेंगे 72 : या'नी वोह बुत जिन को तुम पूजते थे । 73 ; रोजे कियामत एक साअत ऐसी शिद्दत की ५ के 
४. होगी कि बुत अपने पुजारियों के पूजा का इन्कार कर देंगे और अल्लाह की कुसम खा कर कहेंगे कि हम न सुनते थे, न देखते थे, न जानते ४४४ ॥॒ 
हैक थे, न समझते थे कि तुम हमें पूजते हो, इस पर बुत परस्त कहेंगे कि अल्लाह़ की कुसम ! हम तुम्हीं को पूजते थे तो बुत कहेंगे : 74 : या'नी है 
£ इस मौकिफ में सब को मा'लूम हो जाएगा कि इन्हों ने पहले जो अमल किये थे वोह कैसे थे अच्छे या बुरे मुजिर या मुफीद । ् 


» ० ा 
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फेरे जाएंगे जो उन का सच्चा मौला है और उन की सारी बनावटें 5 उन से गुम हो जाएंगी” तुम फरमाओ तुम्हें ७४0 


क ० 
56 8005 १9 9 5० ८) 2० 


07705 |$(....४। (2/53।|५»..।७५ ४४७५४ $$ 
# कोन रोजी देता है आस्मान और जमीन से” या कौन मालिक है कान ओर आंखों का ओर #% 
2 ७५४ ७४ 39 2 5०2,» 0] » ४ 3 “| धं 
; 520308/55/#0॥४2०३.॥८,०८०५०४-२॥७८३८/०६ कह 


# कौन निकालता है जिन्दा को मुर्दे से ओर निकालता है मुर्दा को. जिन्दे से” और कौन तमाम कार्मो की * 


* हा 
६०, तदबीर करता है _ तो अब कहेंगे कि अल्लाड* तो तुम फरमाओ तो क्यूं नहीं डरते” तो येह अल्लाह है ३ 
है ध ८“ 395/35& ४ ४ 3८4 हद ७ »४3 ०4 

है |०८०४०७ ३४ ०५) +४५७४५४ यो. है 

$# तुम्हारा सच्चा रब फिर हक के बाद क्‍या है मगर गुमराह» फिर कहां फिरे जाते हो ४ 


७०:७9 9ी55570%5%ए<&40: 


# यूंही साबित हो चुकी है तेरे रब की बात फासिकों पर तो वोह ईमान नहीं लाएंगे शी 


हक) | ६ ध्था। 72.34 #अताए 


हु तुम फरमाओ तुम्हारे शरीकों में * कोई ऐसा है कि अव्वल बनाए फिर फना के बा'द दोबारा बनाए*"* तुम फरमाओ अल्लाह “है 
रे 
« अव्वल बनाता है फिर फना के बा'द दोबारा बनाएगा तो कहां औंधे जाते हो” तुम फरमाओ तुम्हारे शरीकों में ६ १६६. 


है 75 : बुतों को खुदा का शरीक बताना और मा'बूद ठहराना | 76 : और बातिल व बे हकीकृत साबित होंगी । 77 : आस्मान से मींह बरसा े ४ 
& कर और जमीन से सब्जा उगा कर | 78 : और येह ह॒वास तुम्हें किस ने दिये हैं ? किस ने येह अजाइब तुम्हें इनायत किये हैं ? कोन इन्हें मुद्दतों शी 
* महफूज रखता है ? 79 : इन्सान को नुत्फे से और नुत्फे को इन्सान से, परिन्‍्द को अन्डे से और अन्डे को परिन्दे से, मोमिन को काफिर से और ८९४ 
0 काफिर को मोमिन से, आलिम को जाहिल से और जाहिल को आलिम से | 80 : और उस की कुदरते कामिला का ए'तिराफ़ करेंगे और इस 
# के सिवा कुछ चारह न होगा | 8। : उस के अजब से और क्यूं बुतों को पृजते और इन को मा'बूद बनाते हो बा बुजूदे कि वोह कुछ कुदरत & 
& नहीं रखते | 82 : जिस की ऐसी कुदरते कामिला है 83 : या'नी जब ऐसे बराहीने वाजेहा और दलाइले कृत्डय्या से साबित हो गया कि ५ 
मुस्तहिके इबादत सिर्फ अल्लाह है तो मा सिवा उस के सब बातिल व जुलाल (गुमराही) है और जब तुम ने उस की कुदरत को पहचान लिया “है 
है ओर उस की कारसाजी का ए'तिराफ़ कर लिया तो 84 : जो कुफ्र में रासिख हो गए और रब की बात से मुराद या कजाए इलाही हे या शा 


8 इस का जवाब जाहिर है कि कोई ऐसा नहीं क्यूं कि मुश्रिकीन भी येह जानते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह ही है, लिहाजा ऐ मुस्तफा है 
# ४ 54<६&5055 ! 87 : और ऐसी रोशन दलीलें काइम होने के बा'द राहे रास्त से मुन्हरिफ होते हो । ४६ 
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, कोई ऐसा है कि हक की राह दिखाए** तुम फरमाओ कि अल्लाह हक की राह दिखाता है तो क्या जो हक राह &४ 


५5 4 हद के ॥ डा 2 ढट 7 शर्ट री पं रे 
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४ दिखाए उस के हुक्म पर चलना चाहिये या उस के जो खुद ही राह न पाए जब तक राह न दिखाया जाए? तो तुम्हें क्या हुवा #5« 


940580 67,05:86/६५७४७८४:०22-४7$ 


9 केसा हुक्म लगाते हो और उन” में अक्सर नहीं चलते मगर गुमान पर” बेशक गुमान हक * 


२॥५७६५७५७८३०६४५७५-७४००४७८। ८:७७४७५ ४ 


का कुछ काम नहीं देता बेशक अल्लाह उन के कामों को जानता है और इस कुरआन को ३, 


6 27५ 53-|52५.20:2/7054003582 ४५४० ०:४॥ ४ 


& येह शान नहीं कि कोई अपनी तरफ से बना ले बे अल्लाह के उतारे” हां वोह अगली किताबों की ५ 


के 2 है 0०0८७१५७९४८४०८४५०४54203|: 


# तस्दीक है” और लौह में जो कुछ लिखा है सब की तफ्सील है इस में कुछ शक नहीं परवर्दगारे आलम की तरफ से है क्या और 


क ::72८207:2:58495726086:2867 720: 


* येह कहते हैं”/ कि उन्हों ने इसे बना लिया है तुम फ़र्माओ” तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह को छोड़ कर जो मिल सके * 


ः 22 95 » (छ) 27 >> की बज हर ८2252, ७४ (2 >> > ४ | जआाक 
१-2४ >-०४। ४ ७०७४:५-* ७।५४। जि ट ५ 
४. सब को बुला लाओ” अगर तुम सच्चे हो बल्कि इसे झुटलाया जिस के इल्म पर काबू ४» | 
* 88 ; हुज्जतें ओर दलाइल काइम कर के, रसूल भेज कर, किताबें नाजिल फरमा कर, मुकल्लिफीन को अक्लो नजुर आता फरमा कर, इस का * का 
# वाजेह जवाब येह है कि कोई नहीं तो ऐ हबीब ! (.:६८४॥.७) 89 : जैसे कि तुम्हारे बुत हैं कि किसी जगह जा नहीं सकते जब तक कि कोई 
ः उठा ले जाने वाला उन्हें उठा कर ले न जाए और न किसी चीज की हकीकृत को समझें और राहे हक को पहचानें बिगैर इस के कि अल्लाह ० कु 
# तआला उन्हें जिन्दगी, अक्ल और इदराक दे तो जब उन की मजबूरी का येह आलम है तो वोह दूसरों को क्या राह बता सकें ! ऐसों को मा'बूद श 
# बनाना, उन का मुतीअ बनना कितना बातिल और बेहूदा है। 90 : मुश्रिकीन 9 : जिस की उन के पास कोई दलील नहीं, न उस की सिह्हत 8९% 
है» का जज्मो यकीन, शक में पड़े हुए हैं और येह गुमान करते हैं कि पहले लोग भी बुत परस्ती करते थे उन्हों ने कुछ तो समझा होगा । 92 : 
है कुफ्फारे मक्का ने येह वहम किया था कि कुरआने करीम सब्यिदे आलम ४५:८४ ने खुद बना लिया है, इस आयत में उन का येह वहम * कु 

६७. दपुअ फरमाया गया कि कुरआने करीम ऐसी किताब ही नहीं जिस की निस्बत तरहुद हो सके, इस की मिसाल बनाने से सारी मख्लूक आजिज «४. 
# है तो यकीनन वोह अल्लाह की नाजिल फरमाई हुई किताब है। 93 : तौरैत व इन्जील वगैरा की 94 : कुफ्फार सय्यिदे आलम # 5४४5 * 
# की निस्‍्बत 95 : कि अगर तुम्हारा येह खयाल है तो तुम भी अरब हो, फुसाहतो बलागृत के दा'वेदार हो, दुन्या में कोई इन्सान ऐसा नहीं है #४, 

के ' जिस के कलाम के मुकाबिल कलाम बनाने को तुम ना मुम्किन समझते हो, अगर तुम्हारे गुमान में येह इन्सानी कलाम है 96 : और उन से मददें .* सु 
# लो ओर सब मिल कर कुरआन जैसी एक सूरत तो बनाओ | रा 


+ जला 
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| न पाया” और अभी उन्हों ने इस का अन्जाम नहीं देखा है ऐसे ही उन से अगलों ने झुटलाया था» तो देखो 4 4 


; ४७४५६४५९८१६४६४४६-७५ ७ ८४.,)४॥२५७८७४८६ ४. 


# जालिमों का अन्जाम कैसा हुवा"" और उन" में कोई इस!” पर ईमान लाता है और उन में कोई इस पर कं, 


् (0 ५७ 6७ ६ई| हि रा >#>4272(5 > ५, 
है ५5,४9२ ०। 5 हट 5 077% | 8, 
लिये मेरी करनी और तुम्हारे लिये तुम्हरी करनी तुम्हें मेरे काम से अलाका (तअल्लुक) नहीं और मुझे तुम्हारे काम ह जे 


4८63६ 2 ६56 2 ६22२ हि शक 
४ १० १(०७०/ ५०४०० हु. ७०३०७००४३(८०१(७६०१५ 6) (५०-०० | #5 
# से तअल्लुक नहीं ९४ और उन में कोई वोह हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं ।”” तो क्या तुम बहरों को सुना दोगे अगर्चे ५६ 
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उन्हें अक्ल न हो और उन में कोई तुम्ही तरफ तकता है”. क्या तुम अन्यों को इचहः 
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* राह दिखा दोगे अगर्चे वोह न सूझें (न देख सकें) . बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता ् 
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& हां लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं! ओर जिस दिन उन्हें उठाएगा/£ गोया दुन्या में न रहे थे ७४४ 
* ०7 : या'नी कुरआने पाक को समझने ओर जानने के बिगेर उन्हों ने इस की तक्जीब की और येह कमाले जहल है कि किसी शे को जाने ही 
४ बिगैर उस का इन्कार किया जाए । कुरआने करीम का ऐसे उलूम पर मुश्तमिल होना जिन का मुह्‌इयाने इल्मो खिरद (इल्मो अकल के कै 
का 9 दा'वेदार) इहाता न कर सकें इस किताब की अजुमतो जलालत जाहिर करता है तो ऐसी आ'ला उलूम वाली किताब को मानना चाहिये * कक 
& था न कि इस का इन्कार करना 98 : या'नी उस अजाब को जिस की कुरआने पाक में दईवदें हैं । 99 : इनाद से अपने रसूलों को बिगेर कै 
० इस के कि उन के मो'जिजात और आयात देख कर नजर व तदब्बुर से काम लेते | 00 : और पहली उम्मतें अपने अम्बिया को झुटला “है 
# कर कैसे केसे अजाबों में मुब्तला हुई तो ऐ सस्यिदे अम्बिया ! (£4%:८%0.४) आप की तक्जीब करने वालों को डरना चाहिये | 40। : ॒*£ 
5? अहले मक्का 02 : नबी “४<&४४५ या कुरआने करीम 03 : जो इनाद से ईमान नहीं लाते और कुफ्र पर मुसिर रहते हैं | 04 : ऐ. 8 
है मुस्तफा “४:४४£४५ ! और उन की राह पर आने और हक व हिदायत कबूल करने की उम्मीद मुन्कृत॒अ हो जाए 05 : हर एक अपने बै 
« अमल की जजा पाएगा 06 : किसी के अमल पर दूसरा माख़ूज (गिरिफ्तार) न होगा जो पकड़ा जाएगा खुद अपने अमल पर पकड़ा 8 
£& जाएगा, येह फरमाना बतौर जज (तम्बीह) के है कि रे नसीहत नहीं मानते और हिदायत कबूल नहीं करते तो इस का वबाल खुद तुम बच 
४०. पर होगा किसी दूसरे का इस से जुरर नहीं | 07 और आप से कुरआने पाक और अहकामे दीन सुनते हैं और बुग्जो अदावत को वज्ह «8. 


# से दिल में जगह नहीं देते और कबूल नहीं करते तो येह सुनना बेकार है और वोह हिदायत से नफ्ञ न पाने में बहरों की मिस्ल हैं | 708 : शरू 
९५७० और वोह न हवास से काम लें न अक्ल से | 09 : और दलाइले सिदूक और ए'लामे नुबुव्वत को देखता है लेकिन तस्दीक नहीं करता ७४ 
# और इस देखने से नतीजा नहीं निकालता, फाएदा नहीं उठाता, दिल की बीनाई से महरूम और बातिन का अन्धा है । 0 ; बल्कि उन्हें औक' 


हक 
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॥ हट ॥) 9 2.29...) 


९०4, ४ &. ४, & ४, & ४, & ७.८ ७. 3 & 3. ४» 2, 


८&20॥ 9५०७४ ०:०४४७८ ४५६-७३४५८ ००) & 
, मगर इस दिन की एक घड़ी४ आपस में पहचान करेंगे।+ का फ 
की 5 (4७४ $ 2 ६952, 5६ 

है (“50 ००४०० -5)| 5 ७८४५-४० >6 5540५). । रे 
हैं जिन्हों ने अल्लाह से मिलने को झुटलाया और हिदायत पर न थे!” और अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ! उस में से कक 
ध 82 3 #&2५ 072६४ 35 कहर" ३८४. &६ 3 

हि 40०४१) ३. ४०८०४ ०-४३ ७००७३) 


० जो उन्हें वा'दा दे रहे हैं!” या तुम्हें पहले हो अपने पास बुला लें।* बहर हाल उन्हें हमारी तरफ पलट कर आना है फिर अल्लाह गवाह है” उन और 


है इन्‍साफ़ का फैसला कर दिया जाता और उन्र पर आत्म ने होता और कहते है यह वा दो कचर॥आएगा अगर तुम कई 
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9 सच्चे हो! तुम फरमाओ में अपनी जान के भले बुरे का जाती इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह पर 
& हिदायत और राह पाने के तमाम सामान आता फरमाता है और रोशन दलाइल काइम फरमाता है | ॥ : कि इन दलाइल में गोर नहीं करते #% 
* और हक वाजेह हो जाने के बा बुजूद खुद गुमराही में मुब्तला होते हैं | 2 : कत्रों से मौकिफ़े हिसाब (हिसाबो किताब की जगह) में हाजिर "है 
& करने के लिये तो उस रोजु की हैबतो वहशत से येह हाल होगा कि वोह दुन्या में रहने की मुद्दत को बहुत थोड़ा समझेंगे और येह खयाल करेंगे $ ै 
, कि 3 ; और इस की वज्ह येह है कि चूंकि कुफ्फार ने तलबे दुन्या में उम्रें जाए कर दीं और आअन्लाह़ की ताअ॒त जो आज कारआमद होती ७४ 


# तो एक दूसरे को पहचानेंगे जैसा दुन्या में पहचानते थे फिर रोजे कियामत के अहवाल और दहशत नाक मनाजिर देख कर येह मा'रिफृत बाकी ऋै-* 


3 ३० शा 3 92५3 
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के कामों पर और हर उम्मत में एक रसूल हुवाः” जब उन का रसूल उन के पास आता उन पर 


3 3.2/ 3 > 2, 4६ है शा हर हट ली ८7 62 की 2] 
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बजा न लाए तो उन की जिन्दगानी का वक्त उन के काम न आया इस लिये बोह इसे बहुत ही कम समझेंगे । 4 : कब्रों से निकलते वक्त 


न रहेगी और एक कोल येह है कि रोजे कियामत दम बदम हाल बदलेंगे, कभी ऐसा हाल होगा कि एक दूसरे को पहचानेंगे, कभी ऐसा कि कह न 


४ न पहचानेंगे और जब पहचानेंगे तो कहेंगे : 5 : जो उन्हें घाटे से बचाती | 6 : अजाब 7 : दुन्या ही में आप के जुमानए हयात में तो ऊँछ' 
क# वोह मुलाहजा कीजिये 8 : तो आखिरत में आप को उन का अजाब दिखाएंगे | इस आयत से साबित हुवा कि अन्लाह तआला अपने ४४, 
” रसूल ४४<&४/(५ को काफिरों के बहुत से अजाब और उन की जिल्लतो रुस्वाइयां आप की हयाते दुन्‍्या ही में आप को दिखाएगा चुनानवे हैँ 
है बद्र वगैरा में दिखाई गई और जो अजाब काफिरों के लिये ब सबबे कुफ्र व तक्जीब के आखिरत में मुकर्रर फ़रमाया है वोह आखिरत में 
« दिखाएगा | 9 : मुत्तलअ है, अजाब देने वाला है 20 : जो उन्हें दीने हक़ की दा'बत देता और ताअत व ईमान का हुक्म करता | 2। : ५४ 
# ओर अहकामे इलाही की तब्लीग करता तो कुछ लोग ईमान लाते और कुछ तक्जीब करते और मुन्किर हो जाते तो 422 : कि रसूल को ओर हैः 
& उन पर ईमान लाने वालों को नजात दी जाती और तक्जीब करने वालों को अजाब से हलाक कर दिया जाता । आयत की तफ्सीर में दूसगा कोल शै& 


येह है कि इस में आखिरत का बयान है और मा'ना येह हैं कि रोजे कियामत हर उम्मत के लिये एक रसूल होगा जिस की तरफ वोह मन्सूब हे 


&& होगी जब वोह रसूल मौकिफ (हिसाबो किताब की जगह) में आएगा और मोमिन व काफिर पर शहादत देगा तब उन में फैसला किया जाएगा छल 
& कि मोमिनों को नजात होगी और काफिर गिरिफ्तारे अजाब होंगे | 23 शाने नुज़ूल : जब आयत “_5: ४ ७/” में अजाब की वईद दी गई 2५%. 
” तो काफिरों ने बराहे सरकशी येह कहा कि ऐ मुहम्मद ! (४:८०) जिस अजाब का आप वा'दा देते हैं वोह कब आएगा ? उस में क्या है" 
£ ताखीर है? उस अजाब को जल्द लाइये, इस पर येह आयत नाजिल हुई । ् 
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॥ 37024 )) _ 29)-७ 


५8 ८ 42024, ८ & 32७ 4 ८ ४ 33 3 
बी 20 77 


है जी 
६७. चाहे हर गुरोह का एक वादा है” जब उन का वादा आएगा तो एक घड़ी न पीछे हटें «$ 


है ६3862452087020।53%:/05७6८:5,5::2४ $$ 


है न आगे बढ़ें_ तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर उस का अजाब'* तुम पर रात को आए” या दिन को“ बह 


# तो उस में वोह कोन सी चीज है कि मुजरिमों को जिस की जल्दी है तो क्या जब'>? हो पड़ेगा उस वक्त इस का यकीन करोगे 30 
29.2 


न है ८. ९ (4५८२ (5५ 3 29७०. 2३% ह«* 39९$*३८ 2 55८ ' शा 


के क्या अब मानते हो पहले तो” इस की जल्दी मचा रहे थे फिर जालिमों से कहा जाएगा हमेशा धन 
; शक 
। 

। 


# ओर तुम से पूछते हैं क्या वोह 3 हक है तुम फरमाओ हां मेरे रब की कसम बेशक वोह जरूर हक है और तुम कुछ थका शी 


॥ 6 2042 * > 7, £ ५ <>फर टेक 274 ता का 3७५ 22 | ४ 
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ह न सकोगे। ओर अगर हर जालिम जान जमीन में जो कुछ है! सब की मालिक होती जुरूर अपनी जान छड़ाने में । 
; 2] 22492“ / ,&..: »/ न हा श्र कर! ६ 2 2] ै 
8! | ०22 (००३४ हा 4.०0... ५ ०३ ६ 5 ! 
. देती?" ओर दिल में चुपके चुपके पशेमान हुए जब अजाब देखा ओर जन में इन्साफ से फैसला कर दिया गया , 2, 


॥ अ 2८2 ४१४१ । ४ ६ ह्ड ४ ९ हा शमी 5... कर 
; 2 95०023025) ७5:75: ४:535| 
४ ओर उन पर जुल्म न होगा सुन लो बेशक अल्लाड़ ही का है जो कुछ आस्मानों में है ओर जमीन में” सुन लो 4 
. 24 ; या'नी दुश्मनों पर अजाब नाजिल करना और दोस्तों की मदद करना और उन्हें गूलबा देना येह सब ब मशिय्यते इलाही है और ४ 
# मशिय्यते इलाही में 25 : उस के हलाक व अजाब का एक वक्त मुअय्यन है, लौहे महफूज में मक्तूब है । 26 : जिस की तुम जल्दी बै 
& करते हो 27 : जब तुम गाफिल पडे सोते हो | 28 : जब तुम मआश के कामों में मश्गूल हो । 29 : वोह अजाब तुम पर नाजिल &0% 
30 ; उस वक्त का यकीन कुछ फाएदा न देगा और कहा जाएगा ; 3॥ ; ब तरीके तक्जीब व इस्तिहजा 32 ; या'नी दुन्या में जो आह 
% अमल करते थे और कुफ्र व तक्जीबे अम्बिया में मसरूफ रहते थे उसी का बदला । 33 : बअूस और अजाब जिस के नाजिल होने कै, 
0 की आप ने हमें खबर दी 34 : या'नी वोह अजाब तुम्हें जरूर पहुंचेगा 435 : मालो मताअ खजाना व दफीना 36 : ओर रोजे “है 
# कियामत उस को अपनी रिहाई के लिये फिदया कर डालती, मगर येह फिदया कबूल नहीं और तमाम दुन्‍्या की दौलत खर्च कर के भी 5 
अब रिहाई मुम्किन नहीं, जब कियामत में येह मनन्‍्जुर पेश आया और कुफ्फ़ार की उम्मीदें टूटीं 437 : तो काफिर किसी चीजु का मालिक 
# ही नहीं बल्कि वोह खुद भी अल्लाह का मम्लूक है, इस का फिदया देना मुम्किन ही नहीं । 


+ जला 
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५ बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है मगर उन में अक्सर को खबर नहीं वोह जिलाता और ४ 


० आई और दिलों की सिहहत और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिये | के 


# धन दौलत से बेहतर है तुम फरमाओ भला बताओ तो वोह जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये रिज़्क उतारा उस में तुम ने & है + 


;3७८३४७५४/52:523200975:॥:::4:| 


ह अपनी तरफ से हराम व हलाल ठहरा लिया.” तुम फ़रमाओ क्या अल्लाह ने इस को तुम्हें इजाजत दी या अल्लाह पर झूट बांधते हो” और है रे ३ 


* कया गुमान है उन का जो अल्लाह पर झूट बांधते हैँ कि कियामत में उन का क्या हाल होगा बेशक अल्लाह 
$ 38 ; इस आयत में कुरआने करीम के आने और इस के मौइजुत व शिफा व हिदायत व रहमत होने का बयान है कि येह किताब इन फृवाइदे 
, अजीमा की जामेअ है | मौइजृत के मा'ना हैं वोह चीज जो इन्सान को मरगूब की तरफ बुलाए और खतरे से बचाए । खुलील ने कहा कि ७ 
# मौइजृत नेकी की नसीहत करना है जिस से दिल में नरमी पैदा हो । शिफ़ा से मुराद येह है कि कुरआने पाक कल्बी अमराज्‌ को दूर करता है। 
४ दिल के अमराजु, अख्लाके जमीमा, अकाइदे फ़ासिदा और जहालते मोहलिका हैं, कुरआने पाक इन तमाम अमराज को दूर करता है। कुरआने शक, 
' करीम की सिफृत में हिदायत भी फुरमाया क्यूं कि वोह गुमराही से बचाता और राहे हक दिखाता है और ईमान वालों के लिये रहमत इस लिये “है 
9 फरमाया कि वोही इस से फ़ाएदा उठाते हैं | 39 : फरह : किसी प्यारी और महबूब चीज के पाने से दिल को जो लज्जुत हासिल होती है उस श्र 
« को फरह कहते हैं । मा'ना येह हैं कि ईमान वालों को अल्लाह के फज्लो रहमत पर खुश होना चाहिये कि उस ने इन्हें मवाइज और शिफाए ७१७ 
# सुदूर और ईमान के साथ दिल की राहत व सुकून अता फरमाए । हजरते इब्ने अब्बास व हसन व क॒तादा (.४८ 2८७2 ८») ने कहा कि हुँ 
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तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और इसी पर चाहिये कि खुशी करें!” वोह उन के सब « कं इ 


(224 ४४५ 29 ५७ (_) 2 ४३5 ७७४६-८२ 222 व 


4(॥6। “227४ :227,0353॥ 4.0 ०6 शक रे 22 56/8 0 # 


नी सी सकन 


अल्लाड के फुज्ल से इस्लाम और उस की रहमत से कुरआन मुराद है। एक कौल येह है कि फुज्लुल्लाह से कुरआन और रहमत से अहादीस फूट 
मुराद हैं । 40 : जैसे कि अहले जाहिलिय्यत ने बहीरा साइबा वगैरा को अपनी तरफ से हराम करार दे लिया था। 4 मस्अला : इस आयत 


४ से साबित हुवा कि किसी चीजु को अपनी तृरफ से हलाल या हराम करना मम्नूअ और खुदा पर इफ्तिरा है (अल्लाह की पनाह) आज कल बन न 

बहुत लोग इस में मुब्तला हैं मम्नूआत को हलाल कहते हैं और मुबाहात को हराम, बा'जु सूद को हलाल करने पर मुसिर हैं, बा'ज्‌ तस्वीरों आह 
|४ को, बा'ज्‌ खेल तमाशों को, बा'ज॒ औरतों की बे कैदियों ओर बे पर्दगियों को, बा'जु भूक हड़ताल को जो खुदकुशी है मुबाह समझते हैं और ही. 
$# हलाल ठहराते हैं और बा'जु लोग हलाल चीजों को हराम ठहराने पर मुसिर हैं जैसे महफिले मीलाद को, फातिहा को, ग्यारहवीं को और दीगर #४. 
£* तुरीकाहाए ईसाले सवाब को, बा'ज्‌ मीलाद शरीफ व फातिहा व तोशे की शीरीनी व तबर्रुक को जो सब हलाल व तृय्यिब चीजें हैं ना जाइज. ४ 
5 व मम्नूअ बताते हैं, इसी को कुरआने पाक ने खुदा पर इफ्तिरा करना बताया है। : 


| फ 


» ४ >०ा 
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लोगों पर फज्ल करता है मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते और तुम किसी 
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है काम में हो और उस को तरफ से कुछ कुरआन पढ़ों और तुम लोग” कोई काम करो हम 
ब जा ४2 3 +72 ०+४+ ३ की व लातह डा 
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# तुम पर गवाह होते हैं जब तुम उस को शुरूअ करते हो और तुम्हीरे रब से £ 
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 जुर्रा भर कोई चीज गाइब नहीं जमीन में न आस्मान में और न इस से छोटी और न इस 
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$ न कुछ गुम[6९ वोह जो ईमान लाए और परहेज गारी करते हें उन्हें खुश खबरी है ४ 


८ ० ५-४०: 
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# दुन्या की जिन्दगी में॥! और आखिर में अन्लाह को बातें बदल नहीं सकती -चेहो 


£ 42 : कि रसूल भेजता है किताबें नाजिल फरमाता है और हलाल व हराम से बा खबर फरमाता है। 43 : ऐ हबीबे अकरम हखदव्थोर्णक ! डर और हलाल व हराम से बा खबर फरमाता है। 43 : ऐ हबीबे अकरम “ +>ब्थार्य+ ! पँ 


44 : ऐ मुसल्मानो ! 45 : किताबे मुबीन से लोहे महफूज मुराद है । 46 : वली की असल विला से है जो कुर्ब व नुसरत के मा'ना में है। 


# वलिय्युल्लाह वोह है जो फराइज्‌ से कुर्बे इलाही हासिल करे और इताअते इलाही में मश्यूल रहे और उस का दिल नूरे जलाले इलाही की £ 
६. मा'रिफत में मुस्तग्रक हो, जब देखे दलाइले कुदरते इलाही को देखे और जब सुने अल्लाह की आयतें ही सुने और जब बोले तो अपने रब 3४ 
# की सना ही के साथ बोले और जब हरकत करे ताअते इलाही में हरकत करे और जब कोशिश करे उसी अग्र में कोशिश करे जो जुरीअए कुर्बे * 
कं इलाही हो, अल्लाह के जिक्र से न थके और चश्मे दिल से खुदा के सिवा किसी गैर को न देखे येह सिफत औलिया की है, बन्दा जब इस 4 
” हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह उस का वली व नासिर और मुईनो मददगार होता है। मुतकल्लिमीन कहते हैं : वली वोह है जो ए'तिकादे 
£ सहीह मब्नी बर दलील रखता हो और आ'माले सालिहा शरीअत के मुताबिक बजा लाता हो | बा'जू आरिफीन ने फरमाया कि विलायत नाम भै 


है कुर्बे इलाही और हमेशा अल्लाह के साथ मश्गूल रहने का, जब बन्दा इस मकाम पर पहुंचता है तो उस को किसी चीज का खौफ नहीं रहता 


$ और न किसी शै के फोत होने का गुम होता है। हजुरते इब्ने अब्बास ६६६:६॥७४ ने फरमाया कि वली वोह है जिस को देखने से अल्लाह याद ड 
, आए । येही तृबरी की हदीस में भी है । इब्ने जैद ने कहा कि वली वोही है जिस में वोह सिफृत हो जो इस आयत में मज्कूर है ७४ 


8:%4%४ ५० ५.४” या'नी ईमान व तक्वा दोनों का जामेअ हो । बा'जु उलमा ने फरमाया कि वली वोह हैं जो खालिस अन्लाह के लिये 


& महब्बत करें। औलिया की येह सिफृत अहादीसे कसीरा में वारिद हुई है । बा'ज॒ अकाबिर ने फुरमाया : वली वोह हैं जो ताअत से कुर्बे इलाही की ऋ 2. 
” तलब करते हैं और अत्लाह़ तआला करामत से उन की कारसाजी फरमाता है या वोह जिन की हिदायत का बुरहान के साथ अब्लाड़ कफील 
# हो और वोह उस का हकक्‍्के बन्दगी अदा करने और उस की खल्क पर रहूम करने के लिये वक्‍्फ़ हो गए। येह मआनी और इबारात अगर्चे जुदागाना श 


हैं लेकिन इन में इख्तिलाफ कुछ भी नहीं है, क्यूं कि हर एक इबारत में वली की एक एक सिफृत बयान कर दी गई है जिसे कुर्बे इलाही हासिल होता 


# है येह तमाम सिफात उस में होते हैं, विलायत के दरजे और मरातिब में हर एक ब कृदर अपने दरजे के फज्लो शरफ रखता है 47 : इस खुश खबरी श्र 


हक 


2 3028 न्‍ »5 +# 93 7 3३० 
287६५) $0। 58 #20 ४५ ७६१५०।३४॥ ४ 


बाग तक ता व गग ग कग आवक जग गा ग जज आग है आताद 9, 


है; सता जानता है. सुन लो बेशक आत्जाह ही की मिल्क हैं जितने आस्मानों में हैं और जितने जमीनों मेंछ कु 


; 9) ८ 9००००। £8:.40|0)5५62८ २० 


ओर काहे के पीछे जा रहे हैं 2 वोह जो अल्लाह के सिवा शरीक पुकार रहें हैं. वोह तो पीछे नहीं जाते मगर तन 


# कि इस में चेन पाओ* और दिन बनाया तुम्हारी आंखें खोलता” बेशक इस में निशानियां हैं सुनने & कं 


# वालों के लिये" बोले अब्लाह ने अपने लिये औलाद बनाई/” पाकी उस को वोही बे नियाजु है उसी का है जो कुछ शू 
६ से या तो वोह मुराद है जो परहेज गार ईमानदारों को कुरआने करीम में जा ब जा दी गई है या बेहतरीन ख्वाब मुराद है जो मोमिन देखता है «७४% 
# या उस के लिये देखा जाता है जैसा कि कसीर अहादीस में वारिद हुवा हे और इस का सबब येह है कि वली का कुल्ब और उस की रूह दोनों हु 
* जिक्रे इलाही में मुस्तग्रक रहते हैं तो वकक्‍ते ख्वाब उस के दिल में सिवाए जिक्रो मा'रिफते इलाही के और कुछ नहीं होता | इस लिये वली जब ९४ 
# ख़्वाब देखता है तो उस का ख़्वाब हक ओर अल्लाह तआला की तरफ से उस के हक में बिशारत होती है। बा'जु मुफस्सिरीन ने इस बिशारत जहर 
# से दुन्‍्या की नेकनामी भी मुराद ली है। मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है कि सय्यिदे आलम “4-४ से अर्ज किया गया : उस शख्स के कर्ड४ 


# है । उलमा फरमाते हैं कि येह बिशारते आजिला रिजाए इलाही और आल्लाह़ की मह॒ब्बत फरमाने और खल्क के दिल में महब्बत डाल देने श* 


| अल्लाह तआला की तरफ से बिशारत देते हैं । अ॒ता का कौल है कि दुन्‍्या की बिशारत तो वोह है जो मलाएका वक्ते मौत सुनाते हैं और नई 


_ तआला इस का रद फरमाता है। 


+ >> 
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गुमान के और वोह तो नहीं मगर अट्कले दोड़ते अन्दाजे करे)» वोही है जिस ने तुम्हारे लिये रात बनाई 
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लिये कया इर्शाद फरमाते हैं जो नेक अमल करता है और लोग उस की ता'रीफ करते हैं | फरमाया : येह मोमिन के लिये बिशारते आजिला 
की दलील है, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि उस को जमीन में मक्बूल कर दिया जाता है । कतादा ने कहा कि मलाएका वकक्‍्ते मौत “8 
आखिरत की बिशारत वोह है जो मोमिन को जान निकलने के बा'द सुनाई जाती है कि इस से अल्लाह राजी है । 48 : उस के वा'दे खिलाफ «० 4 


# नहीं हो सकते जो उस ने अपनी किताब में और अपने रसूलों की जुबान से अपने औलिया और अपने फुरमां बरदार बन्दों से फरमाए। शरीर 
५ 49 : इस में सय्यिदे आलम #<4%%/४# की तस्कीन फरमाई गई कि कुफ्फ़ारे ना बकार जो आप की तक्जीब करते हैं और आप के खिलाफ ७४५ 
# बुरे बुरे मश्वरे करते हैं आप उस का कुछ गम न फरमाएं | 50 : वोह जिसे चाहे इज्जुत दे और जिसे चाहे जुलील करे । ऐ सय्यिदे छह 
# अम्बिया ! वोह आप का नासिर व मददगार है उस ने आप को और आप के सदके में आप के फरमां बरदारों को इज्जुत दी, जैसा कि दूसरी 32% 
# आयत में फरमाया कि अल्लाह के लिये इज्जुत है और उस के रसूल के लिये ओर ईमानदारों के लिये | 5 : सब उस के हैं उस शहर 
# के तहते कुदरतो इख्तियार और मम्लूक रब नहीं हो सकता, इस लिये कि अल्लाह के सिवा हर एक की परस्तिश बातिल हे, बह तह की थे 


एक उम्दा बुरहान है । 52 : या'नी किस दलील का इत्तिबाअ करते हैं। मुराद येह है कि उन के पास कोई दलील नहीं । 53 : और बे दलील है । 


& महज गुमाने फासिद से अपने बातिल मा'बूदों को खुदा का शरीक ठहराते हैं, इस के बा'द अल्लाड़ तआला अपनी कुदरत व ने'मत का इज्हार कै, 
* फ्रमाता है। 54 : और आराम कर के दिन की तकान दूर करो । 55 : रोशन ताकि तुम अपने हवाइज (हाजात) व अस्बाबे मगाश का सर “है 
# अन्जाम कर सको । 56 : जो सुनें और समझें कि जिस ने इन चीजों को पैदा किया वोही मा'बूद है उस का कोई शरीक नहीं, इस के बा'द 5५ 


मुश्रिकीन का एक मकूला जिक्र फूरमाता है 57 : कुफ्फ़ार का येह कलिमा निहायत कृबीह ओर इन्तिहा दरजे के जहल का है, अल्लाह है अ 


+ >> 


०4 3.८ 3, ८ ,& 3७4 ७, & ७, ४4 3, & ७. ८, 
(४३३ ५६०० ७४ 2 | 2:59 ३3०५०... ४ 


। आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में (४ / तुम्हे! पास इस की कोई भी सनद नहीं «४ 


अं 22229. व गे श्र 50 | पा . 4 5 किक 
| (+555 ०८2७०) ४४७८%०८०४ ४७५४७ /#८५%६८। ' 
# क्‍या अल्लाह पर वोह बात बताते हो जिस का तुम्हें इल्म नहीं __ तुम फरमाओ वोह जो अल्लाह पर क% 


के ७०४७72५/॥06000/06८:0-20-५-90॥ # 


# झूट बांधते हैं उन का भला न होगा दुन्या में कुछ बरत लेना (फाएदा उठाना) है फिर उन्हें हमारी तरफ वापस आना फिर * 
० व ७9 
(() 2६८ $ ८४ हल £-$ जी 2 2७2 +« $| शाह 
४ (४४ हि (०५७ ८3१5९ | &|. » ०० च् 
६, हम उन्हें सझ्ा अजाब" चखाएंगे बदला उन के कुफ्र का और उन्हें नह की ख़बर 


| हि 0 ब्रा, “4६ की 
६ 28 | (3) 45 ८४८४। 2६६ ५2:2४ /5५। 69 ५० ४5 


# पढ़ कर सुनाओ जब उस ने अपनी कोम से कहा ऐ मेरी कोम अगर तुम पर शाक (ना गवार) गुजरा है मेरा खड़ा होना 4 
! ् 
। द 
४ 
+ मुझे मोहलत न दो: फिर अगर तुम मुंह फेरो/” तो में तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता” मेरा अज्ज तो नहीं मगर « 28, 


है” ॥58 : यहां मुश्रिकीन के इस मकूले (अल्लाह ने अपने लिये औलाद बनाई) के तीन रद फरमाए पहला रद तो कलिमा “६७.” में है जिस * 
5 में बताया गया कि उस की जात वलद से मुनज्जा है कि वोह वाहिदे हकीकी है | दूसरा रद “$#४ ५४” फरमाने में है कि वोह तमाम खल्क 
(७. से बे नियाज्‌ है तो औलाद उस के लिये कैसे हो सकती है? औलाद तो या कमजोर चाहता है जो उस से कुव्बत हासिल करे या फूकौर चाहता 4, 
# है जो उस से मदद ले या जुलील चाहता है जो उस के ज्‌रीए से इज्जुत हासिल करे गरजु जो चाहता है वोह हाजत रखता है तो जो गुनी हो बौ 
& या गेर मोहताज हो उस के लिये वलद किस तरह हो सकता है, नीजु वलद वालिद का एक जुज्व होता है तो वालिद होना मुरक्कब होने को ऋ५ 
है मुस्तल्जिम और मुरक्कब होना मुम्किन होने को और हर मुम्किन गैर का मोहताज है तो हादिस हुवा, लिहाजा मुहाल हुवा कि गुनी कृदीम के 
£ वलद हो | तीसरा रद “_»3 8 ५ ०३० ७3-४4.” में है कि तमाम खुल्क॒ उस की मम्लूक है और मम्लूक होना बेटा होने के साथ नहीं उ5 
(७. जम्अ होता, लिहाजा इन में से कोई उस की औलाद नहीं हो सकता । 59 : और मुद्दे दराजु तक तुम में ठहरना 60 : और इस पर तुम ने ७४ 
# मेरे कृत्ल करने और निकाल देने का इरादा किया है 68 : और अपना मुआमला उस वाहिद ४ ६: ,$४ के सिपुर्द किया | 62 : मुझे कुछ 
परवाह नहीं है, हज॒रते नृह ७.४५४).७५४६ का येह कलाम ब तरीके ता'जीजु (आजिज कर देने के लिये) है, मुदआ येह है कि मुझे अपने #४. 
हक ः कृवी व कादिर परवर्दगार पर कामिल भरोसा है तुम और तुम्हारे बे इख्तियार मा'बूद मुझे कुछ भी जूरर नहीं पहुंचा सकते | 63 : मेरी “ क 
#& नसीहत से 64 : जिस के फोत होने का मुझे अफ्सोस हो । ४६ 


» ०० 
) ६०४७४ )) _ 29)9)-० 


7 48484 48 4 ४ व $ व दी 6 46 4 वी बे 4? हे वह देह 22 
| 42248: 6 ० ८४,७०८ ५४ ०६:५५ [ (५) | «४ 


, अल्लाह पर और मुझे हुक्म है कि मैं मुसलमानों से हूं तो उन्हों ने उसे!** झुटलाया तो हम ने उसे और | हे 
है »> (४६ 4 हा (पथ 24] 7 ल्‍ हे 
* 3 2८50५. (०७००५ ४0०] ४ 4-०४ ३६ 
# जो उस के साथ कश्ती में थे उन को नजात दी ओर उन्हें हम ने नाइब किया/* ओर जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई उन को #« 
हैक है ६ पा 4 (६६ ४.) | 4 
के 69 (22 (हि: 522] <५ /+० 3 4: २० ५ ०० ) दल 
४५०७ “8 4 «८ (00४४ | £/8 १०) लेट 


# हम ने ड॒बो दिया तो देखो डराए हुओं का अन्जाम केसा हुवा एल जा के लाज दाओ ब कर 


४! & ७४:५४५ ०-5३४८४८४७४४७।०-८८ ४ 


78083 


* रसूल/७ हम ने उन की कौमों की तरफ भेजे तो वोह उन के पास रोशन दलीलें लाए तो बोह ऐसे न थे कि ईमान लाते उस पर 


। 2 530] रा 2 8 पका ' ल्त्य 
ः |, थी | हि 5 ७/१<६९ |>- ९ 
% जिसे पहले शुटला चुके थे हम यूंही मोहर लगा देते है सरकशों के दिलों पर फिर अछ 
2% [22 ॥ ४,2८2 बा कै ६2 व 
; 42७४७००५०४५०)८३४५५५०५००-१५-६८१६६ * 


£ उन के बा'द हम ने मूसा और हारून को फिरऔन और उस के दरबारियों की तरफ अपनी निशानियां दे कर भेजा ह# बह 


७ #2 


52 ० ५0४५५ ७ ८४-५,०० ८५765 ££ ८: 


* तो उन्हों ने तकन्बुर किया और वोह मुजर्म लोग थे तो जब उतर के पास हमाते तक से कहे 


#४८४:६४॥७४ ७७८६ ०७८८४॥४५८॥ ४8५ ५ ह 


४, हक आया” बोले येह तो जरूर खुला जादू है. मूसा ने कहा कया हक की निस्बत ऐसा कहते हो «8» 


पा ८2०“ जे & _ है 2४/॥०, 2 | २०.०. हो, 
* >>] 78 (9053-2४ १५-५८ पं , | 


£ जब वोह तुम्हारे पास आया क्या येह जादू है” ओर जादूगर मुराद को नहीं पहुंचते बोले!” क्या तुम हमारे पास कै व 


हज आओ ६४ |] 3८, ] 9८, ०] हर 
७ #५22। ् 4५४ /-) कै 
इस लिये आए हो कि हमें उस" से फेर दो जिस पर हम ने अपने बाप दादा को पाया और जमीन में तुम्हीं दोनों कह 
६ 65 : वोही मुझे जजा देगा, मुदरआ येह है कि मेरा वा'जो नसीहत खास अल्लाह के लिये है किसी दुन्यवी ग्रज से नहीं | 66 : या'नी औज* 
७ हजरते नूह »४.-॥५८८ को 67 : और हलाक होने वालों के बा'द जुमीन में साकिन किया | 68 : हूद, सालेह, इब्राहीम, लूत, शुऐब वगैरहुम «20% ५ 
हक (५5 | 69 : हजरते मूसा ७४.०५४/2/४४& के वासिते से और फिरऔनियों ने पहचान लिया कि येह हक है अल्लाह की तरफ से है तो है 
$ बराहे नफ़्सानिय्यत 70 : हरगिज नहीं ।7 : फिरओनी हजरते मूसा .४--५:४८ से 72 : दीनो मिललत और बुत परस्ती व फिरऔन परस्ती 2 श्र कक 
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के [058 ४:2४ ७६८६८8५6 ७०४/१-७८: 


४ इल्म वाले को मेरे पास ले आओ फिर जब जादूगग आए उन से मूसा ने कहा डालो जो कै >> न 


42 ४००५७ ४८७ /७॥३०॥ ४६ ७८४४५ 


# तुम्हें डालना है फिर जब उन्हों ने डाला मूसा ने कहा येह जो तुम लाए येह जादू हैं का 


जी 5 ग् न पक 5 जा हम >लफ ५ पड /फ & ३५ 
व 56८2५. ६६१४६५४८४८। ५५:2.८0८।| 


अब अल्लाह उसे बातिल कर देगा अल्लाह मुफ्सिदों का काम नहीं बनाता और अल्लाह अपनी है 


६36 4230 /%2७४ ५४७८४ ८४६, 2542४ #00॥ #. 
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3 * 39% 9 ०४४ 
/ । ("9४५५० 302५० ) (९४१ १० ०५४6४ का 
# कुछ लोग” फिरऔन और उस के दरबारियों से डरते हुए कि कहीं उन्‍्हें। हटने पर मजबूर न कर दें और बेशक कक 


ब ( श्र 50 5 “2६ | पै ७ 
हे 5 ७००४५... (७-३-4-] ४४2७ ७८४०७ है 
# फिरओन जमीन में सर उठाने वाला था ओर बेशक वोह हद से गुजर गया” ओर मूसा अही 
8 73 : सरकश व मुतकब्बिर ने चाहा कि हज॒रते मूसा :४.-)५४).2/ ५& के मो'जिजे का मुकाबला बातिल से करे और दुन्या को इस मुगालते में औछ 
# डाले कि हजुरते मूसा (४:५४, %४ के मो'जिजात («४।$(<५) जादू की किस्म से हैं इस लिये वोह 74 : रस्से शहतीर वगैरा और जो तुम्हें #£४, 
#* जादू करना है करो । येह आप ने इस लिये फ़रमाया कि हक व बातिल जाहिर हो जाए और जादू के करिश्मे जो वोह करने वाले हैं उन का फसाद े कर 
३ वाजेह हो | 75 : न कि वोह आयाते इलाहिय्यह जिन को फिरऔन ने अपनी बे ईमानी से जादू बताया | 76 : या'नी अपने हुक्म अपनी क॒जा श्र 
६. व कदर और अपने इस वा'दे से कि हजुरते मूसा /४८४५३,.-४/ ५& को जादूगरों पर ग़ालिब करेगा । 77 : इस में नबिय्ये करीम /5%८&४055 «308 
# की तसलली है कि आप अपनी उम्मत के ईमान लाने का निहायत एहतिमाम फरमाते थे और उन के ए'राजु करने से मगूमूम होते थे आप की है 
£ तस्कीन फरमाई गई कि बा वुजूदे कि हजरते मूसा /४८४५४;५»/&& ने इतना बड़ा मो'जिजा दिखाया फिर भी थोडे लोगों ने ईमान कबूल किया, 'ैह 
ः ऐसी हालतें अम्बिया को पेश आती रही हैं आप अपनी उम्मत के ए'राज से रन्‍्जीदा न हों “४2 ८.” में जो जूमीर है वोह या तो हजरते मूसा «9 
# (४.:५४५-५/ ५७ की तरफ राजेअ है। इस सूरत में कौम की जुरिय्यत से बनी इसराईल मुराद होंगे जिन की औलाद मिस्र में आप के साथ थी 
# ओर एक कोल येह है कि इस से वोह लोग मुराद हैं जो फिरऔन के कृत्ल से बच रहे थे क्यूं कि जब बनी इसराईल के लड़के ब हुक्मे फिरऔन कै 
_ कत्ल किये जाते थे तो बनी इसराईल की बा'ज्‌ औरतें जो कोमे फिरऔन की औरतों के साथ कुछ रस्मो राह रखती थीं वोह जब बच्चा जनतीं. ९. 
# तो उस की जान के अन्देशे से वोह बच्चा फिरऔनी कौम की औरतों को दे डालतीं, ऐसे बच्चे जो फिरऔनियों के घरों में पले थे उस रोज शक 
है हजरते मूसा (४५52 «« पर ईमान ले आए जिस दिन अल्लाह तआला ने आप को जादूगरों पर गुलबा दिया था और एक कोल येह है #&%. 
कि येह जमीर फिरऔन की तरफ राजेअ है और कौमे फिरऔन की जुरिव्यत (औलाद) मुराद है। हजुरते इब्ने अब्बास ६८६४७ से मरवी है. “है 
| कि वोह कौमे फिरऔन के थोड़े लोग थे जो ईमान लाए | 78 : दीन से 79 : कि बन्दा हो कर खुदाई का मुददई हुवा । * ट् 
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ने कहा ऐ मेरी कौम अगर तुम आल्लाह पर ईमान लाए तो उसी पर भरोसा करो!/ अगर इस्लाम «& ४८, 


2| जे 
; 9500 4८५ ४४८०४ ४५५ ६४2५४ )०३॥ 58 ० ८४.)० ३३ 


४ रखते हो बोले हम ने अल्लाह ही पर भरोसा किया इलाही हम को जालिम लोगों के लिये #<5 


रे ॥ 
; (कल 9 (9 (0) ७2.3० क्र श्र | (४ 00 ५ (2 9 ) ८४-./४) | * 
| आज्माइश न बना और अपनी रहमत फरमा कर हमें काफिरों से नजात दे और हम ने $ 
; ४२४ “जा 92 5&|2“४& 2 ।> 2 (; बी 
हैक |$ | | बट (४24 8 2 (5४७३० |! है 


मूसा और उस के भाई को वहूय भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के लिये मकानात बनाओ और अपने घरों को नमाज की जगह ह । 


गगि स्‍ 9923 ४.० 2 «० 48 पा 
; "४४४७० /७५४७ ८४:५४ 90०)॥०23 | 84.५३ ३5 


& करो ओर नमाज काइम रखो ओर मुसलमानों को खुश खबरी सुना४ ओर मूसा ने अर्ज की ऐ रब हमारे । 


के ५७ (07, /०003४2822४४5555८5८5॥028॥ : 


# तू ने फिर२औन और उस के सरदारों को आराइश* और माल दुन्या की जिन्दगी में दिये. ऐ रब हमारे शा 


» इस लिये कि तेरी राह से बहकावें ऐ रब हमारे इन के माल बरबाद कर दे!** और इन के दिल सख्त कर दे * 


4 आह कै ५“ ज्ज” बा, खा 


४. कि ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें!/ फ्रमाया तुम दोनों की दुआ 3७४ 


;ी 

हैक 69) ाई रा 32“ ८ 3 जे! ५9.७ “७४ ॥।| $ $$% ७.» ६. > हल “2५०। 
/ (3) ((/ %*्श्ट छ)!। 2 हर | 720 ० 2२ आंख )) 9 ३ है. व इक | बे 
* कबूल हुई तो साबित कदम रहो।89 नादानों की राह न चलो!?९ » लि 

हि ६७. 80 : वोह अपने फुरमां बरदारों की मदद करता और दुश्मनों को हलाक फरमाता है। मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि अल्लाह पर भरोसा 38 
# करना कमाले ईमान का मुक्तजा है 8। : या'नी उन्हें हम पर ग़ालिब न कर ताकि वोह येह गुमान न करें कि वोह हक पर हैं | 82 : ओर उन के 
॥ जुल्मो सितम से बचा | 83 : कि किब्ला रू हो, हजुरते मूसा व हारून ४.४४ का किब्ला का'बा शरीफ़ था और इब्तिदा में बनी इसराईल को «७2% 
येही हुक्म था कि वोह घरों में छुप कर नमाज पढ़ें ताकि फिरओनियों के शर व ईजा से महफूज रहें। 84 : मददे इलाही की और जन्नत की 85 : उम्दा हे 
# लिबास नफीस फूर्श कीमती जेवर तरह तरह के सामान 86 ; कि वोह तेरी ने'मतों पर बजाए शुक्र के जरी हो कर मा'सियत करते हैं । हजुरते कै. 

हैक मूसा /४-:५४)-५/%७ की येह दुआ कबूल हुई और फिरऔनियों के दिरहमो दीनार वगैरा पथ्थर हो कर रह गए हत्ता कि फल और खाने की चीजें. है 


£ भी और येह उन नव निशानियों में से एक है जो हजुरते मूसा /४.:055,.»/£& को दी गई थीं। 87 : जब हजुरते मूसा (४८०५४; ८७ उन 5 
४ लोगों के ईमान लाने से मायूस हो गए तब आप ने उन के लिये येह दुआ की और ऐसा ही हुवा कि वोह गुर्क होने के वक्त तक ईमान न लाए। ४ 
& मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किसी शख्स के लिये कुफ्र पर मरने की दुआ करना कुफ्र नहीं है। (...//५) 88 ; दुआ की निस्‍्बत हजुरते मूसा बन 


» ४ >०ॉा 


)६ ६-९९ | _ 29)... 
है 20 20 20 20 50:80: 80: 50 800:5:08:00:0 800: 500:00:50:20 30 2_ 


| ८25६2. ६ 2 अिकक, 3+ पा 
न ४७ »«२.१ (५2१० (०२ थ+ | (2 4 (० | |! 2८2 
। और हम बनी इसराईल को दरिया पार ले गए तो फिरऔन और उस के लश्करों ने उन का पीछा किया सरकशी और 


हु 90 9955 85062: ८ /$६४ 


# जुल्म से यहां तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया?” बोला मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा मा'बूद नहीं सिवा उस के # डे 


हु 5८7 ७४-५-०७१ 88 22952 52७ <<४ 


# जिस पर बनी इसराईल ईमान लाए और में मुसलमान हूं क्या अब» ओर शक्क 
(0 ल्‍ॉल (0 0458] ५५ 59५ शी शक पक रा ८2६ >(,» (जुडे ० 2 

2/, (० (्टं हट 

20 2,.2:2००:2 कम : 


पहले से ना फरमान रहा और तू फसादी था? अधिक कलश, की उत्तर दे (बाकी रखेंगे - ५ 


कह [४]! 495, >> “| 5 2080० (२ 95] १७६ 
55० 28 65555|545/:85:5.० ८४६ है 
* कि तू अपने पिछलों के लिये निशानी हो!” और बेशक लोग हमारी आयतों से कोष 

है भ्‌ »द्व 4८४6 4६८८५ “+८४ 235» * ५ हर" 
0 है | 4५७ ८३ १2% है 20 कील ५0505 ८ 


£ गाफिल हैं अशिनशकों तह | नश्ोतनी इसशारली कब कील दी ओर उन्हें शक 


| 0७०४५ ४20 ०॥ 5:90 


ना >> +* के 


के दरमियान चालीस बरस का फासिला हुवा | 89 : दा'वतो तब्लीगू पर 90 : जो कबूले दुआ में देर होने की हिक्मत नहीं जानते । «४, 

# 9] : तब फिरऔन 92 : फिरऔन ने ब तमन्‍नाए कबूल ईमान का मजूमून तीन मरतबा तकरार के साथ अदा किया लेकिन येह ईमान शी" 

७. कबूल न हुवा क्यूं कि मलाएका और अजाब के देखने के बा'द ईमान मक्बूल नहीं, अगर हालते इख्तियार में वोह एक मरतबा भी येह 3४ 2, 

जहः कलिमा कहता तो उस का ईमान कबूल कर लिया जाता लेकिन उस ने वक्त खो दिया इस लिये उस से येह कहा गया जो आयत में आगे शा 

& मज्कूर है । 93 : हालते इज्त्रार में जब कि गुर्क में मुब्तला हो चुका है और जिन्दगानी की उम्मीद बाकी नहीं रही उस वक्त ईमान लाता ६9% 

है 94 : खुद गुमराह था, दूसरों को गुमराह करता था| मरवी है कि एक मरतबा हजरते जिब्रील »</५४£ फिरऔन के पास एक इस्तिफ्ता हुँ 

& लाए जिस का मजमून येह था कि बादशाह का क्या हुक्म है ऐसे गुलाम के हक में जिस ने एक शख्स के माल व ने'मत में परवरिश पाई फिर ऋ५ 

* उस की नाशुक्री की और उस के हक का मुन्किर हो गया और अपने आप मौला होने का मुद्दई बन गया ? इस पर फिरऔन ने येह जवाब लिखा जहः 

# कि जो गुलाम अपने आका की ने'मतों का इन्कार करे और उस के मुकाबिल आए उस की सजा येह है कि उस को दरिया में डुबो दिया जाए को 
जब फिरऔन डूबने लगा तो हजरते जिब्रील ने उस का वोही फृतवा उस के सामने कर दिया ओर उस ने उस को पहचान लिया । (0०८८). “है 

8 95 ; उलमाए तफ्सीर कहते हैं कि जब अल्लाह तआला ने फिरऔन और उस की कम को गुर्क किया और मूसा ४५०५४)» ५४७ ने औ5: 

* अपनी कौम को उन की हलाकत की खबर दी तो बा'जु बनी इसराईल को शुबा रहा और उस की अजमतो हैबत जो उन के कुलूब में थी उस ० 

8 के बाइस उन्हें उस की हलाकत का यकीन न आया, ब अग्ने इलाही दरिया ने फिरऔन की लाश साहिल पर फेंक दी, बनी इसराईल ज5# 

४ ने उस को देख कर पहचाना 96 : इज्जृत की जगह से या तो मुल्के मिस्र और फिरऔन व फिरऔनियों के अम्लाक (जाएदाद) मुराद ४ 

& हैं या सर जमीने शाम व कुदुस व उर्दुन जो निहायत सर सब्जो शादाब और जुरखेज्‌ बिलाद (शहर) हैं | 97 : बनी इसराईल जिन के शक 


हक 
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है 20 20 20 50 50:80: 80: 80 800:8:0808:0500:500:00:50:20 902 


न ब्ट्ड््टः (रा हि ट ४ ॥ >#>र्ट 39<5| # 

। &॥39 (00) »< थ्र्च्य्र्ण हा 8 ५.22... | हट ५३०२४ +८<] 
के दिन उन में फैसला कर देगा जिस बात में झगड़ते थे”. ओर ऐ सुनने वाले अगर तुझे कुछ शुबा हो , 
हि ० रा ४१4 हा 28 | 3८22 0.0) 
;0675305522:00852/562:॥0 5822 ६४73 ३६ 


हे 629:५5७८६/८०७०७४४४४४८५/०० ८६४५ *# 


# तेरे पास तेरे रब की तरफ़ से हक आया?” तो तू हरगिज शक वालों में न हो और हरगिजु उन 


3 है] 6 ३  *% हे किक ४४ ५॥। ** ई न | 2 «| जाके 
 &६2५॥0॥७७,०४७१८४४०७९५४४०० ८३७१ ४ 


में न होना जिन्‍्हों ने अल्लाह की आयतें झुटलाई कि तू खसारे वालों में हो जाएगा बेशक वोह ह १4 


08 0:2:56८:५६४:0/::४ ५५४८० ८६ ४ 


४2 जिन पर तेरे रब की बात ठीक पड़ चुकी है” ईमान न लाएंगे अगर्चे सब निशानियां उन के पास आएं & 


६४४-॥८:०८८४५४४७ ७ 2९०ए७४॥३:८८४८  # 


# जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें? तो हुई होती न कोई बस्ती“ कि ईमान लाती?" तो उस का ईमान #ह 


४ ६ <८»/2/25/“/ 
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” काम आता हां यूनुस को कोौम जब ईमान लाए हम ने उन से रुस्वाई का अजाब * 


कह | | 5४ 2» 5 ० 5 347] (३ » हि ० 
८ 39 2 » ] ऐ क्र दर () 22५ 22232“ , | 8] 9४०४ हु 
;४७४७६-४2८४/८४०४४५७ ५४० ०। ७४००० ५ (० ४५४००)|| ४६ 
७. दुन्‍्या की जिन्दगी में हटा दिया ओर एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया?" अगर तुम्हारा रब चाहता जूमीन में «४, 


* साथ येह वाकिआत हो चुके 98 : इल्म से मुराद यहां या तो तेरैत है जिस के मा'ना में यहूद बाहम इख्तिलाफ़ करते थे या सय्यिदे आलम + 
& “4:££40४& की तशरीफ आवरी है कि इस से पहले तो यहूद सब आप के मुक्र (मानने वाले) और आप की नुबुव्व॒त पर मुत्तफिक थे और हैँ 
5 तैरेत में जो आप की सिफात मज्कूर थीं उन को मानते थे लेकिन तशरीफ आवरी के बा'द इख्तिलाफ करने लगे कुछ ईमान ले आए और कुछ ५». 

2 लोगों ने हसद व अदावत से कुफ्र किया | एक कोल येह है कि इल्म से कुरआन मुराद है। 99 : इस तृरह कि ऐ सम्यिदे अम्बिया ! आप जज" 

. पर ईमान लाने वालों को जन्नत में दाखिल फूरमाएगा और आप का इन्कार करने वालों को जहन्नम में अजाब फरमाएगा | 200 : ब वासिता «४. 
# अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफा 5:४७ के 20 : या'नी उलमाए अहले किताब मिस्ले हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब & 
५ के ताकि वोह तुझ को सस्यिदे आलम #4%८४0- की नुबुव्वत का इत्मीनान दिलाएं और आप की ना'त व सिफृत जो तौरैत में मज्कूर है वोह ५ 
सुना कर शक रफ्अ (दूर) करें । फ़ाएदा : शक इन्सान के नज्दीक किसी अम्र में दोनों त्रफ़ों का बराबर होना है ख्वाह इस तरह हो कि दोनों जानिब हे 
$ बराबर करीने पाए जाएं ख़्वाह इस तरह कि किसी तरफ भी कोई करीना न हो । मुह॒क्किकीन के नज्दीक शक अक्सामे जहल से है और जहल व शक कुो&8. 
है में आम व खास मुत्लक की निस्‍्बत है कि हर एक शक जहल है और हर जहल शक नहीं । 202 : जो बराहीने लाइहा व आयाते वाजेहा से इतना “है 
# रोशन है कि इस में शक की मजाल नहीं । (०:७४) 203 : या'नी वोह कौल उन पर साबित हो चुका जो लोहे महफूज में लिख दिया गया है और जिस #<5$ 
४ की मलाएका ने खबर दी है कि येह लोग काफिर मरेंगे वोह 204 : और उस वक्त का ईमान नाफेअ नहीं । 205 ; उन बस्तियों में से जिन को हम 0 
# ने हलाक किया । 206 : और इख़्लास के साथ तौबा करती अजाब नाजिल होने से पहले । (../.) 207 : कौमे यूनुस का वाकिआ येह है कि नैनवा श्ल 
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६७, जितने हैं सब के सब इमान ले आते तो क्या तुम लोगों को जूबर दस्ती करोगे यहां तक कि मुसलमान हो जाएं? «५ 4 


; 34८49 ६5 400५५) ८०४०७ >2८४७३ | 
# ओर किसी जान की कुदरत नहीं कि ईमान ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से!" और अजाब उन पर #ै न 
ही हो! +.. 2.72 की हा] * 2७ हि. 2०) 4३ (5 ५ श्र 52 ल्‍ (८४ 5  । ६ ै 

; 2.५) 3॥85॥8 /»॥ 5०८४ ४४८०५-॥ * 
# डालता है जिन्हें अक्ल नहीं तुम फरमाओ देखो” आस्मानों और जमीन में क्‍या क्‍या है”? शक 
हे 5 श्िः ५७४ 6) £4 ५2५ >> फाड़ +* २९५ ४ ः 
7 ७३४-४ ७०४०५४८०-५ ४०-५० (८5 
और आयतें और रसूल उन्हें कुछ नहीं देते जिन के नसीब में ईमान नहीं. तो उन्हें काहे का इन्तिजार है । " के 


;-००॥४०५४०७ ५७७७४ :० ८८५)॥०९ ४५४) 


» मगर उन्हीं लोगों के से दिनों का जो उन से पहले हो गुजरे/ तुम फरमाओ तो इन्तिजार करो में भी तुम्हारे साथ ; है 


के 6८ 20035/62:50 20 6८ 


है इन्तिजार में हूं: फिर हम अपने रसूलों और इमान वालों को नजात देंगे बात येही है हमारे उजुछ 


& की, आप ने उन्हें ब हुक्मे इलाही नुजूले अजाब की खबर दी, उन लोगों ने आपस में कहा कि हजरते यूनुस (४..0५४/»॥£७ ने कभी कोई बात ऋष 
कह गलत नहीं कही है देखो अगर वोह रात को यहां रहे जब तो कोई अन्देशा नहीं और अगर उन्हों ने रात यहां न गुजारी तो समझ लेना चाहिये ही 
& कि अजाब आएगा । शब में हजृरते यूनुस «४५: वहां से तशरीफ़ ले गए सुब्ह को आसारे अजाब नुमूदार हो गए, आस्मान पर सियाह ऋ८५ 
हैबत नाक अब्र आया और धूआं कसीर जम्अ हुवा, तमाम शहर पर छा गया, येह देख कर उन्हें यकीन हुवा कि अजाब आने वाला हे तो उन्हों हैः 
# ने हजरते यूनुस »४<0५£« की जुस्तूजू की और आप को न पाया, अब उन्हें और जियादा अन्देशा हुवा तो वोह मम अपनी औरतों बच्चों और ८४ 
* जानवरों के जंगल को निकल गए, मोटे कपडे पहने ओर तोबा व इस्लाम का इज्हार किया, शोहर से बीबी ओर मां से बच्चे जुदा हो गए और 

& सब ने बारगाहे इलाही में गिर्या व जारी शुरूअ की और कहा कि जो यूनुस »४0५£८ लाए उस पर हम ईमान लाए और तौबए सादिका कै, 
हू (सच्ची तौबा) की, जो मजालिम उन से हुए थे उन को दपुअ किया, पराए माल वापस किये, हत्ता कि अगर एक पथ्थर दूसरे का किसी की *ह 
# बुन्याद में लग गया था तो बुन्याद उखाड़ कर पथ्थर निकाल दिया और वापस कर दिया और अल्लाह तआला से इख्लास के साथ मग्फिरत क5& 
हैंड को दुआएं कीं | परवर्दगारे आलम ने उन पर रहूम किया, दुआ कबूल फरमाई अजाब उठा दिया गया । यहां येह सुवाल पैदा होता है कि जब॒*ह' 
४ नुजूले अजाब के बा'द फिरऔन का ईमान और उस की तौबा कबूल न हुई तो कौमे यूनुस की तौबा कबूल फूरमाने और अजाब उठा देने में क£ 
है क्या हिक्‍्मत है? उलमा ने इस के कई जवाब दिये हैं : एक तो येह करमे खास था कौमे हज॒रते यूनुस के साथ | दूसरा जवाब येह है कि फिएऔन “है 
# अजाब में मुब्तला होने के बा'द ईमान लाया जब उम्मीदे जिन्दगानी ही बाकी न रही ओर कोमे यूनुस »४</५८ से जब अजाब क्रीब हुवा श*£ 
5? तो वोह उस में मुब्तला होने से पहले ईमान ले आए और आन्लाह कुलूब का जानने वाला है, इख्लास मन्दों के सिदूको इख़्लास का उसको ४ 
£ इल्म है। 208 : या'नी ईमान लाना सआदते अजूली पर मौकूफ है, ईमान वोही लाएंगे जिन के लिये तौफीके इलाही मुसाइद (मददगार) हो, औ 
४७. इस में सस्यिदे आलम #4:£££४0.« की तसल्‍्ली है कि आप चाहते हैं कि सब ईमान ले आएं और राहे रास्त इख्तियार करें फिर जो ईमान से «४, 

# महरूम रह जाते हैं उन का आप को गम होता है इस का आप को गृम न होना चाहिये क्यूं कि अजुल से जो शकी है वोह ईमान न लाएगा। शी” 
३७. 209 : और ईमान में जबर दस्ती नहीं हो सकती क्यूं कि ईमान होता है तस्दीक॒ व इक्रार से और जब्रो इकराह (जृबर दस्ती करने) से तस्दीके ७४ 

# कल्बी हासिल नहीं होती । 270 : उस की मशिय्यत से 20। : दिल की आंखों से और गौर करो कि 22 : जो अल्लाह तआला की तोहीद शैछ" 
४. पर दलालत करता है। 23 : मिस्ल नृह व आद व समूद वगैरा । 2!4 : तुम्हारी हलाकत और अजाब के | रबीअ बिन अनस ने कहा कि ४ 
# अजाब का खौफ दिलाने के बा'द अगली आयत में येह बयान फूरमाया कि जब अजाब वाकेअ होता है तो अन्लाह़ तआला रसूल को और शक 
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५ जिम्मए करम पर हक है मुसलमानों को नजात देना _ तुम फरमाओ ऐ लोगो अगर तुम मेरे दीन की तरफ से « 
कद 0] औ 
। ८/9354005289 ७3.०० ८०० ७ 48 
है कक 29 ६ 5 ६ ५५ 
५20 ०:2 4 
न्‍ ह * 
(  ट् 
७, दीन के लिये सीधा रख सब से अलग हो कर!” और हरगिज शिर्क वालों में न होना और अल्लाह के सिवा 
& १ 
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४ उस की बन्दगी न कर जो न तेरा भला कर सके न बुरा फिर अगर ऐसा करे तो उस वक्त तू की 
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# जालिमों से होगा और अगर तुझे अब्लाह़ कोई तकलीफ पहुंचाए तो उस का कोई टालने वाला नहीं उस के सिवा और अगर तेरा औछ' 


5, / (ह श्र जे 40456) ८९“ ४४ 8 
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* भला चाहे तो उस के फज्ल का रद करने वाला कोई नहीं:/* उसे पहुंचाता है अपने बन्दों में जिसे चाहे * 


ध फटा ८ 67४ 329 है न । भर ष 
है »()3 (9 >/ 99 4. 
रु यु 
| (8६ (४ ट्र (8 प्र ४७०५४ की कर “५८०2 ६ & ५ 
या (४ & 2७ | बैक 


४ से हक आया?” तो जो राह पर आया वोह अपने भले को राह पर आया? ओर जो बहका वोह अपने * 
ः पर ; 


; 209॥ #7४५४६2३ 6 0.४ ४९ 


बुरे को बहकाः/ ओर कुछ में तुम पर कड़ोड़ा (निगहबान) नहीं??? और उस पर चलो जो तुम पर वहूय होती है और 

# उन के साथ ईमान लाने वालों को नजात आता फरमाता है| 25 : क्यूं कि वोह मख्लूक है इबादत के लाइक नहीं । 26 : क्यूं कि वोह कादिर, औ#5 

5? मुख्तार, इलाहे बरहक मुस्तहिके इबादत है। 27 : या'नी मुख़्लिस मोमिन रहो 28 : वोही नपृअ व जरर का मालिक है, तमाम काएनात उसी 8 

9 की मोहताज है, वोही हर चीज पर कादिर और जूदो करम वाला है, बन्दों को उस की तरफ रगबत ओर उस का खौफ और उसी पर भरोसा 5४ 
४ और उसी पर ए'तिमाद चाहिये और नपआ व जुरर जो कुछ भी है वोही 29 : हक से यहां कुरआन मुराद है या इस्लाम या सय्यिदे आलम 

$ (०४.८५ )-४0 ५26 | 220 : क्यूं कि इस का नफ्ञू उसी को पहुंचेगा | 22 : क्यूं कि इस का वबाल उसी पर है । 222 : कि तुम पर जब्र करूं बी 
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# 9 ह सब्र करो यहां तक कि अल्लाड हुक्म फरमाए: ओर वोह सब से बेहतर हुक्म फरमाने वाला है है 4 
बन --+-<---+5->--न------०-+--०-+---+-5न+-----+- 
हक ] ॥ ई 54 हि प्य् रेड | हा, | े 
द ७-० |. ्‌ 0 ०३४ २ कट “० ; ॥!* ७ »| 2० 2, 
* सूरएण हूद मक्किय्या है, इस में एक सो तेईस आयतें और दस रुकूअ हैं का 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला! 


8 | | 9» हक ८4 ८८॥ 95 >> मा ०85 |» | 5 
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८ 
4 येह एक किताब है जिस की आयवतें हिक्मत भरी हैं? फिर तफ्सील की गई” हिक्‍्मत वाले खबरदार की तरफ से ४ 
४ ८८) ७>«-९ > /$#- :. 2८ 5 कह 
4 (9 9 ७ *< 4; 32३७ 3 9०% 9 7222 ०५० । 

; 9450-/-4४3+ ५० 4५ | 400 ५०० ० | है 
# कि बन्दगी न करो मगर अल्लाह की बेशक में तुम्हारे लिये उस को तरफ से डर और खुशी सुनाने वाला हूँ और येह कि & 
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# अपने रब से मुआफी मांगो फिर उस की तरफ तोबा करो तुम्हें बहुत अच्छा बरतूना (फाएदा) देगा' एक ठहराए और 


ः 45 4 अर ५  ( ब 4 (8 2८ ७» 22 ६ & 2८ | ४ 

है वादे तक ओर हर फजीलत वाले को उस का फज्ल पहुंचाएगा' और अगर मुंह फेरों तो में तुम पर 

5 223 ; कुफ्फार की तक्जीब और उन की ईजा पर 224 : मुश्रिकीन से किताल करने और किताबियों से जिज्या लेने का | 225 : कि उस के 5 

, हुक्म में खता व गूलतृ का एहतिमाल नहीं और वोह बन्दों के असरार व मख्फी हालात सब का जानने वाला है, उस का फैसला दलील व «& 

कह गवाह का मोहताज नहीं । । : सूरए हूद मक्किय्या है हसन व इक्रिमा वगैरहुम मुफृस्सिरीन ने फूरमाया कि आयत “५४ 5 9.20५33” शक 

& के सिवा बाकी तमाम सूरत मक्किय्या है । मकातिल ने कहा कि आयत “_४.४ ४६४" और “५ 5)०४५-४०४/" और ५ 

कक 2 ५०७-४५--०४ 6!” के इलावा तमाम सूरत मक्‍्की है, इस में दस रुकूआ और एक सो तेईस आयतें और एक हजार छ” सो कलिमे * 

# और नव हजार पांच सो सरसठ हर्फ हैं | हदीस शरीफ में है : सहाबा ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह (६४5४८ हुजूर पर पीरी के कै 
5 आसार नुमूदार हो गए फ्रमाया : मुझे सूरए हृद, सूरए वाकिआ, सूरए “5/7:८ ६४” और सूरए “७४ _..&॥8/ ने बूढ़ा कर 

३ दिया । (६८2) गालिबन येह इस वज्ह से फुरमाया कि इन सूरतों में कियामत व बअूस व हिसाब व जन्नत व दोजूख का जिक्र है। 2 : जैं 
७७. जैसा कि दूसरी आयत में इर्शाद हुवा : “६-४ ०८४ ८ _&5” । बा'जु मुफ्स्सिरीन ने फूरमाया कि “<£<” के मा'ना येह हैं. 8 

# कि इन की नज्म मोहकम व उस्तुवार की गई । इस सूरत में मा'ना येह होंगे कि इस में नक्स व खुलल राह नहीं पा सकता वोह बिनाए £ 

# मोहकम है। हजरते इब्ने अब्बास ६६5» ने फरमाया कि कोई किताब इन की नासिख नहीं जैसा कि येह दूसरी किताबों और शरीअतों ९ 

की नासिख हैं । ३ : और सूरत सूरत और आयत आयत जुदा जुदा जिक्र की गई या अलाहदा अलाहदा नाजिल हुईं या अकाइद व है 

* अहकाम व मवाइज्‌ व किसस और गैबी खबरें इन में ब तफ्सील बयान फरमाई गई 4 : उम्रे दराज और ऐशे वसीअ व रिज्के कसीर | क४. 
* फाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि इख्लास के साथ तौबा व इस्तिग्फार करना दराजिये उम्र व कशाइशे रिज्कु के लिये बेहतर अमल “है 

/ है । 5: जिस ने दुन्या में आ'माले फाजिला किये हों और उस की ताआत व हसनात जियादा हों 6: उस को जन्नत में ब कृदरे आ'माल ३55 
4७. दरजात अता फरमाएगा। बा'जु मुफृस्सिरीन ने फरमाया : आयत के मा'ना येह हैं कि जिस ने अल्लाह के लिये अमल किया, अन्लाह ५४. 

#& तआला आयिन्दा के लिये उसे अमले नेक व ताअ॒त की तौफीक देता है । ट्र 
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; नी हि कक  त्स 
बड़े दिन के अजाब का खौफ करता हूँ तुम्हें आत्ञाह् ही की तरफ फिरना हैं? और वोह हर शे पर 
; ै टी दे | 9००0०००७) 4 ०७” 2 2४७... ७5 5 न हे 
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# कादिर है” सुनो वोह अपने सीने दोहरे करते (मुंह छुपाते) हैं कि अल्लाह से पर्दा करें" सुनो के 


क 59255. 256 ::2655:4::5:5] 8 


# जिस वक्‍त वोह अपने कपड़ों से सारा बदन ढांप लेते हैं उस वक्‍त भी आल्लाड़ उन का छुपा और जाहिर सब कुछ जानता हे शक 


५ () > #ी दे ५० 5 ५ 
#' “न (3) हि िाआ 

बेशक वोह दिलों की बात जानने वाला हे के, 
# 7; या'नी रोजे कियामत 8 : आखिरत में वहां नेकियों और बदियों की जजा व सजा मिलेगी । 9 : दुन्या में रोजी देने पर भी, मौत देने पर 7 
8 भी, मोत के बा'द जिन्दा करने और सवाब व अजाब पर भी । 0 शाने नुज़ूल : इब्ने अब्बास ६६६५॥८४ ने फरमाया : येह आयत अख्नस दे 8 
. बिन शरीक के हक में नाजिल हुई येह बहुत शीरीं गुफ़्तार शख्स था, रसूले करीम “34४90 के सामने आता तो बहुत खुशामद की बातें «४. 

# करता और दिल में बुग्जो अदावत छुपाए रखता, इस पर येह आयत नाजिल हुई । मा'ना येह हैं कि वोह अपने सीनों में अदावत छुपाए रखते हु 
$ हैं जैसे कपड़े की तह में कोई चीज छुपाई जाती है, एक कोल येह है कि बा'जे मुनाफिकीन की आदत थी कि जब रसूले करीम 55४४» 5 फै2 
का सामना होता तो सीना और पीठ झुकाते और सर नीचा करते चेहरा छुपा लेते ताकि उन्हें रसूले करीम “5: देख न पाएं इस पर... 
# येह आयत नाजिल हुई । बुखारी ने अप्राद में एक हृदीस रिवायत की, कि मुसलमान बौलो बराजु व मुजामअत के वक्त अपने बदन खोलने तक 
क से शरमाते थे उन के हक में येह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह से बन्दे का कोई हाल छुपा ही नहीं है लिहाजा चाहिये कि वोह शरीअत की बुरद 
इजाजुतों पर आमिल रहे । ० 
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! ओर जमीन पर चलने वाला कोई! ऐसा नहीं जिस का रिज्क अल्लाह के जिम्मए करम पर न हो!ः और जानता है कि कहां ठहरेगा० ३ 


&८।, (4 श्र की 92257. 
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$ ओर कहां सिपुर्द होगा/ सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब * में है. और वोही है जिस ने आस्मानों और कै 


| अत (3१447£८७४३3.५४५-.5 ४:५७ 


जमीन को छ” दिन में बनाया और उस का अआर्श पानी पर था कि तुम्हें आज्माएं” तुम में 


2%9४0555:#५5८-52/:8%-5 ४४८--<| 


किस का काम अच्छा है और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बा'द उठाए जाओगे 
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४ तो काफिर जुरूर कहेंगे कि येह* तो नहीं मगर खुला जादू” अगर हम उन से & 
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 अजाब”” कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें तो जरूर कहेंगे किस चीजु ने उसे रोका है” सुन लो जिस दिन £ 
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# उन पर आएगा उन से फेरा न जाएगा ओर उन्हें घेर लेगा वोही अजाब जिस की हंसी उडाते थे : 


गा कट ८९, ८ ४४ (६2 ८८८३६ #/४9 ८ ५ 6] 
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शा 


और अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मजा दें?” फिर उसे उस से छीन लें जरूर वोह बड़ा ना उम्मीद ७४ 


८8 684%:295:2/:526 5७ ८६४ ३ 


# नाशुक्रा है» ओर अगर हम उसे ने'मत का मजा दें उस मुसीबत के बा'द जो उसे पहुंची तो जुरूर कहेगा कि बुराइयां कै 


। ; जानदार हो 2 : या'नी वोह अपने फुज्ल से हर जानदार के रिज्क का कफील है। 3 : या'नी उस के जाए सुकूनत को जानता है । 


# 4 : सिपुर्द होने की जगह से या मदफन मुराद है या मकान या मौत या क॒ब्र । 5 : या'नी लौहे महफूज 6 : या'नी आर्श के नीचे पानी के 
# सिवा और कोई मख्लूक न थी । इस से येह भी मा'लूम हुवा कि अर्श और पानी आस्मानों और जमीनों की पैदाइश से कृब्ल पैदा फ़रमाए ,७/ 


गए। 7 : या'नी आस्मान व जमीन और इन की दरमियानी काएनात को पैदा किया जिस में तुम्हारे मनाफ़ेअ व मसालेह (भलाइयां) हैं ताकि 


& तुम्हें आज्माइश में डाले और जाहिर हो कि कौन शुक्र गुजार, मुत्तकी, फृरमां बरदार है और 8 : या'नी कुरआन शरीफ जिस में मरने के बा'द के 
” उठाए जाने का बयान है येह 9 : या'नी बातिल और धोका | 20 : जिस का वा'दा किया है 2। : वोह अजाब क्यूं नाजिल नहीं होता ? क्या 
$ देर है? कुफ्फार का येह जल्दी करना बराहे तक्जीब व इस्तिहजा है। 22 : सिह्हृत व अम्न का या वुस्ञते रिज्क व दौलत का 23 : कि दोबारा * 


उस ने'मत के पाने से मायूस हो जाता है और अल्लाड के फूज्ल से अपनी उम्मीद कृत्भ (खत्म) कर लेता है और सत्रो रिज़ा पर साबित नहीं... 


# रहता और गुजश्ता ने'मत की नाशुक्री करता है । 


कह + ४ $ 


१) ०२% १९२2० ०७५७७ 


7540४, &  & 3७, &, ४४ & ७, &, ४४ & ७, &. ४» 0] 
४८55:02८५॥०॥ ०४४४६/६४५४ ७-+<५०॥ ४ 


, मुझ से दूर हुई बेशक वोह खुश होने वाला बड़ाई मारने वाला है”. मगर जिन्हों ने सब्र किया और «४ 
हैक 94 | 3548 86 > ८७25६..7८ (न ' ; आह 
। >/०328७/ (0) ४६ 38 22०० (भर टी: ' त्् 
# अच्छे काम किये” उन के लिये बख्शिश और बड़ा सवाब है तो क्‍या जो वहूय तुम्हारी तरफ #« 
४७ | 7८ गा 32 रा ५ कक 
। 4८४ -]| ७० ४४.० (७५०१०५) ०४ ५४ 
# होती है उस में से कुछ तुम छोड़ दोगे और उस पर दिलतंग होगे?“ इस बिना पर कि वोह कहते हैं इन के साथ <* 
ी -। है >५७७,७ +>%39 ><4 4 हक /] ८ ता * ट 

५4९, (६४० ह ै 2 >ट्औड ७. रा] ८७५ ५ 3। ४2, 


कोई खजाना क्यूं न उतरा या इन के साथ कोई फिरिश्ता आता तुम तो डर सुनाने वाले हो” ओर अल्लाह हर चीज पर ह ३ 
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है मुहाफिज है_ क्‍या. येह कहते हैं कि इन्होंने इसे जो से बना लिया तुम फ़रमाओं कि तुम ऐसी बनाई हुई दस सूरत ले आओ. # 
ह 93 


4. ५ 60 ४)77४४7 ४82. (३७3५ 3: 
# ओर अल्लाह के सिवा जो मिल सकें? सब को बुला लो अगर सच्चे हो? तो ऐ मुसलमानों शक 


$ 9०४0) ४ ८५ ०४॥ (॥ 55७ रे 2०००० 
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#* आग वोह तुम्हारी इस बात का जवाब न दे सके तो समझ लो कि वोह अल्लाह के इल्म ही से उतरा है और येह कि उस के सिवा कोई सच्चा मा'बुद नहीं ' 
9 |. 0७४ ५.3 + हँ न >5 9 9 » ८ * 
/,(० “रु ९ न; ःा [कक हक ०0.) 

४ च्श्रौ> 8-० » हे | "टेट () 86७ (200) %४ 
, तो क्‍या अब तुम मानोगे जो दुन्या को जिन्दगी आराइश चाहता हो हम इस में . न 


है” 24 : बजाए शुक्र गुजार होने और हक्के ने'मत अदा करने के | 25 : मुसीबत पर साबिर और ने'मत पर शाकिर रहे 26 : तिरमिजी ने कहा ; 
9 कि इस्तिप्हाम “नहय” के मा'ना में है या'नी आप की तृरफ जो वहूय होती है वोह सब आप उन्हें पहुंचाएं और दिलतंग न हों । येह तब्लीगे शैू० 
« रिसालत की ताकीद है बा वुजूदे कि अल्लाह तआला जानता है कि उस के रसूल /52&%0 अदाए रिसालत में कमी करने वाले नहीं और ५ 
है उस ने इन को इस से मा'सूम फ्रमाया है। इस ताकीद में नबी «:3:४£0- की तस्कीने खातिर भी है और कुफ्फ़ार की मायूसी भी कि उन का 
$ इस्तिहजा तब्लीगृ के काम में मुखिल नहीं हो सकता । शाने नुज़ूल : अब्दुल्लाह बिन उमय्या मख्जूमी ने रसूले करीम “5४% से कहा & 
* था कि अगर आप सच्चे रसूल हैं और आप का खुदा हर चीज पर कादिर है तो उस ने आप पर खजाना क्यूं नहीं उतारा ? या आप के साथ 0 
कोई फिरिश्ता क्यूं नहीं भेजा ? जो आप की रिसालत की गवाही देता, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 27 : तुम्हें क्या परवाह अगर “है 
# कुफ्फार न मानें या तमस्खुर करें । 28 : कुफ्फारे मक्का कुरआने करीम की निस्बत 29 ; क्यूं कि इन्सान अगर ऐसा कलाम बना सकता और 
&; हे तो इस के मिस्ल बनाना तुम्हारे मक्दूर से बाहर न होगा ! तुम भी अरब हो फसीहो बलीग्‌ हो कोशिश करो । 30 : अपनी मदद के लिये &% 
४ 3 : इस में कि येह कलाम इन्सान का बनाया हुवा है । 32 : और यकीन रखोगे कि येह अल्लाह की तरफ से है, या'नी ए'जाजे कुरआन है 
# देख लेने के बा'द ईमान व इस्लाम पर साबित रहो । 33 : और अपनी दून हिम्मती (गृफ्लत) से आखिरत पर नजर न रखता हो । हा 
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उन का पूरा फल दे देंगे# और इस में कमी न देंगे हा 5 वाह हा » की 2, 
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# आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और अकारत गया जो कुछ वहां करते थे और नाबूद (बरबाद) हुए जो उन के # 
५ & | 3 “22५०० ८20 ही 2 200] 4 ८ >/2>”| # 2 
: (७2454.3.2055 »००३५४५/४४१-३०४/८४८/०४ ७ ०४७ 


$ अमल थे” तो क्या वोह जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो” ओर उस पर अल्लाह की तरफ से गवाह आए” और उस जा 


सा (६ 3 ८2,- टरै 6) दा टू ६ ः 0 हल दे 
220,“ ८:22/2203 42 /8॥805 /४7: 6 ४ 


4 से पहले मूसा की किताब पेश्वा ओर रहमत वोह इस पर” ईमान लाते हैं ओर जो इस का मुन्किर हो (४ 
&् ए-ए़, कुक क्रो, 5 कि ५ » (४५ 
बहा | ७०४, ०८, 32 2.,०2 ५७ ८८८८४ >८ 2 <2«८3 न 
ह6 (४०८०), 4.39:27-50 205४ ४००३०८४४०।५०॥७०५४ #& 
सारे गुरोहों में” तो आग उस का वादा है तो ऐ सुनने वाले तुझे कुछ उस में शक्ष न हो _ बेशक वोह हक है का 


| (४७७४४ ७.७ ५ ७०७०४-५५४४५०४४ 52)2)/52 के 


$ तेरे रब की तरफ से लेकिन बहुत आदमी ईमान नहीं रखते. और उस से बढ़ कर जालिम कोन जो अल्लाह पर # बह 8 


|. फिल्म, | 3८% 3 00% 2 हे है. ४ ““ 
है 22255८00:5४5%870/2:७८५/ ७४५) 


हे झूट बांधे वोह अपने रब के हुजूर पेश किये जाएंगे” और गवाह कहेंगे येह हैं । म थ 
; ६. ४ ८3.5) हा पट 68. कम श्र » (६ ६ शा 
कक |, 2 रे (9 # $ ही] "कक (| है. 32 $% ( »/+? 3] 
62५. ०८४००। )०५/॥ 4०४ ५७४५ ४५) ८८2५.) ४६ 
६ जिहों ने अपने रब पर झूट बोला था और जालिमों पर खुदा की लानत” जो ४8 
# 34 : और जो आ'माल उन्‍्हों ने तुलबे दुन्या के लिये किये हैं उस का अज्र सिह्हतो दोलत, वुस्ञृते रिज्कु, करते औलाद वगैरा से दुन्या ही जहर 


# में पूरा कर देंगे । 35 शाने नुज़ूल : जृहहाक ने कहा कि येह आयत मुश्रिकीन के हक्‌ में है कि वोह अगर सिलए रेहमी करें या मोहताजों को कै 
£ दें या किसी परेशान हाल की मदद करें या इस तृरह की कोई और नेकी करें तो अल्लाह तआला वुस्आते रिज्क्‌ वगैरा से उन के अमल की 8 

£ जजा दुन्या ही में दे देता है और आखिरत में उन के लिये कोई हिस्सा नहीं । एक कौल येह है कि येह आयत मुनाफिकीन के हक्‌ में नाजिल बै5 
(७. हुई जो सवाबे आखिरत के तो मो 'तक्द न थे और जिहादों में माले गुनीमत हासिल करने के लिये शामिल होते थे | 36 : वोह उस की मिसल «8. 

# हो सकता है जो दुन्‍्या की जिन्दगी और इस की आराइश चाहता हो, ऐसा नहीं, इन दोनों में अजीम फर्क है । रोशन दलील से वोह दलीले अकली शी 

# मुराद है जो इस्लाम की हक्कानिय्यत पर दलालत करे और उस शख्स से जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो वोह यहूद मुराद हैं ७९% 

जो इस्लाम से मुशर्रफ हुए जैसे कि हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम | 37 : और उस की सिह्हत की गवाही दे | येह गवाह कुरआने मजीद है। 

& 38 : या'नी तौरैत | 39 : या'नी कुरआन पर 40 : ख़्वाह कोई भी हों । हृदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम ४5% ने फरमाया : उस कै, 
है की कसम जिस के दस्ते कुदरत में मुहम्मद “3<&<४.७ की जान है ! इस उम्मत में जो कोई भी है यहूदी हो या नसरानी जिस को भी मेरी खबर “है 

ह पहुंचे और वोह मेरे दीन पर ईमान लाए बिगैर मर जाए, वोह जुरूर जहन्नमी है । 4| : और उस के लिये शरीक व औलाद बताए | इस आयत ४ 
£* से साबित होता है कि अल्लाह तआला पर झूट बोलना बद तरीन जुल्म है। 42 : रोजे कियामत और उन से उन के आ'माल दरयापृत किये (२ 

# जाएंगे और अम्बिया व मलाएका उन पर गवाही देंगे | 43 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रोजे कियामत कुफ्फ़ार और मुनाफिकीन शी 
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अल्लाह की राह से रोकते हैं ओर इस में कजी चाहते हैं और वोही आखिरत के 
॥ ४ पर ४८ *+ 32८2, * रे श्र श्र 2 हट 
| ५०८०० ४३५०/०७)॥ ३ ६८ ३००० हब ०८.) ७०८३४ | $8 
ब्द मुन्किर हैं 


वोह 
8. दि >। 2८/ > ) « ६०» ।ै थ् 5 +]| बॉ42 
? (/) > “४ 2) 05 ॒ (५१३५०) 302९ | कक 


थकाने वाले नहीं जमीन में॥ ओर न अल्लाह से जुदा कै, 


(39 


है का. कक हक ट 
# उन के कोई हिमायती# उन्हें अजाब पर अजाब होगा वोह न सुन सकते 
[3932 ३०८ ] ४॥॥ का दर “ 39+2 29 7 ४ टन 
5 2८५ (43७७> (८ हे | ४०.) ।(2 ५)4१८2 ५ (>86७५ ४ | ४७ 
थे और न देखते” वोही हैं जिन्हों ने अपनी जान घाटे में डाली और | 
त्लजज़्-त्च्च् हऋू आणाणाकक जा ;८>5 


;59:0>0॥ 3 ५ ८४७ ८३-५५।४०४ ४७ ४ | 


& उन से खोई गईं जो बातें जोड़ते थे ख्वाह न ख्वाह (यकीनन) वोही आखिरत में सब से & 


की 3॥|+०५० 52००७.०॥५०५१००८८३०॥७। ७८३:८००॥ # 


# जियादा नुक्सान में हे बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और अपने रब की तरफ शरच 
(६; 487 ६] द प्र दिए 2 ् 43% ९.० 7 द 
० 252 2-० ५० (0 843 2.2092७० ८.१३ ("2८८ ह 
” रुजूआ लाए वोह जन्नत वाले हें वोह उस में हमेशा रहेंगे... दोनों फरीक” का हाल ऐसा है * 


है ८ 5 


0४३५८ ०४५ &.« 5 22/)4 5०0 5 #>08 


" बु। ......।. ह्वीए दूसरा देखता और सुनता" क्या इन दोनों का हाल एक सा है” तोक्या , ४४2, 
य्स्त्प्ण््ज्ज््क्क्ल्न्न्क््क़्लन्ज्ज्च््न + आशा) _ -->>+।:..ऊहटऊ हट _ ॒णि "७ कर आकर फ "77 €*४४ 

(2 4 ५७ न / | लकी + 
6939 ०49८८ »९ [४६ 3८ हर ४ ग्र ( शा हा (२ 4 
हेड 2४2४० (४०९) (६ (&. (/ ०४० $ ७65४४5 ४६ ह 


£ तुम ध्यान नहीं करते ओर बेशक हम ने नृह को उस की कोम की तरफ भेजा” कि में तुम्हारे लिये सरीह डर ४ 
+ की तमाम खल्क के सामने कहा जाएगा कि येह वोह हैं जिन्‍्हों ने अपने रब पर झूट बोला, जालिमों पर खुदा की ला'नत, इस तरह वोह तमाम & ५ 
2? खल्क के सामने रुस्वा किये जाएंगे । 44 : अल्लाह़ को | अगर वोह उन पर अजाब करना चाहे क्यूं कि वोह उस के कुब्जे और उस की मिल्क हे 
# में हैं, न उस से भाग सकते हैं न बच सकते हैं | 45 : कि उन की मदद करें और उन्हें उस के अजाब से बचाएं । 46 : क्यूं कि उन्हों ने लोगों 
& को राहे खुदा से रोका और मरने के बा'द उठने का इन्कार किया | 47 ; कृतादा ने कहा कि वोह हक सुनने से बहरे हो गए तो कोई खेर की कै, 
७, बात सुन कर नपृअ नहीं उठाते और न वोह आयाते कुदरत को देख कर फाएदा उठाते हैं | 48 : कि उन्हों ने बजाए जन्नत के जहन्नम को «६ 
ु&* इख्तियार किया । 49 : या'नी काफिर और मोमिन 50 : काफिर उस की मिस्ल है जो न देखे न सुने, येह नाकिस है और मोमिन उस की मिस्ल * 
है है जो देखता भी है और सुनता भी है, वोह कामिल है हक व बात्ल में इम्तियाजु रखता है। 5। : हरगिज नहीं 52 : उन्हों ने कम से फुरमाया। £ 
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, सुनाने वाला हूं कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के अजाब से ४ 


((0७॥ 2.४ ४५५४2४25/6/८2:॥% 2 ॥6 ७ #४४। 


है: डरता हैं? तो उस को कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते कु" 


37%, :/4०।१ 4 ०: ॥७४५०० है ६८ 


&# हें ओर हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने कौ हो मगर हमारे कमीनों ने* सरसरी नजर से” और # 
9५2 


48 8 & ८४५४ ४-५ 
४९३-<।55५४४४८४: ७४:४०! 5 25 


* भला बताओ तो अगर में अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ? ओर उस ने मुझे अपने पास से रहमत बख्शी" & 


“4८ 20) 4 2३ कं (9८५०८ ह ०००4 
5 ५:85७ ८३५०५ ६४-५५ 55४] 0७४४-८5 


# तो तुम उस से अन्धे रहे क्या हम उसे तुम्हारे गले चपेट दें ओर तुम बेजार हो” ओर ऐ काम में तुम से कुछ इस पर० 


रू 2 ८2 (6 5 .. हक 8. “| ८५7८ 
22७2५)9५५४७८5%0 ०9 ४.+ ७] ४५५४८ 


* माल नहीं मांगता" मेरा अज्र तो अल्लाह ही पर है ओर में मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं# * 


| 2॥... ; >> “>> ६५ ५5%. ४0५ । 4 2329५ 

+ ((/१,० »ड 4 0१0 ० 8 5६४ (१५४५८! 
७. बेशक वोह अपने रब से मिलने वाले हैं“ लेकिन में तुम को निरे जाहिल लोग पाता हूं". ओर ऐ काम 
* 53 : हजरते इब्ने अब्बास ४४ ॥५८८६।७» ने फरमाया कि हजरते नृह «४-५: चालीस साल के बा'द मब्ऊुस हुए ओर नव सो पचास साल * 
# अपनी कोम को दा'वत फरमाते रहे और तूफान के बा'द साठ बरस दुन्या में रहे तो आप की उम्र एक हजार पचास साल की हुई, इस के इलावा कै 
” उम्र शरीफ के मुतअल्लिक और भी कोल हैं । (५.१४) 54 : इस गुमराही में बहुत सी उम्मतें मुब्तला हो कर इस्लाम से महरूम रहीं, कुरआने 
पाक में जा ब जा उन के तज्कररे हैं | इस उम्मत में भी बहुत से बद नसीब सय्यिदे अम्बिया /£4%४25%/< को बशर कहते और हमसरी का 


खयाले फासिद रखते हैं | अल्लाड़ तआला उन्हें गुमराही से बचाए | 55 : कमीनों से मुराद उन की वोह लोग थे जो उन की नजर में खसीस 


$ (अदना व मा'मूली) पेशे रखते थे और हकीकत येह है कि उन का येह कोल जहले खालिस था क्यूं कि इन्सान का मर्तबा दीन की इत्तिबाअ बी 
और रसूल की फरमां बरदारी से है मालो मन्सब व पेशे को इस में दखल नहीं | दीनदार नेक सीरत पेशावर को नजरे हकारत से देखना और ७४ 


हकीर जानना जाहिलाना फे'ल है। 56 : या'नी बिगैर गौरो फिक्र के । 57 : माल और रियासत में, उन का येह कौल भी जहल था क्यूं कि 


में फरमाया था जो वोह लोग कहते थे कि ऐ नूह ! रजील (हकीर व कमीन) लोगों को अपनी मजलिस से निकाल दीजिये ताकि हमें आप की 


& मजलिस में बेठने से शर्म न आए। 65 : और उस के कुर्ब से फाइज होंगे तो में उन्हें केसे निकाल दूं 66 : ईमानदारों को रजील कहते हो और ब् 


६ आल्लाड के नज्दीक बन्दे के लिये ईमान व ताअत सबबे फूजीलत है न कि माल व रियासत । 58 : नुबुव्वत के दा'वे में और तुम्हारे मुत्तबईन छह, 
” को इस की तस्दीक में 59 : जो मेरे दा'वे के सिदूक पर गवाह हो 60 : या'नी नुबुव्वत अता की 6 : और इस हुज्जत को ना पसन्द रखते हो। 
ह 62 : या'नी तब्लीगे रिसालत पर 63 : कि तुम पर उस का अदा करना गिरं हो 64 : येह हजरते नृह »४</ ५८ ने उन की इस बात के जवाब # 


हक 
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' गा जाओ मकान ला जग दत्ता व वात जगह आजम तय तह कहता कि 4 


# 90६2८ ६६८-२४८४६ रे ५ 
| है | ४५८५ है 5५४८७४४४ ७ (.गट | (४५५०५ ' 
# मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न येह कि में गेब जान लेता हूं और न येह कहता हूं कि में फिरिश्ता हूं” ओर में उन्हें नहीं कहता कई: 
४ 5; 2425५ <5।£?* ५४0 , 22“« 2५ 22 (5, ,“ ३४ 5 पा | 

है 3 ५८८20 :50462£ 607६० 5५5> ८८९.) * 
जिन को तुम्हारी निगाहें हकौर समझती हैं कि हरगिज उन्हें अल्लाह कोई भलाई न देगा अल्लाह खूब जानता है जो थे हु 

धन न ८६.)४| है 
80५53 €$५ ॥४७ ८३.४) ८. ७।5| ७५४ है 
उन के दिलों में हैः” ऐसा करूँ”? तो जरूर में जालिमों में से हूं” बोले ऐ नूह तुम हम से झगड़े ह १ ह 

बह | ६ “/>५५ छः हर ५ ्गीः ( ा रा क 
ः (5७८०४ (७१८३ ८॥ » ५० ५३४ हा हरे शाम, 


» और बहुत हो झगड़े तो ले आओ जिस” का हमें वाद्य दे रहे हो अगर सच्चे हो बोला # १ 
हू ह है 


” नप्अआ न देगी अगर मैं तुम्हाशाा भला चाहूं जब कि अल्लाह तुम्हारी गुमराही चाहे वोह हैः 
४0 किये थे: एक शुबा तो येह कि “|. ८५ ६६ ६-६ ४.४” कि हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते या'नी तुम मालो दौलत में हम. 
# से जियादा नहीं हो । इस के जवाब में हजुरते नूह ०७.-४४$/.&0%८ ने फूरमाया; “40॥ ## ८.५ (६. :5 ३” या'नी मैं तुम से नहीं कहता शाह 
४४६५ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, तो तुम्हारा येह ए'तिराजु बिल्कुल बे महल है। मैं ने कभी माल की फजीलत नहीं जताई और दुन्यवी 3५. 
# दौलत का तुम को मुतवक्केअ नहीं किया और अपनी दा'वत को माल के साथ वाबस्ता नहीं किया फिर तुम येह कहने के कैसे मुस्तहिक हो कि 
# हम तुम में कोई माली फूजीलत नहीं पाते और तुम्हारा येह ए'तिराजृ महज बेहूदा है । दूसरा शुबा कौमे नूह ने येह किया था : क&४ 
हुक ॥ 27 220 ८४9 &2॥ ४८ 8५0५” या'नी हम नहीं देखते कि तुम्हारी किसी ने पैरवी की हो मगर हमारे कमीनों ने सरसरी नजुर से। “है 
8 मतृलब येह था कि वोह भी सिर्फ जाहिर में मोमिन हैं बातिन में नहीं | इस के जवाब में हजुरते नूह »</ ५:४८ ने येह फूरमाया कि मैं नहीं कहता है 
० किमैंगैब जानता हूं तो मेरे अहकाम गैब पर मनी हैं ताकि तुम्हें येह ए'तिराज करने का मौकृअ होता | जब मैं ने येह कहा ही नहीं, तो ए'तिराज 
# बे महल है, और शरअ में जाहिर ही का ए'तिबार है, लिहाजा तुम्हारा ए'तिराजु बिल्कुल बे जा है नीजू “<<४ ६४ ४” फरमाने में कौम पर औचछ 
, एक लतीफ ता'रीज्‌ भी है कि किसी के बातिन पर हुक्म करना उस का काम है जो गैब का इल्म रखता हो । मैं ने तो इस का दा'वा नहीं ७४ 
किया बा वुजूदे कि नबी हूं ! तुम किस तरह कहते हो कि वोह दिल से ईमान नहीं लाए। तीसरा शुबा उस कौम का येह था कि हुँ 
6 52 724॥ ४7 ७” या'नी हम तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं | इस के जवाब में फरमाया कि मैं तुम से येह नहीं कहता कि में ऋ, 
_#” फिरिश्ता हूं या'नी में ने अपनी दा'बत को अपने फिरिश्ता होने पर मौकूफ नहीं किया था कि तुम्हें येह ए'तिराजु का मौकूअ मिलता कि “है 
# जताते तो थे वोह अपने आप को फि्रिश्ता और थे बशर लिहाजा तुम्हारा येह ए'तिराज्‌ भी बातिल है। 68 : नेकी या बदी, इख्लास या % 
6 निफाक। 69 : या'नी अगर मैं उन के ईमाने जाहिर को झुटला कर उन के बातिन पर इल्जाम लगाऊं और उन्हें निकाल दूं 70 : और ४ 
$ ०0॥.८५५ में जालिमों में से हरगिजु नहीं हूं तो ऐसा कभी न करूंगा | 7 : अजाब 72 : उस को अजाब करने से, या'नी न उस अजाब और 


| फ 


कह + ४ $ 
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$ कम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान ला चुके तो गम न खा उस पर जो वोह करते हैं? बी के 


& से इन्कार कर दिया और हजरते नृह /४../५३).५/५६ कश्ती बनाने में मश्गूल हुए | 80 : और कहते ऐ नूह ! क्या करते हो ? आप फरमाते : 


# का सामान था । परिन्दे भी ऊपर ही के त॒ब्के में थे | (_6.,,५:४) 83 : दुन्या में और वोह अजाबे गुर्क है। 84 : या'नी अजाबे आखिरत 


36६५“ 3 


“390), ७ 4 »३०५ ५५.० (००%०८)-५.०)३ 


5 तुम्हारा रव है. और उसी की तरफ फिरोगे> क्या येह कहते हैं कि इन्हों ने इसे अपने जी से बना लिया तुम फ़रमाओ आग में ने बना लिया होगा « 4 


ैु 2 (८ जार न (5४ ह ८८ “4 के 
ल्‍ २००८० ८८४) 53|5 6 559,२० »3£ ७76५ | (>> | 5: 


है तो मेरा गुनाह मुझ पर हैं और में तुम्हारे गुनाह से अलग हूं. और नूह को वहूय हुई कि तुम्हारी शक 


७८5५४ 280५० १७७०५७७३/०७॥ 2 ५ »३.५८५ ५ 


चल कललनज कं 

5-40 4 0 गा $ | ५ हर ध् (रा १ (922, ल्‍ 3६] 43 
(80 &6८25॥35%20६५55५०४४८::2 ५2825 # 
और कश्ती बना हमारे सामने” और हमारे हुक्म से और जालिमों के बारे में मुझ से बात न करना वोह जरूर । े 
हर 2 ै्प््/-ए््एण+-््प््प5 पडा 


32% 2535 ५४ 3८८“ (४ 253 24 3०८... | भी के 
(9 )25०८००१ » (5 & (०००:१(००४ (००४ ३5% 
# डुबाए जाएंगे” _ और नूह कश्ती बनाता है और जब उस को कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर कई 


>2 35, >्द है (२ ४4०७५ 4 54६ ८ 
है 5 ४ ०» 86 ८ 


2 हंसते”. बोला अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे/ जैसा तुम हंसते हो”... तो अब ० 


है , 4 थ्र बा 
63५०७ ४, (८ ०2 ३0७ 6४ ८८ ८ हल £ 7+व 
(१) 4.०७ 29७ 543 १.०७) (७) ७०] 


के भट 2 $%/” क* द 
” जान जाओगे किस पर आता है वोह अजाब कि उसे रुस्वा करें” और उतरता है वोह अजाब जो हमेशा रहे४ हे 
४ को रोक सकोगे न उस से बच सकोगे । 73 : आखिरत में वोही तुम्हारे आ'माल का बदला देगा। 74 : और इस तरह खुदा के कलाम और हु क 
, उस के अहकाम मानने से गुरेजु करते हैं और उस के रसूल पर बोहतान उठाते हैं और उन की तरफ इफ्तिरा की निस्बत करते हैं जिन का सिदक 3» 0 
# (सच्चा होना) बराहीने बय्यिना और हुज्जते कृविय्या (इन्तिहाई वाजेह और मजबूत दलाइल) से साबित हो चुका है, लिहाजा अब उन से * 
& 75 : जुरूर इस का वबाल आएगा लेकिन “५॥.4«-.” मैं सादिक हूं, तो तुम समझ लो कि तुम्हारी तक्जीब का वबाल तुम पर पड़ेगा | 76 : या'नी ४ ८ 
कुफ्र और आप की तक्जीब और आप की ईजा क्यूं कि अब आप के आ'दा से इन्तिकाम लेने का वकृत आ गया । 77 : हमारी हिफ़ाजुत में, है 
# हमारी ता'लीम से 78 : या'नी उन की शफ़ाअत और दपए अजाब की दुआ न करना क्यूं कि उन का गूर्क मुकद्दर हो चुका है 79 : हृदीस शरीफ शी 
& में है कि हजरते नूह (८१५४$)-०/४& ने ब हुक्‍्मे इलाही साल के दरख़्त बोए, बीस साल में येह दरख़्त तय्यार हुए | इस आर्से में मुल्लकृन कोई ९ 
# बच्चा पैदा न हुवा, इस से पहले जो बच्चे पैदा हो चुके थे वोह बालिग्‌ हो गए और उन्हों ने भी हजरते नृह ८५:५४)» ४८ की दा'वत कबूल करने 


ऐसा मकान बनाता हूं जो पानी पर चले । येह सुन कर हंसते क्यूं कि आप कश्ती जंगल में बनाते थे जहां दूर दूर तक पानी न था और वोह लोग ४ मे 
# तमस्खुर (मजाक) से येह भी कहते थे कि पहले तो आप नबी थे अब बढ़ई हो गए | 8 : तुम्हें हलाक होता देख कर 82 : कश्ती देख शाह 
४ कर । मरवी है कि येह कश्ती दो साल में तय्यार हुई, इस की लम्बाई तीन सो गजू, चौड़ाई पचास गजृ, ऊंचाई तीस गजु थी, इस में और भी 


| अक्वाल हैं । इस कश्ती में तीन दरजे बनाए गए थे । तृब्क॒ुए जेरीं (निचली मन्जिल) में वुहूश (जंगली जानवर) और दरिन्दे (चीर फाड़ करने « हू 
$# वाले जानवर) और हवाम (जृमीन पर रींगने वाले जानवर) और दरमियानी तृबके में चौपाए वगैरा, और तृब्कुए आ/ला में खुद हज॒रते नूह श<5« 


2५% और आप के साथी और हज॒रते आदम ४0५४ का जसदे मुबारक जो औरतों और मर्दों के दरमियान हाइल था और खाने वगैर है, 


| फ 


कह + ४ $ 


१) ०२% १९२2० ८७५७५ 
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हि 04%3.0,20268.><8' 3 2४४७ ४० ५ ८७० ० १ 


, यहां तक कि जब हमारा हुक्‍्स आया ओर तन्‍नूर उबला** हम ने फरमाया कश्ती में सुवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा «& ४४, 


अं: (४ ८ ्ज 6 दर 3 4८ &. ४ 3 5५ (४४ | 
| 4०८2१ ०३५ &50;8! (४७४०० 2५७१४ | न्‍लन् 


# नर व मादा ओर जिन पर बात पड॒ चुकी है” उन के सिवा अपने घर वालों ओर बाकी मुसलमानों को ओर उस के साथ मुसलमान न थे क*; 


0 5655 


कभी 7०५ (०४०५ 


# मगर थोड़े» और बोला इस में सुवार हो” अत्ला् के नाम पर इस का चलना और इस का ठहरना” बेशक * 
। 2247९ 2| है 
' (४५४5 ०५४४४ ६ ७४४ ४)०० ४235 (0 (७४० (५//१४०० ० श्‌ 


मेरा रब जरूर बख़शने वाला मेहरबान है और वोह उन्हें लिये जा रही है ऐसी मौजों में जेसे पहाड़” और नूह ने 


क 0८2,» 0०5259८28 6 700202०3८४५४4८०% &६ 


& अपने बेटे को पुकारा और वोह उस से कनारे था” ऐ मेरे बच्चे हमारे साथ सुवार हो जा ओर काफिरों के साथ न हो” & 


के 32.520/96४०७५५॥७७७:४०८६७)७५८०७॥ 


# बोला अब में किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं वोह मुझे पानी से बचा लेगा कहा आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला और 


+|0८8७७१०6६:५6%०८४ ६१८४०) ५४५7: 


” नहीं मगर जिस पर वोह रहूम करे ओर उन के बीच में मौज आडे आई तो वोह डूबतों में रह गया” । 


गा ८. ०९० ८ 32५ ,» शिकला। न्‍्ा (5, ५). 
$ (2०८१ 2 £ है... (&५..2 ५ ५&५०७४ (०१/५ (४33 है 
शै हुक्म फरमाया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आस्मान थम जा और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम ४. 


है 85 : अजाब व हलाक का 86 : और पानी ने उस में से जोश मारा । तन्‍नूर से या रूए जमीन मुराद है या येही तन्नूर जिस में रोटी भी पकाई 
# जाती है। इस में भी चन्द कोल है : एक कोल येह है कि वोह तननूर पथ्थर का था, हज॒रते हृव्वा का जो आप को तरके में पहुंचा था और वोह 
£ याशाम में था या हिन्द में और तनन्‍्नूर का जोश मारना अजाब आने की अलामत थी | 87 : या'नी उन के हलाक का हुक्म हो चुका है और ५9 
# उन से मुराद आप की बीबी वाइला जो ईमान न लाई थी और आप का बेटा कन्ञआन है । चुनान्चे हजुरते नूह /४:.५४/४-५/५७& ने उन सब को श्ल 
. सुवार किया । जानवर आप के पास आते थे और आप का दाहना हाथ नर पर और बायां मादा पर पड़ता था और आप सुवार करते जाते थे। 
# 88 : मुकातिल ने कहा कि कुल मर्द व औरत बहत्तर 72 थे और इस में और अक्वाल भी हैं, सहीह ता'दाद अल्लाह जानता है उन की ता'दाद बै 
# किसी सहीह हदीस में वारिद नहीं है। 89 : येह कहते हुए कि 90 : इस में ता'लीम है कि बन्दे को चाहिये जब कोई काम करना चाहे तो उस #% 
को “॥॥७-४” पढ़ कर शुरूअ करे ताकि उस काम में बरकत हो और वोह सबबे फूलाह हो । जृह्हाक ने कहा कि जब हज्रते नूह »४-)५:८ हे 
# चाहते थे कि कश्ती चले तो “«॥७-४” फरमाते थे कश्ती चलने लगती थी और जब चाहते थे कि ठहर जाए “५0॥७-२” फरमाते थे ठहर कै, 
5 * जाती थी। 9 : चालीस शबो रोज आस्मान से मींह बरसता रहा और जूमीन से पानी उबलता रहा यहां तक कि तमाम पहाड॒ गुर्क हो “है 
ह गए । 92 : या'नी हजरते नूह »४</५%£ से जुदा था, आप के साथ सुवार न हुवा था | 93 : कि हलाक हो जाएगा । येह लड़का मुनाफिक उैड:8 
4७. था, अपने वालिद पर अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था और बातिन में काफिरों के साथ मुत्तफिक॒ था| (3) 94 : जब तूफान अपनी «४, 
# निहायत (इन्तिहा) पर पहुंचा और कुफ्फार गुर्क हो चुके तो हुक्मे इलाही आया। के 
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+ हुवा और कश्ती” कोहे जूदी पर ठहरी” और फरमाया गया कि दूर हों बे इन्साफ लोग और 


0 तर] 2 3९ 


है (#०४।2००५८)। 52>823४७] ५०] (६६4.7% (४५४ 


$ नह ने अपने रब को पुकारा अर्ज की ऐ मेरे रब मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला हैं” और बेशक तेरा वा'दा सच्चा है कै 


8॥ 82628 €%४ ७७ ८,०४४०४३५ 


ओर तू सब से बढ़ कर हुक्म वाला” पफरमाया ऐ नूह वोह तेरे घर वालों में नहीं? बेशक उस के 


8४५5) ४५02 ८०७० 5:5४7:/० ८८ 2 5 


काम बडे ना लाइक हैं तो मुझ से वोह बात न मांग जिस का तुझे इल्म नहीं" मैं तुझे नसीहत फरमाता हूं कि ह हे 


* ०४०४८ 2,5228॥-0 ७४७ ८४)५६।८०८४४ #४६ 


& नादान न बन अर्ज की ऐ रब मेरे में तेरी पनाह चाहता हूं कि तुझ से वोह चीज मांगूं जिस का ऋ 


ः )2 ् 7 3०% 
(४9 09८222०७१८/ (७&>:-3८:5%८०)॥ $ कि पड 


# मुझे इल्म नहीं और अगर तू मुझे न बख्शे और रहम न करे तो में जियांकार (नुक्सान उठाने वाला) हो जाऊं फरमाया गया ; 


. कुछ गुरोह वोह हैं जिन्हें हम दुन्‍्या बरतने देंगे!” फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा'4 येह गैब की खबरें हैं «४ 
95 : छः महीने तमाम जमीन का तृवाफ़ कर के 96 : जो मौसिल या शाम की हुदूद में वाकेअ है, हजुरते नूह »४<५:८ कश्ती में दसवीं रजब 
# को बैठे और दसवीं मुहररम को कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी तो आप ने उस के शुक्र का रोजा रखा और अपने तमाम साथियों को भी रोजे का 
# हुक्म फरमाया | 97 : और तू ने मुझ से मेरे और मेरे घर वालों की नजात का वा'दा फरमाया है 98 : तो इस में क्या हिक्मत है ? शैख अबू 
+ मन्सूर मातुरीदी <&4४५-; ने फरमाया कि हजरते नूह ४0५४ ॥.2॥ ५७ का बेटा कन्झ्नान मुनाफिक था और आप के सामने अपने आप को ७४ 

मोमिन जाहिर करता था अगर वोह अपना कुफ्र जाहिर कर देता तो आप अल्लाह तआला से उस के नजात की दुआ न करते । (४०) * 
४ 99 : इस से साबित हुवा कि नसबी कुराबत से दीनी कृराबत जियादा कृवी है। 00 : कि वोह मांगने के काबिल है या नहीं | 0। : इन बरकतों शी 
४ से आप की जुररिय्यत (औलाद) और आप के मुत्तबिईन की कसरत मुराद है कि ब कसरत अम्बिया और अइम्मए दीन आप की नस्‍्ले पाक से कै 
७. हुए, उन की निस्बत फूरमाया कि येह बरकात | 02 : मुहम्मद बिन का'ब कुरजी ने कहा कि इन गुरौहों में कियामत तक होने वाला हर एक ४ 
* मोमिन दाखिल है । 03 : इस से हजरते नृह ४४५४ /.»/£& के बा'द पैदा होने वाले काफिर गुरौह मुराद हैं जिन्हें अल्लाह तआला उन की * 
& मीआदों तक फराखिये ऐश (लम्बी जिन्दगी) और वुस्आते रिज्कु आता फरमाएगा | 04 : आखिरत में । 
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कब बा जज कक जहर 


.थ् दि] शक (2 न ८४43-५0) $+“३५ ७ कप 
०४ 0५20७ ३४७)३७ ८5:05 ७॥ 5! ०७ #& 
£ तो सत्र कर!” बेशक भला अन्जाम परहेज गारों का!" और आद की तरफ उन के हमकौम हृद को!” कहा # 

23 
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$ (2635555%| «| 4) 85450 5८0५ 

# ऐ मेरी कोम अल्लाह को पूजो” उस के सिवा तुम्हारा कोई मा बूद नहीं तुम तो निरे मुफ्तरी (बिल्कुल झूटे इल्जाम आइद करने वाले) हो! 
हि. 222०८. | ><“ >/22५ | 


“ च ५०5७४.)॥)०५॥ ४.> ७०। ६६4: 28] 


4० ऐ कोम मैं इस पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरी मजदूरी तो उसी के जिम्मे है जिस ने मुझे पैदा किया” तोक्या थे 
9८2 न 
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तुम्हें अक्ल नहीं// और ऐ मेरी कोम अपने रब से मुआफी चाहों/। फिर उस की तरफ रुजूअ लाओ तुम पर 4 है + 
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हु 
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५१६ “55, >ा 2५० ७७ ह ल्‍ट अल हर 
| कि | ड 95 )| ४५5७० ७ ४५ //०-४ 5 (305 ८ 
9 जोर का पानी भेजेगा और तुम में जितनी कुव्वत है उस से ओर जियादा देगा।5 ओर जुर्म करते हुए श्र४ 
६६ 05 ; येह खिताब ससय्यिदे आलम ४«४&७(& को फरमाया | 06 : खबर देने 097 : अपनी कौम की ईजाओं पर जैसा कि नृह 

% (४.58 ).%/£& ने अपनी कौम की ईजाओं पर सब्र किया । 08 : कि दुन्या में मुज॒फ्फर व मन्सूर और आखिरत में मुसाब व माजूर हैँ 
& (अज्रो सवाब के मुस्तहिक) । 09 : नबी बना कर भेजा, हजरते हूद ४5५४८ को “£/' (भाई) ब ए'तिबारे नसब फुरमाया गया, इसी कै 
है लिये हजरते मुतर्जिम £,558 ने इस लफ्जू का तरजमा हमकौम किया “५५६ ४॥ ४" (अल्लाड़ तआला इन के दरजात बुलन्द “है 
है फरमाए) | 0 : उस की तौहीद के मो'तकिद रहो, उस के साथ किसी को शरीक न करो । ॥ : जो बुतों को खुदा का शरीक बताते औै% 
हो । ॥2 : जितने रसूल तशरीफ लाए सब ने अपनी कामों से येही फुरमाया और नसीहते खालिसा वोही है जो किसी तृमम से न हो। «3. 
# 3 : इतना समझ सको कि जो महज बे गूरज्‌ नसीहत करता है वोह यकीनन खैर ख़्वाह और सच्चा है । बातिल कार जो किसी को जी 
६५ गुमराह करता है जुरूर किसी न किसी गूरज्‌ और किसी न किसी मकसद से करता है | इस से हक॒ व बातिल में ब आसानी तमीजु की ,अ४१. 
कह जा सकती है । 4 : ईमान ला कर | जब कौमे आद ने हजुरते हृद ४५८८ की दा'वत कबूल न की तो अल्लाड़ तआला ने उन के शक 
& कुफ्र के सबब तीन साल तक बारिश मौकूफ कर दी और निहायत शदीद कृहूतृ नुमूदार हुवा और उन की औरतों को बांझ कर दिया, जब क5४ 
” येह लोग बहुत परेशान हुए तो हजरते हूद /४:;8)-9/ ४ ने वा'दा फरमाया कि अगर वोह अल्लाह पर ईमान लाएं और उस के रसूल “है 
8 की तस्दीक करें और उस के हुजूर तौबा व इस्तिग्फार करें तो अल्लाह तआला बारिश भेजेगा और उन की जूमीनों को सर सब्जो शादाब र्ई 
कर के ताजा जिन्दगी आता फूरमाएगा और कुव्वत व औलाद देगा । हजुरते इमामे हसन ««0५5:४॥७2 एक मरतबा अमीरे मुआविया _ 
# («८205:/52) के पास तशरीफ ले गए तो आप से (हजुरते) अमीरे मुआविया के एक मुलाजिम ने कहा कि मैं मालदार आदमी हूं मगर ऋचछ 
। मेरे कोई औलाद नहीं, मुझे कोई ऐसी चीजू बताइये जिस से अल्लाह मुझे औलाद दे | आप ने फ्रमाया : इस्तिग्फ़ार पढ़ा करो | उस ५ 
ने इस्तिग्फ़ार की यहां तक कसरत की, कि रोजाना सात सो मरतबा इस्तिग्फार पढ़ने लगा, इस की बरकत से उस शख्स के दस बेटे हुए। हे 
' येह खबर हजरते मुआविया को हुई तो उन्हों ने उस शख़्स से फरमाया कि तू ने हजरत इमाम से येह क्यूं न दरयाफृत किया कि येह अमल ऋथड, 
हैक हुजूर ने कहां से फ़ुरमाया ? दूसरी मरतबा जब उस शख्स को इमाम से नियाज्‌ हासिल हुवा तो उस ने येह दरयाफृत किया : इमाम ने फुरमाया “है 
$ कि तू ने हजरते हृद का कोल नहीं सुना जो उन्हों ने फरमाया ; “##7# .»! $;४ ६४5 ४” (तुम में जितनी कुव्वत है उस से और जियादा देगा) 5 
_ और हजरते नह «४५:८४ का येह इर्शाद : “८४ 2४० ६४3...४" (माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा) फाएदा : करते रिज्कु और ४ 
& हुसूले औलाद के लिये इस्तिग्फ़ार का ब कसरत पढ़ना कुरआनी अमल है । 5 : माल व औलाद के साथ । ; 
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, रू गर्दानी न करो!* बोले ऐ हूद तुम कोई दलील ले कर हमारे पास न आए!” ओर हम खाली तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने «६ 


८/८>८५७५८)५३० 


& तुम्हें बुरी झपट (पकड़) पहुंची” कहा में अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम सब गवाह हो जाओ कि में बेजार हूं उन सब से जिन्हें 


(2-० कि / 3 29 ता ख्ड 
८8258 ७७3:2-४४४४, (9 4320/8 00८» »«४ 


तुम अल्लाह के सिवा उस का शरीक ठहराते हो तुम सब मिल कर मेरा बुरा चाहो? फिर मुझे मोहलत न दो!" में ने अल्लाह पर ह 


| ७४४०४ |2953,25 
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# सीधे रास्ते पर मिलता है फिर अगर तुम मुंह फेरों तो मैं तुम्हें पहुंचा चुका जो तुम्हारी तरफ £ 


७ ५ ६ 2 के 
&॥ 2०) 


रा द हि 


मेरा रब हर पर निगहबान है? जब हमारा हुक्म आया हम ने हद उस के 


* ]6 : मेरी दा'वत से । 7 : जो तुम्हारे दा'वे की सिह्हत पर दलालत करती ओर येह बात उन्हों ने बिल्कुल गूलत॒ ओर झूट कही थी। * 
है हजरते हद »४</५८£ ने उन्हें जो मो'जिजात दिखाए थे उन सब से मुकर गए. । 8 : या'नी तुम जो बुतों को बुरा कहते हो, इस लिये # 
* उन्हों ने तुम्हें दीवाना कर दिया, मुराद येह है कि अब जो कुछ कहते हो येह दीवानगी की बातें हैं । («॥$५८) 9 : या'नी तुम और वोह 
# जिन्हें तुम मा'बूद समझते हो सब मिल कर मुझे ज्रर पहुंचाने की कोशिश करो । 20 : मुझे तुम्हारी और तुम्हारे मा'बूदों की और तुम्हारी कै 


मक्‍्कारियों की कुछ परवाह नहीं और मुझे तुम्हारी शौकतो कुव्वत से कुछ अन्देशा नहीं, जिन को तुम मा'बूद कहते हो वोह जमाद व 


४ बेजान हैं, न किसी को नप् पहुंचा सकते हैं न जुरर, उन की क्या हकीकृत कि वोह मुझे दीवाना कर सकते । येह हज्रते हृद »४</%&& ै 


का मो'जिजा है कि आप ने एक जृबर दस्त जब्बार साहिबे कुव्वतोी शौकत कौम से जो आप के खून की प्यासी और जान की दुश्मन थी 


# इस तरह के कलिमात फरमाए और अस्लन खौफ न किया और वोह कौम बा वुजूद इन्तिहाई अदावत और दुश्मनी के आप को ज्‌रर 


पहुंचाने से आजिज्‌ रही | 2। : इस में बनी आदम और हैवान सब आ गए । 22 ; या'नी वोह सब का मालिक है और सब पर गालिब 


है ओर कादिर व मुतसर्रिफ है। 23 : और हुज्जत साबित हो चुकी । 24 : या'नी अगर तुम ने ईमान से ए'राजु किया और जो अहकाम 4 


मैं तुम्हारी त्रफ लाया हूं उन्हें कबूल न किया तो अल्लाह तुम्हें हलाक करेगा और बजाए तुम्हारे एक दूसरी कौम को तुम्हारे दियार व 


# अम्वाल का वाली बनाएगा जो उस की तौहीद के मो 'तकिद हों और उस की इबादत करें | 25 : क्यूं कि वोह इस से पाक है कि उसे श्र 
। कोई ज्रर हे सके, लिहाजा तुम्हारे ए'राज्‌ का जो जृरर है वोह तुम्हीं को पहुंचेगा | 26 ; और किसी का कौल, फे'ल उस से मख़्फी «४ 
& नहीं । जब कृामे हूद नसीहत पजीर न हुई तो बारगाहे कृदीरे बरहकू से उन के अजाब का हुक्म नाफिज्‌ हुवा । 
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दि तल 
७७. साथ के मुसलमानों को” अपनी रहमत फरमा कर बचा लिया ओर उन्हें? सख्त अजाब से ननात दी और येह आद हैं।0 
च्च्न्न्ल्न्नन्न्न्न्ल्ल्न्न्न्न्न्लनन्ल्लनल ललल्ल्ल् 


[ | 8. ्र 57 5 0 2 तर >> “४ है 
| /थन ५५०४० | | $०८० १८.०८ |; ("9४ || ४ 
» कि अपने रब की आयतों से मुन्किर हुए और उस के रसूलों की ना फरमानी की और हर बडे सरकश हटधर्म के कह. 
+ हट लॉ 


हे 2८८) भी 23 2:245505)00०0|>:५७ ५५४ 


शी 


# कहने पर चले और उन के पीछे लगी इस दुन्या में ला'नत और कियामत के दिन सुन लो बेशक आद * 


4“ >“<* 59 हट >> 2 

| 2>» 3 5 602%-9.9$ >जर्ड 2४] हब 
० अपने रब से मुन्किः हुए ओ२रे दूर हों आद हृद की कौम और समूद की तरफ उन के हमकौम 
ाःछ997 7 # क्र * ट 


ढप <>2+८ ्दू ५४ 9८८] ... 2235 £ 420 प्ज् आम ) | ही: 
' (2 $ 2८40) 55 रह ०.० ]9०५७.8 ७ डे ग ठ् 
& सालेह को! कहा ऐ मेरी कौोम अल्लाह को पूजो/“ उस के सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीं उस ने तुम्हें & 


मर बा &७ ५० $ | $ *%$* ८६:३४ ९ ्ँ 
४ |! “8. | का 83.5५ रकिर (न (5५2४ | | (४४ 
# जमीन से पैदा किया और इस में तुम्हें बसाया'* तो उस से मुआफी चाहो फिर उस की तरफ रुजूअआ लाओ बेशक श्र 
कक (८ ! के ८» कर (९-८ ७9 ६०७५७ ६ 422 
(५8 %72 ५४ 4-०2: 6) ८ 


” मेरा रब करीब है दुआ सुनने वाला बोले ऐ सालेह इस से पहले तो तुम हम में होन्हार मा'लूम होते थे।3३6 * 


४ >>्द्व कि ७ ( भेंट । ४ 2932] , ८2०४ ? ४४ * 


« क्या तुम हमें इस से मन करते हो कि अपने बाप दादा के मा'बूदों को पूजें ओर बेशक जिस बात की तरफ़ हमें बुलाते हो हम उस से एक बड़े धोका डालने वाले & न 


५ 39% ५+ कि । - 2 चआ हि (३6 2७2 हक 
| ५:४॥5.७6352.2५/2:3 ०) ७५४० ०५४ ७ ७ ५२४, ॥ “ 
४ शक में हैं बोला ऐ मेरी कोम भला बताओ तो अगर में अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं और उस ने मुझे 
, ]27 ; जिन की ता'दाद चार हजार थी | 28 : और कोमे आद को हवा के अजाब से हलाक कर दिया 29 : या'नी जैसे मुसलमानों को ५४ 
# अजाबे दुन्या से बचाया ऐसे ही आखिरत के 30 : येह खिताब है सय्यिदे आलम “४2&2/[.< की उम्मत को, और _£४ इशारा है कोमे 
& आद की कुबूर व आसार की तरफ | मकसद येह है कि जमीन में चलो इन्हें देखो और इब्रत हासिल करो 3 : भेजा, तो हजरते सालेह कै 
«४८५८८ ने उन से 32 : और उस की वहदानिय्यत मानो 33 : सिर्फ वोही मुस्तहिके इबादत है क्यूं कि 34 : तुम्हारे जद हजुरते आदम «४ 
४ (2०-५४ ॥७। «४ को इस से पैदा कर के और तुम्हारी नस्ल की असल नुत्फों के माद्दों को इस से बना कर | 35 : और जमीन को तुम से आबाद शक 
है किया | जह्हाक ने “४:८८!” के मा'ना येह बयान किये हैं कि तुम्हें तवील उम्रें दीं, हत्ता कि उन की उम्रें तीन सो बरस से ले कर हजार बरस कर. 
४ तक की हुईं | 36 : और हम उम्मीद करते थे कि तुम हमारे सरदार बनोगे क्यूं कि आप कमजोरों की मदद करते थे, फ़कीरों पर सखावत 4 
& फरमाते थे, जब आप ने तोहीद की दा'वत दी और बुतों की बुराइयां बयान कीं तो कौम की उम्मीदें आप से मुन्कृतअ हो गई और कहने लगे | बच 
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+ 0० 4७३१५०४ २ ०८.००००७ ७०७८१ ३००४ (४०..०५८०.०३ ५ हद 


, अपने पास से रहमत बख्शी/” तो मुझे उस से कौन बचाएगा अगर में उस की ना फरमानी करूँ तो तुम मुझे सिवा नुक्सान के कुछन «६ 


॥ 


हा ४८£“2॥ ८ ५ ८८ (६ *+ >७] ४ 
है ७६ 20450 ९५४७.१ »४ 360 20%०० | $ह: 
है बढ़ाओगे'” औरए मेरी कौम येह आव्जा़ का नाका (कंटनी) है तुम्हारे लिये निशानी तो इसे छोड़ दो कि अव्णाडह की जमीन में कु" 
«६ कि.। (६६ 4 ८८८ & 3 नस्ल । 2८४ | 
(8883 /8४ ७५४)३ ५०४७० ४० ८५५१-४७४८० ४४५५४ 


$ खाए ओर इसे बुरी तरह हाथ न लगाना कि तुम को नज्दीक अजाब पहुंचेगा/” तो उन्हों ने” उस की कूचें कार्टी (पाउं काट दियें) तो सालेह ने कहा 


जा $ 2 | 254 ४83, 
2६ 0५०१७ 2४०७५ 


& हमारा हुक्म आया हम ने सालेह और उस के साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमा कर/* बचा लिया और उस दिन की #ऋ 


| 4000] जा नस शत | ४2७३४ 8526 हु के रा 
# रुस्वाई से बेशक तुम्हारा रब क॒वी इज्जुत वाला हे और जालिमों को चिघाड़ ने आ लिया5 श्र 
> 2 »&<८+> (६२४ “आई “85 ५ न 59९ 9 रे ४ 
39०) | 752 9 (28 62 ५2०४० (४५ ५2 3 (9०६०० ( 


” तो सुब्ह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए गोया कभी यहां बसे ही न थे सुन लो बेशक समूद “ 


जाट + 29 ना 


8 [2 । ९8 तट 2 का हि न्र्ऊ 
(५४१३) ५८०८७ ००5 559»-2४४ (** ६” | 


४६ अपने रब से मुन्किर हुए अरे ला'नत हो समूद पर और बेशक हमारे फिरिश्ते इब्राहीम के पास 


०2५८ 


१) 4 **,२ (००९ +/*; ५८०० | ७342 (३) 600 |] 


* मुज्दा ले कर आए बोले सलाम कहा” सलाम फिर कुछ देर न की, कि एक बछड़ा भुना ले आए!/ कै 
. 37 ; हिक्‍्मत व नुबुव्बत आता की । 38 : रिसालत की तब्लीगू और बुत परस्ती से रोकने में | 39 : या'नी मुझे तुम्हारे खुसारे का तजरिबा और . 
# जियादा होगा | 40 : समूद ने हजुरते सालेह ७४..५४॥.७/४७ से मो'जिजा तलब किया था (जिस का बयान सूरए आ'राफ में हो चुका है) | आप 
७ ने अल्लाह तआला से दुआ की तो पथ्थर से ब हुक्मे इलाही नाका पैदा हुवा, येह नाका उन के लिये आयत (निशानी) व मो'जिजा था । इस आयत ५8/ 


में उस नाका (ऊंटनी) के मुतअल्लिक अहकाम इर्शाद फरमाए गए कि इसे जमीन में चरने दो और कोई आजार (तकलीफ) न पहुंचाओ वरना दुन्या 


$ ही में गिरिफ्तारे अजाब होगे और मोहलत न पाओगे । 4 : हुक्मे इलाही की मुखालफत की और चहार शम्बा (बुध) को 42 ; या'नी जुमुआ कै 


तक जो कुछ दुन्या का ऐश करना है कर लो शम्बा (हफ्ते) को तुम पर अजाब आएगा । पहले रोज तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे रोज सुर्ख और 


$ तीसरे रोज या'नी जुमुआ को सियाह और शम्बा को अजाब नाजिल हो जाएगा । 43 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा | 44 : इन बलाओं से 45 : या'नी * 


होलनाक आवाज ने जिस की हैबत से उन के दिल फट गए और वोह सब के सब मर गए । 46 ; सादा रू नौ जवानों की हसीन शक्लों में 


$ हजरते इस्हाक व हजुरते या'कूब ७४.20 ८६४ की पैदाइश का 47 : हजरते इब्राहीम «४५४८ ने 48 : मुफस्सिरीन ने कहा है कि हजरते ब् 


।) ०2१ उ की] 22555 ५ 


४ ६३४३४ ३३३ हे के के के के के कक के कक के) 
।ध 4</29 (08-०४ /<3 (४०४ | 6४5४४ ४। था 


फिर जब देखा कि उन के हाथ खाने की तृरफ नहीं पहुंचते उन को ऊपरी (अजनबी) समझा और जी ही जी में उन से डरने लगा बोले - अं 


है डे पते कम के लत के कफ़क जज गए है. ओर उस को कक उत्न के कह हसे लगे कद 
हे है. कक ता 3 2.) > ९०4 | # ४ 
| (& ५9०४ (६ (5) 2 %००५ ९६०० | 4 ॥/१३/१५ हा हल कक 
४ तो हम ने उसे इस्हाक की खुश खबरी दी और इस्हाक के पीछे 2 या'कब की» बोली हाए खराबी क्या मेरे बच्चा होगा क्र 
5 458 89 “2७ ॥६5६ £ हक | । ६ 6८.४ ०“ (...० 'ट् 
है |$ 3७ 52072, (६५- हिल. ७ 5 (3५ (० > (/(+4५० 5 (3 . 


और मैं बूढ़ी हूं! और येह हैं मेरे शोहर बूढे/&* बेशक येह तो अचम्भे (तअज्जुब) को बात है  फिरिश्ते बोले फ ्‌ 


हि 0 पट 265६ 


7, 4 ८ 44 ८2 2 न (0 ॥.. “की 
ट 46 ०5५४ (९०५५७ 2०० (७५ ((्नल्‍१०- | 


$ बेशक वोही है सब खूबियों वाला इज्जृत वाला फिर जब इब्राहीम का खोफ़ जाइल (दूर) हुवा ओर उसे खुश खबरी मिली ऑ॑० 

8 | 39 [3 & 3५०0०, /< #39 “5 ६ 0१ हे 34८9९ |..2 | >| कि 
३ |्दकिर 2 0 ५2320 58 8//००):|०। ००४५ ०५ ७८) ५४ “ | 

है हम से कामे लूत के बारे में झगड़ने लगा” बेशक इब्राहीम तहम्मुल वाला बहुत आहें करने वाला रुजुअ लाने वाला है! ऐ इब्राहीम जहर 

& इब्राहीम ०७-59, ५:£ बहुत ही मेहमान नवाज थे, बिगैर मेहमान के खाना तनावुल न फरमाते । उस वक्‍त ऐसा इत्तिफाक हुवा कि पन्दरह <£ 

, रोज से कोई मेहमान न आया था, आप इस ग॒म में थे, उन मेहमानों को देखते ही आप ने उन के लिये खाना लाने में जल्दी फूरमाई, चूंकि आप «७५ 

* के यहां गाएं ब कसरत थीं इस लिये बछडे का भुना हुवा गोश्त सामने लाया गया । फाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि गाय का गोश्त हजूरते * 

& इब्राहीम ०६:-४४$/-४0 ५2८ के दस्तर ख़्वान पर जियादा आता था और आप उस को पसन्द फ्रमाते थे, गाय का गोश्त खाने वाले अगर सुनते कै, 
के ः इब्राहीमी अदा करने की निय्यत करें तो मजीद सवाब पाएं | 49 : अजाब करने के लिये 50 : हजुरते सारह पसे पर्दा 5 : उस के फरजन्द कु 

£ 52 : हजरते इस्हाक के फरजुन्द 453 : हजुरते सारह को खुश खबरी देने की वज्ह येह थी कि औलाद की खुशी औरतों को मर्दों से जियादा अर 

« होती है और नीज्‌ येह भी सबब था कि हजरते सारह के कोई औलाद न थी और हजूरते इब्राहीम :४.:)५5,. £& के फ्रजृन्द हजुरते इस्माईल ७९४ 

# «४५:0५: मौजूद थे, इस बिशारत के जिम्न में एक बिशारत येह भी थी कि हजरते सारह की उम्र इतनी दराजु होगी कि वोह पोते को भी देखेंगी। हुँ 

£ 54 : मेरी उम्र नव्वे से मुतजाविज्‌ हो चुकी है । 55 : जिन की उम्र एक सो बीस साल की हो गई है | 56 : फिरिश्तों के कलाम के कट: 
६ मा'ना येह हैं कि तुम्हारे लिये क्या “जाए तअआज्जुब” (तअज्जुब की बात) है ! तुम उस घर में हो जो मो'जिजात और खुवारिके आदात (8 

# (करामात) और अल्लाह तआला की रहमतों और बरकतों का मौरिद (मकामे नुजूल) बना हुवा है । मस्अला : इस आयत से साबित हुवा श 
६, कि बीबियां अहले बैत में दाखिल हैं | 57 : या'नी कलाम व सुवाल करने लगा और हजरते इब्राहीम (४.:४५४,५०५& का मुजादला (तकार ४, 

| करना) येह था कि आप ने फिरिश्तों से फरमाया कि कोौमे लूत॒ की बस्तियों में अगर पचास ईमानदार हों तो भी उन्हें हलाक करोगे ? फिरिश्तों ही. 

8 ने कहा नहीं | फरमाया : अगर चालीस हों ? उन्हों ने कहा : जब भी नहीं | आप ने फरमाया : अगर तीस हों ? उन्हों ने कहा : जब भी नहीं। #5« 
४ आप इस त्रह फ्रमाते रहे यहां तक कि आप ने फूरमाया : अगर एक मर्द मुसलमान मौजूद हो तब हलाक कर दोगे ? उन्हों ने कहा नहीं । तो ४ 

# आप ने फरमाया : उस में लूत ४५८८ हैं | इस पर फिरिश्तों ने कहा : हमें मा'लूम है जो वहां हैं, हम हजरते लूत «४0५८ को और उन और 


| फ 
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, इस खयाल में न पडढु॒ बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका और बेशक उन पर अजाब आने वाला है «६ 


5 & हक 2 फना | 2 | हे 
है [१४ ७०456%£5५७५(४८०८८४८ ५.५ ७२४:-० ८८ # 


# कि फेरा न जाएगा और जब लूत के पास हमारे फिरिश्ते आए/” उसे उन का गम हुवा और उन के सबब दिलतंग # 


& 3 “४29 


रा ही 392 529 
५५४) ना 4०9»४८५०५ ६9 अप ( ४७० 


# हुवा और बोला येह बड़ी सख्ती का दिन हैं” और उस के पास उस की कोम दोड़ती आई «* 


&»5७८४5४४७..:% ४ 5:८४ :८८॥। 


* ओर उन्हें आगे ही से बुरे कामों की आदत पड़ी थी” कहा ऐ कौम येह मेरी कौम की बेटियां हैं येह 


री 


है, 3६8६2%*+ 323४०. 
मल । (४४० ५४०३)०००१०७५।।५४० 


« तुम्हारे लिये सुथरी हैं तो अल्लाड़ से डरो!* ओर मुझे मेरे मेहमानों में रुस्वा न करो क्‍या तुम में एक आदमी भी ५ 


वा 786 ॥(८ के कल 


# नेक चलन नहीं बोले तुम्हें मा'लूम है कि तुम्हारी कोम की बेटियों में हमारा कोई हक नहीं!” और तुम जरूर जानते हो ४ 


760,2,-५2050 97:02 70602: 


८ 


# जो हमारी ख्वाहिश है बोला ऐ काश मुझे तुम्हारे मुकाबिल जोर होता या किसी मजुबूतु पाए की पनाह लेता फिरिश्ते बोले । 
& के घर वालों को बचाएंगे सिवाए उन की औरत के | हजरते इब्राहीम ४.:/५४॥५/ 2८ का मकसद येह था कि आप अजाब में ताखीर चाहते ४ 
७ थे ताकि उस बस्ती वालों को कुफ्र व मआसी से बाज आने के लिये एक फुरसत और मिल जाए, चुनान्चे हजरते इब्राहीम ७.:५४)-७४ ५४८ 
* की सिफृत में इर्शाद होता है : 458 : इन सिफात से आप की रिक्कृते कल्ब और आप की राफृत व रहमत मा'लूम होती है जो इस मुबाहसे * 
- का सबब हुई । फिरिश्तों ने कहा : 59 : हसीन सूरतों में । और हजरते लूतृ .</%& ने उन की हैअत और जमाल को देखा तो कौम 5 


की खबासत व बद अमली का खयाल कर के 60 : मरवी है कि मलाएका को हुक्‍्मे इलाही येह था कि वोह कौमे लूत को उस वक्त 


$ तक हलाक न करें जब तक कि हजरते लूत »४</५:£ खुद उस कौम की बद अमली पर चार मरतबा गवाही न दें, चुनानचे जब येह & 
$ फिरिश्ते हज्रते लूत «४-५ से मिले तो आप ने उन से फरमाया कि कया तुम्हें इस बस्ती वालों का हाल मा'लूम न था ! फिरिश्तों ने 3५ 
# कहा ; इन का क्‍या हाल है ? आप ने फ्रमाया : में गवाही देता हूं कि अमल के ए'तिबार से रूए जमीन पर येह बद तरीन बस्ती है और 
& येह बात आप ने चार मरतबा फरमाई, हजरते लूत /४.:४५४॥०॥ ५७ की औरत जो काफिरा थी निकली और उस ने अपनी कौम को जा कर कै 


खबर दी कि हजुरते लूत «४८५: के यहां ऐसे खूबर और हसीन मेहमान आए हैं जिन की मिस्‍्ल अब तक कोई शख्स नजर नहीं आया | 


४ 6 : और कुछ शर्मो हया बाकी न रही थी । हजरते लूत ४0५८ ने 62 : और अपनी बीबियों से तमत्तोअ (फाएदा हासिल) करो # 
५ कि येह तुम्हारे लिये हलाल है | हज॒रते लूत /४:0५४५.५॥ ५७ ने उन की औरतों को जो कौम की बेटियां थीं बुजुर्गाना शफ़्कृत से अपनी ७४ 
$# बेटियां फरमाया ताकि इस हुस्ने अख्लाक से वोह फ़ाएदा उठाएं और हमिय्यत (गैरत) सीखें | 63 : या'नी हमें उन की तरफ रगबत नहीं | * 
9 64 : यानी मुझे अगर तुम्हारे मुकाबले की ताकृत होती या ऐसा कृबीला रखता जो मेरी मदद करता तो तुम से मुकाबला व मुकातला कै 


करता | हजुरते लूत (४०५४ ५.४ ५७ ने अपने मकान का दरवाजा बन्द कर लिया था और अन्दर से येह गुफ्तगू फरमा रहे थे, कौम ने चाहा 


# कि दीवार तोडे, फिरिश्तों ने आप का रन्जो इज्त्राब देखा तो । 


हक 


कह + ४ $ 


१) ०२%“ 3 १९२2) 50५५५ 
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, ऐ लूत हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं!” वोह तुम तक नहीं पहुंच सकते!“ तो अपने घर वालों को रातों रात ले जाओ फ अं 


; ७) ४202 042.2258॥ ४6000 44 -५८:६:५५ $; 


2 और तुम में कोई पीठ फेर कर न देखे।” सिवाए तुम्हारी औरत के उसे भी वोही पहुंचना है जो इन्हें पहुंचेगा/* बेशक ऊँ ४ न 


६ ०4८०] व 4 0 व 30 किक हुए 30 हर, 


# इन का वादा सुब्ह के वक्‍त है” क्या सुब्ह करीब नहीं. फिर जब हमारा हुक्म आया हम ने शा 


है के ! ()४६७ 0 माय (० (६ (24 ८ ६४५ हा ६२2 (2 ४ 
| 2775० ७०१ ४८५७४ ४४५ ०५०१ ३ ७३५. ६८४०५ | «४६ 


उस बस्ती के ऊपर को उस का नीचा कर दिया" और उस पर कंकर के पथ्थर लगातार बरसाए शक 


4 (८ (८9८ ८2...) हा थर्ड दल डे >८ ०» ८ 
बडा (| है. ]00 ४१४7-०० 2055 __..है5 क लल नील. पै 


# जो निशान किये हुए तेरे रब के पास हैं! और वोह पथ्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं!” और! मदयन की तरफ & है ४ 


के ५ ६2220 550 45000:50.2:8 ॥8 (६2५2८ 


9 उन के हमकौम शुएब को कहा ऐ मेरी कोम अल्लाह को पूजो उस के सिवा तुम्हारा कोई मा बूद नहीं 5 और हैः 


४ >>“ 500 ] | 2७८ 4/0।25 7 80 || हि. ४९ 2&२४ के 


” नाप ओर तोल में कमी न करो बेशक में तुम्हें आसूदा हाल (मालदार व खुशहाल) देखता हूं!” मुझे तुम पर क 


# 65 ; तुम्हारा पाया मजबूत है, हम इन लोगों को अजाब करने के लिये आए हैं, तुम दरवाजा खोल दो और हमें और इन्हें छोड़ दो 66 : शा 
५ और तुम्हें कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते | हज॒रत ने दरवाजा खोल दिया, कोम के लोग मकान में घुस आए । हजुरते जिब्नील ने ब हुक्मे इलाही «2५% 
* अपना बाजू उन के मुंह पर मारा सब अन्धे हो गए और हजरते लूत ८५.:)४४॥.७॥। ४७ के मकान से निकल कर भागे, उन्हें रास्ता नजुर नहीं आता * 
& था और येह कहते जाते थे : हाए हाए लूतृ के घर में बड़े जादूगर हैं, उन्हों ने हमें जादू कर दिया । फिरिश्तों ने हज्रते लूत “४-0५ से कहा : 
67 : इस तरह आप के घर के तमाम लोग चले जाएं 68 : हजुरते लूत “४-५; ने कहा : येह अजाब कब होगा ? हजुरते जिब्रील ने कहा; 
$ 69 : हजरते लूत ५४ ने कहा कि मैं तो इस से जल्दी चाहता हूं। हजुरते जिब्रील »४<५%४ ने कहा : 70 : या'नी उलट दिया इस अर 
$ रह कि हजरते जिब्नील «८५% ने कौमे लूत के शहर जिस तृब्कुए जमीन पर थे उस के नीचे अपना बाजू डाला और उन पांचों शहरों को «9९% 
# जिन में सब से बड़ा सदूम था और उन में चार लाख आदमी बसते थे, इतना ऊंचा उठाया कि वहां के कुत्तों और मुर्गों की आवाजें आस्मान जहँ 
४ पर पहुंचने लगीं और इस आहिस्तगी से उठाया कि किसी बरतन का पानी न गिरा और कोई सोने वाला बेदार न हुवा, फिर उस बुलन्दी से क£ 

5 उस को औंधा कर के पलटा 7। : उन पथ्थरों पर ऐसा निशान था जिस से वोह दूसरों से मुमताज थे । कृतादा ने कहा कि उन पर सुर्ख खुतूत॒ 0. 
# थे | हसन व सुद्दी का कौल है कि उन पर मोहरें लगी हुई थीं और एक कौल येह है कि जिस पथ्थर से जिस शख़्स की हलाकत मन्जूर छल 

७६५ थी उस का नाम उस पथ्थर पर लिखा था | 72 : या'नी अहले मक्का से | ।73 : हम ने भेजा बाशिन्दगाने शहर 74 ; आप ने अपनी &४ ४. 
| कौम से 75 : पहले तो आप ने तौहीद व इबादत की हिदायत फरमाई कि वोह तमाम उमूर में सब से अहम है | इस के बा'द जिन आदाते ही 
8 कबीहा में वोह मुब्तला थे उस से मन्ञर फरमाया और इर्शाद किया 76 : ऐसे हाल में आदमी को चाहिये कि ने'मत की शुक्र गुजारी करे ओर 5 
£* दूसरों को अपने माल से फाएदा पहुंचाए न कि उन के हुकूक में कमी करे, ऐसी हालत में इस खियानत की आदत से अन्देशा है कि कहीं इस है सु 
# ने'मत से महरूम न कर दिये जाओ | ः 
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। घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है” और ऐ मेरी कौम नाप और तोल इन्साफ के साथ पूरी करो और , 


; (७७८ ४०9७।॥४८४३ ७७४६८ ४७४५-०५ | हे 


# लोगों को उन की चीजें घटा कर न दो और जमीन में फसाद मचाते न फिरो #5% 


यु 6 ) 0 ><+ गा जे 6 >4%# ३2 दे | 
लि ५29.) द 
# अल्लाह का दिया जो बच रहे वोह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम्हें यकौन हो! और में कुछ तुम पर निगह॒बान नहीं।”? 5 


औ 2८ 2 22८ $० $ ४ बैड हा | *“् 
३९ ()।१। ०१ ५-०2 5४): [5 4522 हद >७ * भर 
ः बोले ऐ शुऐब क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें येह हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड दें» या ़ " ५, 
३ &! 292,“ 2 < | ८६ “& ८८% 2] कक 
; 49५ )४०७ ०७५४ ७४२००००४७४॥ ।,5/0४0॥४68 «४ ४५ 
# अपने माल में जो चाहें न करें” हां जी तुम्हीं बड़े अक्ल मन्द नेक चलन हो कहा ऐ मेरी काम # 
३४. 2 | #॥ न पं ३ 2३ 3७४८४ “,?४९ 6 » ५*९ 2 है 5 35 के ४, 
॥ 7:50 8604 90 है 70 2०७३ ७६४7] | 


# भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूं/* और उस ने मुझे अपने पास से अच्छी रोजी दी” श्र 


 # 2० 2०7२८ ४ ४53 8800262./53' 


# के और में नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मन्अ करता हूं आप उस का खिलाफ करने लगूं// मैं तो जहां तक बने संवारना ही । के 
द >> 5 २७५ 34 + |] ५ ०८८ हा जम ६2८2 जज तल हे 
(9५% /2 400॥ 998 /055 ८४:04 &६ 


» आखिरत मुराद हो | 78 : या'नी माले हराम तर्क करने के बा'द हलाल जिस कृदर भी बचे वोही तुम्हारे लिये बेहतर है । हज॒रते इब्ने अब्बास कै 
हैक (६०5७ ने फरमाया कि पूरा तोलने और नापने के बा'द जो बचे वोह बेहतर है। 79 कि तुम्हारे अपआल पर दारो गीर (मुआखजा) करूं। “है 

* उलमा ने फरमाया कि बा'जु अम्बिया को हर्ब (जिहाद व क्ताल) की इजाजत थी जैसे हजुरते मूसा, हज॒रते दावूद, हज॒रते सुलैमान ७४० ६६४5 #* 
ः वगैरहुम, बा/ज्‌ वोह थे जिन्हें हर्ब (किताल) का हुक्म न था, हजरते शुऐब «४-५८ उन्हीं में से हैं, तमाम दिन वा'ज फूरमाते और शब तमाम. 

$ नमाज में गुजारते, कोम आप से कहती कि इस नमाज से आप को क्या फाएदा ? आप फरमाते : नमाज खूबियों का हुक्म देती है बुराइयों से £ 
+ मन्अ करती है, तो इस पर वोह तमस्खुर से (मजाक उडाते हुए) येह कहते जो अगली आयत में मज्कूर है । 80 : बुत परस्ती न ४५ 

करें 8। : मतलब येह था कि हम अपने माल के मुख्तार हैं, चाहे कम नापें चाहे कम तोलें | ।82 : बसीरत व हिदायत पर 83 : या'नी है 

& नुबुव्वत व रिसालत या माले हलाल और हिदायत व मा'रिफृत, तो येह कैसे हो सकता है कि में तुम्हें बुत परस्ती और गुनाहों से मन्‍भू न करूं कई 

“6 क्यूंकि अम्बिया इसी लिये भेजे जाते हैं। 84 : इमाम फरक्द्दीन राजी «४४४ ने फरमाया कि कौम ने हजरते शुऐब «५ के हलीम “है 

* व रशीद होने का ए'तिराफ़॒ किया था और उन का येह कलाम इस्तिहजा (मजाक) न था, बल्कि मुद्आ येह था कि आप बा वुजूद हिल्म व #5% 
४ कमाले अक्ल के हम को अपने माल में अपने हस्बे मरजी तसर्रुफ करने से क्यूं मन्‍्जु फरमाते हैं? इस का जवाब जो हजुरते शुऐब «४50५८ 8 

& ने फरमाया उस का हासिल येह है कि जब तुम मेरे कमाले अक्ल के मो'तरिफ हो तो तुम्हें येह समझ लेना चाहिये कि में ने अपने लिये जो श् 


कह + ४ $ 


१) ०२% 3 १९२2० ०७५७५ 


है 20 20 20 50 50:80: 80:50 8 00:50 8:00:0 800: 500:800:5 0:20 302 


ः > 7 ली 3६4“ 2“ <«< " 
258 22%% 2 
न है| £। 3» > 5० न्‍्ा हु | कह 
हैः हि 397 + ++* 39५2 छे 4, 
श् 4(“६००००४ |$ (/११) ४००६९ १ ९)-) % 9 त््ज् 
# हद की कौम या सालेह की कौम पर और लूत की कौम तो कुछ तुम से दूर नहीं/* और अपने रब से कई. 
हि ५ [५ >35“/43। 63929 :&35 >आी 6 श्र तट £ है “का 2 
(>७ 62598 ४70०८) 5६॥| श 
४ मुआफी चाहो फिर उस की तरफ रुजूआ लाओ बेशक मेरा रब मेहरबान मह॒ब्बत वाला है बोले ऐ शुऐब * 


5575550695558./08|50:/05926 * 


४ ८5 
4 हमारी समझ में नहीं आती तुम्हारी बहुत सी बातें और बेशक हम तुम्हें अपने में कमजोर देखते हैं ।/* और अगर तुम्हारा कुम्बा न होता! हे, 


7 ५८॥20% 7५:58 ॥8०:४/८:८८४(४८ ४८८० ४६ 


» तो हम ने तुम्हें पथराव कर दिया होता ओर कुछ हमारी निगाह में तुम्हें इज्जुत नहीं कहा ऐ मेरी कौम क्या तुम पर मेरे कुम्बे का दबाव । 


हैक 46%) व 3-३2 + » ६१! पट, ४9 (2, हट 
की 0) ५४९५) ५,-३५.००८७४४१:४ ८68 20063: 


& अल्लाह से जियादा है! ** ओर उसे तुम ने अपनी पीठ पीछे डाल रखा” बेशक जो कुछ तुम करते हो सब मेरे रब के श 
ड्र छू अंडर छल - ॥ 


है 22:55: 0657 26:00:0020७6/४: 


» बस में है और ऐ कोौम तुम अपनी जगह अपना काम किये जाओ में अपना काम करता हूँ अब जाना (जानना) चाहते हो “ 
# (+““/ “४3९२ (5%८ 5... *+ न * 
हु 5 ++ ९+ 4“ 7“ ७9 > ० कफ! 9] 
| 3), | ु+-(/ (६2५ (७४% 9 4९2२ ! 8, 
७६७, किस पर आता है वोह अजाब कि उसे रुस्वा करेगा और कोन झूटा है!” और इन्तिजार करो” में भी तुम्हारे साथ , 2, 


४ के ++//9/ ८» 5 ह] (2 (5, (६ दर & 32, “| _४, 
44); ८2५. (52 | ७ (७८५५ 0५-४१ 
४ इन्तिजार में हूं और जब”? हमारा हुक्म आया हम ने शुऐब ओर उस के साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फ्रमा कर * 
, बात पसन्द की है वोह वोही होगी जो सब से बेहतर हो और वोह खुदा की तौहीद और नाप तोल में तर्के खियानत है, मैं इस का पाबन्दी ७३ 
# से आमिल हूं तो तुम्हें समझ लेना चाहिये कि येही तरीका बेहतर है । 85 : उन्हें कुछ जियादा जुमाना नहीं गुजुरा है न वोह कुछ दूर के 
४ रहने वाले थे तो उन के हाल से इब्रत हासिल करो । 86 ; कि अगर हम आप के साथ कुछ जियादती करें तो आप में मुदाफअत की कै 
, ताकृत नहीं | 87 : जो दीन में हमारा मुवाफिक है और जिस को हम अजीज रखते हैं | 88 : कि अल्लाह के लिये तो तुम मेरे कृत्ल 
# से बाज न रहे और मेरे कुम्बे की वज्ह से बाज रहे और तुम ने अल्लाह के नबी का तो एहतिराम न किया और कुम्बे का एहतिराम ४ 
$ किया | 89 : ओर उस के हुक्म की कुछ परवाह न की । 90 : अपने दआवी (दा'वों) में या'नी तुम्हें जल्द मा'लूम हो जाएगा कि में क2. 

के ' हक पर हूं या तुम और अजाबे इलाही से शक़ी की शकावत (बद बख़्त की बद बख्ती) जाहिर हो जाएगी | 49 : आकिबते अमग्र और & फं 
& अन्जामे कार का 92 ; उन के अजाब और हलाक के लिये । ? 


कह + ४ $ 


१) ०२% 3 १९३2५ ८५७३७ 


है 20 20 2050 50:80 80:50: 800: 50800 800:500:8005 0:50 30 2_ 


(0) (४ ०टथ (१3८४२ व ६-० > ६ 2 | के | 9०५८2. ० | ही न ध 


# | बचा लिया. और जालिमों को चिघाड़ ने आ लिया» तो सुब्ह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए 4 
तट डे 
है >> 32 ४ ४ 22222 _5 ६2५ >45३१2 » है २४4 
हे ५३ (००३० ० ४॥ ७.४| ०६३६ 


# गोया कभी वहां बसे ही न थे अरे दूर हों मदयन जैसे दूर हुए समूदा१ और बेशक कै । है 


२६६, पल लक (०५ | 99 (0 3, 

* 5७५%०5303| & >-०००००५ 2 "32५ मर || ऋ 

# हम ने मूसा को अपनी आयतों!/” और सरीह गलबे के साथ फिरऔन और उस के दरबारियों की त्रफ भेजा औक 

& 3८ “2५ 2 9 के है हि “ 9“39०,// 2 52“ बा 

>4बट्र4-० १,००५.) (2 ४४० )२ ००% 2 )० ।५०५ ०००१ ,- ०० अर , 

*' तो वोह फिरओन के कहने पर चले'७ और फिरओऔन का काम रास्ती (दुरुस्त व दियानत दारी) का ने था” अपनी कौम के आगे होगा कियामत के हे 
| ७5० 292 शक 


6 ४०3 ४/५७३३/%3/)॥ ५5 ७४॥५५४४०८८३। 


# दिन तो उन्हें दोजूख में ला उतारेगा”” ओर वोह क्या ही बुरा घाट उतरने का और उन के पीछे पड़ी इस जहान में । 4५ 
५ ह (%! ७७ 9 सर री] 3 ८5 | ४ 

(४ पक (6.४ 3 0१) की | 9) (३२ 4.2४ |.० १ 3०४. | ा 

2 ला'नत ओर कियामत के दिन? क्या ही बुरा इन्झ्ाम जो उन्हें मिला येह बस्तियों'' को खबरें हैं 5 


$४ |॥४८2०506५८ 05 ००४०० ०७ ४५६५८ ५७८.८8 


# कि हम तुम्हें सुनाते हैं." उन में कोई खड़ी हैः” और कोई कट गई. और हम ने उन पर जुल्म न किया बल्कि खुद उन्हों ने * । द 


ू “ 322“ ५३५३2 29०“ ।।3 9 / 2 ,35 ./ (3५ ८2०७ 
(७३७७/१० »५५४- | 22 (*-+...४० 


७. अपना बुरा किया तो उन के माबूद जिन्हें” अल्लाह के सिवा पूजते थे उन के कुछ काम न ३४ 

# 93 : हजरते जिब्रील »४</५:४ ने हैबत नाक आवाज से कहा : “४:५८ ५५४” सब मर जाओ ! इस आवाज की दहशत से उन के दम निकल हे 

# गए और सब मर गए | 94 ; अल्लाह की रहमत से । हज्‌रते इब्ने अब्बास ५६४॥५४८४॥८० ने फरमाया कि कभी दो उम्मतें एक ही अजाब कै 
हे में मुब्तला नहीं की गई बजुज्‌ हज॒रते शुऐब व सालेह (४.५ ५६४ की उम्मतों के, लेकिन कौमे सालेह को उन के नीचे से होलनाक आवाज ने “है 

 हलाक किया और कूमे शुऐब को ऊपर से । 95 : या'नी मो'जिजात 96 : और कुफ्र में मुब्तला हुए और हजुरते मूसा »--/%& पर ईमान बट 
6 नलाए।97 : वोह खुली गुमराही में था क्यूं कि बा वुजूद बशर होने के खुदाई का दावा करता था और अलानिया ऐसे जुल्म और ऐसी सितम 

# गारियां करता था जिस का शैतानी काम होना जाहिर और यकनी है, वोह कहां और खुदाई कहां ! और ह॒जरते मूसा ४८०५४॥-४/५७ के साथ शाह 

# रश्दो हक्कानिय्यत थी, आप की सच्चाई की दलीलें, आयाते जाहिरा व मो'जिजाते बाहिरा (साफ़ साफ़ आयतें और जुबर दस्त मो'जिजात) ७९ 
वोह लोग मुआयना कर चुके थे, फिर भी उन्हों ने आप की इत्तिबाअ से मुंह फेरा और ऐसे गुमराह की इताअत की, तो जब वोह दुन्या में कुफ्रो हुई 

(6५ जलाल में अपनी कौम का पेश्वा था ऐसे ही जहन्नम में उन का इमाम होगा और 98 : जैसा कि उन्हें दरियाए नील में ला डाला था | 499 : के, 

” या'नी दुन्या में भी मल्कून और आखिरत में भी मल्ऊन । 200 : या'नी गुजुरी हुई उम्मतों 20। : कि तुम अपनी उम्मत को उन की खबरें दो जहर 

8 ताकि वोह उन से इब्रत हासिल करें, उन बस्तियों की हालत खेतियों की तृरह है कि 202 : उस के मकानों की दीवारें मौजूद हैं, खन्डर पाए जाते औ5« 
४ हें, निशान बाकी हैं जैसे कि आद व समूद के दियार (बस्तियां) | 203 : या'नी कटी हुई खेती की तृरह बिल्कुल बे नामो निशान हो गई और उस 7 

& का कोई असर बाकी न रहा जैसे कि कोमे नूह ४: ५:£ के दियार | 204 : कुफ्र व मआसी का इरतिकाब कर के 205 : जहल व गुमराही से बच 


हक 


कह + ४ $ 
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7494३ 4%4%%३३%३३३ ३३३३ ३३ के) 
' 0905७ :४2£0-526572,/:6६&4%% #| 
ह आए*१6 जब तुम्हारे रब का हुक्‍्स आया और उन" से उन्हें हलाक के सिवा कुछ न बढ़ा और ऐसी ही पकड़ है | व 
;0॥ ७2५4७ ४०७) 52४25 28॥०75| 2:02 $ 


# तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़॒ता है उन के जुल्म पर बेशक उस की पकड़ दर्दनाक कर्री (सख्त) हैः” बेशक #5६ 
अर ८6८८ 4 


अं आओ 


# इस में निशानी” है उस के लिये जो आखिरत के अजाब से डरे वोह दिन है जिस में सब लोग? 5 


' 625::5050)0॥ 8 £055 ०5 ४-००:2८.55 ८४॥ ४ 


्  ट् 
४० इकढ़े होंगे और वोह दिन हाज्री का है”! और हम उसे“! पीछे नहीं हटाते मगर एक गिनी हुई मुद्दत के लिये”! (हे 
(६६७७८: ४2६ 8०% टृ शा ५ कर 
४ ४ (2) ७७५७७ 9 (#« (* क्री 5 ॥/ ४ (5 
ः हे ' 


हि ७.३ 5 7] +* ३ ६.४ (४! +5 ॥क 5 ही 0, 
कं 3:3८ () (१४७७ 3-93. 3:37 /॥7५ है. 4 * ७ हज): 


# वोह जो बद बख्त हैं वोह तो दोजख में हैं वोह उस में गधे की तरह रैंकें (चीखें चिल्लाएं)गे वोह उस में रहेंगे अरू 


। ६ ४5 2६ “४६, ८25 ] मी ८,। ०० “६४ ८ ः 
# अप (०७८५ ०४॥। 20 ८2 4 ५%। ४ | आल । किए] [ जे 


हैंड जब तक आस्मान व जमीन रहें मगर जितना तुम्हीरे रब ने चाहा _ बेशक तुम्हारा रब " 


' 02562८2 0-7 व 0 «8 25622.200 


४ जब जो चाहे कक और वोह जो खुश नसीब हुए वोह जन्नत में हैं हमेशा उस में रहेंगे जब तक ४ 


# (25% 
रे 


* » 493 / “/> > 9,293 १ 
02 3.५० 2-० £ ७५७८६ ७४७॥। 2:५३ ०.....)॥ ६ 
४ आसमान व जूमीन रहें मगर जितना तुम्हारे रब ने चाहा! येह बख्शिश है कभी खत्म न होगी 
हा ७. 206 : और एक शम्मा (थोड़ा सा भी) अजाब दफप्आ न कर सके | 207 : बुतों और झूटे मा'बूदों 208 : तो हर जालिम को चाहिये कि इन ७५ 
# वाकिआत से इब्रत पकड़े और तौबा में जल्दी करे | 209 ; इब्रत व नसीहत 2।0 : अगले पिछले हिसाब के लिये 2। : जिस में आस्मान * 
# वाले ओर जमीन वाले सब हाजिर होंगे । 22 : या'नी रोजे कियामत को 23 : या'नी जो मुद्दत हम ने बकाए दुन्या के लिये मुकररर फरमाई ५ 

है उस के तमाम होने तक। 24 : तमाम खल्क साकित होगी, कियामत का दिन बहुत तृवील होगा, उस में अहवाल मुख्तलिफ होंगे, बा'ज॒ है 

# अह॒वाल में तो शिद्दते हैबत से किसी को बे इज्मे इलाही बात जुबान पर लाने की कुदरत न होगी और बा'जु अहवाल में इज्न दिया जाएगा कि कै, 
5 लोग इज्न (इजाजत) से कलाम करेंगे और बा'जु अहवाल में होल व दहशत कम होगी उस वक्‍त लोग अपने मुआमलात में झगड़ेंगे और 8 

ह अपने मुकुद्दमात पेश करेंगे | 275 : शकौक बल्खी £&,& ने फुरमाया : सआदत की पांच अलामतें हैं : (4) दिल की नरमी (2) करते बट 
4७. गिर्या (3) दुन्या से नफरत (4) उम्मीदों का कोताह होना (5) हया । और बद बख्ती की अलामतें भी पांच चीजें हैं : (।) दिल की सख्ती (2) «४. 

# आंख की खुश्की या'नी अदमे गिर्या (न रोना) (3) दुन्या की रग्बत (4) दराज उम्मीदें (5) बे हयाई । 2/6 : इतना और जियादा रहेंगे और है 
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क इन के बाप दादा पूजते थे“/” और बेशक हम इन का हिस्सा इन्हें पूरा फेर देंगे जिस में कमी न होगी और बेशक कै है 


32. /6४८६:..०८.४५९० 43-05 8250 #८ पा 


# हम ने मूसा को किताब दी” तो उस में फूट पड़ गई: अगर तुम्हारे रब की एक बात” पहले न हो चुकी होती « ब के 


रा धो तन 74 
22४८४ | ७५ ५६, ५ | श्र (3 ४) ६ 2308 कि है 4 ६ 32% 2 रे 2 है. * दि 
$,0॥ 


$ककक नी ७ 8 
तो जभी उन का फैसला कर दिया जाता और बेशक बोह उस की तरफ से”'+ धोका डालने वाले शक में हैं?” ओर बेशक जितने हैं?” एक एक को 
(बि 3५४3 ४595 (६ १ 


» तुम्हारा रब उस का अमल पूरा भर देगा उसे उन के कामों की खबर ह““” तो काइम रहो“ जैसा तुम्हें हुक्म 


” न झुका" कि तुम्हें आग छणगी और अल्लाह के सिवा तुम्हाशा कोई हिमायती नहीं?! हे 

9 इस जियादती की कोई इन्तिहा नहीं, तो मा'ना येह हुए कि हमेशा रहेंगे, कभी इस से रिहाई न पाएंगे । (७८७) 27 : इतना और जियादा बन 
, रहेंगे । इस जियादती की कुछ इन्तिहा नहीं इस से हमेशगी मुराद है चुनान्चे इर्शाद फरमाता है ; 28 : बेशक येह इस बुत परस्ती पर अजाब «७४ 
# दिये जाएंगे जैसे कि पहली उम्मतें मुब्तलाए अजाब हुई । 29 : और तुम्हें मा'लूम हो चुका कि उन का क्या अन्जाम होगा । 220 : या'नी 
& तौरैत | 22 ; बा'जे उस पर ईमान लाए और बा'ज ने कुफ्र किया | 222 : कि इन के हिसाब में जल्दी न फरमाएगा | मख्लूक के हिसाब व कै, 


& की तरफ से । 225 : जिस ने उन की अक्लों को हैरान कर दिया है। 226 : तमाम खल्क, तस्दीक करने वाले हों या तक्जीब करने वाले रोजे बल न 
* कियामत 227 : उस पर कुछ मख्फी नहीं । इस में नेकों और तस्दीक करने वालों के लिये तो बिशारत है कि वोह नेकी की जजा पाएंगे और ९४ 
# काफिरों और तक्जीब करने वालों के लिये वईद है कि वोह अपने अमल की सजा में गिरिफ्तार होंगे। 228 : अपने रब के हुक्म और उस के 
£ दीन की दा'वत पर 229 : और उस ने तुम्हारा दीन कृबूल किया है, वोह दीन व ताअत पर काइम रहे । मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है : सुफ़्यान कई 


# राह मेल व मह॒ब्बत रखें और इसी से उन का हाल कियास करना चाहिये जो खुद जालिम हैं । 


42 2392 2952 ,+ > 5932 46 १ ८ 
(5 | 550४५ #४ (35:74 32:58 & 

तो ऐ सुनने वाले धोके में न पड़ उस से जिसे येह काफिर पूजते हैं» येह वैसा ही पूजते हैं जेसा पहले .8, 
#१““>2<4 9 2“53 ८००४-५६ 7 22 20 ही 

| (| को 


(१००५ ४) 


> ५८ 4,3०2 *5२ श्ल रा 


जजा का दिन रोजे कियामत है। 223 : ओर दुन्या ही में गिरिफ्तारे अजाब किये जाते । 224 : या'नी आप की उम्मत के कुफ्फार कुरआने करीम 


बिन अब्दुल्लाह सकृफी ने रसूले करीम / 3:४2.» से अर्ज किया कि मुझे दीन में एक ऐसी बात बता दीजिये कि फिर किसी से दरयाफ्त ० 


# करने की हाजत न रहे | फरमाया : “40,८८४” कह और काइम रह । 230 : “किसी की तृरफ झुकना” उस के साथ मेल महब्बत रखने को शा 

४ कहते हैं, अबुल आलिया ने कहा कि मा'ना येह हैं कि जालिमों के आ'माल से राजी न हो । सुद्दी ने कहा : उन के साथ मुदाहनत (बा वबुजूदे ९8, 
# कुदरत उन के सामने दीन में पिलपिला पन इख़्तियार) न करो । कृतादा ने कहा : मुश्रिकीन से न मिलो । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जहर 
$ खुदा के ना फरमानों के साथ या'नी काफिरों और बे दीनों और गुमराहों के साथ मेलजोल, रस्मो राह, मवह्॒त (प्यार) व मह॒ब्बत, उन की हां 5 


में हां मिलाना, उन की खुशामद में रहना मम्नूअ है। 23 : कि तुम्हें उस के अ॒जाब से बचा सके | येह हाल तो उन का है जो जालिमों से रस्मो ि दे 4 


| फ 
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748३३ ३% ३4३१३ ३३३३ कक) 
हब (४ ८2858 5 की, 


(०५० ५) 
१०(. के डर 
नह रे ४). 
28 है /€ 


० (0 प 2 है. 6 हक] 9 है, “/ 
5 3 है] + / ७ 
हे (॥9) कि 

2 >०७८२२०००८५ ६७००४८७॥ के 
| अल्लाह नेकों का नेग (अज्र) जाएअ नहीं करता तो क्यूं न हुए तुम में से अगली संगतों (कोमों) में “5 ऐसे जिन में « 
हि रस /ा >८5५ आह. 2» 53, * [6] (९ १. 30 ** 0. ५५ तनु 
व थरक) ३७5५७ ४ १/५॥४2५७)०००५४४४४३५:।|४३५| । 4 
भलाई का कुछ हिस्सा लगा रहा होता कि जमीन में फसाद से रोकते” हां उन में थोड़े थे वोही जिन को हम ने नजात « 


+ + ४ 2८५, 5" 2 2 + 
; 5७ ८४५2%००५४५५.३।७ . ५४७८८ ३)|६८४३ ६-७४ ४ 
४ दी” ओर जालिम उसी ऐश के पीछे पडे रहे जो उन्हें दिया गया: ओर वोह गुनहगार थे. और & 
हे (६४ “>> 929. थे 
की 29560 070.22685 500 08॥0:042/:0726 |: 


££ तुम्हारा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को बे वजह हलाक कर दे और उन के लोग अच्छे हो और अगर श्र 


ः ै 
“ 
अं कि मम न गम गए हैं“ ओरः लि 48 
कह 232 : दिन के दो किनारों से सुब्ह व शाम मुराद हैं। जवाल से कब्ल का वक्त सुब्ह में और बा'द का शाम में दाखिल है। सुब्ह की नमाज शक 


# “फज़'” और शाम की नमाज “जोहर व अरू” हैं | 233 : और रात के हिस्सों की नमाजें ““मगूरिब व इशा” हैं | 234 : नेकियों से मुराद # 
है या येही पन्‍जगाना नमाजें हैं जो आयत में जिक्र हुई या मुत्लक ताअतें या “4280 0॥ (४ ९५ 20 4८८४ 008७८: पढ़ना | मस्अला : “है 

४ आयत से मा/लूम हुवा कि नेकियां सगीरा गुनाहों के लिये कफ्फ़ारा होती हैं ख़्वाह वोह नेकियां नमाजु हों या सदका या जिक्र व इस्तिग्फ़ार या है 
(० और कुछ | मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि पांचों नमाजें और जुमुआ दूसरे जुमुआ तक और एक रिवायत में है कि रमजान दूसरे _ह. 

# रमजान तक येह सब कफ्फारा हैं उन गुनाहों के लिये जो इन के दरमियान वाकेअ हों जब कि आदमी कबीरा गुनाहों से बचे | शाने नुज़ूल : एक 5 
, शख्स ने किसी औरत को देखा और उस से कोई खफीफ सी हरकत बे हिजाबी की सरजुद हुई इस पर वोह नादिम हुवा और रसूले करीम ७४ 

#45६&%0४.» की खिदमत में हाजिर हो कर अपना हाल अर्ज किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई | उस शख्स ने अर्ज किया कि सगीरा गुनाहों हु 

26% के लिये नेकियों का कफ्फारा होना क्या खास मेरे लिये है? फरमाया : नहीं, सब के लिये | 235 : या'नी पहली उम्मतों में जो हलाक ऋ८, 

#” की गई । 236 : मा'ना येह हैं कि उन उम्मतों में ऐसे अहले खैर नहीं हुए जो लोगों को जमीन में फुसाद करने से रोकते और गुनाहों से मन्ज *] 

# करते, इसी लिये हम ने उन्हें हलाक कर दिया । 237 : वोह अम्बिया पर ईमान लाए, उन के अहकाम पर फरमां बरदार रहे और लोगों को फसाद *<5 
5 से रोकते रहे | 238 : और तनआउम व तलज्जुज्‌ (ऐश व लज्जात) और ख्वाहिशात व शहवात के आदी हो गए और कुफ्र व मआसी में डूबे ४ 

रहे | 239 : तो सब एक दीन पर होते 240 : कोई किसी दीन पर कोई किसी पर 24 : वोह दीने हक पर मुत्तफिक रहेंगे और इस में इख्तिलाफ ब्ं 
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कि / व आग 8 जज आह ता गा ता जा क 


० ः ६# 20) | 9९ 22 [५2 
है (४० 2445 %०45(९०|४२-०५४२५७१ 23! “०५०० के 
# जिस से तुम्हारा दिल ठहराएं[ और इस सूरत में तुम्हारे पास हक आया“ ओर मुसलमानों को # न 
है [$ + ><4«4 &2 स्‍ 3 न 20] ५ 
5) >०>४०४७४८2७०:०६४८८५०४५५७ ८४०५४ | * 
# पन्‍्दो नसीहत“ ओर काफिरों से फरमाओ तुम अपनी जगह काम किये जाओ” हम अपना शक 
है तक । 6 2६ ०४ 45 2228 ६20 (६ का 5 +४22,./ 2 ८.» । | 

4० 3029 दि 42 300 0502-००७॥ ०-१ ७००३- ५ 
काम करते हैं” ओर राह देखो. हम भी राह देखते हैं? ओर अल्लाह ही के लिये हैं आस्मानों और ह हे 

4 8 ८ शा | 3८ ५4 .. 2 3,392, 92 / .,.9 «2, | शा 
| ८५०७५ ५५०७ ६ »580<2848:००॥४)०५०).३०१३/ 3) ७६ 


» जमीन के गेबः? ओर उसी की तरफ सब कामों की रुजूअ है तो उस की बन्दगी करो और उस पर भरोसा रखो और तुम्हारा रब & ९५ 


हूँ . हक 5 हि ६० हर + है द् 
(5 (९) 9-० की कै 
व्क़्ह हर (9) (०-० षट 7”: &+ 
हे 228 


ब तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं 

ः ६ ॥ ४७४ 2०6०४ हा; $65॥ 7० (6६ ॥ ७) 2» 

* सूरए यूसुफ मक्किय्या है, इस में एक सो ग्यारह आयतें ओर बारह रुकृअ हें 

। ५०00७ 240७४ 

टअट० ९ ०८४॥(४० 

अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला! 

येह रोशन किताब की आयतें हैं? बेशक हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा कै 


हा (७. न करेंगे । 242 : या'नी इख्तिलाफ़ वाले इख्तिलाफ के लिये और रहमत वाले इत्तिफ़ाक के लिये | 243 : क्यूं कि उस को इल्म है कि बातिल ७४% 
# के इख्तियार करने वाले बहुत होंगे । 244 : और अम्बिया के हाल और उन की उम्मतों के सुलूक देख कर आप को अपनी कौम की ईजा का शा 
# बरदाश्त करना और उस पर सब्र फरमाना आसान हो । 245 : और अम्बिया और उन की उम्मतों के तज्किरे वाकेअ के मुताबिक बयान हुए #% 
जो दूसरी किताबों और दूसरे लोगों को हासिल नहीं या'नी जो वाकिआत बयान फरमाए गए वोह हक भी हैं | 246 : भी, कि गुजुरी हुई जहर 
# उम्मतों के हालात और उन के अन्जाम से इब्रत हासिल करें । 247 : अन्करीब इस का नतीजा पा लोगे । 248 : जिस का हमें हमारे कै, 
5 रब ने हुक्म दिया | 249 ; तुम्हारे अन्जामे कार की । 250 : उस से कुछ छुप नहीं सकता । । : सूरए यूसुफ मक्किय्या है इस में बारह 
 रुकूअ और एक सो ग्यारह आयतें और एक हजार छ” सो कलिमे और सात हजार एक सो छियासठ हर्फ हैं | शाने नुज़ूल : उलमाए बै-5 
4७. यहूद ने अशराफे अरब से कहा था कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «५४८४0. से दरयाफत करो कि औलादे हजरते या'कूब मुल्के «४, 
# शाम से मिरर में किस तरह पहुंची और उन के वहां जा कर आबाद होने का क्या सबब हुवा और हजुरते यूसुफ ०६:०४॥४).७५:८ का वाकिआ ऊाक 
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» कि तुम समझे हम तुम्हें सब से अच्छा बयान सुनते हैं? इस लिये कि हम ने तुम्हाते तरफ अं 


$ 292 है हर! छ पट) 
द ७3 ७८७४७४५:४४४५८४८| ५ ७8४॥४७ 


8 इस कुरआन की वहय भेजी  अगर्चे बेशक इस से पहले तुम्हें खबर न थी याद करो जब यूसुफ ने # 2 


रा 720 47 व्रत आए की, ४<॥ शरद ) 


# अपने बाप! से कहा ऐ मेरे बाप मैं ने ग्याह तारे और सूरन और चांद देखे उन्हें » के 


न की 3८4 (80  र्ड, 3532(27 5<६5५&४ ॥६ आम ७2 2, 


अपने लिये सज्दा करते देखाःः कहा ऐ मेरे बच्चे अपना ख्वाब अपने भाइयों से न कहना" कि वोह तेरे साथ कोई चाल ह ॥ ह 


टू 59 ४८ ५2 >छ | | ८24 ८ + 0 300॥ 
:४४४<४5८)४5७७.०३४०:४५८०५७७।॥६:४४॥ 


४ चलेंगे" बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन हें और इसी तरह तुझे तेरा रब चुन लेगा” ऋ५ 
१० क्या है? इस पर येह सूरए मुबारका नाजिल हुई | 2 : जिस का ए'जाज्‌ जाहिर और मिन इन्दिल्लाह (अन्लाडइ की तरफ से) होना वाजेह और “है 
» मआनी अहले इल्म के नज्दीक गैर मुश्तबह हैं और इस में हलाल व हराम हुदूद व अहकाम साफ़ बयान फ्रमाए गए हैं और एक कोल येह बु-% 
४. है कि इस में मुतक॒द्दिमीन के अहवाल रोशन तौर पर मज्कूर हैं ओर हक व बातिल को मुमताजु कर दिया गया है | ३ : जो बहुत से अजाइब ७४ न 
ब्रह# व ग्राइब और हिक्‍्मतों और इब्नतों पर मुश्तमिल है और इस में दीन व दुन्या के बहुत फवाइद और सलातीन व रिआया ओर उलमा के शक 
क अहवाल ओर ओरतों के खुसाइस और दुश्मनों की ईजाओं पर सब्र और उन पर काबू पाने के बा'द उन से तजावुजु करने का नफीस बयान है, क& 
/0 जिस से सुनने वाले में नेक सीरती और पाकीजा खसाइल पैदा होते हैं । साहिबे बहरुल हकाइक ने कहा कि इस बयान का अहूसन होना इस है 
है सबब से है कि येह किस्सा इन्सान के अहवाल के साथ कमाले मुशाबहत रखता है, अगर यूसुफ से दिल को और या'कूब से रूह को और इैद- 
. राहील से नप्स को, बिरादराने यूसुफ से कृवी हवास को ता'बीर किया जाए और तमाम किस्से को इन्सानों के हालात से मुताबकृत दी जाए, ५3 
चुनान्चे उन्हों ने वोह मुताबकृत बयान भी की है जो यहां ब नजरे इख्तिसार दर्ज नहीं की जा सकती । 4 : हजुरते या'कूब बिन इस्हाक बिन शाह 
# इब्राहीम ४८॥ ६६४८ 5 ; हजरते यूसुफ ७०१५४)» ४८ ने ख्वाब देखा कि आस्मान से ग्यारह सितारे उतरे और उन के साथ सूरज ओर चांद भी ९ 
है हैं, उन सब ने आप को सज्दा किया । येह ख़्वाब शबे जुमुआ को देखा, येह रात शबे कुद्र थी। सितारों की ता'बीर आप के ग्यारह भाई हैं और *ह 
3 सूरज आप के वालिद और चांद आप की वालिदा या खाला, आप की वालिदए माजिदा का नाम राहील है। सुद्दी का कोल है कि चूंकि राहील इै5& 
७, का इन्तिकाल हो चुका था इस लिये कमर से आप की खाला मुराद हैं और सज्दा करने से तवाजोअ करना और मुतीअ होना मुराद है और «४ क 
# एक कोल येह है कि हकीकृतन सज्दा ही मुराद है क्यूं कि उस जमाने में सलाम की तरह सज्दए तहिय्यत (ता'जीमी सज्दा) था। हजुरते यूुसुफ शैछ 
» (४५4 ,.»/ ४७ की उम्र शरीफ उस वक्त बारह साल की थी और सात और सतरह के कोल भी आए हैं | हजुरते या'कूब ४5 ५:८८ को हजरते #९%8 
हैक यूसुफ (४:५४ ॥-20४& से बहुत जियादा महब्बत थी इस लिये उन के साथ उन के भाई हसद करते थे और हजरते या'कूब ,<) ५2८ इस पर चेहरे 
£ मुत्तलअ थे इस लिये जब हजुरते यूसुफ ४४:०५४॥-»/५& ने येह ख्वाब देखा तो हज॒रते या'कूब »४<0५:८ ने 6: क्यूं कि वोह इस की ता'बीर चैर्ई 
5 को समझ लेंगे। हजुरते या'कूब (४.-१५४॥-०४४४ जानते थे कि अत्लाह़ तआला हजरते यूसुफ /४:५$/५2& को नुबुव्वत के लिये बरगुजीदा ४, 
# फरमाएगा और दारैन की ने'मतें और शरफ इनायत करेगा इस लिये आप को भाइयों के हसद का अन्देशा हुवा और आप ने फरमाया : और 
अं 7: ओर तुम्हारी हलाकत की कोई तदबीर सोचेंगे | 8 : उन को कैद व हसद पर उभारेगा । इस में ईमा (इशारा) है कि बिरादराने यूसुफ «९8. 
कह ५:५६ ॥ ५। 2६८ अगर हजरते यूसुफ (४.:१५४॥७/ ४४ के लिये ईजा व जृरर पर इक्दाम करेंगे तो इस का सबब वस्वसए शैतान होगा | (७०४) जी 
# बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है ; रसूले करीम “4%४2५5%/( ने फरमाया ; अच्छा ख़्वाब अल्लाह की तृरफ से है, चाहिये कि उस को 5: 
» मुहिब से बयान किया जावे और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है जब कोई देखने वाला वोह ख्वाब देखे तो चाहिये कि अपनी बाई तरफ तीन ४ 
& मरतबा थुत्कारे और येह पढे : “६३)॥५७ १७ ० 3७6 9 9०:८० ८-०५., 5५57 9 ; इज्तिबा या'नी अल्लाह तआला का किसी बन्दे को शी 
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# घर वालों पर जिस तरह तेरे पहले दोनों बाप दादा इब्राहीम और इस्हाक पर पूरी की? बेशक तेरा रब # >> हु 
ह न्जे | (5 22 है 
# इल्मो हिकक्‍्मत वाला है. बेशक यूसुफ और उस के भाइयों में पूछने वालों के लिये निशानियां हैं“. जब शक 


ः बोले5 कि जरूर यूसुफ और उस का भाई * हमारे बाप को हम से जियादा प्यारे हैं और हम एक जमाअत हैं” बेशक हमारे बाप हे 


& सराहतन इन की महत्बत में डूबे हुए हैं!” यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंक आओ कि तुम्हारे बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारी ही & ' ४ 
” बरगुजीदा कर लेना या'नी चुन लेना, इस के मा'ना येह हैं कि किसी बन्दे को फैजे रब्बानी के साथ मख्यूस करे जिस से उस को तरह तरह हक 
£ के करामात व कमालात बे सआयो मेहनत हासिल हों । येह मर्तबा अम्बिया के साथ खास है ओर उन की बदौलत उन के मुकर्रबीन, सिद्दीकीन न < 


* के मामूं की बेटी हैं, उन से आप के छ? फरजन्द हुए : रूबील, शम्ऊून, लावी, यहूजा, जूबूलून, यश्जुर और चार बेटे हरम (बांदियों) न्‍ ० 


3 « ५.५३ ).9/2७ के कृत्ल की राय दी और गुफ्तगूए मश्वरा इस तरह हुई 9 : आबादियों से दूर । बस येही सूरतें हैं जिन से 


395 2205 4६5 53२2 5 52०८० ०५४४४ ४222५ 


ओर तुझे बातों का अन्जाम निकालना सिखाएगा!" ओर तुझ पर अपनी ने'मत पूरी करेगा ओर या'कूब के फ हे 


४; 56४).:505८2 20७६४ ८:: ४४ #$ 


5 कि 0 


॥७6। ८ 2329 0265 5 ६०:2॥६ 


व शुहदा व सालिहीन भी इस ने'मत से सरफराज किये जाते हैं | 0 : इल्मो हिक्मत अता करेगा और कुतुबे साबिका और अहादीसे अम्बिया 


# के गृवामिज कश्फ (भेद जाहिर) फरमाएगा और मुफुस्सिरीन ने इस से ता'बीरे ख्वाब भी मुराद ली है | हज॒रते यूसुफ :४.0५8 ४9४४ ता'बीरे और 
४. ख़्वाब के बड़े माहिर थे। । : नुबुव्वत अ॒ता फूरमा कर, जो आला मनासिब में से है और खल्क के तमाम मन्सब इस से फुरोतर (कमतर) «७8% 
# हैं ओर सल्तनतें दे कर दीन व दुन्या की ने'मतों से सरफ़राजु कर के | 2 : कि उन्हें नुबुब्वत अता फरमाई । बा'जु मुफुस्सिरीन ने फरमाया : है 
& इस ने'मत से मुराद येह है कि हजरते इब्राहीम /४८४५४ /.४। &४ को नारे नमरूद से खुलासी दी और अपना खलील बनाया और हजुरते इस्हाक कै 


(४००५४ ॥५॥५७ को हजुरते या'कूब और अस्बातृ इनायत किये | 3 : हजुरते या'कूब (४८०५४ ;.५। «£ की पहली बीबी लया बिन्ते लयान आप “है 


से हुए : दान, नफ्ताली, जाद, आशिर, इन की माएं जुल्फा और बुल्हा । “लया” के इन्तिकाल के बा'द हज्रते या'कूब »४</५:८ ने इन की 


# बहन राहील से निकाह फरमाया, इन से दो फरजन्द हुए : यूसुफ, बिन्यामीन । येह हजरते या'कूब ४0५: के बारह साहिब जादे हैं । इन्हीं शी 
७. को “अस्बात्‌” कहते हैं | 4 : पूछने वालों से यहूद मुराद हैं जिन्हों ने रसूले करीम “४:४४ से हज॒रते यूसुफ़ &५४/9४£७ का हाल 3४ 
# और औलादे हजुरते या'कूब »४</५: के खित्तए कन्आ्ान से सर जमीने मिस्र की तरफ मुन्तकिल होने का सबब दरयाफ्त किया था । जब शक 
9 सम्यिदे आलम # «४4४ ने हजरते यूसुफ /४./५5)2/५£& के हालात बयान फूरमाए और यहूद ने उन को तौरैत के मुताबिक पाया तो उन्हें ऋ५४, 
” हैरत हुई कि सय्यिदे आलम 4०0 ने किताबें पढ़ने और उलमा व अहबार की मजलिस में बैठने और किसी से कुछ सीखने के बिगेर नहर 
8 इस कदर सहीह वाकिआत कैसे बयान फरमाए ! येह दलील है कि आप जरूर नबी हैं ओर कुरआने पाक ज्‌रूर वहये इलाही है और अन्लाहड 


तआला ने आप को इल्मे कुद्स से मुशर्रफ फ्रमाया, इलावा बरीं इस वाकिए में बहुत सी इब्रतें और नसीहतें और हिक्मतें हैं। 5 : बिरादराने सं 


$ हजरते यूसुफ 6 : हकीकी बिन्यामीन 7 : क॒वी हैं, जियादा काम आ सकते हैं, जियादा फाएदा पहुंचा सकते हैं, हज॒रते यूसुफ ४.0५ छोटे £ ै दे 
, हैं क्या काम कर सकते हैं ? 8 : और येह बात उन के खयाल में न आई कि हजरते यूसुफ /४.:४५३$).५/ ४« की वालिदा का उन की सिगुर सिनी «७५ 


में इन्तिकाल हो गया इस लिये वोह मजीद शफ्कृत व महब्बत के मौरिद (मुस्तहिक) हुए और उन में रुश्दो नजाबत (बुजुर्गी) की वोह शक 


& निशानियां पाई जाती हैं जो दूसरे भाइयों में नहीं हैं । येह सबब है कि हजुरते या'कूब ४०.५४॥५॥ ५७ को हजुरते यूसुफ ४:०५४)०४५६ के साथ ऋ४९ ४, 
” जियादा महब्बत है। येह सब बातें खयाल में न ला कर उन्हें अपने वालिदे माजिद का हज्रते यूसुफ ४५/५४/४१५४ से जियादा महब्बत डर 
$ फरमाना शाक गुजुरा और उन्हों ने बाहम मिल कर येह मश्वरा किया कि कोई ऐसी तदबीर सोचनी चाहिये जिस से हमारे वालिद साहिब को कै 


हमारी तरफ जियादा इल्तिफात हो । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा है कि शैतान भी उस मजलिसे मश्वरा में शरीक हुवा और उस ने हजरते यूसुफ । अ 
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.. $#*$ $.. +# ला. करू 


व नि आओ व 


# यूसुफ को मारो नहीं” और उसे अन्धे (गहरे तारीक) कूंएं में डाल दो कि कोई राह चलता उसे आ कर ले जाए” #ै ६ 


के ७८४2%४४8॥52<7%#2४0262...0८#४८४ है 
2 6 / >»2 २८६ 2? (544 न] 3८४ 
0७5 2244) 8620 0४५५) ५५४5८ हे 


के 5] 5] 2222८ 5 ८3504 66/॥: ७८४५४ 


है इस से बे खबर रहो”. बोले अगर इसे भेडिया खा जाए और हम एक जमाअत हैं जब तो हम किसी उहः 


0 [द | कर ८4 हि ही बिल: 2<“८ 939 जल्द | ) ८ के 
ब * * त्ज 
५ श कर] चक्र कि व की, क्नकन + (00)॥»<>४ | 0, 
» मसरफ (काम) के नहीं?! फिर जब उसे ले गए? ओर सब की राय येही ठहरी कि इसे अन्धे (तारीक गहरे) कूंएं में डाल दें» “है 


9 20 : ओर उन्हें फकत्‌ तुम्हारी ही महब्बत हो और की नहीं । 2। : और तौबा कर लेना | 22 : या'नी यहूजा या रूबील 23 : क्यूं कि कृत्त बन 
हा १७. गुनाहे अजीम है | 24 : या'नी कोई मुसाफिर वहां गुजुरे और किसी मुल्क को उन्हें ले जाए, इस से भी गुरजु हासिल है कि न वोह यहां ७४ 

# रहेंगे न वालिद साहिब की नजरे इनायत इस तुरह उन पर होगी । 25 : इस में इशारा है कि चाहिये तो येह कि कुछ भी न करो लेकिन अगर 

& तुम ने इरादा ही कर लिया है तो बस इतने ही पर इक्तिफा करो | चुनान्चे सब इस पर मुत्तफिक हो गए और अपने वालिद से 26 : या'नी तप्रीह कै. 
है के हलाल मशागिल से लुत्फ अन्दोजु हों मिस्ल शिकार और तीर अन्दाजी वगैरा के । 27 : इन की पूरी निगहदाश्त रखेंगे । 28 : क्यूं. 

9 कि इन की एक साअत की जुदाई गवारा नहीं है। 29 : क्यूं कि इस सर जमीन में भेड़िये और दरिन्दे बहुत हैं। 30 : और अपनी सैरो तप्रीह श्ल% 

« में मश्गूल हो जाओ | 3। : लिहाजा इन्हें हमारे साथ भेज दीजिये । तक्दीरे इलाही यूंही थी हजुरते या'कूब »४<५८£ ने इजाजुत दी और वक्‍्ते ५ 

# रवानगी हजरते इब्राहीम (४८०५४ ०५६८ की क॒मीस जो हरीरे जन्नत (जनती रेशम) की थी और जिस वक्त कि हजरते इब्राहीम (४५४५४,-४। ५८ ऋहँ 

४ को कपडे उतार कर आग में डाला गया था हजरते जिब्नील ».-&& ने वोह कृमीस आप को पहनाई थी, वोह कमीसे मुबारक हजरते कै: ४ 
है इब्राहीम ०५४ से हजरते इस्हाक »-/%८ को और उन से उन के फ्रजुन्द हजरते या'कूब »४</५%४ को पहुंची थी, वोह कृमीस हजुरते «8 

& या'कूब ५0५४४ ने ता'बीजु बना कर हजरते यूसुफ «४0५४ के गले में डाल दी । 32 : इस तरह कि जब तक हज्रते या'कूब ५५% « शुरू 
६७. उन्हें देखते रहे वहां तक तो वोह हजरते यूसुफ «४५८ को अपने कन्धों पर सुवार किये हुए इज्जृतों आराम के साथ ले गए, जब दूर 20४ । 

४ निकल गए ओर हजरते या'कूब ४.0५ की नजरों से गाइब हो गए तो उन्हों ने हज॒रते यूसुफ «४-५४ को जुमीन पर दे पटका और दिलों में शाह 

# जो अदावत थी वोह जाहिर हुई, जिस की तृरफ़ जाते थे वोह मारता था और ता'ने देता था और ख़्वाब जो किसी तरह उन्हों ने सुन पाया था उस कर४, 
2 पर तश्नीअ करते थे और कहते थे अपने ख़्वाब को बुला वोह अब तुझे हमारे हाथों छुटाए (छुड़ाए) | जब सख्तियां हृद को पहुंचीं तो हज॒रते यूसुफ ४०. 

£ “४0५४८ ने यहूजा से कहा : खुदा से डर ! और इन लोगों को इन जियादतियों से रोक ! यहूजा ने अपने भाइयों से कहा कि तुम ने मुझ से शैदू 


| 
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7 है. 50 2020 2/06:0:20 80:80 8:0:2:0: 80:80: 50: 2:0: 80 8:0:50 923 
है 520५5 ७८३:०८४३४॥ ७७) ५ ४०५५० ५८) ५०५५ 


, और हम ने उसे वहय भेजी कि जरूर तू उन्हें उन का येह काम जता देगा> ऐसे वक्त कि वोह न जानते होंगे. और रात हुए & 4 


के 05 4:0558 00076 ८9:22 7 5. ५४ 


# अपने बाप के पास रोते आए” बोले ऐ हमारे बाप हम दोड़ करते निकल गए और यूसुफ को # 8 


की [020 00४2.. [55 245)॥4885८८ ५ 


# अपने अस्बाब के पास छोड़ा तो उसे भेडिया खा गया और आप किसी तरह हमारा यकीन न करेंगे अगर्चे ४ त्त् 


(2७४५७ ५४५,००४४४5५४५८५४०८७५०० 


हम सच्चे हो” और उस के कुल्ते पर एक छूट खून लगा लाए". कहा बल्कि तुम्हे दिलों ने 


है (9 >> (; 9 [५ है. ८9 7... ही है | ४ 65 “६ 5 आई 

| 900095५ ५४४१ ०५७---७०४७|५ ०] ४१९ 
» एक बात तुम्हारे वासिते बना ली है तो सब्र अच्छा ओर अल्लाह ही से मदद चाहता हूं उन बातों पर जो तुम बता रहे हो” ओर 
0 क्या अहद किया था? याद करो, कृत्ल की नहीं ठहरी थी, तब वोह इन हरकतों से बाज आए । 33 : चुनान्चे उन्हों ने ऐसा किया । येह कूंवां 
# कन्आन से तीन फरसंग के फासिले पर हवाली बैतुल मक्दिस (बैतुल मक्दिस के इर्द गिर्द) या सर जुमीने उरदुन में वाकअ था । ऊपर से इस डील 
६; का मुंह तंग था और अन्दर से फराख । हजरते यूसुफ /४.५४/॥&/ ४४ के हाथ पाउं बांध कर, कृमीस उतार कर, कूंएं में छोड़ा, जब वोह उस ९2, 
है” की निस्फ गहराई तक पहुंचे तो रस्सी छोड़ दी ताकि आप पानी में गिर कर हलाक हो जाएं । हजुरते जिब्रीले अमीन ब हुक्मे इलाही पहुंचे ओर 8. 
$ उन्हों ने आप को एक पथ्थर पर बिठा दिया जो कूंएं में था और आप के हाथ खोल दिये और रवानगी के वक्त हजूरते या'कूब 4-0५: ने न्‍् 
. हजरते इब्राहीम »५४ का कुमीस जो ता'वीजु बना कर आप के गले में डाल दिया था वोह खोल कर आप को पहना दिया, उस से अंधेरे «| 9 
# कूंएं में रोशनी हो गई । ०॥८»८- अम्बिया »४<४$,.०८६:८ के मुबारक अज्सादे शरीफा में क्या बरकत है कि एक कृमीस जो उस बा छह 
& बरकत बदन से मस हुवा उस ने अंधेरे कूंएं को रोशन कर दिया | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मल्बूसात और आसारे मक्बूलाने हक के 5४ 

है से बरकत हासिल करना शर्‌अ से साबित और अम्बिया की सुलत है। 34 : ब वासिता हजुरते जिब्रील »४</%£ के या ब तरीके इल्हाम कि है 
है आप गृमगीन न हों हम आप को अमीक चाह (गहरे कूंएं) से बुलन्द जाह (बुलन्द मर्तबे) पर पहुंचाएंगे और तुम्हारे भाइयों को हाजत मन्द | के 
४. बना कर तुम्हारे पास लाएंगे और उन्हें तुम्हारे जेरे फरमान करेंगे और ऐसा होगा 35 : जो उन्हों ने इस वक्त तुम्हारे साथ किया | 36 : कि तुम ३४. 
कह यूसुफ हो | क्यूं कि उस वक्त आप की शान ऐसी रफीअ होगी, आप उस मस्नदे सल्तृनत व हुकूमत पर होंगे कि वोह आप को न पहचानेंगे। शा 
# अल हासिल बिरादराने यूसुफ »४-%८ हजरते यूसुफ »<५£ को कूंएं में डाल कर वापस हुए और हजरते यूसुफ »-5/%४ का कुमीस कै: 
' जो उतार लिया था उस को एक बकरी के बच्चे के खून में रंग कर साथ ले लिया | 37 : जब मकान के करीब पहुंचे उन के चीखने की आवाज ९ 
9 हजरते या'कूब »४.-/%:८ ने सुनी तो घबरा कर बाहर तशरीफ लाए और फ्रमाया : ऐ मेरे फरजुन्दो ! क्या तुम्हें बकरियों में कुछ नुक्सान हुवा ? ही | 
$ उन्हों ने कहा : नहीं | फ़रमाया फिर क्या मुसीबत पहुंची और यूसुफ कहां हैं ? 38 : या'नी हम आपस में एक दूसरे से दौड़ करते थे कि कोन 3९% 
है” आगे निकले इस दौड़ में हम दूर निकल गए 39 : क्यूं कि न हमारे साथ कोई गवाह है न कोई ऐसी दलील व अलामत है जिस से हमारी रास्त जहर 
£ गोई (सच्चाई) साबित हो । 40 : और कमीस को फाडना भूल गए । हजुरते या'कूब »४</५%£& वोह कृमीस अपने चेहरए मुबारक पर रख भर 
४०. कर बहुत रोए और फरमाया : अजब तृरह का होशियार भेडिया था जो मेरे बेटे को खा तो गया और कुमीस को फाड़ा तक नहीं | एक रिवायत .8, 
जहा में येह भी है कि वोह एक भेडिया पकड़ लाए और हजरते या'कूब »४<0%:८ से कहने लगे कि येह भेडिया है जिस ने हजुरते यूसुफ »४%८ शक, 
कं को खाया है आप ने उस भेडिये से दरयाफ्त फरमाया : वोह ब हुक्मे इलाही गोया हो कर कहने लगा : हुजूर न मैं ने आप के फरजन्द को खाया ऋ<४. 
डूंठः और न अम्बिया के साथ कोई भेड़िया ऐसा कर सकता है | हजरत ने उस भेडिये को छोड़ दिया और बेटों से 4 : और वाकिआ इस के “है 
8 खिलाफ है। 42 : हजरते यूसुफ ७४.-/५४).०/ ४७ तीन रोज कूंएं में रहे, इस के बा'द आल्लाड़ ने उन्हें इस से नजात अता फरमाई । * (2 
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205: रा 
, एक काफिला आया* उन्हों ने अपना पानी लाने वाला भेजा/ तो उस ने अपना डोल डाला* बोला आहा कैसी खुशी की बात है येह तो «४ 
रा ८2 »>4८“92ट]/ ४95 |“ »४। 22764 222 29» ८ >->%] 

है (४४५ ...०१ (०९) » ४ (रु ही | ०) (9७४ 


# एक लड़का है और उसे एक पूंजी बना कर छुपा लिया और अल्लाह जानता है जो वोह करते हैं और भाइयों ने उसे खोटे # >> 
है ०९, > 9 


" (६ कक कल ८ कि 5 22) 7 त््ट2 | 
; ७५ 662 ५७/०७३५-७४285 ६25556205 #* ६ 


पक्की दायों गिनती के रुपो पर बेच डाला” और उन्हें उस में कुछ रबत न थोक और मिर के बह 
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जिस शख्स ने उसे खरीदा वोह अपनी औरत से बोला” इन्हें इज्जत से रख” शायद इन से हमें नफ्ञ पहुंचे? ह हू 
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» या इन को हम बेटा बना लें? ओर इसी तरह हम ने यूसुफ को उस जमीन में जमाव (रहने को ठिकाना) दिया ओर इस लिये कि उसे & है + 
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है बातों का अन्जाम सिखाएंँ. ओर अल्लाह अपने काम पर गालिब है मगर अक्सर आदमी प्र 
६ 43 : जो मद्यन से मिस्र की तरफ़ जा रहा था वोह रास्ता बहक कर इस जंगल में आ पड़ा जहां आबादी से बहुत दूर येह कूंवां था और इस ९ ४ 
१० का पानी खारी था मगर हजरते यूसुफ़ «५४ की बरकत से मीठा हो गया, जब वोह काफिले वाले इस कूंएं के करीब उतरे तो 44 : जिस "है 
£ का नाम मालिक बिन जु'र खजाई था, येह शख्स मद्यन का रहने वाला था, जब वोह कूंएं पर पहुंचा 45 : हजरते यूसुफ ७४८०५४॥-४८६ ने बैड 
, वोह डोल पकड़ लिया और उस में लटक गए, मालिक ने डोल खींचा, आप बाहर तशरीफ़ लाए, उस ने आप का हुस्ने आलम अफ्रोज्‌ देखा ४ 
तो निहायत खुशी में आ कर अपने यारों को मुज्दा दिया 46 : हजुरते यूसुफ «»४</ ५८ के भाई जो इस जंगल में अपनी बकरियां चराते थे वोह शक 
४ देखभाल रखते थे, आज जो उन्हों ने यूसुफ »४</&& को कूंएं में न देखा तो उन्हें तलाश हुई और काफिले में पहुंचे वहां उन्हों ने मालिक बिन कै 
0 जु'र के पास हजरते यूसुफ ४६: ५:८ को देखा तो वोह उस से कहने लगे कि येह गुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं... 
# है, ना फरमान है, अगर खरीदो तो हम इसे सस्ता बेच देंगे, फिर इसे कहीं इतनी दूर ले जाना कि इस की खबर भी हमारे सुनने में न आए। शीछ' 
 हजरते यूसुफ ४... ५:४८ उन के खौफ से खामोश खड़े रहे और आप ने कुछ न फरमाया | 47 : जिन की ता'दाद बकोल कृतादा बीस दिरहम ऋ९ 2६2. 
2 थी । 48 : फिर मालिक बिन जु/र और उस के साथी हजरते यूसुफ /४:०५४५-»५& को मिरर में लाए, उस जमाने में मिस्र का बादशाह ही 
है रय्यान बिन वलीद बिन नजुवान अमलीकी था और उस ने अपनी इनाने सल्तुनत कितृफीर मिस्री के हाथ में दे रखी थी, तमाम खजाइन चै 
« उस के तहते तसर्रुफ थे, उस को अजीजे मिस्र कहते थे और वोह बादशाह का वजीरे आ'जृम था, जब हजुरते यूसुफ «४0५४८ मिस्र ५ 
के बाजार में बेचने के लिये लाए गए तो हर शख्स के दिल में आप की तृलब पैदा हुई और खरीदारों ने कीमत बढ़ाना शुरूअ की ता 
# आंकि आप के वज्न के बराबर सोना, इतनी ही चांदी, इतना ही मुश्क, इतना ही हरीर, कीमत मुक॒र्रर हुई और आप का वज्न चार सो रत्ल हट 
था और उम्र शरीफ उस वक्त तेरह या सतरह साल की थी, अजीजे मिस्र ने इस कीमत पर आप को खरीद लिया और अपने घर ले ४. 
& आया, दूसरे खरीदार उस के मुकाबले में खामोश हो गए । 49 : जिस का नाम जुलैखा था 50 : कियाम गाह नफीस हो, लिबास व शक, 
9 खूराक आ'ला किस्म की हो | 5 : और वोह हमारे कामों में अपने तदब्बुर व दानाई से हमारे लिये नाफेअ और बेहतर मददगार हों और ऋ५४. 
है उमूरे सल्तुनत व मुल्क दारी के सर अन्जाम में हमारे काम आएं क्यूं कि रुश्द के आसार इन के चेहरे से नुमूदार हैं । 52 : येह कितृफीर हे 
हि ने इस लिये कहा कि उस के कोई औलाद न थी । 53 : या'नी ख़्वाबों की ता'बीर । * 
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नहीं जानते और जब अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचा हम ने उसे हुक्म ओर इल्म आता फरमाया ओर हम ऐसा ही सिला देते हैं । * 
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# नेकों को ओर वोह जिस ओरत* के घर में था उस ने उसे लुभाया कि अपना आपा न रोके” और दरवाजे सब बन्द कै है; 
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# कर दिये ओर बोली आओ तुम्हीं से कहती हूं” कहा अल्लाह की पनाह" वोह अजीज तो मेरा रब या'नी परवरिश करने वाला है ै कक 
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' उस ने मुझे अच्छी तरह रखा” बेशक जालिमों का भला नहीं होता और बेशक ओरत ने उस का इरादा किया ओर वोह भी औरत का इरादा करता अगर॒_ | 
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» अपने रब की दलील न देख लेता“ हम ने यूं ही किया कि उस से बुराई और बे हयाई को फेर दें» बेशक वोह 4 ः ह 
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शा कडटॉ 


है हमारे चुने हुए बन्दों में से है+. और दोनों दरवाजे की तरफ दोड़े” और औरत ने उस का कुरता पीछे से चौर लिया उहः 
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# और दोनों को औरत का मियां" दरवाजे के पास मिला” बोली क्या सजा है इस की जिस ने तेरी घर वाली से बदी चाही" हु 
है 54 : शबाब अपनी निहायत (उरूज) पर आया ओर उम्र शरीफ बकोले जृहहाक बीस साल की और बकोले सुद्दी तीस की और बकोले कलबी बैड 
अट्टारह और तीस के दरमियान हुई 55 ; या'नी इल्मे बा अमल और फृकाहत फ्िद्दीन (दीन की कामिल पहचान) इनायत की । बा'ज्‌ उलमा ने «७. 
# कहा कि हुक्म से कोले सवाब और इल्म से ता'बीरे ख्वाब मुराद है। बा'जु ने फरमाया : इल्म हकाइके अश्या का जानना और हिक्मत इल्म श 
& के मुताबिक अमल करना है। 56 : या'नी जुलेखा 57 : और उस के साथ मश्गूल हो कर उस की ना जाइजु ख़्वाहिश को पूरा करें | जुलेखा ,3९8. 
# के मकान में यके बा'द दीगरे सात दरवाजे थे | उस ने हज्रते यूसुफ »४</५% पर तो येह ख्वाहिश पेश की 58 : मुकफ्फूल कर डाले (ताले “जहर 
# लगा दिये) 59 : हजरते यूसुफ »४</ ५४ ने 60 : वोह मुझे इस कृबाहत से बचाए जिस की तू तृलब गार है, मुद्आ येह था कि येह फे'ले हराम कै 
है है, में इस के पास जाने वाला नहीं | 6॥ : उस का बदला येह नहीं कि मैं उस के अहल में खियानत करूं, जो ऐसा करे वोह जालिम है 62 : मगर॒ “है 
है हजरते यूसुफ़ ४«०५४॥-४/%४ ने अपने रब की बुरहान देखी और इस इरादए फासिदा से महफूज रहे और बुरहान इस्मते नुबुव्वत है । अल्लाह बट 
6. तआला ने अम्बिया »४<४$,&।:&४ के नुफूसे ताहिरा को अख्लाके जूमीमा (बुरे अख्लाक) व अपूआले रजीला (घटिया कामों) से पाक पैदा _ 
# किया है और अख्लाके शरीफा ताहिरा मुकृदसा पर इन की खिल्कृत फरमाई है इस लिये वोह हर ना कर्दनी (ना काबिले अमल) फे'ल से बाज छल 
,॥ रहते हैं | एक रिवायत येह भी है कि जिस वक्त जुलैखा आप के दरपै हुई उस वक्त आप ने अपने वालिदे माजिद हजुरते या'कूब »-/ ५८ ७४ 
को देखा कि अंगुश्ते मुबारक दन्दाने अक्दस के नीचे दबा कर इज्तिनाब का इशारा फरमाते हैं | 63 : और खियानत व जिना से महफूज 
& रखें 64 : जिन्हें हम ने बरगुजीदा किया है और जो हमारी ताअत में इख़्लास रखते हैं। अल हासिल जब जुलैखा आप के दरपै हुई तो हजरते छ ४, 
है »' यूसुफ ४४८०५४॥-०/५४ भागे और जुलैखा उन के पीछे उन्हें पकड़ने भागी, हजरत जिस जिस दरवाजे पर पहुंचते जाते थे उस का कुफ्ल खुल॒*ह 
ह कर गिरता चला जाता था | 65 : आखिर कार जुलेखा हजुरत तक पहुंची और उस ने आप का कुरता पीछे से पकड़ कर आप को खींचा कि *<% 
आप निकलने न पाएं मगर आप गालिब आए | 66 : या'नी अजीजे मिस्र 67 : फौरन ही जुलैखा ने अपनी बराअत जाहिर करने और हजूरते (2 
# यूसुफ 6:35,-४/£६& को अपने मक्र से खाइफ करने के लिये हीला तराशा और शोहर से 68 : इतना कह कर उसे अन्देशा हुवा कि कहीं शक 
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, मगर येह कि केद किया जाए या दुख की मार कहा इस ने मुझ को लुभाया कि मैं अपनी हिफाजुत न करूं." और फ ह हे 
के ता दर (2७ #॥ 662 72) # 22 (2 > ५७ हु कै 
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# ओरत के घर वालों में से एक गवाह ने! गवाही दी अगर इन का कुरता आगे से चिरा है तो औरत सच्ची है ६ न्‍ ४ 


226) 262॥ 5७ ८2 05॥७2:55| 
# ओर इन्हों ने गुलत॒ कहा और अगर इन का कुरता पीछे से चाक हुवा तो औरत झूटी है और येह शा 
नील, 2८ >> ४ट् 
३ ० ५2/5248| (2४98४ (४५५७०८९४३४५५०० 


0 सच्चे” फिर जब अजीज ने उस का कुरता पीछे से चिरा देखा/ बोला बेशक येह तुम औरतों का चरित्र (फरेब) है है ह 


५ रह सा 5 ८2 2 2२ 4 992 । 
(6 222००० ०७९० ०9. ६.० ४2 (0 था 
४ बेशक तुम्हारा चरित्र (फूरेब) बड़ा हैं” ऐ  यूसुफ तुम इस का खयाल न करो" गीरत तू अपने गुनाह को , 
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ह मुआफी मांग” बेशक तू खतावारों में है ओर शहर में कुछ ओरतें बोलीं? कि अजीज को शै 
& अजीज तेश में आ कर हजरते यूसुफ ७४८-/५४॥-०॥ ५४ के कत्ल के दरपै न हो जाए और येह जुलैखा की शिद्दते महब्बत कब गवारा कर सकती &% 
# थी इस लिये उस ने येह कहा : 69 : या'नी इस को कोडे लगाए जाएं | जब हजुरते यूसुफ #..५४॥७/ ४७ ने देखा कि जुलेखा उलटा आप हे 
& पर इल्जाम लगाती है और आप के लिये कैद व सजा की सूरत पैदा करती है तो आप ने अपनी बराअत का इज्हार और हकीकृते हाल का बयान छ< 
हैं जरूरी समझा और 70 : या'नी येह मुझ से फे'ले कृबीह की तलब गार हुई मैं ने उस से इन्कार किया और मैं भागा | अजीज ने कहा : येह * ध्स 
# बात किस तरह बावर की जाए? हजुरते यूसुफ (४.५४॥७/४& ने फरमाया कि घर में एक चार महीने का बच्चा पालने में था जो जुलेखा के कै* 
६ मामूं का लड़का है उस से दरयाफ्त करना चाहिये । अजीज ने कहा कि चार महीने का बच्चा क्या जाने और कैसे बोले ? हजरते यूसुफ «४. 
ड (४.:/3$ ,./ ४ ने फरमाया कि अल्लाह तआला उस को गोयाई देने और उस से मेरी बे गुनाही की शहादत अदा करा देने पर कादिर है। #5 
अजीज ने उस बच्चे से दरयाफ्त किया : कुदरते इलाही से वोह बच्चा गोया हुवा और उस ने हजरते यूसुफ (४..५४॥५/५७ की तस्दीक॒ की और 8, 
# जुलेखा के कौल को बातिल बताया । चुनान्चे अल्लाह तआला फरमाता है : 7 : या'नी उस बच्चे ने 72 : क्यूं कि येह सूरत बताती है कि शी 
. हजरते यूसुफ ७५७१४॥.०/४४ आगे बढ़े और और जुलेखा ने इन को दफ्अु किया तो कुरता आंगे से फटा 73 : इस लिये कि येह हाल साफ «४ 
जहः बताता हे कि हजरते यूसुफ /४.:/५$).» ४८ इस से भागते थे और जुलैखा पीछे से पकड॒ती थी इस लिये कुरता पीछे से फटा । 74 : और जान शक 
७ लिया कि हजरते यूसुफ ७.:४५४,-४।४७ सच्चे हैं और जुलेखा झूटी है । 75 : फिर हजरते यूसुफ ७४.-/५४,.०५ ५४ की तरफ मुतवज्जेह हो कर &७९४ 
# अजीज ने इस तरह मा'जिरत की 76 : और इस पर मग्‌मूम न हो बेशक तुम पाक हो ओर इस कलाम से येह भी मतलब था कि इस का किसी हुँ 
& से जिक्र न करो ताकि चरचा न हो और शोहरा आम न हो जाए । फाएदा : इस के इलावा भी हजरते यूसुफ़ ७४/५३)-०५४६ की बराअत की ऋ४४ 
” बहुत सी अलामतें मौजूद थीं : एक तो येह कि कोई शरीफ तृबीअ॒त इन्सान अपने मोहसिन के साथ इस तरह की खियानत रवा नहीं रखता, हैः 
ह हजरते यूसुफ (४.५३, 2& ब ई करामते अख्लाक किस तरह ऐसा कर सकते थे । दुवुम येह कि देखने वालों ने आप को भागते आते देखा 
'ह9 ओर तालिब की येह शान नहीं होती, वोह दरपै होता है, भागता नहीं, भागता वोही है जो किसी बात पर मजबूर किया जाए और वोह उसे गवारा है 
है न करे। सिवुम येह कि औरत ने इन्तिहा दरजे का सिंगार किया था और वोह गैर मा'मूली जैबो जीनत की हालत में थी। इस से मा'लूम होता 
<* है कि रबत व एहतिमाम महूजु उस की त्रफ से था। चहारुम हज्‌रते यूसुफ ०७.-४४$५./५2£ का तक्वा व तृहारत जो एक दराजु मुद्दत तक (है. 
& देखा जा चुका था इस से आप की तृरफ ऐसे अग्रे कबीह (बुरे फ़े'ल) की निस्बत किसी तरह काबिले ए'तिबार नहीं हो सकती थी, फिर अजीजे शन्‍ू* 
». मिरर जुलेखा की तरफ मुतवज्जेह हो कर कहने लगा ; 77 : कि तू ने बे गुनाह पर तोहमत लगाई । 78 : अजीजे मिस्र ने अगर्चे इस «8 
# किस्से को बहुत दबाया लेकिन येह खबर छुप न सकी और इस का चरचा ओर शोहरा हो ही गया 79 : या'नी शुरफाए मिस्र की ओरतें और 
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' आओ जब औरतों ने यूसुफ को देखा उस की बड़ाई बोलने लगीं और अपने हाथ काट लिये” और बोलीं अल्लाह को 3 
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४७१६ (७०५८ ##] 2५3 ८७ >> म 
द ७५५5 ४५..४०३4०३$ 42४ ४०-०४ * 
तुम मुझे ता'ना देती थीं” और बेशक में ने इन का जी लुभाना चाहा तो इन्हों ने अपने आप को बचाया” ओर बेशक अगर वोह येह काम न करेंगे अं 


बल ४ (६८० >> ७ 32 ५ 2] ६४*२०» 22८ ८ 9 2 ५ 
७० 0६००८ ४७ ८८2,४०॥७३४४ 20, 
# जो में इन से कहती हूं तो जरूर कैद में पढ़ेगे और वोह जरूर जिल्लत उठाएंगे” यूसुफ ने अर्ज को ऐ मेरे रब मुझे केदखाना जियादा पसन्द और 


# 80 : कि इस आशुफ्तगी में इस को अपने नंगो नामूस (इज्जृत व मर्तबे) और पर्दे व इफ्फृत (पाक दामनी) का लिहाज भी न रहा । 8। : या'नी अ#छ 
हा (७६. जब उस ने सुना कि अशराफे मिस्र की औरतें उस को हजरते यूसुफ /४-४५5/-2/0%४ की मह॒ब्बत पर मलामत करती हैं तो उस ने चाहा कि वोह ७४४ 
# अपना उच्र उन्हें जाहिर कर दे, इस लिये उस ने उन की दा'बत की और अशराफे मिस्र की चालीस औरतों को मद्ऊ कर दिया, उन में वोह शाह 
६: सब भी थीं जिन्‍्हों ने इस पर मलामत की थी, जुलैखा ने उन औरतों को बहुत इज्जुतो एहतिराम के साथ मेहमान बनाया 82 : निहायत पुर ऋ९ 2. 
* तकल्लुफ, जिन पर वोह बहुत इज्जुतो आराम से तक्‍्ये लगा कर बेठीं और दस्तर ख़्वान बिछाए गए और किस्म किस्म के खाने और मेवे चुने 
# गए। 83 : ताकि खाने के लिये उस से गोश्त काटें और मेवे तराशें 84 : को उम्दा लिबास पहना कर उन 85 : पहले तो आप ने इस से इन्कार कै 
£* किया लेकिन जब इसरार व ताकीद जियादा हुई तो उस की मुखालफत के अन्देशे से आप को आना ही पड़ा । 86 : क्यूं कि उन्हों ने इस जमाले » 
आलम अफ्रोज्‌ के साथ नुबुव्वत व रिसालत के अन्वार और तवाजोअ व इन्किसार के आसार व शाहाना हैबत व इक्तिदार और लजाइजे बन 
(७. अत्डमा (लजीज खानों) और सुबरे जमीला (हसीन चेहरों) की तरफ से बे नियाजी की शान देखी तअज्जुब में आ गई और आप की अजुमतो «४. 
$ हेबत दिलों में भर गई और हुस्नो जमाल ने ऐसा वारफ्ता किया कि उन औरतों को खुद फरामोशी हो गई 87 : बजाए लीमूं के और दिल 
& देजरते यूसुफ ४.४५४॥०५४ के साथ ऐसे मश्गूल हुए कि हाथ काटने की तकलीफ का अस्लन एहसास न हुवा 88 : कि ऐसा हुस्नो ७७% 
जमाल बशर में देखा ही नहीं गया और इस के साथ नफ्स की येह तृहारत कि मिस्र के आली खानदान, जमीलए मुख॒द्दरात (खूब सूरत पर्दा ही 
& नशीन औरतें) तरह तृरह के नफ़ीस लिबासों और जेवरों से आरास्ता व पैरास्ता सामने मौजूद हैं और आप किसी की तरफ़ नजुर नहीं फूरमाते कै, 
हैक: और कत्ञन इल्तिफात नहीं करते | 89 : अब तुम ने देख लिया और तुम्हें मा'लूम हो गया कि मेरी शेफ्तगी (महब्बत) कुछ काबिले तअज्जुब “है 
$ ओर जाए मलामत नहीं । 90 : और किसी तृरह मेरी तरफ़ माइल न हुए | इस पर मिस्री ओरतों ने हज॒ुरते यूसुफ ७:०५६॥-७५४७ से कहा कि औई$ 
६ आप जुलैखा का कहना मान लीजिये ! जुलैखा बोली : 9। : और चोरों और कातिलों और ना फरमानों के साथ जेल में रहेंगे क्यूं कि इन्हों (2. 
# ने मेरा दिल लिया और मेरी ना फरमानी की और फिराक की तलवार से मेरा खून बहाया तो यूसुफ «४-५४ को भी खुश गवार खाना पीना शुरू 
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» है उस काम से जिस को तरफ यह मुझे बुलाती हैं. और आगर तू मुझ से इन का मक्र न फेरेगा” तो मैं इन की तरफ माइल होउंगा 38 
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& ओर नादान बनूंगा तो उस के रब ने उस को सुन ली और उस से औरतों का मक्र फेर दिया कै ६ 
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# बेशक वोही है सुनता जानता” फिर सब कुछ निशानियां देख दिखा कर पिछली मत इसे येही आई (बेहो म॒सिव समझ) कि जुरूर ओह 
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एक मुद्दत तक इसे कैदखाने में डालें» और उस के साथ कैदखाने में दो जवान दाखिल हुए” उन में एक” बोला 8 
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* में ने ख्वाब देखा कि” शराब निचोड़ता हूँ _. और दूसरा बोलाओ में ने ख़ाब देखा कि मेरे सर पर 
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है कुछ रोटियां हैं जिन में से परिन्द खाते हैं हमें इस को ता'बीर बताइये बेशक हम आप को नेकोकार शक 


; (दा 7 “(००० 3 *%० 4॥ ५ (५०.०००० 2 ५ 
है 6222 ८550055:2७४ ५ :20५8७ ७४-०८ हा श 
हक देखते हैं” यूसुफ ने कहा जो खाना तुम्हें मिला करता है वोह तुम्हारे पास न आने पाएगा कि में इस की ता'बीर उस के आने से है 
9 और आराम की नींद सोना मुयस्सर न होगा, जैसा मैं जुदाई की तक्लीफों में मुसीबतें झेलती और सदमों में परेशानी के साथ वक्त काटती हूं, बन 
, येह भी तो कुछ तकलीफ उठाएं, मेरे साथ हरीर (नर्म व मुलायम रेशमी बिस्तर) में शाहाना सरीर (शाही पलंग) पर ऐश गवारा नहीं है तो «8. 
# केदखाने के चुभने वाले बोरिये पर नंगे जिस्म को दुखाना गवारा करें । हजुरते यूसुफ ७४:/५5$)-9/ ४६ येह सुन कर मजलिस से उठ गए ओर श 
& मिस्री औरतें मलामत करने के बहाने से बाहर आई और एक एक ने आप से अपनी तमन्‍नाओं और मुरादों का इज्हार किया, आप को उन की कै, 
है गुफ्तूगू बहुत ना गवार हुई (७: 6.,००४) तो बारगाहे इलाही में 92 : और अपनी इस्मत की पनाह में न लेगा 93 : जब हजुरते यूसुफ 
है. ४०.50 £& से उम्मीद पूरी होने की कोई शक्ल न देखी तो मिस्री औरतों ने जुलैखा से कहा कि मुनासिब येह मा'लूम होता है कि अब दो श्र 
« तीन रोज हजरते यूसुफ »४</५£ को कैदखाने में रखा जाए ताकि वहां की मेहनतो मशक्‍्कृत देख कर उन्हें ने'मतो राहत की कृद्र हो और वोह ७१७ 
# तेरी दरख्वास्त कबूल करें, जुलेखा ने इस राय को माना और अजीजे मिस से कहा कि मैं उस इबरी गुलाम की वज्ह से बदनाम हो गई हूं ओर 
# मेरी तृबीअत उस से नफरत करने लगी है, मुनासिब येह है कि उन को कैद किया जाए ताकि लोग समझ लें कि वोह खतावार हैं और मैं मलामत शा: 
६ से बरी होठ, येह बात अजीज के खयाल में आ गई । 94 : चुनान्वे उन्हों ने ऐसा किया और आप को कैदखाने में भेज दिया | 95 : उन में से एक (४. 
# तो मिस्र के शाहे आ'जूम रय्यान बिन वलीद बिन नजृवान अमलीकी का मोहतमिमे मत्बख (बावर्ची खाने का जिम्मेदार) था और दूसरा उस औऋ 
६ का साकी (शराब पिलाने वाला) उन दोनों पर येह इल्जाम था कि इन्हों ने बादशाह को जहर देना चाहा, इस जुर्म में दोनों कैद किये गए। हज॒रते और, 
| यूसुफ »५</५:८ जब केदखाने में दाखिल हुए तो आप ने अपने इल्म का इज्हार शुरूअ कर दिया और फरमाया कि में ख्वाबों की ताबीर का हि. 
# इल्म रखता हूं। 96 : जो बादशाह का साकी था 97 : मैं एक बाग में हूं वहां एक अंगूर के दरख्त में तीन खोशे रसीदा लगे हुए हैं, बादशाह #5६ 
5 का कासा मेरे हाथ में है, मैं उन खोशों से 98 : या'नी मोहतमिमे मत्बख 99 : कि आप दिन में रोजादार रहते हैं, रात तमाम नमाज में गुजारते ४ 
& हें, जब कोई जेल में बीमार होता है उस की इयादत करते हैं, उस की खुबर गीरी रखते हैं, जब किसी पर तंगी होती है उस के लिये कशाइश अर 
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, पहले तुम्हें बता दूंगा"" येह उन इल्मों में से है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है बेशक मैं ने उन लोगों का दीन न माना जो ह *अ 


ह- 5 ना (9 । ॥ 20 
| (4४९ 4).५ ८ ८9. 


४ अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वोह आखिरत से मुन्किर हैं और मैं ने अपने बाप दादा शक 


कह 52400 2, 2 68४05 ४:2४ #८। 5 ००) 


ठहराएं येह? अआअल्लाड़ का एक फुज्ल है हम पर और लोगों पर मगर अक्सर लोग “ ५ 


» ! ७24 / ,८&५०८४० ञ् (2६०७ 3०५ ट् ० () ल्‍ा 475 टेट 
; 20 22८95; 2078 ०६५। 62५8 ७८३८४ 


& शुक्र नहीं करते! ऐ मेरे केदखाने के दोनों साथियों क्या जुदा जुदा रब" अच्छे या एक 4 है + 


बट >“4९९? पक 2 हि. जी (६६) ] ५ 
4 94९७.०८ ०.० १| 26 280 है: /ध५६॥२०.८)॥ $ 


9 अल्लाह जो सब पर गालिब” तुम उस के सिवा नहीं पूजते मगर निरे नाम जो तुम ने और तुम्हारे है न्‍्क 


$ ५५०॥७४७) ७४-७१७०४॥।४/५६०५३५६४| 


है” बाप दादा ने तराश लिये हैं!!* अल्लाह ने उन को कोई सनद न उतारी हुक्म नहीं मगर अल्लाह का “है 
£ की राह निकालते हैं । हजरते यूसुफ ७:/५४॥.५५५७ ने उन को ता'बीर देने से पहले अपने मो'जिजे का इज्हार और तौहीद की दा'वत शुरूअ है क 
, कर दी और येह जाहिर फरमा दिया कि इल्म में आप का दरजा इस से जियादा है जितना वोह लोग आप की निस्‍्बत ए'तिकाद रखते हैं, क्यूं ४ 
है” कि इल्मे ता'बीर जन पर मन्‍्नी है इस लिये आप ने चाहा कि उन्हें जाहिर फरमा दें कि आप गैब की यकीनी खबरें देने पर कुदरत रखते हैं और “* 
है इस से मख्लूक आजिज्‌ है। जिस को अन्लाह ने गैबी उलूम अता फ्रमाए हों उस के नज्दीक ख़्वाब की ता'बीर क्या बड़ी बात है। उस वक्त अै 
७, मो'जिजे का इज्हार आप ने इस लिये फरमाया कि आप जानते थे कि इन दोनों में एक अन्करीब सूली दिया जाएगा तो आप ने चाहा कि इस «४ न 
# को कुफ्र से निकाल कर इस्लाम में दाखिल करें और जहन्नम से बचावें । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि अगर आलिम अपनी इल्‍्मी है 
£ मन्जिलत का इस लिये इज्हार करे कि लोग इस से नप्अ उठाएं तो येह जाइज है। (७.:७५../५) 00 : उस की मिवृदार और उस का रंग और ब< 
ः उस के आने का वक्‍त और येह कि तुम ने क्या खाया या कितना खाया, कब खाया । 0। : हजुरते यूसुफ -/%८ ने अपने मो'जिजे का 4, 
# इज्हार फरमाने के बा'द येह भी जाहिर फरमा दिया कि आप खानदाने नुबुव्वत से हैं और आप के आबाओ अज्दाद अम्बिया हैं, जिन का मर्तबए शक 
| उल्या (बुलन्द तरीन मर्तबा) दुन्या में मश्हूर है । इस से आप का मकसद येह था कि सुनने वाले आप की दा'वत कबूल करें और आप की ऋ5& 
_ हिदायत को मानें | 02 : तौहीद इख्तियार करना और शिर्क से बचना 03 : उस की इबादत बजा नहीं लाते और मख्लूक परस्ती करते _९ 
# हैं | 04 : जैसे कि बुत परस्तों ने बना रखे हैं | कोई सोने का कोई चांदी का, कोई तांबे का, कोई लोहे का, कोई लकड़ी का, कोई पथ्थर का, शा 
&& कोई ओर किसी चीज का, कोई छोटा, कोई बड़ा, मगर सब के सब निकम्मे, बेकार, न नप्अ दे सकें, न जुरर पहुंचा सकें, ऐसे झूटे मा'बूद ##४ &, 
80 ॥05: कि न कोई उस का मुकाबिल हो सकता है न उस के हुक्म में दखल दे सकता है न उस का कोई शरीक है न नजीर, सब पर उस का हुक्म 
5५ जारी और सब उस के मम्लूक (बन्दे) | 06 : और उन का नाम मा'बूद रख लिया है, बा वुजूदे कि वोह बे हकीकृत पथ्थर हैं । * 


| फ 
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उस ने फरमाया है कि उस के सिवा किसी को न पूजा” येह सीधा दीन है” लेकिन अक्सर लोग «॥ 


(०4० (४2285 #2५4% ७८४०२ 


$ नहीं जानते!” ऐ'  केदखाने के दोनों साथियों तुम में एक तो अपने रब (बादशाह) को शराब पिलाएगा!" क#ँ 


50॥900 4 ८४257 8॥ ४552 ५॥ ६5 # 


# रहा दूसरा” वोह सूली दिया जाएगा तो परिन्दे उस का सर खाएंगे!” हुक्म हो चुका उस बात का # 


५559 35453655865590 ७5 6 ९१:४:५:3 


जिस का तुम सुवाल करते थे! और यूसुफ ने उन दोनों में से जिसे बचता समझा” 4 उस से कहा अपने रब (बादशाह) के पास मेरा 


“४ २ ((६६..) ७७ के लू है. आई, 4०2५ 9०. ८ 
६.० ०६०) 3) .-< ९०.00 28.5६ 


& जिक्र करना'* तो शैतान ने उसे भुला दिया कि अपने रब (बादशाह) के सामने यूसुफ का जिक्र करे तो यूसुफ कई बरस ओर जेलखाने में & 


548 (26 प्लॉट ।८६622 3 हा 342] ! ॥६ ही 
0686 ४००००५०५:/१८-० ५४५७) ०५४। ५७५९७ ०४२-५ 


£ रहा!" और बादशाह ने कहा मैं ने ख़्वाब में देखीं सात गाएं फरबा (मोटी ताजी) कि उन्हें सात दुबली गाएं खा ; 


हा ++ 7 2 9 
४0 है जिटट ० मी 


# रही हैं और सात बाली हरी ओर दूसरी #सात  सर्खी ऐ दरबारियो * 


६ 5 क 5] हि 4 9 2३५ 5 >० 77 5 > 23६ 3 ९५% 
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& मेरे ख्वाब का जवाब दो अगर तुम्हें ख़्वाब की ताबीर आती हो बोले परेशान 


* 07 : क्यूं कि सिर्फ वोही मुस्तहिके इबादत है। 08 : जिस पर दलाइल व बराहीन काइम हैं | 09 : तोहीद व इबादते इलाही की दा'वत 
* देने के बा'द हज॒रते यूसुफ »४</५%& ने ता'बीरे ख्वाब की तरफ तवज्जोह फुरमाई और इर्शाद किया ; 0 : या'नी बादशाह का साकी तो अपने # 


छा 


ओहदे पर बहाल किया जाएगा और पहले की तृरह बादशाह को शराब पिलाएगा और तीन खोशे जो ख़्वाब में बयान किये गए हैं येह तीन .$ 


# दिन हें इतने ही अय्याम कैदखाने में रहेगा, फिर बादशाह उस को बुला लेगा | ॥ ; या'नी मोहतमिमे मत्बख व तृआम ॥2 : हजरते इब्ने 
& मस्ऊद «८४:४८» ने फरमाया कि ता'बीर सुन कर उन दोनों ने हजरते यूसुफ »४<५%४ से कहा कि ख़्वाब तो हम ने कुछ भी नहीं देखा 45% 
” हम तो हंसी कर रहे थे | हजुरते यूसुफ :४.-४५४॥&/४६ ने फरमाया : 3 : जो में ने कह दिया येह जुरूर वाकेअ होगा तुम ने ख़्वाब देखा हो 
* यान देखा हो, अब येह हुक्म टल नहीं सकता | 4 : या'नी साकी को | 5 : और मेरा हाल बयान करना कि कैदखाने में एक मजूलूम $ 


बे गुनाह केद है और उस की कैद को एक जमाना गुजूर चुका है । 6 : अक्सर मुफृस्सिरीन इस तरफ हैं कि इस वाकिए के बा'द हजरते यूसुफ ७४ 


 ४.:॥५:८ सात बरस और कैद में रहे और पांच बरस पहले रह चुके थे और इस मुद्दत के गुजरने के बाद जब अल्लाह तआला को हजुरते ४ 
# यूसुफ़ का कैद से निकालना मन्जूर हुवा तो मिस्र के शाहे आ'जूम र॒य्यान बिन वलीद ने एक अजीब ख़्वाब देखा, जिस से उस को बहुत ऋै 


परेशानी हुई ओर उस ने मुल्क के साहिरों और काहिनों और ता'बीर देने वालों को जम्भु कर के उन से अपना ख्वाब बयान किया | 87 : जो 


& हरी पर लिपटीं और उन्हों ने हरी को सुखा दिया । 
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 ख़॒वाबें हैं और हम खुवाब की ता'बीर नहीं जानते ओर बोला वोह 


2 


७५४५०४४2०५८४८५४४३-१५-४०३७८६०५७६ 


# उन दोनों में से बचा था/* और एक मुद्दत बा'द उसे याद आया” में तुम्हें इस की ता'बीर बताऊंगा मुझे भेजो!" 


लक 448 ४॥३ ० (०००६, ५-० (७४४५० | 250 2 


# ऐ यूसुफ ऐ सिद्दीक्‌ हमें ता'बीर दीजिये सात फरबा गायों की जिन्हें सात दुबली खाती ४ 
हि 

हे (८ # ॥2$ 2. 2 ८ ८ 

है, | कुंअ (४ _ रू | > 2०%: ५०००० (पिवन+० 2/ल्‍०/०० _0 (. 

हैं ओर सात हरी बालें और दूसरी सात सूखी? शायद में लोगों कौ तरफ - 


* 5 (5९४:-०/८--८०४ ४ (७७८५-०२ ७७०२७४॥ ५ 


»& लोट कर जाऊं शायद वोह आगाह हों/2 कहा तुम खेती करोगे सात बरस लगातार: तो जो & 


754 


2 ९. .. ला 
422५ ७८488 42८५० 25 25522 3 “४ 


# काटो उसे उस की बाल में रहने दो मगर थोडा जितना खा लो'5 फिर इस के ४ 


3४2 ॥ 6.४ ४568५ 58855.4&६.::0)5 ५5 


” बा'द सात करें (सख्त तंगी वाले) बरस आएंगे!“ कि खा जाएंगे जो तुम ने उन के लिये पहले जम्ञु कर रखा था?” मगर थोड़ा जो 


८ 
$$, 


34५ 2 2५ ८० हि प्र 4 > 


४. बचा लो”? फिर इन के बा'द एक बरस आएगा जिस में लोगों को मींह दिया जाएगा और उस में «७४ 


६ ७2:८9 ७८ 8 ५०७3:-:202॥ 55 6८57%४ # 


४ रस निचोडेंगेट” ओर बादशाह बोला कि उन्हें मेरे पास ले आओ तो जब उस के पास एलची आया" कहा ऋ<* 


व8 : यानी साकी ॥9 : कि हज्रते यूसुफ ४५% ने उस से फरमाया था कि अपने आका के सामने मेरा जिक्र करना । साक़ी ने कहा कि 


$ 20 : केदखाने में वहां ता'बीरे ख़्वाब के एक आलिम हैं, बस बादशाह ने उस को भेज दिया, वोह केदखाने में पहुंच कर हजुरते यूसुफ शी 
५ » ५५%: की खिदमत में अर्ज करने लगा : 2 : येह ख्वाब बादशाह ने देखा है और मुल्क के तमाम उलमा व हुकमा इस की ता'बीर से ४ 


आजिज रहे हैं, हज॒रत इस की ता'बीर इर्शाद फरमाएं। 22 : ख्वाब की ता'बीर से और आप के इल्मो फूज्ल और मर्तबतो मन्जिलत को जानें 


और सूखी बालों में इशारा है 27 : और जूखीरा कर लिया था। 28 : बीज के लिये ताकि उस से काश्त करो | 29 : अंगूर का और तिल 


$ जैतून के तेल निकालेंगे, येह साल कसीरुल खैर होगा, जुमीन सर सब्जो शादाब होगी, दरख्त खूब फलेंगे | हज॒रते यूसुफ »४</%& से येह 


& और आप को इस मेहनत से रिहा कर के अपने पास बुलाएं । हजूरते यूसुफ (४४५४9 ४& ने ता'बीर दी और 23 : इस जमाने में खूब 2. 
* पैदावार होगी, सात मोटी गायों और सात सब्ज्‌ बालियों से इसी की तरफ इशारा है । 24 : ताकि खराब न हो और आफूत से महफूज रहे + 
४ 25 : उस पर से भूसी उतार लो और उसे साफ़ कर लो, बाकी को जृखीरा बना कर महफूजु कर लो । 26 : जिन की तरफ दुबली गायों 4 


| 
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, अपने रब (बादशाह) के पास पलट जा फिर उस से पूछ! क्या हाल है उन ओरतों का जिन्हों ने अपने हाथ काटे थे « ३ 
» बेशक मेरा रब उन का फरेब जानता है? बादशाह ने कहा ऐ औरतों तुम्हारा क्या काम था जब तुम ने यूसुफ का कह 


# जी (दिल) लुभाना चाहा बोलीं अल्लाह को पाकी है हम ने उन में कोई बदी न पाई अजीज की औरत के 
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४ ता'बीर सुन कर वापस हुवा और बादशाह की खिदमत में जा कर ता'बीर बयान की, बादशाह को येह ता'बीर बहुत पसन्द आई और उसे कर: 


# खुद हजरते यूसुफ /४.-१५४,-५/ ४७ की जुबाने मुबारक से सुने | 30 ; और उस ने हजुरते यूसुफ /४-.५५४,-५/ ५४७ की खिदमत में बादशाह शक 
& का पयाम अर्ज किया तो आप ने 3। : या'नी उस से दरख्वास्त कर कि वोह पूछे तफ़्तीश करे 32 : येह आप ने इस लिये फुरमाया ताकि ऋ ५ 


# आयिन्दा हासिदों को नेश जुनी (बुराई करने) का मौकृअ न मिले । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि दफ्ए तोहमत में कोशिश करना जुरूरी है 
६४ हे । अब कासिद हजरते यूसुफ /४:५४॥.० ५& के पास से येह पयाम ले कर बादशाह की खिदमत में पहुंचा | बादशाह ने सुन कर औरतों को ७९%. 
* जम्मू किया और उन के साथ अजीज्‌ की औरत को भी । 33 : जुलैखा 34 : बादशाह ने हजुरते यूसुफ ७४-७४: ५७ के पास पयाम भेजा 8. 
कि औरतों ने आप की पाकी बयान की और अजीज की ओरत ने अपने गुनाह का इक्रार कर लिया, इस पर हजुरत | * ट्ल 
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बोली अब असली बात खुल गई में ने उन का जी लुभाना चाहा था और वोह बेशक । रे सं | 


दगाबाजों का मक्र नहीं चलने देता 


यकीन हुवा कि जैसा हजरते यूसुफ /४:.0५8/-»। £& ने फरमाया है जरूर वेसा ही होगा, बादशाह को शौक पैदा हुवा कि इस ख़्वाब की ता'बीर & फू 


बादशाह के सामने आप की बराअत और बे गुनाही मा'लूम हो जाए और येह उस को मा'लूम हो कि येह कैदे तृवील बे वज्ह हुई ताकि « ही 
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और मैं अपने नफ्स को बे कुसूर नहीं बताता! बेशक नफृस तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है मगर जिस पर मेरा रब रहूम करे।3० फ हे कं 


422 4,32--<॥:॥ ॥55 ७.००८/८४४६८४४४८ 


# बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है” और बादशाह बोला उन्हें मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें खास अपने कै, 
8 के न्ज्ल््न्स्न्च््नच्छ्नन्लच्चल्ञनच्जज्च्लिलिचहि््त्छ्चस्जलचब्णततौ्ज्ज ललित कल जज कु 0० 
४७ | ७3 (5३८ 2 605४ 02) ४६ 4 (६ 42६ [ 22 

दी (0) हर 2 ॥+ ७ कप (५५४५ + 
कि ] ६ 9७५०। | (2००० ७४४०५ ०९४ | 30 | (| ह 4.6 हि (४४०४ | 

# लिये चुन लूं//* फिर जब उस से बात की कहा बेशक आज आप हमारे यहां मुअज्जृज मो'तमद हैं? यूसुफ ने कहा जा 

! 

« "हैँ लक 
कै मुझे जमीन के खजानों पर कर दे _ बेशक में हिफाजत वाला इल्म वाला हूं?" . ओर यूंही हम ने (है 
# 35 : जुलेखा के इक्रार व ए'तिराफ के बा'द हजरते यूसुफ ७४.५३,» ४& ने जो येह फरमाया था कि में ने अपनी बराअत का इज्हार इस शछ 
* लिये चाहा था ताकि अजीज को येह मा'लूम हो जाए कि मैं ने उस की गैबत (गैर मौजूदगी) में उस की खियानत नहीं की है और उस के अहल «९8. 


# की हुरमत (इज्जृत) खराब करने से मुज्तनिब (दूर) रहा हूं और जो इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं में उन से पाक हूं, इस के बा'द आप का शा. 
& खयाल मुबारक इस तरफ गया कि इस में अपनी तरफ पाकी की निस्बत और अपनी नेकी का बयान है ऐसा न हो कि इस में शाने खुदबीनी ५5% 
ओर खुद पसन्‍्दी (अपने फख्ो कमाल और ता'रीफ) का शाएबा भी आए | इसी लिये अल्लाह तआला की जनाब में तवाजोअ व इन्किसार है 
££ (आजिजी) से अर्ज किया कि मैं अपने नफ्स को बे कुसूर नहीं बताता, मुझे अपनी बे गुनाही पर नाजु नहीं है और मैं गुनाह से बचने को अपने कै: 
0 नप्स की खूबी करार नहीं देता, नफ्स की जिन्स का येह हाल है कि 36 : या'नी अपने जिस मख्सूस बन्दे को अपने करम से मा'सूम करे 
है तो उस का बुराइयों से बचना अल्लाह के फज्लो रहमत से है और मा'सूम करना उसी का करम है। 37 : जब बादशाह को हजरते यूसुफ शै० 
43, ॥४.035)9/४£%5 के इल्म और आप की अमानत का हाल मा'लूम हुवा, और वोह आप के हुस्ने सब्र, हुस्ने अदब, कैदखाने वालों के साथ 
# एहसान, मेहनतों और तक्लीफों पर सबात व इस्तिक्लाल (साबित कृदमी) रखने पर मुत्त॒लअ हुवा तो उस के दिल में आप का बहुत ही अजीम शी 
हि ए'तिकाद पैदा हुवा 438 : और अपना मख्सूस बना लूं। चुनान्चे उस ने मुअज्जुजीन की एक जमाअत बेहतरीन सुवारियां और शाहाना साजो ७४ 
& सामान और नफीस लिबास ले कर केैदखाने भेजी ताकि हजरते यूसुफ (४.५४॥५/ ४६ को निहायत ता'जीमो तकरीम के साथ ऐवाने शाही में शा 
& लाएं, उन लोगों ने हज॒रते यूसुफ «४-५८ की खिदमत में हाजिर हो कर बादशाह का पयाम अर्ज किया, आप ने कबूल फरमाया और केदखाने #&0४ 
से निकलते वक्त कैदियों के लिये दुआ फरमाई, जब केदखाने से बाहर तशरीफ लाए तो उस के दरवाजे पर लिखा : येह बला का घर, जिन्दों अहुः 
$ की कब्र और दुश्मनों की बदगोई और सच्चों के इम्तिहान की जगह है, फिर गुस्ल फरमाया और पोशाक पहन कर ऐवाने शाही की तरफ रवाना कर 
- हुए, जब कल्ए के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया : मेरा रब मुझे काफ़ी है उस की पनाह बड़ी और उस की सना बरतर और उस के सिवा कोई. *ह 
3 मा'बूद नहीं, फिर कुल्ए में दाखिल हुए बादशाह के सामने पहुंचे तो येह दुआ की, कि या रब मेरे ! तेरे फुज्ल से इस की भलाई तलब करता इ+% 
5? हूं ओर इस की और दूसरों की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं, जब बादशाह से नजर मिली तो आप ने अरबी में सलाम फरमाया, बादशाह ने _* 
# दरयाफृतत किया : येह क्या जूबान है? फरमाया : येह मेरे अम (चचा) हजुरते इस्माईल «0५% की जुबान है, फिर आप ने उस को इबरानी बन्‍्क* 
जुबान में दुआ दी । उस ने दरयाप्त किया : येह कौन सी जृबान है ? फरमाया : येह मेरे अब्बा की जुबान है। बादशाह येह दोनों जुबानें न समझ «8 
# सका बा वुजूदे कि वोह सत्तर जुबानें जानता था, फिर उस ने जिस जुबान में हजरत से गुफ्तूगू की आप ने उसी जुबान में उस को जवाब दिया, उस शक 
# वक्‍त आप की उम्र शरीफ़ तीस साल की थी, इस उम्र में येह वुस्ञृते उलूम देख कर बादशाह को बहुत हैरत हुई और उस ने आप को अपने बराबर ,अ५% 
# जगह दी । 39 : बादशाह ने दरख्वास्त की, कि हजुरत इस के ख्वाब की ता'बीर अपनी जबान मुबारक से सुना दें, हजरत ने उस ख़्वाब की पूरी हु 
& तप्सील भी सुना दी जिस जिस शान से कि उस ने देखा था, बा बुजूदे कि आप से येह ख़्वाब पहले मुज्मलन (मुख्तसरन) बयान किया गया था। ऋ८ 
इस पर बादशाह को बहुत तअज्जुब हुवा ! कहने लगा कि आप ने मेरा ख़्वाब हू बहू बयान फरमा दिया, ख़्वाब तो अजीब था ही मगर आप का इस 
# तरह बयान फ्रमा देना इस से भी जियादा अजीब तर है, अब ता'बीर इर्शाद हो जाए, आप ने ता'बीर बयान फूरमाने के बा'द इर्शाद फ़रमाया कि औ5 
* अब लाजिम येह है कि गुल्ले जम्मू किये जाएं और इन फराखी के सालों में कसरत से काश्त कराई जाए और गृल्ले मअ बालियों के महफूज रखे "8, 
£ जाएं और रिआया की पैदावार में से खुमुस (पांचवां हिस्सा) लिया जाए, इस से जो जम्जु होगा वोह मिस्र व हवालिये मिस्र (मिरर के इर्द गिर) अ४ 
५. केबाशिन्दों के लिये काफी होगा और फिर खल्के खुदा हर हर तरफ से तेरे पास गुल्ला खरीदने आएगी और तेरे यहां इतने खजाइन व अम्वाल जम्ज 48 
# होंगे जो तुझ से पहलों के लिये जम्ञु न हुए, बादशाह ने कहा : येह इन्तिजाम कौन करेगा ? 40 : या'नी अपनी कुलम रव (सल्तुनत) के तमाम अर 
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+ यूसुफ को उस मुल्क पर कुदरत बख्शी उस में जहाँ चाहे रोग हम अपनी रहमता० जिसे 3४8 


९ शी ८9254 ** , >> 2....>५- * >>» 22 रे 
| 7००५०४७०४४०७|)० )१७) ००० (4 #६-०००४ 22,/6| $ दे 
# चाहें पहुंचाएं ओर हम नेकों का नेग (अज्र) जाएअ नहीं करते ओर बेशक आखिरत का सवाब उन के लिये बेहतर जो #४. 
७ खजाने मेरे सिपुर्द कर दे, बादशाह ने कहा : आप से जियादा इस का मुस्तहिक और कौन हो सकता है और उस ने इस को मन्जूर किया। मसाइल : «8, 
# अहादीस में तृलबे इमारत (हुकूमत) की मुमानअ॒त आई है, उस के येह मा'ना हैं कि जब मुल्क में अहल मौजूद हों और इकामते अहकामे इलाही अछ 
& किसी एक शख्स के साथ खास न हो उस वक्त इमारत तृलब करना मकरूह है, लेकिन जब एक ही शख्स अहल हो तो उस को अहकामे 2५% 
9 इलाहिय्यह की इकामत के लिये इमारत तुलब करना जाइज्‌ बल्कि वाजिब है और हजरते यूसुफ (४./५$).»/ ४2६ इसी हाल में थे, आप रसूल शाह 
# थे, उम्मत के मसालेह (फाएदों) के आलिम थे, येह जानते थे कि कहूत शदीद होने वाला है जिस में खल्क को राहतो आसाइश पहुंचाने की #४ > 
येही सबील (राह) है कि इनाने हुकूमत (निजामे हुकूमत) को आप अपने हाथ में लें, इस लिये आप ने इमारत तलब फरमाई । मस्अला : जह* 
# जालिम बादशाह की तरफ से ओहदे कृबूल करना ब निय्यते इकामते अदूल जाइजू है । मस्अला : अगर अहकामे दीन का इज्श (नफाज) औ*% 
* काफिर या फासिक्‌ बादशाह की तम्कीन (ताकृत) के बिगैर न हो सके तो उस में उस से मदद लेना जाइज्‌ है । मस्अला : अपनी खूबियों का 
बयान तफ़ाखुर व तकब्बुर के लिये ना जाइजु है लेकिन दूसरों को नफृअ पहुंचाने या खुल्क॒ के हुकूक की हिफाजत करने के लिये अगर इज्हार बट 
। की जरूरत पेश आए तो मम्नूअ नहीं, इसी लिये हजुरते यूसुफ ४:५४॥-७५५& ने बादशाह से फरमाया कि मैं हिफ़ाजुत व इल्म वाला हूं। «४, 
# 4 : सब इन के तहूते तसर्रुफ (इख्तियार में) है । इमारत तलब करने के एक साल बा'द बादशाह ने हजुरते यूसुफ (४./५४॥५५५७ को बुला छी्' 
«६ कर आप की ताजपोशी की और तलवार और मोहर आप के सामने पेश की और आप को त्लाई तख़्त पर तख़्त नशीन किया जो जवाहिरात अ५ 
# से मुरस्सअ था और अपना मुल्क आप को तफ्वीज (सिपुर्द) किया और कित्फीर (अजीजे मिस्र) को मा'जूल कर के आप को उस की जगह हु 
# वाली बनाया और तमाम खुजाइन आप को तपूबीज्‌ किये और सल्तृनत के तमाम उमूर आप के हाथ में दे दिये और खुद मिस्ल ताबेअ के हो ऋ५ 
गया कि आप की राय में दख्ल न देता और आप के हर हुक्म को मानता । उसी जमाने में अजीजे मिस्र का इन्तिकाल हो गया, बादशाह ने उस हे 
४ के इन्तिकाल के बा'द जुलेखा का निकाह हजरते यूसुफ »४</५:८ के साथ कर दिया, जब यूसुफ ७४५:०५४;-०५५४ जुलेखा के पास पहुंचे और #*&, 
5 उस से फरमाया : क्या येह उस से बेहतर नहीं जो तू चाहती थी ! जुलैखा ने अर्ज किया : ऐ सिद्दीक ! मुझे मलामत न कीजिये, मैं खूबरू थी, 
३ नो जवान थी, ऐश में थी और अजीजे मिस्र औरतों से सरोकार ही न रखता था और आप को अल्लाह तआला ने येह हुस्नो जमाल अता बैन 
46. किया है, मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया और अल्लाह तआला ने आप को मा'सूम किया है आप महफूज रहे | हजुरते यूसुफ ४0५८ 4. 
$ ने जुलेखा को बाकिरा (कुंवारी) पाया और उस से आप के दो फरजन्द हुए इफ़रासीम और मीशा और मिरर में आप की हुकूमत मजबूत हुई, अर 
* आप ने अदल की बुन्यादें काइम कीं, हर जुन व मर्द के दिल में आप की महृब्बत पैदा हुई और आप ने कहूत साली के अय्याम के लिये गल्लों ४ 
के जुखीरे जम्मु करने की तदबीर फरमाई, इस के लिये बहुत वसीअ और आलीशान अम्बार खाने (गोदाम) ता'मीर फरमाए और बहुत कसीर हु 
# जुखाइर जम्मू किये, जब फराखी के साल गुजर गए और कहूतृ का जमाना आया तो आप ने बादशाह और उस के खुद्यम के लिये रोजाना ८४ 
हू सिर्फ एक वक्‍त का खाना मुक॒र्रर फरमा दिया, एक रोज दोपहर के वक्त बादशाह ने हजृरत (यूसुफ ४0५८) से भूक की शिकायत की, आप 
& ने फरमाया : येह कहूत्‌ की इब्तिदा का वक्त है । पहले साल में लोगों के पास जो जुखीरे थे सब खृत्म हो गए, बाजार खाली रह गए, अहले #+&, 
5 मिरर हजुरते यूसुफ »४</५:८ से जिन्स (गुल्ला) खरीदने लगे और उन के तमाम दिरहम, दीनार आप के पास आ गए । दूसरे साल जेबर और 8 
३ जवाहिरात से गूल्ला खरीदा और वोह तमाम आप के पास आ गए, लोगों के पास जेवर व जवाहिर की किस्म से कोई चीज न रही | तीसरे अं 
. साल चौपाए और जानवर दे कर गुल्ले खरीदे और मुल्क में कोई किसी जानवर का मालिक न रहा । चौथे साल में गुल्ले के लिये तमाम 4४. 
# गुलाम और बांदियां बेच डालीं | पांचवें साल तमाम अराजी व अमला व जागीरें फ्रोख़्त कर के हजुरत से गूल्ला खरीदा और येह तमाम औछ 
& यीजें हजरते यूसुफ «४5५४८ के पास पहुंच गई । छटे साल जब कुछ न रहा तो उन्हों ने अपनी औलादें बेचीं, इस त्रह गुल्ले खुरीद कर ,छ% 
# वक्‍त गुजारा । सातवें साल वोह लोग खुद बिक गए और गुलाम बन गए और मिरर में कोई आजाद मर्द व औरत बाकी न रहा जो मर्द हा 
# था वोह हजरते यूसुफ »४:/५:८ का गुलाम था जो औरत थी वोह आप की कनीजु थी और लोगों की जुबान पर था कि हजरते यूसुफ #४ १६४, 
(४००५४॥०/ ४७ की सी अजुमत व जलालत कभी किसी बादशाह को मुयस्सर न आई । हजरते यूसुफ »४</५:८ ने बादशाह से कहा कि तू ने अहर 
9 देखा अल्लाह का मुझ पर केसा करम है, उस ने मुझ पर ऐसा एहसाने अजीम फरमाया, अब इन के हक में तेरी क्या राय है? बादशाह ने कहा : #+, 
* जो हजरत की राय और हम आप के ताबेअ हैं। आप ने फरमाया : मैं अल्ला़ को गवाह करता हूं और तुझ को गवाह करता हूं कि मैं ने तमाम ० 
; अहले मिस्र को आजाद किया और इन के तमाम अम्लाक (माल व मकानात) और कुल जागीरें वापस कीं । उस जमाने में हज॒रत ने कभी उैद४ 
५. शिकम सेर हो कर खाना नहीं मुलाहजा फरमाया, आप से अर्ज किया गया कि इतने अजीम खजानों के मालिक हो कर आप भूके रहते हैं? «४. 
# फरमाया : इस अन्देशे से कि सेर हो जाऊं तो कहीं भूकों को न भूल जाऊं । «0॥/»<- ! क्या पाकीजा अख्लाक हैं । मुफस्सिरीन फरमाते हैं जे 
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घु ईमान लाए और परहेजु गार रहे! और यूसुफ के भाई आए तो उस के पास हाजिर हुए तो यूसुफ ने उन्हें /#४ पहचान लिया े क 


दि पद ६६६५५ ७८३१६४४ ८63५ ] 


# ओर वोह उस से अनजान रहे और जब उन का सामान मुहय्या कर दिया/* कहा अपना सोतेला भाई/ बट, 


के ७ ८2); 00 255 0037 लै63:* 
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है खुरजियों (थेलों) में रख दो» शायद वोह इसे पहचानें जब अपने घर की तरफ लौट कर जाएं ० शायद वोह 


& कि मिस्र के तमाम जून व मर्द को हजुरते यूसुफ ४:0५ के खरीदे हुए गुलाम और कनीजें बनाने में अल्लाड़ तआला की येह हिक्मत थी &४ 

# कि किसी को येह कहने का मौकअ न हो कि हजुरते यूसुफ »४</%&& गुलाम की शान में आए थे और मिस्र के एक शख्स के खरीदे हुए हैं, जहा 
$ बल्कि सब मिस्री इन के खरीदे और आजाद किये हुए गुलाम हों और हजुरते यूसुफ «४:५४ ने जो उस हालत में सब्र किया उस की येह ५४ 

हैक! जजा दी गई | 42 : या'नी मुल्क व दौलत या नुबुव्बत 43 : इस से साबित हुवा कि हजरते यूसुफ /४.-/५४॥-०४५४ के लिये आखिरत का .जहे 
& अज्रो सवाब इस से बहुत जियादा अफ्जुलो आ'ला है जो अल्लाह तआला ने उन्हें दुन्या में अ॒ता फरमाया और इब्ने उयैना ने कहा कि मोमिन कै 
5 अपनी नेकियों का समरा दुन्या व आखिरत दोनों में पाता है और काफिर जो कुछ पाता है दुन्या ही में पाता है आखिरत में उस का कोई हिस्सा "है 

| नहीं । मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जब कहूतु की शिद्दत हुई और बलाए अजीम आम हो गई तमाम बिलाद व अम्सार (शहर) कहत्‌ की उ5 
< सख्त तर मुसीबत में मुब्तला हुए और हर जानिब से लोग गुल्ला खरीदने के लिये मिस्र पहुंचने लगे, हज॒रते यूसुफ »</%& किसी को एक 
# ऊंट के बार से जियादा गृल्ला नहीं देते थे ताकि मुसावात (बराबरी) रहे और सब की मुसीबत रफ्अ हो । कृहूत॒ की जैसी मुसीबत मिस्र ओर श 
.. तमाम बिलाद में आई, ऐसी ही कन्आन में भी आई, उस वक्त हजरते या'कूब ४-५४ ने बिन्यामीन (हजरते यूसुफ »-/५४ के छोटे भाई) «४ 
# के सिवा अपने दसों बेटों को गूल्ला खरीदने मिस्र भेजा | 44 : देखते ही 45 $ क्यूं कि हजुरते यूसुफ ४0% को कूंएं में डालने से अब तक छा 
« चालीस साल का तृवील जुमाना गुजुर चुका था और उन का खयाल येह था कि हजरते यूसुफ »<%& का इन्तिकाल हो चुका होगा और ९ 
# यहां आप तख्ते सल्तृनत पर शाहाना लिबास में शौकतो शान के साथ जलवा फरमा थे इस लिये उन्हों ने आप को न पहचाना और आप से शक 
४ इबरानी जबान में गुफ्तगू की, आप ने भी इसी जुबान में जवाब दिया, आप ने फरमाया : तुम कोन लोग हो ? उन्हों ने अर्ज किया ; हम शाम ९४ 
# के रहने वाले हैं जिस मुसीबत में दुन्‍्या मुब्तला है उसी में हम भी हैं, आप से गूल्ला खरीदने आए हैं । आप ने फरमाया : कहीं तुम जासूस जा 
४ तो नहीं हो ? उन्हों ने कहा : हम अल्लाह की कसम खाते हैं हम जासूस नहीं हैं हम सब भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं, हमारे वालिद बहुत कं 
है बुजुर्ग मुअम्मर (बड़ी उम्र के) सिद्दीक हैं और उन का नामे नामी हज॒रते या'कूब है वोह अल्लाह के नबी हैं। आप ने फरमाया : तुम कितने भाई का 
# हो? कहने लगे ; थे तो हम बारह मगर एक भाई हमारा हमारे साथ जंगल गया था हलाक हो गया और वोह वालिद साहिब को हम सब से जियादा #5: 
* प्यारा था। फरमाया; अब तुम कितने हो ? अर्ज किया : दस । फरमाया : ग्यारहवां कहां है? कहा : वोह वालिद साहिब के पास है क्यूं कि 2 
है जो हलाक हो गया वोह उसी का हकीकी भाई था, अब वालिद साहिब की उसी से कुछ तसल्ली होती है । हजुरते यूसुफ «5५:४८ ने उन भाइयों बैट ७ 
» की बहुत इज्जुत की और बहुत खातिरो मुदारात (अच्छी तरह) से उन की मेजुबानी फरमाई | 46 : हर एक का ऊंट भर दिया और जादे सफर दे. | 
# दिया | 47 : या'नी बिन्यामीन 48 : उस को ले आओगे तो एक ऊंट गुल्ला उस के हिस्से का और जियादा दूंगा | 49 : जो उन्हों ने कीमत और 
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०4 3.4 3, ८४ ,& ७4 ७, & &, ४4 3. & ७ ८ 3, 
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, वापस आएं. फिर जब वोह अपने बाप की तरफ लोट कर गए! बोले ऐ हमारे बाप हम से गृल्ला रोक दिया गया।2 «8, 
* जड (220 ५ 4 [६ द् 200 | 4 3 ॥ ४५ < 
# तो हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिये कि गल्ला लाएं और हम जुरूर इस की हिफाजत करेंगे कहा कया इस के बारे में तुम पर #<2« 
३७ |, ४ ८.० ||: अ्द 5 2० 200 ४0४ 
पी न 50 £ 
# वेसा हो ए'तिबार कर लूं जैसा पहले इस के भाई के बारे में किया था तो अल्लाह सब से बेहतर निगहबान और वोह 
ब 92 222 3922 ,> 22 ब्रा 2” »(| इक 
३ &&.5 |$ ८ 60 ७४2४ | || है 
हर मेहरबान से बढ़ कर मेहरबान और जब उन्हों ने अपना अस्बाब खोला अपनी पूंजी पाई कि उन को फेर ह 
००028 3 2] कई ) |. 39०24 दर (६ >> 53८, | 
ड8 2205 (८3/62/207० ५७७४: ४४७ +५४॥ ४ 
गई ह बोले ऐ हमारे बाप अब हम ओर क्या चाहें येह है हमारी पूंजी कि हमें वापस कर दी गई और हम अपने घर के । 


के |. का. ५7 “शी ॥ ट ( ह है 
। मा] 3 222 ५७ 20-५5 है। के. ॥ै“7++ 2७१६ |: 


# लिये गल्ला लाएं ओर अपने भाई की हिफाजत करें ओर एक ऊंट का बोझ ओर जियादा पाएं. येह देना बादशाह के सामने कुछ नहीं।+ बच 
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” कहा मैं हरगिज इसे तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक तुम मुझे अल्लाह का येह अहद न दे दो कि जरूर इसे ले कर आओगे मगर * 
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७. येह कि तुम घिर जाओ (मजबूर हो जाओ) फिर जब उन्हों ने याकूब को अहद दे दिया कहा” अल्लाह का जिम्मा है उन बातों पर जो हम कह रहे हैं. «४ 
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५65 >> (2 री ० 

: ९:7० के | 0.5 ज (925५० (8 है हैं... ' 

: कहा ऐ मेरे बेटा एक दरवाजे से न दाखिल होना जुदा जुदा दरवाजों से जाना 
(७. में दी थी ताकि जब वोह अपना सामान खोलें तो अपनी पूंजी उन्हें मिल जाए ओर कहूत के जमाने में काम आए और मख्फी (पोशीदा) तोर «४. 

# पर उन के पास पहुंचे ताकि उन्हें लेने में शर्म भी न आए और येह करम व एहसान दोबारा आने के लिये उन की रग्बत का बाइस भी हो | 50 : £ 

# ओर इस का वापस करना जरूरी समझें | 45 : और बादशाह के हुस्ने सुलूक और उस के एहसान का जिक्र किया, कहा कि उस ने हमारी «2५% 
वोह इज्जुतो तकीम की, कि अगर आप की औलाद में से कोई होता तो भी ऐसा न कर सकता । फुरमाया : अब अगर तुम बादशाहे मिस्र के हे 

$ पास जाओ तो मेरी तरफ से सलाम पहुंचाना और कहना कि हमारे वालिद तेरे हक में तेरे इस सुलूक की वज्ह से दुआ करते हैं | 52 : अगर कै, 
हैक आप हमारे भाई बिन्यामीन को न भेजेंगे तो गूल्ला न मिलेगा | 53 : उस वक्त भी तुम ने हिफाजुत का जिम्मा लिया था | 54 : क्यूं कि “है 

* उस ने इस से जियादा एहसान किये हैं | 55 : या'नी अल्लाह की कुसम न खाओ 56 : और इस को ले कर आना तुम्हारी ताकत से बाहर #5% 
४ हो जाए। 57 : हजरते या'कूब »४</५& ने 58 : मिस में 59 : ताकि नजूरे बद से महफूज रहो | बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि ४ 

# नजर हक है । पहली मरतबा हजरत या'कूब ७८०५४) ४४ ने येह नहीं फरमाया था इस लिये कि उस वक्त तक कोई येह न जानता था कि ज्ञ 


१९५०४८० हों 725 0#6* 
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, और मैं तुम्हें आत्मा से बचा नहीं सकता" हुक्म तो सब आत्लाह ही का है. मैं ने उसी पर भरोसा किया 


है + 99 “(६ &$ रे (3 34 

कद 0८० ०२७४3 2०5 5 ७८583, (४ 5| #; 
है और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा चाहिये और जब वोह दाखिल हुए जहां से उन के बाप बह” 
६६६ +5 3९ ८,» | #] 5 # ७3 ल्‍्की >> 9299 

४ ५० ५००१) % /४6.22० ७४ हा ८6५५४; 


ने हुवम दिया था" वोह कुछ उन्हें अल्लाह से बचा न सकता हां या'कब के जी की * त्् 


एक ख्वाहिश थी जो उस ने पूरी कर ली और बेशक वोह साहिबे इल्म है हमारे सिखाए से मगर अक्सर लोग नहीं । ३ | 


पु 3 | है। ६ 8 | (४॥| 2722 ४ 9७५ दा 


* जानते और जब वोह यूसुफ के पास गए उस ने अपने भाई को अपने पास जगह दी कहा यकीन जान में हो 


पक +3) ६5५ >> हा 305 "4 6) ७६१ 86८, 2458४ | 


9 तेरा भाई! हूं तो येह जो कुछ करते हैं इस का गम न खा/* फिर जब उन का सामान मुहय्या कर दिया” श्रदल 


५0 है. पा] ७४.८५ ७» ८ ८“ ८4६ ७2८ भर 3 हओ ही 
हक | १४ ५) 9 ९९ ५) ने | ३१ | (3०४५5 2 श । जे ;6 
” पियाला अपने भाई के कजावे में रख दिया” फिर एक मुनादी ने निदा की ऐ काफिले वालो ! बेशक है 


३ येह सब भाई ओर एक बाप की औलाद हैं, लेकिन अब चूंकि जान चुके थे इस लिये नजर हो जाने (लग जाने) का एहतिमाल था, इस वासिते औद 
आप ने अलाहदा अलाहदा हो कर दाखिल होने का हुक्म दिया । इस से मा'लूम हुवा कि आफतों और मुसीबतों से दफ़्अ की तदबीर और «8. 
# मुनासिब एहतियातें अम्बिया का तरीका हैं और इस के साथ ही आप ने अग्रुल्लाह को तपृवीजु कर दिया कि बा वुजूद एहतियातों के तवक्कुल अल 
४. व ए'तिमाद अल्लाह पर है अपनी तदबीर पर भरोसा नहीं | 60 : या'नी जो मुकददर है वोह तदबीर से टाला नहीं जा सकता | 6। : या'नी ७४ 
कई शहर के मुख्तलिफ दरवाजों से तो उन का मुतफ़रिक हो कर दाखिल होना 62 : जो अल्लाड़ तआला अपने अस्फिया (खास बन्दों) को शक 
६. इल्म देता है । 63 : और उन्हों ने कहा कि हम आप के पास अपने भाई बिन्यामीन को ले आए तो हजरते यूसुफ «५८ ने फरमाया : तुम #% 
क्र ने बहुत अच्छा किया, फिर उन्हें इज्जुत के साथ मेहमान बनाया और जा बजा दस्तर ख्वान लगाए गए और हर दस्तर ख्वान पर दो दो साहिबों 
४ को बिठाया गया, बिन्यामीन अकेले रह गए तो वोह रो पड़े और कहने लगे कि आज अगर मेरे भाई यूसुफ («४</५£) जिन्दा होते तो मुझे ऋछ८ ४ 
# अपने साथ बिठाते, हजुरते यूसुफ (४./५४॥-५४४४ ने फरमाया कि तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया और आप ने बिन्यामीन को अपने दस्तर जैहः 
$ ख़्वान पर बिठाया । 64 : ओर फरमाया कि तुम्हारे हलाक शुदा भाई की जगह में तुम्हारा भाई हो जाऊं तो क्या तुम पसन्द करोगे ? बिन्यामीन #४ 
ह> ने कहा कि आप जैसा भाई किस को मुयस्सर आए लेकिन या'कूब (»४५«£) का फ्रजुन्द और राहील (मादरे हजरत यूसुफ »0५८) का. है 
 नूरे नजर होना तुम्हें कैसे हासिल हो सकता है, हज॒रते यूसुफ »</%£ रो पड़े और बिन्यामीन को गले से लगाया और 65 : यूसुफ शर्ईई 
(०५८८) 66 : बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें खैर के साथ जम्भु फुरमाया और अभी इस राजु की भाइयों को (४ 
£ इत्तिलाअ न देना, येह सुन कर बिन्यामीन फूर्ते मसर्रत से बेखुद हो गए और हजरते यूसुफ »४</%८ से कहने लगे : अब में आप से जुदा ब5 
७ न होउंगा आप ने फ्रमाया : वालिद साहिब को मेरी जुदाई का बहुत गम पहुंच चुका है अगर में ने तुम्हें भी रोक लिया तो उन्हें और जियादा «४. 
# गम होगा, इलावा बरीं रोकने की बजुजु इस के और कोई सबील भी नहीं है कि तुम्हारी तृरफ कोई गैर पसन्‍्दीदा बात मन्सूब हो । बिन्यामीन शी 
» ने कहा : इस में कोई मुजायका नहीं | 67 : और हर एक को एक बारे शुतुर (एक ऊंट का बोझ) गुल्ला दे दिया और एक बारे शुतुर बिन्यामीन ७५७ 
# के नाम खास कर दिया 68 : जो बादशाह के पानी पीने का सोने का जवाहिरात से मुरस्सअ किया हुवा था और उस वक्त उस से गुल्ला नापने औछ 
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बोले फिर क्‍या सजा है उस की अगर तुम झूटे हो” बोले उस की सजा येह है कि जिस के ह न्‍ 


हुक | 3 ००८ ४ “८4 ८ (प८८ ४54 जः 
ः 3093४ ।०५४ (3 (४२४ 3 ५ ५» ट्ल 


पे 
शा हैक ह कं 0 ४2 

£ 
०८६० ०). 
हज 


# की अपने भाई” की खुरजी से पहले फिर उसे अपने भाई की खुरजी से निकाल लिया!” हम ने यूसुफ को ऑद 
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” येही तदबीर बताई!/4. बादशाही कानून में उसे नहीं पहुंचता था कि अपने भाई को ले ले! मगर येह कि खुदा चाहे!” फेक 


० 2 दर | (9) ८७ 3]/ ४२ 39 | $ भर भर 2 
(९) ह 

, | ४७५ ७ ४५/१(४५ ४० 9595 £22.6..5%5 7 ४ २ 

&. हम जिसे चाहें दरजों बुलन्द करें!” ओर हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है!” भाई बोले अगर ३४ 

* का काम लिया जाता था, येह पियाला बिन्यामीन के कजावे में रख दिया गया और काफिला कन्‍्आन के क॒स्द से रवाना हो गया, जब शहर + 

# के बाहर जा चुका तो अम्बार खाने के कारकुनों को मा'लूम हुवा कि पियाला नहीं है, उन के खयाल में येही आया कि येह काफिले वाले ले कै 
£* गाए, उन्हों ने इस की जुस्तूजू के लिये आदमी भेजे | 69 : इस बात में और पियाला तुम्हारे पास निकले | 70 : और शरीअते हजरत या'कूब ०» 

३ “५ में चोरी की येही सजा मुक॒र्रर थी । चुनान्चे उन्हों ने कहा कि 7 : फिर येह काफिला मिस्र लाया गया और उन साहिबों को हज्रते शु० 
. यूसुफ ६८५८ के दरबार में हाजिर किया गया 72 : या'नी बिन्यामीन 73 : या'नी बिन्यामीन की खुरजी से पियाला बरआमद किया । ५४ 

# 74 ; अपने भाई के लेने की | इस मुआमले में भाइयों से इस्तिफ्सार करें ताकि वोह शरीअते हजरत या'कूब «४५४ का हुक्म बताएं जिस £ 

॥ से भाई मिल सके । 75 : क्यूं कि बादशाहे मिस्र के कानून में चोरी की सजा मारना और दूना माल ले लेना मुकर्रर थी | 76 : या'नी येह «७2% 

बात खुदा की मशिय्यत (मरजी) से हुई कि इन के दिल में डाल दिया कि सजा भाइयों से दरयाफ्त करें और उन के दिल में डाल दिया कि हे 

$ वोह अपनी सुन्‍नत के मुताबिक जवाब दें । 77 : इल्म में जैसे कि हजरते यूसुफ ४../५४॥५॥५४& के दरजे बुलन्द फरमाए | 78 : हज्रते इने कै, 
हैक अब्बास ८८०५४८८४।७७ ने फरमाया कि हर आलिम के ऊपर उस से जियादा इल्म रखने वाला आलिम होता है यहां तक कि येह सिलसिला “है 

8 अल्लाह तआला तक पहुंचता है, उस का इल्म सब के इल्म से बरतर है | मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि हजरते यूसुफ इ58& 
0 ५०३).४/४७ के भाई उलमा थे और हज्रते यूसुफ (४.0५ ॥.2/£# उन से आ'लम (बड़े आलिम) थे। जब पियाला बिन्यामीन के सामान ९. 

# से निकला तो भाई शरमिन्दा हुए और उन्हों ने सर झुकाए और । है 
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, येह चोरी करे!” तो बेशक इस से पहले एक भाई चोरी कर चुका है!" तो यूसुफ ने येह बात अपने दिल में रखी और उन फ 


239० 
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# पर जाहिर न की जी में कहा तुम बदतर जगह हो! और आल्लाह खूब जानता है जो बातें बनाते हो बोले कै 


|| 45650८७ ४77. ७७८० ८०) ४ ;2॥ 8: ५ 


 ऐ अजीज ! इस के एक बाप हैं बूढ़े बड़े” तो हम में इस कौ जगह किसी को ले लो. बेशक हम «* 


' 82032/५॥ ४०३४० ५४॥३५७०॥४७ ८ 


तुम्हेरे एहसान देख रहे हें कहा? खुदा की पनाह कि हम लें मगर उसी को जिस के पास फ 
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» हमारा माल मिला जब तो हम जालिम होंगे फिर जब इस से ना उम्मीद हुए अलग जा कर सरगोशी करने लगे # 
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$ उन का बडा भाई बोला क्‍या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम से अल्लाह का अहद ले लिया था £ 
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किक, 9४ ((। ६ ६ > 5 (५ » 5.९६, “० 3 [] & (; री ( ८ 
(४६ 20० (हट 2) | है "3:७० ५००१ (७ 2] (७ | ९ ४ डर 
£ ऐ हमारे बाप बेशक आप के बेटे ने चोरी की” ओर हम तो इतनी ही बात के गवाह हुए थे जितनी हमारे इल्म में थी! ओर हम गेब के क#"* 
, ]79 ; या'नी सामान में पियाला निकलने से सामान वाले का चोरी करना तो यकीनी नहीं लेकिन अगर येह फे'ल इस का हो 80 : या'नी 
# हजरते यूसुफ /४..0॥६॥.०/ ५७ और जिस को उन्हों ने चोरी करार दे कर हजरते यूसुफ ५४ की तरफ निस्बत किया वोह वाकिआ येह था बे 
# कि हजरते यूसुफ »४</५:४ के नाना का एक बुत था जिस को वोह पूजते थे, हजुरते यूसुफ «४-५४ ने चुपके से वोह बुत लिया और तोड ५७४ 


कर रास्ते में नजासत के अन्दर डाल दिया, येह हकीकत में चोरी न थी बुत परस्ती का मिटाना था, भाइयों का इस जिक्र से येह मुहआ (मकसद) 


से उन के दिल की तसल्ली है 83 ; हजरते यूसुफ »४.<0%& ने 84 : क्यूं कि तुम्हारे फैसले से हम उसी को लेने के मुस्तहिक हैं जिस के 


# कजावे में हमारा माल मिला, अगर हम बजाए इस के दूसरे को लें 85 ; मेरे वापस आने की 86 : मेरे भाई को खलासी दे कर या इस को छोड़ श्र 


8 था कि हम लोग बिन्यामीन के सोतेले भाई हैं, येह फे'ल हो तो शायद बिन्यामीन का हो, न हमारी इस में शिर्कत न हमें इस की इत्तिलाअ। कै, 
” ]8 : उस से जिस की तरफ चोरी की निस्‍्बत करते हो । क्यूं कि चोरी की निस्बत हज॒रते यूसुफ की तरफ तो गुलत है वोह फे'ल तो शिर्क का 
# इब्ताल (मिटाना) और इबादत था और तुम ने जो यूसुफ के साथ किया वोह बड़ी जियादतियां हैं | 82 : इन से मह॒ब्बत रखते हैं ओर इन्हीं * 


१९५४० १०८६४ ६६ 


(३४४३३ आर से आग री) 
७७०४४ ७) 2256.300 04:78 5७2५४ / 


, निगहबान ने थे» और उस बस्ती से पूछ देखिये जिस में हम थे और उस काफिले से जिस में हम आए ४ 


गा ही तल लत तन रा 
ँ 27728 | ८३४० ४७ ७८५४, -) ईहं 


# और हम बेशक सच्चे हैं!" कहा? तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कुछ हीला बना दिया तो अच्छा सब्र हे कै: 


७. 3 । _. 20 ८ 0 (६ “/“ | आ0 
5 ७७३० रे श | न 2 5 3५४ (2040॥ ५; 


9 करीब है कि अल्लाह उन सब को मुझ से ला मिलाएं? बेशक वोही इल्म व हिक्‍्मत वाला है. और $ 


| ५४7७24-:#<55-52 0:2० ५5४४० 8 


उन से मुंह फेरा!?3 कहा हाए अफ्सोस यूसुफ की जुदाई पर उस की आंखें गूम से सफेद हो गई 


लए क# बढ फवजल  ह 


& तो वोह गुस्सा खाता रहा बोले” खुदा की कसम आप हमेशा यूसुफ की याद करते रहेंगे यहां तक कि गोर कनारे (मौत के करीब) जा लगें के 


500 8 ०5४2४ ४ /४७८४४०७-०८ ४४ # 


# या जान से गुजर जाएं कहा में तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूं” शरद 


के (422008252:006206::20५%05%24 * 


” और मुझे अल्लाह की वोह शानें मा'लूम हैं जो तुम नहीं जानते”” _ ऐ बेटो ! जाओ यूसुफ और उस के भाई " 


7 2582 ८८५ 253 नी्य >> | शल 
१) ०.0] 3५७०४ |; १) ८० | ०४७| 3५/७०४ रख १) 92.22 | 
७. का सुराग लगाओ ओर अब्लाह़ की रहमत से ना उम्मीद न हो बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मगर «४ 
* कर तुम्हारे साथ चलने का | 87 : या'नी उन की तरफ चोरी की निस्बत की गई 88 : कि पियाला उन के कजावे में निकला 89 : ओर * 
& हमें खबर न थी कि येह सूरत पेश आएगी, हकीकते हाल अल्लाह ही जाने कि क्या है और पियाला किस तुरह बिन्यामीन के सामान से कै 

है बरआमद हुवा | 90 : फिर येह लोग अपने वालिद के पास वापस आए और सफर में जो कुछ पेश आया था उस की खबर दी और बड़े “है 
£ भाई ने जो कुछ बता दिया था वोह सब वालिद से अर्ज किया | 9 : हजुरते या'कूब »४</ ५४ ने कि चोरी की निस्बत बिन्यामीन की तरफ जी 
<» गलत है और चोरी की सजा गुलाम बनाना येह भी कोई क्या जाने अगर तुम फृतवा न देते और तुम्हीं न बताते, तो 492 : या'नी हजरते यूसुफ «8. 
$ को और इन के दोनों भाइयों को | 93 : हज॒रते या'कूब .५</५%& ने बिन्यामीन की खबर सुन कर और आप का गृमो अन्दोह (रन्जो अलम) £ 
, इन्तिहा को पहुंच गया 94 : रोते रोते आंख की सियाही का रंग जाता रहा और बीनाई जुईफ हो गई | हसन ««८0५5:0/5» ने कहा कि हजरते ७४७ 
यूसुफ (४0५४ ॥७॥ ५& की जुदाई में हजुरते या'कूब »४</%८ अस्सी बरस रोते रहे । और अहिब्बा (प्यारों) के गृम में रोना जो तकलीफ और हे 
36५ नुमाइश से न हो ओर उस के साथ अल्लाह की शिकायत व बे सब्री न पाई जाए रहमत है, इन गुम के अय्याम में हजुरते या'कूब «४५८ #% 
” की जृबाने मुबारक पर कभी कोई कलिमा बे सब्री का न आया । 95 : बिरादराने यूसुफ अपने वालिद से 496 : तुम से या और किसी से + 
# नहीं 97 : इस से मा'लूम होता है कि हजुरते या'कूब ७४८०५४॥७/४& जानते थे कि यूसुफ़ »४</५%£ जिन्दा हैं और उन से मिलने की औ5: 
७. तवव्कोअ रखते थे और येह भी जानते थे कि उन का ख़्वाब हक है जुरूर वाकेअ होगा । एक रिवायत येह भी है कि आप ने हजुरते मलकुल ४ 
# मौत से दरयाफृत किया कि क्या तुम ने मेरे बेटे यूसुफ की रूह कृब्जु की है? उन्हों ने अर्ज किया : नहीं ! इस से भी आप को उन की जिन्‍्दगानी जय 


(<% 


१९ ०४८६ हैं 8: 


०4 ७, &,& ७.४, & ७, ४, & 3 ४ ४ 3. &,& 3 20 
(०४0 009052057५506 ०८580 2:80 | 


, काफिर लोग?” फिर जब वोह यूसुफ के पास पहुंचे बोले ऐ अजीज हमें और हमारे घर वालों को मुसीबत पहुंची!” और | 
हि 22 ले ८9 ७] 5 0० मा आहार 5 ही 
| (3..५.४ 9 (०.2 3 ॥25-॥ (० || ३5 


# हम बे कदर पूंजी ले कर आए हैं?" तो आप हमें पूरा माप दीजिये” और हम पर कै 


। 5422९ (2 8 0) ८2205 ८] ७) (कह 


# खैरात कौजिये”” बेशक आत्लाड खेरात वालों को सिला देता है” बोले कुछ खबर है तुम ने यूसुफ और * 


के , हु ८६२८८ घर <2(२ नी १ ८] 
व ० ;%८००४४॥ ४४४५४७८ » ७६-०७) ; | ०8, 


उस के भाई के साथ क्‍या किया था जब तुम नादान थे?" बोले क्या सचमुच आप ही यूसुफ हैं ह हे 


३ $+$ ४४ 2 


हि 0 | 9 0 क .. 3 £/ “१०० ६ ) 3 भरी 
; 4 >५४८*००! ८ ७,४०७ (5। ०५ ६८4 28॥ |$ ९ 


# कहा में यूसुफ हूं और येह मेरा भाई बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया” बेशक जो परहेज गारी और # 


शो 5] ४<&॥ 8|:॥६6) 3; अर 5 रा! ६८-२० *+2५०८५ न्‍ 


# सत्र करे तो अल्लाह नेकों का नेग (अज्र) जाएअ नहीं करता?” बोले खुदा की कसम बेशक आल्लाह ने आप को श्र 
ब कल शा 3 
हु | 2222 ५७५८४ /:९/७ ७ ४३४१६ ४५८ 5८:८5) # 


# हम पर फूजीलत दी ओर बेशक हम खतावार थे” कहा आज”? तुम पर कुछ मलामत नहीं * 


६486 5%,%%85)| ७ ७5 ५००५५ ४६ 


७ अल्लाह तुम्हें मुआफ करे और वोह सब मेहरबानों से बढ़ कर मेहरबान है”? मेरा येह कुरता ले जाओ”! इसे मेरे बाप के ७& ह 
ख का इत्मीनान हुवा और आप ने अपने फरजुन्दों से फ़रमाया 98 : येह सुन कर बिरादराने हजुरत यूसुफ »४</%&& फिर मिस्र की तरफ * कक 
रवाना हुए। 99 : या'नी तंगी और भूक की सख्ती और जिस्मों का दुबला हो जाना | 200 : रद्दी खोटी जिसे कोई सौदागर माल की कीमत न 
। में कबूल न करे, वोह चन्द खोटे दिरहम थे और असासुल बैत (घरेलू सामान) की चन्द पुरानी बोसीदा चीजें | 20। : जैसा खरे दामों . 
# से देते थे 202 : येह नाकिस पूंजी कबूल कर के | 203 : उन का येह हाल सुन कर हजुरते यूसुफ (४.५५ ५ पर गिर्या तारी हुवा और 
# चश्मे गोहर फिशां से अश्क रवां हो गए और 204 : या'नी हजुरते यूसुफ »४.</%&& को मारना, कूंएं में गिराना, बेचना, वालिद से जुदा करना ऋ९४ 
है और उन के बा'द उन के भाई को तंग रखना, परेशान करना तुम्हें याद है ? और येह फरमाते हुए हजरते यूसुफ /४.-॥५४॥-५/५£& को तबस्सुम 
7 आ गया और उन्‍्हों ने आप के गौहरे दन्दान (मोती जैसे दांतों) का हुस्न देख कर पहचाना कि येह तो जमाले यूसुफी की शान है। 205 : हमें #5& 
६७. जुदाई के बा'द सलामती के साथ मिलाया और दुन्या व दीन की ने'मतों से सरफ़राजु फुरमाया | 206 : बिरादराने हजरत यूसुफ »<%& , 
कहं४ ब तरीके उज् ख्वाही (मुआफी चाहते हुए) 207 : इसी का नतीजा है कि अल्लाह ने आप को इज्जुत दी, बादशाह बनाया और हमें « 
$ मिस्कीन बना कर आप के सामने लाया । 208 ; अगर्चे मलामत करने का दिन है मगर मेरी जानिब से 209 : इस के बा'द हजरते यूसुफ कं, 
ही ०5५८८ ने उन से अपने वालिदे माजिद का हाल दरयाफ्त किया, उन्हों ने कहा ; आप की जुदाई के गृम में रोते रोते उन की बीनाई बहाल कु 
# नहीं रही आप ने फरमाया 20 : जो मेरे वालिदे माजिद ने ता'वीजू बना कर मेरे गले में डाल दिया था । ४६ 
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८ ड » 
थ्रर्ट्ा 0] भ 3 3 ] 2१५ ही] 42००2८० ७ (3 (4 9 ; ; छः 
। मुंह पर डालो उन की आंखें खुल जाएंगी और अपने सब घरभर (घर वालों) को मेरे पास ले आओ जब काफिला मिरर से फ के 

व ५ > (| हर 9.» <* (६ कि 

है | 0) () १०४० > 0५5०८; (४५८ ००००४ ९३। हा. तक ।(७३-.७ ् 

# जुदा हुवा”! यहां उन के बाप ने”? कहा बेशक मैं यूसुफ की खुश्बू पाता हूं अगर मुझे येह न कहो कि सठ (बहक) गया # रा ४ 
22.24. :० ६8 ७७०५-०।८॥.८ ४४८५ ५५४।५७ #& 


& बेटे बोले खुदा की कसम आप अपनी उसी पुरानी खुद रफ़्तगी (महब्बत) में हैं” फिर जब खुशी सुनाने वाला आया? 2 ै न 


ही हे 
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है! के “24 ३३० 2 

४ हा | है. 5 (39 (डे 
$ खतावार हैं. कहा जल्द में तुम्हारी बख्शिश अपने रब से चाहूंगा बेशक वोही बझुशने वाला मेहरबान है” श्र 5 
७ 2। : ओर कन्आन की तरफ रवाना हुवा | 272 : अपने पोतों ओर पास वालों से 23 : क्यूं कि वोह इस गुमान में थे कि अब हजरते यूसुफ 
” (.“</0%) कहां, उन की वफात भी हो चुकी होगी। 24 : लश्कर के आगे आगे बोह हजुरते यूसुफ »-%४ के भाई यहूदा थे, उन्हों ने कहा जहा 

£ कि हजरते या'कूब »</%& के पास खून आलूदा कृमीस भी मैं ही ले कर गया था, मैं ने ही कहा था कि यूसुफ (-/%£) को भेडिया खा चैट 
गया, मैं ने ही उन्हें गूमगीन किया था, आज कुरता भी मैं ही ले कर जाऊंगा और हजरते यूसुफ (»४</%£) की जिन्दगानी की फरहत अंगेज 
४ (खुशी पहुंचाने वाली) खबर भी मैं ही सुनाऊंगा तो यहूदा बरहना सर, बरहना पा, कुरता ले कर अस्सी फरसंग (दो सो चालीस मील) दौड़ते औछ 
# आए, रास्ते में खाने के लिये सात रोटियां साथ लाए थे, फर्ते शौक का येह आलम था कि उन को भी रास्ते में खा कर तमाम न कर सके । «2५% 
हक 25 ; हजरते या'कूब »-५४ ने दरयाफ्त फरमाया : यूसुफ कैसे हैं ? यहूदा ने अर्ज किया : हुजूर वोह मिस्र के बादशाह हैं | फूरमाया : मैं * 
 बादशाही को कया करूं येह बताओ किस दीन पर हें ? अर्ज किया ; दीने इस्लाम पर | फरमाया ; ४॥ 4६. ! अल्लाह की ने'मत पूरी हुई। #*, 
बिरादराने हजरत यूसुफ »४:-0५८ 26 : हज॒रते या'कूब ४५४99 ४७ ने वकक्‍्ते सहर बा'दे नमाज हाथ उठा कर अल्लाह तआला के दरबार 
# में अपने साहिब जादों के लिये दुआ की, वोह कबूल हुई और हजरते या'कूब «४:५८ को वहूय फरमाई गई कि साहिब जादों की खता बख्श अर 
दी गई | हजरते यूसुफ «८ ने अपने वालिदे माजिद को मअ उन के अहलो औलाद के बुलाने के लिये अपने भाइयों के साथ दो सो «9९% 
# सुवारियां और कसीर सामान भेजा था, हजुरते या'कूब »४</५४& ने मिस्र का इरादा फ़रमाया और अपने अहल को जम्ञ किया, कुल मर्द व अहः 
४ जन बहत्तर या तिहत्तर तन थे, अल्लाह तआला ने उन में येह बरकत फूरमाई कि उन की नस्ल इतनी बढ़ी कि जब हजुरते मूसा ७४..0५5/&0 2८ फ: 
6 के साथ बनी इसराईल मिस से निकले तो छ” लाख से जियादा थे, बा वुजूदे कि हज॒रते मूसा ७४.:५४॥-७/४७ का जमाना इस से सिर्फ चार (४ 

# सो साल बा'द है। अल हासिल (किस्सा मुख़्तसर येह कि) जब हजुरते या'कूब »</%८ मिस्र के करीब पहुंचे तो हज्रते यूसुफ »-/«« ने शा 
बे, मिस्र के बादशाहे आ'जम को अपने वालिदे माजिद की तशरीफ़ आवरी की इत्तिलाअ दी और चार हजार लश्करी और बहुत से मिस्री सुवारों 3९४, 
कह को हमराह ले कर आप अपने वालिद साहिब के इस्तिक्बाल के लिये सदहा रेशमी फरेरे उड़ाते (झन्डे लहराते), कितारें बांधे रवाना हुए, हज॒रते जी 
# याकूब »«:/%८& अपने फरजन्द यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ ला रहे थे, जब आप की नजुर लश्कर पर पड़ी और आप ने देखा कि #5५ 
सहरा जुर्क बर्क (रंग बरंगे) सुवारों से पुर हो रहा है । फरमाया : ऐ यहूदा ! क्या येह फिरऔने मिस्र है जिस का लश्कर इस शौकतो शिकोह «४ 
# से आ रहा है? अर्ज किया : नहीं ! येह हुजूर के फरजन्द यूसुफ हैं । “(४.0 ६६४» हजरते जिब्रील ने आप को मुतअज्जिब देख कर अर्ज शषू 
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, फिर जब वोह सब यूसुफ के पास पहुंचे उस ने अपने मां?” बाप को अपने पास जगह दी और कहा मिरर में:/8 दाखिल हो फ हे 4 


छा ८.»&6 9» ५9७६ & २“? ४ 9» ल्‍दलट 5५ 
कह 4 9०००० ३०३१ ,००॥)३५०५४८ (५७०५ ७ ८४००३८॥ |. है 
ह अजलाड चाहे तो अमान के साथ ” और अप माँ बाप की तक पर बिठाया और बह सेब उस के लिये सबदे में गिर और हैं 
0 |. (६2 5५ न 220 > ६६०८ » 5 ६ 
: 4 (६८ ५35 3:88,26(27 38०७०: ९४ 


 यूसुफ ने कहा ए मेरे बाप येह मेरे पहले ख़्वाब को ता बीर हैं”. बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया. और भर उ् 
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है” बातों का अन्जाम निकालना सिखाया ऐ आस्मानों ओर जमीन के बनाने वाले तू मेरा काम बनाने वाला है “हर 
& किया : हवा की तरफ नजर फरमाइये आप के सुरूर में शिर्कत के लिये मलाएका हाजिर हुए हैं जो मुद्दतों आप के गम के सबब रोते रहे हैं। 5 
, मलाएका की तस्बीह ने और घोड़ों के हिनहिनाने ने और तुब्लो बूक की आवाजों ने अजीब केफिय्यत पैदा कर दी थी, येह मुहर्रम की दसवीं «8, 
हु तारीख थी जब दोनों हजरात वालिदो वल्द, पिदरों पिसर (बाप और बेटा) करीब हुए | हजरते यूसुफ »</%४£ ने सलाम अर्ज करने का इरादा शा 
६४ जाहिर किया, हजरते जिब्नील »४.५४ ने अर्ज किया कि आप तवक्कुफ कीजिये और वालिद साहिब को इब्तिदा ब सलाम का मौकअ दीजिये। ८९8, 
बह चुनान्वे हजरते या'कूब »«५&& ने फूरमाया ; 2४८०-४४ _<:& 2५८४ (या'नी ऐ ग॒मो अन्दोह के दूर करने वाले सलाम हो) और दोनों हर 
# साहिबों ने उतर कर मुआनका किया और मिल कर खूब रोए, फिर उस मुजय्यन फिरूद गाह (कियाम गाह) में दाखिल हुए जो पहले से आप 5४ 
» के इस्तिक्बाल के लिये नफीस खैमे वगैरा नस्ब कर के आरास्ता की गई थी । येह दुखूल हुदूदे मिस्र में था इस के बा'द दूसरा दुखूल खास “है 
2 शहर में है जिस का बयान अगली आयत में है । 2।7 : मां से या खास वालिदा मुराद हैं अगर उस वक्त तक जिन्दा हों या खाला। 
. मुफस्सिरीन के इस बाब में कई अक्वाल हैं | 2/8 : या'नी खास शहर में 279 : जब मिरर में दाखिल हुए और हजुरते यूसुफ अपने तख्त पर «8. 
# जलवा अप्रोजु हुए आप ने अपने वालिदैन का इक्राम फरमाया । 220 : या'नी वालिदेन और सब भाई 22 : येह सज्दा तहिय्यत व तवाजोअ ऋ 
# (सलाम व आजिजी) का था जो उन की शरीअत में जाइजु था जैसे कि हमारी शरीअत में किसी मुअज्जुम (बुजुर्ग) की ता'जीम के लिये ७2% 
कियाम और मुसाफ़हा और दस्त बोसी जाइज है । सज्दए इबादत अल्लाड़ तआला के सिवा और किसी के लिये कभी जाइज नहीं हुवा न हु 
' हो सकता है क्यूं कि येह शिर्क है और सज्दए तहिय्यत व ता'जीम भी हमारी शरीअत में जाइजु नहीं | 222 : जो मैं ने सिगूर सिनी या'नी बचपन कै, 
; ” की हालत में देखा था । 223 : इस मौकृअ पर आप ने कूंएं का जिक्र न किया ताकि भाइयों को शरमिन्दगी न हो । 224 : अस्हाबे तवारीख “है 
है का बयान है कि हजरते या'कूब «४ अपने फ्रजन्द हज॒रते यूसुफ »£-%& के पास मिस्र में चौबीस 24 साल बेहतरीन ऐशो आराम में ७ 
५ खुशहाली के साथ रहे, करीबे वफ़ात आप ने हजरते यूसुफ »</%८ को वसिय्यत की, कि आप का जनाजा मुल्के शाम में ले जा कर अर्जे _ 
# मुकद्सा में आप के वालिद हजरते इस्हाक »<%& की कृब्र शरीफ के पास दफन किया जाए, इस वसिय्यत की ता'मील की गई और बा'दे अछ 
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७७, दुन्या और आखिरत में मुझे मुसलमान उठा और उन से मिला जो तेरे कुर्बे खास के लाइक हैं: येह कुछ फ हे 4 
"औ &2( 2] 2६ 
के ८८4॥945 49:5८ ७ ८004७ + ५४४७५: $ 
# गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी त्रफ वहूय करते हैं और तुम उन के पास न थे“ जब उन्हों ने अपना काम पक्का किया था #हँः 
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$ और वोह दा चल रहे बे और अक्सर आदी तुम कितना हो चाहो इमान न लाएगी और तुम कह 
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इस पर उन से कुछ उजरत नहीं मांगते येह*” तो नहीं मगर सारे जहान को नसीहत और कितनी निशानियां < | 
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है 3000%०)4 63०४५०१/१॥५० »...३१:। $$ 
# हैं” आस्मानों और जमीन में कि लोग उन पर गुजरते हैं" ओर उन से बे ख़बर रहते है. ओर ऋष 
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9 उन में अक्सर वोह हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर शिर्क करते हुए! क्या इस से निडर हो बेठे कि शज० 
र 3222“, ०? ४ ६९% ८३/* 2४ ७६३ ४ ४६/ 3> ७४९०८ 2 
व (2 (6) 9)००००७ १) 4०० १८.७७) 4८ ..५५:2 2 (5०५० ०४5 
है अल्लाह का अजाब उन्हें आ कर घेर ले या कियामत उन पर अचानक आ जाए ओर उन्हें खबर न हो हे 
£ वफ़ात साल (एक खास किस्म के दरख़्त) की लकड़ी के ताबूत में आप का जसदे अत्हर शाम में लाया गया, उसी वक्त आप के भाई 
, ईस की वफूात हुई और आप दोनों भाइयों की विलादत भी साथ हुई थी और दफन भी एक ही कब्र में किये गए और दोनों साहिबों की «४, 
झहछ उम्र एक सो पेंतालीस साल की थी, जब हजरते यूसुफ »४<५४ अपने वालिद और चचा को दफ्न कर के मिस्र की तरफ वापस हुए तो 
* आप ने येह दुआ की जो अगली आयत में मज्कूर है । 225 : या'नी हजरते इब्राहीम व हज्रते इस्हाक व हजुरते या'कूब ४०६६७ | छो५६ ४, 
* अम्बिया सब मा'सूम हैं, हजरत यूसुफ +»%४& की येह दुआ ता'लीमे उम्मत के लिये है कि वोह हुस्ने खातिमा की दुआ मांगते रहें। “ह 
9 हजरते यूसुफ »--/%४ अपने वालिदे माजिद के बा'द तेईस साल रहे इस के बा'द आप की वफूत हुई, आप के मकामे दपन में अहले श्र 
« मिरर के अन्दर सख्त इख्तिलाफ़ वाकेअ हुवा, हर महल्ले वाले हुसूले बरकत के लिये अपने ही महल्ले में दफ़्न करने पर मुसिर (इसरार ७५ 
# कर रहे) थे, आखिर येह राय करार पाई कि आप को दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि पानी आप की कब्र से छूता हुवा गुजर ओर हे 
£ उस की बरकत से तमाम अहले मिस्र फैजूयाब हों । चुनान्वे आप को संगे रुखाम, या संगे मरमर के सन्दूक॒ में दरियाए नील के अन्दर कट 
है? दपन किया गया और आप वहीं रहे यहां तक कि चार सो बरस के बा'द हजुरते मूसा ४:-५४)-७/५४८ ने आप का ताबूत शरीफ निकाला 
$ और आप को आप के आबाए किराम के पास मुल्के शाम में दफ्न किया | 226 : या'नी बिरादराने यूसुफ »४</%&£ के 227 : बा वुजूद बी 
६७. इस के ऐ सस्यिदे अम्बिया “4%४८9:4/.5 आप का इन तमाम वाकिआत को इस तफ्सील से बयान फूरमाना गैबी खबर और मो'जिजा >४ 
कह है। 228 : कुरआन शरीफ 229 : खालिक और उस की तौहीद व सिफात पर दलालत करने वाली, इन निशानियों से हलाक शुदा उम्मतों का. 
# के आसार मुराद हैं । (४५) 230 : और उन का मुशाहदा करते हैं लेकिन तफक्कुर (सोच बिचार) नहीं करते, इब्रत नहीं हासिल करते #. 
» 23। : जुम्हूर मुफूस्सिरीन के नज्दीक येह आयत मुश्रिकीन के रद में नाजिल हुई जो अल्लाह तआला की खालिकिय्यत व रज्जाकिय्यत ४ 
# का इक्रार करने के साथ बुत परस्ती कर के गैरों को इबादत में उस का शरीक करते थे । ४ 
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॥ तुम फरमाओ-> येह मेरी राह है मैं अल्लाह को तरफ बुलाता हू. मैं और जो मेरे कदमों पर चलें दिल को आंखें रखते है? है 
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# ओर अल्लाह को पाकी है“ ओर में शरीक करने वाला नहीं. ओर हम ने तुम से पहले जितने रसूल भेजे #8. 


 (2/9838572%6 ५80 .5630%20॥ &#0 ७५४ 


# सब मर्द हो थे“ जिन्हें हम वहय करते और सब शहर के साकिन थे“ तो क्या येह लोग जमीन में चले नहीं * 


' 6227720055 7 90४882८25॥455७28 573 7525 


तो देखते इन से पहलों का क्‍या अन्जाम हुवा”! और बेशक आखिरत का घर 


कट बट ७००:5:5७7:827 | * 
5५ 5०:29) ० ७००१५०००४७ | ।६5॥४2५.५ | ४ 
» परहेज गारों के लिये बेहतर तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं. यहां तक कि जब रसूलों को जाहिरी अस्बाब की उम्मीद न रही ओर लोग समझे & 
ही ७ 2 ४ [&६ 9 2८५ ६<४ (६ 2»4 9५» ! तर > 4६2८2 है ३ 


9५ »& «०९२८४ 5.५ 


£ कि रसूलों ने उन से गुलत कहा था? उस वक्त हमारी मदद आई तो जिसे हम ने चाहा बचा लिया गया" और हमारा अजाब न 


४ ् ९८२ 5<) हा है 
7 (५3 28 55५ 6 (09) ५ (29-०५ 


” मुजरिम लोगों से फेरा नहीं जाता बेशक उन की खबरों से”! अक्ल मन्दों की आंखें ः 


;/ 9५० हट (६ २६ (& ;श्ट ४ | 28 (६ 9 थे 
(४३.! है, 9 कह ५५० || 4६ 

५ खुलती हैं?/ येह कोई बनावट की बात नहीं“! लेकिन अपने से अगले कामों कीः4 «8, 

* 232 ; ऐ मुस्तफा ! /४५४८७«4४/ [& इन मुश्रिकीन से कि तोहीदे इलाही और दीने इस्लाम की दा/वत देना 233 ; इब्मे अब्बास ५६४८॥४८४॥७७ + 

# ने फरमाया : मुहम्मद मुस्तफा 3%४४0५5४0/५ और इन के अस्हाब अहूसन त्रीक्‌ और अफ्जुल हिदायत पर हैं, येह इल्म के मा'दिन कै 

5 (सरचश्मे), ईमान के खजाने, रहमान के लश्कर हैं | इब्ने मस्ऊृद ««॥५54॥5७» ने फरमाया : तरीका इख्तियार करने वालों को चाहिये कि ४ 

# गुजरे हुओं का तरीका इख्तियार करें वोह सय्यिदे आलम “4:४४ के अस्हाब हैं जिन के दिल उम्मत में सब से जियादा पाक, इल्म में सब है 

. से अमीक (कामिल), तकल्लुफ (नुमूदो नुमाइश) में सब से कम, ऐसे हजरात हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने नबी 6८४५४॥-४ ५४ की 

# सोहबत और उन के दीन की इशाअत के लिये बरगुजीदा किया | 234 : तमाम उयूबो नकाइस और शुरका व अज्दाद व अन्दाद (मुखालिफ बे 

# व हमपल्ला) से | 235 : न फिरिश्ते न किसी औरत को नबी बनाया गया | येह अहले मक्का का जवाब है जिन्हों ने कहा था कि अन्लाड #५ 

ने फिरिश्तों को क्यूं न नबी बना कर भेजा ? उन्हें बताया गया कि येह क्या तअज्जुब की बात है पहले ही से कभी फिरिश्ते नबी हो कर हे 

8 न आए | 236 : हसन «८ ५४८४॥७० ने फरमाया कि अहले बादिया (दीहातियों) और जिन्‍्नात और औरतों में से कभी कोई नबी नहीं किया #, 
5 गया। 237 : अम्बिया के झुटलाने से किस तरह हलाक किये गए 238 : या'नी लोगों को चाहिये कि अजाबे इलाही में ताखीर होने और ऐशो 9. 

£ आसाइश के देर तक रहने पर मग्रूर न हो जाएं क्यूं कि पहली उम्मतों को भी बहुत मोहलतें दी जा चुकी हैं यहां तक कि जब उन के अजाबों बैड 
4७. में बहुत ताखीर हुई और ब अस्बाबे जाहिर रसूलों को कम पर दुन्या में जाहिर अजाब आने की उम्मीद न रही । (५,०१५) 239 : या'नी कौमों «४, 

# ने गुमान किया कि रसूलों ने उन्हें जो अजाब के वा'दे दिये थे वोह पूरे होने वाले नहीं | ७,४४-८.५) 240 : अपने बन्दों में से या'नी इताअत करने श्र 


9३६४: ॥ 02 


४ मगर अक्सर आदमी ईमान नहीं लाते” आल्लाह़ है जिस ने आस्मानों को बुलन्द किया बे सुतूनों के कि & बा 


£ वाले ईमानदारों को बचा लिया। 24] : या'नी अम्बिया की और उन की कोमों की 242 : जैसे कि हजरते यूसुफ ७-/५४॥-४४४४ के वाकिए हैँ न्‍ 


80९४7] ६ हो 20 # 05 


न $ 4 4404 ६ & & & & & ६४.४ & ७ 2, 


(09) %०५ 4225-24 ८१४०-०१ (०४:94 445 “८ - है ४५ 


तस्दीक है और हर चीजु का मुफ्स्सल बयान और मुसलमानों के लिये हिदायत व रहमत «॥ 


( ्‌ भ्‌ 8५४० 2० ) «६ १५ 2 ) छ ४ 2० ( ६ ( ७) 2० ) 


सूरए रा'द मदनिय्या है, इस में तेंतालीस आयतें और छ? रुकृअ हैं 


हि है ।5 १] ४) 5 
* ००० (५४३, |4००।५००५३ 


अन्‍्लाड के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


55020 7500॥ घिओि. 6), )5० || 


येह किताब की आयतें हैं! और बोह जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा” हक है फ हे | 


नल्दु 


५६४०२००७-०(४८/७४३)०५०००८ 
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तुम देखो” फिर आर्श पर इस्तवा फरमाया जंसा उस की शान के लाइक सूरज ओर चांद को मुसख्वर किया. हर एक एक ठहराए हुए | हे 8 
है. नह 2 )39 ४ ही श्र हि 22 
ध ह न | 2५४८८ ०७० |) ४ >> 2» 93 ४ 2) ७ “9 0 
2 “शक: ५४ 5 20४ (०४5०) 
# वादे तक चलता है” अल्लाह काम की तदबीर फरमाता ओर मुफस्सल निशानियां बताता है? कहीं तुम अपने रब का मिलना 


से बड़े बड़े नताइज निकलते हैं और मा'लूम होता है कि सब्र का नतीजा सलामत व करामत है और ईजा रसानी व बद ख्वाही का अन्जाम 


४ नदामत और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला काम्याब होता है और बन्दे को सख्तियों के पेश आने से मायूस न होना चाहिये, रहमते इलाही £ ल्र् 


दस्त गीरी करे तो किसी की बद ख़्वाही कुछ नहीं कर सकती । इस के बा'द कुरआने पाक की निस्बत इर्शाद होता है : 243 : जिस को किसी ६ हे 


# इन्सान ने अपनी तृरफ से बना लिया हो क्यूं कि इस का ए/जाज (आजिज कर देना) इस के मिनल्‍्लाह (अल्लाह की तरफ से) होने को कई शा 
४: तोर पर साबित करता है। 244 : तौरैत इन्जील वगैरा कुतुबे इलाहिय्यह की  : सूरए रा'द मक्किय्या है और एक रिवायत हजुरते इब्ने अब्बास ५४ 
# ४४0: से येह है कि दो आयतों “(६६.० 5;४ &.॥ 0:4४" और “४८5 ८... ३)४ &.7 /;&” के सिवा बाकी सब मककी हैं, ओर शाह 
४ दूसरा कोल येह है कि येह सूरह मदनी है, इस में छ० रुकूअ तेंतालीस या पेंतालीस आयतें और आठ सो पचपन कलिमे और तीन हजार पांच #& ४ 
# सो छः हर्फ हैं। 2 : या'नी कुरआन शरीफ की 3 : या'नी कुरआन शरीफ 4 : कि इस में कुछ शुबा नहीं 5 : या'नी मुश्रिकीने मक्का जो येह अहः 
४ कहते हैं कि येह कलाम मुहम्मद मुस्तफा ८ #४%&0५5४(< का है इन्हों ने खुद बनाया, इस आयत में उन का रद फरमाया और इस के बा'द क&४ 


अल्लाह तआला ने अपनी रबूबिय्यत के दलाइल और अपने अजाइबे कुदरत बयान फरमाए जो उस की वह॒दानिय्यत पर दलालत करते हैं. है 


४ 6: इस के दो मा'ना हो सकते हैं, एक येह कि आस्मानों को बिगैर सुतूनों के बुलन्द किया जैसा कि तुम इन को देखते हो या'नी हकीकत में औै-* 


कोई सुतून ही नहीं है और येह मा'ना भी हो सकते हैं कि तुम्हारे देखने में आने वाले सुतूनों के बिगैर बुलन्द किया, इस तकदीर पर मा'ना येह "६ हे 
होंगे कि सुतून तो हैं मगर तुम्हारे देखने में नहीं आते और कौले अव्वल सहीह तर है इसी पर जुम्हूर हैं | (/%..:४) 7 : अपने बन्दों के मनाफेअ बह 
और अपने बिलाद के मसालेह के लिये, वोह हस्बे हुक्म गदिश में हैं | 8 : या'नी फनाए दुन्या के वक्त तक | हजुरते इब्ने अब्बास 


# ८45 5505» ने फूरमाया कि «+-- 5 से इन के दरजात व मनाजिल मुराद हैं या'नी वोह अपनी मनाजिल व दरजात में एक गायत (हद) # | बह 
४. तक गदिश करते हैं जिस से तजावुजु नहीं कर सकते, शम्सो कृमर में से हर एक के लिये सैरे खास जिहते खास की तरफ सुरअृत व बतू व. 8 
# हरकत की मिकक्‍्दारे खास से मुकूर्रर फ़रमाई है। 9 : अपनी वहुदानिय्यत व कमाले कुदरत की । ै 


| फ 


१००५६/| (%&92055 


पै( 48 4 48 | हे 4 49 कीः हे? है? ही? 4 ही दे? की हे ही देह ) 2 
७ ७954५ //0556:॥2850८:59 ह 


५ यकीन करो!" और वोही है जिस ने जमीन को फैलाया और इस में लंगरा और नहरें बनाई «& 


कह ७६00 0॥ 258 0:250325783 2: :४।/20.55| # 


# ओर जूमीन में हर किस्म के फल दो दो तुरह के बनाए रात से दिन को छुपा लेता है कई, 


ना जा 
है ॥ &06 44 2 2 ते 22 9 26६ 5८८ 3६५ «७» ९८६ 5] थे ५२. । | १४६ 
* (-/९२८०१(५०१ 2/ # है. (7) ७५:-५५.१ ५४५०४ -५०५५९) .॥ 
# बेशक इस में निशानियां हैं ध्यान करने वालों को”. और जमीन के मुख़्तलिफ कित्ए (टुकड़े) हैं और हैं पास पास ४ 
><८ ०८ है हर ८७ >< ९ | ७५ ६ ५८८ ४ 


(रे (०५२५२ ००० 27४ 30.) ४४०११" ०१ ५> 
और बाग हैं अंगूरों के और खेती ओर खजूर के पेड़ एक थाले (गढ़े) से उगे ओर अलग अलग सब को एक ही पानी फ 


|. 2590200)535। 800 2४0४८ 585 ०६ ७६ 


& दिया जाता है ओर फलों में हम एक को दूसरे से बेहतर करते हैं. बेशक इस में निशानियां हैं कष 


५१७५ 2० ( [६ | द ४६! | 5225६६ & “«द 3 ४ हटके 0). 
3७५8 ४७५७४ ४ 7२४९-4०) 5०८४ 5४ 


# अक्ल मन्दों के लिये” ओर अगर तुम तअज्जुब करो" तो अचम्बा (तअज्जुब) तो उन के इस कहने का हे कि कया हम मिट्टी हो कर फिर औचछ 


कर 0००४0८५235 ३४७८४ ६८००५» ५४४०८ 


” नए बनेंगे” वोह हैं जो अपने रब से मुन्किर हुए और वोह हैँ जिन की गरदनों में * 


रा 43६ 4. मिट >“> जी आ हि |, ६5५ >> >द |] »।॥ 265/॥] पु /..5 , «« ध् ः 
35४४ ५००-८५७००३५)०४४७५५ ४०००० )५ 2३3 ४]| « 
 तोक होंगे” ओर वोह दोजख वाले हैं उन्हें उसी में रहना और तुम से अजाब की «४ 
कुक 0: और जानो कि जो इन्सान को नीस्ती के बा'द हस्त (या'नी जब वोह था ही नहीं तो उस को पैदा) करने पर कादिर है वोह उस को मौत * 
£ के बा'द भी जिन्दा करने पर कादिर है | ॥ : या'नी मजबूत पहाड़ ।2 : सियाह व सफेद, तुर्श व शीरीं, सगीर व कबीर, बरी व बुस्तानी लत 
५ (सहराई व बागाती), गर्म व सर्द, तर व खुश्क वगैरा | 3 : जो समझें कि येह तमाम आसार सानेए हकीम (या'नी अल्लाह (&) के वुजूद & ५५ 
० पर दलालत करते हैं | 4 : एक दूसरे से मिले हुए, इन में कोई काबिले जुराअ॒त है कोई ना काबिले जुराअत, कोई पथरीला कोई #| 
ह रेतीला | 5 : हसन बसरी ««050॥ 5» ने फरमाया : इस में बनी आदम के कुलूब की एक तम्सील (मिसाल) है कि जिस तरह जुमीन एक $£ 
# थी इस के मुख्तलिफ कित्मात (टुकड़े) हुए, उन पर आस्मान से एक ही पानी बरसा, उस से मुख्तलिफ किस्म के फल फूल बेल बूटे अच्छे ९४ 
बुरे पैदा हुए, इसी तरह आदमी हजुरते आदम से पैदा किये गए, इन पर आस्मान से हिदायत उतरी, उस से बा'ज्‌ दिल नर्म हुए उन में खुशूअ हे 
7 खुजूअ पैदा हुवा, बा'जु सख्त हो गए वोह लहवो लग्व में मुब्तला हुए तो जिस तरह जमीन के कित्आात अपने फूल फल में मुख्तलिफ हैं इसी बैड 
७६ तरह इन्सानी कुलूब अपने आसार व अन्वार व असरार में मुख्तलिफ हैं । 6 : ऐ मुहम्मद मुस्तफा ४5%0:5%( ! कुफ्फार की तक्‍्जीब 309७ ६ 
है करने से बा वुजूदे कि आप इन में सादिको अमीन मा'रूफ थे 7 : और उन्हों ने कुछ न समझा कि जिस ने इब्तिदाअन बिगैर मिसाल के पैदा है 
/ कर दिया उस को दोबारा पैदा करना क्‍या मुश्किल है | 8 : रोजे कियामत । * 
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+ जल्‍दी करते हैं रहमत से पहले” और इन से अगलों की सजाएं हो चुकीं” और बेशक तुम्हारा रब «४ 


है. रे () का हु. १. ३ | 

४ (50) ५० व | 36 ५ ९१८ ४ ४५) ९5४००). | 4४% 
# तो लोगों के जुल्म पर भी उन्हें एक तरह की मुआफी देता हैं” ओर बेशक तुम्हारे रब का अजाब सख्त है” ओर ऑ# ४. 
हा & | ६27०“ ६ 6 (| > | के 
; 5 5] ४७३-३८५-८८००५)-।५ ४2 0 52: 


* कक कहते है इन पर इन के खब दे कफ ईल कोड निशुतती कय नहीं उतरी तुम तो * 


हे 49०४ टी 3८“ 90७ 2६ (6) ६०% ७५ + कं ! 
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$७ डर सुनाने वाले हो और हर कोम के हादी* अल्लाह जानता है जो कुछ किसी मादा के पेट में है? और पेट जो 


४. भी रसूलों की तक्जीब और अजाब का तमस्खुर किया करते थे, उन का हाल देख कर इब्रत हासिल करना चाहिये | 2। : कि उन के अजाब & 
# में जल्दी नहीं फरमाता और उन्हें मोहलत देता है । 22 : जब अजाब फरमाए | 23 : काफिरों का येह कोल निहायत बे ईमानी का कोल था * 
* जितनी आयात नाजिल हो चुकी थीं और मो'जिजात दिखाए जा चुके थे सब को उन्हों ने कल्मृदम करार दे दिया, येह इन्तिहा दरजे की ना & 
» इन्साफी और हक दुश्मनी है, जब हुज्जत काइम हो चुके और ना काबिले इन्कार बराहीन पेश कर दिये जाएं और ऐसे दलाइल से मुद्ृआ साबित * 
£ कर दिया जाए जिस के जवाब से मुखालिफ़ीन के तमाम अहले इल्मो हुनर आजिजो मुतहस्यर (हैरान) रहें और उन्हें लब हिलाना और जुबान कैड, 
5 खोलना मुहाल हो जाए। ऐसे आयाते बय्यिना और बराहीने वाजेहा (रोशन दलाइल) व मो'जिजाते जाहिरा देख कर येह कह देना कि कोई ० 
४ है निशानी क्यूं नहीं उतरती रोजे रोशन में दिन का इन्कार कर देने से भी जियादा बदतर और बातिल तर है और हकीकत में येह हक को पहचान ३55 
कर उस से इनाद (सरकशी) व फिरार है, किसी मुद्आ पर जब बुरहाने क॒वी (मजबूत दलील) काइम हो जाए फिर उस पर दोबारा दलील ४. 
काइम करनी जरूरी नहीं रहती और ऐसी हालत में तृलबे दलील इनाद व मुकाबरा (सरकशी व झगड़ा करना) होता है, जब तक कि दलील श् 
६१६. को मजरूह (बातिल) न कर दिया जाए कोई शख्स दूसरी दलील के तलब करने का हक नहीं रखता और अगर येह सिलसिला काइम कर ३४४ 
ह दिया जाए कि हर शख्स के लिये नई बुरहान काइम की जाए जिस को वोह तलब करे और वोही निशानी लाई जाए जो वोह मांगे तो निशानियों * 
# का सिलसिला कभी खत्म न होगा, इस लिये हिक्मते इलाहिय्यह येह है कि अम्बिया को ऐसे मो'जिजात दिये जाते हैं जिन से हर शख्स उन 4४ 
के सिद्क व नुबुव्वत का यकीन कर सके और बेश्तर वोह उस कृबील (किस्म) से होते हैं जिस में उन की उम्मत और उन के अहद (जमाने) 
# के लोग जियादा मश्क्‌ व महारत रखते हैं, जैसे कि हजुरते मूसा ४:०५३४॥५। ५४ के जमाने में इल्मे सेहर (जादू का इल्‍्म) अपने कमाल को कै 
* पहुंचा हुवा था और उस जमाने के लोग सेहूर के बड़े माहिरे कामिल थे तो हजरते मूसा /४.:/५5$).»/४८ को वोह मो'जिजा अता हुवा जिस 
# ने सेहर को बातिल कर दिया और साहिरों (जादूगरों) को यकीन दिला दिया कि जो कमाल हजरते मूसा ७-2035)-»/£& ने दिखाया वोह बैड: 
» रब्बानी निशान है, सेहूर (जादू) से उस का मुकाबला मुम्किन नहीं । इसी तरह हजुरते ईसा /४:४५४;.४१४* के जमाने में तिब इन्तिहाए उरूज 2 
& पर थी, हज॒रते ईसा ०७.-४४$/».&/ 4४८ को शिफ़ाएं अमराजु व एहूयाए अम्वात (बीमारियों से शिफ़ा और मुर्दों को जिन्दा करने) का वोह शक 
. मो'जिजा आता फरमाया गया जिस से तिब के माहिर आजिजू हो गए और वोह इस यकीन पर मजबूर थे कि येह काम तिब से ना मुम्किन है. .& 
# जरूर येह कुदरते इलाही का जुबर दस्त निशान है, इसी तरह सय्यिदे आलम #:£&%0 के जमानए मुबारक में अरब की फसाहतो बलागृत दौ 
४ आओजे कमाल पर पहुंची हुई थी और वोह लोग खुश बयानी में आलम पर फाइक थे, सय्यिदे आलम #3%४«0५5%'( को वोह मो'जिजा अता ९ 
* फरमाया जिस ने उन्हें आजिजु व हैरान कर दिया और उन के बड़े से बड़े लोग और उन के अहले कमाल की जमाअतें कुरआने करीम के 
# मुकाबिल एक छोटी सी इबारत पेश करने से भी आजिज्‌ व कासिर रहीं और कुरआन के इस कमाल ने येह साबित कर दिया कि बेशक येह कै 
है रब्बानी अजीम निशान है और इस का मिस्ल बना लाना बशरी कुव्वत के इम्कान में नहीं, इस के इलावा और सदहा मो'जिजात सय्यिदे आलम “है 
3 «4५50«%॥& ने पेश फरमाए जिन्‍्हों ने हर तृबके के इन्सानों को आप के सिद्के रिसालत का यकीन दिला दिया इन मो'जिजात के होते हुए ह5% 
६ येह कह देना कि कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी किस कृदर इनाद और हक से मुकरना है। 24 : अपनी नुबुव्वत के दलाइल पेश करने और इत्मीनान १ 
& बख्श मो'जिजात दिखा कर अपनी रिसालत साबित कर देने के बा'द अहकामे इलाहिय्यह पहुंचाने ओर खुदा का खौफ दिलाने के सिवा आप शक 
७... पर कुछ लाजिम नहीं और हर हर शख्स के लिये उस की तृल्बीदा (मांगी हुई) जुदा जुदा निशानियां पेश करना आप पर जरूरी नहीं जैसा कि 3४» 
# आप से पहले हादियों (अम्बिया /४..।:६:७) का तरीका रहा है। 25 : नर, मादा एक या जियादा -४05:%;। की 
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” दिखाता है डर को ओर उम्मीद को और भारी बदलियां उठाता है. ओर गरज उसे सराहती (खुदा की ता'रीफ़ करती) हुई " 


॥ 5/ ६,८८४ ४2० ..१2५ 4:52.025% 50,45५ 


७. उस की पाकी बोलती है* ओर फिरिश्ते उस के डर से” और कड़क भेजता हे तो उसे डालता है जिस पर «४ 


' ५४००)» ००५१४, ४.-25 न 


, कुछ घटते और बढ़ते हें? और हर चीज उस के पास एक अनन्‍्दाजे से है” हर छुपे और «७४ 
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# खुले का जानने वाला सब से बड़ा बुलन्दी वाला* बराबर हें जो तुम में बात आहिस्ता कहे और जो # 


+ ९३८ ८ (४ $+ $० 2 2, ? » 2) /९ 
के आवाज से ओर जो रात में छुपा है ओर लो दिन हीरा चलता हे आदमी कीलिय बदली वाले 4 


नी 3 


9०००९ ' 
५०७ ७। 20 ,..०।७,१०..)५०५००९ ७.2454०४८४५४ ९-६ « 
 फिरिश्ते हैं उस के आगे और पीछे” कि ब हुक्मे खुदा उस की हिफाजत करते हैं” बेशक अल्लाह « 
29% 2 ५४ ”“, व भऊ2 22५4 (2 ५७१०० ८ (न ५१० 
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& किसी काम से अपनी ने'मत नहीं बदलता जब तक वोह खुद अपनी हालत न बदल दें ओर जब अल्लाह किसी काम से बुराई कर 


225 » 
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# चाहे तो वोह फिर नहीं सकती और उस के सिवा उन का कोई हिमायती नहीं+ वबोही है कि तुम्हें बिजली ४ 


206५-25 %6 8. ०.०0८६४ 5०८५० ३४६३) 


$ हो कर जिन्दा रह सके छ” माह है और जियादा से जियादा दो साल येही हज॒रते आइशा ७४ )५८:८४॥७७ ने फरमाया और इसी के हजरते इमाम कै 
” अबू हनीफा ८८0४४4४52: काइल हैं । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने येह भी कहा है कि पेट के घटने बढ़ने से बच्चे का क॒वी, ताम्मुल खिल्कृत और 
* नाकिसुल खिल्कृत (आ'जा का तमाम और ना तमाम) होना मुराद है। 27 : कि उस से घट बढ़ नहीं सकती । 28 : हर नक्स से मुनज्जा 


(पाक) । 29 : या'नी दिल की छुपी बातें ओर जुबान से ब ए'लान कही हुई और रात को छुप कर किये हुए अमल और दिन को जाहिर तोर 


$ पर किये हुए काम सब अन्लाह तआला जानता है कोई उस के इल्म से बाहर नहीं | 30 : बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में है कि तुम में श्र 
॥ फिरिश्ते नौबत ब नौबत (बारी बारी) आते हैं रात और दिन में और नमाजे फुज्र और नमाजे अर में जम्अ होते हैं नए फिरिश्ते रह जाते हैं और ७४ 


जो फिरिश्ते रह चुके हैं वोह चले जाते हैं | अल्लाह तआला उन से दरयाफ्त फरमाता है कि तुम ने मेरे बन्दे को किस हाल में छोड़ा वोह अर्ज 


# करते हैं कि नमाज पढ़ते पाया और नमाज पढ़ते छोड़ा | 3 : मुजाहिद ने कहा : हर बन्दे के साथ एक फिरिश्ता हिफाजुत पर मामूर है जो सोते ऋ 
” जागते जिन्‍नो इन्स और मूजी (तकलीफ पहुंचाने वाले) जानवरों से उस की हिफाजुत करता है और हर सताने वाली चीजू को उस से रोक देता 
# हे बजुज उस के जिस का पहुंचना मशिय्यत में हो । 32 : मआसी में मुब्तला हो कर 33 : उस के अजाब व हलाक का इरादा फरमाए 34 : 


जो उस के अजाब को रोक सके । 35 : कि उस से गिर कर नुक्सान पहुंचाने का खौफ होता है और बारिश से नफ्ञ उठाने की उम्मीद या बा'जों 


# को खोफ होता है जैसे मुसाफिरों को जो सफर में हों ओर बा'जों को फाएदे दे की उम्मीद जैसे कि काश्तकार वगैरा | 36 : गरज या'नी बादल ड 


€३<४॥ 


| 


जा 00720) "८४४। ८५ 
है 20 20 20 50 50:80: 80:80 80:5:0800:0 800: 500:00:50:50 902 


+०४५2246  ७.,02,.८५५ 503८5:0५52:55: 05 / 


चाहे और वोह अल्लाह में झगड़ते होते हैं? . और उस की पकड़ सख्त है. उसी का पुकारना सच्चा है «3 


>»५ ज७७४४६४०८४४-६-४४०३३५ ८-३८ २००४ ८2५०५ 


# और उस के सिवा जिन को पुकारते हैं” वोह उन की कुछ भी नहीं सुनते मगर उस की तरह जो पानी # न 
(ट-) 


४९ ४॥५2,४४॥५ जा क 20. (७5886: 5॥ 4४% ९५ 


# के सामने अपनी हथेलियां फैलाए बैठा है कि उस के मुंह में पहुंच जाए? और वोह हरगिज न पहुंचेगा और काफिरों की हर दुआ * त् 


5 [/ । हि] | क ४“ + >>32।| 9005 ) 9 रवीश कई, 
65 3७%» (११/ १ (3४/००००४ ५) 3 (2 ००० ४९, 

0 भटक्‍्ती फिरती है ओर अल्लाह ही को सज्दा करते हैं जितने आस्मानों और जमीन में हैं खुशी से/ ख्वाह मजबूरी से/ ओर 

कहर से जो आवाज होती है। इस के तस्बीह करने के मा'ना येह हैं कि इस आवाज का पैदा होना खालिक॒, कादिर, हर नक्स से मुनज्जा के वुजूद शक 

&& की दलील है । बा 'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि तस्बीहे रा'द से वोह मुराद है कि इस आवाज को सुन कर अल्लाह के बन्दे उस की छष, 

#: तस्बीह करते हैं | बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन का कोल है कि रा'द एक फि्रिश्ते का नाम है जो बादल पर मामूर है इस को चलाता है। 37 : या'नी *ह 

[ उस की हेबतो जलाल से उस की तस्बीह करते हैं। 38 : साइका वोह शदीद आवाज है जो जव्व (आस्मान व जमीन के दरमियान) से उतरती शै& 
4७. है फिर उस में आग पैदा हो जाती है या अजाब या मौत और वोह अपनी जूत में एक ही चीजू है और येह तीनों चीजें उसी से पैदा होती «8. 

# हें । (४) 39 शाने नुज़ूल : हसन «८0550» से मरवी कि नबिय्ये करीम “%3५4%» ने अरब के एक निहायत सरकश काफिर को डक 

४५ इस्लाम की दा'वत देने के लिये अपने अस्हाब की एक जमाअत भेजी उन्हों ने उस को दा'बत दी कहने लगा ; मुहम्मद (5५४४४) का ९, 
है6? रब कोन है जिस की तुम मुझे दा'वत देते हो क्या वोह सोने का है या चांदी का या लोहे का या तांबे का ? मुसलमानों को येह बात बहुत गिरां आह 

# गुजरी और उन्हों ने वापस हो कर सस्यिदे आलम «“+%८0५5%« से अर्ज किया कि ऐसा अक्फर (सख्त काफिर) सियाह दिल, सरकश कै 
6० देखने में नहीं आया | हजूर ने फ़रमाया : उस के पास फिर जाओ ! उस ने फिर वोही गुफ्तूगू की और इतना और कहा कि मैं मुहम्मद मुस्तफा (४ 

ह ४5:४2 की दा'वत कबूल कर के ऐसे रब को मान लूं जिसे न मैं ने देखा है न पहचाना । येह हज॒रात फिर वापस हुए और उन्‍्हों ने अर्ग और 

किया कि हुजूर उस का खुब्स (शर) तो और तरक्की पर है । फरमाया : फिर जाओ ! ब ता'मीले इर्शाद (हुक्म बजा लाते हुए) फिर गए जिस ७४ 

वक्त उस से गुफ्तगू कर रहे थे और वोह ऐसी ही सियाह दिली की बातें बक रहा था एक अब्र आया उस से बिजली चमकी और कड़क हुई हु 

# और बिजली गिरी और उस काफिर को जला दिया । येह हजुरात उस के पास बैठे रहे जब वहां से वापस हुए तो राह में उन्हें अस्हाबे किराम कै६ 

* की एक और जमाअत मिली वोह कहने लगे कहिये वोह शख़्स जल गया ? उन हजुरात ने कहा कि आप साहिबों को कैसे मा'लूम हो गया ? “है 

8 उन्हों ने फरमाया : सस्यिदे आलम “4%४«35४0/« के पास वहूय आई है “थ# 8708 (97% ५ ८<४ 82५50 ॥/:447 । (७०७) बै# 

, बा'ज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आमिर बिन तुफैल ने अरबद बिन रबीआ से कहा कि मुहम्मद मुस्तफा (+४:४८3५८४॥४) के पास «3 

हेड चलो में उन्हें बातों में लगाऊंगा तू पीछे से तलवार से हम्ला करना, येह मश्वरा कर के वोह हुजूर के पास आए और आमिर ने हुजूर से गुफ्तगू शक, 

» शुरूअ की, बहुत तृवील गुफ्त्‌गू के बा'द कहने लगा कि अब हम जाते हैं और एक बड़ा जर्रार लश्कर आप पर लाएंगे, येह कह कर चला #2 8 

” आया, बाहर आ कर अरबद से कहने लगा कि तू ने तलवार क्यूं नहीं मारी ? उस ने कहा : जब मैं तलवार मारने का इरादा करता था तो तू जहर 

# दरमियान में आ जाता था, सय्यिदे आलम #+%&0५5%0/+ ने उन लोगों के निकलते वक्त येह दुआ फूरमाई ; “७५ ५, ५८४४ (0 जब कई 
6? येह दोनों मदीने शरीफ से बाहर आए तो उन पर बिजली गिरी अरबद जल गया और आमिर भी इसी राह में बहुत बदतर हालत में मरा । (४7) 0४ 

£ 40 : या'नी उस की तौहीद की शहादत देना और “4 ४0 ४” कहना या येह मा'ना हैं कि वोह दुआ कबूल करता है और उसी से दुआ अर 

8६, करना सजावार है| 4 : मा'बूद जान कर या'नी कुफ्फार जो बुतों की इबादत करते हैं और उन से मुरादें मांगते हैं 42 : तो हथेलियां फैलाने 3९8. 

कह ओर बुलाने से पानी कूंएं से निकल कर उस के मुंह में न आएगा क्यूं कि पानी को न इल्म है न शुझर जो उस की हाजत और प्यास को जाने शी. 

$ और उस के बुलाने को समझे और पहचाने न उस में येह कुदरत है कि अपनी जगह से हरकत करे और अपने मुक्तजाए तृबीअत (या'नी क४, 

है तृबीअत की ख़्वाहिश) के खिलाफ ऊपर चढ़ कर बुलाने वाले के मुंह में पहुंच जाए, येही हाल बुतों का है कि न उन्हें बुत परस्तों के पुकारने 

£ की खबर है न उन की हाजत का शुकर न वोह उन के नपृअ पर कुछ कुदरत रखते हैं | 43 : जैसे कि मोमिन 44 : जैसे कि मुनाफिक व काफिर। बैन 
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, उन को परछाइयां हर सुब्ह व शाम# तुम फरमाओं कौन रब है आस्मानों और जमीन का «६ 


3 हि 


अंधरियां ओर उजाला” क्या अल्लाह के लिये ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्हों ने अल्लाह की तरह कुछ बनाया तो उन्हें उन का ओर उस का बनाना 


७290७ ९०५४६४४०४:४४३४६८2 ५४:३5 


» एक सा मालूम हुवा" तुम फरमाओ अल्लाह हर चीज का बनाने वाला है” ओर वोह अकेला सब पर गालिब है उस ने 


व # #// 6६४ कै | 2० किन? 


# आसमान से पानी उतारा तो नाले अपने अपने लाइक बह निकले तो पानी की रो (धार) उस पर उभरे हुए झाग उठा लाई ओर £ 
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” जिस पर आग दहकाते हैं गहना (जेवर) या और अस्बाब बनाने को उस से भी वेसे ही झाग उठते हैं अल्लाह " 


3 


0 बकीक ५ ७ का (डा 2 ६) 


है। 5 : जो मख्लूक होने की सलाहिय्यत रखे उस सब का खालिक अल्लाह ही है और कोई नहीं तो दूसरे को शरीके इबादत करना आकिल 


# किस तरह गवारा कर सकता है | 52 : सब उस के तहूते कुदरतो इख्तियार हैं | 53 : जैसे कि सोना, चांदी, तांबा वगैरा 54 : बरतन वगैरा 
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७. बताता है कि हक ओर बातिल को येही मिसाल है तो झाग तो फुक कर दूर हो जाता है ओर «४ 


” 45 : उन की तब्ह्यत में अल्लाह को सज्दा करती हैं | ज॒ज्जाज ने कहा कि काफिर “गैरुल्लाह” को सज्दा करता है और उस का साया 
9 अल्लाह को । इब्ने अम्बारी ने कहा कि कुछ बईद नहीं कि अल्लाह तआलां परछाइयों (या'नी साए) में ऐसी फहम (समझ) पैदा करे कि * 
. वोह उस को सज्दा करें | बा'ज्‌ का कोल है : सज्दे से साए का एक तृरफ़ से दूसरी तृरफ़ माइल होना और आफ्ताब के इरतिफाअ व नुजूल «४. 
# (बुलन्द होने व ढलने) के साथ दराजु व कोताह (लम्बा और छोटा) होना मुराद है | (५४) 46 : क्यूं कि इस सुवाल का इस के सिवा और ऋौ 
# कोई जवाब ही नहीं और मुश्रिकीन बा वुजूद गैरुल्लाह की इबादत करने के इस के मुकिर (इक्रार करने वाले) हैं कि आस्मान व जमीन का ऋ 
खालिक अल्लाह है, जब येह अग्र मुसललम (माना हुवा) है तो 47 : या'नी बुत | जब उन की येह बे कुदरती व बेचारगी है तो वोह दूसरे 
* को क्या नप्ञ व जुरर पहुंचा सकते हैं ऐसों को मा'बूद बनाना और खालिक, राजिक, क॒वी व कादिर को छोड़ना इन्तिहा दरजे की गुमराही £& 
, है। 48 : या'नी काफिर व मोमिन 49 : या'नी कुफ्र व ईमान 50 : और इस वज्ह से हक उन पर मुश्तबह (मश्कूक) हो गया और वोह बुत ७४ 
# परस्ती करने लगे, ऐसा तो नहीं है बल्कि जिन बुतों को वोह पूजते हैं अल्लाह की मख्लूक की तरह कुछ बनाना तो कुजा वोह बन्दों की * 
# मस्नूआत (तय्यार की हुई चीजों) के मिसल भी नहीं बना सकते आजिजे महज हैं, ऐसे पथ्थरों का पूजना अक्लो दानिश के बिल्कुल खिलाफ कै 
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३, * 


9 अगर जमीन में जो कुछ है वोह सब और इस जैसा और उन की मिल्क में होता तो अपनी जान छुड़ाने को दे देते येही हैं « 


02%) | 22286 5॥30073220॥ | [| 


& जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक है” वोह उस जैसा होगा जो अन्धा है” नसीहत वोही मानते हैं & 


5५०॥७७:०६२४५५०७३०८ ०७४४ ७2००)॥७० ॥०$| 


# जिन्हें अक्ल है. वोह जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं” और कौल बांध कर (वा'दा कर के) फिरते नहीं ४ 


धढ 2290 “ »/ >#&* 
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” और वोह कि जोड़ते हैं उसे जिस के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया और अपने रब से डरते और '" 
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६. हिसाब की बुराई से अन्देशा रखते हें? और वोह जिन्‍्हों ने सब्र किया अपने रब की रिजा चाहने को और ४ 
* 55 : ऐसे ही बातिल अगर्चे कितना ही उभर जाए और बा'जु अवकात व अहवाल में झाग की तरह हृद से ऊंचा हो जाए मगर अन्जामे कार + 
# मिट जाता है और हक अस्ले शै और जौहरे साफ़ की तरह बाकी व साबित रहता है | 56 : या'नी जन्नत 57 : और कुफ्र किया 58 : कि हर न 


हु 0.१० 


७ वोह जो लोगों के काम आए जमीन में रहता हें अल्लाह यूं ही मिसालें बयान ४४ 


>2320.2० टी 6५ ॥&/ «0 > 
(4>०)०४४ |+५००० ८2५०४ ८०/०७ १ ६ 
| फरमाता है जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना उन्हीं के लिये भलाई है” और जिन्हों ने उस का हक्‍म न माना” # 


है ८॥॥ भू 4. 3» 02८४८ ०८८०८ कट शा 3,232, * (22 ५७ 
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अम्र पर मुआख॒जा किया जाएगा और उस में से कुछ न बख़्शा जाएगा । (५५४७७८४७) 59 : और उस पर ईमान लाता है और उस के मुताबिक ५ 


# अमल करता है 60 : हक को नहीं जानता, कुरआन पर ईमान नहीं लाता, उस के मुताबिक अमल नहीं करता | येह आयत हजरते हम्जा इब्ने 
* अब्दुल मुत्तलिब और अबू जहल के हक में नाजिल हुई । 6। : उस की रबूबिय्यत की शहादत देते हैं और उस का हुक्म मानते हैं 62 : या'नी #९ 
अल्लाह की तमाम किताबों और उस के कुल रसूलों पर ईमान लाते हैं और बा'ज्‌ को मान कर बा'ज से मुन्किर हो कर उन में तफ्रीक 
१ (जुदाई) नहीं करते या येह मा'ना हैं कि हुकुके कराबत की रिआयत रखते हैं और रिश्ता कृत्ञ नहीं करते, इसी में रसूले करीम “+5%४£00८%0 ५ 
, की कराबतें और ईमानी कराबतें भी दाखिल हैं, सादाते किराम का एहतिराम और मुसलमानों के साथ मवद्त (प्यार व महब्बत) व एहसान «४. 
# और उन की मदद और उन की तरफ से मुदाफ॒अ॒त (दिफाअ) और उन के साथ शफ्कृत और सलाम व दुआ और मुसलमान मरीजों की इयादत * 
है ओर अपने दोस्तों खादिमों हमसायों, सफर के साथियों के हुकूक की रिआयत भी इस में दाखिल है और शरीअत में इस का लिहाज रखने की कै. 
' बहुत ताकीदें आई हैं ब कसरत अहादीसे सहीहा इस बाब में वारिद हैं | 63 : और वक्‍्ते हिसाब से पहले खुद अपने नप्सों से मुहासबा करते 
& हें 64 : ताअतों और मुसीबतों पर और मा'सियत से बाज रहे । 
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# भलाई कर के टालते हैं“ उन्हीं के लिये पिछले घर का नप्अ है बसने के बाग जिन में वोह दाखिल होंगे # हे 
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# और जो लाइक हों” उन के बाप दादा ओफबीकपियोज्थोस ओलाद में और फिरिश्ते” हर दरवाजे से * न 
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£ उसे कृत्अ करते और जमीन में फसाद फैलाते हैं”? उन का हिस्सा ला'नत ही है और उन का नसीबा बुरा औ ० 
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घर” आत्लाह जिस के लिये चाहे रिज़्क कुशदा और” तंग करता है और काफिर दुन्या की जिन्दगी पर अह 
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॥ इतरा गए ओर दुन्या(कों -जि़गी आजतक विन फिकुछ दिन 'जरत लेना. और काफिर कहते #४५5 | 


१0 3८८ (०2? & > ०७७०“, 24“ 9 ८ 
है |& ५८ ५/400०। ७ ९५५८४4॥५५७ ८४] ः 
४ इन पर कोई निशानी इन के रब की तरफ से क्यूं न उतरी तुम फरमाओ बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है” कै 
(७. 65: नवाफिल का छुपाना और फ्राइज्‌ का जाहिर करना अफ्जुल है| 66 : बद कलामी का जवाब शीरीं सुखनी (खुश कलामी) से देते हैं. « ३ 
# ओर जो उन्हें महरूम करता है उस पर आता करते हैं, जब उन पर जुल्म किया जाता है मुआफ करते हैं, जब उन से पैवन्द (तअल्लुक) कृत्भ शक 
। किया जाता है मिलाते हैं और जब गुनाह करते हैं तौबा करते हैं, जब ना जाइजु काम देखते हैं उसे बदलते हैं, जहल के बदले हिल्म ओर ईजा ७४% 
के बदले सब्र करते हैं | 67 : या'नी मोमिन हों 68 : अगर्चे लोगों ने उन के से अमल न किये हों जब भी अल्लाह तआला उन के इक्राम शा 
460 के लिये इन को उन के दरजे में दाखिल फरमाएगा 69 : हर एक रोजो शब में हदाया (तोहफे) और रिजा की बिशारतें ले कर जनत के छऋ, 
* १70 : ब तरीके तहिय्यतो तकरीम (इज्जुतों एहुतिराम) 78 : और उस को कबूल कर लेने 72 : कुफ्र व मआसी का इरतिकाब कर के 73 : या'नी अह* 
# जहन्नम | 74 : जिस के लिये चाहे 75 : और शुक्र गुजार न हुए | मस्अला : दौलते दुन्या पर इतराना और मगुरूर होना हराम है। 76 : कि #ढ५ 
£* वोह आयात व मो'जिजात नाजिल होने के बा'द भी येह कहता रहता है कि कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी, कोई मो'जिजा क्यूं नहीं आया, «2. 
है मो'जिजाते कसीरा के बा वुजूद गुमराह रहता है। * ८5 
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# पाते हैं सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चेन हैं” वोह जो ईमान लाए और अच्छे # डे 


आज 2 


काम किये उन को खुशी है और अच्छा अन्जाम* इसी तरह हम ने तुम को इस उम्मत में भेजा ् वन 
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$ रहमान के मुन्किर हो रहे है तुम फरमाओ वोह मेरा रब है उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं में ने उसी पर भरोसा किया ओर उसी की तरफ ४ 


; ६ 200५, ८४50.0५,८५२285656 (६ # 


हैं मेरी रुजूआ है. और अगर कोई ऐसा कुरआन आता जिस से पहाड़ टल जाते या जमीन फट जाती 3 


पु | ० ६ जय 39 “/ ५93 ). | -> | 
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3 >सप व चिकी के डे, 72) 
है या मुर्दे बातें करते जब भी येह काफिर न मानते बल्कि सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में हैं# तो क्या मुसलमान इस से ना उम्मीद न हुए! अहे 
$ 77 : उस के रहमतो फज्ल और उस के एहसानो करम को याद कर के बे करार दिलों को करार व इत्मीनान हासिल होता है। अगर्चे उस के बर 
, अदूल व इताब (गृजूब) की याद दिलों को खाइफ कर देती है जैसा कि दूसरी आयत में फूरमाया : “६&98 <.०32॥ 55 & 5. 5:95 ८०७" 
कह हजरते इब्ने अब्बास ८४८/५८८४॥८» ने इस आयत की तफ्सीर में फरमाया कि मुसलमान जब अल्लाह का नाम ले कर कसम खाता है दूसरे शैल 
६ मुसलमान उस का ए'तिबार कर लेते हैं और उन के दिलों को इत्मीनान हो जाता है । 78 : “तूबा” बिशारत है राहतो ने'मत और खुर्रमी व ७8९४. 
झह खुशहाली की । सईद बिन जुबैर ने कहा कि तूबा जुबाने हबशी में जन्नत का नाम है | हजरते अबू हरैर और दीगर अस्हाब से मरवी है कि अह 
# तूबा जन्नत के एक दरख़्त का नाम है जिस का साया हर जन में पहुंचेगा, येह दरख़्त जन्‍्नते अदन में है और इस की असल (जड़) सय्यिदे ऑ 
2 आलम #४4%४0५४४/४५ के ऐवाने मुअल्ला में और इस की शाखें जन्नत के हर गुरफ़ा (कमरे) और कसर (महल) में, इस में सिवा सियाही 2 
2 के हर किस्म के रंग और खुशनुमाइयां हैं हर तरह के फल और मेवे इस में फले हैं, इस की बेख (जड़) से काफूर सलूसबील (एक चश्मा) बन 
(७. की नहरें रवां हैं । 79 : तो तुम्हारी उम्मत सब से पिछली उम्मत है और तुम खातमुल अम्बिया हो तुम्हें बड़े शानो शिकोह से रिसालत अता «४. 
# की 80 : वोह किताबे अजीम 8। शाने नुज़ूल : कृतादा व मुकातिल वगैरा का कौल है कि येह आयत सुल्हे हुदैबिया में नाजिल हुई जिस का जैक 
# मुख्तसर वाकिआ येह है कि सुहैल बिन अम्र जब सुलह के लिये आया और सुलह नामा लिखने पर इत्तिफाक हो गया तो सय्यिदे आलम 3९% 
+4५%«0«5%[& ने हजरत अलिय्ये मुर्तजा ««॥५८८४॥७७ से फरमाया : लिखो “०9 ७9% ,<५” कुफ्फार ने इस में झगड़ा किया और है 
8 कहा कि आप हमारे दस्तूर के मुताबिक “+६0-४4५” (या'नी ऐ अल्लाह तेरे नाम से शुरूअ) लिखवाइये । इस के मुतअल्लिक आयत में कै, 
+ इर्शाद होता है कि वोह रहमान के मुन्किर हो रहे हैं । 82 : अपनी जगह से 83 शाने नुज़ूल : कुफ्फ़रे कुरैश ने सय्यिदे आलम 5४0४५. है 
> से कहा था कि अगर आप येह चाहें कि हम आप की नुबुव्वत मानें और आप का इत्तिबाअ करें तो आप कुरआन शरीफ पढ़ कर इस की तासीर 8 
७. से मक्कए मुकर्रमा के पहाड़ हटा दीजिये ताकि हमें खेतियां करने (काश्त कारी) के लिये वसीअ मैदान मिल जाएं और जमीन फाड़ कर चश्मा 
# जारी कीजिये ताकि हम खेतों और बागों को उन से सैराब करें और कुसय बिन किलाब वगैरा हमारे मरे हुए बाप दादा को जिन्दा कर दीजिये अछ 
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, कि आत्माह॒ चाहता तो सब आदमियों को हिदायत कर देता» और काफिरों को हमेशा उन के किये के 
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के कंके 


है पर सख्त धमक (इन्तिहाई सख्त मुसीबत) पहुंचती रहेगी” या उन के घरों के नजदीक उतरेगी” यहां तक कि बुक 
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# आत्लाड का वा'दा आए? बेशक आत्लाड वा'दा खिलाफ नहीं करता” और बेशक तुम से अगले रसूलों क्र 
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पर भी हंसी की गई तो में ने काफिरों को कुछ दिनों ढोल दी फिर उन्हें पकड़" तो मेरा अजाब 
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४ केसा था तो क्या वोह जो हर जान पर उस के आ'माल की निगहदाश्त रखता है” ओर वोह आत्लाह के शरीक « ई ४ 

४१९५ हि 6432 ८ “35,८6० 2? हम 2 99 शा हि ४ 8 बे ४ 
हुआ. (९० ह- (2, ३ ७-५०४४ 6 ८29-२-०..०। -09%० ५ ४ ०७ | तर 
2 ठहराते हैं. तुम फरमाओ उन का नाम तो लो” या उसे वोह बताते हो जो उस के इल्म में सारी जमीन में नहीं?“ या यूंही ऊपरी के 


६ वोह हम से कह जाएं कि आप नबी हैं | इस के जवाब में येह आयत नाजिल हुई और बता दिया गया कि येह हीले हवाले करने वाले किसी #% 
* हाल में भी ईमान लाने वाले नहीं । 84 : तो ईमान वोही लाएगा जिस को अल्लाह चाहे और तौफीक दे, उस के सिवा और कोई ईमान लाने है 
४ वाला नहीं अगर्चे उन्हें वोही निशान दिखा दिये जाएं जो वोह तृलब करें 85 : या'नी कुफ्फार के ईमान लाने से ख्वाह उन्हें कितनी ही निशानियां कै€ 
है# दिखला दी जाएं और क्या मुसलमानों को इस का यकीनी इल्म नहीं 86 : बिगैर किसी निशानी के लेकिन वोह जो चाहता है करता है और वोही "है 
8 हिक्मत है, येह जवाब है उन मुसलमानों का जिन्‍्हों ने कुफ्फ़ार के नई नई निशानियां तलब करने पर येह चाहा था कि जो काफिर भी कोई निशानी शै** 
४" तृलब करे वोही उस को दिखा दी जाए। इस में उन्हें बता दिया गया कि जब जूबर दस्त निशान आ चुके और शुकूको अवहाम की तमाम राहें. ४ 
# बन्द कर दी गई, दीन की हक्कानिय्यत रोजे रोशन से जियादा वाजेह हो चुकी, इन जली बुरहानों (रोशन दलीलों) के बा वुजूद जो लोग मुकर ४ 
७2, गए, हक के मो'तरिफ न हुए (हक को न माने) जाहिर हो गया कि वोह मुआनिद (बुग्जो कीना रखने वाले) हैं और मुआनिद किसी दलील ५४. 
# से भी माना नहीं करता तो मुसलमानों को अब उन से कबूले हक की क्या उम्मीद | क्या अब तक उन का इनाद देख कर और आयातो बय्यिनाते अर 
७. वाजेहा (साफ़ और रोशन दलीलों) से ए'राज मुशाहदा कर के भी उन से कूबूले हक की उम्मीद रखी जा सकती है ? अलबत्ता अब उन के 3४% 
कहर ईमान लाने ओर मान जाने की येही सूरत है कि अन्लाह़ तआला उन्हें मजबूर करे और उन का इख्तियार सल्‍ब फरमा ले | इस तरह की शक, 
* हिदायत चाहता तो तमाम आदमियों को हिदायत फरमा देता और कोई काफिर न रहता मगर दारुल इब्तिला व दारुल इम्तिहान की हिक्मत इस 4५8 
# की मुतकाजी नहीं | 87 : या'नी वोह इस तक्जीब व इनाद की वज्ह से तरह तरह के हवादिस व मसाइब और आफूतों और बलाओं में मुब्तला हैः 
& रहेंगे कभी कहूत॒ में, कभी लुटने में, कभी मारे जाने में, कभी केद में | 88 : और उन के इज्त्राब व परेशानी का बाइस होगी और उन तक उन ऋ५४ 
» मसाइब के जरर (नुक्सानात) पहुंचेंगे 89 : अन्लाह की तरफ से फृत्हो नुसरत आए और रसूले करीम /5%८0५5४/( और इन का दीन नह 
# गालिब हो ओर मक्‍्कए मुकर्रमा फत्ह किया जाए। बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि इस वा'दे से रोजे कियामत मुराद है जिस में आ'माल की क£ 
* जजा दी जाएगी | 90 : इस के बा'द अल्लाह तबारक व तआला अपने नबिय्ये करीम “5%&0५“%.> की तस्कीने खातिर (तसलली व 
ैै दिलजूई) फरमाता है कि इस किस्म के बेहूदा सुवाल और ऐसे तमस्खुर व इस्तिहजा (उट्ठे और मजाक) से आप रन्जीदा न हों क्यूं कि हादियों औै 8 
४. को ऐसे वाकिआत पेश आया ही करते हैं। चुनान्चे इर्शाद फूरमाता है 9 : और दुन्या में उन्हें कृहूत्‌ व कृत्ल व कैद में मुब्लला किया और है 
& आखिरत में उन के लिये अजाबे जहन्नम है 92 : नेक की भी बद की भी या'नी अन्लाह़ तआला क्‍या वोह उन बुतों की मिस्‍्ल हो सकता श्लीद्ध 
(७. है जो ऐसे नहीं, न उन्हें इल्म है न कुदरत, आजिज्‌ बे शुऊुर हैं 93 : वोह हैं कोन 94 : और जो उस के इल्म में न हो वोह बातिले महज है, «४ 
# हो ही नहीं सकता क्यूं कि उस का इल्म हर चीज को मुहीत्‌ है लिहाजा उस के लिये शरीक होना बातिल व गृलतृ । द् 


80९४7] 5%४४ ५५ 
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, बे माना) बात” बल्कि काफ्रों को निगाह में उन का फ़रेब अच्छा ठहरा है और राह से रोके गए” 


* 5 [3)॥४..०६४ (254 0७2५७७/१८ ८४८) 5 ११ 


५ और जिसे अल्लाड गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं उन्हें दुन्या के जीते अजाब होगा” और न 


४००2८ 9 7 . 4 * | * 


कि हु जा) 4 

। | (००४ (0.3।8 ३4 20७ ७ 3 (९४७४ हे सिख पा 

# बेशक आखिरत का अजाब सब से सख्त हे और उन्हें अन्लाह से बचाने वाला कोई नहीं. अहवाल उस जन्नत का औकु 

मीट (६४५ * 2० न 9>|*%<६? (2:200)2 है 35६+ ] री] १ न 
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कि डर वालों के लिये जिस का वा'दा है. उस के नीचे नहरें बहती हैं उस के मेवे हमेशा और उस का साया” ह ्‌ 


९ 4 न नर “है 2 ६5 25 क्र कक 
कह १४८2७)।३७५/४७८४०५७७४ ७६७८५) ७६८४५ $; 


४ डर वालों का तो येह अन्जाम है?” और काफिरों का अन्जाम आग और “जिन को हम ने 4 


-ऋ 432 > 0 9 ० लय कट ६] ' है ५ 
3 वाह 6४ ५०0७४५५2. | || ५०८४० :८: 550.) $ 


है किताब दी» वोह उस पर खुश होते जो तुम्हारी तरफ उतरा और उन गुरीहों में ७ कुछ वोह हैं कि इस के बा'ज्‌ से मुन्किर हैं अर 


हे 2०॥ 5:22 %2॥ 42,<0550550८35 5 


# तुम फ़रमाओं मजे तो येही हुक्म है कि अल्लाह को बगी कह और उस का शरेक ने हज. में उसे को तरफ बुलाता है और उसे की तरफ * आर 


£ बा'द इस के कि तुझे इल्म आ चुका तो अल्लाह के आगे न तेरा कोई हिमायती होगा न बचाने वाला. और बेशक #& 


६७. १5: के दरपै होते हो जिस की कुछ असल व हकीकत नहीं 96 : या'नी रुश्दो हिदायत और दीन की राह से 97 : कत्ल व कैद का 98 : या'नी «8 

$ उस के मेवे और उस का साया दाइमी है इन में से कोई मुन्कृतृअ और जाइल होने वाला नहीं । जन्नत का हाल अजीब है इस में न सूरण शी 
(७. है न चांद न तारीकी, बा वुजूद इस के गैर मुन्कृतृअ दाइमी (न खत्म होने वाला हमेशा का) साया है| 99 : या'नी तक्वा वालों के लिये «& 

# जन्नत है 00 : या'नी वोह यहूदो नसारा जो इस्लाम से मुशर्रफ हुए जैसे कि अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरा और हबशा व नजरान के शा 
4७. नसरानी | 0 : यहूदो नसारा व मुश्रिकीन के जो आप को अदावत में सरशार हैं और आप पर उन्‍्हों ने चढाइयां की हैं | 02 : इस «४. 

# में क्या बात काबिले इन्कार है क्यूं नहीं मानते 03 : या'नी जिस तरह पहले अम्बिया को उन की जुबानों में अहकाम दिये थे इसी तह शरीर 
७. हम ने येह कुरआन ऐ सय्यिदे अम्बिया “3५%£८५५७८४४.४ ! आप की जृबान अरबी में नाजिल फरमाया | कुरआने करीम को हुक्म इस लिये «४ 

# फरमाया कि इस में अल्लाह की इबादत और उस की तोहीद और उस के दीन की तरफ दा वत और तमाम तकालीफ व अहकाम ओर शैछू 
७. हलाल व हराम का बयान है। बा 'ज्‌ उलमा ने फ्रमाया : चूंकि अल्लाह तआला ने तमाम खल्क पर कुरआन शरीफ के कूबूल करने 

# और इस के मुताबिक अमल करने का हुक्म फ्रमाया इस लिये इस का नाम हुक्म रखा | 04 : या'नी काफिरों की जो अपने दीन की अर 
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8299, 


# रसूल का काम नहीं कि कोई निशानी ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से हर वा'दे को एक लिखत (तहरीर) है!" अल्लाह जो कै व है 


६ का ट 2 - कक *कै-> >> घक (0 ५४ 
है जज 2 203 


& चाहे मिटाता और साबित करता है”. और असल लिखा हुवा उसी के पास है. और अगर हमीं तुम्हें दिखा दें रे 


! पक (“८ ,८। | धहिं_ 28 > हैं. लक अल 399 


& हमारा जिम्मा!” क्‍या उन्हें नहीं सूझता कि हम हर तरफ से उन को आबादी घटाते आ रहे हैं? अन्लाह ७९५४ 


| 32८2३॥४५ 26 +]॥ ,र ५2, 2, रद्द नल द हु 


४ हुक्म फरमाता है उस का हुक्म पीछे डालने वाला कोई नहीं * और उसे हिसाब लेते देर नहीं लगती और उन से अगले 5 फरब शच 


2200 :23 ५5 0-७5 ४५ 40050 * 


# एक का कस्ब अल्लाह तआला को मा/'लूम है और उस के नज्दीक उन की जजा मुक्र्र है। 


०९% ५७४ ७४७३ ६४ 20 8 इस 8 >> ५ कक 
७8७५५ 4,298 55: बा 4४ 2 ००2] हिल ६ थी 
हम ने तुम से पहले रसूल भेजे और उन के लिये बीबियां!/% ओर बच्चे किये और किसी «8, 


(५००७2 (0: हा | 42५८ (2, 0 


नी 
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* कर चुके हैं तो साती खुध्या तीर का मलिक तो अत्णाह हो है जानता है जो कुछ कोई जान कमाए"? और अब जानना चाहत हैं कर हे 
५ तरफ बुलाते हैं 05 शाने नुज़ूल : काफिरों ने सय्यिदे आलम #“+%;0५59// पर येह ऐब लगाया था कि वोह निकाह करते हैं अगर नबी बैड 


होते तो दुन्या तर्क कर देते, बीबी बच्चे से कुछ वासिता न रखते | इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें बताया गया कि बीबी बच्चे 


# होना नुबुव्वत के मुनाफी नहीं, लिहाजा येह ए'तिराजु महूजु बे जा है और पहले जो रसूल आ चुके हैं वोह भी निकाह करते थे उन के भी बीबियां 

& ओर बच्चे थे 06 : उस से मुक॒दम व मुअख्खर नहीं हो सकता ख़्वाह वोह वा'दा अजाब का हो या कोई और 07 ; सईद बिन जुबेर ओर #८९8, 
# कतादा ने इस आयत की तफ्सीर में कहा कि अल्लाह जिन अहकाम को चाहता है मन्सूख फ्रमाता है, जिन्हें चाहता है बाकी रखता है। इन्हीं छ 
# इनमे जुबैर का एक कोल येह है कि बन्दों के गुनाहों में से अल्लाह जो चाहता है मग्फिरत फूरमा कर मिटा देता है और जो चाहता है साबित कै 
' रखता है | इक्रिमा का कोल है कि अल्लाह तआला तौबा से जिस गुनाह को चाहता है मिटाता है और उस की जगह नेकियां काइम फरमाता “है 
है और इस की तफ्सीर में और भी बहुत अक्वाल हैं 08 : जिस को उस ने अजूल में लिखा। येह इल्मे इलाही है या उम्मुल किताब से लौहे औट- 


महफूज मुराद है जिस में तमाम काएनात और आलम में होने वाले जुम्ला हवादिस व वाकिआत और तमाम अश्या मक्तूब हैं और इस में 


$ तगय्युर व तबहुल नहीं होता | 09 : अजाब का 0 : हम तुम्हें  ; और आ'माल की जजा देना 2 : तो आप काफिरों के ए'राज करने शी न्‍् 
। से रन्‍जीदा न हों और अजाब की जल्दी न करें | 3 : और जमीने शिर्क की वुस्मृत दम बदम कम कर रहे हैं और सय्यिदे आलम ७४ 


/:4%४८3५5%(.४ के लिये कुफ्फार के गिर्दो पेश की अराजी यके बा'द दीगरे फृत्ह होती चली जाती है और येह सरीह दलील है कि अल्लाह 


& तआला अपने हबीब की मदद फरमाता है और इन के लश्कर को फृत्ह मन्द करता है और इन के दीन को गूलबा देता है । 4 : उस का हुक्म ऋ ९४, 
” नाफिज है किसी की मजाल नहीं कि उस में चूं चरा या तग्यीर व तब्दील कर सके, जब वोह इस्लाम को गूलबा देना चाहे और कुफ्र को है 
 पस्त करना तो किस की ताब व मजाल कि उस के हुक्म में दखल दे सके | 5 ; यानी गुजरी हुई उम्मतों के कुफ्फ़ार अपने अम्बिया के 5५ 


साथ ॥6 : फिर बिगैर उस की मशिय्यत के किसी की क्या चल सकती है और जब हकीकृत येह है तो मख़्लूक का क्या अन्देशा | ॥7 : हर « 4 


| फ 
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4(2 222) 26५४ हे ४). 
सी । ५.१० ५) | (रो ) | ! 0०2१ ९००/ दिए] (2 5 
+ किसे मिलता है पिछला घर और काफिर कहते हैं तुम रसूल नहीं तुम फरमाओ 

। ता ह लि है| 522 हक कर > ६५9०, »*?“//#9 ६ ०८ हे #| हे 
है | (0) >४०-,०-५४००-२८-३५ टी ४44४५ ५७५०५ ः 44 
द " 
; सूरए इब्राहीम मक्किय्या है, इस में बावन आयतें ओर सात रुकृअ हैं ै 
व भय हा का 
है" (2 2»|40॥५४ 

के अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! बे 
ः 
ः ः 
द । 
रॉ के 


” और जो कुछ जमीन में” और काफिरों की खराबी है एक सख्त अजाब से जिन्हें ' 


हर 4“ “/ 99 2 ०० ,/ + 3 3० 2“ | जुआ 
40 )४४४८०८०३०५८ 5४:>9॥ 580) 942०-०३ न 
& आखिरत से दुन्या की जिन्दगी प्योा हैं और अल्लाह की राह से रोकते* ४५ 
है के (5 3 ् 2“ ना कक, 
८॥ (00० अन्य 2 वे, 
४ ओर इस में कजी (टेढापन) चाहते हैं वोह दूर को गुमराही में हैं? ओर हम ने हर रसूल * 
कं 4. 8 : या'नी काफिर अन्करीब जान लेंगे कि राहते आखिरत मोमिनीन के लिये है और वहां की जिल्लतो ख़्वारी कुफ्फार के लिये है। « ४ 
# 9 ; जिस ने मेरे हाथों में मो'जिजाते बाहिरा व आयाते काहिरा जाहिर फरमा कर मेरे नबिय्ये मुरसल होने की शहादत दी | 20 ; ख्वाह £ 
# वोह उलमाए यहूद में से तोरेत का जानने वाला हो या नसारा में से इन्जील का आलिम, वोह सय्यिदे आलम #4%४0598. 5 की #4 
रिसालत को अपनी किताबों में देख कर जानता है, इन उलमा में से अक्सर आप की रिसालत की शहादत देते हैं | | : सूरए इब्राहीम हे 
४ मक्किय्या है सिवाए आयत “॥;४ 4॥ <4४ 9-५ 5-५7... ;5(” और इस के बा'द वाली आयत के | इस सूरत में सात रुकूअ बावन #४, 
है आयतें आठ सो इक्सठ कलिमे, तीन हजार चार सो चौंतीस हर्फ हैं 2 : येह कुरआन शरीफ 3 : कुफ्रो जूलालत व जहलो गृवायत “है 
ह (जहालत व गुमराहिय्यत) की 4 : ईमान के 5 : जुल्मात को जम्ञु और नूर को वाहिद के सीगे से जिक्र फरमाने में ईमा (इशारा) है कि दीने औड# 


६७. हक की राह एक है और कुफ्रो जूलालत के तरीके कसीर । 6 : या'नी दीने इस्लाम 7: वोह सब का खालिक़ों मालिक है, सब उस के बन्दे 8, 
# ओर मम्लूक (कब्ने में हैं) तो उस की इबादत सब पर लाजिम और उस के सिवा किसी की इबादत रवा नहीं । 8 : और लोगों को दीने इलाही श् 
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(३४४४३ ४४४ 0४४४४ ४ ३४ शक शक कै) 
न ८ ) 3 ८22५ 208 बी ४८3:220५50.2, का ! (222 4 
4६, उस को कौम ही की जबान में भेजा” कि वोह उन्हें साफ़ बताए. फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और « 


०). व 
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4 वोह राह दिखाता है जिसे चाहे और वोही इज्जत हिक्मत वाला है. और बेशक हम ने मूसा को अपनी निशानियां 2 ऑ४, 
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हर (६ दे कर भेजा कि अपनी कोम को अंधेरियों से? जउजाले में ला और उन्हें अल्लाह के दिन # 


हे 4०३४ ७५। 5७० ५४७५४००)००८-)३७ ८) ५४ ४ 


थ्‌ याद दिला* बेशक इस में निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले शुक्र गुजार कों और जब मूसा ने अपनी कौम « 
प ८ | 


री ४“ 32५७ ६५9 हर 2 2“ 3७४ 
7 5.2७ ५७०५ ३५०७० ४१० /००३०३०८ 
कई जो तुम को बुरी मार देते थे और तुम्हारे बेटों को जब्ह करते और तुम्हारी बेटियां जिन्दा रखते भ्ु्द' 
6 कबूल करने से मानेअ होते हैं 9 : कि हक से बहुत दूर हो गए हैं | 0 : जिस में वोह रसूल मब्ऊुस हुवा ख्याह उस की दा'बत आम हो और & 
29% दूसरी कौमों और दूसरे मुल्कों पर भी उस का इत्तिबाअ लाजिम हो जैसा कि सय्यिदें आलम «५४3५9 की रिसालत तमाम आदमियों 
58 और जिननों बल्कि सारी खल्क की त्रफ है और आप सब के नबी हैं जैसा कि कुरआने करीम में फुरमाया गया /(५५४ ८6०४0 5; | 
७६७, ।॥ : और जब उस की कौम अच्छी तृरह समझ ले तो दूसरी कोमों को तरजमों के ज्‌रीए से वोह अहकाम पहुंचा दिये जाएं और उन के मा'ना ५ 
हर समझा दिये जाएं | बा'ज मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफूसीर में येह भी फरमाया है कि ““»;#” की जूमीर सस्यिदे आलम #3%४3४४%0/५ 
3 की तरफ राजेअ है और मा'ना येह हैं कि हम ने हर रसूल को सम्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्त॒फा /£5%“0:590[# की जुबान या'नी अरबी में # 
(७ वहूय फरमाई और येह मा'ना एक रिवायत में भी आए हैं कि वहूय हमेशा अरबी जूबान ही में नाजिल हुई फिर अम्बिया ४८. ६$& ने अपनी . 
कह कोमों के लिये उन की जबानों में तरजमा फरमा दिया । (७:८४) मस्अला : इस से मा'लूम होता है कि अरबी तमाम जुबानों में सब से ४ 
घब६ अपजल है| 2 : मिसल असा व यदे बैजा वगैरा मो'जिजाते बाहिरा के 3 : कुफ्र की निकाल कर ईमान के 4 : कामूस में है कि “«॥९४/" कु 
6 से अल्लाह की ने'मततें मुराद हैं। हज॒रते इब्ने अब्बास व उबय बिन का'ब व मुजाहिद व कतादा (६८ 2८७४ «»)) ने भी «0 (४ की तफ्सीर 
आह (अल्लाह की ने'मतें) फरमाई । मुकातिल का कौल है कि ४॥१४ से वोह बड़े बड़े वकाएआ (हादिसात व वाकिआत) मुराद हैं जो अल्लाड बदू" 
4१६. के अम्र से वाकेअ हुए | बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि »॥ ९४ से वोह दिन मुराद हैं जिन में अल्लाह ने अपने बन्दों पर इन्आाम किये जैसे ,अ 
कक किबनी इसराईल के लिये मनन व सल्वा उतारने का दिन, हजरते मूसा ,४४</ ५८ के लिये दरिया में रास्ता बनाने का दिन | (_&,०.५००..८/५८००) 
बट है इन ०॥८४ में सब से बड़ी ने!मत के दिन सय्यिदे आलम “+%«४%४« की विलादत व मे'राज के दिन हैं, इन की याद काइम करना 
हक , भी इस आयत के हुक्म में दाखिल है, इसी तरह और बुजुर्गों पर जो अल्लाह तआला की ने'मततें हुई या जिन अय्याम में वाकिआते , 
कह अजीमा पेश आए जैसा कि दसवीं मुहरम को करबला का वाकिआए हाइला (होलनाक वाकिआ) इन की यादगार काइम करना भी तज्कीर £ 
98५ ब «॥£( में दाखिल है, बा'ज लोग मीलाद शरीफ, मे'राज शरीफ और जिक्रे शहादत के अय्याम की तख्सीस (तारीख मख़्सूस करने) कै५४, 
है के ः में कलाम करते हैं उन्हें इस आयत से नसीहत पजीर होना चाहिये । 5 : हजरते मूसा ०५४:३४$)७ 2: का अपनी कौम को येह इर्शाद _ जु 
हक फरमाना तज्कीर ब 4॥6६ की ता'मील है । न्‍! 
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, ओर इस में तुम्हारे रब का बड़ा फज्ल हुवा और याद करो जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसान मानोगे «४ 


हे १८ ॥४ ८ 8] 4०2५ | सा । ५ है आर, ि 5 ११ 


# तो में तुम्हें ओर दूंगा” और अगर नाशुक्री करों तो मेरा अजाब सख्त है और मूसा ने कहा अगर #ैँ है 


(6 3४ 26 2 00 32.3 ट 0 00१ 
: हे है (७) ७५ (५2५2 "| ३८-०५ 
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# बाद हुए उन्हें अल्लाड ही जाने” उन के पास उन के रसूल रोशन दलीलें ले कर आए” तो वोह अपने कई 


32.0) ४#५5,४:४ ७| (9.55४3। या है" 


है हाथ” अपने मुंह की तरफ ले गए”? और बोले हम मुन्किर हैं उस के जो तुम्हारे हाथ भेजा गया और जिस राह” को रह 
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॥2 टर। ह./ १ 
कलह भरा है] 2,» 2 ९ 0) ५). 
है के ५७५०,.८)॥ 
र जूमीन का बनाने वाला तुम्हें बुलाता है” कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्शेः" के मुकरर वक्‍त 4३४. 
# 6 : या'नी नजात देने में 7 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि शुक्र से ने'मत जियादा होती है। शुक्र की असल येह है कि आदमी ने'मत का आह 
# तसव्वुर और उस का इज्हार करे और हकीकृते शुक्र येह है कि मुन्दम (ने'मत देने वाले) की ने'मत का उस की ता'जीम के साथ ए'तिराफ करे औै* 
. और नफ्स को इस का खूगर बनाए, यहां एक बारीकी (अहम बात) है वोह येह कि बन्दा जब अल्लाह तआला की ने'मतों और उस के तरह « कु 
# तरह के फज्लो करम व एहसान का मुतालआ करता है तो उस के शुक्र में मश्यूल होता है इस से ने'मतें जियादा होती हैं और बन्दे के दिल शक 
& में अल्लाह तआला की मह॒ब्बत बढ़ती चली जाती है, येह मकाम बहुत बरतर है और इस से आ'ला मकाम येह है कि मुन्दम की महब्बत बंध 
है यहां तक गालिब हो कि कल्ब को ने'मतों की तरफ इल्तिफात (रग्बत) बाकी न रहे, येह मकाम सिद्दीकों का है। अल्लाह तआला अपने फज्ल * के 
? से हमें शुक्र की तौफीक आता फरमाए। 8 ; तो तुम ही जुरर पाओगे और तुम ही ने'मतों से महरूम रहोगे। 9 : कितने थे 20 : और उन्‍्हों इ० 
६७. ने मो'जिजात दिखाए 2। : शिद्दते गैज (सख्त गुस्से) से 22 : हजरते इब्ने मस्ऊृद ««0५5%6॥5» ने फरमाया कि वोह गुस्से में आ कर अपने «५४. 
# हाथ काटने लगे | हजुरते इब्ने अब्बास ८६८९५८८४॥८५» ने फरमाया कि उन्हों ने किताबुल्‍्लाह सुन कर तअज्जुब से अपने मुंह पर हाथ रखे। शा 
# ग्रज येह कोई न कोई इन्कार की अदा थी | 23 : या'नी तौहीद व ईमान 24 : क्या उस की तौहीद में तरहुद है ? येह कैसे हो सकता है उस कै, 
४0 की दलीलें तो निहायत जाहिर हैं | 25 : अपनी ताअत व ईमान की तरफ़ 26 : जब तुम ईमान ले आओ । इस लिये कि इस्लाम लाने के बाद 
पहले के गुनाह बख्श दिये जाते हैं सिवाए हुकूके इबाद के और इसी लिये कुछ गुनाह फरमाया ।  ( 
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न्‍ के 
ः >92 9 9. »«< 4 शा । 9 232 ४ (४2 का 
हक 22 (3) (2५०4 है 39% ६ ५ 4 
4 ७ (2 2.40. [>यज्2० # लत 
४, दी मा री ४ 
# जो हमारे बाप दादा पूजते थे” अब कोई रोशन सनद हमारे पास ले आओ”? उन के रसूलों ने उन से कहा" कै 
र् > (९: दे ७ ८ । (4४ | हि ५८2, 
ः ४३५५ | (>०()| ः 
# हम हैं तो तुम्हारी तरह इन्सान मगर अल्लाह अपने बन्दों में जिस पर चाहे एहसान फरमाता हैं! 
० 208 0 ॥ 3 (९०५ >“ग६३ 24 | -+ (8 “| वन्य 
बी] (५४५ 409५४) * ०५० कप ५ 9 का शक 
० और हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास कुछ सनद ले आएं मगर अल्लाह के हुक्म से और मुसलमानों को अल्लाह ही पर 
;  ऋषएएणएणएए कफ 7 फछा ८ 

ना ३ । 
£ भरोसा चाहिये” और हमें क्या हुवा कि अत्लाह़ पर भरोसा न करें» उस ने तो हमारी राहें हमें दिखा दीं* और 
है के #६६53 है ८०2८ ४ है. (६ 205, 5 | 544 
टन ४ 7] ०) ८ 
ु * 0 (0) ८३8 है. ४ ०७ ह/ है ५० 
हा, ।]॒ 
* 
हा 4 
द 
ः 
४ बा'द जमीन में बसाएंगे' येह उस के लिये है जो” मेरे हुजुर खड़े होने से डरे ओर में ने जो अजाब का हुक्म सुनाया है उस से खोफ़ करे ओर * 
९५६ 27 : जाहिर में हमें अपनी मिस्ल मा'लूम होते हो, फिर कैसे माना जाए कि हम तो नबी न हुए और तुम्हें येह फृजीलत मिल गई । 28 : या'नी ४ 
# बुत परस्ती से 29 : जिस से तुम्हारे दा'वे की सिह्हृत साबित हो । येह कलाम उन का इनाद व सरकशी से था और बा बुजूदे कि अम्बिया 
# आयात ला चुके थे मो'जिजात दिखा चुके थे फिर भी उन्‍्हों ने नई सनद मांगी और पेश किये हुए मो'जिजात को कल्आअदम (ना काबिले कबूल) #& 
व” करार दिया। 30 : अच्छा येही मानो कि 3 : और नुबुव्वत व रिसालत के साथ बरगुजीदा करता है और इस मन्सबे अजीम के साथ मुशर्रफ 'जहे 


& फरमाता है। 32 : वोही आ'दा का शर दपआ करता और उस से महफूज रखता है 33 : हम से ऐसा हो ही नहीं सकता क्यूं कि हम जानते हैं कि कै 


जो कुछ कजाए इलाही में है वोही होगा, हमें उस पर पूरा भरोसा और कामिल ए'तिमाद है। अबू तुराब ««05:5» का कौल है कि तवकक्‍्कुल 


3 बदन को उबूदिय्यत में डालना, कल्ब को रबूबिय्यत के साथ मुतअल्लिक रखना, अता पर शुक्र, बला पर सब्र का नाम है। 34 : और रुश्द व नजात * 


के तरीके हम पर वाजेह फ़रमा दिये और हम जानते हैं कि तमाम उमूर उस के कुदरतो इख़्तियार में हैं। 35 : या'नी अपने दियार 36 : हदीस शरीफ «४ 


$ में है जो अपने हमसाए को ईजा देता है अल्लाह उस के घर का उसी हमसाए को मालिक बनाता है । 37 : कियामत के दिन । 


१६ /५9] '%*&/55 
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७७७, उन्हों ने” फैसला मांगा और हर सरकश हटधर्म ना मुराद हुवा” जहन्नम उस के पीछे लगी और उसे पीप का पानी «$ 
एक न लक व गज छल प्रजा जाए यह जक्ला 5 कर्ज क जज कल जज उद्ाद पत ॥ ऋछिणए 
#2 हैलो फैन जा है 880 ६4 


; ७ ४%2५22५ 5 ४५५4८ 5८५ () 5५० | है 
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# पिलाया जाएगा ब मुश्किल उस का थोड़ा थोड़ा घूंट लेगा और गले से नीचे उतारने की उम्मीद न होगी" और उसे हर तरफ से #8 


; 68 ७9 50504 05855 7222£9५55065286 # 


# मौत आएगी और मरेगा नहीं और उस के पीछे एक गाढ़ा अजाब/ का एल 


'223629% 542७८ ४५८७४४७४८६५/॥ ४ 


' से मुन्किरों का हाल ऐसा है कि उन के काम हैं£ जैसे राख कि उस पर हवा का सख्त झोंका आया आंधी कफ न 


0०092 003 5549 ९.४ ५५८5/,::४ ५ ३५७ ४ 


४ के दिन में४ सारी कमाई में से कुछ हाथ न लगा येही है दूर को के 


के ०) 2 20०50, 2200:%7 60: # 


# गुममही क्‍या तू ने न देखा कि आल्लाह़ ने आसमान व जमीन हक के साथ बनाए अगर शा 
: । 
; 
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५. सब अल्लाह के हुजूर* अलानिया हाजिर होंगे तो जो कमजोर थे वोह? बड़ाई वालों से कहेंगे)” हम तुम्हारे ताबेअ थे «४ 

# 38 : या'नी अम्बिया ने अल्लाह तआला से मदद तलब की या उम्मतों ने अपने ओर रसूलों के दरमियान अल्लाह तआला से 39 : मा'ना * 

# येह हैं कि अम्बिया की नुसरत फ्रमाई गई और उन्हें फृत्ह दी गई और हक के मुआनिद, सरकश, काफिर ना मुराद हुए और उन के खलास कै 

(छुटकारे) की कोई सबील न रही । 40 : हदीस शरीफ में है कि जहन्नमी को पीप का पानी पिलाया जाएगा जब वोह मुंह के पास आएगा तो ७४ 

# उस को बहुत ना गवार मा'लूम होगा जब और करीब होगा तो उस से चेहरा भुन जाएगा और सर तक की खाल जल कर गिर पड़ेगी जब # 

& पियेगा तो आंतें कट कर निकल जाएंगी | (अल्लाह की पनाह) 4 ; या'नी हर अजाब के बा'द उस से जियादा शदीद व गुलीज अजाब होगा । &8% 

0. (टली 0-४ 02930॥ ००४ ८० १0.3 ५४) 42 : जिन को वोह नेक अमल समझते थे जैसे कि मोहताजों की इमदाद, मुसाफिरों की इआनत * 

और बीमारों की खबर गीरी वगैरा | चूंकि ईमान पर मब्नी नहीं इस लिये वोह सब बेकार हैं और उन की ऐसी मिसाल है 43 : और वोह सब आदर 
६७. उड़ गई और उस के अज्जा मुन्तशिर हो गए और उस में से कुछ बाकी न रहा, येही हाल है कुफ्फ़ार के आ'माल का कि उन के शिर्क व कुफ्र «४. 

४ की वज्ह से सब बरबाद और बात्ल हो गए 44 : इन में बड़ी हिक्मतें हैं और इन की पैदाइश अबस (बेकार) नहीं है | 45 : मा'दूम कर * 

# दे 46 : बजाए तुम्हारे जो फरमां बरदार हो, उस की कुदरत से येह क्या बईद है जो आस्मान व जूमीन पैदा करने पर कादिर है 47 : मा'दूम #४, 
£* करना और मौजूद फरमाना 48 : रोजे कियामत 49 : और दौलत मन्दों और बा असर लोगों की इत्तिबाअ में उन्हों ने कुफ़ इख़्तियार किया ४ 

# था 50 : कि दीन व ए/तिकाद में । । 
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७, क्या तुम से हो सकता है कि अल्लाह के अजाब में से कुछ हम पर से टाल दो” कहेंगे अल्लाह हमें हिदायत «६ 
2 


७ .2४82७6:2८८6८६ 4८85 46562 # 


४ करता तो हम तुम्हें करते”. हम पर एक सा है चाहे बे करारी करें या सब्र से रहें हमें कहीं पनाह नहीं 


$ कम (४) १०५॥ कै 20] (८४४4 (3) 2 


9 ओर शैतान कहेगा जब फैसला हो चुकेगा” बेशक अल्लाह ने तुम को सच्चा वादा दिया था और «* 


रा 


ः में ने जो तुम को वादा दिया थार्5 वोह में ने तुम से झूटा किया और मेरा तुम पर कुछ काबू न था” मगर येही कि में ने तुम को” बुलाया 
> 


न दे 


न 5 


# तुम ने मेरी मान ली* तो अब मुझ पर इल्जाम न रखो” खुद अपने ऊपर इल्जाम रखो न में तुम्हारी फरियाद को पहुंच सकूं न & 


4 9 है >> >> मा 
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£ तुम मेरी फरियाद को पहुंच सको वोह जो पहले तुम ने मुझे शरीक ठहराया था” में उस से सख्त बेजार हूं. बेशक जालिमों ६ 


>6७००७०॥४७०१४-०८४५० (७४५७ 


” के लिये दर्दनाक अजाब है और वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये वोह बागों में दाखिल किये जाएंगे । 


# 5 0 4५ “92५5४ (६१५ ८2 बडी श्र (६5८ 5 


७. जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहें अपने रब के हुक्‍्स से उस में उन के मिलते वक्‍त का «७४ 
” 5] : येह कलाम उन का तौबीख व इनाद के तौर पर होगा कि दुन्या में तुम ने गुमराह किया था और राहे हक से रोका था और बढ़ बढ़ कर 
बातें किया करते थे अब वोह दा'वे क्या हुए अब इस अआजाब में से जृरा सा तो टालो ! काफिरों के सरदार इस के जवाब में 52 : जब खुद * 

ही गुमराह हो रहे थे तो तुम्हें क्या राह दिखाते, अब खुलासी की कोई राह नहीं न काफिरों के लिये शफ़ाअुत | आओ रोएं और फरियाद करें, 
» पांच सो बरस फरियाद व जारी करेंगे और कुछ काम न आएगी तो कहेंगे कि अब सब्र कर के देखो शायद इस से कुछ काम निकले, पांच सो 4 


बरस सब्र करेंगे वोह भी काम न आएगा तो कहेंगे कि 53 : और हिसाब से फरागृत हो जाएगी । जननती जन्नत का और दोजूखी दोजुख का 


# हुक्म पा कर जन्नत व दोजख में दाखिल हो जाएंगे और दोजुखी शैतान पर मलामत करेंगे और उस को बुरा कहेंगे कि बद नसीब तू ने हमें श्र 
# गुमराह कर के इस मुसीबत में गिरिफ्तार किया तो वोह जवाब देगा कि 54 : कि मरने के बा'द फिर उठना है और आखिरत में नेकियों और ७४ 


बदियों का बदला मिलेगा अल्लाह का वा'दा सच्चा था सच्चा हुवा 55 ; कि न मरने के बा'द उठना, न जजा, न जन्नत, न दोजृख 56 : न मैं 


$ ने तुम्हें अपनी इत्तिबाअ पर मजबूर किया था या येह कि में ने अपने वा'दे पर तुम्हारे सामने कोई हुज्जत व बुरहान पेश नहीं की थी । 57 ; वस्वसे के 


डाल कर गुमराही की तरफ 58 : और बिगैर हुज्जत व बुरहान के तुम मेरे बहकाए में आ गए बा वुजूदे कि अल्लाह तआला ने तुम से फरमा 


# दिया था कि शैतान के बहकाए में न आना और उस के रसूल उस की तरफ से दलाइल ले कर तुम्हारे पास आए और उन्हों ने हुज्जतें 4 


पेश कीं और बुरहानें काइम कीं तो तुम पर खुद लाजिम था कि तुम उन का इत्तिबाअ करते और उन के रोशन दलाइल और जाहिर 


& मो 'जिजात से मुंह न फेरते और मेरी बात न मानते और मेरी तरफ इल्तिफ़ात न करते मगर तुम ने ऐसा न किया 59 : क्यूं कि मैं दुश्मन ब्च 
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दे दी ९०३ ; ठ् 
, इक्शम सलाम है क्या तुम ने न देखा अल्लाह ने केसी मिसाल बयान फरमाई पाकीजा बात की जैसे पाकीजा दरख्त ४ 


; ५90५४ ८४ ४६6 £ ०,८0७ ७८:४४$०,७५ ४० & 


४ जिस की जड॒ काइम और शा्खें आस्मान में हर वक्‍त अपना फल देता है अपने रब के बन्‍ 


। ह ०० ७८; ८ ६६/ 3 2५ «८ 0 ॥६ | न 82,209 2 ० 


# हुक्‍्स से>ः और अल्लाह लोगों के लिये मिसालें बयान फरमाता है कि कहीं वोह समझें“. और गन्दी त्ञ्‌ 


७७००८४७४०४८६६७६७१८-75/5:% # 


बात की मिसाल जैसे एक गनन्‍्दा पेड" कि जमीन के ऊपर से काट दिया गया अब उसे ह | ५ 
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# कोई कियाम नहीं? अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुन्या की जिन्दगी & है + 


३ व ६६ |, 5५ #003| ४ रा 2.25 ४ _ इुम (8 हा ६ थ 
हित ८ (0) 2| *+ हर | + पलट 7 की के 5 “&[“» | 
(& ०2००0 १ (0०००० ०००१ ४४० 02 300.०॥ # 
9 में” ओर आखिरत में? और अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है” ओर आल्लाह जो चाहे करे 5 
&: हूं ओर मेरी दुश्मनी जाहिर है और दुश्मन से खैर ख्वाही की उम्मीद रखना ही हमाकत है तो 60 : अल्लाह का उस की इबादत में (५०४) कैष 
> 6 : अल्लाह तआला की तरफ से और फिरिश्तों की त्रफ से और आपस में एक दूसरे की तरफ से | 62 : या'नी कलिमए तोहीद की है 
४ 63 : ऐसे ही कलिमए ईमान है कि इस की जड़ कुल्बे मोमिन की जुमीन में साबित और मजबूत होती है और इस की शाखें या'नी अमल कै 
४ आसमान में पहुंचते हैं और इस के समरात बरकत व सवाब हर वक्त हासिल होते हैं । हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम # सद४0 कह, 
# ने अस्हाबे किराम से फरमाया : वोह दरख़्त बताओ जो मोमिन के मिस्ल है उस के पत्ते नहीं गिरते और वोह हर वक्त फल देता है (या'नी बर 
, जिस तृरह मोमिन के अमल अकारत नहीं होते और उस की बरकतें हर वक्त हासिल रहती हैं) सहाबा ने फ़िक्रें कीं कि ऐसा कौन सा दरख्त ७$ 
कहः हे जिस के पत्ते न गिरते हों और उस का फल हर वक्त मौजूद रहता है । चुनान्चे जंगल के दरख़्तों के नाम लिये जब ऐसा कोई दरख़्त खयाल 
&& में न आया तो हुजूर से दरयाफ्त किया, फ़रमाया : वोह खजूर का दरख्त है। हजरते इब्ने उमर ५४४॥५४:८४॥७७ ने अपने वालिदे माजिद हज॒रते 08, 
ख्6 उमर «£05:0७» से अर्ज किया कि जब हुजूर ने दरयाफ्त फरमाया था तो मेरे दिल में आया था कि येह खजूर का दरख़्त है लेकिन बड़े 9 
# बड़े सहाबा तशरीफ फ्रमा थे मैं छोटा था इस लिये मैं अदबन खामोश रहा, हजुरते उमर ««॥:४॥८» ने फरमाया कि अगर तुम बता देते कै 
£* तो मुझे बहुत खुशी होती । 64 : और ईमान लाएं क्यूं कि मिसालों से मा'ना अच्छी तृरह खातिर गुजीं (जेहन नशीन) हो जाते हैं 65 : या'नी ०» 
2 कुफ्री कलाम 66 : मिस्ल इन्दिराइन (एक फल) के जिस का मजा कड़वा, बू ना गवार या मिस्ले लहसन के बदबूदार 67 : क्यूं कि जड़ उस बन 
(७. की जमीन में साबित व मुस्तहकम नहीं शाखें उस की बुलन्द नहीं होतीं येही हाल है कुफ्री कलाम का कि उस की कोई असल साबित नहीं और «8. 
# कोई हुज्जत व बुरहान नहीं रखता जिस से इस्तिहकाम (मजबूती) हो, न उस में कोई खैरो बरकत कि वोह बुलन्दिये कबूल पर पहुंच सके । शक 
# 68 : या'नी कलिमए ईमान 69 : कि वोह इब्तिला (आज्माइश) और मुसीबत के वक्तों में भी साबिर व काइम रहते हैं और राहे हक व दीने /3% 
कृवीम से नहीं हटते हत्ता कि उन की हयात का खातिमा ईमान पर होता है। 70 : या'नी कृत्र में कि अव्वल मनाजिले आखिरत है, जब मुन्कर है 
' नकीर आ कर उन से पूछते हैं कि तुम्हारा रब कोन है, तुम्हारा दीन क्या है और सय्यिदे आलम #3%£0५८%3.५ की तरफ इशारा कर के कै, 
है दरयाफ्त करते हैं कि इन की निस्बत तू क्या कहता है ? तो मोमिन इस मन्जिल में ब फुज्ले इलाही साबित रहता है और कह देता है कि “है 
; मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम और येह मेरे नबी हैं मुहम्मद मुस्तफा “४५%४४८७५८४४५, अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल | फिर इैद8 
४७. उस की कब्र वसीअ कर दी जाती है और उस में जन्नत की हवाएं और खुश्बूएं आती हैं और वोह मुनव्वर कर दी जाती है और आस्मान .. 
# से निदा होती है कि मेरे बन्दे ने सच कहा । 7] : वोह कब्र में मुन्कर नकीर को जवाब सहीह नहीं दे सकते और हर सुवाल के जवाब में शी 
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40 ॥/“ ट््र + (७०० ८ 3८54 »६०० ४ 2, जे 
पक “३४2 ७ ह् 
। | 
* कि उस की राह से बहकावें तुम फरमाओं कुछ बरत लो कि तुम्हारा अन्जाम आग है” मेरे उन 
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कक, कक नी कलर कि 
4 बन्दों से फरमाओ जो ईमान लाए कि नमाज काइम रखें और हमारे दिये में से कुछ हमारी राह में छुपे और है. 
ः शक 


हे है  ज्ट 2५ 28] ५५ +९/८ ५ अं छ 
| > | | (७ ्् 334 त््् १) ०ड्र्ट्र (५ ५८ * ट् 
४४% जाहिर खर्च करें उस दिन के आने से पहले जिस में न सोदागरी होगी" न याराना” झछअल्लाह़ है जिस & 
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# ने आसमान और जमीन बनाए और आस्मान से पानी उतारा तो उस से कुछ फल अच्छा 


४ 6... जल श्र 24% ह 
के | ४).० ० १५० 3 ४,२०/८४) ५५ 
था श्र कै नी हू 
हू दर ) कक] # 
. ओर तुम्हारे लिये नदियां मुसख्ख॒र कों? ओर तुम्हारे लिये सूरज ओर चांद मुसख्खर किये जो बराबर चल रहे हैं / ओर , 2, 


है येही कहते हैं हाए हाए में नहीं जानता । आस्मान से निदा होती है मेरा बन्दा झूटा है इस के लिये आग का फर्श बिछाओ, दोजुख्‌ का लिबास 
# पहनाओ, दोजूख की तृरफ दरवाजा खोल दो । उस को दोजृख की गरमी और दोजुख की लपट पहुंचती है और कब्र इतनी तंग हो जाती है कि 
६ एक तरफ की पस्लियां दूसरी तरफ आ जाती हैं, अजाब करने वाले फिरिश्ते उस पर मुकर्र किये जाते हैं जो उसे लोहे के गुरजों से मारते (४ 
$ हैं | (०५५४ 5 ५४३ ,४॥ ००० ८० 2४४0 ४६४) 72 : बुखारी शरीफ की हदीस में है कि उन लोगों से मुराद कुफ्फ़ारे मक्का हैं और वोह श्ल 
 ने'मत जिस की शुक्र गुजारी उन्हों ने न की वोह अल्लाह के हबीब हैं सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्त॒फा “४95%८0५5४(४ कि अल्लाह , 
# तआला ने इन के वुजूद से इस उम्मत को नवाजा और इन की जियारत सरापा करामत की सआदत से मुशर्रफ किया, लाजिम था कि इस ऋै 
# ने'मते जलीला का शुक्र बजा लाते और इन का इत्तिबाअ कर के मजीद करम के मूरिद (काबिल) होते । बजाए इस के उन्हों ने नाशुक्री 4 
की और सब्यिदे आलम #4«£03«5%(. का इन्कार किया और अपनी काम को जो दीन में उन के मुवाफिक थे दारुल हलाक हैं 
8 (या'नी दोजूख) में पहुंचाया | 73 : या'नी बुतों को उस का शरीक किया 74 : ऐ मुस्तफा ! (०४८0५४%0.2) इन कुफ्फार से कि थोड़े 5, 
5 * दिन दुन्‍्या की ख़्वाहिशात को 75 : आखिरत में | 76 : कि खरीदो फरोख़्त या'नी माली मुआवजे और फिदये ही से कुछ नपृभू उठाया “» 
ह जा सके 77 : कि इस से नफप्ञ उठाया जाए बल्कि बहुत से दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे । इस आयत में नफ्सानी व तुर्ब्द बंद 
६७. दोस्ती की नफी है और ईमानी दोस्ती जो महब्बते इलाही के सबब से हो वोह बाकी रहेगी जैसा कि सूरए जुर्रफ में फ़ुरमाया : «3 
#  उद। 0026 «६-०० ०२०४४ पी! । 78 : और उस से तुम फाएदा उठाओ 79 : कि उन से काम लो । 80 : न थकें न रुके तुम शै 
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» तुम्हारे लिये रात और दिन मुसझ़्र किये/ _ और तुम्हें बहुत कुछ मुंह मांगा दिया. और अगर # 
२४० 
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# अल्लाह की ने'मतें गिनो तो शुमार न कर सकोगे बेशक आदमी बड़ा जालिम बड़ा नाशुक्रा है? और याद करो # दे मु 


“9५8 2? (2५ 9५ (8..2४४॥४७ ४८! ७ >> 


# जब इब्राहीम ने अर्ज की ऐ मेरे रब इस शहर» को अमान वाला कर दे और मुझे और मेरे बेटों को बुतों के का 


5556४ ०७७68 6056-2७] ८6 22% 


पूजने से बचा ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिये“ तो जिस ने मेरा साथ दिया ह 
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» वोह तो मेरा है ओर जिस ने मेरा कहा न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है» ऐ मेरे रब में ने अपनी कुछ ओलाद है 


है कि: 5 » (52 ४3 ६» ४25 :॥#<44 2 के 
; 9९४५२ ५५८ (८५०००-०६५- ७५१ :४-०२५ ४४५००) मै 
9 एक नाले में बसाई जिस में खेती नहीं होती तेरे हुरमत वाले घर के पास ऐ हमारे रब इस लिये कि वोह” श्रनल 
६ उन से नफ्ञ उठाते हो 88 : आराम और काम के लिये 82 : कि कुफ्र व मा'सियत का इरतिकाब कर के अपने ऊपर जुल्म करता है और अपने ऋ५% 
>” रब की ने'मत और उस के एहसान का हक नहीं मानता । हजुरते इब्मे अब्बास ४0५5%॥5» ने फरमाया कि इन्सान से यहां अबू जहल मुराद “है 
[ है। जज्जाज का कोल है कि इन्सान इस्मे जिन्स है (या'नी मुसलमान हो या काफिर) और यहां इस से काफिर मुराद है। 83 : मक्कए मुकर्रमा शै& 
84 : कि कुर्बे कियामत दुन्या के वीरान होने के वक्त तक येह वीरानी से महफूज रहे या इस शहर वाले अम्न में हों । हजरते इब्राहीम .॥ ५ 
(४५०५४ ॥.५/४७ की येह दुआ मुस्तजाब हुई अल्लाह तआला ने मक्कए मुकर्रमा को वीरान होने से अम्न दिया और कोई भी इस के वीरान करने शक 
# पर कादिर न हो सका और इस को अल्लाह तआला ने हरम बनाया कि इस में न किसी इन्सान का खून बहाया जाए न किसी पर जुल्म किया 37% 
कक जाए न वहां शिकार मारा जाए न सब्जा काटा जाए | 85 : अम्बिया ४</ ६४ बुत परस्ती और तमाम गुनाहों से मा'सूम हैं, हजरते इब्राहीम 
4:४०) )2/ ४2८ का येह दुआ करना बारगाहे इलाही में तवाजोअ व इज्हारे एहतियाज के लिये है कि बा वुजूदे कि तू ने अपने करम से मा'सूम कै > हा 
७५, किया लेकिन हम तेरे फुज्लो रहमत की तरफ दस्ते एहतियाज दराजु रखते हैं | 86 : या'नी उन की गुमराही का सबब हुए कि वोह उन्हें पूजने «8, 
# लगे 87 : और मेरे अकीदे व दीन पर रहा 88 : चाहे तो उसे हिंदायत करे और तौफीके तौबा आता फरमाए | 89 : या'नी उस वादी में जहां शाह 
& अब मकक्‍कए मुकर्रमा है । और जुरिय्यत से मुराद हजुरते इस्माईल »</% हैं, आप सर जमीने शाम में हजुरते हाजिरा के बतूने पाक से पैदा #2& 
” हुए, हजरते इब्राहीम ०&.-४॥:$)< ५४८ की बीवी हजरते सारह के कोई औलाद न थी इस वज्ह से उन्हें रश्क पैदा हुवा और उन्हों ने हज॒रते 'हैः 
४ इब्राहीम /४..१५६॥-०॥५४४ से कहा कि आप हाजिर और इन के बेटे को मेरे पास से जुदा कर दीजिये, हिक्मते इलाही ने येह एक सबब पैदा किया भू 
४ था। चुनान्चे वहूय आई कि आप हजरते हाजिरा व इस्माईल को उस सर जमीन में ले जाएं (जहां अब मक्कए मुकर्रमा है) आप इन दोनों को ४. 
# अपने साथ बुराक पर सुवार कर के शाम से सर जूमीने हरम में लाए और का'बए मुकहसा के नज्दीक उतारा, यहां उस वक्‍त न कोई आबादी शी 
बे थी, न कोई चश्मा, न पानी, एक तोशादान में खजूरें और एक बरतन में पानी उन्हें दे कर आप वापस हुए और मुड़ कर उन की त्रफ न देखा, छोष, 
कह हज॒रते हाजिरा वालिदए इस्माईल ने अर्ज किया कि आप कहां जाते हैं और हमें इस वादी में बे अनीस व रफीक (बे यारो मददगार) छोड़े जाते जहर 
# हें ? लेकिन आप ने इस का कुछ जवाब न दिया और उन की तरफ इल्तिफात (ध्यान) न फरमाया । हजुरते हाजिरा ने चन्द मरतबा येही अर्ज #5« 
५ किया और जवाब न पाया तो कहा कि क्या अल्लाह ने आप को इस का हुक्म दिया है ? आप ने फरमाया : हां ! उस वक्त उन्हें इत्मीनान « कु 
# हुवा | हजरते इब्राहीम «४50५८ चले गए और उन्हों ने बारगाहे इलाही में हाथ उठा कर येह दुआ की जो आयत में मज्कूर है । हज॒रते हाजिग शी 
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४ शायद वोह एहसान मानें ऐ हमारे रब तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते और अल्लाह पर # 
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9 कुछ छुपा नहीं जमीन में न आस्मान में” सब खूबियां अल्लाह को जिसने ४ 
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मुझे बुढ़ापे में इस्माईल व इस्हाक॒ दिये बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला 
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(०-५ (क ४ ए ३००५७ ७३ 
७9५७० ४ (४:०३.5४ ५५०! 
है ऐ मेरे रब मुझे नमाज का काइम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को” ऐ हमारे रब और मेरी दुआ सुन ले & 
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# ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे ओर मेरे मां बाप को” ओर सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब काइम होगा और हरगिज $ 


६. अपने फरजन्द हज॒रते इस्माईल ४५७ को दूध पिलाने लगीं, जब वोह पानी खत्म हो गया ओर प्यास की शिद्दत हुई और साहिब जादे का & 
# हलक शरीफ भी प्यास से खुश्क हो गया तो आप पानी की जुस्त्‌जू या आबादी की तलाश में सफ़ा व मर्वह के दरमियान दौडी, ऐसा सात * 
& मरतबा हुवा | यहां तक कि फिरिश्ते के पर मारने से या हज॒रते इस्माईल »५:& के कृदमे मुबारक से उस खुश्क जमीन में एक चश्मा 
(जृमजृम) नुमूदार हुवा । आयत में हुरमत वाले घर से बैतुल्लाह मुराद है जो तूफाने नूह से पहले का'बए मुकृहसा की जगह था और तूफान 
| के वक्‍त आस्मान पर उठा लिया गया, हजुरते इब्राहीम »४<५:८ का येह वाकिआ आप के आग में डाले जाने के बा'द हुवा, आग के वाकिए जै 
में आप ने दुआ न फरमाई थी और इस वाकिए में दुआ की और तजुरोंअ किया (या'नी गिर्या व जारी की) | अल्लाह तआला की कारसाजी 

$ पर ए'तिमाद कर के दुआ न करना भी तवक्कुल और बेहतर है लेकिन मकामे दुआ इस से भी अपूजुल है तो हज॒रते इब्राहीम ०७.०३४$2.8 4 # 
६. का इस आखिर वाकिए में दुआ फरमाना इस लिये है कि आप मदारिजे कमाल (कमाल के दरजात) में दम बदम तरक्की पर हैं | 90 : या'नी ७४ 
# हजरते इस्माईल और इन की ओऔलाद इस वादिये बे जुराअत में तेरे जिक्र व इबादत में मश्गूल हों और तेरे बेते हराम के पास 9 : अत्राफ * 
क व बिलाद से यहां आएं और उन के कुलूब इस मकाने ताहिर के शौके जियारत में खिंचें। इस में ईमानदारों के लिये येह दुआ है कि उन्हें की4 
” बैतुल्लाह का हज मुयस्सर आए और अपनी यहां रहने वाली जुरिय्यत (नस्ल) के लिये येह कि वोह जियारत के लिये आने वालों से मुन्तफ़ेअ* 
£ होते रहें, गरज येह दुआ दीनी दुन्‍्यवी बरकात पर मुश्तमिल है | हजुरत की दुआ कबूल हुई और कबीलए जुरहुम ने इस तरफ से गुजरते हुए 


एक परिन्‍्द देखा तो उन्हें तअज्जुब हुवा कि बयाबान में परिन्‍्द कैसा शायद कहीं चश्मा नुमूदार हुवा, जुस्त॒जू की तो देखा कि जुमजम शरीफ 


$ में पानी है, येह देख कर उन लोगों ने हज॒रते हाजिरा से वहां बसने की इजाजत चाही, उन्हों ने इस शर्त से इजाजृत दी कि पानी में तुम्हारा हक बी 
# न होगा, वोह लोग वहां बसे और हजरते इस्माईल (४-/५४॥-५/ ५८ जवान हुए तो उन लोगों ने आप के सलाह व तब्वा को देख कर अपने ४४ 


खानदान में आप की शादी कर दी और हजरते हाजिरा का विसाल हो गया । इस तरह हजुरते इब्राहीम ७४.-५४)-७५४४& की येह दुआ पूरी हुई 


४ ओर आप ने दुआ में येह भी फरमाया 92 : इसी का समरा (नतीजा) है कि फुसूले मुख्तलिफा (मुख़तलिफ़ मौसिमों) रबीअ व खरीफ व सैफ कै 
व शिता (बहार व खजां, गर्मी व सर्दी) के मेवे वहां बयक वक्त मौजूद मिलते हैं । 93 : हजुरते इब्राहीम ७४.:0५5)-/४£६ ने एक और फरजन्द 
3 की दुआ की थी अल्लाह तआला ने कबूल फरमाई तो आप ने उस का शुक्र अदा किया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया 94 : क्यूं कि बा'जू 


की निस्बत तो आप को ब ए'लामे इलाही (रब तआला के आगाह फरमा देने से) मा'लूम था कि काफिर होंगे, इस लिये बा'ज्‌ जुरिय्यत के 


# वासिते नमाजों की पाबन्दी व मुहाफ॒जुत की दुआ की । 95 : बशर्ते ईमान या मां बाप से हजुरते आदम व ह॒व्वा मुराद हैं । 
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, अल्लाह को बे खबर न जानना जालिमों के काम से” उन्हें ढील नहीं दे रहा है मगर ऐसे दिन के लिये «४ 


खा **> (4-३६ ह कक >> < 
ीजिए| हक, ), 4१००१ /५/%४-४४० (9४५०३ १) | (४१७०० ] तल 
# जिस में” आंखें खुली की खुली रह जाएंगी बे तहाशा दौड़ते निकलेंगे”” अपने सर उठाए हुए कि उन की पलक #५ 


80% |“ 2० // 3 2&“/ १,.5 > ४ है; 
; (पट 2 +७४! | ५/२० |$ (0 ४ १०.७-९० | |; 
४ । 
की जाट है । # ््य 
४ अजाब आएगा तो जालिम'” कहेंगे ऐ हमारे रब थोड़ी देर हमें!» मोहलत दे कि हम तेरा हैं 
ः 9 7०9 जाए तल 
ह 
हु 
४ ($)-०५००५ ७५७५ ६“ के 
“ 
४ 96 : इस में मज्लूम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह तआला जालिम से उस का इन्तिकाम लेगा 97 : होल व दहशत से 98 : हज॒रते कक 


& इसराफील «४५८ की तरफ जो उन्हें अर्सए महशर की तरफ बुलाएंगे । 99 ; कि अपने आप को देख सके 00 : शिद्दते हैरत व दहशत कै 
हैक से । कृतादा ने कहा कि दिल सीनों से निकल कर गलों में आ फंसेंगे न बाहर निकल सकेंगे न अपनी जगह वापस जा सकेंगे । मा'ना येह हैं. “है 

3 कि उस दिन की शिद्दते होल व दहशत का येह आलम होगा कि सर ऊपर उठे होंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी दिल अपनी जगह पर * 
० करार न पा सकेंगे । 0। : या'नी कुफ्फ़ार को कियामत के दिन का खौफ़ दिलाओ 02 : या'नी काफिर 03 : दुन्या में वापस भेज दे और 

# 04 : और तेरी तौहीद पर ईमान लाएं 05 : और हम से जो कुसूर हो चुके उस की तलाफी करें, इस पर उन्हें जुज़ो तौबीख की जाएगी और # 
५१६६ फरमाया जाएगा 06 : दुन्या में ।097 : और क्या तुम ने बअूस व आखिरत का इन्कार न किया था 08 : कुफ्र व मआसी का इरतिकाब कर 3९ 

के जैसे कि कोमे नूह व आद व समूद वगैरा | 99 : और तुम ने अपनी आंखों से उन की मनाजिल में अजाब के आसार और निशान देखे 

* ओर तुम्हें उन की हलाकत व बरबादी की खबरें मिलीं, येह सब कुछ देख कर और जान कर तुम ने इब्रत न हासिल की और तुम कुफ्र से बाज के 
46 न आए। 0 : ताकि तुम तदबीर करो और समझो और अजाब व हलाक से अपने आप को बचाओ | ] : इस्लाम के मिटाने और कुफ्र “है 

ह की ताईद करने के लिये नबी +5%४४0५«5%0/५ के साथ 2 : कि उन्हों ने सय्यिदे आलम “4%८&0५5%0« के कत्ल करने या कैद करने या 55% 
४ निकाल देने का इरादा किया । 3 : या'नी आयाते इलाही और अहकामे शरए मुस्त॒फाई जो अपने कुव्वतो सबात में ब मन्जिला मजबूतु पहाड़ों. ४. 

# के हैं | मुहाल है कि काफिरों के मक्र और उन की हीला अंगेजियों से अपनी जगह से टल सकें। ४ 


| फ 
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, खयाल न करना कि अल्लाह अपने रसूलों से वा'दा खिलाफ करेगा बेशक अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला ह हा 
रे > ४ 4.८ 20) 5 » 3252.“3<4 ४ 3.35 >> अ 
; ५० ०५)|4255 9.5 2,0४७ //१॥ ४८ ८६४: न्‍््य 
# जिस दिन! बदल दी जाएगी जमीन इस जमीन के सिवा और आसमान!" और लोग सब निकल खड़े होंगे!” एक अल्लाह के सामने दे ४ 
है हैं रे कि श्र * 0५३७. * 3 “४ 9 302 
* (092० )! (0९४० ५६० २०-४०): 220७ (४-५ ७५ (६६ | के 
# जो सब पर गालिब है और उस दिन तुम मुजरिमों!४ को देखोगे कि बेडियों में एक दूसरे से जुड़े होंगे!” ड़ 
थ् 8-4 9७ 9 +१7 | 99: 9 9» 22 ७ 32943 ४८5 
व - 0 45८ 00/८०/४923 4६००. ८४३5 (७७४४ ५० | «5 
उन के कुरते राल के होंगे” और उन के चेहरे आग ढांप लेगी इस लिये कि अल्लाह हर जान को 
<4<।. ८ । 6) (| 2 ९ .. “६ 8 2८ | अक 
४ 3 (४ |] (०० ०४०७): ००४१ ०५०७०) ०.० ५५४ 


& उस की कमाई का बदला दे बेशक अन्लाड को हिसाब करते कुछ देर नहीं लगती येह//! लोगों को हुक्म पहुंचाना है ओर ; है 


0५०८० 280५8 288॥2 7 505४-८५ 


$ इस लिये कि वोह इस से डराए जाएं और इस लिये कि वोह जान लें कि बोह एक हो मा बृद है” ओर इस लिये कि अक्ल वाले नसीहत मानें # न्‍ 


|. (६४७७४ 20९६०/< «०0 /55/0 2: 


ह सूरए हिज्र मक्किय्या है, इस में निनानवे आयतें और छः” रुकृअ हैं 
ध ६ 32८ ॥ का 
7६४ ह4 )) 
(पट. (2४१० 4०|७६२ 
प् अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला! 
ः 
: येह आयतें हैं किताब और रोशन कुरआन की 


(७. 4 : येह तो मुम्किन ही नहीं वोह जुरूर वा'दा पूरा करेगा और अपने रसूल की नुसरत फरमाएगा, इन के दीन को गालिब करेगा, इन के दुश्मनों «४. 
# को हलाक करेगा 5 ; इस दिन से रोजे कियामत मुराद है । 6 : जुमीन व आस्मान की तब्दीली में मुफुस्सिरीन के दो कौल हैं : एक येह कि शक 
* इन के औसाफ़ बदल दिये जाएंगे मसलन जुमीन एक सत्ह हो जाएगी न इस पर पहाड़ बाकी रहेंगे न बुलन्द टीले न गहरे गार न दरख़्त न इमारत 0 
न किसी बस्ती और इक्लीम का निशान और आस्मान पर कोई सितारा न रहेगा और आफ्ताब, माहताब की रोशनियां मा'दूम होंगी, येह हुँ 
& तब्दीली औसाफ की है जात की नहीं | दूसरा कोल येह है कि आस्मान व जुमीन की जात ही बदल दी जाएगी, इस जुमीन की जगह एक दूसरी कं. 
9 चांदी की जमीन होगी, सफ़ेद व साफ़ जिस पर न कभी खून बहाया गया हो न गुनाह किया गया हो और आस्मान सोने का होगा | येह दो कोल 
 अगर्चे ब जाहिर बाहम मुखालिफ मा'लूम होते हैं मगर इन में से हर एक सहीह है और वज्हे जम्भ्‌ येह है कि अव्वल तब्दीले सिफात होगी औै& 
४ और दूसरी मरतबा बा'दे हिसाब तब्दीले सानी होगी इस में जमीन व आस्मान की जातें ही बदल जाएंगी । ॥7 : अपनी कब्रों से 8 : या'नी 
& काफिरों 9 : अपने शयातीन के साथ बंधे हुए 20 : सियाह रंग बदबूदार जिन से आग के शो'ले और जियादा तेजु हो जाएं | (५०७-८.) अर 


(न्टट हा 
१३% हक हक कक हीः हे ीः हे के है कक हैक बे हैक इक हक के) 


>4<6:5%8॥ 5 7५ () 02: आह 827 ! (४5&620॥- ४“ (॥ मर 


, बहुत आरजूएं करेंगे काफिरः काश मुसलमान होते उन्हें छोडो' कि खाएं और बरतें+ « 4 


७/५०॥22:5525855०८६०८-५:४००॥४३५४५ 


$ ओर उम्मीद उन्हें खेल में डाले तो अब जाना चाहते हैं" _ और जो बस्ती हम ने हलाक की उस का एक कै ४ 


५ + अं ० 42 | ही 9 
$ 5७०८3 ५४५४४ २-५७2 ५५७ ० ४५5५० ५०४ | के 
& जाना हुवा नविश्ता (लिखा हुवा फैसला) था कोई गुरोह अपने बा'दे से न आगे बढ़े न पीछे हटे ओर 5 व्न् 
४०६ 9 कु ) 0, ९? / ४४ न्‍.. (६40 ६] 
2०७४ 0८4५४ ०५०५७» ७४४४ 


बोले” कि ऐ वोह जिन पर कुरआन उतरा बेशक तुम मजनून हो” हमारे पास फिरिश्ते क्यू कह 


0 दा09:0692622283 520, 


# हीं लाते” अगर तुम / सच्चे » हो दम आय न नहीं। उतार & ३ 


;4/05। 5 550) (१४०८६ ०८४ ,४५।५। १०6 | ८५ 


४ और वोह उतरें तो उन्हें मोहलतत न मिले”. बेशक हम ने उतारा है येह कुअआन ओर बेशक हम खुद 


५८५८० ८४४५ ४६०५ ५७७७५८४०८० २३४४५ ७०८४५७४४ 


* इस के निगहबान हैं” बेशक हम ने तुम से पहले अगली उप्मतों में रसूल भेजे जर अछ 


के रंग की वहशत व बदबू से तकलीफ पाएंगे | 2। : कुरआन शरीफ 22 ; या'नी इन आयात से अल्लाह तआला की तौहीद की दलीलें 


# पाएं ।॥ : सूरए हिज् मक्किय्या है, इस में छ” रुकूअ निनानवे आयतें, छ” सो चव्वन कलिमे, दो हजार सात सो साठ हर्फ हैं। 2 : येह आरजूएं शी 
६५ या वक्‍्ते नज्ज अजाब देख कर होंगी जब काफिर को मा'लूम हो जाएगा कि वोह गुमराही में था या आखिरत में रोजे कियामत के शदाइद और ,अ8, 
अहवाल और अपना अन्जाम व मआल देख कर । जृज्जाज का कोल है कि काफिर जब कभी अपने अहवाल, अजाब और मुसलमानों पर हु 
के अल्लाह की रहमत देखेंगे हर मरतबा आरजूएं करेंगे कि 3 ; ऐ मुस्तफा ! (+5%४0580) 4 ; दुन्‍्या की लज्जुतें 5: तनआउ़म व तलज्जुज कै 
" (ऐशो लज्जृत) व तूले हयात की जिस के सबब वोह ईमान से महरूम हैं | 6 : अपना अन्जामे कार, इस में तम्बीह है कि लम्बी उम्मीदों में. “है 
£ गिरिफ्तार होना और लज्जाते दुन्‍्या की तृलब में गुर्क हो जाना ईमानदार की शान नहीं | हजुरत अलिय्ये मुर्तजा <४४॥5» ने फरमाया : लम्बी हे 


उम्मीदें आखिरत को भुलाती हैं और ख्वाहिशात का इत्तिबाअ हक से रोकता है। 7 : लौहे महफूज में इसी मुअय्यन वक्त पर वोह हलाक हुई । 


$ 8 : कुफ्फारे मक्का हजुरत नबिय्ये करीम “5<८3५5%0 से 9 : उन का येह कोल तमस्खुर और इस्तिहजा (या'नी मजाक) के तौर पर था डी न 
५ जैसा कि फिरऔन ने हजरते मूसा ४८०५४५-/£७& की निस्बत कहा था : “8,७८४ ४० |... 54 ६६५25 8/” । 0 : जो तुम्हारे रसूल होने और आ४५ 
कुरआन शरीफ के किताबे इलाही होने की गवाही दें  : अल्लाह तआला इस के जवाब में फरमाता है ।2 : फिलहाल अजाब में गिरिफ्तार 
& कर दिये जाएं। 3 : कि तहरीफ़ व तब्दील व जियादती व कमी से इस की हिफाजृत फरमाते हैं, तमाम जिन्‍नो इन्स और सारी खल्क के मक्दूर ऋष 2. 
” (बस) में नहीं है कि इस में एक हर्फ की कमी बेशी करे या तग्यीर व तब्दील कर सके और चूंकि अल्लाह तआला ने कुरआने करीम की है 
# हिफाजुत का वा'दा फरमाया है इस लिये येह खुसूसिय्यत सिर्फ कुरआन शरीफ ही की है दूसरी किसी किताब को येह बात मुयस्सर नहीं । येह न्‍ &. 


हिफाजुत कई तृरह पर है एक येह कि कुरआने करीम को मो'जिजा बनाया कि बशर का कलाम इस में मिल ही न सके, एक येह कि इस को 


& मुआरजे और मुकाबले से महफूजु किया कि कोई इस की मिस्ल कलाम बनाने पर कादिर न हो, एक येह कि सारी खुल्क को इस के नेस्तो # > हु 
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, उन के पास कोई रसूल नहीं आता मगर उस से हंसी करते हें।4 ऐसे ही हम उस हंसी को उन | ह 4 


;७८४४5०॥4::2/25554.८:2ट2५ ० ८४५ २५ ५०;७ 


# मुजरिमों 5 के दिलों में राह देते हैं. वोह इस पर" ईमान नहीं लाते और अगलों की राह पड़ चुकी हे” # 2 8 


है पे 2 । 9४ (| >्र »> ८2 मा श्र 
॥ 98 0 0:55%53%64८-083 (९ ६७४८ ८६;:५ 


| और अगर हम उन के लिये आस्मान में कोई दरवाणा खोल दें कि दिन को उस में चढ़ते जब भी येहों व ल्‍ 


'४८६४४५७७३/४६-४४४८०४०४७४०४८७:४॥ 


कहते कि हमारी निगाह बांध दी गई है बल्कि हम पर जादू हुवा और बेशक हम ने ह ॥ ह 


8 254 2652040550८5,5045 8५552५८०३ 


# आसमान में बुर्ज बनाए? और उसे देखने वालों के लिये आरास्ता किया" और उसे हम ने हर शैतान ब है 


4७29-70 6 ०5-७० 2052 


है मरदूद से महफूज रखा मगर जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उस के पीछे पड़ता है रोशन शोला/ ओर जी 


अधिक (६:7५ (४८7६ (६2४ &4 हे. ४४ <£ 3.9 
ह ४४428263:25| 3८86883:5.“2/5॥ * 
कक हम ने जमीन फेलाई ओर इस में लंगर डाले” ओर इस में हर चीज अन्दाजे हे 
$ नाबूद और मा'दूम करने से आजिज कर दिया कि कुफ्फ़ार बा वुजूद कमाले अदावत के इस किताबे मुक॒दस को मा'दूम करने से आजिज हैं। & ै न 
# 4 : इस आयत में बताया गया कि जिस तरह कुफ्फारे मक्का ने सस्यिदे आलम #६४%४£20 से जाहिलाना बातें कीं और बे अदबी से आप &% 
६ को मजनून कहा, कृदीम जमाने से कुफ्फ़ार की अम्बिया के साथ येही आदत रही है और वोह रसूलों के साथ तमस्खुर करते रहे। इस में नबिय्ये 
9 करीम #५:3५59 की तस्कीने खातिर (तसल्ली व दिलजूई) है | 5 : या'नी मुश्रिकीने मक्का 6 : या'नी सय्यिदे अम्बिया अर 
& /:४५४७0५5४0.5 या कुरआन पर 7 : कि वोह अम्बिया की तक्जीब कर के अजाबे इलाही से हलाक होते रहे हैं, येही हाल इन का है तो इन्हें कै, 
४ अजाबे इलाही से डरते रहना चाहिये | 8 : या'नी इन कुफ्फार का इनाद इस दरजे पर पहुंच गया है कि अगर इन के लिये आस्मान में दरवाजा ९०. 
# खोल दिया जाए और इन्हें उस में चढ़ना मुयस्सर हो और दिन में उस से गुजुरें और आंखों से देखें जब भी न मानें और येह कह दें कि हमारी शक 
# नजर बन्दी की गई और हम पर जादू हुवा, तो जब खुद अपने मुआयने से उन्हें यकीन हासिल न हुवा तो मलाएका के आने और गवाही देने ऋ#:४ 
से जिस को येह तलब करते हैं उन्हें क्या फाएदा होगा । 9 : जो कवाकिब सय्यारा के मनाजिल हैं, वोह बारह हैं : '(हमल, “सौर, “जौजा, ५ ३ 
“सरतान, “असद, *सुम्बुला, 'मीजान, "अकरब, ?कौस, '९जद्य, 'दल्व, ““हूत | 20 : सितारों से 2। : हजरते इब्ने अब्बास ५६25:0॥5% 
है ने फरमाया : शयातीन आस्मानों में दाखिल होते थे और वहां की खबरें काहिनों के पास लाते थे जब हजुरते ईसा »४</५:८ पैदा हुए तो श#$ 
७, शयातीन तीन आस्मानों से रोक दिये गए। जब सस्यिदे आलम »<%४£3५59.५ की विलादत हुईं तो तमाम आस्मानों से मनु कर दिये «६ श हे 
है” गए । 22 : शिहाब उस सितारे को कहते हैं जो शो'ले के मिस्ल रोशन होता है और फिरिश्ते उस से शयातीन को मारते हैं । 23 : पहाड़ों के है 
है ताकि साबित व काइम रहे और जुम्बिश न करे। * ट्ड 


| फ 


50७५. 


से उगाई और तुम्हारे लिये इस में रोजियां कर दीं: और वोह कर दिये जिन्हें तुम रिज्क नहीं देते” और फ ५ 


$ कोई चीज नहीं जिस के हमारे पास खजाने न हों हम उसे नहीं उतारते मगर एक मालूम अन्दाजे से कु ; #. 


* ८५9 3 हर >#>६६ 3 (६ (4॥ ७४५ (६ $ हे (४३) (0 (५ 


और हम ने हवाएं भेजीं बादलों को बार वर करने वालियां”” तो हम ने आस्मान से पानी उतारा फिर वोह तुम्हें पीने को दिया « ल् 


/ (०5०५४ #०८-०८/६| ५ ७८६६३ ;-०५ 47 ०-० ४ 


» ही वारिस हें?” और बेशक हमें मालूम हैं जो तुम में आगे बढ़े और बेशक हमें मा'लूम हैं & है 


$ जो तुम में पीछे रह” ओर बेशक तुम्हारा रब ही उन्हें कियामत में उठाएगा” बेशक वोही इल्म व हिक्मत वाला है बह 8 


0) ०५ (0 ०१.८ 8०23 ).2.०62८0::७॥४० 4 


* ओर बेशक हम ने आदमी को” बजती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में एक सियाह बूदार गारा थीः ओर जिन को हे 
$ 24 : गुल्ले फल वगैरा । 25 : बांदी गुलाम चौपाए और खुद्याम वगैरा । 26 : खजाने होना इबारत है इक्तिदार व इख्तियार से मा'ना येह हैं ४ 
, कि हम हर चीज के पैदा करने पर कादिर हैं जितनी चाहें और जो अन्दाजा मुक्तजाए हिक्मत हो । 27 : जो आबादियों को पानी से भरती और ७४2 
# सैराब करती हैं | 28 : कि पानी तुम्हारे इख्तियार में हो बा बुजूदे कि तुम्हें इस की हाजत है । इस में अल्लाह तआला की कुदरत और बन्दों 
$# के इज्ज पर दलालते अजीमा है। 29 : या'नी तमाम खल्क॒ फना होने वाली है और हम ही बाकी रहने वाले हैं और मुहृइये मुल्क की मिल्क कै४, 


#& कि सवाब निय्यतों पर है और अल्लाह तआला अगलों को भी जानता है और जो उच्र से पीछे रह गए हैं उन को भी जानता है और उन की श्र 
» निय्यतों से भी खुबरदार है और उस पर कुछ मख्फ़ी नहीं | 3। : जिस हाल पर वोह मरे होंगे। 32 : या'नी हजुरते आदम »४</५& को सूखी 
7 33 ; अल्लाह तआला ने जब हजरते आदम .४.</५:८ के पैदा करने का इरादा फरमाया तो जुमीन से एक मुश्त खाक ली उस को पानी में 
# खमीर किया जब वोह गारा सियाह हो गया और उस में बू पैदा हुई तो उस में सूरते इन्सानी बनाई, फिर वोह सूख कर खुश्क हो गया तो जब ४, 


है और वोह इन्सान हो गया । 


(श्ट ही 
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डछः ३2% (३ 4५4 हक 6, _ 9 42 दा 
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और तुम कुछ उस के खजाल्वी नहीं? और बेशक हम हो जिलाएंँ और हम ही मारे और हम 


व नीकाइआ # 2240 ०) 


(८. 3[।/ ८39 ८, [329 &2“2 , ] हि. 
(746 कक) 3००४ ४४ ८५८८।५ ७062 > ५०७! 


++,८ | +** ,/ 


जाए हो जाएगी और सब मालिकों का मालिक बाकी रहेगा । 30 : या'नी पहली उम्मतें और उम्मते मुहम्मदिय्यह जो सब उम्मतों में पिछली 


9 है या वोह जो ताअत व खैर में सब्कृत करने वाले हैं और जो सुस्ती से पीछे रह जाने वाले हैं या वोह जो फृजीलत हासिल करने के लिये आगे श्र 
« बढ़ने वाले हैं और जो उज्र से पीछे रह जाने वाले हैं । शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ५६८०५८८४॥८» से मरवी है कि नबिय्ये करीम ७१७ 
| ० 4०50५«5%/[ ने जमाअते नमाज की सफे अव्वल के फ॒जाइल बयान फरमाए तो सहाबा सफ़े अव्वल हासिल करने में निहायत कोशां हुए हुँ 
& और उन का इज्दिहाम होने लगा और जिन हज्‌रात के मकान मस्जिद शरीफ से दूर थे वोह अपने मकान बेच कर कुरीब मकान खरीदने पर कै 


आमादा हो गए ताकि सफ्रे अव्वल में जगह मिलने से कभी महरूम न हों, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें तसलल्‍ली दी गई « थ; 


हवा उस में जाती तो वोह बजता और उस में आवाज पैदा होती जब आफ्ताब की तमाजुत (गरमी) से वोह पुख्ता हो गया तो उस में रूह फूंकी ह | अ 


| 


(श्ट ही 
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५ इस से पहले बनाया बे धूएं की आग से* और याद करो जब तुम्हारे रब ने फिरिश्तों से फरमाया कि में « 


५ 45८ कह » ५,४८० £ ४ 
; ७०५42 ६०५४७ ० १००:००७४  )०.००३।-८५४७० | $६ 


9 आदमी को बनाने वाला हूं बजती मिट्टी से जो बदबूदार सियाह गारे से है. तो जब मैं उसे ठीक कर लूं और उस में #5५ 
५8, 68 2 7.5 हर 
|: &० 400५)॥0.5६५ ७८2५-२० ८9-45 (25/ 6. 4.8] 
# अपनी तरफ की खास मुअज्जज्‌ रूह फूंक लू> तो उस» के लिये सज्दे में गिर पड़ना तो जितने फिरिश्ते थे सब के सब « 
८ |दृ ७) पु #, ४22 9 92,353 * 
(७७०८८ 2४०७ ४९४८८ 5 
5 सज्दे में गिरे सिवा इब्लीस के उस ने सज्दे वालों का साथ न माना फ्रमाया 
| 2 25 ७5 ८» 5 | (६ 2 22 ० 4 
; “2-० 42 (. ७) का | *+ ३ 5 | 
» ऐ इब्लीस तुझे क्‍या हुवा कि सज्दा करने वालों से अलग रहा बोला मुझे जैबा नहीं कि बशर को & 
हैक ५५ > शा ८८ 20६८ हक है 
द २2 6/> 5७ (0५) आर (० 4.5५. | 
# सज्दा करूं जिसे तू ने बजती मिट्टी से बनाया जो सियाह बूदार गारे से थी फरमाया तू जन्नत से निकल जा 
५३७ के ॥६ हे ञ है 4«2[] 5 3,९६८ ८,८ ८४5७ » 0४८ ४4४ 
'2८०७७०६३५०५४०॥५००।८४४०)५७०/४६८८४४ 
” कि तू मरदूद है और बेशक कियामत तक तुझ पर लानत हे बोला ऐ मेरे रब * 
शलाँ 5 7००० +2 ३/“>22 ६ है 5९ हा ८) 


मुझे मोहलत दे उस दिन तक कि वोह उठाए जाएं? फ्रमाया तू उन में है जिन को उस मा'लूम ४ 


क्र * , 24 ८ “5५७ <४८:2०४%2 3, पे 

; ०५०५४ ४४% | ८००७७ ०४५०० ८४०।.० ४ | 
४ वक्‍त के दिन तक मोहलत है” बोला ऐ रब मेरे कसम इस की कि तू ने मुझे गुमराह किया में उन्हें जमीन * 
, 34 ; जो अपनी हरारत व लताफत से मसामों में नुफूज (सरायत) कर जाती है । 35 : और उस को हयात अता फरमा दूं 36 : की तहिय्यत «५४ 
# व ता'जीम 37 ; और हज्‌रते आदम »४</५८£ को सज्दा न किया तो अल्लाह तआला ने 38 : कि आस्मान व जुमीन वाले तुझ पर ला'नत 
8 करेंगे और जब कियामत का दिन आएगा तो इस ला'नत के साथ हमेशगी के अजाब में गिरिफ्तार किया जाएगा जिस से कभी रिहाई न होगी, कै 
येह सुन कर शैतान 39 : या'नी कियामत के दिन तक। इस से शैतान का मतलब येह था कि वोह कभी न मरे क्यूं कि कियामत के बा'द कोई 
# न मरेगा और कियामत तक की इस ने मोहलत मांग ही ली लेकिन इस की इस दुआ को अल्लाह तआला ने इस तरह कबूल किया कि औक' 
है 40 : जिस में तमाम खुल्क मर जाएगी और वोह नप्खए ऊला (पहली मरतबा फूंका जाने वाला सूर) है तो शैतान के मुर्दा रहने की मुद्दा #५%. 
१ नपखए ऊला से नप्खए सानिया (दूसरे सूर फूंकने) तक चालीस बरस है और इस को इस कृदर मोहलत देना इस के इक्राम के लिये नहीं . & 
9 बल्कि इस की बला व शकावत और अजाब की जियादती के लिये है, येह सुन कर शैतान । 


(श्ट व 
है 20 20 2050 50:80: 80: 50: 800:5:08:00:0800:500:800:50:20 30 2_ 
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| में भुलावे दूंगा/ और जुरूर में उन सब को” बे राह कर दूंगा मगर जो उन में तेरे चुने हुए बन्दे हैं” 


# फरमाया येह रास्ता सीधा मेरी तरफ आता है बेशक मेरे# बन्दों पर तेरा कुछ ई5 
ै 
४ काबू नहीं सिवा उन गुमराहों के जो तेरा साथ दें#& और बेशक जहन्नम उन सब का + 


ब ७.४ 8५, 2&5७ २2 2? 25७ । ध्वज >2<& /> ४ (६४ न न 


वादा है” इस के सात दरवाजे हैं” हर दरवाजे के लिये उन में से एक हिस्सा बटा हुवा है# 


ः बी 
& बेशक डर वाले बागों ओर चश्मों में हैं” उन में दाखिल हो सलामती के साथ अमान में”. ओर & 


४७:5५: ४७ । /४८४६४७,/३०-७७ ७.८४: 


# हम ने उन के सीनों में जो कुछ कीने थे सब खींच लियेःः आपस में भाई हें तख्तों पर रू बरू बेठे न श 


हे ७॥86& 7 ट्रेड हू ४3 टे ६५ ६ | 
80 (रन 4.) ५० 
है#” उन्हें उस में कुछ तकलीफ पहुंचे न वोह उस में से निकाले जाएं खबर दो मेरे बन्दों को कि बेशक हे 
# | > 222५० % , 22(,: 3 429५ र] र 
 (+७५-१ ७ «2 १.०७०। +०३००० | 5 (9 ७०)०।७०%००॥ ०७ 
, में ही हूं बख्शने वाला मेहरबान और मेरा ही अजाब दर्दनाक अजाब है ओर उन्हें अहवाल सुनाओ , , 
है * 4।: या'नी दुन्या में गुनाहों की रगबत दिलाऊंगा 42 ; दिलों में वस्वसा डाल कर 43 : जिन्हें तू ने अपनी तौहीद व इबादत के लिये बरगुजीदा | न हे 
# फरमा लिया उन पर शैतान का वस्वसा और उस का कैद (धोका) न चलेगा | 44 : ईमानदार 45 : या'नी जो काफिर कि तेरे मुतीओ फरमां 


४ बरदार हो जाएं और तेरे इत्तिबाअ का कुस्द कर लें | 46 ; इब्लीस का भी और उस के इत्तिबाअ करने वालों का भी । 47 ; या'नी सात 
. तृबके । इनमे जुरैज का कौल है कि दोजुख के सात दरकात (तृबकात) हैं : अव्वल 'जहन्नम, >लजा, >हुतमह, *सईर, “सकर, "जहीम, «७ 4 

है हावियह | 48 : या'नी शैतान की पैरवी करने वाले भी सात हिस्सों में मुन्कृसिम हैं इन में से हर एक के लिये जहन्नम का एक दरका (तृबका) * 
# मुअय्यन है। 49 : उन से कहा जाएगा कि 50 : या'नी जन्नत में दाखिल हो अम्नो सलामती के साथ न यहां से निकाले जाओ न मौत आए 
& न कोई आफृत रूनुमा हो न कोई खौफ़ न परेशानी । 5 : दुन्या में 52 : और उन के नुफूस को हिक्दो हसद व इनादो अदावत वगैरा मज्मूम #र४, 
७, खस्लतों से पाक कर दिया वोह 53 : एक दूसरे के साथ मह॒ब्बत करने वाले हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ««)५८:४॥८० ने फरमाया कि मुझे उम्मीद «६ 
* है कि में और उस्मान और तृल्हा और जुबैर इन ही में से हैं या'नी हमारे सीनों से इनादो अदावत और बुग्जो हसद निकाल दिया गया है, हम * 
& आपस में खालिस महब्बत रखने वाले हैं | इस में रवाफिजु का रद है । 54 : ऐ मुहम्मद मुस्तफा ! #5<&0५6% ७ | ह 


पलट ६४ 
है ब5 बे 5 बह व बफ बक बक बक बैक बैक बे बैठ पे5 बट बह बे क दे 


9-५८०- ०) 5४ ४।> ४७८३५ ५ | 
के 8 !' >>डेद दर 283 प ता कु 
;50:8॥28 ७८३५ ...5:४॥८ 0 204) ई 
9 क्या इस पर मुझे बिशारत देते हो कि मुझे बुढ़ापा पहुंच गया अब काहे पर बिशारत देते हों”. कहा हम ने आप को सच्ची की 


'62८3८2/७2४8७506७ 292७५ 


५ हे है | 
0 बिशारत दी है" आप ना उम्मीद न हों कहा अपने रब की रहमत से कोन ना उम्मीद हो ४ 
“ 'ट्् 
४ मगर वोही जो गुमराह हुएश कहा फिर तुम्हारा क्या काम ऐ फिरिश्तो८ बोले हम दष 
« 
सा, ० ५८ > ५5५ ६ 
थ् ८ ७० ९* 39 ८3 
6 कक 6७ ५४ ०८८ | (७४५५।| ४५७४४०८४ (४५ & (| 
॥५ हिट ४ न 
न विजन, 2 > 2 (६ दर 
४. ४ 2 4४ 992 सु] ० 3८ !_ ही (| 
+ 7 (0 ७/3 कई 008 रेंज] 23. | 
है ७, लूत के घर फिरिश्ते आए कहा तुम तो कुछ बेगाना लोग हो" कहा 
* 55; जिन्हें अल्लाह तआला ने इस लिये भेजा था कि हजरते इब्राहीम »४</५४ को फरजुन्द की बिशारत दें और हजरते लूत ४50५८ की अर 


£ कोम को हलाक करें | येह मेहमान हजरते जिब्रील «४५:5८ थे मअ कई फिरिश्तों के | 56 : या'नी फिरिश्तों ने हजुरते इब्राहीम »४.-५४८ को | | दे 

५ सलाम किया और आप की तहिय्यतो तकीम बजा लाए तो हजरते इब्राहीम »४</५:४८ ने उन से 57 : इस लिये कि बे इज्न और बे वक्त आए १ 

90” ओर खाना नहीं खाया । 58 : या'नी हजरते इस्हाक »४</५८ की, इस पर हजरते इब्राहीम 0५: ने 59 : या'नी ऐसी पीराना साली है 

$ (बुढ़ापे) में औलाद होना अजीबो गरीब है किस तरह औलाद होगी, कया हमें फिर जवान किया जाएगा या इसी हालत में बेटा आता फरमाया £ ै व 

, जाएगा? फिरिश्तों ने 60 : क॒जाए इलाही इस पर जारी हो चुकी कि आप के बेटा हो और उस की जुरिय्यत बहुत फैले 6। : या'नी मैं उस की ६४८४ 
रहमत से ना उम्मीद नहीं क्यूं कि रहमत से ना उम्मीद काफिर होते हैं, हां उस की सुन्‍्नत जो आलम में जारी है उस से येह बात अजीब मा'लूम है 

9 हुई और हजरते इब्राहीम «४५: ने फिरिश्तों से 62 : या'नी इस बिशारत के सिवा और क्या काम है जिस के लिये तुम भेजे गए हो। है न 

७६ 63 : या'नी कौमे लूत की तरफ कि हम उन्हें हलाक करें 64 : क्यूं कि वोह ईमानदार हैं 65 : अपने कुफ्र के सबब | 66 : खूब सूरत नौ जवानों &७%8. 

की शक्ल में और हजरते लूत »४</५:£ को अन्देशा हुवा कि कौम इन के दरपै होगी तो आप ने फ्रिश्तों से 67 : न तो यहां के बाशिन्दे हो “है 

$ न कोई मुसाफ़रत की अलामत तुम में पाई जाती है क्यूं आए हो ? फिरिश्तों ने । ले 


(्श्ट> हर 
है 20 20 20 50 50:80 80:80: 8 00:50 8:000 800: 500:00:50:50 302. 
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, हम तो आप के पास वोह“ लाए हैं जिस में येह लोग शक करते थे” और हम आप के पास सच्चा हुक्म लाए हैं और हम «8 


; दा 22£ 4 ४ कह 
| ४५.४ ४:३५ &००३१ ०४४/७४६००७० ५ ७6) 48, 
# बेशक सच्चे हें तो अपने घर वालों को कुछ रात रहे ले कर बाहर जाइये और आप उन के पीछे चलिये और #$५ 
२६६, क ८ “2६ $ 2“ ८० ०7 -धीओ (222 ३५ 
ः 3 2] | 50% ७०१५० ५५०९४ ५०० | व ्रन्न्ड्र | " 
# तुम में कोई पीछे फिर कर न देखे" और जहां को हुक्म है सीधे चले जाइये”.. और हम ने उसे उस # 


' 2 20 3४25७ ८७..०८६८६८८४ १४८८ ८५ न्‍थ 


हुक्म का फेसला सुना दिया कि सुब्ह होते इन काफिरों की जड़ कट जाएगी: . और शहर वाले” ह न 


र ५४ ९9% शत £ ् [६ ७) | मी के 
| 40 9 (३ 4924०90%००)/७७८३+७-४ $ 


* खुशियां मनाते आए लूत ने कहा येह मेरे मेहमान हैँ / मुझे फजीहत न करो” ओर अल्लाह से डरो कष 


के ४705० 2०0०४2६-58 75७०३ ००४५ ६ 


ह ओर मुझे रुस्वा न करो” बोले क्या हम ने तुम्हें मन्‍्अ न किया था कि औरों के मुआमले में दखल न दो कहा येह कोम को ओरतें अजः 


हे ७७ 32% ४ ८ ८20७ 2 ॥ डा » 
22९४ (9) 4, ).१० 


” मेरी बेटियां हें अगर तुम्हें करना हैं” ऐ मह॒बूब तुम्हारी जान की कुसम* बेशक वोह अपने नशे में भटक रहे हैं * 


; है (26 5 का ८ ५ 42. _थ। 2...) हक 2८2८ श 
* 5228 89५:७:2७७६४६८७ ० ८४3.5०८०२०॥५७० ५ 
४. तो दिन निकलते उन्हें चिघाड़ ने आ लिया? तो हम ने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा उस के नीचे का हिस्सा कर दिया" 8, 
_&” 68 : अजाब जिस के नाजिल होने का आप अपनी कौम को खौफ दिलाया करते थे 69 : और आप को झुटलाते थे। 70 : कि कौम पर क्या 
£ बला नाजिल हुई और वोह किस अजाब में मुब्तला किये गए। 7। : हजरते इब्ने अब्बास ५४४८५८८४॥८» ने फरमाया कि हुक्म मुल्के शाम प ट्ल् 

«५ को जाने का था। 72 : और तमाम कौम अजाब से हलाक कर दी जाएगी । 73 : या'नी शहर सदूम के रहने वाले । हजुरते लूतु :४..५४)9/ 2७ (९ 
है” की कौम के लोग हजरते लूतृ ७४८०४५४/:»$& के यहां खूब सूरत नौ जवानों के आने की खुबर सुन कर ब इरादए फासिद व ब निय्यते #ह 
है नापाक 74 : और मेहमान का इक्राम लाजिम होता है, तुम इन की बे हुरमती का कुस्द कर के 75 : कि मेहमान की रुस्वाई मेजुबान के लिये अ 
७ खजालत व शरमिन्दगी का सबब होती है । 76 : इन के साथ बुरा इरादा कर के, इस पर कौम के लोग हजरते लूत .४</%८& से 77 : तो इन ९४ 
से निकाह करो और हराम से बाजु रहो | अब अल्लाह तआला अपने हबीबे अकरम “4४40 से खिताब फरमाता है 78 : और मख्लूके अहै* 
9 इलाही में से कोई जान बारगाहे इलाही में आप की जाने पाक की तरह इज्जृतो हुरमत नहीं रखती और अल्लाह तआला ने सय्यिदे आलम 5४% 
७७ “८059५ की उम्र के सिवा किसी की उम्र व हयात की कुसम नहीं फरमाई, येह मर्तबा सिर्फ हुजूर ही का है। अब इस कसम के बा'द ४४ 
है॥” इर्शाद फरमाता है 79 : या'नी होलनाक आवाज्‌ ने | 80 : इस तरह कि हजुरते जिब्नील »४<५& उस खित्ते को उठा कर आस्मान के करीब जहर 
है ले गए और वहां से आऔँधा कर के जुमीन पर डाल दिया । * 


पत्र महल 
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, और उन पर कंकर के पथ्थर बरसाए बेशक इस में निशानियां हैं फिरासत वालों के लिये # 


580|5660५%742०3)330) 8 8४3 520:3-५ 6 5 


# और बेशक वोह बस्ती उस राह पर है जो अब तक चलती है”! बेशक इस में निशानियां हैं ईमान वालों को और बेशक 


4५७५७॥३ ८४७८६६४७५७५)४५८५४००४| 


# झाड़ी वाले जरूर जालिम थे” तो हम नेंजुउनों से_#बैदलां लियरा> . और बेशक येह दोनों बस्तियां ३ 


खुले रास्ते पर पड़ती हैं#. और बेशक हिल वालों ने रसूलों को झुटलाया* और हम ने उन को 


जी () अर. कर रे] 8५ () (४-2 २०० (६५ कि &3 | 


*& अपनी निशानियां दीं” तो वोह उन से मुंह फेरे रहे ओर वोह पहाड़ों में घर तराश्ते थे । 


4८ >> 0 9:2%2:००0०-४५८6 ७८६४ 


# बे खोफ? तो उन्हें सुब्ह होते चिघाई ने आ लिया”. तो उन की कमाई कुछ ४ 


0) 40४७8 2/०5०५८७४८७५८८६.०४८ 


# उन के काम न आई? और हम ने आसमान और जूमीन और जो कुछ इन के दरमियान है * 


| ७ कह /५७०॥ 75०842.204 22॥७५। ५ ६४, 


७. अबस (बेकार) न बनाया ओर बेशक कियामत आने वाली ह”” तो तुम अच्छी तरह दर गुजर करो” बेशक तुम्हारा रब «४ 
* 8 : ओर काफिले उस पर गुजरते हैं ओर गजुबे इलाही के आसार उन के देखने में आते हैं | 82 : या'नी काफिर थे। “४४४/' झाड़ी को कहते * 
# हैं, उन लोगों का शहर सर सब्ज्‌ जंगलों और मर्गजारों (सब्जा जारों) के दरमियान था अल्लाह तआला ने हजरते शुऐब «४5५८८ को उन कै 
ः पर रसूल बना कर भेजा, उन लोगों ने ना फूरमानी की और हजरते शुऐब ४५४ को झुटलाया | 83 : या'नी अजाब भेज कर हलाक * 
है किया । 84 : या'नी कोमे लूतृ के शहर और अस्हाबे ऐका के 85 : जहां आदमी गुजरते हैं और देखते हैं, तो ऐ अहले मक्का तुम इन को देख | 


कर क्यूं इब्रत हासिल नहीं करते | 86 : “हि” एक वादी है मदीने और शाम के दरमियान जिस में कोमे समूद रहते थे, उन्हों ने अपने पैगृम्बर 


# हजरते सालेह »४</५:« की तक्जीब की और एक नबी की तक्जीब तमाम अम्बिया की तक्जीब है क्यूं कि हर रसूल तमाम अम्बिया पर ईमान शी 
॥ लाने की दा'वत देता है । 87 : कि पथ्थर से नाका (ऊंटनी को) पैदा किया जो बहुत से अजाइब पर मुश्तमिल था, मसलन उस का अजीमुल ४ 


जुस्सा (क॒दो कामत का बड़ा) होना और पैदा होते ही बच्चा जनना और कसरत से दूध देना कि तमाम कोौमे समूद को काफी हो वगैरा, येह 


# सब हजरते सालेह (४:५६ /५।£# के मो'जिजात और कौमे समूद के लिये हमारी निशानियां थीं 88 : और ईमान न लाए | 89 : कि उन्हें ऋ४४. 
” उस के गिरने और उस में नकब लगाए जाने का अन्देशा न था और वोह समझते थे कि येह घर तबाह नहीं हो सकते इन पर कोई आफृत नहीं 
$ आ सकती | 90 : और वोह अजाब में गिरिफ्तार हुए। 9। : और उन के मालो मताअ और उन के मजूबूत॒ मकान उन्हें अ॒जाब से न बचा # 


सके | 92 : और हर एक को उस के अमल की जजा मिलेगी । 93 : ऐ मुस्तफा ! “4%£2५८४/५ और अपनी कौम की ईजाओं पर तहम्मुल 


& करो । येह हुक्म आयते किताल से मन्सूख हो गया । 


९3. & ४, ७. & 3, &, ४७.४. & ७, ४ ७. &. & 2. 


, ही बहुत पैदा करने वाला जानने वाला हैं” और बेशक हम ने तुम को सात आयतें दीं जो दोहराई जाती हैं” और अजुमत फ हे 4 


हैं वाला कुआन अपनी आंख उठा कर उस चीज को न देखो जो हम ने उन के कुछ जोड़ों को बरतने को दी”” और है ४ 


४ 58॥ 355 ७2-52 35५६ ०७३ ७७४८० ०४ 


ह$ उन का कुछ गम न खाओ” और मुसलमानों को अपने रहमत के परों में ले लो*॑ और फरमाओ कि में ही हूं * | कर 


» तिकके बोटी कर लिया” तो तुम्हारे रत्न को कृसम हम जरूर उन सब से पूछेंगे!" जो कुछ वोह ः 5 


६ |, 62 “प्र थी | ७* ०.3 495 >> 9 का 


है करते थे”. तो अलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है» और मुश्रिकों से मुह फेर लो७ बेशक इैचह 


# मुकर्रमा आते हुए शहर के कनारे उन की निस्बत ऐसा सुना वोह कह देता कि ठीक सुना, इस तृरह खल्क को बहकाते और गुमराह करते, शल 
६ उन लोगों को अल्लाड़ तआला ने हलाक किया । 00 ; रोजे कियामत 0 : और जो कुछ वोह सस्यिदे आलम #5%£35590५ ओर 8, 
४ कुरआन की निस्‍्बत कहते थे। 02 : इस आयत में सय्यिदे आलम #“3%४«3५5%.(५ को रिसालत की तब्लीगु और इस्लाम की दा'वत के ही. 
$# इज्हार का हुक्म दिया गया, अब्दुल्लाह बिन उबैदा का काल है कि इस आयत के नुजूल के वक्त तक दा'वते इस्लाम ए'लान के साथ #*5« 


$ (मुतवज्जेह) न हो और उन के तमस्खुर व इस्तिहजा का गम न करो । 


प्त््छ महल 


हि 9, 
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साफ डर सुनाने वाला (उस अजाब से) जैसा हम ने बांटने वालों पर उतारा जिन्हों ने कलामे इलाही को “ हे | 


8) (54£5:20:»४ ७ ८३-८॥४। 


94 : उसी ने सब को पैदा किया और वोह अपनी मख्लूक के तमाम हाल जानता है । 95 : नमाज की रक्आतों में या'नी हर रक्अत में पढ़ी जाती #५ 


” हैं और इन सात आयतों से सूरते फातिहा मुराद है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीसों में वारिद हुवा । 96 : मा'ना येह हैं कि ऐ सय्यिदे ह 
है अम्बिया ! “4५:3590/+ हम ने आप को ऐसी ने'मतें अता फुरमाई जिन के सामने दुन्‍्यवी ने'मततें हकीर हैं तो आप मताए दुन्या से मुस्तरनी अर 


रहें जो यहूदो नसारा वगैरा मुख़्तलिफ किस्म के काफ्रों को दी गई | हृदीस शरीफ में है ; सय्यिदे आलम 5%४&0५5%0-४ ने फूरमाया कि ० ही 


$ हम में से नहीं जो कुरआन की बदौलत हर चीज से मुस्तग्नी न हो गया या'नी कुरआन ऐसी ने'मत है जिस के सामने दुन्यवी ने'मर्तें हेच हैं। शी 
# 97 ; कि वोह ईमान न लाए 98 : और उन्हें अपने करम से नवाजो 99 : हजुरते इब्ने अब्बास ५४४ ५८:४७» ने फरमाया कि बांटने वालों ७2% 
* से यहूदो नसारा मुराद हैं, चूंकि वोह कुरआने करीम के कुछ हिस्से पर ईमान लाए जो उन के खयाल में उन की किताबों के मुवाफिक था और 
# कुछ के मुन्किर हो गए । क॒तादा व इब्ने साइब का कोल है कि बांटने वालों से कुफ्फारे कुरैश मुराद हैं जिन में बा'जु कुरआन को सेहूर बा'ज॒ 5५ 


कहानत बा'ज्‌ अफ्साना कहते थे । इस तृरह उन्हों ने कुरआने करीम के हक में अपने अक्वाल तक्सीम कर रखे थे और एक कोल येह है कि | क् का 


# बांटने वालों से वोह बारह अश्खास मुराद हैं जिन्हें कुफ्फ़ार ने मक्कए मुकर्रमा के रास्तों पर मुकरर किया था, हज के जमाने में हर हर रास्ते जार 
& पर उन में का एक एक शख्स बैठ जाता था और वोह आने वालों को बहकाने और सय्यिदे आलम #4:४८0५5४0 से मुन्हरिफ करने के लिये &68 
# एक एक बात मुक॒र्र कर लेता था कि कोई आने वालों से येह कहता था कि उन की बातों में न आना कि वोह जादूगर हैं, कोई कहता वोह हैः 
$ कज्जाब हैं, कोई कहता वोह मजनून हैं, कोई कहता वोह काहिन हैं, कोई कहता वोह शाइर हैं, येह सुन कर लोग जब खानए का'बा के 


दरवाजे पर आते वहां वलीद बिन मुगीरा बैठा रहता, उस से नबी /4%&0«5%(.& का हाल दरयाफ्त करते और कहते कि हम ने मक्कए. _ 


नहीं की जाती थी । 03 ; या'नी अपना दीन जाहिर करने पर मुश्रिकों की मलामत करने की परवाह न करो और उन की तृरफ्‌ मुल्तफित के 4 


| (0८ | १६...) 
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ज्श 


- जद 
के 


, उन हंसने वालों पर हम तुम्हें किफायत करते है "० जो झतलाहू के साथ दूसरा माबद ठहराते है। तो अब 4 


जान जाएंगे७ ओर बेशक हमें मालूम है कि उन की बातों से तुम दिलतंग होते हो" बैक 


७ 04 : कुफ्फारे कुरैश के पांच सरदार (आस बिन वाइल सहमी और “अस्वद्‌ बिन मुत्तलिब और *अस्वद्‌ बिन अब्दे यगूस ओर *हारिस बिन 
" कैस और इन सब का अफ्सर “वलीद इब्मे मुगीरा मख्जूमी, येह लोग नबिय्ये करीम “४:४£0५5%/« को बहुत ईजा देते और आप के साथ है 
& तमस्खुर व इस्तिहजा करते थे । अस्वद बिन मुत्तुलिब के लिये सय्यिदे आलम ४#७3%&0५5%0& ने दुआ की थी कि या रब ! इस को अन्धा # ै 
। कर दे | एक रोज सय्यिदें आलम # «3५5४५ मस्जिदे हराम में तशरीफ़ फरमा थे येह पांचों आए और इन्हों ने हस्बे दस्तूर ता'नो तमस्खुर ७४ 


# मुगीरा की पिंडली की तृरफ और आस के कफे पा (पाउं के तल्वों) की तृरफ़ और अस्वद बिन मुत्तलिब की आंखों की तरफ़ और अस्वद बिन 


# में सोलह रुकूअ और एक सो अट्ढाईस आयतें और दो हजार आठ सो चालीस कलिमे और सात हजार सात सो सात हर्फ हैं । 


हि 2 “266. «5 ५) >> आर ग् 2८252॥6 ८2४४ ६८2॥ 2 (3६4४ न 
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(0 | ८५ ४ ह- 3 ल्‍ॉ्ट 
है 88 (4०८2५ (८36/5<५/,-४९ 7... कह 
# तो अपने रब को सराहते हुए उस की पाकी बोलों और सज्दा वालों में हो” और मरते दम तक अपने रब की हु 
25254 ह 

+९,/ ++ 


इबादत में रहो 


६ ७४७०४- 2०८६८ #६6 ८) 60 2०6६ ५ ४.) 2५ 
सूरए नहल मक्किय्या है इस में एक सो अद्जाईस आयतें और सोलह रुकृूअ हें 


(४202४ 940-4 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला! 


के कलिमात कहे और तृवाफ में मश्गूल हो गए। इसी हाल में हज॒रते जिब्रीले अमीन हजरत की खिदमत में पहुंचे और उन्हों ने वलीद बिन 


अब्दे यगूस के पेट की तरफ और हारिस बिन कैस के सर की तरफ इशारा किया और कहा मैं इन का शर दपृ्अ करूंगा। चुनान्चे थोड़े अर्से 


४ में येह हलाक हो गए, वलीद बिन मुगीरा तीर फ़रोश की दुकान के पास से गुजुरा उस के तहबन्द में एक पैकान चुभा (या'नी नेजे की नोक औक' 
& चुभी) मगर उस ने तकब्बुर से उस को निकालने के लिये सर नीचा न किया, उस से उस की पिंडली में जख्म आया और उसी में मर गया, आस ऋ४ ४, 
ः इनमे वाइल के पां में कांड लगा और नजुर न आया, इस से पाउं वरम कर गया और येह शख्स भी मर गया, अस्वद बिन मुत्तुलिब की आंखों. * हे 
# में ऐसा दर्द हुवा कि दीवार में सर मारता था, इसी में मर गया और येह कहता मरा कि मुझ को मुहम्मद ने कृत्ल किया (/+«६<055%0.2) जज ् 
«५ और अस्वद बिन अब्दे यगूस को इस्तिस्का हुवा (या'नी प्यास लगने की बीमारी हो गई) और कल्बी की रिवायत में है कि इस को लू लगी 2९४ 
» ओर इस का मुंह इस कदर काला हो गया कि घर वालों ने न पहचाना और निकाल दिया, इसी हाल में येह कहता मर गया कि मुझ को मुहम्मद अह 
है. (“४4४0५%0/.४) के रब ने कृत्ल किया और हारिस बिन कैस की नाक से खून और पीप जारी हुवा इसी में हलाक हो गया, इन्हीं के हक शै< 


में येह आयत नाजिल हुई । (७०४) 05 : अपना अन्जामे कार 06 : और उन के ता'न और इस्तिहजा और शिर्को कुफ्र की बातों से आप को 


ह मलाल होता है 07 : कि खुदा परस्तों के लिये तस्बीह व इबादत में मश्गूल होना गुम का बेहतरीन इलाज है । ह॒ृदीस शरीफ में है कि जब के 
ः सय्यिदे आलम #्%«0५४%4.& को कोई अहम वाकिआ पेश आता तो नमाज में मश्गूल हो जाते |  : सूरए नहूल मक्किय्या है मगर आयत ऋ2. 


१०८४४ ४५ ४५३४४४” से आखिर सूरत तक जो आयात हैं वोह मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुई और इस में और अक्वाल भी हैं, इस सूरत * हे 
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. अब आता है अल्लाह का हुक्म तो उस की जल्दी न करोः पाकी और बरतरी है उसे उन के शरीकों से! « मै 


कहा | 9, 2 कट 5 32 ४८७ जी 

ु (| ४2५ हा, ४)-० ७2८3 95 2८7 है ४ ल्् 

# मलाएका को ईमान की जान या'नी वहय ले कर अपने जिन बन्दों पर चाहे उतारता है! कि ई#3« 
जडटडड्ड्ड 
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* डर सुनाओ कि मेरे सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो मुझ से डरो' उस ने आसमान और जमीन « 


2858 28982200062 ७८४4 5८ ४ को के 


० बजा बनाए* वोह उन के शिर्क से बरतर है (उस ने) आदमी को एक निथरी बूंद से बनाया” तो जभी 


हु >3* २ ६८४ > 25५. (६8० / #4 80 &92 0७ ४3 गा 
ः (५५५४३) -9,& ४) | |9 (2:४4 (४४४५१ ट्ड 


ह # खुला झगड़ालू है और चोपाए पैदा किये उन में तुम्हारे लिये गर्म लिबास और मन्फुअतें हैं? और उन में से & 


806%#:<:56255 #२/८३2०७६५५७४४४७०८३-४४ 


ह खाते हो और तुम्हारा उन में तजम्मुल है जब उन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते हो >> 


कट 26. 32) 25&॥| शध्प्ला ४ 
0 ४905%9॥ 45% >४००५-५४७)६/&४/४६३ 
) डी 


अभि (कु 2, ०६ >> >» » 7.07] (8) 624 () 352 6८ ८६५५ ध 
 4७३-:-/४०५००३०५।३ ०४३ (2.०२०८०५३४: ०४० | «६ 
७. तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला हैं” ओर घोड़े और खच्चर ओर गधे कि इन पर सुवार हो ओर «४ 
# 2 शाने नुज़ूल : जब कुफ्फार ने अजाबे मौऊद (मुक॒र्ररा अजाब) के नुजूल और कियामत के काइम होने की ब तरीके तक्जीब व इस्तिहजा + 
# जल्दी की इस पर येह आयत नाजिल हुई और बता दिया गया कि जिस की तुम जल्दी करते हो वोह कुछ दूर नहीं बहुत ही करीब है और अपने 
» वक्‍त पर बिल यकीन वाकेअ होगा और जब वाकेअ होगा तो तुम्हें उस से खलास की कोई राह न मिलेगी और वोह बुत जिन्हें तुम पूजते हो « कु 
# तुम्हारे कुछ काम न आएंगे | 3 : वोह वाहिद “४.४६ ,४५" है उस का कोई शरीक नहीं 4 : और उन्हें न॒ुबुब्बत व रिसालत के साथ बरगुजीदा श्र 
४ करता है 5 : और मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को न पूजो क्यूं कि मैं वोह हूं कि 6 : जिन में उस की तौहीद के बे शुमार दलाइल 
है हें।7: या'नी मनी से, जिस में न हिस है न हरकत, फिर उस को अपनी कुदरते कामिला से इन्सान बनाया, कुव्वतो ताकृत अता की । 
 शाने नुज़ूल : येह आयत उबय बिन खुलफ के हक में नाजिल हुई जो मरने के बा'द जिन्दा होने का इन्कार करता था । एक मरतबा वोह किसी 4 ला 
६७. मुर्दे की गली हुई हड्डी उठा लाया और सस्यिदें आलम # 5५354 से कहने लगा कि आप का येह खयाल है कि अल्लाह तआला इस ३ 
_४ हड़ी को जिन्दगी देगा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और निहायत नफ़ीस जवाब दिया गया कि हड्डी तो कुछ न कुछ उज्वी शक्ल रखती * 
# भी है अल्लाह तआला तो मनी के एक छोटे से बे हिसो हरकत क॒त्रे से तुझ जैसा झगड़ालू इन्सान पैदा कर देता है, येह देख कर भी तू उस क४, 
के ' की कुदरत पर ईमान नहीं लाता | 8 : कि उन की नस्ल से दौलत बढ़ाते हो, उन के दूध पीते हो और उन पर सुवारी करते हो 9: कि उस ने “ कु 
# तुम्हारे नए और आराम के लिये येह चीजें पैदा कीं । ६ 
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(६५5 ).७०४ ।०००५०:७॥ 94 (0 0) ) (८४५०९ 220! हि , 


जीनत के लिये और वोह पैदा करेगा'" जिस की तुम्हें खबर नहीं” और बीच की राह? ठीक आब्लाह तक है और कोई राह 8, 


क 265 68 ७0 ८&6००४ ४६६5 ४5 #$ 


# टेढ़ी है।3 और चाहता तो तुम सब को राह पर लाता वोही है जिस ने आस्मान से # 


ट ८3252 #& 3५ ०८ 8] ता >क 


# पानी उतारा इस से तुम्हारा पीना है और इस से दरख्त हैं जिन से चराते हो” इस पानी से तुम्हारे लिये 


* ९ -> ० )४ ९ 5 5 हि ज! (32६८० $ ८ 3*०? ९ * ट् 
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4 खेती उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल. बेशक (४ 
न जा आय जाकर ज्ट्र ; 
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» इस में निशानी है!” ध्यान करने वालों को और उस ने तुम्हारे लिये मुसख्ख॒र (ताबेअओ) किये रात और दिन & 
रा थे लग टर 5 ) 9९ ९ शी ४ (९ ०४» 2 >> “०४८2 क्र >५ हु 4 
५४०2 ०८५५४०) ४)-०५४० (5 85 .4॥५ 
दर ही लक 2, 2“ 95% ४८ 
। 9] 22%50.202७।३ २४५७४ ७ (४-०४ -१ +४ | * 
द | 
, इस में निशानी है याद करने वालों को और वोही है जिस ने तुम्हारे लिये दरियां मुसख्खुर किया” कि उस में से १ न 


(# ॥0: ऐसी अजीबो ग्रीब चीजें ।। : इस में वोह तमाम चीजें आ गई जो आदमी के नफृम व राहत व आरामो आसाइश के काम आती हैं और “| 
9 उस वक्‍त तक मौजूद नहीं हुई थीं। अल्लाह तआला को उन का आयिन्दा पैदा करना मन्जूर था जैसे की दुखानी (भाष से चलने वाले) श 
* जहाज, रेलें, मोटर, हवाई जहाज, बर्की (बिजली की) कुव्वतों से काम करने वाले आलात, दुखानी (धूएं वाली) और बर्की (बिजली वाली) #% 
१ मशीनें, खबर रसानी व नश्रे सौत (आवाज फैलाने) के सामान और खुदा जाने इस के इलावा उस को क्या क्या पैदा करना मन्‍्जूर है। “है 
$ 2 : या'नी सिराते मुस्तकीम और दीने इस्लाम क्यूं कि दो मकामों के दरमियान जितनी राहें निकाली जाएं उन में से जो बीच की राह होगी £ 
* वोही सीधी होगी । 3 : जिस पर चलने वाला मन्जिले मक्सूद को नहीं पहुंच सकता, कुफ्र की तमाम राहें ऐसी ही हैं | 4 : राहे रास्त पर &% 

5 : अपने जानवरों को और अल्लाह तआला 6 : मुख़्तलिफ सूरत व रंग, मजे, बू, खासिय्यत वाले कि सब एक ही पानी से पैदा होते 
# हैं ओर हर एक के औसाफ दूसरे से जुदा हैं, येह सब अल्लाह की ने'मतें हैं। ।7 : उस की कुदरतो हिक्मत और वह॒दानिय्यत की 8 : जो श्र 
& इन चीजों में गोर कर के समझें कि अल्लाह तआला फाइले मुख्तार है और उल्विय्यात (बुलन्दियां) व सिफ्लिय्यात (पस्तियां) सब उस के ४8, 
१ तहते कुदरतो इख़तियार 9 : ख़्वाह हैवानों की किस्म से हो या दरख़्तों की या फलों की । 20 : कि उस में कश्तियों पर सुवार हो कर सफर 
# करो या गोते लगा कर उस की तह तक पहुंचो या उस से शिकार करो । 


| (0८ | )६ ०.०) 
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े 
॥ ताजा गोश्त खाते हो” और उस में से गहना (जेवर) निकालते हो जिसे पहनते होटः और तू उस में कश्तियां देखे 


० 3) ५० 4./..८४ * 9००)! 2 3 2490, + १९ कं 
|) ३०।५ ८०८३ व 5 2५ (2.० | ३8 
# कि पानी चीर कर चलती हैं और इस लिये कि तुम उस का फज्ल तलाश करो और कहीं एहसान मानो और उस ने श5% 
५४७ 2 ६54 कह का 2 6/£/।7<.,. 2९८ 2 <2|| को 
0७324 ५५ 40५0.200905/ 225) ४ 


४ जमीन में लंगर डाले” कि कहीं तुम्हें ले कर न कांपे और नदियां और रस्ते कि तुम राह पाओर अ 


कट 452 ६८ ग्र्त्क ७5528 ७॥७- ५5. “९ 
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4 ओर अलामतें” ओर सितारे से वोह राह पाते हैं” तो क्‍या जो बनाए” वोह ऐसा हो जाएगा जो न बनाए£& 
; 2 >> ८] कली 
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» तो कया तुम नसीहत नहीं मानते और अगर अल्लाह की ने'मतें गिनो तो उन्हें शुमार न कर सकोगे?” बेशक अब्लाड ४ 
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# बख्शने वाला मेहरबान है” _ और अल्लाह जानता है! जो छुपातें और जाहिर करते हो ओर बी 
ु क्त 
कि 9। 42992 ४ 3. 9923“ (५ ह ता 
| 0८%:22४  55:5:8५5 े 
, जिन्दा नहीं र उन्हें खबर नहीं लोग कब उठाए जाएंगे# तुम्हारा माबूद एक माबूद है , 2, 


। क । 2 2 32 03 »४ ८८ 25५ 90.02 2929 +* क 220 जज, 
। (0७/५ ५; (४:2:757:2 0, ८:६५ ४६2५० ४ भा फेक 
४ तो वोह जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उन के दिल मुन्किर हैं#॥ और वोह मग्रूर? 4 

(७. 2। : यानी मछली | 22 : या'नी गोहर व मरजान । 23 : भारी पहाड़ों के 24 : अपने मकासिद की तरफ 25 : बनाई जिन से तुम्हें रस्ते का «8. 

# पता चले | 26 : खुश्की और तरी में और इस से उन्हें रस्ते और किब्ले की पहचान होती है | 27 : इन तमाम चीजों को अपनी कुदरतो हिक्मत 
७ से या'नी अल्लाह तआला | 28 : किसी चीजु को और आजिज व बे कुदरत हो जैसे कि बुत तो आकिल को कब सजावार (लाइक) है कि ७४ 
ऐसे खालिको मालिक की इबादत छोड़ कर आजिज्‌ व बे इख्तियार बुतों की परस्तिश करे या उन्हें इबादत में उस का शरीक ठहराए। 29 : हूँ 

# चे जाए कि उन के शुक्र से ओहदा बरआ हो सको । 30 ; कि तुम्हारे अदाए शुक्र से कासिर होने के बा वुजूद अपनी ने'मतों से तुम्हें महरूम ऋ 
हुढः नहीं फरमाता । 3। : तुम्हारे तमाम अक्वाल व अपुआल 32 : या'नी बुतों को 33 : बनाएं क्या कि 34 : और अपने बुजूद में बनाने वाले के 

$ मोहताज ओर वोह 35 : बे जान 36 : तो ऐसे मजबूर और बे जान बे इल्म मा'बूद कैसे हो सकते हैं इन दलाइले कातेआ से साबित हो गया #55$ 

४ कि३7: अल्लाड (५६४ जो अपनी जात व सिफात में नजीर व शरीक से पाक है । 38 : वह॒दानिय्यत के 39 : कि हक जाहिर हो जाने के ४ 
# बा वुजूद उस का इत्तिबाअ नहीं करते । । 


| 2 | $ 4 
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29, 


, फिल हकीकत अल्लाह जानता है जो छुपाते और जो जाहिर करते हैं बेशक वोह मगरूरों फ ९५ 


0 छह 


# को पसन्द नहीं फरमाता और जब उन से कहा जाए तुम्हारे रब ने क्‍या उतारा” कहें अगलों की #४. 
तु * 


पी आय 


# कहानियां हैं? कि कियामत के दिन अपने” बोझ पूरे उठाएं और कुछ बोझ #४ तल 


' उन के जिन्हें अपनी जहालत से गुमराह करते हैं सुन लो क्या ही बुरा बोझ उठाते हैं. बेशक उन से अगलों ने* “है 
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४ फरेब किया था तो अल्लाह ने उन की चुनाई को नीव (बुन्याद) से लिया तो ऊपर से उन पर छत गिर ऋष 


5 
* 40 ; या'नी लोग उन से दरयाफ्त करें कि 4 ; मुहम्मद मुस्तफा «3%४0«590/५ पर तो 42 ; या'नी झूटे अप्साने, कोई मानने की बात हर 
क नहीं | शाने नुज़ूल : येह आयत नजर बिन हारिस की शान में नाजिल हुई, उस ने बहुत सी कहानियां याद कर ली थीं, उस से जब कोई कुरआने क&४. 
* करीम की निस्‍्बत दरयाफ्त करता तो वोह येह जानने के बा वुजूद कि कुरआन शरीफ किताबे मो'जिजु (आजिज्‌ करने वाली) और हक व जह* 
४ हिदायत से मम्लू (भरी हुई) है । लोगों को रा करने के लिये येह कह देता कि येह पहले लोगों की कहानियां हैं ऐसी कहानियां मुझे भी कद 


# किसी कम ने कोई बुलन्द इमारत बनाई, फिर वोह इमारत उन पर गिर पड़ी और वोह हलाक हो गए, इसी तरह कुफ्फ़ार अपनी मक्कारियों “ 


# और येह लोग उन की बात न मानते थे 49 : या'नी अजाब । 
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हि 
* ४ 


(9 


है 
कहेंगे 


वाले४ सारी रुस्वाई और बुराई? काफिरों पर है | ८ 4 


बहुत याद हैं | अन्लाड़ तआला फरमाता है कि लोगों को इस तरह गुमराह करने का अन्जाम येह है 43 : गुनाहों और गुमराही व गुमराह जहर 


 गरी के 44 : या'नी पहली उम्मतों ने अपने अम्बिया के साथ 45 : येह एक तम्सील (मिसाल) है कि पिछली उम्मतों ने अपने रसूलों के साथ कै 


मक्र करने के लिये कुछ मन्सूबे बनाए थे अल्लाह तआला ने उन्हें खुद उन्हीं के मन्सूबों में हलाक किया और उन का हाल ऐसा हुवा जैसे है" 


से खुद बरबाद हुए । मुफुस्सिरीन ने येह भी जिक्र किया है कि इस आयत में अगले मक्र करने वालों से नमरूद बिन कन्आन मुराद है जो 


£ जमानए इब्राहीम ».-0५८८ में रूए जमीन का सब से बड़ा बादशाह था | उस ने बाबिल में बहुत ऊंची एक इमारत बनाई थी जिस की बुलन्दी मर नह $ 


पांच हजार गजु थी और उस का मक्र येह था कि उस ने येह बुलन्द इमारत अपने खुयाल में आस्मान पर पहुंचने और आस्मानों वालों से लड़ने 


& के लिये बनाई थी अन्लाह तआला ने हवा चलाई और वोह इमारत उन पर गिर पड़ी और वोह लोग हलाक हो गए । 46 : जो तुम ने घड़ श रे 8 


लिये थे और 47 : मुसलमानों से 48 : या'नी उन उम्मतों के अम्बिया व उलमा जो उन्हें दुन्या में ईमान की दा'बत देते और नसीहत करते थे _॥ श् 
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# बुराई न करते थे” हां क्यूं नहीं बेशक अल्लाड़ खूब जानता है जो तुम्हारे कौतक (करतूत) थे” अब जहनम के दरवाजों के &, 
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# में जाओ कि हमेशा उस में रहो तो क्‍या ही बुरा ठिकाना मग्रूों का ओर डर वालों+ से 4 न 
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कहा गया तुम्हारे रब ने क्‍या उतारा बोले खूबीँ जिन्‍्हों ने इस दुन्या में भलाई कौ” उन के * 4 


हि | ६ ५८४ है 238५2 स्ल्य्क 22. 2 ८ ०० >> अं 0 2, ट्् ! ल् 
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५ लिये भलाई है” और बेशक पिछला घर सब से बेहतर और जरूरू क्या ही अच्छा घर परहेज गारों का. बसने के & ल्‍ 


है + ४ हि ६८४ * ६८४ ७७ 
के 53/40७3:40% »&-825,655% 


बाग जिन में जाएंगे उन के नीचे नहेें रवां उन्हें वहां मिलेगा जो चाहें? पैक 


न्‍ ८4.4४ 5 22 च। ॥रयी ५9 ५ ४ 75 ८28४2 9५ नस ४32७ 
व | ७५५१4 १-०८2५० ८०८/४०-।०७४। ४४ 
# अल्लाह ऐसा ही सिला देता है परहेजु गोरों को वोह जिन की जान निकालते हैं फिरिश्ते सुथरे पन में" छह 
& 50 : या'नी कुफ्र में मुब्तला थे। 5 ; और वक्‍ते मौत अपने कुफ्र से मुकर जाएंगे ओर कहेंगे 52 : इस पर फिरिश्ते कहेंगे 53 : लिहाजा येह श** 
इन्कार तुम्हें मुफीद नहीं | 54 : या'नी ईमानदारों 55 : या'नी “कुरआन शरीफ” जो तमाम खूबियों का जामेअ और हसनातो बरकात का (४2. 
# मम्बअ और दीनी व दुन्‍्यवी और जाहिरी व बातिनी कमालात का सरचश्मा है । शाने नुज़ूल : कृबाइले अरब अय्यामे हज में हजुरत नविय्ये औछ 
.. करीम #5<&0५5%0(. के तहकीके हाल के लिये मक्कए मुकर्रमा को कासिद भेजते थे, येह कासिद जब मक्कए मुकर्रमा पहुंचते और शहर «७४ 
# के कनारे रास्तों पर उन्हें कुफ्फ़ार के कारन्दे मिलते (जैसा कि साबिक में जिक्र हो चुका है) उन से येह कासिद नबिय्ये करीम #+%:<205%. को 
६ का हाल दरयाफ्त करते तो वोह बहकाने पर मामूर ही होते थे | उन में से कोई हजुरत को साहिर कहता, कोई काहिन, कोई शाइर, कोई कज्जाब, ऋ८ 
है कोई मजनून और इस के साथ येह भी कह देते कि तुम उन से न मिलना येही तुम्हारे हक में बेहतर है, इस पर कासिद कहते कि अगर हम मक्कए 'ह* 
& मुकर्मा पहुंच कर बिगैर उन से मिले अपनी कौम की तरफ वापस हों तो हम बुरे कासिद होंगे और ऐसा करना कासिद के मन्सबी फूराइज्‌ का औ£ 
४० तर्क और कौम की खियानत होगी, हमें तहकीक के लिये भेजा गया है हमारा फूर्ज है कि हम उन के अपने और बेगानों सब से उन के हाल की ३. 
$ तहकीक करें और जो कुछ मा'लूम हो उस से बे कमो कास्त (बिगैर कमी बेशी के) कौम को मुत्त॒लअ करें, इस खयाल से वोह लोग मक्कए बच 
, मुकर्रमा में दाखिल हो कर अस्हाबे रसूल “४५४४४ से भी मिलते थे और उन से आप के हाल की तहकीक करते थे, अस्हाबे किराम उन्हें «६ ४८, 
तमाम हाल बताते थे और नबिय्ये करीम ४ ४%४«3५5४/.> के हालातो कमालात और कुरआने करीम के मजामीन से मुत्तलअ करते थे | उन शक 
(६५ का जिक्र इस आयत में फरमाया गया | 56 : या'नी ईमान लाए और नेक अमल किये 57 : या'नी हयाते तृय्यिबा है और फत्हो ज॒फर व रिज्के ७९%. 
*४ वसीअ वगैरा ने'म्तें | 58 : दारे आखिरत 59 : और येह बात जन्नत के सिवा किसी को कहीं भी हासिल नहीं । 60 : कि वोह शिर्क व कुफ्र जहर. 
# से पाक होते हैं और उन के अक्वालो अपआल और अख्लाक्‌ व खिसाल पाकीजा होते हैं, ताअतें साथ होती हैं, मुहर्रमात व मम्नूआत के दागों #५ 
£* से उन का दामने अमल मैला नहीं होता, कब्जे रूह के वक्त उन को जन्नत व रिजुवान व रहमतो करामत की बिशारतें दी जाती हैं, इस हालत _ कु 
£ में मौत उन्हें खुश गवार मा'लूम होती है और जान फ्रहतो सुरूर के साथ जिस्म से निकलती है और मलाएका इज्जृत के साथ उस को कब्ज अं 
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, येह कहते हुए कि सलामती हो तुम पर" जन्नत में जाओ बदला अपने किये का कह के , 


है हे व (0 बा 2 “9 5 0] 4 [>?, 22८७७ (६ 22 2257: हि 8] 4२ । 
; (७०१४० ४००० ५४३००५००४४२ ३ 


# इन्तिजार में हें? मगर इस के कि फिरिश्ते इन पर आएं० या तुम्हारे रब का अजाब आए इन से अगलों #8५ 


ः प्र हल 4“ 3 ८ ही ४ 22५ 222४ 42) ः 


ने भी ऐसा ही किया" और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म न किया हां वोह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे 


६ करे | 2 07734 |] - है: “9250-5५ ५ प्र कह 


“0 १ ८54 
तो उन की बुरी कमाइयां उन पर पड़ी” ओर उन्हें घेर लिया उस* ने जिस पर हंसते थे 
बिक पर ७३७५:॥ 73272 :3640. का 


8 न हम ओर न हमारे बाप दादा ओर न उस से जुदा हो कर हम कोई चीज हराम ठहराते” ऐसा ही अ्ू' 
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है इन से अगलों ने किया" तो रसूलों पर क्या है मगर साफ पहुंचा देना” ओर बेशक * 
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७७ हर उम्मत में से हम ने एक रसूल भेजा” कि अल्लाह को पूजो और शैतान से बचो «४ 


है थ्‌ > 93 ०! »& 24“ द्र ५० 9» 2222 ९ $ | श्र ६ 92 ९: 
े (3 ०4७७००७०८४७४--५३००॥४००८९४ ३५४ ] 
४ तो उन” में किसी को अल्लाह ने राह दिखाई+ और किसी पर गुमराही ठीक उतरी” तो जमीन में चल ४ 
. करते हैं। (०.४) 6। : मरवी है कि करीबे मौत बन्दए मोमिन के पास फिरिश्ता आ कर कहता है : ऐ अल्लाह के दोस्त ! तुझ पर सलाम और ५४ 
#* अल्लाह तआला तुझे सलाम फरमाता है और आखिरत में उन से कहा जाएगा : 62 : कुफ्फ़ार क्यूं ईमान नहीं लाते ? किस चीज के इन्तिजार 
# में हैं 63 : इन की अरवाह कब्ज करने 64 : दुन्या में या रोजे कियामत । 65 : या'नी पहली उम्मतों के कुफ्फार ने भी, कि कुफ्र व तक्जीब पर 
काइम रहे | 66 : कुफ्र इख्तियार कर के 67 : और उन्‍्हों ने अपने आ'माले खबीसा की सजा पाई 68 ; अजाब 69 : मिस्ल बहीरा व साइबा 
# वगेरा के, इस से उन की मुराद येह थी कि इन का शिर्क करना और इन चीजों को हराम करार दे लेना अब्लाह़ की मशिय्यत व मरजी से हे, छा 
कं इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया : 70 : कि रसूलों की तक्जीब की और हलाल को हराम किया और ऐसे ही तमस्खुर की बातें कहीं। #5%. 
0 १। : हक का जाहिर कर देना और शिर्क के बातिल व कबीह होने पर मुत्तलअ कर देना | 72 : और हर रसूल को हुक्म दिया कि वोह अपनी # 
# कौम से फरमाएं 73 : उम्मतों 74 : वोह ईमान से मुशर्रफ हुए 75 : वोह अपनी अजूली शकृवत से कुफ्र पर मरे और ईमान से महरूम रहे । है 
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है हल | (8 जा | 8£565 2५ (2४ ७| ३४ 
४ फिर कर देखो केसा अन्जाम हुवा झुटलाने वालों का” आग तप बन की 


# हिदायत की हिर्स करो” तो बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह करे और उन का कोई मददगार नहीं 8 
हे 4 3, & 32० > 52५ 292 0) # 2 2 /6$ 

| ०%८४७०६७८७८:४ 5७८४०२६५५।: 
9 ओर उन्‍्हों ने अल्लाड की कसम खाई अपने हल्फ में हृद की कोशिश से कि अल्लाड मुर्दे न उठाएगा* हां क्यूं नहीं? कक 
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४ बात में झगड़ते थे/ और इस लिये कि काफिर जान लें कि वोह झूटे थे£ जो चीज 5 है 
9 हम चाहें उस से हमारा फरमाना येही होता है कि हम कहें हो जा वोह फोरन हो जाती हैं और जिन्‍्हों ने अल्लाह को ह# ् 


' राह में# अपने घरबार छोड़े मज्लूम हो कर जरूर हम उन्हें दुन्या में अच्छी जगह देंगेश ओर बेशक * के 


$ की मुफारकत और कुफ्फार की ईजा और जान व माल के खर्च करने पर | 


१५८४४| १६...) 


; 
रथ 


ह 
७८2 ,० 034४ ०५ (...2/८७४५५-६:2४ ४ ५००४ 


सच्चा वा'दा उस के जिम्मे पर लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते" इस लिये कि उन्हें साफ बता दे जिस न्‍ ्‌ ह 


5 
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४, आखिरत का सवाब बहुत बड़ा है. किसी तरह लोग जानते वोह जिन्‍्हों ने सब्र किया” और अपने रब ही पर ४४ । 
” 76: जिन्हें अल्लाह तआला ने हलाक किया और उन के शहर वीरान किये, उजड़ी हुई बस्तियां उन के हलाक की खबर देती हैं, इस को देख है हे 
8 कर समझो कि अगर तुम भी उन की तरह कुफ्रो तकजीब पर मुसिर रहे तो तुम्हारा भी ऐसा ही अन्जाम होना है। 77 : ऐ मुहम्मद मुस्तफा ! कै 


/४%०0५5७॥+ ब हाले कि येह लोग उन में से हैं जिन की गुमराही साबित हो चुकी और उन की शकावत अजूली है। 78 शाने 


# नुज़ूल : एक मुश्रिक एक मुसलमान का मक्रूज्‌ था मुसलमान ने मुश्रिक पर तकाजा किया, दौराने गुफ्तगू में उस ने इस तृरह अल्लाह की #£ दे 


कसम खाई कि “उस की कृसम जिस से मैं मरने के बा'द मिलने की तमन्ना रखता हूं” इस पर मुश्रिक ने कहा कि तेरा येह खयाल है कि तू «3. 


# मरने के बा'द उठेगा और मुश्रिक ने कृसम खा कर कहा कि अल्लाह मुर्दे न उठाएगा | इस पर येह आयत नाजिल हुई और फ्रमाया गया ऋऔ 
$ 79 : या'नी जुरूर उठाएगा | 80 : इस उठाने की हिक्मत और उस की कुदरत बेशक वोह मुर्दों को उठाएगा | 8। : या'नी मुर्दों को उठाने में «2५% 


कि वोह हक है 82 : और मुर्दों के जिन्दा किये जाने का इन्कार गुलतृ । 83 : तो हमें मुर्दों को जिन्दा कर देना क्या दुश्वार | 84 : उस के दीन 


# की खात्र हिजरत की । शाने नुज़ूल : कृतादा ने कहा कि येह आयत अस्हाबे रसूल /5&/0«590(« के हक्‌ में नाजिल हुई जिन पर अहले कै, 
मक्का ने बहुत जुल्म किये और उन्हें दीन की खातिर वत॒न छोड़ना ही पड़ा, बा'ज्‌ उन में से हबशा चले गए फिर वहां से मदीनए तृय्यिबा आए ४4 
है और बा'ज्‌ मदीना शरीफ ही को हिजरत कर गए उन्हों ने 85 : वोह मदीनए तृय्यिबा है जिस को अल्लाह तआला ने उन के लिये दारुल बै ० 


हिजरत (हिजरत गाह) बनाया | 86 ; या'नी कुफ्फ़ार या वोह लोग जो हिजरत करने से रह गए कि इस का अज्र कितना अजीम है | 87 : वतन कर 


| 


३ +३220॥4,2282 02207 562 ७28 ७८3५४ | 


ध्यान करें. तो क्‍या जो लोग बुरे मक्र करते हैं* इस से नहीं डरते कि आल्लाह़ उन्हें जमीन में ' 


२2 खा 25 992 ८27. »« 39 3 (८ ८ 
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& ओर ऐ महबूब हम ने तुम्हारी त्रफ येह यादगार उतारी” कि तुम लोगों से बयान कर दो जो” उन की तरफ़ उतरा और कहीं वोह 


रॉ 


(9 (9८ हे पर | 8.५) 3५४ ० 


3 ही हि. 2 


& पंसा दे” या उन्हें वहां से अजाब आए जहां से उन्हें खबर न हो” या उन्हें चलते फिरते” & 


>+प्डरर 


| है| हे 
; 


पट 


# पकड़ ले कि वोह थका नहीं सकते” या उन्हें नुक्सान देते देते गिरिफ्तार कर ले कि बेशक $£ 


” तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला है” और क्या उन्‍्हों ने न देखा कि जो!९" चीजु अल्लाह ने बनाई है * 


न 3 29% | 22 ,/ ५०७८6 ८०४ 2 2] (४५४ 22% है ५) । 50 <4%£० | का 
७ उस की परछाइयां दाहने और बाएं झुकती हैं!! अल्लाह को सज्दा करती और वोह उस के हुजूर जलील हैं।९ . 


* 88 : ओर उस के दीन की वज्ह से जो पेश आए उस पर राजी हैं ओर खल्क से इन्किताअ (अलाहदगी इख्तियार) कर के बिल्कुल हक की ः 
४ तरफ मुतवज्जेह हैं और सालिक के लिये येह इन्तिहाए सुलूक का मक़ाम है । 89 शाने नुज़ूल : येह आयत मुश्रिकीने मक्का के जवाब में 4 


नाजिल हुई जिन्‍्हों ने सय्यिदे आलम ««%£)५5%४/ (४ की नुबुव्वत का इस तरह इन्कार किया था कि अल्लाह तआला की शान इस से बरतर 


# है कि वोह किसी बशर को रसूल बनाए । उन्हें बताया गया कि सुनते इलाही इसी तरह जारी है, हमेशा उस ने इन्सानों में से मर्दों ही को रसूल श्र 
४ बना कर भेजा । 90 : हदीस शरीफ में है : बीमारिये जहल की शिफ़ा उलमा से दरयाफ्त करना है, लिहाजा उलमा से दरयाफ्त करो, वोह तुम्हें «8९४ 
बता देंगे कि सुन्‍्नते इलाहिय्यह यूंही जारी रही कि उस ने मर्दों को रसूल बना कर भेजा | 9। : मुफस्सिरीन का एक कोल येह है कि मा'ना येह .* 
9 हैं कि रोशन दलीलों और किताबों के जानने वालों से पूछो अगर तुम को दलील व किताब का इल्म न हो । मस्अला ; इस आयत से तक्लीदे 


हे ब् तो ऐे लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं ?? गजल और किताबे ले कर व 


अइम्मा का वुजूब साबित होता है। 92 : या'नी कुरआन शरीफ । 93 : हुक्म 94 : रसूले करीम “&%2&0५580/< और आप के अस्हाब के «8 


# साथ और इन की ईजा के दरपै रहते हैं और छुप छुप कर फुसाद अंगेजी की तदबीरें किया करते हैं जैसे कि कुफ्फारे मक्का | 95 : जैसे कारून * 
क को धंसा दिया था 96 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि बद्र में हलाक किये गए बा बुजूदे कि वोह येह नहीं समझते थे । 97 : सफूरो हजुर में हर कै 


एक हाल में 98 : खुदा को अजाब करने से । 99 : कि हिल्म करता है और अजाब में जल्दी नहीं फरमाता | 00 : सायादार 0। ; सुब्ह 


#& ओर शाम 02 : ख्वार व आजिज व मुतीअ व मुसख्खर । 


0: $ + पु 
£ है.। 2020 00020 8020 20800 00002 80 8६0 9 2. 
श् 20] ७ ०० (५ 32 +९ कक ॥ ७ 2  ्च्् 
3 5450:॥428582.2/003५520:--00305:::2५05 है 
, और अल्लाह ही को सज्दा करते हैं जो कुछ आस्मानों और जो कुछ जमीन में चलने वाला है!” और फिरिश्ते और & 2, 
शा हब] 35 * 9८६ ५७ 3४६ +४/ या >> | 
2] दे है. >>््ट ४ ८2 ५ मा (१) 5 | * ( 
# वोह गुरूर नहीं करते अपने ऊपर अपने रब का खोफ करते हैं और वोही करते हैं जो बर5: 
हा ट 2 (2६ छ (2०५ 3 53७ $३ ०५ ल्‍्का 
ः 4) 2७५०] :४-००४-७)| | ५८४ 5५७ ८३१८४ 
# उन्हें हुक्म हो'४ और अल्लाह ने फरमाया दो खुदा न ठहराओ ४ वोह तो एक ही * 
मई 2 «४ 2० 00 0 / गिल 25 45७ "न 
85 .2/0852५..3045 ७५ ४७/७४७४ 5५08: 
माबूद है तो मुझी से डरो"७. और उसी का है जो कुछ आस्मानों और जमीन में है और उसी की ह ४4 
६ ०० / 3४ <<< | 
क 400४2:205 ४355७ ८१६८5५४7 ०५८४) & 


* फरमां बरदारी लाजिम है तो क्या अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से डरोगे!।'”” ओर तुम्हारे पास जो ने'मत है सब अल्लाड की तरफ से है # 
्ड ट्‌ ;ॉ है. 


हैक 3३० ४ ७9. 
ै > 6) 235:2:०५2० ७०] >) 6 + 


ः “४4 > 3 2९5६६ | 48. 44 222 ७ >३:५ ५2० ; 
बह [25&:206%25082७-७०५ * 


हैं तुम में एक गुरौह अपने रब का शरीक ठहराने लगता है!" कि हमारी दी ने'मतों की नाशुक्री करें तो कुछ बरत लो! 


850030.20;5४0/८:::5७८%55.5 ४ 


हे +*+ 
ह कि आन्कृरीब जान जाओगे. * और मे मन शक ३ रोलीधम से. हिस्सा मुकरर करे है आह 
४७ ०८] ग्क्प्््थ डर जद अल 0 द के 
५५७ | 2.0 ७)» ज्८ -909७0०/॥$ 27 47४ ४४ 7 ५ 


४ खुदा की कसम तुम से जरूर सुवाल होना है जो कुछ झूट बांधते थे और अल्लाह के लिये बेटियां ठहराते हैँ 6 # 
७६७. 03 : सज्दा दो तरह पर है : एक सज्दए ताअतो इबादत जैसा कि मुसलमानों का सज्दा अल्लाह के लिये पा सज्दए इन्कियाद (फ्रमां 33, 

# बरदारी) व 8 जैसा कि साया वगैरा का सज्दा, हर चीज का सज्दा उस के हस्बे हैसिय्यत है, मुसलमानों और फिरिश्तों का सज्दा, सज्दए & 
७... ताअतो इबादत है और इन के मा सिवा का सज्दा सज्दए इन्क्याद व खुजूअ | 04 : इस आयत से साबित हुवा कि फिरिश्ते मुकल्लफ हैं और «४ 


४ जब साबित कर दिया गया कि तमाम आस्मान व जूमीन की काएनात अन्‍्लाडै़ के हुजूर खाजेअ व मुतवाजेअ और आबिद व मुतीअ है और 
४७. सब उस के मम्लूक और उसी के तहूते कुदरतो तसर्रुफ हैं तो शिर्क से मुमानअत फ्रमाई | 05 : क्यूं कि दो तो खुदा हो ही नहीं सकते । «४ 

# 06 : में ही वोह मा'बूदे बरहक हूं जिस का कोई शरीक नहीं है। 07 : बा वुजूदे कि मा'बूदे बरहक सिर्फ वोही है। 08 : ख्वाह फक की औ' 
४७. या मरज्‌ की या और कोई 09 : उसी से दुआ मांगते हो उसी से फरियाद करते हो । 0 : और उन लोगों का अन्जाम येह होता है ॥ : «४, 

# ओर चन्द रोज इस हालत में जिन्दगी गुजार लो 2 : कि इस का क्या नतीजा हुवा | 3 : या'नी बुतों के लिये जिन का इलाह और मुस्तहिक अर" 
९३७० और नाफेअ व जार (फाएदा मन्द व नुक्सान देह) होना उन्हें मा'लूम नहीं | 4 : या'नी खेतियों और चौपायों वगैरा में से 5 : बुतों को «४ 

# मा'बूद और अहले तकर्रब और बुत परस्ती को खुदा का हुक्म बता कर 6 ; जैसे कि खुजाआ व किनाना कहते थे कि फिरिश्ते अल्लाह 


| (0८ | )६ ०.०) 


१4944 48 4 4 ३8 |: |? दे 49 कह बे? व की 4 बैड 22 
हे >> ८ “2 | 3 272) 0) 2 । 
38000 :७४८ ८५5|4७29४:5545 2] 5 
4७, पाकी है उस को और अपने लिये जो अपना जी चाहता है और जब उन में किसी को बेटी होने को खुश खबरी दी जाती है तो दिन भर «४, 


ः का का फक छ 9 कक जा ज 0 ज चर जन का का जा अल बाज वा 2 पजपज का लायक 7 च क  प पर पर नमक 2 लक  + हक 
हक | 3३3०9 म# रुक ट्‌्‌ ८3 ५ //.. 2 ८ 329८ 23 हे 
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# उस का मुंह? काला रहता है और वोह गुस्सा खाता है लोगों से!" छुपता फिरता है इस बिशारत की बुराई के सबब क्या कै, 


बुँ६ (0 हा शर्ट 4०] >> 3०7 घर! >/<-> ०) /। 
० ८0. ५०५०) $ ०.०० .०| हे है. | | * 
# इसे जिलल्‍लत के साथ रखेगा या इसे मिट्टी में दबा देगा” अरे बहुत हो बुरा 
2 (८४ पका 0 २ ला > ० 


९ हुक्म लगाते हैं” जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उन्हीं का बुरा हाल है ओर अन्लाड थे 


न 28 ०९, 
9 तो जमीन पर कोई चलने वाला नहीं छोड़ता/ लेकिन उन्हें एक ठहराए वादे तक मोहलत देता है बर: 


की 020420,552५558 220: ८3:०5: ४ ८६८7 5 ५ 5 # 


” फिर जब का वादा आएगा न एक घड़ी पीछे हटें न आगे बढ़ें* 


22,(० 2८ ७ » का #>2 जी 2] 
और अल्लाह के लिये वोह ठहराते हैं जो अपने लिये ना गवार है” ओर उन की जुबानें झूटों कहती हैं कि उन के लिये « ४2, 
* की बेटियां हैं। (६३८८) ।7 : वोह बरतर है औलाद से और उस की शान में ऐसा कहना निहायत बे अदबी व कुफ्र है । 8 : या'नी कुफ्र + के 
# के साथ येह कमाले बद तमीजी भी है कि अपने लिये बेटे पसन्द करते हैं बेटियां ना पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला के लिये जो 

४०. मुत्लकन औलाद से मुनज्जा और पाक है और उस के लिये औलाद ही का साबित करना ऐब लगाना है, उस के लिये औलाद में भी वोह «8, 

# साबित करते हैं जिस को अपने लिये हकर और सबबे आर जानते हैं | 9 : गम से 20 : शर्म के मारे ।2। : जैसा कि कुफ्फ़ारे मुजर व ऋ 
# खुजाआ व तमीम (कबीले) लड॒कियों को जिन्दा गाड़ देते थे । 22 : कि अल्लाह तआला के लिये बेटियां साबित करते हैं जो अपने लिये #: 
है० उन्हें इस कृदर ना गवार हैं | 23 : कि वोह वालिद व वलद (औलाद) सब से पाक और मुनज्जा कोई उस का शरीक नहीं, तमाम सिफात 
है जलाल व कमाल से मुत्तसिफ 24 : या'नी मआसी पर पकड़॒ता और अजाब में जल्दी फूरमाता 25 ; सब को हलाक कर देता | जमीन पर 358 

६७. चलने वाले से या काफिर मुराद हैं जैसा कि दूसरी आयत में वारिद है : “03; &20॥०:० ०2५40 ५ &/” या येह मा'ना हैं कि रूए जुमीन 
# पर किसी चलने वाले को बाकी नहीं छोड़॒ता जैसा कि नूह «४५:४८ के जमाने में जो कोई जुमीन पर था उन सब को हलाक कर दिया सिर्फ * 
» वोही बाकी रहे जो जमीन पर न थे हजरते नृह (४८.५४ ॥<०५& के साथ कश्ती में थे और एक कौल येह भी है कि मा'ना येह हैं कि जालिमों #४. 

20 को हलाक कर देता और उन की नें मुन्कृत॒अ हो जातीं फिर जुमीन में कोई बाकी नहीं रहता | 26 : अपने फूज्लो करम और हिल्‍्म से, 

# ठहराए वादे से या इख्तितामे उम्र मुराद है या कियामत । 27 : या'नी बेटियां और शरीक । है 


'५८/2। 50 3 हिल न॑ 
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। भलाई है!* तो आप ही हुवा कि उन के लिये आग है और वोह हद से गुजारे हुए हैं।> खुदा की कसम हम ने तुम से पहले & कं 
जय्काफा यतदद्प्ाूक्षपन्‍्तग 5 ऊ< 3 रु 


| 4206205%50020५:2४65205550-20॥ 


# कितनी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो शैतान ने उन के कोतक (बुरे आ'माल) उन की आंखों में भले कर दिखाए" तो आज वोही उन का रफीक़ हैं” कै ५ 


द ८४:४०) मिल गा (2 । व] 


# ओर उन के लिये दर्दनाक अजाब है” और हम ने तुम पर येह किताब न उतारी > मगर इस लिये कि तुम लोगों पर रोशन कर दो ै का 


404 ७८95 89 02 ०32०८० ५५.) 


जिस बात में इख्तिलाफ करें'॥ और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिये. और आत्लाह 


हा | 39% (/ जहा (2: हल जल 4 3४35 गा 64 4८7३६ 
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& ने आस्मान से पानी उतारा तो उस से जमीन को!” जिन्दा कर दिया उस के मरे पीछे! 6 बेशक इस में & है + 
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है निशानी है उन को जो कान रखते है।। और बेशक तुम्होर लिये चौपायों में निगाह हासिल होने को जाह है हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज में से अः 


* कि 
४ 63 5 3० ट हे 3०%! >5239* 

क (७८:५० (०० .4..१०3५०००१३२८०३५० ५००७ ९५ 
है जो उन के पेट में है गोबर और खून के बीच में से खालिस दूध गले से सहल उतरता पीने वालों के लिये।? हर 
£ 28 : या'नी जन्नत | कुफ्फार बा बुजूद अपने कुफ्र व बोहतान के और खुदा के लिये बेटियां बताने के भी अपने आप को हक पर गुमान करते बैन 

< थे और कहते थे कि अगर मुहम्मद (.४५४८॥५८०७.(७) सच्चे हों और खल्कत मरने के बा'द फिर उठाई जाए तो जन्नत हमीं को मिलेगी क्यूं. 3. 

४ कि हम हक पर हैं उन के हक में अल्लाड़ तआला फरमाता है : 29 : जहन्नम ही में छोड़ दिये जाएंगे । 30 : और उन्‍्हों ने अपनी बदियों 

७. को नेकियां समझा 3। : दुन्या में उसी के कहे पर चलते हैं और जो शैतान को अपना रफीक और मुख्तारे कार बनाए वोह जृरूर जुलीलो ७४ 
# ख़्वार हो या येह मा'ना हैं कि रोजे आखिरत शैतान के सिवा उन्हें कोई रफ़ीक न मिलेगा ओर शैतान खुद ही गिरिफ्तारे अजाब होगा उन की 'छ 
६८. क्या मदद कर सकेगा । 32 : आखिरत में । 33 : या'नी कुरआन शरीफ 34 : उमूरे दीन से 35 : रूईदगी (नबातात) से सर सब्जी व 30% 
# शादाबी बख्श कर 36 : या'नी खुश्क और बे सब्जा व बे गियाह होने के बा'द | 37 : और सुन कर समझते और गौर करते हैं वोह इस शा 
* नतीजे पर पहुंचते हैं जो कादिरि बरहक जुमीन को उस की मौत या'नी कुव्वते नामिया (बढ़ने की कुव्वत) फना हो जाने के बा'द फिर जिन्दगी #&%& 
# देता है वोह इन्सान को उस के मरने के बा'द बेशक जिन्दा करने पर कादिर है । 38 : अगर तुम इस में गोर करो तो बेहतर नताइज हासिल जह 
£ कर सकते हो और हिक्मते इलाहिय्यह के अजाइब पर तुम्हें आगाही हासिल हो सकती है | 39 : जिस में कोई शाएबा किसी चीज की ऋ£ 

है# आमैजिश का नहीं बा वुजूदे कि हैवान के जिस्म में गिजा का एक ही मकाम है जहां चारा, घास, भूसा वगैरा पहुंचता है और दूध, खून, गोबर “है 
$# सब उसी गिजा से पैदा होते हैं, उन में से एक दूसरे से मिलने नहीं पाता । दूध में न खून की रंगत का शाएबा होता है न गोबर की बू का, निहायत श** 
१ साफ लतीफ बरआमद होता है। इस से हिक्मते इलाहिय्यह की अजीब कारी जाहिर है। ऊपर मस्अला बअस का बयान हो चुका है यानी २ 
| मुर्दों को जिन्दा किये जाने का, कुफ्फार इस के मुन्किर थे और उन्हें इस में दो शुब्हे दरपेश थे : एक तो येह कि जो चीजु फ़ासिद हो गई और बैद० 

<». उस की हयात जाती रही उस में दोबारा फिर जिन्दगी किस तुरह लौटेगी, इस शुब्हे का इजाला तो इस से पहली आयत में फरमा दिया गया «3. 

» कि तुम देखते रहते हो कि हम मुर्दा जमीन को खुश्क होने के बा'द आस्मान से पानी बरसा कर हयात अता फरमा दिया करते हैं तो कुदरत का शी 

७७. येह फेज देखने के बा'द किसी मझ्लूक॒ का मरने के बा'द जिन्दा होना ऐसे कादिरे मुत्लक की कुदरत से बईद नहीं । दूसरा शुब्हा कुफ्फ़ार का «७४ 
# येह था कि जब आदमी मर गया और उस के जिस्म के अज्जा मुन्तशिर हो गए ओर खाक में मिल गए वोह अज्जा किस तरह जम्भू किये कक 


हक 
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% रिज्क! बेशक इस में निशानी है अकक्‍्ल वालों को और तुम्हारे रब ने शहद की मख्खी को इल्हाम किया * गा ४ 


है पहाडहों में घर बना _ इओरूओ दरख्तीओं में «« ओर 


र॒_ छतों ल् 
' &+०४ ९१८४-०४ 2०42252.2085228 
» पीने को चौजभ को कण निकलती हे|ह जिस में लोगों को तल्दुुस्ती हैझ बेशक इस में निशानों है 


# ध्यान करने वालों को/* ओर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया//” फिर तुम्हारी जान कब्जु करेगा" ओर तुम में कोई सब से नाकिस उम्र की तरफ औऔ॑ः 
६ जाएंगे ओर खाक के जुरों से उन को किस तरह मुमताजु किया जाएगा ? इस आयते करीमा में जो साफ दूध का बयान फरमाया उस में गोर 4४ 
# करने से वोह शुब्हा बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाता है कि कुदरते इलाही की येह शान तो रोजाना देखने में आती है कि वोह गिजा के मख्लूत शा 
& अज्जा में से खालिस दूध निकालता है और इस के कुर्बो जवार की चीजों की आमैजिश का शाएबा भी इस में नहीं आता, उस हकीमे बरहक ऋोष 
# की कुदरत से क्‍या बईद कि इन्सानी जिस्म के अज्जा को मुन्तशिर होने के बा'द फिर मुज्तमअ फरमा दे | शकीक बल्खी «<20554/5» ने हे 
# फरमाया कि ने'मत का इत्माम येही है कि दूध साफ़ खालिस आए और उस में खून और गोबर के रंग व बू का नामो निशान न हो वरना ने'मत ऋ ५ 


# परवर्दगार के साथ इख्लास से मुआमला करे और उस के अमल रिया और हवाए नप्स की आमैजिशों से पाको साफ हों ताकि शरफे कबूल कर 
* से मुशर्रफ हों । 40 : हम तुम्हें रस पिलाते हैं ।4। : या'नी सिर्का और रुब (पका हुवा रस जो जमा लिया गया हो) और खुरमा | ) आह 
& और मवीज (बड़े सूखे हुए अंगूर) | मस्अला : मवीज्‌ और अंगूर वगैरा का रस जब इस कृदर पका लिया जाए कि दो तिहाई जल जाए | श्र 
* एक तिहाई बाकी रहे और तेज हो जाए इस को नबीज कहते हैं, येह ह॒द सुक्र तक न पहुंचे और नशा न लाए तो शैखेन के नज्दीक हलाल है.“ 


” गाया है हृत्ता कि तुझे चलना फिरना दुश्वार नहीं और तू कितनी ही दूर निकल जाए राह नहीं बहक्ती और अपने मकाम पर वापस आ जाती 


है (अक्ल मन्दी) अता फरमाई और ऐसी दकीक सन्अतें म्मत कीं, पाक है वोह और अपनी जातो सिफात में शरीक से मुनज्जा, इस से फिक्र हैँ ् 


# जाहिर फरमाता 
४. हस्ती अता फरमाई, कैसी अजीब कुदरत है| 50 : और तुम्हें जिन्दगी के बा'द मौत देगा जब तुम्हारी अजल पूरी हो जो उस ने मुकर्रर फरमाई ७४ 
# है ख़्वाह बचपन में या जवानी में या बुढ़ापे में | 


हक ८८) हे वा 25 4३ *%+* हा (2०४० $ 
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और खजूर और अंगूर के फलों में से" कि इस से नबीज बनाते हो और अच्छा ५४ 


/छ री 
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हर किस्म के फल में से खा और? अपने रब की राहें चल कि तेरे लिये नर्म व आसान हैं! उस के पेट से एक रन ् कं 


८५६ 
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ताम न होगी और तृब्य सलीम इस को कुबूल न करेगी, जैसी साफ़ ने'मत परवर्दगार की तरफ़ से पहुंचती है बन्दे को लाजिम है कि वोह भी आह 


और येही आयत और बहुत सी अहादीस इन की दलील है। 42 : फलों की तलाश में 43 : फज्ले इलाही से जिन का तुझे इल्हाम किया श* 


है। 44 : या'नी शहद 45 : सफेद और जूर्द और सुर्ख | 46 : और नाफेअ तरीन दवाओं में से है और ब कसरत मआजीन में शामिल पर 
किया जाता है। 47 : अल्लाह तआला की कुदरतो हिक्मत पर 48 : कि उस ने एक कमजोर ना तुवान मख्खी को ऐसी जीरकी व दानाई ४ 


करने वालों को इस पर भी तम्बीह हो जाती है कि वोह अपनी कुदरते कामिला से एक अदना जृईफ सी मख्खी को येह सिफृत अता फरमाता 


है है कि वोह मुख़्तलिफ किस्म के फूलों और फलों से ऐसे लतीफ़ अज्जा हासिल करे जिन से नफ़ीस शहद बने जो निहायत खुश गवार हो, ताहिर है दे 


व पाकीजा हो, फासिद होने और सड़ने की उस में काबिलिय्यत न हो, तो जो कादिर हकीम एक मख्खी को इस माद्दे के जम्मू करने की कुदरत कई 


& देता हे वोह अगर मरे हुए इन्सान के मुन्तशिर अज्जा को जम्ञु कर दे तो उस की कुदरत से क्या बईद है कि मरने के बा'द जिन्दा किये जाने डक 


को मुहाल (ना मा समझने वाले किस कृदर अहमक हैं । इस के बा'द अल्लाह तआला अपने बन्दों पर अपनी कुदरत के वोह आसार ४ 
हे जो खुद उन में और उन के अहवाल में नुमायां हैं । ।49 : अदम से और नीस्ती (जब तुम्हारा वुजूद ही न था इस) के बा'द शीछ 


१५८४ 52 १३... 


९०4, & ७. ४, & ७, & 3४, & ७6 3.८, 3. &. 3. ४» 2, 


, फेरा जाता है कि जानने के बा'द कुछ न जाने? बेशक अल्लाह सब कुछ जानता सब कुछ कर सकता है और अल्लाह ने 30 


है दि 022 ः व हा (॥ 4५9८ 4 $ (2220 ८ ६ 
(४2/2$ ५५ » 35५३ ४४७४-०० ह 5 व 
# तुम में एक को दूसरे पर रिज्क में बडाई दीऊ तो जिन्हें बड़ाई दी है # 
है) ++ ०७ 6 ८ 224 2 5ई पार हा + डे 22 
$ 40 2.499-8| £ 24-39 (६:०९ 20000 पु 
$$ वोह अपना रिज्क अपने बांदी गुलामों को न फेर देंगे कि वोह सब उस में बराबर हो जाएं! तो क्या अल्लाह की ने'मत से ् 
का व्थायय का हद 
४0 (३७5 श (22 ४ | ७४४, 
मुकरते हैं।55 और झल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हीी जिन्‍्स से ओरतें बनाई और तुम्हारे लिये ह | ५ 
३० (2 ट हे &€:.20 । ०७॥८ 4: 2८ ४८८&% ०४ 4६० #3७५“ 3 £अ( । 
। ५७८०४ | २४४ (55 ४/३४०-४०३ (४५५ हा ($)| ४५ 
टिा ४ 

» तुम्हारी ओरतों से बेटे ओर पोते नवासे पेदा किये ओर तुम्हें सुथरी चीजों से रोजी दी" तो क्या झूटी बात” पर ५ 
हे 242 0 हे 

द ५७००0) ५3७९/१ ५०१०-०४ १ ८) ८3१४८ | >नरणर 32१०१ ५द ॥ ् 
# यकीन लाते हैं और अल्लाह के फज्लाॉ से मुन्किर होते हैं और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हें।? जो श्र 
* 4225...2 $५2“ «2 6 जा (2 ८4 ७७ 20० ।& | (55 38 | 9265 है) ३6७ | “2८२२ है 
९ (0)%४४2 4 ५५ ७ ४१०० >>.) 23882 


” उन्हें आस्मान और जमीन से कुछ भी रोजी देने का इख्तियार नहीं रखते न कुछ कर सकते हैं * 


9 


(6८७०० ३०४४६४७४ ०४०४०) (६४०५॥८,-८४ , 


७ तो अल्लाह के लिये मानिन्द न ठहराओ!* बेशक अल्लाह जानता है ओर तुम नहीं जानते अल्लाह ने एक , 
* 5 ; जिस का जमाना उम्रे इन्सानी के मरातिब में साठ साल के बा'द आता है कि कुवा (ताकतें) और हवास सब नाकारा हो जाते हैं और * 
इन्सान की येह हालत हो जाती है 452 : और नादानी में बच्चों से जियादा बदतर हो जाए । इन तगृय्युरात में कुदरते इलाही के कैसे अजाइब 
. मुशाहदे में आते हैं। हजरते इब्ने अब्बास ५६८०४४॥८० ने फरमाया कि मुसलमान ब फज्ले इलाही इस से महफूज्‌ हैं, तूले उम्र व बका से इन्हें 
अल्लाह के हुजूर में कगमत और अक्लो मा'रिफृत की जियादती हासिल होती है और हो सकता है कि तवज्जोह इलल्लाह का ऐसा गुलबा शै 
+ हो कि इस आलम से इन्किताअ हो जाए और बन्दए मक्बूल दुन्‍्या की तरफ इल्तिफात से मुज्तनिब हो । इक्रिमा का कोल है कि जिस ने #<% 
४0 कुरआने पाक पढ़ा वोह इस अरजुल (नाकिस) उम्र की हालत को न पहुंचेगा कि इल्म के बा'द महज बे इल्म हो जाए | 53 : तो किसी को * 
$ गुनी किया किसी को फृकीर किसी को मालदार किसी को नादार किसी को मालिक किसी को मम्लूक | 54 : और बांदी गुलाम आकाओं के 3 
(७. शरीक हो जाएं, जब तुम अपने गुलामों को अपना शरीक बनाना गवारा नहीं करते तो अल्लाह के बन्दों और उस के मम्लूकों को उस का ७४ 
# शरीक ठहराना किस तृरह गवारा करते हो «॥:»:- ! येह बुत परस्ती का कैसा नफ़ीस दिल नशीन और खातिर गुजीन रद है। 55 : कि उस * 
# को छोड़ कर मख्लूक को पूजते हैं | 56 : किस्म किस्म के गुल्लों, फलों, मेवों, खाने पीने की चीजों से | 57 : या'नी शिर्क व बुत परस्ती #४. 
११ [58 : आन्लाह के फुज्लो ने'मत से सय्यिदे आलम #5%४0:४%(& की जाते गिरामी या इस्लाम मुराद है | (6५) 59 : यानी ४ 
& बुतों को 60 : उस का किसी को शरीक न करो | 


'५८/2। 53 3 मर 
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, कहावत बयान फरमाई!/ एक बन्दा हैं दूसरे की मिल्क आप कुछ मक्दूर (ताकत) नहीं रखता और एक वोह जिसे हम ने अपनी तरफ से अच्छी रोजी ६ 


रे 0050 प्र ८22 ० (७६६5#५4५५ ४-२५ 2 2 202 


# अता फरमाई तो वोह उस में से खर्च करता है छुपे ओर जाहिर क्या वोह बराबर हो जाएंगे” सब खूबियां अल्लाह को हैं. बल्कि कै 


है 202 30202309५/5502/525७८%५८४:७४४| 


9 उन में अक्सर को खबर नहीं और अल्लाड ने कहावत बयान फ्रमाई दो मर्द एक गूंगा # 


+ ५... +*+ ७. 29७ ० 9 द् 
४ 2५: हर ०३२२2 ५ | 8; 934 ५४५ रा] 


जो कुछ काम नहीं कर सकता“ और वोह अपने आका पर बोझ है. जिधर भेजे कुछ भलाई न लाए 


20०९० 2? 0 2 | 2228 $० ? 


४ क्‍या बराबर हो जाएगा येह और वोह जो इन्साफ का हुक्म करता है और वोह सीधी राह पर है” और ६ 


2०26:6922.)॥/2 (5 2/९७७५०..०. 4 


# आल्लाह ही के लिये हैं आस्मानों और जमीन की छुपी चीजें /* और कियामत का मुआमला नहीं मगर जैसे एक पलक का मारना £ 


दे ५४३८ हर है मा &2 £&_ » 4०8 है 220४० »> 6८ , 2 
' (००४० ००३७ १४५४४४४५९०७१०००। 3 %४| 


बड़े वबाल व अजाब का सबब है | 65 : न अपनी किसी से कह सके न दूसरे की समझ सके 66 : और किसी काम न आए येह मिसाल 


# काफिर की है | 67 : येह मिसाल मोमिन की है। मा'ना येह हैं कि काफिर नाकारा गूंगे गुलाम की तरह है वोह किसी तरह मुसलमान की मिस्ल डी 
७ नहीं हो सकता जो अदल का हुक्म करता है और सिराते मुस्तकीम पर काइम है। बा'जू मुफस्सिरीन का कोल है कि गूंगे नाकारा गुलाम से बुतों ,७४ 


को तम्सील दी गई और इन्साफ का हुक्म देना शाने इलाही का बयान हुवा, इस सूरत में मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला के साथ बुतों को 


# शरीक करना बातिल हे क्यूं कि इन्साफ काइम करने वाले बादशाह के साथ गूंगे और नाकारा गुलाम को क्या निस्बत | 68 ; इस में अल्लाह कै 
” तआला के कमाले इल्म का बयान है कि वोह जमीअ गुयूब का जानने वाला है, उस पर कोई छुपने वाली चीज पोशीदा नहीं रह सकती । बा'जू॒' 
$ मुफस्सिरीन का कौल है कि इस से मुराद इल्मे कियामत है | 69 : क्यूं कि पलक मारना भी जमाना चाहता है जिस में पलक की हरकत हासिल * 


& माओं के पेट से पेदा किया कि कुछ न जानते थे” ओर तुम्हें कान ओर आंख ओर «४ 


* ]6। : येह कि 62 : जैसे चाहता है तसरुफ करता है, तो वोह आजिज मम्लूक गुलाम और येह आजाद मालिक साहिबे माल जो ब फुज्ले * 
$ इलाही कुदरतो इख्तियार रखता है | 63 : हरगिजु नहीं तो जब गुलाम व आजाद बराबर नहीं हो सकते बा वुजूदे कि दोनों अल्लाह के बन्दे कै 
' हैं तो अब्लाड़ खालिक, मालिक, कादिर के साथ बे कुदरतो इख्तियार बुत कैसे शरीक हो सकते हैं और इन को उस के मिस्ल करार देना कैसा.“ 
ह बड़ा जुल्म व जहल है | 64 : कि ऐसे बराहीने बय्यिना और हुज्जते वाजेहा (रोशन और वाजेह दलाइल) के होते हुए शिर्क करना कितने £ 


हो और अन्लाह तआला जिस चीज का होना चाहे वोह “कुन” फरमाते ही हो जाती है। 70 : और अपनी पैदाइश की इब्तिदा और अव्वल ॒ 


# फित्रत में इल्मो मा'रिफत से खाली थे । 


| फ 


# और अत्ला ने तुम्हें घर दिये बसे कोड और तुम्हे चौपायों को खालों से कुछ कह 
| घर बनाए!” जो तुम्हें हलके पड़ते हैं तुम्हारं सफर के दिन और मन्जिलों पर ठहरने के दिन और उन कौ ऊन ० ३, | 


# और बबरी (ऊंट के बाल) और बालों से कुछ गिरस्ती (घोलू जरूरिय्यात) का सामान” और बरतने की चीजें एक वव्त तक और अल्लाह ने तुम्हें अपनी बनाई हुई & है + 


(०0८८४ ८८३४६ ॥ ॥॥७३६४४ ८८४५४)५ ५४०७५ 


है चीजों 5 से साए दिये» और तुम्हारे लिये पहाड़ों में छुपने की जगह बनाई» और तुम्हारे लिये कुछ पहनावे बनाए उहः 
” कि तुम्हें गरमी से बचाएं और कुछ पहनावे! कि लड़ाई में तुम्हारी हिफाजृत करें ४? यूंही अपनी ने'मत तुम पर पूरी करता है! हे 


७. कि तुम फरमान मानो फिर अगर बोह मुंह फेरे तो ऐ मह॒बूब तुम पर नहीं मगर साफ पहुंचा देना ह ४4 | 
* ॥7 : कि इन से अपना पैदाइशी जहल दूर करो ॥72 : और इल्मो अमल से फृजयाब हो कर मुन्दम (ने'मत देने वाले) का शुक्र बजा लाओ की 
8 और उस की इबादत में मश्गूल हो और उस के हुकूके ने'मत अदा करो | 73 : गिरने से बा बुजूदे कि जिसमे सकील (भारी जिस्म) बित्तनअ 


# खिलाफ हवा में ठहरे रहते हैं गिरते नहीं और हवा को ऐसा पैदा किया कि इस में उन की परवाज्‌ मुम्किन है, ईमानदार इस में गौर कर के कुदरते अछ 
# इलाही का ए'तिराफ करते हैं। 75 : जिन में तुम आराम करते हो 76 : मिस्ल खैमा वगैरा के 77 ; बिछाने ओढ़ने की चीजें | मस्अला : &छ: 


? उठाने की हिल्‍्लत साबित होती है । 78 : मकानों, दीवारों, छतों, दरख़्तों और अब्र (बादलों) वगैरा 79 : जिस में तुम आराम करते हो शै5 
, 80 : गार वगैरा, कि अमीर व गरीब सब आराम कर सकें 8। : जिरह व जौशन वगैरा 82 : कि तीर, तलवार, नेजे वगैरा से बचाव का «| ४ 

# सामान हो । 83 : दुन्या में तुम्हारे हवाइज व जुरूरिय्यात का सामान पैदा फरमा कर 84 ; और उस की ने'मतों का ए'तिराफ़ कर के इस्लाम शक, 
# लाओ और दीने बरहक कबूल करो | 85 : और ऐ सब्यिदे आलम ! #+%४0५58//« वोह आप पर ईमान लाने और आप की तस्दीक करने करड, 


# का वबाल उन की गरदन पर रहा । 


१५८४ 54 १६.) 
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गिरना चाहता है। 74 : कि उस ने इन्हें ऐसा पैदा किया कि वोह हवा में परवाजु कर सकते हैं और अपने जिसमे सकील की तृबीअत के ह े 4 


येह आयत अल्लाह की ने'मतों के बयान में है मगर इस से इशारतन ऊन और पश्मीने (ऊनी कपडे) और बालों की तृहारत और इन से नपज॒ “ही 


से ए'राजु करें और अपने कुफ्र पर जमे रहें 86 : और जब आप ने पयामे इलाही पहुंचा दिया तो आप का काम पूरा हो चुका और न मानने ह अ 
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१ ३ ३ ३ कक कह कक हे के के हक हक के हक कक ईके न्‍क के) 


अल्लाह की ने'मत पहचानते हैं।” फिर उस से मुन्किर होते हैं।# और उन में अक्सर काफिर हैं? और जिस दिन?" 
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# हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह” फिर काफियोें को न इजाजत हो” न वोह कै, 


पा | 222/2 ६४4००८८ ८“ ,< (2 ८ ०८ 92455 52 ७४ 
* (न (>> ७.१७ ।46009%-००2|* 
# मनाए जाएं!” और जुल्म करने वाले जब अजाब देखेंगे उसी वक्‍त से न वोह उन पर से हलका हो « 
् (8 श्र 2 हक £» | पक 
की 2] 3853-44] 3 (&:५-।५७।३७७०५७४०४४७४४॥ ॥ 


* न उन्हें मोहलत मिले और शिर्क करने वाले जब अपने शरीकों को देखेंगे!* कहेंगे ऐ हमारे रब 
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४ येह हैं हमारे शरीक कि हम तेरे सिवा पूजते थे तो वोह उन पर बात फेकेंगे & 


पद ६ & ४5०८ ५, ८ > जे ४ 9/९ 8] ड़ & 
£ 8 ०३5७७ -००६००७३॥५०॥ ७6 6 ;५४०७-०)०५६॥ ; 


/ कि तुम बेशक झूटे होश” और उस दिन” अल्लाह की तरफ आजिजी से गिरेंगे# और उन से ७ 
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के गुम हो जाएंगी जो बनावट करते थे”  जिन्‍्हों ने कुक किया और आत्शाह की राह से रोका « 


और 6 2 | है (७ 4 8 £ 4! ह्र् ८०39४ 9 नल 
5८50 2250530..8 260, 65:80 :८ | ये 
हम ने अजाब पर अजाब बढाया?” बदला उन के फसाद का और जिस दिन हम ४ 

हा 
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# हर गुरोह में एक गवाह उन्हीं में से उठाएंगे कि उन पर गवाही दें“! ओर ऐ मह॒बूब तुम्हें उन सब पर“"“ शाहिद बना कर लाएंगे 4 
के 87: यानी जो ने'मर्तें कि जिक्र की गई उन सब को पहचानते हैं और जानते हैं कि येह सब अन्लाह़ की तरफ से हैं फिर भी उस का शुक्र ९ कं 

$ बजा नहीं लाते | सुद्दी का कोल है कि अल्लाह की ने'मत से सय्यिदे आलम #४%४८3५5%0[. मुराद हैं, इस तकदीर पर मा'ना येह हैं कि वोह # 

# हुजूर को पहचानते हैं और समझते हैं कि आप का वुजूद अल्लाह तआला की बडी ने'मत है और बा वुजूद इस के 88 : और दीने इस्लाम ७४५ 
कबूल नहीं करते 89 : मुआनिद (हासिदीन) कि हसद व इनाद से कुफ्र पर काइम रहते हैं | 90 : या'नी रोजे कियामत 9] : जो उन की हे 

(6६५ तस्दीक॒व तक्जीब और ईमान व कुफ्र की गवाही दे और येह गवाह अम्बिया हैं (४. ६६ | 92 : मा'ज््‌रित की या किसी कलाम की या दुन्या कै, 

#” की तरफ लौटने की 93 : या'नी न उन से इताब व मलामत दूर की जाए । 94 : या'नी कुप्फ़ार 95 : बुतों वगैरा को जिन्हें पूजते थे. 

$ [96 : जो हमें मा'बूद बताते हो, हम ने तुम्हें अपनी इबादत की दा'वत नहीं दी | 97 : मुश्रिकीन 98 : और उस के फ्रमां बरदार होना चाहेंगे औ"5 
४ ]9 ; दुन्या में बुतों को खुदा का शरीक बता कर 200 : उन के कुफ्र का अजाब और दूसरों को खुदा की राह से रोकने और गुमराह करने .४ 

# का अजाब 20। : येह गवाह अम्बिया होंगे जो अपनी अपनी उम्मतों पर गवाही देंगे । 202 : उम्मतों और उन के शाहिदों पर जो अम्बिया होंगे 
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ओर हम ने तुम पर येह कुरआन उतारा कि हर चीज का रोशन बयान है और हिदायत और रहमत और बिशारत फ ह कं 

ा हर 5 329२2 २4 
का ४०७६ 5०५०००७ ००४० ८८००।७ ८४७४ 5 
# मुसलमानों को बेशक अल्लाह हुक्म फ्रमाता है इन्साफ और नेकौ४ और रिश्तेदारों के देने का" कद: 


हैक 49% (... 9४ 2 ०४ हम 52] 
* | 6203 % ७७5/-५॥५८४ ०4 /६5 


8 और मन्ज फरमाता है बे हयाई'” और बुरी बातःए और सरकशी से” तुम्हें नसीहत फरमाता है कि तुम ध्यान करो शक 


' ७५४५>०७०५४४॥-०६४४५४८७०४)५०५३६।४४ ६ 


22 ३९४ 


और आला का अर पूण करों” जब कौल बंधों और कसमें मजबूत कर के न तोड़ों 


कह? जेसा कि दूसरी आयत में वारिद हुवा ; “4085 ४४% ७ ६८० 2३४४ (8 6० ५८५८७ ८६६४" (,०,./५४) 203 : जैसा कि दूसरी शाह 
७ आयत में इर्शाद फूरमाया ; “५८४ 5 ५४ ४८८७: ४” और तिरमिजी की हदीस में है; सय्यिदे आलम #3%४0५590/५ ने पेश आने वाले ९8, 
# फितनों की खबर दी, सहाबा ने उन से खलास (छुटकारे) का तरीका दरयाफ्त किया । फरमाया ; किताबुल्लाह में तुम से पहले वाकिआत की है 
४ भी खबर है तुम से बा'द के वाकिआत की भी और तुम्हारे माबैन का इल्म भी | हजुरते इब्ने मस्ऊृद ««05:5» से मरवी है फरमाया : जो ५४ 
हैक इल्म चाहे वोह कुरआन को लाजिम कर ले, इस में अव्वलीन व आखिरीन की खबरें हैं । इमाम शाफेई «&2:5%/॥&५» ने फरमाया कि उम्मत नह 
$ के सारे उलूम हदीस की शर्ह हैं और हृदीस कुरआन की और येह भी फरमाया कि नबिय्ये करीम “५४५59 ने जो कोई हुक्म भी फरमाया ै<* 
< वोह वोही था जो आप को कुरआने पाक से मफ्हूम हुवा । अबू बक्र बिन मुजाहिद से मन्कूल है : उन्हों ने एक रोज फ़रमाया कि आलम में 
कोई चीज ऐसी नहीं जो किताबुल्‍लाह या'नी कुरआन शरीफ में मज्कूर न हो, इस पर किसी ने उन से कहा : सराओं (मुसाफिर खाने) का जिक्र श्र 
। कहां है? फरमाया : इस आयत में “&0....8 (८५७ ४:४:०५:८४: ४०४ ४ ८८८ (६:७6 7" (इस में तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों. 8, 
& में जाओ जो खास किसी की सुकूनत के नहीं ।) इब्ने अबुल फुज्ल मुरसी ने कहा कि अव्वलीन व आखिरीन के तमाम उलूम कुरआने पाक में शा 
« हें | ग्रजु येह किताब जामेअ है जमीअ उलूम की जिस किसी को इस का जितना इल्म मिला है उतना ही जानता है | 204 : हजुरते इब्ने अब्बास ५ 
# ८८८ )५5:८४॥८० ने फरमाया कि इन्साफ तो येह है कि आदमी «४ ॥ ४॥४ की गवाही दे और नेकी और फराइजु का अदा करना और आप ही हे 
# से एक और रिवायत है कि इन्साफ शिर्क का तर्क करना और नेकी अन्लाह की इस तरह इबादत करना गोया वोह तुम्हें देख रहा है और दूसरों #८४ 
के लिये वोही पसन्द करना जो अपने लिये पसन्द करते हो, अगर वोह मोमिन हो तो उस के बरकाते ईमान की तरक्की तुम्हें पसन्द हो और हैः 
# अगर काफिर हो तो तुम्हें येह पसन्द आए कि वोह तुम्हारा इस्लामी भाई हो जाए । इन्हीं से एक और रिवायत है ; उस में है कि इन्साफ तोहीद 
» है और नेकी इख्लास और इन तमाम रिवायतों का तुर्जे बयान अगर्चे जुदा जुदा है लेकिन मआल व मुद्दआ एक ही है। 205 : और उन के साथ 
$ सिलए रेहमी और नेक सुलूक करने का 206 : या'नी हर शर्मनाक मज्मूम कोल व फे'ल 207 : या'नी शिर्क व कुफ्र व मआसी तमाम मम्नूआते शैड5 
0 शरइय्या 208 : या'नी जुल्म व तकब्बुर से । इब्ने उयैना ने इस आयत की तफ्सीर में कहा कि अदल जाहिरो बातिन दोनों में बराबर हक व... 
# ताअत बजा लाने को कहते हैं और एहसान येह है कि बातिन का हाल जाहिर से बेहतर हो और “# ४,४८०” येह है कि जाहिर अच्छा अर 
» हो और बातिन ऐसा न हो । बा'जु मुफृस्सिरीन ने फ़रमाया : इस आयत में अल्लाह तआला ने तीन चीजों का हुक्म दिया और तीन से मन्ज ४४ 
# फरमाया : अदल का हुक्म दिया ओर वोह इन्साफ व मुसावात है अक्वाल व अफ्आल में, इस के मुकाबिल ५.६<र्थ या'नी बे हयाई है वोह हु 
# केबीह अक्वाल व अपृआल हैं और एहसान का हुक्म फ्रमाया, वोह येह है कि जिस ने जुल्म किया उस को मुआफ करो और जिस ने बुराई #3% 
* की उस के साथ भलाई करो, इस के मुकाबिल ,£+ है या'नी मोहसिन के एहसान का इन्कार करना और तीसरा हुक्म इस आयत में रिश्तेदारों हुँ 
| को देने और उन के साथ सिलए रेहमी और शफ्कतो मह॒ब्बत का फरमाया, इस के मुकाबिल (#४ है और वोह अपने आप को ऊंचा खींचना कै 
और अपने आलाकादारों के हुकूक तलफ करना है। इब्ने मस्ऊ॒द ««0५5%85% ने फरमाया कि येह आयत तमाम खैर व शर के बयान को “है 
3 जामेअ है। येही आयत हजरते उस्मान बिन मज्ऊन के इस्लाम का सबब हुई जो फरमाते हैं कि इस आयत के नुजूल से ईमान मेरे दिल में जगह 
६० पकड़ गया। इस आयत का असर इतना जुबर दस्त हुवा कि वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल जैसे सख्त दिल कुफ्फार की जूबानों पर भी 
इस की ता'रीफ आ ही गई, इस लिये येह आयत हर खुत्बे के आखिर में पढ़ी जाती है । 209 : येह आयत उन लोगों के हक में नाजिल हुई बज 
७. जिन्‍्हों ने रसूले करीम ४<८०७५८४५४- से इस्लाम पर बेअत की थी, उन्हें अपने अहृद के वफ़ा करने का हुक्म दिया गया और येह हुक्म इन्सान .$ 
# के हर अहदे नेक और वा'दे को शामिल है। 


४02७3%256295,200:2-2580:3 8 


# उस औरत की तरह न हो जिस ने अपना सूत मजबूती के बा'द रेजा रेजा कर के तोड़ दिया”? अपनी कसमें आपस में कै है 


$# एक बे असल बहाना बनाते हो कि कहीं एक गुरौह दूसरे गुरोह से जियादा न हो. अल्लाह तो इस से तुम्हें आज्माता « ल् 
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& तो तुम को एक ही उम्मत करता” लेकिन अल्लाह गुमराह करता हैः/* जिसे चाहे और राह देता हैः!” जिसे & है + 
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| चाहे और जरूर तुम से तुम्हारे काम पूछे जाएंगेट/ .. और अपनी कसमें आपस में बे असल शइहः 


॥ 90 9» | रो & । कै (६; >2%“ 3“/४-० & ५ ४ #८5. #4 
; (2 | | ९) १.०० 9५52 १०:८० ७) ०-3) टू ५ 


* बहाना न बना लो कि कहाँ कोई पाउं“2 जमने के वाद लर्िश न को और तुम्हें बाई चखनी हो“ बदला इस का जे 


0 कह ५  +० पैडम्ट 6 की लत # 


७. कि अल्लाह की राह से रोकते थे और तुम्हें बड़ा अजाब हो* ओर अल्लाह के अहद पर थोडे दाम ह रा ; 
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9 मोल न लो” बेशक वोह जो आत्लाह के पास है तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो जो तुम्हारे पास हैं” बल 
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है* ओर जरूर तुम पर साफ जाहिर कर देगा कियामत के दिन/* जिस बात में झगड़ते थे“. और अल्लाह चाहता 


६* 0+ ७ | >(<““4५५ | 


हि 


2 


20 ; उस के नाम की कसम खा कर 2॥ : तुम अहद और कसमें तोड़ कर 2/2 : मक्कए मुकरमा में रैता बिन्ते अमग्र एक औरत थी जिस 4 


है की तृबीअत में बहुत वहम था और अकूल में फुतूर, वोह दोपहर तक मेहनत कर के सूत काता करती और अपनी बांदियों से भी कतवाती और पैनल 


दोपहर के वक्त उस काते हुए को तोड़ कर रेजा रेजा कर डालती और बांदियों से भी तुड़॒वाती, येही उस का मा'मूल था । मा'ना येह हैं कि «8 


& अपने अहद को तोड़ कर उस औरत की तरह बे वुकुफ न बनो । 23 : मुजाहिद का कोल है कि लोगों का तरीका येह था कि एक कोम से श्र 


हल्फ करते और जब दूसरी कौम उस से जियादा ता'दाद या माल या कुव्वत में पाते तो पहलों से जो हल्फ किये थे तोड़ देते और अब दूसरे 


# से हल्फ करते अल्लाह तआला ने इस को मन्‍्ञ फरमाया और अहद के वफ़ा करने का हुक्म दिया | 24 : कि मुतीअ और आसी जाहिर £ ् डे हे 


हो जाए 2!5 ; आ'माल की जजा दे कर 26 : दुन्या के अन्दर 27 $ कि तुम सब एक दीन पर होते 28 : अपने अदूल से 29 : अपने 


# फज्ल से 220 : रोजे कियामत 22 : जो तुम ने दुन्या में किये 222 : राहे हक व तरीक॒ए इस्लाम से 223 : या'नी अजाब 224 : आखिरत रू 
». में 225 : इस तरह कि दुन्याए ना पाएदार के कुलील नपृअ पर उस को तोड़ दो | 226 ; जजा व सवाब 227 : सामाने दुन्या येह सब फना ७४% 
& हो जाएगा ओर खत्म | 


'५८/2। 58 3 मिलन 
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, हो चुकेगा और जो अल्लाह के पास हैं““* हमेशा रहने वाला है और जरूर हम सब्र करने वालों को उन का वोह सिला देंगे «६ 


9१९०9 3) (- 30९5 (> ५०५६४ (7) मआ 6५ 


९९ 


& तो जरूर हम उसे अच्छी जिन्दगी जिलाएंगेट” और जरूर उन्हें उन का नेग. (अज्र) देंगे जो उन के सब से बेहतर काम के 


| 22.5) (८.9 (५278) (5४ ७८३ ८०2 


लाइक हो तो जब तुम कुरआआन पढ़ो तो छअल्लाह की पनाह मांगो शैतान » 


(9४५० )०५ ५ 3“ 0 हैं * १/3.) कक (४० ८3] 5] 


& मरदूद सेट” बेशक उस का कोई काबू उन पर नहीं जो ईमान लाए ओर अपने रब ही पर & 


अल 


४०८४८०))5559%2523॥824% 2020 ७८४४५८ 


है भरोसा रखते हें?3 उस का काबू तो उन्हीं पर है जो उस से दोस्ती करते हैं और ससे ४ 


(६७) > ४८४ ५ दी ६८४०० ॥ » /“$*:8 # | ५ । 


# शरीक ठहराते ह ओर जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदलें “* ओर अल्लाह खूब जानता है जो उतारता है” काफिर कहें * 


5/4 9 8७०८ %॥०८४०४४ ४ ४5८८३ (7| 


रहता है और हमेशा रन्‍जो तअब (दुख) और तहसीले माल की फिक्र में परेशान रहता है । 232 : या'नी कुरआने करीम की तिलावत 


४ शुरूअ करते वक्‍त “५59 «६८० 2 400 $% पढ़ो पा हब है । «0... ॥#| के मसाइल सूरए फ़ृतिहा की तफूसीर में मज्कूर हो चुके । * 
र 


233 : वोह शैतानी वस्वसे कबूल नहीं करते । 234 अपनी हिक्‍्मत से एक हुक्म को मन्सूख कर के दूसरा हुक्म दें । शाने 


£ नुज़्ल सा मक्का अपनी जहालत से नस्ख पर ए'तिराजु करते थे और इस की हिकमतों से ना वाकिफ होने के बाइस इस को तमस्खुर 


बनाते थे और कहते थे कि मुहम्मद (मुस्तफा +5५६८0५5४/[४) एक रोज एक हुक्म देते हैं दूसरे रोज और दूसरा ही हुक्म देते हैं, वोह अपने 


> दिल से बातें बनाते हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 235 ; कि इस में क्या हिक्‍्मत और उस के बन्दों के लिये इस में क्या मस्लहत है। # 
, 236 : अल्लाह तआला ने इस पर कुफ्फार की तज्हील फरमाई और इर्शाद किया 237 : और वोह नस्खो तब्दील की हिक्मत व फृवाइद से 
$ खबरदार नहीं और येह भी नहीं जानते कि कुरआने करीम की तृरफ इफ्तिरा की निस्बत हो ही नहीं सकती क्यूं कि जिस कलाम के मिस्ल बनाना श्र 


है: जो उन के सब से अच्छे काम के काबिल हो” जो अच्छा काम करे मर्द हो या औरत और हो मुसल्मान*९ कु 


22, 2/5 2४“ «» कद ८59, 2 कह हि. 
$, पट ०-6*ड्र >ट्ल्ण्न कक 


७. तुम तो दिल से बना लाते हो/४ बल्कि उन में अक्सर को इल्म नहीं”” तुम फ्रमाओ इसे पाकीजगी «४ 


* 228 : उस का खजानए रहमत व सवाबे आखिरत 229 : या'नी उन की अदना सी अदना नेकी पर भी वोह अज्रो सवाब दिया जाएगा जो * 
है वोह अपनी आ'ला नेकी पर पाते । (,»“») 230 : येह जरूर शर्त है क्यूं कि कुफ्फ़ार के आ'माल बेकार हैं, अमले सालेह के मूजिबे सवाब के 
* होने के लिये ईमान शर्त है | 23 : दुन्या में रिज्के हलाल और क॒नाअत अता फुरमा कर और आखिरत में जन्नत की ने'मतें दे कर । बा'ज॒* 
8 उलमा ने फरमाया कि अच्छी जिन्दगी से लज्जुते इबादत मुराद है। हिक्मत : मोमिन अगर्चे फकीर भी हो इस की जिन्दगानी दौलत मन्द काफिर कै: 2 
" के ऐश से बेहतर और पाकीजा है क्यूं कि मोमिन जानता है कि इस की रोजी अन्लाह की तरफ से है जो उस ने मुकददर किया उस पर राजी 
# होता है और मोमिन का दिल हिर्स की परेशानियों से महफूज्‌ और आराम में रहता है और काफिर जो अल्लाह पर नजर नहीं रखता वोह हरीस # 


| फ 


१५८४) १६...) 


7४३४ ३ ४ के की के की के की सेठ के कट के कट कक के सके) 
;७०००2०४७३३-०१८५२०२-०७४०४०४८८१००८४। 


, की रूह ने उतारा तुम्हारे रब की तरफ़ से ठीक ठीक कि इस से ईमान वालों को साबित कृदम करे और हिदायत और बिशारत । ४ 


व रह जे ७८४७४ 


£ मुसलमानों को और बेशक हम जानते हैं कि वोह कहते हैं येह तो कोई आदमी सिखाता है जिस की # । 


; 0। ७८४-.०७ ४०८८) ५०5 ५४६८ 42४॥०३००५८४३-.) 


तरफ ढालते (इशारा करते) हैं उस की जूबान अजमी है और येह रोशन अरबी जुबान? बेशक शक 


' 0 +/0455009,52४ 5002५८55//5८250॥॥ #* 


वोह जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते" अल्लाह उन्हें राह नहीं देता और उन के लिये दर्दनाक अजाब हैं ह | है 


;(८४८998 252५८5५£४८५/०४४॥७५/८६४/। 


/ *भ ९, 


# झूट बोहतान वोही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते? और वोही है। 


ह > ७४ ०2०३ &%0,८8७०७८:४४४॥| 


है झूटे हैं. जो इमान ला कर अल्लाह का मुन्किर हो» सिवा उस के जो मजबूर किया जाए और उस का दिल शचहः 


ः कक 44 ४७ ८<<, £# 3 050, &<4 59५०2 ७८8४ 


है ईमान पर जमा हुवा हो हां वोह जो दिल खोल कर“ काफिर हो उन पर अल्लाह का “है 
£ कुदरते बशरी से बाहर है, वोह किसी इन्सान का बनाया हुवा केसे हो सकता है ! लिहाजा सय्यिदे आलम #£5%£20५“%४ को खिताब < 
४७ हुवा 238 : या'नी हजुरते जिब्रील ».«/५८ 239 : कुरआने करीम की हलावत और इस के उलूम की नूरानिय्यत जब कुलूब की तस्खीर 48. 
# (दिलों को अपनी तरफ माइल) करने लगी और कुफ्फ़ार ने देखा कि दुन्या इस की गिरवीदा होती चली जाती है और कोई तदबीर इस्लाम की शक 
४३४६५ मुखालफ़त में काम्याब नहीं होती तो उन्हों ने तरह तरह के इफ्तिरा उठाने (बोहतान लगाने) शुरूअ किये कभी इस को सेहूर बताया तो कभी 3९४ 
# पहलों के किस्से और कहानियां कहा, कभी येह कहा कि सस्यिदे आलम “3:४«0५5%0 ने येह खुद बना लिया है और हर तरह कोशिश की, 
# कि किसी तृरह लोग इस किताबे मुकृहस की तरफ से बद गुमान हों, इन्हीं मक्कारियों में से एक मक्र येह भी था कि उन्हों ने एक अजमी गुलाम क5& 
है +' की निस्बत कहा कि वोह सस्यिदे आलम ४४3५6 को सिखाता है। इस के रद में येह आयते करीमा नाजिल हुई और इर्शाद फूरमाया *है* 
£ गया कि ऐसी बातिल बातें दुन्या में कोन कूबूल कर सकता है, जिस गुलाम की तरफ कुफ्फ़ार निस्बत करते हैं वोह तो अजमी है ऐसा कलाम तैईई 
४० बनाना उस के तो क्या इम्कान में होता तुम्हारे फुसहा व बुलगा जिन की जुबान दानी पर अहले अरब को फुखो नाज है वोह सब के सब हैरान _ह. 
# हैं ओर चन्द जुम्ले कुरआन की मिस्ल बनाना उन्हें मुहाल और उन की कुदरत से बाहर है तो एक अजमी की तरफ एसी निस्बत किस कृदर शा 
, बातिल और बेशर्मी का फे'ल है, खुदा की शान जिस गुलाम की तरफ कुफ्फार येह निस्बत करते थे उस को भी इस कलाम के ए'जाज ने ७४% 
तस्खीर किया और वोह भी सम्यिदे आलम «४«%४«3«5%[ का हल्का बगोशे ताअत हुवा और सिदको इख्लास के साथ ईमान लाया | 240 : 'ह 
46५ और इस की तस्दीक नहीं करते 24। : ब सबब इन्कारे कुरआन व तक्जीबे रसूल »४</%&८& के | 242 : या'नी झूट बोलना और इप्तिरा करना छऋ, 
है बे ईमानों ही का काम है। मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि झूट कबीरा गुनाहों में बद तरीन गुनाह है। 243 : उस पर अल्लाह का गृजुब, है" 
8 244 : वोह मगजूब नहीं । शाने नुज़ूल : येह आयत अम्मार बिन यासिर के हक में नाजिल हुई, उन्हें और उन के वालिद यासिर और उन की 5 
४ वालिदा सुमय्या और सुहैब और बिलाल और खुब्बाब और सालिम ««2:6%/5» को पकड़ कर कुफ्फ़ार ने सख्त सख्त ईजाएं दीं ताकि वोह ४ 
# इस्लाम से फिर जाएं लेकिन येह हजूरात न फिरे, तो कुफ्फ़ार ने हजरते अम्मार के वालिदैन को बहुत बे रहमियों से कृत्त किया और अम्मार और 


| 
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आह हे 
की आग हक । हा हे ह शो गण जाग की ५ 
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» प्यारी जानी।" . और इस लिये कि अल्लाह (ऐसे) काफिरों को राह नहीं देता येह हैं वोह जिन के #. 
के 352] ] ० छ> 25 है 2220६ ६५ न * 
* (90५ (५००७ (0५५८ १७७४००१७१५७ ४१०७० 


# दिल और कान और आंखों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है? और वोही गफ्लत में पडे हें? ४ के 


0 आप ही हुवा कि आखिरत में वोही खराब हैं” फिर बेशक तुम्हारा रब उन के लिये जिन्‍्हों ने ५ | 


. 9.50 ७१००७) (9४००१ 


| 3 हि ; ) ७४ *. 3 ९७९७९ 
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2 जरूर बख्शने वाला है मेहरबान जिस दिन हर जान अपनी ही तरफ झगड़ती आएगी और हर जान को शक" 


पक |42:8% 42050.५००0. ४०5०० ४-५:५३-८ ४....£.<5.४ | 


है” उस का किया पूरा भर दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगाः* और अल्लाह ने कहावत बयान फरमाई”*० एक बस्ती” हे 
£ जईफ थे भाग नहीं सकते थे, उन्हों ने मजबूर हो कर जब देखा कि जान पर बन गई तो बा दिले न ख़्वास्ता कलिमए कुफ्र का तलफ्फुजु कर बै- 
४. दिया। रसूले करीम #“5%£«2५८%//. को खबर दी गई कि अम्मार काफिर हो गए । फूरमाया : हरगिज नहीं ! अम्मार सर से पाउं तक ईमान 8. 
8 से पुर हैं ओर उस के गोश्त और खून में जोके ईमानी सरायत कर गया है, फिर हजरते अम्मार रोते हुए खिदमते अक्दस में हाजिर हुए, हुजूर शरीर 
, ने फरमाया : क्या हुवा ? आम्मार ने अर्जु किया : ऐ खुदा के रसूल ! बहुत ही बुरा हुवा और बहुत ही बुरे कलिमे मेरी जुबान पर जारी हुए। «8, 
# इर्शाद फूरमाया : उस वक्त तेरे दिल का क्‍या हाल था? अर्ज किया : दिल ईमान पर खूब जमा हुवा था | नबिय्ये करीम «3<४“0«८% « छै 
४ ने शपफ्कतो रहमत फरमाई और फ्रमाया कि अगर फिर ऐसा इत्तिफाक हो तो येही करना चाहिये, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | (७०४) «308 
कह मस्अला: आयत से मा'लूम हुवा कि हालाते इक्राह (कुफ्र पर मजबूर किये जाने की हालत) में अगर दिल ईमान पर जमा हुवा हो तो कलिमए शा 
४ केफ्र का इज्रा (जुबान पर जारी करना) जाइज्‌ है जब कि आदमी को अपने जान या किसी उज्य के तलफ (जाएअआ) होने का खोफ हो | &% 
# मस्अला : अगर इस हालत में भी सब्र करे और कृत्ल कर डाला जाए तो वोह माजूर (सवाब पाएगा) और शहीद होगा, जैसा कि हजरते हुँ 
& खुबेब «८८८८० ने सब्र किया और वोह सूली पर चढ़ा कर शहीद कर डाले गए । सस्यिदे आलम ““%८०५८%- ने उन्हें सस्यिदुश्शुहदा #९४ 
* फरमाया | मस्अला : जिस शख्स को मजबूर किया जाए अगर उस का दिल ईमान पर जमा हुवा न हो, वोह कलिमए कुफ्र जुबान पर लाने आह 
# से काफिर हो जाएगा | मस्अला : अगर कोई शख्स बिगैर मजबूरी के तमस्खुर या जहल से कलिमए कुफ्र जुबान पर जारी करे काफिर हो 
जाएगा । ((/»«”) 245 : रिजा मन्‍्दी और ए'तिकाद के साथ 246 : और येह दुन्‍्या इरतिदाद (मुरतद होने) पर इक्दाम करने का सबब है 
8 है | 247 : न वोह तदब्बुर (अन्जाम पर गौर) करते हैं, न मवाइजु व नसाएह पर कान रखते हैं, न तरीके रुश्दो सवाब को देखते हैं | 248 : $55 
” कि अपनी आकिबत व अन्जामे कार को नहीं सोचते | 249 : कि उन के लिये दाइमी अजाब है। 250 : और मक्कए मुकर्रमा से मदीनए 2. 
£ तृय्यिबा को हिजरत की 25 : कुफ्फार ने उन पर सख्तियां कीं और उन्हें कुफ्र पर मजबूर किया | 252 : हिजरत के बा'द 253 : हिजरत ब४ 
_ व जिहाद व सब्र 254 : वोह रोजे कियामत है जब हर एक नफ्सी नफ्सी कहता होगा और सब को अपनी अपनी पड़ी होगी | 255 : हजुरते 
$ इब्ने अब्बास ५६८०५८८४७» ने इस आयत की तफ्सीर में फुरमाया कि रोजे कियामत लोगों में खुसूमत (दुश्मनी) यहां तक बढ़ेगी कि रूह व शक 
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कि अमान व इत्मीनान से थी हर तरफ से उस की रोजी कसरत से आती तो वोह अल्लाह की ने'म्तों को नाशुक्री करने लगी”? « कं 


# तो अल्लाह ने उसे येह सजा चखाई कि उसे भूक और डर का पहनावा पहनायाः बदला उन के किये का ई#3« 


९ ,८ (९ जद, ग् 2.8 कटे , हैं. श & 6 ७ हा 
" ) (9 * 

५2५ ४५ ००० (०) ९२५७० ४०० ७ ०522 25४] 
£ गोश्त और वोह जिस के जब्ह करते वक़्त गेरे खुदा का नाम पुकारा गयाः* फिर जो लाचार हो” न ख्वाहिश करता और न हद से बढ़ता” तो बेशक अर: 
&. जिस्म में झगड़ा होगा | रूह कहेगी : या रब ! न मेरे हाथ था कि में किसी को पकड़ती न पाउं था कि चलती न आंख थी कि देखती | जिस्म #% 

" कहेगा : या रब ! मैं तो लकड़ी की तरह था न मेरा हाथ पकड़ सकता था न पाउं चल सकता था न आंख देख सकती थी, जब येह रूह नूरी है 
& शुआअ की तरह आई तो इस से मेरी जुबान बोलने लगी, आंख बीना हो गई, पाउं चलने लगे, जो कुछ किया इस ने किया | अल्लाह तआला ४ ै 
, एक मिसाल बयान फ्रमाएगा कि एक अन्धा और एक लूला दोनों एक बाग में गए, अन्धे को तो फल नजर नहीं आते थे और लूले का हाथ ७५ 


# इस लिये रूह और जिस्म दोनों मुल्जुम हैं | 256 : ऐसे लोगों के लिये जिन पर अल्लाह तआला ने इन्म्राम किया और वोह उस ने'मत पर ऋऔै-* 


७८४-६॥४८५५०:००५४४८४५८४८०४५४५५।४ 
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४ अगर तुम उसे पूजते हो तुम पर तो येही हराम किया है मुर्दार खून और सुअर का & बा 


उन तक नहीं पहुंचता था तो अन्धे ने लूले को अपने ऊपर सुवार कर लिया, इस त्रह उन्हों ने फल तोड़े तो सजा के वोह दोनों मुस्तहिक हुए, 


मगृरूर हो कर नाशुक्री करने लगे काफ़िर हो गए | येह सबब अल्लाह तआला की नाराजी का हुवा, उन की मिसाल ऐसी समझो जैसे कि कह श 


४ 257 : मिस्ल मक्का के 258 : न उस पर गृनीम चढ़ता (दुश्मन हम्ला करता) न वहां के लोग कृत्ल व कैद की मुसीबत में गिरिफ्तार किये छा 
& जाते | 259 : और उस ने अल्लाह के नबी «+5:४0५5%0 की तक्जीब की | 260 : कि सात बरस नबिय्ये करीम “4%“0“%> की ऋ४ 2, 
” बद दुआ से कहूत और खुश्क साली की मुसीबत में गिरिफृत्तार रहे, यहां तक कि मुर्दार खाते थे, फिर अम्नो इत्मीनान के बजाए खौफ़ो हिरास रु हे 
# उन पर मुसल्लतृ हुवा और हर वक्त मुसलमानों के हम्ले और लश्कर कशी का अन्देशा रहने लगा | 26। : या'नी सम्यिदे अम्बिया मुहम्मद बे 
« मुस्तफा “5%४८0५590[& 262 ; भूक और खौफ के 263 : जो उस ने सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “5%4४“%४ के दस्ते मुबारक से ७४ 
* अता फरमाई । 264 : बजाए उन हराम और खुबीस अम्वाल के जो खाया करते थे लूट, गुस्ब और खबीस मकासिब (पेशे) से हासिल अह 
# किये हुए । जुम्हूर मुफस्सिरीन के नज्दीक इस आयत में मुखातृब मुसलमान हैं और एक कोल मुफृस्सिरीन का येह भी है कि मुखातृब मुश्रिकीने शँ > 


मक्का हैं | कलबी ने कहा कि जब अहले मक्का कहूत के सबब भूक से परेशान हुए और तकलीफ की बरदाश्त न रही तो उन के सरदारों ने 


ह सस्यिदे आलम #:४«॥:5%0[& से अर्ज किया कि आप से दुश्मनी तो मर्द करते हैं औरतों और बच्चों को जो तकलीफ पहुंच रही है उस का कक, 
हि खयाल फरमाइये | इस पर रसूले करीम ४:४८3५590/+ ने इजाजृत दी कि उन के लिये तृआम ले जाया जाए, इस आयत में इस का बयान कै. 
* हुवा। इन दोनों कौलों में अव्वल सहीह तर है। (५१४) 265 : या'नी उस को बुतों के नाम पर जृब्ह किया गया हो। 266 : और इन हराम चीजों. “है 
कक में से कुछ खाने पर मजबूर हो 267 : या'नी कृदरे जुरूरत पर सब्र कर के । * ले 
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, अल्लाह बख्शने वाला मेहबान है और न कहो उसे जो तुम्हारी जबानें झूट बयान करती हैं येह ४ 


६ ८2७-॥४॥ ८५४-४५४७४ ७३८६ 8:<0095. 0 


8 हलाल है और येह हराम है कि अल्लाह पर झूट बांधो6 बेशक _ जो * 


(“/ 9 . “ ७ 8 2+# » 
>24 6० हा 2 कि () 5:>.2५४८.३४४ | ०.३] हे (८ 52% २४ 
9 अल्लाह पर झूट बांधते हैं उन का भला न होगा थोड़ा बरतना है“ और उन के लिये 
मम श्र  #<ड, कक ै- हर ०८ 

522४० ५४5#&526८2:॥35 ० «2५ ४ 
दर्दगाक अजाबः” और खास यहूदियों पर हम ने हराम फरमाई वोह चीजें जो पहले तुम्हें ह रे 


| ह॥ है हर 
&४४८|४७०८४॥४६६८४॥०४2057६5४५5 8 «६ 


& सुनाई और हम ने उन पर जुल्म न किया हां वोही अपनी जानों पर जुल्म करते थे” फिर बेशक तुम्हारा रब छ 
पर 


9०.० 52)5 ,४ ८2370 ०१. ७ ५४४५॥ ५७४८६ 


# उन के लिये जो नादानी से” बुराई कर बेठें फिर उस के बाद तोबा करें और संवर जाएं 


44 > (8 ] ८ १४०० र्ई * 


5806022|०| ७४०५८४-४७,७४८१८४/८। 


” बेशक तुम्हारा रब इस के बा'दः* जरूर बख्शने वाला मेहरबान है बेशक इब्राहीम एक इमाम था अल्लाह का फरमां बरदार * 


॥ 4५०६) 4-0 १5 ६ ७ ८7-4 ,५०६ 


७. ओर सब से जुदा”6 ओर मुश्रकि न था” उस के एहसानों पर शुक्र करने वाला अल्लाह ने उसे चुन लिया: «४, 


है ४० | 


४ ओर उसे सीधी राह दिखाई ओर हम ने उससे दुन्या में भलाई दी” ओर बेशक वोह इ* 
268 ; जूमानए जाहिलिय्यत के लोग अपनी तरफ़ से बा'ज्‌ चीजों को हलाल बा'जृ चीजों को हराम कर लिया करते थे और उस की निस्बत . 
# अल्लाह तआला की तरफ कर दिया करते थे, इस की मुमानअत फरमाई गई और इस को अल्लाह पर इफ्तिरा फ़रमाया गया । आज कल भी श 
७ जो लोग अपनी तरफ से हलाल चीजों को हराम बता देते हैं जैसे मीलाद शरीफ की शीरीनी, फ़ातिहा, ग्यारहवीं, उर्स वगैरा ईसाले सवाब की चीजें ,3/ 


४ 2६ »> ८2 2 
(५००३ ०४०५ ७४००० ४|४-००। 4.४५ 


जिन की हुरमत शरीअत में वारिद नहीं हुई, उन्हें इस आयत के हुक्म से डरना चाहिये कि ऐसी चीजों की निस्बत येह कह देना कि येह शरअन हराम 


४ हें अल्लाह तआला पर इफ्तिरा करना है। 269 : और दुन्या की चन्द रोजा आसाइश है जो बाकी रहने वाली नहीं | 270 : है आखिरत में 27 
सूरए अन्ञम में आयत “४ ,& 53 ४५.३७ ७. ,॥' में 272 : बगावत व मा'सियत का इरतिकाब कर के जिस की सजा में वोह 
9 चीजें उन पर हराम हुईं, जैसा कि आयत “(६ ८2 २५६६४ ५४४%।१४५ 54 ८४ ७£४ में इर्शाद फरमाया गया । 273 : बिगैर अन्जाम सोचे + 


274 : या'नी तौबा के 275 $ नेक खसाइल और पसनन्‍्दीदा अख्लाक और हमीदा सिफात का जामेअ 276 ; दीने इस्लाम पर काइम 277 ; इस में 


# कुफ्फारे कुरैश की तक्जीब है जो अपने आप को दीने इब्राहीमी पर खयाल करते थे। 278 : अपनी नुबुव्बत व खुल्लत के लिये 279 : रिसालत श्र 
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420 0॥ 628 ४ 6 220.2॥0595%0॥ ५ 


(६७, आखिरत में शायाने कुर्ब है फिर हम ने तुम्हें वहय भेजी कि दीने इब्राहीम की पैरवी !। ; 


१८०५-००५७६५८) ७ ८४४)-४७१८४५५ ४६४ 


# करो जो हर बातिल से अलग था और मुश्रिकि न था हफ्ता तो उन्हीं पर रखा गया था #& 


४५6 | 8] व ] ट] >--> ** 9 ।॥ ,/3 
७०४ 2042० %2/४/००६/०४८०)५ 4०४|+०-०।८८५- 


# जो इस में मुख्तलिफ हो गए: और बेशक तुम्हारा रब कियामत के दिन उन में फैसला कर देगा जिस बात में वन 


48% 9:%0/5/00८0/8:2-5258%० है 


इख्तिलाफ करते थे! अपने रब की राह की तरफ बुलाओओ पक्की तदबीर और अच्छी 


; (०८३-८०८६०४५४८५७८८| ६-८० (५३७-५४३७४५२८० 


& नसीहत से: ओर उन से उस तरीके पर बहस करो जो सब से बेहतर हो.” बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उस की & है + 


:8४2| 5 ७८2५६ ८८५ 


है राह से बहका और वोह ख़ूब जानता है राह वालों को. और अगर तुम सजा दो तो वेसी हो सजा दो शहः 
; पट 5) ७24 ध्टल जि 22 > $2०० 9 2 
रे है 4-०5 ७८८ 9७ ७०+०००४-५ ९२०-७४३६७ 


* जैसी तकलीफ ते पहुचाई थी और आए तुम सत्र करो ते बेशक सत्र वाले को सत्र सब से अच्छा भर महा तुम सत्र को आह 


४ व अम्वाल व औलाद व सनाए हसन व कबूले आम कि तमाम अद्यान वाले मुसलमान और यहूद और नसारा और अरब के मुश्रकीन सब शक 
५ इन की अजृमत करते और इन से मह॒ब्बत रखते हैं | 280 : इत्तिबाअ से मुराद यहां अकाइद व उसूले दीन में मुवाफ़कृत करना है | सय्यिदे ७४9 
झड़ आलम ८5४25» को इस इत्तिबाअ का हुक्म किया गया, इस में आप की अजुमतो मन्जिलत और रिफ्ञते दरजत (बुलन्द दरजात) शक 
६६ का इज्हार है कि आप का दीने इब्राहीमी की मुवाफ़कत फरमाना हजुरते इब्राहीम /४:/५४/-७/५£७ के लिये उन के तमाम फजाइलो कमालात में #५%8., 
झह सब से आला फज्लो शरफ है क्यूं कि आप अवरमुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं जैसा कि सहीह हृदीस में वारिद हुवा और तमाम अम्बिया हे. 
& ओर कुल खल्क से आप का मर्तबा अफूजुलो आ'ला है ; ५४9, ३$ ६१०६५) | #५ #:०09 ४४० | ४0५) »-०।» (सब से पहले आप हैं और ब९ 
कक बाकी सब आप के तुफैल, आप बादशाह हैं बाकी सब आप की रिआया है) 28 : या'नी शम्बे की ता'जीम और इस रोज शिकार तर्क करना हैः 
8 ओर वक्त को इबादत के लिये फारिगू करना यहूद पर फूर्ज किया गया था और इस का वाकिआ इस तृरह हुवा था कि हजरते मूसा कै:& 
कक (५809 £& ने उन्हें रोजे जुमुआ की ता'जीम का हुक्म फरमाया था और इर्शाद किया था कि हफ्ते में एक दिन अल्लाह तआला की इबादत “है 
# के लिये खास करो, इस दिन में कुछ काम न करो, इस में उन्हों ने इख्तिलाफ किया और कहा वोह दिन जुमुआ नहीं बल्कि सनीचर होना चाहिये श*£ 
6 बजुज्‌ एक छोटी सी जमाअत के जो हजुरते मूसा ४५.५४;-०५४७ के हुक्म की ता'मील में जुमुआ पर ही राजी हो गई थी । अल्लाह तआला ४ 
£ ने यहूद को सनीचर की इजाजत दे दी और शिकार हराम फुरमा कर इब्तिला (इम्तिहान) में डाल दिया तो जो लोग जुमुआ पर राजी हो गए बैड 
» थे वोह तो मुतीअ रहे और उन्हों ने इस हुक्म की फरमां बरदारी की । बाकी लोग सब्र न कर सके उन्हों ने शिकार किये और नतीजा येह हुवा 
$ कि मस्ख किये गए | येह वाकिआ तफ्सील के साथ सूरए आ'राफ में बयान हो चुका है। 282 : इस तरह कि मुतीअ को सवाब देगा ओर शक 
(७. आसी को इकाब (अजाब) फ्रमाएगा । इस के बा'द सय्यिदे आलम «5«&£0«5%0/# को खिताब फरमाया जाता है : 283 : या'नी खल्क 3४ 
# को दीने इस्लाम की दा'वत दो 284 : पक्की तदबीर से वोह दलीले मोहूकम मुराद है जो हक को वाजेह और शुबुहात को जाइल कर शैल् 
४. दे और अच्छी नसीहत से तरगीबात व तरहीबात मुराद हैं । 285 : बेहतर त्रीक से मुराद येह है कि अल्लाह तआला की त्रफ उस की 30४ 
# आयात ओर दलाइल से बुलाएं | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि दा'वते हक और इज्हारे हक्क़ानिय्यते दीन के लिये मुनाजुरा जाइजु है । छह 
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७७, ओर तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफ़ीक से है और उन का गम न खाओः* और उन के फरेबों से दिलतंग «३ 


“गा  -+ ८9» | <5%&। ८ 2? ४] (2 कन्‍ा “कि 4 
; ७८४ .००८४८८५॥॥48/62:] (७८५०) ७०५ कक 
9 न हो? बेशक अल्लाह उन के साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते हैं #६, 

हे , 286 : या'नी सजा ब कृदरे जनायत (जुर्म के बराबर) हो उस से जाइद न हो । शाने नुज़ूल : जंगे उहुद में कुफ्फार ने मुसलमानों के शुहदा के «& 4 
# चेहरों को जुख्मी कर के उन की शक्‍्लों को तब्दील किया था और उन के पेट चाक किये थे उन के आ'जा काटे थे उन शुहदा में ह॒जरते हम्जा के 
# भी थे । सस्यिदे आलम ८५४४0: ने जब उन्हें देखा तो हुजूर को बहुत सदमा हुवा और हुजूर ने कृसम खाई कि एक हजरते हम्जा के: 


कि _ ५ ८!५४८४।८० का बदला सत्तर काफि्रों से लिया जाएगा और सत्तर का येही हाल किया जाएगा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई तो 2 

# हुजूर ने वोह इरादा तर्क फरमाया और अपनी कुसम का कप्फ़ारा दिया | मस्अला : मुस्लह या'नी नाक, कान वगैरा काट कर किसी की हैअत शी ऋ 

६ को तब्दील करना शरअ में हराम है। (४५) 287 : और इन्तिकाम न लो 288 : अगर वोह ईमान न लाएं 289 : क्यूं कि हम तुम्हारे मुईन 68, 
कि व नासिर हें। ः 

* 

ः 

४ 

« 

ः 


१५ 42: ६ १० &.)॥ 


(३9३३३ ३7३%३३१३३%३३३%३४३१४ ३) हैं 
है & ॥ ४५४ 2०७६ ०- 55 20:22 566: «॥ ७.) 2०0 | 


सूरए बनी इसराईल मविकय्या है, इस में 4 आयतें और 2 रुकृअ हें 


« अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला! 


: ५००० 257५२६८०॥४३४ हक 7५४०४ ।७..! 


 पाकी है उसे? जो रातों रात अपने बन्दें! को ले गया* मस्जिदे हराम (खानए का'बा) से मस्जिदे ्् 


ध /अख 3 82 (०.३ “हर (2 39.23 
अक्सा (बेतुल मक्दिस) तकः जिस के गिर्दा गिर्द हम ने बरकत रखी* कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं बेशक वोह सुनता “है 


तरह ।: सूरण बनी इसराईल इस का नाम सूरए असरा और सूरए सुब्हान भी है, येह सूरत मक्किय्या है मगर आठ आयतें “5: ।;508 0: शक 
बब६, से “;:.«” तक, येह कोल कृतादा का है बैजावी ने जज्म किया है कि येह सूरत तमाम की तमाम मक्किय्या है | इस सूरत में बारह रुकूआ «४९४ ॒ 
# ओर एक सो दस आयनतें बसरी हैं और कूफी एक सो ग्यारह और पांच सो तैंतीस कलिमे और तीन हजार चार सो साठ हर्फ हैं । 2 : मुनज्जा शाह 
* (पाक) है उस की जात हर ऐब व नक्स से । 3 ; मह॒बूब मुहम्मद मुस्तफा /5%50५5% 4 ; शबे मे'राज 5: जिस का फासिला चालीस #&% 
# मन्जिल या'नी सवा महीने से जियादा की राह है । शाने नुज़ूल : जब सस्यिदे आलम /“4%&0५“0४« शबे मे'राज दरजाते आलिया व है 
& मरातिबे रफीआ (बुलन्द तरीन मर्तबों) पर फाइज हुए तो रब (#&# ने खिताब फरमाया ; ऐ मुहम्मद ! (#/४%४७०0४४०( ४५४) येह फजीलत व कु: 
शरफ में ने तुम्हें क्यूं आता फरमाया ? हुजूर ने अर्ज किया : इस लिये कि तू ने मुझे अब्दिय्यत के साथ अपनी तरफ मन्सूब फुरमाया, इस पर अह 
| येह आयते मुबारका नाजिल हुई । (../४) 6 : दीनी भी का भी कि वोह सर जूमीने पाक, वहूय की जाए नुजूल और अम्बिया की इबादत कै, 
” गाह ओर उन का जाए कियाम व किब्लए इबादत है का करते अन्हार व अश्जार (दरियाओं और दरख्तों की कसरत) से वोह जमीन सर “है 
# सब्जो शादाब और मेवों और फलों की कसरत से बेहतरीन ऐशो राहत का मकाम है। मे'राज शरीफ नबिय्ये करीम “४%४«0५४४[ का एक औै-ई 
5 जलील मो'जिजा और अल्लाह तआला की अजीम ने'मत है और इस से हुजूर का वोह कमाले कुर्ब जाहिर होता है जो मख्लूके इलाही 8 
हू में आप के सिवा किसी को मुयस्सर नहीं, नुब॒व्वत के बारहवें साल सय्यिदे आलम #“ 5:05 मे'राज से नवाजे गए, महीने में 
6० इख्तिलाफ है मगर अश्हर (जियादा मश्हूर) येह है कि सत्ताईसवीं रजब को मे'राज हुई । मक्कए मुकर्रमा से हुजूरे पुरनूर का बेतुल मक्दिस «४ 
$ तक शब के छोटे हिस्से में तशरीफ ले जाना नस्से कुरआनी से साबित है इस का मुन्किर काफिर है और आस्मानों की सैर और मनाजिले कुर्ब ब* 
७७. में पहुंचना अहादीसे सहीहा मो'तमदा मश्हूरा से साबित है जो ह॒द्दे तवातुर के करीब पहुंच गई हैं, इस का मुन्किर गुमराह है । मे'राज शरीफ «४. 
# ब हालते बेदारी जिस्म व रूह दोनों के साथ वाकेअ हुई, येही जुम्हूर अहले इस्लाम का अकीदा है और अस्हाबे रसूल “4%0५5४/५ की शा 
कसीर जमाअतें और हुजूर के अजल्ला अस्हाब (जलीलुल कुद्र सहाबए किराम) इसी के मो'तकिद हैं, नुसुसे आयात व अहादीस से भी येही «४ 
जहः मुस्तफाद होता है । तीरह दिमागाने फल्सफा (बे वुकूफ फल्सफियों) के अवहामे फासिदा (फ़ासिद खयालात व गुमान) महज बातिल हैं, शक 
% कुंदरते इलाही के मो'तकिद (पुख्ता यकीन रखने वाले) के सामने वोह तमाम शुबुहात महूजु बे हकीकृत हैं | हजृरते जिब्रील का बुराक ले ५ 
बह कर हाजिर होना, सय्यिदे आलम #«५2&0५5%0& को गायत (इन्तिहाई) इक्राम व एहतिराम के साथ सुवार कर के ले जाना, बेतुल मक्दिस शा 
४ में सय्यिदे आलम »“4«&2५5%[.& का अम्बिया की इमामत फरमाना, फिर वहां से सैरे समावात (आस्मानों की सैर) की तरफ मुतवज्जेह ७५% 
> होना, जिब्रीले अमीन का हर हर आस्मान के दरवाजे खुलवाना, हर हर आस्मान पर वहां के साहिबे मकाम अम्बिया «(६८८ का शरफे ही 
& जियारत से मुशर्रफ होना और हुजूर की तकरीम करना, एहतिराम बजा लाना, तशरीफ आवरी की मुबारक बादें देना, हुजूर का एक आस्मान ऋोथ 
से दूसरे आस्मान की तरफ सैर फरमाना, वहां के अजाइब देखना और तमाम मुक॒र्रबीन की निहायते मनाजिल (मनाजिल की इन्तिहा) है 
४ “सिद्रतुल मुन्तहा'' को पहुंचना जहां से आगे बढ़ने की किसी मलके मुकर्रब को भी मजाल नहीं है, जिब्रीले अमीन का वहां मा'ज््‌रित कर कै 
+ के रह जाना, फिर मकामे कुर्ब खास में हुजूर का तरक्िक्यां फूरमाना और उस कुर्बे आ'ला में पहुंचना कि जिस के तसव्वुर तक खुल्क के “है 
ह# अवहाम व अफ्कार (फ़िक्रो ख्याल) भी परवाज्‌ से आजिज हैं, वहां मूरिदे रहमतो करम होना और इन्ञआमाते इलाहिय्यह और खसाइसे निअम 5 
* (खुसूसी ने'मतों) से सरफराजु फूरमाया जाना और मलकूते समावात व अर्ज और उन से अपूजूलों बरतर उलूम पाना और उम्मत के लिये >ह 
है नमाजें फर्ज होना, हुजूर का शफ़ाअत फरमाना, जन्नत व दोजुख की सैरें और फिर अपनी जगह वापस तशरीफ़ लाना और इस वाकिए की उै 5 
6 खबरें देना, कुफ्फार का इस पर शोरिशें मचाना और बैतुल मक्दिस की इमारत का हाल और मुल्के शाम जाने वाले काफिलों की कैफिय्यतें. 
& हुजूर /४.५४/५/2७ से दरयाफ्त करना, हुजूर का सब कुछ बताना और काफिलों के जो अहृवाल हुजूर ने बताए काफिलों के आने पर उन बच 


४“ | 2 9 
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, देखता है और हम ने मूसा को किताब” अता फरमाई और उसे बनी इसराईल के लिये हिदायत किया ७४ 


ऊ> >2/०> मा छा 932 > 2 20 6 न 
द (8) ८9(७४४८०- ०८०३ 60४४५53263 52:5७ #$ 
# कि मेरे सिवा किसी को कारसाज (काम बनाने वाला) न ठहराओ ऐ उन की औलाद जिन को हम ने नूह के साथ * सुवार किया बेशक वोह 3 


०, | ८ १८ ५] 9 ५ ८९ न ट््ट् ्र हि?) “/2 
५४७४ ७०४७०४४८-७६०७५.४5०0४४४:८८४: 


बड़ा शुक्र गुजार बन्दा थाः और हम ने बनी इसराईल को किताब” में वहूय भेजी कि जरूर तुम जमीन में ४ 


3 05555506/॥265525022:.22008 # 


४ दो बार फसाद मचाओगे” ओर जरूर बड़ा गुरूर करोगे” फिर जब उन में पहली बार का वादा आया « .क ु 
हि (५). . 6: (हित 
88 7॥/ 2 के 
# हम ने तुम पर अपने कुछ बन्दे भेजे सख्त लड़ाई वाले” तो वोह शहरों के अन्दर तुम्हारी तलाश को घुसे! & 


. [929 / > 2 2 32» “०4३ >2 4 6 ,% 9 ५ 
पे ००००० | 58८ &त 2 35/७०७0%४5०००५८४३ 


# ओर येह एक वा'दा था” जिसे पूरा होना फिर हम ने उन पर उलट कर तुम्हारा हम्ला कर दिया/* ओर तुम को ड' 


४६ 5 ;# 29 | -+ "८ 2/ 5 का हि 

9 [9९०० / 2 | 93७०० / ? (३) % 24०5 »% 53८५“ “ »&/ “(2०८७ () 4 
। | ।0 (05:७० -४ | 5८:2::5)५० ५ 
कक मालों और बेटों से मदद दी और तुम्हारा जथ्था बढ़ा दिया अगर तुम भलाई करोगे #हँ 
४9227:900 5525, गदर ड् 29% । 
< 6 32“ [* , + 2 23, ्् 32५० + ) 

। (£ >2 82%) | ७७ 23 ५० जे 3 हि * | कक, | श्र ) ' 
५ अपना भला करोगे?! ओर बुरा करोगे तो अपना फिर जब दूसरी बार का वा'दा आया कि दुश्मन , न 
कह की तस्दीक होना, येह तमाम सिहाह की मो'तबर अहादीस से साबित है और ब कसरत अहादीस इन तमाम उमूर के बयान और इन की हे 


४ तफासील से मम्लू (भरी हुई) हैं । 7 : या'नी तौरैत 8 : कश्ती में 9 : या'नी हजुरते नूह »४ ५:४८ कसीरुएशुक्र (बहुत जियादा शुक्र करने कै 
है * वाले) थे, जब कुछ खाते पीते पहनते तो अल्लाह तआला की हम्द करते और उस का शुक्र बजा लाते और उन की जुरिय्यत (औलाद) धज 
# पर लाजिम है कि वोह अपने जद्दे मोहतरम के तरीके पर काइम रहे | 0 : तौरैत । : इस से जमीने शाम व बैतुल मक्दिस मुराद है और कै 
# दो मरतबा के फूसाद का बयान अगली आयत में आता है | 2 : और जुल्मो बगावत में मुब्तला होगे । 3 : के फूसाद के अजाब 4 ; और “है 
# उन्हों ने अहकामे तौरेत की मुखालफृत की और महारिम व मआसी (हराम व गुनाह) का इरतिकाब किया और हजुरते शा'या पैगम्बर # 

०५८५८ (व बकौले) (और दूसरे कौल के मुताबिक) हजूरते अरमिया को कृत्ल किया | ७.४,(४७) 5 : बहुत जोर व कुव्बत वाले, उन॒« 
ह को तुम पर मुसल्‍लत्‌ किया ओर वोह सिन्‍्जारीब और उस की अपवाज हैं या बुख्ते नसर या जालूत जिन्हों ने बनी इसराईल के उलमा को ज् 
४०. कत्ल किया, तौरैत को जलाया, मस्जिद को खराब किया और सत्तर हजार को उन में से गिरिफ्तार किया | 6 : कि तुम्हें लूटें और कृत्ल 
& व कैद करें | ॥7 : अजाब का कि लाजिम था । 8 : जब तुम ने तौबा की और तकब्बुर व फूसाद से बाज आए तो हम ने तुम को दौलत बुर 
७, दी और उन पर गूलबा इनायत फरमाया जो तुम पर मुसल्लतृ हो चुके थे । 9 तुम्हें उस भलाई की जजा मिलेगी । 20 : और तुम ने फिर «४. 
# फसाद बरपा किया, हजुरते ईसा »४.:/५४ के कृत्ल के दरपै हुए, अन्लाह तआला ने उन्हें बचाया और अपनी तरफ उठा लिया और तुम शी 
९३७० ने हज॒रते जकरिय्या और हजरते यहया «४६% को कृत्ल किया तो अन्लाह तआला ने तुम पर अहले फ़ारस और रूम को मुसललतृ किया 2४0 
# कि तुम्हारे वोह दुश्मन तुम्हें कत्ल करें, केद करें और तुम्हें इतना परेशान करें रु 


__...॒..[..।  ट(ीलटालीतसी __|_|_|/॒£॒ | | ४2० 


हक 
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7४३४३ ४ कक के की के की सेठ के के के कट के के सके) 


तुम्हारा मुंह बिगाड़ दें” और मस्निद में दाखिल हों” जैसे पहली बार दाखिल हुए थे” और जिस चौज पर काब 


डक (४ 30 > >< >> «“/ ६ 3 > 44८, > / 
का | व, /0 7776 270० १७५४ 


& पाएं+ तबाह कर के बरबाद कर दें. करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रूम करें” और आगर तुम फिर शरारत करों“ तो हम फिर अजाब कोंगे” कैद 


24 2) “६०८५० (2 म््् 
(»505,:5808॥/965] ०/६6४८९,४८& 5८5 # 
# ओर हम ने जहन्नम को काफिरों का कैदखाना बनाया है / बेशक येह कुरआन वोह राह दिखाता है जो ऋछ 
रे >> अर चाह.) />22 >> >32 ७५ ५८2 हि 

4 6+ ० ५३०७०/०%०७४८2५०|०४०१४४+३१४५,००१| | ५६ 
४० ४ सब से सीधी हैं” ओर खुशी सुनाता है ईमान वालों को जो अच्छे काम करें कि उन के लिये बड़ा 
4/“39254 है 3४2 ४ ऋ* कह ८ | | जा हट की की 
2 220० »-१३४ ४८२ .।७।३ 0) ४५० | $$ 


सवाब है. ओर येह कि जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हम ने उन के लिये दर्दनाक अजाब तय्यार 4 है ५ 


६ 8 50056: 2200 8:८5 ५4 ८८४०४४:५० ८२) 


9 कर रखा है. और आदमी बुराई की दुआ करता है” जेसे भलाई मांगता है? और आदमी बड़ा उ्डः 


भा हिली (। रच 6 बा ४ 002 


जल्द बाज है और हम ने रात और दिन को दो निशानियां बनाया तो रात की निशानी मिटी हुई रखी और दिन की हे 


रा 520) * ७॥, ४ ८४ “५ / 694 ७ सा बाधिआट 22 25 रे 
, 0७/2०/2५५७ |३४०० १०५०८ >+०-५-२४/००४४५/ ५-०० ४ ४६ 
४ निशानी दिखाने वाली को कि अपने रब का फज्ल तलाश करो ओर बरसों की गिनती ओर ७४४ 


” 2| ; कि रन्‍्जो परेशानी के आसार तुम्हारे चेहरों से जाहिर हों 22 : या'नी बेतुल मक्दिस में और उस को वीरान करें 23 : ओर उस *है 

& को वीरान किया था तुम्हारे पहले फूसाद के वक्त 24 : बिलादे बनी इसराईल से उस को 25 : दूसरी मरतबा के बा'द भी अगर तुम 
9 दोबारा तौबा करो और मआसी से बाज आओ । 26 : तीसरी मरतबा । 27 : चुनान्चे ऐसा हुवा और उन्‍्हों ने फिर अपनी शरारत की “है 

* तरफ ओद किया (पलटे) और जमानए पाके मुस्तफा “3%03५४%0/« में हुजुरे अक्दस ०७-४४$/.४ ५८८ की तक्जीब की तो कियामत औै-£ 
#” तक के लिये उन पर जिल्लत लाजिम कर दी गई और मुसलमान उन पर मुसल्लतृ फरमा दिये गए जैसा कि कुरआने करीम में हे ता 4 

3 की निस्बत वारिद हुवा : .॥ / ४0) ६६४ ८२,” | 28 : वोह अल्लाह तआला की तौहीद और उस के रसूलों पर ईमान लाना ओर 
5 उन की इताअत करना है। 29 ; अपने लिये और अपने घर वालों के लिये और अपने माल के लिये और अपनी औलाद के लिये और ४ 

2 गुस्से में आ कर उन सब को कोसता है और उन के लिये बद दुआएं करता है । 30 : अगर अल्लाह तआला उस की येह बद दुआ कबूल इ 

» कर ले तो वोह शख्स या उस के अहलो माल हलाक हो जाएं लेकिन अन्लाह तआला अपने फज्लो करम से उस को कबूल नहीं फ़रमाता। «3. 

& 3॥ : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि इस आयत में इन्सान से काफिर मुराद है और बुराई की दुआ से उस का अजाब की जल्दी करना ओर बे” 
४७. हंजरते इब्ने अब्बास ५&0४॥5» से मरवी है कि नज़र बिन हारिस काफिर ने कहा : या रब ! अगर येह दीने इस्लाम तेरे नज्दीक हक है तो ४ 

# हम पर आस्मान से पथ्थर बरसा या दर्दनाक अजाब भेज अल्लाह तआला ने उस की येह दुआ कबूल कर ली और उस की गरदन मारी शी 
४६७. गई | 32 : अपनी वहूदानिय्यत व कुदरत पर दलालत करने वाली 33 : या'नी शब को तारीक किया ताकि उस में आराम किया «४ 

# जाए | 34 : रोशन कि उस में सब चीजें नजुर आएं | 35 : और कस्बो मआश के काम ब आसानी अन्‍्जाम दे सको । 36 : रात दिन के दौरे से 
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९०4 & ४ 3, ४ ,& ७4 ७, ४, &, && 3, & 2, ४, 2, 
;&०4:70-0.86७०४५०४८४-४४:४ $ 


, हिसाब जानों” और हम ने हर चीज खूब जुदा जुदा जाहिर फरमा दी और हर इन्सान की किस्मत हम ने उस के & ४४, 


9८ रह ॥ 


८ 
द रा | (७0॥/%०.०७ 7 थे कि 4.3] ; 9 4 +२+ » 44७ रे | & 


# गले से लगा दी हैं” ओर उस के लिये कियामत के दिन एक नविश्ता (तहरीर) निकालेंगे जिसे खुला हुवा पाएणा"  फ्रमाया जाएगा कि अपना औै. 


> (225 2:75.,8 722 


हु 0॥0## +## क 
9 नामा (आ'माल) पढ़ आज तू खुद ही अपना हिसाब करने को बहुत है जो राह पर आया वोह 


9 [4 ४ «० मिट प 32 ६७ थे (2 (३ 9८“ ८. 5.] & 5 व 
4७ 8४७2।5५)-०४५ ६४७०-८४ ८५७४ १.० (7 हि, 


अपने ही भले को राह पर आया” ओर जो बहका तो अपने ही बुरे को बहका* ओर कोई बोझ उठाने वाली जान ह न 


कह पट ््रै /“><4 ७४/०४ 3 ४ /»४ [+(” विद । 0 2228 
| | >)|, 3 (९० 0 >०८८०००८० ४५० (2४४५४ ४ (६ ४.3 ३६ 


& दूसरे का बोझ न उठाएगी/ और हम अजाब करने वाले नहीं जब तक रसूल न भेज लें+* और जब & 


$ &456052:860/25::5:52085 652 # 


# हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं उस के खुशहालों (अमीरों)# पर अहुकाम भेजते हैं फिर वोह उस में बे हुक्मी करते हैं तो उस पर और 


४ 2“ है हि रत | [सधब 439८“ “ है. “श्र 4 
० 2०७० ८-१० ५ ४७४ 360|5.9.० ५७-) (2-5) ऋ 


” बात पूरी हो जाती है तो हम उसे तबाह कर के बरबाद कर देते हैं ओर हम ने कितनी ही संगतें (कोमें)' नह के बा'द हलाक ४ 


& 2 “(72% हा है 68 2 ८ 
| ५४)०००56/४०॥5.2/ 7 7४ 2५४५०००२०२१२ ४ 5 ८9% 5 


७७ कर दी” और तुम्हारा रब काफी है अपने बन्दों के गुनाहों से खबरदार देखने वाला» जो येह जल्दी वाली «0 


हक ६ ..६.. .. पा 2, ६४६ ४9 पा #& 9 [& (६7५ रा श्र हे 
४ ७० 36० / ५५४ ७०४७८३८.. 8 
£ चाहे” हम उसे उस में जल्‍द दे दें जो चाहें जिसे चाहें” फिर उस के लिये जहननम कर दें 4 
. 97 ; दीनी व दुन्यवी कामों के अवकात का । 38 : ख्वाह उस की हाजत दीन में हो या दुन्या में । मुदआ येह है कि हर एक चीज की तफ्सील « | 
# फरमा दी जैसा कि दूसरी आयत में इर्शाद फरमाया ५५.४ 52 ८-४ ४ ८७४४५” हम ने किताब में कुछ छोड़ न दिया और एक और आयत 
# में इर्शाद किया “५५5 (४६४ ८-४ _5:& ४५४५" ग्रजु इन आयात से साबित है कि कुरआने करीम में जमीअ अश्या का बयान है । ऊँ 

“3 ८><</' क्या किताब है ! कैसी इस की जामिइय्यत ! (५८/..2५००४४८/) 39 : या'नी जो कुछ उस के लिये मुकद्दर किया गया है खैर 

# या शर, सआदत या शकावत वोह उस को इस तरह लाजिम है जैसे गले का हार जहां जाए साथ रहे कभी जुदा न हो । मुजाहिद ने कहा कि ४ 
& हर इन्सान के गले में उस की सआदत या शकावत का नविश्ता (लिखा हुवा) डाल दिया जाता है | 40 : वोह उस का आ'माल #ऋ 
हैक नामा होगा | 4। : उस का सवाब वोही पाएगा | 42 : उस के बहकने का गुनाह और वबाल उस पर 43 : हर एक के गुनाहों का बार उसी 
# पर होगा । 44 : जो उम्मत को उस के फ्राइजु से आगाह फरमाए और राहे हक उन पर वाजेह करे और हुज्जत काइम फ्रमाए | ६ 


१४ 22% ० (४ ))) 


70 ३8३9३7३%३% 4३३३३ ३% ३३३३३) ४ 
५७७६ ४००५६:०४॥॥८७४५ ७।॥/:०४.० ५५००.०४२८३ 2 ॥ दे 
, कि उस में जाए मजम्मत किया हुवा धक्के खाता और जो आखिरत चाहे और उस की सी कोशिश करे 2, 
दा ४ 2९०३ मा. हल्की टी. (६ 2 702 72 2 
है 2%/3 82० है ॥20 65: -.४५०८१५-०४:5 $ 
9 और हो ईमान वाला तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी हम सब को मदद देते हैं इन को भी“ और ऋै कई 
(४2००००८५४५८४८८४५५०५५४८३४४४४० # 
# उन को भी तुम्हीरे रब की अता से ओर तुम्हीरे रब की अता पर रोक नहीं देखो < | हे 


हा 


कर १५६ अर + है. >9 दृ 32 हे ८९५ 493 
73 8८५5७: 82६ 2५ ०5 -पट 


हम ने उन में एक को एक पर कैसी बड़ाई दी” और बेशक आखिरत दरजों में सब से बड़ी और फज्ल में सब ह ह 


 ह ७ ४:20 5 55555 :5॥9॥ 406 ४४७०४ २४ ह हे 


४ से आला ऐ सुनने वाले अल्लाह के साथ दूसरा खुदा न ठहरा कि तू बेठ रहेगा मजम्मत किया जाता बेकस** ऋष 


की ०05०] 02। 02 22090 502 9॥5८५४० ८५९ 


है और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया कि उस के सिवा किसी को न पूजो और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो. अगर तेरे सामने अर 


है 4०८४६४४४३  ४2250283 2:58॥5 5: 


* उन में एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं" तो उन से हूँ (उफ़ तक ने कहनाण और उन्हें न झिड़कना और हे 


45 ; और सरदारों 46 : या'नी तक्जीब करने वाली उम्मतें 47 : मिस्‍्ल आद व समूद वगैरा के | 48 : जाहिर व बातिन का आलिम, उस से शत 

+ कुछ छुपाया नहीं जा सकता । 49 : या'नी दुन्‍्या का तुलब गार हो । 50 ; येह जरूरी नहीं कि तालिबे दुन्या की हर ख्वाहिश पूरी की जाए और षर्ड& 
० उसे दिया ही जाए और जो वोह मांगे वोही दिया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि उन में से जिसे चाहते हैं देते हैं और जो चाहते हैं देते हैं, कभी ऐसा .ह. 

४ होता है कि महरूम कर देते हैं और कभी ऐसा होता है कि वोह बहुत चाहता है और थोड़ा देते हैं; कभी ऐसा कि ऐश चाहता है तकलीफ देते शक 

# हैं, इन हालतों में काफिर दुन्या व आखिरत दोनों के टोटे (नुक्सान) में रहा और अगर दुन्या में उस को उस की पूरी मुराद दे दी गई तो आखिरत औै£ 

. की बद नसीबी व शकावत जब भी है, ब खिलाफ मोमिन के जो आखिरत का तृलब गार है अगर वोह दुन्या में फूकर से भी बसर कर गया « है, 

# तो आखिरत की दाइमी ने'मत उस के लिये है और अगर दुन्या में भी फज्ले इलाही से उस को ऐश मिला तो दोनों जहान में काम्याब, ग्रजु पे 

£ मोमिन हर हाल में काम्याब है और काफिर अगर दुन्या में आराम पा भी ले तो भी क्या ? क्यूं कि 5। : और अमले सालेह बजा लाए दे 

॥ 52 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अमल की मक्बूलिय्यत के लिये तीन चीजें दरकार हैं : एक तो तालिबे आखिरत होना या'नी निय्यत & ः श्र 
नेक | दूसरे सई या'नी अमल को ब एहतिमाम उस के हुकूक के साथ अदा करना । तीसरी ईमान जो सब से जियादा जरूरी है। 53 : जो दुन्या है 

£ चाहते हैं 54 : जो तालिबे आखिरत हैं 55 : दुन्या में सब को रोजी देते हैं और अन्जाम हर एक का उस के हस्बे हाल | 56 : दुन्या में सन बज 

६६ उस से फेज उठाते हैं नेक हों या बद | 57 : माल व कमाल व जाह व सरवत में । 58 : बे यारो मददगार । 59 : जो'फ का गूलबा हो आ'जा &॥ मं है 

हूँ में कुव्वत न रहे और जैसा तू बचपन में उन के पास बे ताकृत था ऐसे ही वोह आखिर उम्र में तेरे पास नातुवां रह जाएं 60 : या'नी ऐसा कोई है 

# कलिमा जूबान से न निकालना जिस से येह समझा जाए कि उन की तरफ से तृबीअत पर कुछ गिरानी (बोझ) है । ' 


)% ॥7 025 (छ् ० 65 ॥ 


९2. ४ &. & ६, ७४.७ ७.८. ७.७ ७.4. 3 & 3. ४ 2. 


# अर्ज कर कि ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे छुटपन (छोटी उम्र) में पाला” तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे कै $ 


4७ | » % 44 ८६८१ “४ [४८६4 2 मा 
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$ दिलों में है। आग तुम लाइक हुए* के बेशक वोह तो करने वालों को बढ़ाने वाला है. और बह 


है रिश्तेदारों को उन का हक दे और मिस्कीन और मुसाफिर को” और फुजूल न उड़ान बेशक छह 


हि (9 (४४४ २2 ४24 है (3५५०१ ४८62. ;छरे 


» उड़ाने वाले (फुजूल खर्ची करने वाले) शैतानों के भाई हैं” ओर शैतान अपने रब का बडा नाशुक्रा है" 4 है 4 


८ 

७७ सॉ24092 ९ हर! 5 ४24 > 3५ ६ > ५४०० / 3 »४/ ५ 225 
००४४ -४५४५३६:०४७०८१३३०५/४७८२/४०८००,॥४) ५ | हा 
$ ओर अगर तू उन से” मुंह फेरे अपने रब की रहमत के इन्तिजार में जिस को तुझे उम्मीद है तो उन से आसान शर० 
६ 6 : ओर हुस्ने अदब के साथ उन से खिताब करना । मस्अला : मां बाप को उन का नाम ले कर न पुकारे येह खिलाफे अदब है और इस ऋष 

# में उन की दिल आजारी है लेकिन वोह सामने न हों तो उन का जिक्र नाम ले कर करना जाइजु है | मस्अला : मां बाप से इस तरह कलाम करे 'अह] 

४ जैसे गुलाम व खादिम आका से करता है । 62 : या'नी ब नरमी व तवाजोअ (आजिजी व इन्किसारी से) पेश आ और उन के साथ थके वक्त कै 

5 (बुढ़ापे) में शफ़्कत व महब्बत का बरताव कर कि उन्हों ने तेरी मजबूरी के वक्त (बचपन में) तुझे महब्बत से परवरिश किया था और जो चीज. 8 
$ उन्हें दरकार हो वोह उन पर खर्च करने में दरेगू न कर | 63 : मुद्दआ येह है कि दुन्या में बेहतर सुलूक और खिदमत में कितना भी मुबालगा बर 
, किया जाए लेकिन वालिदैन के एहसान का हक अदा नहीं होता, इस लिये बन्दे को चाहिये कि बारगाहे इलाही में इन पर फूज्लो रहमत फरमाने .$ 
कह की दुआ करे ओर अर्ज करे कि या रब ! मेरी खिदमतें इन के एहसान की जजा नहीं हो सकतीं तू इन पर करम कर कि इन के एहसान का बदला शा 
६६ हो | मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि मुसलमान के लिये रहमत व मग्फिरत की दुआ जाइजु और उसे फाएदा पहुंचाने वाली है। मुर्दों 808. 
कह के ईसाले सवाब में भी उन के लिये दुआए रहमत होती है लिहाजा उस के लिये येह आयत असल है। मस्अला : वालिदेन काफिर हों तो उन जे 
# के लिये हिदायत व ईमान की दुआ करे कि येही उन के हक में रहमत है । हदीस शरीफ में है कि वालिदैन की रिजा में अल्लाह तआला की कै 
£* रिजा और उन की नाराजी में अल्लाह तआला की नाराजी है। दूसरी हृदीस में है : वालिदैन का फरमां बरदार जहननमी न होगा और उनका 2 
£ ना फरमान कुछ भी अमल करे गिरिफ्तारे अजाब होगा । एक और हदीस में है : सय्यिदे आलम «४«:£0५४%/.४ ने फरमाया : वालिदेन ब 

(७. की ना फ्रमानी से बचो इस लिये कि जन्नत की खुश्बू हजार बरस की राह तक आती है और ना फरमान वोह खुश्बू न पाएगा, न कातेए रेहम, «४. 
# न बूढ़ा जिनाकार, न तकब्बुर से अपनी इजार टख्लों से नीचे लटकाने वाला | 64 : वालिदैन की इताअत का इरादा और उन की खिदमत का शक 
जोक | 65 ; और तुम से वालिदैन की खिदमत में तक्सीर वाकेअ हुई तो तुम ने तौबा की | 66 : उन के साथ सिलए रेहमी कर और महब्बत «७8% 
और मेलजोल और खबरगीरी और मौकअ पर मदद और हुस्ने मुआशरत । मस्अला : और अगर वोह महारिम में से हों और मोहताज हो 
& जाएं तो उन का खर्च उठाना, येह भी उन का हक है और साहिबे इस्तिताअत रिश्तेदार पर लाजिम है| बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने इस आयत की कै. 
* तफ्सीर में येह भी कहा है कि रिश्तेदारों से सय्यिदे आलम (४५%: ५४2/८ के साथ कृराबत रखने वाले मुराद हैं और उन का हक्के खुमुस देना “है. 
; और उन की ता'जीम व तौकीर बजा लाना है। 67 : उन का हक॒ दो या'नी जुकात | 68 : या'नी ना जाइज काम में खर्च न कर | हजुरते इब्ने मस्क॒द बैड 8 
७, «£06%05% ने फरमाया कि “»३#” माल का नाहक में खर्च करना है। 69 : कि उन की राह चलते हैं । 70 : तो उस की राह इख्तियार करा न 8, 
# चाहिये। 7। : या'नी रिश्तेदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों से | शाने नुज़ूल : येह आयत मिहजअ व बिलाल व सुहैब व सालिम व खुब्बाब कर 
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७७, बात कह और अपना हाथ अपनी गरदन से बंधा हुवा न रख ओर न॒पूरा . 


;5-०539॥|४2222076| ७।४३८०४ ०००८०६५४ ८४) 


# खोल दे कि तू बेठ रहे मलामत किया हुवा थका हुवाँः बेशक तुम्हारा रब जिसे चाहे रिज्क कुशादा # न्‍् ४ 


2 (60 4 _ 2 
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# देता ओर” कस्ता है (तंगी देता है) बेशक वोह अपने बन्दों को खूब जानता देखता है. और अपनी औलाद «* ब सा 


नन्‍ीकिण >9<2 न > 2& ; .<4 ८ # 20५० ४» 2८ 5. 
ह० 28, | « | 5४ )9०+० ७० | ०. 9 /]]8 ४. 
है ते कत्ल न करों मुफ्तिसी अकेला भी जा के + बेशक उन का कत्ल 


6.८5 428 ८४५॥ 3५.१ ८६5५५७।४४.४ ४५. 


* बड़ी खता हैः और बदकारी के पास न जाओ बेशक वोह बे हयाई है और बहुत ही बुरी & 4५ 


02885 ०200० ४3)॥ 50:55 ७४.८ 


/ राह और कोई जान जिस की हुरमत अल्लाड ने रखी है नाहक न मारो और जो नाहक न 


| 58 3.४५ :०)५७८८८३३४॥ ५; ४४ 


)*९“” रे 

है” मारा जाए तो बेशक हम ने उस के वारिस को काबू दिया हैं” तो वोह कत्ल में हद से न बढ़े * जरूर उस की हे 

£ अस्हाबे रसूलुल्लाह #४:%८0४%/(& की शान में नाजिल हुई जो वक्तन फ वकक्‍्तन सय्यिदे आलम #%८&0५59/ से अपने हवाइज बै- 
<. (हाजात) व जरूरिय्यात के लिये सुवाल करते रहते थे, अगर किसी वक्त हुजूर के पास कुछ न होता तो आप “हयाअन” उन से ए'राजू 8. 

$ करते और खामोश हो जाते ब ई इन्तिजार कि अल्लाह तआला कुछ भेजे तो उन्हें अता फरमाएं | 72 : या'नी उन की खुशदिली के लिये श्री 
७३७. उन से वा'दा कीजिये या उन के हक्‌ में दुआ फरमाइये । 73 : येह तम्सील है जिस से इन्फाक या'नी खर्च करने में ए'तिदाल मल्हूज्‌ रखने «४ 

४ की हिदायत मन्जूर है और येह बताया जाता है कि न तो इस तरह हाथ रोको कि बिल्कुल खर्च ही न करो और येह मा'लूम हो गोया कि ऋऔ' 
ब६६ हाथ गले से बांध दिया गया है देने के लिये हिल ही नहीं सकता, ऐसा करना तो सबबे मलामत होता है कि बखील कन्जूस को सब बुरा «20४ 

# कहते हैं और न ऐसा हाथ खोलो कि अपनी जुरूरिय्यात के लिये भी कुछ बाकी न रहे । शाने नुज़ूल : एक मुसलमान बीबी के सामने शक 

& एक यहूदिया ने हजुरते मूसा »४</५££ की सखावत का बयान किया और इस में इस हृद तक मुबालगा किया कि हजरते सय्यिदे आलम ९४ 

# ०5:८2. पर तरजीह दे दी और कहा कि हज्रते मूसा ०&.:४४$9.& 42८ की सखावत तो इस इन्तिहा पर पहुंची हुई थी कि अपनी है 

४ जरूरिय्यात के इलावा जो कुछ भी उन के पास होता साइल को दे देने से दरेगू न फरमाते, येह बात मुसलमान बीबी को ना गवार गुजरी ऋ५४ 

” ओर उन्‍्हों ने कहा कि अम्बिया «४६६८ सब साहिबे फज्लो कमाल हैं, हजरते मूसा ०७.८४॥४$).&। ५८५ के जूदो नवाल में कुछ शुबा नहीं, आह 

8 लेकिन सय्यिदे आलम /#:3%0:४%0/ का मर्तबा सब से आ'ला है और येह कह कर उन्हों ने चाहा कि यहूदिया को हजरते सय्यिदे क४ 

आलम #६5%«03५5%/.५ के जूदो करम की आज्माइश करा दी जाए | चुनान्चे उन्हों ने अपनी छोटी बच्ची को हुजूर ०७.४४ ५5 है 

# की खिदमत में भेजा कि हुजूर से कृमीस मांग लाए उस वक्त हुजूर के पास एक ही कमीस थी जो जैबे तन थी वोही उतार कर अ॒ता फरमा 55 

” दी और अपने आप दौलत सराए अक्दस में तशरीफ रखी शर्म से बाहर तशरीफ न लाए, यहां तक कि अजान का वक्त आया अजान हुई, 2 

£ सहाबा ने इन्तिजार किया, हुजूर तशरीफ न लाए तो सब को फिक्र हुई, हाल मा'लूम करने के लिये दौलत सराए अक्दस में हाजिर हुए उै" ४ 

< तो देखा कि जिसमे मुबारक पर कमीस नहीं है इस पर येह आयत नाजिल हुई । 74 : जिसे चाहे उस के लिये तंगी करता और उस को 

& 75 : और उन के अहवाल व मसालेह को 76 : जमानए जाहिलिय्यत में लोग अपनी लड॒कियों को जिन्दा गाड॒ दिया करते थे और इस श्र 
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। मदद होनी है” और यतीम के माल के पास न जाओ मगर उस राह से जो सब से भली है” यहां तक कि वोह अपनी 3४ 


(254 8५०-:०८४४४॥ ८) ५४४०५ । | 5 


# जवानी को पहुंचे” और अहद पूरा करो” बेशक अहद से सुवाल होना है और मापो तो # 


कह 902256-८»4४225)3 &-०0२४:४४) की 


# पूरा मापो और बराबर तराजू से तोलो येह बेहतर है और इस का अन्जाम अच्छा 
8 ८4? पे श्र (अली ८ ० हा 23/.». के 
, (०० 9|%०।५७०७।३००-००।०) (४४९२८०४४- ५४०४५ ४५ «६ 
३ र उस बात के पौछे न*पड़ जिस का तुझे इल्म नहीं बेशक कान और आंख और दिल इन सब ६ 
* &2०० 4 ८५७ ह । जे 
 »८॥४। "०९2१८ 20 +»४५७५४०4७८४० ० तट 
कै से सवाल होता हंस _ और जीत में इतराता ने चले बेशक व्‌ हीन | 


हि 
4 (5६६५ 


८6५०८४४) ०४ ७४४० ७-5०८०/७७/६।: 


ह जमीन न चीर डालेगा और हरगिज बुलन्दी में पहाड़ों को न पहुंचेगाः* येह जो कुछ गुजरा इन में की बुरी बात बैच 


ः 5 2 (62८8 282 | हि ७0 ४ (७) 2000० ८“ 0 । 


” तेरे रब को ना पसन्द है येह उन वहयों में से है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ भेजी हिक्मत की बातें । 


2८ (० 9 >> /“९// / 3० हि ५ , 4 ॥ ला रे 2 ५ ] 
७७ 8425 «३ 3, /.५:-० ५१ ५४ ५ न 
७४६६ ओर ऐ सुनने वाले अल्लाह के साथ दूसरा खुदा न ठहरा कि तू जहन्नम में फेंका जाएगा ता'ना पाता धक्के खाता ७४ 


हे” के कई सबब थे नादारी व मुफ्लिसी का खौफ, लूट का खोफ, अल्लाह तआला ने इस की मुमानअत फरमाई । 77 : किसास लेने का। 
# पस्अला : आयत से साबित हुवा कि किसास लेने का हक वली को है और वोह ब तरतीबे असबात हैं | मस्अला : और जिस का वली कै 
है न हो उस का वली सुल्तान है । 78 : और जूमानए जाहिलिय्यत की तृरह एक मक्तूल के इबज्‌ में कई कई को या बजाए कातिल के उस है 
# की कोम व जमाअत के और किसी शख्स को कत्ल न करे | 79 : या'नी वली की या मक्तूल मजुलूम की या उस शख्स की जिस को 
5 वली नाहक कृत्ल करे । 80 : वोह येह है कि उस की हिफाजृत करो और उस को बढ़ाओ | 8। : और वोह अड्भारह साल की उम्र है। ० 
£ हजरते इब्ने अब्बास ५४/५८४॥७» के नज्दीक येही मुख्तार है और हजरते इमामे आ'जूम अबू हनीफा «<0:6%/5»% ने अलामात जाहिर * 
४.० न होने की हालत में इन्तिहाए मुद्दे बुलूग इसी से तमस्सुक कर के अड्ठारह साल करार दी | (४») (अलामाते बुलूगू जाहिर न होने की « 
सूरत में लड़का लड़की के लिये इन्तिहाई मुद्दत बुलूण ।5 साल और अकल मुद्दत लड़के के लिये ।2 और लड़की के लिये 9 साल है, और श 
4 इसी कोल पर फतवा है। “फृतावा रजृविय्या, जि. 4, स. 560” मुलख्खुसन) 82 : अल्लाह का भी बन्दों का भी | 83 ; या'नी जिस «& 
& चीज को देखा न हो उसे येह न कहो कि मैं ने देखा, जिस को सुना न हो उस की निस्बत न कहो कि मैं ने सुना । इब्ने हनीफा से मन्कूल बल 
४७. है कि झूटी गवाही न दो । इब्ने अब्बास ५४८/४६॥७४ ने फूरमाया : किसी पर वोह इल्जाम न लगाओ जो तुम न जानते हो । 84 : कि तुम «४ 
# ने इन से क्या काम लिया? 85 ; तकब्बुर व खुदनुमाई से । 86 : मा'ना येह हैं कि तकब्बुर व खुदनुमाई से कुछ फाएदा नहीं । 87 : जिन शी 
९७. की सिह्हत पर अक्ल गवाही दे और उन से नफ्स की इस्लाह हो उन की रिआयत लाजिम है । बा'जू मुफुस्सिरीन ने फ़ूरमाया कि इन ७४५ 
# आयात का हासिल तौहीद और नेकियों और ताअतों का हुक्म देना और दुन्या से बे ररबती और आखिरत की तरफ रग्बत दिलाना है। 
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है ; क्या तुम्हारे रब ने तुम को बेटे चुन दिये और अपने लिये फिरिश्तों से बेटियां बनाई४४ . बेशक तुम «४ 
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# बड़ा बोल बोलते हो” और बेशक हम ने इस कुरआन में तरह तरह से बयान फरमाया”" कि वोह समझें” और #४. 


; | ८9%8:४ 4६./५५5८8:/ )5 ७४१४४ 


$ इस से उन्हें नहीं बढ़ती मगर नफरत” तुम फरमाओं अगर उस के साथ और खुदा होते जैसा येह बकते हैं जब तो वोह * 


बट) 4; (5 हर श्र & 247 हर कक । १ 
७४ 26०“ | ६ / ॥ !|* , ८ 4॥ 2 £ ५५०० ५)०। ४० )। १०-५१) 


अर्श के मालिक की तरफ कोई राह ढूंड निकालते” उसे पाकी और बरतरी उन की बातों से 


; | 0$80/5 2८०॥६-८॥०,..८८६-४७।४४-४ ५० 


# बड़ी बरतरी उस की पाकी बोलते हैं सातों आसमान और जमीन और जो कोई इन में हें“ के 


222 2 2३५“ 392 $०३ $+ ११) हि 
| 0४)०१४)०००५००५४) | ४ ४०४,३ ५ | $ 
और कोई चीज नहीं” जो उसे सराहती (ता'रीफ़ करती) हुई उस की पाकी न बोले” हां तुम उन की तस्बीह नहीं समझते” बेशक वोह औ5 
है 32५, घी ८६322 व न ५ ३९; ॥ 8 6 मा हु 
के | 2020 ७०८78॥-)/585। $७॥/;५६ & कफ 
है हिल्म वाला बख़्शने वाला है” ओर ऐ मह॒बूब तुम ने कुरआन पढ़ा हम ने तुम पर ओर उन में कि * 
है हजरते इब्ने अब्बास ५८४५८४॥७० ने फरमाया : येह अद्वारह आयतें “> ५॥॥४॥ & (&०४” से ५४5४” तक हजरते मूसा ०४.५5 /.5 ८6 
4०» के अल्वाह में थीं, उन की इब्तिदा तोहीद के हुक्म से हुई और इन्तिहा शिर्क की मुमानअत पर, इस से मा'लूम हुवा कि हर हिक्मत की ४ 
& असल तौहीद व ईमान है और कोई कौल व अमल बिगैर इस के काबिले पजीराई नहीं । 88 : येह खिलाफे हिक्मत बात किस तरह कहते बच 
७७. हो | 89 : कि अल्लाह तआला के लिये औलाद साबित करते हो जो खुवासे अज्साम से है और अल्लाह तआला इस से पाक, फिर « 
# इस में भी अपनी बड़ाई रखते हो कि अपने लिये तो बेटे पसन्द करते हो और उस के लिये बेटियां तज्वीजु करते हो, कितनी बे अदबी शा 
४. ओर गुस्ताखी है। 90 : दलीलों से भी, मिसालों से भी, हिक्मतों से भी, इब्रतों से भी और जा बजा इस मजुमून को किस्म किस्म के 
# पेरायों में बयान फरमाया | 9। : और पन्द पजीर (नसीहत कुबूल करने वाले) हों । 92 ; और हक से दूरी । 93 : और उस से बर सरे डै 
* मुकाबला होते जैसा बादशाहों का तरीका है। 94 : जृबाने हाल से, इस तरह कि उन के वुजूद सानेअ की कुदरत व हिक्मत पर दलालत ५४ 
# करते हैं या जुबाने काल से और येही सहीह है, अहादीसे कसीरा इस पर दलालत करती हैं और सलफ से येही मन्कूल है । 95 : जमाद 
४ व नबात व हैवान से जिन्दा | 96 : हजरते इब्ने अब्बास ५६४४५८६॥७» ने फरमाया : हर जिन्दा चीज अल्लाड़ तआला की तस्बीह करती ऋ 
है” है ओर हर चीज की जिन्दगी उस के हस्बे हैसिय्यत है। मुफुस्सिरीन ने कहा कि दरवाजा खोलने की आवाज और छत का चटख्ना येह * 
# भी तस्बीह करना है और इन सब की तस्बीह '१२#:४३४७७४८-.” है | हजरते इब्ने मसऊद ««0५४८४॥७» से मन्कूल है कि रसूले करीम ऊँ 
है ४ ४०८७५६४/ ४ की अंगुश्ते मुबारक से पानी के चश्मे जारी होते हम ने देखे और येह भी हम ने देखा कि खाते वक्त में खाना तस्बीह «». 
हैं करता था। (.६2५,७) हदीस शरीफ में है ; सय्यिदे आलम #:४८७५5४- ने फरमाया कि मैं उस पथ्थर को पहचानता हूं जो मेरी और 
बि'सत के जमाने में मुझे सलाम किया करता था। (_ ५2/“) इब्ने उमर ५६८0५:4%॥5» से मरवी है रसूले करीम %४0:5४0[.& लकड़ी... 
» के एक सुतून से तक्या फरमा कर खुत्बा फरमाया करते थे, जब मिम्बर बनाया गया और हुजूर मिम्बर पर जलवा अफ्रोज हुए तो वोह सुतून शी 
४. रोया, हुजूर ०७.-5॥४$,)5॥ ५2८ ने उस पर दस्ते करम फेरा और शप्कृत फरमाई और तस्कीन दी | (_५2७४,७) इन तमाम अहादीस से जमाद ७४ 
# का कलाम और तस्बीह करना साबित हुवा । 


१४ 222 56% ० (४) 


३ 4$ ५ $॥ हक है? है हक हैक के के ह॥ हक हैक है$ 4के हक कक कक) 
2826 :2$6॥/2::20८०४:७४५८:५५४४४८८५॥ 


; 
५ आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुवा पर्दा कर दिया” और हम ने उन के दिलों पर <& 


आई ४॥६ ९ रद 4॥054 . 2 52६2८ 5 (६४7 ९ ३4 
.9%४|७-<५ हा 33 5359]. 58%85% ०८.३ | ले 
$ गिलाफ डाल दिये हैं कि इसे न समझें ओर उन के कानों में टेंट (रई)/९९ और जब तुम कुरआन में अपने अकेले रब की #£5« 


५१६ ४ >> ६3८ >43 रू दर 4 ४22 
42०१-०४ ३ ६० ८०० ७॥/४० ५2/५3 /0758/ 5 |: 
#* याद करते हो वोह पीठ फेर कर भागते हैं नपुरत करते हम खूब जानते हैं जिस लिये वोह सुनते हैं"! « 
ब >५ 5८४ ।5<39 ५४52 ह।?7 2 #&2“» ै 
है 0 0००७०८)| ८508 2585५ ।5202॥८>०--०४७) | ०० 
जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं और जब आपस में मश्वरा करते हैं जब कि जालिम कहते हैं तुम पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे मर्द «५ ३, 
(५2३ ५ दु छः ्रि #स हर [4:3] हि ध्ज 
हि ०४०2॥ ४:०६; 8॥/2-०८५००)॥ #॥ 
है के जिस पर जादू हुवा” / #देखों उल्हों #ने तुम्हे ककेसी _तश्वीह दो तो गुमराह हुए कि ४ 
७७. |: 32&923“4 6६ (६ अल ८3० नजर 
(०५-०३५-० (5५ (480 |&$/५७49७) 9९४२० 
# राह नहीं पा सकते और बोले क्‍या जब हम हड्ियां और रेजा रेजा हो जाएंगे क्या सचमुच श्र 
पटक (० (6 42 ,#% ट्क 
38८3 0॥02५-०38/ 5०७४६ ७ 82,553. 


” नए बन कर उठेंगे।९७ तुम फरमाओ कि पथ्थर या लोहा हो जाओ या ओर कोई मख्लूक जो है 


के ०८४४ ! श्र (25 53 ७ 9 2८ 962 “८4:२2 ५ 39 >> ता »5 गे का 
न 55५३2 ()5 है फट (256 ७०५» 4. 2 कर ७४2 ५-८ * %+ | ।॒ हे 
७७. तुम्हार खयाल में बड़ी हो” तो अब कहेंगे हमें कोन फिर पैदा करेगा तुम फरमाओ वोही जिस ने तुम्हें .$ 


हक * 97 : इख्तिलाफे लुगात के बाइस या दुश्वारिये इृदराक के सबब 98 : कि बन्दों की गुफ्लत पर अजाब में जल्दी नहीं फरमाता | 99 : कि वोह धर 
# आप को देख न सकें | शाने नुज़ूल : जब आयत “६ 5.5” नाजिल हुई तो अबू लहब की औरत पथ्थर ले कर आई, हुजूर मअ्‌ हजुरते अबू जल 
९९६. बक्र ८८0८४» के तशरीफ रखते थे, उस ने हुजूर को न देखा और ह॒जुरते सिद्दीके अकबर «£0५5%» से कहने लगी तुम्हारे आका कहां 2५ 
# हैं? मुझे मा'लूम हुवा है उन्हों ने मेरी हज्व की है। हज॒रते सिद्दीके अक्बर «0५5४5» ने फरमाया : वोह शे'र गोई नहीं करते हैं। तो वोह येह 
# कहती हुई वापस हुई कि मैं उन का सर कुचलने के लिये येह पथ्थर लाई थी | हजुरते सिद्दीक «१४:४८ ने सय्यिदें आलम -:5<४&2५54+ ै 
६ से अर्ज किया कि उस ने हुजूर को देखा नहीं | फूरमाया : मेरे और उस के दरमियान एक फिरिश्ता हाइल रहा, इस वाकिए के मुतअल्लिक येह (४ 
$ आयत नाजिल हुई । 00 : गिरानी जिस के बाइस वोह कुरआन शरीफ नहीं सुनते | 0। : या'नी सुनते भी हैं तो तमस्खुर और तक्जीब बी 
६. (मजाक और झुटलाने) के लिये | 02 : तो बा'जृ उन में से आप को मजनूं कहते हैं, बा'ज्‌ साहिर, बा'ज्‌ काहिन, बा'जु शाइर | 03 : येह «४४. 
* बात उन्हों ने बहुत तअज्जुब से कही और मरने और खाक में मिल जाने के बा'द जिन्दा किये जाने को उन्हों ने बहुत बईद समझा, अन्लाड * 
# तआला ने उन का रद किया और अपने हबीब ,४८॥४४/.७॥५:८ को इर्शाद फरमाया : 04 : और हयात से दूर हो, जान उस से कभी मुतअल्लिक ॥<5« 
है के ः न हुई हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिन्दा करेगा और पहली हालत की तरफ़ वापस फरमाएगा चे जाए कि हड्डियां और इस ० के 
# जिस्म के जुरें, उन्हें जिन्दा करना उस की कुदरत से क्या बईद है, इन से तो जान पहले मुतअल्लिक॒ रह चुकी है। थ 
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है 20 20 20 20 50:80 80:50 500:5:08:00:0 800: 500:00:50:50 302 


बह | १८.2 0८० / 349८८, 35०.» » | “४ >4०2/2“<4 ८-५० ४ 
| 3 $० ४०८०५))४5 ४०३४/ ८९) ७३०६३-० ४५०) 
, पहली बार पैदा किया था तो अब तुम्हारी त्रफ मस्खरगी से सर हिला कर कहेंगे येह कब है! तुम फरमाओ «४ 


रा > 35 ८5८4० 935० ते ० ४: 
| 2ऐ५०७०९५००३-६४४१००-०५ (७ ५३५४ ११४ ७(९2,४८४४८ (५०७०  $ह* 
# शायद नज्दीक ही हो जिस दिन वोह तुम्हें बुलाएगा'' तो तुम उस की हम्द करते चले आओगे और" कै, 
पच६ 423७४ >७३% | 7 $६४ 
(के (252॥0:5 599 55 ७४१४० 5४० ८58: 
* समझोगे कि न रहे थे! मगर थोडा और मेरे! बन्दों से फरमाओ!" वोह बात कहें जो सब से * 
नी कि ८५४2 2 + 3249८“ 4 ८ ८24 । * 
है ५$342०८४५॥ ४४:४५ ५४॥६ | (*/ट्रेंड (०००4७) | भा 


अच्छी हो बेशक शैतान उन के आपस में फुसाद डाल देता है बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन 


बह [[. 9 >> ४ ८6935, ,/2<: 3, [9४ ><303 5 ४ 42 &) 
: ः 238 760 ४९ २ हे | 4 


४९:०५ ७९३... ३+ 


४ है तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है वोह चाहे तो तुम पर रहम करे!” या चाहे तो तुम्हें अजाब करे के 


की 40,205 0::७८220/75७४४४५८०८८८८ ४ # 


» ओर हम ने तुम को उन पर कडोड़ा (जिम्मेदार) बना कर न भेजा! ओर तुम्हारा रब खूब जानता है जो कोई आस्मानों ओर श्र 


50 28 $_>४ ४८४६) 5४६57 55 _25॥' 


” जमीन में हैं।/ ओर बेशक हम ने नबियों में एक को एक पर बड़ाई दी और दावूद को जूबूर " 


६४/250:2५७ (०3905 ४22॥,23॥ 5 ७| 225 ै 


७. अता फरमाई!!९ तुम फरमाओ पुकारो उन्हें जिन को अल्लाह के सिवा गुमान करते हो तो वोह इख्तियार नहीं रखते तुम से ७४ 

* ]05 : या'नी कियामत कब काइम होगी और मुर्दे कब उठाए जाएंगे ? 06 : क॒ब्रों से मौकिफे कियामत (क्ियामत काइम होने की जगह) 

# की तरफ 07 : अपने सरों से खाक झाड़ते और '-४.८८८४ (80 ०४४७--” कहते और येह इक्रार करते कि अल्लाह ही पैदा करने वाला और है 
कै मरने के बा'द उठाने वाला है। 08 : दुन्या में या कब्रों में ॥09 : ईमानदार 0 : कि वोह काफिरों से  : नर्म हो या पाकौजा हो अदब 

& और तहजीब की हो, इर्शाद व हिदायत की हो, कुफ्फार अगर बेहूदगी करें तो उन का जवाब उन्हीं के अन्दाज्‌ में न दिया जाए । शाने जल 
. नुज़ूल : मुश्रिकीन मुसलमानों के साथ बद कलामियां करते और उन्हें ईजाएं देते थे, उन्हों ने सय्यिदे आलम /४८्इ> से इस की शिकायत <$ 

# की, इस पर येह आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को बताया गया कि वोह कुफ्फार की जाहिलाना बातों का वैसा ही जवाब न दें, सब्र करें # 

$ ओर “0८४55, &” कह दें | येह हुक्म कृताल व जिहाद के हुक्म से पहले था, बा'द को मन्सूख हो गया और इर्शाद फूरमाया गया ५ 

+#& & 2५ ८8८20%॥ ५५ ५४४" और एक कोल येह है कि येह आयत हज्रते उमर «४0५४४» के हक में नाजिल हुई, एक हे 

& काफिर ने उन की शान में बेहूदा कलिमा जुबान से निकाला था, अल्लाह तआला ने उन्हें सब्र करने और मुआफ फरमाने का हुक्म दिया। कर, 
0 72 : और तुम्हें तौबा और ईमान की तौफीक अता फरमाए। 3 : कि तुम उन के आ'माल के जिम्मेदार होते | 4 : सब के अहवाल “है 

# को ओर इस को कि कौन किस लाइक है । 5 : मख्सूस फजाइल के साथ जैसे कि हजरते इब्राहीम को खुलील किया और हजरते मूसा उ5# 
. “५४ को कलीम और सब्यिदे आलम #5%£0४४&(.४ को हबीब | 6 : जूबूर किताबे इलाही है जो हज्रते दावूद «४४,५५८ «४ 

# पर नाजिल हुई, इस में एक सो पचास सूरतें हैं, सब में दुआ और अल्लाह तआला की सना और उस की तहमीद व तम्जीद है, न उस 


)% ॥7 025 (छ् ० 65 ॥ 


दी 
80006 %&८:2226/0/0७४ #५5:००/ * 


, तकलीफ दूर करने और न फेर देने का” वोह मक्बूल बन्दे जिन्हें येह काफिर पूजते हैं!!४ वोह आप ही अपने रब की तरफ | हक 


[ ८, ८/८ 3२ ( 5८ 220७0 ५ 
: 5] ८ ५०) ७) >५५७०/०४०:०५- ९५ (8२. | 00200 ' ट्ल् 


है वसीला ढूंडते हैं कि उन में कोन जियादा मुकर्रब है!!” उस की रहमत की उम्मीद रखते और उस के अजाब से डरते हैं? बेशक # 


$ ७2)82८०४५॥ 4::5552| 5 ७॥/50००८६४८५ ८८2४४ 


तुम्हारे रब का अजाब डर को चीज है... और कोई बस्ती नहीं मगर येह कि हम उसे रोजे कियामत आह 


् जा “न 0॥ ३४० 29 शा 
७९ ५००१० १० &8 | ७१.७० 4५2५० की. 44 (३५5 


४ से पहले नेस्त (हलाक) कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे! येह किताब में!22 ह ३ ह 


४20 2 2५९५ (..5 ० (55055 ७। ८४८८४ ३६ 


४ लिखा हुवा है और हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज रहे कि उन्हें अगलों ने 5 है 


पा 4५ ४८£ . २22६ ६८६०» | ४2& ड़ प्र ६4८3 
है कब 2 | 802५० ८४.७ ५०» ११० ४5%) ४ 
# झुटलाया।” ओर हम ने समूद को!” नाक़ा दिया (ऊंटनी दी) आंखें खोलने को/“ तो उन्हों ने उस पर जुल्म किया!/* ओर हम ऐसी निशानियां और 
६. में हलाल व हराम का बयान न फ्राइजू न हुदूद व अहकाम, इस आयत में खुसूसिय्यत के साथ हजरते दावूद «५४ का नाम ले कर जिक्र ७8% 
# फ्रमाया गया । मुफस्सिरीन ने इस के चन्द बुजूह बयान किये हैं : एक येह कि इस आयत में बयान फूरमाया गया कि अम्बिया में अल्लाह हैँ 
& तआला ने बा'ज्‌ को बा'ज पर फ॒जीलत दी, फिर इर्शाद किया कि हजरते दावूद को जूबूर अता की बा वुजूदे कि हजरते दावूद «४.५४ को कै:& 
कुछ नुबुव्वत के साथ मुल्क भी अता किया था लेकिन उस का जिक्र न फ्रमाया, इस में तम्बीह है कि आयत में जिस फूृजीलत का जिक्र हे वोह “ही 
& फजीलत इल्म है न कि फूजीलते मुल्क व माल | दूसरी वज्ह येह है कि अल्लाह तआला ने जुबूर में फुरमाया है कि मुहम्मद खातमुल अम्बिया कै 
६ हैं और उन की उम्मत खैरुल उमम, इसी सबब से आयत में हजुरते दावृद और जुबूर का जिक्र खुसूसिय्यत से फूरमाया गया | तीसरी वजह ॒ ४ 
; येह है कि यहूद का गुमान था कि हजुरते मूसा »४</५:& के बा'द कोई नबी नहीं और तौरैत के बा'द कोई किताब नहीं, इस आयत में हज्रते बन 
दावूद »४/५:£ को जबूर अता फरमाने का जिक्र कर के यहूद की तक्जीब कर दी गई और इन के दा'वे का बुतुलान जाहिर फरमा दिया गया _8. 
# ग्रजु कि येह आयत सम्यिदे आलम ,5<८0५४०७४.४ की फजीलते कुब्रा पर दलालत करती है । ै 
४ कृत्य ; २३०३७ ०००० कक १ जप ठप 5 92०४. 30 3274 अंडा ० 3 ५०३ "कक 5 2०००१ ०० ७४, 
कह (तरजमा : या रसूलल्लाह “#४:%४0५४४।(५ ! आप ही के औसाफे बा कमाल तो मूसा «४५८८ की किताब तौरात में हैं और वाह ! इसी तर शक 
& आप की ना'त दावूद »४</५%& की किताब जूबूर में मौजूद है, पस आप ही तो इस काएनात का मक्सूद हैं, बाकी तो सब कुछ फूकृत्‌ आप के 89% 
# तुफैल से है) | 7 शाने नुज़ूल : कुफ्फ़ार जब कहते शदीद में मुब्तला हुए और नौबत यहां तक पहुंची कि कुत्ते और मुर्दार खा गए और सय्यिदे हु 
४ आलम -४%८७५४०॥( के हुजूर में फरियाद लाए ओर आप से दुआ की इल्तिजा की, इस पर येह आयत नाजिल हुई ओर फरमाया गया कि जब छथ ४ 
” बुतों को खुदा मानते हो तो इस वक्त उन्हें पुकारो और वोह तुम्हारी मदद करें और जब तुम जानते हो कि वोह तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो क्यूं. आह 
# उन्हें मा'बूद बनाते हो । 8 : जैसे कि हजुरते ईसा और हजुरते उजैर और मलाएका । शाने नुज़ूल : इब्ने मस्ऊृद «&0:%॥5» ने फरमाया : कै 
* येह आयत एक जमाअते अरब के हक में नाजिल हुई जो जिन्‍नात के एक गुरोह को पूजते थे, वोह जिन्‍्नात इस्लाम ले आए और उन के पूजने वालों. है 
है को खबर न हुई अल्लाड तआला ने येह आयत नाजिल फूरमाई और उन्हें आर दिलाई । 9 : ताकि जो सब से जियादा मुकुर्रब हो उस को वसीला 
६ बनाएं। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मुकर्रब बन्दों को बारगाहे इलाही में वसीला बनाना जाइज और अल्लाह के मकबूल बन्दों का तरीका ०४. 
& है | 20 : काफिर इन्हें किस तरह मा'बूद समझते हैं । 2 : कत्ल वगैरा के साथ जब वोह कुफ्र कं और मआसी में मुब्तला हों । हजुरते इन्े मस्कद बन 
4 ८264» ने फरमाया : जब किसी बस्ती में जिना और सूद की कसरत होती है तो अल्लाह तआला उस के हलाक का हुक्म देता है । 22 : «४ 
# लोहे महफूज में | 23 : इब्ने अब्बास ५६४४५८६॥७७ ने फरमाया कि अहले मक्का ने नबिय्ये करीम ,<3%«0५5%0 से कहा था कि सफा पहाड़ 
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, नहीं भेजते मगर डराने को”” और जब हम ने तुम से फरमाया कि सब लोग तुम्हारे रब के काबू में हैं।!* और हम «& ४४, 


हि ४५०॥8%5॥5 2४८४५ ४ ८८४४/७/0:४॥८८ $ 


# ने न किया वोह दिखावा!2” जो तुम्हें दिखाया था!" मगर लोगों की आज्माइश को! और वोह पेड जिस पर कुरआन कई: 


६ 58905 0॥42 ४४४४) ७:८४४४४४ //#८५ ७०४४ । 


# में लानत है” और हम उन्हें डराते हैं! तोंछउन्हं नहीं-बैढ़ती मगर, बडी सरकशी और याद करो जब हम ने 


' 5८५७ ०5) 5552 ८९ 22202 ५) 


' फिरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करो! तो उन सब ने सज्दा किया सिवा इब्लीस के बोला क्या में इसे सज्दा करूं ़ क 


थे ८ ९“ “४ ८६ कक 662 ८ (६ हि 7. ; 3.८, ' ट्् 
डक 9 (४/००४5:॥॥०»८2:४/86४५४८०७० ६-० ४ 


& जिसे तू ने मिट्टी से बनाया बोला देख तो जो येह तू ने मुझ से मुअज्जज रखा? अगर & 
३७. ४5 ५३ (५०७ ०] /॥ >> ( 2 25 ६. 
(5 (0) “५.2 ५८७ कदर (952 ० | "० )-> | । 


# तू ने मुझे कियामत तक मोहलत दी तो जरूर मैं इस की औलाद को पीस डालूं (बरबाद कर डालूं)गा” मगर थोड़ा फरमाया शऊ 

; 4 »4 + ८ रोड 2 शा ४८० ६८,८5०५३ 79 ! 
 ' ॥५/939० धर | २ 9] ५ 

* दूर हो? तो उन में जो तेरी पेरवी करेगा तो बेशक तुम सब का बदला जहन्नम है भरपूर सजा * 


# को सोना कर दें और पहाड़ों को सर जमीने मक्का से हटा दें । इस पर अल्लाह तआला ने अपने रसूल -(४५:७५५८७॥[.2 को वहूय फरमाई १ 
<. कि आप फरमाएं तो आप की उम्मत को मोहलत दी जाए और अगर आप फरमाएं तो जो उन्हों ने तलब किया है वोह पूरा किया जाए लेकिन ० 

$ अगर फिर भी वोह ईमान न लाए तो उन को हलाक कर के नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा इस लिये कि हमारी सुन्नत येही है कि जब कोई कौम बच 
७३७. निशानी तलब कर के ईमान नहीं लाती तो हम उसे हलाक कर देते हैं और मोहलत नहीं देते, ऐसा ही हम ने पहलों के साथ किया है, इसी बयान «& 

# में येह आयत नाजिल हुई | 24 : उन के हस्बे तलब 25 : या'नी हुज्जते वाजेहा (वाजेह व जुबर दस्त दलाइल) 26 : और कुफ्र किया शक 

६६ कि उस के «406 होने से मुन्किर हो गए। 27 : जल्द आने वाले अजाब से । 28 : उस के कब्जुए कुदरत में तो आप तब्लीगू फरमाइये और ,आ ६ 

# किसी का खौफ न कीजिये अल्लाह आप का निगहबान है | 29 : या'नी मुआयना अजाइबे आयाते इलाहिय्यह का | 30 : शबे मे'राज 

& ब हालते बेदारी 3 : या'नी अहले मक्का की । चुनान्चे जब सस्यिदे आलम «<%४&0५«5%॥[ ने उन्हें वाकिआए मे'राज की खबर दी तो छ८५ 

# उन्हों ने इस की तक्जीब की और बा'जु मुरतद हो गए और तमस्खुर से इमारते बैतुल मक्दिस का नक्शा दरयाफ्त करने लगे | हुजूर ने सारा 

& नवशा बता दिया तो इस पर कुफ्फ़ार आप को साहिर कहने लगे । 32 : या'नी दरख्ते जुक्कूम जो जहन्नम में पैदा होता है, इस को सबबे 
है#ः आज्माइश बना दिया यहां तक कि अबू जहल ने कहा कि मुहम्मद मुस्तफा .+5%४८05%. तुम को जहन्नम की आग से डराते हैं कि वोह “है 

# पशथ्थरों को जला देगी फिर येह भी फरमाते हैं कि उस में दरख्त उगेंगे, आग में दरख्त कहां रह सकता है ? येह ए'तिराज उन्हों ने किया और 

* कुदरते इलाही से गाफिल रहे, न समझे कि उस कादिरे मुख्तार की कुदरत से आग में दरख़्त पैदा करना कुछ बईद नहीं, समन्दल एक कीड़ा 

है होता है जो आग में पैदा होता है आग ही में रहता है। बिलादे तुर्क में इस के ऊन की तोलियां बनाई जाती थीं जो मेली हो जाने पर आग में उ5& 

डाल कर साफ कर ली जातीं और जलती न थीं । शुतुर मुर्ग अंगारे खा जाता है अल्लाह की कुदरत से आग में दरख्त पैदा करना क्या बईद 4). 

» है। 33 : दीनी और दुन्‍्यवी खौफनाक उमूर से 34 : तहिय्यत का 35 ; शैतान 36 : और इस को मुझ पर फ॒जीलत दी ओर इस को सज्दा शी 

७. कराया तो मैं कृसम खाता हूं कि 37 : गुमराह कर के 38 : जिन्हें अल्लाह बचाए और महफूज रखे, वोह उस के मुख्लिस बच्दे हैं, शैतान ३४ 

# के इस कलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस से 39 : तुझे नफ्खए ऊला (पहली मरतबा सूर फूंके जाने) तक मोहलत दी गई । 


१४ ३22 56% ० (४ )) 
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, और डिगा दे (बहका दे) उन में से जिस पर कुदरत पाए अपनी आवाज से/" और उन पर लाम बांध ला (फौजी लश्कर चढ़ा ला) अपने सुवारों और «४, 
० 


है 3५५52 ४355 )४०९॥३ (७ ५ (६ *ट 
४ अपने पियादों का/! और उन का साझी हो मालों और बच्चों में!” और उन्हें वा'दा दे/” और शैतान उन्हें वादा बैक 
७, | /+ ७ ॥ २ 522 ष् प्र 9 आय  आ काकआ " 

* 9 हु कल गा <५ ४ ५४०) (0 ४३०] (८४४4४ | 


# नहीं देता मगर फरेब से बेशक जो मेरे बन्दे हैं# उन पर तेरा कुछ काबू नीं. और ् 
है ह% ७ ज है 4 


४ कि तुम उस का फज्ल तलाश करो बेशक वोह तुम पर मेहरबान है और जब तुम्हें दरिया 4 है 4 


के 0) 6 6 ५6 ४४ ण। ८५८४ 5०७८ «4 ॥ 


है में मुसीबत पहुंचती है” तो उस के सिवा जिन्हें पूजते हो सब गुम हो जाते हैं।** फिर जब वोह तुम्हें खुश्की की तरफ नजात देता है शहः 


फंए (9 >> 3८ लि ( ८287 3६५ +> “3 
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ना ना 


* वो मुंह फेर लेते हो” और आदमी बड़ा नाणुका है _ क्या तुम» इस से निदर हुए कि वोह खुश्की ली का हे 


408 ५७८ व के / नमी 


४. कोई किनारा तुम्हारे साथ धंसा दे5। या तुम पर पथराव भेजे 2 फिर अपना कोई हिमायती न पाओओ» या ३, | 


” ]40 : वस्वसे डाल कर और मा'सियत की तरफ़ बुला कर । बा'जु उलमा ने फरमाया कि मुराद इस से गाने बाजे, लहवो लआूब की #ह 

£ आवाजें हैं। इब्ने अब्बास ५४८0५८४॥७७ से मन्कूल है कि जो आवाज्‌ अल्लाह तआला की मरजी के खिलाफ मुंह से निकले वोह शैतानी ऋ#*£ 
0 आवाज है।॥4 : या'नी अपने सब मक्र तमाम (फ्रेब मुकम्मल) कर ले और अपने तमाम लश्करों से मदद ले | 42 : जृज्जाज ने (४ 

# कहा कि जो गुनाह माल में हो या औलाद में हो इब्लीस उस में शरीक है जैसे कि सूद और माल हासिल करने के दूसरे हराम त्रीके और ब्रद् 
हा (७. फिस्क व मम्नूआत में खर्च करना और ज॒कात न देना येह माली उमूर हैं जिन में शैतान की शिर्कत है और जिना व ना जाइज तरीके से ४ 

# औलाद हासिल करना येह औलाद में शैतान की शिर्कत है । 43 : अपनी ताअत पर 44 : नेक मुख्लिस अम्बिया और अस्हाबे फज्लो शक 

# सलाह | 45 : उन्हें तुझ से महफूज रखेगा और शैतानी मकाइद और वसाविस (शैतानी मक्रो फुरेब और वस्वसों) को दफ़्म फरमाएगा | &छ% 

46 : इन में तिजारतों के लिये सफर कर के 47 : और डूबने का अन्देशा होता है 48 : और उन झूटे मा'बूदों में से किसी का नाम जहर 

# जबान पर नहीं आता, उस वक्त अल्लाह तआला से हाजत रवाई चाहते हैं | 49 : उस की तौहीद से और फिर उन्हीं नाकारा बुतों की कै, 
5 परस्तिश शुरूअ कर देते हो। 50 : दरिया से नजात पा कर 5 ; जैसा कि कारून को धंसा दिया था | मकसद येह है कि खुश्की व तरी 8 

> सब उस के तहूते कुदरत हैं जैसा वोह समुन्दर में गुर्क करने और बचाने दोनों पर कादिर है ऐसा ही खुश्की में भी जुमीन के अन्दर धंसा बैन्‍5 
६७. देने और महफूज रखने दोनों पर कादिर है | खुश्की हो या तरी हर कहीं बन्दा उस की रहमत का मोहताज है । वोह जमीन में धंसाने पर «8 

# भी कादिर है और येह भी कुदरत रखता है कि 52 : जैसा कौमे लूत पर भेजा था| 53 : जो तुम्हें बचा सके । ै 


)% ॥7 025 (छ् ० 65 ॥ 
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| इस से निडर (बे खोफ) हुए कि तुम्हें दोबारा दरिया में ले जाए फिर तुम पर जहाज तोड़ने वाली फ ९4 
#+ 2 का 2>(“»4(,५ ५ ००६ ४०४ मई 76८ ड/4 

ल्‍ः दे (7१) की हि । तल | ५२००४ 26 (2 न 7८६ | ले 
बे आंधी भेजे तो तुम को तुम्हारे कुफ़ के सबब डुबो दे फिर अपने लिये कोई ऐसा न पाओ कि इस पर हमारा पीछा करे! और कै न 
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४ बेशक हम ने औलादे आदम को इज्जुत दी और इन को खुश्की ओर तरी में।56 सुवार किया और इन को सुथरी जज ः ै के 


< बुक | ४ ) 

ह.( 3 4 ौ 4 श्र 2 5व लि 550०५ (५ ५ >४28 0५५४५ की ॥ ७।७ 
दा पा 32 9 5 * ०००८६ ८२ 2 <ु है. ८८६ 9 | 8 
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है रोजी दी” ओर इन को अपनी बहुत मख्लूक से अफ्जल किया. जिस दिन हम हर जमाअत को । | 


; “० 
हर 077%. जहा है /*+* ,/*० ९ 


* उस के इमाम के साथ बुलाएंगे/” तो जो अपना नामा दाहने हाथ में दिया गया येह लोग अपना नामा पढेंगे। १" ६ 


के (॥5 99 20% />59:3060/50 282: ५55 


$ ओर तागे भर उन का हक न दबाया जाएगा! और जो इस जिन्दगी में/* अन्धा हो वोह आखिरत में अन्धा है!” श्र 
ह 54 : और हम से दरयाफ्त कर सके कि हम ने ऐसा क्यूं किया क्यूं कि हम कादिरे मुख्तार हैं जो चाहते हैं करते हैं हमारे काम में कोई दखल की५ 
ह ० देने वाला और दम मारने वाला नहीं | 55 : अक्ल व इल्म व गोयाई, पाकीजा सूरत, मो'तदिल कामत और मआश व मआद की तदाबीर॒ ० 
ह& और तमाम चीजों पर इस्तीला व तस्खीर (गुलबा व काबू) अता फरमा कर और इस के इलावा और बहुत सी फजीलतें दे कर 56 : जानवरों डे न्‍ 

# ओर दूसरी सुवारियों और कश्तियों और जहाजों वगैरा में 457 : लतीफ खुश जाएका हैवानी और नबाती हर तरह की गिजाएं खूब अच्छी 3९४ 

है” तरह पकी हुई क्यूं कि इन्सान के सिवा हैवानात में पकी हुई गिजा और किसी की खूराक नहीं | 58 : हसन का कौल है कि अक्सर से कुल हे 
मुराद है और अक्सर का लफ्ज कुल के मा'ना में बोला जाता है। कुरआने करीम में भी इर्शाद हुवा : “5978 (:४97 और “८४/७४/६६४५” पट 
में “अक्सर” ब मा'ना “कुल” है, लिहाजा मलाएका भी इस में दाखिल हैं और खुवासे बशर या'नी अम्बिया ४६४ खवासे मलाएका , हक 
कहर से अप्जल हैं और सुलहाए बशर (नेक व मुत्तकी इन्सान) अवामे मलाएका (आम फिरिश्तों) से । हदीस शरीफ में है कि मोमिन अल्लाड 
# के नज्दीक मलाएका से जियादा करामत रखता है। वज्ह येह है कि फ़िरिश्ते ताअत पर मजबूर हैं येही इन की सिरिश्त (फित्रत) है इन में अक्ल ऑड 
है शहवत नहीं और बहाइम (जानवरों) में शहवत है अकूल नहीं और आदमी शहवत व अक्ल दोनों का जामेअ है तो जिस ने अक्ल को शहवत है 

# पर गालिब किया वोह मलाएका से अफ्जुल है और जिस ने शहवत को अक्ल पर गालिब किया वोह बहाइम से बदतर है | 59 : जिस कीछ 
# का वोह दुन्या में इत्तिबाअ करता था। हजुरते इब्ने अब्बास ५६८८५८४॥८» ने फुरमाया : इस से वोह इमामे जुमां मुराद है जिस की दा'बत पर #&/% 
है दुन्या में लोग चले ख़्वाह उस ने हक की दा'वत की हो या बातिल की । हासिल येह है कि हर कौम अपने सरदार के पास जम्मू होगी जिस - हे 
& के हुक्म पर दुन्या में चलती रही और उन्हें उसी के नाम से पुकारा जाएगा कि ऐ फुलां के मुत्तबिईन । 60 ; नेक लोग जो दुन्या में साहिबे £ के 
4७, बसीरत थे और राहे रास्त पर रहे उन को उन का नामए आ'माल दाहने हाथ में दिया जाएगा, वोह उस में नेकियां और ताअतें देखेंगे तो उस «७४ न 
कह को जोको शौक से पढ़ेंगे और जो बद बख्त हैं कुफ्फ़ार हैं उन के नामए आ'माल बाएं हाथ में दिये जाएंगे वोह उन्हें देख कर शरमिन्दा होंगे ही 
8 ओर दहशत से पूरी तरह पढ़ने पर कादिर न होंगे । 6। : या'नी सवाबे आ'माल में उन से अदना भी कमी न की जाएगी । 62 : दुन्या की औ5« 
ः हक के देखने से 63 : नजात की राह से । मा'ना येह हैं कि जो दुन्या में काफिर गुमराह है वोह आखिरत में अन्धा होगा, क्यूं कि दुन्या में « 4 

# तौबा मक्बूल है और आखिरत में तौबा मक्बूल नहीं । ; 


न __...॒..[[.।.  टवीलटालीतइीी _|_|/|/|/॒/॒ ४ ॥ हु ॥ | 3 [ 
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, और और भी जियादा गुमराह और वोह तो करीब था कि तुम्हें कुछ लग्जिश देते हमारी वहय से जो हम ने तुम को भेजी «2 


8 ० 05७ ०.55 ०35 ४5८८ 542 ३६ 


# कि तुम हमारी तरफ कुछ और निस्बत कर दो और ऐसा होता तो वोह तुम को अपना गहरा दोस्त बना लेते! / और अगर हम तुम्हें।5 ब4, 


५ ५497 :६:०5। ०४१३५ 3 [3 प्र | 2] ०० 2] था 


साबित कदम न रखते तो करीब था कि तुम उन की तरफ कुछ थोड़ा सा झुकत॑ और ऐसा होता तो हम तुम को दूनी 


' 0] $७9/54.2022202७४5:७४॥ ६2 5४,/:0॥ है 


' उम्र और दो चन्द मौत! का मजा देते फिर तुम हमारे मुकाबिल अपना कोई मददगार न पाते और बेशक फ 


| जी )|५| 4६५८५ ,»...2/7९ ४: है (22, 


* करीब था कि वोह तुम्हें इस जमीन से/*” डिगा दें (हटा दें) कि तुम्हें इस से बाहर कर दें ओर ऐसा होता तो वोह तुम्हारे & 


० कर 3 ४5४ >& छः ८ 3 ० 2 60) हि] 2५५ ० 0 22 थे 
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# पीछे न ठहरते मगर थोडा/6 दस्तूर उन का जो हम ने तुम से पहले रसूल भेजे” ओर बच 


४७:00 /32%४28029 6४ /६:./0% ६ 


” तुम हमारा कानून बदलता न पाओगे नमाज काइम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तका” * 


गा £&>2 “४ ८. 3447, / ॥5 342, , ।(5«.. | श 
3७-७५ ४४ (७६-१५७ (%0«००६७) 22५००) ४९)| 2,०६०] 5५ 
७. ओर सुब्ह का कुरआना” बेशक सुब्ह के कुरआन में फिरिश्ते हाजिर होते हैं! ओर रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद «४, 
# 64 शाने नुज़ूल : (कबीलए) सकौफ का एक वफ्द सस्यिदे आलम :«४&0॥४४&//. के पास आ कर कहने लगा कि अगर आप तीन * 
& बातें मन्‍्जूर कर लें तो हम आप की बेअत कर लें ; एक तो येह कि नमाज में झुकेंगे नहीं या'नी रुकूअ सज्दा न करेंगे | दूसरी येह कि #5 
* हम अपने बुत अपने हाथों से न तोडेंगे । तीसरे येह कि लात को पूजेंगे तो नहीं मगर एक साल उस से नफृआ उठा लें कि उस के पूजने वाले 
& जो नजरें चढ़ावे लाएं उस को वुसूल कर लें | सय्यिदे आलम ::४&0«5%/ [४ ने फरमाया ; उस दीन में कुछ भलाई नहीं जिस में रुकूअ कै 
कै सज्दा न हो और बुतों को तोड़ने की बाबत तुम्हारी मरजी और लात व उज्जा से फाएदा उठाने की इजाजत मैं हरगिजृ न दूंगा । वोह कहने नह 
४ लगे : या रसूलल्लाह (४:४८ ॥५६४/(५) हम चाहते येह हैं कि आप की तरफ से हमें ऐसा ए'जाज मिले जो दूसरों को न मिला हो ताकि # 

४ हम फख्र कर सकें, इस में अगर आप को अन्देशा हो कि अरब शिकायत करेंगे तो आप उन से कह दीजियेगा कि अल्लाह का हुक्म ही 
| ऐसा था, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 65 : मा'सूम कर के 66 : के अजाब 67 : या'नी अरब से । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन ने इत्तिफाक जै 
. कर के चाहा कि सब मिल कर सय्यिदे आलम (+४«£50॥५४६॥ [४ को सर जूमीने अरब से बाहर कर दें लेकिन अल्लाह तआला ने उनका « 
है येह इरादा पूरा न होने दिया और उन की येह मुराद बर न आई, इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई । (५:७४); 68 : और जल्द ब७* 
, हलाक कर दिये जाते | 69 : या'नी जिस कौम ने अपने दरमियान से अपने रसूल को निकाला उन के लिये सुनते इलाही येही रही कि उन्हें 
# हलाक कर दिया | 70 : इस में जोहर से इशा तक की चार नमाजें आ गई । 7 : इस से नमाजे फुत्र मुराद है ओर इस को कुरआन इस छा 
४. लिये फरमाया गया कि किराअत एक रुकन है और जुज से कुल ता'बीर किया जाता है जैसा कि दा करीम में नमाज को रुकूुआ व ४ 
 सुजूद से भी ता'बीर किया गया है । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किराअत नमाज का रुकन है | ।72 : या'नी नमाजे फज् में रात 
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, को येह खास तुम्होरे लिये जियादा है!” करीब है कि तुफ्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब तुम्हारी हम्द करें!४ और यूं अर्ज॒ करो कि ऐ मेरे रब शक 
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# मुझे सच्ची तरह दाखिल कर ओर सच्ची तरह बाहर जा ओर मुझे #४ 
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# अपनी तरफ से मददगार गलबा दे. और फरमाओ कि हक आया और बातिल मिट गया” _ बेशक 
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बातिल को मिटना ही था!* और हम कुरआन में उतारते हैं वोह चीज!” जो ईमान वालों के लिये शिफ़ा और रहमत «५ 


श् 7 हु प्र ] श्र (4 7] ८3...) हर है + 2५ ही दा 

न है । | | गम | ५ &) ॥/ 4 &, |, ल्ट् | ५2-२४ ) 3 (2५५ $०४ * ८ 

॥ है और इस से जालिमों को! नुक्सान ही बढ़ता है और जब हम आदमी पर 

#० के फिरिश्ते भी मोजूद होते हैं ओर दिन के फिरिश्ते भी आ जाते हैं | ।73 तहज्जुद : नमाज के लिये नींद को छोड़ने या बाद इशा * 

8 सोने के बा'द जो नमाज्‌ पढ़ी जाए उस को कहते हैं | नमाजे तहज्जुद की हदीस शरीफ में बहुत फजीलतें आई हैं, नमाजे तहज्जुद 
6 सय्यिदे आलम /&%0४5%/[2 पर फर्ज थी, जुम्हूर का येही कौल है हुजूर की उम्मत के लिये येह नमाज सुनतत है । मस्अला : ४ 

 तहज्जुद की कम से कम दो रक्‍्आतें और मुतवस्सितु चार और जियादा आठ हैं और सुनन्‍नत येह है कि दो दो रक्ञअत की निय्यत से बै5: 
_ पढ़ी जाएं | मस्अला : अगर आदमी शब की एक तिहाई इबादत करना चाहे और दो तिहाई सोना तो शब के तीन हिस्से कर ले ४. 

# दरमियानी तिहाई में तहज्जुद पढ़ना अपृजूल है और अगर चाहे कि आधी रात सोए आधी रात इबादत करे तो निस्फे अखीर अप्जुल ह्च 
६७. है| मस्अला : जो शख्स नमाजे तहज्जुद का आदी हो उस के लिये तहज्जुद तर्क करना मकरूह है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस «४ 
& शरीफ में है। (,४५.) ।74 : और मकामे महमूद मकामे शफ़ाअत है कि इस में अव्वलीन व आखिरीन हुजूर की हम्द करेंगे, इसी पर 2 

। जुम्हूर हैं | 75 : जहां भी मैं दाखिल होऊं और जहां से भी में बाहर आऊं ख़्वाह वोह कोई मकान हो या मन्सब हो या काम | बा'जू 35 
मुफस्सिरीन ने कहा : मुराद येह है कि मुझे कब्र में अपनी रिजा और तृहारत के साथ दाखिल कर और वकक्‍्ते बि'सत इज्जुत व करामत 
॥ के साथ बाहर ला । बा'ज्‌ ने कहा : मा'ना येह हैं कि मुझे अपनी ताअत में सिदूक के साथ दाखिल कर और अपने मनाही (मम्नूअ कामों) 2५% 
कह से सिदक के साथ खारिज फरमा और इस के मा'ना में एक कोल येह भी है कि मन्सबे नुबुव्वत में मुझे सिदुक॒ के साथ दाखिल और 
६६ सिदक के साथ दुन्या से रुख्सत के वक्त नुबुव्वत के हुकूके वाजिबा से ओहदा बरआ फ्रमा । एक कोल येह भी है कि मुझे मदीनए ५,७५४ 
कह तृय्यिबा में पसन्‍्दीदा दाखिला इनायत कर और मक्कए मुकर्रमा से मेरा खुरूज २. के साथ कर कि इस से मेरा दिल गूमगीन न हो, * 
& मगर येह तौजीह इस सूरत में सहीह हो सकती है जब कि येह आयत मदनी न हो जैसा कि अल्लामा कि ती ने “४” फरमा कर इस ऋ 
हैः आयत के मदनी होने का कौल जुईफ होने की तरफ इशारा किया | 76 : वोह कुव्वत अता फरमा जिस से में तेरे दुश्मनों पर गालिब होऊं 
& और वोह हुज्जत जिस से में हर मुखालिफ पर फृत्ह पाऊं और वोह गूलबए जाहिरा जिस से मैं तेरे दीन को तक्वियत दूं, येह दुआ कबूल कै 
हु हुई ओर अल्लाह तआला ने अपने हबीब से उन के दीन को गालिब करने और उन्हें दुश्मनों से महफूज रखने का वा'दा फरमाया। ।77 : यानी है 
# इस्लाम आया और कुफ्र मिट गया या कुरआन आया और शैतान हलाक हुवा । 78 : क्यूं कि अगर्चे बातिल को किसी वक्त में दौलत व 
0 सौलत (रो'ब व दबदबा) हासिल हो मगर इस को पाएदारी नहीं, इस का अन्जाम बरबादी व ख़्वारी है । हजरते इब्ने मस्ऊृद <«१४४॥७४ * 
£ से मरवी है कि नबिय्ये करीम «४:£0५४%/ रोजे फत्ह मक्कए मुकर्रमा में दाखिल हुए तो का'बए मुकहसा के गिर्द तीन सो साठ बुत शै<*$ 
» नस्ब किये हुए थे जिन को लोहे और रांग (कलई धात) से जोड़ कर मज्बूतु किया गया था, सय्यिदे आलम /&%&0«5%[< के दस्ते मुबारक 
९ में एक लकड़ी थी हुजूर येह आयत पढ़ कर इस लकड़ी से जिस बुत की तृरफ इशारा फरमाते जाते थे वोह गिरता जाता था | 79 : सूरतें शरद # 
5. ओर आयतें 80 : कि इस से अमराजे जाहिरा और बातिना, जुलालत व जहालत वगैरा दूर होते हैं और जाहिरी व बातिनी सिहहत हासिल ४. 
& होती है, ए'तिकादाते बातिला व अख़्लाके रजीला (गलत अकीदे और बुरे अख़्लाक) दप॒अ होते हैं और अकाइदे हकका व मआरिफे ब* 
७. इलाहिय्यह व सिफ़ाते हमीदा व अख़लाके फाजिला (सहीह अकीदे, अल्लाह तआला की मा'रिफृत व पहचान, बेहतरीन सिफात और ४ 
# जबर दस्त अख्लाक) हासिल होते हैं क्यूं कि येह किताबे मजीद ऐसे उलूम व दलाइल पर मुश्तमिल है जो वहमानी व शैतानी जुल्मतों को श 
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है. | एहसान करते हैं मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता हैं” और जब उसे बुराई पहुंचे/४ तो ना उम्मीद हो जाता है तुम फरमाओ फ ८ % 
207, ०2४४ ०४८५ हर 2 ॥6 38४ ५ 
धै० (0) हि). 
है | ७ 30%०७०५ ७०४४४ ७५)- 4५४८७४ ०००४ | ४१६ 
४ ओऔ ७ दे 


# तुम से रूह को पूछते हैं. तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज है और तुम्हें इल्म न मिला तन 


'०5७४७29॥ ६८285 6590655,5४ ७४2४ 


है? मगर थोडा और अगर हम चाहते तो येह वहय जो हम ने तुम्हारी तरफ की उसे ले जाते! फिर तुम कोई न पाते कि ह न ३ | 
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४ तुम्हारे लिये हमारे हुजूर उस पर वकालत करता. मगर तुम्हारे रब की रहमता बेशक तुम पर उस का ऋ | 
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है बड़ा फज्ल है? तुम फरमाओ अगर आदमी और जिन्‍न सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि!!! इस कुरआन ४ | लय 


& अपने अन्वार से नेस्तो नाबूद कर देते हैं और इस का एक एक हर्फ बरकात का गन्जीना है जिस से जिस्मानी अमराजु और आसेब दूर होते को 

” हैं।8 : या'नी काफिरों को जो इस की तक्जीब करते हैं | 82 : या'नी काफिर पर कि उस को सिह्हृत और वुस्ञृत अता फरमाते हैं तो वोह जे 

& हमारे जिक्र व दुआ और ताअत व अदाए शुक्र से 83 : या'नी तकब्बुर करता है | 84 : कोई शिद्दत व जरर (तकलीफ व नुक्सान) और कई 
#* कोई फवर व हादिसा (मुफ्लिसी व सदमा) तो तजरोंअ व जारी से (गिड़गिड़ाते और रोते हुए) दुआएं करता है और उन दुआओं के कूबूल ०४ 

का असर जाहिर नहीं होता | ।85 : मोमिन को ऐसा न चाहिये अगर इजाबते दुआ में ताखीर हो तो वोह मायूस न हो अल्लाह तआला की शै- 
४. रहमत का उम्मीद वार रहे | 86 : हम अपने तरीके पर तुम अपने तरीके पर जिस का जौहरे जात, शरीफ व ताहिर है, उस से अप्आले जमीला ४ 

# व अख्लाके पाकीजा सादिर होते हैं और जिस का नपस खबीस है उस से अपूआले खबीसा रदिय्या सरजृद होते हैं | 87 : कुरैश मश्वरे के और 

. लिये जम्ञ हुए और उन में बाहम गुफ्त्‌गू येह हुई कि मुहम्मद मुस्तफा (.४५६८०४६॥[.७) हम में रहे और कभी हम ने उन को सिदुको अमानत ७४ 

# में कमजोर न पाया, कभी उन पर तोहमत लगाने का मोक॒अ हाथ न आया, अब उन्हों ने नुबुव्वत का दा'वा कर दिया तो उन की सीरत ओर शाह 

४६ उन के चाल चलन पर कोई ऐब लगाना तो मुम्किन नहीं है, यहूद से पूछना चाहिये कि ऐसी हालत में क्या किया जाए? इस मतलब के लिये ४५४ 

कह एक जमाअत यहूद के पास भेजी गई, यहूद ने कहा कि उन से तीन सुवाल करो अगर तीनों के जवाब न दें तो वोह नबी नहीं और अगर तीनों शा 

* का जवाब दे दें जब भी नबी नहीं और अगर दो का जवाब दे दें एक का जवाब न दें तो वोह सच्चे नबी हैं, वोह तीन सुवाल येह हैं : अस्हाबे ५ 

# कहफ का वाकिआ, जुल करनेन का वाकिआ और रूह का हाल ? चुनान्चे कुरैश ने हुजूर से येह सुवाल किये। आप ने अस्हाबे कहफ़ ओर हैः 

 जुल करनेन के वाकिआत तो मुफृस्सल बयान फरमा दिये और रूह का मुआमला इब्हाम में रखा (या'नी पोशीदा रखा) जैसा कि तोरेत में कै 
छः मुब्हम रखा गया था। कुरैश येह सुवाल कर के नादिम हुए । इस में इख्तिलाफ है कि सुवाल हकीकते रूह से था या इस की मख्लूकिय्यत “है 

£ से | जवाब दोनों का हो गया और आयत में येह भी बता दिया गया कि मख्लूक॒ का इल्म इल्मे इलाही के सामने कुलील है अगर्चे “9 ०” कै 

_. का खिताब यहूद के साथ खास हो | 88 : या'नी कुरआने करीम को सीनों और सहीफुं से महृव कर देते (मिटा देते) और इस का कोई असर ४ 

बाकी न छोड़ते | 89 : कि कियामत तक इस को बाकी रखा और हर तगय्युर व तबहुल से महफूज फरमाया। हजरते इब्ने मस्कृद «४0८४७» अुदः 

. ने फरमाया कि कुरआने पाक खूब पढ़ो ! इस से पहले कि कुरआने पाक उठा लिया जाए क्यूं कि कियामत काइम न होगी जब तक कि कुरआने «5. 

& पाक न उठाया जाए | 90 : कि उस ने आप पर कुरआने करीम नाजिल फरमाया और उस को बाकी व महफूजु रखा ओर आप को तमाम शछ' 
४६. बनी आदम का सरदार और खातमुन्बिय्यीन किया और मकामे महमूद अता फरमाया | 49] : बलागृत और हुस्ने नज्म व तरतीब और उलूमे ७४ 

# गेबिया व मआरिफे इलाहिय्यह में से किसी कमाल में । 


__...-...[.  ल्‍टघअीटाजीतइती  ._|/|/॒// झख़ञ | | # 


। ॥ ५ है 7 025 (छ् ० 65 ॥ 
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; (०४४ #+०९ ८४५५ ७-७ ०४४ ४ ०५४॥४०५ ४५ 


की मानिन्द ले आएं तो इस का मिस्ल न ला सकेंगे आग्चे उन में एक दूसरे का 


है ०5 ७००००७१०४४॥४५७ »/४८०:85७|559£ 


है मददगार हो” और बेशक हम ने लोगों के लिये इस कुरआन में हर किस्म की मसल (मिसालें) तरह तरह बयान फूरमाई तो अक्सर शै% 


है 20८66/2८20७520:४55७७४४४॥ »४६४/ 


$# आदमियों ने न माना मगर नाशुक्र करना और बोले कि हम हरगिज तुम पर ईमान न लाएंगे यहां तक कि तुम हमारे लिये श न 


& (४ 3 ७७०३ ०७,०७ >2$“  * >2«<2 
कर 2८०३0:%65222206 7४5 ७८४:४८०/४॥ ९ 
40 जमीन से कोई चश्मा बहा दो या तुम्हारे लिये खज्रों और अंगूरों का कोई बाग हो फिर तुम उस के अन्दर 


कहर 92 शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन ने कहा था कि हम चाहें तो इस कुरआन की मिस्ल बना लें, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई ओर अल्लाह शक 
है तबारक व तआला ने उन की तक्जीब की, कि खालिक के कलाम के मिसल मख्लूक का कलाम हो ही नहीं सकता अगर वोह सब बाहम मिल 
# कर कोशिश करें जब भी मुम्किन नहीं कि इस कलाम के मिस्ल ला सकें । चुनान्चे ऐसा ही हुवा तमाम कुफ्फ़ार आजिज हुए ओर उन्हें रुस्वाई शा 
* उठाना पड़ी और वोह एक सत्र भी कुरआने करीम के मुकाबिल बना कर पेश न कर सके | 93 : और हक से मुन्किर होना इख्तियार #५ 
# किया | 94 शाने नुज़ूल : जब कुरआने करीम का ए'जाजु (मो'जिजा) खूब जाहिर हो चुका और मो'जिजाते वाजेहात ने हुज्जत काइम कर जहः 
# दी ओर कुफ्फार के लिये कोई जाए उज्र॒ बाकी न रही तो वोह लोगों को + ४ ४ में डालने के लिये तरह तरह की निशानियां तुलब करने लगे कै 
कह और उन्हों ने कह दिया कि हम हरगिज्‌ आप पर ईमान न लाएंगे । मरवी है कि कुफ्फारे कुरैश के सरदार का'बए मुअज्जमा में जम्जु हुए और *है 
है उन्हों ने सय्यिदे आलम «05% (< को बुलवाया | हुजूर तशरीफ लाए तो उन्हों ने कहा कि हम ने आप को इस लिये बुलाया है कि आज #** 
* गुफ्तगू कर के आप से मुआमला ते कर लें ताकि हम फिर आप के हक में मा'जूर समझे जाएं, अरब में कोई आदमी ऐसा नहीं हुवा जिस ने “» 
> अपनी कौम पर वोह शदाइद किये हों जो आप ने किये हैं, आप ने हमारे बाप दादा को बुरा कहा, हमारे दीन को ऐब लगाए, हमारे दानिश मन्दों आई 
कै को कम अक्ल ठहराया, मा'बूदों की तौहीन की, जमाअत मुतफर्रिक कर दी, कोई बुराई उठा न रखी, इस से तुम्हारी गूरज क्या है? अगर तुम 7 
£ माल चाहते हो तो हम तुम्हारे लिये इतना माल जम्अ कर दें कि हमारी कौम में तुम सब से जियादा मालदार हो जाओ, अगर ए/जाज्‌ चाहते श्र" 
(७. हो तो हम हे अपना सरदार बना लें, अगर मुल्क व सल्तृनत चाहते हो तो हम तुम्हें बादशाह तस्लीम कर लें, येह सब बातें करने के लिये «& 
# हम तय्यार हैं और अगर तुम्हें कोई दिमागी बीमारी हो गई है या कोई खलिश (चुभन व दर्द) हो गया है तो हम तुम्हारा इलाज करें और इस शक 
, में जिस कदर खर्च हो उठाएं | सय्यिदे आलम <:50«6%/[« ने फरमाया : इन में से कोई बात नहीं और में माल व सल्तुनत व सरदारी ७४ 
कह किसी चीज का तलब गार नहीं, वाकिआ सिर्फ इतना है कि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बना कर भेजा और मुझ पर अपनी किताब नाजिल शक 
७ फरमाई और हुक्म दिया कि मैं तुम्हें उस के मानने पर अल्लाह की रिजा और ने'मते आखिरत की बिशारत दूं और इन्कार करने पर अजाबे «४2. 
कह इलाही का खोफ दिलाऊ, मैं ने तुम्हें अपने रब का पयाम पहुंचाया अगर तुम इसे कबूल करो तो येह तुम्हारे लिये दुन्या व आखिरत की खुश 
कं नसीबी है ओर न मानो तो मैं सब्र करूंगा और अल्लाह के फैसले का इन्तिजार करूंगा । इस पर उन लोगों ने कहा : ऐ मुहम्मद ! ऋ५% 
ही (:८०2८0॥5%॥ 2) अगर आप हमारे मा'रूजात (पेशकश) को कबूल नहीं करते हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिये और मैदान साफ़ निकाल जह* 
& दीजिये ओर नहरें जारी कर दीजिये और हमारे मरे हुए बाप दादा को जिन्दा कर दीजिये हम उन से पूछ देखें कि आप जो फ्रमाते हैं क्या येह क:४ 
हैक सच है? अगर वोह कह देंगे तो हम मान लेंगे । हुजूर ने फूरमाया : मैं इन बातों के लिये नहीं भेजा गया, जो पहुंचाने के लिये मैं भेजा गया “है 
$ था वोह मैं ने पहुंचा दिया अगर तुम मानो तुम्हारा नसीब न मानो तो मैं खुदाई फैसले का इन्तिजार करूंगा । कुफ्फार ने कहा : फिर आप अपने अइ£ 
5” रब से अर्ज कर के एक फिरिश्ता बुलवा लीजिये जो आप की तस्दीक करे और अपने लिये बाग और महल और सोने चांदी के खजाने तुलल 
8 कीजिये । फरमाया कि मैं इस लिये नहीं भेजा गया, मैं बशीर व नजीर (खुश खबरी देने और डर सुनाने वाला) बना कर भेजा गया हूं। इस 
. पर कहने लगे : तो हम पर आस्मान गिरवा दीजिये और बा'जे उन में से येह बोले कि हम हरगिजु ईमान न लाएंगे जब तक आप अल्लाह 
# को और फिरिश्तों को हमारे सामने न लाएं । इस पर सस्यिदे आलम «<%£0५5%/(.४ उस मजलिस से उठ आए और अब्दुल्लाह बिन उमय्या बुर 
४७. आप के साथ उठा और आप से कहने लगा : खुदा की कसम ! मैं कभी आप पर ईमान न लाऊंगा जब तक तुम सीढ़ी लगा कर आस्मान पर .४ 
# न चढ़ो और मेरी नजरों के सामने वहां से एक किताब ओर फिरिश्तों की एक जमाअत ले कर न आओ और खुदा की कसम ! अगर येह भी अल 
७. करो तो में समझता हूं कि मैं फिर भी न मानूंगा | रसूले करीम “5५४£0५७४%/[ ने जब देखा कि येह लोग इस कृदर जिंद और इनाद में हैं. ४ 
#& और इन की हक दुश्मनी हद से गुजर गई है तो आप को उन की हालत पर रन्ज हुवा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । ः 
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(हि 34 0 22 266 ही ॥4 (202 ८2॥ 8.2 2 * टन 
, बहती नहरें रवां करो या तुम हम पर आस्मान गिरा दो जैसा तुम ने कहा है, 
कै $9* 2४ » ७ ०० 2/ 8 रे 2] श्र 9०7८ 20] व ढक 
;7>4638:22262 28 ७४2 5207 ४5४ # 


# टुकड़े टुकड़े या अल्लाह और फिरिश्तों को जामिन ले आओ या तुम्हारे लिये तिलाई (सोने का) घर हो #४. 


है (| (4006 ५ ॥ मे] 8 3०१ 3 ३५४ 
ः # 6 05008, शा 2 (१००९-३५ «० ९ ०)-५१॥* 


&# या तुम आस्मान में चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ जाने पर भी हरगिजु ईमान न लाएंगे जब तक हम पर एक किताब न उतारो 


ह 4६८४ ्र् 74 का + (5 हो 2 > ८५ *त्ज्] 
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बट केक 
जो हम पढ़ें तुम फरमाओ पाकी है मेरे रब को में कोन हूं मगर आदमी अल्लाह का भेजा हुवा?” ओर किस बात ने (/ 
» ॥०८२००७| 5५४०)! (० ४॥ | 


४ लोगों को ईमान लाने से रोका जब उन के पास हिदायत आई मगर उसी ने कि बोले क्या अल्लाह ने आदमी को रसूल & 


डे & थ >< 40 4 2! 5 #., 2 ८| ३४ 
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9 बना कर भेजा” तुम फरमाओ अगर जमीन में फिरिश्ते होते चैन (इत्मीनान) से चलते तो उन पर श्र 


8 | / 9+2“ (9 (2! ५७» (“| 
(4560४ ०५४८५ है. हि 9८89 &५-26४2 ७७८० 7 
# हम रसूल भी फिरिश्ता उतारते!” तुम फरमाओ अल्लाह बस है गवाह मेरे * 

ह./ 28 
>#25% 2५ & ९ >>. | शी 
, 98० 4० ५७४ ८०४ ७४.० | ४०५१४ ००५०) (भ्नटर 
७७. तुम्हारे दरमियान'” बेशक वोह अपने बन्दों को जानता देखता है. और जिसे अल्लाह राह दे वोही «४ 


है 242 9ई०»4 >4 ० 6063 हर दर ४२ 
; (७)/०>०५ (५३००/१४ ५०३3 ०+ ०० ०८०१५ ५-७४! ः 
४ राह पर है ओर जिसे गुमराह करें” तो उन के लिये उस के सिवा कोई हिमायत वाले न पाओगेः”ः ओर हम उन्हें ४ 
. 95 : जो हमारे सामने तुम्हारे सिदक (सच्चा होने) की गवाही दें | 96 : मेरा काम अल्लाह का पयाम पहुंचा देना है, वोह मैं ने पहुंचा दिया, »& 

# अब जिस कृदर मो'जिजात व आयात यकीन व इत्मीनान के लिये दरकार हैं उन से बहुत जियादा मेरा परवर्दगार जाहिर फरमा चुका, हुज्जत 

१ खत्म हो गई, अब येह समझ लो कि रसूल के इन्कार करने और आयाते इलाहिय्यह से मुकरने का क्‍या अन्जाम होता है। 9 : रसूलों को कु 

७, बशर ही जानते रहे और उन के मन्सबे नुबुब्वत और अल्लाड तआला के अता फ्रमाए हुए कमालात के मुक्िर और मो'तरिफ (इक्रार व 

# ए'तिराफ़ करने वाले) न हुए, येही उन के कुफ्र की असल थी और इसी लिये वोह कहा करते थे कि कोई फिरिश्ता क्यूं नहीं भेजा गया, इस पर शक 

+ अल्लाह तआला अपने हबीब «५:50 से फरमाता है कि ऐ हबीब ! इन से 98 : वोही इस में बसते 99 : क्यूं कि वोह उन की कै. 
है के ' जिस्स से होता, लेकिन जब जमीन में आदमी बसते हैं तो उन का मलाएका में से रसूल तुलब करना निहायत ही बे जा है। 200 : मेरे सिदक ः & फं 

# व अदाए फूर्जे रिसालत और तुम्हारे किज्बो अदावत पर 20। : और तौफीक न दे 202 : जो उन्हें हिदायत करें । । 
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, कियामत के दिन उन के मुंह के बलः१४ उठाएंगे अन्धे और गूंगे और बहरेः'*॑ उन का ठिकाना जहनम है _ जब कभी ४ 
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# क्या जब हम हड्डियां ओर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या सचमुच हम नए बन कर उठाए जाएंगे ओर क्‍या # 


८ हे * ७४2 (०/09५5० ०.०) ७६०७३)॥। (ए)।।$ ४ 


वोह नहीं देखते कि वोह आल्लाड़ जिस ने आसमान और जमीन बनाए" उन लोगों की मिस्ल बना 
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पका 


$ तुम फरमाओ अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते”? तो उन्हें भी रोक रखते इस डर से कि खर्च £ 


)/ 3५ 


(24 ह ४ ६. ८, />44 / (१ ्च ४५ ध् हे 4 
22] (2 (७०३० ४४४ ३४५ ॥०४७७७०४७७७४ 3)५७॥* 


“न हो जाएं और आदमी बडा कन्‍जूस हे और बेशक हम ने मूसा को नव रोशन “ 
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७. निशानियां दीं?!" तो बनी इसराईल से पूछो जब वोह”! उन के पास आया तो उस से फिरऔन ने कहा ऐ मूसा मेरे खयाल «४ 


हु 2 4८ २८ (2 54४ कक हट ८ 4 ६ हा 4392 32४ 2] 

4023 ॥7/4 004 ००० ० 0 80/ ्ट 
४ में तो तुम पर जादू हुवा” कहा यकौनन तू खूब जानता है? कि इन्हें न उतारा मगर कै 
५ 203 : घिसटता 204 : जैसे वोह दुन्या में हुक के देखने बोलने और सुनने से अन्ध, गूंगे, बहरे बने रहे, ऐसे ही उठाए जाएंगे । 205 : ऐसे ७४ 
# अजीम व वसीअ वोह 206 : येह उस की कुदरत से कुछ अजीब नहीं 207 : अजाब की या मौत व बआूस की 208 : बा वुजूद दलीले वाजेह “ 
$ ओर हुज्जत काइम होने के 209 : जिन की कुछ इन्तिहा नहीं 20 : हजुरते इब्ने अब्बास ५६४५४४४७७ ने फरमाया ; वोह नव निशानियां येह # 
, हैं : असा, यदे बैजा, वोह उक्दा जो हजुरते मूसा »४</%£ की जूबान मुबारक में था, फिर अल्लाह तआला ने उस को हल फरमाया और «४ 
_४ दरिया का फटना और उस में रस्ते बनना, तूफान, टीडी (टिड्डी दल), घुन, मेंडक, खून । इन में से छ” आखिर का मुफस्सल बयान नवें पारे « 
8 के छटे रुकूअ में गुजर चुका | 20 : या'नी हजरते मूसा ४८0५: | 22 : या'नी «/$« जादू के असर से तुम्हारी अक्ल बजा (दुरुस्त) न # 


क बुझने पर आएगी हम उसे और भड़का देंगे येह उन की सजा है उस पर कि उन्‍्हों ने हमारी आयतों से इन्कार किया और बोले ४. 


रही या “मस्हूर” साहिर के मा'ना में है और मतृलब येह है कि येह अजाइब जो आप दिखलाते हैं येह जादू के करिश्मे हैं, इस पर हज॒रते मूसा _ 


# ०5५८ ने 2/3 ; ऐ फिरऔन मुआनिद ! (दुश्मनी रखने वाले) । 
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हे | आस्मानों ओर जमीन के मालिक ने दिल की आंखें खोलने वालियां। और मेरे गुमान में तो ऐ फिरओन तू जरूर हलाक होने वाला हैं! के कं 

ढ 6 है| (कट दर 27% 5 22०77 धर ५०५४०2७ 2 2६ ५4 

नह] (9) ५४72 ८.००) री ४५३४ 0७८ हि. (शक, | ८ कर के 

# तो उस ने चाहा कि उन को जमीन से निकाल दे तो हम ने उसे और उस के साथियों सब को डुबो दिया” और कैद: 
अक | 22, +< ला (३-५ % (४६ 

* 9 72 ि (८ 3) 00000] (२2५ ० | (४-४ ९५०४ ९? 


इस के बाद हम ने बनी इसराईल से फरमाया उस जमीन में बसो* फिर जब आखिरत का वादा औआछ 


आएगा??? हम तुम सब को घालमेल ले आएंगे??” और हम ने कुरआन को हक ही के साथ उतारा ओर हक ही के साथ उतरा”! और ह के ३, 


। है /._ #वी (६2 (५ र 4(£॥3०./ 2? 2 ०56 £492 
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& हम ने तुम्हें न भेजा मगर खुशी ओर डर सुनाता और कुरआन हम ने जुदा जुदा कर के” उतारा कि तुम इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ों”“* 4 ४ 


76७, है ७] 4०%५56,5 8७५५ ४००५७ ४९-०७ 


है ओर हम ने इसे ब तदरीज रह रह कर उतारा" * तुम फरमाओ कि तुम लोग इस पर ईमान लाओ या न लाओ* बेशक वोह जिन्हें है > हे 
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कक इस के उतरने से पहले इल्म मिला“* जब उन पर पढ़ा जाता है ठोड़ी के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं जे 
ह 24 ; कि इन आयात से मेरा सिदक और मेरा गैर  & किया हुवा न) होना ओर इन आयात का खुदा की तरफ से होना जाहिर 
ई है।25 : येह हजरते मूसा »४</५%£ की तरफ से फिरओन के उस कौल का जवाब है कि उस ने आप को मस्हूर कहा था मगर उस का 3. 
# कोल किज्ब व बातिल था जिसे वोह खुद भी जानता था मगर उस के इनाद ने उस से कहलाया और आप का इशदे हक व सहीह | शी 
७. चुनान्‍्चे वेसा ही वाकेअ हुवा | 26 : या'नी हजरते मूसा »४<0५:८ को और उन की कौम को मिरू की 27 ; और हजुरते मूसा «४५४८ «8४ 
# को और उन की कम को हम ने सलामती अता फरमाई । 28 : या'नी जमीने मिस्र व शाम में । (४१४,»:७) 29 : या'नी कियामत | 220 : मोकिफ शछ 
४६ (मैदाने) कियामत में फिर सअदा (सआदत मन्दों) और अश्किया (बद बख़्तों) को एक दूसरे से मुमताज कर देंगे । 22 : शयातीन के ४ 
कह? खलत (मिलने) से महफूज रहा और किसी तगय्युर ने इस में राह न पाई । तिब्यान में है कि हक से मुराद सय्यिदे आलम /5%50५5% 
४ की जाते मुबारक है | फ़ाएदा : आयते शरीफा का येह जुम्ला हर एक बीमारी के लिये अमले मुजर्रब है, मौजुए मरज्‌ (मरज्‌ की जगह) ##८४ 
# पर हाथ रख कर पढ़ कर दम कर दिया जाए तो «॥७$५ बीमारी दूर हो जाती है । मुहम्मद बिन सम्माक बीमार हुए तो उन के जे 
४ मुतवस्सिलीन (अकीदत मन्द) कारूरा (पेशाब की शीशी) ले कर एक नसरानी तृबीब के पास ब ग्रजे इलाज गए, राह में एक साहिब क:£ 
हक मिले, निहायत खुशरू व खुश लिबास (या'नी हश्शास बश्शास चेहरे और साफ सुथरे लिबास वाले), उन के जिस्म मुबारक से निहायत “है” 
४ पाकीजा खुश्बू आ रही थी, उन्हों ने फुरमाया : कहां जाते हो ? उन लोगों ने कहा : इब्ने सम्माक का कारूरा दिखाने के लिये फुलां तृबीब भ<* 
” के पास जाते हैं । उन्हों ने फरमाया ; «0८०८० ! अल्लाह के वली के लिये खुदा के दुश्मन से मदद चाहते हो ! कारूरा फेंको, वापस ५». 
हैँ जाओ ! और उन से कहो कि मकामे दर्द पर हाथ रख कर पढ़ो “3५ #ं५१३४५ &#थं५” येह फरमा कर वोह बुजुर्ग गाइब हो गए। उन बै5 
 साहिबों ने वापस हो कर इब्ने सम्माक से वाकिआ बयान किया । उन्हों ने मकामे दर्द पर हाथ रख कर येह कलिमे पढ़े, फ़ोरन आराम ४, 
& हो गया और इब्ने सम्माक ने फुरमाया कि वोह हजरते खिज्र थे »४<॥०:४:७५5 ४ । 222 : तेईस साल के अर्से में 223 : ताकि इस के औरू: 
४. मजामीन ब आसानी सुनने वालों के जेहन नशीन होते रहें | 224 : हस्बे इक्तिजाए मसालेह व हवादिस (या'नी मुख़्तलिफ मस्लहतों और 
# वाकिआत की जुरूरत के पेशे नजर) 225 : और अपने लिये ने'मते आखिरत इख्तियार करो या अजाबे जहन्नम । । 
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# के बल गिरते हैं: रोते हुए और येह कुरआन उन के दिल का झुकना बढ़ाता हैं??? तुम फरमाओ अल्लाह कह कर पुकारो या ## 


8८४४2, 72९४ 393 27 29५७३ २०३४ | + ४ 52 


रहमान कह कर जो कह कर पुकारों सब उसी के अच्छे नाम हैं?" और अपनी नमाज न बहुत आवाज से पढ़ो * 


20 2205 ० आ52:225६, 355५ 


न बिल्कुल आहिस्ता और इन दोनों के बीच में रास्ता चाहो/ ओर यूं कहो सब खूबियां अल्लाह को जिस 


आल छनचू ॥ कक, | ७३४०५ ३ ००८७ 


४ ने अपने लिये बच्चा इख्तियार न फरमाया“* ओर बादशाही में कोई उस का शरीक नहींः3 और कमजोरी से कोई कर 


6054-58 3-5 | ५) ८५ ८५ 


उस का हिमायती नहीं?3४ और उस की बड़ाई बोलने को तक्बीर कहो?35 


्‌ ॥' ७५७४ 2० «८ ११ हुँ: _ 5६685 $85।/ 2० 


सूरण कहफ मक्किय्या है, इस में 40 आयतें और ॥2 रुकृअ हैं 


& 226 ; या'नी मोमिनीन अहले किताब जो रसूले करीम /४:४0«४%॥(.« की बि'सत से पहले इन्तिजार व जुस्तूजू में थे, हुजूर .४5४$/5५25 ४ 
, की बि'सत के बा'द शरफे इस्लाम से मुशर्रफ हुए जैसे कि जैद बिन अम्र बिन नुफैल और सलमान फारसी और अबू जूर वगैरहुम « 
# +£0५4॥५» | 227 ; जो उस ने अपनी पहली किताबों में फरमाया था कि नबिय्ये आखिरुज्जमां मुहम्मद मुस्तफा «७5%४८॥५७४४॥ को 
६ मब्ऊस फरमाएंगे | 228 : अपने रब के हुजूर इज्जो नियाज्‌ से नर्म दिली से 229 मस्अला : कुरआने करीम की तिलावत के वक्त रोना #2 
* मुस्तहब है | तिरमिजी व नसाई की हृदीस में है कि वोह शख्स जहन्नम में न जाएगा जो खोफे इलाही से रोए | 230 शाने नुज़ूल : हजरते * 
# इब्ने अब्बास ५४८0४४:४॥७४ ने फरमाया कि एक शब सस्यिदे आलम £5%0५6%(< ने तृवील सज्दा किया और अपने सज्दे में कै 


“५०, ४॥ फरमाते रहे | अबू जहल ने सुना तो कहने लगा कि (हजरत) मुहम्मद मुस्तफा (४%४८॥५5४॥ (७) हमें तो कई मा'बूदों के 


 पूजने से मन्‍्ञ करते हैं और अपने आप दो को पुकारते हैं अल्लाह को और रहमान को («॥$«५) । इस के जवाब में येह आयत नाजिल हुई £ 


ओर बताया गया अल्लाह और रहमान दो नाम एक ही मा'बूदे बरहक के हैं ख्वाह किसी नाम से पुकारो | 23 ; या'नी मुतवस्सित्‌ आवाज्‌ 


# से पढ़ो जिस से मुक्तदी ब आसानी सुन लें । शाने नुज़ूल : रसूले करीम 5:४£0५5%/[ मक्कए मुकर्रमा में जब अपने अस्हाब की इमामत श 
# फरमाते तो किराअत बुलन्द आवाज से फरमाते । मुश्रिकीन सुनते तो कुरआने पाक को और उस के नाजिल फरमाने वाले को और जिन पर #8४ 


नाजिल हुवा उन सब को गालियां देते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 232 : जैसा कि यहूदो नसारा का गुमान है । 233 : जैसा कि 


8 मुश्रिकीन कहते हैं | 234 : या'नी वोह कमजोर नहीं कि उस को किसी हिमायती और मददगार की हाजत हो । 235 : हृदीस शरीफ में है : 4 
रोजे कियामत जन्नत की तरफ सब से पहले वोही लोग बुलाए जाएंगे जो हर हाल में अल्लाह की हम्द करते हैं । एक और हदीस में है कि 

£ बेहतरीन दुआ “| 4८««४” है और बेहतरीन जिक्र “४॥॥४ ४ ॥ ४" । (५५०) मुस्लिम शरीफ की हदीस में है : अल्लाह तआला के नज्दीक # 

७. चार कलिमे बहुत प्यारे हैं “(4:८४ 8०८० ०.४ के «0र्ण। ६ 0” । फाएदा : इस आयत का नाम आयतुल इज्ज है । बनी अब्दुल «४ 

& मुत्तलिब के बच्चे जब बोलना शुरूअ करते थे तो उन को सब से पहले येही आयत “35. 40 4४ ४” सिखाई जाती थी । 


394 “ ,» कि ८ 23, किलर 3927 ७“ 65 ; 
(५३2५५ ४२४5८७४०॥ ०४८८-०८ ३०,४०५ ४ 
, और कहते हैं पाकी है हमारे रब को बेशक हमारे रब का वादा पूरा होना था”! और ठोड़ी ३४ 
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आल्लाड के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान निहायत रहूम वाला! 
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है ८2 2002 ९ ७2 4३ ओ करे. ९ ५ 
 2.०७०४०५४-॥८०४०५५४३७४। ३५०५... ५५४-२ ५.५ के 
# अदल वाली किताब कि अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो शा 
ब 4£4+< 77७५४ 5 (0 < । ८४ >4/239० *् 
है 04930 80022: 00<००८: ८ | 


नेक काम करें बिशारत दे कि उन के लिये अच्छा सवाब हे जिस में हमेशा रहेंगे ह पे ्‌ ह 


8 550५6.24०२.०-4७ ०।/०५20।>४॥,55०0-॥४५५ ३ 


»& ओर उन" को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया इस बारे में न वोह कुछ इल्म रखते हैं न 4 है + 


पक ४) 6975 ), भी १६१० 5855 7 (92 ४ 


हैं उन के बाप दादा... कितना बड़ा बोल है कि उन के मुंह से निकलता है. निरा (बिल्कुल) झूट कह है 


09७2 ० 2४७ 52:88 2६6 ७४५४ | * 


* रहे हैं. तो कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उन के पीछे अगर बोह इस बात पर इमान न लाएं हे 


(0८700 ६453 022005५७७८७॥ ०४:४६ »6| 


७. गम से” बेशक हम ने जुमीन का सिगार किया जो कुछ उस पर है? कि उन्हें आज्माएं 3४, | 


; 2 0)॥/60०.४० ५५४८६ %%०५। ५०८८-४७ 


£ उन में किस के काम बेहतर हैं” ओर बेशक जो कुछ उस पर है एक दिन हम उसे पट पर (चट्यल, बेकार) मेदान कर छोड़ेंगे! क्या शा 

+ ] : इस सूरत का नाम सूरए कहफ है, येह सूरत मक्किय्या है, इस में एक सो दस आयतें और एक हजार पांच सो सतत्तर कलिमे और छः & ४ 

» हजार तीन सो साठ हर्फ हैं | 2 : मुहम्मद मुस्तफा  ४००१५४७॥ (० । 3 ; या'नी कुरआने पाक जो उस की बेहतरीन ने'मत ओर बन्दों के लिये आह 

£ नजात व फूलाह का सबब है | 4: न लफ्जी न मा'नवी न इस में इख़्तिलाफ़ न तनाकुज्‌ | 5 : कुफ्फार को 6 : कुफ्फ़ार 7: खालिस जहालत 

४७. से येह बोहतान उठाते और ऐसी बातिल बात बकते हैं | 8 : या'नी कुरआन शरीफ पर | 9 : इस में नबिय्ये करीम «४:20 की «६ | 

# तसल्लिये कल्ब फरमाई गई कि आप इन बे ईमानों के ईमान से महरूम रहने पर इस कृदर रन्‍जो गुम न कीजिये और अपनी जाने पाक को इस 

8 गम से हलाकत में न डालिये । 0 : वोह ख़्वाह हैवान हो या नबात या मआदिन (पहाड़ की कानें) या अन्हार (नहरें) |  : और कोन जोहद ४ (८ 
6० इख़्तियार करता और मुहर्रमात व मम्नूआत (हराम कर्दा और मन्ञृ की हुई चीजों) से बचता है। 2 : और आबाद होने के बा'द वीरान कर 

# देंगे और नबात व अश्जार वगैरा जो चीजें जीनत की थीं उन में से कुछ भी बाकी न रहेगा तो दुन्‍्या की ना पाएदार जीनत पर शेफ्ता न हो । जछ 
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2, / »# हि 42 2] ट् 
थे हि ६ # टकरा 2५ ८) पा, (54 8! ॥ | / १2६ +2+ वह +, >र्टा 
# उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे ओर हमारे कं 
७७. ॥3 : हजरते इब्ने अब्बास &«£0£/5» ने फूरमाया कि रकीम उस वादी का नाम है जिस में अस्हाबे कहफृ हैं । आयत में उन अस्हाब «8 
# की निस्‍्बत फरमाया कि वोह 4 : अपनी काफिर कौम से अपना ईमान बचाने के लिये 5 ; और हिदायत व नुसरत और रिज्क व शीछ 
सके मग्फिरत और दुश्मन से अम्न अता फरमा । “अस्हाबे कहफृ” कृवी तरीन कौल येह है कि सात हजूरात थे अगर्चे इन के नामों में किसी ७४ 
# कदर इख्तिलाफ है लेकिन हजरते इब्ने अब्बास «0:5%0॥» की रिवायत पर जो खाजिन में है इन के नाम येह हैं : मक्सिलमीना, जाछ' 
# यम्लीखा, मरतूनस, बैनूनस, सारीनूनुस, जू नवानिस, कश्फैतृतूनूनस और उन के कुत्ते का नाम कित्मीर है। खुबास : येह अस्मा लिख कर &% 
# दरवाजे पर लगा दिये जाएं तो मकान जलने से महफूज रहता है, सरमाए पर रख दिये जाएं तो चोरी नहीं होता, कश्ती या जहाज इन की शाह 
& बरकत से गुर्क नहीं होता, भागा हुवा शख्स इन की बरकत से वापस आ जाता है, कहीं आग लगी हो और येह अस्मा कपडे में लिख &९%8. 
कह कर डाल दिये जाएं तो वोह बुझ जाती है, बच्चे के रोने, बारी के बुखार, दर्दे सर, उम्मुस्सिब्यान, खुश्की व तरी के सफर में जान व माल ही. 
&# की हिफाजत, अक्ल की तेजी, कैदियों कौ आजादी के लिये येह अस्मा लिख कर ब तरीके ता'वीज्‌ बाजू में बांधे जाएं । (./*) वाकिआ : छ६४, 
है॥” हजरते ईसा »:/५८ के बा'द अहले इन्नील की हालत अब्तर हो गई, वोह बुत परस्ती में मुब्तला हुए और दूसरों को बुत परस्ती पर है 
& मजबूर करने लगे, उन में दक्यानूस बादशाह बड़ा जाबिर था, जो बुत परस्ती पर राजी न होता उस को कृत्ल कर डालता, अस्हाबे कहफ #<. 
हक शहर उप्सूस के शुरफ़ा व मुअज्जूजीन में से ईमानदार लोग थे । दक्यानूस के जब्नो जुल्म से अपना ईमान बचाने के लिये भागे और करीब *है 
& के पहाड॒ में एक गार के अन्दर पनाह गुजीन हुए, वहां सो गए, तीन सो बरस से जियादा अर्से तक इसी हाल में रहे | बादशाह को जुस्तजू कै£ 
9 से मा'लूम हुवा कि वोह गार के अन्दर हैं तो उस ने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींच कर बन्द कर दिया जाए ताकि वोह “है 
# उस में मर कर रह जाएं ओर वोह उन की कब्र हो जाए, येही उन की सजा है। उम्माले हुकूमत (हुकूमती ओहदे दारान) में से येह काम 
5 जिस के सिपुर्द किया गया वोह नेक आदमी था, उस ने उन अस्हाब के नाम ता'दाद पूरा वाकिआ रांग (एक नर्म धात) की तख़्ती पर कन्दा ९४ 
ह करा कर तांबे के सन्दूक में दीवार की बुन्याद के अन्दर महफूज्‌ कर दिया । येह भी बयान किया गया है कि उसी तरह एक तख्ती शाही शै० 
खजाने में भी महफूज करा दी गई | कुछ अर्से बा'द दक्यानूस हलाक हुवा, जमाने गुज्रे, सल्तृनतें बदलीं, ता आंकि (यहां तक कि) एक 8. 
& नेक बादशाह फ्रमां रवा हुवा, उस का नाम बेदरूस था जिस ने अड्सठ साल हुकूमत की, फिर मुल्क में फिर्का बन्दी पैदा हुई और बा'ज॒ बच 
७6. लोग मरने के बा'द उठने और कियामत आने के मुन्किर हो गए, बादशाह एक तन्‍्हा मकान में बन्द हो गया और उस ने गिर्या व जारी 3. 
ह से बारगाहे इलाही में दुआ की : या रब ! कोई ऐसी निशानी जाहिर फूरमा जिस से खल्क को मुर्दों के उठने और कियामत आने का यकीन श्र 
७६७. हासिल हो, उसी जमाने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिये आराम की जगह हासिल करने के वासिते उसी गार को तज्वीजु किया «७, 
और दीवार गिरा दी, दीवार गिरने के बा'द कुछ ऐसी हेबत तारी हुई कि गिराने वाले भाग गए | अस्हाबे कहफ ब हुक्मे इलाही फरहां शक 
५१७, व शादां (मसरूर व खुशहाल) उठे चेहरे शिगुफ्ता, तृबीअतें खुश, जिन्दगी की तरो ताजृगी मौजूद, एक ने दूसरे को सलाम किया नमाज ५ 
४ के लिये खड़े हो गए, फारिग्‌ हो कर यम्लीखा से कहा कि आप जाइये और बाजार से कुछ खाने को भी लाइये और येह खबर भी लाइये 
६ कि दवयानूस का हम लोगों की निस्बत क्या इरादा है ? वोह बाजार गए और शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी अलामत देखी, नए नए «७४2. 
कह लोग पाए, उन्हें हजरते ईसा »४</५:£ के नाम की कुसम खाते सुना, तअज्जुब हुवा येह क्या मुआमला है? कल तो कोई शख्स अपना ईमान 
६» जाहिर नहीं कर सकता था, हज्रते ईसा »४</५%& का नाम लेने से कत्ल कर दिया जाता था, आज इस्लामी अलामतें शहर पनाह पर ऋष. 
कह जाहिर हैं, लोग बे खोफो ख॒त्र हजुरते ईसा »४</५%£ के नाम की कसम खाते हैं, फिर आप नान पुजु (नानबाई) की दुकान पर गए, खाना है 
& खरीदने के लिये उस को दक्यानूसी सिक्के का रुपिया दिया, जिस का चलन सदियों से मौकूफ़ हो गया था और इस का देखने वाला कोई क5४ 
है? भी बाकी न रहा था। बाजार वालों ने खयाल किया कि कोई पुराना खजाना इन के हाथ आ गया है, उन्हें पकड़॒ कर हाकिम के पास ले अह#* 
£ गए वोह नेक शख्स था, उस ने भी उन से दरयाफ्त किया कि खजाना कहां है ? उन्हों ने कहा : खजाना कहीं नहीं है, येह रुपिया हमारा कर 
छः अपना है। हाकिम ने कहा : येह बात किसी तरह काबिले यकीन नहीं, इस में जो सनह (सिन) मौजूद है वोह तीन सो बरस से जियादा “है 
| का है और आप नौ जवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हम ने तो कभी येह सिक्का देखा ही नहीं, आप ने फरमाया मैं जो दरयाफुत करूं वोह ठीक इ* 
» ठीक बताओ तो उक्दा (मुआमला) हल हो जाएगा, येह बताओ कि दक्यानूस बादशाह किस हाल व खयाल में है ? हाकिम ने कहा 
है. कि आज रूए जूमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं, सेकड़ों बरस हुए जब एक बे ईमान बादशाह इस नाम का गुज्रा है। आप 5 
5 ने फरमाया: कल ही तो हम उस के खौफ से जान बचा कर भागे हैं, मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अन्दर पनाह गुजीन ४ 
& हैं, चलो ! में तुम्हें उन से मिला दूं, हाकिम और शहर के अमाइद (मुअज्जूजीन) ओर एक खल्के कसीर उन के हमराह सरे गूर पहुंचे, अल 
;. अस्हाबे कहफ यम्लीखा के इन्तिजार में थे, कसीर लोगों के आने की आवाजु और खटके सुन कर समझे कि यम्लीखा पकड़े गए और 3. 
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। काम में हमारे लिये राहयाबी (राह पाने) के सामान कर तो हम ने उस गार में उन के कानों पर गिनती के कई बरस ५ 
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8 थपका' फिर हम ने उन्हें जगाया कि देखें!” दो गुरौहों में कौन उन के ठहरने की मुद्दत जियादा ठीक बताता है #55% 
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# हम उन का ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं वोह कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और # 
हे कक 
् कक 
ः शव 
आस्मान ओर जूमीन का रब है हम उस के सिवा किसी मा'बूद को न पूजेंगे ऐसा हो तो हम ने जुरूर हृद से गुजरी हुई ५ 


हे बे ः फट ॥4/4% श्र / 
की 09०४9 4.७ 423० 62|5/०४॥० 02:2०» |" 


# बात कही येह जो हमारी कौम है उस ने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखे हैं क्यूं नहीं लाते शा 
ः " 


कक इन पर कोई रोशन सनद॒_ तो उस से बढ़ कर जालिम कोन जो अल्लाह पर झूट बांधे” और जब * 
& किस्सा सुनाया, उन हज्रात ने समझ लिया कि हम ब हुक्मे इलाही इतना तृवील जुमाना सोए और अब इस लिये उठाए गए हैं कि लोगों ४ 
, के लिये बा'दे मौत जिन्दा किये जाने की दलील और निशानी हों, हाकिम सरे गार पहुंचा तो उस ने तांबे का सन्दूक देखा, उस को खोला «४ 
* तो तख्ती बरआमद हुई, उस तख्ती में उन अस्हाब के अस्मा और उन के कुत्ते का नाम लिखा था, येह भी लिखा था कि येह जमाअत अपने है 
४ दीन की हिफाजुत के लिये दक्यानूस के डर से इस गार में पनाह गुजीन हुई | दक्यानूस ने खबर पा कर एक दीवार से इन्हें गार में बन्द कर कै, 
5 देने का हुक्म दिया | हम येह हाल इस लिये लिखते हैं कि जब कभी गार खुले तो लोग हाल पर मुत्तलअ हो जाएं, येह लौह पढ़ कर सब. 
& को तअज्जुब हुवा और लोग अल्लाह की हम्दो सना बजा लाए कि उस ने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिस से मौत के बा'द उठने का बन 
$ यकीन हासिल होता है | हाकिम ने अपने बादशाह बैदरूस को वाकिए की इत्तिलाअ दी, वोह उमरा व अमाइद को ले कर हाजिर हुवा और 6 
# सज्दए शुक्रे इलाही बजा लाया कि अल्लाह तआला ने इस की दुआ कबूल की । अस्हाबे कहफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया 
४ हम तुम्हें अल्लाह के सिपुर्द करते हैं ४४:५9: ४2४/४..५ अल्लाह तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजृत फूरमाए और जिन्‍नो इन्स के शर से ४ 
5 बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वोह हजुरात अपनी ख़्वाब गाहों की तृरफ वापस हो कर मसरूफे ख्वाब हुए और अन्लाह़ तआला ने उन्हें 
# वफात दी | बादशाह ने साल (नामी एक दरख़्त) के सन्दूक में उन के अज्साद (जिस्मों) को महफूजु किया ओर अल्लाह तआला ने रो'ब शव 
(७६५ (जलाल व शानो शौकत) से उन की हिफाजुत फूरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहां पहुंच सके | बादशाह ने सरे गार (गार के सिरे परे ४४. 
» मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक सुरूर (खुशी) का दिन मुअय्यन किया, हर साल लोग ईद की तृरह वहां आया करें | (५४,७०७) 
$ मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि सालिहीन में उर्स का मा'मूल कृदीम (पहले) से है। 6 : या'नी उन्हें ऐसी नींद सुला दिया कि कोई आवाज #5*% 
कु ः बेदार न कर सके। 7 : कि अस्हाबे कहफ के 8 : दक्‍्यानूस बादशाह के सामने 9 : और उस के लिये शरीक और औलाद ठहराए फिर « ज 
# उन्हों ने आपस में एक दूसरे से कहा । 
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कतरा जाता है?” हालां कि वोह उस गार के खुले मैदान में हैं? येह अल्लाह की निशानियों से है जिसे अल्लाह राह दे तो वोही कफ न्‍ 
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» राह पर ओर जिसे गुमराह करे तो हरगिज्‌ उस का कोई हिमायती राह दिखाने वाला न पाओगे और तुम उन्हें & 
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है जागता समझो और वोह सोते हैं. और हम उन की दाहनी बाई करवटें बदलते हैं” और उन का कुत्ता बैच 
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* अपनी कलाइयां फेलाए हुए है गार की चोखट पर** ऐ सुनने वाले अगर तू उन्हें झांक कर देखे तो उन से पीठ फेर कर भागे * 
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हैं एक कहने वाला बोला” तुम यहां कितनी देर रहे कुछ बोले कि एक दिन रहे या दिन से कम” दूसरे बोले तुम्हारा रब ( 
५६७. 20: या'नी उन पर तमाम दिन साया रहता है और तुलूअ से गुरूब तक किसी वक्त भी धूप की गरमी उन्हें नहीं पहुंचती 2। : और ताजा «४ 
# हवाएं उन को पहुंचती हैं । 22 : क्यूं कि उन की आंखें खुली हैं । 23 : साल में एक मरतबा दसवीं मुहररम को 24 : जब वोह करवट 


& लेते हैं वोह भी करवट बदलता है | फाएदा : तफ्सीरे सा'लबी में है कि जो कोई इन कलिमात “»#५ ५८३३ &४४ ८६४५" को लिख ५ 

कर अपने साथ रखे कुत्ते के ज॒रर से अम्न में रहे | 25 : अल्लाह तआला ने ऐसी हैबत से उन की हिफाजुत फरमाई है कि उन तक कोई 

8 जा नहीं सकता । हजृरते मुआविया («£0«£॥७५») जंगे रूम के वक्‍त कहफ की तरफ गुजरे तो उन्हों ने अस्हाबे कहफू पर दाखिल होना कै. 
0 चाहा, हजरते इब्ने अब्बास &&0५८&/5% ने उन्हें मन्‍अु किया और येह आयत पढ़ी, फिर एक जमाअत हज्रते अमीरे मुआविया के हुक्स “है 

# से दाखिल हुई तो अल्लाह तआला ने एक ऐसी हवा चलाई कि सब जल गए । 26 : एक मुद्दते दराजु के बा'द 27: और अल्लाह 55 
50. तआला की कुदरते अजीमा देख कर उन का यकीन जियादा हो और वोह उस की ने'मतों का शुक्र अदा करें । 28 : या'नी मक्सलमीना 3. 

# जो उन में सब से बड़े और उन के सरदार हैं । 29 : क्यूं कि वोह गार में तुलूए आफ्ताब के वक्त दाखिल हुए थे और जब उठे तो आफ्ताब श् 
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(७. खूब जानता है जितना तुम ठहरें” तो अपने में एक को येह चांदी ले कर”! शहर में भेजो फिर वोह गौर करे कि 


बी  क तिओ 0 (3८ 
हा $+ हट #2॥ “” 


हे ५2०90430:2280० ५६:०/०००//१५६४०)६७॥७७७ 
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0 कब हब हब क हु 
26 


और ऐसा हुवा तो तुम्हारा कभी भला न होगा और इसी तुरह हम ने उन की इत्तिलाअ कर दी कि लोग जान लें" कि 


४2८2 “४ » हा. 39०१7 
; १३४४० कर ४५८५...॥७ ७७०५००८०४ $६ 


» अल्लाह का वा'दा सच्चा है ओर कियामत में कुछ शुबा नहीं. जब वोह लोग उन के मुआमले में बाहम & 


के 20/0658#6 8४ 0७27%8/४:20805::0: 


# झगड़ने लगे” तो बोले इन के गार पर कोई इमारत बनाओ इन का रब इन्हें खूब जानता है. वोह बोले जो श्र 


श 0४३००, ७ 


# उस काम में गालिब रहे थे** कुसम है कि हम तो इन पर मस्जिद बनाएंगे? अब कहेंगे कि वोह तीन हैं ' 


(3 | जु 68 शा है 4५99 9 $* />4 ४ 364“ »< 3097४? 22 ः 

शा *$ स्ब्ट /# 
/7# है 

७७. चोथा उन का कुत्ता ओर कुछ कहेंगे पांच हैं छटा उन का कुत्ता बे देखे अलाव तुक्का (बे तुकी) बात! ओर 


है करीबे गुरूब था, इस से उन्हों ने गुमान किया कि येह वोही दिन है। मस्अला : इस से साबित हुवा कि इज्तिहाद जाइज्‌ और जुन्ने गालिब + 
£ की बिना पर कोल करना दुरुस्त है । 30 : उन्हें या तो इल्हाम से मा'लूम हुवा कि मुद्दते दराज्‌ गुजुर चुकी या उन्हें कुछ ऐसे दलाइल व कराइन 
६० मिले जैसे कि बालों और नाखुनों का बढ़ जाना | जिस से उन्हों ने येह खुयाल किया कि अर्सा बहुत गुजुर चुका | 3। : या'नी दक्यानूसी सिक्के (४ 
# के रुपे जो घर से ले कर आए थे और सोते वक्त अपने सिरहाने रख लिये थे । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मुसाफिर को खर्च साथ बुर 
+ में रखना तृरीकुए तवक्कुल के खिलाफ नहीं है चाहिये कि भरोसा अल्लाह पर रखे | 32 ; और उस में कोई शुबा हुरमत नहीं | 33 ; और 
# बुरी तरह कत्ल करेंगे 34 : या'नी जन्नो सितम से कुफ्री मिल्लत 35 : लोगों को दक्‍्यानूस के मरने और मुद्दत गुजर जाने के बा'द 36 : और ऋै 
# बेदरूस की कोम में जो लोग मरने के बा'द जिन्दा होने का इन्कार करते हैं उन्हें मा'लूम हो जाए 37 : या'नी उन की वफात के बा'द उन के #4 
गिर्द इमारत बनाने में | 38 : या'नी बेदरूस बादशाह और उस के साथी । 39 : जिस में मुसलमान नमाज पढ़ें और इन के कुर्ब से बरकत हासिल जहेँ 
8 करें | (_/५) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि बुजुर्गों के मजारात के करीब मस्जिदें बनाना अहले ईमान का कृदीम तरीका है और कुरआने कै, 
5 करीम में इस का जिक्र फ़रमाना और इस को मन्‍्ञ न करना इस फे'ल के दुरुस्त होने की कृवी तरीन दलील है| मस्अला : इस से येह भी »» 
£ मा/लूम हुवा कि बुजुर्गों के जवार में बरकत हासिल होती है इसी लिये अहलुल्लाह के मजारात पर लोग हुसूले बरकत के लिये जाया 5० 
4७. करते हैं और इसी लिये कृब्रों की जियारत सुन्‍्नत और मूजिबे सवाब है | 40 : नसरानी जैसा कि इन में से सय्यिद और आकिब ने कहा ०१ 
# 4॥ : जो बे जाने कह दी किसी तरह सहीह नहीं हो सकती । ५ 


ँर्छ ५ 3 
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कुछ कहेंगे सात हैं? और आठवां उन का कुत्ता तुम फरमाओ मेरा रब उन की गिनती खूब जानता है उन्हें नहीं जानते ्क 


35 2२७५9 >3% ध्् 6002 (20॥ ७४४५४ ४४७ 30७७) 


640 652). 0५86॥98006527662 # 


£ कुछ न पूछो. और हरगिज किसी बात को न कहना कि में कल येह कर दूंगा. मगर येह कि अल्लाह औछ 


चाहे» ओर अपने रब की याद कर जब तू भूल जाए? और यूं कह कि करीब है मेरा रब मुझे इस” से नज्दीक तर | | 
ल्‍्् ह 52 


& रास्ती (हिदायत) की राह दिखाए ओर वोह अपने गार में तीन «लो बरस ठहरे & है 


> +* 2,235, ,/ ०० है. 45 |] 4> 
8 ०2/0082%०५४#4 7:५७ 


£ नव ऊपर तुम फरमाओ अल्लाह खूब जानता है वोह जितना ठहर” उसी के लिये है आस्मानों और जमीन के सब गेब वोह क्या हो उ० 
ह 42 : ओर येह कहने वाले मुसलमान हैं अल्लाह तआला ने इन के कौल को साबित रखा क्यूं कि इन्हों ने जो कुछ कहा वोह नबी कै& 
०४४५७ से इल्म हासिल कर के कहा । 43 : क्यूं कि जहानों की तफ़ासील और काएनाते माजिया व मुस्तक्बिला का इल्‍्म अल्लाह 8. 
# ही को है या जिस को वोह आता फरमाए | 44 : हजरते इब्ने अब्बास ५६४0४:॥५» ने फरमाया कि मैं उन्हीं कुलील में से हूं जिन का आयत शी 
& में इस्तिस्ना फरमाया | 45: अहले किताब से 46 ; और कुरआन में नाजिल फरमा दी गई, आप इतने ही पर इक्तिफ़ा करें, इस मुआमले में #५ 


यहूद के जहल का इज्हार करने के दरपै न हों । 47 : या'नी अस्हाबे कहफ के 48 : या'नी जब किसी काम का इरादा हो तो येह कहना चाहिये 


# कि ४४५3! ऐसा करूंगा, बिगैर ४४53! के न कहे | शाने नुज़ूल : अहले मक्का ने रसूले करीम » 5%/0५5%/< से जब अस्हाबे कदफ शक 
ह# का हाल दरयापृत्त किया था तो हुजूर ने फुरमाया : कल बताऊंगा और ४0४53! नहीं फरमाया था, कई रोज वहूय नहीं आई फिर येह आयत ऋ४ ४. 


नाजिल हुई । 49 : या'नी ४॥४:&3! कहना याद न रहे तो जब याद आए कह ले । हसन «&0«४4॥52 ने फरमाया : जब तक उस मजलिस 


# में रहे । इस आयत की तफ्सीरों में कई कोल हैं : बा'जु मुफस्सिरीन ने फुरमाया : मा'ना येह हैं कि अगर किसी नमाजु को भूल गया तो याद # ु कक 
४ आते ही अदा करे | (/5५४,७) बा'ज्‌ आरिफीन ने फूरमाया : मा'ना येह हैं कि अपने रब को याद कर जब तू अपने आप को भूल जाए | क्यूं छ ; 


कि जिक्र का कमाल येही है कि जाकिर (जिक्र करने वाला) मज्कूर (जिक्र किये जाने वाले) में फूना हो जाए : 
60००॥) ००,४५५ 0... /८४॥५ ७०६ ८० ४७ ),४५ 
(तरजमा : जिक्र और जाकिर दोनों मज्कूर की जात में इस तुरह फूना हो जाएं कि सिर्फ मज्कूर ही बाकी रह जाए) 


50 : वाकिआए अस्हाबे कहफ़ के बयान और इस की खबर देने 5। : या'नी ऐसे मो'जिजात अता फरमाए जो मेरी नुबुव्बत पर इस से भी 5 
है जियादा जाहिर दलालत करें जैसे कि अम्बियाए साबिकीन के अहवाल का बयान और गुयूब का इल्म और कियामत तक पेश आने वाले शक 
६ हवादिस व वकाएअ का बयान और शक्‍्कुल कमर और हैवानात से अपनी शहादतें दिलवाना वगैरहा | ((/2,८:४) 52 : ओर अगर वोह इस ६8. 
ः मुद्ठत में झगड़ा करें तो 53 : उसी का फ्रमाना हक है। शाने नुज़ूल : नजरान के नसरानियों ने कहा था तीन सो बरस तो ठीक हैं और नव की * हे 
# जियादती कैसी है इस का हमें इल्म नहीं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 


__...॒7.  टीटडालीतइन्‍ी। __|_|/|/॒/॒/॒ | | # 


| फ 
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५ देखता और क्या ही सुनता है उस के सिवा उन का कोई वाली नहीं. और वोह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता «& 
ः .ी छा ट2 द भ्रना 2 ५ 
65 4५७.90:2४20:.6858220॥ 538७ के (5 $$ 


पु [2.2८ // >2323/ ,> 0 “२६८2 ८2 9 शक >2 > हे ट 
! २८०%+०४९८८५० ८४८ (9७) 2 ७८2 थ 
तुम उस के सिवा पनाह न पाओगे और अपनी जान उन से मानूस रखो जो सुब्हों शाम अपने रब को 

) 


नी ८ 5 2) 76 2 2 2३०७० ४ ढ<*& 3 हिना &“7॥ /** ] 4-7 
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& पुकारते हैं उस की रिजा चाहते” ओर तुम्हारी आंखें उन्हें छोड कर और पर न पड़े क्या तुम ४ 


है 57८ मकर #॥ ५ ४६ (55), /20॥4 <3 «० ५ 


गे 42६2-०७ / 6: 87] (5५ ७ १६ (.5॥८४४५. ५७ हक 


# अपनी ख्वाहिश के पीछे चला ओर उस का काम हद से गुजर गया ओर फरमा दो कि हक तुम्हारे रब की तरफ से है? तो जो चाहे 


ही +92+% १६ ८2.४5) ) (६ > ८७4£ " | (828 6 98.2 9228 ः 


” ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे” बेशक हम ने जालिमों' के लिये वोह आग तय्यार कर रखी है जिस की दीवारें उन्हें घेर * 


हा # 9 ४५५५) 3४७४५ ८. । # 425, हीए। (६$9| न्‍थ 


७. लेंगी ओर अगर“ पानी के लिये फरियाद करें तो उन की फरियाद रसी होगी उप पानी से कि चर्ख दिये (पिघले) हुए धात की तरह है कि उन के मुंह भून (जला) देगा 


;॥०3:7८०36] ७68: 55९८6 4, 


£ क्या ही बुरा पीना" र दोजूख क्‍या ही बुरी ठहरने की जगह बेशक जो ईमान लाए ओर नेक काम ४ 


. 54 : कोई जाहिर और कोई बातिन उस से छुपा नहीं | 55 : आसमान और जमीन वालों का 56 : या'नी कुरआन शरीफ | 57 : और किसी ७४ 

# को इस के तब्दील व तग्यीर की कुदरत नहीं 58 : या'नी इख्लास के साथ हर वक्‍त अल्लाह की ताअत में मश्गूल रहते हैं | शाने 2 ः शी 

* सरदाराने कुफ्फार की एक जमाअत ने सय्यिदे आलम /5%0५४४॥(-४ से अर्ज किया कि हमें गुरबा और शिकस्ता हालों के साथ 

शर्म आती है अगर आप उन्हें अपनी सोहबत से जुदा कर दें तो हम इस्लाम ले आएं और हमारे इस्लाम ले आने से खुल्के कसीर इस्लाम हैं 

४ ले आएगी | इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 59 : या'नी उस की तौफीक से और हक व बातिल जाहिर हो चुका, में तो मुसलमानों कड४. 
9 को इन की गुर्बत के बाइस तुम्हारी दिलजूई के लिये अपनी मजलिसे मुबारक से जुदा नहीं करूंगा । 60 : अपने अन्जाम व मआल को. “है 

# सोच ले और समझ ले कि 6 : या'नी काफिरों 62 : प्यास की शिद्दत से 63 : अल्लाह की पनाह। हजुरते इब्ने अब्बास ५४८८७ 5 
5 ने फरमाया : वोह गूलीज पानी है रौगने जैतून की तलछट की तरह | तिरमिजी की हृदीस में है कि जब वोह मुंह के करीब किया जाएगा _४ 

# तो मुंह की खाल उस से जल कर गिर पड़ेगी । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन का कौल है कि वोह पिघलाया हुवा रांग (सीसा) और पीतल है। जन 


303 ७8&2॥ 
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कर छा पता वा गाता (आण जाता ताला वहा बिता का बाहों बाज लॉ छा कह लि दादा दत 


७-४००१५७७५० ७१४४० ५०५ 2६ 2॥५०६०१७,२००५० 


्ी 9 #आ भा छा  आआखआछझ छा 


८2.४ | (का 0 222 हु (६ टी 0008 
कर ++ड्र 2 5 3 25 ७०० (९2 9०4०2 


ओर सब्ज कपडे करेब (रेशम के. त्वारोकी ओर अकनांदीज. (मोटे) के पहनेंगे वहां तख्तों पर 
है | #<८924 5 ६2८ 2० (2,2८6 522 न />५+ ८2 
ट १५४ ०-० ५० »७ १ 0) 55.००... ५ ५5) 2 ४०५८ ४] | 


; >थचब्र 


ह ५८(2॥४४[2$ ७65/98056८९४४( ७.६ 


» करता हुवा बोला मुझे गुमान नहीं कि येह कभी फना हो ओर में गुमान नहीं करता कि कियामत 
+ 64 : बल्कि उन्हें उन की नेकियों की जजा देते हैं | 65 : हर जननती को तीन तीन कंगन पहनाए जाएंगे सोने और चांदी और मोतियों के। हदीसे ७४: 
# सहीह में है कि वुजू का पानी जहां जहां पहुंचता है वोह तमाम आ'जा बिहिश्ती जेवरों से आरास्ता किये जाएंगे । 66 : शाहाना शानो 
४ शकोह के साथ होंगे। 67 : कि काफिर व मोमिन इस में गौर कर के अपना अपना अन्जाम व मआल समझें और उन दो मर्दों का हाल 


येह है 68 : या'नी काफिर को 69 : या'नी उन्हें निहायत बेहतरीन तरतीब के साथ मुरत्तब किया | 70 : बहार खूब आई 7 : बाग वाला 


# इस के इलावा और भी 72 : या'नी अम्वाले कसीरा, सोना, चांदी वगैरा हर किस्म की चीजें 73 : ईमानदार 74 : और इतरा कर और «* 
क अपने माल पर फुख कर के कहने लगा कि 75 : मेरा कुम्बा कुबीला बड़ा है, मुलाजिम खिदमत गार नोकर चाकर बहुत हैं | 76 : और ऋ 
' मुसलमान का हाथ पकड़ कर उस को साथ ले गया, वहां उस को इफ्तिखारन हर तरफ लिये फिरा और हर हर चीज दिखाई । 77 : कुफ्र 
# के साथ और बाग की जीनत व जेबाइश और रौनक व बहार देख कर मगरूर हो गया और । 


तक्या लगाए< क्या ही अच्छा सताब और जन्नत क्या ही अच्छी आराम की जगह और उन के सामने « 


६ 50००५५४४६८४८४७४०८४६४७५-१४६८६५३८८ 


& दो मर्दों का हाल बयान करो” कि उन में एक को हम ने अंग्रों के दो बाग दिये और उन को खजूरों से ढांप लिया ओर : 


4 किक 2: हा (26 8] 25की, ह #. हे | हे रा _ १ कं ही बे 


$ उन के बीच बीच में खेती रखी” दोनों बाग अपने फल लाए और उस में कुछ कमी 
2 (2, 9 कक थ््ट 640 3 ॥ ५ ८4६८६ 
११2 (5? 2 (४० सछ ८865५ (0) | («€ / (42 


” न दी" और दोनों के बीच में हम ने नहर बहाई और वोह” फल रखता था तो अपने साथी” से बोला और वोह 


९ ४ ५०५०५५८५ ७५५ ७।०६$०50 ७८.५ ४४९ ६० 


७७ इस से रहो बदल (तबादलए खयाल) करता था में तुझ से माल में जियादा हूं और आदमियों का जियादा जोर रखता हूँ” आपने बाग में गया और अपनी जान पर जुल्म &छ 


(55 
८). 
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, काइम हो ओर अगर में * अपने रब की तरफ़ फिर कर गया भी तो जुरूर इस बाग से बेहतर पलटने की जगह पाऊंगा” उस केसाथी 
है वा हल (४. है १8 | 6(//१ ०2५७५ (2 हे ट्ल् 
५ हे ब्रा 32<<. .५ ४9०७ 6 2 58 23 20025 ४ 
(2072 ८ «५ ५८४७०७५४-४५५० 6१०५८ 4-४०. | * 
; कूद फिर 
ल्‍ नव ८8८२४ 0 "त्ज 
। 55 20७20 6४.२५ ७0... 
हे | करता हूँ और क्यूं न हुवा कि जब तू अपने बाग में गया तो कहा होता जो चाहे अल्लाह हमें कुछ जोर नहीं मगर « 4३ ह 
ः न 


हि 5५७ » “3 गा] 8 , 35% (५ & २ २ 0 [£ ्र | शक 
| ८ (2०८ ३७००७ 0)००१३४५ ०-३ ७४५० ०:- ०) ५.०2 48 


* अल्लाह की मदद का अगर तू मुझे अपने से माल व ओलाद में कम देखता था» तो करीब है कि मेरा रब कर 


की 2 >८८ दी. ] ता] (६ 3 ५७ 722 2 £>2<4 ७0. 
3 268 ५५० ५६४००-५३४३८५५०३।४० ०४ ४ |: 


# मुझे तेरे बाग से अच्छा दे४ ओर तेरे बाग पर आस्मान से बिज्लियां उतारे तो वोह पट पर श्र 


। (0) |“ 9-०० (>४)/ 2७५5 ५ 4685 | 


॥ 3 मैदान (चट्यल बेकार) हो कर रह जाए5 या इस का पानी जमीन में धंस जाए** फिर तू उसे हरगिजु तलाश न कर सके” ओर * हे 
ै १, 57 (छा | का 6 (६ 5 
५ (25७3 ।० नजीजीट! 9 ०३२ 
७६६ उस के फल घेर लिये गए तो अपने हाथ मलता रह गया” उस लागत पर जो उस बाग में खर्च की थी ओर वोह अपनी ट्ियों (छपरों) पर ७४ 
४ श्ि 5 ब्रा 39 ब्क्‌ * 
हक ४) ह (8५४५ | हि हक ही 8, 
है ४.८ 2 27०)-० (४ ७-४४०१४४१०४-०१,/ | ##* 


४ गिरा हुवा था” ओर कह रहा है ऐ काश में ने अपने रब का किसी को शरीक न किया होता ओर उस के पास कोई जमाअत 

& 78 : जैसा कि तेरा गुमान है बिलफूर्ज 79 : क्यूं कि दुन्या में भी मैं ने बेहतरीन जगह पाई है । 80 : मुसलमान 8 : अक्लो बुलूग कुव्वतो ताकत «&७९ 

है अता की और तू सब कुछ पा कर काफिर हो गया । 82 : अगर तू बाग देख कर ,॥४75५ कहता और ए'तिराफ करता कि येह बाग और इस 

£ के तमाम महासिल (पैदावार) व मनाफेअ अन्लाह़ तआला की मशिय्यत और उस के फज्लो करम से हैं और सब कुछ उस के इख्तियार 5 
४७. में है, चाहे इस को आबाद रखे चाहे वीरान करे, ऐसा कहता तो येह तेरे हक में बेहतर होता, तू ने ऐसा क्यूं नहीं कहा ? 83 : इस वज्ह «४ 

# से तकब्बुर में मुब्लला था और अपने आप को बड़ा समझता था 84 : दुन्या में या उक्बा में 85 : कि इस में सब्जे का नामो निशान बाकी न * 

# रहे 86 : नीचे चला जाए कि किसी तुरह निकाला न जा सके 87 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा अजाब आया 88 : और बाग बिल्कुल वीरान हो #४. 
4" गया। 89 : पशेमानी और हसरत से 90 : इस हाल को पहुंच कर उस को मोमिन की नसीहत याद आती है और अब वोह समझता है कि येह _ ४. 

# उस के कुफ्र व सरकशी का नतीजा है। हा 


५८४ १०६७) 
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ः क्र 22 4 $2&2<4 न 
| ँ हाल कलथी > टड 2०2० (५५५ 


$ सच्चे अल्लाह का है उस का सवाब सब से बेहतर और उसे मानने का अन्जाम सब से भला और उन के सामने” जिन्दगानिये दुन्या की कहावत कै 


5०5 22०७०८(४५,४८७८८०॥७०:८४४१ ४८४४) 


$# बयान करो” जेसे एक पानी हम ने आस्मान से उतारा तो उस के सबब जमीन का सब्जा घना हो कर निकला” कि सूखी घास « 


240७॥४,:६954/083%£058:5772 287 50:5५ 


' हो गया जिसे हवाएं उड़ाएं” और अल्लाह हर चीज पर काबू वाला हे” 


हज कर. हक की अऊज, 


४ ओर बेटे येह जीती दुन्‍्या का सिंगार (जीनत) है”. और बाकी रहने वाली अच्छी बातें? उन का सवाब & 


(० ८2॥७८५/७४-००६४५ ७५०५४१४/४८०-५८ 


£ तुम्हारे रब के यहां बेहतर और वोह उम्मीद में सब से भली और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे।१९ और तुम जुमीन को साफ खुली हुई ४ 


>29ह7 3 ध्दड ।५5“०८ 5५ 2, हे 
3४५८५४३.०.256। ना (22 |! | हक 


रॉ 


* देखोगे।” और हम उन्हे उठाएंगे।"? तो उन में से किसी को छोड़ न देंगे और सब तुम्हारे रब के हुजूर परा बांधे (सफें बनाए) पेश ' 


८“ ९ (4 ॥2% “कं “४७५५ “४ (8 (४25 (६22८ ८ + 
(>ज्त( ५४ 85० )५ / ४” 3 ह 23 


७. होंगे! बेशक तुम हमारे पास वेसे ही आए जैसा हम ने तुम्हें पहली बार बनाया था/'* बल्कि तुम्हारा गुमान था कि हम हरगिज तुम्हारे लिये कोई वा'दे का 
” 9] ; कि जाएअ शुदा चीज को वापस कर सकता | 92 : और ऐसे हालात में मा'लूम होता है 93 : ऐ सस्यिदे आलम 2०0५5 
9 94 : कि इस की हालत ऐसी है 95 : जुमीन तरो ताजा हुई फिर करीब ही ऐसा हुवा 96 : और परागन्दा कर दें | 97 : पैदा करने पर भी और # 
. फना करने पर भी, इस आयत में दुन्या की तरी व ताजुगी और बहजत व शादमानी (खुशी व मसर्रत) और इस के फूना व हलाक होने की सब्जा 
# से तम्सील फरमाई गई कि जिस तरह सब्जा शादाब हो कर फना हो जाता है और उस का नामो निशान बाकी नहीं रहता येही हालत दुन्‍्या की | 
& हयाते बे ए'तिबार की है, इस पर मगृरूर व शैदा होना अक्ल का काम नहीं । 98 : राहे क॒ब्रो आखिरत के लिये तोशा नहीं । हजरत अलिय्ये ऋ 


मुर्तजा <४१५८८४॥७० ने फरमाया कि माल व औलाद दुन्या की खेती हैं और आ'माले सालिहा आखिरत की और अल्लाह तआला अपने 


$ बहुत से बन्दों को येह सब अता फरमाता है। 99 : बाकियाते सालिहात से आ'माले खैर मुराद हैं जिन के समरे इन्सान के लिये बाकी रहते # 
« हें जैसे कि पन्‍जगाना नमाजें और तस्बीह व तहमीद | हृदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम .(5५2&॥५5%॥( ने बाकियाते सालिहात की कसरत 3४ 
# का हुक्म फ्रमाया | सहाबा ने अर्ज किया कि वोह क्या हैं? फूरमाया; “(५४8४४ 0# 45 9 4:०9 5्य: ब्याह छोर "४! 5 
| पढ़ना | 00 : कि अपनी जगह से उखड्‌ कर अब्र (बादलों) कौ तरह रवाना होंगे 0। : न इस पर कोई पहाड़ होगा न इमारत न दरख्त # 


। 
, न थी कि अल्लाह के सामने उस की मदद करती न वोह बदला लेने (के) काबिल था” यहां खुलता है?! कि इख्तियार «६४ 


€2। 


५). 


हर 


भ 


02 : कब्रों से और मौकिफ हिसाब (हुश्र के मैदान) में हाजिर करेंगे । 03 : हर हर उम्मत की जमाअत की कितूरें अलाहदा अलाहदा, है 


# आअल्लाह तआला उन से फ्रमाएगा 04 : जिन्दा बरहना तन (नंगे बदन) व बरहना पा (नंगे पाउं) बे जुरो माल । 


__...[...॒.[... झ वालडालीतइंी। _|_|/|/|/॒/॒ | | धर 


५८४ १०६७) 
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4 (५.9 ८४33:& ३४9 392 /+० ५ 5) | (2 (0) | >> > ८ ] < हक 
, वक्‍त न रखेंगे और नामए आ'माल रखा जाएगा" तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि उस के लिखे से डरते ब पे 
नह ९० 29 ४ (5 हर 20%, १४ 
$४5422725५४५.0॥॥ 88 ७७४: ८ ८:)१६ ५५ 3 ४६ 
# होंगे ओर!” कहेंगे हाए खराबी हमारी इस नविश्ते (तहरीर) को क्‍या हुवा न इस ने कोई छोटा गुनाह छोड़ा न 
हे? 5६ रे अर मर ह. 3 («६ | है 
;४७८०४४४४॥७५८ ३ ,८७७३८८६५५ ६.० 9 ४४४५४  # 


४ बड़ा जिसे घेर न लिया हो और अपना सब किया उन्‍्हों ने सामने पाया और तुम्हारा रब किसी पर जुल्म * 


४ टीका कि 


् आग 
हा ८४%० ७३ /८ ८9 < कि हक 

| “-2५८०३ | * ट्ल्क 
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तल | >2992 > “ थक “52907 ४४ 68 हि 4 4 
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है बनाते हो! और वोह तुम्हारे दुश्मन हैं. जालिमों को क्‍या हो बुरा बदल (बदला) मिला. न में ने इज 


५7 36 55%०७१७४०५::5: 


” आस्मानों और जमीन को बनाते वक्त उन्हें सामने बिठा लिया था न खुद उन के बनाते वक्त ओर न मेरी शान कि * 


५० 62५॥७5४8:5536 ;& ०225 ७॥४०८८४.७)॥ ४. 


+ गुमराह करने वालों को बाजू बनाऊं/ ओर जिस दिन फ्रमाएगा* कि पुकारों मेरे शरीकों को जो तुम गुमान करते थे , न 
४ के >> 393 > 5 32432 | पदक “>> 2649 925 &3“><3 ४.“ ४ इ ३ 
है (9० 2० | (४5७७ (* ४९ (4005-०2 


£ तो उन्हें पुकारेंगे वोह उन्हें जवाब न देंगे ओर हम उन के" दरमियान एक हलाकत का मेदान कर देंगे ओर मुजरिम दोजख को ४ 
। 05 : जो वा'दा कि हम ने जुबाने अम्बिया पर फरमाया था, येह उन से फरमाया जाएगा जो लोग मरने के बा'द जिन्दा किये जाने और ७४ 
> कियामत काइम होने के मुन्किर थे । 06 : हर शख्स का आ'माल नामा उस के हाथ में, मोमिन का दाहने में, काफिर का बाएं में | 07 : उस 
£ में अपनी बदियां लिखी देख कर 08 : न किसी पर बे जुर्म अजाब करे न किसी की नेकियां घटाए। 09 : तहिय्यत का 0 : और बा वुजूद कैड$ 
थे , मामूर होने के उस ने सज्दा न किया, तो ऐ बनी आदम ! ॥॥ : और उन की इताअत इख्तियार करते हो । 72 : कि बजाए ताअते इलाही बजा हक 
# लाने के ताअते शैतान में मुब्तला हुए | 3 : मा'ना येह हैं कि अश्या के पैदा करने में मुतफ़रिद और यगाना हूं, न मेरा कोई शरीके अमल न॒* 
# कोई मुशीरे कार, फिर मेरे सिवा और किसी की इबादत किस तरह दुरुस्त हो सकती है । 4 : अल्लाह तआला कुफ्फार से ॥5 : या'नी कै. 
बुतों और बुत परस्तों के या अहले हुदा और अहले जुलाल (गुमराहों) के 6 : हजुरते इब्ने अब्बास &&06%/७% ने फुरमाया कि _( 
# “मौबिक” जहन्नम की एक वादी का नाम है । 


५ ८४$ १०६) 
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# लोगों के लिये इस कुरआन में हर किस्म की मसल (मिसालें) तरह तरह बयान फरमाई/” और आदमी हर चीज से बढ़ कर # 


"5, ५ 


922 ::50080॥553॥%5%८:४६८०७४७४४< ६ 


& झगड़ालू है!” ओर आदमियों को किस चीज ने इस से रोका कि ईमान लाते जब हिदायत? उन के पास आई और अपने रब से मुआफी * 


95५7४ ०08४2५3 (7/5०47५८० ८० ॥ ४:८० 
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४ हम रसूलों को नहीं भेजते मगर” खुशी ओर” डर सुनाने वाले ओर जो काफिर हें & 


37; 05७%20॥3५५४३३४५३७४००४७००५७८ ४३ हर 


# वोह बातिल के साथ झगड़ते हैं। “४ कि उस से हक को हटावें और उन्हों ने मेरी आयतों की और जो डर उन्हें सुनाए गए थे!” उन की ६ 
; श्र ४५६७ 4० (६ | 2 शक 472 
७4४४ ७४.१)०४५७/२०४४० 3९६४७ ४ 6-४ ७।$$७ | 
” हंसी बना ली और उस से बढ़ कर जालिम कौन जिसे उस के रब की आयतें याद दिलाई जाएं तो बोह उन से मुंह फेर ले" और उस के हाथ जो आगे भेज चुके?” * 
9 |> ८52: ..2352&725 24$%7 > 
है 69 ०४2४६ | 
७. उसे भूल जाए हम ने उन के दिलों पर गिलाफ कर दिये हैं कि कुरआन न समझें और उन के कानों में ४ 
3० 4.८, 9 ८3 0४९) »>2 999 3 श्र " 
५ ५ न > +$*- ५० (७ ९९ $* हल. 
2७५३७७।०५७।७||३००७:४,६०७४५-७/३। ४ (53 | ६ 
£ गिरानी (नक्स)// और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो जब भी हरगिज कभी राह न पाएंगे!” ओर तुम्हारा रब कै 
. ]7 ; ताकि समझें और पन्द पजीर हों । 8 : हज्रते इब्ने अब्बास ५६«॥५४४॥७» ने फरमाया कि यहां आदमी से मुराद नज् इब्ने हारिस है ७४ 


# ओर झगड़े से इस का कुरआने पाक में झगड़ा करना । बा'ज्‌ ने कहा : उबय बिन खुलफ मुराद है | बा'जु मुफस्सिरीन का कोल है कि तमाम 
# कुफ्फार मुराद हैं | बा'ज्‌ के नज्दीक आयत उमूम पर है और येही असहह (जियादा सहीह कौल) है । 9 : या'नी “कुरआने करीम” या # 


“रसूले मुकर्रम' (:४५४८०5४. की जाते मुबारक 20 : मा'ना येह हैं कि उन के लिये जाए उम्र नहीं है क्यूं कि उन्हें ईमान व इस्तिग्फार 


# से कोई मानेअ नहीं | 2 : या'नी वोह हलाकत जो मुकहर है उस के बा'द 22 : ईमानदारों इताअत शिआरों के लिये सवाब की 23 : बे 
&# ईमानों ना फरमानों के लिये अजाब का 24 : और रसूलों को अपनी मिस्ल बशर कहते हैं | 25 : अजाब के 26 : और पन्द पजीर न हो ऋ 
” और उन पर ईमान न लाए 27 : या'नी मा'सियत और गुनाह और ना फरमानी जो कुछ उस ने किया 28 : कि हक बात नहीं सुनते 
& 29 : येह उन के हक में है जो इल्मे इलाही में ईमान से महरूम हैं । 


: मांगते" मगर येह कि उन पर अगलों का दस्तूर आए!!! या उन पर किस्म किस्म का अजाब आए और के 
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, बख्शने वाला मेहर (रहमत) वाला है. अगर वोह उन्हें ।3७ उन के किये पर पकड़ता तो जल्द उन पर अजाब भेजता/ ६ 


जब धार (कल का > 492९ । 
४ जी (४॥2055७४६ ००५ 3७४,५ हरा ०५ ९० 9 ९5, 


$& बल्कि उन के लिये एक वा'दे का वक्‍त है! जिस के सामने कोई पनाह न पाएंगे और येह बस्तियां हम ने तबाह कर दीं।33 कै 


|. 34८५ ४८६० /७५। $ &/५:4४04५५५55%-./(../ 


जि 
9 जब उन्हों ने जुल्म किया ओर हम ने उन की बरबादी का एक वा'दा रखा था और याद करो जब मूसा* ने अपने खादिम से कहा में & 


2०3 8 (४28, कि (2522८ ! 223 2 


बाजु न रहूंगा जब तक वहां न पहुंचूं जहां दो समुन्दर मिले हैं” या कुरनों चला (मुझ्तों चलता) जाऊं». फिर जब वोह दोनों उन दरियाओं के 


(4७५४७ ५७८८ <८॥३०८८४४०४५६४० ५७४: 


& मिलने की जगह पहुंचे।/? अपनी मछली भूल गए ओर उस ने समुन्दर में अपनी राह ली सुरंग बनाती फिर जब वहां से गुजर गए।।" 


( ! भ् | 
०४७४७४४५७०,४:-७०५४४५४ ७४५५५४4:४७ 


# मूसा ने खादिम से कहा हमारा सुब्ह का खाना लाओ बेशक हमें अपने इस सफर में बड़ी मशक्कृत का सामना हुवा/! बोला ४ 


42. 5 ८५०२० ३४३८०००/३| ५:५।५।०८३५ 


* भला देखिये तो जब हम ने उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक में मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया ४ 


5७४६८ ,<2॥34, 225 ४४५० ८.५८५॥५॥ 


वगैरा की बस्तियां मुराद हैं | 34 : हक को न माना और कुफ्र इख्तियार किया । 35 : इब्ने इमरान नबिय्ये मोहतरम साहिबे तौरैत व 


» मो'जिजाते जाहिरा 36 : जिन का नाम यूशअ इन्ने नून है जो हजरते मूसा »४</५£ की खिदमत व सोहबत में रहते थे और आप से इल्म £ 


अख्जु करते थे और आप के बा'द आप के वली अहद हैं | 37 : बहरे फारस व बहरे रूम जानिबे मशरिक में और मज्मडल बहरैन वोह 


# मकाम है जहां हजरते मूसा »-५८ को हजरते खिज़ «४५5 की मुलाकात का वा'दा दिया गया था, इस लिये आप ने वहां पहुंचने का श 
# अज्मे मुसम्मम किया और फरमाया कि मैं अपनी सई जारी रखूंगा जब तक कि वहां पहुंचूं। 38 : अगर वोह जगह दूर हो, फिर येह हज्रात ५8४ 


रोटी और नमकीन भुनी मछली जम्बील में तोशे के तौर पर ले कर रवाना हुए 39 : जहां एक पथ्थर की चट्टान थी और चश्मए हयात था 


€४॥ 


७. कि में उस का मज्कूर (जिक्र) करू और उस ने! तो समुन्दर में अपनी राह ली अचम्बा (अजीब बात) है मूसा ने कहा «४, 


* ]30 : दुन्या ही में 3] : लेकिन उस की रहमत है कि उस ने मोहलत दी और अजाब में जल्दी न फरमाई । 32 : या'नी रोजे कियामत बअूस 
# व हिसाब का दिन 33 : वहां के रहने वालों को हलाक कर दिया और बोह बस्तियां वीरान हो गई । इन बस्तियों से कौमे लूत व आद व समूद 4 


& तो वहां दोनों हज्रात ने इस्तिराहत की और मसरूफे ख़्वाब हो गए, भुनी हुई मछली जम्बील में जिन्दा हो गई और तड़प कर दरिया में गिरी और #४, 
उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई । हजुरते यूशअ को बेदार होने के बा'द हजुरते मूसा »४</५:८ से उस का जिक्र 
3 करना याद न रहा | चुनान्चे, इर्शाद होता है ।40 : और चलते रहे यहां तक कि दूसरे रोजु खाने का वक्‍त आया तो हजुरत 4 : थकान भी * 


है भूक की शिद्दत भी है और येह बात जब तक मज्मठल बहरैन पहुंचे थे पेश न आई थी, मन्जिले मक्सूद से आगे बढ़ कर तकान और भूक 


# मा/लूम हुई, इस में अललाड़ तआला की हिक्मत थी कि मछली याद करें और उस की तृलब में मन्जिले मक्सूद की तरफ वापस हों, हजरते 


ु 


श्र __....7.7[.  घवीटडाजीतइसी __|_|/॒/ हे ५ 
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 येही तो हम चाहते थे/४ तो पीछे पलटे अपने कृदमों के निशान देखते तो हमारे बन्दों 


४ में से एक बन्दा पाया!/ जिसे हम ने अपने पास से रहमत दी// और उसे अपना इल्मे लद॒ुन्नी अता किया/९ उस से : 


38 8७0: 22४085.४>25४/008 +-६४ 


$# मूसा ने कहा कया में तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई” कहा आप # 


5६ 2 (५॥१; बट 3. (कक 2 


मेरे साथ हरगिज न ठहर सकेंगे।*. और उस बात पर क्यूंकर सब्र करेंगे जिसे आप का इल्म मुहीत्‌ नहीं। 
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साथ रहते हैं तो मुझ से किसी बात को न पूछना जब तक में खुद उस का जिक्र न करू? | 
६: मूसा »<५& के येह फरमाने पर खादिम ने मा'जिरत की और 42 ; या'नी मछली ने 43 : मछली का जाना ही तो हमारे हुसूले मकसद & 
# की अलामत है और जिन की तृलब में हम चले हैं उन की मुलाकात वहीं होगी | ।44 : जो चादर ओढे आराम फरमा रहा था, येह हजरते * 
४ खिज़ थे ,४:४990<४580४, लप्जे खिज़ लुगृत में तीन तरह आया है ब कररे व सुकूने > और ब फत्हे व सुकूने (५ और ब फत्हे कै 


[७ व कररे ५(५, येह लकब है और वज्ह इस लक॒ब की येह है कि जहां बैठते या नमाज पढ़ते हैं वहां अगर घास खुश्क हो तो सर सब्जू हो 


2 जाती है, नाम आप का बल्या बिन मल्कान और कुन्यत अबुल अब्बास है । एक कोल येह है कि आप बनी इसराईल में से हैं, एक कोल येह 

है कि आप शाहजादे हैं, आप ने दुन्या तर्क कर के जोहद इख्तियार फरमाया | 45 : इस रहमत से या नुबुव्वत मुराद है या विलायत या इल्म 
# या तूले हयात, आप वली तो बिल यकीन हैं, आप की नुबुव्वत में इख्तिलाफ है । 46 : या'नी गुयूब का इल्म । मुफस्सिरीन ने फरमाया : इल्मे £ 
६६ लदुननी वोह है जो बन्दे को ब तरीके इल्हाम हासिल हो | हृदीस शरीफ में है : जब हजरते मूसा »४</५&८ ने हजुरते खिज्र .5५:८55.5 ५ 0४ 
* को देखा कि सफेद चादर में लिपटे हुए हैं तो आप ने उन्हें सलाम किया । उन्हों ने दरयाफ्त किया कि तुम्हारी सर जुमीन में सलाम कहां? आप * 
ने फरमाया कि में मूसा हूं। उन्हों ने कहा कि बनी इसराईल के मूसा ? फरमाया कि जी हां फिर 47 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि आदमी हैँ 
' को इल्म की तृलब में रहना चाहिये ख़्वाह कितना ही बड़ा आलिम हो | मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि जिस से इल्म सीखे उस के साथ 
£ ब तवाजोअ व अदब पेश आए | (_£५) खिज्र ने हजरते मूसा «४५४८ के जवाब में 48 : हजुरते खिज्र ने येह इस लिये फुरमाया कि वोह जी 


जानते थे कि हजरते मूसा «४:0५ उमूरे मुन्करा व मम्नूआ देखेंगे और अम्बिया »४<६&८ से मुम्किन ही नहीं कि वोह मुन्करात देख कर सत्र 


# कर सकें, फिर हजरते खिज़ «५८ ने इस तके सब्र का उज्र भी खुद ही बयान फूरमा दिया और फरमाया 49 : और जाहिर में वोह मुन्कर शी 
॥ हैं। हृदीस शरीफ में है कि हजरते खिज्र »४</५%£ ने हज॒रते मूसा «४:५४ से फरमाया कि एक इल्म अल्लाह तआला ने मुझ को ऐसा अता ४ 


फ्रमाया जो आप नहीं जानते और एक इल्म आप को ऐसा अता फरमाया जो मैं नहीं जानता । मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो 


& इल्म हजरते खिज «४५८ ने अपने लिये खास फरमाया वोह इल्मे बातिन व मुकाशफ़ा है और अहले कमाल के लिये येह बाइसे फूजल ५, 
” हे। चुनान्चे वारिद हुवा है कि सिद्दीक को नमाज वगैरा आ'माल की बिना पर सहाबा पर फूजीलत नहीं बल्कि उन की फूजीलत इस चीज 
| से है जो उन के सीने में है या'नी इल्मे बातिन व इल्मे असरार, क्यूं कि जो अपआल सादिर होंगे वोह हिक्मत से होंगे अगर्चे ब जाहिर 


खिलाफ मा'लूम हों । 50 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि शागिर्द और मुस्तशिद (मुरीद) के आदाब में से है कि वोह शैख्‌ व उस्ताद 


# के अपआल पर जुबाने ए'तिराजु न खोले और मुन्तजिर रहे कि वोह खुद ही उस की हिक्मत जाहिर फरमावें | (,»-५५५..८५) 


__...॒. 0 09ऑ झ४उईबीलटालीतीी _|/|/॒£॒ | | धर 


७९४$० )० &20॥ 
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अब दोनों चले यहां तक कि जब कश्ती में सुवार हुए! उस बच्दे ने उसे चौर डाला” मूसा ने कहा क्या तुम ने इसे इस लिये चीरा कि इस के सुवारों को फ हे 4 


; (४.56.2559;:755०-५..७.३५७।४०४ ४७०४०: 


# ठहर सकेगे4 कहा मुझ से मेरी भूल पर गिरिफ्त न करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ६ पई कक 


[25 ८8 ६9 आाधालानल/7 205 07: 


 नडालो फिर दोनों चले यहां तककि जब एक लड़का मिला// उस बन्दे ने उसे कत्ल कर दिया मूसा ने कहा क्या तुम ने एक सुथरी फ कं | 


दर ८ 5 32 
(छ [78६ (258८2: ६. 24 ५८ 
न (<7) $ कवि (४० न हि 
क कक 2 £** ९ 2०५ > 


४ जान बे किसी जान के बदले कृत्ल कर दी बेशक तुम ने बहुत बुरी बात की ! 
हर ७, 5 : और कश्ती वालों ने हजुरते खिज् »४</५:£ को पहचान कर बिगैर मुआवजा के सुवार कर लिया | 52 : और बसूले (लकड़ी छीलने « भी 
> के औजार) या कुल्हाड़ी से उस का एक तख्ता या दो तख़्ते उखाड़ डाले लेकिन बा बुजूद इस के पानी कश्ती में न आया । 53 ; हज्रते खित्र जहर 


£ ने 54 : हजरते मूसा «४६५2४ ने 55 : क्यूं कि भूल पर शरीअत में गिरिफ्त नहीं | 456 : या'नी कश्ती से उतर कर एक मकाम पर गुजरे £ | बह 
६. जहां लड़के खेल रहे थे । 57 : जो उन में खूब सूरत था और हद्दे बुलूग को न पहुंचा था | बा'ज मुफस्सिरीन ने कहा जवान था और रहजनी 3४ 
” किया करता था| 58 : जिस का कोई गुनाह साबित न था । न 


| फ 
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पे , कहा” में ने आप से न कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ न ठहर सकेंगे” कहा इस के बाद 
"(४ न > 3९ जल ०-4 हद 3 (५ 3 ब्ू न ४: 
कई (९५८५० 2०० ०१ ०४ ० (४-०० 2५०००२:१५४० ०-० # 
पट बह तम से कछ पूछ तो फिर मेरे साथ न रहना बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उतर पूरा हो चुका कु 
कक (2५ (६७ जा 6 >प आओ ६ ध्ट या 8 7002: € 22 “8 ४7 +रे हर 4 
;02886 ८8:22: & ८/5॥ & 8 : 


# फिर दोनों चले यहां तक कि जब एक गाउं वालों के पास आए/४ उन देहकानों (किसानों) से खाना मांगा तो उन्हों ने इन्हें दा'बत 


20 ४4266 200 00503): 455 :2:224| * 


2 देनी कबूल न की“ फिर दोनों ने उस गाउं में एक दीवार पाई कि गिरा चाहती है उस बन्दे ने उसे सीधा कर दिया मूसा ने कहा है 
5 + के बी आओ शो कि कफ >> ८ 
हे ० रा, 3 +># 3+* 3<+/ है? र * 9» & हु) 0० 
» तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते४ कहा येह/5* मेरी और आप की जुदाई हे & 


के 22520 8 04265 00७32, दा 2 


9 अब में आप को उन बातों का फेर (भेद) बताऊंगा जिन पर आप से सब्र न हो सका वोह जो कश्ती थी 


ः 4 ४: 2 हक “39०2 है 5 ६ ६275० 2००८) ।४ ।/&#5% 
कर (8030. 0) ७ ७/ ७ ,-_५०| # 300 | 8 ३ 


# वोह कुछ मोहताजों की थी” कि दरिया में काम करते थे तो में ने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं और उन के * 


[9 ॥ ४ न््स् ! हि । कै न. हि 22 (६ 8५ 0 0 2 
हक 63 8 (<१) £0| £ ० 9 ७90 
- ७9५ * 
७७. पीछे एक बादशाह था कि हर साबित कश्ती जुबर दस्ती छीन लेता” ओर वोह जो लड़का था उस के मां बाप ४ 
| | 9 6६ दे 58 ही रे ज ८० ता 
# ' (2) | ८39० | ह, (॥(३|५ 9 (५६६५ ७ कि 2 < हि 
ह (2 ०७/७९००) >च् (५-३ %-*| हे 


# मुसलमान थे तो हमें डर हुवा कि वोह उन को सरकशी ओर कुफ्र पर चढ़ावे”” तो हम ने चाहा कि 4 
(७. 59 : हजरते खिज ने कि ऐ मूसा ! 60 : इस के जवाब में हजुरते मूसा 5५% ने 6। : हजुरते इब्ने अब्बास ५८०५४८६४७७ ने फ़रमाया «४. 

# कि इस गाउं से मुराद अन्ताकिया है । वहां इन हजुरात ने 462 : और मेजुबानी पर आमादा न हुए | हजुरते कृतादा से मरवी है कि वोह बस्ती £ 

# बहुत बदतर है जहां मेहमानों की मेजुबानी न की जाए। 63 : या'नी हजुरते खिज्र ४५८ ने अपना दस्ते मुबारक लगा कर अपनी करामत «७९ 

से 64 : क्यूं कि येह हमारी तो हाजत का वक्त है और बस्ती वालों ने हमारी कुछ मुदारात (खातिर तवाजोअ) नहीं की ऐसी हालत में उन हे 

$ का काम बनाने पर उजरत लेना मुनासिब था ! इस पर हजरते खिज् ने ।65 : वक्त या इस मरतबा का इन्कार | 66 : और उन के अन्दर कोड, 
* जो राज थे उन का इज्हार कर दूंगा | 67 : जो दस भाई थे उन में पांच तो अपाहज थे जो कुछ नहीं कर सकते थे और पांच तन्दुरुस्त थे जो. “है 

* 68 : कि उन्हें वापसी में उस की तरफ गुजरना होता, उस बादशाह का नाम जुलन्दी था, कश्ती वालों को उस का हाल मालूम न था और 5 
_ उस का तरीका येह था 69 : और अगर ऐबदार होती छोड़ देता, उस लिये मैं ने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया कि वोह उन गरीबों के लिये ९६ ४ 

$ बच रहे | 770 : और वोह इस की मह॒ब्बत में दीन से फिर जाएं और गुमराह हो जाएं और हजुरते खिज् का येह अन्देशा इस सबब से था #£ 


........ झ अवीॉलाओतंशी |/[औ[औ[॥#7झखखझखझञख़ऑः&<# 


का 
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उन दोनों का रब उस से बेहतर” सुथरा और उस से जियादा मेहरबानी में करीब अता करे!” रही वोह दीवार फ हा 


हे ६, ४८५ ध अल ्ट 3290५: ७६१ 4 
; ५०३२ ००३५८ ४०८६४ 


# वोह शहर के दो यतीम लड़कों की थीं3 और उस के नीचे उन का खजाना था और उन का बाप #8 


5५ 722 2 2000. 


# नेक आदमी था/* तो आप के रब ने चाहा कि बोह दोनों अपनी जवानी को पहुंचें/* और अपना खजाना निकालें « का 


| ५०००४४)५ ७-४७८४७ ५४ ८४८०४ ५० 


आप के र्र को रहमत से - और येह कुछ में ने अपने हुक्म से न कियाण बह कर (मेक है उन बातो का 


4 | हज 5९ £! &६ 8 _ 42] कि की 

» | (७ 5 ४9८०७३५५४५०४ 5$। 2«« | ३5: 

» जिस पर आप से सब्र न हो सका* ओर तुम से!” जुल करनेन को पूछते हैं!" तुम फरमाओ में तुम्हें इस का ७९४ 

१० किवोह ब ए'लामे इलाही (अल्लाह तआला के खबर देने की वज्ह से) उस के हाले बातिन को जानते थे। ह॒दीसे मुस्लिम में है कि येह लड़का “है 

5 काफिर ही पैदा हुवा था । इमाम सुब्की ने फरमाया कि हाले बातिन जान कर बच्चे को कृत्ल कर देना हजुरते खिज् «0५८ के साथ खास 
है, उन्हें इस की इजाजृत थी, अगर कोई वली किसी बच्चे के ऐसे हाल पर मुत्तलअ हो तो उस को कृत्ल जाइज्‌ नहीं है । किताब अराइस में _४, 

$ है कि जब ह॒जुरते मूसा «५ ने हजुरते खिज्र से फरमाया कि तुम ने सुथरी जान को कृत्ल कर दिया तो येह उन्हें गिरां गुजरा, और उन्‍्हों शरद 

७. ने उस लड़के का कन्धा तोड़ कर उस का गोश्त चीरा तो उस के अन्दर लिखा हुवा था : काफिर है, कभी अल्लाह पर ईमान न लाएगा। 2४ 

# ((/) ॥7। : बच्चा गुनाहों और नजासतों से पाक और 72 : जो वालिदेन के साथ तरीके अदब व हुस्ने लक और मवहत (प्यार) व शक 

$ मह॒ब्बत रखता हो | मरवी है कि अल्लाह तआला ने उन्हें एक बेटी आता की जो एक नबी के निकाह में आई शा उस से नबी पैदा हुए जिन 36 

# के हाथ पर अल्लाह तआला ने एक उम्मत को हिदायत दी । बन्दे को चाहिये कि अल्लाह की क॒जा पर राजी रहे इसी में बेहतरी होती है। हु 

* 73 : जिन के नाम अस्रम और सरीम थे । 74 : तिरमिजी की हृदीस में है कि उस दीवार के नीचे सोना, चांदी मदफून था। हजरते इने ऋै८४ 

अब्बास ५४४४८» ने फरमाया कि उस में सोने की एक तख्ती थी, उस पर एक तरफ लिखा था : उस का हाल अजीब है जिसे मौत का हैं 

# यकीन हो उस को खुशी किस तरह होती है ! उस का हाल अजीब है जो क॒जा व कृदर का यकीन रखे उस को गुस्सा कैसे आता है ! उस का कड 
#+ हाल अजीब है जिसे रिज्कु का यकीन हो वोह क्यूं तअब (मशक्कत) में पड़ता है ! उस का हाल अजीब है जिसे हिसाब का यकीन हो वोह “है 

3 कैसे गाफिल रहता है ! उस का हाल अजीब है जिस को दुन्या के जुवाल व तगृय्युर का यकीन हो वोह कैसे मुत्मइन होता है! और इस के साथ 5 
5 लिखा था: ७/2::55&<:72॥४ और दूसरी जानिब उस लौह (तख्ती) पर लिखा था; मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं, मैं... 

# यवता हूं मेरा कोई शरीक नहीं, में ने खैरो शर पैदा की । उस के लिये खुशी जिसे में ने खैर के लिये पैदा किया और उस के हाथों पर खेर जारी शी 

. की | उस के लिये तबाही जिस को शर के लिये पैदा किया और उस के हाथों पर शर जारी की | 75 : उस का नाम काशिह था और येह शख्स ७४ 

# परहेज गार था । हजरते मुहम्मद इब्ने मुन्कदिर ने फुरमाया : अल्लाह तआला बन्दे की नेकी से उस की औलाद को और उस की औलाद शाह 

४ की ओलाद को और उस के कुम्बे वालों को और उस के महल्ले दारों को अपनी हिफाजुत में रखता है। (०॥८०»५०) 76 : और उन की अक्ल #छ0४ 

# कामिल हो जाए और वोह क॒वी व तुवाना हो जाएं । 77 : बल्कि ब अग्रे इलाही व इल्हामे खुदावन्दी किया | 78 : बा'जे लोग वली को 

# नबी पर फजीलत दे कर गुमराह हो गए और उन्हों ने येह खयाल किया कि हजुरते मूसा को हजुरते खिज्र से इल्म हासिल करने का हुक्म दिया छ4 
गया बा बुजूदे कि हज॒रते खिज्र वली हैं ओर दर हकीकृत वली को नबी पर फूजीलत देना कुफ्रे जली है और हज॒रते खिज् नबी हैं और अगर है 

# ऐसा न हो जैसा कि बा'ज्‌ का गुमान है तो येह अल्लाह तआला की तरफ से हजुरते मूसा «८ के हक में इब्तिला है । इलावा बरीं येह #*5६ 
5 * कि अहले किताब इस के काइल हैं कि येह हजरते मूसा पैगुम्बरे बनी इसराईल का वाकिआ ही नहीं बल्कि मूसा बिन मासान का वाकिआ है. 

> और वली तो नबी पर ईमान लाने से मर्तबए विलायत पर पहुंचता है तो येह ना मुम्किन है कि वोह नबी से बढ़ जाए। (_८/५) अक्सर उलमा उैद5 
८. इस पर हैं और मशाइखे सूफिया व अस्हाबे इरफान का इस पर इत्तिफाक है कि हजुरते खिज् ४:0५: जिन्दा हैं | शैख अबू अम्र बिन सलाह 8. 

# ने अपने फृतावा में फृरमाया कि हजुरते खिज् जुम्हूर उलमा व सालिहीन के नज्दीक जिन्दा हैं, येह भी कहा गया है कि हजुरते खिज् व इल्यास अर 
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मज्कूर पढ़ कर सुनाता हूं बेशक हम ने उसे जमीन में काबू दिया और हर चीज का «६ 
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# एक सामान अता फरमाया'! तो वोह एक सामान के पीछे चला/* यहां तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा उसे एक सियाह कै 
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# कोचड के चश्मे में डूबता पाया» और वहां एक कौम मिली ॒ हम ने फरमाया ऐ जुल करनेन 
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* यातो तू उन्हें सजा दे” या उन के साथ भलाई इख्तियार कर” अर्ज को, कि वोह जिस ने जुल्म किया ' 
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& उसे तो हम अन्करीब सजा देंगे!/? फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा?" वोह उसे बुरी मार देगा. ओर क्ष 


है 2 » के 0 कक रा 2 है का &46,४ 25 
>382450:5:5 उन्ययो+5545825022.,25548:# 


# जो ईमान लाया और नेक काम किया तो उस का बदला भलाई है” और अन्करीब हम उसे आसान काम ४ 
& दोनों जिन्दा हैं ओर हर साल जूमानए हज में मिलते हैं | येह भी मन्कूल है कि हजरते खिज् ने चश्मए हयात में गुस्ल फरमाया और उस का & 
” पानी पिया | ,& ४४0 (७३४) 79 : अबू जहल वगैरा कुफ्फ़ारे मक्का या यहूद ब तुरीके इम्तिहान 80 : जुल करनैन का नाम इस्कन्दर 
2 है, येह हज॒रते खिज्र »४</५%& के खालाजाद भाई हैं, इन्हों ने इस्कन्दरिय्या बनाया और इस का नाम अपने नाम पर रखा, हजरते खिज्र 
. »</५%:£ इन के वजीर और साहिबे लिवा (परचम उठाने वाले) थे । दुन्या में ऐसे चार बादशाह हुए हैं जो तमाम दुन्या पर हुक्मरान थे ; दो & 


मोमिन : हजुरते जुल कुरनेन और हज्रते सुलेमान »४:५६४८४७६.४)०, और दो काफिर : नमरूद और बुख्त नस्सर, और अन्करीब एक पांचवें 


| बादशाह और इस उम्मत से होने वाले हैं जिन का इस्मे मुबारक हजूरते इमाम महदी है, इन की हुकूमत तमाम रूए जूमीन पर होगी, जुल करनेन 


की नुबुव्वत में इख्तिलाफ है, हज॒रते अली «&0५४%॥७» ने फरमाया कि वोह न नबी थे न फिरिश्ते, अल्लाह से मह॒ब्बत करने वाले बन्दे थे 


४ अल्लाह ने उन्हें महबूब बनाया | 8। : जिस चीज की खल्क को हाजत होती है और जो कुछ बादशाहों को दियार व अम्सार (बस्तियों और 
& शहरों के) फत्ह करने और दुश्मनों के मुहारबे (लड़ाई व मा'रिके) में दरकार होता है वोह सब इनायत किया । 82 ; “सबब” वोह चीज ऋ 
” है जो मक्सूद तक पहुंचने का जुरीआ हो ख्वाह वोह इल्म हो या कुदरत, तो जुल करनेन ने जिस मकसद का इरादा किया उसी का सबब इख्तियार * 
& किया | 83 : जुल करनेन ने किताबों में देखा था कि औलादे साम में से एक शख्स चश्मए हयात से पानी पियेगा और उस को मौत न आएगी, 
+ येह देख कर वोह चश्मए हयात की तृलब में मगरिब व मशरिक की तृरफ़ रवाना हुए और आप के साथ हजरते खिज्र भी थे, वोह तो चश्मए ४ 
» हयात तक पहुंच गए और उन्हों ने पी भी लिया, मगर जुल करनेन के मुक॒द्दर में न था उन्हों ने न पाया, इस सफर में जानिबे मगूरिब रवाना 
# हुए तो जहां तक आबादी है वोह सब मनाजिल कृत्म॒ कर डाले और सम्ते मगरिब में वहां पहुंचे जहां आबादी का नामो निशान बाकी न रहा, 


वहां उन्हें आफ्ताब वक्ते गुरूब ऐसा नजुर आया गोया कि वोह सियाह चश्मे में डूबता है जैसा कि दरियाई सफर करने वाले को पानी में डूबता 


ह मा'लूम होता है । 84 : उस चश्मे के पास 85 : जो शिकार किये हुए जानवरों के चमड़े पहने थे, इस के सिवा उन के बदन पर और कोई £ 
है लिबास न था और दरियाई मुर्दा जानवर उन की गिजा थे, येह लोग काफिर थे | 86 : और उन में से जो इस्लाम में दाखिल न हो उस को बुर. 
ः कत्ल कर दे 87 : और उन्हें अहकामे शरअ की ता'लीम दे अगर वोह ईमान लाएं 88 : या'नी कुफ्रो शिर्क इख्तियार किया, ईमान न लाया 
$ 89 : कृत्ल करेंगे । येह तो उस की दुन्यवी सजा है 90 : कियामत में 49। : या'नी जन्नत । 
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कहेंगे?” फिर एक सामान के पीछे चला यहां तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा उसे ऐसी फ «व 


# पास था” सब को हमारा इल्म मुहीत है” फिर एक सामान के पीछे चला” यहां तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा शक 


| 2428 <“ ८.3“ ६५ कर ८2 * 32 » 00 
मु 9७ 69 | ७9३६५ ८३०७४ ०५४ ५७3५ 8 ०-१ | 
उन से उधर कुछ लोग' पाए कि कोई बात समझते मालूम न होते थे” उन्हों ने कहा 


् नी नर । 


का श्र है ग 2 5४) ८ 
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ह हम आप के लिये कुछ माल मुकर्र कर दें इस पर कि आप हम में और उन में एक दीवार बना दें?" कहा वोह जिस पर मुझे मेरे ३ 
हट 
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है” रब ने काबू दिया है बेहतर है”! तो मेरी मदद ताकत से करो“ में तुम में ओर उन में एक मजबूत आड़ बना दूं” क्र 
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& रे पास लोहे के तख्ते लाओ' यहां तक कि वोह जब दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी कहा धोंको ७४४ 

* ]92 : और उस को ऐसी चीजों का हुक्म देंगे जो उस पर सहल हों, दुश्वार न हों । अब जुल करनेन की निस्‍्बत इर्शाद फरमाया जाता है कि आह 
# वोह 93 : जानिबे मशरिक में 94 : उस मकाम पर जिस के और आपूताब के दरमियान कोई चीज पहाड़ दरख्त वगैरा हाइल न थी, न वहां क5& 
है कोई इमारत काइम हो सकती थी और वहां के लोगों का येह हाल था कि तुलूए आफ्ताब के वक्त गारों में घुस जाते थे और जुवाल के बाद 3 
£ निकल कर अपना कामकाज करते थे | 95 : फौज, लश्कर, आलाते हर्ब, सामाने सल्तृनत और बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया : सल्तुनत व 
० मुल्क दारी की काबिलिय्यत और उपूरे मम्लुकत के सर अन्जाम की लियाकृत 96 : मुफुस्सिरीन ने “_४४” के मा'ना में येह भी कहा है. 3, 
# कि मुराद येह है कि जुल क्रनैन ने जैसा मग्रिबी कौम के साथ सुलूक किया था ऐसा ही अहले मशरिक्‌ के साथ भी किया क्यूं कि येह लोग छा 
# भी उन की तरह काफिर थे तो जो उन में से ईमान लाए उन के साथ एहसान किया और जो कुफ्र पर मुसिर (अडे) रहे उन को ता'जीब की । 2५% 
97 : जानिबे शिमाल में । (८०७) 98 : क्यूं कि उन की जुबान अजीबो गुरीब थी, उन के साथ इशारे वगैरा की मदद से ब मशक्कत बात 

४ की जा सकती थी | 99 : येह याफस बिन नृह »४</५%& की औलाद से फुसादी गुरौह हैं, इन की ता'दाद बहुत जियादा है, जमीन में फसाद ऋ४. 
है * करते थे, रबीअ के जमाने में निकलते थे तो खेतियां और सब्जे सब खा जाते थे, कुछ न छोड़ते थे और खुश्क चीजें लाद कर ले जाते थे, “है 

$ आदमियों को खा लेते थे, दरिन्दों वहशी जानवरों सांपों बिच्छुओं तक को खा जाते थे, हजरते जुल कुरनैन से लोगों ने उन की शिकायत की, *$% 
४ किवोह?200 : ताकि वोह हम तक न पहुंच सकें और हम उन के शर व ईजा से महफूज्‌ रहें 20। : या'नी अल्लाह के फुज्ल से मेरे पास माले ४ 
£ कसीर और हर किस्म का सामान मौजूद है, तुम से कुछ लेने की हाजत नहीं 202 : ओर जो काम मैं बताऊं वोह अन्जाम दो 203 : उन लोगों ने शी 
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, यहां तक कि जब उसे आग कर दिया कहा लाओ में इस पर गला हुवा तांबा ऊंडेल दूं. तो याजूज व माजूज «४ 


ईढ। 3223 222 ७ ७(६४5॥:2८:॥ 558554%0। 


# उस पर न चढ़ सके और न उस में सूराख कर सके कहा” येह मेरे रब की रहमत हे अं 
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& फिर जब मेरे रब का वा'दा आएगा?" इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वा'दा सच्चा है” और उस दिन हम उन्हें रा 
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ः छोड़ देंगे कि उन का एक गुरोह दूसरे पर रेला देगा और सूर फूंका जाएगा" तो हम उन सब को” इकट्ठा कर लाएंगे और ह े 


४3 9 2५ * “>““६४““/ 

# हम उस दिन जहन्नम काफिरों के सामने लाएंगे/” _ वोह जिन को आंखों पर मेरी कु 
॥ खा है; ०4 

५१६ | “2? ल्दद ५. किए हे) 2८ 242५ 5 पे 5९ आर 2:22 हा 
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# याद से पर्दा पड़ा था! ओर हक बात सुन न सकते थे” तो क्या काफिर शक 

[ 


है” येह समझे हैं कि मेरे बन्दों को” मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे।/ बेशक हम ने काफिरों की मेहमानी हैँ 

# अर्ज किया फिर हमारे मुतअल्लिक क्या खिदमत है ? फूरमाया : 204 : और बुन्याद खुदवाई, जब पानी तक पहुंची तो उस में पथ्थर पिघलाए बच न 

, हुए तांबे से जमाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुन कर उन के दरमियान लकड़ी और कोएला भरवा दिया और आग दे दी इस तरह «४ 

* येह दीवार पहाड॒ की बुलन्दी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई, ऊपर से पिघलाया हुवा तांबा दीवार * 

& में पिला दिया गया येह सब मिल कर एक सख्त जिस्म बन गया 205 : जुल करनैन ने कि 206 : और याजूज माजूज के खुरूज का वक्त कै, 
है आ पहुंचेगा करीबे कियामत 207 : हृदीस शरीफ है कि याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते करते जब * कं 

उस के तोड़ने के करीब होते हैं तो उन में कोई कहता है : अब चलो बाकी कल तोड़ लेंगे | दूसरे रोज जब आते हैं तो वोह ब हुक्मे इलाही पहले शी 

« से जियादा मजबूत हो जाती है, जब उन के खुरूज का वक्त आएगा तो उन में कहने वाला कहेगा कि अब चलो बाकी दीवार कल तोड़ लेंगे ७४४ 

# 4४॥४53!। “४0859” कहने का येह समरा होगा कि उस दिन की मेहनत राएगां न जाएगी और अगले दिन उन्हें दीवार उतनी टूटी मिलेगी ही 

# जितनी पहले रोजु तोड़ गए थे । अब वोह निकल आएंगे और जमीन में फुसाद उठाएंगे, कृत्लो गारत करेंगे और चश्मों का पानी पी जाएंगे, कं: 
६ जानवरों दरख्तों को और जो आदमी हाथ आएंगे उन को खा जाएंगे, मक्कए मुकर्रमा, मदीनए तृय्यिबा और बैतुल मक्दिस में दाखिल न हो (४ 

# सकेंगे । अल्लाह तआला ब दुआए ह॒जरते ईसा «४८५८ उन्हें हलाक करेगा, इस तरह कि उन की गरदनों में कीड़े पैदा होंगे जो उन की और 
४४६५ हलाकत का सबब होंगे । 208 : इस से साबित होता है कि याजूज माजूज का निकलना कुर्बे कियामत की अलामात में से है। 209 : या'नी «8९. 

| तमाम खल्क को अजाब व सवाब के लिये रोजे कियामत 20 : कि उस को साफ देखें | 2 : और वोह आयाते इलाहिय्यह और कुरआन 

# व हिदायत व बयान और दलाइले कुदरत व ईमान से अन्धे बने रहे और इन में से किसी चीजु को वोह न देख सके | 22 : अपनी बद बख्ती कै. 
६ से रसूले करीम 3%£0५5%/( के साथ अदावत रखने के बाइस 23 : मिस्ल हजरते ईसा व हजुरते उजूर व मलाएका के 204 : और 

# इस से कुछ नपृअ पाएंगे, येह गुमान फासिद है बल्कि वोह बन्दे उन से बेजार हैं और बेशक हम उन के इस शिर्क पर अजाब करेंगे । | 
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, को जहन्नम तय्यार कर रखी है तुम फरमाओ क्या हम तुम्हें बता दें कि सब से बढ़ कर नाकिस अमल किन के हैं:/* उन के जिन & ५ 
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४ की सारी कोशिश दुनन्‍्या की जिन्दगी में गुम गई और वोह इस खयाल में हैं कि हम अच्छा काम # न 


8 22.4, 65:32 :8723)20, ७६१८ 
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शा ०११ 
# कर रहे हैं येह लोग हैं जिन्हों ने अपने रब की आयतें और उस का मिलना न माना?” तो उन का किया धरा सब अख 


पा ह6 नी 
| | 2४/८/ >9» 4 /#3“ 39924 23 < 322 
४ जम के. ८३ ७ है 4225४ ४55 4 कर 


!) 2. 74 + ४ 5) 
अकारत (जाएआ) तो हम उन के लिये कियामत के दिन कोई तोल न काइम करेंगे”!* येह उन का बदला है जहननम इस 


# बंका || +४३55:2/50<८5455८. 


# पर कि उन्‍्हों ने कुफ़ किया और मेरी आयतों ओर मेरे रसूलों की हंसी बनाई बेशक जो ईमान लाए और & ः ह 


पा ५७:३८८५)० (9४5५ 


# अच्छे काम किये फिरदोस के बाग उन की मेहमानी हैं?!? वोह हमेशा उन में रहेंगे | 
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* उन से जगह बदलना न चर. तुम फर्म दो आर समन मेर रब को बाते के लिये सियाहो हे तो जरूर सहुदठर हे 
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९६ खत्म हो जाएगा ओर मेरे रब की बातें खत्म न होंगी अगर्च हम वेसा ही ओर इस की मदद को ले आएं2/ तुम फरमाओ जाहिर ७४४ 
* 25 : या'नी वोह कौन लोग हैं जो अमल कर के थके और मशबक॒तें उठाई और येह उम्मीद करते रहे कि इन आ'माल पर फुज्लो नवाल से ही 
# नवाजे जाएंगे, मगर बजाए इस के हलाकत व बरबादी में पड़े । हजुरते इन्ने अब्बास ५६॥४४॥।८» ने फ़रमाया : वोह यहूदो नसारा हैं । बा'ज॒ ् 
. मुफृस्सिरीन ने कहा कि वोह राहिब लोग हैं जो सवामेअ (गिरजों) में उज्लत गुजीन (तन्हा) रहते थे | हजरत अलिय्ये मुर्तजा ««)४४॥5% ५8, 
# ने फरमाया कि येह लोग अहले हरूरा या'नी खवारिज हैं | 26 : और अमल बातिल हो गए 27 : रसूल व कुरआन पर ईमान न लाए और शा 
& बअस (क्यामत में दोबारा उठाए जाने) व हिसाब व सवाब व अजाब के मुन्किर रहे 2।8 : हजरते अबू सईद खुदरी ««/४5% ने थे 
० फरमाया कि रोजे कियामत बा'जे लोग ऐसे आ'माल लाएंगे जो उन के खयालों में मक्कए मुकर्रमा के पहाड़ों से जियादा बड़े होंगे लेकिन “है” 
£ जब वोह तोले जाएंगे तो उन में वज्न कुछ न होगा । 29 : हजुरते अबू हुरैरा ««0५6:॥5% से मरवी है; सय्यिदे आलम #“5%&0५20५ श 
६७. ) फरमाया कि जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो ! क्यूं कि वोह जनततों में सब के दरमियान और सब से बुलन्द है और उस पर अशें 30७ 
# रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं | हजुरते का'ब ने फ़रमाया कि फिरदौस जननतों में सब से आ/ला है, उस में नेकियों का हे 
& हुक्म करने वाले और बदियों से रोकने वाले ऐश करेंगे । 220 : जिस तरह दुन्या में इन्सान कैसी ही बेहतर जगह हो इस से और आला व कै, 
£* अरफअ की तृलब रखता है येह बात वहां न होगी क्यूं कि वोह जानते होंगे कि फज्ले इलाही से इन्हें बहुत आ'ला व अरफअ मकान व मकानत 8 
# (रिहाइश) हासिल है । 22 ; या'नी अगर अल्लाह तआला के इल्मो हिक्मत के कलिमात लिखे जाएं और उन के लिये तमाम समुन्दरों का शी 


| १20४ 
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ञ सूरते बशरी में तो में तुम जैसा हूं22 मुझे वहूय आती है कि तुम्हारा मा'बूद एक ही मा'बूद है?” तो जिसे अपने रब से «५ 4 


«7 480) 7८3०५४०)-४४७०४५००)५० .-+५० 


# मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की बन्दगी में किसी को शरीक न करे?” कै “ 
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सूरण मरयम मक्किय्या है, इस में अठानवे आयतें और छः? रुकूअ हैं 
हु 
| 2०००० ०)-०१/-५७०-०५ 
8 थे अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला! 
का, आज़, जा कि 


८3०2 +3 है:“40+ ६ "ही मी | 
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येह मज्कूर है तेरे रब की उस रहमत का जो उस ने अपने बन्दे जकरिय्या पर की जब उस ने अपने रब को «& है + 


६७. पानी सियाही बना दिया जाए और तमाम खल्क लिखे तो वोह कलिमात खत्म न हों और येह तमाम पानी खत्म हो जाए और इतना ही और «५ ४, 

# भी खत्म हो जाए। मुद्दआ येह है कि उस के इल्मो हिक्मत की निहायत (इन्तिहा) नहीं । शाने नुज़ूल : हजुरते इब्ने इब्बास ८८0.5%/5% ने शक 

६६ फरमाया कि यहूद ने कहा : ऐ मुहम्मद ! (/४५४८७५४७४.७) आप का खयाल है कि हमें हिक्मत दी गई और आप की किताब में है कि जिसे 08. 

है? हिक्मत दी गई उसे खैरे कसीर दी गई, फिर आप कैसे फरमाते हैं कि तुम्हें नहीं दिया गया मगर थोड़ा इल्म ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल जहर 

8 हुई | एक कौल येह है कि जब आयए “%६४ ४ ५9 ८5 ८:2% ८५” नाजिल हुई तो यहूद ने कहा कि हमें तौरैत का इल्म दिया गया और इस में अं 
६० हर शै का इल्म है, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । मुद्दआ येह है कि कुल शै का इल्म भी इल्मे इलाही के हुजूर कुलील है और इतनी ५४ 

& भी निस्बत नहीं रखता जितनी एक क॒तुरे को समुन्दर से हो । 222 : कि मुझ पर बशरी आ'राजू व अमराज तारी होते हैं और सूरते खास्सा छीछ 

«६ में कोई भी आप का मिस्ल नहीं कि अल्लाह तआला ने आप को हुस्‍्नो सूरत में भी सब से आ'ला व बाला किया और हकीकत व रूह व 3०% 
बातिन के ए'तिबार से तो तमाम अम्बिया औसाफे बशर से आ'ला हैं जैसा कि शिफाए काजी इयाज्‌ में है और शैख्‌ अब्दुल हक मुहद्दिसि हे 

॥ देहलवी <८0५८5/ ने शहें मिश्कात में फूरमाया कि अम्बिया »४८»६७:८ के अज्साम व जूवाहिर तो ह॒द्दे बशरिय्यत पर छोड़े गए और उन कै: 

> के अरबाह व बवातिन बशरिय्यत से बाला और मलाए आ'ला से मुतअल्लिक्‌ हैं | शाह अब्दुल अजीज साहिब मुह॒द्दिसे देहलवी «40525 । 

# ने सूरए ,»</|; की तपूसीर में फ़रमाया कि आप की बशरिय्यत का बुजूद अस्लन न रहे और गुलबए अन्वारे हक़ आप पर अलह्वाम हासिल ब” 

४. हो | बहर हाल आप की जात व कमाल में आप का कोई भी मिस्ल नहीं । इस आयते करीमा में आप को अपनी जाहिरी सूरते बशरिय्या के 2४ , 

कह बयान का इज्हारे तवाजोअ के लिये हुक्म फरमाया गया, येही फरमाया है हज्रते इब्ने अब्बास ६४८/८८॥७० ने | (.:४) मस्अला : किसी शक 

४ को जाइज्‌ नहीं कि हुजूर को अपने मिस्ल बशर कहे क्यूं कि जो कलिमात अस्हाबे इज्जुतो अजृमत ब तरीके तवाजोअ फ्रमाते हैं उन का कहना की४ 

दूसरों के लिये रवा (जाइजू) नहीं होता | दुबुम येह कि जिस को अल्लाह तआला ने फूजाइले जलीला व मरातिबे रफ़ीआ अता फरमाए हों. है 

उस के उन फूजाइल व मरातिब का जिक्र छोड़ कर ऐसे वस्फे आम से जिक्र करना जो हर किह व मिह (छोटे, बड़े, अदना व आ'ला) में पाया बैड 

, जाए उन कमालात के न मानने का मुश्डर (इशारा देता) है । सिवुम येह कि कुरआने करीम में जा बजा कुफ्फ़ार का तरीका बताया गया है कि «8, 
वोह अम्बिया को अपने मिसस्‍्ल बशर कहते थे और इसी से गुमराही में मुब्तला हुए । फिर इस के बा'द आयत “॥॥ -» ५” में हुजूर सय्यिदे कक 

36. आलम -४४४[& के मख्सूस बिल इल्म और मुकर्रम इन्दल्लाह (या'नी उलूम के साथ खास होने और अल्लाह तआला के नज्दीक सब ९४ 

कक से जियादा इज्जुत वाला) होने का बयान है| 223 : उस का कोई शरीक नहीं 224 : शिर्के अकबर से भी बचे और रिया से भी जिस को ही 

8 शिर्के असग्र कहते हैं । मुस्लिम शरीफ में है कि जो शख्स सूरए कहफ़ की पहली दस आयदतें हिफ्जु करे अल्लाह तआला उस को फितनए 5 

* दज्जाल से महफूज्‌ रखेगा, येह भी हदीस शरीफ में है कि जो शख्स सूरए कहफ को पढ़े वोह आठ रोजु तक हर फितने से महफूज रहेगा। 0४. 

# । : सूरए मरयम मक्किय्या है, इस में छ” रुकूअ, अठानवे आयतें, सात सो अस्सी कलिमे हैं । 4 
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४ ३४३३३ ३३ हक के के के के कक कक कके के कक के) 
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# ओर ऐ मेरे रब में तुझे पुकार कर कभी ना मुराद न रहा और मुझे अपने बा'द अपने कराबत वालों का डर हे" #5, 


* ४१3 ८५७)४ 3055६ ४६४८८ कक ]6 60०] ६ है. 


बे 2-0) 9 व 4, 32550 2.2 का 


या'कूब का वारिस हो और ऐ मेरे रब उसे पसन्दीदा कर" ऐ जृकरिय्या हम तुझे खुशी सुनाते हैं ० अ 
ढ] बी 
(५ हु हे ॥2 4“ ८ है. । (५५३ शक हे 

; 3०८४३४७४ ७.८ ४७१ 4. ०००४ (४2४4-५० ४४| #5 

» एक लड़के की जिन का नाम यहया है. इस के पहले हम ने इस नाम का कोई न किया अर्ज को ऐ मेरे रब मेरे & 


पक (०३४४) ६ 2 ३०6 ॥ १ कै हे &॥ ढ, है 


करू 


$ लड़का कहां से होगा मेरी औरत तो बांझ है और में बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुंच गया? श्र 


650082525:5% %&827063:58: 


# फरमाया ऐसा ही है" तेरे रब ने फरमाया वोह मुझे आसान है ओर में ने तो इस से पहले तुझे उस वक्त बनाया * 


+ जब तू कुछ भी न था” अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे कोई निशानी दे दे!” फरमाया तेरी निशानी येह है कि तू तीन रात दिन लोगों न 


* 2 : क्यूं कि इख्फा (आहिस्ता पुकारना) रिया से दूर और इख्लास से मा'मूर होता है, नीजु येह भी फाएदा था कि पीराना साली (बुढ़ापे) की * 
# उम्र में जब कि सिन शरीफ पछत्तर या अस्सी बरस का था ओलाद का तृलब करना एहतिमाल रखता था कि अवाम इस पर मलामत करें, 
ः इस लिये भी इस दुआ का इख्फ़ा (आहिस्ता करना) मुनासिब था। एक कौल येह भी है कि जो'फे पीरी (बुढ़ापे की कमजोरी) के बाइस हजरत 4 
# की आवाज भी जुईफ हो गई थी । (५.४...) 3 ; या'नी पीराना साली का जो'फ गायत (इन्तिहा) को पहुंच गया कि हड्डी जो निहायत मजबूत श 
$ उज्य है इस में कमजोरी आ गई तो बाकी आ'जा व कुवा (ताकृत) का हाल मोहताजे बयान ही नहीं | 4 : कि तमाम सर सफेद हो गया 5 : 
79 हमेशा तू ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे मुस्तजाबुद्द'वात किया | 6 : चचाजाद वगैरा का, कि वोह शरीर लोग हैं, कहीं मेरे बा'द दीन में 
रखना अन्दाजी न करें, जैसा कि बनी इसराईल से मुशाहदे में आ चुका है । 7 : और मेरे इल्म का हामिल (संभालने वाला) हो 8 : कि तू अपने इै5& 
६७. फज्ल से उस को नुबुव्वत अ॒ता फरमाए | अल्लाह तआला ने हजरते जुकरिय्या »</५£ की येह दुआ कबूल फूरमाई और इर्शाद «४. 
| फरमाया : 9 : येह सुवाल इस्तिब्‌आद (मुहाल जान कर) नहीं बल्कि मक्सूद येह दरयाफ्त करना है कि अताए फरजुन्द किस तरीके पर होगा, * 
» क्या दोबारा जवानी मर्हमत होगी या इसी हाल में फ्रजुन्द अता किया जाएगा ? 0 : तुम्हीं दोनों से लड़का पैदा फरमाना मन्जूर है  : तो ४. 
है जो मा'दूम के मौजूद करने पर कादिर है उस से बुढ़ापे में औलाद आता फरमाना क्या अजब है। 2 : जिस से मुझे अपनी बीबी के हामिला है. 
# होने की मा'रिफृत हो | ४६ 
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है 20 20 20 50 50:80: 80:80: 50:50 8080 800: 500:00:50:20 302 


व ॥। _. हि 9.2 

मे 2289 , +** ६ &* )2८॥ 
् | ०५.2० 9 ४५ हा सर हि ख-ओ (६2५४ (0) रा 
# कि सुब्हों शाम तस्बीह करते रहो” ऐ यहूया किताब मजुबूतू थाम और हम ने उसे बचपन ही में # > 
ः 9 | न्‍ा ४५ | कक 

*क 2 कक है /ा 


& नब॒ुत्वत दी” और अपनी तरफ से मेहरबानी* और सुथराई” और कमाल डर वाला था”. और अपने मां बाप से अच्छा सुलूक करने वाला था और * का 


नी खट 2 > ४ ढ़ 3059 “5८ ></“०॥ ०. 20 री 0 (2 /#.,9 4 
५९ [9११2-53 ०.१४ ०१२ -१०४.-१.० भट (9 ; (४५६७-९ 


» जबर दस्त व ना फरमान न था” ओर सलामती है उस पर जिस दिन पैदा हुवा और जिस दिन मरेगा और जिस दिन “ अ 


4 ! 

$ की तरफ एक जगह अलग गई तो उन से इधर एक पर्दा कर लिया तो उस की तरफ हम ने अपना अर 

६ 3 : सहीह सालिम हो कर बिगेर किसी बीमारी के और बिगैर गूंगा होने के । चुनान्वे, ऐसा ही हुवा कि इन अय्याम में आप लोगों से कलाम #&% 

” करने पर कादिर न हुए, जब अल्लाड का जिक्र करना चाहते जुबान खुल जाती । 4 : जो उस की नमाज की जगह थी और लोग पसे मेहराब "है 

है इन्तिजार में थे कि आप उन के लिये दरवाजा खोलें तो वोह दाखिल हों और नमाज पढ़ें, जब हजूरते जुकरिय्या .४</५:८ बाहर आए तो आप बैड: 

का रंग बदला हुवा था, गुफ्तूगू नहीं फ़ुरमा सकते थे, येह हाल देख कर लोगों ने दरयाफ्त किया क्या हाल है? 5 : और हस्बे आदत फ़त्र 0४. 

४ व अरर की नमाजें अदा करते रहो । अब हजुरते जुकरिय्या »</ ५८ ने अपने कलाम न कर सकने से जान लिया कि आप की बीवी साहिबा आल 

# हामिला हो गईं और ह॒जरते यहूया »४</५%४ की विलादत से दो साल बा'द अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया : 6 : या'नी तौरेत को 8५% 

ख ॥7: जब कि आप की उम्र शरीफ तीन साल की थी, इस वक्त में अल्लाड़ तबारक व तआला ने आप को अक्ले कामिल आता फूरमाई और * 

# आप की तरफ वहय की, हजरते इब्ने अब्बास ५६८/५४८४४॥७» का येही कौल है और इतनी सी उम्र में फ़ह्मो फिरासत और कमाले अक्लो #£« 

दानिश खवारिके आदात (करामात) में से हे और जब बि करमिही तआला (अल्लाह तआला के करम से) येह हासिल हो तो इस हाल में ४ 

# नुबुव्वत मिलना कुछ भी बईद नहीं, लिहाजा इस आयत में हुक्म से नुबुव्वत मुराद है, येही कोल सहीह है। बा'ज मुफस्सिरीन ने इस से हिक्मत अर 

* या नी फहमे तोरैत (तौरैत का जानना) और फिक्ह फिद्दीन (दीन में समझ बूझ) भी मुराद ली है। (४ _/.,८०७) मन्कूल है कि इस कमसिनी «2% 

# के जमाने में बच्चों ने आप को खेल के लिये बुलाया तो आप ने फरमाया : “&&....४” हम खेल के लिये पैदा नहीं किये गए । 8 : अता 

| की और इन के दिल में रिक्कृत व रहमत रखी कि लोगों पर मेहरबानी करें । 9 : हजरते इब्ने अब्बास ५६£(५८४/७० ने फरमाया कि और: 
5 “जकात” से यहां ताअत व इख्लास मुराद है । 20 : और आप खौफे इलाही से बहुत गिर्या व जारी करते थे, यहां तक कि आप के रुख़्यारे (४ 

# मुबारक पर आंसूओं से निशान बन गए थे । 2 : या'नी आप निहायत मुतवाजुअ और खुलीक (तवाजोअ करने वाले और खूब खुश श्र 

९. अख्लाक) थे और अल्लाह तआला के हुक्म के मुतीअ | 22 : कि येह तीनों दिन बहुत अन्देशा नाक हैं क्यूं कि इन में आदमी वोह देखता (3४१8. 

कह है जो इस से पहले इस ने नहीं देखा, इस लिये इन तीनों मौक॒ओं पर निहायत वहूशत होती है । अल्लाह तआला ने हजुरते यहया «0५८ 

# का इक्राम फरमाया कि इन्हें इन तीनों मौकओं पर अम्न व सलामती आता की । 23 : या'नी ऐ सब्यिदे अम्बिया /+५४४0५४०७५ कुरआने #४, 

है करीम में हजुरते मरयम का वाकिआ पढ़ कर इन लोगों को सुनाइये ताकि इन्हें उन का हाल मा'लूम हो | 24 : और अपने मकान में या बैतुल 

£ मविदस की शर्की जानिब में लोगों से जुदा हो कर इबादत के लिये खुल्वत (तन्हाई) में बैठीं 25 : या'नी अपने और घर वालों के दरमियान |. औ5 


....[..॒ठईै:.-.  इईऑवीन्‍ओशी/ |_|/|/_/_/_/॒॒/॒ 
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ह# 5 बैक बक बैक बे बेक बफ बफ शक बफ बफ बेफ बैक बैक बह: बे नए 
5 मत आम ध य 


, रूहानी भेजा” वोह उस के सामने एक तन्दुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हुवा बोली में तुझ से रहमान की पनाह मांगती हूं ९ 


पक आम 

हा ८५4 ६७॥ ६ ् 

६१8 हे 375७6“ >*९ > / >> 6&8४॥| > 2,5 ( $ (६ 

द 2 «डे (६ ॑०न्‍नवटट 9 हे ( | | (१) >जहैट:2 > 


| बेटा दूं. बोली मेरे लड़का कहाँ से होगा सुल्ले तो न किसो आदमी ने हाथ लगाया न में बदकार हूं औछे 


ः 42060 224 हा 8 ॥६ 30 2 6 ॥& 
हे ! (०./450८०)5 ८2० ४४ ५०५५४ ४७४ 20) 


७ कहा यूंही है” तेरे रब ने फरमाया है कि येह'* मुझे आसान है और इस लिये कि हम इसे लोगों के वासिते निशानी” करें और ३ | 


५०22 ४ ५४ ५» कद ८०० < (६,223 5 न हा ९. # /> “| की 


* अपनी तरफ से एक रहमत*" ओर येह काम ठहर चुका हैं! अब मरयम ने उसे पेट में लिया फिर उसे लिये हुए एक दूर जगह & 


कह ८४४५० 202०॥१०5०)| ४८७४६ ४७% 


$ चली गई फिर उसे जनने का दर्द एक खजूर की जड़ में ले आया” बोली हाए किसी तरह में इस से पहले श्रदूः 
& 26 : जिब्रील ४८५८ 27 ; येही मन्जूरे इलाही है कि तुम्हें बिगैर मर्द के छए ही लड़का इनायत फरमाए | 28 : या'नी बिगैर बाप के बेटा छ८६४ 
/0 देना 29 : और अपनी कुदरत की बुरहान (दलील) 30 ; उन के लिये जो उस के दीन का इत्तिबाअ करें, उस पर ईमान लाएं 3 : इल्मे इलाही है 
£ में, अब न रद हो सकता है न बदल सकता है | जब हजुरते मरयम को इत्मीनान हो गया और उन की परेशानी जाती रही तो हजरते जिब्नील ॥ ै रू 

। ने उन के गिरेबान में या आस्तीन में या दामन में या मुंह में दम किया और वोह ब कुदरते इलाही फिलहाल हामिला हो गई, उस वक्त हजुरते ७० 

मरयम की उम्र तेरह साल या दस की थी | 32 : अपने घर वालों से और वोह जगह बेतुल्लहम थी | वहब का कोल है कि सब से पहले जिस हु 

+ शख्स को हजुरते मरयम के हम्ल का इल्म हुवा वोह उन का चचाजाद भाई यूसुफ़ नज्जार है जो मस्जिदे बेतुल मक्दिस का खादिम था और कै 
बहुत बड़ा आबिद शख्स था, उस को जब मा'लूम हुवा कि मरयम हामिला हैं तो निहायत हैरत हुई । जब चाहता था कि इन पर तोहमत लगाए. «४ | 
कह# तो इन की इबादत व तक्वा, हर वक्त का हाज्र रहना, किसी वक्त गाइब न होना, याद कर के खामोश हो जाता था और जब हम्ल का खयाल शक 
क करता था तो इन को बरी समझना मुश्किल मा'लूम होता था ! बिल आखिर उस ने हजुरते मरयम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, #4४ 
* हर चन्द चाहता हूं कि जुबान पर न लाऊं मगर अब सत्र नहीं होता है, आप इजाजत दीजिये कि मैं कह गुजुरूं ताकि मेरे दिल की परेशानी रफआ 
$ (दूर) हो | हजुरते मरयम ने कहा कि अच्छी बात कहो ! तो उस ने कहा कि ऐ मरयम ! मुझे बताओ कि कया खेती बिगैर तुख़्म और दरख़्त बन हर 
« बिगैर बारिश के और बच्चा बिगैर बाप के हो सकता है? हजूरते मरयम ने फरमाया कि हां, तुझे मा'लूम नहीं कि अल्लाह तआला ने जो सब «3९४ 
» से पहले खेती पैदा की बिगैर तुख्म ही के पैदा की और दरख़्त अपनी कुदरत से बिगैर बारिश के उगाए, क्या तू येह कह सकता है कि अल्लाह जह* 
£ तआला पानी की मदद के बिगैर दरख़्त पैदा करने पर कादिर नहीं । यूसुफ़ ने कहा : मैं येह तो नहीं कहता बेशक मैं इस का काइल हूं कि है 
६७. आल्लाड हर शै पर कादिर है, जिसे “5” फरमाए वोह हो जाती है। हज॒रते मरयम ने कहा कि क्या तुझे मा'लूम नहीं कि अल्लाह तआला «४ 
जहई ने आदम और उन की बीबी को बिगैर मां बाप के पैदा किया ! हजुरते मरयम के इस कलाम से यूसुफ का शुबा रफ्म हो गया और हजुरते मरयम शक, 
# हम्ल के सबब से जईफ़ हो गई थीं, इस लिये वोह खिदमते मस्जिद में इन की नयाबत अन्जाम देने लगा, अल्लाड़ तआला ने हजुरते मरयम को कै, 
'ः इल्हाम किया कि वोह अपनी कौम से अलाहदा चली जाएं, इस लिये वोह बैतुल्लहूम में चली गई । 33 : जिस का दरख़्त जंगल में खुश्क हो कु 
# गया था, वक्त तेज सर्दी का था, आप उस दरख्त की जड़ में आई ताकि उस से टेक लगाएं और फजीहत (रुस्वाई व बदनामी) के अन्देशे से । कील 
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, मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती तो उसे+ उस के तले से पुकारा कि गम न खा बेशक ४ 


७४ ७५०)७-०१७ ५३८५ ५८०४ ५४८०७८ | है: 


+ा कि । कक 


# तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी हैं” और खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला तुझ पर ताजी # 


[48 (८253५5535452,5560<५5:7522 


++$2  + 


# पको खजरे गिरेगी” तो खा और पी ओऔर आंख ठन्डी रख फिर अगर तू किसी ४ 


५.७9 “#,०,/ 


० %]| (6-50५;०८६ ५४४७2 हित | /७५०| 


' आदमी को देखे? तो कह देना मैं ने आज रहमान का रोजा माना है तो आज हरगिज किसी आदमी से बात न कफ न 


कफ 2 ् ८ 4 4 ह ्ल्ब् द [६३ ट्र 
अ 0 ५ *० 5 2“ 9»! 6 40.20 (६०१७ 5 & ५ $ 
है "८४०४५ >४ 4.००५७०३०५००५४ 0५%] 


» करूगी! तो उसे गोद में लिये अपनी काम के पास आई! बोले ऐ मरयम बेशक तू ने बहुत & 


कि #. (502:2८6७८3 ७-० ५ (93 4 


$ बड़ी बात की ऐ हारून की बहन” तेरा बाप/ बुरा आदमी न था और न तेरी मां। ४ 


श्र 5 ४5 का! 4 ८८ बप 
2७ (हि / हक 5 ८६२.०५ 2 आं22 १ ६7 छः (2 दे 
(0५७००५७०७८४४/०९००६४ ५७ 2.) ८/५८४6 ५ 
” बदकार_ इस पर मर्थम ने बच्चे की तरफ़ इशारा किया _ वोह बोले हम कैसे बात करें उस से जो पालने में बच्चा है 


$ 34 : जिब्रील ने वादी के नशेब से 35 ; अपनी तन्हाई का और खाने पीने की कोई चीज मौजूद न होने का और लोगों की बदगोई करने का & 
। 36 : हज्रते इब्ने अब्बास ५६४0४4/5» ने फरमाया कि हजरते ईसा .</%:& ने या हज॒रते जिब्रील ने अपनी एड़ी जुमीन पर मारी तो आबे शीरी « 
# का एक चश्मा जारी हो गया और खजूर का दरख्त सर सब्जु हो गया फल लाया वोह फल पुख्ता और रसीदा (पक कर तय्यार) हो गए और 
& हज॒रते मरयम से कहा गया : 37 : जो जच्चा के लिये बेहतरीन गिजा हैं । 38 : अपने फुरजुन्द ईसा से | 39 : कि तुझ से बच्चे को दरयाफप्त ,५%४ 
* करता है 40 : पहले जमाने में बोलने और कलाम करने का भी रोजा होता था जैसा कि हमारी शरीअत में खाने और पीने का रोजा होता * 
# है, हमारी शरीअत में चुप रहने का रोजा मन्सूख हो गया । हजुरते मरयम को सुकूत (खामोशी इख़्तियार करने) की नज् मानने का इस लिये # 
* हुक्म दिया गया ताकि कलाम हजुरते ईसा फरमाएं और इन का कलाम हुज्जते कृविय्या (मजुबूतु दलील साबित) हो जिस से तोहमत जाइल . 
& हो जाए | इस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए ; मस्अला : सफीह (जाहिल व बे वुकूफ) के जवाब में सुकृत व ए'राजु चाहिये, (| /॥ ७.४ | 


(जाहिलों की बात का जवाब खामोशी है) | मस्अला : कलाम को अप्जुल शख्स की तरफ तफ्वीज करना (फेरना) औला है | हजुरते मरयम 


$ ने येह भी इशारे से कहा कि में किसी आदमी से बात न करूंगी | 4। : जब लोगों ने हजरते मरयम को देखा कि इन की गोद में बच्चा है तो श्र 
* रोए ओर गमगीन हुए क्यूं कि वोह सालिहीन के घराने के लोग थे और 42 : और हारून या तो हजरते मरयम के भाई का नाम था या बनी ७४ 


इसराईल में और निहायत बुजुर्ग और सालेह शख्स का नाम था जिन के तक्वा और परहेज गारी से तश्बीह देने के लिये इन लोगों ने हजुरते 


$ मरयम को हारून की बहन कहा या हजरते हारून बरादरे हजुरते मूसा »</%£ ही की तरफ निस्बत की बा वुजूदे कि इन का जमाना बहुत कै 
” बईद था ओर हजार बरस का अर्सा हो चुका था, मगर चूंकि येह उन की नस्ल से थीं इस लिये हारून की बहन कह दिया जैसा कि अरबों का 
$ मुहावरा है कि वोह तमीमी को या अखा तमीम कहते हैं | 43 : या'नी इमरान 44 : हनना 45 : कि जो कुछ कहना है खुद इन से कहो ! इस # 


पर कम के लोगों को गुस्सा आया और 46 : येह गुफ्तगू सुन कर हजरते ईसा ७.०५६).४%७ ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ 


# पर टेक लगा कर काम की तृरफ मुतवज्जेह हुए और दाहने दस्ते मुबारक से इशारा कर के कलाम शुरूअ किया | 
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5 2 है पड 5 (0) (3 ८5 3] ) जी ५॥०४2०३०८ ५५ ६ 


। बच्चे ने फामाया में हं अल्लाह का बन्दा” उस ने मुझे किताब दी ओर मुझे गेब की खबरें बताने वाला (नबी) किया" ओर उस ने मुझे मुबारक किया” फ ९4 


क | 0:5:09,/7572500255 ;# ५४ 


# में कहीं हों और मुझे नमाज व जकात की ताकीद फरमाई जब तक जियूं. और अपनी मां से # न 


बुक | ( 3.) » “>“5८“29॥ ८, » [4४६ श्र कक 3 32% 

 586,.23.०32 3१७०० ७० ५३८॥/५० ४ ४५ 
# अच्छा सुलूक करने वाला" और मुझे जबर दस्त बद बख़्त न किया और वोही सलामती मुझ पर”! जिस दिन में पैदा हुवा ओर शक 
न | 4555-००, ८ »% ह3॥ | (६2 ६ 22 22८ ६०2 “८ है का 
है) हैं.) “आर की:। (<न्दट 2 लण्ड (०%४-१००१० 22:46 ” 
जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिन्दा उठाया जाऊंगा” येह है ईसा मरयम का बेटा. सच्ची बात ह श 
४ ०८८ ।22 | रु 


39९४० ?“ 


। ५०३४) ज््य्र्त्ट ४५ ७८86७ (9 (७०43-५८ 2 (४.> । | के 
# जिस में शक करते हैं” अल्लाह को लाइक नहीं कि किसी को अपना बच्चा ठहराएं पाकी है उस को+ कई 


>9 62 
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है जब किसी काम का हुक्म फरमाता है तो यही कि उस से फरमाता है हो जा वोह फौरन हो जाता है. और ईसा ने कहा बेशक अल्लाह ख है मेरा और तुम्हारा" अनड 

! 232, 3 ६६३ &9»,, 4८5 ८ 04 ।+299 ४3 ४ (८< 
के | ७2272“ ४७ ७७-५४।:-८। ४ के 

» तो उस की बनन्‍्दगी करो येह राह सीधी हे फिर जमाअतें आपस में मुख्तलिफ हो गई है 


$ 47 : पहले अपने बन्दा होने का इक्रार फरमाया ताकि कोई इन्हें खुदा और खुदा का बेटा न कहे क्यूं कि आप की निस्बत येह तोहमत लगाई बर 
, जाने वाली थी और येह तोहमत अल्लाह तबारक व तआला पर लगती थी, इस लिये मन्सबे रिसालत का इक्तिजा येही था कि वालिदा की 3 
# बराअत बयान करने से पहले उस तोहमत को रफ्ञ फरमा दें जो अल्लाह तआला की जनाबे पाक में लगाई जाएगी और इसी से वोह तोहमत शा 
६ भी रफ्म हो गई जो वालिदा पर लगाई जाती क्यूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मर्तबए अजीमा के साथ जिस बन्दे को नवाजता है 02, 
* बिल यकीन उस की विलादत और उस की सिरिश्त (फ्ित्रत) निहायत पाक व ताहिर है | 48 : किताब से इन्जील मुराद है । हसन का कोल अ 
# है कि आप बतूने वालिदा ही में थे कि आप को तौरैत का इल्हाम फरमा दिया गया था और पालने में थे जब आप को नुबुव्वत अता कर दी कै 
£* गई और इस हालत में आप का कलाम फ्रमाना आप का मो'जिजा है। बा'जु मुफुस्सिरीन ने आयत के मा'ना में येह भी बयान किया है कि 2 
£ येह नुब॒ुव्वत और किताब मिलने की खबर थी जो अन्करीब आप को मिलने वाली थी । 49 : या'नी लोगों के लिये नप्अ पहुंचाने वाला और बैन 
४७. खैर की ता'लीम देने वाला और अल्लाह तआला और उस की तौहीद की दा'वत देने वाला | 50 : बनाया 5। : जो हजुरते यहूया पर हुई «४. 
# 52 : जब हजरते ईसा ७४.०५४)-७॥४& ने येह कलाम फरमाया तो लोगों को हजुरते मरयम की बराअत व तुहारत का यकीन हो गया और हजरते शा 
॥ ईसा (४.५४ /.५/2& इतना फरमा कर खामोश हो गए और इस के बा'द कलाम न किया जब तक कि उस उम्र को पहुंचे जिस में बच्चे बोलने ७8% 
लगते हैं । (५०४) 53 ; कि यहूद तो इन्हें साहिर, कज्जाब कहते हैं («४।$|५५) और नसारा इन्हें खुदा और खुदा का बेटा और तीन में का तीसरा 'ह 
& कहते हैं | |:.४ ३८ 5) ५६ ८८4४0 /५ (अल्लाह बहुत ही बुलन्दों बाला, पाक व मुनज्जा है उन की बातों से) | इस के बा'द अल्लाह तबारक कै. 
है” व तआला अपनी तन्‍जीह (पाकी) बयान फरमाता है : 54 : इस से 55 : और उस के सिवा कोई रब नहीं 56 : और हजरते ईसा के बाब में. >है 
; नसारा के कई फिकें हो गए : एक या'कूबिया, एक नस्तूरिया, एक मलकानिया । या'कूबिया कहता था कि वोह अल्लाह है जूमीन पर उतर उैद5 
0 आया था फिर आस्मान पर चढ़ गया । नस्तूरिया का कोल है कि वोह खुदा का बेटा है जब तक चाहा उसे जमीन पर रखा फिर उठा लिया... 
# और तीसरा फिर्का येह कहता था कि वोह अल्लाह के बन्दे हैं मछ़्लूक़ हैं नबी हैं येह मोमिन था। (_6/५) 
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7३१४४ ३३३ करे के के के के के के सके) 


८ रु 
6५८ 8005225:94-288305 ८2५०५» ४६ 
६७७, तो खराबी है काफिरों के लिये एक बड़े दिन की हाजिरी से” कितना सुनेंगे और कितना देखेंगे «४ 
जा 
है 000० 2 5 ५ आज रु 
ु (4 ७०४०4) 2७ ००%) ७>० ५००५५ ०४४ | |$ 
# जिस दिन हमारे पास हाजिर होंगे! मगर आज जालिम खुली गुमराही में हैं”? _ और उन्हें डर सुनाओ कै, 
ब् हर! रु 20८2 2 50 5० 24 343 2.6 22.2, “ ०३२ ल्च ्र्त्टः ! 
£ बुक (0 9०) )(** (3७७5 ४०0) 453] 8/-००).०): |: 
# पछतावे के दिन का" जब काम हो चुकेगा" और वोह गफ्लत में हैं*" और वोह नहीं मानते 
॥ ट् » है 
* ८»... (7) ४“ 32“ 9०0 ६७ ८“ 2,920, ई३$ 5 । 
(3०७१0) ८» 72 री है. (४4, ०9५ ७, » ८ |] हे 
* बेशक जमीन ओर जो कुछ इस पर है सब के वारिस हम होंगे” और वोह हमारी ही तरफ फिरेंगे४ और किताब में" 


& इब्राहीम को याद करो बेशक वोह सिद्दीक था गैब की खबरें बताता जब अपने बाप से बोला" ऐ मेरे बाप क्ष 


4८ न >9>*०20८० 22८2 ८“ 2८२८ 9६, ... 4 
हा ते (202८2 2 .2४५ ८2४४ 5०-२४५७५२००४ 
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#* मेरे पास» वोह इल्म आया जो तुझे न आया तो तू मेरे पीछे चला आए में तुझे सीधी राह दिखाऊ 
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७. ऐ मेरे बाप शैतान का बन्दा न बना बेशक शैतान रहमान का ना फरमान है ऐऐ मेरे बाप , 

# 57 : बडे दिन से रोजे कियामत मुराद है। 58 : और उस दिन का देखना और सुनना कुछ नफ्ञ न देगा जब उन्हों ने दुन्या में दलाइले * 

» हक को नहीं देखा ओर अल्लाह के मवाईद को नहीं सुना । बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा कि येह कलाम ब तरीके तहदीद (बतौरे तम्बीह कै 
हैक और डराने के) है कि उस रोज्‌ ऐसी होलनाक बातें सुनें और देखेंगे जिन से दिल फट जाएं । 59 : न हक देखें न हक सुनें बहरे, अन्धे “है 

* बने हुए हैं, हज॒रते ईसा »४</५८ को इलाह और मा'बूद ठहराते हैं बा वुजूदे कि उन्हों ने ब सराहृत अपने बन्दा होने का ए'लान फरमाया। तै 
(० 60 : हदीस शरीफ में है कि जब काफिर मनाजिले जन्नत देखेंगे जिन से वोह महरूम किये गए तो उन्हें नदामत व हसरत होगी कि काश _॥. 

$ वोह दुन्‍्या में ईमान ले आए होते | 6॥ : और जन्नत वाले जन्नत में और दोजृख वाले दोजख में पहुंचेंगे, ऐसा सख्त दिन दरपेश है & 
, 62 : और उस दिन के लिये कुछ फिक्र नहीं करते 63 : या'नी सब फना हो जाएंगे हम ही बाकी रह जाएंगे | 64 : हम उन्हें उन के ७४ 

आ'माल की जजा देंगे । 65 ; या'नी कुरआन में । 66 : या'नी कसीरुस्सिदूक (हमेशा सच बोलने वाले) । बा'जृ मुफुस्सिरीन ने कहा कि हे 

26% सिद्दीक के मा'ना हैं कसीरुत्तस्दीक जो अल्लाह तआला और उस की वह॒दानिय्यत और उस के अम्बिया और उस के रसूलों की और ऋड. 

* मरने के बा'द उठने की तस्दीक करे और अहकामे इलाहिय्यह बजा लाए। 67 : या'नी आजुर बुत परस्त से । 68 : या'नी इबादत मा'बूद 

# की गायत (इन्तिहा दरजे की) ता'जीम है, इस का वोही मुस्तहिक हो सकता है जो साहिबे औसाफे कमाल और वलिय्ये नेअम हो न कि #5$ 
४ बुत जैसी नाकारा मख्लूक, मुद्रा येह है कि अल्लाह ४8,5४३. के सिवा कोई मुस्तहिक्के इबादत नहीं । 69 : मेरे रब की तरफ से ४ 

$ मा'रिफते इलाही का 70 : मेरा दीन कुबूल कर ! 7। : जिस से तू कुर्बे इलाही की मन्जिले मक्सूद तक पहुंच सके | 72 : और उस की फ्रमां बच 


ई क्यूं ऐसे को पूजता है जो न सुने न देखे और न कुछ तेरे काम आए ऐ मेरे बाप बेशक 5 


१० 20४ 


है 20 20 2020 50:80: 8:0: 50 800:5:08:00:0800:500:800:50: 20 30 2_ 
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में डरता हूं कि तुझे रहमान का कोई अजाब पहुंचे तो तू शैतान का रफीक हो जाए? 


# 4४2 2९,८६६ २ 45 23 2 2265८ । (७४ हे 
की, (22222: 94272 ४ कैफ 


# बोला क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह फेरता है ऐ इब्राहीम बेशक अगर तू बाज न आया तो में तुझे पथराव करूंगा #8५ 


९ >४९ * ३२०५ क्‍ 9 
ह ८6:80 3725: 35250.:76७४:5:5/ # 


* और युद्ठ से जमाना दान तक बे अलाक़ा हे जा कहा बस तुझे सलाम है कब है कि मे ते लिये आने ख से मुझ मगृग_ बेशक वोह ६ 
७608 | ८९ ना 4 जर्ट 

हें ट है... 2“ शा हि 
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मुझ पर मेहरबान है ओर में एक किनारे हो जाऊंगा * तुम से ओर उन सब से जिन को अल्लाह के सिवा पूजते हो ओर अपने रब को पूजूगा” ह ४ अं 


;550:2५5652772006 ७ (5:200.50,८9 ५० & 


» करीब है कि में अपने रब की बन्दगी से बद बख्त न होड१ फिर जब उन से और अल्लाह के सिवा उन के 


है | + छः है 52 #ब। - हा छ... ४; 327 9 5 
की 5 00० ८ १४५ 0६४ $ #८। 4/05&5400935> 62: 


£ मा'बूदों से किनारा कर गया हम ने उसे इस्हाक* ओर या'कूब” अता किये और हर एक को गेब की खबरें बताने वाला किया ओर श्र 


;# 24 802 हर (2४ 8 + ५०४८ (तर श्र ध्थ्ट 
है हे (56 कक (2 ;ै 2 ०००४ ५/(३ ३ ४०5 5 


हम ने उन्हें अपनी रहमत अता की और उन के लिये सच्ची बुलन्द नामवरी रखी. ओर किताब में । 


; हि 9 शर्ट जलन ४४ 6.८ ता >, + | इ 
है है कह ११..८८ ०६० *ह| (७४३०५.<४ दि हि 


। । 
. मूसा को याद करो बेशक वोह चुना हुवा था और रसूल था गेब की खबरें बताने वाला ओर उसे हम ने , न 


; 0 उह & | कक ।9८८.... ९७.2 * 2) + | टर ; 
| [०५224 २५३१७ ५००८०२७३००७ ४५३/०)॥००५७-८2| : 


# तूर की दाहनी जानिब से निदा फरमाई** और उसे अपना राज कहने को करीब किया” और अपनी रहमत से उसे उस का भाई हारून 


$ पजीर से आजर ने नपृ्म न उठाया और इस के जवाब में 74 : बुतों की मुखालफृत और उन को बुरा कहने और उन के उयूब बयान करने से £ 
* 75: ताकि मेरे हाथ और जूबान से अम्न में रहे | हजरते इब्राहीम .<0५% ने 76 : येह सलामे मुतारकत था। 77 ; कि वोह तुझे तौफीके तौबा ४ 

व ईमान दे कर तेरी मग्फिरत करे । 78 : शहरे बाबिल से शाम की तरफ हिजरत कर के 79 : जिस ने मुझे पैदा किया और मुझ पर एहसान हे 

(6६% फरमाए।80 : इस में ता'रीज्‌ है कि जैसे तुम बुतों की पूजा कर के बद नसीब हुए, खुदा के परस्तार के लिये येह बात नहीं, उस की बन्दगी कै: 

हु करने वाला शकी व महरूम नहीं होता । 8। : अर्जे मुकृदहसा की तरफ़ हिजरत कर के 82 : फुरजुन्द 83 : फरजन्द के फरजुन्द या'नी पोते। * 

# फ़ाएदा : इस में इशारा है कि हजुरते इब्राहीम (४::/॥५३)७/ ४७ की उम्र शरीफ इतनी दराज हुई कि आप ने अपने पोते हज॒रते या'कूब «४५८ कै 
6 को देखा। इस आयत में येह बताया गया कि अल्लाह के लिये हिजरत करने और अपने घरबार को छोड़ने की येह जजा मिली कि अल्लाह (२ 

& तआला ने बेटे और पोते अता फूरमाए। 84 ; कि अम्वाल व औलाद ब कसरत इनायत किये । 85 : कि हर दीन वाले मुसलमान हों ख़्वाह डॉ 


|] ५ 0६ 


५3. ४ &. ४ & ७. & ४6 ७.3 3.८. 3. & 3. & 3. 
(52०८6०$| : 8००] 50] (३; ० (462 (2,27७ 8५ | 


» आता किया गैंब की खबरें बताने वाला (नर्ब)" और किताब में इस्माइल को याद करों” बेशक वोह वादे 
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# का सच्चा था” और रसूल था गैब की खबरें बताता और अपने घर वालों को” नमाज और ज॒कात का हुक्म देता # 


है? ६, ८० खा बध्टटट के प्र ८५ 
')-०५०५-३ ८०४६३ *# 
४ और अपने रब को पसन्द था ओर किताब में इृदरीस को याद करो” बेशक वोह शक 
ड् ८ त 
, ०.७ ८2५०] 30, ७ ५४ ७४६४७ ३४:५5 6) ० ५2 ९ भ 
हैः सद्दीक था गेब की खबरें देता और हम ने उसे बुलन्द मकान पर उठा लिया” येह हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान “5 


कहर यहूदी ख्वाह नसरानी सब उन की सना करते हैं और नमाजों में उन पर और उन की आल पर दुरूद पढ़ा जाता है | 86 : “तूर” एक पहाड़ औक' 
७ का नाम है जो मिस्र व मदयन के दरमियान है । हजुरते मूसा »४.</५:८ को मद्यन से आते हुए तूर की उस जानिब से जो हजुरते मूसा ४५८ हछ९, 
# के दाहनी तरफ थी एक दरख्त से निदा दी गई ; “७.५४ <; ४0 | ५” ऐ मूसा में ही अल्लाह हूं तमाम जहानों का पालने वाला। जहर 
& 87 : मर्तबए कुर्ब अता फूरमाया हिजाब मुर्तफ़अ किये यहां तक कि आप ने सरीरे अक्लाम (कुलमों के लिखने की आवाजु) सुनी और आप कड४ 
2 की क॒द्रो मन्जिलत बुलन्द की गई और आप से अल्लाह तआला ने कलाम फ्रमाया | 88 : जब कि हजरते मूसा »0५«८ ने दुआ की, कि “है 
£ या रब ! मेरे घर वालों में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना | अल्लाह तआला ने अपने करम से येह दुआ कबूल फूरमाई और हजुरते अंडर 
५७, हारून “५८ को आप की दुआ से नबी किया और हजरते हारून »४</५४& हजुरते मूसा «४५८ से बड़े थे। 89 : जो हजरते इब्राहीम «४. 
# «४८0५८ के फरजन्द और सम्यिदे आलम #%४६॥५5४0.५ के जद हैं | 90 : अम्बिया सब ही सच्चे होते हैं लेकिन आप इस वस्फ में खास और 
६६ शोहरत रखते हैं | एक मरतबा किसी मकाम पर आप से कोई शख्स कह गया था कि आप यहीं ठहरे रहिये जब तक मैं वापस आऊं। आप उस 32% 
# जगह उस के इन्तिजार में तीन रोजु ठहरे रहे । आप ने सब्र का वा'दा किया था, जृब्ह के मौक॒अ पर इस शान से इस को वफा फरमाया कि ही 
& «॥ ०४० । 9। : और अपनी कौम जुरहुम को जिन की तरफ आप मब्ऊस थे 92 : ब सबब अपने ताअत व आ'माल व सब्रो इस्तिक्लाल व ब5४ 
है अहवाल व खिसाल के | 93 : आप का नाम अख्नूख है, आप हजरते नृह ,४.-/५:£८ के वालिद के दादा हैं, हजुरते आदम »</५:£ के बा'द “है 
£ आप ही पहले रसूल हैं, आप के वालिद हजरते शीस बिन आदम «0५४ हैं | सब से पहले जिस शख्स ने कुलम से लिखा वोह आप ही # < 
हैं, कपड़ों के सीने और सिले कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप ही से हुई, आप से पहले लोग खालें पहनते थे । सब से पहले हथियार बनाने 8. 
# वाले तराजू और पैमाने काइम करने वाले और इल्मे नुजूम व हिसाब में नजुर फूरमाने वाले भी आप ही हैं, येह सब काम आप ही से शुरूअ छल 
६६ हुए | अन्लाहड तआला ने आप पर तीस सहीफे नाजिल किये और कुतुबे इलाहिय्यह की कररते दर्स के बाइस आप का नाम इदरीस हुवा। 8, 
बह 94 : दुन्या में उन्हें उलुव्वे मर्तबत अता किया या येह मा'ना हैं कि आसमान पर उठा लिया और येही सहीह तर है | बुखारी व मुस्लिम की 
& हदीस में है कि सस्यिदे आलम «४&/0५5%.5 ने शबे मे'राज हज॒रते इदरीस »४</%&& को आस्माने चहारुम पर देखा | हजुरते का'ब क5& 
है अहबार वगैरा से मरवी है कि हजुरते इदरीस /४:४५४;.०/४७ ने मलकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का मजा चखना चाहता हूं कैसा होता “है 
£ हे, तुम मेरी रूह कब्ज कर के दिखाओ ! उन्हों ने इस हुक्म की ता'मील की और रूह कृब्जु कर के उसी वक्त आप की तरफ लौटा दी आप जिन्दा ईै55$% 
(० हो गए फ्रमाया कि अब मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि खौफे इलाही जियादा हो । चुनान्वे, येह भी किया गया, जहन्नम देख कर आप ने _॥. 
# मालिक दारोगृए जहन्नम से फरमाया कि दरवाजा खोलो मैं इस पर गुजरना चाहता हूं | चुनान्वे, ऐसा ही किया गया और आप उस पर गुजरे, शी 
५ फिर आप ने मलकुल मौत से फ्रमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ ! वोह आप को जन में ले गए, आप दरवाजे खुलवा कर जन्नत में दाखिल 2४ 
हुए, थोड़ी देर इन्तिजार कर के मलकुल मौत ने कहा कि आप अब अपने मकाम पर तशरीफ ले चलिये ! फरमाया : अब मैं यहां से कहीं न 
46५ जाऊंगा, अल्लाह तआला ने फरमाया है : “५483 ४ (#” वोह मैं चख ही चुका हूं और येह फरमाया है; “५5,५ ४ (४5509 छेषट, 
हक कि हर शख्स को जहन्नम पर गुजरना है तो मैं गुजर चुका, अब मैं जन्नत में पहुंच गया और जन्नत में पहुंचने वालों के लिये अल्लाह *ह* 
8 तआला ने फरमाया है : “&&;>८; ५० ६-४५,” कि वोह जन्नत से निकाले न जाएंगे । अब मुझे जन्नत से चलने के लिये क्यूं कहते हो ? ल5« 
५ अल्लाड तआला ने मलकुल मौत को वहूय फ्रमाई कि हजुरते इृदरीस »४</५:£ ने जो कुछ किया मेरे इज्न से किया और वोह मेरे इज्न 
& से जन्नत में दाखिल हुए, उन्हें छोड़ दो ! वोह जन्नत ही में रहेंगे, चुनान्चे, आप वहां जिन्दा हें । ः 
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७. किया गैब की खबरें बताने वालों में से आदम की औलाद से” और उन में जिन को हम ने नह के साथ सुवार किया था” और 3४ 


क्र 0, ४। + कट (पे ८ 5 0 


# इब्राहीम” और या'कूब की औलाद से” और उन में से जिन्हें हम ने राह दिखाई और चुन लिया” जब उन पर #2. 


हर 44 < < ६) 0 2027८ ॥2 9 हि 
े 2 0) न 42८४१ 2 और | ' 


# रहमान की आयतें पढ़ी जातीं गिर पड़ते सज्दा करते और रोते” तो उन के बा'द उन की जगह वोह ना खलफ * 


06584 5::52084॥%258,2॥,/5045 | 


आए" जिन्हों ने नमाजें गंवाई (जाए कीं) और अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हुए” तो अन्करीब वोह दोजख में गृब्य का जंगल पाएंगेए 


७,272, » 54 3४ हि हक, हि (55८ 2 ८, | 
ः ५ 9 ८.६ 2 ०५५ | 3८४4 । 5 ७), ट्ल 


# मगर जो ताइब हुए और ईमान लाए और अच्छे काम किये तो यह लोग जनत में जाएंगे और उउ्हें 


हा ५ 3586 है १0 3. 0 6:2 | ७ भ.. विकाआ डा 


9 कुछ नुक्सान न दिया जाएगा!" बसने के बागू जिन का वा'दा रहमान ने अपने!" बन्दों से गेब में किया!" शा 


445 0:४॥ ५७७८ १८८४४ ७ :५०६४६४४५८६58| |: 


” बेशक उस का वा'दा आने वाला है वोह उस में कोई बेकार बात न सुनेंगे मगर सलाम". और उन्‍हें * 


>  ज च्डाः ++ (60) ए हट (६२४ 5 हि 
(2 ५५७१ ७-५४५०७०५०००४४७ ह 4 
उस में उन का रिज्क है सुब्हो शाम”४  येह वोह बाग है जिस का वारिस हम अपने बन्दों में से उसे करेंगे 
* 95: या'नी हजरते इृदरीस व हजरते नूह। 96 : या'नी इब्राहीम «५४ जो हजरते नूह «४.५८ के पोते और आप के फरजुन्द साम के फरजुन्द * 
$ हैं | 97 : की औलाद से हजरते इस्माईल व हजरते इस्हाक और हजुरते या'कूब 98 : हजुरते मूसा और हजुरते हारूत और हजरते जुकरिय्या 
. और हजुरते यहूया और हजरते ईसा «४८३६2 99 : श्हें शरीअत व कश्फे हकीकृत के लिये | 00 : अल्लाह तआला ने इन आयात . 
# में खबर दी कि अम्बिया »८४$,)& ८६८ अल्लाह तआला की आयतों को सुन कर खुजूअ व खुशूअ और खौफ से रोते और सज्दे करते 
# थे । मस्अला : इस से साबित हुवा कि कुरआने पाक ब खुशूए कल्ब सुनना और रोना मुस्तहब है | 0। : मिस्ले यहूदो नसारा वगैरा #: 
० के 02 : और बजाए ताअते इलाही के मआसी को इख्तियार किया 03 : हजुरते इनमे अब्बास ६&0५८४॥5» ने फ्रमाया : गृय्य जहननम 
?! में एक वादी है जिस की गरमी से जहन्नम की वादियां भी पनाह मांगती हैं | येह उन लोगों के लिये है जो जिना के आदी और इस पर मुसिर ७ 
६७. (डटे हुए) हों और जो शराब के आदी हों और जो सूद ख़्वार सूद के खूगर (आदी) हों और जो वालिदैन की ना फरमानी करने वाले हों और «४. 
# जो झूटी गवाही देने वाले हों | 04 : और उन के आ'माल की जजा में कुछ भी कमी न की जाएगी | 05 : ईमानदार सालेह व ताइब * 
$ 06 : या'नी इस हाल में कि जन्नत उन से गाइब है और उन की नजुर के सामने नहीं या इस हाल में कि वोह जन्नत से गाइब हैं इस का कै६४. 
20 मुशाहदा नहीं करते | 07 : मलाएका का या आपस में एक दूसरे का | 08 : या'नी अलद्दवाम क्यूं कि जन्नत में रात और दिन नहीं हैं, अहले 
$& जन्नत हमेशा नूर ही में रहेंगे या मुराद येह है कि दुन्या के दिन की मिक्दार में दो मरतबा बिहिश्ती ने'मतें उन के सामने पेश की जाएंगी । बॉ 


08०६..) 
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, जो परहेजु गार है (और जिब्रील ने महबूब से अर्ज की)” हम फिरिश्ते नहीं उतरते मगर हुजूर के रब के हुक्‍्स से उसी का है जो हमारे आगे है ओ «४ 
शद // ४ ट ४ ्र्ट न | ४39० ता हा 
९ हैँ. (5५४ + + ७0, 

| ८: ७ ७०५४८३४८४४७ <४४७५७८४० ५ $$ 


# जो हमारे पीछे और जो इस के दरमियान है!" और हुजूर का रब भूलने वाला नहीं”! आस्मानों और जमीन और #5: 


९७ [८८४45 || (५ हट > 93 कक 4८392 0 
3 ० 2 ७४ 23०० |5 ४०८ है मा (53 (2/ | (5 न 
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# जो कुछ इन के बीच में है सब का मालिक तो उसे पूजो और उस की बन्दगी पर साबित रहो क्‍या उस के नाम का दूसरा 
५ हक प ० ०) 7/० 

हर का 

९9 ' १) 9| (0 05 2-० 3३४८० (5५८ ९) ०4 | रे 99 9 65 क * थ्‌ 
है जानते हो!” और आदमी कहता है क्या जब मैं मर जाऊंगा तो जरूर अन्करीब जिला कर निकाला जाऊंगा और क्या 

«अ -क  ऋऋक कक आज -ै जाओ के 
कक |<५ हा ४८4 छः 27 न, हल द्घ | 2४8६ ५ हक दर कह 

री 5 ई; <<, 9) । ० (>>: 

आदमी को याद नहीं कि हम ने इस से पहले उसे बनाया ओर वोह कुछ न था तो तुम्हारे रब की कसम हम ः 
0 ८ टै4०39 ४८० ०७ 8 
है '9३०५८८। ्‌ 

ह रा 

# ॥09 शाने नुज़ूल : बुखारी शरीफ में हजरत इसे अब्बास >> 05% से मरवी है कि सब्यिद आलम 73.४०3-500 ने जिब्रोल से कक 


& फरमाया : ऐ जिब्रील ! तुम जितना हमारे पास आया करते हो इस से जियादा क्यूं नहीं आते ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 0 : कै 
हैं या'नी तमाम अमाकिन का वोही मालिक है, हम एक मकान से दूसरे मकान की तरफ नक्लो हरकत करने में उस के हुक्म व मशिय्यत के ताबेअ “है 

£ हें, वोह हर हरकत व सुकून का जानने वाला और गुफ्लत व निस्‍्यान से पाक है। । : जब चाहे हमें आप की खिदमत में भेजे | 2 : या'नी ह 
(० किसी को उस के साथ इस्मी शिर्कत भी नहीं और उस की वह॒दानिय्यत इतनी जाहिर है कि मुश्रिकीन ने भी अपने किसी मा'बूदे बातिल का _॥. 

$ नाम “अल्लाह” नहीं रखा | 3 : इन्सान से यहां मुराद वोह कुफ्फार हैं जो मौत के बा'द जिन्दा किये जाने के मुन्किर थे जैसे कि उबय £ 
# बिन खलफ और वलीद बिन मुगीरा, इन्हीं लोगों के हक में येह आयत नाजिल हुई और येही इस का शाने नुजूल है। 4 : तो जिस ने मा'दूम ४ 

(गैर मौजूद) को मौजूद फरमाया उस की कुदरत से मुर्दा को जिन्दा कर देना क्या तअज्जुब | 5 : या'नी मुन्किरीने बअूस को 6 : या'नी है 

26% कृप्फ़ार को उन के गुमराह करने वाले शयातीन के साथ | इस तरह कि हर काफिर शैतान के साथ एक जून्जीर में जकड़ा होगा 7 : कुफ्फार ऋथ, 

के ॥8 : या'नी दुखूले नार में जो सब से जियादा सरकश और कुफ्र में अशद (जियादा सख्त) होगा वोह मुकृहमम किया जाएगा | बा'जू 

$ रिवायात में है कि कुफ्फ़ार सब के सब जहन्नम के गिर्द जन्जीरों में जकड़े तोक डाले हुए हाजिर किये जाएंगे फिर जो कुफ्रो सरकशी में अशद ऋ5* 
5 होंगे वोह पहले जहन्नम में दाखिल किये जाएंगे । 9 : नेक हो या बद, मगर नेक सलामत रहेंगे और जब उन का गुजुर दोजुख पर होगा .४ 

# तो दोजुख से सदा उठेगी कि ऐ मोमिन ! गुजर जा कि तेरे नूर ने मेरी लपट सर्द कर दी । हसन व कृतादा से मरवी है कि दोजुख पर गुजरने श 
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रब के जिम्मे पर येह जरूर ठहरी हुई बात है!” फिर हम डर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को उस में छोड़ देंगे « -भ 


है 5266 623॥ 6 ५८ ८0५४८ -५५। 5 ७ ४० ५६०) | # 


# घुटनों के बल गिरे और जब उन पर हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं काफिरा” मुसलमानों # 


» 2८... ६) (६ षप (4 5 $+” | .>» 


# से कहते हैं कौन से गुरोह का मकान अच्छा और मजलिस बेहतर है और हम * 


58७8 ७७५४४७७-०-७५७०७ 5०558 # 


ः ने उन से पहले कितनी संगतें खपा दीं/24 कि वोह उन से भी सामान और नुमूद (देखने) में बेहतर थे तुम फरमाओ जो गुमराही 


7 7 छू अंग. 


# में हो तो उसे रहमान खूब ढील दे!” यहां तक कि जब वोह देखें वोह चीज जिस का उन्हें वा'दा दिया जाता है या # 


के ७७३ 50८049%50%5.: 4200४ 5८ ७) # 


& तो अजाब”* या कियामता?? तो अब जान लेंगे कि किस का बुरा दरजा है और किस की फोज 


: 2. ८] | ।५। | 5४ ८८, «८ 2(2“८ ४2 ८2 बे 2५ 25 ५८ ८६ (7 2 | 
० ०-०) ०-०३७॥ (४0>४०-७७७2५००७॥२ ४३ ७ /-द  ह 


# कमजोर!?* और जिन्‍्हों ने हिदायत पाई!?? अल्लाह उन्हें ओर हिदायत बढाएगा!९ और बाकी रहने वाली नेक बातों का! * 


2), :8 ५॥७४४४/ (0995-4० १०८2७ ४८-०६४ ५4 


७. तेरे रब के यहां सब से बेहतर सवाब ओर सब से भला अन्जाम/* तो क्या तुम ने उसे देखा जो हमारी आयतों से मुन्किर हुवा और «४ 


; )& दया ह& बक्दक ५ 9 0 ३० | 
; ०३ ४५००३००४८),० ५०४४४) 66 (०५३७७४६६८८४४ ७ ६ 
४ कहता है मुझे जरूर माल व ओलाद मिलेंगे”. क्‍या गेब को झांक आया है या रहमान के पास कोई करार ४ 
० से पुल सिरात पर गुजरना मुराद है जो दोजुख पर है। 20 : या नी वुरूदे जहन्नम (दोजृख पर से गुजरना) कजाए लाजिम है जो अल्लाह «२. 

# तआला ने अपने बन्दों पर लाजिम किया है । 2। : या'नी ईमानदारों को 22 : मिस्ल नजर बिन हारिस वगैरा कुफ्फ़ारे कुरैश बनाव सिंघार £ 
५६६ कर के बालों में तेल डाल कर कंधियां कर के उम्दा लिबास पहन कर फखो तकब्बुर के साथ गरीब फुकीर 23 : मुदआ येह है कि जब आयात ७९ 
नाजिल की जाती हैं ओर दलाइल व बराहीन पेश किये जाते हैं तो कुफ्फार उन में तो फिक्र नहीं करते और उन से फाएदा नहीं उठाते और बजाए 
(6५ इस के दौलतो माल और लिबास व मकान पर फख्रो तकब्बुर करते हैं । 24 : उम्मतें हलाक कर दीं 25 : दुन्या में उस की उम्र दराजु कर कै, 
” के और उस को उस की गुमराही व तुग्यान में छोड़ कर 26 : दुन्‍्या का कृत्ल व गिरिफ्तारी 27 : जो तरह तरह की रुस्वाई और अजाब 
# पर मुश्तमिल है | 28 : कुफ्फार की शैतानी फ़ोज या मुसलमानों का मलकी लश्कर । इस में मुश्रिकीन के इस कौल का रद हे जो उन्हों ने कहा श<5« 
४ था कि कौन से गुरौह का मकान अच्छा और मजलिस बेहतर है । 29 : और ईमान से मुशर्रफ हुए 30 : इस पर इस्तिकामत आता फरमा ४ 
& कर और मजीद बसीरत व तौफीक दे कर । 3। : ताअतें और आखिरत के तमाम आ'माल और पंजगाना नमाजें और अल्लाह तआला की 


(४/८३४| 5“? 
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» (अहुछ) रखा है. हरगिन नहीं» अब हम लिख रखेंगे जो वोह कहता है और उसे खूब लम्बा अजाब देंगे 38 


>> ्ट् श्र््ड (० 26६७८ जज 
;880॥40॥9326.23 25 05/502250:8/५5./5 


# कि वोह उन्हें जोर दें।?? हरगिज नहीं 4" कोई दम जाता है कि वोह! उन की बन्दगी से मुन्किर होंगे ओर उन के मुखालिफ क#छ 


5 नी ५७ 6 ८2, २३] किला. “८22५४ ५ 00 (ं 9» ४ 
€ 7 0७४०४ ८,४०)००५५४८./ ५००४ ७।५.७ 


33% | 03५-॥32५.०४2 (0॥४:420७ :2। 5५2० ८०४१६ 


» तो तुम इन पर जल्दी न करो हम तो इन की गिनती पूरी करते हैं /“* जिस दिन हम परहेज गारों को रहमान को तरफ ले जाएंगे । जप 
ब्ू । भें न्‍्ॉा रा 3.» रे श्र ० 3 93 » हि »< डै» | 9 न द 
(कक (08४0-८४ 6|0/0%6४5०) (39..४3 (9॥.34-४>.-) 

है मेहमान बना कर और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हांकेंगे प्यासे# लोग शफाअत ३ 
लू 4 44 9 7209“ / 22% ८ 9. ८ ८ हक ८ 2६8] 

० ०,545 (0 ०४-०२ ->८ ९०४ ४) 45६४| 
हक 


के मालिक नहीं मगर वोही जिन्‍्हों ने रहमान के पास करार कर रखा हो#8 ओर काफिर बोले!” हे 

तस्बीहू व तहमीद और उस का जिक्र ओर तमाम आ'माले सालिहा येह सब बाकियाते सालिहात हैं कि मोमिन के लिये बाकी रहते हैं और औैदर 

काम आते हैं। 32 : ब खिलाफे आ'माले कुफ्फार के कि वोह सब निकम्मे और बातिल हैं | 33 शाने नुज़ूल : बुखारी व मुस्लिम की हदीस «3. 

# में है कि हजरते खुब्बाब बिन अरत का जुमानए जाहिलिय्यत में आस बिन वाइल सहमी पर कर्ज था, वोह उस के पास तकाजे को गए तो आस शी 

ने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज न अदा करूंगा जब तक कि तुम सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा +5«&50५5४0. से फिर न जाओ और कुफ्र (3४8. 

# इख्तियार न करो | हजरते ख॒ब्बाब ने फरमाया : ऐसा हरगिज नहीं हो सकता यहां तक कि तू मरे और मरने के बा'द जिन्दा हो कर उठे | वोह कहने 

# लगा कि क्या मैं मरने के बा'द फिर उठूंगा ? हजुरते ख॒ब्बाब ने कहा : हां। आस ने कहा : तो फिर मुझे छोडिये यहां तक कि मैं मर जाऊं और क&& 

मरने के बा'द फिर जिन्दा हों और मुझे माल व औलाद मिले जब ही आप का कर्ज अदा करूंगा, इस पर येह आयाते करीमा नाजिल हुई। “है 

£ 34 : और उस ने लौहे महफूज में देख लिया है कि आखिरत में इस को माल व औलाद मिलेगी 35 : ऐसा नहीं है। तो 36 : या'नी माल चैट 

व औलाद इन सब से उस की मिल्क और उस का तसर्रुफ़ उस के हलाक होने से उठ जाएगा और 37 : कि न उस के पास माल होगा न, 

$ ओलाद और उस का येह दा'वा करना झूटा हो जाएगा । 38 : या'नी मुश्रिकों ने बुतों को मा'बूद बनाया और उन की इबादत करने लगे इस शी 
५१७७ उम्मीद पर 39 ; और उन की मदद करें और उन्हें अजाब से बचाएं 40 : ऐसा हो ही नहीं सकता 4॥ : बुत जिन्हें येह पूजते थे ।42 : «७४४ 

उन्हें झुटलाएंगे और उन पर ला'नत करेंगे अल्लाह तआला उन्हें जुबान देगा और वोह कहेंगे : या रब ! इन्हें अ॒जाब कर | 43 : या'नी शयातीन हु 

& को इन पर छोड़ दिया और मुसल्लत कर दिया 44 : और मआसी (ना फ्रमानी) पर उभारते हैं 45 : आ'माल की जजा के लिये या सांसों छ४, 
है »' की फना के लिये या दिनों महीनों और बरसों की उस मीआद के लिये जो इन के अजाब के वासिते मुकर्रर है । 46 : हजरत अलिय्ये मुर्तना *ह 

9 «८0५52 ४५» से मरवी है कि मोमिनीने मुत्तकीन हुश्र में अपनी कब्रों से सुवार कर के उठाए जाएंगे और उन की सुवारियों पर तिलाई मुरस्सअ 55% 
४ जीनें और पालान होंगे । 47 : जिल्लतो इहानत के साथ ब सबब उन के कुफ्र के | 48 : या'नी जिन्हें शफ़ाअ॒त का इज्न मिल चुका है वोही .४. 

# शफ़अत करेंगे या येह मा'ना हैं कि शफ़ाअत सिर्फ मोमिनीन की होगी और वोही इस से फाएदा उठाएंगे | हृदीस शरीफ में है: जो ईमान लाया अर 
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। रहमान ने औलाद इख्तियार की _ बेशक तुम हृद की भारी बात लाए" _ करीब है कि आस्मान इस से फट & 4 


; (/०५४।४८४३ ४ 6४४ (५-5 ४०५ $&55 4५ 


४ पड़ें और जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं ढ (मिस्मार हो) कर! इस पर कि उन्‍्हों ने रहमान के लिये शक 


| 85 6)।2५ (0) (55 6)।.25 | # 
# ओलाद बताई. और रहमान के लिये लाइक नहीं कि औलाद इख्तियार करे. आस्मानों और जमीन शौक 
ब ९5 2 +9#39/> *. 32.22 अटल । 5 | दे 
# >प (१५८० ८2) ६०। (#१/९)| (2/"%)|॥| कि: प 
ः में जितने हैं सब उस के हुजूर बन्दे हो कर हाजिर होंगे। बेशक वोह उन का शुमार जानता है और उन को एक एक कर के « ३, 


| 228 &2040] हर 292: /४॥ 4.2 200 >9५2% कु, ! 


५ $+ 


» गिन रखा है + ओर उन में हर एक रोजे कियामत उस के हुजूर अकेला हाजिर होगा'* बेशक वोह जो ईमान लाए और अच्छे ; है 


कै 00220, 45 7258 ७|5१6.० 9) 00 ०९० ८०.०) व 


£ काम किये अन्करीब उन के लिये रहमान महब्बत कर देगा * तो हम ने येह कुरआन तुम्हारी जूबान में यूंही आसान फरमाया कि तुम इस ्ज 


(४ २ै3 


है” से डर वालों को खुश खबरी दो ओर झगड़ालू लोगों को इस से डर सुनाओ ओर हम ने इन से पहली कितनी संगतें खपाई// जहर 

£ जिस ने “;0 ४:0५” कहा उस के लिये आन्लाह़ के नज्दीक अहद है । 49 : या'नी यहूदी व नसरानी व मुश्रिकीन जो फ्रिश्तों को बन 

, आल्लाह की बेटियां कहते थे कि 450 : और इन्तिहा दरजे का बातिल व निहायत सख्त व शनीअ कलिमा तुम ने मुंह से निकाला 5 : «8. 

# या'नी येह कलिमा ऐसी बे अदबी व गुस्ताखी का है कि अगर अल्लाह तआला गृज॒ब फरमाए तो इस पर तमाम जहान का निजाम दरहम शेर 

६४ बरहम कर दे । हजरते इब्ने अब्बास ४४2४5 ने फूरमाया कि कुफ्फ़ार ने जब येह गुस्ताखी की और ऐसा बे बाकाना कलिमा मुंह से ७22. 

# निकाला तो जिन्‍नो इन्स के सिवा आस्मान, जमीन, पहाड़ वगैरा तमाम खल्क परेशानी से बेचेन हो गई और करीब हलाकत के पहुंच गई, है 

# मलाएका को गृजूब हुवा और जहननम को जोश आया फिर अन्लाड़ तआला ने अपनी तन्‍्जीह (पाकी) बयान फरमाई | 52 : वोह इस से पाक 
हैं है और उस के लिये औलाद होना मुहाल है मुम्किन नहीं । 53 : बन्दा होने का इक्रार करते हुए और बन्दा होना और औलाद होना जम्जू *ह 

5 हो ही नहीं सकता और औलाद मम्लूक (गुलाम) नहीं होती तो जो मम्लूक है हरगिजु औलाद नहीं | 454 : सब उस के इल्म में महसूर व मुहात॒ तर 
(० (घिरे हुए) हैं और हर एक के अन्फास, अय्याम, आसार और तमाम अहृवाल और जुम्ला उमूर उस के शुमार में हैं, उस पर कुछ मख्फी नहीं, है. 

# सब उस की तदबीरो कुदरत के तहूत में हैं | 55 : बिगैर माल व औलाद और मुईन व नासिर के | 56 : या'नी अपना महबूब बनाएगा ओर शक 
5१७५ अपने बन्दों के दिल में उन की महब्बत डाल देगा । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जब अल्लाह तआला किसी बन्दे को महबूब करता 0५ 

है तो जिब्नील से फरमाता है कि फुलाना मेरा महबूब है, जिन्नील उस से महब्बत करने लगते हैं, फिर हज॒रते जिब्नील आस्मानों में निदा करते शी 
46% हें कि अल्लाह तआला फुलां को महबूब रखता है, सब उस को मह॒बूब रखें, तो आस्मान वाले उस को मह॒बूब रखते हैं, फिर जुमीन में उस 

»' की मक्बूलिय्यते आम कर दी जाती है। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मोमिनीने सालिहीन व औलियाए कामिलीन की मक्बूलिय्यते ही 

# आम्मा उन की मह॒बूबिय्यत की दलील है जैसे कि हुजूर गौसे आ'जुम «£0५6:॥७» और हजुरते सुल्तान निजामुद्दीन देहलतवी और हजरते #ड- 
४ सुल्तान सय्यिद अशरफ जहांगीर सिमनानी «0५४4७: और दीगर हजराते औलियाए कामिलीन की आम मक्बूलिय्यतें उन की महबूबिय्यत ४ 

& की दलील हैं | 57 : तक्जीबे अम्बिया की वज्ह से कितनी बहुत सी उम्मतें हलाक कीं । : 


6» १४ >0& 
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क्या तुम उन में किसी को देखते हो या उन की भिनक सुनते हो 


। ( बट 0 ५७५ 3 ) ्‌ 00 ८94 2 ( <्‌ 9 ४४) है ) 
! सूरण ताहा मक्किय्या है, इस में एक सो पेंतीस आयतें और आठ रुकूअ हैं 


न पा 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


ट्र ५) 


ऐ महबूब हम ने तुम पर बेह कुरआन इस लिये न उतारा कि तुम मशवकृत में पड़ी” हां उस को नसीहत जो 


»« की 2 | )2 था 
; 00 030.०७-०४५२०७४४०८-४७५५४- ० #>४ | # 
४७ टर रखता हो. उस का उतारा हुवा जिस ने जमीन ओर ऊंचे आस्मान बनाए वोह बडी मेहर (रहमत) वाला 4 हैः है 
40 | 2८, यु है 2४४ । ; | पी 7 हिंद + 
की ०५०१ )॥७०५००५७०७४५८ ७४५५० ३) ४४ # 
है उस ने आर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा उस को शान के लाइक है उस का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और जो कुछ है 
ः 243 ८ 9 3>/>54५ भर 0, "४ 9045 [& ५ (2 425 


” इन के बीच में और जो कुछ इस गोली मिट्टी के नीचे है” और आग तू बात पुकार कर करे तो वोह तो भेद को जानता है और जे 


393 / । >>, &»४०४ 

8455७ ५9० 05:2४ ७ ४5 #£ 
हे ४, उसे जो उस से भी जियादा छुपा है? अल्लाह कि उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं उसी के हैं सब अच्छे नाम” और कुछ तुम्हें 2३५ े 
# 58 : वोह सब नेस्तो नाबूद (हलाक व बरबाद) कर दिये गए, इसी तरह येह लोग अगर वोही तरीका इख्तियार करेंगे तो इन का भी वोही हर 


# अन्जाम होगा।  : सूरए ताहा मक्किय्या है। इस में आठ रुकूअ, एक सो पैंतीस आयतें और एक हजार छः” सो इक्तालीस कलिमे और पांच कै 
है हजार दो सो बयालीस हुरूफ हैं । 2 : और तमाम शब के कियाम की तकलीफ उठाओ | शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम “3:%४“0५%# इबादत 

में बहुत जुहद फरमाते थे और तमाम शब कियाम में गुजारते यहां तक कि कृदमे मुबारक वरम कर आते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल बट 

ः हुई और जिब्रील »</५£ ने हाजिर हो कर ब हुक्मे इलाही अर्ज किया कि अपने नप्से पाक को कुछ राहत दीजिये इस का भी हक है। एक कौल 43. 

# येह भी है कि सस्यिदे आलम #%८3५5%. लोगों के कुफ़ और उन के ईमान से महरूम रहने पर बहुत जियादा मुतअस्सिफ व मुतहस्सिर छड 

+ (अपुसुर्दा) रहते थे और खातिरि मुबारक पर इस सबब से रन्‍जो मलाल रहा करता था, इस आयत में फरमाया गया कि आप रन्‍्जो मलाल की कोपत «५ 

न उठाएं, कुरआने पाक आप की मशक्कत के लिये नाजिल नहीं किया गया है । 3 ; वोह इस से नप्ञु उठाएगा ओर हिदायत पाएगा । 4: है 

& जो सातों जमीनों के नीचे है। मुराद येह है कि काएनात में जो कुछ है अर्श व समावात, जमीन व तहतुस्सरा कुछ हो, कहीं हो सब का मालिक कै. 
हैक अल्लाह है। 5: «,./" या'नी भेद वोह है जिस को आदमी रखता और छुपाता है और इस से जियादा पोशीदा वोह है जिस को इन्सान करने “है 

ह वाला है मगर अभी जानता भी नहीं न उस से उस का इरादा मुतअल्लिक हुवा न उस तक खयाल पहुंचा । एक कोल येह है कि भेद से मुराद *<*5 
£ वोह है जिस को इन्सानों से छुपाता है और इस से जियादा छुपी हुई चीजु वस्वसा है । एक कौल येह है कि भेद बन्दे का वोह है जिसे बन्दा (४. 

# खुद जानता है और अल्लाह तआला जानता है, इस से जियादा पोशीदा रब्बानी असरार हैं जिन को अल्लाह जानता है बन्दा नहीं जानता । शा 
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, मूसा की ख़बर आई! जब उस ने एक आग देखी तो अपनी बीबी से कहा ठहरो मुझे एक आग नजर पड़ी है 


६४७58 ०80५७ 5५.३५ ४६ ५७४५४ १ 


# शायद में तुम्हारे लिये उस में से कोई चिंगारी लाऊं या आग पर रास्ता पाऊं. फिर जब आग के पास आया'० #ढ, 


29020 62850: 8 650 592 # 


5 निंदा फ़रमाई गई कि है मूपा _. बेशक में तेरा रत हूँ तो व्‌ अपने जूते उतार डाल” बेशक व्‌ यक कह 
हज ४ ढ़. ैह 4 
(७(७)७ ७४५० >>॥४॥ 6 ४5५४ ! 
जंगल तुवा में है” और मैं ने तुझे पसन्द किया'' अब कान लगा कर सुन जो तुझे वहय होती है_बेशक मैं हो हूं अन्लाह 
हल & ० | |; (0) (० है| & 0.2 ०,४७९ > 99 ग् 
3 50.06] ७8/9५28».०055 30:256/४ 05 ६ 
# कि मेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तो मेरी बन्दगी कर और मेरी याद के लिये नमाज काइम रख” बेशक कियामत आने ऋष 


8४८००६४७ ७-४८४४+०८७/७०५४- १८८८ 


[वाली है करीब था कि में उसे सब से छुपाऊ कि हर जान अपनी कोशिश का बदला पाए तो हरगिज तुझे इस के मानने से वोह शहः 


> 9 


# छुपा नहीं और इस में नेक आ'माल पर तरगीब भी है कि ताअत जाहिर हो या बातिन अल्लाह से छुपी नहीं वोह जजा अता फरमाएगा। हुँ 
* तपसीरे बेजावी में “कोल” से जिक्रे इलाही और दुआ मुराद ली है और फरमाया है कि इस आयत में इस पर तम्बीह की गई है कि जिक्रो के५४ 
है दुआ में जहर (बुलन्द आवाज करना) अल्लाह तआला को सुनाने के लिये नहीं है बल्कि जिक्र को नपृस में रासिख करने और नपूस को गैर हैं 
£ के साथ मश्गूली से रोकने और बाज रखने के लिये है। 6 : वोह वाहिद बिज्जात है और अस्मा व सिफात इबारात हैं और जाहिर है कि तअहुदे अर 
इबारात तअह्दुदे मा'ना को मुक्तजी नहीं | 7 : हजुरते मूसा »४०॥४#,&0५:£ के अहवाल का बयान फरमाया गया ताकि मा'लूम हो कि अम्बिया _ 
# /४.६%5 जो दरजए उल्या पाते हैं वोह अदाए फराइजे नुबुब्बत व रिसालत में किस कृदर मशकक्‍्कतें बरदाश्त करते और कैसे कैसे शदाइद पर शरीर 
७. सत्र फरमाते हैं | यहां हज॒रते मूसा »४८॥४$५2८ के उस सफर का वाकिआ बयान फरमाया जाता है जिस में आप मद्यन से मिस्र की तरफ ७४ 
# हजरते शुऐब »४5/,.&0५:८ से इजाजत लें कर अपनी वालिदए माजिदा से मिलने के लिये रवाना हुए थे, आप के अहले बैत हमराह थे और शक 
क आप ने बादशाहाने शाम के अन्देशे से सड़क छोड़ कर जंगल में कृत्ए मसाफ़ृत इख्तियार फरमाई, बीबी साहिबा हामिला थीं चलते चलते तूर क&४. 
!#” के गर्बी जानिब पहुंचे, यहां रात के वक्त बीबी साहिबा को दर्दे जेह शुरूअ हुवा, येह रात अंधेरी थी, बर्फ पड़ रही थी, सर्दी शिह्दत की थी, नह 
8 आप को दूर से आग मा'लूम हुई 8 : वहां एक दरख्त सर सब्जो शादाब देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत रोशन था, जितना उस के करीब बै* 
0 जाते हैं दूर होता है, जब ठहर जाते हैं करीब होता है, उस वक्त आप को 9 : कि इस में तवाजोअ और बुक्आुए मुअज्जुमा का एहतिराम और ३ 
# वादिये मुकृद्रस की खाक से हुसूले बरकत का मौकृअ है । 0 : “तुवा” वादिये मुकुद्स का नाम है जहां येह वाकिआ पेश आया | ॥ : तेरी #छ 
, कोम में से नुब॒ुब्वत व रिसालत व शरफे कलाम के साथ मुशर्रफ फरमाया, येह निदा हजुरते मूसा »४£४$/&0५:८ ने अपने हर जुज्वे बदन से ३४ ४ 
सुनी और कुव्वते सामिआ ऐसी आम हुई कि तमाम जिसमे अक्दस कान बन गया | «0८»८<% । 2 : ताकि तू उस में मुझे याद करे और मेरी शक 
36५ याद में इख्लास और मेरी रिजा मक्सूद हो, कोई दूसरी ग्रज्‌ न हो, इसी तरह रिया का दखल न हो या येह मा'ना हैं कि तू मेरी नमाज काइम छ४४. 
* रख ताकि मैं तुझे अपनी रहमत से याद फरमाऊं । फाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि ईमान के बा'द आ'जमे फराइज्‌ नमाज है। 3 : ओर है 
$# बन्दों को उस के आने की खबर न दूं और उस के आने की खबर न दी जाती अगर इस खबर देने में येह हिक्मत न होती 44 ; और उस के #*5« 
५० खौफ से मआसी तर्क करे नेकियां जियादा करे और हर वक्त तौबा करता रहे | 5 : ऐ उम्मते मूसा ! खिताब ब जाहिर हजुरते मूसा ०५% 
# को है और मुराद इस से आप की उम्मत है | (_८५) * 
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/**2 *९ट्रै, 


, बाज न रखे जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चला फिर तो हलाक हो जाए और येह तेरे दाहने हाथ में क्या है फ ९4 


;4७६०८७४४ ५७४०५ »| ५०८2/७४७ ५५४२ 


ह# ऐ मूसा/” अर्ज की येह मेरा असा है'* मैं इस पर तक्या (टेक व सहारा) लगाता हूं और इस से अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूं और शहँ: 


4258 260 /००॥४४80: “०६2४2 मे 


8 मेरे इस में और काम हैं फ्रमाया इसे डाल दे ऐ मूसा तो मूसा ने उसे डाल दिया तो जी वोह दौड़ता हुवा कह 


40):0॥७6/22 968, 50 ४४ 


सांप हो गया”. फरमाया इसे उठा ले और डर नहीं. अब हम इसे फिर पहली तरह कर देंगे! और - | 


है| है 2 £७७॥ | ८७% ८227 20 9 54 
। (0४ ०] “.0| 2 १० १० (>१५ 6००८७ ०८) | 2 ५ 


# अपना हाथ अपने बाजू से मिला” खूब सपेद निकलेगा बे किसी मरज के” एक ओर निशानी” & है + 


&$ (56 ४४50 2%90॥25 6 05/॥2552: 0 # 


ह कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं. फिरऔन के पास जा उस ने सर उठाया” अर्ज को # बह 


! ५९%» ८222 9०८ 3५ 2! 3.2 रे, ५ “| का 
० 55802 0>|5600.500::25658/5.20/:5.० 

कै ऐ मेरे रब मेरे लिये मेरा सीना खोल दे” ओर मेरे लिये मेरा काम आसान कर ओर मेरी जबान को जह 

& 6 : अगर तू उस का कहना माने और कियामत पर ईमान न लाए तो 7 : इस सुवाल की हिक्मत येह है कि हजरते मूसा »४॥#)&0५:८ अपने #£ क 

+ असा को देख लें और येह बात कल्ब में खूब रासिख हो जाए कि येह असा है ताकि जिस वक्त वोह सांप की शक्ल में हो तो आप के खात्रि «30 

ह# मुबारक पर कोई परेशानी न हो या येह हिक्मत है कि हजुरते मूसा .४८॥४$)४॥५:८ को मानूस किया जाए ताकि हैबते मुकालमत (अल्लाह ह 

3 तआला से हम कलामी करते हुए रो'ब व दहशत) का असर कम हो (,»../..) 8 : इस अआसा में ऊपर की जानिब दो शाखें थीं और उस 

४७, का नाम नब्आा था | 9 : मिस्ल तोशा और पानी उठाने और मूजी जानवरों को दफ्॒अु करने और आ'दा से मुहारबा में काम लेने वगैरा के, ४६ श्र 

# इन फृवाइद का जिक्र करना ब तरीके शुक्रे नेअमे इलाहिय्यह था | अल्लाह तआला ने हजरते मूसा «४5५४८ से 20 ; और कुदरते इलाही है 

£ दिखाई गई कि जो असा हाथ में रहता था और इतने कामों में आता था अब अचानक वोह ऐसा हैबतनाक अज्दहा बन गया | येह हाल देख कै 

. कर हजरते मूसा »४:0#,५:८ को खौफ हुवा तो अल्लाड तआला ने उन से 2। : येह फरमाते ही खौफ़ जाता रहा हत्ता कि आप ने अपना « 'फ 

# दस्ते मुबारक उस के मुंह में डाल दिया और वोह आप के हाथ लगाते ही मिस्ले साबिकु असा बन गया, अब उस के बा'द एक और मो'जिजा 

& अता फरमाया जिस की निस्बत इर्शाद फूरमाया : 22 : या'नी कफे दस्ते रास्त (सीधे हाथ की हथेली) बाएं बाजू से बगुल के नीचे मिला कर कै 

निकालिये तो आफ्ताब की तरह चमकता निगाहों को खीरा करता (चुंधयाता हुवा) और 23 : हजुरते इब्ने अब्बास ५६८४५८६॥७» ने फरमाया 

# कि हजरते मूसा »४:0४$)&%:& के दस्ते मुबारक से रात व दिन में आप्ताब की तरह नूर जाहिर होता था और येह मो'जिजा आप के आ'जुम शक, 

9 मो'जिजात में से है, जब आप दोबारा अपना दस्ते मुबारक बगुल के नीचे रख कर बाजू से मिलाते तो वोह दस्ते अक्दस हालते साबिका पर ऋ ५४. 

5 आजाता। 24 : आप के सिद्के नुबुव्वत की असा के बा'द इस निशानी को भी लीजिये | 25 : रसूल हो कर 26 : और कुफ्र में हृद से गुजर " & हे 

# गया और उलूहिय्यत का दा'वा करने लगा | 27 : और इसे तहम्मुले रिसालत के लिये वसीअ फरमा दे । * (> 
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है. 4४ 


(७3७ 0 ()|»63/62252 5७०2» (4485 52). 


| गिरह खोल दे” कि वोह मेरी बात समझे. और मेरे लिये मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे” वोह कौन मेरा , 
# > जे 2 07: % () ध् 
* गे | (६... | 205० |५ (00) (४०2 | | ५-०९) ८ (| आह 


# भाई हारूल _ उस से मेरी कमर मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर" कि हम ब कसरत तेरी कैड: 


<४8056७64.%४८%2॥ 6/%#28$6/63% 


# पाकी बोलें ओर ब कसरत तेरी याद करें। बेशक तू हमें देख रहा है? फरमाया ऐ मूसा तेरी मांग 


& 74 4० / ४ धाहिा 24 /2 ४८ ऐ 5६, 
है 3|3| (9४.०8 3०८४ 26 ५७.५ (0(#०;)० ३५ 


। तुझे अता हुई ओर बेशक हम ने” तुझ पर एक बार ओर एहसान फरमाया जब हम ने तेरी ध्जं 
& के 
६० 2५ ००३ जि 
| 4:32380.:00॥34.3030 ७ 7४४५४:५30। ४ 
कमा * 


हि कु जी ८6५, 0920. है 2 28.॥ है 
अरे) 3950) 3७४०० ० 2, 
ई तो दरिया इसे किनारे पर डाले कि इसे वोह उठा ले जो मेरा दुश्मम और इस का दुश्मन" ओर में ने तुझ पर अपनी ३55 
५१६ 2.2 0023 2 4 ७3 20 9० है ६.2) हर ७४ ट्ड 
'(००:६४८४० ५००० 0 65४ 7६०२३ 524०४ 7 
हु तरफ की महब्बत डाली ओर इस लिये कि तू मेरी निगाह के सामने तय्यार हो तेरी बहन चली” फिर कहा क्या हु 
8 78 : जो खुर्द साली (बचपन) में आग का अंगारा मुंह में रख लेने से पड़ गई है ओर इस का वाकिआ येह था कि बचपन में आप एक रोज चर 


८४ 
6 फिरऔन की गोद में थे आप ने उस की दाढ़ी पकड़ कर उस के मुंह पर जोर से तृमांचा मारा, इस पर उसे गुस्सा आया और उस ने आप के « ३ 

$ कत्ल का इरादा किया | आसिया ने कहा कि ऐ बादशाह येह नादान बच्चा है क्या समझे ? तू चाहे तो तजरिबा कर ले ! इस तजरिबे के लिये £ 
655 


एक तृश्त में आग और एक तृश्त में याकूते सुर्ख आप के सामने पेश किये गए, आप ने याकूत लेना चाहा मगर फिरिश्ते ने आप का हाथ अंगारे 


# पर रख दिया और वोह अंगारा आप के मुंह में दे दिया, इस से जुबाने मुबारक जल गई और लुक्नत पैदा हो गई, इस के लिये आप ने येह दुआ शी” 
७. की | 29 : जो मेरा मुआविन व मो'तमद हो । 30 : या'नी अग्रे नुब॒व्वत व तब्लीगे रिसालत में । 3। : नमाजों में भी और खारिजे नमाज भी। 3४ दर, 

# 32 ; हमारे अहवाल का आलिम है। हजरते मूसा »४</५£ की इस दरख्वास्त पर अल्लाह तआला ने 33 : इस से कुब्ल 34 : दिल में डाल थे 
बुब६. कर या ख्वाब के ज॒रीए से, जब कि उन्हें आप की विलादत के वक्त फिरओन की तरफ से आप को कृत्ल कर डालने का अन्देशा हुवा | 35 : 80% 

# या'नी नील में 36 : या'नी फिरऔन | चुनान्चे हजरते मूसा ४</५:£ की वालिदा ने एक सन्दूक़ बनाया और उस में रूई बिछाई और हजरते 


& मूसा /४.:/५३).2/ 2७ को उस में रख कर सन्दूक बन्द कर दिया और उस की दरजें (झिरयां) रोगने कौर (तारकोल) से बन्द कर दीं आप उस ऋ: 

” सन्दूक के अन्दर पानी में पहुंचे, फिर उस सन्दूक़ को दरियाए नील में बहा दिया, इस दरिया से एक बड़ी नहर निकल कर फिरऔन के महल 

# में गुजरती थी, फिरओन मअ अपनी बीबी आसिया के नहर के किनारे बैठा था, नहर में सन्दूक आता देख कर उस ने गुलामों और कनीजों कै 
को उस के निकालने का हुक्म दिया । वोह सन्दूक निकाल कर सामने लाया गया, खोला तो उस में एक नूरानी शक्ल फुरजुन्द जिस की पेशानी “है 

# से वजाहत व इकबाल के आसार नुमूदार थे नजुर आया, देखते ही फिरओन के दिल में ऐसी महब्बत पैदा हुई कि वोह वारफ्ता हो गया ओर #+*5 
” अक्ल व हवास बजा न रहे, अपने इख़्तियार से बाहर हो गया, इस की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला फ्रमाता है: 37 ; हजरते इब्ने 2 

£ अब्बास ६&0५64/5% ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उन्हें महबूब बनाया और खुल्कु का महबूब कर दिया और जिस को अल्लाह 5४ 
» तबारक व तआला अपनी मह॒बूबिय्यत से नवाजूृता है कुलूब में उस की महब्बत पैदा हो जाती है, जैसा कि हृदीस शरीफ में वारिद हुवा, येही है ' ः 

# हाल हजरते मूसा ४.-५$,.७/४८ का था जो आप को देखता था उसी के दिल में आप की मह॒ब्बत पैदा हो जाती थी । कृतादा ने कहा कि हजुरते & 


.....[.़॒.. झइई#न्‍ीशश/ी/ _|/|/_/॒/॒/॒/॒ 


जज 
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ग्र/# 9४0४0 ३% 
मम जी 


मी हर (& 2 ) 32.2 


हे (००-०५ # ८ | ३० 3358 कर 2) दा कर है. 


# ओर तू ने एक जान को कत्ल किया» तो हम ने तुझे गम से नजात दी और तुझे खूब जांच लिया/ तो तू कई बरस # >> ू 


25४25 ७ (४५७४-२३ ४0:.2.०- ८22०-०७ ह. 


ह मद्यन वालों में रा* फिर त्‌ एक ठहराए वादे पर हाजिर हुवा ऐ मुसाए और में ने तुझे खास कह 


हे +* 2५ 0५४ न छत 222 3 «० हा 
' 29), (0) हा 552५ -० ५3०), (0५०० «६ 
है » अपने लिये बनाया” तू और तेरा भाई दोनों मेरी निशानियां ले कर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना दोनों “है 


3 ० ४०५८४ ४ ८४:८४ ७ ४40८:०530॥ 


$ फिरओन के पास जाओ बेशक उस ने सर उठाया तो उस से नर्म बात कहना? इस उम्मीद पर कि वोह ध्यान करे या ऋष 


हक ६] 8 गा 23! ब्् ५० ६ 
धक | (70) है] (5) |$ | 24 पर के, | 3 ७ 2 | ५. ५॥ (2 ($०ल्‍न्‍ट | का 
| कुछ डरे दोनों ने अर्ज किया ऐ हमारे रब बेशक हम डरते हैं कि वोह हम पर जियादती करे या शरारत से पेश आए 4 


७६ मूसा (४.५४ ॥.०/४७ की आंखों में ऐसी मलाहत थी जिसे देख कर हर देखने वाले के दिल में महब्बत जोश मारने लगती थी। 38 : या'नी 3४४ 
# मेरी हिफाजुत व निगहबानी में परवरिश पाए। 39 : जिस का नाम मरयम था ताकि वोह आप के हाल का तजस्सुस करे और मा'लूम करे कि शाह 
६१६. सन्दूक कहां पहुंचा? आप किस के हाथ आए ? जब उस ने देखा कि सन्दूक फिरऔन के पास पहुंचा और वहां दूध पिलाने के लिये दाइयां &9% 
हाजिर की गई और आप ने किसी की छाती को मुंह न लगाया तो आप की बहन ने 40 : उन लोगों ने इस को मन्जूर किया, वोह अपनी वालिदा बह 
& को ले गई, आप ने उन का दूध कबूल फरमाया | 4 : आप के दीदार से 42 : या'नी गृमे फिराक दूर हो | इस के बा'द हजरते मूसा ऋ: ४ 
८००५४ ॥०/४७ के एक और वाकिए का जिक्र फरमाया जाता है 43 : हजरते इल्ने अब्बास &£0५4/5% ने फरमाया कि हजरते मूसा हे 
॥ 6५५8 ॥»0५४& ने फिरऔन की कोम के एक काफिर को मारा था वोह मर गया, कहा गया है कि उस वक्‍त आप की उम्र शरीफ बारह साल ऋ 
बह की थी, इस वाकिए पर आप को फिरऔन की तरफ से अन्देशा हुवा । 44 : मेहनतों में डाल कर और उन से खलासी आता फरमा कर । 45 ; * 
ह# मदयन एक शहर है मिस्र से आठ मन्जिल फासिले पर, यहां हजुरते शुऐंब ७४-.५$).७/५£४ रहते थे, हज॒रते मूसा ७४८.५४)५/५४ मिस्र से छ४ 2, 
कह मदयन आए और कई बरस तक हजरते शुऐब (४४५३ ).2/ 2७ के पास इकामत फरमाई और उन की साहिब जादी सफूरा के साथ आप का निकाह है 
# हुवा | 46 : या'नी अपनी उम्र के चालीसवें साल, और येह वोह सिन है कि अम्बिया की तरफ़ इस सिन में वहूय की जाती है। 47 : अपनी क#& 
हुक वहय और रिसालत के लिये ताकि तू मेरे इरादे और मेरी महब्बत पर तसर्रुफ करे और मेरी हुज्जत पर काइम रहे और मेरे और मेरी खल्क है 
४ के दरमियान खिताब पहुंचाने वाला हो । 48 : या'नी मो'जिजात 49 : या'नी उस को ब नरमी नसीहत फरमाना और नरमी का हुक्म इस लिये क5< 
हैं था कि उस ने बचपन में आप की खिदमत की थी और बा'ज मुफुस्सिरीन ने फृरमाया कि नरमी से मुराद येह है कि आप उस से वा'दा करें है 
४ कि अगर वोह ईमान कबूल करेगा तो तमाम उम्र जवान रहेगा कभी बुढ़ापा न आएगा और मरते दम तक उस की सल्तृनत बाकी रहेगी और क£ 
है खाने पीने और निकाह को लज्जतें ता दमे मर्ग बाकी रहेंगी और बा'दे मौत दुखूले जन्नत मुयस्सर आएगा | जब हजुरते मूसा ७.58)» 26. है 
# ने फिरओन से येह वा'दे किये तो उस को येह बात बहुत पसन्द आई लेकिन वोह किसी काम पर बिगैर मश्वरए हामान के क॒रत्ई फैसला नहीं क£ 
* करता था, हामान मौजूद न था जब वोह आया तो फिरऔन ने उस को येह खुबर दी और कहा कि मैं चाहता हूं कि हज्रते मूसा 0५% की “9 
है हिदायत पर ईमान कबूल कर लूं। हामान कहने लगा : में तो तुझ को आकिल व दाना समझता था ! तू रब है, बन्दा बना चाहता है ! तू मा'बृद उ% 
5 है, आबिद बनने की ख्वाहिश करता है ! फिरऔन ने कहा : तू ने ठीक कहा और हजरते हारून »४.५%४ मिरर में थे, अल्लाह तआला ने (४ 
है हजरते मूसा «५४ को हुक्म किया कि वोह हजरते हारून के पास आएं और हजरते हारून »</५%४& को वहूय की, कि हजरते मूसा उै४ 
«४६५८ से मिलें | चुनान्वे वोह एक मन्जिल चल कर आप से मिले और जो वहय उन्हें हुई थी उस की हजरते मूसा ४५% को इत्तिताआ _॥ 
# दी । 50 ; या'नी आप की ता'लीम व नसीहत इस उम्मीद के साथ होनी चाहिये ताकि आप के लिये अज् और उस पर इल्जामे हुज्जत और बः 


__॒&॥॒ 7  इईबवॉलागीदंशी | ० ० ०9 ०9/7्ू-र्र््््ःऋ 


6» १४ >0& 
है 20 20 20 50 50:80: 80: 50: 50:5:0:8:00:0 800: 500:800:50:50 30 2_ 


4 2 जा 5 


, फरमाया डरो नहीं में तुम्हारे साथ हूँ सुनता और देखता तो उस के पास जाओ और उस से कहो कि हम तेरे रब «४ 


* 5 कर ॒ट्र ० 220 72 22%, 2.2 0 3, “८०८ (ड़ (५ है! १ 


$ के भेजे हुए हैं तो औलादे या'कूब को हमारे साथ छोड़ दे और उन्हें तकलीफ न दे*॑ बेशक हम तेरे पास #£5 


है 5 58058 ७७508॥6005%/:५2:/5522॥ # 


। । 
& ।92॥ पा) ( ५७ 3 /*£ “२० / ४ ट >> | छ के 
"७85४ ५४०८४/७७७३७४:०५०० ७४.एंी८॥| ४ 
है * कि अजाब उस पर है जो झुटलाए” और मुंह फेरे* बोला तो तुम दोनों का खुदा कौन है ऐ मूसा » 4 


हक ४ छछ. हि 49 


& कहा हमारा रब वोह है जिस ने हर चीज को उस के लाइक सूरत दी? फिर राह दिखाई"" बोला" अगली संगतों 4 
पा । 
! जे हर 9 4४ | 4 92/2 ८ 2.3 (पर मु ५ > | 
वर 04०822००००७।०७९ ०८८) 4 
» न भूले वोह जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को बिछोना किया और तुम्हारे लिये इस में चलती राहें रखीं * 
०2247 2,267 "८ 
०/ (० $+ **  ९* *$ 9 ४5 | नी की ०0.0 
। (4०५7 ४०४४३ ७३. (४५ ७० ८७ ॥] ैे 
«५ ओर आस्मान से पानी उतारा“ तो हम ने उस से तरह तरह के सब्जे के जोड़े निकाले" 2, 
कह कत्ए उज्र हो जाए और हकौक॒त में होना तो बोही है जो तबूदीरे इलाही है। 5 : अपनी मदद से 52 ; उस के कोल व फे'ल को 53: और जहर 
& उन्हें बन्दगी व असीरी से रिहा कर दे 54 : मेहनत व मशक्कत के सख्त काम ले कर | 55 ; या'नी मो'जिजे जो हमारे सिदके नुबुव्वत की है 
(७. दलील हैं। फिरऔन ने कहा : वोह क्या हैं ? तो आप ने मो'जिजृए यदे बैजा (सूरज की तरह हाथ चमकने का मो'जिजा) दिखाया | 56 : या'नी है 
# दोनों जहान में उस के लिये सलामती है वोह अजाब से महफूज रहेगा । 57 : हमारी नुबुव्वत को और उन अहकाम को जो हम लाए। 58 : बऋौ 


& हमारी हिदायत से । हजरते मूसा व हज्रते हारून ४.८८ ने फिरऔन को येह पैगाम पहुंचा दिया तो वोह 59 : हाथ को इस के लाइक ऋ: ४ 

४5 ऐसी कि किसी चीज को पकड़ सके, पाउं को इस के काबिल कि चल सके, जूबान को इस के मुनासिब कि बोल सके, आंख को इस के * 

2 मुवाफिक कि देख सके, कान को ऐसी कि सुन सके | 60 : और इस की मा'रिफत दी कि दुन्‍्या की जिन्दगानी और आखिरत की सआदत के ३58 
६७. लिये अल्लाह की आता की हुई ने'मतों को किस तरह काम में लाया जाए। 6 : फिरऔन 62 : या'नी जो उम्मतें गुजर चुकी हैं मिस्ल कौमे , 

# नूह व आद व समूद के जो बुतों को पूजते थे और बअसे बा'दल मौत या'नी मरने के बा'द जिन्दा कर के उठाए जाने के मुन्किर थे, इस £ 

& पर हजरते मूसा »४:५८ ने 63 : या'नी लौहे महफूज में उन के तमाम अहृवाल मक्तूब हैं, रोजे कियामत उन्हें इन आ'माल पर जजा दी को. 
है जाएगी | 64 : हजुरते मूसा «५८ का कलाम तो यहां तमाम हो गया अब अल्लाह तआला अहले मक्का को खिताब कर के इस की “है 

$ तत्मीम फरमाता है 65 : या'नी किस्म किस्म के सब्जे मुख़्तलिफ रंगतों खुश्बुओं शक्‍्लों के, बा'जु आदमियों के लिये बा'जु जानवरों के लिये । डे 


6» १४ >0& 
है. 20 20 2050 50:80: 80: 50: 500:5:0800:0800:500:80:50:50 90: 


दी 
दै (० । 
॥ ० 
१+ हो 6५ 7०) "/० 
_४ 47! & 2 
तू ८.) १५ 


# ही से तुम्हें बनाया” और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे” और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे””. और बेशक हम #$५ 


हैक ध्ध्ट् 2८ हर श्र ). 0 
ध्ड्षः 5 * भर श्र है. ५५५४ 223] )3/ (9 ८/ ५०) | 
; (८ ००००० ५३७ ७५८ ४३४६ ४५ रो 
& ने उसे” अपनी सब निशानियां ' दिखाई तो उस ने झुटलाया और न माना” बोला क्या तुम हमारे पास इस लिये आए हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी ् 
& 5 ला 43, कद 308 पद 592) * 
जमीन से निकाल दो ऐ मूसा” तो जरूर हम भी तुम्हारे आगे वैसा ही जादू लाएंगे तो हम में और अपने में एक | 
हू [9 >>. 9४7 (ं &<8 42“. ४ 34४ की + ; ५ 
। + ३०५७ ७ (49० (४६ &.<०० / | 2 है ९९४ 
# वा'दा ठहरा दो जिस से न हम बदला लें (आगे पीछे हों) न तुम हमवार जगह हो मूसा ने कहा तुम्हारा वा'दा के 


। 52६2४ (०० 2 2१-७५ (3) (5५०४)! (4.००८९०) (52: ध 


# मेले का दिन है* और येह कि लोग दिन चढ़े जम्मू किये जाएं"* तो फिरऔन फिरा और अपने दाउं (मक्रो फरेब) इकठ्ठे किये” शत 


7 %९।0/62//2% 29/4९/208५ 080 


” फिर आया४ उन से मूसा ने कहा तुम्हें खराबी हो अल्लाह पर झूट न बांधों? कि वोह तुम्हें अजाब * 


2 “(32४99 ४ , 36 ,.<» < (६६; > ६2७ ४ | जे 
(१४७ | )४४ प # 8४ (09४ »3 | ()*९०० "2 ५2०७९ 4 
७. से हलाक कर दे ओर बेशक ना मुराद रहा जिस ने झूट बांधा!" तो अपने मुआमले में बाहम मुख्तलिफ हो गए ओर छुप कर «४, 
* 66: येह अग्ने इबाहत और तज्कीरे ने'मत के लिये है या'नी हम ने येह सब्जे निकाले तुम्हारे लिये इन का खाना और अपने जानवरों को चराना + 
# मुबाह कर के । 67 : तुम्हारे जद्दे आ'ला हजुरते आदम »/५:& को इस से पैदा कर के। 68 : तुम्हारी मौत व दपन के वक्त 69 : रोजे कियामत | कै 
है १0: या'नी फिरऔन को 7। ; या'नी कुल आयाते तिस्आ (नव निशानियां) जो हजूरते मूसा »४/%£ को आता फरमाई थीं। 72 : और उन 8 
# आयात को सेहूर बताया और कबूले हक से इन्कार किया और 73 : या'नी हमें मिस्र से निकाल कर खुद इस पर कृब्जा करो और बादशाह 
, बन जाओ । 74 : और जादू में हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा 75 : इस मेले से फिरऔनियों का मेला मुराद है जो उन की ईद थी और 
# उस में वोह जीनतें कर कर के जम्अ होते थे | हजुरते इब्ने अब्बास ५६£0:<॥5% ने फरमाया कि येह दिन आशूरा या'नी दसवीं मुहररम था 
* ओर उस साल येह तारीख सनीचर को वाकेअ हुई थी । इस रोज को हजरते मूसा (४:/0५$).9/ 2७ ने इस लिये मुअय्यन फरमाया कि येह रोज ७५% 
उन की गायते शौकत का दिन था, इस को मुकर्रर करना अपने कमाले कुव्वत का इज्हार है, नीजु इस में येह भी हिक्मत थी कि हक का जुहूर अहँ 
# और बातिल की रुस्वाई के लिये ऐसा ही वक्त मुनासिब है जब कि अत्राफ व जवानिब के तमाम लोग मुज्तमअ हों । 76 : ताकि खूब रोशनी # 
5 * फैल जाए और देखने वाले ब इत्मीनान देख सकें और हर चीज साफ़ साफ़ नजर आए | 77 : कसीरुत्ता'दाद जादूगरों को जम्भू किया “है 
# 78 : वा'दे के दिन उन सब को ले कर 79 : किसी को उस का शरीक कर के 80 : अल्लाह तआला पर । 8 : या'नी जादूगर हज्रते मूसा शरद 
4७, “५ का येह कलाम सुन कर आपस में मुख़्तलिफ हो गए। बा'ज्‌ कहने लगे कि येह भी हमारी मिस्ल जादूगर हैं | बा'जु ने कहा कि येह «४, 
बातें ही जादूगरों की नहीं, वोह अल्लाह पर झूट बांधने को मन्अ करते हैं । ट्र 


6» १५ >0& 
है 20 20 20 20 50:80 80:50: 800:5:0800:0 800: 500:800:5050 90 2_ 


है 


# जमीन से अपने जादू के जोर से निकाल दें और तुम्हारा अच्छा दीन ले जाएं तो अपना दाउं (फरेब) पक्का कर लो फिर कै. 


इक | 2८ है| ( रे 5 (४८2 १ ९) “/| 
00 5228७ ॥४-।०5०१2/855 ४०: : 
# परा बांध (सफ बना) कर आओ _ और आज मुराद को पहुंचा जो गालिब रहा बोले» ऐ मूसा या तो 5 
है 4 4 ८: तर 76 दल 
, 39 ० ४०७ ७ ४.6४ 5८४०० (5 $(&७ « 
० तुम डालो४ या हम पहले डालें* मूसा ने कहा बल्कि तुम्हीं डालो” जभी 
० गा 


॥2%७ 5 हा है 
ः (35७0 (६४ | | .22६७०(३ 2 डर ५ 7्न्थेट प> ््ः 


४ उन की रस्सियां और लाठियां उन के जादू के जोर से उन के खयाल में दौड़ती मालूम हुई”. तो अपने & 


७2 5७ ॥704080| ६४५७४ ७ +०)०4३ ४६३२०... ६ 


# जी में मूसा ने खौफ पाया हम ने फरमाया डर नहीं बेशक तू ही गालिब है. और डाल तो दे जो ४ 
ः /५६ ० | हे. >८6( »०4 ८४ [३ 2८ “४ ३27१४& 045 “| ५ 


* तेरे दहने हाथ में ह* वोह उन की बनावटों को निगल जाएगा वोह जो बना कर लाए हैं वोह तो जादूगर का फरेब है ओर जादूगर * 


(6559५. 98628: 5७ 2-० है 


. का भला नहीं होता कहीं आवे*” तो सब जादूगर सज्दे में गिरा लिये गए बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून ओर मूसा « 28 
| 


£ का रब है फिरओन बोला क्या तुम इस पर ईमान लाए कब्ल इस के कि में तुम्हें इजाजत दूं बेशक वोह तुम्हारा बड़ा है जिस ने 4 
(७. 82 : या'नी हजरते मूसा व हजरते हारून (:४:५५:७) 83 : जादूगर 84 : पहले अपना असा 85 : अपने सामान । इब्तिदा करना जादूगरों «४. 

# ने अदबन हजरते मूसा «४५2८ की राए मुबारक पर छोड़ा और इस की बरकत से आखिर कार अल्लाह तआला ने उन्हें दौलते ईमान से £ 

॥ मुशर्रफ फरमाया | 86 : येह हज॒रते मूसा «४५:४८ ने इस लिये फरमाया कि जो कुछ जादू के मक्र हैं पहले वोह सब जाहिर कर चुकें इस के «७2% 
बा'द आप मो'जिजा दिखाएं और हक बातिल को मिटाए और मो'जिजा सेहूर को बातिल करे तो देखने वालों को बसीरत व इब्रत हासिल है 

& हो । चुनान्चे, जादूगरों ने रस्सियां लाठियां वगैरा जो सामान लाए थे सब डाल दिया और लोगों की नजूर बन्दी कर दी | 87 : हजरते मूसा कै, 
कक 0258 )90%& ने देखा कि जमीन सांपों से भर गई और मीलों के मैदान में सांप ही सांप दौड़ रहे हैं और देखने वाले इस बातिल नजर बन्दी “है 

5 से मस्हूर हो गए, कहीं ऐसा न हो कि बा'जु मो'जिजा देखने से पहले ही इस के गिरवीदा हो जाएं और मो'जिजा न देखें | 88 : या'नी अपना असा #55 
कै 89 : फिर हजरते मूसा ०७-57$/.5/०2£ ने अपना आसा डाला वोह जादूगरों के तमाम अज्दहों और सांपों को निगल गया और आदमी उस के खौफ «१, 

# से घबरा गए । हजुरते मूसा (४..५॥४,-७॥५४६७ ने उसे अपने दस्ते मुबारक में लिया तो मिस्ले साबिक असा हो गया, येह देख कर जादूगरों को यकीन ड 


6209 )१ ४0६ 
ग्रे 4 के के के कक के कक हट कक के सके कक के कक के सके कक सके) 


| 054४० ४ ७००४५ ०] 


ह तुम्हें खजूर के डुन्ड (सूखे तने) पर सूली चढ़ाऊंगा और जरूर तुम जान जाओगे कि हम में किस का अजाब सख़्त और देर पा है” कद: 


है #88/25505752476७25%5&५0४25:2£52%/७ 


$ बोले हम हरगिज तुझे तरजीह न देंगे उन रोशन दलीलों पर जो हमारे पास आई» हमें अपने पैदा करने वाले की कसम तो तू कर चुक ै कं 


526४ 2] 59028/797०5७८८॥ ४७ 


| जो तुझे करना है” तू इस दुन्या ही की जिन्दगी में तो करेगा”. बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए ह हे ३ ः 


455 205 >६८०००८७८७ ८ ५५20८ 522 ४६ 


४ कि वोह हमाते खताएं बछ्ा दे और वोह जो त्‌ ने हमे मजबूर किया जादू पठ.. और आत्याह बेहतर है* और ४ 
५१६५ ६८४ 5 2७४४ #+>/5३//४ | ९ > 9 ९६ 4 2८६ ८ ४,३2८ 
बे 72 ५-१ कट ] [५ 2६० “४.)(/ 2 ४ (5 6 | €9(#थ | 


है सब से जियादा बाकी रहने वाला” बेशक जो अपने रब के हुजूर मुजरिम” हो कर आए तो जरूर उस के लिये जहन्नम है. जिस में न मरे” और 
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कक न जिये ९ और जो उस के हुजूर ईमान के साथ आए कि अच्छे काम किये हों!” तो उन्हीं के है 
& हुवा कि येह मो'जिजा है जिस से सेहर मुकाबला नहीं कर सकता और जादू की फरेब कारी इस के सामने काइम नहीं रह सकती । 90 : 2 
40 «॥:>८० क्या अजीब हाल था, जिन लोगों ने अभी कुफ्र व जुहूद के लिये रस्सियां और असा डाले थे अभी मो'जिजा देख कर उन्‍्हों 4४. 
# ने शुक्र व सुजूद के लिये सर झुका दिये और गरदनें डाल दीं, मन्‍्कूल है कि इस सज्दे में उन्हें जन्‍ननत और दोजख दिखाई गई और इन्हों शी 
७. ने जन्नत में अपने मनाजिल देख लिये | 9 : या'नी जादू में वोह उस्तादे कामिल और तुम सब से फाइक है। («॥$५५) 92 : या'नी दहने ७४ 
# हाथ और बाएं पाउं 93 : इस से फिरऔन मल्ऊन की मुराद येह थी कि उस का अजाब सख्त तर है, या रब्बुल आलमीन का | फिरओन कुछ 
४६ का येह मुतकब्बिराना कलिमा सुन कर वोह जादूगर 94 : यदे बेैजा और असाए मूसा । बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा है कि उन का 2५% 
# इस्तिदलाल येह था कि अगर तू हजरते मूसा «४५८ के मो'जिजे को भी सेहर कहता है तो बता वोह रस्से और लाठियां कहां गई ? 
» बा'ज्‌ मुफस्सिरीन कहते हैं कि बय्यिनात से मुराद जन्नत और उस में अपने मनाजिल का देखना है | 95 : हमें इस की कुछ परवा नहीं ७९8 
# 96 : आगे तो तेरी कुछ मजाल नहीं और दुन्‍्या जाइल और यहां की हर चीज फना होने वाली है, तू मेहरबान भी हो तो बकाए दवाम 
& नहीं दे सकता, फिर जिन्दगानिये दुन्या और इस की राहतों के जृवाल का कया गूम, बिल खुसूस उस को जो जानता है कि आखिरत में #६४ 
है 9 आ'माले दुन्या की जजा मिलेगी | 97 : हजुरते मूसा »/%£& के मुकाबले में । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फ़ूरमाया कि फिरऔन ने जब बह 
& जादूगरों को हज॒रते मूसा »४</५£ के मुकाबले के लिये बुलाया था तो जादूगरों ने फिरऔन से कहा था कि हम हज्रते मूसा «४५८ कै: 
+ को सोता हु देखना चाहते हैं, चुनान्चे इस की कोशिश की गई और उन्हें ऐसा मौकअ बहम पहुंचा दिया गया, उन्हों ने देखा कि हजुरत 
है ख़्वाब में हैं और असा शरीफ पहरा दे रहा है, येह देख कर जादूगरों ने फिरऔन से कहा कि मूसा जादूगर नहीं हैं क्यूं कि जादूगर जब शैई3$५ 
० सोता है तो उस वक्त उस का जादू काम नहीं करता, मगर फिरऔन ने उन्हें जादू करने पर मजबूर किया, उस की मग्फिरत के वोह अल्लाह ९. 
# तआला से तालिब और उम्मीद वार हैं | 98 : फरमां बरदारों को सवाब देने में 99 : ब लिहाज अजाब करने के ना फूरमानों पर । 00 : 
4७. या'नी काफिर मिस्ल फिरऔन के 0। : कि मर कर ही इस से छूट सके | 02 : ऐसा जीना जिस से कुछ नफृअ उठा सके | 03 : या'नी «४, 
# जिन का ईमान पर खातिमा हुवा हो और उन्हों ने अपनी जिन्दगी में नेक अमल किये हों फराइज्‌ और नवाफिल बजा लाए हों । ; 
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खतरा" तो उन के पीछे फिरऔन पडा अपने लश्कर ले कर!" तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया जैसा ढांप लिया! । 


» ओर फिरऔन ने अपनी कौम को गुमराह किया और राह न दिखाई! ऐ बनी इसराईल बेशक हम ने तुम को तुम्हारे । 
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£ दुश्मन से नजात दी ओर तुम्हें तूर की दहनी तरफ का वादा दिया और तुम पर मनन ओर 
जो _ हा वा बा 7 बा $ के 


प हर | #/2< “४ अप ॥ जुट हा ह् ९2 
' (25४523॥#0४555%-52/५७०५४०३६६ ७ ७५-४३: 


* सलवा उतारा/ खाओ जो पाक चीजें हम ने तुम्हें रोजी दीं और इस में जियादती न करो! कि तुम पर । 
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, दरजे ऊंचे बसने के बाग जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा उन में ५ 
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9 रहें ओर येह सिला है उस का जो पाक हुवा और बेशक हम ने मूसा को वहय की!" कि रातों रात मेरे औड, 
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# बन्दों को ले चल और उन के लिये दरिया में सूखा रास्ता निकाल दे” तुझे डर न होगा कि फिओन आ ले और न ४ 
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७. मेरा गजब उतरे ओर जिस पर मेरा गृजूब उतरा बेशक वोह गिरा" और बेशक में बहुत बख्शने वाला हूं «४, 
नस 
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£ उसे जिस ने तोबा को” ओर ईमान लाया ओर अच्छा काम किया फिर हिदायत पर रहा* ओर तू ने अपनी कोम से ४ 


04 : कुफ्र की ननासत और मआसी की गन्दगी से | 05 : जब कि फिरऔन मो'जिजात देख कर राह पर न आया और पन्द पजीर न हुवा ५४ 


# और बनी इसराईल पर जुल्मो सितम और जियादा करने लगा । 06 : मिस्र से और जब दरिया के किनारे पहुंचें और फिरऔनी लश्कर पीछे * 
& से आए तो अन्देशा न कर 07 : अपना आसा मार कर 08 : दरिया में गृर्क होने का | मूसा »४..0%४ हुक्मे इलाही पा कर शब के अव्वल छैँ 


वक्त सत्तर हजार बनी इसराईल को हमराह ले कर मिस्र से रवाना हो गए | 09 : जिन में छ” लाख किब्ती थे | 0 : वोह गर्क हो गए «४ 


# और पानी उन के सरों से ऊंचा हो गया | ॥ : इस के बा'द अल्लाह तआला ने अपने और एहसान का जिक्र किया और फरमाया : छा 
& ।2 : या'नी फिर२औन और उस की कौम 3 : कि हम मूसा »४</५:£ को वहां तौरैत अता फरमाएंगे जिस पर अमल किया जाए #५&. 
* ]4 ; तीह में और फरमाया ; ॥5 ; नाशुक्री और कुफ्राने ने'मत कर के और इन ने'मतों को मआसी और गुनाहों में खर्च कर के या एक दूसरे.“ 
£ पर जुल्म कर के 6 : जहन्नम में और हलाक हुवा । ॥7 : शिर्क से 8 : ता दमे आखिर । 
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क्या तुम से तुम्हारे रब ने अच्छा वा'दा न किया था” क्या तुम पर मुद्दत लम्बी गुजरी या तुम ने चाहा 
(40 2 (६ >2>2& 2 ॥ प हु £्‌ & , ५ 9 4६4६3 &<2 8 & यु । 82५ 
है ७० > ७७० ४५,५४३५ ४७.१ ५*०८* (४-५५ (१४० | ३5 


४ कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतरे तो तुम ने मेरा बा'दा खिलाफ किया बोले हम ने के 
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# आप का वा'दा अपने इख्तियार से खिलाफ न किया लेकिन हम से कुछ बोझ उठवाए गए इस कौम के गहने के” बद्र 
ध्य्0 क्र लक 52 जम ७७ 5८65 ४८] 

के | व ५२१०० //7 # १४० ४ (9 (५,५५८ | (० | ५2॥ 5 ;६ (& ह# 
* तो हम ने उन्हें !४ डाल दिया फिर इसी तरह सामिरी ने डाला? तो उस ने उन के लिये एक बछड़ा निकाला बेजान का धड़ * 
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५ ४७. गाय को तरह बोलता” तो बोले! येह है तुम्हारा मा'बूद और मूसा का मा'बूद मूसा तो भूल गए/” तो क्या नहीं देखते «& ५ | 
# ]9 : हजरते मूसा ७४.०५)» ४४८ जब अपनी काम में से सत्तर आदमियों को मुन्तखब कर के तोरेत लेने तूर पर तशरीफ ले गए फिर कलामे * रा 
४ परवर्दगार के शोक में उन से आगे बढ़ गए उन्हें पीछे छोड दिया और फरमा दिया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, इस पर अल्लाह तबारक #ऋु 


” व तआला ने फरमाया : _£(«८ ७; (और तू ने अपनी काम से क्यूं जल्दी की ऐ मूसा !) तो हजरते मूसा »४..0%४ ने 20 : या'नी तेरी रिजा 
& और जियादा हो | मस्अला : इस आयत से इज्तिहाद का जवाज्‌ साबित हुवा । (_6.) 2। : जिन्हें आप ने हजुरते हारून »४</%& के साथ कै 
हु छोड़ा है । ।22 : गौसाला परस्ती की दा'वत दे कर | मस्अला : इस आयत में इज्लाल या'नी गुमराह करने की निस्बत सामिरी की त्रफ है 
४ फरमाई गई क्यूं कि वोह इस का सबब व बाइस हुवा, इस से साबित हुवा कि किसी चीज को सबब की तरफ निस्बत करना जाइजु है । इसी £ 

है तरह कह सकते हैं कि मां बाप ने परवरिश की, दीनी पेश्वाओं ने हिदायत की, औलिया ने हाजत रवाई फरमाई, बुजुर्गों ने बला दफअ की । है 

# मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि उमूर जाहिर में मन्‍्शा व सबब की तरफ मन्सूब कर दिये जाते हैं अगर्चे हकीकत में इन का मूजिद अल्लाह 

» तआला है और कुरआने करीम में ऐसी निस्बतें ब कसरत वारिद हैं | (..:४) 23 : चालीस दिन पूरे कर के तौरैत ले कर 24 : उन के हाल.“ 

है पर 25 : कि वोह तुम्हें तौरित आता फरमाएगा जिस में हिदायत है, नूर है, हजार सूरतें हैं, हर सूरत में हजार आयतें हैं। 26 : और ऐसा नाकिस #ह$ 
६" काम किया कि गौसाला को पूजने लगे, तुम्हारा वा'दा तो मुझ से येह था कि मेरे हुक्स की इताअत करोगे और मेरे दीन पर काइम रहोगे 

9 27 : या'नी कौमे फिरऔन के जेवरों के जो बनी इसराईल ने उन लोगों से आरियत के तौर पर मांग लिये थे। 28 : सामिरी के हुक्म से शैद & 
४ आग में 29 : उन जेवरों को जो उस के पास थे और उस खाक को जो हजरते जिब्रील »४-/५:८ के घोड़े के कदम के नीचे से उस ने हासिल 8 

# की थी । 30 : येह बछड़ा सामिरी ने बनाया और उस में कुछ सूराख इस तरह रखे कि जब उन में हवा दाखिल हो तो उस से बछड़े की बज 
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कि वोह» उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और उन के किसी बुरे भले का इख्तियार नहीं रखता और बेशक _४ 
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# उन से हारून ने इस से पहले कहा था कि ऐ मेरी कौम यूंही है कि तुम इस के सबब फितने में पडे'** और बेशक तुम्हारा रब रहमान है 3५ 
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# तो मेरी पेरवी करो और मेरा हुक्म मानो बोले हम तो इस पर आसन मारे जमे (पूजा के लिये जम कर बैठे) रहेंगे। जब तक * 


' 6059 5920७) 255७6372॥ 0७७ ४३०८॥ ८८: * 


हमारे पास मूसा लौट के आएं!” मूसा ने कहा ऐ हारून तुम्हें किस बात ने रोका था जब तुम ने इन्हें गुमराह होते देखा था कफ 4 


७#५; (| 43>2 ्नललद ० 
है 4300 ०००४००४६५७७७)३०८०४ (४०७ | ० 
# कि मेरे पीछे आते3# तो क्या तुम ने मेरा हुक्म न माना कहा ऐ मेरे मां जाए न मेरी दाढ़ी पकड़ो ओर के 


है भें. 2, ८:2० 29८ ६६ हल चर है 


# न मेरे सर के बाल मुझे येह डर हुवा कि तुम कहोगे तुम ने बनी इसराईल में तफ्रिका डाल दिया और तुम ने ८: 


कै ४००४४०४७७५४०४८५०-:४०७७०४५८४४ 


* मेरी बात का इन्तिजार न किया? मूसा ने कहा अब तेरा क्‍या हाल है ऐ सामिरी/" बोला में ने वोह देखा जो * 


६५८ 805 ६; २, 5 + () 9 हा | 3 ७९% ६2८, & शॉ ०५] 3223“ 
। 2७,४०० *-्यरे -0८थ्यन्ट | कह, 
& लोगों ने न देखा तो एक मुठ्ठी भर ली फिरिश्ते के निशान से फिर उसे डाल दिया ओर «४ 
# आवाज की तरह आवाज पैदा हो । एक कोल येह भी है कि वोह अस्पे जिब्रील की खाके जेरे कृदम डालने से जिन्दा हो कर बछडे की तरह + 
8 बोलता था | 3। : सामिरी और उस के मुत्तत्रईन 32 ; या'नी मूसा मा'बूद को भूल गए और इस को यहां छोड़ कर इस की जुस्तजू में तूर कै 

6 पर चले गए। («॥$(«५) बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने कहा कि &.४ का फाइल सामिरी है और मा'ना येह हैं कि सामिरी ने जो बछड़े को मा'बूद है 
# बनाया वोह अपने रब को भूल गया या वोह हुदूसे अज्साम से इस्तिदूलाल करना भूल गया | 33 : बछड़ा 34 : खिताब से भी आजिज बल 
, और नपृअ व ज्‌रर से भी, वोह किस तृरह मा'बूद हो सकता है। 35 : तो इसे न पूजो 36 : गौसाला परस्ती पर काइम रहेंगे और तुम्हारी . 
# बात न मानेंगे 37 : इस पर हजरते हारून ८0% उन से अलाहदा हो गए और उन के साथ बारह हजार वोह लोग जिन्‍्हों ने बछडे की बै 
& परस्तिश न की थी, जब हजरते मूसा »४<५:८ वापस तशरीफ लाए तो आप ने उन के शोर मचाने और बाजे बजाने की आवाजें सुनीं जो बछडे ७९४ 

के गिर्द नाचते थे, तब आप ने अपने सत्तर हमराहियों से फ़ुरमाया येह फितने की आवाज है, जब करीब पहुंचे और हजुरते हारून को देखा तो है 
# गैरते दीनी से जो आप की सिरिश्त (फ्ित्रत) थी जोश में आ कर उन के सर के बाल दाहने हाथ में और दाढ़ी बाएं में पफड़ी और 38 : #&, 

5 और मुझे खबर दे देते या'नी जब इन्हों ने तुम्हारी बात न मानी थी तो तुम मुझ से क्यूं नहीं आ मिले कि तुम्हारा इन से जुदा होना भी इन के 
ह हक में एक जज्र होता । 39 ; येह सुन कर हजरते मूसा »४</५£ सामिरी की तरफ मुतवज्जेह हुए चुनान्चे 40 : तू ने ऐसा क्यूं किया इस उच-४ 

4७, की वज्ह बता 4॥ : या'नी मैं ने ह॒जुरते जिन्रील ५८ को देखा और उन को पहचान लिया, वोह अस्पे हयात (जनती घोड़े बुराक) पर «४, 
$ सुवार थे, मेरे दिल में येह बात आईं कि में इन के घोड़े के निशाने कृदम की खाक ले लूं 42 : उस बछड़े में जिस को बनाया था। कर 


629 ।६ 08 
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: " 
| मेरे जी को येही भला लगा कहा तू चलता बन कि दुन्या की जिन्दगी में तेरी सजा येह है कि! तू कहे « 


ह8 -४5;॥29॥3॥:95 462:20५:०200|5 /.-५ # 


# छनजा ओर बेशक तेरे लिये एक वा'दे का वक्‍त है” जो तुझ से खिलाफ न होगा और अपने इस मा'बूद को देख जिस के सामने तू दिन भर आसन कै: 


४ 9229] [($। या है 5:2£६£ २४ 4८ ३६८८६ ४८६६ | हा । 
; ५90 ० 2 (१) 42 ३ (3 ब्रा... कर ० 20 ् 


& मारे (पूजा के लिये बैठा) रहा» कसम है हम जरूर इसे जलाएंगे फिर रेजा रेजा कर के दरिया में बहाएंगे।? तुम्हारा मा'बूद तो वोही 


35750 ७५७७७४४//०.5 ५570/25.4॥ [६ 


अल्लाड है जिस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं हर चीज को उस का इल्म मुहीत्‌ है हम ऐसा ही « 


> 265६ 8... अशर्ड ४22 । 
ः 2 63 ,558,02:562 5५ (३-०० »९० ट का न ८5 


& तुम्हारे सामने अगली खबरें बयान फरमाते हैं और हम ने तुम को अपने पास से एक जिक्र अता फरमाया" जो 


५१९ 9, ०0% 5 4./४) 3 (3.०2 ८) ् ८35 १ 
नि 6 5 ला! 
# उस से मुंह फेरे! तो बेशक वोह कियामत के दिन एक बोझ उठाएगा2 वोह हमेशा उस में रहेंगे।ः और वोह कियामत शा 
58 395, 2 3> < $ 45०५ » # 2...8 9“ 9 26 | कह 
हा 32७ ८०००३०१०० ०१:०७ ०१ (० ५०2५८ ).०% (७ 


” के दिन उन के हक में क्या ही बुरा बोझ होगा जिस दिन सूर फूंका जाएगा ओर हम उस दिन मुजरिमों को उठाएंगे 


कि ट हट 
»> 35 ९६ ६ डे ५ हे | 2253८ ,» ८८ ।ट ह 
|---४०।.०+३४८४-४७०८; 0) 

३०० ४ खें ०). ० 
लत 


& दूर हो जा 45 ; जब तुझ से कोई मिलना चाहे तो तेरे हाल से वाकिफ न हो तो उस से 46 : या'नी सब से अलाहदा रहना न तुझ से कोई छूए कै 
है नतू किसी से छूए। लोगों से मिलना उस के लिये कुल्ली तौर पर मम्नूआ करार दिया गया और मुलाकात मुकालमत खरीदो फूरोख़त हर एक “है 

* के साथ हराम कर दी गई और अगर इत्तिफाक॒न कोई उस से छू जाता तो वोह और छूने वाला दोनों शदीद बुखार में मुब्तला होते, वोह जंगल तै 
(०. में येही शोर मचाता फिरता था कि कोई छू न जाना और वहशियों और दरिन्दों में जिन्दगी के दिन निहायत तल्खी व वहशत में गुजारता 

$ था | 47 : या'नी अजाब के वा'दे का आखिरत में बा'द इस अजाबे दुन्या के, तेरे शिर्कों फ्साद अंगेजी पर 48 : और इस की इबादत पर # 
क काइम रहा 49 : चुनान्चे, हजरते मूसा (४४५३) ने ऐसा किया और जब आप सामिरी के इस फुसाद को मिटा चुके तो बनी इसराईल ७४% 

से मुखात॒बा फरमा कर दीने हक का बयान फरमाया और इर्शाद किया 50 : या'नी कुरआने पाक कि वोह जिक्रे अजीम है और जो इस की शाह 

36% तरफ मुतवज्जेह हो उस के लिये इस किताबे करीम में नजात और बरकतें हैं और इस किताबे मुकृदस में उममे माजिया (गुज॒श्ता उम्मतों) के ऋट, 

* ऐसे हालात का जिक्र व बयान है जो फिक्र करने और इब्रत हासिल करने के लाइक हैं | 45 : या'नी कुरआन से और उस पर ईमान न लाए. * 

$ और उस की हिंदायतों से फ़ाएदा न उठाए 52 : गुनाहों का बारे गिरां 53 : या'नी इस गुनाह के अजाब में 54 : लोगों को महशर में हाजिर औ<5« 
४ करने के लिये, मुराद इस से नप्खए सानिया (दूसरी मरतबा सूर का फूंका जाना) है । 55 : या'नी काफिरों को इस हाल में 56 : और काले ४ 

# मुंह 57 : आखिरत के अहवाल और वहां के खौफनाक मनाजिल देख कर उन्हें जिन्दगानिये दुन्या की मुद्दत बहुत कुलील मा'लूम होगी । ञ्चँ 


१६» १५ 05 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 80050 8:08:0800:500:500:50:20 30 2_ 


2 ठ+ &. 2432 32. 2..2 4 दर 
रे ७, >& डे (2 & ६६3 _+ ५६ 2 36०2 (& />22 3022 हे 243 
॥ हि) 5: कै ॥०< (/५४:५।८०५५४:५ । ः 
, खूब जानते हैं जो वोह! कहेंगे जब कि उन में सब से बेहतर राय वाला कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन रहे थे” «६ 


। ७७७०:३३५ ले 0] < 2९ 45० >»४ ५०७ (००१०८ ॥५५४ पर 


ओर तुम से पहाड़ों को पूछते हैं।/” तुम फरमाओ उन्हें मेरा रब रेजा रेजा कर के उड़ा देगा तो जमीन को पट पर कै 


जुध६ 2 #५० * [८2 «| रा कर, 
; (>>क्््ल्य ४०४९ के कर्क दल 


# हमवार कर छोडेगा कि तू उस में नीचा ऊंचा कुछ न देखे उस दिन पुकारने वाले $ 


0 ६:४४४...०८८॥५००॥ ८८८5४ ८८25४ ८५४) 
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जाएंगे। 60 शाने नुजूल : हजरते इब्ने अब्बास &«॥४4॥७» ने फरमाया कि कृबीलए सकीफ के एक आदमी ने रसूले करीम #४%४0५4%/५ 


# से दरयाफ्त किया कि कियामत के दिन पहाड़ों का क्या हाल होगा ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 6 : जो उन्हें रोजे कियामत # 


मौकिफ (मैदाने महशर) की तरफ बुलाएगा और निदा करेगा कि चलो रहमान के हुजूर पेश होने को ओर येह पुकारने वाले हजुरते इसराफील 


# होंगे । 62 : और इस दा/वत से कोई इन्हिराफ न कर सकेगा । 63 : हैबत व जलाल से 64 : हजुरते इब्ने अब्बास ५६४५४८४७० ने # 
४. फरमाया ऐसी कि उस में सिर्फ लबों की जुम्बिश होगी | 65 : शफ़ाअत करने का 66 ; यानी तमाम माजियात व मुस्तक्बिलात और जुम्ला ५ 
कह उम्रे दुन्या व आखिरत या'नी अल्लाह तआला का इल्म बन्दों की जातो सिफ़ात और जुम्ला हालात को मुहीत्‌ है । 67 : या'नी तमाम ऋ 
* काएनात का इल्म जाते इलाही का इहाता नहीं कर सकता, उस की जात का इदराक उलूमे काएनात की रसाई से बरतर है, वोह अपने अस्मा #५४ 


है#” व सिफ़ात और आसारे कुदरत व शुयूने हिक्मत से पहचाना जाता है 
ः _॥गी  वीव ी ७ आह 
नदी ०४-33 4४ ॥ 5 ०५... ०७।५ आओ 


# (या'नी तेज अक्ल भी उस की जात का इदराक कैसे कर सकती है ? जब कि वोह तो फृहमो इदराक से बरतर है, लिहाजा उस की सिफात व कै 


अस्मा में गौरो फिक्र करो कि उस की जात व हकीकृत से कोई आश्ना नहीं) बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने इस आयत के मा'ना येह बयान किये हैं कि 


# उलूमे खल्क मा'लूमाते इलाहिय्यह का इहाता नहीं कर सकते, ब जाहिर येह इबारतें दो हैं मगर मआल पर नजर रखने वाले ब आसानी समझ # 


#+ लेते हैं कि फर्क सिर्फ ता'बीर का है। 68 : और हर एक शाने इज्जो नियाजु के साथ हाजिर होगा, किसी में सरकशी न रहेगी, अल्लाह 


आए उस से बढ़ कर ना मुराद कौन ? 


' के पीछे दौडेंगे।'/ उस में कजी न होगी" ओर सब आवाजें रहमान के हुजूर/“ पस्त हो कर रह जाएंगी तो तू न सुनेगा मगर बहुत ह 
» आहिस्ता आवाज उस दिन किसी की शफाअत काम न देगी मगर उस की जिसे रहमान ने! इज्न दे दिया है और उस की & 


? बात पसन्द फरमाई वोह जानता है जो कुछ उन के आगे है और जो कुछ उन के पीछे//९ और उन का इल्म उसे नहीं £ 


४2. ॥॥4 2 ० 40० 02] हि “सा " 
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४” घेर सकता“ ओर सब मुंह झुक जाएंगे उस जिन्दा काइम रखने वाले के हुजूरा ओर बेशक ना मुराद रहा जिस ने जुल्म का बोझ लिया? * 
& 58 : आपस में एक दूसरे से 59 : बा'जु मुफृस्सिरीन ने कहा कि वोह उस दिन के शदाइद देख कर अपने दुन्या में रहने की मिक्दार भूल & 


/ तआला के कृहरो हुकूमत का जुहूरे ताम होगा | 69 : हजुरते इब्ने अब्बास &£2५4/5% ने इस की तफ्सीर में फ़रमाया : जिस ने शिर्क किया | 
७. टोटे (नुक्सान) में रहा और बेशक शिर्क शदीद तरीन जुल्म है और जो इस जुल्म का जेरे बार हो कर (बोझ उठा कर) मौकिफे कियामत में «६ 
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2 4 ०७८८ ० है 30] । कह 22 बे 
$ ३ (9५..०० ४३ हि - (4०१५० $०००५० ७५ ०४४१५ ४ ४ 
, और जो कुछ नेक काम करे और हो मुसलमान तो उसे न जियादती का खौफ होगा न नुक्सान का!" «३ 
ः .। >5 ८ । 2 (६ ८ /।%&0॥35 4 6) । ४ 
; ४०४४-४० ०।७३५-७/७/७ ५५४ ८-०॥७ ८० ४)::॥ | 


# और यंही हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा और इस में तरह तरह से अजाब के वादे दिये”! कि कहीं #8५ 


हद दर ६८? 32] 9 20 8 कई >»>«4 $ “/ >&>4 “| 0 
कह ४५ $020॥20500-5 ७2 2,०४5 ८३४८४ *# 
बे “८ 93 है है हर) 8, 
'0०2५००/०७ कं | #«! (५५७४१ 9520 (कण न 
है कुरआन में जल्‍दी न करो जब तक उस की वहय तुम्हें प्री न हो ले4 ओर अर्ज करो कि ऐ मेरे रब मुझे फ हे 


४ >> शा कर (० ग् 
ही ७ (9 (०१८८ 4] 9 4»५ :७५2)2.०3| है? | ०७०३५. ५ (00 ५< ठ्ः 
# इल्म जियादा दे और बेशक हम ने आदम को इस से पहले एक ताकीदी हुक्म दिया था/'* तो वोह भूल गया और हम ने उस का कस्द न पाया # 
५१६ 22 3 52“ “< »/» 92 9 > लत /?2 (४६ »। .४ 
0) 0| (४४२ »|।३५.०६०७.०० | 26 0 ॥४835। 4 


# ओर जब हम ने फिरिश्तों से फरमाया कि आदम को सज्दा करो तो सब सज्दे में गिरे मगर इब्लीस उस ने न माना और 


है 7205०८54,2204525:%6008॥ #५ ७: 


तन हम ने फरमाया ऐ आदम बेशक येह तेरा और तेरी बीबी का दुश्मन है! * तो ऐसा न हो कि वोह तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे ः 


का (६2५ हर र् भर (3५ ८८% ५८ (६2५ ध्छ्कः अर क 
, 5८3 9००० ४८४ 6 (४७४४३ ७:४ 7०) /0। ७ ६४ हे 


७३ फिर तू मशक्कत में पड़े!” बेशक तेरे लिये जन्नत में येह है कि न तू भूका हो न नंगा हो ओर येह कि तुझे न उस में प्यास लगे 


(5258 0/७४८०:&॥४॥ 2» ७ #-६ ४३, 


# न धूर्पा 5 ने उसे वस्वसा दिया बोला ऐ आदम क्‍या में तुम्हें बता दूं 4 


& बादशाह उस के मोहताज । 74 शाने नुज़ूल : जब हजुरते जिब्रील कुरआने करीम ले कर नाजिल होते थे तो हुजूर सय्यिदे आलम ब 

४4% 50५5७ उन के साथ साथ पढ़ते थे और जल्दी करते थे ताकि खूब याद हो जाए, इस पर येह आयत नाजिल हुई, फरमाया गया कि «8, 

४ आप मशक्कत न उठाएं और सूरए कियामह में अल्लाह तआला ने खुद जिम्मा ले कर आप की और जियादा तसल्‍्ली फरमा दी | 75: श्र 
३७. कि शजरे मम्नूआ के पास न जाएं | 76 : इस से मालूम हुवा कि साहिबे फूज्लों शरफ की फूृजीलत को तस्लीम न करना और उस की «४ 

# ता'जीमो एहतिराम बजा लाने से ए'राज्‌ करना दलीले हसदो अदावत है । इस आयत में शैतान का हजरते आदम को सज्दा न करना आप के शी 
5१७. साथ उस की दुश्मनी की दलील करार दिया गया | ।77 : और अपनी गिजा और खूराक के लिये जमीन जोतने, खेती करने, दाना निकालने, ७४» 

# पीसने, पकाने की मेहनत में मुब्तला हो और चूंकि औरत का नफुका मर्द के जिम्मे है इस लिये इस तमाम मेहनत की निस्बत सिर्फ हजुरते आदम श्र 
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,5८७::५८४5५८४५५%४४ ७ ):४०९४०५)- ०० ६. 


, हमेशा जीने का पेड”? और वोह बादशाही कि पुरानी न पड़े!" तो उन दोनों ने उस में से खा लिया अब उन पर उन की शर्म की चीजें जाहिर हुई! ओर | हे 4 


८८ ४ 92 भा ७,2, *७ “(६ (६: है गा 
0) (४५-७4५(८,००|५००३ ()//५३.4५९५४५ ६००२ है 
है जनत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लग/* और आदम से अपने ख के हुक्म में लग्जिश वाकेअ हुईं तो जो मतलब चाहा था उस की राह न पाई" कै 
हा कली & (६0५ ५5 य 4 0 अवट [६ 2» ४०७, ८६६ 

० & ६-१ ५,४। 5 ()(४' 20000.) । 
$ फिर उसे उस के ख ने चुन लिया तो उस पर अपनी रहमत से रुजूआ फ़रमाई और अपने कुर्बे खास की राह दिखाई फरमाया कि तुम दोनों मिल कर जनत से उतरो | 


श्र ५»2८2»,, ८८०५. हिर-# 2/+।024*%< 9 ३५ 
९ (७॥.०७(५००- ४४»5७ पे ०-५५ 3७०2५ ४००४ ३९, 


तुम में एक दूसरे का दुश्मन है. फिर अगर तुम सब को मेरी तरफ से हिदायत आए!* तो जो मेरी हिदायत का पेरव हुवा ह ् 


2 805 (5 2, 2५0०१ «७ | ७४2 ९० #«४ ५५ (०५ 


है वोह ने बहके न बद बढ़त हो॥!__ और जिस ने मेसे याद से मुंह फेरा' तो बेशक उस के लिये तंग ## 


की (० ५०७->2००८७७ ४» 2429॥ 22 8/०१०५६५५ 


2. ++ 


£ जिन्दगानी है!# और हम उसे कियामत के दिन अन्धा उठाएंगे कहेगा ऐ रब मेरे मुझे तू ने क्यूं अन्धा उठाया | बह 


46 ६ ६४ लिस्ट 5 /॥ (६३४ 


* में तो अंख्यारा देखने वाल) था फरमाएगा यूहो तेरे पास हमाते आयते आई थी तू ने उ्ें युला दिया. और ऐसे हो हे 


9 “४.५८ की तरफ फरमाई गई । 78 : हर तरह का ऐश व राहुत जन्नत में मौजूद है कस्ब व मेहनत से बिल्कुल अम्न है । 79 : जिस को बड़ 
खा कर खाने वाले को दाइमी जिन्दगी हासिल हो जाती है 80 ; और उस में जुवाल न आए | 8। : या'नी बिहिश्ती लिबास उन के जिस्म «8. 
# से उतर गए | 82 : सत्र छुपाने और जिस्म ढकने के लिये | 83 : और उस दरख्त के खाने से दाइमी हयात न मिली, फिर हजरते आदम शा 
. “५४८ तौबा व इस्तिग्फार में मश्गूल हुए और बारगाहे इलाही में सय्यिदे आलम “5«£0५«5४/ के वसीले से दुआ की । 84 : या'नी ७४ 
# किताब और रसूल । 85 : या'नी दुन्या में | 86 : आखिरत में क्यूं कि आखिरत की बद बच््ती दुन्या में तरीके हक से बहकने का नतीजा शक 
६६ है तो जो कोई किताबे इलाही और रसूले बरहक का इत्तिबाअ करे और उन के हुक्म के मुताबिक चले वोह दुन्या में बहकने से और ४9% 
# आखिरत में उस के अजाब व वबाल से नजात पाएगा । 87 : और मेरी हिदायत से रू गर्दानी की 88 ; दुन्या में या कब्र में या आखिरत हु 
# में या दीन में या इन सब में । दुन्या की तंग जिन्दगानी येह है कि हिदायत का इत्तिबाअ न करने से अमले बद और हराम में का हो $22४ 
# या क॒नाअत से महरूम हो कर गिरिफ्तारे हिर्स हो जाए और कररते मालो अस्बाब से भी उस को फरागे खातिर (बे फिक्रो) ओर सुकूने अहँ 
# कल्ब मुयस्सर न हो, दिल हर चीज्‌ की तृलब में आवारा हो और हिर्स के ग्‌मों से कि येह नहीं वोह नहीं, हाल तारीक और वक्त खराब रहे ऋ४ 
हुक और मोमिने मुतवक्किल की तरह उस को सुकून व फूरागू हासिल ही न हो जिस को हयाते तृव्यिबा कहते हैं ६#8;& £«<४ ; 2८85४ (तो नही 
# जरूर हम उसे अच्छी जिन्दगी जिलाएंगे) । ओर कब्र की तंग जिन्दगानी येह है कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा कि काफिर पर निनानवे ऋ£ 
* अज्दहे उस की कब्र में मुसल्‍लतृ किये जाते हैं | शाने नुज़ूल : हजुरते इब्ने अब्बास &«0«८%॥&» ने फरमाया : येह आयत अस्वद बिन 
अब्दुल उज्जा मख़जूमी के हक में नाजिल हुई । और कब्र की जिन्दगानी से मुराद क॒ब्र का इस सख्ती से दबाना है जिस से एक त्रफ की शै 8 
<- पस्लियां दूसरी त्रफ आ जाती हैं। और आखिरत में तंग जिन्दगानी जहन्नम के अजाब हैं जहां जक्कूम (थूहड़) और खौलता पानी और ४, 
# जहन्नमियों के खून और उन के पीप खाने पीने को दी जाएगी । और दीन में तंग जिन्दगानी येह है कि नेकी की राहें तंग हो जाएं और बच 
७. आदमी कस्बे हराम में मुब्तला हो । हज॒रते इब्ने अब्बास ४४2४:/5» ने फरमाया कि बन्दे को थोड़ा मिले या बहुत अगर खौफे «४ 
# खुदा नहीं तो उस में कुछ भलाई नहीं और येह तंग जिन्दगानी है। (५८४ _/५,७०४५.८८”) 89 ; दुन्या में | 490 : तू उन पर ईमान न लाया ओर 


629 ।६ 08 
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, आज तेरी कोई खबर न लेगा” ओर हम ऐसा ही बदला देते हैं जो हृद से बढे और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए फ ह 4 


है ( ८9 (3 (के 53/ >*(< * , ०५ ॥/2 8 
; (१-५७ ।(9 (8५ 5५.८ 80॥५०५७०५ 


# ओर बेशक आखिरत का अजाब सब से सख्त तर और सब से देर पा है तो क्या उन्हें इस से राह न मिली कि हम ने उन से पहले कितनी # 5 है 


# बह 0 /0॥0990302)556।] ४०5८ :-२०३१४७३७ 
तल +»०_० | 5 ० &४2५४82८:6:2 ४.4,5९३४ 


के ७ 25;7525% ६008 556९. 68825 ६.३६ 


है डूबने से पहले!” और रात की घड़ियों में उस की पाकी बोलो" और दिन के किनारों पर!” इस उम्मीद पर कि तुम राजी हो”? और 


|] कि) /. स्टार हा कैरिल्ड 


* और ऐ सुनने वाले अपनी आंखें न फैला उस की तरफ जो हम ने काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिये दी है जीती दुन्‍्या की । ; के 


५ कक ॥2 5. 42५2 2००३६ | गा 
29968 ७ 5495:०८५/७)५५ 4.3.54:% [80)॥ & 
4७, ताजगी”5 किहम उन्हें उस के सबब फ्तिने में डालें* और तेरे रब का रिज्क 5 सब से अच्छा और सब से देर पा है और अपने घर वालों .॥, 


* 9 ; जहन्नम की आग में जला करेगा | 92 ; जो रसूलों को नहीं मानती थीं। 93 : या'नी कुरैश अपने सफूरों में उन के दियार (मकानात अ. 
# व बस्तियों) पर गुजरते हैं और उन की हलाकत के निशान देखते हैं | 94 : जो इब्रत हासिल करें और समझें कि अम्बिया की तक्जीब ओर क5& 
हक उन की मुखालफृत का अन्‍्जाम बुरा है। 95 : या'नी येह कि उम्मते मुहम्मद मुस्तफा “४%«0५४७(.& के अजाब में ताखीर की जाएगी | 96 : “है 
£ दुन्या ही में 97 : या'नी रोजे कियामत । 98 : इस से नमाजे फुज्र मुराद है । 99 : इस से जोहर व अर की नमाजें मुराद हैं जो दिन के उैद। 
ः निस्फे आखिर में आफ्ताब के जृवाल व गुरूब के दरमियान वाकेअ हैं | 200 : या'नी मगृरिब व इशा की नमाजें पढ़ो | 20। : फूज़ व मगूरिब «8 
# की नमाजें, इन की ताकीदन तकरार फरमाई गई | और बा'ज मुफुस्सिरीन कब्ले गुरूब से नमाजे अस्र और अत्राफे नहार से जोहर मुराद लेते छड 
, हैं, उन की तोजीह येह है कि नमाजे जोहर जुवाल के बा'द है और इस वक्त दिन के निस्फे अव्वल और निस्फे आखिर के अतृराफ मिलते हैं। ७४ 
निस्‍्फे अव्वल की इन्तिहा है और निस्फे आखिर की इब्तिदा | (:७५..४५५) 202 : अल्लाह के फज्लो अता और उस के इन्झामो इक्राम 

& से कि तुम्हें उम्मत के हक में शफ़ीअ बना कर तुम्हारी शफ़ाअत कृबूल फरमाए और तुम्हें राजी करे जैसा कि उस ने फरमाया है : ऋ४४, 
हैक. ०५४ 4 5:०४ ०५८५३ (और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे) । 203 : या'नी अस्नाफ़ व अवूसाम *है' 

# कुफ्फार यहूदों नसारा वगैरा को जो दुन्यवी साजो सामान दिया है मोमिन को चाहिये कि उस को इस्तिहूसान व ए'जाब (तअज्जुब व अच्छाई) श$% 
४ की नजर से न देखे । हसन «४0:6%/८» ने फरमाया कि ना फ्रमानों के तुम्तुराक (शानो शौकत, ठाट बाट) न देखो लेकिन येह देखो कि गुनाह ४ 
# और मा'सियत की जिल्लत किस तुरह उन की गरदनों से नुमूदार है। 204 : इस तरह कि जितनी उन पर ने'मत जियादा हो उतनी ही उन की शरल 
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+ को नमाज का हुक्म दे और खुद इस पर साबित रह कुछ हम तुझ से रोजी नहीं मांगते" हम तुझे रोजी देंगे?” और अन्जाम का भला , 

हर $* ४७ | रु ५७ ५० (8 2] 
। [५ ; 3 हर! ८ 5 श्र | थे & > 6 ॥ 3 ९९ ।9$5 6) (४५४0) ! रे 
४ परहेज गारी के लिये और काफिर बोले येह*१* अपने रब के पास से कोई निशानी क्यूं नहीं लाते” और क्या उन्हें इस का बयान न आयाजो बै% 
५७. » ४ ५६ हु 4 »7२ (हा ल्‍ 93 हक जा । 
॥4600882 2020-७5 095 ७6050 200 | * 
# अगले सहीफों में है?” और अगर हम उन्हें किसी अजाब से हलाक कर देते रसूल के आने से पहले तो” जरूर कहते * । का 
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ऐ हमारे रब तू ने हमारी तरफ कोई रसूल क्यूं न भेजा कि हम तेरी आयतों पर चलते कृब्ल इस के कि जूलील ़ पे कं ः 
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# व रुस्वा होते तुम फरमाओ सब राह देख रहे हैं“ तो तुम भी राह देखो तो अब जान जाओगे” कि कोन है कई 
५९ 5 !£2 | (45 (४ 7 !(|-| (स | 

(४0-७। (०१5 ५५० ४ | ५५ 

! सीधी राह वाले ओर किस ने हिदायत पाई तर 

# सरकशी और उन का तुः्यान बढ़े और वोह सजाए आखिरत के सजावार हों । 205 : या'नी जनत और उस की ने'मत्तें 206 : और इस का कद 


#* मुकल्लफ नहीं करते कि हमारी खुल्क को रोजी दे या अपने नफ्स और अपने अहल की रोजी का जिम्मेदार हो बल्कि 207 : और उन्हें भी, « हर 
& तू रोजी के गम में न पड़, अपने दिल को अग्रे आखिरत के लिये फारिग रख कि जो अल्लाह के काम में होता है अल्लाड़ उस की कारसाजी शऔीछ 

& करता है। 208 : या'नी सस्यिदे आलम (5:0४ 209 : जो इन की सिहहते नुबुव्वत पर दलालत करे, बा वुजूदे कि आयाते कसीरा #0 

आ चुकी थीं और मो'जिजात का मुतवातिर जुहूर हो रहा था फिर कुफ्फ़ार उन सब से अच्धे बने और उन्हों ने हुजूर की निस्बत येह कह दिया है 

* कि आप अपने रब के पास से कोई निशानी क्यूं नहीं लाते ? इस के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है; 20 : या'नी कुरआन के 
९६ और सय्यिदे आलम की बिशारत और आप की नुबुव्बत व बि'सत का जिक्र, येह कैसी आ'जुम आयात हैं ! इन के होते हुए और किसी निशानी (७९8. 
_#” की तृलब करने का क्या मौक॒अ है ! 2॥ : रोजे कियामत 22 : हम भी और तुम भी । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन ने कहा था कि हम जमाने #ह ; 
£ के हवादिस और इन्किलाब का इन्तिजार करते हैं कि कब मुसलमानों पर आएं और इन का किस्सा तमाम हो, इस पर येह आयत नाजिल हुई न्‍् 
. और बताया गया कि तुम मुसलमानों की तबाही व बरबादी का इन्तिजार कर रहे हो और मुसलमान तुम्हारे उकूबत (अन्जाम) व अजाब का ७) 

# इन्तिजार कर रहे हैं | 2!3 : जब खुदा का हुक्म आएगा और कियामत काइम होगी । 
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सूरए अम्बियाअ मक्किय्या है इस में एक सो बारह आयतें और सात रुकृअ हैं 


पर ०/,(४ ) 
, >-००2०- (१-१ ,-42-<२ 
भ्ट : अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


$# लोगों का हिसाब नज्दीक और 
“<)) (०) ८$००५ 0 है ९204०००० 0 कक, 2५८३३ ,० 206) ॥*थ 
रब के पास से उन्हें कोई नई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते हुए उन के दिल 
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| खेल में पड़े है। और जालिमों ने आपस में खुफ़्या मश्वतत कौ कि येह कौन हैं एक तुम हो 
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£ जैसे आदमी तो हैं” क्या जादू के पास जाते हो देखभाल कर नबी ने फ्रमाया मेरा रब जानता है आस्मानों उ ० 


& (| हर ही यु 

3 || का है है| (४ (7) 2.-० | न | 0०9 (£2/"| |$ >! | (३ | 4 
कह ओर जमीन में हर बात को और वोही है सुनता जानता” बल्कि बोले परेशान जैक 
$ | : सूरते अम्बियाअ मक्किय्या है इस में सात रुकूआ और एक सो बारह 42 आयतें और एक हजार एक सो छियासी 86 कलिमे और ४ 
, चार हजार आठ सो नव्वे 4890 हर्फ हैं | 2 : या'नी हिसाबे आ'माल का वक्त रोजे कियामत करीब आ गया और लोग अभी तक गफ्लत में 3४४ 
ह&” हें। शाने नुज़ूल : येह आयत मुन्किरीने बअस के हक में नाजिल हुई जो मरने के बा'द जिन्दा किये जाने को नहीं मानते थे और रोजे कियामत हर 
3 को गुजरे हुए जमाने के ए'तिबार से करीब फरमाया गया क्यूं कि जितने दिन गुजरते जाते हैं आने वाला दिन करीब होता जाता है । 3 : न उस व 
७, से पन्द पजीर हों, न इब्रत हासिल करें, न आने वाले वक्त के लिये कुछ तय्यारी करें ।4 : अल्लाह की याद से गाफिल हैं | 5; और उस «४ न 
# के इख्फा (छुपाने) में बहुत मुबालगा किया मगर अल्लाह तआला ने उन का राज फ़ाश कर दिया और बयान फरमा दिया कि वोह रसूले हु 
£ करीम 5०££0«5%/ [2 की निस्बत येह कहते हैं 6 : येह कुफ्र का एक उसूल था कि जब येह बात लोगों के जेहन नशीन कर दी जाएगी > हू 
ः कि वोह तुम जैसे बशर हैं तो फिर कोई उन पर ईमान न लाएगा । हुजूर के जमाने के कुफ्फ़ार ने येह बात कही और इस को छुपाया लेकिन आज. 
# कल के बा'ज्‌ बेबाक येह कलिमा ए'लान के साथ कहते हैं और नहीं शरमाते, कुफ्फ़ार येह मकूला कहते वक्त जानते थे कि उन की बात किसी 
| के दिल में जमेगी नहीं क्यूं कि लोग रात दिन मो'जिजात देखते हैं वोह किस तरह बावर कर सकेंगे कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं इस लिये कै 
उन्हों ने मो'जिजात को जादू बता दिया और कहा 7 ; उस से कोई चीज छुप नहीं सकती ख़्वाह कितने ही पर्दे और राजु में रखी गई हो उनका 
# राज भी इस में जाहिर फरमा दिया | इस के बा'द कुरआने करीम से उन्हें सख्त परेशानी व हैरानी लाहिक थी कि उस का किस तरह इन्कार छा 
$ करें, वोह ऐसा बस्यिन मो'जिजा है जिस ने तमाम मुल्क के मायानाज्‌ माहिरों को आजिजू व मुतहृस्यिर कर दिया है और वोह इस की दो चार ऋ्ष४, 
£* आयतों की मिसल कलाम बना कर नहीं ला सके, इस परेशानी में उन्हों ने कुअआने करीम की निस्बत मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कहीं जिन का ३ 
३ बयान अगली आयत में है।  ट्क 


वोह गृफ्लत में मुंह फेरे हैं? 
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# डे ह ख़्वाबे हैं? बल्कि इन की गढ़त [घड़ी हुई चीज] है? बल्कि येह शाइर हैं" तो हमारे पास कोई निशानी लाएं जैसे « जे 


# 2 222 >4<45 (5 )22 + गज | के 
ँ (0८5५ 2०७5 (&-.५७| ५2) (530५ 0 0॥4 १) कह, 


* अगले भेजे गए थे! इन से पहले कोई बस्ती ईमान न लाई जिसे हम ने हलाक किया तो क्या येह ईमान लाएंगे? कै दे 


30.) (463 ८608 ०) 256 2 755 


४ ओर हम ने तुम से पहले न भेजे मगर मर्द जिन्हें हम वहय करते तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो « | कं 


! हु [2४] 228 6 552; [५ ्‌ (9 ् 
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अगर तुम्हें इल्म न हो और हम ने उन्हें? खाली बदन न बनाया कि खाना न खाएं" और #॥ 


» न वोह दुन्या में हमेशा रहें फिर हम ने अपना वादा उन्हें सच्चा कर दिखाया'” तो उन्हें ननात दी ओर जिन को चाही'* ओर & है + 


हे ४ + 09५ 3४ 22 58७०७७..55:5! 


८ कटा + 
$ हद से बढ़ने वालों को? हलाक कर दिया बेशक हम ने तुम्हारी त्रफ'” एक किताब उतारी जिस में तुम्हारी नामवरी है”” तो क्या 5७ 
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हक तुम्हें अक्‍ल नहीं2 ओर कितनी ही बस्तियां हम ने तबाह कर दीं कि वोह सितमगार थीं” ओर उन के बाद जह 
9 8 : उन को नबी ४:४£%/..< वहूये इलाही समझ गए हैं । कुफ्फ़ार ने येह कह कर सोचा कि येह बात चस्पां नहीं हो सकेगी तो अब उस औै% 
, को छोड़ कर कहने लगे 9 : येह कह कर खयाल हुवा कि लोग कहेंगे कि अगर येह कलाम हजुरत का बनाया हुवा है और तुम उन्हें अपने ७४४ 
# मिस्ल बशर भी कहते हो तो तुम ऐसा कलाम क्यूं नहीं बना सकते | येह खयाल कर के इस बात को भी छोड़ा और कहने लगे 0: और येह 
# कलाम शे'र है। इसी तृरह की बातें बनाते रहे, किसी एक बात पर काइम न रह सके और अहले बातिल कज्जाबों का येही हाल होता है। अब कै. 
है इन्हों ने समझा कि इन बातों में से कोई बात भी चलने वाली नहीं है तो कहने लगे । : इस के रद व जवाब में अल्लाह़ तबारक व तआला “है 
9 फरमाता है 2 : मा'ना येह हैं कि इन से पहले लोगों के पास जो निशानियां आईं तो वोह उन पर ईमान न लाए और उन की तक्जीब करने श्र 
« लगे और इस सबब से हलाक कर दिये गए तो क्या येह लोग निशानी देख कर ईमान ले आएंगे बा वुजूदे कि इन की सरकशी उन से बढ़ी 2५ 
# हुई है | 3 : येह उन के कलामे साबिक का रद है कि अम्बिया का सूरते बशरी में जुहूर फरमाना नुबुव्वत के मुनाफी नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है 
# रहा है। 4 : क्यूं कि ना वाकिफ को इस से चारा ही नहीं कि वाकिफ से दरयाफ्त्त करे और मरजे जहल का इलाज येही है कि आलिम से सुवाल कै 
है? करे और उस के हुक्म पर आमिल हो । मस्अला : इस आयत से तक्लीद का वुजूब साबित होता है । यहां उन्हें इल्म वालों से पूछने का हुक्‍्म ० 
& दिया गया कि उन से दरयाफ्त करो कि अल्लाह के रसूल सूरते बशरी में जुहूर फरमा हुए थे या नहीं ? इस से तुम्हारे तरहुद का खातिमा हो शी 
8६६ जाएगा।5: या'नी अम्बिया को 6 : तो उन पर खाने पीने का ए'तिराजू करना और येह कहना कि (४). ६ (५9 ०७ ४” महज बेजा (१8 
| है, तमाम अम्बिया का येही हाल था, वोह सब खाते भी थे पीते भी थे। 7 ; उन के दुश्मनों को हलाक करने और उन्हें नजात देने का | 8 : या'नी ही. 
& ईमानदारों को जिन्हों ने अम्बिया की तस्दीक की | 9 : जो अम्बिया की तक्जीब करते थे । 20 : ऐ गुरौहे कुरैश 2। : अगर तुम इस पर अमल कै, 
£ करोयायेह माना हैं कि वोह किताब तुम्हारी जुबान में है या येह कि इस में तुम्हारे लिये नसीहत है या येह कि इस में तुम्हारे दीनी और दुन्यवी «४ 
6 उमूर और हवाइज का बयान है 22 : कि ईमान ला कर इस इज्जुतो करमत और सआदत को हासिल करो | 23 : या'नी काफिर थीं।. 
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' कं 
६७. ओर कौम पैदा की तो जब उनन्‍्हों ने* हमारा अजाब पाया जभी वोह उस से भागने लगे» न «5 
बल पर अत का रत गज जज जज जज हर जल तक 7 उप जप ्जज जज जज रू अब हे 
॥आ छः श्र 5 (६.9८ 200 22 2 50 >> २ हि 2] 2 2». 3 4४ "८ “है 
$ ०८ 28#5/00॥ 52,5५2: $. 
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# भागो और लौट के जाओ उन आसाइशों की तरफ जो तुम को दी गई थीं और अपने मकानों की तरफ शायद तुम से पूछना हो" #४, 
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# बोले हाए खराबी हमारी बेशक हम जालिम थे” तो वोह येही पुकारते रहे यहां तक ४ 
>> (40 6 (40668 ४ >/|१/2> कक 
है) (०5५४४ है) (49% ५०५०| 86 (55 (0) (९४५० | मर कि 
४ ८54 
कि हम ने उन्हें कर दिया काटे हुए बुझे हुए ओर हम ने आसमान और जमीन और जो कुछ है 
ः 
ब ् 
। 
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# 24 ; या'नी उन जालिमों ने 25 शाने नुज़ूल : मुफृस्सिरीन ने जिक्र किया है कि सर जूमीने यमन में एक बस्ती है जिस का नाम “हुसूर” है * 
$ वहां के रहने वाले अरब थे, उन्हों ने अपने नबी की तक्जीब की और उन को कृत्ल किया तो अन्लाड़ तआला ने उन पर बुख्त नस्सर को कै 
है मुसल्लत किया उस ने उन्हें कुत्ल किया और गिरिफ्तार किया और उस का येह अमल जारी रहा, तो येह लोग बस्ती छोड़ कर भागे तो “है 
* मलाएका ने उन से ब तरीके तृन्जु कहा (जो अगली आयत में है) 26 : कि तुम पर क्या गुजरी और तुम्हारे अम्वाल क्या हुए तो तुम दरयाफ्त ल्ज्ज 

ः करने वाले को अपने इल्मो मुशाहदे से जवाब दे सको । 27 : अजाब देखने के बा'द उन्हों ने गुनाह का इक्रार किया और नादिम हुए, इस लिये 3. 
# येह ए'तिराफ उन्हें काम न आया 28 : खेत की तरह कि तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिये गए और बुझी हुई आग की तरह हो गए | 29 : £ 
॥ कि इन से कोई फाएदा न हो बल्कि इस में हमारी हिक्मतें हैं, मिन जुम्ला इन के येह है कि हमारे बन्दे इन से हमारी कुदरत व हिक्मत पर ५ 
इस्तिदूलाल करें और उन्हें हमारे औसाफ़ व कमाल की मा'रिफृत हो 30 : मिस्ल जून व फरजुन्द के, जैसा कि नसारा कहते हैं ओर हमारे लिये हा 
# बीबी और बेटियां बताते हैं, अगर येह हमारे हक में मुम्किन होता 3। : क्यूं कि जुन व फरजन्द वाले जून व फरजुन्द अपने पास रखते हैं मगर कु 
0 हम इस से पाक हैं, हमारे लिये येह मुम्किन ही नहीं 32 : मा'ना येह हैं कि हम अहले बातिल के किज्ब को बयाने हक से मिटा देते हैं 33 : 
5 ऐ कुफ्फारे ना बकार 34 : शाने इलाही में कि उस के लिये बीवी व बच्चा ठहराते हो | 35 : वोह सब का मालिक है और सब उस के मम्लूक, *$ 
(० तो कोई उस की औलाद कैसे हो सकता है ? मम्लूक होने और औलाद होने में मुनाफ़ात है। 36 : उस के मुक्रबीन जिन्हें उस के करम से उस. 
# के हुजूर कुर्बो मन्जिलत हासिल है। रा 
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55 बना लिये हैं कि वोह कुछ पैदा करते हैं” अगर आस्मान व जमीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो जरूर वोह* तबाह हो जाते/ # * 
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# तो पाकी है अल्लाह आर्श के मालिक को उन बातों से जो येह बनाते हैं” उस से नहीं पूछा जाता जो वोह करे?) का 
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और उन सब से सुवाल होगा/ क्‍या अल्लाह के सिवा और खुदा बना रखे हैं तुम फरमाओ* अपनी दलील लाओ” । े ्‌ 
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* येह कुरआन मेरे साथ वालों का जिक्र है”” ओर मुझ से अगलों का तज्किरा४ बल्कि उन में अक्सर हक को नहीं जानते & है + 
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$ तो वोह रू गर्दा हैं?” ओर हम ने तुम से पहले कोई रसूल न भेजा मगर येह कि हम उस की तरफ ऑल 
४६ 37: हर वक्‍त उस की तस्बीह में रहते हैं । हज॒रते का'ब अहबार ने फ़रमाया कि मलाएका के लिये तस्बीह ऐसी है जेसी कि बनी आदम के «१ 
# लिये सांस लेना | 38 : जवाहिरे अर्जिया से मिस्ल सोने चांदी पथ्थर वगैरा के 39 : ऐसा तो नहीं है और न येह हो सकता है कि जो खुद बेजान हे 
& हो वोह किसी को जान दे सके, तो फिर उस को मा'बूद ठहराना और इलाह करार देना कितना खुला बातिल है, इलाह वोही है जो हर मुम्किन करड४ 
है पर कादिर हो, जो कादिर नहीं वोह इलाह कैसा | 40 : आस्मान व जूमीन 4 : क्यूं कि अगर खुदा से वोह खुदा मुराद लिये जाएं जिन की “है 
> खुदाई के बुत परस्त मो 'तकिद हैं तो फुसादे आलम का लुजूम जाहिर है क्यूं कि वोह जमादात हैं तदबीरे आलम पर अस्लन कुदरत नहीं रखते, शै 
<+ ओर अगर ता'मीम की जाए तो भी लुजूमे फसाद यकीनी है क्यूं कि अगर दो खुदा फर्ज किये जाएं तो दो हाल से खाली नहीं या वोह दोनों 3. 
# मुत्तफिक होंगे या मुख़्तलिफ, अगर शै वाहिद पर मुत्तफिक हुए तो लाजिम आएगा कि एक चीज दोनों की मक्दूर हो और दोनों की कुदरत से अल 
६. वाकेअ हो येह मुहाल है और अगर मुख्तलिफ हुए तो एक शै के मुतअल्लिक दोनों के इरादे या मअन वाकेअ होंगे और एक ही वक्त में वोह ७४ 
# मौजूद व मा'दूम दोनों हो जाएगी या दोनों के इरादे वाकेअ न हों और शै न मौजूद हो न मा'दूम या एक का इरादा वाकेअ हो दूसरे का वाकेअ शा 
& न हो, येह तमाम सूरतें मुहाल हैं तो साबित हुवा कि फुसाद हर तकदीर पर लाजिम है, तौहीद की येह निहायत क॒वी बुरहान हे और इस कै 
है की तकरीरें बहुत बस्तु के साथ अइम्मए कलाम की किताबों में मज्कूर हैं, यहां इख्तिसारन इसी कृदर पर इक्तिफा किया गया । ७०५८८८) ही 
£ 42 ; कि उस के लिये औलाद व शरीक ठहराते हैं | 43 : क्यूं कि वोह मालिके हकीकी है जो चाहे करे जिसे चाहे इज्जुत दे जिसे चाहे जिल्लत शै** 
४० दे जिसे चाहे सआदत दे जिसे चाहे शकी करे, वोह सब का हाकिम है, कोई उस का हाकिम नहीं जो उस से पूछ सके 44 : क्यूं कि सब उस ३, 
# के बन्दे हैं मम्लूक हैं, सब पर उस की फरमां बरदारी और इताअत लाजिम है, इस से तौहीद की एक और दलील मुस्तफाद होती है, जब सब शीछ 
, मम्लूक हैं तो उन में से कोई खुदा कैसे हो सकता है ? इस के बा'द ब त्रीके इस्तिफ्हाम तौबीखुन फूरमाया 45 ; ऐ हबीब ! (+४५६०७५४४००) ७४४ 
इन मुश्रिकीन से कि तुम अपने इस बातिल दा'वे पर 46 : और हुज्जत काइम करो ख्वाह अक्ली हो या नकली, मगर न कोई दलीले अक्ली शाह 
26% ला सकते हो जैसा कि बराहीने मज्कूरा से जाहिर हो चुका और न कोई दलीले नकली पेश कर सकते हो क्यूं कि तमाम कुतुबे समाविया में ४. 
# अल्लाह तआला की तौहीद का बयान है और सब में शिर्क का इब्ताल किया गया है। 47 : साथ वालों से मुराद आप की उम्मत है। कुरआने 
8 करीम में इस का जिक्र है कि इस को ताअत पर क्या सवाब मिलेगा और मा'सियत पर क्‍या अजाब किया जाएगा | 48 : या'नी पहले अम्बिया 5 
० की उम्मतों का और इस का कि दुन्या में उन के साथ क्या किया गया और आखिरत में क्या किया जाएगा | 49 : और गौरो तअम्मुल नहीं. (४ 
# करते ओर नहीं सोचते कि तौहीद पर ईमान लाना उन के लिये जरूरी है। ४ 
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+ वहय फरमाते कि मेरे सिव्रा कोई मा'बूद नहीं तो मुझी को पूजा और बोले रहमान ने बेटा इख्तियार किया” ह ५ 
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# पाक हैं वोह! बल्कि बन्दे हैं इज्जत वाले बात में उस से सब्कृत नहीं करते और वोह उसी के हुक्म पर कै: 


(ट्््। 
८). १० 


ः | 
# कारबन्द होते है. वोह जानता है जो उन के आगे है और जो उन के पीछे है” और शफ़ाअत नहीं करते मगर 
तह जे तति कि 0 
5९, 22%» (५5 3८८ “ >«*० + & *«*“ ३८४ > ५४2०५. । 
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* उस के लिये जिसे वोह पसन्द फरमाए+ और वोह उस के खोफ से डर रहे हैं और उन में जो कोई कहे कि मैं 


ह अल्लाह के सिवा मा'बूद हूँ? तो उसे हम जहन्नम की जजा देंगे हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को ँ 
44९ | ६4 ८ ४४६ 246 42 «४ 
८86 5295०.) ८ $/86 62:02 ०-5 दे 
# क्या काफिरों ने येह खयाल न किया आस्मान जमीन बन्द थे अर 
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ः तो हम ने उन्हें खोला" और हम ने हर जानदार चीज पानी से बनाई” तो क्या वोह ईमान न लाएंगे और । 
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४ कि कहीं वोह राह पाएं? और हम ने आस्मान को छत बनाया निगाह रखी गई"" और वोह" उस की निशानियों * 
(७. 50 शाने नुज़ूल : येह आयत खुजाआ के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने फिरिश्तों को खुदा की बेटियां कहा था। 5 : उस की जात इस से मुनज्जा «8. 
# है कि उस के औलाद हो । 52 : या'नी फिरिश्ते उस के बरगुजीदा और मुकर्रम बन्दे हैं | 53 : या'नी जो कुछ उन्हों ने किया और जो कुछ वोह ४ 
* आयिन्दा करेंगे। 54 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८०५८८४॥८» ने फरमाया या'नी जो तोहीद का काइल हो । 55 : येह कहने वाला इब्लीस हे जो ७५% 
अपनी इबादत की दा'वत देता है, फिरिश्तों में कोई ऐसा नहीं जो येह कलिमा कहे । 56 : बन्द होना या तो येह है कि एक दूसरे से मिला हुवा जह 
# था उन में फसल पैदा कर के उन्हें खोला या येह मा'ना हैं कि आस्मान बन्द था बईं मा'ना कि उस से बारिश नहीं होती थी, जमीन बन्द थी #, 
6 बई मा'ना कि उस से रूईदगी पैदा नहीं होती थी, तो आस्मान का खोलना येह है कि उस से बारिश होने लगी और जूमीन का खोलना येह “» 
है है कि उस से सब्जा पैदा होने लगा | 57 : या'नी पानी को जानदारों की हयात का सबब किया, बा/जु मुफृस्सिरीन ने कहा मा'ना येह हैं कि अं 
4७. हर जानदार पानी से पैदा किया हुवा है और बा'जों ने कहा इस से नुत्फ़ा मुराद है। 58 : मजबूत पहाड़ों के 59 : अपने सफूरों में और जिन «५४ 
# मकामात का कृर्द करें वहां तक पहुंच सके | 60 : गिरने से | 6 : या'नी कुफ्फार । थ 


११४८८) १४ ४७) 


बे 2 (८2 ५ ; 

| पी | &-०| 5): है ८6 है (9०५ (&) ७३.० ० कै है 
मो जगा है और वोही है जिस ने बनाए रात० और दिन/ और सूरज और चांद 3४ 
॥ 2 ४22 हर स् ्ह हा प 
छह 7 62265: 


$ हर एक एक घेरे में पेर (तर) रहा है» और हम ने तुम से पहले किसी आदमी के लिये दुन्या में हमेशगी न बनाई" कै ; &, 


$ तो क्या अगर तुम इन्तिकाल फरमाओ तो येह हमेशा रहेंगे” हर जान को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हारी आज्माइश करते हैं ह कर 

हे 42 रा है शा दर न्‍ा हा / 3 *%० आर] ही / है| हर ५ है)“ 
७५ [7 ५> ऐ हि 8 धार लिख लि! | हे हक (9५ है ९ थ 

| बुराई और भलाई से“ जांचने को” और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है" और जब काफिर तुम्हें ह न 


ु सा ६३) ०4६ » || हा ९] 


| देखते हैं तो तुर्हें नहों ठहाते मगर ठक् (ताक! क्या चेह हैं वोह जो तुम्हार खुदाओं को #& 


के 026). 0» ७८3५, 992 &-55 ४७) 


है बुरा कहते हैं. और वोह रहमान हो की याद से मुन्किः हैं आदमी जल्द बाज शक” 


3 .45०८9:52 5 ७ 0%०८-४५७८०८॥८ 


है” बनाया गया अब में तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा मुझ से जल्दी न करो४ ओर कहते हैं कब होगा है 

# 62 : या'नी आस्मानी काएनात सूरज, चांद, सितारे और अपने अपने अपूलाक में इन की हरकतों की कैफिय्यत और अपने अपने मतालेअ से डी 

॥ इन के तुलूअ और गुरूब और इन के अजाइबे अहवाल जो सानेए आलम (या'नी अल्लाह तआला) के व॒ुजूद और उस की वहृदत और उस 8९% 

7» के कमाले कुदरत व हिक्मत पर दलालत करते हैं, कुफ्फार इन सब से ए'राज्‌ करते हैं और इन दलाइल से फाएदा नहीं उठाते | 63 : तारीक *ई के 

# कि इस में आराम करें 64 : रोशन कि इस में मआश (रोजी कमाने) वगैरा के काम अन्जाम दें | 65 : जिस तरह कि तैराक पानी में । 66 £ के 

४ शाने नुज़ूल : रसूले करीम 5%४0%5%0 के दुश्मन अपने जुलाल व इनाद (गुमराही व दुश्मनी) से कहते थे कि हम हवादिसे जमाना का 3४ 

* इन्तिजार कर रहे हैं अन्करीब ऐसा वक्त आने वाला है कि हजुरत सय्यिदे आलम «“<%£«0«5%[& की वफात हो जाएगी, इस पर येह आयत है 

£ नाजिल हुई और फरमाया गया कि दुश्मनाने रसूल के लिये येह कोई खुशी की बात नहीं, हम ने दुन्या में किसी आदमी के लिये हमेशगी नहीं व 

. रखी 67 : और इन्हें मौत के पन्‍्जे से रिहाई मिल जाएगी, जब ऐसा नहीं है तो फिर खुश किस बात पर होते हैं ? हकीकृत येह है कि 68 : या'नी « ४, 

# राहत व तकलीफ, तन्दुरुस्ती व बीमारी, दौलत मन्दी व नादारी, नफ्अ और नुक्सान से 69 : ताकि जाहिर हो जाए कि सत्रो शुक्र में तुम्हारा न 

# क्या दरजा है। 70 : हम तुम्हें तुम्हिरे आ'माल की जजा देंगे । 7 शाने नुज़ूल : येह आयत अबू जहल के हक में नाजिल हुई, हुजूर तशरीफ 

लिये जाते थे, वोह आप को देख कर हंसा और कहने लगा कि येह बनी अब्दे मनाफ़ के नबी हैं, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे «४, 

& 72 : कुफ्फार 73 : कहते हैं कि हम रहमान को जानते ही नहीं, इस जहल व जूलाल में मुब्तला होने के बा वुजूद आप के साथ तमस्खुर करते शक, 

$ हैं और नहीं देखते कि हंसी के काबिल खुद उन का अपना हाल है। 74 शाने नुज़ूल : येह आयत नज् बिन हारिस के हक में नाजिल हुई जो ४. 
के कहता था कि जल्द अजाब नाजिल कराइये | इस आयत में फरमाया गया कि अब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा या'नी जो वा'दे अजाब & फं 

# के दिये गए हैं उन का वक्त करीब आ गया है, चुनान्‍्चे रोजे बद्र वोह मन्‍्जुर उन की नजृर के सामने आ गया । 5 
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है 20 20 20 50 50:80 80:50: 500:508000 500 500:800:50:50 302 
8 0%2200>0:22/05४७८४५०४८००४॥ है 


, येह वादा अगर तुम सच्चे हो किसी तरह जानते काफिर उस वक्‍त को जब न रोक सकेंगे «$ 
के >२+2 2 ४2 », 32329 3 हक 

; | /80352४ ७०४५.०-2५४४०८० ५५ ,/४।७७+०5८-०  #? 

# अपने मूंहों से आग" और न अपनी पीठों से और न उन की मदद हो” बल्कि कट 
हि | 5 2 42932 2 .... 2 कर 43/७९(८ 32254: * ३ / 2.» । (9४ 

* 4 (2 (3)2-2(४ ) 3५9» 4४7५५१ >> १८५४: जैट ५ है 


# वोह उन पर अचानक आ पड़ेगी तो उन्हें बे हवास कर देगी फिर न वोह उसे फेर सकेंगे और न उन्हें मोहलत दी जाएगी” और इ 


(  ट 
४७, बेशक तुम से अगले रखूलों के साथ ठट्ठा किया गया” तो मस्खरगी (ठट्ठ) करने वालों 8 

/ कह क ६ 6] > 2 4 | >. 3403८ ६ हु 

48 ७2५५-०३ )८ ४०००5 ७८३४:००००/७४ | & 

६ ा 


४9 हु ही 

५६७. 5 5 2 >च 27 2 ०] /! 
| 

# 2 22%9*2४ ०१० ९ 
9 रहमान से” बल्कि वोह अपने रब की याद से मुंह फेरे हैं? क्‍या उन के कुछ खुदा हें# पर 
ः 52“ 39 हट की । 47८ “34 “४ कल: 4६52... (४ 32 » ५३२४ ४45६| 4 
(0) ७१०६2: ४८०९) ०९४०-५३ 3०८, | 
” जो उन को हम से बचाते हैँ” वोह अपनी ही जानों को नहीं बचा सकते*” और न हमारी तरफ से उन की यारी हो * 


(६ । श्र 4 5३६| “पश्थ > >4< हि ९.4 हि। 825 ८४ 2 भू 


७. बल्कि हम ने उन को” ओर उन के बाप दादा को बरतावा दिया यहां तक कि जिन्दगी उन पर दराज्‌ हुई? तो क्या नहीं देखते कि हम!" «४ 


न्‍ 5 ८८ है 20% 

७७०. 0) 22 9 १] ()2 (६०६० 2७ (5 १) | हि. 4 
४ जमीन को उस के किनारों से घटाते आ रहे हैं” तो क्‍या येह गालिब होंगे”. तुम फरमाओ कि में 
| 75: अजाब का या कियामत का, येह उन के इस्ति'जाल (जल्दी अजाब मांगने) का बयान है। 76 : दोजूख की 77 : अगर बोह येह जानते 4, 

# होते तो कुफ्र पर काइम न रहते और अजाब में जल्दी न करते 78 : कियामत 79 : तौबा व मा'जि्‌रित की 80 : ऐ सब्यिदे आलम ! & 
७ -४५४८0५५४५ 8 : और वोह अपने इस्तिहजा और मस्खरगी के वबाल व अजाब में गिरिफ्तार हुए। इस में सय्यिदे आलम #5<£0५59 ५ ५ 
की तसलली फरमाई गई कि आप के साथ इस्तिहजा करने वालों का भी येही अन्जाम होना है। 82 : या'नी उस के अजाब से 83 : जब ऐसा 

& हे तो उन्हें अजाबे इलाही का क्या खोफ़ हो और वोह अपनी हिफाजृत करने वाले को क्या पहचानें | 84 : हमारे सिवा उन के खयाल कई 
है में 85: और हमारे अजाब से महफूज रखते हैं ऐसा तो नहीं है और अगर बोह अपने बुतों की निस्बत येह ए'तिकाद रखते हैं तो उन का हाल .* 

# येह है कि 86 : अपने पूजने वालों को क्‍या बचा सकेंगे | 87 : या'नी कुफ्फार को 88 : और दुन्या में उन्हें ने'मत व मोहलत दी 89 : और #5$ 

४ वोह इस से और मग्रूर हुए और उन्‍्हों ने गुमान किया कि वोह हमेशा ऐसे ही रहेंगे । 90 : कुफ्रिस्तान की 9 : रोज बरोज्‌ मुसलमानों को .४ 
# इस पर तसल्लुत दे रहे हैं और एक शहर के बा'द दूसरा शहर फृत्ह होता चला आ रहा है, हुदूदे इस्लाम बढ़ रही हैं और सर जमीने कुफ्र घटती शी 


११०४०) १४ _>७| 


3 2*<5«»०2 
5७803/५-४५४० २ 
, तुम को सिर्फ वहय से डराता हूं”! और बहरे पुकारना नहीं सुनते जब डराए जाएं” आओ ५ 


; का 22८-:६7207 ४४8४ ४2.404.4%- ३8 


# अगर उन्हें तुम्हारे रब के अजाब की हवा छ जाए तो जरूर कहेंगे हाए खराबी हमारी बेशक हम इ<% 


हा ५६८८४ ५:22£८98॥623 ८256 /2.,% 


9 जालिम थे» और हम अदल की तराजूएं रखेंगे कियामत के दिन तो किसी जान पर कुछ जुल्म * 


हे ; 5 + 3 ७७९ ७४८४ ५६9. श्र 00 रा 
है | (७९४३ है थे +उ 2-0 2० है. 


है तु 
४ नहोगा ओर अगर कोई चीज” राई के दाने के बराबर हो तो हम उसे ले आएंगे और हम काफी हैं . 
४ केक 


2. 422 *+> ८ (६ रद | 0 25 ) के 
; ० 24#4४2450७,-४।०३७ ०१ ४०३० ५५०) ०४ 3 (०९४५-०० 24%, 
»& हिसाब को ओर बेशक हम ने मूसा ओर हारून को फेसला दिया” ओर उजाला” ओर परहेज गारों 
कक शपए फे  स्‍अफकका ० 
हा ७ 0] हा 22८ “/»“/ » २220. 3 |) रा #7.2५.॥] हि 
(| 4.9 («2 १8 ।2५८/००)-५-००:०४०-| 6) के ०+ 48007: ब 


# को नसीहत”? वोह जो बे देखे अपने रब से डरते हैं और उन्हें कियामत का अन्देशा शरद 


। ्र £4(६[* | #«+ ह$ | ४ 
ह 6 ८32(754:58| 229 है 8४ 6 2/42 28 कक, 


१ १ रे 


5 (४ ५ 39+%%/ 2 ९ ५ 
। 3.४४ ५280० .०८-१४5५.2 2| म 
४ बाप ओर काम से कहा येह मूरतें क्‍या हें!” जिन के आगे तुम आसन मारे (जम कर बेठे) हो बोले * 
(७. चली आती है और हवालिये मक्कए मुकर्रमा (मक्कए मुकर्रमा के गिर्दों नवाह) पर मुसलमानों का तसल्लुत होता जाता है| क्या मुश्ककीन «8. 
# जो अजाब तृलब करने में जल्दी करते हैं इस को नहीं देखते और इब्रत हासिल नहीं करते | 92 : जिन के कब्जे से जुमीन दम ब दम निकलती 
॥ जा रही है या रसूले करीम “«४%0«४2./ और उन के अस्हाब जो ब फज्ले इलाही फृत्ह पर फत्ह पा रहे हैं और उन के मक्बूजात दम ब ७2% 
दम बढ़ते चले जाते हैं | 93 : और अजाबे इलाही का उसी की तरफ से खोफ दिलाता हूं। 94 : या'नी काफिर हिदायत करने वाले और खोफ है 
दिलाने वाले के कलाम से नप्भ न उठाने में बहरे की तरह हैं | 95 : नबी की बात पर कान न रखा और उन पर ईमान न लाए। 96 : आ'माल कै, 
हैक में से 97: या'नी तौरैत अता की जो हक व बात्ल में तप्रिका (इम्तियाजु) करने वाली है । 98 : या'नी रोशनी है कि इस से नजात की राह “है 
8 मालूम होती है। 99 : जिस से वोह पन्द पजीर (फाएदा उठाते) होते हैं और दीनी उमूर का इल्म हासिल करते हैं 00 : अपने हबीब मुहम्मद 5 
0 मुस्तफा ४४:53. पर या'नी कुरआने पाक | येह कसीरुल खैर (खैर ही खैर) है और ईमान लाने वालों के लिये इस में बड़ी बरकतें «2. 
# हें | 0। : उन की इब्तिदाई उम्र में बालिगू होने के 02 : कि वोह हिदायत व नुबुव्वत के अहल हैं | 03 : या'नी बुत, जो दरिन्दों परिन्दों श्री 
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ः 
७७, हम ने अपने बाप दादा को इन की पूजा करते पाया/* कहा बेशक तुम ओर तुम्हारे बाप दादा सब «४ 
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* बल्कि तुम्हारा रब वोह है जो रब है आस्मानों और जमीन का जिस ने इन्हें पैदा किया और मैं इस पर गवाहों 


'॥9202250560-४5,065 ७८2,३४०७ * 


_ में से हूँ और मुझे आल्लाह़ की कसम है में तुम्हारे बुतों का बुरा चाहंगा बा'द इस के कि तुम फिर जाओ कफ 


ः ७८४० 2५" ५ | ०20॥/2.58 ४ हे ; ५७००७ ७2९४, 5) ््ः 


९+*”“** 
४ पीठ दे कर"” तो उन सब को!१४ चूरा कर दिया मगर एक को जो उन सब का बड़ा था!*? कि शायद वोह उस से कुछ पूछें" 
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# बोले किस ने हमारे खुदाओं के साथ येह काम किया बेशक वोह जालिम है उन में के कुछ बोले हम शी 


; [६] 5 है ८ हर! कक ।5, 2764 (था 9 232८ £<« ' 
है ४6.४ 68986 6 :00॥ 20652 5. 5 * 
कक ने एक जवान को इन्हें बुरा कहते सुना जिसे इब्राहीम कहते हैं” बोले तो उसे लोगों के सामने लाओ * 
# ओर इन्सानों की सूरतों के बने हुए हैं 04 : और इन की इबादत में मश्गूल हो | 405 : तो हम भी उन की इक्तिदा में वैसा ही करने लगे । 2 
, 06 : चूंकि उन्हें अपने तरीके का गुमराही होना बहुत ही बईद मा'लूम होता था और उस का इन्कार करना वोह बहुत बड़ी बात जानते थे, इस 3४ 
है” लिये उन्हों ने हज॒रते इब्राहीम .</५:८ से येह कहा कि क्या आप येह बात वाकेई तौर पर हमें बता रहे हैं या ब त्रीक खेल के फ्रमाते हैं ? है 
» इस के जवाब में आप ने हजृरते मलिक अल्लाम (या'नी अल्लाह तआला) की रबूबिय्यत का इस्बात फुरमा कर जाहिर फूरमा दिया कि आप 3: 
७, खेल के तरीके पर कलाम फरमाने वाले नहीं हैं बल्कि हक का इज्हार फ्रमाते हैं चुनान्वे, आप ने 407 : अपने मेले को | वाकिआ येह है कि ५४ 
# उस कोम का सालाना एक मेला लगता था, जंगल में जाते थे और शाम तक वहां लह॒वो लअब में मश्गूल रहते थे, वापसी के वक्त बुतखाने 
£ में आते थे और बुतों की पूजा करते थे, इस के बा'द अपने मकानों को वापस जाते थे, जब हजरते इब्राहीम »४.:/५:८ ने उन की एक जमाअत कै 
ः से बुततों के मुतअल्लिकृ मुनाजुरा किया तो उन लोगों ने कहा कि कल को हमारी ईद है, आप वहां चलें देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या _॥ 
# बहार हैं और केसे लुत्फ आते हैं, जब वोह मेले का दिन आया और आप से मेले में चलने को कहा गया तो आप उज्न कर के रह गए, वोह ऋ 
# लोग रवाना हो गए, जब उन के बाकी मांदा और कमजोर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे गुज्रे तो आप ने फरमाया कि में तुम्हारे बुतों 
का बुरा चाहूंगा, इस को बा'ज्‌ लोगों ने सुना और हजरते इब्राहीम «४.६५: बुतखाने की तरफ लौटे | 08 : या'नी बुतों को तोड़ कर 09 : 
# छोड़ दिया और बसूला उस के कांधे पर रख दिया 0 : या'नी बड़े बुत से कि इन छोटे बुतों का क्या हाल है ? येह क्यूं टूटे और बसूला तेरी शी 
& गरदन पर केसा रखा है ? और उन्हें उस का इज्जु जाहिर हो और उन्हें होश आए कि ऐसे आजिज खुदा नहीं हो सकते या येह मा'ना हैं कि ६8%, 
है वोह हजरते इब्राहीम 4) ५: से दरयाप्त करें और आप को हुज्जत काइम करने का मौकअ मिले, चुनान्वे जब कौम के लोग शाम को वापस 
# हुए और बुतखाने में पहुंचे और उन्हों ने देखा कि बुत टूटे पड़े हैं तो । : येह खबर नमरूद जब्बार और उस के उमरा को पहुंची तो। ३ 
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शायद वोह गवाही दें? बोले क्या तुम ने हमारे खुदाओं के साथ येह काम किया ह उ्राहीमा आह 


400 


# तो अपने जी की तरफ पलटे/* और बोले बेशक तुम्हीं सितमगार हो”. फिर अपने सरों के बल शाह 


9 | (522 2247 4 (६ रे िल अर है हक. ख्र्दाड ४ दे 
५९ | -०-१००६ (३) 5 (0) (१४०-५ ५9 9७ .। ७५८2५ 8, 
6 ओधाए गए! कि तुम्हें खूब मा'लूम है येह बोलते नहीं? कहा तो क्‍या अल्लाह के सिवा « ५ 
* (. ४2 + ॥ ३४५ २८: । 22 शक 
ै :036 5०5.०:४॥:८४५८६ ५ ५७४००५३० ७४१ $#६ 
# ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हें नफ्ज दे/” और न नुक्सान पहुंचाए/ ॒ तुफ है तुम पर और इन का 
७७, (532 2३ 2 ८ 4 हि 25७ 3229, ; 
| (० 4825 ;»/७ ७० ८०४५-०० ०५। 5०७३० ७९/१० ४] रा 
£ बु्तों पर जिन को अल्लाह के सिवा पूजते हो तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं बोले इन को जला दो और अपने खुदाओं इहः 


कक को मदद करो अगर तुम्हें करना है” हम ने फरमाया ऐ आग हो जा ठन्डी और सलामती हा 
$ 2 : कि येह हजरते इब्राहीम .४.-५%४ ही का फे'ल है या इन से बुतों की निस्बत ऐसा कलाम सुना गया है, मुद्दआ येह था कि शहादत काइम बर 
हा (४... हो तो वोह आप के दरपै हों, चुनान्वे हजरत बुलाए गए और वोह लोग 3 ; आप ने इस का तो कुछ जवाब न दिया और शाने मुनाज्राना ७ 
४ से ता'रीज के तौर पर एक अजीबो ग्रीब हुज्जत काइम की | 4 : इस गुस्से से कि इस के होते तुम इस के छोटों को पूजते हो, इस के कन्धे शैछ 
६६ पर बसूला होने से ऐसा ही कियास किया जा सकता है, मुझ से क्या पूछना, पूछना हो 5 : वोह खुद बताएं कि उन के साथ येह किस ने &02., 
* किया, मुद्आ येह था कि कौम गौर करे कि जो बोल नहीं सकता जो कुछ कर नहीं सकता वोह खुदा नहीं हो सकता उस की खुदाई का ए'तिकाद जग 
# बातिल है, चुनान्वे जब आप ने येह फरमाया 6 : और समझे कि हजरते इब्राहीम »४</५£ हक पर हैं 7 : जो ऐसे मजबूरों और बे कै 
£* इख्तियारों को पूजते हो, जो अपने कांधे से बसूला न हटा सके वोह अपने पुजारी को मुसीबत से क्या बचा सके और उस के क्या काम 2 
 आ सके | 8 : और कलिमए हक्‌ कहने के बा'द फिर उन की बद बख्ती उन के सरों पर सुवार हुई और बोह कुफ्र की तरफ़ पलटे और बातिल बै5 
(७. मुजादला व मुकाबरा (बे जा बहसो मुबाहसा) शुरूअ किया और हजुरते इब्राहीम »४</५% से कहने लगे 9 : तो हम इन से कैसे पूछें और «8. 
# ऐ इब्राहीम तुम हमें इन से पूछने का केसे हुक्म देते हो । 20 : अगर उसे पूजो ।2। ; अगर उस का पूजना मौकूफ कर दो । 22 : कि इतना शक 
* भी समझ सको कि येह बुत पूजने के काबिल नहीं । जब हुज्जत तमाम हो गई और वोह लोग जवाब से आजिजू आए तो 23 : नमरूद ओर «७९% 
उस की कोम हजरते इब्राहीम »४</५:८ को जला डालने पर मुत्तफिक हो गई और उन्हों ने आप को एक मकान में कैद कर दिया और कर्यए 
$ कूसा में एक इमारत बनाई और एक महीने तक ब कोशिश तमाम किस्म किस्म की लकड़ियां जम्भर कीं और एक अजीम आग जलाई जिस 5४. 
है की तपिश से हवा में परवाज॒ करने वाले परिन्दे जल जाते थे और एक मिन्जनीक॒ (पथ्थर फेंकने की तोप) खड़ी की और आप को बांध कर “है 
9 उस में रख कर आग में फेंका, उस वक्त आप की जुबाने मुबारक पर था ४57 ८४ 3४0 <.-.# | जिब्नईले अमीन ने आप से अर्जु किया कि क्‍या बट ४ 
4७. कुछ काम है ? आप ने फ्रमाया : तुम से नहीं, जिब्रईल ने अर्ज किया : तो अपने रब से सुवाल कीजिये, फूरमाया : सुवाल करने से उस का «४ 
# मेरे हाल को जानना मेरे लिये किफायत करता है । 


११४४०) 6] ९९...)७४) 


इब्राहीम पर और उन्हों ने उस का बुरा चाहा तो हम ने उन्हें सब से बढ़ कर जियांकार कर दिया» और हम ने उसे और «३ 


<।2 ] ८ 
| #६८॥६/॥८८७५४० ४५७॥४३८४ ८८०) ०/४॥॥ ४० $५ 
# लूत को” नजात बख्शी/” उस जमीन की तरफ जिस में हम ने जहान वालों के लिये बरकत रखी ओर हम ने उसे इस्हाक अता फरमाया" औड, 
; &3५६८4-३। ७८49%०<६540४5 5862: ४2 5: 
& ओर या कूब पोता और हम ने उन सब को अपने कुर्बे खास का सजावार (अहल) किया और हम ने उन्हें इमाम किया कि! हमारे हुक्म ् 
# |” ४ “29 &.< “वी '४>० ५-४ 88024 ट्ड 


से बुलाते हैं और हम ने उन्हें वहय भेजी अच्छे काम करने और नमाज बरपा (काइम) रखने और ज॒कात 


बह #ै दी, कह हि: 


# देने की ओर वोह हमारी बन्दगी करते थे और लूत को हम ने हुकूमत और इल्म दिया और उसे उस ऋ 


; 52-८.०/|98 04 0:65 ८ 72083 : 
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# बस्ती से नजात बख्शी जो गन्दे काम करती थी बेशक वोह बुरे लोग ऑऔ' 
९ इढ ्टा शा (हि, श्र 9.2 ५ »> हु 

४ 32% 4० ह। 3 ४ 
९ है > 522 20: ।७2०५॥ 6६9 (४3.५७ हक 

»' बे हुक्म (ना फरमान) थे ओर हम ने उसे अपनी रहमत में दाखिल किया बेशक वोह हमारे कुर्बे खास के सजावारों में है. और नह को " 


५० 06243854 7 ८55/ 52८28 2585. ५383 & 


७ जब उस से पहले उस ने हमें पुकारा तो हम ने उस की दुआ कबूल की और उसे और उस के घर वालों को बड़ी सख्ती से «४. 


हैः कु 5 8 | (6६ न $॥ 9८ न ॥ कट १ 
; 9० ५०५४० ८2५))७५४८-१4८०४ ४6) “न 
४ नजात दी+ और हम ने उन लोगों पर उस को मदद दी जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई बेशक वोह * 
 ]24 : तो आग ने सिवा आप की बन्दिश के और कुछ न जलाया और आग की गरमी जाइल हो गई और रोशनी बाकी रही | 25 : कि उन «४. 
# की मुराद पूरी न हुई और सई नाकाम रही और अल्लाह तआला ने उस कौम पर मच्छर भेजे जो उन के गोश्त खा गए और खून पी गए और ऋै 
# एक मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया और उस की हलाकत का सबब हुवा । 26 : जो उन के भतीजे उन के भाई हारान के फरजन्द थे, 3९% 

नमरूद और उस की कोम से 27 : और इराक से 28 : रवाना किया 29 : उस जमीन से जमीने शाम मुराद है, इस की बरकत येह हे कि हे 
360 यहां कसरत से अम्बिया हुए और तमाम जहान में उन के दीनी बरकात पहुंचे और सर सब्जी व शादाबी के ए'तिबार से भी येह खित्ता दूसरे कु 
” खित्तों पर फाइक है, यहां कसरत से नहरें हैं, पानी पाकीजा और खुश गवार है, अश्जार व सिमार (दरख्तों और फलों) की कसरत है | हजरते " 
8 इब्राहीम ».-0५:८ ने मकामे फिलिस्तीन में नुजूल फूरमाया और हजुरते लूतु »४.-0५:८ ने मुअतफिका में | 30 : और हजुरते इब्राहीम औ5« 

6 “५८ ने अल्लाह तआला से बेटे की दुआ की थी । 3 : लोगों को हमारे दीन की तृरफ 32 : उस बस्ती का नाम सदूम था 433: ४ 
# या'नी लूत »४</५:£ को 34 : या'नी तूफ़ान से और तक्जीबे अहले तुग्यान (बागी व सरकश की तक्जीब) से । 2 


' 2) ग «(62.४ (५६ (23५४६ ८ 2६८६४ 


$# हम ने वोह मुआमला सुलेमान को समझा दिया” और दोनों को हुकूमत और इल्म अता किया” और दावूद के साथ पहाड़ मुसख्य॒र फ़रमा दिये « के 
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५५424 के 
४ (फैसला करते) थे जब रात को उस में कुछ लोगों की बकरियां छूटी /* और हम उन के हुक्म के वक्त हाजिर थे शक 


2 मुसख्खर कर दी कि उस के हुक्म से चलती उस जमीन की तरफ जिस में हम ने बरकत रखी" और हम को हर हे 


'( (८ ४ >“3“,८८“/ » 2. 4८ ८2204 ्ट 
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* चीज मालूम है और शैतानों में से वोह जो उस के लिये गोता लगाते! ओर इस के सिवा अह 
& 35 ; उन के साथ कोई चराने वाला न था, वोह खेती खा गई, येह मुकदमा हजरते दावूद «४८५: के सामने पेश हुवा आप ने तज्वीज की, ४ 
, कि बकरियां खेती वाले को दे दी जाएं, बकरियों की कीमत खेती के नुक्सान के बराबर थी । 36 : हजुरते सुलैमान »-0५:८ के सामने जब ५$ 
# येह मुआमला पेश हुवा तो आप ने फरमाया कि फ्रीकैन के लिये इस से जियादा आसानी की शक्ल भी हो सकती है, उस वक्त हजुरत की उम्र 


$# शरीफ ग्यारह साल की थी, हजुरते दावूद »४<५:£८ ने आप पर लाजिम किया कि बोह सूरत बयान फ्रमाएं, हजरते सुलैमान »४<0५%& ने छै४४, 


येह तज्वीज्‌ पेश की, कि बकरी वाला काश्त करे और जब तक खेती उस हालत को पहुंचे जिस हालत में बकरियों ने खाई है उस वक्त तक 4 
$ खेती वाला बकरियों के दूध वगैरा से नपृअु उठाए और खेती उस हालत पर पहुंच जाने के बा'द खेती वाले को खेती दे दी जाए बकरी वाले श्र 
« को उस की बकरियां वापस कर दी जावें, येह तज्वीजू हज्रते दावूद »४</५:& ने पसन्द फरमाई, इस मुआमले में येह दोनों हुक्म इज्तिहादी ५ 
# थे और उस शरीअत के मुताबिक थे । हमारी शरीअत में हुक्म येह है कि अगर चराने वाला साथ न हो तो जानवर जो नुक्सानात करे उस का हे 
 जमान लाजिम नहीं । मुजाहिद का कोल है कि हजुरते दावूद »४</%:£ ने जो फैसला किया था वोह उस मस्अले का हुक्म था और हजरते कर्ड४ 

सुलैमान «४5५८८ ने जो तज्वीजृ फूरमाई येह सूरते सुलह थी । 37 : वुजूहे इज्तिहाद व तरीके अहकाम वगैरा का | मस्अला : जिन उलमा है 
# को इज्तिहाद की अहलिय्यत हासिल हो उन्हें उन उमूर में इज्तिहाद का हक है जिस में वोह किताब व सुन्‍नत के हुक्म न पावें और अगर इज्तिहाद और 
« में खता भी हो जावे तो भी उन पर मुआखजा नहीं । बुखारी व मुस्लिम की हृदीस है : सय्यिदे आलम 5%£&0४5%[४ ने फरमाया जब हुक्म ५ 


ह# करने वाला इज्तिहाद के साथ हुक्म करे और उस हुक्म में मुसीब हो तो उस के लिये दो अज्र हैं और अगर इज्तिहाद में खुता वाकेअ हो जाए तो 


# एक अज्र | 38 : पथ्थर और परिन्दे आप के साथ आप की मुवाफृकृत में तस्बीह करते थे | 39 : या'नी जंग में दुश्मन के मुकाबिल काम ##5५ 
ः आए और वोह जिरिह है, सब से पहले जिरह बनाने वाले हजुरते दावूद »४</ ५2८ हैं । 40 : इस जमीन से मुराद शाम है जो आप का मस्कन है 
# था । 4 : दरिया की गहराई में दाखिल हो कर समुन्दर की तह से आप के लिये जवाहिर निकाल कर लाते । 
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३ ७, ओर काम करते? और हम उन्हें रोके हुए थे” और अय्यूब को [याद करो] जब उस ने अपने रब को पुकारा/4 कि मुझे | हा 


े आर आई: 2 आप ८ 3६%) न “मं 


हि स- तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़ कर मेहर वाला है तो हम ने उस की दुआ सुन ली तो हम ने दूर कर दी जो 4248 


४३० /“ 9 “292, (५७ 3>/2< & 


0. "५३५ 4६24 ४ ७ 
; (४० 350५,.५४.34८०. 4५| 4५-35 ४०७१ 


$ तकलीफ उसे थी और हम ने उसे उस के घर वाले और उन के साथ छूने हो और अता किये” अपने पा् से रुमत फ़मा के और कटी आक 
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* वालों के लिये नसीहत” और इस्माईल और इदरौस और जुल किएल को [याद को) वोह सब सत्र वाले बा 


न ७ > »$ ४2 औ 9भ 9» 92. 53८ 
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& और उन्हें हम ने अपनी रहमत में दाखिल किया बेशक वोह हमारे कुर्बे खास के सजावारों में है और जुन्नून को [याद करो]/ जब & ४ 
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9 चला गुस्से में भरा" तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी न करेंगे” तो अंधेरियों में पुकारा कोई श्र 
४. 42 : अजीब अजीब सन्‍्झतें, इमारतें, महल, बरतन, शीशे की चीजें, साबून वगेरा बनाना | 43 : कि आप के हुक्म से बाहर न हों। 3४ 
# 44 : या'नी अपने रब से दुआ की । हजुरते अय्यूब »-.५:७ हजरते इस्हाक »४.:0५:८८ की औलाद में से हैं अल्लाह तआला ने आप को हु 
& हर तरह की ने'मततें अता फरमाई हैं, हुस्ने सूरत भी कस्रते औलाद भी कसरते अम्वाल भी | अब्लाह़ तआला ने आप को इब्तिला में डाला 4 
# और आप के फरजून्द व औलाद मकान के गिरने से दब कर मर गए, तमाम जानवर जिस में हजारहा ऊंट हजारहा बकरियां थीं सब मर गए, हे 
# तमाम खेतियां और बागात बरबाद हो गए, कुछ भी बाकी न रहा और जब आप को उन चीजों के हलाक होने और जाए होने की खबर दी के 
हैः जाती थी तो आप हम्दे इलाही बजा लाते थे और फ्रमाते थे : मेरा क्या है जिस का था उस ने लिया, जब तक मुझे दिया और मेरे पास रखा “है 
# उस का शुक्र ही अदा नहीं हो सकता मैं उस की मरजी पर राजी हूं, फिर आप बीमार हुए, तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़े, बदन मुबारक इ+£ 
थे _ सब का सब जख़मों से भर गया, सब लोगों ने छोड़ दिया बजुजू आप की बीबी साहिबा के कि वोह आप की खिदमत करती रहीं और येह ४ 
# हालत सालहा साल रही, आखिरकार कोई ऐसा सबब पेश आया कि आप ने बारगाहे इलाही में दुआ की : 45 : इस तरह कि हजुरते अय्यूब शरद 
७७, “५५% से फरमाया कि आप जमीन में पाउं मारिये । उन्हों ने पाउं मारा एक चश्मा जाहिर हुवा, हुक्म दिया गया इस से गुस्ल कीजिये, गुस्ल ० 
# किया तो जाहिर बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई । फिर आप चालीस कृदम चले फिर दोबारा जमीन में पाउं मारने का हुक्म हुवा फिः अर 
के आप ने पाउं मारा उस से भी एक चश्मा जाहिर हुवा जिस का पानी निहायत सर्द था, आप ने ब हुक्मे इलाही पिया उस से बातिन की तमाम ९७ 
# बीमारियां दूर हो गई और आप को आ'ला दरजे की सिह्हत हासिल हुई । 46 : हजुरते इब्ने मस्ऊद व इब्ने अब्बास «४0५4५» ओर 
४ अक्सर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने आप की तमाम औलाद को जिन्दा फूरमा दिया और आप को उतनी ही औलाद और &छ९४ 
# इनायत की । हजरते इब्ने अब्बास «5:05» की दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने आप की बीबी साहिबा को दोबारा जवानी हैँ 
# इनायत की और उन के कसीर औलादें हुई | 47 : कि वोह इस वाकिए से बलाओं पर सब्र करने और इस के सवाबे अजीम से बा खबर हों. 5४ 
“कक और सब्र करें और सवाब पाएं। 48 : कि उन्हों ने मेहनतों और बलाओं और इबादतों की मशक्कतों पर सब्र किया | 49 ; या'नी हजरते कर 
# यूनुस इब्मे मत्ता को 50 ; अपनी काम से जिस ने उन की दा'वत न कूबूल की थी और नसीहत न मानी थी और कुफ्र पर काइम रही थी, आप #<5« 
7? ने गुमान किया कियेह हिजरत आप के लिये जाइज है क्यूं कि इस का सबब सिर्फ कुफ़ और अहले कुफ्र के साथ बुग्ज और अल्लाह के लिये 2 
; गृजब करना है लेकिन आप ने इस हिजरत में हुक्मे इलाही का इन्तिजार न किया 5] : तो अल्लाह तआला ने उन्हें मछली के पेट में अैद ७ 
<. डाला | 52 ; कई किस्म की अंधरियां थीं दरिया की अंधेरी, रात की अंधेरी, मछली के पेट की अंधेरी । इन अंधेरियों में हजुरते यूनुस 
# “४:0५: ने अपने परवर्दगार से इस तरह दुआ की, कि ; 


११४४८) 64 ९९...)४) 


(६८:४७ ८६,५७७७०८४४३ ८४<<८८३४॥ ०) 


7 29 3 


(८5 |! 
१ (६४७ (5 9, रा 24309 (7००१ 
$ ओर उसे गम से नजात बख्शी4 और ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों को और जकरिय्या को जब उस ने अपने #४« 
हा | भ्र2द 8 ः 
44-४० ८४३ ५५ (3॥.500/-०४०८4०५/ * 
# रब को पुकारा ऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड़'*« और तू सब से बेहतर वारिस” तो हम ने उस की दुआ कबूल की * 
* 4 बम 2 +र्क- 36 3 !24 चर ४ 
3०४ »«२१- 822 १8४ 93322 ०८००० | $ ५०७८ ७५५ ] े 
और उसे यहया अता फरमाया और उस के लिये उस की बीबी संवारी 2 बेशक वोह भले कामों में जल्दी « 
न - जा या अर | 
६५ थ्र्ट #> ॥ 8४ रा (३ 22“, ७ ला ६2). 
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& करते थे ओर हमें पुकारते थे उम्मीद और खोफ से ओर हमारे हुजूर गिड़गिडाते है... और उस ओरत & 
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# को जिस ने अपनी पारसाई (पर) निगाह रखी!” तो हम ने उस में अपनी रूह फूंकी* और उसे और उस के बेटे को सारे जहां ४ 


24  ध्., # ५ ८2... व की 
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बे औलाद, बल्कि वारिस अता फरमा 57 : खल्क की फना के बा'द बाकी रहने वाला | मुद्आ येह है कि अगर तू मुझे वारिस न दे तो भी 
कुछ गम नहीं क्यूं कि तू बेहतर वारिस है। 58 : फरजन्दे सईद 59 : जो बांझ थी उस को काबिले विलादत किया । 60 : या'नी अम्बियाए 


ह& मज्क्रीन | 6 : पूरे तौर पर कि किसी तरह कोई बशर उस की पारसाई को छू न सका । मुराद इस से हजरते मरयम हैं | 62 : और 5 
७. उस के पेट में हजरते ईसा को पैदा किया । 63 : अपने कमाले कुदरत की, कि हज॒रते ईसा को उस के बतून से बिगैर बाप के पैदा किया। « 
# 64 : दीने इस्लाम, येही तमाम अम्बिया का दीन है, इस के सिवा जितने अद्यान हैं सब बातिल, सब को इसी दीन पर काइम रहना लाजिम # 
४. है | 65 : न मेरे सिवा कोई दूसरा रब, न मेरे दीन के सिवा और कोई दीन 66 : या'नी दीन में इख्तिलाफ किया ओर फिर्के फिके हो ७४ 


# गए | 67 ; हम उन्हें उन के आ'माल की जजा देंगे। 


, मा'बूद नहीं सिवा तेरे पाकी है तुझ को बेशक मुझ से बेजा हुवाँ> तो हम ने उस की पुकार सुन ली ४ 


* के लिये निशानी बनाया. बेशक तुम्हात येह दौत एक हो दीन है और मैं तुम्हारा ख होल * 
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७ तो मेरी इबादत करो और औरों ने अपने काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिये!" सब को हमारी तरफ फिरना है” तो जो ह ४ 


| था [६ प्र (&' *<< ७ 29.9 ७८ । 0 > के 
४ कुछ भले काम करे और हो ईमान वाला तो उस की कोशिश की बे क॒दरी नहीं और हम उसे कई 


. 53 : कि मैं अपनी कौम से कृब्ल तेरा इज्न पाने के जुदा हुवा, हदीस शरीफ में है कि जो कोई मुसीबत जृदा बारगाहे इलाही में इन «४ 
# कलिमात से दुआ करे तो अल्लाह तआला उस की दुआ कबूल फरमाता है। 54 : और मछली को हुक्म दिया तो उस ने हजुरते यूनुस बह 
, “5५% को दरिया के किनारे पर पहुंचा दिया | 55 : मुसीबतों और तक्लीफों से जब वोह हम से फरियाद करें और दुआ करें | 56 : या'नी ७४ 
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, लिख रहे हैं और हराम है उस बस्ती पर जिसे हम ने हलाक कर दिया कि फिर लौट कर आएं/* यहां तक ४ 


ह जा (अं ३८ 3 05 75 2 8 292[| “८ ८ “४ ०६ ४ 
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# कि जब खोले जाएंगे याजृज व माजूज/” और वोह हर बुलन्दी से ढलक्ते होंगे और इक 


ह करोब आया सच्चा वादा नो जभीज अआखेंहिफय का रह जाएगी काफिरों को" पक: 
पक ४ ४६ ४६, /ॉ हे शा 
८/2....> ५५ 4 52 < 2६0 ४ 3, | | शी 
५७ ७०३१ (१9 2, ड | ० ७(२३ 4 (3 ३8, 
० हाए हमारी खराबी बेशक हम!” इस से गृफ्लत में थे बल्कि हम जालिम थे!” बेशक तुम और जो 
५ 23 


7 ४९7 २5 | (६ 522. ४० / » »» 52. “८ 92४०£| |] 
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# कुछ आत्माह के सिवा तुम पूजते हो सब जहन्नम के ईंधन हो तुम्हें उस में जाना. अगर येह # 


४१९५ ८७5५ 4 (६२४ 2५ 39 26 ना ६८४ 8-॥ $./ >>“ तट हर 
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# खुदा होते जहन्नम में न जाते और उन सब को हमेशा उस में रहना” वोह सस में रेंकें (चीखें चिल्लाएं)गे/* और बढ 
है शनि 


कब हे ह्न्टा “मैं. 2 है 
के (#-«>| 4 ७००) (७० घी 


” वोह उस में कुछ न सुनेंगे।? बेशक वोह जिन के लिये हमारा वादा भलाई का हो चुका * 


9 > 9 5 (६८. ग्। >2/>2 342 “४399 कक: २, 
2 

५3:55 ६:2.००५८-२४००७८७-८७७८७, है 

७. यह जहन्नम से दूर रखे गए हैं!7९ वोह उस की भिनक [हलकी सी आवाज भी] न सुनेंगे/ और वोह अपनी मन मानती «४, 

* 68 : दुन्या की तरफ तलाफिये आ'माल व तदारुके अहवाल के लिये | या'नी इस लिये कि उन का वापस आना ना मुम्किन है | मुफस्सिरीन * 

# ने इस के येह मा'ना भी बयान किये हैं कि जिस बस्ती वालों को हम ने हलाक किया उन का शिर्को कुफ्र से वापस आना मुहाल है, येह मा'ना कै 
है इस तकदीर पर हैं जब कि “४” को जाइदा करार दिया जाए और अगर “४” जाइदा न हो तो मा'ना येह होंगे कि दारे आखिरत में उन का हयात “है 

ह की तरफ न लौटना ना मुम्किन है। इस में मुन्किरीने बअूस का इब्ताल है और ऊपर जो ६७, ८४१ (# और «६-/ 8:४४ फरमाया गया इस जैँ 
6०. की ताकीद है | ५2:८८”) 69 : करीबे कियामत | और याजूज माजूज दो कृबीलों के नाम हैं | 70 : या'नी कियामत ।7 ; उस दिन के «४. 

# होल और दहशत से, और कहेंगे 72 : दुन्या के अन्दर 73 : कि रसूलों की बात न मानते थे और उन्हें झुटलाते थे | ।74 : ऐ मुश्रिको ! 2 

५ 75 : या'नी तुम्हारे बुत 76 : बुत जैसा कि तुम्हारा गुमान है 77 : बुतों को भी और उन के पूजने वालों को भी | 78 : और अजाब की ५ 
शिद्दत से चीखेंगे और दहाड़ेंगे | ।79 : जहन्नम के शिद्दते जोश की वज्ह से । हजुरते इब्ने मस्ऊृद ««0५5:४॥७» ने फरमाया जब जहन्नम में हु 

265 वोह लोग रह जाएंगे जिन्हें उस में हमेशा रहना है तो वोह आग के ताबूतों में बन्द किये जाएंगे वोह ताबूत और ताबूतों में फिर वोह ताबूत और छ६४. 

#” ताबूतों में और उन ताबूतों पर आग की मेखें जड़ दी जाएंगी तो वोह कुछ न सुनेंगे और न कोई उन में किसी को देखेगा | 80 : इस में ईमान 

वालों के लिये बिशारत है | हजुरत अलिय्ये मुर्तजा 2,४5&505«॥45 ने येह आयत पढ़ कर फरमाया कि मैं उन्हीं में से हूं और अबू बक्र और #£5 
४ उमर और उस्मान और तृल्हा और जुबैर और सा'द और अब्दुरहमान बिन औफ | शाने नुज़ूल : रसूले करीम /४५६०७५४४४५४ एक रोज 0 

# का'बए मुअज्ज॒मा में दाखिल हुए, उस वक्त कुरैश के सरदार हतीम में मौजूद थे और का'बा शरीफ के गिर्द तीन सो साठ बुत थे, नज़र बिन हारिस शी 
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 ख़्वाहिशों में ४ हमेशा रहेंगे उन्हें गम में न डालेगी वोह सब से बड़ी घबराहट और फिरिश्ते उन की पेश्वाई « कं 


9 0 2 
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# को आएंगे!* कि येह है तुम्हारा वोह दिन जिस का तुम से वादा था जिस दिन हम आस्मान को लपेटेंगे कै हि, 


है 02005 ८५ | + । है रा 4 _, पे 5 0) ५ 
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# जेसे सिजिल फिरिश्ता& नामए आ'माल को लपेटता है. हम ने जैसे पहले उसे बनाया था वैसे ही फिर कर देंगे! येह वा'दा है हमारे जिम्मे «४ न्‍ 
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हम को इस का जरूर करना ओर बेशक हम ने जबूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि < हे | 


हर 5६५४ [8॥ पद | 3 ८ 3.“5।| जे 
49 >४ ७०५० | -० (2 0.) (3 ३००५० (४2 ५६०० .7%॥ ४ लत 
& इस जमीन के वारिस मेरे नेक बन्दे होंगे! बेशक येह कुरआन काफी है ऋष 


है. । 9०9 (($ ८ + नह कल ८॥॥८ 
9 इबादत वालों को ओर हम ने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिये/” तुम फरमाओ मुझे तो येही वहय श्र 5 
६. सय्यिदे आलम ४5५0४ ५ के सामने आया ओर आप से कलाम करने लगा, हुजूर ने उस को जवाब दे कर साकित कर दिया ओर येह «2४४ 
# आयत तिलावत फरमाई ; ## ५-.# 40 0५ ७5 5578७ ६४/ कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नम के इंधन हैं, येह 
# फरमा कर हुजूर तशरीफ ले आए, फिर अब्दुल्लाह बिन जिबा'रा सहमी आया और उस को वलीद बिन मुगीरा ने उस गुफ्तगू की खबर दी कै५४ 
१० कहने लगा कि खुदा की कसम मैं होता तो उन से मुबाहसा करता इस पर लोगों ने रसूले करीम “+%४0:<%0.& को बुलाया इब्ने जिबा'रा है 
£ येह कहने लगा कि आप ने येह फ्रमाया है कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो सब जहन्नम के ईधन हैं ? हुजूर ने फूरमाया और 
5 किहां। कहने लगा यहूद तो हजुरते उजैर को पूजते हैं और नसारा हजुरते मसीह को पूजते हैं और बनी मलीह फिरिश्तों को पूजते हैं। इस पर 02. 
# अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई और बयान फ्रमा दिया कि हजूरते उजैर और मसीह और फिरिश्ते वोह हैं जिन के लिये भलाई औाछ 
६५ का वा'दा हो चुका और वोह जहन्नम से दूर रखे गए हैं और हुजूर सस्यिदे आलम #5%&0५८%. ने फ़रमाया कि दर हकीकृत यहूदो नसारा (अ8 
# वगैरा शैतान की परस्तिश करते हैं | इन जवाबों के बा'द उस को मजाले दम जुदन न रही और वोह साकित रह गया और दर हकीकृत उस का हे. 
ए'तिराजु कमाले इनाद (सख़्त दुश्मनी की वज्ह) से था क्यूं कि जिस आयत पर उस ने ए'तिराजु किया उस में “3)4:४ ४" है और '(५" ऋछ& 
है जबाने अरबी में गैर जुविल उकूल के लिये बोला जाता है, येह जानते हुए उस ने अन्धा बन कर ए'तिराजू किया, येह ए'तिराजु तो अहले जुबान “है 
है की निगाहों में खुला हुवा बातिल था मगर मजीद बयान के लिये इस आयत में तौजीह फरमा दी गई | 8। : और उस के जोश की आवाज बट 
<. भी उन तक न पहुंचेगी वोह मनाजिले जन्नत में आराम फरमा होंगे । 82 : खुदावन्दी ने'मतों और करामतों में 83 : या'नी नप्खुए अखीरा 
# 84 : कत्रों से निकलते वक्त मुबारक बादें देते तहनियत पेश करते और येह कहते 85 : जो कातिबे आ'माल है आदमी की मौत के वक्त छल 
* उस के 86 : या'नी हम ने जैसे पहले अदम से बनाया था वैसे ही फिर मा'दूम करने के बा'द पैदा कर देंगे या येह मा'ना हैं कि जैसा मां के ५ 
पेट से बरहना, गैर मख्तून पैदा किया था ऐसा ही मरने के बा'द उठाएंगे । 87 : इस जमीन से मुराद जुमीने जन्नत है और हजुरते इब्ने अब्बास ही 
465 ६८०५८६४७७ ने फरमाया कि कुफ्फार की जमीनें मुराद हैं जिन को मुसलमान फृत्ह करेंगे और एक कौल येह है जूमीने शाम मुराद है। 88 : कि क६४., 
है जो इस का इत्तिबाअ करे और इस के मुताबिक अमल करे जन्नत पाए और मुराद को पहुंचे और इबादत वालों से मोमिनीन मुराद हैं और एक “है 
? कौल येह है कि उम्मते मुह॒म्मदिय्यह मुराद है जो पांचों नमाजें पढ़ते हैं रमजान के रोजे रखते हैं हज करते हैं । 89 : कोई हो, जिन्‍न हो या इन्स, इैड& 
0 मोमिन हो या काफिर । हजूरते इब्ने अब्बास ५६८०५८८४॥८५» ने फृरमाया कि हुजूर का रहमत होना आम है ईमान वाले के लिये भी और उस के लिये... 
# भी जो ईमान न लाया, मोमिन के लिये तो आप दुन्‍्या व आखिरत दोनों में रहमत हैं और जो ईमान न लाया उस के लिये आप दुन्या में रहमत अर 
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होती है कि तुम्हारा खुदा नहीं मगर एक अल्लाह तो क्या तुम मुसलमान होते हो फिर अगर वोह मुंह फेरें!?" तो फरमा दो फ क 
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# में ने तुम्हें लड़ाई का ए'लान कर दिया बराबरी पर और मैं क्या जानू!” कि पास है या दूर है वोह जो तुम्हें वा'दा दिया जाता है!” कं: 


शायद वोह” तुम्हारी जांच हो” और एक वक्त तक बरतवाना'”” नबी ने अर्ज की कि ऐ मेरे रब हक फैसला फरमा दे” और » हे 


< «5 995 है” है. 8 आज. भ्र ५ हर 
; हमारे रब रहमान ही की मदद दरकार है उन बातों पर जो तुम बताते हो!” 
५ भर छ बह ला ७] है दि 2) *' ) 
अ ( ्‌ | (५१० )(०० | * 45८ # 5] 22 2 ( ्‌ <॥ ७ | क्‍ ) 
ब सूरएण हज्ज मदनिय्या है इस में अठत्तर आयतें और दस रुकृअ हैं 


। 

| है । श्र श्ड | (>> | ८५० (०-०० 
के ७ दाता (27 ४८६ #/ अ्ा.. 
$ हैं कि आप की बदौलत ताखीरे अजाब हुई और खुसफ व मस्ख और इस्तीसाल के अजाब उठा दिये गए । तपूसीरे रूहुल बयान में इस आयत बन 


, की तफ्सीर में अकाबिर का येह कौल नकल किया है कि आयत के मा'ना येह हैं कि हम ने आप को नहीं भेजा मगर रहमते मुत्लका, ताम्मा, ७४ 

# कामिला, आम्मा, शामिला, जामिआ, मुहीता ब जमीअ मुकृय्यदात, रहमते गैबिया व शहादते इल्मिय्या व ऐनिया व वुजूदिया व शुहृूदिया व द 

&& साबिका व लाहिका 65.४५ तमाम जहानों के लिये आलमे अरवाह हों या आलमे अज्साम जुविल उकूल हों या गैर जृबविल उकूल ओर जो ७४४. 
* तमाम आलमों के लिये रहमत हो लाजिम है कि वोह तमाम जहान से अप्जुल हो । 90 : और इस्लाम न लाएं 9 : बे खुदा के बताए। जा. 

$ या'नी येह बात अक्ल व कियास से जानने की नहीं है । यहां दिरायत की नफ़ी फूरमाई गई ““दिरायत” कहते हैं अन्दाजे और कियास से जानने कै£ 

को जैसा कि मुफ्रदाते रागिब और रहुल मुह॒तार में है, इसी लिये अल्लाह तआला के वासिते लफ्जू “दिरायत” इस्ति'माल नहीं किया जाता «०2. 

# और कुरआने करीम के इत्लाकात इस पर दलालत करते हैं जैसा कि फरमाया ५४४४५ ८-४ ५ ७,-४ <.४ ५ लिहाजा यहां बे ता'लीमे इलाही दे 

. महज अपने अक्ल व कियास से जानने की नफी है न कि मुत्लक इल्म की और मुत्लक इल्म की नफी कैसे हो सकती है जब कि इसी रुकूअ «५४ 

# के अव्वल में आ चुका है &« ४४५) <:-8॥; या'नी करीब आया सच्चा वा'दा, तो कैसे कहा जा सकता है कि वा'दे का कुर्ब व बो'द किसी शक 

& रह मा'लूम नहीं, खुलासा येह है कि अपने अक्लो कियास से जानने की नफी है न कि ता'लीमे इलाही से जानने की | 92 : अजाब का या &छ% 

कियामत का । 93 : जो ऐ कुफ्फार तुम ए'लान के साथ इस्लाम पर ब तरीके ता'न कहते हो 94 ; अपने दिलों में या'नी नबी की अदावत अहै* 

& और मुसलमानों से हसद जो तुम्हारे दिलों में पोशीदा है अल्लाह उस को भी जानता है सब का बदला देगा | 95 : या'नी दुन्या में अजाब कैड, 


को मुअख्खर करना 96 : जिस से तुम्हारा हाल जाहिर हो जाए। 97 : या'नी वक्ते मौत तक | 98 : मेरे और उन के दरमियान जो मुझे 


2 झुटलाते हैं, इस तृरह कि मेरी मदद कर और उन पर अजाब नाजिल फ्रमा। येह दुआ मुस्तजाब हुई और कुफ्फ़ार बद्र व अहजाब व हुनैन वगैरा शैँ बह 8 
४.. में मुब्तलाए अजाब हुए | 99 : शिर्क व कुफ्र और बे ईमानी की । । : सूरए हज्ज बकौले इब्ने अब्बास ८६८४:॥५» व मुजाहिद मक्किय्या है. 2७ 
# सिवाए छ० आयतों के जो .,-<> 3-७ से शुरूअ होती हैं, इस सूरत में दस रुकूआ और अठत्तर आयतें और एक हजार दो सो इकानवे कलिमात 


__...[...॒..[. झ टवीलडालीतइी __|_|_|_|/|/|/॒/॒/॒ | | # 


हक 


हुं! 68 कि] 


टै४ ३३३३३ ३ हक के के के के कक कक कके के कक के) 


० ( ><3 ००६ ,/ -> ।६(/- कप ४4 4४ 5 3 4 
है +>० ५४-०० 44-8५:20० 
७. नक्शा बनी ओर बे बनी” ताकि हम तुम्हारे लिये अपनी निशानियां जाहिर फ़रमाएं। और हम ठहराए रखते हैँ माओं के पेट में जिसे चाहें «४, 


” ओर पांच हजार पछत्तर हर्फ हैं । 2 : उस के अजाब का खौफ करो और उस की ताअत में मश्गूल हो । 3 : जो अलामाते कियामत में *+ 
# से है और करीबे कियामत आपफ्ताब के मगरिब से तुलूअ होने के नज्दीक वाकेअ होगा 4 : उस की हैबत से 5 : या'नी हम्ल वाली उस 


/ ( ० टू ध <५ ९० 

। ऐ लोगो ! अपने रब से डरो बेशक कियामत का जल्जला' बड़ी सख्त चीज है जिस दिन 3६ 

है 5०88 55 ० ० टी >2 आज 
(०४०५०) | 90७५. ०९० (/ | द् 27० |5()७ 3 ) 

# तुम उसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली! अपने दूध पीते को भूल जाएगी और हर गाभनी अपना गाभ डाल # 


आग 00 00/6  ा/ 


# देगी" ओर तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में है और वोह नशे में न होंगे” मगर है येह कि अल्लाह की मार ४ 


है शक () 
(5 6०५८१ ७५ 3 )2५७४०४४ ४४॥७१५ ७७४; 
| कड़ी है. और कुछ लोग वोह हैं कि अल्लाह के मुआमले में झगड़ते हैं बे जाने बू्ले और हर सरकश शैतान ५ 
; ८५ हि... 2८०४ - » ८ ५ ९६ 0 93 0 (2०० 5 | 
& |42५०३०५ &६996/४%2८८< 0५०/०८-८| 


& के पीछे हो लेते हैं” जिस पर लिख दिया गया है कि जो इस की दोस्ती करेगा तो येह जुरूर उसे गुमराह कर देगा और उसे ५ 


;3<0॥८3.2732552। :४॥३४ ७ 2७-०४ | 


# अजाबे दोजख की राह बताएगा? ऐ लोगो ! अगर तुम्हें कियामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो येह गौर करो £ 


” कि हम ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से!” फिर पानी की बूंद से! फिर खून की फटक से! फिर गोश्त 


ःा 


दिन के होल से 6 : हम्ल साकितृ हो जाएंगे | 7 : बल्कि अजाबे इलाही के खौफ से लोगों के होश जाते रहेंगे । 8 शाने नुज़ूल : येह 


# आयत नज् बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई जो बड़ा ही झगड़ालू था और फिरिश्तों को खुदा की बेटियां और कुरआन को पहलों के 
& किस्से बताता था और मौत के बा'द उठाए जाने का मुन्किर था । 9 : शैतान के इत्तिबाअ से जुत्र फरमाने के बा'द मुन्किरीने बस पर ऋ 

हुज्जत काइम फरमाई जाती है। 0 : तुम्हारी नस्ल की असल या'नी तुम्हारे जद्दे आ'ला हजरते आदम , 0५८८ को इस से पैदा कर के। 
2 ॥ : या'नी कतूरए मनी से उन की तमाम जुररिय्यत को । 2 : कि नुत्फा खूने गुलीजु हो जाता है| 3 : या'नी मुसव्वर और गैर मुसव्वर, 


€३४॥ 
०१८ 
बह 


०; 


९ (का 


« बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है : सय्यिदे आलम (5:८0 ने फरमाया तुम लोगों का माद्ए पैदाइश मां के शिकम में ४ 


# चालीस रोज तक नुत्फा रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत खून बस्ता (जमा हुवा खून) हो जाता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश्त की बोटी की * 
# तरह रहता है, फिर अल्लाड़ तआला फिरिश्ता भेजता है जो उस का रिज्क उस की उम्र उस के अमल उस का शक या सईद होना लिखता # 


है, फिर उस में रूह फूंकता है («. ./!) अल्लाह तआला इन्सान की पैदाइश इस तरह फरमाता है और उस को एक हाल से दूसरे हाल 


$ की तरफ मुन्तकिल करता है, येह इस लिये बयान फरमाया गया 4 : और तुम अल्लाह तआला के कमाले कुदरत व हिक्मत को जानो श्र 


हुं! 69 | 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 800:5:0 8080 500: 500:00:50:20 302 
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# कोई पहले ही मर जाता है और कोई सब में निकम्मी उम्र तक डाला जाता है! कि जानने के बा'द # ४ 


७७. 9:८2 9 ( (६७४ 27५४ ८४८ 2८22, »०४ 48880 कक 
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# कुछ न जाने” ओर तू जमीन को देखे मुरझाई हुई" फिर जब हम ने उस पर पानी उतारा तरो ताजा हुई तर 


45(%४॥४७८)॥८ ४८)४ ७ ८३४६ ८282<6/85248* ब्‌ 


और उभर आई और हर रौनक दार जोड़ा” उगा लाई? येह इस लिये है कि अल्लाह ही हक है” और - अ 


४०८०5 25॥४॥$ 0 2,$5628 53% 7258 


& येह कि वोह मुर्दे जिलाए (जिन्दा करेगगा ओर येह कि वोह सब कुछ कर सकता है और इस लिये कि कियामत आने वाली इस में & ५ 
(६23 3+$ “392 


का 05 ४५०।॥७५५८०७५४४४।३२४-०४५००॥ ५४८४५-३५ 


है कुछ शक नहीं. और येह कि अल्लाह उठाएगा उन्हें जो कत्रों में हैं... और कोई आदमी वोह है कि 


(435५ 38 6 225 .6 ४8४8 ५५४ ५ ४४०५४ २४६६ 


* अत्थाह़ के वर मय गढ़ता है किनततो इत्म न कई दलील और न कह रा नविएता उतर हक से अपनी गरल मेड हुए 


५.५० ७ 34.४) 3 ४६ /:है:ह। र 6 & ८ + (०५ ४“ 9“ (०29) हि 
. 2008 ।.०%245:2५०५४)०७ ५५००/ १०० 20 ):५ ५2) | ३ 
७. ताकि अल्लाह की राह से बहका दे” उस के लिये दुन्या में रुस्वाई है” ओर कियामत के दिन हम उसे आग का «४ 
* और अपनी इब्तिदाए पैदाइश के हालात पर नजुर कर के समझ लो कि जो कादिरे बरहक॒ बेजान मिट्टी में इतने इन्किलाब कर के जानदार जा 
8 आदमी बना देता है वोह मरे हुए इन्सान को जिन्दा करे तो उस की कुदरत से क्या बईद | 5 : या'नी वक्ते विलादत तक। 6 : तुम्हें उम्र देते औ-£ 
हैं ।7 : और तुम्हारी अक्ल व कुव्वत कामिल हो | 8 : और उस को इतना बुढ़ापा आ जाता है कि अक्लो हवास बजा नहीं रहते और ऐसा ०४ 
# हो जाता है 9 : और जो जानता हो वोह भूल जाए । इक्रिमा ने कहा : जो कुरआन की मुदावमत रखेगा इस हालत को न पहुंचेगा । इस के अीछ 
४ बा'द अल्लाह तआला बआस या'नी मरने के बा'द उठने पर दूसरी दलील बयान फरमाता है | 20 : खुश्क बे गियाह | 2। ; या'नी हर किस्म 3९% 
56” का खुशनुमा सब्जा 22 : येह दलीलें बयान फ्रमाने के बा'द नतीजा मुरत्तब फूरमाया जाता है । 23 : और येह जो कुछ जिक्र किया गया 'अहै 
है आदमी की पैदाइश और खुश्क बे गियाह जूमीन को सर सब्जो शादाब कर देना उस के वुजूद व हिक्मत की दलीलें हैं इन से उस का वुजूद #* 
हक , भी साबित होता है। 24 शाने नुज़ूल : येह आयत अबू जहल वगैरा एक जमाअते कुफ्फार के हक में नाजिल हुई जो अन्लाह़ तआला की , कर 
# सिफात में झगड़ा करते थे और उस की तरफ ऐसे औसाफ की निस्बत करते थे जो उस की शान के लाइक नहीं । इस आयत में बताया गया शक, 
$ कि आदमी को कोई बात बिगैर इल्म और बे सनद व दलील के कहनी न चाहिये खास कर शाने इलाही में और जो बात इल्म वाले के खिलाफ ६४, 
१0 बे इल्मी से कही जाएगी वोह बातिल होगी, फिर इस पर येह अन्दाज्‌ कि इसरार करे और बराहे तकब्बुर 25 : और उस के दीन से मुन्हरिफ “है” 
है कर दे 26 : चुनान्‍्चे बद्र में वोह जिल्लतो ख़्वारी के साथ कृत्ल हुवा । ् 


१ हूँ! 0 न 
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अजाब चखाएंगे” येह उस का बदला है जो तेरे हाथों ने आगे भेजाः और अल्लाह बन्दों पर जुल्म «४ 


4020४ ">> ४50 ४ ७० ४७४६-5५ 5 ५०४ | ३६ 


# नहीं करता” और कुछ आदमी आल्लाह़ की बन्दगी एक किनारे पर करते हैं” फिर अगर उन्हें कोई भलाई बन गई #४, 


है (३ हि क्र 5 है; न “2 श्र द् 
४५०८० ५६502&8॥ 23८४०) ४८५८४८४४० | # 


# जब तो चेन से है ओर जब कोई जांच आ पड़ी” मुंह के बल पलट गए?  दुन्या ओर आखिरत 


है ) > 3 ह 2५ न है भ 
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दोनों का घाटा येही है सरीह नुक्सान अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हैं जो 


हि टू ) २ क्न 
2 है 2 ७ हि] ६ ०८ 2222 (22 हा ४ 


४ उन का बुरा भला कुछ न करे येही है दूर की गुमराही ऐसे को पूजते हैं जिस & 


ह | ८ श है. 5 है. £ < हिंद 
के 203॥ ७7200 “56% ८६ 


# के नप्अ से" नुक्सान की तवक्कोअ जियादा है?” बेशक क्या ही बुरा मौला और बेशक क्या ही बुरा रफीक बेशक अल्लाह शन्‍ू 


कि 22 /न्‍॥ ५४५ खिमिकार | 5 |! ४८ 
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दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और भले काम किये बागों में जिन के नीचे | 


4080 222/26,.566/ ७०८ 2७८६८४8। 58०, 


नहरें रवां बेशक अल्लाह करता है जो चाहे” जो येह खयाल करता हो कि अल्लाह अपने नबी/" की मदद न 
# 27 ; ओर उस से कहा जाएगा 28 : या'नी जो तू ने दुन्या में किया कुफ्रो तकजीब | 29 ; और किसी को बे जुर्म नहीं पकड़ता । 30 ; 
# इस में इत्मीनान से दाखिल नहीं होते और उन्हें सबात व॑ करार हासिल नहीं होता शक व तरहुद में रहते हैं जिस तरह पहाड़ के किनारे 
ः खड़ा हुवा शख़्स तजूल्जुल की हालत में होता है । शाने नुज़ूल : येह आयत आ'राबियों की एक जमाअत के हक्‌ में नाजिल हुई जो 48 
# अत्राफ से आ कर मदीने में दाखिल होते और इस्लाम लाते थे, उन की हालत येह थी कि अगर वोह खूब तन्दुरुस्त रहे और उन की ऋ 
# दोलत बढ़ी और उन के बेटा हुवा तब तो कहते थे इस्लाम अच्छा दीन है इस में आ कर हमें फाएदा हुवा और अगर कोई बात अपनी #&% 
79 उम्मीद के खिलाफ पेश आई मसलन बीमार हो गए या लड़की हो गई या माल की कमी हुई तो कहते थे जब से हम इस दीन में दाखिल * 
£ हुए हैं हमें नुक्सान ही हुवा और दीन से फिर जाते थे। येह आयत उन के हक में नाजिल हुई और बताया गया कि उन्हें अभी दीन में सबात उ5 
६७. ही हासिल नहीं हुवा, उन का हाल येह है 3। : किसी किस्म की सख्ती पेश आई 32 : मुरतद हो गए और कुफ्र की तरफ़ लौट गए। , 
# 33 : दुन्या का घाटा तो येह कि जो उन की उम्मीदें थीं वोह पूरी न हुई और इरतिदाद की वज्ह से उन का खून मुबाह हुवा और आखिरत * 
# का घाटा हमेशा का अजाब । 34 : वोह लोग मुरतद होने के बा'द बुत परस्ती करते हैं और 35 : क्यूं कि वोह बेजान है । 36 : या'नी कई 
है जिस की परस्तिश के खयाली नपृआ से उस को पूजने के 37 : या'नी अजाबे दुन्या व आखिरत की । 38 : वोह बुत 39 : फ्रमां बरदारों 
£ पर इनाम और ना फ्रमानों पर अजाब । 40 : हजुरते मुहम्मद मुस्तफा .+5%८0४6%0४ | ४६ 
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। फरमाएगा दुन्या/ और आखिरत में? तो उसे चाहिये कि ऊपर को एक रस्सी ताने फिर अपने आप को फांसी दे ले फिर देखे न्‍ क 
; 

| 

ई अव्लाह रह देता है जिसे चहे - बेशक युसत्मात और यही और सितय पल के 
॥ पा (2402 7 2058 । 2 <| 
 42345805४20595% 623! (8४).००8 
क » और नसरानी और आतश परस्त ओर मुश्रिक बेशक आत्लाह इन सब में कियामत के दिन 
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॥ फैसला करेगा”. बेशक हर चीज आत्लाड़ के सामने है. क्या तुम ने न देखा5 कि आत्लाड के लिये सज्दा करते हैं %/ । 
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# वोह जो आस्माोनों और जमीन में हैं और सूरज और चांद और तारे और & ः ा 
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” पहाड़ और दरख्त और चौपाए" और बहुत आदमी” और बहुत वोह हैं जिन पर अजाब * ह 
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७. मुकर्र हो चुका/* और जिसे अल्लाह जुलील करे” उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं. बेशक अल्लाह जो चाहे «४ क् ; 


हज (६ ७७ / 2+* ८ । क 
रह १५ ५ हर $ ०-6२ ९) (9०७ | ((१०७* ० (९) ५७ (9) हा 4 ल्‍् 
है. करे येह दो फरीक हैं* कि अपने रब में झगड़े तो जो काफिर हुए कु 


५१६, ते हम ५ ८ | >> 45 शक रट ७९९ | यो 24 
|! (0) #१५ १००१८) ५४ ३,१ ८2 ४८०५ ८५ (५ थे 
# उन के लिये आग के कपड़े बियोंते (काटे) गए हैं”? और उन के सरों पर खौलता हुवा पानी डाला जाएगा शक 


960 4 : में उन के दीन को गुलबा अता फरमा कर 42 : उन के दरजे बुलन्द कर के 43 : या'नी अन्लाह़ तआला अपने नबी को मदद जरूर कले८४. 
_# फरमाएगा, जिसे उस से जलन हो वोह अपनी इन्तिहाई सअय खत्म कर दे और जलन में मर भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता | 44 : का. 
मोमिनीन को जन्नत आता फरमाएगा और कुफ्फार को किसी किस्म के भी हों जहन्नम में दाखिल करेगा | 45 : ऐ हबीबे अकरम ! #08. 
क% .5:४८05%४ 46 ; सज्दए खुजूअ जैसा अल्लाह चाहे । 47 : या'नी मोमिनीन, मजीद बरआं सज्दए ताअत व इबादत भी । 48 : हु 
ब७६ यानी कुफ्फार | 49 : उस की शकावत के सबब 50 : या'नी मोमिनीन और पांचों किस्म के कुफ्फ़ार जिन का जिक्र ऊपर किया गया है। «3४४ 
# 5 ; या'नी उस के दीन के बारे में और उस की सिफूात में 52 : या'नी आग उन्हें हर तरफ से घेर लेगी 53 : हजरते इब्ने अब्बास शक 


(४४५ | 
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# जब घुटन के सबब उस में से निकलना चाहेंगे” फिर उस में लौटा दिये जाएंगे और हुक्म होगा कि चखो छू कु 
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9 आग का अजाब बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये शक्क 
कक  अ पट हज 
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* बिहिश्तो में जिन. के नीचे नहें बह उस में पहनाए जाएंगे सोने के कंगन हा 


; | ०५०७०५३४०॥४:४५७४०/८७७४८०५०५ ।£५-॥ $ 


* ओर मोती” और वहां उन की पोशाक रेशम है» ओर उन्हें पाकीजा बात को हिदायत की गई? 4 ५ 
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# ओर सब खूबियों सराहे की राह बताई गई बेशक वोह जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और रोकते हैं शचडः 


० फटा है जटड प्र 7 /3 3 68 है (0 / | की 
| 5६७)» ५2 ४0 3.20 +0५०००५५४ ).८ 

# अल्लाह की राह! ओर उस अदब वाली मस्जिद से“ जिसे हम ने सब लोगों के लिये मुकररर किया कि उस में एक सा हक है वहां के रहने वाले जहर 

8 ८६2५5: 5» ने फरमाया ऐसा तेज्‌ गर्म कि उस का एक कतृरा दुन्या के पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो उन को गला डाले | 54 : हदीस £ न्‍ 

# शरीफ में है : फिर उन्हें वेसा ही कर दिया जाएगा । (४४2) 55 : जिन से उन को मारा जाएगा । 56 : या'नी दोजख में से तो गुर्जों से मार #४ है 

कर 57 : ऐसे जिन की चमक मशरिक॒ से मगृरिब तक रोशन कर डाले | (4८2) 58 : जिस का पहनना दुन्या में मर्दों को हराम है । बुखारी | 

४ व मुस्लिम की हदीस में है : सय्यिदे आलम “550४5. ने फरमाया : जिस ने दुन्या में रेशम पहना आखिरत में न पहनेगा | 59 : या'नी शक" 

& दुन्‍्या में | और पाकीजा बात से कलिमए तौहीद मुराद है | बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने कहा कुरआन मुराद है । 60 : या'नी अल्लाड का दीने कै 

. इस्लाम | 6 : या'नी उस के दीन और उस की इताअत से 62 : या'नी उस में दाखिल होने से । शाने नुज़ूल : येह आयत सुफ्यान बिन हर्ब ५ के 

# वगैरा के हक में नाजिल हुईं जिन्‍्हों ने सय्यिदे आलम »<5%&%[.2 को मक्कए मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका था। मस्जिदे हराम से या हे 

£ खास का'बए मुअज्जमा मुराद है जैसा कि इमाम शाफेई «८0%: फरमाते हैं । इस तकदीर पर मा'ना येह होंगे कि वोह तमाम लोगों का पैड: 

. किब्ला है वहां के रहने वाले और परदेसी सब बराबर हैं सब के लिये इस की ता'जीम व हुरमत और इस में अदाए मनासिके हज यक्सां है . ह 2, 
और तृवाफ व नमाजु की फूजीलत में शहरी और परदेसी के दरमियान कोई फूर्क नहीं । और इमामे आ'जुम अबू हनीफा «<055॥5» के जहर 

9 नज्दीक यहां मस्जिदे हराम से मक्कए मुकर्रमा या'नी जमीअ हरम मुराद है। इस तकदीर पर मा'ना येह होंगे कि हरम शरीफ शहरी और परदेसी हैँ न्‍ न्‍ 

७. सब के लिये यकसां है, इस में रहने और ठहरने का सब किसी को हक है बजुज्‌ इस के कि कोई किसी को निकाले नहीं, इसी लिये इमाम साहिब (छंद, 

हैक मक्‍्कए मुकर्रमा की अराजी की बैअु और इस के किराए को मन्आ फ्रमाते हैं जेसा कि हृदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम “54४0४ जहर 

& ने फरमाया : मक्कए मुकर्रमा हराम है इस की अराजी फ्रोख्त न की जाएं । (४७४*) * ठ 
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और परदेसी का और जो इस में किसी जियादती का नाहक इरादा करे हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे०७ गा न्‍ ३ 
8 श्र 
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# और जब कि हम ने इब्राहीम को उस घर का ठिकाना ठीक बता दिया“ और हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक न कर और मेरा घर # हे 
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है सु रख तवाक वालो और ए सिकाफ गले और सकल कर्दे नली के लिवेल और लगे में इन को आग अर 
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निदा कर दे” वोह तेरे पास हाजिर होंगे पियादा और हर दुबली ऊंटनी पर कि हर दूर को राह से आती हैंब 


व ध्ि ि 


आग विश टी जज 


ताकि वोह अपना फाएदा पाएँ? और अलाह का नाम लें” जाने हुए दिनों में इस पर कि अ 


2३०९६ “ 


हैः के 2 [/] पर (2 40.५ बे 28४ 42 8 4५ बे 5 
(५ ५४।|५-०७४ | $ .६-.३| 4७ १ ५०..५२०१.०-४४ » ५८ | है 
£ उन्हें रोजी दी बे जबान चोपाए” तो उन में से खुद खाओ ओर मुसीबत जुदा मोहताज बैच” 
६६ 63 : «£2७४। नाहक जियादती से या शिर्क व बुत परस्ती मुराद है । बा'ज्‌ मुफूस्सिरीन ने कहा कि हर मम्नूअ कोल व फे'ल मुराद है हत्ता ६४९४ 
* कि खादिम को गाली देना भी | बा'ज्‌ ने कहा इस से मुराद है हरम में बिगैर एहराम के दाखिल होना या मम्नूआते हरम का इरतिकाब करना जहाँ 
४ मिस्ल शिकार मारने और दरख्त काटने के और हजूरते इब्ने अब्बास ५६६८०८:८४॥८० ने फरमाया मुराद येह है कि जो तुझे न कृत्ल करे तू उसे कै 
£* कत्लकरे याजो तुझ पर जुल्म न करे तू उस पर जुल्म करे। शाने नुज़ूल : हजुरते इब्ने अब्बास ८६८ ॥५४:४॥७» से मरवी है कि नबिय्ये करीम 2 
# ०+४%४0५८४/८< ने अब्दुल्लाह बिन उनैस को दो आदमियों के साथ भेजा था जिन में एक मुहाजिर था दूसरा अन्सारी, उन लोगों ने अपने 
* अपने मुफाखरे नसब बयान किये तो अब्दुल्लाह बिन उनेस को गुस्सा आया और उस ने अन्सारी को कत्ल कर दिया और खुद मुरतद हो कर ५ 
हद मक्कए मुकर्रमा की तरफ़ भाग गया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 64 : ता'मीरे का'बा शरीफ के वक्त पहले इमारते का'बा हज्रते * 
9 आदम ८४.५६.» ५४ ने बनाई थी और तूफाने नूह के वक्त वोह आस्मान पर उठा ली गई अल्लाड़ तआला ने एक हवा मुक॒र्रर की जिस कै, 
_ ने उस की जगह को साफ़ कर दिया और एक कोल येह है कि अल्लाह़ तआला ने एक अब्र भेजा जो खास उस बुक्ए (जमीन के टुकड़े) 8 
# के मुकाबिल था जहां का'बए मुअज्ज्‌मा की इमारत थी, इस तरह हजरते इब्राहीम »४.-/५:८ को का'बा शरीफ की जगह बताई गई और आप बै> 
« ने उस की कृदीम बुन्याद पर इमारते का'बा ता'मीर की और अल्लाह तआला ने आप को वहूय फरमाई । 65 : शिर्क से और बुतों से और ७१४ 
# हर किस्म की नजासतों से 66 : या'नी नमाजियों के लिये | 67 : चुनान्चे हजुरते इब्राहीम »४<५:८ ने अबू कुबेस पहाड़ पर चढ़ कर जहान हु 
* के लोगों को निदा कर दी कि बैतुल्लाह का हज करो । जिन के मक्दूर में हज है उन्हों ने बापों की पुश्तों और माओं के पेटों से जवाब दिया कं 
ही दा 0 ८8 । हसन «६॥५४८४॥८० का कौल है कि इस आयत में &$। का खिताब सस्यिदे आलम 520५5 को है, चुनान्वे सह 
& हज्जतुल वदाअ में ए'लान फरमा दिया और इर्शाद किया कि ऐ लोगो अल्लाह ने तुम पर हज फूर्ज किया तो हज करो | 68 : और कररते श-> 
९. रर व सफर से दुबली हो जाती हैं । 69 : दीनी भी दुन्यवी भी जो इस इबादत के साथ खास हैं दूसरी इबादत में नहीं पाए जाते | 70 : वक्ते ४४ 
कह जब्ह | 7 : जाने हुए दिनों से जिल हिज्जा का अशरा मुराद है (या'नी पहले दस दिन) जैसा कि हज्‌रते अली और इब्ने अब्बास व हसन व शक 
क% कतादा ६2054» का कौल है और येही मजृहब है हमारे इमामे आ'जुम हजरते अबू हनीफा «८054७» का । और साहिबैन के नज्दीक ऋ६४, 
*' जाने हुए दिनों से अय्यामे नहर (दस, ग्यारह, बारह जिल हिज्जा) मुराद हैं येह कौल है हजुरते इब्मे उमर ५६८॥५८६८७ का और हर तवदीर “8 
है पर यहां उन दिनों से खास रोजे ईद मुराद है । (४०.८?) 72 : ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ । ले 
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६७, को खिलाओ. फिर अपना मैल कुचैल उतारें* और अपनी मननतें पूरी करें5 ओर उस आजाद घर का ०३, 
आज >>] हे 
हे 5 ८24 , ४2% १4 2 ' 
2 ०. 98-) 2 (२४४४ * ( 
ै [ 


# तुम्हारे लिये हलाल किये गए बे जूबान चौपाए'* सिवा उन के जिन की मुमानअत तुम पर पढ़ी जाती है” तो दूर हो बुतों की 


मी 2-5 />»<4 (८! ह६-.८८८ १ 24 
(५ 4 4५ ८2.०० 22520 662 6 320 %4:-<50८35॥ 7 


ः गन्दगी से और बचो झूटी बात से एक अल्लाह के हो कर कि उस का साझी (शरीक) किसी को न करो और 


हक 39252: :75,22062/065५0, 2,» & 


» जो अल्लाह का शरीक करें वोह गोया गिरा आस्मान से कि परिन्दे उसे उचक ले जाते हें! या हवा & 


+ 2 (६ ॥! खाद, 9४८४ » 
के ! | ७३४५० ०४००३ | 


* दिलों की परहेज गारी से है» तुम्हारे लिये चोपायों में फाएदे हैँ # एक मुकर्रर मीआद तक फिर उन का पहुंचना है न्‍ 


जा है! हक, मर रा ४ (सिम *+ 0 हर (0) कि ४ ा 
8 40 ॥004 ८ (५४56 55७02%७॥| &६ 
, उस आजाद घर तक हर उम्मत के लिये” हम ने एक कुरबानी मुकर्रर फरमाई कि आल्लाह़ का नाम लें . 2, 


है 73 : ततृव्वोअ और मुतआ व क्रान व हर एक हदी से जिन का इस आयत में बयान है खाना जाइज है, बाकी हदाया से जाइजु नहीं । “है 
9 (_(८५,४०«) 74 : मूंछें कतरवाएं नाखुन तराशें बगुलों और जेरे नाफ के बाल दूर करें | 75 ; जो इन्हों ने मानी हों । 76 : इस से तवाफे न 
० जियारत मुराद है। मसाइले हज बित्तफ्सील सूरए बकर पारह दो में जिक्र हो चुके | 77 : या'नी उस के अहकाम की ख़्वाह वोह मनासिके हज ५४ 
& हों या इन के सिवा और अहकाम । बा/ज्‌ मुफस्सिरीन ने इस से मनासिके हज मुराद लिये हैं और बा'ज ने बेते हराम व मश्ञ्रे हराम व शहरे ब् 
« हराम व बलदे हराम व मस्जिदे हराम मुराद लिये हैं | 78 : कि उन्हें जुब्ह कर के खाओ । 79 : कुरआने पाक में जैसे कि सूरए माइदह की ७४ 
# आयत (६:& <;£ में बयान फरमाई गई । 80 ; जिन की परस्तिश करना बद तरीन गन्दगी से आलूदा होना है । 88 : और बोटी बोटी कर ऋै 
# के खा जाते हैं 82 : मुराद येह है कि शिर्क करने वाला अपनी जान को बद तरीन हलाकत में डालता है | ईमान को बुलन्दी में आस्मान से ##५ 
है तश्बीह दी गई और ईमान तर्क करने वाले को आस्मान से गिरने वाले के साथ और उस की ख़्वाहिशाते नप्सानिय्या को जो उस की फ़िक्रों को #ह 
8 मुन्तशिर करती हैं बोटी बोटी ले जाने वाले परिन्दे के साथ और शयातीन को जो उस को वादिये जुलालत में फेंकते हैं हवा के साथ तश्बीह इ*5« 
दी गई और इस नफरीस तश्बीह से शिर्क का अन्जामे बद समझाया गया | 83 ; हजरते इब्ने अब्बास ५६८५४८४॥५» ने फूरमाया कि 4॥ ४५७ ४. 
$ से मुराद बुदने और हदाया हैं और इन की ता'जीम येह है कि फर्बा खूब सूरत कीमती लिये जाएं । 84 : वक्ते जुरूरत इन पर सुवार होने ओर बच 
४. वकक्‍ते हाजत इन के दूध पीने के 85 : या'नी उन के जुब्ह के वक्त तक | 86 : या'नी हरम शरीफ तक जहां वोह जृब्ह किये जाएं । 87 : पिछली ४ 
# ईमानदार उम्मतों में से । 
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उस के दिये हुए बे जबान चोपायों पर तो तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है” तो उसी के हुजूर गरदन रखो” 


# ओर ऐ महबूब खुशी सुना दो उन तवाजोअ वालों को कि जब अल्लाह का जिक्र होता है उन के दिल डरने लगते हैं” ओर कर. 


हे 452/005 2009 ७5-20 50 ८2% #* 


# जो उफ्ताद पड़े उस के सहने वाले और नमाज बरपा (काइम). रखने वाले और हमारे दिये से खर्च 


>> नी तर कट, 4 (०246 ; ८: 
४2५24 सीकर है ८ ५७ | ४ 3 ५०७८८“ ५०[““/ 3*०++2| जे 
५७ | # -&४ोे | _“</(. रण #.60 (2 १०५०-२2 ३8, 


ः करते हैं? और कुरबानी के डीलदार (भारी जसामत वाले) जानवर ऊंट और गाय हम ने तुम्हारे लिये अल्लाह की निशानियों से किये” तुम्हारे लिये उन में भलाई है” ह <्श 


४ तो उन पर आल्लाड का नाम लो” एक पाई बंधे तीन पाउं से खड़े फिर जब उन को करवट गिर जाएं” तो उन में से खुद खाओ ओर & 


पक () बज | 8 ध्पाः 92 588 ..%| ॥ द 


# सत्र से बैठने वाले और भीक मांगने वाले को खिलाओ हम ने यूंही उन को तुम्हारे बस में दे दिया कि तुम एहसान मानो शा 


वह हि 0 0१५४8 0 20 ५/०/ 0 8000 | 
“जल ५7 (04 «7 / 60. 


५६७. यूंही उन को तुम्हारे बस में कर दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि तुम को हिदायत फरमाई और ऐ मह॒बूब खुश खबरी सुनाओ ३0 
7220... 205 । 5 0९१. 


8 ४50) ॥2-० ८2७-॥००४००८०८। ७ ८३-२०) # 
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# नेकी वालों को!१ बेशक अल्लाह बलाएं टालता है मुसलमानों की!" बेशक अल्लाह दोस्त 

88 : उन के जृब्ह के वक्त | 89 : तो जृब्ह के वक्त सिर्फ उसी का नाम लो, इस आयत में दलील है इस पर कि नाम खुदा का जिक्र करना « सं 

# जब्ह के लिये शर्त है। अल्लाह तआला ने हर एक उम्मत के लिये मुकर्रर फूरमा दिया था कि उस के लिये ब तरीके तकर्रुब कुरबानी £ 

# करें और तमाम कुरबानियों पर उसी का नाम लिया जाए। 90 : और इख्लास के साथ उस की इताअत करो | 9 : उस के हेबतो जलाल ७४ 
से। 92 : या'नी सदका देते हैं। 93 : या'नी उस के आ'लामे दीन से । 94 : दुन्या में नएअ और आखिरत में अज्ो सवाब | 95 : उन के जुब्ह जहा 

$ के वक्‍त जिस हाल में कि वोह हों 96 : ऊंट के जब्ह का येही मस्नून तरीका है। 97 : या'नी बा'दे जृब्ह उन के पहलू जुमीन पर गिरें और उन कह, 
है की हरकत साकिन हो जाए 98 : अगर तुम चाहो । 99 : या'नी कुरबानी करने वाले सिर्फ निय्यत के इख़्लास और शुरूते तक्वा की रिआयत “है 

8 से अल्लाह तआला को राजी कर सकते हैं | शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत के कुफ्फार अपनी कुरबानियों के खून से का'बए मुअज्जमा इ% 
5०. की दीवारों को आलूदा करते थे और इस को सबबे तकूर्रुब जानते थे, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 00 : सवाब की | 40। : और 

# उन की मदद फरमाता है। 2 
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& निकाले गए! सिर्फ इतनी बात पर कि उन्हों ने कहा हमारा रब अल्लाह है” ओर अल्लाड अगर आदमियों में एक को दूसरे से ४ 
है 89 3 (६५ २५ » । “ ६ 2॥“ ६७८ . » # ७३५ ' 
दफ्अ न फरमाता" तो जरूर ढा दी जाती खानकाहें।९ और गिरजा! १? ओर कलीसा/" और मस्जिदें!!! जिन में अल्लाड़ का ब कसरत ़ 
4 ८9 23३८ > ,5५ 2 ३८4... .> इज |] 
; ७४ &७५४500॥ ६०२०८००।८८०४४५ |६०४५०| ४६ 
& नाम लिया जाता है. और बेशक अल्लाह जुरूर मदद फरमाएगा उस की जो उस के दीन की मदद कोगा बेशक जरूर अल्लाह कुदरत वाला गालिब है 
व ८ पक 
७४९७, [८6८८६ पड 2&,) 49. 2 > 2५9 9 0). 
; 58,6 2॥ 958 /2॥॥०52/0०३: ६६९४ ०। ६2४7]: 
# वोह लोग कि अगर हम उन्हें जमीन में काबू दें! तो नमाज बरपा रखें और जुकात दें और श 
नी 0] 32 ४५ + हर ग्रे (. >22,० 222 (552 “+ 
' (८३० )) | ४ ५५) 2 दि, ॥5 ४ है| की |9)-० | हक 
” भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकोंः! . और छन्‍्लाड़ ही के लिये सब कामों का अन्जामा और “ 


है दि 2 23 245 2 ९०५ हा 34 ल्‍ 
+ 9 9)4 (० ७ ०७० ३०७१ ८८ ९०.० ५? श्र हट ७) (४8 
७... अगर येह तुम्हारी तक्जीब करते हैं तो बेशक इन से पहले झुटला चुकी है नूह की कम और आदा ओर समूदा" ओर इब्राहीम «४ 


& शाने नुज़ूल : कुफ्फ़ारे मक्का अस्हाबे रसूलुल्लाह “5:४5./५४%/.४ को रोजमर्रा हाथ और जुबान से शदीद ईजाएं देते और आजार पहुंचाते कै 
हैक रहते थे ओर सहाबा हुजूर के पास इस हाल में पहुंचते थे कि किसी का सर फटा है किसी का हाथ टूटा है किसी का पाउं बंधा हुवा है, “है 
* रोजमर्रा इस किस्म की शिकायतें बारगाहे अकृदस में पहुंचती थीं और अस्हाबे किराम कुफ्फ़ार के मजालिम की हुजूर के दरबार में फरियादें * 
करते, हुजूर येह फूरमा दिया करते कि सब्र करो मुझे अभी जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया है, जब हुजूर ने मदीनए तृय्यिबा को हिजरत फूरमाई 
$ तब येह आयत नाजिल हुई और येह वोह पहली आयत है जिस में कुफ्फ़ार के साथ जंग करने की इजाजृत दी गई है । 05 : और बे वतन £ 
, किये गए 06 : और येह कलाम हक है और हक पर घरों से निकालना और बे वतन करना कृत्मून नाहक । 407 : जिहाद की इजाजत दे ७४ 
कर और हुदूद काइम फरमा कर तो नतीजा येह होता कि मुश्रिकीन का इस्तीला (कृब्जा) हो जाता और कोई दीनो मिल्लत वाला उन के दस्ते 
# तअद्दी (जुल्म) से न बचता | 08 : राहिबों की 09 ; नसरानियों के 0 : यहूदियों के  : मुसलमानों की 2 : और उन के दुश्मनों के ऋै४४, 
है मुकाबिल उन की मदद फरमाएं 3 : इस में खबर दी गई है कि आयिन्दा मुहाजिरीन को जमीन में तसर्रुफ अता फरमाने के बा'द उन की सीरतें “है 
* ऐसी पाकीजा रहेंगी और वोह दीन के कामों में इख्लास के साथ मश्गूल रहेंगे । इस में खुलफ़ाए राशिदीन महदिय्यीन के अदूल और उन के #5% 
४ तक्वा व परहेज गारी की दलील है जिन्हें अल्लाह तआला ने तम्कीन व हुकूमत अता फरमाई और सीरते आदिला आता की | ॥4 : ऐ हबीबे ४ 
# अकरम ! .552८0५«5%. 5 : हजुरते हृद की कौम ॥6 : हजुरते सालेह की कोौम । ; 


१ हूं! )४ <2४॥ 
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, की कौम और लूत की कौम और मदयन वाले”. और मूसा की तक्जीब हुई! तो मैं ने काफिरों «४ 


है के । आता 2 724 (६ ६ 7 220) हा 
है [4५.७ (३४१ (४ ४७ (० 25 ७-॥ -) “कि तल 


४६७० 20020 8 53239 है श्र 5 435 को 
भ् 2943625:£022४955/08 25७७ # 


# खपा दीं 2 कि वोह सितमगार थीं 2* तो अब वोह अपनी छतों पर ढई (गिरी) पड़ी हैं और कितने कूएं बेकार पड़े * और कितने महल 


हे लि: हके **20 52 ।७६] £*2६ ब््र 992 ही >&८ ! त् 
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| गच किये हुए% तो क्‍या जमीन में न चले कि उन के दिल हों जिन से समझे” 


, | 35020057<5॥ ४४5७४ ६,८५८८४४॥४३॥३ ६. ६६ 


४ या कान हों जिन से सुनें!28 तो येह कि आंखें अन्धी नहीं होतीं!” बल्कि वोह दिल #& 


के 5५ री ८5३०० ४ ७५३५.०॥७ 5५०४५) # 


# अन्धे होते हैं जो सीनों में हैं?” और येह तुम से अजाब मांगने में जल्दी करते हैं! और अल्लाह बी 
घा (४५ /४ ४ द्रै 3,32५ ५५2] 7 <| ५ 
$ 32.2.28, कि ७०३ ४-०१०७ न का 


” हरगिज अपना वा'दा झूटा न करेगा? और बेशक तुम्हारे रब के यहां! एक दिन ऐसा है जैसे तुम लोगों की * 
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ग द (80 >> >> ८9 > 4 ४ 6५ रू 
:| 8४५७ ५४८५ ९ ७४०३ ९०९००५१५०० | ७४९६ 
&.. गिनती में हजार बरस कितनी बस्तियां कि हम ने उन को ढील दी इस हाल पर कि वोह सितमगार थीं फिर में ने उन्हें पकड़ा 8, 
* ]7 : या'नी हजरते शुऐब की कौम | 8 : यहां मूसा की कोम न फरमाया क्यूं कि हज॒रते मूसा (४.:५8/५»॥ ५८ की कौम बनी इसराईल ने * 
# आप की तकजीब न की थी बल्कि फिरऔन की कौम किब्तियों ने हज॒रते मूसा »४</५& की तक्जीब की थी। इन कौमों का तज्किरा और हर कै 
* एक के अपने रसूल की तक्जीब करने का बयान सस्यिदे आलम (5%&0५४%< के तस्कीने खातिर (दिली तसल्ली) के लिये है कि कुफ्फ़ार 
£ का येह क॒दीमी तरीका है पिछले अम्बिया के साथ भी येही दस्तूर रहा है । 9 : और उन के अजाब में ताखीर की और उन्हें मोहलत £ 
(७. दी 20 : और उन के कुफ्रो सरकशी की सजा दी 2। : आप की तक्जीब करने वालों को चाहिये कि अपने अन्जाम को सोचें और इब्रत «४. 
# हासिल करें | 22 : और वहां के रहने वालों को हलाक कर दिया 23 : या'नी वहां के रहने वाले काफिर थे | 24 : कि उन से कोई पानी # 
# भरने वाला नहीं 25 : वीरान पड़े हैं। 26 : कुफ्फ़ार कि इन हालात का मुशाहदा करें 27 : कि अम्बिया की तक्जीब का क्‍या अन्जाम हुवा (3९% 
और इब्रत हासिल करें | ।28 : पिछली उम्मतों के हालात और उन का हलाक होना और उन की बस्तियों की वीरानी कि इस से इब्रत हासिल हे 
$ हो | 29 : या'नी कुफ्फ़ार की जाहिरी हिस बातिल नहीं हुई है वोह इन आंखों से देखने की चीजें देखते हैं | 30 : और दिलों ही का अन्धा कर, 
है होना गजब है इसी लिये आदमी दीन की राह पाने से महरूम रहता है । 3। : या'नी कुफ्फ़ारे मक्का मिस्ल नज़ बिन हारिस वगैरा के और “है 
5 येह जल्दी करना उन का इस्तिहजा के तरीके पर था। 32 : और जरूर हस्बे वा'दा अजाब नाजिल फरमाएगा । चुनानन्‍्चे येह वा'दा बद्र में श$ 
£ पूरा हवा | 33 : आखिरत में अजाब का 34 : तो येह कुफ्फ़ार क्या समझ कर अजाब की जल्दी करते हैं | 35 : और दुन्या में उन पर (४ 
# अजाब नाजिल किया। है 


१ हूं! )४ <2४॥ 
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# वोह जो कोशिश करते हैं हमारी आयत्ों «में॥ हार झलीत (के «इरादे से वोह जहनमी हैं और * 
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ः हम ने तुम से पहले जितने रसूल या नबी भेजे” सब पर येह वाकिआ गुजरा है कि जब उन्हों ने पढ़ा तो शैतान ने उन के पढ़ने में लोगों ल्‍ का 


५ ( (४44४ 3 | ++2 हैः हि 2; “बैल ७4 ७५०5 भ 
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$ पर कुछ अपनी तरफ से मिला दिया तो मिट देता है अल्लाह उस शैतान के डाले रे हुए को फिर अल्लाह अपनी आयतें पक्की कर देता है/ ओर ऋ 
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# अल्लाह इल्म व हिकक्‍्मत वाला है ताकि शैतान के डाले हुए को फितना कर दे! उन के लिये और 


ः (६5 है मत १2४) । >#+ 329 .* ४० ४ है| ६६ हा ' 


ँ रा 
 झगड़ालू हैं ओर इस लिये कि जान लें वोह जिन को इल्म मिला है!** कि वोह** तुम्हारे रब के पास से हक है तो उस पर ईमान लाएं. ,& 2, 


। £€# रु कम आ। + $०$% जप 
४ तो झुक जाएं उस के लिये उन के दिल ओर बेशक अल्लाह ईमान वालों को सीधी राह * 
(७. ॥36 ; आखिरत में | 37 : जो कभी मुन्कृतअ न हो वोह जन्नत है । 38 : कि कभी इन आयात को सेहूर कहते हैं कभी शे'र कभी «४ 
# पिछलों के किस्से और वोह येह खयाल करते हैं कि इस्लाम के साथ उन का येह मक्र चल जाएगा । 39 : नबी और 2 ल में फर्क है ४ 
हा नबी आम है और रसूल खास | बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फरमाया कि रसूल शर्‌अ के वाजेअ होते हैं और नबी इस के हाफिज ओर निगहबान । ७४ 
शाने नुज़ूल : जब सूरए वन्नज्म नाजिल हुई तो सस्यिदे आलम (:8%££06% ४. ने मस्जिदे हराम में इस की तिलावत फरमाई और डै 
थै७. बहुत आहिस्ता आहिस्ता आयतों के दरमियान वक्‍्फ़ा फरमाते हुए जिस से सुनने वाले गौर भी कर सकें और याद करने वालों को याद , 
# करने में मदद भी मिले, जब आप ने आयत ४». ४8४ 8 ;« ; पढ़ कर हस्बे दस्तूर वक्‍फ़ा फरमाया तो शैतान ने मुश्रिकीन के कान में इस £ 
इबं& यो मिला कर दो कलिमे ऐसे कह दिये जिन से बुतों की ता'रीफ निकलती थी । जिब्रीले अमीन ने सय्यिदे आलम “5%&&0४४%४> की 
# खिदमत में हाजिर हो कर येह हाल अर्ज किया, इस से रन्‍ज हुवा । अल्लाह तआला ने आप की तसल्ली के लिये येह आयत <£ 
४. नाजिल फरमाई । 40 : जो पैगम्बर पढ़ते हैं और उन्हें मा कलिमात के खल्त्‌ से महफूज फरमाता है । 4 : और इब्तिला व ५७ 


# आज्माइश बना दे 42 : शक और निफाक की । 43 : हक को कबूल नहीं करते और येह मुश्रिकीन हैं | 44 : या'नी मुश्रिकीन व श्र 


११ हूं! 0 न, ॥ 
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चलाने वाला है और काफिर उस से हमेशा शक में रहेंगे यहां तक कि उन पर & 
के 7 <६/3 2८५० (2, & ८२ * “४ के 
के ४७2४ ०० 4545£02॥ $ 
हे €552 
 [£%& 44४ के; >) री ः 
# कियामत आ जाए अचानका+* या उन पर ऐसे दिन का अजाब आए जिस का फल उन के लिये कुछ अच्छा न हो/*? बादशाही उस दिन" कक, 
20४) न आय मनन न आय क मत न जन न अल तक 2] 0० 
बंघ६ ++ 2४4 302) |] ह 2 ॥ 4 3 92<432 का 43 , 2 ९) “/| 
कर “29०५७ 5|>०० ०४ )-) 2, 2. | के 
# आअल्लाड़ ही की है वोह उन में फैसला कर देगा तो जो ईमान लाए और” अच्छे काम किये वोह चेन के ४ 


हे 2०६095 520: 5%5 2.05 ७०४४॥ 


है बागों में हैं और जिन्हों ने कुक किया और हमारी आयतें झुटलाई उन के लिये जिल्लत का « 
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# अजाब है ओर वोह जिन्हों ने अब्लाह को राह में अपने घरबार छोड़े!” फिर मारे गए या मर गए ऋ 
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# तो अल्लाह जरूर उन्हें अच्छी रोजी देगा।3 और बेशक अल्लाह की रोजी सब से बेहतर हे शक 
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डक जरूर उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जिसे वोह पसन्द करेंगे।4 और बेशक अल्लाह इल्म और हिल्‍्म वाला है बात येह है और “हैं 

? [८ >90॥५४(/० 922०८ »८» .*2 ८६ ही क्र ४22(८ हज / रे 2 5 
हक खाक | (जप की कफ 

। ५४९० ।4 ५१% (४ के का कई है. 
७. गो बदला ले जैसी तकलीफ पहुंचाई गई थी फिर उस पर जियादती को जाए” तो बेशक अल्लाह उस की मदद फरमाएगा” बेशक अल्लाह ७४ 

» (5 


हु मुनाफिकीन | 45 : अल्लाह के दीन का और उस की आयात का | 46 : या'नी कुरआन शरीफ 47 : या'नी कुरआन से या दीने इस्लाम * ः 
£ से 48 : या मौत कि वोह भी कियामते सुग्रा है । 49 : इस से बद्र का दिन मुराद है जिस में काफिरों के लिये कुछ कशाइश व राहत घर लत 
« न थी। और बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि इस से रोजे कियामत मुराद है। 50 : या'नी कियामत के दिन 5 : उन्हों ने 52 : और उस ५ 
है० की रिजा के लिये अजीजो अकारिब को छोड़ कर वतन से निकले और मक्‍्कए मुकर्रमा से मदीनए तृय्यिबा की तृरफ हिजरत की 53 : या'नी 
& रिज्के जन्नत जो कभी मुन्कृत॒अ न हो । 54 : वहां उन की हर मुराद पूरी होगी और कोई ना गवार बात पेश न आएगी । शाने नुज़ूल : नबिय्ये 4 
॥ करीम «<5<%& «5 से आप के बा'ज्‌ अस्हाब ने अर्ज किया ; या रसूलल्लाह ! .5«:८0«5%॥« हमारे जो अस्हाब शहीद हो गए हम ९४ 
जानते हैं कि बारगाहे इलाही में उन के बड़े दरजे हैं और हम जिहादों में हुजूर के साथ रहेंगे लेकिन अगर हम आप के साथ रहे और बे शहादत है 
है के मौत आई तो आखिरत में हमारे लिये क्या है ? इस पर येह आयें नाजिल हुई “औ॥ (3 3५ ८.५” | 55 : कोई मोमिन जुल्म 5७ 
७६ का मुश्रिक से 56 : जालिम की तरफ से उस को बे वतन कर के 57 शाने नुज़ूल : येह आयत मुश्रिकीन के हक में नाजिल हुई जो माहे 30 ॥॒ 
6” मुहर॑म की अखीर तारीखों में मुसलमानों पर हम्ला आवर हुए और मुसलमानों ने माहे मुबारक की हुरमत के ख्याल से लड़ना न चाहा मगर ॒+ “० 
5 मुश्रिकन माने और उन्हों ने किताल शुरूअ कर दिया मुसलमान उन के मुकाबिल साबित रहे अन्लाह़ तआला ने उन की मदद फरमाई। + 
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, मुआफ करने वाला बख्शने वाला है येह*** इस लिये कि अल्लाह तआला रात को डालता है दिन के हिस्से में और दिन को लाता है « | 

व 2: की हा । हट ्त्त्त्त्ज्क््त्न ्् 

' [५ 2० है >#>2/५७ ९ || ५ “५99 #+# ७ पर 
; 50) 4 %६॥ ०००७० ४८)३ ७ 2-५२ ९७००-०० 4 (४५) | १ 
& रात के हिस्से में!? ओर इस लिये कि अल्लाह सुनता देखता ह_येह इस लिये!" कि अल्लाह ही हक है ओर उस के #थ, 


ः । ७१४2.॥॥ पक 22»22५ (६ 7 2208 


# सिवा जिसे पूजते हैं!” वोही बातिल है और इस लिये कि अल्लाह हो बुलन्दी बड़ाई वाला है_ क्या तू ने न देखा ब 


है 6, “£ 4४7 ्् दा 4१2०९, 7 $$ 
०८५० () (४ रु कै () ४) ० 
े | 3/८०००»/ | ।7.००७ £>५«० (8 | ० (००७।७)| |; | 
कं कि अल्लाह ने आस्मान से पानी उतारा तो सुब्ह को जमीन हरियाली (हरी भरी) हो गई बेशक 
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» अल्लाह पाक खबरदार है उसी का माल है जो कुछ आस्मानों में है ओर जो कुछ जमीन में है. ओर बेशक अल्लाह & 


४८ >'६ ह हि ७ >#* 3८ 2. 22“ हा 2! 2) 
के 2 2/055/5८5000:४ ७ ८४४७४ 5 हट 
# ही बे नियाज सब खूबियों सराहा है क्‍या तू ने न देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे बस में कर दिया जो कुछ जमीन में है!” बुद्दः 
; “2८, _ ॥ कट > ३-2 ; 


# ओर किश्ती कि दरिया में उस के हुक्म से चलती है* ओर वोह रोके हुए हैं आसमान को कि जमीन पर ः 


“>अकिप 0) /2/» ८ 3 |£] ). (7 कर ८, ७» 2,“5,| जाल 
;353.॥5 ७9/5>००३४८५०५८०४।०॥ 4०५४७॥३/१॥ ५ 
७. नगिर पड़े मगर उस के हुक्म से बेशक अल्लाह आदमियों पर बड़ी मेहर (रहमत) वाला मेहरबान है ओर वोही है जिस ने «४ 


५4 650 पे 2253८ 0 4, (>> > ४८4 नही (ली 4225 ४ ६६०५८ (हब ४4 
१ (४०० (00(/०*-० () ७। 2, ०५५३० 3०) ४ * तु 


** ५ 
£ तुम्हें जिन्दा किया" फिर तुम्हें मारेगा"” फिर तुम्हें जिलाएगा बेशक आदमी बड़ा नाशुक्रा है? हर 
$ 58 : या'नी मज्लूम की मदद फरमाना इस लिये हे कि अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है और उस की कुदरत की निशानियां जाहिर & ५ 
है हैं।59 : या'नी कभी दिन को बढ़ाता रात को घटाता है और कभी रात को बढ़ाता दिन को घटाता है, उस के सिवा कोई इस पर कुदरत नहीं. 
# रखता, जो ऐसा कुदरत वाला है वोह जिस की चाहे मदद फरमाए और जिसे चाहे गालिब करे | 60 : या'नी और येह मदद इस लिये भी 
9 है 6। : या'नी बुत 62 : सब्जे से 63 : जानवर वगैरा जिन पर तुम सुवार होते हो और जिस से तुम काम लेते हो । 64 : तुम्हारे लिये कै, 
७, इस के चलाने के वासिते हवा और पानी को मुसखझ्खर किया | 65 : कि उस ने उन के लिये मन्फृआतों के दरवाजे खोले और तरह तरह की «६ 
हु मर्ज्रतों से उन को महफूज किया । 66 : बेजान नुत्फे से पैदा फ़रमा कर 67 : तुम्हारी उग्रें पूरी होने पर 68 : रोजे बऔूस सवाब व अजाब | 
& के लिये | 69 : कि बा वुजूद इतनी ने'मतों के उस की इबादत से मुंह फेरता है और बेजान मख्लूक की परस्तिश करता है। * 


हूं 5 १४ <०४॥ 
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3, 3 /+थ् 2 “आ 3 ८ (2 ; 
७७. उम्मत के लिये! हम ने इबादत के काइदे बना दिये कि वोह उन पर चले” तो हरगिज वोह तुम से इस मुआमले में झगड़ा न करें और अपने रब ५४ 
2 5 |; 
७ 240७ 2 0 ८९ ५ & 

; व 
पा दर न 
५६६५ 8 2000 #“>“ >2(<39८2 60 ना (जनक । है )“/१ 
ब ( ० 
के दूत 722०४ । २५ ० १ 
# तुम्हीर' कोतक (करतूत) अल्लाह तुम में फैसला कर देगा कियामत के दिन जिस बात में इ 
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इख्तिलाफ कर रहे हो” क्या तू ने न जाना कि अल्लाह जानता है जो कुछ आस्मानों और जमीन में है _ बेशक ़ 


०५ (५, $5 
। 

पे 
37 ६2 है 0१० 
अप हक मु ् हक कह 
जे ८ 3.१० 
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कोई मददगार नहीं और जब उन पर हमारी रोशन आयते पढ़ी जाएं तो तुम उन के चेहरे पर बिगड़े के आसार देखेगे * 
४ दे |) ) ह। (» “४ >र[ कैट 2! 92.2 न्‍ाॉ 4 (ई ह 
; | “श्र >-४८2३-४ 5336: /<&॥६५ 
., जिन्‍हों ने कुफ्र किया करीब है कि लिपट पड़े उन को जो हमारी आयतें उन पर पढ़ते हैं . 2, 


| 3285, मा 2 हि 4 3 ५ 2५% ५ 22 है. 
;8282.॥6७:5 /४:४:55;:205:80 8 #& 
तुम फरमा दो क्या में तुम्हें बता दूं जो तुम्हारे इस हाल से भी 4 बदतर है वोह आग है अल्लाह ने इस का वा'दा दिया है काफिरों को * 
| 70 : अहले दीन व मिलल में से | 7। : और आमिल हो । 72 : या'नी अग्रे दीन में या जबीहा के अम्न में | शाने नुज़ूल : येह आयत बुदेल 8, 
# इब्ने वरका और बिशर बिन सुफ्यान और यजीद इन्ने खुनैस के हक में नाजिल हुई । इन लोगों ने अस्हाबे रसूलुल्लाह .४::८0&6%0 से कहा 
५ था क्‍या सबब है जिस जानवर को तुम खुद कत्ल करते हो उसे तो खाते हो और जिस को अल्लाह मारता है उस को नहीं खाते ? इस पर येह 2५% 
आयत नाजिल हुई | 73 : और लोगों को उस पर ईमान लाने और उस का दीन कबूल करने और उस की इबादत में मश्गूल होने की दा'वत हे 
# दो | ।74 : बा वुजूद तुम्हारे तरह देने के भी 775 : और तुम पर हकीकृते हाल जाहिर हो जाएगी | 76 : या'नी लौहे महफूज में | ॥77 : को. 
0 या'नी इन सब का इल्म या तमाम हवादिस का लौहे महफूज में सब्त फरमाना 78 : इस के बा'द कुफ्फ़ार की जहालतों का बयान फरमाया “है 
$ जाता है कि वोह ऐसों की इबादत करते हैं जो इबादत के मुस्तहिक नहीं । 79 : या'नी बुतों को 80 : या'नी उन के पास अपने इस फे'ल की #55 
£* न कोई दलीले अक्ली है न नवूली, महज जहल व नादानी से गुमराही में पड़े हुए हैं और जो किसी तरह पूजे जाने के मुस्तहिक नहीं उन को (२ 
$ पूजते हैं, येह शदीद जुल्म है। 8। : या'नी मुश्रिकीन का 82 : जो उन्हें अजाबे इलाही से बचा सके | 83 : और कुरआने करीम उन्हें सुनाया श्ं 
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2 (024 कक 
( | 2)! न ६ कक, 2७ (.2* (| ३2 | (9 हक | | ५ < 6 
४६, और क्या ही बुरी पलटने कौ जगह ऐ लोगो ! एक कहावत फरमाई जाती है इसे कान लगा कर सुनो'* वोह ४ 


; | 4८८८४ ८३।३००२८-०७०३३ ७१८ १०३४८८2५)॥ $$ 


# जिन्हें आललाड़ के सिवा तुम पूजते हो/ एक मख्खी न बना सकेंगे अगर्चे सब इस पर इकट्ठे हो जाएं!” कह, 
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के लॉ ०)“, 
# ओर अगर मख्खी उन से कुछ छीन कर ले जाए/** तो उस से छुड़ा न सके।/१ कितना कमजोर चाहने वाला £ 
8 | 6७»  “ # & <् 


32 $+ ** 


5) >> ०जण जब 5 के किष्कल 
। >6 ६८ हर] श्र व * 

७४ )०४४०८॥७) ४/००७०४८॥॥५/०७७७५०४*%०४३ 7१ 
| ओर वोह जिस को चाहा” अल्लाह की कृद्र न जानी जैसी चाहिये थी” बेशक अब्लाड कुव्वत वाला गालिब है 
बह 99 » कर हा हि का हट पर ($£<; न्‍>ा 32 | 2 | शा 
७८ 500) ४6 85४४ ८7250: 52 ७४<:६४। 38: 
» अल्लाह चुन लेता है फिरिश्तों में से रसूल और आदमियों में से. बेशक अल्लाह सुनता देखता है ५ 


कै ८१400 5 8०55 5.22,2 2:05 ० 5 5.0: 


# जानता है जो उन के आगे है और जो उन के पीछे है!” ओर सब कामों की रुजूअ अल्लाह पर 


है 32050: 25-05 /॥,625॥8४४ ० ७/550॥| 


“९? (९० है. लत 
#* की तरफ है ऐ ईमान वालो ! रुकूआ ओर सज्दा करो” और अपने रब की बन्दगी करों? * 
४०६5 ४400॥09५55 5 2०200 2 , ४४ ४ 
४ | ९१ १०५ ४७२-१ (9 ही 44% ./ 
९६६६ आर भले काम करो/” इस उम्मीद पर कि तुम्हें छठकारा हो और अन्लाह को राह में जिहाद करो जैसा हक है जिहाद करने का थे 
# जाए जिस में बयाने अहकाम और तप्सीले हलाल व हराम है। 84 : यानी तुम्हारे इस गैज्‌ व ना गवारी से भी जो कुरआने पाक सुन न 
& कर तुम में पैदा होती है 85 ; और इस में खूब गौर करो, वोह कहावत येह है कि ४४८: म्हारे बुत 86 ; उन की आजिजी और बे कुदरती कै, ४७ 
हू” का येह हाल है कि वोह निहायत छोटी सी चीज्‌ 87 : तो आकिल को कब शायान है कि ऐसे को मा'बूद ठहराए, ऐसे को पूजणा और नह है 
४ इलाह करार देना कितना इन्तिहा दरजे का जहल है | 88 : वोह शहद व जा'फूरान वगैरा जो मुश्रिकीन बुतों के मुंह और सरों पर मलते क&. 5 
हैक हैं जिस पर मख्खियां भिनक्ती हैं | 89 : ऐसे को खुदा बनाना और मा'बूद ठहराना कितना अजीब और अक्ल से दूर है । 90 : चाहने नह * 


£ वाले से बुत परस्त और चाहे हुए से बुत मुराद है या चाहने वाले से मख्खी मुराद है जो बुत पर से शहद व जा'फूरान की तालिब है और + 
है मतलूब से बुत | और बा'ज ने कहा कि तालिब से बुत मुराद है और मतलूब से मख्खी | 9] : और उस की अजूमत न पहचानी जिन्‍्हों. 

£ ने ऐसों को खुदा का शरीक किया जो मख्खी से भी कमजोर हैं, मा'बूद वोही है जो कुदरते कामिला रखे | 92 : मिस्ल जिब्रील व 5 
.. मीकाईल वगैरा के 93 : मिस्ल हजुरते इब्राहीम व हजरते मूसा व हज॒रते ईसा व हजरते सय्यिदे आलम «४ «3६096, के | शाने है 

ह नुज़्ल: येह आयत उन कुफ्फार के रद में नाजिल हुईं जिन्हों ने बशर के 5 ल होने का इन्कार किया था और कहा था कि बशर केसे रसूल ब58 
६_ हो सकता है ? इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई जा इर्शाद फरमाया कि अल्लाह मालिक है जिसे चाहे अपना _ ४ 


# रसूल बनाए वोह इन्सानों में से भी रसूल बनाता है और मलाएका में से भी जिन्हें चाहे | 94 : या'नी उमूरे दुन्या को भी और उम्रे बै* 
4७, आखिरत को भी या उन के गुज्रे हुए आ'माल को भी और आयिन्दा के अहवाल को भी । 95 : अपनी नमाजों में । इस्लाम के «४. 
# अव्वल अहद में नमाज बिगैर रुकृअ व सुजूद के थी फिर नमाज्‌ में रुकूअ व सुजूद का हुक्म फरमाया गया । 96 : या'नी रुकूञ व सुजूद बज 
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जा 3 


ह 
ै 
२६६, पर कक शी गा जद 54 
०० | 9 पा ४६2] | (2 
# तुम्हाा निगहबान व गवाह हो”? और तुम और लोगों पर गवाही दो तो. नमाज शक 
थ कि, | डी. 392 *०2& ,// 4० की 9०) ५४ 
) (ले 4.) (5 8,6/ ॥9»)48 ».«/| 


बरपा रखोः"4 और ज॒कात दो और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो वोह तुम्हारा मौला है तो क्या ही अच्छा मौला » हे 


ग्रह रे ् 5 ९ “४ 24५ ,/ 

0 37-9४ ०-४५ 
और क्‍या ही अच्छा मददगार ! 

(७. खास अल्लाह के लिये हों और इबादत में इख्लास इख्तियार करो | 97 : सिलए रेहूमी मकारिमुल अख्लाक॒ वगैरा नेकियां | 98 : या'नी « कु 
# निय्यते सादिका खालिसा के साथ ए'लाए दीन के लिये 99 : अपने दीन व इबादत के लिये | 200 : बल्कि जृरूरत के मौक॒ओं पर तुम्हारे शा 
$# लिये सहूलत कर दी जैसे कि सफर में नमाज्‌ का कसर और रोजे के इफ्तार की इजाजुत और पानी न पाने या पानी के जुरर करने की हालत शै६, 
में गुस्ल और बुजू की जगह तयम्मुम, तो तुम दीन की पैरवी करो | 20 : जो दीने मुहम्मदी में दाखिल है। 202 : रोजे कियामत कि तुम्हारे 
# पास खुदा का पयाम पहुंचा दिया | 203 : कि उन्हें उन रसूलों ने अहकामे खुदावन्दी पहुंचा दिये, अल्लाह तआला ने तुम्हें येह इज्जुतो करमत अछ 
» अता फरमाई | 204 : इस पर मुदावमत करो 205 : और उस के दीन पर काइम रहो । 
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का जे 
सूरए मुअमिनून मक्किय्या है, इस में एक सो अद्ारह आयतें और छः” रुकृअ हैं बे 


४ श् 2.4 (७-६० /- ५७ ०-५ हा 


! अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला ४ ८ 
० छड 0] हर 
3450.0%० (५८४.० ७ .०८६४३-| ००८० ५-५५-//०७| ५०६ 
४ बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिडगिडाते हैं? ओर इ 
न 0८ ४9७9,69 ७2५०।३०००४० ५०)००४४८८ ५) 8 


& वोह जो किसी बेहूदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते! और वोह कि ज॒कात देने का काम करते हैं। पा 
५ 2 भा टै 74 । रद 929 कु | 
। ;$ (७८५ 7.5॥] (#५)। (९५०४० (धैटि 3529 (७० ८2५०५ ठ 
» ओर वोह जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हें मगर अपनी बीबियों या शरई बांदियों पर & 
(९ था हि | ५५ ८ की 2 4 द्‌ / 3 >2 3 ५६ 5 3 रद । है 
डर 32055७5 9-५ ०+- (७) (४०१ २ 2 | 


# जो उन के हाथ की मिल्क हैं कि इन पर कोई मलामत नहींः तो जो इन दो के सिवा कुछ ओर चाहे वोही शा 


क्‍ 56 ८2 3८, ५२ >2/3 ट. . »>»।॥7१ ः 
' ४2.०/१७००४/७५+१५ ० ५0220. 0८500 का 


” हद से बढ़ने वाले हैं” और वोह जो अपनी अमानतों और अपने अहृद की रिआयत करते हैं” और वोह जो * 


कह |... > हे 4, ५ ८ >& है »> 7] गा 5 2 ३५ .# 3 ++ 40 4 2 है प्न्दी 
2५० | (0०१०५/१०-००-०७१ (0०१४ ५००४ बह 
७७. अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं येही लोग वारिस हैं कि फिरदोस «४ 
हैं ॥ ; सूरए मुअमिनून मक्किय्या है इस में छ” रुकूआ और एक सो अट्भारह आयतें हैं और एक हजार आठ सो चालीस कलिमे और चार हजार *हैं 
ह आठ सो दो हर्फ हैं । 2 : उन के दिलों में खुदा का खौफ़ होता हैं और उन के आ'जा साकिन होते हैं | बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फुरमाया कि नमाज औै>ः 
ध् ९. में खुशूअ येह है कि इस में दिल लगा हो और दुन्या से तवज्जोह हटी हुई हो और नजर जाए नमाज से बाहर न जाए और गोशए चश्म से ह 
है किसी तरफ न देखे और कोई अबस (फुजूल) काम न करे और कोई कपड़ा शानों पर न लटकाए इस तृरह कि इस के दोनों किनारे लटक्ते हों. #ह 
३ ओर आपस में मिले न हों और उंग्लियां न चटखाए और इस किस्म के हरकात से बाज रहे | बा'ज्‌ ने फ़रमाया कि खुशूअ येह है कि आस्मान £ 
, की तरफ नजर न उठाए । 3 : हर लहव व बातिल से मुज्तनिब रहते हैं | 4 : या'नी इस के पाबन्द हैं और मुदावमत (हमेशा अदा) करते ५ 
हैं ।5 : अपनी बीबियों और बांदियों के साथ जाइज तरीके पर कुरबत करने में | 6 : कि हलाल से हराम की तरफ तजावुज करते हैं। हैं 
 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि हाथ से कृजाए शहवत करना हराम है। सईद बिन जुबेर ««0५5:/॥5% ने फरमाया ; अन्लाड़ तआला बै5& 
७६ ने एक उम्मत को अजाब किया जो अपनी शर्मगाहों से खेल करते थे | 7 : ख़्वाह अमानतें अल्लाह की हों या खुल्क॒ की और इसी तरह अहद «90 
है” खुदा के साथ हों या मख़्लूक के साथ सब की वफ़ा लाजिम है । 8 : और उन्हें उन के वक्तों में उन के शराइतो आदाब के साथ अदा करते * 
2 हैं और फराइज्‌ व वाजिबात और सुननो नवाफिल सब की निगहबानी रखते हैं । ० 


मितक आका 
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« ् 
६७, की मीरास पाएंगे वोह उस में हमेशा रहेंगे और बेशक हम ने आदमी को «४ 
* 


१ 36 “६95 ६ ८ शा ८ ' 
24५७0 2६24. .०3 ०४४55 20:52 | 


8 चुनी हुई मिट्टी से बनाया” फिर उसे!" पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में! फिर औ2 


है. ८ प्र श्र कप 
(५2५ + 83.८.) ५ 2 2 है ८4340) | | 8 2 0, ८<> 2 ४&[< व 


४ हम ने उस पानी की बंद को खून की फटक किया फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां * 


५ 9८9५ 4८६:“>. ८ ॥पप 24२2८ ६६ हि! ही 2 9 (६ ६ तन 
है ४ 825४७ ५००४४ है 
६ ा 
ा 
४ *+ 92,393 52४2 गा] ८2 (४ 5 न है | 4 
है #॥ ा ७/०४५ ७०५५... ७८४१ हज ब जे 
ः हस्त 
४ शी + ७ ++ ५००७४ ” 6& । ही य , 
ब 2४ (2 व्र् * 4२ | 5, 
$ और बेशक हम उस के ले जाने पर कादिर है तो उस से हम ने तुम्हारं लिये बाग पेदा किये खज्रों &&8 


४ और अंगूरों के  तुम्होरे लिये उन में बहुत से मेवे हैं और उन में से खाते हो”. और वोह पेड़ * 


॥ 9: मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इन्सान से मुराद यहां हजुरते आदम हैं | 0 : या'नी उस की नस्ल को ॥ : या'नी रेहम में 2 : या'नी उस ; 
(७. में रूह डाली, उस बेजान को जानदार किया, नुत्क और सम्भु और बसर (बोलने, सुनने, देखने की सलाहिय्यत) इनायत की | 3 ; अपनी .७$ 
६०». उम्रें पूरी होने पर 4 : हिसाब व जजा के लिये 5 : इन से मुराद सात आस्मान हैं जो मलाएका के चढ़ने उतरने के रस्ते हैं । [6 : सब के »» 

# आ'माल, अक्वाल, जूमाइर को जानते हैं, कोई चीजु हम से छुपी नहीं | 7 : या'नी मींह बरसाया 8 : जितना हमारे इल्मो हिक्मत में खुल्क अर + 


# की हाजतों के लिये चाहिये | 9 : जैसा अपनी कुदरत से नाजिल फरमाया ऐसा ही इस पर भी कूादिर हैं कि उस को जाइल कर दें, तो बन्दों अर 
8 को चाहिये कि इस ने'मत की शुक्र गुजारी से हिफ़ाजुत करें । 20 : तरह तरह के | 2। : जाड़े और गरमी वगैरा मौसिमों में और ऐश करते हो। * 


हितकन आकान 
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, पैदा किया कि तूरे सीना से निकलता है”? ले कर उगता है तेल और खाने वालों के लिये सालन _ और बेशक ३४ 

के हर 9 | ह4:6 (2 ७ > 5५, >>. (2 त ५ 
; (3५०० ६:३ $; (६:42/3 ५4 ह3ी ] » ५३ 8] 8, 
$ तुम्हारे लिये चोपायों में समझने का मकाम है हम तुम्हें पिलाते हैं उस में से जो उन के पेट में है” और तुम्हारे लिये उन में बहुत #£&: 


; 385 6८॥7<2५09॥ /55६८5 60 ८%:5४ ६५ 48522 ##& 


$# फाएदे हैं” और उन से तुम्हारी खूराक है” . और उन पर” और किश्ती पर“ सुवार किये जाते हो और बेशक # 


ु ४ >ती 2० ०2। , १8 ६8५ 5 (४22 
4० 2.8 2.०5८0॥30५ 8 8५0.2%0|०५»८../? 
0 हम ने नूह को उस की काम को तरफ भेजा तो उस ने कहा ऐ मेरी कोम अल्लाह को पूजो उस के सिवा तुम्हारा कोई क 

। 5 > (६; 2 ८2 ८2.::7.८ ,»4| जे 

ः (४०.० (३४2 | &2 ३5] | (६५८2 8 (0) (०) ९४०० | ४ 2४ १७ 


# खुदा नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं? तो उस को कोम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले & 


हे (25900 >> कीर्ट , ६ [6 & श्र ६» ४ 


$ येह तो नहीं मगर तुम जेसा आदमी चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने! ओर अल्लाह चाहता: बैन 


92/05/89५5 80% ७८४ 6,505: 


हैं तो फिरिश्ते उतारा हम ने तो येह अपने अगले बाप दादाओं में न सुना/ वोह तो नहीं मगर ४ 


( $ , 322, » “जो (६ की बट? । ८6 6 | ' 
99:-2.2706७ ७5%७४८५४४२४४ १५४०-८० | 


७. एक दीवाना मर्द तो कुछ जमाने तक उस का इन्तिजार किये रहो नूह ने अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा इस पर कि «६, 


22, 
हे कक 2,» ( 2823 ( ह-। (6) >> हुई ५ 
; 8०550 ५ 28 20942 (८58 ७०:४४४४ | &६ 
४ इन्हों ने मुझे झुटलाया तो हम ने उसे वहूय भेजी कि हमारी निगाह के सामने" ओर हमारे हुक्म से किश्ती बना फिर जब # 
५६७. 22: उस दरख्त से मुराद जैतून है। 23 : येह उस में अजीब सिफृत है कि वोह तेल भी है कि मनाफेअ और फृवाइद तेल के उस से हासिल ७४ 
# किये जाते हैं, जलाया भी जाता है, दवा के तरीके पर भी काम में लाया जाता है और सालन का भी काम देता है कि तन्‍्हा उस से रोटी खाई & 
# जा सकती है | 24 : या'नी दूध खुश गवार मुवाफिके तृब्भु जो लतीफ गिजा होता है। 25 : कि उन के बाल खाल ऊन वगैरा से काम लेते #% 

हो । 26 : कि उन्हें जुब्ह कर के खा लेते हो । 27 : खुश्की में 28 : दरियाओं में 29 : उस के अजाब का जो उस के सिवा औरों को पूजते हे 

| हो । 30 : अपनी कोम के लोगों से कि 3। : और तुम्हें अपना ताबेअ बनाए । 32 : कि रसूल को भेजे और मख्लूक परस्ती की मुमानअत कै, 
0 फरमाए 33 : कि बशर भी रसूल होता है । येह उन की कमाले हमाकृत थी कि बशर का रसूल होना तो तस्लीम न किया पथ्थरों को खुदा मान “है 

# लिया और उन्हों ने हज॒रते नह ,-५:८ की निस्बत येह भी कहा 34 : ता आं कि (यहां तक कि) उस का जुनून दूर हो, ऐसा हुवा तो खेर ##% 
७७. वरना उस को कृत्ल कर डालना | जब हजरते नूह »४-0५:£ उन लोगों के ईमान लाने से मायूस हुए और उन के हिदायत पाने की उम्मीद न ;$ कं 

# रही तो हज॒रते 35 : और इस कोम को हलाक कर 36 : या'नी हमारी हिमायत व हिफाजत में । ४ 
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# और अपने घर वाले” मगर उन में से वोह जिन पर बात पहले पड़ चुकीः और उन जालिमों के मुआमले में मुझ से # हे 
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वाले तो कह सब खूबियां आल्लाह़ को जिस ने हमें उन जालिमों से नजात दी और अर्ज कर/ . 


2 जरूर निशानियां है” और बेशक जरूर हम जांचने वाले थे”. फिर उन के» बा'द हम ने और संगत (कोम) पेदा को”? बैल 
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” तो उन में एक रसूल उन्हीं में से भेजा" कि आल्लाह़ की बन्दगी करो उस के सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं कह 
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४५ तो क्या तुम्हें डर नहीं? और बोले उस कौम के सरदार जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और आखिरत की हाजिरी? 8४ 

कह 37 ; उन की हलाकत का और आसारे अजाब नुमूदार हों 38 : और उस में से पानी बरआमद हो तो येह अलामत है अजाब के शुरूअ होने 8 
है की 39 ; या'नी किश्ती में हैवानात के 40 : नर और मादा । 4। : या'नीं अपनी मोमिना बीबी और ईमानदार औलाद या तमाम है दे 
« मोमिनीन | 42 : और कलामे अजुली में उन का अजाब और हलाक मुअय्यन हो चुका । वोह आप का एक बेटा था कन्झ्ान नाम (का) और & ४ गर 
है” एक औरत कि येह दोनों काफिर थे। आप ने अपने तीन फ्रजुन्दों साम, हाम, याफिस और उन की बीबियों को और दूसरे मोमिनीन को सुवार है 
है किया कुल लोग जो किश्ती में थे उन की ता'दाद अठत्तर थी । निस्फ मर्द और निस्फू औरतें | 43 : और उन के लिये नजात न तलब करना, औ% 
७ दुआ न फरमाना । 44  किश्ती से उतरते वक्त या उस में सुवार होते वक्‍त 45 : या'नी हजुरते नृह «४5. ५:८ के वाकिए में और उस में जो ,& ः ४! 
दुश्मनाने हक के साथ किया गया 46 : और इब्रतें और नसीहतें और कुदरते इलाही के दलाइल हैं | 47 : उस कौम के हजरते नूह »४-५:८ जहर 
£ को उस में भेज कर और उन को वा'जो नसीहत पर मामूर फूरमा कर ताकि जाहिर हो जाए कि नुजूले अजाब से पहले कौन नसीहत कबूल बज 
७४ करता और तस्दीक व इताअत करता है और कौन ना फरमान तक्जीब व मुखालफृत पर मुसिर रहता है । 48 : या'नी कामे नूह के अ॒जाब व (छध8 
हैक हलाक के 49 : या'नी आद व कमे हूद | 50 : या'नी हृद »४<0५££ और उन की मा'रिफृत उस कौम को हुक्म दिया 5] : उस के अजाब है 
& का कि शिर्क छोड़ो और ईमान लाओ । 52 ; और वहां के सवाब व अजाब वगैरा । ' ल्ड 
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को झुटलाया और हम ने उन्हें दुन्या की जिन्दगी में चेन दिया कि येह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी जो तुम « ५ 
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# खाते हो उसी में से खाता है और जो तुम पीते हो उसी में से पीता है। और अगर तुम किसी अपने जेसे #2« 
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# आदमी की इताअत करो जब तो तुम जरूर घाटे में हो क्या तुम्हें येह वा'दा देता है कि तुम जब मर जाओगे और 
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मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे इस के बा'द फिर्5 निकाले जाओगे कितनी दूर है कितनी दूर है जो तुम्हें वा'दा दिया जाता हैं”. 
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है वोह तो नहीं मगर हमारी दुन्या कौ जिन्दगी कि हम मरते जौते हैं” और हमें उठना नहीं” # 
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# वोह तो नहीं मगर एक मर्द जिस ने अल्लाह पर झूट बांधा" ओर हम उसे मानने के नहीं" बुद्दः 
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न्‍ अर्ज की कि ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा इस पर कि उन्हों ने मुझे झुटलाया अल्लाह ने फरमाया कुछ देर जाती है कि येह सुब्ह करेंगे " 
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७७. पचताते हुए” तो उन्हें आ लिया सच्ची चिघाड़ ने” तो हम ने उन्हें घास कूड़ा कर दिया४ तो दूर हों" «४ 
है 53: या'नी बा'ज कुफ्फार जिन्हें अल्लाड़ तआला ने फूराखिये ऐश और ने'मते दुन्या आता फूरमाई थी अपने नबी “४:४४. की निस्बत ६: 
& अपनी कम के लोगों से कहने लगे : 54 : या'नी येह अगर नबी होते तो मलाएका की तरह खाने पीने से पाक होते । उन बातिन के अन्धों श 
$ ने कमालाते नुबुव्वत को न देखा और खाने पीने के औसाफ देख कर नबी को अपनी तरह बशर कहने लगे | येह बुन्याद उन की गुमराही की ६४% 
** हुई चुनान्चे इसी से उन्हों ने नतीजा निकाला कि आपस में कहने लगे : 55 : क्रों से जिन्दा 56 : या'नी उन्‍्हों ने मरने के बा'द जिन्दा होने «है 
$ को बहुत बईद जाना और समझा कि ऐसा कभी होने वाला ही नहीं और इसी खुयाले बातिल की बिना पर कहने लगे 57 : इस से उन का £ 
* मतलब येह था कि इस दुन्यवी जिन्दगी के सिवा और कोई जिन्दगी नहीं सिर्फ इतना ही है 58 : कि हम में कोई मरता है कोई पैदा होता है। &&५ 
59 : मरने के बा'द, और अपने रसूल #४-.५४)-७५५& की निस्‍्बत उन्हों ने येह कहा 60 : कि अपने आप को उस का नबी बताया और मरने _है 
$ के बा'द जिन्दा किये जाने की खबर दी । 6 : पैगम्बर ..:।५:८ जब उन के ईमान से मायूस हुए और उन्हों ने देखा कि कोम इन्तिहाई सरकशी श्र 
६६ पर है तो उन के हक में बद दुआ की और बारगाहे इलाही में 62 : अपने कुफ्र व तकजीब पर जब कि अजाबे इलाही देखेंगे | 63 : या'नी वोह ९8, 
१ अजाब व हलाक में गिरिफ्तार किये गए | 64 : या'नी वोह हलाक हो कर घास कूड़े की तृरह हो गए | 65 : या'नी खुदा की रहमत से दूर | 
& हों अम्बिया की तक्जीब करने वाले | 
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है » उन्हें कहानियां कर डाला" तो दूर हों वोह लोग कि ईमान नहीं लाते फिर हम ने मूसा है 
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# तो उन्हों ने गुरूर किया और वोह लोग गुलबा पाए हुए थे” तो बोले क्या हम ईमान ले आएं अपने जैसे दो आदमियों पर“ श्र 
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” और उन की कोम हमारी बन्दगी कर रही हैं” तो उन्हों ने उन दोनों को झुटलाया तो हलाक किये हुओं में हो गए" और बेशक * 
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७७. हम ने मूसा को किताब अता फरमाई”” कि उन को हिदायत हो और हम ने मरयम और उस के बेटे को”? 
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४ निशानी किया ओर उन्हें ठिकाना दिया एक बुलन्द जमीन जहां बसने का मकाम' ओर निगाह के सामने बहता पानी ऐ पेगम्बरों ६ 
3७. 66 : मिस्ल कोमे सालेह और कोौमे लूत और कोमे शुणब वगैरा के । 67 : जिस के लिये हलाक का जो वक्त मुकर्र है वोह ठीक उसी वक्त «४. 

# हलाक होगी उस में कुछ भी तक्दीम व ताखीर नहीं हो सकती | 68 : और उस की हिदायत को न माना और उस पर ईमान न लाए 69 : और # 

॥ बा'द वालों को पहलों की तरह हलाक कर दिया 70 : कि बा'द वाले अफ्साने की तरह उन का हाल बयान किया करें और उन के अजाब «७2% 

व हलाक का बयान सबबे इब्रत हो । 7 : मिसल असा व यदे बैजा वगैरा मो'जिजात 72 : और अपने तकब्बुर के बाइस ईमान न लाए। है 

# 73 : बनी इसराईल पर अपने जुल्मो सितम से । जब हजुरते मूसा व हारून (४८० ५४८४ ने उन्हें ईमान की दा'वत दी 74 : या'नी हज्रते मूसा कै. 
है और हजरते हारून पर | 75 : या'नी बनी इसराईल हमारे जेरे फरमान हैं तो येह कैसे गवारा हो कि उसी कौम के दो आदमियों पर ईमान ला “है 

ह कर उन के मुतीअ बन जाएं । 76 : और गुर्क कर डाले गए । 77 : या'नी तौरैत शरीफ, फिरऔन और उस की कोम की हलाकत के बा'द। 5 
४ १78: या'नी हजरते मूसा »४5/५:८ की कौम बनी इसराईल को 79 : या'नी हजुरते ईसा ४0५४८ को बिगैर बाप के पैदा फूरमा कर अपनी _४ 

& कुदरत की 80 : इस से मुराद या बैतुल मक्दिस है या दिमश्क या फिलिस्तीन, कई कोल हैं | 8। ; या'नी जमीन हमवार फूराख फलों वाली बब्चन 
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ई रा 
, डर रहे हैं यूं कि उन को अपने रब कौ तरफ फिरना है” येह लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं . १ न 
हैक जिस में रहने वाले ब आसाइश बसर करते हैं । 82 : यहां पेगम्बरों से मुराद या तमाम रसूल हैं और हर एक रसूल को उन के जमाने में ही 
5 येह निदा फरमाई गई या रसूलों से मुराद खास सस्यिदें आलम “<%&0«%/४< हैं या हज्रते ईसा »४.0५४८ कई कोल हैं | 83 : उन 
७७. को जजा अता फ्रमाऊंगा | 84 : या'नी इस्लाम | 85 : और फिकें फिर्के हो गए यहूदी, नसरानी, मजूसी वगैरा | 86 : और अपने ही आप «8 
# को हक पर जानता है और दूसरों को बातिल पर समझता है इस तरह उन के दरमियान दीनी इख्तिलाफात हैं | अब सस्यिदे आलम बे 
५ ० ४५४50%/.< को खिताब होता है : 87 : या'नी उन के कुफ्र व जुलाल और उन की जहालत व गफ्लत में 88 : या'नी उन की मौत के & 
है वक्‍त तक। 89 : दुन्या में | 90 और हमारी येह ने'मतें उन के आ'माल की जजा हैं या हमारे राजी होने की दलील हैं ऐसा खयाल करना “है 
ह गलत है। वाकिआ येह नहीं है 9। : कि हम उन्हें ढील दे रहे हैं | 92 : उन्हें उस के अजाब का खौफ है । हजरते हसन बसरी <<05%05% शा 
(७. ने फरमाया कि मोमिन नेकी करता है और खुदा से डरता है और काफिर बदी करता है और निडर रहता है । 93 : और उस की किताबों को ७४ 


# हैं, सदके देते हें और डरते रहते हैं कि कहीं येह आ'माल ना मक्बूल न हो जाएं । 


ह# मानते हैं | 94 : ज॒कात व सदकात या येह मा'ना हैं कि आ'माले सालिहा बजा लाते हैं । 95 : तिरमिजी की हदीस में है कि हजुरते उम्मुल * 
8 मोमिनीन आइशा सिद्दीका ४४८॥८:॥८» ने सय्यिदे आलम ४4%“0५%0< से दरयाफ्त किया कि क्या इस आयत में उन लोगों का # 


बयान है जो शराबें पीते हैं और चोरी करते हैं ? फरमाया : ऐ सिद्दीक॒ की नूरदीदा ! ऐसा नहीं, येह उन लोगों का बयान है जो रोजे रखते 


शक आकलन 


4 १/ #-७|-७ 
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ओर येही सब से पहले उन्हें पहुंचे!” ओर हम किसी जान पर बोझ नहीं रखते मगर उस की ताकृत भर और हमारे पास एक किताब है फ के 4 


ह (53 8 ०० 3 ५६:८७ ५ ० ८४८५४५४८ 85 0, 4५४ 


# कि हक बोलती हैं” और उन पर जुल्म न होगा” बल्कि उन के दिल उस से” गफ्लत में हैं कै न 


४७ | 2८ <4<<, ०० मा | (६ 
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' उन के अमीरों को अजाब में पकड़ा” तो जभी वोह फरियाद करने लगे!” आज फरियाद न करो हमारी तरफ - कर 


हु0। [9८ >> 5५ 5 54६६ 4* | / 0 % 5 अप 2 कक 
ै ४2४ (+००८ | ४.5७८३०४ 8, 


» से तुम्हारी मदद न होगी बेशक मेरी आयतें!४ तुम पर पढ़ी जाती थीं तो तुम अपनी एडियों के बल 4 ४ 


4 | 0/9८+* ४ > 375 7 है हे ऑऔ. ) _ -क। ३2६ ९५ 
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है उलटे पलटते थे» खिदमते हरम पर बड़ाई मारते हो”. रात को वहां बेहूदा कहानियां बकते” हक को छोड़े हुए” क्या उन्हों ने बात को सोचा नहीं ० बै 


॥5)-७ .». ० (00८7-30) ५८.० ८५7 ५3.55 ५.०] 


है या उन के पास वोह आया जो उन के बाप दादा के पास न आया था” या उन्हों ने अपने है 

३ 96 : या'नी नेकियों को, मा'ना येह हैं कि वोह नेकियों में और उम्मतों पर सब्कृत करते हैं। 97 : उस में हर शख्स का अमल मक्‍्तूब (लिखा श्र न 

॥ हुवा) है और वोह लोहे महफूज है । 98 : न किसी की नेकी घटाई जाएगी, न बदी बढ़ाई जाएगी । इस के बा'द कुफ्फ़ार का जिक्र फ़रमाया ७2% 

ह#” जाता है। 99 : या'नी कुरआन शरीफ से 00 : जो ईमानदारों के जिक्र किये गए | 0। : और वोह रोज बरोज तहे तेगू (कत्ल) किये गए। “हे 

3 और एक कौल येह है कि इस अजाब से मुराद फ़ाकों और भूक की वोह मुसीबत है जो सय्यिदे आलम ८5५04. की दुआ से उन पर उैच 

६ मुसललत की गई थी और इस कृहूतृ से उन की हालत यहां तक पहुंच गई थी कि वोह कुत्ते और मुर्दार तक खा गए थे | 02 : अब उन का 3५ 

# जवाब येह है कि 03 : या'नी आयाते कुरआने मजीद 04 : और उन आयात को न मानते थे और उन पर ईमान न लाते थे। 05 : और जहछ 

£ येह कहते हुए कि हम अहले हरम हैं और बैतुल्लाह के हमसाया हैं हम पर कोई ग़ालिब न होगा हमें किसी का खौफ नहीं । 06 : का'बए 'ह हु 

. मुअज्जूमा के गिर्द जम्मू हो कर | और उन कहानियों में अक्सर कुरआने पाक पर ता'न और उस को सेहूर और शे'र कहना और सब्यिदे आलम « 4 

# ८५४०/७४७॥ की शान में बेजा बातें कहना होता था | 07 : या'नी नबिय्ये करीम /«४%0५४%॥[< को और आप पर ईमान लाने को जाई 

४ और कुरआने करीम को । 08 : या'नी कुरआने पाक में गौर नहीं किया और इस के ए'जाजू पर नजर नहीं डाली जिस से उन्हें मा'लूम होता कै 

कि येह कलाम हक॒ है इस की तस्दीक॒ लाजिम है और जो कुछ इस में इर्शाद फ़रमाया गया वोह सब हक्‌ और वाजिबुत्तस्लीम है और सस्यिदे ४, 

9 आलम ४5052 की सिद्कों हक्कानिय्यत पर इस में दलालाते वाजेहा मौजूदा हैं | 09 : या'नी रसूल का तशरीफ लाना ऐसी शक, 

$ निराली बात नहीं है जो कभी पहले अहद में हुई ही न हो और वोह येह कह सके कि हमें खबर ही न थी कि खुदा की तरफ से रसूल आया कं, 
2 भी करते हैं, कभी पहले कोई रसूल आया होता और हम ने उस का तज्किरा सुना होता तो हम क्यूं इस रसूल “ “%४50५5४//< को नमानते ? है 

# येह उज्र॒ करने का मौकअ भी नहीं है क्यूं कि पहली उम्मतों में रसूल आ चुके हैं और खुदा की किताबें नाजिल हो चुकी हैं । 4 


ट्र्‌ 


हिरक आन 
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४ हक लाए! ओर उन में अक्सर को हक बुरा लगता है!। ओर अगर हक उन की ख़्वाहिशों की पेरवी करता!" ऑ४, 


्य ।» मी किस | 
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# बुलाते हो? और बेशक जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते जुरूर सीधी राह से बच 


६८६ ल्‍9: (४३४६६ शक ४४2! । 


” कतराए हुए हैं और अगर हम उन पर रहम करें और जो मुसीबत” उन पर पड़ी है टाल दें तो जरूर भट पना (एहसान फरामोशी) करेंगे अपनी सरकशी " 
5 ]0 ; और हुजूर की उम्र शरीफ के जुम्ला अहवाल को न देखा और आप के नसबे आली और सिद्को अमानत और वुफूरे अक्ल (करते अ 


दानाई) व हुस्ने अख़्लाक और कमाले हिल्म और वफ़ा व करम व मुरव्वत वगैरा पाकीजा अख्लाक व महासिने सिफात और बिगैर किसी से 


# सीखे आप के इल्म में कामिल और तमाम जहान से आ'लम (जियादा इल्म वाले) और फाइक होने को न जाना कया ऐसा है । : हकीकृत शा 
६८ में येह बात तो नहीं बल्कि वोह सय्यिदे आलम «5%& ५6४ को और आप के औसाफो कमालात को खूब जानते हैं और आप के ७९ 
* बरगुजीदा सिफात शोहरए आफाक हैं | 2 : येह भी सरासर गुलत और बातिल हे क्यूं कि वोह जानते हैं कि आप जैसा दाना और कामिलुल * 
४ अक्ल शख्स उन के देखने में नहीं आया | 3 : या'नी कुरआने करीम जो तौहीदे इलाही व अहकामे दीन पर मुश्तमिल है | 4 : क्यूं कि कै 
” उस में उन के ख़्वाहिशाते नप्सानिय्या की मुखालफृत है इस लिये वोह रसूल «5%४«)५«5%/[.४ और उन के सिफातो कमालात को जानने के “है 

* बा वुजूद हक की मुखालफत करते हैं । “अक्सर” की केद से साबित होता है कि येह हाल उन में बेश्तर लोगों का है चुनान्‍्चे बा'ज्‌ उन में तै 


ऐसे भी थे जो आप को हक्‌ पर जानते थे और हक उन्हें बुरा भी नहीं लगता था लेकिन वोह अपनी कौम की मुवाफृकृत या उन के ता'न व... 


$ तश्नीअ के खोफ से ईमान न लाए जैसे कि अबू तालिब | 5 : या'नी कुरआन शरीफ 6 : इस तृरह कि इस में वोह मजामीन मज्कूर होते £ 
, जिन की कुफ्फार ख्वाहिश करते हैं जैसे कि चन्द खुदा होना और खुदा के बेटा और बेटियां होना वगैरा कुफ्रिय्यात | 7 : और तमाम आलम ७४ 


का निजाम दरहम बरहम हो जाता । 8 : या'नी कुरआने पाक 9 : उन्हें हिदायत करने और राहे हक बताने पर | ऐसा तो नहीं और वोह 


& क्या हैं ओर आप को क्या दे सकते हैं ? तुम अगर अज्र चाहो 20 : और उस का फुज्ल आप पर अजीम और जो जो ने'मतें उस ने आप को ऋष८ ४, 
” अता फरमाई वोह बहुत कसीर और आ'ला, तो आप को उन की क्या परवाह, फिर जब वोह आप के औसाफो कमालात से वाकिफ भी हैं * ' 
8 कुरआने पाक का ए'जाजु भी उन की निगाहों के सामने है और आप उन से हिदायत व इर्शाद का कोई अज्ज व इबज्‌ भी तुलब नहीं फरमाते 5 


तो अब उन्हें ईमान लाने में क्या उज्र रहा । 2 : तो उन पर लाजिम है कि आप की दा'वत कबूल करें और इस्लाम में दाखिल हों । 


 22 : या'नी दीने हक से 23 : हफ़्त सालह (सात सालह) कहतृ साली की । 


हितक आकान 


4 /९ हर ।.७ 
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में बहक्ते हुए और बेशक हम ने उन्हें अजाब में पकड़ा” तो न वोह अपने रब के हुजूर में झुके और न फ हा 


नी 
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# गिड॒गिडाते हैं।2 यहां तक कि जब हम ने उन पर खोला किसी सख्त अजाब का दरवाजा तो कै४, 


हुक 52० 06:20. 60.।/55 5 ८4-0.24.3%0: 


8 वोह अब उस में ना उम्मीद पड़े हैं. और वोही है जिस ने बनाए तुम्हारे लिये कान और आंखें और के के 


| 22 "35 ७०८ आन 6 2५१६ ६, ५ 


* दिला तुम बहुत ही कम हक मानते हो!” और वोही है जिस ने तुम्हें जमीन में फेलाया ह ३ 


# हिल लि 00 6 कि स्पा 


४ ओर उसी की तरफ उठना हे30 और वोही जिलाए और मारे और उसी के लिये हैं रात और दिन ै बा 


के ७2250 8५9:6 ७ | ४०७05 


की तब्दीलें+ . तो क्‍या तुम्हें समझ नहीं 22. बल्कि उन्हों ने वोही कही जो अगले» कहते थे 3 


कई ५8 ७८०६४००)७५४५१७७४०४४५८७४५।॥ ७ 


हु” बोले क्‍या जब हम मर जाएं ओर मिट्टी और हड्डियां हो जाएं क्या फिर निकाले जाएंगे बेशक जैकी 

9 24 : या'नी अपने कुफ्रो इनाद और सरकशी की तरफ़ लौट जाएंगे और येह तमल्लुक (खुशामद) व चापलूसी जाती रहेगी और रसूले करीम बच 

, “4८05४ और मोमिनीन की अदावत और तकब्बुर जो उन का पहला तृरीका था बोही इख़्तियार करेंगे । शाने नुज़ूल : जब कुरैश ७४७ 

* सस्यिदे आलम (<४५४८॥५४४५५ की दुआ से सात बरस के क॒हत॒ में मुब्तला हुए और हालत बहुत अब्तर हो गई तो अबू सुफ़्यान उन की त्रफ “ह 

& से नबिय्ये करीम ४५505. की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि क्या आप अपने खयाल में “८८०७ 4:«;” बना कर नहीं कै, 

5 भेजे गए? सस्यिदे आलम ४%४0% ने फ़रमाया : बेशक | अबू सुफ्यान ने कहा कि बड़ों को तो आप ने बढ्र में तहे तेगू (कत्ल) कर 

£ दिया, औलाद जो रही वोह आप की बद दुआ से इस हालत को पहुंची कि मुसीबते कृहूतु में मुब्तला हुई फाकों से तंग आ गई, लोग भूक की शऊू 

« बेताबी से हड्डियां चाब गए, मुर्दार तक खा गए, मैं आप को अल्लाह की कसम देता हूं और कराबत की | आप अल्लाह से दुआ कीजिये ७४४ 

# कि हम से इस कहूत को दूर फरमाए। हुजूर ने दुआ की और उन्हों ने इस बला से रिहाई पाई, इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयतें नाजिल है 

# हुई | 25 : कृहत॒ साली के या कृत्ल के 26 : बल्कि अपने तमर्रुद (बगावत) व सरकशी पर हैं । 27 : इस अजाब से या कुहृत्‌ साली मुराद कै 
६ हे जैसा कि रिवायते मज्कूरा शाने नुजूल का मुक्तजी है या रोजे बद्र का कृत्ल | येह इस कौल की बिना पर है कि वाकिआए कृहतृ वाकिआए. 8 

# बद्र से पहले हो । और बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने कहा कि इस सख्त अजाब से मौत मुराद है । बा'जु ने कहा कि कियामत | 28 : ताकि सुनो और श 
७६५ देखो ओर समझो और दीनी और दुन्यवी मनाफेअ हासिल करो | 29 : कि तुम ने इन ने'मतों की कृद्र न जानी और इन से फाएदा न उठाया और 3९. 

कानों आंखों और दिलों से आयाते इलाहिय्यह के सुनने देखने समझने और मा'रिफते इलाही हासिल करने और मुन्इमे हकौकी का हक॒ पहचान 

8 कर शुक्र गुजार बनने का नफृअ न उठाया । 30 ; रोजे कियामत | 3 : इन में से हर एक का दूसरे के बा'द आना और तारीकी व रोशनी शक 
४ और जियादती व कमी में हर एक का दूसरे से मुख़्तलिफ़ होना येह सब उस की कुदरत के निशान हैं। 32 : किइन से इब्रत हासिल करो और इन 

# में खुदा की कुदरत का मुशाहदा कर के मरने के बा'द जिन्दा किये जाने को तस्‍्लीम करो और ईमान लाओ | 33 : या'नी उन से पहले काफिर। श्र 


शिरक आकन 
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हैक 5 येह वा'दा हम को और हम से पहले हमारे बाप दादा को दिया गया येह तो नहीं मगर वोही अगली «४ 
(्न्‍ट-)) 


तह ८32 _ 292४3 (६5 >> | 2८2 ८35. जा 
0006७] (9) &0४2/४5, 9५ (७-०5 ७७८४-५७) टन 


० (५ >> ८५... कक 9020 | 9 शा श ४५९2 
$ (६0....४] -/६6/०४४७७०५ ० ५- . 
॥ | 
है 39<$+ ५2 ++ 3० (3 है| ह ना ली 

कै + (९-० "७ | (४ 2५० 0) > ५६०८० (8) न न व 
ब तन 

4 ओर मालिक बडे अर्श का अब कहेंगे येह अल्लाह ही की शान है तुम फरमाओ फिर क्यूं नहीं डरते!'* तुम फरमाओ (४ 
५ 2 9.26 3 केक 


५ <&०% 24“ 2 पा ४2 
0047 5४४५४% ४४506: #:7.5 | 


प् ह & किस के हाथ है हर चीज का काब/? और वोह पनाह देता है और उस के खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता अगर तुम्हें 2 


क्‍शिमिय 6१7  ल अशया न 


$ इल्म हो'/९ अब कहेंगे येह अल्लाह ही की शान है तुम फरमाओ फिर किस जादू के फरेब में पड़े हो// बल्कि हम उन के पास शी 


के 4५०2805$0485,050056॥ ७८2४7 %॥ 5 $/, | 


” हक लाए/? और वोह बेशक झूटे हें” अल्लाह ने कोई बच्चा इख्तियार न किया और न उस के साथ * 


# >.. 9० 2८ है. ८८ 42“. ०4 / ८६5 “975 कप 
| (9५ 5३०५५ ४253 40 (2 48, 
७. कोई दूसरा खुदा।* यूं होता तो हर खुदा अपनी मख्लूक ले जाता ओर जरूर एक दूसरे पर अपनी तअल्ली (बड़ाई) चाहता” «8, 
* ]34 : जिन की कुछ भी हकीकृत नहीं । कुफ्फार के इस मकूले का रद फरमाने और उन पर हुज्जत काइम फरमाने के लिये अल्लाड़ तबारक * 
» व तआला ने अपने हबीब 5५5४0. से इर्शाद फरमाया 35 ; इस के खालिको मालिक को तो बताओ । 36 : क्यूं कि बजुज इस के 
(७. कोई जवाब ही नहीं और मुश्रिकीन अल्लाह तआला की खालिकिय्यत के मुकि्र भी हैं, जब वोह येह जवाब दें 37 : कि जिस ने जमीन 4 
#& को और उस की काएनात को इब्तिदाअन पैदा किया वोह जुरूर मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है | 38 : उस के गैर को पूजने और शिर्क 
४ करने से ओर उस के मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर होने का इन्कार करने से | 39 : और हर चीज पर हकीकी कुदरत व इख्तियार किस ६ 
** का है।40 : तो जवाब दो । 4। : या'नी किस शैतानी धोके में हो कि तौहीद व ताअते इलाही को छोड़ कर हक को बातिल समझ रहे हो, ७ 
जब तुम इक्रार करते हो कि कुदरते हकौकी उसी की है और उस के खिलाफ कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता तो दूसरे की इबादत कृत्भन ब 
(४, बातिल है | 42 : कि अल्लाह के न औलाद हो सकती है न उस का शरीक, येह दोनों बातें मुहाल हैं | 43 : जो उस के लिये शरीक ५ 
# और औलाद ठहराते हैं | 44 : वोह इस से मुनज्जा है क्यूं कि नौअ और जिन्स से पाक है और औलाद वोही हो सकती है जो हम जिन्स * 
# हो । 45 ; जो उलूहिय्यत में शरीक हो । 46 : और उस को दूसरे के तहते तसर्रुफ़ न छोड़ता | 447 : और दूसरे पर अपनी बरतरी और “5: 
8 ः अपना गृलबा पसन्द करता क्यूं कि मुतकाबिल हुकूमतें इसी की मुक्तजी हैं, इस से मा'लूम हुवा कि दो खुदा होना बातिल है खुदा एक ही है. ५ कु 
# और हर चीज उसी के तह॒ते तसर्रुफ है । थ 


मितक आकत 


4 /४ ग ।.७ 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 5 0050 8:000 800: 500:800:50:50 30 2_ 


(3७०५ अ (री की | ८0.0 

(4 ८5४५ ५६॥ 5 ..&| (१2+ 4८29८: ५5५0 ८+५-८ हि न्व न 
़ पाकी है अत्लाह को उन बातों से जो येह बनाते हैं * जानने वाला हर निहां व इया (पोशीदा व जाहिए का तो उसे बुलन्दी है उन के « 
2 ८४6४6 ७ ४ 3 / ,»2४००४। . ४८ ४ 

है (#> ००० 23५०८ ९००३ ०५४४ (४४४० (| ५2८०५ ७७ >>५ 4 वन 
# शिर्क से तुम अर्ज करो कि ऐ मेरे रब अगर तू मुझे दिखाए// जो उन्हें वा'दा दिया जाता है तो ऐ मेरे रब मुझे कै, 
है 43 2252 (6४ (६ ०) ] ८६% * | 3४ 
; ७925/.:% 55०० ०७०८५ ०७४७ ५७८४.)४५)॥ ५ ५०0३ $ 


# उन जालिमों के साथ न कला” और बेशक! हम कादर हैं कि तुम्हे दिखा दें जो उन्हें वादा दे रहे हैं 5 


 85७८2,.00:2656752॥ 2.८७ 025.0.655। 


०न्एि० 


4 सब से अच्छी भलाई से बुराई को दफ्अ करो” हम खूब जानते हैं जो बातें येह बनाते हैं” ओर तुम अर्ज करो ४ 
गा जन काका 
७, 32+$20 है 
5] (4४० ९०००१ल्‍त्थ 
ः 00 ॥ हर ९६ 9 5 /म हर ८5५ “८ | 
है 525 ७५७४०४८,४७।| ०४८४८५७७)००७ ४ * 
है0” शायद अब मैं कुछ भलाई कमाऊं उस में जो छोड़ आया हूं” हिश्त (हरगिजु नहीं) येह तो एक बात है जो वोह अपने मुंह से कहता है।* और है 
् रत ४ 


८८2 223 /९ ३/99 +ाॉ () की 
७ है | (3 (-9 9७ (.2()/०-ब्प्ट्य्ट्‌ 4्र्श्ट | । (>> है 
80 उन के आगे एक आड़ है” उस दिन तक जिस में उठाए जाएंगे तो जब सूर फूंका जाएगा” तो न कई 


है ॥48 : कि उस के लिये शरीक और औलाद ठहराते हैं | 49 : वोह अजाब 50 : और उन का करीन और साथी न बनाना | येह दुआ *] 

# ब तरीके तवाजोअ व इज्हारे अब्दिय्यत है बा बुजूदे कि मा'लूम है कि अल्लाह तआला आप को उन का क्रीन व साथी न करेगा। इसी # 
हैक तरह अम्बिया मा'सूमीन इस्तिग्फार किया करते हैं बा बुजूदे कि उन्हें अपनी मग्फिरत और इक्रामे खुदावन्दी का इल्मे यकीनी होता है येह “ह' 

# सब ब तरीके तवाजोअ व इज्हारे बन्दगी है | 45 : येह जवाब है उन कुफ्फार का जो अजाबे मौऊद का इन्कार करते ओर उस की हंसी 
£* उड़ाते थे उन्हें बताया गया कि अगर तुम गौर करो तो समझ लोगे कि अल्लाह तआला उस वा'दे के पूरा करने पर कादिर है फिर वज्हे .» 

# इन्कार और सबबे इस्तिहजा क्या ? ओर अजाब में जो ताखीर हो रही है इस में अल्लाह की हिक्मतें हैं कि उन में से जो ईमान लाने * 
5? वाले हैं वोह ईमान ले आएं और जिन की नस्‍्लें ईमान लाने वाली हैं उन से वोह नस्लें पैदा हो लें | 52 : इस जुम्लए जमीला के मा'ना (४ 

है बहुत वसीअ हैं, इस के येह मा'ना भी हैं कि तौहीद जो आ'ला बेहतरी है उस से शिर्क की बुराई को दफ॒अ फरमाइये और येह भी कि ताअत जी 

_ व तक्वा को रवाज दे कर मा'सियत और गुनाह की बुराई दफ्मु कीजिये और येह भी कि अपने मकारिमे अख्लाक से खताकारों पर इस 

£ तरह अफ्वो रहमत फ्रमाइये जिस से दीन में कोई सुस्ती न हो | 53 : अल्लाह और उस के रसूल की शान में तो हम इस का बदला श्र 5 
४७. देंगे।54 ; जिन से वोह लोगों को फूरेब दे कर मआसी और गुनाहों में मुब्तला करते हैं | 55 : या'नी काफिर वक्ते मौत तक तो अपने «४. 

& कुफ्र व सरकशी और खुदा और रसूल की तक्जीब और मरने के बा'द जिन्दा किये जाने के इन्कार पर मुसिर रहता है और जब मौत का श्लच्धू* 
(७. वक्‍त आता है और उस को जहन्नम में उस का जो मकाम है दिखाया जाता है और जन्नत का वोह मकाम भी दिखाया जाता है कि अगर «४. 

# वोह ईमान लाता तो येह मकाम उसे दिया जाता 56 : दुन्या की तरफ 57 : और आ'माले नेक बजा ला कर अपनी तक्सीरात का डी 
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उन में रिश्ते रहेंगे! और न एक दूसरे की बात पूछे/४ तो जिन की तोलें! भारी हुई «४ 
८43 «० 


> न ७<ट्ा 6 (६ [ 
। &23॥ ७०५) है! 4.५ 29% ०० (")* 9 ५»५५, ५ 23 है 


है वोही मुराद को पहुंचे और जिन को तोलें हलको पड़ी“ वोही हैं जिन्‍हों ने मु 


ः 29५ ,/ 250 22८9 2 > 245 छाल 3 “६४०८ / 3९ _ ४ डी ] । 


# अपनी जानें घाटे में डालीं हमेशा दोजख में रहेंगे उन के मुंह पर आग लपट मारेगी और वोह ई 


५8६ (६ हर थर ध्र्द 
दे ष्र /; 4५ २ () हे 
् 434 2 द्रव ' 

बस है | 8 8०१ 

८ 2] ** 530 पर #ा | 2।१)६ डिक 
ः अं ५ ट के. ( ्ञै *58, 
) छ 

। 


£ हम को दोजख से निकाल दे फिर अगर हम वेसे ही करें तो हम जालिम हैं!” रब फरमाएगा दुत्कारे (जूलील हो कर) पडे रहो इस में ओर अर 
>+ ३ (5 52“ £2 4 ८2८६ (2 व 
| है (६० ३८८३४ ५५४ (2५८४०3| (9 हा ९4५ 
हा” मुझ से बात न करो!“ बेशक मेरे बन्दों का एक गुरोह कहता था ऐ हमारे रब हम ईमान लाए तो हमें बख्श दे * 
$ तदारुक करूं | इस पर उस को फरमाया जाएगा 58 : हस्रतो नदामत से । येह होने वाली नहीं और इस का कुछ फाएदा नहीं । 59 : जो उन्हें #& 
# दुन्‍्या की तरफ वापस होने से मानेअ है और वोह मौत है। (७४) बा'ज मुफस्सिरीन ने कहा कि बरजूख वक्‍्ते मौत से वक्ते बअूस तक की &% 
ः मुद्दत को कहते हैं । 60 : पहली मर्तबा जिस को नपूखुए ऊला कहते हैं जैसा कि हजुरते इन्ने अब्बास ५६८2556७» से मरवी है । 6॥ : जिन _ 
# पर दुन्या में फुख किया करते थे और आपस के नसबी तअल्लुकात मुन्कृतृअ हो जाएंगे और कुराबत की महब्बतें बाकी न रहेंगी और येह हाल जा 
के होगा कि आदमी अपने भाई और मां और बाप और बीबी और बेटों से भागेगा | 62 : जैसे कि दुन्या में पूछते थे क्यूं कि हर एक अपने ही कै 
७ हाल में मुब्तला होगा। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और बा'दे हिसाब लोग एक दूसरे का हाल दरयाफ्त करेंगे | 63 : आ'माले सालिहा ५ ४ 
# और नेकियों से 64 : नेकियां न होने के बाइस और वोह कुप्फार हैं | 65 : तिरमिजी की हृदीस में है कि आग उन को भून डालेगी और ऊपर बे 
# का होंट सुकड़ कर निस्फ़ सर तक पहुंचेगा और नीचे का नाफ़ तक लटक जाएगा, दांत खुले रह जाएंगे (खुदा को पनाह) और उन से फ्रमाया 


ह- हे क जाएगा 66 : दुन्या में 67 : तिरमिजी की हृदीस में है कि दोजुखी लोग जहन्नम के दारोगा मालिक को चालीस बरस तक पुकारते रहेंगे उस ह ५ 
के बा'द वोह कहेगा कि तुम जहन्नम ही में पड़े रहोगे । फिर वोह परवर्दगार को पुकारेंगे और कहेंगे ऐ रब हमारे हमें दोजुख से निकाल और 


9 येह पुकार उन की दुन्या से दूनी उम्र की मुद्दत तक जारी रहेगी, इस के बा'द उन्हें येह जवाब दिया जाएगा जो अगली आयत में है। (७७४) और #5% 
». दुन्या की उम्र कितनी है? इस में कई कोल हैं : बा'ज्‌ ने कहा कि दुन्या की उम्र सात हजार बरस है । बा'जु ने कहा : बारह हजार बरस | बा'ज्‌ हैः श्र हे 

है” ने कहा : तीन लाख साठ बरस । ५४ /&4॥; (४४.४) 68 : अब उन की उम्मीदें मुन्कृतृअ हो जाएंगी और येह अहले जहन्नम का आखिर है 
» कलाम होगा फिर इस के बा'द उन्हें कलाम करना नसीब न होगा रोते चीखते डकराते (चिल्लाते) भोंकते रहेंगे | 
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# उन्हें येह बदला दिया कि वोही काम्याब हैं. फरमाया”” तुम जमीन में कितना ठहरे/”” बरसों की * 


4 गिनती से बोले हम एक दिन रहे या दिन का हिस्सा! तो गिनने वालों से दरयाफ्त फरमा'* फरमाया 
४ >> कुछ ग्रागफ्ाफ्नाक्र ् रा ठऊ् १ (८४५ 
हु [[(2%7 ८४५ ८ _ह ॥दच #३( * ९, [ः | १६ कै ८2 #* ९ | 
+ अल] (१६५०७ | (02) 3-५-०.०-० | 9. ५.) | ---५ ७), | ३६ 
# तुम न ठहरे मगर थोड़ा" अगर तुम्हें इल्म होता तो क्या येह समझते हो कि 
ीआः 005 222 + ८ 7 (2६ (६2 (9805 | 
है.3 | जप | (५) 68 (90९) »2 १० | |$ तप 


$ हम ने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं! तो बहुत बुलन्दी वाला है अल्लाह सच्चा बादशाह शी 


$ 39“ 
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# कोई मावृद नहीं सिवा उप के. छुल्नत वाले अर्श क मलिक और जो अब्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को पूजे * 
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४. जिस की उस के पास कोई सनद नहीं!” तो उस का हिसाब उस के रब के यहां है बेशक काफिरों को छुटकारा नहीं «४ 


224 &२2.2“ 3... »« श2ै4+ ०७५ £ 7 हे ३ 
0) ९४2४ (5 5» ५०८ ४५ 8, 
; तुम अर्ज करो ऐ मेरे रब बख्श दे! ओर रहूम फ्रमा सब से बरतर रहम करने वाला ; 


. 69 शाने नुज़ूल : येह आयतें कुफ्फ़ारे कुरैश के हक में नाजिल हुईं जो हजुरते बिलाल व हजरते अम्मार व हजृरते सुहैब व हजुरते खुब्बाब 3४ 
# वगैरा «६८4/52: फुकरा अस्हाबे रसूल «:5%:&0५४%/( से तमस्खुर करते थे | 70 : या'नी उन के साथ तमस्खुर करने में इतने मश्गूल 
8 हुए कि 7] : अल्लाह तआला ने कुफ्फार से ।72 : या'नी दुन्या में और कब्र में 73 : येह जवाब इस वज्ह से देंगे कि उस दिन की दहशत कै 
और अजाब की हैबत से उन्हें अपने दुन्या में रहने की मुद्दत याद न रहेगी और उन्हें शक हो जाएगा इसी लिये कहेंगे : 74 : या'नी उन 

# मलाएका से जिन को तू ने बन्दों की उग्नें और उन के आ'माल लिखने पर मामूर किया | इस पर अल्लाह तआला ने 75 : ब निस्बत £ 
६४ आखिरत के । 76 : और आखिरत में जजा के लिये उठना नहीं, बल्कि तुम्हें इबादत के लिये पैदा किया कि तुम पर इबादत लाजिम करें ओर ४४. 
१०. आखिरत में तुम हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे आ'माल की जजा दें । 77 : या'नी गैरुल्लाह की परस्तिश महजु बातिल बे. १ 
है सनद है 78 : ईमान वालों को । 
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सूरण नूर मदनिय्या है, इस में चौंसठ आयतें और नव रुकूअ हैं 
: >2* >> (">> 5- | 2.७ ,०-५५ 
ः अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


है दी हेड 5 पट ३ (2५ 22 | (६. 2..2८८४ . 

5 | 5 > 

५ | 4 *0* (५ ०० +९०८ ही ०] ४९८० ३4 
9 येह एक सूरत है कि हम ने उतारी और हम ने उस के अहकाम फूर्ज किये? और हम ने उस में रोशन आयतें नाजिल फरमाई कि कह 
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| अल्लाह और पिछले दिन पर॒ ओर चाहिये कि उन की सजा के वक्त मुसलमानों का एक गुरोह हाजिर हो! 4 
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# बदकार मर्द निकाह न करे मगर बदकार औरत या शिर्क वाली से और बदकार औरत से निकाह न करे मगर बदकार मर्द की 


है । : सूरए नूर मदनिय्या है, इस में नव रुकूअ चॉंसठ आयतें हैं । 2 : और उन पर अमल करना बन्दों पर लाजिम किया | ३ : येह खिताब औै% 
4७. हुक्काम को है कि जिस मर्द या औरत से जिना सरजुद हो उस की “हद” येह है कि उस के सो 00 कोड़े लगाओ, येह “हृद” हुर गैर मुहसन ४. 
४ (आजाद कुंवारे) की है क्यूं कि हुर मुहसन (आजाद शादी शुदा) का हुक्म येह है कि उस को रज्म किया जाए जैसा कि हृदीस शरीफ में वारिद शी % 
७३७. है कि माइज «८2545» को ब हुक्मे नबिय्ये करीम « 5:2&0«5%//& रज्म किया गया, और मुहसन वोह आजाद मुसलमान है जो 5 हि 
# हो और निकाहे सहीह के साथ सोहबत कर चुका हो ख्वाह एक ही मरतबा, ऐसे शख्स से जिना साबित हो तो रज्म किया जाएगा ओर अगर शा 
बुबें६६ इन में से एक बात भी न हो मसलन हुर न हो या मुसलमान न हो या आकिल बालिगृ न हो या उस ने कभी अपनी बीबी के साथ सोहबत न ९ 22, 
# की हो या जिस के साथ की हो उस के साथ निकाह फ़ासिद हुवा हो तो येह सब गैर मुहुसन में दाखिल हैं और इन सब का ये कोडे मारना शत 
& है | मसाइल : मर्द को कोडे लगाने के वक्‍त खड़ा किया जाए और उस के तमाम कपड़े उतार दिये जाएं सिवा तहबन्द के ओर उस के तमाम ०8 
# बदन पर कोडे लगाए जाएं सिवाए सर चेहरे और शर्मगाह के, कोडे इस तरह लगाए जाएं कि अलम (दर्द) गोश्त तक न पहुंचे और कोडा 
४ मुतवस्सित्‌ दरजे का हो और औरत को कोडे लगाने के वक्त खड़ा न किया जाए न उस के कपडे उतारे जाएं अलबत्ता अगर पोस्तीन (चमडे छथ४ 
” का जुब्बा) या रूएंदार कपड़े पहने हुए हो तो उतार दिये जाएं । येह हुक्म हुर और हुर्रा का है या'नी आजाद मर्द और औरत का ओर बांदी हैः 
# गुलाम की हद इस से निस्फ या'नी पचास कोडे हैं जैसा कि सूरए निसाअ में मज्कूर हो चुका । सुबूते जिना या तो चार मर्दों की गवाहियों से # 
होता है या जिना करने वाले के चार मरतबा इक्रार कर लेने से । फिर भी इमाम बार बार सुवाल करेगा और दरयाफृत करेगा कि जिना से क्या “है 
# मुराद है? कहां किया, किस से किया, कब किया, अगर इन सब को बयान कर दिया तो जिना साबित होगा वरना नहीं | और गवाहों को *-5% 
” सराहतन अपना मुआयना बयान करना होगा बिगैर इस के सुबूत न होगा | लिवातृत जिना में दाखिल नहीं लिहाजा इस फे'ल से हृद वाजिब 2 
£ नहीं होती, लेकिन ता'जीर वाजिब होती है और इस ता'जीर में सहाबा «&“0५४5॥5» के चन्द कौल मरवी हैं : आग में जला देना, गुर्क कर उै४ 
<. देना, बुलन्दी से गिरना और ऊपर से पथ्थर बरसाना, फाइल व मपूऊल दोनों का एक ही हुक्म है| (४०.«”) 4 ; या'नी हुदूद के पूरा करने _8. 
& में कमी न करो और दीन में मजबूत और मुतसल्लिब (सख्ती से कारबन्द) रहो । 5 : ताकि इब्रत हासिल हो । : 
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४ या मुख्तिक और येह काम ईमान वालों पर हराम है और जो पारसा औरतों को अड 
र््र 
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* और उन की कोई गवाही “कभी इन घन & कर वोह फासिक है... मार जो १ हे के 
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४ अपनी ओरतों को ऐब लगाएं! और उन के पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी की #९५ 
१० 6: क्यूं कि खबीस का मेलान खबीस ही की तृरफ होता है नेकों को खूबीसों की तरफ रग्बत नहीं होती । शाने नुज़ूल : मुहाजिरीन में बा'जे “है 
४ बिल्कुल नादार थे न उन के पास कुछ माल था न उन का कोई अजीज करीब था ओर बदकार मुश्रिका औरतें दोलत मन्द और मालदार थीं # < 
, येह देख कर किसी मुहाजिर को खयाल आया कि अगर उन से निकाह कर लिया जाए तो उन की दौलत काम में आएगी | सय्यिदे आलम «8. 
॥ «५०४८४ से उन्हों ने इस की इजाजत चाही । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें इस से रोक दिया गया | 7 : या'नी शऔछ' 
६. बदकारों से निकाह करना 8 ; इब्तिदाए इस्लाम में जानिया से निकाह करना हराम था बा'द में आयत :४» »«४४॥#४०5 से मन्सूख हो गया । ५ 
# 9 : इस आयत से चन्द मसाइल साबित हुए । मस्अला 4 : जो शख्स किसी पारसा मर्द या औरत को जिना की तोहमत लगाए और इस पर हे 
$ चार मुआयना के गवाह पेश न कर सके तो उस पर हृद वाजिब हो जाती है अस्सी कोड़े । आयत में ''मुह्सनात” लफ्ज खुसूसे वाकिआ के कै 

” सबब से वारिद हुवा या इस लिये कि औरतों को तोहमत लगाना कसीरुल वुकूअ है । मस्अला 2 : और ऐसे लोग जो जिना की तोहमत में. “है 

 सजायाब हों और उन पर हद जारी हो चुकी हो मदूंदुश्शहादह हो जाते हैं, कभी उन की गवाही मक्बूल नहीं होती । पारसा से मुराद वोह हैं जो औैद 
मुसलमान मुकल्लफ, आजाद और जिना से पाक हों । मस्अला 3 : जिना की शहादत का निसाब चार गवाह हैं | मस्अला 4 : हद्दे कज॒फ «४. 
# मुतालबे पर मश्रूतृ है, जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वोह मुतालबा न करे तो काजी पर हृद काइम करना लाजिम नहीं | मस्अला 5 : छल 
६५ मुतालबे का हक उसी को है जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वोह जिन्दा हो, और अगर मर गया हो तो उस के बेटे पोते को भी है। मस्अला ,अ0. 
कहर 6 : गुलाम अपने मौला पर और बेटा बाप पर क॒जुफ या'नी अपनी मां पर जिना की तोहमत लगाने का दा'वा नहीं कर सकता | मस्अला 7 : 
& कजफ के अल्फाज्‌ येह हैं कि वोह सराहृतन किसी को या जानी कहे या येह कहे कि तू अपने बाप से नहीं है या उस के बाप का नाम ले कर छ६४, 
हु कहे कि तू फुलां का बेटा नहीं है या उस को जानिया का बेटा कह कर पुकारे और हो उस की मां पारसा तो ऐसा शख्स काजिफ़ हो जाएगा और नही 
8 उस पर तोहमत की हद आएगी । मस्अला 8 : अगर गैर मुहसन को जिना की तोहमत लगाई मसलन किसी गुलाम को या काफिर को या ऐसे श<* 

४० शख्स को जिस का कभी जिना करना साबित हो तो उस पर हद्दे क॒जुफ काइम न होगी, बल्कि उस पर ता'जीर वाजिब होगी और येह ता'जीर॒ ३, 
# तीन से उन्तालीस तक हस्बे तज्वीजे हाकिमे शर्‌अ कोड़े लगाना है। इसी तृरह अगर किसी शख्स ने जिना के सिवा और किसी फुजूर की बच 
तोहमत लगाई और पारसा मुसलमान को ऐ फासिक, ऐ काफिर, ऐ खबीस, ऐ चोर, ऐ बदकार, ऐ मुख॒न्नस, ऐ बद दियानत, ऐ लूती, ऐ 3४ 
जिन्दीक, ऐ दस्यूस, ऐ शराबी, ऐ सूद ख्वार, ऐ बदकार औरत के बच्चे, ऐ हराम जादे, इस किस्म के अल्फाजु कहे तो भी उस पर ता'जीर कह 
26% वाजिब होगी | मस्अला 9 : इमाम या'नी हाकिमे शर्‌अ को और उस शख्स को जिसे तोहमत लगाई गई हो सुबूत से कृब्ल मुआफ करने का के, 
हुक हक है | मस्अला 0 : अगर तोहमत लगाने वाला आजाद न हो बल्कि गुलाम हो तो उस को चालीस कोड़े लगाए जाएंगे | मस्अला 44 : है 
8 तोहमत लगाने के जुर्म में जिस को हृद लगाई गई हो उस की गवाही किसी मुआमले में मो'तबर नहीं, चाहे वोह तौबा करे । लेकिन रमजान का चांद औ5« 
- देखने के बाब में तोबा करने और आदिल होने की सूरत में उस का कोल कबूल कर लिया जाएगा क्यूं कि येह दर हकीकृत शहादत नहीं है. 
# इसी लिये इस में लफ़्जे शहादत और निसाबे शहादत भी शर्त्‌ नहीं | 0 : अपने अहवाल व अपृआल को दुरुस्त कर लें  ; जिना का | # 
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# येह कि अल्लाह की ला'नत हो उस पर अगर झूटा हो और ओरत से यूं सजा टल जाएगी ह#॥ ८ 
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& कि वोह अल्लाह का नाम ले कर चार बार गवाही दे कि मर्द झूटा है? ओर पांचवीं शा 
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४8, 
४ यूं कि ओरत पर गजब अल्लाह का अगर मर्द सच्चा हो जीरा अगर आतलाह का फज्ल ज 
रे जा / जहर >>: आ्कफ्नट : ऋछा  :::प:पफ ४९७, 
का € ७०८० ७ ८६०४ 2 7 जा % ... ..] कर 
02७) ७) १७०५० |५- ८०००५ &४  $5%- 
& ओर उस की रहमत तुम पर न होती और येह कि अल्लाह तोबा कबूल फरमाता हिक्मत वाला है तो तुम्हारा पर्दा खोल देता बेशक वोह कि येह बढ़ा #& 
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# बोहतान लाए हैं तुम्हीं में की एक जमाअत है उसे अपने लिये बुगा न समझो बल्कि वोह तुम्हारे लिये बेहतर है" शुद 

६६ 2 : ओरत पर जिना का इल्जाम लगाने में | 3 : उस पर जिना की तोहमत लगाने में | 4 : इस को “लिआन” कहते हैं। मस्अला : जब मर्द «2९% 

# अपनी बीबी पर जिना की तोहमत लगाए तो अगर मर्द व औरत दोनों शहादत के अहल हों और औरत इस पर मुतालबा करे तो मर्द पर लिआन हे 

४ वाजिब हो जाता है । अगर वोह लिआन से इन्कार करे तो उस को उस वक्त तक केद रखा जाएगा जब तक वोह लिआन करे या अपने झूट ब५ 
है का मुकिर हो। अगर झूट का इक्रार करे तो उस को ह॒द्दे कृज॒फ़ लगाई जाएगी जिस का बयान ऊपर गुजूर चुका है। और अगर लिआन करना “है 

ै चाहे तो उस को चार मरतबा अल्लाह की कुसम के साथ कहना होगा कि वोह इस औरत पर जिना का इल्जाम लगाने में सच्चा है और पांचवीं चुद: 
<. मरतबा येह कहना होगा कि अल्लाह की ला'नत मुझ पर अगर मैं येह इल्जाम लगाने में झूटा होडं | इतना करने के बा'द मर्द पर से हृद्दे कज॒फ़ 3. 

# साकित हो जाएगी और औरत पर लिआन वाजिब होगा, इन्कार करेगी तो कैद की जाएगी यहां तक कि लिआन मन्जूर करे या शोहर के इल्जाम शी 

६५ लगाने की तस्दीक करे । अगर तस्दीक की तो औरत पर जिना की हृद लगाई जाएगी और अगर लिआन करना चाहे तो इस को चार मरतबा ,अध 

जः आललाह की कसम के साथ कहना होगा कि मर्द इस पर जिना की तोहमत लगाने में झूटा है और पांचवीं मरतबा येह कहना होगा कि अगर 

&& मर्द इस इल्जाम लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गृजृब हो । इतना कहने के बा'द औरत से जिना की हद साकित्‌ हो जाएगी और क4&& 

हैं लिआन के बा'द काजी के तप्रीक करने से फुरकृत वाकेअ होगी बिगैर इस के नहीं । और येह तप्रीक तृलाके बाइना होगी । और अगर मर्द अहले *ह* 

£ शहादत में से न हो मसलन गुलाम हो या काफिर हो या उस पर कृजुफ़ की ह॒द लग चुकी हो तो लिआन न होगा और तोहमत लगाने से मर्द बै<ई 
० पर हदें कजफ़ लगाई जाएगी । और अगर मर्द अहले शहादत में से हो और औरत में येह अहलिय्यत न हो इस तरह कि वोह बांदी हो या _॥. 

# काफिरा हो या उस पर कृजफ की हृद लग चुकी हो या बच्ची हो या मजनूना हो या जानिया हो इस सूरत में न मर्द पर हद होगी और न लिआन। शी 
5१६. शाने नुजूल : येह आयत एक सहाबी के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने सय्यिदे आलम (4:50 /.४ से दरयाफृुत किया था कि अगर ४ 

आदमी अपनी औरत को जिना में मुब्तला देखे तो क्या करे न उस वक्त गवाहों के तलाश करने की फुरसत है और न बिगैर गवाही के वोह 

46% येह बात कह सकता है क्यूं कि इसे हद्दे कृज॒फ़ का अन्देशा है। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और लिआन का हुक्म दिया गया | 5 : बड़े छ४, 

है बोहतान से मुराद हजरते उम्मुल मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ६४०५८८४७०४ पर तोहमत लगाना है। 5 सिने हिजरी गुज्वए बनी अल मुस्तुलिक “है 

# से वापसी के वक्‍त काफिला करीबे मदीना एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुल मुअमिनीन हजुरते आइशा सिद्दीका ६४.)४:४॥७» जरूरत के लिये किसी 5 

_गोशे में तशरीफ ले गई, वहां हार आप का टूट गया, उस की तलाश में मसरूफ़ हो गई | इधर काफिले ने कूच किया और आप का महमल (कजावा) ४ 

शरीफ ऊंट पर कस दिया और उन्हें येही खयाल रहा कि उम्मुल मुअमिनीन इस में हैं । काफिला चल दिया आप आ कर काफिले की जगह बेठ श्ीछ 
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>> है प्ले 
, उन में हर शख्स के लिये वोह गुनाह है जो उस ने कमाया” ओर उन में वोह जिस ने सब से बड़ा हिस्सा लिया/'* «8, 
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# उस के लिये बड़ा अजाब है” क्यूं न हुवा जब तुम ने उसे सुना था कि मुसलमान मर्दों और मुसलमान ओरतों ने कै न 
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७८ ९ 
६ क्यूं न लाए तो जब गवाह न लाए तो वोही अल्लाह के नज्दीक ४ 
# गई ओर आप ने खयाल किया कि मेरी तलाश में काफिला जुरूर वापस होगा । काफिले के पीछे पड़ी गिरी चीज उठाने के लिये एक साहिब छा 
8. रहा करते थे, उस मौकअ पर हजुरते सपृवान इस काम पर थे। जब वोह आए और उन्‍्हों ने आप को देखा तो बुलन्द आवाज से “5#८ 3 4४५ 2७ जद 
& पुकारा। आप ने कपडे से पर्दा कर लिया, उन्हों ने अपनी ऊंटनी बिठाई आप उस पर सुवार हो कर लश्कर में पहुंचीं । मुनाफिकीने सियाह बातिन शाह. 
४ ने अवहामे फासिदा फैलाए और आप की शान में बदगोई शुरूअ की | बा'जु मुसलमान भी उन के फरेब में आ गए और उन की जुबान से भी ७५% 
# कोई कलिमए बेजा सरजूद हुवा । उम्मुल मुअमिनीन बीमार हो गई और एक माह तक बीमार रहीं, उस जमाने में उन्हें इत्तिलाअ न हुई कि उन की हे 
* निस्बत मुनाफ़िकीन क्या बक रहे हैं । एक रोज उम्मे मिस्तृह से उन्हें येह खबर मा'लूम हुई और इस से आप का मरज्‌ और बढ़ गया और इस ऋ्ेग्द/ 
सदमे में इस तरह रोई कि आप का आंसू न थमता था और न एक लम्हे के लिये नींद आती थी। इस हाल में सय्यिदे आलम “4:00. जे 
$ पर वहूय नाजिल हुई ओर हजुरते उम्मुल मुअमिनीन की तहारत में येह आयतें उतरीं और आप का शरफो मर्तबा अल्लाह तआला ने इतना कं. 
हैं बढ़ाया कि कुरआन की बहुत सी आयात में आप की तृहारत व फूजीलत बयान फरमाई गई । इस दौरान में सय्यिदे आलम +5%£0 ४9 नह 
8 ने बर सरे मिम्बर ब कसम फरमा दिया था : मुझे अपने अहल की पाकी व ख़ूबी बिल यकीन मा'लूम है तो जिस शख्स ने इन के हक में बदगोई औै** 
#? की है उस की तरफ से मेरे पास कौन मा'जिरत पेश कर सकता है ? हज॒रते उमर «&54052 ने फरमाया कि मुनाफिकीन बिल यकीन झूटे .» 
है हें उम्मुल मुअमिनीन बिल यकीन पाक हैं अल्लाह तआला ने सस्यिदे आलम £5:£0«४%॥/-« के जिसमे पाक को मख्खी के बेठने से और 
४ महफूज रखा कि वोह नजासतों पर बेठती है, कैसे हो सकता है कि वोह आप को बद औरत की सोहबत से महफूज न रखे ! हजरते उस्माने (४ 
$ गनी «05405» ने भी इस तरह आप की तृहारत बयान की और फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने आप का साया जमीन पर न पड़ने दिया शद 
3७. ताकि इस साए पर किसी का कृदम न पड़े तो जो परवर्दगार आप के साए को महफूज रखता है किस तरह मुम्किन है कि वोह आप के अहल «0. 
# को महफूज न फरमाए | हजरत अलिय्ये मुर्तजा ««॥५४५४७० ने फरमाया कि एक जूं का खून लगने से परवर्दगारे आलम ने आप को ना'लेन शीछ 
७६७. उतार देने का हुक्म दिया, जो परवर्दगार आप की ना'ल शरीफ की इतनी सी आलूदगी को गवारा न फ्रमाए मुम्किन नहीं कि वोह आप के अहल ३४ 
# की आलूदगी गवारा करे | इस तृरह बहुत से सहाबा और बहुत सी सहाबिय्यात ने कसमें खाई, आयत नाजिल होने से कुब्ल ही हजरते उम्मुल शक 
बब६.. मुअमिनीन की त्रफ से कुलूब मुत्मइन थे, आयत के नुजूल ने उन का इज्जो शरफ और जियादा कर दिया | तो बदगोयों की बदगोई अल्लाह «७९४ 
# ओर उस के रसूल और सहाबए किबार के नज्दीक बातिल है और बदगोई करने वालों के लिये सख़्त तरीन मुसीबत है । 6 : कि अल्लाह शाह 
४ तंबारक व तआला तुम्हें इस पर जजा देगा और हजुरते उम्मुल मुअमिनीन की शान और उन की बराअत जाहिर फरमाएगा । चुनान्चे इस ९ 
# बराअत में उस ने अट्टारह आयतें नाजिल फुरमाई | 7 $ या'नी ब कृदर उस के अमल के कि किसी ने तूफान उठाया किसी ने बोहतान उठाने हैः 
& वाले की जृबानी मुवाफ़कृत की कोई हंस दिया किसी ने खामोशी के साथ सुन ही लिया जिस ने जो किया उस का बदला पाएगा | 8 : ऋ&६४ 
» कि अपने दिल से येह तूफान घड़ा और इस को मश्हूर करता फिरा और वोह अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक है । 9 : आखिरत जहः 
| में | मरवी है कि उन बोहतान लगाने वालों पर ब हुक्मे रसूले करीम /5%0«४4॥४-४ ह॒द काइम की गई और अस्सी अस्सी कोडे लगाए क5४ 
गए । 20 : क्यूं कि मुसलमान को येही हुक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान करे और बद गुमानी मम्नूअ है | बा'जे गुमराह बेबाक “है 
8 येह कह गुजरते हैं कि सय्यिदे आलम ४5:४£0७८&/<. को «॥$(५८ इस मुआमले में बद गुमानी हो गई थी । वोह मुफ्तरी कज्जाब हैं कै, 
$* और शाने रिसालत में ऐसा कलिमा कहते हैं जो मोमिनीन के हक में भी लाइक नहीं है । आन्लाह़ तआला मोमिनीन से फरमाता है कि 9. 
है तुम ने नेक गुमान क्यूं न किया, तो कैसे मुम्किन था कि रसूले करीम “%0४2/6 बद गुमानी करते | और हुजूर को निस्बत बद शै ७ 
» गुमानी का लफ्जु कहना बड़ी सियाह बातिनी है खास कर ऐसी हालत में जब कि बुखारी शरीफ की ह॒दीस में हे कि हुजूर ने ब कसम १ 
# फरमाया कि में जानता हूं कि मेरे अहल पाक हैं जैसा कि ऊपर मज्कूर हो चुका | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मुसलमान पर बद बैड 
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# तो जिस चरचे में तुम पड़े उस पर तुम्हें बढ़ा अजाब पहुंचता जब तुम ऐसी बात अपनी जबानों पर एक दूसरे से सुन कर लाते थे कै है 


! हज ८ ह। » हैः 32 डक 
6 [26८ का ८<43492/“/39४& 6० (6८ को ५७2 2०07६ 0 2020 67 
। 9१99१ जद ८. १०००० १ कट २ डे है. ५) ९ (..) १7 १२०.) जा 
# ओर अपने मुंह से वोह निकालते थे जिस का तुम्हें इल्म नहीं और उसे सहल समझते थे” और वोह शक 
ह /१%४८८४ ? (७ हु । ५4 स्लाट 22 27 2022) 227 &2|० ! त्ज 
# > है ४०-४००५००७), )१०१(७ 40०० 2 
४ ८54 
५० आल्लाह के नज्दीक बड़ी बात है ओर क्यूं न हुवा जब तुम ने सुना था कहा होता कि हमें नहीं पहुंचता कि ऐसी बात है; 
# 92926 24५9५ ४] 
ः 99%» ०) | * ल् 
& कहें इलाही पाकी है तुझे“ येह बड़ा बोहतान है अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है कि अब कभी ऋषट 
# रेप ६ १, था 2 4 9५ >> मा ८,८2१? ,,£ ४554 ट हर व 
हि 2७ | “7”? ०+ हर ८ ८“ “5 +* 39% % *% ४५, 
| | | (४५५४-१ (० (०७१९० कक, || ही | (४०४ | ४ 
हैं ऐसा न कहना अगर ईमान रखते हो ओर अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें साफ़ बयान फरमाता है. और अल्लाड बै5४ 
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* इल्मो हिकमत वाला है... वोह लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुग चर्चा कहे 


है 2(2८५2५ | //* «५ कि की छू, #. 2 6८ (८““2924। 9२“ | अक 
७० ५. ००५०७|५ ४:2४॥ 8७००७ ०2 ५४४८७८३--० ७६ 
& फेले उन के लिये दर्दनाक अजाब है दुन्या” और आखिरत में*. और अल्लाह जानता है? और तुम । 


का की ] 280 2, ८“, 2८४“ ७ («५ 5५८ 050. 2५० 
£ नहीं जानते और अगर अन्‍्लाड का फुज्ल ओर उस की रहमत तुम पर न होती ओर येह कि अन्लाड तुम पर निहायत मेहरबान औै 
. गुमानी करना ना जाइजु है और जब किसी नेक शख्स पर तोहमत लगाई जाए तो बिगैर सुबूत मुसलमान को इस की मुवाफकृत और « ९, 
# तस्दीक करना रवा नहीं । 2। : बिल्कुल झूट है बे हकीकत है । 22 : और तुम पर फुज्लो करम मन्जूर न होता, जिस में से तौबा के लिये शा 
४ मोहलत देना भी है और आखिरत में अफ्वो मग्फिरत फरमाना भी | 23 : और खयाल करते थे कि इस में बड़ा गुनाह नहीं 24 : जुर्मे अजीम कर 
६ है।25 : येह हमारे लिये रवा नहीं क्यूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता । 26 : इस से कि तेरे नबी की हरम को फुजूर की आलूदगी पहुंचे । «४. 
# मस्अला : येह मुम्किन ही नहीं कि किसी नबी की बीबी बदकार हो सके अगर्चे उस का मुब्तलाए कुफ्र होना मुम्किन है क्यूं कि अम्बिया कुफ्फार शक, 
9 की तरफ मब्ऊस होते हैं तो जुरूरी है कि जो चीज कुफ्फ़ार के नज्दीक भी काबिले नप्रत हो उस से वोह पाक हों और जाहिर है कि औरत की ४. 
80 बदकारी उन के नज्दीक काबिले नफरत है। ८.५.) 27 : या'नी इस जहान में, और वोह हृद काइम करना है चुनान्वे इब्ने उबय और हस्सान 
& और मिस्तृह के हृ॒द लगाई गई । (_6«) 28 : दोजुख । अगर बे तौबा मर जाएं । 29 : दिलों के राज और बातिन के अहवाल । * €े 
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# फज्ल और उस की रहमत तुम पर न होती तो तुम में कोई भी कभी सुथरा न हो सकता हां अल्लाह सुथरा कर देता है 
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| जिसे चाहे» और आअत्लाह सुनता जानता है और कसम न खाएं वोह जो तुम में फजीलत वाले ओर । 


हा गा ख न ) 9 4८. ष् रा 
& गुन्जाइश वाले है कराबत वालों और मिस्कोनों ओर अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को ५ 
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# देने की ओर चाहिये कि मुआफ करें ओर दर गुजुरें क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाड तुम्हारी बख्शिश कर ओर अल्लाह 
9293 
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” बख्शने वाला मेहरबान हैं” बेशक वोह जो ऐब लगाते हैं अनजान” पारसा ईमान वालियों को * 


है 77 :.7 पी शेप 7 हक ट४ 2 
है ५-४०० ०१२2 (00 5०२2० ७०५५-०० $ "० ,! 6: (9-०५ है 
७७६. उन पर ला'नत है दुन्या ओर आखिरत में ओर उन के लिये बड़ा अजाब हैं? जिस दिन/ उन पर ३४ 


हैक 30 : और अजाबे इलाही तुम्हें मोहलत न देता । 3 : उस के वस्वसों में न पड़ो और बोहतान उठाने वालों की बातों पर कान न लगाओ। 
$ 32 ; और अल्लाड़ तआला उस को तौबा व हुस्ने अमल की तौफीक न देता और आपूबो मग्फिरत न फूरमाता । 33 : तौबा कूबूल फुरमा कर | 
0 34: और मन्जिलत वाले हैं दीन में । 35 : सरवत व माल में । शाने नुज़ूल : येह आयत हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «४2५८६४७» के हक में. ४ 
# नाजिल हुई | आप ने कुसम खाई थी कि मिस्तृह के साथ सुलूक न करेंगे और वोह आप की खाला के बेटे थे, नादार थे मुहाजिर थे बद्री थे। हु 
७६७. आप ही उन का खर्च उठाते थे, मगर चूंकि उम्मुल मुअमिनीन पर तोहमत लगाने वालों के साथ उन्‍्हों ने मुवाफ़ुकृत की थी इस लिये आप ने «& 
# येह कसम खाई, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 36 : जब येह आयत सय्यिदे आलम “+4५4££%+- ने पढ़ी तो हज॒रते अबू बक्र सिद्दीक्‌ ४ 
$ 4“05505» ने कहा ; बेशक मेरी आरजू हे कि अल्लाह मेरी मग्फिरत करे और मैं मिस्तृह के साथ जो सुलूक करता था उस को कभी मौकृफ ९ 
न करूंगा । चुनान्चे आप ने उस को जारी फुरमा दिया | मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि जो शख़्स किसी काम पर कृसम खाए फिर है 
& मालूम हो कि उस का करना ही बेहतर है तो चाहिये कि उस काम को करे और कसम का कप्फारा दे । हृदीसे सहीह में येही वारिद है। कै. 
0 मसस्अला : इस आयत से हजरते सिद्दीके अकबर ««५540७» की फजीलत साबित हुई, इस से आप की उलूए शानो मर्तबत जाहिर होती है. “है 
5 कि अल्लाह तआला ने आप को उलुल फज्ल फरमाया और 37 ; औरतों को जो बदकारी और फुजूर को जानती भी नहीं और बुरा खयाल #55 
४ उन के दिल में भी नहीं गुजुरता और 38 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८ ॥५४८४॥७७ ने फरमाया कि येह सय्यिदे आलम ४ &%2530620.2 की 0 
# अज्वाजे मुतृहहरात के औसाफ हैं | एक कौल येह है कि इस से तमाम ईमानदार पारसा औरतें मुराद हैं, इन के ऐब लगाने वालों पर अन्लाह शै 
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गवाही देंगी उन को जूबानें" और उन के हाथ और उन के पाउं जो कुछ करते थे. उस दिन .क 


दर हर 22, ४ ही] श्द ६ ५७ ३ ७ 

| ७072» ४०४॥४४८०।७।० ५) 5 %*०| 2 2 | 23 ८ 
# आल्लाह उन्हें उन की सच्ची सजा पूरी देगा” ओर जान लेंगे कि अल्लाह ही सरीह हक है” के दे ४ 
५४६ ८४.५४) ता] | गा 5 5] 42 52,.. ८ 2७2 ८? 5 2] ९2 

ः ५ 22५६०) ००५८५५०/।॥ ५५३०० ४५००३ २५४४००५) ०२५०० | | 
# गन्दियां गनदों के लिये और गन्दे गन्दियों के लिये/ और सुथरियां सुथरों के लिये ओर शै क 


बे पा >2 54 +> हे किक हा >६“०»>» है | ८4* ॥ ७०।० | ४ छः | 


क् + **९१ ; & है; 
 सुथरे सुथरियों के लिये _ बोह* पाक हैं उन बातों से जो येह* कह रहे हैं. उन के लिये बख्शिश है 


है॥ [3 ८,, ,४ध./2 “3 4 22 392८ 4,/॥ ./ 5 ८ > 
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४ ओर इज्जत की रोजी है ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा ओर घरों में न जाओ 4 4५ 


जब तक इजाजत न ले लो* ओर उन के साकिनों पर सलाम न कर लो? येह तुम्हारे लिये बेहतर है कि तुम ० 

& तआला ला'नत फरमाता है | 39 : येह अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक के हक में है। (५१४) 40 : या'नी रोजे कियामत 4] : & 

” जबानों का गवाही देना तो उन के मूंहों पर मोहरें लगाए जाने से कृब्ल होगा और इस के बा'द मूंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी जिस से जूबानें है 

है बन्द हो जाएंगी और आ'जा बोलने लगेंगे और दुन्या में जो अमल किये थे उन की खबर देंगे जैसे कि आगे इर्शाद है । 42 : जिस के वोह बैड: 

मुस्तहिक हैं । 43 : या'नी मौजूद जाहिर है, उसी की कुदरत से हर चीज का वुजूद है । बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मा'ना येह हैं कि 2. 

४ कुफ्फार दुन्या में अल्लाह तआला के वा'दों में शक करते थे अललाड़ तआला आखिरत में उन्हें उन के आ'माल की जजा दे कर उन वा'दों #ल 

॥ का हक होना जाहिर फरमा देगा | फाएदा : कुरआने करीम में किसी गुनाह पर ऐसी तग्लीज व तश्दीद और तकरार व ताकीद नहीं फरमाई गई «४९४ 
कह जेसी कि हज॒रते आइशा ७४ )८:८४॥७७ के ऊपर बोहतान बांधने पर फरमाई गई | इस से सय्यिदे आलम “%४८0«6%४. की रिफ्मते अह 

& मन्जिलत जाहिर होती है| 44 : या'नी खबीस के लिये खबीस लाइक है, खुबीसा औरत खुबीस मर्द के लिये और खुबीस मर्द खबीसा औरत #*£+ 

» के लिये और खूबीस आदमी खबीस बातों के दरपै होते हैं और खबीस बातें खुबीस आदमी का वतीरा होती हैं | 45 : या'नी पाक मर्द और ९ 

$ ओररतें जिन में से हज॒रते आइशा सिद्दीका ७४.)४८८४॥७० और सप्वान हैं | 46 ; तोहमत लगाने वाले खबीस 47 : या'नी सुथरों और सुथरियों शअछ 

« के लिये जन्नत में | इस आयत से हजुरते आइशा ७८४५८८४॥७० का कमाले फुज्लो शरफ़ साबित हुवा कि वोह तृय्यिबा और पाक पैदा की गई «2९ 

# ओर कुरआने करीम में उन की पाकी का बयान फरमाया गया और उन्हें मग्फिरत और रिज्के करीम का वा'दा दिया गया । हज्रते उम्मुल है 

# मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ७६७.॥४८४७० को अल्लाह ने बहुत खुसाइस अता फरमाए जो आप के लिये काबिले फुख हैं, उन में से बा'ज॒ कं 
६ येह हैं कि जिब्रीले अमीन सय्यिदे आलम ५४५52. के हुजूर में एक हरीर (रेशमी कपड़े) पर आप की तस्वीर लाए और अर्ज किया (8 

# कि येह आप की जौजा हैं और येह कि नबिय्ये करीम “5%<0«2/< ने आप के सिवा किसी कुंवारी से निकाह न फ़रमाया और येह कि रसूले श्र 

६५ करीम «४%5%0/ की वफात आप की गोद में और आप की नौबत के दिन हुई और आप ही का हुजुए शरीफा सय्यिदे आलम 3९४ 

कह 2 ८2०.0:5%/ [५ का आराम गाह और आप का रौजए ताहिरा हुवा और येह कि बा'जृ अवकृत ऐसी हालत में हुजूर पर वहूय नाजिल हुई कि हजुरते 

# सिद्दीका आप के साथ आप के लिहाफ में होतीं और येह कि आप हजरते सिद्दीके अकबर ««0५४५॥७७ खुलीफुए रसूलुल्लाह ,५०७५४०(५ कै, 

है की दुख्तर हैं और येह कि आप पाक पैदा की गई और आप से मग्फिरत व रिज्के करीम का वा'दा फूरमाया गया । 48 मस्अला : इस आयत 

है से साबित हुवा कि गैर के घर में बे इजाजुत दाखिल न हो और इजाजृत लेने का तरीका येह भी है कि बुलन्द आवाज से “2॥८»:-” या बै 


____॒॥॒&॒॥॒ या ईव॑लागशी | | | “० ० ० ०३ ््र्प्््रः़ 


६५५४०) क्कदत्दा 


44 6.4 6 + 53 & 3 & 3 & 3. & ७, & 2०: 
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, ध्यान को. फिर अगर उन में किसी को न पाओ जब भी बे मालिकों की इजाजृत के उन में न | ८ ' 


ु (2 2] १०2८ सा ] अत १ 


# जाओ! और अगर तुम से कहा जाए वापस जाओ तो वापस हो येह तुम्हारे लिये बहुत सुथरा है_ अत्लाह तुम्हारे कं: 


न 
0 का » 335 9८» ४) हक >(“/ ०४ का / 54६ 


$ कामों को जानता है. इस में तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों में जाओ जो खास किसी को सुकूनत कक 


ब कक हट >८ 3325७ 63०2 >> 29% (६:४२ हक 94 
| ७८%::५७५४३०४७८५७० ४४४८८७६७३८ 


है के नहीं और उन के बरतने का तुम्हें इख्तियार हे. और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो फ कं | 


7 | 3.2 हक 4०६2९, ५ ट् ३८ /2 «७ दा 
: ७० )8 /6573]22&2 5620 2 62955 ८: %7 ५8 


* मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें4 ओर अपनी शर्मगाहों की हिफाजृत करें” येह उन के लिये बहुत & है + 


'.फ ># $ ३२८४ >2<4 3४ ७95 2” है ८ 
कहे [642०-०४ ९7०२४ )४५७ ७ ४७०८१५०-: | ४४ 


# सुथरा है. बेशक अल्लाह को उन के कामों की खबर है. और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ अर 
&  ०॥ ५५०० या 2407 कहे या खन्‍्कारे जिस से मकान वालों को मालूम हो कि कोई आना चाहता है या येह कहे कि क्या मुझे अन्दर «2५ 
# आने की इजाजत है | गैर के घर से वोह घर मुराद है जिस में गैर सुकूनत रखता हो ख्याह उस का मालिक हो या न हो । 49 मस्अला : गैर हे 
& के घर जाने वाले की अगर साहिबे मकान से पहले ही मुलाकात हो जाए तो अव्वल सलाम करे फिर इजाजुत चाहे और अगर वोह मकान कर 
६० के अन्दर हो तो सलाम के साथ इजाजृत चाहे इस तुरह कि कहे : “८2८ 24.:/” क्या मुझे अन्दर आने की इजाजत है? हृदीस शरीफ में है. ४ 
# कि सलाम को कलाम पर मुकृद्दम करो । हजूरते अब्दुल्लाह की किराअत भी इसी पर दलालत करती है | उन की क्रिाअत यूं है; बी" 
क 3८०54 2522-35 #” और येह भी कहा गया है कि पहले इजाजत चाहे फिर सलाम करे | (७७८-४७८.४५) मस्अला : अगर ७४ 
कह दरवाजे के सामने खडे होने में बे पर्दगी का अन्देशा हो तो दाई या बाई जानिब खड़े हो कर इजाजुत तृलब करे । मस्अला : हदीस शरीफ में हु 
&# हे अगर घर में मां हो जब भी इजाजृत तलब करे । (_/,//७४-) 50 : या'नी मकान में इजाजत देने वाला मौजूद न हो 5 : क्यूं कि मिल्के ७५४. 
की गेर में तसर्रुफ करने के लिये उस की रिजा जरूरी है । 52 : और इजाजत तलब करने में इसरार व इल्हाह (तकरार) न करो । मस्अला : किसी है 
# का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाना और शदीद आवाज से चीखना खास कर उलमा और बुजुर्गों के दरवाजों पर ऐसा करना उन को जोर से कै 
» पुकारना मकरूह व खिलाफे अदब है | 53 : मिस्ल सराए और मुसाफिर खाने वगैरा के कि इस में जाने के लिये इजाजुत हासिल करने की हाजत ४ 
# नहीं | शाने नुज़ूल : येह आयत उन अस्हाब के जवाब में नाजिल हुई जिन्हों ने आयते इस्तीजान या'नी ऊपर वाली आयत नाजिल होने के बा'द बच 
+ दरयाफ्त किया था कि मक्कए मुकर्रमा और मदीनए तृय्यिबा के दरमियान और शाम की राह में जो मुसाफिर खाने बने हुए हैं क्या उन में «$, 
# दाखिल होने के लिये भी इजाजृत लेना जुरूरी है। 54: और जिस चीज का देखना जाइजु नहीं उस पर नजर न डालें । मसाइल : मर्द का शक 
# बदन जेरे नाफ से घुटने के नीचे तक औरत (छुपाने की जगह) है इस का देखना जाइजु नहीं और औरतों में से अपने महारिम और गैर की बांदी का ७2% 
भी येही हुक्म है मगर इतना और है कि उन के पेट और पीठ का देखना भी जाइज नहीं और हुर्रा अज्नबिय्या के तमाम बदन का देखना मम्नूअ है जहर 
न] ऊी उन [>४४४ २७०७) ३४७६ ७४७३ ४ ७९००५ जी) 2४. ७20 ७>०४ #! अब अा४ ६० 203 5; | ६४० * ८ 
> 835, 2 ४५८” मगर ब हालते जरूरत काजी व गवाह को और उस औरत से निकाह की ख्वाहिश रखने वाले को चेहरा देखना जाइजू 2 
> है और अगर किसी औरत के ज्‌रीए से हाल मा'लूम कर सकता हो तो न देखे और तृबीब को मौजृए मरज्‌ का ब कृदरे जुरूरत देखना जाइज 5 
. है। मस्अला : अग्रद लड़के की तरफ भी शहवत से देखना हराम है। (((०५...४५) 55 : और जिना व हराम से बचें या येह मा'ना हैं कि अपनी ४ 
# शर्मगाहों ओर उन के लवाहिक या'नी तमाम बदने औरत को छुपाएं और पर्दे का एहतिमाम रखें । 


__...[...॒.॒[...  वीटडाजीती  _|_|/|/|/॒/॒£॒ | | # 
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, नीची रखें" और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव न दिखाएं” मगर जितना खुद ही जाहिर « ५ 
का 5 2४८3 * >9 5७ (००० (६५ रे 
् 0 (>> 2 ७2 2 20४ (९,58२ 4७ 3£4:2,+९ (२ 9५-५५ ८ 
# है और दूपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर न करें मगर कड 
है रे 4» ८६ (६ हे ) हक 
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* अपने शहरों पर या अपने जाए 2 0 कि दवा था अपने बेटे था. शोहरों ब 
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' के बेटे” या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भान्‍जे” या अपने दीन की ओरों 


है ५७४ ७०:८७॥)» ३४ 2705 ७ & ४2553 & 


४ या अपनी कनीजें जो अपने हाथ की मिल्क हों“ या नोकर बशर्ते कि शहव॒त वाले मर्द न हों“ & 
मढ बह पी जा 


के (02055 0०) ०0३७४ 5६ ० ८2७-०।०५७७७॥ 5 


$ या वोह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं“ और जमीन पर बढ 


! महज शा ०2 ७५ न [५ ट > 4-02 2 था 
पर 2५240००) | १२११ 6:2220)2 ८7322 ५४७५७ 35 ५ ९ 

कह” पाउं जोर से न रखें कि जाना जाए उन का छुपा हुवा सिगाः* ओर अल्लाह को तरफ तोबा करो * 

४ 56: ओर गेर मर्दों को न देखें । हृदीस शरीफ में है कि अज्वाजे मुतृह्हरात में से बा'ज्‌ उम्महातुल मुअमिनीन सय्यिदे आलम «४:८0५६४ ५ पड 

<. की खिदमत में थीं, उसी वक्त इब्ने उम्मे मक्तूम आए, हुजूर ने अज्वाज को पर्दे का हुक्म फरमाया | उन्हों ने अर्ज किया कि वोह तो नाबीना हैं। ० 

$ फरमाया : तुम तो नाबीना नहीं हो | (»५५/,४५०) इस हृदीस से मा'लूम हुवा कि औरतों को भी ना महरम का देखना और उस के सामने होना शी 

४४६. जाइज नहीं। 57: अज्हर (जियादा जाहिर बात) येह है कि येह हुक्म नमाज का है, न नजर का, क्यूं कि हुर्रा का तमाम बदन औरत है, शोहर अध 

# और महरम के सिवा और किसी के लिये इस के किसी हिस्से का देखना बे जुरूरत जाइजु नहीं और मुआलजा वगैरा की जुरूरत से कदरे हे 

# जरूरत जाइज है | (५०८7) 58 : और इन्हीं के हुक्म में दादा परदादा वगैरा तमाम उसूल | 59 : कि वोह भी महरम हो जाते हैं | 60 : और कई 
है हैं इन्हीं के हुक्म में है इन की औलाद | 6। : कि वोह भी महरम हो गए। 62 : और इन्हीं के हुक्म में हैं चचा मामूं बगैरा तमाम महारिम | हजुरते नह" 

४ उमर «£0.5:05» ने अबू उबेदा बिन जर्राह को लिखा था कि कुफ्फ़ार अहले किताब की औरतों को मुसलमान औरतों के साथ हम्माम में मै 
(० दाखिल होने से मन्ञ करें | इस से मा'लूम हुवा कि मुस्लिमा औरत को काफिरा औरत के सामने अपना बदन खोलना जाइज्‌ नहीं । 

$ मस्अला : ओरत अपने गुलाम से भी मिस्ल अज्नबी के पर्दा करे | ७.४५/-८५) 63 : इन पर अपना सिंगार जाहिर करना मम्नूअ नहीं और गुलाम £ 
» इन के हुक्म में नहीं, इस को अपनी मालिका के मवाजेए जीनत को देखना जाइज नहीं । 64 : मसलन ऐसे बूढ़े हों जिन्हें असलन शहवत बाकी ४ 

नहीं रही हो और हों सालेह | मस्अला : अइम्मए हनफिय्या के नज्दीक खसी और इन्नीन हुरमते नजर में अज्नबी का हुक्म रखते हैं । मस्अला : 'ह 

46» इसी तरह कबीहुल अपआल मुखनस से भी पर्दा किया जाए जैसा कि ह॒दीसे मुस्लिम से साबित है । 65 : वोह अभी नादान ना बालिग्‌ छऋ, 

” हैं । 66 : या'नी औरतें घर के अन्दर चलने फिरने में भी पाउं इस कदर आहिस्ता रखें कि उन के जेवर की झन्कार न सुनी जाए | मस्अला : 

# इसी लिये चाहिये कि औरतें बाजेदार झांझन न पहनें । हृदीस शरीफ में है कि अल्लाड़ तआला उस कोौम की दुआ नहीं कूबूल फरमाता जिन #<5 
४ की औरतें झांझन पहनती हों । इस से समझना चाहिये कि जब जेवर की आवाज अदमे कबूले दुआ का सबब है तो खास ओरत की आवाज 7 

& और उस की बे पर्दगी केसी मूजिबे गृजुबे इलाही होगी, पर्दे की तरफ से बे परवाई तबाही का सबब है (अल्लाह की पनाह) | (४,४०८) शी 
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(भै>४ ५ ६9॥५ रा | 
# अपने लाइक बन्दों और कनीजों का अगर वोह फकोर हों तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा बै%ं 
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# अपने फज्ल के सबब और अल्लाह वुस्ञृत वाला इल्म वाला है चाहिये कि बचे रहें*” वोह जो निकाह का मक्दूर शा 


० (006! | ८ 9०३०?“ ,/3 ही कर २ >722०३2 ४४ रु हि 
बे [2 ०20)| ३५ “408, (०४००6 | 


' पा 
<* नहीं रखते यहां तक कि अल्लाह उन्हें मक्दूर वाला कर दे अपने फज्ल से” ओर तुम्हारे हाथ की मिल्क बांदी गुलामों में से 2. 
४ 22 2 2 78 2/०८६: ८75१८ १ (2 
हु |» ५ ? 2 32% ६0 #9< 53 3७ 5७ शा 39 2 58 (दी ॥&] 6 22 
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४ 7 >ऐरद (६ 7 हर रा प्रन्यिल (५ 9 >घ “$ 7. &#2 4“ जि... + $०2 ३५ 05 ७ “/£& 
हू (/१2५.७। ०५४१४. ५ 5४5 (०5५८ |9-९-५०-०८ । 
” बचना चाहें ताकि तुम दुन्यवी जिन्दगी का कुछ माल चाहो” ओर जो उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह हे 
67 : ख्वाह मर्द या औरत, कुंवारे या गैर कुंवारे | 68 : इस गृना से मुराद या क॒नाअत है कि वोह बेहतरीन गुना है जो कानेअ (कनाअत करने नै न्‍ 
, वाले) को तरहुद से बे नियाज्‌ कर देता है । या किफायत कि एक का खाना दो के लिये काफी हो जाए जैसा कि हृदीस शरीफ में वारिद हुवा «४. 
४ है या जोज व जोजा के दो रिज्कों का जम्मू हो जाना या फराखी ब बरकते निकाह जैसा कि अमीरुल मुअमिनीन हजुरते उमर ««0५८:६॥७» से मरवी | 
६ हे | 69 : हराम कारी से 70 : जिन्हें महर व नफ॒का मुयस्सर नहीं | 78 : और महर व नफ॒का अदा करने के काबिल हो जाएं हृदीस शरीफ ध्ध्ट 
है में है सय्यिदे आलम “४५0५८ ने फरमाया : जो निकाह की कुदरत रखे वोह निकाह करें कि निकाह पारसाई व पाकबाजी का मुईन “है 
9 (मददगार) है और जिसे निकाह की कुदरत न हो वोह रोजे रखे कि येह शहवतों के तोड़ने वाले हैं | 72 : कि वोह इस कृदर माल अदा कर बै% 
५ के आजाद हो जाएं, और इस तरह की आजादी को किताबत कहते हैं और आयत में इस का अग्र इस्तिहूबाब के लिये है और येह इस्तिहूबाब ,९७ 
# उस शर्त के साथ मश्रूतृ है जो इस के बा'द ही आयत में मज्कूर है। शाने नुज़ूल : हुवैतिब बिन अब्दुल उज्जा के गुलाम सुबैह ने अपने मौला हा 
£ से किताबत की दरख्वास्त की, मौला ने इन्कार किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई तो हुवैतिब ने उस को सो दीनार पर मुकातब कर दिया ओर कर: 
0 उन में से बीस उस को बख्श दिये, बाकी उस ने अदा कर दिये | 73 : भलाई से मुराद अमानत व दियानत और कमाई पर कुदरत रखना है कि (हे 
& वोह हलाल रोजी से माल हासिल कर के आजाद हो सके और मौला को माल दे कर आजादी हासिल करने के लिये भीक न मांगता फिरे | इसी औछ 
4७. लिये हज॒रते सलमान फारसी <८(५४८४।७७ ने अपने गुलाम को मुकातब करने से इन्कार फरमा दिया जो सिवाए भीक के कोई जुरीआ कस्ब 7 न 
| का न रखता था। 74 : मुसलमानों को इर्शाद है कि वोह मुकातब गुलामों को जुकात वगैरा दे कर मदद करें जिस से वोह बदले किताबत दे कर अपनी ही. 
# गरदन छुड़ा सकें और आजाद हो सकें | 75 : या'नी तृमए माल में अन्धे हो कर कनीजों को बदकारी पर मजबूर न करें | शाने नुज़ूल : कै 
४ येह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक के हक्‌ में नाजिल हुई जो माल हासिल करने के लिये अपनी कनीजों को बदकारी पर ४ 
# मजबूर करता था, उन कनीजों ने सब्यिदे आलम «+४«४&0«5%॥ [४ से इस की शिकायत की, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई।... $ 
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है [ ठ ० 
, बा'द इस के कि वोह मजबूरी ही की हालत पर रहें बख्शने वाला मेहरबान है” और बेशक हम ने उतारी तुम्हारी तरफ रोशन आयतें ” 


हर [$$ | (० ] हु 
(५ 4 (/<.--५ रे 9“, ? बट & ् | >> (< न ( ॥ं | लि श्र ५5८ शा (| हक & 
( धो ३) | (ट | । 8 ली ( 
(( ** के रॉ /फर हा ही हु, )१% «७ 


# और कुछ उन लोगों का बयान जो तुम से पहले हो गुजर ओर डर वालों के लिये नसीहत अल्लाह कक 


#६2048%7,/%2 04 %/90०::20: 


॥ नूर हैए आस्मानों और जमीन का. ._ उस के बूर कौ” मिसाल ऐसी जैसे एक ताक कि उस में चराग है शक 
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वोह चराग एक फानूस में है. वोह फानूस गोया एक सितारा है मोती सा चमकता रोशन होता है 8 
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& बरकत वाले पेड जैतून से/” जो न पूरब (मशरिक) का न पश्चिम (मगरिब) का करीब है कि उस का तेल* भड़क उठे & है 


हैक हम 5 ०] 3८2 + ४ १८७ है 3 /9 बी ९५ 
ः 40०0 ७2४ ००2०७ (४,५७५, ५९५४५ ४ 5 (3 5) 2) 2| है 


- अगर्चे उसे आग न छए नूर पर नूर है» अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है बा 
६६ 76 : और वबाले गुनाह मजबूर करने वाले पर । 77 : जिन्हों ने हलाल व हराम, हुदूद व अहकाम सब को वाजेह कर दिया | 78 : “नूर” ७९४ 
” अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है । हजुरते इब्ने अब्बास ५६४.)८५॥८५५ ने फरमाया : मा'ना येह हैं कि अल्लाह आस्मान व जमीन है 
है का हादी है तो अहले समावात व अर्ज उस के नूर से हक की राह पाते हैं और उस की हिदायत से गुमराही की हैरत से नजात हासिल करते >> 
० हैं।बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फ़रमाया : मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला आस्मान व जुमीन का मुनव्वर फरमाने वाला है उस ने आस्मानों को «४. 
# मलाएका से और जमीन को अम्बिया से मुनव्वर किया | 79 : अल्लाह के नूर से या तो कुल्बे मोमिन की वोह नूरानिय्यत मुराद है जिस से आह 
॥ वोह हिदायत पाता और राहयाब होता है । हजरते इब्ने अब्बास ५६८०५८८४।७» ने फरमाया कि अल्लाह के उस नूर की मिसाल जो उस ने «2९% 
कह मोमिन को अता फरमाया। बा'जु मुफस्सिरीन ने उस नूर से कुरआन मुराद लिया और एक तफ्सीर येह है कि उस नूर से मुराद सस्यिदे काएनात * 
- अपजले मौजूदात हजरत रहमते आलम (+:४&0%॥ हैं | 80 : येह दरख़्त निहायत कसीरुल बरकत है क्यूं कि इस का रोगुन जिस को कुडई, 
5 “जैत” कहते हैं निहायत साफ़ व पाकीजा रोशनी देता है, सर में भी लगाया जाता है, सालन और नान खोरिश (गोश्त, मछली वगैर) की जगह _* 
# रोटी से भी खाया जाता है । दुन्या के और किसी तेल में येह वस्फ़ नहीं और दरख्ते जैतून के पत्ते नहीं गिरते | (५०४) 8। : बल्कि वस्त्‌ का श्र 
» है कि न उसे गरमी से जुरर पहुंचे न सरदी से | और वोह निहायत अज्वदो आ'ला है और उस के फल गायत ए'तिदाल में | 82 : अपनी सफा «७९४ 
# व लताफत के बाइस खुद 83 : इस तम्सील के मा'ना में अहले इल्म के कई कोल हैं एक येह कि नूर से मुराद हिदायत है और मा'ना येह हैं. अह 
# कि अल्लाह तआला की हिदायत गायते जुहूर में है कि आलमे महसूसात में इस की तश्बीह ऐसे रोशन दान से हो सकती है जिस में साफ श#: 
६ शफ्फाफ फानूस हो उस फानूस में ऐसा चरागृ हो जो निहायत ही बेहतर और मुसफ्फ़ा जैतून से रोशन हो कि इस की रोशनी निहायत आ'ला (४. 
& और साफ हो । और एक कोल येह है कि येह तम्सील नूरे सस्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा 550४४ की है। हजरते इब्ने अब्बास शछ 
४६८ ८2५54» ने का'ब अहबार से फूरमाया कि इस आयत के मा'ना बयान करो, उन्हों ने फुरमाया कि अल्लाड़ तआला ने अपने नबी ७४७ 
कह. :८22505%॥/< की मिसाल बयान फरमाई रोशन दान (ताक) तो हुजूर का सीना शरीफ है और फानूस कुल्बे मुबारक और चराग्‌ नुबुव्वत 
# कि शजरे नुबुव्वत से रोशन है और उस नूरे मुहम्मदी की रोशनी व इजाअत इस मर्तबए कमाले जुहूर पर है कि अगर आप अपने नबी होने का #<४, 
* बयान भी न फ्रमाएं जब भी खल्क पर जाहिर हो जाए। और हजरते इब्ने उमर ५६८0५४:४॥८० से मरवी है कि रोशन दान तो सस्यिदे आलम “है 
2 5०४/0५6%॥[ का सीना मुबारक है और फानूस कल्बे अत्हर और चरागृ वोह नूर जो अल्लाह तआला ने उस में रखा कि शर्की है न और 
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और अल्लाह मिसालें बयान फ्रमाता है लोगों के लिये. ओर अल्लाह सब कुछ जानता है. उन घरों में « 4 
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४ जिन्हें बुलन्द करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और उन में उस का नाम लिया जाता है अल्लाह की तस्बीह करते हैं उन में सुब्ह कै है 


थ पा ज है ॥ का जो 
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और नमाज बरपा रखने” और जकात देने से* डरते हैं उस दिन से जिस में उलट जाएंगे « कं ै 


बह [9 92 9» ८.०9 / श्र्ध्थक। श्र ट कि 8 कक 
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* दिल ओर आंखें? ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उन के सब से बेहतर काम का ओर अपने फज्ल से उन्हें 4 है ५ 
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# इन्आम जियादा दे ओर अल्लाह रोजी देता है जिसे चाहे बे गिनती और जो 


५ ५७०४ 292/ 3(०० “35, ध् | 99 ् £.॥ ४ हट 
है 5) 2० 50008 30०८८ 40८98 | # 
है” काफिर हुए उन के काम ऐसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता किसी जंगल में कि प्यासा उसे पानी समझे यहां तक जब लहर 
& गर्बी, न यहूदी न नसरानी, एक शजरए मुबारका से रोशन है वोह शजर हजरते इब्राहीम ४४../५४॥»॥ ४४ हैं, नूरे कल्बे इब्राहीम पर नूरे मुहम्मदी £ क 
, नूर पर नूर है। और मुहम्मद बिन का'ब कुरजी ने कहा कि रोशन दान व फानूस तो हजरते इस्माईल »४</ ५४८ हैं और चरागु सय्यिदे आलम ७४४७ 
है. :८2:८४//४ और शजरए मुबारका हजरते इब्राहीम ४-५८ कि अक्सर अम्बिया आप की नस्ल से हैं और शर्की व गुर्बी न होने के येह #हर 
3 माना हैं कि हजरते इब्राहीम »४</५& न यहूदी थे न नसरानी, क्यूं कि यहूद मगूरिब की तरफ नमाज पढ़ते हैं और नसारा मशरिक की रे 
७, तरफ | करीब है कि मुहम्मद मुस्तफा ४:5%0५5%0< के महासिन व कमालात नुजूले वहूय से कृब्ल ही खुल्क पर जाहिर हो जाएं, नूर पर ७४ न 
# नूर येह कि नबी हैं नस्ले नबी से नूरे मुहम्मदी है नूरे इब्राहीमी पर | इस के इलावा और भी बहुत अक्वाल हें । (७४) 84 : और उन की ता'जीम 
£ व तत्हीर लाजिम की । मुराद उन घरों से मस्जिदें हैं | हजुरते इब्ने अब्बास ५६८)५८८४॥७० ने फरमाया : मस्जिदें बेतुल्लाह हैं जमीन में । कै5 
़ 85 : तस्‍वीह से मुराद नमाजें हैं, सुब्ह की तस्बीह से फुज़ और शाम से जोहर व अर व मगृरिब व इशा मुराद हैं । 86 : और उस के जिक्रे «8, 
# कल्बी व लिसानी और अवकाते नमाज पर मस्जिदों की हाजिरी से 87 : और उन्हें वक्त पर अदा करने से । हजुरते इन्ने उमर ५६८)५८८४॥५» ऋऔा 
# बाजार में थे, मस्जिद में नमाज के लिये इकामत कही गई, आप ने देखा कि बाजार वाले उठे और दुकानें बन्द कर के मस्जिद में दाखिल हो कै 
गए । तो फूरमाया कि आयत “;&४४ ४ 0,” ऐसे ही लोगों के हक में है । 88 : उस के वक्त पर । 89 : दिलों का उलट जाना येह है कि ९ 
# शिद्दते खोौफ़ व इज्त्राब से उलट कर गले तक चढ़ जाएंगे, न बाहर निकलें न नीचे उतरें और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी । या येह मा'ना हैं औाक' 
& कुफ्फार के दिल कुफ्रो शक से ईमान व यकीन की तरफ पलट जाएंगे और आंखों से पर्दे उठ जाएंगे येह तो उस दिन का बयान है, आयत में &४ 8, 
 येह इर्शाद फरमाया गया कि वोह फ्रमां बरदार बन्दे जो जिक्रो ताअत में निहायत मुस्तइद रहते हैं और इबादत की अदा में सरगर्म रहते हैं बा " हे 
# वुजूद इस हुस्ने अमल के इस रोज से खाइफ रहते हैं ओर समझते हैं कि अल्लाह तआला की इबादत का हक॒ अदा न हो सका। * ट्क 
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* 
(७. उस के पास आया तो उसे कुछ न पाया?” ओर अल्लाह को अपने करीब पाया तो उस ने उस का हिसाब पूरा भर दिया और अल्लाह «७४ 
न्त्त्ष्ल्ल्च्क््ज्ल्ल्लल्स्छ्ज्ल्छ जे व ््ल्ल्लज् 
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# जल्द हिसाब कर लेता है या” जैसे अंधेरियां किसी कुन्डे के दरिया में? उस के ऊपर मौज मौज के ऊपर ओर इ55% 


५१६ *+ 2?“ ६८५»८ (60% 43“ ०४ ।* 5४० हि >* > ५७५४७ > “| को 
ब कब है] (४2९२ ८52! 4 (लश ५ ११९०१ 6 १० । 


# मोज उस के ऊपर बादल अंधेरे हैं एक पर एक” जब अपना हाथ निकाले * 
४ 6 #3/295 - , / + पर 9» £““८ | बुर 
ं 6 ५४७५८ (जप ] ५ ६६६ &;| न 
तो सुझाई देता मालूम न हो४॑ ओर जिसे अल्लाह नूर न दे उस के लिये कहीं नूर नहीं” है 
ब्स्जि एए ऋ ऋ बाण औओए >>  जयकाशणओ के [ 7... | “के 
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& क्या तुम ने न देखा कि अल्लाह की तस्बीह करते हैँ जो कोई आस्मानों ओर जमीन में हैं ओर परिन्दे”" पर फेलाए & 
है रा ४39 | / 90 ।/ ४८ “5७ >&..८८८ /। “७६६ छा 26 «४ 
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# सब ने जान रखी है अपनी नमाज ओर अपनी तस्बीह और अल्लाह उन के कामों को जानता है ओर अल्लाड ही शै् 
ः ब्रट . ?. ८ 
। 2209%50043॥ $ (2 2|50»-० ०५०५० ' 


* के लिये है सल्त॒नत आस्मानों और जमीन की और अल्लाह ही की त्रफ फिर जाना क्‍या तू ने न देखा कि अल्लाह * 
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. नर्म नर्म चलाता है बादल को” फिर उन्हें आपस में मिलाता है” फिर उन्हें तह पर तह कर देता है तो तू देखे कि उस के , ४2 


हे 90: या'नी पानी समझ कर उस की तलाश में चला, जब वहां पहुंचा तो पानी का नामो निशान न था, ऐसे ही काफिर अपने खयाल में नेकियां ** 
> करता है और समझता है कि अल्लाड़ तआला से इस का सवाब पाएगा, जब अरसाते कियामत (क्ियामत के मैदान) में पहुंचेगा तो सवाब 
हे 8९५ न पाएगा बल्कि अजाबे अजीम में गिरिफ्तार होगा और उस वक्त उस की हसरत और उस का अन्दोह व गुम उस प्यास से ब दरजहा जियादा 
है होगा।9 : आ'माले कुफ्फार की मिसाल ऐसी है 92 : समुन्दरों की गहराई में 93 : एक अंधेरा दरिया की गहराई का इस पर एक और अंधेरा |" 
& मौजों के तराकुम (इकट्ठा होने) का इस पर और अंधेरा बादलों की घिरी हुई घटा का, इन अंधेरियों की शिद्दत का येह आलम कि जो इस में इ 
& हो वोह 94 : बा वुजूदे कि अपना हाथ निहायत ही कुरीब और अपने जिस्म का जुज्व है जब वोह भी नजर न आए तो और दूसरी चीज क्या && ' 
नजर आएगी, ऐसा ही हाल है काफ़िर का कि वोह ए'तिकादे बातिल और कौले नाहक॒ और अमले कृबीह की तारीकियों में गिरिफ्तार है। बा'ज॒ नह 
& मुफस्सिरीन ने फरमाया कि दरिया के कुन्डे और उस की गहराई से काफिर के दिल को और मौजों से जहल व शक व हैरत को जो काफिर अं 
७. के दिल पर छाए हुए हैं और बादलों से मोहर को जो उन के दिलों पर है तश्बीह दी गई । 95 : राहयाब वोही होता है जिस को वोह राह &छष8 
0" दे ।96 : जो आस्मान व जुमीन के दरमियान में हैं 97 : जिस सर जूमीन और जिन बिलाद की तरफ चाहे। 98 : और उन के मुतफर्रिक टुकड़ों हर 
है को यक्‍जा कर देता है। ० 
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है फिर डालता है उन्हें जिस पर चाहे!" और फेर देता है उन्हें जिस से चाहे!” करीब है कि उस की बिजली #ई: 


8] 2 हल ट ्श) | > “>> ४ 


के. *+ 


& की चमक आंख ले जाए? अल्लाह बदली करता है रात और दिन कौ'७ बेशक इस में शाछ 


समझने का मकाम है निगाह वालों को और अल्लाह ने जमीन पर हर चलने वाला पानी से बनाया तो उन में - 4 


०» 

« 

; 
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पे 2४८५० ४०५००) 5७ ०२६ 


# चार पाउं॑ पर चलता है!” आल्लाड़ बनाता है जो चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ शै्' 
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” कर सकता है बेशक हम ने उतारीं साफ़ बयान करने वाली आयतें!* और अन्‍्लाह हिदायत देता है जिसे चाहे अह 


५ बा / 25 5९ 36०“ 20००० 2? 0 
है 5 |$ हे (५५). ८५,६52 $ (5 भी >+० 4 5-५ 
४६ सीधी राह दिखाएँ”. और कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हुक्म माना फिर 3४8 
# 99 : इस के मा'ना या तो येह हैं कि जिस तरह जमीन में पथ्थर के पहाड़ हैं ऐसे ही आस्मान में बर्फ के पहाड़ अल्लाह तआला ने पैदा किये 38 
£ हैं और येह उस की कुदरत से कुछ बईद नहीं, उन पहाड़ों से ओले बरसाता है । या येह मा'ना हैं कि आसमान से ओलों के पहाड़ के पहाड़ श* 
के  बरसाता है या'नी ब कसरत ओले बरसाता है। ७४,_४/४) 00 : और जिस के जान व माल को चाहता है उन से हलाक व तबाह करता " हे कु 
# है ।0। : उस के जान व माल को महफूज रखता है । 02 : और रोशनी की तेजी से आंखों को बेकार कर दे | 03 : कि रात के बा'द दिन शक 
& लाता है और दिन के बा'द रात | 04 : या'नी तमाम अज्मासे हैवान को पानी की जिन्‍्स से पैदा किया और पानी इन सब की असल है और #४४ 
है येह सब बा वुजूद मुत्तहिदुल असल होने के बाहम किस कृदर मुख्तलिफुल हाल हैं, येह खालिके आलम के इल्मो हिक्मत और उस के कमाले के 
? कुदरत की दलीले रोशन है। 05 : जैसे कि सांप और मछली और बहुत से कीड़े | 06 : जैसे कि आदमी और परिन्‍्द | 07 : मिस्ल बहाइम 5 
६७. और दरिन्दों के। 08 : या'नी कुरआने करीम जिस में हिदायत व अहकाम और हलाल व हराम का वाजेह बयान है । 09 : और सीधी राह «४. 

# जिस पर चलने से रिजाए इलाही व ने'मते आखिरत मुयस्सर हो दीने इस्लाम है । आयात का जिक्र फरमाने के बा'द येह बताया जाता है कि कह 
इन्सान तीन फिकं में मुन्क्सिम हो गए, एक वोह जिन्‍्हों ने जाहिर में तस्दीके हुक॒ की और बातिन में तक्जीब करते रहे, वोह मुनाफिक हैं | दूसरे कह, 
४ वोह जिन्हों ने जाहिर में भी तस्दीक की और बात्न में भी मो'तकिद रहे, येह मुख्लिसीन हैं। तीसरे वोह जिन्हों ने जाहिर में भी तक्जीब की 8 

# और बातिन में भी वोह कुफ्फ़ार हैं, उन का जिक्र बित्तरतीब फरमाया जाता है । * 
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४ और अगर उन की डिग्री हो (उन के हक में फैसला हो) तो उस की तरफ आएं मानते हुए? क्‍या उन के दिलों में बीमारी है।3 
है 2] >2 “>> >(“#४2५ 2.6८ /#/ 95५ २. ञ<ट || ह ८ ! 
ब० (2 49७७5 5७८०८८) ०४०४० ८४००० ० 9:8/.| हे 


या शक रखते हें या येह डरते हैं कि अल्लाह व रसूल उन पर जुल्म. करेंगा बल्कि 
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४ वोह खुद ही जालिम हैं मुसलमानों कौ बात तो येही है” जब अल्लाह और रसूल की तरफ # 


वा कट 4 6८ «०, ४. टिटि 


बुलाएं जाएं कि रसूल उन में फैसला फरमाए तो अर्ज करें हम ने सुना ओर हुक्म माना ओर येही लोग शै: 


ब् &2 2५ 6५ 2 “८५ १2०७०) 27 | 4 
0] है (वश! 342:2.००५ «.७| 5१८४ (९४११ (९) 5»५ | 
# मुराद को पहुंचे और जो हुक्म माने अल्लाह ओर उस के रसूल का ओर अल्लाह से डरे ओर परहेज गारी करे तो येही * 


39% /* है, 32 2 2 | जी 
८0 - +९ 30-&५0.9--35 ७७३४) «० हद 
७. लोग काम्याब हैं ओर उन्हों ने!” अल्लाह की कसम खाई अपने हल्फ में हृद को कोशिश से कि अगर तुम उन्हें हुक्म दोगे «8, 
* ]0 : और अपने कौल की पाबन्दी नहीं करते । ॥। : मुनाफिक हैं क्यूं कि उन के दिल उन की जुबानों के मुवाफिक नहीं | 2 : कुफ्फ़ार व * 
# मुनाफिकीन बारहा तजरिबा कर चुके थे और उन्हें कामिल यकीन था कि सब्यिदे आलम ५४४४. का फैसला सरासर हक व अदूल कैँ 

£* होता है इस लिये उन में जो सच्चा होता वोह तो ख्वाहिश करता था कि हुजूर उस का फैसला फरमाएं और जो नाहक पर होता वोह जानता 2 
है था कि रसूले अकरम +४%८0५5%॥.४ की सच्ची अदालत से वोह अपनी ना जाइज मुराद नहीं पा सकता, इस लिये वोह हुजूर के फैसले से £ 

४७. डरता और घबराता था । शाने नुज़ूल : बिश्र नामी एक मुनाफ़िक था, एक जमीन के मुआमले में इस का एक यहूदी से झगड़ा था, यहूदी «४. 

# जानता था कि इस मुआमले में वोह सच्चा है और उस को यकीन था कि सस्यिदे आलम ५४%£0५5%/.< हक व अदल का फैसला फरमाते £ 

# हें, इस लिये उस ने ख्वाहिश की, कि येह मुक॒द्दमा हुजूर ४.५$/./ ४४ से फैसल (हल) कराया जाए, लेकिन मुनाफिक भी जानता था कि ,$९४ 

वोह बातिल पर है और सस्यिदे आलम «5%0५5%/(.< अदूलो इन्साफ में किसी की रू रिआयत नहीं फरमाते, इस लिये वोह हुजूर के हे 

 फेसले पर तो राजी न हुवा और का'ब बिन अशरफ यहूदी से फैसला कराने पर मुसिर हुवा और हुजूर की निस्बत कहने लगा कि वोह हम पर कै, 
है जुल्म करेंगे, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 3 : कुफ्र या निफाक॒ की | 4 : सय्यिदे आलम #+४%50५८%॥( की नुबुव्वत में | 5 : है 

9 ऐसा तो है नहीं क्यूं कि येह वोह खूब जानते हैं कि सय्यिदे आलम 5%४£0५«४४/(< का फैसला हक से मुतजाविजु हो ही नहीं सकता ओर ३5४ 

४७. कोई बद दियानत आप की अदालत से पराया हक मारने में काम्याब नहीं हो सकता, इसी वज्ह से वोह आप के फैसले से ए'राज्‌ करते हैं। «४. 

# 6 : और उन को येह तरीके अदब लाजिम है कि 7 : या'नी मुनाफिकीन ने । (..6.) 2) 
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ः ः 
+ तो वोह जरूर जिहाद को निकलेंगे तुम फरमा दो कसमें न खाओ* मुवाफिके शर्‌अ हुक्म बरदारी चाहिये अल्लाह जानता है जो « 


ह6 0 |8॥2/22| १०9 ,०:०५८0॥|,००४ 5 ७ 8 


# तुम करते हो!” तुम फरमाओ हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का? फिर आर तुम मुंह फेरो// तो रसूल के जिम्मे वोही है कै, 


१६ +>+ 9 24६3%2 जा श 
्टल्स ट /ा 42 2 ९*+ ८ 
* 5५ 9००३-०४ 5 9 | 
# जो उस पर लाजिम किया गया और तुम पर वोह है जिस का बोझ तुम पर रखा गया और अगर रसूल की फरमा बरदारी करोगे राह पाओगे 
00 | 22 2, ै।. ७ + ६! ४) 4 
क 2202 के 9०६४४» 2352 22, 9] 2 * 
, |-) (१०००९ |> ० (४५-! ५७०४१ (९० 99 (208 | हे 38. 
है * रसूल के जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना”* अल्लाह ने वा'दा दिया उन को जो तुम में से ईमान लाए और ५ 
! फरजरड एक का ; (८ 
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अच्छे काम किये” कि जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत देगा" जेसी उन से पहलों 


5 ---3 अर 7 अर गे 
५८ ६ ह00] ० 


५१६ 3 > ७5०३८ तर 24 44 5 2245 >>» ४१25 9290 
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£ को दी?” और जरूर उन के लिये जमा देगा उन का बोह दीन जो उन के लिये पसन्द फरमाया है और जुरूर उन के अगले खोफको बच 


*$/ 3८ ही २4८ 4|[£ ६ <$ () 5 3*29 2 .. ॥£5 2 ८ हि 
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” अम्न से बदल देगा? मेरी इबादत करें मेश शरीक किसी को न ठहराएं और जो इस के बा'द नाशुक्रो करे * 


है ०] » 5) ] >> 3५० कु 48..2/ ८ ॥ दा हे हु 
॥2५5$,0/॥/5802॥ 235 ७८28.0॥76520॥ 8, 
तो वोही लोग बे हुक्म हैं नमाज बरपा रखो जुकात दो रसूल की , 
की ।8 : कि झूटी कसम गुनाह है। 9 : जुबानी इताअ॒त और अमली मुखालफत उस से कुछ छुपा नहीं । 20 : सच्चे दिल और सच्ची निय्यत * 
# से | 2 : रसूल /४.-५५$॥&/ ४८ की फ्रमां बरदारी से, तो इस में उन का कुछ ज्रर नहीं | 22 : या'नी दीन की तब्लीगू और अहकामे इलाही कई 
£ का पहुंचा देना, इस को रसूल ४.५5/&/ 2८ ने अच्छी त्रह अदा कर दिया और वोह अपने फूर्ज से ओहदा बरआ हो चुके | ।23 : या'नी रसूल. 
है /४.:५४)-४॥५£७ की इताअत व फरमां बरदारी | 24 : चुनान्चे रसूले अकरम 5५:&0«5%॥[< ने बहुत वाजेह तौर पर पहुंचा दिया | 25 £ 
(७. शाने नुज़ूल : सस्यिदे आलम ५25५5 ने वहूय नाजिल होने से दस साल तक मक्कए मुकर्रमा में मम अस्हाब के कियाम फरमाया «8. 
# ओर कुफ्फार की ईजाओं पर जो शबो रोज होती रहती थीं सब्र किया, फिर ब हुक्मे इलाही मदीनए तृय्यिबा को हिजरत फुरमाई और अन्सार £ 
५ के मनाजिल (घरों) को अपनी सुकूनत से सरफराज किया, मगर कुरैश इस पर भी बाजु न आए, रोजमर्रा उन की तरफ से जंग के ए'लान होते ५ 
ओर तरह तरह की धम्कियां दी जातीं, अस्हाबे रसूल 5५४05. हर वक्‍त खतरे में रतते और हथियार साथ रखते, एक रोज एक हे 
& सहाबी ने फरमाया ; कभी ऐसा भी जमाना आएगा कि हमें अम्न मुयस्सर हो और हथियारों के बार से हम सुबुक दोश हों, इस पर येह आयत कु 
6 नाजिल हुई 26 : और बजाए कुफ्फार के तुम्हारी फरमां रवाई होगी । हदीस शरीफ में है कि सय्यिदे आलम ७ &&0&%80 ने 
# फ़रमाया कि जिस जिस चीज पर शबो रोज गुजुरे हैं उन सब पर दीने इस्लाम दाखिल होगा । 27 : हजरते दावूद व सुलैमान वगैरा अम्बिया 5५ 
० ०००३० १६४८ को और जैसी कि जबाबिरए मिस्र व शाम को हलाक कर के बनी इसराईल को खिलाफृत दी और इन ममालिक पर उन को ८८ ४ 
# मुसल्लतृ किया | 28 : या'नी दीने इस्लाम को तमाम अद्यान पर गालिब फरमाएगा । 29 : चुनान्चे येह वा'दा पूरा हुवा और सर जमीने £ 
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, फरमां बरदारी करो इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम हो हरगिज काफिरों को खयाल न करना कि वोह कहीं हमारे काबू से निकल जाएं. « कं 


दा के | (ता & अर ५2 0 0 ४2 न, 
20002 ० ७:.2०|०५३ /४॥ ६५५८5 (2/५॥ 


# जमीन में ओर उन का ठिकाना आग हे और जरूर क्‍या ही बुरा अन्जाम ऐ ईमान औ४: 


40 टर्टर  ध्यक 


तीन वक्ता? नमाजे सुब्ह से पहले» और जब तुम अपने कपड़े उतार रखते हो ४ 4 ह 
हि] कन्ीप ४ 
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» दोपहर को और नमाजे इशा के बांदा येह तीन वक्‍त तुम्हारी शर्म के है इन 


हर 2 4ै39/39/9// / »ई!,७ / 2 / 3“ ४ . “63... बा 
है. ४५ [2 ज्त्ञ््थ् [५ 


$ तीन के बा'द कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उन पर आमदो रफ्त रखते हैं तुम्हारे यहां एक दूसरे ऑज० 
&& अरब से कुफ्फ़ार मिटा दिये गए, मुसलमानों का तसल्लुत्‌ हुवा, मशरिक व मगरिब के ममालिक अल्लाह तआला ने उन के लिये फत्ह #£%& 
है फ़रमाए, अकासिरा के ममालिक व खजाइन उन के कब्जे में आए, दुन्‍्या पर उन का रो'ब छा गया | फाएदा : इस आयत में हजुरते अबू बक्र हैः 
£ सिद्दीक ««05:/॥५» और आप के बा'द होने वाले खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफृत की दलील है क्यूं कि इन के जमाने में फुतूहाते अजीमा रई 
हुईं और किस्रा वगैरा मुलूक के खजाइन (बादशाहों के खजाने) मुसलमानों के कब्जे में आए और अम्न व तम्कीन और दीन को गुलबा हासिल 0४. 
# हुवा | तिरमिजी व अबू दावूद की ह॒दीस में है कि सय्यिदे आलम #+5&£3५5%[& ने फरमाया : खिलाफृत मेरे बा'द तीस साल है फिर मुल्क कुछ 
॥ होगा | इस की तफ्सील येह है कि हज॒रते अबू बक्र सिद्दीक ««2:5:0७» की खिलाफत दो बरस तीन माह और हजुरते उमर ««0:556॥५» 0 
कक की खिलाफ़त दस साल छ* माह और हजरते उस्माने गूनी «<)5:05» की खिलाफत बारह साल और हजरत अलिय्ये मुर्तजा «४05: * 
# की खिलाफत चार साल नव माह और हजुरते इमाम हसन «£5:0॥५» की खिलाफत छ? माह हुई | (७०४) 30 : और बांदियां | शाने 
नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ८६८)४८४॥७» से मरवी है कि नबिय्ये करीम “5«&05%।[& ने एक अन्सारी गुलाम मुदलिज बिन अम्र को (४ 
# दोपहर के वक्त हजरते उमर «<)5:0७» के बुलाने के लिये भेजा | वोह गुलाम वैसे ही हजुरते उमर ««)5:॥७» के मकान में चला गया, अर 
$ जब कि हजरते उमर «&)5%/॥5» बे तकल्लुफ अपने दौलत सराए में तशरीफ रखते थे, गुलाम के अचानक चले आने से आप के दिल में ७6 
7 खयाल हुवा कि काश गुलामों को इजाजृत ले कर मकानों में दाखिल होने का हुक्म होता । इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई । 3 : जहँ 
बल्कि अभी करीबे बुलूग हैं । सिन्‍ने बुलूगू हजरते इमाम अबू हनीफा «५४५८» के नज्दीक लड़के के लिये अट्टारह साल और लड़की के अं: 
6 लिये सत्तरह साल और आम्मए उलमा के नज्दीक लड़के और लड़की दोनों के लिये पन्दरह साल है | (४/,«*) 32 : या'नी इन तीनों वक्तों 
# में इजाजत हासिल करें जिन का बयान इसी आयत में फरमाया जाता है। 33 : कि वोह वक्त है ख़्वाब गाहों से उठने और शब ख़्वाबी का और 
६. लिबास उतार कर बेदारी के कपड़े पहनने का | 34 : कैलूला करने के लिये और तहबन्द बांध लेते हो | 35 : कि वोह वक्त है बेदारी का (3१8. 
कह लिबास उतारने और ख्वाब का लिबास पहनने का | 36 : कि इन अवकात में खल्वत व तन्हाई होती है, बदन छुपाने का बहुत एहतिमाम नहीं ही. 
# होता, मुम्किन है कि बदन का कोई हिस्सा खुल जाए जिस के जाहिर होने से शर्म आती है । लिहाजा इन अवकात में गुलाम और बच्चे भी बे #४, 
> इजाजत दाखिल न हों और इन के इलावा जवान लोग तमाम अवकूत में इजाजृत हासिल करें किसी वक्त भी बे इजाजृत दाखिल न हों । ७.#८०७) 
& 37 ; मस्अला : या'नी इन तीन वक्‍तों के सिवा बाकी अवकांत में गुलाम और बच्चे बे इजाजुत दाखिल हो सकते हैं क्यूं कि वोह ।  ट 
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ना & अपन 2५०७६ ०४ 2 कु | है. । हर ७० हि । ५४ + 29 बी मई स्डटर 
। *+ | है| | ८.० | 25४ 3 (92५ | $ 8, 
| के पास!|5 अल्लाह यूंही बयान करता है तुम्हारे लिये आयतें. और अल्लाह इल्मो हिक्‍्मत वाला है और जब 


;७2८2.॥25526356227:526506 # 


# तुम में लड़के? जवानी को पहुंच जाएं तो वोह भी इज्न मांगें” जेसे उन के अगलों ने इज्न कै. 


०. वह 3 !] |! हल ट 7९ )“/| 
; क &) ५० 20] (४) २.०८ 00 0 ("५४ कक" 


# मांगा अल्लाह यूंही बयान फरमाता है तुम से अपनी आयतें और अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है और 


0५ 02५/०.५ ०४८ %72509/%:॥७2:७५४॥ * 


बूढ़ी खाना नशीन औरतें? जिन्हें निकाह की आरजू नहीं उन पर कुछ गुनाह नहीं ह 


७24 “7५,5४56 >/»54 62“ (8 ७ / -9७८६०9./ 
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# कि अपने बालाई कपड़े उतार रखें जब कि सिंगार न चमकाएं/” और इस से बचना'/उन के लिये और 4 
44९ ' बी >(|“/2+५ »५»० ९ , 
| 3 27 न (4४ १) | हे कस (8) (जून 
# बेहतर है और अल्लाह सुनता जानता न अच्धे पर तंगी* ओर न बह 
है 286 फ काट औ ७ ४ हि भर 
् ७ ८ /“/.  * 023 ५७ /»/+“2 #3+»3 ः 
बे. 3262” .5५ 262० €->* 86, 
# लंगड़े पर मुजायका और न बीमार पर रोक ओर न तुम में किसी पर कि खाओ अपनी 
; हि 


् कक ५ ५ ही कह. हुक व आपा> अंक 
ट्री 9:४3 | 2 (25४४ >] | | | 
४ ओलाद के घर या अपने बाप के घर या अपनी मां के घर या अपने भाइयों के यहां आअ४ 
* ]38 : काम व खिदमत के लिये, तो इन पर हर वक्त इस्तीजान (इजाजत लेने) का लाजिम होना सबबे हरज होगा और शर्‌अ में हरज मदफूअ * 
# (दूर किया गया) है। (../..) 39 : या'नी आजाद । 40 ; तमाम अवकात में 4] : उन से बडे मर्दों ।42 : जिन का सिन जियादा हो चुका 
. और औलाद होने की उम्र न रही और पीराना साली (बुढ़ापे) के बाइस 43 : और बाल सीना पिंडली वगैरा न खोलें । 44 : बालाई कपड़ों 
# को पहने रहना । 45 शाने नुज़ूल : सईद बिन मुसय्यब «<0:5%/७% से मरवी है कि सहाबए किराम नबिय्ये करीम “४५४2 के साथ बी 
४ जिहाद को जाते तो अपने मकानों की चाबियां नाबीना और बीमारों और अपाहजों को दे जाते जो इन आ'जार के बाइस जिहाद में न जा सकते #५४ 
है और उन्हें इजाजत देते कि इन के मकानों से खाने की चीजें ले कर खाएं, मगर वोह लोग इस को गवारा न करते ब ई खयाल कि शायद येह * 
2 उन को दिल से पसन्द न हो, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें इस की इजाजृत दी गई । और एक कौल येह है कि अन्धे अपहज और ३58 
६७. बीमार लोग तन्दुरुस्तों के साथ खाने से बचते कि कहीं किसी को नप्रत न हो, इस आयत में उन्हें इजाजत दी गई । और एक कौल येह है कि , 
# जब अन्धे नाबीना अपाहज किसी मुसलमान के पास जाते और उस के पास इन के खिलाने के लिये कुछ न होता तो वोह इन्हें किसी रिश्तेदार # 
# के यहां खिलाने के लिये ले जाता, येह बात इन लोगों को गवारा न होती । इस पर येह आयत नाजिल हुई और इन्हें बताया गया कि इस में #४, 
है कोई हरज नहीं है। 46 : कि औलाद का घर अपना ही घर है। हृदीस शरीफ में है कि सय्यिदे आलम #%&0«5&((.« ने फुरमाया : तू (2 
# और तेरा माल तेरे बाप का है। इसी तरह शोहर के लिये बीवी का और बीवी के लिये शोहर का घर भी अपना ही घर है। है 
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# के यहां या अपनी खालाओं के घर या जहां की कुन्जियां तुम्हारे कब्जे में हैं! या अपने दोस्त के यहां।४ कै, 


3 239,2 ८ ५3,/74 (कटिय श (१56 2८७ (5 3 न्‍/9./ पा ८ । 


# तुम पर कोई इल्जाम नहीं कि मिल कर खाओ या अलग अलग? फिर जब किसी घर में जाओ # 
( ट् 
७. तो अपनों को सलाम करो” मिलते वक्त की अच्छी दुआ अल्लाह के पास से मुबारक पाकोजा अल्लाह यूंही 8, 
भ्ज््ः ग् 3993 (2६ ८. टूट हवा 2 (८2 ट्र् ] को >“2»>9५5 9०५ »9 वन | 
| ७2५० ०३५४०५०॥ (00०५५ (०००७ ०४८५४ | $5 
फरमाता है तुम से आयतें कि तुम्हें समझ हो ईमान वाले तो वोही हैं जो अल्लाड 4 
७९७ | 3४८22“ २/ » ९ ८/“2।५ ६ श्र >2“2] * न 
(६ (9०५ 62 १७ ४० | है ९-०) 8६ | -) आऑट टक |9-००| े 


£ ओर उस के रसूल पर यकोन लाए ओर जब रसूल के पास किसी ऐसे काम में हाजिर हुए हों जिस के लिये जम्मू किये गए हों।' तो न जाएं जब तक और 


है 2४८:०:८००४७५४५३८४७६)॥७) ४३८८ * 


हे का 
ः है 2 24 है 
ै >> (02 2. (५ 4५) १५८५ न 


पर ईमान लाते हैं!श फिर जब वोह तुम से इजाजत मांगें अपने किसी काम के लिये तो उन में जिसे तुम चाहो इजाजत ७४ 
* ]47 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८0५5:४॥८» ने फरमाया कि इस से मुराद आदमी का वकील और उस का कार परदाज है | 48 : मा'ना येह * 
& हें कि इन सब लोगों के घर खाना जाइज है ख़्वाह वोह मौजूद हों या न हों जब कि मा'लूम हो कि वोह इस से राजी हैं | सलफ (पहले के 
ः लोगों) का तो येह हाल था कि आदमी अपने दोस्त के घर उस की गैबत (गैर मौजूदगी) में पहुंचता तो उस की बांदी से उस का कीसा (रकम ० कु 
# रखने का थेला) तृलब करता और जो चाहता उस में से ले लेता, जब वोह दोस्त घर आता और बांदी उस को खबर देती तो इस खुशी में वोह श्र 
& बांदी को आजाद कर देता | मगर इस जमाने में येह फृय्याजी कहां ! लिहाजा बे इजाजृत खाना न चाहिये | (६४७/..४.५) 49 शाने नुज़ूल : 
7० कबीलए बनी लैस बिन अम्र के लोग तन्हा बिगैर मेहमान के खाना न खाते थे, कभी कभी मेहमान न मिलता तो सुब्ह से शाम तक खाना लिये. 
बैठे रहते उन के हक में येह आयत नाजिल हुई | 50 मस्अला : जब आदमी अपने घर में दाखिल हो तो अपने अहल को सलाम करे और ईै5& 
६७. उन लोगों को जो मकान में हों बशर्ते कि उन के दीन में खुलल न हो । (७.४) मस्अला : अगर खाली मकान में दाखिल हो जहां कोई नहीं «४. 
| हे तो कहे: “४0५ >ब ८3 ५-ह कब छा नर ओ। 2७ ७४53 ८४ (४-० ४४५५ ४ 20: 5 2.0 5 (५८:४// हज॒रते इब्ने अब्बास 
3 ८४८ !५८८॥८» ने फरमाया कि मकान से यहां मस्जिदें मुराद हैं | नखुई ने कहा कि जब मस्जिद में कोई नहो तो कहे : #थ, 
हु िद्ा55क ४ 20053 ७४ (४-४ । (४०७) मुल्ला अली कारी ने शहँ शिफ़ा में लिखा कि खाली मकान में सय्यिदे आलम 2०068. 
& पर सलाम अर्जु करने की वज्ह येह है कि अहले इस्लाम के घरों में रूहे अक्दस जलवा फूरमा होती है । 5। : जैसे कि जिहाद और तदबीरे ब्ल 
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दे दो और उन के लिये अल्लाह से मुआफी मांगों» बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. रसूल के « 4 


ै ८2344 ्ि कट >> 46% 5 2 (2 


# पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है बेशक अल्लाह जानता है जो कै है, 


है दईजअ्ल्द्द 

: (4 ५५०५ ८४९)॥/ ०२.७ | न्‍ 
# तुम में चुपके निकल जाते हैं किसी चीज की आड़ ले कर तो डरें वोह जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं कि शक 
|. %+ ०००) । 5, ६ (9 ४ 4 ८८ 63 & ।(८<६/“92“2 2 3>/(/०«४6&५52“? ८ | 
१ 29७० ७०५)०। "| ७०२० ५०४ ४५२५ 4०५ नैद५ 


ः उन्हें कोई फ़ितना पहुंचे/० या उन पर दर्दनाक अजाब पड़े/” सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों | | 


>/ ९ | 226 2 65 2 <0 2 & 25 


2 4 39 क् 2222 2 4-7 - ६७% रु री 4522 2) (| 2०2 
| 4४ | ०) >च्ट ४ ०१८25 | ०.०-०2००७ (2१ $| ७5 
& ओर जमीन में है. बेशक वोह जानता है जिस हाल पर तुम हो ओर उस दिन को जिस में उस की तरफ फेरे जाएंगे? 
> 9 £&०८०<4 हद 


ः् तो वोह उन्हें बता देगा जो कुछ उन्हों ने किया ओर अल्लाह सब कुछ जानता है 


कह ६४७७ ३०९६६/ ४५550 65०29 6 ८७.) »: 


सूरएण फुरकान मक्किय्या है, इस में सतत्तर आयतें और छ? रुकृअ हैं 


् धर. 


बे ४ *+ ८ (.०* ० 2९ हा 24 
है" अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! नम 
* जंग ओर जुमुआ व ईदेन ओर मश्वरा ओर हर इज्तिमाअ जो अल्लाह के लिये हो । 52 : उन का इजाजत चाहना निशाने फरमां बरदारी 


# और दलीले सिहहते ईमान है। 53 : इस से मा'लूम हुवा कि अपूजुल येही है कि हाजिर रहें और इजाजुत तुलब न करें । मस्अला : इमामों कै 
कै और दीनी पेश्वाओं की मजलिस से भी बे इजाजुत न जाना चाहिये । (../५) 54 : क्यूं कि जिस को रसूल +5%&08%(< पुकारें उस पर ० 

# इजाबत व ता'मील वाजिब हो जाती है और अदब से हाजिर होना लाजिम होता है और करीब हाजिर होने के लिये इजाजुत तुलब करे और शीछ 

४ इजाजत से ही वापस हो । और एक मा'ना मुफस्सिरीन ने येह भी बयान फरमाए हैं कि रसूल <5%४£0«5%/[< को निदा करे तो अदबो तकीम #छ0 ४ 

56” ओर तौकीरो ता'जीम के साथ, आप के मुअज्जूम अल्काब से, नर्म आवाज के साथ, मुतवाजिआना व मुन्कसिराना लहजे में “या जहै 

/ नबिय्यललाह, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह” कह कर । 55 : शाने नुज़ूल : मुनाफिकीन पर रोजे जुमुआ मस्जिद में ठहर कर नबिय्ये ह दे 

४७. करीम «४0५6 के खुत्बे का सुनना गिरां होता था तो वोह चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता सहाबा की आड्‌ ले कर सरकते सरक्ते «४ 

# मस्जिद से निकल जाते थे | इस पर येह आयत नाजिल हुई । 56 : दुन्या में तकलीफ या कृत्ल या जुल्जुले या और होलनाक हवादिस या 

& जालिम बादशाह का मुसल्लत्‌ होना या दिल का सख्त हो कर मा'रिफते इलाही से महरूम रहना | 57 : आखिरत में । 58 : ईमान कै, 
४ पर या निफाक्‌ पर | 59 : जजा के लिये, और वोह दिन रोजे कियामत है । 60 : उस से कुछ छुपा नहीं ।  : सूरए फुरकान मक्किय्या है 

$ है, इस में छ” रुकूअ और सतत्तर आयतें और आठ सो बानवे कलिमे और तीन हजार सात सो तीन हर्फ हैं ।  ट् 


हितकन आकान 
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५५०७५/0०:98:४०2७:055757 | 


; 
७७, बड़ी बरकत वाला है वोह कि जिस ने उतारा कुरआन अपने बन्दे पर जो सारे जहान को डर सुनाने वाला हो” «४ 
रे ह्ह्र्ह् ५० ++** डे 
कर (0205: ४८२५७ ४५ कक 
" 
का 2,39५ 3 ह 
9४५०५ >> ँ] री २ 74.२० ह 22८ ७)2 ० ५» 5 ) 
| ५४५८ रे ० ०३४०४ ० 4७ 3262! (5 48, 
4 और लोगों ने उस के सिवा और खुदा ठहरा लिये" कि वोह कुछ नहीं बनाते और खुद पैदा किये गए हैं और ४ 
थै  ् टरजररूफज जूछ बज का 3 ल्‍ कशशशशणफएशण, #253 पर ४65 


प (८४ ?कर 7 252: >>» | न 
ः ४५ ५५४;०४८३१८ ४३ ०४४५॥ ५.०५ टट! 2 "| बे 
& खुद अपनी जानों के बुरे भले के मालिक नहीं ओर न मरने का इख्तियार न जीने का & 


हो 003॥383।०।855|662:॥ ७5 ७४:४३: 


# न उठने का और काफिर बोले” येह तो नहीं मगर एक बोहतान जो उन्हों ने बना लिया है श्र 


श्र 4८ # 55८ दर > 92 ७9% 4६८८ 2 
"रे [9.५५ (0/१०५ 8 28 "्् ८3] 3 ५ | 3 
# और इस पर और लोगों ने? उन्हें मदद दी है. बेशक वोह" जुल्म और झूट पप आए और बोले! * 


का &छ ऐ >4> हि ्ः 35 4 कष्ट, रे 8 3 (००3 2 की 4 | अआ 
हि (8७2४ 58 ९५५००)- ७5५५८-५।८४४५५७॥४५५-। है 
42. अगलों की कहानियां हैँ जो उन्हों ने/ लिख ली हैं तो वोह उन पर सुब्हों शाम पढ़ी जाती हैं. तुम फरमाओ ५४. 
» 2 : या'नी सस्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “४६४४0॥«४४. [४ पर | 3 : इस में हुजूर सय्यिदे आलम #४%&॥५«४%॥[< के उमूमे रिसालत * 
# का बयान है कि आप तमाम खल्क की तरफ रसूल बना कर भेजे गए जिन्‍न हों या बशर या फिरिश्ते या दीगर मख्लूकात सब आप के उम्मती कै 
है हैं क्यूं कि “आलम” मा सिवा अल्लाह को कहते हैं इस में येह सब दाखिल हैं, मलाएका को इस से खारिज करना जैसा कि जलालैन में. “है 
£ शेख महल्ली से और कबीर में इमामे राजी से ओर शुअबुल ईमान में बेहकी से सादिर हुवा बे दलील है और दा'वए इज्माअ गैर साबित, 
(७. चुनान्चे इमाम सुबकी व बाजिरी व इब्ने हज्म व सुयूती ने इस का तआकुब किया और खुद इमामे राजी को तस्लीम है कि आलम मा सिवा «3. 
# अल्लाह को कहते हैं, पस वोह तमाम खल्क को शामिल है मलाएका को इस से खारिज करने पर कोई दलील नहीं, इलावा बरीं मुस्लिम 
# शरीफ की हदीस में है : ४४ ६५४ ! ८...; या'नी मैं तमाम खल्क की तरफ रसूल बना कर भेजा गया | अल्लामा अली कारी ने मिर्कात (3९% 
में इस की शर्ह में फरमाया : या'नी तमाम मौजूदात की तृरफ जिनन हों या इन्सान या फिरिश्ते या हैवानात या जमादात | इस मस्अले की कामिल है 
 तन्कीह व तहकीक शर्ह व बस्तु के साथ इमामे कस्तुलानी की मवाहिबे लदुनिनय्या में है। 4 : इस में यहूदो नसारा का रद है जो हजरते उजेर कै, 
हैक व मसीह »..४)०८७/७ को खुदा का बेटा कहते हैं | «४8५८ 5 : इस में बुत परस्तों का रद है जो बुतों को खुदा का शरीक ठहराते हैं। “है 
9 6; यानी बुत परस्तों ने बुतों को खुदा ठहराया जो ऐसे आजिजु व बे कुदरत हैं 7 : या'नी नज़र बिन हारिस और इस के साथी कुरआने करीम 5४ 
0 की निस्बत कि 8 : या'नी सस्यिदे आलम ४५0४४ ने | 9 : और लोगों से नज़ बिन हारिस की मुराद यहूदी थे और अद्यस व यसार 
# वगेरा अहले किताब । 0 : नज़ बिन हारिस वगैरा मुश्रिकीन जो येह बेहूदा बात कहने वाले थे । । : वोही मुश्रिकीन कुरआने करीम की 


|"353५७० 


मतक कक 
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(टू) 32, न्‍ा 


१६८८६5॥ 2/०5० ५००७ $2५-555:॥४४| 


उसे तो उस ने उतारा है जो आस्मानों और जमीन की हर छपी बात जानता है” बेशक वोह बख्शने वाला ७४ 

(०५० [३ ४ 0०4 

; ) >> 3 458/॥ ४ (2० 9)॥(> (॥४।9७५ ० अल न 
# मेहरबान है और बोले इस रसूल को क्‍या हुवा खाना खाता है और बाजारों में #8« 
#'न॑ 222 58 2 4० 5 नए ५ 
36 ०।0)/ ४८४ छू ७८ १७॥ है ७ /५ह8.//%)। ६ 


# चलता है” क्यूं न उतारा गया इन के साथ कोई फिरिश्ता कि इन के साथ डर सुनाता” या गैब से * 
७ “4 


0]6८%08॥ (७5॥६५ ४४५८८/७४४४ ४४६५० | #* 


(| 


4 इन्हें कोई खजाना मिल जाता या इन का कोई बाग होता जिस में से खाते” ओर जालिम बोले” तुम (४ 
है की हि है 4२ 29 286 ० की जि 
: न 49] 0) - ५ | | ०५००० $$ 
नहीं करते मगर एक ऐसे मर्द की जिस पर जादू हुवा” ऐ मह॒बूब देखो कैसी कहावतें तुम्हारे लिये बना रहे हैं & 

॥ जज +्अ ाणणणाएओ़ नमाज कक ग्रान्‍णा ज जाए जॉशशशशणणशशशश ऋक़त लक 9 ध्् जज 


व क -/०४४०। ७०५४७ 20055: 5, 


३ तो गुमराह हुए कि अब कोई राह नहीं पाता बडी बरकत वाला है वोह कि अगर चाहे तो तुम्हारे लिये बैच 


के 0 5 200) ६०३ 6००८० ४॥३५७३ ८०]: 


” बहुत बेहतर इस से कर दे” जनतें जिन के नीचे नहरें बहें और कर दे तुम्होरे लिये ऊंचे ऊंचे ः 


है 0, । 7 कि का 0 


७ महल बल्कि येह तो कियामत को झुटलाते हैं और जो कियामत को झुटलाए हम ने उस के लिये तय्यार कर रखी है भडक्ती हुई «४ 


(0) 5& 2०“ ६ ॥46%] ५ >> ८2 ४ 
; (05432 40० ६-३७... ५८०२५ ६४ (४८७) (20०० ६ 
४ आग जब वोह उन्हें दूर जगह से देखेगी” तो सुनेंगे उस का जोश मारना ओर चिघाड़ना £ 
« निस्बत कि येह रुस्तम व इस्फन्दयार वगैरा के किस्सों की तरह 2 : या'नी सय्यिदे आलम (5%:0७«6%[< ने | 3 : या'नी कुरआने करीम ७४ 
* उलूमे गैबी पर मुश्तमिल है | येह दलीले सरीह है इस की, कि वोह हजुरते अल्लामुल गुयूब की तरफ से है| 4 : इसी लिये कुफ्फ़ार को 
# मोहलत देता है और अजाब में जल्दी नहीं फरमाता | 5 : कुफ्फ़ारे कुरैश 6 : इस से उन की मुराद येह थी कि आप नबी होते तो न खाते, 
न बाजारों में चलते और येह भी न होता तो ।7 : और इन की तस्दीक करता और इन की नुबुव्वत की शहादत देता । 8 : मालदारों की 
# तरह | 9 : मुसलमानों से 20 : और «॥$(«८ उस की अक्ल बजा न रही । ऐसी तरह तरह की बेहूदा बातें उन्हों ने बकीं | 2। : या'नी जल्द ४ 
& आप को इस खजाने ओर बाग से बेहतर अता फरमावे जो येह काफिर कहते हैं । 22 : एक बरस की राह से या सो बरस की राह से, दोनों 
(0 कोल हैं और आग का देखना कुछ बईद नहीं अन्लाह़ तआला चाहे तो इस को हयात व अक्ल और रूयत आता फरमाए। और बा'जु है 
& मुफस्सिरीन ने कहा कि मुराद मलाइकए जहन्नम का देखना है । ४६ 


हितक आकलन 


(० 2389 | १३ हर ७ 


९०3, ८ &, ४, & ४, & ४.6 ७.८ ७.८. 3. & 3. ४» 2, 
&॥:620552206 6 .56065453४॥5। 8: 


, और जब उस की किसी तंग जगह में डाले जाएंगे” जन्जीरों में जकड़े हुए तो वहां मौत मांगेंगे” «$ 
खा हा ह/ 4 3 & , 2 / 9 33५ हे 
। (0) (629 0-७ ५०७ 3००० १|८१-८०.० १८७ | ल्न् 


# फरमाया जाएगा आज एक मौत न मांगो और बहुत सी मौतें मांगों" तुम फ्रमाओ क्‍या येह” कब. 


। 2 ह लि | ही कल टी । ] &2?<4 


भला या वोह हमेशगी के बाग जिस का वादा डर वालों को हे वोह उन का सिला * 


'॥0552.:0#356 62 ,»८5.-८७६७6४ ७।४/००5 


और अन्जाम है उन के लिये वहां मन मानी मुरादें हैं जिन में हमेशा रहेंगे तुम्हारे रब के जिम्मे वादा है ५ 


हे ८ 3 3 3 $2/“/ “>८ 5720| 
» (9 ।७03५७)१ ५ शी (६ 5 ५.30(.५०८ ०१2 5 (09) ] 22 


# मांगा हुवा. ओर जिस दिन इकट्ठा करेगा उन्हें” ओर जिन को अल्लाह के सिवा पूजते हैं" फिर उन मा'बूदों से फरमाएगा & 
है | 6 020-2॥.2.55.2 99325. .5-:% # 
रॉ रे 
है हे 


” पाकी है तुझ को हमें सजावार (हक) न था कि तेरे सिवा किसी और को मोला बनाएं3 ४ 


42470 ५ तिकऋ 3&7 2८24 20) + 
;9॥/92 ०७७०३ >५०॥५-५७४०-०-३८४:/५/५७७००००४ ४ 

* 23 : जो निहायत कर्ब व बेचैनी पैदा करने वाली हो । 24 : इस तृरह कि उन के हाथ गरदनों से मिला कर बांध दिये गए हों या इस तरह कि ही 

है हर हर काफिर अपने अपने शैतान के साथ जुन्जीरों में जकड़ा हुवा हो । 25 : और “५,४/०)+/” का शोर मचाएंगे ब ईं मा'ना कि हाए | ल्ल् 
४४७, ऐ मौत आ जा । हदीस शरीफ में है कि पहले जिस शख़्स को आतिशी लिबास पहनाया जाएगा वोह इब्लीस है और इस की जुर्रिय्यत इस के &छ६ 
हर” पीछे होगी और येह सब मौत मौत पुकारते होंगे उन से 26 : क्यूं कि तुम तरह तरह के अजाबों में मुब्लला किये जाओगे | 27 : अजाब और 

$ अहवाले जहननम जिस का जिक्र किया गया । 28 : या'नी मांगने के लाइक या वोह जो मोमिनीन ने दुन्या में येह अर्ज कर के मांगा : 
पृ: ८5० 34:20 ४७४६३” या येह अर्जु कर के “४८; /७४४५५४५४६५” 29 ; या'नी मुश्रिकीन को 30 : या'नी उन के ,3४४ 

बातिल मा'बूदों को ख्वाह जुविल उकूल हों या गैर जृविल उकूल । कल्बी ने कहा कि उन मा'बूदों से बुत मुराद हैं, उन्हें अल्लाह तआला हा 

& गोयाई देगा | 3। : अलन्लाड़ तआला हकीकते हाल का जानने वाला है उस से कुछ भी मख्फी नहीं । येह सुवाल मुश्रकीन को जुलील करने श्ू 

&६ के लिये है कि इन के मा'बूद इन्हें झुटलाएं तो इन की हसरत व जिल्लत और जियादा हो । 32 : इस से कि कोई तेरा शरीक हो । 33 : तो हम (28, 

हैक दूसरे को क्या तेरे गैर के मा'बूद बनाने का हुक्म दे सकते थे, हम तेरे बन्दे हैं | 34 : और उन्हें अम्वाल व औलाद व तूले उम्र व सिहहत वह 

& सलामत इनायत की 35 : शकी, बा'दे अजीं कुफ्फार से फुरमाया जाएगा । 


शक आकलन 


४०८६१४५४॥ ५ #58-5 


९, &  & ४४४, & .& , & ७, & 4, ४४, & . # /&  & 20 


* (5, ७-१५ «०» ॥ 3 ०2५०४ (5 का श 


तो अब मा'बूदों ने तुम्हारी बात झुटला दी तो अब तुम न अजाब फेर सको न अपनी मदद कर सको और तुम में फ ९ 


8 ८94५ 2 / 5 ! ५८ 4“2«& «३ का 3 ५ 
हक 0 3.5-.% 


# जो जालिम है हम उसे बडा अजाब चखाएंगे और हम ने तुम से पहले जितने # 


कई 5 32003 ८2:८2 525७॥८:5 659 | ८६.८: 


# रसूल भेजे सब ऐसे ही थे खाना खाते और बाजूरों में चलते 
"९" उपै6 ज््एर्ज्््व््््ए्र्््र्णल्ए्-" फ-ऊशऋ्ल ऋल्‍जलजर- +- 5 जज >रचक कह  “टररलछ एरिि- 
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हम ने तुम में एक को दूसरे की जांच किया है” और ऐ लोगो क्या तुम सब्र करोगे” और ऐ मह॒बूब तुम्हारा रब देखता हैं? । को 

बह 36 : येह कुफ्फार के उस ता'न का जवाब है जो उन्हों ने सय्यिदे आलम +<:४&५5४/[- पर किया था कि वोह बाजारों में चलते हैं खाना है 

3 खाते हैं, यहां बताया गया कि येह उमूर मुनाफिये नुबुव्बत नहीं बल्कि येह तमाम अम्बिया की आदते मुसूतमिर्रह थी, लिहाजा येह ता'न महज _ दा 8 

, जहल व इनाद है। 37 शाने नुज़ूल : शुरफा जब इस्लाम लाने का कस्द करते थे तो गुरबा को देख कर येह खयाल करते कि येह हम «७ भर 

है से पहले इस्लाम ला चुके इन को हम पर एक फृजीलत रहेगी, ब ई खयाल वोह इस्लाम से बाज रहते और शुरफा के लिये गुरबा आज्माइश ' दे 

£ बन जाते | और एक कूल येह है कि येह आयत अबू जहल व वलीद बिन उब्बा और आस बिन वाइल सहमी और नज़ बिन हारिस के हक है न 

६ में नाजिल हुई, इन लोगों ने हज॒रते अबू जुर व इब्ने मस्ऊद व अम्मार इब्ने यासिर व बिलाल व सुहैब व आमिर बिन फुहैरा (५६८ /८८४॥ ->) दि 
£ को देखा कि पहले से इस्लाम लाए हैं तो गुरूर से कहा कि हम भी इस्लाम ले आएं तो इन्हीं जैसे हो जाएंगे तो हम में और इन में फर्क क्या “है 

& रह जाएगा | और एक कौल येह है कि येह आयत फुकराए मुस्लिमीन की आज्माइश में नाजिल हुई जिन का कुफ्फारे कुरैश इस्तिहजा करते शी 

४ थे और कहते थे कि सब्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा +५०६४0५४// का इत्तिबाअ करने वाले येह लोग हैं जो हमारे गुलाम और अरजूल छ४ 

१» (जलील व हकीर) हैं। अन्लाह़ तआला ने येह आयत नाजिल की और उन मोमिनीन से फरमाया (०४४) 38 : इस फूक्रों शिहत पर और 

# कुफ्फार की इस बदगोई पर । 39 : उस को जो सब्र करे और उस को जो बे सत्री करे | * 
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, और बोले वोह लोग जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते हम पर फिरिश्ते क्यूं न उतारे” या हम अपने रब को प्र 4 + ५8] 
कर ““ “9४ | 7२ 90०८०: कक 

; (3.8 4०१८ ०0 |+५० 9४४४ रे 

# देखते” बेशक अपने जी में बहुत ही ऊंची खींची और बड़ी सरकशी पर आए” जिस दिन फिरिश्तों को कई: 
बुध ६ ० 9 9 99 0 ८ 

[0४ ७५५४ 5९०४५)००४ 


देखेंगे. वोह दिन मुजरिमों की कोई खुशी का न होगा» और कहेंगे इलाही हम में उन में कोई आड़ कर दे रुकी हुई” श्र न 


' ७००० (0॥/%0५० ८५०८: ८४)--६३)१। ४५५० ५)॥ ०५४५५ 


है ओर जो कुछ उन्हों ने काम मा किये थे” हम ने कस्द फरमा कर उन्हें बारीक बारीक गुवार के बिखर हुए जरें कर दिया कि रोजन की धूप में नजर आते हैं जनत 


92 260 
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» वालों का उस दिन अच्छा ठिकाना? ओर हिसाब के दोपहर के बा'द अच्छी आराम की जगह और जिस दिन फट जाएगा आस्मान ९४ 


के ०० 250005% 220७ :5४८40:5५ 


# बादलों से और फिरिश्ते उतारे जाएंगे पूरी तरह" उस दिन सच्ची बादशाही रहमान की है 


है. ) 
: 3 / कट रा 223 >>“ ६ 
रे और वोह दिन काफिरों पर सख्त है और जिस दिन जालिम अपने हाथ चबा चबा लेगा: हे 
> 40 : काफिर हैं, हुश्र व बआस के मो'तकिद नहीं, इसी लिये 4 : हमारे लिये रसूल बना कर या सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा बैड 
५ :5५४८५5४(+ की नुबुव्वत व रिसालत के गवाह बना कर 42 : वोह खुद हमें खबर दे देता कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «४ 
# «<5%०00५5%.५ उस के रसूल हैं | 43 : और उन का तकब्बुर इन्तिहा को पहुंच गया और सरकशी ह॒द से गुजुर गई कि मो'जिजात का मुशाहदा शी 
६ करने के बा'द मलाएका के अपने ऊपर उतरने और अल्लाह तआला को देखने का सुवाल किया । 44 : या'नी मौत के दिन या कियामत के &£2. 
कहर दिन 45 : रोजे कियामत फिरिश्ते मोमिनीन को बिशारत सुनाएंगे और कुफ्फार से कहेंगे तुम्हारे लिये कोई खुश खबरी नहीं । हजरते इब्ने हर 
$ अब्बास ५६८०५: 5» ने फरमाया कि फिरिश्ते कहेंगे कि मोमिन के सिवा किसी के लिये जन्नत में दाखिल होना हलाल नहीं, इस लिये वोह क& 
" दिन कुफ्फार के वासिते निहायत हस्रतो अन्दोह और रन्जो गम का दिन होगा | 46 : इस कलिमे से वोह मलाएका से पनाह चाहेंगे 47 : हालते “ह' 
है कुफ्र में मिस्ल सिलए रेहमी व मेहमान दारी व यतीम नवाजी वगैरा के 48 : न हाथ से छूए जाएं न उन का साया हो, मुराद येह है कि वोह चैट 
आ'माल बातिल कर दिये गए उन का कुछ समरा और कोई फाएदा नहीं क्यूं कि आ'माल की मक्बूलिय्यत के लिये ईमान शर्त है और वोह 
# उन्हें मुयस्सर न था, इस के बा'द अहले जन्नत की फजीलत इर्शाद होती है । 49 ; और उन की करार गाह उन मगृरूर मुतकब्बिर मुश्रिकों से छड 
॥ बुलन्दो बाला बेहतर व आ'ला 50 : हजरते इब्ने अब्बास ६८2५5:0॥5» ने फरमाया : आस्माने दुन्या फटेगा और वहां के रहने वाले ५ 

(फ्रिश्ते) उतरेंगे और वोह तमाम अहले जृमीन से जियादा हैं जिन्‍नो इन्स सब से । फिर दूसरा आस्मान फटेगा वहां के रहने वाले उतरेंगे वोह 

$ आस्माने दुन्‍्या के रहने वालों से और जिन्‍नो इन्स सब से जियादा हैं । इसी तरह आस्मान फटते जाएंगे और हर आस्मान वालों की ता'दाद को. 

हक अपने मा तहतों से जियादा है यहां तक कि सातवां आस्मान फटेगा फिर कर्खबी उतरेंगे फिर हामिलीने अर्श और येह रोजे कियामत होगा | 5। : +ह 
ै ओर अल्लाड के फुज्ल से मुसलमानों पर सहल । हदीस शरीफ में है कि कियामत का दिन मुसलमानों पर आसान किया जाएगा यहां तक कि इै ४ 
* वोह उन के लिये एक फूर्ज नमाजु से हलका होगा जो दुन्या में पढ़ी थी । 52 : हस्रतो नदामत से । येह हाल अगर्चे कुफ्फार के लिये आम है. 2 
# मगर उक्बा बिन अबी मुऐेत्‌ से इस का खास तअल्लुक॒ है। शाने नुज़ूल : उक्बा बिन अबी मुऐेत्‌ उबय बिन खुलफ का गहरा दोस्ता था, हुजूर भर 


१० ८)४४॥ ११७४ ४४५ 


९०4, ४ &. ४, & ७, & ७.८, ७.८ ७.८ 3.४. 3. ८» 2, 


है ७5७25 ७/७००४+८४।४८७८:॥ >४५४००४४६ 


, कि हाए किसी तरह से में ने रसूल के साथ राह ली होती”. वाए खराबी मेरी हाए किसी तरह में ने फ हे ५ 


5 9£52):5/५०७००७७५५४७४४४०४४५४७। 


8 फुलाने को दोस्त न बनाया होता बेशक उस ने मुझे बहका दिया मेरे पास आईं हुई नसीहत से+४. और कै ६ 


(2५»०॥ ०८५ ):०॥॥)७५ ७१३)००)..४) (५24) | ४! 


$ शैतान आदमी को बे मदद छोड़ देता हैः. और रसूल ने अर्ज को कि ऐ मेरे रबर मेंस कौम ने श ह 


ब ८ (6; ८ 4 29८० ; 2) 444 
'७8॥0०%०४७४८६४):४५७/४६८०४४॥८५७॥४४॥ * 
इस कुरआन को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया* और इसी तरह हम ने हर नबी के लिये दुश्मन बना दिये थे ० ्‌ 


हि (3/&4८2८॥ ४५७ हट (25८७: ४57 (८24 2५ 


& मुजरिम लोग”. ओर तुम्हारा रब काफी है हिदायत करने और मदद देने को ओर काफिर बोले ै है + 


/ा 
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& येह आयत उस के हक में नाजिल हुई कि रोजे कियामत उस को इन्तिहा दरजे की हस्रतो नदामत होगी, इस हसरत में वोह अपने हाथ चाब श< 
0 चाब लेगा | 53 : जन्नत व नजात की और उन का इत्तिबाअ किया होता और उन की हिदायत कबूल की होती 54 : या'नी कुरआन व ईमान 8, 

# से 55: ओर बला व अजाब नाजिल होने के वक्त उस से अलाहदगी करता है। हजुरते अबू हरेरा ««५८:४॥७» से अबू दावूद व तिरमिजी छू 
७. में एक हदीस मरवी है कि सस्यिदे आलम 52५5० ने फरमाया : आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है । तो देखना चाहिये किस ७४ 

# को दोस्त बनाता है और हजरते अबू सईद खुदरी ««॥.5:४॥५» से मरवी है कि सय्यिदे आलम ,5%&0५5%/( ने फरमाया ; हम नशीनी शैछ 
5६. न करो मगर ईमानदार के साथ और खाना न खिलाओ मगर परहेज गार को । मस्अला : बे दीन और बद मजुहब की दोस्ती और उस के साथ ९ 

# सोहबत व इख्तिलात्‌ और उल्फृत व एहतिराम मम्नूअ है । 56 : किसी ने इस को सेहूर कहा, किसी ने शे'र और वोह लोग ईमान लाने से जज 

४ महरूम रहे, इस पर अल्लाह तआला ने हुजूर को तसल्‍ली दी और आप से मदद का वा'दा फरमाया जैसा कि आगे इर्शाद होता है । 57: ५४ 

» या'नी अम्बिया के साथ बद नसीबों का येही मा'मूल रहा है । 58 : जैसे कि तौरैत व इन्जील व जबूर में से हर एक किताब एक साथ उतरी है 

# थी । कुफ्फार का येह ए'तिराज्‌ बिल्कुल फुजूल और मोहमल है क्यूं कि कुरआने करीम का मो'जिजा व मुहूतज बिही होना हर हाल में यक्सां कै 

है है, चाहे यक्‍्बारगी नाजिल हो या ब तदरीज बल्कि ब तदरीज नाजिल फ्रमाने में इस के ए'जाजु का और भी कामिल इज्हार है कि जब एक 8 का 

8 आयत नाजिल हुई और तह॒द्दी की गई और खल्क का इस के मिस्ल बनाने से आजिज होना जाहिर हुवा फिर दूसरी उतरी इसी तरह इस का #5 
95 ए'जाज जाहिर हुवा, इस तरह बराबर आयत आयत हो कर कुरआने पाक नाजिल होता रहा और हर हर दम इस की बे मिसाली और खल्क “है 

$ की आजिजी जाहिर होती रही | गूरजु कुफ्फ़ार का ए'तिराजु महूजु लग्व व बे मा'ना है, आयत में अल्लाह तआला ब तदरीज नाजिल फरमाने और 
६ की हिक्‍्मत जाहिर फ्रमाता है। 59 : और पयाम का सिलसिला जारी रहने से आप के कल्बे रा को तस्कीन होती रहे और कुफ्फ़ार को ४ 

हर हर मौकृअ पर जवाब मिलते रहें । इलावा बरीं येह भी फ़ाएदा है कि उस का हिफूजु सहल ओर आसान हो । 60 : ब जूबाने जिब्रील थोड़ा श-% 
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* हि कक हलक 
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, इस से बेहतर बयान ले आएंगे वोह जो जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे अपने मुंह के बल नह < 

हल धादी। 6४2 2 6 
5 ला] 5 ७५... ०5 5६६8 ् 
# उन का ठिकाना सब से बुरा“ और वोह सब से गुमराह और बेशक हम ने मूसा को किताब आता फरमाई और कई: 


| 50 मत नि 0 >> हक 


इस के भाई हारून को वजीर किया... तो हम ने फ़रमाया तुम दोनों जाओ उस कोम को तरफ जिस ने अछ 
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*' हमारी आयतें झुटलाई/ फिर हम ने उन्हें तबाह कर के हलाक कर दिया और नूह की कौम कोण जब उन्हों ने रसूलों को 5" | 


हे 700९4 (5 
ू ९९, 


» शझुटलाया” हम ने उन को डुबो दिया ओर उन्हें लोगों के लिये निशानी कर दिया" हम ने जालिमों के लिये दर्दनाक अजाब तय्यार & था 
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हैं कर रखा है. और आद और समूद” और कूंए बालों को” और इन के बीच में बहुत सी संगते» बैक 
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हक ओर हम ने सब से मिसालें बयान फरमाई'" और सब को तबाह कर के मिटा दिया ओर जरूर येह” हो आए हैं उस जह 

& थोड़ा बीस या तेईस बरस की मुद्दत में, या येह मा'ना हैं कि हम ने आयत के बा'द आयत ब तदरीज नाजिल फुरमाई | और बा'ज्‌ ने कहा कि बह 

, अल्लाह तआला ने हमें किराअत में तरतील करने या'नी ठहर ठहर कर ब इत्मीनान पढ़ने और कुरआन शरीफ को अच्छी तरह अदा करने ७४७ 

* का हुक्म फरमाया जैसा कि दूसरी आयत में इर्शाद हुवा “४$% 8 ,/ 854" 6 : या'नी मुश्रिकीन आप के दीन के खिलाफ या आप की 

& नुबुव्वत में कदह (ऐबजूई) करने वाला कोई सुवाल पेश न कर सकेंगे । 62 : हृदीस शरीफ में है कि आदमी रोजे कियामत तीन तरीके पर उठाए कै, 

६ जाएंगे : एक गुरौह सुवारियों पर, एक गुरोह पियादा पा और एक जमाअत मुंह के बल घिसटती । अर्ज किया गया : या रसूलललाह ४ 

# 4:४£4५59[< ! वोह मुंह के बल कैसे चलेंगे ? फूरमाया : जिस ने पाउं पर चलाया है वोही मुंह के बल चलाएगा । 63 : या'नी कोमे श्र 

« फिरऔन की तरफ । चुनान्चे वोह दोनों हजुरात उन की तरफ़ गए ओर उन्हें खुदा का खौफ़ दिलाया और अपनी रिसालत की तब्लीगू की, ,॥९% 

# लेकिन उन बद बख़्तों ने उन हजुरात को झुटलाया | 64 : भी हलाक कर दिया । 65 : या'नी हजुरते नूह और हजुरते इदरीस को और हजुरते शीस हैः 

£ को या येह बात है कि एक रसूल की तक्जीब तमाम रसूलों की तक्जीब है तो जब उन्हों ने हजुरते नूह को झुटलाया तो सब रसूलों को कं: 
6 झुटलाया।66 : कि बा'द वालों के लिये इब्रत हों । 67 : और आद हजुरते हूद »४.</५:८ की कौम और समूद हजरते सालेह .<0%८ की (४ 

# कौम, इन दोनों कौमों को भी हलाक किया । 68 : येह हज॒रते शुऐब ४) ५:£ की कौम थी जो बुत परस्ती करते थे । अन्लाह तआला ने औऋ 
ध६. उन की तरफ हजरते शुऐब «४५:४८ को भेजा । आप ने उन्हें इस्लाम की दा'वत दी, उन्हों ने सरकशी की, हजुरते शुऐब «४0५८ की ४8, 

** तकजीब की और आप को ईजा दी । उन लोगों के मकान कूंएं के गिर्द थे । अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक किया और येह तमाम कोम मअ 

# अपने मकानों के उस कूंएं के साथ जूमीन में धंस गई । इस के इलावा और अक्वाल भी हैं। 69 : या'नी कौमे आद व समूद और कूंएं वालों #5५ 
४ केदरमियान में बहुत सी उम्मतें हैं जिन को अम्बिया की तक्जीब करने के सबब से अल्लाह तआला ने हलाक किया | 70 : और हुज्जतें काइम ४ 

# कीं और उन में से किसी को बिगैर इन्जार हलाक न किया | 7 : या'नी कुप्फ़ारे मक्का अपनी तिजारतों में शाम के सफर करते हुए बार बार। औी 
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है उठने की उम्मीद थी हो नहीं”. और जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें नहीं ठहराते मगर ठक्ा टमजाका 5. क्या येह हैं औड, 


8. ( /ा 0] आर हक 92 “90046 3 /“/ 3 3 ४02७ 
$ 0४०० ४४ ५:७७०४४.००८०)७)५०५८०८ ७३.) के 
जिन को आत्लाह ने रसूल बना कर भेजा करीब था कि येह हमें हमारे खुदाओं से बहका दें अगर हम इन पर सब्र न शक 

शॉट ८5 2 (2 
७0% ५५-००).०७३/०००७००००३ ८४०८ ४०२०० 5 


करते" और अब जाना चाहते हैं जिस दिन अजाब देखेंगे? कि कौन गुमराह थाई हह 
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» बस्ती पर जिस पर बुर बर्साव बरसा था” तो क्या येह उसे देखते न थे बल्कि उन्हें जो आह 


४ क्या तुम ने उसे देखा जिस ने अपने जी की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया” तो क्या तुम उस की निगहबानी का जिम्मा लोगे या & ४ 


० को] थे 90) ७४<+९ 8 है आ. 2 »> /४9८ है 


है येह समझते हो कि उन में बहुत कुछ सुनते या समझते है». वोह तो नहीं मगर जेसे चौपाए इहः 


# बल्कि उन से भी बदतर गुमराह5“ ऐ मह॒बूब क्या तुम ने अपने रब को न देखा” कि केसा फेलाया साया४ ओर अगर चाहता हैँ 

£ 72: उस बस्ती से मुराद सदूम है जो कौमे लूत की पांच बस्तियों में सब से बड़ी बस्ती थी, उन बस्तियों में एक सब से छोटी बस्ती के लोग औैद 
तो उस खुबीस बदकारी के आमिल न थे जिस में बाकी चार बस्तियों के लोग मुब्तला थे । इसी लिये उन्हों ने नजात पाई और वोह चार बस्तियां _8. 

# अपनी बद अमली के बाइस आस्मान से पथ्थर बरसा कर हलाक कर दी गई । 73 : कि इब्रत पकड़ते और ईमान लाते | 74 : या'नी मरने शी 

६५ के बा'द जिन्दा किये जाने के काइल न थे कि उन्हें आखिरत के सवाब व अजाब की परवाह होती । 75 : और कहते हैं : 76 : इस से मा'लूम (९8, 

# हुवा कि सय्यिदे आलम «५25: (४ की दा'वत और आप के इज्हारे मो'जिजात ने कुफ्फ़ार पर इतना असर किया था और दीने हक को इस हु 

&& कदर वाजेह कर दिया था कि खुद कुफ्फ़ार को इक्रार है कि अगर वोह अपनी हट पर जमे न रहते तो करीब था कि बुत परस्ती छोड़ दें और क4& 

" दीने इस्लाम इख़्तियार करें या'नी दीने इस्लाम की ह॒क्कानिय्यत उन पर खूब वाजेह हो चुकी थी और शुकूको शुबुहात मिटा डाले गए थे *ह* 

£ लेकिन वोह अपनी हट और जिद की वज्ह से महरूम रहे | 77 : आखिरत में 78 : येह उस का जवाब है कि कुफ्फ़ार ने येह कहा था कि करीब लै55$ 
है कि येह हमें हमारे खुदाओं से बहका दें, यहां बताया गया कि बहके हुए तुम खुद हो और आखिरत में येह तुम को खुद मा'लूम हो जाएगा... 

# और रसूले करीम 5:४£0५४%॥(.< की तरफ बहकाने की निस्बत महज बे जा है। 79 : और अपनी ख़्वाहिशे नफ्स को पूजने लगा, उसी का औ 

, मुतीअ हो गया, वोह हिदायत किस तुरह कूबूल करेगा | मरवी है कि जूमानए जाहिलिय्यत के लोग एक पथ्थर को पूजते थे और जब कहीं 2४ 
उन्हें कोई दूसरा पथ्थर उस से अच्छा नजुर आता तो पहले को फेंक देते और दूसरे को पूजने लगते | 80 : कि ख्वाहिश परस्ती से रोक दो हा 

& 8 : या'नी वोह अपने शिह्दते इनाद से न आप की बात सुनते हैं न दलाइल व बराहीन को समझते हैं, बहेरे और ना समझ बने हुए हैं । 82 : क्यूं छोड. 

»' कि चौपाए भी अपने रब की तस्बीह करते हैं और जो उन्हें खाने को दे उस के मुतीअ रहते हैं और एहसान करने वाले को पहचानते हैं ओर है 

$ तकलीफ देने वाले से घबराते हैं, नाफेअ की तलब करते हैं, मुजिर से बचते हैं, चरागाहों की राहें जानते हैं, येह कुफ्फ़र उन से भी बदतर हैं किन 
रब की इताअत करते हैं न उस के एहसान को पहचानते हैं न शैतान जैसे दुश्मन की जुरर रसानी को समझते हैं न सवाब जैसी अजीमुल मन्फृअत चीज के +४ 

£ तालिब हैं न अजाब जैसे सख्त मुजिर मोहलिका से बचते हैं। 83 : कि उस की सन्‍्ञृत व कुदरत कैसी अजीब है| 84 : सुब्हे सादिक के तुलूआ अर 
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ड 
४७. तो उसे ठहराया हुवा कर देता» फिर हम ने सूरज को इस पर दलील किया फिर हम ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी «४ 
हे 2 आय 5 कस जप 


बा आल ट हि 


४ तरफ समेटा/ और वोही है जिस ने रात को तुम्हारे लिये पर्दा किया और नींद को आराम और #« 


थे ४“ “39 “4 2४ | 0५६ ८४ 6 है कब ५ 
को (ध.४८४२८४१४४।०-०८७:॥५४५७।७४०५५ ५-० न 4५ 
* पिया कितनी और “वबोही है।-जिसे जेल हवाएं भेजी अपनी रहमत के आगे 


ही. 4५ 
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4 मुज्दा सुनाती हुई॥ और हम ने आस्मान से पानी उतारा पाक करने वाला ताकि हम उस से जिन्दा करें किसी मुर्दा शहर को” और 


बुक | 32432 (२ बब्जद कं ५ है आन ८ ५५ ४... 
; हश्ड ७५.५ (/%) | 22 (५४ > हक >> कि ८- 


& उसे पिलाएं अपने बनाए हुए बहुत से चोपाए और आदमियों को. और बेशक हम ने उन में पानी के फेरे & 


है ह-]  ६६2६६52५४०/५४४५] 252 63४ | मा है कह. 


£ रखे”? कि वोह ध्यान करें” तो बहुत लोगों ने न माना मगर नाशुक्रो कना और हम चाहते तो हर बस्ती में इज छः 


रा हज ८८ (६ &3 %&+ ४ 
ब० | 6) | 74० >३३९४ ८2.४६ ४५ ७6। रे 


ह एक डर सुनाने वाला भेजते?” तो काफिरों का कहा न मान और इस कुरआन से उन पर जिहाद कर बड़ा जिहाद ः 
# [४ ट- ८ 5 & 7 | “9 68 | 4 ! (92 3 2! ० 3 ) | >2/>[ 
ही, 7८०३७ ३०)॥ ५५०५० 2:2० ६6.2 9०3, 
. ओर वोही है जिस ने मिले हुए रवां किये दो समुन्दर येह मीठा है निहायत शीरीं ओर येह खारी है निहायत तल्‍ल्ख. और « न 


॥ २४ न हा 4० 5 हु 2, #॥.. >>2> ८, ४5 43८ (257 >45०2 4४ कर ४: 
। 2०१ ५०७७, »०१60/%%००० ८०००५ >>): ००७४८ ००३ 
४ उन के बीच में पर्दा रखा और रोकी हुई आडु” ओर वोही है जिस ने पानी से” बनाया 
के बा'द से आफ््ताब के तुलूआ तक कि उस वक्त तमाम जुमीन में साया ही साया होता है न धूप है न अंधेरा है । 85 : कि आपूताब के तुलूअ से . 
# भी जाइल न होता । 86 : कि तुलूअ के बा'द आफ्ताब जितना ऊंचा होता गया साया सिमटता गया । 87 : कि इस में रोजी तलाश करो और कामों बै 
& में मश्ूल हो | हज॒रते लुक्मान ने अपने फरजन्द से फरमाया : जैसे सोते हो फिर उठते हो ऐसे ही मरोगे और मौत के बा'द फिर उठोगे। 88 : यहां &&% 
रहमत से मुराद बारिश है 89 : जहां की जमीन खुश्की से बेजान हो गई 90 : कि कभी किसी शहर में बारिश हो कभी किसी में, कभी कहीं जियादा हे 
# हो कभी कहीं । मुख़्तलिफ तौर पर हस्बे इक्तिजाए हिक्मत । एक हदीस में है कि आस्मान से रोजो शब की तमाम साअतों में बारिश होती रहती है कै 
5* अल्लाह तआला उसे जिस खित्ते की जानिब चाहता है फेरता है और जिस जमीन को चाहता है सैराब करता है । 9। : और अल्लाड़ तआला “» 
9 की कुदरत व ने'मत में गौर करें 92 : और आप पर से इन्जार (डराने) का बार कम कर देते, लेकिन हम ने तमाम बस्तियों के इन्जार का बार आप बैल ४ 
४७. ही पर रखा ताकि आप तमाम जहान के रसूल हो कर कुल रसूलों की फृजीलतों के जामेअ हों और नुबुब्बत आप पर खृत्म हो कि आप के बा'द फिर ९९ *' । 
कोई नबी न हो 93 : किन मीठा खारी हो न खारी मीठा, न कोई किसी के जाएके को बदल सके जैसे कि दिज्ला दरियाए शोर में मीलों तक चला 
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। आदमी फिर उस के रिश्ते और सुसराल मुकरर की” और तुम्हारा रब कुदरत वाला है” और अल्लाह के सिवा ऐसों «३ 


# 207 3 58 (3 4८9 / 2 55<% 
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# को पूजते हैं” जो उन का भला बुरा कुछ न करें और काफिर अपने रब के मुकाबिल शैतान को मदद देता है” कै हे 


(५ | * ५९ | 
हे ((5७86208-5:०0॥ 27. (55 


$ ओर हम ने तुम्हें न भेजा मगर”? खुशी ओर” डर सुनाता तुम फरमाओ में इस” पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता शक 
५८ ७9 
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मगर जो चाहे कि अपने रब की तरफ राह ले और भरोसा करो उस जिन्दा पर जो ५ 
>> ५ 


है /,, ० ५ 
&) ४३ ५७५० ५०५ ५०+१५१०%०१ ५.» > | $6 
# कभी न मरेगा''” और उसे सराहते हुए उस की पाकी बोलो ओर वोही काफी है अपने बन्दों के गुनाहों पर खबरदारा" का 
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हैं जिस ने आसमान और जमीन और जो कुछ उन के दरमियान है छः” दिन में बनाएए फिर इहहईः 
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” आर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा उस की शान के लाइक है” बोह बड़ी मेहर (रहमत) वाला तो किसी जानने वाले से उस को तारीफ पूछ/* ओर जब उन से कहा जाए! 5 कु 
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९ 'हमान को सज्दा करो कहते हैं रहमान क्या है क्या हम सज्दा कर लें जिसे तुम कहो” ओर इस हुक्म ने उन्हें और बिदकना 3५ 

* जाता है ओर उस के जाएके में कोई तगुय्युर नहीं आता, अजब शाने इलाही है। 94 : या'नी नुत्फे से 95 : कि नस्ल चले 96 : कि उस ने एक जी 
# नुत्फे से दो किस्म के इन्सान पैदा किये मुजुक्कर और मुअन्नस, फिर भी काफिरों का येह हाल है कि उस पर ईमान नहीं लाते । 97 : या'नी कै 
£* जबुतों को 98 : क्यूं कि बुत परस्ती करना शैतान को मदद देना है 99 : ईमान व ताअत पर जन्नत की 00 : कुफ्रो मा'सियत पर अजाबे जहननम 2 
£ का 0 : तब्लीगृ व इर्शाद 02 : और उस का कुर्ब और उस की रिजा हासिल करे, मुराद येह है कि ईमानदारों का ईमान लाना और 
४७. उन का ताअते इलाही में मश्गूल होना ही मेरा अज्र है क्यूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस पर जजा आता फरमाएगा, इस लिये कि «8. 
# सुलहाए उम्मत के ईमान और उन की नेकियों के सवाब उन्हें भी मिलते हैं और उन के अम्बिया को जिन की हिदायत से वोह इस रुत्वे जा 
% पर पहुंचे | 03 : उसी पर भरोसा करना चाहिये क्यूं कि मरने वाले पर भरोसा करना आकिल की शान नहीं । 04 $ उस की तस्बीह व तहमीद «80% 
करो, उस की ताअत और शुक्र बजा लाओ। 05 : न उस से किसी का गुनाह छुपे न कोई उस की गिरिफ्त से अपने को बचा सके। 06 : या'नी 

& इतनी मिक्दार में क्यूं कि लेलो नहार और आपफ्ताब तो थे ही नहीं और इतनी मिक्दार में पैदा करना अपनी मख़्लूक को आहिस्तगी और कै. 
है इत्मीनान की ता'लीम के लिये है, वरना वोह एक लम्हे में सब कुछ पैदा कर देने पर कादिर है। 07 : सलफ का मजूहब येह है कि इस्तिवा >ह|ै 

> और इस के अम्साल जो वारिद हुए हम उस पर ईमान रखते हैं और इस की कैफिय्यत के दरपै नहीं होते, इस को अल्लाह जाने | बा'ज्‌ पु 
७. मुफस्सिरीन इस्तिवा को बुलन्दी और बरतरी के माना में लेते हैं और बा'जु इस्तीला (गूलबा) के मा'ना में लेकिन कौले अव्वल ही असलम व... 
# अक्वा है । 08 : इस में इन्सान को खिताब है कि हजरते रहमान की सिफ़ात मर्दे आरिफ से दरयाप्त करे | 09 : या'नी जब सय्यिदे आलम जीछ 
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है व बे# पैह बेठ कह बह बे 6 पैक बे 6 बैक पते बे बैठ बह बे बह मे 
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७७, बढ़ाया”! बड़ी बरकत वाला है वोह जिस ने आसमान में बुर्ज बनाए/? और उन में चराग रखा! और ४, 
(मन) 38:23, 33383: #20227 2 कक20:22 22 ; 
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# चमकता चांद और वोही है जिस ने रात और दिन की बदली रखी उस के लिये # 


। न 5$&2“ , 5 5 | मु ३५ 
८४६८६७०८७४३५५४३७॥/४६६:४ ०४४००: 
* जो व्यान कला चाहे या शुक्र का हराब३ न ६8 हो दम के वोह बाद कि जमीन पर * 

छ 40. हा ] 858. न्‍ा 54 है. (६ ८ (४ ट्रट हर न 5 
' 62025 ७ ५५ (5८2४ 4% (०-४ ५०७ ५४१५ .2/७॥' 

है आहिस्ता चलते हैं!5 और जब जाहिल उन से बात करते हैं।« तो कहते हैं बस सलाम” और वोह जो 
बा बक अ जाणणए ४५, 
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४ रात काटते हैं अपने रब के लिये सज्दे और कियाम में/१ और वोह जो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हम से & 
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# फेर दे जहन्नम का अजाब बेशक उस का अजाब गले का गुल (फन्दा) है”? बेशक वोह बहुत ही बुरी ठहरने की औच 
६५ «८5%50५5%/४ मुश्रिकीन से फरमाएं कि 0 ; इस से उन का मक्सद येह है कि रहमान को जानते नहीं और येह बात्ल है जो उन्‍्हों ने बराहे ६ 
* इनाद कहा क्यूं कि लुगुते अरब जानने वाला खूब जानता है कि रहमान के मा'ना निहायत रहूम वाला हैं ओर येह अल्लाह तआला ही की * 
£ सिफृत है | ] : या'नी सज्दे का हुक्म उन के लिये और जियादा ईमान से दूरी का बाइस हुवा | 2 : हजरते इब्ने अब्बास ५६६०५८६४॥५» ४ 
5 ने फरमाया कि बुरूज से कवाकिबे सब्जा सय्यारा के मनाजिल मुराद हैं, जिन की ता'दाद बारह 2 है : हम्ल, सौर”, जौजा), सरतान, > 
$ असर्द', सुम्बुला", मीजान", अक्रब?, कौस?, जद्य?, दल्व!, हृत” । ॥3 : चराग से यहां आफ्ताब मुराद है । 4 : कि उन में एक के ४ 
॥ बा'द दूसरा आता है और उस का काइम मकाम होता है कि जिस का अमल रात या दिन में से किसी एक में क॒जा हो जाए तो दूसरे में अदा ५ 
बह करे ऐसा ही फरमाया हजरते इब्ने अब्बास ५६८८४८५८ ने और रात और दिन का एक दूसरे के बा'द आना और काइम मकाम होना अल्लाह 'जहँ 
& तआला की कुदरत व हिक्मत की दलील है । 5 : इत्मीनान व वकार के साथ मुतवाजेआना शान से, न कि मुतकब्बिराना त्रीके पर जूते खट कै, 
» खतटाते पाउं जोर से मारते इतराते कि येह मुतकब्बिरीन की शान है और शर्‌अ ने इस को मन्‍्ञृ फ़रमाया | ॥6 : और कोई ना गवार कलिमा ४ 
& या बेहूदा या खिलाफे अदब व तहजीब बात कहते हैं !7 : येह सलामे मुतारकत है या'नी जाहिलों के साथ मुजादला करने से ए'राज करते ब् 
& हें या येह मा'ना हैं कि ऐसी बात कहते हैं जो दुरुस्त हो और उस में ईजा और गुनाह से सालिम रहें | हसन बसरी ने फरमाया कि येह तो उन ५ 
# बन्दों के दिन का हाल है और उन की रात का बयान आगे आता है। मुराद येह है कि उन की मजलिसी जिन्दगी और खल्क के साथ मुआमला 
# ऐसा पाकीजा है और उन की खुल्वत की जिन्दगानी और हक्‌ के साथ राबिता येह है जो आगे बयान फरमाया जाता है। 8 : या'नी नमाज्‌ 5 
6 और इबादत में शब बेदारी करते हैं और रात अपने रब की इबादत में गुजारते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से थोड़ी इबादत « 
& वालों को भी शब बेदारी का सवाब आता फरमाता है। हजरते इब्ने अब्बास ५६४)८८४॥७० ने फरमाया कि जिस किसी ने बा'दे इशा दो रक्अत बन 
(६. या जियादा नल पढ़े वोह शब बेदारी करने वालों में दाखिल है। मुस्लिम शरीफ में हजुरते उस्माने गूनी ««0५55६॥७» से मरवी है जिस ने ४ 
कह दशा की नमाज बा जमाअत अदा की उस ने निस्फ़ शब के कियाम का सवाब पाया और जिस ने फज् भी बा जमाअत अदा की वोह तमाम शब * 
# के इबादत करने वाले की मिस्ल है | 9 : या'नी लाजिम, जुदा न होने वाला । इस आयत में उन बन्दों की शब बेदारी और इबादत का जिक्र #४. 
£ फरमाने के बा'द उन की इस दुआ का बयान किया, इस से येह इज्हार मक्सूद है कि वोह बा वुजूद कसरते इबादत के अन्लाड़ तआला का ९ 
# खोफ रखते हैं और उस के हुजूर तजरोंआ करते हैं । ४६ 
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» जगह है__ और वोह कि जब खर्च करते हैं न हद से बढ़ें और न तंगी करें” और इन दोनों के बीच कई 
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# ए'तिदाल पर रहें! और वोह जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे मा'बूद को नहीं पूजते!ः” और उस जान को # हे 
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वोह सजा पाएाा बढ़ाया जाएगा उस पर अजाब कियामत के दिना* और हमेशा उस में जिल्लत से ह शक 
| ] जाक . पान एड लक 
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४» रहेगा मगर जो तोबा करे” और ईमान लाए” और अच्छा काम करें” तो ऐसों की बुराइयों को 4 ४ 
"पी का 5 3 # 49,955 20७५७ > +* +$” ४“ 2 *%+ 2५ 4 
& | 9 8६ (/*9 (८) "१०० ०५.७] 8. ०2४७+ के. 
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है अल्लाह भलाइयों से बदल देगा> .. और आल्लाड़ बख़शने वाला मेहरबान हे. और जो तौबा करे ओर |* 


० ना ० 
" 2 2.7 0 (0) 6 ६77 ४ 3%०/ ८ ४ (5 (० ष्ट् 
(5308-८४ ४८८३)॥४ ७५०५७ 3। ०४८०४ ५ (०; १ 5६ 
है” अच्छा काम करे तो वोह अल्लाड को तरफ रुजुअ लाया जैसी चाहिये थी और जो झूटी गवाही नहीं हे 
£ 20 : इसराफ मा'सियत में खर्च करने को कहते हैं| एक बुजुर्ग ने कहा कि इसराफ में भलाई नहीं । दूसरे बुजुर्ग ने कहा : नेकी में इसराफ चुद 
ही नहीं । और तंगी करना येह है कि अल्लाह तआला के मुकरर किये हुए हुकूक के अदा करने में कमी करे, येही हजुरते इब्ने अब्बास «3. 
४ ८६८ ८८४॥ ८० ने फरमाया | हृदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम (+5%४४0«5%/[-४ ने फरमाया : जिस ने किसी हक को मन्‍्ञ्‌ किया उस ने शा 
& रक्‍्तार किया या'नी तंगी की और जिस ने नाहक में खर्च किया उस ने इसराफ़ किया । यहां उन बन्दों के खर्च करने का हाल जिक्र फ़रमाया (3९8. 
* जाता है कि वोह इसराफ व इक्तार के दोनों मजुमूम तरीकों से बचते हैं | 2। : अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजुरते उमर बिन अब्दुल अजीज 
& 40८40» से अपनी बेटी बियाहते वक्त खर्च का हाल दरयाफृत किया तो हजरते उमर बिन अब्दुल अजीज «<25%05» ने फरमाया कि ४ 
हैक नेकी दो बदियों के दरमियान है । इस से मुराद येह थी कि खर्च में ए'तिदाल नेकी है और वोह इसराफ़ व इक्तार के दरमियान है जो दोनों बदियां “है 
# हैं, इस से अब्दुल मलिक ने पहचान लिया कि वोह इस आयत के मजमून की तरफ इशारा करते हैं | मुफस्सिरीन का कोल है कि इस आयत नै 
<.» में जिन हजरात का जिक्र है वोह सय्यिदे आलम «5%&0५४%५४ के अस्हाबे किबार हैं जो न लज्जृत व तनआउम के लिये खाते, न खूब सूरती «8. 
# और जीनत के लिये पहनते, भूक रोकना सत्र छुपाना सरदी गरमी की तकलीफ से बचना इतना उन का मकसद था । 22 : शिर्क से बवी और छल 
५९६६ बेजार हैं । 23 : और उस का खून मुबाह न किया जैसे कि मोमिन व मुआहिद उस को 24 ; सालिहीन से इन कबाइर की नफी फरमाने में ७९ 
कुफ्फार पर ता'रीज है जो इन बदियों में गिरिफ्तार थे | 25 : या'नी वोह शिर्क के अजाब में भी गिरिफ्तार होगा और इन मआसी का अजाब 
४8६५ उस अजाब पर और जियादा किया जाएगा । 26 : शिर्क व कबाइर से 27 : सय्यिदे आलम «५४052 पर 28 : या'नी बा'दे तौबा छो४, 
है" नेकी इख्तियार करे 29 : या'नी बदी करने के बा'द नेकी की तौफीक दें कर या येह मा'ना कि बदियों को तौबा से मिटा देगा और उन की जगह “है 
5 ईमान व ताअत वगैरा नेकियां सब्त फरमाएगा । (6) मुस्लिम की हदीस में है कि रोजे कियामत एक शख्स हाजिर किया जाएगा मलाएका #55 
 ब हुक्‍्मे इलाही उस के सगीरा गुनाह एक एक कर के उस को याद दिलाते जाएंगे वोह इक्रार करता जाएगा और अपने बड़े गुनाहों के पेश (४ 
$ होने से डरता होगा । इस के बा'द कहा जाएगा कि हर एक बदी के इवज तुझ को नेकी दी गई । येह बयान फरमाते हुए सय्यिदे आलम शरीर 


9 जिस की अल्लाह ने हुरमत रखी» नाहक नहीं मारते और बदकारी नहीं करते. और जो येह काम करे | का 


#4 6 ।,॥ 07 


हक 
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देते।" और जब बेहूदा पर गुजरते हैं अपनी इज्जत संभाले गुज॒र जाते हैं! और वोह कि जब कि उन्हें उन के रब की आयतें याद दिलाई « 4 


ं 22 ;श्ट 20282 ८23.5 >> ४2७ | 30% 3५४ 


(4 8:0५ 
# जाएं तो उन पर? बहरे अन्धे हो कर नहीं गिरते और वोह जो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब #ँ दे न्‍ 


। । | हु 
४५6 ० ९:५४४॥ आस | (० >3 ; & लहर ५७$ |] 3 
७४५०४ (3 22 ।8 5... /५५ (5), 4 
# हमें दे हमारी बीबियों ओर हमारी ओलाद से आंखों की ठन्डक4 ओर हमें परहेज गारों का शा 


|42200920%:45%.2५5/2॥८32%2<9५/७८७| 


' ऐश्वा बना उन को जनत का सब से ऊंचा बालाखाना इन्आम मिलेगा बदला उन के सब्र का और वहां मुजरे (दुआ व आदाब) और सलाम के साथ उन की पेश्वाई ५ 


० /32 6,६४2 2 ६<4५/०+ (६८५ 0 ५ । 2 88 6 
ट ५ ५४६४ (८9 जा | )वरि-जरहल्‍ी किक 9 2५ )> 9) 


* होगी" हमेशा उस में रहेंगे क्‍या ही अच्छी ठहरने और बसने की जगह तुम फरमाओ”” तुम्हारी कुछ क॒द्र नहीं 8५ 


477 क/:/ 57 कै  टहि: 


मेरे रब के यहां अगर तुम उसे न पूजो तो तुम ने तो झुटलाया'* तो अब होगा वोह अजाब कि लिपट रहेगा? 


|. 6६॥ ४००८ ३०९६ &% 76 67220 ६ "८७. 2: 


सूरए शुअराअ मक्किय्या है, इस में दो सो सत्ताईस आयतें ओर ग्यारह रुकृअ हैं 


् है. 


किता रु ८-१ ॥| > 9] ४ | ह। 
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है श्र अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला दे 

# 2५०0-32 को अल्लाह तआला की बन्दा नवाजी और उस की शाने करम पर खुशी हुई और चेहरए अक्दस पर सुरूर से तबस्सुम 


क के आसार नुमायां हुए | 30 ; और झूटों की मजलिस से अलाहदा रहते हैं और उन के साथ मुखालतृत नहीं करते 3 : और अपने ऋ ६ 

# आप को लहव व बात्ल से मुलव्वस नहीं होने देते, ऐसी मजालिस से ए'राजु करते हैं | 32 : ब तरीके तगाफुल (गफ्लत करते हु) अह* 

8 33 : कि न सोचें न समझें बल्कि बगोशे होश सुनते हैं और ब चश्मे बसीरत देखते हैं और उस नसीहत से पन्द पजीर होते (नसीहत बैड 
डक कबूल करते) हैं, नए उठाते हैं और उन आयतों पर फरमां बरदाराना गिरते हैं। 34 : या'नी फरहत व सुरूर । मुराद येह है कि हमें है 

४ बीबियां और ओलाद, नेक सालेह मुत्तकी अता फरमा कि उन के हुस्ने इमल और उन की इताअते खुदा व रसूल देख कर हमारी आंखें क* 
'है9 ठन्डी और दिल खुश हों । 35 : या'नी हमें ऐसा परहेजु गार और ऐसा आबिद व खुदा परस्त बना कि हम परहेज गारों की पेश्वाई के “है 

£ काबिल हों और वोह दीनी उमूर में हमारी इक्तिदा करें । मस्अला : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि इस में दलील है कि आदमी को * 

” दीनी पेश्वाई और सरदारी की रगृबत व तुलब चाहिये | इन आयात में अन्लाह तआला ने अपने सालिहीन बन्दों के औसाफ जिक्र «४ 

है फरमाए, इस के बा'द उन की जजा जिक्र फरमाई जाती है। 36 : मलाएका तहिय्यत व तस्लीम के साथ उन की तकरीम करेंगे, या शै 9 
<- अल्लाह &# उन की त्रफ सलाम भेजेगा 37 : ऐ सय्यिदे अम्बिया “&4%४04%//< ! अहले मक्का से कि 38 : मेरे रसूल और ४, 

# मेरी किताब को 39 : या'नी अजाबे दाइम व हलाके लाजिम । । : सूरए शुअराअ मक्किय्या है सिवाए आखिर की चार आयतों के जो श-+ 
0 “६५०५” से शुरूअ होती हैं । इस सूरत में ग्यारह  रुकूअ और दो सो सत्ताईस 227 आयतें और एक हजार दो सो उनासी 279 0. 

# कलिमे और पांच हजार पांच सो चालीस 5540 हर्फ हैं * 
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येह आयतें हैं रोशन किताब कीः कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उन के ग॒म में कि वोह ईमान नहीं फ 


रत 2 ८८2 (544: ता २4 


8 लाए! अगर हम चाहें तो आस्मान से उन पर कोई निशानी उतारें कि उन के ऊंचे ऊंचे उस के हुजूर झुके रह औ5 
4०७॥ २४००० ३४४ ३6४ ५2८७५ ० ८४०००: 


9 जाएं। और नहीं आती उन के पास रहमान की- तरफ >से, कोई नई नसीहत मगर उस से मुंह 4 


8 ४6 ७६० 890 ५४ ७४०४० २४८ ४ 


फेर लेते हैं* तो बेशक उन्हों ने झुटलाया तो अब उन पर आया चाहती हैं खबरें उन के फ े 


८ द् 8-7 (६:2३ 9५ (भव हू 3८35 ६ ०2४22“ | हा 
; 53.0/202 328 ५०५० | ७ ०१८१ 43॥(0०७४)+०४ | $ 


४ ठठें (मजाक) की" क्या उन्हों ने जमीन को न देखा हम ने उस में कितने इज्जत वाले जोडे 


के 050 ८:2-275756४५७४5:५४2)5536|6४%/ 


# उगाए बेशक इस में जरूर निशानी है” और उन के अक्सर ईमान लाने वाले नहीं. और बेशक ऑक' 


६ # 2५६00200%220/5353 56477 ४ 00822 * 


5 छ6 ९2 
#* तुम्हारा रब जृरूर वोही इज्जृत वाला मेहरबान है” और याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई कि जालिम लोगों के 


थ +*$ / 3%+० 
५० ८॥|०००७०८ था| ७०)2.०५४ (2 ८4५० || $ 
& पास जा जो फिरओन की काम है* कया वोह न डरेंगे!। अर्ज की ऐ मेरे रब में डरता हूं कि ७४४ 
* 2 : या'नी कुरआने पाक की, जिस का ए'जाजु जाहिर है और जो हक को बातिल से मुमताजु करने वाला है । इस के बा'द सय्यिदे आलम + का 
9. :542£0५5%0. से बराहे रहमत व करम खिताब होता है | ३ : जब अहले मक्का ईमान न लाए और उन्हों ने सय्यिदे आलम # 
०६022 /.४ की तक्जीब की तो हुजूर पर उन की महरूमी बहुत शाक॒ हुई, इस पर अल्लाड तआला ने येह आयते करीमा नाजिल फूरमाई «४ है 
# कि आप इस कृदर गृम न करें | 4: और कोई मा'सियत व ना फरमानी के साथ गरदन न उठा सके | 5 : या'नी दम बदम उन का कुफ्र बढ़ता शा 
# जाता है कि जो मौइजृत व तज्कीर (वा'जो नसीहत) और जो वहय नाजिल होती है वोह उस का इन्कार करते चले जाते हैं | 6 : येह वईद हे #५४ 
** और इस में इन्जार है कि रोजे बद्र या रोजे कियामत जब उन्हें अजाब पहुंचेगा तब उन्हें खुबर होगी कि कुरआन और रसूल की तक्जीब का येह (3 
# अन्जाम है। 7 : या'नी किस्म किस्म के बेहतरीन और नाफेअ नबातात पैदा किये और शअबी ने कहा कि आदमी जमीन की पैदावार हैं | जो शल 

६७. जननी है वोह इज्जुत वाला और करीम और जो जहन्नमी है वोह बद बख़्त लईम है। 8 : अल्लाड तआला के कमाले कुदरत पर 9 : काफिरों ४ 
# से इन्तिकाम लेता और मोमिनीन पर रहमत फरमाता है 0 : जिन्हों ने कुफ़ व मआसी से अपनी जानों पर जुल्म किया और बनी इसराईल हे न्‍ 
# को गुलाम बना कर और उन्हें तृरह तरह की ईजाएं पहुंचा कर उन पर जुल्म किया, उस कौम का नाम किब्तृ है । हज्रते मूसा .५:0५:८ को उन कैड 

४ की तरफ रसूल बना कर भेजा गया कि उन्हें उन की बद किरदारी पर जुज्र फरमाएं।  : अल्लाह से, और अपनी जानें को अल्लाह तआला _४ 
#& पर ईमान ला कर और उस की फरमां बरदारी कर के उस के अजाब से न बचाएंगे । इस पर हजरते मूसा «४५८८ ने बारगाहे इलाही में । श्र 
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, वोह मुझे झुटलाएंग और मेरा सीना तंगी करता है!” और मेरी जुबान नहीं चलती” तो तू हारून को भी & है, 


74९०६ ॥६ ७ या । ६ ६9६ 
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# रसूल क/* और उन का मुझ पर एक इल्जाम है” तो में डरता हूं कहीं मुझे/* कृत्ल कर दें. फरमाया यूं नहीं” तुम दोनों मेरी आयतें कई: 


$ (222 (0 26: 
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# ले कर जाओ हम तुम्हारे साथ सुनते हैं/ तो फिरऔन के पास जाओ फिर उस से कहो हम दोनों उस के रसूल हैं के 


८ 5 (८ टू आओ] हा 


जो रब है सारे जहाँ का कि तू हमारे साथ बनी इसराईल को छोड़ दे” _ बोला क्या हम ने तुम्हे 


८.02 08 पे है <८(,/# हद 
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# अपने यहां बचपन में न पाला और तुम ने हमारे यहां अपनी उम्र के कई बरस गुजारे” और तुम ने किया अपना वोह काम « है 
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हैं जो तुम ने किया” और तुम नाशुक्र थे”. मूसा ने फरमाया में ने वोह काम किया जब कि मुझे राह को उहः 
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कक खबर न थीं” तो में तुम्हारे यहां से निकल गया जब कि तुम से डरा“ तो मेरे रब ने मुझे हुक्म अता फरमाया” और हे 

है 2 : उन के झुटलाने से 3 : या'नी गुफ्तृगू करने में किसी कृदर तकल्लुफ होता है उस उक्दह (गिरह) की वज्ह से जो जुबान में ब अय्यामे सिग्र चुद 

सिनी मुंह में आग का अंगारा रख लेने से हो गया है । 4 : ताकि वोह तब्लीगे रिसालत में मेरी मदद करें । जिस वक्त हजुरते मूसा «४0५८ 43 

# को (मुल्के) शाम में नुब॒ुव्वत अ॒ता की गई उस वक्‍त हजुरते हारून ,.5)५:४« मिरर में थे | 5 : कि मैं ने किब्ती को मारा था । 6 : उस के बदले शछ 

& में ।7 : तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते और अल्लाह तआला ने हजरते मूसा ७४.-४५४).० ५७ की दरख़्वास्त मन्जूर फूरमा कर हजुरते हारून (९8. 

कह ४८५८८ को भी नबी कर दिया और दोनों को हुक्म दिया 8 : जो तुम कहो और जो तुम्हें जवाब दिया जाए। 9 : ताकि हम उन्हें सर जमीने 

& शाम में ले जाएं। फिरऔन ने चार सो बरस तक बनी इसराईल को गुलाम बनाए रखा था और उस वक्त बनी इसराईल की ता'दाद छ लाख कै5 ८ 

” तीस हजार 630000 थी | अन्लाह तआला का येह हुक्म पा कर हजुरते मूसा 0५:४८ मिस्र की तरफ रवाना हुए, आप पश्मीना (ऊन) 

है का जुब्बा पहने हुए थे, दस्ते मुबारक में असा था, असा के सिरे में जुम्बील लटकी थी जिस में सफर का तोशा था, इस शान से आप मिर में बट 
० पहुंच कर अपने मकान में दाखिल हुए | हजुरते हारून »४.<५:४« वहीं थे आप ने उन्हें खबर दी कि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बना कर _॥. 

# फिरऔन की त्रफ भेजा है और आप को भी रसूल बनाया है कि फिरऔन को खुदा की तरफ दा'वत दो । येह सुन कर आप की वालिदा साहिबा छह 

५ घबराई और हजरते मूसा ,४५:८ से कहने लगीं कि फिरऔन तुम्हें कृत्ल करने के लिये तुम्हारी तलाश में है, जब तुम उस के पास जाओगे ४ 
तो तुम्हें कत्ल करेगा । लेकिन हजरते मूसा .४.<॥ ५८८ उन के येह फरमाने से न रुके और हजुरते हारून को साथ ले कर शब के वक्त फिरओन 

96% के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खट खटाया, पूछा : आप कौन हैं ? हजरत ने फरमाया : मैं हूं मूसा, रब्बुल आलमीन का रसूल | फिरऔन को ऋ६४, 

है” खबर दी गई और सुब्ह के वक्त आप बुलाए गए आप ने पहुंच कर अल्लाह तआला की रिसालत अदा की और फिरऔन के पास जो हुक्म “है 

* पहुंचाने पर आप मामूर किये गए थे वोह पहुंचाया, फिरऔन ने आप को पहचाना । 20 : मुफस्सिरीन ने कहा : तीस बरस, उस जमाने में हज॒रते कई 

_ मूसा ७-१५३४॥७ ४७ फिरऔन के लिबास पहनते थे और उस की सुवारियों में सुवार होते थे और उस के फरजन्द मश्हूर थे । 2 : किब्ती को .४ 

# कृत्ल किया 22 : कि तुम ने हमारी ने'मत की सिपास गुजारी न की और हमारे एक आदमी को कृत्ल कर दिया | 23 : मैं न जानता था कि श्र 
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, मुझे पैगम्बरों से किया और येह कोई ने'मत है जिस का तू मुझ पर एहसान जताता है कि तू ने गुलाम बना कर रखे बनी फ कं 
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» और जमीन का और जो कुछ इन के दरमियान है_ अगर तुम्हें यकीन हो*ः अपने आस पास वालों से बोला क्या तुम न 
डर 
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५७ गोर से सुनते नहीं? मूसा ने फ्रमाया रब तुम्हा। और तुम्हीरे अगले बाप दादाओं का" बोला 
हे & 345 /“ 37 ... 'िका:, & 
४ | 3,४ | ४3 (9 ()००८०) 


# चला गया | 25 : मदयन से वापसी के वक्त । “हुक्म” से यहां या नुबुव्वत मुराद है या इल्म । 26 : या'नी इस में तेरा क्या एहसान है कि हुँ 
# तुम ने मेरी तरबियत की और बचपन में मुझे रखा, खिलाया, पहनाया क्यूं कि मेरे तुझ तक पहुंचने का सबब तो येही हुवा कि तू ने बनी इसराईल कै५४ 
” को गुलाम बनाया उन की औलादों को कृत्ल किया, येह तेरा जुल्मे अजीम इस का बाइस हुवा कि मेरे वालिदैन मुझे परवरिश न कर सके और है 
£ मेरे दरिया में डालने पर मजबूर हुए, तू ऐसा न करता तो मैं अपने वालिदैन के पास रहता, इस लिये येह बात क्या इस काबिल है कि इस का 
एहसान जताया जाए? फिरऔन, मूसा ४५:८८ की इस तक्रीर से ला जवाब हुवा और उस ने उस्लूबे कलाम बदला और येह गुफ्तगू छोड १ 
# कर दूसरी बात शुरूअ की । 27 : जिस के तुम अपने आप को रसूल बताते हो | 28 : या'नी अगर तुम अश्या को दलील से जानने की शाह 
६ सलाहिय्यत रखते हो तो इन चीजों की पैदाइश उस के बुजूद की काफी दलील है । ईकान उस इल्म को कहते हैं जो इस्तिदुलाल से हासिल हो 3४08. 
बह इसी लिये अल्लाह तआला की शान में मूकिन नहीं कहा जाता । 29 : उस वक्‍त उस के गिर्द उस की कौम के अशराफ में से पांच सो शख्स 
& जेवरों से आरास्ता ज्‌री कुर्सियों पर बैठे थे, उन से फिरऔन का येह कहना क्या तुम गौर से नहीं सुनते बई मा'ना था कि वोह आस्मान और के, 
हु जमीन को कृदीम समझते थे और इन के हुदूस के मुन्किर थे, मतलब येह था कि जब येह चीजें कृदीम हैं तो इन के लिये रब की क्या हाजत ? नही 
£ अब हजरते मूसा /१८०५४३)०॥ ८७; ८७४ »« ने उन चीजों से इस्तिदुलाल पेश करना चाहा जिन का हुदूस और जिन की फूना मुशाहदे में आ चुकी श5£ 
0 है।30: या'नी अगर तुम दूसरी चीजों से इस्तिदुलाल नहीं कर सकते तो खुद तुम्हारे नुफूस से इस्तिदुलाल पेश किया जाता है, अपने आप ३ 
$ को जानते हो, पैदा हुए हो, अपने बाप दादा को जानते हो कि वोह फुना हो गए तो अपनी पैदाइश से और उन की फना से पैदा करने और फना शी 
५ कर देने वाले के वुजूद का सुबूत मिलता है। 3 : फिरऔन ने येह इस लिये कहा कि वोह अपने सिवा किसी मा'बूद के वुजूद का काइल न 3५७ 
था और जो इस के मा'बूद होने का ए'तिकाद न रखे उस को खारिज अजु अक्ल कहता था और हकीकृतन इस तरह की गुफ्त्‌गू इज्जु के वक्‍त शा 
36: आदमी की जबान पर आती है, लेकिन हजरते मूसा /४.:४५३$/-७/£& ने फूर्जे हिदायत व इर्शाद को अला वज्हिल कमाल अदा किया और उस छ४९४. 
कक की तमाम ला या'नी (फुजूल) गुफ्तगू के बा व॒जूद फिर मजीद बयान की तृरफ मुतवज्जेह हुए | 32 : क्यूं कि पूरब से आफ्ताब का तुलूअ करना है 
$ और पश्चिम में गुरूब हो जाना और साल की फल्लों में एक हिसाबे मुअय्यन पर चलना और हवाओं और बारिशों वगैरा के निजाम येह सब 5 
० उस के वबुजूद व कुदरत पर दलालत करते हैं। 33 : अब फिरऔन मुतहस्यिर हो गया और आसारे कुदरते इलाही के इन्कार की राह बाकी न 
& रही और कोई जवाब उस से बन न आया । * 


| 


११ ८४४। ७५ 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 800:5:0 80805 0:500:80050:50 902] 
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9 लाऊं*5 कहा तो लाओ अगर सच्चे हो तो मूसा ने अपना असा डाल दिया जभी बर<; 
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» दिन के वादे पर और लोगों से कहा गया क्‍या तुम जम्भु हो गए£ शायद हम इन * 

ः 

+ जादूगरों ही की पेरवी करें अगर येह गालिब आएं४ फिर जब जादूगग आए फिरओन से बोले , यह, 
कह 34 : फिरओन की कैद कत्ल से बदतर थी, उस का जेलखाना तंगो तारीक अमीक गढा था, उस में अकेला डाल देता था, न वहां कोई आवाज 

# सुनाई आती थी न कुछ नजुर आता था । 35 ; जो मेरी रिसालत की बुरहान हो । मुराद इस से मो'जिजा है इस पर फिरऔन ने 36 : असा कै 
£ अज्दहा बन कर आस्मान की तरफ ब कदर एक मील के उड़ा, फिर उतर कर फिरऔन की तरफ़ मुतवज्जेह हुवा और कहने लगा : ऐ मूसा कु 

# मुझे जो चाहिये हुक्म दीजिये | फिरऔन ने घबरा कर कहा : उस की कुसम जिस ने तुम्हें रसूल बनाया इस को पकड़ो । हज्रते मूसा शल० 
00, 65५६5 2& ने उस को दस्ते मुबारक में लिया तो मिस्ले साबिक असा हो गया | फिरऔन कहने लगा : इस के सिवा और भी कोई मो'जिजा ४. 

$ है? आप ने फरमाया : हां और उस को यदे बेजा दिखाया | 37 : गिरेबान में डाल कर 38 : उस से आफ्ताब की सी शुआअ जाहिर हुई | 
५१६५ 39 : क्यूं कि उस जमाने में जादू का बहुत रवाज था, इस लिये फिरऔन ने खयाल किया कि येह बात चल जाएगी और उस की कोम के लोग ७९ 

इस धोके में आ कर हजरते मूसा ५८८ से मुतनफ्फिर हो जाएंगे और उन की बात कबूल न करेंगे । 40 : जो इल्मे सेहर में बकौल उन 

# के हजरते मूसा »४.<५:८८ से बढ़ कर हो और वोह लोग अपने जादू से हजुरते मूसा »४<0५:४« के मो'जिजात का मुकाबला करें ताकि हज्रते कै, 


* मूसा ५: के लिये हुज्जत बाकी न रहे और फिरऔनियों को येह कहने का मौक॒अ मिल जाए कि येह काम जादू से हो जाते हैं लिहाजा 
$ नुब॒ुव्वत की दलील नहीं | 4। : वोह दिन फिरऔनियों की ईद का था और उस मुकाबले के लिये वक्ते चाश्त मुकुरर किया गया था। 42 : * 
ताकि देखो कि दोनों फूरीक क्या करते हैं और उन में कौन ग़ालिब आता है । 43 : हजुरते मूसा »४</ ५८४ पर, इस से मक्सूद उन का जादूगरों 

& का इत्तिबाअ करना न था, बल्कि ग्रजु येह थी कि इस हीले से लोगों को हजूरते मूसा «४.५४ के इत्तिबाअ से रोके । ः 
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# हो जाओगे# मूसा ने उन से फरमाया डालो जो तुम्हें डालना है# तो उन्हों ने #% 
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# अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं और बोले फिरऔन की इज्जुत को कसम बेशक हमारी ही जीत है” तो 


; (८०४ (४ टट + ०७४५ 4४ [3 2 2. * 

रँ 9 ४८544 
0 मूसा ने अपना असा डाला जभी वोह उन की बनावटों को निगलने लगा! अब सछ्दे में 

४ । | छा 
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४९६५ गिरे जादूगर बोले हम ईमान लाए उस पर जो सारे जहान का रब है जो मूसा ओर हारून का रब है & 


$ 500 48700 दा 0:08: 


# फिरऔन बोला क्या तुम उस पर ईमान लाए कब्ल इस के कि मैं तुम्हें इजाजुत दूं बेशक वोह तुम्हारा बड़ा है जिस ने तुम्हें जादू और 


ब० 3) 0)5 2042 दा (७७०5७ ५०० 2४ के 


# सिखाया* तो अब जाना चाहते हो” मुझे कसम ह बेशक में तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ के पाउं का्टगा * 
* 
$ और तुम सब को सूली दूंगा” ५ वोह बोले कुछ नुक्सान नहीं हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं" &88 


44 ; तुम्हें दरबारी बनाया जाएगा, तुम्हें खास ए'जाज दिये जाएंगे । सब से पहले दाखिल होने की इजाजुत दी जाएगी, सब से बा'द तक 

# दरबार में रहोगे, इस के बा'द जादूगरों ने हजरते मूसा «४0% से अर्ज किया कि क्या हजरत पहले अपना अआसा डालेंगे या हमें इजाजृत है श्र 
४ कि हम अपना सामाने सेहर डालें | 45 : ताकि तुम उस का अन्जाम देख लो । 46 : उन्हें अपने गूलबे का इत्मीनान था क्यूं कि सेहूर 4 
, के आ'माल में जो इन्तिहा के अमल थे येह उन को काम में लाए थे और यकीने कामिल रखते थे कि अब कोई सेहर इस का मुकाबला नहीं ९ 
7० कर सकता | 47 : जो उन्हों ने जादू के जरीए से बनाई थीं या'नी उन की रस्सियां और लाठियां जो जादू से अज्दहे बन कर दौड़ते नजुर आ 
# रहे थे। हजरते मूसा ४८) ५:४« का असा अज्दहा बन कर उन सब को निगल गया फिर उस को हजुरते मूसा «४-0 ५£& ने अपने दस्ते मुबारक ड 
(6६ में लिया तो वोह मिस्ले साबिक असा था | जब जादूगरों ने येह देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि येह जादू नहीं है । 48 : या'नी हजुरते मूसा ऋैथ, 
| नाश तुम्हारे उस्ताद हैं इसी लिये वोह तुम से बढ़ गए | 49 : कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए । 50 : इस से मक्सूद येह था कि आम े 
# खुल्कु डर जाए और जादूगरों को देख कर लोग हजुरते मूसा »४.-५:८८ पर ईमान न ले आएं | 5 : ख़ुबाह दुन्या में कुछ भी पेश आए क्यूं शाह 
£ कि 52 : ईमान के साथ और हमें अल्लाह तआला से रहमत की उम्मीद है। 


!११०४६०)॥ ११ 2.) ४७५ 
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(७. हमें तम्भ है कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श दे इस पर कि हम सब से पहले ईमान लाए. और «४ 
3) कि ८9.2 हे 
|. | 2५25 3८८५८ कह 5 ह 


ः ८7 2 3594 ० (४६;-०)। व 


# हम ने मूसा को वहय भेजी कि रातों रात मेरे बन्दों को* ले निकल बेशक तुम्हारा पीछा होना है. अब फिरओन ने #8 


46000४४%४4०5%9255०) (५०३८४: 


# शहरों में जम्म करने वाले भेजे कि येह लोग एक थोड़ी जमाअत हें और # 
हि ॥। ह & है| आह ४] > 2९५ ४ ८5. 
५७ 22५ 2 ि 0. और लड्डू शा |] हर री 
' हे ॥६5०४ ८3५४० ६७४ ० $ 5८5५७ 4 
है * बेशक वोह हम सब का दिल जलाते हें” और बेशक हम सब चोकन्ने हैं तो हम ने उन्हें? बाहर निकाला « 4 
* जा 
रॉ ) 
» बागों ओर चश्मों ओर खजानों ओर उम्दा मकानों से हम ने ऐसा ही किया और उन का वारिस कर दिया 4 


८ 5 2५० &० ९ कप कक 
के (5००५० ८० 6 ०८४ ००५३४५० ७ & 207 < 52: 


# बनी इसराईल को." तो फिरओऔनियों ने उन का तआकुब किया दिन निकले फिर जब आमना सामना हुवा दोनों गुरौहों का/ मूसा और 


 ७७०२५४०४/७०८) १४६ ४७८४५८६८४ +; 


* वालों ने कहा हम को उन्हों ने आ लिया“ मूसा ने फरमाया यूं नहीं? बेशक मेरा रब मेरे साथ है वोह मुझे अब राह देता है * 


59856 400 व >> 2209:0 65238 


७. तो हम ने मूसा को वहय फुरमाई कि दरिया पर अपना असा मार# तो जभी दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया «४ 


बे 5 87 0 ४ 409 ८५ ध्टू ४४६ हर] हो 
; 5555० ४८० ३ ०८९ ०४ न्‍ 
# जेसे बड़ा पहाडः . ओर वहां करीब लाए हम दूसरों को" ओर हम ने बचा लिया मूसा ओर उस 
(७. 53 ; रइय्यते फिरओन में से या इस मज्मअ के हाज्रीन में से | इस वाकिए के बा'द हजुरते मूसा »४</५2£ ने कई साल वहां इकामत फरमाई «४. 
# और उन लोगों को हक की दा'वत देते रहे लेकिन उन की सरकशी बढ़ती गई । 54 : या'नी बनी इसराईल को मिस्र से 55 : फिरऔन और # 
* उस के लश्कर पीछा करेंगे और तुम्हारे पीछे पीछे दरिया में दाखिल होंगे, हम तुम्हें नजात देंगे और उन्हें गुर्क करेंगे । 56 : लश्करों को जम्भु ५ 
करने के लिये | जब लश्कर जम्ञ हो गए तो उन की कसरत के मुकाबिल बनी इसराईल की ता'दाद थोड़ी मा'लूम होने लगी। चुनान्वे फिःऔन है 
& ने बनी इसराईल की निस्बत कहा : 57 : हमारी मुखालफृत कर के और बे हमारी इजाजुत के हमारी सर जुमीन से निकल कर 58 : मुस्तइद कै, 
0 हैं हथियार बन्द हैं । 59 : या'नी फिरऔनियों को 60 : फिरऔन और उस की कम के गर्क के बा'द । 6 : और उन में से हर एक ने दूसरे “है 
* को देखा | 62 : अब वोह हम पर काबू पा लेंगे न हम उन के मुकाबले की ताकत रखते हैं न भागने की जगह है क्यूं कि आगे दरिया है। #<5% 
४ 63 ; वा'दए इलाही पर कामिल भरोसा है । 64 : चुनान्चे हजुरते मूसा ४.५८ ने दरिया पर असा मारा 65 : और उस के बारह हिस्से ४ 
& नुमूदार हुए 66 ; और उन के दरमियान खुश्क राहें । 67 : या'नी फिरऔन और फिरऔनियों को ता आं कि वोह बनी इसराईल के रास्तों में 


अर तर (६ 2 /5५ 5 4० 5 (92% »”“ 3 29० कु 
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& तुम पुकारों या तुम्हागा कुछ भला बुरा करते हैं बोले बल्कि हम ने अपने बाप दादा को # 


” तुम्हिरे अगले बाप दादा” बेशक वोह सब मेरे दुश्मन हैं मगर परवर्दगरे आलम? _ वोह जिस ही 


& ने मुझे पेदा किया” तो वोह मुझे राह देगा/ और वोह जो मुझे खिलाता ओर पिलाता है» ओर जब ७४४ 
* चल पड़े जो उन के लिये दरिया में ब कुदरते इलाही पैदा हुए थे। 68 : दरिया से सलामत निकाल कर 69 : या'नी फिरऔन ओर उस की हे 
४ कोम को, इस तरह कि जब बनी इसराईल कुल के कुल दरिया से बाहर हो गए और तमाम फिरऔनी दरिया के अन्दर आ गए तो दरिया ब ४८८४ 
ः हुक्‍्मे इलाही मिल गया और मिस्ले साबिक हो गया और फिरऔन मअ्‌ अपनी काम के डूब गया | 70 : अल्लाह तआला की कुदरत पर 
£ और हजरते मूसा /४.:५४).०॥ 2८ का मो'जिजा है । 7 : या'नी अहले मिस्र में सिर्फ़ आसिया फिरऔन की बीबी और हिज्कील जिन को बै- 


& 82 : और मेरा रोजी देने वाला है। 


१३४७०) ११ 2) ४७५ 
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ः बोले हम बुततों को पूजते हैं फिर उन के सामने आसन मारे (पूजा के लिये जम कर बैठे) रहते है फरमाया क्या वोह तुम्हारी सुनते हैं जब फ * | 
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मोमिन आले फिरऔन कहते हैं वोह अपना ईमान छुपाए रहते थे और फिरऔन के चचाजाद थे और मरयम जिस ने हजुरते यूसुफ «४. 


# ८४.८५ )20 2६ की कब्र का निशान बताया था जब कि हजरते मूसा «४५:४८ ने उन के ताबूत को दरिया से निकाला। 72 : कि उस ने काफिरों शा 
$ को गर्क कर के उन से इन्तिकाम लिया । 73 : मोमिनीन पर जिन्हें गूर्क से नजात दी 74 : या'नी मुश्रिकीन पर 75 : हजरते इब्राहीम »४ ५-५5 दे 


जानते थे कि वोह लोग बुत परस्त हैं बा वुजूद इस के आप का सुवाल फरमाना इस लिये था ताकि उन्हें दिखा दें कि जिन चीजों को वोह लोग हे 


 पूजते हैं वोह किसी तरह इस के मुस्तहिक॒ नहीं | 76 : जब येह कुछ नहीं तो इन्हें तुम ने मा'बूद किस तरह करार दिया 77 : किन येह इल्म कै, 


रखते हैं न कुदरत न कुछ सुनते हैं न कोई नप्अ या जृरर पहुंचा सकते हैं| 78 : मैं उन का पूजा जाना गवारा नहीं कर सकता । 79 : मेरा रव॒ ही 


9 है, मेरा कारसाज है, मैं उस की इबादत करता हूं, वोह मुस्तहिक्के इबादत है, उस के औसाफ येह हैं 80 : नेस्त से हस्त (अदम से वुजूद अत) के 


फ्रमाया और अपनी ताअत के लिये बनाया 8। : आदाबे खुल्लत की जैसी कि साबिक में हिदायत फरमा चुका है मसालेहे दुन्या व दीन की | श्र 
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, 59०5 0 ५४४१४ (७ >> (4४५ १-६ ०.० ):० 
. में बीमार होउं तो वोही मुझे शिफा देता है» और वोह मुझे वफ़ात देगा फिर मुझे जिन्दा करेगा४ और वोह जिस «४ 
क (रे 3 092 # जा (5532 ४4५ + ७ हः- 
|; आर ५०९ ५७०४३-०।०३२ ५८:०० 20 | ल 


# की मुझे आस लगी है कि मेरी खताएं कियामत के दिन बख्शेगा& ऐ मेरे रब मुझे हुक्म अता कर" और कं, 


» 
ः ८). ५ 
/(> ८) १० 
है 6 कर गा 0 का 
०८.५० ८). ० 
है 82 ४). ० 

ि ;(6% 
*/,(० ५) १ 


;3८/५७(७४४९५०६ ८००३५५४००३० ०३००५ ७० ८८- ५०)॥ है; 


# गुमराह है ओर मुझे रुस्वा न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे”! जिस दिन न माल काम आएगा न # 


0» 6८24 $ 


७०४ 3५ (2208 १९ ८८९ हम ४99 पे | 
22 225 “3000.32४2 
४ के सिवा क्‍या वोह तुम्हारी मदद करेंगे” या बदला लेंगे तो आधा दिये गए जहन्नम में वोह ओर सब गुमराह?" «8 
* 83 : मेरे अमराज दूर करता है। इब्ने अता ने कहा : मा'ना येह हैं कि जब में खल्क की दीद से बीमार होता हूं तो मुशाहदए हक से मुझे शिफा * 
$ अता फरमाता है। 84 : मौत और हयात उस के कब्जुए कुदरत में है । 85 : अम्बिया मा'सूम हैं गुनाह उन से सादिर नहीं होते, उन का इस्तिग्फार कै 
हैक अपने रब के हुजूर तवाजोअ है और उम्मत के लिये तुलबे मग्फिरत की ता'लीम है। हजुरते इब्राहीम /2.:0५8/.&। ५& का इन सिफते इलाहिय्यह “है 
3 को बयान करना अपनी कोम पर इकामते हुज्जत है कि मा/बूद वोही हो सकता है जिस की येह सिफात हों । 86 : “हुक्म” से या इल्म मुराद * 
<* है या हिक्‍्मत या नुबुव्वत । 87 ; या'नी अम्बिया #४.:) ८६४, और आप की येह दुआ मुस्तजाब हुई | चुनान्चे अल्लाह तआला फरमाता है; कं 
$ 2०02 2०87४ ७५; 88 : या'नी उन उम्मतों में जो मेरे बा'द आई | चुनान्चे अल्लाह तआला ने उन को येह अता फूरमाया कि £ 
५. तमाम अहले अद्यान उन से महब्बत रखते हैं और उन की सना करते हैं । 89 : जिन्हें तू जन्नत अता फूरमाएगा 90 : तौबा व ईमान अता ७४ 
फ्रमा कर | और येह दुआ आप ने इस लिये फरमाई कि वक्ते मुफारकृत आप के वालिद ने आप से ईमान लाने का वा'दा किया था, जब शाह 
(९, जाहिर हो गया कि वोह खुदा का दुश्मन है उस का वा'दा झूटा था तो आप उस से बेजार हो गए जैसा कि सूरए बराअत में है 
7 प ग5 897 ८6 65 ५७)३५ ४ ७७०१ (७५ १६५० ७४५५५” । 9 : या'नी रोजे कियामत 92 : जो शिर्क, कुफ्र व निफाक से * 
# पाक हो, उस को उस का माल भी नपअ देगा जो राहे खुदा में खर्च किया हो और औलाद भी जो सालेह हो । जैसा कि हदीस शरीफ में है कि कै 
४ जब आदमी मरता है उस के अमल मुन्कृतृअ हो जाते हैं सिवा तीन के, एक सदकृए जारिया । दूसरा वोह माल जिस से लोग नपृञभ उठाएं। “है 
# तीसरी नेक औलाद जो उस के लिये दुआ करे । 93 : कि उस को देखेंगे 94 : ब त्रीक॒ जुज़ो तौबीख के उन के शिर्क व कुफ्र पर 95 : अजाबे है 
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और इब्लीस के लश्कर सारे” कहेंगे और वोह उस में बाहम झगड़ते होंगे खुदा की कसम ६ 


८२22[“/ 3५, 3 ४ . कट 32,353 | 0९ £ बच 5 52 
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कै बेशक हम खुली गुमराही में थे जब कि तुम्हें ख्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे और हमें न बहकाया # 


& मगर मुजरिमों ने” तो अब हमारा कोई सिफारिशी नहीं? ओर न कोई गम ख़्वार दोस्त" तो इ 
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* किसी तरह हमें फिर जाना होता!!! कि हम मुसलमान होते _ बेशक इस में जरूर निशानी है. और उन में 
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& बहुत ईमान वाले न थे ओर बेशक तुम्हारा रब वोही इज्जत वाला मेहरबान हे नृह की & 


2. ६ ६४५८७ ०६9 2 ५.4 (५ 24 ६ * 29६ 


८35 5: 254 हा * 39% 
९००९” है 


# बेशक में तुम्हारे लिये अल्लाह का भेजा हुवा अमीन हूं४ तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और में इस पर * 


॥५०४ 5 642..०0०८७४७॥ ५.२०। «७५ 


७. तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है तो अल्लाह से डरो और 
* इलाही से बचा कर 96 : या'नी बुत और उन के पुजारी सब औंधे कर के जहननम में डाल दिये जाएंगे । 97 : या'नी उस के इत्तिबाअ करने * 
$ वाले जिन हों या इन्सान । बा'जु मुफुस्सिरीन ने कहा कि इब्लीस के लश्करों से उस की जुरिय्यत मुराद है। 98 : जिन्हों ने बुत परस्ती की 

दा'वत दी या वोह पहले लोग जिन का हम ने इत्तिबाअ किया या इब्लीस और उस की जुरिय्यत ने 99 : जैसे कि मोमिनीन के लिये अम्बिया 
# और औलिया और मलाएका और मोमिनीन शफ़ाअत करने वाले हैं | 00 : जो काम आए | येह बात कुफ्फ़ार उस वक्त कहेंगे जब देखेंगे शी 
४ कि अम्बिया और औलिया और मलाएका और सालिहीन ईमानदारों की शफाअत कर रहे हैं और उन की दोस्तियां काम आ रही हैं | हदीस #&: ४ 
शरीफ में है कि जननती कहेगा : मेरे फुलां दोस्त का क्या हाल है और वोह दोस्त गुनाहों की वज्ह से जहन्नम में होगा, अल्लाड़ तआला न 
| फरमाएगा कि इस के दोस्त को निकालो और जन में दाखिल करो । तो जो लोग जहन्नम में बाकी रह जाएंगे वोह येह कहेंगे कि हमारा कोई * 
, सिफारिशी नहीं है और न कोई गृम ख़्वार दोस्त | हसन «८0%: ने फरमाया : ईमानदार दोस्त बढ़ाओ क्यूं कि वोह रोजे कियामत «४ 
# शफाअत करेंगे | 0 : दुन्या में 402 : या'नी नृह »४<)५:४८ की तक्जीब तमाम पैगम्बरों की तक्जीब है क्यूं कि दीन तमाम रसूलों का एक £ 
& हे ओर हर एक नबी लोगों को तमाम अम्बिया पर ईमान लाने की दा/वत देते हैं | 03 : अल्लाह तआला से, कुफ्रो मआसी तर्क करो | 
; उस की वहूय व रिसालत की तब्लीगू पर । और आप की अमानत आप की कौम को मुसललम थी जैसे कि सय्यिदे आलम 
& ५४५20 की अमानत पर अरब को इत्तिफाक था | 05 ; जो मैं तौहीद व ईमान व ताअते इलाही के मुतअल्लिक देता हूं । 
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, मेरा हुक्म मानो बोले क्‍या हम तुम पर ईमान ले आएं और तुम्हारे साथ कमीने हुए हैं!१९  फरमाया मुझे «४ 


>5 ७ 9५ ४ है 6, > 99 (ले (5 <,>“32८ 58४ | (५ नै ४ 

! 0003/2००»> ४८००) .६२०००)८००४ ५०४४० ५२४५ | | 
# क्या खबर उन के काम क्‍या हैं!” उन का हिसाब तो मेरे रब ही पर है! अगर तुम्हें हिस (शुक्र) हो” ऑ४, 
य६ ८3 ८&93 9 <६ ट्ड 222 & ५० | 
; 32७6 & «520:७॥ 80७ ७६५४-४७ ३ 
# ओर में मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं" मैं तो नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला”. बोले ऐ नूह 
730॥] 7४ ई। ४५४ > ५ | 
# सब (2५७ | ०32७ 0)९४७३४० ४०८४ 2565 3४, 


अगर तुम बाज न आए? तो जरूर संगसार किये जाओगे! अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी कौम 


बडे 7 (६६६ हा हँ पे 4 

(0५ 3०५०० (| [£& 39432 9+ 2८2 ॥ ५ दे »५ हे 
* (0०१ (7-4 ६.० 3 (५४ 3 ०५ (0०४ 4 (#४५४ ९५७ ८ 9१२ रा "न 
# ने मुझे झुटलाया* तो मुझ में ओर उन में पूरा फेसला कर दे ओर मुझे ओर मेरे साथ वाले मुसलमानों को । 


के (5/>0009%-/00003५5854:<5७८.०४॥ # 


# नजात दे!ः तो हम ने बचा लिया उसे और उस के साथ बालों को भरी हुई किश्ती में /* फिर इस के बा'दा? ब 
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»' हम ने बाकियों को डुबो दिया बेशक इस में जरूर निशानी है. और उन में अक्सर मुसलमान न थे * 
ै। 5 7 न ल्श्ट् ९ 235 7 ;रै था &+ पा हा 

- 4५ (5) ः 
* |, (9 8.0 अमजज | है र्ड् (प्टट्रं ४22० :4.# |. 5 28, 0 
, ओर बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला मेहरबान आद ने रसूलों को झुटलायाँ. जब कि . ४2 


* 06 : येह बात उन्हों ने गुरूर से कही, गुरबा के पास बैठना उन्हें गवारा न था, इस में वोह अपनी कररे शान (बे इज्जुती) समझते थे, इस जा 
& लिये ईमान जैसी ने'मत से महरूम रहे | कमीने से मुराद उन की गुरबा और पेशावर लोग थे और उन को रजील और कमीन कहना येह कुफ्फार कै 
हक का मुतकब्बिराना फे'ल था, वरना दर हकीकृत सन्‍ञृत और पेशा हैसिय्यते दीन से आदमी को जूलील नहीं करता । गुना असल में दीनी गुना “है 
ह है और नसब तक्वा का नसब । मस्अला : मोमिन को रजील कहना जाइज नहीं ख़्वाह वोह कितना ही मोहताज व नादार हो या वोह किसी नसब ज्र 
(७. का हो | (../) 07 : वोह क्या पेशे करते हैं मुझे इस से क्या मतृलब, मैं उन्हें अल्लाह की तरफ दा'वत देता हूं । 08 : वोही उन्हें जजा «3 
$ देगा | 09 : तो न तुम उन्हें ऐब लगाओ न पेशों के बाइस उन से आर करो | फिर कौम ने कहा कि आप कमीनों को अपनी मजलिस से निकाल £ 

५ दीजिये ताकि हम आप के पास आएं और आप की बात मानें, इस के जवाब में फरमाया 0 : येह मेरी शान नहीं कि में तुम्हारी ऐसी ख्वाहिशों ५ 
को पूरा करूं और तुम्हारे ईमान के लालच में मुसलमानों को अपने पास से निकाल दूं । । : बुरहाने सहीह के साथ जिस से हक व बातिल 
46% में इम्तियाज हो जाए तो जो ईमान लाए वोही मेरा मुकुरब है और जो ईमान न लाए वोही दूर | 2 : दा/वत व इन्जार से 3 : हजरते नूह छे, 
(८५८५ ने बारगाहे इलाही में 4 : तेरी वहूय व रिसालत में, मुराद आप की येह थी कि मैं जो उन के हक्‌ में बद दुआ करता हूं उस का 
| सबब येह नहीं कि उन्हों ने मुझे संगसार करने की धम्की दी, न येह कि उन्हों ने मेरे मुत्तबिईन को रजील कहा, बल्कि मेरी दुआ का सबब येह #*5% 
£* है कि उन्‍्हों ने तेरे कलाम को झुटलाया और तेरी रिसालत को कृबूल करने से इन्कार किया 5 : उन लोगों की शामते आ'माल से 6 : जो ९ 
# आदमियों, परिन्दों और हैवानों से भरी हुई थी | ॥7 : या'नी हजरते नूह .</५:£ और उन के साथियों को नजात देने के बा'द 8 : आद एक श्र 
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न ' त्त् 
७७. उन से उन के हमकोम हूद ने फरमाया क्‍या तुम डरते नहीं बेशक में तुम्हारे लिये अललाड़ का अमानत दार रसूल हूं. «४ 
जज फल सब न्जक जलन जलल कक लल पक तत्क 3 | अत बन > पक जकज्न उप पतन पल हे जज जज 
4६ |/ » 4 « 4-८८ »। ४ 45८४ -> 00 ४. ८2 2 
; (४%-०४४७८४८४०८६ ५००८6 2.५०७४)॥ 
: 
(5 5 के 
# >न (/9)())-७०७ हद + 
5 (कक. 5 शा केक 
हल पद 3 न्‍ा पा] ४ ॥ १० 
* हक है| (७० | वि (३७ (2 १-+दु2 (9०.0। ४, 
श् 
है के 5 ४ द्‌्‌ < ८८ कै 6 | हर 
हे | (3 | (69 (९) की 3 «3 (0४०५९ १) का 
9 चौपायों और बेटों और बागों और चश्मों से बेशक मुझे तुम पर डर हे 
ल्‍ 2५% 2० £« 596? नर 5 
है 049226325:2248562%::0766 7५८22 * 
है> एक बड़े दिन के अजाब का बोले हमें बराबर है चाहे तुम नसीहत करो या नासिहों में न हो!5 * ४4 
ः ट #2 ६४/०2 2 355 ० * 
४9055 6 20४5.८४८५७४३ ७८४४५०॥७४०७|४०७०८। | & 
& येह तो नहीं मगर वोही अगलों की रीत (रस्मो रवाज)/* और हमें अजाब होना नहीं/” तो उन्हों ने उसे झुटलाया४ , रु 
हद * जपपतैपपिमाम-े--+मपप एैपखहप्पन्‍नफनऊञ+ प्र ' ट्ल् 
व ट्र्५2 8४6 ४८ 2 ९ हर 
४ तो हम ने उन्हें हलाक किया? बेशक इस में जरूर निशानी है ओर उन में बहुत मुसलमान न थे ओर ४ 
5६७. केंबीला हे ओर दर असल येह एक शख्स का नाम है जिस की औलाद से येह कृबीला है । 9 : और मेरी तक्जीब न करो 20 : कि उस 8 
# पर चढ़ कर गुजरने वालों से तमस्खुर करो और येह उस कौम का मा'मूल था, उन्हों ने सरे राह बुलन्द बिनाएं बना ली थीं वहां बैठ कर राह * 
# चलने वालों को परेशान करते और खेल करते | 2। : और कभी न मरोगे 22 : तलवार से कृत्ल कर के दुर्रे मार कर निहायत बे रहमी से £ ट्ल् 
६०, 23 : या'नी वोह ने'मर्तें जिन्हें तुम जानते हो, आगे उन का बयान फ्रमाया जाता है । 24 : अगर तुम मेरी ना फूरमानी करो | इस का जवाब « ! 

# उन की तरफ से येह हुवा कि 25 : हम किसी तरह तुम्हारी बात न मानेंगे और तुम्हारी दा'बत कबूल न करेंगे । 26 : या'नी जिन चीजों का शा 
» आप ने खौफ दिलाया येह पहलों का दस्तूर है वोह भी ऐसी ही बातें कहा करते थे। इस से उन की मुराद येह थी कि हम इन बातों का ए'तिबार &४%8. 
है नहीं करते, इन्हें झूट जानते हैं। या आयत के मा'ना येह हैं कि येह मौत व हयात और इमारतें बनाना पहलों का तरीका है। 27 : दुन्या में न है 
छः 


#& मरने के बा'द उठना न आखिरत में हिसाब 28 : या'नी हूृद «४-५४ को 29 : हवा के अजाब से । 
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+ बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला मेहरबान है समूद ने रसूलों को झुटलाया जब कि 4३४ 


कर ५ ७ ८ ० 4 हद »/ ८८८... & । जल श्र (६ ; 
; (८४. 00::7६203॥ 6८:25570(6. 5३० 5४ ॥४ $$ 
; 
# तो आत्लाड से डरो और मेरा हुक्म मानो. और में तुम से कुछ इस पर उजरत नहीं मांगता मेरा अज्र तो * 
८ फिट, हि हक हे वन्य 
के 3 6 2720 8५55८: 5४56८2/00.:. /४ ०॥| क 
टर ५५६, 
औ पर है जो सारे जहान का रब है। क्या तुप्त यहां"को ” ने मतों मेकनचेन से्छोड़ दिये जाओगे” 


हद ७9 ५ ४ (४४ »>4८ | ७०४ | * 
3९%* ९७९ $ ० 3 ७७. +* 

ः (८ (१५९) ०२००३ (3 (ध*2+ (०० 35.49 24 (9 ९) ४४ १०० न्‍ टल 
& बागों और चकश्मों और खेतों और खजूरों में जिन का शिगूफा नर्म नाजुक और पहाड़ों # 


हैक कप “८ ८ »&> 92“ हक 
कह ० | | ६४०११ (०) (9५०४० ५८(॥ (५५०४७) (४४ 33 (3) । 
# में से घर तराश्ते हो उस्तादी से!ः तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्स मानो और ह॒द से बढ़ने वालों के कहने पर शा 
ः 2, / 9.25 “&>92 22, 5 227। | 5 
ब० 9.५७) ५४५०/०)॥३०४०-०४८८५७)॥७ (7७ »« | | 


” न चलो वोह जो जमीन में फसाद फेलाते हैं और बनाव नहीं करते|35 बोले 


ू [४5५ ७5“ न //_#ई />9 * 

02/08/0000 65 6७<.॥४५८॥| कफ 
५६६ तुम पर तो जादू हुवा है. तुम तो हमीं जैसे आदमी हो. तो कोई निशानी लाओ'” अगर ४ 

« ४ 


४ सच्चे हो।38 फरमाया येह नाका है एक दिन इस के पीने की बारी? और एक मुअय्यन दिन # 

 30 : यानी दुन्या की 3। : कि येह ने'मतें कभी जाइल न हों और कभी अजाब न आए कभी मोत न आए, आगे उन की ने'मतों का बयान « 'फ 

# है | 32 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८०५४८८४॥७० ने फरमाया कि ६ / ब मा'ना फख्रो गुरूर है। मा'ना येह हुए कि अपनी सनन्‍्ञआत पर गुरूर करते & 

# इतराते | 33 : हजरते इब्ने अब्बास ५६४८)४८४॥७७ ने फरमाया कि “४,” से मुराद मुश्रिकीन हैं | बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा कि ४४% 

/...3 ,...” से मुराद वोह नव शख्स हैं जिन्‍्हों ने नाका को कृत्ल किया था| 34 ; कुफ्रो जुल्म और मआसी के साथ 35 ; ईमान ला कर हु 

# ओर अदूल काइम कर के और अल्लाह के मुतीअ हो कर। मा'ना येह हैं कि इन का फसाद ठोस है जिस में किसी तरह नेकी का शाएबा भी कै 
0 नहीं और बा'ज्‌ मुफ्सिदीन ऐसे भी होते हैं कि कुछ फसाद भी करते हैं कुछ नेकी भी उन में होती है मगर येह ऐसे नहीं । 36 : या'नी बार *# 

# बार ब कसरत जादू हुवा है जिस की वज्ह से अक्ल बजा नहीं रही («६॥$(५८) 37 : अपनी सच्चाई की 38 : रिसालत के दा'वे में | 39 : इ<$ 
6 इस में इस से मुजाहमत न करो, येह एक ऊंटनी थी जो उन के मो'जिजा तुलब करने पर उन के हस्बे ख़्वाहिशे ब दुआए हज्‌रते सालेह (२ 

# »४.:॥%& पथ्थर से निकली थी, उस का सीना साठ गज का था, जब उस के पीने का दिन होता तो वोह वहां का तमाम पानी पी जाती और ब 
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, तुम्हारी बारी और इसे बुराई के साथ न छुओ!/ कि तुम्हें बड़े दिन का अजाब आ लेगा! «४४ 

हे »>» 44 ली >> <4| 
क | 2202)530 20556 ७४:८६ $ 
# इस पर उन्हों ने उस की कंंचें काट दीं।/? फिर सुब्ह को पचताते रह गए// तो उन्हें अजाब ने आ लिया बेशक इस में जरूर निशानी है औ४. 

हा है हे ६ 9 ज् लक नम बयान तक न तन पर व्रत आस पु न सा जल जलन लक जप जज थक मन जज पे व न स्लजबक न पक लक कल पक पक “४ ).१% 


६ क 0506:7:4346/0505:52:5 6668 


ः 
् ट्ल 
। ु 
& तुम डरते नहीं बेशक में तुम्हारे लिये अल्लाह़ का अमानत दार रसूल हूं. तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो ओर & 


2 | >> (४0 ्या ८5 ८ है ते पैन हा ></ 27८2५ [ 4 
हल 0८४४०००८७/०॥ ५.८०) +%' लक 40320। (| 


ह में इस पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे जहान का रब हे अल 


 ७०७६०७०५७८३/४०५5७०४४०४८०८७७ ४७ 0॥ 


* क्‍या मख्लूक में मर्दों से बद फे'ली करते हो#* और छोड़ते हो वोह जो तुम्हारे लिये तुम्हारे रब ने ४ 


वह (28 हब &72£ » ९ (४2 ८! ५. रा ५ 7 जि ८29५, > «हे (3 * 
930%5८0४%५७७४३:४००४-०७५ /555 68 ६ 
६७. जोरूएं (बीवियां) बनाई बल्कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो/* बोले ऐ लूत अगर तुम बाज न आए# 


* फ ७ *ॉ थर् ६] ५७४ 2)७ हॉल १९ |! १ 
; ८ ०७७८४, ५४।७४६०४८। ७७ ४ ५ 45 न्‍्ल् 
४ तो जरूर निकाल दिये जाओगे/#8 फ्रमाया में तुम्हारे काम से बेजार हूं।# ऐ मेरे रब बं 


७७७. जब लोगों के पीने का दिन होता तो उस दिन न पीती । (.../«) 40 : न इस को मारो न इस की कूंचें काटो | 4। : नुजूले अजाब की वजह 
$ से उस दिन को बड़ा फरमाया गया ताकि मा'लूम हो कि वोह अजाब इस कृदर अजीम और सख्त था कि जिस दिन में वोह वाकेअ हुवा उस £ 
(७. को उस की वज्ह से बड़ा फृरमाया गया | 42 ; कूंचें काटने वाले शख़्स का नाम कुदार था और वोह लोग उस के इस फे'ल से राजी थे, इस .७$ 
लिये कूंचें काटने की निस्बत उन सब की तृरफ की गई । 43 ; कूंचें काटने पर नुजूले अजाब के खौफ से, न कि मा'सियत पर ताइबाना नादिम शी 
७. हुए हों, या येह बात कि आसारे अजाब देख कर नादिम हुए, ऐसे वक्त की नदामत नाफेअ नहीं । 44 : जिस की उन्हें खबर दी गई थी तो ७४ 
# हलाक हो गए । 45 : इस के येह मा'ना भी हो सकते हैं कि क्या मझ्लूक में ऐसे कबीह और जूलील फे'ल के लिये तुम्हीं रह गए हो, जहां शक 
« के ओर लोग भी तो हैं उन्हें देख कर तुम्हें शरमाना चाहिये । और येह मा'ना भी हो सकते हैं कि ब कसरत ओरतें होते हुए इस फे'ले कबीह ७४ 
# का मुरतकिब होना इन्तिहा दरजे की खबासत है | 46 : कि हलाल तृय्यिब को छोड़ कर हराम खबीस में मुब्तला होते हो । 47 : नसीहत <£ 
४. करने ओर इस फे'ल को बुरा कहने से 48 : शहर से और तुम्हें यहां न रहने दिया जाएगा | 49 : और मुझे इस से निहायत दुश्मनी है, फिर ७४ 
# आप ने बारगाहे इलाही में दुआ की । 
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४ ४३३३३ ३३ ३ के के के के के के कके के कक के) 
५६४०) ०८७८ ४४6 2४७०:४५92७ 55% 


् 
, मुझे और मेरे घर वालों को इन के काम से बचा" तो हम ने उसे ओर उस के सब घर वालों को नजात बख्शी/ मगर एक बुढ़िया «& 
396 8 बे ६ 25:52 2 | | 208 ““ | का 
# बरसाव था डराए गयों का बेशक इस में जरूर निशानी है और उन में बहुत मुसलमान 
& ० हक 6 
ब शा 
ही गा और बेशक तुम्हाशाा रब ही इज्जुत वाला मेहरबान है बन (जंगल) ४ 
ह ठ्र ट््य 


के 0) 3८%£-४४८०4०७३ ७ ४५.८८०४:४ ४ 


& वालों ने रसूलों को झुटलायाँ4 जब उन से शुऐब ने फरमाया क्‍या डरते नहीं बेशक में तुम्हारे लिये & 


हैक ५ ७५ ७9. 
कक (22 ७00४3 9०८: 


$ अल्लाह का अमानत दार रसूल हूं. तो अल्लाह से डरो ओर मेरा हुक्म मानो और में इस पर कुछ तुम से उजरत बच 


हे ॥%255007॥5366,00:८७०॥ ७८०५ 


# नहीं मांगता. मेरा अज़ तो उसी पर है जो सारे जहान का रब हैक. नाप जी आर करा * 
थे न्‍ा (४! हि । ५ 24५ भर दः १9० 5 4 भर न्‍् 
४ | | [०००५० १७७ | ० [22४] (५ (>)3 (७) (० ० | (६8 न 
॥ वालों में न हो ओर सौधी तराजू से तोलो और लोगों को चीजें कम कर के 


के &( ८ 53 2422८ ०.2 / (5 ः 

ः ब २ ॥%9।| 4०९: ४/७॥४|»०८०५३७०४५७| रु 

४ न दो ओर जूमीन में फसाद फेलाते न फिरो४ ओर उस से डरो जिस ने तुम को पैदा किया 
(७. 50 : इस की शामते आ'माल से महफूज रख | 5 : या'नी आप कौ बेटियों को और उन तमाम लोगों को जो आप पर ईमान लाए। « ३ 

# 52 : जो आप की बीबी थी और वोह अपनी कोौम के फे'ल पर राजी थी और जो मा'सियत पर राजी हो वोह आसी के हुक्म में होता है, इसी £ 

॥ लिये वोह बुढ़िया गिरिफ्तारे अजाब हुई और उस ने नजात न पाई । 53 : पथ्थरों का या गन्धक और आग का 54 : येह बन (जंगल) मद्यन «७2% 
के करीब था, इस में बहुत से दरख्त और झाड़ियां थीं अल्लाह तआला ने हजरते शुऐब «५:८८ को उन की तरफ मब्ऊुस फरमाया था जहा 

& जेसा कि अहले मद्‌यन की तरफ़ मब्ऊूस किया था और येह लोग हजुरते शुऐब «४८.५८ की कौम के न थे । 55 : उन तमाम अम्बिया कै, 
कक 200७६ की दा'वत का येही उन्वान रहा क्यूं कि वोह सब हजुरात अल्लाह तआला के खौफ और उस की इताअत और इख्लास फिल “है 

* इबादत का हुक्म देते और तब्लीगे रिसालत पर कोई अज्र नहीं लेते थे । लिहाजा सब ने येही फरमाया | 56 : लोगों के हुकुक कम न करो #5% 
४ नाप और तोल में 57 : रहजूनी और लूटमार कर के और खेतियां तबाह कर के, येही उन लोगों की आदतें थीं। हजरते शुऐब .४<0५८ ने ४ 

# उन्हें इन से मनन्‍्ज फरमाया । ह 
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, और अगली मख्लक को बोले तुम पर जादू हुवा है तुम तो नहीं 3, 


गे 66८2. 585 पर 8 ता 
7 हि ७९४४ | ७४ ४5050 ध 3) 8. 


# मगर हम जैसे आदमी और बेशक हम तुम्हें झूट समझते हैं. तो हम पर आस्मान का कोई टुकड़ा #. 


७६७. मम 6>८9५५० ४ “2५५ 2! श्र &३ ह ब6 8] 68 ५ कद: 
30 6] ६ ।३५ ७6८28५,-०७७१८४ ७ ४८०॥७४ 


# गिरा दो अगर तुम सच्चे हो2 . फरमाया मेरा रब खूब जानता है जो तुम्हारे कोतक (करतूत) हैं!" & 


! (०० + 3“ “4८०2 | 2८५ > 2 0८६८9 2०2 जा #; | कै 
2५ (39४४: (४४८४०८४॥ 25%) | गे 
* तो उन्‍्हों ने उसे झुटलाया तो उन्हें शामियाने वाले दिन के अजाब ने आ लिया बेशक वोह बड़े दिन का अजाब था! ' 


(५४ 5 है & 24 हर )9* ६ का 
; १७/०५४४०)॥ 5७८४.:५५५६ 820 ७6५४४ ८5:५52/55 6 ४६ 


& बेशक इस में जरूर निशानी है ओर उन में बहुत मुसलमान न थे ओर बेशक तुम्हारा रब ही & 


७. जबान में ओर बेशक इस का चरचा अगली किताबों में है४ ओर क्या येह उन के लिये निशानी न थी/* कि उस «४, 
* 58 : नुबुव्वत का इन्कार करने वाले अम्बिया की निस्बत बिल उमूम येही कहा करते थे । जैसा कि आज कल के बा'जे फासिदुल अकीदा * 
8 कहते हैं | 59 ; नुबु॒व्वत के दा'वे में | 60 : और जिस अजाब के तुम मुस्तहिक हो, वोह जो अजाब चाहेगा तुम पर नाजिल फ्रमाएगा | 
6 : जो कि इस तुरह हुवा कि उन्हें शदीद गरमी पहुंची, हवा बन्द हुई और सात रोज गरमी के अजाब में गिरिफ्तार रहे, तहखानों में जाते 2. 
# वहां और जियादा गरमी पाते | इस के बा'द एक अब्र आया सब उस के नीचे आ के जम्आ हो गए, उस से आग बरसी और सब जल गए । 
४ (इस वाकिए का बयान सूरए आ'राफ़ और सूरए हूद में गुजुर चुका है) | 62 : रूहुल अमीन से हजरते जिब्नील मुराद हैं जो वहूय के अमीन #छ९ ४ 
है” हैं। 63 : ताकि आप उसे महफूज रखें और समझें ओर न भूलें | दिल की तख़्सीस इस लिये है कि दर हकीकृत वोही मुखातृब है और तमीजु॒* 
४ व अक्ल व इख्तियार का मकाम भी वोही है, तमाम आ'जा उस के मुसख्ख॒र व मुतीअ हैं। हृदीस शरीफ में है कि दिल के दुरुस्त होने से तमाम 55 
थे , बदन दुरुस्त हो जाता है और इस के खराब होने से सब जिस्म खराब | और फरह व सुरूर व रनन्‍्जो गुम का मकाम दिल ही है, जब दिल को 
# खुशी होती है तमाम आ'जा पर इस का असर पड़॒ता है, तो वोह मिस्ल रईस के है, वोही मौजअ है अक्ल का, तो अमीरे मुत्लक हुवा और # 
&# तकलीफ जो अक्ल व फृहम के साथ मश्रूतृ है इसी की तरफ राजेअ हुई | 64 : “45” की जुमीर का मरजअ अगर कुरआन हो तो इस के ऋ 
१: मा'ना येह होंगे कि इस का जिक्र तमाम कुतुबे समाविया में है और अगर सस्यिदे आलम #£४<६&#0/.> की तरफ जमीर राजेअ हो तो मा'ना येह 
# होंगे कि अगली किताबों में आप की ना'त व सिफृत मज्कूर है। 65 : सस्यिदें आलम #<%&0«6%/.४ के सिदके नुबुब्यत व रिसालत पर । 
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नबी को जानते हैं बनी इसराईल के आलिम* और अगर हम उसे किसी गैर अरबी शख्स पर उतारते फ  % 


# कि वोह उन्हें पढ़ सुनाता जब भी उस पर ईमान न लाते” हम ने यूंही झुटलाना पैरा दिया (पैवस्त कर दिया) है मुजरिमों के # हे 


2 अटट ४ » 3 822 

कु! (*द:% फट | )४(४०२००१०५१४०) (० ७४५) % ४ 
#& दिलों में।/* वोह इस पर ईमान न लाएंगे यहां तक कि देखें दर्दनाक अजाब तो वोह अचानक उन पर ऋऔछ 
| ४“<4 ० ८ 2९20: ४02५ २६ अर 4 2 (००2 है८८२ 2 ८६८2० 

# #न ४ 8७%. (५ ॥34 (0 077 #ई )१) 


आ जाएगा और उन्हें खबर न होगी तो कहेंगे क्या हमें कुछ मोहलत मिलेगी!” तो क्‍या हमारे अजाब की ह न ३ | 


» जल्दी करते हैं भला देखो तो अगर कुछ बरस हम उन्हें बरतने दें!" फिर आए उन पर वोह जिस का वोह वादा ; है + 


के ६ 2 >2532 4 ॥ द्े पा ह ५ 542“ 
है 02 5/00:56८ ४2४60 55६ (८30४१ 


है दिये जाते हैं।। तो क्‍या काम आएगा उन के वोह जो बरतते थे”. और हम ने कोई बस्ती हलाक 3 


25७8 98.)%»6:८57 ४४3 ७ 6579-5७७॥ 52: 


# न की जिसे डर सुनाने वाले न हों नसीहत के लिये और हम जुल्म नहीं करते! और इस कह 


£ 66 : अपनी किताबों से, और लोगों को खबरें देते हैं । हज्रते इब्ने अब्बास ५६८.॥५४८४।८७ ने फरमाया कि अहले मक्का ने यहूदे मदीना के बैड 
४. पास अपने मो'तमिदीन को येह दरयाफ्त करने भेजा कि क्या नबिय्ये आखिरुज्जुमान सस्यिदे काएनात मुहम्मद मुस्तफा <+४००१४४४७॥४.४ की ४. 

; निस्बत उन की किताबों में कोई खबर है ? इस का जवाब उलमाए यहूद ने येह दिया कि येही उन का जमाना है और उन की ना'त व सिफ्त तौरैत श 
<> में मौजूद है। उलमाए यहूद में से हजरते अब्दुल्लाह इने सलाम और इब्मे यामीन और सा'लबा और असद और उसैद येह हजरात जिन्‍्हों ४. 

» ने तौरैत में हुजूर के ओसाफ पढ़े थे हुजूर पर ईमान लाए। 67 : मा'ना येह हैं कि हम ने येह कुरआने करीम एक फूसीह बलीगू अरबी नबी बज 5 
40. पर उतारा जिस की फ्साहत अहले अरब को मुसल्‍लम है और वोह जानते हैं कि कुरआने करीम मो'जिजु है और इस की मिस्ल एक सूरत 

£ बनाने से भी तमाम दुन्‍्या आजिज्‌ है, इलावा बरीं डलमाए अहले किताब का इत्तिफाक है कि इस के नुजूल से कब्ल इस के नाजिल होने की श्र 
४. बिशारत और इस नबी की सिफृत उन की किताबों में उन्हें मिल चुकी है, इस से कतई तौर पर साबित होता है कि येह “नबी” अल्लाह के भेजे हुए _॥ 

# हैं और येह किताब उस की नाजिल फ्रमाई हुई है, और कुफ्फ़ार जो तरह तरह की बेहूदा बातें इस किताब के मुतअल्लिक कहते हैं सब बातिल हैं ओर श्ररू 
4०, खुद कुफ्फार भी मुतहस्यिर (हैरान) हें कि इस के खिलाफ क्‍या बात कहें | इस लिये कभी इस को पहलों की दास्तानें कहते हैं, कभी शे'र कभी 3. 

# सेहूर और कभी येह कि «॥5(«८ इस को खुद सस्यिदे आलम “5५४ )«5५॥[< ने बना लिया है और अल्लाह तआला की तरफ इस की गुलत बा 
(७. निस्‍्बत कर दी है। इस तुरह के बेहूदा ए'तिराज मुआनिद (हासिद) हर हाल में कर सकता है, हत्ता कि अगर बिलफूर्ज येह कुरआन किसी गैर «3, 

# अरबी शख्स पर नाजिल किया जाता जो अरबी की महारत न रखता और बा बुजूद इस के वोह ऐसा मो'जिजु कुरआन पढ़ कर सुनाता, जब भी शी 
४७. येह लोग इसी तरह कुफ्र करते जिस तरह उन्हों ने अब कुफ्र व इन्कार किया क्यूं कि उन के कुफ्र व इन्कार का बाइस इनाद है। 68 : या'नी उन «0, 

# काफिरों के जिन का कुफ्र इख्तियार करना और इस पर मुसिर रहना हमारे इल्म में है, तो उन के लिये हिदायत का कोई भी त्रीका इख़्तियार औक' 
(७. किया जाए किसी हाल में वोह कुफ्र से पलटने वाले नहीं । 69 : ताकि हम ईमान लाएं और तस्दीक करें । लेकिन उस वक्त मोहलत न मिलेगी । जब॒ 2४ 
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कुरआन को ले कर शैतान न उतरे!” ओर वोह इस काबिल नहीं! ओर न वोह ऐसा कर सकते हैं!* वोह तो फ हे ३ 


है 20755 250 40 ७ #5४ अत 


# सुनने को जगह से दूर कर दिये गए हैं” तो तू अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा न पूृज कि तुझ पर # हे 
| | 


2०५ 3०5 0८:2250॥255.2०/५० ५७८४४ 


# अजाब होगा और ऐ मह॒बूब अपने करीब तर रिश्तेदारों को डगओ* और अपनी रहमत का बाजू बिछाओ? 5 बा 


5४520) :62:25586&:9%7/6225:2५०० 


४. अपने पेरव (ताबेअ) मुसलमानों के लिये" तो अगर वोह तुम्हारा हुक्म न मानें तो फरमा दो में तुम्हारे कामों से । 


क 4 2, )59)॥ ७0502 028 956 5: 


» बे अलाका (ला तअल्लुक) हूँ. ओर उस पर भरोसा करो जो इज्जत वाला मेहर वाला है” जो तुम्हें देखता है जब & ५ 


ः (व (>॥$ 8-8 8 ६.२ २ 42५५४ () ९८४ 2 6 


हक में तुम्हें बता दूं कि किस पर उतरते हैं शैतान उतरते हैं हर बड़े बोहतान वाले गुनाहगार पर है 

£ हज्जत काइम कर देते हैं, डर सुनाने वालों को भेज देते हैं । इस के बा'द भी जो लोग राह पर नहीं आते और हक को कबूल नहीं करते उन चुद 

पर अजाब करते हैं | 74 : इस में कुफ्फार का रद है जो कहते थे कि जिस तरह शयातीन काहिनों के पास आस्मानी खबरें लाते हैं इसी तृरह 48. 

# ०४8 (<% हजरत सस्यिदे आलम «+४«४50४5%/< के पास कुरआन लाते हैं । इस आयत में उन के इस ख्याल को बातिल कर दिया कि येह शी 

६५ गलत है । 75 : कि कुरआन लाएं 76 : क्यूं कि येह उन के मक्दूर (बस) से बाहर है। 77 : या'नी अम्बिया ०&--०55५.&६&७ की तरफ 0 

कह जो वहूय होती है उस को अल्लाह तआला ने महफूजु कर दिया, जब तक कि फिरिश्ता उस को बारगाहे रिसालत में पहुंचाए इस से पहले 

# शयातीन उस को नहीं सुन सकते | इस के बा'द अल्लाह तआला अपने बन्दों से फूरमाता है : 78 : हुजूर के करीब के रिश्तेदार बनी हाशिम क&४ 

* और बनी मुत्तुलिब हैं, हुजूर सय्यिदे आलम (5%८0५८%/४< ने उन्हें ए'लान के साथ इन्जार फरमाया और खुदा का खौफ दिलाया जैसा “है 

5 कि अहादीसे सहीहा में वारिद है । 79 : या'नी लुत्फ़ो करम फुरमाओ | 80 : जो सिद्को इख़्लास से आप पर ईमान लाएं ख़्वाह वोह आप हर 

से कराबत रखते हों या न रखते हों | 8। : या'नी अल्लाड़ तआला, तुम अपने तमाम काम उस को तप्वीजु करो (या'नी अल्लाह तआला «& पं 

# को सोंप दो) | 82 : नमाज के लिये या दुआ के लिये या हर उस मकाम पर जहां तुम हो । 83 : जब तुम अपने तहज्जुद पढ़ने वाले अस्हाब शक 

५ के अहवाल मुलाहजा फरमाने के लिये शब को दौरा करते हो | बा'जु मुफृस्सिरीन ने कहा : मा'ना येह हैं कि जब तुम इमाम हो कर नमाजु पढ़ाते ७९ 
हो और कियाम रुकूअ व सुजूद व कुऊद में गुजरते हो । बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा : मा'ना येह हैं कि वोह आप की गदिशे चश्म को देखता शा 

(6 हे नमाजों में, क्यूं कि नबिय्ये करीम 5०४06 पसो पेश (आगे, पीछे) यक्सां मुलाहजा फुरमाते थे। और हजरते अबू हुरैरा ««)८६४५७ के, 

हैं की हदीस में है बखुदा मुझ पर तुम्हारा खुशूअ व रुकूअ मख्फी नहीं, मैं तुम्हें अपने पसे पुश्त देखता हूं। बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस ही 

# आयत में साजिदीन से मोमिनीन मुराद हैं और मा'ना येह हैं कि जुमानए हजुरते आदम व ह॒व्वा ७४... ८६७ से ले कर हज॒रते अब्दुल्लाह व इ5% 

_ आमिना खातून तक मोमिनीन की अस्लाब व अरहाम में आप के दौरे को मुलाहजा फरमाता है । इस से साबित हुवा कि आप के तमाम उसूल ४ 

#& आबाओ अज्दाद हज्रते आदम .<।५:८ तक सब के सब मोमिन हैं | ७»,/९../ 84 : तुम्हारे कोल व अमल और तुम्हारी निय्यत को | शरीर 


हक 
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# क्‍या तुम ने न देखा कि वोह हर नाले में सरगर्दा फिरते हैं”. ओर वोह कहते हैं जो नहीं करते!” कै “ 


कह 623/20$ 5 20% 552००७.०॥५,४४:००८८४॥४ 


&# मगर वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये?! और ब कसरत आल्लाड़ की याद की?” और बदला लिया” बा'द कक 


[७४४४४६२४४६५७॥५४८०९)४७५०३ ३००५ 


इस के कि उन पर जुल्म हुवा” और अब जाना चाहते हैं जालिम!” कि किस करवट पर पलटा खाएंगे।” 
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सूरए नम्ल मक्किय्या है, इस में तिरानवे आयतें और सात रुकृअ हैं पथ, 
9 इस के बा'द अल्लाह तआला उन मुश्रिकों के जवाब में जो कहते थे कि मुहम्मद «+:&05% पर शैतान उतरते हैं, येह इशाद ० 
# फरमाता है; 85 : मिस्ल मुसैलमा वगैरा काहिनों के | 86 : जो उन्हों ने मलाएका से सुनी होती है । 87 : क्यूं कि वोह फ्रिश्तों से सुनी आड़ 
# हैई बातों में अपनी तरफ से बहुत झूट मिला देते हैं। हदीस शरीफ में हैं कि एक बात सुनते हैं तो सो झूट उस के साथ मिलाते हैं और येह भी 3५६ 
# उस वक्त तक था जब तक कि वोह आस्मान पर पहुंचने से रोके न गए थे । 88 : उन के अश्ञार में कि उन को पढ़ते हैं रवाज देते हैं बा वुजूदे 
४ कि वोह अश्ञार किज्ब व बातिल होते हैं | शाने नुज़ूल : येह आयत शुअराए कुफ्फ़ार के हक॒ में नाजिल हुई जो सस्यिदे आलम कै& 
है ४ ४%४50%0४ की हज्व में शे'र कहते थे और कहते थे कि जैसा मुहम्मद #5%&05%2 कहते हैं ऐसा हम भी कह लेते हैं और उन है 
£ की कोम के गुमराह लोग उन से उन अश्ञार को नकल करते थे, उन लोगों की आयत में मजृम्मत फूरमाई गई । 89 : और हर तरह की झूटी इ>% 
हा 30. बातें बनाते हैं और हर लग्व व बातिल में सुखन आराई करते हैं, झूटी मद्‌ह करते हैं, झूटी हज्व करते हैं | 90 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस «४ 
में है कि अगर किसी का जिस्म पीप से भर जाए तो येह उस के लिये इस से बेहतर है कि शे'र से पुर हो । मुसलमान शुअ॒रा जो इस तरीके शा 
# से इज्तिनाब करते हैं इस हुक्म से मुस्तस्ना किये गए। 9 ; इस में शुअराए इस्लाम का इस्तिस्ना फृरमाया गया, वोह हुजूर सय्यिदे आलम 
हैंछ। (0.25): की ना'त लिखते हैं, अल्लाह तआला की हम्द लिखते हैं, इस्लाम की मद्‌ह लिखते हैं, पन्दो नसाएह लिखते हैं, इस पर “है 
| अज्नो सवाब पाते हैं | बुखारी शरीफ में है कि मस्जिदे नबवी में हजुरते हस्सान के लिये मिम्बर बिछाया जाता था, वोह उस पर खड़े हो कर इै5%# 
७, रसूले करीम 5:05 के मुफाखर पढ़ते (फ़जाइल बयान फ्रमाते) थे और कुफ्फ़ार की बद गोइयों का जवाब देते थे और सस्यिदे «४. 
# आलम (:250%0्/ उन के हक में दुआ फरमाते थे | बुखारी की ह॒दीस में है : हुजूर +५:50॥520 ने फरमाया : बा'जु शे'र हिक्‍्मत कक 
& होते हैं | रसूले करीम .४५:८&/[& की मजलिस मुबारक में अक्सर शे'र पढ़े जाते थे जैसा कि तिरमिजी में जाबिर बिन समुरह से मरवी ५ 
है# है। हजरते आइशा सिद्दीका ५४0५४८॥७» ने फरमाया कि शे'र कलाम है बा'ज्‌ अच्छा होता है बा'ज्‌ बुरा, अच्छे को लो बुरे को छोड़ दो। * हर 
£ शअबी ने कहा कि हजरते अबू बक्र सिद्दीक शे'र कहते थे । हजुरते अली उन सब से जियादा शे'र फरमाने वाले थे | «#“05505» | न्‍ 
७७. 92 : और शे'र उन के लिये जिक्रे इलाही से गूफलत का सबब न हो सका, बल्कि उन लोगों ने जब शे'र कहा भी तो अल्लाह़ तआला की 3 
# हम्दो सना और उस की तौहीद और रसूले करीम “5५:50. की ना'त और अस्हाबे किराम व सुलहाए उम्मत की मदहु और हिक्मत शा 
(६. व मोइजत ओर जोहदो अदब में । 93 : कुफ्फ़ार से उन की हज्व का 94 : कुफ्फ़ार की तरफ से कि उन्हों ने मुसलमानों की ओर उन के छोष&, 
| पेश्वाओं की हज्व की | उन हज्रात ने उस को दप्अु किया और उस के जवाब दिये, येह मजमूम नहीं हैं बल्कि मुस्तहिके अज्रो सवाब हैं। हदीस जहर 
8 शरीफ में है कि मोमिन अपनी तलवार से भी जिहाद करता है और अपनी जुबान से भी, येह उन हज्‌रात का जिहाद है । 95 : या'नी मुश्रकीन औ5 
कई जिल्हों ने सम्यिदुत्ताहिरीन अपूजुलुल खुल्क रसूलुल्लाह “5५४)५5४.५ की हज्व की | 96 : मौत के बा'द । हजुरते इब्ने अब्बास है कु 
# ८८८५८:४॥७७ ने फरमाया जहन्नम की तरफ और वोह बुरा ही ठिकाना है । ; 
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ः रु 
५१७ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! हि ४४, 
| 
् येह आयतें हैं कुआआन और रोशन किताब की हिदायय और खुश खबरी कै, 
६/,(० न लक पल कब पक ८) ० 
४४5६,४ ८ ५ >००।०:७:२०८०६७-।००:-३५० 
# ईमान वालों को वोह जो नमाज बरपा रखते हैं? और जुकात देते हैं. और वोह * 
; (ज <** 2 23 82% . » वे * टन 
2४०0 ८%-5% ४८200] ७८:5४४४४:-००५ ?ै 
ः हर ” हा ( 26 ,/5 ,#| (5 332“3“9 24 > ४८ जि फ जा 
7 ४४ ।&9%« 4 ५2.० ०५५४५ ०० ०१३०४ की 
य बट | है. । ः ्! ६४८८ ८4३ & न्‍ॉ 29 “* “सी | 
के ००७०१ ०७४) ४०००। १७०००५)०० 2 द 
। 
। 
« उस की कोई खबर लाता हूं या उस में से कोई चमकती चिगारी लाऊंगा कि तुम तापो१ फिर जब आग के पास आया & न 


कफ >>ऊ 3 4थ०2 है 5 कि 4 
| 2८/५०००७५-०३ ४३००३ ५७। ४७४ 2५५:० ७४०५ | 
£ निदा की गई कि बरकत दिया गया बोह जो इस आग को जलवा गाह में है या'नी मूसा और जो इस के आस पास हैं या'नी फिरिश्ते! ओर पाकी है अल्लाह को # 
हि ६७. । : सूरए नम्ल मविकय्या है इस में सात 7 रुकूओ और तिरानवे 93 आयतें और एक हजार तीन सो सतरह 37 कलिमे और चार हजार सात « 4 
# सो निनानवे 4799 हर्फ हैं | 2 : जो हक व बातिल में इम्तियाजु करती है और जिस में उलूमो हिकम वदीअत रखे गए हैं । ३ : और इस पर * 
# मुदावमत करते हैं और इस के शराइत्‌ व आदाब व जुम्ला हुकूक की हिफाजुत करते हैं 4: खुशदिली से 5 : कि वोह अपनी बुराइयों को शहवात कै 
के सबब से भलाई जानते हैं | 6 : दुन्या में कुलल और गिरिफ्तारी 7 : कि इन का अन्जाम दाइमी अजाब है। इस के बा'द सस्यिदे आलम 
# «45: /- को खिताब होता है : 8 : इस के बा'द हजुरते मूसा «५:८८ का एक वाकिआ बयान फ्रमाया जाता है जो दकाइके इल्म व शक 
६६ लताइफे हिक्मत पर मुश्तमिल है। 9 : मद्यन से मिस्र को सफर करते हुए, तारीक रात में, जब कि बर्फबारी से निहायत सरदी हो रही थी ओर ऋ९ ४. 
१ रास्ता गुम हो गया था और बीबी साहिबा को दर्दे जेह शुरूअ हो गया था। 0 : और सरदी की तकलीफ से अम्न पाओ | ॥। : येह हज॒रते 
& मूसा ७४.:)५४/.2॥ ५४ की तहिय्यत है अल्लाह तआला की तरफ से बरकत के साथ । : 
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न्‍ कह 
| हल » रे 
के 92] दे टर रे 
; (4०७७४ ५४४४-०० 32२०७ ७ केक 
# फिर मूसा ने उसे देखा लहराता हुवा गोया सांप है पीठ फेर कर चला और मुड कर न देखा हम ने फरमाया ऐ मूसा #४. 
7४ दल 0 ऋऋजकऋ-ऋ जज डफशणखण छत कछजछछा|।|खएज जलता “3.१५ 
४0 | (८“८६ “(४ ५ ८ लि स्य्क्ासटतत। 
हि ४४४७४५७४०) ०८४०० ०॥७८००५०६४७) -#४४ के ै 
४ डर नहीं. बेशक मेरे हुजूर रसूलों को खोफ नहीं होता” हां जो कोई जियादती करे फिर बुराई के अ 
शीश दिआ 2८ #“. 7 ११० 92 & 392 ६४39 $ ४9 2 4502# 083. मर *ट्त 
>कल 0०००४००)३ ५० ००८०४ 2४ ४५५ ००२ ५ * न 
4 बा'द भलाई से बदले तो बेशक में बख्शने वाला मेहरबान हूं&. और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल ४ 
हूध * 9००2 ६ 2] | मि 
* न ८.० ९) 3 हर |! है | (प्नन्ल 3 ५४ न (१ 5 ८ 2०० * ८ 
# निकलेगा सफेद चमकता बे ऐश नव निशानियों में” फिओन और उस की कोम की तरफ & 
# 
४७ [25४2 ८ (47५ >> >>? ५५४८ ५५22 «2 4322“, ९ 6७० ४७०२ 8 
& $++ *+*-?+%+ ;ा ८ 
अं चिर्न्ज ६. (८2 (9 -०८७०१ () (९०४५ ६५७ ् 
| सरीह जादू है. ओर उन के मुन्किर हुए ओर उन के दिलों में उन का यकीन था” जुल्म और तकब्बुर से * 
* ।2< 2,..... ८ हि 5७) <&॥ € ,/9 क्र, हा [4“4 +०२ । | 
॥ (५ ५८-७४०५५॥४०४४४४७०८८५.८६० 8 ४ हब 
७. तो देखो केसा अन्जाम हुवा फसादियों का” और बेशक हम ने दावूद ओर सुलेमान को बड़ा इल्म आता फरमाया” ४2 
३ (८53 * 2] ४ हु *ट हि ६ ५ ६4.2 ५४ (५0522॥085| &४ 
4309 0/24%-४2 ५५४5 )22 (0.5 53.॥40०५०४।४ ४५ 
४ ओर दोनों ने कहा सब खूबियां अल्लाह को जिस ने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर फूजीलत बख़्शी/ ओर ४ 
$ 2 : चुनान्‍्चे हजरते मूसा »४</५८८ ने ब हुक्मे इलाही असा डाल दिया और वोह सांप हो गया | 3 : न सांप का न किसी और चीजु का & 
है यानी जब मैं उन्हें अम्न दूं तो फिर क्या अन्देशा । 4 : उस को डर होगा और वोह भी जब तौबा करे 5 : तौबा कृबूल फ्रमाता हूं और बख्श ही 
# देता हूं। इस के बा'द हजरते मूसा ०७.-8:$/.&/ :2£ को दूसरी निशानी दिखाई गई और फरमाया गया 6 : येह निशानी है उन 7 : श 
४ जिन के साथ रसूल बना कर भेजे गए हो । 8 : या'नी उन्हें मो'जिजे दिखाए गए | 9 : और वोह जानते थे कि बेशक येह निशानियां #ड४, 
४७. अल्लाह की तरफ से हैं लेकिन बा वुजूद इस के अपनी जूबानों से इन्कार करते रहे | 20 : कि गूर्क कर के हलाक किये गए 2। ; या'नी इल्मे «४ श 6 
# क॒जा व सियासत | और हजुरते दावूद को पहाड़ों और परिन्‍्दों की तस्बीह का इल्म दिया और हजरते सुलैमान को चौपायों और परिन्दों की 
ु 


& बोली का | (८४४) 22 : नुबुव्वत व मुल्क अता फरमा कर और जिन्‍न व इन्स और शयातीन को मुसख्खर कर के। 
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, सुलैमान दावूद का जा नशीन हुवा” और कहा ऐ लोगो हमें परिन्दों की बोली सिखाई गई और हर चीज में ि 


2 >> 3 ४3 5] &$ ्ः 
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# से हम को अता हवा/ बेशक येही जाहिर फज्ल है. और जम्ञ किये गए सुलैमान के लिये #<*4 
य६ 3>/2492295 4 । 6 ८2०5३ है?) 
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४ उस के लश्कर जिन्‍नों और आदमियों और परिन्दों से तो बोह रोके जाते थे” यहां तक कि जब च्यूंटियों « 
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कुचल न डालें सुलेमाग और उन के लश्कर बे खुबरी में? तो उस की बात से मुस्कुरा कर ; 
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£ हंसा'" और अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र करूं तेरे एहसान का जो तू ने” मुझ पर और बच 
है. ह है ८ #*“ 8 > ५ 
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* परे मां बाप पर किये ओर येह कि में बोह भला काम कह जो तुझे पसन्द आए ओर मुझे अपनी रहमत से अपने उन बन्दों में शामिल कक कर जो तेरे कुर्ब खास के ः 


सुलैमान ०६:०४४४५& ५2८ को अल्लाह तआला ने मशारिक व मगारिब अर्ज का मुल्क अ॒ता फरमाया, चालीस साल आप इस के मालिक ४ 
४ रहे फिर तमाम दुन्या की मम्लुकत अता फुरमाई । जिन्‍न, इन्सान, शैतान, परिन्द, चौपाए, दरिन्दे सब पर आप की हुकूमत थी और हर एक शै 
६. की ज॒बान आप को आता फरमाई और अजीबो गरीब सन्आतें आप के जमाने में बरूए कार आईं | 26 : आगे बढ़ने से, ताकि सब मुज्तमज «७४ 
खहर हो जाएं फिर चलाए जाते थे। 27 : या'नी ताइफ या शाम में उस वादी पर गुजरे जहां च्यूंटियां ब कसरत थीं | 28 ४ जो च्यूंटियों की मलिका * 
क थी वोह लंगडी थी | लतीफ़ा : जब हजरते कतादा ««5:॥७» कृफा में दाखिल हुए और वहां की खल्क॒ आप की गिरवीदा हुई तो आप ऋ 
हैं ने लोगों से कहा : जो चाहो दरयाफ्त करो । हजूरते इमाम अबू हनीफा «८४६४८» उस वक्त नौ जवान थे, आप ने दरयाफ्त फुरमाया कि ** 
४ हजरते सुलेमान »४</५:४ की च्यूंटी मादा थी या नर ? हजरते कृतादा साकित हो गए, तो इमाम साहिब ने फरमाया कि वोह मादा थी । आप + 
० से दरयापृत किया गया कि येह आप को किस तृरह मा'लूम हुवा ? आप ने फूरमाया : कुरआने करीम में इर्शाद हुवा : “4:82.” । अगर. 
$ नर होती तो कुरआन शरीफ में “६५४28” वारिद होता । («॥८५४० इस से हज॒रते इमाम की शाने इल्म मा'लूम होती है) गूरजु जब उस £ 
, च्यूंटियों की मलिका ने हजुरते सुलैमान »४)५:८८ के लश्कर को देखा तो कहने लगी : 29 : येह उस ने इस लिये कहा कि वोह जानती थी ७४ 
कि हजरते सुलैमान ४८५: नबी हैं, साहिबे अदूल हैं, जब्र और जियादती आप की शान नहीं है। इस लिये अगर आप के लश्कर से च्यूंटियां अह 
46» कुचल जाएंगी तो बे खबरी ही में कुचल जाएंगी कि वोह गुजरते हों और इस तरफ इल्तिफात न करें । च्यूंटी की येह बात हजरते सुलेमान छऋे, 
हुक ६,८६८ ने तीन मील से सुन ली और हवा हर शख्स का कलाम आप के सम्ए मुबारक तक पहुंचाती थी । जब आप च्यूंटियों की वादी पर 
# पहुंचे तो आप ने अपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया यहां तक कि च्यूंटियां अपने घरों में दाखिल हो गईं । सैर हजुरते सुलेमान »४</५%४८ क5« 
_ की अगर्चे हवा पर थी मगर बईद नहीं है कि येह मकाम आप का जाए नुजूल हो । 30 : अम्बिया का हंसना तबस्सुम ही होता है जैसा कि ४ 
& अहादीस में वारिद हुवा है, वोह हज॒ुरात कृहकहा मार कर नहीं हंसते । 3 : नुबुव्वत व मुल्क व इल्म आता फरमा कर | रा 
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४ वाकेई हाजिर नहीं जुरूर मैं उसे सख्त अजाब करूंगा” या जुब्ह कर दूंगा या कोई रोशन सनद #8. 
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(०22 >2 तह 
# हर चीज में से मिला है” और उस का बड़ा तख्त है मैं ने उसे और उस की कौम को पाया कि अल्लाह को छोड़ कर 


४ज 6 24 (८४2४ > >>< , ६ का हा ५ ०१, 
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श है, ५-2 ( ः | कं *. | (४, 2 4५.0] (७) 9७-१५ )2०«+५ | पा ५ 
# सूरज को सज्दा करते हैं? ओर शैतान ने उन के आ'माल उन की निगाह में संवार कर उन को सीधी राह से डीऊ' 


2 2 32 (० 


ह ब्र्स्ल्धीट (5.४0) 5००८-०४ (८३५०८ (525 | 


१ रोक दिया" तो वोह राह नहीं पाते क्यूं नहीं सज्दा करते अल्लाह को जो निकालता है * 
ब् 40 393 ++ 95] । 5 ६ ४ 
का 


! ७ 5 (25५ ल्‍्ा ० ८9 मं हे 
४ सच्चा मा'बूद नहीं वोह बड़े अर्श का मालिक है सुलेमान ने फरमाया अब हम देखेंगे कि तू ने सच कहा या तू * 
, 32 : हजराते अम्बिया व औलिया 33 ; उस के पर उखाड़ कर या उस को उस के प्यारों से जुदा कर के या उस को उस के अक्रान का खादिम 
# बना कर या उस को गैर जानवरों के साथ कैद कर के । और हुदहुद को हस्बे मस्‍्लहृत अजाब करना आप के लिये हलाल था और जब परिन्द £ 
# आप के लिये मुसख्खर (ताबेअ) किये गए थे तो तादीब व सियासत मुक्तजाए तस्खीर है । 34 : जिस से उस की मा'जूरी जाहिर हो । ९४ 
35 ; निहायत इज्ज्‌ व इन्किसार और अदब व तवाजोअ के साथ मुआफी चाह कर 36 : जिस का नाम बिल्कीस है 37 : जो बादशाहों के लिये हे 
& शायान होता है 38 : जिस का तूल अस्सी गज, अर्ज चालीस गज, सोने चांदी का जवाहिरात के साथ मुरस्सअ (जड़ा हुवा) 39 : क्यूं कि कै, 
29 वोह लोग आफ्ताब परस्त मजूसी थे। 40 : सीधी राह से मुराद तरीके हक व दीने इस्लाम है। 4। : आस्मान की छुपी चीजों से मीह और “है 
# जमीन की छपी चीजों से नबातात मुराद हैं | 42 : इस में आफ्ताब परस्तों बल्कि तमाम बातिल परस्तों का रद है जो अल्लाह तआला के सिवा ३5% 
४० किसी को भी पूजें | मक्सूद येह है कि इबादत का मुस्तहिक॒ सिर्फ वोही है जो काएनाते अर्जी व समावी पर कुदरत रखता हो और जमीअ॒ 
$ मा'लूमात का आलिम हो, जो ऐसा नहीं वोह किसी तृरह मुस्तहिके इबादत नहीं । है 
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झूटों में है मेरा येह फरमान ले जा कर उन पर डाल फिर उन से अलग हट कर देख 
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9 कि वोह क्‍या जवाब देते हैं+* वोह औरत बोली ऐ सरदारों बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया* कै 


3८ 2 
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बेशक वोह सुलेमान को तरफ से है और बेशक वोह अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला येह कि मुझ पर बुलन्दी न चाहों।' 


2.,/ ,3 
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| और गरदन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो” बोली ऐ सरदारों मेरे इस मुआमले में मुझे राय दो में किसी मुआमले में ट 
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की गोद में डाल दिया और वोह उस को देख कर खौफ से लरज गई और फिर उस पर मोहर देख कर 45 : उस ने उस खत को इज्जृत वाला 


# या इस लिये कहा कि उस पर मोहर लगी हुई थी, इस से उस ने जाना कि किताब का भेजने वाला जलीलुल मन्जिलत बादशाह है या उस मक्तूब श् 
* की इब्तिदा अल्लाह तआला के नामे पाक से थी । फिर उस ने बताया कि वोह मक्तूब किस की तरफ से आया है । चुनान्चे कहा : 46 : या'नी मेरी ४ 


ता'मीले इर्शाद करो और तकब्बुर न करो जैसा कि बा'जु बादशाह किया करते हैं । 47 : फरमां बरदाराना शान से । मक्तूब का येह मज्मून सुना कर 


मश्वरा हमारा काम नहीं तू खुद साहिबे अकल व तदबीर है हम बहर हाल तेरा इत्तिबाअ करेंगे। जब बिल्कीस ने देखा कि येह लोग जंग की तृरफ 


$ माइल हें तो इस ने उन्हें उन की राय की खता पर आगाह किया और जंग के नताइज सामने किये । 50 : अपने जोरो कुव्वत से 5 : कृत्ल और # 


७. करते हैं” ओर में उन की तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं फिर देखूंगी कि एलची क्‍या जवाब ४ 
# 43 : फिर हजरते सुलमान ४:५८ ने एक मक्तूब लिखा जिस का मज्मून येह था कि अजु जानिब बन्दए खुदा सुलेमान बिन दावूद ब सूए * 
४ बिल्कीस मलिकए शहरे सबा | «9 ७-9३ ७.५ उस पर सलाम जो हिदायत कबूल करे, इस के बा'द मुद्आ येह कि तुम मुझ पर बुलन्दी कै 
” न चाहो और मेरे हुजूर मुतीअ हो कर हाजिर हो । उस पर आप ने अपनी मोहर लगाई और हुदहुद से फरमाया 44 : चुनान्चे हुदहुद वोह मक्तूबे .* 
£ गिरामी ले कर बिल्कीस के पास पहुंचा, उस वक्त बिल्कीस के गिर्द उस के आ'यान व बुजुरा का मज्मअ था | हुदहुद ने वोह मक्तूब बिल्कीस जैं 


$ बिल्कीस अपने आ'याने दौलत की तरफ मुतवज्जेह हुई । 48 : इस से उन की मुराद येह थी कि अगर तेरी राय जंग की हो तो हम लोग इस के लिये 8. 
” तय्यार हैं बहादुर और शुजाअ हैं, साहिबे कुव्वत व तुवानाई हैं, कसीर फरजें रखते हैं, जंग आज्मा हैं | 49 : ऐ मलिका ! हम तेरी इताअत करेंगे तेरे 
5 हुक्म के मुन्तजिर हैं | इस जवाब में उन्हों ने येह इशारा किया कि उन की राय जंग की है या उन का मुद्दआ येह हो कि हम जंगी लोग हैं राय और * 


| 
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है हुजूर इज्लास बरखास्त करें”. और में बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानत दार हूँ". उस ने आर्ज को जिस के पास हु 


# और मुराद उस की येह थी कि जंग मुनासिब नहीं हे इस में मुल्क और अहले मुल्क की तबाही व बरबादी का खतरा है। इस के बा'द उस हु 
* ने अपनी राय का इज्हार किया और कहा 53 : इस से मा'लूम हो जाएगा कि वोह बादशाह हें या नबी क्यूं कि बादशाह इज्जुतो एहतिराम के छ९४ 
” साथ हदिय्या कूबूल करते हैं, अगर वोह बादशाह हैं तो हदिय्या कूबूल कर लेंगे और अगर नबी हैं तो हदिय्या कबूल न करेंगे और सिवा इस जह 
४ के कि हम उन के दीन का इत्तिबाअ करें वोह और किसी बात से राजी न होंगे। तो इस ने पांच सो गुलाम और पांच सो बांदियां बेहतरीन लिबास कै 
0 और जेवरों के साथ आरास्ता कर के जुर निगार जीनों पर सुवार कर के भेजे और पांच सो ईटें सोने की और जवाहिर से मुरस्सअ ताज और “है 
+ मुश्को अम्बर वगैरा मअ एक खत के अपने कासिद के साथ रवाना किये । हुदहुद येह देख कर चल दिया और उस ने हजुरते सा श 
6 ०८0५: के पास सब खबर पहुंचाई, आप ने हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईटें बना कर नव फरसंग के मैदान में बिछा दी जाएं हैः के 
& के गिर्द सोने चांदी से इहाते की बुलन्द दीवार बना दी जाए और बर्रो बहूर के खूब सूरत जानवर और जिन्नात के बच्चे मैदान के दाएं बाएं श्रद्ू” 
, हाजिर किये जाएं | 54 : या'नी बिल्कीस का पयामी मअ अपनी जमाअत के हदिय्या ले कर 55 : या'नी दीन और नुबुव्बत और हिक्मत «४ 
# वमुल्क 56 : माल व अस्बाबे दुन्या 57 ; या'नी तुम अहले मुफाखरत (मगरूर) हो जुखारिफे दुन्या (दुन्या की जीनतों) पर फख्र करते हो छा 
७६ और एक दूसरे के हदिय्ये पर खुश होते हो, मुझे न दुन्या से खुशी होती है न इस की हाजत, अन्लाड तआला ने मुझे इतना कसीर अता फूरमाया ७९४ 
# कि ओऔरों को न दिया, बा वुजूद इस के दीन और नुबुव्वत से मुझ को मुशर्रफ किया । इस के बा'द हजरते सुलैमान »४</५:८ ने वफ्द के अमीर 
& मुन्जिर बिन अम्र से फृरमाया कि येह हदिय्ये ले कर 58 : या'नी अगर वोह मेरे पास मुसलमान हो कर हाजिर न हुए तो येह अन्जाम होगा । जब ५ 
* कासिद हदिय्ये ले कर बिल्कीस के पास वापस गए और तमाम वाकिआत सुनाए तो उस ने कहा बेशक वोह नबी हैं और हमें उन से मुकाबले हैः 
# की ताकत नहीं और उस ने अपना तख़्त अपने सात महलों में से सब से पिछले महल में महफूज कर के तमाम दरवाजे मुकफ्फूल कर दिये और कर 
उन पर पहरेदार मुकर्रर कर दिये और हजरते सुलैमान ,४.-/५:£८ की खिदमत में हाजिर होने का इन्तिजाम किया ताकि देखे कि आप उस को (जुं 
8 क्या हुक्म फरमाते हैं और वोह एक लश्करे गिरां ले कर आप की तृरफ रवाना हुई, जिस में बारह हजार नवाब थे और हर नवाब के साथ हजारों #*5« 
” लश्करी | जब इतने करीब पहुंच गई कि हजुरत से सिर्फ एक फरसंग का फासिला रह गया 59 : इस से आप का मुदआ येह था किउस का 2 
£ तख्त हाजिर कर के उस को अल्लाह तआला की कुदरत और अपनी नुबुव्बत पर दलालत करने वाला मो'जिजा दिखावें । बा'जों ने कहा है उै४ 
» कि आप ने चाहा कि उस के आने से कब्ल उस की वज्ञ बदल दें और उस से उस की अक्ल का इम्तिहान फरमाएं कि पहचान सकती है या _8. 
# नहीं । 60 : और आप का इज्लास सुब्ह से दोपहर तक होता था। 6। : हजुरते सुलेमान »४<.५:४ ने फरमाया : मैं इस से जल्द चाहता हूं।. 
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४ कब कब बफ बैंक बे बे पक ब> बैक बे ै पक बे हैं 
4 2 आओ 62 7 804 
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६७. किताब का इल्म था“ कि में उसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले». फिर जब «४ 


[ ““चदु_---_+-+ छत 
है फ 5] ()५०५ 2220 “| 
। हम | >> >8 ५ ..०$3,9 | ४») ७ 850०-०2 ५००४८ $$ 
& सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा देखा कहा येह मेरे रब के फज्ल से है ताकि मुझे आज्माए कि में शुक्र करता हूं कै. 
है) ७७०५ $ हे ५४ ही छ 4220 %:॥ (८६ + 7१8 
:७&3/2४:885 ५..६0/4५0555 (68 


* या नाशुक्री और जो शुक्र करे तो वोह अपने भले को शुक्र करता है“ और जो नाशुक्रो करे तो मेरा रब वे परवाह है 


22000, <&5/९४४84:८५०॥३2 9 ४७ भय | 


4 सब खबियों वाला सुलेमान ने हव्म दिया ओर का तख्त उस के सामने वज्ज बदल कर बेगाना कर दो कि हम देखें कि वोह राह पाती है या उन में. 
् ९ (६ 


बट ए४७0525६७४४७८३८६६५४८६४३-॥ #5 


& होती है जो ना वाकिफ रहे. फिर जब वोह आई उस से कहा गया क्‍या तेरा तख्त ऐसा ही है बोली & 


४५००५ ७८४)८००४५४:४३०८५०४ है 


# गोया येह वोही है* और हम को इस वाकिए से पहले खबर मिल चुकी और हम फरमां बरदार हुए” और उसे रोका" उस बच 


टल4 (3 5 ). | 2८,» . ८2५4 (2! | ४ 
3 0८2)४ 2982८56 | 4005:202 ८०८४६ | # 


” चीज ने जिसे वोह अल्लाह के सिवा पूजती थी बेशक वोह काफिर लोगों में से थी उस से कहा ' 


४ (% है 3, ५ ४/८£ ८५2५८2० 3/2 ,» |: ८6४: «८ ] " ६४ ४ 
ह + ८2 ४ है ४] 


०, गया सहून में आ? फिर जब उस ने उसे देखा उसे गहरा पानी समझी और अपनी साकें (पिंडलियां) खोलीं” «६ 


ब्त >> बुक ६286० ८588६7 27 ,2& 22206 ५ | 

७. “3. ६ * ?( [५ 2 ७ (४8 ५ का कक 
है 9६००५ < 2५2 ( हि ह ०74 7/ (95548 >(/“१ (९६० “2. | हे] 
# सुलेमान ने फरमाया येह तो एक चिकना सहन है शीशों जड़ा” ओर ने अर्ज की ऐ मेरे रब में ने अपनी जान पर जुल्म किया” ओर 


६०. 62: या'नी आप के वजीर आसफ बिन बरखिया जो अल्लाह तआला का इसमे आ'जूम जानते थे। 63 : हजूरते सुलेमान ०४८0५: ने «3 

# फरमाया ; लाओ हाजिर करो । आसफ ने अर्ज किया : आप नबी इब्ने नबी हैं और जो रुत्बा बारगाहे इलाही में आप को हासिल है यहां किस £ 
६७. को मुयस्सर है, आप दुआ करें तो वोह आप के पास ही होगा। आप ने फरमाया ; तुम सच कहते हो और दुआ की उसी वक्त तख़्त जुमीन «% 

$ के नीचे नीचे चल कर हजरते सुलैमान ४५८८ की कुरसी के करीब नुमूदार हुवा | 64 : कि इस शुक्र का नफ्म खुद उस शुक्र गुजार की बी 
४७. तरफ आइद होता है । 65 : इस जवाब से उस का कमाले अकल मा'लूम हुवा । अब उस से कहा गया कि येह तेरा ही तख़्त है दरवाजा बन्द «8 

# करने कुफ्ल लगाने पहरेदार मुकर्रर करने से क्या फ़ाएदा हुवा ? इस पर उस ने कहा 66 : अल्लाह तआला की कुदरत और आप की सिहहते अ' 
३७. नुबुव्वत की, हुदहुद के वाकिए से और अमीरे वफृद से 67 : हम ने आप की इताअत और आप की फ्रमां बरदारी इख्तियार की 68; अल्लाह ४ 

# की इबादत व तौहीद से या इस्लाम की तरफ तक॒हुम से 69 : वोह सहून शफ्फ़ाफ आबगीने का था, उस के नीचे आब जारी था, उस में मछलियां अर" 
७. थीं ओर उस के वस्त में हज॒रते सुलेमान ..<५:८८ का तख्त था जिस पर आप जलवा अफ्रोज्‌ थे। 70 : ताकि पानी में चल कर हजरते «७४ 

# सुलेमान «४५८८ की खिदमत में हाजिर हो | 7 : येह पानी नहीं है । येह सुन कर बिल्कीस ने अपनी साकें (पिंडलियां) छुपा लीं और इस 
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# उन के हमकौम सालेह को भेजा कि अल्लाह को पूजो* तो जभी वोह दो गुरोह हो गए” झगड़ा करते” सालेह ने फ्रमाया कई: 


5४६ ८, +* 422८ छ 8] 42403 श्र महक 

६ 7॥/ ४० 2००0 5222. ै 
# ऐ मेरी कौम क्यूं बुराई को जल्दी करते हो” भलाई से पहले* अल्लाह से बख़िशश क्यू नहीं मांगते? बी 
ध 2) ९:25 5 8५ >४ 3८.८ हैँ > 
3 00०0.5 50 55:255,6;/॥/6८;::7 75 | 
शायद तुम पर रहम हो बोले हम ने बुरा शुगून लिया तुम से ओर तुम्हारे साथियों से! फरमाया तुम्हारी बद शुगूनी ह न 


८2 ध/$७८/“3७०५०*० ६७ “2, $+ / ६ 2 4४२ ८ 62637 हि गा] 
४ 28 १5०४ ४ (०४३५ (9०+>५०.० »«५ (२५४७ ट््य 
» अल्लाह के पास हे” बल्कि तुम लोग फितने में पडे हो» ओर शहर में नव शख्स थे४ 6८ 


के 40%: ०७३७ ७८22-58 ५55/०८5:-५४| # 


£ कि जमीन में फसाद करते और संवार न चाहते. आपस में अल्लाह की कसमें खा कर बोले हम जरूर श>* 


[$ श्र ०2.३७ ं 308० _ ४8६ 3 $ हट ०५४ | “(५६ 50000] 

है रात को छापा मारेंगे सालेह ओर उस के घर बालों पर फिर उस के वारिस से" कहेंगे उस घर वालों के कत्ल के वक्त हम हाजिर न थे ओर बेशक हम जे 

£ से उस को बहुत तअज्जुब हुवा और उस ने यकीन किया कि हजुरते सुलैमान »४.-॥५:८ का मुल्क व हुकूमत अन्लाड की त्रफ से है और है न 

॥ इन अजाइबात से उस ने अल्लाह तआला की तौहीद और आप की नुबुव्बत पर इस्तिदूलाल किया । अब हजुरते सुलेमान »४</ ५८ ने उस & है 

' को इस्लाम की दा'वत दी । 72 : कि तेरे गैर को पूजा आप्ताब की परस्तिश की 73 : चुनान्चे उस ने इख़्लास के साथ तौहीद व इस्लाम को “हर 

# कबूल किया और खालिस अल्लाह तआला की इबादत इख्तियार की | 74: और किसी को उस का शरीक न करो 75 : एक मोमिन और ड। का ह 

9 एक काफिर 76 : हर फरीक अपने ही को हक पर कहता और दोनों बाहम झगड़ते | काफिर गुरौह ने कहा : ऐ सालेह ! जिस अजाब का तुम कै: 

ह वा'दा देते हो उस को लाओ अगर ससूलों में से हो । 77 : या'नी बला व अजाब की 78 : भलाई से मुराद आफिय्यत व रहमत है । 79 ; अजाब ४ फू 

# नाजिल होने से पहले, कुफ्र से तौबा कर के, ईमान ला कर 80 ; और दुन्या में अजाब न किया जाए। 8। : हजरते सालेह (४2059 25 शक 

४ जब मब्ऊस हुए और कौम ने तक्जीब की इस के बाइस बारिश रुक गई, कृहृतृ हो गया, लोग भूके मरने लगे, इस को उन्हों ने हजुरते सालेह श£ 

। «0५८८ की तशरीफ आवरी की तरफ़ निस्बत किया और आप की आमद को बद शुगूनी समझा । 82 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८५४८४४७७ « *भ 
ने फूरमाया कि बद शुगूनी जो तुम्हारे पास आई येह तुम्हारे कुफ़ के सबब अल्लाह तआला की तरफ से आई। 83 : आज्माइश में डाले गए. जहै* 

9 या अपने दीन के बाइस अजाब में मुब्तला हो । 84 : या'नी समूद के शहर में जिस का नाम हिज़ है, उन के शरीफ जादों में से नव शख्स थे हूँ नह 8 

७ जिन का सरदार कुदार बिन सालिफ था, येही लोग हैं जिन्हों ने नाका (ऊंटनी) की कूंचें काटने में सई की थी | 85 : या'नी रात के वक्त उन 309 ॥॒ 

१ को और उन की औलाद को और उन के मुत्तबिईन को जो उन पर ईमान लाए हैं कत्ल कर देंगे । 86 : जिस को उन के खून का बदला तलब न ही 

# करने का हक होगा । ' ट् 
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सच्चे हैं और उन्हों ने अपना सा मक्र किया और हम ने अपनी खुफ्या तदबीर फरमाई” और वोह गाफिल रहे तो देखो «३ 


हा नि 99 “०८८, >४| , ८. ८4१४५ दस (2८ का आप हक 
००0) 5552४०:45[४ 49. /०253७८६४ ६४ «७ 


# कैसा अन्जाम हुवा उन के मक्र का हम ने हलाक कर दिया उन्हें» और उन की सारी कोम को” तो वेह हें #४. 


बुध६- >< 35 342५ ) 9० ८ ४) / 
5७009» ५०४.१ ५४०८५५८००५५ ० ० ४ “५४4 ै 
# उन के घर ढए पड़े बदला उन के जुल्म का बेशक इस में निशानी है जानने वालों के लिये. और ४ 
जा ॥ था| ६ /4 ्रै किन्मगए ५ 4०“ कल ४ ३ | 56 
# 52%9 )७५| ५:5५ 090) *्न्थ्ट 28652: ()४-> १ आम जल | हर 


हम ने उन को बचा लिया जो ईमान लाए” ओर डरते थे” और लूत को जब उस ने अपनी कौम से कहा 


;४५६८/७०/७ ४०४४५. ७७८३८<४६८:५4:५७॥८ ४४ ७६ 


& क्या बे हयाई पर आते हो” और तुम सूझ रहे हो”. क्या तुम मर्दों के पास मस्ती से जाते हो & 
५ भ्‌ 60 <« ६ (५ 4 “3४६ ०829६ 2 “5 + )] 922 9» ०५ 4 
थट ॥ 5 &9) (५ ५०-६६८.० ११,००० की 39 (४१ |: 
# औरतें छोड कर” बल्कि तुम जाहिल लोग हो” तो उस की कौम का कुछ जवाब इह' 
5 ४ ९ ट >८ के (| 5 ४८5 
» न था मगर येह कि बोले लूत के घराने को अपनी बस्ती से निकाल दो येह लोग तो 


कला ४2 ५» है > ० ऑ2 >जे 32 ८ ३-6०५ 4 ०| जीाक 
. ७622>८१५ |७)॥८३। ४ $६, 
७. सुथरा पन चाहते हैं” तो हम ने उसे ओर उस के घर वालों को नजात दी मगर उस की ओरत को हम ने ठहरा दिया था कि वोह रह जाने वालों में है” «8 

87 : या'नी उन के मक्र की जजा येह दी कि उन के अजाब में जल्दी फरमाई 88 : या'नी उन नव शख्सों को । हजरते इब्ने अब्बास 
* ८६८ ८८0५» ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उस शब हजरते सालेह »४</५:८ के मकान की हिफ़ाजृत के लिये फिरिश्ते भेजे तो वोह री 
#& नव शख्स हथियार बांध कर तलवारें खींच कर हजरते सालेह ४5५८८ के दरवाजे पर आए, फिरिश्तों ने उन को पथ्थर मारे, वोह पथ्थर # 
# लगते थे और मारने वाले नजर न आते थे, इस तरह उन नव को हलाक किया । 89 : होलनाक आवाज से । 90 : हजूरते सालेह 5 

$ ५ पर 9। : उन की ना फरमानी से, उन लोगों की ता'दाद चार हजार थी । 92 : इस बे हयाई से मुराद उन की बदकारी है| 93 : या'नी & ५ 
इस फे'ल की कबाहत जानते हो या येह माना हैं कि एक दूसरे के सामने बे पर्दा बिल ए'लान बद फे'ली का इरतिकाब करते हो या येह कि । ये 


/ * तुम अपने से पहले ना फरमानी करने वालों की तबाही और उन के अजाब के आसार देखते हो फिर भी इस बद आ'माली में मुब्तला हो । * हू 
# 94 : बा वुजूदे कि मर्दों के लिये औरतें बनाई गई हैं, मर्दों के लिये मर्द और औरतों के लिये औरतें नहीं बनाई गई, लिहाजा येह फे'ल हिक्मते शक 
8 इलाही की मुखालफृत है। 95 : जो ऐसा फे'ल करते हो 96 : और इस गन्दे काम को मन्ञ करते हैं । 97 : अजाब में । व 


१५ !:४/| ११ ४ ४५ 


०4 3, & 2.८४ ,& ७4 3, & ७. ४०4 3. & ७. ८, 3, 
, 40 5520 5 662५४ -५॥ 7४०८05 ॥४5452४57४85 #& ५; 


७४, और हम ने उन पर एक बरसाव बरसाया”* तो क्या ही बुरा बरसाव था डराए हुओं का तुम कहो सब खूबियां अल्लाह को” «४, 
 द) हु | है | 22 ५० 
! ओर सलाम उस के चुने हुए बन्दों पराए" क्‍या अल्लाह बेहतर" या उन के साख्ता (मन घड़त) शरीक" । 
» 98 : पथ्थरों का | 99 : येह खिताब है सय्यिदे आलम “४0५5. को कि पिछली उम्मतों के हलाक पर अल्लाह तआला की हम्द «७९% 


है बजा लाएं | 00 ; यानी अम्बिया व मुर्सलीन पर । हजरते इब्ने अब्बास ६६2५<॥5% ने फरमाया कि चुने हुए बन्दों से हुजूर सय्यिदे हें कक 
2 आलम /3%82045%/(५ के अस्हाब मुराद हैं | 0। : खुदा परस्तों के लिये जो खास उस की इबादत करें और उस पर ईमान लाएं और वोह श& 
उन्हें अजाब व हलाक से बचाए | 02 : या'नी बुत जो अपने परस्तारों के कुछ काम न आ सकें, तो जब उन में कोई भलाई नहीं वोह कोई «६ ् 
नपृअ नहीं पहुंचा सकते तो उन को पूजना और मा'बूद मानना निहायत बेजा है । इस के बा'द चन्द्‌ अन्वाअ जिक्र फ्रमाए जाते हैं जो अल्लाह 
8 तआला की वहुदानिय्यत और उस के कमाले कुदरत पर दलालत करते हैं। 


०३ 5५०५) 
१4 $# $ ३ हक $+ 9 ३7३8 कक कक 9 ३ कक: ३१३7३ के) 


487/%।/0/ #च ९8 3] 7 870 । ०४, है (0 


* ६0 या वोह जिस ने आस्मान और जमीन बनाए» और तुम्होीर लिये आस्मान से पानी उतारा 
लता त 35 कसरत जग गन्ज् ता ज ज्लल्स्च्न्ल्वचन्व्न्ज्ज्ल्व्न्ज्ल्ज्न्न्ल्ज्् छलत्ल्ललल्ल्ल््ज््न्जज्न्नन्ल्त्चचय्य्य्न्न्न्न्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्न्ल्ज़च्ज् 


है| - 
हर ० ह.। | न फुजा ५). 
5५ है ७ + ६८ (53 & 
फट है | | ७--०३७०*० (०) () | (९ | कि 5 * ल्ल 
# तो हम ने उस से बाग उगाए रौनक वाले तुम्हीही ताकृत॒ न थी कि उन के पेड ऑआ, 


कै ६56 659,-82:653.0 40 ६६ 20४ ४:८८ 


४ उगाते "४ क्‍या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है” बल्कि वोह लोग राह से कतराते हैं!” या वोह जिस ने * 


| 55695/80/<58 6 ६0७0-5505./८०॥ 5 


० जमीन बसने को बनाई और उस के बीच में नहरें निकालीं और उस के लिये लंगर बनाएं” और दोनों .. 
2 रजत नऋ॑ऋ लय > कर  . फकणाजओ #९2, 


क 0४४४8 ५0६52) ८७०२:०८।८४४ | 


& समुन्दरों में आडु रखी" क्‍या अल्लाह के साथ कोई ओर खुदा है बल्कि उन में अक्सर जाहिल हैं ९ ६ 
“4 2 


ह जा शा ५५: ६2 ४2 व ही] + | | :25८2* | 


$ या वोह जो लाचार को सुनता है” जब उसे पुकारे और दूर कर देता हैं बुराई और तुम्हें जमीन के शक 
४५७ 2६८ न्‍्ॉ ५ | ५ 9 
42०52 68 6 035, ६००४४ 2०5) 


” वारिस करता है!” क्‍या अल्लाह के साथ ओर खुदा है बहुत ही कम ध्यान करते हो या वोह जो तुम्हें राह " 


कह ( ५०८52 / 9८८ 2920 22 / 39५४9 ८८ ४6 । 0) 
| >०४३७४४८६४४६/७४४ ४४४ >८5%) 


७ दिखाता है! खुश्को ओर तरी को अंधेरियों में!” ओर बोह कि हवाएं भेजता है अपनी रहमत के आगे खुश खुबरी सुनाती* न 


0 


* गे * (० टी ५ (3० |  फ 

के >४०५॥5८28४ 6८2 ,404£40। ८ # 
४ क्या अल्लाड के साथ कोई ओर खुदा है बरतर है अल्लाह उन के शिर्क से या वोह जो खल्क की इब्तिदा फरमाता है फिर उसे 
03 ; अजीम तरीन अश्या जो मुशाहदे में आती हैं और अल्लाह तआला की कुदरते अजीमा पर दलालत करती हैं उन का जिक्र & 
है फरमाया। मा'ना येह हैं कि क्या बुत बेहतर हैं या वोह जिस ने आसमान और जूमीन जैसी अजीम और अजीब मख़लूक बनाई | 04 : येह है 

# तुम्हारी कुदरत में न था | 05 : क्या येह दलाइले कुदरत देख कर ऐसा कहा जा सकता है ? हरगिज्‌ नहीं, वोह वाहिद है, उस के सिवा श 
# कोई मा'बूद नहीं | 06 : जो उस के लिये शरीक ठहराते हैं | 07 : वज्नी पहाड़ जो उसे जुम्बिश से रोकते हैं | 08 : कि खारी मीठे मिलने #8 
७, न पाएं । 09 : जो अपने रब की तौहीद और उस के कुदरत व इख़्तियार को नहीं जानते और उस पर ईमान नहीं लाते । 0 : और हाजत रवाई ५ है, 

है” फरमाता है। ।। : कि तुम इस में सुकूतत करो और क॒रनन बअ-द करनिन इस में मुतसरिफ रहो । 2 : तुम्हारे मनाजिल व मकासिद की * कक 
» 3 : सितारों से और अलामतों से | 4 : रहमत से मुराद यहां बारिश है। 


0 


१५ ॥५४॥ १ ४.» 
0 8020 0 2: 8 ह ०8०20 80 8 080 3 ८] 
५ ॥ 32०3 >+“54५< » €़ 
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, दोबारा बनाएगा! ओर वोह जो तुम्हें आस्मानों ओर जमीन से रोजी देता है!" क्या अल्लाह के साथ कोई ओर खुदा है_ तुम फरमाओ «७४४ 
बज) ट। 3 3$०+२ > े हब 

ः ५ 9२ 8) म स्व 0५७ (80 ५८ किक () | 45४:॥2/ हे ८52 
# कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो!” तुम फरमाओ खुद गैब नहीं जानते जो कोई आस्मानों और #5५ 
है जे & “53४ “४ ( >> 9. 22552 7] >. 2। | ॥॥९8 
0७४०० कर्श ७० |।९)। .&४। (2) कक 


# जमीन में हैं मगर अल्लाह और उन्हें खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे क्या 


40 कक चआ्िड 


' उन के इल्म का सिलसिला आखिरत के जानने तक पहुंच गया! कोई नहीं वोह उस की तरफ से शक में हैं” बल्कि वोह उस से 


घादा ॥ 6 648 रा 4 


* अन्ध हैं और काफिर बोले क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे क्या हम फिर & 


७ ८] की 250 4 ! हे 5 (52) 4 >> ला “८ ७४ 
9508 90905%000000::2७ 5: 


# निकाले जाएंगे!” बेशक इस का वा'दा दिया गया हम को और हम से पहले हमारे बाप दादाओं को येह तो ऑक' 


के 8 4/298502/909087-/25७८४१०४५०९॥|: 


” नहीं मगर अगलों की कहानियां!” तुम फरमाओ जमीन में चल कर देखो केसा “ 


७ +० ७“ /“ 3 9 ६ ०). 
(५५३ 2)4555५४८८ ८९ ५५ ७ ९४५)०७ 4९४५० ९, 
६. हुवा अन्जाम मुजरिमों का? और तुम इन पर गूम न खाओ! और इन के मक्र से दिलतंग ७४ 
* |]5 : उस की मौत के बा'द । अगर्चे मौत के बा'द जिन्दा किये जाने के कुफ्फ़ार मुकिर व मो'तरिफ न थे, लेकिन जब कि इस पर बराहीन काइम + 
# हैं तो उन का इक्रार न करना कुछ काबिले लिहाज नहीं बल्कि जब वोह इब्तिदाई पैदाइश के काइल हैं तो उन्हें इआदे का काइल होना पड़ेगा कै 
5 क्यूंकि इब्तिदा इआदे पर दलालते कृविय्या करती है, तो अब उन के लिये कोई जाए उज्न व इन्कार बाकी नहीं रही | 6 : आस्मान से बारिश है 
ह और जमीन से नबातात । 87 : अपने इस दा'वे में कि अल्लाह के सिवा और भी मा!बूद हैं, तो बताओ जो जो सिफ़ात व कमालात ऊपर £ 
. जिक्र किये गए वोह किस में हैं और जब अल्लाह के सिवा ऐसा कोई नहीं तो फिर किसी दूसरे को किस तरह मा'बूद ठहराते हो ? यहां «8. 
# (४5५: ४५४” फरमा कर उन के इज्जृ व बुत्लान का इज्हार मन्जूर है । 8 : वोही जानने वाला है, गैब का उस को इख्तियार है, जिसे चाहे & 
॥ बताए, चुनान्चे अपने प्यारे अम्बिया को बताता है जैसा कि सूरए आले इमरान में है। '४प४ ०० > इज थे 4४.0५ 0 6 (४०० 0॥ 5४ ४५". ४ 
या'नी अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हें गैब का इल्म दे, हां अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे । और ब कसरत आयात में हे 
48% अपने प्यारे रसूलों को गैबी उलूम अता फरमाने का जिक्र फरमाया गया और खुद इसी पारे में इस से अगले रुकूअ में वारिद है । कै 
ही ध0३ 0४ 27 ०2995%%-० /77# 525५” या'नी जितने गैब हैं आस्मान व जुमीन के सब एक बताने वाली किताब में हैं। शाने नुज़ूल : 
 येह आयत मुश्रिकीन के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने रसूले करीम 4५:05 /-« से कियामत के आने का वक्त दरयापृत किया था। 9 : इर*& 
६ और उन्हें कियामत काइम होने का इल्‍्म व यकीन हासिल हो गया जो बोह उस का वक्त दरयापृत्त करते हैं ? 20 : उन्हें अभी तक कियामत (२ 
# के आने का यकीन नहीं है 2 : अपनी कुब्रों से जिन्दा ? 22 : या'नी («/$(«५) झूटी बातें । 23 : कि वोह इन्कार के सबब अजाब से ब 


४४८५७ 7 पक 
४ ६३३४३ ३३ ६ के के के के के कक कके के कक के) 


29.2 ] ८ मर 


"8०८७४५०८८४०।७॥॥४५७५०८४;६५४०८०३/८: 


# करीब है कि तुम्हारे पीछे आ लगी हो बा'ज्‌ वोह चीज जिस की तुम जल्दी मचा रहे हो!” और बेशक तेरा रब कै ॥$ 


:82८|5७७5॥4५:5:6908 »8॥ ५ | ६ 


& फज्ल वाला है आदमियों पर लेकिन अक्सर आदमी हक नहीं मानते” और बेशक तुम्हारा रब औक् 


ह तो दर 22 9८ (5५ ७0७ 02 >> >#232५+ 299५ » ँ 6 0 शल्य रे स 


ः जय ४ (25 

० जानता है जो उन के सीनों में छुपी है ओर जो वोह जाहिर करते हैं॥” ओर जितने गैब हैं आस्मान .॥ 
ः जो ९६, 
हर 9८2 


बह (“०.2 है. ८4% 4 हद) ८) > जा 9० ८ हर 
36 4४७४ «६४ ८४0%8॥ | ७0४५5. 3 ७॥ ५/५॥५ 


& ओर जमीन के सब एक बताने वाली किताब में हैं”. बेशक येह कुरआन जिक्र फरमाता है बनी 4 है 


है 45255 5७८:४2०८५3.555: 7 (५ 


है इसराईल से अक्सर वोह बातें जिस में वोह इख्तिलाफ करते हैं. और बेशक वोह हिदायत ओर 3 


पटल ४ 2», 32243 3 » «2 82 7 ९ / 2 272५० /3 ४ 
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” रहमत है मुसलमानों के लिये बेशक तुम्हारा रब उन के आपस में फैसला फरमाता है अपने हुक्‍्स से और वोही है इज्जत वाला जहर 
2 ४ (2 

520) ७8५४) ७७०८४ ५0 32525 60: 


७. इल्म वाला तो तुम अल्लाह पर भरोसा को बेशक तुम रोशन हक पर हो बेशक तुम्हारे हो ५ ४ 


# सुनाए नहीं सुनते मुर्दे/ और न तुम्हारे सुनाए बहरे पुकार सुनें जब फिरें पीठ दे करा# ओर बुथ 

. हलाक किये गए | 24 : इन के ए'राजु व तक्जीब करने और इस्लाम से महरूम रहने के सबब 25 : क्यूं कि अन्लाह़ आप का हाफिजो « 'क 

$ नासिर है। 26 : या'नी येह वा'दए अजाब कब पूरा होगा 27 : या'नी अजाबे इलाही । चुनान्वे वोह अजाब रोजे बद्र उन पर आ ही गया शक 

# और बाकी को वोह बा'दे मौत पाएंगे | 28 : इसी लिये अजाब में ताखीर फरमाता है | 29 : और शुक्र गुजारी नहीं करते और अपनी ७४ 
जहालत से अजाब की जल्दी करते हैं | 30 ; या'नी रसूले करीम “5%0«४&/#.< के साथ अदावत रखना और आप की मुखालफृत में अछ 

& मवकारियां करना सब कुछ अल्लाह तआला को मा'लूम है, वोह इस की सजा देगा | 3। : या'नी लौहे महफूज्‌ में सब्त हैं और जिन्हें उन कै, 
है का देखना ब फज्ले इलाही मुयस्सर है उन के लिये जाहिर हैं | 32 : दीनी उमूर में । अहले किताब ने आपस में इख्तिलाफ किया उन के बहुत “है 

# फिके हो गए और आपस में ला'न ता'न करने लगे तो कुरआने करीम ने इस का बयान फुरमाया | ऐसा बयान किया कि अगर वोह इन्साफ करें औ< ५ 
४ ओर इस को कबूल करें और इस्लाम लाएं तो उन में येह बाहमी इख्तिलाफ़ बाकी न रहे | 33 : मुर्दों से मुराद यहां कुफ्फ़ार हैं जिन के दिल मुर्दा 8. 

# हें। चुनान्चे इसी आयत में उन के मुकाबिल अहले ईमान का जिक्र फुरमाया | “७५ ८०% ७४ ६५-४४” जो लोग इस आयत से मुर्दों के न सुनने छू 
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9 और वोह मुसलमान हें और जब बात उन पर आ पड़ेगी” हम जमीन से उन के लिये एक चौपाया निकालेंगे।3४ कै ४ 
हि 5 39%०० 92 |55०॥ | | दर 8 शः |] ९ (६ हि“ 2९४ * 2<2? 

४ जो लोगों से कलाम करेगा इस लिये कि लोग हमारी आयतों पर ईमान न लाते थे/" और जिस दिन औक् 
52224 4) टेप ५०९ ० 2&2 4 | भा 
६६, (0) (०४० 3८९४) 49५ ाशह (१५२9१ 4५० | (855, 8, 
उठाएंगे हम हर गुरौह में से एक फोज जो हमारी आयतों को झुटलाती है” तो उन के अगले रोके जाएंगे कि पिछले उन से आ मिलें 
हि (4 (६ (76 2, 4 3४०35 हा ॥६ ३22 ५ ८ ओो 
१ 5.५ ४५ (७४३४८ ।७। 


* यहां तक कि जब सब हाजिर हो लेंगे! फरमाएगा क्या तुम ने मेरी आयतें झुटलाई हालां कि तुम्हारा इल्म उन तक न पहुंचता था/” या क्या छ५४ 
2»39>“ 2352 


हैक ))52/2... 2224 [वि /$+ 2५००० ६-५ 
७2525925७| ५०५ ५:७७८४४०५५॥४५५७८॥ 
ह काम करते थे॥ और बात पड़ चुकी उन परा5 उन के जुल्म के सबब तो वोह अब कुछ नहीं बोलते है न्कः 
है [०६ 4 4 >9 ०7 हर, ।»/१ "बी जम 3८८9 «रत 

हू ५ | ७9०५-२2 (44 ट्् सं ल डा | कै | | 


# क्या उन्हों ने न देखा कि हम ने रात बनाई कि इस में आराम करें और दिन को बनाया सुझाने (देखने) वाला. बेशक । रु 


६ सुनने की नफी मुराद नहीं है बल्कि पन्‍दो मौइजृत और कलामे हिदायत के ब सम्ए कूबूल सुनने की नफी है (या'नी सुन कर कबूल नहीं. «४. 

# करते) और मुराद येह है कि काफिर मुर्दा दिल हैं कि नसीहत से मुन्तफेअ नहीं होते | इस आयत के मा'ना येह बताना कि मुर्दे नहीं सुनते शी 
४४६. बिल्कुल गलत है, सहीह अहादीस से मुर्दों का सुनना साबित है| 34 : मा'ना येह हैं कि कुफ्फार गायते ए'राजु व रू गर्दानी से मुर्दे और बहरे अ९8, 
# के मिस्ल हो गए हैं कि उन्हें पुकारगा और हक की दा'वत देना किसी तरह नाफेअ नहीं होता | 35 : जिन की बसीरत जाती रही और दिल हु 
& अन्धे हो गए | 36 : जिन के पास समझने वाले दिल हैं और जो इल्मे इलाही में सआदते ईमान से बहरा अन्दोज होने वाले हैं । $5% 
है हैक ६ (५,,७-७८४ ७) | 37 : या'नी उन पर गुजूबे इलाही होगा और अजाब वाजिब हो जाएगा और हुज्जत पूरी हो चुकेगी इस तरह कि लोग *है* 

है 3, «|» और /४५/६४ तर्क कर देंगे और उन की दुरुस्ती की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी या'नी कियामत करीब हो जाएगी और उस की बैड 
० अलामतें जाहिर होने लगेंगी और उस वक्त तौबा नपृञ न देगी । 38 : उस चौपाए को दाब्बतुल अर्द कहते हैं | येह अजीब शक्ल का जानवर है. 

# होगा जो कोहे सफ़ा से बरआमद हो कर तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फुसाहत के साथ कलाम करेगा, हर शख्स की पेशानी पर एक शी 
5१७५ निशान लगाएगा, ईमानदारों की पेशानी पर असाए मूसा »४<. ५: से नूरानी खतृ खींचेगा, काफिर की पेशानी पर हजुरते सुलेमान «४.५८ ७६ 

की अंगुश्तरी से सियाह मोहर लगाएगा । 39 : ब जुबाने फुसीह और कहेगा “५४ ७; ६०४७” येह मोमिन है और येह काफिर है। 40 : 'ह 
46% या'नी कुरआने पाक पर ईमान न लाते थे जिस में बअूस व हिसाब व अजाब व खुरूजे दाब्बतुल अर्द का बयान है | इस के बा'द की आयत ८, 
” में कियामत का बयान फरमाया जाता है| 4। : जो कि हम ने अपने अम्बिया पर नाजिल फरमाई । फौज से मुराद जमाअते कसीरा है। 442 : जह 
8 रोजे कियामत मौकिफे हिसाब में | 43 : और तुम ने उन की मा'रिफृत हासिल न की थी बिगैर सोचे समझे ही उन आयतों का इन्कार कर इ<5६ 
5 दिया।44 : जब तुम ने उन आयतों को भी नहीं, सोचा तुम बेकार तो नहीं पैदा किये गए थे | 45 : अजाब साबित हो चुका 446 : किउन 0 

£ के लिये कोई हुज्जत और कोई गुफ्तूगू बाकी नहीं है । एक कोल येह भी है कि अजाब उन पर इस तरह छा जाएगा कि वोह बोल न सकेंगे। अीऊ 


| फ 
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62 9०० ह-॥ ह. है [$ ६ ल्ख् 
* ६2.3 | 8५८ 20 £.७ (5 | (2/५७। ४ ४७ 00. ४ $४ 
# जितने आस्मानों में हैं और जितने जमीन में हैं।४? मगर जिसे खुदा चाहे!" और सब उस के हुजूर हाजिर हुए # न 
५ ५ |] (रा ६,,८“८“/४८८ 7 2 (८ प्र हर शक 
ः 2 मा |० ०» (2) 3 ४०५५ ५.) (४-५ ७७७४८ ५ | 
# आजिजी करते! ओर तू देखेगा पहाड़ों को खयाल करेगा कि बोह जमे हुए हैं और वोह चलते होंगे बादल की चाल” शक 
: गरद ५७० 4 ८६, + 02, ४ ८54 ४ फए 

९७ (7१ (9 (९)३ "०००००, 5४०५ /०९-० | (४९: (५००! ्उ , 
येह काम है अल्लाह का जिस ने हिक्‍्मत से बनाई हर चीज बेशक उसे खबर हे तुम्हारे कामों की जो ह के 
क् हर ई 3 9 5 है. र] ।् र््र | 
; 5७८३५ ५५०४४६४७.३५५५ (६४४०४ ५४२-०० ५ ५५ 28, 
& नेकी लाए!/3 उस के लिये उस से बेहतर सिला है।* और उन को उस दिन की घबराहट से अमान है और कप 
है? के प्र » चर (/ 2 ५७ ह 
;[%। ८53०७ /७४॥3२६०४:०१०८५54८.... 


| जो बदी लाए तो उन के मुंह औधाए गए आग में” तुम्हें कया बदला मिलेगा मगर उसी का ॥ह 


हि /# ४2 (( /“/»>35 श्र [कक “5६ > ८२४ 
हु (६० | ०] (०५० | | 2 ज (डक | (5) | (डे | ४५८ | (१.) (>> 24 

है जो करते थे मुझे तो येही हुक्म हुवा है कि पूजूं उस शहर के रब को? जिस ने उसे जहे 

है 447: ओर आयत में बआस बा'दल मौत पर दलील है, इस लिये कि जो दिन की रोशनी को शब की तारीकी से और शब की तारीकी को दिन बैड 

, की रोशनी से बदलने पर कादिर है वोह मुर्दे को जिन्दा करने पर भी कादिर है। नीजु इन्किलाबे लैलो नहार से येह भी मा'लूम होता है कि इस «8. 

# में उन की दुन्यवी जिन्दगी का इन्तिजाम है तो येह अबस नहीं किया गया, बल्कि इस जिन्दगानी के आ'माल पर अजाब व सवाब का तरत्ुब शक 

६ मुक्तजाए हिक्मत है। और जब दुन्‍्या दारुल अमल है तो जुरूरी है कि एक दारे आखिरत भी हो वहां की जिन्दगानी में यहां के आ'माल की &8९2. 

# जजा मिले | 48 : और इस के फूंकने वाले हजरते इसराफील »४</ ५८८ होंगे। 49 : ऐसा घबराना जो सबबे मौत होगा । 50 : और जिस हे 

# के कल्ब को अल्लाह तआला सुकून अता फ्रमाए। हजूरते अबू हुरैरा ««)6/5» से मरवी है कि येह शुहदा हैं जो अपनी तलवारें गलों कै 
है में हमाइल किये अर्श के गिर्द हाजिर होंगे । हज॒रते इब्ने अब्बास ५६&॥५८८४॥८५» ने फरमाया वोह शुहदा हैं इस लिये कि वोह अपने रब के “है 

£ नज्दीक जिन्दा हैं € ४ (ऐसा खौफ जो मौत का सबब हो) उन को न पहुंचेगा | एक कौल येह है कि नपखे के बा'द हजुरते जिन्नील व मीकाईल बट 
&०. व इसराफील व इजुराईल ही बाकी रहेंगे । 5। : या'नी रोजे कियामत, सब लोग बा'दे मौत जिन्दा किये जाएंगे और मौकिफ में अल्लाह «४. 

# तआला के हुजूर आजिजी करते हाजिर होंगे । सीगुए माजी से ता'बीर फूरमाना तहक्कुक व बुकूअ के लिये है | 52 : मा'ना येह हैं कि नपएखे छल 

॥ के वक्‍त पहाड॒ देखने में तो अपनी जगह साबित व काइम मा'लूम होंगे और हकीकत में वोह मिस्ल बादलों के निहायत तेज चलते होंगे जैसे «५9% 
कि बादल वगैरा बड़े जिस्म चलते हैं मुतह॒रिक मा'लूम नहीं होते यहां तक कि वोह पहाड़ जुमीन पर गिर कर उस के बराबर हो जाएंगे। फिर हो 

& रेजा रेजा हो कर बिखर जाएंगे | 53 : नेकी से मुराद कलिमए तौहीद की शहादत है। बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इख़्लासे अमल | के, 
0 और बा'ज ने कहा कि हर ताअत जो अल्लाह के लिये की हो | 54 : जन्नत और सवाब 55 : जो खौफे अजाब से होगी । पहली घबराहट “है 

8 जिस का ऊपर की आयत में जिक्र हुवा है वोह इस के इलावा है | 56 : या'नी शिर्क 57 : या'नी वोह ऑंधे मुंह आग में डाले जाएंगे और जहन्नम न सु 
(0 केखाजिन उन से कहेंगे 58 : या'नी शिर्क और मआसी | और अल्लाह तआला अपने रसूल से फ़रमाएगा कि आप फरमा दीजिये कि /59 : ४ 

# या'नी मक्कए मुकर्रमा के । और अपनी इबादत उस रब के साथ खास करूँ । मक्कए मुकर्रमा का जिक्र इस लिये है कि वोह नबिय्ये करीम शी 
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, हुरमत वाला किया है'”” और सब कुछ उसी का है और मुझे हुक्म हुवा है कि फरमां बरदारों में हों और येह कि «४ 
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# कुरआन की तिलावत करू// तो जिस ने राह पाई उस ने अपने भले को राह पाई और जो बहके!” कै, 


59०» 28०० 


स्थल 


सूरण कुसस मक्किय्या है, इस में अठासी आयतें नव रुकूअ 


हा 2०४०-०० ४५४ ०-८५ हर 


ः अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला!  ट्् 
डॉ ऊ 
* येह आयतें हैं रोशन किताब की हम पढ़ें. मूसा । 
९. 22८22 2 2६ 48 १ प्र ः 
| 2/०॥३४०७८४:३८०) ०७४५६ 2४ ५ *न्‍भ 
« और फिरओन की सच्ची खबर उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं बेशक फिरओऔन ने जमीन में गुलबा पाया था और « न 


ै ४ था | 20७ <४ 93 2२३ ७* 4 ह ्ई २३० 20७ किले है. (( है २३ आ 4.5 
; 4 (७०४५५ 7४ ०४-०-४०५*०० ४3-6४ | यु 
£ उस (जमीन) के लोगों को अपना ताबेअ बना लिया उन में एक गुरोह को* कमजोर देखता उन के बेटों को जुब्ह करता ओर 
क ७४%४50/.४ का वतन और वहूय का जाए नुजूल है | 60 : कि वहां न किसी इन्सान का खून बहाया जाए न कोई शिकार मारा «४ 
# जाए न वहां की घांस काटी जाए | 6। : मख्लूके खुदा को ईमान की दा'वबत देने के लिये | 62 : उस का नफृञअ व सवाब वोह पाएगा डै 
* 63 : ओर रसूले खुदा की इताअत न करे और ईमान न लाए 64 : मेरे जिम्मे पहुंचा देना था वोह में ने अन्जाम दिया (६७ ४&। ५६८६-४५ ५१५३५) 80% 
65 ; इन निशानियों से मुराद शक्के कमर वगैरा मो'जिजात हैं और वोह उकूबतें जो दुन्या में आईं जैसे कि बद्र में कुफ्फ़ार का कृत्ल होना, जह 
& कैद होना, मलाएका का उन्हें मारना । | : सूरए कुसस मक्किय्या है सिवाए चार आयतों के जो “८.४ ५४८० ४४१ से शुरूअ हो कर कै, 
हर 22७ 59” पर खत्म होती हैं, और इस सूरत में एक आयत “,»# <&.7॥ $/” ऐसी है जो मक्कए मुकर्रमा और मदीनए तृय्यिबा के “है 
है दरमियान नाजिल हुई । इस सूरत में नव 9 रुकूअ अठासी 88 आयतें और चार सो इक्तालीस 44 कलिमे और पांच हजार आठ सो 5800 बै58 
4७. हर्फ हैं। 2 : जो हक को बातिल से मुमताजु करती है। 3 : या'नी सर जमीने मिस्र में उस का तसल्लुतृ था और वोह जुल्मो तकब्बुर में इन्तिहा «४, 
# को पहुंच गया था, हत्ता कि उस ने अपनी अब्दिय्यत और बन्दा होना भी भुला दिया था | 4 : या'नी बनी इसराईल को । रे 


४ ४३४३३ ३३४३ हक के के के के के कक कके के कक के) 


“2 »/ 9६935 


ः 77 
(3#-.० ।५२ ०१ (0७८2५०००४०॥८३८४०४६ | ५ 
| उन की औरतों को जिन्दा रखता. बेशक वोह फसादी था और हम चाहते थे कि उन कमजोरों «३ 
०4-२० हि 24 ६ हर >4७-२० र + *० 

पिया) टी |०+०-२०३ १७ »। 3 ०००० ८2५)॥ | 

# पर एहसान फरमाएं और उन को पेश्वा बनाएं" और उन के मुल्क व माल का उन्हीं कं: 
हर | ॥ 2, «५ 52८52, ६ हे >> ] | 
है 5८4७४८५७ ७७३ १८४७५४८०१-४७७७४५४ 


# को वारिस बनाएं. और उन्हें” जमीन में कब्जा दें और फिरओन और हामान और उन के लश्करों ६ ल् 


हे ५92 अर. ५ 9 4 >2%+ | 949 

१० () (४४9०. ७| ५०3५० ८३3४ 98 कट 48९ 
' को वोही दिखा दें जिस का उन्हें इन की तरफ से खतरा है” और हम ने मूसा की मां को इल्हाम फुरमाया” कि है े 
) ट ८20०,  / 3* ++ ॥५५ 2८ ५ * 4८ 3 कक 
ः ढे 0८ 6 (१4५ ९ ५५ अंजटक-कटे दि | 'ट्् 
# उसे दूध पिला” फिर जब तुझे उस से अन्देशा हो” तो उसे दरिया में डाल दे और न डर और न गम कर” $4 

# 2845] 0 व | कल्प 2 ञ 

के (| 5£६7802/.2:269 &५५5०५७) ४५०८ ४| 


# बेशक हम उसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे/ तो उसे उठा लिया फिरओन के ॥ बह ३ 


ः ४“ 2?» “८४ ८.3८ 9० (| 4“ ६,.४५०८०५०८ ८ 
न ८६७५ ५०४५ ("१७ १९)% 2) ही (9५७७-०९) 
है” घर वालों ने” कि वोह उन का दुश्मन ओर उन पर गम हो!” बेशक फिरओन ओर हामान' और उन के लश्कर अह 
& 5: या'नी लड़कियों को खिदमत गारी के लिये जिन्दा छोड़ देता और बेटों को जुब्ह करने का सबब येह था कि काहिनों ने उस से कह दिया न 
७ था कि बनी इसराईल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे मुल्क के जुवाल का बाइस होगा, इस लिये वोह ऐसा करता था और येह उस की निहायत «2५% 
है हमाकत थी क्यूं कि वोह अगर अपने खयाल में काहिनों को सच्चा समझता था तो येह बात होनी ही थी, लड़कों के कृत्ल कर देने से क्या *ह 
» नतीजा था और अगर सच्चा नहीं जानता था तो ऐसी लग्व बात का क्‍या लिहाज था और कत्ल करना क्‍या मा'ना रखता था | 6 : कि वोह £ के 
७६. लोगों को नेकी की राह बताएं और लोग नेकी में उन की इक्तिदा करें 7 : या'नी फिरऔन और उस की कौम के अम्लाक व अम्वाल उन ज्‌ईफ ७५9 
# बनी इसराईल को दे दें 8 : मिस्र और शाम की 9 : कि बनी इसराईल के एक फरजन्द के हाथ से उन के मुल्क का जुवाल और उन का जह 
£ हलाक हो । 0 : हजरते मूसा »४</५:& की वालिदा का नाम यूहानिज्‌ है, आप लावा बिन या'कूब की नस्ल से हैं, अल्लाह तआला ने उन पु: 
| ः को ख़्वाब के या फिरिश्ते के जुरीए या उन के दिल में डाल कर इल्हाम फ्रमाया । : चुनान्चे वोह चन्द रोज आप को दूध पिलाती रहीं, इस « 'फ 
# अरे में न आप रोते थे न उन की गोद में कोई हरकत करते थे, न आप की हमशीरा के सिवा और किसी को आप की विलादत की इत्तिलाअ श 
£ थी | 2 : कि हमसाया वाकिफ्‌ हो गए हैं वोह गृम्माजी और चुगुल खोरी करेंगे और फिरऔन इस फूरजन्दे अरजुमन्द के कृत्ल के दरपे को 
हो जाएगा 3 : या'नी नीले मिस्र में बे खौफ़ो खत्र डाल दे और इस के गृर्क व हलाक का अन्देशा न कर | 4 : उस की जुदाई 
# का 5 : तो उन्हों ने हजुरते मूसा ..-५:८८ को तीन माह दूध पिलाया और जब आप को फिरऔन की तरफ से अन्देशा हुवा तो एक सन्दूक छा 
&. में रख कर (जो खास तौर पर इस मकसद के लिये बनाया गया था) शब के वक्त दरियाए नील में बहा दिया 6 : उस शब की सुब्ह को ओर छ£४. 
उस सन्दूक को फिरऔन के सामने रखा और वोह खोला गया और ह॒जरते मूसा ४५:४८ बरआमद हुए जो अपने अंगूठे से दूध चूसते “ ही 
# थे । 7 : आखिर कार 8 : जो उस का वजीर था | * 
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| ख़ताकार थे”. और फिरओन को बीबी ने कहा” येह बच्चा मेरी और तेरी आंखों को ठन्डक है. इसे « कं 


तह दा त का5 कार ५५ 
400५-2४ 50582 ५3| कि (४५७० ४ # 5, 


# कत्ल न करो शायद येह हमें नफ्ज दें या हम इसे बेटा बना लें” ओर वोह बे खबर थे”. और #४. 


है) ४2; ५ > (2४ > पा 5 474 टी ह जज 
0८०७४ ५०७५४-४८५६०) ४.७ ५०३०.३३।१५(५०। 


$ सुब्ह को मूसा की मां का दिल बे सब्र हो गया” जरूर करीब था कि वोह उस का हाल खोल देती” अगर हम न ढारस # वन 


2 $& 3 ५७९७ ,+०% [ * | 24] (६.०४ है; 
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'ः बंधाते उस के दिल पर कि उसे हमारे वा'दे पर यकोन रहे” और (उस की मां ने) उस की बहन से कहा” उस के पीछे चली जा तो वोह उसे ० | 


बक | ४ ध्ठ 5) > (2 हि ८464 | 592 26 के 
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& दूर से देखती रही ओर उन को खबर न थी” ओर हम ने पहले ही सब दाइयां उस पर हराम कर दी थीं28 ः है + 


# 2(£६ दल 

७४७. |. ८.5 £ ८4 »4 ६ 66 औ ह. (७ हि 
(0) है. >्भ्रर 
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है तो बोली क्या में तुम्हें बता द ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दे और वोह इस के खेर ख़्वाह है? इचईः 
; (४) ८८7 0८ के : कैफ >> जहाज (०2 ८ ६585. )> प्र 
० 4055८ | ५०2 ५० ३००४५ 2) हा 


कै तो हम ने उसे उस की मां की तरफ फेरा कि मां की आंख ठन्डी हो ओर गम न खाए और जान ले कि अल्लाह का वा'दा अह 

5 9 : या'नी ना फरमान, तो अल्लाह तआला ने उन्हें येह सजा दी कि उन के हलाक करने वाले दुश्मन की उन्हीं से परवरिश कराई | 20 : #£ द 
९३७६६ जब कि फिरऔन ने अपनी कौम के लोगों के वर॒गुलाने से मूसा .४/५:« के कृत्ल का इरादा किया | 2। : क्यूं कि येह इसी काबिल है। ७४४ 

* फिरओऔन की बीबी आसिया बहुत नेक बीबी थीं, अम्बिया की नस्ल से थीं, गुरीबों और मिस्कीनों पर रहूमो करम करती थीं । उन्हों ने फिःऔन 

& से कहा कि येह बच्चा साल भर से जियादा उम्र का मा'लूम होता है और तू ने इस साल के अन्दर पैदा होने वाले बच्चों के कृत्ल का हुक्‍्म कै, 

हल दिया है, इलावा बरीं मा'लूम नहीं येह बच्चा दरिया में किस सर जुमीन से आया, तुझे जिस बच्चे का अन्देशा है वोह इसी मुल्क के बनी इसराईल ९ 

# से बताया गया है। आसिया की येह बात उन लोगों ने मान ली 22 : उस से जो अन्जाम होने वाला था| 23 : जब उन्‍्हों ने सुना कि उन के और 

« फरजन्द फिरऔन के हाथ में पहुंच गए। 24 : और जोशे महवब्बते मादरी में “$॥४॥॥ ॥:५॥9” (हाए बेटे हाए बेटे) पुकार उठती 25 : जो वा'दा 3९ 

# हम कर चुके हैं कि तेरे इस फरजन्द को तेरी तरफ फेर लाएंगे । 26 : जिन का नाम मरयम था कि हाल मा'लूम करने के लिये 27 : कि येह हु 

# इस बच्चे की बहन है और इस की निगरानी करती है। 28 : चुनान्वे जिस कृदर दाइयां हाजिर की गई उन में से किसी की छाती आप ने मुंह ऋ#: 
> मेंनली। इस से उन लोगों को बहुत फिक्र हुई कि कहीं कोई ऐसी दाई मुयस्सर आए जिस का दूध आप पी लें। दाइयों के साथ आप की हमशीरा 8 

# भी येह हाल देखने चली गई थीं। अब उन्हों ने मौक॒अ पाया 29 : चुनान्चे वोह उन की ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई | हज्रते 
६. मूसा ४.) ५८८ फिरऔन की गोद में थे और दूध के लिये रोते थे, फिओऔन आप को शप्कृत के साथ बहलाता था । जब आप की वालिदा आई «3९. 

| ओर आप ने उन की खुश्बू पाई तो आप को करार आया और आप ने उन का दूध मुंह में लिया । फिरऔन ने कहा तू इस बच्चे की कोन है कि हर 

# इस ने तेरे सिवा किसी के दूध को मुंह भी न लगाया ? उन्हों ने कहा मैं एक औरत हूं पाक साफ रहती हूं, मेरा दूध खुश गवार है जिस्म खुश्बूदार कै 
४ है इस लिये जिन बच्चों के मिजाज में नफ़ासत होती है, वोह और औरतों का दूध नहीं लेते हैं, मेरा दूध पी लेते हैं। फिरऔन ने बच्चा उन्हें दिया 0 

# और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर कर के फ्रजुन्द को अपने घर ले जाने की इजाजृत दी चुनान्वे आप अपने मकान पर ले आई और अन्लाह शअछूू 


९०4 3.4 3. ४, & 34 ७, ४, &, ४ 3 & 2. &, 2, 
कै (056४ 6८:५5 6८;:५2४५७८४ ६-१४ ७ 


बी का आह गत आओ की ४, 


। 0 8 , जज अख, ३) 0 द (0 है 


# हम ने उसे हुक्म और इल्म अता फरमाया” और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को और उस शहर में कै ह 


५ "3५% 9» (2७ शा ४०» ५७) 5 ला हैं. :66 न्‍ 


# दाखिल हुवा जिस वक्त शहर वले दोपहर के ख्लाब में वे ख़बर कें/ तो उस में दो मर्द कह 


' 5॥8&:2 6५3 235 7८६82 


लड़ते पाए एक मूसा के गुरोह से था* ओर दूसरा उस के दुश्मनों से” तो बोह जो उस के गुरोह से था” उस ने मूसा से मदद कफ कं ह 


; (४5 4६06 ५46 4८६०४६४ ५४ ४३४४४०८३)॥ | डव्थ 22 


# मांगी उस पर जो उस के दुश्मनों से था तो मूसा ने उस के घूंसा मारा5 तो उस का काम तमाम कर दिया” कहा छ0 ४ 


४४७८४ ).३४ ३४५०॥| 0०६४ )-.६४.१। 


$ येह काम शैतान की तरफ से हुवा” बेशक वोह दुश्मन है खुला गुमराह करने वाला अर्ज की ऐ मेरे रब में ने है स् 


बट | रे ४४०० 540 »/ 2 ८ ६ “<4<<4 

(8 ७४०४ ॥४४६०२५०४) ८0 &४ ) 72&७५५ ८4४ | ' 

है” अपनी जान पर जियादती को तो मुझे बख्श दे तो रब ने उसे बख्श दिया बेशक वोही बख्शने वाला मेहरबान है_अर्ज को हे 

ह तआला का वा'दा पूरा हुवा, उस वक्त उन्हें इत्मीनाने कामिल हो गया कि येह फ्रजन्दे अरजुमन्द जृरूर नबी होंगे । अल्लाह तआला इस अैद 

, वादे का जिक्र फरमाता है। 30 : और शक में रहते हैं | हजरते मूसा «४-५: अपनी वालिदा के पास दूध पीने के जमाने तक रहे और इस «8. 

# जमाने में फिरऔन उन्हें एक अशरफी रोज देता रहा, दूध छूटने के बा'द आप हजरते मूसा »४-५:८ को फिरऔन के पास ले आई और आप शेष 

६५ वहां परवरिश पाते रहे । 3। : उम्र शरीफ़ तीस साल से जियादा हो गई । 32 : या'नी मसालेहे दीन व दुन्या का इल्म | 33 : वोह शहर या ९४, 
कह तो 'मन्फ' था जो हुदूदे मिस्र में है, असल इस की माफ॒ह है जुबान किब्ती में इस लफ्जु के मा'ना हैं तीस?" । येह पहला शहर है जो तूफाने 

& हजरते नूह «४: ५:४८ के बा'द आबाद हुवा, इस सर जमीन में मिस्र बिन हाम ने इक़ामत की, येह इक़ामत करने वाले कुल तीस”? थे, इस लिये कै& 

» इस का नाम माफूह हुवा, फिर इस की अरबी मन्फ हुई । या वोह शहर “हाबीन” था जो मिस्र से दो फरसंग के फासिले पर था । एक काल “है 

2 येह भी है कि वोह शहर “ऐने शम्स” था । (७:७५./१) 34 : और हजरते मूसा »४</५:& के पोशीदा तौर पर दाखिल होने का सबब येह था बैद 

. कि जब हजुरते मूसा »४</ ५:४८ जवान हुए तो आप ने हक का बयान और फिरऔन और फिरऔनियों की गुमराही का रद शुरू किया । बनी «&. 

# इसराईल के लोग आप की बात सुनते और आप का इत्तिबाअ करते, आप फिरऔनियों के दीन की मुखालफृत फरमाते । शुदा शुदा (रफ्ता रफ्ता) ऋचा 

# इस का चरचा हुवा और फिरओऔनी जुस्तूजू में हुए, इस लिये आप जिस बस्ती में दाखिल होते ऐसे वक्‍त दाखिल होते जब वहां के लोग गुफ्लत «७५% 

में हों । हज॒रते अली ««॥५८:४॥७» से मरवी है कि वोह दिन ईद का था, लोग अपने लहवो लअब में मश्गूल थे। (..;५,../५) 35 : बनी इसराईल ही 

& में से36 : या'नी किब्ती कौमे फिरऔन से, येह इसराईली पर जन्र कर रहा था ताकि इस पर लकड़ियों का अम्बार लाद कर फिरऔन के मत्वख कै, 
हैक में ले जाए 37: या'नी हजुरते मूसा .(</५:5 के 38 : पहले आप ने किब्ती से कहा कि इसराईली पर जुल्म न कर इस को छोड़ दे लेकिन वोह “है 

३ बाज न आया और बद जूबानी करने लगा तो हजरते मूसा »४</५:£ ने उस को इस जुल्म से रोकने के लिये घूंसा मारा 39 : या'नी वोह मर शै ७ 

» गया और आप ने उस को रेत में दफ्न कर दिया, आप का इरादा कत्ल करने का न था । 40 : या'नी उस किब्ती का इसराईली पर जुल्म करना 

#& जो उस की हलाकत का बाइस हुवा । (७०४) 4। ; येह कलाम हजरते मूसा .-५:£« का ब तृरीके तवाजोअ है क्यूं कि आप से कोई मा'सियत शछ 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 80805: 8000 800:500:00:50:50 302 


36६ नर ६५2 27५ 524० २8] ७८2 ८ हा | 


७, ऐ मेरे रब जैसा तू ने मुझ पर एहसान किया तो अब हरगिज में मुजरिमों का मददगार न होउंगा तो सुब्ह की «४ 


8 4७ )०.६०००५४०००-०/४)॥॥०४८४४०५५,०२.:५०)॥ $६ 


& उस शहर में डरते हुए इस इन्तिजार में कि क्या होता है” जभी देखा कि वोह जिस ने कल इन से मदद चाही थी फरियाद कर रहा ह/ कैट, 


(452 59205 ४ 6 ७8 ७ & 0 0 5 


# मूसा ने उस से फरमाया बेशक तू खुला गुमराह है?» तो जब मूसा ने चाहा कि उस पर गिरिफ्त करे ४ 
अं ४ 29,“ 95»2 3 


पे < 585 &४5४४ ०-५७ ५५ - ७5 (८ 0 ह रे | 


जो उन दोनों का दुश्मन है वोह बोला ऐ मूसा क्या तुम मुझे वेसा ही कत्ल करना चाहते हो जैसा तुम ने कल ़ 


2,» 3 


38 5 2/08॥0८४४2 ८ ४0। ७00८४ 5 


४ एक शख्स को कत्ल कर दिया तुम तो येही चाहते हो कि जमीन में सख्त गीर बनो और कष 


30. *% ४9 (28 404 5 ै 
पे | | (69 ०५४५५ ()८४००.०५।८१८ ०५४०]: 


# इस्लाह करना नहीं. चाहते/ और शहर के परले कनारे से एक शख्स» बडे 
एक | 9२ ६ (६ 42 5 ८“ ५८5 
3 6/>०82;४28:)&2, 55:282९52॥6। 252 ॥8& 


हि दोड़ता आया कहा ऐ मूसा ! बेशक” दरबार वाले आप के कत्ल का मश्वरा कर रहे हैं तो निकल जाइये* में * 
ह सरजद नहीं हुई, और अम्बिया मा'सूम हैं इन से गुनाह नहीं होते | किब्ती का मारना आप का दफ्ए जुल्म और इमदादे मजूलूम थी, येह किसी £ 
+ मिल्लत में भी गुनाह नहीं, फिर भी अपनी तरफ़ तक्सीर की निस्बत करना और इस्तिग्फ़ार चाहना येह मुकरबीन (अल्लाह वालों) का दस्तूर 0 
* ही है। बा'ज मुफस्सिरीन ने फ़ुरमाया कि इस में ताखीर औला थी इस लिये हजुरते मूसा »४<५:४« ने तर्के ओला को जियादती फरमाया ओर हु 
ह इस पर हक तआला से मग्फिरत तुलब की । 42 : येह करम भी कर कि मुझे फिरऔन की सोहबत और इस के यहां रहने से भी बचा कि इस बैड: 
(७, जुमरे में शुमार किया जाना येह भी एक तरह का मददगार होना है। 43 : कि खुदा जाने उस किब्ती के मारे जाने का क्या नतीजा निकले और «४ श 
# उस की कम के लोग क्या करें | 44 : हजुरते इब्ने अब्बास ८६८५४८४॥५» ने फरमाया कि फिरऔन की कौम के लोगों ने फिरऔन को इत्तिलाओ 
£ दी कि किसी बनी इसराईल ने हमारे एक आदमी को मार डाला है । इस पर फिरऔन ने कहा कि कातिल और गवाहों को तलाश करो | कै 
४७. फिरऔनी गश्त करते फिरते थे और उन्हें कोई सुबूत नहीं मिलता था, दूसरे रोज जब हजरते मूसा ४८५: को फिर ऐसा इत्तिफाक पेश आया कि हे 
# वोही बनी इसराईल जिस ने एक रोजु पहले इन से मदद चाही थी आज फिर एक फिरऔनी से लड़ रहा है और हजुरते मूसा »४.-/५2८ को देख 
& कर इन से फरियाद करने लगा तब हजुरते 45 : मुराद येह थी कि रोज लोगों से लड़ता है, अपने आप को भी मुसीबत व परेशानी में डालता है और ऋँ 
* अपने मददगारों को भी, क्यूं ऐसे मौकओं से नहीं बचता और क्यूं एहतियात्‌ नहीं करता । फिर हजुरते मूसा ४५:४८ को रहम आया और ७ 
# आप ने चाहा कि इस को फिरऔनी के पन्‍जए जुल्म से रिहाई दिलाएं | 46 : या'नी फिरऔनी पर । तो इसराईली गुलती से येह समझा कि हज॒रते औ' 
६५ मूसा »<0५:८ मुझ से खफ़ हें मुझे पकड़ना चाहते हैं येह समझ कर 47 : फिरऔनी ने येह बात सुनी और जा कर फिरऔन को इत्तिलाअ दी कि ऋ९ ४. 
कल के फिरऔनी मक्तूल के कातिल हजरते मूसा .४-/ ५४८ हैं। फिरऔन ने हज॒रते मूसा 5५2८ के कृत्ल का हुक्म दिया और लोग हजरते मूसा 
# “0५८८ को ढूंडने निकले 48 : जिस को मोमिने आले फिरऔन कहते हैं, येह खबर सुन कर करीब की राह से 49 : फ़िरऔन के 50 : शहर से । है 


९०4, ४ ,&. ४, & ४ & ७, & ७.४ ७.८. 3. & 3. ४» 2, 


' ०७४ ५ ७७४५७-१६:-४७०८४-००२८१८/ 


, आप का खेर ख्वाह हूं तो उस शहर से निकला डरता हुवा इस इन्तिजार में कि अब क्या होता है अर्ज की ऐ मेरे रब फ हे 4 
" 59 कितना 6 39५७७ %+ 
6. (5 (४५०५० £ की. (5 02७४०. ५-०॥८५ गा 
# मुझे सितम गारों से बचा ले”. ओर जब मदयन की तरफ मुतवज्जेह हुवा* कहा रु 
४९. न्‍ा *्ट मा 2) 
; ६६००५५5/5.5 ७ ).७/०४ ५-९ (2०८५४०० | कक 
# करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताए और जब मदयन के पानी पर आया“ शक 
2“ “» 
( 2.43(/5 3 3 ७०५६..४2४) (७५०.०| 
शक ५ 22 ८5४४८ 2४ >८ 5५५ 
5 2299-25 ४-- ४६४७४ ७८८७ )७४ ५५४ 


पं हे बा (६ 2 | 0०६८ ८३६ है / आन. कर 


£ हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं” तो मूसा ने उन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया फिर साए की तरफ फिरा" अर्ज की ऐ मेरे रब में न्‍ 


3 हि 2८ 8 ८&2५०% ४ » | (ते +4 “डर ही) 
५ है ६.००] 5७७ (2 ७१४) ०-०)- | ४ 4 
है उस खाने का जो तू मेरे लिये उतारे मोहताज हूं” तो उन दोनों में से एक उस के पास आई शर्म हे 
है 5: येह बात खेर ख्वाही और मस्लहत अन्देशी से कहता हूं। 52 : या'नी कोमे फिरऔन से । 53 : मद्यन वोह मकाम है जहां हजुरते शुऐब चुद 
(४८०५४ )-9/£& तशरीफ रखते थे । इस को मद्यन इन्ने इब्राहीम कहते हैं, मिस्र से यहां तक आठ रोजु की मसाफत है, येह शहर फिरऔन के «8 
# हुदूदे कुलम रव (सल्तृनत की हुदूद) से बाहर था, हजरते मूसा ४0५: ने इस का रास्ता भी न देखा था न कोई सुवारी साथ थी न तोशा शक 
६६ न कोई हमराही, राह में दरख्तों के पत्तों और जुमीन के सब्जे के सिवा खूराक की और कोई चीजू न मिलती थी | 54 : चुनान्चे अल्लाह १. 
# तआला ने एक फिरिश्ता भेजा जो आप को मद्यन तक ले गया । 55 : या'नी कूंएं पर जिस से वहां के लोग पानी लेते और अपने जानवरों शो 
को सैराब करते थे, येह कूंवां शहर के कनारे था। 56 : या'नी मर्दों से अलाहदा 57 : इस इन्तिजार में कि लोग फ़रिगृ हों और कूंवां खाली हो क्यूं $58 
है »' कि कूंएं को कृबी और जोर आवर लोगों ने घेर रखा था, उन के हुजूम में औरतों से मुम्किन न था कि अपने जानवरों को पानी पिला सकतीं | 58: *#* 
£ या'नी अपने जानवरों को पानी क्यूं नहीं पिलार्ती ? 59 : क्यूं कि न हम मर्दों के अम्बोह (हुजूम) में जा सकते हैं न पानी खींच सकते हैं, जब शै£ 
४० येह लोग अपने जानवरों को पानी पिला कर वापस हो जाते हैं तो हौजु में जो पानी बच रहता है वोह हम अपने जानवरों को पिला लेते हैं। «४, 
# 60 : जईफ हैं खुद येह काम नहीं कर सकते इस लिये जानवरों को पानी पिलाने की जुरूरत हमें पेश आई | जब मूसा .४</५:£ ने उन की औछ 
, बातें सुनीं तो आप को रिक्कृत आई और रहूम आया और वहीं दूसरा कूंवां जो उस के करीब था और एक बहुत भारी पथ्थर उस पर ढका हुवा ७४४ 
था जिस को बहुत से आदमी मिल कर हटा सकते थे आप ने तन्‍्हा उस को हटा दिया | 6॥ : धूप और गरमी की शिद्दत थी और आप ने कई हु 
(९५ रोज से खाना भी नहीं खाया था, भूक का गूलबा था इस लिये आराम हासिल करने की ग्रजु से एक दरख्त के साए में बैठ गए और बारगाहे इलाही #छ९8. 
| में 62 : हज॒रते मूसा 4८5 को खाना मुलाहजा फरमाए पूरा हप्ता गुजुर चुका था, इस दरमियान में एक लुक्मा तक न खाया था, शिकमे मुबारक ही. 
# पुश्ते अक्दस से मिल गया था, इस हालत में अपने रब से गिजा तलब की और बा वुजूदे कि बारगाहे इलाही में निहायत कुर्बो मन्जूलत क#5५ 
£ 7 रखते हैं इस इज्जो इन्किसारी के साथ रोटी का एक टुकड़ा तुलब किया | और जब वोह दोनों साहिब जादियां उस रोजु बहुत जल्द अपने मकान >> 
# वापस हो गई तो उन के वालिदे माजिद ने फुरमाया कि आज इस कृदर जल्द वापस आ जाने का क्‍या सबब हुवा ? अर्ज किया कि हम ने एक शु७ 


१/ (2.52) डर] 
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, से चलती हुई” बोली मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें मजदूरी दे उस की जो तुम ने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है“ रा & % 
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# जब मूसा उस के पास आया और उसे बातें कह सुनाईए उस ने कहा डरिये नहीं. आप बच गए #४. 


व 2 22,222 


ह जालिमों से” उन में की एक बोली” ऐ मेरे बाप इन को नोकर रख लोग _ वेशक बेहतर * 
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' नोकर वोह जो ताकत वर अमानत दार हो” कहा मैं चाहता हूं कि अपनी इन दोनों बेटियों में । कं ह 


थ ब््यर >* | * ६ 3 ६) “४435 
( (0४ 65०6-०0 ८८5500० ४०४-०७८/८:।७४-] | हु 
४ से एक तुम्हें बियाह दूं? इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी मुलाजूमत करो”. फिर अगर पूरे दस ८ 
हैः के “८९ ४ ८०८-- 6 ४ ४52४५ हि 8. ३ 5 5,» 2 4; 
() | (७ ।०१/४ | ०३ ०५००४ जि 
$ बरस कर लो तो तुम्हारी त्फ से हैं” ओर में तुम्हें मशक्कत में डालना नहीं चाहता”. करीब है श्र 
६. नेक मर्द पाया, उस ने हम पर रहम किया ओर हमारे जानवरों को सेराब कर दिया | इस पर उन के वालिद साहिब ने एक साहिब जादी से «७४% 
# फरमाया कि जाओ और उस मर्दे सालेह को मेंरे पास बुला लाओ 63 : चेहरा आस्तीन से ढके जिस्म छुपाए, येह बड़ी साहिब जादी थीं, इन का हे 
४ नाम सफूरा है। और एक कोल येह है कि वोह छोटी साहिब जादी थीं । 64 : हजुरते मूसा ,०<)५:८८ उजरत लेने पर राजी न हुए लेकिन हजरते क& 
है शुऐब (८५: की जियारत और उन की मुलाकात के कस्द से चले और उन साहिब जादी साहिबा से फूरमाया कि आप मेरे पीछे रह कर “है 
£ रस्ता बताती जाइये | येह आप ने पर्दे के एहतिमाम के लिये फ़रमाया, और इस तरह तशरीफ लाए। जब हजरते मूसा ५८८ हजरते शुऐब < 
“४ ५:£ के पास पहुंचे तो खाना हाजिर था, हजुरते शुऐब ,४.-)५:४८८ ने फरमाया बेठिये खाना खाइये । हजुरते मूसा «४८५८८ ने मन्जूर न 8. 
# किया और «0६ $ ४ फरमाया । हज्‌रते शुऐब ४८५८४ ने फूरमाया क्या सबब खाने में क्यूं उज्रु है क्या आप को भूक नहीं है? फूरमाया कि 
६५ मुझे येह अन्देशा है कि येह खाना मेरे उस अमल का इज न हो जाए जो मैं ने आप के जानवरों को पानी पिला कर अन्जाम दिया है क्यूं कि (९8, 
बह हम वोह लोग हैं कि अमले खैर पर इवज लेना कबूल नहीं करते | हज॒रते शुऐब »४</५:८ ने फरमाया : ऐ जवान ! ऐसा नहीं है, येह खाना 
& आप के अमल के इवज्‌ में नहीं बल्कि मेरी और मेरे आबाओ अज्दाद की आदत है कि हम मेहमान ख़्वानी किया करते हैं और खाना खिलाते #5&& 
हैं हैं।तो आप बैठे और आप ने खाना तनावुल फरमाया | 65 : और तमाम वाकिआत व अहवाल जो फिरऔन के साथ गुजरे थे अपनी विलादत “है 
£ शरीफ से ले कर किब्ती के कृत्त और फिरऔनियों के आप के दरपै जान होने तक के सब हजुरते शुऐब «४.५: से बयान कर दिये 66 : बै5£ 
0 या'नी फिरऔन और फिरऔनियों से क्यूं कि यहां मद्यन में फिरऔन की हुकूमत व सल्तृनत नहीं । मसाइल : इस से साबित हुवा कि एक ३, 
# शख्स की खबर पर अमल करना जाइज है। ख़्वाह वोह गुलाम हो या औरत हो और येह भी साबित हुवा कि अज्बबिय्या के साथ वरअ व शा 
* एहतियातृ के साथ चलना जाइज्‌ है। (..६५) | 67 : जो हजुरते मूसा »४.-५:£ को बुलाने के वासिते भेजी गई थी, बड़ी या छोटी | 68 : येह ४ 
हमारी बकरियां चराया करें और येह काम हमें न करना पड़े । 69 : हजुरते शुऐब ४:५८ ने साहिब जादी से दरयाफ्त किया कि तुम्हें इन शाह 
46% की कुव्वत व अमानत का क्या इल्म ? उन्‍्हों ने अर्ज किया कि कुव्वत तो इस से जाहिर है कि इन्हों ने तन्‍्हा कूंएं पर से वोह पथ्थर उठा लिया छऋ, 
हु जिस को दस से कम आदमी नहीं उठा सकते और अमानत इस से जाहिर है कि इन्हों ने हमें देख कर सर झुका लिया और नजुर न उठाई और हम “है 
8 से कहा कि तुम पीछे चलो ऐसा न हो कि हवा से तुम्हारा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा नुमूदार हो । येह सुन कर हज॒रते शुऐब »४0५८ 5 
ने हजरते मूसा »४.:0५८८ से 70 : येह वा'दा निकाह का था अल्फाजे अक्द न थे क्यूं कि मस्अला : अकृद के लिये सीगृए माजी जुरूरी है। ४ 
& मस्अला : और ऐसे ही मन्कूहा की ता'यीन भी जृरूरी है। 7॥ मस्अला : आजाद मर्द का आजाद औरत से निकाह किसी दूसरे आजाद शख्स और 


पा 


# इन दोनों में जो मीआद पूरी कर दूं* तो मुझ पर कोई मुतालबा नहीं और हमारे इस कहे पर अल्लाह का जिम्मा है कक 
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# मेदान के दहने कनारे से! बरकत वाले मकाम में पेड से४ कि ऐ मूसा ४ 
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” बेशक में ही हूं अल्लाह रब सारे जहान का» ओर येह कि डाल दे अपना असा* फिर जब मूसा ने उसे देखा लहराता हुवा >ह* 
$ की खिदमत करने या बकरियां चराने को महर करार दे कर जाइज है। मस्अला : और अगर आजाद मर्द ने किसी मुद्दत तक औरत की खिदमत बल 
, करने को या कुरआन की ता'लीम को महर करार दे कर निकाह किया तो निकाह जाइजु है और येह चीजें महर न हो सकेंगी बल्कि इस सूरत ७४ 
* में महरे मिस्‍्ल लाजिम होगा | (४०७५५) | 72 : या'नी येह तुम्हारी मेहरबानी होगी और तुम पर वाजिब न होगा 73 : कि तुम पर पूरे दस साल 
& लाजिम कर दूं। 74 : तो मेरी तरफ से हुस्ते मुआमलत और वफ़ाए अहृद ही होगी और ./४४<0/४&3| आप ने अल्लाह तआला की तौफीक #४, 


$ नहीं बल्कि अपने जिसमे अक्दस के हर हर जुज्‌ से सुना | 84 : चुनान्वे आप ने असा डाल दिया वोह सांप बन गया। 


४४ (०.52) हर 
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। 24088 तुम मुझे नेकों में पाओगे* मूसा ने कहा येह मेरे और आप के दरमियान इक्रार हो चुका में फ ८ 
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व मदद पर भरोसा करने के लिये फरमाया | 75 : ख़्वाह दस साल की या आठ साल की 76 : फिर जब आप का अबूद हो चुका तो हज॒रते है 


$ शुऐब ४5५८८ ने अपनी साहिब जादी को हुक्म दिया कि वोह हजरते मूसा »४</ ५2४ को एक अआसा दें जिस से वोह बकरियों की निगहबानी श्री 
& करें और दरिन्दों को दपुअ करें | हज्रते शुऐब ४५८४८ के पास अम्बिया «४.८0 ६६६७ के कई असा थे, साहिब जादी साहिबा का हाथ हजरते ९७ 
# आदम ४0५८ के असा पर पड़ा जो आप जन्नत से लाए थे और अम्बिया उस के वारिस होते चले आए थे और वोह हजरते शुऐब जह 
9 «04% को पहुंचा था। हज्रते शुऐब ५४८ ने येह असा हजरते मूसा ५-५४ को दिया। 77 : हजरते इनमे अब्बास ५६८॥५८८४७० मैं: 


से मरवी है कि आप ने बड़ी मीआद या'नी दस साल पूरे किये फिर हज॒रते शुऐब «४:५८ से मिस्र की तरफ वापस जाने की इजाजृत चाही, है 5 


# आप ने इजाजत दी । 78 : उन के वालिद की इजाजृत से मिस्र की तृरफ | 79 : जब कि आप जंगल में थे, अंधेरी रात थी, सरदी शिद्दत की श 

६ पड़ रही थी, रास्ता गुम हो गया था, उस वकृत आप ने आग देख कर 80 : राह की, कि किस तरफ है | 8 : जो हजरते मूसा ४:0५ के छा, 
* दस्ते रास्त की तरफ था | 82 : वोह दरख्त उन्‍नाब का था या औसज का (औसज एक खारदार दरख्त है जो जंगलों में होता है) | 83 : जब ही. 
# हजरते मूसा «»४../ ५: ने सर सब्जु दरख्त में आग देखी तो जान लिया कि अल्लाह तआला के सिवा येह किसी की कुदरत नहीं और बेशक #5५ 


इस कलाम का अल्लाह तआला ही मुतकल्लिम है | येह भी मन्कूल है कि येह कलाम हजरते मूसा »४</५:& ने सिर्फ गोशे मुबारक ही से ह क 4 


| 
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# अमान है# अपना हाथ” गिरेबान में डाल निकलेगा सफेद चमकता बे # 3. 
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है एक और अपना हाथ अपने से पर रख ले खौफ दूर कले कोण तो येह दो हुज्लों है के जब के कह 


95% का (४<..७ [54 3८2 2 ४ 3 
।०५ ७ ()९४५.५७ के ]- 6१7 खिल 5८४०:3.)॥ 
 फिरऔन और उस के दरबारियों की तरफ बेशक बोह बे हुक्म (ना फरमान) लोग हैं अर्ज की ऐ मेरे रब में ; 4 
बॉ हू 87 466 277, 5 ८4 
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£ मुझ से जियादा साफ है तो उसे मेरी मदद के लिये रसूल बना कि मेरी तस्दीक॒ करे मुझे डर है कि वोह” मुझे झुटलाएंगे बह 


है 26580 .:०५०८६५८७ २८५०८ ५८८ ५४७ 


* फरमाया करीब है कि हम तेरे बाजु को तर भाई से कुत्वत के और तुम दोनों को गलबा अता फ़रमाएं तो वोह तुम दोनों का कुछ नुक्सान * । के 


बह 7 &.ह /॒र अधि छा] 
4-55, 9॥ ०७9524४02५७:४ 


2 

है पास हमारी रोशन निशानियां लाया बोले येह तो नहीं मगर बनावट का जादू” और हम ने अपने अगले बी 
85 ; तब निदा की गई 86 : कोई खतरा नहीं 87 : अपनी कृमीस के 88 : शुआए आपफ्ताब की तुरह | तो हजुरते मूसा »४.:५:८ ने अपना आ९४ 
» दस्ते मुबारक गिरेबान में डाल कर निकाला तो उस में ऐसी तेजु चमक थी जिस से निगाहें झपकीं | 89 : ताकि हाथ अपनी असली हालत पर #ह* 
' आए और खौफ रफ्ञ हो जाए । हजुरते इन्े अब्बास ५६८१५८६४॥७७ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हजुरते मूसा ६</५%४ को सीने कई 


६७. पर हाथ रखने का हुक्म दिया ताकि जो खौफ सांप देखने के वक्त पैदा हो गया था रफ॒ज हो जाए और हजरते मूसा ४-५४ के बाद जो 
# खोफृजदा अपना हाथ सीने पर रखेगा उस का खौफ दफ्अ हो जाएगा । 90 : या'नी असा और यदे बैजा तुम्हारी रिसालत की बुरहानें शक 
हें 9। : या'नी किब्ती मेरे हाथ से मारा गया है 92 : या'नी फिरऔन और उस की कौम 93 : फिरओऔन और उस की कौम पर | 94 : उन बद ऋ४. 


20 नसीबों ने मो'जिजात का इन्कार कर दिया और उन को जादू बता दिया । मतलब येह था कि जिस तरह तमाम अन्वाए सेहूर बातिल होते हैं. ही 
& इसी तरह «॥$« येह भी है। हक 


१/ (2.52) यह कह] 
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८2 


& ०-८.०-० ३७८ ५४ ७५७ ८४-५४०॥८८/३। 


बाप दादाओं में ऐसा न सुना और मूसा ने फरमाया मेरा रब खूब जानता है जो उस के «४ 


; 7-42 ४4४)| ५४) 53४८४ 5; 6,50,-5255 ७0३५ $; 


# पास से हिदायत लाया” और जिस के लिये आखिरत का घर होगा” बेशक जालिम मुराद कं 
'प0 2,/ 2 है हा ल्‍ा ० )०/ 

* > ५७9 शत जा आ 39, / 3“9«+ (4५ 26 ९:)] टर ः 
उप मर 4) 55५४: 82 ००३१३/७४७८४४४॥ ञ् 

# को नहीं पहुंचते” फिरऔन बोला ऐ दरबारियो ! में तुम्होी! लिये अपने सिवा ४ 


67::2040:900७0057 ०४ £ 


कोई खुदा नहीं जानता तो ऐ हामान मेरे लिये गारा पक्का कर” एक महल बना” कि शायद मैं मूसा 


हे 44550022058 ८2205 ८2555 5| ५ ५०६४५) 00 ४ 


# के खुदा को झांक आऊं!! और बेशक मेरे गुमान में तो वोह” झूटा है” और उस ने और उस के # 


ष पा ७८#८2 ७४८) ५४7४5 %)। ००/०।३७६४५ ५० : 


£ लश्करियों ने जमीन में बे जा बड़ाई चाहीं* और समझे कि उन्हें हमारी तरफ फिरना नहीं श्र 
। 


| तो हम ने उसे और उस के लश्कर को पकड़ कर दरिया में फेंक दिया" तो देखो कैसा अन्जाम हुवा 


दर ५५०:७०४५ /४॥॥ ८८704... 40८5 ७०८४५,४) «६ 


७. सितम गारों का ओर उन्हें हम ने!" दोजृखियों का पेश्वा बनाया कि आग की तरफ बुलाते हैं।?”” ओर कियामत के दिन «४, 


* ८ 
है के मु 2 2 (( । »* 9 9 />.2 2 » ही 
ः 4..2.०32 5 4.७ ४2७) 5 ५५ 00७१ 75८४४ 


$ अज्दाद में भी ऐसी नहीं सुनी गई थी 96 : या'नी जो हक पर है और जिस को अल्लाह तआला ने नुबुव्वत के साथ सरफराज फरमाया। £ 
४ 97: और वोह वहां की ने'मतों और रहमतों के साथ नवाजा जाएगा । 98 : या'नी काफिरों को आखिरत की फुलाह मुयस्सर नहीं | 99 ; ईंट. 

# तय्यार कर | कहते हैं कि येही दुन्या में सब से पहले ईट बनाने वाला है, येह सन्‍ञुत इस से पहले न थी | 00 : निहायत बुलन्द 0॥ : चुनान्चे जन 

» हामान ने हजारहा कारीगर और मजदूर जम्ञर किये, ईटें बनवाईं और इमारती सामान जम्ञ कर के इतनी बुलन्द इमारत बनवाई कि दुन्या में 

# उस के बराबर कोई इमारत पा न थी, फिरऔन ने येह गुमान किया कि («$।५०) अल्लाह तआला के लिये भी मकान है और वोह जिस्म बढ 
४७, है कि उस तक पहुंचना इस के लिये मुम्किन होगा । 02 : या'नी मूसा »४<५:८ 03 ; अपने इस दा'वे में कि उस का एक मा'बूद है जिस ४. 

& ने उस को अपना रसूल बना कर हमारी तरफ भेजा | 04 : और हक को न माना और बातिल पर रहे 05 : और सब गर्क हो गए। 06 : बन” 
4७. दुन्या में 07 : या'नी कुफ्र व मआसी की दा'वत देते हैं जिस से अजाबे जहन्नम के मुस्तहिक॒ हों और जो इन की इताअत करे वोह भी जहननमी «४. 

$ हो जाए | 08 : या'नी रुस्वाई और रहमत से दूरी । थे 


१/ (2.50) आह 
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मम अप 


| का बुरा है और बेशक हम ने मूसा को किताब अता फरमाई” बा'द इस के कि अगली संगतें (कौमें)।१ 


[ ७0285 ८ रा 228 प्र 20) ह२3॥ €्लः 


# हलाक फरमा दीं जिस में लोगों के दिल की आंखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत ताकि वोह नसीहत मानें #3« 


66७5 59 .५८5४0। ६.9] 02४0५2:५४८४ ७५ # 


$& ओर तुम तूर की जानिबे मग्रिब में न थे!ः जब कि हम ने मूसा को रिसालत का हुक्म भेजा3 और उस वक्त तुम « 


' 5 ४2०८ 5:5037568 605 ८ ८2५५३॥८० 


हाजिर न थे मगर हुवा येह कि हम ने संगतें पैदा कौं/+ कि उन पर जमानए दराज गुजरा और , 


(8 ७00७2: &8::52:450562/5 ८४ ७६ 


४ गे॑ तुम अहले मदयन में मुकीम थे उन पर हमारी आयतें पढ़ते हुए हां 


5» ८ 62 | # 2 2 
के (2०/८) ।५४5०॥५2:5४८० ४5७ 28)-.5-2: 


# रसूल बनाने वाले हुए ओर न तुम तूर के कनारे थे जब हम ने निदा फरमाई!” हां तुम्हारे रब को शा 


है ६०४ ८0303 2०-०४ नए 85%/५-०:०४८७४ 


हर मेहर है (कि तुझ्ें गैब के इल्म दिये)//* कि तुम ऐसी कौम को डर सुनाओ जिस के पास तुम से पहले कोई डर सुनाने वाला न आया!” येह उम्मीद करते हुए कि 
3 «०» ८८८ 2... (.,४८०७० ८? 4 4 ६2 [5 


के ५४५५४ हि गा 55 (“२८ (2 शा *“<| 
| ४३००५] [४ ०/५८५ ४४४ # 
४ तो कहते ऐ हमारे रब तू ने क्यूं न भेजा हमारी तरफ कोई रसूल कि हम तेरी आयतों को करते ः 
(७. 09 : या'नी तोरैत | ॥0 : मिस्ल कोमे नूह व आद व समूद वगैरा के ॥ : ऐ सम्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ! 5०४८06%७2 : ५8, 
# वोह हजरते मूसा »</0%:८ का मीकात था | 3 : और उन से कलाम फरमाया और उन्हें मुकुरब किया | 4 : या'नी बहुत सी उम्मतें, बा'द £ 
$ हजरते मूसा »४-५८ के 5 : तो वोह अल्लाह का अहद भूल गए और उन्‍्हों ने उस की फुरमां बरदारी तर्क की, और इस की हकीकत येह 2५ 
है कि अन्लाह तआला ने हजुरते मूसा »४</५:८ और उन की काम से सय्यिदे आलम ह॒बीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा +5०४८0<5%/. के हक में. हे 
$ ओर आप पर ईमान लाने के मुतअल्लिक अहृद लिये थे । जब दराज जमाना गुजरा और उम्मतों के बा'द उम्मतें गुजुरती चली गई तो वोह लोग उन अहदों कह, 
0 को भूल गए और उस की वफा तर्क कर दी | 6 : तो हम ने आप को इल्म दिया और पहलों के हालात पर मुत्तलअ किया | ॥7 : हज्रते मूसा “है 
9 «४८५८८ को तौरेत अता फरमाने के वक्त | 8 : जिन से तुम उन के अहवाल बयान फरमाते हो, आप का इन उमूर की खबर देना आप की नुब॒ुब्बत 5५ 
४ की जाहिर दलील है। 9 : इस कौम से मुराद अहले मक्का हैं जो जूमानए फितृरत (दो पैगम्बरों के दरमियान के जमाने) में थे, जो ह॒जुरते सय्यिदे आलम «४ 
$ 4५250॥55%0[ व हजरते ईसा «४0५४८ के दरमियान पांच सो पचास बरस की मुद्दत का है । 20 : अजाब व सजा 2 : या'नी जो कुफ्रो बन 


४४ (०.52) कह 
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७५५४-७५ 


८ 
७०४५४ ८४६ जल 


हा 
> 
39५ 


७8: 


किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से जियादा हिदायत की हो!“ मैं उस की पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो” फिर अगर 


* ६20४52.56:57 55550 5:72080052020%:%-८ ४ 


& वोह येह तुम्हारा फरमाना कबूल न करें // तो जान लो कि” बस वोह अपनी ख्वाहिशों ही के पीछे हैं और उस से बढ़ कर गुमराह कोन जो अपनी ख्वाहिश 


(७८ 0:00 774 2 6 670 / ७0 (है कट 


2 पैरवी करे आल्लाह की हिदायत से जुदा बेशक अल्लाह हिदायत नहीं फरमाता जालिम लोगों को 3 


20608 :4:%०:9 0 25:65 


* और बेशक हम ने उन के लिये बात मुसल्सल उतारी कि वोह ध्यान करे जिन को हम ने इस से पहले|। और 
 इस्यान उन्हों ने किया 22 : मा'ना आयत के येह हैं कि रसूलों का भेजना ही इल्जामे हुज्जत के लिये है कि उन्हें येह उज्र॒ करने की गुन्जाइश और 


न मिले कि हमारे पास रसूल नहीं भेजे गए, इस लिये गुमराह हो गए, अगर रसूल आते तो हम जुरूर मुतीअ होते और ईमान लाते | 23 : 


# या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा 5५0४0 [४ | 24 : मक्का के कुफ्फार 25 : या'नी उन्हें कुरआने करीम यक्बारगी क्यूं नहीं और 

६६ दिया गया जैसा कि हजुरते मूसा .४<५८£ को पूरी तौरैत एक ही बार में अता की गई थी। या येह मा'ना हैं कि सय्यिदे आलम &.४%४&0«&४% 5 &08., 
# को असा और यदे बैजा जैसे मो'जिजात क्यूं न दिये गए ? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है : 26 : यहूद ने कुरैश को पैगाम भेजा हु 
# कि सय्यिदे आलम «54४£0४%0& से हजरते मूसा ०.५४ के से मो'जिजात तृलब करें । इस पर येह आयत नाजिल हुई और फ्रमाया कै 
" गया कि जिन यहूद ने येह सुवाल किया है क्‍या वोह हजुरते मूसा ४.५: के और जो उन्हें अल्लाह की तरफ से दिया गया है उस के मुन्किर “है 

है न हुए ? 27 : या'नी तौरैत के भी और कुरआन के भी, इन दोनों को उन्हों ने जादू कहा | और एक क्रिअत में “३५८४०” है। इस तवदीर चैट 


पर मा'ना येह होंगे कि दोनों जादूगर हैं या'नी सय्यिदे आलम (&«2&॥५«४४॥ [४ ओर हजरते मूसा ४५:०८ | शाने नुज़ूल : मुश्रिकीने मक्का 


# ने यहूदे मदीना के सरदारों के पास कासिद भेज कर दरयाफृत किया कि सय्यिदे आलम 42४५5: [४ की निस्बत कुतुबे साबिका में कोई छह 
॥ खबर है? उन्हों ने जवाब दिया कि हां हुजूर की ना'त व सिफत उन की किताब तौरैत में मौजूद है । जब येह खबर कुरैश को पहुंची तो हज॒रते ,% 
मूसा »४</५८८ व सस्यिदे आलम «४50४5: [.४ की निस्बत कहने लगे कि वोह दोनों जादूगर हैं, उन में एक दूसरे का मुईनो मददगार हे 
& है | इस पर अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 28 : या'नी तौरैत व कुरआन से | 29 : अपने इस कल में कि येह दोनों जादू या जादूगर हैं । कै, 
* इस में तम्बीह है कि वोह इस के मिस्ल किताब लाने से आजिजे महज हैं, चुनानवे आगे इर्शाद फूरमाया जाता है 30 : और ऐसी किताब “है 
ह न ला सके 3 : उन के पास कोई हुज्जत नहीं है। 32 : या'नी कुरआने करीम उन के पास पयापै (मुतवातिर) और मुसल्‍्सल आया, वा'द ईद ४ 
. और वईद और कुसस और इब्रतें और मौइजुतें ताकि समझें और ईमान लाएं | 33 : या'नी कुरआन शरीफ से या सस्यिदे आलम 5:८४ 48, 
# से पहले । शाने नुज़ूल : येह आयत मोमिनीने अहले किताब हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब के हक में नाजिल हुई । ओर कऔछ 


| 


4४ ४ & 3, & ४ ४ & 3.4. ४ ४ /& 3, & ४» है] 


४७॥॥४४६५०८)-४०।५७८४७६७४:७४४४८००८०४॥ ४; 


।/*  (ट् 
किताब दी वोह उस पर ईमान लाते हैं और जब उन पर येह आयतें पढ़ी जाती हैं कहते हैं हम इस पर ईमान लाए «४ 


७ “24 625।7॥ न ४! पे 
; ७५-४८०५७ ७० ८४७-०९२५३७)१ 20 [४ ८52 &४॥5४॥ | ६ न्‍ 
# बेशक येही हक है हमारे रब के पास से हम इस से पहले ही गरदन रख चुके थे// उन को उन का अज्र कं: 
५१७ (मा ओ 6 पी 5 गा 7 ++ री 
पी 


$ दोबाला दिया जाएगा» बदला उन के सब्र का” और वोह भलाई से बुराई को टालते है” और हमारे दिये शक 
> 


क || 2 द् 4० का 25 2. “4 2६ 25825 20% 
# > 5 ५ >० » | 9-० | [92०९-५७ | । 3 &0५%४०८(४१८० )/८| ४ 
ः से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं'* ओर जब बेहूदा बात सुनते हैं उस से तगाफुल करते हैं!” और कहते हैं हमारे लिये ० ३, 


 ५४| ७८22-०५. ४ ५ 


है. येह नहीं कि तुम जिसे अपनी तरफ से चाहो हिदायत कर दो हां अल्लाह हिदायत फरमाता है जिसे चाहे और वोह खूब जानता है और 


; 2० ६८८८ ४ 2८ किक 24, _ ४£ ? $2 ॥६ ८ 6४3, 52] 

हू को ७.१ 5००० ००७० (४-७ ६-४० ०। | ५५ ७ ८2५०४ 2 है ९ अ 

है हिदायत वालों को!” ओर कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो लोग हमारे मुल्क से हमें उचक जहर 

9 एक कोल येह है कि येह उन अहले इन्जील के हक में नाजिल हुई जो हब्शा से आ कर सय्यिदे आलम #४:४£0&//.& पर ईमान लाए। बैन 

, येह चालीस हजरात थे, हजुरते जा'फर बिन अबी तालिब के साथ आए । जब उन्हों ने मुसलमानों की हाजत और तंगिये मआश देखी तो «8. 

कई बारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि हमारे पास माल हें, हुजूर इजाजत दें तो हम वापस जा कर अपने माल ले आएं और उन से मुसलमानों की खिदमत 

ह करें | हुजूर ने इजाजुत दी और वोह जा कर अपने माल ले आए और उन से मुसलमानों की खिदमत की, उन के हक में येह आयात “5;8&: ८६४5५” & 

* तक नाजिल हुईं | हज्रते इब्ने अब्बास ५६&0५४&॥७» ने फरमाया कि येह आयतें अस्सी" अहले किताब के हक में नाजिल हुई जिन में “है 

9 चालीस नजरान के और बत्तीस हब्शा के और आठ शाम के थे | 34 : या'नी नुजूले कुरआन से कृब्ल ही हम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा श्र 

५. “+5०520&%. पर ईमान रखते थे कि वोह नबिय्ये बरहक्‌ हैं क्यूं कि तौरैत व इन्जील में उन का जिक़ है। 35 : क्यूं कि वोह पहली किताब ४ 

# पर भी ईमान लाए और कुरआने पाक पर भी । 36 : कि उन्हों ने अपने दीन पर भी सब्र किया और मुश्रिकीन की ईजा पर भी | बुखारी व 

& मुस्लिम की ह॒दीस में है : सस्यिदे आलम «(४%८८0॥५४४/४.४ ने फरमाया कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें दो अज्र मिलेंगे एक अहले किताब बष 
#* का वोह शख्स जो अपने नबी पर ईमान लाया और सम्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “5:४£2/ ४ पर भी | दूसरा वोह गुलाम जिस ने अल्लाह ०» | 

# का हक भी अदा किया और मौला का भी । तीसरा वोह जिस के पास बांदी थी जिस से कुर्बत करता था फिर उस को अच्छी तरह अदब श्र 
६७. सिखाया अच्छी ता'लीम दी और आजाद कर के उस से निकाह कर लिया उस के लिये भी दो अग्र हैं | 37 : ताअत से मा'सियत को और हिल्म >0७ 

कह से ईजा को, हजरते इन्ने अब्बास ८६८८५८६४॥७० ने फरमाया कि तौहीद की शहादत या'नी “४ ४0 ६4 ६५४” से शिर्क को | 38 : ताअत में, 

# या'नी सदका करते हैं| 39 : मुश्रकीन मक्कए मुकर्रमा के ईमानदारों को उन का दीन तर्क करने और इस्लाम कबूल करने पर गालियां देते और क४, 

* बुरा कहते, येह हज्रात उन की बेहूदा बातें सुन कर ए'राजू फृरमाते 40 : या'नी हम तुम्हारी बेहूदा बातों और गालियों के जवाब में गालियां न 

# देंगे। 4 : उन के साथ मेलजोल निशस्त व बरखास्त नहीं चाहते, हमें जाहिलाना हरकात गवारा नहीं । (६४५ ०४03 («0 | 42 : जिन के लिये उस बल 
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ले जाएंगे।/ क्या हम ने उन्हें जगह न दी अमान वाली हरम में॥४ जिस की तरफ हर चौज के फल «४ 


; ७2४७85७८:४८५८७७८४७)५४४१ ७७ ६; 


# लाए जाते हैं हमारे पास की रोजी लेकिन उन में अक्सर को इल्म नहीं।# और कितने शहर हम ने हलाक # ४ 


हर 6 > >>्दे ५ 5 छा 302 /५४-८ 80% ७८2५८ शा 
 |७॥ ४2५-५४०३८ ५००८५ गा 


# कर दिये जो अपने ऐश पर इतरा गए थे।/* तो येह हैं उन के मकान” कि उन के बा'द इन में सुकूनत न हुई मगर * ्स्क 


हा (॥8॥20,8520:5655७ 3.3०5४5५57 ४7६ 


. क्रम।48 और हमीं वारिस हैं।४? और तुम्हारा रब शहरों को हलाक नहीं करता जब तक « ५ 


| है. (५2९० ) >> | 8 88] ह.। हु ना ॥ 07 | 5 ५ 39 | 


४ उन के असल मरजअ में रसूल न भेजे! जो उन पर हमारी आयतें पढे! ओर हम शहरों को हलाक नहीं करते ऋष 


के (02,220 955562:75७८%/56850॥ 


$ मगर जब कि उन के साकिन सितम गार हों“ और जो कुछ चीज तुम्हें दी गई है वोह दुन्‍्यवी जिन्दगी का बरतावा अर 
&& ने हिदायत मुकृदर फरमाई, जो दलाइल से पन्द पजीर होने और हक बात मानने वाले हैं । शाने नुज़ूल : मुस्लिम शरीफ में हजुरते अबू &%४ 
* हुरैरा «८८:0५» से मरवी है कि येह आयत अबू तालिब के हक में नाजिल हुईं, नबिय्ये करीम (5५४८)५४४४-४ ने उन से उन की हे 
& मौत के वक्‍त फरमाया ; ऐ चचा ! कह “॥॥ ४ 20” में तुम्हारे लिये रोजे कियामत शाहिद होउंगा । उन्हों ने कहा कि अगर मुझे कुरैश कर 
४ के आर देने का अन्देशा न होता तो मैं जुरूर ईमान ला कर तुम्हारी आंख ठन्डी करता । इस के बा'द उन्‍्हों ने येह शे'र पढ़े “» 
है. दि गिल पं जज :ज कट शक दा ४ 9522 | ५५४ है 2:०८ ७४२ ४५ ८-०४ ४६५" या'नी मैं यकीन से जानता हूं कि मुहम्मद बै 
। (45६४ का दीन तमाम जहानों के दीनों से बेहतर है अगर मलामत व बदगोई का अन्देशा न होता तो मैं निहायत सफाई के साथ इस «3. 
# दीन को कबूल करता । इस के बा'द अबू तालिब का इन्तिकाल हो गया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 43 : या'नी सर जमीने छुछ 
७ अरब से एक दम निकाल देंगे । शाने नुज़ूल : येह आयत हारिस बिन उस्मान बिन नौफल बिन अब्दे मनाफ के हक में नाजिल हुई | उस ने ७828. 
कह नबिय्ये करीम «८0५59 से कहा था कि येह तो हम यकीन से जानते हैं कि जो आप फरमाते हैं वोह हक है लेकिन अगर हम आप के 'ज 
» दीन का इत्तिबाअ करें तो हमें डर है कि अरब के लोग हमें शहर बदर कर देंगे और हमारे बतुन में न रहने देंगे । इस आयत में इस का जवाब दिया कै 
+ गाया। 44 : जहां के रहने वाले कृत्लो गारत से अम्न में हैं और जहां जानवरों और सब्जों तक को अम्न है। 45 : और वोह अपनी जहालत 
है से नहीं जानते कि येह रोजी अल्लाह तआला की तरफ से है अगर येह समझ होती तो जानते कि खौफ व अम्न भी उसी की तरफ से है और चैट 
6०. ईमान लाने में शहर बदर किये जाने का खौफ़ न करते | 46 : और उन्हों ने तुग्यान इख्तियार किया था कि अल्लाह़ तआला की दी हुई रोजी «3. 
# खाते और पूजते बुतों को, अहले मक्का को ऐसी कोम के खराब अन्जाम से खौफ दिलाया जाता है जिन का हाल उन की तरह था कि छा 
५ अल्लाह तआला की ने'म्तें पाते और शुक्र न करते, उन ने'मतों पर इतराते, वोह हलाक कर दिये गए। 47 : जिन के आसार बाकी हैं और ५ 
अरब के लोग अपने सफरों में उन्हें देखते हैं। 48 : कि कोई मुसाफिर या रहरव (राह चलता) इन में थोड़ी देर के लिये ठहर जाता है फिर खाली 
& पड़े रहते हैं | 49 : इन मकानों के । या'नी वहां के रहने वाले ऐसे हलाक हुए कि उन के बा'द उन का कोई जा नशीन बाकी न रहा, अब के, 
” आन्लाह के सिवा इन मकानों का कोई वारिस नहीं, खुल्क॒ की फूना के बा'द वोही सब का वारिस है | 50 : या'नी मर्कजी मकाम में । “ह' 
$ बा'ज मुफस्सिरीन ने कहा कि उम्मुल कुरा से मुराद मक्कए मुकर्रमा है और रसूल से मुराद खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “4%८03५४४५ । हैँ रे 
» ]5 : और उन्हें तब्लीग करे और खबर दे कि अगर वोह ईमान न लाएंगे तो उन पर अजाब किया जाएगा ताकि उन पर हुज्जत लाजिम हो और _2 
# उन के लिये उज्न॒ की गुन्जाइश बाकी न रहे | 452 : रसूल की तक्जीब करते हों, अपने कुफ्र पर मुसिर (डटे हुए) हों और इस सबब से अजाब के शी 


१/ (2.50) हर 
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, और उस का सिंगार हैं और जो अल्लाह के पास है वोह बेहतर और जियादा बाकी गा रहने वाला तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं" तो क्या वोह जिसे हम ने «$ 


3 £).. 
् /#>”“, 20५ | 5] 26 45 (5-८५ शा 2५०७८, 2?» 6 “/“/+0£#+3,. हे 
38 20 शर्ट | 


# अच्छा वा'दा दिया” तो वोह उस से मिलेगा उस जैसा है जिसे हम ने दुन्यवी जिन्दगी का बरताव बरतने दिया फिर वोह कियामत #5५ 


बुध ६ $ दर 4७ 2 (2 पट दर 7 हट हैः 
। ४200:58%222 2४225 ०८८, ०७३३८ ५)॥ : 


# के दिन गिरिफ्तार कर के हाजिर लाया जाएगा और जिस दिन उन्हें निदा करेगा» तो फरमाएगा कहां हैं मेरे 


६:3020%7#&200७८::: 2 &7॥% 


" ४९५ 
4 वोह शरीक जिन्हें तुम" गुमान करते थे _ कहेंगे वोह जिन पर बात साबित हो चुकी!” ऐ हमारे रब 


कक | 22 5” 7८“८64 .< ि "2 | 
जक 86(6 206986॥5 2506 2९ (४ /७2:॥98£0 & 
& येह हैं वोह जिन्हें हम ने गुमराह किया हम ने उन्हें गुमराह किया जैसे खुद गुमराह हुए थे” हम उन से बेजार हो कर तेरी तरफ रुजूअ लाते हैं. वोह ऋ 
हक 35 ६६35/3<2 2, / ६3 ८ हे »> 2 232 न | 
; ॥02००2७ (७००४-४७ ८४०-.।४०३॥ 725७ ८530-४०) |: 


# हम को न पूजते थे” और उन से फरमाया जाएगा अपने शरीकों को पुकारो! तो वोह पुकारेंगे तो वोह उन की न श 
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” सुनेंगे और देखेंगे अजाब क्‍या अच्छा होता अगर वोह राह पाते”. और जिस दिन उन्हें निदा करेगा * 
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७. तो फरमाएगा तुम ने रसूलों को क्‍या जवाब दिया? तो उस दिन उन पर खबरें अनच्धी . 


ः कक /9/2/2<4 #* ; 
४४६४ ५४७८५४ ५४४५ ४७ 
४ हो जाएंगी/* तो वोह कुछ पूछगछ न करेंगे” तो वोह जिस ने तोबा की" ओर ईमान लाया और अच्छा काम किया 4 
०. मुस्तहिक हो। 53 : जिस की बका बहुत थोड़ी और जिस का अन्जाम फूना | 54 : यानी आखिरत के मनाफेअ 55 : तमाम कदूरतों से 
# खाली और दाइम, गैर मुन्कृतअ । 56 : कि इतना समझ सको कि बाकी फानी से बेहतर है, इसी लिये कहा गया है कि जो शख्स आखिरत £ 
» को दुन्‍्या पर तरजीह न दे वोह नादान है । 57 : सवाबे जन्नत का । 58 : येह दोनों हरगिजृ बराबर नहीं हो सकते, इन में पहला जिसे अच्छा 2५ 
वा'दा दिया गया मोमिन है और दूसरा काफिर | 59 : अल्लाह तआला ब तरीके तौबीख 60 : दुन्या में मेश शरीक 6 : या'नी हे 
# अजाब वाजिब हो चुका और वोह लोग अहले जुलालत (गुमराहों) के सरदार और अइ्म्मए कुफ्र हैं | 62 : या'नी वोह लोग हमारे बहकाने कु 
है से ब इख्तियारे खुद गुमराह हुए हमारी उन की गुमराही में कोई फर्क नहीं हम ने उन्हें मजबूर न किया था। 63 ; बल्कि वोह अपनी ख़्वाहिशों ** 
# के परस्तार और अपनी शहवात के मुतीअ थे । 64 : या'नी कुफ्फार से फरमाया जाएगा कि अपने बुतों को पुकारो वोह तुम्हें अ॒जाब से बचाएं *<5५ 
6 १65 : दुन्या में ताकि आखिरत में अजाब न देखते । 66 : या'नी कुफ्फार से दरयाफ्त फरमाएगा 67 : जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे ४ 
& और हक की दा'वत देते थे | 68 : और कोई उज्र॒ और हुज्जत उन्हें नजर न आएगी 69 : और गायते दहशत से साकित रह जाएंगे या कोई बन 
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| करीब है कि वोह राहयाब हो और तुम्हाशा रब पैदा करता है जो चाहे और «४ 


ग्द्द | है ५ > 9 + > कह ४५ 
« ७6% ५० )> ५५0८-८८ ५८४७ (६८. | % 
# पसन्द फरमाता है! उन का! कुछ इख्तियार नहीं. पाकी और बरतरी है आल्लाड़ को उन के शिर्क से 5 
;0॥0:॥।25५ ७८३५22७४५:४७:४२०८/०॥८ (४ हा 


» और तुम्हारा रब जानता है जो उन के सीनों में छुपा है'* और जो जाहिर करते हैं!* और वोही है अल्लाह कि 
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०. कोई खुदा नहीं उस के सिवा उसी की ता'रीफ है दुन्या और आखिरत में 6 और उसी का हुक्म है!” और उसी की तरफ #॥, ह 
: ज्ज्क ऋुके - आया कक फु0 | कै: 
४ फिर जाओगे तुम फरमाओ!४ भला देखो तो अगर आझल्लाह हमेशा तुम पर & 
हर हे >2“ ८२८4८ + रद £॥ हि ५८४ गा ३ 
92७५० )७ | 2 ॥ 4....2|.4 9: 
! 443. (&:3| » ८५9५ 3८७3 ४ 
# | हक | (जज >छ्ण्च्ज 2 | बट + 
» भला देखो अगर॒ अल्लाह क्यामत तक हमेशा. दिन. रखे४ * 
४ 32 2४» “४८4 < जा! 34३५ # लें 2 (4, 220 
5 ७८३८<४४ जारी बेच 0००४१ 
९४६, तो अल्लाह के सिवा कोन खुदा है जो तुम्हें रात ला दे जिस में आराम करो!” तो क्या तुम्हें सूझता नहीं।# और ३४४ 
* किसी से इस लिये न पूछेगा कि जवाब से आजिज होने में सब के सब बराबर हैं ताबेअ हों या मत्बूअ काफिर हों या काफिर गर | ।70 : * रा 


# शिर्क से 77। : अपने रब पर और उस तमाम पर जो रब की तरफ से आया 72 शाने नुज़ूल : येह आयत मुश्रिकीन के जवाब में नाजिल कै 
है हुई, जिन्‍्हों ने कहा था कि अल्लाह तआला ने हज्रते मुहम्मद मुस्तफा “5:££0५४% को नुबुव्वत के लिये क्यूं बरगुजीदा किया ? येह “3 

3 कुरआन मक्का व ताइफ के किसी बड़े शख्स पर क्यूं न उतारा ? इस कलाम का काइल वलीद बिन मुगीरा था और बड़े आदमी से वोह अपने 
6. आप को और उर्वह बिन मस्ऊुद सकफी को मुराद लेता था। उस के जवाब में येह आयते करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया कि रसूलों _ 

$ का भेजना उन लोगों के इख्तियार से नहीं है अब्लाड़ तआला की मरजी है अपनी हिक्मत वोही जानता है, उन्हें उस की मरजी में दखल की # 
५९७६ कया मजाल | 73 : या'नी मुश्रिकीन का 74 ; या'नी कुफ्र और रसूले करीम «4५0५४. की अदावत जिस को येह लोग छुपाते हैं ४ 

75 : अपनी जबानों से खिलाफे वाकेअ जैसे कि नुबुव्वत में ता'न करना और कुरआने पाक की तक्जीब | 76 : कि उस के औलिया दुनन्‍्या 

26% में भी उस की हम्द करते हैं और आखिरत में भी उस की हम्द से लज्जृत उठाते हैं | ।77 : उसी की कृजा हर चीज में नाफिज व जारी है। ऋ८ ४, 

” हजरते इब्ने अब्बास «६४ )८८४॥७० ने फरमाया कि अपने फरमां बरदारों के लिये मग्फिरत का और ना फरमानों के लिये शफ़ाअत का हुक्म 

$# फरमाता है | 78 : ऐ हबीब “220४४ ! अहले मक्का से 79 ; और दिन निकाले ही नहीं 80 : जिस में तुम अपनी मआश के ॥<5« 
४ काम कर सको | 8। ; गोशे होश से कि शिर्क से बाजु आओ । 82 : रात होने ही न दे ।83 : और दिन में जो काम और मेहनत की थी उस ४ 

# की तकान दूर करो | 84 : कि तुम कितनी बड़ी गृलती में हो जो उस के साथ और को शरीक करते हो । 2 
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' दलील लाओ* तो जान लेंगे कि? हक आल्लाड़ का है और उन से खोई जाएंगी जो बनावटें करते थे?” बेशक 


जा शा 28 रद (2 
६389 उझ5५०३०.०४६३८४७३४७४ & 


& कारून मूसा की कोम से था” फिर उस ने उन पर जियाददी की ओर हम ने उस को इतने खजाने दिये & 


ब७. |? / २९३ 29० ++ हि | 23 ++ हर / 
के ८52042%550 85। १५ 0,620 %7255%56॥ 


# जिन की कुन्जियां एक जोर आवर जमाअत पर भारी थीं. जब उस से उस की कौम!?? ने कहा इतरा नहीं? ब 


8220॥/002022/ 3&25 6८23० ,९०४४५७७। 


” बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता ओर जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उस से आखिरत का घर तुलब करा? * 


जा ४ ५, 37 ८“ “2 (2 / 5 $० । 
&. ओर दुन्या में अपना हिस्सा न भूल ओर एहसान कर!” जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया ओर” 
* 85 : कस्बे मआश करो 86 : ओर उस की ने मतों का शुक्र बजा लाओ | 87 : यहां गवाह से रसूल मुराद हैं जो अपनी अपनी उम्मतों * 
# पर शहादत देंगे कि उन्हों ने इन्हें रब के पयाम पहुंचाए और नसीहतें कीं | 88 : या'नी शिर्क और रसूलों की मुखालफृत जो तुम्हारा शेवा कैँ 
#* था, इस पर क्‍या दलील है ? पेश करो | 89 : इलाहिय्यत व मा'बूदिय्यत खास 90 : दुन्या में कि अल्लाह तआला के साथ शरीक «2 
& ठहराते थे । 9। : कारून हजूरते मूसा «४0५४ के चचा “यस्हर” का बेटा था, निहायत ख़ूब सूरत शकौल आदमी था, इसी लिये इस # 
४७. को मुनव्वर कहते थे और बनी इसराईल में तौरैत का सब से बेहतर कारी था, नादारी के जूमाने में निहायत मुतवाजुअ व बा अख़्लाक «8. 
# था, दोलत हाथ आते ही इस का हाल मुतगृय्यिर हुवा और सामिरी की तरह मुनाफिक हो गया | कहा गया है कि फिरऔन ने इस को बनी £ 
% इसराईल पर हाकिम बना दिया था। 92 : या'नी मोमिनीने बनी इसराईल 93 ; कररते माल पर 94 ; अल्लाह की ने'मतों का शुक्र ५ 
कर के और माल को खुदा की राह में खर्च कर के | 95 : या'नी दुन्या में आखिरत के लिये अमल कर कि अजाब से नजात पाए, इस है 
& लिये कि दुन्या में इन्सान का हकीकी हिस्सा येह है कि आखिरत के लिये अमल करे, सदका दे कर, सिलए रेहमी कर के और आ'माले छै2, 
है खैर के साथ । और इस की तफ्सीर में येह भी कहा गया है कि अपनी सिह्हृत व कुव्वत व जवानी व दौलत को न भूल इस से कि इन 
9 के साथ आखिरत तृलब करे । हदीस में है कि पांच चीजों को पांच से पहले गुनीमत समझो । जवानी को बुढ़ापे से पहले, तन्दुरुस्ती को #5& 
(०. बीमारी से पहले, सरवत को नादारी से पहले, फरागृत को शग्ल से पहले, जिन्दगी को मौत से पहले | 96 : अल्लाह के बन्दों के साथ। «४. 
# 97 : मआसी और गुनाहों का इरतिकाब कर के और जुल्म व बगावत कर के । | 
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५ जमीन में फसाद न चाह बेशक अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता बोला येह & 


4):30)2 2(&| > ६2५ (6६४४ 94 ध हा पहला 


ठ 


॥/* है उस 


% तो मुझे एक इल्म से मिला है जो मेरे पास है?” और क्‍या इसे येह नहीं मा'लूम कि अल्लाह ने इस से पहले वोह # हे 


मा 22 ,2 5 रा १ ४००८ ७ ४ २ >2 >> 4, 
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# संगतें (कोमें) हलाक फरमा दीं जिन की कुव्बतें इस से सख्त थीं और जम्भु इस से जियादा”” और मुजरिमों से ् 


3 93 
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उन के गुनाहों की पूछ नहीं”. तो अपनी कौम पर निकला अपनी आराइश में” बोले वोह जो े | 


५५३ » & 4 अत “2, / 993 
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& दुन्या की जिन्दगी चाहते हैं किसी तरह हम को भी ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला बेशक उस का 4 १ 


क्र 
5४:४०५0५/ 


है बड़ा नसीब है. और बोले वोह जिन्हें इल्म दिया गया” खराबी हो तुम्हारी अल्लाह का सवाब बेहतर है उस के लिये जो उहः 
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# इमान लाए और अच्छे काम को” और येह उन्हीं को मिलता है जो सत्र वाले हैंछ तो हम ने उसेशठ और उस के घर को * 


श्र “१ (2 गै (2) 22 > ८८००2 2२८ * ४ 
» (2० ७०३) 4.०|५३०९)१५०३००६५ ४८१ 28.2८06४6 ४७ 
जमीन में धंसा दिया तो उस के पास कोई जमाअत न थी कि आल्लाह़ से बचाने में उस की मदद करती?" न वोह «३४. | 


* 98 : या'नी कारून ने कहा कि येह माल 99 : इस इल्म से मुराद इल्मे तौरैत है या इलमे कीमिया जो उस ने हजुरते मूसा »४<) ५: से हासिल आह 
& किया था और उस के जरीए से रांग को चांदी और तांबे को सोना बना लेता था। या इल्मे तिजारत या इल्मे जिराअत या और पेशों का औ5 
इल्म | सहल ने फरमाया : जिस ने खुदबीनी की, फुलाह न पाई । 200 : या'नी कुव्वत व माल में इस से जियादा थे और बड़ी जमाआतें रखते «४ 
# थे उन्हें अल्लाह तआला ने हलाक कर दिया । फिर येह क्यूं कुव्वत व माल की कसरत पर गुरूर करता है । वोह जानता है कि ऐसे लोगों बू 
. का अन्जाम हलाक है । 20 : उन से दरयाफृतत करने की हाजत नहीं क्यूं कि अल्लाह तआला उन का हाल जानने वाला है, लिहाजा इस्ति'लाम ५४, 

# के लिये सुवाल न होगा, तोबीख व जुत्र (डांट डपट) के लिये होगा | 202 : बहुत से सुवार जिलौ में (हमराह) लिये हुए जेवरों से आरास्ता, छा 
# हरीरी (रेशमी) लिबास पहने आरास्ता घोड़ों पर सुवार | 203 : या'नी बनी इसराईल के उलमा । 204 : उस दौलत से जो दुन्या में कारून /3% 
को मिली । 205 : या'नी अमले सालेह साबिरीन ही का हिस्सा हैं और इस का सवाब वोही पाते हैं । 206 : या'नी कारून को 207 : कारून ओर है 
& उस के घर के धंसाने का वाकिआ उलमाए सियर व अख़्बार ने येह जिक्र किया है कि हजुरते मूसा /४.-४५४५.०। ५७ ने बनी इसराईल को दरिया कै, 
” के पार ले जाने के बा'द मज्बह की रियासत हजरते हारून ४.५: को तपृवीज की । बनी इसराईल अपनी कुरबानियां हजुरते हारून «५८८ “है 
# के पास लाते और वोह मज्बह में रखते, आग आस्मान से उतर कर उन को खा लेती । कारून को हजुरते हारून के इस मन्सब पर रश्क हुवा, उस 55% 
ने हज्रते मूसा »४.-)५:८ से कहा कि रिसालत तो आप की हुई और कुरबानी की सरदारी हजूरते हारून की, मैं कुछ भी न रहा बा वुजूदे कि +४ 
# में तौरेत का बेहतरीन कारी हूं, में इस पर सब्र नहीं कर सकता । हजुरते मूसा ४ ५:८ ने फूरमाया कि येह मन्सब हजरते हारून को में ने नहीं श्र 
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, बदला ले सका?08 और कल जिस ने उस के मर्तबे की आरजू की थी सुब्ह'?? कहने लगे फ ँे 
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४ अजब बात है अल्लाह रिज्क वसीअ करता है अपने बन्दों में जिस के लिये चाहे और तंगी फुरमाता है!” अगर शक 


पु | 2 हे ३508 (0) 4 (90 हे नर ४६८ क््ि 2 22% ८5 064 / ८ (| को६ 2 
है ह९। ६ ३४| (09 (9५०५ | ऐ 27] (4 | बह & 
9 अल्लाह हम पर एहसान न फरमाता तो हमें भी धंसा देता ऐ अजब काफिरों का भला नहीं. येह आखिरत शाह 
# दिया अल्लाह ने दिया है। कारून ने कहा खुदा की कसम में आप की तस्दीक न करूंगा जब तक आप इस का सुबूत मुझे दिखा न दें । हज॒रते कै: 
६? मूसा «४0५: ने रुअसाए बनी इसराईल को जम्आ कर के फरमाया : अपनी लाठियां ले आओ | उन्हें सब को अपने कुब्बे में जम्मू किया, (8 
# रात भर बनी इसराईल उन लाठियों का पहरा देते रहे, सुब्ह को हज॒रते हारून «४८.५४ का असा सर सब्जो शादाब हो गया, उस में पत्ते शक 
७. निकल आए हजुरते मूसा ८) ५: ने फरमाया ऐ कारून तू ने येह देखा ? कारून ने कहा येह आप के जादू से कुछ अजीब नहीं । हजूरते मूसा «४. 
बह ०-५८ उस की मुदारात करते थे और वोह आप को हर वक्त ईजा देता था और उस की सरकशी और तकब्बुर और हजरते मूसा ५2८ शक 
४ के साथ अदावत दम बदम तरक्की पर थी। उस ने एक मकान बनाया जिस का दरवाजा सोने का था और उस की दीवारों पर सोने के तज़्ते ५९%. 
* नस्ब किये। बनी इसराईल सुब्हो शाम उस के पास आते खाने खाते बातें बनाते उसे हंसाते । जब जुकात का हुक्म नाजिल हुवा तो कारून मूसा जहग 
* »४५/५:८ के पास आया तो उस ने आप से ते किया कि दिरहम व दीनार व मवेशी वगैरा में से हजारवां हिस्सा जुकात देगा, लेकिन घर जा कै 
£ १ कर हिसाब किया तो उस के माल में से इतना भी बहुत कसीर होता था, उस के नपूस ने इतनी भी हिम्मत न की और उस ने बनी इसराईल को “है 
& जम्अ कर के कहा कि तुम ने मूसा »</%& की हर बात में इताअत की अब वोह तुम्हारे माल लेना चाहते हैं क्या कहते हो ? उन्हों ने कहा और 
, आप हमारे बड़े हैं जो आप चाहें हुक्म दीजिये | कहने लगा कि फुलानी बद चलन औरत के पास जाओ और उस से एक मुआवजा मुक्रर , के 
# करो कि वोह हजरते मूसा ४-0५: पर तोहमत लगाए, ऐसा हुवा तो बनी इसराईल हजुरते मूसा ४५८८ को छोड़ देंगे | चुनानवे कारून शक 
६६ ने उस औरत को हजार अशरफी और हजार रुपिया और बहुत से मवाईद कर के येह तोहमत लगाने पर ते किया और दूसरे रोज बनी इसराईल «७४९४ 
# को जम्ञ कर के हजरते मूसा .<५८८ के पास आया और कहने लगा कि बनी इसराईल आप का इन्तिजार कर रहे हैं कि आप उन्हें वा'जो हे 
& नसीहत फरमाएं | हजरत तशरीफ लाए और बनी इसराईल में खड़े हो कर आप ने फरमाया कि ऐ बनी इसराईल जो चोरी करेगा उस के हाथ ब5 
' काटे जाएंगे, जो बोहतान लगाएगा उस के अस्सी कोड़े लगाए जाएंगे और जो जिना करेगा उस के अगर बीबी नहीं है तो सो कोड़े मारे जाएंगे “है 
£ ओर अगर बीबी है तो उस को संगसार किया जाएगा यहां तक कि मर जाए । कारून कहने लगा कि येह हुक्म सब के लिये है ख्वाह 
आप ही हों ? फरमाया : ख़्वाह मैं ही क्यूं न होउं। कहने लगा कि बनी इसराईल का खयाल है कि आप ने फुलां बदकार औरत के साथ बदकारी «3. 
# की है | हजरते मूसा »४.:0५८८« ने फुरमाया : उसे बुलाओ । वोह आई तो हजरते मूसा «४:५८ ने फूरमाया उस की कसम जिस ने बनी शी 
६५ इसराईल के लिये दरिया फाड़ा और उस में रस्ते बनाए और तौरैत नाजिल की ! सच कह दे । वोह औरत डर गई और आल्लाह के रसूल ९१. 
कह पर बोहतान लगा कर उन्हें ईजा देने की जुरअत उसे न हुई और उस ने अपने दिल में कहा कि इस से तौबा करना बेहतर है और हजरते मूसा 
$ »४.:/५८८ से अर्ज किया कि जो कुछ कारून कहलाना चाहता है अल्लाह (£४£ की कसम येह झूट है और इस ने आप पर तोहमत लगाने 5, 
है के इवज में मेरे लिये बहुत माले कसीर मुक॒र्रर किया है । हजूरते मूसा »<0५:८ अपने रब के हुजूर रोते हुए सज्दे में गिरे और येह अर्ज करने “है 
8 लगे, या रब अगर मैं तेरा रसूल हूं तो मेरी वज्ह से कारून पर गृजृब फूरमा | अल्लाह तआला ने आप को वहूय फरमाई कि मैं ने जमीन को तैड 
० आप की फ्रमां बरदारी करने का हुक्म दिया है आप इस को जो चाहें हुक्म दें। हज्‌रते मूसा ५८८ ने बनी इसराईल से फूरमाया : ऐ बनी है. 
# इसराईल अल्लाह तआला ने मुझे कारून की तरफ़ भेजा है जैसा फिरऔन की तरफ भेजा था, जो कारून का साथी हो उस के साथ उस की शचछ 
# जगह ठहरा रहे जो मेरा साथी हो जुदा हो जाए। सब लोग कारून से जुदा हो गए, सिवाए दो शख्सों के कोई उस के साथ न रहा । फिर हजुरते मूसा ७१ 
“५०५४८ ने जमीन को हुक्म दिया कि इन्हें पकड़ ले तो वोह घुटनों तक धंस गए, फिर आप ने येही फूरमाया तो कमर तक धंस गए, आप है 
46५ येही फरमाते रहे हत्ता कि वोह लोग गरदनों तक धंस गए | अब वोह बहुत मिन्‍्नत, लजाजत करते थे और कारून आप को अल्लाह की कुसमें #5४. 
हैक! और रिश्ता व कराबत के वासिते देता था, मगर आप ने इल्तिफात न फरमाया, यहां तक कि वोह बिल्कुल धंस गए और जमीन बराबर हो गई। कृतादा नह 
# ने कहा कि वोह कियामत तक धंसते ही चले जाएंगे । बनी इसराईल ने कहा कि हजुरते मूसा »४</५:८ ने कारून के मकान और उस के खजाइन #<5 
_ व अम्वाल की वज्ह से उस के लिये बद दुआ की । येह सुन कर आप ने अल्लाह तआला से दुआ की तो उस का मकान और उस के खजाने व. 
# अम्वाल सब जमीन में धंस गए । 208 : हजुरते मूसा ४-५: से | 209 : अपनी उस आरजू पर नादिम हो कर 20 ; जिस के लिये चाहे। शी 
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, का घर! हम उन के लिये करते हैं जो जमीन में तकब्बुर नहीं चाहते और न फसाद और «४ 
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# आकिबत परहेज गारों ही की है”? जो नेकी लाए उस के लिये उस से बेहतर है”. और जो #« 
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# बदी लाए तो बद काम वालों को बदला न मिलेगा मगर जितना किया था 
509790॥5528982:5.555:00 # 
ः बेशक जिस ने तुम पर कुरआन फर्ज किया बोह तुम्हें फेर ले जाएगा जहां फिरना चाहते हो” तुम फरमाओ मेरा रब खूब जानता है. २३ 
क डर ४ (5 
(2 अ थ््ट ६५ 6 ()).० है| 2]. ५ 
क 0 57८4७5७08५०.)०0:/6-550805554 # 
ध हर # उसे जो हिदायत लाया ओर जो खुली गुमराही में है ओर तुम उम्मीद न रखते थे कि पे 
& )व (2 ५४८ 25 222 २40 ४४॥| ५ 
। 54-92 ८) १७४८८ “..>( ८ च>ड | रू, है 


# किताब तुम पर भेजी जाएगी”” हां तुम्हीरे रब ने रहमत फुरमाई तो तुम हरगिजू काफि्रों को श्र 
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# पुश्ती (मदद) न करना ओर हरगिज वोह तुम्हें अल्लाह को आयतों से न रोके बा'द इस के कि वोह तुम्हारी तरफ उतारी गई? ओर अपने रब * 


है. :&00046695056८0,७०८४:४४८०७0) ६ 


७. को तरफ बुलाओ? और हरगिज शिर्क वालों में न होना”/ ओर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा को न पूज उस के «४ 


* 2] ; या'नी जन्नत 22 : महमूद । 23 : दस गुना सवाब । 24 : या'नी उस की तिलावत व तब्लीग ओर उस के अहकाम पर अमल * 
# लाजिम किया 25 : या'नी मक्कए मुकर्रमा में | मुराद येह है कि अल्लाह तआला आप को फृत्हे मक्का के दिन मक्कए मुकर्रमा में बड़े शानो कै 
है + शकोह और इज्जुतो वकार और गूलबा व इक्तिदार के साथ दाखिल करेगा, वहां के रहने वाले सब आप के जेरे फरमान होंगे, शि्क और उस है 
£ के हामी जलीलो रुस्वा होंगे। शाने नुज़ूल : येह आयते करीमा जुहफा में नाजिल हुई | जब रसूले करीम «४<£«0«४%/.४ मदीने की तरफ | 

. हिजरत करते हुए वहां पहुंचे और आप को अपनी और अपने आबा की जाए विलादत मक्‍्कए मुकर्रमा का शौक हुवा तो जिब्रीले अमीन आए. «3. 
# ओर उन्हों ने अर्ज किया कि क्‍या हुजूर को अपने शहर मक्कए मुकर्रमा का शौक है, फरमाया : हां उन्हों ने अर्ज किया कि अल्लाह तआला #£ 
५ फरमाता है और येह आयते करीमा पढ़ी । ५७» की तफ्सीर मौत व कियामत व जन्नत से भी की गई है। 26 : या'नी मेरा रब जानता है कि «५ 
मैं हिदायत लाया और मेरे लिये इस का अज्रो सवाब है और मुश्रिकीन गुमराही में हैं और सख्त अजाब के मुस्तहिक | शाने नुज़्ल : येह आयत हु 
४ कुफ्फारे मक्का के जवाब में नाजिल हुई जिन्हों ने सय्यिदे आलम ««४&£0«४%. की निस्बत कहा था “४ (७ <४ 50” या'नी आप कै 
है जरूर खुली गुमराही में हैं। («।$५८) । 277 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८५४८४॥७» ने फरमाया कि येह खिताब जाहिर में नबिय्ये करीम “ह 
ह. ८८०2५ ५«5४॥ [४ को है और मुराद इस से मोमिनीन हैं | 28 : उन के मुईनो मददगार न होना । 29 : या'नी कुफ्फार की गुमराह कुन बातों औ<% 
६ की तरफ इल्तिफात न करना और उन्हें ठुकरा देना । 220 : खल्क को अल्लाह तआला की तौहीद और उस की इबादत की दा'वत दो। (२ 
& 22। : उन की इआनत व मुवाफकृत न करना । रे 


[९१ ऋछ| 3 ध्ट्ाड 
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क्या लोग इस घमन्ड में हैं कि इतनी बात पर छोड दिये जाएंगे कि कहें हम ईमान लाए और उन की आज्माइश न होगीः । ५ क । 


| 90.2८20-॥50- ५८४७७ ००८८५) ८४ ५४ 


४ ओर बेशक हम ने उन से अगलों को जांचा' तो जुरूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और ै 4५ 


बी 2 मर 6 
की ० ७०/०३०७८८८५-| ५०७०८ 


# जुरूर झूटों को देखेगा* या येह समझे हुए हैं वोह जो बुरे काम करते हैः कि 4 


कक | 4४ (६ ६ 0) ५ हक 7 ली 53 श # >[८-< .,८| कै 
| ६ ०४५0556॥%72८655०८ ४८५४८ ७४:४६ 2; ' 
है” हम से कहीं निकल जाएंगे क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं_ जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो” तो बेशक अल्लाह को है 
5 222 : आखिरत में और वोही आ'माल की जजा देगा । । : सूरए अन्कबूत मक्किय्या है, इस में सात रुकृअ, उन्हत्तर आयतें, नव सो अस्सी £ क 
, कलिमे, चार हजार एक सो पेंसठ हर्फ हैं। 2 : शदाइद, तकालीफ़ और अन्वाअ मसाइब और जौके ताआत व तकें शहवात व बज्ले जान व 3४७ 
है” माल से उन की हकीकृते ईमान खूब जाहिर हो जाए और मोमिने मुख़्लिस और मुनाफिक्‌ में इम्तियाजु जाहिर हो जाए। शाने नुज़ूल : येह #ह* 
2 आयत उन हजरात के हक में नाजिल हुई जो मक्कए मुकर्रमा में थे और उन्हों ने इस्लाम का इक्रार किया तो अस्हाबे रसूल “55७५2 ५ > 
७. ने उन्हें लिखा कि महज इक्रार काफी नहीं जब तक कि हिजरत न करो । उन साहिबों ने हिजरत की और ब कस्दे मदीना रवाना हुए | मुश्रिकीन ७४ 5 
# उन के दरपै हुए और उन से किताल किया | बा'ज हज्‌रात उन में से शहीद हो गए बा'जु बच आए । उन के हक में येह दो आयतें नाजिल है 
£ हुई | और हजरते इनमे अब्बास ८६८2५८&४८» ने फरमाया कि मुराद उन लोगों से सलमा बिन हिशाम और अयाश बिन अबी रबीआ ओर कैट: 
$७, वलीद बिन वलीद और अम्मार बिन यासिर वगैरा हैं जो मक्कए मुकर्रमा में ईमान लाए। और एक कौल येह है कि येह आयत हजुरते अम्मार हे, 
# के हक में नाजिल हुई जो खुदा परस्ती की वज्ह से सताए जाते थे और कुफ्फ़ार उन्हें सख्त ईजाएं पहुंचाते थे। और एक कौल येह है कि येह शा 
8 आयतें हज॒रते उमर «<0<405» के गुलाम हजुरते मिहजअ बिन अब्दुल्लाह के हक में नाजिल हुई जो बद्र में सब से पहले शहीद होने वाले क:४ 
हैं। सय्यिदे आलम 22262: ने इन की निस्बत फूरमाया कि मिहजअ सम्यिदुश्शुहदा हैं और इस उम्मत में बाबे जन्नत की तरफ़ पहले हे. 
# वोह पुकारे जाएंगे । इन के वालिदेन और इन की बीबी को इन का बहुत सदमा हुवा तो अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल की फिर शा 
& उन की तसल्ली फरमाई । 3 : तरह तरह की आज्माइशों में डाला, बा'जु उन में से वोह हैं जो आरे से चीर डाले गए, बा'ज्‌ लोहे की कंधियों &४ 8, 
० से पुर्जे पुर्ज किये गए और मकामे सिद्को वफा में साबित व काइम रहे । 4 : हर एक का हाल जाहिर फरमा देगा | 5 : शिर्क व मआसी “" 
& में मुब्तला हैं 6 : और हम उन से इन्तिकाम न लेंगे । 7 : बअआस व हिसाब से डरे या सवाब की उम्मीद रखे । * ८ 


; ० 
््य 
* सूरए अन्कबूत मक्किय्या है, इस में उन्हत्तर आयतें ओर सात रुकृअ हैं * ् 
2 अ्ज ३ 

के अप 7 2220 नन>न् कट ट१ जो 
ः अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! कह 


४१ >0क। ४ 
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| काम किये हम जरूर उन की बुराइयां उतार देंगे! और जरूर उन्हें उस काम पर बदला देंगे जो उन के सब + का 
3४६ ; हा [६48 > 5 ;्र पं (७92 
208 22।5 (2420) ५,८८० ४०५५०८३८०८ ०] 


* काम में अच्छा था" और हम ने आदमी को ताकीद की अपने मां बाप के साथ बलाई कोण और आग वोह तु से कोशिश को 


# जो तुम करते थे!” और जो इमान लाए और अच्छे काम किये जरूर हम उन्हें नेकों बच्चे 


3 53358५0 6 2755७ »४॥७-१५७०७८३०),०॥४ 


* में शामिल करेंगे” ओर बा'ज्‌ आदमी कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर जब अल्लाह की राह में उन्हें कोई तकलीफ दी हे 

४ 8: उस ने सवाब व अजाब का जो वा'दा फरमाया है जुरूर पूरा होने वाला है, चाहिये कि उस के लिये तय्यार रहे और अमले सालेह में जल्दी # 
करे। 9 : बन्दों के अक्वाल व अपुआल को । 0 : ख्वाह आ'दाए दीन से मुहारबा (जंग) कर के या नप्सो शैतान की मुखालफत कर के और ताअते «8. 

# इलाही पर साबिर व काइम रह कर । : इस का नफ्ओु व सवाब पाएगा । 2 ; इन्स व जिन व मलाएका और उन के आ'माल व इबादात शी 

६६ से, उस का अग्र व नहय फरमाना बन्दों पर रहमत व करम के लिये है। 3 : नेकियों के सबब । 4 : या'नी अमले नेक पर | 5 : एहसान और ४ 
* नेक सुलूक की । शाने नुज़ूल : येह आयत ओर सूरए लुक्मान और सूरए अहकाफ़ की आयतें सा/द बिन अबी वक्‍्कास ««0५5८॥७» के हक 
$# में व बकोले इब्ने इस्हाक॒ सा'द बिन मालिक जोहरी के हक में नाजिल हुई, इन की मां हम्ना बिन्ते अबी सुफ्यान बिन उमय्या बिन अब्दे शम्स कड 
” थी | हजुरते सा'द साबिकीने अव्वलीन में से थे और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करते थे । जब आप इस्लाम लाए तो आप की *ह* 
है वालिदा ने कहा कि तू ने येह क्या नया काम किया, खुदा की कृसम अगर तू इस से बाज्‌ न आया तो न मैं खाऊं न पियूं यहां तक कि मर जाऊं बट 


और तेरी हमेशा के लिये बदनामी हो और तुझे मां का कातिल कहा जाए | फिर उस बुढ़िया ने फ़ाका किया और एक शबाना रोज्‌ न खाया 


$ न पिया न साए में बैठी, इस से जईफ़ हो गई | फिर एक रात दिन और इसी तृरह रही तब हजरते सा'द उस के पास आए और आप ने उस £ दे 
॥ से फरमाया कि ऐ मां ! अगर तेरी सो 00 जानें हों और एक एक कर के सब ही निकल जाएं तो भी मैं अपना दीन छोड़ने वाला नहीं, तू चाहे 2४% 


खा चाहे मत खा । जब वोह ह॒जरते सा'द की तरफ से मायूस हो गई कि येह अपना दीन छोड़ने वाले नहीं तो खाने पीने लगी | इस पर अल्लाह 


& तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ नेक सुलूक किया जाए और अगर वोह कुफ्रो शिर्क का हुक्म दें तो न कै, 
* माना जाए। 6 : क्यूं कि जिस चीज का इल्म न हो उस को किसी के कहे से मान लेना तक्लीद है। मा'ना येह हुए कि वाकेअ में मेरा कोई शरीक “है 
£ नहीं तो इल्म व तहकीक से तो कोई भी किसी को मेरा शरीक मान ही नहीं सकता, मुहाल है। रहा तक्लीदन बिगैर इल्म के मेरे लिये शरीक मान लेना उै४ 
. येह निहायत कृबीह है, इस में वालिदैन की हरगिज इताअत न कर । मस्अला : ऐसी इताअत किसी मख्लूक की जाइज्‌ नहीं जिस में खुदा की ना «४ 
# फ्रमानी हो । 7 : तुम्हारे किरदार की जजा दे कर 8 : कि उन के साथ हृश्र फूरमाएंगे, और सालिहीन से मुराद अम्बिया व औलिया हैं। शछ 


| फ 


पा 
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, जाती है”? तो लोगों के फितने को आअत्लाड़ के अजाब के बराबर समझते हैं?” और अगर तुम्हारे रब के पास से मदद आए” ६ 


2 3६ 


(८१०५-८० () 


४ ? 342 [9 0 2 2 कल (25: 8 ै 
०००५० १०३॥५०००८2९०)३:४५८८८) ॥४५ * 


४ हालां कि वोह उन के गुनाहों में से कुछ न उठाएंगे बेशक वोह झूटे हैं र ४ 


लि 24 580 ४ब्नीं। >>“ ८ है| ८.०७ ६३ ६; 2] 4६॥४ दर 8... हर 
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मई करू 


# बेशक जरूर अपने” बोझ उठाएंगे ओर अपने बोझों के साथ और बोझ” ओर जरूर कियामत के दिन पूछे जाएंगे जो £ 


£ की 4 
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७. पचास साल कम हजार बरस रहा तो उन्हें तूफान ने आ लिया और वोह जालिम थे” ४ 


” ]9 ; या'नी दीन के सबब से कोई तकलीफ पहुंचती है जैसे कि कुफ्फार का ईजा पहुंचाना 20 : और जैसा अल्लाह के अजाब से डरना चाहिये 
8 था ऐसा खल्क की ईजा से डरते हैं, हत्ता कि ईमान तर्क कर देते हैं और कुफ्र इख्तियार कर लेते हैं, येह हाल मुनाफिकीन का है। 2। : मसलन 


मुसलमानों की फृत्ह हो या उन्हें दौलत मिले 22 : ईमान व इस्लाम में और तुम्हारी तरह दीन पर साबित थे तो हमें उस में शरीक करो । 23 : कुफ्र 


# या ईमान । 24 : जो सिदको इख्लास के साथ ईमान लाए और बला व मुसीबत में अपने ईमान व इस्लाम पर साबित व काइम रहे | 25 : और # 


दोनों फरीकों को जजा देगा । 26 : कुफ्फ़ारे मक्का ने मोमिनीने कुरैश से कहा था कि तुम हमारा और हमारे बाप दादा का दीन इख्तियार करो 


४ तुम्हें अल्लाह की तरफ से जो मुसीबत पहुंचेगी उस के हम कफील हैं और तुम्हारे गुनाह हमारी गरदन पर । या'नी अगर हमारे तरीके पर रहने 
# से अल्लाह तआला ने तुम को पकड़ा और अजाब किया तो तुम्हारा अजाब हम अपने ऊपर ले लेंगे । अल्लाह तआला ने उन की तक्जीब 8४ 


फूरमाई । 27 : कुफ्र व मआसी के 28 : उन के गुनाहों के जिन्हें इन्हों ने गुमगह किया और राहे हक से रोका । हृदीस शरीफ में है : जिस ने 


# इस्लाम में कोई बुरा तरीका निकाला उस पर उस तृरीका निकालने का गुनाह भी है और कियामत तक जो लोग उस पर अमल करें उन के गुनाह कै 


भी, बिगैर इस के कि उन पर से उन के बारे गुनाह में कुछ भी कमी हो | (_६2»7) 29 : अन्लाह़ तआला उन के आ'माल व इप्तिरा 


9 (बोहतान) सब का जानने वाला है लेकिन येह सुवाल तौबीख के लिये है | 30 : इस तमाम मुद्दत में कौम को तोहीद व ईमान की दा'वत जारी £ 


रखी और उन की ईजाओं पर सब्र किया, इस पर भी वोह कौम बाज न आई और तक्जीब करती रही । 3 : तूफान में गुर्क हो गए। इस में नबिय्ये 


# करीम «०:७४: ४ को तसल्ली दी गई है कि आप से पहले अम्बिया के साथ उन की कोमों ने बहुत सख्तियां की हैं हज॒रते नृह ८. ५:& श्र 


क 4< 55 हिकेड #हआ हे हर:॥, डे 32% * 24 | 
»५८-५१)०)) क - >न्पाी #- 9 “बन! के | 


” कुछ बोहतान उठाते थे”. और बेशक हम ने नृह को उस की कौम की तरफ भेजा तो वोह उन में * 


7१ >प्जट। ३ 5 


| 


| ऋषछडी | कर.  पख्््य्थ 
7४ ४३३३३ ३३३ हक के के के कक के कक के कक के) 


$५ /“ ७:38 हक ना टर / न्र्ड )५.० ः हु : 


« (००२ 
तो हम ने उसे? और कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहां के लिये निशानी किया* ओर इब्राहीम को ०५$ 
23992059 . ,2 ता: 


५७८24 3 $+$ | 4 | 5] हु 
4०७ ७ | 5 (0६ “६१६5॥ 9 9 4995) ७ 9) तल 
# जब उस ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह को पूजो और उस से डरो इस में तुम्हारा भला है अगर तुम #£5« 
हैक (६ शा आओ श्र 5४६८। ,£ प्र गज रड 454५ हैक 
| 63] ८ 32340033682८3.७० ८०) ७८५ बह 
| जानते तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों को पूजते हो और निरा झूट गढ़ते हो6 
/ | » ३ ६८9 ६ रे 3295६ ,.» * ट्ल 
» 24885 2055: 5०/॥०३2७2८3522:5८2:॥6] |* थ्‌ 
_ बेशक वोह जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी रोजी के कुछ मालिक नहीं तो अल्लाह 


92“ 39% ।ट। 
* (| 3020४» ० ॥7% (989०-»|5(5 )2|०2४3|.० | ४४ 
# के पास रिज्क ढूंडो” और उस की बन्दगी करो और उस का एहसान मानो तुम्हें उसी की तरफ फिरना हैं” और अगर ऋ 


के 02000 32805 0४8४5 #॥:0/। 


9 तुम झुटलाओ” तो तुम से पहले कितने ही गुरोह झुटला चुके हैं» और रसूल के जिम्मे नहीं मगर साफ उै> 


96 ०८५ » ही +? 99 है हा 2 


९ //९९ / ३९९ 


” पहुंचा देना और क्या उन्हों ने न देखा अल्लाह क्यूंकर खल्क की इब्तिदा फरमाता है” फिर उसे दोबारा बनाएगा? बेशक 
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७ येह अल्लाह को आसान है तुम फरमाओं जमीन में सफर कर के देखो४ आल्लाह क्यूंकर पहले «४ 


ः 43478 ७ 40४ | 8४४-> 9४ 8, ९८] ५24. 2 8 “थी थे 


४ बनाता है फिर आअललाह दूसरी उठान उठाता है बेशक अल्लाह सब कुछ * 
« पचास कम हजार (950) बरस दा'वत फरमाते रहे और इस तृवील मुद्दत में उन की कौम के बहुत कुलील लोग ईमान लाए, तो आप कुछ गम ४ 

# न करें क्यूं कि ४८ («४६ आप की कलील मुद्दत की दा'वत से खुल्के कसीर मुशर्रफ ब ईमान हो चुकी है। 32 : या'नी हजरते नूह «४८. ५2८ ब 

# को 33 : जो आप के साथ थे, उन की ता'दाद अठत्तर थी, निस्फमर्द निस्फ औरतें । उन में हजरते नृह ०-५: के फरजन्द साम व हाम व याफिस # 

और उन की बीबियां भी शामिल हैं 34 : कहा गया है कि वोह कश्ती “जूदी” पहाड़ पर मुद्दते दराजु तक बाकी रही । 35 : याद करो ! जहे 

# 36 : कि बुतों को खुदा का शरीक कहते हो । 37 : वोही राजिक है | 38 : आखिरत में । 39 : और मुझे न मानो तो इस से मेरा कोई जरर नहीं। कै, 
5 में ने राह दिखा दी, मो'जिजात पेश कर दिये, मेरा फूर्ज अदा हो गया। इस पर भी अगर तुम न मानो 40 : अपने अम्बिया को । जैसे कि कौमे नूह 

- व आद व समूद वगैरा । उन के झुटलाने का अन्जाम येही हुवा कि अल्लाड़ तआला ने हलाक किया । 4। ; कि पहले उन्हें नुत्फ़ा बनाता है, औड४ 
30. फिर खून बस्ता की सूरत देता है, फिर गोश्त पारा बनाता है, इस तरह तदरीजन उन की खिल्कृत को मुकम्मल करता है । 42 : आखिरत में «0 

# बस के वक्त | 43 : या'नी पहली बार पैदा करना और मरने के बा'द फिर दोबारा बनाना । 44 : गुजृश्ता कौमों के दियार व आसार को कि श्र 


. ॥ को 3 0 


पं 
2 हे 
22५०) जे हि 
कर सकता है अजाब देता है जिसे चाहे” और रहूम फरमाता है जिस पर चाहे» और तुम्हें उसी की तरफ फिरना है «3, 


ट्र 
2 2३०० 


: ७३३७३ २४५५ 2०७४४ ० १॥३ ८८) व ४५ | (5 


# और न तुम जमीन में?” काबू से निकल सको और न आस्मान में" और तुम्हारे लिये अल्लाह के सिवा कं, 

४ [2 "| 4०४५०. (५ आर आह 00200 है 
४५ 4500-४४ २५- ८८५० ०0,42४ 30.22 0245०॥ का ५ 
# न कोई काम बनाने वाला और न मददगार और वोह जिन्हों ने मेरी आयतों और मेरे मिलने को न मानारी इ 
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# बेशक इस में जरूर निशानियां हैं ईमान वालों के लियेगःः और इब्राहीम ने” फरमाया तुम ने तो अल्लाह के सिवा शछ 


हि 22८ 20 ४] 5“ ०9५ (4 3८: 480 3 &2 ४ ।| * 
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ह येह बुत बना लिये हैं जिन से तुम्हारी दोस्ती येही दुन्या की जिन्दगी तक है* फिर कियामत के दिन तुम में । 
ः 4 2 + 
रा 
. एक दूसरे के साथ कुफ्र करेगा और एक दूसरे पर लानत डालेगा” ओर तुम सब का ठिकाना जहननम है" ओर तुम्हारा , ४8, 


* 45 : मख्लूक को फिर उसे मौत देता है 46 : या'नी जब येह यकीन से जान लिया कि पहली मरतबा अल्लाह ही ने पैदा किया तो मा'लूम * 
# हो गया कि उस खालिक का मख्लूक़ को मौत देने के बा'द दोबारा पैदा करना कुछ भी मुतअज्जिर (मुश्किल) नहीं | 47 : अपने अदल से #' 
48 : अपने फुज्ल से 49 : अपने रब के 50 : उस से बचने और भागने की कहीं मजाल नहीं । या येह मा'ना हैं कि न जुमीन वाले उस के हुक्म 2. 

# व कजा से कहीं भाग सकते हैं न आसमान वाले । 5। : या'नी कुरआन शरीफ और बअस पर ईमान न लाए । 52 : इस पन्दो मौइजृत के बा'द 
४ फिर हजरते इब्राहीम «४८. 4:४८ के वाकिए का जिक्र फरमाया जाता है कि जब आप ने अपनी कोौम को ईमान की दा'वत दी और दलाइल काइम #8५% 

है किये और नसीहतें फरमाईं 53 : येह उन्हों ने आपस में एक दूसरे से कहा या सरदारों ने अपने मुत्तबिईन से । बहर हाल कुछ कहने वाले थे, 
£ कुछ इस पर राजी होने वाले, थे सब मुत्तफिक | इस लिये वोह सब काइलीन के हुकम में हैं | 54 : या'नी हज्रते इब्राहीम .४.-0५:८ को जब पैड 
३७. कि उन की कौम ने आग में डाला | 55 : उस आग को ठन्डा कर के और हजरते इब्राहीम के लिये सलामती बना कर | 56 : अजीब अजीब 
ह& निशानियां, आग का इस कसरत के बा वुजूद असर न करना और सर्द हो जाना और उस की जगह गुलशन पैदा हो जाना और येह सब पल ४ 
& भर से भी कम में होना | 57 : अपनी कोम से 58 : फिर मुन्कृत॒अ हो जाएगी और आखिरत में कुछ काम न आएगी । 59 : बुत अपने पुजारियों 
0. से बेजार होंगे और सरदार अपने मानने वालों से और मानने वाले सरदारों पर ला'नत करेंगे । 60 : बुतों का भी और पुजारियों का भी, उन 
में के सरदारों का भी और उन के फरमां बरदारों का भी | ४ 


. 4१ &०७४| कर ४ 
4 203 ,& 4 ७ 3०8 ४ ७ ७०७ ४ 4 24 &. 00 
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, कोई मददगार नहीं” तो लूत उस पर ईमान लाया“ और इब्राहीम ने कहा में * अपने रब की तरफ हिजरत करता हूं“ बेशक «४, 
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नी ४ 
# वोही इज्जत व हिक्‍्मत वाला है ओर हम ने उसे इस्हाक और या'कूब अता फरमाए और हम ने उस को कै, 


ः थ् कट प । | 0] कर ४5 


* द्रकक 


# ओलाद में नुबुव्वतः और किताब रखी” और हम ने दुन्या में उस का सवाब उसे अता फरमाया» और बेशक आखिरत में वोह शा 
# | $#«& (| शा >< 42४ रु न कट 


हैक (५ (६ पर ९ रा 4०४६० 7 हीरे: 
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हैं राह मारते हो! और अपनी मंजलिस में बुरे बात करते हो”... तो उस की कोम का कुछ इडः 


ब (602 वर 5८5 
कर ७८8५-०॥62८4 5| 40 ०४७६४) ५5८४ २५४ का 
है जवाब न हुवा मगर येह कि बोले हम पर अल्लाह का अजाब लाओ अगर तुम सच्चे हो” हर 
ै 6। : जो तुम्हें अजाब से बचाए। और जब हजरते इब्राहीम ०६-४४ ५2& आग से सलामत निकले और उस ने आप को कोई जुरर न पहुंचाया हैँ रे 
५६७. 62: या'नी हजुरते लूत ४:५८ ने येह मो'जिजा देख कर हजुरते इब्राहीम »४</५& की रिसालत की तस्दीक की । आप हजरते इब्राहीम ३8 
# »४</५:& के सब से पहले तस्दीक करने वाले हैं | ईमान से तस्दीके रिसालत ही मुराद है क्यूं कि असल तौहीद का ए'तिकाद तो उन को हमेशा 
ह# से हासिल है, इस लिये कि अम्बिया हमेशा ही मोमिन होते हैं और कुफ्र उन से किसी हाल में मुतसव्वर नहीं | 6३ : अपनी कौम को छोड़ कर ऋ४ ४. 
० 64 : जहां उस का हुक्म हो । चुनानवे, आप ने सवादे इराक से सर जमीने शाम की तरफ़ हिजरत फरमाई, इस हिजरत में आप के साथ आप नेक 
£ की बीबी सारह और हजरते लूत »४<५:८ थे । 65 : बा'द हजरते इस्माईल »४/ ५:४८ के 66 : कि हजरते इब्राहीम ..<।५८८ के बा'द जितने रू 
हा ६७. अम्बिया हुए सब आप की नस्ल से हुए। 67 : किताब से तौरैत, इन्जील, जुबूर, कुरआन शरीफ मुराद हैं । 68 : कि पाक जुरिय्यत अता फूरमाई, ४ 
# पेगम्बरी उन की नस्ल में रखी, किताबें उन पैगृम्बरों को आता कीं जो उन की औलाद में हैं और उन को खल्क॒ में मह॒बूब व मक्बूल किया कि जऔह 
& तमाम अहले मिलल व अद्यान उन से मह॒ब्बत रखते हैं और उन की तृरफ निस्‍्बते फुख जानते हैं और उन के लिये इख़्तितामे दुन्या तक दुरूद बैड 
१ मुक॒रर कर दिया | येह तो वोह है जो दुन्या में अ॒ता फरमाया 69 : जिन के लिये बड़े बुलन्द दरजे हैं | 70 : इस बे हयाई की तफ्सीर इस से हे 
३ अगली आयत में बयान होती है । 7 : राहगीरों को कृत्ल कर के उन के माल लूट कर | और येह भी कहा गया है कि वोह लोग मुसाफिरों श-> 
६७. के साथ बद फे'ली करते थे हत्ता कि लोगों ने उस तरफ गुजरना मौकूफ़ कर दिया था। 72 : जो अक्लन व उर्फन कृबीह व मम्नूअ है जैसे गाली 20७ 
$# देना, फोह्श बकना, ताली और सीटी बजाना एक दूसरे के कंकरियां मारना, रस्ता चलने वालों पर कंकरी वगैरा फेंकना, शराब पीना, तमस्खुर शक 
$ और गन्दी बातें करना एक दूसरे पर थूकना वगैरा जुलील अपआल व हरकात जिन की कौमे लूत आदी थी । हजरते लूत «४८५४ ने इस की, 
हे * पर उन्हें मलामत की 73 : इस बात में कि येह अपआल कृबीह हैं और ऐसा करने वाले पर अजाब नाजिल होगा । येह उन्हों ने बराहे इस्तिहजा ९ कं 
2 (बतौरे मजाक) कहा । जब हजुरते लूत »४</५:८ को उस कम के राहे रास्त पर आने की कुछ उम्मीद न रही तो आप ने बारगाहे इलाही में । बै- 
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# सितम गार हैं। कहा उस में तो लूत है” फिरिश्ते बोले हमें खूब मा'लूम है जो कुछ उस में है 


3 [; ७८२७०) लव 5954 | के 


' जरूर हम उसे!" और उस के घर वालों को नजात देंगे मगर उस की औरत को वोह रह जाने वालों में है और जब हमारे है 


| 225७7 ४६ ४३७७ ०55255५ ०: (2 »>»>32 ( +९ 


& फिरिश्ते लूत के पास” आए उन का आना उसे ना गवार हुवा और उन के सबब दिलतंग हुवा» ओर उन्‍्हों ने कहा न डरिये+/ 


के (0८222082:5825(0 28852%-7६| ०४:४५: 


# और न गम कीजिये*ः बेशक हम आप को और आप के घर वालों को नजात देंगे मगर आप की औरत वोह रह जाने वालों में हे शक 


5 3४ ८८ है ः > ५८2 2238 22022) 3 0४८ ३४ [£ 
'॥>० ००००५०८१०५५%३०॥४५-०,० ४०५७४००)| 


#* बेशक हम इस शहर वालों पर आस्मान से अजाब उतारने वाले हैं बदला इन की * 
थे लक +७ ७७ / *०/“ | 902 02 ]॒ 
4 दर 
| ० | 20 902५५ 2.१ १५ ४ “च्| ५०४८८ ५७.५ (00, ०४०००) 
& ना फरमानियों का और बेशक हम ने इस से रोशन निशानी बाकी रखी अक्ल वालों के लिये४॑ मदयन * | 


५ प्र का ५ (६६ (कक ८ £। 8] " 
2422॥<7550॥5-20.05% 4 6 7:258:22५5५ हु 
४ को तरफ उन के हमकोम शुऐब को भेजा तो उस ने फरमाया ऐ मेरी कोम अल्लाह की बन्दगी करो ओर पिछले दिन की ४ 
« 74 : नुजूले अजाब के बारे में मेरी बात पूरी कर के 75: अल्लाह तआला ने आप की दुआ कबूल फरमाई । 76 : उन के बेटे और पोते हज॒रते & ५ 
, इस्हाक व हजरते या'कूब /५.. ८६४७ का । 77 : उस शहर का नाम सदूम था। 78 : हजरते इब्राहीम ४-५: ने 79 : और लूत 50५ & «8, 


तो अल्लाह के नबी और उस के बरगुजीदा बन्दे हैं | 80 : या'नी लूत »४<.५:८ को 8 : अजाब में । 82 : खूब सूरत मेहमानों की शक्ल "5 


# में 83 : कौम के अपआल व हरकात और उन की ना लाइकी का खयाल कर के | उस वक्त फिरिश्तों ने जाहिर किया कि वोह अल्लाह के न्‍ 
# भेजे हुए हैं | 84 : कोम से 85 : हमारा कि कोम के लोग हमारे साथ कोई बे अदबी या गुस्ताखी करें, हम फिरिश्ते हैं, हम लोगों को हलाक श्र 
8 करेंगे ओर 86 : हजरते इब्ने अब्बास ६८५5:5» ने फरमाया कि वोह रोशन निशानी कोमे लूत के वीरान मकान हैं । व 


... ॥ >थक)। 4 ७ 
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, उम्मीद रखो” ओर जमीन में फसाद फैलाते न फिरगो तो उन्हों ने उसे झुटलाया तो उन्हें जल्जले & 2, 


| “/9& “४ 3 ४ / >?& 5 ( 8 । 3 392 “32 | है 
है (५८० ००१७ ५०३७१ (० ८४०४० ४१५८० ०। 9 5 


# ने आ लिया तो सुब्ह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए४५ और आद और समूद को हलाक फरमाया और तुम्हें १? क5, 


5 ८5७५८६६३५०३४४५ 662 ७०४० |» 86 5 ५०० +ब 
है कं से रोका ओर उन्हें सूझता था” और कारून और फिरओओऔन और हामान को” और ह ् श 


30645 22०85 :8:.320, ५०४७ ४४५५४ ४ 


के (०८८०८: म५७ ५४5७७: 


& निकल जाने वाले न थे” तो उन में हर एक को हम ने उस के गुनाह पर पकड़ा तो उन में किसी पर हम ने पथराव भेजा” शुद्ट 


& 24222 ॥ ५ है 404६ “32७ है 4<(5 ६225» ./* 
) 5 5५४१३ ५-० ३४७६-५५ 4०0७० ००४० ४७५६-५५ । 
» ओर उन में किसी को चिंघाड ने आ लिया” . ओर उन में किसी को जमीन में धंसा दिया”. और * 


# [92 “१८,55६ 7 ट ७ 25३ ६ 
है. पक 2 कक हद * 


. उन में किसी को डुबो दिया” ओर अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म करे” हां वोह खुद ही'१९ अपनी जानों पर , 2, 
४ 
8 जुल्म करते थे उन की मिसाल जिन्हों ने अल्लाह के सिवा और मालिक बना लिये हैं!!! & 
» 87 : या'नी रोजे कियामत की, ऐसे अपृआल बजा ला कर जो सवाबे आखिरत का बाइस हों । 88 ; मुर्दे बेजान | 89 : ऐ अहले मक्का ! « 
बह 90 : हिज़ और यमन में, जब तुम अपने सफ्रों में वहां गुज्रे हो । 9 : कुफ्रो मआसी 92 : साहिबे अक्ल थे, हक व बातिल में तमीजु हैः 


£ कर सकते थे लेकिन उन्हों ने अक्ल व इन्साफ से काम न लिया | 93 : अल्लाह तआला ने हलाक फ्रमाया। 94 : कि हमारे अजाब से बच पट 
4७. सकते | 95 : और वोह कूमे लूत थी जिन को छोटे छोटे संगरेजों से हलाक किया गया जो तेजु हवा से उन पर लगते थे | 96 : या'नी कौमे « 
# समूद कि होलनाक आवाज के अजाब से हलाक की गई । 97 : या'नी कारून और उस के साथियों को 98 : जैसे कोमे नूह को और फिरओन शाह 
# को ओर उस की कौम को । 99 : वोह किसी को बिगैर गुनाह के अजाब में गिरिफ्तार नहीं करता | 00 : ना फरमानियां कर के और कुफ्र 4 कै९. 

2 तुग्यान (सरकशी) इख्तियार कर के 0] : या'नी बुतों को मा'बूद ठहराया है, उन के साथ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और वाकेअ में उन है 
# के इज्ज्‌ व बे इख्तियारी की मिसाल येह है जो आगे जिक्र फूरमाई जाती है। है! 
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५2/०.०४) 

# करते हैं और वोही इज्जत व हिक्मत वाला है”* और येह मिसालें हम लोगों के लिये बयान फरमाते हैं ४ ब कर 
हे है 2! 322 / हा! ८द्द 32 2] (६22 ०० 2८ *ल् 
हे >00५००//०५०० ०.०) है 0 ७% 5 ॥)॥ 3<४५ /* 


ओर उन्हें नहीं समझते मगर इल्म वाले!" अल्लाह ने आसमान और जमीन हक बनाए < | 


5५ 22५ |; 

। 0८४:५%४५८० ८०४४ ७ ८! 

बेशक इस में निशानी है" मुसलमानों के लिये ४५ 
02 : अपने रहने के लिये | न उस से गरमी दूर हो न सरदी, न गर्दों गुबार व बारिश किसी चीज से हिफाजुत । ऐसे ही बुत हैं कि अपने हि हु 
# पुजारियों को न दुन्या में नपृअ पहुंचा सकें न आखिरत में कोई जुरर पहुंचा सकें | 03 : ऐसे ही सब दीनों में कमजोर और निकम्मा दीन बुत खा 
$# परस्तों का दीन है | फ़ाएदा : हजरत अलिय्ये मुर्तजा ««0५5%६॥५» से मरवी है आप ने फरमाया : अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो ४५४. 
ः येह नादारी का बाइस होते हैं | 04 : कि उन का दीन इस कृदर निकम्मा है। 05 : कि बोह कुछ हकीकृत नहीं रखती । 06 : तो आकिल 
# को कब शायान है कि इज्जुत व हिक्मत वाले कादिर मुख्तार की इबादत छोड कर॑ बे इल्म बे इख्तियार पथ्थरों की पूजा करे | 07 : या'नी अछ 
* उन के हुस्नो खूबी और उन के नप्अ और फाएदे और उन की हिक्मत को इल्म वाले समझते हैं, जैसा कि इस मिसाल ने मुश्रिक और मुवह्हिद #&% 
१० का हाल खूब अच्छी तृरह जाहिर कर दिया और फूर्क वाजेह फरमा दिया । कुरैश के कुफ्फार ने तृन्ज के तौर पर कहा था कि आनलाह़ तआला “है 
9 मख्खी और मकड़ी की मिसालें बयान फरमाता है और इस पर उन्हों ने हंसी बनाई थी | इस आयत में उन का रद कर दिया गया कि वोह बन क 
, जाहिल हैं, तम्सील की हिक्मत को नहीं जानते, मिसाल से मक्सूद तफ्हीम होती हैं और जैसी चीज हो उस की शान जाहिर करने के लिये वैसी 3४ 
है” ही मिसाल मुक्तजाए हिक्मत है । तो बातिल और कमजोर दीन के जो'फ व बुतुलान के इज्हार के लिये येह मिसाल निहायत ही नाफेअ है, “ 
8 जिन्हें अल्लाह तआला ने अक्ल व इल्म अता फरमाया वोह समझते हैं | 08 : उस की कुदरत व हिक्मत और उस की तौहीद व यकक्‍ताई पर ह 
७». दलालत करने वाली | 


743 7) (29 ५ )४| 


ट्रे३ 48 कक हक ३ ३ हे हक है? कह हे कह केक हक के कक रेड बेड बे) 
+582.26]7892॥55..:00220॥ कर 8 


रू श्‌ (७. ऐ महबूब पढ़ों जो किताब तुम्हारी तरफ वहय की गई/?” और नमाज काइम फरमाओं बेशक नमाज मन्ञु करती है फ 4 
री दरगाह शर्त प पट पक पर पाए 
ट 95 2 “् | ५४ हर थ्र पक ली 224, / "$ 
| (० _9 रे | दो | | ४०) कल (5 श्र (८०) | मा 


क बे हयाई ओर बुरी बात से!" ओर बेशक अल्लाह का जिक्र सब से बडा! और अल्लाह जानता है जो के ० है, 


| ८०950 0 2, ५5055७८ ८८४ # 


तुम करते हो और ऐ मुसल्मानो ! किताबियों से न झगड़ों मगर बेहतर तरीके पर? मगर औक 


28050080- 00775 5695:62:/ 


है वोह जिन्‍्हों ने उन में से जुल्म किया और कहो! हम ईमान लाए उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो तुम्हारी < अ | 


| (६६ ७४ की 3 (८५ 0०5८ १24 | (४) थर्ड ] 4 


# तरफ उतरा ओर हमारा तुम्हारा एक मा'बूद हे ओर हम उस के हुजूर गरदन रखे हैं!” ओर ऐ मह॒बूब यूंही तुम्हीरी ५ 

0 09 : या'नी कुरआन शरीफ कि इस की तिलावत इबादत भी है और इस में लोगों के लिये पन्‍्दो नसीहत भी और अहकाम व आदाबव 

# मकारिमे अख्लाक की ता'लीम भी । 0 : या'नी मम्नूआते शरइय्या से | लिहाजा जो शख्स नमाज का पाबन्द होता है और इस को अच्छी बच 

४. तरह अदा करता है नतीजा येह होता है कि एक न एक दिन वोह उन बुराइयों को तर्क कर देता है जिन में मुब्तला था | हजुर ते असस ४ 

बह .:८ 5505» से मरवी है कि एक अन्सारी जवान सय्यिदे आलम (522£%/(» के साथ नमाज पढ़ा करता था और बहुत से कबीरा गुनाहों शा 

& का इरतिकाब करता था, हुजूर से उस की शिकायत की गई । फरमाया : उस की नमाज किसी रोजु उस को इन बातों से रोक देगी । चुनान्वे औै£ 
0 बहुत ही करीब जूमाने में उस ने तौबा की और उस का हाल बेहतर हो गया । हजूरते हसन ««0५5:४॥७» ने फूरमाया कि जिस की नमाजु उस 

£ को बे हयाई और मम्नूआत से न रोके वोह नमाज ही नहीं | । : कि वोह अफूजुले ताआत है। तिरमिजी की ह॒दीस में है : सय्यिदे आलम बन 
5१६. --5%5£0%॥.४ ने फरमाया : क्या मैं तुम्हें न बताऊं वोह अमल जो तुम्हारे आ'माल में बेहतर और रब के नज्दीक पाकीजा तर निहायत ,छ “भर 

बुलन्द रुत्वा और तुम्हारे लिये सोने चांदी देने से बेहतर और जिहाद में लड़ने और मारे जाने से बेहतर है ? सहाबा ने अर्ज किया : बेशक शा 

# या रसूलल्लाह ! फरमाया : वोह अन्लाह़ तआला का जिक्र है । तिरमिजी ही की दूसरी हृदीस में है कि सहाबा ने हुजूर से दरयापतत किया को 

* था कि रोजे कियामत अल्लाह तआला के नज्दीक किन बन्दों का दरजा अपजुल है? फरमाया : ब कसरत जिक्र करने वालों का | सहाबा “हे 

5 ने अर्ज किया : और खुदा की राह में जिहाद करने वाला ? फरमाया : अगर वोह अपनी तलवार से कुफ्फ़ार व मुश्रिकीन को यहां तक मारे औै5०& 

७. कि तलवार टूट जाए और वोह खून में रंग जाए जब भी जाकिरीन ही का दरजा उस से बुलन्द है। हजरते इब्ने अब्बास ५६६६)५४८४७७ ने «४ 

कह इस आयत की तप्सीर येह फरमाई है कि अल्लाह तआला का अपने बन्दों को याद करना बहुत बड़ा है। और एक कौल इस की तफ्सीर में कक 

४ येह है कि अल्लाह तआला का जिक्र बड़ा है, बे हयाई और बुरी बातों से रोकने और मन्अ करने में | 2 : अन्लाड़ तआला की त्रफ ८४ 

है उस की आयात से दा'वत दे कर और हुज्जतों पर आगाह कर के | 3 : जियादती में हद से गुज॒र गए, इनाद इख्तियार किया, नसीहत न मानी हे 

है नरमी से नपृआ न उठाया, उन के साथ ग्ल्जुत (शिद्द)) और सख्ती इख़्तियार करो । और एक कूल येह है कि मा'ना येह हैं कि जिन लोगों जद 
७७. ने सय्यिदे आलम (5%0५4%॥(.४ को ईजा दी या जिन्हों ने अल्लाह तआला के लिये बेटा और शरीक बताया उन के साथ सख्ती करो । «४ 

या येह मा'ना हैं कि जिम्मी जिज्या अदा करने वालों के साथ अहूसन तृरीके पर मुजादला करो, मगर जिन्हों ने जुल्म किया और जिम्मा से जा 

8६: निकल गए और जिज्ये को मन्ञ्‌ किया उन से मुजादला तलवार के साथ है। मस्अला : इस आयत से कुफ्फ़ार के साथ दीनी उमूर में मुनाजरा छथ. 

कह” करने का जवाज्‌ साबित होता है और ऐसे ही इल्मे कलाम सीखने का जवाजु भी | 4 : अहले किताब से जब वोह तुम से अपनी किताबों अर न्‍ 

# का कोई मज्मून बयान करें 5 : हृदीस शरीफ में है : जब अहले किताब तुम से कोई मज्मून बयान करें तो तुम न उन की तस्दीक करो न तक्जीब औ5$ 

». करो, येह कह दो कि हम आल्लाह़ तआला पर और उस की किताबों पर और उस के रसूलों पर ईमान लाए, तो अगर वोह मज्मून उन्‍्हों ने कु 

# गलत बयान किया है तो उस की तस्दीक के गुनाह से तुम बचे रहोगे और अगर मज्मून सहीह था तो तुम उस की तक्जीब से महफूज रहोगे। और 
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है निशानियां तो अल्लाह ही के पास है” और में तो येही साफ डर सुनाने वाला हूं'* और क्या येह उन्हें बस नहीं उ* 


७४३४4०८23585 5%20:2<205:259| 


है कि हम ने तुम पर किताब उतारी जो उन पर पढ़ी जाती है” बेशक इस में रहमत और नसीहत हे “हर 
£ 6 : कुरआने पाक जैसे उन की तरफ तौरैत वगैरा उतारी थीं | 7 : या'नी जिन्हें तौरैत दी जैसे कि हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन बै 
७. के अस्हाब | फाएदा : येह सूरत मक्किय्या है और हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब मदीने में ईमान लाए, अल्लाह तआला «५४ 
# ने इस से पहले उन की खबर दी, येह गैबी खबरों में से है । (/*) 8 : या'नी अहले मक्का में से 9 : जो कुफ्र में निहायत सख्त हैं । ““जुहूद” शैलक 
६ उस इन्कार को कहते हैं जो मा'रिफृत के बा'द हो या'नी जानबूझ कर मुकरना । और वाकिआ भी येही था कि यहूद खूब पहचानते थे #८8, 
* कि रसूले करीम 5५४७ )५८७/ ६८ अल्लाह तआला के सच्चे नबी हैं और कुरआन हक है, येह सब कुछ जानते हुए उन्हों ने इनादन इन्कार 
& किया | 20 : कुरआन के नाजिल होने 2। : या'नी आप लिखते पढ़ते होते 22 : या'नी अहले किताब कहते कि हमारी किताबों में नविय्ये क£ 
है आखिरुज्जूमां की सिफृत येह मज्कूर है कि वोह उम्मी होंगे। न लिखेंगे, न पढ़ेंगे । मगर उन्हें इस शक का मौक॒अ ही न मिला | 23 : जुमीर “है 
2 2 का मरजअ कुरआन है, इस सूरत में मा'ना येह हैं कि कुअआने करीम रोशन आयतें हैं जो उलमा और हुफ्फाज के सीनों में महफूज हैं। रोशन बैद- 
(७. आयत होने के येह मा'ना कि वोह जाहिरुल ए'जाजु हैं और येह दोनों बातें कुरआने पाक के साथ खास हैं और कोई ऐसी किताब नहीं जो «3. 
$ मो'जिजा हो और न ऐसी कि हर जमाने में सीनों में महफूज रही हो । और हजरते इब्ने अब्बास ५६४॥५८८४॥७० ने >& की जमीर का मरजभज॒ बल 
% सस्यिदे आलम ,४«:८४« को करार दे कर आयत के येह मा'ना बयान फरमाए कि सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “&52%0५४%॥ ४3% 
साहिब हैं उन आयाते बस्यिनात के जो उन लोगों के सीनों में महफूज हैं जिन्हें अहले किताब में से इल्म दिया गया क्यूं कि वोह अपनी किताबों हुँ 
' में आप की ना'त व सिफृत पाते हैं | (७४) 24 : या'नी यहूदे अनूद कि बा'द जुहूरे मो'जिजात के जान पहचान कर इनादन मुन्किर होते कै, 
हैक हैं।25 : कुफ्फ़ोरे मक्का 26 : मिस्ल नाकृए हज्‌रते सालेह व असाए हजुरते मूसा और माइदए हजरते ईसा के ४$).& ६७६८ ॥27 : है 
& हस्बे हिक्मत जो चाहता है नाजिल फ्रमाता है 28 : ना फरमानी करने वालों को अजाब का और इसी का मुकल्लफ हूं। इस के बा'द अल्लाह ७ 
७. तआला कुफ्फारे मक्का के इस कौल का जवाब इर्शाद फरमाता है : 29 : माना येह हैं कि कुरआने करीम मो'जिजा है अम्बियाए मुतकृद्दिमीन .. 
#& के मो'जिजात से अतम्मो अक्मल और तमाम निशानियों से तालिबे हक को बे नियाजु करने वाला क्यूं कि जब तक जमाना है कुरआने करीम बाकी अर 
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< *] है! 5 हि 

. ईमान वालों के लिये तुम फरमाओ अल्लाह बस (काफी) है मेरे ओर तुम्हारे दरमियान गवाह" जानता है जो «$ 
$ 22७) न उ्अ जज लक के कर ज़ जा पपन्नचर >्कजज जप लापता तजत्तञ्म्लकज्ल्जल्क्च्छ तक बफ लल  एच्चलन्तत न + जज लक जननन कल 
४ ७ 3245: >2“|| भर *. 223 ०8) |] है 
# कुछ आस्मानों और जमीन में है. और वोह जो बातिल पर यकीन लाए ओर अल्लाह के मुन्किर हुए कई. 
ः | 
। 
222८ ७ 2 2 ८»*% ८/ 22४८ «७ टन 
७७ (003) चप्थे 0! ९३ 
् कक 
ः ः 
नह 26.9९ ही 
श 22 है 
५ (459, ०)।५००४2 ५-७० ४४ ५ 
32 वीक. | | डा ! १४ हि. (2) >45 22 ध 
* है. 0, 3 भर ८.८ 2 ) तर ) कक 
बा श्र “हे... जिद 20820 । ४ 22,202: 50 व 
3» 2.20)८)2 94०० ५४०४००० ४५४० ५ | $ 
४ बेशक जो ईमान लाए ओर अच्छे काम किये जुरूर हम उन्हें जनत के बालाखानों पर जगह देंगे जिन के इ 
९६६. _ साबित रहेगा और दूसरे मो'जिजात की तृरह खत्म न होगा । 30 : मेरे सिदके रिसालत और तुम्हारी तक्जीब का मो'जिजात से मेरी ताईद फृरमा «५ ८ 
# कर | 3 : येह आयत नज़्‌ बिन हारिस के हक में नाजिल हुई जिस ने सय्यिदे आलम /८४6:४८॥७४४॥.४ से कहा था कि हमारे ऊपर आस्मान £ 
# से पथ्थरों की बारिश कराइये | 432 : जो अल्लाह तआला ने मुअय्यन की है और उस मुद्दत तक अजाब का मुअख्खर फरमाना & 
बह मुक्‍्तजाएं हिक्‍्मत है 33 : ओर ताखीर न होती 34 : इस से उन में का कोई भी न बचेगा | 35 : या'नी अपने आ'माल की जजा | 36 : अहं 
४ जिस जमीन में ब सहूलत इबादत कर सको । मा'ना येह हैं कि जब मोमिन को किसी सर जमीन में अपने दीन पर काइम रहना और इबादत ४, 
5 करना दुश्वार हो तो चाहिये कि वोह ऐसी सर जूमीन की तरफ़ हिजरत करे जहां आसानी से इबादत कर सके और दीन की पाबन्दी में दुश्वारियां है 
# दरपेश न हों । शाने नुज़ूल : येह आयत जुअफूाए मुस्लिमीने मक्का के हक में नाजिल हुई जिन्हें वहां रह कर इस्लाम के इज्हार में खुतुरे और तक्‍्लीफें इ# 
४. थीं और निहायत जीक (तंगी) में थे, उन्हें हुक्म दिया गया कि मेरी बन्दगी तो जृरूर है, यहां रह कर न कर सको तो मदीना शरीफ को हिजरत कर है ! । 

जाओ वोह वसीअ है वहां अम्न है। 37 : और इस दारे फानी को छोड़ना ही है । 38 : सवाब व अजाब और जजाए आ'माल के लिये, तो लाजिम #& 
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” पानी तो इस के सबब जमीन जिन्दा कर दी मरे पीछे जरूर कहेंगे अल्लाह ने! तुम फरमाओ सब खूबियां 


७ अल्लाह को बल्कि उन में अक्सर बे अक्ल हैं और येह दुन्‍्या की जिन्दगी तो नहीं मगर खेल & 


ः है कि हमारे दीन पर काइम रहो और अपने दीन की हिफ़ाजृत के लिये हिजरत करो । 39 : जो अल्लाह तआला की इताअत बजा लाए। “है 
& 40 : सख्तियों पर और किसी शिद्दत में अपने दीन को न छोड़ा, मुश्रिकीन की ईजा सही, हिजरत इख्तियार कर के दीन की खात्र वतन £ 
« को छोड़ना गवारा किया | 4। : तमाम उमूर में । 42 शाने नुज़ूल : मक्कए मुकर्रमा में मोमिनीन को मुश्रिकीन शबो रोज तरह तरह 
# की ईजाएं देते रहते थे | सय्यिदे आलम (5५६८0. ने उन से मदीनए तृय्यिबा की तरफ़ हिजरत करने को फृरमाया तो उन में से बा'ज ने * 
& कहा कि हम मदीना शरीफ को कैसे चले जाएं न वहां हमारा घर न माल, कौन हमें खिलाएगा कौन पिलाएगा ? इस पर येह आयते करीमा ६ 


के लिये कोई जखीरा जम्अ करते हैं जैसे कि बहाइम (चौपाए) हैं तुयूर (परिन्दे) हैं | ।43 : तो जहां होगे बोही रोजी देगा तो येह क्या पूछना 
« कि हमें कोन खिलाएगा कौन पिलाएगा, सारी खल्क॒ का अल्लाह रज्जाक है, जुईफ और कवी, मुकीम और मुसाफिर सब को वोही रोजी देता /»४ 
_४ है । 44 : तुम्हारे अक्वाल और तुम्हारे दिल की बातों को । हृदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम #6५:&0«5%0 [४ ने फरमाया : अगर तुम * 
$ अल्लाड तआला पर तवक्कुल करो जैसा चाहिये तो वोह तुम्हें ऐसी रोजी दे जैसी परिन्दों को देता है कि सुब्ह भूके खाली पेट उठते हैं शाम शैड, 
ः को सेर (पेट भरे) वापस होते हैं। (४८2) 45 : या'नी कुफ्फ़रे मक्का से ।46 : और बा वुजूद इस इक्रार के किस तरह अल्लाह तआला ९ 

# की तौहीद से मुन्हरिफ़ होते हैं | 47 : इस के मुकिर हैं । 48 : कि बा वुजूद इस इक्रार के तौहीद के मुन्किर हैं । ४ 


29-॥७0 4) »04 5 ५६७८८ ५०७४-०७ )।६/७४ | «६ 


कर पा ताज लोगो होगा हवा थी जता उजां हो धल्णा बहा लात दाता सा लोहा चित्तों नही 4 


9 अल्लाह रोजी देता है उन्हें और तुम्हें /5 और बोही सुनता जानता है और अगर तुम उन से पूछो 5 किस ने « 


” 20॥-:578॥ :<4॥ 25 2/0॥5० ५...) 4० रे 


बनाए आसमान ओर जुमीन और काम में लगाए सूरज ओर चांद तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने 


# के लिये चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है और जो तुम उन से पूछो किस ने उतारा आस्मान से और 


5 है। कर (६: 3“ 32 4 > 7 ७2 था 2 ६ ; 
(५० ४६ (९०४७८ ५७ %०,००००१ 5/ 0५.५० ७८५० % 


नाजिल हुई और फरमाया गया कि बहुत से जानदार ऐसे हैं जो अपनी रोजी साथ नहीं रखते इस की उन्हें कुव्वत नहीं और न वोह अगले दिन 
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449 और बेशक आखिरत का घर जरूर वोही सच्ची जिन्दगी है!" क्‍या अच्छा था अगर जानते! फिर जब 3४ 
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$ बचा लाता है जभी शिर्क करने लगते हैं'* कि नाशुकी करें हमारी दी हुई ने'मत की“ और बरतें" तो अब चक 


4५ ५४०) (6 (2020 | >““>4» 
45.9५: 5८ ५-५४: (२9 5£ 


६५ 5४50५ 2650 ४५05 ४)४॥४ 


# जो अल्लाह पर झूट बांधे/* या हक को झुटलाए जब वोह उस के पास आए क्‍या जहन्मम में बच 
प्थययययय्ततत््त्ति7तयपयएयखयय,यणएयणय: 


58०- ८2% ४७५८७०७७०७४॥७५८० ७ * 


” काफ्रों का ठिकाना नहीं” ओर जिन्हों ने हमारी राह में कोशिश की जरूर हम उन्हें अपने रास्ते के 


7370 ऊर्ड हद | च् ; ५ | 5 685३ 4 ५ हि 


दिखा देंगे।6 और बेशक अल्लाह नेकों के साथ हे!” 


* 49 : कि जैसे बच्चे घड़ी भर खेलते हैं खेल में दिल लगाते हैं फिर उस सब को छोड़ कर चल देते हैं, येही हाल दुन्या का है, निहायत ही. 
| सरीउज्जवाल (जल्दी मिटने वाली) है और मौत यहां से ऐसे ही जुदा कर देती है जैसे खेल वाले बच्चे मुन्तशिर हो जाते हैं | 50 : कि वोह 5 


जिन्दगी पाएदार है दाइमी है उस में मौत नहीं, जिन्दगानी कहलाने के लाइक वोही है। 5 : दुन्या और आखिरत की हकीकृत तो दुन्याए फनी. 


# को आखिरत की जाविदानी जिन्दगी पर तरजीह न देते | 52 : और डूबने का अन्देशा होता है तो बा वुजूद अपने शिक्कों इनाद के बुतों को नहीं & > हु 


पुकारते बल्कि 53 : कि इस मुसीबत से नजात वोही देगा | 54 : और डूबने का अन्देशा और परेशानी जाती रहती है इत्मीनान हासिल होता «३. 


हे 

आती तो बुतों को दरिया में फेंक देते और या रब या रब पुकारने लगते और अम्न पाने के बा'द फिर उसी शिर्क की तरफ लौट जाते 56 : «3५% 
या'नी उस मुसीबत से नजात की | 57 : और इस से फाएदा उठाएं ब खिलाफ मोमिनीने मुख्लिसीन के कि वोह अल्लाह तआला की ने'मतों 
के इख्लास के साथ शुक्र गुजार रहते हैं और जब ऐसी सूरत पेश आती है और अल्लाह तआला उस से रिहाई देता है तो उस की ताअत में छ:४, 
और जियादा सरगर्म हो जाते हैं, मगर काफ्रों का हाल इस के बिल्कुल बर खिलाफ है। 58 : नतीजा अपने किरदार का | 59 : या'नी अहले 'ह* 


$ मवका ने 60 : उन के शहर मक्कए मुकर्रमा की 6। : उन के लिये जो इस में हों 62 : कृत्ल किये जाते हैं, गिरिफ्तार किये जाते हैं। कै के 


63 : या'नी बुतों पर 64 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा 5०४&05%0 [2 से और इस्लाम से कुफ्र कर के 465 : उस के लिये “ह 


£ शरीक ठहराए 66 : सम्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा -5:250५5% (४ की नुबुब्वत और कुरआन को न माने | 67 : बेशक तमाम काफिरों हे 
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55 : जुमानए जाहिलिय्यत के लोग बहूरी सफर करते वक्त बुतों को साथ ले जाते थे, जब हवा मुखालिफ चलती और कश्ती खत्रे में कैछ 
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४ सूरए रूम मक्किय्या है, इस में साठ आयतें और छ? रुकूअ हैं 
« ट्रस्ट >> (७-०9 (५.७ ट्रिक, 
ः अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


502८९ 20५५ 0 


; ऋूमी मग्लूब हुए पास को जूमीन में”! और अपनी मग्लूबी के बाद # त् 


८7% ++ >छााव: ्ँ शा 
(१५४५४ +० 0५५) ८:४--०४०२७४ ०००१-०० 


2, अन्करोब गालिब होंगे - चन्द बरस में* हुक्म आत्लाड हो का हैं आगे और पीछे और 


2 [६ 292३० + 
» उस दिन ईमान वाले खुश होंगे अल्लाह की मदद से” वोह मदद करता है जिस की चाहे ओर वोही है ऋ:ष 
0 का ठिकाना जहन्नम ही है 68 : हजुरते इब्ने अब्बास ६0550» ने फरमाया कि मा'ना येह हैं कि जिन्‍्हों ने हमारी राह में कोशिश की "ह 
# हम उन्हें सवाब की राह देंगे । हजुरते जुनेद ने फरमाया : जो तौबा में कोशिश करेंगे उन्हें इख्लास की राह देंगे | हजरते फुजेल बिन इयाज ने श 
, फरमाया : जो तलबे इल्म में कोशिश करेंगे उन्हें अमल की राह देंगे । हजुरते सा'द बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया : जो इकामते सुन्नत में कोशिश 
जहं# करेंगे, हम उन्हें जन्नत की राह दिखा देंगे । 69 : उन की मदद और नुसरत फरमाता है | । : सूरए रूम मक्किय्या है, इस में छ” रुकूअ, साठ शक 
६ आयतें, आठ सो उन्‍नीस कलिमे, तीन हजार पांच सो चोंतीस हर्फ हैं | 2 शाने नुज़ूल : फ़ारस और रूम के दरमियान जंग थी और चूंकि अहले &%४ 
फारस मजूसी थे इस लिये मुश्रिकीने अरब उन का गूलबा पसन्द करते थे, रूमी अहले किताब थे इस लिये मुसलमानों को इन का गुलबा अच्छा हे 
# मालूम होता था। खुस्रव परवेज बादशाहे फारस ने रूमियों पर लश्कर भेजा और कैसरे रूम ने भी लश्कर भेजा, येह लश्कर सर जमीने शाम कै 
23 के करीब मुकाबिल हुए, अहले फारस गालिब हुए, मुसलमानों को येह खबर गिरा गुज्री, कुफ्फ़रे मक्का इस से खुश हो कर मुसलमानों से “3 
£ कहने लगे कि तुम भी अहले किताब और नसारा भी अहले किताब और हम भी उम्मी और अहले फारस भी उम्मी हमारे भाई अहले फारस शैद 
तुम्हारे भाइयों रूमियों पर ग़ालिब हुए हमारी तुम्हारी जंग हुई तो हम भी तुम पर गालिब होंगे । इस पर येह आयतें नाजिल हुई और इन में खबर... 
# दी गई कि चन्द साल में फिर रूमी अहले फारस पर गालिब आ जाएंगे । येह आयतें सुन कर हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «८5:05» ने कुफ्फारे शछ 
६६ मक्का में जा कर ए'लान कर दिया कि खुदा की कसम रूमी जुरूर अहले फारस पर गृलबा पाएंगे, ऐ अहले मक्का ! तुम इस वक्त के नतीजए और, 
कह जंग से खुश मत हो, हमें हमारे नबी ४%0८%/.< ने खबर दी है। उबय्य बिन खुलफ काफिर आप के मुकाबिल खड़ा हो गया और आप 
& के उस के दरमियान सो सो ऊंट की शर्त हो गई अगर नव साल में अहले फारस गालिब आ जाएं तो हजरते सिद्दीक ««0५“40॥५2 उबय्य कैश 
” को सो ऊंट देंगे और अगर रूमी गालिब आ जाएं तो उबय्य हजुरते सिद्दीक ««0५४:४॥७५» को सो ऊंट देगा, उस वक्त तक किमार की हुरमत नाजिल “है 
है न हुई थी। मस्अला : और हजरते इमाम अबू हनीफा व इमाम मुहम्मद ५६८४ /«४%॥४:; के नज्दीक हर्बी कुफ्फार के साथ उकूदे फासिदा रिबा बट 
<» वगैरा जाइज्‌ हैं और येही वाकिआ इन की दलील है। अल किस्सा सात साल के बा'द इस खबर का सिद्क जाहिर हुवा और जंगे हुदैबिया _ 
# या बद्र के दिन रूमी अहले फारस पर ग़ालिब आए और रूमियों ने मदाइन में अपने घोड़े बांधे और इराक में रूमिया नामी एक शहर की बिना शी 
५ रखी और हजुरते अबू बक्र सिद्दीक ««)5:६॥७» ने शर्त के ऊंट उबय्य की औलाद से वुसूल कर लिये क्यूं कि वोह इस दरमियान में मर चुका ४ 
था। सस्यिदे आलम ४<%&0४2//< ने हजरते सिद्दीक ««)८८४॥७» को हुक्म दिया कि शर्त के माल को सदका कर दें । येह गेबी खबर हुजूर 
& सय्यिदे आलम £5%&0«४%-« की सिहहते नुबुव्वत और कुरआने करीम के कलामे इलाही होने की रोशन दलील है। (४,००४) 3 : यानी छै४४, 
है शाम की उस सर जमीन में जो फारस के करीब तर है। 4 : अहले फ़ारस पर 5 : जिन की हृद नव बरस है । 6 : या'नी रूमियों के गुलबे से “है 
* पहले भी और उस के बा'द भी । मुराद येह है कि पहले अहले फारस का गालिब होना और दोबारा अहले रूम का येह सब अल्लाह के *5% 
+ अम्र व इरादे और उस के क॒जा व क॒दर से है। 7 : कि उस ने किताबियों को गैर किताबियों पर गुलबा दिया और उसी रोज बद्र में मुसलमानों ४. 
# को मुश्रिकों पर और मुसलमानों का सिदक और नबिय्ये करीम “4%0५४४४.< और कुरआने करीम की खबर की तस्दीक्‌ जाहिर फरमाई । श्र 
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2 हु 
 इज्जुत वाला मेहरबान अल्लाह का वादा अल्लाह अपना वा'दा खिलाफ नहीं करता लेकिन बहुत «४ 
9 जप जज डक कऋ ज कननत उक+न फू >क कप जा 
* के (| बज 3८ दि व 2< 3४ कं 
8 लोग नहीं जानते? जानते हैं आंखों के सामने की दुन्यवी जिन्दगी!" ओर वोह #%8५ 
द " 
न ४ ७5:22:226 8, ,053653॥ # 
८ 2 है 
» (3 | 9 32००४ ४०) | (0) ८) ) हु ४, «४८ (852७ ०। | ४5 
$# बेशक बहुत से लोग अपने रब से मिलने का इन्कार रखते हैं और क्या उन्‍्हों ने जमीन में & 
७.५ >४6 ४0.३०/2८2 ५. 8८6 /०८४ 2 ] 
# सफर न किया कि देखते कि उन से अगलों का अन्जाम केसा हुवा वोह उन से ऑऔर' 
! >> + १ 222 » ६ >*छये / [& 0* ७ &७ 2 25 । 
कर (4५:४[55८०55/9॥,/०८/$४५४०३६-५ * 
टट्शञ। 
है#” जियादा जोर आवर थे ओर जमीन जोती और आबाद को उन को आबादी से जियादा और 
2८ (५ (- न्‍्ा >2+ ४. 22 ३/ ५५ (5 रू «8500 +* ५७८ 32249 »2 5 (चर /; ्ज 
59% 
| | 62४ >मट | ५४५० ५ ४४ & दे ह' 
# उन के रसूल उन के पास रोशन निशानियां लाए तो अल्लाड की शान न थी कि उन पर जुल्म करता हां वोह 88 
है 0) ७ भर ह १.५2 ठग छा टट 5, 
ः (५४ ]//3## 0 5३ ४ | ७ 90०2 8 आाबीह। 
४ खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे” फिर जिन्हों ने हृद भर की बुराई की उन का अन्जाम येह हुवा 4 
६५६. 8 : जो उस ने फरमाया था कि रूमी चन्द बरस में फिर गालिब होंगे । 9 : या'नी बे इल्म हैं | 0 : तिजारत जिराअ॒त ता'मीर वगैरा दुन्यवी ७५ 
# धन्दे। इस में इशारा है कि दुन्या की भी हकीकत नहीं जानते इस का भी जाहिर ही जानते हैं | ।] : या'नी आस्मान व जुमीन और जो कुछ * 
#£ इन के दरमियान है अल्लाह तआला ने इन को अबस और बात्ल नहीं बनाया, इन की पैदाइश में बे शुमार हिक्मतें हैं| 2 : या'नी हमेशा ई5% 
४७. के लिये नहीं बनाया बल्कि एक मुद्दत मुअय्यन कर दी है जब वोह मुद्दत पूरी हो जावेगी तो येह फ़ूना हो जाएंगे और वोह मुद्दत कियामत काइम ५ ढ 
# होने का वक्‍त है | 3 : या'नी बअसे बा'दल मौत पर ईमान नहीं लाते | 4 : कि रसूलों की तक्जीब के बाइस हलाक किये गए, उन के उजड़े शा 
& हुए दियार और उन की बरबादी के आसार देखने वालों के लिये मूजिबे इब्रत हैं। 5 : अहले मक्का 6 : तो वोह उन पर ईमान न लाए। कं, 
£” पस अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक किया । 7 : उन के हुकूक कम कर के और उन्हें बिगैर जुर्म के हलाक कर के | 8 : रसूलों की तक्जीब पा जु 
शक 


# कर के अपने आप को मुस्तहिके अजाब बना कर । 
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, कि अल्लाह की आयतें झुटलाने लगे और उन के साथ तमस्खुर करते अल्लाह पहले बनाता है फ के 
ि |] ८ है; 
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न्ड्ड (| (,०%४.०)2 .9(0) ०» ४२ ००२० | “जज 2 ०० 


# फिर दोबारा बनाएगा” फिर उस की तरफ फिरोगे”/ और जिस दिन कियामत काइम होगी मुजरिमों की * व्ल्य 


५ ५ 6 ८७५० > हर | ३५ 
# > “3 ले 99% .०१्ट्र 2 ७८६,३ ९ न 


' मुन्किर हो जाएंगे ओर जिस दिन कियामत काइम होगी उस दिन अलग हो जाएंगे” तो वोह ़ ह 


थे _ टर / 3 6 ५० 39+$ 9 94 ९“ के 
. 65 (9 003 2४०८ ४०० १८) 822००५०)| अ्क्ी (6६2 


» जो ईमान लाए ओर अच्छे काम किये बाग की क्‍्यारी में उन की खातिर दारी होगी4 ओर वोह & है + 


पा गर्रः ।32059:59॥७ ७४७ कै. (४562५ | 2 


है जो काफिर हुए और हमारी आयतें और आखिरत का मिलना झुटलाया* वोह अजाब में ला धरे (डाले) औह 
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” जाएंगे? तो आल्लाड़ की पाकी बोलो” जब शाम करो” और जब सुब्ह हो” और उसी की ः के 


छह 2 25. ८७ १3). दे0 05 322» +० 2] | ६ 
६,9९० ८3:५०८४० ५५:०४ ज 
& तारीफ है आस्मानों ओर जमीन में" ओर कुछ दिन रहे! ओर जब तुम्हें दोपरः हो2 वोह जिन्दा को ७४४ 
# 9 : या'नी बा'दे मौत जिन्दा कर के। 20 : तो आ'माल की जजा देगा । 2। : ओर किसी नपफ्ञु ओर भलाई की उम्मीद बाकी न रहेगी । बाज 
# मुफस्सिरीन ने येह मा'ना बयान किये हैं कि उन का कलाम मुन्कृतअ हो जाएगा वोह साकित रह जाएंगे क्यूं कि उन के पास पेश करने के #& 
9 काबिल कोई हुज्जत न होगी । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने येह मा'ना बयान किये हैं कि वोह रुस्वा होंगे 22 : या'नी बुत जिन्हें वोह पूजते थे 23: “है 
8 मोमिन और काफिर फिर कभी जम्ञ न होंगे। 24 : या'नी बुस्ताने जन्नत में उन का इक्राम किया जाएगा जिस से वोह खुश होंगे, येह खातिर दारी तैर्ड 
०, जननी ने'मतों के साथ होगी । एक कौल येह भी है कि इस से मुराद समाअ है कि उन्हें नग्माते तृरब अंगेज सुनाए जाएंगे जो अल्लाह तबारक 
# व तआला की तस्बीह पर मुश्तमिल होंगे । 25 : बआस व हृश्र के मुन्किर हुए | 26 : न उस अजाब में तख्फौफ़ हो न उस से कभी निकलें । औड 
, 27 : पाकी बोलने से या तो अनलाह़ तआला की तस्बीह व सना मुराद है और इस की अहादीस में बहुत फजीलतें वारिद हैं या इस से नमाज 3४ 
मुराद है। हजरते इब्ने अब्बास ५६८2५5:४॥८» से दरयाप्त क्या गया कि क्या पन्‍जगाना नमाजों का बयान कुरआने पाक में है? फरमाया : हां शाह 
260 ओर येह आयतें तिलावत फरमाई और फ्रमाया कि इन में पांचों नमाजें और इन के अवकृत मज्कूर हैं । 28 : इस में मगुरिब व इशा की नमाजें ४, 
# आ गईं | 29 : येह नमाजे फज्र हुई | 30 : या'नी आस्मान और जृमीन वालों पर उस की हम्द लाजिम है | 3। : या'नी तस्बीह करो कुछ दिन 
8 रहे, येह नमाजे असर हुई । 32 : येह नमाजे जोहर हुई । हिक्मत : नमाज के लिये येह पन्‍जगाना अवकात मुक॒र्रर फूरमाए गए इस लिये कि इ5« 
४ अपजुले आ'माल वोह है जो मुदाम हो और इन्सान येह कुदरत नहीं रखता कि अपने तमाम अवकात नमाज में सर्फ करे क्यूं कि इस के साथ ४ 
& खाने पीने वगैरा के हवाइज व जुरूरिय्यात हैं तो अल्लाह तआला ने बन्दे पर इबादत में तख्फ़ीफ फरमाई और दिन के अव्वल व औसत व ब5 
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भ्रम ४ 9 ह है 
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*« 448, 
० जोड़े बनाए कि उन से आराम पाओ ओर तुम्हारे आपस में महब्बल ओर रहमत रखी. बेशक इस में (४ 
; ऑफ जा :+ कर ऋण और 
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 निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिये. ओर उस की निशानियों से है आस्मानों और जमीन की पेदाइश । 


पक 9 ८2-०४] *+ | ४४] (५ ४ 52 ठ 


ऐ ++ >> £ ४ ** न्‍ 
०५६५; ६ ० /० 
८५० ८) ५ 
४ 
है 4.) १० 


” उस की निशानियों में से है रात और दिन में तुम्हारा सोना/ और उस का फज्ल तलाश करना/ बेशक इस * 


5४:८5%0॥ 5 202/6४5७८०:०८०४ ० :४०१५४४॥ हद 


. में निशानियां हैँ सुनने वालों के लिये* ओर उस की निशानियों से है कि तुम्हें बिजली दिखाता है डराती” और , , 


का (६ 3“/ 3८ 3.23 ; 
; ०) ४»००००(०/"||५२ £५०५५.०० ८५ है 
४ उम्मीद दिलाती+ ओर आस्मान से पानी उतारता है तो उस से जुमीन को जिन्दा करता है उस के मरे पीछे बेशक £ 
* आखिर में और रात के अव्वल व आखिर में नमाजें मुक॒र्रर कीं ताकि इन अवकात में मश्गूले नमाज रहना दाइमी इबादत के हुक्म में हो । ७१ 
४०४७-८५) 33 : जैसे कि परिन्द को अन्डे से और इन्सान को नुत्फे से और मोमिन को काफिर से । 34 : जैसे कि अन्डे को परिन्द से, नुत्फे 
£ को इन्सान से, काफिर को मोमिन से 35 : या'नी खुश्क हो जाने के बा'द मींह बरसा कर सब्जा उगा कर । 36 : क॒ब्रों से बअूस व हिसाब के पट 
६७. लिये। 37 : तुम्हारा जद्दे आ'ला और तुम्हारी असल हज्‌रते आदम ,४:/५८£ को इस से पैदा कर के। 38 : कि बिगैर किसी पहली मा'रिफत .3 
# और बिगैर किसी कृराबत के एक को दूसरे के साथ मह॒ब्बत व हमदर्दी है | 39 : जूबानों का इख्तिलाफ़ तो येह है कि कोई अरबी बोलता है शाह 
४ कोई अजमी, कोई और कुछ, और रंगतों का इख्तिलाफ येह है कि कोई गोरा है कोई काला कोई गन्दुमी और येह इख्तिलाफ निहायत अजीब ##४. 
है है क्यूं कि सब एक असल से हैं और सब हजुरते आदम ४.५: की औलाद हैं। 40 : जिस से तकान दूर होती है और राहत हासिल होती है। 
4 : फूज्ल तलाश करने से कस्बे मआश मुराद है । 42 : जो गोशे होश से सुनें | 43 : गिरने और नुक्सान पहुंचाने से 44 : बारिश की | ब्य 
(है 0 270 30 00 50 20 200 30 070 0000 20 0 00 50 0:00 00%) 54 
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हा जप । ५ 
9£ 0... १०००० (०) | (५४ (2४९ 3 ७00०#४५- .५ ५४५०-४८) 3|% 
क ७, इस में निशानियां हैं अकल वालों के लिये» और उस को निशानियों से है कि उस के हुक्म से आस्मान «& ५ 
5८ न । ७ ७३ ,. 3, > (3 4, 64 2 4 3.3 
ब् | | बे | कह 0७८: 53% ०७ >|5|, एँं १०० ४(.१/ | ट्ल् 


# ओर जमीन काइम हैं/ फिर जब तुम्हें जमीन से एक निदा फरमाएगा” जभी तुम कै: 


०2/052४%०७७/४८/5७० ४5३०० * 
् * 9५ न ३ 
। 39/ 2 द +* 39,/9 के ् 
हा >> की रण 
: (9 ४)०० | >9 3 (१ 'ट् 
# सब से बरतर शान आस्मानों जमीन में?! वोही इज्जृतो हिक्मत वाला तुम्हेरे लिये” एक 4 
हि हु 
श है 
« ४ 
रॉ ही 
; 28 रद हा पं ं 
9०७ ८2५.|६४)२०८४३००.३५००-००।.०४० ८)४५  «. 
, हम ऐसी मुफस्सल निशानियां बयान फरमाते हैं अकल वालों के लिये. बल्कि जालिम? अपनी ख़्वाहिशों . 28 


70 45 : जो सोचें और कुदरते इलाही पर गौर करें | 46 : हज्रते इब्ने अब्बास और हजुरते इब्ने मस्कृद &£205%65» ने फरमाया कि वोह “हु 

& दोनों बिगैर किसी सहारे के काइम हैं । 47 : या'नी तुम्हें क॒ब्रों से बुलाएगा इस तरह कि हजुरते इसराफील »४</ ५८ कब्र वालों के उठाने & 
* के लिये सूर फूंकेंगे तो अव्वलीन व आखिरीन में से कोई ऐसा न होगा जो न उठे । चुनान्चे इस के बा'द ही इर्शाद फरमाता है : 48 : & 
” या'नी ब्रों से जिन्दा हो कर | 49 : हलाक होने के बा'द | 50 : क्यूं कि इन्सानों का तजरिबा और इन की राय येही बताती है कि शै का 


$ इआदा (दोबारा बनाना) उस की इब्तिदा से सहल (आसान) होता है और अल्लाह तआला के लिये कुछ भी दुश्वार नहीं | 5 : कि £ 

& उस जैसा कोई नहीं, वोह मा'बूदे बरहक है, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं । 52 : ऐ मुश्रिको ! 53 : वोह मसल (कहावत) येह «& 
है है 54 : या'नी क्या तुम्हारे गुलाम तुम्हारे साझी हैं 55 : मालो मताअ वगैरा 56 : या'नी आका और गुलाम को उस मालो मताअ में “है 

# यक्सां इस्तिहकाक हो, ऐसा कि 57 : अपने मालो मताअ में बिगैर उन गुलामों की इजाजृत के तसर्रुफ करने से 58 : मुदआ येह है कि श्र 

* तुम किसी तरह अपने मम्लूकों को अपना शरीक बनाना गवारा नहीं कर सकते तो कितना जुल्म है कि अल्लाह तआला के मम्लूकों को & ४६४. 


ः उस का शरीक करार दो । ऐ मुश्रिकीन तुम अन्लाह तआला के सिवा जिन्हें अपना मा'बूद करार देते हो वोह उस के बन्दे और मम्लूक “है 
हैं । 59 : जिन्हों ने शिर्क कर के अपनी जानों पर जुल्मे अजीम किया है। रे 
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| | 
ः | 
४ लोगों को पैदा किया4 अल्लाह की बनाई चीज न बदलना येही सीधा दीन है मगर 
क र ६ 3. किर 9 39५ ><32 पं (व 
ब० ६0 2), 255625/। 5५27 ४०७॥८४ ७ 
१८%) 
७ बहुत लोग नहीं जानते” उस कौ तरफ रुजूअ लाते हुए”” ओर उस से डरो ओर नमाज काइम रखो (४ 
“ शक 
ओर मुश्रिकों से न हो उन में से जिन्‍्हों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया" ओर हो गए 4 


की 5०58 ८5 $6८% 54220. ४ ५३: 


£ गुरोह गुरोह हर गुरोह जो उस के पास है उस पर खुश है”. और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है" घन्र 
छ% | ८2 4.4,+“०५9 “2२५७ ५० 454, 5६ ५ /3 9५ 2६/,9“>» | फँषट 
(५.2) ५] 4.०./4.32.53५ | | ५ | «० 4४८ | (४४००९ ०.० जा, 


* 

ला 
७७. एक अपने रब का शरीक ठहराने लगता कि हमारे दिये की नाशुक्रो करें. तो बरत लो” अब करीब , 2, 

न १ ८ 
है अ सी “2 है 2 कि रै 9 हक ३ श्र जज ५4 

४ जानना चाहते हो”? या हम ने उन पर कोई सनद उतारी कि वोह उन्हें हमारे शरीक * 
५६७. 60 : जहालत से 6 : या'नी कोई उस का हिदायत करने वाला नहीं । 62 : जो उन्हें अजाबे इलाही से बचा सके 63 : या'नी खुलूस के साथ «8 

# दीने इलाही पर ब इस्तिकामत व इस्तिक्लाल काइम रहो । 64 : “फित्रत” से मुराद दीने इस्लाम है, मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला ने £ 

* खल्क को ईमान पर पैदा किया जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि हर बच्चा फितृरत पर पैदा किया जाता है या'नी उसी अहद 
कक पर जो “;5:,, ८...” फरमा कर लिया गया है । बुखारी शरीफ की हदीस में है : फिर उस के मां बाप उस को यहूदी या नसरानी या मजूसी हे 


६ बना लेते हैं। इस आयत में हुक्म दिया गया कि दीने इलाही पर काइम रहो जिस पर अल्लाह तआला ने खल्क॒ को पैदा किया है। 65 : या'नी कै४, 
0 दीने इलाही पर काइम रहना । 66 : इस की हकीकृत को तो इस दीन पर काइम रहो | 67 : या'नी अल्लाह तआला की तरफ तौबा और ताअत “है 

3 के साथ । 68 : मा'बूद के बाब में इख्तिलाफ़ कर के 69 : और अपने बातिल को हक गुमान करता है। 70 : मरजु की या कहतृ की या इस उ5# 
< के सिवा और कोई 7 : उस तकलीफ से खलासी इनायत करता है और राहत अता फरमाता है 72 : दुन्यवी ने'मतों को चन्द रोजु । 73 : कि _ै. 

$ आखिरत में तुम्हारा क्या हाल होता है और इस दुन्या तुलबी का क्या नतीजा निकलने वाला है | 74 : कोई हुज्जत या कोई किताब । है 
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ः कं 
क बता रही हैं” ओर जब हम लोगों को रहमत का मजा देते हैं" इस पर खुश हो जाते हैं” और अगर उन्हें कोई «& 
शज़ाह ्े ॥ ा नी ८9 ५ जे 
९ नी आर] 3““>9“» (& ॥०५: 4६७/“32 2 9 907 0५ | ६० + ५५ 7 | 
400॥4४%5 ७8८5०: ५४७ ४42,2 ००००७ ५०५०३-० ले 
# बुराई पहुंचे. बदला उस का जो उन के हाथों ने भेजा” जभी वोह ना उम्मीद हो जाते हैं ९ ओर क्या उन्हों ने न देखा कि अल्लाह #४- 
२५६, 350 ॥ 39% ० [६ ६ 0) ८२ 2 22“ | # 
# रिज्क वसीअ फरमाता है जिस के लिये चाहे और तंगी फरमाता है जिस के लिये चाहे बेशक इस में निशानियां हैं < 
( ' ट 
0 इमान वालों के लिये तो रिश्तेदार को उस का हक दो! ओर मिस्कीन और मुसाफिर को” येह 
; पर ४2] 
हि 2 23925 2.9 «७2४८ | हु 
4.>303.४)४८००४०४ ३४० | ३६ 
; । 
पा 
ः का | 2 9329 £६* ७५ >८६£-८2॥ | 4 
 > है. है ८० |५०३९)५ ही । ४,९८८ (४३ हक 
ह * 
रु 
, जिस ने तुम्हें किया फिर तुम्हें रोजी दी फिर तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें जिलाए (जिन्दा करे)गा” क्‍या 2, 
डे 
£ तुम्हारे शरीकों में/* भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ करे”. पाकी ओर बरतरी है उसे 
५६७. 75: और शिर्क करने का हुक्म देती है, ऐसा नहीं है न कोई हुज्जत है न कोई सनद । 76 : या'नी तन्दुरुस्ती और वुस्अते रिज़्क का 7 : और «४ 
$ इतराते हैं | 78 : कहूत्‌ या खोफ या और कोई बला 79 : या'नी उन की मा'सियतों और उन के गुनाहों का 80 : अल्लाह तआला की रहमत #£ 
* से और येह बात मोमिन की शान के खिलाफ है क्यूं कि मोमिन का हाल येह है कि जब उसे ने'मत मिलती है तो शुक्र गुजारी करता है और ,& 
बह? जब सख्ती होती है तो अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीद वार रहता है। 8 : उस के साथ सुलूक और एहसान करो 82 : उन के हक हु 
& दो सदका दे कर और मेहमान नवाजी कर के | मस्अला : इस आयत से महारिम के नफ॒के का वुजूब साबित होता है । (../.) 83 : ओर कोड, 
है अल्लाह तआला से सवाब के तालिब हैं । 84 : लोगों का दस्तूर था कि वोह दोस्त अहबाब और आश्नाओं को या और किसी शख्स को “है 
इस निय्यत से हदिय्या देते थे कि वोह उन्हें इस से जियादा देगा, येह जाइजु तो है लेकिन इस पर सवाब न मिलेगा, इस में बरकत न होगी क्यूं #% 


कि येह अमल खालिसन लिल्लाहि तआला नहीं हुवा | 85 : न इस से बदला लेना मक्सूद हो न नामो नुमूद 86 : उन का अज्रो सवाब 
जियादा होगा, एक नेकी का दस गुना जियादा दिया जाएगा | 87 : पैदा करना, रोजी देना, मारना, जिलाना येह सब काम अल्लाह ही के हें । 
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४० (20४५२ ६७ .<2॥5 ४03 2:8६ 2 | 
ह उन के शिर्क से चमकी खराबी खुश्की और तरी में? उन बुराइयों से जो लोगों के हाथों ने कमाई , 
# ताकि उन्हें उन के बा'ज्‌ कौतकों (बुरे कामों) का मजा चखाए कहीं वोह बाज आएं” तुम फरमाओ जमीन कै, 

सर + “2 ७9 
; 03 686" 582८25॥4520286 3 720 2/0॥ ## 
# में चल कर देखो कैसा अन्जामा हुवा अगलों का उन में बहुत इ 
8 [५७ ./ श 
| 2 3 (७) हिण् (रत | (22५90) 3६4 ४“ 2 ,/ 3०% हे है) 200०० ९« 
दा रथ मुश्रिकि थे” तो अपना मुंह सीधा कर इबादत के लिये” कुब्ल इस के कि वोह दिन आए जिसे अल्लाह ह बे 
। 2९८८ 0५७ #* “9 ७ 


हक 9“, ४ » >+5४/9/७ 
न (७2) ५ /)4६:०! 9 


; 555 ४5५५ 4६४४ ८/०७ ८४००५ ७५४०४० ६ 


# को तरफ से टलना नहीं” उस दिन अलग फट जाएंगे” जो कुफ्र करे उस के कुफ्र का ववाल उसी पप ओर जो # 


# अच्छा काम करें वोह अपने ही लिये तय्यारी कर रहे हैं” ताकि सिला दे” उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे & 


कत 44] ००८53 ६ ६ (८ 9 # कक ।] दे. >» (; ८ ५ 
०४५४ । ४,०६०! (420 20690-. ५५-०५) | (2५) 


््ा 


ः | 9०५०) >) ९२०१ 


£ के हुक्म से चले ओर इस लिये कि उस का फुज्ल तलाश करो!१९ ओर इस लिये कि तुम हक मानो! ओर बेशक हम ने तुम 
88 : यानी बुतों में जिन्हें तुम अल्लाढ़ तआला का शरीक ठहराते हो उन में 89 : इस के जवाब से मुश्रिकीन आजिज्‌ हुए और उन्हें «8, 
# दम मारने की मजाल न हुई तो फरमाता है 90 : शिर्क व मआसी के सबब से कहत्‌ और इम्साके बारां (बारिश का रुक जाना) और किल्लते ऋ 
# पेदावार और खेतियों की खराबी और तिजारतों के नुक्सान और आदमियों और जानवरों में मौत और कस्रते आतश जुदगी और गुर्क और हर कै 
शै में बे बरकती 9। : कुफ्र व मआसी से और ताइब हों । 92 : अपने शिर्क के बाइस हलाक किये गए, उन के मनाजिल और मसाकिन वीरान ४ 


& पड़े हैं, उन्हें देख कर इब्रत हासिल करो । 93 : या'नी दीने इस्लाम पर मजबूती के साथ काइम रहो । 94 : या'नी रोजे कियामत । 95 : 


# 00 : या'नी दरियाई तिजारतों से कस्बे मआश करो 0 : उन ने'मतों का और अल्लाह की तौहीद कबूल करो । 


02825 862 2॥५-०६४४४॥ ५0..४8.2::०.०॥| * 


” काम किये अपने फजल से _ बेशक वोह काफिरों को दोस्त नहीं रखता और उस की निशानियों से है कि " हु 


& या'नी हिसाब के बा'द मुतफरिक हो जाएंगे, जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे और दोजुखी दोजुख की त्रफ। 96 : कि मनाजिले जनत में राहत कु 
_ व आराम पाएं 97 : और सवाब आता फ्रमाए अल्लाह तआला 98 : बारिश और करते पैदावार का 99 : दरिया में उन हवाओं से 


७. हवाएं भेजता है मुज्दा सुनाती” और इस लिये कि तुम्हें अपनी रहमत का जाएका दे और इस लिये कि कश्ती”” उस ह ५ 
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202 कला +$४८० 52 ( 3 हक 2 0 5 ्ट 
(४ ह है है र्ट, 427७०४2 ;७ है! | 0 5 स््म 
६६, से पहले कितने रसूल उन को कोम की तरफ भेजे तो वोह उन के पास खुली निशानियां लाए? फिर हम ने 
बज प जलकर जनततजज्ल्त्लनललनलजज्ल्ल्तललतनलल्लडणज्ल्ल्ललल जल छऋक तन जलने 

् 

! 

; 

40 कि 4० थी. 

/ 3 ।$ क्श्ड् '्े ( (४१६ ->द ५ जज (४ +९% | के ४. 

! 

ः 
५५७ हक जज 2 हे! हे ६४ आह हर हैः गा 

जैक  ) 788 4.24 40: रा 

0 से पहले आस तोड़े हुए थे तो अल्लाह की रहमत के असर देखो" क्यूंकर बह 

| 9»  , 6] 39८ (६४:४९ 3८ 2८22 22[4 
अं %५4223# | औ००००(०१/ १ हि हक 
है#” जमीन को जिलाता (सर सब्ज करता) है उस के मरे पीछे/” बेशक वोह मुर्दों को जिन्दा करण ओर वोह सब कुछ हे 

श ५८ 3४29५ 62 #% * 

। पट (9) | (“2५०० ४8 9 ही है (८ १५ | ७१०५ (0) खर्जी ५ ः 

$ कर सकता है और अगर हम कोई हवा भेजें /” जिस से वोह खेती को जुर्द देखें!” तो जरूर इस के बाद 38 

: 

४ नाशुक्री करने लगें/2 इस लिये कि तुम मुर्दों को नहीं सुनाते!” ओर न बहरों को पुकारना सुनाओ जब वोह पीठ * 
६५६. 02 : जो उन रसूलों के सिदके रिसालत पर दलीले वाजेह थीं तो उस कौम में से बा'ज्‌ ईमान लाए और बा'ज्‌ ने कुफ्र किया | 03 : कि दुन्या ७५ 

# में उन्हें अ॒जाब कर के हलाक कर दिया | 04 : या'नी उन्हें नजात देना और काफिरों को हलाक करना | इस में नबिय्ये करीम 5८0४5 [४ ४ 

* को आखिरत की काम्याबी और आ'दा पर फृत्हो नुसरत की बिशारत दी गई है। तिर॒मिजी की हदीस में है : जो मुसलमान अपने भाई की आबरू # 
“कल बचाएगा अल्लाह तआला उसे रोजे कियामत जहन्नम की आग से बचाएगा। येह फूरमा कर स्यिदे आलम (५060 ने येह आयत 

है. तिलावत फामाई “८०४४४ ८५५६४" 05 ; कलील या कपीर 06 : या'नी कभी तो अल्लाह तआला अब्रे मुहीत भेज देता है जिस से 
4 आस्मान घिरा मा'लूम होता है और कभी मुतफरिक टुकड़े अलाहदा अलाहदा | 07 : या'नी मींह को 08 : या'नी बारिश के असर जो उस 

है पर मुरत्तब होते हैं कि बारिश जुमीन को सैराब करती है, उस से सब्जा निकलता है, सब्जे से फल पैदा होते हैं, फलों में गिजाइय्यत होती है अैन्‍/ 


और इस से जानदारों के अज्साम के क्वाम को मदद पहुंचती है और येह देखो कि अल्लाह तआला येह सब्जे और फल पैदा कर के 09 : 
और खुश्क मैदान को सब्जा जार बना देता है, जिस की येह कुदरत है 0 : ऐसी जो खेती और सब्जे के लिये मुजिर हो ।। : बा'द इस 
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दे कर फिरें!8 और न तुम अन्धों को” उन की गुमराही से राह पप लाओ तुम तो उसी को सुनाते हो जो फ का 


न्चू 


! 
है डि रा ;ाी (रद रा रे 
2९. है हज हे, ५७७ ()? 5 ९० ४० 
ध््दू ' 


& 5 [| 39%% /> न्‍ > बट >(“/२ ०.८ (56 (० 
।.०9४- ४०१2 ५ 32४५० | भव) (004. 2६ (७४४०९ 


बनाता है जो चाहे!” ओर वोही इल्म व कुदरत वाला है और जिस दिन कियामत काइम होगी ़ न ह 


$ ओर बोले वोह जिन को इल्म ओर ईमान मिला” बेशक तुम रहे अल्लाह के लिखे हुए में!७ बे छ 

ह& के कि वोह सर सब्जो शादाब थी। ॥2 : या'नी खेती ज॒र्द होने के बा'द नाशुक्री करने लगें और पहली ने'मत से भी मुकर जाएं | मा'ना येह क% 

2० हैं कि उन लोगों की हालत येह है कि जब उन्हें रहमत पहुंचती है रिज्कु मिलता है खुश हो जाते हैं और जब कोई सख़्ती आती है खेती खराब है 

££ होती है तो पहली ने'मतों से भी मुकर जाते हैं | चाहिये तो येह था कि अल्लाड तआला पर तवक्कुल करते और जब ने'मत पहुंचती शुक्र बजा औ> 

लाते और जब बला आती सत्र करते और दुआ व इस्तिग्फ़ार में मश्गूल होते । इस के बा'द अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीबे अकरम आ५७ 
सय्यिदे आलम «<::50«5%.[& की तसलली फरमाता है कि आप उन लोगों की महरूमी और उन के ईमान न लाने पर रन्जीदा न हों 3 : हैः 

+ या'नी जिन के दिल मर चुके और उन से किसी तरह कूबूले हक की तवक्कोअ नहीं रही | 4 : या'नी हक के सुनने से बहरे हों और बहरे श£ 

५ » भी ऐसे कि पीठ दे कर फिर गए, उन से किसी तरह समझने की उम्मीद नहीं । 5 : यहां अन्धों से भी दिल के अन्धे मुराद हैं। इस आयत «४ । 

# से बा'ज्‌ लोगों ने मुर्दों के न सुनने पर इस्तिदूलाल किया है, मगर येह इस्तिदूलाल सहीह नहीं क्यूं कि यहां मुर्दों से मुराद कुफ्फार हैं जो दुन्यवी शक 

9 जिन्दगी तो रखते हैं मगर पन्दो मौइजत से मुन्तफेअ नहीं होते, इस लिये उन्हें अम्वात से तश्बीह दी गई जो दारुल अमल से गुजुर गए और के, 

हक वोह पन्दो नसीहत से मुन्तफेअ नहीं हो सकते, लिहाजा आयत से मुर्दों के न सुनने पर सनद लाना दुरुस्त नहीं और ब कसरत अहादीस से मुर्दों. हे 

# का सुनना और अपनी कृब्रों पर जियारत के लिये आने वालों को पहचानना साबित है । 6 : इस में इन्सान के अहवाल की तरफ इशारा है श्च 

« कि पहले वोह मां के पेट में जनीन था, फिर बच्चा हो कर पैदा हुवा, शीर ख़्वार रहा, येह अहवाल निहायत जो'फ के हैं । 7 : या'नी बचपन ७१ 

* केजो'फके बा'द जवानी की कुव्वत अता फरमाई 8 : या'नी जवानी की कुव्वत के बा'द 9 : जो 'फ और कुव्वव और जवानी और बुढ़ापा अहः 

£ येह सब आल्लाड के पैदा किये से हैं 20 : या'नी आखिरत को देख कर उस को दुन्या या कब्र में रहने की मुद्दत बहुत थोड़ी मा'लूम होगी, कई 

इस लिये वोह इस मुद्दत को एक घड़ी से ता'बीर करेंगे । 2 : या'नी ऐसे ही दुन्या में गुलत्‌ और बातिल बातों पर जमते और हक से फिरते ४. 

# थे और बअआस का इन्कार करते थे जैसे कि अब कृन्र या दुन्या में ठहरने की मुद्दत को कृुसम खा कर एक घड़ी बता रहे हैं, उन की इस कृसम कक ' 

कं से अल्लाह तआला उन्हें तमाम अहले महशर के सामने रुस्वा करेगा और सब देखेंगे कि ऐसे मज्मए आम में कसम खा कर ऐसा सरीह ऋ९४. 

# झूट बोल रहे हैं। 22 : या'नी अम्बिया और मलाएका और मोमिनीन इन का रद करेंगे और फरमाएंगे कि तुम झूट कहते हो 23 : या'नी “है 

& जो अल्लाह तआला ने अपने साबिक इल्म में लौहे महफूजु में लिखा उसी के मुताबिक तुम बढ्ों में रहे । * (2> 


|... ई5#>जीत'-|*|_|_|_|_|+|+|+<|||<ः<&<<खझ् 5 2 (को 


१ (५:०४ 758 7529 ७.४। 


है. है 20 20 50 50:80: 80: 80: 500:5:0 8000 800: 500:800:5 0:50 902 


)। 4०८ 


7 डक हज के कय। 


2 


(6 ९४४५: 2 “ + «० 9०८22)6६2% * “9, 


8४ ७८०४७०)॥०-००॥३:४ ८५॥५४६८५४५ £* 


निशानी लाओ तो जरूर काफिर कहेंगे तुम तो नहीं मगर बातिल पर 
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& मोहर कर देता है अल्लाह जाहिलों के दिलों पर तो सब्र करो? बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है" 228 


७८:5206004:%2: 


ओर तुम्हें सबुक न कर दें वोह जो यकीन नहीं रखते! 


( ्‌ पं ७७४ 2 ) ६ 9 <<&4 ४! | द्धव | 9 ६ बी ७) > 


सूरए लुक्मान मक्किय्या है, इस में चोंतीस आयतें और चार रुकृअ हैं 


3 ५5 ) ह. 47 ॥।क्‍ 
22०० (२०१ )-५००--२ 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! * भर 
्याष्य्रसयरकबाछर जातान ४ 4 
0202५)4०८३७४७०७४००५०४)०४८४०७-। # 


येह हिक्‍्मत वाली किताब की आयतें है हिदायत और रहमत हैं नेकों के लिये अर 


. [24 : जिस के तुम दुन्या में मुन्किर थे 25 : दुन्या में कि वोह हक है जुरूर वाकेअ होगा, अब तुम ने जाना कि वोह दिन आ गया और उस का आना «8. 
# हक था तो उस वक्‍त का जानना तुम्हें नपञ न देगा जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है: 26 : या'नी न उन से येह कहा जाए कि तौबा कर के अपने शक 
# रब को राजी करो जैसा कि दुन्या में उन से तौबा तुलब की जाती थी। 27 : ताकि उन्हें तम्बीह हो और इन्जार अपने कमाल को पहुंचे, लेकिन उन्हों ७४% 
ने अपनी सियाह बातिनी और सख्त दिली के बाइस कुछ भी फ़ाएदा न उठाया, बल्कि जब कोई आयते कुरआन आई उस को झुटला दिया और उस ही 
& का इन्कार किया | 28 : जिन्हें जानता है कि वोह गुमराही इख्तियार करेंगे और हक वालों को बातिल पर बताएंगे | 29 : उन की ईजा व अदावत कै, 
पर 30 : आप की मदद फरमाने का और दीने इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब करने का | 3 : या'नी येह लोग जिन्हें आखिरत का यकीन 
नहीं है और बअस व हिसाब के मुन्किर हैं उन की शिद्दतें और उन के इन्कार और उन की ना लाइक हरकात आप के लिये तृश और कलक॒ (रन्जिश) का 


बाइस न हों और ऐसा न हो कि आप उन के हक में अजाब की दुआ करने में जल्दी फरमाएं। । : सूरए लुक्मान मक्किय्या है सिवाए दो आयतों के जो 


9 .>४ ४५७४ #7" से शुरूअ होती हैं । इस सूरत में चार रुकृआ, चोंतीस आयतें, पांच सो अड़तालीस कलिमे, दो हजार एक सो दस हर्फ हैं। ४६ 
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४७ वोह जो नमाज काइम रखें और जकात दें और आखित पर 


7 ं 92.5 9 १ % (४ ८ है 8 था # 4०92 | 
; 0/0%9७०॥७००५७३५७०३४,-०)४००.०)|००»३५ $#$ 
8 यकीन लाएं. वोही अपने रब की हिदायत पर हैं और उन्हीं का काम बना इ&$ 
अर 220] 24 #&7 *++० 2 कक 
हा ५0 ५७४ 22 >2५००। ५७ (४ ४४ »४४)। ६-४५ + 
# और कुछ लोग खेल की बात खरीदते हैं? कि अल्लाह की राह से बहका दें ब 


(350 ८2४०५ ७४४०-८५) ॥8७5/<-०५॥ ७५४/+४ है 


£ ' ट् 
६७ बे समझे ओर उसे हंसी बना लें उन के लिये जिललत का अजाब है और जब 
ः शा 
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ह उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो तकब्बुर करता हुवा फिरे/ जैसे उन्हें सुना ही नहीं जैसे उस के कानों में टेंट (रूई) है? & 


७७. |> कर फ्ज 3“ .,» ५ १ है) 
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: घ 
कै_ चेन के बाग हैं हमेशा उन में रहेंगे अबल्लाड़ का वा'दा है सच्चा और वोही इज्जत व हे 


22,(० ह 32, * हि (2४; £ कलर ना 3 ०८ # 
2 ४3 ४०३७० ७- 2 ्‌ 
३ दिवमत वाला है उस ने आसमान बनाएं मे ऐसे सुतूनों के जो तुम्हे नगर आएं और जमीन में डाले , 


हा हि हि ५ ४००६ भा ४ 2४2 ४ 
के 24984 285 085263<57,5-2/006952 $ 
४ लंगर' कि तुम्हें ले कर न कांपे और इस में हर किस्म के जानवर फेलाए ओर हम ने आस्मान ईै 
४ 2 : लहव या'नी खेल हर उस बातिल को कहते हैं जो आदमी को नेकी से और काम की बातों से गृफ्लत में डाले कहानियां, अफ्साने इसी #: ४ 
हे ः में दाखिल हैं | शाने नुज़ूल : येह आयत नज् बिन हारिस बिन कल्दा के हक में नाजिल हुई जो तिजारत के सिल्सिले में दूसरे मुल्कों में सफ़र 
# किया करता था, उस ने अजमियों की किताबें खुरीदीं जिन में किस्से कहानियां थीं, वोह कुरैश को सुनाता और कहता कि सम्यिदे काएनात 
# (मुहम्मद मुस्तफा /5%&0५5%/.2) तुम्हें आद व समूद के वाकिआत सुनाते हैं और मैं रुस्तम व इस्फन्दियार और शाहाने फ़ारस की कहानियां कै, 
2. सुनाता हूं। कुछ लोग उन कहानियों में मश्यूल हो गए और कुरआने पाक सुनने से रह गए, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 3 : या'नी बराहे ४ 
* जहालत लोगों को इस्लाम में दाखिल होने और कुरआने करीम सुनने से रोकें और आयाते इलाहिय्यह के साथ तमस्खुर करें 4: और उन की * 

तरफ इल्तिफात न करे 5 : और वोह बहरा है 6 : या'नी कोई सुतून नहीं है, तुम्हारी नजर खुद इस की शाहिद है। 7 : बुलन्द पहाड़ों के। 
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, से पानी उतारा तो जमीन में हर नफीस जोड़ा उगाया” येह तो अल्लाह का बनाया हुवा है" 
न्‍जयपपप- पाप 
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$ मुझे वोह दिखाओ! जो उस के सिवा ओरों ने बनाया: 


# बिन तारिख | वहब का कौल है कि हजुरते लुक्मान, हजुरते अय्यूब ४५: के भान्‍्जे थे | मुकातिल ने कहा कि हजुरते अय्यूब «४५८ शा 
६ की खाला के फरजन्द थे। वाकिदी ने कहा कि बनी इसराईल में काजी थे ओर येह भी कहा गया है कि आप हजार साल जिन्दा रहे और हजुरते &%8. 
* दावृद ..</५<८ का जमाना पाया और इन से इल्म अख्जु किया और इन के जमाने में फतवा देना तर्क कर दिया अगर्चे पहले से फतवा देते हुँ 
क थे, आप की नुबुव्वत में इख्तिलाफ है, अक्सर उलमा इसी की तरफ हैं कि आप हकीम थे नबी न थे | हिक्मत अकलो फहम को कहते हैं और कै: 

” कहा गया है कि हिक्मत वोह इल्म है जिस के मुताबिक अमल किया जाए | बा'जु ने कहा कि “हिक्मत” मा'रिफृत और इसाबत फिल उमूर “है 
है को कहते हैं और येह भी कहा गया है कि हिक्मत ऐसी शै है कि अल्लाह तआला इस को जिस के दिल में रखता है उस के दिल को रोशन बट 


# है | 6 : हज॒रते लुक्मान «५0% ५4६.5७८ के उन साहिब जादे का नाम अन्भ्रम या अश्कम था और इन्सान का आ/ला मर्तबा येह है कि वोह शछ 
खुद कामिल हो ओर दूसरे की तक्मील करे तो हजुरते लुक्मान »५.५८४७६.5७८ का कामिल होना तो “६६. ६५४ ६४" में बयान फरमा ७४% 


कह को हामिला होने के बा'द जो'फ और तअब और मशकक्तें पहुंचती रहती हैं, हम्ल खुद जुईफ करने वाला है, दर्दे जेह जो'फू पर जो 'फ है और # हे, 
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बल्कि जालिम खुली गुमराही कं: 
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* और उस का दूध छूटना दो बस मे है वेह कि हुक मान मेरा और अपने मों बाप को” आखिर युझझो तक आता है. और आग रह 
3 ४ : अपने फज्ल से बारिश की 9 : उम्दा अक्साम के नबातात पैदा किये | 0 : जो तुम देख रहे हो | । : ऐ मुश्रिको ! 2 : या'नी बुतों ने हैँ < 


जिन्हें तुम मुस्तहिके इबादत करार देते हो । 3 : मुहम्मद बिन इस्हाक ने कहा कि लुक्मान का नसब येह है : लुक्मान बिन बाऊर बिन नाहूर .४ श 


कर देती है। 4 : इस ने'मत पर कि अल्लाह तआला ने हिक्मत अता की । 5 : क्यूं कि शुक्र से ने'मत जियादा होती है और सवाब मिलता 


दिया और दूसरे की तक्मील करना “&«४ ५89” से जाहिर फ़रमाया और नसीहत बेटे को की | इस से मा'लूम हुवा कि नसीहत में घर वालों है 


* और करीब तर लोगों को मुकृद्म करना चाहिये और नसीहत की इब्तिदा मन्ए शिर्क से फरमाई । इस से मा'लूम हुवा कि येह निहायत अहम #& है 8. 
” है।7 : क्यूं कि इस में गैर मुस्तहिके इबादत को मुस्तहिके इबादत के बराबर करार देना है और इबादत को उस के महल के खिलाफ रखना ५ 
8 येह दोनों बातें जुल्मे अजीम हैं | 8 : कि उन का फ्रमां बरदार रहे और उन के साथ नेक सुलूक करे (जैसा कि इसी आयत में आगे इर्शाद है) औ#*5« 


9 : या'नी इस का जो'फ दम ब दम तरक्की पर होता है जितना हम्ल बढ़ता जाता है बार जियादा होता है और जो'फ तरक्की करता है, औरत +ह 


|... इ(ई5#“>चीव्वलथी  “ “/<&-|/ 
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ट्र $$ के के के कक के कक हट कक के सके कक कक कक के सके कक बे) 
५5४55 ४५ 9 * ४ 0) (९)। #2 | है 


, वोह दोनों तुझ से कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए ऐसी चीज को जिस का तुझे इल्म नहीं”! तो उन का कहना न मान? और फ अ 


है ७ 266, (८52 ४३००७४००७ ४७० 


# दुन्‍्या में अच्छी तरह उन का साथ दे” और उस की राह चल जो मेरी तरफ रुजूअ लाया“ फिर मेरी ही #$५ 
हा 20 9 क 52 


8$,260। &॥ ४६ ७६ 


# तरफ तुम्हें फिर आना है तो में बता दूंगा जो तुम करते थे” ऐ मेरे बेटे बुराई अगर राई औह 


ह * 2८ के ५9 । 6 ६ 5. “24 («४ 7: 353 9» ५९% ४८४ 
० | 2/005) 3० »..०३ ३|४ ; ७ क/% 2: 


/ 


७0 के दाने बराबर हो फिर वोह पथ्थर को चटान में या आस्मानों में या जमीन में कहां हो 


८ श्र +० | “5 9 की 6 “५ +>0 (22 कह 
, 7० 58 ».०] (८४४ ७)32-- ५८५० ५.७ 20७ ४४००४ 


» अल्लाह उसे ले आएगा?” बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला खबरदार है ऐ मेरे बेटे नमाजु बरपा रख ओर अच्छी ९ 


है 02255] 2/205.25 /0£45।5. 35/:/0 


है बात का हुक्म दे और बुरी बात से मन्‍्भ कर और जो उफ्ताद (मुसीबत) तुझ पर पड़े» उस पर सब्र कर बेशक येह +* 


5 4 39५७ “$० 
९९ (2७ 2५3 ॥)/ 8 4 ।>«0 ९ >> 2७%) )) 9 (2) (/9० | |,9 
ही हे | अदिपाा कि " हल मी हि हि 
४ वज्ञ (बच्चा जनना) इस पर और मजीद शिह्दत है, दूध पिलाना इन सब पर मजीद बरआं है । 20 : येह वोह ताकीद है जिस का जिक्र ऊपर बा 
९७६ फरमाया था। सुफ्यान बिन उयैना ने इस आयत की तफ्सीर में फ़ूरमाया कि जिस ने पन्‍जगाना नमाजें अदा कीं वोह अल्लाह तआला का शुक्र 3४ 
# बजा लाया और जिस ने पन्जगाना नमाजों के बा'द वालिदैन के लिये दुआएं कीं उस ने वालिदैन की शुक्र गुजारी की | 2। : या'नी इल्म से 
& तो किसी को मेरा शरीक ठहरा ही नहीं सकते क्यूं कि मेरा शरीक मुहाल है हो ही नहीं सकता, अब जो कोई भी कहेगा तो बे इल्मी ही से किसी कै, 
5 चीज के शरीक ठहराने को कहेगा, ऐसा अगर मां बाप भी कहें 22 : नखई ने कहा कि वालिदैन की ताअ॒त वाजिब है लेकिन अगर वोह शिर्क हू 
# का हुक्म करें तो उन की इताअत न कर क्यूं कि खालिक की ना फरमानी करने में किसी मझ़्लूक की ताअत रवा नहीं । 23 : हुस्ने अख़्लाक शी 
« और हुस्ने सुलूक और एहसान व तहम्मुल के साथ । 24 : या'नी नबिय्ये करीम «५:50. और आप के अस्हाब की राह, इसी को ७१४ 
# मज्हबे सुन्‍्नत व जमाअत कहते हैं | 25 : तुम्हारे आ'माल की जजा दे कर । “8५3 ५:७५” से यहां तक जो मज्मून है येह हज॒रते लुक्मान हुँ 
ह «59.८0%2404.50& का नहीं है बल्कि उन्हों ने अपने साहिब जादे को अन्लाड़ तआला के शुक्रे ने'मत का हुक्म दिया था और शिर्क की कर्ड४ 
६” मुमानअत की थी तो अन्लाह् तआला ने वालिदैन की ताअत और इस का महल इर्शाद फरमा दिया, इस के बा'द फिर हजुरते लुक्मान (४. 
क «9.८04%2550६.50५८ का मकूला जिक्र किया जाता है कि इन्हों ने अपने फरजुन्द से फ़रमाया : 26 : कैसी ही पोशीदा जगह हो अल्लाह तआला शरऊ 
६. से नहीं छुप सकती 27 : रोजे कियामत और उस का हिसाब फ्रमाएगा 28 : या'नी हर सगीर व कबीर उस के इहातृए इलमी में है। 29 : 3४९४. 
कह 2८.0॥ 6 +७१०)१,०००,० करने से 30 : इन का करना लाजिम है | इस आयत से मा'लूम हुवा कि नमाज और ७3;,«०५,/ और ही. 
9 5» # ७# और सत्र बर ईजा (तकलीफ पर सब्र करना) येह ऐसी ताअतें हैं जिन का तमाम उम्मतों में हुक्म था। 3 : बराहे तकब्बुर कै. 
» 32 : या'नी जब आदमी बात करें तो उन्हें हकौर जान कर उन की तरफ से रुख फेरना जैसा कि मुतकब्बिरीन का तरीका है इख्तियारन ४ 
#& करना, गूनी व फूकीर सब के साथ ब तवाजोअ पेश आना | व 
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न चल बेशक अल्लाह को नहीं भाता कोई इतराता फुख करता और मियाना चाल चल» और & + 

दद ८. दा धट ल्‍्थि ८6 3०23 85 ३ 4३ ५ !' 
है ० (0) 2४१० ००३० ००)| 5।५४४७४। 2%०06)2 ०००] इक 
# अपनी आवाजू कुछ पस्त कर बेशक सब आवाजों में बुरी आवाजु, गधे की आवाज क्या हैँ न्‍् ४ 
है ट्द्ट् >> 3 (अक (22 ह 
4-०५ ०००३७ ०५० ५.३८ (०55० # 
8 तुम ने न देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिये काम में लगाए जो कुछ आस्मानों और जमीन में हैं” और तुम्हें औक 
ु 52265 2 2 (2 # 
१० 200 ) 2७४८७ ४४८१५ ८४५ ५४८०५ 32 


भरपूर दीं अपनी ने 'मर्तें जाहिर और छुपी” और बा'जे आदमी अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं यूं कि है, ु 


४2 


५ 20:24 4८ 20 ४ १ ५ 8 5७22 


है अल्लाह ने उतारा तो कहते हैं बल्कि हम तो उस की पैरवी करेंगे जिस पर हम ने अपने बाप दादा को पाया”. क्या आग्चे उुछ 


! हा /> 5» 50 5४5७ का की 99.9 :2४:24/ ॥3 ] 


है शेतान उन को अजाबे दोजख की तरफ बुलाता हो और जो अपना मुंह अल्लाह की तरफ है 
है 33 : न बहुत तेज न बहुत सुस्त कि येह दोनों बातें मज्मूम हैं, एक में शाने तकब्बुर है और एक में छिछोरा पन | हदीस शरीफ में है कि बैड 
, बहुत तेजु चलना मोमिन का वकार खोता है । 34 : या'नी शोरो शगृब और चीखने चिल्लाने से एहतिराजु कर | 35 : मुद्आ येह है कि «४. 
# शोर मचाना और आवाज बुलन्द करना मकरूह व ना पसन्दीदा है और इस में कुछ फजीलत नहीं है, गधे की आवाज बा वुजूद बुलन्द शक 
६ होने के मवरूह और वहूशत अंगेज्‌ है । नबिय्ये करीम «-3%&./«9॥,/» को नर्म आवाज से कलाम करना पसन्द था और सख्त आवाजू «४४2. 
# से बोलने को ना पसन्द रखते थे । 36 : आस्मानों में मिस्ले सूरज चांद तारों के जिन से तुम नफ्मु उठाते हो और जमीनों में दरिया, नहरें, हु 
# कानें, पहाड़, दरख़्त, फल, चौपाए वगैरा जिन से तुम फाएदे हासिल करते हो । 37 : जूहिरी ने'मतों से दुरुस्तिये आ'जा व हवासे खम्सा कै 
हैक जाहिरा और हुस्न व शक्लो सूरत मुराद हैं और बातिनी ने'मततों से इल्मे मा'रिफृत व मलकाते फाजिला वगैरा । हज्रते इब्ने अब्बास “है 
2 ६0550» ने फ्रमाया कि ने'मते जाहिरा तो इस्लाम व कुरआन है और ने'मते बातिना येह है कि तुम्हारे गुनाहों पर पर्दे डाल दिये, 8 
(० तुम्हारा इफ्शाए हाल न किया, सजा में जल्दी न फरमाई । बा'जू मुफृस्सिरीन ने फुरमाया कि ने'मते जाहिरा दुरुस्तिये आ'जा और हुस्ने _॥. 
# सूरत है और ने'मते बातिना ए'तिकादे कुल्बी | एक कौल येह भी है कि ने'मते जाहिरा रिज्कु है और बातिना हुस्ने खुल्क | एक कौल येह शचछ 
# ऐ कि ने'मते जाहिरा अहकामे शरइय्या का हलका होना है और ने'मते बातिना शफाअत | एक कौल येह है कि ने'मते जाहिरा इस्लाम का ५ 
गूलबा और दुश्मनों पर फृत्ह याब होना है और ने'मते बातिना मलाएका का इमदाद के लिये आना | एक कौल येह है कि ने'मते जाहिरा कक 
46५ रसूल का इत्तिबाअ है और ने'मते बातिना इन की महब्बत “४2040 «# ८ ७ 2७४४5" 38 : तो जो कहेंगे जहल व नादानी छऋे४, 
” होगा और शाने इलाही में इस तरह की जुरअत व लब कुशाई निहायत बे जा व गुमराही है। शाने नुज़ूल : येह आयत नजर बिन हारिस ही 
# व उबय बिन खलफ वगैरा कुफ्फार केहक में नाजिल हुई जो बा वुजूद बे इल्म व जाहिल होने के नबिय्ये करीम “5५569 से 5 
६ अन्लाह तआला की जात व सिफात के मुतअल्लिक झगड़े किया करते थे । 39 : या'नी अपने बाप दादा के त्रीके ही पर रहेंगे इस पर (२ 
£ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है : 40 : जब भी वोह अपने बाप दादा ही की पैरवी किये जाएंगे । ; 
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श्र (2 7 आर गज कस ग् ८६६ & 3 2.,.2.., ८ ,| जैक 

, 45540 5 #&95570/८.:---॥,&...०४०5५0॥ . ४, 
हि ७, झुका दे” ओर हो नेककार तो बेशक उस ने मजबूत गिर थामी ओर अल्लाह ही की तरफ है सब « ४, 

3220<4२4 52 227 22 | +< 7448 2८ 4 9८४४ 8, > ८2०८ ह 4०) ह 
। 24 | ४१८४५ ८४०. “45.8५ ७)/% 9|| #$ 
# कामों की इन्तिहा और जो कुफ्र करे तो तुम” उस के कुफ्र से गम न खाओ उन्हें हमारी ही तरफ फिरना है हम उन्हें बता देंगे #28 
५ के ६4 लिए, ५४4 2 ३ ॥ 

ः ५ लिए 0] (0 मम वि 2 ७५] (9.0... 
# जो करते थे» बेशक अल्लाह दिलों की बात जानता हे हम उन्हें कुछ बरतने देंगे/ फिर 
मी कल ता 7 26 (399 45 22.2 ८] 
है श उन्हें बेबस कर के सख्त अजाब को तरफ ले जाएंगे* और अगर तुम उन से पूछो किस ने बनाए आसमान और ॥॥. 

ः 242 «2 2 हज ही 42८2६] /डि +9 ५८2 कु 
; ७८%5४४४० ४५४५७॥)5 ०४-६४ ०/४॥ $ 
# जमीन तो जृरूर कहेंगे अल्लाह ने तुम फरमाओ सब खूबियां अल्लाह को! बल्कि उन में अक्सर जानते नहीं 4 
(५ की 2६ 2 65 

। 5>52| 9५ ६ ००००(९)१ १८ ७॥3७ ह 


” जमीन में जितने पेड हैं सब कलमें हो जाएं और समुन्दः उस की सियाही हो उस के पीछे सात ४ 

८99 ,/ ७ 2>2.| शी 

४ 2०9“ ५ ८७3८, ०35 »&» (५ 68, । 2 का 
, ५५५४५ ४८ ० ४ ०4००| ५५) (4 | है 


७. समुन्दर ओर/ तो अल्लाह की बातें खत्म न होंगी” बेशक अल्लाह इज्जुतो हिक्मत वाला है तुम सब का पेदा करना और «४ 


” 4 ; दीन खालिस उस के लिये कबूल करे, उस की इबादत में मश्गूल हो, अपने काम उस पर तफूवीजृ करे, उसी पर भरोसा रखे 42 : ऐ 
कै सस्यिदे अम्बिया ! #४%&0५5%//< 43 : या'नी हम उन्हें उन के आ'माल की सजा देंगे । 44 : या'नी थोड़ी मोहलत देंगे कि वोह दुन्या के 


मजे उठाएं 45 : आखिरत में और वोह दोजुख का अजाब है जिस से वोह रिहाई न पाएंगे । 46 : येह उन के इक्रार पर उन्हें इल्जाम देना है 


# कि जिस ने आस्मान व जमीन पैदा किये वोह अल्लाह वाहिद ४ _८ ,४४ है तो वाजिब हुवा कि उस की हम्द की जाए । उस का शुक्र अदा किया डर 


जाए ओर उस के सिवा किसी और की इबादत न की जाए। 47 : सब उस की मम्लूक, मख्लूक और बन्दे हैं तो उस के सिवा कोई मुस्तहिके 


# इबादत नहीं | 48 : और सारी खुल्क अन्लाड तआला के कलिमात को लिखे और वोह तमाम कुलम और उन तमाम समुन्दरों की सियाही खत्म श्र 
» हो जाए। 49 : क्यूं कि मा'लूमाते इलाहिय्यह गैर मुतनाही हैं । शाने नुज़ूल : जब सय्यिदे आलम <४«४0५5४//. हिजरत कर के मदीनए #&४४ 


तृय्यिबा तशरीफ़ लाए तो यहूद के उलमा व अहबार ने आप की खिदमत में हाजिर हो कर कहा कि हम ने सुना है कि आप फरमाते हें 


“५08 ५० ८४ ६४४ ८४” या'नी तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया तो इस से आप की मुराद हम लोग हैं या सिर्फ अपनी कौम ? फुरमाया : सब कै 
मुराद हैं । उन्हों ने कहा : क्या आप की किताब में येह नहीं है कि हमें तोरैत दी गई है, इस में हर शै का इल्म है । हुजूर ने फुरमाया कि हर शे 
का इल्म भी इल्मे इलाही के हुजूर कुलील है और तुम्हें तो अल्लाह तआला ने इतना इल्म दिया है कि उस पर अमल करो तो नपृञ पाओ। १ 


उन्हों ने कहा : आप कैसे येह खयाल फ्रमाते हैं आप का कोल तो येह है कि जिसे हिक्मत दी गई उसे खेरे कसीर दी गई तो इल्मे कुलील और खेरे ह ! द 


कसीर केसे जम्ञ हो, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई, इस तकदीर पर येह आयत मदनी होगी । एक काल येह भी है कि यहूद ने कुरैश 


|... ई(5#>जी0'|“*|_|_|_|_|/<|&|&|&ःः<झखझःखः<् 53% 205. | 
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8 रात लाता है दिन के हिस्से में और दिन करता है रात के हिस्से में॥ और उस ने सूरज और चांद #% 


५६६५ ८& है. कक #/ / 5 (+ ०५ | 
; 049-3>2% "०००८० #-> 5५) 5,2०७ ७580 : 
४ काम में लगाए. हर एक एक मुकरर मीआद तक चलता हैं और येह कि अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है * 


०३ ५५4)33960207.४५४०|३४०४।५७०/।० ०८३३ / 


येह इस लिये कि अल्लाह ही हक है और उस के सिवा जिन को पूजते हैं सब बातिल हैं& और इस लिये कि 


$8 >५४2:५७७०८०८४॥० ८ ७55५॥७४॥ ४50 


* अल्लाह ही बुलन्द बड़ाई वाला है क्‍या तू ने न देखा कि कश्ती दरिया में चलती है अल्लाह के फूज्ल से & 


ह (85७५४ /६०2८/:208|5536 (4४ (5,202 


# ताकि तुम्हें वोह अपनी” कुछ निशानियां दिखाए. बेशक इस में निशानियां हैं हर बडे सब्र करने वाले शुक्र गुजार को» ओर जब ८ 


5५५ 623)॥॥2८2.20.०.5450॥55 88८24: & 


” उन पर? आ पड़ती है कोई मौज पहाड़ों की तरह तो अन्लाह को पुकारते हैं निरे उसी पर अकीदा रखते हुए/९ फिर जब उन्हें खुश्की * 


[७0५४ /८.४०॥५५४५०८६४७४ ४.५४०४४३०७॥| है| 


. की तरफ बचा लाता है तो उन में कोई ए'तिदाल पर रहता है” ओर हमारी आयतों का इन्कार न करेगा मगर हर बड़ा बेवफा नाशुक्रा , न 
__ * * | 5:  -+ ७ है «७ कनशशननरगनरननन/न/न/,् मय 2 फकफ कक कैँंक -+ अं ऊरऊऋरआर्र्ए७र 5  ७हऊ/॒#क्‍अभ*अ+ 3 (४ 


कक से कहा था कि मवके में जा कर रसूले करीम #&:2505%/(< से इस तरह का कलाम करें । एक कोल येह है कि मुश्रिकीन ने येह कहा था * 
# कि कुरआन और जो कुछ मुहम्मद मुस्तफा “+«:४£0५6%/ लाते हैं येह अन्करीब तमाम हो जाएगा फिर किस्सा खृत्म | इस पर अल्लाह 
४ तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई । 50 : अल्लाह पर कुछ दुश्वार नहीं, उस की कुदरत येह है कि एक कुन से सब को पैदा कर दे । 5 : ४ 
# या'नी एक को घटा कर दूसरे को बढ़ा कर और जो वक्त एक में से घटाता है दूसरे में बढ़ा देता है। 52 : बन्दों के नपृञ के लिये। 53 : या'नी श्र 
६७. रोजे कियामत तक या अपने अपने अवकाते मुअय्यना तक, सूरज आखिरे साल तक और चांद आखिरे माह तक | 54 : वोही इन अश्याए 8 
# मज्कूरा पर कादिर है तो वोही मुस्तहिके इबादत है । 55 : फ॒ना होने वाले उन में से कोई मुस्तहिके इबादत नहीं हो सकता | 56 : उस की रहमत £ 
* ओर उस के एहसान से 57 : अजाइबे कुदरत की 58 : जो बलाओं पर सब्र करे और अन्लाड़ तआला की ने'मतों का शुक्र गुजार हो, सब्रो ७५ 
शुक्र येह दोनों सिफतें मोमिन की हैं | 59 : या'नी कुफ्फ़ार पर 60 : और उस के हुजूर तज्‌रोंआ और जारी करते हैं और उसी से दुआ व इल्तिजा, हे 
% उस वक्त मा सिवा को भूल जाते हैं 6॥ : अपने ईमान व इख़्लास पर काइम रहता है, कुफ्र की तरफ नहीं लौटता । शाने नुज़ूल : कहा गया कै 
है है कि येह आयत इक्रिमा बिन अबी जहल के हक में नाजिल हुई, जिस साल मक्कए मुकर्रमा की फृत्ह हुई तो वोह समुन्दर की तरफ भाग गए, *# 
# वहां बादे मुखालिफ ने घेरा और खतरे में पड़ गए तो इक्रिमा ने कहा कि अगर अल्लाह तआला हमें इस खतरे से नजात दे तो में जरूर औ<5% 
5? सब्यिदे आलम “४«%&0«४७॥ | की खिदमत में हाजिर हो कर हाथ में हाथ दे दूंगा या'नी इताअत करूंगा । अन्लाह़ तआला ने करम किया ५५ ४ 
हवा ठहर गई और इक्रिमा मक्कए मुकर्रमा की तरफ आ गए और इस्लाम लाए और बड़ा मुख्लिसाना इस्लाम लाए और बा'ज उन में ऐसे & 
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हि 8 8 9 0 0 व जा जा जा आज 5 जा 7 ही श 
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» और न कोई कामी बच्चा अपने बाप को कुछ नफ्अ दे” बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है“ तो हरगिज कई 


आम न आह | 


£ तुम्हें थोका न दे दुन्या को जिन्दगी और हरगिज तुम्हें अत्लाह के हिल्‍्म पर थोका न दे वोह बड़ा फरेबी बेशक अत्लाह अछ 


५ 8 2 | का । हर कै #>43८ 5 के 7 । .) ४८2 ८० / | चओ] ! 


के पास है कियामत का इल्म” . और उतारता है मीह और जानता है जो कुछ माओं के पेट में है. और ह े ३ ह 


3:७९ -४8५05७5705९.53४ :&5/5% 


४ कोई जान नहीं जानती कि कल क्या कमाएगी ओर कोई जान नहीं जानती कि किस जूमीन में «& है + 


। 
है हे , 3.५४ 3॥/, ७ 92% 
न मरेगी बेशक आल्लाह़ जानने वाला बताने वाला हे 


& थे जिन्हों ने अहृद वफा न किया, उन की निस्बत अगले जुम्ले में इर्शाद होता है । 62 : या'नी ऐ अहले मक्का ! 63 : रोजे कियामत हर इन्सान ऋ९ 
” नपृूसी नफ्सी कहता होगा और बाप बेटे के और बेटा बाप के काम न आ सकेगा, न काफिरों की मुसलमान औलाद उन्हें फाएदा पहुंचा सकेगी है 
# न मुसलमान मां बाप काफिर औलाद को । 64 : ऐसा दिन जुरूर आना और बअस व हिसाब व जजा का वा'दा जरूर पूरा होना है 65 : जिस औ-* 


की तमाम ने'मतें और लज्जूतें फ़ानी, कि इन के शेफ़्ता हो कर ने'मते ईमान से महरूम रह जाओ 66 : या'नी शैतान दूरो दराज की उम्मीदों में 


डाल कर मा'सियतों में मुब्तला न कर दे । 67 शाने नुज़ूल : येह आयत हारिस बिन अम्र के हक में नाजिल हुई जिस ने नबिय्ये करीम खाक 
॥ “+४%४0५5%/[ की खिदमत में हाजिर हो कर कियामत का वक्‍त दरयाफ्त किया था और येह कहा था कि में ने खेती बोई है खबर दीजिये «2५% 

* मींह कब आएगा और मेरी औरत हामिला है मुझे बताइये कि उस के पेट में क्या है लड़का या लड़की ? येह तो मुझे मा'लूम है कि कल मैं * 

# ने कया किया, येह मुझे बताइये कि आयिन्‍्दा कल को क्या करूंगा ? येह भी जानता हूं कि मैं कहां पैदा हुवा, मुझे येह बताइये कि कहां मरूंगा ? कै 8 


इस के जवाब में येह आयते करीमा नाजिल हुई | 68 * जिस को चाहे अपने औलिया और अपने मह॒बूबों में से उन्हें खुबरदार करे | इस आयत 


$ में जिन पांच चीजों के इल्म की खुसूसिय्यत अल्लाह तबारक व तआला के साथ बयान फरमाई गई उन्हीं की निस्बत सूरए जिन में इर्शाद छू 
६ हुवा “);॥ ५ ४४) ५४१५७: ५७ :३४५४ ...४| (० ग्रज येह कि बिगैर अल्लाह तआला के बताए इन चीजों का इल्म किसी को 2९ 
# नहीं और अल्लाह तआला अपने मह॒बूबों में से जिसे चाहे बताए और अपने पसन्दीदा रसूलों को बताने की खुबर खुद उस ने सूरए जिन हर 
# में दी है। खुलासा येह कि इल्मे गैब अल्लाह तआला के साथ खास है और अम्बिया व औलिया को गैब का इल्म अल्लाह तआला की कै: 
ता'लीम से ब तरीके मो'जिजा व करामत अता होता है, येह इस इख़तिसास के मुनाफी नहीं और कसीर आयतें और ह॒दीसें इस पर दलालत “9 
$ करती हैं | बारिश का ववृत और हम्ल में क्या है और कल को क्‍या करे और कहां मरेगा इन उमूर की खबरें ब कसरत औलिया व अम्बिया श्र 
॥ नें दी हैं और कुरआनो हृदीस से साबित हैं। हजरते इब्राहीम »४-/५%४ को फि्रिश्तों ने हज॒रते इस्हाक »४</५:£ के पैदा होने की और हजरते औ 
४ जकरिय्या ४५2८ को हजरते यहूया ..<५८८ के पैदा होने की और हजुरते मरयम को हजरते ईसा ५:८८ के पैदा होने की खबरें दीं तो उन शा. 
$ फिरिश्तों को भी पहले से मा'लूम था कि उन हमलों में क्या है और उन हजुरात को भी जिन्हें फिरिश्तों ने इत्तिलाएं दी थीं और उन सब का जानना कं, 
' कुरआने करीम से साबित है तो आयत के मा'ना कृत्ञन येही हैं कि बिगैर अल्लाह तआला के बताए कोई नहीं जानता | इस केयेह मा'ना लेना “है 
£ कि अल्लाह तआला के बताने से भी कोई नहीं जानता महृजु बातिल और सदहा आयात व अहादीस के खिलाफ है। ७.2५८॥/८०.०७३०४॥७०००४) बज 
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ष सूरए सज्दह मक्किय्या है, इस में तीस आयतें और तीन रुकूअ हैं हि 
2४2०० ()०१2-402--२ के 
् अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला कर 
युंब६ 3 39 ०२२९ 3 
् ० | (७) ७२५० | ५७->७४/९/१५८४ ४2 है| ज् | पर ः 
“ किताब का उतारना बेशक परवर्दगारे आलम तरफ क्या 
४ 20 कक हा (5 0) 2 32५०८“ के 
है | कहते हैं? उन की बनाई हुई है” बल्कि वोही हक है तुम्हारे रब की तरफ से कि तुम डराओ ऐसे लोगों को जिन के पास 
ः छऋछ बाएजन्‍ण . ब्रग़्फ  .- जाए कण कै एफ (5 


| “४ 392६3 3 2५०८ ४54 ७» ५७ पट ] >५| ४ बह 
५००० ७४०७५३० | 27०४] ४ 2032.3 25, ल्‍् 


& तुम से पहले कोई डर सुनाने वाला न आया* इस उम्मीद पर कि वोह राह पाएं अल्लाह है जिस ने आस्मान 


है 32 ।४ 2,८45 + 7. 9 की 8६ ६. 2 
(४ है (००.३ | ५ ५७४४५००३ ५०८ ४५ 
ह ओर जमीन ओर जो कुछ इन के बीच में है छ” दिन में बनाए फिर आर्श पर इस्तिवा फरमाया" उस से प्र: 


६ 7 न्र्ट्लज<ट 


५८ 77 52 5 503० # >2 2 ु 


है छूट कर (ला तअल्लुक हो कर) तुम्हारा कोई हिमायती न सिफारिशी तो क्‍या तुम ध्यान नहीं करते काम की तदबीर * कः 
; “53% 2 ५ 3/25 2८2 व७ आओ 9 3,235, | 4 
. 8//054८6. 42. 6552.20.20 900५४ ५-०))॥ « 
«५ फरमाता है आस्मान से जमीन तकी फिर उसी की तरफ़ रुजूआ करेगा उस दिन कि जिस की मिद्दार , ४९8, 


« 32०० । (६45 बट +»८)5 ()८)५ रत] हक 92230 कं | * 


£ हजार बरस है तुम्हारी गिनती में" येहाँ है हर निहां और इयां का जानने वाला इज्जतो 4 
. ] : सूरए सज्दह मक्किय्या है सिवा तीन आयतों के जो “६४ 6४ ८.3/” से शुरूअ होती है। इस सूरत में तीस आयतें ओर तीन सो अस्सी .$ 

# कलिमे और एक हजार पांच सो अद्गरह हर्फ हैं | 2 : या'नी कुरआने करीम का मो'जिजा कर के इस तरह कि इस के मिस्ल एक सूरत या छोटी ऋ 

& सी इबारत बनाने से तमाम फुूसहा व बुलगा आजिज रह गए । 3 : मुश्रिकीन कि येह किताबे मुकृहस 4 : या'नी स्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ४8% 

४+84%20५«4%[.४ की 5 : ऐसे लोगों से मुराद जूमानए फितरत के लोग हैं, वोह जमाना कि हजूरते ईसा »४.-%८ के बा'द से सस्यिदे अम्बिया अहँ 

$ मुहम्मद मुस्तफा ४०४५॥५5४[.४ की बि'सत तक था कि उस जमाने में अल्लाड़ तआला की तरफ से कोई रसूल नहीं आया | 6 : जैसा कै. 
है इस्तिवा कि उस की शान के लाइक है। 7 : या'नी ऐ गुरौहे कुपफ़ार जब तुम अल्लाह तआला की राहे रिजा इख़्तियार न करो और ईमान न लाओ “है 

9 तो न तुम्हें कोई मददगार मिलेगा जो तुम्हारी मदद कर सके न कोई शफीअ जो तुम्हारी शफ़ाअत करे | 8 : या'नी दुन्या के कियामत तक होने वाले ॥5& 
०. कामों की अपने हुक्म व अम्र और अपने क॒जा व कृदर से | 9 : अग्र व तदबीर, फनाए दुन्‍्या के बा'द | 0 : या'नी अय्यामे दुन्या के हिसाब ९९ ! ४५ 

से और वोह दिन रोजे कियामत है, रोजे कियामत की दराजी बा'ज काफिरों के लिये हजार बरस के बराबर होगी और बा'ज्‌ के लिये पचास हजार & 
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(८ 520५:०॥ ४० ५५५५६०५55५ 5८<<55॥ 6४०४ हा. 

रहमत वाला वोह जिस ने जो चीज बनाई खूब बनाई ओर पेदाइशे इन्सान की इब्तिदा « कं 
गा रा 

े क +* (४-६५ 9५० ५ धो हु मा 


# मिट्टी से फरमाई/ फिर उस की नस्ल रखी एक बे क॒द्र पानी के खुलासे से४॑ फिर उसे ठीक किया और #8. 


5 “ हक + 2 » 3 22 

| हे 3॥5/५०:५॥३८८) ५-० 4४ पे | 
# उस में अपनी तरफ की रूह फूंकी और तुम्हें कान और आंखें और दिल अता फरमाए!९ 
व 5४४ (£ 9 (468 आ5 दर (४ ट शा ८ [5 ६ 5 | बल 

2०७५ ००७ ३ ७७०७७७।४४७५ ७०७८३: ०५४८, 
क्या ही थोड़ा हक मानते हो और बोले” क्‍या जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे! क्‍या फिर 
सु 40 ७ का ः या 


३०४० /” # हि ४ » ८ 


५ । 


& नए बनेंगे बल्कि वोह अपने रब के हुजूर हाजिरी से मुन्किर हैं”? तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का & 
“7 उप :7 777 हर 


ँ(टि 


मर भा ट ८“ 92“ >ही। 3 <. (४ ही (४ 63) है! हट है)“, 
छत | | (४ -» (0) ७ श्प्ट 2 $ १ 2 शा | 


# फिरिश्ता जो तुम पर मुकर्र है” फिर अपने रब की तरफ वापस जाओगे”! और कहीं तुम देखो जब बन्‍ू 


अधि हक. | (४८ ५७५०-० 232. 4. व व 


” मुजरिम” अपने रब के पास सर नीचे डाले होंगे? ऐ हमारे रब अब हम ने देखा+ और सुना * 


हर ह-4 4५ (६24 )/ (&< & है प्र है) “3२५५8 [६ |£॥ हट है| 222 7 । ५ है 

& हमें फिर भेज कि नेक काम करें हम को यकौन आ गया और अगर हम चाहते हर जान को उस की हिदायत ४५ 

* बरस के बराबर जसे कि सूरए मआएिज में है '६& ६०4 858 5४ ७४ ७४६ १:09 $४” ओर मोमिन पर येह दिन एक * जा 

$ नमाजे फर्ज के वक्त से भी हलका होगा जो दुन्या में पढ़ता था जैसा कि हृदीस शरीफ में वारिद हुवा | । : खालिके मुदब्बिर ४.८ « कै 
है ॥2 : हस्बे इक्तिजाए हिक्मत बनाई, हर जानदार को वोह सूरत दी जो उस के लिये बेहतर है और उस को ऐसे आ'जा अता फरमाए जो उस है 

3 के मआश के लिये मुनासिब हैं | 3 : हजुरते आदम .».-/५८८ को इस से बना कर । 4 : या'नी नुत्फे से 45 : और उस को बे हिस बेजान 
6०. होने के बा'द हस्सास और जानदार किया 6 : ताकि तुम सुनो और देखो और समझो । 7 : मुन्किरीने बअस 8 : और मिट्टी हो जाएंगे «3. 

$ ओर हमारे अज्जा मिट्टी से मुमताज न रहेंगे 9 : या'नी मौत के बा'द उठने और जिन्दा किये जाने का इन्कार कर के वोह उस इन्तिहा तक पहुंचे £ 

५ कि आकिबत (आखिरत) के तमाम उमूर के मुन्किर हैं हत्ता कि रब के हुजूर हाजिर होने के भी | 20 : उस फिरिश्ते का नाम इज्राईल ५2८ ५ 
है और वोह अल्लाह तआला की त्रफ से रूहें क॒ब्जु करने पर मुक॒रर हैं, अपने काम में कुछ गुफ्लत नहीं करते, जिस का वक्त आ जाता है हा 

& बे दरंग उस की रूह कृब्ज॒ कर लेते हैं | मरवी है कि मलकुल मौत के लिये दुन्‍्या मिस्ल कफे दस्त (हथेली की मानिन्द) कर दी गई है तो वोह क४४. 
0 मशारिक॒ व मगारिब की मख्लूक॒ की रूहें बे मशककृत उठा लेते हैं और रहमत व अजाब के बहुत फिरिश्ते उन के मा तहत हैं। 2 : और हिसाब है 

० व जजा के लिये जिन्दा कर के उठाए जाओगे । 22 : या'नी कुफ्फारो मुश्र्कीन 23 : अपने अपुआल व किरदार से शरमिन्दा व नादिम हो ३5४ 
६. कर और अर्ज करते होंगे 24 : मरने के बा'द उठने को और तेरे वा'दए वईद के सिद्‌क को जिन के हम दुन्या में मुन्किर थे । 25 : तुझ है! ' ४५ 

से तेरे रसूलों की सच्चाई को तो अब दुन्या में 26 : और अब हम ईमान ले आए । लेकिन उस वक्त का ईमान लाना उन्हें कुछ काम न देगा। & 
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०१० हे हर कप 
१+ है 6५ मे दे ह 


हि: (९ छः 
(2 श्र 953०७ (0) /“2 कु ४३६३ 


४ सब सेःः अब चखो बदला उस का कि तुम अपने इस दिन की हाजिरी भूले थे” हम ने तुम्हें छोड दिया" औै4, 


४४६ 5) (६, ट्रै (2६ >> /“ 29० 3 «० + 3 ++>9 | को 
२2% ५) 0०८४०६-० ५४०५-०० ५२ ५००।३५३३ 


॥ अब हमेशा का अजाब चखों अपने . किये “का पद हमारी , आयतों पर वोही ईमान लाते हें < 
5. ७८2? 2,232 ७ / > 5८६ 20>»०६ कं 
' (० 5 «30/२-*१९ ५ (हर (६/३ |. >> 620. 
हे कि जब वोह उन्हें याद दिलाई जाती हैं सज्दे में गिर जाते हैं और अपने रब की ता'रीफ करते हुए उस की पाकी बोलते हैं और ह ३, 


थ है? [32250 »/ / ४ 3४ का >2 2 >39299.,42»५४ « (66 कपल / रा 2: | शाह 
क्र शर्ट ५ (५ 9 #३५३+  ... 329, ** 

* २७८९) %+ज्ड टर (0+ ७६२४-०६ ७५७८० (७०५५-०४ $$% / 

# तकब्बुर नहीं करते उन की करबटें जुदा होती हैं ख्वाब गाहों सेः और अपने रब को पुकारते हें & 


कु गई २ )2, गा 4 
हा. (++ (68 /४५0४४४ ७८१५४:54502 0५05 (८४ 52] 


# डरते और उम्मीद करते” ओर हमारे दिये हुए में से कुछ खेरात करते हैं तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो आंख की ठन्डक शी 


98 ( 39» 2 ध४ >4/39०, , ५ 8 रत के पट *० (६७ 354 2“ | कै 
'०2०2620/2 ७४८४-०४ ० ४५ ४५ (०४2 5856४ 
» उन के लिये छुपा रखी है सिला उन के कामों का तो क्‍या जो ईमान वाला है 


22७०॥०५८०३:८६०2॥ 86८५-59 ६,0666- है । 


. वोह उस जैसा हो जाएगा जो बे हुक्म हैं” येह बराबर नहीं जो ईमान लाए ओर अच्छे काम किये , 2, 


हैं 27: और उस पर ऐसा लुत्फ करते कि अगर वोह उस को इख्तियार करता तो राहयाब होता, लेकिन हम ने ऐसा न किया क्यूं कि हम काफिरों “है 
£ को जानते थे कि वोह कुफ्र ही इख्तियार करेंगे । 28 : जिन्‍्हों ने कुफ्र इख्तियार किया और जब वोह जहन्नम में दाखिल होंगे तो जहन्नम के ह 
(७. खाजिन उन से कहेंगे 29 : और दुन्या में ईमान न लाए थे। 30 : अजाब में, अब तुम्हारी तरफ इल्तिफ़ात न होगा । 3। : तवाजोअ और खुशूअ «५४, 
# से ओर ने'मते इस्लाम पर शुक्र गुजारी के लिये | 32 : या'नी ख्वाबे इस्तिराहत के बिस्तरों से उठते हैं और अपने राहतो आराम को छोड़ते दौ 
हें 33 : या'नी उस के अजाब से डरते हैं और उस की रहमत की उम्मीद करते हैं, येह तहज्जुद अदा करने वालों की हालत का बयान है। शाने ऋ 
* नुज़ूल: हजरते अनस ««0५८८४७» ने फरमाया कि येह आयत हम अन्सारियों के हक॒ में नाजिल हुई कि हम मगूरिब पढ़ कर अपनी कियाम 
& गाहों को वापस न आते थे जब तक कि रसूले करीम <४«0%/-४ के साथ नमाजे इशा न पढ़ लेते | 34 : जिस से वोह राहतें पाएंगे बन 
(४, और उन की आंखें ठन्डी होंगी 35 : या'नी उन ताअतों का जो उन्हों ने दुन्या में अदा कीं 36 : या'नी काफिर है। शाने नुज़ूल : हजरत अलिय्ये ७५ 
$# मुर्तजा :/5&505«॥ ४8 से वलीद बिन उक्बा बिन अबी मुऐत्‌ किसी बात में झगड़ रहा था। दौराने गुफ्तूगू कहने लगा खामोश हो जाओ, * 
# तुम लड़के हो में बूढ़ा हूं, में बहुत जुबान दराज्‌ हूं, मेरी नोके सिनान तुम से जियादा तेज है, मैं तुम से जियादा बहादुर हूं, मैं बड़ा जथ्थेदार हूं। हजरत #४. 
है अलिय्ये मुर्तजा 2/४5&505«॥45 ने फरमाया : चुप ! तू फ़ासिक॒ है। मुराद येह थी कि जिन बातों पर तू नाजु करता है इन्सान के लिये उन में... ४४६ ४ 
से कोई काबिले मद्ह नहीं, इन्सान का फूज्ल व शरफ ईमान व तक्वा में है, जिसे येह दौलत नसीब नहीं वोह इन्तिहा का रजील है, काफिर मोमिन # 
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, उन के लिये बसने के बाग हैं उन के कामों के सिले में मेहमान दारी” रहे वोह जो बे हुक्म हैं 


०४588 0% ५७४०४०।७७/ ६४ /४७५५४ 


$# उन का ठिकाना आग है जब कभी उस में से निकलना चाहेंगे फिर उसी में फेर दिये जाएंगे और उन से फरमाया कै 
पाए पता  उाके जज उ-++ छमा 


24६५ री (0) 4“ 992 छा % /# >42/ हर | है! & 4,“/,9४&39६4 924 
2००१ (० (१२५४-०० ९२ )-] ५:७४) 9.७ 9-3 9७ 


# जाएगा चखो उस आग का अजाब जिसे तुम झुटलाते थे ओर जरूर हम उन्हें चखाएंगे 4 


/ 5७८४८: ५७० ४३ ५०८३३ 3०) ४५७४ 


कुछ नज्दीक का अजाब”” उस बडे अजाब से पहले*” जिसे देखने वाला उम्मीद करे कि अभी बाज आएंगे और ह " 


(८ (29#५025 ६७ 5» ०७४७०) ५७५७०+०४४७/४ 


* उस से बढ़ कर जालिम कोन जिसे उस के रब की आयतों से नसीहत की गई फिर उस ने उन से मुंह फेर लिया/ बेशक हम मुजरिमों से ५ 


५2०2%४०2५ >»2४5229 (४८३०४४5४५४ ७७55-०४ 


# बदला लेने वाले हैं. और बेशक हम ने मूसा को किताब” अता फरमाई तो तुम उस के मिलने में शक न करो» ;# 


श््््जापफ 
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” और हम ने उसे+ बनी इसराईल के लिये हिदायत किया और हम ने उन में से* कुछ इमाम बनाए कि हमारे हुक्म * 
! १ 058) ६» ६ *+ 92 कै ० $ कि 8 थी 
 4050/5॥ ७0625320:02/8575 ८ 28 | 


& से बताते" जब कि उन्हों ने सब्र किया” और वोह हमारी आयतों पर यकीन लाते थे _ बेशक तुम्हारा रब & 


के बराबर नहीं हो सकता | अल्लाह तबारक व तआला ने हजुरत अलिय्ये मुर्तजा «/5&50५5४॥५४ की तस्दीक॒ में येह आयत नाजिल 


# फ़रमाई । 37 : या'नी मोमिनीने सालिहीन की जननते मावा में इज्जुतो इक्राम के साथ मेहमान दारी की जाएगी । 38 : ना फरमान काफिर हैं & 
* 39 ; दुन्या ही में कत्ल और गिरिफ्तारी और कहत व अमराज्‌ वगैरा में मुब्तला कर के । चुनान्चे ऐसा ही पेश आया कि हुजूर की हिजरत से के ४ 
कब्ल कुरैश अमराज्‌ व मसाइब में गिरिफ्तार हुए और बा'दे हिजरत बद्र में मक्तूल हुए गिरिफ्तार हुए और सात बरस कहतृ की ऐसी सख्त “ 
# मुसीबत में मुब्तला रहे कि हड्डियां और मुर्दार और कुत्ते तक खा गए। 40 : या'नी अजाबे आखिरत से 4। : और आयात में गौर न किया और उन ड् 
# के वुजह व इर्शाद से फ़ाएदा न उठाया और ईमान से बहरा अन्दोजु न हुवा | 42 : या'नी तौरैत 43 : या'नी हजुरते मूसा ,४5)५:८८ को किताब #8४ 


के मिलने में, या येह मा'ना हैं कि हजरते मूसा «४. ५:८ के मिलने और इन से मुलाकात होने में शक न करो । चुनान्चे शबे मे'राज हुजूरे अक्दस 


॥ «०४०४८ ४ की हजरते मूसा ५ से मुलाकात हुई, जैसा कि अहादीस में वारिद है। 44 : या'नी हजूरते मूसा .४</५:& को या तौरैत # 
ह को 45 : या'नी बनी इसराईल में से 46 : लोगों को खुदा की ताअ॒त और उस की फरमां बरदारी और अल्लाह तआला के दीन और उस ४8, 
” की शरीअत का इत्तिबाअ, तौरैत के अहकाम की ता'मील, और येह इमाम अम्बियाए बनी इसराईल थे या अम्बिया के मुत्तबिईन । 47 : अपने 


हट, 


दीन पर और दुश्मनों की तरफ से पहुंचने वाली मुसीबतों पर | फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि सब्र का समरा इमामत और पेश्वाई है। 


|... इई5#>जी3||_|_|+<&<&ः<ः<झखझख 53% 205. | 


८020 800: 50:80: 8:0 80:80 8:0 80 2_ 


४22 ्श्ल्ट हि मकर 
22% 770 07272 


7 है. 0 50 2050 2/06:0: 50 80:80 80:20: 8:0:8:0:5:0 20:80 8:05 92, 
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॥-६०५)०॥८४ ५०)७४.१८०.५| 


उन्हें ९ इस पर हिदायत न हुई कि हम ने उन से पहले कितनी संगतें/ हलाक कर दीं कि आज येह उन के घरों में चल फिर रहे हैं: शक 


कई &00॥52206॥5:2:8 ७6८:८८2255$ “5 )५७॥६४ 


बेशक इस में जरूर निशानियां हैं. तो क्‍या सुनते नहीं? ओर क्‍या नहीं देखते कि हम पानी भेजते हें शाह 


9 [399 “रु 22.9 (६ 5 * 2 व्‌ 
4 रा 9५१५७ | है. (६84 5/१६७2.%०४०2/ 0४) 
खुश्क जमीन की तरफ फिर उस से खेती निकालते हैं कि उस में से उन के चोपाए ओर वोह खुद खाते है । ३, 


3१८2 की 7 हु कैट ८४ +9८ ८, ८ 
| ७८७५०८४८०।/८४॥४५ ८०८9: 56 ८3:22 ४/ | 


४ तो क्‍या उन्हें सूझता नहीं और कहते हैं येह फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो” & ४ 


है. है | 29.७ 22 50&< (45, 2 ५] 54 है | 
पक (9)(७) कब 5 6, || 52६5 ८22] (५.2४ १८<४.०५ (3 $ " 

है तुम फरमाओ फैसले के दिन काफिरों को उन का ईमान लाना नफ्ज न देगा और न उन्हें मोहलत मिले» और 
बट (५9.0० *$० २०४ 2 »2$ 5203 25 ध (६ 

। (७५ | 32.5 ०७०)» ५ 

तो उन से मुंह फेर लो और इन्तिजार करो" बेशक उन्हें भी इन्तिजार करना है 


# 48 : या'नी अम्बिया में और उन की उम्मतों में या मोमिनीन व मुश्रिकीन में 49 : उमूरे दीन में से और हक व बातिल वालों को जुदा जुदा शी 
# मुमताज कर देगा | 50 : या'नी अहले मक्का को 5। : कितनी उम्मतें मिस्‍्ले आद, समूद व कौमे लूत के 52 : या'नी अहले मक्का जब ब ६2% 
* सिल्सिलए तिजारत शाम के सफर करते हैं तो उन लोगों के मनाजिल व बिलाद में गुजरते हैं और उन की हलाकत के आसार देखते हैं । 53 : 5 
& जो इब्रत हासिल करें और पन्द पजीर हों । 54 : जिस में सब्जे का नामो निशान नहीं 55 : चौपाए भूसा और वोह खुद गुल्ला 56 : कि वोह ४. 
9 येह देख कर अल्लाह तआला के कमाले कुदरत पर इस्तिदूलाल करें और समझें कि जो कादिरे बरहकू खुश्क जमीन से खेती निकालने पर कादिर 
£ हे मुर्दों का जिन्दा करना उस की कुदरत से क्या बईद । 57 : मुसलमान कहा करते थे कि अल्लाह तआला हमारे और मुश्रिकीन के दरमियान फैसला रू 
(७ फरमाएगा और फ्रमां बरदार और ना फरमान को उन के हस्बे अमल जजा देगा । इस से उन की मुराद येह थी कि हम पर रहमत व करम करेगा... 
# और कुफ्फारो मुश्रिकीन को अजाब में मुब्तला करेगा । इस पर काफिर बतौरे तमस्खुर व इस्तिहजा कहते थे कि येह फैसला कब होगा उस का वक्‍त शी 
४१६. कब आएगा ? अल्लाह तआला अपने हबीब से इर्शाद फुरमाता है : 58 : जब अजाबे इलाही नाजिल होगा 59 : तौबा व मा'जिरत की । फैसले ७४ 
# के दिन से या रोजे कियामत मुराद है या रोजे फत्हे मक्का या रोजे बद्र, बर तवदीरे अव्वल अगर रोजे कियामत मुराद हो तो ईमान का नाफेअ न होना 
& जाहिर हे क्यूं कि ईमान वोही मक्बूल है जो दुन्या में हो और दुन्या से निकलने के बा'द न ईमान मक्बूल होगा न ईमान लाने के लिये दुन्या में वापस #५# 
आना मुयस्सर आएगा और अगर फैसले के दिन से रोजे बद्र या रोजे फत्हे मक्का मुराद हो तो मा'ना येह हैं कि जब कि अजाब आ जाए ओर वोह है 
# लोग कत्ल होने लगें तो हालते कत्ल में उन का ईमान लाना कृबूल न किया जाएगा और न अजाब मुअख्खर कर के उन्हें मोहलत दी जाए । चुनान्वे कै, 
5 जब मकक्‍्कए मुकर्रमा फृत्ह हुवा तो कौमे बनी किनाना भागी, हज्‌रते खालिद बिन वलीद ने जब उन्हें घेरा और उन्हों ने देखा कि अब कृत्ल सर पर 
9 आ गया कोई उम्मीद जां बरी की नहीं तो उन्‍्हों ने इस्लाम का इज्हार किया, हजुरते खालिद ने कूबूल न फरमाया और उन्हें कृत्ल कर दिया। (,४,,/) अं 
4७. 60 : उन पर अजाब नाजिल होने का । 6। : बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में है कि रसूले करीम ४:४0. रोजे जुमुआ नमाजे «8, 
# फज़ में येह सूरत या'नी सूरए सज्दह और सूरए दहर पढ़ते थे | तिरमिजी की हृदीस में है कि जब तक हुजूर सस्यिदे आलम (+5:४£06% 0. शी 
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7 ६श्ले गा ॥226थ 
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सूरण अहजाब मदनिय्या है, इस में तिहत्तर आयतें और नव रुकूअ हैं 
कह 5 हा] | 52 दा गा 2 

6 ५४ ("१ ५४ 
् अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


७6500) ६85:0562.४०॥६४४५5८0५।७५०॥७४ ५ 


# ऐ गेब की खबरें बताने वाले (नबी)? अल्लाह का यूं ही खोफ रखना और काफिरों और मुनाफिकों की न सुनना' बेशक अल्लाह * ्् 


'७४:50८|*८५/४७०५८९॥ #2७६४$0 ५3५ ८१८ 


४ इल्मो हिक्मत वाला है _ और उस की पैरवी रखना जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें वहय होती है _ ऐ लोगो अल्लाह « की न्‍ 
५ | ५१९: ् शै! हैः | “>> 2 ८ रे कक जा ४ ८>5 


फृन्ना 
है कै (2 हि 2 0 का ८ 0 (व 2) ०० | पक श॑ 
4००५९) (४०७७४)३ 2 4.० (2 | 
$ अल्लाह ने किसी आदमी के अन्दर दो दिल न रखे ओर तुम्हारी उन औरतों को जिन्हें तुम मां के बराबर अर 
ह& येह सूरत और सूरए “_४0 0: ७.0 ४: पढ़ न लेते ख़्वाब (नींद) न फरमाते । हजरते इब्ने मस्ऊद ««205%6।5» ने फरमाया कि सूरएण दे; 
> सज्दह अजाबे क॒त्र से महफूज रखती है | (6५,७०४)  : सूरए अहूजाब मदनिय्या है| इस में नव रुकूअ, तिहत्तर आयतें और एक हजार दो है 
४ सो अस्सी कलिमे और पांच हजार सात सो नव्वे हर्फ हैं । 2 : या'नी हमारी तरफ से खबरें देने वाले, हमारे असरार के अमीन, हमारा खिताब कै£ 
5 हमे प्यारे बन्दों को पहुंचाने वाले । अल्लाह तआला ने अपने हबीब «5०0४2 को ३,४६६ के साथ खिताब फरमाया जिस के 3 
# येह मा'ना हैं जो जिक्र किये गए । नामे पाक के साथ या मुहम्मद ! जिक्र फ़रमा कर खिताब न किया जैसा कि दूसरे अम्बिया ४४.८४ ६६४ को बर 
, खिताब फरमाया है। इस से मक्सूद आप की तकीम और आप का एहतिराम और आप की फृजीलत का जूहिर करना है | (_6) 3 शाने .$ 
कहर नुज़ूल: अबू सुफ्यान बिन हर्ब और इक्रिमा बिन अबी जहल और अबुल आ'वबर सुलमी जंगे उहुद के बा'द मदीनए तृय्यिबा में आए और शक 
& मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के यहां मुकीम हुए | सय्यिदे आलम (४:४0. से गुफ्तूगू के लिये अमान 458. 
खहः हासिल कर के उन्हों ने येह कहा कि आप लात, उज्जा, मनात वगैरा बुतों को जिन्हें मुश्रकीन अपना मा'बूद समझते हैं कुछ न फरमाइये और 
# येह फरमा दीजिये कि इन की शफ़ाअत इन के पुजारियों के लिये है और हम लोग आप को और आप के रब को कुछ न कहेंगे | सय्यिदे आलम कै 
0 ४ ०4०६४05%/. को उन की येह गुफ्तूगू बहुत ना गवार हुई और मुसलमानों ने उन के कृत्ल का इरादा किया, सस्यिदे आलम “55८85 ने 3 
£ कृत्ल की इजाजुत न दी और फरमाया कि में इन्हें अमान दे चुका हूं इस लिये कृत्ल न करो, मदीने शरीफ से निकाल दो । चुनान्चे हजुरते उमर बैन 
30. ८0556» ने निकाल दिया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई, इस में खिताब तो सय्यिदे आलम (+5%0५४४४ के साथ है और «8. 
# मक्सूद है आप की उम्मत से फरमाना कि जब नबी «5%£0%/.< ने अमान दी तो तुम उस के पाबन्द रहो और नक्जे अहद (अहद तोड़ने) शक 
का इरादा न करो और कुफ्फ़र व मुनाफिकीन की खिलाफे शर॒अ बात न मानो । 4 : कि एक में अल्लाह का खौफ हो दूसरे में किसी और का, ७8% 
जब एक ही दिल है तो अल्लाह ही से डरे । शाने नुज़ूल : अबू मा'मर हुमैद फिहरी की याद दाश्त अच्छी थी जो सुनता था याद कर लेता था। हा 
& कुरेश ने कहा कि इस के दो दिल हैं जभी तो इस का हाफिजा इतना कृवी है। वोह खुद भी कहता था कि इस के दो दिल हैं और हर एक में हजुरते कै. 
० ” सस्यिद आलम (-5%&0५5%॥.2) से जियादा दानिश है । जब बद्र में मुश्रिक भागे तो अबू मा'मर इस शान से भागा कि एक जूती हाथ में, एक “है 
है पाउं में । अबू सुफ्यान से मुलाकात हुई तो अबू सुफ्यान ने पूछा : क्या हाल है? कहा : लोग भाग गए। तो अबू सुफ्यान ने पूछा : एक जूती हाथ बैड 5 
५. में एक पाउं में क्यूं है? कहा : इस की मुझे खबर नहीं में तो येही समझ रहा हूं कि दोनों जूतियां पाउं में हैं। उस वक्त कुरैश को मा'लूम हुवा कि दो... 
# दिल होते तो जूती जो हाथ में लिये हुए था भूल न जाता । और एक कौल येह भी है कि मुनाफिकीन सय्यिदे आलम (5:02 के लिये और 
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. कह दो तुम्हारी मां न बनाया और न तुम्होरे ले पालकों को तुम्हागा बेटा बनाया" येह फ हे कं 
ट बज जज जल जछछ फल का कर्क 
है के बट >&/9>५ ५, + 3 हर 
। (00५४४) ४५,५३ $25 5 ईप आह ॥ ० 
# तुम्हिरे अपने मुंह का कहना हैं” और अल्लाह हक फरमाता है और वोही राह दिखाता है कद: 


हक अपन 3 ५ >> 3 “प्र £। 
82 2: 2:/05 5.<5| 2७ 32५ 20973] 


# उन्हें उन के बाप ही का कह कर पुकारो” येह अल्लाह के नज्दीक जियादा ठीक है. फिर अगर तुम्हें उन के बाप मा'लूम न हों" ह न 
४४% [25 (री (४2 हि बम २.८] ६ 
56| २ (५ &।<५ 5/5/» 0० 225" “7 ला 8. ब ० 2 हैँ वन 
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ः तो दीन में तुम्हारे भाई हैं और बशरि्यत में तुम्हारे चचाजाद' और तुम पर उस में कुछ गुनाह नहीं जो ना दानिस्ता तुम से सादिर ह प ्‌ ह 


८ जा, है. >+ 5 /£2५ > 7 बा ८6 77 (220) 
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# हुवा: हां वोह गुनाह है जो दिल के कद से करो/ ओर अल्लाह बड़शने वाला मेहरबान है & १५ 
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#& येह नबी मुसलमानों का उन की जान से जियादा मालिक है ओर उस की बीबियां उन की माएं हैः ओर रिश्ते शच 

छ& दो दिल बताते और कहते थे कि इन का एक दिल हमारे साथ है और एक अपने अस्हाब के साथ । नीजु जुमानए जाहिलिय्यत में जब कोई 8९8 

# अपनी औरत से जिहार करता था तो लोग उस जिहार को तलाक कहते और उस औरत को उस की मां करार देते थे और जब कोई शख्स किसी हैः 

४ को बेटा कह देता तो उस को हकीकी बेटा करार दे कर शरीके मीरास ठहराते और उस की जौजा को बेटा कहने वाले के लिये सुल्बी बेटे की फै£ 
5? बीबी की तरह हराम जानते, इन सब के रद में येह आयत नाजिल हुई । 5 : या'नी जिहार से औरत मां के मिस्ल हराम नहीं हो जाती । जूहार : मन्कूहा 

# को ऐसी औरत से तश्बीह देना जो हमेशा के लिये हराम हो और येह तश्बीह ऐसे उज्व में हो जिस को देखना और छूना जाइज नहीं है। मसलन बर 

, किसी ने अपनी बीबी से येह कहा कि तू मुझ पर मेरी मां की पीठ या पेट के मिस्ल है तो वोह मुजाहिर हो गया | मस्अला : जिहार से निकाह »$ 

# बातिल नहीं होता लेकिन कफ्फ़ारा अदा करना लाजिम हो जाता है और कफ्फारा अदा करने से पहले ओरत से अलाहदा रहना और उस से शै 

६४ तमत्तोअ न करना लाजिम है | मस्अला : जिहार का कफ्फ़ारा एक गुलाम का आजाद करना और येह मुयस्सर न हो तो मुतवातिर दो महीने ७९%. 

* के रोजे ओर येह भी न हो सके तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना है। मस्अला : कप्फ़ारा अदा करने के बा'द औरत से कुर्बत और तमत्तोअ अ. 

# हलाल हो जाता है | (..,) 6 : ख़्वाह उन्हें लोग तुम्हारा बेटा कहते हों । 7 : या'नी बीबी को मां के मिस्ल कहना और ले पालक को बेटा कहना कै 
£* बे हकीकत बात है, न बीबी मां हो सकती है न दूसरे का “फ्रजुन्द” अपना बेटा । नबिय्ये करीम “४%४0५४४/<.< ने जब हजरते जैनब बिन्ते 2 

£ जहूश से निकाह किया तो यहूद व मुनाफिकीन ने जुबाने ता'न खोली और कहा कि (हजरत) मुहम्मद (मुस्तफा #4%0५४%.७) ने अपने बेटे बन 
४७. जद की बीबी से शादी कर ली । क्यूं कि पहले हजुरते जैनब जैद के निकाह में थीं और हजुरते जैद उम्मुल मुअमिनीन हजुरते खुदीजा ७८८)४०४७७ «8. 

$ के जर खरीद थे । इन्हों ने हज॒रते सय्यिदे आलम /:5%£0८&//.< की खिदमत में उन्हें हिबा कर दिया, हुजूर ने उन्हें आजाद कर दिया तब डक 

% भी वोह अपने बाप के पास न गए हुजूर ही की खिदमत में रहे, हुजूर उन पर शफ्कृत व करम फ्रमाते थे इस लिये लोग उन्हें हुजूर का फरजन्द 3९8 

कहने लगे | इस से वोह हकीकतन हुजूर के बेटे न हो गए और यहूद व मुनाफ़िकीन का ता'ना महज गुलत्‌ और बे जा हुवा । अल्लाह तआला 

% ने यहां उन ताइनीन (ता'ना देने वालों) की तक्जीब फ़रमाई और उन्हें झूटा कुरार दिया | 8 : हक की । लिहाजा ले पालकों को उन के पालने कं. 
है वालों का बेटा न ठहराओ बल्कि 9 : जिन से वोह पैदा हुए | 0 : और इस वज्ह से तुम उन्हें उन के बापों की तरफ निस्बत न कर सको । : > है 

£ तो तुम उन्हें भाई कहो और जिस के ले पालक हैं उस का बेटा न कहो । 2 : मुमानअत से पहले । या येह मा'ना हैं कि अगर तुम ने ले पालकों इैद 5 
७. को खताअन बे इरादा उन के परवरिश करने वालों का बेटा कह दिया या किसी गैर की औलाद को महूजु जुबान की सब्कृत से बेटा कहा तो «3. 

# इन सूरतों में गुनाह नहीं | 3 : मुमानअत के बा'द । 4 : दुन्‍्या व दीन के तमाम उमूर में और नबी का हुक्म उन पर नाफिजु और नबी की जीछ 
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७, वाले आत्लाह की किताब में एक दूसरे से जियादा करीब हैं” ब निस्ब॒त और मुसलमानों और / 
8 ७ 25 

!क 3 399“ ५७9 9७४. + ** से 

ः #.] ४.५ $ ४50० है. | हे | हि | | (४ १2५१० | ' 
आओ तक आम आम आओ येह_ किताब पु 
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है में लिखा है? और ऐ महवूब याद करो जब हम ने नकियों से अहृद लियाए और तुम से! और कह 


है [993 है प्र लनढ्ा ४2 | 92,/ “2? | ६ अं ट। 
मं ।3 (४०१५६ ४०००2 ४०१९१४:०२०२/ २८० ३१ 
नूहू और इब्राहाम और मूसा और ईसा बिन मरयम से और हम ने 
श्र 2,200] *+/5, ६०४ की. > # 8 कर री ॥ह ( 30 
; ८62,20)४४| 5»2४४ -<० ०७22७ ८८; 


& गाढ़ा अहद लिया ताकि सच्चों से” उन के सच का सुवाल करे” ओर उस ने काफिरों के लिये दर्दनाक 4 ै ० 
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9 अजाब तय्यार कर रखा है ऐ ईमान वालो ! अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो“ जब श्र” 
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हक तुम पर कुछ लश्कः आए” तो हम ने उन पर आंधी ओर वोह लश्कर भेजे जो तुम्हें नदझर॒ न आए ओर जह 

£ ताअत वाजिब और नबी के हुक्म के मुकाबिल नफ्स की ख्वाहिश वाजिबुत्तर्क | या येह मा'ना हैं कि नबी मोमिनीन पर उन की जानों से जियादा बऔ> 
६७. राप्तो रहमत और लुत्फो करम फरमाते हैं और नाफेअ तर हैं । बुखारी व मुस्लिम की हृदीस है : सस्यिदे आलम ७०0४४ ने फ़माया: «$ 

४ हर मोमिन के लिये दुन्या व आखिरत में में सब से जियादा ओला हूं अगर चाहो तो येह आयत पढ़ो “&539#५ ४3 ४-४०/” । हजरते इन्ने शक 

& मस्ऊद ««£0% 5:05» की किराअत में '+#-- ४2” के बा'द “६४ ८५४५” भी है। मुजाहिद ने कहा कि तमाम अम्बिया अपनी उम्मत के बाप होते (3४8. 

# हैं ओर इसी रिश्ते से मुसलमान आपस में भाई कहलाते हैं कि वोह अपने नबी की दीनी औलाद हैं | 5 : ता'जीमे हुरमत में ओर निकाह के हर 

& हमेशा के लिये हराम होने में और इस के इलावा दूसरे अहकाम में मिस्ले विरासत और पर्दा वगैरा के उन का वोही हुक्म है जो अजनबी औरतों कै 
हैक का। और इन की बेटियों को मोमिनीन की बहनें और इन के भाइयों और बहनों को मोमिनीन के मामूं खाला न कहा जाएगा | 6 : तवारुस “है 

£ में ।7 मस्अला : इस से मालूम हुवा कि “५४१५ ,)४/” एक दूसरे के वारिस होते हैं, कोई अजनबी दीनी बिरादरी के जुरीए से वारिस नहीं शै5$ 
० होता 8 : इस तरह कि जिस के लिये चाहो कुछ वसिय्यत करो तो वसिय्यत सुलुस माल के कृद्र में तवारुस पर मुकृद्दम की जाएगी | खुलासा _. 

# येह है कि अव्वल माल जूविल फुरूजू को दिया जाएगा फिर असबात को फिर नसबी जूविल फुरूजू पर रद किया जाएगा फिर जूविल अरहाम शक 

५ को दिया जावेगा फिर मौलल मुवालात को (४».«*) 9 : या'नी लौहे महफूजु में | 20 : रिसालत की तब्लीगू और दीने हक की दा'वत देने ४ 
का 2। : खुसूसिय्यत के साथ । मस्अला : सय्यिदे आलम (4:0५. का जिक्र दूसरे अम्बिया पर मुकृदम करना उन सब पर आप हे 

360 की अपजलिय्यत के इज्हार के लिये है । 22 : या'नी अम्बिया से या उन की तस्दीक करने वालों से 23 : या'नी जो उन्हों ने अपनी कौम से ऋ, 

»' फरमाया और उन्हें तब्लीग की वोह दरयाफ्त फरमाए या मोमिनीन से उन की तस्दीक का सुवाल करे या येह मा'ना हैं कि अम्बिया को जो उन जी 

# की उम्मतों ने जवाब दिये वोह दरयापृतत फ़ृरमाए और इस सुवाल से मक्सूद कुफ्फ़ार की तज्लील व तब्कीत है। 24 : जो उस ने जंगे अहृजाब के औ5« 
£” दिन फ्रमाया जिस को गृज्वए खन्दक कहते हैं जो जंगे उहुद से एक साल बा'द था, जब कि मुसलमानों का नबिय्ये करीम “%0«४४ के ९ 

& साथ मदीनए तृय्यिबा में मुहासर कर लिया गया था। 25 : कुरैश और गृत॒फान और यहूदे कुरैजा व नजीर के 26 : या'नी मलाएका के लश्कर। बच 
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ते 50 4 >ई टरे 3४६ | 7७ + 
को (46)02५-००।०)|9०)52:५४॥0:02/59८05४| 
# गुमान करने लगे”. वोह जगह थी कि मुसलमानों की जांच हुई? खूब सख्ती से झन्झोड़े गए 


& गज़्वए अहूजाब का मुख़्तसर बयान : येह गुज्वा शव्वाल 4 या 5 सिने हिजरी में पेश आया | जब यहूदे बनी नजीर को जिला वत्‌न किया गया फर४ 
59 तो उन के अकाबिर मक्‍्कए मुकर्रमा में कुरैश के पास पहुंचे और उन्हें सय्यिदे आलम “550४४. के साथ जंग की तरगीब दिलाई और “है 
£ वा'दा किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे यहां तक कि मुसलमान नेस्तो नाबूद हो जाएं, अबू सुफ्यान ने इस तहरीक की बहुत कृद्र की और कहा 45 
< कि हमें दुन्या में वोह सब से प्यारा है जो मुहम्मद (मुस्तफा “४%४50४%॥.2) की अदावत में हमारा साथ दे | फिर कुरैश ने उन यहूदियों (है, 
$ से कहा कि तुम पहली किताब वाले हो बताओ तो हम हक पर हैं या मुहम्मद (मुस्तफ़ #5%5£0५४४/ 3-४) ? यहूद ने कहा तुम्हीं हक़ पर हो । इस श्रीद्धू 

७५. पर कुरैश खुश हुए, इसी पर आयत “>%#9॥ प-क्न४ ५१४ ५8 € ४४ 97 3, 05 नाजिल हुई | फिर यहूदी कबाइल गृतफान ॥ 9 
# व केस व गीलान वगैरा में गए वहां भी येही तहरीक की वोह सब इन के मुवाफिक हो गए । इस तरह इन्हों ने जा बजा दोरे किये और अरब शाह 
& के कबीले कबीले को मुसलमानों के खिलाफ तय्यार कर लिया | जब सब लोग तय्यार हो गए तो कुबीलए खुजाआ के चन्द लोगों ने सय्यिदे ७8% 
# आलम «<%&0५%- को कुफ्फ़ार की इन जृबर दस्त तय्यारियों की इत्तिलाअ दी | येह इत्तिलाअ पाते ही हुजूर ने ब मश्वरा हज॒रते औह 
& सलमान फारसी ««05:0&» खन्दक खुदवानी शुरूअ कर दी, उस खन्दक में मुसलमानों के साथ सय्यिदे आलम /4%&0५८%//- ने खुद ऋथ2 
दुछः भी काम किया। मुसलमान खन्दक तय्यार कर के फारिगृ हुए ही थे कि मुश्रिकीन बारह हजार का लश्करे गिरां ले कर इन पर टूट पड़े और मदीनए. नह 
| तृय्यिबा का मुहासरा कर लिया | खुन्दक मुसलमानों के और उन के दरमियान हाइल थी उस को देख कर मुतह॒स्यिर हुए और कहने लगे कि #*5 
'£* येह ऐसी तदबीर है जिस से अरब लोग अब तक वाकिफ न थे । अब उन्हों ने मुसलमानों पर तीर अन्दाजी शुरूअ की और इस मुहासरे को ५9 
£ पन्दरह रोज्‌ या चौबीस रोज गुजरे मुसलमानों पर खौफ़ गालिब हुवा और वोह बहुत घबराए और परेशान हुए तो अल्लाह तआला ने मदद बह 
७७. फरमाई और उन पर तेजु हवा भेजी निहायत सर्द और अंधेरी रात में उस हवा ने उन के खैमे गिरा दिये, तृनाबें तोड़ दीं, खूंट उखाड़ दिये, हांडियां «8. 
ह& उलट दीं, आदमी जमीन पर गिरने लगे और अल्लाह तआला ने फिरिश्ते भेज दिये जिन्हों ने कुफ्फ़ार को लरजा दिया, उन के दिलों में दहशत शछ 
* डाल दी, मगर इस जंग में मलाएका ने किताल नहीं किया | फिर रसूले करीम <<5%££0५«४:/४ ने हुजैफ़ा बिन यमान को खबर लेने के लिये ४ 
भेजा, वक्त निहायत सर्द था येह हथियार लगा कर रवाना हुए हुजूर सय्यिदे आलम «5%£«0५४&/5-« ने रवाना होते वक्त उन के चेहरे और हु 
# बदन पर दस्ते मुबारक फेरा जिस से उन पर सरदी असर न कर सकी और येह दुश्मन के लश्कर में पहुंच गए | वहां तेजु हवा चल रही थी ##4 8 
कह ओर संगरेजे उड़ उड़ कर लोगों के लग रहे थे, आंखों में गर्द पड़ रही थी, अजब परेशानी का आलम था, लश्करे कुफ्फार के सरदार अबू जह* 
& सुफ्यान हवा का येह आलम देख कर उठे और उन्हों ने कुरैश को पुकार कर कहा कि जासूसों से होशियार रहना हर शख्स अपने बराबर वाले शैडड, 
* को देख ले | येह ए'लान होने के बा'द हर एक शख्स ने अपने बराबर वाले को टटोलना शुरूअ किया, हजरते हुजैफ़ा ने दानाई से अपने दाहने “है 
है शख्स का हाथ पकड़ कर पूछा तू कौन है ? उस ने कहा मैं फुलां बिन फुलां हूं। इस के बा'द अबू सुफ्यान ने कहा : ऐ गुरौहे कुरैश तुम ठहरने शै- & 
के मकाम पर नहीं हो, घोड़े और ऊंट हलाक हो चुके, बनी कुरैज़ा अपने अहृद से फिर गए और हमें उन की तरफ से अन्देशा नाक खबरें पहुंची .४, 
# हैं, हवा ने जो हाल किया है वोह तुम देख ही रहे हो, बस अब यहां से कूच कर दो मैं कूच करता हूं। अबू सुफ्यान येह कह कर अपनी ऊंटनी शरीर 
पर सुवार हो गए और लश्कर में अर्रहील अर्रहील या'नी कूच कूच का शोर मच गया, हवा हर चीजु को उलटे डालती थी मगर येह हवा उस 3४ 
# लश्कर से बाहर न थी । अब येह लश्कर भाग निकला और सामान का बार कर के ले जाना उस को शाक॒ (मुश्किल) हो गया इस लिये कसीर शक 
सामान छोड़ गया । ((/5) 27 : या'नी तुम्हारा खन्दक खोदना और नबिय्ये करीम 5%£0४:/ ४.४ की फरमां बरदारी में साबित कृदम रहना । &8% 
28 : या'नी वादी की बालाई जानिब मशरिक से कृबीलए असद व गृत॒फान के लोग मालिक बिन औफ नस्री व उयैना बिन हसन फूजारी की जहँ 
& सरकर्दगी में एक हजार की जम्डय्यत ले कर और उन के साथ तुलैहा बिन खुवैलिद असदी बनी असद की जम्इय्यत ले कर और हुय्य बिन अख्तृब कैट, 
0 यहूदे बनी कुरैजा की जम्दय्यत ले कर और वादी की जेरीं जानिब मग्रिब से कुरुश और किनाना ब सरकर्दगी अबू सुफ्यान बिन हर्ब | 29 : “है 
$ और शिद्दते रो'ब व हेबत से हैरत में आ गई 30 : खौफ व इज्त्राब इन्तिहा को पहुंच गया 3। : मुनाफिक तो येह गुमान करने लगे कि मुसलमानों 55 
_ का नामो निशान बाकी न रहेगा, कुफ्फ़ार की इतनी बड़ी जम्डय्यत सब को फूना कर डालेगी और मुसलमानों को अल्लाड़ तआला की तरफ ४ 
& से मदद आने और अपने फृत्ह याब होने की उम्मीद थी | 32 : और उन का सब्र व इख्लास मिहक (कसोटिये) इम्तिहान पर लाया गया। श्र 
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# ने वा'दा न दिया था मगर फरेब का+* और जब उन में से एक गुरोह ने कहा ऐ मदीने वालो !*० यहां तुम्हिर #5% 
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' हमारे घर बे हिफाजत हैं. ओर वोह बे हिफाजत न थे वोह तो न चाहते थे मगर भागना और अगर 
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» उन पर फोजें मदीने के अत्राफ से आतीं फिर उन से कुफ्र चाहतीं तो जुरूर उन का मांगा दे बेठते” ओर इस में देर न । 
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$ करते मगर थोडी और बेशक इस से पहले वोह अल्लाह से अहद कर चुके थे कि पीठ न शत 
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फेरेंगे. और अल्लाह का अहद पूछा जाएगा" तुम फरमाओ हरगिज तुम्हें भागना नफ्अ न देगा अगर 
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४७ मौत या कत्ल से भागा” और जब भी दुन्या न बरतने दिये जाओगे मगर थोडी?ः तुम फरमाओ वोह ४ 
४ [६५ , »> />४ 5232 पट अं है! 
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£ कोन है जो अल्लाह का हुक्म तुम पर से टाल दें अगर वोह तुम्हारा बुरा चाहे” या तुम पर मेहर (रहम) फरमाना चाहे # 
(७. 33 : या'नी जो'फे ए'तिकाद 34 : येह बात मुअत्तिब बिन कुशर ने कुफ्फार के लश्कर देख कर कही थी कि मुहम्मद मुस्तफा #४%४0४% ४.५ «8, 

# तो हमें फ़ारस व रूम की फृत्ह का वा'दा देते हैं और हाल येह है कि हम में से किसी की येह मजाल भी नहीं कि अपने डेरे से बाहर निकल # 

# सके तो येह वा'दा निरा धोका है। 35 : या'नी मुनाफिकीन के एक गुरौह ने 36 : येह मकूला मुनाफिकीन का है, उन्हों ने मदीनए तृय्यिबा को ,3% 

यसरिब कहा । मस्अला : मुसलमानों को यसरिब न कहना चाहिये | हृदीस शरीफ में मदीनए तृय्यिबा को यसरिब कहने की मुमानअुत आईं “हैँ 

# है | हुजूर सय्यिदे आलम “:5%££0४%/< को ना गवार था कि मदीनए पाक को यसरिब कहा जाए क्यूं कि यसरिब के मा'ना अच्छे नहीं कै&2. 
हक हैं।37 : या'नी रसूल ४ 5%४८0४%॥-७ के लश्कर में 38 : या'नी बनी हारिसा व बनी सलमा । 39 : या'नी इस्लाम से मुन्हरिफ हो जाते “है 

* 40 : या'नी आखिरत में अल्लाह तआला इस को दरयापृत फरमाएगा कि क्यूं वफ़ा नहीं किया गया । 4। : क्यूं कि जो मुकद्दर है वोह जरूर 5५ 
५ हो कर रहेगा | 42 : या'नी अगर वक्त नहीं आया है तो भी भाग कर थोड़े ही दिन जितनी उम्र बाकी है उतने ही दुन्या को बरतोगे और येह ५५ ४ 

एक कुलील मुद्दत है । 43 : या'नी उस को तुम्हारा कृत्ल व हलाक मन्जूर हो तो उस को कोई दफ्ञ नहीं कर सकता । 44 : अम्नो आफिय्यत £ 
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और वोह छल्लाह़ के सिवा कोई हामी न पाएंगे न मददगार बेशक अल्लाह जानता है 


दर के ५ दर (2) फू >र्5 भर 2 >>2 । न्‍ 
४५ [| 2४22५ 8 
# तुम्हारे उन को जो ओरों को जिहाद से रोकते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं हमारी तृफ चले आओ और लड़ाई में #& 


४; भ४ ०५३००५८५७ ०४ +# 2४4० ४७) रु: 


# नहीं आते मगर थोड़े तुम्हारी मदद में गई (कोताही) करते हैं... फिर जब डर का वक्त आए तुम उन्हें 


८ हि ४ हि | >> >म, | आर 29» >2525% 0] श्र (4-४ ते 
58 25825 #25॥/58२७050४29 55%; ' 


४ 8, 
७ देखेंगे तुम्हते तरफ़ यू नजर करते हैं कि उन को आंखे घूम रही हैं जैसे किसी पर मौत छाई ले फिर जब 8 
* 29 24२? “0 02 22 ८ ्ट 
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४ डर का वक्‍त निकल जाए” तुम्हें ता'ने देने लगें तेज जबानों से माले गनीमत के लालच में* _ येह लोग को 


के |057..22000)22॥5८657:50:2550|£2 872 ५६ :7 


# ईमान लाए ही नहीं? तो आल्लाड़ ने इन के अमल अकारत कर दिये और येह अल्लाह को आसान है शक 


कई ५22०0 », ४०७ ॥३४०३ ८४०८) टू थ। 


” वोह समझ रहे हैं कि काफिरों के लश्कर अभी न गए ओर अगर लश्कर दोबारा आएं तो उन की£ ख्वाहिश होगी “ 


जाजफऋा: आ . जू करा व ज्य« >)१/ 


* ॥4:/८ ४ >4439८ * ,./ »४2| ०2३८... | अर 
>3985695 420 05652८92:2.//503८550 ४ # 
७ कि कसी तरह गाउं में निकल कर” तुम्हारी खबरें पूछते# और अगर वोह तुम में रहते ४ 


हक आता फ्रमा कर | 45 : और सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “४:0५. को छोड दो, इन के साथ जिहाद में न रहो, इस में जान “है 

9 का खतरा है। शाने नुज़ूल : येह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई, उन के पास यहूद ने पयाम भेजा था कि तुम क्यूं अपनी जानें श-<* 

. अबू सुफ्यान के हाथों से हलाक कराना चाहते हो, उस के लश्करी इस मरतबा अगर तुम्हें पा गए तो तुम में से किसी को बाकी न छोडेंगे, ४ 

# हमें तुम्हारा अन्देशा है, तुम हमारे भाई और हमसाए हो, हमारे पास आ जाओ, येह खबर पा कर अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल ऋ॥ 

* मुनाफिक और उस के साथी मोमिनीन को अबू सुफ्यान और उस के साथियों से डरा कर रसूले करीम &£5%&0«४%॥.४ का साथ देने & 
है से रोकने लगे और इस में उन्हों ने बहुत कोशिश की लेकिन जिस कृदर उन्हों ने कोशिश की मोमिनीन का सबाते इस्तिक्लाल और बढ़ता नह 

# गया | 46 : रियाकारी और दिखावट के लिये | 47 : और अम्नो गूनीमत हासिल हो 48 : और येह कहें हमें जियादा हिस्सा दो हमारी ही बन 
थै७. वज्ह से तुम गालिब हुए हो । 49 : हकीकृत में । अगर्चे इन्हों ने जुबानों से ईमान का इज्हार किया 50 : या'नी चूंकि हकीकत में वोह मोमिन ७४ 

# न थे इस लिये उन के तमाम जाहिरी अमल जिहाद वगैरा सब बातिल कर दिये । 5 : या'नी मुनाफिकीन अपनी बुजुदिली व ना मर्दी से # 

# अभी तक येह समझ रहे हैं कि कुफ्फारे कुरैश व गृत॒फान व यहूद वगैरा अभी तक मैदान छोड़ कर भागे नहीं हैं अगर्चे हकौकृते हाल येह हे क४, 
6 किवोह भाग चुके । 52 : या'नी मुनाफिकीन की अपनी ना मर्दी के बाइस येही आरजू और 53 : मदीनए तृय्यिबा के आने जाने वालों से 

कि मुसलमानों का क्‍या अन्जाम हुवा कुफ्फार के मुकाबले में उन की क्‍या हालत रही । ४ 
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जब भी न लड़ते मगर थोडे+ बेशक तुम्हें रस की _ पैरवी बेहतर है ४ 


58 | ७०४५6) ८9205 55:20 522|550॥ 27285 


४ उस के लिये कि अल्लाड और पिछले दिन की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत याद करे” ओर जब मुसलमानों शै#%ं 


पी | 4८2 ४ >८“,9७५ है ;/“/, ५५० ४2.८3 2>27 
; ((3...254०५...८१०.७|५ (४७9७ अच्छे 2 कु 
# ने काफिरों के लश्कर देखे बोले येह है वोह जो हमें वा'दा दिया था अल्लाह और उस के रसूल ने और सच फरमाया और 


पट 3. 89% (० ६.9 9 2! ८ 
| ७, १ व 70 बी ५2०) +55। 50७ >००८१०४| है 
अल्लाह ओर उस के रसूल ने? ओर इस से उन्हें न बढ़ा मगर ईमान ओर अल्लाह की रिजा पर राजी होना मुसलमानों में कुछ ह हा ्‌ 


* मिल 5 8:0५ &42220॥955८७| 22.2 ७४ 


# वोह मर्द हैं जिन्हों ने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह से किया था” तो उन में कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका और कोई & है 


के 090899225:%८ ७: ७/:200 ४26 


ह राह देख रहा है” और वोह जरा न बदले» ताकि अल्लाह सच्चों को उन के सच का सिला दे शक 


पटक ४ ४ »&”“> "गई ? ८7४2० $ “2. क< 
। ५४४६८६८४८७७0॥] 5५2७०४:३७५००)| ८:५५.) ४5 २ 
है ओर मुनाफिकों को अजाब करें अगर चाहे या उन्हें तौबा दे बेशक अल्लाह बख्शने वाला *है 
# 55 : रियाकारी और उज्न रखने के लिये ताकि येह कहने का मौकृअु मिल जाए कि हम भी तो तुम्हारे साथ जंग में शरीक थे । 56 : इन की शा 
# अच्छी तरह इत्तिबाअ करो और दीने इलाही की मदद करो और रसूले करीम “5%££ 0४% का साथ न छोड़ो और मसाइब पर सब्र करो ६2% 
हैं? और रसूले करीम /5%८0५4%< की सुन्‍्ततों पर चलो येह बेहतर है। 57 : हर मौक॒अ पर उस का जिक्र करे, खुशी में भी रन्‍ज में भी, “है 
> तंगी में भी फराखी में भी । 58 : कि तुम्हें शिद्ृत व बला पहुंचेगी और तुम आज्माइश में डाले जाओगे और पहलों की तृरह तुम पर सख्तियां £ | के 
४. आएंगी और लश्कर जम्ञ हो हो कर तुम पर टूटेंगे और अन्जामे कार तुम गालिब होगे और तुम्हारी मदद फूरमाई जाएगी जैसा कि अल्लाह «3४४ 
* तआला ने फ्रमाया है ५0॥/ ६६ (0॥० &.॥ (४ (४7६ ४५ एव (45 4 ८-६४” और हजरते इब्ने अब्बास ५६८ /५८८॥७» से मरवी जहर 
£ है कि स्यिदें आलम #:4%८॥५४७ ४४ ने अपने अस्हाब से फूरमाया कि पिछली नव या दस रातों में लश्कर तुम्हारी त्रफ आने वाले हैं। न्‍् 
। जब उन्हों ने देखा कि इस मीआद पर लश्कर आ गए तो कहा : येह है वोह जो हमें अल्लाह और उस के रसूल ने वा'दा दिया था । 59 : 28 
# या'नी जो उस के वा'दे हैं सब सच्चे हैं, सब यकीनन वाकेअ होंगे, हमारी मदद भी होगी, हमें गुलबा भी दिया जाएगा और मक्कए मुकर्रमा जा 
# और रूम व फारस भी फत्ह होंगे । 60 : हजरते उस्माने गुनी और हजुरते तुल्हा और हजुरते सईद बिन जैद और हजुरते हम्जा और हजरते ऋ#£ 
मुस्ञुब वगैरहुम «६ ८५८५४॥७० ने नजर की थी कि वोह जब रसूले करीम #:5«४८0५5%/( के साथ जिहाद का मौकअ पाएंगे तो साबित रहेंगे 2, 

# यहां तक कि शहीद हो जाएं । उन की निस्बत इस आयत में इर्शाद हुवा कि उन्हों ने अपना वा'दा सच्चा कर दिया | 6 : जिहाद पर साबित शक 
& रहा यहां तक कि शहीद हो गया जैसे कि हजरते हम्जा व मुस्भुब ८८८ )५८८४॥७७ । 62 : और शहादत का इन्तिजार कर रहा है जैसे कि हजुरते कह, 
है उस्मान और हजरते तल्हा ५६८०५४:४।७७ | 63 : अपने अहद पर वैसे ही साबित कृदम रहे शहीद हो जाने वाले भी और शहादत का इन्तिजार ०. 

# करने वाले भी, उन मुनाफिकीन और मरीजुल कुल्ब लोगों पर ता'रीजु है जो अपने अहृद पर काइम न रहे । ४ 
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पा नी 
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» मेहरबान है और अत्जाह ने काफिरों को“ उन के दिलों को जलन के साथ पलटाया कि कुछ भला न पाया और अल्लाह ने कह 


८&20॥ 56) 2 <६५५ ] ५ | व 


है मुसलमानों को लड़ाई की किफ़यत दी*_ और अल्लाह जबर दस्त इज्जत वाला है और जिन अहले किताब हु 


ता तता पा पालत हा आ आय, है ही 5 के आला दा हा पा ता ही ह के 


था हू 2 ६2 / शक ( दः ६7 2५ 2 हा ४५ 4625 ४ | ल्‍ 
2 4८ ॥/| ४55 0). )० ०१३५ ्ञ< [2 ५॥| ३ 


' रब डाला उन में एक गुरौह को तुम कत्ल करते हो” और एक गुरोह को कैद” और हम ने तुम्हारे हाथ लगाए उन की जमीन और 


५४005 ४6 7८]5५579 54५.0॥ ६:2७ 


$ कादिर है... ऐ गैब बताने वाले (नबी) अपनी बीबियों से फरमा दे अगर तुम दुन्या की जिन्दगी ओर ॥>* 
& 64 : या'नी कुरैश व गृतफान वगैरा के लश्करों को जिन का ऊपर जिक्र हो चुका है | 65 : नाकामो ना मुराद वापस हुए | 66 : कि दुश्मन 
” फिरिश्तों की तक्‍्बीरों और हवा की सख्तियों से भाग निकले | 67 : या'नी बनी कुरैजा ने रसूले करीम (५८0५5४४ के मुकाबिल कुरैश “है 
व गृतफान वगैरा अहूजाब की मदद की थी 68 : इस में गृज्वए बनी कुरैजा का बयान है, येह आखिरे जी कादा 4 सि.हि. या 5 सि.हि. में हुवा औै 


जब गृज्वए खन्दक में शब को मुखालिफीन के लश्कर भाग गए जिस का ऊपर की आयात में जिक्र हो चुका है, उस शब की सुब्ह को रसूले . जा श् 


करीम %४0॥«6%/ ४ और सहाबए किराम मदीनए तृय्यिबा में तशरीफ लाए और हथियार उतार दिये, उस रोज्‌ जोहर के वक्‍त जब सय्यिदे 


रवाना हो गए और मुसलमान चलने शुरूअ हुए और यके बा'द दीगरे हुजूर की खिदमत में पहुंचते रहे यहां तक कि बा'जू हजुरात नमाजे इशा 


किया तो फरमाया क्या कबीलए औस के सरदार सा'द बिन मुआजु के हुक्म पर उतरोगे ? इस पर वोह राजी हुए और सा'द बिन मुआजु को 


॥ आलम /5%£&2«6% ४ का सरे मुबारक धोया जा रहा था जिब्रीले अमीन हाजिर हुए और उन्हों ने अर्ज किया कि हुजूर ने हथियार रख & हम 
” दिये फिरिश्तों ने चालीस रोज से हथियार नहीं रखे हैं, अल्लाह तआला आप को बनी कुरैजा की तरफ जाने का हुक्म फ्रमाता है। हुजूर ने अह 
3 हुक्म फरमाया कि निदा कर दी जाए कि जो फरमां बरदार हो वोह असर की नमाज न पढ़े मगर बनी कुरैजा में जा कर । हुजूर येह फ़रमा कर ६, 


# के बा'द पहुंचे लेकिन उन्हों ने उस वक्त तक असर की नमाज नहीं पढ़ी थी क्यूं कि हुजूर ने बनी कुरैजा में पहुंच कर असर की नमाज पढ़ने का जार 
४ हुक्म दिया था इस लिये उस रोज उन्हों ने असर बा'दे इशा पढ़ी और इस पर न अल्लाह तआला ने उन की गिरिफ्त फरमाई न रसूले करीम &% 
# 5०६52 ने । लश्करे इस्लाम ने पच्चीस रोजु तक बनी कुरैजा का मुहासरा रखा, इस से वोह तंग आ गए और अल्लाड़ तआला जहँ 
& ने उन के दिलों में रो'ब डाला | रसूले करीम 54:४0: ने उन से फरमाया कि तुम मेरे हुक्म पर कुल्झों से उतरोगे ? उन्हों ने इन्कार कै दे 


# उन के बारे में हुक्म देने पर मामूर फूरमाया | हजुरते सा'द ने हुक्म दिया कि मर्द कृत्ल कर दिये जाएं, औरतें और बच्चे कैद किये जाएं, फिर शी 

६ बाजारे मदीना में खन्दक खोदी गई और वहां ला कर उन सब की गरदनें मारी गई । उन लोगों में कृबीलए बनी नजीर का सरदार हुस्य बिन छा, 
|४ अख्तृब और बनी कुरैजा का सरदार का'ब बिन असद भी था और येह लोग छः” सो या सात सो जवान थे जो गरदनें काट कर खन्दक में डाल है 
# दिये गए | (/६. ४.) 69 : या'नी मुकातिलीन को | 70 : औरतों और बच्चों को | 7। : नकद और सामान और मवेशी सब मुसलमानों कै. 


के कब्जे में आए। 72 : इस जमीन से मुराद खैबर है जो फत्हे कुरैजा के बा'द मुसलमानों के कब्जे में आया या वोह हर जमीन मुराद है जो अ 


» कियामत तक फृत्ह हो कर मुसलमानों के कब्जे में आने वाली है। 


|... ई5#ड>जी3'|_|_|_|_|+</<|<&ः&ः<झणझःझख 5 2 ] 


कं 84025 779 ) (893 | ४]| 


९०2, & ७. ४, & ४ & ४.४ ७.८. ७.८. 3. & 3. ४ 2, 
७४] ५5० ८४/७४६४५)४8.)॥ ४ 


| इस की आराइश चाहती हो” तो आओ में तुम्हें माल दूं*/ ओर अच्छी तरह छोड़ दूं”. और अगर फ «८ % 


8 ०५० 0088:200/60॥550255000: 555४ ५६ 
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# के लिये बड़ा अज्र तय्याः कर रखा है _ ऐ नबी की बीबियो जो तुम में सरीह हया के खिलाफ कोई «* के 
ः 3 इक 22 २८०६८५७० ८ रे न 
१ 05:..240॥)22)5585५ (६४ मं 


५7 कक रू 3 
जुरअत करे" उस पर ओरों से दूना (दुगना) अजाब होगा” और येह अल्लाह को आसान है _॥ह 


खिहः 73 : या'नी अगर तुम्हें माले कसीर और अस्बाबे ऐश दरकार है। शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम (5%0५४%.४ की अज्चाजे मुतृत्हरात हे न्‍ 
# ने आप से दुन्यावी सामान तृलब किये और नफृका में जियादती की दरख्वास्त की । यहां तो कमाले जोहद था सामाने दुन्या और इस का जम्भ बैड, 
6० करना गवारा ही न था, इस लिये येह खात्रि अकृद्स पर गिरां हुवा और येह आयत नाजिल हुई और अज्वाजे मुतृहहरात को तख्यीर दी गई 
9 उस वक्‍त हुजूर की नव बीबियां थीं | पांच कुरैशिया : (4) हज्‌रते आइशा बिन्ते अबी बक्र सिद्दीक «४८:४5», (2) हफ्सा बिन्ते फारूक, शक 
«५ (3) उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ्यान, (4) उम्मे सलमा बिन्ते अबी उमय्या, (5) सौदह बिन्ते जुम्भा और चार गैर कुरैशिया : () जैनब बिन्ते ,अ0% 
जहूश असदिया, (2) मैमूना बिन्ते हारिस हिलालिया, (3) सफिय्या बिन्ते हुयय बिन अख्तृब खैबरिया, (4) जुवैरिया बिन्ते हारिस हे 
| मुस्तलिकिया &६८)५८८४॥७० | सस्यिदे आलम ४%&0«४:/6.« ने सब से पहले हजरते आइशा ४४४८४॥७७ को येह आयत सुना कर कै, 
5 इख्तियार दिया और फूरमाया कि जल्दी न करो अपने वालिदेन से मश्वरा कर के जो राय हो उस पर अमल करे | उन्हों ने अर्ज किया : हुजूर ०० 
# के मुआमले में मश्वरा केसा में अल्लाड़ को और उस के रसूल को और दारे आखिरत को चाहती हूं और बाकी अज्वाज ने भी येही जवाब शछ 
$ दिया । मस्अला : जिस औरत को इख्तियार दिया जाए वोह अगर अपने जौज को इख्तियार करे तो तलाक वाकेअ नहीं होती और अगर अपने 6 
# नपृ्स को इख़्तियार करे तो हमारे नज्दीक तुलाके बाइन वाकेअ होती है । 74 : जिस औरत के साथ बा'दे निकाह दुखूल या खल्वते सहीहा है 
# हुई हो उस को तलाक दी जाए तो कुछ सामान देना मुस्तह॒ब है और वोह सामान तीन कपड़ों का जोड़ा होता है । यहां माल से वोही मुराद कै 
है | मस्अला : जिस औरत का महर मुक॒र्रर न किया गया हो उस को कब्ले दुखूल तलाक दी तो येह जोड़ा देना वाजिब है | 75 : बिगैर किसी (2. 

# जरर के | 76 : जैसे कि शोहर की इताअत में कोताही करना और उस के साथ कज खुल्की से पेश आना क्यूं कि बदकारी से तो अल्लाह शी 
६ तआला अम्बिया की बीबियों को पाक रखता है। 77 : क्यूं कि जिस शख्स की फूजीलत जियादा होती है उस से अगर कुसूर वाकेअ हो तो &%8. 
ख्व6? वोह कुसूर भी दूसरों के कुसूर से जियादा सख्त करार दिया जाता है। मस्अला : इसी लिये आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से जियादा 9. 
# कबीह होता है और इसी लिये आजादों की सजा शरीअत में गुलामों से जियादा मुकुर्रर है और नबी ४८७५४». ४८ की बीबियां तमाम जहान औ5% 
की औरतों से जियादा फृजीलत रखती हैं इस लिये इन की अदना बात सख्त गिरिफ्त के काबिल है | फ़ाएदा : लफ्जु फाहिशा जब मा'रिफा कु 
# हो कर वारिद हो तो उस से जिना और लिवातृत मुराद होती है और अगर नकिरए गैर मौसूफ़ा हो कर लाया जाए तो इस से तमाम गुनाह कीछ 
४ मुराद होते हैं और जब मौसूफ हो कर वारिद हो तो इस से शोहर की ना फरमानी और फसादे मा'शरत मुराद होता है, इस आयत में नकिरए &3९४ 
है” मोसूफा है इसी लिये इस से शोहर की इताअ॒त में कोताही और कज खुल्की मुराद है जैसा कि हजुरते इब्ने अब्बास ५६८0५४:॥5% से ही 
| मन्कूल है | (.८,/) कट 
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6 सवाब देंगे”? और हम ने उस के लिये इज्जत की रोजी तय्यार कर रखी है” ऐ नबी की बीबियो तुम और औरतों शक 


2 “2 ४9 


५५४४ )5-५ (०००० 2७ ७] ५.3) 6४ 


बट '* की तरह नहीं हो” अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी न करो कि दिल का रोगी कुछ « 


3 कि ४“ 39% / ८ ८ ०.०३ 
४8९ (5 ४० ) १९०९ ५ ५७०)०१ (० 5; ५० है! ३-४५ )०)० 


2, लालच करे हां अच्छी वात कहोंश और अपने करों में ठही रहो और वे पर्दा न रहो, 


है | (०5 4 ६,6८0 2-50 $80।5:02५॥८£४५० 


है ७७ जेसे अगली जाहिलिय्यत की बे परदगी» और नमाज काइम रखो ओर जकात दो ओर आल्लाड़ ओर & 


(09052 42200 22% 2::2550| 


पक उस के रसूल का हुक्म मानी आत्जाड़ तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाको दूर $ 


४ (2८ 5 | (६४ हम श्र 2052 अप । ४5 ; 


७ ओर? जो तुम में फरमां बरदार रहे अल्लाह और रसूल की और अच्छा काम करें हम उसे औरों से दूना (दुगना) | 


द ९ 322 (०-५ ० ८ हक 5202० ५ [&:8| ७८2, ] ः 
०7०५८ ४०४७० >|4 005: 5 कि. 
कक फरमा दे तुम्हें पाक कर के खूब सुथरा कर दे र याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं * 
कह 78 : ऐ नबी (४.८5 /.2/ ८४ की बीबियो ! 79 : या'नी अगर औरों को एक नेकी पर दस गुना सवाब देंगे तो तुम्हें बीस गुना क्यूं कि तमाम & 
हक जहान की औरतों में तुम्हें शरफ व फूजीलत है और तुम्हारे अमल में भी दो जिहतें हैं एक अदाए इताअत दूसरे रसूले करीम ४20५5 #& 
डे ४% की रिजाजोई और क॒नाअत व हुस्‍स्ने मुआशरत के साथ हुजूर को खुश्नूद करना | 80 : जन्लत में । 8] : तुम्हारा मर्तबा सब से जियादा है और * तर 
8 तुम्हारा अज़ सब से बढ़ कर, जहान की औरतों में कोई तुम्हारी हमसर नहीं । 82 : इस में ता'लीमें आदाब है कि अगर ब जरूरत गैर मर्द से शैः 
हे (७.. पसे पर्दा गुफ्त्‌गू करनी पड़े तो कस्द करो कि लहजे में नजाकत न आने पाए और बात में लोच न हो, बात निहायत सादगी से की जाए, इफ्फत ५ ४ 
बह? मआब (पाक दामन) ख॒वातीन के लिये येही शायां है। 83 : दीन व इस्लाम की और नेकी की ता'लीम और पन्दो नसीहत की अगर जुरूरत 
ट £ पेश आए मगर बे लोच लहजे से | 84 : अगली जाहिलिय्यत से मुराद कब्ले इस्लाम का जमाना है, उस जमाने में औरतें इतराती निकलती #* 
हा थीं, अपनी जीनत व महासिन का इज्हार करती थीं कि गैर मर्द देखें, लिबास ऐसे पहनती थीं जिन से जिस्म के आ'जा अच्छी तरह न ढकें और « ५४, 
बह्हर पिछली जाहिलिय्यत से अखीर जमाना मुराद है जिस में लोगों के अपआल पहलों की मिस्ल हो जाएंगे | 85 : या'नी गुनाहों की नजासत से * 
35% तुम आलूदा न हो । इस आयत से अहले बैत की फूजीलत साबित होती है और अहले बैत में नबिय्ये करीम ६5<४£%॥/.४ के अज्वाजे मुतृह्हरात रू 
६ और हज्रते खातूने जन्नत फातिमा जुहरा और अलिय्ये मुर्तजा और हसनेने करीमैन «६४१५८८४॥७० सब दाखिल हैं । आयात व अहादीस को 
कह जम्ज करने से येही नतीजा निकलता है और येही हजुरते इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी «0५:४५» से मन्कूल है । इन आयात में अहले बेते 'औक 


हज ९६ & रसूले करीम 40५८ को नसीहत फरमाई गई है ताकि वोह गुनाहों से बचें और तक्वा व परहेज गारी के पाबन्द रहें | गुनाहों को नापाकी ह 
£+ से और परहेज गारी को पाकी से इस्तिआरा फरमाया गया क्यूं कि गुनाहों का मुरत॒किब उन से ऐसा ही मुलव्वस होता है जैसा जिस्म नजासतों 


अ 


से, इस तर्ज कलाम से मक्सूद येह है कि अरबाबे उकूल को गुनाहों से नप्रत दिलाई जाए और तक्वा व परहेज गारी की तरगीब दी जाए। 
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अल्लाह की आयतें और हिक्मत* बेशक अल्लाह हर बारीकी जानता खबरदार है बेशक मुसलमान मर्द और 


“2५० | 0264०] ८” ८४28 ८ ० + ट्रै 7० ”ा की ॥ हक 3 हे के 
। (2० ६ किक] ४५५ 2] ($62..५9 | 8] है न 


# मुसलमान ओरतें” और ईमान वाले और ईमान वालियां और फरमां बरदार और फरमां बरदारें और सच्चे #8. 


926 | &$«]] “ ८2 ला 4 / ०० 6 5 के कर न 
कहे 5 >> 5 22नीी 5 )0.०। 5 62 2.20 503... 5 


8 ओर सच्चिया* और सब्र वाले और सब्र वालियां और आजिजी करने वाले और आजिजी करने वालियां ओर भे कं 


३० 85४500020 ८४2.०००॥ :७३०-८८5८:50.24 


* खेरात करने वाले ओर खेरात करने वालियां और रोजे वाले और रोजे वालियां ओर अपनी पारसाई निगाह । न रे 


48 205 ७ ४४॥$:8 50 6 505 0४2८४ ४525 /8 


» रखने वाले ओर निगाह रखने वालियां ओर अल्लाह को बहुत याद करने वाले ओर याद करने वालियां इन सब के लिये अल्लाह ; है 
४९९५ 445 (2 कर टै 9 ना कै. स्‍ॉ ५७७४९ ,/ + + ४ > 24 ४ 


है ने बख्शिश ओर बड़ा सवाब तय्यार कर रखा है और किसी मुसलमान मर्द न मुसलमान औरत को पहुंचता है कि जब अल्लाह व 5 


; .कढ! 
७535 (४)-१ ४१ ४५:०४| | 
# रसूल कुछ हुक्म फरमा दें तो उन्हें अपने मुआमले का कुछ इख्तियार रहे र जो हु 
ह 86 ; या'नी सुन्‍नत। 87 शाने नुज़ूल : अस्मा बिन्ते उमेस जब अपने शोहर जा'फुर बिन अबी तालिब के साथ हब्शा से वापस आई तो अज्वाजे < 
नबिय्ये करीम ४%£0७४%/( से मिल कर उन्हों ने दरयाफ़्त किया कि क्या औरतों के बाब में भी कोई आयत नाजिल हुई है ? उन्हों ने «3. 
# फरमाया : नहीं, तो अस्मा ने हुजूर सय्यिदे आलम «&%&«6%/. से अर्ज किया कि हुजूर औरतें बड़े टोटे में हैं| फुरमाया : क्यूं ? छाल 
६४ अर्ज किया कि इन का जिक़ खेर के साथ होता ही नहीं जैसा कि मर्दों का होता है। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इन के दस (अ08. 
# मरातिब मर्दों के साथ जिक्र किये गए और उन के साथ इन की मद्‌ह फरमाई गई । और मरातिब में से पहला मर्तबा “इस्लाम” है जो खुदा शो 
ओर रसूल की फ्रमां बरदारी है। दूसरा ईमान” कि वोह ए'तिकादे सहीह और जाहिरो बातिन का मुवाफिक होना है। तीसरा मर्तबा “कुनूत” छ६४. 
है या'नी ताअत है। 88 : इस में चौथे मर्तबे का बयान है कि वोह “सिद्के निय्यात व सिद्के अक्वाल व अपआल” है। इस के बा'द पांचवें हैँ 
४ मर्तबे सत्र का बयान है कि ताआतों की पाबन्दी करना और मम्नूआत से एहतिराजु रखना ख़्वाह नपूस पर कितना ही शाक और गिरा हो, रिजाए इैई 
० इलाही के लिये इख्तियार किया जाए। इस के बा'द फिर छटे मर्तबे “खुशूअ” का बयान है जो ताआतों और इबादतों में कुलूब व जवारेह के ४, 
# साथ मुतवाजेअ होना है। इस के बा'द सातवें मर्तबे “सदका' का बयान है जो अल्लाह तआला के अता किये हुए माल में से उस की राह बच 
5४७६ )ें ब तरीके फर्ज व नपल देना है। फिर आठवें मर्तबे “सौम” का बयान है येह भी फूर्ज व नफ्ल दोनों को शामिल है | मन्कूल है कि जिस ९४ 
ने हर हफ्ते एक दिरहम सदका किया वोह मुतसद्दिकीन में और जिस ने हर महीने अय्यामे बीज (चांद की 3, 4, 5) के तीन रोजे रखे वोह साइमीन 
46% में शुमार किया जाता है। इस के बा'द नवें मर्तबे ““इफ्फृत'' का बयान है और वोह येह है कि अपनी पारसाई को महफूजु रखे और जो हलाल ऋ४. 
» नहीं है उस से बचे | सब से आखिर में दसवें मर्तबे “करते जिक्र'' का बयान है, जिक्र में तस्बीह, तहूमीद, तहलील, तक्बीर, किराअते कुरआन, ही 
8 इल्मे दीन का पढ़ना पढ़ाना, नमाजू, वा'जु, नसीहत, मीलाद शरीफ, ना'त शरीफ पढ़ना सब दाखिल हैं । कहा गया है कि बन्दा जाकिरीन में औ5« 
४ तब शुमार होता है जब कि वोह खड़े, बैठे, लैटे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करे | 89 शाने नुज़ूल : येह आयत जैनब बिन्ते जह॒श असदिया ४ 
# और उन के भाई अब्दुल्लाह बिन जह्श और उन की वालिदा उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब के हक में नाजिल हुई, उमैमा हुजूर सय्यिदे आलम बऊ 
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(७. हुक्म न माने अल्लाह ओर उस के रसूल का वोह बेशक सरीह गुमराही बहका ओर ऐ महबूब याद करो जब तुम फरमाते थे उस से | ५4 
आय 0 

। ४ | *०९॥ , 5 0 ; <2५ 3४ 3</ 3» दे 349 ' ल्‍नलर 
# जिसे अल्लाह ने ने'मत दी” और तुम ने उसे ने'मत दी” कि अपनी बीबी अपने पास रहने दें” और अल्लाह से डर” कं: 
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$# ओर तुम अपने दिल में रखते थे वोह जिसे अल्लाह को जाहिर करना मन्जुर था” और तुफ्हें लोगों के ता'ने का अन्देशा था” और अल्लाह जियादा सजावार है कि * ु के 
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0 उस का खोफ रखो” फिर जब जैद की गरज उस से निकल गई” तो हम ने बोह तुम्हारे निकाह में दे दी” कि मुसलमानों पर कुछ | 


न 45.4, ? (28 >> आआ  3 ७.” 235 » हि 
; 5 95 532 9०5.। ७३० ४०० 653 06: ८2.9५-॥| $$ 
४४६. हरज न रहे उन के ले पालकों (मुंह बोले बेटों) की बीबियों में जब उन से उन का काम खत्म हो जाए? ओर ७५% 
बिक 72८00. को फूफी थीं। वाकिआ येह था कि जेद बिन हारिसा जिन को रसूले करीम ७«४«४50४४७७५ ने आजाद किया था ओर #ह* 
४ वोह हुजूर ही की खिदमत में रहते थे, हुजूर ने जैनब के लिये उन का पयाम दिया, उस को जैनब ने और उन के भाई ने मन्जूर नहीं किया । इस कै 
5” पर येह आयते करीमा नाजिल हुई ओर हजूरते जैनब और उन के भाई इस हुक्म को सुन कर राजी हो गए और हुजूर सय्यिदे आलम «है 
है ४०४४॥५४८४/४ ने हजरते जेद का निकाह उन के साथ कर दिया और हुजूर ने उन का महर दस दीनार साठ दिरहम, एक जोड़ा कपड़ा, शै४ 
पचास मुद (एक पैमाना है) खाना, तीस साअ खबजूरें दीं। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि आदमी को रसूले करीम “४50४८ .४ की ४. 
# ताअत हर अग्र में वाजिब है और नबी ४:५४ के मुकाबले में कोई अपने नफ्स का भी खुद मुख्तार नहीं | मस्अला : इस आयत से येह अर 
. भी साबित हुवा कि अम्र वुजूब के लिये होता है । फ़ाएदा : बा'ज्‌ तफासीर में हजरते जैद को गुलाम कहा गया है मगर येह खाली अजु तसामोह ७४ 
# (खता से खाली) नहीं क्यूं कि वोह हुर (आजाद) थे, गिरिफ्तारी से बिल खुसूस कब्ले बि'सत शरअन कोई शख्स मरकूक॒ या'नी मम्लूक नहीं कह 
४ हो जाता और वोह जमाना फितरत का था और अहले फितरत को हर्बी नहीं कहा जाता । (.// ४ 90 ; इस्लाम की जो बड़ी जलील ने'मत #% 
है। 9। : आजाद फरमा कर, मुराद इस से हजरते जैद बिन हारिसा हैं कि हुजूर ने इन्हें आजाद किया और इन की परवरिश फरमाई । 92 शाने अहँ 
# नुज़ूल : जब हजरते जैद का निकाह हजरते जैनब से हो चुका तो हुजूर सय्यिदे आलम ५:८%.2 के पास अल्लाह तआला की त्रफ से कै 
* वहूय आई कि जैनब आप की अज्वाजे ताहिरात में दाखिल होंगी, अल्लाह तआला को येही मन्जूर है । इस की सूरत येह हुई कि हजुरते जैद 
$ और जैनब के दरमियान मुवाफ़कृत न हुई और हजरते जैद ने सय्यिदे आलम 5५४0४ से हजरते जैनब की सख्त गुफ्तारी, तेज शैड 5 
जुबानी, अदमे इताअत और अपने आप को बड़ा समझने की शिकायत की । ऐसा बार बार इत्तिफाक हुवा, हुजूर सय्यिदे आलम 5%&05%/.< 
$ हजरते जैद को समझा देते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 93 : जैनब पर किब्र व ईजाए शोहर के इल्जाम लगाने में | 94 : या'नी शछू 
* आप येह जाहिर नहीं फूरमाते थे कि जैनब से तुम्हारा निबाह नहीं हो सकेगा और तृलाक जरूर वाकेअ होगी ओर अन्लाह तआला उन्हें ४४ 
# अज्चाजे मुतृह्हरात में दाखिल करेगा ओर अल्लाह तआला को इस का जाहिर करना मन्जूर था | 95 : या'नी जब हजरते जैद ने जैनब को शाह 
४ तलाक दे दी तो आप को लोगों के ता'न का अन्देशा हुवा कि अल्लाह तआला का हुक्म तो है हजुरते जैनब के साथ निकाह करने का और ऐसा ९४ 
» करने से लोग ता'ना देंगे कि सय्यिदे आलम +54£&0«४%॥४.« ने ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया जो उन के मुंहबोले बेटे के निकाह में रही 'है* 
६ थी। मक्सूद येह है कि अग्रे मुबाह में बे जा ता'न करने वालों का कुछ अन्देशा न करना चाहिये | 96 : और सस्यिदे आलम “<%&0४2/. को: 
सब से जियादा अल्लाड़ का खौफ रखने वाले और सब से जियादा तक्वा वाले हैं, जैसा कि हृदीस शरीफ में है । 97 : और हजरते जैद ने है 
4 हजरते जैनब को तलाक दे दी और इ्दत गुजर गई 98 : हजरते जैनब की इद्दत गुजरने के बा'द उन के पास हजरते जैद रसूले करीम #% 
0 «४०502 का पयाम ले कर गए और उन्‍्हों ने सर झुका कर कमाले शर्मो अदब से उन्हें येह पयाम पहुंचाया, उन्हों ने कहा कि इस मुआमले (९ 
& में, में अपनी राय को कुछ भी दखल नहीं देती, जो मेरे रब को मन्जूर हो उस पर राजी हूं, येह कह कर वोह बारगाहे इलाही में मुतवज्जेह हुई ओर श्लन्* 
ः उन्हें ने नमाजु शुरूअ कर दी और येह आयत नाजिल हुई। हजुरते जैनब को इस निकाह से बहुत खुशी और फृख हुवा | सस्यिदे आलम ++5%४0५४24# 48, 
# ने इस शादी का वलीमा बहुत वुस्ञुत के साथ किया । 99 : या'नी ताकि येह मा'लूम हो जाए कि ले पालक की बीबी से निकाह जाइज्‌ हे। छाछ 
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, अल्लाह का हुक्‍्स हो कर रहना. नबी पर कोई हरज नहीं इस बात में जो आत्लाह ने उस के लिये ५ 2, 


58 ॥/2540॥ 0] 


४ मुकर्र फरमाई!"" अल्लाड का दस्तूर चला आ रहा है उन में जो पहले गुजर चुके! और अल्लाह का काम मुकरर इन्‍ई 
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2. *$+ 


४ तकदीर है वोह जो अल्लाह के पयाम पहुंचाता और उस से डरते और अल्लाह के सिवा | कर 
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» किसी का खौफ न करते और आल्लाह़ बस (काफी) है हिसाब लेने वाला!” मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के | ५ , । 


बिल थी #े... जगा 
बी ॥| 0 2 स्क 


ह कुछ जानता है ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो और 


596 है &/ १ » ॥ 5 है हू ॥ 232५9 ०४ 

श्र [] 

है” सुब्ह व शाम उस की पाकी बोलो!"  वोही है कि दुरूद भेजता है तुम पर वोह ओर उस के फिरिश्ते!” छः 

$ 00 : या'नी अन्लाह तआला ने जो उन के लिये मुबाह किया और बाबे निकाह में जो वुस्आृत उन्हें अ॒ता फुरमाई इस पर इक्दाम करने में बन 
७७.. कुछ हरज नहीं | 0। : या'नी अम्बिया /४.-/ ६६७ को बाबे निकाह में वुस्आतें दी गई कि दूसरों से जियादा औरतें इन के लिये हुलाल फरमाई «8, 

# जैसा कि हजरते दावूद «४८५2८ की सो बीबियां और हजरते सुलेमान «४5. ५:८ की तीन सो बीबियां थीं। येह इन के खास अहकाम हें, इन शक 

६ के सिवा दूसरों को रवा नहीं, न कोई इस पर मो'तरिजु हो सकता है। अल्लाह तआला अपने बन्दों में जिस के लिये जो हुक्म फ़रमाए उस पर किसी #४8, 
* को ए'तिराजु की क्या मजाल | इस में यहूद का रद है जिन्हों ने सय्यिदे आलम ५४% पर चार से जियादा निकाह करने पर ता'न किया था, 

# इस में उन्हें बताया गया कि येह हुजूर सय्यिदे आलम (5:४८७५४४ के लिये खास है जैसा कि पहले अम्बिया के लिये ता'दादे अज्वाज में कै 
#* खास अहकाम थे । 02 : तो उसी से डरना चाहिये | 03 : तो हजरते जैद के भी आप हकीकृत में बाप नहीं कि इन की मन्कूहा आप के लिये 2 

£ हलाल न होती | कासिम व तृय्यिब व ताहिर व इब्राहीम हुजूर के फूरजुन्द थे मगर वोह इस उम्र को न पहुंचे कि उन्हें मर्द कहा जाए, उन्हों ने बच 
(७. बचपन में वफ़ात पाई । 04 : और सब रसूल नासेह शफ़ीक और वाजिबुत्तौकौर व लाजिमुत्ताअ॒त होने के लिहाज से अपनी उम्मत के बाप «8. 

# कहलाते हैं, बल्कि इन के हुकूक हकीकी बाप के हुकूक॒ से बहुत जियादा हैं लेकिन इस से उम्मत हकीकी औलाद नहीं हो जाती ओर हकीकी शैजक 

* ओलाद के तमाम अहकाम विरासत वगैरा उस के लिये साबित नहीं होते | 05 : या'नी आखिरुल अम्बिया कि नुबुव्वत आप पर खत्म हो ,% 

गई, आप की नुबुव्वत के बा'द किसी को नुबुव्बत नहीं मिल सकती ह॒त्ता कि जब हजरते ईसा ४. ५:४८ नाजिल होंगे तो अगर्चे नुबुब्वत पहले जहै 

& पा चुके हैं मगर नुजूल के बा'द शरीअते मुहम्मदिय्यह पर आमिल होंगे और इसी शरीअत पर हुक्म करेंगे और आप ही के किब्ले या'नी का'बए कै. 
है मुअज्जमा की तरफ नमाज पढ़ेंगे। हुजुर का आखिरुल अम्बिया होना कई है नस्से कुरआनी भी इस में वारिद है और सिहाह की ब कसरत अहादीस “है 

है जो ह॒द्दे तवातुर तक पहुंचती हैं, उन सब से साबित है कि हुजूर सब से पिछले नबी हैं, आप के बा'द कोई नबी होने वाला नहीं । जो हुजूर की बै- 8 
७. नुब॒व्वत के बा'द किसी और को नुबुव्बत मिलना मुम्किन जाने वोह खत्मे नुबुब्बत का मुन्किर और काफिर खारिज अज इस्लाम है | 06 : क्यूं... 

# कि सुब्ह और शाम के अवकात मलाइकए रोजो शब के जम्आ होने के वक्त हैं । और येह भी कहा गया है कि अत्राफे लैलो नहार का जिक्र अर 
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कि तुम्हें अंधेरियों से उजाले की तरफ निकाले!१ और वोह मुसलमानों पर मेहरबान है के कै 


५ हे 
९४ 24 82 <8॥ ४ ८4५८2 “9८ 2४#४ #| 
५ हक है! न | ये जी | है. ८< 982 “श्र प्र ५ दे 


; 40034 ७४8 0८055 :०8५५५८०८८ ६ ८.) 
का ८४4%-.५25७8 4.०० ५५ न 
; 348 250 5655555:0562,205४55७।54.४ | ६ 


$ भरोसा करो ओर अल्लाह बस (काफी) है कारसाज ऐ ईमान वालो जब तुम मुसलमान ओरतों से निकाह करो ऑ॑० 

६६ करने से जिक्र की मुदावमत की तरफ इशारा फूरमाया गया है । 07 शाने नुज़ूल : हजुरते अनस ««20५5%४।७» ने फूरमाया कि जब आयत 

2 00 ४# 89-५४ £:5: 2 6/” नाजिल हुई तो हजरते सिद्दीके अकबर «£0405 ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! «3-5७ 2४4 /» हे 

# जब आप को अन्लाड तआला कोई फुज़्लो शरफ अता फ्रमाता है तो हम नियाज्‌ मन्दों को भी आप के तुफैल में नवाजृता है, इस पर कर 
0 अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई | 08 : या'नी कुफ्रो मा'सियत और नाखुदा शनासी की अंधेरियों से हुक व हिदायत “है 

£ ओर मा'रिफत व खुदा शनासी की रोशनी की तरफ़ हिदायत फरमाए | 09 : मिलते वक्त से मुराद या मौत का वक्त है या क॒त्रों से निकलने < 

का या जनत में दाखिल होने का । मरवी है कि हज॒र्ते मलकुल मौत .४</५:& किसी मोमिन की रूह को सलाम किये बिगैर कब्ज नहीं «3. 

# फरमाते | हज्रते इब्ने मस्ऊृद ««(५5%४॥५» से मरवी है कि जब मलकुल मौत मोमिन की रूह कृब्जू करने आते हैं तो कहते हैं कि तेरा शी 

६५ रब तुझे सलाम फरमाता है। और येह भी वारिद हुवा है कि मोमिनीन जब कृब्रों से निकलेंगे तो मलाएका सलामती की बिशारत के तौर ९. 

कह पर उन्हें सलाम करेंगे | (७४७./*) 0 : शाहिद का तरजमा हाजिर व नाजिर बहुत बेहतरीन तरजमा है, मुफ्रदाते रागिब में हे : की 

ह $ ५३ ५ ५५७5८ & :0 5५50५ 5६. या'नी शुहृद और शहादत के मा'ना हैं हाजिर होना मअ नाजिर होने के बसर के साथ की 
है हो या बसीरत के साथ और गवाह को भी इसी लिये शाहिद कहते हैं कि वोह मुशाहदे के साथ जो इल्म रखता है उस को बयान करता है, सय्यिदे “है 

3 आलम (#5%४&0५5%/ ४ तमाम आलम की तरफ़ मब्ऊस हैं, आप की रिसालत आम्मा है जैसा कि सूरए फुरकान की पहली आयत में बयान हुवा हर 
० तो हुजूर पुरनूर /:४£252/4 कियामत तक होने वाली सारी खल्क के शाहिद हैं और इन के आ'माल व अपूआल व अह्‌वाल, तस्दीक 

# तक्जीब, हिदायत, जुलाल सब का मुशाहदा फ्रमाते हैं | (./5%,»-५५) ।। : या'नी ईमानदारों को जन्नत की खुश खबरी और काफ्रिं को अजाबे शा 

# जहन्नम का डर सुनाता | ॥2 : या'नी खल्क को ताअते इलाही की दा'वत देता | 3 : सिराज का तरजमा आपूताब कुरआने करीम के बिल्कुल ७९ 
मुताबिक है कि इस में आफ्ताब को सिराज फरमाया गया है । जैसा कि सूरए नूह में '४। ५० ४ ५” और आखिर पारह की पहली सूरत हुँ 

65 में हे ८४८८० ८६८०” और दर हकीकत हजारों आफ्ताबों से जियादा रोशनी आप के नूरे नुबुव्वत ने पहुंचाई और कुफ्रो शिर्क के जुल्माते शदीदा छह, 

हक को अपने नूरे हकीकत अप्रोजु से दूर कर दिया और खल्क के लिये मा'रिफ्त व तौहीदे इलाही तक पहुंचने की राहें रोशन और वाजेह कर दीं और *ह* 

# जलालत की वादिये तारीक में राह गुम करने वालों को अपने अन्वारे हिदायत से राहयाब फरमाया और अपने नूरे नुब॒ुत्बत से जूमाइर व बसाइर और ई"5% 

_ कुलूबो अरवाह को मुनव्वर किया | हकीकृत में आप का वुजूदे मुबारक ऐसा आपूताबे आलम ताब है जिस ने हजारहा आप्ताब बना दिये, इसी लिये ४ 

# इस की सिफृत में “मुनीर” इर्शाद फरमाया गया | 4 : जब तक कि इस बारे में अल्लाह़ तआला की त्रफ से कोई हुक्म दिया जाए। ीछ 
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हाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हे लिये कुछ इद्त नहीं 8 


हे ९ (८४ ८39 ४/#“/८ २ श्र 6» ््र्न््द 2 है 
; ७78 ४ ७6००३: ५४०५८३:८७ ६5००८ $: 
४ जिसे गिनो/ तो उन्हें कुछ फाएदा दो और अच्छी तरह से छोड दो!” ऐ गैब बताने वाले (नबी) शक 
थे मं 5 कलकल 45 ४ 5 5८८ ८ 8 ८ | 
पी 


$ हम ने तुम्हारे लिये हलाल फरमाई तुम्हारी वोह बीबियां जिन को तुम महर दो”* और तुम्हारे हाथ का माल कनीजें 5 ब के 


४९७, प्र 
मल ९९ | श्र है ७ १-4 +०५७७ “ 7 भ ** ०“ / ८22 3 “9७ | प्र की 
है रे हि ५५० ८४.०] ९ 


जो अल्लाह ने तुम्हें गनीमत में दी» और तुम्हारे चचा को बेटियां और फुणियों की बेटियां और मार्मू को बेटियां और हे. 


7 5 7 पल कक 0 5 30८5 अल 
०।५५३०४ ७०३ ८४००८:5७७-॥८५०० -५ | 
$ खालाओं को बेटियां जिन्‍्हों ने तुम्हारं साथ हिजरत कौ” ओर ईमान वाली औरत अगर वोह अपनी जान कई 
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9 नबी की नज्ु करे अगर नबी उसे निकाह में लाना चाहे” येह खास तुम्हारे लिये है उम्मत उन 


हि 7८ ५८ 3८ न हे हर 

5 | $५(८ ४ (22 नी ना (९ ह. (2 » (५६ चप- “ 2 $७- //32 ] 

कक के लिये नहीं!” हमें मालूम है जो हम ने मुसलमानों पर मुकर्रर किया है उन को बीबियों ओर उन के हाथ के जैक 

* ]5 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अगर औरत को कृब्ल कुर्बत तुलाक दी तो उस पर इ्दत वाजिब नहीं | मस्अला : खल्वते ह 

, सहीहा कुर्बत के हुक्म में है तो अगर खुल्वते सहीहा के बा'द तलाक वाकेअ हो तो इद्दत वाजिब होगी अगर्चे मुबाशरत (हम बिस्तरी) न हुई «४. 

# हो । मस्अला : येह हुक्म मोमिना और किताबिया दोनों को आम है लेकिन आयत में मोमिनात का जिक्र फ़रमाना इस तरफ मुशीर (इशारा छा 

६६ करता) है कि निकाह करना मोमिना से औला है। 6 मस्अला : या'नी अगर उन का महर मुक्रर हो चुका था तो कुब्ले खुल्वत तुलाक देने ७8%. 
# से शोहर पर निस्फ महर वाजिब होगा और अगर महर मुकरर नहीं हुवा था तो एक जोड़ा देना वाजिब है जिस में तीन कपड़े होते हैं 7 : है 

» अच्छी तरह से छोड़ना येह है कि उन के हुकुक अदा कर दिये जाएं और उन को कोई जुरर न दिया जाए और उन्हें रोका न जाए क्यूं कि उन 5६ 
है पर इद्दत नहीं है। 8 : महर की ता'जील और अकूद में तअय्युन अपूजूल है शर्तें हिल्लत नहीं क्यूं कि महर को मुअज्जल तरीके पर देना या है 

£ उस को मुकर्रर करना औला और बेहतर है वाजिब नहीं । ((/.«*) ॥9 : मिस्ल हजुरते सफ्य्या व हजरते जुवैरिया के जिन को सय्यिदे आलम बट 

। 4%8&0५८४0[-५ ने आजाद फरमाया और इन से निकाह किया । मस्अला : गृनीमत में मिलने का जिक्र भी फजीलत के लिये है क्यूं कि 3. 

# मम्लूकात ब मिल्के यमीन ख़्वाह खरीद से मिल्क में आई हों या हिबा से या विरासत से या वसिय्यत से वोह सब हलाल हैं | 20 : साथ छल 

५ हिजरत करने की कैद भी अफ्जुल का बयान है क्यूं कि बिगैर साथ हिजरत करने के भी इन में से हर एक हलाल है और येह भी हो सकता % 

है कि खास हुजूर के हक में इन औरतों की हिल्लत इस केद के साथ मुकृय्यद हो जैसा कि उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब की रिवायत इस त्रफ हे 

& मुशीर है | 2। : मा'ना येह हैं कि हम ने आप के लिये उस मोमिना औरत को हलाल किया जो बिगैर महर और बिगैर शुरूते निकाह अपनी कै, 
४ जान आप को हिबा करे बशर्ते कि आप उसे निकाह में लाने का इरादा फ्रमाएं | हजुरते इब्ने अब्बास ५४८2५» ने फूरमाया कि इस में. “है 

5 आयिन्‍्दा के हुक्म का बयान है क्यूं कि वक्ते नुजूले आयत हुजूर की अज्वाज में से कोई भी ऐसी न थीं जो हिबा के जुरीए से मुशर्रफ ब॒ के 
6 जोजिय्यत हुई हों और जिन मोमिना बीबियों ने अपनी जानें हुजूर सय्यिदे आलम -5:४£0५5%.[.& को नज़ कर दीं वोह मैमूना बिन्ते हारिस (४. 

# ओर खोला बिन्ते हकीम और उम्मे शरीक और जैनब बिन्ते खुजैमा हैं | (४/«*) 22 : या'नी निकाह बे महर खास आप के लिये जाइजु है अर 
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ह माल कनीजों में!” येह खुसूसिय्यत तुम्हारी 4 इस लिये कि तुम पर कोई तंगी न हो और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान | ८ 4 


है ५ ७०2 >[ &६ & 2८ 
ला 55 2 248653205,55405: बट :5| | 
# पीछे हटाओ इन में से जिसे चाहों और अपने पास जगह दो जिसे चाहो/” ओर जिसे तुम ने कनारे कर दिया था कक 


8 2492 3 (८६६६ ? € 5. 05 गा 
$ ५५०७५ ४०) | ४0 ५८४२ ४५७८) ८2.2 | भ 
8 उसे तुम्हारा जी चाहे तो उस में भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं * येह अग्र इस से नजदीक तर है कि उन की आंख ठन्डो हो ओर आह 


ह | -> 34 4७ ० 243०2 9० जन फ 90 9६ 2५३०24% (६. “3 4 >+“,/ ४ * 2“ ४ 
कर » ५58 (५ (4 (७७०३४ | ५३ ०४००)::२० >> ० 
गम न करें और तुम उउ्हें जो कुछ अता फ़माओ इस पर वोह सब की सब राजी रहें" और अब्लाह जानता है जो तुम सब के दिलों में है और 


०४६४४ 5०%) ५2४७७८७४०८:८४८४ «६ 


* अल्लाह इल्मो हिल्म वाला है. इन के बा'द! ओर ओरतें तुम्हें हलाल नहीं” ओर न येह कि इन के इवज्‌ ः है 


8 ०७ 43 ४ 5६ ८4 (५ 6 ६ 2४92 अप 05 | जात लि की 2. 

>ट 5224 ८ &) | (2७8४-«*<० थ | | 5 (दर ६. ./ | (हल 2 ः 

है ओर बीबियां बदलो" अगर्चे तुम्हें उन का हुस्त भाए मगर कनीज तुम्हारे हाथ का माला और इ 

६. उम्मत के लिये नहीं, उम्मत पर बहर हाल महर वाजिब है ख्वाह वोह महर मुअय्यन न करें या कस्दन महर की नफी करें | मस्अला : निकाह ७४५ 

# ब लफ्जे हिबा जाइज्‌ है। 23 : या'नी बीबियों के हक में जो कुछ मुकर्रर फरमाया है महर और गवाह और बारी का वाजिब होना और चार हु 

& हुर्रा औरतों तक को निकाह में लाना | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि शरअन महर की मिक्दार अल्लाह तआला के नज्दीक मुक्रर है क5& 
0 और वोह दस दिरहम हैं जिस से कम करना मम्नूअ है जैसा कि हृदीस शरीफ में है । 24 : जो ऊपर जिक्र हुई कि औरतें आप के लिये महज है 

ै हिबा से बिगैर महर के हलाल की गईं | 25 : या'नी आप को इख्तियार दिया गया है कि जिस बीबी को चाहें पास रखें और बीबियों में बारी बैड 

मुक्॒र करें या न करें | लेकिन बा वुजूद इस इख्तियार के सय्यिदे आलम «0५60५ तमाम अज्वाजे मुतृहहरात के साथ अदल फरमाते «3. 

# और उन की बारियां बराबर रखते बजुज्‌ हज्रते सौदह ७८०५८८॥७» के जिन्हों ने अपनी बारी का दिन ह॒जुरते उम्मुल मुअमिनीन आइशा शी 

६६ ४८5८४» को दे दिया था और बारगाहे रिसालत में अर्ज किया था कि मेरे लिये येही काफ़ी है कि मेरा हश्र आप की अज्वाज में हो । ९५. 

कह हजरते आइशा ५४ )८८४॥७० से मरवी है कि येह आयत उन औरतों के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने अपनी जानें हुजूर को नजर कीं और हुजूर शक 

# को इख्तियार दिया गया कि इन में से जिस को चाहें कृबूल करें उस के साथ तजुव्वुज फरमाएं और जिस को चाहें इन्कार फ्रमा दें | 26 : क५४ 
कक यानी अज्वाज में से आप ने जिस को मा'जूल या साकितुल किस्मत कर दिया हो (बारी तर्क कर दी हो) आप जब चाहें उस की तरफ इल्तिफात “है 

४ फरमाएं और उस को नवाजें, इस का आप को इख़्तियार दिया गया है। 27 : क्यूं कि जब वोह येह जानेंगी कि येह तफ्॒वीजु और येह इख््तियार इ<8 
(० आप को अल्लाह की तरफ से अता हुवा है तो उन के कुलूब मुत्मइन हो जाएंगे । 28 : या'नी उन नव बीबियों के बा'द जो आप के निकाह 8. 

$ में हैं जिन्हें आप ने इख़्तियार दिया तो उन्हों ने अल्लाड़ तआला और रसूल को इख्तियार किया | 29 : क्यूं कि रसूलुल्लाह /८6५%250५5४॥५ बल 

५ के लिये अज्वाज का निसाब नव है जैसे कि उम्मत के लिये चार | 30 : या'नी इन्हें तलाक दे कर इन की जगह दूसरी औरतों से निकाह कर ७५ 
लो ऐसा भी न करो | येह एहतिराम इन अज्वाज का इस लिये है कि जब हुजूर सय्यिदे आलम &४%४£2५5&/[-« ने इन्हें इख्तियार दिया था हुँ 

(6५ तो इन्हों ने अल्लाह व रसूल को इख्तियार किया और आसाइशे दुन्‍्या को ठुकरा दिया, चुनान्चे रसूले करीम “5%&0४%/< ने इन्हीं पर ऋैथ, 

है इक्तिफा फ्रमाया और अखीर तक येही बीबियां हुजूर की खिदमत में रहीं | हजरते आइशा व उम्मे सलमा ५६४)४८४६॥८» से मरवी है कि “है 

8 आखिर में हुजूर के लिये हलाल कर दिया गया था कि जितनी औरतों से चाहें निकाह फुरमाएं | इस तकदीर पर आयत मन्सूख है और इस 5 

» का नासिख्‌ आयए .#_६८३ ४७5” है। 3 : कि वोह तुम्हारे लिये हलाल है और इस के बा'द हजरत मारिया किब्तिया हुजूर (2. 

#& सा्यिदे आलम «5५४&0«%॥[. की मिल्क में आई और उन से हुजूर के फरजन्द हज॒रते इब्राहीम पैदा हुए जिन्हों ने छोटी उम्र में वफ़ात पाई । अर 
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, अत्जाह हर॒ चीज पर निगहबान है. ऐ॥ हइंमान वालो नबी के परो मे 


शत 

न ७७५2० | हक 9८४ | है 
# न हाजिर हो जब तक इज्न न पाओ5 मसलन खाने के लिये बुलाए जाओ न यूं कि खुद उस के पकने की राह तको4 कै दे 8 
के मै श्र »2 | 
७9% | 2 > 2? * *|६6 2४७०2 (“(*% बे 6 

बी क 8 (०५५०७ 3५ | >जै डर | | 202) हा 
# हां जब बुलाएं जाओ तो हाजिर हो और जब खा चुको तो मुतफरिक हो जाओ न येह कि बेठे बातों में कक 

>> 3 ही 


। हे! 2० 5...५ ((0॥ ४४22 ८६ ३ ७) कै ५०४ 


दिल बहलाओ!5 बेशक इस में नबी को ईजा होती थी तो वोह तुम्हारा लिहाज फरमाते थेड७ और अल्लाड़ ह ३ | 


४559 ८०४८७ ५७६०३. ५ 5 ५०८०५ | 


४ हक फरमाने में नहीं शरमाता और जब तुम उन से” बरतने की कोई चीज मांगो तो पर्दे के ; ै ३ 


| 2 


है बाहर से मांगों इस में जियादा सुथराई है तुम्हारे दिलों और उन के दिलों की और तुम्हें नहीं पहुंचता कि बैच 

&६ 32 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि घर मर्द का होता है और इसी लिये इस से इजाजृत हासिल करना मुनासिब है । शोहर के घर ९ 

को औरत का घर भी कहा जाता है इस लिहाज से कि वोह इस में सुकूनत का हक रखती है इस वज्ह से “४५४ ७ ५४७४७४४॥” में घरों. “है 

[£ की निस्बत औरतों की तरफ की गई है। नबिय्ये करीम .<5:250५४%.४ के मकानात जिन में हुजूर की अज्चाजे मुतृह्हरात की सुकूनत थी और औछ 

& हुजूर के पर्दा फूरमाने के बा'द भी वोह अपनी हयात तक उन्हीं में रहीं वोह हुजूर की मिल्क थे और हुजूर «४८५३ /.»/ ४6 ने अज्वाजे ताहिरात ९४ 
को हिबा न फरमाए थे बल्कि सुकूनत की इजाजुत दी थी, इसी लिये अज्चाजे मुतृह्हरात की वफ़ात के बा'द उन के वारिसों को न मिले बल्कि * हे 

४ मस्जिद शरीफ में दाखिल कर दिये गए जो वकफ़ है और जिस का नप्ञ तमाम मुसलमानों के लिये आम है| 33 : इस से मा'लूम हुवा कि न के 

६ ओरतों पर पर्दा लाजिम है और गैर मर्दों को किसी घर में बे इजाजुत दाखिल होना जाइज्‌ नहीं । आयत अगर्चे खास अज्वाजे रसूल ऋ४४, 

हक... ४०४&0590[ के हक में वारिद है लेकिन हुक्म इस का तमाम मुसलमान औरतों के लिये आम है। शाने नुज़ूल : जब सय्यिदे आलम “है 

$ «४०:0८ ने हज॒रते जेनब से निकाह किया और वलीमे की आम दा'वत फरमाई तो जमाअतों की जमाअतें आती थीं और खाने से & न 

४ फारिगू हो कर चली जाती थीं, आखिर में तीन साहिब ऐसे थे जो खाने से फारिंगू हो कर बैठे रह गए और उन्हों ने गुफ्त्गू का तृवील सिलसिला ५४ 

१ शुरूअ कर दिया और बहुत देर तक ठहरे रहे, मकान तंग था इस से घर वालों को तकलीफ हुई और हरज हुवा कि वोह उन की वज्ह से अपना ही 

$ कामकाज कुछ न कर सके । रसूले करीम /४५४७0५5%(४ उठे और अज्वाजे मुतृहहरात के हुजरों में तशरीफ ले गए और दौरा फरमा कर बी न 

$ तशरीफ लाए, उस वक्‍त तक येह लोग अपनी बातों में लगे हुए थे | हुजूर फिर वापस हो गए, येह देख कर वोह लोग रवाना हुए | तब हुजूरे ७3% 
अवूदस /४:४८0५5%(. दौलत सराए में दाखिल हुए और दरवाजे पर पर्दा डाल दिया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | इस से है" 

है; सस्यिदे आलम #४::&0«5%/[.< की कमाले हया और शाने करम व हुस्ने अख्लाक मा'लूम होती है कि बा वुजूद जरूरत के अस्हाब से येह न्‍ डे 

& न फरमाया कि अब आप चले जाइये बल्कि जो तरीका इख्तियार फरमाया वोह हुस्ने अदब का आ'ला तरीन मुअल्लिम है। 34 मस्अला : इस &%8, 

से मा'लूम हुवा कि बिगैर दा'वत किसी के यहां खाने न जाए । 35 : कि येह अहले खाना की तकलीफ और उन के हरज का बाइस है । 36 : “ह 

$ और उन से चले जाने के लिये नहीं फरमाते थे । 37 : या'नी अज्चाजे मुतृह्हरात से 38 : कि वसाविस और खत्रात से अम्न रहता है। औ> 
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कक करनीॉन 
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०4 3, & 3, ४, & ७4 ७. & ७, ४ 3. & 2. 4, 3, 
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, रसलुल्लाह को ईजा दो? और न येह कि इन के बा'द कभी इन की बीबियों से निकाह करो/" बेशक येह | के कं 


4 6200008:550 40:55 ७ ४८,/०८४ &$ 


भा 


४ आल्लाड़ के नज्दीक बड़ी सख्त बात है! अगर तुम कोई बात जाहिर करो या छुपाओ तो बेशक अल्लाड सब बैक 


" 56% ५०25 ७३ /॥३६२४५७:४५५६४ ७ ५5४३-९८: 


# कुछ जानता है उन पर मुजायका नहीं? उन के बाप और बेटों. और थे का 
| 8 778 2६ कि 

। ८७ 2४५८७ » & ५2 0३९७ ४०४०३ ४५७७४०।७* 5 
# भाइयों और भतीजों_ और भान्‍जों# _ और की. ओरतो | हैं 
४ “209०4 »< ( 2* 4८ कक 
;&44020#26506“50| 825 6७८४८:५५५ 


है और अपनी कनोजों मे॥ और अआत्णाह से उसी रहो. बेशक हर चोन आत्णाह के # 


हे ८2५8४ 2 ५८०32८%246 75550 6| ७४५६ 


है सामने है. बेशक अल्लाह ओर उस के फिरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले (नबी) पर. ऐ इमान वालो 3 


9) 
)ीश्ि 220 न 800 4 5६ 3८, 202 कर 
० 9 ०0 ७०५७५४४ ८2... | 4०५४-५० ] । 
कक उन पर दुरूद ओर खूब सलाम भेजो/# बेशक जो ईजा देते हैं अल्लाह ओर है 
$ 39 : और कोई काम ऐसा न करो जो खातिरि अक्दस पर गिरां हो । 40 : क्यूं कि जिस औरत से रसूले करीम 5%&0५४:४४ ने अक्द बन 
, फरमाया वोह हुजूर के सिवा हर शख्स पर हमेशा के लिये हराम हो गई, इसी तरह वोह कनीजें जो बारयाबे खिदमत हुई और कुर्बत से सरफराज «8, 
झहए फरमाई गई वोह भी इसी तरह सब के लिये हराम हैं | 4। : इस में ए'लाम है कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब “5%:४५८%॥-४ को शक 
६ बहुत बड़ी अजमत अता फरमाई और आप की हुरमत हर हाल में वाजिब की | 42 : या'नी उन बीबियों पर कुछ गुनाह नहीं इस में कि वोह #८५8., 
झह उन लोगों से पर्दा न करें जिन का आयत में आगे जिक्र फरमाया जाता है। शाने नुज़ूल : जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुवा तो औरतों के बाप जअह 
# बेटों और करीब के रिश्तेदारों ने रसूले करीम (5:0४) की खिदमत में अर्ज किया : या रसूलल्लाह ४5:0४ क्या हम ऑड 
/ अपनी माओं बेटियों के साथ पर्दे के बाहर से गुफ्तूगू करें ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 43 : या'नी इन अकारिब के सामने आने ५४ 
ह और इन से कलाम करने में कोई हरज नहीं | 44 : या'नी मुसलमान बीबियों के सामने आना जाइजु है और काफिरा औरतों से पर्दा करना और चैद 
(७. अपने जिस्म छुपाना लाजिम है सिवाए जिस्म के उन हिस्सों के जो घर के कामकाज के लिये खोलने जरूरी होते हैं । ((/5) 45 : यहां चचा «3. 
$ ओर मामूं का सराहतन जिक्र नहीं किया गया क्यूं कि वोह वालिदेन के हुक्म में हैं | 46 : सय्यिदे आलम «4%£४0%%//« पर दुरूदो ऋचा 
# सलाम भेजना वाजिब है, हर एक मजलिस में आप का जिक्र करने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी एक मरतबा और इस से जियादा &% 
मुस्तह॒ब है येही कोल मो'तमद है और इस पर जुम्हूर हैं और नमाज के का'दए अखीरा में बा'दे तशहहुद दुरूद शरीफ पढ़ना सुनतत है ओर है 
' आप के ताबेअ कर के आप के आल व अस्हाब व दूसरे मोमिनीन पर भी दुरूद भेजा जा सकता है या'नी दुरूद शरीफ में आप के नामे अकृदस कै, 
* केबा'द उन को शामिल किया जा सकता है और मुस्तकिल तौर पर हुजूर के सिवा इन में से किसी पर दुरूद भेजना मकरूह है । मस्अला : “है 
 दुरूद शरीफ में आल व अस्हाब का जिक्र मुतवारिस है और येह भी कहा गया है कि आल के जिक़ के बिगैर मक्बूल नहीं । दुरूद शरीफ औै- ७ 
अल्लाह तआला की त्रफ॒से नबिय्ये करीम “5:४८0५४%. की तकरीम है। उलमा ने “४६८८ 2५ ० ६६7 केमा'ना येह बयान किये हैं कि... 
# या रब मुहम्मद मुस्तफा «4%४८0:5%// ५४ को अजमत अता फरमा, दुन्या में इन का दीन बुलन्द और इन की दा'वत गालिब फरमा कर और शी 
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, उस के रसल को उन पर अल्लाह की ला'नत है दुन्या और आखिर में” ओर अल्लाह ने उन के लिये जिल्लत का अजाब तय्यार कर रखा है ओर । कं 


पक्षी 20 7००० ४७2:-2४-॥८55: ८2५. 


# जो ईमान वाले मर्दों और ओरतों को सताते 


8 52205 54 £॥ ६:26 ५.5८०।$४८६४ ४८८ | $ 
# ने बोहतान और खुला गुनाह अपने सर लिया”  हऐ नबी अपनी बीबियों और साहिब जादियों । 


! 3087 न #35५ 22 ,9 ५ (का 
# 3)५ (्ट 5४४० (३१ ९३० ८४००:०८४-५५ ४-० 50.02 


और मुसलमानों की ओरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें? येह इस से « हे | 


लय गा ८८ «जा ८८ ८ है 5७ 2 < | ७ 
७ ५.०५।४१६६८।८६५ ८&2५४८४४ ८७५४-०४ ० ((3७| 


& नज्दीक तर है कि उन की पहचान हो! तो सताई न जाएं? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. अगर ऋ५४ 


पे (2 952 )43( 75-०४: # _ &23.| ५25५] 7“ 


| बाज न | आए मना आओ | जत परत जाधोीकी शिओ पमदोने में सूट कक 


हे अहिए, (५ »> ८०3 > _अटिर 
७9०० 8॥ हर तप, (*६५ ” हे कल | है, ह 

हु” उड़ाने वाले तो जरूर हम तुम्हें उन पर शह (होसला) देंगे” फिर वोह मदीने में तुम्हारे पास न रहेंगे मगर थोड़े दिना। औछ 

इन की शरीअत को बका इनायत कर के और आखिरत में इन की शफ़ाअत कबूल फरमा कर और इन का सवाब जियादा कर के और अव्वलीन $£ 

, व आखिरीन पर इन की फृजीलत का इज्हार फुरमा कर और अम्बिया, मुर्सलीन व मलाएका और तमाम खुल्क पर इन की शान बुलन्द कर ३४ श 

# के | मस्अला : दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें और फजीलतें हैं हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम ५2७ ५5४ ने फरमाया कि जब दुरूद शह 

भेजने वाला मुझ पर दुरूद भेजता है तो फिरिश्ते उस के लिये दुआए मग्फिरत करते हैं | मुस्लिम की हृदीस शरीफ में है : जो मुझ पर एक बार कं. 
है दुरूद भेजता है अल्लाह तआला उस पर दस बार भेजता है। तिरमिजी की हदीस शरीफ में है: बखील वोह है जिस के सामने मेरा जिक्र किया. है 

9 जाए और वोह दुरूद न भेजे | 47 : वोह ईजा देने वाले कुफ्फ़ार हैं जो शाने इलाही में ऐसी बातें कहते हैं जिन से वोह मुनज्जा और पाक है श्र 

« और रसूले करीम +४५&0«5% की तक्जीब करते हैं उन पर दारैन में ला'नत | 48 : आखिरत में । 49 शाने नुज़ूल : येह आयत उन ७१ 

# मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई जो हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ««१५८८६।॥७» को ईजा देते थे और उन के हक में बदगोई करते थे | हज॒रते फुजैल हु 

# ने फरमाया कि कुत्ते और सुवर को भी नाहक॒ ईजा देना हलाल नहीं तो मोमिनीन व मोमिनात को ईजा देना किस कृदर बद तरीन जुर्म है। श#४ 
६१ 50 : और सर और चेहरे को छुपाएं जब किसी हाजत के लिये उन को निकलना हो । 5। : कि येह हुर्रा (आजाद) हैं । 52 : और मुनाफिकीन (8. 

# उन के दरपै न हों | मुनाफिकीन की आदत थी कि वोह बांदियों को छेड़ा करते थे। इस लिये हुर्रा औरतों को हुक्म दिया कि वोह चादर से जिस्म बक 
६, ढांक कर सर और मुंह छुपा कर बांदियों से अपनी वज्ञ मुमताज कर दें | 53 : अपने निफ़ाक से 54 : और जो बुरे खुयाल रखते हैं या'नी फाजिर औ४१, 

| बदकार हैं वोह अगर अपनी बदकारी से बाजु न आए 55 : जो इस्लामी लश्करों के मुतअल्लिक झूटी खबरें उड़ाया करते थे और येह मश्हूर 

# किया करते थे कि मुसलमानों को हजीमत हो गई, वोह कृत्ल कर डाले गए, दुश्मन चढ़ा चला आ रहा है औ इस से उन का मक्सद मुसलमानों की 5६ 
४ दिल शिकनी और उन को परेशानी में डालना होता था | उन लोगों के मुतअल्लिक इर्शाद फरमाया जाता है कि अगर वोह इन हरकात से बाजु न. 

# आए 56 : और तुम्हें उन पर मुसललत करेंगे | 57 : फिर मदीनए तृय्यिबा उन से खाली करा लिया जाएगा और वहां से निकाल दिये जाएंगे। अछ 
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 फिटकारे हुए जहां कहीं मिलें पकड़े जाएं और गिन गिन कर कत्ल किये जाएं अल्लाह का दस्तूर चला आता है उन 


2 ७०१,६४५७०८ ०) ४०८६९३५ 8522 562:4॥ # 


# लोगों में जो पहले गुजर गए/* ओर तुम अल्लाह का दस्तूर हरगिज बदलता न पाओगे लोग तुम से #£5« 


028५52७5५४0८-५४:7५७) ७ %४.00४ 5७ # 


४ कियामत को पूछते हैं।» तुम फरमाओ इस का इल्म तो अल्लाह ही के पास है. और तुम क्या जानो * 


,0॥७-/“558%7065:00७७:४०४८८००॥ ६ 


* शायद कियामत पास ही हो!"" बेशक अल्लाह ने काफिरों पर ला'नत फरमाई और उन के लिये भडक्ती आग तय्यार कर रखी है ९4 


; 8०292 (3॥ 7.० 08.5८3.5४४ ५ ६४८2५) | $६ 


£ उस में हमेशा रहेंगे उस में न कोई हिमायती पाएंगे न मददगार! जिस दिन उन के मुंह उलट उलट 


के 5 ७05:28॥४55॥४:0020328 2003: ;23: 


& कर आग में तले जाएंगे कहते होंगे हाए किसी तरह हम ने अल्लाह का हुक्म माना होता ओर रसूल का हुक्म माना होता” ओर घच्द 


बडे 072७9 2॥83.5854:25 5508४ | ८४४३७ 
” कहेंगे ऐ हमारे रब हम अपने सरदारों और अपने बड़ों के कहने पर चले!“ तो उन्हों ने हमें राह से बहका दिया ऐ हमारे रब 
) 


520४0 67.6 05॥. &0७2०६४६०८2]| 


७. उन्हें आग का दूना (दुगना) अजाब दे४ और उन पर बड़ी ला'नत कर ऐ ईमान « 


# १7 ६५ 2८०4 4 0 ,/ 35 ख्् £* हप 
; ७४5 ।2७५ ५5 ४०३०५८2५३०४। है 4] न 
£ वालो“ उन जैसे न होना जिन्‍्हों ने मूसा को सताया/ तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया उस बात से जो उन्हों ने कही” ओर मूसा 4 
« 58 : या'नी पहली उम्मतों के मुनाफिकीन जो ऐसी हरकात करते थे उन के लिये भी सुन्‍नते इलाहिय्यह येही रही कि जहां पाए जाएं मार डाले ७४ 
# जाएं | 59 : कि कब काइम होगी । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन तो तमस्खुर व इस्तिहजा के तौर पर रसूले करीम 5०0४०. से कियामत * 
* का वक्‍त दरयाफ्त किया करते थे गोया उन को बहुत जल्दी है और यहूद इस को इम्तिहानन पूछते थे क्यूं कि तौरैत में इस का इल्म मख्फी रखा ऋ८ 

गया था तो अन्लाड तआला ने अपने नबिय्ये करीम #-<4४«0५८४॥४.४ को हुक्म फरमाया : 60 : इस में जल्द करने वालों को तहदीद और 
# इम्तिहानन सुवाल करने वालों को इस्कात (चुप कराना) और उन की दहन दोजी (मुंह बन्द करना) है | 6। : जो उन्हें अजाब से बचा सके | #<5 

६ ]62 : दुन्या में, तो हम आज इस अजाब में गिरिफ्तार न होते | 63 : या'नी कौम के सरदारों और बड़ी उम्र के लोगों और अपनी जमाअृत 8 
£ के आलिमों के, उन्‍्हों ने हमें कुफ़ की तल्कीन की । 64 : क्यूं कि वोह खुद भी गुमराह हुए और उन्हों ने दूसरों को भी गुमराह किया | 65 : नबिय्ये अैद० 
४७. करीम »4:४&0५८४/ ४ का अदबो एहतिराम बजा लाओ और कोई काम ऐसा न करना जो उन के रन्‍जो मलाल का बाइस हो और 66 : «४ 4 
या'नी उन बनी इसराईल की तरह न होना जो नंगे नहाते थे और हजरते मूसा «४:५८ पर ता'न करते थे कि हजुरत हमारे साथ क्यूं नहीं नहाते 
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अल्लाह के यहां आबरू वाला है९ ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात ३४ 


8 कहो“? तुम्हारे आ'माल तुम्हारे लिये संवार देगा!" ओर तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और जो अल्लाह ओर कै 
ब६ | ८८ ४८। , 7? ( श्र [$ () ( 552 2 “५७ 
(38 400५ 0॥.०:०७)| ० ५५०८॥८४४ ५3554  2...5८0| 


उस के रसूल की फरमां बरदारी करे उस ने बड़ी काम्याबी पाई... बेशक हम ने अमानत पेश फरमाई” शक 


क्े (६५५८४८८ 4& 22 ८४42 220३)| ;#3 2५७४5 2/५॥ | 


है आस्मानों और जमीन और पहाड़ों पर तो उन्हों ने उस के उठाने से इन्कार किया और उस से डर गए | | 


# ८235५) नी की की. & ही न 3 चर श्र कि कु 
8 295:045000 520० ४६६८०:४८४४॥ ८४०॥४८५४ ४. 


आदमी ने उठा ली बेशक वोह अपनी जान को मशक्कत में डालने वाला बड़ा नादान है ताकि अल्लाह अजाब दे मुनाफिक मर्दों &% 


५९९, | ८2) * 22 3३०८ मु ८४४. 2 ८ करे 
उन ही है 2५ , ५ धमाल 
मुनाफिक मुश्रिकि मर्दों ओर मुश्रिक को” ओर अल्लाह तोबा कबूल फरमाए मुसलमान मर्दों शलः 
६६ उन्हें बरस वगगरा की कोई बीमारी है। 67 : इस तरह कि जब एक रोज हजरते मूसा »<#,.&%& ने गुस्ल के लिये एक तन्‍्हाई की जगह «७९ 

# में पथ्थर पर कपडे उतार कर रखे और गुस्ल शुरूअ किया तो पथ्थर आप के कपडे ले कर भागा, आप कपडे लेने के लिये उस की त्रफ बढ़े हाँ 
४ तो बनी इस्राईल ने देख लिया कि जिसमे मुबारक पर कोई दाग और कोई ऐब नहीं है | 68 : साहिबे जाह और साहिबे मन्जिलत ओर क६ 
कै मुस्तजाबुद्दा'वात | 69 : या'नी सच्ची और दुरुस्त हक व इन्साफ़ की और अपनी जुबान और कलाम की हिफाजुत रखो । येह भलाइयों की “ 
£ असल है, ऐसा करोगे तो अल्लाह तआला तुम पर करम फरमाएगा और 70 : तुम्हें नेकियों की तौफ़ीक देगा और तुम्हारी ताअतें कूबूल बुर 
 फरमाएगा। 7 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८४८८४॥७» ने फरमाया कि अमानत से मुराद ताअत व फराइज्‌ हैं जिन्हें अल्लाड़ तआला ने 3. 
# अपने बन्दों पर पेश किया । इन्हीं को आस्मानों, जृमीनों, पहाड़ों पर पेश किया था कि अगर बोह इन्हें अदा करेंगे तो सवाब दिये जाएंगे न अदा शक 
& करेंगे तो अजाब किये जाएंगे | हजुरते इब्ने मस्कृद «20:54» ने फरमाया कि अमानत नमाजें अदा करना, जृकात देना, रमजान के रोजे ९8, 
बह रखना, खानए का'बा का हज, सच बोलना, नाप और तोल में और लोगों की वदीअतों में अद्ल करना है। बा'जों ने कहा कि अमानत से मुराद शक 
क& वोह तमाम चीजें हैं जिन का हुक्म दिया गया और जिन की मुमानअत की गई । हजरतें अब्दुल्लाह बिन अमग्र बिन आस ने फरमाया कि तमाम क4४ 
हैं आ'जा कान हाथ पाउं वगैरा सब अमानत हैं, उस का ईमान ही क्या जो अमानत दार न हो । हजरते इन्ने अब्बास ५६८८५८८४॥८» ने फरमाया “है 
४ कि अमानत से मुराद लोगों की वदीअतें और अहदों का पूरा करना है तो हर मोमिन पर फूर्ज है कि न किसी मोमिन की खियानत करे न काफिर बै5ई 

0 मुआहिद की, न कलील में न कसीर में | अल्लाड़ तआला ने येह अमानत आ'याने समावातो अर्दू व जिबाल (आस्मान व जमीन और « 'स 
# पहाड़ों) पर पेश फूरमाई फिर उन से फुरमाया : क्या तुम इन अमानतों को मअ इस की जिम्मेदारी के उठाओगे ! उन्हों ने अर्ज किया : शी 
, जिम्मेदारी क्या है ? फरमाया : येह कि अगर तुम इन्हें अच्छी तरह अदा करो तो तुम्हें जजा दी जाएगी और अगर ना फरमानी करो तो तुम्हें ७४ 

अजाब किया जाएगा | उन्हों ने अर्ज किया : नहीं, ऐ रब ! हम तेरे हुक्म के मुतीअ हैं, न सवाब चाहें न अ॒जाब | और उन का येह अर्ज करना आई 
46५ बराहे खोफ़ो खशिय्यत था और अमानत बतौरे तख़्यीर पेश की गई थी या'नी उन्हें इख्तियार दिया गया था कि अपने में कुव्वत व हिम्मत ऋष, 
है पाएं तो उठाएं वरना मा'जिरित कर दें, इस का उठाना लाजिम नहीं किया गया था और अगर लाजिम किया जाता तो वोह इन्कार न करते। “है 
8 ]72 : कि अगर अदा न कर सके तो अजाब किये जाएंगे | तो अल्लाह #४£ ने वोह अमानत आदम »४</५:८ के सामने पेश की और 5 
_ फरमाया कि मैं ने आस्मानों और जूमीनों और पहाड़ों पर पेश की थी वोह न उठा सके, क्या तू मअ इस की जिम्मेदारी के उठा सकेगा ? हजूरते आदम _४ 
& “४८. ५4:४5 ने इक्रार किया | ।73 : कहा गया है कि मा'ना येह हैं कि हम ने अमानत पेश की ताकि मुनाफिकीन का निफाक ओर मुश्रिकीन का शन्‍ऋ 


....../ इज्डओमयओी 7 ्ख|३8/&<_् 


कक करनीॉन 


23 /8 20 792 हे 


है 20 20 20 20 50:80: 80:50: 800:8:0800:0 500 500:00:50 60 30 2_ 
० 2 2 205 


और मुसलमान औरतों की और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है 


५ | ७५४ 25 €, 00४8 ८ 028 ।ही। 25 


सूरण सबा मक्किय्या है, इस में चव्वन आयतें और छ? रुकअ॒हैं 
हि 9 (ते | दी ता! हा 
9४१०-०८ 400|.2-«२ 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


32» 3 


»---+* २ 
| कल । ६ 4 

” (3 3८220॥०05 2/5॥॥ (3५०८/७५३७-॥५५)४५८०४| | 
सब खूबियां अन्लाड को कि उसी का माल है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में” ओर आखिरत में उसी की 
के 329 * (५५ कु १ | 25 4६ २,2४3/>० 2, , 5 . ०० 2 

| (७5५३८ 9 ह०द ५१७०४ (() >;->५ (दो |9०934 ४3०» । 
४ तारीफ है ओर बोही हिक्मत वाला खबरदार जानता है जो कुछ जमीन में जाता है! ओर जो & 
93 हि ६८४ हे 3 लक > 9 हर 
०9035 ७3८7-०2 (5५८2) 2 3) (०५ (६१६०६ 

# जमीन से निकलता है और जो आस्मान से उतरता है" ओर जो उस में चढ़ता है और वोही है मेहरबान ४ 


20% 8720 2:/907/62: 8७880 : 


” बख्शिश वाला ओर काफिर बोले हम पर कियामत न आएगी* तुम फरमाओ क्यूं नहीं मेरे रब की कसम * 


* ५०५०७१८४)५५०८६ २५४४ ८ 


&. बेशक जरूर तुम पर आएगी गैब जानने वाला” उस से गाइब नहीं जूर्रा भर कोई चीज आस्मानों में «४, 
" शिर्क जाहिर हो ओर अल्लाह तआला उन्हें अजाब फरमाए और मोमिनीन जो अमानत के अदा करने वाले हैं उन के ईमान का इज्हार हो ओर 
& अल्लाह तबारक व तआला उन की तौबा कबूल फरमाए और उन पर रहमत व मग्फिरत करे अगर्चे उन से बा'जु ताआत में कुछ तक्सीर भी & 
४ हुई हो | (..४) । : सूरए सबा मक्की है सिवाए आयत "/9॥+53 5-४ ४:३9” इस में छ” रुकूअ, चव्वन आयतें और आठ सो तेंतीस ५ 
' कलिमे, एक हजार पांच सो बारह हर्फ हैं | 2 : या'नी हर चीज का मालिक खालिक और हाकिम अल्लाह तआला है और हर ने'मत उसी - 
$ की तरफ से है तो वोही हम्दो सना का मुस्तहिक और सजावार है 3 : या'नी जैसा दुन्या में हम्द का मुस्तहिक अल्लाह तआला है वैसा ही £ 
* आखिरत में भी हम्द का मुस्तहिक वोही है क्यूं कि दोनों जहान उसी की ने'मतों से भरे हुए हैं, दुन्या में तो बन्दों पर उस की हम्दो सना वाजिब &४ 


है क्यूं कि येह दारुत्तललीफ है और आखिरत में अहले जन्नत ने'मतों के सुरूर और राहतों की खुशी में उस की हम्द करेंगे । 4 : या'नी जमीन 


# के अन्दर दाखिल होता है जैसे कि बारिश का पानी और मुर्दे और दफीने 5 : जैसे कि सब्जा और दरख्त और चश्मे और कानें और ब वक्‍्ते £ 
६६ हर मुर्दे 6: जैसे कि बारिश, बर्फ, ओले, और तरह तरह की बरकतें और फिरिश्ते 7 : जैसे कि फिरिश्ते और दुआएं और बन्दों के अमल ९, 
” 8: या'नी उन्हों ने कियामत के आने का इन्कार किया । 9 : या'नी मेरा रब गैब का जानने वाला है उस से कोई चीज मख्फी नहीं तो कियामत 
# का आना और उस के काइम होने का वक्त भी उस के इल्म में है। 


9 ने 


|... ई5#ड>जी0'|_|_|_|_|_|/<&<&|&|ः<झखझख 5 2 जा] 


४६६7 793 ६ 776 78" 


7४ ४३४३३ ३३ ३ के के के के कक कक कके के कक के) 
| ४5 ५ ४६६8] 052)3 82-०5 ०/५॥ ३ ४३५ ४ 


ध् 9 
(6, ओर न जमीन में और न उस से छोटी न बडी मगर एक साफ बताने वाली ७४ 


>> १8 >>.) | र् 2 टर | 3 
; 4 ०५४३| “»५५०5|2.० ८2५) 5२८० (2025 | $$ 
# किताब में है” ताकि सिला दे उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये  येह हैं जिन के लिये ई#<&. 
५ श ४) णत हि. 5 (&&॥ न्र्ट ८93 ८8 >> | 
292/6%७०८५25 &: ८2.5 ७०(४/ 5५585 # 


# बख्शिश है और इज्जत को रोजी/ और जिन्हों ने हमारी आयतों में हराने कौ कोशिश कौ? उन 


हा भर है पट (६ ४७ » ७ ७ 6 ८४/92*“6 के 
| | |>3 | (2 > | (६.५१ (७ ७८९३३ | ४ 
! 
५ | काश गे बह 
के 5] 25५ 4 22866 ५, कह 


9 राह बताता है. और काफिर बोले” क्या हम तुम्हें ऐसा मर्द बता दें" जो तुम्हें खबर दे कि जब पद 


अ ५ ५ 5 है. 0 ० ; 
है 2.५] (3४ (४ »७ | (६) 2५५ (2५० ३४- ४ 2 8 249 के 


| तुम पुर्जे हो कर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओ तो फिर तुम्हें नया बनना है. क्या अल्लाह पर उस ने झूट * 
| शा 
७७. बांधा या उसे सोदा (जुनून) - है” बल्कि वोह जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते* अजाब 08 


"बशिश्मट थ्ट् (05५5 & 
| ४3 ३४० ४५८५८० ८४:५७ ७)।३ ७७ 6) ५५०५ ५)५०5| ६ 


४ ओर दूर की गुमराही में तो क्या उन्हों ने न देखा जो उन के आगे और पीछे है * 


न 
कहे 422//3.23 £/०५६०८८००। २००५८) # 


$क 


आसमान और जमीन”? हम चाहें तो उन्हें? जमीन में धंसा दें या उन पर आस्मान हे 


है चाहा (इस का मजीद बयान इसी सूरत के आखिर रुकूअ पांच में आएगा |) 3 : या'नी अस्हाबे रसूल ७5४0४ या मोमिनीने अहले है 
7 किताब मिस्ल अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथियों के 4 : या'नी कुरआने मजीद 5 : या'नी काफिरों ने आपस में मुतअज्जिब हो ॥5४ 
४७. कर कहा : 6 : या'नी सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्त॒फा +४%5४«)«%/.2। 7 : जो वोह ऐसी अजीबो गरीब बातें कहते हैं। अल्लाह तआला ५९० ४ 

ने कुफ्फ़ार के इस मकूले का रद फरमाया कि येह दोनों बातें नहीं, हुजूर सय्यिदे आलम (5:00 इन दोनों से मुबर्रा हैं । 8 : या'नी 


|... ई5#अ>जी0'#*|_|_|_|_|+/<|&|&ःः<झखझखःखः 53% 205. | 
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४ ४३४३३ ३३३ ३ के के के के कक कक कके के कक के) 
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| का टुकड़ा गिरा दे. बेशक इस” में निशानी है हर रुजूअ लाने वाले बन्दे के लिये». और बेशक « 4 


०6 ही कर ७ (0 ४६६ (४५ ्र मी 


# हम ने दावृद को अपना बड़ा फल दिया” ऐ पहाड़ो उस के साथ अल्लाह की ठफ़ रुूआ को ओर ऐ परिदों/ ओर हम ने उस के लिये लोहा नर्म क्या“ कै ; है 


ना हा हर [9५० 30 $+ ( ++ 23 
जा) | (8 (>2.>] 2४ (3०७ 3०००-००» |९० | 

# कि वसीअ जिरहें बना ओर बनाने में अन्दाजे का लिहाज रख” और तुम सब नेकी करो बेशक में तुम्हारे काम औछ 

थ हा क। “ ६४9 5।|०८ ५» 5६५ ४ स 
४3 «०५ 6५५८३७५५६७५७५०० ४५ ८-६-२५ ० ४-०) है 


ः देख रहा हूं और सुलेमान के बस में हवा कर दी उस की सुब्ह की मन्जिल एक महीने की राह और शाम की मच्िल एक महीने की राह”. और हम ने उस के कं 


9 का टेट (2) 9//“ »“/39»> बल कक ५१ ;#5/2 2] 
'५ हों 65 (रन 

कै [4 (2८००५१४०४०१००४००७३०८४५ »5४८४#4 # 
& के लिये पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया* ओर जिनों में से बोह जो उस के आगे काम करते उस के रब के हुक्‍्स से” ओर ऋ: 
० काफिर बआस व हिसाब का इन्कार करने वाले | 9 : या'नी क्या वोह अश्धे हैं कि उन्हों ने आसमान व जुमीन की तृरफ नजर ही नहीं डाली “है 
और अपने आगे पीछे देखा ही नहीं जो उन्हें मा'लूम होता कि वोह हर तरफ से इहाते में हैं और जुमीन व आस्मान के अक्तार से बाहर नहीं जा सकते बैड 
। और मुल्के खुदा से नहीं निकल सकते और उन्हें भागने की कोई जगह नहीं, उन्हों ने आयात और रसूल की तक्जीब व इन्कार के दहशत अंगेज ५8. 
# जुर्म का इरतिकाब करते हुए खौफ न खाया और अपनी इसी हालत का खयाल कर के न डरे । 20 : उन की तक्जीब व इन्कार की सजा में #ुछ' 
कारून की तृरह 2। : नजुर व फिक्र 22 : जो दलालत करती है कि अल्लाह तआला बअस पर और इस के मुन्किर के अजाब पर ओर हर ९ 
शै पर कादिर है। 23 : या'नी नुबुव्वत और किताब और कहा गया है मुल्क और एक कोल येह है कि हुस्ने सौत वगैरा तमाम चीजें जो आप हे 
& को खुसूसिय्यत के साथ अता फूरमाई गई और अल्लाह तआला ने पहाड़ों और परिन्‍्दों को हुक्म दिया : 24 : जब वोह तस्बीह करें उन के कर 
" साथ तस्बीह करो । चुनान्वे, जब हजुरते दावूद «४-५ तस्बीह करते तो पहाड़ों से भी तस्बीह सुनी जाती और परिन्‍्द झुक आते, येह आप “है 
का मो'जिजा था। 25 : कि आप के दस्ते मुबारक में आ कर मिस्ल मोम या गूंधे हुए आटे के नर्म हो जाता और आप उस से जो चाहते बिगैर बुर 
आग 


<. आग के और बिगैर ठोंके पीटे बना लेते । इस का सबब येह बयान किया गया है कि जब आप बनी इसराईल के बादशाह हुए तो आप का तरीका 3. 
# येह था कि आप लोगों के हालात की जुस्तजू के लिये इस तृरह निकलते कि लोग आप को न पहचानें और जब कोई मिलता और आप को छल 
६ न पहचानता तो उस से आप दरयाप्त करते कि दावूद कैसा शख्स है ? सब लोग ता'रीफ करते | अल्लाह तआला ने एक फि्रिश्ता ब सूरते (अ९8 
# इन्सान भेजा, हजरते दावूद ४:५८ ने उस से भी हस्बे आदत येही सुवाल किया तो फिरिश्ते ने कहा कि दावूद हैं तो बहुत ही अच्छे आदमी 
9 काश उन में एक खुस्लत न होती । इस पर आप मुतवज्जेह हुए और फ्रमाया कि बन्दए खुदा कौन सी खस्लत ? उस ने कहा कि वोह अपना #&४, 
है. और अपने अहलो इयाल का खर्च बैतुल माल से लेते हैं | येह सुन कर आप के खयाल में आया कि अगर आप बैतुल माल से वजीफा न “है 
£ लेते तो जियादा बेहतर होता, इस लिये आप ने बारगाहे इलाही में दुआ की, कि इन के लिये कोई ऐसा सबब कर दे जिस से आप अपने अहलो 8 
(० इयाल का गुजारा करें और बैतुल माल से आप को बे नियाजी हो जाए। आप की येह दुआ मुस्तजाब हुई और अन्लाड़ तआला ने आप के _॥. 
# लिये लोहे को नर्म किया और आप को सन्आते जिरह साजी का इल्म दिया | सब से पहले जिरह बनाने वाले आप ही हैं, आप रोजाना एक शा 
, जिरह बनाते थे वोह चार हजार को बिकती थी, उस में से अपने और अपने अहलो इयाल पर भी खर्च फूरमाते और फुकरा व मसाकीन पर आ५ 
भी सदका करते | इस का बयान आयत में है अन्लाड़ तआला फ्रमाता है कि हम ने दावूद .(</५८& के लिये लोहा नर्म कर के उन से फूरमाया और 
46५ 26 : कि उस के हल्के यकक्‍्सां और मुतवस्सित्‌ हों, न बहुत तंग न फराख । 27 : चुनान्वे आप सुब्ह को दिमश्क से रवाना होते तो दोपहर को छऋे, 
” केलूला इस्तख में फरमाते जो मुल्के फ़ारस में है और दिमश्क से एक महीने की राह पर है और शाम को इस्तख से रवाना होते तो शब को काबुल #ह* 
# में आराम फरमाते येह भी तेजु सुवार के लिये एक महीने का रास्ता है | 28 : जो तीन रोज सर जुमीने यमन में पानी की तरह जारी रहा। ओर इ5« 
५ एक कूल येह है कि हर महीने में तीन रोज जारी रहता था । और एक कौल येह है कि अल्लाह तआला ने ह॒जुरते सुलेमान »४<५:८ के लिये 
£ तांबे को पिघला दिया जैसा कि हजरते दावूद »४</५:८ के लिये लोहे को नर्म किया था। 29 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८)५८८॥७» ने फरमाया अर 
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, जो उन में हमारे हुक्म से फिरे? हम उसे भडकती आग का अजाब चखाएंगे उस के लिये बनाते फ ह 4३ 
सह १4 +7 8 (ड़ हि है; 5 5 ९ 
ह ५5४55. 5०8 ५४०५ 2:५5 ८-2./०७७००७१४५८३ ७४ 


४ जो वोह चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें? और बडे हौजों के बराबर लगन और लंगर दार शक 
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” है दवृद वालो शुक्र करोंश 7 और रे बझों में कम हैं शुक्त वाले कह 
बट) ४ /५० 9 >2+7 ् (४? <६ 4८ 5 

22 १॥4277९05 44 42% 7 

है 


७. फिर जब हम ने उस पर मौत का हुक्म भेजा” जिलों को उस को मौत न बताई मगर जमीन की दौमक ने 


रा थ्रट हम 4 अ>32 4 & ५ < :४% रा पा 3८ (६ मय क 

; ड। > ०१० (९६४ :#8:2 3 है (१ तय 

» कि उस का असा खाती थी फिर जब सुलेमान जुमीन पर आया जिन्‍्मों की हकौकत खुल गई” अगर गैब जानते होते* ओद 

| 2॥०७४००० 3 ५७2 ०४५४ ७ ०४७० ०७०००३७।> ५५० # 

$ तो इस ख़्वारी के अजाब में न होते” बेशक सबा*" के लिये उन की आबादी में! निशानी थी? श्र 

६६ कि अल्लाह तआला ने हजरते सुलेमान ,४5५:८ के लिये जिन्‍नात को मुतीअ किया । 30 : और हजरते सुलैमान ४:५८ की फरमां ७५% 

# बरदारी न करे 3 : और आलीशान इमारतें और मस्जिदें और उन्हीं में से बेतुल मक्दिस भी है 32 : दरिन्दों और परिन्‍्दों वगैरा की तांबे ओर हु 

४ बिललोर और पथ्थर वगैरा से और उस शरीअत में तस्वीर बनाना हराम न था | 33 : इतने बड़े कि एक लगन में हजार आदमी खाते | 34 : कू5& 
0 जो अपने पायों पर काइम थीं और बहुत बड़ी थीं हत्ता कि अपनी जगह से हटाई नहीं जा सकती थीं सीढ़ियां लगा कर उन पर चढ़ते थे येह के 

7 यमन में थीं अल्लाड तआला फरमाता है कि हम ने फुरमाया कि 35 : अल्लाह तआला का उन ने'मतों पर जो उस ने तुम्हें अता फरमाई चुद: 
3७0. उस की इताअत बजा ला कर । 36 : हजरते सुलैमान ४) ५ ने बारगाहे इलाही में दुआ की थी कि उन की वफ़ात का हाल जिन्‍्नात पर «8 

# जाहिर न हो ताकि इन्सानों को मा'लूम हो जाए कि जिन्‍न गैब नहीं जानते | फिर आप मेहराब में दाखिल हुए और हस्बे आदत नमाज के लिये शी 

६६ अपने असा पर तकया लगा कर खड़े हो गए । जिन्‍नात हस्बे दस्तूर अपनी खिदमतों में मश्यूल रहे और येह समझते रहे कि हजुरत जिन्दा हैं अ४8 

झा और हजरते सुलेमान ,.:५:८ का अर्सए दराज्‌ तक इसी हालत पर रहना उन के लिये कुछ हैरत का बाइस नहीं हुवा क्यूं कि वोह बारहा 

& देखते थे कि आप एक माह दो दो माह और इस से जियादा अर्से तक इबादत में मश्गूल रहते हैं और आप की नमाज बहुत दराज होती है हत्ता कै 

” कि आप की वफूत के पूरे एक साल बा'द तक जिननात आप की वफूात पर मुत्तलअ न हुए और अपनी खिदमतों में मश्गूल रहे यहां तक कि “है 

5 ब हुक्‍्मे इलाही दीमक ने आप का असा खा लिया और आप का जिस्म मुबारक जो लाठी के सहारे से काइम था जुमीन पर आया, उस वक्‍त हर 
(०, जिन्‍नात को आप की वफृत का इल्म हुवा । 37 : कि वोह गैब नहीं जानते 38 : तो हजुरते सुलैमान .»४.-॥५८८८ की वफूत से मुत्तलअ होते 39 : _. 

# और एक साल तक इमारत के कामों में तक्लीफे शाकका उठाते न रहते | मरवी है कि हजूरते दावूद »४..0५:& ने बेतुल मक्दिस की बिना औचछ 

। (बुन्याद) उस मकाम पर रखी थी जहां हजुरते मूसा »४</५:८ का खैमा नस्ब किया गया था, उस इमारत के पूरा होने से कृब्ल हजुरते दावृद ७९ 
5५2८ की वफात का वक्त आ गया तो आप ने अपने फ्रजन्दे अरजुमन्द हजुरते सुलैमान «८५:४८ को इस की तक्मील की वसिय्यत शाह 

366 फरमाई। चुनानचे, आप ने शयातीन को इस की तक्मील का हुक्म दिया । जब आप की वफूात का वक्‍त करीब पहुंचा तो आप ने दुआ की, कि कै. 

हु आप की वफात शयातीन पर जाहिर न हो ताकि वोह इमारत की तक्मील तक मसरूफे अमल रहें और उन्हें जो इल्मे गैब का दा'वा है वोह “ही 

$ बातिल हो जाए | हजुरते सुलैमान »४</५:& की उम्र शरीफ़ तिरपन साल की हुई, तेरह साल की उम्र शरीफ में आप सरीर आराए सल्तृुनत औ5« 

_ हुए, चालीस साल हुक्‍्मरानी फूरमाई । 40 : सबा अरब का एक कृबीला है जो अपने जद के नाम से मश्हूर है और वोह जद सबा बिन यश्जुब 

# बिन या'रुब बिन कृहतान है । 4॥ : जो हुदूदे यमन में वाकेअ थी 42 : अल्लाह तआला की वहूदानिय्यत व कुदरत पर दलालत करने शी 
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# पाकीजा शहर/ बख्शने वाला रब” तो उन्हों ने मुंह फेरा१ तो हम ने उन पर जोर का अहला (सैलाब) #* दे 2 


हा लक व सतत जब जज अत बज मत जल 
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भेजा» और उन के बागों के इंवज दो बाग उन्हें लद्त दिये जिन में बुक्टा मेवा» और झाउ त्लादो) और कुछ कहे 


है कि 25245 5 दे आओ |! ् ()2)$ 2 9५ 
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थोड़ी सी बेरियां। हम ने उन्हें येह बदला दिया उन की नाशुक्रीः की सजा और हम किसे सजा देते हें ह ्‌ ह 
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& उसी को जो नाशुक्रा हम ने किये थे उन में” और उन शहरों में जिन में हम ने बरकत रखी” सरे राह & है। 


हर प्र, । (3 (६:2५ न । है. है] (६:2५ 5 >> ८८८ 
७ (०५ ५७९४६३७॥३ ४... 57.8307:४5५४५४ र 
$ कितने शहर ओर उन्हें मन्जिल के अन्दाजे पर रखा" उन में चलो रातों ओर दिनों अम्नो अमान से” प्रदः 
६ वाली और वोह निशानी क्या थी उस का आगे बयान होता है । 43 : या'नी उन की वादी के दाहने और बाएं दूर तक चले गए और उन से ऋष 
” कहा गया था 44 : बाग ऐसे कसीरुस्समर (बहुत फलदार) थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिये गुजुरता तो बिगैर हाथ लगाए किस्म हे 
४ किस्म के मेवों से उस का टोकरा भर जाता । 45 : या'नी इस ने'मत पर उस की ताआअत बजा लाओ । 46 : लतीफ आबो हवा, साफ सुथरी कै 
50 सर जमीन, न उस में मच्छर न मख्वी न खटमल न सांप न बिच्छू, हवा की पाकीजुगी का येह आलम कि अगर कहीं और का कोई शख्स उस ०8 
$ शहर में गुजर जाए और उस के कपड़ों में जूएं हों तो सब मर जाएं । हजुरते इब्ने अब्बास ५६६८४॥८०: ने फ़रमाया कि शहरे सबा सन्‍झआ से तीन बल न 
, फरसंग के फासिले पर था | 47 : या'नी अगर तुम रब की रोजी पर शुक्र करो और इताअत बजा लाओ तो वोह बख्शिश फरमाने वाला ७४७ 
कहः हे । 48 : उस की शुक्र गुजारी से और अम्बिया ५४ ४८: की तक्‍्जीब की | वहब का कोल है कि अल्लाह तआला ने उन की तरफ तेरह शक 
६६ नबी भेजे जिन्‍्हों ने उन को हक की दा'वततें दीं और अल्लाह तआला की ने'मतें याद दिलाई और उस के अजाब से डराया मगर वोह ईमान ऋ४९2. 
ख्6 न लाए और उन्हों ने अम्बिया को झुटला दिया और कहा कि हम नहीं जानते कि हम पर खुदा की कोई भी ने'मत हो, तुम अपने रब से कह 9. 
# दो कि उस से हो सके तो वोह इन ने'मतों को रोक ले | 49 : अजीम सैलाब जिस से उन के बागृ अम्वाल सब डूब गए और उन के मकानात 
“ रैत में दपन हो गए और इस तरह तबाह हुए कि उन की तबाही अरब के लिये मसल बन गई । 50 : निहायत बद मजा 5 : जैसी वीरानों ४ 
# में जम आती हैं, इस तरह की झाड़ियों और वहृशत नाक जंगल को जो उन के खुशनुमा बागों की जगह पैदा हो गया था ब तरीके मुशाकलत श्नू 
. बागृ फरमाया | 52 : और उन के कुफ्र 53 : या'नी शहरे सबा में 54 : कि वहां के रहने वालों को वसीअ ने'मतें और पानी और दरख़्त और «8४ 
# चश्मे इनायत किये, मुराद इन से शाम के शहर हैं| 55 : करीब करीब, सबा से शाम तक सफर करने वालों को इस राह में तोशा और पानी साथ शक 
& ले जाने की जरूरत न होती | 56 : कि चलने वाला एक मकाम से सुब्ह चले तो दोपहर को एक आबादी में पहुंच जाए जहां जृरूरिय्यात के तमाम 0 
सामान हों और जब दोपहर को चले तो शाम को एक शहर में पहुंच जाए, यमन से शाम तक का तमाम सफर उसी आसाइश के साथ ते हो अह 
# सके और हम ने उन से कहा कि 57 : न रातों में कोई खटका न दिनों में कोई तकलीफ, न दुश्मन का अन्देशा न भूक प्यास का गृम | मालदारों कै, 
5 * में हसद पैदा हुवा कि हमारे और गरीबों के दरमियान कोई फर्क ही नहीं रहा, कुरीब करीब की मन्जिलें हैं, लोग खिरामां खिरामां हवा खोरी “» 
& करते चले जाते हैं, थोड़ी देर के बा'द दूसरी आबादी आ जाती है, वहां आराम करते हैं न सफर में तकान (थकन) है न कोफ़्त, अगर मन्जिलें 8 
४. दूर होतीं, सफर की मुद्दत दराजु होती, राह में पानी न मिलता, जंगलों और बयाबानों में गुजर होता तो हम तोशा साथ लेते पानी के इन्तिजाम «8. 
& करते सुवारियां और खुद्दाम साथ रखते, सफर का लुत्फ आता और अमीरो गरीब का फर्क जाहिर कक होता, येह खयाल कर के उन्‍्हों ने कहा । शक 


.....  य इहज्/बओा .|*|</ःफरररख़ 
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+ तो बोले ऐ हमारे रब हमें सफर में दूरी डाल और उन्हों ने खुद अपना ही नुक्सान किया तो हम ने उन्हें कहानियां कर दिया? हे , 


# के ) 9९ मर ५ ७० 2 (5, हि »द्व ६», 
औ प्र, ( (५० ४३] .] ढ | अन्न 39 | के 
8 ओर उन्हें पूरी परेशानी से परागन्दा कर दिया" बेशक इस में जुरूर निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले हर बड़े शुक्र वाले के लिये/ ओर भर 


(१६ * 29 23999 <(> ६८ “>:<| ७0 
# | (0) ७2.4५ | ७5७४ 9) | ४9८०७५०.५ +३); ॥ > हर:॥ ; 
9 बेशक इब्लीस ने उन्हें अपना गुमान सच कर दिखाया" तो वोह उस के पीछे हो लिये मगर एक गुरोह कि मुसलमान था 
'0+997%>2902%06६८००७॥ ०४००३६२४०८८०४७४ 


और शैतान का उन पर“ कुछ काबू न था मगर इस लिये कि हम दिखा दें कि कौन आखिरत पर ईमान लाता है और कौन ै ; 


# इस से शक में है ओर तुम्हारा रब हर चीज पर निगहबान है. तुम फरमाओ पुकारो से जिन्हें & 
हि: दर टट हि * ५० 5 (4 ५०३2४६2०८ ६ हि 4 
हे %००० ३४५८० ५५८४८: 2.७९) १७ (४) 5744८: 


# अल्लाह के सिवा" समझे बेठे हो" वोह जूर्रा भर के मालिक नहीं आस्मानों में ओर न शी 


55७ ४-.५०68308-.२4/७३५ ;82५५354552/5)॥' 


” जमीन में ओर न उन का इन दोनों में कुछ हिस्सा ओर न अल्लाह का उन में से कोई मददगार और * 


5 £62256,5 6-०४) ४६८००८६॥६८४ 


ब ) 
(५2 20० 
ब । 


£ एक दूसरे से कहते ह॑ तुम्हारे रब ने क्या ही बात फ़रमाई वोह कहते हैं जो फ़रमाया हक फ़रमाया” ओर वोही है बुलन्द बढ़ाई वाला तुम फरमाओ कोन 
, 58 : या'नी हमारे और शाम के दरमियान जंगल और बयाबान कर दे कि बिगैर तोशा और सुवारी के सफर न हो सके। 59 : बा'द वालों के लिये कि ७५ 

# उन के अहवाल से इब्रत हासिल करें | 60 : कृबीला कुबीला मुन्तशिर हो गया, वोह बस्तियां गृर्क हो गई और लोग बे खान्मां (बे सरो सामान) हो कर जुदा दौ 

# जुदा बिलाद में पहुंचे, गुस्सान शाम में और अज्द उम्मान में और खुजाआ तिहामा में और आले खुजैमा इराक में और औस व खुज्‌रज का जद अग्र 

बिन आमिर मदीना में । 6॥ : और सब्रो शुक्र मोमिन की सिफ॒त है कि जब वोह बला में मुब्तला होता है सब्र करता है और जब ने'मत पाता है शुक्र नह 

£ बजा लाता है। 62 : या'नी इब्लीस जो गुमान रखता था कि बनी आदम को वोह शहवत व हिर्स और गृजुब के जुरीए गुमराह कर देगा, येह गुमान उस ने अहले ब* 
८६ सबा पर बल्कितमाम काफिरों पर सच्चा कर दिखाया कि वोह उस के मुत्तबेअ हो गए और उस की इताअत करने लगे। हसन «४0४42 ने फूमायाकि «५ श 

» शैतान ने न किसी पर तलवार खींची न किसी पर कोड़े मारे झूटे वा'दों और बातिल उम्मीदों से अहले बातिल को गुमराह कर दिया। 63 : उन्हों नेउस का शी 
४. इत्तिबाअ न किया। 64 : जिन के हक में उस का गुमान पूरा हुवा 65 : ऐ मुहम्मद मुस्तफा ! 5&&0४४७॥/.< मक्कए मुकर्रमा के काफिरों से 2४ 

# 66 : अपना मा'बूद 67 : कि वोह तुम्हारी मुसीबतें दूर करें लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्यूं कि किसी नपृआ व जूरर में 68 : ब तरीके इस्तिब्शार। 
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3 ईि ८2 ५५ (] * 2293 5 &2 4५८ " 
| हि | 5 | | (5 (2/ १) का, हम | ८ >> ८ 
जो तुम्हें रोजी देता है आस्मानों ओर जमीन से" तुम खुद ही फरमाओ अल्लाह” ओर बेशक हम या तुम या तो जरूर 

ञ (8 ह. व कई ह- 5 रूप (५० 39% | ; ग 
न्‍ न ४ के १) (७ (2) ५४.०5.) है. | (5) * ८ 


# हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में * तुम फरमाओ हम ने तुम्हारे गुमान में अगर कोई जुर्म किया तो उस की तुम से पूछ नहीं न तुम्हारे कोतकों कै ः है 


; 
प 
| 
जे 5 व्ट्ट (४4 ६४ 4५८ ञ हर प्र (| 
" "व 
हर हि (ई 2८22 पा &7 **509 4 
७४७०॥ ४०७ ४०८५ ५४) ५७० ०४००४४ ४५ | 5) (०१ 
$ ओर डर सुनाता" लेकिन बहुत लोग नहीं जानते/ और कहते हैं. येह वादा कब आएगाए बैक 
& 69 : या'नी शफ़ाअत करने वालों को ईमानदारों की शफ़ाअत का इज्न दिया | 70 : या'नी आस्मान से मींह बरसा कर और जमीन से सब्जा छ 


१४ उगा कर | 7 : क्यूं कि इस सुवाल का बजुजु इस के और कोई जवाब ही नहीं । 72 : या'नी दोनों फ्रीकों में से हर एक के लिये इन दोनों हालों.. अ 
£ में से एक हाल जरूरी है 73 : और येह जाहिर है कि जो शख्स सिर्फ अल्लाडह तआला को रोजी देने वाला, पानी बरसाने वाला, सब्जा उगने शक 
& वाला जानते हुए भी बुतों को पूजे जो किसी एक जुर्र भर चीजु के मालिक नहीं (जैसा कि ऊपर आयात में बयान हो चुका) वोह यकीनन खुली #५ 
६" गुमराही में है । 74 : बल्कि हर शख्स से उस के अमल का सुवाल होगा और हर एक अपने अमल की जजा पाएगा । 75 : रोजे कियामत ५» 
# 76 : तो अहले हक को जन्नत में और अहले बातिल को दोजूख में दाखिल करेगा | 77 : या'नी जिन बुतों को तुम ने इबादत में शरीक किया छाल 
& हे मुझे दिखाओ तो किस कूबिल हैं, क्या वोह कुछ पैदा करते हैं, रोजी देते हैं ? और जब येह कुछ नहीं तो उन को खुदा का शरीक बनाना और छ४५४. 
४ उन की इबादत करना कैसी अजीम खता है, इस से बाज आओ। 78 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि हुजूर सय्यिदे आलम # &%&0४४5 है 
# की रिसालत आम्मा है, तमाम इन्सान इस के इहाते में हैं गोरे हों या काले, अरबी हों या अजमी, पहले हों या पिछले, सब के लिये आप रसूल अर 
& हें ओर वोह सब आप के उम्मती । बुखारी व मुस्लिम की हृदीस है : सय्यिदे आलम ७४.:/५४,-2॥ £& फरमाते हैं : मुझे पांच चीजें ऐसी अता ऋेथ 
है फरमाई गई जो मुझ से पहले किसी नबी को न दी गई : () एक माह की मसाफृत के रो'ब से मेरी मदद की गई, (2) तमाम जुमीन मेरे लिये.“ 4; 
$ मस्जिद और पाक की गई कि जहां मेरे उम्मती को नमाज का वक्‍त हो नमाज पढ़े और (3) मेरे लिये गनीमतें हलाल की गई जो मुझ से पहले शी न 
# किसी के लिये हलाल न थीं और (4) मुझे मर्तबए शफ़ाअ॒त आता किया गया और (5) अम्बिया खास अपनी कौम की तरफ मब्ऊुस होते थे #्ड, 
और मैं तमाम इन्सानों की तरफ़ मब्झूस फूरमाया गया । हृदीस में सय्यिदे आलम /+5:४£06%(< के फूजाइले मख्सूसा का बयान है जिन ५ न 
# में से एक आप की रिसालते आम्मा है जो तमाम जिन्‍नो इन्स को शामिल है | ख़ुलासा येह कि हुजूर सय्यिदे आलम #&४:&0५52(< तमाम औक' 
&& खल्क के रसूल हैं और येह मर्तवा खास आप का है जो कुरआने करीम की आयात और अहादीसे कसीरा से साबित है। सूरए फुरकान की #५%. 
है? इब्तिदा में भी इस का बयान गुजर चुका है (७०४) 79 : ईमान वालों को अल्लाह तआला के फुज्ल की 80 : काफ्रों को उस के अदल “8 
# का । 8। : और अपने जहल की वज्ह से आप की मुखालफृत करते हैं 82 : या'नी कियामत का वा'दा । ' ल्ल 
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, अगर तुम सच्चे हो तुम फरमाओ तुम्हारे लिये एक ऐसे दिन का वा'दा जिस से तुम न एक घडी पीछे | ५ 
। 4 58 5 है] ( रा 2 $०$+ 2$० “८ ४** ५ 
& ५५2८3४८०।३/४०८2०॥ ३७४५७ ७४७५,८-८४४३५५१८.. ३४६ 
8 हट सको न आगे बढ सको४ और काफिर बोले हम हरगिज न॒ ईमान लाएंगे इस + दे 8 
२६६, 22024 22 ८ + 3// /3/2 ) ३0७ 
 ७>»»%०८०५,४॥३| ४» ५ (53. ५५०१४)॥ ##* 


# कुरआन पर न उन किताबों पर जो इस से आगे थीं* और किसी तरह तू देखे जब जालिम अपने रब के पास ई ल् 


; + (६ > 8 है 4० ध!] 
१5 5 35 20769) ४-2) | 
४ उन से कहेंगे जो ऊंचे खिंचते थे” अगर तुम न होते” तो हम जरूर ईमान ले आते _ वोह जो ऊंचे # है 


क (50200“2050.22<69-5002:-05:20८2:.॥ # 


है खितत थे उन ही शजी( रखे अधयो जानीीर शी दिया हिदाया से 


०५८2५) ७५ ७ श 
44 «00979 07 (8९४८ 27 टल,॥.. 


७, उन से जो ऊंचे खिंचते थे बल्कि रात दिन का दाउं (फ्रेब) था जब कि तुम हमें हुक्म देते थे कि अल्लाह का «४ ढ़ ; 


ब ४6८ हर 7 


£ इन्कार करें ओर उस के बराबर वाले ठहराएं और दिल ही दिल में पचताने लगेः” जब अजाब देखा”. ओर अं 


४4 ४ 3८ >9 (2 ८ “६० हि. 
ता 2॥5(2४6 (४७॥ ४८ # 
हम ने तोक डाले उन की गरदनों में जो मुन्किर थे! वोह क्‍या बदला पाएंगे मगर वोही 
9 83 : या'नी अगर तुम मोहलत चाहो तो ताखीर मुम्किन नहीं और अगर जल्दी चाहो तो तक॒हुम मुम्किन नहीं, बहर तकदीर इस वा'दे का अपने £ | न्‍ ३ 
४. वक्त पर पूरा होना | 84 : तौरैत और इन्जील वगैरा | 85 : या'नी ताबेअ और पैरव थे 86 : या'नी अपने सरदारों से 87 : और हमें ईमान (8 
” लाने से न रोकते 88 : या'नी तुम शबो रोज हमारे लिये मक्र करते थे और हमें हर वक्त शिर्क पर उभारते थे 89 : दोनों फरीक ताबेअ भी और है 
है मत्बूअ भी, पैरव भी और उन के बहकाने वाले भी, ईमान न लाने पर 90 : जहन्नम का । 9। : ख़्वाह बहकाने वाले हों या उन के कहने में औज 


|... ई5#ड>जी3“*|_|_|_|_|<|&|&|&|&ःः<झ<झखःखः<झ 5 2 (0 
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५७१९ / 9७ ०० 2 सह 3, रा 
| जो कुछ करते थे” और हम ने जब कभी किसी शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा वहां के आसूदों ३ 


£ (अमीरों) ने येही कहा कि तुम जो ले कर भेजे गए हम उस के मुन्किर हैं”? और बोले हम माल और शक 
हक , ना है 


;0४0559£-20/30॥ 5७ ८४:७४८-४८५७१ 2४५ 


$ औलाद में बढ कर हैं. और हम पर अजाव होना नहीं' तुम फ़राओ बेशक मेरा रब रिज्क वसीअ करता है जिस के केक 


ह >> रत > ५ ४ 2८3८ (3 $$“ हा 
हू 9 ॥*( ५०5 ७०८४५.५००४ . ४<(० ३ ् 


| लिये चाहे और तंगी फरमाता हैं” लेकिन बहुत लोग नहीं जानते और तुम्होीरो माल और ह ् ्‌ ह 


, (5८.० ४-० ५) हे 4. . 55977 है! 


» तुम्हारी ओलाद इस काबिल नहीं कि तुम्हें हमारे कुर्ब तक पहुंचाएं मगर वोह जो ईमान लाए ओर नेकी & ५ 


। ) 2? बे आक / ले ७, 2 94 8 धार । हू पट (| ये 

"पी के 20) शा * (न | ८ 

१ ०७/०० | () «9 5 8] 2.) (भर “५०१ (५ ७ 2 

है को उन के लिये दूना दून (कई गुना) सिला” उन के अमल का बदला ओर वोह बालाखानों में 5 

& आने वाले, तमाम कुफ्फार की येही सजा है । 92 : दुन्या में कुफ़ और मा'सियत । 93 : इस में सब्यिदे आलम 5:0४. की तस्कीने ७8 

है खातिर फरमाई गई कि आप इन कुफ्फार की तक्जीब व इन्कार से रन्जीदा न हों, कुफ्फार का अम्बिया ७४.८0 ६६४ के साथ येही दस्तूर रहा है. है 

है और मालदार लोग इसी तरह अपने माल और औलाद के गुरूर में अम्बिया की तक्जीब करते रहे हैं । शाने नुज़ूल : दो शख्स शरीके तिजारत न 

थे, उन में से एक मुल्के शाम को गया और एक मक्‍्कए मुकर्रमा में रहा । जब नबिय्ये करीम -5%5£0«5%[< मब्ऊुस हुए और उस ने मुल्के «०, 

शाम में हुजूर की खबर सुनी तो अपने शरीक को खत लिखा और उस से हुजूर का मुफस्सल हाल दरयाफ्त किया । उस शरीक ने जवाब में शा 

# लिखा कि मुहम्मद मुस्तफा 5%£&0५5%[ ने अपनी नुब॒ुव्वत का ए'लान तो किया है लेकिन सिवाए छोटे दरजे के हकीर व गूरीब लोगों #% 

हैं के और किसी ने उन का इत्तिबाअ नहीं किया | जब येह ख॒तृ उस के पास पहुंचा तो वोह अपने तिजारती काम छोड़ कर मक्कए मुकर्रमा आया. “हैं 

| और आते ही अपने शरीक से कहा कि मुझे सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा “55:50: का पता बताओ और मा'लूम कर के हुजूर की ै"# 

४, खिदमत में हाजिर हुवा और अर्जु किया आप दुन्या को कया दा'वत देते हैं और हम से क्या चाहते हैं ? फूरमाया : बुत परस्ती छोड़ कर एक «४. 

# अल्लाह तआला की इबादत करना, और आप ने अहकामे इस्लाम बताए । येह बातें उस के दिल में असर कर गई और वोह शख्स पिछली शक 

# किताबों का आलिम था, कहने लगा कि मैं गवाही देता हूं कि आप बेशक अल्लाह तआला के रसूल हैं | हुजूर ने फूरमाया : तुम ने येह केसे कऋ६४ 

है> जाना ? उस ने कहा कि जब कभी कोई नबी भेजा गया पहले छोटे दरजे के गरीब लोग ही उस के ताबेअ हुए, येह सुनते इलाहिय्यह हमेशा “है” 

ही जारी रही । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई 94 : या'नी जब दुन्या में हम खुशहाल हैं तो हमारे आ'माल व अपुआल अल्लाह 

, तआला को पसन्द होंगे और ऐसा हुवा तो आखिरत में अजाब नहीं होगा । अन्लाह़ तआला ने उन के इस खयाले बातिल का इब्ताल फरमा «8, 
दिया कि सवाबे आखिरत को मईशते दुन्या पर कियास करना गृलत॒ है| 95 : ब तरीके इब्तिला व इम्तिहान । तो दुन्या में रोजी की कशाइश शक 

36५ रिजाए इलाही की दलील नहीं और ऐसे ही इस की तंगी अन्लाड़ तआला की नाराजी की दलील नहीं | कभी गुनहगार पर वुस्ञृत करता है, छ४४. 

है कभी फ्रमां बरदार पर तंगी, येह उस की हिक्मत है, सवाबे आखिरत को इस पर कियास करना गुलत्‌ व बे जा है । 96 : या'नी माल किसी * ही 

है के लिये सबबे कुर्ब नहीं सिवाए मोमिने सालेह के जो उस को राहे खुदा में खर्च करे और औलाद किसी के लिये सबबे कुर्ब नहीं सिवाए उस औै ७ 

. मोमिन के जो उन्हें नेक इल्म सिखाए दीन की ता'लीम दे और सालेह व मुत्तकी बनाए। 97 : एक नेकी के बदले दस से ले कर सात सो गुना ४. 

# तक और इस से भी जियादा जितना खुदा चाहे । द् 


3 
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(दा 2+-5 7 
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है 20 20 2050 50:80: 80: 50: 800:5:0800:0 500: 500:00:50 60 30 2_ 
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, अम्नो अमान से हैं* और वोह जो हमारी आयतों में हराने की कोशिश करते हें?” वोह अजाब में « है 


न. (2 हि 5६ 20) थी ध्ट्ट (वजह, रा 5243 £| *ह 
; |482५%02& ५०४७० ७)०।४५४०४/०। ७७ ०३/०७  # 
# ला धरे जाएंगे!” तुम फरमाओ बेशक मेरा रब रिज्क वसीअ फरमाता है अपने बन्दों में जिस के लिये चाहे और श5% 


पुर 324 »2,5४८ र 2,324 _ 9» 07222 5] 2 , दै/| थे 
| ७ () ९7४५ ४०» >०५३३४ ४०२३ ५५५) | ०5 ८/५५) 


की ५ 


9 तंगी फामाता है जिस के लिये चाहे” और जो चीज तुम आत्लाड की रह में खर्च करों वोह उस के बदले और देगा” और वोह सब से बेहतर रिज्क देने वाला"! 
! ४ क्० ४ आी।  ््। है "पे. हि >$&35/2 />८ ' ट् 
#* |; डे 8५ (5 | ५ 4002 52) 2४८0०) /७० ११-२१ 
और जिस दिन उन सब को उठाएगा४ फिर फिरिश्तों से फरमाएगा क्‍या येह तुम्हें 


ह8 004 95268 ०5८४४ 2. 27७४ ७०5८४ ४ 


& पूजते थे।४ वोह अर्ज करेंगे पाकी है तुझ को तू हमारा दोस्त है न वोह" बल्कि वोह & 


# 0८८2४ ०:28 ७८ :५$-०69 ५03 65375 : 


# जिन्‍नों को पूजते थे!” उन में अक्सर उन्हीं पर यकीन लाए थे!"! तो आज तुम में एक दूसरे ऑद 


री 3 $+++ ४ ५ 
४ 3-४) 2:55 | ० ७ अं 
< 
3 
, का अजाब चखो जिसे झुटलाते थे ओर जब उन पर हमारी रोशन आयतें 2, 

बह 98 : या'नी जन्नत के मनाजिले बाला में । 99 : या'नी कुरआने करीम पर जूबाने ता'न खोलते हैं और येह गुमान करते हैं कि अपनी इन बातिल जग 


£ कारियों से वोह लोगों को ईमान लाने से रोक देंगे और उन का येह मक्र इस्लाम के हक में चल जाएगा और वोह हमारे अजाब से बच रहेंगे, £ लत 
है क्यूं कि उन का ए'तिकाद येह है कि मरने के बा'द उठना ही नहीं है तो अजाब सवाब कैसा | 00 : और उन की मक्कारियां उन्हें कुछ काम & ह 
है न आएंगी । 0। : अपने हस्बे हिक्मत | 02 : दुन्या में या आखिरत में । बुखारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि अल्लाह तआला फ्रमाता “| 
& है : खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा । दूसरी हदीस में है : सदके से माल कम नहीं होता, मुआफ करने से इज्जृत बढ़ती है, तवाजोअ से 4 
, मर्तबे बुलन्द होते हैं। 03 : क्यूं कि उस के सिवा जो कोई किसी को देता है ख़्वाह बादशाह लश्कर को या आका गुलाम को या साहिबे खाना (५ 
अपने इयाल को वोह अल्लाह तआला की पैदा की हुई और उस की अता फरमाई हुई रोजी में से देता है। रिज्क और उस से मुन्तफेअ होने है 
# के अस्बाब का खालिक सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं, वोही रज्जाके हकीकी है। 04 : या'नी उन मुश्रिकीन को 05 : दुन्या शक 
७ में 06 : या'नी हमारी इन से कोई दोस्ती नहीं तो हम किस तुरह इन के पूजने से राजी हो सकते थे, हम इस से बरी हैं | 07 : या'नी शयातीन «4५ 
” को कि उन की इताअत के लिये गैरे खुदा को पूजते थे । 08 : या'नी शयातीन पर | 09 : और वोह झूटे मा'बूद अपने पुजारियों को कुछ 
नप्आ नुक्सान न पहुंचा सकेंगे । 0 : दुन्या में | । : या'नी आयाते कुरआन जूबाने सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «४5:८४. से | # 
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ब्क + काना कक ढी 
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42 6.2 20.3 4, ६ & 2 ३ 3 & ४2.2. 2.८ 3. 
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, पढ़ी जाएं तो कहते हें! येह तो नहीं मगर एक मर्द कि तुम्हें रोकना चाहते हैं तुम्हारे बाप दादा ह हक 


है 50862 85555] ४8७५॥7७5४5९॥ 


४ के मा'बूदों से!!! और कहते हैं॥4 येह तो नहीं मगर बोहतान जोड़ा हुवा और काफिरों ने हक को इक 


द 5.3 ह। (५54 है; ७८४..४९०., ५४ ((*& ५५ 82 ०.६] 


# कहा जब उन के पास आया येह तो नहीं मगर खुला जादू ओर हम ने उन्हें कुछ किताबे * न 


शाला वात कक 5 
है (०८०३९ )४००७१०८४५७ /९० | कर की | 9 ४ जा ३8, 


। न दीं जिन्हें पढ़ते हों न तुम से पहले उन के पास कोई डर सुनाने वाला आया" ओर इन से ह न्‍ हर ह 
ह का! करे 4“ 3 >> [६2 > रे 4 टः  ््् 
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है दो दो. और अकेले अकेले” फिर सोचो «कि तुम्हारे उन साहिब में जुनून की कोई बात नहों वोह तो नहीं मगर तुम्हें 
# 2 : हजरते सय्यिदे आलम ४<&॥५४४४.४ की निस्बत 3 : या'नी बुतों से | 4 : कुरआन शरीफ की निस्बत 5 : या'नी कुरआन ऋऔद 
* शरीफ को 6 : या'नी आप से पहले मुश्रिकीने अरब के पास न कोई किताब आई न रसूल जिस की तृरफ अपने दीन की निस्बत कर सके 0 
* तो येह जिस खयाल पर हैं उन के पास उस की कोई सनद नहीं वोह उन के नफ्स का फ्रेब है | 7 : या'नी पहली उम्मतों ने मिस्ल कुरैश हे 
४ के रसूलों की तक्जीब की और उन को ॥8 : या'नी जो कुव्वत व कसरते माल व औलाद व तूले उम्र पहलों को दी गई थी मुश्रिकीने कुरश शैड, 
5 के पास तो उस का दसवां हिस्सा भी नहीं, इन के पहले तो उन से ताकृत व कुव्वत, मालो दौलत में दस गुना से जियादा थे | 9 : या'नी ४ 
# उन को ना पसन्द रखना और अजाब देना और हलाक फरमाना या'नी पहले मुकज्जिबीन ने जब मेरे रसूलों को झुटलाया तो मैं ने अपने अजाब श्र 
« से उन्हें हलाक किया और उन की ताकृत व कुव्वत और मालो दौलत कोई चीजू भी काम न आई, इन लोगों की क्या हकीकृत है इन्हें डरना «2९ 
# चाहिये | 20 : अगर तुम ने इस पर अमल किया तो तुम पर हक वाजेह हो जाएगा और तुम वसाविस व शुबुहात और गुमराही की मुसीबत हैः 
£ से नजात पाओगे, वोह नसीहत येह है 2। : महूज्‌ तृलबे हक की निय्यत से, अपने आप को तरफ़ दारी और तअस्सुब से खाली कर के कै 
5० 22 : ताकि बाहम मश्वरा कर सको और हर एक दूसरे से अपनी फिक्र का नतीजा बयान कर सके और दोनों इन्साफ के साथ गौर कर सके. 2. 
# 23 : ताकि मज्मअ और इज्दिहाम से तृबीअ॒त मुतवहिहिश न हो और तअस्सुब और तरफ दारी व मुकाबला व लिहाज वगैरा से तृबीअतें पाक छू 
बे. रहें ओर अपने दिल में इन्साफ़ करने का मौकृअ मिले | 24 : और सम्यिदे आलम «८0५5४. की निस्बत गौर करो कि क्या जेसा &ो९8, 
| कि कुफ्फार आप की तरफ जुनून की निस्बत करते हैं इस में सच्चाई का कुछ शाएबा भी है ? तुम्हारे अपने तजरिबे में, कुरैश में या नौए इन्सान जी. 
£ में कोई शख्स भी इस मर्तबे का आकिल नजर आया है? क्या ऐसा जहीन ऐसा साइबुर्राए देखा है ? ऐसा सच्चा ऐसा पाक नप्स कोई और शै:ं 
3० भी पाया है? जब तुम्हारा नप्स हुक्म (फैसला) कर दे और तुम्हारा जुमीर मान ले कि हुजूर सय्यिदे आलम 5450४ इन औसाफ «8 
$ में यक्‍ता हैं तो तुम यकीन जानो । 
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# तो वोह तुम्हीं को” मेरा अज्र तो अल्लाह ही पर है और वोह हर चीज पर गवाह है. तुम फरमाओ #<4, 
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$ बेशक मेरा रब हक का इल्का फरमाता है बहुत जानने वाला सब गैबों का तुम फरमाओ हक आया और #* 
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बातिल न पहल करे और न फिर (लौट) कर आए? तुम फरमाओ अगर मैं बहका तो अपने ही बुरे को बहका! 
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ः ओर आए में ने राह पाई तो उस के सबब जो मेरा रब मेरी तरफ़ वहूय फरमाता है” बेशक वोह सुनने वाला नज्दीक है ओर किसी तरह तू देखे 4 
ै 


है अब वोह इसे क्यूंकर पाएं इतनी दूर जगह से! कि पहले” तो इस से कुफ्र कर चुके थे 
8 ]25 : अल्लाह तआला के नबी 26 : और वोह अजाबे आखिरत है। 27 : या'नी में नसीहत व हिदायत ओर तब्लीगू व रिसालत पर भँ 
6? तुम से कोई अज्र नहीं तलब करता 28 : अपने अम्बिया की तृरफ | 29 : या'नी कुरआन व इस्लाम 30 : या'नी शिर्क व कुफ्र मिट गया, « 
# न उस की इब्तिदा रही न उस का इआदा, मुराद येह है कि वोह हलाक हो गया । 3। : कुफ्फारे मक्का हुजूर सय्यिदे आलम #5%2&)४52[< हू 
क से कहते थे कि आप गुमराह हो गए। (॥& ४5७2) अन्लाह तआला ने अपने नबी «४%%४॥/-४ को हुक्म दिया कि आप उन से फूरमा « 
# दें कि अगर येह फूर्ज किया जाए कि मैं बहका तो इस का वबाल मेरे नफ्स पर है | 32 : हिक्मंत व बयान की, क्यूं कि राहयाब होना उसी शा 
७. की तौफीक व हिदायत पर है । अम्बिया सब मा'सूम होते हैं गुनाह उन से नहीं हो सकता और हुजूर तो सस्यिदुल अम्बिया हैं 
कह 5०८५४. खल्क को नेकियों की राहें आप के इत्तिबाअ से मिलती हैं, बा वुजूद जलालते मन्जिलत और रिफ्आते मर्तबत के आप डै 
& को हुक्म दिया गया कि जूलालत की निस्बत अला सबीलिल फूर्ज अपने नफ्स की तरफ फरमाएं ताकि खुल्क॒ को मा'लूम हो कि जुलालत #% 
# का मन्शा इन्सान का नप्स है, जब इस को उस पर छोड़ दिया जाता है इस से जुलालत पेदा होती है और हिदायत हजुरते हक ,/४५% की रहमत थे 
# व मोहिबत से हासिल होती है, नफ्स उस का मन्शा नहीं । 33 : हर राहयाब और गुमराह को जानता है और उन के अमल व किरदार कऋ 
” से बा खबर है, कोई कितना ही छुपाए किसी का हाल उस से छुप नहीं सकता । अरब के एक मायानाज्‌ शाइर इस्लाम लाए तो कुफ्फार 
# ने उन से कहा कि क्या तुम अपने दीन से फिर गए और इतने बड़े शाइर और जुबान के माहिर हो कर मुहम्मद मुस्तफा 5५४८ ॥५७5०< कै 
* पर ईमान लाए ? उन्हों ने कहा : हां वोह मुझ पर गालिब आ गए, कुरआने करीम की तीन आयतें मैं ने सुनीं और चाहा कि उन के काफिये है 
£ पर तीन शे'र कहूं, हर चन्द कोशिश की, मेहनत उठाई, अपनी तमाम कुव्वत सर्फ कर दी मगर येह मुम्किन न हो सका, तब मुझे यकीन ३5#& 
£ हो गया कि येह बशर का कलाम नहीं वोह आयतें “६४५ ००६ ५५ 8७" से “८4 &+/' तक हैं | (७५४७७) 34 : कुफ्फ़ार को मरे या 
& कब्र से उठने के वक्त या बद्र के दिन 35 : और कोई जगह भागने और पनाह लेने की न पा सकेंगे 36 : जहां भी होंगे क्यूं कि कहीं भी हों रू 
अल्लाह तआला की पकड़ से दूर नहीं हो सकते, उस वक्त हक की मा'रिफत के लिये मुज्तुर होंगे । 37 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद «$ 
# मुस्तफा «५८५४४ पर | 38 : या'नी अब मुकल्लफ होने के महल से दूर हो कर तौबा व ईमान कैसे पा सकेंगे 39 : या'नी अजाब 
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। | ह ("प्र है कर हे. चदथ ५५ 6.42. (९०-०० रा 95, 
हा 4७, बे देखे फेक मारते हैं।/४ दूर मकान से/4 और रोक कर दी गई उन में और उस में ७४ 
जज ४ई ५35; 2485९ 7] + 29६६५ ५४०३ हा कह 4 ई (, 2 >> दे की 2 
(60) हा (४१ (5 शेड 
| 02४26५2०५०|७- ०७७० (४५०१७०४५ ४००४ ५० ०%-५ कक 
# जिसे चाहते हैं ४१ जेसे उन के पहले गुरोहों से किया गया था!” बेशक वोह धोका डालने वाले शक में थे।# कट: 
द " 
“ सूरण फातिर मक्किय्या है, इस में पेंतालीस आयतें और पांच रुकूअ हैं 
ह ड्रच्द 2 5- ">> 5- (००७ ),०-०५ ९ थे 
सम अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! है 
। फपपफा्यायानया दूर] ३_ौ्प्यपय पाया कक 
। . का का 2222 ,/ ०० ०) (५ गत अं ४२ 
। न है 7 ४।५०....)| 5५0, '>-+>४ | , 
# सब खूबियां अल्लाह को जो आस्मानों ओर जमीन का बनाने वाला फिरिश्तों को रसूल करने वाला” जिन के 5 
है ह है. 2»>0 , (दे. 5 2435, *४9 /“/। /,. है. .. . है# के श 
रह ७ ५४४०८ | (3 ४ £६५/३ ०५ 4४ द्र्ट्ड्ड्ल ।मः 
9 दो दो तीन तीन चार चार पर हैं बढ़ाता है आप्रीनिश (पैदाइश) में जो चाहे. बेशक अल्लाह शा 
5) कक > 2०८८+*० / > & ८६. 5३ 5 बल 
; ५ 0 2५ 02०० हा 2 £. ?* तय 
5 ५००० )७४५००५८८/१५४ टी, 2 ४0 07“! ६० है 
शा हर चीज पर कादिर है आअल्लाड जो रहमत लोगों के लिये खोले* उस का कोई रोकने वाला नहीं “ही 
४ (८४ >>/>2 २ हू 7# - (की, (2 39 * 
हे | 2०० /2/» (498 5 ५७ “बकि ८: 
2 22००2 )०० | ५०५ ४०० (9 (.»7० ७ <...2 ५४५ ह 
« ओर जो कुछ रोक ले तो उस की रोक के बा'द उस का कोई छोड़ने वाला नहीं ओर बोही इज्जुतो हिक्मत वाला है ऐ , १४६, 
+औआक (2) (*५ | का 
४ लोगो ! अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो” क्‍या अल्लाह के सिवा और भी कोई खालिक कि आस्मान ओर 
४ देखने से पहले 40 : या'नी बे जाने कह गुजुरते हैं, जैसा कि उन्हों ने रसूले करीम 44:&0५८2/*.< की शान में कहा था कि वोह शाइर & 
हक ः हैं, साहिर हैं, काहिन हैं हालां कि उन्हों ने कभी हुजूर से शे'रो सेहूर व कहानत का सुदूर न देखा था | 4। : या'नी सिद्को वाकिइ्ेय्यत से दूर, ७ अ 
# कि उन के उन मताइन (ता'नों) को सिद्क॒ से कुर्ब व नज्दीकी भी नहीं | 42 : या'नी तौबा व ईमान में | 43 : कि उन की तौबा व ईमान वक्ते * 
8 यास कबूल न फरमाई गई । 44 : ईमानिय्यात के मुतअल्लिक । । : सूरए फात्र मक्किय्या है, इस में पांच रुकूअ, पेंतालीस आयतें, नव सो #*5« 
४ संत्तर कलिमे, तीन हजार एक सो तीस हुरूफ हैं। 2 : अपने अम्बिया की त्रफ। 3 : फिरिश्तों में और इन के सिवा और मख़लूक॒ में | 4 : मिस्ल (8 
व” बारिश व रिज्क व सिहहत वगैरा के। 5 : कि उस ने तुम्हारे लिये जुमीन को फर्श बनाया, आस्मान को बिगैर किसी सुतून के काइम किया, अपनी 8 
। 


# राह बताने और हक की दा'वत देने के लिये रसूलों को भेजा, रिज्क के दरवाजे खोले । 
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४ की जिन्दगी” और हरगिज तुम्हें अल्लाह के हिल्म पर फरेब न दे वोह बड़ा फरेबीः बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है _). 
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& तो तुम भी उसे दुश्मन समझो४ वोह तो अपने गुरोह को इसी लिये बुलाता है कि दोजखियों में हों & 
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# काफिरों के लिये” सख्त अजाब है ओर जो ईमान लाए ओर अच्छे प्र 
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” काम किये!* उन के लिये बख्शिश ओर बड़ा सवाब है तो क्या वोह जिस की निगाह में उस का बुरा काम आरास्ता किया गया * 


| पे 3 जे! 3८८ 22० व | / कु 
७ 3 ४४ ४,७१४ है (८५ 5 ट्ल् 
७. कि उस ने उसे भला समझा हिदायत वाले को तरह हो जाएगा” इस लिये अल्लाड गुमराह करता है जिसे चाहे ओर राह देता है जिसे चाहे 2 तो 8, 
* 6 : मींह बरसा कर और त्रह तरह के नबातात पैदा कर के 7 : और येह जानते हुए कि वोही खालिक॒ व राजिक है ईमान व तौहीद से क्यूं * का 
# फिरते हो ? इस के बा'द नबिय्ये करीम /5%४£॥«5%/ की तसल्ली के लिये फरमाया जाता है 8 : ऐ मुस्तफा ! +552£255&/[< और कै 
ः तुम्हारी नुबुब्वत व रिसालत को न मानें और तौहीद व बअूस व हिसाब और अजाब का इन्कार करें 9 : उन्हों ने सब्र किया, आप भी सब्र « के 
# फरमाइये, कुफ्फार का अम्बिया के साथ कृदीम से येह दस्तूर चला आता है | 0 : वोह झुटलाने वालों को सजा देगा और रसूलों की मदद श्र 
& फरमाएगा | । : कियामत जुरूर आनी है, मरने के बा'द जुरूर उठना है, आ'माल का हिसाब यकीनन होगा, हर एक को उस के किये की जजा # ४ 
7० बेशक मिलेगी | 2 : कि इस की लज्जतों में मश्यूल हो कर आखिरत को भूल जाओ । 3 : या'नी शैतान तुम्हारे दिलों में येह वस्वसा डाल 
ह कर कि गुनाहों से मजा उठा लो अन्लाह तआला हिल्‍्म फरमाने वाला है वोह दर गुजर करेगा । अल्लाह तआला बेशक हिल्म वाला है * कु 

६७. लेकिन शैतान की फ्रेब कारी येह है कि वोह बन्दों को इस तरह तौबा व अमले सालेह से रोकता है और गुनाह व मा'सियत पर जरी करता «४. 
# हे, उस के फरेब से होशियार रहो | 4 : और उस की इताअत न करो और अल्लाह तआला की ताअत में मश्गूल रहो । 5 : या'नी अपने मुत्तबिईन * 
# को कुफ्र की तरफ 6 : अब शैतान के मुत्तबईन और उस के मुखालिफीन का हाल तफ्सील के साथ बयान फ्रमाया जाता है 7 : जो शैतान #४, 

है के गुरौह में से हैं ।8 : और शैतान के फ्रेब में न आए और उस की राह पर न चले । 9 : हरगिज्‌ नहीं । बुरे काम को अच्छा समझने वाला है । 
राहयाब की तृरह क्या हो सकता है ! वोह उस बदकार से ब दरजहा बदतर है जो अपने खराब अमल को बुरा जानता हो और हक को हक #£ 
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तुम्हीती जान उन पर हसरतों में न जाए" आत्लाह खूब जानता है जो कुछ वोह करते हैं और फ 
मु श् &«* 5 “| हे 
ै डर रे ०2-९४ (3 | 2285 (४५ | 5 ॥५ | 0 | है] * ८ 
# अल्लाह हैं जिस ने भेजीं हवाएं कि बादल उभारती हैं फिर हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ रवां करते हैं” कै. 
५ श 935 9४», अर रे है ८ 3८ ६ 3.3 ५ कि ॥ 
। ५४)४०56/5७ ४:१०४०| हा 2%००००५०/ध १4४ ५२८० ४ * 
# तो उस के सबब हम जमीन को जिन्दा फरमाते हैं उस के मरे पीछे”? यूंही हुश्र में उठना है” जिसे इज्जुत की 
है 2०00 52:00 670:442॥ (2८४ ५0580॥ *। 


' चाह हो तो इज्जत तो सब अल्लाह के हाथ है” उसी की तरफ चढ़ता है पाकौजा कलाम” और जो नेक काम है 


क 75 02,-4<४:90::0232-2520॥5745:: #६ 


& वोह उसे बुलन्द करता है” ओर वोह जो बुरे दाउं (फरेब) करते हैं उन के लिये सख्त अजाब है” ओर उन्हीं 
हा है ०५ अल लडा ०2, द्् 42 5 7 है... »> ५ 92“, 2 है)“ 
4५3,.2 «० ८2-४४ 40|4(0 ० 


$ का मक्र बरबाद होगा* ओर अल्लाड़ ने तुम्हें बनाया” मिट्टी से फिर? पानी को बूंद से फिर तुम्हें किया बच 

४. ओर बातिल को बातिल समझता हो । शाने नुज़ूल : येह आयत अबू जहल वगैरा मुश्रिकीने मक्का के हक में नाजिल हुई जो अपने शिर्को कुफ्र ६ 

# जैसे कबीह अपआल को शैतान के बहकाने और भला समझाने से अच्छा समझते थे। और एक कोल येह है कि येह आयत अस्हाबे बिदूअृत * 

* व हवा के हक में नाजिल हुई जिन में रवाफिजु व ख॒वारिज वगैरा दाखिल हैं जो अपनी बद मज्हबियों को अच्छा जानते हैं और इन्हीं के जुम्मे & 

# में दाखिल हैं तमाम बद मज्हब, ख्वाह वहाबी हों या गैर मुकल्लिद या मिरजाई या चकडाली । और कबीरा गुनाह वाले जो अपने गुनाहों को * 

& बुरा जानते हैं और हलाल नहीं समझते इस में दाखिल नहीं । 20 : कि अपूसोस वोह ईमान न लाए और हक को कृबूल करने से महरूम रहे | कथ, 

है मुराद येह है कि आप उन के कुफ्र व हलाकत का गम न फ्रमाएं | 2। : जिस में सब्जा और खेती नहीं और खुश्क साली से वहां की जमीन.“ 

* बेजान हो गई है। 22 : और उस को सर सब्जो शादाब कर देते हैं इस से हमारी कुदरत जाहिर है | 23 : सय्यिदे आलम /८5%0«6%(< 

६ से एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह तआला मुर्दे किस त्रह जिन्दा फरमाएगा ? खुल्क में इस की कोई निशानी हो तो इर्शाद फरमाइये | ७ 

> फरमाया कि कया तेरा किसी ऐसे जंगल में गुजर हुवा है जो खुश्क साली से बेजान हो गया हो और वहां सब्जा का नामो निशान न रहा हो बह: 
७. फिर कभी उसी जंगल में गुजुर हुवा हो और उस को हरा भरा लहलहाता पाया हो ? उन सहाबी ने अर्ज किया : बेशक ऐसा देखा है | हुजूर ४. 

# ने फरमाया : ऐसे ही अल्लाह मुर्दों को जिन्दा करेगा और खल्क में येह उस की निशानी है । 24 : दुन्या व आखिरत में वोही इज्जुत का ब् 
सी क मालिक है जिसे चाहे इज्जृत दे तो जो इज्जुत का तुलब गार हो वोह अल्लाह तआला से इज्जृत तुलब करे क्यूं कि हर चीजु उस के मालिक 3९७ 

# ही से तलब की जाती है | हृदीस शरीफ में है कि रब तआला हर रोजु फरमाता है जिसे इज्जुते दारैन की ख्वाहिश हो चाहिये कि वोह हजरते श्र 
* अजीज 8५८८ (या'नी अल्लाह तआला) की इताअत करे और जुरीआ तृलबे इज्जुत का ईमान और आ'माले सालिहा हैं | 25 : या'नी ॥8५% 

# उस के महल्ले कबूल व रिजा तक पहुंचता है । और पाकीजा कलाम से मुराद कलिमए तौहीद व तस्बीह व तहूमीद व तक्बीर वगैरा हैं जैसा 

& कि हाकिम व बेहकी ने रिवायत किया और हजरते इब्ने अब्बास ४८५८८४॥७० ने कलिमए तृय्यिब की तफ्सीर “जिक्र” से फरमाई ओर ऋ 
है बा'ज मुफस्सिरीन ने कुरआन और दुआ भी मुराद ली है। 26 : नेक काम से मुराद वोह अमल व इबादत है जो इख्लास से हो और मा'ना 

# येह हैं कि कलिमए तृय्यिबा अमल को बुलन्द करता है क्यूं कि अमल बे तौहीद व ईमान मक्बूल नहीं । या येह मा'ना हैं कि अमले सालेह #*5 
5 * को अल्लाह तआला रिफ्ञुते कबूल अ॒ता फ्रमाता है। या येह मा'ना हैं कि अमले नेक अमल करने वाले का मर्तबा बुलन्द करते हैं तो जो “» 

9 इज्जत चाहे उस को लाजिम है कि नेक अमल करे | 27 : मुराद उन मक्र करने वालों से वोह कुरैश हैं जिन्हों ने ''दारुन्‍्नदवा” में जम्जु हो कर नबिय्ये उै5४७ 
४७. करीम :«£0५5%/ की निस्बत कैद करने और कृत्ल करने और जला वतृन करने के मश्वरे किये थे जिस का तफ्सीली बयान सूरए ५५ * । 

अन्फूल में हो चुका है। 28 : और वोह अपने दाउं व फ्रेब में काम्याब न होंगे । चुनान्चे ऐसा ही हुवा हुजूर सय्यिदे आलम 550४० 
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, जोड़े जोडे! और किसी मादा को पेट नहीं रहता और न वोह जनती है मगर उस के इल्म से और जिस बडी उम्र वाले को फ हे 4 
हु 


; ० ता | ६4 +# कप 2 ०५१- ४2 5 29०2 ७ “७ ५५ 
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# उम्र दी जाए या जिस किसी की उम्र कम रखी जाए येह सब एक किताब में है” बेशक येह अल्लाह को अं: 


हैक ८ गे | * ४८७ क्र हद 
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## आसान है» और दोनों समुन्दर एक से नहीं# येह मीठा है खूब मीठा पानी खुश गवार और * ् 


' ७%०८-५७)-४-४४८+४० ० ,१७१५ ६५7५ 


येह खरी है तत्ख_ और छू एक में से तुम खाते हो ताजा गोरतः और निकालते हो 


दे पं ] ३१०५2 ५३०॥ , + ८५) हि: | हट “<“3५“2 कम आ। 
टन) & # ३५०2 (& # ३+ 


# पहनने का एक गहना* ओर तू कश्तियों को उस में देखे कि पानी चीरती हैं” ताकि तुम उस का फज़्ल तलाश करो और & ४ 


; 005६6 25/03/0022 ७८57:/07/0 # 


| किसी तरह हक मा ह॥ अंता टन प्यासी मी गोशिरात के हिस्से में” कक 


ः 2222 ४ “9 ५४ हिल बट 6 ८30 ही. 2) “2 2722 के 


* और उस ने काम में लगाए सूरन और चांद हर एक एक सुकर मौआाद चलता हैं” येह है अत्माह तुम्हा ख ह 


हु >> 4०3 < 7 8 ९ ९ 3 (५3 * 3 2& , 3 2 | टै 
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७. उसी की बादशाही है ओर उस के सिवा जिन्हें तुम पूजते हो/ दानए खुरमा के छिलके तक के मालिक नहीं ह ४ े 
हर ् 2 दर 203592,/ 3/,. 3 ४ जी 
है | न 8 (92०५० 3० 5 ८ नल्‍ट् ') ७०0५-०० | 


£ तुम उन्हें पुकारों तो वोह तुम्हारी पुकार न सुनें# ओर बिलफर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी हाजत रवा न कर सके कै 
ः उन के शर से महफूज रहे और उन्हों ने अपनी मक्कारियों की सजाएं पाई कि बद्र में कैद भी हुए कृत्ल भी किये गए और मक्कए मुकर्रमा से «३, 
# निकाले भी गए। 29 : या'नी तुम्हारी असल हजुरते आदम »४</ ५:४८ को 30 : उन की नस्ल को 3॥ : मर्द व औरत 32 : या'नी लौहे महफूज जा 
# में | हजरते कतादा से मरवी है कि मुअम्मर वोह है जिस की उम्र साठ साल को पहुंचे और कम उम्र वाला वोह जो इस से कब्ल मर जाए। कै 

33 : या'नी अमल व अजल का मकक्‍्तूब फरमाना | 34 : बल्कि दोनों में फर्क है । 35 : या'नी मछली 36 : गौहर व मरजान | 37 : दरिया |, 

# में चलते हुए और एक ही हवा में आती भी हैं जाती भी हैं 38 : तिजारतों में नप॒भु हासिल कर के | 39 : और अल्लाह तआला की ने'मतों की शक, 
* शुक्र गुजारी करो | 40 : तो दिन बढ़ जाता है 4। : तो रात बढ़ जाती है यहां तक कि बढ़ने वाले दिन या रात की मिक्दार पन्दरह घन्टे तक पहुंचती #ड2. 
है इ ” है और घटने वाला नव घन्टे का रह जाता है| 42 : या'नी रोजे कियामत तक कि जब कियामत आ जाएगी तो इन का चलना मौक॒फ हो जाएगा न्‍ कु 
$ ओर येह निजाम बाकी न रहेगा । 43 : या'नी बुत 44 : क्यूं कि जमादे बेजान हें । 45 : क्यूं कि असलन कुदरत व इख्तियार नहीं रखते । अल 


|... इ(ई5#“>चीवर्धथी  “ //<£&£|/ 


४०८)>(७ 808 ४८:४८; 


४ ४३४३३ ३३॥ ३ हे के के के के कक कके के कक के) 
० 8 02240.9८:5:05 ४5:205% 2228 2६5 | ६8 


ट ++ ८ 


, और कियामत के दिन बोह तुम्हारे शिर्क से मुन्किर होंगे”. और तुझे कोई न बताएगा उस बताने वाले की तरह” ऐ /4 


; 0) ७५८४४ (५४४ ५५८/७।४ ५0] । 


है लोगो ! तुम सब अल्लाह के मोहताज” और आत्लाह ही बे नियाज है सब खूबियों सराहा वोह चाहे शैं हि 
कं १६७ ४:22 ु 
४ 9 (2 ७४ ४०७।)३८) ५७४५ 0 ५४४०५ १०७ ०० 


£ तो तुम्हें ले जाए" और नई मझ्लुक ले आएं _ और बेह आत्णाड पर कुछ दुश्वार नहीं और कोई कह 


& #3 मा, 5 «बता पा 0 श्र हा! 
है 2 3७००)46:2£0:0०)$ ४० ७४३४००|३४-| है 


' बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ न उठाएगी/. और अगर कोई बोझ वाली अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाएं तो उस के बोझ ह | 


०२९० ॥ 3५५ हि तक 
7 ८/ (2१०० (० 3.।४/३०४ ६6), | 2-25 “4४ ८.३ ५ व्त्य 
» में से कोई कुछ न उठाएगा अगर्चे करीब रिश्तेदार हो“ ऐ मह॒बूब तुम्हारा डर सुनाना तो उन्हीं को काम देता है जो बे देखे अपने &५% 


के 0३ ५.८0 352८४578578,.2॥,6 50.25 | # 


है रब से डरते और नमाज काइम रखते हैं. और जो सुथरा हुवा तो अपने हो भले को सुथरा हुवा”. और अल्लाह हो 


8 ० 2. 08! 2, व 3 ४2 3५८ 432 (५ 0 है ८ ४ 
905५6 ४4225 #20॥ ४५-८५५ ७ 5:-2०40) 


कक को तरफ फिरना हैं और बराबर नहीं अन्धा और अंख्यारा्ि व मे उप्र जोर १ । क 
ग बी ( न्न्द। ८9० हे 9 तन पी > 
, ) $ ८५० 2४ ००2 ५०५ ०, 53१००।४३५ [/॥| ४५ ८ ४४०) ४ 
ह मा न खाया न तेज धूप” र बराबर नहीं जिन्दे 


* 46 : और बेजारी का इज्हार करेंगे और कहेंगे तुम हमें न पूजते थे । 47 : या'नी दारैन के अहृवाल और बुत परस्ती के मआल की जैसी खबर अह 

£ अल्लाह तआला देता है और कोई नहीं दे सकता | 48 : या'नी उस के फूज्ल व एहसान के हाजत मन्‍्द हो और तमाम खल्क उस की मोहताज बै> 

«५ है। हजुरते जुन्नून ने फ़रमाया कि खुल्क हर दम और हर लहूजा अल्लाह तआला की मोहताज है और क्यूं न होगी उन की हस्ती और उन (5५ 

१0” की बका सब उस के करम से है । 49 : या'नी तुम्हें मा'दूम कर दे क्यूं कि वोह बे नियाजु और गृनी बिज्जात है। 50 : बजाए तुम्हारे जो मुतीअ जहर 

ह और फरमां बरदार हो 5 : मा'ना येह हैं कि रोजे कियामत हर एक जान पर उसी के गुनाहों का बार होगा जो उस ने किये हैं ओर कोई जान अ ै व 

७ किसी दूसरे के इवजु न पकड़ी जाएगी अलबत्ता जो गुमराह करने वाले हैं उन के गुमराह करने से जो लोग गुमराह हुए उन की तमाम गुमराहियों «& ः ४! 
का बार उन गुमराहों पर भी होगा और उन गुमराह करने वालों पर भी जैसा कि कलामे करीम में इर्शाद हुवा “(४४ & ४७3 (६४७ ६५०2४". अह 

& ओर दर हकीकत येह उन की अपनी कमाई है दूसरे की नहीं । 52 : बाप या मां, बेटा या भाई कोई किसी का बोझ न उठाएगा । हजुरते इब्ने £ | के 

४. अब्बास ८८४४४ ने फरमाया कि मां बाप बेटे को लिपटेंगे और कहेंगे ऐ हमारे बेटे हमारे कुछ गुनाह उठा ले | वोह कहेगा : मेरे इम्कान & " #. 

#” में नहीं, मेरा अपना बार क्या कम है। 53 : या'नी बदियों से बचा और नेक अमल किये 54 : उस नेकी का नपृअ वोही पाएगा | 55 : या'नी बह 

ह जाहिल और आलिम या काफ़िर और मोमिन 56 : या'नी कुफ्र 57 : या'नी ईमान 58 : या'नी हक या जनत 59 : या'नी बातिल या दोजख। 
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4 ७ 3 & & & & 4 ७ 4 & & 3 ८ 2 
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ह 
६७. मुर्दे/0 बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे” और तुम नहीं सुनाने वाले उन्हें जो कब्रों .$ 


# में पड़े हैं” तुम तो येही डर सुनाने वाले हो” ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें हक के साथ भेजा खुश खबरी देता4 ओर कै, 


है 582220020॥58:9880००)250520 52५2 # 


# डर सुनाता" ओर जो कोई गुरोह था सब में एक डर सुनाने वाला गुजर चुका" और अगर येह० तुम्हें झुटलाएं तो 


बट |] 2 १) अर (५ है“ 5 | 5 दऊ १7 ( * 
52 7250--२५७४०४-०५४५० (# 


फ्व्य्ल्प््भाह्थाऊ ८०4. 
(0 क- 6 की गलिड ॥ # 


& क्‍या तू ने न देखा कि अल्लाह ने आस्मान से पानी उतारा” तो हम ने उस से फल निकाले रंग बदढ 


हैक 9 “| आफ 

ः ४ 4 ॥ ४७०२० ८ *$2 ७४८ *, डे (६३ दर , 
७७ | :दि+ ६2% । 0०१ 22“: -) | । न 
# तरंग ओर पहाडों में रास्ते हैं सफेद और सुर्ख रंग रंग के और कुछ काले * 
५2 हु ट्शाह्श्चात ५ ६ 5, 3 $$ 
केक + कि ४ ० ०७ ४ [2] नर्ट 5 ताक 

१6 थे 2५05० 5.) ४४॥७25७::- 
७६ पं (सियाह काले) र आदमियों जानवरों चारपायों के रंग यूंही तरह तरह के हैं” ४ 
# 60 : यानी मोमिनीन और कुफ्फार या उलमा और जुह्हाल | 6। : या'नी जिस की हिदायत मन्जूर हो उस को तौफ़ीके कबूल अता फरमाता शक 


& हे । 62 : या'नी कुफ्फ़ार को । इस आयत में कुफ्फ़ार को मुर्दों से तश्बीह दी गई कि जिस तृरह मुर्दे सुनी हुई बात से नपृअ नहीं उठा सकते और कै 
है पन्द पजीर नहीं होते बद अन्जाम कुफ्फार का भी येही हाल है कि वोह हिदायत व नसीहत से मुन्तफेअ नहीं होते | इस आयत से मुर्दों के नह 
3 सुनने पर इस्तिदूलाल करना सहीह नहीं है क्यूं कि आयत में कुत्र वालों से मुराद कुफ्फ़ार हैं न कि मुर्दे और सुनने से मुराद वोह सुनना है जिस 
ः पर राहयाबी का नपृअ मुरत्तब हो । रहा मुर्दों का सुनना वोह अहादीसे कसीरा से साबित है, इस मस्अले का बयान बीसतें पारे के दूसरे रुकूआ 43. 
# में गुजरा | 63 : तो अगर सुनने वाला आप के इन्जार (डराने) पर कान रखे और बगोशे कबूल सुने तो नफ्मू पाए और अगर मुसिर्रीन £ 
# मुन्किरीन में से हो और आप की नसीहत से पन्द पजीर न हो (सबक न सीखे) तो आप का कुछ हरज नहीं वोही महरूम है | 64 : ईमानदारों ७४ 
को जन्नत की 65 : काफिरों को अजाब का । 66 : ख़्वाह वोह नबी हो या आलिमे दीन जो नबी की तरफ से खल्के खुदा को अल्लाह हूँ 
# तआला का खौफ दिलाए। 67 : कुफ्फारे मक्का 68 : अपने रसूलों को । कुफ्फ़ार का कुदीम (जमाने) से अम्बिया (४५४६६ के साथ कै 
5 * येही बरताव रहा है। 69 : या'नी नुबुव्बत पर दलालत करने वाले मो'जिजात 70 : तौरैत व इन्जील व जुबूर 7। : तरह तरह के अजाबों से 
> ब सबब उन की तक्जीबों के 72 : मेरा अजाब देना । 73 : बारिश नाजिल की 74 : सब्ज, सुर्ख, ज॒र्द, वगैरा तरह तरह के अनार, सेब, इन्जीर, उड़ 
७. अंगूर, खजूर वगैरा बे शुमार । 75 : जैसे फलों और पहाड़ों में, यहां अल्लाह तआला ने अपनी आयतें और अपने निशानहाएं कुदरत और 4 
# आसारे सन्‍्ञृत जिन से उस की जात व सिफात पर इस्तिदूलाल किया जाए जिक्र कीं, इस के बा'द फरमाया । 


|... ई(5#अ>जीत'#*|_|_|_|+<|&ः<ः<झ<झ्रऋ 5 2 (0 


/29 प्र (& ्ा 7 
४०,2८६ 80 ०2०११ 


९०4, ४ ७. ४, & ७, & ४.७. &.& ७.८. 2. & 3. 2. 


9 >>» (६ ्र 
0) ७४६६६ ५४:७०८०७॥ 4..५॥92५%0/240#“०४ ८०] ५ 
, अल्लाह से उस के बन्दों में वोही डरते हैं जो इल्म वाले हैं" बेशक अल्लाह इज्जत वाला बख्शने वाला बेशक «& ५ 
के /6 रे 4“ 35%“ २१ ,/ ** हे न] 2 >्द्वट 3, बुओ! 8 ही 
ह | .० (५0%585802॥,254200755५%-:७८2८:॥ ४६ है, 
# वोह जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज काइम रखते और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं पोशीदा तय 


छा | 992 “9 72 393 ४५४ ५३० ४ ७९% “७ 
$ 40000/9-% .०-६४१ ४-२२ (0) ५/१-4०.- ४५८ >०७० »५४ 


और जूहिए वोह ऐसी तिजारत के उम्मीद वार है? जिस में हरतगजू टेट (तुक्सात) नहीं ताकि उन के सवाब उ्ें भरपूर दे और कह 


500 42288:552250%658 “0.5:555:2 * 


ः ते 
० अपने फज्ल से ओर जियादा अता करे बेशक वोह बख्शने वाला क॒द्र फरमान वाला है और वोह किताब जो हम ने तुम्हारी (॥ 

क् हा आइए फ्लोर भा. गा हु 240) 
८ ४9 4८ ० 3/“2 »औ/>9» ७४ “ 2 

| ४9 (2 |. 8 है.) ५.3] (७४ 


४ तरफ वहय भेजी * वोही हक है अपने से अगली किताबों की तस्दीक फरमाती हुई बेशक अल्लाह अपने बन्दों से खबरदार 4 ४ 


हे 3 590285722062/॥:50॥ 2४6 7.८ 


$ देखने वाला है? फिर हम ने किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बन्दों को" तो उन में कोई # न 


ः डे 9 2. ४ हद 
“ 
४ भर  अआ 8420. बा ४ ० 2 ” बढ &, (०६. ८2 
आम अर " /।ै।$ स्का जा बा आह 
* 76 : ओर उस की सिफात जानते ओर उस की अजृमत को पहचानते हैं, जितना इल्म जियादा उतना खोफ जियादा । हजरते इब्ने अब्बास जे 


# ८६5 ५5८0८» ने फरमाया कि मुराद येह है कि मख़्लूक में अल्लाड़ तआला का खौफ उस को है जो अल्लाह तआला के जबरूत और उस 5 
है की इज्जृतो शान से बा खबर है| बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में है; सस्यिदे आलम «5%८0५5%0५ ने फरमाया : कृसम अल्लाह (5 “है 

# की, कि में अल्लाह तआला को सब से जियादा जानने वाला हूं और सब से जियादा उस का खौफ रखने वाला हूं। 77 : या'नी सवाब के न 
< १78 : या'नी कुरआने मजीद 79 : और उन के जाहिर व बातिन का जानने वाला । 80 : या'नी सस्यिदे आलम 55204 की उम्मत «3. 

# को येह किताब आता फ्रमाई जिन्हें तमाम उम्मतों पर फ़ूजीलत दी और सय्यिदे रुसुल /5:४८06%/.४ की गुलामी व नियाजु मन्दी की शी 
५६६ करामत व शराफृत से मुशर्रफ फरमाया, इस उम्मत के लोग मुख़्तलिफ मदारिज व मरातिब रखते हैं | 8। : हजुरते इब्ने अब्बास ५६८/४८४७७ ७९% 

ने फूरमाया कि सब्कृत ले जाने वाला मोमिन मुख्लिस है और “मुक्तसिद” या'नी मियाना रवी करने वाला वोह जिस के अमल रिया से हों हु 

96% ओर जालिम से मुराद यहां वोह है जो ने'मते इलाही का मुन्किर तो न हो लेकिन शुक्र बजा न लाए । हदीस शरीफ में है : सस्यिदे आलम ऋ<४, 

हक 2८202: ने फरमाया कि हमारा “साबिक” तो साबिक॒ ही है और “मुक्तसिद” नाजी और ““जालिम” मग्फूर। एक और हदीस में है हुजूरे 

3 अवदस (5५060. ने फरमाया : नेकियों में सब्कृत ले जाने वाला जन्नत में बे हिसाब दाखिल होगा और मुक्तसिद से हिसाब में आसानी औ5% 
४ की जाएगी और जालिम मकामे हिसाब में रोका जाएगा उस को परेशानी पेश आएगी फिर जन्नत में दाखिल होगा । उम्मुल मुअमिनीन हज॒रते ४ 

# आइशा सिद्दीका ७४.)४८८४७० ने फरमाया कि साबिक अहदे रिसालत के वोह मुख्लिसीन हैं जिन के लिये रसूले करीम 5:55055%0< श्र 
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सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और वहां उन की पोशाक रेश्मी है और कहेंगे ४, 
2,,/ | 2 न 04 7 हु ।] 5 2, 
ख् ४४०० ४५०० ४ सु ८. ४ /* | ५0 2 | कर 
# सब खूबियां अल्लाह को जिस ने हमारा गम दूर किया” बेशक हमारा रब बख्शने वाला क॒द्र फरमाने वाला हे ४, 
५ रे 00 “रा ४ ० “4 (६२४ ५] ५ ७४८०८ ०२००5 $ 9 (#ह। की 05 ८०५६ कु 3 ५ है 


# वोह जिस ने हमें आराम कौ जगह उतारा अपने फुज्ल से हमें उस में न कोई तकलीफ पहुंचे न हमें उस में कोई « 


पट 2 >5»६2०/ » भ्र्य | & «६2५ *्ठ्ः 
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० तकान लाहिक हो और जिन्‍्हों ने कुफ्र किया उन के लिये जहननम की आग है न उन की क॒जा आए ० के 


(६० रद (६2४ धर 2॥ मै £ | ७. 
| ९८२० ः 
०2 हे हा 


£ हर छपी बात का बेशक वोह दिलों की बात जानता है वोही है जिस ने तुम्हें जमीन में अगलों का * 
2. ने जन्नत की बिशारत दी और मुक्तसिद वोह अस्हाब हैं जो आप के त्रीके पर आमिल रहे और जालिम लि नफ्सिही हम तुम जैसे लोग हैं। 

# येह कमाल इन्किसार था हजुरते उम्मुल मुअमिनीन ७८ ५४८४।७० का कि अपने आप को इस तीसरे तब्के में शुमार फ़रमाया बा वुजूद उस 

# जलालते मन्जिलत व रिप्ञुते दरजात के जो अल्लाह तआला ने आप को आता फरमाई थी और भी इस की तफ्सीर में बहुत अव्वाल हैं जो ,&९ 

तफासीर में मुफस्सलन मज्कूर हैं । 82 : तीनों गुरौह 83 : इस गृम से मुराद या दोजूख का गम है या मौत का या गुनाहों का या ताआतों के गैर मक्बूल हे 

# होने का या अहवाले कियामत का, गरजु उन्हें कोई गुम न होगा और वोह इस पर अल्लाह की हम्द करेंगे । 84 : कि गुनाहों को बख्शता है और ४८5 
है ताअतें कबूल फरमाता है। 85 : और मर कर अजाब से छूट सकें 86 : या'नी जहन्नम का 87 : या'नी जहन्नम में चीखते और फूरियाद करते “है” 

# होंगे कि 88 : या'नी दोजुख से निकाल और दुन्या में भेज 89 : या'नी हम बजाए कुफ्र के ईमान लाएं और बजाए मा'सियत व ना फरमानी के *5& 
4७. तेरी इताअत और फरमां बरदारी करें। इस पर उन्हें जवाब दिया जाएगा 90 : या'नी रसूले अकरम सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “«४%&0४०(< 

# 9॥ : तुम ने उस रसूले मोहतरम की दा'वत कबूल न की और उन की इताअत व फरमां बरदारी बजा न लाए | 92 : अजाब का मजा । शी 
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75 (दु 
कै 8 0 80080 50020 80 8 0 808०0 20 0 50 80 803 ८] 
54 ८)%002025 52 42४८४6# 5४०७ , 
जा नशीन किया” तो जो कुफ्र करे” उस का कुफ्र उसी पर पडे”ः और काफिरों को उन का कुफ्र उन के & , 
; ७४८८७) ५55४ ६2,202 ४४५ ६६४०) ५५५८-०७ # 
# रब के यहां नहीं बढ़ाएगा मगर बेजारी” और काफिरों को उन का कुफ्र न बढ़ाएगा मगर नुक्सान” कैड<, 
है टू (५ 5८६ हा भर श्र ह ८ ३0७ 
$ 9७ 23/| 2७|००३७४१८००४००० ८० ३)) बट 287६ 


# तुम फरमाओ भला बताओ तो अपने वोह शरीक जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो. मुझे दिखाओ 


>> 354 मा > 72५5:// 2 469 ०2५४] 6 (३८! >&3>>2*6 3 3८3 >८/< * 
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4 उन्हों ने जमीन में से कोन सा हिस्सा बनाया या आस्मानों में कुछ उन का साझा हैं” या हम ने उन्हें कोई किताब दी है (॥, 
ः ये 


है" ४5:६४) 4 92 4५9०० >४0%2]| 2 ८ २०७ ०० “5७८ ह.; 22 


४ कि वोह उस की रोशन दलीलों पर हैं!" बल्कि जालिम आपस में एक दूसरे को वा'दा नहीं देते मगर फरेब का?! के 
हा है 2. हर ७ 4८ 6) ८ ्् 99 4 > डर ४... । 4 5 39, | & कु (2 

७) ७००४५ ५७३ ००।॥४/ )॥३०५...००..2५८०।७), 

$ बेशक अल्लाह रोके हुए है आस्मानों और जूमीन को कि जुम्बिश न करे” और अगर वोह हट जाएं तो ऑन 
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” उन्हें कोन रोके अल्लाह के सिवा बेशक वोह हिल्म वाला बख्शने वाला है ओर उल्हों ने * 


्क्‌ की] “५८७2 * 4 3 ८“ 36 ५7 
+ अल्लाह की कसम खाई अपनी कृसमों में हद की कोशिश से कि अगर उन के पास कोई डर सुनाने वाला आया तो वोह जुरूर किसी न किसी & 2६2, 


है हा है >> 2 ५ गा 2 ४ (8 दर ्टट 3 न ' 
; 6985४ ५ ५530 52 0०-४८५ ७४ ७5»05०७॥ ६ 
£ गुरोह से जियादा राह पर होंगे १ फिर जब उन के पास डर सुनाने वाला तशरीफ लाया ५ तो उस ने उन्हें न बढ़ाया मगर नफरत करना!" 
. 93 : और उन की अम्लाक व मक्बूजात का मालिक व मुतसरिफ बनाया और उन के मनाफेअ तुम्हारे लिये मुबाह किये ताकि तुम ईमान व ताअत .$ 
# इख्तियार कर के शुक्र गुजारी करो | 94 : और इन ने'मतों पर शुक्रे इलाही न बजा लाए 95 : या'नी अपने कुफ्र का वबाल उसी को बरदाश्त श 
% करना पड़ेगा 96 : या'नी गृजुबे इलाही 97 : आखिरत में | 98 : या'नी बुत 99 : कि आस्मानों के बनाने में उन्हें कुछ दखल हो, किस सबब ऋ८ष 
से उन्हें मुस्तहिके इबादत करार देते हो 400 : इन में से कोई भी बात नहीं | 0 : कि उन में जो बहकाने वाले हैं वोह अपने मुत्तबिईन को धोका हे 
& देते हैं ओर बुतों की तरफ से उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाते हैं | 02 : वरना आस्मान व जमीन के दरमियान शिर्क जैसी मा'सियत हो तो आस्मान कै, 
है व जमीन कैसे काइम रहें | 03 : नबिय्ये करीम “5520४ की बि'सत से पहले कुरैश ने यहूदो नसारा के अपने रसूलों को न मानने है 
# ओर उन को झुटलाने की निस्बत कहा था कि अल्लाह तआला उन पर ला'नत करे और उन के पास अल्लाड़ तआला की त्रफ से रसूल ३5% 
४० आए और उन्हों ने उन्हें झुटलाया और न माना खुदा की कृसम अगर हमारे पास कोई रसूल आए तो हम उन से जियादा राह पर होंगे और ५९० ; ४५ 
उस रसूल को मानने में उन के बेहतर गुरौह पर सब्कृत ले जाएंगे | 04 : या'नी सय्यिदुल मुर्सलीन खातमुन्नबिय्यीन हबीबे खुदा मुहम्मद & 


|... ई5#अ>जी3-#*|_|_|_|_|_|+|||||ः&ःः<<ख<झ 53% 205. | 


कक करनीॉन 
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» अपनी जान को जमीन में ऊंचा खींचना और बुरा दाडं०० और बुग दा (फ़ोड) अपने चलने वाले हो आह 


5 ८3)५४०॥८८४८०॥ ८3७८2 ३४ 


है पर पड़ता है!”” तो काहे के इन्तिजार में हैं मगर उसी के जो अगलों का दस्तूर हुवा! तो तुम हरगिज्‌ अब्लाह के दस्तूर को कै 


4 रा 2& ५४ 2] ? | 39% 8५ 
हा हैं... छल) है बटर ०००८० ट्रटच्द्‌ण्८टी 


“ ज् बीक 
पक ४ ८० “2 > 54८ ; अर 4० हु ् हे 
८: 2 >4७ हक 5 
है (87 64:0/2%605066.-/7 5725 220) * 
ह है 222 / िि+ ४५2, 
४ सफर न किया कि देखते उन से अगलों का कैसा अन्जाम हुवा!” ओर वोह उन से | 
४ ८ >9 0052 £% इ 


हु रे कक 32 5 नरक 
डिक, (2 52५8.१५ +२०८२००|०६ ५४५ ४३-+०७४-०४ | $% 
# जोर में सख़्त थे” और अल्लाह वोह नहीं जिस के काबू से निकल सके कोई शै आस्मानों और 5 8 
; ४ ४४॥५॥४५४:५5७॥2,७..६८४५॥ 2/5॥ # 
# जमीन में बेशक वोह इल्मो कुदरत वाला है और अगर अल्लाह लोगों को उन के किये उहः 


5५ 209295026,450220:;:-2' # 


श्र 


सूरण यासीन मक्किय्या है, इस में तिरासी आयतें और पांच रुकूअ हैं ल् 
मुस्तफा “४५४४05४॥४ की रोनक॒ अप्रोजी व जलवा आराई हुई 05 : हक व हिदायत से और 06 : बुरे दाउं से मुराद या तो शिर्क व # 2 
हे कुफ्र है या रसूले करीम “४५202 के साथ मक्रो फ़रेब करना | 07 : या'नी मक्कार पर । चुनान्चे फ्रेब कारी करने वाले बद्र में मारे (हे 
# गए | 08 : कि उन्हों ने तक्जीब की और उन पर अजाब नाजिल हुए | 09 : या'नी क्या उन्हों ने शाम और इराक और यमन के सफरों में का 
8 अम्बिया ४.८) :६८& की तक्जीब करने वालों की हलाकत व बरबादी के अजाब और तबाही के निशानात नहीं देखे कि उन से इब्रत हासिल #5% 
, करते | ॥0 : या'नी वोह तबाह शुदा कौमें इन अहले मक्का से जोरो कुव्वत में जियादा थीं बा वुजूद इस के इतना भी तो न हो सका कि वोह .« ५, 
है अजाब से भाग कर कहीं पनाह ले सकतीं |  : या'नी उन के मआसी पर 2 : या'नी रोजे कियामत 3 : उन्हें उन के आ'माल की जजा #ह* क 
& देगा, जो अजाब के मुस्तहिक हैं उन्हें अ॒जाब फरमाएगा और जो लाइके करम हैं उन पर रहमो करम करेगा । ् 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


! हिकक्‍्मत वाले कुआआन की कसम बेशक तुम” सीधी राह पर 


(५ 2४0] न्र्टै है 
; /५ ॥22 0 0725] 


2/. (2 3 हर 
: (*३१९२ 
& इमान न लाएंगे हम ने उन की गरदनों में तोक कर दिये हैं कि वोह ठोडियों तक हैं तो येह अब ऊपर को 


हि  : सूरए “यासीन” मक्किय्या है, इस में पांच रुकुआ, तिरासी आयतें, सात सो उन्तीस कलिमे, तीन हजार हुरूफ हैं। तिरमिजी की हृदीस 
# शरीफ में है कि हर चीज॒ के लिये कल्ब है और कुरआन का कल्ब “यासीन” है और जिस ने “यासीन” पढ़ी अल्लाह तआला उस के लिये 
& दस बार कुरआन पढ़ने का सवाब लिखता है | येह हृदीस गरीब है और इस की अस्नाद में एक रावी मज्हूल है । अबू दावूद की ह॒दीस में 
” है; सय्यिदे आलम 50% ने फरमाया : अपने अम्वात पर “यासीन” पढ़ो | इसी लिये करीबे मौत हालते नज्ञ में मरने वालों 
# के पास “यासीन” पढ़ी जाती है। 2 : ऐ सम्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ! 5०४८ ॥५5४(८ 3 : जो मन्जिले मक्सूद को पहुंचाने वाली 
है, येह राह तौहीदो हिदायत की राह है। तमाम अम्बिया ७ ६&# इसी राह पर रहे हैं । इस आयत में कुफ्फार का रद है जो हुजूर सय्यिदे आलम 
8 0 54250«5%/ से कहते थे “४८५ ८...” तुम रसूल नहीं हो । इस के बा'द कुरआने करीम की निस्बत इर्शाद फरमाया 4 : या'नी उन के 
६. पास कोई नबी न पहुंचे ओर कौमे कुरैश का येही हाल है कि सय्यिदे आलम ५5४0. से पहले उन में कोई रसूल नहीं आया 5 
झा या'नी हुक्‍्मे इलाही व कृजाए अजूली उन के अजाब पर जारी हो चुकी है और अल्लाह तआला का इर्शाद “६:४८ «०३ ४०००० ### 54-४4 
&& उन के हक में साबित हो चुका है और अजाब का उन के लिये मुक॒र्रर हो जाना इस सबब से है कि वोह कुफ्र व इन्कार पर अपने इख्तियार से 
हैं मुसिर रहने वाले हैं| 6 : इस के बा'द उन के कुफ्र में पुख्ता होने की एक तम्सील इर्शाद फरमाई 7 : येह तम्सील है उन के कुफ्र में ऐसे रासिख 
४ होने की कि आयात व नजर, पनदो हिदायत किसी से वोह मुन्तफेअ नहीं हो सकते जैसे कि वोह शख्स जिन की गरदनों में गिल की किस्म का 
<. तौक पड़ा हो जो ठोड़ी तक पहुंचता है और इस की वज्ह से वोह सर नहीं झुका सकते येही हाल उन का है कि किसी तरह उन को हक की तरफ 
$ इल्तिफात नहीं होता और उस के हुजूर सर नहीं झुकाते । और बा'जु मुफस्सिरीन ने फ़रमाया है कि येह उन की हकीकृते हाल है जहन्नम में उन्हें 
७ इसी तरह का अजाब किया जाएगा जैसा की दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया “८७५४ ८3 0५४४ ॥/ शाने नुज़ूल : येह 
आयत अबू जहल और उस के दो मख्जूमी दोस्तों के हक में नाजिल हुई | अबू जहल ने कृसम खाई कि अगर वोह सय्यिदे आलम मुहम्मद 
36% मुस्तफा . :०5८0॥<5%॥< को नमाज पढ़ते देखेगा तो पथ्थर से सर कुचल डालेगा | जब उस ने हुजूर को नमाज पढ़ते देखा तो वोह इसी इरादए 
” फासिदा से एक भारी पथ्थर ले कर आया, जब उस पशथ्थर को उठाया तो उस के हाथ गरदन में चिपके रह गए और पशथ्थर हाथ को लिपट 
5 गया, येह हाल देख कर अपने दोस्तों की तृरफ़ वापस हुवा और उन से वाकिआ बयान किया तो उस के दोस्त वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि 
येह काम मैं करूंगा और मैं उन का सर कुचल कर ही आऊंगा । चुनान्‍्चे वोह पथ्थर ले कर आया, हुजूर ४:2७ ५5४ < अभी नमाज ही पढ़ 
& रहे थे, जब येह करीब पहुंचा तो अल्लाह तआला ने उस की बीनाई सल्‍्ब कर ली, हुजूर की आवाज सुनता था आंखों से नहीं देख सकता था 
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9 डराओ वोह ईमान लाने के नहीं तुम तो उसी को डर सुनाते हो” जो नसीहत पर चले और रहमान से कै दे ४ 
है हु ढ“ 2> इलदद रा, ४ 5 

क (००८ |(& | (0) 0४) 2+ | -9 ऐ ->्य है कम द् है 9 | 


# बे देखे डरे. तो उसे बख्शिश और इज्जुत के सवाब की बिशारत दो” बेशक हम मुर्दों को जिलाएं (जिन्दा करें) ल्ड 
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# येह भी परेशान हो कर अपने यारों की तरफ लौटा वोह भी नजुर न आए, उन्हों ने ही उसे पुकारा और उस से कहा : तू ने क्या किया ? कहने शाह 

& लगा कि मैं ने उन की आवाज तो सुनी मगर वोह मुझे नजर ही नहीं आए । अब अबू जहल के दूसरे दोस्त ने दा'वा किया कि वोह इस काम छा: ४. 

” को अन्जाम देगा और बड़े दा'वे के साथ वोह हुजूर “४:४८0«5%/(< की तरफ चला था कि उल्टे पाउं ऐसा बद हवास हो कर भागा कि औँघे जहै' 

है मुंह गिर गया । उस के दोस्तों ने हाल पूछा तो कहने लगा कि मेरा हाल बहुत सख्त है मैं ने एक बहुत बड़ा सांड देखा जो मेरे और हुजूर बट 
6 (०६062) के दरमियान हाइल हो गया, लात व उज्जा की कसम अगर मैं जरा भी आगे बढ़ता तो वोह मुझे खा ही जाता, इस (४ 

# पर येह आयत नाजिल हुई । (/६८४४) 8 : येह भी तम्सील है कि जैसे किसी शख्स के लिये दोनों तरफ दीवारें हों और हर तरफ से रास्ता डी 

5१६८ बन्द कर दिया गया हो वोह किसी तरह मन्जिले मक्सूद तक नहीं पहुंच सकता येही हाल उन कुफ्फ़ार का है कि उन पर हर तरफ से ईमान की »॥ 

# राह बन्द है, सामने उन के गुरूरे दुन्या (दुन्या के धोके) की दीवार है और उन के पीछे तक्जीबे आखिरत की और वोह जहालत के कैदखाने शा 

& में महूबूस हैं, आयात व दलाइल में नजर करना उन्हें मुयस्सर नहीं | 9 : या'नी आप के डर सुनाने और खौफ दिलाने से वोही नफ्म्‌ उठाता ऋड 

” है 0 : या'नी जन्नत की । ॥ : या'नी दुन्या की जिन्दगानी में जो नेकी या बदी की ताकि उस पर जजा दी जाए। 2 : या'नी और हम उन है 

है की वोह निशानियां वोह तरीके भी लिखते हैं जो वोह अपने बा'द छोड़ गए ख्वाह वोह तरीके नेक हों या बद । जो नेक तरीके उम्मती निकालते बैड 
5 हैं उन को बिदअते हसना कहते हैं और इस तरीके के निकालने वालों और अमल करने वालों दोनों को सवाब मिलता है और जो बुरे तरीके . 

# निकालते हैं उन को बिदूअते सव्यिआ कहते हैं इस तरीके के निकालने वाले और अमल करने वाले दोनों गुनाहगार होते हैं | मुस्लिम शरीफ श 
, की हदीस में है : सय्यिदे आलम <5%£20«5%/(< ने फरमाया : जिस शख्स ने इस्लाम में नेक (अच्छा) तरीका निकाला उस को तरीका ४ ४ 
# निकालने का भी सवाब मिलेगा और उस पर अमल करने वालों का भी सवाब बिगैर इस के कि अमल करने वालों के सवाब में कुछ कमी शाह 

६६ की जाए और जिस ने इस्लाम में बुरा तरीका निकाला तो उस पर वोह तरीका निकालने का भी गुनाह और उस तरीके पर अमल करने वालों #९ ४. 

* के भी गुनाह बिगैर इस के कि उन अमल करने वालों के गुनाहों में कुछ कमी की जाए। इस से मा'लूम हुवा कि सदहा उमूरे खैर मिस्ले फातिहा, 38 

# ग्यारहवीं व तीजा व चालीसवां व उर्स व तोशा व खत्म व महाफिले जिक्रे मीलाद व शहादत जिन को बद मजुहब लोग बिदूअृत कह कर मन्ज औ£ 
0 करते हैं और लोगों को इन नेकियों से रोकते हैं येह सब दुरुस्त और बाइसे अज्रो सवाब हैं और इन को बिदूअते सय्यिआ बताना गुलतृ व 

# बातिल है, येह ताआत और आ'माले सालिहा जो जिक्रो तिलावत और सदका व खैरात पर मुश्तमिल हैं बिदूअते सय्यिआ नहीं, बिदूअते श््ू 

६७. सय्यिआ वोह बुरे तरीके हैं जिन से दीन को नुक्सान पहुंचता है और जो सुन्नत के मुखालिफ हैं जैसा कि हृदीस शरीफ में आया कि जो कौम «४ 

# बिद्अत निकालती है उस से एक सुन्नत उठ जाती है तो बिदूअ॒ते सय्यिआ वोही है जिस से सुन्‍्नत उठती हो जैसे कि रिफ्जु, खुरूज, वहाबिय्यत शक 

& येह सब इन्तिहा दरजे की खराब सय्यिआ बिद्अतें हैं | रिफ्ज व खुरूज जो अस्हाब व अहले बैते रसूल «५४0५5४/[< की अदावत पर #0% 

मन्नी हैं, इन से अस्हाब व अहले बैत के साथ मह॒ब्बत व नियाजु मन्दी रखने की सुन्नत उठ जाती है जिस के शरीअत में ताकीदी हुक्म हें । 

# वहाबिय्यत की असल मक्बूलाने हक हजराते अम्बिया व औलिया की जनाब में बे अदबी व गुस्ताखी और तमाम मुसलमानों को मुश्रिक करार कै 
5 देना है, इस से बुजुर्गान दीन की हुरमत व इज्जुत और अदबो तकरीम और मुसलमानों के साथ अखुव्वत व मह॒ब्बत की सुनतें उठ जाती हैं जिन“ 

> की बहुत शदीद ताकीदें हैं और जो दीन में बहुत जरूरी चीजें हैं। और इस आयत की तप्सीर में येह भी कहा गया है कि आसार से मुराद वोह बै-5 

(७. कृदम हैं जो नमाजी मस्जिद की तरफ चलने में रखता है और इस मा'ना पर आयत का शाने नुज़ूल येह बयान किया गया है कि बनी सलमा 

# मदीनए तृय्यिबा के कनारे पर रहते थे, उन्हों ने चाहा कि मस्जिद शरीफ के करीब आ बसें, इस पर येह आयत नाजिल हुई और सस्यिदे आलम छा 
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ने कुछ नहीं उतारा तुम निरे झूटे हो वोह बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर ४ 
# “54%2&0५5%/(.« ने फरमाया कि तुम्हारे कृदम लिखे जाते हैं तुम मकान तब्दील न करो या'नी जितनी दूर से आओगे उतने ही कृदम जियादा अर" 
४. पड़ेंगे और अज्रो सवाब जियादा होगा | 3 : या'नी लौहे महफूज में | ।4 : उस शहर से मुराद अन्ताकिया है, येह एक बड़ा शहर है, इस 
# में चश्मे हैं, कई पहाड़ हैं, एक संगीन शहर पनाह है, बारह मील के दौर में बसता है | 5 : हजरते ईसा ४५:४८ के वाकिए का मुख्तसर * 
& बयान येह है कि हज॒रते ईसा »४.:॥५४॥2॥ 2७ ने अपने दो हवारियों सादिक व सदूक को अन्ताकिया भेजा ताकि वहां के लोगों को जो बुत परस्त # 
हुक थे दीने हक की दा'वत दें, जब येह दोनों शहर के करीब पहुंचे तो उन्हों ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि बकरियां चरा रहा है उस का नाम हबीब 
४ नज्जार था, उस ने उन का हाल दरयाफ्त किया, उन दोनों ने कहा कि हम हजुरते ईसा »४</ ५: के भेजे हुए हैं, तुम्हें दीने हक की दा'वत देने कै*5५ 
5 आए हैं किबुत परस्ती छोड़ कर खुदा परस्ती इख्तियार करो | हबीब नज्जार ने निशानी दरयाफूत की । उन्हों ने कहा कि निशानी येह है कि हम 
ह बीमारों को अच्छा करते हैं, अन्धों को बीना करते हैं, बरस वाले का मरज्‌ दूर कर देते हैं | हबीब नज्जार का एक बेटा दो साल से बीमार था बैच: 
। उन्हों ने उस पर हाथ फेरा और वोह तन्दुरुस्त हो गया, हबीब ईमान लाए और इस वाकिए की खबर मश्हूर हो गई ता आंकि एक खल्के कसीर «8 
# ने उन के हाथों अपने अमराजु से शिफा पाई, येह खुबर पहुंचने पर बादशाह ने उन्हें बुला कर कहा : क्या हमारे मा'बूदों के सिवा और कोई श्री 
« मा'बूद भी है? उन दोनों ने कहा : हां वोही जिस ने तुझे और तेरे मा'बूदों को पैदा किया, फिर लोग उन के दरपै हुए और उन्हें मारा और येह दोनों & 
# केद कर लिये गए । फिर हजरते ईसा »४.५:४« ने शम्ऊझुन को भेजा वोह अजनबी बन कर शहर में दाखिल हुए और बादशाह के मुसाहिबीन * 
& व मुकर्बीन से रस्मो राह पेदा कर के बादशाह तक पहुंचे और उस पर अपना असर पैदा कर लिया, जब देखा कि बादशाह इन से खूब मानूस ८४ 
हो गया है तो एक रोज बादशाह से जिक्र किया कि दो आदमी जो केद किये गए हैं क्या उन की बात सुनी गई थी वोह क्या कहते थे ? बादशाह 
४ ने कहा : नहीं जब उन्हों ने नए दीन का नाम लिया फौरन ही मुझे गुस्सा आ गया । शम्ऊन ने कहा कि अगर बादशाह की राय हो तो उन्हें बुलाया कै 
हक जाए देखें उन के पास क्या है। चुनान्चे वोह दोनों बुलाए गए । शम्ऊुन ने उन से दरयाफृतत किया तुम्हें किस ने भेजा है ? उन्हों ने कहा कि उस है 
+ अल्लाह ने जिस ने हर चीज को पैदा किया और हर जानदार को रोजी दी और जिस का कोई शरीक नहीं । शम्ऊुन ने कहा कि उस की मुख्तसर है: 
» सिफृत बयान करो | उन्हों ने कहा : वोह जो चाहता है करता है, जो चाहता है हुक्म देता है। शम्ऊन ने कहा : तुम्हारी निशानी क्या है? उन्हों. 
& ने कहा : जो बादशाह चाहे । तो बादशाह ने एक अन्धे लड़के को बुलाया, उन्हों ने दुआ की वोह फोरन बीना हो गया । शम्ऊन ने बादशाह बच 
. से कहा कि अब मुनासिब येह है कि तू अपने मा'बूदों से कह कि वोह भी ऐसा ही कर के दिखाएं ताकि तेरी और उन की इज्जृत जाहिर हो । «४ 
# बादशाह ने शम्ऊन से कहा कि तुम से कुछ छुपाने की बात नहीं है, हमारा मा'बूद न देखे न सुने न कुछ बिगाड़ सके, न बना सके फिर बादशाह ऋ 
& ने उन दोनों हवारियों से कहा कि अगर तुम्हारे मा/बूद को मुर्दे के जिन्दा कर देने की कुदरत हो तो हम उस पर ईमान ले आएं | उन्हों ने कहा ८४ 
# कि हमारा मा'बूद हर शै पर कादिर है । बादशाह ने एक दिहकान (दीहाती) के लड़के को मंगाया जिस को मरे हुए सात दिन हो गए थे और 
# जिस्म खराब हो चुका था, बदबू फैल रही थी, उन की दुआ से अल्लाह तआला ने उस को जिन्दा किया और उठ खड़ा हुवा और कहने लगा है 
कि मैं मुश्रिक मरा था, मुझ को जहन्नम की सात वादियों में दाखिल किया गया, मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि जिस दीन पर तुम हो बहुत नुक्सान है 
8 देह है, ईमान लाओ और कहने लगा कि आस्मान के दरवाजे खुले और एक हसीन जवान मुझे नजुर आया जो इन तीनों शख्सों की 5 
६ सिफारिश करता है। बादशाह ने कहा : कौन तीन? उस ने कहा : एक शम्ऊून और दो येह। बादशाह को तआज्जुब हुवा, जब शम्ऊुन ने देखा ४ 
# कि उस की बात बादशाह में असर कर गई तो उस ने बादशाह को नसीहत की, वोह ईमान लाया और उस की कम के कुछ लोग ईमान लाए और बदढ” 
कुछ ईमान न लाए और अजाबे इलाही से हलाक किये गए | 6 : या'नी दो हवारी | वहब ने कहा कि उन के नाम यूहन्ना और बूलिस थे और... 
का'ब का कौल है कि सादिक्‌ व सदूक । 7 : या'नी शम्ऊुन से तक्वियत और ताईद पहुंचाई । 8 : या'नी तीनों फिरिस्तादों (कासिदों) ने । श् 
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है बढ़ने वाले लोग हो" ओर शहर के परले कनारे से एक मर्द दोड़ता आया” बोला ऐ मेरी कम ५ हे | 
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# भेजे हुओ को पेरवो अगरीमकी बेजीकिरो जो तंगी जे कील अयशिलमागतोओख्चोह राह पर है? «| £ 

6७, ॥9 : अदिल्लए वाजिहा के साथ और वोह अन्धों और बीमारों को अच्छा करना और मुर्दों को जिन्दा करना है । 20 : जब से तुम आए हो " ्भ्‌ 

# बारिश ही नहीं हुई | 2। : अपने दीन की तब्लीगृ से 22 : या'नी तुम्हारा कुफ्र 23 : और तुम्हें इस्लाम की दा'वत दी गई 24 : जुलाल व तुग्यान छा 

में और येही बड़ी नुहूसत है । 25 : या'नी हबीब नज्जार जो पहाड॒ के गार में मसरूफे इबादते इलाही था, जब उस ने सुना कि कौम ने उन कट 

ः फिरिस्तादों (कासिदों) की तक्जीब की । 26 : हबीब नज्जार की येह गुप्तगू सुन कर कौम ने कहा कि क्या तू इन के दीन पर है और तू इन के * 

# मा'बूद पर ईमान ले आया ? इस के जवाब में हबीब नज्जार ने कहा । ै 
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और मुझे क्या है कि उस की बन्दगी न करूं जिस ने मुझे पैदा किया ओर उसी की तरफ तुम्हें पलटना है”” क्‍या अल्लाह के सिवा फ हक 
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# न वोह मुझे बचा सके बेशक जब तो में खुली गुमराही में हूं” मुकरर (यकौनन) में तुम्हारे रब पर ईमान लाया 
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' तो मेरी सुनो" उस से फरमाया गया कि जन्नत में दाखिल हो” कहा किसी तरह मेरी कौम जानती 
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# मेरे रब ने मेरी मग्फिरत की और मुझे इज्जत वालों में किया” ओर हम ने इस के बा'द उस की कौम पर & 
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9 आस्मान से कोई लश्कर न उतारा” और न हमें वहां कोई लश्कर उतारना था वोह तो बस एक प्र 
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# ही चीख थी जभी वोह बुझ कर रह गए+ ओर कहा गया कि हाए अफ्सोस उन बन्दों पर जब उन के पास कोई क 
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७. रसूल आता है तो उस से ठठ्ठा ही करते हें क्‍या उन्‍्हों ने न देखा" हम ने उन से पहले कितनी संगतें 4 
* 27: या'नी इब्तिदाए हस्ती से जिस की हम पर ने'मतें हैं और आखिर कार भी उसी की तरफ रुजूअ करना है उस मालिके हकीकी की इबादत * 
8 न करना क्या मा'ना ! और उस की निस्बत ए'तिराजु केसा ! हर शख्स अपने बुजूद पर नजर कर के उस के हकक्‍्के ने'मत व एहसान को पहचान 
सकता है । 28 : या'नी क्या बुतों को मा'बूद बनाऊं 29 : जब हबीब नज्जार ने अपनी कौम से ऐसा नसीहत आमेज्‌ कलाम किया तो वोह 2. 
# लोग उन पर यक्‍्बारगी टूट पड़े और उन पर पथराव शुरूअ किया और पाउं से कुचला यहां तक कि कृत्ल कर डाला, कृत्र उन की अन्ताकिया 
४ में हे । जब कोौम ने उन पर हम्ला शुरूअ किया तो उन्हों ने हजरते ईसा «४.५8 ).»। £& के फिरिस्तादों से बहुत जल्दी कर के येह 8९% 
है कहा : 30 : या'नी मेरे ईमान के शाहिद रहो ! जब वोह क॒त्ल हो चुके तो ब तरीके इक्शाम 3। : जब वोह जन्नत में दाखिल हुए और वहां * 
£ की ने'मतें देखीं 32 : हबीब नज्जार ने येह तमन्ना की, कि उन की कौम को मा'लूम हो जाए कि अल्लाड़ तआला ने हबीब की मग्फिरत की श5३ 
६७. और इक्राम फरमाया ताकि काम को मुर्सलीन के दीन की तृरफ रगृबत हो । जब हबीब कृत्ल कर दिये गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जुत का उस , 
# कोम पर गृजूब हुवा और उन की उकूबत व सजा में ताखीर न फरमाई गई, हजुरते जिब्रील को हुक्म हुवा और उन की एक ही होलनाक आवाज ४ 
& से सब के सब मर गए | चुनान्चे इर्शाद फरमाया जाता है : 33 : उस कौम की हलाकत के लिये 34 : फना हो गए जैसे आग बुझ जाती 
१ है। 35: उन पर और उन की मिस्ल और सब पर जो रसूलों की तकजीब कर के हलाक हुए 36 : या'नी अहले मक्का ने जो नबिय्ये करीम 
9 -५५४£0४८&॥४ की तक्जीब करते हैं कि | * 
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# लाए जाएंगे* और उन के लिये एक निशानी मुर्दा जमीन हैं” हम ने उसे जिन्दा किया" और फिर उस से अनाज कर. 


) 
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# निकाला तो उस में से खाते हैं. और हम ने उस में” बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के और हम ने 
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उस में कुछ चश्मे बहाएं कि उस के फलों में से खाएं और येह उन के हाथ के बनाए नहीं तो क्‍या 
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न 
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” खींच लेते हैं* जभी वोह अंधेरे में हैं. और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिये» है 
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जिस की इन्सानों को खबर भी नहीं है | 47 : हमारी कुदरते अजीमा पर दलालत करने वाली । 48 : तो बिल्कुल तारीक रह जाती है जिस 


# तरह काले भुजंगे (इन्तिहाई काले) हब्शी का सफेद लिबास उतार लिया जाए तो फिर वोह सियाह ही सियाह रह जाता है । इस से मा'लूम बह 
॥ हुवा कि आस्मान व जमीन के दरमियान की फजा असल में तारीक है आफ्ताब की रोशनी उस के लिये एक सफेद लिबास की तरह है, जब 3४ 


आप्ताब गुरूब हो जाता है तो येह लिबास उतर जाता है और फ॒जा अपनी असल हालत में तारीक रह जाती है | 49 : या'नी जहां तक उस 


में होता है और पूरी मन्जिल ते कर लेता है, न कम चले न जियादा, तुलूअ की तारीख से अट्लाईसवीं तारीख तक तमाम मन्जिलें ते कर लेता 


# है ओर अगर महीना तीस का हो तो दो शब और उनन्‍्तीस हो तो एक शब छुपता है और जब अपने आखिर मनाजिल में पहुंचता है तो बारीक श्र 
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 हलाक फरमाई कि वोह अब उन की तरफ पलटने वाले नहीं” और जितने भी हैं सब के सब हमारे हुजूर हाजिर ४ 


७ हुक्म हे जबर दस्त इल्म वाले का" और चांद के लिये हम ने मन्जिलें मुकर्रर कीं 5! यहां तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी «४ 
# 37 : यानी दुन्या की तरफ लौटने वाले नहीं | क्या येह लोग उन के हाल से इब्रत हासिल नहीं करते । 38 : या'नी तमाम उम्मतें रोजे कियामत * 
$ हमारे हुजूर हिसाब के लिये मौकिफ में हाजिर की जाएंगी । 39 : जो इस पर दलालत करती है कि अल्लाह तआला मुर्दा को जिन्दा फरमाएगा | कै 
” 40 ; पानी बरसा कर 4 : या'नी जमीन में 42 : और अल्लाह तआला की ने'मतों का शुक्र बजा न लाएंगे | 43 : या'नी अस्नाफ़ व अक्साम | 
44 : गुल्ले फल वगैरा 45 : औलादे जुकूर व उनास (मुजुक्कर और मुअन्‍्नस औलाद) 46 : बहूरो बर की अजीबो गरीब मख्लूकात में से 


# की सेर की निहायत (हद) मुकर्रर फरमाई गई है और वोह रोजे कियामत है उस वक्त तक वोह चलता ही रहेगा या येह मा'ना हैं कि वोह अपनी कं. 
* मन्जिलों में चलता है और जब सब से दूर वाले मगृरिब में पहुंचता है तो फिर लौट पड़ता है क्यूं कि येही उस का मुस्तकर है । 50 : और येह 
$ निशानी है जो उस की कुदरते कामिला और हिक्मते बालिगा पर दलालत करती है | 5 : चांद की अट्ढाईस मन्जिलें हैं, हर शब एक मन्जिल * 
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। [$ ८924£“/ “26 रा 
। कं (92 (१2 तन 
तह को 
# ने भरी कश्ती में सुवार किया उन के लिये वेसी ही कश्तियां बना दीं जिन पर सुवार होते हैं हम चाहें तो # 
० ८. 3८» 9० 366 ९% कक 
४५८ ०४४५४ |३४ हे 
& तक बरतने देना जब उन से फरमाया जाता है डरो तुम उस से जो तुम्हारे सामने है” ओर जो तुम्हारे पीछे आने वाला है” इस उम्मीद पर & 

#> ५ %५० है + 
० 2 है! हे ट् 
५७५८०) (१९४५८ ००४ ९११ 5४९०४ ("४ ६५५ & (१०० )- 
; कि तुम पर मेहर हो तो मुंह फेर लेते ह. और जब कभी उन के रब की निशानियों से कोई निशानी उन के पास आती है तो मुंह बैच 
| 2 ६7 हे ४4 “ हि. <००२(७ 2“ “2 % | 
हल 2 ५ ई 5%56%+% ४४०) १ ७ (२५० ० कद हर 
#' ही फेर लेते हैं९* ओर जब उन से फरमाया जाए अल्लाड के दिये में से कुछ उस की राह में खर्च करो तो काफिर * 
" जन का 
& के जुहूरे शौकत का वक्त है उस के साथ जम्मृ हो कर उस के नूर को मगुलूब करे, क्यूं कि सूरज और चांद में से हर एक के जुहूरे शौकत के # 
75 लिये एक वक्त मुकर्र है, सूरज के लिये दिन और चांद के लिये रात | 54 : कि दिन का वक्त पूरा होने से पहले आ जाए। ऐसा भी नहीं बल्कि “' 

* रात और दिन दोनों मुअय्यन हिसाब के साथ आते जाते हैं, कोई उन में से अपने वक्‍त से कब्ल नहीं आता और नय्यरैन या'नी आफ्ताब व 
७0. महताब में से कोई दूसरे के हुदूदे शौकत में दाखिल नहीं होता, न आफ्ताब रात में चमके न माहताब दिन में । 55 : जो सामाने अस्बाब वगैरा हे 
$ से भरी हुई थी । मुराद इस से कश्तिये नूह है जिस में उन के पहले अज्दाद सुवार किये गए थे और येह उन की जुरिय्यतें उन की पुश्त 
5९७५ में थीं। 56 : बा वुजूद कश्तियों के 57 : जो उन की जिन्दगानी के लिये मुकर्रर फूरमाया है । 58 : या'नी अजाबे दुन्या 59 : या'नी अजाबे ४ 
आखिरत 60 : या'नी उन का दस्तूर और तृरीकृए कार ही येह है कि वोह हर आयत व मौइजुत से ए'राजु व रूगर्दानी किया करते हैं । 6 : 
& शाने नुज़ूल : येह आयत कुफ्फ़ारे कुरैश के हक में नाजिल हुई जिन से मुसलमानों ने कहा था कि तुम अपने मालों का वोह हिस्सा मिस्कीनों ४४, 
है >' पर खर्च करो जो तुम ने ब जो'मे खुद अल्लाह तआला के लिये निकाला है । इस पर उन्हों ने कहा कि क्या हम उन को खिलाएं जिन्हें है 
8 अल्लाह तआला खिलाना चाहता तो खिला देता, मतलब येह था कि खुदा ही को मिस्कीनों का मोहताज रखना मन्जूर है तो उन्हें खाने को औ5« 
४ देना उस की मशिय्यत के खिलाफ होगा । येह बात उन्हों ने बछीली और कन्जूसी से बतौर तमस्खुर के कही थी और निहायत बातिल थी क्यूं. 


& कि दुन्या “दारुल इम्तिहान” (इम्तिहान की जगह) है । फुक़ीरी और अमीरी दोनों आज्माइशें हैं : फ़ुक़ीर की आज्माइश सब्र से और गुनी की ञ 


| फ 


ह 
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, मगर खुली गुमराही में और कहते हैं कब आएगा येह वादाल अगर तुम सच्चे हो 


; (४ ७0 ८०.००४/४ ५5 ७४५६४४४५। ८३१५८ 


है राह नहीं देखते मगर एक चीख को“ कि उन्हें आ लेगी जब वोह दुन्या के झगड़े में फंसे होंगे” तो न है के 


५ 3-०७ ५5 ०0८%5:2४१/ 0) »३4५५०३०८०४४०:४ * 


9 वसिय्यत कर सकेंगे और न अपने घर पलट कर जाएं० ओर फूंका जाएगा सूर” शा 


&&८८५४५5७८ ४0) २७०७४ ४5४ 


| जभी वोह कब्रों से* अपने रब की तरफ दोड़ते चलेंगे कहेंगे हाए हमारी खराबी किस ने फ े ३ 


९ द्ह 6) > .* »/ 9», 2“ 9- 42260 24 26 » (६ 42८ ट्द्व ले 
॥ बढ 004००) ०0०-०१०००४००५५७।/७ ०५०-००१ ५०७ | है 
# हमें सोते से जगा दिया” येह है वोह जिस का रहमान ने वा'दा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया" ऋष्े 


हर <> > हिल ५9 ४ 9 न 


पैक 60004 (१७०६० (५० |७४४४५००५८०८५.०७॥ ८४४ ८] 


है वोह तो न होगी मगर एक चिंघाड़” जभी वोह सब के सब हमारे हुजुर हाजिर हो जाएंगे” बुक 
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है तो आज किसी जान पर कुछ जुल्म न होगा ओर तुम्हें बदला न मिलेगा मगर अपने किये का हैँ 
$ “इन्फाक फी सबीलिल्लाह” (राहे खुदा में खर्च करने) से | हजरते इब्ने अब्बास ५६४५८८४॥८» से मरवी है कि मक्कए मुकर्रमा में जिन्दीक न 

# लोग थे जब उन से कहा जाता था कि मिस्कीनों को सदका दो तो कहते थे हरगिज नहीं येह कैसे हो सकता है कि जिस को अल्लाह तआला «% 

है मोहताज करे हम खिलाएं | 62 : बअूस व कियामत का 63 : अपने दावे में । इन का येह खिताब नबिय्ये करीम (४:5८0४%.& और आप * ' 

> के अस्हाब से था । अल्लाह तआला इन के हक में फरमाता है : 64 : या'नी सूर के पहले नफ्खे की जो हजरते इसराफील «४८५४८ £ के 
७६ फूकेंगे। 65 : खरीदो फ्रोख़्त में और खाने पीने में और बाजारों और मजलिसों में, दुन्या के कामों में कि अचानक कियामत काइम हो ७५ 
# जाएगी । हृदीस शरीफ में है नबिय्ये करीम «5%४&0«5%/[« ने फरमाया कि खरीदार और बाएअ के दरमियान कपड़ा फैला होगा न सोदा हु 
£ तमाम होने पाएगा न कपड़ा लिपट सकेगा कि कियामत काइम हो जाएगी या'नी लोग अपने अपने कामों में मश्यूल होंगे और वोह काम वैसे शै5 
. ही ना तमाम रह जाएंगे, न उन्हें खुद पूरा कर सकेंगे न किसी दूसरे से पूरा करने को कह सकेंगे और जो घर से बाहर गए हैं वोह वापस न ० सं 

# आ सकेंगे | चुनान्चे इर्शाद होता है : 66 : वहीं मर जाएंगे और कियामत फुरसत व मोहलत न देगी । 67 : दूसरी मरतबा । येह नप्खए सानिया 
& है जो मुर्दों के उठाने के लिये होगा और उन दोनों नपृखों के दरमियान चालीस साल का फ॒सिला होगा । 68 : जिन्दा हो कर 69 : येह मकूला कर 
कुफ्फ़र का होगा। हजुरते इब्ने अब्बास ५६८)४५६।७» ने फरमाया कि वोह येह बात इस लिये कहेंगे कि अन्लाह़ तआला दोनों नपखों के 

# दरमियान उन से अजाब उठा देगा और इतना जुमाना वोह सोते रहेंगे और नप्खुए सानिया के बा'द जब उठाए जाएंगे और अहवाले कियामत शी 
& देखेंगे तो इस तरह चीख उठेंगे और येह भी कहा गया है कि जब कुफ़्फ़ार जहन्‍नम और उस के अजाब देखेंगे तो उस के मुकाबले में अजाबे क॒त्र ७28. 
उन्हें सहल मा'लूम होगा इस लिये वोह वैल (हाए हमारी खराबी) व अप्सोस पुकार उठेंगे और उस ववृत कहेंगे : 70 : और उस ववृत का इक्रर 
£ उन्हें कुछ नाफेअ न होगा | 7 : या'नी “नप्खए अखीरा” एक होलनाक आवाज होगी | 72 : हिसाब के लिये | फिर उन से कहा जाएगा। 5 


| 


के का 822 2 287 8 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 50 8:0:5:08:00:0 800: 500:00:500:50 302 
' 765॥4560 ७८:४७ ०2353 20 02.०0) 


बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चैन करते हैं? वोह और उन की बीबियां «४ 


; ७८५४४४5६४४5 8६:४४ ७८४७०५,७७॥ ०४५ & 

# सायों में हैं तख़्तों पर तक्या लगाए. उन के लिये उस में मेवा है और उन के लिये है उस में जो मांगें #58. 
् ' श 3 93 2 49 $ ० 

;| ७८४४ /#५ ४२ 2220) 25 ७ 0४% ४५2०८४१४% & 


9 उन पर सलाम होगा मेहरबान रब का फरमाया हुवा और आज अलग फट जाओ ऐ. मुजरिमोर्र # 
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ऐ ओलादे आदम क्‍या में ने तुम से अहद न लिया था कि शैतान को न पूजना” बेशक वोह तुम्हारा खुला 


# | ८ पं 


ही (४ >> 9 ४ 3,०८० ८ 3* 9 3 की ] 
» ६)» | ५. 3 6) भर >](.2७ 558 ७७ ५ (200४९ | ई$ 4 


# से बहुत सी खल्‍कत को बहका दिया तो क्‍या तुम्हें अक्ल न थी? येह है वोह जहन्नम जिस का तुम से शी 


2 ७७:20 2420] ७6572]: 


० वादा था आज इस में जाओ बदला अपने कुफ्र का आज हम उन के मूंहों पर मोहर “है 
ः 249 । 3 9८ ७८० प्र * 
े >५/ ००१९६: 2 


है कर देंगे) और उन के हाथ हम अल अिक्रमपार उने। के किये को गवाही देगे।। ह कं 


हे हे ८४92४ »2£ ४ ९.2! | &£5|<4 3 ५४ 32 (8 >> [& श्र ५ 
20202 4220: >92॥9४-० (92% ७१ ५. ; 
४ ओर अगर हम मा उन की आंखें मिटा देते” फिर लपक कर रस्ते की तरफ जाते तो उन्हें कुछ न सूझता» ओर 
# दिल नवाज फजाएं, तृरब अंगेजु नगृमात, हसीनाने जन्नत का कुर्ब और किस्म किस्म की ने'मतों से इल्तिजाज्‌ (लज्जुत हासिल करना) येह उन के £ 
, शग्ल होंगे। 74 : या'नी अल्लाह (५४ उन पर सलाम फरमाएगा ख्याह ब वासिता या बे वासिता और येह सब से बड़ी और प्यारी मुराद है, ७४ 

मलाएका अहले जनत के पास हर दरवाजे से आ कर कहेंगे तुम पर तुम्हारे रहमत वाले रब का सलाम । 75 ; जिस वक्त मोमिन जनत की तरफ हे 
36% रवाना किये जाएंगे उस वक्त कुफ्फ़ार से कहा जाएगा कि अलग फट जाओ मोमिनीन से अलाहदा हो जाओ और एक कौल येह भी है कि येह हुक्‍्म के, 
20% कुफ्फ़र को होगा कि अलग अलग जहनम में अपने अपने मकाम पर जाएं। 76 : अपने अम्बिया की मा'रिफृत 77 : उस की फरमां बरदारी नह 
$ करना | 78 : और किसी को इुबादत में मेरा शरीक न करना । 79 ; कि तुम उस की अदावत और गुमराह गरी को समझते ओर जब वोह जहननम औै-5$ 
<* के करीब पहुंचेंगे तो उन से कहा जाएगा : 80 : कि वोह बोल न सके और येह मोहर करना उन के येह कहने के सबब होगा कि हम मुश्रिकि न थे, (है. 
& न हम ने रसूलों को झुटलाया | 8। : उन के आ'जा बोल उठेंगे और जो कुछ उन से सादिर हुवा है सब बयान कर देंगे । 82 : कि निशान भी बाकी ब 


४१८०५ 823 ९९६५५ 


९०3, ४ ७. & ६. &.& ४.४ ७.७ ७.८. 3. & 3. ४» 2, 


अगर हम चाहते तो उन के घर बेठे उन की सूरते बदल देते” कि न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते ० कं 


क ओर जिसे हम बड़ी उम्र का करें उसे पैदाइश में उलटा फेरें * तो क्या वोह समझते नहीं” और हम ने उन को शे'र कहना न सिखाया और कै >> हा 


; >068559-2 ७ ८.22055 95 32% ७2) 55४2५ 


# न वोह उन की शान के लाइक है वोह तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरआन” कि उसे डराए जो जिन्दा हो” 5 ता 
पक एज १० है आ क 


& बनाए हुए चोपाए उन के लिये पैदा किये तो येह उन के मालिक हैं. ओर उन्हें उन के लिये नर्म कर दिया” तो किसी पर सुवार होते हैं ओर & है 


# तो अब उन पर हक येह है कि वोह शुक्र गुजारी करें कुफ्र न करें । 84 : और उन्हें बन्दर या सुबर बना देते 85 ; और उन के जुर्म इस के मुस्तदई 


# कृवी व दानाई अता फरमाता है और फिर कित्र सिन और आखिर उम्र में इसी कृवी हैकल जवान को दुबला और हकीर कर देता है, अब न वोह चँ न्‍ ० 


& थी कि («॥$(«८) येह कलाम काजिब है जैसा कि कुरआने करीम में उन का मकूला नकल फरमाया गया है ५४५४ 0४8: (५ | इसी का इस कऋूँ धि 
४ या'नी अकाजीब पर मुश्तमिल नहीं । कुफ्फ़ारे कुरैश जुबान से ऐसे बदजौक और नज्मे अरूजी से ऐसे ना वाकिफ न थे कि नस्र को नज्म कह छैँ ४ 
£ जा सके | इस से साबित हो गया कि उन बे दीनों की मुराद शे'र से कलामे काजिब थी । (७;४८०»/*-४०) और हजुरत शैखे अकबर £,255 कै 


# समझे और येह शान मोमिन की है । 9। : या'नी हुज्जते अजाब काइम हो जाए | 92 : या'नी मुसख्ख॒र व जेरे हुक्म कर दिया। 


“८2 किट टक (किक |: ५0५.५ 922 /००८ 46,&| 
७८४०::७४॥५५० | | 65४ ई | 
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हक ८ ४ कि ७० 26 (४25 [४ | न ४.८ 2.50 +रे 4 ८] +* “ ८ आर 
प ८ । ।" ५4 | ४3 (2 ६ 
/ 4 १ 24 १० (ट्ष्ट 2 ४ (7 


और काफिरों पर बात साबित हो जाए? ओर क्‍या उन्हों ने न देखा कि हम ने अपने हाथ के ह अं ु 


52858 25%॥६055७०८४522७5.$2/ € ३ 


न रहता, इस तरह का अन्धा कर देते | 83 : लेकिन हम ने ऐसा न किया ओर अपने फज्लो करम से ““ने'मते बसर” उन के पास बाकी रखी “है 


थे लेकिन हम ने अपनी रहमत व हिक्मत के हस्बे इक्तिजा अजाब में जल्दी न की और उन के लिये मोहलत रखी । 86 : कि वोह बचपन के. “है 


£ से जो'फ व नातुवानी की तरफ़ वापस होने लगे और दम बदम इस की ताक॒तें कुव्वतें और जिस्म और अक्ल घटने लगे । 87 : कि जो अहवाल 


के बदलने पर ऐसा कादिर हो कि बचपन के जो'फ व नातुवानी और सिग्रे जिस्म व नादानी के बा'द शबाब की कुव्वतें व तुवानाई और जिसमे 


जिस्म बाकी है न कुव्वतें, निशस्त बरखास्त में मजबूरियां दरपेश हैं, अक्ल काम नहीं करती, बात याद नहीं रहती, अजीजो अकारिब को पहचान _] श् 


# नहीं सकता, जिस परवर्दगार ने येह तगृय्युर किया वोह कादिर है कि आंखें देने के बा'द उन्हें मिटा दे और अच्छी सूरतें अता करने के बा'द £ ् ् 
. उन को मस्ख कर दे और मौत देने के बा'द फिर जिन्दा कर दे । 88 : मा'ना येह हैं कि हम ने आप को शे'रगोई का मलका न दिया या येह «४ 


कि कुरआन ता/लीमे शे'र नहीं है और शे'र से कलामे काजिब मुराद है ख्वाह मौजूं हो या गैर मौजूं । इस आयत में इशारा है कि हुजूर सय्यिदे छा 
आलम 55४50«5%/॥[< को अल्लाह तआला की तरफ से उलूमे अव्वलीन व आखिरीन ता'लीम फरमाए गए जिन से कश्फे हकाइक होता ७0 
और आप की मा'/लूमात वाकेई व नफ्सुल अग्री हैं, किज्बे शे'री नहीं जो हकीकत में जहल है वोह आप की शान के लाइक नहीं ओर आप शक 
दामने तकुहुस इस से पाक है। इस में शे'र ब मा'ना कलामे मौजूं के जानने और इस के सहीह व सकीम जय्यद व रदी को पहचानने की &छ९8. 
नफी नहीं । इल्मे नबिय्ये करीम «४4४४ ॥४5%॥-४ में ता'न करने वालों के लिये येह आयत किसी तरह सनद नहीं हो सकती अल्लाह तआला 
हुजूर को उलूमे काएनात अता फरमाए। इस के इन्कार में इस आयत को पेश करना महज गुलत्‌ है । शाने नुजूल : कुफ्फारे कुरैश ने कहा #%% 

था कि मुहम्मद (मुस्तफा “४%50५5%0..2) शाइर हैं और जो वोह फरमाते हैं या'नी कुरआने पाक वोह शे'र है। इस से उन की मुराद येह आह 


्ं ०५० 6५ 


तय कट | 


आयत में रद फरमाया गया कि हम ने अपने हबीब /5५४८)५5%॥& को ऐसी बातिल गोई का मलका ही नहीं दिया और येह किताब अश्आर 'ह* 


देते और कलामे पाक को शे'रे अरूजी बता बैठते और कलाम का महज वज्ने अरूजी पर होना ऐसा भी न था कि इस पर ए'तिराजु किया हैं 


ने इस आयत के मा'ना में फरमाया है कि मा'ना येह हैं कि हम ने अपने नबी /5:0५6%॥..४ से मुअम्मे और इज्माल के साथ खिताब नहीं. “है 


5 फरमाया जिस में मुराद के मख्फी रहने का एहतिमाल हो बल्कि साफ सरीह कलाम फरमाया है जिस से तमाम हिजाब उठ जाएं ओर उलूम 8 


रोशन हो जाएं, चूंकि शे'र लुग्जु व तोरिया और रम्जू व इज्माल का महल होता है इस लिये शे'र की नफी फरमा कर इस मा'ना को बयान 


है फरमा दिया | 89 : साफ सरीह हक व हिदायत । कहां वोह पाक आस्मानी किताब तमाम उलूम की जामेअ और कहां शे'र जैसा कलामे काजिब औैह ० 


६० ५०|-६००३०*-३ (घटिया को आ'ला से क्या निस्बत ?) (/हैं»'««/) १0 ; दिल जिन्दा रखता हो कलाम व खिताब को क 
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(९ है 2 +७००५७/ न है] 
०५० ०००४२५४ 2 (2००१)००४ ८4० न 
है उन्हों ने अत्लाह़ के सिवा और खुदा ठहरा लिये” कि शायद उन की मदद हो” वोह उन की मदद नहीं कर सकते. कु 


७९. | “ » < ><६+ 03४5४ 24393“ 0८<4 ;# 39243 (०७२ 38 न्ल्ज्क 
$ |(/) कक [£| रा ५५४ ७८३०००७०४८४४ ४-४ के 


# ओर वोह उन के लश्कर सब गिरिफ्तार हाजिर आएंगे” तो तुम उन की बात का गम न करो” बेशक हम जानते हैं जो वोह छुपाते हैं न 


2%%090002588:7::#0524:७ * 


' और जाहिर करते हैं! ओर क्या आदमी ने न देखा कि हम ने उसे पानी की बूंद से बनाया जभी वोह सरीह ह ३ ह 


आए ह$ 4 चशशआ 


के (05:07: 666/06,%.800/7/ 


9 जब वोह बिल्कुल गल गई. तुम फरमाओ उन्हें वोह जिन्दा करेगा जिस ने पहली बार उन्हें बनाया और उसे हर पैदाइश है न्‍ के 


* ४२७ > 2८ 4<< (६ २८2, “४ हु >» ५४ 2 “3. है हि | ६ (घ+ 
हु (4.५ ७|८०)००>)) 27६०० (७१ रे (()(घ४४ | 
हक का इल्म है!" जिस ने तुम्हारे लिये हरे पेड में से आग पैदा की जभी तुम उस से अह 
> 93 : और फाएदे हैं कि उन की खालों बालों और ऊन वगैरा काम में लाते हैं । 94 : दूध और दूध से बनने वाली चीजें दही मढ़ा वगैरा। बैड 
, 95 : अल्लाड़ तआला की इन ने'मतों का | 96 : या'नी बुततों को पूजने लगे 97 : और मुसीबत के वक्त काम आएं और अजाब से बचाएं. «४. 
# और ऐसा मुम्किन नहीं । 98 : क्यूं कि जमाद बेजान बे कुदरत बे शुऊर हैं | 99 : या'नी काफिरों के साथ उन के बुत भी गिरिफ्तार कर के हाजिर शक 
६६ किये जाएंगे और सब जहन्नमम में दाखिल होंगे बुत भी और उन के पुजारी भी | 00 ; येह खिताब है सय्यिदे आलम #5%४&0४5% 5 &४8, 
# को | अन्लाड़ तआला अपने हबीब (<<5८£2«5%.& की तसल्ली फरमाता है कि कुफ्फ़ार की तक्जीब व इन्कार से और उन की ईजाओं हे 
# और जफूकारियों से आप गृमगीन न हों । 0 : हम उन्हें उन के किरदार की जजा देंगे । 02 शाने नुज़ूल : येह आयत आस बिन वाइल क& 
हैक या अबू जहल और बकूले मश्हूर उबय बिन खलफ जुमही के हक में नाजिल हुई जो इन्कारे बअस में या'नी मरने के बा'द उठने के इन्कार “है 
8 में सस्यिदे आलम 55:35 [& से बहूस व तकरार करने आया था, उस के हाथ में एक गली हुई हड्डी थी, उस को तोड़ता जाता था 
०, और सय्यिदे आलम ५४% (५ से कहता जाता था कि क्या आप का खयाल है कि इस हड्डी को गल जाने और रेजा रेजा हो जाने के बाद... 
# भी अल्लाह तआला जिन्दा करेगा ? हुजूर (४८४५5, ४४ ने फरमाया : हां और तुझे भी मरने के बा'द उठाएगा और जहन्नम में दाखिल शी 
# फेरमाएगा | इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उस के जहल का इज्हार फूरमाया गया कि गली हुई हड्डी का बिखरने के बा'द औ४५ 
अल्लाह तआला की कुदरत से जिन्दगी कुबूल करना अपनी नादानी से ना मुम्किन समझता है, कितना अहमक है, अपने आप को नहीं देखता 
9380 कि इब्तिदा में एक गन्दा नुत्फ़ा था गली हुई हड्डी से भी हकौर तर अन्लाड़ तआला की कुदरते कामिला ने उस में जान डाली, इन्सान बनाया छ ४. 
» तो ऐसा मगरूर व मुतकब्बिर इन्सान हुवा कि उस की कुदरत ही का मुन्किर हो कर झगड़ने आ गया, इतना नहीं देखता कि जो कादिरे बरहक ही 
# पानी की बूंद को कृवी और तुवाना इन्सान बना देता है उस की कुदरत से गली हुई हड़डी को दोबारा जिन्दगी बख़श देना क्या बईद है और इस श"5% 
४ को ना मुम्किन समझना कितनी खुली हुई जहालत है । 03 : या'नी गली हुई हड्डी को हाथ से मल कर मसल बनाता है कि येह तो ऐसी बिखर ४ 
# गई कैसे जिन्दा होगी | 04 : कि कृतूरए मनी से पैदा किया गया है | 05 : पहली का भी और मौत के बा'द वाली का भी | ! 


| 
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लकी । 56, (“४ - 3 ५५ ><०| 5 
४2५४७ ४४७४७5०५४०७५३)॥ ४७८३४: ४ 
, सुलगाते हो जज काल पक जात ज्लजकि 4 
|. दि 2-० /#2, 2» 3 है] द् 99“ 3 कर 
। (० | (रा | 6) . | | 222 रा >> गज | न 
# ओर नहीं बना सकता” क्यूं नहीं।१ ओर वोही है बड़ा पेदा करने वाला सब कुछ जानता उस का काम तो येही है कि जब #४. 
५ के 2 5 डे ५ 


# किसी चीज्‌ को चाहे” तो उस से फरमाए हो जा वोह फौरन हो जाती है!” तो पाकी है उसे जिस के हाथ 


के हर चीज का कब्जा है और उसी की तरफ फेरे जाओगे!!! हैक ह 
>* पाई फ्का हा. कर 
० ७ पट ८ ५.58 ! बः््० । इ | ! 
2 30 (६०७७४ ३०८६० *६ _42 67429 0७.) ४0 | 
् ः सूरए ६» मक्किय्या है, इस में एक सो बियासी आयतें और पांच रुकृअ हैं 4 
( औ 20% 
दर्ज ०० ५०-०० )-।५७).०-<५ 
“| बध अनन्‍्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! फैका 
न हु हि ) 
ग 
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ह कुसम उन की कि बा काइदा सफ बांघें? फिर उन की कि झिड़क कर चलाएं? फिर उन जमाअतों की कि कुरआन पढ़ें बेशक तुम्हारा मा'बूद । 

हे हम] (४ 86/7 ९ 2.35 #> 6 4 | शैुस 
7६४ (8) <$ं नी कै 2 नी ०0. 

, 02),/५४५-०/१५३४:०४१९* १४॥५०,....॥०४८)५>।५० 8, 


७. जरूर एक है. मालिक आस्मानों और जमीन का और जो कुछ इन के दरमियान है और मालिक मशरिकों का' ४५ 

# 06 : अरब के दो दरख्त होते हैं जो वहां के जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं, एक का नाम मर्ख है दूसरे का अफार | उन की खासिय्यत येह * 

$ है कि जब उन की सब्ज शा्खें काट कर एक दूसरे पर रगड़ी जाएं तो उन से आग निकलती है, बा वुजूदे कि वोह इतनी तर होती हैं कि उन कै 
है से पानी टपक्ता होता है, इस में कुदरत की कैसी अजीबो गूरीब निशानी है कि आग और पानी दोनों एक दूसरे की जिद, हर एक एक जगह एक “है 

3 लकड़ी में मौजूद, न पानी आग को बुझाए न आग लकड़ी को जलाए, जिस कादिरे मुत्लक की येह हिक्मत है वोह अगर एक बदन पर मौत १ जज 
ः के बा'द जिन्दगी वारिद करे तो उस की कुदरत से क्या अजीब और इस को ना मुम्किन कहना आसारे कुदरत देख कर जाहिलाना व मुआनिदाना .3. 

$ इन्कार करना है। 07 : या उन्हीं को बा'दे मौत जिन्दा नहीं कर सकता ? 08 : बेशक वोह इस पर कादिर है| 09 : कि पैदा करे 0 : £ 

७ या'नी मख्लूकात का बुजूद उस के हुक्म के ताबेअ है। । : आखिरत में । । : सूरए -3 ५ मविकय्या है, इस में पांच रुकूओ, एक सो बियासी ५ 

आयतें और आठ सो साठ कलिमे और तीन हजार आठ सो छब्बीस हर्फ हैं | 2 : इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम याद हा 

# फरमाई चन्द गुरोहों की या तो मुराद इस से मलाएका के गुरौह हैं जो नमाजियों की तरह सफ़ बस्ता हो कर उस के हुक्म के मुन्तजिर रहते हें 

हैं या उलमाए दीन के गुरौह जो तहज्जुद और तमाम नमाजों में सफें बांध कर मसरूफे इबादत रहते हैं या गाजियों के गुरोह जो राहे खुदा में सफें.. “| 

5 बांध कर दुश्मनाने हक के मुकाबिल होते हैं । (.../«) 3 : पहली तकदीर पर झिड़क कर चलाने वालों से मुराद मलाएका हैं जो अब्र पर मुकर्र और 
४ हैं और उस को हुक्म दे कर चलाते हैं और दूसरी तकदीर पर वोह उलमा जो वा'ज्‌ व पन्द से लोगों को झिड़क कर दीन की राह चलाते हैं ५९ ' ४ 

तीसरी सूरत में वोह गाजी जो घोड़ों को डपट कर जिहाद में चलाते हैं | 4 : या'नी आस्मान और जमीन और इन की दरमियानी काएनात और # 
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| बेशक हम ने नीचे के आसमान को तारों के सिंगार से आरास्ता किया और निगाह रखने को हर शैतान फ हे 4 

शी | | 5 2 ४“ >> ६4६2 (४ 263७४“? |] ८, ३४८४० ८ ट्‌ 4 
; | 0५४५०००७१2८०४५०५४५७००॥४०॥))० ४७४४ ८2५ ५ # 
# सरकश से" आलमे बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते” और उन पर हर तरफ से मार फेंक होती हे कै दे ह 
है ६ | ७ ८ लक ४.७८? हट ४ 2 ता 
७०५७-३००८० ५५४०-|०४५०६/००) 0) ५|5५०००४:-५॥/+०० कह 
$ उन्हें भगाने को ओर उन के लिये” हमेशा का अजाब मगर जो एकआध बार उचक ले चला” तो रोशन अंगारा शा 
8 ७५ > » 2८ (४25६ 7 (4६ टै 4८22,» २2८७ ७५ 

? अय ६४0०. ६| ४४2. 5-5४ ०५५७ (४ | (४७०७ ) को 


ः उस के पीछे लगा! तो उन से पूछो? क्या उन की पैदाइश जियादा मजबूत है या हमारी ओर मख्लक आस्मानों ओर फिरिश्तों वगेर की” बेशक हम ने उन को ़ ; ३ ह 


क न ५. /औ/ » 3563०. ५ 3 
» (00)9० ०५" (6 9 0000 १ किक "व 
 चिपक्ती मिट्टी से बनाया” बल्कि तुम्हें अचम्बा आया” और बोह हंसी करते हैं!” और समझाए नहीं समझते कई 


के 22255. 2)9/65 6555 25205 5 # 


» और जब कोई निशानी देखते हैं!” ठट्ठा करते हैं और कहते हैं येह तो नहीं मगर खुला जादू उन 


3 64508 06:%5-%280 ५७७४ ४८४५ ६५४ * 


है स्कफ ५ 7 सिल्र 


* कि जब शयातीन आस्मान पर जाने का इरादा करें तो फिरिश्ते शिहाब मार कर उन को दफ्अ कर दें | लिहाजा शयातीन आस्मान पर नहीं जा 'ह# 
& सकते और 7 : और आस्मान के फिरिश्तों की गुफ्तूगू नहीं सुन सकते | 8 : अंगारों की । जब वोह इस निय्यत से आस्मान की तरफ जाएं। करड४ 
हु 9: आखिरत में 0 : या'नी अगर कोई शैतान मलाएका का कोई कलिमा कभी ले भागा । : कि उसे जलाए और ईजा पहुंचाए। 2 : या'नी नह 
४ कुफ्फारे मक्का से 3 : तो जिस कादिरे बरहक को आस्मान व जमीन जैसी अजीम मख्लूक का पैदा कर देना कुछ भी मुश्किल ओर कै 
छः द्वार नहीं तो इन्सानों का पैदा करना उस पर क्या मुश्किल हो सकता है। 4 : येह उन के जो'फ्‌ की एक और शहादत है कि उन की “है 
# पेदाइश का असल माह्दा मिट्टी है जो कोई शिद्दत व कुव्वत नहीं रखती और इस में उन पर एक और बुरहान काइम फ्रमाई गई है कि इै£ 
** चिपक्ती मिट्टी उन का माहए पैदाइश है तो अब फिर जिस्म के गल जाने और गायत येह है कि मिट्टी हो जाने के बा'द उस मिट्टी से फिर 
£ दोबारा पेदाइश को वोह क्यूं ना मुम्किन जानते हैं ! माह्य मौजूद और सानेअ मौजूद फिर दोबारा पैदाइश केसे मुहाल हो सकती है ! 5 
फ ४७, 5 : उन की तक्जीब करने से कि ऐसी वाजेहुद्डलालह आयात व बस्यिनात के बा वोह किस तरह तक्जीब करते हैं | 6 : आप ३ 
ह से और आप के तअज्जुब से या मरने के बा'द उठने से | ।7 : मिसल शक्‍्कुल कमर जग 8 : जो हम से जमाने में मुकहम हैं | कुफफ़ार शत 
4७. के नज्दीक उन के बाप दादा का जिन्दा किया जाना खुद उन के जिन्दा किये जाने से जियादा बईद था इस लिये उन्हों ने येह कहा । «४ 
# अल्लाह तआला अपने हबीब «:5%££0:5%/.[. से फरमाता है : 9 : या'नी बअूस 20 : एक ही होलनाक आवाज है नप्ख॒ए सानिया की ऊुछ 
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् 
क जभी वोह” देखने लगेंगे और कहेंगे हाए हमारी खराबी उन से कहा जाएगा येह इन्साफ का दिन हैं? येह है वोह 
५ का (22८2 ८५ शी 2 <०३ हब 
दा, (५७८2 ३)॥५ १०० ०)८ 2] (४3॥ ००) $$ 
# फैसले का दिन जिसे तुम झुटलाते थे” जालिमों और उन के जोड़ों को” # 
पु 5) 29 >> 332 ५ 
श्ट (व/5००५-०0)0०530384000320260 2350-29 ५४३: 
# और जो कुछ वोह पूजते थे अल्लाह के सिवा उन सब को हांकों राहे दोजुख की तरफ 5 


4; ४७8८57:४/५४७८५:०४:%| 5:55 # 


4 ओर उन्हें ठहराओ” उन से पूछना है”” तुम्हें क्या हुवा एक दूसरे की मदद क्यूं नहीं करते” बल्कि वोह आज 
हम न आन, कया.  . ककया  अ्य का 


; डी #6९ ०2८ 439“ ८: हा 5 5६६ 55| जा 
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& गरदन डाले हैं“ ओर उन में एक ने दूसरे की तरफ मुंह किया आपस में पूछते हुए बोले तुम & 
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# हमारे दहनी तरफ से बहकाने आते थे!" जवाब देंगे तुम खुद ही ईमान न रखते थे! ओर बच 
नाप क्‍पप]्प8्प्फऊ 
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० हमारा तुम पर कुछ काबू न था: बल्कि तुम सरकश लोग थे तो साबित हो गई हम पर “है 
' | 
» हमारे रब की बात” हमें जरूर चखना हैं+ तो हम ने तुम्हें गुममगह किया कि हम खुद गुमराह थे तो ६ रा] 
बुक 2। : जिन्दा हो कर अपने अपआाल ओर पेश आने वाले अहवाल 22 : या'नी फिरिश्ते कहेंगे कि येह इन्साफ का दिन है येह हिसाब व जि 


# जजा का दिन है 23 : दुन्या में और फिरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा : 24 : जालिमों से मुराद काफिर हैं और उन के जोड़ों से मुराद उन के 
शयातीन जो दुन्या में उन के जलीस व करीन रहते थे, हर एक काफिर अपने शैतान के साथ एक ही जुन्जीर में जकड़ दिया जाएगा और हज्रते ७४ 
# इनमे अब्बास ५६८ ५४५४५» ने फरमाया कि जोड़ों से मुराद अश्बाह व अम्साल हैं या'नी हर काफिर अपने ही किस्म के कुफ्फ़ार के साथ हांका शी 
» जाएगा, बुत परस्त बुत परस्तों के साथ और आतश परस्त आतश परस्तों के साथ, _०५४॥:५॥४ | 25 : सिरात्‌ के पास 26 : हृदीस शरीफ में ७७% 
हक है कि रोजे कियामत बन्दा जगह से हिल न सकेगा जब तक चार बातें उस से न पूछ ली जाएं एक उस की उम्र कि किस काम में गुजरी | दूसरे उस थ 
£ का इल्म कि उस पर क्या अमल किया | तीसरे उस का माल कि कहां से कमाया कहां खर्च किया | चौथे उस का जिस्म कि इस को किस ३ 
हक , काम में लाया। 27 : येह उन से जहन्नम के खाजिन ब तरीके तौबीख कहेंगे कि दुन्या में तो एक दूसरे की इमदाद पर बहुत गुर्रा रखते थे, आज कि 
# देखो कैसे आजिज हो, तुम में से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता | 28 : आजिजु व जुलील हो कर । 29 : अपने सरदारों से जो दुन्या शा 
है में बहकाते थे । 30 : या'नी बजोरे कुव्वत हमें गुमरही पर आमादा करते थे | इस पर कुफ्फार के सरदार कहेंगे और 3। : पहले ही से काफिर ऋ 
० थे और ईमान से ब इख्तियारे खुद ए'राज्‌ कर चुके थे । 32 : कि हम तुम्हें अपनी इत्तिबाअ पर मजबूर करते 33 : जो उस ने फरमाई कि मैं. 
है जरूर जहन्नम को जिन्‍नों ओर इन्सानों से भरूंगा | लिहाजा 34 : उस का अजाब । गुमराहों को भी और गुमराह करने वालों को भी । हज" 
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उस दिन वोह सब के सब अजाब में शरीक हें मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हें . 


5५ 2 ् । ८“ 9 हि ] (3१ ७४:२+ ८ 
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४ बेशक जब उन से कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो ऊंचे खिंचते (तकब्बुर करते) थे” और कहते थे औ४- 
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* क्या हम अपने खुदाओं को छोड़ दें एक दीवाना शाह के कहने से” बल्कि वोह तो हक लाए हैं और उतहो ने रसूलों की 
6 ३९ 
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६ तस्दीक फरमाई”? बेशक तुम्हें जुरू दुख की मार चखनी है तो तुम्हें बदला न मिलेगा मगर ४ 
8 ८ 9 हो ४ हे 0 2 जज, हा 
53 /(५००५)७| (७ 622००५0७|9 ५५७) (१९५ ्ह 
# अपने किये का मगर जो अल्लाह के चुने हुए बन्दे हैं॥ उन के लिये वोह रोजी है & 


के «७ ०४ »$ | व (25255. 4 | ७.४२०»८ 4 
४८ (00% ९८५७ (०८५०८४५५५ 58, अज5 | 


9 जो हमारे इल्म में है मेवे४॑ ओर उन की इज्जत होगी चेन के बागों में तख्तों पर प्र 


बट ८८0 हक न (2 दि 
हि जज] »। 525. ५ > 9 &. कर “ आल 20| | ८2...5.८8 कब ॥ 
ब्‌० ऐर ८ (9 (224 (5३ (2 2०-४०“ | 
है होंगे आमने सामने” उन पर दौरा होगा निगाह के सामने बहती शराब के जाम का/ सफेद रंग पीने वालों है 
322 +» है > 75%: 22» सिर 
०००५ (20५) ५ ७५ (*+ 422 (0०7४ 2-४०| ३ 
७७, के लिये लज्जुत" न उस में खुमार है” और न उस से उन का सर फिर» और उन के पास हैं जो «४. 


दर 20 22 4 3 <>»2 (६ [4768 ४ 9५ हू हे ८3 ट, १) 0 , || 5] 
ै १-०५ ७0 ८.७० ० (०८/४४०४)० ५०.०४ | इक 
* शहरों के सिवा दूसरी तरफ आंख उठा कर न देखेंगी” बड़ी आंखों वालियां गोया वोह अच्डे हैं पोशीदा रखे हुए” तो उन में” एक ने दूसरे की ४ 
. 35 ; या'नी रोजे कियामत 36 : गुमराह भी और उन के गुमराह करने वाले सरदार भी क्यूं कि येह सब दुन्या में गुमराही में शरीक थे। «8. 
# 37 : और तौहीद कबूल न करते थे, शिर्क से बाज न आते थे 38 : या'नी सय्यिदे आलम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा +55४८06%॥ [४ # 
# के फरमाने से | 39 : दीन व तौहीद व नफिये शिर्क में | 40 : उस शिर्क और तक्जीब का जो दुन्‍्या में कर आए हो । 44 : ईमान और इख्लास ९ 
वाले 42 : और नफीस व लजीज  ने'मर्तें, खुश जाएका, खुश्बूदार, खुश मन्‍्जुर | 43 : एक दूसरे से मानूस और मसरूर | 44 : जिस की हे 
$ पाकीजा नहरें निगाहों के सामने जारी होंगी । 45 : दूध से भी जियादा सफेद 46 : ब खिलाफ दुन्‍्या की शराब के जो बदबूदार और बद जाएका कै, 
है होती है और पीने वाला इस को पीते वक्‍त मुंह बिगाड़ बिगाड़ लेता है । 47 : जिस से अक्ल में खुलल आए 48 : ब खिलाफ दुन्‍्या “है 
7 की शराब के जिस में बहुत से फ़सादात और ऐब हैं, इस से पेट में भी दर्द होता है सर में भी, पेशाब में भी तकलीफ हो जाती है, तृबीअत 35४ 
४ मालिश करती है, कै आती है, सर चकराता है, अकल ठिकाने नहीं रहती । 49 : कि उस के नज्दीक उस का शोहर ही साहिबे हुस्न और प्यारा 
# है । 50 : गदों गुबार से पाक साफ़ दिलकश रंग । 5 : या'नी अहले जन्नत में से । 
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टै४ ४३४३३ ३३३ हक के के कक के के के कके के कक के) 
४8 ७८६,5५०४3|५४७००४/४४७८४६८४ »४ # 


तरफ मुंह किया पूछते हुएः उन में से कहने वाला बोला मेरा एक हम नशीन था मुझ से कहा करता 3४% 


3८५४५ ॥/५-४३४५६५५५४७८७५०४।७४८४) $ 


# क्या तुम इसे सच मानते हो क्‍या जब हम मर कर मिट्टी और हड़ियां हो जाएंगे तो क्‍या हमें कै. 


है / 5८9 ४४४6०४४७०५७४०००००-४०७७८५४४५० 


# जजा सजा दी जाएगी कहा क्‍या तुम झांक कर देखोगे" फिर झांका तो उसे बीच भडक्ती ः 
् ५ | 2 09 ५४ 29० >> ४; र््ि ७०)५५० (02) (प्रट४2० 2४ १९६, 
है _ आग में देखा” कहा खुदा की कसम करीब था कि तू मुझे हलाक कर दे. ओर मेरा रब फज्ल न करे? 


बह का 0 अधि 


४ तो जरूर में भी पकड़ कर हाजिर किया जाता" तो क्‍या हमें मरना नहीं मगर हमारी पहली मौत" & 


हे 00०० ७ /४४५०।)५9,& 2. 22525 


# और हम पर अजाब न॒होगा£ बेशक येही बडी काम्याबी है ऐसी ही बात के लिये शी 


है 8. 2] श्र आओ ९ हर है. कि हा ह 


” कामियों को काम करना चाहिये तो येह मेहमानी भली” या थोहड का पेड“ बेशक हम ने 


४ ८5९ ४ . ४६...” (५४ ५८.८ (5 * 
. 0०६४० ५)०० (57००४ /२०५५३०) ००८:४५०) ८-०५ ३०८ | ५ 


« उसे जालिमों की जांच किया है. बेशक वोह एक पेड है कि जहननम की जड़ में निकलता हे" ४९2, 


हैंए। 52 : कि दुन्‍्या में क्या हालात व वाकिआत पेश आए ? 53 : दुन्या में | जो मरने के बा'द उठने का मुन्किर था और इस की निस्बत तृन्जु के * ' 
2 तरीके पर 54 : या'नी मरने के बा'द उठने को 55 : और हम से हिसाब लिया जाएगा । येह बयान कर के उस जननती ने अपने जन्नती दोस्तों अ लत 
४४७, से 56 : कि मेरे उस हम नशीन का जहन्नम में क्या हाल है ? 57 : कि अजाब के अन्दर गिरिफ्तार है तो उस जननती ने उस से 58 : राहे रास्त ७९४ 
है से बहका कर 59 ; और अपने रहमत व करम से मुझे तेरे इग॒वा से महफूजु न रखता और इस्लाम पर काइम रहने की तौफीक न देता |" 
$ 60 : तेरे साथ जहन्नम में | और जब मौत जुब्ह कर दी जाएगी तो अहले जन्नत फिरिश्तों से कहेंगे : 6। : वोही जो दुन्या में हो चुकी 62 : & 
# फिरिश्ते कहेंगे : नहीं। और अहले जन्नत का येह दरयाफ्त करना अन्लाह़ तआला की रहमत के साथ तलज्जुज्‌ और दाइमी हयात की ने'मत ४ 
*' और अजाब से मामून होने के एहसान पर उस की ने'मत का जिक्र करने के लिये है और इस जिक़ से उन्हें सुरूर हासिल होगा | 63 : या'नी हैं 
£ जननती ने'मतें और लज्जुतें और वहां के नफ़ीस और लतीफ मआकिल व मशारिब और दाइमी ऐश और बे निहायत राहतो सुरूर 64 : निहायत शरद 
६. तल्ख, इन्तिहा का बदबूदार, हृद दरजे का बद मजा, सख्त ना गवार जिस से दोजृखियों की मेजुबानी की जाएगी और उन को इस के खाने पर & 
१ मजबूर किया जाएगा | 65 ; कि दुन्या में काफिर इस का इन्कार करते हैं और कहते हैं कि आग दरख़्तों को जला डालती है तो आग में दरख़्त “मै 
# कैसे होगा | 66 : और उस की शाखें जहन्नम के दरकात में पहुंचती हैं | * 
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३४४३४ ४ 2४8४9 ३0४४३ कक) ४ 
ट (४557४ 48 ४५ 28, 


५१५ न दे 
जा ५ ) १० 


द ६७ प्ट्र 2 श 
+, 69 £ टी ५०) ७० (00) 5 3०:६५ तु 
# पेट भरेंगे फिर बेशक उन के लिये उस पर खौलते पानी की मिलोनी (मिलावट) है” फिर उन की बाजगश्त (वापसी) औ: 
है >»4 3 । 4४ ग्र्कः 3५ 
$ ५० ४४७ (०८४४ ५०४४५ ६४॥ ४७) ७ ४०४००)» | के 
# जरूर भडक्ती आग की तरफ है” बेशक उन्हों ने अपने बाप दादा गुमराह पाए तो बोह उन्हीं के निशाने कृदम पर 
ि हक लॉ जलन ८&< 2 हर + 39454 5 (४ है | नॉन हा २ > >> 9 * 
है |. 5 ८ ४४५५ (3 ४4८2० ५६६४ | ०५ 


दोड़े जाते हें” और बेशक उन से पहले बहुत से अगले गुमराह हुए” और बेशक हम ने ि "6 


.5७७०॥ ०८४५४६॥२७४८४ ६7४४ ७८८५४७ ४४ ४ 


४ उन में डर सुनाने वाले भेजे” तो देखो डराए गयों का कैसा अन्जाम हुवा*._ मगर अल्लाह ३ 
म्ड़ 


७७ 2 5८4० ८ ६ वी 22 “3८८४ & > ६] (६ (22०८! रद हर प 
द्ट ७) (४2०५ *<हु2॥ 


9 के चुने हुए बन्दे*ः और बेशक हमें नह ने पुकारा" तो हम क्‍या ही अच्छे कबूल फरमाने वाले” ओर हम ने उसे बच 
के ड़ हि कं 

४ 5 ८४82 $५0 ७३६ , 
है 056280026220&50 6500 2:762458 * 


# और उस के घर वालों को बड़ी तकलीफ से नजात दी और हम ने उसी को औलाद बाकी रखीए और हम ने * 


य्ड 
न 3)| री [६ ८2.०४ हा थ्रर ८62 + (2। ६ , 2/“| शा 
८2३४ ७ ७८४... ४ 22» 9034७ | «६. 
&. पिछलों में उस की ता'रीफ बाकी रखी” नह पर सलाम हो जहान वालों में". बेशक हम ऐसा ही 3४ 
* 67 : या'नी निहायत बद हैअत और कृबीहुल मन्जुर । 68 : शिद्दत की भूक से मजबूर हो कर 69 : या'नी जहन्नमी थोहड़ से उन के पेट भरेंगे * 
# वोह जलता होगा पेटों को जलाएगा उस की सोजिश से प्यास का गूलबा होगा और मुद्दत तक तो प्यास की तकलीफ में रखे जाएंगे, फिर जब 
० पीने को दिया जाएगा तो गर्म खौलता पानी उस की गरमी और सोजिश उस थोहड़ की गरमी और जलन से मिल कर और तकलीफ व बेचैनी ५४ 
# बढ़ाएगी | 70 : क्यूं कि जुक्कूम खिलाने और गर्म पानी पिलाने के लिये उन को अपने दरकात से दूसरे दरकात में ले जाया जाएगा, इस के 
४ बा'द फिर अपने दरकात की तरफ लौटाए जाएंगे । इस के बा'द उन के मुस्तहिक्के अजाब होने की इल्लत इर्शाद फुरमाई जाती है 78 : और 8५% 
१6” गुमराही में उन का इत्तिबाअ करते हैं और हक के दलाइले वाजेहा से आंखें बन्द कर लेते हैं । 72 : इसी वज्ह से कि उन्हों ने अपने बाप दादा 
£ की गलत राह न छोड़ी और हुज्जत व दलील से फाएदा न उठाया । 73 ; या'नी अम्बिया 6४.) ८६४७ जिन्हों ने उन को गुमरही और बद अमली ल5$% 
बी , के बुरे अन्जाम का खौफ दिलाया । 74 : कि वोह अजाब से हलाक किये गए | 75 : ईमानदार जिन्हों ने अपने इख्लास के सबब नजात 
# पाई । 76: और हम से अपनी कौम के अजाब व हलाक की दरख्वास्त की | 77 : कि हम ने उन की दुआ कबूल की और उन के दुश्मनों के # 
&# मुकाबले में मदद की और उन से पूरा इन्तिकाम लिया कि उन्हें गुर्क कर के हलाक कर दिया | 78 : तो अब दुन्या में जितने इन्सान हैं सब हजुरते के 
' नूह »५५% की नस्ल से हैं । हजरते इब्ने अब्बास ५0५४4» से मरवी है कि हजरते नूह «४.:0५8/.9/ ५४ के कश्ती से उतरने के बाद 
उन के हमराहियों में जिस कृदर मर्द व औरत थे सभी मर गए सिवाए आप की औलाद और उन की ओरतों के, उन्हीं से दुन्या की नस्‍्लें चलीं, £ 


_...... होज०5४४.._|_|||_|_|_|_/_/_/_/_/_/ / 7.7: 


४५ (८७४४) 83 5 हक. हक 


है 20 20 20 50 50:80: 80:50: 800:5:0800:0800:500:00:50:50 30 2_ 
5४ [56] ७५ (202 ४.॥. (0 ५१.०२ (४०७ 


। सिला देते है नेकों को. बेशक वोह हमारे आला दरने के कामिलुल ईमान बन्दों में है. फिर हम ने दूसरों को & ४, 


क्ष ५००२० ८ ८०, (20:22 | ** ५५2 | -) (0८2 >> १| के 


# डुबो दिया” ओर बेशक उसी के गुरोह से इब्राहीम है/ जब कि अपने रब के पास हाजिर हुवा गेर से #ै 


है 25249/65/ 6654:2502%5%290063) ७90: 


$& सलामत दिल ले कर जब उस ने अपने बाप और अपनी करौम से फरमाया* तुम क्या पूजते हो क्या बोहतान से अल्लाह के सिवा ४ ह्ल्क 


3४८४ ८£5922-0५४ «४५४ ०७३४ +%/| 


और खुदा चाहते हो. तो तुम्हारा क्या गुमान है रख्बुल आलमीन पर. फिर उस ने एक निगाह सितारों कह 


: ७४४ ७८८२४४७4 ५३०८४ ७४४० ७) (६ 6 


& को देखा** फिर कहा में बीमार होने वाला हूं” तो बोह उस पर पीठ दे कर फिर गए# फिर उन के खुदाओं की तरफ ः ४ 


के &26078८:02765५ 62:76 6:#&/ # 


$ छुप कर चला तो कहा क्या तुम नहीं खाते” तुम्हें क्या हुवा कि नहीं बोलते?” तो लोगों की नजर बचा कर उन्हें प्रदूः 
६६ अरब और फ़ारस और रूम आप के फरजृन्द साम की औलाद से हैं और सूडान के लोग आप के बेटे हाम की नस्ल से और तुर्क और याजूज ९४ 
है. माजूज वगैरा आप के साहिब जादे याफिस की औलाद से । 79 : या'नी उन के बा'द वाले अम्बिया ४४.0 ६: और उन की उम्मतों में हजरते नह 
है नह »-५:८ का जिक्रे जमील बाकी रखा | 80 : या'नी मलाएका और जिन्नो इन्स सब उन पर कियामत तक सलाम भेजा करें | 8 : या'नी ५ हे 
+ हजरते नृह »४.<0५:८ की कौम के काफिरिं को | 82 : या'नी हज्रते इब्राहीम «४-५८ हजरते नूह ८५८ के दीनो मिल्लत और उन्ही के .॥ 
तुरीकु व सुन्तत पर हैं । हजुरते नूह »४:/ ५:८८ और हजरते इब्राहीम »४.:)५:८ के दरमियान दो हजार छ” सो चालीस बरस का जूमानी फर्क शक 
४ है और दोनों हजुरात के दरमियान जो अहद गुजरा उस में सिर्फ दो नबी हुए : हजुरते हृद व हजुरते सालेह ५८ ५८८ | 83 : या'नी हजरते कै 
0 इब्राहीम »४.5५८८ ने अपने कुल्ब को अल्लाह तआला के लिये खालिस किया और हर चीज से फ़ारिगु कर लिया | 84 : ब तरीके तौबीख 
४ 85 : कि जब तुम उस के सिवा दूसरे को पूजोगे तो क्या वोह तुम्हें बे अ॒जाब छोड़ देगा ? बा बुजूदे कि तुम जानते हो कि वोही मुड़्मे हकीकी शी 
& मुस्तहिक्के इबादत है | कौम ने कहा कि कल को हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफ़ीस खाने पका कर बुतों के पास रख जाएंगे ओर ऋ६ १६४. 
है मेले से वापस हो कर तबर्रुक के तौर पर उन को खाएंगे, आप भी हमारे साथ चलें और मज्मअ और मेले की रौनक देखें, वहां से वापस हो “है 
है कर बुतों की जीनत और सजावट और उन का बनाव सिंगार देखें, येह तमाशा देखने के बा'द हम समझते हैं कि आप बुत परस्ती पर हमें बैन 
« मलामत न करेंगे। 86 : जैसे कि सितारा शनास नुजूम के माहिर सितारों के मवाकेए इत्तिसालात व इन्सिराफ़ात को देखा करते हैं | 87 : कौम (७५ 
> नुजूम की बहुत मो'तकिद थी, वोह समझी कि हजरते इब्राहीम »४/५:& ने सितारों से अपने बीमार होने का हाल मा'लूम कर लिया, अब जहैः 
#£ येह किसी मुतअद्दी मरज में मुब्तला होने वाले हैं, मुतअ॒द्दी मरजु से वोह लोग बहुत डरते थे | मस्अला : इल्मे नुजूम हक है और सीखने में कई 
मश्गूल होना मन्सूख हो चुका । मस्अला : शरअन कोई मरज मुतअद्दी नहीं होता या'नी एक शख्स का मरजू बि ऐनिही दूसरे में नहीं पहुंच _., 
& जाता, माद्दों के फसाद और हवा वगैरा की सम्तों के असर से एक वक्त में बहुत से लोगों को एक तृरह के मरज्‌ हो सकते हैं, लेकिन हुदूस मरज कक 
$ का हर एक में जुदागाना है, किसी का मरज किसी दूसरे में नहीं पहुंचता | 88 : अपनी ईद की तरफ और हजरते इब्राहीम ४८% को छोड ५४. 
0 गए, आप बुतखाने में आए | 89 : या'नी उस खाने को जो तुम्हारे सामने रखा है, बुतों ने इस का कुछ जवाब न दिया और वोह जवाब ही 
£ क्या देते तो आप ने फरमाया : 90 : इस पर भी बुतों की तरफ से कुछ जवाब न हुवा, वोह बेजान पथ्थर थे जवाब क्‍या देते ।  ( 
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| 
७७. दहने हाथ से मारने लगा” तो काफिर उस को तरफ जल्दी करते आए” फरमाया क्‍या अपने हाथ के तराशों «४ 
त्ज्ज्न्ज््ज्ज्ल्ल््््् तलब कल ञल्ज्ल््क् 
/, है 


श् & । 2! ई [| 42 त् 5 ! हक लक 
; ७५५४८०३३॥-७ ७ ८४८-४०५५ ४७८ हे 
# को पूजते हो और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे आ'माल को” बोले इस के लिये एक इमारत चुनो” कं, 
हम र्न्न्क्ण्णब्प्र्् » धर 5 4६ 2 
; 5 ७ ८0४८0 4-०८७७२३ 45307 86 62६० ७४१४ ४: 
# फिर इसे भड़क्ती आग में डाल दो तो उन्‍्हों ने उस पर दाउं चलना (फ्रेब करना) चाहा हम ने उन्हें नीचा दिखाया”. और # 


|] है! टर। ५७ 3. 3 7 च ५ 39* » (| 
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& तो हम ने उसे खुश खबरी सुनाई एक अक्ल मन्द लड़के को फिर जब वोह उस के साथ काम के काबिल हो गया कहा ऐ मेरे बेटे में ने ख्वाब कर 
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# देखा कि में तुझे जब्ह करता हूं?” अब तू देख तेरी क्या राय है” कहा ऐ मेरे बाप कीजिये जिस बात का आप को हुक्म होता है शी 
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खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गरदन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया उस वक्त का हाल न पूछ. 
५. १९ दर च््ट थ ;४#> 4५ >> 9 ॥2) 2 (६५ ० 
5! १५६४) | (29०७ "०० ०-१ (० (*४2)2 2 ७०-५० ५०३ ' 
& और हम ने उसे निदा फरमाई कि ऐ इब्राहीम बेशक तू ने ख़्वाब सच कर दिखाई" हम ऐसा ही सिला देते हैं 388 


हुक 9: और हजरते इब्राहीम ४५८४ ने बुतों को मार मार कर पारा पारा कर दिया | जब काफिरों को इस की खबर पहुंची 92 : और हजरते * ः 
है इब्राहीम «४0५: से कहने लगे कि हम तो इन बुतों को पूजते हैं तुम इन्हें तोड़ते हो 93 : तो पूजने का मुस्तहिक वोह है न कि बुत | इस पर बै० 
४४६६ वोह हैरान हो गए और उन से कोई जवाब न बन आया | 94 : पथ्थर की तीस गज्‌ लम्बी बीस गज्‌ चौड़ी चार दीवारी, फिर उस को लकडियों 2९ 
हक से भर दो और उन में आग लगा दो, यहां तक कि आग जोर पकड़े । 95 : हजरते इब्राहीम ४५४ को उस आग में सलामत रख कर। 
$ चुनान्चे आग से आप सलामत बरआमद हुए 96 : इस दारुल कुफ्र से हिजरत कर के, जहां जाने का मेरा रब हुक्म दे 97 : चुनान्चे ब हुक्मे ४ 
७ इलाही आप सर जूमीने शाम में अर्जें मुकुदसा के मकाम पर पहुंचे तो आप ने अपने रब से दुआ की : 98 : या'नी तेरे जुब्ह का इन्तिजाम कर 08 
*' रहा हूं और अम्बिया »9.-॥ ६६:७४ की ख़्वाब हक होती है और उन के अपृआल ब हुक्मे इलाही हुवा करते हैं । 99 : येह आप ने इस लिये कहा है 
£ था कि फ्रजन्द को जुब्ह से वहूशत न हो और इताअते अग्रे इलाही के लिये वोह ब रगृबत तय्यार हों । चुनान्वे इस फुरजुन्दे अरजुमन्द ने रिजाए शछ 
६. इलाही पर फिदा होने का कमाले शौक से इज्हार किया | 00 : येह वाकिआ मिना में वाकेअ हुवा और हजुरते इब्राहीम «४८५: ने फरजन्द > हे 
” के गले पर छुरी चलाई, कुदरते इलाही कि छुरी ने कुछ भी काम न किया । 0। ; इताअत व फरमां बरदारी कमाल को पहुंचा दी, फरजुन्द ४ 
# को जब्ह के लिये बे दरेगू पेश कर दिया, बस अब इतना काफी है । । 
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नेकों को बेशक येह रोशन जांच थी और हम ने एक बड़ा जबीहा उस के सदके में दे कर फ अं 
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# उसे बचा लिया!” और हम ने पिछलों में उस की ता'रीफ बाकी रखी सलाम हो इब्राहीम पर" हम ऐसा ही # >> 8 


जा चनजजाचजानजज 
४6 !<# े 8] | 6] () (3....2८० 3» ०225 
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४ सिला देते हैं नेकों को बेशक वोह हमारे आ'ला दरजे के कामिलुल ईमान बन्दों में ह और हम ने उसे खुश खबरी दी कक 


ः 5.25 20, (55 च् (१९ 54५4 ० (८४, (६६ ८/ |, 
4० (१५ (%६) /१34/७ ५ ५74 002:-2०/०।८१ ५५७ (४६००४ ०० 
ः इस्हाक कौ कि गेब की ख़बरें बताने वाला हमोरे कुर्बे खास के सजावारों में * ओर हम ने बरकत उतारी उस पर ओर इस्हाक पर और उन की ह कै 

हुक प्र#ह/ १ की 2 जा (2 ७८ | आह. 
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४ ओलाद में कोई अच्छा काम करने वाला"* और कोई अपनी जान पर सरीह जुल्म करने वाला!” ओर बेशक हम ने मूसा और हारून ऋष 
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£ पर एहसान फरमाया' और उन्हें और उन की कोम”” को बड़ी सख्ती से नजात बख़्शी/" और उन की हम ने मदद फरमाई।! बज 


ह (23 29» “भय आह! धडादर्ड ॥| 604 रथ ५. 5 , (2 4 


हैक तो वोही गालिब हुए” और हम ने उन दोनों को रोशन किताब आता फरमाई? और उन को का 
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४६. सीधी राह दिखाई और पिछलों में उन की तारीफ बाकी रखी सलाम हो 3 । 


फ़ # (>> 

9 पक 2२४ कं 

है लि पक |। (0) 20 38 | डे 3) है $/ | (02 () 9 )० 39 ४०००० | पा 

# मूसा और हारून पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को बेशक वोह दोनों कड 

(७. 02 : इस में इख्तिलाफ है कि येह फरजुन्द हज॒रते इस्माईल हैं या हजुरते इस्हाक ५४.८) ५६७ लेकिन दलाइल की कुव्वत येही बताती है कि «४. 

# जबीह हजरते इस्माईल ही हैं ४८ ५:८४ और फिदये में जन्नत से बकरी भेजी गई थी जिस को हजरते इब्राहीम «४८ ५:८ ने जब्ह फरमाया। जौ 

* [03 ; हमारी त्रफ से 04 : वाकिआए जृ्ह के बा'द हजुरते इस्हाक॒ की खुश खुबरी इस की दलील है कि जूबीह हज्रते इस्माईल »४:॥ ८८७ «3९४ 
हैं | 05 : हर तरह की बरकत, दीनी भी और दुन्यवी भी और जाहिरी बरकत येह है कि हजरते इब्राहीम «४.५8 /.०॥ 2७ की औलाद में कसरत 

& की ओर हजरते इस्हाक »४.</५%:& की नस्ल से बहुत से अम्बिया किये, हजृरते या'कूब से ले कर हज्रते ईसा ८0५८ तक । 06 : या'नी कै, 
हक मोमिन07: या'नी काफिर।| फाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि किसी बाप के साहिबे फ॒जाइले कसीरा होने से औलाद का भी वैसा ही होना लाजिम “है 

5 नहीं, येह अल्लाड़ तआला की शानें हैं कभी नेक से नेक पैदा करता है, कभी बद से बद, कभी बद से नेक, न औलाद का बद होना आबा के लिये ल55 
४ ऐबहो न आबा की बदी औलाद के लिये । 08 : कि उन्हें नुब॒व्वत व रिसालत इनायत फरमाई । 09 : या'नी बनी इसराईल 0 : कि फिरऔन _४ 

# और फिरऔनियों के मजालिम से रिहाई दी । । : किब्तियों के मुकाबिल 2 : फिरऔन और उस की कोौम पर | 03 : जिस का बयान बलीग शी 
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, हमारे आला दरजे के कामिलुल ईमान बन्दों में हैं और बेशक इल्यास पैगृम्बरों से है!“ जब उस ने फ ५ 
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# अपनी कोम से फरमाया क्‍या तुम डरते नहीं! क्या बअल को पूजते हो! ओर छोड़ते हो सब से अच्छा पेदा करने वाले # 


बुध: है 6“ >> 4६392 599 280 22 ८२ श्र ८ ४2,»3(८ ज अप 
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मगर आत्लाह के चुने हुए बन्दे॥ और हम ने पिछलों में उस को सना बाक़ो रखी. सलाम हो 
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& इल्यास पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को बेशक वोह हमारे आला दरजे के कामिलुल ; ४ 


है 503[5 4२2४: (४५५० # /£ 5)/% 2, 5 ७८३:५६॥ कफ 


है ईमान बन्दों में है. और बेशक लूत पैगम्बरों में है. जब कि हम ने उसे और उस के सब घर वालों ब न 


(९ नॉन द्र् ना »)”/ 
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&६ बेशक तुम”? उन पर गुजरते हो सुब्ठ को और रात में! तो क्या तुम्हें अकल नहीं।. और ७४8 


; 90 ;#-09॥ 4 ४36 40-2:0.00 ४2८ 


४ बेशक यूनुस पेगम्बरों से हे जब कि भरी कश्ती की तरफ निकल गया£ कै. 
. और वोह हुदूद व अहकाम वगैरा की जामेअ । इस किताब से मुराद तोरैत शरीफ है । 4 : जो बअलबक्क और उस के नवाह के लोगों की «8. 
# तरफ मब्ऊूस हुए | 5 ; या'नी क्या तुम्हें अल्लाड़ तआला का खौफ नहीं | 6 : “बअल '' उन के बुत का नाम था जो सोने का था, उस की शक 
% लम्बाई बीस गज थी, चार मुंह थे, उस की बहुत ता'जीम करते थे, जिस मकाम में वोह था उस जगह का नाम “बक्क” था इसी से बअूलबक्क &% 
मुरक्कब हुवा, येह बिलादे शाम में है। 7 : उस की इबादत तर्क करते हो । 8 : जहन्नम में 9 : या'नी उस कोम में से अल्लाह तआला जा 

8 के बरगुजीदा बन्दे जो हजुरते इल्यास «४५४ पर ईमान लाए, उन्हों ने अ॒जाब से नजात पाई । 20 : अजाब के अन्दर | 2। : या'नी कै&, 
0 हजरते लूत «४५४ की कौम के कुफ्फ़ार को । 22 : ऐ अहले मक्का ! 23 : या'नी अपने सफरों में रोजो शब तुम उन के आसार व मनाजिल “है 

5 पर गुजरते हो | 24 : कि उन से इब्रत हासिल करो । 25 : हजरते इब्ने अब्बास और वहब का कौल है कि हजुरते यूनुस .४५:८८ ने अपनी # रे 
50. कौम से अजाब का वा'दा किया था, इस में ताखीर हुई तो आप उन से छुप कर निकल गए और आप ने दरियाई सफर का कस्द किया, कश्ती «४. 

$ पर सुवार हुए, दरिया के दरमियान में कश्ती ठहर गई और उस के ठहरने का कोई सबबे जाहिर मौजूद न था, मल्लाहों ने कहा इस कश्ती में शीछ 
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, तो कुरआ डाला तो धकेले हुओं में हुवा फिर उसे मछली ने निगल लिया और वोह अपने आप को मलामत करता था" तो अगर फ < 
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स्डिहिः 
कर 8 


# वोह तस्बीह करने वाला न होता!” जरूर उस के पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे!” क&, 


[० फिर हम ने उसे 2? मैदान पर डाल दिया और वोह बीमार था” और हम ने उस पर कहू का पेड़ उगाया 2 शक 


$ को ओररतें पैदा किया और वोह हाजिर थे!38 सुनते हो बेशक वोह अपने बोहतान से कहते हैं बज 


” कि अल्लाह की ओलाद है और बेशक जरूर वोह झूटे हैं क्या उस ने बेटियां पसन्द कीं बेटे छोड़ कर तुम्हें अह 
$ अपने मौला से भागा हुवा कोई गुलाम है, कुरआ डालने से जाहिर हो जाएगा, कुरआ डाला गया तो आप ही के नाम निकला, तो आप ने 
+ फरमाया : मैं ही वोह गुलाम हूं और आप पानी में डाल दिये गए क्यूं कि दस्तूर येही था कि जब तक भागा हुवा गुलाम दरिया में गृर्क न कर ७) 
# दिया जाए उस वक्त तक कश्ती चलती न थी । 26 : कि क्यूं निकलने में जल्दी की और कम से जुदा होने में अग्रे इलाही का इन्तिजार न 
कै किया 27 : या'नी जिक्रे इलाही की कसरत करने वाला और मछली के पेट में “७०8 ८०८४ ८0४०-०८ <॥ 2५" पढ़ने वाला 28 : या'नी क४, 


9 के पेट में रहने के बाइस आप ऐसे जुईफ नहीफ और नाजुक हो गए थे जैसा बच्चा पैदाइश के वक्त होता है, जिस्म की खाल नर्म हो गई और श्र 
« बदन पर कोई बाल बाकी न रहा था 3। : साया करने और मख्खियों से महफूज्‌ रखने के लिये 32 : कद्दू की बेल होती है जो जुमीन पर ७१४ 
# फैलती है, मगर येह आप का मो'जिजा था कि येह कद्दू का दरख्त कद वाले दरख्तों की तरह शाख रखता था और उस के बड़े बड़े पत्तों के हु 
४ साए में आप आराम करते थे और ब हुक्मे इलाही रोजाना एक बकरी आती और अपना थन हजरत के दहने मुबारक में दे कर आप को सुब्हो कै & 


# फिर ऐसी चीज को खुदा की तरफ निस्बत करते हैं | 38 : देख रहे थे, क्यूं ऐसी बेहूदा बात कहते हैं । 


४) ५७% ,“ & 342 (55 ल्‍ा टू ४9, / ,. 2... ५»! भर ॥। 32,“ 
(७) 22% (8 ४ ०००4:००७ ५० गेट न कमी ॥ 206 
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ओर हम ने उसे! लाख आदमियों की तरफ भेजा बल्कि जियादा तो वोह ईमान ले आए! तो हम ने उन्हें एक वक्त ह ् ्‌ ह 
हे (8५ >> | ०४ अमंज। 54 ८ (६ 2 हा ५७ 32 ०००८०? ब 
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# तक बरतने दिया” तो उन से पूछो क्या तुम्हारे रब के लिये बेटियां हैं” और उन के बेटे” या हम ने मलाएका 4 ४ 


८&3:2॥ हे हैक ह & थी: छ के है! हा नह 
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रोजे कियामत तक। 29 : मछली के पेट से निकाल कर उसी रोज या तीन रोज या सात रोज या चालीस रोज के बा'द 30 ; या'नी मछली 


शाम दूध पिला जाती, यहां तक कि जिसमे मुबारक की जिल्द शरीफ या'नी खाल मजबूत हुई और अपने मौकृअ से बाल जमे और जिस्म 


# में तुवानाई आईं | 33 : पहले की तरह सर जूमीने मौसिल में कौमे नैनवा के 34 : आसारे अजाब देख कर (इस का बयान सूरए यूनुस और 

४ के दसवें रुकूअ में गुजर चुका है और इस वाकिए का बयान सूरए अम्बियाअ के छटे रुकूअ में भी आ चुका है) 35 : या'नी उन की आखिरी ५, 
| उम्र तक उन्हें आसाइश के साथ रखा । इस वाकिए के बयान फ्रमाने के बा'द अल्लाह तआला अपने हबीबे अकरम #+%&0५«४%« से कहर 
# फरमाता है कि आप कुफ्फ़ारे मक्का से इन्कारे बआस की वज्ह दरयाप्तत कीजिये । चुनान्चे इर्शाद फरमाता है : 36 : जैसा कि जुहैना और बनी कै. 


सलमा वगैरा कुफ्फार का ए'तिकाद है कि फिरिश्ते खुदा की बेटियां हैं 37 : या'नी अपने लिये तो बेटियां गवारा नहीं करते बुरी जानते हैं और « | 
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टै४ ६३३३३ ३३ हक के के के के कक कक कके के कक के) 
। आर है" 


£ खुली सनद है. तो अपनी किताब लाओ/! अगर सच्चे हो और उस में और जिनमों में ४ ० न 
है गी 0 2 5 0 2 / 22 ८222 / 6 रा शा |] | ँ 
| 2.0|९०)०८००० (0) ००५ मर 70 2 

9 रिश्ता ठहराया और बेशक जिननों को मालूम है कि वोह» जरूर हाजिर लाए जाएंगे पाकी है अन्लाह को जक 
है | भें ./ >2 59६८ >#६ ५ (वध ढर 92 ॥ “थ 0 2 0 22 2 ट्ल 
हु 0003-७० ०३००७ ७ ८४००० ००७५०) ७०:४८५८ ५ 


ः उन बातों से कि येह बताते हैं मगर अल्लाह के चुने हुए बन्दे।ः तो तुम और जो कुछ तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो/ ह ; ्‌ 


; 5५७३5 ७ घ०दणी ० ४४०४०७)॥ ०८४०-५५४०४७५८। ५८ 


& तुम उस के खिलाफ किसी को बहकाने वाले नहीं //? मगर उसे जो भडक्ती आग में जाने वाला है* ओर फिरिश्ते कहते हैं ; है 


पे (रन ६] ५ (७८ £ ८४ 9 8 |$| हक ८ 4. 2] ॥। 


2 हम में हर एक का एक मकाम मालूम है” और बेशक हम पर फैलाए हुक्म के मुन्तजिर हैं और बेशक हम ब न 


हे ह [7 रु रु 45 2202६. 24[# 2 मम ४ ४23 
कर (6.9 |» 2 ४ हे ०9७ ८५४६४ ५४० $ ७8८०#५९-४ 


* उस की तस्वीह करने वाले हैं... और वेशक वोह कहते थे. आगर हमारे पास अगलों को कोई अह 


४५८४ ७ ३८६5७ ८४-४०८॥५०३५५ (४ ० ७३)४५ 


७६ नसीहत होती! तो जरूर हम अल्लाह के चने बन्दे होते!” तो उस के म॒ुन्किर हुए तो अन्करीब ह रे ; 


हा | ७ 40).2:08,/८:४:£-:5& 


“4222 गा 

£ जान लेंगे! ओर बेशक हमारा कलाम गुजर चुका है हमारे भेजे हुए बन्दों के लिये. कि बेशक उन्हीं # न्‍् 

(७. 39 : फासिद व बातिल 40 : और इतना नहीं समझते कि अल्लाड तआला औलाद से पाक और मुनज्जा है | 4 : जिस में येह सनद «४. 

# हो 42 ; जैसा कि बा'ज्‌ मुश्रिकीन ने कहा था कि अल्लाह ने जिननों में शादी की इस से फिरिश्ते पैदा हुए (८४५५५) कैसे अजीम कुफ्र के जा 

% मुर्तकिब हुए | 43 : या'नी इस बेहूदा बात के कहने वाले 44 : जहन्नम में अजाब के लिये | 45 : ईमानदार | अल्लाह तआला की पाकी ७9% 

बयान करते हैं उन तमाम बातों से जो येह कुफ्फारे ना बकार कहते हैं | 46 : या'नी तुम्हारे बुत सब के सब वोह और 47 : गुमराह नहीं कर हु 

& सकते 48 : जिस की किस्मत ही में येह है कि वोह अपने किरदारे बद से मुस्तहिक्के जहन्नम हो | 49 : जिस में अपने रब की इबादत करता कै, 
हक है। हजरते इब्मे अब्बास ५६८५८८॥७ ने फरमाया कि आस्मानों में बालिश्त भर भी जगह ऐसी नहीं है जिस में कोई फिरिश्ता नमाज न पढ़ता “है 

& हो या तस्बीह न करता हो । 50 ; या'नी मक्कए मुकर्रमा के कुफ्फारों मुश्रकीन सस्यिदे आलम “0५%. की तशरीफ आवरी से '५ 

6 पहले कहा करते थे कि 5 : कोई किताब मिलती 52 : उस की इताअत करते और इख्लास के साथ इबादत बजा लाते | फिर जब तमाम ४ 

6 किताबों से अफ्जूल व अशरफ मो'जिज्‌ किताब उन्हें मिली या'नी कुरआने मजीद नाजिल हुवा 53 : अपने कुफ्र का अन्जाम | ः 
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2३४३३ ४ ३३३३३ करे के से के के के के सके) 


ह ४ ५0, 2.25 2०5 | श्र (( डे ५ | (7 / 9०» 5] 29 ५ 
४ ०2 ह 
(6. की मदद होगी और बेशक हमारा ही लश्करोँ॥ गालिब आएगा तो एक वक्‍त तक तुम उन से «४ 
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है (2) ७४ ७००--४ (००५७ | (3००१०2४ 9-4 ७७१८० मट | $5 
# मुंह फेर लॉ और उन्हें देखते रहो कि अन्करीब वोह देखेंगे तो क्‍या हमारे अजाब की जल्दी करते हैं #४, 
७ | ४ > 5४7२ 2 » हि छा त््टा ३५ 
॥७(» १ (७962/५-०४! (५०५४ .५ ( 3) 6 कक 


# फिर जब उतरेगा उन के आंगन में तो डराए गयों की क्‍या ही बुरी सुब्ठ होगी और एक वक्‍त तक उन से # 


#<3 3/८ है| ४ 


' (0०७८2. ७०७--:-०७७३/०४:०६-४/७ १७०४० ? 


६ मुंह फे लो और इन्तिजार करो कि वोह अन्करीब देखेंगे पाकी है तुम्हारे रब को इज्जत वाले रब को ५ 
; 

' 

् सूरए (5 मक्किय्या है, इस में अठासी आयतें और पांच रुकृअ हैं के 
/ ५2 हा] 5 ः 
# 4 आल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला! ९५ 
; ९क ] कै” | #32 रह ै 
3 00885 793॥8 6 0:00 /५0७9०785 5 &६ 
इस नामवर कुरआन की कसम बल्कि काफिर तकब्बुर और खिलाफ में हैं? . 2९2, 


० [८ |) रे ० + 7 (८ (0 ४ 
ह 3 (०2 (४ ० (४->५० 3958 ५2९०४ ("मद 2 जा हट 
४ हम ने उन से पहले कितनी संगतें खपाई* तो अब वोह पुकारें' ओर छूटने का वक्‍त न था" ओर ४ 

(७. 54 : या'नी अहले ईमान | 55 : जब तक कि तुम्हें उन के साथ किताल करने का हुक्म दिया जाए। 56 : तरह तरह के अजाब दुन्या व «8. 

# आखिरत में, जब येह आयत नाजिल हुई तो कुफ्फ़ार ने बराहे तमस्खुर व इस्तिहजा कहा कि येह अजाब कब नाजिल होगा ? इस के जवाब : 

# में अगली आयत नाजिल हुई । 57 : जो काफिर उस की शान में कहते हैं और उस के लिये शरीक और औलाद ठहराते हैं | 58 : जिन्‍्हों 3९% 

ने अन्लाड [५४८ की तरफ से तौहीद और एहकामे शर्‌अ पहुंचाए। इन्सानी मरातिब में सब से आ'ला मर्तबा येह है कि खुद कामिल हो और हे 

& दूसरों की तक्मील करे | येह शान अम्बिया की है »४:<॥$,.&। ७८८ तो हर एक पर उन हजुरात की इत्तिबाअ और उन की इक्तिदा लाजिम है। कै, 
हक । : “सूरए ६5” इस का नाम “सूरए दावूद” भी है, येह सूरत मक्की है, इस में पांच रुकूओ, अठासी आयतें और सात सो बत्तीस कलिमे “है 

$ ओर तीन हजार सड्सठ हर्फ हैं । 2 : जो शरफ वाला है कि येह कलामे मो'जिज है। 3 : ओर नबिय्ये करीम #5५४50५«5%& से अदावत औ55% 

४ रखते हैं इस लिये हक का ए'तिराफ नहीं करते । 4 : या'नी आप की कौम से पहले कितनी उम्मतें हलाक कर दीं इसी इस्तिक्बार और अम्बिया . 0 
& की मुखालफृत के बाइस 5 : या'नी नुजूले अजाब के वक्त उन्हों ने फृरियाद की | 6 ; कि खुलास पा सकते, उस वक्त की फुरियाद बेकार थी, बल 


....-.-5-5-5 (६69०-०5 ४#४0॥|_|_|_|_|_|_|_|_|/_/_/_/_/_/ / / . .  शष 


# 2० 838 हक (५) 
है. 0 80:505:02:0:06:080:50 50:80: 80: 8:0- 8.0: 8:0- 80: 8:00: 
ध्क 9 (90 ४3 23 ५४ +« + ७ 3 ः 
है 4 (७५ &-३७८२५५-५.७०८ ० | | $२५ | ६५ 


, उन्हें इस का अचम्बा (तअज्जुब) हुवा कि इन के पास उन्हीं में का एक डर सुनाने वाला तशरीफ़ लाया. ओर काफिर बोले येह जादूगर है ५3. 


: 094७८८५०॥७०) ०५३॥4७५)॥ << ५० र 


8 बड़ा झूटा क्या इस ने बहुत खुदाओं का एक खुदा कर दिया# बेशक येह अजीब बात हे #« 


०) ४22 ४॥52-259-48006५ ६५ 50 


# और उन में के सरदार चले” कि इस के पास से चल दो और अपने खुदाओं पर साबिर रहो बेशक उस में 


है | [0 2 / 2. ८३३. . # ध््द। शा [५ 3 रा कक 
। ७॥ ०), ४7% ४. 3 ५३ ००५० ५ (035 55५ 


इस का कोई मतलब है येह तो हम ने सब से पिछले दीन नसरानियत में भी न सुनी" येह तो निरी नई ह " 


है ७४८2०५०॥५८० ०-४ ०७०४८०) ४६ 


* गढ़त हे क्या इन पर कुरआन उतारा गया हम सब में से! बल्कि वोह शक में हें मेरी ऋ 


की 24062 50505 6) 0४% 2000 ५ 53 


# किताब से” बल्कि अभी मेरी मार नहीं चखी है” क्‍या वोह तुम्हारे रब की रहमत के खजान्ची डी 


£ 8 थ्र (2 2९ ० है हे | 6 है [8 7८०26 52 /. * 2०० 
6552८ 09०४-०० ++..० ५५० ५) (2५४ के 
१७” हैं।४ वोह इज्जत वाला बहुत अता फरमाने वाला क्या इन के लिये है सल्तनत आस्मानों और जमीन की और जो * 

& कुफ्फारे मक्का ने उन के हाल से इब्रत हासिल न की । 7 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४५४८0<5%« 8 शाने नुज़्ल : जब ४ 

। हजरते उमर «05%» इस्लाम लाए तो मुसलमानों को खुशी हुई और काफिरों को निहायत रन्‍्ज हुवा, वलीद बिन मुगीरा ने कुरैश के «3. 

# अमाइद और सरबर आवरदा (बड़े बड़े असरो रुसूख वाले) पच्चीस आदमियों को जम्भु किया और उन्हें अबू तालिब के पास लाया और श 

६८. उन से कहा कि तुम हमारे सरदार हो और बुजुर्ग हो, हम तुम्हारे पास इस लिये आए हैं कि तुम हमारे और अपने भतीजे के दरमियान फैसला «७९ 

# कर दो, उन की जमाअत के छोटे दरजे के लोगों ने जो शोरिश बरपा कर रखी है वोह तुम जानते हो | अबू तालिब ने हजुरत सय्यिदे आलम * 

$  ८52250«5%_(.& को बुला कर अर्ज किया कि येह आप की कौम के लोग हैं और आप से सुलह चाहते हैं, आप इन की तरफ से यक लख्त कै 

हैक इन्हिराफ न कीजिये | सस्यिदे आलम 5%&«0५«5४0.७ ने फरमाया : येह मुझ से क्या चाहते हैं ? उन्हों ने कहा कि हम इतना चाहते हैं कि “है 

* आप हमें ओर हमारे मा'बूदों के जिक्र को छोड़ दीजिये, हम आप के और आप के मा'बूद की बदगोई के दरपे न होंगे । हुजूर 9:५8 ५०0 ७ ने पै 

० फरमाया : क्या तुम एक कलिमा कूबूल कर सकते हो ? जिस से अरबो अजम के मालिक व फूरमां रवा हो जाओ । अबू जहल ने कहा कि 

$ एक क्या हम दस कलिमे कबूल कर सकते हैं | सय्यिदे आलम #555&.0«5%9[ ने फामाया : कहो “0 ४ ४09” इस पर वोह लोग उठ गए और # 

५ कहने लगे कि क्‍या इन्हों ने बहुत से खुदाओं का एक खुदा कर दिया, इतनी बहुत सी मख्लूक के लिये एक खुदा केसे काफी हो सकता है। ७४% 
9 : अबू तालिब की मजलिस से आपस में येह कहते : 0 : नसरानी भी तीन खुदाओं के काइल थे, येह तो एक ही खुदा बताते हैं।  : अहले हे 

60 मवका को सय्यिदे आलम 5%४&0«5%« के मन्सबे नुबुव्वत पर हसद आया और उन्‍्हों ने येह कहा कि हम में साहिबे शरफो इज्जुत आदमी ऋ, 

* मौजूद थे उन में से किसी पर कुरआन न उतरा खास हजुरत सस्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा (.४५2&0«5%0[.2) पर उतरा । 2 : कि इस 

8 के लाने वाले हजरते मुहम्मद मुस्तफा “5%0५5%॥(« की तक्जीब करते हैं । 3 : अगर मेरा अजाब चख लेते तो येह शक व तक्जीब व इ*5« 

£* हसद कुछ भी बाकी न रहता और नबी ५८७५४ /.>/ ५:७ की तस्दीक करते लेकिन उस वक्त की तस्दीक मुफीद न होती | 4 : और क्या नुबुव्बत ह ४ 
की कुन्जियां उन के हाथ में हैं जिसे चाहें दें अपने आप को क्या समझते हैं, अल्लाड़ तआला और उस की मालिकिय्यत को नहीं जानते | 5 : हस्बे # 


_..... हो 5४3 .._|_|_|_|_|_|_|_/_/_/_/ / / / / / 7: 


कया 839 02675: 
५०4 3. & 3, ८४, & ७4 2, & ७, && 3 & ७ ८ 3, 
ह ८3 ०3 3६० हम है. पा (0५०) (३५४० 07 हब 


, कुछ इन के दरमियान है. तो रस्सियां लटका कर चढ़ न जाएं! येह एक जुलील लश्कर है उन्हीं लश्करों में से जो फ ९ 


८0० ८5 253 >29४०2245६& के 
४ (09 9930८%5339७56».०$5 | 0 


# वहीं भगा दिया जाएगा” इन से पहले झुटला चुके हैं नूहू की कौम और आद और चौमेखा करने वाला फिरऔन/ कद: 


बंए६ ६ रा 2७ 2 () 8१७४ ४4-44 हि. 2» (५ 23३५, 2 >>, 
0) 80०) ७५४9॥०५७। 20:-५००३०५,० ५५० ५५०५ 
# और समूद और लूत की कौम और बन वाले? येह हैं वोह गुरौह”/ . इन में कोई ऐसा नहीं कक 
ह 60 25 १०८,/ १4-% ३ $4“< ४ ह 
्ः ५७, (2 किक ८4<>९५७० / | ५०.2 ०55 (0५० 0 ९ भी 
जिस ने रसूलों को न झुटलाया हो तो मेरा अजाब लाजिम हुवा” ओर येह राह नहीं देखते मगर एक चीख की” ह हे ५, 
800 हल | (0०० १ ः शत 3५ ४३] 
ः हि रा. (३ (८ (>/७४ (9 (3| ५3 ६.5 | की 6, 


»& जिसे कोई फेर नहीं सकता ओर बोले ऐ हमारे रब हमारा हिस्सा हमें जल्द दे दे हिसाब के दिन ै है + 


टू 39,324 » ८ ४3 


।-> 2 रब रस, ५५८9, 2५७ ४५.० ७ 


है से पहले” तुम इन की बातों पर सब्र करो और हमारे बन्दे दावृद ने'मतों वाले को याद करो बेशक वोह बड़ा रुजूअ है ा 


है 00:5900%0//5:%-.90:528 ७2४ 


१ करने वाला है” बेशक हम ने उस के साथ पहाड़ मुसख्ख॒र फरमा दिये कि तस्बीह करते” शाम को और सूरज चमक्ते” नही 
& इक्तिजाए हिक्मत जिसे जो चाहे आता फृरमाए उस ने अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा ४:&£05%/.४ को नुबुव्वत अता फूरमाई तो किसी को शैद 
, इस में दखल देने और चूं व चरा की क्या मजाल | 6 : और ऐसा इख़्तियार हो तो जिसे चाहें वहूय के साथ खास करें और आलम की तदबीर «8. 
# अपने हाथ में लें और जब येह कुछ नहीं है तो उमूरे रब्बानिय्या व तदाबीरे इलाहिय्यह में दख्ल क्यूं देते हैं, उन्हें इस का क्या हक है। कुफ्फार छा 
६६ को येह जवाब देने के बा'द अल्लाह़ तबारक व तआला ने अपने नबिय्ये करीम मुहम्मद मुस्तफा #४:50५४%/ ४.४ से नुसरत व मदद ९8, 
* का वा'दा फ्रमाया है। 7 : या'नी इन कुरैश की जमाअत उन्हीं लश्करों में से एक है जो आप से पहले अम्बिया »9.:॥ (६:७ के मुकाबिल हे. 
# गुरोह बांध बांध कर आया करते थे और जियादतियां किया करते थे इस सबब से हलाक कर दिये गए, आन्लाह तआला ने अपने नबिय्ये कै 
हैक करीम ४%८0«5%/४ को खबर दी कि येही हाल इन का है इन्हें भी हजीमत होगी । चुनान्चे बद्र में ऐसा वाकेअ हुवा इस के बा'द अललाड “है 
£ तबारक व तआला ने अपने हबीब “<5:४८2&%/.४ की तस्कीने खातिर के लिये पिछले अम्बिया ५.८ ८६८ ओर उन की कोमों का जिक्र र्ड 
० फरमाया | 8 : जो किसी पर गुस्सा करता था तो उसे लिटा कर उस के चारों हाथ पाउं खींच कर चारों तृरफ्‌ खूंटों में बंधवा देता था फिर _ह. 
# उस को पिटवाता था और उस पर तृरह तरह की सख्तियां करता था | 9 : जो शुऐब ८४:५४ /.»/ ५७ की कौम से थे | 20 : जो अम्बिया शक 
# के मुकाबिल जथ्थे बांध कर आए, मुश्रिकीने मक्का उन्हीं गुरौहों में से हैं । 2। : या'नी उन गुजूरी हुई उम्मतों ने जब अम्बिया ७४: ८८८ ५ 
की तकजीब की तो उन पर अजाब लाजिम हो गया तो इन जुईफों का क्या हाल होगा जब इन पर अजाब उतरेगा | 22 ; या'नी कियामत हे 
36% के नप्खए ऊला की जो इन के अजाब की मीआद है 23 : येह नज़ बिन हारिस ने बतौरे तमस्खुर कहा था, इस पर अल्लाह तआला के, 
” ने अपने हबीब «50५४६ /.४ से फरमाया कि 24 : जिन को इबादत की बहुत कुव्वत दी गई थी । आप का तरीका था कि एक दिन जहर 
8 रोजा रखते एक दिन इफ्तार फरमाते और रात के पहले निस्फ हिस्से में इबादत करते इस के बा'द शब की एक तिहाई आराम फ्रमाते औ#5« 
४ फिर बाकी छटा हिस्सा इबादत में गुजारते | 25 : अपने रब की तरफ़ 26 : हज्रते दावूद »४.:0५:८ की तस्बीह के साथ | 27 : इस आयत ४ 
# की तफ्सीर में येह भी कहा गया है कि अल्लाह तआला ने हजरते दावूद »४</५:£ के लिये पहाड़ों को ऐसा मुसख्खुर किया था कि श्र 
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, और परिन्दे जम्मु किये हुए” सब उस के फरमां बरदार थे> और हम ने उस की सल्तुनत को मजबूत किया” और उसे & 4 


है 95:53] 6,220 2/2755७.20%॥ ५४54८] 


# हिक्मत' ओर कोले फैसल दिया” ओर क्या तुम्हें » उस दा'वे वालों की भी खबर आई जब वोह दीवार कूद कर # न 


कक 7 २६८८ ० । [4 2 है; (2 मा, ० 2 मे 
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& दावूद की मस्जिद में आए” जब वोह दावूद पर दाखिल हुए तो वोह उन से घबरा गया उन्हों ने अर्ज की डरिये नहीं ् 
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0. हम दो फ़रोक हैं कि एक ने दूसरे पर जियादती की है तो हम में सच्चा फैसला फरमा दौजिये और खिलाफे हक न कीनिये” और हों 
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* सीधी राह बताइये बेशक येह मेरा भाई हें” इस के पास निनानवे दुम्बियां हैं और मेरे 4 है 


५७. * ९५०, (६7५७४ ० ५६४ ६ ० ६* “/ 3६ 
७७.४०) ३ 5६:2५ > ४०००] 
# पास एक दुम्बी अब येह कहता है वोह भी मुझे हवाले कर दे और बात में मुझ पर जोर डालता है. दावूद ने फरमाया बेशक और 
६ जहां आप चाहते उन्हें अपने साथ ले जाते । (_6.) 28 : हज॒रते इब्ने अब्बास ५६८८८६।॥८० से मरवी है कि जब हजरते दावूद 0५:४८ तस्बीह ९४ 
# करते तो पहाड़ भी आप के साथ तस्बीह करते और परिन्दे आप के पास जम्ञ हो कर तस्बीह करते | 29 : पहाड़ भी ओर परिन्द भी । 30: हे 
फौज व लश्कर की कसरत आता फरमा कर । हजुरते इब्ने अब्बास ५६६८०५४:८६।७७ ने फरमाया कि रूए जुमीन के बादशाहों में हजुरते दावृद #ऐ 
# ०5५८८ की सल्तनत बड़ी मजुबूत्‌ और कृवी सल्तनत थी, छत्तीस हजार मर्द आप के मेहराब के पहरे पर मुकर्रर थे। 3। ; या'नी नुबुव्वत। हे 
६ बा'ज मुफस्सिरीन ने हिक्मत की तफ्सीर अदूल की है, बा'ज ने किताबुललाह का इल्म, बा'ज ने फिव्ह, बा'जु ने सुनत । ((/5) 32 : कौले ९ 
फैसल से इल्मे क॒जा मुराद है जो हक व बातिल में फर्क व तमीज कर दे | 33 : ऐ सस्यिदे आलम #:5:£50५5४0[.« 34 : येह आने वाले हाँ 
# बकोले मश्हूर मलाएका थे जो हजरते दावूद ४5५2४: की आज्माइश के लिये आए थे | 35 : उन का येह कोल एक मस्अले की फर्जी शक्ल ब्डेथः 
कह पेश कर के जवाब हासिल करना था और किसी मस्अले के मुतअल्लिक्‌ हुक्म मा'लूम करने के लिये फर्जी सूरतें मुकर्रर कर ली जाती हैं और 
& मुअय्यन अश्खास की तरफ उन की निस्बत कर दी जाती है ताकि मस्अले का बयान बहुत वाजेह तरीके पर हो और इब्हाम बाकी न रहे | यहां कै. 
दवा 9 मस्अला उन फिरिश्तों ने पेश की इस से मक्सूद हज॒रते दावूद »४<) ५2४८ को तवज्जोह दिलाना थी उस अम्न की तरफ जो उन्हें पेश आया है 
वोह येह था कि आप की निनानवे बीबियां थीं इस के बा'द आप ने एक और औरत को पयाम दे दिया जिस को एक मुसलमान पहले कै. 
” से पयाम दे चुका था लेकिन आप का पयाम पहुंचने के बा'द औरत के अइज्जा व अकारिब दूसरे की तृरफ इल्तिफात करने वाले कब थे ? आप *है' 
४ के लिये राजी हो गए और आप से निकाह हो गया | एक कोल येह भी है कि उस मुसलमान के साथ निकाह हो चुका था, आप ने उस मुसलमान औै-* 
0 से अपनी रगृबत का इज्हार किया और चाहा कि वोह अपनी औरत को तलाक दे दे, वोह आप के लिहाजु से मन्‍्अ न कर सका और उस ने तलाक 
# दे दी, आप का निकाह हो गया और उस जमाने में ऐसा मा'मूल था कि अगर किसी शख्स को किसी की औरत की तरफ रगृबत होती तो उस बैड 
22 से इस्तिदूआ कर के तुलाक दिलवा लेता और बा'दे इद्दत निकाह कर लेता, येह बात न तो शरअन ना जाइजु है न उस जमाने के रस्म व आदत «8 
१ के खिलाफ लेकिन शाने अम्बिया बहुत अरफओ आ।'ला होती है, इस लिये येह आप के मन्सबे आली के लाइक न था तो मजिये इलाही येह हैं 
£* हुई कि आप को इस पर आगाह किया जाए और इस का सबब येह पैदा किया कि मलाएका सुद और मुद्दआ अलैह की शक्ल में आप _. 
९ के सामने पेश हुए | फाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि अगर बुजुर्गों से कोई लग्जिश सादिर हो हे कोई अम्र खिलाफे शान वाकेअ हो जाए श्र" & 
० तो अदब येह है कि मो'तरिजाना जुबान न खोली जाए बल्कि उस वाकिए की मिस्ल एक वाकिआ मुतसव्वर कर के उस की निस्बत साइलाना ४. 
# व मुस्तफ्तियाना व मुस्तफ़ीदाना सुवाल किया जाए और उन की अजृमत व एहतिराम का लिहाजु रखा जाए और येह भी मा'लूम हुवा कि बद्र 
€- अल्लाह तआला ८४ मालिको मौला अपने अम्बिया की ऐसी इज्जृत फूरमाता है कि उन को किसी बात पर आगाह करने के लिये मलाएका 
# को इस तरीके अदब के साथ हाजिर होने का हुक्म देता है । 36 : जिस की गलती हो बे रू रिआयत फरमा दीजिये | 37 : या'नी दीनी भाई । शी 
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, येह तुझ पर जियादती करता है कि तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने को मांगता है. ओर बेशक अक्सर साझे वाले एक «४ 
है (50285220.2॥/ ,८520/ ८20 >४ ७४४०४ | 


# दूसरे पर जियादती करते हैं मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और वोह बहुत थोड़े ई#8 


हा ५ है 6८4», 200 2 ८८०॥ ८00 ८ (28 ऐ के ३,599 90४ 
. कई की हे. &] की । ८... (/ >्गिज ० ६ 0 ॥ | | ने ४>५ (१ के 
# हैं अब दावृद समझा कि हम ने येह उस की जांच की थी” तो अपने रब से मुआफी मांगी और सज्दे में गिर पड़ा” और रुजूअ लाया 
। 322 ट्व (६८६ श्र ६१४४६ हा 
। जि (3) 2००८-०५ $ जे ८) 5 ४॥५ न 
तो हम ने उसे येह मुआफ फरमा दिया और बेशक उस के लिये हमारी बारगाह में जरूर कु और अच्छा ठिकाना है ऐ दावूद बेशक हम ने बह 
णगो:<फ्,]ओ, फ अआक् ्लक् ५ करा कि 


५ $%& है + ह£ “। “ ट त्ः 
हि ; तुझे जमीन में नाइब किया” तो लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख्वाहिश के & 
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# पीछे न जाना कि तुझे आत्लाड़ को राह से बहका देगी बेशक वोह जो अल्लाह की राह से बहक्ते हैं कह 
॥ ४8 आओ! शत] (+2 ्ः €्‌ तक >#/घ3 ५9८ (83 प्र 5; भ्र्द 02 
है शत &6.....| ५४० ०5 6 ०६ | 8: (० | 


किक उन के लिये सख्त अजाब है इस पर कि वोह हिसाब के दिन को भूल बैठे». और हम ने आस्मान और * 


पी कर जा कक, ५ रे | प्र क्‍ 
0 2268, 4 3-४, ) # बिर ही 5 26० 3,239 


« जमीन और जो कुछ इन के दरमियान है बेकार न बनाए येह काफिरों का गुमान है” तो काफिरों & 2९2, 
दप हि । नी 39% ना मा (० 3<- 3 ही है 2 "रु 8] भड 
हे ७८2 ९१ ९ 

ः ०-४ (2० | (>८०० ०९9: के ७४] 4५ ५१७४ | श 

४ की खराबी है आग से त््न््ज़्ण््ल्ग्र्ज्डततप्् जड़ जज, 

« 38 : हजरते दावूद ,.-/५८८ की येह गुफ्तगू सुन कर फिरिश्तों में से एक ने दूसरे की तरफ देखा और तबस्सुम कर के वोह आस्मान की तरफ « 
कई रवाना हो गए | 39 : और दुम्बी एक किनाया था जिस से मुराद औरत थी, क्यूं कि निनानवे औरतें आप के पास होते हुए एक और औरत ही 


# की आप ने ख्वाहिश की थी, इस लिये दुम्बी के पैराए में येह सुवाल किया गया । जब आप ने येह समझा 40 मस्अला : इस आयत से साबित 
8 होता है कि नमाज में रुकूओ करना सज्दए तिलावत के काइम मकाम हो जाता है जब कि निय्यत की जाए 4। : खुल्क॒ की तदबीर पर आप को श 
७, मामूर किया और आप का हुक्म उन में नाफिजू फूरमाया | 42 : और इस वज्ह से ईमान से महरूम रहे अगर उन्हें रोजे हिसाब का यकीन होता «६ 
* तो दुन्या ही में ईमान ले आते | 43 : अगर्चे वोह सराहृतन येह न कहें कि आसमान व जुमीन और तमाम दुन्या बेकार पैदा की गई लेकिन जब * 
& कि बअस व जजा के मुन्किर हैं तो नतीजा येही है कि आलम की ईजाद को अबस ओर बे फाएदा मानें । ० 
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काम किये उन जैसा कर दें जो जमीन में फसाद फैलाते है. या हम परहेज गारों को शरीर बे हुक्मों के बराबर ठहरा दें हे 


छा 0555: 7%0222:220:7077: #$ 


& येह एक किताब है कि हम ने तुम्हारी तरफ उतारी” बरकत वाली ताकि इस को आयतों को सोचें ओर अक्ल मन्द नसीहत मानें के #. 


पल “920+/»/ 4०2. )()! का 


# ओर हम ने दावूद को” सुलेमान आता फ़रमाया क्या अच्छा बन्दा बेशक वोह बहुत रुजूअ लाने वाला” जब कि उस पर पेश किये गए औआ 
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॥, गे फह को" कि रो ते तन पह प खत चेन एप सकता करन र लाए ह कर क्लले ते लत हे जए तेरतेमन नेक फल 
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& थोडों को महब्बत पसन्द आईं है अपने रब की याद के लिये” फिर उन्हें चलाने का हुक्‍्म दिया यहां तक कि निगह से पर्दे में छुप गए.' फिर हुक्म दिया कि हें मेरे ५ 


के ७० ४५-८८७०० ० ५४5 2-0:८६ 7८०३ # 


है पास वापस लाओ तो उन को पिंडलियों और गरदनों पर हाथ फैले लगा और बेशक हम ने सुलेमान को जाचा” और उस के तख्त पर एक बेजान बदन डाल दिया फि और 
& 44 : येह बात बिल्कुल हिक्मत के खिलाफ है और जो शख्स जजा का काइल नहीं वोह जृरूर मुफ्सिद व मुस्लेह और फाजिर व मुत्तकी को ७९8 

0 बराबर करार देगा और इन में फर्क न करेगा कुफ्फार इस जहल में गिरिप्तार हैं | शाने नुज़ूल : कुफ्फारे कुरैश ने मुसलमानों से कहा थाकि ध्ज 
& आखिरत में जो ने'मततें तुम्हें मिलेंगी वोही हमें भी मिलेंगी इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई ओर इर्शाद फुरमाया गया कि नेक व बद न्‍ 
# मोमिन व काफिर को बराबर कर देना मुक्तजाए हिक्मत नहीं, कुफ्फ़ार का खयाल बातिल है | 45 : या'नी कुरआन शरीफ 46 : फरजन्दे ##:४ 
है अरजुमन्द 47: अल्लाह तआला की तरफ और तमाम अवकात तस्बीह व जिक्र में मश्यूल रहने वाला | 48 : बा'दे जोहर ऐसे घोड़े 49 : .“ ३ 
४ येह हजार घोड़े थे जो जिहाद के लिये हज॒रते सुलैमान »४</५%& के मुलाहजा में बा'दे जोहर पेश किये गए । 50 : या'नी मैं इन से रिजाए औछ 
६६ इलाही और तक्वियत व ताईदे दीन के लिये महब्बत करता हूं, मेरी महब्बत इन के साथ दुन्यवी गृरजु से नहीं है । («/(«”) 5 : या'नी नजर ,3% 
' से गाइब हो गए 52 : और इस हाथ फेरने के चन्द बाइस थे : एक तो घोड़ों की इज्जृतो शरफ़ का इज्हार कि वोह दुश्मन के मुकाबले में बेहतर 

 मुईन हैं । दूसरे उमूरे सल्त॒नत की खुद निगरानी फरमाना कि तमाम उम्माल मुस्तइद रहें | सिबुम येह कि आप घोड़ों के अहवाल और उन के बच 
« अमराज व उयूब के आ'ला माहिर थे, उन पर हाथ फेर कर उन की हालत का इम्तिहान फ्रमाते थे | बा'जृ मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफ्सीर ७5% 
हु में बहुत से वाही (फुजूल) अक्वाल लिख दिये हैं जिन की सिह्हृत पर कोई दलील नहीं और वोह महूज्‌ हिकायात हैं जो दलाइले कृविय्या के “है 
# सामने किसी तृरह काबिले कबूल नहीं और येह तफ्सीर जो जिक्र की गई येह इबारत कुरआन से बिल्कुल मुताबिक है | ,:८॥ ०; ((«”) बह न 
* 53 : बुखारी व मुस्लिम शरीफ में हज॒रते अबू हरेरा ««0५८:४॥७७ की हृदीस है सय्यिदे आलम #5:250«5४[ ने फरमाया कि हजरते ४५% 
* सुलैमान /४.:/५$,-0४& ने फ्रमाया था कि मैं आज रात में अपनी नव्वे बीबियों पर दौरा करूंगा, हर एक हामिला होगी और हर एक से राहे ही 
है; खुदा में जिहाद करने वाला सुवार पैदा होगा, मगर येह फरमाते वक्त जुबाने मुबारक से «953! न फरमाया (गालिबन हजरत किसी ऐसे ४ ब ह 
७५ शुरल में थे कि इस का खयाल न रहा) तो कोई भी औरत हामिला न हुईं सिवाए एक के और उस के भी नाकिसुल खिल्कृत बच्चा पैदा &%8. 
है. हुवा । सय्यिदे आलम «०४८५४ ने फरमाया कि अगर हजरते सुलैमान ४८) ५& ने ४939! फूरमाया होता तो उन सब औरतों के हे 
& लड॒के ही पेदा होते और वोह राहे खुदा में जिहाद करते । (,.४॥/ .../४.25. ७.७) 54 : या'नी गैर ताम्मुल खिल्कृत बच्चा ।  टड 
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हा 
, रुजूअ लाया* अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे बा'द किसी को 


द "2० (४9) <>9>240%॥ 5५४ # 


बट लाइक न हो बेशक तू ही है बड़ी देन वाला तो हम ने हवा उस के बस में कर दी कि उस के हुक्म से नर्म नर्म कै 


पर |.» ८:/6 2 ८ ८ 8. 4 ८20५4 जल है >| छष 
७22०३ ९०५ 2४५५ 29४56: £ ७५४: 


चलती” जहां वोह चाहता और देव बस में कर दिये हर मि'मारर# और गोता खोर?. और दूसरे 


' अज्2 2.54 58 ७5 ४2।/७ ७०४००४)७ ४८६० | 


* के । और बेडियों में जकड़े हु" येह हमारी अता है अब तू चाहे तो एहसान कर” या रोक रख“ तुझ पर कुछ ह 


# ना 


।/ 
>येी 956 2५७८-०५ ४ 9 ८)| 5 (3 ० ४ 


है हिसाब नहीं और बेशक उस के लिये हमारी बारगाह में जरूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है और याद करो हमारे बन्दे ४ 
4 40 ४25६ (८५४४ 2 * ०७८४ »६ है. 7 कि | 
“बह (05203 ५००४ ८०७७--०24:८७५४७) "ढीा। : 
हर 


# अय्यूब को जब उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ और ईजा लगा दी० बुर 


; 4(55॥७६:५ ()९० ००५०७ .565८ कं 3] ' 


हे हम ने फरमाया जमीन पर अपना पाउं मार* येह हे ठन्डा चश्मा नहाने और पीने को और हम ने उसे उस के घर वाले । 
ः >9“८ ४ 
का ४] 74 . है" हर ५ >24 4 गा 
+ ५४९ (00५2 5] है ह: बजा थे) है" ७/(०६१४० | $ 
+ और उन के बराबर और अता फरमा दिये अपनी रहमत करने” और अक्ल मन्दों की नसीहत को और फरमाया कि अपने हाथ में न 


८ (आओ, “2७ |. 35.22. लि (३ दर न ' 
है 0] 2<00४750225052585) ८25550०.०४४५५ $& 


४ एक झाड़ू ले कर उस से मार देश” और कसम न तोड़ बेशक हम ने उसे साबिर पाया क्‍या अच्छा बन्दा* बेशक वोह बहुत * 


55; अल्लाह तआला की तरफ इस्तिग्फर कर के 258 कहने को मूल पर और हजरत सुलेमान 5:22 ने बारगाहे इलाहो में 56: इस 


$ से येह मक्सूद था कि ऐसा मुल्क आप के लिये मो'जिजा हो । 57 : फरमां बरदाराना तरीके पर 58 : जो आप के हुक्म से हस्बे मर॒जी अजीबो गरीब # 

5ब७६ इमारतें ता'मीर करता 59 : जो आप के लिये समुन्दर से मोती निकालता । दुन्या में सब से पहले समुन्दर से मोती निकलवाने वाले आप ही ७3% 
हैं । 60 : सरकश शैतान भी आप के मुसख्खर कर दिये गए जिन को आप तादीब और फुसाद से रोकने के लिये बेडियों और जुन्जीरों में जकड॒वा 
(65 कर कैद करते थे | 6। : जिस पर चाहे 62 : जिस किसी से चाहे या'नी आप को देने और न देने का इख़्तियार दिया गया जैसी मरजी हो करें। ८, 
63 ; जिस्म और माल में, इस से आप का मरज और उस के शदाइद मुराद हैं । (इस वाकिए का मुफृस्सल बयान सूराए अम्बियाअ के रुकूअ छी.. 
$ में गुजर चुका है) 64 : चुनान्चे आप ने जमीन में पाउं मारा और उस से आबे शीरीं का एक चश्मा जाहिर हुवा और आप से कहा गया : 65 : चुनान्वे #5* 

६ आप ने उस से पिया और गुस्ल किया और तमाम जाहिरी व बातिनी मरजु और तक्लीफें दफ्आ हो गईं | 66 : चुनान्चे मरवी है कि जो औलाद आप ९८ ४ 
की मर चुकी थी अल्लाह तआला ने उस को जिन्दा किया और अपने फज्लो रहमत से इतने ही और अता फरमाए | 67 : अपनी बीबी को जिस £ 
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, रुजूअ लाने वाला है और याद करो हमारे बन्दों इब्राहाम और इस्हाक और या'कूब कुदत और «४५ 


७८४०:५ ५6,।४॥४०)2.2४. ४४० ६ ७,४०४ $$ 


# इल्म वालों को” बेशक हम ने उन्हें एक खरी बात से इम्तियाजु बख्शा कि वोह उस घर की याद है” ओर बेशक वोह हमारे नज्दीक कं: 


25 (0८0 0356५ (/५८३६८०४॥७५४ 


# चुने हुए पसन्दीदा हैं और याद करो इस्माल और यसअ और जुल किफ्ल को ब् 
| ' ट्ज् 
् कक 
बसने के बाग उन के लिये सब दरवाजे खुले हुए उन में तक्‍्या लगाए” उन में बहुत से 4 


०2 ८, 2 । ७ 22282 0 
है. *+ $ १)! 00७ $* |) +*%$ 22 ज, हम < 5*९ ८ ७७, 
७9५० (5-५४ ००. (- ०५१७) ये (७4 2४:७५ 


# मेवे ओर शराब मांगते हैं और उन के पास वोह बीबियां हैं कि अपने शोहर के सिवा और की तरफ आंख नहीं उठातीं एक उम्र की और 


॥ 0 (५६54 | 6। २४</ (( 422 _ श्र ५2 
७2८ ४03))४-»०) ७ ५७०३६:०३००७- ५७४० 7 


हैं येह है वोह जिस का तुम्हें वा'दा दिया जाता है हिसाब के दिन_ बेशक येह हमारा रिज़्क है कि कभी खत्म 


8 रा | 


9७६5 ८& >>... ४ (६४७४) 2५ हु 
9. 2९ १0 ७.५ ४ 6&)2&/ 
+ न होगा उन को तो येह है'* और बेशक सरकशों का बुरा ठिकाना जहनमम कि उस में जाएंगे तो क्या ही , 2, 
८422 ८ ४35 «४ ६... हु 


हे (२५ 3०९ 2 ५.७ अर ॥ ) ग मं (६. | कक, 
; 4885 82 9 $ ७5053 ७७१ 5%3502.8 ७ ७35.) ३ 
£ बुरा बिछोना” उन को येह है तो इसे चखें खोलता पानी और पीप* और इसी शक्ल के +* 
, को सो जु्बे मारने की कृसम खाई थी देर से हाजिर होने के बाइस 68 : या'नी अय्यूब »४<)५:४ 69 : जिन्हें अल्लाड तआला ने हिक्मते ७३ 
# इल्मिय्या व अमलिय्या अता फरमाई और अपनी मा'रिफत और ताआत पर कुव्वत अता फरमाई । 70 : या'नी दारे आखिरत की, कि वोह ४ 
# लोगों को उसी की याद दिलाते हैं और कसरत से उस का जिक्र करते हैं, मह॒ब्बते दुन्या ने उन के कुलूब में जगह नहीं पाई । 7 : या'नी उन कै 
के फूजाइल और उन के सब्र को ताकि उन की पाक खस्लतों से लोग नेकियों का जौकों शौक हासिल करें और जुल किफ्ल की नुबुव्वत में. 
# इख्तिलाफ है | 72 : आखिरत में 73 : मुरस्सअ तख्तों पर 74 : या'नी सब सिन में बराबर ऐसे ही हुस्न व जवानी में, आपस में महब्बत शक 
& रखने वाली, न एक को दूसरे से बुग्ज न रश्क न हसद | 75 : हमेशा बाकी रहेगा वहां जो चीजू ली जाएगी और खर्च की जाएगी वोह अपनी छ९४. 
” जगह वैसी ही हो जाएगी, दुन्‍्या की चीजों की तृरह फूना और नेस्तो नाबूद न होगी । 76 : या'नी ईमान वालों को 77 : भड़कने वाली आग, न्‍ 
कि वोही फर्श होगी । 78 : जो जहन्नमियों के जिस्मों और उन के सडे हुए जख्मों और नजासत के मकामों से बहेगी जलती बदबूदार। | 
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त पिता दा (के 
। क्ल्ट 
! 


24 ता 
# जाना ही है वहां भी तंग जगह में रहें ताबेअ बोले बल्कि तुम्हीं खुली जगह न मिलो येह मुसीबत तुम हमारे आगे लाए कै कर 
के ८93 | | 0 6 >> 


४2 20०83)30% 05/50/४४७८ ८॥४॥ ५ 


# तो क्या हो बुरा ठिकाना” वोह बोले ऐ हमारे ख्र जो येह मुसीबत हमारे आगे लाया उसे आग में दूना बे कं 


कै /55५७३:४४०४१४५ 25७७७ ६६५७ ५४॥३ 


अजाब बढ़ा ओर» बोले हमें क्‍या हुवा हम उन मर्दों को नहीं देखते जिन्हें बुरा समझते थे४ ़ ३ 


ब्ठ (#४०८)५ ७)! (७४५०; ५! 2.०] ४27०2 !) है ॥]| 948, 
8 20 40॥ 82585 /५.-5४६8 56 /४॥ |४| 


9 दोजखियों का बाहम झगड़ा तुम फरमाओ» में डर सुनाने वाला ही हूं» और मा'बद कोई नहीं मगर एक पे 


कि आओ नी हक. <392 +. ><(?2 4., 0 “ले (६६ हर 
$ 250८22५७5०/०७5७ ५०००७ ४४६६॥४ -।४)| 


” आत्लाड सब पर गालिब मालिक आस्मानों और जमीन का और जो कुछ इन के दरमियान है साहिबे इज्जत डे 


! ८ & टू >29 2, 3#३ &2॥ “0 £2 “4. »> ६4] लक 
0८6५७८5०%०4 560५ 66524 :2.5७/४४॥ ४ 
# बड़ा बख्शने वाला तुम फ़रमाओ वोह” बड़ी खबर है तुम उस से गफ्लत में हो” मुझे आह 


कक (६ (३४ 9.२र्थ <५३ ४ * 7*ु ला ्‌ 

0 ७ 8 | (7५% ० 0) थ्र्न्य्द ०) ५... है ट्रक (४ 5 

£ आलमे बाला की क्‍या खबर थी जब वोह झगड़ते थे” मुझे तो येही वहूय होती है कि में नहीं मगर श# 
(७. 79 : किस्म किस्म के अजाब 80 : हज्रते इब्ने अब्बास ८८॥५८८४॥७» ने फरमाया कि जब काफिरों के सरदार जहन्नम में दाखिल होंगे और «४. 

# उन के पीछे पीछे उन की इत्तिबाअ करने वाले तो जहन्नम के खाजिन उन सरदारों से कहेंगे, येह तुम्हारे मुत्तबिईन की फोज है जो तुम्हारी तह शक 
॥ तुम्हारे साथ जहन्नम में धंसी पड़ती है । 8 : कि तुम ने पहले कुफ्र इख्तियार किया और हमें इस राह पर चलाया । 82 : या'नी जहननम &छ% 
निहायत ही बुरा ठिकाना है | 83 : कुफ्फ़ार के अमाइद और सरदार (बड़े बड़े असरो रुसूख वाले) 84 : या'नी गरीब मुसलमानों को ओर है 

& उन्हें वोह अपने दीन का मुखालिफ होने के बाइस शरीर कहते थे और गुरीब होने की वज्ह से हकौर समझते थे, जब कुप्फ़ार जहन्नम में उन्हें कै, 
कं न देखेंगे तो कहेंगे वोह हमें क्यूं नजर नहीं आते । 85 : और दर हकीकृत वोह ऐसे न थे, दोजुख में आए ही नहीं, हमारा उन के साथ इस्तिहजा “है 

* करना और उन की हंसी बनाना बातिल था | 86 : इस लिये वोह हमें नजुर न आए या येह मा'ना हैं कि उन की तरफ से आंखें फिर गईं और दुन्या 5 
४ में हम उन के मर्तबे और बुजुर्गी को न देख सके। 87 : ऐ सय्यिदे आलम /5%£0५5%0/« ! मक्का के कुफ्फार से 88 : तुम्हें अजाबे इलाही 0. 

# का खोफ दिलाता हूं। 89 : या'नी कुरआन या कियामत या मेरा रसूले मुन्जिर होना या अल्लाह तआला का ४८8,5४8५)४ होना 90 : कि शीछ 
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रोशन डर सुनाने वाला” जब तुम्हारे रब ने फिरिश्तों से फरमाया कि में मिट्टी से इन्सान बनाऊंगा” 


है े » ८८4 42 न्‍ा ल्‍्ा (६ ५ 
(976७ %६०... मन 2) 9-८५ (22 9 / (१८ टू ५७०5. 9 4.... १-०० ९ ५, 
# फिर जब में उसे ठीक बना लूं/ और उस में अपनी तरफ की रूह फूंकूं” तो तुम उस के लिये सज्दे में गिरना #8« 
५१६, 7९3 50 हि 3 (88 या ] ०7 ० 2 हीं अ 
565 ८&॥ 50 0 655४८ ६४50८ के 


# तो सब फिरिश्तों ने सज्दा किया एक एक ने कि कोई बाकी न रहा मगर इब्लीस ने”” उस ने गुरूर किया और वोह था 


“25 () 55 0 005 2८200.2 


५७ ही काफिरों में” फरमाया ऐ इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका कि तू उस के लिये सज्दा करे जिसे में ने अपने 


45% ७७/६॥७४८४००४६/ ७८ $ 


४ हाथों से बनाया क्या तुझे गुरूर आ गया या तू था ही मगरूरों में” बोला में इस से बेहतर हूं?” & 
0 मुझ पर ईमान नहीं लाते और कुरआने पाक और मेरे दीन को नहीं मानते । 9 : या'नी फिरिश्ते हजरते आदम «४५८८ के बाब में | येह हजरते 
# सय्यिदे आलम ४५४0४: की सिहहते नुब॒व्वत की एक दलील है । मुद्आ येह है कि आलमे बाला में फिरिश्तों का हजुरते आदम £ 
३. ४.८४॥५ 5 /»॥ ५:७ के बाब में सुवाल व जवाब करना मुझे क्या मा'लूम होता अगर में नबी न होता, इस की खबर देना मेरी नुबुव्वत और मेरे ६ 
है” पास वहूय आने की दलील है । 92 : दारिमी और तिरमिजी की ह॒दीसों में है ; सय्यिदे आलम /४:४50/«5%/[.< ने फरमाया कि मैं अपने “ 
£ बेहतरीन हाल में अपने रब &£ के दीदार से मुशर्रफ हुवा (हजुरते इब्ने अब्बास ६६&५४८७» फ्रमाते हैं कि मेरे खयाल में येह वाकिआ + 
ख़्वाब का है) हुजूर /५.:0५8/.०॥%& फरमाते हैं कि हजरते रब्बुल इज्जुत ,&:%# व तबारक व तआला ने फ्रमाया : ऐ मुहम्मद ! . 
# (5०८5 0«5%/) आलमे बाला के मलाएका किस बहस में हैं? में ने अर्ज किया : या रब तू ही दाना है । हुजूर ने फ़रमाया : फिर रब्बुल # 
# इज्जत ने अपना दस्ते रहमत व करम मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा और में ने उस के फैज का असर अपने कल्बे मुबारक में पाया तो ऋै&४ 
१ आस्मान व जूमीन की तमाम चीजें मेरे इल्म में आ गईं, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया : या मुहम्मद (550४४) “ 
है क्या तुम जानते हो कि आलमे बाला के मलाएका किस अम्न में बहस कर रहे हैं ? मैं ने अर्ज किया : हां ! ऐ रब मैं जानता हूं, वोह कफ्फ़ारात 
७. में बहूस कर रहे हैं और कफ्फारात येह हैं नमाजों के बा'द मस्जिद में ठहरना और पियादा पा जमाअतों के लिये जाना और जिस वक्त सरदी 
बह वगेरा के बाइस पानी का इस्ति'माल ना गवार हो उस वक्‍त अच्छी तरह वुजू करना, जिस ने येह किया उस की जिन्दगी भी बेहतर और मौत * 
# भी बेहतर और गुनाहों से ऐसा पाक साफ निकलेगा जैसा अपनी विलादत के दिन था । और फरमाया : ऐ मुहम्मद ! (5550५) # 
» नमाज के बा'द येह दुआ किया करो “६६; ४2 408४:9-5७ 7048 2०5०४ 55, ० क्व 02 "5 04/7 बा'ज॒_है 
# रिवायतों में येह है कि हज॒रते सस्यिदे आलम “८535 ने फरमाया : मुझ पर हर चीज रोशन हो गई और मैं ने पहचान ली और एक डीछ* 
४ रिवायत में है कि जो कुछ मशरिक व मगरिब में है सब मैं ने जान लिया । इमाम अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मुहम्मद इब्ने इब्राहीम बगुदादी ,&९ 
” मा'रूफ ब खाजिन अपनी तफ्सीर में इस के मा'ना येह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तआला ने हुजूर सय्यिदे आलम ४०508 
# का सीनए मुबारक खोल दिया और कल्बे शरीफ को मुनव्वर कर दिया और जो कोई न जाने उस सब की मा'रिफत आप को अता कर दी ता 
आंकि आप ने ने'मत व मा'रिफृत की सरदी अपने कल्बे मुबारक में पाई और जब क॒ल्बे शरीफ मुनव्वर हो गया और सीनए पाक खुल 
बह गया तो जो कुछ आस्मानों और जमीनों में है ब ए'लामे इलाही जान लिया | 93 : या'नी (हजुरत) आदम को पैदा करूंगा । 94 : या'नी * 
कं उस की पेदाइश तमाम कर दूं 95 : और उस को जिन्दगी आता कर दूं 96 : सज्दा न किया । 97 : या'नी इल्मे इलाही में 98 : या'नी उस ९४. 
० कोम में से जिन का शेवा ही तकब्बुर है। 99 : इस से उस की मुराद येह थी कि अगर आदम आग से पैदा किये जाते और मेरे बराबर भी होते 
9 जब भी मैं इन्हें सज्दा न करता चे जाए कि इन से बेहतर हो कर इन्हें सज्दा करूं । ४ 
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हैक दे देक बेड बे बेड बैक हक देक देके बे बैक बैक रफ दे ेफ बेके के 
208 ६५65-०8 8७ ९४५४०24४०$,/०७५ ७८० /& 


तू ने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से पैदा किया फरमाया तू जनत से निकल जा कि तू रांधा | के के 

ःः नी ७9 की 

है ७ *#* हा है पु 9 हक ना 32५ न] कं 
8-# है] 5 ७ आर, | श्र (3 | ५ की ७)/4 ८2 (बडे / | कक 
# (ला'नत किया) गया" ओर बेशक तुझ पर मेरी ला'नत है कियामत तक" ॒ बोला ऐ मेरे रब कक 
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४ ऐसा है तो मुझे मोहलत दे उस दिन तक कि वोह उठाए जाएं! फरमाया तो तू मोहलत वालों में है. उस « कक 


भी ७८४०८] 2:9५ .७७ 2४ ८00:507॥.522 *' 


जाने हुए वक्त के दिन तक" बोला तो तेरी इज्जृत की कसम जरूर में उन सब को गुमराह कर दूंगा मगर हे 
८3.2०) तु 


36 0 6 95 75 ६८5 8 ७८३४ ०५) 


; जो उन में तेरे चुने हुए बन्दे है. फरमावा तो सच बेह है. और में सच हो फरमाता हूं. बेशक में जरूर जहनम कं 


नी 
3</> >7529 (८, )$ (3 #3 “3 हक. 25 के “४ $० > ५४ »४ &४५ “४०८०४ 
0 
कक 


4३% ना 


2 भर दूंगा तुझ से! और उन में से! जितने तेरी पैरवी करेंगे सब से तुम फरमाओ में इस कुरआन पर तुम से कुछ ह न 
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* अज्र नहीं मांगता और में बनावट वालों में नहीं _ वोह तो नहीं मगर नसौहत सारे जहान के लिये अं हा 


ः ५0 3 ४ 32 ४ ह् आशय 24 5८८. 
हे औ& 0) ९४2 ४०४ ०८ 


और जरूर एक वक्‍त के बा'द तुम उस की खबर जानोगे!९ 


| ६५ ४७७४ 2६६०१ ४६ २0 657१2०6६ ०७. २० 


४ 


ः सूरए जुमर मक्किय्या है, इस में पछत्तर आयतें और आठ रुकृअ हैं 
आम 
प 


आअल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


9 ]00 : अपनी सरकशी व ना फरमानी व तकब्बुर के बाइस, फिर अल्लाह तआला ने उस की सूरत बदल दी, वोह पहले हसीन था बद शक्ल रू (55% 
४ सियाह कर दिया गया। और उस की नूरानिय्यत सलब कर दी गई | 0। : और कियामत के बा'द ला'नत भी और तरह तरह के अजाब भी 02 :. ५१ 

है आदम ,</५%& और इन की जुर्रिय्यत अपने फूना होने के बा'द जजा के लिये और इस से उस की मुराद येह थी कि वोह इन्सानों को गुमराह करने शै5 
50. के लिये फरागृत पाए और इन से अपना बुग्जु खूब निकाले और मौत से बिल्कुल बच जाए क्यूं कि उठने के बा'द मौत नहीं है। 03 : या'नी नफ्खए 4. 

# ऊला तक जिस को खुल्क॒ की फना के लिये मुअय्यन फूरमाया गया | 04 : मअ्‌ तेरी जुरिय्यत के 05 : या'नी इन्सानों में से 06 : हज॒रते इने शऊ 
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| हक के साथ उतारी तो अल्लाड को पूजो निरे उस के बन्दे हो का हां खालिस अल्लाड ही को # हे “ 


# बन्दगी है! और वोह जिन्हों ने उस के सिवा और वाली बना लिये... कहते हैं हम तो इन्हें" सिर्फ इतनी « ै के 


2 । £ 7 | का (4५ 5) बी 
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4 बात के लिये पूजते हैं कि येह हमें अल्लाड़ के पास नज्दीक कर दें अल्लाह उन में फैसला कर देगा उस बात का जिस में (है, 
“ २० | जी 
पु | $** 


>> सी ७2 (६ 
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# इख्तिलाफ कर रहे हैं बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे जो झूटा बड़ा नाशुक्रा हो” अल्लाह अपने लिये & है 


है. ७३, +>८ <।७ 9५४ है; हि है *$ +« ६$० 
पक 4) | (७ “2 ४०९ ५५ $/2०४। ५ (७५) 


# बच्चा बनाता तो अपनी मख्लूक में से जिसे चाहता चुन लेता? पाकी है उसे" वोही है ् 
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है एक आत्लाड़" सब पर गालिब उस ने आस्मान और जमीन हक बनाए रात को दिन 
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# पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है” और उस ने चांद और सूरज को काम में लगाया हर एक एक # 
” अब्बास ५६८॥५८४४॥७० ने फूरमाया कि मौत के बा'द और एक कौल येह है कि कियामत के रोज ।  : “सूरए जुमर” मक्किय्या है सिवा है 
 आयत “(8-3 ७5 #५ 5.0 ७2७७ 49” और आयत “६३,८॥ ८-< 59 ४/” के | इस सूरत में आठ रुकृओ और पछत्तर आयतें और बै-> 
« एक हजार एक सो बहत्तर कलिमे और चार हजार नव सो आठ हर्फ हैं । 2 : किताब से मुराद कुरआन शरीफ है | 3 : ऐ सस्यिदे आलम «७४४४ 
है मुहम्मद मुस्तफा « ८5०४८॥४४%॥ ४ 4 : उस के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक्‌ नहीं । 5 : मा'बूद ठहरा लिये । मुराद उन लोगों से बुत परस्त * हे 
9 हें। 6: या'नी बुतों को 7 : ईमानदारों को जन्नत में और काफिरों को दोजुख में दाखिल फरमा कर 8 : झूटा इस बात में कि बुतों को अल्लाह #& ै क 
५ तआला से नज्दीक करने वाला बताए और खुदा के लिये औलाद ठहराए और नाशुक्रा ऐसा कि बुतों को पूजे | 9 : या'नी अगर बिलफर्ज ९४ 
*' अल्लाह तआला के लिये औलाद मुम्किन होती वोह जिसे चाहता औलाद बनाता न कि येह तज्वीज्‌ कुफ्फार पर छोड़ता कि वोह जिसे चाहें. हैं मे 
# खुदा की औलाद करार दें («॥$(५०) 0 : औलाद से और हर उस चीज से जो उस की शाने अक्दस के लाइक नहीं । । : न उस का कोई ४ ब ३ 
६. शरीक न उस की कोई औलाद 2 : या'नी कभी रात की तारीकी से दिन के एक हिस्से को छुपाता है और कभी दिन की रोशनी से रात के हिस्से & ९४ है 
70. को मुराद येह है कि कभी दिन का वक्त घटा कर रात को बढाता है कभी रात घटा कर दिन को जियादा करता है और रात और दिन में से .* हे 
$ घटने वाला घटते घटते दस घन्टे का रह जाता है और बढ़ने वाला बढ़ते बढ़ते चौदह घन्टे का हो जाता है । ले 
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' ठहराई मीआद के लिये चलता है”  सुनता है वोही साहिबे इज्जुत बख़्शने वाला है. उस ने तुम्हें एक & 9, 


४», ६ 5 ्ट 2 ४ ६3० ५ 
| 4.७.2 ७ ०5३५ ००१०-८४ | # 
# जान से बनाया/ फिर उसी से उस का जोड़ा पैदा किया” और तुम्हारे लिये चौपायों से” आठ जोड़े कई 
है 3/ (3 ॥पह >2.ै। ८ 272० £*% 
५०७५-४० ७४० (9520६ |$3| 


* उतारे! तुष्हे तुम्हारी माओं के पेट में बनाता है एक तर के बाद और तरह" तीन अवेरियों कहे 


७७४७3 ४0॥200४ 2028 


(४ 9 ट् ८ 9 
९ 0) 5 (8082५ ४272५5 


# अगर तुम नाशुक्री करो तो बेशक अल्लाह बे नियाज है तुम से” और अपने बन्दों की नाशुक्रो उसे पसन्द नहीं और अगर & ४ 


कक 9 766 शा ( ८< 32,232,“ . 
; ५८०) ७० ४० /)१४८२३७)-४३५ ; 
है शुक्र करो तो उसे तुम्हारे लिये पसन्द फरमाता है” और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी” फिर तुम्हें अपने रव ही और 


40% 59 | हिट ० 2 
जि द्ू 2] (2 (० 202) 
है? (५ 20०] “का 5 0 ०5$७)॥ (५ $ (0 /$५५००/ 


ल्‍ा ढक /“ ३ *%+ / 
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७६ बात जानता है और जब आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है?” अपने रब को पुकारता है उसी तरफ झुका हुवा” फिर जब ै 


# > था हक ८7 ,2 (5 5305 रथ 592 3/ » 2022 
; 40 ५०4०५५०१ 42०) ०४०6 55% 43494. > कै 
£ अल्लाड ने उसे अपने पास से कोई ने'मत दी तो भूल जाता है जिस लिये पहले पुकारा था ओर अल्लाइ के लिये बराबर वाले हई* 
3 : या'नी कियामत तक वोह अपने मुकरर निजाम पर चलते रहेंगे । 4 : या'नी हजरते आदम »४<0५% से 5 : यानी हजुरते हव्वा को « 4 
# 6 : या'नी ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ से 7 : या'नी पैदा किये । जोड़ों से मुराद नर और मादा हैं | 8 : या'नी नुत्फा फिर अलकृह (खूने बस्ता) 
| फिर मुजगा (गोश्त पारा) 49 : एक अंधेरी पेट की, दूसरी रहिम की, तीसरी बच्चादान की । 20 : और तरीके हक से दूर होते हो कि उस की कै 
इबादत छोड़ कर गैर की इबादत करते हो । 2। : या'नी तुम्हारी ताअत व इबादत से और तुम ही उस के मोहताज हो, ईमान लाने में तुम्हाा 
# ही नपृआ और काफिर हो जाने में तुम्हारा ही जुरर है। 22 : कि वोह तुम्हारी काम्याबी का सबब है, इस पर तुम्हें सवाब देगा और जन्नत अता शक 
६४ फरमाएगा । 23 : या'नी कोई शख्स दूसरे के गुनाह में माखूजु न होगा । 24 : आखिरत में 25 : दुन्या में और उस की तुम्हें जजा देगा। ऋ४ ४. 
१० 26 : यहां आदमी से मुत्लकृन काफिर या खास अबू जहल या उत्बा बिन रबीआ मुराद है। 27 : उसी से फरियाद करता है | 28 : या'नी हे 
& उस शिद्दत व तकलीफ को फ्रामोश कर देता है जिस के लिये अल्लाह से फरियाद की थी । * लक 
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कप 0 आय आग का ताज कर कं 
० $2& रा >» (८ 6) | | >> 

हे] । 6 ह_ आर कर 0] 460७० ५७००० #; 

# दोजखियों में है क्‍या वोह जिसे फरमां बरदारी में रात की घडियां गुजरीं सुजूद में और कियाम में 2? आखिरत # कं 
५१९८ ८3८ 25-29“ ८४ “22८ /५ 

; 5८५५5: ८2५)॥ 5 (४८५५०८|४०-२३५४००॥ 

$ से डरता और अपने रब की रहमत की आस लगाए” क्या वोह ना फरमानों जैसा हो जाएगा तुम फरमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले ओर शक 

! (व न +# ८ 9243८ हा ९ 

बे ४ (७5 6). :०५॥,॥०५.-८७४) शक 2:8९ ५ 

अनजान नसीहत तो वोही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं तुम फरमाओ ऐ मेरे बन्दो फ " ३ ह 


८ श्् (5३ ) »+  ,(/ 9.3 9 2322 45६ रे | 5] का 
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४ जो ईमान लाए अपने रब से डरो जिन्हों ने भलाई की उन के लिये इस दुन्या में भलाई है 4 ४ 


७ 29 : यानी हाजत बरआरी के बा'द फिर बुत परस्ती में मुब्तला हो जाता है | 30 : ऐ मुस्तफा 52505%0 ! इस काफिर से 3 : ४५% 

# और दुन्या की जिन्दगी के दिन पूरे कर ले 32 शाने नुज़ूल : हज्रते इब्ने अब्बास ५६८४८८६।७७ से मरवी है कि येह आयत हजुरते अबू बक्र हुँ 

& व उमर ८६८८८४॥८» की शान में नाजिल हुई ओर हजुरते इब्ने उमर ५६८/८८४॥७७ से मरवी है कि येह आयत हजरते उस्माने गुनी बड४ 
के ०८52५» के हक में नाजिल हुई और एक कौल येह है कि हजूरते इब्ने मस्ऊुद और हजरते अम्मार और हजूरते सलमान «#*0५८405% “है 

£ के हक में नाजिल हुई | फ़ाएदा : इस आयत से साबित हुवा कि रात के नवाफिल व इबादत दिन के नवाफिल से अफ्जुल हैं इस की एक 
७. वज्ह तो येह है कि रात का अमल पोशीदा होता है इस लिये वोह रिया से बहुत दूर होता है । दूसरे येह कि दुन्या के कारोबार बन्द होते «४. 

# हैं इस लिये कुल्ब ब निस्बत दिन के बहुत फ़ारिगु होता है और तवज्जोह इलल्लाह और खुशूअ दिन से जियादा रात में मुयस्सर आता है। छल 
४४६. तीसरे रात चूंकि राहत व ख़्वाब का वक्त होता है इस लिये इस में बेदार रहना नपूस को बहुत मशक्कृत व तअब में डालता है तो सवाब भी ९8 

# इस का जियादा होगा । 33 : इस से साबित हुवा कि मोमिन के लिये लाजिम है कि वोह बैनल खौफ व रजा (खौफ और उम्मीद के दरमियान) 

&& हो, अपने अमल की तक्सीर पर नजर कर के अजाब से डरता रहे और आल्लाड़ तआला की रहमत का उम्मीद वार रहे, दुन्या में बिल्कुल की: 

है. बे खौफ होना या अल्लाह तआला की रहमत से मुत्लकन मायूस होना, येह दोनों कुरआने करीम में कुफ्फ़ार की हालतें बताई गई हैं. “ह* 

है “53280 07890 (90 / (५४ 7: /६४ 36 ५53२४ ६६ ॥ ५ (6 ४7: /४;॥ 06 34 : ताअत बजा लाए और अच्छे है 
<७ अमल किये | 35 : यानी सिह्हत व आफिय्यत 36 : इस में हिजरत की तरगीब है कि जिस शहर में मआसी की कसरत हो और वहां... 

# रहने से आदमी को अपनी दीनदारी पर काइम रहना दुश्वार हो जाए चाहिये कि उस जगह को छोड़ दे और वहां से हिजरत कर जाए। शाने #छ 
5१७५ नुज़ूल : येह आयत मुहाजिरीने हब्शा के हक में नाजिल हुई और येह भी कहा गया है कि हजृरते जा'फुर बिन अबी तालिब और उन के 3५ 

हमराहियों के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने मुसीबतों और बलाओं पर सब्र किया और हिजरत की और अपने दीन पर काइम रहे इस को छोड़ना शाह 
380 गवारा न किया | 37 : हजरत अलिय्ये मुर्तजा «<)<5<॥5» ने फरमाया कि हर नेकी करने वाले की नेकियों का वज्न किया जाएगा सिवाए छ&8. 

_*” सत्र करने वालों के कि उन्हें बे अन्दाजा ओर बे हिसाब दिया जाएगा और येह भी मरवी है कि “अस्हाबे मुसीबत व बला” हाजिर किये जाएंगे है 

8 न उन के लिये मीजान काइम की जाए न उन के लिये दफ्तर खोले जाएं, उन पर अज्ो सवाब की बे हिसाब बारिश होगी यहां तक कि दुन्या औ5« 
४ में आफिय्यत की जिन्दगी बसर करने वाले उन्हें देख कर आरजू करेंगे कि काश वोह अहले मुसीबत में से होते और उन के जिस्म कैंचियों से ४ 

# काटे गए होते कि आज येह सब्र का अज्र पाते । 5 
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ः आओ ला ह है >०0४ ७,422 ः 
, ७ 2०535 ८८७०८) ० (०५ ७०/.४ «. 
4७ तुम फ्रमाओ मुझे हुक्म है कि अल्लाह को पूजूं निशा उस का बन्दा हो कर र मुझे हुक्म है 2 


; ५० ४४०३४८२०६४०॥ ४8 5७ ८३,५०० ।$८9 #& 


४ कि में सब से पहले गरदन रखूं> तुम फरमाओ बिलफर्ज अगर मुझ से ना फरमानी हो जाए तो मुझे भी अपने रब से एक #४, 


। 6" हि 2 ) 


े 
् ् 
ः >> 2 9) ८ हट] “४ हु 
क पर वाले कियामत के दिन हार बेठे£ हां हां येही खुली हार उन के “ 
की (220 5»०५८)$ 5; 


ऊपर आग के पहाड़ हैं और उन के नीचे पहाड४ . इस से अल्लाह डराता है अपने श्र: 


३४ ७5.४० ०४४॥४०८८2०)५७०३४४-४०५७ ४5५५ है 


#. 74 


$* बन्दों. को ऐ मेरे बन्दो, तुम धमुझ से डरो* ओर वोह जो बुतों की पूजा से बचे । 
# |“ >2 ६3८ .. > 3०८८: 3०22, 224 ५, 7। 5० (४५ * 
, (० 9००-००2 ८: ..| (99% | ५०५०३) ।>०४॥५ है 
. ओर अल्लाह की तरफ रुजूअ हुए उन्हीं के लिये खुश खबरी है॒तो खुशी सुनाओ मेरे उन बन्दों को जो कान लगा कर ४8, 


क्र ८) जा ! ८2 +८<4>०9५ ७ 92  &#“< 49 4६! ध्द 
« >2420| ०»८2५)।८५/ | (०५४०-४४ | »६.| है 
# बात सुनें फिर उस के बेहतर पर चलें/* येह हैं जिन को अल्लाह ने हिदायत फ्रमाई और येह हैं जिन को ४ 
(७. 38 : ऐ सय्यिदे अम्बिया “४५250 ! 39 ; और अहले ताअत व इख्लास में मुकद्म व साबिक॒ होउं | अल्लाह तआला ने पहले «४. 
# इख़लास का हुक्म दिया जो अमले कुल्ब है, फिर इताअत या'नी आ'माले जवारेह का । चूं कि अहकामे शरइय्या रसूल से हासिल होते & 
॥ हैं, वोही उन के पहुंचाने वाले हैं तो वोह उन के शुरूअ करने में सब से मुकद्म और अव्वल हुए। अल्लाह तआला ने अपने रसूल को 2५% 
येह हुक्म दे कर तम्बीह की, कि दूसरों पर इस की पाबन्दी निहायत जरूरी है और दूसरों की तरगीब के लिये नबी .४</५:८ को येह हुक्म हा 
४ दिया गया 40 शाने नुज़ूल : कुफ्फारे कुरैश ने नबिय्ये करीम +४%£0&5%(४.४ से कहा था कि आप अपनी कौम के सरदारों और अपने ऋ 
बंद रिश्तेदारों को नहीं देखते जो लात व उज्जा की परस्तिश करते हैं, उन के रद में येह आयत नाजिल हुई । 4 : ब तरीके तहदीद व तौबीख 
8 फरमाया | 42 ; या'नी गुमराही इख्तियार कर के हमेशा के लिये मुस्तहिक्के जहन्नम हो गए और जन्नत की उन ने'मतों से महरूम हो इ5« 
४ गए जो ईमान लाने पर उन्हें मिलतीं । 43 : या'नी हर तरफ से आग उन्हें घेरे हुए है। 44 : कि ईमान लाएं और मम्नूआत से बचें। ४ 
$ 45 : वोह काम न करो जो मेरी नाराजी का सबब हो । 46 : जिस में उन की बेहबूद हो । ! 
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, अक्ल है” तो क्या वोह जिस पर आजाब की बात साबित हो चुकी नजात वालों के बराबर हो जाएगा तो क्‍या तुम हिदायत दें कर फ हे 4 
के (५ ५ ६०4 3 265४८ ८४, ६५४ ] दर (१॥ + 6, है 
है ५३१० ४.३ ३७ ०+ (५२०५० ८2०७-२० ०0/५२/४७०४ है 
# आग के मुस्तहिक को बचा लोगे# लेकिन जो अपने रब से डरे” उन के लिये बालाखाने हैं उन पर #« 
# जल आन & 9] 8 
56 [2५४ 0 0 0 2 2, १ 32८2» ८,» 
५0 ०.) 400७5 20.0 0॥५०४)१५८०० 4.२..०3 ५ 


9 बालाखाने बने” उन के नीचे नहरें बे... अल्लाह का वादा अल्लाह वा'दा खिलाफ शक 


8645 ऋदा:2७509/02 2965५: 


नहीं करता क्या तू ने न देखा कि अल्लाह़ ने आस्मान से पानी उतारा फिर उस से जूमीन में ह ॥ ३ | 


(६८7 ५ हि £ 
४ (४० >3 (2.5६ ०० 4|»| 2)-५००० की (2५ है] 


& चश्मे बनाए फिर उस से खेती निकालता है कई रंगत की! फिर सूख जाती है तो तू देखे कि वोह 5 
> ८429“2<६ ८4 अर 
के 02५ ५१३७७ ५८८)५००) ५५६० 4०७६(०/८-०००० | ##९ 


है पौली पड़ गई फिर उसे रेजा रेजा कर देता है. बेशक इस में ध्यान कौ बात है अक्ल मन्दों को» बह 
; 22 22 जीव 2 द् 2 “2५४4०, *#* 3»2८ 
कि ७४/७०/१५८9 8. ५१) ४५४ (#-«56+४] 


* तो क्या वोह जिस का सीना अछजाह ने इस्लाम के लिये खोल दिया तो बोह अपने ख की तरफ से नूर प है? उस जैसा हो जाएगा हे 


०४५४७ ५४५०५.०५८४० ५0५ 223/8:%55:%4 


४, जो संगदिल है तो खराबी है उन को जिन के दिल यादे खुदा की तरफ से सख्त हो गए हैं * वोह खुली गुमराही में हैं. अल्लाह ने उतारी ७४ । 
” 47 शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ५६८५४८८४८» ने फरमाया कि जब हजरते अबू बक्र सिद्दीक «0४:५2 ईमान लाए तो आप है 
# के पास हजुरते उस्मान और अनब्दुर्रहमान इब्ने औफ और तृल्हा व जुबैर व सा'द बिन अबी ववृकास व सईद बिन जैद आए और उन से हाल कई है 


ह 48 : जो अजुली बद बख्त और इल्मे इलाही में जहन्नमी है हजुरते इब्मे अब्बास ५६८0५४:४॥5% ने फरमाया कि मुराद इस से अबू लहब और 
. और उस के लड़के हैं | 49 : और उन्हों ने अल्लाह तआला की फ्रमां बरदारी की 50 : या'नी जन्नत के मनाजिले रफ़ीआ जिन के ऊपर «8. 
# ओर अरफअ मनाजिल हैं । 5। : जुर्द, सब्जु, सुर्ख, सफेद, किस्म किस्म की गेहूं जब और तरह तरह के गुल्ले । 52 : सर सब्जो शादाब होने शा 
॥ के बा'द 53 : जो इस से अल्लाड़ तआला की वह॒दानिय्यत व कुदरत पर दलीलें काइम करते हैं । 54 : और उस को कबूले हक की तोफीक ५ 
अता फरमाई | 55 : या'नी यकीन व हिदायत पर । हृदीस : रसूले करीम «5%0४%/-४ ने जब येह आयत तिलावत फ्रमाई तो सहाबा हुँ 

& ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह (“4:४&05%॥) सीने का खुलना किस तरह होता है? फरमाया कि जब नूर कल्ब में दाखिल होता है तो कै, 
बह& वोह खुलता है और उस में वुस्भृत होती है । सहाबा ने अर्ज किया : इस की कया अलामत है ? फरमाया : दारुल खुलूद (हमेशा रहने वाले “है 

8 घर जन्नत) की तरफ मुतवज्जेह होना और दारुल गुरूर (फुना होने वाले घर या'नी दुन्या से) दूर रहना और मौत के लिये उस के आने से कब्ल 5६ 
४ आमादा होना | 56 : नपूस जब खूबीस होता है तो कबूले हक से उस को बहुत दूरी हो जाती है और जिक्रुल्लाह के सुनने से उस की सख्ती ४ 

# और कदूरत बढ़ती है, जैसे कि आफ्ताब की गरमी से मोम नर्म होता है और नमक सख्त होता है ऐसे ही जिक्रुललाह से मोमिनीन के कुलूब नर्म श्री 


.............-.../7 ् इइोआजवठ४/..__|_|_|_|_|_|/|/_/|/ 
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& जा >्र२ ६ 2८5०६ &६ हा हार ध्य। 2 “>> जप 
हक] 
(५० > ४५ («>> ||, 


ः 
० हे रा है ल्‍ौ # 7 2, 'ट्् 
५ 8 > 99 >2+>9 हु मा ६५४9८ /“/»/ >5 2“ | 
है ५ ने >७१५ > ० | ट््ल् 
& (५ श्र ()).००] 3 ““+7* 9 62०५९ 2० || /“ 2 
बे (0252८/0820॥))+४/०५ £ (2/५०९०.४५० ४.०७ 5 
# अल्लाह की हिदायत है राह दिखाए उसे जिसे चाहे और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं 


' ७७४०: ५४-४५ ५८+#४०४४६८-४॥ ४ 


० तो क्‍या वोह जो कियामत के दिन बुरे अजाब की ढाल न पाएगा अपने चेहरे के सिवा" नजात वाले की तरह हो जाएगा? 

» (४४ 
: * ल्् 
७ औ उन्हें आदि 
$# ओर जालिमों से फरमाया जाएगा अपना कमाया चखो० इन से ने झुटलाया४ तो उन्हें ; 


9,७०७ ७७४०४॥08 ७55:-20:&62५७॥ # 


# अजाब आया जहां से उन्हें खबर न थी*४ और छल्लाड़ ने उन्हें दुन्या की जिन्दगी में रुस्वाई का मजा शा 


श् हि हि ८ 32 रा +० ० 3 7५5 | 
ध (5 25285 6८2:53:289 77६20 20055 68) के 


» चखाया"" ओर बेशक आखिरत का अजाब सब से बडा क्‍या अच्छा था अगर वोह जानते”. और बेशक हम ने 
कह हर २०८ 39 9०0/ ७ ० ; ४) ) कम ५). 


७. लोगों के लिये इस कुरआन में हर किस्म की कहावत बयान फरमाई कि किसी तरह उन्हें ध्यान हो” अरबी जबान ४ 

* होते हैं और काफिरों के दिलों की सख्ती और बढ़ती है । फ़ाएदा : इस आयत से उन लोगों को इब्रत पकड़ना चाहिये जिन्‍्हों ने जिक्रुल्लाह को + 

# रोकना अपना शिआर बना लिया है, वो सूफियों के जिक्र को भी मन्ञ करते हैं, नमाजों के बा'द जिक्रुल्लाह करने वालों को भी रोकते और है 
2 मन्आ करते हैं, ईसाले सवाब के लिये कुरआने करीम और कलिमा पढ़ने वालों को भी बिदूआती बताते हैं और इन जिक्र की महफिलों से 8 

2 निहायत घबराते और भागते हैं | अल्लाह तआला हिदायत दे । 57 : कुरआन शरीफ, जो इबारत में ऐसा फुसीहो बलीगु कि कोई कलाम इस ज् 
. से कुछ निस्‍्बत ही नहीं रख सकता, मजूमून निहायत दिल पजीर, बा बुजूदे कि न नज्म है न शे'र निराले ही उस्लूब पर है और मा'ना में ऐसा «8. 

# बुलन्द मर्तबा कि तमाम उलूम का जामेअ और मा'रिफृते इलाही जैसी अजीमुश्शान ने'मत का रहनुमा । 58 : हुस्नो खूबी में 59 : कि इस में & 
# वा'दा के साथ वईद और अम्र के साथ नही और अख्बार के साथ अहकाम हैं । 60 : हज॒रते कृतादा ««2५5:॥७» ने फरमाया कि येह ७५ 

ओऔलियाउल्लाह की सिफृत है कि जिक्रे इलाही से उन के बाल खडे होते जिस्म लरजते हैं और दिल चैन पाते हैं | 68 : वोह काफिर है जिस 

& के हाथ गरदन के साथ मिला कर बांध दिये जाएंगे और उस की गरदन में गन्धक का एक जलता हुवा पहाड़ पड़ा होगा जो उस के चेहरे को ऋ४४, 

हैं भूने डालता होगा, इस हाल से औंधा कर के आतशे जहन्नम में गिराया जाएगा | 62 : या'नी उस मोमिन की तृरह जो अजाब से मामून व हैं 

ह महफूज हो । 63 ; यानी दुन्या में जो कुफ्र व सरकशी इख्तियार की थी अब उस का वबाल व अजाब बरदाश्त करो | 64 ; या'नी कुफ्फरे ५ 
४ मकक्‍का से पहले काफिरों ने रसूलों को झुटलाया 65 : अजाब आने का खृतुरा भी न था, गृफ्लत में पड़े हुए थे । 66 : किसी कौम की सूरतें. 

# मस्ख कीं किसी को जमीन में धंसाया | 67 : और ईमान ले आते तक्जीब न करते । 68 : और वोह नसीहत कृबूल करें | रा 
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, का कुरआन” जिस में अस्लन कजी नहीं” कि कहीं वोह डरें” अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है? एक गुलाम «४, 


29०४ ०४ ५5० (५८ ५५५७5 ८५-४:५४४:८ 


# में कई बद ख़ू आका शरीक और एक निरे एक मौला का क्या इन दोनों का हाल # न 


नी हि 
जहा $। ( **०४८ ><3/ ८2 / ८९६ ६४ | भर >2 ८ + 
08 $.५०८७॥ ७८४०८४५७०१०४ ४ ४४५ (5६ 


# एक सा है” सब खूबियां अल्लाह को बल्कि उन के अक्सर नहीं जानते * बेशक तुम्हें इन्तिकाल फरमाना है और इन को तन 


अ 25 | 23230] डिक ४ ८. 

| (00) ()१९०2५०० है 28 | * 6 
हु भी मरना हैः फिर तुम कियामत के दिन अपने के. पास झगड़ोगे” है 

थ. "एएर्््फ्रछल्‍ु कक नछछाञशा कण  ल्‍ 3  कश्शशाश्शशक कं रू आजा 


कई 69 : ऐसा फसीह जिस ने फुसहा व बुलगा को आजिजृ कर दिया 70 : या'नी तनाकुजु व इख्तिलाफ़ से पाक | 7। : और कुफ्र व तक्जीब 

£ से बाज आएं | 72 : मुश्रिक और मुवहिहद की 73 : या'नी एक जमाअत का गुलाम निहायत परेशान होता है कि हर एक आका उसे अपनी कड, 

ः तरफ खींचता है और अपने अपने काम बताता है, वोह हैरान है कि किस का हुक्म बजा लाए और किस तरह तमाम आकाओं को राजी करे | 

9 ओर खुद उस गुलाम को जब कोई हाजत व जृरूरत पेश हो तो किस आका से कहे, ब खिलाफ उस गुलाम के जिस का एक ही आका हो वोह शक 

& उस की खिदमत कर के उसे राजी कर सकता है और जब कोई हाजत पेश आए तो उसी से अर्ज कर सकता है, उस को कोई परेशानी पेश नहीं «७८ 

है” आती | येह हाल मोमिन का है जो एक मालिक का बन्दा है, उसी की इबादत करता है और मुश्रिक जमाअत के गुलाम की तरह है कि उस जह 

| ने बहुत से मा 'बूद करार दे दिये हैं | 74 : जो अकेला है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं | 75 : कि उस के सिवा कोई मुस्तहिक्के इबादत रे 8 

५. नहीं | 76 : इस में कुफ्फार का रद है जो सय्यिदे आलम (४5%. की वफ़ात का इन्तिजार किया करते थे, उन्हें फ़रमाया गया कि «४ 

# खुद मरने वाले हो कर दूसरे की मौत का इन्तिजार करना हमाकृत है, कुफ्फार तो जिन्दगी में भी मरे हुए हैं और अम्बिया की मौत एक आन हे 

& के लिये होती है फिर उन्हें हयात अता फुरमाई जाती है। इस पर बहुत सी शरई बुरहानें काइम हैं । 77 : अम्बिया उम्मत पर हुज्जत काइम करेंगे को: 
0 कि उन्‍्हों ने रिसालत की तब्लीगू की और दीन की दा'वत देने में जोहदे बलीगू सर्फ फूरमाई और काफिर बे फ़ाएदा मा'जिरितें पेश करेंगे । येह "है 

# भी कहा गया है कि मुराद इख्तिसामे आम है कि लोग दुन्यवी हुकूक॒ में मुखासमा करेंगे और हर एक अपना हक तलब करेगा । ह 


डॉ जत का हॉल 
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# | तो उस से बढ़ कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे! और हक को झुटलाए”? जब उस के पास आए «३ 


ड़ 
5 5 ++ 2, 2 / ७० द हे 
हा की ०००५०००४४५७३)५०८८४० ५५८ के 


जप # क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं. ओर वोह जो येह सच ले कर तशरीफ लाए ओर वोह जिन्हों ने उन की तस्दीक #ड, 
08% 2१८ ४) ॒ ही. 22 ह;/( | 24 4 ० पी | 2 
' ॥432०-५७ (१%५/०००७०३४००४५४४८९००००४६००७० ६४१६४ |" 
# की” येही डर वाले हैं उन के लिये है जो वोह चाहें अपने रब के पास | का येही ४ 

रु 2 “४ ८225 न 452) » हूँ (2....3८- 09 ० ८ 775 के 

4० (८ (७.० +०| (४०७ ५५७ ५४५४ (0८०::-:१० | «६ 

सिला है ताकि अल्लाह उन से उतार दे बुरे से बुरा काम जो उन्हों ने किया और उन्हें उन के सवाब का 

2 रा ८39, कस 3 

| 8०४० हि “जे 2/50₹+ 5]. है हैंड) के, 

४8% सिला दे अच्छे से अच्छे काम पर जो वोह करते थे क्या अल्लाह अपने बन्दों को काफी नहीं: 

५ भ्‌ कस (०) *392 ६6 ८9०, २ 3 हे 

5.2 ८0४ 50 ० 5 ८620५ 4४४ 9०2 


# ओर तुम्हें डराते हैं उस के सिवा ओरों से४॑ और जिसे अल्लाह गुमराह करे उस की कोई हिदायत करने औछ 


बस हे | हसन ३०१० ८४६०५ (५2० हि] 4 5 ४५2, 
व (४५ ४2३20 /००| (/००००/१८) ८४ हे 


; ताजा और थ 
हैक वाला नीं ओर जिसे अल्लाह हिदायत दें उसे कोई बहकाने वाला नहीं _ क्या अल्लाह इज्जुत वाला बदला लेने “हैं 


| ४६५2/०४७5०५०७३४०७४४ ००४५७ 2६:॥ & 


४ वाला नहीं ?” और अगर तुम उन से पूछो आसमान और जमीन किस ने बनाए? तो जरूर कहेंगे »& 
मा 5४ /“९१/।, “८2, ० 229 “४ >»/०>दध है बे 
| «०२०७ ००॥/०)५०॥५१००१०४०० ५७ 5, 


# आल्लाह ने तुम फरमाओं भला बताओ तो वोह जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो” अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहें” 


$ करीम #5%£0.<%// ४ जो तोहीदे इलाही लाए। 8। : या'नी हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «<0)5%0॥७% या तमाम मोमिनीन 82 ; या'नी उन £ 

५३७६ की बदियों पर गिरिफ्त न करे और नेकियों की बेहतरीन जजा आता फूरमाए। 83 ; या'नी सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तुफा “550४2 ७४७ 
के लिये और एक किराअत में “55८५” भी आया है इस सूरत में अम्बिया /४../0 ८६७ मुराद हैं जिन के साथ उन की कोमों ने ईजा रसानी के 
(6५ इरादे किये अल्लाह तआला ने उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखा और उन की किफायत फ्रमाई । 84 : या'नी बुतों से | वाकिआ येह था के, 
[#” कि कुफ्फारे अरब ने नबिय्ये करीम 5:05 को डराना चाहा और आप से कहा कि आप हमारे मा'बूदों या'नी बुतों की बुराई बयान“ 
४ करने से बाज आइये वरना वोह आप को नुक्सान पहुंचाएंगे, हलाक कर देंगे या अक्ल को फासिद कर देंगे । 85 : बेशक वोह अपने दुश्मनों श५ 

£? से इन्तिकाम लेता है। 86 : या'नी येह मुश्रिकीन खुदाए कादिर, अलीम, हकीम की हस्ती के तो मुकिर (मानने वाले) हैं और येह बात तमाम ४८ ४ 
खुल्क के नज्दीक मुसल्‍लम है और खुल्क की फित्रत इस की शाहिद है और जो शख़्स आस्मानो जमीन के अजाइब में नजर करे उस को यकीनी # 


__.-.-.-.-.55 ६$639.-०-05:४४।/ _|_|_|_|_|_|_|_|_|/|/_/_/_/ . . . . . . . .':१ 


हि. च्ला ला 
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, तो क्‍या वोह उस की भेजी तकलीफ टाल देंगे या वोह मुझ पर मेहर (रहम) फुरमाना चाहे तो क्या वोह उस की मेहर (रहम) को रोक «3, 


५ लत ० (७) ४4६92 “४४2 ></2+*+» ४८ ० ०८2 | 
4» ५2४ () & 74%: (७४०१ (23 पा 


# रखेंगे” तुम फरमाओ अल्लाह मुझे बस है” भरोसे वाले उस पर भरोसा करें तुम फरमाओ ऐ मेरी कोम कै, 


42४०6 02%60 55 0४6) ४६५७ ॥४५८। 


# अपनी जगह काम किये जाओ” में अपना काम करता हूं? तो आगे जान जाओगे. किस पर आता है इ 


5 ७2८0/0 3 ७७४४७ ०॥४५८७ ०५ 542 +_६ ५०५८ ०० 


४ वोह अजाब कि उसे रुस्वा करेगा” और किस पर उतरता है अजाब कि रह पड़ेगा” बेशक हम ने तुम पर येह है 
| विलााक नया पट कू 7 रब 
* के ( (६ (४ गशन्ट ल्द््द रु 


४ किताब लोगों की हिदायत को हक के साथ उतारी तो जिस ने राह पाई तो अपने भले को” ओर जो बहका वोह & 


है के “*ढ9८2, 9 «६८० अआट 2 (६ ५०७ ८. 
थ (४४० )१| | (3० ट 88 | ) | (७) ८ 5 ५ हट श्र ल्‍ ५-2 6 


ह अपने ही बुरे को बहका” और तुम कुछ उन के जिम्मेदार नहीं” अल्लाह जानों को वफात देता हे बैच 


ः ( 4] 5 ह शव (&६ ४ 


# उन की मौत के वक्त और जो न मरें उन्हें उन के सोते में _ फिर जिस पर मौत का हुक्म फरमा दिया उसे रोक ः 


2४286) 50८0 ७०० ..2 5८६४) 


७ रखता है”? ओर दूसरी" एक मीआद मुक॒र्रर तक छोड़ देता है". बेशक इस में जरूर निशानियां हैं «४ 

* तोर पर मा'लूम हो जाता है कि येह मोजूदात एक कादिर हकीम की बनाई हुई हैं | अल्लाह तआला अपने नबी /४८॥५६५.०॥ ५७ को हुक्म * 

# देता है कि आप उन मुश्रिकीन पर हुज्जत काइम कीजिये चुनान्चे फरमाता है : 87 : या'नी बुतों को | येह भी तो देखो कि वोह कुछ भी कुदरत कै 
है रखते हैं और किसी काम भी आ सकते हैं। 88 : किसी तरह की मरज की या कुहृत्‌ की या नादारी की या और कोई 89 : जब नबिय्ये करीम 3 

हे. ४५2०0«5%[-& ने मुश्रिकीन से येह सुवाल फरमाया तो वोह ला जवाब हुए और साकित रह गए, अब हुज्जत तमाम हो गई और उन के * 
6०. सुकूती इक्रार से साबित हो गया कि बुत महूज्‌ बे कुदरत हैं, न कोई नपृञ पहुंचा सकते हैं न कुछ जूरर, इन की इबादत करना निहायत ही «४. 

$ जहालत है | इस लिये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब «5%४&0«5% ४ से इर्शाद फूरमाया 90 : मेरा उसी पर भरोसा है और £ 
५१६. जिस का अल्लाह तआला पर भरोसा हो वोह किसी से भी नहीं डरता, तुम जो मुझे बुत जैसी बे कुदरत व बे इख्तियार चीजों से डराते हो 2४ 

येह तुम्हारी निहायत ही बे वुकूफ़ी व जहालत है । 9। : और जो जो मक्र व हीले तुम से हो सकें, मेरी अदावत में सब ही कर गुजुरो | 

& 92 ; जिस पर मामूर हूं या'नी दीन का काइम करना और अल्लाह तआला मेरा मुईन व नासिर है और उसी पर मेरा भरोसा है | 93 : 
है *” चुनान्चे, रोजे बद्र वोह रुस्वाई के अजाब में मुब्तला हुए | 94 : या'नी दाइम होगा और वोह अजाबे जहन्नम है। 95 : ताकि इस से “है 

# हिदायत हासिल करें | 96 : कि इस राहयाबी का नपृअ वोही पाएगा | 97 : उस की गुमराही का जुरर और वबाल उसी पर पड़ेगा। 9 : 5 
४ तुम से उन की तक्सीर का मुआखजा न होगा। 99 : या'नी उस जान को उस के जिस्म की तरफ वापस नहीं करता 00 : जिस की मौत मुकृदर ४ 

# नहीं फरमाई उस को 0। : या'नी उस की मौत के वक्त तक | । 


......"/9$9)9।/७ ई ०) 0४॥] ...___|_|_|_|_|_|_/<यञ़्7ञखझ 
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, सोचने वालों के लिये”. क्या उन्हों ने अल्लाह के मुकाबिल कुछ सिफारिशी बना रखे हैं। तुम फरमाओ क्या अगर .४ 


है| ५६2८ 62040 8 0८7 52५ ॥ 7८८90: 5:/86| $ 


+९ 2 + 


9 वोह किसी चीज के मालिक न हों ।'४ और न अक्ल रखें. तुम फरमाओ शफाअत तो सब अल्लाह के हाथ में है!" क8, 


५७25) 5७2#&८7५2॥ ० 2/०5०४-१८४८८४ 


# उसी के लिये है आस्मानों और जमीन कौ बादशाही _ फिर तुम्हें उसी की तरफ पलटना है!” और जब एक 


55॥5 2::092:2%&0८20/0:5:/६4॥0255॥ है 


अल्लाह का जिक्र किया जाता है दिल सिमट जाते हैं उन के जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते” और जब ह ३५ 


9 ४ 5 9 “85 ८ 3 के 

; ८28 ७७॥ ४ ७८5:2-2४ ७) ४5० ७१ ८८५) ८३ | है 
४ उस के सिवा ओरों का जिक्र होता है!”* जभी वोह खुशियां मनाते हैं. तुम अर्ज करो ऐ अल्लाह आस्मानों 
) 2222 ट 3 ६० 5! ् 54 

68 75 58 845 ५४४ ४८ ०४०५ ०५-८॥ $ 
222 4 । थी: (वि) 6 २ 
ह० (2५ (०८2५-२० (>5५७ 9०-०३ 2०86५ ६3) 


” फरमाएगा जिस में वोह इख्तिलाफ रखते थे! और अगर जालिमों के लिये होता जो कुछ 


है| ८ ! दुठ3 3 >“८६२७८० ८ / / | 8 ४ 2८2 * 
38 29% ०2 ०००५३०९००१ ९४! ५६८८५ ५४ 2०० है 
«५ जमीन में है सब और इस के साथ उस जैसा" तो येह सब छुडाई में देते रोजे कियामत के बडे «& 2९8, 

ढ़ हल भर मी 242 रे] शा ० भें 
है भय ७५ (2 ७) >+००४०७ नै ७५ 2) 5 ै 


£ अजाब से! और उन्हें अल्लाह की तरफ से वोह बात जाहिर हुई जो उन के खयाल में न थी!” और उन पर अपनी +* 
(७. 02 : जो सोचें ओर समझें कि जो इस पर कादिर है वोह जरूर मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है | 03 : या'नी बुत जिन की निस्बत वोह «४. 

# कहते थे कि येह अल्लाह के पास हमारे शफीअ हैं | 04 : न शफ़ाअत के न और किसी चीज के 05 : जो उस का माजून (इजाजृत दिया £ 

* गया) हो वोही शफाअत कर सकता है और अल्लाह तआला अपने बन्दों में से जिसे चाहे शफ़ाअत का इज्न देता है, बुतों को उस ने शफ़ीअ /#९४ 

नहीं बनाया और इबादत तो खुदा के सिवा किसी की भी जाइजु नहीं शफ़ीअ हो या न हो । 06 : आखिरत में | 07 : और वोह बहुत तंगदिल है 

% और परेशान होते हैं और ना गवारी का असर उन के चेहरों पर जाहिर हो जाता है । 08 : या'नी बुतों का 09 : या'नी अग्रे दीन में | इनने कै. 
हैक मुसय्यब से मन्‍्कूल है कि येह आयत पढ़ कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है । 0 : या'नी अगर बिलफूर्ज काफिर तमाम दुन्या के “है 

# अम्वाल व जखाइर के मालिक होते और इतना ही और भी उन के मिल्क में होता । : कि किसी तरह येह अम्वाल दे कर उन्हें इस अजाबे उड४ 
 अजीम से रिहाई मिल जाए | ॥2 : या'नी ऐसे ऐसे अजाबे शदीद जिन का उन्हें खयाल भी न था, और इस आयत की तफ्सीर में येह भी 8. 

# कहा गया है कि वोह गुमान करते होंगे कि उन के पास नेकियां हैं और जब नामए आ'माल खुलेंगे तो बदियां जाहिर होंगी । ? 
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, कमाई हुई बुराइयां खुल गई।3 और उन पर आ पड़ा वोह जिस की हंसी बनाते थे!// . फिर जब आदमी «४, 


| ४-0०३। ५). ७ ४ (० ०७७-०८४८००) ह 


& को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें बुलाता है फिर जब उसे हम अपने पास से कोई ने'मत अता फरमाएं कहता है येह तो मुझे एक इल्म की कै, 


'४७४५७७८४८४५४४७४८४७2४८६४ ७ ४ ४५४७ 


# बदौलत मिली हैः बल्कि वोह तो आज़्माइश है मगर उन में बहुतों को इल्म नहीं”. उन से अगले 5 


हक 260७८%»2॥7८(6#४७४68005४०2८५०॥, 


० भी ऐसे ही कह चुके! तो उन का कमाया उन के कुछ काम न आया तो उन पर पड़ गई ४ 


है (8 3223 हाई 220 द | 2) ऋ +% ८ (का ४ | जह 
की “० 24057720£002//#८20॥5 ५५०५८ # 


» उन की कमाइयों की बुराइयां!१ ओर वोह जो उन में जालिम हैं आअन्करीब उन पर पडेंगी उन की & 


है 292 “४५ £ हि, ८ 3 के आज कि (५ $ कु ा (५ ४, 
30:%चघीटार ७ 9००३ (2) (० ४2७५० )9 
के कक ५ । था 5 ४५ ५ ० 


# कमाइयों की बुराइयां और वोह काबू से नहीं निकल सकते!" क्या उन्हें मा'लूम नहीं कि अल्लाह रोजी कुशादा श 
न 


है 2282 8 28०५८) ६४ 47१0) 
6८४9४ 2५9००४८)४७०८)। ४५5५५ ५:४७४७३४॥ 
” करता है जिस के लिये चाहे और तंग फरमाता है बेशक इस में जरूर निशानियां हैं ईमान वालों के लिये “ 


.2८2/७2६४55४ ७०६ ४9862 ७0४ 5, 


७७. तुम फरमाओ ऐ मेरे वोह बन्दो जिन्‍्हों ने अपनी जानों पर जियादती को” अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद 20 


हा हि हा 99 4225) डी हक 5 2* ३“ “७ 'ण, 
5 60 (४० ०८३०० ५० ८०), "५७३ ५०) ४) ०४०७०) 4४। 
# न हो बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है” बेशक वोही बझुशने वाला मेहरबान है. ओर * 

(७. 3 : जो उन्हों ने दुन्या में की थीं, अल्लाह तआला के साथ शरीक करना और उस के दोस्तों पर जुल्म करना वगैरा | ॥4 : या'नी नबी «४. 

# ०9.:0॥ 8 )2॥ 2६ के खबर देने पर, वोह जिस अजाब की हंसी बनाया करते थे वोह नाजिल हो गया और उस में घिर गए | ॥5 : या'नी मैं ४ 
# मआश का जो इल्म रखता हूं उस के ज्रीए से में ने येह दौलत कमाई जैसा कि कारून ने कहा था | 6 : या'नी येह ने'मत अल्लाह तआला #९ ४ 

की तरफ से आज्माइश व इम्तिहान है कि बन्दा इस पर शुक्र करता है या नाशुक्री | 7 : कि येह ने'मत व आता इस्तिद्राज (मोहलत) व हे 
& इम्तिहान है । 8 : या'नी येह बात कारून ने भी कही थी कि येह दोलत मुझे अपने इल्म की बदोलत मिली और उस की कौम उस की इस कै. 

29% बेहूदा गोई पर राजी रही थी तो वोह भी काइलों में शुमार हुई | 9 : या'नी जो बदियां उन्हों ने की थीं उन की सजाएं | 20 : चुनान्वे वोह “है 
# सात बरस कुहतृ की मुसीबत में मुब्तला रखे गए | 2 ; गुनाहों और मा'सियतों में मुब्तला हो कर | 22 : उस के जो कुफ्र से बाज आए। 8 

०७. शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन में से चन्द आदमी सस्यिदे आलम «4०0५४ ४ की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हों ने हुजूर से अर्ज किया है ! द 

कि आप का दीन तो बेशक हकु और सच्चा है लेकिन हम ने बडे बडे गुनाह किये हैं बहुत सी मा'सियतों में मुब्तला रहे हैं क्या किसी तरह £ 
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ह | ७ ४ ! ! | 529५८ | का 
ध्दट 2८४८५ 2४४ | ३ 
७७. अपने रब की तरफ रुजुअ लाओ!” और उस के हुजूर गरदन रखो!” कब्ल इस के कि तुम पर अजाब आए फिर तुम्हारी «४ 
प+++-+१-..-२६.---२८--.६२.२.-२२२२२-_२+---००००६००००६६६६६- ि 


हक 48 3५ 3 ४ 4 # ५ 9 ञ्् गा जा न 3 ०२ ही अ+र् हे! 
402 5८/5 ७८ 03). ५५९००) ००० | कह 
# मदद न हो और उस की पैरवी करो जो अच्छी से अच्छी तुम्हारे रब से तुम्हारी तरफ उतारी गई!” कब्ल इस के #४. 
(० ठ् 


१६ 4 ८ तट 
क (४० १६० (९) | (85) कक १) 


# कि अजाब तुम पर अचानक आ जाए और तुम्हें खबर न हो”. कि कहीं कोई जान येह न कहे « 


'0८2/०४७४०८-३४७॥ ५५४ <&&35५3७४3:--८ | 


0 2 > ४090 


४ कि हाए अफ्सोस उन तक्‍्सीरों पर जो में ने अल्लाह के बारे में कौ!” और बेशक में हंसी बनाया करता था! हैं 
ः ् "ट्ल् 
(० है| /7९:४४र्थ ५ 9-7 5६६ 3 ना ८ 62“ »| शजह 
हैक 530 “04 ५ .] *९$+ (४8 *+ +८< ८ टच > 3 *०९१ ७ 5 श्र 
ः ७४० ०५४३ 79५० ९१ दाह ०५७।७०।५ 3५४ | | $% 
# या कहे अगर अल्लाह मुझे राह दिखाता तो में डर वालों में होता या कहे जब 4 


९७. [32 ६७ है 7० - कर ० आओ कट 77६ ६४6९ ४9 रु हध्त दे &| ४ 
है [52202 ०७22% 5४४06 7४०: 


# अजाब देखे किसी तरह मुझे वापसी मिले!” कि मैं नेकियां करूँ/3० हां क्यूं नहीं बेशक श 


के; ७०८2,३॥७० ८५८४६: 520 45४22. ' 


” तेरे पास मेरी आयतें आईं तो तू ने उन्हें झुटलाया और तकब्बुर किया और तू काफिर था। और * 


# ० ८८ >#2 9७ 3 22 ०) 3 4.४) ल्‍#जट । 
8३ ९७००० (8 १२ 3 ८० | है धो 2! | 4..५ | के , व्ल् 
५ कियामत के दिन तुम देखोगे उन्हें जिन्हों ने अल्लाह पर झूट बांधा कि उन के मुंह काले हैं , 2, 
# व 9%2+$%+ “2? ७ ५० 22 54] “2 4“ “४“ “ हर 
406,00]776: ४2% 8 ८2४६) € 3 
४ कया मग्रूर का ठिकाना जहलनम में नहीं।४ र अल्लाह बचाएगा परहेज गारों को < 


4७. हमारे वोह गुनाह मुआफ हो सकते हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 23 : ताइब हो कर | 24 : ओर इख्लास के साथ ताअत बजा लाओ। «४. 
$& 25 : वोह अल्लाह की किताब कुरआने मजीद है | 26 : तुम गफ्लत में पड़े रहो । इस लिये चाहिये कि पहले से होशियार रहो | # 
# 27 : कि उस की इताअत बजा न लाया और उस के हक को न पहचाना और उस की रिजाजूई की फिक्र न की | 28 : अन्लाड़ तआला 3५% 
के दीन की और उस की किताब की । 29 : और दोबारा दुन्या में जाने का मौक॒अ दिया जाए 30 ; इन बातिल उच्नों का जवाब अल्लाह है 
४ तआला की तरफ से वोह है जो अगली आयत में इर्शाद होता है। 3। : या'नी तेरे पास कुरआने पाक पहुंचा और हक॒ व बातिल की राहें वाजेह कह, 
0 कर दी गई और तुझे हक व हिदायत इख्तियार करने की कुदरत दी गई, बा वुजूद इस के तू ने हक को छोड़ा और उस को कबूल करने से तकब्बुर “है 
* किया गुमराही इख्तियार की, जो हुक्म दिया गया उस की जिंद व मुखालफृत की, तो अब तेरा येह कहना गुलत्‌ है कि अगर अल्लाह तआला 5 
० मुझे राह दिखाता तो मैं डर वालों में होता और तेरे तमाम उज्र झूटे हैं । 32 : और शाने इलाही में ऐसी बात कही जो उस के लाइक नहीं, उस ४ 
के लिये शरीक तज्वीजु किये, औलाद बताई, उस की सिफ॒त का इन्कार किया, इस का नतीजा येह है 33 : जो बराहे तकब्बुर ईमान न लाए श्र 
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उन की नजात की जगहा+ न उन्हें अजाब छूए और न उन्हें गूम हो अल्लाह हर चीज का पेदा करने «$ 


पा 8 ना 5 अं शा ९ ्ज् 
(६ ८ 7] 32 रा (८ 220 4 >> ० हद ता े 
) 3 | ८22४ ५-० ८. (० (५०३) 5४८ ५ हैं १०9) £ ४० | 


# वाला है और वोह हर चीज का मुख्तार है उसी के लिये हैं आस्मानों ओर कं, 


कई 3 ७23/24705०५४५0००४४४०८५० ०००) #६ 


४ जमीन को कुन्जियां और जिन्हों ने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया वोही नुक्सान में हैं. तुम फरमाओ* ६ 


न 2 8 ; १334 किक | (डे 5 “वदु+ । 3६८ ते 
४७ 3०५४) १)। ५०१९० 7०५० | 0५ 855-28%05:० || है 


तो क्‍या अल्लाह के सिवा दूसरे के पूजने को मुझ से कहते हो ऐ जाहिलो” ओर बेशक वहूय की गई तुम्हारी तरफ और ह ः 


है 2925 20 ८४८ ८240 30552 ८23) 4 ६ 


& तुम से अगलों की तृफ कि ऐ सुनने वाले अगर तू ने अल्लाह का शरीक किया तो जरूर तेरा सब किया धरा अकारत जाएगा ओर जरूर तू ५ 


है ॥05५55७०८ /3७5555:282000७८2,००२००: 


# हार में रहेगा बल्कि अल्लाह ही की बन्दगी कर और शुक्र वालों से होउः और उन्हों ने अल्लाह की क॒द॒र शक 


४ अं | 77! >] #3> “८ 2,39८ 2४ शा र् 3८८35 ।.. 3 ६ $++ ५ 
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” न की जैसा कि उस का हक था? और वोह कियामत के दिन सब जूमीनों को समेट देगा और उस की कुदरत से " 


मा 7५०५७ 59; | हर | ८:८८ ।29 टी कत ४ । 


७ सब आस्मान लपेट दिये जाएंगे/९५. और उन के शिर्क से पाक ओर बरतर है. ओर सूर फूंका जाएगा «४ 

* 34 ; उन्हें जन्नत अता फरमाएगा | 35 : या'नी खजाइने रहमत व रिज्क व बारिश वगेरा की कुन्जियां उसी के पास हैं, वोही इन का * 

# मालिक है । येह भी कहा गया है कि हजरते उस्माने गूनी «0४:४७» ने सब्यिदे आलम &&52&0%0& से इस आयत की तप्सीर कै 
है दरयाफ्त की तो फरमाया कि मकालीदे समावातो अर्दू (आस्मान व जुमीन की कुन्जियां) येह हैं : “९००१९ ०८८३ 058 0 ४0४ है 

5. 320४ १७ (४ 0४ #॥ <+००) # ५ 2 १०० 220 320 ८४ 209 #%। 20५ ४9४४3 0 # ४3 ४ +४६४॥ ” मुराद येह है कि इन कलिमात में 

. अल्लाह तआला की तौहीद व तम्नीद है, येह आसमान व जमीन की भलाइयों की कुन्जियां हैं जिस मोमिन ने येह कलिमे पढ़े दारैन की बेहतरी «8. 

# पाएगा | 36 ; ऐ मुस्तफा +5%0«5०॥. ! इन कुफ्फारे कुरैश से जो आप को अपने दीन या'नी बुत परस्ती की तरफ बुलाते हैं | 37 : £ 

५ जाहिल इस वासिते फरमाया कि उन्हें इतना भी मा'लूम नहीं कि अल्लाह तआला के सिवा और कोई मुस्तहिक्के इबादत नहीं बा वुजूदे कि ,औ५% 
इस पर कई दलीलें काइम हैं | 38 : जो ने'मतें अल्लाह तआला ने तुझ को अता फरमाई उस की ताअत बजा ला कर उन की शुक्र गुजारी हे 

$ कर | 39 : जभी तो शिर्क में मुब्तला हुए अगर अजमते इलाही से वाकिफ होते और उस का मर्तबा पहचानते तो ऐसा क्यूं करते | इस के बा'द कै, 
'है>। अल्लाह तआला की अजृमतो जलाल का बयान है। 40 : ह॒दीसे बुखारी व मुस्लिम में हजरते इन्ने उमर ५६८८५४८८।७» से मरवी है कि. “है 

# रसूले करीम «5%50५5%[.< ने फरमाया कि रोजे कियामत अल्लाह तआला आस्मानों को लपेट कर अपने दस्ते कुदरत में लेगा, फिः 55 
50. फरमाएगा : मैं हूं बादशाह, कहां हैं जब्बार, कहां हैं मुतकब्बिर, मुल्क व हुकूमत के दा'वेदार, फिर जुमीनों को लपेट कर अपने दूसरे दस्ते 4४. 

$ मुबारक में लेगा और येही फरमाएगा, फिर फरमाएगा : मैं हूं बादशाह कहां हैं जमीन के बादशाह । है 
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5६ >> >०। 
4. (&५५७०५)॥ 275॥$ 6०53० ५) ३७ »» | «६ 
तो बेहोश हो जाएंगे।” जितने आस्मानों में हैं और जितने जुमीन में मगर जिसे अल्लाड़ चाहे. फिर ३ 


3७ $% ++$+ 


रई्‌ >> मठ ५ (9) 5, 5 9५ ८ ० 
; / 0 ०७:.५।५ ०००३ ०.५ ०४३ ४६ | ५ (४० 4.2 


# वोह दोबारा फूंका जाएगा/ जभी वोह देखते हुए खड़े हो जाएंगे. और जूमीन जगमगा उठेगी/ कई, 


फेक | +$% 534! ९ <] ) 
* (४४ ५५ ०.३-4)॥५ ८२५४ | ५ ८ (७०५ $ ४२५८ ५८१५४ ४ न्‍ 
# अपने रब के नूर से" और रखी जाएगी किताब/” ओर लाए जाएंगे अम्बिया और येह नबी और इस की उम्मत कि उन पर गवाह होंगे» और लोगों में कक 


७.०४८४४५७८:६४५४७०५३४५४४६: # 


सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगा और हर जान को उस का किया भरपूर दिया जाएगा और «॥. 


टला 
| ६५ हल्दी 


हा  ी है ७ |» | है. 


$ यहां तक कि जब वहां पहुंचेंगे उस के दरवाजे खोले जाएंगे।ः और उस के दारोगा उन से कहेंगे क्‍या तुम्हारे पास और 
बुब६६ 4॥ : येह पहले नपखे का बयान है, इस नफ्खे से जो बेहोशी तारी होगी उस का येह असर होगा कि मलाएका ओर जमीन वालों में से उस ७९ 

# वक्‍त जो लोग जिन्दा होंगे जिन पर मौत न आई होगी वोह इस से मर जाएंगे और जिन पर मौत वारिद हो चुकी फिर अल्लाड़ तआला ने शह 

* उन्हें हयात इनायत की वोह अपनी बढ़ों में जिन्दा हैं जैसे कि अम्बिया व शुहदा उन पर इस नफ्खे से बेहोशी की सी कैफिय्यत तारी होगी और ऋ९४ 

# जो लोग बढ्रों में मरे पड़े हैं उन्हें इस नपखे का शुकर भी न होगा। (,४,./९) 42 : इस इस्तिस्ना में कोन कौन दाखिल है इस में मुफस्सिरीन जहा 

# के बहुत अववाल हैं, हज॒रते इब्ने अब्बास ५६८८८४॥७७ ने फरमाया कि नपूख॒ए सइक से तमाम आस्मान और जमीन वाले मर जाएंगे सिवाए #& 
है9 जिब्रील व मीकाईल व इसराफील व मलकुल मौत के, फिर अल्लाह तआला दोनों नप्खों के दरमियान जो चालीस बरस की मुद्दत है उस “है 

* में इन फिरिश्तों को भी मौत देगा | दूसरा कोल येह है कि मुस्तस्ना शुहदा हैं जिन के लिये कुरआने मजीद में ४» 5" आया है। हृदीस शरीफ 
६ में भी है कि वोह शुहदा हैं जो तलवारें हमाइल किये गिर्दे अर्श हाजिर होंगे। तीसरा कौल हजरते जाबिर ««॥५54॥७» ने फूरमाया कि (है. 

$ मुस्तस्ना हजरते मूसा (८.५: हैं, चूं कि आप तूर पर बेहोश हो चुके हैं इस लिये इस नपखे से आप बेहोश न होंगे, बल्कि आप मुतयक्किज श्रर्ू 

 (बेदार) व होशियार रहेंगे । चौथा कोल येह है कि मुस्तस्ना जन्नत की हूरें और आर्श व कुरसी के रहने वाले हैं | जुहहाक का कोल है कि .४ 

# मुस्तस्ना रिजुवान और हूरें और वोह फिरिश्ते जो जहन्नम पर मामूर हैं वोह और जहन्नम के सांप बिच्छू हैं | (/% ८”) 43 : येह नफ्खए जछ 

« सानिया है जिस से मुर्दे जिन्दा किये जाएंगे । 44 : अपनी कृब्रों से और देखते हुए खड़े होने से या तो येह मुराद है कि वोह हैरत में आ कर ७६४ 

# मब्हृत की तरह हर तरफ निगाहें उठा उठा कर देखेंगे या येह मा'ना हैं कि वोह येह देखते होंगे कि अब उन्हें क्या मुआमला पेश आएगा ओर 

४ मोमिनीन की कब्रों पर अल्लाह तआला की रहमत से सुवारियां हाजिर की जाएंगी जैसा कि अल्लाह तआला ने वा'दा फरमाया है: #९% ४ 

2 5४8५ ००9 बी >्यी ;>८ 6४” 45 ; बहुत तेज रोशनी से यहां तक कि सुर्खी की झलक नुमूदार होगी, येह जमीन दुन्या की जमीन न हैः 

# होगी बल्कि नई ही जमीन होगी जो अल्लाह तआला रोजे कियामत की महफिल के लिये पैदा फरमाएगा | 46 : हजुरते इब्ने अब्बास कै 
है. # ६८5८६» ने फरमाया कि येह चांद सूरज का नूर न होगा बल्कि येह और ही नूर होगा जिस को अल्लाह तआला पैदा फूरमाएगा इस है कक 

# से जमीन रोशन हो जाएगी । ((/८) 47 : या'नी आ'माल की किताब, हिसाब के लिये इस से मुराद या तो लोहे महफूज है जिस में दुन्या के औ*5 
5 जमीअ अहवाल कियामत तक शर्ह व बस्त के साथ सब्त हैं या हर शख़्स का आ'माल नामा जो उस के हाथ में होगा | 48 : जो रसूलों की ४ 

9 तब्लीगृ की गवाही देंगे । 49 : उस से कुछ मख्फी नहीं न उस को शाहिद व कातिब की हाजत, येह सब हुज्जत तमाम करने के लिये होंगे। बैल 
0 (5) 50 : सख्ती के साथ कैदियों की तरह | 5 : हर हर जमाअ॒त और उम्मत अलाहदा अलाहदा | 52 : या'नी जहन्नम के सातों दरवाजे «8. 

& खोले जाएंगे जो पहले से बन्द थे । 4 
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। | 
, तुम्हीं में से वोह रसूल न आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन के मिलने से डराते « 
हे बा “>> ट्रै५० ह्‌ 
; 23 ० ८2,३४४॥ )०५.५/ अप 00 ७ ४» # 
# थे कहेंगे क्यूं नहीं!3 मगर अजाब का कौल काफिरों पर ठीक उतरा फरमाया जाएगा #5 
है. श ट श्र “ ४,८८२ ३ > थ , 
ह (९ 9 हे है 
॥>म ै ५५4 9०७! 4 
। ' 
ः ४९ 
। ४ ही 2 २ की 
## उस के दरवाजे खुले होंगे ओर उस के दारोगा उन से कहेंगे सलाम तुम पर तुम खूब रहे तो जन्नत में जाओ 4 


8 ॥ ६ 224 ६८244 ॥॥) ६६ छ62004 # 
के | 335 8555 66.2 500५ ५55॥,55 ७८2५४ # 
40 2 ल्वाक की ॥ 0 हा. . 2२ हु 
#.869 ८») | (न 3 2.००।(८४ |9७०(०१/ | 
' वारिस किया कि हम जनत में रहें जहां चाहें _ तो क्‍या ही अच्छा सवाब कामियों का ओर है 

बह [द? ५२2८ 42८07] भू 7 | 

७. तुम फिरिश्तों को देखोगे अर्श के आस पास हल्का किये अपने रब की ता'रीफ के साथ उस की पाकी बोलते , 8 

रे / रा ढक 

। 862०0 ८४४ एंड 35% ४२ ऊँ. झट 


£ __ ओर लोगों में सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा/* और कहा जाएगा कि सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान का रब? 4 


+$ 53 : बेशक अम्बिया तशरीफ भी लाए और उन्हों ने अल्लाह तआला के अहकाम भी सुनाए और इस दिन से भी डराया | 54 ; कि हम & 
है > पर हमारी बद नसीबी गालिब हुई और हम ने गुमराही इख्तियार की और हस्बे इशदे इलाही जहन्नम में भरे गए | 55 : इज्जृतो एहतिराम ही 


# और लुत्फो करम के साथ 56 : उन की इज्जुतो एहतिराम के लिये और जन्नत के दरवाजे आठ हैं | हजरत अलिय्ये मुर्तजा «८5:6५» श्री 
& से मरवी है कि दरवाजृए जन्नत के करीब एक दरख़्त है उस के नीचे से दो चश्मे निकलते हैं, मोमिन वहां पहुंच कर एक चश्मे में गुस्ल करेगा कै, 
७, इस से उस का जिस्म पाको साफ हो जाएगा और दूसरे चश्मे का पानी पियेगा इस से उस का बातिन पाकीजा हो जाएगा, फिर फिरिश्ते दरवाजए «६ 
* जन्नत पर इस्तिक्बाल करेंगे । 57 : या'नी अल्लाह और रसूल की इताअत करने वालों का | 58 : कि मोमिनों को जन्नत में और काफिरों * 

को दोजख में दाखिल किया जाएगा । 59 ; अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो कर अदाए शुक्र के लिये हम्दे इलाही अर्ज करेंगे । 


_....... इक ईउंधशी | |“ / ् ़््प़्ऑख ््4ए :रऑझ 
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ण ट (३-८$2-.॥ हट ४ है ७० ै 0 (६४) 2० १४६, 


# ह सूरए मुअमिन मक्किय्या है, इस में पचासी आयतें और नव रुकृअ हें है 4 
हल जा 
2४० )--०० ५-५५ ०-०५ १ 
£ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला ४ (5 

है रे 2८ न 5. |! 5 2, 9 अ छ ल्‍॥ 4 
ः $*ः ] $ 2 है जो ५ ४ ०७ रे ब्रा 

"2 आ ४ डे है (०) टिकी |)४) | 40१ >> | ४०० ()(*”| कक 
: येह किताब उतारना है अल्लाड़ की तरफ से जो इज्जुत वाला इल्म वाला गुनाह बख्शने वाला और 


420) ५2०॥ 505 “29059 ५६॥2,.4०००४)२७४ ह| 


तौबा कबूल करने वालाः सख्त अजाब करने वाला बड़े इन्आम वाला' उस के सिवा कोई मा'बुद नहीं उसी की तरफ « 


39२०2 2:४8 ४2. :॥४ ५ ५ +» कं श। ( ध््क 
6 207:258॥/&5 62 :॥०॥ 40225 २५८५०५४-०-) ४ 


» फिरना है अल्लाह की आयतों में झगड़ा नहीं करते मगर काफिर तो ऐ सुनने वाले तुझे धोका न दे ५ 


हक 2242६ 3 .. पद (3) 4 72, * ई हि 
के 08290 $ 59 2५४ ८८४४ ७२४५ ४७ क्‍ 


# इन का शहरों में अहले गहले फिरना _ इन से पहले नृह की कौम और उन के बा'द के गुरोहों! श्र 


5 ५ । * 
# १ (५ (.)५] '<> 90 १.४० ५7 न्‍-अकीज था 

रे 

« कि उस से हक को टाल दें" तो में ने उन्हें पकड़ा फिर कैसा हुवा मेरा अजाबा! और यंही ६ १2, 


 : “सूरए मुअमिन” इस का नाम सूरए गाफिर भी है, येह सूरत मक्किय्या है, सिवाए दो आयतों के जो “0 २२ ५ 57५८ आग से हु 

# शुरूअ होती हैं। इस सूरत में नव रुकुआ और पचासी आयतें और एक हजार एक सो निनानवे कलिमे और चार हजार नव सो साठ हुरूफ श्र 
# हैं | 2 : ईमानदारों की । 3 : काफिरों पर | 4 : आरिफों (अहले मा'रिफृत) पर । 5 : बन्दों को आखिरत में । 6 : या'नी कुरआने पाक में झगड़ा # 
. करना काफिर के सिवा मोमिन का काम नहीं । अबू दावूद की ह॒दीस में है; सय्यिदे आलम +552&05%( ने फूरमाया कि कुरआन में झगड़ा ५४ 
0” करना कुफ्र है। झगड़े और जिदाल से मुराद आयाते इलाहिय्यह में ता'न करना और तक्जीब व इन्कार के साथ पेश आना है और हल्‍ले * 
& मुश्किलात व कश्फे मो'जिलात के लिये इल्मी व उसूली बहसें जिदाल नहीं बल्कि आ'जम ताआत में से हैं | कुफ्फ़ार का झगड़ा करना आयात बन 
36% में येह था कि वोह कभी कुरआने पाक को सेहूर कहते कभी शे'र कभी कहानत कभी दास्तान । 7 : या'नी काफिरों का सिहृहतो सलामती के छ६४. 
के े साथ मुल्क मुल्क तिजारतें करते फिरना और नफ्आ पाना तुम्हारे लिये बाइसे तरहुद न हो कि येह कुफ्र जैसा अजीम जुर्म करने के बा'द भी ह 
# अजाब से अमन में रहे क्यूं कि इन का अन्जामे कार ख्वारी और अजाब है, पहली उम्मतों में भी ऐसे हालात गुजर चुके हैं | 8 : आद व समूद * 
व कोमे लूत वगैरा 9 : और उन्हें कुल्ल और हलाक कर दें | 40 : जिस को अम्बिया लाए हैं।। : क्या उन में का कोई इस से बच सका। . शै 
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7 >>» 5 रा (2 35. क्‍ 
(00/४॥ ७०० | (| |३०- ८2५०।| (3३२ ९८ <<४ ८& कक 
तुम्हिर रब को बात काफिरों पर साबित हो चुका है कि वोह दोजखी हैं 

के 332७ “८6 ८८५५» > ८ < 32, » 32४ 3/ ,> रे 
; (4%५/ ५०७९ ०३७७-२८ ४» ०१३४७ ७० | कई 
# वोह जो अर्श उठाते हैं” और जो उस के गिर्द हैं अपने रब की ता'रीफ़ के साथ उस की पाकी बोलते ओर कै, 


३ रु 8.4 79 किडन्‍ 2 | ल्द 232 । हे ट 


उस पर ईमान लाते और मुसलमानों की मग्फिरत मांगते हैं”. ऐ रब हमारे तेरे रहमत व इल्म में इ 


'ए४2520<9505925620-0 ४५:८० ८ 


* हर चीज की समाई है!” तो उन्हें बख्श दे जिन्‍्हों ने तोबा की और तेरी राह पर चले और उन्हें दोजख के अजाब से 


>> > » >/7 «० ५४, 22 . ह£ (0 
ु 9 हथ] ५७०८८ ६१९४५ (4५५/ (22४८४ लत 
» बचा ले ऐ हमारे रब और उन्हें बसने के बागों में दाखिल कर जिन का तू ने उन से वा'दा फरमाया है ओर उन को जो नेक हों 
५ 939/> | 


है | $ गुल | (७॥॥ ४ ७३ ,/ | श्र हा । | ७2 ४८] 
क्र प्र (7८५८० ३४१ $ | 4०४५ ४.१ 
# उन के बाप दादा और बीबियों और औलाद में! बेशक तू ही इज्जत व हिक्‍्मत वाला हे ४ 
४ जमा ++९++ 9 ५ 2 «५० न 


और उन्हें गुनाहों की शामत से बचा ले और जिसे तू उस दिन गुनाहों की शामत से बचाए तो बेशक तू ने उस पर रहम फरमाया और येही “ 


४ मा 5५42 दल 5 6 #< 5 ध् ० ह 0 मै >।|+“(. ई > 2] जड़ 
8० 40:८%&/ 63850 60 ८४५)०॥ ७ ७४००)४४। ५४ ७६६ 
, बड़ी काम्याबी है बेशक जिन्हों ने कुफ़ किया उन को निदा की जाएगी” कि जरूर तुम से अल्लाह की बेजारी इस से बहुत जियादा है « ४8, 


है के कर (५56 ८:2९ ही ८८ 25२० (५84 ९३ ५४ है 
| ४७७४० 2५४४५ ८:४३5॥ «८6 0:555.| | 
४ जैसे तुम आज अपनी जान से बेजार हो जब कि तुम”! ईमान की तरफ बुलाए जाते तो तुम कुफ्र करते कहेंगे ऐ हमारे रब # 
. 2 : या'नी मलाएका हामिलीने अर्श जो अस्हाबे कुर्ब और मलाएका में अशरफ व अपूजल हैं | 3 : या'नी जो मलाएका कि आर्श का तृवाफ «8. 
# करने वाले हैं उन्हें कर्ूूबी कहते हैं और येह मलाएका में साहिबे सियादत (अजृमतो शरफ वाले) हैं | 4 ; और “४,४७-३ ५-० 8.०--८/ 
# कहते | 5 : और उस की वह॒दानिय्यत की तस्दीक करते | शहर बिन हौशब ने कहा कि हामिलीने अर्श आठ हैं उन में से चार की तस्बीह येह है : कै 
(20८४ ५०5००५ 2० ०४ 5४ ४००४ 5. और चार की येह ८558 ४ & टी 42 2०१६४ "5०८८ | ह 
# 6 : और बारगाहे इलाही में इस तरह अर्ज करते हैं : 7 : या'नी तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीजु को वसीअ है| फाएदा : दुआ से पहले छा" 
& अर्जे सना से मा'लूम हुवा कि आदाबे दुआ में से येह है कि पहले अल्लाह तआला की हम्दो सना की जाए फिर मुराद अर्ज की ७४5४. 
 जाए। 8 : या'नी दीने इस्लाम पर । 9 : उन्हें भी दाखिल कर । 20 : रोजे कियामत, जब कि वोह जहन्नम में दाखिल होंगे और उन की | 
9 बदियां उन पर पेश की जाएंगी और वोह अजाब देखेंगे तो फिरिश्ते उन से कहेंगे : 2 : दुन्या में । 


८ सह 0 हु हि ५ हु ८0 हु 0 जिस 0 0 0 कि 0: कि री] (6 छह 6 कह को 6 है 
. _.......5 ई50०)०05४४॥/ ._|_|_|_|_|_|_|/|/|/|// / / 7़खऑखऋखऋखऋ 698 _»«..॥.५॥ ही 
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तू ने हमें दो बार मुर्दा किया और दो बार जिन्दा किया” अब हम अपने गुनाहों पर मुकिर हुए तो आग से फ ॥४९ 
फ् न्‍न्‍््प्प्पितपपियपद्रा क्र एफ 


जा, #2५ 39२ | है 


& निकलने की भी कोई राह है” येह इस पर हुवा कि जब एक आल्लाह़ पुकारा जाता तो तुम कुफ्र करते” ओर कै, 


गा | १25३. 2७60 24४० |) 2 9 | (49% शा ५५०) 


* उस का शक ठहराया जाता तो तुम मात लेते यो इुसम आहमाह नेक बीज से गुल बड़ा बोली है कि तु आयी निशानियाँ 


& + ५७ 9०८८ > ४८०५... +* |! * (्ु 
, 0५:४2४०“> >८-४७४ ४४५५८०॥७३४-० ८ ४८५६४ / 
दिखाता है“ ओर तुम्हारे लिये आस्मान से रोजी उतारता है” ओर नसीहत नहीं मानताः* मगर जो रुजुअ लाए? ४ 
; लक 


हुए (293५ , () शा (9 7 ८2 हर र् (4००)०८० ४ ७ हि 
| ६2/ 053/%४28» » 5 ८2५४ ४ ८५५)००० ५० |७०>४ $६ 
४ तो अल्लाह की बन्दगी करो निरे उस के बन्दे हो कर? पड़े बुरा मानें काफिर बुलन्द दरजे & 


के 2५०02 ०४०८७४४५-४७०१%४) ५ 3,०0,52<००)॥ # 


£ देने वाला) अर्श का मालिक ईमान की जान (या'नी) वहय डालता है अपने हुक्म से अपने बन्दों में जिस पर चाहे? बैन 
23३ ४ + व १2५“ ८6०2 >ई 5 /.० 2 3 $क ८5 #> ] 
(७४१५०। /3 92५४ ८3.)20-/ ०४2 (02%) ०९: /४-२२ 

” कि वोह मिलने के दिन से डराए जिस दिन वोह बिल्कुल जाहिर हो जाएंगे* अल्लाह पर उन का कुछ हाल छुपा * 


2 [हिल ट् 


;<५.2440 (0 /६६॥.०।2)५ 420५0 ५2४ £%४ ँ 


४. ने होगा आज किस की बादशाही है". एक अल्लाह सब पर गालिब की” आज हर जान 
* 22 : क्यूं कि पहले नुत्फए बेजान थे, इस मौत के बा'द उन्हें जान दे कर जिन्दा किया फिर उम्र पूरी होने पर मौत दी फिर बअस के लिये जिन्दा * 
# किया । 23 : इस का जवाब येह होगा कि तुम्हारे दोजुख से निकलने की कोई सबील नहीं और तुम जिस हाल में हो जिस अजाब में मुब्तला कै 
है हो इस से रिहाई की कोई राह नहीं पा सकते | 24 : या'नी इस अजाब और इस के दवाम व खुलूद (हमेशा रहने) का सबब तुम्हारा येह फेल “है 
४ है कि जब तौहीदे इलाही का ए'लान होता और “| (॥ 20३” कहा जाता तो तुम उस का इन्कार करते और कुफ्र इख्तियार करते | 25 : और उस अर 
शिर्क की तस्दीक करते । 26 : या'नी अपनी मस्नूआत के अजाइब जो उस के कमाले कुदरत पर दलालत करते हैं मिस्ल हवा और बादल और 
$ बिजली वगैरा के | 27 : मींह बरसा कर । 28 : और इन निशानियों से पन्द पजीर (नसीहत कबूल करने वाला) नहीं होता | 29 : तमाम उमूर £ 
+ में अल्लाह तआला की तरफ और शिर्क से ताइब हो । 30 : शिर्क से कनारा कश हो कर | 3 : अम्बिया व औलिया व उलमा को जन्नत ७४ 
में | 32 : या'नी अपने बन्दों में से जिस को चाहता हे मन्सबे नुबुव्वत आता फरमाता है और जिस को नबी बनाता है उस का काम होता हे हा 
(6५ 33 : या'नी खल्के खुदा को रोजे कियामत का खौफ दिलाए जिस दिन अहले आसमान और अहले जमीन और अव्वलीनो आखिरीन मिलेंगे छ८, 
» ओर रूहें जिस्मों से ओर हर अमल करने वाला अपने अमल से मिलेगा । 34 : क॒ब्रों से निकल कर और कोई इमारत या पहाड़ और छुपने " 
# की जगह और आड़ न पाएंगे । 35 ; न आ'माल न अक्वाल न दूसरे अहवाल और अल्लाह तआला से तो कोई चीज कभी नहीं छुप सकती श<5« 
५ लेकिन येह दिन ऐसा होगा कि उन लोगों के लिये कोई पर्दा और आड्‌ की चीजू न होगी जिस के जूरीए से वोह अपने खयाल में भी अपने है ४ 
हाल को छुपा सकें और खल्क की फना के बा'द अल्लाह तआला फरमाएगा 36 : अब कोई न होगा कि जवाब दे खुद ही जवाब में ४ 
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ल्‍यै (८० ८2 5 ३ + ह.] ५ 
(9५2५2 6४ 2०८७०) 23४! ४० रा | 2 | 3 
अपने किये का बदला पाएगी४ आज किसी पर जियादती नहीं बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है «४ 
क ८2.09 5 (€] + ८ + वा के 
; ७ ८४५० 25५०५ (४५०० ४४) 2 ०5४ (९० ४०५५ 
9 ओर उन्हें डराओ उस नज्दीक आने वाली आफृत के दिन से”? जब दिल गलों के पास आ जाएंगे/ गम में भरे और #६५ 
हे 2. ४ < ४ ५ रा 2 हक 
। (५ 2 (४ (9) ॥म 5५८४० » 3१४१ (०१ ५४) 
# जालिमों का न कोई दोस्त न कोई सिफारिशी जिस का कहा माना जाए” आल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह” और जो कुछ < 
>3,> 2022 ५ + $ $+ न 
हे ७४७५ ५०५८८-० ५ है.) (#््थ ५.०५ ७ हल | हर भर 


सीनों में छपा हे» ओर अल्लाह सच्चा फैसला फरमाता है और «उस के सिवा जिन है 


श्र क 


हि 4४४ ८८ 93 ल्‍ः | की », | «७०2 | जा [4 
; ॥42222 4 0) 20% (00०० ५०८७७०)| ##2८%०९:४५५७) | $$ ५ 
४ को पूजते है वोह कुछ फेसला नहीं करते” बेशक अल्लाह ही सुनता देखता है” तो क्‍या उन्‍्हों ने & 


की | 0०८2८ ८2५)/२5८ ८४५६ (5५22०: 


ह जमीन में सफर न किया कि देखते कैसा अन्जाम हुवा उन से अगलों का? पैड 


ब्य्0 32232. * ््र् (& ६**८ ६ ५4८ 3.2) १62 ४८ 
3 200८6 22) 5 /४$४४४७६७ ५4४ ॥४ ४ 
उन की कुल्वत और जमीन में जो निशानियाँ छोड़ गए" उन से जाहद तो अल्लाह ने कहें * 


जा 3 ,|.2७62 8४४ ५ >2८ » गा 
८४४५७ ४८३६ ०७३८१ ५५)। ६१ + ८6५४५ ॥४:22..0.: | 
७. उन के गुनाहों पप पकड़ा ओर अछल्लाह़ से उन का कोई बचाने वाला न हुवा” येह इस लिये कि उन 
# फरमाएगा कि अल्लाह वाहिदे कृह्हार की ओर एक कोल येह है कि रोजे कियामत जब तमाम अव्वलीनो आखिरीन हाजिर होंगे तो एक * 
» निदा करने वाला निदा करेगा, आज किस की बादशाही है? तमाम खुल्कु जवाब देगी : “,४६४। 9 ४0" अल्लाह वाहिदे कृह्हार की, कै 
है जैसा कि आगे इर्शाद होता है : 37 : मोमिन तो येह जवाब बहुत लज्जृत के साथ अर्ज करेंगे क्यूं कि वोह दुन्या में येही ए'तिकाद रखते “है 
* थे येही कहते थे और इसी की बदौलत उन्हें मर्तबे मिले और कुफ्फार जिल्लतो नदामत के साथ इस का इक्रार करेंगे और दुन्या में अपने 
। मुन्किर रहने पर शरमिन्दा होंगे । 38 : नेक अपनी नेकी का और बद अपनी बदी का । 39 : इस से रोजे कियामत मुराद है। 40 : शिद्दत 
$ खोफ से न बाहर ही निकल सके न अन्दर ही अपनी जगह वापस जा सकें | 4। : या'नी काफिर शफाअत से महरूम होंगे । 42 : या'नी £ 
५ निगाहों की खियानत और चोरी ना महरम को देखना और मम्नूआत पर नजर डालना । 43 : या'नी दिलों के राज । सब चीजें अल्लाह 2५ 
तआला के इल्म में हैं | 44 : या'नी जिन बुतों को येह मुश्रिकीन 45 : क्यूं कि न वोह इल्म रखते हैं न कुदरत तो उन की इबादत करना हे 
$ ओर उन्हें खुदा का शरीक ठहराना बहुत ही खुला बातिल है | 46 : अपनी मख़्लूक के अक्वाल व अपूआल और जुम्ला अहवाल को | क&8. 
हैं 47: जिन्हों ने रसूलों की तकजीब की थी | 48 : कुल्ए्‌ और महल और नहरें और हौज्‌ और बडी बडी इमारतें | 49 : कि अजाबे इलाही “है 
5 से बचा सकता, आकिल का काम है कि दूसरे के हाल से इब्रत हासिल करे । इस अहद (जमाने) के काफिर येह हालात देख कर क्यूं श$ 
£* इब्रत हासिल नहीं करते, क्यूं नहीं सोचते कि पिछली कौमें इन से जियादा क॒ृवी व तुवाना और साहिबे सरवत व इक्तिदार होने के बा वुजूद 0. 
# इस इब्रत नाक तरीके पर तबाह कर दी गई, येह क्यूं हुवा । है 
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५» द्लि 23५ 2(१९०./५५ ० कफ 
, के पास उन के रसूल रोशन निशानियां ले कर आए” फिर बोह कुफ़ करते तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ा बेशक अल्लाह जबर दस्त सख्त अजाब ४ 
# (] 2 (३.5 3 ई रे 2 (४६) | | | | ४ ह.5 ० 2] कि 4 
; ०) ०५४४४ ०१० ३ "४४ ४०३० ०००८ ० $ ०५:५०) #? 
# वाला हे और बेशक हम ने मूसा को अपनी निशानियों और रोशन सनद के साथ भेजा # न 
५ हे ४ 39 ॥ ५ & ई (६६ ला शा ४ “39“9«०» 
! (८ ० ७ 20५7! 9865 ७3/४५ ७१७३ ०५४०:७ व 
७ फिरओन और हामान और कारून कौ तरफ तो वोह बोले जादूगर है बड़ा झूटा”. फिर जब वोह उन पर शक 

2 9 तल 


ह 22 ३५३ ८//(439+“॥./5 छा 55 4 ४ | दर (8 है 
 ॥2८042240 6204 4092॥/546 , ५52४५ है 
हमारे पास से हक लाया” बोले जो इस पर इमान लाए उन के बेटे कृत्ल करो और और 
; है >>4 ६५ स्य (० 4 | ४2,230 ५ | | 5 है (नी ; 
; 353/55:5:3 ॥45७.0०030॥ ८2,४०॥:४ ५५४४; 


# जिन्दा खो और काफिरों का दाव नहीं मगर भटक्ता फिता+ ओर फिरऔन बोला£ मुझे छोड़ो & है 


है के 3 < .< 229 ७४७४७ “&5* ल डी 32 (०४ ३५ 
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9 में मूसा को कृत्ल करूँ% और वोह अपने रब को पुकारे” में डरता हूं कहीं वोह तुम्हारा दीन बदल दे या है नस 
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ह# जमीन में फसाद चमकाए”? और मूसा ने" कहा में तुम्हाी! और अपने रब की पनाह लेता हूं “है 
&£ 50 : मो'जिजात दिखाते | 5। : और उन्हों ने हमारी निशानियों और बुरहानों को जादू बताया | 52 : या'नी नबी हो कर पयामे इलाही लाए बैन्‍ 
७ तो फिरओन और फिरऔनी 53 : ताकि लोग हजुरते मूसा «४८५८८ के इत्तिबाअ से बाजु आएं | 54 : कुछ भी कारआमद नहीं बिल्कुल 
# निकम्मा और बेकार । पहले भी फिरऔनियों ने ब हुक्मे फिरऔन हजारहा कृत्ल किये मगर कजाए इलाही हो कर रही और हजरते मूसा शी 
. “४.5५ को परवर्दगारे आलम ने फिरऔन के घरबार में पाला, इस से खिदमतें कराई, जैसा वोह दाउं फिरऔनियों का बेकार गया ऐसे ही ७४ 
# अब ईमान वालों को रोकने के लिये फिर दोबारा कत्ल शुरूअ करना बेकार है। हज॒रते मूसा ०७-४४ ५४८5.5७८ के दीन का रवाज शक 
5१६५ अल्लाह तआला को मन्जूर है इसे कौन रोक सकता है। 55 : अपने गुरौह से 56 : फिरऔन जब कभी हजरते मूसा »४.<५:४८ के कत्ल करने «308 
# का इरादा करता तो उस की कौम के लोग उस को इस से मन्जु करते और कहते कि येह वोह शख्स नहीं है जिस का तुझे अन्देशा है, येह तो हु 
४ एक मा'मूली जादूगर है इस पर तो हम अपने जादू से गालिब आ जाएंगे और अगर इस को कृत्ल कर दिया तो आम लोग शुबे में पड जाएंगे &९% 
# कि वोह शख्स सच्चा था हक पर था, तू दलील से उस का मुकाबला करने में आजिजु हुवा जवाब न दे सका तो तू ने उसे कृत्ल कर दिया हैः 
४ लेकिन हकीकत में फिरऔन का येह कहना कि मुझे छोड़ दो मैं मूसा को कत्ल करूं खालिस धम्की ही थी, उस को खुद आप के नबिय्ये बरह॒क॒ छेद 
* होने का यकीन था और वोह जानता था कि जो मो'जिजात आप लाए हैं वोह आयाते इलाहिय्यह हैं सेहूर नहीं, लेकिन येह समझता था कि जह* 
| अगर आप के कृत्ल का इरादा करेगा तो आप उस को हलाक करने में जल्दी फरमाएंगे, इस से येह बेहतर है कि तूल बहूस में जियादा वक्‍त कै 
#' गुजार दिया जाए, अगर फिरऔन अपने दिल में आप को नबिय्ये बरहकू न समझता और येह न जानता कि रब्बानी ताईदें जो आप के साथ है 
8 हें उन का मुकाबला ना मुम्किन है तो आप के कृत्ल में हरगिजु तअम्मुल न करता क्यूं कि वोह बड़ा खूंखार सफ्फ़ाक जालिम बे दर्द था, अदना #5« 
7? सी बात में हजारहा खून कर डालता था। 57 : जिस का अपने आप को रसूल बताता है ताकि उस का रब उस को हम से बचाए । फिरऔन ४ 
है का येह मकूला इस पर शाहिद है कि उस के दिल में आप का और आप की दुआओं का खौफ था, वोह अपने दिल में आप से डरता था, जाहिरी ७ 
४» इज्जत बनी रखने के लिये येह जाहिर करता था कि वोह कौम के मन्‍्ञआ करने के बाइस हजुरते मूसा «४५८८ को कृत्ल नहीं करता । 58; _ ४ 
& ओर तुम से फिरऔन परस्ती और बुत परस्ती छुड़ा दे 59 : जिदाल व किताल कर के | 60 : फिरऔन की धम्कियां सुन कर । 
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हर मुतकब्बिर से कि हिसाब के दिन पर यकीन नहीं लाता" और बोला फिरऔन वालों फ हे ५ 
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# में से एक मर्द मुसलमान कि अपने ईमान को छुपाता था क्या एक मर्द को इस पर मारे डालते हो कि वोह कहता है मेरा रब अल्लाह है #58« 
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$$ ओर बेशक वोह रोशन निशानियां तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से लाए? और अगर बिलफ़र्ज वोह गलत कहते हैं तो उन की गलतृ गोई का वबाल उन पर 


5,४५५ ७५. ०४०५५४४७४०४०।॥ ॥६ 


4 ओर आगर वोह सच्चे हैं तो तुम्हें पहंच जाएगा कुछ वोह जिस का तुम्हें वा'दा देते हं»* बेशक अल्लाह राह नहीं देता (४ 
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& उसे जो हद से बढ़ने वाला बड़ा झूटा हो४ ऐ मेरी कोम आज बादशाही तुम्हारी है इस जमीन में गलबा के 
४९९. 2 9/9 + 2390 3 ,»+२ ८“ + ६2, | « 2 
; ००४३३ ७४ ४४५७०।५०७०४०१७०४८० 5/50॥: 


& रखते हो£ तो आल्लाह के अजाब से हमें कोन बचाएगा अगर हम पर आए. फिरओऔन बोला में बढ 
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” तो तुम्हें वोही सुझाता हूं जो मेरी सूझ है“ और में तुम्हें वोही बताता हूं जो भलाई की राह है और वोह " 


2८, (2 के 44 3 $+] 7, ) हर] 
, ()9 (०५०४० ».०% 2.3 >५७ 38 2.2४ ८१ ४... ॥| हे 
७ ईमान वाला बोला ऐ मेरी कौम मुझे तुम पर” अगले गुरोहों के दिन का सा खोफ हे“. जेसा ७४ 
* 6 : हजरते मूसा ».</५८८ ने फिरऔन की सख्तियों के जवाब में अपनी तरफ से कोई कलिमा तअल्ली का न फरमाया बल्कि अल्लाह * 
* तआला से पनाह चाही और उस पर भरोसा किया । येही खुदा शनासों का तरीका है और इसी लिये अल्लाह तआला ने आप को हर एक + 
(७. बला से महफूज रखा, इन मुबारक जुम्लों में कैसी नफ़ीस हिदायतें हैं, येह फ़रमाना कि मैं तुम्हेिरे और अपने रब की पनाह लेता हूं और इस 4 
# में हिदायत है रब एक ही है, येह भी हिदायत है कि जो उस की पनाह में आए उस पर भरोसा करे और वोह उस की मदद फरमाए कोई उस बै 
# को जरर नहीं पहुंचा सकता, येह भी हिदायत है कि उसी पर भरोसा करना शाने बन्दगी है और “तुम्हारे रब” फरमाने में येह भी हिदायत है #: 
४5 कि अगर तुम उस पर भरोसा करो तो तुम्हें भी सआदत नसीब हो । 62 : जिन से उन का सिद्क जाहिर हो गया या'नी नुबुव्वत साबित हो. 
है गई । 63 : मतृलब येह है कि दो हाल से खाली नहीं या येह सच्चे होंगे या झूटे, अगर झूटे हों तो ऐसे मुआमले में झूट बोल कर इस के वबाल * पु 
६७. से बच ही नहीं सकते हलाक हो जाएंगे और अगर सच्चे हैं तो जिस अजाब का तुम्हें वा'दा देते हैं उस में से बिलफे'ल कुछ तुम्हें पहुंच ही «४. 
४ जाएगा, कुछ पहुंचना इस लिये कहा कि आप का वा'दए अजाब दुन्‍्या व आखिरत दोनों को आम था । उस में से बिलफे'ल अजाबे दुन्या * 
# ही पेश आना था । 64 ; कि खुदा पर झूट बांधे | 65 ; या'नी मिरर में | तो ऐसा काम न करो कि अल्लाह तआला का अजाब आए, अगर ऋ#ै, 
१ अल्लाह तआला का अजाब आया 66 : या'नी हजरते मूसा «४-५८ को कृत्ल कर देना । 67 : हजुरते मूसा ८0५८ की तक्जीब करने 0 ॥ै. 
# और इन के दरपै होने से 68 : जिन्‍्हों ने रसूलों की तक्जीब की । ४६ 
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#  दस्तूर गुजरा नूहू को कोम ओर आद और समूद और उन के बा'द ओरों का” और अल्लाह बन्दों पर फ ४ 
न्स्ब्च्ज्ल्त््ल्स्ड्चह्ज्ह्ल्च्ड “3. त्ज्ट 
०५ (९ रद 3 457 3 **]| ना जा ०), 
5] 2), 42 3 ९22 ५२५ | व 

» नत्वा हा हे ड् 


॥ >> , > ५ रे ३ 
# पीठ दे कर भागोगे” अल्लाह से” तुम्हें कोई बचाने वाला नीं. और जिसे अल्लाह गुमराह करे शक 
0 का हर ट 
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उस का कोई राह दिखाने वाला नहीं और बेशक इस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ रोशन निशानियां ले कर आए तो * हे | 
ब्रा ञ्र ॥ (४४ 
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हे 0५०८:०७५,८०४८८०॥७६४४॥४ ४८८४४ ६१ 


है कोई रसूल न भेजेगा. अल्लाह यूही गुमराह करता है उसे जो हद से बढ़ने वाला शक लाने वाला है इन: 
« 
ह वोह जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं” बे किसी सनद के कि उन्हें मिली हो किस कदर सख्त बेजारी की बात है अब्लाह के । रा 


४ 582050622॥8 72:62. 


४७ नज्दीक और ईमान वालों के नजदीक अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के सारे ४ | 
रे ” 69 : कि अम्बिया ७४.0 ६६४ की तक्जीब करते रहे और हर एक को अजाबे इलाही ने हलाक किया | 70 : बिगैर गुनाह के उन पर अजाब ही 
9 नहीं फुरमाता और बिगैर इकामते हुज्जत के उन को हलाक नहीं करता । 78 : वोह कियामत का दिन होगा, क्यामत के दिन को उै> 


है” साथ ओर हर जमाअत अपने इमाम के साथ बुलाई जाएगी, जन्‍नती दोजृखियों को और दोजूखी जनतियों को पुकारेंगे, सआदत व हैः 
३ शकावत की निदाएं की जाएंगी कि फुलां सईद हुवा अब कभी शक न होगा और फुलां शक़ी हो गया अब कभी सईद न होगा और जिस ॥ ै > 
, वक्‍त मौत जृब्ह की जाएगी उस वक्त निदा की जाएगी कि ऐ अहले जन्नत ! अब दवाम (यहां हमेशा रहना) है मौत नहीं और ऐ अहले ७४४ 

दोजूख ! अब दवाम है मौत नहीं | 72 : मौकिफे हिसाब (मैदाने महशर) से दोजूख की त्रफ | 73 : या'नी उस के अजाब से 74 : या'नी हर 
# हजरते मूसा »४<५:८ से कुब्ल 75 : येह बे दलील बात तुम ने या'नी तुम्हारे पहलों ने खुद घड़ी ताकि हजूरते यूसुफ »५-५:८ $ के 
७६ के बा'द आने वाले अम्बिया की तक्जीब करो और उन्हें झुटलाओ तो तुम कुफ्र पर काइम रहे, हजरते यूसुफ ४-५८ की नुबुव्वत में 3४७ 
है” शक करते रहे और बा'द वालों की नुबुव्वत के इन्कार के लिये तुम ने येह मन्सूबा बना लिया कि अब अल्लाह तआला कोई रसूल ही 'ह* 
है न भेजेगा | 76 : उन चीजों में जिन पर रोशन दलीलें शाहिद हैं | 77 : उन्हें झुटला कर । कट 


. _........ढैढिोझफ ई50०)००5४४॥/ ||. / / 7़खऑखझ/ख़़ऋ़ 68 ._»०»..॥ _ ॥ है 


टला का टएर्ण 


६६225 53. कण है है कि. 
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# में तुम्हें भलाई की राह बताऊं॑ ऐ मेरी कोम येह दुन्या का जीना तो कुछ बरतना ही है#४ ओर & 


है (८0० 0 ०४ ७५५/०:८७॥५५ ७४४६ 5 


| दिल पर». और फिरऔन बोला” ऐ हामान मेरे लिये ऊंचा महल बना शायद में पहुंच जाऊं 


६ ४9005. 054) 3॥६58०५4०0८६८(6 ८८८४) # 


# रास्तों तक काहे के रास्ते आस्मानों के तो मूसा के खुदा को झांक कर देखूं ओर बेशक मेरे गुमान में तो वोह #« 


मै री अप & ८८ 20 0 पट पर ५७५ रा 6: । 


& झूटा है? ओर यूंही फिरऔन की निगाह में उस का बुरा काम” भला कर दिखाया गया और वोह रास्ते से रोका गया और ४ 


50 2:68 64 50॥0 85 6:(2830॥ ८४७८: + 


फिरऔन का दाव»” हलाक होने ही को था और वोह ईमान वाला बोला ऐ मेरी कौम मेरे पीछे चलो 


अं 
रा 


9७७४७ 2850 ||: 


# बेशक वोह पिछला हमेशा रहने का घर हैं# जो बुरा काम करे तो उसे बदला न मिलेगा मगर शू 

ः 50 4 2» 7 ै क्र हा. 
डर (१५० ५० 4(४०-।५ कई 3022 ०2.० 0५ /०५ | 3, 

” उतना ही और जो अच्छा काम करे मर्द ख़्वाह औरत और हो मुसलमान तो वोह * 


० 3 ० ्द (६८४ 20 “/ ८८०७2 किन ि | वा 
७ .५३६ $ 0५2५० /+४ 88 20% 52 4<7 ८5०८४: 


६ जन्नत में दाखिल किये जाएंगे वहां बे गिनती रिज्क पाएंगे” और ऐ मेरी कौम मुझे क्‍या हुवा 3४ 
है 


29 5:28 62805 255%-०॥8॥ 


£ में तुम्हें बुलाता हूं नजात की तरफ ओर तुम मुझे बुलाते हो दोजुख की तरफ? मुझे इस तरफ बुलाते हो कि अब्लाह का * 


78 : कि उस में हिदायत कुबूल करने का कोई महल बाकी नहीं रहता । 79 : बराहे जहल व फुरेब अपने वजीर से | 80 : या'नी मूसा «४. 


# मेरे सिवा और खुदा बताने में और येह बात फिरऔन ने अपनी कम को फ्रेब देने के लिये कही क्यूं कि वोह जानता था कि मा! बूदे 
# बरहक सिर्फ अल्लाह तआला है और फिरऔन अपने आप को फ्रेब कारी के लिये मा'बूद ठहराता है (इस वाकिए का बयान सूरण &% 


में जतानों 
कुसस में गुजर चुका) 8 : या'नी अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना और उस के रसूल को झुटलाना । 82 ; या'नी शैतानों ने वस्वसे हे 


9 डाल कर उस की बुराइयां उस की नजर में भली कर दिखाई । 83 : जो हजरते मूसा ,४<५%££ की आयात को बातिल करने के लिये कै, 


उस ने इख़्तियार किया | 84 : या'नी थोड़ी मुद्दत के लिये ना पाएदार नपृअ है जिस को बका नहीं । 85 : मुराद येह है कि दुन्या फानी “है 


# है और आखिरत बाकी व जाविदानी और जाविदानी ही बेहतर | इस के बा'द नेक और बद आ'माल और उन के अन्जाम बताए । 86 : क्यूं औ5# 


कि आ'माल की मक्बूलिय्यत ईमान पर मौकूफ है । 87 : येह अल्लाह का फज्ले अजीम है | 88 : जन्नत की तरफ ईमान व ताअत की है न्‍ 


& तल्कीन कर के । 89 : कुफ्रो शिर्क की दा'वत दे कर । ४ 


ह.6 क््ला अललनला 


६6225 8 कम हो है किक. 
6 40 4.6 6. && & & 5, & 6 & & 5. & &. & 2: 
हल टी 
।४| (५ ] ६, है ७८)«।३ 40५2 शक, 
। इन्कार करूं और ऐसे को उस का शरीक करूं जो मेरे इल्म में नहीं. और में तुम्हें उस इज्जुत वाले बहुत बख्शने वाले की तरफ « , 
६ 5** 4, ््‌ (६ ; ८ 5 (६4 हद 
30038 ५254 /2-42].5;£550800/ऋ%%७५७६४॥ # 
४ बुलाता हूं आप ही साबित हुवा कि जिस की तरफ मुझे बुलाते हो”” उसे बुलाना कहीं काम का नहीं दुन्या में 5 


 ॥+०2 ४ ८292-०0 540 0) 63:2059%0 ७ ४ 


# न आखिरत में” और येह हमारा फिरना अल्लाह की तरफ है” और येह कि हृद से गुजरने वाले” ही 


और )  > पी मी 7 । हट 2 ! । 3.2 2 [६] के 
50) %53॥%&7/5#5#०02%# 585४8 5८5७५७॥ # 


: दोजखी हैं तो जल्द वोह वक्त आता है कि जो में तुम से कह रहा हूं उसे याद करोगे” ओर में अपने काम अल्लाह को सोंपता हूं बेशक ह ४५ 


१ हे 5“ . (3 हक ++ (2 है ६ 2 ७ कु 
; ५५ ७७४ ।३)४५०७ ०५० 40] 4395 ७०४५ 7.42 50॥ ४४ 


* आत्लाह बन्‍्दों को देखता है” तो अल्लाह ने उसे बचा लिया उन के मक्र की बुराइयों से!” और फिरओन # 


५१६ | मट 6८५2 (0 पक ८2 रत ड्र2 / +“9 «| 3१ 
कक । है. | ()»७ (०४ "4 (४०) | (3) पलक | | १७ ७) बट 
9 वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा” आग जिस पर सुब्हों शाम पेश किये जाते हैं». ओर इ 


हुई 3) ६020 005.40%9 97 5८20 2:22 


# जिस दिन कियामत काइम होगी हुक्म होगा फिरऔन वालों को सख्त तर अजाब में दाखिल करो ओर” जब * 


“ ४6 [$ ह ६६5, 5 74% | है. (०८० 2 
86 85८20 620.085८७)॥ 255 /8॥3 ८८६ &. 
0 वाह आग में  बोहम - झगडंग अनिल कि कोाकरकिशी जे जंदे बनते थे हम 


* 90 : या'नी बुत की तरफ 9 : क्यूं कि वोह जमादे बेजान है | 92 : वोही हमें जजा देगा । 93 : या'नी काफिर 94 : या'नी नुजूले अजाब * 

क के वक्‍त तुम मेरी नसीहतें याद करोगे और उस वक्‍त का याद करना कुछ काम न देगा, येह सुन कर उन लोगों ने उस मोमिन को धम्काया ऋ 

” कि अगर तू हमारे दीन की मुखालफृत करेगा तो हम तेरे साथ बुरे पेश आएंगे, इस के जवाब में उस ने कहा 95 ; और उन के आ'माल 

% व अहवाल को जानता है, फिर वोह मोमिन उन से निकल कर पहाड़ की तरफ चला गया और वहां नमाज में मश्गूल हो गया, फिरऔन कै 
कक ने हजार आदमी उस की जुस्तूजू में भेजे अल्लाह तआला ने दरिन्दे उस की हिफाजुत पर मामूर कर दिये जो फिरऔनी उस की तरफ “है 

8 आया दरिन्दों ने उसे हलाक किया और जो वापस गया और उस ने फिरऔन से हाल बयान किया फिरऔन ने उस को सूली दे दी ताकि # 
है येह हाल मश्हूर न हो । 96 : और उस ने हजुरते मूसा »४.-५:८ के साथ हो कर नजात पाई अगर्चे वोह फ़िरऔन की कौम का था | 97 : 

£ दुन्या में तो येह अ॒जाब कि वोह फिरऔन के साथ गर्क हो गए और आखिरत में दोजख । 98 : उस में जलाए जाते हैं । हज॒रते इने बैड 

2 मस्ऊद «८0५४५» ने फरमाया : फिरऔनियों की रूहें सियाह परिन्दों के कालिब में हर रोज दो मरतबा सुब्हो शाम आग पर पेश की »8 

| जाती हैं ओर उन से कहा जाता है कि येह आग तुम्हारा मकाम है। और कियामत तक उन के साथ येही मा'मूल रहेगा । मस्अला : इस आयत 38 
० से अजाबे कब्र के ते त पर इस्तिदूलाल किया जाता है | बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हर मरने वाले पर उस का मकाम सुब्हो 2 

# शाम पेश किया जाता है, जननती पर जन्नत का और दोजूखी पर दोजख का और उस से कहा जाता है कि येह तेरा ठिकाना है ता आंकि शैः 
० रोजे कियामत अल्लाह तआला तुझ को इस की तरफ उठाए। 99 : जिक्र फरमाइये ऐ स्यिदे अम्बिया « 5५&05% ४ ! अपनी कौम 

& से जहन्नम के अन्दर कुफ्फार के आपस में झगड़ने का हाल कि । 


|... इई955 ४0 .....____/_/_/_/_/_/ /  ् ़ख़ 


जज 


ऑ डॉ टला कफ हॉल 


६6225 हैं है. 5] (पे 
है 20 20 20 50 50:80: 80:50: 80:50 8080 800: 500:800:50:20 30 2_ 


| जा 42 ८ 25४ 055 (मा श्र ः 
क ८2५.०७४७५४॥४३४४०८८८०४०००० ४५७८० $६ 
॥ तम्हेर ताबेअ थे तो क्या तुम हम से आग का कोई हिस्सा घटा लगे. वोह तकब्बुर 


क 855७9 582#/०55506] (६52४8॥ 58 ८८2॥ | 
# वाले बोले!!! हम सब आग में हैं!” बेशक आल्लाह़ बन्दों में फैसला फरमा चुका”. और जो #:&, 


68222 ८८ 3 ०४८।४०३ ७३४६ १५४००७ ०७४७ ८2.) 


कक 


आग में हैँ उस के दारोगों से बोले अपने रब से दुआ करो हम पर अजाब का एक दिन हलका ४ 


02; 2% ५०-7० ०४४5४६८४॥४४७०/४८॥ * 


है कर दे उन्हों ने कहा क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल निशानियां न लाते थे”. बोले क्यूं नहीं।१४ हे 
१ त्त् 


4 (>406॥ 6०5 ॥ ८23/॥॥ «555 72:82 ४6 


४ बोले तो तुम्हीं दुआ करो" ओर काफिरों की दुआ नहीं मगर भटक्ते फिरे को बेशक जरूर हम & 


$ |02६509॥8% 42 70607,/200॥:5620॥54:0| 


& अपने रसूलों की मदद करेंगे और ईमान वालों की" दुन्या की जिन्दगी में और जिस दिन गवाह खड़े होंगे” चुद: 


' ७2४8 %+54%0॥%5०/५००८३.,)5॥5<7 ९ बे 


# जिस दिन जालिमों को उन के बहाने कुछ काम न देंगे!" और उन के लिये ला'नत है और उन के लिये बुरा घरा। ः 
कि क्र टी | है (८ थ 4 पट <ई हि. । को ५, ्ज 
; (0० 05 8 5 | छा (46.3. ४०)० ज /' 
+ ओर बेशक हम ने मूसा को रहनुमाई अता फरमाई!? ओर बनी इसराईल को किताब का वारिस किया अक्ल मन्दों , ४६2, 
कह हद हर, कर 
| ु 


$ हम में से कोई किसी के काम नहीं आ सकता । 03 : ईमानदारों को उस ने जन्नत में दाखिल कर दिया और काफिरों को जहन्नमम में, जो होना £ 
# था हो चुका | 04 : या'नी दुन्या के एक दिन की मिक्‍्दार तक हमारे अजाब में तख्फीफ रहे | 05 ; क्या उन्हों ने जाहिर मो'जिजात पेश न ५ 
किये थे या'नी अब तुम्हारे लिये जाए उज्र बाकी न रही | 06 : या'नी काफिर । अम्बिया के तशरीफ लाने और अपने कुफ्र करने का इक्रार हा 
365 करेंगे । 07 : हम काफिर के हक में दुआ न करेंगे और तुम्हारा दुआ करना भी बेकार है। 08 : उन को गुलबा आता फरमा कर और हुज्जते कु 
कै कृविय्या दे कर और उन के दुश्मनों से इन्तिकाम ले कर | 09 : वोह कियामत का दिन है कि मलाएका रसूलों की तब्लीग और कुफ्फ़ार की 
$ तक्जीब की शहादत देंगे । 0 : और काफिरों का कोई उज्र॒ कबूल न किया जाएगा । ॥ : या'नी जहन्नम । 2 ; या'नी तैरैत व मो'जिजात। 55% 
१? ॥3 : या'नी तौरैत का या उन के अम्बिया पर नाजिल शुदा तमाम किताबों का । 4 : अपनी कौम की ईजा पर | 5 : वोह आप की मदद है! ४ 
फुरमाएगा, आप के दीन को गालिब करेगा, आप के दुश्मनों को हलाक करेगा । कल्बी ने कहा कि आयते सब्र आयते किताल से मन्सूख हो गई । ४ 


_..... हइोज-आ5४3 || / 7: 


टला का हॉल 


६६:४४ ९ ह «| 5 (3०३ 
प्र 48 4 वी: 8 ही रह इक १७ 4७ ३४३४३ ३ ३ व बी बी) 

(0 0 &/&52५)॥ (रस जा 7२० 5 (5 है 
मुआफी चाहो/* और अपने रब की ता'रीफ करते हुए सुब्ह और शाम उस की पाकी बोलो!” वोह जो फ मं 
; 0॥ ४१५30. (02०2४४५००४ ०८५० ५८४ श 
# अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के जो उन्हें मिली हो!” उन के दिलों में नहीं मगर एक * से न्‍ 


७ ४40६५.) ४०46 40५ ०६ 209५0 | ६ ४४ 


ह बढ़ाई की हवस? जिसे न पहुंचेंगेए/ तो तुम अहलाड़ कौ पतराह मांगों बेशक वोही सुनता देखता है शक 


28 /80% ४७॥४०७०:४ २९7४ 


' बेशक आस्मानों और जमीन की पैदाइश आदमियों की पैदाइश से बहुत बड़ी?” लेकिन बहुत लोग कफ ्‌ | 


9-४9 ५ ५८८३) भ७45०॥५४५५५३४४०७८ ४०२५ 


४ नहीं जानते।23 और अन्धा और अंख्यारा बराबर नहीं? और न वोह जो ईमान लाए और अच्छे ८५४ 


हे 2205 220 ७८३४०5६६॥ ४४१४ ४5,४४८००.०) 


# काम किये और बदकारा? कितना कम ध्यान करते हो बेशक कियामत जरूर आने वाली हे ७० 


9 29925 +<“ १ ७५ (69) ८६४६५६2९४ ५ » (४ ॥ 7 ७०) ८ ४८४ 


* इस में कुछ शक नहीं लेकिन बहुत लोग ईमान नहीं लाते“ और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझ से दुआ करो क 


!# पड़ेगा और हवस रखते हैं बड़े बनने की । 20 : और बड़ाई मुयस्सर न आएगी बल्कि हुजूर की मुखालफत व इन्कार उन के हक में जुल्लत और *ह 

४ रुस्वाई का सबब होगा | 2। : हासिदों के मक्र व कैद से | ।22 : येह आयत मुन्किरीने बआस के रद में नाजिल हुई, उन पर हुज्जत काइम की गई कि क£ 
5 जब तुम आस्मान व जमीन की पैदाइश पर बा वुजूद इन की इस अजूमत और बड़ाई के अल्लाह तआला को कादिर मानते हो तो फिर इन्सान को दोबारा ५ 

# पेदा कर देना उस की कुदरत से का समझते हो । 23 : बहुत लोगों से मुराद यहां कुफ्फार हैं और उन के इन्कारे बअूस का सबब उन की बे इल्‍्मी 
£* हेकिवोह आस्मान व जमीन की पेदाइश पर कादिर होने से बअस पर इस्तिदूलाल नहीं करते, तो वोह मिस्ल अन्ध के हैं और जो मख्लूकात के वाद हु 

£ से खालिक की कुदरत पर इस्तिदूलाल करते हैं वोह मिस्ल बीना के हैं। 24 : या'नी जाहिल व आलिम यक्सां नहीं | 25 : या'नी मोमिने सालेह ओर 5 
0 बदकार येह दोनों भी बराबर नहीं | 26 : मरने के बा'द जिन्दा किये जाने पर यकीन नहीं करते | 27 : अल्लाह तआला बन्दों की दुआएं अपनी ४. 

# रहमत से कबूल फ्रमाता है और इन के कबूल के लिये चन्द शर्तें हैं : एक इख़्लास दुआ में | दूसरे येह कि कल्ब गैर की तृरफ मश्गूल न हो । तीसरे श्र 
४७. येह कि वोह दुआ किसी अग्रे मम्नूअ पर मुश्तमिल न हो । चौथे येह कि अल्लाह तआला की रहमत पर यकीन रखता हो । पांचवें येह कि शिकायत ७9%, 

# न करे कि मैं ने दुआ मांगी कुबूल न हुई | जब इन शर्तों से दुआ की जाती है कबूल होती है। हृदीस शरीफ में है कि दुआ करने वाले की दुआ कबूल कक 


.......ह/ ई95०45 ४० .._|_|_|_|_|_|_|/|/|/|/// / 7़खऑख ् 


ज्ड 
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रे ' में जाएंगे जूलील हो कः आल्लाह़ है जिस ने तुम्हारे लिये रात बनाई कि उस में आराम पाओ और दिन बनाया «$ 

थे श्र 98 
४ ०७४॥ ८४ ७5४ 28७ )-०३६/ 5 8 (८०४ # 
# आंखें खोलता/£ बेशक अल्लाह लोगों पर फज्ल वाला लेकिन बहुत आदमी शुक्र कै, 


५१६ हि न्ग्क ल्‍््2 3 गो, ५ ) न ६० 0 
ु 3७ के | £8) %५4८8.9 न (४2० ॥)॥४५$ ७)८3, 20 हि 


# नहीं करते वोह है अल्लाह तुम्हारा रब हर चीज का बनाने वाला उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो कहां 


ह (८३८८2: 40,200 आओ 3॥४# ७८३३४ रु 
 ऑंधे जाते हो” . यूंही औंधे होते हैं!" वोह जो आल्लाह़ की आयतों का इन्कार करते हैं 


बा हु चक 
8 >( ४ /८ |. 


दि (५4 £, ८६६ »#८< कई री ४ * 
| (०/५० १ £५५ ८ .....$॥/॥5 ४०१) 2 (४.०| 2.0 | | $5% 
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शा हैक का ० 2 

। 
०८६० ०). 
०५ (५, मरी 2 

| 65 
हे, ८0.0० 
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” तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहान का वोही जिन्दा है!'* उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो उसे पूजों ' 


ः 7 + २ हु 3 बे, ही. ८3 ४ 
००७ 2) 5 ७ ८४.५००००५०५)४५५०४। ८2५०८/८२-०)०८० हा ! 
, निरे उसी के बन्दे हो कर सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान का रव॒ तुम फरमाओ में मनन्‍्ञ् किया गया हूं 2, 


£ ँ फ्ना ! 4 है ८“ 39“ 

5६ (8  क (६ 0 () अर 9 329६६ »/>5 ८23 0 
; हा हक 2५% ट् 2 (95 शो ९+ ० ७4) (७) कक 
४ कि उन्हें पूजूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो!” जब कि मेरे पास रोशन दलीलें!४४ मेरे रब की तरफ + 
ः होती है या तो उस की मुराद दुन्या ही में उस को जल्द दे दी जाती है या आखिरत में उस के लिये जखीरा होती है या उस से उस के गुनाहों 
# का कप्फारा कर दिया जाता है। आयत की तफ्सीर में एक कौल येह भी है कि दुआ से मुराद इबादत है और कुरआने करीम में दुआ ब मा'ना # 
* इबादत बहुत जगह वारिद है। हृदीस शरीफ में है ((६9»५५0“550॥, ६ :(54॥" इस तकदीर पर आयत के मा'ना येह होंगे कि तुम मेरी इबादत ७४ 

करो में तुम्हें सवाब दूंगा । 28 : कि उस में अपने काम ब इत्मीनान अन्जाम दो | 29 : कि उस को छोड कर बुतों की इबादत करते हो और है 
# उस पर ईमान नहीं लाते बा वुजूदे कि दलाइल काइम हैं | 30 ; और हक से फिरते हैं बा वुजूद दलाइल काइम होने के | 3] ; और उन में ऋ४४. 
है हक जोयाना (हक के मुतलाशी हो कर) नजुर व तअम्मुल नहीं करते | 32 : कि वोह तुम्हारी करार गाह हो जिन्दगी में भी और बा'दे मौत “है 
भी | 33 : कि उस को मिस्ल कुब्बा के बुलन्द फूरमाया | 34 : कि तुम्हें रास्त कामत पाकीजा रू मुतनासिबुल आ'जा किया, बहाइम की #*% 
५ तरह न बनाया कि औंधे चलते | 35 : नफ़ीस मआकिल व मशारिब (खाने पीने की अश्या) 36 : कि उस की फना मुहाल है। 97 शाने हा ४ 
नुज़ूल : कुफ्फारे ना बकार ने बराहे जहालत व गुमराही अपने दीने बातिल की तृरफ हुजूरे पुरनूर सय्यिदे आलम ४:४८0४४/-< को दा'वत # 
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से आई और मुझे हुक्म हुवा है कि रब्बुल आलमीन के हुजूर गरदन रखूं. वोही है जिस ने तुम्हें 39 मिट्टी , 
के व ल्‍्ा (४ ४.४० 2 ४7? ध् &, »: 7 €। 40 ।क्‍ 
पु 9०५००३५४०००2३ ५४० 98० 9 >०५(४(० ०००७? 
ः 
« | 9 है ८ 4] गत *्त 
के 9० (2 (0) ; 
े ५ ५ ४० ३०७७०८; 5३ (६#« 9६ ४४४, 


तक पहुंचो/४ और इस लिये कि समझो  वोही है कि जिलाता (जिन्दा करता) है और मारता है. फिर जब 


2 “60:7४ ४7४ 0:58/2 26 $ 


# कोई हुक्म फरमाता है तो उस से येही कहता है कि हो जा जभी वोह हो जाता है!” क्या तुम ने उन्हें न देखा जो # 


के 500026 5272॥66:20:237५200॥56:9 ४2: 


* आत्लाह की आयर्तों में झगड़ते हैं । “कहां फेरे जाते हैं वोह लिन्हों ने झुटलाई किताब” और औक 


£ १३ २) ८8.899/26;5::5४::४६४८८५ 


” जो हम ने अपने रसलों के साथ भेजा" वोह अन्करीब जान जाएंगे! जब उन की गरदनों में तौक होंगे " 
;ा 29, 22 


- ५ 4200 शी हि हब भर | 
४ (0७5/%०४५८७४। ७ (० १४००७ 0235 ००००३ ५ 
हे हे «५ ओर जन्‍्जीरें! घसीटे जाएंगे खोलते पानी में फिर आग में दहकाए जाएंगे# फिर , 
५( (६2 (६ 2८७ 3 ४9 + &>3 *4 ४4 
; ७४&५.८५७ ५४०५५-७१०७५) 22285 


४ उन से फरमाया जाएगा कहां गए वोह जो तुम शरीक बताते थे अल्लाह के मुकाबिल कहेंगे वोह तो हम से गुम गए! $ ्ल् 


$ करने वाली । 39 : या'नी तुम्हारे असल और तुम्हारे जद्दे आ'ला हजुरते आदम ,»४.<॥५८८ को 40 : बा'द हजुरते आदम »४:/५:८ के उन 
५६६ की नस्ल को 4 : या'नी कृतूरए मनी से 42 : और तुम्हारी कुव्वत कामिल हो । 43 : या'नी बुढ़ापे या जवानी को पहुंचने से कृब्ल ही, ७९४ 

येह इस लिये किया कि तुम जिन्दगानी करो | 44 : जिन्दगानी के वक्ते महदूद तक। 45 : दलाइले तौहीद को और ईमान लाओ | 46 : 

(65 या'नी अश्या का वुजूद उस के इरादे का ताबेअ है कि उस ने इरादा फरमाया और शै मौजूद हुई न कोई कुल्फृत (तकलीफ) है न कोई मशक्कत कै, 

[#” है न किसी सामान की हाजत । येह उस के कमाले कुदरत का बयान है। 47 : या'नी कुरआने पाक में । 48 : ईमान और दीने हक से | 449 : »] 

# या'नी कुफ्फार जिन्‍्हों ने कुरआन शरीफ की तक्जीब की । 50 : उस की भी तक्जीब की और उस के रसूलों के साथ जो चीजु भेजी इस से #<5« 
£? मुरादयातो वोह किताबें हैं जो पहले रसूल लाए या वोह अकाइदे हक्का जो तमाम अम्बिया ने पहुंचाए मिस्ले तौहीदे इलाही, और बअूस है ४ 

# बा'दे मौत के | 5 : अपनी तक्जीब का अन्जाम | 52 : और उन जुन्जीरों से 453 : और वोह आग बाहर से भी उन्हें घेरे होगी और उन # 
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$ 2 
# इतराते थे जाओ जहन्नम के दरवाजों में उस में हमेशा रने तो क्या हो बुरा ठिकाना कक 
& $ 2 ४3 + 45७“ 2 7] 5 पल ९ 
० 5०0 ४22 »(58 &५05556] ४७०८2 ४ ४॥ # 
मगरूरों का? तो तुम सब्र करो बेशक अल्लाह का वा दा” सच्चा है_तो अगर हम तुम्हें दिखा दें” कुछ वोह चीज जिस का (हैं 


पी कक हु? ///अ वी  वकल 


& उन्हें वा'दा दिया जाता है!“ या तुम्हें पहले ही वफ़ात दें बहर हाल उन्हें हमारी ही तरफ फिरना* ओर बेशक हम ने 4 है + 


६ कु $ 
के ८ /00040:7८250:5507:55 2/5%| 


9 तुम से पहले कितने ही रसूल भेजे कि जिन में किसी का अहवाल तुम से बयान फरमाया/* और किसी का अहवाल न बयान है न 


4 है पल कर 2. 2 /0ऑ लक 


* फरमाया'ल और किसी रसूल को नहीं पहुंचता कि कोई निशानी ले आए वे हुका खुदा के _ फिर जब अल्लाह हे 


500 665%928॥ 5 ८८5% ५ (५0४८ 


७. का हुक्म आएगा" सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा!” और बातिल वालों का वहां खसारा अल्लाह है जिस ने ७९ । 
कह के अन्दर भी भरी होगी | (अल्लाह तआला की पनाह) 54 : या'नी वोह बुत क्‍या हुए जिन की तुम इबादत करते थे 55 : कहीं नजर हे 
# ही नहीं आते । 56 : बुतों की परस्तिश का इन्कार कर जाएंगे । फिर बुत हाजिर किये जाएंगे और कुफ्फ़ार से फ़रमाया जाएगा कि तुम और औ*£ 
़ः तुम्हारे येह मा'बूद सब जहन्नम का ईंधन हो । बा'जु मुफृस्सिरीन ने फुरमाया कि जहन्नमियों का येह कहना कि हम पहले कुछ पूजते ही न थे « कु 

# इस के येह मा'ना हैं कि अब हमें जाहिर हो गया कि जिन्हें हम पूजते थे वोह कुछ न थे कि कोई नफ्अ या नुक्सान पहुंचा सकते । 57 : या'नी कुछ 

& येह अजाब जिस में तुम मुब्तला हो 58 : या'नी शिर्क व बुत परस्ती व इन्कारे बअस पर । 59 : जिन्हों ने तकब्बुर किया और हक को कबूल बंध 
है” न किया | 60 : कुफ्फ़ार पर अजाब फरमाने का 6 : तुम्हारी वफ़ात से पहले 62 : अन्वाए अजाब से, मिस्ल बद्र में मारे जाने के जैसा ही 
ह कि येह वाकेअ हुवा । 63 : और अजाबे शदीद में गिरिफ्तार होना | 64 : इस कुरआन में सराहत के साथ 65 : कुरआन शरीफ में £ दे 
६७. तपफ्सीलन व सराहतन (59/) और उन तमाम अम्बिया 6४. ६६४ को अल्लाह तआला ने निशानी और मो'जिजात अता फूरमाए और उन की 0४७ 
कह कोमों ने उन से मुजादला (झगड़ा) किया और उन्हें झुटलाया इस पर उन ह॒जुरात ने सब्र किया | इस तज्किरे से मक्सूद नबिय्ये करीम हु 
8 ( ८5%४£0५4&0[.४ की तसल्ली है कि जिस तरह के वाकिआत कौम की तरफ से आप को पेश आ रहे हैं और जैसी ईजाएं पहुंच रही हैं पहले कै 
४ अम्बिया के साथ भी येही हालात गुजुर चुके हैं, उन्हों ने सब्र किया आप भी सब्र फरमाएं | 66 : कुफ्फ़ार पर अजाब नाजिल करने की बाबत 0 

& 67 : रसूलों के और उन की तक्जीब करने वालों के दरमियान । 4 
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की जे कहती पर बंद 
ः 
4. मा दर हट ६ ग् आम * ८ 
86 (७0७४२ ८६2५) ०४४८८४ ८४ ३४८७ ०2४० /£ 
» जमीन में सफर न किया कि देखते उन से अगलों का अन्जाम हुवा वोह हे 
हि | ना >>, क्र (& ६ £ » रॉ जला थे 
| ०० ४० | ४ ०१/ )४॥/०।१४५४४ ९.८| द 


& उन से बहुत थे ओर उन की कुव्वत!* और जमीन में निशानियां उन से जियादा तो उन के क्‍या काम आया जो & 


हा ९. |? 2 ही. ०७४ | 394 # » 55% है (जज! हर दड, 
द ५४ ४०)०५००४ &४8७८४५८ 


# उन्हों ने कमाया!” तो जब उन के पास उन के रसूल रोशन दलीलें लाए तो वोह उसी पर खुश रहे जो उन के पास बद्द: 


ः ( 2 “500 ४६ ४ 9» ०5:55 रद & ५५ 5 प्र है 
[७०५३५ ५.४ ०0०३८४+०४ 2१7 0०५ हा 


 दुन्या का इल्म था! ओर उन्हीं पर उलट पड़ा जिस को हंसी बनाते थे”? फिर जब उन्हों ने हमारा अजाब देखा * 


४ ८/( ४४ ८४. 2 [४६ (0 ७:६४ ध्लाऊ ! | डर! | * 
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बोले हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और जो उस के शरीक करते थे उन से मुन्किर हुए४! तो उन के 


355 53509 ८४४५५४८४५८३ ५५; $ 


 इंमान ने उन्हें काम न दिया जब उन्हों ने हमारा अजाब देख लिया अल्लाह का दस्तूर जो उस के बन्दों ४ 
०, 68 : कि उन के दूध और ऊन वगैरा काम में लाते हो और उन की नस्ल से नपृआ उठाते हो । 69 : या'नी अपने सफ्रों में अपने वज्नी सामान 

# उन की पीठों पर लाद कर एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाते हो | 70 : खुश्की के सफूरों में 47 : दरियाई सफूरों में 772 : जो उस ड 

# की कुदरत व वहुदानिय्यत पर दलालत करती हैं | 73 : या'नी वोह निशानियां ऐसी जाहिरो बाहिर हैं कि उन के इन्कार की कोई सूरत ,&% 

ही नहीं | 74 : ता'दाद उन की कसीर थी | 75 : और जिस्मानी ताकृत भी उन से जियादा थी | 76 : या'नी उन के महल ओर इमारतें हू 

& वगैरा | 77 : मा'ना येह हैं कि अगर येह लोग जमीन में सफर करते तो उन्हें मा'लूम हो जाता कि मुन्किरीने मुतमरिदीन (सरकशी करने छ४, 
है वालों) का क्‍या अन्जाम हुवा और वोह किस तरह हलाक व बरबाद हुए और उन की ता'दाद उन के जोर और उन के माल कुछ भी उन के “है 

# काम न आ सके | 78 : और उन्‍्हों ने इल्मे अम्बिया की तृरफ इल्तिफात न किया, उस की तहसील और उस से इन्तिफाअ की तरफ मुतवज्जेह श<& 
( न हुए बल्कि उस को हकीर जाना और उस की हंसी बनाई और अपने दुन्‍्यवी इल्म को जो हकीकृत में जहल है पसन्द करते रहे । 79 : या'नी 7 

# आल्लाड तआला का अजाब | 80 : या'नी जिन बुतों को उस के सिवा पूजते थे उन से बेजार हुए। थे 
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में गुजर चुका और वहां काफिर घाटे में रहे।8 


| हए2$दीकशा#ऊद्एए 5 


* सूरए 4०६ /> मक्किय्या है, इस में चव्वन आयतें और छ? रुकृअ हैं 


“ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 

ः (6525 « # ६. ७ ६ 0 ) 

५० ०५.४| कर कील 2 58 00,200, हक 0७ ०, मे 
| येह उतारा है बड़े रहम वाले मेहरबान का _ एक किताब है जिस को आयतें मुफस्सल फरमाई गई: अरबी है. 

$ * 
बूँए (9 9499 ८८3०८, ५5 > 22८ 2 

8006 ७26 ॥20580 % ७८४४ 

( 


५१९ < 5९ | >»५& के # ॥ ५ हे 42। | बेदधट 22 
86922 6:09:49578;265०८:८--27 # 
है सुनते ही नहीं. और बोले" हमारे दिल गिलाफ में हैं उस बात से जिस की तरफ तुम हमें बुलाते हो” और हमारे कानों में पक 
; (6 8७८४,०७४॥ 26०८. ४:०३८००6०६585 # |] 
(| ४७०५४५०८) (५०००४ ३००४:०१५५७४ ? 


* टेट (रु) हैं! और हमारे और तुम्होर दरमियान रोक हैं? तो तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं ?_तुम फमाओ/ आदमी हे 


कल 23] 5599, ६५2 |; 4! |] 
(4०), | >६४५०००७ | 'ट् 
» होने में तो में तुम्हीं जैसा हूं मुझे वहूय होती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है तो उस के हुजूर सीधे रहो” 
* ]8॥ : येही है कि नुजूले अजाब के वक्‍त ईमान लाना नाफेअ नहीं होता उस वक्‍त ईमान कबूल नहीं किया जाता ओर येह भी अल्लाह तआला अह. 
४ की सुननत है कि रसूलों के झुटलाने वालों पर अजाब नाजिल करता है । 82 : या'नी उन का घाटा और टोटा अच्छी तरह जाहिर हो गया। क& 
हक | ; इस सूरत का नाम “सूरए फुस्सिलत” भी है और “सूरए सज्दह व सूरए मसाबीह” भी है, येह सूरत मक्किय्या है, इस में छ” रुकूआ “है 
2 चव्वन आयतें और सात सो छियानवे कलिमे और तीन हजार तीन सो पचास हर्फ हैं | 2 : अहकाम व इम्साल व मवाइज्‌ व वा'दो वईद वगैरा बैद- 
. के बयान में | ३ : अल्लाह तआला के दोस्तों को सवाब की | 4: अल्लाह तआला के दुश्मनों को अजाब का | 5 : तवज्जोह से कबूल «8. 
# का सुनना | 6 : मुश्रिकीन | हजुरत नबिय्ये करीम «४५४0४ [< से । 7: हम उस को समझ ही नहीं सकते या'नी तौहीद व ईमान को | शक 
५ 8 ; हम बहरे हैं आप की बात हमारे सुनने में नहीं आती, इस से उन की मुराद येह थी कि आप हम से ईमान व तौहीद के कबूल करने की 2५% 
तवक्कोअ न रखिये, हम किसी तरह मानने वाले नहीं और न मानने में हम ब मन्जिला उस शख्स के हैं जो न समझता हो न सुनता हो । 9: 
& या'नी दीनी मुखालफृत | तो हम आप की बात मानने वाले नहीं | 0 : या'नी तुम अपने दीन पर रहो हम अपने दीन पर काइम हैं या येह मा'ना कै, 
है हैं कि तुम से हमारा काम बिगाड़ने की जो कोशिश हो सके वोह करो हम भी तुम्हारे खिलाफ जो हो सकेगा करेंगे । ॥ : ऐ अवरमुल खल्क “है 
* सय्यिदे आलम «:<2&0५5४/[ बराहे तवाजोअ उन लोगों के इर्शादात व हिदायात के लिये कि 2 : जाहिर में कि मैं देखा भी जाता हूं मेरी #% 
£” बात भी सुनी जाती है और मेरे तुम्हारे दरमियान में ब जाहिर कोई जिन्‍सी मुगायरत (तब्दीली) भी नहीं है तो तुम्हारा येह कहना कैसे सहीह (४ 
# हो सकता है कि मेरी बात न तुम्हारे दिल तक पहुंचे न तुम्हारे सुनने में आए ओर मेरे तुम्हारे दरमियान कोई रोक हो, बजाए मेरे कोई गैर जिन्‍स शी 


....-.-55 ६$69.--05४#४॥ _|_|_|_|_|_|_|_|_|_/_/_/_/_/_/./ / . . .  शष 


ऑल कफ हॉल 


६ 9222 ९६ 5.०७ 


है 20 20 50:40:20 20 2:00 806050 20 20 20 08050 02. 
* | 8,८92 22 5८22. (6४४. 4] 9५ “६5 /%४८2 ३४ 


ओर उस से मुआफो मांगो8५ ओर खराबी है शिर्क वालों को वोह जो जकात नहीं देते” ओर फ ५ 
“बी किल आह ल 2 20, ० च् 
है ४४०७) | (9०४५५ ३ 0 # 9 2? 


# वोह आखिरत के मुन्किर हैं बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कै । है 


हे 4 >>, 2 १4 492 ,०4 ७३ 
5 १/205०6:/४ (560५४८०६८८८६४ * 
# उन के लिये बे इन्तिहा सवाब है” तुम फ्रमाओ क्या तुम लोग उस का इन्कार रखते हो जिस ने दो दिन शक 
दू ३4 


ब हट ० ८2./७/ ४ जैक ८ 8) न्ड्ट्ल्टवलट हक. 3 3* 
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में जमीन बनाई और उस के हमसर ठहराते हो? वोह है सारे जहान का रब”. और इस मेंश हैं 


के 23० 069 88/588:::5% >02७५ 


४ इस के ऊपर से लंगर (भारी बोन्ढ) डालें ओर इस में बरकत रखी” ओर इस में इस के बसने वालों की रोजियां मुकरर कीं येह सब मिला कर चार & है 


# 6002252:208॥ ५८(७७७४७४१:: 4५४ 


# दिन में ठीक जवाब पूछने वालों को फिर आस्मान की तरफ कस्द फरमाया ओर वोह धूआं था” तो उस शू० 

६६ जिन या फिरिश्ता” आता तो तुम कह सकते थे कि न वोह हमारे देखने में आएं न उन की बात सुनने में आए न हम उन के कलाम को समझ «8९४ 

# सके हमारे उन के दरमियान तो जिन्सी मुखालफृत ही बड़ी रोक है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं क्यूं कि में बशरी सूरत में जलवा नुमा हुवा तो हु 

तुम्हें मुझ से मानूस होना चाहिये और मेरे कलाम के समझने और इस से फाएदा उठाने की बहुत कोशिश करना चाहिये क्यूं कि मेरा मर्तबा बहुत छ९४ 

# बुलन्द है और मेरा कलाम बहुत आली है, इस लिये कि मैं वोही कहता हूं जो मुझे वहय होती है । फाएदा : सय्यिदे आलम “52052. हे 

£ का ब लिहाजे जाहिर “६८ 5५ ७” फरमाना हिक्मते हिदायत व इर्शाद (रुश्दो हिदायत की हिक्मत) के लिये ब तरीके तवाजोअ है ओर फड 

'है0 जो कलिमात तवाजोअ के लिये कहे जाएं वोह तवाजोअ करने वाले के उलुव्बे मनन्‍्सब की दलील होते हैं, छोटों का उन कलिमात को उस की “है 

* शान में कहना या इस से बराबरी ढूंडना तर्के अदब और गुस्ताखी होता है, तो किसी उम्मती को रवा (जाइजु) नहीं कि वोह हुजूर पैड 

५ _ ०४८३8 /५॥ <& से मुमासिल होने का दा'वा करे । येह भी मल्हूजु रहना चाहिये कि आप की बशरिय्यत भी सब से आ'ला है हमारी बशरिय्यत _ 

# को इस से कुछ भी निस्‍्बत नहीं | 3 : उस पर ईमान लाओ उस की इताअत इख्तियार करो उस की राह से न फिरो 4 : अपने फूसादे अकीदा शुरू 
७७, व अमल की | 5 ; येह मन्ए्‌ जुकात से खौफ़ दिलाने के लिये फृरमाया गया ताकि मा'लूम हो कि जुकात को मन्ञ्‌ करना ऐसा बुरा है कि «१ 
# कुरआने करीम में मुश्रिकीन के औसाफ में जिक्र किया गया और इस की वज्ह येह है कि इन्सान को माल बहुत प्यारा होता है तो माल का राहे जल 
« खुदा में खर्च कर डालना उस के सबात व इस्तिक्लाल और सिद्क व इख़्लासे निय्यत की कृवी दलील है और हजुरते इब्ने अब्बास ७१४ 
# ८६:४८ /५5८॥८» ने फूरमाया कि जृकात से मुराद है तौहीद का मो'तकिद होना और “४ (॥ 40४” कहना इस तकदीर पर मा'ना येह होंगे कि हु 
४ जो तोहीद का इक्रार कर के अपने नफ्सों को शिर्क से बाजु नहीं रखते और क॒तादा ने इस के मा'ना येह लिये हैं कि जो लोग जुकात को वाजिब ९ 
# नहीं जानते | इस के इलावा और भी अक्वाल हैं | 6 : कि मरने के बा'द उठने और जजा के मिलने के काइल नहीं । 7 : जो मुन्कृतअ न हैः 

# होगा। येह भी कहा गया है कि आयत बीमारों अपाहजों और बूढ़ों के हक में नाजूल हुई जो अमल व ताअत के काबिल न रहें उन्हें वोही अज् कै 

है. मिलेगा जो तन्दुरुस्ती में अमल करते थे | बुखारी शरीफ की हृदीस है कि जब बन्दा कोई अमल करता है और किसी मरज्‌ या सफर के बाइस * (जे 

8 वोह आमिल उस अमल से मजबूर हो जाता है तो तन्दुरुस्ती और इकामत की हालत में जो करता था वैसा ही उस के लिये लिखा जाता #+5« 

5 हे।8: उस की ऐसी कुदरते कामिला है और चाहता तो एक लम्हे से भी कम में बना देता | 9 : या'नी शरीक | 20 : और वोही इबादत 2 

£ का मुस्तहिक है, उस के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, सब उस के ममलूक व मख्लूक हैं। इस के बा'द फिर उस की कुदरत का बयान उै४ 
<. फरमाया जाता है। 2 : या'नी जमीन में 22 : पहाड़ों के । 23 : दरिया और नहरें और दरख्त व फल और किस्म किस्म के हैवानात वगैरा .. 

# पेदा कर के | 24 : या'नी दो दिन जुमीन की पैदाइश और दो दिन में येह सब । 25 : या'नी बुखार बुलन्द होने वाला । हे 


|| “>> “्०आ०“्य 0 ईदी __ _ _  “ “ “ ् ्-्प्प््् 


डा करना कट न्‍ॉल 


६ 9222 हा है। ३ हक 


५०4 3. & ७, ४, & ७ & ७, ४७, &.& 3. & ७. ४, 3, 
००5५ | ४७ ७-३ ७:४:७/५४४ ४ 


| से ओर जमीन से फरमाया कि दोनों हाजिर हो खुशी से चाहे नाखुशी से दोनों ने अर्ज की कि हम रगृबत के साथ हाजिर हुए फ ल्‍ 


॥“ 29८“ ॥ #&& 


का । £ 9/9 

| ७ ;..० ह ५ ०3|5/०%२ ४५० ५००७/५०-०९-६--००४ | है 
# तो उन्हें पूरे सात आस्मान कर दिया दो दिन में” और हर आस्मान में उसी के काम के अहकाम भेजे” कै, 
दुध६- है. ॥ 5 3 (३ (कआ) ना [५८५ 

ब 5 (५४००४ (0. 28 ../ “2१5 | भे । 
& ओर हम ने नीचे के आस्मान को» चरागों से आरास्ता किया” और निगहबानी के लिये" येह उस इज्जृत वाले इल्म वाले का ठहराया कक 
5 >८ <& 35,232 > 3३/४/० ()) 2॥ “है 

, 2५ ४५2०० ()>०5 | हद |+०> | ०७५ ०४०० | 


हुवा है. फिर अगर वोह मुंह फेरे” तो तुम फरमाओ कि में तुम्हें डराता हूँ एक कड़क से जेसी कडुक आद “ हे | 


(५ 3 (वन ् हि 3 2 29४८ ७१५ ५ 4 हक. “व 2 7 की 
| ९०७ ४) 5 ३८५८ ५7४ ८०१ ८०) ७४ ८७ ७) 022 %53 | #5 
# ओर समूद पर आई थी” जब रसूल उन के आगे पीछे फिसे थे" अऋष 


की ३५४४ ५७०/५७४८८४८४।०/६ 50५॥ ४५४४४ 


9 कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो बोले हमारा रब चाहता तो फिरिश्ते उतारता" तो जो कुछ ह हे 


2 /572000040 006: कर, 


है* तुम ले कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते” तो वोह जो आद थे उन्हों ने जमीन में नाहक॒ तकब्बुर किया” हैः 

£ 26 : येह कुल छ” दिन हुए इन में सब से पिछला जुमुआ है । 27 : वहां के रहने वालों को ताआत व इबादात व अग्र व नही के। 28 : 

जो जमीन से करीब है । 29 : या'नी रोशन सितारों से | 30 : शयातीने मुस्तरिका (चोरी छुपे आस्मानों की खबरें सुनने वाले शयातीन) 8. 

# से | 3। ; या'नी अगर येह मुश्रिकीन इस बयान के बा'द भी ईमान लाने से ए'राजु करें 32 : या'नी अजाबे मोहलिक से, जैसा उन पर छल 

४ आया था | 33 : या'नी कौमे आद व समूद के रसूल हर तरफ से आते थे और उन की हिदायत की हर तदबीर अमल में लाते थे और अ68 

बह उन्हें हर तरह नसीहत करते थे 34 : उन की कौम के काफिर उन के जवाब में कि 35 ; बजाए तुम्हारे, तुम तो हमारी मिस्‍ल आदमी 

& हो । 36 : येह खिताब उन का हजरते हृद और हजुरते सालेह और तमाम अम्बिया से था जिन्‍्हों ने ईमान की दा'वत दी | इमाम बगृवी ने $5%& 
हक ब इस्नादे सा'लबी हजुरते जाबिर से रिवायत की, कि जमाअते कुरैश ने जिन में अबू जहल वगैरा सरदार भी थे येह तज्वीजु किया कि “है 

£ कोई ऐसा शख्स जो शे'र, सेहूर, कहानत में माहिर हो नबिय्ये करीम “<«5&0«४/-४ से कलाम करने के लिये भेजा जाए, चुनान्चे हर्ट 
(० उत्बा बिन रबीआ का इन्तिखाब हुवा, उत्बा ने सय्यिदे आलम #5%४&0५«4%॥४. से आ कर कहा कि आप बेहतर हैं या हाशिम, आप 

# बेहतर हैं या अब्दुल मुत्तलिब, आप बेहतर हैं या अब्दुल्लाह, आप क्यूं हमारे मा'बूदों को बुरा कहते हैं, क्यूं हमारे बाप दादा को गुमराह शक 
5१७५ बताते हैं, हुकूमत का शौक हो तो हम आप को बादशाह मान लें आप के फरेरे उड़ाएं (झन्डे लहराएं), औरतों का शौक हो तो कुरैश की ७६ 

जिन लडकियों में से आप पसन्द करें हम दस आप के अक्द में दें, माल की ख्वाहिश हो तो इतना जम्ञ कर दें जो आप की नस्‍लों से हे 

2600 भी बच रहे | सय्यिदे आलम (5%:८0«४%/-४ येह तमाम गुफ्त्गू खामोश सुनते रहे, जब उत्बा अपनी तक्रीर कर के खामोश हुवा तो ६४. 

हैक हुजुरे अन्चर ४०५35). ४# ने येही सूरत “४.७०...” पढ़ी, जब आप आयत “5५४ 2७३७० 54%» (40).0 896 55" है 

ह (फिर अगर वोह मुंह फेरें तो तुम फरमाओ कि मैं तुम्हें डराता हूं एक कड़क से जैसी कड़क आद और समूद पर आई थी) पर पहुंचे तो उत्बा ने जल्दी #<५ 

_ से अपना हाथ हुजूर के दहन मुबारक पर रख दिया और आप को रिश्ता व क्राबत के वासिते से कसम दिलाई और डर कर अपने घर भाग ४ 

$ गया । जब कुरैश उस के मकान पर पहुंचे तो उस ने तमाम वाकिआ बयान कर के कहा कि खुदा की कसम ! मुहम्मद (४४४:४८0५४%४॥४.४) शी 


....-.-.-5-55 ६$69.--05४४॥ _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/_/_/_/_/_/ / . .  शष. 


६ 9225 ९६५५ ० 
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ः ) 3 2, (० + 2४ +># “६. 
( 9०४०० ४..)०७।४)।|३ ४ ४४४०५३-०७४ ३७३५ हज 4, 
और बोले हम से जियादा किस का जोर और क्या उन्‍्हों ने न जाना कि अल्लाह जिस ने उन्हें बनाया उन से « ३ 
हा ५ म ४. ॥ +उ& ८८72 * «कं 
« (कं ७ (की 5 हि ८३ हक पद |, | 8५ (*5«“£ | 
# जियादा कवी है ओर हमारी आयतों का इन्कार करते थे तो हम ने उन पर एक आंधी भेजी सख्त #४, 
५ [+* 4 ती लो रे ८०2 3282 4 5५ ह 
कह 99४००) ७ ४ ४५०४५ 220०) ००५२० 2० | ७ ५८7० | 


# गरज की* उन की शामत के दिनों में कि हम उन्हें रुस्वाई का अजाब चखाएं दुन्या की # 


& ८ (5 (0) टच 6३92 7 ६ /ै (० , » का, जे | 'ट्ल् 

' 9१००5 0८5/-22 ४७० 5४)० ४४००९ 40) 
है & जिन्दगी में और बेशक आखिरत के अजाब में सब से बड़ी रुस्वाई है और उन की मदद न होगी ओर रहे समूद ह न के 

; 2 (६ 22५2 .. ,< न्ट 


है 7५००) १६०० ४० ४ ७)७। 0१२०) | ५०००४७५०८७ | है 


& उन्हें हम ने राह दिखाई”? तो उन्हों ने सूझने पर अन्धे होने को पसन्द किया तो उन्हें जिल्‍लत के अजाब की कड़क & 


6 &% 00 कि की 4586५ 94“ ,/ > ७7 २५ [5 -/ 0] “ 


है ने आ लिया” सजा उन के किये कीः ओर हम ने» उन्हें बचा लिया जो ईमान लाए+ ओर डरते थे“ बैन 


8 रु हि “ 992 “2 60 ६ है। ॥ ः हेछआ 32822 “5 ४ 
है 6) /० 00०५2 ४०० ५७/०)५०।४०७७०००४-०१८५| ह 

>' और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन” आग की तरफ हांके जाएंगे तो उन के अगलों को रोकेंगे यहां तक कि ' 

५ >92939/> व * ८ 


ता ४ 0.५ 4 9 >> ८०. (2 । (2५० +३20“ ८ (-च्यंदीलथ8 3 | ः 


७ पिछले आ मिलें* यहां तक कि जब वहां पहुंचेंगे उन के कान और उन की आंखें और उन के चमडे सब उन पर उन के किये की ४. 


! | 3 धर ४2८ 2६ 2 3“|2 १०! 9०.2 दे ह 
| 40॥89॥9 ( /८50,5(2/७३:०)४/5५ ८८४८ # 


# गवाही देंगे» ओर वोह अपनी खालों से कहेंगे तुम ने हम पर क्यूं गवाही दी वोह कहेंगी हमें अल्लाह ने बुलवाया # 
४७ जो कहते हैं न वोह शेर है न सेहूर है न कहानत, मैं इन चीजों को खूब जानता हूं। में ने उन का कलाम सुना, जब उन्हों ने आयत “५५; 5४" 

$ पढ़ी तो में ने उन के दहने मुबारक पर हाथ रख दिया और उन्हें कसम दी कि बस करें | और तुम जानते ही हो वोह जो कुछ फरमाते हैं वोही £ 

॥ हो जाता है, उन की बात कभी झूटी नहीं होती, मुझे अन्देशा हो गया कि कहीं तुम पर अजाब नाजिल न होने लगे | 37 : कोमे आद के लोग ५ 
बड़े कवी और शहजोर थे जब हजरते हूद ४:५८ ने उन्हें अजाबे इलाही से डराया तो उन्हों ने कहा कि हम अपनी ताकत से अजाब को हा 

हटा सकते हैं | 38 : निहायत ठन्डी बिगैर बारिश के | 39 : और नेकी और बदी के तरीके उन पर जाहिर फुरमाए। 40 : और ईमान के मुकाबले को. 
0 में कुफ़ इख्तियार किया । 4 : और होलनाक आवाज के अजाब से हलाक किये गए । 42 : या'नी उन के शिर्क व तक्जीबे पैगुम्बब और * 

5 मआसी की । 43 : साइका (कड॒क) के उस जिल्लत वाले अजाब से 44 : हजरते सालेह ,०.</५८८ पर 45 : शिर्क और आ'माले खबीसा 5 
६ से।46 : या'नी कुफ्फ़ार अगले और पिछले 47 : फिर सब को दोजुख में हांक दिया जाएगा | 48 : आ'जा ब हुक्मे इलाही बोल उठेंगे और (९ 

# जो जो अमल किये थे बता देंगे। 2 


हु च््ला लाना 
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; (00०2०)- ४८१५) 22% | 
जिस ने हर चीज को गोयाई बख्शी उस ने तुम्हें पहली बार बनाया उसी की तरफ तुम्हें फिरना है 


2 सम | 2 
498 १28८! «५४ | ४ 


# ओर तुम? उस से कहां छुप कर जाते कि तुम पर गवाही दें तुम्हिर कान और तुम्हारी आंखें ओर #४, 


के 5 ७ ८४८८0962-%५5/66-८७४४८१४८  * 


* 
ह ७2:६2 2६ >> ४०८ 4 7] 4 
है ' »»००)(८5 (*५०६५० है 
श कं 
५ शक - गा, आन, , लत 
बठकएज क 7.४ ५ ४७ ४ 
(22 (*+ (3 9:2७०००४ १4 (/ 22०५४ ०५ $६ 


& फिर अगर वोह सब्र करें> तो आग उन का ठिकाना हे र अगर वोह मनाना चाहें तो कोई उन का & 
» 


हैक ६ की $८ ८4 धो (पा 293, | «४ 
; ४5(-४०५४ 82.5५: |+४/५ ५४ छा 


# मनाना न माने” ओर हम ने उन पर कुछ साथी तअय्युनात किये उन्हों ने उन्हें भला कर दिखाया जो उन के आगे है” ओर जो श 


ः 4< ७ 255 2६] कै (५४० दर ४“ 22४7८ | 4 
# ऐ ७३४९१ ("०५३ 24) ०१ ० »-3(४*| (3 ५०७३४ ४ 

» उन के पीछे* और उन पर बात पूरी हुई” उन गुरोहों के साथ जो उन से पहले गुजर चुके जिन * 

५ और आदमियों के बेशक वोह जियांकार (नुक्सान में) थे और काफिर बोले" येह कुरआन & 2, 


; ४2५. ८-५४ ७८४3-०४ 423 |>5 >%8| 4): 


# न सुनो और इस में बेहदा गुल (शोर) करो" शायद यूंही तुम गालिब आओ” . तो बेशक जुरूर हम * 
49 : गुनाह करते वक्त 50 : तुम्हें तो इस का गुमान भी न था बल्कि तुम तो बअस व जजा के सिरे ही से काइल न थे | 5 : जो तुम छुपा «8 

# कर करते हो । हज॒रते इब्ने अब्बास ५४४०५४८०४७० ने फरमाया कि कुफ्फार येह कहते थे कि अल्लाह तआला जाहिर की बातें जानता है ओर £ 
# जो हमारे दिलों में है उस को नहीं जानता | («$(६८) 52 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८०५४८४॥५» ने फरमाया : मा/ना येह हैं कि तुम्हें जहन्‍नम ७४ 

में डाल दिया । 53 : अजाब पर 54 : येह सब्र भी कारआमद नहीं । 55 : या'नी हक तआला उन से राजी न हो चाहे कितना ही मिननत करें हू 

* किसी तरह अजाब से रिहाई नहीं । 56 : शयातीन में से । 57 : या'नी दुन्‍्या की जैबो जीनत और ख्वाहिशाते नफ्स का इत्तिबाअ | 58 : या'नी कु 

है *' अग्रे आखिरत । येह वस्वसा डाल कर कि न मरने के बा'द उठना है न हिसाब न अजाब, चैन ही चैन है । 59 : अजाब की । 60 : या'नी 

$ मुश्रिकीने कुरेश | 6 : और शोर मचाओ | कुफ्फार एक दूसरे से कहते थे कि जब मुहम्मद मुस्तफा (४५४0४) कुरआन शरीफ पढें 5 
£* तो जोर जोर से शोर करो खूब चिल्लाओ ऊंची ऊंची आवाजें निकाल कर चीखो बे मा'ना कलिमात से शोर करो तालियां और सीटियां ५९० ४ 

बजाओ ताकि कोई कुरआन न सुनने पाए और रसूले करीम ४७4£2४/%॥/« परेशान हों । 62 : और सस्यिदे आलम &4%£0४४%0.< & 


_.....-. इक ईउंशी | | / ्फ़ञ़पऑ़्ऑ््ऑउस्‍़झ़्‌ 
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 काफिरों को सख्त अजाब चखाएंगे और बेशक हम उन के बुरे से बुरे काम का उन्हें बदला देंगे७ 
हा "४८४ 54५ 9 फ्ण्ा ८ 
है 056 5 0० 2583५ 28402: 5203 $$ 
# येह है अल्लाह के दुश्मनों का बदला आग इस में उन्हें हमेशा रहना है सजा इस 5 
है >>» ९ (४ (& &8 है] 5 (६ 27:72. +५० (४&॥ हक 
;७६४॥8५/ 4/5/85625/0 ॥65 ७८372 ०६ ०७५४४: 
# को कि हमारी आयतों का इन्कार करते थे और काफिर बोले“ ऐ हमारे रब हमें दिखा वोह ४ 


5262 ७॥6४८20028 >95७७४७2८ &| # 


4 दोनों जिन्न ओर आदमी जिन्हों ने हमें गुमराह किया” कि हम उन्हें अपने पाडं तले डालें" कि वोह हर नीचे से ४ 
०/,( ० 32 »>+>3 


हक 25 5॥86£2506 ८४४ ८८५॥४५॥ ७४/६८0॥ $ 


६ नीचे रहें?” बेशक वोह जिन्‍्हों ने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर काइम रहे" उन पर ऋ 


के 260, 5:459 25 ४३2४5 जी 804 20]: 


& फिरिश्ते उतरते हैं? कि न डरो" और न गम करों” ओर खुश हो उस जन्नत पर जिस का जे 


पा . बछ टू 29 ४ ते 22 ; 
ब० | ४५2 0॥ ४ $७५०४५:४४ 4७-१८ ७८ हट 


है । 
4२ >> & 2८८८ ई € भर 
; १ 27 ५०००४/५० ० 


७४७. ओर तुम्हारे लिये है इस में जो तुम्हारा जी चाहे ओर तुम्हारे लिये इस में जो मांगों. मेहमानी बख्शने «& 
है? किराअत मौकूफ कर दें। 63 : या'नी कुफ्र का बदला सख्त अजाब | 64 : जहननम में । 65 ; या'नी हमें वोह दोनों शैतान दिखा जिन्‍नी भी है 

9 और इन्सी भी । शैतान दो किस्म के होते हैं एक जिन्नों में से एक इन्सानों में से जैसा कि कुरआने पाक में है : “(०४५ «प्र &6+” बै 
३४६६ (आदमियों और जिन्‍ों में के शैतान) जहन्नम में कुफ्फार इन दोनों के देखने की ख्वाहिश करेंगे | 66 $ आग में 67 : दरके अस्फूल (दोजूख «५ 

हु? के सब से निचले तबके) में हम से जियादा सख्त अजाब में । 68 : हजुरते सिद्दीके अकबर ««0५5%४॥5% से दरयाफ्त किया गया इस्तिकामत 

9 क्या है? फरमाया : येह कि अल्लाड़ तआला के साथ किसी को शरीक न करे । हजुरते उमर ««0५6:४॥5» ने फरमाया : इस्तिकामत येह 
७ है कि अम्र व नही पर काइम रहे । हज॒रते उस्माने गुनी ««0५८:४॥५० ने फरमाया : इस्तिकामत येह है कि अमल में इख्लास करे | हज॒रते अली ५७ ९४ 
४८054» ने फरमाया : इस्तिकामत येह है कि फूराइजु अदा करे और इस्तिकामत के मा'ना में येह भी कहा गया है कि अल्लाड़ तआला है 

है के अग्र को बजा लाए और मआसी से बचे । 69 : मौत के वक्त या वोह जब कब्रों से उठेंगे और येह भी कहा गया है कि मोमिन को तीन बार शन्छः 
७५ बिशारत दी जाती है एक वकक्‍्ते मौत । दूसरे कब्र में । तीसरे क॒त्रों से उठने के वक्‍त | 70 : मौत से और आखिरत में पेश आने वाले हालात #छ५ 

7 से ।7 : अहल व औलाद के छूटने का या गुनाहों का । 72 : और फिरिश्ते कहेंगे : 73 : तुम्हारी हिफाजुत करते थे 74 : तुम्हारे साथ रहेंगे 

& और जब तक तुम जन्नत में दाखिल हो तुम से जुदा न होंगे । 75 : या'नी जनत में वोह करामत और ने'मत व लज्जृत । ! 


....-.-.-.-5-5 ६$69.--05४#४॥ _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/_/_/_/_/./ / . . .  .श:ष:,. 
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स्श्श्ा। 


वाले मेहरबान की त्रफ से और उस से जियादा किस की बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए'* और नेकी करे” , 


“22 2७५4८ 20४४५ ७ ८६,.७०८८४ 85 $$ 


# ओर कहे में मुसलमान हूं” और नेकी ओर बदी बराबर न हो जाएंगी ऐ सुनने वाले #% 


46850 445252.5:35)205४0--» ०9 ७५ 655 


# बुराई को भलाई से टाल” जभी वोह कि तुझ में और उस में दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि 


' 92350॥ ६७४: 25 है 


40 गहरा दोस्त". और येह दौलत नहीं मिलती मगर साबिरों को और इसे नहीं पाता मगर बड़े 


848 2000८: ६४४ ५५58५ [4 ६ ७945 #5 


& नसीब वाला और अगर तुझे शैतान का कोई कोंचा (बार) पहुंचे” तो अब्ल्ाह की पनाह मांग” बेशक वोही # 


के | 0852-25 /60502॥42/02506/>0/6%2॥ # 


# सुनता जानता है और उस की निशानियों में से हैं रात और दिन और सूरज और चांद शरद 


: ४०८५ 92432 9 ४) 3५०4] >292 >& (५ 
क 00८ (४.9) (9 »«»५ ७५, .««) | ॥ ०२००० | 4 
है सज्दा न करो सूरज को और न चांद को* ओर अल्लाह को सज्दा करो न न के की बा ये हे 98 इन दम अगर “है 

£ 76 ; उस की तौहीद व इबादत की तरफ | कहा गया है कि इस दा 'वत देने वाले से मुराद हुजूर सस्यिदे अम्बिया «०४०0४ हैं और तैँ 

४ येह भी कहा गया है कि वोह मोमिन मुराद है जिस ने नबी ४८. ५:£८ की दा'वत को कूबूल किया और दूसरों को नेकी की दा'वत दी | 77 शाने 

४ नुज़ूल : हज॒रते आइशा सिद्दीका ७८८५॥७» ने फ्रमाया मेरे नज्दीक येह आयत मुअज्जिनों के हक्‌ में नाजिल हुई और एक कोल येह भी बन 

७७. है कि जो कोई किसी तरीके पर भी अल्लाह तआला की तरफ दा'वत दे वोह इस में दाखिल है। दा'वत इलल्लाह के कई मर्तबे हैं अव्वल ४, 

# दा'वते अम्बिया (४-५४ ॥-८।६&७ मो'जिजात और हुजज व बराहीन व सैफ के साथ, येह मर्तबा अम्बिया ही के साथ खास हे | दुबुम दा'वते #छ 
5६५ उलमा, फ़कृत्‌ हुजज व बराहीन के साथ और उलमा कई तुरह के हैं : एक आलिम बिल्लाह। दूसरे आलिम बि सिफातिललाह। तीसरे आलिम ९ 2९2, 

# बि अहृकामिल्लाह । मर्तबए सिवुम दा'वते मुजाहिदीन है, येह कुफ्फ़ार को सैफ के साथ होती है यहां तक कि वोह दीन में दाखिल हों और श्र 
& ताअत कबूल कर लें । मर्तबए चहारुम मुअज्जिनीन की दा'वत नमाज के लिये । अमले सालेह की दो किस्में हैं : एक वोह जो कल्ब से हो «& 
कह वोह मा 'रिफते इलाही है | दूसरे जो आ'जा से हो वोह तमाम ताआत हैं | 78: और येह फुकृत कौल न हो बल्कि दीने इस्लाम का दिल से 
* मो'तकिद हो कर कहे कि सच्चा कहना येही है। 79 : मसलन गुस्से को सब्र से और जहल को हिल्म से और बद सुलूकी को अपव से कि #९% 
” अगर तेरे साथ कोई बुराई करे तो तू मुआफ़ कर । 80 $ या'नी इस खुस्लत का नतीजा येह होगा कि दुश्मन दोस्तों की तरह महब्बत करने 
& लगेंगे। शाने नुज़ूल : कहा गया है कि येह आयत अबू सुफ्यान के हक में नाजिल हुई कि बा बुजूद उन की शिद्दत अदावत के नबिय्ये करीम कै 

४4५0 ने उन के साथ सुलूके नेक किया, उन की साहिब जादी को अपनी जौजिय्यत का शरफ अता फ्रमाया, इस का नतीजा येह “है 

8 हुवा कि वोह 08 ल मह॒ब्बत जां निसार हो गए | 8 : या'नी बदियों को नेकियों से दफ्अु करने की खस्लत 82 : या'नी शैतान तुझ को #5 
5 बुराइयों पर उभारे ओर इस खस्‍्लते नेक से और इस के इलावा और नेकियों से मुन्हरिफ करे 83 : उस के शर से और अपनी नेकियों पर काइम 

2 रह, शैतान की राह न इख्तियार कर अल्लाह तआला तेरी मदद फरमाएगा | 84 : जो उस की कुदरत व हिक्मत और उस की रबूबिय्यत व 5४8 
5. वहदानिय्यत पर दलालत करते हैं । 85 : क्यूं कि वोह मख्लूक हैं ओर हुक्मे खालिक से मुसख्ख॒र हैं और जो ऐसा हो मुस्तहिक्के इबादत नहीं. _ ४. 

& हो सकता । 86 : वोही सज्दे और इबादत का मुस्तहिक है । ४६ 


०६७ 


ऑल कफ हॉल 


६ 92205 हैं है. 5 
2 256, &,& & 5 &. 6, & & 3 &. 6, & & ७: 2, 
बह [/ 392५७ “०/ 3५ ७ »/> है ,35 > लि ८६3 >>9५>58६ 2 32% $ 
७००७-४०४००-०८2५०४॥ ५८20०४७८३३५४६३॥। ४८ 4 है 
औ तय जय के बन्द हो तो अगर यह तलाव्य को तो वोह गो तम्होर रेल के पास है गत हिल का ५ 
४8४52 92%&2“ ८7 2. ६.) ६... जा] ८ 4 
2035-<2/&४०१५९०००५७०--०४४३५ / ५-०३ ४ ८. | हुई 
# उस की पाकी बोलते हैं और उक्ताते नहीं. और उस कौ निशानियों से है कि तू जमीन को देखे कक 


है ७७० ७३५०७) ८४४७७ ५०।॥४४४५४॥५४५०३४४ 


$ बे कदर पड़ी” फिर हम ने जब उस पर पानी उतारा” तरो ताजा हुई और बढ़ चली बेशक जिस ने उसे जिलाया जरूर * ्त 


(553 %2८2/0॥ ७6/2,95628 ४5४ 5 है 


मुर्दे जिलाए (जिन्दा करेगा . बेशक वोह सब कुछ कर सकता है बेशक वोह जो हमारी आयतों में टेढे ह न है 


3 "35/05%,/४७3 ४:०४ ७2८८:०:४८.॥ 


॥०४५॥ 


४ चलते हे” हम से छपे नहीं? तो क्‍या जो आग में डाला जाएगा” वोह भला या जो कियामत में अमान से 4 < 5 
हर भ 4» ह 4 ८८, 3 2 & है 3 श्र है ८ 2.7 हि*१ 

(८ ७७ 4-८ ५० ५ ५9५७] 4-५४ | ०३: का 

# आएगा” जो जी में आए करो बेशक वोह तुम्हीिरे काम देख रहा है बेशक ऑऔक 


फुन-ा 


ः हि] 2 ८७, 05 हा (8 ४ है *ट् 
ह 4200 00.0) ५:95॥ $ ५ ७५७ ७.४३:४१८८८५)॥ 
" जो जिक्र से मुन्किर हुए” जब वोह उन के पास आया उन की खराबी का कुछ हाल न पूछ और बेशक वोह इज्जत वाली किताब हैं” बातिल को उस की तरफ ही 


* (१0 कि हि रस 3 २ रे रे 
। $५ / &** (25, 2 (११५ (>्रय' कर 5५५) कं हट! 


& राह नहीं न उस के आगे से न उस के पीछे से” उतारा हुवा है हिक्मत, वाले सब खूबियों सराहे का ४ ; 


;30/2४८७॥ 5.४७४०७:४०२४५५७०॥ ४५६ 


£ तुम से न फरमाया जाएगा” मगर वोही जो तुम से अगले रसूलों को फरमाया गया कि बेशक तुम्हारा रब बख्शिश हूँ व 


5 4 गा | |] अल 5024 कम ; शा +*९$/८४/५+०८“८ 
3 ०००१ १९० (१४ (25५33 $ए (५2७० जे 
वाला” और दर्दनाक अजाब वाला है '" और अगर हम उसे अजमी जुबान का कुरआन करते" तो जुरूर कहते कि इस की कु 
| 87 : सिर्फ अल्लाह को सज्दा करने से 88 : मलाएका वोह 89 : सूखी कि उस में सब्ने का नामो निशान नहीं | 90 : बारिश नाजिल शैईई 
७, की | 9। : और तावीले आयात में सिहहृत व इस्तिकामत से उदूल व इन्हिराफ करते हैं| 92 : हम उन्हें इस की सजा देंगे । 93 : या'नी काफिर ४ शै हे 
* मुल्हिद | 94 : मोमिन सादिकुल अकीदा, बेशक वोही बेहतर है । 95 : या'नी कुरआने करीम से और उन्‍्हों ने इस में ता'न किये | 96 : बे #हैः 
£ अदील व बे नजीर जिस की एक सूरत का मिस्ल बनाने से तमाम खुल्कू आजिजु है। 97 : या'नी किसी तृरह और किसी जिहत से भी बातिल ४ त श्र के 


....-.-.-5-5 ६690-०5 ४#४॥| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_/_/_/_/_/_/_/./ 7 खपशथऊष 


79 ८26 


हा क््ला ला 


६ 9223 ९६ / 5 .०७ 


१०४ 4, &. ४ & . & ४ & ७.४, & ७.४, &, &. ४, &. 2, 


, आयतें क्यूं न खोली गई/९९ क्या किताब अजमी और नबी अरबी” तुम फरमाओ वोह" ईमान वालों के लिये हिदायत और दा ह 


४४०५० $ 3४ ७७53 ८0:24 ४ ८2॥ 5 £६&६5 


४ शिफा है! और वोह जो ईमान नहीं लाते उन के कानों में टेंट (रूई) है!” और वोह उन पर अन्धा पन है!” कुक 


;८8॥ ४८४४ (8 485 6,:० ०६-४५ ८35 ८0, 


9 गोया वोह दूर जगह से पुकारे जाते हैं! और बेशक हम ने मूसा को किताब अता फरमाई?? 5 का 


है 225 | >ज 24४22 है. + ८५८७५ 68 2222 44९९४ हि 5000 (५ ० थ 


' तो उस में इख्तिलाफ किया गया” और अगर एक बात तुम्हारे रब की तरफ से गुजर न चुकी होती तो जभी उन का फैसला हो जाता।/ और बेशक वोह. 8 


है 6.05 ५...६:४ ०.2 2.£ ०४ ७ वर) 


[7७४72 


है जरूर उस को तरफ से एक थोक डालने वाले शक में है_ जो नेक करे वोह अपने बले को _ और जो बुराई करे कह 


ञ ७५५०-१४ 5४:७५- & 


/  ** *, 

' तो अपने बुरे को ओर तुम्हारा रब बन्दों पर जुल्म नहीं करता 
के उस तक राह नहीं पा सकता, वोह तगुयीर व तब्दील व कमी व जियादती से महफूज है, शैतान उस में तसर्रुफ की कुदरत नहीं रखता । 98 : 
४ अल्लाड तआला की त्रफ से 99 : अपने अम्बिया /५.) ८५४ के लिये और उन पर ईमान लाने वालों के लिये 00 : अम्बिया ५४:४७ ०. 
ह के दुश्मनों और तक्जीब करने वालों के लिये | 0। : जैसा कि येह कुफ्फार ब तरीके ए'तिराज्‌ कहते हैं कि येह कुरआन अजमी जुबान शीछ 
& में क्यूं न उतरा 02 : और जूबाने अरबी में बयान न की गई कि हम समझ सकते । 03 ; या'नी किताब नबी की जुबान के खिलाफ #0% 
है” क्यूं उतरी ? हासिल येह है कि कुरआने पाक अजमी जूबान में होता तो येह काफिर ए'तिराजु करते अरबी में आया तो मो'तरिज हुए बात येह हे 
है है कि ६८.५ ५ ८; ०३ 5५ (बद निय्यत के लिये बहाने बहुत) | ऐसे ए'तिराज तालिबे हक॒ की शान के लाइक नहीं । 04 : कुरआन « 
६ शरीफ 05 : कि हक की राह बताता है, गुमराही से बचाता है, जहल व शक वगैरा कुल्बी अमराजु से शिफा देता है और जिस्मानी है, ५ 

* अमराज के लिये भी इस का पढ़ कर दम करना दफ्ए मरजु के लिये मुअस्सिर है | 06 ४ कि वोह कुरआने पाक के सुनने की ने'मत से जह 
8 महरूम हैं। 07 : कि शुकूको शुबुहात की जुल्मतों में गिरिफ्तार हैं | 08 ; या'नी वोह अपने अदमे कबूल से इस हालत को पहुंच गए * ् 
५ हैं जैसा कि किसी को दूर से पुकारा जाए तो वोह पुकारने वाले की बात न सुने न समझे । 09 : या'नी तौरैते मुकुदस 0 : बा'जों ने उस ९ 
# को माना और बा'जों ने न माना । बा'जों ने उस की तस्दीक की और बा'जों ने तक्जीब |  : या'नी हिसाब व जजा को रोजे कियामत तक है 
# मुअख्खर न फरमा दिया होता ॥2 : और दुन्या ही में उन्हें इस की सजा दे दी जाती | 3 : या'नी किताबे इलाही की तक्जीब करने दे 
वाले । 


. छन्‍इीाड़...“"।ैफै" इक.“ की 


४ ३8% हक 0 कक ही हे$ दी हे कक है कक है 4 है 4५ हक इक) 
६2 638 0८:2026%2:५५5 22५2०: 522] 


है ह । कियामत के इल्म का उसी पर हवाला है” और कोई फल अपने गिलाफ से नहीं निकलता और न फ 4 


£&*६ (9! >> 2 5५००. ल्‍् 
व (५५६:५ (१8:४० 0 00.5 ६०> | ८० ') 3 ६५ (04 ०५ त् 
32% किसी मादा को पेट रहे और न जने मगर उस के इल्म से!” और जिस दिन उन्हें निदा फरमाएगा/" कहां हैं मेरे शरीक!” #४, 
५ ४ >5323“/,., ५4 & 83 & (४ ७ [४५ है 4७ 4॥ 2० ६ कं 
के (222५2 9० ०५.४४ ७ ५५७०४१ ०७ ८53५७ # 
# कहेंगे हम तुझ से कह चुके कि हम में कोई गवाह नहीं 8 और गुम गया उन से जिसे पहले क 
2 २ |] ५४24 4 *त् 
४७०७१ ५०2।००४ ४ ७ 520 0४ ५ ५४५०5 ५५ 


' यूजते थे!” ओर समझ लिये कि उन्हें कहीं/० भागने की जगह नहीं. आदमी भलाई मांगने से नहीं < | न्‍ 


38० कर )3३८ (2४ >224 3 (2 । ८ ०८२ 
। 224.०./८-४> (७२०५ ७ 93 ४५४ (०40८ | 


& उक्ताता'/ और कोई बुराई पहुंचे!“ तो ना उम्मीद आस टूटा” ओर अगर हम उसे कुछ अपनी रहमत का मजा दें! 88 
(2 श्र फ्ृब्ा # ०0 उड़ ॥ जआधाणा ४ पाओओ, . धर 
है है ६५ ] ८.४ थी #% 5६! 08] ८४26८ “८ ५८ < 

“>थ्र हे आन है. हे 
जा हर ५4 


2 । <८4: 357 ८४» 2 ७» 
&2४-! ८>५०४ »३१<% +$ 2 23 ४४७) ट् /> 


# ओर अगर“ में रब की तरफ लोटाया भी गया तो जरूर मेरे लिये उस के पास भी खूबी ही है” तो जरूर हम बता देंगे हे 
£ 4 : तो जिस से वक्‍्ते कियामत दरयापृत किया जाए उस को लाजिम है कि कहे अन्लाह तआला जानने वाला है । 5: या'नी अल्लाह 
६० तआला फल के ग्लाफ से बरआमद होने से कुब्ल उस के अहवाल को जानता है और मादा के हम्ल को और उस की साअतों को और वज्ञ हि | 
# (पैदाइश) के वक्‍त को और उस के नाकिस व गैर नाकिस और अच्छे और बुरे और नर व मादा होने को सब को जानता है इस का इल्म भी शक 
६ उसी की तरफ हवाला करना चाहिये । अगर येह ए'तिराजु किया जाए कि औलियाए किराम अस्हाबे कश्फ बसा अवकात इन उमूर की खबरें &% 
देते हैं और वोह सहीह वाकेअ होती हैं बल्कि कभी मुनज्जिम (सितारों का इल्म जानने वाले) और काहिन भी खबरें देते हैं । इस का जवाब “है 
है येह है कि नुजूमियों और काहिनों की खबरें तो महज॒ अट्कल की बातें हैं जो अक्सर व बेश्तर गुलतृ हो जाया करती हैं वोह इल्म ही नहीं हे बै+ 
. बे हकीकत बातें हैं और औलिया की खबरें बेशक सहीह होती हैं और वोह इल्म से फ्रमाते हैं और येह इल्म उन का जाती नहीं अल्लाह «४; 
# तआला का अता फरमाया हुवा है तो हकीकृत में येह उसी का इल्म हुवा गैर का नहीं । (७०४) 6 : या'नी अल्लाह तआला मुश्रिकीन से कक 
& फरमाएगा कि ॥7 : जो तुम ने दुन्या में घड़ रखे थे जिन्हें तुम पूजा करते थे, इस के जवाब में मुश्रिकीन 8 : जो आज येह बातिल गवाही ऋ5४ 
है दे कि तेरा कोई शरीक है या'नी हम सब मोमिन मुवहिहद हैं | येह मुश्रकीन अजाब देख कर कहेंगे और अपने बुतों से बरी होने का इज्हार “है” 
है करेंगे | 9 : दुन्या में या'नी बुत | 20 : अजाबे इलाही से बचने और 2 : हमेशा अल्लाह तआला से माल और तवंगरी व तन्दुरुस्ती £ दे 
थे ७. मांगता रहता है। 22 : या'नी कोई सख्ती व बला व मआश की तंगी | 23 : अल्लाह तआला के फज्लो रहमत से मायूस हो जाता ७४ न 
४ है । येह और इस के बा'द जो जिक्र फरमाया जाता है वोह काफिर का हाल है और मोमिन अल्लाह तआला की रहमत से मायूस नहीं होते शक 
8 “53:20 5:80 (| 40 (3; ५ 2-4४ ४" (अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर लोग) 24 : सिह्हृत व सलामत व मालो दौलत ४5, 
है अता फरमा कर | 25 : खालिस मेरा हक है, मैं अपने अमल से इस का मुस्तहिक हूं। 26 : बिलफूर्ज जैसा कि मुसलमान कहते हैं : 
& 27 : या'नी वहां भी मेरे लिये दुन्या की तरह ऐशो राहत व इज्जृतो करामत है। 
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, काफिरों को जो उन्हों ने किया और जरूर उन्हें गादा अजाब चखाएंगेट/ और जब हम आदमी पर एहसान 


न 4८ भर नी ल्‍ा 7 । 
ह ७) (% 224 (५9). 7 (०५2 |), 2 १ *ट्ल 
# करते हैं तो मुंह फेर लेता है” और अपनी तरफ दूर हट जाता हैं! और जब उसे तकलीफ पहुंचती है!” तो चौड़ी दुआ वाला है!” कै स् 
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$ तुम फरमाओ भला बताओ अगर येह कुरआन आल्लाड के पास से है5 फिर तुम इस के मुन्किर हुए तो उस से बढ़ कर गुमराह कोन जो वन 


कर 2 5 
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0 दूर की जिद में हैः अभी हम उन्हें दिखाएंगे अपनी आयतें दुन्या भर में” और खुद उन के आपे में '# यहां तक कि । 


है ८.| | ०-९९८५ 00, व 4 हे !। ; न्‍ हू 


सूरए शूरा मक्किय्या है, इस में तिरपन आयतें ओर पांच रुकृअ हैं 


हू 
2०४३) (०-०१ /-५७|.०-८५ हक 
८ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 4 
कह 28 : या'नी उन के आ'माले कबीहा ओर उन के आ'माल के नताइज ओर जिस अजाब के वोह मुस्तहिक हैं उस से उन्हें आगाह कर देंगे। “अह ॥ 
& 29 : या'नी निहायत सख्त | 30 : और उस एहसान का शुक्र बजा नहीं लाता और उस ने*मत पर इतराता है और ने'मत देने वाले परवर्दगार क&४ 
हैं को भूल जाता है। 3। : यादे इलाही से तकब्बुर करता है। 32 : किसी किस्म की परेशानी बीमारी या नादारी वगैरा पेश आती है 33 : “है 
४ खूब दुआएं करता है रोता है गिड़गिड़ाता है और लगातार दुआएं मांगे जाता है । 34 : ऐ मुस्तफा “3:४४0५5४0/५ मक्कए मुकर्रमा के लैदई 
0 कुपफार से 35 ; जैसा कि नबिय्ये करीम ४:४5. फरमाते हैं और बराहीने कृह्डृ्या साबित करती हैं | 36 : हक की मुखालफृत «४, 
# करता है। 37 : आस्मान व जमीन के अक्तार में, सूरज, चांद, सितारे, नबातात, हैवान येह सब उस की कुदरत व हिक्मत पर दलालत करने शा 
७ वाले हैं। हज॒रते इब्ने अब्बास ५६८०५८८४॥८५» ने फूरमाया कि इन आयात से मुराद गुजरी हुई उम्मतों की उजड़ी हुई बस्तियां हैं जिन से अम्बिया ७६४ 
की तक्जीब करने वालों का हाल मा'लूम होता है। बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इन निशानियों से मशरिको मगुरिब की वोह फुतूहात मुराद शाह 
36५ हें जो अल्लाह तआला अपने हबीब «४५४0४ और उन के नियाज्‌ मन्दों को अन्करीब अता फ्रमाने वाला है। 38 : उन की हस्तियों ७४४. 
कक में लाखों लताइफे सन्‍भृत और बे शुमार अजाइबे हिक्मत हैं, या येह मा'ना हैं कि बद्र में कुफ्फ़ार को मगुलूब व मक्हूर कर के खुद उन के अपने है 
# अह॒वाल में अपनी निशानियों का मुशाहदा करा दिया, या येह मा'ना हैं कि मक्कए मुकर्रमा फृत्ह फूरमा कर उन में अपनी निशानियां जाहिर औ5« 
+ कर देंगे। 39 : या'नी इस्लाम व कुरआन की सच्चाई और हक्कानिय्यत उन पर जाहिर हो जाए | 40 : क्यूं कि वोह बअस व कियामत (९ 
# के काइल नहीं हैं । 4। : कोई चीज उस के इह्ातृए इल्मी से बाहर नहीं और उस के मा'लूमात गैर मुतनाही हैं |  : सूरए शूरा जुम्हूर के नज्दीक बच 
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यूही वहय फ्रमाता है तुम्हती तरफ़ और तुम से अगलों कौ तरफ 4 ! 
2 न 5 2,“ 3 का 7 (५ हक 
; |+०4 (2/ 3) ४ हि. दया 


# अल्लाह इज्जुत व हिकक्‍्मत वाला उसी का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में है. और वोही कै 8 


छ शि 2 ॥/र & ००95 > (5६2 ५ >2394 ४ 6 ५ 
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# बुलन्दी व अजमत वाला है. करीब होता है कि आस्मान अपने ऊपर से शक हो जाएं और फिरिश्ते « लय 
>2०५ ४2 


हट (रे 52 ० ०२०? ८ नल 
| ८ 0 ४“ 2/०७॥३३-०८३ 5९२८८२००१५०९०%५-८) ४ 
अपने रब की ता'रीफ़ के साथ उस की पाकी बोलते और जमीन वालों के लिये मुआफी मांगते हैं” सुन लो बेशक ह कं 
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* अल्लाह ही बख्शने वाला मेहरबान है ओर जिन्हों ने अल्लाह के सिवा ओर वाली बना रखे हें" 4 ५ 


36 (० £ ३६ ( () ४ 5 ४०5] हा 2 ५४ 
5 />3000५5 5०४५ है या मर का कि 9 ह। $2०“ »2 


१2 ९ 


वोह आल्लाह़ की निगाह में हें” और तुम उन के जिम्मेदार नहीं 5 और यूंही हम ने के 


है 22५५:३०४४८०४०५७७४५५४८४४७४:-००७८४॥ * 


” तुम्हारी तरफ अरबी कुरआन वहय भेजा कि तुम डराओं सब शहरों को असल मक्का वालों को और जितने उस के गिर्द हैं” और तुम डराओ इकट़े " । क 


क्र. 

ब ++ $. *+ ह 
» होने के दिन से जिस में कुछ शक नहीं" एक गुरोह जन्नत में है ओर एक गुरोह दोजख में. ओर 88 
(६ » ह 


हक हलक 89.“ हू! ६८% <352.//“» ७५ : ३ 
! गे (२००५ (6 (>> ड १४७५2 | | (*“जथट | 400 ् * ल् 
£ अल्लाह चाहता तो उन सब को एक दीन पर कर देता लेकिन अल्लाह अपनी रहमत में लेता है जिसे चाहे! बैद 
, मक्किय्या है और हजरते इब्ने अब्बास ५६:८४:४॥७७ के एक कौल में इस की चार आयतें मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुई जिन में की «& ४ 
# पहली '॥;»५:६ (४-./४ ४" है। इस सूरत में पांच रुकूअ तिरपन आयतें आठ सो साठ कलिमे और तीन हजार पांच सो अठासी हर्फ हु 
# हैं ।2 : गैबी खबरें | (/४) 3 : अम्बिया 6४:४६: में से वहूय फरमा चुका | 4: अल्लाह तआला की अजमत और उस के उलुव्वे शान कै 
के. से।5: या'नी ईमानदारों के लिये। क्यूं कि काफिर इस लाइक नहीं हैं कि मलाएका उन के लिये इस्तिग्फार करें, येह हो सकता है कि काफिरों #है, 
# के लिये येह दुआ करें कि उन्हें ईमान दे कर उन की मग्फिरत फ़रमा | 6 : या'नी बुत जिन को वोह पूजते और मा'बूद समझते हैं । 7 : उन के कक 
$ आ'माल, अपूआल उस के सामने हैं, वोह उन्हें बदला देगा । 8 : तुम से उन के अपूआल का मुआखजा न होगा । 9 : या'नी तमाम आलम ऋ६४. 
है के लोग उन सब को । 0 : या'नी रोजे कियामत से डराओ जिस में अन्लाह़ तआला अव्वलीन व आखिरीन और अहले आस्मान व जूमीन है 
# सब को जम्ञ्‌ फरमाएगा और इस जम्झु के बा'द फिर सब मुतफूर्रिक होंगे । ॥ : उस को इस्लाम की तौफीक देता है । * ट् 
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० फे हर] हे 

। 
०५ ६५ हू ० )"/० 

१ ८६ ध्‌ 
202 ही 


# ठहरा लिये हैं” तो अल्लाह ही वाली है और वोह मुर्दे जिलाए (जिन्दा कर)गा ओर वोह सब कुछ कर सकता है कै, 


हैक 3८/>»५ “9 टी 82 2५ > लय तल 2 ॥ 4५ 
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&# तुम जिस बात में 5 इख्तिलाफ करो तो उस का फैसला अल्लाह के सिपुर्द है” येह है अल्लाह मेरा रब में ने ४ 


६ मु (ज >> + 3.95 2202 | 2 3७ कर /२५ ८] 
६00 2/४52५८५४४७५८-४ ४८ »म 
है उस पर भरोसा किया और में उस की तरफ रुजूअ लाता हूँ” आस्मानों और जमीन का बनाने वाला तुम्हारे लिये 8, | 


# बी कि है #ीी, . शीतल 64 


& तुम्हीं में से* जोड़े बनाए और नर व मादा चोपाए इस से”? तुम्हारी नस्ल फेलाता हैं & 


के ०५०००४०४८८ ७ 2205:..2755 25440. 7 # 


# उस जैसा कोई नहीं और वोही सुनता देखता है उसी के लिये हैं आस्मानों ओर जमीन अच्छ 


है ४ 222 0५5८४ -46-2652॥722 579 


मे ।] 
डः 4 
| * 
» जानता है तुम्हारे लिये दीन की वोह राह डाली जिस का हुक्म उस ने नूह को दिया” और जो हम ने तुम्हारी तरफ & ३, 


60० ८ 822 
40 4८25), ४८ 22529 02 .555520॥ | 
! 4८2७०॥ ५.३० (४०६४१ १५४०३०५ |८५ 90.2] | $ 
£ वहय की” ओर जिस का हुक्म हम ने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया कि दीन ठीक रखो” और * 
(७. 2 : या'नी काफिरों को कोई अजाब से बचाने वाला नहीं | 3 : या'नी कुफ्फार ने अन्लाह तआला को छोड़ कर बुतों को अपना वाली बना «५४. 
# लिया है, येह बातिल है | 4 : तो उसी को वाली बनाना सजूवार है | 5 : दीन की बातों में से कुफ्फ़ार के साथ 6 : रोजे कियामत तुम्हारे £ 
# देरमियान फैसला फरमाएगा, तुम उन से कहो 7 : हर अम्न में | 8 : या'नी तुम्हारी जिन्स में से 9 : या'नी इस तज्वीज (जोड़े जोड़े बनाने) /3९ 
से (७०४) 20 ; मुराद येह है कि आस्मान व जूमीन के तमाम खजानों की कुन्जियां ख़्वाह मींह के खजाने हों या रिज्कु के । 27 : जिस के लिये हे 
चाहे | वोह मालिक है, रिज्क की कुन्जियां उस के दस्ते कुदरत में हैं | 22 : नृह »४<५४ साहिबे शर्‌अ अम्बिया में सब से पहले नबी हैं। ६४. 
हैक 23 : ऐ सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा .+४:४०0५४०४ 24 : मा'ना येह हैं कि हज्रते नूह ७४.५8 9.90 £& से आप तक ऐ सय्यिदे “है 
5 अम्बिया «5०८८ ॥५४६/[ जितने अम्बिया हुए सब के लिये हम ने दीन की एक ही राह मुकर्रर की जिस में वोह सब मुत्तफिक हैं, वोह राह 5 
६ येह है 25 : मुराद दीन से इस्लाम है। मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला की तौहीद और उस की इताअत और उस पर और उस के ससूलों ४४६ ४ 
पर और उस की किताबों पर और रोजे जजा पर और बाकी तमाम जुरूरिय्याते दीन पर ईमान लाना लाजिम करो कि येह उमूर तमाम अम्बिया # 
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ह 322 92 39% (४८2५६. 5 हैं" /६६ दि 3 *९ ( 5३५ ४० ४... 

60 420 05:20205..:) 59£25 ६ 
। इस में फूट न डालो” मुश्रिकों पर बहुत ही गिरां है वोह”” जिस की तरफ तुम उन्हें बुलात हो ओर अल्लाह , 
्ा (&६ नाश ८0. 
कह 95 )०५०१ ७0:४४ 0742) 5,५5.4/५०००/०५८-) «६ | 


# अपने करीब के लिये चुन लेता है जिसे चाहे” और अपनी तरफ राह देता है उसे जो रुजूआ लाए? और उन्‍्हों ने फूट न डाली कर. 


१8 + 34432 | | 0 
क भर चल (स ४५ 
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ह 0] है| $ 59 »/2 8 ६ , >+ 32432 है हि 0) (8 ८ | बैड) 
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4 गुजर न चुकी होती एक मुकरर मीआद तक तो कब का उन में फैसला कर दिया होता/ ओर बेशक वोह जो उन के बा'द किताब के वारिस गत हु 
० >न्‍ हि 6) 92 2259७ है| कह 
; घ 
अकी ४ आज । 


” ने उतारी” और मुझे हुक्म है कि में तुम में इन्साफ करूं" अल्लाह हमारा तुम्हाा सब का रब है” हमारे लिये हमारा अमल " 


अर (८2 2 आय <+> 3८८9०... ॥# ७ 2 अं | 522. 
गन | ८५ ०१४ कगार |; ॥ थे 
७ ओर तुम्हारे लिये तुम्हारा किया” कोई हुज्जत नहीं हम में और तुम में? अल्लाह हम सब को जम्ञ करेगा/ और उसी की «७४ 
* की उम्मतों के लिये यकक्‍्सां लाजिम हैं | 26 : हजरत अलिय्ये मुर्तजा 2/25&50५6«॥8 ने फरमाया कि जमाअत रहमत ओर फुर्कत अजाब * 
हे | खुलासा येह है कि उसूले दीन में तमाम मुसलमान ख्वाह वोह किसी अहद या किसी उम्मत के हों यक्सां हैं इन में कोई इख्तिलाफ नहीं, कै 
है अलबत्ता अहकाम में उम्मतें ब ए'तिबार अपने अहवाल व खुसूसिय्यात के जुदागाना हैं, चुनान्वे अल्लाड़ तआला ने फरमाया : “है 
है ॥ ८६०) ७3 ४.० ४८८ 60" (हम ने तुम सब के लिये एक एक शरीअत और रास्ता रखा) 27 : या'नी बुतों को छोड़ना और तौहीद इख्तियार जै 
० करना। 28 : अपने बन्दों में से उसी को तोफ़ीक देता है। 29 : और उस की इताअत कबूल करे | 30 : या'नी अहले किताब ने अपने अम्बिया 
$ ४.८ ८६:७ के बा'द जो दीन में इख्तिलाफ़ डाला कि किसी ने तौहीद इख्तियार की कोई काफिर हो गया वोह इस से पहले जान चुके थे कि इस £ 
, तरह इख्तिलाफ करना और फिर्का फिर्का हो जाना गुमराही है लेकिन बा वुजूद इस के इन्हों ने येह सब कुछ किया 3] : और रियासत व नाहक ७४ 
की हुकूमत के शौक में | 32 : अजाब के मुअख्खुर फरमाने की 33 : या'नी रोजे कियामत तक 34 : काफिरों पर दुन्या में अजाब नाजिल फरमा हे 
(65६ कर | 35: या'नी यहूदो नसारा 36 : या'नी अपनी किताब पर मजबूत ईमान नहीं रखते या येह मा'ना हैं कि वोह कुरआन की तरफ से या ऋ८, 
” स्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा 5%४८0५४%0 ५ की तरफ से शक में पडे हैं | 37 : या'नी उन कुफ्फार के इस इख्तिलाफ व परागन्दगी की वज्ह 
# से उन्हें तौहीद और मिल्लते हनीफिय्यह पर मुत्तफिक होने की दा'वत दो | 38 : दीन पर और दीन की दा'वत देने पर | 39 : या'नी अल्लाड (5 
£” तआला की तमाम किताबों पर, क्यूं कि मुतफ़रिकीन बा'ज्‌ पर ईमान लाते थे और बा'ज से कुफ्र करते थे । 40 : तमाम चीजों में और जमीअ ४४६३ ४ 
अह॒वाल में ओर हर फैसले में | 4 ; और हम सब उस के बन्दे | 42 : हर एक अपने अमल की जजा पाएगा । 43 : क्यूं कि हक जाहिर # 
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4४ & 4 3 4.४ & & 33.४6 & 3. & ४, 2०] 
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्' 
७७. तरफ फिरना है और वोह जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बा'द इस के कि मुसलमान उस की दा'वत कबूल कर चुके/ «४ 
जज्ज््छ्ड्न्ज्ज्ल्ज्छल नल जज लज्चकत ज्ज्जलनज्कजन्ल्ज ज्न्तजल्ज्ल्लल्लल छल जन्नत उज्5 
४ &05८८“->24८ ४ <4< >“»भ»2 ४ “// है / 3४४०५ 2 
| (0 0५0-०९०”! 3५८०००७०७८०-१७२८/५०२४५००। ५8 


# उन की दलील महज बे सबात है उन के रब के पास और उन पर गृजूब है! ओर उन के लिये सख्त अजाब हे” ४, 


है ( (33 9 52 रत प्र कं 0] है| 4८ >अु ) | >४ ही 
 ४०४५०४८५ ०॥३०३१०४५०००४ ७०-०४ | है 


# अल्लाह है जिस ने हक के साथ किताब उतारी“ ओर इन्साफ की तराजू” और तुम क्या जानो शायद 


७2५5 ७८:४७: ८2५/0७ ९:2७ ५०४)४०८०)॥ 


४ ४ ट्ऋ 
4 कियामत करीब ही हो” इस की जल्दी मचा रहे हैं वोह जो इस पर ईमान नहीं रखते! ओर जिन्हें (४ 
न्द्द 5 4 3०2 *«» 4“, आह 
७ | ४] | ट | (६५८5-५3 9-०० | $#* 
" ट ! कि बेशक बह हक है सु 
है ५. श्र ८92 | 38, 
टू 24 ७३/५८ 
रा हा 
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” गाता और वोही कुव्वत व इज्जत वाला है जो आखिरत को खेती चाहे * 


(३ 3 29 32, 6 ४ >“ 53६ 
है (६-५ ५9 ५००४० .५)४०४ ०)० ४० & 
७. हम उस के लिये उस की खेती बढ़ाएं” जो दुन्या की खेती चाहे” हम उसे उस में से कुछ देंगे” ओर आखिरत . 
* हो चुका “६७ ४५४० ०४:४५. ७४” (और येह आयत किताल की आयत से मन्सूख है) 44 : रोजे कियामत । 45 ; मुराद उन झगड़ने वालों * 
# से यहूद हैं, वोह चाहते थे कि मुसलमानों को फिर कुफ्र की तरफ लौटाएं इस लिये झगड़ा करते थे और कहते थे कि हमारा दीन पुराना हमारी 
ः किताब पुरानी हमारे नबी पहले, हम तुम से बेहतर हैं | 46 : ब सबब उन के कुफ्र के | 47 : आखिरत में । 48 : या'नी कुरआने पाक जो किस्म ५ कु 
# किस्म के दलाइल व अहकाम पर मुश्तमिल है | 49 : या'नी उस ने अपनी कुतुबे मुनज्जुला (नाजिल कर्दा किताबों) में अद्ल का हुक्म दिया। ऋ 
& बा'ज मुफुस्सिरीन ने कहा है कि मुराद मीजान से सय्यिदे आलम «<४%६0५5४/[& की जाते गिरामी है। 50 शाने नुज़ूल : नबिय्ये करीम #छ५ 
80. ४ :४४0५%॥.४ ने कियामत का जिक्र फूरमाया तो मुश्रिकीन ने ब त्रीके तक्जीब कहा कि कियामत कब होगी ? इस के जवाब में येह आयत * 
$ नाजिल हुई । 5 : और येह गुमान करते हैं कि कियामत आने वाली ही नहीं, इसी लिये ब तरीके तमस्खुर जल्दी मचाते हैं । 52 : बे शुमार 35 
(७. एहसान करता है नेकों पर भी और बदों पर भी ह॒त्ता कि बन्दे गुनाहों में मश्यूल रहते हें और वोह उन्हें भूक से हलाक नहीं करता | 53 ;: और ७४ 
# फराखिये ऐश अता फरमाता है मोमिन को भी और काफिर को भी हस्बे इक्तिजाए हिक्मत । हृदीस शरीफ में है अल्लाह तआला फरमाता * 
# हे मेरे बा'जे मोमिन बन्दे ऐसे हैं कि तवंगरी उन के कुव्वते ईमान का बाइस है अगर मैं उन्हें फ़ुकौर मोहताज कर दूं तो उन के अकीदे फासिद #४. 
£? हो जाएं और बा'जे बन्दे ऐसे हैं कि तंगी और मोहताजी उन के कुव्वते ईमान का बाइस है अगर मैं उन्हें गुनी मालदार कर दूं तो उन के अकीदे ४८८ ४ 
खराब हो जाएं । 54 : या'नी जिस को अपने आ'माल से नफ्ए आखिरत मक्सूद हो 55 : उस को नेकियों की तोफ़ीक दे कर और उस के & 
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द छल िििििकििकऑफिललििििििशििी।शओीडि 5६5 जाओ 
६९ ६2)४:/ 893 १४०७ »4८ 


44 ८ ५ 8 4 & & ६ 3 & ५ ८ & ७2.८. 2, 


0) 4 2७८6: 2 2245॥/7 
में उस का कुछ हिस्सा नहीं» या उन के लिये कुछ शरीक हैं? जिन्हों ने उन के लिये" वोह दीन निकाल दिया है" 


है 4 ८2: 022९५३५ + 0250 4.28 4८ (57 .>/ ५ () 

4७) 2४ ५००६ (४....5 ५४» 3८.० ४ 
# कि अल्लाह ने उस की इजाजुत न दी” और अगर एक फेसले का वा'दा न होता” तो यहीं उन में फैसला कर दिया जाता“ ओर बेशक # द, 
५ ्॒ |डिज हि / 2 “2०५०० ३०2 ८2...) 5 &3। & | ““+9 24 ५.०) 3 है! 
ब 

# जालिमों के लिये दर्दनाक अजाब है* तुम जालिमों को देखोगे कि अपनी कमाइयों से सहमे हुए होंगे” शक 


् * 3 रा 


(०१०१६? १(/ 


७348 ).50982)5 49 /:.5८35.5/8 


४ फुलवारियों में हें उन के लिये उन के रब के पास हैं जो चाहें येही बड़ा फज्ल है ै ९३ 


ः ० ) ).८८ | विश, मर ४० | कल 4255.॥8४॥5 


# * $* 
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है तुम फरमाओ में इस पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मगर कराबत की महब्बत" _ और जो नेक ठहर 
9 लिये खैरात व ताआत की राहें सहल कर के और उस की नेकियों का सवाब बढ़ा कर | 56 : या'नी जिस का अमल महज दुन्या हासिल करने बैन 
, के लिये हो और वोह आखिरत पर ईमान न रखता हो (..6«) 57 : या'नी दुन्या में जितना उस के लिये मुकूददर किया है | 58 : क्यूं कि उस «8. 
# ने आखिरत के लिये अमल किया ही नहीं । 59 : मा'ना येह हैं कि क्या कुफ्फ़ोरे मक्का उस दीन को कबूल करते हैं जो अल्लाड़ तआला ने शाह 
६६ उन के लिये मुकर्रर फरमाया या उन के कुछ ऐसे शुरका हैं शयातीन वगैरा 60 : कुफ्री दीनों में से 6॥ : जो शिर्क व इन्कारे बअूस पर मुश्तमिल #08., 
* है। 62 : या'नी वोह दीने इलाही के खिलाफ है। 63 : और जजा के लिये रोजे कियामत मुअय्यन न फुरमा दिया गया होता 64 : ओर दुन्या जह 

# ही में तक्जीब करने वालों को गिरिफ्तारे अ॒जाब कर दिया जाता । 65 : आखिरत में और जालिमों से मुराद यहां काफिर हैं | 66 : या'नी कुफ्र कै 
£* व आ'माले खबीसा से जो उन्हों ने दुन्या में कमाए थे । इस अन्देशे से कि अब उन की सजा मिलने वाली है। 67 : जुरूर उन से किसी तरह «2 

£ बच नहीं सकते डरें या न डरें | 68 : तब्लीगे रिसालत और इर्शाद व हिदायत 69 : और तमाम अम्बिया का येही तरीका है। शाने नुज़ूल : ब5 
(७, हजरते इब्मे अब्बास ५६८७५८८४॥७७ से मरवी है कि जब नबिय्ये करीम (42४06: मदीनए तृय्यिबा में रौनक अफ्रोज हुए और अन्सार .ह 

# ने देखा कि हुजूर /४.१५$/॥&/ ४८ के जिम्मे मसारिफ बहुत हैं और माल कुछ भी नहीं है तो उन्हों ने आपस में मश्वरा किया और हुजूर के हुकूक कक 
५ व एहसानात याद कर के हुजूर की खिदमत में पेश करने के लिये बहुत सा माल जम्भु किया और उस को ले कर खिदमते अक्दस में हाजिर ७2% 
हुए और अर्ज किया कि हुजूर की बदौलत हमें हिदायत हुई, हम ने गुमराही से नजात पाई, हम देखते हैं कि हुजूर के मसारिफ बहुत जियादा हे 

& हें, इस लिये हम येह माल खुद्दामे आस्ताना की खिदमत में नज़र के लिये लाए हैं कबूल फुरमा कर हमारी इज्जुत अपूजाई की जाए, इस पर कै. 
है येह आयते करीमा नाजिल हुई और हुजूर ने वोह अम्वाल वापस फ्रमा दिये | 70 : तुम पर लाजिम है क्यूं कि मुसलमानों के दरमियान मुवद्त है 

है व महब्बत वाजिब है जैसा कि अल्लाह तआला ने फ्रमाया : “ «४४४ ८.०७) और हदीस शरीफ में है कि मुसलमान इन 
0. मिस्ल एक इमारत के हैं जिस का हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्बत पट पहुंचाता है । जब मुसलमानों में बाहम एक दूसरे के साथ 

# मह॒ब्बत वाजिब हुई तो सस्यिदे आलमीन «५2८ ॥५४४॥(« के साथ किस कृदर महब्बत फूर्ज होगी । मा'ना येह हैं कि में हिदायत व इर्शाद पर शी 


|... तोता .._|_|_|_|_|/|/|/|/|/ 
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४ >*435८० > ८& & 45% ५७ शी (3 ६८४ 3 +२£< शा 
(७) 9५५) 4 | (0)/ (/(%*० ८०.० | () | ०५४४ 
। काम करें” हम उस के लिये उस में ओर खूबी बढ़ाएं बेशक अल्लाह बख्शने वाला क॒द्र फरमाने वाला है या येह कहते हैं कि «$ 
है के »> | >> 35 2५५ $ “2५ [&६ दे हे ५ 
(अर | 28४५5. $03340॥32555॥ ४६ 
# उन्हों ने अल्लाह पर झूट बांध लिया* ओर आत्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर अपनी रहमत व हिफाजत की मोहर फरमा दें* ओर मिटाता है कै, 


है >2, 0] «०4६ ४9।|“८ ८, + अत 4 हा 7 | ही 
* 9949 60 /१०००/०० ५२ >४०४ (१०) %, 50५ ५०) 


++ / ॥ 


» बातिल को और हक को साबित फरमाता है अपनी बातों से बेशक वोह दिलों की बातें जानता है. और वोही है 


पे (5५७ 5.००८।३५5० ५४०५७2०५८४०॥ ६55.॥ 5 


४ जो अपने बन्दों को तोबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दर गुजर फरमाता है” ओर जानता है जो कुछ « अ | 
) -- ऑफ / कैश  : -+ जज आऑणशोःप>०७3ह ; (5 


; 5502)25:20.०॥.,०5700८203॥002४256८%5४ « 


& तुम करते हो ओर दुआ कबूल फरमाता है उन की जो ईमान लाए ओर अच्छे काम किये ओर उन्हें अपने फज्ल से । 


32 05 4 ५] ४५8 > 2 
कई 40॥9०)945 ७0 0:५-५००७०.०६+०३८३७)॥५ ०..००३ : 


9 और इन्आम देता हैं* _ और काफिरों के लिये सख्त अजाब है_ और अगर अल्लाह अपने शक 


हे 405, ० ४:20252/0७॥-409७७5%/: 


» सब बन्दों का रिज्क बसीअ कर देता तो जरूर जमीन में फसाद फेलाते? लेकिन बोह अन्दाजे से उतारता है जितना चाहे * 


/,(० (३9 +$ ह 
(५ ५०) )(९)2 आते | है (४. (9०५ 09 7०००२ पन्ने 2 “| | ४ 
७. बेशक वोह अपने बन्दों से खबरदार है” उन्हें देखता है. ओर वोही है कि मींह उतारता है उन के ना उम्मीद « 
# कुछ उजरत नहीं चाहता लेकिन कुराबत के हुकूक तो तुम पर वाजिब हैं उन का लिहाज करो ओर मेरे कुराबत वाले तुम्हारे भी क्राबती हैं उन्हें * 
$ ईजा न दो | हज॒रते सईद बिन जुबेर से मरवी है कि क॒राबत वालों से मुराद हुजूर सय्यिदे आलम ७%&3५5%/(< की आले पाक है। (५.७) के 

है मस्अला : अहले कराबत से कौन कौन मुराद हैं इस में कई कौल हैं एक तो येह कि मुराद इस से हजुरते अली व हजुरते फ़ातिमा व हसनेन करीमैन “है 
8 हैं .::८/5:४॥८» | एक कोल येह है कि आले अली व आले अकील व आले जा'फर व आले अब्बास मुराद हैं और एक कौल येह है कि 

(० हुजूर के वोह अकारिब मुराद हैं जिन पर सदका हराम है और वोह मुख्लिसीने बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब हैं, हुजूर की अज्वाजे मुतृह्हरात _ह. 
$ हुजूर के अहले बैत में दाखिल हैं। मस्अला : हुजूर सय्यिदे आलम /:5%££%/(.& की महब्बत और हुजूर के अकारिब की मह॒ब्बत दीन के फराइजू £ 
॥ में से है। (५०५८:७७./) 7] : यहां नेक काम से मुराद या रसूले करीम /5%&3५5४0. की आले पाक की महब्बत है या तमाम उमूरे खेर | 72 : »५ 

सय्यिदे आलम «<5%£3५८%/४.४ की निस्बत कुफ्फ़ारे मक्का 73 ; नुबुव्वत का दा'वा कर के या कुरआने करीम को किताबे इलाही बता कर। हे 
(6५ 74 : कि आप को उन की बद गोइयों से ईजा न हो । 75 : जो कुफ्फार कहते हैं | 76 : जो अपने नबी «-5%&35580.5 पर नाजिल फरमाई | ८, 
#” चुनान्‍्चे ऐसा ही किया कि उन के बातिल को मिटाया और कलिमए इस्लाम को गालिब किया । 77 मस्अला : तौबा हर एक गुनाह से वाजिब है. 
# ओर तौबा की हकीकत येह है कि आदमी बदी व मा'सियत से बाजु आए और जो गुनाह उस से सादिर हुवा उस पर नादिम हो और हमेशा गुनाह औ*-5 

६ से मुज्तनिब रहने का पुख्ता इरादा करे और अगर गुनाह में किसी बन्दे की हक़ तलफी भी थी तो उस से ब तरीके शरई ओहदा बरआ हो । 78 : या'नी ५९० ४ 
जितना दुआ मांगने वाले ने तलब किया था उस से जियादा अता फरमाता है। 79 : तकब्बुर व गुरूर में मुब्तला हो कर । 80 : जिस के लिये & 


_...... झा ई6#0०)००४४॥/ || / / / /  7़खऑखऋखऋखऋखडझऋ 
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ः 
८. बह हा ६६ 5 ५ | 5५ (0) ५७ 023] है 
हि 
४ है, के 'ट्ल् 
हू &**८: ० ठ्ड 
ं अल्लाह के मुकाबिल तुम्हारा कोई दोस्त न मददगार और उस की निशानियों से हें ४ दरिया में चलने वालियां ँ 
है भ >> ३४ ५ है. ८ ४ ४ 2२८६ >> (0 रै (&( 9 ८&> «2 ४ के 4 
४-४००५७।३/०४४६४।०६-४५०४०) 2.25७ 2० |: 
# जेसे पहाडियां वोह चाहे तो हवा थमा दे” कि उस की पीठ पर ठहरी रह जाएं” श्र 
है पु प्र है है ! हिल हम 
4 226 ८,८28 236 25 802/0:0४2॥55 6॥|/ 


हैक बेशक इस में जरूर निशानियां हैं हर बड़े साबिर शाकिर को” या उन्हें तबाह कर दें” लोगों के गुनाहों के सबब”! और ' 


# [०५ ( 2“ (2 + (न 4 था ८2 । 
4७ 8 ६ ७ /32५»9५5६४८2३.)४०४५ ७ १4 
७. बहुत कुछ मुआफ फरमा दे” ओर जान जाएं वोह जो हमारी आयतों में झगड़ते है कि उन्हें कहीं भागने की «४ 
# जितना मुक्तजाए हिक्मत है उस को उतना आता फरमाता है। 8। : ओर मींह से नफ्ञ देता है ओर कहूत को दफ्म फरमाता है। 82 : 
$ हश्र के लिये। 83 : येह खिताब मोमिनीने मुकल्लफीन से है जिन से गुनाह सरजद होते हैं, मुराद येह है कि दुन्या में जो तक्लीफें और मुसीबतें कै 
हैक मोमिनीन को पहुंचती हैं अक्सर उन का सबब उन के गुनाह होते हैं, उन तक्लीफों को अल्लाह तआला उन के गुनाहों का कफ़्फारा कर देता “है 
£ है और कभी मोमिन की तकलीफ उस के रफ्ए दरजात के लिये होती है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में वारिद है। अम्बिया (४८० ६६८ + 
<» जो गुनाहों से पाक हैं और छोटे बच्चे जो मुकल्लफ नहीं हैं इस आयत के मुखातृब नहीं | फ़ाएदा : बा'जे गुमराह फिर्के जो तनासुख के काइल 
# हें इस आयत से इस्तिदूलाल करते हैं कि छोटे बच्चों को जो तकलीफ पहुंचती है इस आयत से साबित होता है कि वोह उन के गुनाहों का नतीजा £ 
* हो और अभी तक उन से कोई गुनाह हुवा नहीं तो लाजिम आया कि इस जिन्दगी से पहले कोई और जिन्दगी हो जिस में गुनाह हुए हों | येह ४ 
बात बातिल है क्यूं कि बच्चे इस कलाम के मुखातृब ही नहीं जैसा कि बिल उमूम तमाम खिताब आकिलीन बालिगीन को होते हैं, पस तनासुख 
वालों का इस्तिदूलाल बातिल हुवा | 84 : जो मुसीबतें तुम्हारे लिये मुकृदर हो चुकी हैं उन से कहीं भाग नहीं सकते बच नहीं सकते | क&४. 
हैं 85 : कि उस की मरजी के खिलाफ तुम्हें मुसीबत व तकलीफ से बचा सके | 86 : बड़ी बड़ी कश्तियां 87 : जो कश्तियों को चलाती है। “| 
$ 88 : या'नी दरिया के ऊपर 89 : चलने न पाएं | 90 : साबिर शाकिर से मोमिने मुख्लिस मुराद है जो सख्ती व तकलीफ में सब्र करता है और *<5% 
5 राहतो ऐश में शुक्र | 9 : या'नी कश्तियों को गुर्क कर दे 92 : जो उस में सुवार हैं । 93 : गुनाहों में से कि उन पर अजाब न करे | 94 : हमारे ४ 
#& अजाब से | ईै 


7 शक 7 || कटी 
ग्रे 48 के के ३ के के कक हट के के कक कक की कक के सके कक सके) 
255 (2५)९,/००७ ८४ डॉ ५ ७, 2४४ 


ँ 


| जगह नहीं. तुम्हें जो कुछ मिला है” वोह जीती दुन्या में बरतने का है”. और वोह जो अल्लाह के «४ 
मई 

९९७ ४2 ध] ८ 4०८ 2 ०८2 ८ ८74 4 
| ६2 ०३ 6८58 ५92८ ७४५ ४-५५ 4.0|| $$ 
# पास है”” बेहतर है और जियादा बाकी रहने वाला उन के लिये जो ईमान लाए और पर भरोसा करते है? ओर वोह जो कै, 

है के 3 2० +“7? 2 | 9०2 ५४ (५ 60 2 £& ५5 रा दर - कर 2 320४2“ 52 
ह ७6 (४ %:००+ ५८) 5४2] (45 25५ ०५००६ 
# बड़े बड़े गुनाहों और बे हयाइयों से बचते हैं और जब गुस्सा आए मुआफ कर देते हें 


७०५८७७:४४६,.७॥25582:5-5८५७ है 


' और वोह जिन्हों ने अपने रब का हुक्म माना” और नमाज काइम रखी” और उन का काम उन के आपस के मश्वरे 


99 हा 92 ४ ,»८०5 » ४ दे 4“ मर >#०१ 32492 
४ [न 2 ५2 |। »] ७2२०१ ()७५»५७-२/७७.)७/ 93 #च्नै'टरेड| 
# से है” ओर हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते ह और वोह कि जब उन्हें बगावत पहुंचे # 
८५93 ५ +# 3 (६८ >लडठद (६४५ ५७० ९९ £७ /ा | 


८“& >> ६ ७0, 
(डे 30%450 03.2४: 


# बदला लेते हैं ९” और बुराई का बदला उसी की बराबर बुराई है” तो जिस ने मुआफ किया और काम संवारा तो उस का अज्र घ८ 


है (27, 6॥,545:200:502,80455920 ४00 * 


* अल्लाह पर है बेशक वोह दोस्त नहीं रखता जालिमों को'* और बेशक जिस ने अपनी मजुलूमी पर बदला लिया उन पर * 


220० ०५०2 2 ३ न ((६ 5 हक 
.४४०४००४८८३)॥३७०५४-४८०॥ ९) ५४०८४ 6३४८५ ५ 
७. कुछ मुआखजे को राह नहीं मुआखजा तो उन्हीं पर रे | पर जुल्म । 
” 95 : दुन्यवी मालो अस्बाब | 96 ; सिर्फ चन्द रोजृ, उस को बक़ा नहीं | 97 : या'नी सबवाब वोह 9४ शाने नुज़ूल : येह आयत हजुरते अबू 
# बक्र सिद्दीक ««)५८८४॥८» के हक में नाजिल हुई जब आंप ने अपना कुल माल सदका कर दिया और इस पर अरब के लोगों ने आप को #' 
. मलामत की । 99 शाने नुज़ूल : येह आयत अन्सार के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने अपने रब की दा'वत कूबूल कर के ईमान व ताअत को _छ 
# इख्तियार किया | 00 : इस पर मुदावमत की | 0। : वोह जल्दी और खुदराई नहीं करते | हज॒रते हसन «<55/७» ने फरमाया : जो कोम ऋ॥ 
# मश्वरा करती है वोह सहीह राह पर पहुंचती है | 02 : या'नी जब उन पर कोई जुल्म करे तो इन्साफ से बदला लेते हैं और बदले में हद से #९ 
है तजावुज नहीं करते । इन्ने जैद का कौल है कि मोमिन दो तरह के हैं एक वोह जो जुल्म को मुआफ करते हैं पहली आयत में उन का जिक्र 
है! फरमाया गया, दूसरे वोह जो जालिम से बदला लेते हैं उन का इस आयत में जिक्र है । अ॒ता ने कहा कि येह वोह मोमिनीन हैं जिन्हें कुफफ़ार औ5 8 

६७. ने मक्कए मुकर्रमा से निकाला और उन पर जुल्म किया फिर अल्लाह तआला ने उन्हें इस सर जुमीन में तसल्लुतृ दिया और उन्हों ने जालिमों , 
# से बदला लिया | 03 : मा'ना येह हैं कि बदला कृदरे जिनायत होना चाहिये इस में जियादती न हो और बदले को बुराई कहना मजाज्‌ है कि * 
$ सूरतन मुशाबेह होने के सबब से कहा जाता है और जिस को वोह बदला दिया जाए उसे बुरा मा'लूम होता है और बुराई के साथ ता'बीर करने क४, 

है में येह भी इशारा है कि अगर्चे बदला लेना जाइजु है लेकिन “अफ्व” इस से बेहतर है। 04 : हज्रते इब्ने अब्बास ५६४0५5६७ ने फरमाया (॥. 

# कि जालिमों से वोह मुराद हैं जो जुल्म की इब्तिदा करें | 05 : इब्तिदाअन । 2 


....-.-.-5 ६69०-09 ४४॥|__|_|_/_/_/_/_/_/_/./ / . .  ..शष 


. छछड्ी | ७9 शक 
९०3, ४ ७. ४, & ७, & ४.४ ७.८ ७.८. & ४.3. ४» 2, 
(४४४८७ +::2०5/003 2४८५३ «४ 


ः 
७७, ओर जमीन में नाहक॒ सरकशी फेलाते हैं।१ उन के लिये दर्दनाक अजाब है और «४ 


20 ).०6/5 6 /:०0॥.0 ४८८४०)3८) ४5 ४.०० $६ 
# बेशक जिस ने सब्र किया/” ओर बख्श दिया तो येह जरूर हिम्मत के काम हैं और जिसे अल्लाह गुमराह करे कै, 
$ दी 563 80257, -57४ ; 
$ जज १॥/५० ०४०९४ ४४०५ ४ ७-<५८३४ 36)8 ; 


* उस का कोर रफ़ेक वही अतमाक के पुजाबित॥ है हक के इक देखोगे कि जब अगाव देखेंगे 
४ ७ (2 2 / ६ 5४ ०7% ४. शक काका 28, 
4९ 0:४४ (2१०४ (22०3 (2 ॥अ 5.3 3५-०0) 5 5» ५४ । 


' कहेंगे क्‍या वापस जाने का कोई रास्ता है!” और तुम उन्हें देखोगे कि आग पर पेश किये जाते हैं भ्भ 
ः ३“ , > 4६८“ “६ 3 ०.. कर 2 & ः के 
& जिललत से दबे लचे छुपी निगाहों देखते हैं!!! और ईमान वाले कहेंगे & 
# > 22] । क्र छ 7: श् हर |: कि<२ 
के 2022 % 55८09, 606 >>), : 


# बेशक हार में वोह हैं जो अपनी जानें ओर अपने घर वाले हार बेठे कियामत के दिनः _ सुनते हो और 


है 9 2:53 225“ प्र +-८ 3५० 0 <६/39%* 3:200/3 | 
हे 3/०: तर ०2 । ४ #रर 2 (०३८४५५०८) के 


” बेशक जालिम!” हमेशा के अजाब में हें ओर उन के कोई दोस्त न हुए कि अल्लाह के मुकाबिल * 


429००) 000४ 0.46 ५४03262 है 


७७. उन की मदद करते! ओर जिसे अल्लाह गुमराह करे उस के लिये कहीं रास्ता नहीं 5. अपने रब का ७४ 
ै द््। कक 


हक व ८90५ >टट (4 > एं क्र 9 /“ ८ 494 (५७ ५2 22 हप 
है ००० (००? ८८ 40७2८/०५०१.०१३:०२४० (5 2०2: | शक 
४ हुक्म मानो” उस दिन के आने से पहले जो अल्लाह की तरफ से टलने वाला नहीं!” उस दिन तुम्हें कोई 4 
. 06 : तकब्बुर और मआसी का इरतिकाब कर के | 07 : जुल्म व ईजा पर और बदला न लिया 08 : कि उसे अजाब से बचा सके । «४ 
* 09 : रोजे कियामत 0 : या'नी दुन्या में, ताकि वहां जा कर ईमान ले आएं | ॥॥ : या'नी जिल्‍लत व खौफ के बाइस आग को दुज्दीदा 
# (तिरछी) निगाहों से देखेंगे जैसे कोई गरदन जुदनी (जिस के सर को कुलम करने का हुक्म हो बोह) अपने कृत्ल के वक्‍त तेगू जुन (तलवार 
४ चलाने वाले) की तलवार को दुज्दीदा (तिरछी) निगाह से देखता है । 2 : जानों का हारना तो येह है कि वोह कुफ्र इख्तियार कर के जहन्नम ४ 
# के दाइमी अजाब में गिरिफ्तार हुए और घर वालों का हारना येह है कि ईमान लाने की सूरत में जन्नत की जो हूरें उन के लिये नामजुद थीं उन शक, 
& से महरूम हो गए | 3 : या'नी काफिर 4 : और उस के अजाब से बचा सकते । 5 : खैर का न वोह दुन्या में हक़ तक पहुंच सके न 4६. 
/ आखिरत में जनत तक | 6 : और सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “45006. की फ्रमां बरदारी कर के तौहीद व इबादते इलाही 
३ इख्तियार करो ॥87 : इस से मुराद या मौत का दिन है या कियामत का | 


....-.5 ६69०-09 ४#४॥|__|_|_/_/_/_/_/_/./ / पप्‌पशथष 


4 छतू-लऋना किन 7६5 जा 
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है 20 20 20 20 50:80: 80:50: 800:5:08:00:0 500: 500:00:50:20 302 
4४ 2000 8 6 


, पनाह न होगी न तुम्हें इन्कार करते बने/* तो अगर वोह मुंह फेरें !!? तो हम ने तुम्हें उन पर निगहबान बना कर "हे अ 


:4०८०५८८४७॥४७॥३ 5 5502॥0॥ ४52) ५७५ 


# नहीं भेजा/" तुम पर तो नहीं मगर पहुंचा देना!/ और जब हम आदमी को अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा देते हैं /: कद: 


52500 25507 0५ 


$$ इस पर खुश हो जाता है और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचे!” बदला उस का जो उन के हाथों ने आगे भेजा!>* तो इन्सान बड़ा | के 
न, आह | रैक 3०3 2 हा 
» न रछट 2-०३ 2४ (2/९१॥५०.....)॥ 2 ०20) ७0८ &* 


' नाशुक्रा है” अल्लाह ही के लिये है आस्मानों और जमीन की सल्तृनत* पैदा करता है जो चाहे जिसे चाहे ह | 


4 0७ 008:462९&56/:4७2 


बेटियां अता फ्रमाए? 50 किया है: आए ल्ोनों मिला दे | है। 
।॒ " न्‍ 62 #»%७ >3॥|॥“६ ५ >> (6 मर 9»: _ज्प् 2 प्र ५ 
४७ 5] 8 0 है 


ह बेटे और बेटियां. और जिसे चाहे बांझ कर दे” बेशक वोह इल्म व कुदरत वाला है. और किसी न 


|. ४४६ ..॥ श्र | 42७ २4) ्र 8 

हू (०323 ५2 ७०४] ५/१3७१५५०५०॥८॥। 266. 0 & 86 ३४ 
है आदमी को नहीं पहुंचता कि अत्ल्ाड उस से कलाम फरमाए मगर वहय के तोर पर/” या यूं कि वोह बशर पर्दश अजमत के उधर हो या कोई अहैः 
£ ]8 : अपने गुनाहों का या'नी उस दिन कोई रिहाई की सूरत नहीं न अजाब से बच सकते हो न अपने आ'माले कबीहा का इन्कार कर < 
सकते हो जो तुम्हारे आ'माल नामों में दर्ज हैं | 9 : ईमान लाने और इताअत करने से 20 : कि तुम पर उन के आ'माल की हिफाजुत ४. 
# लाजिम हो | 2 : और वोह तुम ने अदा कर दिया | ०४८४५ »' 08 ५ 8४5) 22 : ख़्वाह वोह दौलतो सरवत हो या सिह्हतो शी 
७६ आफिय्यत या अम्नो सलामत या जाहो मर्तबत 23 : या और कोई मुसीबत व बला मिस्ल कुहूत्‌ व बीमारी व तंगदस्ती वगैरा के रूनमा (8, 
# हो । 24 : या'नी उन की ना फरमानियों और मा'सियतों के सबब से । 25 : ने'मतों को भूल जाता है। 26 : जैसा चाहता है तसररुफ 
& फरमाता है, कोई दख्ल देने और ए'तिराज्‌ करने की मजाल नहीं रखता । 27 ; बेटा न दे । 28 : दुख्तर न दे 29 : कि उस की औलाद क4६ 

है *' ही न हो, वोह मालिक है, अपनी ने'मत को जिस तरह चाहे तक्सीम करे जिसे जो चाहे दे | अम्बिया /४</६&४ में भी येह सब सूरतें पाई नह 
£ जाती हैं, हज॒रते लूत व हज्‌रते शुऐब «४५६४ की सिर्फ बेटियां थीं कोई बेटा न था और हजरते इब्राहीम (४.५४).»४४७ के सिर्फ लैदई 

(० फरजन्द थे कोई दुख्तर हुईं ही नहीं और सय्यिदे अम्बिया हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा “४%६50५5४(.५ को अल्लाह तआला ने चार है. 
# फरजन्द अता फरमाए और चार साहिब जादियां और हजूरते यहूया और हज॒रते ईसा «४८५४ के कोई औलाद ही नहीं | 30 : या'नी बे शक 

5१७५, वासिता इस के दिल में “इल्का” फूरमा कर और “इल्हाम” कर के बेदारी में या ख़्वाब में इस में वहूय का वुसूल बे वासिता सम्भु के ७६ 
है और आयत में “६3४” से येही मुराद है, इस में येह केद नहीं कि इस हाल में सामेअ मुतकल्लिम को देखता हो या न देखता हो । शाह 
46% मुजाहिद से मन्कूल है कि अल्लाह तआला ने हजरते दावूद .५</५:& के सीनए मुबारक में जुबूर की वहूय फुरमाई और हजरते इब्राहीम कं, 
” »४५८/५८५ को जब्हे फरजन्द की ख्वाब में वहूय फरमाई और सस्यिदे आलम #४4%८03५5४0( से मे'राज में उसी तरह की वहूय फरमाई >ह* 
8 जिस का “>> ८९५७ 2 8" में बयान है। येह सब इसी किस्म में दाखिल हैं । अम्बिया »४<४$/« ८६० के ख्वाब हक होते हैं जेसा कि हदीस औै5% 

४ शरीफ में वारिद है कि अम्बिया के ख़्वाब वहय हैं | ७.४.....५//४)४:७.४.५५८४»०७५/) 3। : या'नी रसूल पसे पर्दा उस का कलाम सुने, ४ 
$ इस तरीके वहूय में भी कोई वासिता नहीं मगर सामेअ को इस हाल में मुतकल्लिम का दीदार नहीं होता | हजुरते मूसा »४</५८ इसी तरह श्र 


|... ईजवठ४र0/..__|_|_|_|_|_|_|/_/ ़ख़ 


ज्ड 


२2 ऋचजातऋाछऋछ-लछछाऋाऋछ 75६ 5#ू जा 
222) 899 3302 


है 20 20 2050 50:80 80:50: 500:5:0 80008 0:500:800:5 0:50 302 
20000 0 


ह फिरिश्ता भेजे कि वोह उस के हुक्म से वहय करे जो वोह चाहे! बेशक वोह बुलन्दी व हिक्मत वाला है और यूंही हम ने तुम्हें वहय फ हे हे 
दाह 2५३ दि ८2] 4 ॥ 
88 560200552%॥॥5/562430७75,2692८57 22 | 
# भेजी! एक जांफिजा चीज! अपने हुक्म से उस से पहले न तुम किताब जानते थे न अहकामे शर॒अ की तफ्सील # न न 


; 682 5७,८५७०४ ४ 2 
हे (5५३४८४| 5 ४2५४७2४५४४//८००,७|/५ 4६८2 


# हां हम ने उसे! नूर किया जिस से हम राह दिखाते हैं अपने बन्दों से जिसे चाहते है _ और बेशक तुम जुरूर ब के 


 3055०५.20885 50092: 0222:< 


* सीधी राह बताते हो*  आअल्लाड़ की राह” कि उसी का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ हि के है | 


हे ' ही । 9 3८ 2 
0.80 69७3०) ६०००५०५५) »। (2/४॥ 
जमीन में सुनते हो सब काम अल्लाड़ ही की तरफ फिरते हैं 
की. ६८ ७४७४ ३०९९/ & ४8 6577: 

* सूरए जुर्रूफ मक्किय्या है, इस में नवासी आयतें और सात रुकृअ हैं 

कक 3 >. ७ 7 
हर शक 2/-| ।40.2--२ 
६ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


८ 4 पर ५० (चार कैात 2 


| बड़ हु? ) १५० 

रोशन किताब की; कृमः हम ने उसे अरबी कुरआआन उतारा कि आढ, 
बह | ५ ३4६४ | 65 ० हश्व ः 

० | है 


४ तुम समझो* बेशक वोह असल किताब में हमारे पास जरूर बुलन्दी व हिक्मत वाला तो क्‍या हम तुम ४ 

(७. के कलाम से मुशर्रफ फरमाए गए। शाने नुज़ूल : यहूद ने हुजुरे पुरनूर सय्यिदे आलम +5%&0५5%(.७ से कहा था कि अगर आप नबी हैं... 

# तो अल्लाह तआला से कलाम करते वक्त उस को क्यूं नहीं देखते जैसा कि हजरते मूसा ४..०५४॥५/५७ देखते थे ? हुजूर सय्यिदे शक 

$ आलम 5%«0«5%[ ने जवाब दिया कि हज्रते मूसा .४<.५:& नहीं देखते थे और अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई | ४९४ 

मस्अला : अल्लाड़ तआला इस से पाक है कि उस के लिये कोई ऐसा पर्दा हो जैसा जिस्मानिय्यात के लिये होता है, इस पर्दे से मुराद 

& सामेअ का दुन्या में दीदार से महजूब होना है । 32 ; इस तरीके वहूय में रसूल की तरफ फिरिश्ते की वसातृत है | 33 ; ऐ सस्यिदे आलम कै, 
0 खातमुल मुर्सलीन #%४0४४%0/५ ! 34 : या'नी कुरआने पाक जो दिलों में जिन्दगी पैदा करता है । 35 : या'नी कुरआन शरीफ को 36 : “है 

* या'नी दीने इस्लाम | 37 : जो अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिये मुकरर फरमाई । । : सूरए जुस्कफ मक्किय्या है, इस सूरत में सात रुकूआ, #<5% 

४ नवासी आयतें और तीन हजार चार सो हर्फ हैं 2 : या'नी कुरआने पाक की जिस में हिदायत व जुलालत की राहें जुदा जुदा और वाजेह कर ४ 

& दीं और उम्मत के तमाम शरई जुरूरिय्यात को बयान फरमा दिया | 3 : उस के मआनी व अहकाम को । 4 : असल किताब से मुराद लोहे और छ 


. _.......आझाफ 59#0०००४४/ ||... / / / /  /7़खझख/[खऋ़ 68 ._»०»..)॥ न ॥ है 


ऋछनाफारु| ऋचा छलनचछसबछााछ८ढ 5 उला। जा 
०८३८ 900 कस 


ट्र्‌ 


से जिक्र का पहलू फेर दें इस पर कि तुम लोग हृद से बढ़ने वाले हो... और हम ने कितने ही 


०८5४:८2५/४८५) है 2७८३:० ०४3१५ ५४४ 


३ 


५ ८) ८2) 9] (५2८६ है,34/ 22 27 22 ह 4० ॥ 


& तो हम ने वोह हलाक कर दिये जो उन से भी पकड़ में सख्त थे” और अगलों का हाल गुजर चुका है और अगर तुम उन से पूछो" # 


"की ् 4 रे ४६०“ 2 3235, ,» ०० 6 4० 2 हि 
0 0202006520० 65% ०/०७०५-८॥४०७७४ 


कि आसमान और जमीन किस ने बनाए तो जरूर कहेंगे उन्हें बनाया उस इज्जत वाले इल्म वाले ने? 


| ४५५०६७४४७७८॥८७६८४/४८०:७८६७३) 


» जिस ने तुम्हीर लिये जमीन को बिछोना किया ओर तुम्होीर लिये उस में रास्ते किये कि & 


५ १ | (९ 80 8 ४5) 702 9 2 ४ 


# तुम राह पाओ?" और वोह जिस ने आस्मान से पानी उतारा एक अन्दाजे से”! तो हम ने उस से एक ४£ 
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डक है 20.) इतर, 


७. तुम्हार लिये कश्तियों | से सुवारियां बनाई कि तुम उन की पीठों पर ठीक बेैठो/ 
* महफूज है, कुरआने करीम इस में सब्त है। 5 : या'नी तुम्हारे कुफ्र में हद से बढ़ने की वज्ह से क्या हम तुम्हें मुहमल छोड़ दें और तुम्हारी तरफ * 
है से वहये कुरआन का रुख फेर दें और तुम्हें अम्र व नही कुछ न करें । मा'ना येह हैं कि हम ऐसा न करेंगे, हजरते कृतादा ने फरमाया कि कै 
” खुदा की कुसम ! अगर येह कुरआने पाक उठा लिया जाता उस वक्त जब कि इस उम्मत के पहले लोगों ने इस से ए'राज्‌ किया था तो वोह * 
४ सब हलाक हो जाते लेकिन उस ने अपनी रहमत व करम से इस कुरआन का नुजूल जारी रखा । 6 : जैसा आप की कम के लोग करते हैं, बै 


कुफ्फार का कदीम से येह मा'मूल चला आया है। 7 : और हर तुरह का जोर व कुव्वत रखते थे, आप की उम्मत के लोग जो पहले कुफ्फ़ार 


$ की चाल चलते हैं उन्हें डरना चाहिये कि कहीं इन का भी वोही अन्जाम न हो जो उन का हुवा कि जिल्लतो रुस्वाई की उकूबतों से हलाक किये £ 
, गए। 8 : या'नी मुश्रिकीन से 9 : या'नी इक्रार करेंगे कि आसमान व जमीन को अल्लाह तआला ने बनाया और येह भी इक्रार करेंगे कि ४ 


वोह इज्जुत व इल्म वाला है, बा वुजूद इस इक्रार के बआूस का इन्कार कैसी इन्तिहा दरजे की जहालत है । इस के बा'द अल्लाह तआला 


तआला “फूर्द” (अकेला) है, जिद (शरीक होने) और निद्द्‌ (मिस्ल होने) और जौजिय्यत (जोड़ा होने) से मुनज्जा व पाक है, उस के सिवा 


$ खल्क में जो हे जोज (जोड़ा) है । 44 : खुश्की और तरी के सफर में । 


20 2080 50 80 800 800 80 80: 5:0800 50 8:00 80808: 000 2_ 


क गेब बताने वाले (नबी) अगलों में भेजे ओर उन के पास जो गैब बताने वाला (नबी) आया उस को हंसी ही बनाया किये" कई, 


& अपने इज्हारे कुदरत के लिये अपनी मस्नूआत का जिक्र फ़रमाता है और अपने औसाफ व शान का इज्हार करता है | 0 : सफूरों में अपने #£&. 
* मनाजिल व मकासिद की तरफ | । : तुम्हारी हाजतों की कृदर, न इतना कम कि उस से तुम्हारी हाजतें पूरी न हों न इतना जियादा कि कोमे + 
# नह की तृरह तुम्हें हलाक कर दे | ।2 : अपनी कब्रों से जिन्दा कर के | 3 : या'नी तमाम अस्नाफ व अन्वाअ | कहा गया है कि अल्लाह 


नऋचणननानलनछछञननौननननननननननन्हहन्नननन्न्ननन्न्नब्ध्ध्न्न्नन्घ्न्नन्ल्न्नन्न्न्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्नन्न्नन्ल्िनननि्न्ननहनन्ल्न्नन्न्ड्न्न्न्ब्ल्ऑ््न्न्न्न्भ्बन्न्स्नस्छहिि ता ऊ छू 
$.2! श्र ५५ ्रकर 
& (3८! 90 22 


है 20 20 20 50 50:80: 80:80: 8:0: 50 8:080800:500:800:50:20 302 


) का] सजा >८5 ० 2 १ £- कर 
5 4 


न 2४७) | (४2 8० «_ 2208 0 ही. 0 हे (४३. ट्ज्य 


& उसे जिस ने इस सुवारी को हमारे बस में कर दिया और येह हमारे बूते (काबू) की न थी ओर बेशक हमें अपने रब की तरफ कै, 


हि २४62 4 4८22 | 2 ८.52 ६724 #५४ 
ः ( १2४//८४:४०)॥४)| 7£ ४० ५७७)2 (#००१(८०0०»०५०-०- : 
# पलटना हैं* और उस के लिये उस के बन्दों से टुकड़ा ठहराया बेशक आदमी” खुला «* 
; 5 


8 £। ८ + 2 > बाकी 
९ ० |] 9 (00 (7५५४ डर (>> कि 440 है! भ 
नाशुक्रा है» क्या उस ने अपने लिये अपनी मख्लूक में से बेटियां लीं ओर तुम्हें बेटों के साथ खास किया” ओर जब हैं के 


है ५5५ 2..०८ गा ५ ५ १०० (की हो कह 27% जिद 2 2 “2.१ 5 


(/४५४१ * 


» उन में किसी को खुश खबरी दी जाए उस चीजु की” जिस का वस्फ रहमान के लिये बता चुका है तो दिन भर उस का मुंह काला रहे ओर 


८5 कु (6) कै हि हब ४ ०5 ८ ०९ 
; 4 0 ९४-३८ /2.225०|) ५852./:०03$<,5/55| 
# गम खाया करे” और क्या” वोह जो गहने (जेवर) में परवान चढे* और बहस में साफ बात न करें» ओर श' 
४४९ | »४८६ >> ड् .. # ४ जे ४८5 
28252 88 >00/%/562५॥4 ०५७८ : 


 उन्हों ने फिरिश्तों को कि रहमान के बन्दे हैं ओरतें ठहराया” क्‍या इन के बनाते वक्‍त येह हाजिर थे” * 


सुवार होते वक्त पहले “४3:५0” पढ़ते फिर “७४६०” और “0” येह सब तीन तीन बार, फिर येह आयत पढ़ते 
8. 5 ध्या ५; 0 ०३ 2०,४४४ ५३५ ४६० ७. ०६०” और इस के बा'द और दुआएं पढ़ते और जब हुजूर सय्यिदे आलम 550४४ ६ 
६६ कश्ती में सुवार होते तो फरमाते : '#5 3% ८53 3 ५५०: ५४ ४० ५॥॥ ७-+४” 6 : या'नी कुफ्फार ने इस इक्रार के बा व॒ुजूद कि अन्लाड़ & 
# तआला आस्मान व जमीन का खालिक है येह सितम किया कि मलाएका को अल्लाह तआला की बेटियां बताया और औलाद साहिबे * 
& ओलाद का जुज होती है, जालिमों ने अल्लाह तबारक व तआला के लिये जुजु करार दिया, कैसा अजीम जुर्म है। 7 : जो ऐसी बातों का 
0” काइल है। 8 : उस का कुफ्र जाहिर है । 9 : अदना अपने लिये और आ/ला तुम्हारे लिये, कैसे जाहिल हो क्या बकते हो । 20 : या'नी बेटी “है 
४ की कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है 2 : कि «॥$(«७ वोह बेटी वाला है । 22 : और बेटी का होना इस कृदर ना गवार समझे बा वुजूद इस 
४० के खुदाए पाक के लिये बेटियां बताए (_४|$ && 2॥ /५) (अल्लाह को बरतरी है इस से) 23 : काफिर हज्रते रहमान के लिये औलाद की ३ 
$ किस्मों में से तज्वीज करते हैं | 24 : या'नी जेवरों की जैबो जीनत में नाजो नजाकत के साथ परवरिश पाए फाएदा : इस से मा'लूम हुवा £ 
, किजेवर से तजय्युन (जैबो जीनत करना) दलीले नुक्सान है तो मर्दों को इस से इज्तिनाब चाहिये, परहेजु गारी से अपनी जीनत करें | अब आगे ७४ 
आयत में लड़की की एक और कमजोरी का इज्हार फरमाया जाता है। 25 : या'नी अपने जो 'फे हाल और किल्लते अक्ल की वज्ह से | हज॒रते शाह 
60 कतादा «८0505» ने फरमाया कि औरत जब गुफ्त्‌गू करती है और अपनी ताईद में कोई दलील पेश करना चाहती है तो अक्सर ऐसा होता ऋ, 
*' है कि वोह अपने खिलाफ दलील पेश कर देती है । 26 : हासिल येह है कि फिरिश्तों को खुदा की बेटियां बताने में बे दीनों ने तीन कुफ्र किये 
8 एक तो अल्लाह तआला की तरफ औलाद की निस्बत दूसरे उस जुलील चीजु का उस की तरफ मन्सूब करना जिस को वोह खुद बहुत ही ल5« 
६ हकीर समझते हैं और अपने लिये गवारा नहीं करते तीसरे मलाएका की तौहीन उन्हें बेटियां बताना । (../.«) अब इस का रद फ्रमाया जाता है ४ 
है । 27 : फिरिश्तों का मुजुक्कर या मुअन्नस होना ऐसी चीज तो है नहीं जिस पर कोई अक्ली दलील काइम हो सके और उन के पास खुबर 


_..... हो)०5४४.._|_|_||_|_|_|_|_|_/_/_/|/|/ 7 ४: 
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की 2 ५ कर 


९०4 3.4 ७, ४, & ७4 ७. ४, &, && 3. ४.2. ४» 2, 
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, अब लिख ली जाएगी उन की गवाही और उन से जवाब तलब होगा”. और बोले अगर रहमान चाहता हम उन्हें न पूजते” ५ कं 


! 43 2 थ्क््व्् >५4 2? ५ 
; (कह ०  020%०2/४0)७००) (»५४४१८४००७४+ ५ $# 
है उन्हें उस को हकोकत कुछ मालूम नहीं/ यूंही अटकलें दोड़ाते हैं? या इस से कृब्ल हम ने उन्हें कई, 


४0८ 00०८७5०॥ 9४: ७८४५८--८५४४४७५३०४१ 


॥ हट 


# कोई किताब दी है जिसे वोह थामे हुए हैं>#. बल्कि बोले हम ने अपने बाप दादा को एक दीन # | के 


' 50.56 थक ३) है ४ ४५७४७३०४६६४६५४७४६४ 34५० 


पर पाया और हम उन को लकौर पर चल रहे हैं. और ऐसे ही हम ने तुम से पहले जब किसी शहर में ३, 


;4.80605000550) 59: 2/60॥ ,५०००४५८५४७ 


कोई डर सुनाने वाला भेजा वहां के आसूदों (मालदारों) ने येही कहा कि हम ने अपने बाप दादा को एक दीन पर पाया ४ है। 
है; 5298 >/ » ।>7 >८:ठट्रै ८“ 392७«&५ 3 4 
(2४ 42955 ७0८3.:250,-४#५ 


5 


9 और हम उन की लकीर के पीछे हैं * नबी ने फरमाया और क्या जब भी कि में तुम्हारे पास वोह" लाऊ जो सीधी राह हो उस से” जिस बह के 


8 22% (हक वि है सी ॥१:* ५26 (रा हक] पी ४ ४6॥॥ ३८ 


” पर तुम्हारे बाप दादा थे बोले जो कुछ तुम ले कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते” तो हम ने उन से बदला लिया? नह 
# कोई आई नहीं तो जो कुफ्फ़ार इन को मुअन्नस करार देते हैं उन का जुरीअए इल्म क्या है क्या इन की पैदाइश के वक्‍त मौजूद थे ? और उन्हों ४ क 
, ने मुशाहदा कर लिया है ? जब येह भी नहीं तो महृजु जाहिलाना गुमराही की बात है। 28 : या'नी कुफ्फ़ार का फिरिश्तों के मुअन्नस होने पर «9४ 
है गवाही देना लिख लिया जाएगा 29 : आखिरत में और इस पर सजा दी जाएगी | सस्यिदे आलम (55052 ने कुफ्फ़ार से दरयाफ्त हर 
3 फरमाया कि तुम फिरिश्तों को खुदा की बेटियां किस तरह कहते हो तुम्हारा जुरीअ॒ए इल्म क्या है? उन्हों ने कहा : हम ने अपने बाप दादा से न्‍ 
७, सुना है और हम गवाही देते हैं वोह सच्चे थे । इस गवाही को आल्लाड़ तआला ने फूरमाया कि लिखी जाएगी और इस पर जवाब तलब «४ श 
# होगा। 30 : या'नी मलाएका को । मतलब येह था कि अगर मलाएका की परस्तिश करने से अल्लाह तआला राजी न होता तो हम पर अजाब 
£ नाजिल करता और जब अजाब न आया तो हम समझते हैं कि वोह येही चाहता है। येह उन्हों ने ऐसी बातिल बात कही जिस से लाजिम आए # 

४ कि तमाम जुर्म जो दुन्या में होते हैं उन से खुदा राजी है। अल्लाह तआला उन की तक्जीब फरमाता है । 3। : वोह रिजाए इलाही के जानने ज पं 
# वाले ही नहीं | 32 : झूट बकते हैं । 33 : और उस में गैरे खुदा की परस्तिश की इजाजत है ? ऐसा नहीं येह बातिल है और इस के सिवा भी कह 
# उन के पास कोई हुज्जत नहीं है। 34 : आंखें मीच कर बे सोचे समझे उन का इत्तिबाअ करते हैं, वोह मख्लूक़ परस्ती किया करते थे | मतलब कई 
येह है कि इस की कोई दलील बजुजु इस के नहीं है कि येह काम वोह बाप दादा की पैरवी में करते हैं, अल्लाड़ तआला फरमाता है किइन॒ । 
# से पहले भी ऐसा ही कहा करते थे | 35 : इस से मा'लूम हुवा कि बाप दादा की अन्धे बन कर पैरवी करना कुफ्फार का कृदीमी मरजु है ओर #छ' 
&६ उन्हें इतनी तमीज॒ नहीं कि किसी की पैरवी करने के लिये येह देख लेना जुरूरी है कि वोह सीधी राह पर हो | चुनान्चे 36 : दीने हक॒37 : या'नी ०8, 
है उस दीन से 38 : अगर्चे तुम्हारा दीन हक़ व सवाब (दुरुस्त) हो मगर हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ने वाले नहीं चाहे वोह कैसा ही हो, है" 
£ इस पर अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है 39 : या'नी रसूलों के न मानने वालों और उन्हें झुटलाने वालों से । और 
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# जब उन के पास हक आया बोले येह जादू है और हम इस के मुन्किर हैं. ओर बोले 


न्‍्ा #3 
हा 7 () शा 58) &, .. ५८ (ज कं १8) 
५ व | (४४ थ (४ ''ज) 
श्र ! 8-+नबीकुर श्र ३. 4 [2 


» उतारा गया येह कुरआन इन दो शहरों” के किसी बड़े आदमी पर# क्या तुम्हीिर रब को इ>* 


न कै ०] /रट 5224 &2 (८ 3४432 (९८% ५ ४ ६५ “3 ४ 
पीलगओ (7 26४] चिकक £ 

है रहमत वोह बांटते हैं? हम ने उन में उन की जीस्त (जिन्दगी गुजारने) का सामान दुन्‍्या की जिन्दगी में बांटा" और “है 

$ 40 : या'नी हजरते इब्राहीम «४0५: ने अपने इस तौहीदी कलिमे को जो फरमाया था कि में बेजार हूं तुम्हारे मा'बूदों से सिवाए उस के जिस 

' ने मुझ को पैदा किया | 4 : तो आप की औलाद में मुबहिहिद (एक खुदा को मानने वाले) और तौहीद के दाई हमेशा रहेंगे । 42 : शिर्क से «8, 

#$ ओर येह दीने बरहक कबूल करें, यहां हजुरते इब्राहीम ४.५8). ४& का जिक्र फरमाने में तम्बीह है कि ऐ अहले मक्का अगर तुम्हें अपने शक 

६६ बाप दादा का इत्तिबाअ करना ही है तो तुम्हारे आबा में जो सब से बेहतर हैं हजुरते इब्राहीम (८.५: उन का इत्तिबाअ करो और शिर्क छोड़ ७22. 

# दो ओर येह भी देखो कि उन्हों ने अपने बाप और अपनी कम को राहे रास्त पर नहीं पाया तो उन से बेजारी का एलान फरमा दिया | इस से हे 

# मा/लूम हुवा कि जो बाप दादा राहे रास्त पर हों दीने हक रखते हों उन का इत्तिबाओ किया जाए और जो बात्ल पर हों गुमराही में हों उन के कै 
हैक तरीके से बेजारी का ए'लान किया जाए। 43 : या'नी कुफ्फारे मक्का को 44 : दराज उम्रें अता फ़रमाई और उन के कुफ्र के बाइस उन पर “है 

४ अजाब नाजिल करने में जल्दी न की । 45 : या'नी कुरआन शरीफ 46 : या'नी स्यिदे अम्बिया / «0५८४ रोशन तरीन आयात व हर 
(० मो'जिजात के साथ रौनक अप्रोजु हुए और आप ने शरई अहकाम वाजेह तौर पर बयान फूरमाए और हमारे इस इनाम का हक येह था कि _॥. 

# इस रसूले मुकर्रम #:5%«0५४%0.« की इताअत करते लेकिन उन्हों ने ऐसा न किया | 47 : मक्कए मुकर्रमा व ताइफ 48 : जो कसीरुल माल डील 

५ जथ्थेदार हो जैसे कि मक्कए मुकर्रमा में वलीद बिन मुगीरा और ताइफ में उर्वह बिन मस्ऊ॒द सकफी अल्लाड़ तआला उन की इस बात का ७४ 

रद फुरमाता है | 49 : या'नी क्या नुबुव्वत की कुन्जियां उन के हाथ में हैं कि जिस को चाहें दे दें ? किस कृदर जाहिलाना बात कहते हैं । हु 

26% 50 : तो किसी को गूनी किया किसी को फकीर किसी को कृवी किसी को जुईफ, मख्लूक में कोई हमारे हुक्म को बदलने और हमारी तकदीर ऋष, 

» से बाहर निकलने की कुदरत नहीं रखता तो जब दुन्या जैसी कुलील चीज में किसी को मजाले ए'तिराज नहीं तो नुबुव्वत जैसे मन्‍्सबे आली है 

# में क्या किसी को दम मारने का मौकअ है? हम जिसे चाहते हैं गृनी करते हैं, जिसे चाहते हैं मख्दूम बनाते हैं, जिसे चाहते हैं फकीर करते हैं, औ5« 
£” जिसे चाहते हैं खादिम बनाते हैं, जिसे चाहते हैं नबी बनाते हैं, जिसे चाहते हैं उम्मती बनाते हैं, अमीर क्या कोई अपनी काबिलिय्यत से हो जाता 2 

# है ? हमारी अता है जिसे जो चाहें करें | ः 


छल 72 “०5 >तखी 
है 20 20804 02020 2:00 805050 20 20 20 08060 002. 


पक कट जनक, ५44 ०० *?“ ६95 3 2 <६ ७८४ कम 
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कै 


5७ उे में एक दूसरे पर दरजों बुल्दी दी कि उन में एक दूसरे की खो कं 
9>2“2/“ खि्उ- ५४८७२ ६ ल्‍ॉ 46 3 ८2 2०० 


29>4500%-+०९ ८८८४५ ५ ०६० 


# हंसी बनाए? और तुम्हारे रब की रहमत+ उन की जम्अ जथ्था से बेहतर/ और अगर येह न होता कि कै, 


# सब लोग एक दीन पर हो जाएँ। तो हम जरूर खमान के सुन्किि के लिये चांदी कक 


हि ६७ छि 5 52 है 5 ( (६६७ 6 %० कै 
० (20॥/ 8३५2 ४६४०५ ०८३)५६४ ५४७६. ०७०३२. 


* की छतें और सीढियां बनाते जिन पर चढ़ते ओर उन के घरों के लिये चांदी के दरवाजे ओर चांदी के तख्त ह न ्‌ ; 


.5786020,/20£(८ 5805 28४3) 5४०३५ ०८5८६ 


४ जिन पर तकया लगाते ओर तरह तरह की आराइश" ओर येह जो कुछ है जीती दुन्या ही का अस्बाब है ओर & ५ 


है के )2 ॒ ५ >> >> | /#“४रै * | 2 
(का ह् 20.5 #चश (१ 9 (9 73५) 35५ हैं | 


9 आखिरत तुम्हारे रब के पास परहेज गारों के लिये है” _ और जिसे रतोंद (अन्धा बनना) आए रहमान के जिक्र से» पु 


५८ 9] 2“49 9९५ 639 ** >> (5 2 २५००० ० | के हक 
है )29०04%850-2/0०6) 56 02224260:५.445/05%£ * 
है” हम उस पर एक शैतान तअय्युनात करें कि वोह उस का साथी रहे और बेशक वोह शयातीन उन को” राह से रोकते हैं हर 
ै 5 : कुव्वत व दौलत वगेैरा दुन्‍्यवी ने'मत में 52 : या'नी मालदार फूकौर की हंसी करे | येह कुरतुबी की तफ्सीर के मुताबिक है और दूसरे 
हे ७. मुफुस्सिरीन ने ' ६४-.” हंसी बनाने के मा'ना में नहीं लिया है बल्कि आ'माल व इश्गाल के मुसख्ख॒र बनाने के मा'ना में लिया है, इस सूरत , | ११ 
# में मा'ना येह होंगे कि हम ने दौलत व माल में लोगों को मुतफ़ावत किया ताकि एक दूसरे से माल के जुरीए खिदमत ले और दुन्या का निजाम शै 
$ मजबूत हो, ग्रीब को जुरीअए मआश हाथ आए और मालदार को काम करने वाले बहम पहुंचें तो इस पर कौन ए'तिराजु कर सकता है कि ६४. 
0 फुलां को क्यूं गुनी किया और फुलां को फ़कौर और जब दुन्यवी उमूर में कोई शख्स दम नहीं मार सकता तो नुबुव्वत जैसे रुत्वए्‌ आली में किसी “है” 
$ को क्या ताबे सुखन व हक्के ए'तिराज्‌ ? उस की मरजी जिस को चाहे सरफराज्‌ फरमाए | 53 : या'नी जन्नत 54 : या'नी उस माल से बेहतर शै> 
« है जिस को दुन्या में कुफ्फार जम्जू कर के रखते हैं | 55 : या'नी अगर इस का लिहाज न होता कि काफिरों को फराखिये ऐश में देख कर सब ४ 
# लोग काफिर हो जाएंगे 56 : क्यूं कि दुन्या और इस के सामान की हमारे नज्दीक कुछ क॒द्र नहीं वोह सरीअतुज्जुवाल (जल्द खत्म होने वाला) हु 
& है| 57: जिन्हें दुन्या की चाहत नहीं | तिरमिजी की हृदीस में है कि अगर अल्लाड़ तआला के नज्दीक दुन्या मच्छर के पर के बराबर भी कृद्र बट 
8? रखती तो काफिर को इस से एक प्यास पानी न देता। (८५ & ८--« ८५.५ &.० ,/! 00) दूसरी हृदीस में है कि सय्यिदे आलम ४0 क् हे 
है नियाज मन्दों की एक जमाअत के साथ तशरीफ ले जाते थे, रास्ते में एक मुर्दा बकरी देखी, फुरमाया : देखते हो इस के मालिकों ने इसे बहुत औैज 
(७. बे क॒द्री से फेंक दिया, दुन्या की अल्लाह तआला के नज्दीक इतनी भी कुद्र नहीं जितनी बकरी वालों के नज्दीक इस मरी बकरी की ७४ न 
ह हो | (६-८ ८५.५ 26; ८.५४ & ») हदीस : सस्यिदे आलम ७५.८५ /.90 ४४ ने फरमाया कि जब अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे पर शक 
$ करम फरमाता है तो उसे दुन्या से ऐसा बचाता है जैसा कि तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो । (<५/ $-+ 4४9 5:०5) हृदीस : दुन्या की, 
हैक मोमिन के लिये कैदखाना और काफिर के लिये जन्नत है । 58 : या'नी कुरआने पाक से अन्धा बन जाए कि इस की हिदायतों को न देखे और 5 
# उन से फाएदा न उठाए । 59 : या'नी अन्धा बनने वालों को । * (> 
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ओर“ समझते येह हैं कि वोह राह पर हैं. यहां तक कि जब” काफिर हमारे पास आएगा अपने शैतान से कहेगा हाए किसी तरह मुझ में «४ 

० धर 5६ “7? / >»5 कस 43० व 
नी | 9 #६ (४ _१ (0) (४ »» | (_न्ग्ुओं | (७५५० हा की ४; 
& तुझ में पूरब पश्चिम (मशरिक व मग्रिब) का फासिला होता तो क्या ही बुरा साथी है और हरगिज तुम्हारा इस“ से भला न होगा आज जब #र४, 
५ श > ४५ » (०2 5 |. ] + 9//2 कक 6 हैः ॥ 
; (७.४ >9] ४ (५८०४५ | (१) (६) रह हिर।। » >> श्र 
# कि० तुम ने जुल्म किया कि तुम सब अजाब में शरीक हो तो क्या तुम बहरों को सुनाओगे* या अन्धों को राह इ 
७ [225५ ६ /“/+“ (0.० पा पट) की 
के कि 4४४, <४53४.०४ ७ ७/०३ 85/०5 ८;-] ३ 


* दिखाओगे* और उन्हें जो खुली गुमराही में हैं" तो अगर हम तुम्हें ले जाएं” तो उन से हम 


* पल के, क आल, . 5] कक 
८ -&५१५३४० 5 (+, (६2: शा 320०%०% ० पे 
; (00०3//५७४०००७४४५०॥ ०७५२०८००१ ०८४४-०० # 
४ जरूर बदला लेंगे” या तुम्हें दिखा दें? जिस का उन्हें हम ने वा'दा दिया है तो हम उन पर बड़ी कुदरत वाले हैं & 
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तो मजबूत थामे रहो उसे जो तुम्हारी तरफ वहय की गई” . बेशक तुम सीधी राह पर हो. ओर 
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कक बेशक वोह” शरफ है तुम्हारे लिये ओर तुम्हारी कोम के लिये” ओर अन्करीब तुम से पूछा जाएगा* ओर उन से पूछो जो हम ः 
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ने तुम से पहले रसूल भेजे क्या हम ने रहमान के सिवा कुछ और खुदा ठहराए जिन को पूजा हो 2, 


हु (2. ४ / 9६ ६६ ४११ 2“, ६ 9“८>«+* 388] 5७) 24 20 
ः .+०८ (2 ५) (--०५2०० 2 2) 22 |; ५५८५०५०००/ ५५५ 
£ ओर बेशक हम ने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरओन और उस के सरदारों की तरफ भेजा तो उस ने फरमाया बेशक में उस का रसूल * 
४०. 60 : वोह अन्धा बनने वाले बा वुजूद गुमराह होने के 6। : रोजे कियामत 62 : हस्रतो नदामत 63 : जाहिर व साबित हो गया कि दुन्या में « 'क 
# शिर्क कर के 64 : जो गोशे कबूल नहीं रखते । 65 : जो चश्मे हक बीं (हक देखने वाली आंख) से महरूम हैं | 66 : जिन के नसीब में ईमान £ 
॥ नहीं। 67 : या'नी उन्हें अजाब करने से पहले तुम्हें वफ़ात दें 68 : आप के बा'द। 69 : तुम्हारे हयात में उन पर अपना वोह अजाब 70 : हमारी ५ 
किताब कुरआने मजीद | 7 ; कुरआन शरीफ 72 : कि अल्लाह तआला ने तुम्हें नुब॒व्वत व हिक्मत अता फ्रमाई । 73 : या'नी उम्मत हूँ 
# के लिये कि उन्हें इस से हिदायत फरमाई । 74 $ रोजे कियामत कि तुम ने कुरआन का क्‍या हक अदा किया, इस की क्या ता'जीम की, छू 
है *' इस ने'मत का क्या शुक्र बजा लाए ? 75 : रसूलों से सुवाल करने के मा'ना येह हैं कि उन के अदूयान व मिलल को तलाश करो ! कहीं भी *] 
$ किसी नबी की उम्मत में बुत परस्ती रवा रखी गई है ? और अक्सर मुफस्सिरीन ने इस के मा'ना येह बयान किये हैं कि मोमिनीने अहले किताब 55 
४ से दरयाफ्त करो कि क्या कभी किसी नबी ने गैरुल्लाह की इबादत की इजाजृत दी ? ताकि मुश्रिकीन पर साबित हो जाए कि मख्लूक परस्ती «४ 
& न किसी रसूल ने बताई न किसी किताब में आई | येह भी एक रिवायत है कि शबे मे'राज सस्यिदे आलम «४:25: ने बेतुल मक्दस में बच 
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# हम उन्हें जो निशानी दिखाते वोह पहले से बड़ी होती” र हम ने उन्हें मुसीबत में गिरिफ्तार किया # ० #. 
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# कि वोह बाज आएं ? बोले” कि ऐ जादूगर हमारे लिये अपने रब से दुआ कर उस अहद के सबब जो उस # ् 
ब ४, ४ 4 ४) 2282 (६६६ ५4८ ( ८ 2 हे हे 46 5) ४ ढें 
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का तेरे पास है” बेशक हम हिदायत पर आएंगे” फिर जब हम ने उन से वोह मुसीबत टाल दी जभी वोह “ 4 
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४ अहद तोड़ गए॥ र फिरऔन अपनी कोम में* पुकारा कि ऐ मेरी कौम क्‍या मेरे लिये मिस्र की & है + 


के 2 58 ८ 85. 3 ॥ 
; | 2 0)०))॥०७)७। (५०० 6.5 5.२० )-३- १|५)-०५ -०३| है 
9 सल्तनत नहीं ओर येह नहरें कि मेरे नीचे बहती हैं” तो क्‍या तुम देखते नहीं” या में बक 
हैक ५ 
& | 3८“ 45 >29 929 835 “,2 ५ ८24 
० 4.७ ४। ४५४ ७ (४४००८४७ 2५७०४०५८))॥४० धर 
* बेहतर हूं/ इस से कि जलील है” और बात साफ करता मा'लूम नहीं होता?” तो इस पर क्यूं न डाले गए 'ह* 
£ तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई, जब हुजूर नमाज से फारिग हुए जिब्रीले अमीन ने अर्ज किया कि ऐ सरवरे अकरम ! अपने से पहले अम्बिया 
से दरयाफ्त फरमा लीजिये कि क्या अल्लाह तआला ने अपने सिवा किसी और की इबादत की इजाजत दी ? हुजूर «5%£0४४थ४ ने 8. 
# फरमाया कि इस सुवाल की कुछ हाजत नहीं या'नी इस में कोई शक ही नहीं कि तमाम अम्बिया तौहीद की दा'वत देते आए सब ने मख्लूक परस्ती शी 
६४ की मुमानअत फ्रमाई । 76 : जो हजरते मूसा »४.५:& की रिसालत पर दलालत करती थीं | 77 : और उन को जादू बताने लगे | 78 : या'नी (अ8, 
# हर एक निशानी अपनी खुसूसिय्यत में दूसरी से बढ़ी चढ़ी थी, मुराद येह है कि एक से एक आ'ला थी । 79 : कुफ्र से ईमान की तरफ और 
# येह अजाब कहूतृ साली और तूफान व टिड्डी वगैरा से किये गए, येह सब हजरते मूसा »४॥#,50५5:.5..& की निशानियां थीं जो इन की ऑड 
 नुब॒व्वत पर दलालत करती थीं और उन में एक से एक बुलन्दो बाला थी | 80 : अजाब देख कर हजरते मूसा «४८.५: से 88 : येह 
£ कलिमे उन के उर्फ और मुहावरे में बहुत ता'जीमो तकरीम का था वोह आलिम व माहिर व हाजिक कामिल को जादूगर कहा करते थे और इस चैन 
. का सबब येह था कि उन की नजर में जादू की बहुत अजुमत थी और वोह इस को सिफते मदह समझते थे, इस लिये उन्हों ने हज॒रते मूसा «8. 
$ ४:५८ को ब वक्‍ते इल्तिजा इस कलिमे से निदा की, कहा : 82 : वोह अ॒हद या तो येह है कि आप की दुआ मुस्तजाब है या नुबुव्वत या ऋऔ 
# ईमान लाने वालों और हिदायत कबूल करने वालों पर से अजाब उठा लेना | 83 : ईमान लाएंगे । चुनान्‍्चे हज॒रते मूसा »४<.५%:८ ने दुआ ७७% 
की और उन पर से अजाब उठा लिया गया । 84 : ईमान न लाए कुफ्र पर मुसिर रहे | 85 : बहुत इफ्तिखार के साथ 86 : येह दरियाए नील हुँ 
' से निकली हुई बड़ी बड़ी नहरें थीं जो फ़िरऔन के कृस्र (महल) के नीचे जारी थीं | 87 : मेरी अजुमतो कुष्वत और शानो सत्वत (शौकत) | कै, 
20 अल्लाह तआला की अजीब शान है ! खलीफा रशीद ने जब येह आयत पढ़ी और हुकूमते मिस्र पर फिरऔन का गुरूर देखा तो कहा कि “है 
है में वोह मिस्र अपने अदना गुलाम को दे दूंगा । चुनान्चे उन्हों ने “मिस्र” खुसैब को दें दिया जो उन का गुलाम था और वुजू कराने की खिदमत औै७ 
0 पर मामूर था। 88 : या'नी क्या तुम्हारे नज्दीक साबित हो गया और तुम ने समझ लिया कि मैं बेहतर हूं 89 : येह उस बे ईमान मुतकब्बिर «हे, 
# ने हजरते मूसा ४:५८ की शान में कहा । 90 : जुबान में गिरह होने की वज्ह से जो बचपन में आग मुंह में रखने से पड़ गई थी और येह शी 
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सोने के कंगन” या इस के साथ फिरिश्ते आते कि इस के पास रहते”. फिर उस ने अपनी कौम को फ ८ 4 


का ४०६८८ ग्र क्र गा हा हे 
55: ८“4< 6) 33.०0८% (2 >29(£८. > ि ६ 75 98, 


# कम अक्ल कर लिया” तो वोह उस के कहने पर चले बेशक वोह बे हुक्म लोग थे फिर जब उन्हों ने वोह किया जिस पर हमारा गजब है 


आओ ॥ ) है| 
है 2 ८, > ४35, »<_ #“#3 “9 92०७. * | 22% 
द्‌ * (00) (४ ५] #/७७” है. (डर व 9 
# उन पर आया हम ने उन से बदला लिया तो हम ने उन सब को डुबो दिया उन्हें हम ने कर दिया अगली दास्तान और कहावत पिछलों के लिये” शा 
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और जब इब्ने मरयम को मिसाल बयान की जाए जभी तुम्हारी कौम उस से हंसने लगते हैं” और कहते हैं | 
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& क्या हमारे मा'बूद बेहतर हैं या वोह” उनन्‍्हों ने तुम से येह न कही मगर नाहक झगड़े को” बल्कि वोह हैं ही 4 है। 
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£ झगड़ालू लोग” वोह तो नहीं मगर एक बन्दा जिस पर हम ने एहसान फरमाया!'"" ओर उसे हम ने बनी इसराईल के लिये श्र 
६. उस मल्ऊन ने झूट कहा क्यूं कि आप की दुआ से अल्लाह तआला ने जूबाने अवृदस की वोह गिरह जाइल कर दी थी लेकिन फिरओनी पहले 3४ 

# ही खयाल में थे, आगे फिर इसी फिरऔन का कलाम जिक्र फरमाया जाता है। 9 : या'नी अगर हजुरते मूसा ..<॥५:८ सच्चे हैं ओर अल्लाह जे 

है. तआला ने इन को वाजिबुल इताअत सरदार बनाया है तो इन्हें सोने का कंगन क्यूं नहीं पहनाया | येह बात उस ने अपने जमाने के दस्तूर के ् 

, मुताबिक कही कि उस जमाने में जिस किसी को सरदार बनाया जाता था उस को सोने के कंगन और सोने का तौक़ पहनाया जाता था। 92: और «8, 

इस के सिद्क की गवाही देते | 93 : उन जाहिलों की अक्ल खब्तु (खराब) कर दी उन्हें बहला फुसला लिया 94 : और हजरते मूसा शहह 

$ “(0५2४ की तकजीब करने लगे 95 : कि बा'द वाले उन के हाल से नसीहत व इब्रत हासिल करें | 96 शाने नुज़ूल : जब सय्यिदे आलम कर 

| «50५69 ने कुरैश के सामने येह आयत “ह+# <-«# 4 ५१३ ५० 534:४ ५॥” पढ़ी जिस के मा'ना येह हैं कि ऐ मुश्रकीन ! तुम और है 

# जो चीज अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो सब जहन्नम का ईंधन है । येह सुन कर मुश्रिकीन को बहुत गुस्सा आया और इन्ने जिबा'रा कहने और 
६. लगा : या मुहम्मद ! (४५:८॥५४०४(४.४) क्या येह खास हमारे और हमारे मा'बूदों ही के लिये है या हर उम्मत व गुरौह के लिये ? सस्यिदे 8९% 
हु# आलम -%४0५5४< ने फरमाया कि येह तुम्हारे और तुम्हारे मा'बूदों के लिये भी है और सब उप्मतों के लिये भी | इस पर उस ने कहा अहै* 
£ कि आप के नज्दीक ईसा बिन मरयम नबी हैं और आप उन की और उन की वालिदा की ता'रीफ करते हैं और आप को मा'लूम है कि नसारा औैड 

. इन दोनों को पूजते हैं और हजुरते उजैर और फिरिश्ते भी पूजे जाते हैं या'नी यहूद वगैरा उन को पूजते हैं तो अगर येह हजुरात (८६८०) « ४, 

# जहन्नम में हों तो हम राजी हैं कि हम और हमारे मा'बूद भी उन के साथ हों और येह कह कर कुफ्फार खूब हंसे, इस पर येह आयत अल्लाह जा 
# तआला ने नाजिल फ्रमाई : “53%; ए८5 ४27 ०५८८४ २६- &६.| 5" और येह आयत नाजिल हुई : “0१....४ 2 ८, ४" करट४ 
जिस का मतृलब येह है कि जब इब्ने जिबा'रा ने अपने मा'बूदों के लिये हजुरते ईसा बिन मरयम की मिसाल बयान की और सय्यिदे आलम 

# “3५02४ से मुजादला किया कि नसारा उन्हें पूजते हैं तो कुर्श उस की इस बात पर हंसने लगे | 97 : या'नी हजुरते ईसा ४८५८ | शक 
&& मतलब येह था कि आप के नज्दीक हजुरते ईसा »४</ ५:४८ बेहतर हैं तो अगर («४|5(६०) वोह जहन्नम में हुए तो हमारे मा'बूद या'नी बुत ४९8, 
हु” भी हुवा करें कुछ परवाह नहीं, इस पर अल्लाह तआला फरमाता है : 98 : येह जानते हुए कि वोह जो कुछ कह रहे हैं बातिल है और आयए करीमा “है 

है “/॥॥ 9 ० 5)205 ८; (-4०/” (बेशक तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो) से सिर्फ बुत मुराद हैं, हज॒रते ईसा व हजरते उजैर हैँ हे 


है _.....5हफह ई690००0०5४४॥/ .._|_||_|_|_|_|_|/|/|/|/|/ / / / ़खऑख <ःऑखउख़ 0३००॥ ४.॥॥ | 
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* छा कह » 
| #॥| जज £५० »५ 08 2४४० ०६ 
है | अजीब नमूना बनाया ओर अगर हम चाहते तो” जमीन में तुम्होी' बदले फिरिश्ते , 
ता 6 >5६८ टू ० | 53 प्र रै ५02९ 
; ० ०9०४ ॥५५७:८ ००४२० ४७४५३ $ ७ ८४४०८ $$ 


# बसाते!" और बेशक ईसा कियामत की खबर है! तो हरगिज कियामत में शक न करना ओर मेरे पैरव होना! येह क४, 


2८, फ्न ्ज् 
5. ७5 ८ £ ८ _ ७»,८६० ८ ॥4 ! ॥ 
शक | 002 246 2५४ हज! 5.५ 
हे 
9 |. ५2५ दर 248 
ह के जब ईसा रोशन निशानियां १? लाया उस ने फ्रमाया में तुम्हारे पास हिक्मत ले कर आया ओर इस लिये में तुम से बयान कर दूं. ९ 


30 000 ७0४०: 5250॥,2 ४ 4 53290: 55. «४ | « 


& बा'ज वोह बातें जिन में तुम इख्तिलाफ रखते हो”? तो अल्लाह से डरो ओर मेरा हुक्म मानो बेशक अल्लाह & 


3 03 [$ &3५५४५2 ७ >5.2 0 +8६ 2 323 प व! ८ ४३०७ है 


9 मेरा रब ओर तुम्हागा रब तो उसे पत ाआ चर लत फिर वोह शक 


5 (१४) ८ >ट ब्लड >>» ५०५ ट >6टद 3 ५35८४ मर 


* गुरोह आपस में मुख्तलिफ हो गए! तो जालिमों कौ खराबी है!” एक दर्दनाक दिन के अजाब से! व 


७८5 :200584< ५६० ४०००००॥ ८३४४८ ४, 


. काहे के इन्तिजार में हैं मगर कियामत के कि उन पर अचानक आ जाए ओर उन्हें खबर न हो . न 
+ ७ 2 8 2 303 5० ७ 2: वश / 9. 0 अशिककर........!।..._....__ धीनशन्शल पे “पक अि मय मो कल 3 3 3 पल व €(:४| 


+ ” और मलाएका कोई मुराद नहीं लिये जा सकते । इब्ने जिबा'रा अरब था अरबी जूबान का जानने वाला था, येह उस को खूब मा'लूम * 
& था कि “53:5५ में जो “४” है इस के मा'ना चीज के हैं, इस से गैर जुवील उकूल मुराद होते हैं लेकिन बा वुजूद इस के उस का बन 


$ जबाने अरब के उसूल से जाहिल बन कर हजरते ईसा और हजुरते उजैर और मलाएका को इस में दाखिल करना कठ हुज्जती और जहल ७0% 


** परवरी है। 99 : बातिल के दरपै होने वाले । अब हजुरते ईसा ४.५४ /५५॥ ५:४८ की निस्‍्बत इर्शाद फरमाया जाता है : 00 : नुबुव्वत अता "हे 
# फरमा कर | 0। : अपनी कुदरत का कि बिगैर बाप के पैदा किया | 02 : ऐ अहले मक्का ! हम तुम्हें हलाक कर देते और 03 : जो हमारी & 
* इबादत व इताअत करते । 04 : या'नी हजरते ईसा ४-५८ का आस्मान से उतरना अलामाते कियामत में से है । 05 : या'नी मेरी «४५ 
* हिदायत व शरीअत का इत्तिबाअ करना। 06 : शरीअत के इत्तिबाअ या कियामत के यकीन या दीने इलाही पर काइम रहने से | 07 : यानी 
$ मो'जिजात 08 : या'नी नुबुव्वत और इन्जीली अहकाम । 09 : तौरैत के अहकाम में से | 0 : हजरते ईसा «४५:८८ का कलामे मुबारक शी 
छ तमाम हो चुका, आगे नसरानियों के शिर्कों का बयान फरमाया जाता है ॥ : हजरते ईसा »४</५:£ के बा'द उन में से किसी ने कहा 

है कि ईसा खुदा थे। किसी ने कहा : खुदा के बेटे | किसी ने कहा : तीन में के तीसरे | गूरजू नसरानी फिर्के फिर्के हो गए : या'कूबी, नुस्तूरी, 
& मल्कानी, शम्ऊनी । 2 ; जिन्हों ने हजरते ईसा »४.-/ ५८८ के बारे में कुफ्र की बातें कहीं | 3 ; या'नी रोजे कियामत के । 
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54 ४ & 2.4. & ४ ४3.2. &, &.& ४ 3.2. & 2, 
क्र | चल 5) (27९०४) ))॥ 8५2 (2५० (००७ ) २०) 4१५ 8] ४६, 


७७, गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेज गारा उन से फरमाया जाएगा ३. 


हा हि +० 39% + हु! ४39० ४ 
5 00 न 
# ऐ मेरे बन्दो आज न तुम पर खोफ न तुम को गम हो वोह जो हमारी आयतों पर ईमान लाए ओर #, 


;| ७८325 #5 5840-40, 5 6 ८8.27: 


४ मुसलमान थे दाखिल हो जनत में तुम और तुम्हारी बीबियां तुम्हारा खातिर होतीं 5 ३ 
58% (६८४ + रा ४ ल्ल्य 
है के 4 42७:००० है 9 रण (5 | _0 ७०० ी “कर १ (४ ःफ 
के दौरा होगा सोने के पियालों और जामों का और उस में जो है 
७, 2 ६८५ >८२ न्द 2 23 ८4८ 42<?,| जछ 
; +००००५३ ० ८३०)० ४७००३ ८४ 2४-०५ --० >॥ $६ 
जी चाहे और जिस से आंख को लज्जृत पहुंचे! और तुम उस में हमेशा रहोगे और येह है वोह जन्नत ॒ 


# जिस के तुम वारिस किये गए अपने आ'माल से तुम्हाग लिये इस में बहुत मेवे हें अच८ 


बाला 796 एक... »> 2 ७८:४8 ८5) 
० 0 ०3५/० (“३४४-- 7० (| (0७ ५ | 


हैक कि उन में से खाओ! बेशक मुजरिम!* जहन्नम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं * 
+ /#22024।4 शा ट 5 #.. किट >>? 8४5७ 8% ,,.3.2७ ८ ४९६०० ९ 
# वोह कभी उन पर से हलका न पड़ेगा और वोह उस में बे आस रहेंगे/” और हम ने उन पर कुछ जुल्म न किया हां वोह खुद ही ४8 
बुक ॥4 : या'नी दीनी दोस्ती और वोह महब्बत जो आल्लाह़ तआला के लिये है बाकी रहेगी | हज॒रत अलिय्ये मुर्तजा «४0५55» से इस जहर 


$ आयत की तफूसीर में मरवी है आप ने फरमाया : दो दोस्त मोमिन और दो दोस्त काफिर, मोमिन दोस्तों में एक मर जाता है तो बारगाहे इलाही 
कं में अर्ज करता है: या रब ! फुलां मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमां बरदारी का और नेकी करने का हुक्म करता था और मुझे बुराई से रोकता ७० 
# था और खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर हाजिर होना है, या रब ! उस को मेरे बा'द गुमराह न कर और उस को हिदायत दे जैसी मेरी हिदायत 
& फरमाई ओर उस का इक्राम कर जैसा मेरा इक्राम फरमाया । जब उस का मोमिन दोस्त मर जाता है तो अब्लाड़ तआला दोनों को जम्मू करता &24% 
१6” है और फरमाता है कि तुम में हर एक दूसरे की ता'रीफ़ करे तो हर एक कहता है कि येह अच्छा भाई है, अच्छा दोस्त है, अच्छा रफ़ीक है और 
£ दो काफिर दोस्तों में से जब एक मर जाता है तो दुआ करता है : या रब ! फुलां मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमां बरदारी से मन करता शद३ 
६७. था और बदी का हुक्म देता था, नेकी से रोकता था और खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर हाजिर होना नहीं, तो अल्लाह तआला फ्रमाता 


# हे कि तुम में से हर एक दूसरे की ता'रीफ करे, तो उन में से एक दूसरे को कहता है : बुरा भाई, बुरा दोस्त, बुरा रफ़ीक | 5 : या'नी जनत शाह 
& में तुम्हारा इक्राम होगा ने'मतें दी जाएंगी ऐसे खुश किये जाओगे कि तुम्हारे चेहरों पर खुशी के आसार नुमूदार होंगे । 6 : अन्वाओ अक्साम ८. 


' की ने'मततें। 7 : जनती दरख़्त समर दार सदा बहार हैं उन की जैबो जीनत में फर्क नहीं आता | ह॒ृदीस शरीफ में है कि अगर कोई उन से है 
एक फल लेगा तो दरख़्त में उस की जगह दो फल नुमूदार हो जाएंगे । 8 : या'नी काफिर 9 : रहमत की उम्मीद भी न होगी । ! 


_...... इक उंशी | |“ / ्फ़प़्ख् ््आ्उ॒ञझ 


08222 90 
7४३४$३४ ३४३३३ करे के के के के के के कक) 


४ तो ठहरना है बेशक हम तुम्हारे पास हक लाए” मगर तुम में अक्सर को हक ना गवार हे कं, 


ना | ७७ हज | 9८३० 8५६ ($-9 ५ .०| 


# क्या उन्हों ने! अपने खयाल में कोई काम पक्का कर लिया है” तो हम अपना काम पक्का करने वाले हैं क्या इस घमल्ड में हैं कि हम उन की आहिस्ता बात * 
है उन की मश्वरत नहीं सुनते हां क्यूं नहीं” ओर हमारे फिरिश्ते उन के पास लिख रहे हैं _ तुम फरमाओ ब फर्ज मुहाल है 
! न चमक कं 


। 529..0.७८८-८८ (0) ७2४५-०४ है | (४ ६ “5५ (086 आई ल् 


& रहमान के कोई बच्चा होता तो सब से पहले में पूजता0 पाकी है आस्मानों और जमीन & 


है 62305 ४ /+9 $ 9*+”>2 2 53८८4 ल्‍्टा मे 3.3 हक 
| (4७०४१ +०+०३७०००५७०००:८८०००२)४०/०३/३॥ 
9 के रब को अर्श के रब को उन बातों से जो येह बनाते हैं'! तो तुम उन्हें छोड़ो कि बेहूदा बातें करें ओर खेलें /“ बुत 


49) ४:203356:॥:5७6८50225॥82522702 ८] 


शुछ#” यहां तक कि अपने उस दिन को पाएं जिस का उन से वा/दा है! और वोही आस्मान वालों का खुदा ओर है 
ः तल 


शा 2 ? तर > ] है 42) 93 (३ ० ५] ८2 | 
४५ जमीन वालों का खुदा'/ और वोही हिक्मत व इल्म वाला है और बड़ी बरकत वाला है वोह कि उसी के लिये है सल्तनत 228 
* [20 : कि सरकशी व ना फरमानी कर के इस हाल को पहुंचे | ।2। : जहन्नम के दारोगा को कि 22 : या'नी मौत दे दे | मालिक से दरख्वास्त + ता 
# करेंगे कि वोह अल्लाह तबारक व तआला से उन की मौत की दुआ करे । 23 ; हजार बरस बा'द । 24 : अजाब में हमेशा, कभी इस से 
ः रिहाई न पाओगे न मौत से न और किसी तृरह, इस के बा'द अल्लाड़ तआला अहले मक्का से खिताब फरमाता है 425 : अपने रसूलों की « के 
# मा'रिफ़त | 26 : या'नी कुफ्फारे मक्का ने 27 : नबिय्ये करीम +5५४८05%0४ के साथ मक्र करने और फ्रेब से ईजा पहुंचाने का और थे 
# दर हकीकत ऐसा ही था कि कुरैश दारुननद्‌वा में जम्मर हो कर हुजूर सय्यिदे आलम «:४«0॥«6%/ की ईजा रसानी के लिये हीले सोचते ॥&% 
है थे। 28 : उन के इस मक्रो फ़रेब का बदला जिस का अन्जाम उन की हलाकत है। 29 : हम जरूर सुनते हैं और पोशीदा जाहिर हर बात 
£ जानते हैं, हम से कुछ नहीं छुप सकता । 30 : लेकिन उस के बच्चा नहीं और उस के लिये औलाद मुहाल है, येह नफिये वलद में मुबालगा है। 35 

६०. शाने नुज़ूल : नज़ बिन हारिस ने कहा था कि फ्िरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई तो नजर कहने लगा : देखते हो कुरआन «& न 
# में मेरी तस्दीक आ गई | वलीद ने कहा कि तेरी तस्दीक नहीं हुई बल्कि येह फ़रमाया गया कि रहमान के वलद नहीं है और मैं अहले मक्का 
# में से पहला मुवह्हिद हूं उस से वलद की नफी करने वाला | इस के बा'द अल्लाह तबारक व तआला की तन्‍जीह (पाकी) का बयान है। क४, 

१ 3 : और उस के लिये औलाद करार देते हैं | 32 : या'नी जिस लग्व व बातिल में हैं उसी में पड़े रहें | 33 : जिस में अजाब किये जाएंगे है. 
# ओर वोह रोजे कियामत है | 34 : या'नी वोही मा'बूद है, आस्मान व जमीन में उसी की इबादत की जाती है, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं । श्ल 
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आस्मानों ओर जमीन की ओर जो कुछ इन के दरमियान है ओर उसी के पास है कियामत का इल्म ओर तुम्हें फ «4 
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# उसी की तरफ फिरना ओर जिन को येह अल्लाह के सिवा पूजते हैं शफ़ाअत का इख्तियार नहीं रखते हां शफ़ाअत का इख्तियार उन्हें है के हि, 


५2, ड <>2225<4 - >> ८2 2! (2 3८3 [| ७.2 
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# जो हक की गवाही दें /5 और इल्म रखें (९ और अगर तुम उन से पूछो” कि उन्हें किस ने पैदा किया तो जुरूर कहेंगे ४ ल् 


हि है ७) (2१-१५ १) ० 9) 20) १-७ कक | 3222 (29 पा (६०७ | ४५४, 
' आत्लाड ने'* तो कहां आधे जाते हैं? मुझे रसूल? के इस कहने की कृसम/” कि ऐ मेरे रब येह लोग ईमान नहीं लाते है 
हि हद हु (5 2८392 $ > ८5५५ (5 700 0 ६८ 3 गो 


तो उन से दर गुजर करो'४ ओर फरमाओ बस सलाम है” कि आगे जान जाएंगे।४ 
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सूरए दुखान मक्किय्या है, इस में उन्‍्सठ आयतें और तीन रुकृअ हैं 
ः श्च् >59- (>> 5- (2.0|.०-०० 
& 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
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कसम उस रोशन किताब कीः बेशक हम ने उसे बरकत वाली रात में उतारा” बेशक हम «४ 


3 

(5 8,५8४3॥.5 ४४० ४० /४5८8288 ० 6१५४-५७ ८ 
£ डर सुनाने वाले हैं* उस में बांट दिया जाता है हर हिक्मत वाला कार्मा हमारे पास के हुक्म से बेशक कै न्‍् 
। ]35 : या'नी तौहीदे इलाही की | 36 : इस का कि अल्लाह उन का रब है, ऐसे मक्बूल बन्दे ईमानदारों की शफ़ाअत करेंगे । 37 : या'नी ७० 
# मुश्रिकीन से | 38 : और अल्लाह तआला के खालिके आलम होने का इक्रार करेंगे । 39 : और बा बुजूद इस इक्रार के उस की तोहीद बज 
& वे इबादत से फिरते हैं | 40 : सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा 5०:७८ )५४४३४ 4] : अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर सस्यिदे &% 
आलम %/£0॥«४४/[< के कौले मुबारक की कसम फरमाना हुजूर के इक्शम और हुजूर की दुआ व इल्तिजा के एहतिराम का इज्हार जहर 

& है | 42 : और उन्हें छोड़ दो 43 : येह सलामे मुतारकत है, इस के मा'ना येह हैं कि हम तुम्हें छोड़ते हैं और तुम से अम्न में रहना चाहते कं, 
हक हैं (५ ८व 504 ५ 5४%) 44 : अपना अन्जामे कार । । : सूरए दुखान मक्किय्या है इस में तीन रुकूओ और सत्तावन या उन्सठ आयतें. “है 

ह और तीन सो छियालीस कलिमे और एक हजार चार सो इक्तीस हर्फ हैं। 2 : या'नी कुरआने पाक की जो हलाल व हराम वगैरा अहकाम शै७ 
४ का बयान फ्रमाने वाला है। 3 : इस रात से या शबे कुद्र मुराद है या शबे बराअत, इस शब में कुरआने पाक बि तमामिही लौहे महफूज से «0. 

$ आस्माने दुन्‍्या की तरफ उतारा गया फिर वहां से हजुरते जिब्रील तेईस साल के अर्से में थोड़ा थोड़ा ले कर नाजिल हुए, इस शब को शबे मुबारका और 
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हम भेजने वाले हैं" तुम्हारे रब को तरफ से रहमत बेशक वोही सुनता जानता है « 4 
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# वोह जो रब है आस्मानों और जमीन का और जो कुछ इन के दरमियान है अगर तुम्हें यकीन हो” उस के सिवा कै &, 
दर न कु 


# किसी की बन्दगी नहीं वोह जिलाए और मारे . तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब बल्कि वोह « | कं 


की) ८४2 9 (2) रु >ट 2००४६ 3 “१ ६ 
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' शक में पड़े खेल रहे हैं” तो तुम उस दिन के मुन्तजिर रहो जब आस्मान एक जाहिर धूआं लाएगा < हे | 


8 लिए, ६ >* & ६3 (४५० 92 
3] 5 .७॥ 8 ४ 6 62<4००५०७००।०/७५ हर 
है” उस से रूगर्दा हुए ओर बोले सिखाया हुवा दीवाना है” हम कुछ दिनों को अजाब खोले देते हैं तुम फिर हैँ 
& इस लिये फरमाया गया कि इस में कुरआने पाक नाजिल हुवा और हमेशा इस शब में खैरो बरकत नाजिल होती है, दुआएं कबूल की जाती £ ै क 
# हैं । 4 : अपने अजाब का | 5; साल भर के अरजाक व आजाल (अम्वात) व अहकाम । 6 : अपने रसूल खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा & है 
४८420. और इन से पहले अम्बिया को | 7 : कि वोह आस्मान व जुमीन का रब है तो यकीन करो कि मुहम्मद मुस्तफा “हु क 
है -5०४525%0( उस के रसूल हैं। 8 : उन का इक्रार इल्मों यकीन से नहीं बल्कि उन की बांत में हंसी और तमस्खुर शामिल है और वोह अं 
$ आप के साथ इस्तिहजा करते हैं तो रसूले करीम 5%<£0५४%॥. ने उन पर दुआ की, कि या रब ! इन्हें ऐसी हपृ्त सालह कृहृतृ की मुसीबत क4४. 
ः में मुब्तला कर जैसे सात साल का कहूतृ हजुरते यूसुफ »४<॥५:८ के जमाने में भेजा था । येह दुआ मुस्तजाब हुई और हुजूर सय्यिदे आलम हे कु 
# 5०06%॥[.< से इर्शाद फ्रमाया गया 9 : चुनान्चे कुरैश पर कृहत साली आई और यहां तक इस की शिद्दत हुई कि वोह लोग मुर्दार खा 4० 
# गए और भूक से इस हाल को पहुंच गए कि जब ऊपर को नजर उठाते आस्मान की तरफ देखते तो उन को धूआं ही धूआं मा'लूम होता या'नी कै: 
, जो'फ से निगाहों में खीरगी (धुंदलाहट) आ गई थी और कृहूत से जमीन खुश्क हो गई खाक उड़ने लगी गुबार ने हवा को मुकद्दर (मैला) , कं 
कर दिया | इस आयत की तप्सीर में एक कौल येह भी है कि धूएं से मुराद वोह धूआं है जो अलामाते कियामत में से है और करीबे कियामत हु 
[ जाहिर होगा, मशरिको मग्रिब उस से भर जाएंगे, चालीस रोजो शब रहेगा, मोमिन की हालत तो उस से ऐसी हो जाएगी जैसे जुकाम हो जाए शह 
४, और काफिर मदहोश होंगे । उन के नथनों और कानों और बदन के सूराखों से धूआं निकलेगा | 0 : और तेरे नबी 553४ की ७५ 
१०. तस्दीक करते हैं | । : या'नी इस हालत में वोह कैसे नसीहत मानेंगे ।2 : और मो'जिजूाते जाहिरात और आयाते बस्यिनात पेश * हे 
» फरमा चुका । 3 : जिस को वहूय की गृशी तारी होने के वक्त जिन्‍नात येह कलिमात तल्कीन कर जाते हैं । (७ ४५५६४) के 
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 वोही करोगे”. जिस दिन हम सब से बड़ी पकड़ पकड़ेंगेड.. बेशक हम बदला लेने वाले हैं. और बेशक «३; 
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७७६. खेत ओर उम्दा मकानात* ओर ने'मर्तें जिन में फारिगुल बाल थे” हम ने यूंही किया और «४ 
है” ॥4 : जिस कुफ्र में थे उसी की तरफ लौटोगे, चुनान्वे ऐसा ही हुवा, अब फरमाया जाता है कि उस दिन को याद करो 5 : उस दिन से मुराद ; 
& रोजे कियामत है या रोजे बद्र | 6 : या'नी हजुरते मूसा »४-0५:८८ । 7 : या'नी बनी इसराईल को मेरे हवाले कर दो और जो शिद्दतें और 5 व्ल्ज 
& सख्तियां उन पर करते हो उस से रिहाई दो | 8 : अपने सिद्के नुबुब्वत व रिसालत की, जब हजरते मूसा «४५: ने येह फरमाया तो «3५% 
है”. फिरऔनियों ने आप को कृत्ल की धम्की दी और कहा कि हम तुम्हें संगसार कर देंगे तो आप ने फुरमाया 9 : या'नी मेरा तवक्कुल व ए'तिमाद है 
$ उस पर हे, मुझे तुम्हारी धम्की की कुछ परवा नहीं अल्लाह तआला मेरा बचाने वाला है। 20 : मेरी ईजा के दरपे न हो, उन्हों ने इस को भी #£ 
& ने माना | 2। : या'नी बनी इसराईल 22 : या'नी फिरऔन मअ अपने लश्करों के तुम्हारे दरपै होगा । चुनान्चे हजरते मूसा 5५:८८ रवाना ५ ४ 
>' हुए और दरिया पर पहुंच कर आप ने असा मारा, उस में बारह रस्ते खुश्क पैदा हो गए, आप मअ बनी इसराईल के दरिया में से गुजर गए, “है 
है पीछे फिरओन और उस का लश्कर आ रहा था आप ने चाहा कि फिर असा मार कर दरिया को मिला दें ताकि फिरओन उस में से गुजर न और 
७६ सके तो आप को हुक्म हुवा 23 : ताकि फिरऔनी उन रास्तों से दरिया में दाखिल हो जाएं | 24 : हजुरते मूसा »४<0५:८ को इत्मीनान हो गया #ड५ 
४० और फिरऔन और उस के लश्कर दरिया में गुर्क हो गए और उन का तमाम मालो मताअ और सामान यहीं रह गया । 25 : आरास्ता पैरास्ता 
# मुजय्यन | 26 : ऐश करते इतराते । * 
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उन का वारिस दूसरी काम को कर दिया” तो उन पर आस्मान जमीन न रोए/ के: 


डु० अल 287 ट 908 ५ 
ै (४8७! ००८१ 2४०] गा 900६ 2 ०.2 8 न्‍्त्य 
४ मोहलत न दी गई? ओर बेशक हम ने बनी इसराईल को जिललत के अजाब से नजात बख्शी" #४६४, 
है 8 ल्‍ हैं 5५ 32 (५ 5] 4 
क है, ।.४/ $ (४) आओ | 86:$| ()»)3(४३)३ 2१4 
# फिरओन से बेशक वोह मुतकब्बिर हद से बढ़ने वालों में से था बेशक हम ने उन्हें) श्री न 
८35 9 ५७ ०2»४५5६ |) ८2.. ५०० 3 7 ॥ ८2 ४ न्‍ 
है (3). (0 36% ट्डै 2७४ "४ 2.५००)१४४ ९ भ 


दानिस्ता चुन लिया उस जमाने वालों से हम ने उन्हें वोह निशानियां अता फरमाई जिन में सरीह इन्झाम था बेशक है 
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& यह शक हैं वोह तो नहीं मगर हमारा एक दफ्मजा का मरना हम उठाए न जाएंगे* ९ 


के ८20॥952%242:5 ७ 8,-०::४2| (९५ 


है तो हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो” क्या वोह बेहतर है” या तुब्बओ को कौम» और जो हूँ 


व । (६५ १4 (9 बा 2 5 56 “| »ई त्क्ड्ि 
० (8० ०3 ७८४-9,%० |9०० ०-७) 
कह उन से पहले थे» हम ने उन्हें हलाक कर दिया" बेशक वोह मुजर्म लोग थे/ ओर हम ने न बनाए लहर 
& 27: या'नी बनी इसराईल को जो न उन के हम मजुहब थे न रिश्तेदार न दोस्त | 28 : क्यूं कि वोह ईमानदार न थे और ईमानदार जब मरता बढ 
, है तो उस पर आस्मान व जमीन चालीस रोज तक रोते हैं जैसा कि तिरमिजी की हदीस में है, मुजाहिद से कहा गया कि क्या मोमिन की मौत ७2 
# पर आस्मान व जमीन रोते हैं ? फूरमाया : जमीन क्यूं न रोए उस बन्दे पर जो जुमीन को अपने रुकूअ व सुजूद से आबाद रखता था और हू 
& आस्मान क्यूं न रोए उस बन्दे पर जिस की तस्बीह व तक्बीर आस्मान में पहुंचती थी। हसन का कोल है कि मोमिन की मौत पर आस्मान वाले ब४, 
है और जमीन बाले रोते हैं । 29 : तौबा वगैरा के लिये अजाब में गिरिफ्तार करने के बा'द | 30 : या'नी गुलामी और शावृका खिदमतों और “है 
2 मेहनतों से और औलाद के कृत्ल किये जाने से जो उन्हें पहुंचता था 3। : या'नी बनी इसराईल को 32 : कि उन के लिये दरिया में खुश्क रस्ते श्र 
« बनाए, अब्र को साएबान किया, मनन व सलवा उतारा, इस के इलावा और ने'मत्तें दीं | 33 : कुफ्फ़ारे मक्का 34 : या'नी इस जिन्दगानी के बा'द ७१ 
# सिवाए एक मौत के हमारे लिये और कोई हाल बाकी नहीं, इस से उन का मक्सूद बअस या'नी मौत के बा'द जिन्दा किये जाने का इन्कार करना हुँ 
& था जिस को अगले जुम्ले में वाजेह कर दिया । (»/) 35 : बा'दे मौत जिन्दा कर के | 36 : इस बात में कि हम बा'द मरने के जिन्दा कर के कै 
7 उठाए जाएंगे। कुफ्फ़रे मक्का ने येह सुवाल किया था कि कुसय बिन किलाब को जिन्दा कर दो अगर मौत के बा'द किसी का जिन्दा होना 8 
# मुम्किन हो और येह उन की जाहिलाना बात थी क्यूं कि जिस काम के लिये वक्त मुअय्यन हो उस का उस वक्‍त से कब्ल वुजूद में न आना श्र 
६६५ उस के ना मुम्किन होने की दलील नहीं होता और न उस का इन्कार सहीह होता है, अगर कोई शख़्स किसी नए जमे हुए दरख़त या पौदे 38४ 
४ को कहे कि इस में से अब फल निकालो वरना हम नहीं मानेंगे कि इस दरख़्त से फल निकल सकता है तो उस को जाहिल करार दिया ही. 
# जाएगा और उस का इन्कार महज हुमुक (बे बुकूफी) या मुकाबरह होगा । 37 : या'नी कुफ्फारे मक्का जोर व कुव्वत में 38 : तुब्बए #४. 
६ हिम्यरी बादशाहे यमन साहिबे ईमान थे और उन की कौम काफिर थी जो निहायत कृवी जोरआवर और कसीरुत्ता'दाद थी । 39 : काफिर हर जु 
$ उप्मतों में से 40 : उन के कुफ्र के बाइस | 4। : काफिर मुन्किरे बअूस । : 
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। माप  ओ व “ ओ 
7४ 48 ब8 48 बे कीः देह हे दे देह की? हे की? हे वी? हे वह बे बह) 
मा 2.» 82 थ हू 22265 22 5 ; 
है. 0] 82 (0) ५४-४४ ५३९५ ५५5५ ४ ॥| 3 


६० आस्मान और जमीन और जो कुछ उन के दरमियान है खेल के तौर पर? हम ने उन्हें न बनाया मगर हक के साथ” 4 
/3 /37(72 2३% (५५०५) । जा 2”? 2 रा ह 
# लेकिन उन में अक्सर जानते नहीं* बेशक फेसले का दिन/ उन सब की मीआद है # 
है व थ >> हा 2322८ मा 5 ४“ 9*+२2 22 
ब् (*०५/३/० १) | (0) (१)७ 2 (- ) हक (2 %० ९७ >० ५५४ हो पे 
# जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न आएगा और न उन की मदद होगी” मगर जिस पर अल्लाह # 
>. ब्द +»< ।| शैह 
५३ पड (9 499 ५.2 २००९) | ७) स्हिट्ि >9 | (4-923] | ४४ 
है श्र रहूम करे# बेशक वोही इज्जुत वाला मेहरबान हे बेशक थोहड़ का पेड४ गुनहगारों ४ 


यश हे का 2 39 /2 220) 99 2४ 34% “535. | शऔार 
£ 38 5803 00%) ४० 80%:८5 05४ 36 & ७४0॥ €. 
४ की खूराक है" गले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारे जैसा खोलता पानी जोश मारे! उसे पकड़ो2 & 
हज ८ 7. हू कु 22 ३0 
है? ' ध्च्र ।७०७४३)३ (2 (/3५ | 3 (9 (पट 7 ()] ४9.2 


£ ठीक भड॒क्ती आग की तरफ ब जोर घसीटते ले जाओ. फिर उस के सर के ऊपर खोलते पानी का श्र 


# ४-० ७05) ७(७००४024७0| 33 6७४४४) मे 
# ' हे ७) ६ के जज >00)।|: 226 
» अजाब डालो» चख+* हां हां तू ही बड़ा इज्जत वाला करम वाला हैं बेशक येह है वोह जिस में तुम * 
। 22 (६ ५० | कट 7९:४४र् 2५०65 | 5 320०2 * 
60;४४3:-5 ७ ७००४७ ३५७०७ ७०४४-००) ७०३७५ 
है ७ शुबा करते थे” बेशक डर वाले अमान की जगह में हें58 बागों और चश्मों में 2, 
* 42 : अगर मरने के बा'द उठना और हिसाब व सवाब न हो तो खल्क की पैदाइश महज फना के लिये होगी और येह अबस व लअब है, तो 


£ इस दलील से साबित हुवा कि इस दुन्यवी जिन्दगी के बा'द उख्रवी जिन्दगी जुरूर है जिस में हिसाब व जजा हो । 43 : कि ताअत पर सवाब 
« दें और मा'सियत पर अजाब करें | 44 : कि पैदा करने की हिक्मत येह है और हकीम का फे'ल अबस नहीं होता । 45 : या'नी रोजे कियामत ७४ 
ह# जिस में अल्लाह तबारक व तआला अपने बच्दों में फैसला फरमाएगा | 46 : और कराबत व मह॒ब्बत नपअ न देगी । 47 : या'नी काफिरों 
# की | 48 : या'नी सिवाए मोमिनीन के कि वोह ब इज्ने इलाही एक दूसरे की शफ़ाअत करेंगे । ((/“) 49 : थोहड़॒ एक खबीस निहायत कड़वा ४ 
७ दरख्त है जो अहले जहन्नम की खूराक होगा | हृदीस शरीफ में है कि अगर एक क॒तृरा उस थोहड़ का दुन्या में टपका दिया जाए तो अहले «& ९४ 
दुन्या की जिन्दगानी खराब हो जाए। 50 : अबू जहल की और उस के साथियों की जो बड़े गुनहगार हैं | 5। : जहन्नम के फिरिश्तों को हुक्म 
है दिया जाएगा कि 52 : या'नी गुनहगार को 53 : और उस वक्त दोजुखी से कहा जाएगा कि 54 : इस अजाब को । 55 : मलाएका येह कलिमा बै० 
इहानत और तज्लील के लिये कहेंगे क्यूं कि अबू जहल कहा करता था कि “बत्हा” में मैं बड़ा इज्जृत वाला करम वाला हूं, उस को अजाब «७४ ॥ 
हैक के वक्त येह ता'ना दिया जाएगा और कुफ्फार से येह भी कहा जाएगा कि 56 : अजाब जो तुम देखते हो। 57 : और उस पर ईमान नहीं लाते है 
& थे । इस के बा'द परहेज गारों का जिक्र फरमाया जाता है । 58 : जहां कोई खौफ नहीं । " 
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हु 9, | पट (2०.४० है, 7 लकी ध् है). 
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* मौत के सिवाण फिर सौत ने चलेंगे और आत्लाऊ में उन्हें आग के अजाब से बचा लिया।  तु्हर कह 
ह 6७० /ॉ »] ० >394५ ८ 45 भर 0 है)“, 
४8% | ध ०५ (09 (४2 | 5) | >»2॥ 
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ः वोह समझें तो तुम इन्तिजार करो” वोह भी किसी इन्तिजार में हें" 
| छाफइ काका #%ऊढपउऊ 
ः सूरए जासियह मविकय्या है, इस में सैंतीस आयतें और चार रुकृम हैं 
ः ः डर (ने 5 » ५ >> 
ब 2४००० ९०-०१/-॥५००।.०--२ 
के अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 
। कक व अच्चा /  छोतचगा पर 


ः के "ता () (११५०४ कह प्रशम की दी ई 3 
; १७००० ०७४०४ /5)०।५०७१५-०००/०४०० ०७० ४ 
किताब का उतारना है अल्लाह इज्जुत व हिक्मत वाले की तरफ से बेशक आस्मानों ७४ ; 


५ ५७ | ५ 3 7५ ० ्त 2 | 
रा ३९५०? जब ७५५२४७४५ नह ५4 ० ९४५५+$४-४ हि 3 52/ ७॥।५ लक 
£ ओर जमीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लियेः ओर तुम्हारी पैदाइश में” और जो जो जानवर वोह फेलाता है बैड 

| ६७. 59 : या'नी रेशम के बारीक व दबीज लिबास । 60 : कि किसी की पुश्त किसी की तरफ़ न हो । 6॥ : या'नी जन्नत में अपने जन्नती खादिमों « ४ 
# को मेवे हाजिर करने का हुक्म देंगे 62 : कि किसी किस्म का अन्देशा ही न होगा न मेवे के कम होने का न खत्म हो जाने का न जुरर करने का हुए 
& न और कोई । 63 : जो दुन्या में हो चुकी 64 : उस से नजात अता फरमाई । 65 ; या'नी अरबी में 66 : और नसीहत कबूल करें और ईमान क४ 
लाएं, लेकिन लाएंगे नहीं | 67 : उन के हलाक व अजाब का । 68 : तुम्हारी मौत के | (५८८४४४४)-.०४४४५.७ ७) । : येह सूरण है, 
# जासियह है, इस का नाम सूरए शरीअह भी है, येह सूरत मक्किय्या है सिवाए आयत '॥;१३४।॥४८। ८४, ४" के । इस सूरत में चार रुकूुअ, शक, 
& सेंतीस आयतें, चार सो अठासी कलिमे, दो हजार एक सो इक्यानवे ह॒र्फ हैं | 2 : अल्लाह तआला की कुदरत और उस की वह॒दानिय्यत ७५९४. 
है पर दलालत करने वाली । 3 : या'नी तुम्हारी पैदाइश में भी उस की कुदरत व हिक्मत की निशानियां हैं कि नुत्फे को खून बनाता है, खून को है 
ह बस्ता (जम्ञ हुवा) करता है, खूने बस्ता को गोश्त पारा (गोश्त का टुकड़ा) यहां तक कि पूरा इन्सान बना देता है । का 
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ह 
७७, इन में निशानियां हैं यकीन वालों के लिये ओर रात और दिन की तब्दीलियों में" और इस में कि अल्लाह <४, 


32३५ 8 ८“ ४“ 32४“ ६ 3.3 (५ ये ५७393 6) 2 दे 
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& ने आस्मान से रोजी का सबब मींह उतारा तो उस से जमीन को उस के मरे पीछे जिन्दा किया और हवाओं को कै, 


हे हक अल दर & किक (2 0 5 2४ ०4 
500८5: /॥-॥ 20 ७८४ ४४ 25५४ ०.५ (629 * 


ः में? निशानियां हैं अक्ल मन्दों के लिये. येह अन्लाह की आयतें हैं कि हम तुम पर हक के साथ 


कर पे 23 गए, 2 इक 44 ब्रर हा दर हो 46, 
2 ५८५ 3 0 2/222 5४440 ०९ ह४४०० # ४४४ ९ 


पढ़ते हैं. फिर अल्लाह और उस की आयतों को छोड़ कर कौन सी बात पर ईमान लाएंगे खराबी है हर बड़े 


॥.6 (८:2३: 293 3</ ।9>०>८६ ४ ८ ८. 


& बोहतान हाए गुनहगार के लिये" अल्लाह की आयतों को सुनता है कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर हट पर जमता हैं” गुरूर करता* गोया 


हैः ("- &7 4 6) ५ 4६,» 29 ३०८ बा), 5/3“४| .४ 
#. ०१९८० ०१०७४ जा जटन अमाश मे 
# उन्हें सुना ही नहीं तो उसे खुश खबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की और जब हमारी आयतों में से किसी पर इत्तिलाअ पाए उस की औ्छ' 

37 ८ ही हे कि को | | >> हा 
ध्य्0 3*२2 ८.८2 # 3 ५७ ८७ +त+ हर 2 हि ४ ८> 
अं 22 2५८०२ ५४७०४» 44 को 


” हंसी बनाता है उन के लिये ख्वारी का अजाब उन के पीछे जहनमम है” ओर उन्हें कुछ काम * 


बी का 07 कै्ण शत, / स्का 87.4 


« न देगा उन का कमाया हुवा!" और न वोह जो अल्लाड़ के सिवा हिमायती ठहरा रखे थे” और उन के लिये 28, 


का 52 | टू 2] ह 3०0८ #&।““| 
" 3 (५ (3८४० ८2५) ४-5७ 6 ६४८५० | 
# बड़ा अजाब है येह राह दिखाना है. और जिन्हों ने अपने रब की आयतों को न माना उन के लिये * 
हे: 2 [थीं ८5 ह2 “224 ५ मे >। आ४ 
टी के 5 है. (७००४०४ | (४5४ | ४2 | ००८४३ ५.५५ ४ 


४ दर्दनाक अजाब में से सख्त तर अजाब है. अल्लाह है जिस ने तुम्हारे बस में दरिया कर दिया कि उस में उस के औष 


हैक कभी गूर्बी | 6: या'नी नज़र बिन हारिस के लिये । शाने नुज़ूल : कहा गया है कि येह आयत नज्रू बिन हारिस के हक में नाजिल हुई जो अजम के “है 
# किस्से कहानियां सुना कर लोगों को कुरआने पाक सुनने से रोकता था और आयत हर ऐसे शख्स के लिये आम है जो दीन को जरर पहुंचाए और ३55 
<.» ईमान लाने और कुरआन सुनने से तकब्बुर करे | 7 : या'नी अपने कुफ्र पर । 8 : ईमान लाने से । 9 : या'नी बा'दे मौत उन का अन्जामे कार ९९ / ४५ 
और मआल (ठिकाना) दोजुख है । 0 : माल जिस पर वोह बहुत नाजां हैं | । : या'नी बुत जिन को पूजा करते थे । 2 : कुरआन शरीफ | # 


_.....-. इक ईउंशी | | ़््प़्ख् ््4ए आए: 


हर (2 8 लक . 9 99 ्-्-्रख-<--<-<--- - - टन कक €क आओ 
६० ८ 98 ४०३०७ 42॥ | 


[व वी8 वीह वीठ वी वी बह वी वी? वी वी वी वी वी 6 वे वी व वी 8 2 


* 


2290/020558॥ 4302६ ५.2/०03५५०.,..३४ 


$+५/ * 


४ जो कुछ आस्मानों में हैं और जो कुछ जमीन में!” अपने हुक्‍्स से __ बेशक इस में निशानियां हैं के ९४ ४ 


# सोचने वालों के लिये. ईमान वालों से फरमाओ दर गुजरें उन से जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं ४ दे 


पक ४ 3, 2 | 22 0 22 
५598०/220.८४5४७८$४.८। >35;55०५ 


* रखते” ताकि आत्जाह एक कौम को उस को कमाई का बदला दे जो भला काम करे तो अपने लिये हा 


& ओर बुरा करे तो अपने बुरे को? फिर अपने रब की तरफ फेरे जाओगे”. और बेशक हम ने बनी & १ 


गो ४ ८7 .ऐ गे 


न 

५ | ॥ |, “9,०८2 (5 छः ब्ऑट ७८४ 2 2५2६%॥ ९" 

ध््ः >> ५ *%० * # १ $* 4 ८ 

» उन्हें उन के जमाने वालों पर फजीलत बख़शी और हम ने उन्हें इस काम की” रोशन दलौलें दी तो उन्हों ने इख्तिलाफ न किया” हे 


£ 3 : बहरी सफ्रों से और तिजारतों से और गृव्वासी (गोता खोरी) करने और मोती वगैरा निकालने से | 4 : उस के ने'मतो करम और फज्लो बज 
एहसान का । 5 ; सूरज चांद सितारे वगैरा | 6 : चौपाए दरख्त नहरें वगैरा | ॥7 : जो दिन कि उस ने मोमिनीन की मदद के लिये मुकर्रर 3. 
# फ्रमाए या “अल्लाह तआला के दिनों” से वोह वकाएआ (वाकिआत) मुराद हैं जिन में वोह अपने दुश्मनों को गिरिफ्तार करता है, बहर अल 
&४ हाल इन उम्मीद न रखने वालों से मुराद कुफ्फार हैं और मा'ना येह हैं कि कुफ्फार से जो ईंजा पहुंचे और उन के कलिमात जो तकलीफ पहुंचाएं (3१७. 
कहर मुसलमान उन से दर गुजर करें मुनाजुअृत (झगड़ा) न करें। (३७॥४ ५४ )..७ ४६ ४। 5! )-89) । शाने नुज़ूल : इस आयत की शाने नुजूल 
&& में कई कोल हैं : एक येह कि गृज्वए बनी मुस्तुलिक में मुसलमान बीरे मुरैसीअ पर उतरे, येह एक कूंवां था, अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक ऋ६६ 
हु ने अपने गुलाम को पानी के लिये भेजा, वोह देर में आया तो उस से सबब दरयापृत्त किया, उस ने कहा कि हजुरते उमर «४0५65 कूंएं.. नही 
£ के कनारे पर बैठे थे, जब तक नबिय्ये करीम 5%४£0४&/ 6 की और हजरते अबू बक्र सिद्दीक «४0५८2» की मश्कें न भर गई उस वक्‍त चैंई 
0 तक उन्हों ने किसी को पानी भरने न दिया | येह सुन कर उस बद बख्त ने इन हजुरात की शान में गुस्ताखाना कलिमे कहे | हजुरते उमर ३, 
# 4“0५४40७» को इस की खबर हुई तो आप तलवार ले कर तय्यार हुए, इस पर येह आयत नाजिल हुई | इस तकदीर पर आयत मदनी शक 
, होगी । मुकातिल का कौल है कि कबीलए बनी ग्िफार के एक शख्स ने मक्कए मुकर्रमा में हज॒रते उमर «« 0५४८४» को गाली दी तो आप ७४ 
ने उस को पकड़ने का इरादा किया इस पर येह आयत नाजिल हुई और एक कौल येह है कि जब आयत “६:- ५५०0) #, ४९८. ७ ८” शाह 
36% नाजिल हुई तो फिन्हास यहूदी ने कहा कि मुहम्मद (5%४£0&४%/.2) का रब मोहताज हो गया (/७ 05४४) इस को सुन कर हजरते उमर के, 
हुक 5505» ने तलवार खींची और उस की तलाश में निकले । हुजूर सय्यिदे आलम «५४35 ने आदमी भेज कर उन्हें वापस बुलवा जहर 
8 लिया | 8 : या'नी उन के आ'माल का । 9 : नेकी और बदी का सवाब और अजाब उस के करने वाले पर है। 20 : वोह नेकों और बदों 5 
को उन के आ'माल की जजा देगा | 2। : या'नी तौरैत 22 : उन में ब कसरत अम्बिया पैदा कर के। 23 : हलाल कशाइश के साथ फिरऔन (२ 
& ओर उस की कम के अम्वाल व दियार का मालिक कर के और मनन व सल्वा नाजिल फरमा कर । 24 : या'नी अग्ने दीन और बयाने हलाल बू 


है _......ैिआझाफ ४590०)००5४४॥/ ..____|_|_|_|_|/_/_/_/_/_/ / / ़खऑख् <ःऑखउ़खऊ़ 0३००॥ ४.॥॥ | 


हि ( ......//. कै ल्कडई .......*ै*$*$*$<$<$<$<$॒ऑ-ऑ-यर<_र<ऊ<ऊ<यरझ्ख्<्<्<्््<्<्<<<छछ+/+/+-+-+ र॒यआयआ-आ-आऑआआ॒आऑऑ_[_[+ ौननी कक #कः आओ 
६० ८ 99 ४०३०७ 42॥ | 


है 20 20 2050 5:0:80: 80:50: 800:5:0:8:08:0 800: 500:00:500:20 902 


् ४: हि ला + 32432 (2 शा 4 0 2 ७ ८») जे 


४ ++$९ **+ $ शा 9 
७७, मगर बा'द इस के कि इल्म उन के पास आ चुका” आपस के हसद से”” बेशक तुम्हारा रब कियामत के दिन «& 
4५४ | 5 #. 20.0 
0 [१८४2 टला (9 नल 22622 7 7२ & क" 2008] मी] >> ४ 

37207. 20 ७2० १४-०५ +४2 23% । शक 

# उन में फैसला कर देगा जिस बात में इख्तिलाफ करते हैं फिर_ हम ने इस काम के बट, 


ः | 0 लक 3.४ | »» (#०४५ ६००४ ..2 #0८: 


# उम्दा रास्ते पर तुम्हें किया” तो इसी राह चलो और नादानों को ख़वाहिशों का साथ न दो” बेशक वोह 


९ 2» भर है ;22 ८3...४) हि हल नी # रु” हैँ हद 
' &22304.०५८४-.०)७॥ 5 ((220052255०४८-' 
है अल्लाह के मुकाबिल तुम्हें कुछ काम न॒ देंगे और बेशक जालिम एक दूसरे के 
॥ क्र उ् ऋछोछऋ जौ कक कक पके फेक 


है /५3७5०४ ४०७४ ००।४० ७०८०५४४०)५८०५ _>४ ४ 


« दोस्त हैं” ओर डर वालों का दोस्त अल्लाह येह लोगों की आंखें खोलना हैं ओर ईमान वालों के लिये & 


के ७5०० ७9-/॥०26 ८2 ५५०८० ७४:४४५55: 


$ हिदायत व रहमत क्‍या जिन्हों ने बुराइयों का इरतिकाब किया/ येह समझते हैं कि हम उन्हें उन बच 


! 28 >> 2] जा ॥ हि | हि ७८५ 2 >>] | )८ | 2. ५ १0/८2३7६ थ 


ः जैसा कर देंगे जो ईमान लाए ओर अच्छे काम किये कि इन की उन की जिन्दगी ओर मौत बराबर हो जाए5 क्‍या ही ।$ 

; देश कलह. (7) 6० 25“ ; 
बुरा हुक्म लगाते हैं* ओर आल्लाड ने आस्मानों ओर जमीन को हक के साथ बनाया” ओर इस लिये कि ४७ 

# व हराम ओर सय्यिदे आलम ४:४८॥४४%0.७ के मब्ऊस होने की 25 : हुजूर सय्यिदे आलम #£5%८£)५5%& की बि'सत में | 26 : और * का 


$ इल्म जवाले इख्तिलाफ़ का सबब होता है और यहां उन लोगों के लिये इख्तिलाफ का सबब हुवा, इस का बाइस येह है कि इल्म उन का मक्सूद कु 
न था बल्कि मक्सूद उन का जाह व रियासत की तृलब थी, इसी लिये उन्हों ने इख्तिलाफ़ किया | 27 : कि उन्हों ने सय्यिदे आलम “है 
“+4%550५«5%्द> की जलवा अफ्रोजी के बा'द अपने जाह व रियासत के अन्देशे से आप के साथ हसद और दुश्मनी की और काफिर * 
हो गए। 28 : या'नी दीन के 29 : ऐ हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा /<:5£052/$30 : या'नी रुअसाए कुरैश की जो अपने दीन की दा'बत हे, 
$ देते हैं | 3। : सिर्फ दुन्या में और आखिरत में उन का कोई दोस्त नहीं । 32 : दुन्या में भी और आखिरत में भी । डर वालों से मुराद मोमिनीन # 
५३७, हें ओर आगे कुरआने पाक की निस्बत इर्शाद होता है 33 : कि इस से उन्हें उमूरे दीन में बीनाई हासिल होती है | 34 : कुफ्र व मआसी का 3४ 
35 : या'नी ईमानदारों और काफिरों की मौत व हयात बराबर हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा क्यूं कि ईमानदार जिन्दगी में ताअत पर काइम हे 
& रहे और काफिर बदियों में डूबे रहे तो इन दोनों की जिन्दगी बराबर न हुई, ऐसे ही मौत भी यक्‍सां नहीं कि मोमिन की मौत बिशारत व रहमत छह, 
है *” व करामत पर होती है और काफिर की रहमत से मायूसी और नदामत पर । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीने मक्का की एक जमाअत ने मुसलमानों से 
# कहा था : अगर तुम्हारी बात हक हो और मरने के बा'द उठना हो तो भी हम ही अफ्जुल रहेंगे जैसा कि दुन्या में हम तुम से बेहतर रहे । उन औ5% 
£ के रद में येह आयत नाजिल हुई | 36 : मुखालिफ सरकश, मुख्लिस फरमां बरदार के बराबर कैसे हो सकता है ? मोमिनीन जन्‍नाते आलियात ५५ ४ 
में इज्जुतो करमत और ऐशो राहत पाएंगे और कुफ्फार अस्फलुस्साफिलीन में जिल्‍लत व इहानत के साथ सख्त तरीन अजाब में मुब्तला ४ 


....-.-.-.-5-5 ६69०-०5 ४#४0॥|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/_/_/_/_/_/ / 7: 


पद .... न ४ ४ ३ 9 अब, 
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है 20 20 20 20 50:80: 80:50: 50:50 80008 0:500:800:50:20 302 


, हर जान अपने किये का बदला पाए और उन पर जुल्म न होगा भला देखो तो वोह जिस ने अपनी ख्वाहिश ह कं 
० ध्रटर 


; हक 5 ३०० 6७ ) ॥ हे 
० रे ५ है. ३-५» १ (५ है | है कु | ०.2! | तर 
# को अपना खुदा ठहरा लिया” ओर अल्लाह ने उसे बा वस्फ़ इल्म के गुमराह किया» ओर उस के कान और दिल पर मोहर लगा दी ओर उस की कै, 
है 9 9६ 9 /»£+ ४ 
58०3० ०४-४४॥ 400.3०:५००३८८० ४५:52 ०/: 


& आंखों पर पर्दा डाला” तो अल्लाह के बा'द उसे कौन राह दिखाए तो क्या तुम ध्यान नहीं करते. और इ 


522), ६१७6 (60: । 250:05| 


कर बोले” बोह तो नहीं मगर येही हमारी दुन्या को जिन्दगी” मरते हैं ओर जीते हैं ओर हमें हलाक नहीं करता मगर जुमाना* (जं 
ब कक 
के ६00 2) 22-2॥,52#) ८ 
हा का 
द ् 


है” सच्चे हो” तुम फरमाओ आल्लाह तुम्हें जिलाता है फिर तुम को मारेगा2 फिर तुम सब को इकट्ठा करेगा” कियामत " 

2 होंगे। 37 : कि उस की कुदरत व वह॒दानिय्यत की दलील हो । 38 ; नेक नेकी का ओर बद, बदी का | इस आयत से मा'लूम हुवा कि इस 

४, आलम की पैदाइश से इज्हारे अदल व रहमत मक्सूद है और येह पूरी तरह कियामत ही में हो सकता है कि अहले हुक और अहले बातिल ४ 

# में इम्तियाजे कामिल हो, मोमिने मुख्लिस दरजाते जन्नत में हों और काफिर ना फरमान दरकाते जहन्नम (दोजुख के तृबकात) में | 39 : और 

& अपनी ख्वाहिश का ताबेअ हो गया, जिसे नप्स ने चाहा पूजने लगा, मुश्रिकीन का येही हाल था कि वोह पथ्थर और सोने और चांदी वगैरा & रा] 

बह को पूजते थे, जब कोई चीज उन्हें पहली चीज से अच्छी मा'लूम होती थी तो पहली को तोड़ देते फेंक देते दूसरी को पूजने लगते । 40 : कि शहर. 

& इस गुमराह ने हक को जान पहचान कर बे राही इख्तियार की । मुफुस्सिरीन ने इस के येह मा'ना भी बयान किये हैं कि अल्लाह तआला ने कँ 
हैं इस के अन्जामे कार और इस के शक होने को जानते हुए इसे गुमराह किया या'नी अल्लाड़ तआला पहले से जानता था कि येह अपने “ह* 

* इख़्तियार से राहे हक से मुन्हरिफ होगा और गुमराही इख्तियार करेगा | 44 : तो उस ने हिदायत व मौइजुत (नसीहत) को न सुना और न समझा 
(० और राहे हक को न देखा । 42 : मुन्किरीने बआस 43 : या'नी इस जिन्दगी के इलावा और कोई जिन्दगी नहीं | 44 : या'नी बा'जे मरते हैं. _. 

$ ओर बा'जे पैदा होते हैं । 45 : या'नी रोजो शब का दौरा, वोह इसी को मुअस्सिर ए'तिकाद करते थे और मलकुल मौत का और ब हुक्मे इलाही £ 
, रूहें कब्जु किये जाने का इन्कार करते थे और हर एक हादिसे को दहर और जमाने की तरफ मन्सूब करते थे अल्लाह तआला फरमाता ७५ 

है: 46 : या'नी वोह येह बात बे इल्मी से कहते हैं | 47 : खिलाफे वाकेअ । मस्अला : हवादिस को जमाने की तरफ निस्बत करना ओर हु 

(6६५ ना गवार हवादिस रूनुमा होने से जमाने को बुरा कहना मम्नूअ है, अहादीस में इस की मुमानअृत आई है। 48 : या'नी कुरआने पाक की आयतें छ८४, 

[/ जिन में अल्लाह तआला के बअसे बा'दल मौत पर कादिर होने की दलीलें मज्कूर हैं, जब कुफ्फ़ार उन के जवाब से आजिज्‌ होते 

$ हें 49 : जिन्दा कर के 50 : इस बात में कि मुर्दे जिन्दा कर के उठाए जाएंगे । 5। : दुन्या में बा'द इस के कि तुम बेजान नुत्फा थे । 52 : तुम्हरी #5« 
5 उम्रें पूरी होने के वक्त | 53 : जिन्दा कर के । तो जो परवर्दगार ऐसी कुदरत वाला है वोह तुम्हारे बाप दादा के जिन्दा करने पर भी बिल यकीन 0 

# कादिर है, वोह सब को जिन्दा करेगा। ४ 
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का 432 पा 3०५ 97 22] ४ ॥ हु 
१० 2,056 452४ »४४४५)५5८27४2:७॥ 
| के दिन जिस में कोई शक नहीं लेकिन बहुत आदमी नहीं जानते*. और अल्लाह ही के लिये है , 


ः (मन्त दल ८८८) 9०%. ०१-35 (25७५-००...) 2, 


# आस्मानों और जमीन की सल्तनत और जिस दिन कियामत काइम होगी बातिल वालों की उस कुंड 


* 
( कक 
5 आज तुम्हें तुम्हे! किये का बदला दिया जाएगा हमारा येह नविश्ता तुम पर हक 8 
ः शक 
० (८ 58 ०६ 
बोलता है हम लिखते रहे थे जो तुम ने किया तो वोह जो ईमान लाए 4 


हि, न्‍ . ७० 3 ४५४४५०४४०-००.०/|५०५५८ न 


# और अच्छे काम किये उन का रब उन्हें अपनी रहमत में लेगा? येही खुली ऑए' 


28 )05॥ ८ «७ 55686] 06 (6 ८7 


; हा है 0 ८ 6 5 222 टू हि (६:2५ 3 /“७८+*% ४ " 
; 0) >००) 4&.0५७55;5५७७०-७४७४५८४८४५०७८ ५४ $ 
४ और कियामत में शक नहीं“ तुम कहते हम नहीं जानते कियामत क्‍या चीज है हमें तो यूंही कुछ गुमान सा * 
५४६७ ह्् 4 ४ ( ल्‍्ा (३ श््द 290 02% 52 >> ६ ६८ “| #छथ 
स्‍ (*४ >5| (७2 ०२३७० ०५४०-०६ ५४३५७ । 
# होता है और हमें» यकोन नहीं. और उन पर खुल गईल उन के कामों की बुराइयांर्ण और उन्हें घेर लिया शाह 
8 54 : इस को कि अल्लाह तआला मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है और उन का न जानना दलाइल की तरफ मुल्तफित न होने और गोर #<5% 
७. न करने के बाइस है। 55 : या'नी उस दिन काफिरों का टोटे में होना जाहिर होगा । 56 : या'नी हर दीन वाले 57 : और फ्रमाया जाएगा «६ 
7 58 : या'नी हम ने फिरिश्तों को तुम्हारे इमल लिखने का हुक्म दिया था 59 : जन्नत में दाखिल फरमाएगा । 60 : और उन पर ईमान न लाते + 
थे। 6 ५ मुर्दों को जिन्दा करने का 62 ; वो जुरूर आएगी तो 63 : कियामत के आने का 64 ; या'नी कुफ्फ़ार पर आखिरत में 65 ; जो बैड 


_..... 5 ई6590००05४४/ || /  7़खऑखऋखऋखऋऊ़ 6 (०3|॥॥ 7४९] ही 
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हल. 


0 402० (तय ला हक 
; 09% /४४००:०४ [808,/- 4$940। ज 


४ ने अल्लाह की आयतों का ठट्ठा (मजाक) बनाया और दुन्या की जिन्दगी ने तुम्हें फ़रंब दिया” तो आज न वोह आग से निकाले $ तल 
का + अ जन आ जाओ के ., 


2200] पट ही, 4: ८“ 39 2४ 2४% 22 » है न 

श ४०५5०) .. | ही | ५.0५ (9) (() 9०६०७७००-«५३ ७) 0) (2.५ ३8, 
जाएं ओर न उन से कोई मनाना चाहे” तो अल्लाह ही के लिये सब खूबियां हैं आस्मानों का रब जमीन ह न हे | 
८५० +$ 39 ब्क्र्की५ अर || ६ 22 ४2 ८32..५४ * 3८2 श्र न 

। ४2] (3५0 2४525 ७2.०0/०७/)॥ ५ है, 


४ का रब ओर सारे जहां का रब र उसी के लिये बड़ाई है आस्मानों जमीन में 4 ; ३ 


"८ ठ +2/०६ कई ई5 है ना ःा 

(9 ४2०० | ४2४० | 9-& 

' और वोही इज्जत व हिकक्‍्मत वाला है (नल 
& उन्हों ने दुन्या में किये थे और उन की सजाएं | 66 : अजाबे दोजूख में 67 : कि ईमान व ताअत छोड़ बैठे । 68 ; जो तुम्हें इस अजाब से बचा 
0 सके। 69 : कि तुम उस के मफ्तूं (फितने में मुब्तला) हो गए और तुम ने बअस व हिसाब का इन्कार कर दिया | 70 : या'नी अब उन से येह * 4३ 
£ भी मतृलूब नहीं कि वोह तौबा कर के और ईमान व ताअत इख्तियार कर के अपने रब को राजी करें क्यूं कि उस रोजु कोई उज्र और तौबा कबूल श्र 
& -हीं। 


__........5ह5ह ई68.०20:0६॥/ _|_|_|_|_|_|/|/|/|/ है! (॥] 
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आर से, छः 
2 & ५ ७७४०७ 7० 4 5 4777० ४० ७५, २५ ४५ 
छत 8 
हे हर सूरए अहकाफ मक्किय्या है, इस में पेंतीस आयतें ओर चार रुकूअ हैं है 4 
आ] यम कक उ लयय अल यह जय ज उपज जप जा न 
५३:२ दिए £। 2 ॥ 3 5 ४ दर वा 
(या हर (नी ५ है थ 
८ बी! रच (९) 4०|.2--५ "् 
ध् ० आअन्लाड़ के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ८ 
2 (० पल 
ह (० (१०० | ० «| 2.७ (८8 5 (()< / 
येह किताब”? उतारना है अल्लाह इज्जुत व हिक्मत वाले की तरफ से हम ने न बनाए अ 
नी ता त रा ज अ। 0) & कं 
५ -) |4 हे |) 0, | श्र (७ बंद ॥ ( ७॥ ५ <.॥ | #* कई 
है >' आसमान और जमीन और जो कुछ इन के दरमियान है मगर हक के साथ” और एक मुकरर मीआद पर और 
2/ (2 कर. 62 5 03] दि ४ 
ः (४ ४८८८ (० ०००५०)-७०।३)८५० | ५ | अर] तर 
४ काफिर उस चीज से कि डराए गए मुंह फेरे हें तुम फरमाओ भला बताओ तो वोह जो & 
व । अदा ८2 [५ 2 थे 
० ० (52/ १ ८४३ | ००५० ७ ७ 3३/५७/००५७ ४१० »#.- 
# तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो” मुझे दिखाओ उन्‍्हों ने जमीन का कौन सा जूर्रा बनाया या शर्त 
् (4४ 3*०2 है 2%+ | ४ 
० (“525 ४7०5७ ५७८४ २०८० ०%०) ००००० ४ 
» आसमान में उन का कोई हिस्सा है मेरे पास लाओ इस से पहली कोई किताब या कुछ बचा खुचा इल्म? * 
॥ (2) >2 9 ४22 है 27 39%% 
5४५00)336.2५ ८-४5 2.० 5 ०2 ८३४५० 55८ | हे 
५ अगर तुम सच्चे हो". और उस से बढ़ कर गुमराह कौन जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजे! जो , 2, 
2५ हल जड अकप हट  ट् 
० (3) 74 (3 +* ३ 8५ »+952..४) 2 49% 2८ ५५ 
। 40099 (७४ ७० (८०(७०944.८५|.१% ७) 4. ०४5 ४४ " 
४ कियामत तक उस की न सुनें और उन्हें उन की पूजा की खबर तक नहीं! और * 
(७. । : सूरए अहकाफ मक्किय्या है मगर बा'ज्‌ के नज्दीक इस की चन्द आयतें मदनी हैं जैसे कि आयत “44907 और आयत 
# “८४:53” और तीन? आयतें ४०) ५ 8.-०४५८०५५। इस सूरत में चार रुकूअ और पेंतीस आयतें और छ” सो चवालीस कलिमे & 
5१६. ओर दो हजार पांच सो पचानवे हर्फ हैं । 2 : या'नी कुरआन शरीफ 3 : कि हमारी कुदरत व वहुदानिय्यत पर दलालत करें 4: वोह 3४ 
मुकर्रर मीआद रोजे कियामत है जिस के आ जाने पर आस्मान व जमीन फना हो जाएंगे । 5 : उस चीज से मुराद या अजाब है या रोजे 
# कियामत की वहशत या कुरआने पाक जो बअस व हिसाब का खौफ दिलाता है । 6 : कि उस पर ईमान नहीं लाते | 7 : या'नी बुत जिन्हें छ४. 
है मा'बूद ठहराते हो । 8: जो अन्लाह तआला ने कुरआन से पहले उतारी हो, मुराद येह है कि येह किताब या'नी कुरआने मजीद तौहीद *ह 
$ ओर इब्ताले शिर्क पर नातिक है और जो किताब भी इस से पहले अल्लाह तआला की त्रफ से आई उस में येही बयान है, तुम कुतुबे #55 
८ इलाहिय्यह में से कोई एक किताब तो ऐसी ले आओ जिस में तुम्हारे दीन (बुत परस्ती) की शहादत हो । 9 : पहलों का 40 : अपने इस दा'वे. 
में कि खुदा का कोई शरीक है जिस की इबादत का उस ने तुम्हें हुक्म दिया है। ।। : या'नी बुतों को 2 ; क्यूं कि वोह जमादे बेजान हैं। 
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ट्रए 48 के के ३३ कक कक हेड के के सके कक कक कक के सके कक सके) 
पी मा 47:08 28८52 5 | 


रा है रा 3 रा रे £' 
। ५७ ० | &5620॥0/७ स्र्जः | 5 2 £ ०43] 
है जब उन पर” पढ़ी जाएं हमारों रोशन आयतें तो काफिर अपने पास आए हुए हक को” कहते हैं शक 
(6 7 
है ८८८89 5 5:80: :६ 26 6,5४० * 
# येह खुला जादू है” क्या कहते हैं इन्हों ने इसे जी से बनाया तुम फरमाओ अगर मैं ने इसे जी से बना लिया होगा « कक 
ै ४८,2८4, 22472 रे 
“ है 2४2 ७४:४४ 


तो तुम अन्लाह के सामने मेरा कुछ इख्तियार नहीं रखते” वोह खूब जानता है जिन बातों में तुम मश्यूल हो” और वोह काफी है ़ ३ ह 


/ ट्य 34 22 93 ६) /9 “5, . 2 हैक ८9, *2८“ ,£#9» 5 
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& मेरे ओर तुम्हारे दरमियान गवाह ओर वोही बख्शने वाला मेहरबान हैं”. तुम फरमाओ में कोई 4 है 


# ख्वाहिशों के परस्तार थे। 5 : या'नी अहले मक्का पर 6 : या'नी कुरआन शरीफ को बिगैर गौरो फिक्र किये और अच्छी तरह सुने शाह 
* 7 : किइस के जादू होने में शुबा नहीं और इस से भी बदतर बात कहते हैं जिस का आगे जिक्र है। 8 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद ४ 
# मुस्तफा 5५८2० ने | 9 : या'नी अगर बिलफूर्ज में दिल से बनाता और इस को अल्लाह तआला का कलाम बताता तो वोह है 
४ अल्लाह तआला पर इफ्तिरा होता और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इफ्तिरा करने वाले को जल्द उकूबत में गिरिफ्तार करता फ४ 

है है, तुम्हें तो येह कुदरत नहीं कि तुम उस की उकूबत से बचा सको या उस के अजाब को दफ्भ कर सको तो किस तरह हो सकता है कि “है 
४ में तुम्हारी वजह से अल्लाह तआला पर इफ्तिरा करता । 20 : और जो कुछ कुरआने पाक की निस्बत कहते हो | 2 : या'नी अगर 

” तुम कुफ्र से तौबा कर के ईमान लाओ तो अल्लाह तआला तुम्हारी मग्फिरत फरमाएगा और तुम पर रहमत करेगा | 22 : मुझ से «५ 

9» पहले भी रसूल आ चुके हैं तो तुम क्यूं नुबुव्वत का इन्कार करते हो ? 23 : इस के मा'ना में मुफस्सिरीन के चन्द कौल हैं, एक तो येह बह ४ 
, कि कियामत में जो मेरे और तुम्हारे साथ किया जाएगा वोह मुझे मा'लूम नहीं, येह मा'ना हों तो येह आयत मन्सूख है, मरवी है .४ 
# कि जब येह आयत नाजिल हुई तो मुश्रिक खुश हुए और कहने लगे कि लात व उज्जा की कसम अल्लाह तआला के नज्दीक अर 
« हमारा और मुहम्मद (.४५४०/४४७॥[७) का यक्‍्सां हाल है, उन्हें हम पर कुछ भी फूजीलत नहीं, अगर येह कुरआन उन का अपना 90 
# बनाया हुवा न होता तो उन का भेजने वाला उन्हें जुरूर खबर देता कि उन के साथ क्या करेगा, तो अल्लाड़ तआला ने आयत शाह 
20७३ ६५5 2088७ 0 5.४: नाजिल फरमाई, सहाबा ने अर्ज किया : या नबिय्यल्लाह .४5:८0॥४5:(८ ! हुजूर को मुबारक ९४ 
# हो आप को तो मा'लूम हो गया कि आप के साथ क्या किया जाएगा, येह इन्तिजार है कि हमारे साथ कया करेगा, इस पर हुँ 
४ अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फ्रमाई ; “4७०५2 5 #० ८-६ ५०४५ ८०% 24५!” और येह आयत नाजिल हुई कै 

कुकी 6 ८५४ 5 78 80५ 5००३. ,.5४ तो आल्लाड़ तआला ने बयान फ्रमा दिया कि हुजूर के साथ क्या करेगा और मोमिनीन के “हैं 
8 साथ क्या | दूसरा कौल आयत की तफूसीर में येह है कि आखिरत का हाल तो हुजूर को अपना भी मालूम है, मोमिनीन का भी, मुकज्जुबीन #5 
” काभी। माना येह हैं कि दुन्या में क्या किया जाएगा? येह मा'लूम नहीं। अगर येह मा'ना लिये जाएं तो भी आयत मन्सूख है, अल्लाह ४ 
> तआला ने हुजूर को येह भी बता दिया “४४,५७0 /# 8:0&:” ओर “६68 ८४५4३ ४0 ७४१८” बहर हाल अल्लाह तआला ने अपने बै & 
* हबीब «:४०0५5४[< को हुजूर के साथ और हुजूर की उम्मत के साथ पेश आने वाले उमूर पर मुत्तलअ फरमा दिया ख़्वाह वोह दुन्या 
# के हों या आखिरत के और अगर दिरायत ब मा'ना इदराक बिल कियास या'नी अक्ल से जानने के मा'ना में लिया जाए तो मजमून और शचू 
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७७. जो मुझे वहय होती है ओर में नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला तुम फरमाओ भला देखो तो अगर वोह कुरआन «४ 
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# आल्लाह के पास से हो ओर तुम ने उस का इन्कार किया और बनी इसराईल का एक गवाह” इस पर गवाही दे चुका”” कै, 
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# तो वोह ईमान लाया और तुम ने तकब्बुर किया”. बेशक अल्लाह राह नहीं देता जालिमों को और «* 
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4 काफिरों ने मुसलमानों को कहा अगर इस में कुछ भलाई होती तो येह”? हम से आगे इस तक न पहुंच जाते! ओर जब [४ 
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& उन्हें उस की हिदायत न हुई तो अब” कहेंगे कि येह पुराना बोहतान है. और इस से पहले मूसा की । 
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# किताब”? है पेश्वा और मेहरबानी और येह किताब है तस्दीक फरमाती” अरबी जबान में कि जालिमों 
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कप डर सुनाए और नेकों को बिशारत बेशक वोह जिन्‍्हों ने कहा हमारा रब अल्लाह हे ० 
ह ३८2“ हि १ श्र > (६८2 ६६ हु 
द | ८.0५ | (0) ७) ९० ७ १) 9 ४५१५५ >> |] के | ह 
॥ फिर साबित कदम रहें“ न उन पर खौफ ने उन को गण वोह जनत आह 
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४ वाले हैं हमेशा उस में रहेंगे. उन के आ'माल का इन्आम और हम ने आदमी को हुक्म किया * 
. भी जियादा साफ है और आयत का इस के बा'द वाला जुम्ला इस का मुअय्यिद है। अल्लामा नेशापूरी ने इस आयत के तहत फरमाया : , 
# “मैं” कि इस में नफ़ी अपनी जात से जानने की है “» 9 ४६८ <» जानने की नफी नहीं | 24 : या'नी मैं जो कुछ जानता हूं अल्लाह * 
8 तआला की ता'लीम से जानता हूं। 25 : वोह हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम हैं जो नबी “५४0५5 पर ईमान लाए और आप की कै 
सिहहते नुब॒ुव्वत की शहादत दी । 26 : कि वोह कुरआन अल्लाह तआला की तरफ से है। 27 : और ईमान से महरूम रहे तो इस ५ 
# का नतीजा क्या होना है ? 28 : या'नी दीने मुहम्मद मुस्तफा #5&८७५5४/( में 29 : ग्रीब लोग 30 : शाने नुज़ूल : येह आयत कुछ 
कं मुश्रिकीने मक्का के हक में नाजिल हुई जो कहते थे कि अगर दीने मुहम्मदी हक होता तो फुलां फुलां इस को हम से पहले केसे #&%. 
' कबूल कर लेते । 3 : इनाद से कुरआन शरीफ की निस्बत 32 : तौरैत 33 : पहली किताबों की 34 : अल्लाड तआला की तौहीद॒ 

और सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा .४५४८0«४४५ की शरीअत पर दमे आखिर तक 35 : कियामत में 36 : मौत के वक्त | ज् 
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, कि अपने मां बाप से भलाई को उस की मां ने उसे पेट में रखा तकलीफ से और जनी उस को तकलीफ से और उसे उठाए फिरना और « 4 
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ः 4-.<८2>220 आर, ४००० | ०९ |>] है 03 । 
# उस का दूध छुड़ाना तीस महीने में है” यहां तक कि जब अपने जोर को पहुंचा” ओर चालीस बरस का हुवा” #४, 
। का 
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# अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे दिल में डाल कि में तेरी ने'मत का शुक्र करू जो तू ने मुझ पर और मेरे मां बाप पर को” शक 
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है? ओर में वोह काम करू जो तुझे पसन्द आए” ओर मेरे लिये मेरी ओलाद में सलाह (नेकी) रख“ में तेरी तरफ रुजूअ लाया* ़ न ्‌ | 
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४ ओर में मुसलमान हूं/ येह हैं बोह जिन की नेकियां. हम कबूल ऋष 


37 मस्अला : इस आयत से साबित होता है कि अकल मुद्दते हम्ल छः माह है क्यूं कि जब दूध छुड़ाने की मुद्दत दो साल हुई जैसा कि “3 
# अल्लाह तआला ने फरमाया “५५४ /#%#' तो हम्ल के लिये छ” माह बाकी रहे, येही कोल है इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद 
 ७४४॥५६८०४ का और हजुरत इमाम साहिब ««5%/5» के नज्दीक इस आयत से रजाअ की मुद्दत ढाई साल साबित होती है। (+ 
[/ मस्अले की तफासील मअ दलाइल कुतुबे उसूल में मज्कूर हैं। 38 : और अक्ल व कुव्वत मुस्तहकम हुई और येह बात तीस से चालीस श्र 
» साल तक की उम्र में हासिल होती है। 39 : येह आयत हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «५८:७४ के हक में नाजिल हुई, आप की उम्र _. 
#& सय्यिदे आलम 5%&0५6%/< से दो साल कम थी, जब हजरते सिद्दीक ««.24/5» की उम्र अद्वारह साल की हुई तो आप ने सस्यिदे श्र 
७७. आलम (555&0«5%/[.& की सोहबत इख्तियार की, उस वक्त हुजूर की उम्र शरीफ बीस साल की थी, हुजूर :४.:/५४॥2/£& की हमराही में ५४, 
ह& ब ग्रजे तिजारत मुल्के शाम का सफर किया, एक मन्जिल पर ठहरे वहां एक बेरी का दरख्त था हुजूर सय्यिदे आलम (५.:५४॥५ ८ जी 
« उस के साए में तशरीफ फरमा हुए, करीब ही एक राहिब रहता था, हजरते सिद्दीक ««)४:४॥८० उस के पास चले गए, राहिब ने आप ५४ 
से कहा : येह कौन साहिब हैं जो इस बेरी के साए में जलवा फ्रमा हैं ? हजुरते सिद्दीक «0४:८५» ने फरमाया कि येह मुहम्मद शक 
५१६, (.:४०४50.5% 2) इब्ने अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते । राहिब ने कहा : खुदा की कुसम ! येह नबी हैं, इस बेरी के साए में ,»९४ 
# हजरते ईसा .४.-५८८ के बा'द से आज तकइन के सिवा कोई नहीं बैठा, येही नबिय्ये आखिरुज्जमान हैं । राहिब की येह बात हज॒रते सिद्दीक शा 
६ «८८0.5:5॥५» के दिल में असर कर गई और नुबुव्वत का यकीन आप के दिल में जम गया और आप ने सोहबत शरीफ की मुलाजमत ७08. 
कह इख्तियार की, सफरो हजर में आप से जुदा न होते। जब सस्यिदे आलम :५:5005%0(< की उम्र शरीफचालीस साल की हुई और अल्लाह 
क तआला ने हुजूर को अपनी नुबुव्वत व रिसालत के साथ सरफूराज फ्रमाया तो हजुरते सिद्दीक ««0.४%/५» आप पर ईमान लाए, उस क्र&४. 
हु# वक्त हज॒रते सिद्दीक «८0५50» की उम्र अड़तीस साल की थी, जब हजुरते सिद्दीक्‌ «८४८४७» की उम्र चालीस साल की हुई तो उन्हों *ह* 
४ ने अल्लाह तआला से येह दुआ की : 40 : कि हम सब को हिदायत फूरमाई और इस्लाम से मुशर्रफ किया । हजुरते सिद्दीक०८)४८८४६।७० कैरड& 
कै के वालिद का नाम अबू कुहाफ़ा और वालिदा का नाम उम्मुल खैर है । 4 : आप की येह दुआ भी मुस्तजाब हुई और अल्लाह “हैं 
£ तआला ने आप को हुस्ने अमल की वोह दौलत अता फरमाई कि तमाम उम्मत के आ'माल आप के एक अमल के बराबर नहीं हो सकते, कै 
हैक आप की नेकियों में से एक येह है कि नौ मोमिन जो ईमान की वज्ह से सख्त ईजाओं और तक्लीफेों में मुब्तला थे उन को आप ने आजाद “है 
# किया उन्हीं में से हैं हज॒रते बिलाल ««055॥52 और आप ने येह है की : 42 : येह दुआ भी मुस्तजाब हुई अल्लाह तआला ने आप 
» की औलाद में सलाह रखी, आप की तमाम औलाद मोमिन है ओर उन में हजुरते उम्मुल मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ६४७॥५८८४७७ «8. 
है का मर्तबा किस कृदर बुलन्दो बाला है कि तमाम औरतों पर अल्लाह तआला ने उन्हें फूुजीलत दी है, हज॒रते अबू बक्र सिद्दीक 
4 ०५८0540॥5» के वालिदैन भी मुसलमान और आप के साहिब जादे मुहम्मद और अब्दुल्लाह और अब्दुररहमान और आप की साहिब जादियां. है, 
& हजरते आइशा और हजरते अस्मा और आप के पोते मुहम्मद बिन अब्दुररहमान येह सब मोमिन और सब शरफे सहाबिय्यत से मुशर्रफ सहाबा श्र 
(७. हैं, आप के सिवा कोई ऐसा नहीं है जिस को येह फूजीलत हासिल हो कि उस के वालिदैन भी सहाबी हों खुद भी सहाबी औलाद भी सहाबी ४. 
# पोते भी सहाबी, चार पुश्तें शरफे सहाबिय्यत से मुशर्रफ | 43 : हर अग्न में जिस में तेरी रिजा हो । 44 : दिल से भी और जुबान से भी। शी 


0३००॥ ४.॥॥ 
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न ] (0). ० 3 ०० (2४4 ग ८ 
 फरमाएंगें/ और उन की तक्सीरों से दर गुजर फरमाएंगे जन्नत वालों में सच्चा वादा , 


है ८+५+ (9! 2९ 2 3 3) / 39.9/392 कं 
है (६2५०२ रस (५420) 2858.5७८30४% ४: 5355) # 
# जो उन्हें दिया जाता था और वोह जिस ने अपने मां बाप से कहा*' उफ़ तुम से दिल पक गया क्या मुझे येह वा'दा देते हो #४. 
(६ ९2०८५ 2 | दर हज] भर हद 0 “८ धर 22९६ ह)/| 
९ 50 (४५२०-८५ ५०5 (352 5339॥.9055:-७]| 


# कि फिर जिन्दा किया जाऊंगा हालां कि मुझ से पहले संगतें (कौमें) गुजर चुकी * और वोह दोनों ” अल्लाह से फरियाद करते हैं 


& रे ८ ०9 न्श््या आओ कट ल्‍ा * (> 

' 2५ 8 2 ले (५० ५०।०-०५७ | 62 2053|' *थ्‌ 
० तेरी खराबी हो ईमान ला बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है” तो कहता है येह तो नहीं मगर अगलों की 8 

न जाओ, आफ 2 आज शक 


टर (4६ “244 2 ४५५ १.2 ॥ 24 (9 ८2) 5. | अए 
: ता) ०50 ४० 32.0)| 7०3 ४)| ठ्ः 
& कहानियां येह वोह हैं जिन पर बात साबित हो चुका” उन गुरोहों में जो इन से # 


025 ०७2,००।० ८४८७) (>950%४४४/४४ ४० 
# पहले गुजरे जिन और आदमी बेशक वोह जियांकार (नुक्सान वाले) थे और हर एक के लिये: बन्द 
ह कह २०.०3 ४ » » 2< ८ 28 » 3 “४ [5 नि ८2727 हि 
९. 20%) () ०७००2 ५ + | ०५० ९५ 


* अपने अपने अमल के दरजे हैं? ओर ताकि अल्लाह उन के काम उन्हें पूरे भर दे/ और उन पर जुल्म न होगा और * 


# [2८5 3>“2५।०।८/ 2& 3० है ६ |] ही 52 “>“| खाल 
#ज८ 3 09/6०७>  ४४॥४३३४०८८० ४०४ |; 


» जिस दिन काफिर आग पर पेश किये जाएंगे उन से फरमाया जाएगा तुम अपने हिस्से की पाक चीजें अपनी दुन्या ही की जिन्दगी में « ४६, 


हि 42२2४ हे 22, “ <६/ “४ 3८ 53 शा ( >८ ५:5६ 3 (३ टी 
हक | 22% + 32 ++ ता ++ “७९*-*+ 7 जे] कप 
। 2 2 ५)३७/५०५००५ 5० ०१४७ 9 ८ (5 2. हज] 
£ फना कर चुके और उन्हें बरत चुके तो आज तुम्हें जिल्लत का अजाब बदला दिया जाएगा सजा +* 
(७. 45: इन पर सवाब देंगे। 46 : दुन्या में नबिय्ये अकरम «४:४४ ॥८%//-« की जबाने मुबारक से | 47 : मुराद इस से कोई खास शख्स «8. 
# नहीं है बल्कि हर काफिर जो बअस का मुन्किर हो और वालिदैन का ना फरमान और उस के वालिदैन उस को दीने हक की दा'वत देते # 
॥ हों ओर वोह इन्कार करता हो । 48 : उन में से कोई मर कर जिन्दा न हुवा | 49 : मां बाप 50 : मुर्दे जिन्दा फरमाने का | 54 : अजाब ५ 
की 52 : मोमिन हो या काफिर 53 : या'नी मनाजिल व मरातिब हैं अल्लाह तआला के नज्दीक रोजे कियामत जन्नत के दरजात है 
(6६% बुलन्द होते चले जाते हैं और जहन्नम के दरजात पस्त होते चले जाते हैं तो जिन के अमल अच्छे हों वोह जन्नत के ऊंचे दरजे में होंगे ऋ४, 
” और जो कुफ्रो मा'सियत में इन्तिहा को पहुंच गए हों वोह जहन्नम के सब से नीचे दरजे में होंगे। 54 : या'नी मोमिनों और काफिरों को 
8 फरमां बरदारी और ना फ्रमानी की पूरी जजा दे । 55 : या'नी लज्जुतो ऐश जो तुम्हें पाना था वोह सब दुन्या में तुम ने खुत्म कर दिया #5« 
४ अबतुम्हारे लिये आखिरत में कुछ भी बाकी न रहा और बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन का कोल है कि तृय्यिबात से कुवाए जिस्मानिया और जवानी ४ 
& मुराद है और मा'ना येह हैं कि तुम ने अपनी जवानी और अपनी कुब्खतों को दुन्या के अन्दर कुफ्रो मा'सियत में खर्च कर दिया। ! 


. _.......5 ईह50०05४४ || / /  7़खञऑख/खउऊउऊछऊ 698 _»«..॥.५ ही 


8 90 928 ९५४. 


6 2४.2, & & 4 &. 2, & 5 & & , & & 2: 2, 


2, बा ८८ 00225 0 2८ * 3.3 जा ४5४ | अर 
' 8 0०%-०५०५ ५०5 ४%/॥ ४००००२००॥३ ८५  उक 
को , उस की कि तुम जमीन में नाहक तकब्बुर करते थे और सजा उस की कि हुक्म उदूली करते थे ओर याद करो « शक 
न्न्‍नतफननतततततततज्त्तततततततततत्न्‍तततततचचससतत्त्तत्तत ततततततततच्८ 


हर << / ८ ०८२2 
५४४ 42 /00॥ 52555 3606. 45%:55] २४७। £ 
# आद के हमकोम” को जब उस ने उन को सर जमीने अहकाफ में डराया* और बेशक उस से पहले डर सुनाने वाले ््य 
हल हट अत 


ः व “53४6७ ९) (%)| (929४ | 43>0)2 5 


# गुजर चुके और उस के बा'द आए कि आत्माह के सितरा किसी को न पूजो_ बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का ई ज् कक 


है 42505 %0%//00 6७८5,22253 


» आगर तुम सच्चे होण. उस ने फ़रमायात इस की ख़बर तो अत्लाह हो के पास हैले में तो तुम्हें अपने रर के &४ 


क ४2७5 048७52/&6577-060%::.0| 


 पयाम पहुंचाता हूं हां हां मेरी दानिस्त में तुम निरे जाहिल लोग हो". फिर जब उन्हों ने अजाब को देखा बादल को तरह 


हे [69 2 ७५७० ०५४४० 5293 2: 


* आसमान के कतार मे फैला हुवा उन की वाहियों की तरफ आता» बोले बेह बादल है किहम पर बर्सेण बल्कि बेह तो वोह हे 


हि > 5 ० नल ४ (६:2३ ८ 3 
१४० (6 30५ ७.०४) ५०५० ४८४ 7८५ (५ 


४. जिस की तुम जल्दी मचाते थे _ एक आंधी है जिस में दर्दनाक अजाब हर चीज को तबाह कर डालती है गा 4 | 


| 28 2४ ५४.८ श्र | ! १464, 70%। 5 ६ (६४ श्र 


£ अपने रब के हुक्म से तो सुब्ह रह गए कि नजुर न आते थे मगर उन के सूने (वीरान) मकान हम ऐसी ही सजा देते हैं बट 
५७. 56: इस आयत में अल्लाह तआला ने दुन्‍्यवी लज्जात इख़्तियार करने पर कुफ्फ़र को तौीबीख फूरमाई तो रसूले करीम “5%&0५5४४४ «8, 

$ ओर हुजूर के अस्हाब ने लज्जाते दुन्यविय्या से कनारा कशी इख्तियार फरमाई । बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में है कि हुजूर सय्यिदे औ 
# आलम “5५४0५52.५ की वफात तक हुजूर के अहले बैत ने कभी जब की रोटी भी दो रोजू बराबर न खाई। येह भी ह॒ृदीस में हे कि 3९% 
पूरा पूरा महीना गुजर जाता था दौलत सराए अक्दस में आग न जलती थी चन्द खजूरों और पानी पर गुजुर की जाती थी। हजुरते उमर हु 

& «0८505» से मरवी है आप फरमाते थे कि मैं चाहता तो तुम से अच्छा खाना खाता और तुम से बेहतर लिबास पहनता लेकिन मैं कै: 
है अपना ऐशो राहत अपनी आखिरत के लिये बाकी रखना चाहता हूं। 57 : हजूरते हृद «४.५८ 58 : शिर्क से और अहकाफ एक “है 

# रेगिस्तानी वादी है जहां कौमे आद के लोग रहते थे। 59 : वोह अजाब 60 : इस बात में कि अजाब आने वाला है। 6 : या'नी हूद «४.५८ क%: 
४ ने62: कि अजाब कब आएगा 63 : जो अजाब में जल्दी करते हो और अजाब को जानते नहीं हो कि क्या चीजु है। 64 : और मुद्दत दराज 0 

& से उन की सर जमीन में बारिश न हुई थी, इस काले बादल को देख कर खुश हुए। 65 : हजरते हूद «४८.५८ ने फूरमाया : 66 : चुनानचे, श्रन्‍ू 
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९०4, ४ ७. ४, & ७६ 3४.४. &.& ७.८, 3. & 3. ४» 2, 


हु 5 4 ट ५ न 
कै 
' 34५3 (2 ५५०५७ ९४५)२६० 
« कक मन जल अल 
# के 222 9 2 “>> 52239/ 957 । ( 5६ . ३ । पा हि 
४ 4८ 


# ओर आंख और दिल बनाए तो उन के कान और आंखें और दिल कुछ कै है; 


5 (६2 42 ता, | है >“/9८,- ५ ५७५८ ०“ २ | 


2 ०११ 
# काम न आए जब कि वोह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे और उन्हें घेर लिया उस अजाब ने शक 


2 बट! (६ 7 66 गा :+ जब कक 5 8 ै के 
8२ 8 080 5 27:26 ४5 66559: ५7४ 
! जिस को हंसी बनाते थे . और बेशक हम ने हलाक कर दीं” तुम्होीरे आस पास की बस्तियां”? और «० ३, 
3८०2 न न्‍ 


> *+ 545७, / 2 ४“ ३८ | 9 ३८2 
ु ।६2३))॥७७/०४)४ ७८४५४ ५४० ०७/७४ 


& तरह तरह की निशानियां लाए कि वोह बाज आएं” तो क्यूं न मदद की उन की” जिन को & 8५ 


(५ 2 + 9 8६ मम की 2० मी ' । चीज ग (७३3३ 8५ 


£ उन्हों ने अल्लाह के सिवा कुर्ब हासिल करने को खुदा ठहरा रखा था बल्कि वोह उन से गुम गए” ओर येह उन का न्क 
72५ 


न ६६ 5 (७३४ 5 हट ६$ हर ० $ ई ९५ 
| (०४०-२०७७३/४८४॥ 8:23 5७८3/ ८२ 


” बोहतान व इफ्तिरा हैं? और जब कि हम ने तुम्हारी तरफ कितने जिन्‍न फेरे कान लगा कर व ४ ः 


४ ०९५ 8 रह & 42 का ट्र 38) 
>>ब्नेट ) | (>3 (४५2 ५ कोड) | ड़ ४ १(,७६:२० हे | ; ८ 
९, कुरआन सुनते फिर जब वहां हाजिर हुए आपस में बोले खामोश रहो” फिर जब पढ़ना हो चुका अपनी कौम की त्रफ 3 । 


& उड़ते फिरते थे, चीजें पारा पारा हो गई, हजरते हूद «४:५८ ने अपने और अपने ऊपर ईमान लाने वालों के गिर्द एक खत खींच #४५४ 

* दिया था, हवा जब उस खत्‌ के अन्दर आती तो निहायत नर्म पाकीजा फरहत अंगेज्‌ सर्द और वोही हवा कौम पर शदीद सख्त जैक 

& मोहलिक और येह हजरते हूद »४:॥५:८ का एक मो'जिजृए अजीमा था। 67 : ऐ अहले मक्का ! वोह कुव्वतो माल और तूले उम्र ब४ 

हैक में तुम से जियादा थे। 68 : ताकि दीन के काम में लाएं मगर उन्हों ने सिवाए दुन्या की तुलब के इन खुदादाद ने'मतों से दीन का *है' 

४ काम ही नहीं लिया । 69 : ऐ कुरैश ! 70 : मिसल समूद व आद व कोमे लूत के 7 : कुफ्रो तुग॒यान से लेकिन वोह बाजु न आए #६& 

हुए तो हम ने उन्हें उन के कुफ्र के सबब हलाक कर दिया | 72 : उन कुफ्फार की उन बुतों ने 73 : और जिन की निस्बत येह कहा करते “है 

| थे कि इन बुतों के पूजने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है । 74 : और नुजूले अजाब के वक्त काम न आए | 75 : कि वोह इ॥** 

» बुतों को मा'बूद कहते हैं और बुत परस्ती को कुर्बे इलाही का ज्रीआ ठहराते हैं। 76 : या'नी ऐ सय्यिदे आलम “<%&08 है 

£ उस वक्‍त को याद कीजिये जब हम ने आप को तरफ जिन्‍नों की एक जमाअत को भेजा, उस जमाअत की ता'दाद में इख्तिलाफ ३5# 
5 है, हजरते इब्ने अब्बास ५६४८०५८८॥८» ने फूरमाया कि सात जिन थे जिन्हें रसूले करीम “5%८0५४%॥[ ने उन की कौम की तरफ ४ 

; पयाम रसां बनाया | बा'ज्‌ रिवायात में आया है कि नव थे, उलमाए मुहक्किकीन का इस पर इत्तिफाक है कि जिन्‍्न सब के सब ४ 

४ मुकल्लफ हैं | अब उन जिन्‍्नों का हाल इर्शाद होता है कि जब आप बतूने नख्ला में मक्कए मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान ४ 

# मककए मुकर्रमा को आते हुए अपने अस्हाब के साथ नमाजे फज्र पढ़ रहे थे उस वक्त जिनन 77 : ताकि अच्छी तरह हजरत शरू 


.....ऑ जप शघ्ोशजजजप्््। | 


््ज 


६५ (७४>»)| 930 बन हक 


४ ४३४३३ ३३ हक के के के के कक कक कके के कक के) 
' (5०,56५ 5॥585,25 556॥:05७ ८०८४-५७ 


डर सुनाते पलटे* बोले ऐ हमारी कौम हम ने एक किताब सुनी? कि मूसा के बा'द उतारी गई फ हे 4 


& अगली. किताबों तस्दीक फरमाती हक और राह दिखाती #४ 
2 0 0 0 . 7 के 
छा [2(५ 2.,/ +$ ५ 3>८८9०३ 22 5] 922 >*»०| | को<2 

$ (३३४५ ७४ > ०02 ० -२०४९२३:३३०४) ५398 | .०+% 


४ ऐ हमारी कोम अल्लाह के मुनादी” की बात मानो और उस पर ईमान लाओ कि वोह तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श दें? और तुम्हें 


हि 9 6 । है; (7 ) कू टू 2 >> ए 
५ ऋण्द 2-०५७। (:-५४ ९४३ ७ 2०० ०७३ 


दर्दनाक अजाब से बचा ले ओर जो अल्लाह के मुनादी की बात न माने वोह जमीन में काबू से निकल कर े को 


ः (9 0/-०॥)५० | ४! 3,440 *४-०१५०१/५)। 4 


४ जाने वाला नहीं» ओर अल्लाह के सामने उस का कोई मददगार नहीं# वोह» खुली गुमराही में हैं कष 


“46: 8. 7&।6 2५) है “८6 0200७ ॥/5४॥ 


ह क्या उन्हों ने” न जाना कि वोह अल्लाह जिस ने आसमान और जमीन बनाए ओर उन के भैद्ध 


७४2५%5%05४5 ४ 3; 5४८0 ,/,5 &<४ ० 


* बनाने में न थका कादिर है कि मुर्दे जिलाए (जिन्दा करे) क्यूं नहीं बेशक वोह सब कुछ कर सकता है * 


986 ६86५ ८/0५४०४:४८) ३४०४४ ४ 


७७. ओर जिस दिन काफिर आग पर पेश किये जाएंगे उन से फरमाया जाएगा क्‍या येह हक नहीं कहेंगे « 


५.28 ७23782 25 ७, 2898 ॥472:502 


४ क्यूं नहीं हमारे रब की कसम फरमाया जाएगा तो अजाब चखो बदला अपने कुफ्र का” तो तुम सब्र करो ४ 
४७. की किराअत सुन लें । 78 : या'नी रसूले करीम »5%४£0५5%.2 पर ईमान ला कर हुजूर के हुक्म से अपनी कोम की तृरफ़ईमान की «8. 

# दा'वत देने गए और उन्हें ईमान न लाने और रसूले करीम #4५४४८0५४४॥ [५ की मुखालफृत से डराया | 79 : या'नी कुरआन शरीफ ४ 

॥ 80 : आता ने कहा चूं कि वोह जिन्‍न दीने यहूदिय्यत पर थे इस लिये उन्हों ने हज॒रते मूसा ..-/५८८ का जिक्र किया और हजरते ईसा «७2% 

“४५५ की किताब का नाम न लिया। बा/ज्‌ मुफुस्सिरीन ने कहा हज्रते ईसा «४५:४८ की किताब का नाम न लेने का बाइस येह है 

& हे कि इस में सिर्फ मवाइज्‌ हैं अहकाम बहुत ही कम हैं । 8 : सय्यिदे आलम हजरत मुहम्मद मुस्तफा ४:४८४४४ 82 : जो इस्लाम कै, 
हैक से पहले हुए और जिन में हक्कुल इबाद नहीं | 83 : अल्लाह तआला से कहीं भाग नहीं सकता और उस के अजाब से बच नहीं “है 

० सकता | 84 ; जो उसे अजाब से बचा सके | 85 : जो अल्लाह तआला के मुनादी हजरत मुहम्मद मुस्तफा 55:८॥४४४- की कै ४ 
< बात नमानें 86 : या'नी मुन्किरीने बअूस ने 87 ; जिस के तुम दुन्या में मुरत॒किब हुए थे, इस के बा'द अल्लाड़ तआला अपने हबीबे _. 

#& अकरम ४५:७८ ॥५४४/ ४ से खिताब फरमाता है। 2 
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हे ट7 246“ 227४ जा 2३० ८ शा ५ 
जैसा हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया और उन के लिये जल्दी न करो». गोया वोह जिस दिन «॥ 
हु ५४ £ ॥ ४ 3 ५४ तट ध “<| “है 
५५ ०५ ५५७०54&:0॥ ४५५७ ८5,5;2५७८5.: | 


# देखेंगे”? जो उन्हें वा'दा दिया जाता है” दुन्या में न ठहरे थे मगर दिन की एक घड़ी भर येह पहुंचाना है” तो कोन कै. 


8 हि 
(2 ; रु" ९2 72] 2 हऔ४ 452 


हलाक किये जाएंगे मगर बे हुक्म लोग ; 


। «६ आओ. 2० ४2१० ४६८५ , हू: 47८ 2 0 ७४) 2० का 


# > सूरए मुहम्मद मदनिय्या है, इस में अड़तीस आयतें और चार रुकृअ हैं के 
। 9 छत. न 


५५ दि ह पी > ः 
>02०-()-+१/-4०.०-३ 5 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


के टर। छः & ह»-)| ४) | 0580.3 > हि र्ल्ड > | है 
पक (5 (06+ ५८ ४५४) ५०४० ८० 50.25॥855 ८20० ' 


# जिन्हों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह से रोकाः अल्लाह ने उन के अमल बरबाद किये” और बच 


॥ हक | जम 4 । ८ ।जिलद डे, «८62 ३)॥। ; 


” जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और उस पर ईमान लाए जो मुहम्मद पर उतारा गया' और वोही * 


52 40॥>2॥, 7 620॥05090/॥>2॥ 66 62:॥ 


# को 9 : तो उस की दराजी और दवाम के सामने दुन्या में ठहरने की मुद्दत को बहुत कुलील समझेंगे और खयाल करेंगे कि 92 : या'नी £ 

५ येह कुरआन और वोह हिदायत व बस्यिनात जो इस में हैं येह अल्लाह तआला की तरफ से तब्लीगृ है। 93 : जो ईमान व ताअत से ५ 
खारिज हैं ।  : सूरए मुहम्मद (-४५४८0५४४४/.) मदनिय्या है, इस में चार रुकूआ और अड॒तीस आयतें और पांच सो अठावन कलिमे, है 

& दो हजार चार सो पछत्तर हर्फ हैं । 2 : या'नी जो लोग खुद इस्लाम में दाखिल न हुए और दूसरों को उन्हों ने इस्लाम से रोका 3: जो ऋ८४, 

है कुछ भी उन्हों ने किये हों ख्वाह भूकों को खिलाया हो या असीरों को छुड़ाया हो या ग्रीबों की मदद की हो या मस्जिदे हराम या'नी खानए. “ 

$ का'बा की इमारत में कोई खिदमत की हो सब बरबाद हुई, आखिरत में इस का कुछ सवाब नहीं । जुह्हाक का कोल है कि मुराद येह #55 

£? हेकिकुफ्फार ने सय्यिदे आलम #<४५४८४[.४ के लिये जो मक्र सोचे थे और हीले बनाए थे अल्लाह तआला ने उन के वोह तमाम ४ 

काम बातिल कर दिये | 4 : या'नी कुरआने पाक 5 : उमूरे दीन में तौफ़ीक आता फरमा कर और दुन्या में उन के दुश्मनों के मुकाबिल £ 


_.... हइ)०05४४॥ || / 
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हि ४ से है आअल्लाड लोगों से उन के अहवाल यूंही बयान फरमाता है तो जब काफिरों से तुम्हारा ७ 
३ 8४ 002 ६22 हा, 
| पक आए (४ ५) 2 डट ५१७? 3 तय 


9 सामना हो* गरदनें मारना है? यहां तक कि जब उन्हें खूब कृत्ल कर लो" तो मजूबूतु बांधो कं 


: 002 (2 (००0६० ९४० £03 ४ ५ मा (४ 


& फिर इस के बा'द चाहे एहसान कर के छोड दो चाहे फिदया ले लो'' यहां तक कि लड़ाई अपना बोझ रख दे!” बात येह है और अल्लाह ४ 


5 | 3 जी ०2८ 3 22९ 23८ ५ 24 ढक बटर 200 806 * 
८2३] («20574 5८2205:509.4| # 


' चाहता तो आप हो उन से बदला लेता मगर इस लिये कि तुम में एक को दूसरे से जांचेः और जो । ्‌श 


है /००4 59५4६ ०८५००). ८-५५॥॥ )०3।॥४५४ ४ 


४ अल्लाह की राह में मारे गए अल्लाड़ हरगिजु उन के अमल जाएअ न फरमाएगा'" जल्द उन्हें राह देगा” ओर उन का काम & 
>ौ2 «० ०८, >922८“/५ 
९ रु ७ ५5७(१८ ल्‍४4.20,2250॥3/2५ ८ 


” तुम दीने खुदा की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? और तुम्हारे कृदम जमा देगा? और जिन्‍्हों ने कुफ्र किया ः 


बह ह 5 7 4 का 2 6 


» तो उन पर तबाही पड़े ओर अल्लाह उन के आ'माल बरबाद करे येह इस लिये कि उन्हें ना गवार हुवा जो अल्लाह ने उतारा ४९8, 
0 “््पस्‍पप्र--त्हपै्हफन"न्््््न्पहैपैहफपफटप्प/७/हशभ!: "५: प्ािभत"पतभ७5:प्प्ैभदईदजडज--पएःपदध--+--पदपइ्ा््-न 3भनभैिचरज +द्ू+5प5द ८ बडे) 
हैः उन की मदद फरमा कर | हजरते इब्ने अब्बास ५६८०५४८॥॥७० ने फरमाया कि उन के अय्यामे हयात में उन की हिफाजत फरमा कर कि है 


# उन से इस्यां वाकेअ न हो । 6 : या'नी कुरआन शरीफ | 7 : या'नी फ्रीकैन के कि काफिरों के इमल अकारत और ईमानदारों की कै 
हुक लग्जिशें भी मग्फूर । 8 : या'नी जंग हो 9 : या'नी उन को कृत्ल करो 0 : या'नी कसरत से कत्ल कर चुको और बाकी मांदों को कैद “है 

& करने का मौकअ आ जाए  : दोनों बातों का इख्तियार है । मस्अला : मुश्रिकीन के असीरों का हुक्म हमारे नज्दीक येह है कि उन्हें शै 
है कत्ल किया जाए या मम्लूक बना लिया जाए और एहसानन छोड़ना और फिदया लेना जो इस आयत में मज्कूर है वोह सूरए बराअत “है 

# की आयत “८४ ,52॥,/ से मन्सूख हो गया | 2 : या'नी जंग खृत्म हो जाए इस तृरह कि मुश्रिकीन इताअत कबूल करें और # 
5? इस्लाम लाएं।3 : बिगैर क्ताल के उन्हें जमीन में धंसा कर या उन पर पथ्थर बरसा कर या ओर किसी तृरह 4 : तुम्हें किताल « 

£ का हुक्म दिया 5 : किताल में ताकि मुसलमान मक्तूल सवाब पाएं और काफिर अजाब | 6 : उन के आ'माल का सवाब पूरा 

६ पूरा देगा। शाने नुज़ूल : येह आयत रोजे उहुद नाजिल हुई जब कि मुसलमान जियादा मक्तूल व मजरूह हुए। 7 : दरजाते « 

हि आलियात की तृरफ। 8 : वोह मनाजिले जन्नत में नौ वारिद ना आश्ना की तृरह न पहुंचेंगे जो किसी मकाम पर जाता है तो उस को हर शै० 

७७. चीज के दरयाफ्त करने की हाजत दरपेश होती है, बल्कि वोह वाकिफकाराना दाखिल होंगे अपने मनाजिल और मसाकिन पहचानते होंगे ४. 

& अपनी जौजा और खुद्दाम को जानते होंगे हर चीज का मौकअ उन के इल्म में होगा गोया कि वोह हमेशा से यहीं के रहने बसने वाले हैं। शू* 

 ]9 ; तुम्हारे दुश्मन के मुकाबिल । 20 : मा'रिकए जंग में और हुज्जते इस्लाम पर और पुल सिरातृ पर। 2 : या'नी कुरआने पाक इस ४. 

# लिये कि इस में शहवात व लज्जात के तर्क और ताआत व इबादात में मशक्‍्क॒तें उठाने के अहकाम हैं जो नफ्स पर शाक होते हैं। श्र 


०० ०&०///0 2०] 6ंन्‍-_॥_||ऑ[््॒[आ० [/ _ञ़ 
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६, जा (2५७५ 4२“ < 2. “3 24 0365 * ट् 
ः  ट ') ० ५४ 
७6 £9 3०५४ ००/ ७॥३७।३:०....७७ | ०054 ५०] & 
(७. तो अल्लाह ने उन का किया धरा अकारत किया तो क्या उन्हों ने जमीन में सफर न किया कि देखते उन से «४ 
्ज्ज्ल्ल्ल्ल्ल््चल नल जलन लतल्लल्लज तल 
कै >(2»५,.. ८, * नर्स 2 कं 
# अगलों का” केसा अन्जाम हुवा अल्लाह ने उन पर तबाही डाली” और इन काफिरों के लिये भी वेसी कितनी ही हैं” #8. 
। (६० कुक पक लत जज जप उबजप चकत उ लक ज नल पलक लक सक लइक का 7 कल क ० 
१६ का 24 ४2 2 4० ) 2) 3“/७ + | चो.ष 
९ क 6 0/+०३०४८८,४०८३५-०१८८५/७४४८०० ५८) | 
# येह/ इस लिये कि मुसलमानों का मोला अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला नहीं इ 
५ 4“ 9 | 392/9 | * टल 
4 बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन्हें जो ईमान लाए अच्छे काम किये बागों में जिन के #£ 
है ० | (6 20“: 3 ट्ट + >9 ॥ ्ड जो ३ ट् 
' (८ ४856:58८ 280 ॥. 2२.४ # ७2५! | ८ 4९8, 
दल और काफिर बरत्ते हैं खाते हैं 4 
हर ५ ६ “45% २३६ 2४6 ३2 2 हबक। * 
५ ७३ ४७५.० ९ ४25223०१४९०४०१ ७०४ » | 
$ खाएं” ओर आग में उन का ठिकाना है. ओर कितने ही शहर कि इस शहर से कुव्वत में जियादा थे बैच 
2 ) <द 3 32» & “| बॉम्थ 
: च्ट नह शा है रण / 5 52.» ६५ &४१$ 
कक जिस ने तुम्हें तुम्हारे शहर से बाहर किया हम ने उन्हें हलाक फरमाया तो उन का कोई मददगार नहीं ” तो क्या जो अपने रब की तरफ से हर 
ह्नह ल्‍ा 3 “92 ५).० छः स्जःज़ >> ०४५ ७७ $** 235] 2] 
(2 (*] 9० | 9०५० (5 (न £ १० (3802 ई. 42०४)5 | 5, 
. रोशन दलील पर हो" उस” जैसा होगा जिस के बुरे अमल उसे भले दिखाए गए ओर वोह अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले” 2, 
दछ 22 : या'नी पिछली उम्मतों का 23 : कि उन्हें और उन की औलाद और उन के अम्वाल को सब को हलाक कर दिया | 24 : या'नी अगर है 
# येह काफिर सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «४50५४. पर ईमान न लाएं तो इन के लिये पहले जैसी बहुत सी तबाहियां * 
(७. हें | 25: या'नी मुसलमानों का मन्सूर (मदद किया हुवा) होना और काफिरों का मक्हूर (गृजृब किया हुवा) होना 26 : दुन्या में चन्द रोज न्‍ 
# गफ्लत के साथ, अपने अन्जाम व मआल को फ्रामोश किये हुए 27 : और उन्हें तमीजु न हो कि इस खाने के बा'द वोह जब्ह किये बैौ 
& जाएंगे, येही हाल कुफ्फार का है जो गफ्लत के साथ दुन्या तुलबी में मश्गूल हैं और आने वाली मुसीबतों का खयाल भी नहीं & 
है करते । 28 : या'नी मक्कए मुकर्रमा वालों से 29 : जो अजाब व हलाक से बचा सके । शाने नुज़ूल : जब सस्यिदे आलम “है 
9 +4£0५८&॥४ ने मक्कए मुकर्रमा से हिजरत की और गार की तरफ तशरीफ ले चले तो मक्कए मुकर्रमा की तृरफ मुतवज्जेह हो कर जैँ 
६९८ फरमाया : अल्लाह तआला के शहरों में तू अल्लाह तआला को बहुत प्यारा है और अल्लाह तआला के शहरों में तू मुझे बहुत »४७ 
# प्यारा है, अगर मुश्रिकीन मुझे न निकालते तो मैं तुझ से न निकलता, इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई। 
+ 30 : और वोह मोमिनीन हैं कि वोह कुरआने मो'जिज और मो'जिजाते नबी ४:४८0४%.< की बुरहाने कृवी से अपने दीन पर यकीने #४. 
४ कामिल और जज्मे सादिक रखते हैं। 3 : उस काफिर मुश्रिक 32 : और उन्हों ने कुफ्र व बुत परस्ती इख्तियार की, हरगिज वोह मोमिन ४ 
पक 


# ओर येह काफिर एक से नहीं हो सकते और इन दोनों में कुछ भी निस्बत नहीं । 
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९3.4, ४, ७. ४७, & ४७. &. & ७. ४ ७. &, & 2 2, 
क 0 ७००४72208 ४ ७8७ ७:८७४७०४:-४७०४ ६. 


अहवाल उस जन्नत का जिस का वादा परहेज गारों से है. उस में ऐसी पानी को नहरें हैं जो कभी न बिगड़े» और 4४ 
रा 3 ५ कर ४५) ८ 

“9 (2५ या] हे 0 है“ १३ 3५ 5५5$३०४ >> >> ) 0, 
5 5४ ,-5०४ ०० ४१ ७ |३ 4० ८ ! (“6 | ॥ 8 


# ऐसे दूध की नहरें हैं जिस का मजा न बदला+ और ऐसी शराब की नहरें हैं जिस के पीने में लज्जत हैः ९५, 


&- 


40 खिल आज / श्र 
* (5 8 .६००० $ आ 0-5 कर 9) (4५८०५ ००० (2 (है || * 
# ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ़ किया गया और उन के लिये उस में हर किस्म के फल हैं और अपने रब की * 
ु हट ८ 6६६ 6 ॥... 07 22 भा 4६ “2 ५ ६ /४ फेक 
# )म ५०० | (०६७ 2 5५०५-५2... ५८ | (3 ५२ मा ९ थे 
' मग्फिरत” क्या ऐसे चैन वाले उन के बराबर हो जाएंगे जिन्हें हमेशा आग में रहना और उन्हें खोलता पानी पिलाया जाए कि आंतों के टुकड़े टुकड़े 
हि | ८] 


ह् 2» 5 4 5] /टपज 2 
ः 2५५ (४ ५२ )-> |] ॥ (४३ | ई] ((४४.०-६--१५ (०) (3०० | कह, 
४ कर दे ओर उन* में से बा'ज तुम्हारे इर्शाद सुनते हैं” यहां तक कि जब तुम्हारे पास से निकल कर जाएं। # 
हि | ४१ च 2०७ हरी ॥&॥ एच न) ॥६ है | 
की 405०८20।०५७ ४090५७८०7॥362५-४७७: 


# इल्म वालों से कहते हैं/ अभी उन्हों ने क्या फरमायाः येह हैं वोह जिन के दिलों पर अल्लाह ने शक 


(४६ 222, 


9] ७2७०१ (० ॥७/४०७४ 59४50 


 मोहर कर दी” और अपनी ख़्वाहिशों के ताबेअ हु४/ ओर जिल्‍्हों ने राह पाई/ आल्लाड़ ने उन की हिदायत/ और जियादा फ़रमाई अै 


है ६८६ ८२० ? 22 ६ ८ टट! (44% २२ र् >9 । 520, (| ४ 
2 ५८ (७) | 5700. [५ 9 (2 ९.० ("४ |3 (8 
६७. ओर उन की परहेज गारी उन्हें अता फरमाई/” तो काहे के इन्तिजार में हैं।/ मगर कियामत के कि उन पर अचानक आ जाए ४ 


* 33 : या'नी ऐसा लतीफ कि न सडे न उस की बू बदले न उस के जाएका में फर्क आए.। 34 : ब खिलाफ दुन्या के दूध के कि खराब * ता 


$ हो जाते हैं । 35 : खालिस लज्जृत ही लज्जृत न दुन्या की शराबों की तरह उस का जाएका खराब न उस में मैल कुचेल न खराब चीजों # 
हैक की आमेजिश न वोह सड्‌ कर बनी न उस के पीने से अकूल जाइल हो न सर चकराए न खुमार आए न दर्दे सर पैदा हो, येह सब आफूतें. “है 

£ दुन्‍्या ही की शराब में हैं, वहां की शराब इन सब उयूब से पाक निहायत लजीज मुफरिह खुश गवार । 36 : पैदाइश में या'नी साफ ही 
पैदा किया गया, दुन्‍्या के शहद की तरह नहीं जो मख्खी के पेट से निकलता है और उस में मोम वगैरा की आमेजिश होती है। 37 : _ 

$ कि वोह रब उन पर एहसान फरमाता है और उन से राजी है और उन पर से तमाम तक्लीफी अहकाम उठा लिये गए, जो चाहें खाएं, # 
, जितना चाहें खाएं, न हिसाब न इकाब । 38 : कुफ्फार 39 : खुत्बे वगैरा में निहायत बे इल्तिफाती के साथ 40 : येह मुनाफिक लोग ७४ 

तो 4| : या'नी उलमाए सहाबा से मिस्ल इब्ने मस्ऊद व इब्ने अब्बास «2५54५» के मस्खरगी (मजाक) के तौर पर 42 : या'नी हे 

(68 सस्यिदे आलम #८:506%/(४ ने | अल्लाह तआला उन मुनाफिकों के हक्‌ में फरमाता है : 43 : या'नी जब उन्हों ने हक़ का कै, 

” दत्तिबाअ तर्क किया तो अल्लाह तआला ने उन के कुलूब को मुर्दा कर दिया। 44 : और उन्‍्हों ने निफाक इख्तियार किया । 45 : या'नी 

# वोह अहले ईमान जिन्‍्हों ने नबिय्ये करीम «५:&0«४4%/[५ का कलाम गौर से सुना और उस से नफ्ञु उठाया | 46 : या'नी बसीरत #*5« 
४ व हइल्म, शर्ें सद्र 47 : या'नी परहेज गारी की तोफीक दी और इस पर मदद फूरमाई या येह मा'ना हैं कि उन्हें परहेज गारी की जजा ९ 

» दी और इस का सवाब अता फरमाया । 48 : कुफ्फार व मुनाफिकीन । ? 
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7४ ४३४३३ ३३३ के के के के कक के कक के कक के) 


ह ८६८०4 3 | 2 पा ० 5८ है 
| ८८ १ 
७७. कि इस को अलामतें तो आ ही चुकी हैं? फिर जब वोह आ जाएगी तो कहां वोह ओर कहां उन का समझना तो जान लो कि _$ 
बज का न कब कक अब कब कक 


! 20 6 3६ 3०% »*० 20 / 9५७ 7 
! 405 ०७० ५५८२२०००/५० ५४) 7६०-७७५८।५)॥ 50| ९ ३६ 


# आल्लाह के सिवा किसी को बन्दगी नहीं ओर ऐ महबूब अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और ओखों के गुनाहों की गुआफ़ी मांगी” ओर अल्लाह कड, 


८७८ »३ # के 2८४ 2 कह 28 2, ४ 2८ २74६८ ८८४ ० ४ | के 
) "5 ०४४४ (535 8/$०००२ | ७५ ४८४० ४ 

उतारी गई फिर जब कोई पुख्ता सूरत उतारी गई+ और उस में जिहाद का हुक्म फरमाया गया तो तुम देखोगे 
गा 4, (लय) हा 4४ 422 है] पा 

:024०50० ५०४०७) ०३५४५००5६ ०2५० | #। 


86५ उन्हें जिन के दिलों में बीमारी हैं” कि तुम्हारी तरफ" उस का देखना देखते हैं जिस पर ऋष 


नी कि शक ल्‍टफ_. 3 औक ./ अइवन औ के हे की 9 ते 


है के 3.52, “६८४ 
४ | + 2.० )» >> 
ः का 
"८ 5 ध्रिश्ा ८ 2॥ 5852 2 9 ् ८220॥,5:.2 26 * 

हे ७) |; । > 85, 
' तो अगर अल्लाह से सच्चे रहते” तो उन का भला था तो क्या तुम्हारे येह लच्छन (अन्दाजु) नजर आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो " 
; <द दा] 57! पा 2» हा ह ब्रा «रे २८ | ४ 
७ ८2३०००७ ७ ००००८ ७५०४५ ०१/ ४३।३.०- «६. 
, जमीन में फसाद फैलाओ' और अपने रिश्ते काट दो येह हैं वोह/ लोग जिन पर छआल्लाह़ ने . 2, 


४ " 4) >5८४& ८ ८८ 39०१7 > 295 रा ० कै 
5>5ाग्री537:-28७छ95:४ ४» 5०540 ट न्‍् 
£ ला'नत की और उन्हें हक से बहरा कर दिया और उन की आंखें फोड़ दीं? तो क्या वोह कुरआन को सोचते नहीं” या बा'जे * 
| 49 ; जिन में से सस्यिदे आलम «06%. की बि'सते मुबारका ओर कमर का शक्‌ होना है। 50 : येह इस उम्मत पर अल्लाह 43. 

# तआला का इक्राम है कि नबिय्ये करीम /+5%८0४४[< से फरमाया कि इन के लिये मग्फिरत तलब फरमाएं और आप शफीए £ 

७ मक्बूलुश्शफाअ॒ह हैं, इस के बा'द मोमिनीन व गैर मोमिनीन सब से आम खिताब है। 5 : अपने अश्गाल (मश्गूलों) में और मआश ५ 
(रोजी) के कामों में । 52 : या'नी वोह तुम्हारे तमाम अहवाल का जानने वाला है, उस से कुछ भी मख्फ़ी नहीं । 53 शाने नुज़ूल : जहा 

# मोमिनीन को जिहादे फी सबीलिल्लाह तआला का बहुत ही शौक था, वोह कहते थे कि ऐसी सूरत क्यूं नहीं उतरती जिस में जिहाद का कै, 

6 हुक्म हो ताकि हम जिहाद करें, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 54 : जिस में साफ गैर मोहूतमल बयान हो और उस का कोई 
$# हुक्म मन्सूख होने वाला न हो 55 : या'नी मुनाफिकीन को 56 : परेशान हो कर 57 : अल्लाह तआला और रसूल की 58 : और ॥<5« 

४ जिहाद फूर्ज कर दिया गया 59 : ईमान व ताअत पर काइम रह कर 60 : रिश्वतें लो, जुल्म करो, आपस में लड़ो, एक दूसरे को ४ 
# कत्ल करो 6 ; मुफ्सिद 62 ; कि राहे हक नहीं देखते | 63 : जो हक को पहचानें ? 
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दिलों पर उन के कुप्ल लगे हैं“ बेशक बोह जो अपने पीछे पलट गए” बा'द इस के कि हिदायत ६ 


। 292४ | ह। ५ 0)० 59 ४8] (८24॥ है।# 224 » ६ «४ 8 


# उन पर खुल चुकी थी” शैतान ने उन्हें फरेब दिया” और उल्ें दुन्या में मुद्तों रहने की उम्मीद दिलाई येह इस लिये कि #४, 


हद 2239, ५ 2/9* 9/599 4६4 4 >> 62 5 हा) ९ | हे " 
५04 >० ०४० ०५०३०) "८५-४ हर 


# उन्हों ने? कहा उन लोगों से" जिन्हें अल्लाह का उतारा हुवा” ना गवार है एक काम में हम तुम्हारी मानेंगे? ओर अल्लाह 


| [92८ 929» $ ०३४८ (2, 2244 «८६ (६ 9५9०2 244८ कह 
है 442:25222 ,4% 78895 £55:5/:2 65 


ि ४ ८<< 
६ उन को छुपी हुई जानता है तो कैसा होगा जब फिरिश्ते उन की रूह कब्ज करेंगे उन के मुंह 
ह गा, आ अपह्॒‌॒कओ ऑल 'ट्ल् 


है। [८ ८,..२ 222208 आल बॉ 22258, 22५४ छः 
| ४-|9०(/| ४ 540 :>८ 29५८ 2 
४ ओर उन की पीठें मारते हुए येह इस लिये कि वोह ऐसी बात के ताबेअ हुए जिस में अल्लाह को नारजी ् है और उस की खुशी उन्हें गवारा न हुई & 
३७. 4» पा य ॥ ्् मीट, 605 नम >> 5 (2 ८ 20806 
०० १४-०००१५० ० ८८५० | 66% ५० | $>४ 
# तो उस ने उन के आ'माल अकारत कर दिये कया जिन के दिलों में बीमारी है इस घमन्ड में हैं कि बट 


कक “58275 ७:565 20६ 5. * 


पटक -च ल् 
+' अल्लाह उन के छुपे बेर (छुपी दृश्मनीं) जाहिर न फ़रमाएगा” और आगर हम चाहें तो तुम्हें उन को दिखा दें कि तुम उन की सूरत से पहचान लो * 
9 | >£६ हर  _ अप री 9५, ,०+ 45६ >४४4 पक | 
(०१ 6० है| |$ (95. 22०० 2| ६ 


& ओर जरूर तुम उन्हें बात के उस्लूब में पहचान लोगे”? ओर अल्लाइह तुम्हारे अमल जानता है? ओर जरूर हम तुम्हें जांचेंगे! «8 

# 64 : कुफ्र के, कि हक बात उन में पहुंचने ही नहीं पाती । 65 : निफाक से | 66 : ओर तरीके हिदायत वाजेह हो चुका था। हज॒रते कृतादा * 

$ ने कहा कि येह कुफ्फारे अहले किताब का हाल है जिन्‍्हों ने सय्यिदे आलम «<5%/£॥७४६/ [४ को पहचाना और आप की ना'त व सिफत कै 
है अपनी किताब में देखी, फिर बा वुजूद जानने पहचानने के कुफ्र इख््तियार किया । हज्रते इब्ने अब्बास ५६८॥५४६॥७७ और जृह्हाक व “है 

* सुद्दी का कोल है कि इस से मुनाफिक मुराद हैं जो ईमान ला कर कुफ्र की त्रफ फिर गए। 67 : और बुराइयों को उन की नजर में ऐसा तर 
6०. मुजय्यन किया कि उन्हें अच्छा समझें 68 : कि अभी बहुत उम्र पड़ी है खूब दुन्या के मजे उठा लो और उन पर शैतान का फ्रेब चल «3. 

# गया | 69 : या'नी अहले किताब या मुनाफिकीन ने पोशीदा तौर पर 70 : या'नी मुश्रिकीन से 78 : कुरआन और अहकामे दीन £ 
5६. 72 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा +&5«४£0५४%॥४ की अदावत और हुजूर के खिलाफ उन के दुश्मनों की इमदाद करने ४ 
में और लोगों को जिहाद से रोकने में | 73 : लोहे के गुर्जों से 74: और वोह बात रसूले करीम “54४८0. की मइय्यत में जिहाद 
# को जाने से रोकना और काफिरों की मदद करना है। हजरते इब्ने अब्बास ५४४०५८८४॥७० ने फरमाया किवोह बात तौरैत के उन मजामीन कै. 
0 का छुपाना है जिन में रसूले करीम 5«४0४%.2 की ना'त शरीफ है। 75 : ईमान व ताअत और मुसलमानों की मदद और रसूले *# 
| करीम «55% ५४%). के साथ जिहाद में हाजिर होना 76 : निफाक की 77 : या'नी उन की वोह अदावतें जो वोह मोमिनीन के साथ *<% 
६. रखते हैं। 78 हृदीस : हज॒रते अनस ««0५४4/॥5» ने फरमाया कि इस आयत के नाजिल होने के बा'द रसूले करीम ४«४८0५४४%॥ ५९० ' ४५ 
से कोई मुनाफिक मख्फी न रहा, आप सब को उन की सूरतों से पहचानते थे। 79 : और वोह अपने जूमीर का हाल उन से छुपा न सकेंगे & 
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््ज 


थर्ड गे 
2 मम के की की को के के की कर के के कक कह के की कर. 


# वोह जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल कौ मुखालफृत की बा'द इस के #ै है 


ब् | हि | हक >»9 ४47]2 ६ | ५१८) ४08 2424 5 


$# कि हिदायत उन पर जाहिर हो चुको थी वोह हरगिज अल्लाह को कुछ नुक्सान न पहुंचाएंग. और बहुत जल्द अल्लाह उन का किया धरा अकारत कर देगा» शी ल्न् 


'॥9५203505:29॥9-4958॥-49॥5/5 ५४४९ 


' ऐ ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने अमल बातिल < हे | 


को 5 0०७) । ५ 0:552५ ५ 


& ही मर गए तो अल्लाह हरगिज्‌ उन्हें न बख्शेगाः* तो तुम सुस्ती न करो” ओर आप सुलह की त्रफ न बुलाओश ओर शू 
& चुनान्चे, इस के बा'द जो मुनाफिक लब हिलाता था हुजूर उस के निफाक को उस की बात से और उस के फहवाए कलाम (अन्दाजे ५5% 
* गुफ्तगू) से पहचान लेते थे । फाएदा : अल्लाह तआला ने हुजूर को बहुत से वुजूहे इल्म अता फ्रमाए, इन में से सूरत से पहचानना जहा 
$ भी है ओर बात से पहचानना भी । 80 : या'नी अपने बन्दों के तमाम आ'माल । हर एक को उस के लाइक जजा देगा । 8 : आज्माइश कऋ५४ 
कै में डालेंगे 82 : या'नी जाहिर फ्रमा दें 83 : ताकि जाहिर हो जाए कि ताअत व इख्लास के दा'वे में तुम में से कोन अच्छा है। 84 : “है 
8 उस के बन्दों को 85 : ओर वोह सदका वगैरा किसी चीज का सवाब न पाएंगे क्यूं कि जो काम अल्लाह तआला के लिये न हो उस इ** 
5 का सवाब ही क्या। शाने नुजूल : जंगे बद्र के लिये जब कुरैश निकले तो वोह साल कहूतृ का था, लश्कर का खाना कुरैश के दौलत «5 
$ मन्दों ने नौबत ब नौबत (बारी बारी) अपने जिम्मे ले लिया था, मक्कए मुकर्रमा से निकल कर सब से पहला खाना अबू जहल की त्रफ बै 
से था जिस के लिये इस ने दस ऊंट जुब्ह किये थे, फिर सफ्वान ने मकामे उस्फान में नव ऊंट, फिर सहल ने मकामे कृदीद में दस, «४, 
# यहां से वोह लोग समुन्दर की तरफ फिर गए और रस्ता गुम हो गया, एक दिन ठहरे वहां शैबा की त्रफ से खाना हुवा नव ऊंट जुब्ह श्रीरू* 
७५.. हुए फिर मकामे अब्वा में पहुंचे, वहां मुकय्यस जुमही ने नव ऊंट जृब्ह किये | हजुरते अब्बास (««८ ४८४७०) की त्रफसे भी दाबत ३४ दर, 
जहः हुई उस वक्‍त तक आप मुशर्रफ ब इस्लाम न हुए थे, आप की तरफ से दस ऊंट जृब्ह किये गए, फिर हारिस की त्रफसे नव ओर अबुल शक 
& बख्तरी की तरफ से बद्र के चश्मे पर दस ऊंट । इन खाना देने वालों के हक में येह आयत नाजिल हुई । 86 : या'नी ईमान व ताअत &छ% 
# पर काइम रहो 87 : रिया या निफाक से । शाने नुज़ूल : बा'जु लोगों का ख्याल था कि जैसे शिर्क की वज्ह से तमाम नेकियां जाएअ हु 
& हो जाती हैं इसी तरह ईमान की बरकत से कोई गुनाह जुरर नहीं करता, उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल फरमाई गई और बताया गया ऋ५४ 
” कि मोमिन के लिये इताअते खुदा व रसूल जरूरी है, गुनाहों से बचना लाजिम है। मस्अला : इस आयत में अमल के बातिल करने की #* 
# मुमानअत फ्रमाई गई तो आदमी जो अमल शुरूअ करे ख़्वाह वोह नफूल ही हो नमाज या रोजा या और कोई लाजिम है कि उस को #४ 
* बात्ल न करे। 88 शाने 22% येह आयत अहले कलीब के हक में नाजिल हुई, कुलीब बद्र में एक कूंवां है जिस में मक्तूले कुफ्फ़ार +ह 
ह डाले गए थे, अबू जहल और उस के साथी, और हुक्म आयत का हर काफिर के लिये आम है जो कुफ्र पर मरा हो अल्लाह तआला उस 55 


४. की मग्फिरित न फ्रमाएगा, इस के बा'द अस्हाबे रसूलुल्लाह “5:2८3५5%/.४ को खिताब फरमाया जाता है और हुक्म में तमाम मुसलमान है. 
$ शामिल हैं । 89 : या'नी दुश्मन के मुकाबिल में कमजोरी न दिखाओ 90 : कुफ्फार को । कुरतुबी में है कि इस आयत के हुक्म में उलमा शी 
७५. का इख्तिलाफ है। बा'जु ने कहा कि येह आयत '॥»६८< 8|9" की नासिख है क्यूं कि अल्लाह तआला ने मुसलमानों के सुल्ह की तरफ «४ 
# माइल होने को मन्‍्ञ फरमाया जब कि सुलह की हाजत न हो और बा'ज्‌ उलमा ने कहा कियेह आयत मन्सूख है और आयत '/»६८< 3” कै 
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33% ९२ ००” 


95-०१ ५००७७] 


# न मांगेगा” आगर उन्हें * तुम से तलब करे और जियादा तृलब करे तुम बुख्ल करोगे और वोह बुख्ल तुम्हारे दिलों के मेल जाहिर कर देगा ह कं 


# >ब (2७७७ १३००५ 


पट) ७ (ल्ट८ ९ (5 
& हां हां येह जो तुम हो बुलाए जाते हो कि अल्लाड़ की राह में खर्च करो” तो तुम में कोई बुख़्ल करता है (४ 
टू) आए , आए 2 कििणिीओ है १ (हल 
०/ (“पु 93 44८ 3 


बह ज्ण # कुक | 


& ओर जो बुख्ल करें” वोह अपनी ही जान पर बुख्ल करता है ओर अल्लाह बे नियाजु है” ओर तुम सब मोहताज” & है + 


है [2 ३ / ७“ ४ जड़ 3९० 3३० 3“ हर €(**< हक 
| 4 # 


हैं ओर अगर तुम मंतीफराओ तकिया तुप्ठाओ सिवा आर लोग छ्वजीलिगहि फिड्वहितुम जेसे न होंगे बैक 


सूरए फत्ह मदनिय्या है, इस में उन्तीस आयतें और चार रुकृअ हैं 


५ 37 शत 2, 


जी + ** 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


4० ८ १ 2५ 24£4 किला ३०2५2 ८2 5 (4६ (2४६ [६ 
; ०५०० ८:१ 9८० (2 ९6 || 
# बेशक हम ने तुम्हारे लिये रोशन फृत्ह फरमा दीः ताकि आत्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के इ 
(७. इस की नासिख ओर एक कोल येह है कि येह आयत मोहकम है और दोनों आययतें दो मुख़्तलिफ वक्तों और मुख़्तलिफ हालतों में «8. 
# नाजिल हुई और एक कोल येह है कि आयत '॥#६< 8४” का हुक्म एक मुअय्यन कौम के साथ खास है और येह आयत आम है कि शक 
# कुफ्फार के साथ मुआहदा जाइज नहीं मगर इन्दज्जुरूरत जब कि मुसलमान जुईफ हों और मुकाबला न कर सकें। 9 : तुम्हें आ'माल ७४% 
का पूरा पूरा अज् अता फरमाएगा । 92 : निहायत जल्द गुजुरने वाली और इस में मश्गूल होना कुछ नाफेअ नहीं । 93 : हां राहे खुदा हुँ 
& में खर्च करने का हुक्म देगा ताकि तुम्हें इस का सवाब मिले । 94 : यानी अम्वाल को 95 : जहां खर्च करना तुम पर फूर्ज किया गया कै5४, 
46 है।96: सदका देने और फूर्ज अदा करने में । 97 : तुम्हारे सदकात और ताआत से 98 : उस के फूज्लो रहमत के। 99 : उस की और “है 
३ उस के रसूल की इताअत से 00 : बल्कि निहायत मुतीओ फूरमां बरदार होंगे।  : सूरए फृत्ह मदनिय्या है, इस में चार रुकूअ, उन्‍्तीस शै७ 
 आयतें, पांचसो अड्सठ कलिमे, दो हजार पांच सो उन्सठ हर्फ हैं। 2 शाने नुज़ूल : “८८६४४” हुदैबिया से वापस होते हुए हुजूर पर «7 
# नाजिल हुई, हुजूर को इस के नाजिल होने से बहुत खुशी हासिल हुई और सहाबा ने हुजूर को मुबारक बादें दीं । ((:०/5४,७) हुदैबिया शक 
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! और तुम्हारे पछलों के” और अपनी ने'मतें तुम पर तमाम कर दे” और तुम्हें सीधी राह दिखा दे... और « 4 


+ अल्लाह ॒ तुम्हारी जबर दस्त मदद फरमाए वोही हैं जिस ने ईमान वालों के दिलों में कै 


४ वि आल । ६ 93492 2 9] | ०2 ७ ७८5 >#3 ५ 2922 
& इत्मीनान उतारा ताकि उन्हें यकीन पर यकीन बढे' ओर अल्लाह ही की मिल्क हैं तमाम लश्कर आस्मानों शक 
है | 2 + ट्रै2+ धंधा श्र 058 0! 7 «52» 
 30024%- + (७८५ ०१४७५ , 
और जमीन केई ओर अल्लाह इल्मो हिक्‍मत वाला हैं ताकि ईमान वाले मर्दों ओर है 
# एक कूंवां है मक्कए मुकर्रमा के नज्दीक, मुख़्तसर वाकिआ येह है कि सस्यिदे आलम ५50५5 ने ख्वाब देखा कि हुजुर मअ 
६ अपने अस्हाब के अम्न के साथ मक्कए मुकर्मा में दाखिल हुए, कोई हलक किये हुए (या'नी सर मुंडाए) कोई कसर किये हुए (या'नी 
# बाल कम कराए हुए है) और का'बए मुअज्जमा में दाखिल हुए, का'बे की कुन्जी ली, तृवाफ फरमाया, उम्रह किया । अस्हाब को इस 
$ ख़्वाब की खबर दी, सब खुश हुए फिर हुजूर ने उम्रे का कुस्द फ़ूरमाया और एक हजार चार सो अस्हाब के साथ यकुम जिल का'दा सिने ७3९ 


# 6 हिजरी को रवाना हो गए, जुल हुलैफा में पहुंच कर वहां मस्जिद में दो रक्‍्अतें पढ़ कर उम्रे का एहराम बांधा और हुजूर के साथ अक्सर हु 
% अस्हाब ने भी । बा'ज्‌ अस्हाब ने 


2 थी, हुजूर सय्यिदे आलम #%&0:2/6:< ने कूंएं में कुलली फरमाई, इस की बरकत से कूंवां पानी से भर गया सब ने पिया ऊंटों को बैड: 
* के लिये तशरीफ लाए हैं, जंग का इरादा नहीं है लेकिन उन्हें यकीन न आया, आखिर कार उनन्‍्हों ने उर्वह बिन मस्ऊद सकफी को जो *' ४ है 
है दस्ते मुबारक धोते हैं तो सहाबा तबर्रुक के लिये गूसाला (हाथों का धोवन) शरीफ हासिल करने के लिये टूटे पड़ते हैं, अगर कभी थूकते शु 


४ लिये मलता है, कोई बाल जिस्मे अक्दस का गिरने नहीं पाता, अगर का ।नन (कभी) जुदा हुवा तो सहाबा उस को बहुत अदब के साथ < 
७. लेते और जान से जियादा अजीज रखते हैं, जब हुजूर कलाम फरमाते हैं 

# शख्स नजुर ऊपर को नहीं उठा सकता | उर्वह ने कुरैश से जा कर येह सब हाल बयान किया और कहा कि में बादशाहाने फारस व रूम शाह 
8५ व मिरर के दरबारों में गया हूं में ने किसी बादशाह की येह अजमत नहीं देखी जो मुहम्मद मुस्तफा (5%5४&0५७४.2) की उन के 8, 
# अस्हाब में है, मुझे अन्देशा है कि तुम उन के मुकाबिल काम्याब न हो सकोगे | कुरैश ने कहा : ऐसी बात मत कहो, हम इस साल उन्हें 

* वापस कर देंगे, वोह अगले साल आएं | उर्वह ने कहा : मुझे अन्देशा है कि तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, येह कह कर वोह मअ अपने #&3९ ४ 
# हमराहियों के ताइफ़ वापस चले गए ओर इस वाकिए के बा'द अल्लाह तआला ने उन्हें मुशर्रफ ब इस्लाम किया, यहीं हुजूर ने अपने है 

& अस्हाब से बेअत ली इस को बैअते रिजृवान कहते हैं, बैअुत की खबर से कुफ्फार खौफृजूदा हुए और उन के अहलुर्राय ने येही ५४ 
” मुनासिब समझा कि सुलह कर लें । चुनान्चे, सुल्ह नामा लिखा गया और साले आयिन्दा हुजूर का तशरीफ लाना करार पाया और 
& येह सुलह मुसलमानों के हक में बहुत नाफेअ हुई बल्कि नताइज के ए'तिबार से फृत्ह साबित हुई, इसी लिये अक्सर मुफ्स्सिरीन फृत्ह कै 


# 9 : उस ने मोमिनीन के दिलों की तस्कीन और वा'दए फत्हो नुस्रत इस लिये फरमाया । 


0 2८: 


4५ जुहफा 


”से एहराम बांधा, राह में पानी ख॒त्म हो गया, अस्हाब ने अर्ज किया कि पानी लश्कर में कई है 
बिल्कुल बाकी नहीं है सिवाए हुजूर के आफ्ताबे के कि इस में थोड़ा सा है, हुजूर ने आफ्ताबे में दस्ते मुबारक डाला तो अंगुश्त हाए है 


# मुबारक से चश्मे जोश मारने लगे, तमाम लश्कर ने पिया वुजू किये, जब मकामे उस्फून में पहुंचे तो खबर आई कि कुफ्फारे कुरेश बड़े औ४, 


सरो सामान के साथ जंग के लिये तय्यार हैं, जब हुदैबिया पर पहुंचे तो इस का पानी खृत्म हो गया, एक क॒त्रा न रहा, गरमी बहुत शदीद *है 


पिलाया यहां कुफ्फारे कुरैश की तरफ से हाल मा'लूम करने के लिये कई शख्स भेजे गए सब ने जा कर येही बयान किया कि हुजूर उम्रे 


ताइफ के बड़े सरदार और अरब के निहायत मुतमव्विल (मालदार) शख्स थे तहकीके हाल के लिये भेजा, उन्‍्हों आ कर देखा कि हुजूर 


हैं तो लोग इस के हासिल करने की कोशिश करते हैं और जिस को वोह हासिल हो जाता है वोह अपने चेहरों और बदन पर बरकत के «६ श 


तो सब साकित हो जाते हैं, हुजूर के अदब व ता'जीम से कोई ४ हे 


से सुल्हे हुदेबिया मुराद लेते हैं और बा'जु तमाम फुतूहाते इस्लाम जो आयिन्दा होने वाली थीं और माजी के सीगे से ता'बीर उन के ॥ 


है यकीनी होने की वज्ह से है। («५/८»»५०७) 3 : और तुम्हारी बदौलत उम्मत की मग्फ्रित फूरमाए। (७(४८००५:७) 4 : दुन्यवी भी और श-ह*ं 


उख्छवी भी 5 : तब्लीगे रिसालत व इकामत मरासिमे रियासत में । (४७५) 6 : दुश्मनों पर कामिल गुलबा आता कर के । 7: और बा 


> वुजूद अकीदए रासिखा के इत्मीनाने नफ्स हासिल हो । 8 : वोह कादिर है जिस से चाहे अपने रसूल /:5४४%:८6 की मदद फरमाए मै > ् 


आस्मान व जमीन के लश्करों से या तो आसमान और जमीन के फिरिश्ते मुराद हैं या आस्मानों के फिरिश्ते और जुमीन के हैवानात। | हि 


५३००॥ ४ ॥॥ 


शा ॥ 940 हक 


४ ४३४३३ ३३३ ३ के के के के कक के कके के कक के) 
है 22 ५52 ५६2४ 22 » $ ५॥५:४३५ ५४ हि रा **म॑ 


द्प ४“ ४“४6 (604 + +$ 39% 59 
; (४५५5 0 ८:2८॥/540॥0:5:2॥]3 ८65 (५४५० हह* 
# उन से उतार दे र येह अल्लाह के यहां बड़ी काम्याबी है र अजाब दे मुनाफिक मर्दों कै, 


8 5३०| (69 20] प्र हर कक] 208 था] ५ 


* और पुनाफिक औरतों और मुश्िक मर्दों और मुश्तिक औरतों को जो आत्जाड़ पर बुरा गुमान रखते हैं. 


१ &५७४७३४४ 2[“29७ ८2४, 25 2 ४4» ९० (७4८ »( 2 

हा ७४ 2५७ |. ५ है; 2. ०) | नि 
् | (न । 2 ऐप । 77“? £ ४.२ श्रम * टन 
0 उन्हीं पर है बुरी गदिश! आअल्लाड़ ने उन पर गजब फरमाया ओर उन्हें ला'नत को ओर उन के लिये जहन्नम तय्यार फरमाया ९ 
६० 2 2+ 


् 8 +ब् ि ५, हि. ।& +>+ “5६9 हा कक 
ध 4९, ओर वोह क्‍या ही बुरा अन्जाम है. और अल्लाह ही की मिल्क हैं आस्मानों और जमीन के सब लश्कः और अल्लाह «६ 
हे > ०4 ८(,£2० ४८ ट के 
के (0700०3॥५०3 ७७० ८०४०८ [॥ 60७52 ०]: 


£ इज्जत व हिकक्‍मत वाला है बेशक हम ने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर! और खुशी ओर डर सुनाता” बैच: 


! हज ५ 2352५0७८% / +2 928, . 2» / ५८ 392 “५, ४ 3 ः 
हम 6 ४५2०-००) 53(2 १० 289 2००० 4०१८ ८5५०५ (9-५ 2 हर 
| ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह ओर उस के रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ता'जीमो तोकौर करो ओर सुब्हो शाम अल्लाड़ की * 
४ 2“+»0 4 / 92 (8 ्ः न > |: 
। 52४४ ८० | ८५३४४६ ८2५००). ००५४७ | 
. पाकी बोलो* वोह जो तुम्हारी बेअत करते है वोह तो अल्लाह ही से बेअत करते हैं” उन के हाथों पर” . ४8, 


है थर्ड है ८: (८5 2/2०७ 2 | 
५७८२ ७३७४०३ 4.४४ ७83265% +८ ५: 


४ अल्लाह का हाथ है तो जिस ने अहृद तोड़ा उस ने अपने बड़े अहद को तोड़ा” ओर जिस ने पूरा किया वोह अहृद जो उस ने ४ 
$ 0 : कि वोह अपने रसूल सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «4४८॥७४:॥४.४ और उन पर ईमान लाने वालों की मदद न फरमाएगा। & 4 
४” ] : अजाब व हलाक की । 2 : अपनी उम्मत के आ'माल व अहृवाल का ताकि रोजे क्ियामत इन की गवाही दो । 3 : या'नी के 
# मोमिनीने मुकिररीन को जन्नत की खुशी और ना फरमानों को अजाबे दोजुख का डर सुनाता | 4 : सुब्ह की तस्बीह में नमाजे फूज़ और श 
& शाम की तस्वीह में बाकी चारों नमाजें दाखिल हैं। 5 : मुराद इस बैअत से बैअते रिजृवान है जो नबिय्ये करीम “5:८0५४४७-४ ने क४, 
७, हुदेबिया में ली थी। 6 : क्यूं कि रसूल से बैजत करना अल्लाह तआला ही से बैअत करना है जैसे कि रसूल की इताअत अल्लाह ६ 
# तआला की इताअत है। 7 : जिन से उन्‍्हों ने सय्यिदे आलम #5%४८0५८५॥-४ की बेअत का शरफ हासिल किया | 8 : इस अहद * 
/ तोड़ने का वबाल उसी पर पडेगा। * 


६*ह्ट2। 94॥ $ 5 कह 


है 20 20 20 20 50:80: 80: 50800: 5:08:00:0 500: 500:800:50020 30 2_ 


ब्ट्े ९7 6१८ 7-5५ अर 5 तर है टन 
हर (२-7९: $ 2 । ] 38 हरेक (पर ले | की! 2“<4/ ५ | 28 के कु 
६७ अल्लाह से किया था तो बहुत जल्द अब्लाह उसे बड़ा सवाब देगा” अब तुम से कहेंगे जो गंवार (दीहाती) पीछे रह «है, 
2 खा + जा पट 49८ ४] &42(६& दूर न कल चिक 
; 3००४ २०५४ ५४ ५7६०० 98] ५०८०2 ० १॥ $$ 


# गए थे” कि हमें हमारे माल ओर हमारे घर वालों ने जाने से मश्गूल रखा” अब हुजूर हमारी मग्फिरत चाहें” अपनी जबानों से वोह बात कहते है औ४, 


; ७५०॥/॥ (2449058; ५०॥.८०८-० ७४ 5५2:७ हा ॥$ 


* जो उन के दिलों में नहीं” तुम फ्रमाओ तो अब्लाड के सामने किसे तुम्हारा कुछ इख़्तियार है अगर वोह तुम्हारा बुरा 
हे 


हि 420 &,<3 (५४७४ हक > 393 0 रै घ 
श७:५।। ४, 2205 2. 5.) टी-४ 
४ तुम तो येह समझे हुए थे कि रसूल ओर मुसलमान हरगिजू घरों को वापस न आएंगे” इसी को & 
के | ८. >> कक की +॥ 3 


४१९५ टर। रा फ। &*८,/ ८ कह 6 ८2 ४ /! 
८3२ 4 ४9०८ 5 


& अपने दिलों में भला समझे हुए थे और तुम ने बुरा गुमान कियाः ओर तुम हलाक होने वाले लोग थे ओर जो बैच 


५ 22)5७॥/-०८2७०७०-६०७/):::७००४८% 


हे ईमान न लाए अत्लाह ओर उस के रसूल पर” तो बेशक हम ने काफिरों के लिये भड़क्ती आग तय्यार कर रखी है. ओर अल्लाह ही के लिये है 
7 |. + ८ $ /2 हि 9५« 7 * श) ० ै 
हू 5५०५ ६४००-०३ २० (2०४ (०/१॥५०....)| । हे 
, आस्मानों ओर जमीन की सल्तृनत जिसे चाहे बख़्शे ओर जिसे चाहे अजाब करे ओर , न 

ः रथ 45 ६ /२ ४८] 4-5 5 ४ (का ह. 44 9७ छ | थे 
; ()| 438 ॥9) ७ +४० ०५८८ (9 ५..20/॥/%४-६८। यु 
४ अल्लाह बखझ्शने वाला मेहरबान है अब कहेंगे पीछे बेठ रहने वाले” जब तुम गनीमतें ४ 


 ]9 ; या'नी हुदैबिया से तुम्हारी वापसी के वक्त | 20 : कृबीलए गिफूर व मुजैना व जुहैना व अश्जअ व अस्लम के जब कि रसूले करीम 

# 5५5505% ५ ने साले हुदैबिया ब निय्यते उम्रह मक्कए मुकर्रमा का इरादा फरमाया तो हवालिये मदीना के गाउं वाले और अहले ऋै 

* बादिया ब खोफे कुरैश आप के साथ जाने से रुके बा वुजूदे कि सय्यिदे आलम /५४&0«5%/ | ने उम्शह का एहराम बांधा था और ९ 

कुरबानियां साथ थीं और इस से साफ जाहिर था कि जंग का इरादा नहीं है फिर भी बहुत से आ'राब पर जाना बार हुवा और वोह काम 

* का हीला कर के रह गए और उन का गुमान येह था कि कुरैश बहुत ताकत वर हैं मुसलमान उन से बच कर न आएंगे सब वहीं हलाक क४. 
9 हो जाएंगे, अब जब किमददे इलाही से मुआमला उन के खयाल के बिल्कुल खिलाफ हुवा तो उन्हें अपने न जाने पर अफ़्सोस होगा और “है 

8 मा'जिरत करेंगे 2 : क्यूं कि औरतें और बच्चे अकेले थे और उन का कोई खबर गीरां न था इस लिये हम कासिर रहे । 22 : अल्लाह 5 
४० तआला उन की तक्जीब फरमाता है : 23 : या'नी वोह ए'तिजार व तृलबे इस्तिग्फार में झूटे हैं। 24 : दुश्मन इन सब का वहीं खातिमा , ९९ ; ४५ 

कर देंगे। 25 : कुफ्रो फ्साद के गुलबे का और वा'दए इलाही के पूरा न होने का । 26 : अजाबे इलाही के मुस्तहिक | 27 : इस आयत #£ 
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६५६५ 942 ४५० 
44 3 3 6, 5, 4 4, & ६, &, 4 4 & ७ ४, &, 2०] 
'4820:006350 6 ४ -५:55/5७४549७८ ४ 
| लेगे चलो» तो हमें भी अपने पीछे आने दो" वोह चाहते है. आत्लाह का कलाम बदल दे 

कक पा लाई 
; ०४ ०४६६४ ०४४७१ 200७ रे 
# तुम फरमाओ हरगिज तुम हमारे साथ न आओ अल्लाह ने पहले से यूंही फरमा दिया है” तो अब कहेंगे बल्कि # तय 


के ४१८४ ००0४७०४५४०८४६५४४ ४ ५४४:८६ 


# तुम हम से जलते हो४ बल्कि वोह बात न समझते थे मगर थोड़ी”. उन पीछे रह गए हुए ल्र 


# >>, 95 


है | >* 9 2 (६६ 25 हु ! ; »4 () प्रदषिटक 25क रे के 
, 3०७५५ ५७८० )४५०५०४४००३५०४०॥ ७४०० ०४०० )॥ «६९ 
गंवारों से फ्रमाओ”” आन्करीब तुम एक सख्त लड़ाई वाली कौम कौ तरफ बुलाए जाओगे कि उन से लड़ो या 


222205 22542 05222 ८22: 


» वोह मुसलमान हो जाएं. फिर अगर तुम फरमान मानोगे अल्लाह तुम्हें अच्छा सवाब देगा? और अगर फिर जाओगे जैसे ; 


के (2 /6 905 4/७४८:/६//०७४०८४७::८/५ 


# पहले फिर गण कह दिखा जज ही व] अन्धे पर तंगी नहीं” बह 
है हा "अर, 77! ;/ 2५ 5 
ब ८“/7“८४ ४“ "8! 6 “८ ७ 
१० 206७४ ०३ 6/&.5४:-(2१४5८/-०६5)० 90४५५ 7 
» और न लंगड़े पर मुजायका और न बीमार पर मुआखजा”४ और जो अल्लाह और उस के कह 


में ए'लाम है कि जो अल्लाह तआला पर और उस के रसूल पर ईमान न लाए इन में से किसी एक का भी मुन्किर हो वोह काफिर चुद 
४ हे।28 : येह सब उस की मशिय्यत व हिक्मत पर है 29 : जो हुदेबिया की हाजिरी से कासिर रहे, ऐ ईमान वालो ! 30 : खैबर की । इस 
# का वाकिआ येह था कि जब मुसलमान सुल्हे हुदैबिया से फ़ारिगू हो कर वापस हुए तो अल्लाह तआला ने उन से फृत्हे खैबर का वा'दा ब< 
७. फरमाया और वहां की गृनीमतें हुदैबिया में हाजिर होने वालों के लिये मख़्सूस कर दी गई, जब मुसलमानों के खैबर की त्रफ रवाना «४. 
# होने का वक्‍त आया तो उन लोगों को लालच आया और उन्‍्हों ने ब तृमए गुनीमत कहा 3 : या'नी हम भी खेबर को तुम्हारे साथ चलें छू” 
७७७. और जंग में शरीक हों अल्लाह तआला फरमाता है; 32 : या'नी अल्लाह तआला का वा'दा जो अहले हुदैबिया के लिये फूरमाया ७४ 2 
# था कि खेबर की गूनीमत खास उन के लिये है। 33 : या'नी हमारे मदीना आने से पहले | 34 : और येह गवारा नहीं करते कि हम तुम्हारे जाल 
5१६६ साथ गनीमतें पाएं अल्लाह तआला फ्रमाता है ; 35 : दीन की 36 : या'नी महज दुन्या की हत्ता कि उन का जूबानी इक्रार भी दुन्या ७७९४ 
# ही की ग्रज से था और उमूरे आखिरत को बिल्कुल नहीं समझते थे । ((/०) 37 : जो मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं और उन में बा'ज॒॒ नह 
» ऐसे भी हें जिन के ताइब होने की उम्मीद की जाती है। बा'ज्‌ ऐसे भी हैं जो निफाक में बहुत पुख्ता और सख्त हैं, उन्हें आज्माइश में ,3९ ४ 
# डालना मन्जूर है ताकि ताइब व गैर ताइब में फर्क हो जाए इस लिये हुक्म हुवा कि उन से फूरमा दीजिये 38 : इस कोम से बनी हनीफा हु 
यमामा के रहने वाले जो मुसैलमा कज्जाब की कौम के लोग हैं वोह मुराद हैं जिन से हज॒रते अबू बक्र सिद्दीक «४५८०४॥७० ने जंग को, 
'फुरमाई और येह भी कहा गया है कि उन से मुराद अहले फारस व रूम हैं जिन से जंग के लिये हज॒रते उमर ««£005:0॥5» ने दा'वत दी। ही 
8 39 मस्अला : येह आयत शैखैने जलीलैन हजुरते अबू बक्र सिद्दीक्‌ व हजुरते उमर फारूक ५६४ ५८८४।७» के सिह्हते खिलाफृत की कै. 
0 दलील है कि इन हजुरात की इताअत पर जन्नत का और इन की मुखालफृत पर जहन्नम का वा'दा दिया गया । 40 : हुदैबिया के “है 
# मौकअआ पर 4 : जिहाद से रह जाने में । शाने नुज़ूल : जब ऊपर की आयत नाजिल हुई तो जो लोग अपाहज व साहिबे उ्र थे उन्हों #<* 
० ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह #552&0५४४/ हमारा क्या हाल होगा ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 42 : कियेह उज्र जाहिर ९ 
& हैं ओर जिहाद में हाजिर न होना इन लोगों के लिये जाइज्‌ है क्यूं कि न येह लोग दुश्मन पर हम्ला करने की ताकृत रखते हैं न उस के ब- 
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20४४४ ४ ४ के के के के के के बे बी बी की कक) 
4575 आज आह 
| रसूल का हुक्म माने अल्लाह उसे बागों में ले जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां॑ और जो फिर जाएगा» | हे 
5४४४५७०५८४५४०८०॥७५८५४ ७५० ६४८०० # 


& उसे दर्दनाक अजाब फ्रमाएणा बेशक अल्लाह राजी हुवा ईमान वालों से जब वोह उस पेड़ के नीचे कै, 


० (९ | ४24६0 
ब $ | ना जी 
है ट 
तुम्हारी 


५ 

4 * ४ 39% 
न 4०७ 

४ 


# खांसी है या जिन की तिल्‍ली बहुत बढ़ गई है ओर उन्हें चलना फिरना दुश्वार है, जाहिर है कि येह उज्र॒ जिहाद से रोकने वाले हैं इन के बैर्ड 
४ इलावा और भी आ'जार हैं मसलन गायत दरजे की मोहताजी और सफूर के जृरूरी हवाइज पर कुदरत न रखना या ऐसे अश्गाले «५ ब 

& जरूरिय्या जो सफर से मानेअ हों जैसे किसी ऐसे मरीज की खिदमत जिस की खिदमत इस पर लाजिम है और इस के सिवा कोई उस श्र 

७. का अन्जाम देने वाला नहीं । 43 : ताअत से ए'राज्‌ करेगा और कुफ्री निफाक पर रहेगा 44 : हुदैबिया में | चूंकि इन बैशृत करने वालों «$ 

# को रिजाए इलाही की बिशारत दी गई इस लिये इस बैअत को बेअते रिज॒वान कहते हैं, इस बेअुत का सबब ब अस्बाबे जाहिर येह पेश जी 

५ आया कि सय्यिदे आलम &%£50५6%//< ने हुदैबिया से हज॒रते उस्माने गनी «£25:॥5» को अशराफे कुरैश के पास मकक्‍्कए ४५ 

# मुकर॑मा भेजा कि उन्हें खबर दें कि सय्यिदे आलम #«४«४८0५४5%॥( बेतुल्लाह की जियारत के लिये ब कस्दे उम्श्ह तशरीफ लाए हैं, जहा 

* आप का इरादा जंग का नहीं है और येह भी फरमा दिया था कि जो कमजोर मुसलमान वहां हैं उन्हें इत्मीनान दिला दें कि मक्कए मुकर्रमा ऋ:४ 

अन्करीब फत्ह होगा और अल्लाह तआला अपने दीन को गालिब फरमाएगा। कुरैश इस बात पर मुत्तफिक रहे कि सय्यिदे आलम जह 

॥ ४ «5:४0५४%/ इस साल तो तशरीफ न लाएं और हजूरते उस्माने गूनी «४४45» से कहा कि अगर आप का'बए मुअज्ज्‌मा का कै 

: तृवाफ करना चाहें तो करें, हज्‌रते उस्माने गुनी ««0५४:॥८» ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिगैर रसूले करीम “है 

3 ० ८४०४८0७४४॥४ के तृवाफ करूं, यहां मुसलमानों ने कहा कि उस्माने गूनी «८0५४:४।७० बड़े खुश नसीब हैं जो का'बए मुअज्जुमा पहुंचे इ$% 

_ और तृवाफ से मुशर्रफ हुए। हुजूर ने फरमाया : मैं जानता हूं कि वोह हमारे बिगैर तृवाफ न करेंगे, हजरते उस्माने गूनी «४0४६७» 

ने मक्कए मुकर्रमा के जईफ मुसलमानों को हस्बे हुक्म फ॒त्ह की बिशारत भी पहुंचाई, फिर कुरैश ने हज॒रते उस्माने गूनी «0८६४७» ब> 

. को रोक लिया यहां येह खुबर मश्हूर हो गई कि ह॒जरते उस्मान «८४४४८» शहीद कर दिये गए, इस पर मुसलमानों को बहुत जोश आया ७४ 

# और रसूले करीम «४५४८0५४४॥(< ने सहाबा से कुफ्फ़ार के मुकाबिल जिहाद में साबित रहने पर बैअुत ली, येह बेअत एक बड़े खारदार शक 

« देरख्त के नीचे हुई जिस को अरब में “'समुरह” कहते हैं, हुजूर ने अपना बायां दस्ते मुबारक दाहने दस्ते अक्दस में लिया और फरमाया «९ 

# कि येह उस्मान («८0५८८४॥७०७) की बेअत है और फ्रमाया : या रब ! उस्मान («८(५४८८४॥5») तेरे और तेरे रसूल (४6५६८0५5४॥ 2) 

# के काम में हैं इस वाकिए से मा'लूम होता है कि सय्यिदे आलम -४%&॥५४5४/< को नूरे नुबुव्वत से मा'लूम था कि हज्रते उस्मान ऋ४४ 

4«0५८:४६॥७७ शहीद नहीं हुए जभी तो उन की बैअत ली, मुश्रिकीन इस बैअुत का हाल सुन कर खाइफ हुए ओर उन्‍्हों ने हजुरते उस्माने है 

8 गनी 4८ )४८४॥७० को भेज दिया । हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम «४५062. ने फरमाया कि जिन लोगों ने दरख़्त के नीचे कै, 
£* बेअत की थी उन में से कोई भी दोजूख में दाखिल न होगा । (-४2/) और जिस दरख्त के नीचे बैजत की गई थी अल्लाह तआला “» 

9 ने उस को ना पदीद (ना पैद) कर दिया, साले आयिन्दा सहाबा ने हर चन्द तलाश किया किसी को उस का पता भी न चला | 45 : सिद्‌क बै ४ 

- वइख्लासव वफा | 46 : या'नी फत्हे खेबर का जो हुदैबिया से वापस हो कर छ” माह बा'द हासिल हुई । 47 : खैबर की और अहले _॥. 

$ खेबर के अम्वाल कि रसूले करीम #<:250४%/(< ने तक्सीम फरमाए | 48 : और तुम्हारी फुतूहात होती रहेंगी । 
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है 20 20 20 50 50:80: 8:0: 50:80: 50 8:000 800 500:800:50:50 302 


५०6८ 5६५४4. ४4 "५-2 (2५०) ७ (6५ हल 


और लोगों के हाथ तुम से रोक दिये”. और इस लिये कि ईमान वालों के लिये निशानी हो” और तुम्हें « ४ 
के ५५ <05०% हे ६ 2 20 ००४० ॥/4 ! 
4) (8०05 ४४5/५५5 ४ ५४० ७५०४-०5 ५।:-७ $$ 
# सीधी राह दिखा दें”. और एक ओर जो तुम्हिरे बल (बस) की न थी” वोह अल्लाह के कब्जे कै, 
। | | ४5७2५. (2560595 ७) (रह ७-8 ९८ 


ओर अल्लाह हर चीजू पर कादिर और अगर काफिर तुम से लडे/ इ 


' (30404: ७| (5८522 ४७ ४:०॥2 ८ के 


० तो जरूर तुम्हारे मुकाबले से पीठ फेर देंगे” फिर न कोई हिमायती पाएंगे न मददगार आल्लाड का दस्तूर है कि (४ 
« * ट्ल 


 (४3॥ 95 0 0५५४४०४७2..)८-०८-०५ (:5522/: 535 & 


& पहले से चला आता है” और हरगिज तुम अल्लाह का दस्तूर बदलता न पाओगे और वोही है जिस ने & 


हे ०८४८ 258 (6; ० 2/($ 32929“ २८ 5 (7242 हि ६ ई 


# उन के हार्थ” तुम से रोक दिये ओर तुम्हारे हाथ उन से रोक दिये वादिये मक्का में * बा'द इस के कि तुम्हें उन पर काबू श' 
बट 758 ८“ ,/ > ] 2 2 42 १ >> »(2| फड 
566 620७ ७2% ८५४०-४० ८/॥८६५ ६०८७ 
शक दे दिया था ओर अन्‍्लाह तुम्हारे काम देखता है वोह” बोह हैं जिन्‍्हों ने कुफ्र किया और * 
# | »+>८६ “८५४७८ (६ न कट 3 टी “४32५८ “| आर 
४५% [4 ०४०५०2८० हर ६4 हर (3.2 [००० | प्र | 030५४ 9 ४ श 


७७. तुम्हें मस्जिदे हराम से" रोका ओर कुरबानी के जानवर रुके पड़े अपनी जगह पहुंचने से" ओर ३७४ 


# लिये रवाना हुए तो अहले खेबर के हलीफ़ बनी असद व गृत्फान ने चाहा कि मदीनए तृय्यिबा पर हम्ला कर के मुसलमानों के अहलो कु 
है इयाल को लूट लें अन्लाह तआला ने उन के दिलों में रो'ब डाला और उन के हाथ रोक दिये । 50 : येह गूनीमत देना और दुश्मनों “है 

४ के हाथ रोक देना | 5 : अल्लाह तआला पर तवक्कुल करने और काम उस पर मुफव्वज्‌ (के सिपुर्द) करने की जिस से बसीरत व 
४० यकीन जियादा हो। 52 : फत्ह 53 : मुराद इस से या मगानिमे फ़ारिस व रूम (फ़ारस व रूम की गुनीमतें) हैं या खैबः जिस का अनलाड॒_. 

$ तआला ने पहले से वा'दा फरमाया था और मुसलमानों को उम्मीदे काम्याबी थी अल्लाह तआला ने उन्हें फत्ह दी और एक कौल # 
, येह है कि वोह फृत्हे मक्का है और एक कूल है कि वोह हर फृत्ह है जो अल्लाह तआला ने मुसलमानों को अता फूरमाई । 54: ॥% 

या'नी अहले मक्का या अहले खेबर के हुलफ़ा असद व गृत्फान । 55 : मगृलूब होंगे और उन्हें हजीमत होगी 56 : कि वोह मोमिनीन हू 

36: की मदद फ्रमाता है और काफिरों को मक्हूर (रुस्वा) करता है। 57 : या'नी कुफ्फार के 58 : रोजे फुत्हे मक्का । और एक कोल येह ७४४. 

# है कि “बतूने मक्का” से हुदैबिया मुराद है और इस के शाने नुज़ूल में हजरते अनस «४५645» से मरवी है कि अहले मक्का में * 

| से अस्सी हथियार बन्द जवान ““जबले तन्ईम” से मुसलमानों पर हम्ला करने के इरादे से उतरे, मुसलमानों ने उन्हें गिरिफ्तार कर 5 
७ के सय्यिदे आलम ४५06४ की खिदमत में हाजिर किया। हुजूर ने मुआफ फरमाया और छोड़ दिया । 59 : कुफ्फारे मक्का ४ 

# 60 : वहां पहुंचने से और उस का तृवाफ करने से 6 : या'नी मकामे जृब्ह से जो हरम में है। ४६ 


............ ई9>०रं.वी || /“/“० ० ््प़प़प़्प 
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१ लकी 32५५० 3 ध हा 
४ । 


६० अगर येह न होता कुछ मुसलमान मर्द और कुछ मुसलमान ओरतें ० जिन की तुम्हें खबर नहीं” कहीं तुम उन्हें रौद डालोन «है 
हे ये  ीि आन ला न न अल अं आर ला मा मल 


3 ०: $*८2 ८, + ६3 9 अआक। 9 १३ | 
(5 23.2 | 2274-४2 2) / 


$ के 


# तो तुफ्हें उन की तरफ से अनजानी में कोई मकरूह (ना पसत्दौदा शै) पहुंचे तो हम तुर्हें उन के किताल की इजाजत देते उन का येह बचाव इस लिये है कि अल्लाह अपनी रहमत में औ४, 
(ट-) 


है (6६5, हर (2 (<, (०८.०5 हि है स 
कह 60...) ६] (383 620॥॥28॥४८४ ४ 023 


# दाखिल करे जिसे चाहे अगर वोह जुदा हो जाते तो हम जरूर उन में के काफिरों को दर्दनाक अजाब देते* जब " 


4207 620 20 # कानों हिल 


ब 58 2२ ४ ८ 
& कि काफिरों ने अपने दिलों में अड़॒ (जिद) रखी वोही जमानए जाहिलिय्यत की अड” तो अल्लाह ने अपना 
ः मा ब 


2824 :2808० 7564 :4 ६0 /2540::/४5८:४८ ४ 


६86: इत्मीनान अपने रसूल ओर ईमान वालों पर उतारा और परहेज गारी का कलिमा उन पर लाजिम फरमाया ओर & 


६4 55280८2504%% 58 56927 8 


£ वोह इस के जियादा सजावार और इस के अहल थे" और अल्लाह सब कुछ जानता है” बेशक अल्लाह शर 
छह ॥ >> है वध 0८% शा है) 8 
50450॥ 20702 ८5४ $४/॥(29|45::50| 
* ने सच कर दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाबः बेशक तुम जरूर मस्जिदे हराम में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे 
ः “४।“<+/ ३ ध् | # रे 7 . _>2/7९8 >४ 270, ! 
हो] (2 (४4० +क चक्र & ५. ४ ८5 
 अम्नो अमान से अपने सरों के” बाल मुंडाते या* तरश्वाते बे खौफ तो उस ने जाना जो तुम्हें , 2, 
कह 62: मक्‍्कए मुकरोमा में हैं 63 : तुम उन्हें पहचानते नहीं 64 : कुफ्फ़ार से किताल करने में 65 : या'नी मुसलमान काफिरों से मुमताज ह# 


# हो जाते 66 : तुम्हारे हाथ से कृत्ल करा के और तुम्हारी कैद में ला कर। 67 : कि रसूले करीम ४«:८0«४%.« और हुजूर के अस्हाब 
को का'बए मुअज्जमा से रोका 68 : कि उन्हों ने साले आयिन्‍्दा आने पर सुलह की अगर वोह भी कुफ्फारे कुरैश की तरह जिद करते कु 
# तो जरूर जंग हो जाती | 69 : कलिमए तक्वा से मुराद “9॥ ;.॥ 455४ ४५ 20४” है। 70 : क्यूं कि अल्लाह तआला ने उन्हें अपने 
४ दीन ओर अपने नबी « 5५:८॥«5%/॥ ४ की सोहबत से मुशर्रफ फरमाया। 7 : काफिरों का हाल भी जानता है मुसलमानों का भी, कोई #8% 
है” चीज उस से मख़्फी नहीं | 72 शाने नुज़ूल : रसूले करीम “«%«0%-४ ने हुदैबिया का कस्द फरमाने से कृब्ल मदीनए तृय्यिबा * 
£ में ख्वाब देखा था कि आप मअ अस्हाब के मक्कए मुअज्जुमा में ब अम्न दाखिल हुए और अस्हाब ने सर के बाल मुंडाए बा'ज ने पद 
हे , तरश्वाए, येह ख़्वाब आप ने अपने अस्हाब से बयान फ्रमाया तो उन्हें खुशी हुई और उन्हों ने खयाल किया कि इसी साल वोह मक्कए 
बह मुकरमा में दाखिल होंगे, जब मुसलमान हुदैबिया से बा'द सुल्ह के वापस हुए और उस साल मक्‍कए मुकर्मा में दाखिला न हुवा तो £ 
&# मुनाफिकीन ने तमस्खुर (तृन्जू) किया ता'न किये और कहा कि वोह ख्वाब कया हुवा, इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल #ऋ 
* फ्रमाई और इस ख़्वाब के मज़्मून की तस्दीक्‌ फूरमाई कि ज्‌रूर ऐसा होगा । चुनानवे, अगले साल ऐसा ही हुवा और मुसलमान अगले 
& साल बड़े शानो शकोह के साथ मक्कए मुकर्रमा में फ़ातेहाना दाखिल हुए । 73 : तमाम 74 : थोड़े से । ४ 
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3 & 4 & 4, & ४, &, ६. ६. & ६2५3 &. &. & 0, 
०७.॥9७५६,)४०४४)503382 री, 


मा'लूम नहीं 5 तो इस से पहले” एक नज्दीक आने वाली फृत्ह रखी वोही है जिस ने अपने रसूल को « क 


एच ९ पर है! &6/ 9 +> ,#3 
क “०९: .। 40 )2७/०५.०७० (9) 


$ गवाह? मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उन के साथ वाले” काफिरों पर सख्त हैं” बीका 


४) ५३४ ८४८ 6 हक 292 |& 3245८ +१०० »2 
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उन की सिफत इन्जील में 5 जैसे एक खेती उस ने अपना पट्ठा निकाला फिर उसे ताकत दी फिर दबीज्‌ हुई है न्‍ 3 


20023 ८/४॥४४७:2#/४५९०४३८०७४-- 


* फिर अपनी साक पर सीधी खड़ी हुई किसानों को भली लगती है“ ताकि उन से काफिरों के दिल जलें अल्लाह ने वा'दा किया * । रा 


5 केबाइस वहां के जृईफ मुसलमान पामाल होने से बच गए। 76 : या'नी दुखूले हरम से कृब्ल 77 : फृत्हे खैबर कि फृत्हे मौऊृद (वादा (४ 
४ की गई फत्ह) के हासिल होने तक, मुसलमानों के दिल इस से राहत पाएं, इस के बा'द जब अगला साल आया तो अल्लाह तआला ब>% 
(७. ने हुजूर के ख़्वाब का जलवा दिखलाया और वाकिआत इस के मुताबिक रूनुमा हुए चुनान्चे, इर्शाद फरमाता है; 78 : ख़्वाह वोह «8, 
# मुश्रिकीन के दीन हों या अहले किताब के, चुनान्चे अल्लाह तआला ने येह ने'मत अता फरमाई और इस्लाम को तमाम अदयान शी" 
४. पर गालिब फरमा दिया। 79 : अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा “50४0. की रिसालत पर जैसा कि फरमाता है : 80 : या'नी ७४ 2४०, 
# उन के अस्हाब 8 : जैसा कि शेर शिकार पर और सहाबा का तशहुद कुफ्फार के साथ इस हृद पर था कि वोह लिहाज रखते थे कि उन शैछ 
$ का बदन किसी काफिर के बदन से न छू जाए और उन के कपडे से किसी काफिर का कपड़ा न लगने पाए । (..४«) 82 : एक दूसरे पर &9% 
# मह॒ब्बत व मेहरबानी करने वाले ऐसे कि जैसे बाप बेटे में हो और येह महब्बत इस हृद तक पहुंच गई कि जब एक मोमिन दूसरे को देखे हु 
& तो फर्ते महब्बत से मुसाफहा व मुआनका करे | 83 : कसरत से नमाजें पढ़ते, नमाजों पर मुदावमत करते 84 : और येह अलामत वोह #४५४ 
” नूर है जो रोजे कियामत उन के चेहरों से ताबां होगा इस से पहचाने जाएंगे कि इन्हों ने दुन्या में अल्लाड़ तआला के लिये बहुत सज्दे ह* 
# किये हैं और येह भी कहा गया है कि उन के चेहरों में सज्दे का मकाम माहे शब चहार दहुम (चौदहवीं रात के चांद) की त्रह चमकता कै 
है दमकता होगा। आता का कोल है कि शब की दराज नमाजों से उन के चेहरों पर नूर नुमायां होता है जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जो. *# 
हैं रात को नमाज की कसरत करता है सुब्ह को उस का चेहरा खूब सूरत हो जाता है और येह भी कहा गया है कि गर्द का निशान भी सज्दे इ5% 
६" की अलामत है। 85 : येह मज्कूर है कि 86 : येह मिसाल इब्तिदाए इस्लाम और इस की तरक्की की बयान फूरमाई गई कि नबिय्ये ४ 
 करीम :४£0४८%/.< तन्‍हा उठे फिर अल्लाह तआला ने आप को आप के मुख्लिसीन अस्हाब से तक्वियत दी । कृतादा ने कहा बन 
४0 कि सस्यिदे आलम #5%&0५४%/४.४ के अस्हाब की मिसाल इन्जील में येह लिखी है कि एक कोौम खेती की तरह पैदा होगी वोह «8. 
# नेकियों का हुक्म करेंगे बदियों से मन्आ करेंगे, कहा गया है कि खेती हुजूर हैं और इस की शाखें अस्हाब और मोमिनीन । ; 


>> - ०््््/ | के नदंशी | | | ० ० ० ््-रप्प्््र्८ 


६१९८: ५) 947 $ ही 


ट्4 4$ ह$ ३५ हक हैक है 4 ३$ 4$ 4$ हक $$ हक है ३१ ३7% + 
4५८ 4 8४290 ०8-७ ०००००) ०७०5 ।५.२ ८2५.) & 


| उन से जो उन में ईमान और अच्छे कामों वाले है» बख्शिश और बडे सवाब का फ «4 


;।. ६६ ४७४ 29८६।०&5..526657१:9 6६ ५ ४...) 2: 


सूरए हुजुरात मदनिय्या है, इस में अट्टारह आयतें ओर दो रुकृअ हैं 
ः डेट > | (++3- | 2.५ .०-«९ 
४ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला' 


५४540 225५8 है ;रट ८22 ( (2 0. जिज्डुओ ७२८ , 3 दे | ध! रे 


| ऐ ईमान वालो अल्लाह और उस के रसूल से आगे न बढो” और अल्लाह से ५ 
$ 224 »८0532 20 छू शक बु 
कु 2390: ८20. ८ ४ 00% ००4००) 40| # 
» डरो बेशक अल्लाह सुनता जानता है ऐ ईमान वालो अपनी आवाजें ७५४ 
ह 28 05 2225000:269 75 220 8 
पकने रत ० ग  जीकत 
*« 


| # 2 5) ९ (0) 922 320०० ४2 2 हक 2.0 (2५२ 96 
है | ७)| 0203 ०० 3 $ 0027 है | 2777 हर 4 
है” सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत (जाएअं) न हो जाएं और तुम्हें खबर न हो* बेशक वोह जो हर 
3 ४7: सहाबा सब के सब साहिबे ईमान व अमले सालेह हैं इस लिये येह वा'दा सभी से है।  : सूरए हुजुरात मदनिय्या है, इस में दो < 
3७. रुकूअ अद्वारह आयतें, तीन सो तेंतालीस कलिमे और एक हजार चार सो छिहत्तर हर्फ हैं। 2 : यानी तुम्हें लाजिम है कि असस्‍लन तुम «3. 
४ से तक्दीम वाकेअ न हो न कोल में न फे'ल में कि तक्दीम करना रसूल /४५:८४॥ ४ के अदबो एहतिराम के खिलाफ है, बारगाहे शा 
& रिसालत में नियाज्‌ मन्‍्दी व आदाब लाजिम हैं। शाने नुज़ूल : चन्द शख्सों ने ईदुह्ुह के दिन सय्यिदे आलम “5%£0५४&/#: से (3४8. 
* पहले कुरबानी कर ली तो उन को हुक्म दिया गया कि दोबारा कुरबानी करें और हजरते आइशा ५४.)८८४।७० से मरवी है किबा'जे लोग शा 
» रमजान से एक रोज पहले ही रोजा रखना शुरूअ कर देते थे उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई और हुक्म दिया गया कि रोजा रखने 5 
हैक में अपने नबी से तकहुम न करो । (4%:८02%//-) 3 : या'नी जब हुजूर (बारगाहे रिसालत) में कुछ अर्ज करो तो आहिस्ता पस्त “है 
£ आवाज से अर्ज करो, येही दरबारे रिसालत का अदबो एहतिराम है। 4 : इस आयत में हुजूर का इज्लालो इक्शाम व अदबो एहतिराम है 
० ता'लीम फरमाया गया और हुक्म दिया गया कि निदा करने में अदब का पूरा लिहाज रखें, जैसे आपस में एक दूसरे को नाम ले कर _॥. 
# पुकारते हैं इस तरह न पुकारें, बल्कि कलिमाते अदबो ता'जीम व तौसीफ़ो तकरीम व अल्काबे अजृमत के साथ अर्ज करो जो अर्ज करना और 
७ हो कि तर्के अदब से नेकियों के बरबाद होने का अन्देशा है। शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ५६६५४४॥७० से मरवी है कि येह «७६ 
आयत साबित बिन कैस बिन शम्मास के हक में नाजिल हुई, इन्हें सिक्ले समाअत था (या'नी ऊंची आवाज से सुनते थे) और आवाज शा 
36: इन की ऊंची थी बात करने में आवाज बुलन्द हो जाया करती थी, जब येह आयत नाजिल हुई तो हजरते साबित अपने घर में बेठ रहे ७४४. 
> और कहने लगे कि में अहले नार से हूं। हुजूर ने हज॒रते सा'द से उन का हाल दरयाफ्त फरमाया | उन्‍्हों ने अर्ज किया कि वोह मेरे पड़ोसी अह* 
# हें ओर मेरे इल्म में उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हुई, फिर आ कर ह॒जरते साबित से इस का जिक्र किया साबित ने कहा : येह आयत नाजिल #६५ 
७ हुई और तुम जानते हो कि मैं तुम सब से जियादा बुलन्द आवाज हूं तो मैं जहननमी हो गया। हज॒रते सा'द ने येह हाल खिदमते अकूद्स ४ 
है में अर्ज किया तो हुजूर ने फूरमाया कि वोह अहले जन्नत से हैं ।  ट् 
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अपनी आवाजें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास वोह हैं जिन का दिल अल्लाह ने परहेज गारी « 4 
ँ 38 न ५2 (पट ८2७22]:८&/०** 89% 0] 

हे 3.।(३)| (7) १2 38 ६५८० हि (४५.0) *ल् 
# के लिये परख लिया है. उन के लिये बख्शिश और बड़ा सवाब है बेशक वोह जो तुम्हें हुजरों के कै, 
4४६ ४८।9 2“ “2४४ थर्ड &2 /<९६ ** ०2 23 

' (४० >4502०५४-४४०४>४ ! >५८१७१| 
& बाहर से पुकारते हैं उन में अक्सर बे अक्ल हैं” और अगर वोह सब्र करते यहां तक कि शक 
० 4, ६ 63.4 4 > ० 2#£520 4 £54 &2 4 (55 हज » इ६ 
१ ५2 : 27 (५/ ७//(१-*० ०.० | | 2 ०) दा ॥ 62०० 


तुम आप उन के पास तशरीफ लाते” तो येह उन के लिये बेहतर था और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है? ऐ < हे | 


8 कक ही. 54 “04% का 
* ७०३७५ | )२६००० ०) | | > ५५-७५ ५-५ (»०र् 5५ ०) ।+० ६2५.॥ $$ 
# इमान वालो अगर कोई फ़ासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो” कि कहीं किसी कोम को बे जाने ईजा कं 


५७ | 2० ' > ( | ) >८२2»< | हि जा 4 ओ 
४३ ० ०5 00:9५०(०००७.० ४ ५०७५ ४. ५७०५ 
# न दे बेठों फिर अपने किये पर पछताते रह जाओ और जान लो कि तुम में बै-७ 


# ४ (ूलट०० के) >58०८ 5८2 295 2.4 * ५ 
९२. चि४टलयुड- | की “0 /न्हे ७४ न्न्ण्ट्र ५ 22% | ४४९ हि अ 
१ अल्लाह के रसूल हैं!” बहुत मुआमलों में अगर येह तुम्हारी खुशी करें ! तो तुम जरूर मशक्कत में पड़ो लेकिन अल्लाह ने तुम्हें हर 
£ 5: बराहे अदबो ता'जीम | शाने नुज़ूल : आयए “(60५० ४५४५४ ५५ (५ के नाजिल होने के बा'द हजरते अबू बक्र सिद्दीक शा 
व उमरे फारूक ४£0५5:४८» और बा'जु और सहाबा ने बहुत एहतियात्‌ लाजिम कर ली और खिदमते अक्दस में बहुत ही पस्त «8. 
# आवाज से अर्जे मा'रूजू करते, उन हजुरात के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई । 6 शाने नुज़ूल : येह आयत वफ्दे बनी तमीम के हक शाह 
& में नाजिल हुई कि रसूले करीम ४4% «४2.५ की खिदमत में दोपहर के वक्त पहुंचे जब कि हुजूर आराम फ्रमा रहे थे, उन लोगों ९४. 
* ने हुजरों के बाहर से हुजूरे अक्दस 54:८४४%॥.८ को पुकारना शुरूअ किया, हुजूर तशरीफ ले आए, उन लोगों के हक में येह आयत *ह 
& नाजिल हुई और इज्लाले शाने रसूलुल्लाह “४3%८.५४20/< का बयान फ्रमाया गया कि बारगाहे अकृदस में इस तरह पुकारना जहल क5६ 
है है वबे अक्ली है और उन लोगों को अदब की तल्कीन की गई । 7 : उस वक्‍त वोह अर्ज करते जो उन्हें अर्ज करना था, येह अदब उन पर है 
£ लाजिम था, इस को बजा लाते | 8 : उन में से उन के लिये जो तौबा करें | 9 : कि सहीह है या गुलतृ । शाने नुज़ूल : येह आयत वलीद 5 
(० बिन उक्बा के हक्‌ में नाजिल हुईं कि रसूले करीम “5:05 ने इन को बनी मुस्तुलिक से सदकात वुसूल करने भेजा था और 
# जमानए जाहिलिय्यत में इन के और उन के दरमियान अदावत थी, जब वलीद उन के दियार के क्रीब पहुंचे और उन्हें खबर हुई तो इस शक 
, खयाल से कि वोह रसूले करीम #%४&५४४ ५८ के भेजे हुए हैं बहुत से लोग ता'जीमन उन के इस्तिक्बाल के वासिते आए, वलीद ने 2४५ 
गुमान किया कि येह पुरानी अदावत से मुझे कृत्ल करने आ रहे हैं, येह खयाल कर के वलीद वापस हो गए और सस्यिदे आलम शाह 
60 «:४::50५52/४ से अर्ज कर दिया कि हुजूर उन लोगों ने सदका को मन कर दिया और मेरे कृत्ल के दरपै हो गए, हुजूर ने खालिद छह, 
[#” बिन वलीद को तहकीके हाल के लिये भेजा, हजुरते खालिद ने देखा कि वोह लोग अजानें कहते हैं नमाज पढ़ते हैं और उन लोगों ने “है 
# सदकात पेश कर दिये, हज॒रते खालिद येह सदकात ले कर खिदमते अक्दस में हाजिर हुए और वाकिआ अर्जु किया, इस पर येह आयते श5« 
४ करीमानाजिल हुई। बा'ज्‌ मुफूस्सिरीन ने कहा कि येह आयत आम है इस बयान में नाजिल हुई है कि फ़ासिक के कौल पर ए'तिमादन किया ४ 
# जाए | मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि एक शख़्स अगर आदिल हो तो उस की खबर मो'तबर है। 0 : अगर तुम झूट बोलोगे और 
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# तुम्हें ना गवार कर दी ऐसे ही लोग राह पर हैं? अल्लाह का फजल और एहसान ओर अल्लाह कै, 


822, 2602:862 24 £2.००:४ ४८० ५७ का 
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# इल्मो हिक्मत वाला है और अगर मुसलमानों के दो गुरौह आपस में लड़े तो उन में सुल्ह ४ 


99802 706:0.2<5% ८८६: | 


है कराओ फिर अगर एक दूसरे पर जियादती करे/ तो उस जियादती वाले से लड़ो यहां तक कि 


दहः > 5 जा जे “रै शा 439०2, ., ४ ($ हि 5 3 (पे ! ८ )] ष्ू& 
; 92५3 ७०० ५७४२४००-० ४५०८४७५०७४ 20.० 35% | ४ 


& वोह अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए फिर अगर पलट आए तो इन्साफ के साथ उन में इस्लाह कर दो ओर अदल करो # 


(5030-65 30% 224 | ४८) 0 ७५ शत जिन ४८४0७) 


# बेशक अदल वाले अल्लाह को प्यारे हैं मुसलमान मुसलमान भाई हैं5 तो अपने दो भाइयों श्ू 


32४ ८5६०-०० 
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7 ४6 (>म 
# में सुल्ह करो!" और झछझल्लाड़ से डरो कि तुम पर रहमत हो” ऐ ईमान वालो * 
४ > ५७ ४2 3३ ५७५,५४54 $ हि 892&35<८ 3८ ै 

६ (१ | 
४ (2, 3) (2७ | हक | (4००३ 3०३१ ०५० ०६.० १) २ 
४७ गे मर्द मर्दों से हंसें४ 2 किन 3 रन निया नहीं कि वोह उन हंसने वालों से बेहतर हों? और न ओरेों ७४४ 
# तो अल्लाह तआला के खबरदार करने से वोह तुम्हारा इफ्शाए हाल कर के तुम्हें रुस्वा कर देंगे।  : और तुम्हारी राय के मुताबिक जे 
& हुक्म दे दें ।2 : कि तरीके हक पर काइम रहे । 3 शाने नुज़ूल : नबिय्ये करीम /5:&06%॥४< दराज्‌ गोश पर सुवार तशरीफ ले ऋ 


जा रहे थे, अन्सार की मजलिस पर गुजर हुवा, वहां थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाया, उस जगह दराज गोश ने पेशाब किया तो इब्ने उबय ने 
& नाक बन्द कर ली, हजरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा «<0४405» ने फरमाया है के दराज गोश का पेशाब तेरे मुश्क से बेहतर खुश्बू कै 
के रखता है, हुजूर तो तशरीफ ले गए, इन दोनों में बात बढ़ गई और इन दोनों की कोमें आपस में लड़ गई और हाथा पाई तक नौबत पहुंची “हैं 
£ तो सस्यिदे आलम «5:00 वापस तशरीफ लाए और उन में सुलह करा दी, इस मुआमले में येह आयत नाजिल हुई | 4 : जुल्म # 
है करे और सुलह से मुन्किर हो जाए। मस्अला : बागी गुरौह का येही हुक्म है उस से किताल किया जाए यहां तक कि वोह जंग से बाजू* 
£ आए । 5 : कि आपस में दीनी राबिता और इस्लामी मह॒ब्बत के साथ मरबूत॒ (जुड़े हुए) हैं, येह रिश्ता तमाम दुन्यवी रिश्तों से कवी लैंड 
» तर है।6: जब कभी उन में निजाअ (रन्जिश) वाकेअ हो | 7 : क्यूं कि अल्लाह तआला से डरना और परहेज गारी इख्तियार करना « 
हैं मोमिनीन की बाहमी महब्बत व मुबद्दत का सबब है और जो अल्लाह तआला से डरता है अल्लाह तआला की रहमत उस पर होती #55 
६ है।॥8 शाने नुज़ूल : इस आयत का नुजूल कई वाकिओं में हुवा पहला वाकिआ येह है कि साबित इब्ने कैस बिन शम्मास को सिक्‍्ले ४. 
& समाअत था, जब वोह सय्यिदे आलम 4:&४/< की मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो सहाबा उन्हें आगे बिठाते और उन के लिये जगह बच 
' खाली कर देते ताकि वोह हुजूर के करीब हाजिर रह कर कलामे मुबारक सुन सकें, एक रोज उन्हें हाजि्री में देर हो गई और मजलिस ४. 
# शरीफ खूब भर गई, उस वक्त साबित आए और काइदा येह था कि जो शख्स ऐसे वक्त आता और मजलिस में जगह न पाता तो जहां & 
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ह औरतों से दूर नहीं कि वोह उन हंसने वालियों से बेहतर हों”. और आपस में ता'ना न करो” और एक दूसरे के बुरे « 4 


बा )5/55 ७ ७॥ ४८ १ 0 । हिल त। 


# नाम न रखो क्या ही बुरा नाम है मुसलमान हो कर फासिक कहलाना/ ओर जो तोबा न करें कै, 


है (23 ८7% ५८ ॥ 42० ०८:०/४॥१४०४०४,६ 
07/2०3७-4| ७6 20 7०/00/0200: ०8 

# तो वहीँ जालिम है ऐ ईमान वालो बहुत गुमानों 

8 | 92: आलू ऋण आस उन ओआ ७ कक्ष जग 
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है बचो” बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है और ऐब न दूंढों” और एक दूसरे को 


# के लिये कहा जाता था, इस पर येह आयत नाजिल हुई | दूसरा वाकिआ जुह्हाक ने बयान किया कि येह आयत बनी तमीम के हक ७9९8 
# में नाजिल हुई जो हजरते अम्मार व ख॒ब्बाब व बिलाल व सुहैब व सलमान व सालिम वगैरा ग्रीब सहाबा की गुरबत देख कर उन के हे 
& साथ तमस्खुर करते थे, उन के हक में येह आयत नाजिल हुई और फ्रमाया गया कि मर्द मर्दों से न हंसें या'नी मालदार ग्रीबों की हंसी ५६. 
है न बनाएं, न आली नसब गैर जी नसब की, न तन्दुरुस्त अपाहज की, न बीना उस की जिस की आंख में ऐब हो । 9 : सिद्को इख्लास अह* 
$ में | 20 : शाने नुज़ूल : येह आयत उम्मुल मुअमिनीन हजरते सफिय्या बिन्ते हुयय ७८.)५८८४७» के हक में नाजिल हुई । इन्हें मा'लूम कै 
हु हुवा था कि उम्मुल मुअमिनीन हजरते हफ्सा ने इन्हें यहूदी की लड़की कहा, इस पर इन्हें रन्‍्ज हुवा और रोई और सब्यिदे आलम “है 
£ « ८४५८८0४5%//.< से शिकायत की तो हुजूर ने फरमाया कि तुम नबी जादी और नबी की बीबी हो तुम पर वोह कया फुख करती हैं और कै 
5 हजरते हफ्सा से फरमाया : ऐ हफ्सा ! खुदा से डरो। (<-/ €--+ &-+0 55,४५0 2। : एक दूसरे पर ऐब न लगाओ अगर एक मोमिन ५» 
ने दूसरे मोमिन पर ऐब लगाया तो गोया अपने ही आप को ऐब लगाया । 22 : जो उन्हें ना गवार मा'लूम हों । मसाइल : हजरते इबनने ३5 
6 अब्बास «४४0५5:॥5» ने फरमाया कि अगर किसी आदमी ने किसी बुराई से तौबा कर ली हो उस को बा'दे तौबा उस बुराई से आर (४ 
£ दिलाना भी इस नही में दाखिल और मम्नूअ है। बा'ज्‌ उलमा ने फरमाया कि किसी मुसलमान को कुत्ता या गधा या सुअर कहना भी 5 
(७. इसी में दाखिल है। बा'ज्‌ उलमा ने फूरमाया कि इस से वोह अल्काब मुराद हैं जिन से मुसलमान की बुराई निकलती हो और उस को «8, 
# ना गवार हो, लेकिन ता'रीफ के अल्काब जो सच्चे हों मम्नूअ नहीं जैसा कि हजुरते अबू बक्र का लकब अतीक और ह॒जरते उमर का अ् 
5३७. फारूक और हजरते उस्मान का जुन्नूरेन और हजूरते अली का अबू तुराब और हजूरते खालिद का सैफुल्लाह /#“2%:</5»% और जो .३$ 
# अल्काब ब मन्जिलए अलम हो गए और साहिबे अल्काब को ना गवार नहीं वोह अल्काब भी मम्नूअ नहीं जैसा कि आ'मश, आ'रज। शक 
* 23 : तो ऐ मुसल्मानो किसी मुसलमान की हंसी बना कर या उस को ऐब लगा कर या उस का नाम बिगाड़ कर अपने आप को फासिक ७४४ 
# न कहलाओ । 24 : क्यूं कि हर गुमान सहीह नहीं होता 25 मस्अला : मोमिने सालेह के साथ बुरा गुमान मम्नूअ है इसी तरह इस हु 
# का कोई कलाम सुन कर फासिद मा'ना मुराद लेना बा बुजूदे कि उस के दूसरे सहीह मा'ना मौजूद हों और मुसलमान का हाल उन के #3% 
# मुवाफिक हो येह भी गुमाने बद में दाखिल है। सुफ्यान सोरी ««)550॥७» ने फरमाया : गुमान दो तरह का है एक वोह कि दिल में है 
# आए और जूबान से भी कह दिया जाए, येह अगर मुसलमान पर बदी के साथ है गुनाह है। दूसरा येह कि दिल में आए और जूबान से कै, 
न कहा जाए येह अगर्चे गुनाह नहीं मगर इस से भी दिल खाली करना जरूर है। मस्अला : गुमान की कई किसमें हें: एक वाजिब जह* 
* है वोह अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना । एक मुस्तह॒ब वोह मोमिने सालेह के साथ नेक गुमान | एक मम्नूअ हराम वोह #. 
हु अल्लाह [६५ के साथ बुरा गुमान करना और मोमिन के साथ बुरा गुमान करना एक जाइज वोह फासिके मो'लिन के साथ ऐसा “है 
8 गुमान करना जैसे अपूआल उस से जुहूर में आते हों । 26 : या'नी मुसलमानों की ऐबजूई न करो और उन के छुपे हाल की जुस्तजू में #5« 
_ न रहो जिसे अल्लाह तआला ने अपनी सत्तारी से छुपाया। हदीस शरीफ में है : गुमान से बचो गुमान बड़ी झूटी बात है और मुसलमानों ० 
£ की ऐबजूई न करो उन के साथ हिर्स व हसद बुग्ज्‌ बे मुरव्वती न करो, ऐ अल्लाह तआला के बन्दो ! भाई बने रहो जैसा तुम्हें हुक्म बट 
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8 और एक ओरत* से पैदा किया” ओर तुम्हें शा्खे और कबीले किया कि आपस में पहचान रखों> बेशक अल्लाह के यहां तुम में थै लव 
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२ 36 | है 5 थे 4 ७. की छ) | हि ढ 
जियादा इज्जृत वाला वोह जो तुम में जियादा परहेजु गार है” बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है गंवार बोले हम ईमान लाए+ 
कहर दिया गया मुसलमान मुसलमान का भाई है इस पर जुल्म न करे इस को रुस्वा न करे इस की तहकीर न करे (फिर अपने सीने की त्फ औक' 
७५ इशारा करते हुए फ्रमाया) तक्वा यहां है तक्वा यहां है तक्वा यहां है। आदमी के लिये येह बुराई बहुत है कि अपने मुसलमान भाई को ९, 
# हकीर देखे, हर मुसलमान मुसलमान पर हराम है इस का खून भी इस की आबरू भी इस का माल भी अल्लाह तआला तुम्हारे जिस्मों जहर 
४ और सूरतों और अमलों पर नजर नहीं फरमाता लेकिन तुम्हारे दिलों पर नजर फूरमाता है। (“/5७५७) हृदीस : जो बन्दा दुन्या में दूसरे क5६ 
2 की पर्दापोशी करता है अल्लाह तआला रोजे कियामत उस की पर्दापोशी फरमाएगा। 27 : हदीस शरीफ में है कि गीबत येह है कि 
: मुसलमान भाई की पीठ पीछे ऐसी बात कही जाए जो उसे ना गवार गुजूरे अगर वोह बात सच्ची है तो गीबत है वरना बोहतान | 28 : तो चर 
७७. मुसलमान भाई की गीबत भी गवारा न होनी चाहिये क्यूं कि इस को पीठ पीछे बुरा कहना इस के मरने के बा'द इस का गोश्त खाने के 
# मिस्ल हे क्यूं कि जिस तरह किसी का गोश्त काटने से उस को ईजा होती है इसी तरह उस को बदगोई से कुल्बी तकलीफ होती है ओर शा 
७६ दर हकीकृत आबरू गोश्त से जियादा प्यारी है। शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम <:८0५४%॥४.४ जब जिहाद के लिये रवाना होते और «७९ 
# सफर फरमाते तो हर दो मालदारों के साथ एक ग्रीब मुसलमान को कर देते कि वोह गरीब उन की खिदमत करे वोह इसे खिलाएं हा 
४ पिलाएं हर एक का काम चले, इसी तृरह हज्‌रते सलमान ««2५6%/5» दो आदमियों के साथ किये गए थे, एक रोज वोह सो गए और को 
० खाना तय्यार न कर सके तो उन दोनों ने इन्हें खाना तृलब करने के लिये रसूले करीम /5%&0५४४%//४ की खिदमत में भेजा, हुजूर के “है 
* खादिमे मत्बख हज॒रते उसामा ««<0५5:॥५» थे, उन के पास कुछ रहा न था, उन्हों ने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं । हजुरते सलमान < 
«<0५520॥७» ने येही आ कर कह दिया तो उन दोनों रफीकों ने कहा कि हजुरते उसामा («८2540») ने बुख्ल किया, जब वोह हुजूर «४. 
४ ७५४4४ 0५४%॥ [४ की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया : मैं तुम्हारे मुंह में गोश्त की रंगत देखता हूं, उन्हों ने अर्जु किया हम ने गोश्त छल 
६५ खाया ही नहीं, फरमाया : तुम ने गीबत की और जो मुसलमान की गीबत करे उस ने मुसलमान का गोश्त खाया | मस्अला : गीबत बिल ,अ8, 
बह इत्तिफाक कबाइर (कबीरा गुनाहों) में से है, गीबत करने वाले को तौबा लाजिम है | एक हदीस में येह है कि गीबत का कफ्फारा येह हे 
& कि जिस की गीबत की है उस के लिये दुआए मग्फिरत करे | मस्अला : फासिके मो'लिन के ऐब का बयान गीबत नहीं । हदीस शरीफ $5% 
हे हैं में है कि फ़ाजिर के ऐब बयान करो कि लोग उस से बचें । मस्अला : हजरते हसन ««५४४४।७० से मरवी है कि तीन शख्सों की हुर्मत नहीं: “है 
४ एक साहिबे हवा (बद मज्हब) | दूसरा फासिके मो'लिन । तीसरा बादशाहे जालिम या'नी इन के उयूब बयान करना गीबत नहीं । 29 : है 
० हजरते आदम ४५८८ 30 : हजुरते हव्वा 3। : नसब के इस इन्तिहाई दरजे पर जा कर तुम सब के सब मिल जाते हो तो नसब में _॥. 
# तफाखुर और तफाजुल की कोई वज्ह नहीं, सब बराबर हो एक जद्दे आ'ला की औलाद। 32 ; और “एक” “दूसरे” का नसब जाने शा 
, और कोई अपने बाप दादा के सिवा दूसरे की तरफ अपनी निस्बत न करे, न येह कि नसब पर फुख् करे और दूसरों की तहूकीर करे, ५ 
इस के बा'द उस चीज का बयान फरमाया जाता है जो इन्सान के लिये शराफृत व फुजीलत का सबब और जिस से उस को बारगाहे इलाही हुँ 
46% में इज्जत हासिल होती है। 33 : इस से मा'लूम हुवा कि मदार इज्जृतो फूजीलत का परहेज गारी है न कि नसब । शाने नुज़ूल : रसूले छ४, 
हुक करीम ४5८0६ ने बाजारे मदीना में एक हबशी गुलाम मुलाहजा फरमाया जो येह कह रहा था कि जो मुझे खरीदे उस से मेरी “है 
8 येह शर्त है कि मुझे रसूले करीम ४5४४ ॥५४५॥ ४ की इक्तिदा में पांचों नमाजें अदा करने से मन्‍्ञु न करे, उस गुलाम को एक शख्स इ5« 
ने खरीद लिया फिर वोह गुलाम बीमार हो गया तो सस्यिदे आलमीन «<४«४८0५४४/< उस की इयादत के लिये तशरीफ लाए, फिर ४ 
8 उस की वफात हो गई और रसूले करीम ४5£८0५5%/ ४ उस के दपन में तशरीफ लाए, इस पर लोगों ने कुछ कहा, इस पर येह आयते श्र ू 
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9९ 9 (38 हक! 9 क 62, ध् 
तुम फुरमाओ तुम ईमान तो न लाए हां यूं कहो कि हम मुतीअ हुए" ओर अभी ईमान तुम्हारे दिलों में «४ 

हद /€ ६ ५०८६० की औी( 5 >> 25 ४६: 

हे | ८002 657 2५4::0550॥ 250 57:58 ६६ 


# कहां दाखिल हुवा” ओर आगर तुम अल्लाह ओर उस के रसूल की फरमां बरदारी करोगे तो तुम्हारे किसी अमल का तुम्हें नुक्सान न देगा” कैट, 


७ | भर 3293 (2६ 2 3%$%9 “७ & का 
की 540002./ ८2.0 ;7५६/४) ७०४०५/८४००८०८)॥ |: 


# बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. ईमान वाले तो वोही हैं जो अल्लाह और उस के रसूल पर « 
। हट जाग ट ; 8, 
है (५४४० 2 [9० ( (9०५७:१ हे 2 जप 


* इमान लाए फिर शक न किया” और अपनी जान ओर माल से अल्लाह की राह में 


है 404 ::८५४५००८४०-४४७८७,०/४८७,%॥ है. 


जिहाद किया वोही सच्चे हैं” तुम फरमाओ क्‍या तुम अल्लाह को अपना दीन बताते हो. और अल्लाह 4 
" 


# जानता है जो कुछ आस्मानों में और जो कुछ जमीन में है”. और अल्लाड़ सब कुछ जानता हे» पर 


4 हिल, ली ह पीर: है ५ हल 0 ७20०४ 


* ऐ महबूब वोह तुम पर एहसान जताते हैं कि मुसलमान हो गए तुम फुरमाओ अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो बल्कि अल्लाह * 


200 0 8५330 5007: 002/052 | 


&0# एम पर एहसान रखता है कि उस ने तुम्हें इस्लाम को हिदायत की अगर तुम सच्चे हो” बेशक आत्लाड 38 

है हु करीमा नाजिल हुई । 34 शाने नुज़ूल : येह आयत बनी असद बिन खुजैमा की एक जमाअत के हक में नाजिल हुई जो खुश्क साली * " 
2 के जमाने में रसूले करीम 4%४0५४&//४ की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हों ने इस्लाम का इज्हार किया और हकुकृत में वोह पब 
« ईमान न रखते थे, उन लोगों ने मदीने के रस्ते में गन्दगियां कीं और वहां के भाव गिरां कर दिये, सुब्हो शाम रसूले करीम &५ 
हैक (८०2८ ६5६॥.४ की खिदमत में आ कर अपने इस्लाम लाने का एहसान जताते और कहते हमें कुछ दीजिये, उन के हक में येह आयत “5 
$ नाजिल हुई । 35 : सिद्के दिल से 36 : जाहिर में 37 मस्अला : महज जुबानी इक्रार जिस के साथ कुल्बी तस्दीक न हो मो'तबर नहीं & 
, इस से आदमी मोमिन नहीं होता, इताअतो फ्रमां बरदारी इस्लाम के लुगृवी मा'ना हैं और शरई मा'ना में इस्लाम और ईमान एक हैं ४ 
* कोई फूर्क नहीं | 38 : जाहिरन व बातिनन सिद्को इख़्लास के साथ, निफाक्‌ को छोड्‌ कर 39 : तुम्हारी नेकियों का सवाब कम न है 
ह करेगा 40 : अपने दीन व ईमान में 4॥ : ईमान के दा'वे में | शाने नुज़ूल : जब येह दोनों आयतें नाजिल हुई तो आ'राब सय्यिदे ऑ 
७६ आलम «५5505%/.2 की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हों ने कुसमें खाईं कि हम मोमिने मुख्लिस हैं, इस पर अगली आयत #&%. 
१0. नाजिल हुई और सब्यिदे आलम (5५0४2 को खिताब फूरमाया गया : 42 : उस से कुछ मख़फी नहीं 43 : मोमिन का ईमान *| 
& भी और मुनाफिक्‌ का निफाक भी, तुम्हारे बताने और खुबर देने की हाजत नहीं । 44 : अपने दा' वे में । 
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दर का 3 ८995 0 ६,, “54 >245“| श 
७७, जानता है आस्मानों और जमीन के सब गैब ओर अल्लाह तुम्हीर काम देख रहा हैं 4 
डी ६४०७.) 20 ३5 
रु, ८५० ८). १५ 
(5 सूरए ८9 मविकिय्या है, इस में पेंतालीस आयतें ओर तीन रुकूअ हैं 2 
री हि 3] ये ! ५5 हि 
हक (की 
टक 27/0०/७८४४ १८०४: क 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ै 
फफि | ८ गक। हा 
2६ > >> ७४८ ५७५ # ५७०2 2 2 ५ हरि न / 
है 8५७०० के, | | () ५५७४ ७] १५ 
के इज्जुत वाले कुरआन की कृप्रम बल्कि उन्हें इस का अचम्बा (तअज्जुब) हुवा कि उन के पास उन्ही में का एक डर सुनाने वाला तशरीफ़ लाया तो. 
बः 29 3 ४ | दे ४: 2) # ५ द् (३0 ! 
के | ् ० ५ (। | ४ 
& काफिर बोले येह तो अजीब बात है _ क्या जब हम मर जाएं ओर मिट्टी हो जाएंगे _ फिर जियेंगे यह पलटना 
क " हे हा 20 है टा 9 5 4 3 को] ] 425 । नि 7526 की है न्‍, 
पे 8 ७४४६ * > पट 
# दूर है! हम जानते हैं जो कुछ जमीन उन में से घटाती हैः और हमारे पास एक याद रखने वाली डऊ' 
6 *ँ ४ 
& 24९ (3) > ६ >(5६524>3 » 8 8 है.) शा 09 । ६ (3) । 9५८ | * 
/,(अ /ा ५ 2 
४ ७6४)०)३ ७७०७-४८ ३७४४४०० ४०५४४]: 
कि *” किताब है* बल्कि उन्हों ने हक को झुटलाया” जब वोह उन के पास आया तो बोह एक मुज्तरिब बे सबात बात में हैं* तो क्या जी 
४ 6७० ग ही /, 2 
८५० ६५: <& »।॥ “ ७22 2 3 /०** ७+ #०ज 39. +$९ ५). 
40//8,/«८ (५. ५४५ ३५2 दल 85 ५०४९०), | 8, 
» उन्हों ने अपने ऊपर आस्मान को न देखा? हम ने उसे कैसा बनाया!" और संवारा” और उस में कहीं रख्ना नहीं: 2, 
कह 45: उस से तुम्हारा कोई हाल छुपा नहीं न जाहिर न मख्फी । । : ““सूरए 3” मक्किय्या है, इस में तीन रुकूअ, पेंतालीस आयतें, तीन जड़ी 
& सो सत्तावन कलिमे और एक हजार चार सो चोरानवे हर्फ हैं। 2 : हम जानते हैं कि कुफ्फारे मक्का सस्यिदे आलम 45022 बुर 
5१६६ पर ईमान नहीं लाए। 3 : जिस की अदालत व अमानत और सिद्क॒ व रास्त बाजी को वोह खूब जानते हैं और येह भी उन के दिल नशीन ७७४४ 
> है कि ऐसे सिफ़ात का शख्स सच्चा नासेह होता है बा वुजूद इस के उन का सय्यिदे आलम #%&0५४&/-« की नुबुब्वत और हुजूर हू 
# के इन्जार (डराने) से तअज्जुब व इन्कार करना कूाबिले हैरत है । 4: उन की इस बात के रद व जवाब में अल्लाह तआला फरमाता अ 
* है: 5: या'नी उन के जिस्म के जो हिस्से गोश्त खून हड्डियां वगैरा जुमीन खा जाती है, उन में से कोई चीज हम से छुपी नहीं तो हम उन 
हैः को वैसे ही जिन्दा करने पर कादिर हैं जैसे कि वोह पहले थे। 6 : जिस में उन के अस्मा आ'दाद और जो कुछ उन में से जूमीन ने खाया हैः 
सब साबित व मक्तूब व महफूज है। 7 : बिगैर सोचे समझे और हक से मुराद या नुबुव्वत है जिस के साथ मो'जिजाते बाहिरात हैं या बैड 
« कुरआने मजीद। 8 : तो कभी नबी “<4£&0५«%(.-५ को शाइर, कभी साहिर, कभी काहिन और इसी तरह कुरआने पाक को शे'र व & 2, 
ह +' सेहूर व कहानत कहते हैं किसी एक बात पर करार नहीं | 9 : चश्मे बीना व नजरे ए'तिबार से कि इस की आपूरीनिश में हमारी कुदरत “ न ही 
है के आसार नुमायां हैं | 0 : बिगैर सुतून के बुलन्द किया  : कवाकिब के रोशन अजराम से । 2 : कोई ऐब व कुसूर नहीं । ६ 
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9 के कुफ्र से तंगदिल न हों हम हमेशा रसूलों की मदद फरमाते और उन के दुश्मनों पर अजाब करते रहे हैं। इस के बा'द मुन्किरीने बअूस 
७. के इन्कार का जवाब इर्शाद होता है 26 : जो दोबारा पैदा करना हमें दुश्वार हो, इस में मुन्किरीने बअूस के कमाले जहल का इज्हार है 
* किबा वुजूद इस इक्रार के कि खुल्क अल्लाह तआला ने पैदा की इस के दोबारा पैदा करने को मुहाल और मुस्तब्भुद समझते 


८355256:2 ट्रक ७७5 | हर | (ध्थ 050 0 200५ े 


और जूमीन को हम ने फैलाया और उस में लंगर डाले* और उस में हर बा रौनक 3४ 


3205 2“ 


# 2६0062095 ७० 7०५८८ ४/ ४४५ ६४८०८ ८ 6९४६: 


# जोड़ा उगाया सूझ ओर समझ हर रुजूअ वाले बन्दे के लिये४ और हम ने आस्मान से बरकत वाला # 


$# पानी उतारा” तो उस से बाग उगाए और अनाज कि काटा जाता है” और खजूर के लम्बे दरख्त जिन का 


50776 885 2 0 2505./652 ८52४ ६४ 
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पक्का गाभा (पका हुवा ताजा फल) बन्दों की रोजी के लिये और हम ने उस” से मुर्दा (वीरान) शहर जिलाया (सर सब्ज किया)” यूंही « 


५ 9.४८ ८ 72 पा >ई 39454 

श्र (0) 5७ ,> ४७ ॥ $ 29%०2४24>2& ७ ८४ 
९ 4 (03% 5 2) ७००० | 32 9».० ३ 

$ कब्रों से तुम्हाग निकलना है” इन से पहले झुटलाया” नूह की काम और रस्स वालों ओर समूद और & 
हर 


8. | ७०५९५ 24५ रद > हर » 39 «* 0४ 6 
; ४ ४ ० »५ 5 400 #/ 4 (00) />90) ४०), 5 बहु 77: 
£ आद और फिरओऔन और लूत के हम कौमों और बन वालों और तुब्बअ की कौम ने* उन में हर | 


५2२ 3)]॥ इन ५२8 &9#60.:0 2 6 


| 9८2 959. [+2« हि! 9< 39% 
(५०55५ ८:/०॥5४2 ८ ६॥ & 0५०० ५९० (5 2५-७९ ) 
७ नए बनने से” शुबे में हैं और बेशक हम ने आदमी को पेदा किया ओर हम जानते हैं जो & 
” ]3 ; पानी तक। 4 ; पहाड़ों के कि काइम रहे | 5 : कि इस से बीनाई व नसीहत हासिल हो 6 : जो अल्लाह तआला के बदाइए * 
# सनन्‍्ञृत व अजाइबे खल्कृत में नजुर कर के उस की तरफ रुजूअ करे | 7 : या'नी बारिश जिस से हर चीज्‌ की जिन्दगी और बहुत खैरो £ 
* बरकत है। 8 : तरह तरह का गेहूं, जव, चना वगैरा। 9 : बारिश के पानी 20 : जिस के नबातात खुश्क हो चुके थे फिर उस को सब्जा ७४ 
" जार कर दिया | 2। : तो अल्लाह तआला की कुदरत के आसार देख कर मरने के बा'द फिर जिन्दा होने का क्यूं इन्कार करते हो। 
है 22 : रसूलों को 23 : रस्स एक कंवां है जहां येह लोग मअ अपने मवेशियों के मुकीम थे और बुतों को पूजते थे, येह कूंवां जमीन में १ 
#॥ थंस गया और उस के करीब की जमीन भी, येह लोग और उन के अम्वाल उस के साथ धंस गए। 24 : इन सब के तज्किरे सूरए फुरकान ७४ 


व हजर व दुखान में गुजर चुके हैं। 25 : इस में कुरैश को तहदीद और सय्यिदे आलम #4:४८०५5४ [५ की तसल्ली है कि आप कुरैश 


हैं । 27 : या'नी मौत के बा'द पैदा किये जाने से । 
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, वस्वसा उस का नफ्स डालता है और हम दिल की रग से भी उस से जियादा नज्दीक हैं> जब 


क्र 0) न ७3 (४-४ 2८ (3५५०५ $/527 6४» “2 
5293५ | ७५+53५४७४ ०*०४०५० | ४-2८ | | 
आम छः आ छह 
है बल (४ 0 77 ५०2 हक > रे 0) ८30०“ ०४ 3, ४“ 2८ 
| (बन 2 ५2४४४८०-० ०४५७१ (9०५०० 420०१ ४ ४१ 
# नहीं निकालता कि उस के पास एक मुहाफिज तय्यार न बैठा हो” और आई मौत की सख्ती” हक के साथ” शछ 

+$+.४ 422 2 5 2 4 500 ॥! 

(0) है कु | (/%०) (३ 7५४०१ ९९) ७२०० ८.५ 08 203 न 
' येह है जिस से तू भागता था ओर सूर फूंका गया येह है वा'दए अजाब का दिन े ३, 

लिध ८ 3० गे 
5458७ हर 
& ओर हर जान यूं हाजिर हुई कि उस के साथ एक हांकने वाला” और एक गवाह बेशक तू इस से गफ्लत कद 

4७ | (4 89 ८४ “>हली 42८८४ 477 (22) न १2 [0 5९4 4८८, ४ | 28 | ४४ 
| 55७७३.०.०:/|४८०258 2८052 5558 / »5४ 


है में था? तो हम ने तुझ पर से पर्दा उठाया" तो आज तेरी निगाह तेज है” और उस का हम नशीन है बह 8 


# वाले हैं, “वरीद” वोह रग है जिस में खून जारी हो कर बदन के हर हर जुज में पहुंचता है, येह रग गरदन में है, मा'ना येह हैं कि इन्सान शा 
४ के अज्जा एक दूसरे से पर्दे में हैं मगर अल्लाह तआला से कोई चीज पर्दे में नहीं। 30 : फिरिश्ते और वोह इन्सान का हर अमल और ५४ 
# उस की हर बात लिखने पर मामूर हैं | 3 : दाहनी तरफ वाला नेकियां लिखता है और बाई तरफ वाला बदियां, इस में इज्हार हे कि हुँ 
४ अल्लाह तआला फिरिश्तों के लिखने से भी गूनी है, वोह अख़फल खफिय्यात (बारीक पोशीदगियों) का जानने वाला है, खत्राते नफ्स #५ 
बह” तक उस से छुपे नहीं, फिरिश्तों की किताबत हस्बे इक्तिजाए हिक्मत है कि रोजे कियामत नामहाए आ'माल हर शख्स के उस के हाथ है 
४ में दे दिये जाएं। 32 : ख़्वाह वोह कहीं हो सिवाए वकक्‍्ते कृजाए हाजत और वकक्‍्ते जिमाअ के, इस वक्‍त येह फिरिश्ते आदमी के पास से कै 
6 हट जाते हैं। मस्अला : इन दोनों हालतों में आदमी को बात करना जाइज्‌ नहीं ताकि उस के लिखने के लिये फिरिश्तों को इस हालत 
3 में उस से करीब होने की तकलीफ न हो, येह फिरिश्ते आदमी की हर बात लिखते हैं, बीमारी का कराहना तक और येह भी कहा गया 55% 
- है किसिर्फ वोही चीजें लिखते हैं जिन में अज़ो सवाब या गिरिफ्त व अजाब हो । इमाम बगृवी ने एक हृदीस रिवायत की है कि जब 
# आदमी एक नेकी करता है तो दहनी तृरफ़ वाला फिरिश्ता दस लिखता है और जब बदी करता है तो दहनी तरफ वाला फिरिश्ता बाई ब< 
. जानिब वाले फिरिश्ते से कहता है कि अभी तवक्कुफ कर शायद येह शख्स इस्तिग्फ़ार कर ले, मुन्किरीने बअूस का रद फरमाने और «४ 
# अपने कुदरत व इल्म से उन पर हुज्जतें काइम करने के बा'द उन्हें बताया जाता है कि वोह जिस चीज का इन्कार करते हैं वोह अन्करीब औछ 
«५ उन की मौत और कियामत के वक्‍त पेश आने वाली है और सीगृए माजी से उन की आमद की ता'बीर फरमा कर उस के कुर्ब का इज्हार 2९४ 
# किया जाता है। चुनान्चे, इर्शाद होता है : 33 : जो अक्ल व हवास को मुख्तल व मुकद्दर कर देती है। 34 : हक से मुराद या हकीकते शाह 
& मौत है या अग्रे आखिरत जिस को इन्सान खुद मुआयना करता है या अन्जामे कार सआदत व शकावत और सकरात की हालत में मरने &8% 
वाले से कहा जाता है कि मौत 35 : बअस के लिये 36 : जिस का अल्लाह तआला ने कुफ्फार से वा'दा फरमाया था। 37 : फिरिश्ता आह 
36% जो उसे महशर की तरफ हांके। 38 : जो उस के अमलों की गवाही दे । हज्रते इब्ने अब्बास ५६८2५८८४॥५» ने फरमाया किहांकने वाला छ४४. 
कक फिरिश्ता होगा और गवाह खुद उस का अपना नफृस । जृह्हाक का कोल है कि हांकने वाला फिरिश्ता है और गवाह अपने आ'जाए बदन है 
# हाथ पाउं वगैरा । हजरते उस्माने गूनी «८४८४८» ने बरसरे मिम्बर फरमाया कि हांकने वाला भी फ्रिश्ता है और गवाह भी कै. 
* फिरिश्ता। ((56) फिर काफिर से कहा जाएगा : 39 ; दुन्या में 40 : जो तेरे दिल और कानों और आंखों पर पड़ा था 4: कि तू उन “है 
8 चीजों को देख रहा है जिन का दुन्या में इन्कार करता था।  ट 
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5 फरमाया “..3।” वोह है जो गुनाह करे फिर तौबा करे, फिर उस से गुनाह सादिर हो फिर तोबा करे और निगाह दाश्त वाला वोह जो 
& उन से इस्तिग्फार करे और येह भी कहा गया है कि जो अल्लाह तआला की अमानतों और उस के हुकूक॒ की हिफाजृत करे और येह 


& एक दम भी यादे इलाही से गाफिल न हो, पासे अन्फास करे 


6) मा 788 + ५5७, 52४] 2 22355 4८ ४ 
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फिरिश्ता” बोला येह है जो मेरे पास हाजिर है हुक्म होगा तुम दोनों जहन्नम में डाल दो हर बडे नाशुक्रे हटधर्म को फ 


६8५5 9॥ 2४ (८५) & ५.६ 5५००० (८ 


# जो भलाई से बहुत रोकने वाला हद से बढ़ने वाला शक करने वाला+ जिस ने अल्लाड़ के साथ कोई और मा'बूद ठहराया तुम दोनों के 


४2.054:2%4:5 5 5 ७४७५१५-४०४०/ 


& उसे सख्त अजाब में डालो उस के साथी शैतान ने कहा हमारे रब में ने इसे सरकश न किया” हां येह आप ही इ 


८54 0 अर, ७ ५५. 32 #०३ * 
| ७०) >-) 9 (६ |9००३-०० १) (] है] ९ध्क 
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दूर को गुमराही में था” फरमाएगा मेरे पास न झगडो» में तुम्हें पहले ही अजाब का 


0५५४०] 2०४ 3 555570:9॥)5:205 ७ ५-७४ ५ 


» डर सुना चुका था” मेरे यहां बात बदलती नहीं और न में बन्दों पर जुल्म करूं 


२०४2 5 )१६5 ०१५ ७ 


# जिस दिन हम जहन्नम से फरमाएंगे क्‍या तू भर गई" वोह अर्ज करेगी कुछ और जियादा है” और ४ 


8 ८5029 ७४४० :/6354॥ 4८0 ८57] 


* पास लाई जाएगी जनत परहेज गारों के कि उन से दूर न होगी येह है वोह जिस का तुम वा'दा दिये जाते हो हर रुजूअ लाने ः 


# 42 : जो उस के आ'माल लिखने वाला और उस पर गवाही देने वाला है। (७,2४५) 43 : इस का नामए आ'माल (_6५) 44 : दीन * 
कं में 45 : जो दुन्या में उस पर मुसल्‍लत था । 46 : येह शैतान की तरफ से काफिर का जवाब है जो जहन्नम में डाले जाते वक्‍त कहेगा #% 
* किएऐ हमारे रब मुझे शैतान ने वरगुलाया, इस पर शैतान कहेगा कि मैं ने इसे गुमराह न किया । 47 : मैं ने इसे गुमराही की त्रफ बुलाया 
$ इस ने कबूल कर लिया, इस पर इरशदे इलाही होगा अल्लाह तआला 48 : कि दारुल जजा और मौकिफे हिसाब में झगड़ा कुछ कु 
” नाफेअ नहीं 49 : अपनी किताबों में और अपने रसूलों की जबानों पर मैं ने तुम्हारे लिये कोई हुज्जत बाकी न छोड़ी 50 : अल्लाह न 
& तआला ने जहन्नम से वा'दा फरमाया है कि इसे जिन्‍नों और इन्सानों से भरेगा इस वा'दे की तहकीक के लिये जहन्नम से येह बा ४6 


'फुरमाया जाएगा 5 : इस के मा'ना येह भी हो सकते हैं कि अब मुझ में गुन्जाइश बाकी नहीं में भर चुकी और येह भी हो सकते 


४ अभी और भी गुन्जाइश है 52 : आर्श के दहनी तरफ जहां से अहले मौकिफ उस को देखेंगे और उन से कहा जाएगा 53 : रसूलों की # 


मा'रिफत दुन्या में 54 : रुजूअ लाने वाले से वोह मुराद है जो मा'सियत को छोड़ कर ताअत इख्तियार करे, सईद बिन मुसय्यिब ने 
अल्लाह के हुक्म का लिहाज रखे। हज्रते इब्ने अब्बास ५६६८५४८४॥८० ने फूरमाया : जो अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे और 


भी बयान किया गया है कि जो ताआत का पाबन्द हो, खुदा और रसूल के हुक्म बजा लाए और अपने नफ्स की निगहबानी करे या'नी 
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& वाले निगहदाश्त वाले के लिये* जो रहमान से बे देखे डरता है ओर रुजूअ करता हुवा दिल लाया* ४ 
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मर 464 ३४३ ३१ १ 4 ३9 4 रेड कह बैक बे देके 9 बे इक कील 
६८५ 24 बल] दे । 29८ )+ ।॥ हु ' 

' 58७ ८3505 8 54 ७३४००।.०; ४००१ ७9०८॥ २६ 

उन से फ्रमाया जाएगा जनत में जाओ सलामती के साथ" येह हमेशगी का दिन है” उन के लिये है उस में जो चाहें ओर « ५ 

! है 4 39220: ८८.८ 3५4७ ८0७ ८ & हर ८ ४4 

०2०३-०१ ०.५ ७००)७८१ ४३ 3७३७ ००३० ५५०० है 

ह# हमारे पास इस से भी जियादा है» और उन से पहले” हम ने कितनी संगतें (कोमें) हलाक फ्रमा दीं कि गिरिफ्त में उन से सख्त थीं" कद, 


पट) ६ 2००५६ 
७० ७०५०४) ७ ०)७ ६७४४१ ७४ 20४५/७।६४४ #| 
# तो शहरों में काविशें को” है कहीं भागने कौ जगह”. बेशक इस में नसीहत है उस के लिये जो कक 
् (६2६ & > » 4 *ट् 
दिल रखता हो” या कान लगाए+ ओर मुतवज्जेह हो और बेशक हम ने आस्मानों हे 

॥ (8) ५ कम #] ८ ६4 39% 2] < >+ ४ 
; 0)५2%० ४.2 ......० ४ 3 9 22.०५ ५ ५३४४ ००3५१८/८ 24 #६ 
# ओर जमीन को और जो कुछ इन के दरमियान है छ दिन में बनाया और तकान हमारे पास न आई ऋष 


भ्र 
(३५४ (<३६ ही 2 औ कं: ८ न हटा 


५१६ 2 3 है: श्र (६ 
। $ कै, ५20८ ९ न 4 
9 तो उन की बातों पर सब्र करो और अपने रब की ता'रीफ़ करते हुए उस की पाकी बोलो सूरज चमकने से पहले ओर इ>* 


3 &:८।३७2%-//५2 54% ९५-४.)०।८25 0५:35: 


” डूबने से पहले” और कुछ रात गए उस की तस्बीह करो” और नमाजों के बा'द* और कान लगा कर सुनो जहर 

फयई जरया ०३39५ ०5 3. रण ३ ७5-४५ ६ 43. * 

८२ अप की ५ कह कक + 95.4 <5॥ ),: 422, 

> (तरजमा ; “अगर तू अपने सांसों की हिफाजुत करे तो लोग तुझे इस के सबब बादशाह बना लेंगे, दुन्या व आखिरत में तेरे लिये येह -> 

» एक ही नसीहत काफी है । बे हुक्मे खुदा तू सांस भी नहीं ले सकता ।”')  (ट् 

5१७ 55: या'नी इख्लास मन्द ताअत पजीर सहीहुल अकीदा दिल 56 : बे खौफ़ो खतुर अम्नो इत्मीनान के साथ, न तुम्हें अजाब हो न ४ 

# तुम्हारी ने'मतें जाइल हों | 57 : अब न फना है न मौत | 58 : जो वोह तलब करें ओर वोह दीदारे इलाही व तजल्लिये रब्बानी है जिस शाह 

& से हर जुमुआ को दारे करामत में नवाजे जाएंगे । 59 : या'नी आप के जमाने के कुफ्फार से कुब्ल 60 : या'नी वोह उम्मतें इन से &४5& 

50” कृवी और जूबर दस्त थीं | 6॥ : और जुस्तूजू में जा बजा फिरा किये । 62 : मौत और हुक्मे इलाही से, मगर कोई ऐसी जगह न पाई । जह 

ह 63 : दिले दाना। शिब्ली ४५. “४ ने फ़रमाया कि कुरआनी नसाएह से फैजु हासिल करने के लिये कल्बे हाजिर चाहिये जिस में तरफृुतुल औै- 
६७, ऐन (लम्हा भर) के लिये भी गुफूलत न आए। 64 : कुरआन और नसीहत पर 65 शाने नुज़ूल : मुफस्सिरीन ने कहा कि येह आयत «2. 

# यहूद के रद में नाजिल हुई जो येह कहते थे कि अल्लाह तआला ने आस्मान व जूमीन और इन के दरमियानी काएनात को छ” रोज और 

६. में बनाया जिन में से पहला यक्‍्शम्बा (इतवार) है और पिछला जुमुआ, फिर वोह «४|$(&५ थक गया और सनीचर (हफ्ता) को उस ने ९8, 

कह अर्श पर लैट कर आराम लिया | इस आयत में उन का रद है कि अल्लाह तआला इस से पाक है कि थके, वोह कादिर है कि 

9 एक आन में सारा आलम बना दे, हर चीज को हस्बे इक्तिजाए हिक्मत हस्ती आता फरमाता है | शाने इलाही में यहूद का येह #5५ 

_ कलिमा सय्यिदे आलम “40४2४ को बहुत ना गवार हुवा और शिद्दते गृज॒ब से चेहरए मुबारक पर सुर्खी नुमूदार हो गई तो ४ 

# अल्लाह तआला ने आप की तस्कीन फरमाई और खिताब हुवा । 66 : या'नी फज् व जोहर व अरर के वक्त 67 : या'नी वक्ते श्र 
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९०3, ८ ७. ४, & ७, & ७.८ &.& ७.८. 3. & 3. ८» 2, 


नह 2002) 32/ 3/ /» 6 धो 
। &<>९ ०८! | (०० - चन्‍ट्रे ००92, (2 ५7४.) कै ( < ४ 
४७ जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा” एक पास जगह से" जिस दिन चिघाड़ सुनेंगे! ४ 
नाता 5 


(7 5 22५5 6:८० ७॥ ७८3०-)०४ ८) ६0, # 


# हक के साथ येह दिन है क॒ब्रों से बाहर आने का बेशक हम जिलाएं और हम मारें ओर हमारी कै, 


दुध६: हा ३० ॥4 (2 995५ 2 > 5 »४455 “ >“ 
40 ८००८)३ ५५ ४५५०५००॥ ७४४०६ ० 2४-४० के 


# तरफ फिरना है? जिस दिन जमीन उन से फटेगी तो जल्दी करते हुए निकलेंगे”. येह हुश्र है हम को इ 


हर “32 ८4| 52955 ५,.०-४७४-४ ७४... 


है आसान हम खूब जान रहे हैं जो वोह कह रहे हैं” और कुछ तुम उन पर जब्र करने वाले नहीं” (है 
ः तक 
: (9) ५५४१) -* कं आ 2003 0 डे ॥ ल्ड &॥ 
तो कुरआआन से नसीहत करो उसे जो मेरी धमकी से डरे ; 
हक हे हट ॥ है के 
् ०, ६ « ४६८ 2५ ॥ 8८94 0। 2० * 
* सूरए जारियात मक्किय्या है, इस में साठ आयतें और तीन रुकृअ हैं पा 
9-०5०+550०-<2 
हे ॥ टी ० 4०० ,०-«३ को 
# अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ४4 
ः 28 » ! १४ ' / आह 
00 /-४ :४३-३४ ४ 0)॥59 ०७४ 0|5/3 :४४४०।५ | ७६ 
« कसम उन की जो बिखेर कर उड़ाने वालियां. . फिर बोझ उठाने वालियाँ'. फिर नर्म चलने वालियां! न 
कुक मगरिब व इशा व तहज्जुद 68 हृदीस : हजरते इब्ने अब्बास :६८/५८८४७० से मरवी है : सस्यिदे आलम 550४४. ने तमाम हक 
 नमाजों के बा'द तस्बीह करने का हुक्म फरमाया | (५७) हृदीस : सय्यिदे आलम <«८0५४&/.४ ने फरमाया जो शख्स हर नमाज न 
(७, के बा'द तेंतीस 33 मरतबा “2॥८»5»” तेंतीस 33 मरतबा “4:०7 तेंतीस 33 मरतबा “५४07 और एक मरतबा ४ 
ह 28५ 25 (8 2७ ४४:2०. ६0 5: .5४ 8:०9 20 ४॥ ४ 0)” पढ़े उस के गुनाह बख्शे जाएंगे चाहे समुन्दर के झागों के 
# बराबर हों या'नी बहुत ही कसीर हों । (४2/) 69 : या'नी हजुरते इसराफील ,४/ ५:८८ 70 : या'नी सखझ्ए बैतुल मक्दिस से जो & 
है * आस्मान की त्रफ जमीन का सब से क्रीब मकाम है, हज्‌रते इसराफील की निदा येह होगी : ऐ गली हुईं हड्डियो ! बिखरे हुए “है 
£ जोड़ो ! रेजा रेजा शुदा गोश्तो ! परागन्दा बालो ! अल्लाह तआला तुम्हें फैसले के लिये जम्ञ्‌ होने का हुक्म देता है। 77 : सब बैँ 
६६६ लोग । मुराद इस से नफ्खुए सानिया (दूसरी मरतबा सूर फूंका जाना) है। 72 : आखिरत में । 73 : मुर्दे मेहशर की तरफ | 74 : या'नी .&७ 
# कुफ्फारे कुरैश | 75 : कि उन्हें बजोर इस्लाम में दाखिल करो, आप का काम दा'वत देना और समझा देना है। (७४५ ,०० ७» 5७) शाह 
& । : सूरए जारियात मक्किय्या है, इस में तीन रुकूअ, साठ आयतें, तीन सो साठ कलिमे, एक हजार दो सो उन्तालीस हर्फ हैं। 2 : या'नी कै, 
४७ वोह हवाएं जो खाक वगैरा को उड़ाती हैं। 3 : या'नी वोह घटाएं और बदलियां जो बारिश का पानी उठाती हैं | 4: वोह कश्तियां जो. 8 
पानी में ब सहूलत चलती हैं । ४ 
479%6-॥ 0 ;८॥ 
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फिर हुक्म से बांटने वालियाँ__ बेशक जिस बात का तुर्हे वा'दा दिया जाता हैं" जरूर सच है. और बेशक इससाफ ६ 


# जरूर होना* आराइश वाले आस्मान की कृसम# तुम मुख्तलिफ बात में हो” कै: 


जुब९६ [*+ /2< 3>* 2 हि > | 4६35 3८, 
। ४.० ४(४७८2०। ८००४० कि] 6) 2380४ ८ 25 रा 
# इस कुरआन से वोही ऑंधा किया जाता है जिस की किस्मत ही में औंधाया जाना हो” मारे जाएं दिल से तराश्ने वाले जो नशे में छा 

>४ ८७० ४ 
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भूले हुए हैं। पूछते हैं? इस्साफ़ का दित कब लगाए उस दिन होगा जिस दिन वोह आग पर 


न्कीट४ (८ ) 00१४५५-५ ७ ८४५०८) 


& बेशक परहेज गार बागों और चश्मों में हैं अपने रब की अताएं लेते हुए बेशक वोह इन 


! /# 39, 32 4 >> + बा. ४ 

(० (0८ >क ४८ 0 )० ८5९ )४।2४2 6) (022०१८० हे 
_ै> इस से पहले” नेकोकार थे वोह रात में कम सोया करते/ #8 
5: या'नी फिरिश्तों की वोह जमाआतें जो ब हुक्मे इलाही बारिश व रिज्क्‌ वगैरा तक्सीम करती हैं और जिन को अल्लाह तआला ने चै 

६७. मुदब्बिरातुल अग्र किया है और आलम में तदबीर व तसर्रुफ का इख्तियार ता फरमाया है। बा'जृ मुफूस्सिरीन का कौल है कि येह «$ 
# तमाम सिफतें हवाओं की हैं कि वोह खाक भी उड़ाती हैं बादलों को भी उठाए फिरती हैं फिर उन्हें ले कर ब सहूलत चलती हैं, फिर शा 
&& अल्लाह तआला के बिलाद (शहरों) में उस के हुक्म से बारिश को तक्सीम करती हैं। कसम का मक्सूदे असली उस चीज की अजमत ४ धर 
” बयान करना है जिस के साथ कसम फ्रमाई गई क्यूं कि येह चीजें कमाले कुदरते इलाही पर दलालत करने वाली हैं, अरबाबे दानिश “है 
ह# को मौक॒अ दिया जाता है कि वोह उन में नजुर कर के बअूस व जजा पर इस्तिदलाल करें कि जो कादिरे बरहक ऐसे उमूरे अजीबा पर £ रू 
. कुदरत रखता है वोह अपनी पैदा की हुई चीजों को फ़ना करने के बा'द दोबारा हस्ती (जिन्दगी) आता फूरमाने पर बेशक कादिर है। 6 : या'नी «3 
# बअस व जजा। 7 : और हिसाब के बा'द नेकी बदी का बदला जृरूर मिलना। 8 : जिस को सितारों से मुजय्यन फरमाया है कि ऐ अहले शा 
# मवका ! नबिय्ये करीम “४:४£3५«४/.४ की शान में और कुरआने पाक के बारे में 9 : कभी रसूले करीम 4५0४2 को साहिर को 
१ कहते हो कभी शाइर कभी काहिन कभी मज्जून (५७ 4४४६८) इसी तरह कुरआने करीम को कभी सेहूर बताते हो कभी शे'र कभी सह 
ह कहानत कभी अगलों की दास्तानें। 0 : और जो महरूमे अजुली है इस सआदत से महरूम रहता है और बहकाने वालों के बहकाए 3 

4९. )ें आता है, सय्यिदे आलम /4%0४2/.४ के जमाने के कुफ्फार जब किसी को देखते कि ईमान लाने का इरादा करता है तो उस से ४४ 
४ नबी “४०४८५)५४४/.« की निस्बत कहते कि उन के पास क्यूं जाता है वोह तो शाइर हें साहिर हैं काजिब हैं ()७ ४४५८) और इसी तरह शक 
9 कुरआने पाक को कहते हैं कि वोह शे'र है सेहूर है किज्ब है (६ ०05५८) । : या'नी नशए जहालत में आखिरत को भूले हुए हैं। 72 : #58 
हैक नबिय्ये करीम /४५४«0:४४04 से तमस्खुर और तक्जीब के तौर पर कि3 : उन के जवाब में फरमाया जाता है : 4 : और उन्हें अजाब 
2 दिया जाएगा | 5 : और दुन्या में तमस्खुर से कहा करते थे कि वोह अजाब जल्दी लाओ जिस का वादा देते हो ।6 : या'नी अपने बै- 
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३ मकतूब है। 25 : जो दस या बारह फिरिश्ते थे । 26 : येह बात आप ने अपने दिल में फरमाई 27 : नफीस भुना हुवा 28 : कि खाएं और 
६. येह मेजबान के आदाब में से है कि मेहमान के सामने खाना पेश करे । जब उन फिरिश्तों ने न खाया तो हजरते इब्राहीम .<॥५%:& ने 
+ 29 : हजरते इब्ने अब्बास ५७८८८४॥७० ने फरमाया कि आप के दिल में बात आई कि येह फिरिश्ते हैं और अजाब के लिये भेजे गए 
2 हैं । 30 : हम अल्लाह तआला के भेजे हुए हैं | 3 : या'नी हजुरते सारह। 


५७ ७५, 3 +*+ ३२३०?“ > ब्ब्र 
2] पट |9० | ($ 90) (१)-३००--2 >0७-+(/ ५ | (७५ 38 

और पिछली रात इस्तिग्फार करते”? ओर उन के मालों में हक था मंगता 
43 
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के बे नसीब का" और जमीन में निशानियां हैं यकीन वालों को” और खुद तुम में” तो क्या #« 


न्‍ लॉ लू [५ ८6 39 १ हि 
$ 99५...०७ » 003०9 ५४35७) ५...) 96) ०३3७४ * 
# तुम्हें सूसता नहीं. और आस्मान में तुम्हारा रिज्क है” और जो तुम्हें वा'दा दिया जाता है” तो आस्मान और जमीन के 


& 82 है 2७ ४ 3६ पे ५० 4 5८52 
५४४४-५० (७९) 2 | है ७४" ४) 52४ ५)॥ 


रब की कुसम बेशक येह कुरआन हक है वेसी ही जुबान में जो तुम बोलते हो ऐ मह॒बूब क्या तुम्हारे पास 


पी ला पी अंक हि वर पल लि हे 


» इब्राहीम के मुअज्जज मेहमानों की खबर आई/ . जब वोह उस के पास आ कर बोले सलाम कहा & 


है| 232 कक भ्न हक 4.8] द्वु छू 44 32५७ £47 ४ > ८०५। ध्टः 
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# सलाम ना शनासा लोग हें? फिर अपने घर गया तो एक फर्बा बछडा ले आया” $& 
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” फिर उसे उन के पास रखा कहा क्‍या तुम खाते नहीं तो अपने जी में उन से डरने लगा” वोह बोले 


क*  /# 3० 
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७ डरिये नहीं”. और उसे एक इल्म वाले लड़के की बिशारत दी इस पर उस की बीबी” चिल्लाती आई ४ 
” रबकीने'मत में हैं बागों के अन्दर जिन में लतीफ चश्मे जारी हैं | 7 : दुन्या में 8 : और जियादा हिस्सा शब का नमाज में गुजारते। 
& 9 : या'नी रात तहज्जुद और शब बेदारी में गुजारते हैं और बहुत थोड़ी देर सोते हैं और शब का पिछला हिस्सा इस्तिग्फार में गुजारते 
$ हें ओर इतने सो जाने को भी तक्सीर समझते हैं 20 : मंगता तो वोह जो अपनी हाजत के लिये लोगों से सुवाल करे और महरूम वोह ७९% 
” कि हाजत मन्द हो और हयाअन (शरमिन्दगी के बाइस) सुवाल भी न करे । 27 : जो अल्लाह तआला की वह॒दानिय्यत और उस की * 
& कुदरत व हिक्मत पर दलालत करती हैं । 22 : तुम्हारी पेदाइश में और तुम्हारे तगय्युरात में और तुम्हारे जाहिरो बातिन में अल्लाह 5 
+ तआला की कुदरत के ऐसे बे शुमार अजाइबो ग्राइब हैं जिन से बन्दे को उस की शाने खुदाई मा'लूम होती है । 23 : कि उसी तरफ ४ 


से बारिश कर के जूमीन को पैदावार से मालामाल किया जाता है । 24 : आखिरत के सवाब व अजाब का वोह सब आस्मान में 
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हक 
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है १ , फिर अपना माथा ठोंका और बोली क्‍या बुढ़िया बांझ”  उन्हों ने कहा तुम्हारे रब ने यूंही फरमा दिया हे फ ह कं 


जा 5 आलिशा जा आती वा आया पल श य हो *00 
है के जग हि ' पद 92 2 2 ! गा 
| ४. है जं ड़ 
ः और हकोम__ दाना है 382. 


७, 32 : जिस के कभी बच्चा नहीं हुवा और नव्वे या निनानवे साल की उम्र हो चुकी, मतलब येह था कि ऐसी उम्र और ऐसी हालत 4 
* में बच्चा होना निहायत तअज्जुब की बात है। का 
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# बढ़ने वालों के लिये निशान किये रखे हैं” तो हम ने उस शहर में जो ईमान वाले थे निकाल लिये तो 5 


है 0 ७ गा, #: (७ 3८ >> 4 ६2५ ह। 34 ४८] 
५ ५ का औ... $+$ (0) (१ 5 **+ ++/2 2285 
है हम ने वहां एक ही घर मुसलमान पाया र॒ हम ने उस में” निशानी बाकौ रखी ४ 
ब सच डी अआड घचध १ (६ 
हे च्ट्टा (|) *टे 5; 8] हे 
के ००४०) 4५ 9) ७०७5० ८० ४०७७/०४०४ $ 
: ४ ४ आओ क्‍ 
# 7 (६ & 4६3 / >< ० !, ८4 2 ७ व 
५१७५ है| >/ **$क (9) (3.०५ है) 
, (०५०५ 
कर 9 (0 (. »६६०१ 57£*५27-४| $ 
है 7२ ॥ ५ । दे 
; हज 30 $ दी 22 ) 3 20 */ :< ८, 2$2 ..| ४ 
$% >0०-० ५०००) ४.५ ०१ हे 
है ै 
वन्य 
७७. उन पर खुश्क आंधी भेजी। जिस चीज पर गुजरती उसे गली हुई चीज की तरह «७४ 


20०४ , 24 4 (0330 ९ 2* ;॒ 

(४2४० | $-००- री “पु 

४ कर छोड़ती/. और समूद में* जब उन से फ्रमाया गया एक वक्त तक बरत लो” तो उन्हों ने 
33 : या'नी सिवाए इस बिशारत के तुम्हारा और क्या काम है? 34 : या'नी कोमे लूत की तरफ 35 : उन पथ्थरों पर निशान थे जिन से मा'लूम «8. 

# होता था कि येह दुन्या के पथ्थरों में से नहीं हैं । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हर एक पथ्थर पर उस का नाम मक्तूब था जो उस से हलाक £ 

५ किया जाने वाला था| 36 : या'नी एक ही घर के लोग और वोह हजरते लूत »४<.५:८ और आप की दोनों साहिब जादियां हैं । 37 : या'नी ५ 

कौमे लूत के उस शहर में काफिरों को हलाक करने के बा'द 38 : ताकि वोह इब्रत हासिल करें और उन के जैसे अपृआल से बाज रहें ओर हे 

४ वोह निशानी उन के उजड़े हुए दियार थे या वोह पथ्थर जिन से वोह हलाक किये गए या वोह काला बदबूदार पानी जो उस सर जमीन से कं. 

है निकला था। 39 : या'नी हजरते मूसा «४-0५: के वाकिए में भी निशानी रखी 40 : रोशन सनद से मुराद हजरते मूसा ५४:॥५४,.9 ८६ के “है 

$ मो'जिजात हैं जो आप ने फिरऔन और फिरऔनियों पर पेश फरमाए 4 : या'नी फिरऔन ने मअ अपनी जमाअत के हजरते मूसा »४<५८ 
५ पर ईमान लाने से ए'राज्‌ किया 42 : कि क्यूं वोह हजुरते मूसा »४../ ५:४८ पर ईमान न लाया और क्यूं उन पर ता'न किये | 43 : या'नी कौमे आद ५९ ४ 

के हलाक करने में भी काबिले इब्रत निशानियां हैं 44 : जिस में कुछ भी खैरो बरकत न थी येह हलाक करने वाली हवा थी 45 : ख़्वाह वोह आदमी # 
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४ ४३४३३ ३३३ हक के के के के के कक कके के कक के) 


हि 2 2, हट 5 +ॉ 
० कक 3 -ी 4 0.25 » जज 42 कक ५ 2 [१६ | ना ८ 
४ | हि है 2 2८ | ४२ ७ 4 ४ ट्् 
3७. अपने रब के हुक्म से सरकशी की* तो उन की आंखों के सामने उन्हें कड़क ने आ लिया” तो वोह न खडे «४ 
तप जहर (70 जैक  क्ज चर कप जल 207 उप पा 7 > छत हज तह. फ्रे 3 कि ७० /ण७ 73 


; ६५०) (50558 5८9.2ल्‍55 662 6-०7 ०0८5.0(3 52 | # 


# हो सके ओर न वोह बदला ले सकते थे और उन से पहले कौमे नृह को हलाक फरमाया बेशक कै, 


ै' मु (2238 8२ रे (2 <..० +०॥ 9 %+ 8048 
है ७८9.५:85॥8 42 08:2:25५..5 6 ८23..05% 76 ६ 
# वोह फासिक लोग थे और आस्मान को हम ने हाथों से बनाया” और बेशक हम वुस्आत देने वाले हैं? 5 
तह 5 !/+80 *ै वर के 
| 5 ( ४४० 85 (8१७९७ ६ प्र जकर। 9 *१) |$ बे 
' और जमीन को हम ने फर्श किया तो हम क्‍या ही अच्छे बिछने वाले और हम ने हर चीज के दो 


8> ०4 2 ३५ >८८< / पक 5 


| 2५ ;ु 40॥ 35.59 (१ ८ (02८3: 248, 
* जोड़ बनाए कि तुम ध्यान करो* तो अल्लाह की तरफ भागो* बेशक में उस की तरफ से तुम्हारे लिये सरीह क्ष 
2 ट्र &2 & | 
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& डर सुनाने वाला हूं और अल्लाह के साथ और मा'बूद न ठहराओ बेशक मैं उस की तरफ से तुम्हारे लिये सरीह डर सुनाने वाला हूं घन 


दे (] & 9» ७०२? ले ] 3 है! ४4 | 3 
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हे यूंही* जब इन से अगलों के पास कोई रसूल तशरीफ लाया तो येही बोले कि जादूगर है या * 
ः रा 0 25 ०952 2 (४ » “(“£* £ 6 ३3 2” | « 
। (३-७५ (80) % ० ९) श ८५.) | | (0) ५) »<६० ८ 


७. दीवाना कया आपस में एक दूसरे को येह बात कह मरे हैं बल्कि वोह सरकश लोग हैं” तो ऐ महबूब तुम उन से मुंह फेर लो तो «४ 
* हों या जानवर या और अम्वाल जिस चीज को छू गई उस को हलाक कर के ऐसा कर दिया गोया कि वोह मुद्दतों की हलाक शुदा गली हुई * 
3 है। 46 : या'नी कोौमे समूद के हलाक में भी निशानियां हैं 47 : या'नी वक्‍ते मौत तक दुन्या में जिन्दगानी कर लो येही जमाना तुम्हारी मोहलत * लय 
९ ४, का है। 48 : और हजुरते सालेह »४</५2८ की तक्जीब की और नाका की कूंचें काटी 49 ; और होलनाक आवाज के अजाब से हलाक कर 3७४ 
हुक दिये गए। 50 : वकक्‍्ते नुजूले अजाब न भाग सके । 5। : अपने दस्ते कुदरत से | 52 : उस को इतनी कि जुमीन मअ्‌ अपनी फृजा के इस के 
| अन्दर इस तरह आ जाए जैसे कि एक मैदाने वसीअ में गेंद पड़ी हो या येह मा'ना हैं कि हम अपनी खुल्क॒ पर रिज्क वसीअ करने वाले 4 
+ हैं। 53 : मिसल आस्मान और जुमीन और सूरज और चांद और रात और दिन और खुश्की व तरी और गरमी व सरदी और जिन्‍न व इन्‍्स ७0 
और रोशनी व तारीकी और ईमान व कुफ्र और सआदत व शकावत और हक व बातिल और नर व मादा के 54: और समझो कि इन तमाम है 
£ जोडों का पैदा करने वाला फर्दे वाहिद है, न उस की नजीर है न शरीक न जिद न निद, वोही मुस्तहिक्के इबादत है । 55 : उस के मा सिवा को बैड 
७६ छोड़ कर उस की इबादत इख्तियार करो | 56 : जैसे कि इन कुफ्फार ने आप की तक्जीब की और आप को साहिर व मजनून कहा ऐसे 2४0४ हे 
है” ही 57 : या'नी पहले कुफ्फ़ार ने अपने पिछलों को येह वसिय्यत तो नहीं की, कि तुम अम्बिया की तक्जीब करना और उन की शान में इस तरह है 
£ की बातें बनाना, लेकिन चूंकि सरकशी और तुगूयान की इल्लत दोनों में है इस लिये गुमराही में एक दूसरे के मुवाफिक रहे । * 
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तुम पर कुछ इल्जाम नहीं 58 और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फाएदा देता है ओर «४ 
४०७ ५०३०३ ] | 6९२ | हित 6 < 

;53/28346-५9०2५ ० ७०5०८-८०७)॥ ०५४७४ ८४८ *] 

# में ने जिन्‍न्न और आदमी इतने ही (इसी) लिये बनाए कि मेरी बन्दगी करें?” में उन से कुछ रिज्क नहीं मांगता" कै, 


है |024:295920/9/8500) ७ ५४०६० ०५ ००४ # 


9 ओर न येह चाहता हूं कि वोह मुझे खाना दें” बेशक अल्लाड ही बड़ा रिज्क देने वाला कुव्वत वाला कुदरत वाला है? 
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* तो बेशक उन जालिमों के लिये” अजाब की एक बारी है” जैसे उन के साथ वालों के लिये एक बारी थी" तो मुझ से जल्दी न करें* 


5 रंक४ 4५०: ;: 
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तो काफिरों की खराबी है उन के उस दिन से जिस का वादा दिये जाते हैं” 


ः <्‌ । ६ ७५४ ७ < ६: हज) 840 2० ( «६ (१ ७५) ० ) के 


क सूरए तूर मविकय्या है, इस में उन्चास आयतें और दो रुकृअ हैं वन 
दुब&, 5 दर 5 9 है! 9 हा 
« है (की ह * 
रे 2+5>0७+१>%०५-५ श 
# अं अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ४4 
४ 2] $25 #& “ 3९ ९.2५ 209 ०१.०) 9 ह 
जप है (७) (५१०००) (.)/ (७) (/५ _>ध 9() है | 9 ै 
४७ कर को कसम और “उस नविश्ते की जो खुले दफ्तर में लिखा है. ओर बेते 38 
* 58 : क्यूं कि आप रिसालत की तब्लीग फरमा चुके और दा'वत व इर्शाद में जहदे बलीगृ सर्फ कर चुके और आप ने अपनी सई में कोई * कक 


# दकीका उठा नहीं रखा । शाने नुज़ूल : जब येह आयत नाजिल हुई तो रसूले करीम (६४:६0. गृमगीन हुए और आप के अस्हाब को कै 
बहुत रन्‍ज हुवा कि जब रसूल ४) ५८८ को ए'राज्‌ करने का हुक्म हो गया तो अब वहूय क्यूं आएगी और जब नबी ने उम्मत को तब्लीग 
हब तरीके अतम फुरमा दी और उम्मत सरकशी से बाजु न आई और रसूल को उन से ए'राजू का हुक्म मिल गया तो वक्त आ गया कि उन पर ॥ 
&०. अजाब नाजिल हो, इस पर वोह आयते करीमा नाजिल हुई जो इस आयत के बा'द है और इस में तस्कीन दी गई कि सिल्सिलए वहूय «४. 

# मुन्तकतृअ नहीं हुवा है, ससय्यिदे आलम (+5%&0४%॥.४ की नसीहत सआदत मन्दों के लिये जारी रहेगी, चुनान्चे इर्शाद हुवा 59 : और मेरी & 
५१६६ मा रिफत हो | 60 : कि मेरे बन्दों को रोजी दें या सब की नहीं तो अपनी ही रोजी खुद पैदा करें क्यूं कि रज्जाक मैं हूं और सब की रोजी का ७९ 
में ही कफील हूं। 6 : मेरी खल्क के लिये । 62 : सब को वोही देता वोही पालता है । 63 : जिन्हों ने रसूले करीम «5%£॥७४%/[४ की 
46» तक्जीब कर के अपनी जानों पर जुल्म किया 64 : हिस्सा है नसीब है 65 : या'नी उममे साबिका (गुजश्ता उम्मतों) के कुफ्फ़ार के लिये जो छ, 
” अम्बिया की तक्जीब में उन के साथी थे उन का अजाब व हलाक में हिस्सा था 66 : अजाब नाजिल करने की । 67 : और वोह रोजे कियामत 
# है ।| : सूरए तूर मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकुअ, उन्‍्चास 49 आयदतें, तीन सो बारह 32 कलिमे, एक हजार पांच सो 500 हर्फ हैं। 2: #<5« 
* या'नी उस पहाड़ की कृसम जिस पर अल्लाह तआला ने हजुरते मूसा »४</५:४ को शरफे कलाम से मुशर्रफ फरमाया | 3 : इस नविश्ते ४ 
$ से मुराद या तोरैत है या कुरआन या लौहे महफूजु या आ'माल नवीस फिरिश्तों के दफ्तर । रा 
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० 937) 9१65 (५४ 20८ (2 हर 
64 44 64 & 4 ६3 & 3 & ७ & ७, & 20 
4९ १०८०३ (०£9%०|५52..4 ८) 77% #]ह * 
मा'मूरा और बुलन्दछर्ता और सुलगाए हुए समुन्दर की बेशक तेरे रब फ 4 

रॉ कक 9. ८ (2 ८ कक हे 
; 40)॥055% ५...) ५४००६ ०053॥02405 ८52 :५५ $$ 
9 का अजाब जरूर होना है” उसे कोई टालने वाला नहीं. जिस दिन आस्मान हिलना सा हिलना हिलेंगेः और #4५ 


७४९5 | #/542५ * “909 हु दी > 2) | 5 भर 5 & हो 8 
| ०4 39:82 कष्ट है (० 4-5 ५०० ।2:-५४ " 
9 पहाड चलना सा चलना चलेंगे? तो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है" वोह जो * 
५4३ ै हि 2 ८292 2»८ 2९ 0 पु 
्ि ४७ [2९ ४ 3) | ७2% ०-१ १2४ (० ७))००८ (११० न्‍श्र 


 मश्गले में! खेल रहे हैं जिस दिन जहन्नम की तरफ धक्का दे कर धकेले जाएंगे? येह 


2] , 


#हे वोह आग जिसे तुम झुटलाते थे” तो क्या येह जादू है या तुम्हें 6 
9/ ६ ०५ क्रय हु. है 
हे ० (९ (३ ता 3 3<मा & जा दर 39 3५0५ ह द न्‍ा > »> £ ४ है ४४, 
5 ् | | 9 | | ७५८०] (0) () 3(/४३७ 
» तुम्हें उसी का बदला जो तुम करते थे बेशक परहेज गार बागों ओर चेन में हैं " 
; </99९/० 9 9» 4. तर | हि 
“ 


६ अपने रब की देन पर शाद शादः और उन्हें उन के रब ने आग के अजाब से बचा लिया* _ खाओ और ४ 
_&” 4 ; बैतुल मा'मूर सातवें आस्मान में अर्श के सामने का'बा शरीफ के बिल्कुल मुकाबिल है, येह आस्मान वालों का किब्ला है, हर रोज सत्तर 
£ हजार फिरिश्ते इस में तृवाफ़ व नमाज के लिये हाजिर होते हैं फिर कभी उन्हें लौटने का मौकअ नहीं मिलता, हर रोज नए सत्तर हजार हाजिर श टला 

« होते हैं | हृदीसे मे'राज में ब सिहहत साबित हुवा कि सब्यिदे आलम #:४098%0५5%5< ने सातवें आस्मान में बैतुल मा'मूर को मुलाहजा ५ 
ह० फ्रमाया। 5 : इस से मुराद आस्मान है जो जूमीन के लिये ब मन्जिला छत के है या अर्श जो जन्नत की छत है । (/.५७००८४४) 6 : मरवी है है 
# कि अल्लाह तआला रोजे कियामत तमाम समुन्दरों को आग कर देगा जिस से जहन्नम की आग में और भी जियादती हो जाएगी | (७०७) अ 

५ 7: जिस का कुफ्फार को वा'दा दिया गया है 8 : चक्की की तरह घूमेंगे और इस तरह हरकत में आएंगे कि उन के अज्जा मुख्तलिफ && ९४ 

व मुन्तशिर हो जाएं । 9 : जैसे कि गुबार हवा में उड़ता है, येह दिन कियामत का दिन होगा । 0 : जो रसूलों को झुटलाते थे । ॥ : है 
 कुफ्र व बातिल के 2 ; और जहन्नम के खाजिन काफिरों के हाथ गरदनों से और पाउं पेशानियों से मिला कर बांधेंगे और उन्हें मुंह के बल अड 
७६ जहन्नम में धकेल देंगे और उन से कहा जाएगा 3 : दुन्या में 4 : येह उन से इस लिये कहा जाएगा कि वोह दुन्या में सय्यदे आलम 309 ६ 

”  ८०४८0४5%॥/ की तरफ सेहर की निस्बत करते थे और कहते थे कि हमारी नजर बन्दी कर दी है। 5 : न कहीं भाग सकते हो न अजाब से जहर 
बच सकते हो और येह अजाब 6 : दुन्या में कुफ़ व तक्जीब ।7 : उस के आता व ने'मत व खैरो करामत पर । 8 : और उन से कहा जाएगा । 4 
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७ पियो खुश गवारी से सिला अपने आ'माल का? . तख्तों पर तक्‍्या लगाए जो कितार लगा कर बिछे हैं. और 


हक 2229 953“, 9 322 ४४4 
$ ४ ४4 ७2 ] है. 0.) (5 १०७९ (5/०2> तल 


# हम ने उन्हें बियाह दिया बड़ी आंखों वाली हूरों से और जो ईमान लाए और उन की ने ईमान के साथ उन की पेरवी को #४, 


6. व्टी का ५ 9)++ #+“/ 3> ५७०३ !2<८ # 220५७ ५७ 0) /| 
* (४..०| 4 26.७ (७5 (३०० | ०5४0५ ५८३७४ | 


# हम ने उन को उन से मिला दी” और उन के अमल में उन्हें कुछ कमी न दी”. सब आदमी अपने # 
४ >> 25 रा] 7 2 5 श्र टन 
, | 0029१/०५३४००४ 3555७09८७- ७. ४, 
* “5५५६३ १४०:४६७८०:०४४८ ४ 
श )2/87 दे $० 2 (9 $९/ ७ +१2 है ४2००१ गे 
# एक दूसरे से लेते हैं वोह जाम जिस में न बेहूदगी गुनहगारी” र॒_उन के खिदमत गार 


है? के ०3८ 992 4५9७४ «८ 44% | ऐ । 4 2८ 2 42429 »४ 56 जि 2५ ४ हक 
हि ५) ( भ् के » 
बल [22५ हि / ०४ 2९20 ०5८ 5 ५ २4 


# लड॒के उन के गिर्द फिरेंगे” गोया वोह मोती हैं छुपा कर रखे गए/* ओर उन में एक ने दूसरे की तरफ मुंह घन 


शक 40 6४ ७ ८६३४४८ 285।०४७७) (४5७ ८३८. ' 


” किया पूछते हुए” बोले बेशक हम इस से पहले अपने घरों में सहमे हुए थे*४* तो आल्लाह़ ने हम पर “ 


शाह | 2८९ +/2 , 52 »4 ४6 | प्र (४५४६ 8) (0 54० 
हर (५56.2५ 5] ७ ५ 2४५४५ 5 हिप 
७. एहसान किया” ओर हमें लू के अजाब से बचा लिया" बेशक हम ने अपनी पहली जिन्दगी में उस की इबादत की थी बेशक वोही «४ 
# ]9 : जो तुम ने दुन्या में किये कि ईमान लाए और खुदा ओर रसूल की ताअत इख्तियार की | 20 : जन्नत में, अगर्चे बाप दादा के दरजे बुलन्द * 
# हों तो भी उन की खुशी के लिये उन की औलाद उन के साथ मिला दी जाएगी और अल्लाह तआला अपने फुज्लो करम से उस औलाद को कै 
भी वोह दरजे अता फरमाएगा । 2 : उन्हें उन के आ'माल का पूरा सवाब दिया और औलाद के दरजे अपने फुज्लो करम से बुलन्द किये। ०४ 
$ 22 : या'नी हर काफिर अपने कुफ्री अमल में दोजख के अन्दर गिरिफ्तार है | (७०४) 23 : या'नी अहले जन्नत को हम ने अपने एहसान से शी 
& दम ब दम मजीद ने'म्तें अ॒ता फरमाई । 24 : जैसा कि दुन्या की शराब में किस्म किस्म के मफासिद थे क्यूं कि शराबे जन्नत के पीने से न अकल #8% 

१6” जाइल होती है न खस्‍्लतें खराब होती हैं न पीने वाला बेहूदा बकता है न गुनहगार होता है । 25 : खिदमत के लिये और उन के हुस्न व सफा 

ह व पाकीजगी का येह आलम है 26 : जिन्हें कोई हाथ ही न लगा । हजुरते अब्दुल्लाह बिन उमर (८६८०५८८४॥५०) ने फरमाया कि किसी जननती 
हक , के पास खिदमत में दौड़ने वाले गुलाम हजार से कम न होंगे और हर गुलाम जुदा जुदा खिदमत पर मुक॒र्रर होगा। 27 : या'नी जनती जनत 

# में एक दूसरे से दरयाफ्त करेंगे कि दुन्‍्या में किस हाल में थे और क्या अमल करते थे और येह दरयाफ्त करना ने'मते इलाही के ए'तिराफ # 

# के लिये होगा | 28 : अल्लाह तआला के खौफ से और इस अन्देशे से कि नफ्सो शैतान खलले ईमान का बाइस न हों और नेकियों के रोके ऋ४४. 
हैक जाने और बदियों पर गिरिफ्त किये जाने का भी अन्देशा था। 29 : रहमत और मग्फिरत फूरमा कर | 30 : या'नी आतशे जहन्नम के अजाब 

& से जो जिस्मों में दाखिल होने की वज्ह से समूम या'नी लू के नाम से मौसूम की गई । 3। ; या'नी दुन्या में इख्लास के साथ सिर्फ । ४ 
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, एहसान फरमाने वाला मेहरबान है तो ऐ महबूब तुम नसीहत फरमाओ2 कि तुम अपने रब के फज्ल से न काहिन हो न मज्जून फ श्र 


हर 2 28 6 &५ ८० 2 
ः 9०-०७ ८००००५००५-२४७५२५००८४७५ ५७०» %४.).० | | ३ क 
# या कहते हैं”? येह शाइर हैं हमें इन पर हवादिसे जमाना का इन्तिजार है तुम फरमाओ इन्तिजार किये जाओ कै दे ह 
४ | 65६६2 2 > 222 हक पीट ८० )+ ० 
* (99) ( | हि (भर हलक ५ ७७ | (00) (४-५ ५ | (8 


# में भी तुम्हारे इन्तिजार में हूं क्या उन को अक्ले उन्हें येही बताती हैं” या वोह सरकश के 


आ टू ५6 2224 >>] 2 कु ६४४ “2 9८० अत 2 
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हा थ लोग हैं» या कहते हैं उन्हों ने” येह कुरआन बना लिया बल्कि वोह ईमान नहीं रखते” तो इस जैसी | | 


| ८ > ६ 34» >> $ 4५ 
;.4/722252%29०./ 6 :3,-०9८०२०-७२२५ 


» एक बात तो ले आएं” अगर सच्चे हैं क्या वोह किसी असल से न बनाए गए? या #ऋ४ 


है 5२०० 9 2 222. / ५० ; (< ०4 >* १६0०२ 
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है वोहो बनाने। वाले ला पिला जानों आ जननी बनजी , शी आओ उन्हे यकोन नहीं कक 


डे 
#$ [60 2 >24 3 £ ८ 5 । अन्‍य <44५9५५८ | 
” या उन के पास तुम्हारे रब के खजाने हैं।* या वोह कड़ोड़े (हाकिमे आ'ला) हैं” या उन के पास कोई जीना है * की 


# 32 : कुफ्फारे मक्का को और उन के काहिन और मज्जूं कहने की वज्ह से आप नसीहत से बाज न रहें, इस लिये 33 : येह कुफ्फ़रे मक्का आप बच 
७ की शान में 34 : कि जैसे इन से पहले शाइर मर गए और उन के जथ्थे टूट गए येही हाल इन का होना है («/$(८५) और वोह कुफ्फार येह (3५% 
है भी कहते थे कि इन के वालिद की मौत जवानी में हुई है इन की भी ऐसी ही होगी अब्लाह़ तआला अपने हबीब से फ्रमाता है 35 : मेरी *ह 
| मौत का 36 : कि तुम पर अजाबे इलाही आए, चुनान्चे येह हुवा और वोह कुफ्फार बद्र में कृत्ल व कैद के अजाब में गिरिफ्तार किये इन 
७६ गए । 37 : जो वोह हुजूर की शान में कहते हैं शाइर, साहिर, काहिन, मज्मून | ऐसा कहना बिल्कुल खिलाफे अक्ल है और तुर्रा येह कि मज्नून ७५७ 

* भी कहते जाएं और शाइर, साहिर, काहिन भी और फिर अपने आकिल होने का दा'वा 38 : कि इनाद में अन्धे हो रहे हैं और कुफ्रो तुगयान जह 

£ में हृद से गुजर गए । 39 : या'नी सब्यिदे आलम 0४% (« ने अपने दिल से 40 : और दुश्मनी व खुब्से नपूस से ऐसे ता'न करते कई 
हैं अन्लाड़ तआला उन पर हुज्जत काइम फ्रमाता है कि अगर उन के खयाल में कुरआन जैसा कलाम कोई इन्सान बना सकता है 4 : जो « 4 
# हुस्नो खूबी और फुसाहतो बलागृत में इस के मिस्ल हो 42 : या'नी क्या वोह मां बाप से पैदा न हुए, जमादे बे अक्ल हैं जिन पर हुज्जत काइम शा 
# न की जाएगी ? ऐसा नहीं या येह मा'ना हैं कि क्या वोह नुत्फ़े से पैदा नहीं हुए और क्या उन्हें खुदा ने नहीं बनाया ? 43 : कि उन्हों ने अपने आप कर 
_ को खुद ही बना लिया हो, येह भी मुहाल है तो ला मुहाला उन्हें इक्रार करना पड़ेगा कि उन्हें अन्लाड़ तआला ने पैदा किया, फिर क्या सबब॒ ९ 
# हे कि वोह उस की इबादत नहीं करते और बुतों को पूजते हैं | 44 : येह भी नहीं और अल्लाह तआला के सिवा आस्मान व जुमीन पैदा करने छा" 
&& की कोई कुदरत नहीं रखता तो क्यूं उस की इबादत नहीं करते | 45 : अल्लाह तआला की तौहीद और उस की कुदरत व खालिकिय्यत का, &2८४. 
है अगर इस का यकीन होता तो जरूर उस के नबी #%50५5%॥.४ पर ईमान लाते । 46 : नुबुव्बत और रिज्क वगैरा के, कि उन्हें इख्तियार “है 
£ हो जहां चाहें खर्च करें और जिसे चाहें दें | 47 : खुद मुख्तार जो चाहें करें कोई पूछने वाला न हो । 48 : आस्मान की त्रफ लगा हुवा। औ% 
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# उन के पास गैब हैं जिस से वोह हुक्म लगाते हैं” या किसी दाई (फरब) के इरादे में हैं तो 


2 पा 5 है 9 हु कस कब पक. फट 
व |[_£20 2०८८ “2258 42: 6&65025.8। न 


* काफिरों ही पर दा (फंड) पड़ना है या आत्जाह के सिवा उन का कोई और खुदा हैं” अछलाह को पाकी उनके 


ः ५ ह । जि: , ॥०8... 2490] ७8 (6 (ुछ ७). $ (2 जी ८ 
: शिर्क से और अगर आस्मान से कोई टुकड़ा गिरता देखें तो कहेंगे तह ब तह ॒ 
ह - 
रा ट 
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ह# जिस दिन उन का दाल (फ्रे3) कुछ काम न देगा और न उन की मदद हो& और बेशक * 
कह > 5» 23० 3 » हद 4६ है कद &॥] 2 ,४ * 
४९ [१४४ >४००|१९० ००% ५५ ७ 2०5८)४८३3०५७०५.४५ |. 
है ७, जालिमों के लिये उस से पहले एक अजाब है” मगर उन में अक्सर को खबर नहीं” और ऐ महबूब तुम अपने रब के « ५ | 

* 49 ; ओर उन्हें मा'लूम हो जाता है कि कोन पहले हलाक होगा और किस की फत्ह होगी अगर उन्हें इस का दा'वा हो 50 : येह उन की सफाहत * गा 


# और बे वुकूफी का बयान है कि अपने लिये तो बेटे पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला की तृरफ बेटियों की निस्बत करते हैं जिन को बुरा कै 

जानते हैं। 5 : दीन की ता'लीम पर 52 : और तावान की जेरबारी के बाइस इस्लाम नहीं लाते, येह भी तो नहीं है फिर इस्लाम लाने में उन्हें ४ 

# क्या उज्र है ? 53 : कि मरने के बा'द न उठेंगे और उठे भी तो अजाब न किये जाएंगे, येह बात भी नहीं । 54 : दारुलदूवा में जम्मू हो कर 

+ अल्लाह तआला के नबी हादिये बरहक «४:<४८0५5%ल्‍-5 के जुरर व कत्ल के मश्वरे करते हैं 55 : उन के मक्रो केद का वबाल उन्हीं पर #8% 

है” पड़ेगा चुनान्चे ऐसा ही हुवा अल्लाह तआला ने अपने नबी ४20५४. को उन के मक्र से महफूज रखा और उन्हें बद्र में हलाक 

£ किया । 56: जो उन्हें रोजी दे ओर अजाबे इलाही से बचा सके | 57 : येह जवाब है कुफ्फार के उस मकूले का जो कहते थे कि हम पर आस्मान उ5 
* के . का कोई टुकड़ा गिरा कर अजाब कीजिये अल्लाह तआला इसी के जवाब में फूरमाता है कि इन का कुफ्रो इनाद इस हृद पर पहुंच गया है कि , 

# अगर इन पर ऐसा ही किया जाए कि आस्मान का कोई टुकड़ा गिरा दिया जाए और आस्मान से इसे गिरते हुए देखें तो भी कुफ्र से बाजु न 

$ आएं और बराहे इनाद (दुश्मनी की वज्ह) येही कहें कि येह तो अब्र है इस से हम सैराब होंगे । 58 : मुराद इस से नफ्खए ऊला का दिन है। कैड2. 
है 59 : ग्रजु किसी तरह अजाबे आखिरत से बच न सकेंगे । 60 : उन के कुफ्र के सबब अजाबे आखिरत से पहले और वोह अजाब या तो बद्र है 

# में कत्ल होना है या भूक व कहत॒ की हफ़्त सालह मुसीबत या अजाबे क॒ब्र 6 : कि वोह अजाब में मुब्तला होने वाले हैं । ४६ 
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हुक्म पर ठहरे रहो? कि बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो” और अपने रब की तारीफ करते हुए उस की पाकी बोलो जब तुम खड़े हो“. और कुछ « 4 


8) 42%) /(5। 54.४ )-४| 


: रात में उस कौ पाकी बोलो और तारों के पीठ देते" 
है।. & ४ ७७४ २०८६। ६: , «5॥ $85077« 
; सूरए नज्म मक्किय्या है, इस में बासठ आयतें ओर तीन रुकूअ हैं 
् ् | हज )2 8 ४ > 
३ जय अल्लाड़ के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
। जब है 
|; ५ ह5:28| है “2८2 फट 2 9| » 
& १. ) (४५% “22 मन ८४ ) (/ * है. 
; 
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है नहीं करते वोह तो नहीं मगर वहय जो उन्हें की जाती है” उन्हें सिखाया” सख्त कुव्वतों वाले ताकत वर ने! इन 


# ऊला के बा'द “4 _४5७-.” पढ़ना मुराद है या येह मा'ना हैं कि जब सो कर उठो तो अल्लाह तआला की हम्द व तस्बीह किया करो शाह 
& या येह मा'ना हैं कि हर मजलिस से उठते वक्त हम्द व तस्बीह बजा लाया करो | 65 : या'नी तारों के छुपने के बा'द, मुराद येह है कि इन ७4% 

# अवकात में अल्लाह तआला की तस्बीह व तहूमीद करो, बा'जु मुफुस्सिरीन ने फरमाया कि तस्बीह से मुराद नमाजु है।  : सूरतुनज्म जहाँ 
# मविकय्या है, इस में तीन 3 रुकूअ, बासठ 62 आयतें, तीन सो साठ 360 कलिमे, एक हजार चार सो पांच 405 हर्फ हैं, येह वोह पहली सूरत ऋ५ 

कक है जिस का रसूले करीम 5%:“20«:/.४ ने ए'लान फूरमाया और हरम शरीफ में मुश्रिकीन के रू बरू पढ़ी | 2 : नज्म की तप्सीर में नह 
+ मुफस्सिरीन के बहुत से कोल हैं बा'ज्‌ ने सुरय्या मुराद लिया है अगर्चे सुरय्या कई तारे हैं लेकिन नज्म का इत्लाकु इन पर अरब की आदत #॥++ 
” है, बा'जु ने नज्म से जिससे नुजूम मुराद ली है, बा'ज ने वोह नबातात जो साक नहीं रखते जुमीन पर फैलते हैं, बा'जु ने नज्म से कुरआन मुराद 

> लिया है लेकिन सब से लजीज तप्सीर वोह है जो हजरते मुतर्जिम £, ८*४$ ने इख्तियार फरमाई कि नज्म से मुराद है जाते गिरामी हादिये बरहक 9 
सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “+४०४८0४४४ की । (५०४) 3 : ४४५७ से मुराद सस्यिदे आलम 5502४ हैं, मा'ना येह हैं. . ६ 
# कि हुजुरे अन्वर «४:५8 /५॥ ५६ ने कभी तरीके हक व हिदायत से उदूल न किया हमेशा अपने रब की तौहीद व इबादत में रहे, आप के दामने श्र 
५ इस्मत पर कभी किसी अग्ने मक्रूह की गर्द न आई और बे राह न चलने से येह मुराद है कि हुजूर हमेशा रुश्दो हिदायत की आ'ला मन्जिल ७४% 
& पर मुतमक्किन रहे, ए'तिकादे फ़ासिद का शाएबा भी कभी आप के हाशियए बिसातृ तक न पहुंच सका । 4 : येह जुम्लए ऊला की दलील शहछ 
४ हे कि हुजूर का बहक्ना और बे राह चलना मुम्किन व मुतसव्वर ही नहीं क्यूं कि आप अपनी ख्वाहिश से कोई बात फरमाते ही नहीं जो फरमाते «७९४ 
# हैं वहूये इलाही होती है और इस में हुजूर के खुल्के अजीम और आप की आ'ला मन्जिलत का बयान है, नफ्स का सब से आ'ला मर्तबा येह 
# है कि वोह अपनी ख्वाहिश तर्क कर दे । («४ ) और इस में येह भी इशारा है कि नबी /५.-५४/५/ ५७ अल्लाह तआला के जात व सिफात ६४ 
कक व अफ्आल में फुना के उस आ'ला मकूाम पर पहुंचे कि अपना कुछ बाकी न रहा तजल्लिये रब्बानी का येह इस्तीलाए ताम हुवा कि जो कुछ *5 हा 
# फरमाते हैं वोह वहये इलाही होती है। (८(/८.५.) 5 : या'नी सय्यिदे आलम #“5%05७//-४ को 6 : जो कुछ अल्लाह तआला ने उन कै, 
” की तरफ वहूय फरमाया और इस ता/लीम से मुराद कुल्बे मुबारक तक पहुंचा देना है। 7 : बा'जु मुफुस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि सख्त कुव्वतों “है 
# वाले ताकत वर से मुराद हजुरते जिब्नील हैं ओर सिखाने से मुराद ब ता'लीमे इलाही सिखाना या'नी वहूये इलाही का पहुंचाना है । हजरते # रे 
» हसन बसरी «£06:0» ने फूरमाया कि (5५०५5 ४४ 44५5" से मुराद अल्लाह तआला है उस ने अपनी जात को इस वस्फ के साथ जिक्र [2 
& फरमाया, मा'ना येह हैं कि सय्यिदे आलम &£5%0४४%॥४.५ को अल्लाह तआला ने बे वासिता ता'लीम फरमाई | (७५/८००८८) व 
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फिर उस जलवे ने कस्द फरमाया' ओर वोह आस्माने बरीं के सब से बुलन्द कनारे पर था” फिर वोह जलवा नज्दीक हुवा" फिर खूब उतर आया «५ ३ 
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# तो उस जलवे ओर उस मह॒बूब में दो हाथ का फ़ासिला रहा बल्कि इस से भी कर्म! अब वहय फरमाई अपने बन्दे को जो बहय फ़रमाई/ दिल कै है, 


७९ 2. ५ $ > 2। ४4 [न 
3] ४२७५5 (0) 708 ८. १.०० | (0) (८४»)| ] हु 
& ने झूट न कहा जो देखा4 तो क्या तुम उन से उन के देखे हुए पर झगड़ते हो ओर उन्‍्हों ने तो वोह शा 
& 8: आम मुफस्सिरीन ने “४:<७” का फाइल भी हजरते जिब्नील को करार दिया है और येह मा'ना लिये हैं कि हज॒रत जिब्रीले अमीन अपनी ऋ४ 
है असली सूरत पर काइम हुए और इस का सबब येह है कि सस्यिदे आलम /+5%&0«४४ ने उन्हें उन की असली सूरत में मुलाहजा फरमाने #है का 
| की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी तो हजुरते जिब्रील जानिबे मशरिक में हुजूर के सामने नुमूदार हुए और उन के वुजूद से मशरिक से मगूरिब तक इ55 
* भर गया, येह भी कहा गया है कि हुजूर सय्यिदे आलम (+5%££0५«4%(< के सिवा किसी इन्सान ने हजुरते जिब्रील को उन की असली सूरत ०» 
& में नहीं देखा । इमाम फरद्दीन राजी ४«2॥४:-; फरमाते हैं कि हज॒रते जिब्रील को देखना तो सहीह है और हृदीस से साबित है लेकिन येह उै४ 
. ह॒दीस में नहीं है कि इस आयत में हजुरते जिब्रील को देखना मुराद है बल्कि जाहिर तफ्सीर में येह है कि मुराद “&४#<४” से सस्यिदे आलम «8 
# (5%४50«5%॥(& का मकाने आली और मन्जिलते रफीआ में इस्तिवा फरमाना है । («/«”) तफ्सीरे रूहुल बयान में है कि सय्यदे आलम अल 
५ ४5%850«5%॥.४ ने उफ़॒के आ'ला या'नी आस्मानों के ऊपर इस्तिवा फरमाया और हजुरते जिब्नील सिद्रतुल मुन्तहा पर रुक गए आगे न बढ़ 3६ 
# सके उन्हों ने कहा कि अगर मैं जुरा भी आगे बढूं तो तजल्लियाते जलाल मुझे जला डालें और हुजूर सय्यिदे आलम #5:2£॥«5४0 हु 
# आगे बढ़ गए और मुस्तवाए आर्श से भी गुजर गए ओर हजुरते मुतजिम ६, ८.६४ का तरजमा इस तरफ मुशीर है कि इस्तिवा की अस्नाद हजुरते #4 
रब्बुल इज्जुत ४५% की तरफ है और येही कौल हसन «<5%0॥५५ का है। 9 : यहां भी आम मुफस्सिरीन इसी तरफ गए हैं कि येह हाल “है 
 जिब्रीले अमीन का है लेकिन इमाम राजी ««;॥ 2 फरमाते हैं कि जाहिर येह है कि येह हाल सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “5८0४० ४, 
£? का है कि आप उफुके आ'ला या'नी फौके समावात थे जिस तरह कहने वाला कहता है कि मैं ने छत पर चांद देखा पहाड़ पर चांद देखा इस 
£ के येह मा'ना नहीं होते कि चांद छत पर या पहाड़ पर था बल्कि येही मा'ना होते हैं कि देखने वाला छत या पहाड़ पर था। इसी तरह यहां मा'ना शै 
6० हैं कि हुजूर 5४:५8 ५» 25 फौके समावात पर पहुंचे तो तजल्लिये रब्बानी आप की तुरफ मुतवज्जेह हुई | 0 : इस के मा'ना में भी 
ह& मुफस्सिरीन के कई कौल हैं एक कोल येह है कि हजुरते जिब्रील का सय्यिदे आलम (5५८05 से करीब होना मुराद है कि वोह अपनी शीछ 
। सूरते असली दिखा देने के बा'द हुजूर सस्यिदे आलम :5%/%॥५5४/[.« के कुर्ब में हाजिर हुए दूसरे मा'ना येह हैं कि सय्यदे आलम 3४ 
+45%४£0५४%/-४ हजरते हक के कुर्ब से मुशर्रफ हुए तीसरे येह कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब 50५४0 को अपने कुर्ब की शहर 
४ ने'मत से नवाजा और येही सहीह तर है। । : इस में भी चन्द कोल हैं एक तो येह कि नज्दीक होने से हुजूर का उरूज व वुसूल मुराद हे और 
हक उतर आने से नुजूल व रुजूअ तो हासिले मा'ना येह है कि हक तआला के कुर्ब में बारयाब हुए फिर विसाल की ने'मतों से फेज्याब हो कर 
& खल्क की तरफ मुतवज्जेह हुए दूसरा कोल येह है कि हजुरते रब्बुल इज्जुत अपने लुत्फो रहमत के साथ अपने हबीब से करीब हुवा और उस कै, 
ः कुर्ब में जियादती फूरमाई, तीसरा कोल येह है कि सय्यिदे आलम <5:££2«5% ने मुकररबे दरगाहे रबूबिय्यत हो कर सज्दए ताअुत अदा “है 
8 किया । («७:४८») बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि करीब हुवा जब्बार रब्बुल इज्जृत....क्‍.! (७०४) 2 : येह इशारा है ताकीदे कुर्ब की त्फ औ5 
» किकुर्ब अपने कमाल को पहुंचा और बा अदब अहिब्बा में जो नज्दीकी मुतसव्वर हो सकती है वोह अपनी गायत को पहुंची | 3 : अक्सर ४ 
# उलमाए मुफुस्सिरीन के नज्दीक इस के मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दए खास हजुरते मुहम्मद मुस्तफा /55250५४४५ बी 
. को वहूय फ्रमाई । ((/5) हजरत जा'फरे सादिक ««/५४%05» ने फूरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दे को वहय फरमाई जो वहय «& 
# फरमाई येह वहूय बे वासिता थी कि अल्लाह तआला और उस के हबीब के दरमियान कोई वासिता न था और येह खुदा और रसूल के शक 
# दरमियान के असरार हैं जिन पर उन के सिवा किसी को इत्तिलाअ नहीं । बक्ली ने कहा कि अल्लाह तआला ने इस राजु को तमाम खल्क «७९% 
से मख्फी रखा और न बयान फरमाया कि अपने हबीब को क्‍या वहूय फरमाई और मुहिब व महबूब के दरमियान ऐसे राज होते हैं जिन को हु 
& उन के सिवा कोई नहीं जानता | (७५१८...) उलमा ने येह भी बयान किया है कि उस शब में जो आप को वहूय फरमाई गई वोह कई किस्म के छै४४, 
छ उलूम थे एक तो इल्मे शराएअ व अहकाम जिन की सब को तब्लीगृ की जाती है दूसरे मआरिफे इलाहिय्यह जो खुवास को बताए जाते हैं. “है 
8 तीसरे हकाइक व नताइज उलूमे जौकिय्या जो सिर्फ अख़स्सुल खवास को तल्कीन किये जाते हैं और एक किस्म वोह असरार जो अल्लाह इ5« 
+ तआला और उस के रसूल के साथ खास हैं कोई उन का तहम्मुल नहीं कर सकता । (५./८५) 4 : आंख ने या'नी सस्यिदे आलम 
# 5%&0%//< के कल्बे मुबारक ने उस की तस्दीक की जो चश्मे मुबारक ने देखा मा'ना येह हैं कि आंख से देखा दिल से पहचाना और इस बच 
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# को बहुत बडी निशानियां देखीं ?? तो क्‍या तुम ने देखा लात और उज्जा और उस तोसरी कं 


४. लेकिन मज्हबे सहीह येह है कि सय्यिदे आलम 5%£&0«४&/॥/ ने अपने रब तबारक व तआला को देखा और येह देखना किस तरह था चश्मे ४ ॒ 
# सर से या चश्मे दिल से इस में मुफृस्सिरीन के दोनों कोल पाए जाते हैं, हजुरते इब्ने अब्बास ५६८५४८८४।७७ का कौल है कि सय्यिदे आलम हर. 
8 ०50४४ ने रब (%# को अपने क॒ल्बे मुबारक से दोबारा देखा । (/“,५.) एक जमाअत इस तरफ गई है कि आप ने रब 5 को कर 
0 हकीकृतन चश्मे मुबारक से देखा येह कोल हज्‌रते अनस बिन मालिक और हसन व इक्रिमा (५६४ ५८८४॥७०) का है और हजरते इब्ने अब्बास "ह 
9 ६८0८4» से मरवी है कि अल्लाह तआला ने हजरते इब्राहीम को खुल्लत और हजुरते मूसा को कलाम और सब्यिदे आलम मुहम्मद ब्रुन्द 
&. मुस्तफा को अपने दीदार से इम्तियाज बख्शा (५६० /४/0<७०) । का'ब ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हजुरते मूसा «४५८ से दो 20 < 
हैह? बार कलाम फरमाया और हजरते मुहम्मद मुस्तफा “5:%£॥७४४॥ ४ ने अल्लाह तआला को दो मरतबा देखा। (४८०) लेकिन हजुरते आइशा जग 
$ ६८ ८:05» ने दीदार का इन्कार किया और आयत को हजरते जिब्रील के दीदार पर महमूल किया और फरमाया कि जो कोई कहे कि कै 
0 मुहम्मद (#5%50«5%<) ने अपने रब को देखा उस ने झूट कहा और सनद में “;.«भ ४).४४" तिलावत फरमाई | यहां चन्द बातें काबिले 
£ लिहाज हैं: एक येह कि हजरते आइशा ७४ ५८६॥७» का कौल नफी में है और हज॒रते इब्ने अब्बास ८६८४८४॥५» का इस्बात में और मुस्बत औ-> 
. ही मुक॒द्म होता है क्यूं कि नाफ़ी किसी चीज की नफ़ी इस लिये करता है कि उस ने सुना नहीं और मुस्बत इस्बात इस लिये करता है कि उस «४ 
ने सुना और जाना तो इल्म मुस्बत के पास है इलावा बरीं हजुरते आइशा ६:५४८४॥८० ने येह कलाम हुजूर से नकल नहीं किया बल्कि आयत शज 
# से अपने इस्तिम्बातृ पर ए'तिमाद फ्रमाया येह हज्रते सिद्दीका ६८४५४:४॥5% की राय है और आयत में इदराक या'नी इहाता की नफी है न रूयत ऋथ, 
हैक की | मस्अला : सहीह येही है कि हुजूर “5%05%[< दीदारे इलाही से मुशर्रफ फ़रमाए गए। मुस्लिम शरीफ की हृदीसे मरफूअ से भी “है 
| येही साबित है । हजरते इनमे अब्बास ८६८)५८८४७० जो हिबरुल उम्मह (उम्मत के आलिम) हैं वोह भी इसी पर हैं, मुस्लिम की हृदीस है: औै 
/ 93 ८८५ ४८४” मैं ने अपने रब को अपनी आंख और अपने दिल से देखा | हजुरते हसन बसरी ««9%& कसम खाते थे कि मुहम्मद 4 
बहः मुस्तफा ४५४८«5०.५ ने शबे मे'राज अपने रब को देखा | हज॒रते इमाम अहमद «८ «54852: ने फरमाया कि में हृदीसे हज॒रते इन्ने शी 
«४ अब्बास ५६८ ८०४८० का काइल हूं हुजूर ने अपने रब को देखा उस को देखा उस को देखा, इमाम साहिब येह फरमाते ही रहे यहां तक कि ६8% 
” सांस खत्म हो गया | 5 : येह मुश्रिकीन को खिताब है जो शबे मे'राज के वाकिआत का इन्कार करते और इस में झगड़ते थे। 6 : क्यूं कि जहर 
# (नमाज की) तख्फीफ़ की दरख़्वास्तों के लिये चन्द बार उरूज व नुजूल हुवा, हजरते इब्ने अब्बास ५६८)८८४॥७७ से मरवी है कि सस्यिदे बैन्‍ई 
6. आलम ४5४८0 ने रब (६४५ को अपने कुल्बे मुबारक से दो मरतबा देखा और उन्हीं से येह भी मरवी है कि हुजूर ने रब [५ को ७४. 
# आंख से देखा | 7 : सिद्रतुल मुन्तहा एक दरख़्त है जिस की असल (जड़) छटे आस्मान में है और उस की शाखें सातवें आस्मान में फैली शीछ 
६ हैं ओर बुलन्दी में वोह सातवें आस्मान से भी गुजर गया मलाएका और अरबाहे शुहदा व अत्किया इस से आगे नहीं बढ़ सकतीं | 8 : या'नी ४१४, 
खह मलाएका और अन्वार । 9 : इस में सय्यिदे आलम 5५05४ < के कमाले कुव्वत का इज्हार है कि उस मकाम में जहां अक्लें हेरत 
# जदा हैं आप साबित रहे और जिस नूर का दीदार मक्सूद था उस से बहरा अन्दोज हुए दाएं बाएं किसी तरफ मुल्तफित न हुए, न मक्सूद की #४. 
> दीद से आंख फेरी न हज्रते मूसा »</५४ की तृरह बेहोश हुए बल्कि उस मकामे अजीम में साबित रहे | 20 : या'नी हुजूर सय्यिदे आलम 2 
$ (४५४८2 ने शबे मे'राज अजाइब मलक व मलकूत का मुलाहजा फरमाया और आप का इल्म तमाम मा'लूमाते गैबिय्या मलकृतिय्या शरीर 
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' मालिक आत्लाड हो है और कितने हो फिरिश्ते हैं आस्मानों में कि उन की सिफारिश कुछ काम नहीं आती मगर । 
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४ जब कि अल्लाह इजाजुत दे दे जिस के लिये चाहे ओर पसन्द फरमाए”? बेशक वोह जो & १ 
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$ आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं? मलाएका का नाम औरतों का सा रखते हैं। ओर उन्हें पर 


36 2022 %/0९॥ ७6 207 40।/७१*४ कट] (2०८ 


है” इस को कुछ खबर नहीं वोह तो निरे गुमान के पीछे है और बेशक गुमान यकोन की जगह कुछ काम ठहर 
9 पर मुहीत्‌ हो गया, जेसा कि हृदीसे इख्तिसामे मलाएका में वारिद हुवा है और दूसरी और अहादीस में आया है | (७५४८५) 2। : लात व बन 
, उज्जा और मनात बुतों के नाम हैं जिन्हें मुश्रिकीन पूजते थे, इस आयत में इर्शाद फूरमाया कि क्या तुम ने इन बुतों को देखा या'नी ब नज्रे «8. 
# तहकीक व इन्साफ़ अगर इस तरह देखा हो तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि येह महज बे कुदरत (बेजान) हें और अल्लाह तआला कादिरे कह 
& बरहक को छोड़ कर इन बे कुदरत बुतों को पूजना और उस का शरीक ठहराना किस कृदर जुल्मे अजीम और खिलाफे अक्ल व दानिश है ओर ऋ४४. 
हैक मुश्टिकीने मक्का येह कहा करते थे कि येह बुत और फिरिश्ते खुदा की बेटियां हैं इस पर अल्लाह तआला इर्शाद फ्रमाता है : 22 : जो तुम्हारे है 
9 नज्दीक ऐसी बुरी चीजु है कि जब तुम में से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो उस का चेहरा बिगड़ जाता है और रंग तारीक श्ै-% 
+ हो जाता है और लोगों से छुपता फिरता है ह॒त्ता कि तुम बेटियों को जिन्दा दरगोर कर डालते हो फिर भी अल्लाह तआला की बेटियां बताते ४ 
# हो 23 : कि जो चीज बुरी समझते हो वोह खुदा के लिये तज्वीजु करते हो । 24 : या'नी इन बुतों का नाम इलाह और मा'बूद तुम ने और तुम्हारे बे 
& बाप दादा ने बिल्कुल बे जा और गुलतृ तौर पर रख लिया है न येह हकीकृत में इलाह हैं न मा'बूद | 25 : या'नी उन का बुतों को पूजना अक्ल कर 
27 व इल्म व ता'लीमे इलाही के खिलाफ इत्तिबाए नप्स व हवा और वहम परस्ती की बिना पर है | 26 : या'नी किताबे इलाही और खुदा के बह 
$ रसूल जिन्हों ने सराहत के साथ बार बार बताया कि बुत मा'बूद नहीं हैं और अल्लाह तआला के सिवा कोई भी इबादत का मुस्तहिक श-> 
६७. तहीं। 27 : या'नी काफिर जो बुतों के साथ झूटी उम्मीदें रखते हैं कि वोह उन के काम आएंगे येह उम्मीदें बातिल हैं | 28 : जिसे जो चाहे दे, 0७ 
४ उसी की इबादत करना और उसी को राजी रखना काम आएगा । 29 : या'नी मलाएका बा बुजूदे कि बारगाहे इलाही में कुर्बो मन्जिलत रखते शाह. 
# हें बा'द अजां सिर्फ उस के लिये शफ़ाअत करेंगे जिस के लिये अल्लाह तआला की मरजी हो या'नी मोमिन मुवहिहिद के लिये तो बुतों से ऋ४. 
6 शफाअत की उम्मीद रखना निहायत बात्ल है कि न उन्हें बारगाहे हक में कुर्ब हासिल न कुफ्फ़ार शफ़ाअत के अहल । 30 : या'नी कुफ्फार & फं 
मुन्किरीने बस । 3। : कि उन्हें खुदा की बेटियां बताते हैं ।  ट 
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# जिन्दगी+ई यहां तक उन के इल्म कौ पहुंच हैं” बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उस को राह #४, 


# से बहका ओर वोह खूब जानता है जिस ने राह पाई और आत्लाह़ हो का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ 
् अर्ध थम सु हट पा 23220 


जमीन में ताकि बुराई करने वालों को उन के किये का बदला दे और नेकी करने वालों को निहायत 
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आह. ५०४ न 
हल (/#|5 (४३)-...2७| (४७४७० »०| ५ 
७. वोह खूब जानता है जो परहेज गार हैं" तो क्या तुम ने देखा जो फिर गया” और कुछ थोड़ा सा दिया और «४ 
* 32 : अग्रे वाकेई और हकीकते हाल इल्म व यकीन से मा'लूम होती है न कि वहमो गुमान से । 33 ; या'नी कुरआन पर ईमान से । 34 : 
$ आखिरत पर ईमान न लाया कि उस का तालिब होता । 35 : या'नी वोह इस कृदर कम अक्ल व कम इल्म हैं कि उन्हों ने आखिरत पर दुन्या कै 

है को तरजीह दी है या येह मा'ना हैं कि उन के इल्म की इन्तिहा वहमो गुमान हैं जो उन्हों ने बांध रखे हैं कि («5$(«८) फिरिश्ते खुदा की बेटियां है 
है हैं उन की शफ़ाअत करेंगे और इस वहमे बातिल पर भरोसा कर के उन्हों ने ईमान और कुरआन की परवाह न की । 36 : गुनाह वोह अमल चल 
ः है जिस का करने वाला अजाब का मुस्तहिक हो और बा'जु अहले इल्म ने फूरमाया कि गुनाह वोह है जिस का करने वाला सवाब से महरूम हो, «8 
# बा'ज्‌ का कोल है ना जाइजु काम करने को गुनाह कहते हैं, बहर हाल गुनाह की दो किसमें हैं : सगीरा और कबीरा, कबीरा वोह जिस का अजाब £ 
७ सख्त हो और बा'जु उलमा ने फरमाया कि सगीरा वोह जिस पर वईद न हो कबीरा वोह जिस पर वईद हो और फृवाहिश वोह जिन पर हद हो । ,3% 

37 : कि इतना तो कबाइर से बचने की बरकत से मुआफ हो जाता है। 38 शाने नुज़ूल : येह आयत उन लोगों के हक में नाजिल हुई जो नेकियां हु 
# करते थे और अपने अमलों की ता'रीफ करते थे और कहते थे हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज । 39 : या'नी तफाखुरन अपनी नेकियों कं. 

'है# की ता'रीफ न करो क्यूं कि अल्लाह तआला अपने बन्दों के हालात का खुद जानने वाला है, वोह उन की इब्तिदाए हस्ती से आखिरे अय्याम “१ 
* के जुम्ला अहवाल जानता है। मस्अला : इस आयत में रिया और खुद नुमाई और खुद सराई की मुमानअत फरमाई गई, लेकिन अगर ने'मते इलाही #<5% 
४ के ए'तिराफ और इताअत व इबादत पर मसर्रत और उस के अदाए शुक्र के लिये नेकियों का जिक्र किया जाए तो जाइज है। 40 : और उसी का ५५ ४ 
जानना काफी, वोही जजा देने वाला है, दूसरों पर इज्हार और नामो नुमूद से क्या फ़ाएदा 4॥ : इस्लाम से । शाने नुज़ूल : येह आयत वलीद बिन & 
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रोक रखा” क्या उस के पास गैब का इल्म है तो वोह देख रहा है? क्या उसे उस की खबर न आई जो ६, 
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# सहीफों में है मूसा के/ और इब्राहीम के जो अहकाम पूरे बजा लाया” कि कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ नहीं कह, 
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8 उठाती 6. और येह कि आदमी न पाएगा मगर अपनी कोशिश” और येह कि उस की कोशिश अआन्करीब देखो औआछ 
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है जाएगी४ फिर उस का भरपूर बदला दिया जाएगा और येह कि बेशक तुम्हारे रब ही को तरफ इन्तिहा है? ४ 

# मुगीरा के हक में नाजिल हुई जिस ने नबिय्ये करीम 5५४० ॥५४४४0 का दीन में इत्तिबाअ किया था, मुश्रिकों ने उस को आर दिलाई ओर अर 

& कहा कि तू ने बुजुर्गों का दीन छोड़ दिया और तू गुमराह हो गया, उस ने कहा : मैं ने अजाबे इलाही के खौफ़ से ऐसा किया, तो आर दिलाने &0%8. 

# वाले काफिर ने उस से कहा कि अगर तू शिर्क की तरफ़ लौट आए और इस कदर माल मुझ को दे तो तेरा अजाब मैं अपने जिम्मे लेता हूं, इस हर 

४ पर वलीद इस्लाम से मुन्हरिफ़ व मुरतद हो कर फिर शिर्क में मुब्तला हो गया और जिस शख्स को माल देना ठहरा था उस को थोड़ा सा दिया कै 
£ और बाकी से मन्‍्ञ कर दिया । 42 : बाकी । शाने नुज़ूल : येह भी कहा गया है कि येह आयत आस बिन वाइल सहमी के हक में नाजिल “है 

हुई, वोह अक्सर उमूर में नबिय्ये करीम «४५:02 की ताईद व मुवाफ़कृत किया करता था और येह भी कहा गया है कि येह आयत जड़ 
७७. अबू जहल के हक में नाजिल हुई कि उस ने कहा था अल्लाह तआला की कुसम मुहम्मद (#४%&0५«४४<) हमें बेहतरीन अख्लाक का 

# हुक्म फरमाते हैं, इस तकदीर पर मा'ना येह हैं कि थोड़ा सा इक्रार किया और हक्के लाजिम में से कृदरे कुलील अदा किया और बाकी से बाज हु 

६६ रहा या'नी ईमान न लाया । 43 ; कि दूसरा शख्स इस का बारे गुनाह उठा लेगा और इस के अजाब को अपने जिम्मे लेगा । 44 : या'नी अस्फारे ४५ 

* तौरैत में 45 : येह हजुरते इब्राहीम «४५:४८ की सिफत है कि उन्हें जो कुछ हुक्म दिया गया था वोह उन्‍्हों ने पूरे तौर पर अदा किया, इस में है 

& बेटे का जब्ह भी है और अपना आग में डाला जाना भी और इस के इलावा और मामूरात (अहकामात) भी | इस के बा'द अल्लाह तआला क५ 
कं उस मज्यून का जिक्र फरमाता है जो हजरते मूसा «४५४ की किताब और हजरते इब्राहीम »४-५:£ के सहीफें में मज्कूर फ़ूरमाया गया था। “ 

46 : ओर कोई दूसरे के गुनाह पर नहीं पकड़ा जाता, इस में उस शख्स के कौल का इब्ताल है जो वलीद बिन मुगीरा के अजाब का जिम्मेदार शुदर 
<. बना था और उस के गुनाह अपने जिम्मे लेने को कहता था, हजुरते इब्ने अब्बास ५८५८८४॥॥८७ ने फरमाया कि जमानए हजुरते इब्राहीम से 3. 

# पहले लोग आदमी को दूसरे के गुनाह पर भी पकड़ लेते थे, अगर किसी ने किसी को कृत्ल किया होता तो बजाए उस कातिल के उस के बेटे छल 

६५ या भाई या बीबी या गुलाम को कत्ल कर देते थे, हजरते इब्राहीम »(<0५:£ का जमाना आया तो आप ने इस की मुमानअत फूरमाई और 8 

जः अल्लाह तआला का येह हुक्म पहुंचाया कि कोई किसी के बारे गुनाह में माखूजु नहीं | 47 : या'नी अमल | मुराद येह है कि आदमी अपनी 

& ही नेकियों से फ़ाएदा पाता है, येह मज्मून भी सुहुफे इब्राहीम व मूसा का है ४...) ५६:८४ और कहा गया है कि इन ही उम्मतों के लिये खास था। की 
9 हजरते इब्ने अब्बास ४0५4७» ने फरमाया कि येह हुक्म हमारी शरीअृत में आयत “#६<)+ «8? ८“र५थ”” से मन्सूख हो गया | हदीस "हैं 

£ शरीफ में है कि एक शख्स ने सय्यिदे आलम “++»४«!५«5४< से अर्ज किया कि मेरी मां की वफ़ात हो गई अगर मैं उस की त्रफ से सदका 5 
<* दूं क्या नाफेअ होगा ? फरमाया : हां । मसाइल : और ब कसरत अहादीस से साबित है कि मय्यित को सदकात व ताआत से जो सवाब कं 

# पहुंचाया जाता है पहुंचता है और इस पर उलमाए उम्मत का इज्माअ है और इसी लिये मुसलमानों में मा'मूल है कि वोह अपने अम्बात (मुर्दों) अछ 
5१७५ को फातिहा, सिवुम, चेहलम, बरसी, उर्स वगैरा में ताआत व सदकात से सवाब पहुंचाते रहते हैं, येह मल अहादीस के बिल्कुल मुताबिक ओ५ 

है, इस आयत की तफ्सीर में एक कोल येह भी है कि यहां इन्सान से काफिर मुराद है और मा'ना येह हैं कि काफिर को कोई भलाई न मिलेगी शाह 

46५ बजुज उस के जो उस ने की हो कि दुन्या ही में वुस्अ॒ते रिज्क या तन्दुरुस्ती वगैरा से उस का बदला दे दिया जाएगा ताकि आखिरत में उस छऋे, 

है*” का कुछ हिस्सा बाकी न रहे और एक मा'ना आयत के मुफस्सिरीन ने येह भी बयान किये हैं कि आदमी ब मुक्तजाए अदल वोही पाएगा जो है 

8 उस ने किया हो और अल्लाह तआला अपने फज्ल से जो चाहे आता फरमाए और एक कोल मुफुस्सिरीन का येह भी है कि मोमिन के लिये औ#5« 

दूसरा मोमिन जो नेकी करता है वोह नेकी खुद उसी मोमिन की शुमार की जाती है जिस के लिये की गई क्यूं कि उस का करने वाला मिस्‍्ल ४ 

# नाइब व वकील के उस का काइम मकाम होता है। 48 : आखिरत में 49 : आखिरत में उसी की तरफ रुजूअ है वोही आ'माल की जजा देगा। #£ 
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# जिम्मे है पिछला उठाना» और येह कि उसी ने गूना दी और कुनाअृत दी और येह कि वोही सितारा शि'रा ् 
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का रब है और येह कि उसी ने पहली आद को हलाक फरमाया* और समूद को तो कोई बाकी न छोड़ा और रा न्‍ ह 


# उन से पहले नूह को कोम को” बेशक वोह उन से भी जालिम और सरकश थे* ओर उस ने उलटने वाली बस्ती ४ 


# को नीचे गिराया” तो उस पर छाया जो कुछ छाया" तो ऐ सुनने वाले अपने रब की कौन सी ने'मतों में शक करेगा येह" # | न्‍ 8 
पर (०१० ६ < ३०७ ५ ८> ५-८] बध्थ: 
03362 ७ २ 045)५।०४)| ७030 / 72४3 ०८ 


* एक डर सुनाने वाले हैं अगले डराने वालों की तरह” पास आई पास आने वाली अल्लाह के सिवा उस का कोई अह 
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७. खोलने वाला नहीं न न 2 का रन इस बात से तुम तअज्जुब करते हो" और हंसते हो ओर «४ ; 
# कि बाप दादा को मौत दी और उन की औलाद को जिन्दगी बख्शी या येह मुराद कि काफिरों को मौते कुफ्र से हलाक किया और ईमानदारों क5& 
' को ईमानी जिन्दगी बख़्शी । 52 : रेहम में 53 : या'नी मौत के बा'द जिन्दा फुरमाना 54 : जो कि शिह्ते गर्मा में “जौजा" के बा'द तालेआ » कु 
# (तुलूअ) होता है, अहले जाहिलिय्यत उस की इबादत करते थे, इस आयत में बताया गया कि सब का रब अल्लाह ही है, इस सितारे का औक 
५ रब भी अल्लाह है, लिहाजा उसी की इबादत करो । 55 : बादे सरसर (तेज हवा) से | आद दो हैं : एक तो कोमे हृद इन को पहली आद «७९४ 
” कहते हैं और इन के बा'द वालों को दूसरी आद कि वोह उन्हीं के आ'काब (बा'द की नस्ल) थे । 56 : जो सालेह .»८</%४८ की कौम हर 
£ थी । 57 : गुर्क कर के हलाक किया । 58 : कि हजरते नृह .(</ ५८ उन में हजार बरस के करीब तशरीफ फ्रमा रहे मगर उन्हों ने दा'वत शर्ईई 
कबूल न की और उन की सरकशी कम न हुई । 59 : मुराद इस से काौमे लूत की बस्तियां हैं जिन्हें हज॒रते जिब्रईल ४ ५:८ ने ब हुक्मे इलाही «४, 
# उठा कर औंधा डाल दिया और जेरो जुबर कर दिया । 60 : या'नी निशान किये हुए पथ्थर बरसाए | 6। ; या'नी सय्यिदे आलम कक, 
के; ० :3०2५5%0 5 | 62 : जो अपनी कोमों की तरफ रसूल बना कर भेजे गए थे । 63 : या'नी कियामत 64 : या'नी वोही उस को जाहिर ९४. 
* फ्रमाएगा या येह मा'ना हैं कि उस के अहवाल और शदाइद को अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं दफ्अ कर सकता और अल्लाह “है 
# तआला दफपुआ न फ्रमाएगा | 65 : या'नी कुरआने मजीद से मुन्किर होते हो । 
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अ सूरए कमर मक्किय्या है, इस में पचपन आयतें ओर तीन रुकृअ हैं 
" 2-४० )- -०>7- (4.30 ०-८५ 
४ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
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* पास आई क्यामत और! शक हो गया चांद. और अगर देखें” कोई निशानी तो मुंह फेरते. और “ 4 क 


" जप 

हर 29 2“ है &2 ५७७ 2 2 36६०” 

है ह-] ५9-०2 | | 9.० |$ | 7 (0) >्«४०«+ )*न्‍्ट५ | *ल् 
४ कहते हैं येह तो जादू है चला आता उन्हों ने झुटलाया' और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुएः ओर हर काम करार ऋष 
् ्‌ है 3 ब्य आ ५ >> , ज री ८» तल 7 £ की 
(0) हे (०2८5 ५्र २ हर.ह (!) _> 320०७ 


है पा चुका है” और बेशक उन के पास वोह खबरें आई? जिन में काफ़ी रोक थी”  इन्तिहा को पहुंची हुई 


; > ; हु] 3/ /,/ १9 9» 2८2८ 8८ 
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# हिक्मत फिर क्या काम दें डर सुनाने वाले तो तुम उन से मुंह फेर लो" जिस दिन बुलाने वाला” एक सख्त वे पहचानी बात को तरफ । कु 


# बन्दी कर दी है, इस पर उन्हीं की जमाअत के लोगों ने कहा कि अगर येह नजर बन्दी है तो बाहर कहीं भी किसी को चांद के दो हिस्से नजर छैछ 
5१९८ न आए होंगे अब जो काफ्ले आने वाले हैं उन की जुस्तृजू रखो और मुसाफिरों से दरयाफ्त करो अगर दूसरे मकामात से भी चांद शक होना देखा ७६४ 

# गया है तो बेशक मो'जिजा है, चुनान्वे सफर से आने वालों से दरयाफ्त किया उन्हों ने बयान किया कि हम ने देखा कि उस रोज चांद के दो छह 
& हिस्से हो गए थे, मुश्रिकीन को इन्कार की गुन्जाइश न रही और वोह जाहिलाना तौर पर जादू ही जादू कहते रहे । सिहाह की अहादीसे कसीरा &% 
# में इस मो'जिजुए अजीमा का बयान है और खबर इस दरजए शोहरत को पहुंच गई है कि इस का इन्कार करना अक्ल व इन्साफ से दुश्मनी ही 
# ओर बे दीनी है। 4 : अहले मवका नबिय्ये करीम “5%&0४%/6.४ की सिद्‌क व नुबुव्वत पर दलालत करने वाली 5 : उस की तस्दीक्‌ और नबी की, 
(४.५8 /.2॥ ८७ पर ईमान लाने से 6: नबिय्ये करीम 5:20: को और उन मो'जिजात को जो अपनी आंखों से देखे 7: उन अबातील हर 

| (बात्ल ख़्वाहिशों) के जो शैतान ने उन के दिल नशीन की थीं कि अगर नबिय्ये करीम 52:८3५४%४४र्ट> के मो'जिजात की तस्दीक की कै, 
है तो उन की सरदारी तमाम आलम में मुसललम हो जाएगी और कुरैश की कुछ भी इज्जृतो कृद्र बाकी न रहेगी | 8 : वोह अपने वक्त पर “है 

# होने ही वाला है कोई उस को रोकने वाला नहीं, सय्यिदे आलम %0५«6%/.> का दीन गालिब हो कर रहेगा | 9 : पिछली उम्मतों #<5« 
£” की जो अपने रसूलों की तक्जीब करने के सबब हलाक किये गए । 0 : कुफ्रो तकजीब से और इन्तिहा दरजे की नसीहत | । : क्यूं कि वोह 

# नसीहत व इन्जार से पन्‍्द पजीर होने वाले नहीं (&-«# ५४४५ ४ ४०४४४) 2 : या'नी हज्रते इसराफील ४५८८ सझ्रए बेतुल और 
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४७, बुलाएगा नीची आंखें किये हुए कब्रों से निकलेंगे गोया वोह टीडी (टिड्डठी) हैं 
न न तक न कह 7 


है हे 7) 22 &3> 2 ् ७0 ही £ 4222. रे! ८22५६ १! ७८८२८ 3 हु 
है (0४०००, ७००९) $ स्‍ ) हा | हे 2०५ _/> «०० | पद 
# फैली हुई! बुलाने वाले की तरफ लपक्ते हुए* काफिर कहेंगे येह दिन सख्त है कर 
है ४ 22६ 6 49८४ 3० पल ्र्ट्र 22& 2245 हा भर 
(3) 23. >्र (६८9०४ ७४८८ के 


# इन से!" पहले नूह की कोम ने झुटलाया तो हमारे बन्दे/” को झूटा बताया ओर बोले वोह मज्जून है ओर उसे झिड़का'? 
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” कुफ्र किया गया था. और हम ने उसेः* निशानी छोड़ा तो है कोई ध्यान करने वाला” तो कैसा हुवा मेरा अजाब * 
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&. और मेरी धम्कियां और बेशक हम ने कुरआन याद करने के लिये आसान फरमा दिया तो है कोई याद करने वाला* आद ने ३४ 
* मक्दिस (बैतुल मक्दिस की चट्टान) पर खडे हो कर 3 : जिस की मिस्ल सख्ती कभी न देखी होगी और वोह होले कियामत व हिसाब * 
8 है। 4 : हर तरफ खौफ से हैरान, नहीं जानते कहां जाएं | 5 : या'नी हजुरते इसराफील <५:£ की आवाज की तृरफ | 6 : या'नी कुरैश 
से ।7 : नूह »४..५:८ 8 : और धम्काया कि अगर तुम अपने पन्दो नसीहत और वा'जो दा'बत से बाजु न आए तो हम तुम्हें कृत्ल कर देंगे 2 
# संगसार कर डालेंगे | 49 : जो चालीस रोजु तक न थमा 20 : या'नी जमीन से इस कृदर पानी निकला कि तमाम जुमीन मिस्ल चश्मों के हो शी 
» गई | 2 : आस्मान से बरसने वाले और जमीन से उबलने वाले 22 : और लौहे महफूज में मक्तूब थी कि तूफान इस हद तक पहुंचेगा | 8९% 
१० 23 : एक कश्ती 24 : हमारी हिफाजृत में । 25 : या'नी हजरते नृह «४-५४ के 26 : या'नी इस वाकिए को कि कुफ्फ़ार गृर्क कर के हलाक * 
£ कर दिये गए और हजरते नूह «४५:४८ को नजात दी गई और बा'जु मुफस्सिरीन के नज्दीक ६:४४ >' की जमीर कश्ती की तरफ रुजुअ करती श३ 
६७. है। कृतादा से मरवी है कि अन्लाह़ तआला ने उस कश्ती को सर जुमीने जजीरा में और बा'ज्‌ के नज्दीक ““जूदी” पहाड़ पर मुद्दों बाकी , 
# रखा यहां तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों ने उस को देखा । 27 : जो पन्द पजीर हो और इब्नरत हासिल करे । 28 : इस आयत में कुरआने £ 
&# करीम की ता'लीम व तअल्लुम और इस के साथ इश्तिगाल रखने और इस को हिफ्जु करने की तरगीब है और येह भी मुस्तफाद होता है कि कै. 
कुरआन याद करने वाले की अल्लाह तआला की तरफ से मदद होती है और इस का हिफ्जू सहल व आसान फूरमा देने ही का समरा है कि 
£ बच्चे तक इस को याद कर लेते हैं, सिवाए इस के कोई मज्हबी किताब ऐसी नहीं है जो याद की जाती हो और सहूलत से याद हो जाती हो। है 


..-:... इअ६(इन्‍टातन्‍ी || 


््ज 


20८ लॉ न ८ 


978 हक ५ [#0४७ 


2.24, ४.4. ४, 2.4, ४. &. 4, ४... ४, &. &.&:.. 


* 20 लक 5 5 


कं | झुटलाया”? तो केसा हुवा मेरा अजाब ओर मेरे डर दिलाने के फरमान" बेशक हम ने उन पर एक सख्त आंधी भेजी) फ ४ क 


८ 3० 
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# ऐसे दिन में जिस की नुहूसत उन पर हमेशा के लिये रही” लोगों को यूं दे मारती थी कि गोया वोह उखड़ी हुई खजूरों के डन्ड (सूखे तने) हैं. कै हे 
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है तो कैसा हुवा मेर अजाब और डर के फरमान और बेशक हम ने आसान किया कुरआन याद करने के लिये तो हे कोई शक 
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याद करने वाला समूद ने रसूलों को झुटलाया” तो बोले क्‍या हम अपने में के एक आदमी की < हे | 
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» ताबेअ दारी करं+ जब तो हम जरूर गुमराह ओर दीवाने हैं” क्‍या हम सब में से इस पर" जिक्र उतारा गया” & ५ 
है ह हो 2&“*+ 5 पल 2 ६ ,.%& < 23 »४ 
७9७5 /५.७0005॥.52८ ४५८० ७ 


* हम नाक़ा भेजने वाले हैं उन को जांच को» तो ऐ सालेह तू राह देख” और सत्र करे और उत्हें खबर दे दे कि हे 


ः (८६ 322 (६ (9 ७4८9 ६ 6 924०० ६ » »,, 
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७. पानी उन में हिस्सों से है” हर हिस्से पर वोह हाजिर हो जिस की बारी ह/ तो उन्‍्हों ने अपने साथी को” पुकारा तो उस ने ले कर «0 ४ 
हैक 29 : अपने नबी हजरते हूद .</ ५८८ को, इस पर वोह मुब्तलाए अजाब किये गए। 30 : जो नुजूले अजाब से पहले आ चुके थे । 3। : बहुत “है ह 
& तेज चलने वाली, निहायत ठन्डी, सख्त सन्‍नाटे वाली 32 : हत्ता कि उन में कोई न बचा सब हलाक हो गए और वोह दिन महीने का पिछला | न 
$ बुध था। 33 : अपने नबी हजरते सालेह «४५:४८ की दा'वत का इन्कार कर के और उन पर ईमान न ला कर 34 : या'नी हम बहुत से हो ७९% 
50” कर एक आदमी के ताबेअ हो जाएं ? हम ऐसा न करेंगे क्यूं कि अगर ऐसा करें 35 : येह उन्हों ने हजुरते सालेह »४</५:& का कलाम लौटाया, है 
| आप ने उन से फरमाया था कि अगर तुम ने मेरा इत्तिबाअ न किया तो तुम गुमराह व बे अक्ल हो । 36 ; या'नी हजरते सालेह ४:५८ पर शू ै ् 
५ 37: वहूय नाजिल की गई और कोई हम में इस काबिल ही न था 38 : कि नुबुव्वत का दा'वा कर के बड़ा बनना चाहता है अल्लाह तआला & ः ग 
फ्रमाता है 39 : जब अआजाब में मुब्तला किये जाएंगे । 40 : येह इस पर फूरमाया गया कि हजुरते सालेह ,४.</ ५८ की कौम ने आप से येह है 
# कहा था कि आप पशथ्थर से एक नाका (ऊंटनी) निकाल दीजिये, आप ने उन के ईमान की शर्त कर के येह बात मन्जूर कर ली थी, चुनान्चे ४ के 
४६ अल्लाह तआला ने नाका भेजने का वा'दा फरमाया और हजरते सालेह ,४.5/५:८ से इर्शाद किया 4। : कि वोह क्या करते हैं और उन के साथ (छा 
है” क्या किया जाता है 42 : उन की ईजा पर 43 : एक दिन उन का एक दिन नाका का 44 : जो दिन नाका का है उस दिन नाक़ा हाजिर हो और हर 
2 जो दिन कौम का है उस दिन कौम पानी पर हाजिर हो । 45 : या'नी कुदार बिन सालिफ को नाका के कृत्ल करने के लिये 46 : तेजु तलवार। रह 
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व 
६७. उस की कूचें काट दीं” फिर कैसा हुवा मेरा अजाब और डर के फरमान बेशक हम ने उन पर एक चिघाड़ «४ 
कक तक सन कम तत्त उर्ततत्त्कतच्कत सत्ञञकल्र्त्र्न्ज्न्त्त्ज्ज्त ज््ज्ज्जततलतच्चच्चन्लल्ल्त्ल्ल्त्ल्तच्च्त्न्त्ज्छ्छल्ज््स्कल्त्क््ज्तक कलतच्कल्चत # 
ः(७ कप 


हर श्र 5५9“ 2 ३ 2&“€ 9२22/* ** ः 
$ 2, ॥57॥ (5 5355७ ५ «| 2082 (>86७ ' (3| $5 


# भेजी” जभी वोह हो गए जैसे घेरा बनाने वाले की बची हुई घास सूखी रोदी हुई" और बेशक हम ने आसान किया कुरआन याद करने के लिये तो है कै, 


90८८0 ७५४४४४ ००४८४ ७४४०४ # 


# कोई याद करने वाला लूत की कोम ने रसूलों को झुटलाया. बेशक हम ने उन पर पथराव 
विद रा ५. १ 77 जत>2 9८८८ | 2 श 
४)| $ (६ *_ 3 ४८४६७/०/०४ रर (_] (हा ता 
, (-*४ हर ४०५ ९) ८... (० 2*००३२ की, ।०)| //2५० | ७४६. 
भेजा: सिवाए लूत के घर वालों के” हम ने उन्हें पिछले पहर+ बचा लिया अपने पास की ने'मत फरमा कर हम यूंही 


॥ 3 पं] हिल रे, >“2 4 “4२ जा 
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# सिला देते हैं उसे जो शुक्र करें” और बेशक उस ने* उन्हें हमारी गिरिफ्त से” डराया तो उन्‍्हों ने डर के फरमानों में शक किया क 
४. ४4४२८ 265 25 (20५ /££ , £“£2392,» 5४ ४ है 
(9),/०43५3|५०।६53५०७ ७५५८०१५७५८००८)०४५५ ३॥/८५.३५ 


है उन्हें ने उसे उस के मेहमानों से फुस्लाना चाहा” तो हम ने उन की आंखें मेट दी (बिल्कुल मिटा दीं)” फरमाया चखो मेरा अजाब और डर के फरमान” पैक 


७५०४2 ८ (४८५ 392“ 5 ४ हैं 
| 58 /03590027335 6 52: 55॥58९ कर 


ः 4 
कह ओर बेशक सुब्ह तड़के (सुब्ह सबेरें) उन पर ठहरने वाला अजाब आया“ तो चखो मेरा अजाब और डर के फरमान और है 
॥ $ 


कप (9८9० $' ॥ 222 ह९-:४ 266 2 2. # है ट दर (५७३ दृ .> ५२ 25) (हु 3 53 प्र * ५१ 
कु ७>93/॥५७५५३5७८ ४५५०७३)७५ ५)०७।५:४४४ हू े 
&. बेशक हम ने आसान किया कुरआन याद करने के लिये तो है कोई याद करने वाला ओर बेशक फिरओन वालों के पास «४ 
# 47 ; और उस को कत्ल कर डाला 48 : जो नुजूले अजाब से पहले मेरी तरफ से आए थे और अपने मौक॒अ पर वाकेअ हुए । 49 : या'नी * 
# फिरिश्ते की होलनाक आवाज 50 : या'नी जिस तरह चरवाहे जंगल में अपनी बकरियों की हिफ़ाजुत के लिये घास कांटों का इह्ाता बना लेते 

६० हैं उस में से कुछ घास बची रह जाती है और वोह जानवरों के पाउं में रौंद कर रेजा रेजा हो जाती है, येह हालत उन की हो गई । 5 : इस 0४ 
# तक्जीब की सजा में 52 : या'नी उन पर छोटे छोटे संगरेजे बरसाए 53 : या'नी हजरते लूत «४८५४८ और उन की दोनों साहिब जादियां इस श्र 
४ अजाब से महफूज रहीं | 54 : या'नी सुब्ह होने से पहले 55 : अल्लाह तआला की ने'मतों का और शुक्र गुजार वोह हे जो अल्लाह पर 4 
है” और उस के रसूलों पर ईमान लाए और उन की इताअत करे । 56 : या'नी हजरते लूत्‌ »0%& ने 57 : हमारे अजाब से 58: और * 
£ उन की तस्दीक न की । 59 : और हजरते लूत »</५८ से कहा कि आप हमारे और अपने मेहमानों के दरमियान दखील (मुखिल) न हों, शैड 
6०. उन्हें हमारे हवाले कर दें और येह उन्हों ने निय्यते फ़ासिद और खबीस इरादे से कहा था और मेहमान फिरिश्ते थे, उन्हों ने हज॒र्ते लूत « 
# »४5॥५८८ से कहा कि आप इन्हें छोड़ दीजिये, घर में आने दीजिये, जभी (जूंही) वोह घर में आए तो हजरते जिब्रील »४<॥५:८ ने एक कक, 
कं दस्तक दी । 60 : फोरन वोह अन्धे हो गए और आंखें ऐसी नापैद हो गई कि निशान भी बाकी न रहा, चेहरे सपाट (बराबर) हो गए, हैरत ऋ<%४. 
१० जदा मारे मारे फिरते थे, दरवाजा हाथ न आता था, हजुरते लूत </५४& ने उन्हें दरवाजे से बाहर किया | 6। : जो तुम्हें हज॒रते लूत “| 
# “५४ ने सुनाए थे | 62 : जो अजाबे आखिरत तक बाकी रहेगा । ; 
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को । रसूल आए” उन्हों ने हमारी सब निशानियां झुटलाई तो हम ने उन पर गिरिप्त की जो एक इज्जृत वाले और अजीम कुदरत वाले की शान थी «५ ३ 
5 ८ फुट 4 / ९ 4 रा ५ 
०५ (५ ++८: टे | ? )/० 
; ०४ ५४.० (० 2 ०९४५ ५? व्ल् 


# क्या” तुम्हारे काफिर उन से बेहतर हैं” या किताबों में तुम्हारी छुट्टी लिखी हुई है» या येह कहते हैं” कै, 


४ हे 2 235, 2./ 22 / & ८२८ ४» ! 
(५ ७5:०० ५४५० ५ (० ० 3-० (0 2००० (४०३ (९१० ञह 
# कि हम सब मिल कर बदला ले लेंगे” अब भगाई जाती है येह जमाअ॒र्त! ओर पीठें फेर देंगे”. बल्कि £ 
53 ५०७५७ 05०5 #54£ 45, 50:%०८ ८... 


इन का वादा कियामत पर है” और कियामत निहायत कड़ी ओर सख्त कड॒वी”* बेशक मुजरिम 
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» गुमराह ओर दीवाने हैं” जिस दिन आग में अपने मूंहों पर घसीटे जाएंगे और फरमाया जाएगा चखो दोजख 


७०, (9 ४... ६ जा 4 कर 4:86 है. [६ ्छ ४६ ८४ 
के 8005%) (४7० ०5 08/25 ६2 %55 58) ७ (७ 


9 की आंच बेशक हम ने हर चीज एक अनन्‍्दाजे से पैदा फरमाई/९ और हमारा काम तो एक बात की बात हे श्र 


४6% | ८ / 3 (३ 2 तर 37 > 2 (948 
हि ९ 3,८26 न 
दे (20) 8, क | (६8४। हर:४ ७ »«4 6५-४६ । 
है” जेसे पलक मारना” और बेशक हम ने तुम्हारी वज्ञ के हलाक कर दिये तो है कोई ध्यान करने वाला” और उल्हों 
9 ६ 7 है ० 8] हर हा +* 9 2 >> ५ 
() १2 69 2 आई 222. ६ ह 00 | डे | श्र (६४ 
७. ने जो कुछ किया सब किताबों में हे ओर हर छोटी बडी चीज लिखी हुई हे बेशक ४५ 
# 63 : हजरते मूसा व हारून /४..॥ ५८:६ तो फिरओनी उन पर ईमान न लाए । 64 : जो हजरते मूसा »४</५८« को दी गईं थीं। 65 
४ अजाब के साथ 66 : ऐ अहले मक्का ! 67 ; या'नी उन कमों से जियादा कृवी व तुवाना हैं या कुफ्रो इनाद में कुछ उन से कम हैं ? कई 
है 68 : कि तुम्हारे कुफ्र की गिरिफ्त न होगी और तुम अजाबे इलाही से अम्न में रहोगे | 69 : कुफ्फ़ारे मक्का 70 : सस्यिदे आलम “है 
8. ८2225 ५5०४ से | 7 : कुफ्फारे मक्का की | 72 : और इस तुरह भागेंगे कि एक भी काइम न रहेगा। शाने नुज़ूल : रोजे बद्र जब अबू * 
0 जहल ने कहा कि हम सब मिल कर बदला ले लेंगे येह आयते करीमा नाजिल हुई और सब्यिदे आलम (550५2. ने जिरह पहन 7, 
$ कर येह आयत तिलावत फरमाई, फिर ऐसा ही हुवा कि रसूले करीम £४:४८0॥५6%/ [५ की फत्ह हुई और कुफ्फ़ार को हजीमत (शिकस्त) £ 
, हुई । 73 : या'नी इस अजाब के बा'द इन्हें रोजे कियामत के अजाब का वा'दा है 74 : दुन्या के अजाब से उस का अजाब बहुत जियादा 35 

अशद । 75 : न समझते हैं न राहयाब होते हैं । ( /(«”) 76 : हस्बे इक्तिजाए हिक्मत । शाने नुज़ूल : येह आयत कृदरियों के रद में नाजिल हे 
36५ हुई जो कुदरते इलाही के मुन्किर हैं और हवादिस को कवाकिब वगैरा की त्रफ मन्सूब करते हैं । मसाइल : अहादीस में उन्हें इस उम्मत का ४४. 
* मजूस फरमाया गया और उन के पास बैठने और उन के साथ कलाम शुरूअ करने और वोह बीमार हो जाएं तो उन की इयादत करने और मर *+ 
# जाएं तो उन के जनाजे में शरीक होने की मुमानअत फरमाई गई और उन्हें दज्जाल का साथी फरमाया गया, वोह बद तरीन खल्क हैं। 77 : #*5« 
5 जिस चीज के पैदा करने का इरादा हो वोह हुक्म के साथ ही हो जाती है। 78 : कुफ्फार पहली उम्मतों के 79 : जो इब्रत हासिल करें और हा ४ 
पन्द पजीर हों । 80 : या'नी बन्दों के तमाम अफआल हाफिजे आ'माल फिरिश्तों के नविश्तों में हैं 88 : लोहे महफूज में । 


_._..-.-.-.-ऑ::.7[7/#/- ६(उन्‍लाजततथी|[|औ|औ[औ[औ[औ[औ[ऋ[॥[३[३[३[३ख_;: 
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2.2. 4, &.&. ४, &. 4. ४. &. 4, ४. 4, ४, &. #. &.&६.. 
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है 5 परहेज गार बागों ओर नहर में हैं सच की मजलिस में अजीम कुदरत वाले बादशाह के हुजूर 
कस्रअ्डस्:!)ंओएओओडओंिडडस्स:ओओ:ओओण 
ह।.. ७६ ४७४ ३०९६१८४६ ५-6 550०,9९६ ८५७.) ४0 || 
ः सूरए रहमान मक्किय्या है, इस में अठत्तर आयतें और तीन रुकूअ हैं ;८<5 


पंत ;ा >््ट >/॥0-०४702-<; न्‍ा शट न 


४ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला' ् 
» 2489. ५» | » छह श्र १५, ०५० लय 
4 ७७४५॥45:5८४७५८४७६४०८४८:४॥८-४८८-०४ | ३ 
है रहमान ने अपने महबूब को कुरआन सिखायाः इन्सानिय्यत की जान मुहम्मद को पैदा किया ७,95७) 8४४ का बयान उन्हें सिखाया 
* >3>2 दर मा & (हलक >9 5] जा 
» 9 (०) (९) .५--२०«५३ (दर | (3 (७) ७) | 5. | $ (*+-८४ | * ८ 


४ सूरज ओर चांद हिसाब से हें ओर सब्जे ओर पेड सज्दा करते हैं? ओर & 


6) न क , $ 5: <८ ६८ | »४ पा /” अं कट (२ शा |) 6 4 
57 80 ७6.5 2] "| | (८) ७) 2-० ६.०१३ ५५५... : 


# आस्मान को अल्लाह ने बुलन्द किया' और तराजू रखी कि तराजू में बे ए'तिदाली (ना इन्साफी) न करो' और श्र 


! [६2०25 8 295७0560:2,॥3-2०४५५७८७ ८ 223* 


ह इन्साफ के साथ तोल काइम करो और वज्न न घटाओ जरा जमीन रखी * 
है कि ६५ 
, ०१ है 2४ 0॥। ८5 है 42७६५ (०.9० »४| ३७६, 
५ मख्लक के लिये” इस में मेवे और गिलाफ वाली खबजरें।९ ओर भुस 2, 


है 82 ; या'नी उस की बारगाह के मुक्रब हैं | | : सूरए रहमान मक्किय्या है, इस में तीन 3 रुकूआ और छिहत्तर 76 या अठत्तर 78 आयतें, तीन ही 
# सो इक्यावन 35 कलिमे, एक हजार छ” सो छत्तीस 636 हर्फ हैं | 2 शाने नुज़ूल : जब आयत “.-# 0 ५४८” नाजिल हुई कुफ्फ़ार ४ लत 
४४७६ ने कहा रहमान क्या है हम नहीं जानते, इस पर अन्लाड़ तआला ने अर्रहमान नाजिल फरमाई कि रहमान जिस का तुम इन्कार करते हो वोही «92% 
/ कं है जिस ने कुरआन नाजिल फरमाया और एक कोल येह है कि अहले मक्का ने जब कहा कि मुहम्मद (मुस्तफा #४५2«0५5%५५) को कोई " ५ 
$ बशर सिखाता है तो येह आयत नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रहमान ने कुरआन अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा 5 
५ “:४«४०06%0[४ को सिखाया | (७०४) 3 : इन्सान से इस आयत में स्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “550५2 मुराद हैं और बयान (309 
से “5; ५५ 5४४” का बयान, क्यूं कि नबिय्ये करीम ४:४£0«5४॥/< अव्वलीन व आखिरीन की खबरें देते थे। (७७४) 4 कि तक्दीरे मै हा 
ह मुअय्यन के साथ अपने बुरूज व मनाजिल में सैर करते हैं और इस में खुल्क के लिये मनाफेअ हैं अवकात के हिसाब, सालों और महीनों का औ%४ 
७६ शुमार इन्हीं पर है। 5 : हुक्मे इलाही के मुतीअ हैं। 6 : और अपने मलाएका का मस्कन और अपने अहकाम का जाए सुदूर बनाया । 7 : जिस 30४ डे 
है से अश्या का वज्न किया जाए और उन की मिक्दारें मा'लूम हों ताकि लेन देन में अदूल काइम रखा जाए | 8 : ताकि किसी की हक तलफी हर 
॒ न हो | 9 : जो इस में रहती बसती है ताकि इस में आराम करें और फाएदे उठाएं | 0 : जिन में बहुत बरकत है। * 


....:9»-/ इमटड॥।/ __|_|_|_|॥ऑ३ऑ्:ऑ्<्फऊय््7्ः 
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7४ ४३४३३ ३३४३ ३ के के के के कक कक कक के के के) 
' 95 ७०४४-०८ ७४४ 66७ ४5. 3४! 


के साथ अनाज” और खुश्बू के फूल तो ऐ जिन्‍नो इन्स तुम दोनों अपने रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगेः! उस ने फ ५4 


४ ६,502 ८ ५०७०४ ७५४४४ )५०.०४०८८४)॥ # 


# आदमी को बनाया बजती मिट्टी से जैसे ठीकरी”/. और जिन को पेदा फरमाया आग के कै ० है 


२६६, ) पक [५ फट, है| | ट्‌ [$ 
;५००५०४/४८ ८४ ७० पर 2०७0 9 55५४ # 
# लूके से* तो तुम दोनों अपने रब कौ कौन सी ने'मत झुटलाओगे दोनों पूरब का रब और दोनों शक 
हि 2५22 >>» शा (0) ) र्की< रा 5 की (४ है! (3 जज आर, * ट् 
' पश्चिम का रब तो तुम दोनों अपने रब को कोन सी ने'मत झुटलाओगे उस ने दो समुन्दर बहाएं” कि देखने 
बकएणाशास्का: चल काला. 
बी 0०१2 | 00 5 शक 42 0०५५-०५ ४5 
& में मालूम हों मिले हुए'' ओर है उन में रोक कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता” तो अपने रब की कोन सी ने'मत ऋषष 
हर 6 “्स हद हैः जी. (2 | ४:72 फ 475 (२ ॥ ५7६ ३4 
| ४०५० ४ ५७ 0८५७४० ५ ५४|५७-३६८)०४ ९० ०१५०५ | 
$ झुटलाओगे उन में से मोती और मूंगा निकलता हे तो अपने रब की कोन सी ने'मत शैछ 
पट (५ / 8 दर “८63०3 | | ८2५2 49 455 ) पद ना 
(७५ ७0.०४००४ «2 3 €८६7५%४५45 & ४४ के 
है झुलाओगे और उसी की हैं वोह चलने वालियां कि दरिया में उठी हुई हैं जैसे पहाड// तो अपने ही 
“ (2 ता] 3,» ००2८ ६ ५५ श्र ६6 ४ | दे न 
७० (७८५०५ ६५3 (9०४ ६४५७८ ७४४० ७४५ ०७ है 
& रब की कौन सी ने'मत झुटलाओगे जमीन पर जितने हैं सब को फना है। और बाकी है तुम्हारे रब की जात 898 
* ]| ; मिस्ल गेहूं, जव वगैरा के ।2 : इस सूरए शरीफा में येह आयत इकत्तीस 3। बार आई है, बार बार ने'मतों का जिक्र फरमा कर येह इर्शाद हु 
# फरमाया गया है कि अपने रब की कोन सी ने'मत को झुटलाओगे, येह हिदायत व इर्शाद का बेहतरीन उस्लूब है ताकि सामेअ के नफ्स कै 


है को तम्बीह हो और उसे अपने जुर्म और ना सिपासी (नाशुक्री) का हाल मा'लूम हो जाए कि उस ने किस क॒दर ने'मतों को झुटलाया है और अ 
# उसे शर्म आए और वोह अदाए शुक्र व ताअ॒त की तरफ माइल हो और येह समझ ले कि अल्लाह तआला की बे शुमार ने'मततें उस पर हैं। औू 


हा ७. हृदीस : सस्यिदे आलम (55025 ने फ़रमाया कि येह सूरत मैं ने जिन्‍्नात को सुनाई वोह तुम से अच्छा जवाब देते थे जब मैं आयत «४ 
9 “४५०० ५६०४४७" पढ़ता वोह कहते : ऐ रब हमारे ! हम तेरी किसी ने'मत को नहीं झुटलाते तुझे हम्द (<५/ 3४; 4,०:26७5) 3 : या'नी शा 
# खुश्क मिट्टी से जो बजाने से बजे और कोई चीज खन्खनाती आवाज दे, फिर उस मिट्टी को तर किया कि वोह मिस्ल गारे के हो गई, फिर उस # 


हैं” को गलाया कि वोह मिस्ल सियाह कीचड के हो गई । 4 : या'नी खालिस बे धूएं वाले शो'ले से 5 : दोनों पूरब और दोनों पश्चिम से मुराद #है* 
£ आपताब के तुलूअ होने के दोनों मकाम हैं, गरमी के भी और जाड़े के भी, इसी तरह गुरूब होने के भी दोनों मकाम हैं ।6 : शीरीं और शोर #5% 
# . 7: न उन के दरमियान जाहिर में कोई फ़ासिल न हाइल | 8 : अल्लाह तआला की कुदरत से 9 : हर एक अपनी हृद पर रहता है और (४ 
& किसी का जाएका तब्दील नहीं होता | 20 : जिन चीजों से वोह कश्तियां बनाई गई वोह भी अन्लाह़ तआला ने पैदा कीं और उन को तरकीब शक: 
६६ देने ओर कश्ती बनाने और सनाई करने की अक्ल भी अल्लाह तआला ने पैदा की और दरियाओं में उन कश्तियों का चलना और तेरना येह 3४४ 
सब अल्लाह तआला की कुदरत से है। 2। : हर जानदार वगैरा हलाक होने वाला है । के 


__..-.-.-ऑझ#. इलाओतभआी ...|||[|[औ ॒झ प 2 ८(८॥ /2॥ ह/ 
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है 20 20 20 50 50:80: 80: 80 5:0:5:08:00:0500:500:00:5020 302 
' ७८४५४ ७८४४७४५ 6 35, 0८४५५ २! 


अजुमत ओर बुजुर्गी वाला” तो अपने रब की कौन सी ने'मत झुटलाओगे उसी के मंगता हैं जितने फ ५ 


' (४४ / फ्प || (६ ट्‌ () 9 (&/5 52 है. 2200 «6 222) है न) 60 ५ 
के ७३००॥७४५७५०८८७ ४५४९४ १/४० ५-०७ 


# आस्मानों और जमीन में हें” उसे हर दिन एक काम हैं“ तो अपने रब की कौन सी ने'मत कै ः है 


। ७ (५५४ 60) (५-६: /६५॥ पा > जा 


है बुटलाओए जल्द सब कम निव कर हम तुस्हर हिसाब के कर करते है ऐ दे गे गुरोहण ते अपने सकी कोन से नेसत औह 


5 | 4२2६ 263७ 2८४ 5 7५५ ्य 2 “६5 | का 
4०८८ (७७००७) >250%2 ००८९० ०४४ 


लुट्लाओंग_ _ ऐ जिलों इन्साव के गुराह आर तुप से हो सके कि 


00४५०). ८३४६६ 82८०५० ५-०५ ४ 


» आस्मानों और जमीन के कनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ जहां निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है” «/ | 


के । 0553 6242 228 ०5 ८5८%॥ ४५ 


ह तो अपने रब की कौन सी ने मत झुटलाओगे _ तुम पर” छोड़ी जाएगी वे धुएं कौ आग की लपट 


हि |. ++ जो €& “चर (७ न $०० ५० 
हे 272 82॥58 ७ ४-० ३०७॥३४ ५ 6 ५ <:55 ४७८ ४ ; 
“ बे लपट का काला धूआं“ तो फिर बदला न ले सकोगे” तो अपने रब की कौन सी ने'मत झुटलाओगे फिर जब आस्मान है 
£ 22 : कि वोह खल्क के फना के बा'द उन्हें जिन्दा करेगा और अबदी हयात आता फरमाएगा और ईमानदारों पर लुत्फ़ो करम करेगा | 23 : 
फिरिश्ते हों या जिन्‍न या इन्सान या और कोई मख्लूक कोई भी उस से बे नियाजु नहीं सब उस के फज्ल के मोहताज हैं और जुबाने हालव 2. 
# काल से उस के हुजूर साइल । 24 : या'नी वोह हर वक्त अपनी कुदरत के आसार जाहिर फ्रमाता है, किसी को रोजी देता है, किसी को मारता औड 
६५ ऐ किसी को जिलाता (पैदा करता) है, किसी को इज्जृत देता है किसी को जिल्लत, किसी को गूनी करता है किसी को मोहताज, किसी के गुनाह ,अ8, 
# बडखशता है किसी की तकलीफ रफ्ञ करता है। शाने नुज़ूल : कहा गया है कि येह आयत यहूद के रद में नाजिल हुई जो कहते थे कि अललाड 
& तआला सनीचर के रोज कोई काम नहीं करता, उन के कौल का बुतूलान जाहिर फ्रमाया गया । मन्कूल है कि एक बादशाह ने अपने वजीर 4६ 
है. से इस आयत के मा'ना दरयाफ्त किये, उस ने एक रोजु की मोहलत चाही और निहायत मुतफृक्किर व मगुमूम हो कर अपने मकान पर आया, “है 
£ उस के एक हबशी गुलाम ने वजीर को परेशान देख कर कहा कि ऐ मेरे आका आप को क्या मुसीबत पेश आई बयान कीजिये, वजीर ने बयान लैंड 
० किया तो गुलाम ने कहा कि इस के मा'ना बादशाह को मैं समझा दूंगा, वजीर ने उस को बादशाह के सामने पेश किया तो गुलाम ने कहा कि ऐ. _॥. 
# बादशाह अल्लाह की शान येह है कि वोह रात को दिन में दाखिल करता है, और दिन को रात में और मुर्दे से जिन्दा निकालता है और जिन्दे शा 
# से मुर्दा और बीमार को तन्दुरुस्ती देता है और तन्दुरुस्त को बीमार करता है, मुसीबत जृदा को रिहाई देता है और बे गृमों को मुसीबत में मुब्तला ४ 
करता है, इज्जुत वालों को जुलील करता है जुलीलों को इज्जुत देता है, मालदारों को मोहताज करता है मोहताजों को मालदार, बादशाह ने 
46» गुलाम का जवाब पसन्द किया और वजीर को हुक्म दिया कि इस गुलाम को खिल्अते वजारत पहनाए, गुलाम ने वजीर से कहा : ऐ आका येह भी ४, 
[ अल्लाह तआला की एक शान है । 25 : जिन्‍नो इन्स के 26 : तुम उस से कहीं भाग नहीं सकते । 27 : रोजे कियामत जब तुम कब्रों से “हर 
# निकलोगे 28 : हज॒रते मुतजिम £,८४ ने फरमाया : लपट में धूआं हो तो उस के सब अज्जा जलाने वाले न होंगे कि जुमीन के अज्जा शामिल #<5« 
४ हैंजिन से धूआं बनता है और धूएं में लपट हो तो वोह पूरा सियाह और अंधेरा न होगा कि लपट की रंगत शामिल है, उन पर बे धूएं की लपट ४ 
# भेजी जाएगी जिस के सब अज्जा जलाने वाले और बे लपट का धूआं जो सख्त काला अंधेरा और उसी के वज्हे करीम की पनाह | 29 : उस अजाब श्र 
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। (पा बा धज $#,/ 2. 2८ 50) का 
७०४०५७४८०।७५५७४ ७५७३४४४.५2४४४८)॥ & 
० फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा” जैसे सुर्ख नरी (सुर्ख रंगा हुवा चमड़ा) तो अपने रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगे 43 


ले ((॥4 > | 80 56 52: 582 ५ ८2/ टकि, 
५2॥७४५४ 6८७४६ | 4.55» 52 ४58 $॥ 


# तो उस दिन” गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन्‍न से” तो अपने रब की कोन सी ने'मत कै, 


है >< 32॥]3 232 है |] पा न्द् ५९2 
। 2 (६४2 3 (४ #डूओ (*6-४४४) हट (९) ०१० #घक | 3 (> (७) रू हे | 
# झुटलाओगे.. मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे” तो माथा और पाईं पकड़ कर जहन्नम में डाले 
। ज्ज़न | 2 208 ८ जा 4058, 
| ४४-०७ ७० १४०० ०६75 (५.४ 6) .2। ५ 
» जाएंगे तो अपने रब की कौन सी ने'मत झुटलाओगे* येह है वोह जहन्नम जिसे “है 
४ पर रा (६ ट | 2“ /&9/», धडे; शा रब १३१4! १ 52 222 मे 
४७०४४ ८5:5५22%5:% 6८% 7५ ६:८ ४-४ 3 ह! 
» मुजरिम झुटलाते हैं फेरे करेंगे इस में और इन्तिहा के जलते खोलते पानी में तो अपने & 
है न टर हे ८ बट 0 ्र श्र (६८ श्र (६ 5 । पक टू ६४ श्च्य्ट हे 
; (७67५५ 4%७८.०७४5४८ ९-०५ 6 >ए5 ५७,०७॥ 


३७६ > न] > २ || वो: 
० ७॥ ७ 5 60५७ ६855 6:४० ० 2: 
है” रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगे_ बहुत सी डालों वालियां? तो अपने रब की कौन सी ने'मत 
(६४4 / 43८2 (०३ 3५ ; 
७0०४ ०५४८०॥७४५४७..७०००४४/०३४३ ७०४०० ५ 
७. झुटलाओगे उन में दो चश्मे बहते हैं” तो अपने रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगे «४ 
” से न बच सकोगे और आपस में एक दूसरे की मदद न कर सकोगे, बल्कि येह लपट और धूआं तुम्हें महशर की तरफ ले जाएंगे, पहले से इस “है 
9 की खबर दे देना येह भी अब्लाह़ तआला का लुत्फो करम हैं ताकि उस की ना फरमानी से बाज रह कर अपने आप को इस बला से बचा लय 
७ सको | 30 : कि जगह जगह से शक और रंगत का सुर्ख । (हज्‌रते मुतजिम £,८..8) 3 : या'नी जब कि कत्रों से उठाए जाएंगे और आस्मान & बे 
है”. फटेगा | 32 : उस रोज मलाएका मुजरिमीन से दरयापृत्त न करेंगे, उन की सूरतें ही देख कर पहचान लेंगे और सुवाल दूसरे वक्त होगा जब “है 
9 कि लोग मौकिफ में जम्अ होंगे । 33 : कि उन के मुंह काले और आंखें नीली होंगी 34 : पाउं पीठ के पीछे से ला कर पेशानियों से मिला दिये 
# जाएंगे ओर घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे और येह भी कहा गया है कि बा'जे पेशानियों से घसीटे जाएंगे बा'जे पाउं से | 35 : और 3 ९४ 
उन से कहा जाएगा 36 : कि जब जहन्नम की आग से जल भुन कर फरियाद करेंगे तो उन्हें जलता खौलता पानी पिलाया जाएगा और इस न ञरं 


# के अजाब में मुब्तला किये जाएंगे, खुदा की ना फूरमानी के इस अन्जाम से आगाह फ्रमा देना अल्लाह तआला की ने'मत है। 37 : या'नी ब” 
* जिसे अपने रब के हुजूर रोजे कियामत मौकिफ में हिसाब के लिये खडे होने का डर हो और वोह मआसी तर्क करे और फराइजु बजा लाए & १५2. 
हक ३8; जनते अदन और जनते नईम और येह भी कहा गया है कि एक जनत रब से डरने का सिला और एक शहवात तर्क करने का सिला। है 
# 39 ; और हर डाली में किस्म किस्म के मेवे । 40 : एक आबे शीरीं का और एक शराबे पाक का या एक तस्नीम दूसरा सलूसबील। बच 
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व) 2 कलर 8 
"७ >ज50५2४०४॥0७ ४७००5 756४ ८552 ५५५७ / 
5 उन में हर मेवा दो दो किस्म का तो अपने रब की कौन सी ने'मत झुटलाओगे , 


द ५ 3 (8 0 ब्फ ८2४४ + ह 
ः ७) 23.४-००० न 9 2232.) 52५५५ ४०० | कट 
ऐसे बिछोनों पर तक्या लगाए जिन का अस्तर कनादीज॒ का/ और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लॉ£ कई, 
है हे पा 2 2८ . 4 3 हे (2४ |] बे 4 3 शा च् है गई ( ४ 
* (नशे ह >| 25 ३४४ ७) है /%॥ 244, 


# तो अपने रब को कोन सी ने मत झुटलाओगे उन बिछोनों पर वोह औरतें हैं कि शोहर के सिवा किसी को आंख उठा कर नहीं देखती” < 


4575 द्र््ा | | कह 
468७ 0४४७5 ४४७0७ 560५&५४5५७४४ || 5 
*' उन से पहले उन्हें न छवा किसी आदमी और न जिन ने तो अपने रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगे गोया वोह 
| कक 


फैसला 4 पद] (64 भा हे ८ (६ दर है] ह। १ धर >3| जार 
; 400७ ०-७ ५३०७४ ५ 6 8७५४/5०9 ५) ४ 


४ लाल ओर मूंगा हें# तो अपने रब को कोन सी ने'मत झुटलाओगे नेकी का बदला & 


कै 025 ७० ०75 ४२७5५ 6८:20) ७८०४)॥ 


# क्‍या है. मगर नेकी*# तो अपने रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगे ओर इड' 
हक टः ॥ “४ है| ॥ हि [205 ना की | ५0 | > | बॉ 
ब (0) ०+ ० है. >> (0) 3 ७० 9 ।॒ 
ब० (00 92.4 ७५० (०९४४ ि 2००० ४५ 6 2.39 | 
»' इन के सिवा दो जनतें ओर हैं” तो अपने रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगे निहायत सब्जी से सियाही की झलक दे रही हैं " 
ब ८ 


56 20४ 022 0५५3 ७०२४० ४०७ ४ /६ 


औ ७ तो अपने रब की कोन. सी शो मत अल आग उन में दो चश्मे हैं छलक्ते हुए ताप « ३, 


(६ / ४2 ७ दि ध्ट / कक ५ बहा 2७ गत कु 
द ५५ की 3७ ७० ९०729) तन 
४ रब की कोन सी ने'मत झुटलओगे उन में मेवे और खजूरें और अनार हैं तो अपने 4 
० 4: यानी संगीन रेशम का, जब अस्तर का येह हाल है तो अब्रा कैसा होगा «॥॥»< 42 : हजरते इब्ने अब्बास ५४0५८०॥७० ने फरमाया _॥. 
$ कि दरख्त इतना करीब होगा कि अल्लाह तआला के प्यारे खडे बेठे उस का मेवा चुन लेंगे । 43 : जन्नती बीबियां अपने शोहर से कहेंगी # 
ब६५ मुझे अपने रब के इज्जुतो जलाल की कसम जन्नत में मुझे कोई चीज तुझ से जियादा अच्छी नहीं मा'लूम होती तो उस खुदा की हम्द जिस ने ७४ 
तुझे मेरा शोहर किया और मुझे तेरी बीबी बनाया | 44 : सफाई और खुशरंगी में, हृदीस शरीफ में है कि जननती हूरों के सफ़ाए अबदान का ऋ 
68 येह आलम है कि उन की पिंडली का मग्जु इस तरह नजर आता है जिस तरह आबगीने की सुराही में शराबे सुर्ख | 45 : या'नी जिस ने दुन्या ऋ, 
* में नेकी की उस की जजा आखिरत में एहसाने इलाही है, हजरते इब्ने अब्बास ५६&॥५४४॥5० ने फुरमाया कि जो “॥0र्शी ॥४” का काइल * 
# हो और शरीअते मुहम्मदिय्यह पर आमिल, उस की जजा जन्नत है। 46 : हृदीस शरीफ में है कि दो जनततें तो ऐसी हैं जिन के जुरूफ और ##5६ 
४ सामानचांदी के हैं और दो जनतें ऐसी कि जिन के जुरूफ़ व अस्बाब सोने के और एक कौल येह भी है कि पहली दो जन्नतें सोने और चांदी 
की और दूसरी याकूत व जूबर जद की । ४ 


__..-.-.-ऑ.:-0 इक्टाओतईआी ...|||[औ[औ|॒/ः पर 2 ८(८॥ /2॥ ह/ 
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७७, रब को कोन सी ने'मत झुटलाओगे उन में ओरतें हैं आदत की नेक सूरत को अच्छी तो अपने रब की कोन सी ने'मत «४ 
जग का कट 


( 2 | को! 3. >64८०. 2 ८. || का ४: 
ब 2 (( ५५ | की. (0) >4 ५४ | डे (..) /.9१८२६०० (// ९००० (६) (९ हे,  त्् 
& झुटलाओगे हूरें हैं खेमों में पर्दा नशीन/ तो अपने रब की कोन सी ने'मत बैड 
५ ्‌ (४ #च्टत ७ हि ट्‌ >9<54 ०१३ +ज | 3८» 4 £ है ५ 
/५४०७॥७५४ ८८ ६४४४४ ४ ४) ५६६ ००४०० 


# झुटलाओगे उन से पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी आदमी और न जिन्‍न ने तो अपने रब की कोन सी ने'मत « 


(४ रा 338 हर | ८4 ५५ 2“ ६ ४८2. & 3 (2 ट्‌्‌ | अदा 4५४ /< ४८] 
०८ (० 6) (3) ८.) १० 
* [52 “४ (६) ७०००१ 5] ! थी $ ०५८२-०० थी 7 +भ् ट्र्पल ()४ हे ई न 
4 झुटलाओगे# तकक्‍्या लगाए हुए सब्ज बिछोनों और मुनक्कश खूब सूरत चांदनियों पर तो अपने ४ 
* शक 


8 29 934 000 592)/%८25४७ छ/5५४४७॥ ४ 


& रब की कोन सी ने'मत झुटलाओगे बडी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो अजुमत वाला बुजुर्गी वाला ; 
कं. ९६ ४७४ ३०९६० 2 6०29९ १७४७ ५0० | ## 
ब सूरए वाकिअह मक्किय्या है, इस में छियानवे आयतें और तीन रुकृअ हें रा 
ः ६४ हि । 52 ! है! 5 । 
के 2४2. (.+१/%०.2-4 श 
कि अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ; 
४ 2) ४ >ी 4२2 (६५७ *+ हि ** “4५/८ ४ गे 
(00४,७ 8६:५७ ५५ >> (।) ८-3 9 | | | ः श्र 
» जब हो लेगी वोह होने वाली” उस वक्त उस के होने में किसी को इन्कार की गुन्जाइश न होगी किसी को पस्त करने वाली किसी को बुलन्दी देने वाली! & ४९8, 


दर हा सर्द 460 ८५८ (0 कै 420 > पे 

; के () जी ७५०५ | |] 'ट 

£ जब जमीन कांपेगी थरथरा कर ओर पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे चूरा हो कर तो हो जाएंगे जैसे रोजन (सूराख) की धूप में गुबार के ४ 
०. 47: कि उन खेमों से बाहर नहीं निकलती, येह उन की शराफृत व करामत है। हृदीस शरीफ में है अगर जन्‍नती औरतों में से जमीन की तरफ «8, 

# किसी की एक झलक पड़ जाए तो आस्मान व जूमीन के दरमियान की तमाम फृजा रोशन हो जाए और खुश्बू से भर जाए और उन के खेमे ४ 

# मोती और जूबर जद के होंगे । 48 ; और उन के शोहर जनत में ऐश करेंगे । : सूरए वाकिअ॒ह मक्किय्या है सिवाए आयत “८३.८४ 88” ॥3५% 

और आयत “&2$9 ४ ४6" के, इस सूरत में तीन 3 रुकूआ और छियानवे या सत्तानवे या निनानवे आयतें और तीन सो अठत्तर 378 कलिमे हे 

$ ओर एक हजार सात सो तीन 703 हर्फ हैं । इमाम बगृवी ने एक हृदीस रिवायत की है कि सय्यिदे आलम (<5%&॥५«5%> ने फरमाया कि कोड, 
४ जो शख्स सूरए वाकिअ॒ह को हर शब पढ़े वोह फाके से हमेशा महफूज रहेगा। (७४४) 2 : या'नी जब कियामत काइम हो जो जरूर होने वाली “है 

3 है | 3 : जहन्नम में गिरा कर 4 : दुखूले जन्नत के साथ । हजरते इब्ने अब्बास ६८2५४८॥5» ने फरमाया कि जो लोग दुन्या में ऊंचे थे ४ 
४ कियामत उन्हें पस्त करेगी और जो दुन्या में पस्ती में थे उन के मर्तबे बुलन्द करेगी और येह भी कहा गया है कि अहले मा'सियत को पस्त करेगी «0. 

# और अहले ताअत को बुलन्द । 5 : हत्ता कि इस की तमाम इमारतें गिर जाएंगी । 2 


...-.-..-:-5-50 ऑ9आअआछअजउेटाओतन्‍शी““ | |_|/ ० "्7्््9ऑऔ[खझ$, 
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| बारीक जुरें हुए र तुम तीन किस्म के हो जाओगे तो दहनी तरफ वाले९ द्ह्‌नी | ह हे 
» >> 

09,504 227075252:22/0:४564 02 $& 
# तरफ वाले' र बाई तृरफ वाले* बाई तरफ वाले? र जो सब्कत ले गए" ६, 
हर ६ ! ८“ >265%&27 ५ 
4७८ ८>०४०।८४५ ८८४५-॥ * 
# वोह तो सब्कत ही ले गए वोही मुक॒र्रबे बारगाह हैं के बागों में अगलों में से शक 
'020;.०2० (७० # 262.» &8 85 ७४४): 
» एक ओरज्ाजलीए मना थोहआ जड़ाउ तख्तों पर होगे * हे | 


वह 2 2 कल 20 6, + १३: 30 52 है| ५7९८४ (5४ 4 ८ 
हक (9 (०७० “सा +> 3३ 3 (9) $+ $+ ५७ ५४ 
ः (९०(९)9५४०२०४८० (५) (१ 8:४४ ५3१८४ ०) ०7०५ ९४ (४४ ४.४ 


४ उन पर तकया लगाए हुए आमने सामने/ उन के गिर्द लिये फिरेंगे” हमेशा रहने वाले लड़के ६ १ 


ञ् श्र > मी ६५" & ४ हा य्प 
कह 5७५७८ ८०४.६) ८० ०४०४८४ ४2६५ (3८८०१ ५४» ४ मै 


| कूजे और आफ्ताबे.. और जाम आंखों के सामने बहती शराब के. उस से न उन्हें दर्दे सर हो उज 


व >9 05४५८ # ७७ 99०9० 
कर 2-५ $ (०८3; »320555 $ 6८» 9»५| 5 
कक न होश में फर्क आए! ओर मेवे जो पसन्द करें ओर परिन्दों का गोश्त जह 
& 6 : या'नी जिन के नामए आ'माल उन के दहने हाथों में दिये जाएंगे । 7 $ येह उन की ता'जीमे शान के लिये फुरमाया, वोह बड़ी शान रखते #£ ै के 
॥ हें, सईद हैं, जन्नत में दाखिल होंगे । 8 : जिन के नामहाए आ'माल बाएं हाथों में दिये जाएंगे | 9 : येह उन की तहकरे शान के लिये फ़रमाया #34% 
2 किवोह शकी हैं जहन्नम में दाखिल होंगे । 0 : नेकियों में ॥। : दुखूले जन्नत में । हजरते इब्ने अब्बास ५६0५८ ने फूरमाया कि वोह न 
# हिजरत में सब्कृत करने वाले हैं कि आखिरत में जन्नत की तरफ सब्कत करेंगे । एक कौल येह है कि वोह इस्लाम की तरफ सब्कृत करने वाले अर 
& हैं और एक कोल येह है कि वोह मुहाजिरीन व अस्सार हैं जिन्हों ने दोनों किब्लों की तरफ नमाजें पढ़ीं 2 : या'नी साबिकीन अगलों में से 5४ 
* बहुत हैं और पिछलों में से थोड़े और अगलों में से मुराद या तो पहली उम्मतें हैं जुमानए हजुरते आदम से हमारे सरकार सय्यिदे आलम (०. 
# ० 6222024%0< के अहदे मुबारक तक की, जैसा कि अक्सर मुफस्सिरीन का कौल है, लेकिन येह कौल निहायत जईफ है अगर्चे मुफस्सिरीन कक 
£ ने इस के वुजूहे जो 'फ के जवाब में बहुत सी तौजीहात भी की हैं, कौले सहीह तफ्सीर में येह है कि अगलों से उम्मते मुहम्मदिय्यह ही के पहले कई 
लोग मुहाजिरीन व अन्सार में से जो साबिकीने अव्वलीन हैं वोह मुराद हैं और पिछलों से उन के बा'द वाले, अहादीस से भी इस की « * भ 
ताईद होती है । हृदीसे मरफूअ में है कि अव्वलीनो आखिरीन यहां इसी उम्मत के पहले और पिछले हैं और येह भी मरवी है कि हुजूर छः 
है 550८. ने फरमाया कि दोनों गुरौह मेरी ही उम्मत के हैं । (,/,./०५५८८८१) 3 ; जिन में ला'ल, याकूत, मोती वगैरा जवाहिरात मै नह 8 
७ जड़े होंगे 4 : हुस्ने इशरत के साथ बा शानो शकोह एक दूसरे को देख कर मसरूर दिलशाद होंगे 45 ; आदाबे खिदमत के साथ 6 : जो छ४8, 
हैक न मेें न बूढ़े हों न उन में तग॒य्युर आए, येह अल्लाह तआला ने अहले जनत की खिदमत के लिये जन्नत में पैदा फूरमाए। 7 : ब खिलाफ है 
& शराबे दुन्या के कि इस के पीने से हवास मुख्तल हो जाते हैं (बिगड़ जाते हैं) । * टड 


...:.... अ(उलाओत्न्‍छी“ _ _ _|_|_|_|/</ःयझयथ़््््ख, 
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| जो चाहें ४ ओर बड़ी आंख वालियां हें! जैसे छुपे रखे हुए मोती” सिला 
कक 3८5०-२2 ७ ८:८८ |) लव 
# उन के आ'माल का?! उस में न सुनेंगे कोई बेकार बात न गुनहगारी” हां औ० 
के 3 2 वह कलम जज थ्र ४३ 
3 6 की एन्ट 5 7४% ९*४ ५ ७९८७: ४५ 
# येह कहना होगा सलाम सलाम”. और दहनी तरफ वाले . कैसे दहनी तरफ वाले* बे कांटे अ 
् हट ५ 9 5720 6 422८ हर नि 2२८ » * ८ 
ाफ़या : तु 
। जक 
| टला 
जारी पानी में ओर बहुत से मेवों में जो न खत्म हों* और न रोके जाएं?” 4 


तर 


न न 00/६2/6025 6£7 4 ७७ 62225 575 #* 


£ बुलन्द बिछोनों में / बेशक हम ने उन औरतों को अच्छी उठान उठाया तो उन्हें बनाया कुंवारियां अपने शोहर पर प्यारियां 5 
: कक ८ 
7 हु, ) १० दा 

ए 
क# उन्हें प्यार दिलातियां एक उम्र वालियां? दहनी तरफ वालों के लिये अगलों में से एक गुरौह और पिछलों “है 

| वन्य 
३७ से एक 30 र बाई तरफ वाले” बाई तरफ वाले जलती ७४४ 

* 8 ; हजरते इब्ने अब्बास ५६८ ४८४॥७० ने फरमाया कि अगर जननती को परिन्दों के गोश्त की ख्वाहिश होगी तो उस के हस्बे मरजी परिन्द * ता 


# उड़ता हुवा सामने आएगा और रिकाबी में आ कर सामने पेश होगा उस में से जितना चाहेगा जन्‍नती खाएगा फिर वोह उड़ जाएगा | (७०४) कै 
० ]9: उन के लिये होंगी 20 : या'नी जैसा मोती सदफ्‌ में छुपा होता है कि न तो उसे किसी के हाथ ने छुवा न धूप और हवा लगी उस की सफाई ४ 
# अपनी निहायत पर है, इसी तरह वोह हूरें अछूती होंगी, येह भी मरवी है कि हूरों के तबस्सुम से जन्नत में नूर चमकेगा और जब वोह चलेंगी श् 
४ तो उन के हाथों और पाउं के जेवरों से तकदीस व तम्जीद की आवाजें आएंगी और याकूती हार उन की गरदनों के हुस्नो खूबी से हंसेंगे। 27 : कि ७९ 
» दुन्या में उन्हों ने फरमां बरदारी की | 22 : या'नी जन्नत में कोई ना गवार और बातिल बात सुनने में न आएगी | 23 : जननती आपस में एक 
* दूसरे को सलाम करेंगे, मलाएका अहले जनत को सलाम करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जुत की तरफ से उन की तरफ सलाम आएगा, येह हाल 
तो साबिकीने मुकर्रबीन का था, इस के बा'द जनतियों के दूसरे गुरौह अस्हाबे यमीन का जिक्र फरमाया जाता है : 24 : उन की अजीब शान 
# है कि आल्लाह के हुजूर में मुअज्जुजो मुकर्रम हैं । 25 : जिन के दरख़्त जड़ से चोटी तक फलों से भरे होंगे । 26 : जब कोई फल तोड़ा जाए. £ 
है फोरन उस की जगह वेसे ही दो मौजूद | 27 : अहले जन्नत फलों के लेने से | 28 : जो मुरस्सअ ऊंचे ऊंचे तख्तों पर होंगे और येह भी कहा #५%. 
' गया है कि बिलोनों से मुराद औरतें हैं इस तकदीर पर मा'ना येह होंगे कि औरतें फुज्लो जमाल में बुलन्द दरजा रखती होंगी। 29 : जवान और 
उन के शोहर भी जवान और येह जवानी हमेशा काइम रहने वाली । 30 : येह अस्हाबे यमीन के दो गुरौहों का बयान है कि वोह इस उम्मत 


_._..-.-.-.-:ऑ::.7[7#/  (उन्‍लाजततथी|[औ[औ[औ[औ[औ[औऋएऋ॥ऋ॥ऋ३आ३9३4उ_॒_|;: 
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# बेशक वोह इस से पहले* ने'मतों में थे तन तन की हट (जिद) कै, 
व ६ (0४५४ .।:5 ४४४ 8६3. हि 5 8५ ) 
# रखते थे और कहते थे. क्या जब हम मर जाएं ओर हड्डियां और मिट्टी हो जाएं तो क्‍या जरूर हम * 


| +2 &;-! 5 ० कु 
"462०3 )।0। ७४७८५/५७।७५ ५ 5।७ ८५०२५ |] 
है » उठाए जाएंगे और क्या हमारे अगले बाप दादा भी. तुम फ्रमाओ कि बेशक सब अगले और 
# 99०2 27 ु भा 
है (9४, ५५७ हक १27 4५ > 4923० न ५ 
; ० ०७ 2255. 22००६:५)। (9९८०० ५) #$ 
५ पिछले जुरूर इकठ्ठे किये जाएंगे एक जाने हुए दिन की मीआद पर फिर बेशक तुम 4 
# ऐ  गुमराहो” झुटलाने वालो जरूर. थूहड पेड से खाओगे बढ 
है 52 26 7 2692 252 :52;25 52025 # 
# >भ का ७9 (४५०७०) ». ४2 (80) (९)५०५ | ७) ०-४ ९4 
» फिर उस से पेट भरोगे फिर उस पर खोलता पानी पियोगे फिर ऐसा पियोगे 
5 शा 
| १. 8, ह.। | ८ ६, हि £ की कक 
5 >&९०७० ५ 
£ नहीं सच मानते! तो भला देखो तो वोह मनी जो गिराते हो”! क्‍या तुम उस का आदमी बनाते हो या हम + 
$ के पहलों पिछलों दोनों गुरौहों में से होंगे, पहले गुरौह तो अस्हाबे रसूलुल्लाह हैं (४4:८॥५४४॥.०) और पिछले उन के बा'द वाले, इस & 
है. > से पहले रुकूअ में साबिकीने मुकररबीन की दो जमाअतों का जिक्र था और इस आयत में अस्हाबे यमीन के दो गुरौहों का बयान है । 3 : जिन * है 


# के नामए आ'माल बाएं हाथों में दिये जाएंगे । 33 : उन का हाल शकावत में अजीब है, उन के अजाब का बयान फरमाया जाता है कि वोह शी 
8 इस हाल में होंगे : 33 : जो निहायत तारीक व सियाह होगा 34 : दुन्या के अन्दर 35 : या'नी शिर्क की 36 : वोह रोजे कियामत (05 जय ; ८5 
७, हक से बहकने वालो और हक को 38 : उन पर ऐसी भूक मुसल्लतृ की जाएगी कि वोह मुज़्त्र हो कर जहन्‍नम का जलता थूहड़ खाएंगे, फिर «| 
# जब उस से पेट भर लेंगे तो उन पर प्यास मुसल्‍लतृ की जाएगी जिस से मुज्तर हो कर ऐसा खौलता पानी पियेंगे जो आंतें काट डालेगा। * 
है 39 ; नेस्त से हस्त किया 40 : मरने के बा'द जिन्दा किये जाने को | 4। : औरतों के रेहूम में । 
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हट 
६७. बनाने वाले हें४ हम ने तुम में मरना ठहराया/ और हम इस से हारे नहीं ० 
32 , » ् 


(5 4 > $*+२, 3 (का की] हि 
| ५४३८5 ७८ %४५८५७५ ७३ ०<५:-०५ (3 (४ | ३5 


# कि तुम जैसे ओर बदल दें ओर तुम्हारी सूरतें वोह कर दें जिस की तुम्हें खबर नहीं और बेशक तुम जान चुके हो कै, 


0८ %5००७४०५४:- “| ७0८3७. ४५४ ७३० (६8) 


# पहली उठान* फिर क्यूं नहीं सोचते# तो भला बताओ तो जो बोते हो #* 
० 55 ( ट्डलव आजा 74,53० ०2४2 552 | हक 
>> ५.० > (0०५०: ४ %८/ ७०५ ४. । 


क्या तुम उस की खेती बनाते हो या हम बनाने वाले हैं” हम चाहें तो४ उसे रोॉदन (पामाल) कर दें” है 
29 22 | आाख' 


$ | (20 (29०9 ->८० ४-८ ३४ ७०४०-०० (७ ७१६४: * न्‍्् 


४ फिर तुम बातें बनाते रह जाओ? कि हम पर चट्टी (तावान) पड़ी बल्कि हम बे नसीब रहे # 
593 ध्शट हि ग्रय 


0 628%77 0:56 ८27:650& 00:25 # 


# तो भला बताओ तो वोह पानी जो पीते हो क्या तुम ने उसे बादल से उतारा या शक 


बे (८६% +* ९० ०9 *+|““ |. 2 2<4| 
(६ ७८32५ £४ » ७८३४४०। ८5] 
” हम हैं उतारने वाले£ हम चाहें तो उसे खारी कर दें फिर क्यूं नहीं शुक्र करते * 


48650 066 6657250007:%7# 5 


& तो भला बताओ तो वोह आग जो तुम रोशन करते हो” क्या तुम ने उस का पेड़ पेदा किया” या हम हैं «४, 


हे ल ५०.५४ है ४85. 2९% 34 ० +३* 0, 
७७2,४॥५८८४४ २-० &“ज्प् | 8, 


४ पेदा करने वाले हम ने उसे” जहन्नम की यादगार बनाया ओर जंगल में मुसाफिरों का फाएदा” तो ऐ मह॒बूब तुम पाकी बोलो * 

. 42 : कि नुत्फे को सूरते इन्सानी देते हैं, जिन्दगी अता फरमाते हैं, तो मुर्दों को जिन्दा करना हमारी कुदरत से क्या बईद । 43 : हस्बे इक्तिजाए «8. 

# हिक्‍्मत व मशिय्यत और उम्रें मुख्तलिफ रखीं, कोई बचपन ही में मर जाता है कोई जवान हो कर, कोई अधेड़ उम्र में, कोई बुढ़ापे तक पहुंचता श 

& है, जो हम मुकद्दर करते हैं वोही होता है । 44 : या'नी मस्ख कर के बन्दर सुअर वगैरा की सूरत बना दें, येह सब हमारी कुदरत में है । 45 : कि ७९ 

हम ने तुम्हें नेस्त से हस्त किया । 46 : कि जो नेस्त को हस्त कर सकता है वोह बिल यक़ीन मुर्दे को जिन्दा करने पर कादिर है। 47 : इस में है 

# शक नहीं कि बालें बनाना और उस में दाने पैदा करना अल्लाह तआला ही का काम है और किसी का नहीं । 48 : जो तुम बोते हो 49 : खुश्क #: 
* घास चूरा चूरा जो किसी काम की न रहे 50 : मुतहस्यिर और नादिम व गृमगीन 5 : हमारा माल बेकार जाएअ हो गया 52 : अपनी कुदरते «० 

> कामिला से 53 : कि कोई पी न सके | 54 : अल्लाह तआला की ने'मत और उस के एहसान व करम का । 55 : दो तर लकड़ियों से जिन बै5 
५७. को जुन्द व जुन्दा कहते हैं उन के रगड़ने से आग निकलती है । 56 : मर्ख व अफूार (दो दरख्त) जिन से जुन्द व जुन्दा (तर लकड़ियां) ली । 

जाती है। 57 : या'नी आग को 58 : कि देखने वाला उस को देख कर जहननम की बड़ी आग को याद करे और अल्लाह तआला से और उस 


_._...-.-.-:ऑ:.797  (उन्‍न्‍लदाजतती .|/[औ[औ[औ[औ[ऋआ[ऋ॥उ॥ऋ३[३_उ३_: 
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न कक हे हि & 2०“ »/ > जा 
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है तो येह बड़ी कृसम है. बेशक येह इज्जत वाला कुरआन हैंते महफूज नविस्ते मेंट इसे न कु 


“>> 23 >> »>2 


५ 23.2 > 4८: 
५ (0) -। * ९७ ९4४ 
५-८2 9४००० |] 


» फिर क्यूं न हो कि जब जान गले तक पहुंचे. और तुम" उस वक्‍त देख रहे हो और हम" & है + 


;#><4 ८2 2 
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है उस के जियादा पास हैं तुम से मगर तुम्हें निगाह नहीं? तो क्यूं न हुवा आग तुम्हें क्र" 
। हल 9 9225 दर  . हि 

3 ( | ७/४४४)- (०८८४८५-१| 
» बदला मिलना नहीं? कि उसे लौटा लाते अगर तुम सच्चे हो” फिर वोह मरने वाला अगर जी 


कह २ ६ 2 0०५ या >> ४८४ थ् “६४ » ५ ०235 ही ओ दे 
७५80७, [४5 & 0३२० ००3 >७५/ ३ 305 (३०४४ -४-.| | ३५ 
७. मुकर्रबों से है” तो राहत हैं और फूल और चेन के बाग” और अगर“ 8 
# के अजाब से डरे | 59 : कि अपने सफरों में उस से नए उठाते हैं | 60 : कि वोह मकाम हैं जुहूरे कुदरत व जलाले इलाही के | 6। : जो अ87# 
# सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा £5%४८05% 2 पर नाजिल फरमाया गया, क्यूं कि येह कलामे इलाही और वहूये रब्बानी है। 62 : जिस कै 
£ में तब्दील व तहरीफ मुम्किन नहीं । 63 मसाइल : जिस को गुस्ल की हाजत हो या जिस का बुजू न हो या हाइजा औरत या निफास वाली इन॒ ५» 
# में से किसी को कुरआने मजीद का बिगैर गिलाफ़ वगैरा किसी कपड़े के छूना जाइज नहीं, बे वुजू को याद पर (जूबानी) कुरआन शरीफ पढ़ना श 
ही (६. जाइज है लेकिन बे गुस्ल और हेजु वाली को येह भी जाइज नहीं । 64 : और नहीं मानते 65 : हजूरते हसन ««५४:४॥८» ने फरमाया वोह «8५ 
# बन्दा बड़े टोटे (खसारे) में है जिस का हिस्सा किताबुल्‍लाह की तक्जीब हो | 66 : ऐ अहले मस्यित ! 67 : अपने इल्मो कुदरत के साथ शक 
* 68 : तुम बसीरत नहीं रखते तुम नहीं जानते | 69 : मरने के बा'द उठ कर 70 ; कुफ्फार से फ़रमाया गया कि अगर ब खयाल तुम्हारे मरने #4%8 
के बा'द उठना और आ'माल का हिसाब किया जाना और जजा देने वाला मा'बूद येह कुछ भी न हो तो फिर क्या सबब है कि जब तुम्हारे जहर 
# प्यारों की रूह हलक में पहुंचती है तो तुम उसे लौटा क्यूं नहीं लाते और जब येह तुम्हारे इख्तियार में नहीं तो समझो कि काम अल्लाह तआला ##5 
६" के इख्तियार में है उस पर ईमान लाओ, इस के बा'द मख्लूक के तृबकात के अहवाल वक्ते मौत और उन के दरजात का बयान फूरमाया। 8 
 7 : साबिकीन में से जिन का जिक्र ऊपर हो चुका तो उस के लिये 72 : अबुल आलिया ने कहा कि मुक॒र्रबीन से जो कोई दुन्या से मुफारक॒त श्र 
(७. करता है उस के पास जन्नत के फूलों की डाली लाई जाती है, उस की खुश्बू लेता है तब रूह कब्ज होती है। 73 : आखिरत में 74 : मरने «४ 
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2 (३४३३३ ३३३ ३३३३ के के) 
। दहनी तरफ वालों से हो तो ऐ मह॒बूब तुम पर सलाम है दहनी तरफ वालों सेड और अगर । 


220. 5 ७ #% 55 75 ७८४५०: ४॥ ८०८४ | 


& झुटलाने वालों गुमराहों में से हो” तो उस को मेहमानी खोलता पानी ओर भडक्ती आग कै, 


सूरए हृदीद मदनिय्या है, इस में उन्तीस आयतें ओर चार रुकृअ हैं 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला 


के 20 0002 ;04055 0/05०)..200 ७५) 66: 


£ अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आस्मानों ओर जमीन में हैं” ओर वोही इज्जुत व हिक्मत वाला है उसी के लिये है 


५5805 < ४ ००४१७०४: ८५: 


» आस्मानों और जमीन की सल्तृनत जिलाता ओर मारता* और वोह सब कुछ । 
| लि >द की ० (<52,.,2 । ७652 ६&[« 
6402: %5 590॥5:9005/>०॥52500/8० ४५5 ६६ 
, कर सकता है वोही अव्वल$ वोही आखिर" वोही जाहिर वोही बातिन* ओर वोही सब कुछ , 


हुंह 5; मा'ना येह हैं कि ऐ सस्यिदे अम्बिया 5:50. ! आप उन का सलाम कबूल फ्रमाएं और उन के लिये गुमगीन न हों, वोह “है 
# अल्लाह तआला के अजाब से सलामत व महफूज रहेंगे और आप उन को उसी हाल में देखेंगे जो आप को पसन्द हो । 76 : मरने वाला £ ल्ल्ज 
& 77 : या'नी अस्हाबे शिमाल में से 78 : जहननम की और मरने वालों के अहवाल और जो मजामीन इस सूरत में बयान किये गए 79 ; 
. हृदीस : जब येह आयत नाजिल हुई : “८09४ -5;; ५ 6-9” तो सस्यिदे आलम 74०00 -४ ने फ़रमाया इस को अपने रुकूअ में... 
है दाखिल करो और जब “४४.5; ८. 6-६०” नाजिल हुई तो फरमाया इसे अपने सज्दों में दाखिल करो | (४४) मस्अला : इस आयत से 
साबित हुवा कि रुकूअ व सुजूद की तस्बीहात कुरआने करीम से माखूज हैं।  : सूरए हृदीद मक्किय्या है या मदनिय्या, इस में चार 4 रुकूअ, उन्‍्तीस ऋ 


४ 
& 29 आयतें, पांच सो चचालीस 544 कलिमे, दो हजार चार सो छिहत्तर 2476 हर्फ हैं। 2 : जानदार हो या बेजान | 3 : मख्लूक को पैदा कर ऋष 2. 


केया येह मा'ना हैं कि मुर्दों को जिन्दा करता है 4 : या'नी मौत देता है जिन्दों को 5 : कृदीम, हर शै से कृब्ल, अव्वले बे इब्तिदा कि वोह था और ह 4 
#* कुछ न था। 6 : हर शै के हलाक व फना होने के बा'द रहने वाला, सब फना हो जाएंगे और वोह हमेशा रहेगा उस के लिये इन्तिहा नहीं । 7 
दलाइल व बराहीन से या येह मा'ना कि गालिब हर शै पर | 8 : हवास उस के इदराक से आजिज या येह मा'ना कि हर शै का जानने वाला। श 
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। जानता है वोही है जिस ने आस्मान और जूमीन छ? दिन में पैदा किये” फिर । 


ै 7 ख्य तप | 92/93/5०2८? ।+० 2। | 
ः £ 00 2 थी 3.2/5७॥)८०८०४७०४ (3 ४3० £2॥ 46 
& आर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा उस की शान के लाइक है जानता है जो जमीन के अन्दर जाता है!” और जो उस से बाहर निकलता है! और कै, 
७९७ | »+ ८२४ टायी >८८7 ८22 27 [3 9722 ३» ५ 

हज ःाॉ 32**+*+ नी है ा ;ाी $ हि $ ८ 
(5 डा ४८८2 6७०५४५ ६३८३७४७५५८८/८.५ धर 
# जो आस्मान से उतरता हैः और जो उस में चढ़ता” . और वोह तुम्हारे साथ है तुम कहीं हो. और # 
४ * ल्ल 


04 22952%-02050 ७५४-४७४:४७०॥ है 


4० आल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है उसी की ह आस्मानों ओर जमीन को सल्तूनत ओर अल्लाह .॥ 


56 03८६6 225६0 6 /2॥ 6) 220५४४०॥८६:०५४॥ ४६ 


» ही की तरफ सब कामों की रुजूआ रात को दिन के हिस्से में लाता हैं" और दिन को रात के हिस्से & 
ह के 95 हक 
ः 4५०८५ ५.0 (>-३! ही) है. 0. ६ बे (हिखी * 
शी के 
ध्ट्ः ना 2 हर 54“ 3 2: 20 कै है (23००५. 209७ 2८4“ 3९% 
3 ४४६५४ ५2232: ८ ५०६: 


छु#” उस की राह (में) कुछ वोह खर्च करो जिस में तुम्हें औरों का जा नशीन किया” तो जो तुम में ईमान लाए और * 


$ ५ दः ) भा भर 5 2 धर 2 डक 3 ८५४ ८ हर | 3 3॥। 3००२ ः 
४ | ९०१ ++* ९, >्टि है. » (<5॥ 


हू 4८४45 ६८१ ५ 
" ४१५०] *्् 
£ तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ” ओर बेशक वोह तुम से पहले ही अहद ले चुका है” अगर तुम्हें यकोन हो ४ 

(७, 9: अय्यामे दुन्या से, कि पहला इन का यक शम्बा (इतवार) और पिछला जुमुआ है। हसन «05:05» ने फूरमाया कि वोह अगर चाहता .ह 
$ तो तरफ़तुल ऐन (पलक झपकने) में पैदा कर देता लेकिन उस की हिक्मत इसी को मुक्तजा हुई कि छ” को असल बनाए और इन पर मदार # 
» रखे । 0 : ख्वाह वोह दाना हो या कृत॒रा या खजाना हो या मुर्दा ।] : ख्वाह वोह नबात हो या धात या और कोई चीज 2 : रहमत व अजाब & 
कह? ओर फिरिश्ते और बारिश 3 ; आ'माल और दुआएं । 4 : अपने इल्म व कुदरत के साथ उमूमन और फज्लो रहमत के साथ खुसूसन हु 


46% 5 : तो तुम्हें तुम्हारे हस्बे आ'माल जजा देगा । 6 : इस तरह कि रात को घटाता है और दिन की मिक्दार बढ़ाता है 77 : दिन घटा कर और छह, 
* रात की मिक्दार बढ़ा कर 8 : दिल के अकीदे और कुल्बी असरार सब को जानता है | 9 : जो तुम से पहले थे और तुम्हारा जा नशीन करेगा * 
# तुम्हारे बा'द वालों को, मा'ना येह हैं कि जो माल तुम्हारे कब्जे में हैं सब अल्लाह तआला के हैं, उस ने तुम्हें नफ्आ उठाने के लिये दे दिये हैं, 25५ 
£* तुम हकीकतन उन के मालिक नहीं हो ब मन्जिला नाइब व वकील के हो, उन्हें राहे खुदा में खर्च करो और जिस तरह नाइब और वकील को ह ४ 
मालिक के हुक्म से खर्च करने में कोई तअम्मुल नहीं होता तो तुम्हें भी कोई तअम्मुल व तरहुद न हो । 20 : और बुरहानें और हुज्जतें पेश करते & 


_._..-.-.-:ऑ:.7. (उनन्‍लद्ाजती .|/[|[|[औ[औ[औऋ[ऋ॥३॥३/३_7_:;: 


2३ की ना रा नॉन 
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है 0 20 20 50 50:80: 80: 50505: 80 80800 500:800:5050 302. 


(8६ > ५३८८ का आल ४4५ ई 
(| ०८० ५? 7 2>घ:० १४४१ ५] +८ (५५ । 25% 

 वोही है कि अपने बन्दे पर रोशन आयतें उतारता है कि तुम्हें 4 अंधेरियों से उजाले की तरफ ५ ४, 
के 39$०+५ ०२७० 6९ ८ 3 ४२ |! हि 
* () | »४५-० रे (55 ७.००४५५३४८ ४६ 4065 (/%)॥ ४8 
# ले जाए ओर बेशक अल्लाह तुम पर जरूर मेहरबान रहम वाला ओर तुम्हें क्या है कि अल्लाह को राह में कै, 
है 3०८23 >> 0४» ४ 0 मु हक 
(25:25 .2/952%4564%25%0:%८ 


9 खर्च न करो हालां कि आस्मानों और जमीन सब का वारिस आल्लाह ही है” तुम में बराबर नहीं इ 


68 4६:४७४“८ ५७ 2-35 6-80 /-5525४ 0४ ६ 


४ वोह जिन्‍्हों ने फत्हे मक्का से कब्ल खर्च ओर जिहाद कियाः वोह मर्तबे में उन से बडे हैं है 
है . कक आंं 9». अएफाफकजाएगह 


/,(“ 0 है. 247२ हर स्व 
४ 24235 है मल :25%5५ ।2:353505 ८3255 | &६2..)॥ #४६ 
» जिन्हों ने बा'द फुत्ह के खर्च ओर जिहाद किया ओर उन सब से” अल्लाह जनत का वा'दा फरमा चुका” ओर अल्लाह को ५ 
हैक )»4 हु कक १4 

हे री ट्री (३-४४. ॥36/ (0० भा ीकआ ट्‌ 


# तुम्हिर कामों की खबर है कोन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज" तो वोह उस के लिये श्रद्धा 


226 / .८ टू &9 


हे | (४०००४५८४:५४-७४-०४ 00४, + 552 


६ 
" 79 लाउ जा हे ्र 
०८८2 9७ (४०-५२ 24(०७०५४ ८४२ | व 


७७. उन के आगे ओर उन के दहने दोड़ता है” उन से फरमाया जा रहा है कि आज तुम्हारी सब से जियादा खुशी की बात वोह जनतें हैं जिन के नीचे 0 
# हैं ओर किताबे इलाही सुनाते हैं तो अब तुम्हें क्या उज्र हो सकता है । 2। : या'नी अल्लाह तआला 22 : जब उस ने तुम्हें पुश्ते आदम * 
9 «४(:॥५८& से निकाला था कि अल्लाह तआला तुम्हारा रब है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं । 23 : सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा कै 
८4४%४50५«4%/.2 पर 24 : कुफ्रो शिर्क की 25 : या'नी नूरे ईमान की तरफ | 26 : तुम हलाक हो जाओगे और माल उसी की मिल्क में रह ४ 
# जाएंगे और तुम्हें खर्च करने का सवाब भी न मिलेगा और अगर तुम खुदा की राह में खूर्च करो तो सवाब भी पाओ | 27 : जब कि मुसलमान श्र 
४ कम और कमजोर थे, उस वक्त जिन्‍्हों ने खर्च किया और जिहाद किया वोह मुहाजिरीन व अन्सार में से साबिकीने अव्वलीन हैं, उन के हक &छ९ 
” में नबिय्ये करीम «5%&0४%॥#.< ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो भी उन के एक मुद के * 
४ बराबर न हो न निस्फृ मुद के | मुद एक पैमाना है जिस से जब नापे जाते हैं । शाने नुज़ूल : कल्बी ने कहा कि येह आयत हजरते अबू बक्र 
0 सिद्दीक ८८0५४:४॥5» के हक में नाजिल हुई क्यूं कि आप पहले वोह शख्स हैं जो इस्लाम लाए और पहले वोह शख्स हैं जिस ने राहे खुदा « 
# में माल खर्च किया और रसूले करीम #:5५2&0५«5%॥[< की हिमायत की । 28 : या'नी पहले खर्च करने वालों से भी और फत्ह के बा'द कक, 
& खर्च करने वालों से भी 29 : अलबत्ता दरजात में तफ़ावुत है कब्ले फत्ह खर्च करने वालों का दरजा आ'ला है | 30 : या'नी खुशदिली के &#4&. 
१० साथ राहे खुदा में खर्च करे, इस इन्फाक को इस मुनासबत से कर्ज फ़ुरमाया गया है कि इस पर जन्नत का वा'दा फूरमाया गया है। 3] : पुल“ 
है सिरातृ पर 32 : या'नी उन के ईमान व ताअत का नूर 33 : और जन्नत की तरफ उन की रहनुमाई करता है। 


............. इमेटाशी ... ० ् ़्प़् ् ः 
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है मद और मुनाफिक औसत मुसलमानों से कहेंगे कि हमें एक निगाह देखों हम तुम्हारे नूर से कुछ हिस्सा ले हुओेः 


पा (८ 3943 » ४ 5 परत 2 0० >> (5 
! ४.५१०३ (पर <22०*) (८५० 2०३० 9 +> 5 | ७/१ (2५ ४४ कक 


4 घी ४ ४ ही 


' 2) 405 ७०४५५४५१८०८॥५535:५८ ८८% 


हे लता उस के अन्दर को तरफ रहमत* और उस के बाहर की तरफ अजाब मुनाफिक? 
हर हु श्र धर 
(0 42247 2<7८६ गए 
० 
है: के रा 
५९ ८ 2#&2& 2 ८ .& | 
४ ः 
हा न 
; 
हु कक, 
पक न्‍््ु 


१ 0 ह 5 [2 हक) 29४० है 242 आओ किक 
पड (६४ ८ ७ +* “ ९, + ०+ न 
हा (७2५: ५०५५४॥.2४ ८93 ६४58 >८2४० $$ 
४ अभी वोह वक्‍त न आया कि उन के दिल झुक जाएं अल्लाह की याद ओर उस हक के लिये जो उतरा” ४ 
(७. 34 : जहां से आए थे या'नी मौकिफ की तृरफ जहां हमें नूर दिया गया वहां नूर तुलब करो या येह मा'ना हैं कि तुम हमारा नूर नहीं पा सकते, «४. 

# नूर की तृलब के लिये पीछे लौट जाओ, फिर वोह नूर की तलाश में वापस होंगे और कुछ न पाएंगे तो दोबारा मोमिनीन की तरफ फिरेंगे। ४ 
॥ 35 : या'नी मोमिनीन और मुनाफिकीन के 36 : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि वोही आ'राफ है। 37 : उस से जननती जन्नत में दाखिल «23% 

होंगे। 38 : या'नी उस दीवार के अन्दरूनी जानिब जन्नत 39 : उस दीवार के पीछे से 40 : दुन्या में नमाजें पढ़ते रोजा रखते 4। : निफाक हें 
$ व कुफ्र इख्तियार कर के 42 : दीने इस्लाम में 43 : और तुम बात्ल उम्मीदों में रहे कि मुसलमानों पर हृवादिस आएंगे वोह तबाह हो जाएंगे कै, 
है 44: या'नी मौत 45 : या'नी शैतान ने धोका दिया कि अल्लाह तआला बड़ा हलीम है तुम पर अजाब न करेगा और न मरने के बा'द उठना “है 
४ न हिसाब, तुम उस के इस फ्रेब में आ गए | 46 $ जिस को दे कर तुम अपनी जान अजाब से छुड़ा सको, बा'ज मुफुस्सिरीन ने फ़रमाया : माना ७ 
० येह हैं कि आज न तुम से ईमान कूबूल किया जाए न तौबा । 47 शाने नुज़ूल : हजरत उम्मुल मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ६७९५४८८४॥७७ से (४ 
मरवी है कि नबिय्ये करीम «४2४£0«5%/४ दौलत सराए अक्दस से बाहर तशरीफ लाए तो मुसलमानों को देखा कि आपस में हंस रहे हें । श्र 
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९०4 3. & ७, ४, & ७ & ७. ४, &, ४. & 3. & 2. ४, 2, 
न ८) > अं |) (५ 4 ता ] |);| 003] | 


् 
७४, और उन जेसे न हों जिन को पहले किताब दी गई फिर उन पर मुद्त दराजू हुई» ( 
। 


* के 22, | 5 >३०५ जा शा + 3 22 2 कर 20545 ह 4 
न (चर | कल | (0) «2 20०५ 2 छू वफश्किण.. |  ल् 
& तो उन के दिल सख्त हो गए? ओर उन में बहुत फासिक हैं” जान लो कि अल्लाह जमीन को जिन्दा कं 


० ७७३७० ००७४४ ६४%: ४०५ 


ह करता है उस के मरे पीछे” बेशक हम ने तुम्हारे लिये निशानियाँ बयान फरमा दीं कि हुर्हें समझ हो बेशक « 


9 4“ 46 २०८ ५४ ++ $+ (3८७ नै बा 6>»7 जे 
# 2 55 84 #82,/: र [9.० ) |$ ९४४ 5४503... | #* कई 


* सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरत और वोह जिन्हों ने अल्लाह को अच्छा कर्ज दियाण उन के दूने हैं ही. 
४ ह 5 हु  जयाक्  जाशछऋप / ौहऊौौिौिौिेच कप ; ८ 


सकी [2 55 हू! “368 »> गन ही (9 _ र₹॥। >/> 2». | शक 
४92.0./5५0५]। 3५३७ ५४/ 25.०5 # 


& ओर उन के लिये इज्जुत का सवाब है* ओर वोह जो अल्लाड़ ओर उस के सब रसूलों पर ईमान लाएं वोही हैं & 


हक हि 4 हे 32व+ऊ+3 ७ ४ ६ | 2 2५ | ० ।।| «7. 
5 ५0/2 569/-% 66% ४ /84॥5 ३४५००॥ 


 कामिल सच्चे और औरों पर्रः गवाह अपने रब के यहां उन के लिये उन का सवाब*" और उन का नूर हैं” ओर 5 


है 4५ 02% ५:४७ 20४८3 ८7 है६ 


# जिन्होंने कुफ़ किया और हमारी आयतें झुटलाई वोह दोजखी हें जान । 
४ | | 28।2८./ 2 (८5८ ७ $ हे ६4५*«६%2< ८ ४4 6 श्र 2 ५५०४ 65 (३ * 
| / ५०।४५७४।८० | ५ 
. कि दुन्या की जिन्दगी तो नहीं मगर खेलकूद ओर आराइश ओर तुम्हारा आपस में बड़ाई मारना और माल और ओलाद , 2, 


। (6४89: ४28 6 ४2 (5४ (ही >>>»८(७०८ ८ 5395 90५) हे 


£ में एक दूसरे पर जियादती चाहना.” उस मींह की तरह जिस का उगाया सब्जा किसानों को भाया फिर सूखा” ४ 
फ्रमाया : तुम हंसते हो अभी तक तुम्हारे रब की त्रफ से अमान नहीं आई और तुम्हारे हंसने पर येह आयत नाजिल हुई, उन्हों ने अर्ज॒ 4, 
# किया : या रसूलल्लाह ! ८5५८ ॥«5%/[< इस हंसी का कफ्फारा क्‍या है ? फूरमाया : इतना ही रोना। और उतरने वाले हक से मुराद कुरआने £ 
+ मजीद है। 48 : या'नी यहूदो नसारा के तरीके इख्तियार न करें | 49 : या'नी वोह जमाना जो उन के और उन के अम्बिया के दरमियान था ५ 
50 : और यादे इलाही के लिये नर्म न हुए, दुन्या की तरफ माइल हो गए और मवाइज से उन्हों ने ए'राजु किया 5] : दीन से खारिज होने हे 
(6६५ वाले | 52 : मींह बरसा कर सब्जा उगा कर, बा'द इस के कि खुश्क हो गई थी, ऐसे ही दिलों को सख्त हो जाने के बा'द नर्म करता है और ऋे८, 
»' उन्हें इल्मो हिक्मत से जिन्दगी अता फरमाता है, बा'ज मुफुस्सिरीन ने फरमाया कि येह तम्सील है जिक्र के दिलों में असर करने की, जिस तरह 
# बारिश से जमीन को जिन्दगी हासिल होती है ऐसे ही जिक्रे इलाही से दिल जिन्दा होते हैं | 53 : या'नी खुशदिली और निय्यते सालेहा के साथ 5 
£* मुस्तहिक्कीन को सदका दिया और राहे खुदा में खर्च किया 54: और वोह जन्नत है। 55 : गुजुरी हुई उम्मतों में से 56 : जिस का वा'दा किया है ४ 
गया 57 : जो हृश्र में उन के साथ होगा । 58 : जिस में वक्त जाएअ करने के सिवा कुछ हासिल नहीं 59 : और इन चीजों में मश्गूल रहना # 
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०"ञ5छ 997 ! ४ 9५७०-४० ४ 
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कलह 2008 रा :4 5 54 
ह ०५५००५०००४४० ७ ७४-८४ (५३8 सिर की, 
६७, कि तू उसे जद देखे फिर रादन (पामाल किया हुवा) हो गया". और आखिरत में सख्त अजाब है... और 


5 | (2 ] ह *& ।|“४२ ४०2», २० | जह 
ः (५25-0॥ | ५०५०| 49:६०४| ४5 9७/534.७|८)१ 8 22०० $% 


# आल्लाह की तरफ से बख्शिश ओर उस की रिजा"७ और दुन्या का जीना तो नहीं मगर धोके का माल“ कै, 


# बढ़ कर चलो अपने रब की बख्शिश ओर उस जन्नत की तरफ जिस की चोडाई जैसे आस्मान ओर £ 


डा 400. ८५५ (0०५८१ |] ७2७०) ० | 2/65॥ 


जुमीन का फैलाव* त्य्यार हुई है उन के लिये जो अल्लाह और उस के सब रसूलों पर ईमान लाए येह अल्लाह का फज्ल है 


फुब्ा 
हि (जाई (0) है 5६ > ८,353 की 22 
हा के रॉ श्र्टर 
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; वि >+722८ ः 
की हम उसे पैदा करें" बेशक येह” अल्लाह को आसान है. इस लिये कि गम न खाओ उस” पर जो हाथ से जाए ओर कक 

$ 


खत | ,/ 3 >*+$ (| (दः है. 9५ >> 5 2 »+»»&| जा 
690 0७४४० ८४८३५०६४४००७८०४/०४८:४ 
&. खुश न हो उस पर जो तुम को दिया* ओर अल्लाह को नहीं भाता कोई इतरोना (मुतकब्बिर) बड़ाई मारने वाला वोह जो «४ 
* ओर इन से दिल लगाना दुन्या है लेकिन ताअआतें और इबादतें और जो चीजें कि ताअत पर मुअय्यन हों और वोह उमूरे आखिरत से हैं। अब * 
$ इस जिन्दगानिये दुन्या की एक मिसाल इर्शाद फरमाई जाती है 60 : उस की सब्जी जाती रही पीला पड़ गया, किसी आफृते समावी या कै 
हैक अर्जी से 6 ; रेजा रेजा, येही हाल दुन्‍्या की जिन्दगी का है जिस पर तालिबे दुन्‍्या बहुत खुश होता है और उस के साथ बहुत सी उम्मीदें रखता “है 
४ है वोह निहायत जल्द गुजर जाती है | 62 : उस के लिये जो दुन्‍्या का तालिब हो और जिन्दगी लह॒वो लअब में गुजारे और वोह आखिरत * 
(० की परवाह न करे, ऐसा हाल काफिर का होता है। 63 : जिस ने दुन्या को आखिरत पर तरजीह न दी । 64 : येह उस के लिये है जो दुन्या _. 
$ ही का हो जाए और उस पर भरोसा कर ले और आखिरत की फ्क्रि न करे और जो शख्स दुन्‍्या में आखिरत का तालिब हो और अस्बाबे दुन्यवी 
, से भी आखिरत ही के लिये अलाका रखे तो उस के लिये दुन्‍्या की काम्याबी आखिरत का जुरीआ है। हजरते जुन्नून ««१५८८६७» ने फ़रमाया ७४ 
कि ऐ गुरौहे मुरीदीन ! दुन्या तलब न करो और अगर तृलब करो तो इस से महब्बत न करो, तोशा यहां से लो आराम गाह और है। 65 : रिजाए शाह 
8९५ इलाही के तालिब बनो, उस की ताअत इख्तियार करो और उस की फरमां बरदारी बजा ला कर जन्नत की तरफ बढ़ो 66 : या'नी जन्नत का ९8. 
# अर्ज ऐसा है कि सातों आस्मान और सातों जमीनों के वरक बना कर बाहम मिला दिये जाएं तो जितने वोह हों उतना जन्नत का अर्ज, फिर तूल जहर 
# की क्या इन्तिहा | 67 : कृहतृ की, इम्साके बारां (बारिश रुकने) की, अदमे पैदावार की, फलों की कमी की, खेतियों के तबाह होने की 68 : #8, 
है अमराजु की और औलाद के गमों की 69 : लौहे महफूज में | 70 : या'नी जमीन को या जानों को या मुसीबत को 7 : या'नी इन उमूर का है 
बा वुजूद कसरत के लोह में सब्त फरमाना 72 : मताए दुन्या 73 : या'नी न इतराओ 74 : दुन्या का मालो मताअ, और येह समझ लो कि ४ 
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०५ ५०८९ 998 (४ (७ 
0 82 20:02: 8 ३०2: 2 ४ 080 3 ८] 
ब् <७ हा 9 ८6 + मा] »2 श्र 
09509 ५८७७ (न्य2 ४5४0 52%०८८ ४ 
आप बुख़्ल करें* और औरों से बुख़्ल को कहें और जो मुंह फेरे” तो बेशक अल्लाह ही बे नियाज है .॥, 

# के को + पड ५०० 2 ८0 
े ४ “(दि | 2932/“ /,/2,/ पा 5 पक | (0) ५५४४ | ! हे हे 
# सब खूबियों सराहा बेशक हम ने अपने रसूलों को रोशन दलीलों के साथ भेजा ओर उन के साथ किताब” ओर कै, 

५ के १ हि. वित्त ( हट १६2] ८ ] जरा] 
हि न 2५ ४४|.०%०.४-४॥| है 
 अदल की तराजू उतारी? कि लोग इन्साफ पर काइम हों» और हम ने लोहा उतारा” इस में सख्त शक 
नील 0 ८4 ४2 2.८9 22 >2950।“ 52८ ६०9५ ६ 
# > >४० ५५0८५५४६००५४०४/ ५25 ४५.) ५४०७० 


/ आंच ओर लोगों के फाएदे” ओर इस लिये कि अब्लाह देखे उस को जो बे देखे उस को और उस के रसूलों की मदद करता है ५ , | 


० 3० (0 >> के बीज] >रई्‌ . ,ह# (७०६६ | 
ः ढ़ 2 02% 9372 | 30०» ००००८ ।५५ (9) » |» ४» ०७।८) मं 


है बेशक अल्लाह कुच्वत वाला गलिब है|. और बेशक हम ने खाल्म और नह को भेजा और उन को #४ 


हक 2 > 29७ # ता की 6 . (७ | (५५० ५७३ 
कक (0 0) 9-2...3 ६-०५ 253५ है कर ४.) ता | न 
है ओलाद में नुब॒ब्बत॒ और किताब रखी तो उन में” कोई राह पर आया ओर उन में बहुतेरे फासिक हैं शै्ः 
६ जो अल्लाह तआला ने मुकद्दर फरमाया है जुरूर होना है, न गम करने से कोई जाएअ शुदा चीजु वापस मिल सकती है न फना होने वाली &% 
0 चीज इतराने के लाइक है, तो चाहिये कि खुशी की जगह शुक्र और गुम की जगह सत्र इख्तियार करो, गम से मुराद यहां इन्सान की वोह हालत रु हे 
है हे जिस में सब्र और रिजा ब क॒जाए इलाही और उम्मीदे सवाब बाकी न रहे और खुशी से वोह इतराना मुराद है जिस में मस्त हो कर आदमी श कं 
& शुक्र से गाफिल हो जाए और वोह गुम व रन्‍्ज जिस में बन्दा अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जेह हो और उस की रिजा पर राजी हो ऐसे 3५ 

ही वोह खुशी जिस पर हक तआला का शुक्र गुजार हो मम्नूअ नहीं | हज॒रते इमाम जा'फुरे सादिक «४25» ने फरमाया : ऐ फरजन्दे “है 
; आदम ! किसी चीज के फुक्दान पर क्यूं गृम करता है येह उस को तेरे पास वापस न लाएगा और किसी मौजूद चीज पर क्यूं इतराता है मौत न्‍ 
& इस को तेरे हाथ में न छोड़ेगी | 75 : और राहे खुदा और उमूरे खैर में खर्च न करें और हुकुके मालिय्या की अदा से कासिर रहें | 76 : इस ८, 
* की तप्सीर में मुफस्सिरीन का एक कौल येह भी है कि येह यहूद के हाल का बयान है और बुख़्ल से मुराद उन का सस्यिदे आलम आह 
2 .४:४50५5%४ के उन औसाफ को छुपाना है जो कुतुबे साबिका में मज़्कूर थे। 77 : ईमान से या माल खर्च करने से या खुदा और रसूल ७ 
# की फरमां बरदारी से 78 : अहकाम व शराएअ की बयान करने वाली 79 : तराजू से मुराद अदल है मा'ना येह हैं कि हम ने अद्ल का हुक्म ७9% 
है” दिया और एक कौल येह है कि तराजू से वज्न का आला ही मुराद है। मरवी है कि हज॒रते जिब्नील ४८) ५४ हजरते नृह »४.-/५:£ के पास तराजू #हर 
9 लाए और फरमाया कि अपनी कम को हुक्म दीजिये कि इस से वज्न करें 80 : और कोई किसी की हक तलफी न करे । 8 : बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन है व 
& ने फ्रमाया कि उतारना यहां पैदा करने के मा'ना में है, मुराद येह है कि हम ने लोहा पैदा किया और लोगों के लिये मआदिन से निकाला और ५४८४ 

उन्हें इस की सन्‍ञृत का इल्म दिया और येह भी मरवी है : अल्लाह तआला ने चार बा बरकत चीजें आस्मान से जूमीन की तृरफ उतारीं लोहा, है" 
££ आग, पानी, नमक । 82 : और निहायत कुव्वत कि इस से अस्लहा और आलाते जंग बनाए जाते हैं 83 : कि सन्‍्आतों और हिरफ॒तों में वोह 
६६ बहुत काम आता है, खुलासा येह कि हम ने रसूलों को भेजा और उन के साथ इन चीजों को नाजिल फरमाया कि लोग हक व अदूल का 30४ डे 
हैक मुआमला करें । 84 : या'नी उस के दीन की 85 : उस को किसी की मदद दरकार नहीं, दीन की मदद करने का जो हुक्म दिया गया येह उन्ही है 
£ लोगों के नप॒अ॒ के लिये है । 86 : या'नी तौरैत व इन्जील व जबूर और कुरआन 87 : या'नी उन की जुरिय्यत में जिन में नबी और किताबें भेजीं। औ+& 
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फिर हम ने उन के पीछे इसी राह पर अपने और रसूल भेजे और उन के पीछे ईसा बिन मरयम को भेजा और उसे «3 

है (४0०9 ८ ६£&47८ 3०५८ 00 हक २० (२०० १) 
| ३ 4०7४ 545॥/ ४ »८५।८८४)|०४-७ ३ ५ +9० 2 | 
# इन्जील आता फरमाई और उस के पेरवों के दिल में नरमी और रहमत रखी ओर कै 
५8, (अ ४८, (2 हि 4 
;400५७५5 ०५३ ० 5०८०८ ६:८४८४/७७:८०८४॥ 4५2५5./ # 
# राहिब बनना” तो येह बात उन्हें ने दीन में अपनी तरफ से निकाली हम ने उन पर मुकरर न की थी हां येह बिदूअत उन्हों ने अल्लाह की रिया चाहने को पैदा को श्र न 
5 ५४5; 2/०:१0॥॥ ८५ हिट ४५७४४ 
फिर उसे न निबाहा जेसा उस के निबाहने का हक था” तो उन के ईमान वालों को” हम ने उन का सवाब अता किया और ़ री ३ | 
कह | 2 ] ।) >9 9! ५ ८/| शाह 
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४ उन में बहुतेरे” फासिक हैं ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उस के रसूल” ६ बा 
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है पर ईमान लाओ वोह अपनी रहमत के दो हिस्से तुम्हें अता फरमाएगा” और तुम्हारे लिये नूर कर देगा” जिस में चलो 


है” ओर तुम्हें बखश देगा. और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है येह इस लिये कि किताब वाले काफिर जान जाएं कि “है 
ह 88 : या'नी हजरते नूह व इब्राहीम /४.:/! ८६६७ के बा'द ता जुमानए हजरत ईसा »४.:/ ५: यके बा'दे दीगरे 89 : कि वोह आपस में एक दूसरे 
, के साथ मह॒ब्बत व शफ्कृत रखते । 90 : पहाड़ों और गारों और तनहा मकानों में खुल्वत नशीन होना और सौमआ बनाना और अहले दुन्‍्या «४. 
४ से मुखालतृत (मेलजोल) तर्क करना और इबादतों में अपने ऊपर जाइद मशक्कतें बढ़ा लेना, तारिक हो जाना, निकाह न करना, निहायत मोटे ॥ 
६ कपडे पहनना, अदना गिजा निहायत कम मिक्दार में खाना 9। : बल्कि उस को जाएअ कर दिया और तस्लीस व इल्हाद में मुब्तला हुए ओर #४ धध्ट 
है. हजरते ईसा ४</५%४& के दीन से कुफ्र कर के अपने बादशाहों के दीन में दाखिल हुए और कुछ लोग उन में से दीने मसीही पर काइम और * ५ 
# साबित भी रहे और जब जुमानए पाक हुजूर सस्यिदे आलम «£<4:&%/-& पाया तो हुजूर पर भी ईमान लाए। मस्अला : इस आयत से १ रू 
. मालूम हुवा कि बिद्‌अत या'नी दीन में किसी बात का निकालना अगर वोह बात नेक हो और उस से रिजाए इलाही मक्सूद हो तो बेहतर है, «3 
# उस पर सवाब मिलता है और उस को जारी रखना चाहिये, ऐसी बिद्‌आत को बिद्‌अते हसना कहते हैं, अलबत्ता दीन में बुरी बात निकालना शा 
# बिद्‌अते सय्यिआ कहलाता है, वोह मम्नूआ और ना जाइज्‌ है और बिद्‌अते सब्यिआ हृदीस शरीफ में वोह बताई गई है जो खिलाफे सुन्‍नत हो, की 
20 उस के निकालने से कोई सुन्‍्नत उठ जाए। इस से हजारहा मसाइल का फैसला हो जाता है जिन में आज कल लोग इख़्तिलाफ करते हैं और ४4 
ह अपनी हवाए नफूसानी से ऐसे उमूरे खैर को बिदूअत बता कर मनन्‍्आ करते हैं जिन से दीन की तविवयत व ताईद होती है और मुसलमानों को 3 
९. उख़रवी फवाइद पहुंचते हैं और वोह ताआत व इबादात में जौको शौक के साथ मश्गूल रहते हैं, ऐसे उमूर को बिदूआत बताना कुरआने मजीद ४४ 
# के इस आयत के सरीह खिलाफ है | 92 : जो दीन पर काइम रहे थे 93 : जिन्हों ने रुहबानिय्यत को तर्क किया और दीने हज॒रते ईसा «४-५८ शा 
* से मुन्हरिफ हो गए 94 : हजरते मूसा व हज॒रते ईसा पर ५.८0 ५८८७ | येह खिताब अहले किताब को है, उन से फूरमाया जाता है 95 : सस्यिदे कड2., 
हैक आलम मुहम्मद मुस्तफा “4:&0५5४//.४ 96 : या'नी तुम्हें दूना (दो गुना) अज्र देगा क्यूं कि तुम पहली किताब और पहले नबी पर भी ईमान ५4 
है लाए और सय्यिदे आलम (<४:४0«5%/ ४ और कुरआने पाक पर भी । 97 : (पुल) सिरात्‌ पर | * ल् 
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अल्लाह के फूज्ल पर उन का कुछ काबू नहीं”? और येह कि फुजल अल्लाह के हाथ है देता है « + 


ु 0 2-9) ०७६ १५८४ 


2 ३० 2 
३, 98 : वोह उस में से कुछ नहीं पा सकते न दूना अज्र न नूर न मग्फ्रित, क्यूं कि वोह स्यिदे आलम “45४0४ पर ईमानन लाए तो 
# उन का पहले अम्बिया पर ईमान लाना भी मुफीद न होगा। शाने नुज़ूल : जब ऊपर की आयत नाजिल हुई और इस में मोमिनीने अहले किताब हर 
£ को सय्यिदे आलम “«%&0«४%४« के ऊपर ईमान लाने पर दूने अज्र का वा'दा दिया गया तो कुफ्फोरे अहले किताब ने कहा कि अगर हम ऑऔ< 
हुजूर पर ईमान लाएं तो दूना अज़ मिले और अगर न लाएं तो एक अज् जब भी रहेगा, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन के इस ख्याल « हु 
# का इब्ताल कर दिया गया | कक 
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सूरए मुजादलह मदनिय्या है, इस में बाईस आयतें और तीन रुकृअ हैं हल 
>2*: | >> 5- | ८५० | 830] ८ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


35 20 4:53 2.९४ 507: | को 


# बेशक अल्लाह ने सुनी उस की बात जो तुम से अपने शोहर के मुआमले में बहूस करती हैं? ओर अल्लाह से शिकायत करती है और 
3! ८४4७ जफ-ग्र जे ६: हा 2/ 2“ ५9४ के 
! हि, 226५४४००००।०) | 268 


अन्लाड तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है बेशक अल्लाड सुनता देखता है बोह जो तुम में अपनी बीबियों को 

; “22052! 32#। ८९ ? +>2 ००) 2 92 े 
80520 ५४७0) ८%056/-%-205: 5 & 
* अपनी मां की जगह कह बेठते हैं? वोह उन की माएं नहीं। उन की माएं तो वोही हैं जिन से वोह पेदा हेंः ४ 
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$ और वोह बेशक बुरी और निरी झूट बात कहते हें". और बेशक अल्लाह जरूर मुआफ करने वाला श्र 
७. । : सूरए मुजादलह मदनिय्या है, इस में तीन 3 रुकूअ, बाईस 22 आयतें, चार सो तिहत्तर 473 कलिमे, एक हजार सात सो बानवे 4792 & 
” हर्फ हैं। 2 : वोह खौला बिन्ते सा'लबा थीं औस बिन साबित की बीबी । शाने नुज़ूल : किसी बात पर औस ने उन से कहा कि तू मुझ पर “| 
£ मेरी मां की पुश्त की मिस्ल है, येह कहने के बा'द औस को नदामत हुई, येह कलिमा जृमानए जाहिलिय्यत में तुलाक॒ था, औस ने कहा मेरे * 
, खयाल में तू मुझ पर हराम हो गई, खौला ने सस्यिदें आलम (&22&0५5४/< की खिदमत में हाजिर हो कर तमाम वाकिआत अर्ज किये ५७ 
और अर्ज किया कि मेरा माल खत्म हो चुका मां बाप गुजुर गए उम्र जियादा हो गई बच्चे छोटे छोटे हैं उन के बाप के पास छोड़ूं तो हलाक 
# हो जाएं अपने साथ रखूं तो भूके मर जाएं, क्या सूरत है कि मेरे और मेरे शोहर के दरमियान जुदाई न हो ? स्यिदे आलम (४5:0४ कै 
ने फरमाया कि तेरे बाब में मेरे पास कोई हुक्म नहीं या'नी अभी तक जिहार के मुतअल्लिक कोई हुक्मे जदीद नाजिल नहीं हुवा, दस्तूरे कृदीम 
# येही हे कि जिहार से औरत हराम हो जाती है, औरत ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह /5«४50४58/ [४ औस ने तुलाक॒ का लफ्ज न कहा, अर 
६ वोह मेरे बच्चों का बाप है और मुझे बहुत ही प्यारा है, इसी तरह वोह बार बार अर्ज॒ करती रही और जवाब हस्बे ख्वाहिश न पाया तो आस्मान ५ 
70 की तरफ़ सर उठा कर कहने लगी या अन्लाह तआला ! मैं तुझ से अपनी मोहताजी व बे कसी और परेशान हाली की शिकायत करती हूं, “है 
& अपने नबी पर मेरे हक में ऐसा हुक्म नाजिल फरमा जिस से मेरी मुसीबत रफ्अ हो, हजुरत उम्मुल मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ७४४६०५८८४७० 
. ने फरमाया खामोश हो, देख चेहरए मुबारके रसूले करीम 5:£05%॥5.४ पर आसारे वहूय जाहिर हैं, जब वहूय पूरी हो गई तो फरमाया « हक 
* अपने शोहर को बुला, औस हाजिर हुए तो हुजूर ने येह आयतें पढ़ कर सुनाई । 3 ; या'नी जिहार करते हैं । जिहार इस को कहते हैं कि अपनी 
# बीबी को महूरमाते नसबी या रजाई के किसी ऐसे उज्च से तश्बीह दी जाए जिस को देखना हराम है मसलन बीबी से कहे कि तू मुझ पर मेरी कै 
मां की पुश्त की मिस्ल है या बीबी के ऐसे उज्व को जिस से वोह ता'बीर की जाती हो या उस के जुज्वे शाएअ को महरमात के ऐसे उज्व से तश्बीह ५ 
# दे जिस का देखना हराम है मसलन येह कहे कि तेरा सर या तेरा निस्फ बदन मेरी मां की पीठ या उस के पेट या उस की रान या मेरी बहन या फूफी 
ह# या दूध पिलाने वाली की पीठ या पेट के मिस्ल है तो ऐसा कहना जिहार कहलाता है । 4 : येह कहने से वोह माएं नहीं हो गई । 5 मस्अला : #%. 
है” और दूध पिलाने वालियां ब सबबे दूध पिलाने के माओं के हुक्म में हैं और नबिय्ये करीम “5५:04: की अज्वाजे मुतृह्हरात ब सबबे. “है 
2 कमाल हुरमत माएं बल्कि माओं से आ'ला हैं | 6 : जो बीबी को मां कहते हैं, उस को किसी तरह मां के साथ तश्बीह देना ठीक नहीं । 
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9 या सुब्हो शाम दोनों वक्त उन्हें पेट भर कर खिला दिया जब भी जाइज है । मस्अला : इस कफ्फारे में येह शर्त नहीं कि एक दूसरे को हाथ 
७. लगाने से कब्ल हो हत्ता कि अगर खाना खिलाने के दरमियान में शोहर और बीबी में कुर्बत वाकेअ हुई तो नया कफ्फ़ारा लाजिम न होगा। 
* ]7 : और खुदा और रसूल की फरमां बरदारी करो और जाहिलिय्यत के तरीके छोड़ो | 8 : इन को तोड़ना और इन से तजावुज करना जाइज्‌ 
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और बड़ाने वाला है और वोह जो अपनी बीबियों को अपनी मां की जगह कहें” फिर वोही करना चाहें जिस पर इतनी बड़ी बात कह चुके! 
है हे »४ 3] १८८ + 2 द (५४ ५४००० ६६ ४ 92 2%०+ 

ब  टा £- हक (९) | 2 श्र हक 

# तो उन पर लाजिम है! एक बर्दा (गुलाम) आजाद करा कब्ल इस के कि एक दूसरे को हाथ लगाएं!” येह है जो नसीहत तुम्हें की जाती है ओर अल्लाह तुम्हे कै 
; 5 “२2७ 2 | 5 39४३9 ०४5 &35 
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# कामों से खबरदार है फिर जिसे बर्दा न मिले तो? लगातार दो महीने के रोजे” कब्ल < 
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* इस के कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। फिर जिस से रोजे भी न हो सके तो साठ मिस्कीनों का पेट भरना 
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# इस लिये कि तुम अन्लाड और उस के रसूल पर ईमान रखो'” और येह अल्लाह को हदें हैं” और काफिरों के लिये दर्दनाक # 


लि 2 6#/ 0५0 रै, गाए 


$ अजाब है. बेशक वोह जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और उस के रसूल की जूलील किये गए जैसे ४ 


3 


८64८“ »“/35 ४) जी ० ३५८ ०४ < *| 2 ६७ / ?  |?»० 9» . 2 द 

(०८४४-५३ ४७१७४ ५ 208 ७2 ८2५-। | 
” उन से अगलों को जिल्लत दी गई!” और बेशक हम ने रोशन आयतें उतारी” और काफिरों के लिये ख्वारी का * 
8 7; या'नी उन से जिहार करें मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि बांदी से जिहार नहीं होता अगर उस को महरमात से तश्बीह दे तो ४ 
७ मुजाहिर (जिहार करने वाला) न होगा । 8 : या'नी इस जिहार को तोड़ देना और हुर्मत को उठा देना | 9 : कफ्फ़ारा जिहार का, लिहाजा उन & 
* पर जुरूरी है 0 : ख्वाह वोह मोमिन हो या काफिर सगीर हो या कबीर मर्द हो या औरत अलबत्ता मुदब्बर और उम्मे वलद और ऐसा मुकातब 
# जाइज नहीं जिस ने बदले किताबत में से कुछ अदा किया हो । ॥ मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि इस कपफ्फारे के देने से पहले वती और £ 
& इस के दवाई (अस्बाब) हराम हैं | 2 : इस का कफ्फारा 3 : मुत्तसिल इस तुरह कि न उन दो महीनों के दरमियान रमजान आए न उन पांच 
ः दिनों में से कोई दिन आए जिन का रोजा मम्नूअ है और न किसी उज्र से या बिगैर उज्र॒ के दरमियान से कोई रोजा छोड़ा जाए, अगर ऐसा हुवा 
# तो अज्‌ सरे नौ रोजे रखने पड़ेंगे । 44 मसाइल : या'नी रोजों से जो कफ्फ़ारा दिया जाए उस का भी जिमाअ और दवाइये जिमाअ से मुकुहम 
४ होना जरूरी है और जब तक वोह रोजे पूरे हों खावन्द बीबी में से कोई किसी को हाथ न लगाए । 5 : या'नी उसे रोजे रखने की कुव्वत ही 
, न हो बुढ़ापे या मरज्‌ वगैरा के बाइस या रोजे तो रख सकता हो मगर मुतवातिर व मुत्तसिल न रख सकता हो 6 : या'नी साठ मिस्कीनों को 


खाना देना और येह इस तरह कि हर मिस्कीन को निस्फ़ साअ गेहूं या एक साअ खजूर या जब दे और अगर मिस्कीनों को इस की कीमत दी 


नहीं । 9 : रसूलों की मुखालफृत करने के सबब । 20 : रसूलों के सिदूक॒ पर दलालत करने वाली | 


#7%8:॥ 0४८ 


३५०० “>£| के 


| फ 
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अजाब है जिस दिन अल्लाह उन सब को उठाएगा*' फिर उन्हें उन के (करतूत) जता देगा” अल्लाह ने उन्हें गिन « 


2439८» ९ टली & हक 2 5४8 ८ 428 १० आओ 
४५७०-६० 6) ०७००५४९० ७४८७५ ४;-०४५८४॥ हा 


क रखा ह ओर वोह भूल गए” ओर हर चीज अल्लाह के सामने है ऐ सुनने वाले कया तू ने न देखा कि अल्लाह जानता है # 


& जो कुछ आस्मानों में जो कुछ जमीन में” जहां कहीं तीन शख्सों की सरगोशी हो» तो चोथा इ 


# 75५35 5.0 3:56 22: 2०॥ 7 ८75 ५४५५० 


* वोह मोजूद हैः” और पांच कौ” तो छटा वोह और न इस से कम? ओर न इस से जियादा की 


| और /॥ 4 > 2529५ 6० बड-£0७:॥ 39“ 7 हम 


2 ++/ 


& मगर येह कि वोह उन के साथ है? जहां कहीं हों फिर उन्हें कियामत के दिन बता देगा जो कुछ उन्हों ने किया बेशक & 


+#८५3 :4 


अल्लाह सब कुछ जानता है क्‍या तुम ने उन्हें न देखा जिन्हें बुरी मश्वरत (मुशावरत) से मन्‍्ञ्र फरमाया गया था फिर £ 
) 9 ५ 

2८५, 9:02, “...2 42 ५५% <92592“| ४ 

” >४४५5००३ ()५ 0७ (5.५५ (0 $२००२ -) 4.<98 () ७3० >्ट 

” वोही करते हैं जिस को मुमानअत हुई थी ओर आपस में गुनाह ओर हृद से बढ़ने” ओर रसूल को ना फरमानी के * 


भर 7204 # 229४ 42८००: ले 2“ है. /” ६ | ५८४ 


७. मश्वरे करते हैं” ओर जब तुम्हारे हुजूर हाजिर होते हं तो उन लफ्जों से तुम्हें मुजग (सलाम) करते हैं जो लप्ज अल्लाह ने तुम्हारे ए'जाज में न कहे। «8 


& से कुछ पोशीदा नहीं | 25 : और अपने राजु आपस में गोश दर गोश कहें और अपनी मुशावरत पर किसी को मुत्तुलअ न करें 26 : या'नी ऋ 
” अल्लाह तआला उन्हें मुशाहदा करता है उन के राजों को जानता है। 27 : सरगोशी हो 28 : या'नी अल्लाह तआला 29 : या'नी पांच ओर * 
£ तीन से 30 : अपने इल्मो कुदरत से 3। शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद और मुनाफ़िकीन के हक में नाजिल हुई जो आपस में सरगोशियां करते 


और मुसलमानों की तरफ देखते जाते और आंखों से उन की तरफ इशारे करते जाते ताकि मुसलमान समझें कि उन के खिलाफ कोई पोशीदा 


9 बात है और इस से उन्हें रन्‍ज हो, उन की इस हरकत से मुसलमानों को गुम होता था और वोह कहते थे कि शायद इन लोगों को हमारे उन भाइयों # 
क की निस्बत कृत्ल या हजीमत (शिकस्त) की कोई खबर पहुंची जो जिहाद में गए हैं और येह उसी के मुतअल्लिक बातें बनाते और इशारे करते «४ 


हैं, जब येह हरकात मुनाफिकीन की बहुत जियादा हुई और मुसलमानों ने सय्यिदे आलम (४:४0: के हुजूर में इस की शिकायतें कीं 


हे 25:0४" कहते, साम मौत को कहते हैं, नबिय्ये करीम «<5%0५5%॥(.४ उन के जवाब में ' 4:६८” फ्रमा देते । 


# 722४.) ०५ 


४ तो सस्यिदे आलम #:3%&05%/$-४ ने सरगोशी करने वालों को मन्‍्ञू फरमा दिया लेकिन वोह बाज न आए और येह हरकत करते ही रहे, 8. 
| इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 32 : गुनाह और हद से बढ़ना येह कि मक्कारी के साथ सरगोशियां कर के मुसलमानों को रन्‍जो 
# ग॒म में डालते हैं | 33 : और रसूल 5:0४. की ना फरमानी येह कि बा वुजूद मुमानअत के बाज्‌ नहीं आते और येह भी कहा गया #ै 
ः है कि उन में एक दूसरे को राय देते थे कि रसूल की ना फरमानी करो | 34 ; यहूद नबिय्ये करीम 5%£0५४&/४ के पास आते तो 


० 


| फ 


०» ०0) 004 ४/८३॥/५- ४ 
7 है. 0 60 2060 2:06:0: 50 80:80 80:20: 80: 8:0: 50: 2:0:8:0:8:0:5 093 
कप 2$“2८23929 3 ८४ 0! २8 2 ४ 2५९7 हे [ 5 कह 


९७. आर अपने दिलों में कहते हैं हमें अल्लाह अजाब क्यूं नहीं करता हमारे इस कहने पर उन्हें जहननमम बस (काफी) है उस में धंसेंगे .$ 
्ज््ज्ज्ल्ल्लल्कज 5 छ्ज्च््ल्ज्ल्ल्न नल ज्ज्ज्ल््ज्ल्ल्न्च्ल नह ््च्त्च्त्ज्ल्जिज्ल्ल्ल्ल्च्ल्ड लन्ड नलरनचतह कल 


बी जज है| 


# तो क्‍या ही बुरा अन्जामा ऐ ईमान वालो तुम जब आपस में मश्वरत करो तो कै 


की (४३259) ८ (5 ):८०9०.००५७५०००३०७ # 


# गुनाह और हृद से बढ़ने और रसूल कौ ना फरमानी कौ मश्वरत न करो” और नेकी और परहेज गारी कौ मश्वरत करो « 
ः ६ 5०5 ८ ै 
 0222॥625%॥॥ ७6372552753.॥50॥,25| 
४ ओर अल्लाह से डरो जिस की तरफ उठाए जाओगे वोह मश्वरत तो शेतान ही की तरफ से है” है 
; घ 
| 393 23 ॥ हा " 
# मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये ऐ ईमान वालो जब तुम से कहा जाए बह 
बट दे # ध्ञ गर ;ड्रै डे ८ ८25 2 55% | कई 
हा $ 3.०५ ३७ | | है £ | थार (४००) |$ ०) चेक 


छु#” मजलिसों में जगह दो तो जगह दो अब्लाड तुम्हें जगह देगा” और जब कहा जाए उठ खड़े हो/ * 


ता हे . छ् न >द २ ४१ 
, ७०४५० ३। ८2 ).)॥५ >«० ८(2५.| ८0| 8८ 53 ००७ ७६, 
# तो उठ खड़े हो अल्लाह तुम्हारं ईमान वालों के और उन के जिन को इल्म दिया गया” दरजे 


;5]9४/ ८८2५४ ० ०४-#८४८४८५०४७४ ०५४५ | 


# बुलन्द फरमाएगा और अल्लाह को तुम्होीरे कामों को खबर है ऐ ईमान वालो जब 
. 35 : इस से उन की मुराद येह थी कि अगर हजरत नबी होते तो हमारी इस गुस्ताखी पर अल्लाह तआला हमें अजाब करता अल्लाह « ३ 

# तआला फरमाता है : ३6 : और जो तरीका यहूद और मुनाफिकीन का है उस से परहेजु करो 37 : जिस में गुनाह और हृद से बढ़ना और रसूले £ 
५ करीम ४:४४0७४६/ ४ की ना फरमानी हो और शैतान अपने दोस्तों को इस पर उभारता है 38 : कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला टोटे 2५% 

(खूसारे) में नहीं रहता । 39 शाने नुज़ूल : नबिय्ये करीम 4%८0५८&/ ४ बद्र में हाजिर होने वाले अस्हाब की इज्जुत करते थे, एक रोज हु 

# चन्द बद्री अस्हाब ऐसे वक्त पहुंचे जब कि मजलिस शरीफ भर चुकी थी, उन्हों ने हुजूर के सामने खड़े हो कर सलाम अर्ज किया, हुजूर ने 

है जवाब दिया फिर उन्हों ने हाजिरीन को सलाम किया उन्हों ने जवाब दिया, फिर वोह इस इन्तिजार में खड़े रहे कि उन के लिये मणलिस शरीफ ** 

$ में जगह की जाए मगर किसी ने जगह न दी, येह सय्यिदे आलम (<४५5॥५«४:/[< को गिरा गुजरा तो हुजूर ने अपने करीब वालों को उठा कर #55 
६ उन के लिये जगह की, उठने वालों को उठना शाकु हुवा इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई | 40 : नमाजु के या जिहाद के या और किसी ५९० ४ 

नेक काम के लिये और इसी में दाखिल है ता'जीमे जिक्रे रसूल “४«४&0५5%[. के लिये खड़ा होना | 4॥ : अल्लाह और उस के रसूल £ 
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है 20 20 20 50 50:80: 80: 80: 800:5:0 8000 500: 500:005 0:20 302 


नशा “2 + 


(४५४ ०४२ 


। 
हा हर & & ४95» 5 ६9९ 
« 5 ०५/;००८७।० ७४००५ 


हक आ) 4३ (2० ३५७८ 5 >> बटट2 ट 22205 70 225 

# कि तुम अपनी अर्ज से पहले कुछ सदके दो”. फिर जब तुम ने येह न किया और अल्लाह ने अपनी मेहर से औछ 
विद 2 2८ ह] ० ++ 46 ह! 
220550॥>295880॥5805॥/ 75622 5:20॥ हे 


तुम पर रुजूअ फरमाई/ तो नमाज काइम रखो और जूकात दो और अल्लाह और उस के रसूल के फरमां बरदार रहो 


हे ४७ ,/ 3 ८ “6 चर मम (4॥ पा, 
९ ५०००७ 2८2): ७८5:४0..:.०5॥। 


४ ओर अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है क्या तुम ने उन्हें न देखा जो ऐसों के दोस्त हुए जिन पर 4 है 


है १5०००) ;2225 6६205-352५ 52250 


£ अन्लाह का गजब हे# वोह न तुम में से न उन में से” वोह दानिस्ता झूटी कसम उह॑ः 


| 2५०० ४४०4 40॥४८॥ ७८४०: 


* खाते हैं” अल्लाह ने उन के लिये सख्त अजाब तय्यार कर रखा हे बेशक वोह बहुत ही बुरे अहः 
9. ८5५:0॥&5%/ 4-४ को इताअत के बाइस 42 ; कि इस में बारयाबी बारगाहे रिसालत पनाह «५:£0४%//-४ की ता'जीम ओर फुकरा का भैई 
नपुअ है। शाने नुज़ूल : सस्यिदे आलम (*+४५:४0५«5%0. की बारगाह में जब अग्निया ने अर्जो मा'रूज्‌ का सिलसिला दराजु किया और «४ 
# नौबत यहां तक पहुंच गई कि फुकरा को अपनी अर्ज पेश करने का मौक॒अ कम मिलने लगा तो अर्ज पेश करने वालों को अर्ज पेश करने से पहले अल 
६. सदका देने का हुक्म दिया गया और इस हुक्म पर हजुरत अलिय्ये मुर्तजा «5505» ने अमल किया एक दीनार सदका कर के दस मसाइल ७४ 
खह दरयाफ्त किये, अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! वफा क्या है? फरमाया : तौहीद और तौहीद की शहादत देना, अर्जु किया : फुसाद क्या है? 
&& फरमाया : कुफ्रो शिर्क, अर्ज किया : हक क्‍या है ? फुरमाया ; इस्लाम व कुरआन और विलायत जब तुझे मिले, अर्जु किया : हीला क्या है ऋ५% 
हुक या'नी तदबीर ? फरमाया: तरके हीला, अर्ज किया : मुझ पर क्या लाजिम है? फरमाया : अल्लाह तआला और उस के रसूल की ताअत, ही 
8 अर्ज किया ; अल्लाह तआला से कैसे दुआ मांगूं ? फूरमाया : सिद्‌को यकीन के साथ, अर्ज किया क्या मांगूं? फूरमाया : आकिबत, अर्ज इै<ई 
६? किया: अपनी नजात के लिये क्या करूं? फरमाया : हलाल खा और सच बोल, अर्ज किया : सुरूर क्या है? फरमाया : जन्नत, अर्ज किया : राहत ५ कं 
$ क्या है? फ्रमाया : अल्लाह का दीदार, जब हजूरत आलिय्ये मुर्तजा <८/५४८४।५» इन सुवालों से फ़ारिगू हो गए तो येह हुक्म मन्सूख हो गया शी 
, और रुख़्सत नाजिल हुई और सिवाए हजुरत अलिय्ये मुर्तजा <«१५४८४॥७» के और किसी को इस पर अमल करने का वक्त नहीं मिला | (५:७-०-) ४ न 
हजरते मुतजिम £,८<£ ने फरमाया : येह इस की असल है जो मजाराते औलिया पर तसहुक॒ के लिये शीरीनी वगैरा ले जाते हैं | 43 : ब सबब 
260 अपनी गरीबी व नादारी के | 44 : और तर्के तक्दीमे सदका का मुआखजा तुम पर से उठा लिया और तुम को इख़्तियार दे दिया 45 : जिन कट, 
हुक लोगों पर अल्लाड़ तआला का गृजृब है उन से मुराद यहूद हैं और इन से दोस्ती करने वाले मुनाफिकीन । शाने नुज़ूल : येह आयत मुनाफिकीन जहर 
8 के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने यहूद से दोस्ती की और उन की खैर ख़्वाही में लगे रहते और मुसलमानों के राजू उन से कहते | 46 : या'नी औ5« 
_ न मुसलमान न यहूदी बल्कि मुनाफिक हैं मुजृब्जृब । 47 शाने नुज़ूल : येह आयत अब्दुल्लाह बिन नब्तल मुनाफिक्‌ के हक में नाजिल हुई जो ४ 
& रसूले करीम 54:&0५४%॥.४ की मजलिस में हाजिर रहता और यहां की बात यहूद के पास पहुंचाता, एकररोज हुजुरे अवृदस «3०४50. बुर 
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, काम करते हैं उन्हों ने अपनी कसमों को” ढाल बना लिया ह” तो अल्लाह को राह से रोका” तो उन के लिये है ५ 


# न देंगे? वोह दोजखी उन्हें उस में हमेशा रहना जिस दिन आत्लाह उन सब को थे 


8 ५ दर >> 3 >ट मर लि 4।3/ ह ८ [5 ;ॉ हैँ द 
हा है | ॥ ता 
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# भुला दी वोह शैतान के गुरोह हैं सुनता है बेशक शैतान ही का गुरोह हार में हे शक 


बुध ६, < ८ ८/ध53 +* 5] भा 2८ /#,/४७॥६ ८ 399७ ८2 
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* बेशक वोह जो आत्लाह और उस के रसूल को मुखालफत करते हैं वोह सब से जियादा जलीलों में हैं. अल्लाह * । ः 


' हर 6) 89,“ £ ८2 # 0 आते 2 49 202] 3.८ 
४४-३०४७ ४०५४ ८७७८) :४४३४(६४४० ८) &€ 
» लिख चुका” कि जरूर में गालिब आऊंगा ओर मेरे रसूल बेशक अल्लाह कुव्वत वाला इज्जत वाला ह॒_तुम न पाओगे उन लोगों को 
हू ८692 “०४ ८८5०४ » ४९३ कह 2 2 ८7 7 किए 4 
; >5८02../520|५ ७. ८/२०७५ 22927 54.2८; ४2 42% 
2 जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उन से जिन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल से मुखालफत को? अगचे कई 


# आंखों से देखता है, थोड़ी ही देर बा'द अब्दुल्लाह बिन नब्तल आया उस की आंखें नीली थीं, हुजूर सय्यिदे आलम “5:5८0४%.2 ने उस बच 
॥ से फरमाया तू और तेरे साथी क्यूं हमें गालियां देते हैं ? वोह कृसम खा गया कि ऐसा नहीं करता और अपने यारों को ले आया उन्हों ने भी ७४४ 
कसम खाई कि हम ने आप को गाली नहीं दी, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 48 ; जो झूटी हैं 49 : कि अपना जान व माल महफूज 
46५ रहे | 50 : या'नी मुनाफिकीन ने अपनी इस हीला साजी से लोगों को जिहाद से रोका और बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि मा'ना येह हैं #&&8. 
[#” कि लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से रोका 5 : आखिरत में 52 : और रोजे कियामत उन्हें अजाबे इलाही से न बचा सकेंगे 53 : कि “है 
$ दुन्या में मोमिने मुख्लिस थे । 54 : या'नी वोह अपनी इन झूटी कुसमों को कारआमद समझते हैं । 55 : अपनी कुसमों में और ऐसे झूटे कि और" 
४ दुन्या में भी झूट बोलते रहे और आखिरत में भी, रसूल के सामने भी और खुदा के सामने भी । 56 : कि जन्नत की दाइमी ने'मतों से महरूम «0 
# और जहननम के अबदी अजाब में गिरिफ्तार | 57 : लौहे महफूज में 58 : हुज्जत के साथ या तलवार के साथ । 59 : या'नी मोमिनीन से येह हो शी 
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# जिन के दिलों में अब्लाह़ ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उन की मदद की” ओर उन्हें बागों में कै 
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'हक ले जाएग जिन के नौचे नह कहें उन में रमेश रहें. अत्लाड़ उन से राजी जोर वोह अत्जाह से कही 


औ ०] 72 2 2 ४ 2 _ ६। ४७४५४: 2 
' (0) ८%2००५ ०52०० )-००) ही 400.)-2० ५७ || 
0 गे 3 येह अल्लाह कौ जमाअत है सुनता है आत्लाड हो कौ जमाअत काम्याब है 


| «६ ६ ७५४० 2० «; |) 4872 हल] ्ट्कम 0१० ( ६ । ही 4 ७.) है ) 


: सूरए हुश्र मदनिय्या है, इस में चोबीस आयतें ओर तीन रुकृअ हैं 
है! ह 3 ५9७ ।2 2 ॥)] 5 

2४2० (१०-५००-५ 

; अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


४ >>» 2 गा >> न ६०“ 
के (022०० 2.०० 2०5 (2/५)॥ ३०५० .....) ८५ ) (६० न 
है अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और वबोही इज्जत व हिक्मत वाला हैं? अह 
ही नहीं सकता ओर उन की येह शान ही नहीं और ईमान इस को गवारा ही नहीं करता कि खुदा ओर रसूल के दुश्मन से दोस्ती करे | मस्अला : जद 
इस आयत से मा'लूम हुवा कि बद दीनों और बद मज्हबों और खुदा व रसूल की शान में गुस्ताखी और बे अदबी करने वालों से मुवद्दत व 8. 
# इख्तिलातृ जाइज्‌ नहीं । 60 : चुनान्चे हजुरते अबू उबेदा बिन जर्राह ने जंगे उहुद में अपने बाप जर्राह को कृत्ल किया और हजरते अबू बक्र औीड 
४ सिद्दीक ««25%0/&» ने रोजे बद्र अपने बेटे अब्दुर्रहमान को मुबारजृत के लिये तलब किया लेकिन रसूले करीम <5%:£0४%/ ने उन्हें इस ओह, 
# जंग की इजाजुत न दी और मुस्ञब बिन उमर ने अपने भाई अब्दुल्लाह बिन उमैर को कत्ल किया और हजरते उमर बिन खत्ताब ««£005:05% 
क# ने अपने मामूं आस बिन हिशाम बिन मुगीरा को रोजे बद्र कृत्ल किया और हजुरते अली बिन अबी तालिब व हम्जा व अबू उबैदा ने रवीआ क4&४ 
है के बेटों उत्बा और शैबा को और वलीद बिन उत्बा को बद्र में कत्ल किया जो उन के रिश्तेदार थे, खुदा और रसूल पर ईमान लाने वालों को “ह* 
£ कराबत और रिश्तेदारी का क्या पास | 6 : इस रूह से या अल्लाह की मदद मुराद है या ईमान या कुरआन या जिब्रील या रहमते इलाही बै5* 
० या नूर। 62 : ब सबब उन के ईमान व इख्लास व ताअत के 63 : उस के रहमो करम से । : सूरए हुश्र मदनिय्या है, इस में तीन 3 रुकूअ, 
# चौबीस 24 आयतें, चार सो पैंतालीस 445 कलिमे, एक हजार नव सो तेरह 93 हर्फ हैं। 2 शाने नुज़ूल : येह सूरत बनी नजीर के हक शा 
, में नाजिल हुई, येह लोग यहूदी थे, जब नबिय्ये करीम #5%&.॥«4%//४ मदीनए तृय्यिबा में रौनक अप्रोज हुए तो इन्हों ने हुजूर से इस औ४५ 
शर्त पर सुल्ह की कि न आप के साथ हो कर किसी से लडें न आप से जंग करें, जब जंगे बद्र में इस्लाम की फृत्ह हुई तो बनी नजीर हे 
46% ने कहा येह वोही नबी हैं जिन की सिफृत तौरैत में है, फिर जब उहुद में मुसलमानों को हजीमत की सूरत पेश आई तो येह शक में पडे और छष, 
” इन्हों ने सय्यिदे आलम +54४&£0«४%॥४४ और हुजूर के नियाज मन्दों के साथ अदावत का इज्हार किया और जो मुआहदा किया था वोह है 
8 तोड़ दिया और इन का एक सरदार का'ब बिन अशरफ यहूदी चालीस यहूदी सुवारों को साथ ले कर मक्कए मुकर्रमा पहुंचा और का'बए ब"5% 
6 मुअज्जमा के पर्दे थाम कर कुरैश के सरदारों से रसूले करीम “5%20&%॥[- के खिलाफ मुआहदा किया अल्लाड तआला के इल्म देने ४ 
$ से हुजूर इस हाल पर मुत्तलअ थे और बनी नजीर से एक खियानत और भी वाकेअ हो चुकी थी कि इन्हों ने कुल्ए के ऊपर से सय्यिदे आलम शीछ 
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९ उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे तो अल्लाह का हुक्म उन के पास आया जहां से उन का गुमान भी न था और उस ने उन औअछ 


” अल्लाह से और उस के रसूल से फटे रहे! और जो अल्लाह और उस के रसूल से फटा रहे तो बेशक अल्लाह का अजाब सख्त हे गहरे 
३ .5०४८0«5%.< पर ब इरादए फासिद एक पथ्थर गिराया था अल्लाह तआला ने हुजूर को खबरदार कर दिया और बि फूज्लिही तआला # क 
, हुजूर महफूज रहे, गुरज्‌ जब यहूदे बनी नजीर ने खियानत की और अहद शिकनी की और कुफ्फ़ारे कुरैश से हुजूर के खिलाफ अहद किया तो 3४ 
* सस्यिदे आलम +४«४«0«5%/[-४ ने मुहम्मद बिन मस्लमा अन्सारी को हुक्म दिया और उन्हों ने का'ब बिन अशरफ को कृत्ल कर दिया, फिर * 
3 हुजूर मअ लश्कर के बनी नजीर की तरफ़ रवाना हुए और उन का मुहासरा कर लिया, येह मुहासरा इक्कीस रोज रहा, इस दरमियान में रे 
७. मुनाफिकीन ने यहूद से हमदर्दी व मुवाफकत के बहुत मुआहदे किये लेकिन अल्लाह तआला ने उन सब को नाकाम किया, यहूद के दिलों में «४ 

# रो'ब डाला, आखिर कार उन्हें हुजूर के हुक्म से जला वतन होना पड़ा और वोह शाम व उरैहा व खैबर की तरफ़ चले गए। 3 : या'नी यहूदे 

४ बनी नजीर को 4 : जो मदीनए तृय्यिबा में थे । 5: येह जला वत्‌॒नी उन का पहला हुश्र है और दूसरा हृश्र उन का येह है कि अमीरुल मुअमिनीन न ई 
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टै2 $$ ३ कक के कक कक कक कक के के कक सके के सके कक) 


न | 


क उन के पहले हश्र के लिये" तुम्हें गुमान न था कि वोह निकलेंगे" और वोह समझते थे कि उन के कल्ए कै ४ 


८&> ५ 


328 ,22 5 के ? 5 ४ दे 
| 024 %-४५४ 482५४ ४०३ १८:०४ २०६४५-००.|०५२०७ | ५ 
* के दिलों में रो'ब डाला" कि अपने घर वीरान करते हैं अपने हाथों? और मुसलमानों के हाथों” ह न कं 
# | ६७०” , 3 (9० ॥ _ भा (2५ (0 कमर। 5 <५2 ब 
४ 2020॥७४-०40| ९० ४५४ ०७५५०) )५ ५४ ४-०७ 


» तो इब्रत लो ऐ निगाह वालो और अगर न होता कि अल्लाह ने उन पर घर से उजड़ना लिख दिया था & दि 


+6 2८) ७ ५४०४४: ५४५ 502 ५३१४७ 


$ तो दुन्या ही में उन पर अजाब फरमाता” और उन के लिये! आखिरत में आग का अजाब है येह इस लिये कि वोह # बह 8 


 आ#र्ख 


() 2] 2, 9 3 45/| & तन! (4 5 नरलदे ५ हक 8. ...! हा हे यश 
2५०५2५०५८४।०५४०७।३ ५५४०५ 4:/520॥9 | 


हजुरते उमर «&0520&» ने उन्हें अपने जूमानए खिलाफृत में खैबर से शाम की तरफ निकाला या आखिर हृश्र रोजे कियामत का हश्र है « हू 


# कि आग सब लोगों को सर जमीने शाम की तरफ ले जाएगी और वहीं उन पर कियामत काइम होगी । इस के बा'द अहले इस्लाम से खिताब शक 
| फरमाया जाता है ; 6 : मदीने से क्यूं कि वोह साहिबे कुव्वत साहिबे लश्कर थे, मजबूत कुल्ए्‌ रखते थे, उन की ता'दाद कसीर थी, जागीर कै 


दार साहिबे माल । 7 : या'नी खतुरा भी न था कि मुसलमान उन पर हम्ला आवर हो सकते हैं| 8 : उन के सरदार का'ब बिन अशरफ के कत्ल 


# से | 9 : और उन को ढाते हैं ताकि जो लकड़ी वगैरा उन्हें अच्छी मा'लूम हो वोह जला वतन होते वक्त अपने साथ ले जाएं । 0 : कि उन हक 
$ के मकानों के जो हिस्से बाकी रह जाते थे उन्हें मुसलमान गिरा देते थे ताकि जंग के लिये मैदान साफ़ हो जाए। ॥ : और उन्हें कृत्ल व केद ऋ९४., 
० में मुब्तला करता जैसा कि यहूदे बनी कुरैजा के साथ किया । 2 : हर हाल में ख़्वाह जला वतन किये जाएं या कृत्ल किये जाएं 3 : या'नी 
३ बर सरे मुखालफत रहे ।  ट्क 


| 
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९3, & ७. ४. & ७ & ४, & ७. & ७. & 3. &. 3. & 3. 


5 ५० ४ कक 4 3( ००६3५ ५७ 3६ 3 ह 
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जो दरख्त तुम ने काटे या उन की जड़ों पर काइम छोड़ दिये येह सब अल्लाह को इजाजत से था और फ ८ + 


हक 4 रे हर ८23. 2 शा मा क 
पा (६७५6५ ५)2०८७४ (६5 ०5७० ८४४.७। ५४०८५  $$- 


# इस लिये कि फासिकों को रुस्वा करे! ओर जो गनीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को उन से तो तुम ने उन पर कै न 


24%0::28:2000026/46):2056८ 


है न अपने घोड़े दोड़ाए थे न अंटा ले आत्लाड़ अपने स्पूलों के काबू में दे देता है जिसे चाहत बह 


2४02 ४:-८८७४४४४४ ५७ ५५/5७0507505 


और आत्णाह सब कुछ कर सकता है जो गनीमत दिलाई आत्लाड़ ने अपने स्सूल को शहर 


०१५५2 /:2503:80॥ 505 ):८005५0)5५४| 


# वालों से” वोह अल्लाह और रसूल को है और रिश्तेदारों” और यतीमों और मिस्कीनों और & है 


है के /6/, | + . ...- » रह, श्र £.. , » पल ६ 
0 पा] / /#॥/ 2.0 . 


$ मुसाफिरों के लिये कि तुम्हारे अग्निया का माल न हो जाए! और जो कुछ तुम्हें रसूल बच 
& ।4 शाने नुज़ूल : जब बनी नजीर अपने कुल्ओं में पनाह गुजीन हुए तो सय्यिदे आलम «0४% ).४ ने उन के दरख़्त काट डालने और #९ ४ 
[&#” उन्हें जला देने का हुक्म दिया, इस पर वोह दुश्मनाने खुदा बहुत घबराए और रनन्‍्जीदा हुए और कहने लगे कि कया तुम्हारी किताब में इस का “है 
[६ हुक्म है? मुसलमान इस बाब में मुख्तलिफ हो गए बा'ज्‌ ने कहा : दरख्त न काटो येह गुनीमत है जो अल्लाह तआला ने हमें अता फरमाई, औ< 
७३७. बा'ज ने कहा : इस से कुफ्फार को रुस्वा करना और उन्‍हें गैज्‌ में डालना मन्जूर है; इस पर येह आयत नाजिल हुई और इस में बताया गया 3६ 
कि मुसलमानों में जो दरख्त काटने वाले हैं उन का अमल भी दुरुस्त है और जो काटना नहीं चाहते वोह भी ठीक कहते हैं क्यूं कि दरख्तों का हु 
# काटना और छोड़ देना येह दोनों अल्लाह तआला के इज्न व इजाजत से हैं | 5 : या'नी यहूद को जुलील करे दरख़्त काटने की इजाजृत दे कै 
कर | 6 : या'नी यहूदे बनी नजीर से 7 : या'नी इस के लिये तुम्हें कोई मशक्कृत और कोफ्त उठाना नहीं पड़ी, सिर्फ दो मील का फासिला 2 
४ था, सब लोग पियादा पा चले गए सिर्फ रसूले करीम #44४&0«४%॥ [४ सुवार हुए । 8 : अपने दुश्मनों में से, मुराद येह है कि बनी नगीर और 
६ से जो गूनीमतें हासिल हुई उन के लिये मुसलमानों को जंग करना नहीं पड़ी अन्लाह तआला ने अपने रसूल -5«%&0«%॥ ४ को उन पर ऋष 
है” मुसल्लतृ कर दिया तो येह माल हुजूर की मरजी पर है जहां चाहें खर्च करें, रसूले करीम «:४&0«5%/[« ने येह माल मुहाजिरीन पर ही 
9 तक्सीम कर दिया और अन्सार में से सिर्फ तीन साहिबे हाजत लोगों को दिया और वोह अबू दुजाना सिमाक बिन खरशा और सहल बिन हुनेैफ बे 
« और हारिस बिन सिम्मा हैं | 9 : पहली आयत में गुनीमत का जो हुक्म मज्कूर हुवा उस आयत में इसी की तफ्सील है और बा'जु मुफ्स्सिरीन ७५ 
» ने इस कोल की मुखालफृत की और फरमाया कि पहली आयत अम्वाले बनी नजीर के बाब में नाजिल हुई इन को अन्लाड तआला ने अपने हु 
#£ रसूल के लिये खास किया और येह आयत हर उस शहर की गुनीमतों के बाब में है जिस को मुसलमान अपनी कुव्वत से हासिल करें| (_6० पई 
20 : रिश्तेदारों से मुराद नबिय्ये करीम «4£&055%॥/< के अहले कराबत हैं या'नी बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब | 2! : और गुरबा और 
# फुकरा नुक्सान में रहें जैसा कि जूमानए जाहिलिय्यत में दस्तूर था कि गुनीमत में से एक चहारुम तो सरदार ले लेता था बाकी कौम के लिये शक 
& छोड़ देता था उस में से मालदार लोग बहुत जियादा ले लेते थे और गरीबों के लिये बहुत ही थोड़ा बचता था, इसी मा'मूल के मुताबिक लोगों #<. 
7. ने सय्यिदे आलम “४:४0. से अर्ज किया कि हुजूर गूनीमत में से चहारुम लें बाकी हम बाहम तक्सीम कर लेंगे अल्लाह तआला * ही 
£ ने इस का रद फरमा दिया और तक्सीम का इख्तियार नबिय्ये करीम «+5«05%/ | को दिया और इस का तरीका इर्शाद फमाया।. 5 


(7#2:॥ ० 
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ः ्ज 
4९, अता फरमाएं वोह लो और जिस से मन्‍्ञ फरमाएं बाज रहो और अल्लाह से डरो»_ बेशक अल्लाह 
के 5 5 ) #3 45£)| >> 2 25 & 

; |52+5)->८2०-।८८/३०० #5%) 0५252०:2५-५ | 
हू ४ उन फकौर हिजरत करने वालों के लिये जो अपने घरों # दे हे 


की (23925 6॥०/540 65५. ७४८ (454509,/(29 


# और मालों से निकाले गए& अल्लाह का फुज्लः* और उस की रिजा चाहते और अल्लाह व रसूल « तल 
कि हर ८-८ ३, »*+..." जाओ कट 492 ८८ ६ 

9५०3५» ८2० (५ (७90,.०'। ०५०७! >० ८१००७ ९ 
थ्‌ की मदद करते” वोही सच्चे हैं? ओर जिन्हों ने पहले « से? इस शहर | 
“४ 39.32 4,» 522 3 ० ५ 9५ 9 2५ >  ्टअ 


५७ |? & “ > >« ट्रै2 ,। ३७ 3 3. 0७७ ९० 
[४१ है. | 4४ ॥5.' 9०१ मा >- (९ हा 
£ कोई हाजत नहीं पाते” उस चीज की जो दिये गए+ और अपनी जानों पर उन को तरजीह देते हैं» अगर्चे उन्हें शदीद श>* 


ः सब >> 5] 22 ६. &$ ५०५१ ८०7४ ८ 
है | 9 (7) > 0) 5 ८.....५६.. («०५0०-2९ (दट है; 
है मोहताजी हो ओर जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया” तो बोही काम्याब हैं ओर ही 
£ 22 : गनीमत में से क्यूं कि वोह तुम्हारे लिये हलाल है या येह मा'ना हैं कि रसूले करीम «5५८02 तुम्हें जो हुक्म दें उस का इत्तिबाअ और 
५६७. करो क्यूं कि नबिय्ये करीम “5%06%॥/ की इताअत हर अम्न में वाजिब है। 23 : नबिय्ये करीम #£4%50५४2//2 की मुखालफृत न 48 
# करो और इन के ता'मीले इर्शाद में सुस्ती न करो 24 : उन पर जो रसूल «5%0«&5%/[-४ की ना फरमानी करें और माले गुनीमत में जेसा शै 
ह# कि ऊपर जिक्र किये हुए लोगों का हक है ऐसा ही 25 : और उन के घरों और मालों पर कुफ्फारे मक्का ने कृब्जा कर लिया | मस्अला : इस ऋ४ ४. 
* आयत से साबित हुवा कि कुफ्फार इस्तीलाअ (कब्जा करने) से अम्वाले मुस्लिमीन के मालिक हो जाते हैं । 26 : या'नी सवाबे आखिरत * 
9 27 : अपने जान व माल से दीन की हिमायत में 28 : ईमान व इख़्लास में । कृतादा ने फरमाया कि इन मुहाजिरीन ने घर और माल और कुम्बे ब्ल< 
+ अल्लाड तआला और रसूल की मह॒ब्बत में छोड़े और इस्लाम को कूबूल किया और उन तमाम शिह्दतों और सख्तियों को गवारा किया जो 
# इस्लाम कबूल करने की वज्ह से उन्हें पेश आईं, उन की हालतें यहां तक पहुंचीं कि भूक की शिद्दत से पेट पर पथ्थर बांधते थे और जाड़ों में 
£ कपड़ा न होने के बाइस गढ़ों और गारों में गुजारा करते थे । हदीस शरीफ में है कि फुकराए मुहाजिरीन अग्निया से चालीस साल कब्ल जनत फ४ 
३ मेंजाएंगे।29 : या'नी मुहाजिरीन से पहले या इन की हिजरत से पहले बल्कि नबिय्ये करीम ६5502 की तशरीफ आवरी से (हे 
पहले 30 : मदीनए पाक 3। : या'नी मदीनए पाक को वतृन और ईमान को अपना मुस्तकुर बनाया और इस्लाम लाए और हुजूर बा <% 
8६६ ०5525 की तशरीफ आवरी से दो साल पहले मस्जिदें बनाई उन का येह हाल है कि 32 : चुनान्चे अपने घरों में उन्हें उतारते हैं अपने (७४8 
* मालों में उन्हें निस्फ का शरीक करते हैं 33 : या'नी उन के दिलों में कोई ख्वाहिश व तृलब नहीं पैदा होती । 34 : मुहाजिरीन, या'नी मुहाजिरीन हे. 
# को जो अम्वाले गुनीमत दिये गए अन्सार के दिल में उन की कोई ख्वाहिश नहीं पैदा होती रश्क तो क्या होता सय्यिदे आलम “5%£&0.४४/४« कै, 
४ की बरकत ने कुलूब ऐसे पाक कर दिये कि अन्सार मुहाजिरीन के साथ येह सुलूक करते हैं 35 : या'नी मुहाजिरीन को 36 शाने नुज़ूल : हदीस ४ 
# शरीफ में है कि रसूले करीम -:5%5£05४॥ ४ की खिदमत में एक भूका शख्स आया हुजूर ने अज्वाजे मुतृह्हरात के हुजरों पर मा'लूम कराया श्र 


(7#2:॥ ० 


हक 


09 १ (2४! ६: 0] | | /५५॥॥ /+*“+“_)७ 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 800:5:08:00:0 800: 500:00:500:20 30 2_ 


2६५४“ 2 - 
| | 3! -) (25&। कह ६ 4 (53% ०८2५. | १5 
वोह जो उन के बाद आए? अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमें बज़त दे और हमारे भाइयों को ४ 
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# जो हम से पहले ईमान लाए और हमारे दिल में ईमान वालों को तरफ से कीना न रख” के < है 
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» जाएंगे ओर हरगिज तुम्हारे बारे में कभी किसी की न मानेंगे” ओर तुम से लड़ाई हुई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे ओर अल्लाह ै है 


है ><392/ “2 / »2 ४१८.०]।9 2 | > 2४।, 2 “ ३८ हर 
५ ०० +०/०५ | १०० (०)० () ७:0० «4 
ह गवाह है कि वोह झूटे हैं& अगर वोह निकाले गए” तो येह उन के साथ न निकलेंगे और उन से (० 


हि" ६ 3229 3 2८ >एे 3 249५ 227१... (आर + ८5 
4९0 ५ 2६ ४५०) (००५४ य्‌ 34 ०४/१/७४ ४ 9५९४ का 
लड़ाई हुई तो येह उन की मदद न करेंगे» और अगर उन को मदद की भी तो जरूर पीठ फेर कर भागेंगे. फिर औछ 
£ क्या खाने की कोई चीज है, मा'लूम हुवा किसी बीबी साहिबा के यहां कुछ भी नहीं है, तब हुजूर ने अस्हाब से फरमाया जो इस शख्स को श 
6 मेहमान बनाए अल्लाह तआला उस पर रहमत फरमाए, हजरते अबू तृल्हा अन्सारी खड़े हो गए और हुजूर से इजाजुत ले कर मेहमान को (४ 
# अपने घर ले गए, घर जा कर बीबी से दरयापृत्त किया कुछ है ? उन्हों ने कहा कुछ नहीं सिर्फ बच्चों के लिये थोड़ा सा खाना रखा है, हज्रते बन 
(७. अबू तृल्हा ने फ़रमाया बच्चों को बहला कर सुला दो और जब मेहमान खाने बैठे तो चरागृ दुरुस्त करने उठो और चरागृ को बुझा दो ताकि वोह «8, 
# अच्छी तरह खा ले, येह इस लिये तज्वीजु की कि मेहमान येह न जान सके कि अहले खाना उस के साथ नहीं खा रहे हैं क्यूं कि उस को येह शी 
७. मा'लूम होगा तो वोह इसरार करेगा और खाना कम है भूका रह जाएगा, इस तरह मेहमान को खिलाया और आप उन साहिबों ने भूके रात गुजारी, ४ , 
# जब सुब्ह हुई ओर सम्यिदे आलम («0५४४४ की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजुरे अक्दस ७४.३६». ४5 ने फरमाया रात फुलां कुछ 
* फुलां लोगों में अजीब मुआमला पेश आया अल्लाह तआला उन से बहुत राजी है और येह आयत नाजिल हुई । 37 : या'नी जिस के नफ्स &2% 
# को लालच से पाक किया गया 38 ; या'नी मुहाजिरीन व अन्सार के । इस में कियामत तक पैदा होने वाले मुसलमान दाखिल हें 39 : या'नी हु 
* अस्हाबे रसूलुल्लाह 54:८॥५5:९५:.४ की तरफ से | मस्अला : जिस के दिल में किसी सहाबी की तृरफ से बुग्ज या कदूरत हो और वोह ५ 
# उन के लिये दुआए रहमत व इस्तिग्फ़ार न करे वोह मोमिनीन की अक्साम से खारिज है क्यूं कि यहां मोमिनीन की तीन किसमें फरमाई गई | मुहाजिरीन आह 
#& अन्सार और उन के बा'द वाले जो उन के ताबेअ हों और उन की तृरफ से दिल में कोई कदूरत न रखें और उन के लिये दुआए मग्फिरत करें कै 
कै” तो जो सहाबा से कदूरत रखे राफ़िजी हो या खारिजी वोह मुसलमानों की इन तीनों किस्मों से खारिज है। हजूरते उम्मुल मुअमिनीन आइशा “है 
8 सिद्दीका ७८)८६॥७५» ने फरमाया कि लोगों को हुक्म तो येह दिया गया कि सहाबा के लिये इस्तिग्फार करें और करते येह हैं कि गालियां देते औ*5६ 
6 * हैं।40 : अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक और उस के रफीकों को 4। : या'नी यहूदे बनी कुरैजा व बनी नजीर 42 : मदीने शरीफ +» 
9 से 43 : यानी तुम्हारे खिलाफ किसी का कहा न मानेंगे न मुसलमानों का न रसूल «८४५४८: ४.४ का 44 : या'नी यहूद से मुनाफिकीन के येह सब 358 
४३ वादे यूटे हैं इस के बा'द अल्लाह तआला के केहाल की खबर देता है । 45 : या'नी यहूद 46 : चुनान्‍्वे ऐसा ही हुवा कि यहूद निकाले (2. 
# गए और मुनाफिकीन उन के साथ न निकले और यहूद से मुकातला हुवा और मुनाफिकीन ने यहूद की मदद न की | 47 : जब येह मददगार भाग बच 
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५ | 225 ३७७०७ >/ ६ & | 2** “४ 99 “9. 
५5३ ०2.७ | (री (१ (१५०५ (३८.०७ हैक 5४ | < 9! (0) (९) 3) 2 हि 
७७, मदद न पाएंगे बेशक उन के दिलों में अल्लाह से जियादा तुम्हााा डर है” येह इस लिये «४ 
जलन लत 7 कह जल ज जज 5 छह उजत्ज न कप प त बस 
कै ३ ७“ & , ,4/५$+ (कर £ है (7९ | 324 29“0॥ “232 > » रे 
| ४») ) | कट 2 ह। है! (20) »*४ ४ हि न्‍्् 
# कि वोह ना समझ लोग हैं? येह सब मिल कर भी तुम से न लड़ेंगे मगर कल्आ बन्द शहरों में कै, 
५ के 5 ४“ 3993८ ८४ > 9५4९ 0 हि ४ 
* 3 ए्श्र (*०+० जय >3णै/७ है (/४०२ ८ | ही (30 | हा । 
# या धुसों (दीवारों) के पीछे. आपस में उन की आंच सख्त है” तुम उन्हें एक जथ्था (जमाअत) समझोगे और इ 
ः द् 
् कि 
। । 
हि 2. ८६५ & १. हा (5 ०444 >&।| ४ 
(3८220 0 ८88 9॥000॥ ॥83| 25 : 
# की कहावत जब उस ने आदमी से कहा कुफ्र कर॒ फिर जब उस ने कुफ्र कर लिया बोला में तुझ से अलग हूं में बच 
! '< »५ है 4९ हा 7 ८3... ६ “ “५ रई | । 
को 0) (3 | र (()&३ (४) 7 | ./ ०.७। 3 | | हर 
>' अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहान का रब" तो उन दोनों का अन्जाम येह हुवा कि वोह दोनों आग में हैं * 
५ ) (| «६. ८2५००) हि हट ।+ ८] 24 खिक 3९% ह ः 
है >०20०0. ४० ००८४०: 20:०० ४६.६ 
७ हमेशा उस में रहें और जालिमों की येही सजा हे ऐ ईमान वालो ४ 
हे अत & 42.5 ... कक 
हक [५ ] (] + (3 ३५ 49 2.) 2.2... +३७९७$ / / ७४ कै 
> ८०) | ७) | | |» ($ हट] (७४६ » 3०००१ | जिड। | | ४ 
४ अल्लाह से डरो* ओर हर जान देखे कि कल के लिये क्या आगे भेजा” ओर अन्‍्लाह से डरो'" बेशक अल्लाह * 
(७. निकलेंगे तो मुनाफिक 48 : ऐ मुसल्मानो ! 49 : कि तुम्हारे सामने तो इज्हारे कुफ्र से डरते हैं और येह जानते हुए भी कि अल्लाड़ तआला .ह 
# दिलों की छुपी बातें जानता है दिल में कुफ्र रखते हैं | 50 : अल्लाह तआला की अजृमत को नहीं जानते वरना जैसा उस से डरने का हक # 
5६. हे डरते।5: या'नी जब वोह आपस में लडें तो बहुत शिद्दत और कुव्वत वाले हैं लेकिन मुसलमानों के मुकाबिल बुजुदिल और नामर्द साबित 0४ 
होंगे । 52 : इस के बा'द यहूद की एक मसल इर्शाद फरमाई । 53 ; या'नी उन का हाल मुश्रिकीने मक्का का सा है कि बद्र में 54 : या'नी 
# रसूले करीम “5%४0«5%/( के साथ अदावत रखने और कुफ्र करने का कि जिल्लतो रुस्वाई के साथ हलाक किये गए | 55 : और को&8. 


” मुनाफिकीन का यहूदे बनी नजीर के साथ सुलूक ऐसा है जैसे 56 : ऐसे ही मुनाफिकीन ने यहूदे बनी नजीर को मुसलमानों के खिलाफ उभारा 
3 जंग पर आमादा किया उन से मदद के वा'दे किये और जब उन के कहे से वोह अहले इस्लाम से बर सरे जंग हुए तो मुनाफिक्‌ बैठ रहे उन # 
का साथ न दिया । 57 : या'नी उस शैतान व इन्सान का 58 : और उस के हुक्म की मुखालफृत न करो 59 : या'नी रोजे कियामत के लिये ४ 
क्या आ'माल किये 60 ; उस की ताअत व फरमां बरदारी में सरगर्म रहो । ह 
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' को तुम्हारे कामों की खबर है. और उन जैसे न हो जो अन्लाह को भूल बैठे” तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाला कि अपनी «३ 
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ै ७००० 3८५७) ०००० (४०५२४ (9)८३४..७/! 3 

# जानें याद न॒ रहीं० वोही फासिक हैं दोजख॒ वाले” और जन्नत वाले“ कै, 

है 35६ | ट्री ट ल् ८2 22 शा [( 2 20० ४०२, 2 | 53 200] हि 

' (४359॥ ०५३. ४ ८०० ०७४३५/।७४४ ५.०८ | 2.००) * 

& बराबर नहीं जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचे अगर हम येह कुरआन किसी पहाड़ पर इ 
(2 


हे 0) $>2 बे 0] + 0 (** 7८ ७ “£&०७ ८८४०6 ! के * ट् 
है (७७ ४०४४5 40॥4..००४)१ (५८ 4५०3 3 8 हहिल। 

' उतारते* तो जरूर तू उसे देखता झुका हुवा पाश पाश होता अल्लाह के खोफ सेट” ओर येह मिसालें 
८, (2 दे 2.9 ल्‍ा है ९०४ ८८.“ > 9५४ ला ४72). 


# लोगों के लिये हम बयान फरमाते हैँ कि वोह सोचें वोही अल्लाह है जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं # 


न 
4 (४3,००४ । अद (८4 न] 20 | | .$ 
| 5(४३॥०0| 9०७ 600७2 / ०9 5७ ४५५७८) ३५२००|.०-७ | : 
# हर निहां व इयां (छुपी व जाहिर) का जानने वाला” वोही है बड़ा मेहरबान रहमत वाला वोही है अल्लाह जिस के सिवा शा 
है हक हु 9९४ 
० ० 2 90.00 ४55 204| £००॥८॥| | 
१3 कोई मा'बूद नहीं बादशाह“ निहायत पाक” सलामती देने वाला" अमान बख्शने वाला” हिफाजुत फरमाने वाला इज्जृत वाला * रे 
बच शा मन] ह२९९८+ह। :.9 ली * 
(22022 ०06». ५३ 002०4 600 &॥ 


४. अजमत वाला तकब्बुर वाला” अल्लाह को पाकी है उन के शिर्क से _ वोही है अल्लाह बनाने वाला &४ 


। ८9 6५4 ४! 4६९ 3०235 2 20 / 


४ पैदा करने वाला हर एक को सूरत देने वाला उसी के हैं सब अच्छे नाम उस की पाकी बोलता है जो कुछ आस्मानों 


|  (- 


2 


& हो जाता, इस से मालूम होता जा के दिल कितने सख्त हैं कि ऐसे बा अजमत कलाम से असर पजीर नहीं होते | 67 : मौजूद का जैँ 

_ भी और मा'दूम का भी दुन्या का भी और आखिरत का भी । 68 ; मिल्क व हुकूमत का हकीकी मालिक कि तमाम 3 दात उस के तहते मिल्क ७ 

है व हुकूमत है और उस की मालिकिय्यत व सल्तुनत दाइमी है जिसे जुवाल नहीं | 69 ; हर ऐब से और तमाम बुराइयों से 70 : अपनी मख्लूक बैच 
० को, 7 : अपने अजाब से अपने फरमां बरदार बन्दों को, 72 : या'नी अजूमत और बड़ाई वाला अपनी जात और तमाम सिफात में और अपनी 4४. 

£ बड़ाई का इज्हार उसी के शायां और लाइक है कि उस का हर कमाल अजीम है और हर सिफृत आली, मख्लूक में किसी को नहीं पहुंचता कि अं" 
४ तकब्बुर या'नी अपनी बड़ाई का इज्हार करे । बन्दे के लिये इज्जु व इन्किसार शायां है । 73 : नेस्त से हस्त करने वाला | 74: जैसी ४ 

# चाहे । 75 : निनानवे 99 जो हदीस में वारिद हैं । 2 
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है ओर जमीन में है और वोही इज्जुत व हिक्मत वाला है 

प्-तननज कु -तनननननन लक न न न उकन न “अर क ननन 3 +-नकन नननननननिन अनननन सन नननननननननन नमन नम अप वतन कप उआ--__ वल-तन नाल <सलरतततत तर 
3477 %2 «७. 2० 
; सूरए मुम्तहिनह मदनिय्या है, इस में तेरह आयतें और दो रुकृअ हैं 

टन 2 5- | (०१ 9- ०५७ (०-५० 

४ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला' 


# टू मा ॥॥| 5 62४, 3,०७2 ८9 २० 40४ 4“|| , 3 
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4३ ५ ईमान वलो मेरे और अफ इसके को दोस ने बताओ. तुम जे खबरें था 


हैक | / 92 2४22८ (४० 2 68४ 
नी ; ।6 


& पहुंचाते हो दोस्ती से हालां कि वोह मुन्किर हैं उस हक के जो तुम्हारे पास आयाः घर से जुदा करते है ५९४ 

१० १; सूरए मुम्तहिनह मदनिय्या है, इस में दो 2 रुकूअ, तेरह 3 आयतें, तीन सो अड़तालीस 348 कलिमे, एक हजार पांच सो दस 50 हर्फ है 

$ हैं।2 : या'नी कुप्फार को | शाने नुज़ूल : बनी हाशिम के खानदान की एक बांदी सारह मदीनए तृ्यिबा में सय्यिदे आलम «0५८४0 बुर 

४. के हुजूर में हाजिर हुई जब कि हुजूर फृत्हे मक्का का सामान फरमा रहे थे, हुजूर ने उस से फरमाया : क्या तू मुसलमान हो कर आई? उस ने 2. 

तह? कहा : नहीं, फरमाया : क्या हिजरत कर के आई ? अर्ज किया : नहीं, फरमाया : फिर क्यूं आई ? उस ने कहा : मोहताजी से तंग हो कर | बनी शाह 

ह अब्दुल मुत्तलिब ने उस की इमदाद की कपडे बनाए सामान दिया, हातिब बिन अबी बल्तआ «£.)५४%४॥८» उस से मिले, उन्हों ने उस को दस कै: 

_# दीनार दिये एक चादर दी और एक खत अहले मक्का के पास उस की मा'रिफृत भेजा जिस का मजुमून येह था कि सय्यिदे आलम नह 

है ४०४८0५८:/.& तुम पर हम्ले का इरादा रखते हैं तुम से अपने बचाव की जो तदबीर हो सके करो, सारह येह खतृ ले कर रवाना हो गई बट 

अल्लाह तआला ने अपने हबीब को इस की खबर दी, हुजूर ने अपने चन्द अस्हाब को जिन में हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ««0.४20॥5% भी थे «8, 

घोड़ों पर रवाना किया और फ्रमाया मकाम रौजा खाख पर तुम्हें एक मुसाफिर औरत मिलेगी उस के पास हातिब बिन अबी बल्तआ का खत शा 

#॥ है जो अहले मक्का के नाम लिखा गया है, वोह खत उस से ले लो ओर उस को छोड़ दो, अगर इन्कार करे तों उस की गरदन मार दो, येह ,3५ 
ख# हजरात रवाना हुए और औरत को ठीक उसी मकाम पर पाया जहां हुजूर सय्यिदे आलम /5%:£0«6%/-« ने फरमाया था, उस से खत मांगा * 

# वोह इन्कार कर गई और कुसम खा गई, सहाबा ने वापसी का कस्द किया हजुरत अलिय्ये मुर्तजा «06:0७» ने ब कसम फरमाया कि क: 

सम्यिदे आलम /5«४0«४%॥.४ की खबर खिलाफ हो ही नहीं सकती और तलवार खींच कर औरत से फरमाया या खुतु निकाल या गरदन 

# रख, जब उस ने देखा कि हजुरत बिल्कुल आमादए कत्ल हैं तो अपने जूड़े में से खत निकाला, हुजूर सय्यिदे आलम #४«४£0५«४%0/< ने शी 

« हेज॒रते हातिब «« «40७» को बुला कर फ्रमाया कि ऐ हातिब ! इस का क्या बाइस ! उन्‍्हों ने अर्ज किया : या रसूलललाह ! ७९४ 

# « 5०८८0५४४%॥. में जब से इस्लाम लाया कभी में ने कुफ्र नहीं किया और जब से हुजूर की नियाजु मन्दी मुयस्सर आई कभी हुजूर की हुँ 

£ खियानत न की और जब से अहले मक्का को छोड़ा कभी उन की मह॒ब्बत न आई । लेकिन वाकिआ येह है कि मैं कुरैश में रहता था और उन कई: 
#* की कोौम से न था, मेरे सिवाए और जो मुहाजिरीन हैं उन के मक्कए मुकर्रमा में रिश्तेदार हैं जो उन के घरबार की निगरानी करते हैं, मुझे अपने 

# घर वालों का अन्देशा था, इस लिये मैं ने येह चाहा कि मैं अहले मक्का पर कुछ एहसान रख दूं ताकि वोह मेरे घर वालों को न सताएं और श्र 
६७. येह में यकीन से जानता हूं कि अल्लाह तआला अहले मक्का पर अजाब नाजिल फ्रमाने वाला है, मेरा खत उन्हें बचा न सकेगा, सस्यिदे »0७ 

कश आलम 5०060 ने उन का येह उज्र॒ कबूल फरमाया और उन की तस्दीक की । हजरते उमर <८0५४:0॥5» ने अर्ज किया : या शक 

कि रसूलल्लाह ! 5५४£0%/४-< मुझे इजाजृत दीजिये इस मुनाफिक की गरदन मार दूं, हुजूर ने फूरमाया : ऐ उमर ! (««१५८८७०) ६६. 

” आन्लाह तआला खबरदार है जब ही उस ने अहले बद्र के हक॒ में फ़ूरमाया कि जो चाहो करो मैं ने तुम्हें बड़श दिया, येह सुन कर हजुरते उमर “है 

है «८&0५5८॥5» के आंसू जारी हो गए और येह आयात नाजिल हुई । ३ : या'नी इस्लाम और कुरआन 4 ; या'नी मक्कए मुकर्रमा से । का 


. इलआयद्धा। 


॥#7०३/छ जी 4। 
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# जिहाद करने ओर मेरी रिजा चाहने को तो उन से दोस्ती न करो तुम उन्हें खुफ़्या पयाम महब्बत का भेजते हो ओर में खूब जानता हूं कै, 


है मु हट ७02 द्रै ०५.०७) 2 2 35०2 | ॥ 4५ 
# | 5 | ही हे 2.०9 | 3.०-५४ | |) न 
# जो तुम छुपाओ और जो जाहिर करो और तुम में जो ऐसा करे वोह बेशक सीधी राह * 


3७% हू, >> क है<९ 2“ २८ 3 ८।,| ८४ 
5 29392 ८ कि ० 42८७८ 5४९ #>४ 26६० 3) मा & 
। ला || ० ०) ५४५-००३०४५४०। (० ५४० २६ 
है 3 बहका अगर तुम्हें पाएं तुम्हिरे दुश्मन और तुम्हारा त्रफः अपने हाथ “है 

से  दों| रे होंगे ओ री ने किन 4 

# 9 “६4२४८ .ई ७२ | 9७0,» हे >५८८4 ५ 3942 3 | व्नल् 
(४८००८ >|395 5५ >» 5 २५४ | ३5 
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£ तुम्हें तुम्हारे रिश्ते और न तुम्हारी औलाद” कियामत के दिन तुम्हें उन से अलग कर देगा". और अल्लाह ४ 


मर +उ जाकर ८ नी न्‍ा जा 


2 ८2 ०० 5 न्‍ (८ ५20० “ 2%«| १ 
हे 2० 4 (घ०))२/ ५... ३९० (4 2८0605 (०2 ४०१५२ ५४ ४ + 


> तुम्होरं काम देख रहा है. बेशक तुम्होरं लिये अच्छी पैसी थो। कलाम और उस के साथ ' 
| 2 32352 | थ्र्श्श्र्् हज 
020/०८८०/ | ५95 42(]। (११५४५ [9 े 


७७. वालों में” जब उन्हों ने अपनी कौम से कहा बेशक हम बेजार हैं तुम से और उन से जिन्हें अल्लाह के सिवा 20 


44. 525 4 40॥2042 80640 2% 0५ 676 28, 


# पूजते हो हम तुम्हारे मुन्किर हुए/+ और हम में और तुम में दुश्मनी और अदावत जाहिर हो गई हमेशा के लिये * 


6 [८ ०२६ 3 हज “2 जप ट्ररट ४८ (22 
७):५-०-. ४ ५.७9) (द०१)४ | (29 ४| ४८०५ ५.0 ० कील 


दि की 
१० उन से भलाई की उम्मीद रखना और उन की अदावत से गाफिल रहना हरगिज्‌ न चाहिये । 9 : जिन की वज्ह से तुम कुफ्फार से दोस्ती वह 


8 मुवालात करते हो 0 : कि फरमां बरदार जन्नत में होंगे और काफिर ना फरमान जहन्नम में । ॥। : हजुरते हातिब ««055॥5» और दूसरे औड# 
४. मोमिनीन को खिताब है और सब को हजरते इब्राहीम </५:£ की इक्तिदा करने का हुक्म है कि दीन के मुआमले में अहले कुराबत के साथ , ५९ ! । 
उन का तुरीका इख़्तियार करें | 2 ; साथ वालों से अहले ईमान मुराद हैं | 3 : जो मुश्रिक थी 44 : और हम ने तुम्हारे दीन की मुखालफृत # 
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# रुजूअ लाए ओर तेरी ही तरफ फिरना है” ऐ हमारे रब हमें काफिरों कौ आज्माइश में न डाल ओर कै 


> 


के 9७ ६० ८6४४ ७५४०० ४० ८८८४ ७५८७४ ७७ 
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है में से” तुम्हारे दुश्मन हैं दोस्ती कर दे४ और अल्लाह कादिर है? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है 4 


् कै 
2८५» ही २३० (० ह। 


35/*४(० 


है" (४५० 


! ६ कु 32 ह [4“#ह- | ९ +े 4 हक 
| 0) «8७ | 92५४. 5 3-2 


७ (85 $.2-55%४ 2५ 20०2 


इब्राहीम »४< ५:८८ की इत्तिबाअ करनी चाहिये । 8 : उन्हें हम पर गूलबा न दे कि वोह अपने आप को हक पर गुमान करने लगें । 9 ; ऐ 


$ उम्मते हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा ४:४८७४४॥४ ! 20 : या'नी हजरते इब्राहीम ,.-)५८८ और उन के साथ वालों में | 2 : अल्लाह £ 
, तआला की रहमत व सवाब और राहते आखिरत का तालिब हो और अजाबे इलाही से डरे | 22 : ईमान से और कुफ्फार से दोस्ती करे ७४ 


23 ; या'नी कुफ्फ़ारे मक्का में से 24 : इस तृरह कि उन्हें ईमान की तौफीक दे, चुनान्चे अल्लाह तआला ने ऐसा किया ओर बा'दे फत्हे मक्का 


नाजिल हुई | 25 ; दिल बदलने और हाल तब्दील करने पर 26 : या'नी उन काफिरों से । शाने नुज़ूल : हजुरते इब्ने अब्बास &£0४ 45% 
ने फरमाया कि येह आयत खुजाआ के हक में नाजिल हुई जिन्‍्हों ने रसूले करीम /+:5%४£%/+-« से इस शर्त पर सुल्ह की थी किन आप से 
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चाहूंगाः ओर में अल्लाह के सामने तेरे किसी नप्अु का मालिक नहीं " ऐ हमारे रब हम ने तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ फ ३ 


हमें बख्श दे ऐ हमारे रब बेशक तू ही इज्जत व हिक्‍्मत वाला है. बेशक तुम्हारे लिये? उन में ४ 
»। 


* अच्छी पेरवी थी” उसे जो अल्लाह ओर पिछले दिन का उम्मीद वार हो” ओर जो मुंह फेरे” 


» तो बेशक अल्लाह ही बे नियाज है सब खूबियों सराहा करीब है कि अल्लाह तुम में ओर उन में जो उन 
> 62 ४9 ५४ (4 >#9०2१ 2 ७ ०25७८2३॥ हु 


क हो गया कि वोह कुफ्र पर मुस्तकिल है तो आप ने उस से बेजारी की, लिहाजा येह किसी के लिये जाइजु नहीं कि अपने बे ईमान रिश्तेदार के ऋ4 
है. लिये दुआए मग्फिरत करे | 6 : अगर तू उस की ना फरमानी करे और शिर्क पर काइम रहे | (७०४) 7 : येह भी हजरते इब्राहीम ४८५5 न 
* की और उन मोमिनीन की दुआ है जो आप के साथ थे और मा कब्ल इस्तिस्ना के साथ मुत्तसिल है लिहाजा मोमिनीन को इस दुआ में हजरते 


46% उन में से कसीरुत्ता'दाद लोग ईमान ले आए और मोमिनीन के दोस्त और भाई बन गए और बाहमी महब्बतें बढ़ीं | शाने नुज़ूल : जब ऊपर छह, 
है” की आयात नाजिल हुईं तो मोमिनीन ने अपने अहले कृराबत की अदावत में तशहुद किया उन से बेजार हो गए और इस मुआमले में बहुत सख्त " 
# हो गए तो अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमा कर उन्हें उम्मीद दिलाई कि उन कुफ्फ़ार का हाल बदलने वाला है और येह आयत 


० 


| 
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९०3, ४ &. ४, & ४.4 &,& ७.8 ७. 3. & 3. ४ 2, 


# उन से दोस्ती करे तो वोही सितमगार हैं ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास ् | के 


9 न वोह इन्हें हलाल/ ओर उन के काफिर शोहरों को दे दो जो उन का खर्च हुवा” ओर तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि ध्रदू" 
# अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने फरमाया कि येह आयत उन की वालिदा अस्मा बिन्ते अबू बक्र सिद्दीक &£2:5:/5» के हक में नाजिल हुई, उन हे 
£ (हजरते अस्मा ६८१८४४/८००) की वालिदा मदीनए तृय्यिबा में उन के लिये तोहफे ले कर आई थीं और थीं मुश्रिका तो हजुरते अस्मा ने उन कट 
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मुसलमान औखें कुफ्रिस्तान से अपने घर छोड़ कर आएं तो उन का इम्तिहान कर लो” अल्लाह उन के ईमान का हाल बेहतर जानता है. फिर अर >> | ह 


99 ० 222५ का 
# 4५ ७)" (/ मरी (3| ७ ७००५ $० (09०२४ | 5 ४, 
# वोह तुम्हें ईमान वालियां मालूम हों तो उन्हें” कॉफ्रों, की क्रवापसज न दो ते येह उन्हें हलाल" कक 


६ है 3 *4 5 
58 455705 6.04 ४९ 


के हदाया कूबूल न किये और उन्हें अपने घर में आने की इजाजत न दी और रसूले करीम #«4४&052.४ से दरयापत किया कि क्या हुक्म 


४ है ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और रसूले करीम ४%४८0५४&/ 5४ ने इजाजृत दी कि उन्हें घर में बुलाएं, उन के हदाया कबूल शी 
॥ करें, उन के साथ अच्छा सुलूक करें । 27 : या'नी ऐसे काफिरों से दोस्ती मम्नूआ है । 28 : कि उन की हिजरत खालिस दीन के लिये है, ७१४ 
* ऐसा तो नहीं है कि उन्हों ने शोहरों की अदावत में घर छोड़ा हो, हजरते इब्ने अब्बास ५६८,)४८४॥८० ने फरमाया कि उन औरतों को कसम हु 
$ दी जाए कि वोह न शोहरों की अदावत में निकली हैं और न किसी दुन्यवी वज्ह से, उन्हों ने सिर्फ अपने दीन व ईमान के लिये हिजरत #+£: 


की है | 29 : मुसलमान ओरतें 30 : या'नी काफिरों को 3 : या'नी न काफिर मर्द मुसलमान औरतों को हलाल | मस्अला : औरत मुसलमान 


# हो कर काफिर मर्द की जौजिय्यत से खाली हो गई । 32 : यानी जो महर उन्हों ने उन औरतों को दिये थे वोह उन्हें वापस कर दो, येह हुक्म श्र 
* अहले जिम्मा के लिये है जिन के हक में येह आयत नाजिल हुई, लेकिन हर्बी औरतों के महर वापस करना न वाजिब न सुनत «20% 
# (६9५09 # ४ 8४ 8 ६ ;-५ ४ ४) ४ ५ ४३५ ५4 ६४ ७ ५) मस्अला : और येह महर देना उस सूरत में है जब कि औरत का है 
# काफिर शोहर उस को तुलब करे और अगर न तृलब करे तो उस को कुछ न दिया जाएगा । मस्अला : इसी तरह अगर काफिर ने उस मुहाजिरा ऋै+ 


को महर नहीं दिया था तो भी वोह कुछ न पाएगा । शाने नुज़ूल : येह आयत सुल्हे हुदैबिया के बा'द नाजिल हुई, सुलह में येह शर्त थी कि ही 


४ मक्का वालों में से जो शख्स ईमान ला कर सय्यिदे आलम #<%£&0५४%[< की खिदमत में हाजिर हो उस को अहले मक्का वापस ले शाह 

& सकते हैं, इस आयत में येह बयान फुरमा दिया गया कि येह शर्त सिर्फ मर्दों के लिये है औरतों की तसरीह अहद नामे में नहीं न औरतें 868, 
# इस करार दाद में दाखिल हो सकती हैं क्यूं कि मुसलमान औरत काफिर के लिये हलाल नहीं । बा'जु मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि येह आयत जि 
$ हुक्मे अव्वल की नासिख है येह इस तकदीर पर है कि औरतें अहदे सुलह में दाखिल हों, मगर औरतों का इस अहद में दाखिल होना #£ 


सहीह नहीं क्यूं कि हजरत अलिय्ये मुर्तजा ««८0४:॥5» से अहद नामे के येह अल्फाज्‌ मरवी हैं (६85; 5५9 (७ 6४ 8४१४ ४2५9) हि हे 
या'नी हम में से जो मर्द आप के पास पहुंचे ख्वाह वोह आप के दीन ही पर हो आप उस को वापस देंगे। | 
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उन से निकाह कर लो” जब उन के महर उन्हें दो+४. और काफि्रिनियों के निकाह पर जमे न रहो* 
25०2+ ० 242 


| / १ ०९ $० “३ * धर 
205 82822:520:585॥ ८53 & 
# और मांग लो जो तुम्हारा खर्च हुवा” और काफिर मांग लें जो उन्हों ने खर्च किया" येह अल्लाह का हुक्म है वोह तुम में कद: 
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४» ओर अल्लाह से डरो जिस पर तुम्हें ईमान है ऐ नबी जब तुम्हारे हुजूर मुसलमान & है + 


के ५ ८४..2.) ४ ५ &.4 77 है १५ 0] 


/ औरतें हाजिर हों इस पर बैअत करने को कि अल्लाह का शरीक कुछ न ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न 3 


8 | / 2“ ८545 ६६ बल. 2. 3७७ रण ४ नी 
"पं ४2४; 02४ $ 5 ७७४ 3) 97० ४|। व 
है बदकारी ओर न अपनी ओलाद को कत्ल करेंगी/ ओर न वोह बोहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों हर 
# 33 : या'नी मुहाजिरा औरतों से, अगर्चे दारुल हर्ब में उन के शोहर हों क्यूं कि इस्लाम लाने से वोह उन शोहरों पर हराम हो गई और उन की शुछ 
, जौजिय्यत में न रहीं | मस्अला : ५६ ४५०३५५ ,& » ६36 पी >> एी ५582४ 8 0७४ ४०६०५ 34 : महर देने से मुराद इस को अपने «७४ 
* जिम्मे लाजिम कर लेना है अगर्चे बिलफ्रे'!ल न दिया जाए। मस्अला : इस से येह भी साबित हुवा कि उन औरतों से निकाह करने पर नया 
& महर वाजिब होगा उन के शोहरों को जो अदा कर दिया गया वोह उस में मुजरा व महसूब (शुमार) न होगा । 35 : या'नी जो औरतें दारुल कै, 
हल हर्ब में रह गई या मुरतद्दा हो कर दारुल हर्ब में चली गई उन से जौजिय्यत का अलाका (तअल्लुक) न रखो, चुनान्वे येह आयत नाजिल होने _? 
£ के बा'द अस्हाबे रसूल 5%८0४%//-४ ने उन काफिरा औरतों को तुलाक॒ दें दी जो मक्कए मुकर्रमा में थीं। मस्अला : अगर मुसलमान की शरीर 
« औरत («5$(«८) मुरतद हो जाए तो इस के कैदे निकाह से बाहर न होगी (5.८: $ ८ ४४४ ४&) 36 : या'नी उन औरतों को तुम ने जो महर ७१४ 
# दिये थे वोह उन काफिरों से वुसूल कर लो जिन्हों ने उन से निकाह किया | 37 : अपनी औरतों पर जो हिजरत कर के दारुल इस्लाम में चली हु 
४ आई उन के मुसलमान शोहरों से जिन्हों ने उन से निकाह किया । 38 शाने नुज़ूल : इस आयत के नाजिल होने के बा'द मुसलमानों ने तो मुहाजिरा कई 
४" औरतों के महर उन के काफिर शोहरों को अदा कर दिये और काफिरों ने मुरतद्यत के महर मुसलमानों को अदा करने से इन्कार किया, इस पर ३ 
$ येह आयत नाजिल हुई । 39 : जिहाद में और उन से गुनीमत पाओ । 40 : या'नी मुरतद्या हो कर दारुल हर्ब में चली गई थीं। 4॥ : उन औरतों बन क 
६. के महर देने में । हज॒रते इब्ने अब्बास ६:॥५४४४॥४» ने फरमाया कि मोमिनीने मुहाजिरीन की औरतों में से छः औरतें ऐसी थीं जिन्हों ने दाल «3९8. 
॥ हर्ब को इख्तियार किया और मुश्रिकीन के साथ लाहिक॒ हुई और मुरतद हो गई, रसूले करीम «5:0५ ने उन के शोहरों को माले जा 
# गुनीमत से उन के महर आता फरमाए। फाएदा : इन आयतों में मुहाजिरात के इम्तिहान और कुफ्फ़ार ने जो अपनी बीबियों पर खर्च किया हो कै. 
४ वोह बा'दे हिजरत उन्हें देना और मुसलमानों ने जो अपनी बीबियों पर खर्च किया हो वोह उन के मुरतद हो कर काफिरों से मिल जाने के बाद ४ 
# उन से मांगना और जिन की बीबियां मुरतद हो कर चली गई हों उन्हों ने जो उन पर खर्च किया था वोह उन्हें माले गुनीमत में से देना येह तमाम शी 
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और पाई के दरमियान यानी मौजए विलादत में उठाएं” और किसी नेक बात में तुम्हारी ना फमानी न करेंगी“ तो उन से बैअत लो और अल्लाह से « 4 
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9 से दोस्ती न करो जिन पर उत्लाह का गजब है वाह आखिस से आस तोड़ बेठे है” जैसे औु सं 


3+ शा र जमात ध्जाओ. 

मद (0/9-#४| ५४००० | (१ /४०| न 
रे काफिर आस बेठे कब्र वालों से४ के 

# अहकाम मन्सूख हो गए आयते सैफ या आयते गृनीमत या सुन्नत से क्यूं कि येह अहकाम जभी तक बाको रहे जब तक येह अहद रहा ओर शा 

६५ जब वोह अहद उठ गया तो अहकाम भी न रहे | 42 : जैसा कि जूमानए जाहिलिय्यत में दस्तूर था कि लड़कियों को ब खुयाले आर वब ९8, 
* अन्देशए नादारी जिन्दा दफन कर देते थे, इस से और हर क॒त्ले नाहक से बाज रहना इस अहृद में शामिल है | 43 : या'नी पराया बच्चा ले जहर 
£ कर शोहर को धोका दें और उस को अपने पेट से जना हुवा बताएं जैसा कि जाहिलिय्यत के जमाने में दस्तूर था | 44 : नेक बात अल्लाह कै 
5? और उस के रसूल की फरमां बरदारी है । 45 : मरवी है कि जब सस्यिदे आलम “540५5: रोजे फत्हे मक्का मर्दों की बैअ॒त ले कर 

# फारिग हुए तो कोहे सफा पर औरतों से बैअत लेना शुरूअ की और हजरते उमर ५४0५८४॥७» नीचे खड़े हुए हुजूर का कलामे मुबारक औरतों शचछ 
४. को सुनाते जाते थे, हिन्द बिन्ते उत्बा अबू सुफ़्यान की बीवी खौफजदा बुर्कअ पहन कर इस तुरह हाजिर हुई कि पहचानी न जाए, सय्यिदे आलम «४ | 
बह. 5522८055%//.< ने फरमाया कि में तुम से इस बात पर बेअत लेता हूं कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी चीज्‌ को शरीक न करो, हिन्द 
४ ने सर उठा कर कहा कि आप हम से वोह अहद लेते हैं जो हम ने आप को मर्दों से लेते नहीं देखा और उस रोज मर्दों से सिर्फ इस्लाम व जिहाद ब5६ 
४ पर बैअत ली गई थी, फिर हुजूर ने फरमाया : और चोरी न करेंगी, तो हिन्द ने आर्ज किया कि अबू सुफ्यान बखील आदमी हैं और मैं ने उन“ 

£ का माल जरूर लिया है मैं नहीं समझी मुझे हलाल हुवा या नहीं, अबू सुफ़्यान हाजिर थे उन्हों ने कहा जो तू ने पहले लिया और जो आयिन्दा शै-< 
, ले सब हलाल, इस पर नबिय्ये करीम /5५४५॥५5%४( ने तबस्सुम फरमाया और इर्शाद किया : तू हिन्द बिन्ते उत्बा है, अर्जु किया : जी हां 2६ 
जो कुछ मुझ से कुसूर हुए हैं मुआफ फरमाइये फिर हुजूर ने फ़रमाया : और न बदकारी करेंगी, तो हिन्द ने कहा क्या कोई आजाद औरत बदकारी शा 

# करती है, फिर फरमाया : न अपनी औलाद को कत्ल करें | हिन्द ने कहा : हम ने छोटे छोटे पाले जब बड़े हो गए तुम ने उन्हें कत्ल कर दिया, ४४ 
हैं तुम जानो और वोह जानें, उस का लड़का हन्जूला बिन अबी सुफ्यान बद्र में कुल्ल कर दिया गया था, हिन्द की येह गुफ्तूगू सुन कर हज्रते है 
8 उमर « «0५65५» को बहुत हंसी आई फिर हुजूर ने फरमाया कि अपने हाथ पाउं के दरमियान कोई बोहतान न घड़ेंगी, हिन्द ने कहा बखुदा दे 
4७, बोहतान बहुत बुरी चीजू है और हुजूर हम को नेक बातों और बरतर खस्लतों का हुक्म देते हैं, फिर हुजूर ने फ़रमाया कि किसी नेक बात में रसूल «8 
$ «54८८0«5%/. की ना फरमानी न करेंगी, इस पर हिन्द ने कहा कि इस मजलिस में हम इस लिये हाजिर ही नहीं हुए कि अपने दिल में आप शा 
४ की ना फरमानी का खयाल आने दें औरतों ने इन तमाम उमूर का इक्रार किया और चार सो सत्तावन औरतों ने बेअत की, इस बेअत में सय्यिदे &% 
# आलम «<४«४८0५४%/ ४ ने मुसाफहा न फरमाया और औरतों को दस्ते मुबारक छूने न दिया, बेअत की कैफिय्यत में येह भी बयान किया गया जहर 
४ है कि एक कृदह पानी में सय्यिदे आलम (5%४£0५४%४.४ ने अपना दस्ते मुबारक डाला फिर उसी में औरतों ने अपने हाथ डाले और येह कै 
5 भी कहा गया है कि बेअृत कपड़े के वासिते से ली गई और बईद नहीं है कि दोनों सूरतें अमल में आई हों । मसाइल : बैअत के वक्‍त मिक्राजू॒ 

# का इस्ति'माल मशाइख का तरीका है, येह भी कहा गया है कि येह हजरत अलिय्ये मुर्तजा «४0:4८» की सुनत है । खिलाफृत के साथ अल 
६६. टोपी देना मशाइख्‌ का मा'मूल है और कहा गया है कि नबिय्ये करीम 5४0४४ से मन्‍्कूल है। औरतों की बैअृत में अजनबिय्या का 8१8. 
कह हाथ छूना हराम है। या बेअत जुबान से हो या कपडे वगैरा के वासिते से | 46 : उन लोगों से मुराद यहूद हैं । 47 : क्यूं कि उन्हें कुतुबे साबिका ही. 
# से मा'लूम हो चुका था और वोह ब यकीन जानते थे कि सस्यिदे आलम +%:&0४%0. अल्लाह तआला के रसूल हैं और यहूद ने इस #४, 
४ की तक्जीब की है, इस लिये उन्हें अपनी मग्फिरित की उम्मीद नहीं । 48 : फिर दुन्या में वापस आने की, या येह मा'ना हैं कि यहूद सवाबे 0 ॥ 

ध्यतई आखिरत से ऐसे ना उम्मीद हुए जैसा कि मरे हुए काफिर अपनी कब्रों में अपने हाल को जान कर सवाबे आखिरत से बिल्कुल मायूस हैं। ब८% 


.. इउलाआयद्धा 
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ः 

है सूरण सफ मदनिय्या है, इस में चोदह आयतें और दो रुकूअ हैं थ 
कि हज] 
ः ् >स्््ट 23० (>> 3> | ८५० |] ४८5 
! अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला ; ८5 


०७४४०४५४३४॥५५ ०४४३५७५०५-॥७७५४ (६८ 


१ अत्माह को पाकी बोलता है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में है और वोही इज्जत व हिक्मत वाला है 


# | हे (0775 ८ (0) 2५ 5० “४ ८ 9 २ कै $५ 4० 3२“ ,/> * ट् 
(० 5५०४० ४४ ७८४८४४७८३३४ 3४४ ४ 


 ऐ ईमान वालो क्यूं कहते हो वोह जो नहीं करते कितनी सख्त ना पसन्द है 
६०, 


$% 02768 66:॥422:206| ७८४८8५४७॥:52 90 है 


# आत्लाड को वोह बात कि वोह कहो जो न करो बेशक आल्लाड दोस्त रखता है उन्हें जो उस को राह में के 


4८ 48) ॥६२ 909 हा हर हद 4 
की (5390 0०१०/७५। ५ ७ ३३०१०० ०४८३० ६ ७००७०: 


# लड़ते हैं परा (सफ) बांध कर गोया वोह इमारत हैं रांगा (सीसा) पिलाई!. और याद करो जब मूसा ने अपनी कोम से कहा डील 
॥ मल श ८ 


! [अर हक 24283 ४... ०4 
* > 2८५), ४५५ | 028 रद | (४39 $-.०-.५ हा 
” ऐ मेरी कौम मुझे क्यूं सताते हो* हालां कि तुम जानते होः कि में तुम्हारी तरफ आल्लाह़ का रसूल हूं. फिर जब 


5 5७८४७.०॥380॥60,5:५505 ४£;520॥66॥%।5 है 


७७, वोह टेढे हुए अल्लाह ने उन के दिल टेढे कर दिये” और फासिक लोगों को अल्लाह राह नहीं देता” और याद करो जब 3४ 


कं " >/59< ! | | । | “०८ ८. ०४ (5 व 
; ट्ड ४2! (५५ ४) (४घच (०१५: (४०२० 
£ ईसा बिन मरयम ने कहा ऐ बनी इसराईल में तुम्ही! तरफ अल्लाह का रसूल हूं * 
ः  : सूरए सफ मक्किय्या है और बकोले हजुरते इब्ने अब्बास ५६८८५८८४७० व जुम्हूर मुफूस्सिरीन मदनिय्या है, इस में दो 2 रुकूअ, चोदह «हे. 

# 4 आयतें, दो सो इक्कीस 22। कलिमे, और नव सो 900 हर्फ हैं | 2 शाने नुज़ूल : सहाबए किराम की एक जमाअत गुफ्तगूएं कर रही थी 2 

& येह वोह वक्त था जब तक कि हुक्मे जिहाद नाजिल नहीं हुवा था, उस जमाअत में येह तज्किरा था कि अल्लाह तआला को सब से जियादा ७५% 
क्या अमल प्यारा है ? हमें मा'लूम होता तो हम वोही करते चाहे उस में हमारे माल और हमारी जानें काम आ जातीं, इस पर येह आयत नाजिल है 

& हुई, इस आयत के शाने नुजूल में और भी कई कोल हैं । मिन जुम्ला उन के एक येह है कि येह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई जो ऋ४४, 

6 मुसलमानों से मदद का झूटा वा'दा करते थे। 3 : एक से दूसरा मिला हुवा, हर एक अपनी अपनी जगह जमा हुवा, दुश्मन के मुकाबिल सब के सब“ 
$ मिस्ल शै वाहिद के। 4 : आयात का इन्कार कर के और मेरे ऊपर झूटी तोहमतें लगा कर 5 : यकीन के साथ 6 : ओर रसूल वाजिबुत्ता'जीम होते #55 

५ हैं, उन की तौकीर और उन का एह्तिराम लाजिम है, उन्हें ईजा देना सख्त हराम और इन्तिहा दरजे की बद नसीबी है। 7 : हजुरते मूसा »४..) ५: हा ४ 

को ईजा दे कर राहे हक से मुन्हरिफ और 8 : उन्हें इत्तिबाए हक की तौफीक से महरूम कर के | 9 : जो उस के इल्म में ना फरमान हैं | इस £ 


# 72४.) ०५ 
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अपने से पहली किताब तोरैत की तस्दीक करता हुवा" और उन रसूल की बिशारत सुनाता हुवा जो मेरे बा'द तशरीफ रा. ५ 


3 बे है. कक ०2 3 008 9८23 । (४ 


# लाएंगे उन का नाम अहमद है” फिर जब अहमद उन के पास रोशन निशानियां ले कर तशरीफ लाए बोले येह खुला कै, 
< हा ता 


; 3] #32%52077%॥4858॥ 89:४5 ७ ६५४ 


# जादू ह. ओर उस से बढ़ कर जालिम कोन जो अल्लाह पर झूट बांधे” हालां कि उसे इस्लाम की तरफ ह कं 


! 552) >92।/ >> » ८2.0४) ३, ४5६ >»५ ५ दर *ठ् 
० ॥52:03.2)2 0८20०. %2%॥6,-६:४०05.20.)॥ है 
है बुलाया जाता हो” ओर जालिम लोगों को अल्लाह राह नहीं देता चाहते हैं कि अल्लाह का नूर है 

ः जा!  जााजाफतओ ८. 


ह8 |28०८32%॥8/ 5858, >0-5405.5339 , 40029. & 


» अपने मूंहों से बुझा दें” और अल्लाह़ को अपना नूर पूरा करना पडे बुरा मानें काफिर वोही है & है। 


हे ०६४)3०४५००/४००२२५७)७५५६८८०८८७३)॥ # 


है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दोन के साथ भेजा कि उसे सब दोनों पर गालिब और 


के ४४०४ 05॥-76 ४८ ०८४ 


# करे" पडे बुरा मानें मुश्रिक ऐ ईमान वालो” क्या में बता दूं वोह सोदागरी अहँ 
9 आयत में तम्बीह है कि रसूलों को ईजा देना शदीद तरीन जुर्म है और इस के वबाल से दिल टेढ़े हो जाते हैं ओर आदमी हिदायत से महरूम बैन 
, हो जाता है । 0 : और तौरैत व दीगर कुतुबे इलाहिय्यह का इक्रार व ए'तिराफ़ करता हुवा और तमाम पहले अम्बिया को मानता हुवा । ७४४ 
# ] हृदीस : रसूले करीम «४५४८ 0५४%४ के हुक्म से अस्हाबे किराम नजाशी बादशाह के पास गए तो नजाशी बादशाह ने कहा में गवाही 
» देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा :4:४८७५४५५ अल्लाह तआला के रसूल हैं और वोही रसूल हैं जिन की हजुरते ईसा .४.-)५:८ ने बिशारत को. 
है दी, अगर उमूरे सल्तुनत की पाबन्दियां न होतीं तो मैं उन की खिदमत में हाजिर हो कर कफ्श बरदारी (ना'लैने शरीफैन उठाने) की खिदमत “हे 
9 बजा लाता । (४५५) हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम से मरवी है तौरैत में सय्यिदे आलम 5<४04%5& की सिफृत मज्कूर है और येह भी श्-% 
. कि हजरते ईसा ,४</ ५८८ आप के पास मदफून होंगे । अबू दावूद मदनी ने कहा कि रौजुए अकूदस में एक कुत्र की जगह बाकी है | (८८०) | न 
# हजरते का'ब अहबार से मरवी है कि हवारियों ने हजुरते ईसा ४: ५:८ से अर्ज किया : या रूहललाह ! क्या हमारे बा'द और कोई उम्मत ही 
£ भी है? फरमाया : हां अहमदे मुज्तबा £5:£&0«5%/& की उम्मत वोह लोग हुकमा, उलमा, अबरार व अत्किया हैं और फिकह में नाइबे कै 
४ अम्बिया हैं अल्लाह तआला से थोड़े रिज़्क पर राजी और अल्लाह तआला उन से थोड़े अमल पर राजी । 2 : उस की त्रफ शरीक और है 
# वल्द की निस्बत कर के और उस की आयात को जादू बता कर । 3 : जिस में सआदते दारैन है । 4 ; या'नी दीने बरहक इस्लाम 5 : बन्‍ू 
४७. कुरआने पाक को शे'र व सेहूर व कहानत बता कर । 6 : चुनान्‍्चे हर एक दीन ब इनायते इलाही इस्लाम से मगुलूब हो गया | मुजाहिद से ७£ । 
_४ मन्कूल है कि जब हजुरते ईसा »४<५:& नुजूल फरमाएंगे तो रूए जमीन पर सिवाए इस्लाम के और कोई दीन न होगा | 7 शाने नुजूल : 
# मोमिनीन ने कहा था कि अगर हम जानते कि अल्लाह तआला को कौन सा अमल बहुत पसन्द है तो हम वोही करते इस पर येह आयत फैट, 
£ नाजिल हुई और इस आयत में उस अमल को तिजारत से ता'बीर फरमाया गया क्यूं कि जिस तरह तिजारत से नपअ की उम्मीद होती है इसी ४ 
तरह उन आ'माल से बेहतरीन नफ्मु रिजाए इलाही और जन्नत व नजात हासिल होती है।  ट् 


(7%8:॥ 0४८7 
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। 4० 2 2029 मिल 
# तुम जानो? वोह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें बागों में ले जाएगा जिन के नीचे इ 


);<४| दर >>) 3 9* 805 ७७४ है. ॥ # (430) ४ 
# मई 2 “0३ कक, हक 5 (८ 53७ 9॥ ६.४ ३8, 


४ नहें खां और पाकीजा महल्लों में जो बसने के बागों में हैं येही बड़ी डी 
५ जा, आड़, . जाए ४ के . ४ (55 
4 रा जा ८ 3 [4:35 ना ५७७ ८9 54 है न 9>9५४ स्न्हि 
के 2274 ५४2० 7०७१५४। & (5 600८252॥ & 
ः काम्याबी ह॑ ओर एक ने'मत तुम्हें ओर देगा”' जो तुम्हें प्यारी है. अब्लाह़ की मदद ओर जल्द आने वाली फतह" ओर ऐ मह॒बूब ः 


हक 05 20 /02957॥2/620॥8 3 ७ ७:५ /॥: 


$ मुसलमानों को खुशी सुना दो” ऐ ईमान वालो दीने खुदा के मददगार हो जैसे“ शु 


5 20 3॥ &/०७००६।४०० है 


” ईसा बिन मरयम ने हवारियों से कहा था कोन हैं जो अल्लाह की तरफ हो कर मेरी मदद करें हवारी * 


50205 6854558:2 56५02 8262 2:20 ६ 


. बोले” हम दीने खुदा के मददगार हैं तो बनी इसराईल से एक गुरोह ईमान लाया और , यह, 


है के 92“ बलि ७४५०४ है. 22 रह ले का 8. 
है (८2,-७४| (४३५७ (७६:2३) ५ को 
४ एक गुरोह ने कुफ्र किया” तो हम ने ईमान वालों को उन के दुश्मनों पर मदद दी तो गालिब हो गए:* # 
़ः 8 : अब वोह तिजारत बताई जाती है। 9 : जान और माल और हर एक चीज से 20 : और ऐसा करो तो 2 : इस के इलावा जल्द मिलने 48, 
$ वाली 22 : इस फत्ह से या फत्हे मक्का मुराद है या बिलादे फ़ारस व रूम की फत्ह । 23 : दुन्या में फत्ह की और आखिरत में जन्नत की | # 
५ 24 ; हवारियों ने दीने इलाही की मदद की थी जब कि 25 : हवारी हजरते ईसा »४<./५४८ के मुख्लिसीन को कहते हैं, येह बारह हजुरात थे ,औ% 
जो हजरते ईसा «४५:४८ पर अव्वल ईमान लाए, इन्हों ने अर्ज किया : 26 : हजुरते ईसा «४0 ५:४८ पर 27 : इन दोनों में किताल हुवा 28 : ईमान हे 
# वाले | इस आयत की तफ्सीर में येह भी कहा गया है कि जब हजरते ईसा ,०-५:८८ आस्मान पर उठा लिये गए तो उन की काम तीन फिकों कई 
9 में मुन्कसिम हो गई एक फिके ने हज॒रते ईसा , ५:४८ की निस्बत कहा कि वोह अब्लाड़ था आस्मान पर चला गया दूसरे फिके ने कहा 
* वोह अल्लाह तआला का बेटा था उस ने अपने पास बुला लिया तीसरे फिकें ने कहा कि वोह अल्लाह तआला के बन्दे और उस के रसूल *<$% 
६ थे उस ने उठा लिया, येह तीसरे फिर्के वाले मोमिन थे, इन की उन दोनों फि्कों से जंग रही और काफिर गुरौह इन पर गालिब रहे, यहां तक कि हा ४ 
सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा «४५४८ ॥«४४॥ [४ ने जुहूर फरमाया उस वक्त ईमानदार गुरौह उन काफिरों पर गालिब हुवा, इस तकदीर पर & 


# 72४.) ०५ 
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लक 38 & 4444 & 4 & 3 3.4४ &. 4. & /& & 2, 
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सूरए जुमुअह मदनिय्या है, इस में ग्यारह आयतें ओर दो रुकृअ हैं 


है फे रे है) रा 23 ह 5 
22०० २०१०-45०.०-४ 
ः अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहूम वाला ! 


हर रा] 543 2027 29.0५ ५ ५. २» के ढक 0 )00227 
25020 023५०॥५७-०॥०२/ 20 ५७५०५७०००५५४ ८८४ % 
० अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में हैं? बादशाह कमाल पाकी वाला इज्जुत वाला शक 
् > 92 ५४ ,% ्याजाा » 2८222 
(० 6० ७०४७३४०४ ३००८२ )००२७४)०।४०७ ८० ७४०६ 


हिव्मत वाला वोही है जिस ने अनाढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा' कि उन पर उस को आयतो पढ़ते 


है 42६ ्् & हे ? 8 (४5 2 2220 ८22 2८2. «| के 
2465766॥5 42 5८007 25728 ; ५८0 ७६ 


५१६ > 2,255 440, 

१० 9 (*ह5 (9०००८ ै शा 
$ जरूर खुली गुमराही में थे” और उन में से? ओरों को" पाक करते और इल्म अता फरमाते हैं जो उन अगलों से न मिले! ओर वोही इज्जुत व श्र 
£ (००५ 4 | बह ट्रेड ५ ८48 4 बी 
(५ कि 7१ मा आओ 20.2 +:2 4.0] दा य 22४०० | 


# हिक्मत वाला है येह अल्लाह का फज्ल है जिसे चाहे दे और अल्लाह बडे ः ; क 


और उस की वह॒दानिय्यत और तनन्‍्जीह पर दलालत करती है दूसरी तस्बीहे मा'रिफत कि अल्लाह तआला अपने लुत्फो करम से मख्लूक में «४. 

# अपनी मा'रिफृत पैदा करे तीसरी तस्बीहे जुरूरी वोह येह है कि अल्लाह तआला हर एक जौहर पर अपनी तस्बीह जारी फरमाता है, येह शरू” 

७. तस्बीहे मा'रिफत पर मुरत्तब नहीं | ३ : जिस के नसब व शराफत को वोह अच्छी तरह जानते पहचानते हैं उन का नामे पाक मुहम्मद मुस्तफा ७४ , 

# है “४०४८४4%/ [४ हुजूर सस्यिदे अम्बिया 5%03:4%/(.४ की सिफृत नबिय्ये उम्मी है इस की बहुत वुजूह हैं : एक : उन में से येह है कि शक 

४ आप उम्मते उम्मिय्यह को तरफ मब्ऊुस हुए | किताब शिआया में है अल्लाह तआला फ्रमाता है मैं उम्मियों में एक उम्मी भेजूंगा और ७९१४ 

# उस पर नुबुव्वत खत्म कर दूंगा और एक वज्ह येह है कि आप की बि'सत उम्मुल कुरा या'नी मक्कए मुकर्रमा में हुई और एक वज्ह येह भी जा 

& हे कि हुजरे अन्वर ७४.:/५४)-४/५७ लिखते और किताब से कुछ पढ़ते न थे और येह आप की फजीलत थी कि गायते हुजूरे इल्म से इस की #५%# 

# हाजत न थी, खत एक सन्झते जेहनिय्या है जो आलए जिस्मानिय्या से सादिर होती है तो जो जात ऐसी हो कि कलमे आ'ला उस के जेरे हुँ 

# फरमान हो उस को इस किताबत की क्या हाजत, फिर हुजूर का किताबत न फूरमाना और किताबत का माहिर होना एक मो'जिजुए अजीमा है, कै 

“कक कातिबों को इल्मे खुत्‌ और रस्मे किताबत की ता'लीम फरमाते और अहले हिर्फुत (अहले फन) को हिर्फतों (फुनून) की ता'लीम देते और 5 ५ 

8 हर कमाले दुन्यवी व उख्रवी में अल्लाह तआला ने आप को तमाम खुल्कु से आ'लम किया । 4 : या'नी कुरआने पाक सुनाते हैं 5: #*5 
#” अकाइदे बातिला व अख्लाके रजीला व खबाइसे जाहिलिय्यत व कृबाइहे आ'माल से 6 : किताब से मुराद कुरआन और हिक्मत से 

8 सुन्‍्नत व फिक्ह है या अहकामे शरीअत और असरारे त्रीकृत । 7 : या'नी सय्यिदे आलम 5:02. की तशरीफ आवरी से कब्ल ३5% 
४ ७8: कि शिर्क व अकाइदे बातिला व खबाइसे आ'माल में गिरिफ्तार थे उन्हें मुशिदे कामिल की शदीद हाजत थी । 9 : या'नी उम्मियों में से ४ 

# 0 : औरों से मुराद या तो अजम हैं या वोह तमाम लोग जो हुजूर “5%८05%[< के बा'द कियामत तक इस्लाम में दाखिल हों उन ब> 
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फुज्ल वाला है” उन की मिसाल जिन पर तोरेत रखी गई थी” फिर उन्हों ने उस की हुक्म बरदारी न की* गधे की फ ह 


५2४४४ ४2५५5; ॥/७६2 0 ५५०7 # 


$ मिसाल है जो पीठ पर किताबें उठाए क्या ही बुरी मिसाल है उन लोगों को जिन्‍्हों ने अल्लाह की आयतें कैड, 


७6382 ००७००७,)४॥०:६७,-६५४८४५ ५ * 


& झुटलाई और अल्लाह जालिमों को राह नहीं देता तुम फ्रमाओ ऐ यहूदियों ! # 


अगर तुम्हें येह गुमान है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो और लोग नहीं तो मरने की आरजू करो” अगर 


वका 2 ही, 


& तुम सच्चे हो” ओर वोह कभी इस की आरजू न करेंगे उन कोतकों (आ'माल) के सबब जो उन के हाथ आगे भेज चुके हैं ” ओर अल्लाह & 


0४55५23/555.॥ 56 5 06,80५ 5-0]: 


# जालिमों को जानता हे तुम फरमाओ वोह मौत जिस से तुम भागते हो वोह तो जरूर $ 


ना 


4२ 3 ५७ 4 *+ 80 50] ७ ,»०$ ७ £5,, 
६3 ७.८८५४४४४४५८५८५५)०0॥ ८007: 370 


# तुम्हें मिलनी है?” फिर उस की तरफ फेरे जाओगे जो छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है फिर वोह तुम्हें बता देगा जो कुछ * 


ै 
ः श्र >> रह। 
०८ (० 39 न्स्‍््न। जे ४). 
9९४ 028»५०)59»।५। | ५० ६2735: ० 05: | बै 
७७. तुम ने किया था ऐ ईमान वालो जब नमाज की अजान हो 3४ 
हक 4, ४ “ 2|८*% “222 ४ 
। &आ (9/७4५.७ 9 ५)|। २८४ ४ 
४ जुमुआ के दिन तो अन्लाह के जिक्र की तरफ दोड़ोःः ओर खरीदो फरोख्त छोड़ दो” येह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम 4 
(७. को ॥| : उन का जमाना न पाया उन के बा'द आए या फुज्लो शरफ में उन के दरजे को न पहुंचे क्यूं कि सहाबा के बा'द के लोग ख़्वाह गोसो «3. 
# कुतुब हो जाएं मगर फूजीलते सहाबिय्यत नहीं पा सकते | ।2 : अपने खल्क॒ पर, उस ने उन की हिदायत के लिये अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा # 
६९६, “४५0४४ को मब्कूस फरमाया | 3 : और उस के अहकाम का इत्तिबाअ उन पर लाजिम किया गया था वोह लोग यहूद हैं । ७५% 
4 ; और उस पर अमल न किया और उस में सस्यिदे आलम (5%£0५४&॥४.« की ना'त व सिफत देखने के बा वुजूद हुजूर पर ईमान न 


* लाए। 5 : और बोझ के सिवा उन से कुछ भी नफ्ञ न पाए और जो उलूम उन में हैं उन से असलन वाकिफ न हो, येही हाल उन यहूद का कु 
* हे जो तौरैत उठाए फिरते हैं इस के अल्फाजु रटते हैं और इस से नफ्ञ नहीं उठाते इस के मुताबिक अमल नहीं करते और येही मिसाल 
# उन लोगों पर सादिक आती है जो कुरआने करीम के मआनी को न समझें और इस पर अमल न करें और इस से ए'राज करें | 6 : जैसा # 


कि तुम कहते हो कि हम अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं ।7 : कि मौत तुम्हें उस तक पहुंचाए 8 : अपने इस दा'वे में 9 


या'नी उस कुफ्र व तक्जीब के बाइस जो उन से सादिर हुई है। 20 : किसी तृरह उस से बच नहीं सकते । 2। : रोजे जुमुआ, इस दिन का नाम 


# 722.) ०५ 


7 है. 50 2080 2: 5:0: 20 80:80 80:2:0: 80:80: 50 2:0 870 8:0:50 923 


(०९३०४ 8 :2-०४४).०॥०-२७७४ ७० ८%४०८ 


जानो फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का « कं 


4 04 6 0 074१४ (“०८० ॥ 22092 35५0 )..४8)2 


# फूजल तलाश करो“ ओर अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि फ्लाह पाओ ओर जब उन्हों ने कै, 


; 40.५ ७७ ५६ ४9 :5582॥ 95857 


# कोई तिजारत या खेल देखा उस को तरफ चल दिये” और तुम्हें खुत्बे में खड़ा छोड़ गए” तुम फरमाओ वोह जो अल्लाह के पास है” तन 


् ० ८2 22, ५। ># +#+ ४ ५ ८७24 
6 ब०। 600८5859 2० 450।5 ४:८८) ८2596) ८.3 5 कु 


के खेल से ओर तिजारत से बेहतर है ओर अल्लाह का रिज्क सब से अच्छा 


(० ६ ७५४० है )(००। ० 28 ५६५ ::॥ 8८3४ 2 (्‌ ८ ॥] ७) रे ) 


सूरए मुनाफिकून मदनिय्या है, इस में ग्यारह आयतें ओर दो रुकृअ हैं 6 
१» अरबी जूबान में अरूबा था, जुमुआ इस को इस लिये कहा जाता है कि नमाज के लिये जमाअतों का इज्तिमाअ होता है वज्हे तस्मिया में और “है 
£ भी अवूबाल हैं, सब से पहले जिस शख्स ने इस दिन का नाम जुमुआ रखा वोह का'ब बिन लुई हैं, पहला जुमुआ जो नबिय्ये करीम बैड 
। 4०६09 ने अपने अस्हाब के साथ पढ़ा अस्हाबे सियर का बयान है कि हुजूर »४</५:££ जब हिजरत कर के मदीनए तृय्यिबा तशरीफ «४. 
४ लाए तो बारहवीं रबीउल अव्वल रोजे दो शम्बा (पीर) को चाश्त के वक्त मकामे कुबा में इक़ामत फरमाई दो शम्बा, सेह शम्बा (मंगल), चहार # 
६६ शम्बा (बुध), पंज शम्बा (जुमे'रात) यहां कियाम फ़रमाया और मस्जिद की बुन्याद रखी, रोजे जुमुआ मदीनए तृय्यिबा का अज्म फरमाया, «3४% 
# बनी सालिम इब्ने औफ के बतूने वादी में जुमुआ का वक्‍त आया, उस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया, सस्यिदे आलम “५5०0: हे 
& ने वहां जुमुआ पढ़ाया और खुत्बा फरमाया | जुमुआ का दिन स्यिदुल अय्याम है जो मोमिन इस रोज मरे हृदीस शरीफ में है कि अल्लाह कै5 
” तआला उस को शहीद का सवाब अता फरमाता है और फित्‌नए कृत्र से महफूज्‌ रखता है। अजान से मुराद अजाने अव्वल है न अजाने सानी “# 
जो खुत्बे से मुत्तसिल होती है, अगर्चे अजाने अव्वल जुमानए हजुरते उस्माने गूनी ८४0५४«0॥७» में इजाफा की गई मगर बुजूबे समय और चुद 
तर्के बैअ व शिराअ इसी से मुतअल्लिक॒ है। (००५० ,»/ .# ५४) 22 : दौड़ने से भागना मुराद नहीं है बल्कि मक्सूद येह है कि नमाजु के लिये «2. 
# तय्यारी शुरूअ करो और “जिक्रुल्लाह” से जुम्हूर के नज्दीक खुत्बा मुराद है । 23 मस्अला : इस से मालूम हुवा कि जुमुआ की अजान होते शी 
६५ ही खरीदो फरोख़्त हराम हो जाती है और दुन्या के तमाम मशाग््‌ल जो जिक्रे इलाही से गपलत का सबब हों इस में दाखिल हैं, अजान होने (९8, 
झह* के बा'द सब को तर्क करना लाजिम है। मस्अला : इस आयत से नमाजे जुमुआ की फर्जिय्यत और बैअ वगैरा मशाग्ले दुन्‍्यविय्या की हुरमत 
# ओर सई या'नी एहतिमामे नमाज का वुजूब साबित हुवा और खुत्बा भी साबित हुवा | मस्अला : जुमुआ मुसलमान मर्द, मुकल्लफ, आजाद ऋ८६ ८ 
हे है व तन्दुरुस्त, मुकीम पर शहर में वाजिब होता है, नाबीना और लंगडे पर वाजिब नहीं होता, सिहहते जुमुआ के लिये सात शर्तें हैं (() शहर, "है" 
5 जहां फैसलए मुकृदमात का इख्तियार रखने वाला कोई हाकिम मौजूद हो या फिनाए शहर जो शहर से मुत्तसिल हो और अहले शहर उस को 5 
० अपने हवाइज के काम में लाते हों । (2) हाकिम (3) वक्ते जौहर (4) खुत्बा वक्त के अन्दर (5) खुत्बे का कुब्ले नमाज होना इतनी जमाअत 
# में जो जुमुआ के लिये जरूरी है (6) जमाअत और इस की अकुल मिव्दार तीन मर्द हैं सिवाए इमाम के (7) इज्ने आम कि नमाजियों को मकामे शा 
, नमाज में आने से रोका न जाए। 24 : या'नी अब तुम्हारे लिये जाइजु है कि मआश के कामों में मश्यूल हो या तृलबे इल्म या इयादते मरीज 3५ 
या शिर्कते जनाजा या जियारते उलमा और इस के मिस्ल कामों में मश्यूल हो कर नेकियां हासिल करो । 25 शाने नुजूल : नबिय्ये करीम हा 
460 «० :5:50५%/.: मदीनए तृय्यिबा में रोजे जुमुआ खुत्बा फरमा रहे थे इस हाल में ताजिरों का एक काफिला आया और हस्बे दस्तूर ए'लान छऋ४, 
है के लिये तृब्ल बजाया गया, जमाना बहुत तंगी और गिरानी (महंगाई) का था, लोग ब ई खयाल उस की तरफ चले गए कि ऐसा न हो कि है 
8 देर करने से अजनास खत्म हो जाएं और हम न पा सकें और मस्जिद शरीफ में सिर्फ बारह आदमी रह गए, इस पर येह आयते करीमा नाजिल इ5 
हुई | 26 मस्अला : इस से साबित हुवा कि ख॒तीब को खड़े हो कर खुत्बा पढ़ना चाहिये | 27 : या'नी नमाजु का अज्ो सवाब और नबिय्ये ४ 
# करीम ४:४४ 0५४५४ की खिदमत में हाजिर रहने की बरकत व सआदत । 
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 गुमी चीज ढूंडता हो या लश्कर में किसी मक्सद के लिये कोई बात बुलन्द आवाज से कहें तो येह अपने खुब्से नफ़्स और सूए जुन से येही 
७. समझते हें कि उन्हें कुछ कहा गया और उन्हें येह अन्देशा रहता है कि उन के हक में कोई ऐसा मज्मून नाजिल हुवा जिस से उन के राज 
” फाश हो जाएं |  ; दिल में शदीद अदावत रखते हैं और कुफ्फ़ार के पास यहां की खबरें पहुंचाते हैं उन के जासूस हैं | 2 ; और उन के 
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अल्लाड के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला 


प् | $ 44% 062000८55:॥4] ४“ “2 ५ | ५>८॥४| 


# कि तुम उस के रसूल हो और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक जुरूर झूटे हैं” उन्हों ने अपनी 
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कुसमों को ढाल ठहरा लिया! तो अल्लाह़ की राह से रोका बेशक वोह बहुत हो बुरे काम 


४?“ 4७ 5. 52“ >9 (6) “/ »7 “2 | जे 
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& करते हैं” येह इस लिये कि वोह जूबान से ईमान लाए फिर दिल से काफिर हुए तो उन के दिलों पर मोहर कर दी गई तो अब ५ 
” + 922 अवध रहे 5 () 7 5 कवि 

; ६७८ | 9 ($ ५४८० 2००४ ५५१७ ।5 00% । 


# वोह कुछ नहीं समझते ओर जब तू उन्हें देखे” उन के जिस्म तुझे भले मा'लूम हों ओर अगर बात करें तो तू उन की बात $ 
४ 9 >(* & है [ >> 9८4 रॉ ९ शा ॥ 


च्चग्! के 


| 
” गौर से सुने” गोया वोह कडियां हैं दीवार से टिकाई हुई! हर बुलन्द आवाज अपने ही ऊपर ले जाते हें ।१ * 
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, (५५ ७। 5 ७८४४ (७७७ ५30 /४५०७ ५००० 4] 
७. वोह दुश्मन हैं! तो उन से बचते रहो”. अल्लाह उन्हें मार कहां ऑधे जाते हैं? और जब उन से ७४ 
* ] : सूरए मुनाफिकून मदनिय्या है, इस में दो 2 रुकुअ, ग्यारह  आयतें, एक सो अस्सी 80 कलिमे, और नव सो छिहत्तर 976 हर्फ हैं। “ 
£ 2 : तो अपने जमीर के खिलाफ 3 : उन का बातिन जाहिर के मुवाफिक नहीं जो कहते हैं उस के खिलाफ ए'तिकाद रखते हैं | 4: कि उन के श 
५ जरीए से कत्ल व केद से महफूज रहें | 5 : लोगों को या'नी जिहाद से या सय्यिदे आलम «<5%४£0«5%/४.४ पर ईमान लाने से तरह तरह ४५ 
के वस्वसे और शुब्हे डाल कर | 6 : कि ब मुकाबला ईमान के कुफ्र इख्तियार करते हैं। 7 : या'नी मुनाफिकीन को मिस्ल अब्दुल्लाह बिन उबय 
ह बिन सलूल वगैरा के 8 : इब्ने उबय जसीम, सबीह, खूबरू व खुश बयान आदमी था और उस के साथ वाले मुनाफिकीन करीब करीब वैसे £ 
# ही थे, नबिय्ये करीम <54:&॥«%/.< की मजलिस शरीफ में जब येह लोग हाजिर होते तो खूब बातें बनाते जो सुनने वाले को अच्छी ४४ 


मालूम होतीं | 9 : जिन में बेजान तस्वीर की तरह न ईमान की रूह न अन्जाम सोचने वाली अक्ल | 0 $ कोई किसी को पुकारता हो या अपनी 


जाहिर हाल से धोका न खाओ । 3 : और रोशन बुरहानें काइम होने के बा वुजूद हक से मुन्हरिफ होते हैं । 
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बी या 


# | कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह तुम्हारे लिये मुआफ़ी चाहें तो अपने सर घुमाते हैं और तुम उन्हें देखो & 4 
आम मा 

९ 25 ह। (4७ (८ हट 2, ८ 26 22 
| | कं पर्थ-ह 2 | ० (2)()५ 9) 


# कि गुरूर करते हुए मुंह फेर लेते हैं उन पर एक सा है तुम उन की मुआफी चाहो या न कै < है, 


कहे ०30) ४/-६2४०४॥८।  242005-४८- 5५४ 
अल्लाह उन्हें हरगिज न॒ बख्शेगा बेशक अल्लाह फासिकों. को औछ 
ब्छ 2 “४ $+ <++५ + $५ $$” 2 न ८2४. 

। 40॥ ):०७४८-००७७०॥१३६-४४८३); ४» (0८४$५७। * ब 
बी गाता गण वोही हैं जो कहते हैं उन पर खर्च न करो जो ससूलुल्लाह के पास हैं ह है ह 
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ः 20250. ९॥।५$०० ...../| ।9०५.. (६ 


# यहां तक कि परेशान हो जाएं ओर अल्लाह ही के लिये हैं आस्मानों और जमीन के खजाने” मगर मुनाफिकों को & है + 
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है समझ नहों। कहते आशिदोवी फिर कर गत तो जीना जीता जीव में से निकाल देगा अक 
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* उसे जो निहायत जिल्लत वाला है” और इज्जत तो अल्लाड़ ओर उस के रसूल और मुसलमानों ही के लिये है मगर मुनाफिकों कह 


<* कंएं के पास) नुजूल फरमाया तो वहां येह वाकिआ पेश आया कि हजरते उमर ««.):5%॥5» के अजीर जहजाह गिफारी और इब्ने उबय के (४. 
# हलीफ सिनान बिन वबर जुहनी के दरमियान जंग हो गई, जहजाह ने मुहाजिरीन को और सिनान ने अन्सार को पुकारा, उस वक्त इब्ने उबय शील 
६६ मुनाफिक ने हुजूर सस्यिदे आलम “%£&॥४:/$- की शान में बहुत गुस्ताखाना और बेहूदा बातें बकीं और येह कहा कि मदीनए तृय्यिबा 3५७ 
कैश पहुंच कर हम में से इज्जुत वाले जूलीलों को निकाल देंगे और अपनी कौम से कहने लगा कि अगर तुम इन्हें अपना झूटा खाना न दो तो येह शहर 
& तुम्हारी गरदनों पर सुवार न हों अब इन पर कुछ खर्च न करो ताकि येह मदीने से भाग जाएं, उस की येह ना शाइस्ता गुफ्तूगू सुन कर जेद बिन ऋ६ ४, 
हू अरकम को ताब न रही, उन्हों ने उस से फृरमाया कि खुदा की कसम तू ही जुलील है अपनी कम में बुग्जु डालने वाला और सस्यिदे आलम *ह* 
ह «८5%८0५८&॥.५ के सरे मुबारक पर मे'राज का ताज है, हजरते रहमान ने उन्हें इज्जुतो कुव्वत दी है, इब्ने उबय कहने लगा : चुप मैं तो हंसी शै*£ 
5६? से कह रहा था, जेद बिन अरकम ने येह खबर हुजूर की खिदमत में पहुंचाई, हज॒रते उमर ««0५5:४॥७» ने इब्ने उबय के कत्ल की इजाजृत ७ कं 
# चाही सस्यिदे आलम «0५४: ने मन फरमाया और इर्शाद किया कि लोग कहेंगे कि मुहम्मद (“४५४८0४%0 5.४) अपने अस्हाब बछ 
, को कत्ल करते हैं, हुजुरे अन्वर ने इब्ने उबय से दरयाफ्त फरमाया कि तू ने येह बातें कही थीं ? वोह मुकर गया और कसम खा गया कि में ने ३४ न 
कुछ भी नहीं कहा, उस के साथी जो मजलिस शरीफ में हाजिर थे वोह अर्ज करने लगे कि इब्ने उबय बूढ़ा बड़ा शख्स है येह जो कहता है ठीक 
36५ हो कहता है, जेद बिन अरकम को शायद धोका हुवा हो और बात याद न रही हो, फिर जब ऊपर की आयतें नाजिल हुईं और इब्ने उबय का झूट छ४४. 
कं जाहिर हो गया तो उस से कहा गया कि जा सय्यिदे आलम &+४%४४ 0५४४४ से दरख्वास्त कर हुजूर तेरे लिये अल्लाह तआला से मुआफी है 
# चाहें, तो गरदन फेरी और कहने लगा कि तुम ने कहा ईमान ला तो मैं ईमान ले आया तुम ने कहा जुकात दे तो मैं ने जुकात दी अब येही बाकी औ<5« 
5 रह गया है कि मुहम्मद मुस्तफा “४4%४८0५४४/ ४ को सज्दा करूं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 6 : इस लिये कि वोह निफाक ४ 
# में रासिख और पुख्ता हो चुके हैं | ।7 : वोही सब का राजिक॒ है 8 ; इस गृज्वे से लौट कर 9 : मुनाफिकीन ने अपने को इज्जृत वाला कहा बु> 
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# से कुछ हमारी राह में खर्च करो” कब्ल इस के कि तुम में किसी को मौत आए फिर कहने लगे ऐ मेरे रब इ 
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तू ने मुझे थोड़ी मुद्दत तक क्यूं मोहतत न दी कि में सदका देता और नेकों में होता कफ भ्ब 

क [कप छा. 35 > ५ 2० 2 ४ ८9 ना कक 
» (0 (५) 22754. (७ (८ ० || 2 (०५5 , ८ ढ 
: ओर हरगिज अन्लाड़ किसी जान को मोहलत न देगा जब उस का वा'दा आ जाए ओर अल्लाड को तुम्हारे कामों की खबर है 4 
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न सूरए तगाबुन मदनिय्या है, इस में अद्वारह आयतें और दो रुकूअ हैं व 

। थे > 9 >> 5 | 2.७) ।,०-०० 
के अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला " 
$ ८ » जा 3) भर 3८35 [८5५ ४८४ | 5 
(55८0५)॥४ 2/5॥३)५५०५,...३७ ४५७ १५-४८ 2 45% 
* आत्लाड की पाकी बोलता है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में उसी का मुल्क है और उसी की तारीफ 388 


ह। / 2,» 4४ 
न 3.॥80/,5&5502059535 
४ ओर वोह हर चीज पर कादिर है वोही है जिस ने तुम्हें पेदा किया तो तुम में कोई काफिर और तुम में * 
. और मोमिनीन को जिल्लत वाला | अल्लाह तआला फरमाता है : 20 : इस आयत के नाजिल होने के चन्द ही रोज बा'द इब्ने उबय मुनाफिक ७ 
# अपने निफाक की हालत पर मर गया । 2। ; पंजगाना नमाजों से या कुरआन शरीफ से 22 : कि दुन्या में मश्यूल हो कर दीन को फरामोश 
# कर दे और माल की महब्बत में अपने हाल की परवा न करे और औलाद की खुशी के लिये राहते आखिरत से गाफिल रहे 23 : कि उन्हों कै 
« ने दुन्‍्याए फानी के पीछे दारे आखिरत की बाकी रहने वाली ने'मतों की परवा न की | 24 : या'नी जो सदकात वाजिब हैं वोह अदा करो । 

# 25 : जो लौहे महफूज में मक्तूब है । । : सूरए तगाबुन अक्सर के नज्दीक मदनिय्या है और बा'ज्‌ मुफस्सिरीन का कौल है कि मविकिय्या है ४ 
& सिवाए तीन 3 आयतों के जो “(६०१ ८५ 89४0 ४४ ५” से शुरूअ होती हैं, इस सूरत में दो 2 रुकूअ, अट्टारह 8 आयतें, दो सो छ£४. 
१9 इक्तालीस 24 कलिमे, एक हजार सत्तर 070 हर्फ हैं। 2 : अपने मुल्क में मुतसर्रिफ है जो चाहता है जैसा चाहता है करता है, न कोई शरीक 
£ न साझी, सब ने'मततें उसी की हैं । * 


१६ (४७2)! 029 ४ /८४॥/६-०:७ 


है 20 20 20 50 50:80: 8:0: 50: 800:5:08:000 800: 500:00:50:20 302 


न्‍न्डड है. (रह न्‍ॉ 5724 हद] 
७७, कोई मुसलमान ओर अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है उस ने आसमान और जूमीन हक «$ 
* 


“६ कक 
# के साथ बनाए ओर तुम्हारी तस्वीर की तो तुम्हारी अच्छी सूरत बनाईः और उसी की तरफ फिरना है जानता है जो कुछ कै, 


४६८ 3 [“90 “८ जज 3९० 9४ टू  ट) रे ++ & 2 
| ही ७ ०5 | 0 मं 


# आस्मानों और जमीन में है और जानता है जो तुम छुपाते और जाहिर करते हो. और अल्लाह दिलों < 


है. »2।॥ “4० 5 हि के है, ३ 44) ५5 | ईह 
४ ०: £ व * टत 
बह 2 3५० ६ ह) 63 &+,८2395 ४८. 5 | >। जहर 
: | ५ ०» (2) रै2 ०-० 3.०-) )-4 | (०५ ८ 
४ काम का वबाल चखा* ओर उन के लिये दर्दनाक अजाब है? येह इस लिये कि उन के पास & 
। ह 435 ६ .। 3 (&5& १४ (८४ [६4५ ८५५७८ &5&* “9 (०. भा 8 ५७४८ 32429 52 हे के 
(4०००० ७५ »॥ ॥9802-%०9%5 
$ उन के रसूल रोशन दलीलें लाते!" तो बोले क्या आदमी हमें राह बताएंगे! तो काफिर हुए? और फिर गए! और अल्लाह ने बे नियाजी को श्र 
हू ८ 3 ८ ना 9७ 9५, बर्थ 
रू 3०9“-“ ५४ हि हम + $ +$ * / छ 
# कै | 0 ७)॥ €2३-।७७ ० (०-७० | | ४ + 
*' काम फरमाया और अल्लाह बे नियाज है सब खूबियों सराहा काफिरों ने बका कि वोह हरगिज न उठाए जाएंगे “ 
५ 
न्‍् कं 
हैक 2 ८० | (0 हब 
् 9७००५“३ 4.०2 (9०३ ( (<) हा ४ 
ः 
४४९ 3८2 ९ 
४ 0] 
# ९००४ 23४2 ५५ व 
दि *्ट 
0 में होता है। 4 : तो लाजिम है कि तुम अपनी सीरत भी अच्छी रखो | 5 : आखिरत में । 6 : ऐ कुफ्फारे मक्का ! 7 : या'नी क्या तुम्हें गुजुरी 


9 हुई उम्मतों के अहवाल मा'लूम नहीं जिन्‍्हों ने अम्बिया की तक्जीब की 8 : दुन्या में अपने कुफ्र की सजा पाई 9 : आखिरत में 0 ; मो'जिजे उैड& 
४७. दिखाते । । : या'नी उन्हों ने बशर के रसूल होने का इन्कार किया और येह कमाले बे अक्ली व ना फृहमी है, फिर बशर का रसूल होना तो ! 
न माना और पथ्थर का खुदा होना तस्लीम कर लिया । 2 ; रसूलों का इन्कार कर के 3 : ईमान से । 4 : नूर से मुराद कुरआन शरीफ है 


#7%8:॥ 0४८ 


5१६ (£&2)| ]030 ४/८॥/५७ 


री अर 
हु 2 (22320 ,6,2 0, 5 कै 


| 
७४७, ओर जो अल्लाह पर ईमान लाए ओर अच्छा काम करे अल्लाह उस कौ बुराइयां उतार देगा और उसे बागों में «8, 
आदत 6) 44 23 न ५ ++ 20०. ++ | 
; 58 2)5 0 ६५ 2॥ ४४९०५ हे 
ी मा मा मी मा मा मा अल 


; ८४० | ८ ॥॥| 0 है. ७2 ७५।५ 


# काम्याबी है और जिन्‍्हों ने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुटलाई वोह आग वाले हें 


ह ++/ 2 न्र्ड्र र* ६०४ 3५ ,० 3 | टला ्ु 

५५५४४: 4 8. कक मटर है 077 विज रह, ४2८2 ५0० है 
४ हमेशा उस में रहें ओर क्‍या ही बुरा अन्जाम कोई मुसीबत नहीं पहुंचती” मगर अल्लाह के ॥. 

, 5 00&7282५ है. 405 426६ ५६ ५०० 59 हर ()|| 4 

ः न्‍ 


हे 2 ६6६.“ 9 «4 
दा 222 »०७ /:०5॥,2:४०५40॥,-2| है 
# अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो फिर अगर तुम मुंह फेरो" तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ घर 


532 22, 0) »/? 


है ७6७६0%&:%0/4%02052/७८४:)/४०॥ % 


* सरीह पहुंचा देना है” अल्लाह है जिस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं ओर अल्लाह ही पर ईमान वाले भरोसा करें “ 
ः तल 
ऐ इमान वालो तुम्ही) कुछ बीबियां और बच्चे तुम्होी. दुश्मन हें? , 2, 

| क [22-८5 6 १ | >>बेटै४, ०24 3४ . 5 8 कक | हि हे ह 
है ८9-४० 2०)। ०५ ३.3० 5 | 9०४५० 3 9.50- (| 5 90/.०४ 


४ तो उन से एहतियात रखो” और अगर मुआफ करो ओर दर गुजर करो ओर बख्श दो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला # 
४०. क्यूं कि इस की बदौलत गुमराही की तारीकियां दूर होती हैं और हर शै की हकीकत वाजेह होती है | 5 : या'नी रोजे कियामत जिस में सब. 

$ अव्वलीन व आखिरीन जम्ञ होंगे । 6 : या'नी काफिरों की महरूमी जाहिर होने का | 7 : मौत की या मरज्‌ की या नुक्साने माल की या £ 
#॥ और कोई ॥8 : और जाने कि जो कुछ होता है अब्लाड़ तआला की मशिय्यत और उस के इरादे से होता है और वकक्‍्ते मुसीबत ७५ 

“/2५००५८/, ४) ५५५४|” पढ़े ओर अल्लाह तआला की अता पर शुक्र और बला पर सब्र करे 49 : कि वोह और जियादा नेकियों ओर है 

* ताअतों में मश्यूल हो । 20 : अल्लाह तआला और उस के रसूल «<४£05%५: की फरमां बरदारी से 2। : चुनान्चे उन्हों ने अपना फर्ज छु 

है *' अदा कर दिया और कामिल तौर पर दीन की तब्लीगृ फूरमा दी | 22 : कि तुम्हें नेकी से रोकते हैं 29 : और उन के कहने में आ कर नेकी से 

$ बाज न रहो। शाने नुज़ूल : चन्द मुसलमानों ने मक्कए मुकर्रमा से हिजरत का इरादा किया तो उन की बीबी और बच्चों ने उन्हें रोका और कहा हम 55 
६ तुम्हारी जुदाई पर सब्र न कर सकेंगे तुम चले जाओगे हम तुम्हारे पीछे हलाक हो जाएंगे, येह बात उन पर असर कर गई और वोह ठहर गए, ५९ ४ 

कुछ अर्से के बा'द जब उन्हों ने हिजरत की तो उन्हों ने अस्हाबे रसूलुल्लाह «४%£0५४&॥४.& को देखा कि वोह दीन में बड़े माहिर और £ 
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७५ हो 4+ के कप 
5 ह 
०7 8४) हि 
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# के $० ०५३ 7 | 0-०७ हा 
| 955०5» 7 | 59०, 5 0....८५-। (.०50॥,5० ४ (७ ५5 ५8, 
# सवाब है” तो अल्लाह से डरो जहां तक हो सके” और फरमान सुनो ओर हुक्म मानो”” और अल्लाह की राह में खर्च करो #४. 
है के हा 2277 957 9#% 7 छः ४278 क्र 


> 
् (3) रे +० 

ै ै हि 2५४० 2 । 8 का ०) 
# अपने भले को और जो अपनी जान की लालच से बचाया गया तो वोही फलाह पाने वाले हैं £ 


कह 505 6258 5045240.-0.०:550॥,०,5८। 


* कै । अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे?? वोह तुम्हारे लिये उस के दूने कर देगा और तुम्हें बखश देगा और अल्लाह ह प 


घ 

४ 
ः सूरण तलाक मदनिय्या है, इस में बारह आयतें और दो रुकृअ हें  ल्् 
« * 
है 9३०४-०४ ७५४५-२ 
» (६ 
॥ ३ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! २३4 
के 7 पं ठ 2257] ४ गता# 
7 (६2 ५0 हा 
दल ४ (ने 9५2५५ ' व्ज्] 


+ ० ट्‌ 32/ (७ 


(40७3५: %४ ००१०० ५०१०७) (४५/५० है. 2 | 


पट अा। 


<» फकीह हो गए हैं, येह देख कर उन्हों ने अपनी बीबी बच्चों को सजा देने का इरादा किया और येह कुस्द किया कि उन का खर्च बन्द कर 
# दें क्यूं कि वोही लोग उन्हें हिजरत से मानेअ हुए थे जिस का येह नतीजा हुवा कि हुजूर के साथ हिजरत करने वाले अस्हाब इल्म व फिक्ह # 
4७ में उन से मन्जिलों आगे निकल गए, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें अपने बीबी बच्चों से दर गुजर करने और मुआफ 43. 
& करने की तरगीब फरमाई गई, चुनान्चे आगे इर्शाद फरमाया जाता है ; 24 : कि कभी आदमी इन की वज्ह से गुनाह और मा'सियत में बन 
» मुब्तला हो जाता है और इन में मश्गूल हो कर उमूरे आखिरत के सर अन्जाम से गाफिल हो जाता है । 25 : तो लिहाज रखो ऐसा न «8, 
# हो कि अम्वाल व औलाद में मश्गूल हो कर सवाबे अजीम खो बेठो । 26 : या'नी ब क॒द्रे अपनी वुस्मृत व ताकत के ताअत व इबादत शी 
७. बजा लाओ येह तपूसीर है “४४४ & 20 ,8/” की 27 : अल्लाह तआला और उस के रसूल “04% का 28 और उस ने अपने हि. 
# माल को इत्मीनान के साथ हुक्मे शरीअत के मुताबिक खर्च किया 29 : या'नी खुशदिली से नेक निय्यती के साथ माले हलाल से सदका शी 
७. दोगे, सदका देने को बराहे लुत्फो करम कर्ज से ता'बीर फरमाया, इस में सदके की तरगीब है कि सदका देने वाला नुक्सान में नहीं है बिल «४ 
यकीन इस की जजा पाएगा । । : सूरए तृलाक॒ मदनिय्या है, इस में दो 2 रुकूअ, बारह 2 आयतें और दो सो उन्‍्चास 249 कलिमे और 
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, मगर येह कि कोई सरीह बे हयाई को बात लाएं. ओर येह अल्लाह की हदें हैं और जो अल्लाह को हदों | ८ 


[3८ कर] 9480] ही 225 > ६०9३ जज» २4 
| (2५५७) (....) (0०० (४४००) |99/-> | $$ 


# से आगे बढ़ा बेशक उस ने अपनी जान पर जुल्म किया तुम्हें नहीं मा'लूम शायद अल्लाह इस के बा'द कोई # है 


$99 +० ना 7 


जी १ कट ()* 


£ नया हुक्म भेजे” तो जब वोह अपनी मौआद तक पहुंचने को हो” तो उन्हें भलाई के साथ रोक लो या भर हे 


बे ६2 ६4॥,: 2४ 2 90) (30७५ 5%39.०८०%/७ + हे 


६० भलाई के साथ जुदा कर दो" ओर अपने में दो सिकृह को गवाह कर लो ओर अल्लाह के लिये गवाही 
ब 3 ह.। 23 | कि है ः 
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» काइम करो? इस से नसीहत फरमाई जाती है उसे जो अत्लाड़ ओर पिछले दिन पर ईमान रखता हो" ओर जो &७९४ 
है” एक हजार साठ 060 हर्फ हैं। 2 : अपनी उम्मत से फरमा दीजिये 3 शाने नुज़ूल : येह आयत अब्दुल्लाह बिन उमर «८.५८८४७० के हक है 
४ में नाजिल हुई, उन्हों ने अपनी बीबी को औरतों के अय्यामे मख्यूसा में तलाक दी थी | सय्यिदे आलम +5%४८0७४४%॥ [४ ने उन्हें हुक्म दिया कर: 
६ कि रज्ञत करें, फिर अगर तृलाक देना चाहें तो तुहर या'नी पाकी के जमाने में तलाक दें, इस आयत में औरतों से मुराद मदखूल बिहा औरतें ४ 
हैं (जो अपने शोहरों के पास गई हों) सगीरा, हामिला और आइसा न हों (आइसा वोह औरत है जिस के अय्याम बुढ़ापे की वज्ह से बन्द हो बैच 
गए हों उन का वक्त न रहा हो) मस्अला : गैर मदखूल बिहा पर इद्दत नहीं है बाकी तीनों किस्म की औरतें जो जिक्र की गई थीं उन्हें अय्याम 8, 
# नहीं होते तो उन की इंद्दत हैज॒ से शुमार न होगी । मस्अला : गैर मदखूल बिहा को हैज में तलाक देना जाइजु है। आयत में जो हुक्म दिया गया अछ 
& इस से मुराद ऐसी मदखूल बिहा औरतें हैं जिन की इद्दत हैजू से शुमार की जाए उन्हें तुलाक देना हो तो ऐसे तुहर में तुलाक दें जिस में उन से 90 
# जिमाअ न किया गया हो, फिर इद्दत गुजरने तक उन से तअर्रुजु न करें इस को तुलाक़े अहूसन कहते हैं, त॒लाक़े हसन गैर मौतूअह औरत या'नी शहह 
* जिस से शोहर ने कुरबत न की हो उस को एक तलाक देना तुलाके हसन है ख्वाह येह तुलाक हैज॒ में हो और मौतूअह औरत अगर साहिबे #९ 
हैजु हो तो उसे तीन तलाकें ऐसे तीन तुहरों में देना जिन में उस से कुरबत न की हो तुलाके हसन है और अगर मौतूअह साहिबे हेजु न हो तो जहँ 
$ उस को तीन तूलाकें तीन महीनों में देना तृलाके हसन है, तुलाक़े बिद्‌ई हालते हैज में तलाक देना या ऐसे तुहर में तलाक देना जिस में कुरबत कै 
४ की गई हो तलाके बिद्‌ई है, ऐसे ही एक तुहर में तीन या दो तुलाकें यकबारगी या दो मरतबा में देना तृलाके बिद्‌ई है अगर्चे इस तुहर में वती “है 
- न की गई हो । मस्अला : तृलाके बिद्‌ई मकरूह है मगर वाकेअ हो जाती है ओर ऐसी तृलाक देने वाला गुनहगार होता है। 4 मस्अला : औरत #॥*£: 
5 को इद्दत शोहर के घर पूरी करनी लाजिम है, न शोहर को जाइज कि मुतृल्लका को इच्दत में घर से निकाले, न उन औरतों को वहां से खुद निकलना «४ 
३ रवा 5 : उन से कोई फिस्के जाहिर सादिर हो जिस पर हद आती है मिस्ल जिना और चोरी के इस के लिये उन्हें निकालना ही होगा | मस्अला : अगर >> 
४०. औरत फोहश बके ओर घर वालों को ईजा दे तो उस को निकालना जाइज्‌ है क्यूं कि वोह नाशिजा (ना फरमान) के हुक्म में है । मस्अला : «४. 
# जो ओरत तृलाके रज्ई या बाइन की इद्दत में हो उस को घर से निकलना बिल्कुल जाइजु नहीं और जो मौत की इद्दत में हो वोह हाजत पड़े तो अछ 
७१६५ दिन में निकल सकती है लेकिन शब गुजारना उस को शोहर के घर ही में जुरूरी है। मस्अला : जो औरत तृलाके बाइन की इद्दत में हो उस ७९४ 
# के और शोहर के दरमियान पर्दा जुरूरी है और जियादा बेहतर येह है कि कोई और औरत उन दोनों के दरमियान हाइल हो । मस्अला : अगर 
# शोहर फासिक हो या मकान बहुत तंग हो तो शोहर को उस मकान से चला जाना बेहतर है । 6 : रज्ञुत का 7 : या'नी इद्दत आखिर (खत्म) #8% 
होने के करीब हो 8 : या'नी तुम्हें इख्तियार है अगर तुम उन के साथ ब हुस्ने मुआशरत व मुराफकत रहना चाहो तो रज्मृत कर लो और दिल है 
में फिर दोबारा तलाक देने का इरादा न रखो और अगर तुम्हें उन के साथ खूबी से बसर कर सकने की उम्मीद न हो तो महर वगैरा उन के हक कै, 
हक अदा कर के उन से जुदाई कर लो और उन्हें जुरर न पहुंचाओ इस तरह कि आखिर इद्दत में रज्जृत कर लो फिर तलाक दे दो और इस तरह “है 
# उन्हें उन की इ्दत दराजु कर के परेशानी में डालो ऐसा न करो और ख़्वाह रज्ञत करो या फुर्कृत इख्तियार करो दोनों सूरतों में दफ्ए तोहमत औ<$ 
५ और रफ्ए निजाअ के लिये दो मुसलमानों को गवाह कर लेना मुस्तहब है, चुनान्चे इर्शाद होता है : 9 : मक्सूद इस से उस की रिजाजूई हो और ४ 
# इकामते हक व ता'मीले हुक्मे इलाही के सिवा अपनी कोई फ़ासिद गृरज्‌ इस में न हो | 0 मस्अला : इस से इस्तिदूलाल किया जाता है कि बच 
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अल्लाह से डरे! अल्लाह उस के लिये नजात की राह निकाल देगा” और उसे वहां से रोजी देगा जहां उस का गुमान न हो « 4 
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# ओर जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वोह उसे काफी है” बेशक अल्लाड़ अपना काम पूरा करने वाला है बेशक अल्लाह ने कैड, 
है; कल की 
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6? तुम्हें कुछ शक हो! तो उन की इद्दत तीन महीने है ओर उन की जिन्हें अभी हेजु न आया! और हम्ल वालियों ह म है 
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४ को मीआद येह है कि वोह अपना हम्ल जन लें” ओर जो अल्लाह से डरे अन्लाड़ उस के काम में आसानी ; है + 
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है फरमा देगा. येह अल्लाह का हुक्म है कि उस ने तुम्हारी तरफ उतार और जो अल्लाह से डरे” अल्लाह उस की बुराइयां उज 
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कै उतार देगा ओर उसे बड़ा सवाब देगा ओरतों को वहां रखो जहां खुद रहते हो अपनी हर 
> कुफ्फ़ार शराएअ व अहकाम के साथ मुखातृब नहीं | ॥। : और तलाक दे तो तृलाके सुन्‍नी दे और मो'तद्दा (इद्दत वाली) को जृरर न पहुंचाए चुद 
न उसे मस्कन (घर) से निकाले और हस्बे हुक्मे इलाही मुसलमानों को गवाह कर ले । 2 : जिस से वोह दुन्‍्या व आखिरत के ग्‌मों से खलास «3. 
# पाए और हर तंगी और परेशानी से महफूज रहे, सय्यिदे आलम «४५2४ ॥«5%॥(४ से मरवी है कि जो शख्स इस आयत को पढ़े अनलाड शक 
६ तआला उस के लिये शुबुहाते दुन्‍्या गूमराते मौत व शदाइदे रोजे कियामत से खुलास की राह निकालेगा और इस आयत की निस्बत सय्यिदे (3९8. 
कह आलम ४०४४0५5६॥ ४ ने येह भी फरमाया कि मेरे इल्म में एक ऐसी आयत है जिसे लोग महफूज कर लें तो उन की हर जुरूरत व हाजत *अ 
# के लिये काफी है। शाने नुज़ूल : औफ बिन मालिक के फरजृन्द को मुश्रिकीन ने कैद कर लिया तो औफ नबिय्ये करीम 5:0०. क५४ 
है की खिदमत में हाजिर हुए ओर उन्हों ने येह भी अर्ज किया कि मेरा बेटा मुश्रिकीन ने कैद कर लिया है और इसी के साथ अपनी मोहताजी “है 
£ व नादारी की शिकायत की, सस्यिदे आलम (5%८0५४%(४.४ ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला का डर रखो और सब्र करो और कसरत हर 
० से “5४ ४02४४ ४;४४५ ४" पढ़ते रहो, औफ ने घर आ कर अपनी बीबी से येह कहा और दोनों ने पढ़ना शुरूओ किया, वोह पढ़ ही... 
# रहे थे कि बेटे ने दरवाजा खटखटाया, दुश्मन गाफिल हो गया था उस ने मौकअ पाया कैद से निकल भागा और चलते हुए चार हजार बकरियां शक 
५९६५ भी दुश्मन की साथ ले आया औफ ने खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर दरयाफ्त किया कि क्या येह बकरियां इन के लिये हलाल हैं ? हुजूर ५ 
ने इजाजुत दी और येह आयत नाजिल हुई । 3 : दोनों जहान में । 4 : बूढ़ी हो जाने की वज्ह से कि वोह सिने अयास को पहुंच गई हों । शाह 
60 सिने अयास एक कौल में पचपन और एक कूल में साठ साल की उम्र है और असहूह येह है कि जिस उम्र में भी हैज मुन्कतृअ हो जाए वोही ऋड, 
कह सिने अयास है। 5 ; इस में कि उन का हुक्म क्या है। शाने नुज़ूल : सहाबा ने रसूले करीम ४४८0४: [.४ से अर्ज किया कि हैजु वाली अह* 
$ औरतों की इद्दत तो हमें मा'लूम हो गई जो हैजु वाली न हों उन की इद्दत क्या है, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 6 : या'नी वोह सगीरा हैं या औ5 
उम्र तो बुलूग की आ गई मगर अभी हैज्‌ न शुरूअ हुवा उन की इद्दत भी तीन माह है। 7 मस्अला : हामिला औरतों की इद्दत वज्ए हम्ल 
# हे ख़्वाह वोह इद्दत तुलाक॒ की हो या वफात की | 8 : अहकाम जो मज्कूर हुए 9 : और अल्लाह तआला के नाजिल फ्रमाए हुए अहकाम ब5 
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ताकत भर? और उन्हें जर न दो कि उन पर तंगी करो? और अगर” हम्ल वालियां . 
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# हों तो उन्हें नान नफ॒का दो यहां तक कि उन के बच्चा पेदा हो” फिर अगर वोह तुम्हारे लिये बच्चे को दूध पिलाएं ४, 
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ही ७४% 
& तो उन्हें इस की उजरत दो4 और आपस में मा'कूल तौर पर मश्वरा करो” अगर बाहम मुजायका करो (दुश्वार समझो)? # 
“ 39८“, प्र +*+/ “9६ हर की 2 5. ४ 
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तो करीब है कि उसे ओर दूध पिलाने वाली मिल जाएगी मकक्‍्दूर वाला” अपने मक्दूर के काबिल नफ़॒का दे और जिस पर 
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& उस का रिज्क तंग किया गया वोह उस में से नफका दे जो उसे अल्लाड़ ने दिया अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं रखता मगर उसी काबिल # 


रत्न । थी! 4& 30. 39 />“9५७ 


” हुक्म और उस के रसूलों से सरकशी की तो हम ने उन से सख्त हिसाब लिया” और उन्हें बुरी ः 
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५. मार दी" तो उन्हों ने अपने किये का वबाल चखा और उन के काम का अन्जाम घाटा हुवा अल्लाह ने 


# पर अमल करे और अपने ऊपर जो हुकूक वाजिब हें उन्हें ब एहतियात्‌ अदा करे 20 मस्अला : तलाक दी हुई औरत को ता इद्दत रहने * 
& के लिये अपने हस्बे हैसिय्यत मकान देना शोहर पर वाजिब है और इस जमाने में नफ॒का देना भी वाजिब है | 2। : जगह में उन के मकान ऋु 
* को घेर कर या किसी ना मुवाफिक को उन के शरीके मस्कन कर के या और कोई ऐसी ईजा दे कर कि वोह निकलने पर मजबूर हों | 22 : वोह 
४ मुतृललकात 23 : क्यूं कि उन की इद्दत जब ही तमाम होगी । मस्अला : नफका जैसा हामिला को देना वाजिब है ऐसा ही गैरे हामिला कै 
” को भी, ख्वाह उस को तलाके रज्ई दी हो या बाइन | 24 मस्अला : बच्चे को दूध पिलाना मां पर वाजिब नहीं बाप के जिम्मे है कि उजरत 
& दे कर दूध पिलवाए लेकिन अगर बच्चा मां के सिवा किसी और औरत का दूध न पिये या बाप फकौर हो इस हालत में मां पर दूध कै 
” पिलाना वाजिब हो जाता है, बच्चे की मां जब तक उस के बाप के निकाह में हो या तलाके रज्ई की इद्दत में ऐसी हालत में उस को दूध 
# पिलाने की उजरत लेना जाइज नहीं बा'दे इद्दत जाइजु है । मस्अला : किसी औरत को मुअय्यन उजरत पर दूध पिलाने के लिये मुकरर # 


करना जाइज्‌ है । मस्अला : गेर औरत की ब निस्‍्बत उजरत पर दूध पिलाने की मां जियादा मुस्तहिक है । मस्अला : अगर मां जियादा 


8 उजरत तलब करे तो फिर गैर जियादा औला | मस्अला : दूध पिलाई पर बच्चे को नहलाना उस के कपडे धोना उस के तेल लगाना उस 


की खूराक का इन्तिजाम रखना लाजिम है लेकिन इन सब चीजों की कीमत उस के वालिद पर है | मस्अला : अगर दूध पिलाई ने बच्चे 


# को बजाए अपने बकरी का दूध पिलाया या खाने पर रखा तो वोह उजरत की मुस्तहिक नहीं । 25 : न मर्द औरत के हक में कोताही करे £ 


न औरत मुआमले में सख्ती । 26 : मसलन मां गैर औरत के बराबर उजरत पर राजी न हो और बाप जियादा देना न चाहे 27 : मुतल्लका 
औरतों को ओर दूध पिलाने वाली औरतों को 28 : या'नी तंगिये मआश के बा'द । 29 : इस से हिसाबे आखिरत मुराद है जिस का वुकूअ॒ 


# 722४.) ०0५ 


४5 2,239» .> ६८ | 
258.3 ४,9७5 20)... ....७०-००.७ || 
# जितना उसे दिया है करीब है कि अल्लाड दुश्वारी के बा'द आसानी फरमा देगाः और कितने ही शहर थे जिन्हों ने अपने रब के 


बट कर ॥ | वन का) अ्क 


्् 


हु 


| 


५५ ह20023 035 हा /<३॥ (५7७ 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 800:5:08:00:0800:500:800:50:50 302. 


40 ०४५४५ | +०४ ) >०९/ > को 
# बेशक आल्लाह ने तुम्हारे लिये इज्जुत उतारी है. वोह रसूल” कि तुम पर अल्लाह की रोशन आयतें कै व ६ 


'2७०७७2२०%०७०४४:८८५/ ६८४५-४१ है 


8 पढ़ता है. ताकि उन्हें जो इमान लाए. और अच्छे काम किये” अधेरियों से» उजाले को तरफ शे कं 


: * ट 
है ” ले जाए और जो अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा काम करे वोह उसे बागों में ले जाएगा 2 


फ लिप (0) पड 44 2 2: - ४ (६2४ 5 ।२2./ 3 (5 * 
30066 2008: 20570: 00:27: है 


* जिन के नीचे नहरें बहें जिन में हमेशा हमेशा रहें बेशक आल्लाड़ ने उस के लिये अच्छी रोजी रखी+ अल्लाह है 4 ह ४ 


90%5५ ८४५५००८४७५०४०४-८/६-४८७५॥ # 


हू जिस ने सात आस्मान बनाए और उन्हीं के बराबर जमीनें७.. हुक्म इन के दरमियान उतरता और 
दुध2 4७ |..है ४ ५० 2८22 | क4 
300 हिल वात हे" >चचजै5 है 8-8 09० -०२००३४ | 20 


" है ताकि तुम जान लो कि आत्मा सब कुछ कर सकता है और आत्माड का इल्म है 


) सूरए तहरीम मदनिय्या है, इस में बारह आयतें ओर दो रुकूअ हें 
न श्च > | (+>5- (00 ,०-«० 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला 


9 यकीनी है इस लिये सीगृए माजी से इस की ता'बीर फरमाई गई । 30 : अजाबे जहन्नम की या दुन्या में कुहूत व कत्ल वगैरा बलाओं में मुब्तला दा 
४. कर के 3। : या'नी वोह इज्जुत रसूले करीम मुहम्मद मुस्तफा “७५४८«५६५॥[.५ हैं 32 : कुफ्र व जहल की 33 : ईमान व इल्म के 34 : जन्नत & ! शै ५ 
जिस की ने'मतें हमेशा बाकी रहेंगी कभी मुन्कृतृअ न होंगी । 35 : एक के ऊपर एक हर एक की मोटाई पांच सो बरस की राह और हर एक है 

है का दूसरे से फासिला पांच सो बरस की राह | 36 : या'नी सात ही जूमीनें | 37 : या'नी अल्लाह तआला का हुक्म इन सब में जारी व नाफिजु है कर 


हु (7»#2:॥ ० 


_>श्ट 2 036 १ /०४॥/०४-:७ 


(४४४४४ 0४४३४ कह के के के क के) 
;  ४5830०७- 5७४४ 25/05/४७४७: $ 


, ऐ गैब बताने वाले (नबी) तुम अपने ऊपर क्यूं हराम किये लेते हो वोह चीज जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल कौ अपनी बीबियों की मरजी चाहते हो फ हा 
दे 4८८५ 90७ ८3 ७४८४. #2५७ 
है. है 9० 3.4 20 जी! 7. ना 
(८24 %८५550॥ 55505 0४ ७»/::8£40॥5 


# ओर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारी कसमों का उतार मुकर्रर फरमा दिया ओर अल्लाह कै है 


(2६ ७0) &00<45 ७७००-०० ५४५ 5-02: 


है तुम्हाा मोला है. और अल्लाह इल्मो हिकमत वाला है... और जब नबी ने अपनी एक बीबी से शक 


' ४0०४ १ ०५७८४ (६224५. ८ ४५68६ | 


एक राजू की बात फरमाईः फिर जब वोह उस का जिक्र कर बेठी ओर अल्लाह ने उसे नबी पर जाहिर कर दिया तो नबी ने उसे कुछ जताया हे | 


०“ (९ (६ +>,< 3] (| >2 ८ (६ (६८६ पक *#2८ 2. ८०४9 
(७ ४००८ ७१०० है 4२ (9 (जा (५७ (9४९० » १ #६ 
ओर कुछ से चश्म पोशी फरमाईः फिर जब नबी ने उसे इस की खबर दी बोली* हुजूर को किस ने बताया फरमाया ऋण 
0 हेयायेह मा'ना हैं कि जिब्रीले अमीन आस्मान से वहूय ले कर जुमीन की तरफ उतरते हैं। । : सूरए तहरीम मदनिय्या है, इस में दो 2 रुकूआ, "ह 
# बारह 2 आयतें, दो सो सेंतालीस 247 कलिमे, एक हजार साठ 060 हर्फ हैं। 2 शाने नुज़ूल : सस्यिदे आलम «4:0५ 6-४ हजरत बच 
४. उम्मुल मुअमिनीन हफ्सा ७८०५८८४॥८» के महल में रौनक अप्रोज्‌ हुए, वोह हुजूर की इजाजुत से अपने वालिद हजुरते उमर ««0५5:४७» 0 5 
ह्रहः की इयादत के लिये तशरीफ ले गई, हुजूर ने हजुरते मारिया किब्तिया को सरफराजे खिदमत किया, येह हजरते हफ्सा पर गिरां गुजरा, हुजूर जहर 
£ ने उन की दिलजुई के लिये फूरमाया कि मैं ने मारिया को अपने ऊपर हराम किया और में तुम्हें खुश खबरी देता हूं कि मेरे बा'द उमूरे उम्मत औ 
6 केमालिक अबू बक्र व उमर होंगे (८६८)५४:४।८५) वोह इस से खुश हो गई और निहायत खुशी में उन्हों ने येह तमाम गुफ्तूगू हज॒रते आइशा ०7 
है ६८८८४॥८० को सुनाई, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इर्शाद फ़रमाया गया कि जो चीज॒ अल्लाह तआला ने आप के लिये शी 
# हलाल की या'नी मारिया किब्तिया आप उन्हें अपने लिये क्यूं हराम किये लेते हैं अपनी बीबियों हफ्सा व आइशा (४८(५८८४॥७०) की ९४ 
है” रिजाजूई के लिये और एक कोल इस आयत की शाने नुजूल में येह भी है कि उम्मुल मुअमिनीन जैनब बिन्ते जहृश के यहां जब हुजूर तशरीफ हर 
? ले जाते तो वोह शहद पेश करतीं इस जुरीए से उन के यहां कुछ जियादा देर तशरीफ़ फरमा रहते, येह बात हज्‌रते आइशा व हफसा | 
। ६252४» वगैरहुमा को ना गवार गुजुरी और उन्हें रश्क हुवा, उन्हों ने बाहम मश्वरा किया कि जब हुजूर तशरीफ फूरमा हों तो अर्जु किया 8, 
कह जाए कि दहने मुबारक से मगाफ़ीर (एक किस्म के मशरूब) की बू आती है और मगाफीर की बू हुजूर को ना पसन्द थी, चुनान्चे ऐसा किया शक 
# गया, हुजूर को उन का मन्शा मा'लूम था, फरमाया : मगाफीर तो मेरे कुरीब नहीं आया जैनब के यहां शहद मैं ने पिया है उस को मैं अपने ऊपर क5४ 
* हराम करता हूं, मक्सूद येह कि हजुरते जैनब के यहां शहद का शुग्ल होने से तुम्हारी दिल शिकनी होती है तो हम शहद ही तर्क फरमाए देते है 
# हैं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 3 : या'नी कफ्फ़ारा तो मारिया को खिदमत से सरफ्राज्‌ फूरमाइये या शहद नोश फरमाइये या बे हर 
& कसम के उतार से येह मुराद है कि कुसम के बा'द «0४55! कहा जाए ताकि उस के खिलाफ करने से हिन्स न हो (या'नी कुसम न टूटे) | «80 
* मुकातिल से मरवी है कि सय्यिदे आलम 5५:0४ ने हज॒रते मारिया की तहरीम के कफ्फारे में एक गुलाम आजाद किया और हसन हैः 
9 4 <05:0॥5% से मरवी है कि हुजूर ने कफ्फारा नहीं दिया क्यूं कि आप मगफूर हैं कफ्फ़ारे का हुक्म ता'लीमे उम्मत के लिये है। मस्अला : पं 
इस आयत से साबित हुवा कि हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेना यमीन या'नी कसम है। 4 : या'नी हजरते हफ्सा 5 : मारिया को अपने _॥ 
# ऊपर हराम कर लेने की और उस के साथ येह फरमाया कि इस का किसी पर इज्हार न करना । 6 : या'नी हजरते हफ्सा हजुरते आइशा शा 
& ८८ 05:४॥» से 7 : या'नी तहरीमे मारिया और खिलाफते शैखैन के मुतअल्लिक॒ जो दो बातें फरमाई थीं उन में से एक बात का जिक्र #&%. 
है#” फरमाया कि तुम ने येह बात जाहिर कर दी और दूसरी बात को जिक्र न फरमाया, येह शाने करीमी थी कि गिरिफ्त फ्रमाने में बा'ज्‌ से चश्म “है 
>5 पोशी फरमाई | 8 : हजरते हफ्सा ६४८५४८४७० । न्‍ट्ड 


......5.5.5.5.-.-../ ध्ल/क््ईा..._|_|_|_|_|_|/|/ 


आओ 
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४ ४३४३३ ३३३ हक के के के के के के कके के कक के) 
खा 0) ५४-००) ७ ४.४४ 


६, मुझे इल्म वाले खबरदार ने बताया” नबी को दोनो बीबियो। अगर अतलाह को तरफ तुम रुजूम करो तो" जरूर तुम्हे दिल राह से कुछ हट गए है. 
कब जल कक इक कपल जल जगत का लात जज त हज कक इज ताज एल राय 


है के द >#3 ५ टी) 2] के र् 2 ह. 2202] ॥9“» 2७ 3</> (६५57 ८६ 2 कं 
& और अगर उन पर जोर बांधो” तो बेशक अल्लाह उन का मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले कै, 


कि ४ 7 टी ७5५ है.“ की, न्न्र्डलि न ) बा] ये ३0७ 
$ 2/५५४० ००५४०) १८४०० ७० (०4 


+# *$क 


४ ओर इस के बा'द फिरिश्ते मदद पर हैं. उन का रब करीब है अगर वोह तुम्हें तलाक दे दें कि उन्हें तुम से 5 


-> नीच कप ० | | आर हाई ९+ मन ० ् है अं: 29 (3 22५ | 4£3<4 | * तु 
0 धिल३०५००५५५३५००४५००५६००५४-०८०५ /+ 


है * बेहतर बीबियां बदल दे इताअत वालियां ईमान वालियां अदब वालियां” तोबा वालियां बन्दगी वालियां * रोजादारें « हे 

ह जा 3 #छ# बऔोंओ . ऊअ्कि 22 कह 
/+ ; 2 है| (2 ] (6) ८६३ ६ +** | ०४३ | 

& बियाहियां और कुंवारियां ईमान वालो अपनी जानों और अपने घर वालों को : 


के ४३४5४ ४ ०८६ 220/:०7 ४  ४8॥:258॥5: 


# उस आग से बचाओ जिस के ईंधन आदमी” और पशथ्थर हैं इस पर सख्त करें फिरिश्ते मुकर्र हैं” जो पर: 


“४ 2» 


4०:१४ ४22 204 १2 ///226 


ह अल्लाह का हुक्म नहीं टालते ओर उन्हें हुक्म हो वोही करते हें? ऐ काफिरों ! * 
है 
_ ० 
5७ आज बहाने न बनाओ? तुम्हें वोही बदला मिलेगा जो करते थे ४ 


कह 9: जिस से कुछ भी छुपा नहीं | इस के बा'द अन्लाह तआला हजुरते आइशा व हफ्सा ५४४८॥५४८८४८» को खिताब फरमाता है; 0 : येह * 

# तुम पर वाजिब है | ।। : कि तुम्हें वोह बात पसन्द आई जो सस्यिदे आलम <5%४£0«4%/४.७ को गिरां है या'नी तहरीमे मारिया | 2 ; और के 
” बाहम मिल कर ऐसा तरीका इख्तियार करो जो सय्यिदे आलम (5५0४४ को ना गवार हो 3 : जो अल्लाह तआला और उस के *है' 

8 रसूल «+5:%४0५४&्श.< की फरमां बरदार और उन की रिजा जू हों । 4 : या'नी कसीरुल इबादत 5 : येह तख्वीफ है अज्वाजे मुतृह्हरात * 
(० को कि अगर उन्‍्हों ने सय्यिदे आलम “५0% को आजुर्दा किया और हुजूरे अन्चर #&%2&0५४2//< ने उन्हें तलाक दी तो हुजूरे है. 

$ अन्वर «४«&0५4%/.2 को अल्लाह तआला अपने लुत्फो करम से और बेहतर बीबियां अता फरमाएगा, इस तख्वीफ से अज्वाजे £ 
, मुतृह्हरात मुतअस्सिर हुई और उन्हों ने सय्यिदे आलम +8५४£0«5%/४.४ के शरफे खिदमत को हर ने'मत से जियादा समझा और हुजूर की ७४ 

दिलजूई और रिजा तुलबी मुकृहम जानी, लिहाजा आप ने उन्हें तुलाक न दी ।6 ; अन्लाड़ तआला और उस के रसूल की फ्रमां बरदारी शाह 

36५ इख्तियार कर के इबादतें बजा ला कर गुनाहों से बाज रह कर और घर वालों को नेकी की हिदायत और बदी से मुमानअत कर के और उन्हें ७४2. 

कु इल्मो अदब सिखा कर | 7 : या'नी काफिर 8 : या'नी बुत वगैरा, मुराद येह है कि जहननम की आग बहुत ही शदीदुल हरारत है और जिस * 

8 तृरह दुन्या की आग लकड़ी वगैरा से जलती है जहननम की आग उन चीजों से जलती है जिन का जिक्र किया गया । 9 : जो निहायत कृवी #5 
७ और जोर आवर हैं और उन की तृबीआतों में रहूम नहीं । 20 : काफिरों से वक्‍्ते दुखूले दोजूख कहा जाएगा जब कि वोह आतशे दोजुख की ४ 

शिद्दत और उस का अजाब देखेंगे : 2। : क्यूं कि अब तुम्हारे लिये कोई जाए उज्र बाकी नहीं रही न आज कोई उज्र॒ कबूल किया जाए। खजैं 


7222-0४ 


१५ _+5&£] 038 है| ५८0 ध्ध5 


$ 35. & 404 &, &, 8 & ७, & ७.७  & ६५७५४ & 20 


2(> ७ | से 28 ४५००८ 2८६५ “टु० »७०। 9 * “(६ ,/ 5 छत 

* | 2५४७० ५9०८, ००.७| है ।।47०।5%] ७६2५० | 37 ६ 4 
७७, ऐ इमान वालो ! अल्लाह को तरफ ऐसी तोबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए” करीब है कि तुम्हारा रब” 
# तुम्हारी बुराइयां तुम से उतार दे तुम्हें बागों में ले जाए जिन के नीचे नहरें बहें कई ट्ल् 


९ | /3/ / 3८22 ४» ८.  .4“( .. + (५४ $ $२ि) 
; ८8४ ४०४ ७४४ ५» ५५5 ५५०४५॥।४)००४०३२ 


# जिस दिन अल्लाह रुस्वा न करेगा नबी और उन के साथ के ईमान वालों को उन का नूर दोड़ता होगा कौ 


'8%&56728 ४ 5४:८9%8 5४८८ ५५०७८,४ 


५ 8 (5 
4 उन के आगे और उन के दहने” अर्ज करेंगे ऐ हमारे रब हमारे लिये हमारा नूर पूरा कर दे” ओर हमें बख्श दे 
द्‌ ८2४5०) &2 

; 455०॥5/४07॥ ५५.०६ ०५३ ०४६८० ७४४ ४६ 

४ बेशक तुझे हर चीज पर कुदरत [ब बताने वाले (नबी)”” काफिरों पर ओर मुनाफिकों पर जिहाद करो ७5% 


है ४2222) 7 ०284 25 
; 20९०० 09.2७ | ४३० (३४ (२१००१ 296/0/464॥. 


£ ओर उन पर सख्ती फ्रमाओ और उन का ठिकाना जहन्‍मम है और कया ही बुरा अन्जाम अल्लाह काफिरों की श>* 


| +*+* 2 4३० हे 5 (04 200 ५ आर हि 
कर 26 0 शा १5७ ॥7#+ | जे 


# मिसाल देता. है? नूृह को औरत ओर लूत की ओरत वोह हमारे बन्दों में जे क 
; ! (ले (3३8 £ $ थ् कर थ् |, ठ् 
जा ५ ॥ / “४2२८ ७२254“ ४५५८। < < (प्र) 92 (८ 4 (“> 3 “2522 | जीत 
5७७०४ ५३ घट ५५६-०७०४ ०४-१४ 2५4%५०2 25५५० | ४६ 
» दो सजावारे कुर्ब (मुकररब) बन्दों के निकाह में थीं फिर उन्हों ने उन से दगा की.” तो वोह आत्लाह के सामने उन्हें कुछ काम 08 
है * 22 ; या'नी तौबए सादिका जिस का असर तौबा करने वाले के आ'माल में जाहिर हो और उस की जिन्दगी ताअआतों और इबादतों से मा'मूर * हा 
# हो जाए और वोह गुनाहों से मुज्तनिब रहे, हजुरते उमर «<0४:४॥5» ने और दूसरे अस्हाब ने फ़रमाया तौबए नसूह वोह है कि तौबा के बा'द शक 


8 आदमी फिर गुनाह की तरफ न लौटे जैसा कि निकला हुवा दूध फिर थन में वापस नहीं होता । 23 : तौबा कबूल फ्रमाने के बा'द 24 : इस बट: 
ः में कुफ्फ़ार पर ता'रीज्‌ है कि वोह दिन उन की रुस्वाई का होगा और नबिय्ये करीम “०४५5० और हुजूर के साथ वालों की « ५ 
है” इज्जत का | 25 : सिरातृ पर और जब मोमिन देखेंगे कि मुनाफिकों का नूर बुझ गया 26 : या'नी इस को बाकौ रख कि दुखूले जन्नत कहर 
है तक बाकी रहे 27 : तलवार से 28 : कौले गुलीज और वा'जे बलीग और हुज्जते कृवी से 29 : इस बात में कि उन्हें उन के कुफ़ और मोमिनीन और 
& की अदावत पर अजाब किया जाएगा और इस कुफ्रो अदावत के होते हुए उन का नसब और मोमिनीन और मुक्र्रबीन के साथ उन की कुराबत कै, 
७, व रिश्तेदारी उन्हें कुछ नपृअ न देगी | 30 : दीन में कि कुफ्र इख़्तियार किया, हजूरते नूह की औरत वाहिला अपनी काम से हजुरते नृह ४:५८ «५ कर 
# की निस्‍्ब्त कहती थी कि वोह मज्मून हैं और हज॒रते लूत ४0५25 की औरत वाइला अपना निफाक छुपाती थी और जो मेहमान आप के यहां कक. 
आते थे आग जला कर अपनी काम को उन के आने से खुबरदार करती थी। हि 


४ 58 039 ९ /५॥।| “७ 


०4 3.६ 3, & ६ ७4 ७, & ७, && 3 ४ ७. ८ 0, 


क बयान फरमाता है” फिरओन को बीबी। जब उस ने अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे लिये अपने पास जन्नत में घर बना” कै हे 


है 5 00 ८2.४०. ५०।८३५७७ ५४५००-०5५८४०७ >-%5 


£ ओर पु फिजन और इस के काम से नजात के और मुझे जालिस लोगों से नजात बजा ओर कह 


' इमरान की बेटी मरयम जिस ने अपनी पारसाई को हिफाजत की तो हम ने उस में अपनी तरफ की रूह फूंकी ह 


# के साथ क्यूं कि तुम्हारे और उन अम्बिया के दरमियान तुम्हारे कुफ्र के बाइस अलाका बाकी न रहा । 33 : कि इन्हें दूसरे की मा'सियत जुरर श 
$& नहीं देती | 34 : जिन का नाम आसिया बिन्ते मुजाहिम है, जब हजुरते मूसा »४.-)५:& ने जादूगरों को मगुलूब किया तो येह आसिया आप #<४, 
पर ईमान ले आईं, फिरऔन को खबर हुई तो इस ने उन पर सख्त अजाब किये उन्हें चौमेखा किया (या'नी उन के हाथ पाउं में कीलें ठोक दीं) & मं 
#& ओर भारी चक्की सीने पर रखी और धूप में डाल दिया, जब फिरऔनी उन के पास से हटते तो फिरिश्ते उन पर साया करते | 35 : अन्लाड अर 
* तआला ने उन का मकान जो जन्नत में है उन पर जाहिर फरमाया और इस की मसर्रत में फिरओन की सख्तियों की शिद्दत उन पर सहल ५४ 


$ येह दुआ उन की कबूल हुई और अल्लाह तआला ने उन की रूह कब्जु फरमाई और इब्ने केसान ने कहा कि वोह जिन्दा उठा कर जन में # न्‍ 
७ दाखिल की गई । 38 : रब की बातों से शराएअ व अहकाम मुराद हैं जो अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिये मुकर्रर फरमाए। 39 : 
# 3] किताबों से वोह किताबें मुराद हैं जो अम्बिया 7४.:४| ६&& पर नाजिल हुई थीं । 


कक 


पर ््र 5 ८20» /५ जा हॉल ला ला 3 हर ७8, 
५20८८६॥।०८०५० ८४)०५) 858 ७ + 
न आए और फुरमा दिया गया" कि तुम दोनों औरतें जहन्नम में जाओ जाने वालों के साथ” और अल्लाह मुसलमानों की मिसाल... 


न 


टी  आ  ा 


4॥ 


>3५022:30०४506/०--८०- ७.0 ४०४४॥४)० 


६४ ५.6५ ॥ 9“ 
(0) 0४7 | (8 ८5865 तर 
ओर उस ने अपने रब की बातों ** ओर उस की किताबों ? की तस्दीक की ओर फरमां बरदारों में हुई ५ 
3 ; उन से वक्ते मौत या रोजे कियामत (और ता'बीरे सीगृए माजी से) ब लिहाज तहक्कुके वुकूअ के है। 32 : या'नी अपनी कोमों के कुफ्फार फ पं 


हो गई । 36 : फिरऔन के काम से या उस का शिर्क व कुफ्र व जुल्म मुराद है या उस का कुर्ब । 37 : या'नी फिरऔन के दीन वालों से, चुनान्वे 


| फ 


१४ ४५ 040 ४१८८५०॥॥४..८ 
टै४ ६३३३३ ३३ हक के के के के के कक कके के कक के) 
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है 


सूरए मुल्क मक्किय्या है, इस में तीस आयतें और दो रुकूअ हैं 


हि जा मं 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


265 * 
» ने मोत और जिन्दगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो” तुम में किस का काम जियादा अच्छा है' ओर वोही इज्जत वाला ;२ 4 | 


(१० ।॥ “235 “८ (5४ का 
ब् ३ (४ ६ (22 ४ 9०० #५०५ ३४ 5.० (००% ०णी : लय 
४26 बख्शिश वाला है जिस ने सात आस्मान बनाए एक के ऊपर दूसरा तो रहमान के बनाने में क्‍या फूर्क 428 


रु ८० ७७ ०2०१४. (>> (260॥ 85078 95- (८5 


बट | देखता है. तो निगाह उठा कर देख” तुझे कोई रख्ना (खराबी व ऐब) नजर आता है... फिर दोबारा है न 


4 ८ 7 ॥ वादा अध्ाा,ह आ आओ 


हा निगाह उठा नजर तेरी तरफ नाकाम पलट आएगी थकी मांदीः ओर बेशक हम ने * ; के 


5 5६६3 9 भट्ट का ८2 4 नी हि (३ है | (5 
2९ (१ (5 ..204%0%) 360४००४ ५००४५. ३६ 
७७. नीचे के आस्मान को? चरागों से आरास्ता किया" और उन्हें शैतानों के लिये मार किया और उन के लिये? भड़क्ती आग ४. ; 
है । : सूरतुल मुल्क मक्किय्या है इस में दो 2 रुकूअ, तीस 30 आयतें, तीन सो तीस 330 कलिमे, एक हजार तीन सो तेरह 33 हर्फ हैं। हदीस जि. 
बडा | में है कि सूरए मुल्क शफ़ाअत करती है । (४५/४५2) एक और ह॒दीस में है अस्हाबे रसूलुल्लाह “५:0५5४0/.« ने एक जगह खैमा नस्ब बँ रा 
७६७. किया वहां एक कब्र थी और उन्हें खयाल न था कि वोह साहिबे कब्र सूरए मुल्क पढ़ते रहे यहां तक कि तमाम की तो खैमे वाले सहाबी ने « '/ न 
दुह नबिय्ये करीम (५:८0. की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया : मैं ने एक कृत्र पर खैमा लगाया मुझे खयाल न था कि यहां कुत्र जहर 
>5 है और थी वहां क॒न्र और साहिबे कब्र सूरए मुल्क पढ़ते थे यहां तक कि खृत्म किया, सय्यिदे आलम «५४0५5. ने फुरमाया कि येह रह 
५६७६६ सूरत मानिआ मुन्जियह है अजाबे कुत्र से नजात दिलाती है। (...//४४५०) 2 : जो चाहे करे जिसे चाहे इज्जुत दे जिसे चाहे जिल्लत | 3: «९ 
हक दुन्या की जिन्दगी में | 4: या'नी कौन जियादा मुतीअ व मुख्लिस है। 5 : या'नी आस्मानों की पैदाइश से कुदरते इलाही जाहिर हे कि अहै* 
बट । 9 उस ने कैसे मुस्तहृकम, उस्तुवार, मुस्तकीम, मुस्तवी, मुतनासिब बनाए । 6 : आस्मान की तरफ बारे दिगर (दूसरी मरतबा) 7 : और बार बार £ ह 
् ६७ देख 8 : कि बार बार की जुस्तजू से भी कोई खुलल न पा सकेगी । 9 : जो जुमीन की तरफ सब से जियादा करीब है | 0 : या'नी सितारों «४ शै 
हु से ॥। : कि जब शयातीन आस्मान की तृरफ उन की गुफ्तगू सुनने और बातें चुराने पहुंचें तो कवाकिब से शो'ले और चिंगारियां निकलें जिन जहर 
ः 5 | से उन्हें मारा जाए | 2 : या'नी शयातीन के लिये। ् 
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से कोई चीज छुप नहीं सकती, येह कोशिश फुजूल है 23 : अपनी मख्लूक के अहवाल को । 


ः ० 20,» 2,939 ७ ४ ८० ४ 
८(2 नी 7 न ५) 
| 4. (२७3 “<न ५2५०९: )२ 3265 62 3०५5 ७ ४७००५ * 
६७. का अजाब तय्यार फरमाया ओर जिन्‍्हों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया।* उन के लिये जहन्नम का अजाब है और क्या ही «४. 
स्‍्ज्ड्ल्न्न्न्ल्ब्न्ल्स्लज्ल्ल््यनन्न्ल््य्य्शज्स्ड्ब््ज्च्न्न्नलल्ज््ज््ज्््चय्न््ज््ज्ज्न्ज्ज्च्च्चि 
है 4 2 2०2८ 5 (225 ः ४५ 
न ६४ | (७९० 520 (९४ (92-७० मे (४ | | ठे | 2५ | पा 
# बुरा अन्जाम जब सस में डाले जाएंगे उस का रेंकना (चिघाड़ना) सुनेंगे कि जोश मारती है मालूम होता है कि कै, 
है) हिला ्‌ २ 2( «० ७ »<4 (६43 है (2४ 4 9८. ३ 
ः <+++ + * | + ] ४ 
१ (५ 5०५ | (4 ३०.० जा (न ५७ ट कर | «4 
# शिह्दते गजब में फट जाएगी जब कभी कोई गुरौह उस में डाला जाएगा उस के दारोगा 5 उन से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डर « 
] 2 छः (ट। डर, $ ८3३ जि [2 (६ ८3 ८ री 
है? 20 “७५ ५५००७ ्र ७४9 (2 ५४ हर 
हि ४ (55 
० सुनाने वाला न आया था करेंगे क्यूं नहीं बेशक हमारे पास डर सुनाने वाले तशरीफ लाए” फिर हम ने झुटलाया और कहा अल्लाह ने कुछ (॥ 
० 2“ ><4 हि ना _*# 4 ० (टू दो 2 हा 
| 9 | (९ > 9७५ ७ ४ डे | £५४७३५१ $$ 
* नहीं उतारा तुम तो नहीं मगर बडी गुमराही में और कहेंगे अगर हम सुनते या «& 
# ६2 2६ >>4 व ० 2 65 5५ (६६ श्र ३ 
रे (६ (भै> (92-०० ५-०००| ४ ४० (८ है] हे 
# समझते!/* तो दोजूख वालों में न होते अब अपने गुनाह का इक्रार किया? तो फिटकार बट 
& |» 24 हिल ४ > कक ॥ ६ | () आओ & | ) 2०) ु 
५ (नंद ५ ५ ट५ ५) व्की 2 है #एंजंए | «& 
कक हो दोजखियों को बेशक वोह जो बे देखे अपने रब से डरते हैं” कह 
(१३) ४ ८5 64 कट हर ८ 4७ 0 040 2 सतत 
सगे | ०» 95७० १ | ५ |$ 5 2७०० 4 
. उन के लिये बख्िशिश ओर बड़ा सवाब हैं” ओर तुम अपनी बात आहिस्ता कहो या आवाजु से वोह तो , 2, 
है अं ग। न ह। 2,» 2273८ हा 4 
ः 0 (9 +५०० ।52५] हि (/6/->ट | (008 (५०) विकसिस ४ ः 
# दिलों की जानता है” क्‍या वोह न जाने जिस ने पेदा किया” और वोही है हर बारीकी जानता खबरदार * 
* 3 : आखिरत में 4 : ख्वाह वोह इन्सानों में से हों या जिन्‍नों में से [5 : मालिक और उन के आ'वान ब तरीके तोबीख 6 : या'नी & 
१? अल्लाह का नबी जो तुम्हें अजाबे इलाही का खौफ़ दिलाता 7 : और उन्हों ने अहकामे इलाही पहुंचाए और खुदा के गुजृब और अजाबे अ 
# आखिरत से डराया । 8 : रसूलों की हिदायत और उस को मानते | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि तकलीफ का मदार अदिल्लए सम्इया श 
# व अक्लिया दोनों पर है और दोनों हुज्जतें मुल्जिमा हैं | 9 : कि रसूलों की तक्जीब करते थे और उस वक्त का इक्रार कुछ नाफेअ नहीं #&, 
हि &६, 20 : और उस पर ईमान लाते हैं 2 : उन की नेकियों की जजा । 22 : उस पर कुछ मझ्फ़ी नहीं । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन आपस में कहते ३, 
* थे चुपके चुपके बात करो मुहम्मद (5:%४&0५5%/ ३.) का खुदा सुन न पाए, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें बताया गया कि उस * ग 
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॥ पंसा दें जम वोह कॉपती रहें! या तुम लिद्र हो गए उस से जिस को सल्तनत आस्मान में है के कह 


' &203॥ का: (9329) हि ५९२६६. ८ 27८ पे * ु 


! काका 
तुम पर पथराव भेजे+ तो अब जानोगे2 था मेरा डराना र बेशक उन से अगलों ने (है 
८ .। 2५० .<६ >>) ५४ 9४४ ई्क्् (9 कै 599 8 सी (0५४ ट 

; ५४०+8॥2,22॥8 25४ ७ ,2४०४४-६४५:४७४१ #॥ 

» झुटलाया” तो हुवा मेरा इन्कार र क्‍या उन्‍्हों ने अपने ऊपर परिनदे न देखे पर >> का 


' &, दि 308 3. अल >> ०८ 
की 0 ह.20.54:/0740॥ ८.०9 ८७...८2८:८८४६: 


है ओर समेटते उन्हें कोई नहीं रोकता” सिवा रहमान के बेशक वोह सब कुछ देखता है शह 


के उता उ क ल 258] 
ग० 2 (३४ 0५३५ ४४ ००७६ | | (|| है 
# या वोह कोन सा तुम्हारा लश्कः है कि रहमान के मुकाबिल तुम्हारी मदद करें काफिर अही 


4 63, ५ "० / ईक० | 7 टाई. 


(६. नहीं मगर धोके में3० या कोन सा ऐसा है जो तुम्हें रोजी दे अगर वोह अपनी रोजी ह 6 < | 


आर ह.; ८ (६2 22 &2० 0) 5 00 #>2 28 ट् 
| 4७६4 ४ ५०५००४ ८४ | ७५+-४००५-५ ४ 48), | 
£ रोक ले” बल्कि वोह सरकश ओर नफरत में ढीट बने हुए हैं? तो क्‍या वोह जो अपने मुंह के बल आधा चले” कैट 
24 : जो उस ने तुम्हारे लिये पैदा फरमाई । 25 : क॒न्रों से जजा के लिये । 26 : जैसा कारून को धंसाया | 27 : ताकि तुम उस के अस्फूल « 4 
# में पहुंचो (या'नी सब से नीचे पहुंचों) | 28 : जैसा लूतु »४./५:८ की कौम पर भेजा था 29 : या'नी अजाब देख कर 30 : या'नी पहली 
# उम्मतों ने 3। : जब में ने उन्हें हलाक किया । 32 : हवा में उड़ते वक्त 33 : पर फैलाने और समेटने की हालत में गिरने से 34 : या'नी बा कै 
६ वबुजूदे कि परिन्दे बोझल, मोटे, जसीम होते हैं और शैए सकल तृब्भून पस्ती की तरफ माइल होती है वोह फूजा में नहीं रुक सकती, अल्लाह ९. 
# तआला की कुदरत है कि वोह ठहरे रहते हैं, ऐसे ही आस्मानों को जब तक वोह चाहे रुके हुए हैं ओर वोह न रोके तो गिर पड़ें | 35 : अगर शा 
४ वोह तुम्हें अजाब करना चाहे । 36 : या'नी काफिर शैतान के इस फरेब में हैं कि उन पर अजाब नाजिल न होगा । 37 ; या'नी उस के सिवा #छ<%., 
” कोई रोजी देने वाला नहीं । 38 : कि हक से करीब नहीं होते, इस के बा'द अल्लाह़ तआला ने काफिर व मोमिन के लिये एक मसल है 
बयान फुरमाई 39 : न आगे देखे न पीछे न दाएं न बाएं ।  टड 
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टू) & की 
"कई हो मं ०)" 
रा ५) 
०५ (५, ५ ७7/८ 


>> हक है 
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# हक मानते हो* तुम फरमाओ वोही है जिस ने जमीन में तुम्हें फेलाया और उसी कौ तरफ उठाए जाओगे & 


पे (८६ हा पट कप ९, 
(४०५७ ८० |.४ ७८७५-०5-5४८। ७७४॥ ७ ४७०५५४०३ 


ओर कहते हें येह वादा” कब आएगा अगर तुम सच्चे हो तुम फरमाओ येह इल्म 


4  ॥ 7 ३ 


४ तो अल्लाह के पास है और में तो येही साफ डर सुनाने वाला# . फिर जब उसे” पास देखेंगे & 


है 5 0002£024.5: 55.» 5 ८&23॥8:25 : 


$ काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उन से फरमाया जाएगा” येह है जो तुम मांगते थे” तुम फरमाओ” बुध 


9 ४5 हे बी ही (2५७ 
ब० (2 »४० ५०४९४ (४४०३/०५०८४३। ५८ ०] 


” भला देखो तो अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहूम फरमाए* तो वोह कोन सा है जो काफिरों को * 


४६ ९ आह » “3. 2.० )5 (७) (४४6५ *ब 


७. दुख के अजाब से बचा लेगा तुम फरमाओ वोही रहमान है” हम उस पर ईमान लाए ओर उसी पर भरोसा किया «४ 
* 40 : रास्ते को देखता 4। : जो मन्जिले मक्सूद तक पहुंचाने वाली है । मक्सूद इस मसल का येह है कि काफिर गुमराही के मैदान में इस तरह * 
# हैरान व सरगर्दा जाता है कि न उसे मन्जिल मा'लूम न राह पहचाने और मोमिन आंखें खोले राहे हक़ देखता पहचानता चलता है | 42 : ऐ. #' 
मुस्तफा ! ८54८८0४४४.३: मुश्रिकीन से कि जिस खुदा की तरफ मैं तुम्हें दा'वत देता हूं वोह 43 : जो आलाते इल्म हैं लेकिन तुम ने इन कुवा _2. 
# (कुव्वतों) से फाएदा न उठाया, जो सुना वोह न माना, जो देखा उस से इब्रत हासिल न की, जो समझा उस में गौर न किया 44 : कि अल्लाह # 
* तंआला के अता फरमाए हुए कुवा और आलाते इदराक से वोह काम नहीं लेते जिस के लिये वोह अता हुए, येही सबब है कि शिर्क व कुफ्र ,8% 
है” में मुब्तला होते हो । 45 : रोजे कियामत हिसाब व जजा के लिये 46 : मुसलमानों से तमस्खुर व इस्तिहजा के तौर पर 47 : अजाब या कियामत * 
£ का 48 : या'नी अजाब व क्ियामत के आने का तुम्हें डर सुनाता हूं, इतने ही का मामूर हूं, इसी से मेरा फर्ज अदा हो जाता है, वक्त का बताना उड 
हक , मेरे जिम्मे नहीं | 49 : या'नी अजाबे मौऊुद को 50 : चेहरे सियाह पड़ जाएंगे वहृशत व गृम से सूरतें खराब हो जाएंगी 5। : जहननम के हक 
# फिरिश्ते कहेंगे 52: और अम्बिया (४.०0 ६६७ से कहते थे कि वोह अजाब कहां है जल्दी लाओ, अब देख लो येह है वोह अजाब जिस की तुम्हें शा 
है तलब थी 53 : ऐ मुस्तफा 5%052॥ २ ! कुफ्फारे मक्का से जो आप की मौत की आरजू रखते हैं 54 : या'नी मेरे अस्हाब को 55 : 
१ और हमारी उम्रें दराज कर दे । 56 : तुम्हें तो अपने कुफ्र के सबब जुरूर अजाब में मुब्तला होना (है), हमारी मौत तुम्हें क्या फ़ाएदा देगी ? “| 
» 57 : जिस की तरफ हम तुम्हें दा'वत देते हैं । 
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के (5 
के [ ग» » 3५० री 3», £> 4 पा बह 4 

' (0) ५ 7 स््ड दर ॥/४+० 2 गया हक ् 

4 कि र06६ ० ७.२ २० |: 

: सूरए कलम मक्किय्या है, इस में बावन आयतें और दो रुकूअ हैं 

। 2४2० 0+१/-|40|2-५ 48 
3 अल्लाइह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला व 

् प्ले 


८ / ००८3७ पक | 49.2 +क 

; 0] 5 6 2%००००५०३०४:०० ० (८3/9.2४5 ५५४।5८ | &६ 
कलम” ओर उन के लिखे को कसम” तुम अपने रब के फज्ल से मज्जून नहीं. ओर जरूर ऋ 
पे है डी 48०:22422 22५० # 
8 9 ४2७-«* (7) (२४ (३० हि <४| $ (४) 2 3५४२ ९ जा ॥%! | 
# तुम्हारे लिये बे इन्तिहा सवाब है” और बेशक तुम्हारी खू बू बड़ी शान की है” तो अब कोई दम जाता है कि तुम भी देख घन 
४ 242 बेटी 22| 4 

ह (७ ०३-५८ | ८४९ 0 ७७ -%॥| (०2040८2४४ | ॥४ 


” लोगे ओर वोह भी देख लेंगे” कि तुम में कोन मज्नून था बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उस की राह * 


कल रे वा है रे ४८4 हे >#32,. ६६322 2“... 8 ४05 के “| जाल 
(39560 ८20४४५०॥६9 ४ ० ६2५०७ ५७ (9७५5 (04४%2५० | ४, 


७. से बहके और वोह खूब जानता है जो राह पर है तो झुटलाने वालों की बात न सुनना वोह तो इस आरजू में हैं कि ४ 


» (5 


& पहुंच सके, येह सिर्फ अल्लाह तआला ही की कुदरत में है तो जो किसी चीज पर कुदरत न रखे उन्हें क्यूं इबादत में उस कादिरे बरहक 

” का शरीक करते हो ।  : इस सूरत का नाम सूरए नून व का कलम है, येह सूरत मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकूअ, बावन 52 आयतें, * 

४ तीन सो 300 कलिमे, एक हजार दो सो छप्पन 256 हर्फ हैं । 2 : अल्लाह तआला ने कुलम की कुसम जिक्र फरमाई, उस कुलम से 
कुछ मुराद या तो लिखने वालों के कलम हैं जिन से दीनी दुन्यवी मसालेह व फुवाइद वाबस्ता हैं और या कुलमे आ'ला मुराद है जो नूरी अह 

8 कलम है और उस का तूल फासिलए जृमीनो आस्मान के बराबर है | उस ने ब हुक्मे इलाही लोहे महफूज पर कियामत तक होने वाले ४ 
४० तमाम उमूर लिख दिये | 3 : या'नी आ'माल | बनी आदम के निगहबान फिरिश्तों के लिखे कौ कुसम 4 : उस का लुत्फो करम तुम्हारे * 

# शामिले हाल है, उस ने तुम पर इन्म्माम व एहसान फरमाए, नुबुव्वत और हिक्मत अ॒ता की, फसाहते ताम्मा, अक्ले कामिल, पाकीजा कै 
5* खसाइल, पसन्दीदा अख्लाक अता किये, मख्लूक के लिये जिस कदर कमालात इम्कान में हैं सब अला वज्हिल कमाल अता फ्रमाए, हर 

है ऐब से जाते आली सिफात को पाक रखा, इस में कुफ्फ़ूर के उस मकूले का रद है जो उन्हों ने कहा था “5;७र्घा "50%, ८6 75 5. ५ "। कै 
६ 5: तब्लीगे रिसालत व इज्हारे नुबुव्वत और खल्क को अल्लाह तआला की तरफ़ दा'बत देने और कुफ्फार की उन बेहदा बातों और (४ 

9 इफ्तिराओं और ता'नों पर सब्र करने का | 6 : हजरत उम्मुल मुअमिनीन आइशा &६४.)४८४॥५» से दरयाफ्त किया गया तो आप ने फरमाया कि 5७ 

6 सय्यिदे आलम «५20४2 का खुल्क कुरआन है। हृदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम /5५52&0«4%॥[ ने फरमाया कि अन्लाड हा !' ४५ 

तआला ने मुझे मकारिमे अख़्लाक व महासिने अपृआल की तक्मील व तत्मीम के लिये मब्कुस फूरमाया | 7 $ या'नी अहले मक्का भी जब # 


# 722४.) ०५ 


| 
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१४ ३३३ के कक कट कक कक के के के के के कक कक न्‍के के) 


। 
॥+ है 6५ "म हि हे 
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# फिरने वाला!" भलाई से बड़ा रोकने वाला हद से बढ़ने वाला गुनहगार दुरुश्त खू'” इस सब पर तुर्रा येह कि उस की असल में खता// #5, 


कै 90.05 ८2 ८5 )-75] 6:52 80/५७/5८४2 #% 


# इस पर कि कुछ माल और बेटे रखता है. जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं कहता है अगलों को इ 


! 6 की ट >4४ै 9६, (६ हर गा, का 
ह ५५ ४०६५७) ७०४०:०४)०५५ ७८४४३ * 
' कहानियां हैं” करीब है कि हम उस की सुअर की सी थूथनी पर दाग लगा देंगे” बेशक हम ने उन्हें जांचा* जैसा उस बाग 


52:८9 (६६८ 2८4५० “द्रव क्थु ५५ 
; 0८%-*-४५ ७ 42५०० ४८०/०० ३७०७ |, 2.5०|५००००।| $* 


# वालों को जांचा था? जब उन्हों ने कसम खाई कि जरूर सुब्ह होते उस के खेत काट लेंगे” और ४0४55। न कहा” 


£ मुराद इस से या वलीद बिन मुगीरा है या अस्वद बिन यगूस या अख़्नस बिन शुरैक, आगे उस की सिफृतों का बयान होता है 0 : ताकि लोगों पड 
6० के दरमियान फुसाद डाले ॥ : बखील, न खुद खर्च करे न दूसरे को नेक कामों में खर्च करने दे | हज॒रते इब्ने अब्बास ५६८८॥५४४४७७ ने इस 8, 

# के मा'ना में येह फ़रमाया है कि भलाई से रोकने से मक्सूद इस्लाम से रोकना है क्यूं कि वलीद बिन मुगीरा अपने बेटों और रिश्तेदारों से कहता औह' 

४. था कि अगर तुम में से कोई इस्लाम में दाखिल हुवा तो मैं उसे अपने माल में से कुछ न दूंगा । 2 : फाजिर बदकार 3 : बद मिजाज बद «& 

# जबान 4 : या'नी बद गोहर, तो उस से अप्आले खबीसा का सुदूर क्या अजब | मरवी है कि जब येह आयत नाजिल हुई तो वलीद बिन * 

& मुगीरा ने अपनी मां से जा कर कहा कि मुहम्मद (मुस्तफा (४५४४0७४६॥ ७) ने मेरे हक में दस बातें फरमाई हैं, नव को तो में जानता हूं कि & 

है# मुझ में मौजूद हैं लेकिन दसवीं बात असल में खता होने की इस का हाल मुझे मा'लूम नहीं या तू मुझे सच सच बता दे वरना मैं तेरी गरदन 

# मार दूंगा, इस पर उस की मां ने कहा कि तेरा बाप नामर्द था, मुझे अन्देशा हुवा कि वोह मर जाएगा तो उस का माल गैर ले जाएंगे तो में ने लर*५ 

< एक चरवाहे को बुला लिया, तू उस से है । फ़ाएदा : वलीद ने नबिय्ये करीम «<44४८0५४४॥[४ की शान में एक झूटा कलिमा कहा था मज्मून, 

४ उस के जवाब में अल्लाह तआला ने उस के दस वाकेई उयूब जाहिर फरमा दिये, इस से सय्यिदे आलम <4«४&५5%/४ की फजीलत और बच 
हा शाने महबूबिय्यत मा'लूम होती है। 5 : या'नी कुरआने मजीद 6 : और इस से उस की मुराद येह होती है कि झूट है और उस का येह कहना ४ 

# इस का नतीजा है कि हम ने उस को माल और औलाद दी । 7 : या'नी उस का चेहरा बिगाड़ देंगे और उस की बद बातिनी की अलामत शा 

& उस के चेहरे पर नुमूदार कर देंगे ताकि उस के लिये सबबे आर हो, आखिरत में तो येह सब कुछ होगा ही मगर दुन्या में भी येह खबर पूरी छ 4 

है” हो कर रही और उस की नाक दगीली (ऐबदार) हो गई, कहते हैं कि बद्र में उस की नाक कट गई । (७-/0६:-४)०८३०)--४-३ ४०) न 

है. 0 8 40 ह7 हक 02 5४0५3 80 56 » ०४7 8 ; या'नी अहले मक्का को नबिय्ये करीम <4०:८)४४:॥४.« की दुआ से जो आप 
5 ने फरमाई थी कि या रब ! इन्हें ऐसी कहूत साली में मुब्तला कर जैसी हज॒रते यूसुफ »४<.५:£ के जमाने में हुई थी, चुनान्चे अहले मक्का ० कं 

& कृहूत्‌ की ऐसी मुसीबत में मुब्तला किये गए कि वोह भूक की शिद्दत में मुर्दार और हड्डियां तक खा गए और इस तुरह आज्माइश में डाले # 
, गए। 9 : उस बाग का नाम जुरवान था, येह बागू सना यमन से दो फरसंग के फासिले पर सरे राह था, उस का मालिक एक मर्दे सालेह ७$ 

था जो बाग के मेवे कसरत से फुकरा को देता था, जब बाग में जाता फुकरा को बुला लेता तमाम गिरे पड़े मेवे फुकरा ले लेते और बाग॒ में ऋह 

(९. बिस्तर बिछा दिये जाते जब मेवे तोड़े जाते तो जितने मेवे बिस्तरों पर गिरते वोह भी फुकरा को दे दिये जाते और जो खालिस अपना हिस्सा ७९% 

हु होता उस से भी दसवां हिस्सा फुकरा को दे देता, इसी तरह खेती काटते वक्त भी उस ने फुकरा के हुकूक़ बहुत जियादा मुक॒र्रर किये थे, इस 

# के बा'द उस के तीन बेटे वारिस हुए, उन्हों ने बाहम मश्वरा किया कि माल कुलील है कुम्बा बहुत है अगर वालिद की तरह हम भी खैरात #£5« 
० जारी रखें तो तंगदस्त हो जाएंगे, आपस में मिल कर कुसमें खाई कि सुब्ह तड़के लोगों के उठने से पहले बागु चल कर मेवे तोड़ लें, (४ 

चुनान्चे इर्शाद होता है ; 20 : ताकि मिस्कीनों को खबर न हो । 2। : येह लोग तो कुसमें खा कर सो गए । ! 


| >छण्वकााि ..|_|/|/|// 
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।क्‍ हे हक 2 न्‍ा | 3, ५ 93 ् मर 0, हु “८2 न 
ः जल ०92७] ०७५ ५)। (9८; हक ५४ 
# तो चले और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे. कि हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में 
8 28 7 256 ७ ा 2६६68 223 # 
6 5] |2353/ ७८2५५०३०७४ (9०७ 3 कर 


है आने न पाए ओर तड़के चले अपने इस इरादे पर कुदरत समझते” फिर जब उसे देखा” बोले बेशक हम है 
| 2५८ 22.2 १ 


०४ ४८८३४ ५४७७ ८३०३७४८०४ ४ 0८» «| &* 


# रास्ता बहक गएः* बल्कि हम बे नसीब हुए? उन में जो सब से गूनीमत था बोला कया में तुम से नहीं कहता था & 


के 586 ७20, ४५5 0:८०८ २०5७८ ०: 


# कि तस्बीह क्यूं नहीं करते बोले पाकी है हमारे रब को बेशक हम जूालिम थे अब एक श् 


है 06268 527685294 #&#5.22: 


” दूसरे की तरफ मलामत करता मुतवज्जेह हुवा” बोले हाए खराबी हमारी बेशक हम सरकश थे 8 


२ 3) ७४४४ 8 || | (| ] (५३3१ ७४,2४० | (०2 


७. उम्मीद है कि हमें हमारा रब इस से बेहतर बदल दे हम अपने रब की तरफ रगृबत लाते हैं>. मार «४ । 


क 0] 6८% :02827“:5 5002-55 ५.) # 


४ ऐसी होती है। और बेशक आखिरत की मार सब से बडी क्‍या अच्छा था अगर वोह जानते* बेशक * 


» को न देने की निय्यत कर के | 30 : और इस इरादए बद से तोबा क्यूं नहीं करते ओर अल्लाह तआला की ने'मत का शुक्र क्यूं नहीं. « 
& बजा लाते 3। : और आखिर कार उन सब ने ए'तिराफ़ किया कि हम से खता हुई और हम हद से मुतजाविजु हो गए | 32 : कि हम और 
७ ने अल्लाह तआला की ने'मत का शुक्र न किया और बाप दादा के नेक तरीके को छोड़ा 33 : उस के अपृबो करम की उम्मीद रखते हैं, «४, 

& उन लोगों ने सिद्को इख़्लास से तौबा की तो अन्लाह़ तआला ने उन्हें इस के इवज्‌ इस से बेहतर बागू अता फूरमाया जिस का नाम ब: 
७ बागे हयवान था ओर उस में कररते पैदावार और लताफते आबो हवा का येह आलम था कि उस के अंगूरों का एक खोशा एक गधे पर 
& बार किया जाता था । 34 : ऐ कुफ्फारे मक्का ! होश में आओ येह तो दुन्या की मार है 35 : अजाबे आखिरत को और उस से बचने बच 


2 लीन... 


५ 680 2] 047 कक) 9-५ 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 50:80: 50 8:00:0 800: 500:00:5 0:50 302 


299, 


6६ ४2.५ 5 | हिला | जे | .०-9४०-० 220 आस हब 


डर वालों के लिये उन के रब के पास” चेन के बाग हैं? क्या हम मुसलमानों को «६ 


प >& गा जज है 3 93 | 
ँ | ता: ० (70) (3 5 ् 
& मुजरिमों सा कर दें* तुम्हें कया हुवा कैसा हुक्म लगाते हो” क्या तुम्हारे लिये कोई किताब है कै, 
५ हे कप + ४ /ा 3299५ 5 $५ (] * 9 2 2 ९५ 2 
ह 3 0)0332->० ००८५३ /००० | (७०३० 
# जिस में पढ़ते हो कि तुम्हारे लिये उस में जो तुम पसन्द करो या तुम्हारे लिये हम पर कुछ कसमें हैं « 


2>26< 3४22» श्र 2 ८0९. हुं 4] | ; 
&:. 8.० (3 बाद बी 6) 220 2| 2 0 २ 


शी न हज 


है के । कियामत तक पहुंचती हुई" कि तुम्हें मिलेगा जो कुछ दावा करते हो” तुम उन से पूछो“ उन में 


है के । कि 8 | ("95 ४: ४ 2८2 | 


# कौन सा इस का जामिन है” या उन के पास कुछ शरीक हैं#॥ तो अपने शरीकों को ले कर आएं अगर # 
४७०) 20:550283 265 3886 4:7७ 28... 
092%००/। ४ ००५००००१ ७ . ७१२ 0] प्र 300 ५ 


£ सच्चे हैं जिस दिन एक साक खोली जाएगी (जिस के मा'ना अल्लाह ही जानता है)/" ओर सज्दे को बुलाए जाएंगे/ तो न ४ 


|; 2 4८ ९0: 2 2९०“ 3००? 2 92 / ०. 30 9०.2८. | 


” कर सकेंगे# नीची निगाहें किये हुए” उन पर खुबारी चढ़ रही होगी और बेशक दुन्या * 


20 कै ८2 अर के ॥2५2, 5 है “/ 39“ 22 | शा 
रद (४३२५? ३ ७४५ ५/००७ ०००५०७०4२ ४६०४ (४|०५४००५ के 
& में सज्दे के लिये बुलाए जाते थे जब तन्दुरुस्त थे” तो जो इस बात को झुटलाता है उसे मुझ पर «४५ 
* के लिये अल्लाह तआला और उस के रसूल की फ्रमां बरदारी करते | 36 : या'नी आखिरत में 37 शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन ने मुसलमानों * 
& से कहा था कि अगर मरने के बा'द फिर हम उठाए भी गए तो वहां भी हम तुम से अच्छे रहेंगे और हमारा ही दरजा बुलन्द होगा जैसे कि कै 
दुन्या में हमें आसाइश है, इस पर येह आयत नाजिल हुई जो आगे आती है। 38 : और इन मुख्लिस फरमां बरदारों को उन मुआनिद बागियों “ 
& पर फजीलत न देंगे, हमारी निस्बत ऐसा गुमान फासिद (है) 39 $ जहालत से 40 : जो मुन्कृतृअ न हों, इस मज्मून की 4 ; अपने लिये अल्लाह | 


तआला के नज्दीक खैरो करामत का | अब अल्लाह तआला अपने हबीब “22£0«5%/४.« को खिताब फरमाता है 42 : या'नी कुफ्फार 


# से 43 : कि आखिरत में उन्हें मुसलमानों से बेहतर या उन के बराबर मिलेगा 44 : जो इस दा'वे में उन की मुवाफ॒कृत करें और जिम्मेदार बनें 
+ 45 ; हकीकत में वोह बातिल पर हैं, न उन के पास कोई किताब जिस में येह मज्कूर हो जो वोह कहते हैं, न अल्लाह तआला का कोई अहद, «7 


न कोई उन का जामिन न मुवाफिक॒ । 46 : जुम्हूर के नज्दीक कश्फे साक शिद्दत व सुऊबते अम्र से इबारत है जो रोजे कियामत हिसाब 


रह (०५४ ५& &# 8५9 ५४ #' के साथ उन्हें नमाजु व सज्दे की दा'वत दी जाती थी 5 : बा बुजूद इस के सज्दा न करते थे उसी का 


# 722४.) ०0५ 


& व जजा के लिये पेश आएगी | हजरते इब्ने अब्बास ५६८॥५८८४।७० ने फरमाया कि कियामत में वोह बड़ा सख्त वक्त है । सलफ का येही ऋ ४. 
* तरीका है कि वोह इस के मा'ना में कलाम नहीं करते और येह फरमाते हैं कि हम इस पर ईमान लाते हैं और इस से जो मुराद है वोह 
४ अल्लाह तआला की तरफ तफ्वीज करते हैं | 47 : या'नी कुफ्फ़ार व मुनाफिकीन ब तरीके इम्तिहान व तौबीख्‌ । 48 ; उन की पुश्तें तांबे 4 
के तख्ते की तरह सख्त हो जाएंगी | 49 : कि उन पर जिल्लत व नदामत छाई हुई होगी । 50 : और अजानों और तक्बीरों में 


रु 


| फ 


५५८४) 048 ४१७२॥4, ४ 


०4 3. & 2, ४, & ७ & ७.४, ७, && 3. & ७. ८, 2, 


48, छोड़ दो करीब है कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे जहां से उन्हें खबर न होगी और मैं उन्हें ढोल दूंगा « क 
3 (8०५० 26£3& 3 ८७3 ,७५५ 

4० 74ै3७_ ४२५०७ ४ ९० ० 
(0) ७) »<.०.५ )०००(९०४ (न) सिक्के (9 (५१०५० पा 


# बेशक मेरी खुफ्या तदबीर बहुत पक्की है या तुम उन से उजरत मांगते हो" कि वोह चट्टी (तावान) के बोझ में दबे हैं” के कु 


47 का 


' मछली वाले की तरह न होना" जब इस हाल में पुकारा कि उस का दिल घुट रहा था. अगर उस के रब की नेमत 


/ (22 ३०2 5 ८४ ५, 6६] ह” 04 
; 4७4६४ 8 ,5;०.5५०५ ४८७ ४... ५४५ ४5 4« 


» उस की खबर को न पहुंच जाती” तो जुरूर मेदान पर फेंक दिया जाता इल्जाम दिया हुवा४ तो उसे उस के रब ने चुन लिया & ५ 


के 2029 2475 62:॥260। $ ७ ७/-००.०॥८३4 ८४ 


£ ओर अपने कुर्बे खास के सजावारों (हकदारों) में कः लिया और जरूर काफिर तो ऐसे मा'लूम होते हैं कि गोया अपनी बद नजर लगा कर हे 8 


# 2५४ 02:5:2॥/:25:00॥५.200000 ४९ 


है” तुम्हें गिरा देंगे जब कुरआन सुनते हैं% और कहते हें येह जरूर अक्ल से दूर हैं और वोह" तो नहीं *हँ 

& नतीजा है जो यहां सज्दे से महरूम रहे | 52 : या'नी कुरआने मजीद को 53 : मैं उस को सजा दूंगा । 54 : अपने अजाब की तरफ, इस तरह £ क 

७ कि बा वुजूद मा'सियतों और ना फरमानियों के उन्हें सिहहत व रिज्कु सब कुछ मिलता रहेगा और दम बदम अजाब करीब होता जाएगा & ४ 
ह# 55 : मेरा अजाब शदीद है | 56 : रिसालत की तब्लीगू पर 57 : और तावान का उन पर ऐसा बारे गिरां है जिस की वज्ह से ईमान नहीं लाते है 

है 58 : गैब से मुराद यहां लौहे महफूज है 59 : इस से जो कुछ कहते हैं । 60 : जो वोह उन के हक में फुरमाए और चन्दे उन की ईजाओं पर अै 

७. सत्र करो | “४.0 ४९ ६ ०-० ४! 3” 6 : कौम पर ता'जीले गृजुब में और मछली वाले से मुराद हज्रते यूनुस ५5 हैं | 62 : मछली . हैः न 

# के पेट में गुम से | 63 : ओर अल्लाह तआला उन के उज्र व दुआ को कबूल फरमा कर उन पर इन्आम न फरमाता 64 ; लेकिन अल्लाह जह 

£ तआला ने रहमत फरमाई 65 : और बुग्जो अदावत की निगाहों से घूर घूर कर देखते हैं | शाने नुज़ूल : मन्‍्कूल है कि अरब में बा'जु लोग शै5« 

. नजर लगाने में शोहरए आफाक थे और उन की येह हालत थी कि दा'वा कर कर के नजर लगाते थे और जिस चीज को उन्हों ने गजुन्द « सं 

# (नुक्सान) पहुंचाने के इरादे से देखा देखते ही हलाक हो गई, ऐसे बहुत वाकिआत उन के तजरिबे में आ चुके थे, कुफ्फ़ार ने उन से कहा कि रसूले 

8 करीम (5:८/५४:.४ को नजर लगाएं तो उन लोगों ने हुजूर को बड़ी तेजु निगाहों से देखा और कहा कि हम ने अब तक न ऐसा आदमी कै 

देखा न ऐसी दलीलें देखीं और उन का किसी चीज्‌ को देख कर हैरत करना ही सितम होता था, लेकिन उन की येह तमाम जिद्दो जह्‌द कभी 

# मिस्ल उन के और मकाइद (मक्रो फ़रेब) के जो रात दिन वोह करते रहते थे बेकार गई और अल्लाह तआला ने अपने नबी “:250५520 जा 

9 को उन के शर से महफूज्‌ रखा और येह आयत नाजिल हुई हसन «८८:४८» ने फूरमाया जिस को नजर लगे उस पर येह आयत पढ़ कर ऋ५४. 

0 दम कर दी जाए। 66 : बराहे हसद व इनाद और लोगों को नफरत दिलाने के लिये सय्यिदे आलम #+5%3.%//< की शान में जब आप 

# को कुरआने करीम पढ़ते देखते हैं 67 : या'नी कुरआन शरीफ या सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा #४५४८0७6४/ | 
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(४..००॥ £ | हा, ल्‍, 

हि 'ख १) ह. 
हर ७) ५; १9५ ५) 
है मगर नसीहत सारे जहां के लिये १ 
बज लक जनक पक । 
४ €। ४७४-३०८६० ८ 83) 857१29७८ ०७.) ;0 | $5 
ः सूरए हाक्कृह मक्किय्या है, इस में बावन आयतें और दो रुकूअ हैं ४८55 
४8 हु 203) (नल | 3 हा] 9 है 
4>+१०| 4029-४५ 
ः अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ् 
४ ०2 2५-०7? ८४०2 कक 
# जप () (.०८./5। (5 3 0)०४४ ५२| 8” (+) ८3 रब 
। ८ 
4० वोह हक होने वालीः कैसी बोह हक होने वालीः ओर तुम ने क्या जाना केसी वोह हक होने वाली समूद ओर आद ने (४ 

् >> 7 ए॑*% आओ बा ् * ट् 
५ ++..० ह 2 >?«& &॥| 9 | “22 >2&| है 

, ८55 ७2:५५ 9.8 39० &/ ५9७3५ | $६ 
## इस सख्त सदमा देने वाली को झुटलाया तो समूद तो हलाक किये गए हद से गुज॒री हुई चिघाड़ से” ओर रहे आद 4 
#' (2०८६ ० 2 «८ है 
है ५१८०० (2५५० ६५०९० ट्व्थ्र 95 हे 
# वोह हलाक किये गए निहायत सख्त गरजती आंधी से वोह उन पर कुव्वत से लगा दी सात रातें और आठ ऑन 
् 276 ६२४ 4554 3॥ £ 22 ४ । 
हर गा ३८६ 6८ 406 (80283.2:-50 055 (८ (| | ये 
(| 
हैं दिन” लगातार तो उन लोगों को उन में देखो पिछड़े (मरें) हुए गोया वोह खजूर के डंड (सूखे तने) 
22222 “2 2 2 2 १४ लि १०० (<* 

( ७8 ; 

4 ५५0/25..४ 35५5 02:30 6.2 (० &+ (2952 488, 
» हैं गिरे हुए तो तुम उन में किसी को बचा हुवा देखते हो”. और फिरऔन और उस से अगले” , ३. 
है |  #& ८२८०५ 4८ (६ १7] (/ ऋ्क्क (2६ ) ८८८ 2४? भर हे 
ब ४८ न्‍ (7 (((./ ९८-"_/ 25७ हे कक !] बे 
£ और उलटने वाली बस्तियां/ खता लाए? तो उन्‍्हों ने अपने रब के रसूलों का हुक्म न माना तो उस ने उन्हें बढ़ी चढ़ी * 
(७. 68 : जिन्‍नों के लिये भी और इन्सानों के लिये भी या जिक्र ब मा'ना फूज्लो शरफ के है इस तकदीर पर माना येह हैं कि सय्यदे आलम 4 

# «५5५४0५४%॥[.४ तमाम जहानों के लिये शरफ हैं इन की तरफ़ जुनून की निस्बत करना कूर बातिनी है । (४.५) । ; सूरए हाक्कृह मक्किय्या # 
# ऐ, इस में दो 2 रुकूअ, बावन 52 आयतें, दो सो छप्पन 256 कलिमे, एक हजार चार सो तेईस 423 हर्फ हैं | 2 : या'नी कियामत जो हक 3९8 
कक व साबित है और इस का वुकूअ यकीनी व कई है जिस में कोई शक नहीं । 3 : या'नी वोह निहायत अजीब व अजीमुश्शान है। 4 : जिस के 


* अहवाल व अहवाल और शदाइद तक फिक्रे इन्सानी का ताइर परवाजु नहीं कर सकता । 5 ; या'नी सख्त होलनाक आवाज से 6 : चहार शम्बा 
» से चहार शम्बा (बुध से बुध) तक, आखिर माहे शव्वाल में निहायत तेजु सरदी के मौसिम में 7 : या'नी उन दिनों में 8 : कि मौत ने उन्हें ऐसा 
$ ढा दिया 9 : कहा गया है कि आठवें रोज जब सुब्ह को वोह सब लोग हलाक हो गए तो हवाओं ने उन्हें उड़ा कर समुन्दर में फेंक दिया और 


एक भी बाकी न रहा । 0 : उस से भी पहली उम्मतों के कुफ्फ़ार । : ना फुरमानियों की शामत से मिस्ल कोमे लूत की बस्तियों के, येह सब 
2 : अप्आले कबीहा व मआसी व शिर्क के मुरतकिब हुए 3 ; जो उन की तरफ भेजे गए थे। 


(7%8:॥ 0४८ 
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5 > (जल १ 5 4 आह] (3 


4 £३//६ ८ ( (0) £ ०» ४$| । && ४0.५, 
नस ॥ | ला) 
है [“<६5> (९ 7५9 ७ (2०५४४) (० 822 ' ल्र 
& यादगार करें! ओर इसे महफूज रखे वोह कान कि सुन कर महफूज रखता हो” फिर जब सूर फूंक दिया जाए कै, 
है न्क्ः 4६८ ६ (रा 5 ५] ५ ७८. ५ 
; 080०0 46535 है| (4४५७ ३॥७५७३ ४०-23 : 
# एक. दम और जमीन और पहाड़ उठा कर दफ्मृतन चूरा कर दिये जाएं 
८ 


बह | +22 4 | श्र है 6 2 47] ८ शह 
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४» हाल होगाः ओर फिरिश्ते उस के कनारों पर खडे होंगे” ओर उस दिन तुम्हारे रब का अआर्श अपने ऊपर ५ 
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# आठ फिरिश्ते उठाएंगे”/ उस दिन तुम सब पेश होगे” कि तुम में कोई छपने वाली जान छुप न सकेगी तो वोह ऑऔछ' 
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४ जिस के खोशे झुके हुए खाओ और पियो रचता हुवा सिला उस का जो तुम ने गुजरे दिनों में ६ 
(७. 4 : और वोह दरख्तों, इमारतों, पहाड़ों और हर चीज से बुलन्द हो गया था, येह बयान तूफाने नूह का है। »४.-0५:८ 5 ; जब कि तुम अपने «8. 

# आबा के अस्लाब (पीठों) में थे, हज॒रते नृह 5५:८८ की 6 : और हजरते नृह «४5. ५:८ को और उन के साथ वालों को जो उन पर ईमान £ 

& लाए थे नजात दी और बाकियों को गृर्क किया 7 : या'नी मोमिनीन को नजात देने और काफिरों के हलाक फरमाने को 8 : कि सबबे इब्रत «७८५ 

व नसीहत हो 9 : काम की बातों को ताकि उन से नपृअ उठाए । 20 : या'नी कियामत काइम हो जाएगी 2। : या'नी वोह निहायत कमजोर “हें 

होगा बा वुजूद इस के कि पहले बहुत मजबूत व मुस्तहूकम था। 22 : या'नी जिन फिरिश्तों का मस्कन आस्मान है वोह उस के फटने पर उस कह, 
है के कनारों पर खडे होंगे, फिर ब हुक्मे इलाही उतर कर जूमीन का इहाता करेंगे । 23 : हृदीस शरीफ में है कि हामिलीने अर्श आज कल चार “है 

* हैं, रोजे कियामत उन की ताईद के लिये चार का और इजाफा किया जाएगा आठ हो जाएंगे । हज्रते इब्ने अब्बास ५४॥५८८॥७७ 5 
६ से मरवी है कि इस से मलाएका की आठ सफे मुराद हैं जिन की ता'दाद अल्लाह तआला ही जाने | 24 : अल्लाह तआला के हुजूर हिसाब ९६ ४ 

के लिये 25 : येह समझ लेगा कि वोह नजात पाने वालों में है और निहायत फुरह व सुरूर के साथ अपनी जमाअुत और अपने अहलो #£ 


# 722४.) ०0५ 


५१८७४) 05 ४१८८५०॥॥४..८ 


7४ ४३४३३ ३३३ के के के के के कक कके के कक के) 
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४७, आगे भेजा” और वोह जो अपने नामए आ'माल बाएं हाथ में दिया जाएगा कहेगा हाए किसी तरह मुझे अपना नविश्ता (नामए आमाल) 
न्न्ज्ज्ज््ल्न्ज्ब्न्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्न्न्स्न्लनननन्ल्ल्ल लत ल््ल्डलल््ल्््््लनतललल्ल् 
; टेट 22 2 हद का द दरकीक 6 || े 
# न दिया जाता और में न जानता कि मेरा हिसाब क्या है हाए किसी तरह मौत ही किस्सा चुका जाती" मेरे कै, 
है ६; ०४, 2 ५. 4 220) 2%$ ८५७ घ्ख्ट् ५0 
# [०० (7) ४8% ०७७ रढै (॥१) 4.24 (0) ) ५७४०७ ६७ के 


कुछ काम न आया मेरा माल” मेरा सब जोर जाता रहा” उसे पकडो फिर उसे तौक डालो. फिर इ 


6) 2280 2023८%:८७६2:52 ,.,5 ० ७०६:८८०८व| * 


* उसे भडक्ती आग में धंसाओ. फिर ऐसी जन्जीर में जिस का नाप सत्तर हाथ है उसे पिरों दो 


य् कं | व >>ट 2 (८४४६ " 
; 00४४-७.००८४७६ ८९४५७ (:५०००॥५ ८२४८४८४०॥ | ४६ 


» बेशक वोह अजूमत वाले अल्लाह पर ईमान न लाता था" और मिस्कीन को खाना देने की रगृबत न देता” # 


कै (0075 82 ॥ 2८४५४ ७ ४.८ (4 28: 


तो आज यहां उस का कोई दोस्त नहीं ओर न कुछ खाने को मगर दोजखियों का पीप शै् 
3929 


& कह ५ (55 ७9७५ 5.00 ऋषदओं | ५३५ ७0८४-७६ । "| (2०५) * 


” इसे न खाएंगे मगर खताकार" तो मुझे कसम उन चीजों की जिन्हें तुम देखते हो और जिन्हें तुम * 


> खाक प ६ 
््ं > | 3 हैक 59४ ८ “/ >> >&| जुआ 
+ | ट भर हे +>5५७४१ ८ (224 हम | 69 0३७४ 
७ नहीं देखते बेशक येह कुरआन एक करम वाले रसूल” से बातें हैं” ओर वोह किसी शाइर की बात नहीं/ «४ 


* अकारिब से 26 : या'नी मुझे दुन्या में यकीन था कि आखिरत में मुझ से हिसाब लिया जाएगा | 27 : कि खड़े बेठे लेटे हर हाल में ब आसानी + 
४ ले सके और उन लोगों से कहा जाएगा 28 : या'नी जो आ'माले सालेहा कि दुन्या में तुम ने आखिरत के लिये किये | 29 : जब अपने नामए. कै 
हूंइः आ'माल को देखेगा और उस में अपने बद आ'माल मकतूब पाएगा तो शरमिन्दा व रुस्वा हो कर 30 : और हिसाब के लिये न उठाया जाता “है 
£ और येह जिल्लतो रुस्वाई पेश न आती 3 : जो मैं ने दुन्या में जम्मू किया था वोह जुरा भी मेरा अजाब टाल न सका 32 : और मैं जूलील ऊँ 

है व मोहताज रह गया। हजरते इब्ने अब्बास ५६६५४८४।७» ने फरमाया कि इस से उस की मुराद येह होगी कि दुन्या में जो हुज्जतें मैं किया करता >> 
था वोह सब बातिल हो गई अब अल्लाह तआला जहन्नम के खाजिनों को हुक्म देगा 33 ; इस तरह कि उस के हाथ उस की गरदन से मिला * 

१ कर तौकमें बांध दो 34 : फिरिश्तों के हाथ से 35 : या'नी वोह जृन्जीर उस में इस तरह दाखिल कर दो जैसे किसी चीज में डोरा पिरोया जाता » 
ह है। 36 : उस की अजृमत व वहुृदानिय्यत का मो'तकिद न था। 37 : न अपने नप्स को न अपने अहल को न दूसरों को । इस में इशारा है कि भी 
< वोह बअस का काइल न था क्यूं कि मिस्कीन का खाना देने वाला मिस्कीन से तो किसी बदले की उम्मीद रखता ही नहीं, महज रिजाए इलाही « 
| व सवाबे आखिरत की उम्मीद पर मिस्कीन को देता है और जो बअूस व आखिरत पर ईमान ही न रखता हो उसे मिस्कीन को खिलाने की क्या 8 
गुरजु । 38 : या'नी आखिरत में 39 : जो उसे कुछ नफृ्ञ पहुंचाए या शफाअत करे 40 ; कुफ्फारे बद अत्वार | 4 ; या'नी तमाम मख्लूकात 
# की कसम जो तुम्हारे देखने में आए उस की भी जो न आए उस की भी । बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया कि “83/..-2.०” से दुन्या ओर शी 
७. “53:92/४५०” से आखिरत मुराद है, इस की तफ्सीर में मुफस्सिरीन के और भी कई कोल हैं । 42 : मुहम्मद मुस्तफा हबीबे खुदा 
9 ४५४८ ॥५5४॥ ४ 43 : जो उन के रब «४ ने फरमाईं । 44 : जैसा कि कुफ्फार कहते हें । री 
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कितना कम यकन रखते हो... और न किसी काहिन की बात .. कितना कम ध्यान करते हो” « कं 

५ हा (६ 32 ( ८५» ५ 7%| “है 
है (2.5, | »०| $*5 
| (0 2४2७ है| (४ की .४ 9७ ८२०० ५० (५०७८६ तय 
# उस ने उतारा है जो सारे जहान का रब है और अगर वोह हम पर एक बात भी बना कर कहते कद, 


के (00 000450:26.3603.2055, 605९ 


# जरूर हम उन से ब कुव्वत बदला लेते. फिर हम उन की रगे दिल काट देते” फिर तुम में कोई ब के 
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0 उन का बचाने वाला न होता और बेशक येह कुरआन डर वालों को नसीहत है. और जरूर हम 
रे ४ ८ 3“ हे 


3 पाक ्ट 
: ()+४८....०५०| (8 (२५ 


» जानते हैँ कि तुम में कुछ झुटलाने वाले हैं ओर बेशक वोह काफिरों पर हसरत हे? ओर ै है + 


(0) ०5%! (5: 00 # हि (7५०५४ (४१५ है 'व्ञ् ८ 


ब् बेशक वोह यकीनी हक है” तो ऐ मह॒बूब तुम अपने अजमत वाले रब की पाकी बोलो£ 
द ११ ७] 22] ६८25 
१] सूरण मआरिज मक्किय्या है, इस में चवालीस आयतें और दो रुकृअ हैं 
ह हर ५ | 3 2 ।]॒ 4 
क् ५७४ (१ ५४ ४ 
2४2 >>] (०१ )- (200| ०-०५ 
प अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


£ एक मांगने वाला वोह अजाब मांगता है जो काफिरों पर होने वाला है उस का कोई टालने वाला नहीं? वोह होगा अल्लाह को श 

(७. 45: बिल्कुल बे ईमान हो, इतना भी नहीं समझते कि न येह शे'र है न इस में शे'रिय्यत की कोई बात पाई जाती है 46: जैसा कि तुम में से «8. 

$ बा'जे काफिर इस किताबे इलाही की निस्बत कहते हैं | 47 : न इस किताब की हिदायात को देखते हो न इस की ता'लीमों पर गौर करते हो शा 
* कि इस में केसी रूहानी ता'लीम है न इस की फसाहतो बलागृत और ए/जाजे बे मिसाली पर गौर करते हो जो येह समझो कि येह कलाम ७0 
48 : जो हम ने न फरमाई होती तो 49 : जिस के काटते ही मौत वाकेअ हो जाती है। 50 : कि वोह रोजे कियामत जब कुरआन पर ईमान लाने हर 

96% वालों का सवाब और इस के इन्कार करने वालों और झुटलाने वालों का अजाब देखेंगे तो अपने ईमान न लाने पर अप्सोस करेंगे और हसरत कै, 

व नदामत में गिरिफ्तार होंगे । 5] : कि इस में कोई शको शुबा नहीं | 52 : और उस का शुक्र करो कि उस ने तुम्हारी तरफ़ अपने इस कलामे .* ५ 

# जलील की वहूय फ्रमाई । । : सूरए मआरिज मविकमय्या है, इस में दो 2 रुकूआ, चवालीस 44 आयतें, दो सो चौबीस 224 कलिमे, नव सो #5% 
6 उन्तीस 929 हर्फ हैं । 2 : शाने नुज़ूल : नबिय्ये करीम “55४0४ ने जब अहले मक्का को अजाबे इलाही का खौफ़ दिलाया तो वोह (२ 

# आपस में कहने लगे कि इस अजाब के मुस्तहिक कौन लोग हैं और येह किन पर आएगा ? सम्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “४५४५0५४८० ५ ब 
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है /3* । 2] ॥“/२ 2 952 हा 
। ४/४5५८8. १2 ५)4५०), $,>] ६६४९० 6५ ७५०४) 8 
तरफ से जो बुलन्दियों का मालिक हैं” मलाएका और जिब्रील* उस की बारगाह की तरफ उरूज करते हैं वोह अजाब उस दिन होगा 
कि 2 > ४5 दर भट्ट पा 
े “23.5 शशि | () ऐ लि | ८2 ४“ 23० | (9) /ा | | न है 


है जा! ला 22222 55 5 22422 ४ 
। ४:४५ (20: (22020 (0५४22 ००१ (2 ४| को 


४ समझ रहे हैं” और हम उसे नज्दीक देख रहे हैं” जिस दिन आस्मान होगा जेसी गली चांदी और ४ 


है ला 52 )(००:७ हि 56 439 + (के 282 ८० (4) (+28 | 


० पहाड़ ऐसे हलके हो जाएंगे जैसे ऊन" ओर कोई दोस्त किसी दोस्त की बात न पूछेगा! होंगे उन्हें देखते हुए” मुजरिमा (हे 
; 525, | शाखा 
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» आरजू करेगा काश इस दिन के अजाब से छुटने के बदले में दे दे अपने बेटे. और अपनी जोरू और « 
है भ्‌ ७५ ४ ४ ह- श्र बे 4 
2.६ 2०५३ 5८४३ ७५२ ५४७-॥५८९५ ॥' 


# अपना भाई ओर अपना कुम्बा जिस में उस की जगह है ओर जितने जूमीन में हैं सब फिर येह बदला शच् 


। 3.०७] 56755४ ()(४५४४) 4८ है) है (04:5६ | 


* देना उसे बचा ले हरगिज नहीं /* वोह तो भड़क्ती आग है खाल उतार लेने वाली बुला रही है उस को जिस ने पीठ दी ओर ः 


6 4/ 2२ (६ “४, ५०६४ | अल 
४ [“<«««4 | | (।१) है रे ॥ १ का | है) | (0) (४3५ क टन) (09 (2 है. 

है ४. मुंह फेरा* और जोड़ कर सेंत रखा (महफूज कर रखा)” बेशक आदमी बनाया गया है बड़ा बे सब्रा हरीस जब उसे बुराई , 

हे * से पूछो, तो उन्हों ने हुजूर सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “5500 से दरयापृत किया, इस पर येह आयतें नाजिल हुई और हुजूर “है 
# से सुवाल करने वाला नज़र बिन हारिस था, उस ने दुआ की थी कि या रब ! अगर येह कुरआन हक हो और तेरा कलाम हो तो हमारे ऊपर श्री 
४ आस्मान से पथ्थर बरसा या दर्दनाक अजाब भेज, इन आयतों में इर्शाद फूरमाया गया कि काफिर तृलब करें या न करें अजाब जो उन के लिये 
ः मुक॒दहर है जरूर आना है, उसे कोई टाल नहीं सकता 3 : या'नी आस्मानों का । 4 : जो फिरिश्तों में मख्यूस फज्लो शरफ रखते हैं 5 : या'नी «8 
है” उस मकामे कुर्ब की तरफ़ जो आस्मान में उस के अवामिर का जाए नुजूल है। 6 : वोह रोजे कियामत है जिस के शदाइद काफ्रिं की निस्बत 
है तो इतने दराज होंगे और मोमिन के लिये एक फूर्ज नमाज से भी सुबुक तर (कमतर) होगा । 7 : या'नी अजाब को 8: और येह खयाल करते 3 
46% हें कि वाकेअ होने वाला ही नहीं 9 : कि जुरूर होने वाला है। 0 : और हवा में उड़ते फिरेंगे |  : हर एक को अपनी ही पड़ी होगी छष, 
' ॥2 ; कि एक दूसरे को पहचानेंगे लेकिन अपने हाल में ऐसे मुब्तला होंगे कि न उन से हाल पूछेंगे न बात कर सकेंगे | 3 : या'नी काफिर 4 ; 
# येह कुछ उस के काम न आएगा और किसी तरह वोह अजाब से बच न सकेगा 5 : नाम ले ले कर कि ऐ काफिर मेरे पास आ ऐ * 
मुनाफिक ! मेरे पास आ | 6 : हक के कबूल करने और ईमान लाने से | 7 : माल को और उस के हुकूके वाजिबा अदा न किये । * 


78.) 02० 
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है ४ 3 57 ला ः 
 0620.20 ७ 6 ५७:००:-०४.... ७५ (५39 (४ «६ 
# | पहुंचे! तो सख्त घबराने वाला और जब भलाई पहुंचे” तो रोक रखने वाला! मगर नमाजी फ ब 
ु (3०६० 0 ८2५३.॥ ५ (00०%४ 2 (| ५० 3४ (४9 ८2५० | | कह 
# जो अपनी नमाज के पाबन्द हैं?! और वोह जिन के माल में एक मालूम कै, 


40% ७99५9. ८22०३ ७.45.--५)३ ० ०४ ७ ०३०७ $ 


# हक है”? उस के लिये जो मांगे और जो मांग भी न सके तो महरूम रहे». ओर वोह जो इन्साफ का दिन सच & 


गा हैः 2 22५ भर । 0 ४ ८5] 
हू 55 ७5589 7५0555:5८20.560 ०४४) * 
् कु के शक 
हा 
डी  5$े टी हे 
के 20०८ 0 2५2:2£2 08702: 5७555 # 
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” के सिवा ओर चाहे वोही हृद से बढ़ने वाले हैं” ओर वोह जो अपनी अमानतों और अपने अहृद की 


; हि !। ६ 342 ..+ हर ६... 2 (०2 | का 
१. (रन &2) (4 69 ५2१० $ 2 ४-७३ (*+ (7: ५.१ ८९००४६८ ै 
४. हिफाजत करते हैं और वोह जो अपनी गवाहियों पर काइम हें? ओर वोह जो «४ 
* 8 : तंगदस्ती व बीमारी वगैरा की 9 : दौलत मन्दी व माल 20 : या'नी इन्सान की हालत येह है कि उसे कोई ना गवार हालत पेश आती + 
# हे तो उस पर सब्र नहीं करता और जब माल मिलता है तो उस को खर्च नहीं करता । 2। : कि फ्राइजे पन्‍जगाना को उन के अवकात में पाबन्दी 
ः से अदा करते हैं या'नी मोमिन हैं 22 : मुराद इस से जुकात है जिस की मिक्दार मा'लूम है या वोह सदका जो आदमी अपने नपूस पर मुअय्यन _॥, 

# करे तो उसे मुअय्यन अवकात में अदा किया करे | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि सदकाते मुस्तह॒ब्बा के लिये अपनी तृरफ से वक्त मुअय्यन 
४ करना शर्‌अ में जाइजु और काबिले मद्‌ह है। 23 : या'नी दोनों किस्म के मोहताजों को दे, उन्हें भी जो हाजत के वक्त सुवाल करते हैं ओर #९ 
7० उन्हें भी जो शर्म से सुवाल नहीं करते और उन की मोहताजी जाहिर नहीं होती । 24 : और मरने के बा'द उठने और हृश्ो नश्र व जजा व. 
 कियामत सब पर ईमान रखते हैं | 25 : चाहे आदमी कितना ही नेक पारसा कसीरुत्ताअत वल इबादत हो मगर उसे अजाबे इलाही से बे खोफ बै5& 

६७. होना न चाहिये | 26 : या'नी जौजात व मम्लूकात 27 : कि हलाल से हराम की तृरफ तजावुज्‌ करते हैं । मस्अला : इस आयत से मुत्‌आ, «& 
# लिवातृत, जानवरों के साथ कुजाए शह॒वत और हाथ से इस्तिम्ना की हुरमत साबित होती है । 28 : शरई अमानतों की भी और बन्दों की शाह 
&& अमानतों की भी और खल्क॒ के साथ जो अहद हैं उन की भी और हक के जो अहद हैं उन की भी, नजरें और कुसमें भी इस में दाखिल 5. 
है हैं। 29 : सिदको इन्साफ के साथ, न उस में रिश्तेदारी का पास करते हैं न जुबर दस्त को कमजोर पर तरजीह देते हैं न किसी साहिबे हुक का “है 
$ तलफे हक गवारा करते हैं । ४ 
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अपनी नमाज की मुहाफजत करते हैं? येह हैं जिन का बागों में ए'जाज होगा/ तो उन काफिरों «६ 


(9 &2५% ) | | (० $ (४ | ् (०) (2998० ४0५5 | 


# को क्‍या हुवा तुम्हारी त्रफ तेजु निगाह से देखते हैं दहने और बाएं गुरोह के गुरोह कै 


) 3 | ५0 2 हि 


ई २9५४ 32 9, 95 > / ५५७ ४२५ ,#5<4 मी 5) 
8 20 (0) $९ 2 $ (8 | 
$ 8०३४७०/०५० ८४ ५-२८ ००००३ ३४।२० ५७५०० 
* कि उन से अच्छे बदल दें** ओर हम से कोई निकल कर नहीं जा सकता” तो उन्हें छोड़ दो उन की बेहूदगियों में पड़े ५ 


व किक कक ही. 705.“ आओ ४६7 02 
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£ ओर खेलते हुए यहां तक कि अपने उस5 दिन से मिलें जिस का उन्हें वा'दा दिया जाता है जिस दिन बढ्रों से ४ 
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” निकलेंगें झपटते हुए? गोया वोह निशानों की तरफ लपक रहे हैं" आंखें * 
मम 
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हैं | 3। : बिहिश्त के | 32 शाने नुज़ूल : येह आयत कुफ्फ़ार की उस जमाअत के हक में नाजिल हुई जो रसूले करीम “5%&0«४% ४ के 


# गिर्द हल्के बांध कर गुरौह के गुरौह जम्मू होते थे और आप का कलामे मुबारक सुनते और उस को झुटलाते और इस्तिहजा करते और कहते श 
कि अगर येह लोग जन में दाखिल होंगे जैसा कि मुहम्मद (मुस्तफा «८0५69 0/-2) फरमाते हैं तो हम जुरूर इन से पहले उस में दाखिल &3% 
होंगे, उन के हक में येह आयत नाजिल हुई और फ्रमाया गया कि उन काफिरों का क्या हाल है कि आप के पास बैठते भी हैं और गरदनें उठा .* 
ह उठा कर देखते भी हैं फिर भी जो आप से सुनते हैं उस से नफ्ञू नहीं उठाते । 33 : ईमान वालों की तृरह 34 : या'नी नुत्फे से, जैसे सब * 
, आदमियों को पैदा किया तो इस सबब से कोई जन्नत में दाखिल न होगा, जन्नत में दाखिल होना ईमान पर मौकूफ है । 35 : या'नी «४. 
# आप्ताब के हर जाए तुलूअ और हर जाए गुरूब का या हर हर सितारे के मशरिको मगूरिब का, मकसद अपनी रुबूबिय्यत की कसम याद * 
# फ्रमाना है | 36 : इस तृरह कि उन्हें हलाक कर दें और बजाए उन के अपनी फ्रमां बरदार मख्लूक॒ पैदा करें 37 : और हमारी कुदरत के इहाते कै 
ः से बाहर नहीं हो सकता 38 : अजाब के 39 : महशर की तृरफ 40 : जैसे झन्डे वाले अपने झन्डे की तरफ दौड़ते हैं 4। : या'नी रोजे 
# कियामत 42 : दुन्या में और वोह इस को झुटलाते थे । 


>24&%< 6 2 “5६, ६० ह 2६० 28७ च््ड हि 
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$ क्या उन में हर शख्स येह तृमअ करता है कि चैन के बाग में दाखिल किया जाए हरगिज्‌ नहीं. बेशक हम ने उन्हें उस चीज «४ 
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' से बनाया जिसे जानते हैं# तो मुझे कसम है उस की जो सब पूरबों सब पश्चिमों का मालिक है” कि जुरूर हम कादिर हैं. « 


७. नीची किये हुए उन पर जिल्लत सुवार येह है उन का वोह दिन! जिस का उन से वादा था£ «४ 
# 30 ; नमाज का जिक्र मुकर्रर फरमाया गया इस में येह इज्हार है कि नमाजु बहुत अहम है या येह कि एक जगह फराइज मुराद हैं दूसरी जगह * 
# नवाफिल और हिफाजत से मुराद येह है कि इस के अरकान और वाजिबात और सुनतों और मुस्तह॒ब्बात को कामिल तौर पर अदा करते # 
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। बीक 
है सूरए नूह मक्किय्या है, इस में अठाईस आयतें और दो रुकृअ हैं है 4 
> 2/- 0-०१ ५-40.०-- हट 
: अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला कर 
थ के > 92५५ >८ 34 3 ५2८ 2 <« (| कि ! 
। | ०७८ %/9००-५५०। ०५८. ३| नेक 


# बेशक हम ने नूहू को उस को कोम की तरफ भेजा कि उन को डरा इस से पहले कि उन पर 
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दर्दनाक अजाब आएः उस ने फरमाया ऐ मेरी कोम में तुम्हारे लिये सरीह डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह की बन्दगी करो” < हे 


# मोहलत देगाः बेशक अल्लाड का वा'दा जब आता है हटाया नहीं जाता किसी तरह तुम जानतेः अर्ज की? शक 
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हे ऐ मेरे रब में ने अपनी कौम को रात दिन बुलाया!" तो मेरे बुलाने से उन्हें भागना ः 
# |> *।४॥5539 2“ 07 2८0 2 ह*:६% | 322०9 “ » 
9 >0/09४५०+०८७+०३०७७+०००८००॥५०।/७| ४६ 


७ ही बढ़ा! ओर में ने जितनी बार उन्हें बुलाया कि तू उन को बझुशे उन्हों ने अपने कानों में उंग्लियां दे लीं! «४ 
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है (४७०%३० 2) ७० (॥/५४००॥३/६००-०)५॥३/० १ द रु 
# ओर अपने कपडे ओढ़ लिये४ ओर हट (जिद) की ओर बड़ा गुरूर किया फिर में ने उन्हें ४ 

७ ! : सूरए नूह मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकुअ, अठाईस 28 आयतें, दो सो चौबीस 224 कलिमे, नव सो निनानवे 999 हर्फ हैं | 2 ; दुन्या & ५ 

व आखिरत का 3 : और उस का किसी को शरीक न बनाओ 4 : ना फरमानियों से बच कर ताकि वोह गृजुब न फरमाए 5 : जो तुम से वक्‍ते है 
# ईमान तक सादिर हुए होंगे या जो बन्दों के हुकूक से मुतअल्लिक न होंगे 6 : या'नी वक्ते मौत तक 7 : कि इस दौरान में तुम पर अजाब न शी 
& फरमाएगा | 8 ; उस को और ईमान ले आते । 9 : हजरते नृह »४</५:£ ने 0 : ईमान व ताअत की तरफ । : और जितनी उन्हें ईमान लाने कै, 

७, की तरगीब दी गई उतनी ही उन की सरकशी बढ़ती गई 2 : तुझ पर ईमान लाने की तृरफ़ 3 : ताकि मेरी दा'वत को न सुनें 4 : और मुंह «५ ३ 
* छुपा लिये ताकि मुझे न देखें क्यूं कि उन्हें दीने इलाही की तृरफ़ नसीहत करने वाले को देखना भी गवारा न था | 5 ; अपने कुफ्र पर 6 : कं 
है और मेरी दा'वत को कबूल करना अपनी शान के खिलाफ जाना । 
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(३8३ ३ कह ३३ के क कक कक ३ के कक) 


७ अलानिया बुलाया” फिर में ने उन से ब एलान भी कहा और आहिस्ता खुफ्या भी कहा? तो में ने कहा .४, 
ध्द्् एाय्पह"पपपपभथ::भ:हाझ/।भपहतपमभमभभशणभ:पयउ ह/प/तकभोट् प।भपत।फै$फप५:”"५"प"प"ैदएटक्‍ढदैि ।५दएद्नझफ:जथ५+:थ::१५:प्रप"पफफननह।/).,,> प:पहपहतरह चघि|/:_ 
है 


दा >>“ हक दृ हे (६६ >> * ३४ 2 
ै श्र /. अंक (>>) (3)/ 9. | 4८ (303००... 


# अपने रब से मुआफी मांगो” बेशक वोह बड़ा मुआफ फरमाने वाला है” तुम पर शर्टे का मींह कै, 


(जद ४“, “2५८ ६ 


 ्््च्न 52:25 ॥५७ 22 िट्ट ()|/॥/००५ 


£ (मूस्लाधार बारिश) भेजेगा, और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा” और तुम्हारे लिये बाग बना देगा और श्र कं 


<&( 4 5 &.. 


(६४ ८ £॥ 2 94८६ 2 २४ 
3556076५0 2 %:४४६४४७ 6४ 7 घट #| 


४ > 0 री. ।। “23 “४ 

ह 06 2 

के ८ हक 49; ८ पर 2 
ु ४/३०९०३:४ (| 


हक जमीन से उगाया£ः फिर तुम्हें उसी में ले जाएगा” ओर दोबारा निकालेगा” ओर अल्लाह “है 

& ॥7 : बबांगे बुलन्द महफिलों में ।8 ; और दा'वत बिल ए'लान की तकरार भी की 9 : एक एक से और कोई दकीका दा'वत का उठा न बुर 

, रखा | कौम जूमानए दराजु तक हजुरते नृह ४८. ५:४८ की तक्जीब ही करती रही तो अन्लाड़ तआला ने उन से बारिश रोक दी और उन की ७20 

कहर ओरतों को बांझ कर दिया, चालीस साल तक उन के माल हलाक हो गए, जानवर मर गए, जब येह हाल हुवा तो हजरते नूह «४5५४ ने 

& उन्हें इस्तिग्फ़ार का हुक्म दिया । 20 : कुफ्रो शिर्क से और ईमान ला कर मग्फिरत तलब करो ताकि अल्लाह तआला तुम पर अपनी रहमतों कै, 

है के दरवाजे खोले क्यूं कि ताआत में मश्गूल होना खैरो बरकत और वुस्आते रिज्कु का सबब होता है। 2। : तौबा करने वालों को, अगर तुम “हे 

9 ईमान लाए और तुम ने तौबा की तो वोह 22 : माल व औलाद ब कसरत अंता फरमाएगा 23 : हजुरते हसन «£2005%॥5» से मरवी है कि श्ै% 

कक के राज़्स आप के पास आया और उस ने किल्लते बारिश की शिकायत की, आप ने इस्तिग्फार का हुक्म दिया | दूसरा आया उस ने तंगदस्ती ३४ ; 

# की शिकायत की, उसे भी येही हुक्म फरमाया | फिर तीसरा आया उस ने किल्लते नस्ल की शिकायत की, उस से भी येही फरमाया। फिर चौथा 

& आया उस ने अपनी जमीन की किल्लते पैदावार की शिकायत की, उस से भी येही फरमाया, रबीअ बिन सबीह जो हाजिर थे उन्हों ने अर्ग क४ 
20 किया; चन्द लोग आए किस्म किस्म की हाजतें उन्हों ने पेश कीं आप ने सब को एक ही जवाब दिया कि इस्तिग्फार करो तो आप ने येह आयत हे 

$ पढ़ी (इन हवाइज के लिये येह कुरआनी अमल है) । 24 : इस तृरह की उस पर ईमान लाओ 25 ; कभी नुत्फा, कभी अलका, कभी मुज्गा, बऔ दे 

४७. यहां तक कि तुम्हारी खिल्कृत कामिल की, उस की आप्रीनिश में नजुर करना उस की खालिकिय्यत व कुदरत और उस की वहुदानिय्यत पर ७४ न 

कह ईमान लाने को वाजिब करता है| 26 : हजरते इब्ने अब्बास व इब्ने उमर ८£0५5%॥५» से मरवी है कि आफ्ताब व माहताब के चेहरे तो शक, 

9 आस्मानों की तरफ हैं और हर एक की पुश्त जमीन की तरफ तो आस्मानों की लताफृत के बाइस इन की रोशनी तमाम आस्मानों में पहुंचती है कै. 

' आगर्चे चांद आस्माने दुन्‍्या में है। 27 : कि दुन्या को रोशन करता है और उस की रोशनी चांद के नूर से कृवी तर है और आप्त्ताब चौथे आसमान 

में है । 28 : तुम्हारे बाप हज॒ुरते आदम को उस से पैदा कर के 29 : मौत के बा'द 30 : उस से, रोजे कियामत । * (2 


(7%8:॥ 0४८ 
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पा 
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# | ने तुम्हे! लिये जमीन को बिछोना बनाया कि उस के वसीअ रास्तों में चलो नृह ने फ 4 
॥टट)) 


ः | हि 8, ना ०३] 239 “ 9 & >> 46329, ल्‍्ा कि । »४ ७8 5 & 3 # हे क 
है | )/| ४५०३ ५ (5४७४ (९.० कि | (3 %५५ | 5५४९५ लय 
& अर्ज की ऐ मेरे रब इन्हों ने मेरी ना फरमानी की और ऐसे के पीछे हो लिये जिसे उस के माल और ओलाद ने नुक्सान ही कै, 


४५४-७/८८४४५६४५७७६४/:८८४१८८५ ७।८८८ 


# बढ़ाया> और बहुत बड़ा दाउं खेले* और बोले हरगिजू न छोड़ना अपने खुदाओं को” और हरगिजु न « 


थ् 20 26 22 £& 272“, ४०92“ »/ ६ »+८/८ ००७ 00 // ०४ 2 बे 
6 9५०] ८-55%9245“%४2४3 ५।५.४॥५४८८४- ५ है, 
रा । छोड़ना वह और न सुवाआ और यगूस और यऊ॒क और नस को* ओर बेशक उन्हों ने बहुतों । ् कं 


98, 022५5 ७५ ७४).५०॥ ८४..॥४॥३;:४४ १६४ ४ 


» को बहकाया” ओर तू जालिमों को जियादा न करना मगर गुमराही/ अपनी केसी खताओं पर डुबोए गए£ ,छ 


के (54 ७॥/०4५0॥०5० ४) 54:॥5८ (४४ (८४३ ॥५.3 ७! : 


# फिर आग में दाखिल किये गए४ तो उन्हों ने अन्लाह के मुकाबिल अपना कोई मददगार न पाया/ और नह ने न 


चब९ | 2 ६ &) श्र ॥ ४ ,%0 03, ८ जुकर कं आर: हट ! 
' 02५] 80/९४०८2.४२७७१/७४॥)४५७०७४५०८८७४% 


” अर्ज की ऐ मेरे रब जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड बेशक अगर “* 


| 39 3 ै गा 
2० ७४४ ०6०॥।5 (५५४४५७३--०४:७,४० ४ 
७. तू इन्हें रहने देगा” तो तेरे बन्दों को गुमराह कर देंगे ओर इन के ओलाद होगी तो वोह भी न होगी मगर बदकार बड़ी नाशुक्र/" ऐ मेरे रब «६ 
है 3]; और मैं ने जो ईमान व इस्तिग्फार का हुक्म दिया था उस को इन्हों ने न माना 32 : इन के अवाम, गुरबा और छोटे लोग, सरकश रुअसा “है 
है ओर अस्हाबे अम्वाल व औलाद के ताबेअ हुए 33 : और वोह गुरूरे माल में मस्त हो कर कुफ्रो तुग॒यान में बढ़ता रहा 34 : वोह रुअसा श॥ ल्ल्ज 
35 ; कि उन्हों ने हज॒रते नृह </५:८ की तक्जीब की और उन्हें और उन के मुत्तबिईन को ईजाएं पहुंचाई 36 : रुअसाए कुफ्फ़ार अपने अवाम «७४५ 
है? से 37: या'नी उन की इबादत तर्क न करना 38 : येह उन के बुतों के नाम हैं जिन्हें वोह पूजते थे, बुत तो उन के बहुत थे मगर येह पांच उन॒*है 
$ के नज्दीक बड़ी अजुमत वाले थे, वह तो मर्द की सूरत पर था और सुवाअ औरत की सूरत पर और यगूस शेर की शक्ल और यऊक घोडे ४ 
# की ओर नरर करगस (गिध) की, येह बुत कौमे नूह से मुन्तकिल हो कर अरब में पहुंचे और मुश्रिकीन के कृबाइल से एक एक ने एक एक को ५७ “* 
अपने लिये खास कर लिया | 39 : या'नी येह बुत बहुत से लोगों के लिये गुमराही का सबब हुए या येह मा'ना हैं कि रुअसाए कम ने बुतों की है 
& इबादत का हुक्म कर के बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया । 40 : जो बुतों को पूजते हैं 4। : येह हज॒रते नृह »<५:८ की दुआ है जब उन्हें प्र 
७. वहय से मा'लूम हुवा कि जो लोग ईमान ला चुके कौम में उन के सिवा और लोग ईमान लाने वाले नहीं तब आप ने येह दुआ की । 42 : 
” तूफान में 43 : बा'द गर्क होने के 44 : जो उन्हें अजाबे इलाही से बचा सकता | 45 : और हलाक न फरमाएगा 46 : येह हजुरते नृह «(८0५८ 
को वहूय से मा'लूम हो चुका था और हजरते नृह ५:८८ ने अपने और अपने वालिदैन और मोमिनीन व मोमिनात के लिये दुआ फरमाई । ४ 
(है 0 200 00 0 50 5: 0 200 30 00 0000 200 0 00 5050 0 00%) 54 
# 722.) ०५ 
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] | 28 ०० 2“ 3०9» ५ 
( है. (३-०१ +*४ 9० (दर (>> 4-2 22 है १] 2) ढ। 
, मुझे बख्श दे और मेरे मां बाप को* और उसे जो ईमान के साथ मेरे घर में है और सब मुसलमान मर्दों और . 
के 8! रे 4 हब 
5४४५७ ८४०४)७ ४४५ ८०८५ ६५) *] 
अ सब मुसलमान औरतों को और काफिरों को न बढ़ा मगर तबाही# ८ 
के हू ४८9६ के ० 9६ ०७५०9 |# 
» सूरण जिन मक्किय्या है, इस में अठाईस आयतें ओर दो रुकूअ हैं । 
दी हे 
३ ज अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला हल 
' बाड़ाड़ू 2 286 53:६८ 8िन कहा ही है 
& तुम फरमाओ” मुझे वहय हुई कि कुछ जिन्‍नों ने! मेरा पढ़ना कान लगा कर सुना* तो बोले हम ने एक अजीब & 
न दिला हा, (&; ९ 
क 80254५2255 05,556, &7 ८2: 
रा हे 
96% | 2०८० ०2 ६< ८ ८6% ४ 4५% (4 ४ 9८ है ॥*« ८ ९४ | क5 
'०३४०६2/8 60॥/5४5८७/०४५७५०४८०७७७०॥ 
»' येह कि हमारे रब की शान बहुत बुलन्द है न उस ने औरत इख्तियार की और न बच्चा४ और येह कि हम में का * 
कान न, 
05038 >»00१४८-० | ४88 ७७४६५७३०४५६४-८ | ५ 
# थे वुकफ अल्लाह पर बढ़ कर बात कहता था/ ओर येह कि हमें खयाल था कि हरगिज जिन और आदमी 88 


$90५७2८5४ 25 90७50 ७५७6:80(:४५//+ # 


हा मम आह आय आय आह 


47 ; कि वोह दोनों मोमिन थे 48 : अल्लाह तआला ने हजरते नूह «४५:८८ की दुआ कबूल फरमाई और उन की कोम के तमाम कुफ्फार 


# को अजाब से हलाक कर दिया ।  : सूरए जिन्‍न मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकूआ, अठाईस 28 आयतें, दो सो पचास 250 कलिमे, आठ सो डी 
* सत्तर 870 हर्फ हैं । 2 : ऐ मुस्तफा ! #४%2५४%[ 3 : नसीबैन के जिन की ता'दाद मुफुस्सिरीन ने नव 9 बयान की । 4 : नमाजे फज़ में ७४४ 


ब मकामे नझला मक्कए मुकर्रमा व ताइफ के दरमियान 5 ; वोह जिन्‍न अपनी कम में जा कर 6 ; जो अपनी फूसाहतो बलागृत व खूबिये 


# मजामीन व उलुव्वे मा'ना में ऐसा नादिर है कि मख्लूक का कोई कलाम उस से कोई निस्‍्बत नहीं रखता और उस की येह शान है 7 : या'नी कई 
” तौहीद व ईमान की । 8 : जैसा कि कुफ्फ़ारे जिन्‍नो इन्स कहते हैं | 9 : झूट बोलता था बे अदबी करता था कि उस के लिये शरीक व औलाद 
* ओर बीबी बताता था । 0 : और उस पर इफ्तिरा न करेंगे, इस लिये हम उन की बातों की तस्दीक करते थे जो कुछ वोह शाने इलाही में कहते 


थे और खुदावन्दे आलम की तरफ बीबी और बच्चे की निस्बत करते थे, यहां तक कि कुरआने करीम की हिदायत से हमें उन का किज्ब व १ 


» बोहतान जाहिर हो गया | 
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लेते थे! तो इस से और भी उन का तकब्बुर बढ़ा और येह कि उन्हों ने गुमान किया जैसा तुम्हें गुमान है? कि अल्लाह हरगिजु कोई रसूल 


7 जा 


भेजेगा और येह कि हम ने आस्मान को छुवा” तो उसे पाया कि" सड्त पहरे और आग को चिगारियों से बुंहँ 
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$ भर दिया गया है” और येह कि हम” पहले आस्मान में सुनने के लिये कुछ मौकओं पर बैठा करते थे. फिर अब * जो कोई सुने «४ 
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वोह अपनी ताक में आग का लूका (लपट) पाए? ओर येह कि हमें नहीं मा'लूम कि" जमीन वालों से कोई बुराई का “* 


9००)! (२०० $ ८0४४५ ५:४६४७५७/ ७ 5 /5)॥ «६ 


» इरादा फरमाया गया है या उन के रब ने कोई भलाई चाही है ओर येह कि हम में! कुछ नेक हैं“: ओर कुछ & 


|, (०2४92 
(2४६४६ 3०५» 
# दूसरी तरह के हैं. हम कई राहें फटे हुए हैं” और येह कि हम को यकीन हुवा कि हरगिज जमीन में अल्लाह के काबू 
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” से न निकल सकेंगे और न भाग कर उस के कब्जे से बाहर हों और येह कि हम ने जब हिदायत सुनी“ उस पर ईमान लाए तो जो ः 
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& अपने रब पर ईमान लाए उसे न किसी कमी का खौफ न जियादती का” और येह कि हम में कुछ मुसलमान हैं और कुछ «४ 
2 ९ हे 4 “८६० ०4८ 5 22 0 22 
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है गा मा आय मा  . डे 


न 
४) 


दे 


॥। : जब सफर में किसी खोफ़नाक मकाम पर उतरते तो कहते हम इस जगह के सरदार की पनाह चाहते हैं यहां के शरीरों से 2 : या'नी ४ 


कुफ्फारे कुरैश ने 3 : ऐ जिननात ! 4 : या'नी अहले आस्मान का कलाम सुनने के लिये आस्माने दुन्या पर जाना चाहा 5 : फिरिश्तों के * 
$ 6 : ताकि जिननात को अहले आस्मान की बातें सुनने के लिये आस्मान तक पहुंचने से रोका जाए 7 : नबिय्ये करीम «:2॥«5%॥ [४ की शी 
# बि'सत से 8 : नबिय्ये करीम «5५४&./५«5%॥[< की बि'सत के बा'द 9 : जिस से उस को मारा जाए 20 : हमारी इस बन्दिश और रोक । 
७. से 2। : कुरआने करीम सुनने के बा'द 22 : मोमिन, मुख्लिस, मुत्तकी व अबरार 23 : फिर्के फिर्के मुख्तलिफ़ 24 : या'नी कुरआने पाक 
# 25 : या'नी नेकियों या सवाब की कमी का 26 : बदियों की 27 : हक से फिरे हुए काफिर 28 : और हिदायत व राहे हक को अपना मक्सूद * 
ठहराया । 29 ; काफिर राहे हक से फिरने वाले । 
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के 20 9 ८“ हम 3५ 22<4.,.24५% है | 
४३8 (6० (0) ५५ 
# वाफिर पानी देते” कि इस पर उन्हें जांचें+४ और जो अपने रब की याद से मुंह फेरे” वोह उसे चढते कै, 
है & >5& 4 / /|#, ८० हे ८ 
$ 4504 0४०08 ७0०४५५४ ५२००० ३ (0॥052/४५ | 
# अजाब में डालेगा” ओर येह कि मस्जिदें ” अत्लाड ही की हैं तो अल्लाह के साथ किसी की बन्दगी न करो» ओर येह कि 5 
७९६ (/ (/( ७» गा 
हा रत! 34“ “४ > 23922“ 239“ / 
५४०), है आह (9356 ४५६०० ०५०० |] « 
० जब अल्लाह का बन्दा” उस की बन्दगी करने खड़ा हुवा” तो करीब था कि वोह जिन्‍न उस पर ठठ के ठठ हो जाएं/ तुम फरमाओ में तो (४ 
हि ए।/ मर - खो >> चिद्ी 
5/ (० 3 न हक] ८) 2१% 
ः बट | 3८ (४५ | *58, 
६ ा 
# मालिक नहीं. तुम फरमाओ हरगिज्‌ मुझे अल्लाह से कोई न बचाएगा” और हरगिजु उस के सिवा कोई पनाह न श्र 
ः ध 82 ४,2८७ “दूर 2| 4 
दे है है 9%०७८१००० | (४22९-१३ 42% ७८३००० | हर । | ०-०० हर हर | 
हु# पाऊंगा मगर अल्लाह के पयाम पहुंचाना ओर उस की रिसालतें* ओर जो अल्लाह ओर उस के रसूल का हुक्म न माने/ जहँ 
८ है हा शा] 
४ /£ 3992 /#39>2 3॥ “॥* 0 / (६.३ >ा 7 ३८ ० ९0५ ई 
, ७3५४४ ५७।३॥/७) 8४८८ न्‍ ै 
# तो बेशक उन के लिये जहन्नम को आग है जिस में हमेशा हमेशा रहें यहां तक कि जब देखेंगे” जो वादा दिया जाता है 388 
है ” ” 30 ; इस आयत से साबित होता है कि काफिर जिन्‍न आतशे जहन्नम के अजाब में गिरिफ्तार किये जाएंगे | 3 : या'नी इन्सान 32 : या'नी हे 
# दीने हक व तुरीकए इस्लाम पर 33 : कसीर, मुराद वुस्आते रिज़्क है और येह वाकिआ उस वक्त का है जब कि सात बरस तक वोह बारिश श्र 
४ से महरूम कर दिये गए थे, मा'ना येह हैं कि अगर वोह लोग ईमान लाते तो हम दुन्या में उन पर रिज्क वसीअ करते और उन्हें कसीर पानी व 
हि ६७. और फ्राखिये ऐश इनायत फूरमाते 34 : कि वोह कैसी शुक्र गुजारी करते हैं | 35 : कुरआन से या तौहीद या इबादत से 36 : जिस की शिद्तत « ५ 
# दम बदम बढ़ेगी । 37 : या'नी वोह मकान जो नमाज के लिये बनाए गए 38 : जैसा कि यहूदो नसारा का तरीका था कि वोह अपने गिर्जाओं * 
& ओर इबादत खानों में शिर्क करते थे | 39 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा 5:४८0५४%्श.< बतूने नख्ला में वकक्‍्ते फज् 40 : या'नी #£ व्ल्ल्य 
ह नमाज पढ़ने 4 : क्यूं कि उन्हें नबिय्ये करीम «८5%/0«5%/.< की इबादत व तिलावत और आप के अस्हाब की इक्तिदा निहायत अजीब ४5, 
के , और पसन्दीदा मा'लूम हुई, इस से पहले उन्हों ने कभी ऐसा मन्जुर न देखा था और ऐसा बे मिस्ल कलाम न सुना था । 42 : जैसा कि हजरते ० कु 
# सालेह »४५0५%:£ ने फरमाया था | “४०८ &| थ॥ ८» >>: ८.४” (तो मुझे उस से कौन बचाएगा अगर मैं उस की ना फरमानी करूं) हर 
8 43 : येह मेरा फर्ज है जिस को अन्जाम देता हूं 44 : और उन पर ईमान न लाए 45 : वोह अजाब । तु 
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तो अब जान जाएंगे कि किस का मददगार कमजोर किस की गिनती कम* तुम फरमाओ में नहीं जानता «६ 


2२ 20080 » >#<35५ »४ न 7 2 & 3 
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# आया नज्दीक है वोह जिस का तुम्हें वा'दा दिया जाता है या मेरा रब उसे कुछ वक्‍फ़ा देगा” गैब का जानने वाला तो कै 


# 6६] 0 (०८८22 | (अप | (9५० ॥ (जा द ४ है 


# अपने गेब पर» किसी को मुसल्लत नहीं करता? सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के” कि उन के 


हि, की. 


[२०2 ३५ #<€-3 &€6»%५ शा 53 ((>4 
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_ आगे पीछे पहरा मुकरर कर देता हैं ताकि देख ले कि उनन्‍्हों ने अपने रब के 
८५ 2 9५, है ॥> की ] ६ ५ <€,2 ०७५०४ ] 

0)|>05968५ 8 ४०-|4.०-६८००५०४ हट, ("9२५ 700. 


» पयाम पहुंचा दिये ओर जो कुछ उन के पास सब उस के इल्म में है और उस ने हर चीज की गिनती शुमार कर रखी है? & 
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सूरए मुज्जम्मिल मक्किय्या है, इस में बीस आयतें ओर दो रुकृअ हैं 


जप >> >> 5- (200०-०५ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


की ५ ल्‍्डःः (2६ 5 था] 
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७. ऐ झुरमट मारने वाले” रात में कियाम फरमा सिवा कुछ रात के आधी रात या इस से कुछ «७४ 


* 46 : काफिर की या मोमिन की या'नी उस रोज काफिर का कोई मददगार न होगा और मोमिन की मदद अल्लाह़ तआला और उस के * 
# अम्बिया और मलाएका सब फरमाएंगे | शाने नुज़ूल : नज़ बिन हारिस ने कहा था कि येह वा'दा कब पूरा होगा ? उस के जवाब में अगली # 


आयत नाजिल हुई 47 : या'नी वक्ते अजाब का इल्म गैब है जिसे अब्लाड़ तआला ही जाने 48 : या'नी अपने गैबे खास पर जिस के साथ 


है वोह मुन्फरिद है | ७,/५५७८५००४) 49 : या'नी इत्तिलाए कामिल नहीं देता जिस से हकाइक का कश्फे ताम आ'ला दरजए यकीन के साथ $£ 
. हासिल हो 50 : तो उन्हें गुयूब पर मुसललतृ करता है और इत्तिलाए कामिल और कश्फे ताम आता फ्रमाता है और येह इल्मे गैब उन के लिये . 
मो'जिजा होता है, औलिया को भी अगर्चे गुयूब पर इत्तिलाअ दी जाती है मगर अम्बिया का इल्म ब ए'तिबारे कश्फ व इन्जिला औलिया के ऋ 
॥ इल्म से बहुत बुलन्दो बाला व अरफओ आ'ला है और औलिया के उलूम अम्बिया ही के वसातृत और उन्ही के फैज से होते हैं । मो'तजिला «४४ 


एक गुमराह फिर्का है, वोह औलिया के लिये इल्मे गेब का काइल नहीं, उस का खयाल बातिल और अहादीसे कसीरा के खिलाफ है और इस 


$ आयत से उन का तमस्सुक (दलील पकड़ना) सहीह नहीं, बयाने मज्कूरा बाला में इस का इशारा कर दिया गया है । सम्यिदुर्रुसुल खातमुल हा 
अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “55££0«6%< मुर्तजा रसूलों में सब से आ'ला हैं अल्लाह तआला ने आप को तमाम अश्या के उलूम आता 
5 फरमाए जैसा कि सिहाह की मो'तबर अहादीस से साबित है और येह आयत हुजूर के और तमाम मुर्तजा रसूलों के लिये गैब का इल्म साबित * 


करती है | 5 : फिरिश्तों को जो उन की हिफाजुत करते हैं 52 : इस से साबित हुवा कि जमीअ अश्या मह॒दूद व महसूर व मुतनाही हैं । । 
सूरए मुज्जुम्मिल मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकूअ, बीस 20 आयतें, दो सो पचासी 285 कलिमे, आठ सो अड्तीस 838 हर्फ हैं | 2 : या'नी 
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कम करो या इस पर कुछ बढ़ाओ और कुरआन खूब ठहर ठहर कर पढ़ा" बेशक अन्करीब हम तुम पर एक 
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» भारी बात डालेंगे” बेशक रात का उठना* वोह जियादा दबाव डालता हैं”? और बात खूब सीधी निकलती है!" बेशक कै, 


52 20 


है दिन में तो तुम को बहुत से काम है। . और अपने रब का नाम याद करो” और सब से टूट कर शक 


; $ ७५४९ हर ० 5४८) डिक 

(० 6) ५5४ ०॥४॥ ४ «०३३ ८४८ ५५०४६ २ 
' उसी के हो रहो” वोह पूरब का रब और पश्चिम का रब उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं तो तुम उसी को अपना कारसाजु बनाओ ह म ्‌ 
* »५4 > की , 22 ५ 
: 432५० 5 (2९५०८ २७ ०-० 2२६० १९०) ५० (०)22.2।५ 


४ ओर काफिरों की बातों पर सब्र फरमाओ ओर उन्हें अच्छी तरह छोड दो5 ओर मुझ पर छोडो 4 4५ 
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$ उन झुटलाने वाले मालदारों को और उन्हें थोड़ी मोहलत दो'* बेशक हमारे पास” भारी बेडियां हैं ओर भड़क्ती आग ऑर 

६ अपने कपड़ों से लिपटने वाले, इस के शाने नुज़ूल में कई कोल हैं : बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने कहा कि इब्तिदाए जुमानए वहूय में सय्यिदे आलम &४९४ 

” «५2&2/.< खौफ से अपने कपड़ों में लिपट जाते थे ऐसी हालत में आप को हजुरते जिब्रील ने “25४ ६(३” कह कर निदा की । एक जी 

है कोल येह है कि सस्यिदें आलम <%४0५८%॥.४ चादर शरीफ में लिपटे हुए आराम फ्रमा रहे थे इस हालत में आप को निदा की गई बैड: 

“(52 ४६६५" बहर हाल येह निदा बताती है कि मह॒बूब की हर अदा प्यारी है और येह भी कहा गया है कि इस के मा'ना येह हैं कि रिदाए _४. 

8 नुबुव्वत व चादरे रिसालत के हामिल व लाइक | 3 : नमाजु और इबादत के साथ 4 : या'नी थोड़ा हिस्सा आराम के लिये हो बाकी शब औछ 

# इबादत में गुजारिये, अब वोह बाकी कितनी हो उस की तफ्सील आगे इर्शाद फरमाई जाती है 5 : मुराद येह है कि आप को इख्तियार दिया गया &2% 
की हे कि ख्वाह कियाम निस्फ शब से कम हो या निस्फ़ शब या इस से जियादा हो । (४५:) मुराद इस कियाम से तहज्जुद है जो इब्तिदाए इस्लाम * 

# में वाजिब व बकोले फर्ज था, नबिय्ये करीम #4<««४:॥3.2 ओर आप के अस्हाब शब को कियाम फरमाते और लोग न जानते कि तिहाई #*£: 

रात या आधी रात या दो तिहाई रात कब हुई तो वोह तमाम शब कियाम में रहते और सुब्ह तक नमाजें पढ़ते, इस अन्देशे से कि कियाम कृदरे 

# वाजिब से कम न हो जाए, यहां तक कि उन हजुरात के पाउं सूज जाते थे, फिर येह हुक्म एक साल के बा'द मन्सूख हो गया और इस का शी 

७५ गासिख भी इसी सूरत में है “४: ,..20%£;8४” 6 : रिआयते वुकूफ और अदाए मखारिज के साथ और हुरूफ को मखारिज के साथ ता ब ६७९४ 

# इम्कान सहीह अदा करना नमाज में फर्ज है । 7 : या'नी निहायत जलील व बा अजृमत, मुराद इस से कुरआने मजीद है, येह भी कहा गया हैः 

४ है कि मा'ना येह हैं कि हम आप पर कुरआन नाजिल फृरमाएंगे जिस में अवामिर नवाही और तकालीफे शाकका हैं जो मुकल्लफीन पर भारी श£ 
5 होंगी।8: सोने के बा'द 9 : ब निस्बत दिन की नमाज के 0 : क्यूं कि वोह वक्त सुकून व इत्मीनान का है शोरो शगृब से अम्न होती है, (४ 

# इख्लास ताम व कामिल होता है, रिया व नुमाइश का मौकअ नहीं होता | । : शब का वक्त इबादत के लिये ख़ूब फूरागृत का है ।2 : रात 

६. व दिन के जुम्ला अवकात में तस्बीह, तहलील, नमाजू, तिलावते कुरआन शरीफ, दर्से इल्म वगैरा के साथ और येह भी कहा गया है कि इस «08. 

खूछ” के मा'ना येह हैं कि अपनी किराअत की इब्तिदा में “०.६9 ४॥ ..... पढ़ो । 3 : या'नी इबादत में इन्किताअ की सिफृत हो कि दिल हि 

+ अल्लाह तआला के सिवा और किसी की तरफ मश्गूल न हो, सब अलाका कृत्म (तअल्लुक खत्म) हो जाएं, उसी की तरफ़ तवज्जोह रहे । 5 

५ ]4 : और अपने काम उसी की तरफ तप्वीजु करो 5 ; “(पक्षी ४५ ६ 3..०।५७३” (और येह हुक्म जिहाद की आयत से मन्सूख हो चुका है) « कु 

# 6 : बद्र तक या रोजे क्ियामत तक 7 : आखिरत में । ४ 
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और गले में फंसता खाना ओर दर्दनाक अजाब* जिस दिन थरथराएंगे जमीन ओर पहाड़” रा ८ + 
/ श (20587! । कक है ५४ 
“हि 2765 ७० ६७०:४ ४७) 
# और पहाड़ हो जाएंगे रेते का टीला बहता हुवा बेशक हम ने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजे” कि तुम पर और: 
हद ४ 29८9० 880 ;2 
(७५% 3 (4४०७) (८) १०८ (9०० >न्गे () | हे | 506 ५4 
# हाजिर नाजिर हैं” जैसे हम ने फिसऔन कौ तरफ रसूल भेजे” तो फिसऔन ने उस रसूल का कछ 
् /“2 ५ ] हा ८ ४०9८ हँ हू 
पर 86६ (७:६:०.४८४० 00 0५४५॥.०। ८० ५- ४)४०४ (न 
हुक्म न माना तो हम ने उसे सख्त गिरिफ्त से पकड़ा फिर कैसे बचोगे” अगर” कुफ्र करो उस दिन से” अह 
श ४ 5 
(५० (9 29“ ८ ४29 (2282-५० +2 | * “2 (जप ५५ 
; 9 9७००४0256४ ५.०४-०८५.॥७५८४०८०४ ०७ # 
४ जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा” आसमान उस के सदमे से फट जाएगा अल्लाह का वा'दा हो कर रहना ऋष 
है 8 तक जुंब, 772 #॥ ञ् ' ६ 
५५०७) (१) 92००००९०७ | | ८५७८० ४2००] 


# बेशक येह नसीहत हे तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह ले” बेशक तुम्हारा रब 3 
८५92 


बु0., ८ का हि << ! 8, >> गा ट हर 
छा 2५ | 29८2 32५५ (४ है ४ ९3 524. 55 ः 
है (244 >> ० १०७.०० १६ ४६ | 4४००? (3५ |,०»-४- ०५७०४ ॥+ 
है जानता है कि तुम कियाम करते हो कभी दो तिहाई रात के करीब कभी आधी रात कभी तिहाई और एक जमाअत * ४4 
; 3८» । » पा ४42 ४ २ 
जा हि 224७ बी 9. ही ७५०० 9 ५ 2 32 ५). 
४ ५४०॥४ 23 ):/॥/24250|5 ८ 3. ३5 
९७ तुम्हारे साथ वाली” और अल्लाह रात और दिन का अच्दाजा फ़रमाता है. उसे मालूम है कि ऐ मुसलमानों तुम से रात का शुमार न हो सकेगा” 8 १ | ; 
७७. | 4 >3 इक का (कक औ-. “के (७) ६8] 2 ५ थदधिल्ट 32% (६ इज 2 हुआ न 
| 0०३४-०० ०-० ७०४ ७४१ २ (०३४5 न क डे व 


£ तो उस ने अपनी मेहर से तुम पर रुजूआ फ़रमाई अब कुरआन में से जितना तुम पर आसान हो उतना पढ़ों" उसे मालूम है कि अन्करीब कुछ तुम में # ै दे 
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हि (५४ &< (2 54 32532 (2 | 

के | ४५०१ ००००९५७५००८/ 0०० ५०-०४०१)०३ (४४.० है 
बीमार होंगे और कुछ जूमीन में सफर करेंगे अल्लाह का फजल तलाश औछ 
9 8 : उन के लिये जिन्‍्हों ने नबी +5%£&%४ की तक्जीब की 9 : वोह कियामत का दिन होगा । 20 : सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा हैँ 
९ «<4%0<%॥ ४ 2। : मोमिन के ईमान और काफिर के कुफ्र को जानते हैं 22 : हजुरते मूसा «४.५८ 23 : अजाबे इलाही से 24 : दुन्या «3४ शै डे 
” में 25: या'नी कियामत के दिन जो निहायत होलनाक होगा 26 : अपने शिद्दते दहशत से 27 : ईमान व ताअत इख्तियार कर के 28 : तुम्हारे अह 
£ अस्हाब की, वोह भी कियामे लैल में आप का इत्तिबाअ करते हैं। 29 ; और जृब्ते अवकात न कर सकोगे 30 : या'नी शब का कियाम मुआफ 
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५४ ७ (५०००८ 54 595 9) ही 
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करने! ओर कुछ अल्लाह की राह में लड़ते होंगे: तो जितना कुरआन मुयस्सर हो पढो”.. ओर फ ४4 


गा है 25220! $& ८६ 24% 
बा आयी हि: 
# नमाज काइम रखो ओर जूकात दो ओर अल्लाह को अच्छा कर्ज दो» और कक, 
है? ८ ८ है 2, 5 ६६ 24 » ४७३ 4 
| 4.०।.-२४३५०८ ४००१ 


8 अपने लिये जो भलाई आगे भेजोगे उसे आत्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे थे के 
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। (0) >>डॉ४ड2/// ९१०० ०.० | की, |. ० | (॥०४०५८ |$ 
कं ओर अल्लाह से बख्शिश मांगों बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान हे 


ः 

न्‍ सूरए मुदस्सिर मक्किय्या है, इस में छप्पन आयतें ओर दो रुकृअ हैं 
| श्च् > 9] | ८23 (400 ०-५५ 

; अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


; 4६» ७७ ८ (8 & . १ 22४3 न “, (7? 3 9 (७६ है| है ६ >प ५2 हा ः 
के > ४-१) 38825 /५ ()/9० ७ #४६ कफ 
ह#” ऐ बाला पोश ओढ़ने वालेः खड़े हो जाओ फिर डर सुनोओ* और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो" लहर 
३ फरमाया | मस्अला : इस आयत से नमाज में मुत्लक॒ किराअत की फुजिय्यत साबित हुई | मस्अला : अकल दरजए किराअते मप्रूजु एक अ ै 
, बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें हैं | 3। : या'नी तिजारत या तृलबे इल्म के लिये 32 : इन सब पर रात का कियाम दुश्वार होगा 33 : इस ७0 
कह से पहला हुक्म मन्सूख किया गया और येह भी पन्‍जगाना नमाजों से मन्सूख हो गया । 34 : यहां नमाज से फूर्ज नमाजें मुराद हैं | 35 : हजुरते * 
3 इब्ने अब्बास ८४८0५८:४॥८» ने फरमाया कि इस कर्ज से मुराद जृकात के सिवा राहे खुदा में खर्च करना है सिलए रेहमी में और मेहमान दारी रे ४ 
७. में और येह भी कहा गया कि इस से तमाम सदकात मुराद हैं जिन्हें अच्छी तरह माले हलाल से खुशदिली के साथ राहे खुदा में खर्च किया 0४ श 
कहर जाए। । : सूरए मुदस्सिर मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकूअ, छप्पन 56 आयतें, दो सो पचपन 255 कलिमे, एक हजार दस 00 हर्फ हैं। कक 
४ 2 : येह खिताब हुजूर सय्यिदे आलम “4%/0५%/$-« को है । शाने नुज़ूल : हजुरते जाबिर «25:05» से मरवी है सय्यिदे आलम ऑ£ 
। ४५४0४ ने फरमाया : मैं कोहे हिरा पर था कि मुझे निदा की गई “4 ॥4:5 54:5४” मैं ने अपने दाएं बाएं देखा कुछ न पाया, रे 
# ऊपर देखा एक शख्स आस्मान जुमीन के दरमियान बैठा है (या'नी बोही फिरिश्ता जिस ने निदा की थी) येह देख कर मुझ पर रो'ब हुवा और शक 
# में खदीजा के पास आया और मैं ने कहा कि मुझे बाला पोश उढ़ाओ, उन्हों ने उढ़ा दिया तो जिब्रील आए और उन्हों ने कहा : “340॥ ६7" की 
3 : अपनी ख़्वाब गाह से 4 : कौम को अजाबे इलाही का ईमान न लाने पर 5 ; जब येह आयत नाजिल हुई तो सस्यिदे आलम ४. 
# «50५2४. ने अल्लाहु अकबर फ्रमाया, हजुरते खुदीजा ने भी हुजूर की तक्बीर सुन कर तक्‍्बीर कही और खुश हुई ओर उन्हें #ड' 
द# यकीन हुवा कि वहय आई । 6 : हर तरह की नजासत से क्यूं कि नमाज के लिये तृहारत जुरूरी है और नमाज के सिवा और हालतों में भी #&%. 
हैः कपड़े पाक रखना बेहतर है या येह मा'ना हैं कि अपने कपड़े कोताह कीजिये ऐसे दराज्‌ न हों जैसी कि अरबों की आदत है क्यूं कि बहुत है 
$ जियादा दराज होने से चलने फिरने में नजिस होने का एहतिमाल रहता है । * ट् 
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, ओर बुतों से दूर रहो ओर जियादा लेने को निय्यत से किसी पर एहसान न करो' और आपने रब के लिये सब्र किये रहो” फिर जब सूर ६४ 
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नहीं ९ उसे मुझ पर छोड जिसे में ने अकेला पैदा किया और उसे वसीअ माल दिया # 


(22220 (5 4 9 ६ <$ “2५८ ८ 


(9०४2 ०) | 0 ०- (92३०८) ८५५० (247ज आज कि 


और बेटे दिये सामने हाजिर रहते” ओर में ने उस के लिये तरह तरह की तय्यारियां को * फिर येह तृमअ करता है कि में और जियादा दूँ. 


45455 00 2540. 6) ० 07८55] ५६ 


& हरगिज नहीं * वोह तो मेरी आयतों से इनाद रखता है करीब है कि में उसे आग के पहाड़ सऊंद पर चढ़ाऊं बेशक वोह सोचा ओर & 


2 45 4८ ८६ ८८८ हि आप ५ » 6६८ हैः भी 


# दिल में कुछ बात ठहराई तो उस पर ला'नत हो कैसी ठहराई फिर उस पर ला'नत हो कैसी ठहराई फिर नजर उठा कर देखा £ 


४ी8५5।%& & ८६25८ 


५०5 ७ (५.० 


आप को बरदाश्त करनी पड़ी | 9 : मुराद इस से बकौले सहीह नफ्खए सानिया है । 0 : इस में इशारा है कि वोह दिन ब फज्ले इलाही 


# मोमिनीन पर आसान होगा |  ; उस की मां के पेट में बिगेर माल व औलाद के | शाने नुज़ूल : येह आयत वलीद बिन मुगीरा मख्जूमी के श्र 
, हक में नाजिल हुई, वोह अपनी कौम में वहीद के लकब से मुलक्क॒ब था। 2 : खेतियां और कसीर मवेशी और तिजारतें | मुजाहिद से मन्कूल .॥४ 


है कि वोह एक लाख दीनार नकद की हैसिय्यत रखता था ओर ताइफ में इस का ऐसा बड़ा बाग था जो साल के किसी वक्त फलों से खाली 


व औलाद व जाह में कमी शुरूअ हुई यहां तक कि हलाक हो गया । 7 शाने नुज़ूल : जब “बी है 4॥ ८2 ०्ड-। ४८ (>”” नाजिल 
हुई और सस्यिदे आलम #६5%४£0520( ने मस्जिद में तिलावत फरमाई, वलीद ने सुना और उस कौम की मजलिस में आ कर उस ने कहा 


# 722.) ०0५ 


€३<<॥ 


७. से सीखा येह नहीं मगर आदमी का कलाम” कोई दम जाता है कि में उसे दोजख में धंसाता हूं. और «४ 
* 7: या'नी जैसे कि दुन्या में हदिये ओर न्योते (शादी वगैरा में रकम या दूसरे तहाइफ) देने का दस्तूर है कि देने वाला येह खयाल करता है * 
के कि जिस को में ने दिया है वोह इस से जियादा मुझे दे देगा, इस किस्म के न्‍्योते और हदिय्ये शरअन जाइज्‌ हैं मगर नबिय्ये करीम +3%८0५5%0< कै: 
' को इस से मन्‍्ञ फरमाया गया क्यूं कि शाने नुबुव्वत बहुत अरफुओ आ'ला है और इस मन्सबे आली के लाइक येही है कि जिस को जो दें.» 
४ वोह महज करम हो, उस से लेने या नफ्मु हासिल करने की निय्यत न हो । 8 : अवामिर व नवाही और उन ईजाओं पर जो दीन की खातिर 


& न होता था | 3 : जिन की ता'दाद दस थी और चूं कि मालदार थे उन्हें कस्बे मआश के लिये सफर की हाजत न थी, इस लिये सब बाप ऋ' ४, 
* के सामने रहते, उन में से तीन मुशर्रफ ब इस्लाम हुए खालिद और हिशाम और वलीद इब्ने वलीद | 4 : जाह भी दिया और रियासत भी अता + 
# फरमाई, ऐश भी दिया और तूले उम्र भी 5 : बा बुजूद नाशुक्री के 6 : येह न होगा, चुनान्वे, इस आयत के नुजूल के बा'द वलीद के माल ईै 


० 


| 


४६ 50) 067 ४१८५-४४... 


४ ४३४३३ ३३३ ३ के के के के कक कक कके के कक के) 
है रु ६०2५० 4 . ५] टजण ॥ है? ््‌ु हा (५ 08 (| 


तुम ने क्या जाना दोजूख क्या है. न छोड़े न लगी रखे”. आदमी को खाल उतार लेती है? उस पर « 4 
हे 2 & ला #& १7» (कह (5 ८४ /£ ०>&2£“<« 


556 आओ] | > यम) 2 |४ > 5५६८८. «१, 325 ८ 

$ ५ ..४.3॥83॥॥| ८६23. अल) 06६९ ७)॥ (90५ मै 

* उन को येह गिनती न्‌ रखी मगर काफ्रों को जांच को” इस लिये कि किताब वालों को यकौन आए” और की 
हा हद 3“, , 3 कि 0 

| (020५ ०5० ४७ ७००। | >० ८2४)| 59 ४ | 
है ईमान वालों का ईमान बढ़ेे और किताब वालों और मुसलमानों को कोई है 
ः (9) $ 3 ] 4६...) /ा है| ८४ 93 कक 2 भा 
: ९0] (32:-००-५४>००८:५-। (४.2 4 ०५»-५४--३| #$. 
और दिल के रोगी ओर काफि कहें ऋष 

पै८ 3 (4 | का ८<<< हा 

हा ७५३४ 5£ ५८ 028 0 ७)॥ ।५७२०४७॥७॥/ | | ७७ 


[ैं इस अचम्बे (तअज्जुब) को बात में अल्लाह का क्या मतलब है. यही अब्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और हिदायत फरमाता है और 


# ओर ताजगी और फवाइद व दिलकशी है, वोह कलाम सब पर गालिब रहेगा | कुरैश को उस की इन बातों से बहुत गम हुवा और उन में मश्हूर हु 

# हो गया कि वलीद आबाई दीन से बरगश्ता हो गया (फिर गया), अबू जहल ने वलीद को हमवार करने का जिम्मा लिया और उस के पास कै 
४ आ कर बहुत गमजुदा सूरत बना कर बैठ गया, वलीद ने कहा : क्या गूम है? अबू जहल ने कहा : गम कैसे न हो तू बूढ़ा हो गया है, कुरैश तेरे 8 

# खर्च के लिये रुपिया जम्ञ्‌ कर देंगे, उन्हें खयाल है कि तू ने मुहम्मद (मुस्तफा /:5%८0५5%(.>) के कलाम की ता'रीफ इस लिये की है कि बच 

॥ तुझे उन के दस्तर ख्वान का बचा खाना मिल जाए, इस पर उसे बहुत तैश आया और कहने लगा कि क्या कुरैश को मेरे मालो दौलत का हाल 2५ 

कह मालूम नहीं है और क्या मुहम्मद (5%८॥५४४%॥.2) और उन के अस्हाब ने कभी सेर हो कर खाना भी खाया है ? उन के दस्तर ख्वान पर * 

४ क्या बचेगा ? फिर अबू जहल के साथ उठा और काम में आ कर कहने लगा तुम्हारा खयाल है कि मुहम्मद (-:४५४८0४%0.2) मज्जून हैं क्या कैडंड, 

तुम ने उन में कभी दीवानगी की कोई बात देखी ? सब ने कहा : हरगिज नहीं, कहने लगा : तुम उन्हें काहिन समझते हो, क्या तुम ने उन्हें कभी ९ 

# कहानत करते देखा है ? सब ने कहा : नहीं, कहा ; तुम उन्हें शाइर गुमान करते हो, क्या तुम ने कभी उन्हें शे'र कहते पाया ? सब ने कहा : नहीं, श्री 

६ कहने लगा : तुम उन्हें कज्जाब कहते हो, क्या तुम्हारे तजरिबे में कभी उन्हों ने झूट बोला ? सब ने कहा : नहीं और कुरैश में आप का सिदक «९ 

# व दियानत ऐसा मश्हूर था कि कुरुश आप को अमीन कहा करते थे, येह सुन कर कुरैश ने कहा फिर बात क्या है ? तो वलीद सोच कर बोला 

£ कि बात येह है कि वोह जादूगर हैं, तुम ने देखा होगा कि उन की बदौलत रिश्तेदार रिश्तेदार से बाप बेटे से जुदा हो जाते हैं, बस येही जादूगर शर्ट: 
६ का काम है और जो कुरआन वोह पढ़ते हैं वोह दिल में असर कर जाता है इस का बाइस येह है कि वोह जादू है, इस आयते करीमा में इस (8 

# का जिक्र फरमाया गया । 8 : या'नी न किसी मुस्तहिक्के अजाब को छोड़े न किसी के जिस्म पर गोश्त पोस्त खाल लगी रहने दे बल्कि मुस्तहिक्के औीड 

४६५ अजाब को गिरिप्तार करे और गिरिफ्तार को जलाए और जब जल जाएं फिर वैसे ही कर दिये जाएं | 9 : जला कर । 20 : फ्रिश्ते । एक 3९४. 

कह मालिक ओर अट्ढारह उन के साथी । 2। : कि हिक्मते इलाही पर ए'तिमाद न कर के इस ता'दाद में कलाम करें और कहें उन्‍नीस क्यूं हुए? ही. 

9 22 ; या'नी यहूद को येह ता'दाद अपनी किताबों के मुवाफिक्‌ देख कर सस्यिदे आलम “540४2 /-४ के सिदूक का यकीन हासिल हो क2, 

१ 23: या'नी अहले किताब में से जो ईमान लाए उन का ए'तिकाद सस्यिदे आलम ##4%0«४&/.< के साथ और जियादा हो और जान ९ 

# लें कि हुजूर जो कुछ फरमाते हैं वोह वहये इलाही है इस लिये कुतुबे साबिका से मुताबिक होती है 24 : जिन के दिलों में निफाक है ।  < 


. इलयद्धा। 


४६ ५) 068 ४१८५.॥॥४..: 


९०2. 4 ,& ४, & ७, & ४.४ ७.४ ७८, 3. & 3. ४ 2. 
(४99०) ७5५5 %४०|०९४5:०७०५७ ५८५४५ ८४०% # 


जिसे चाहे और तुम्हारे रब के लश्करों को उस के सिवा कोई नहीं जानता. और वोह तो नहीं मगर आदमी « + 


; 6) 2० 9 | 6:25 (05:35। 5 6 ,४|5९७ 6 «४ 


# के लिये नसीहत हां हां चांद की कसम और रात की जब पीठ फेरे और सुब्ह कौ जब उजाला डाले” कै है 


०५-०५४८६-२०/६॥ ५-० ०,४-०॥७४०५ ५७! 


£ बेशक वोजज बहुत बड़ी चीजों में को एकत्डे मै तमाम तय उाओ उसे जो तुम मे चाहे कि भर न 


४ (८ अर हि. “४५9 4< 2206: दे 


् ४ 
हे आगे आए” या पीछे - रहे हर जान अपनी करनी में गिरवी है मगर दहनी ४ 

बक आए मना ; ह! ! 
व | /““ ५७ / 3* 


500. हर (2०४ / न्द्र तक 
; "०००० 0) 89,72५ ७०६ ८५८५४ ५-६05007५४॥ है 
४ तरफ वाले”? नागा ऑउते + आ है शगरमों का तुम्हें कया बात दोजख ८ 
हू | | 52052 > 29 406 45५. | ,०५ 0.3) (3४ 45749»-* | ४६ “5४ 
; (0९४४-०० ४४०००७-१३७०८८).००७०:८४८-४५७७ ८.०३ # 
# में ले गई वोह बोले हम" नमाज न पढ़ते थे और मिस्कीन को खाना न देते थे” मै बह ह 
* 0) हि (4 9-५ व ४६५ 20:5४ (११०० ४५५ के 4 
” और बेहूदा फिक्र वालों के साथ बेहूदा फिक्रें कते थे और हम इन्साफ के दिन को झुटलाते रहे बह 
* 5 2 ८2-५४ रद > 2248८ टन ५८ ४“ | छू 
6 ५-७ (0) ८2५५४।॥० ८६६ (० 62559: #> | «४ 
७. यहां तक कि हमें मौत आई तो उन्हें सिफारिशियों की सिफारिश काम न देगीः तो उन्हें क्या हुवा ७४ ढ़ | 
कै फे 3 ८< 3 48 /**३१०7? ४ ७22 2 86 हिल, हक 58] (४ ८ हा 
; 62 ४ 5 ७8255 >.2-७5 8८22 ०४ ५0.5. ८० | 


४ नसीहत से मुंह फेरते हैं गोया वोह भड़के हुए गधे हों कि शेर से बे 


७७. #& ८..०४ 2 | 90 >८ 5 0 
08८40 ७2.23४०(५७655)/85 २०४०४ /५-४ * 
४ भागे हो. बल्कि उन में का हर शख्स चाहता है कि खुले सहीफे उस के हाथ में दे दिये जाए” शक 
| 25 : या'नी जहन्नम और उस की सिफ़त या आयाते कुरआन 26 : खूब रोशन हो जाए 27 : खैर या जन्नत की तरफ ईमान ला कर 28 : ४ के ह 
६५ कुफ्र इख्तियार कर के और बुराई व अजाब में गिरिफ्तार हो । 29 : या'नी मोमिनीन, वोह गिरवी नहीं, वोह नजात पाने वाले हैं और उन्हों ने ,औ४१. 


* नेकियां कर के अपने आप को आजाद करा लिया है, वोह अपने रब की रहमत से मुन्तफेअ हैं । 30 : दुन्या में 3। : या'नी मसाकीन पर सदका ही 
£ न करते थे 32 : जिस में आ'माल का हिसाब होगा और जजा दी, जाएगी मुराद इस से रोजे कियामत है 33 : या'नी अम्बिया, मलाएका, शुहदा श्र कक 


हु _7»2॥2 


ये 
4 2० + 22० १ आर 
छा. के क | (| ५ 


#0(0%॥ ]069 ४१८८०४|० .८ 


७४१ कला 
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# उस से नसीहत ले और वोह क्‍या नसीहत मानें मगर जब अल्लाड़ चाहे वोही है डरने के लाइक कै डे 


ः ओर उसी की शान है मग्फिरत फरमाना 
|. (६४ ७५७४ २०(६।। & : « ४) $65<०2० 


सूरए कियामह मक्किय्या है, इस में चालीस आयतें और दो रुकृअ हें 
ः स्वर क. 32 03 | ८५५७) (०-५० 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 
4 हू दर “०2०, शा 4 7 
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है” येह समझता है कि हम हरगिजु उस की हड्डियां जम्भ न फरमाएंगे क्यूं नहीं हम कादिर हैं कि उस के पोर ठीक बना दें। जी 
ै सालिहीन जिन्हें अल्लाह तआला ने शाफेअ किया है वोह ईमानदारों की शफ़ाअंत करेंगे काफिरों की शफ़ाअत न करेंगे तो जो ईमान नहीं रखते हैँ 
, उन्हें शफ़ाअत भी मुयस्सर न आएगी | 34 : या'नी मवाइजे कुरआन से ए'राजू करते हैं | 35 : या'नी मुश्रिकीन नादानी व बे बुकूफी में गधे | ११ 
# की मिस्ल हैं जिस तरह शेर को देख कर वोह भागता है इसी तरह येह नबिय्ये करीम +4%5£06%//.< की तिलावते कुरआन सुन कर भागते शैज 
& हैं 36 : कुफ्फारे कुरैश ने नबिय्ये करीम «(४०:५४ ८ से कहा था कि हम हरगिजु आप की इत्तिबाअ न करेंगे जब तक कि हम में से हर ६४, 
है एक के पास अल्लाह तआला की तरफ़ से एक एक किताब न आए जिस में लिखा हो कि येह अल्लाह तआला की किताब है फुलां बिन “है 
# फुलां के नाम, हम इस में तुम्हें रसूलुल्लाह “5५४4 के इत्तिबाअ का हुक्म देते हैं । 37 : क्यूं कि अगर उन्हें आखिरत का खौफ होता शै-> 
. तो अदिल्ला काइम होने और मो'जिजात जाहिर होने के बा'द इस किस्म की सर्‌कशाना हीला बाजियां न करते | 38 : कुरआन शरीफ | : सूरण «४ ४ 
# कियामह मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकूअ, चालीस 40 आयें, एक सो निनानवे 99 कलिमे, छ* सो बानवे 692 हर्फ हैं | 2 : बा वुजूद जऔह 
& मुत्तकी व कसीरुत्ताअत होने के कि तुम मरने के बा'द जरूर उठाए जाओगे । 3 : यहां आदमी से मुराद काफिर मुन्किरि बअस है| शाने बट 
है? नुजूल: येह आयत अदी बिन रबीआ के हक में नाजिल हुई जिस ने नबिय्ये करीम “४<४06%.2 से कहा था कि अगर मैं कियामत का सह 
ह दिन देख भी लूं जब भी न मानूं और आप पर ईमान न लाऊं, क्या अल्लाह तआला बिखरी हुई हड्डियां जम्मू कर देगा ? इस पर येह आयत श> 
६७. नाजिल हुई जिस के मा'ना येह हैं कि क्या इस काफिर का येह गुमान है कि हड्डियां बिखरने और गलने और रेजा रेजा हो कर मिट्टी में मिलने 0७ 
# और हवाओं के साथ उड़ कर दूर दराज्‌ मकामात में मुन्तशिर हो जाने से ऐसी हो जाती हैं कि उन का जम्भ्‌ करना काफिर हमारी कुदरत से शक 
$ बाहर समझता है, येह खयाले फ़ासिद उस के दिल में क्यूं आया और उस ने क्यूं नहीं जाना कि जो पहली बार पैदा करने पर कादिर है वोह #४. 
हैक मरने के बा'द दोबारा पैदा करने पर जरूर कादिर है | 4 : या'नी उस की उंग्लियां जैसी थीं बिगैर फर्क के वैसी ही कर दें और उन की हड्डियां. 
उन के मौकअ पर पहुंचा दें, जब छोटी छोटी हड्डियां इस तरह तरतीब दे दी जाएं तो बड़ी का क्या कहना ।  ट्क 
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बल्कि आदमी चाहता है कि उस की निगाह के सामने बदी करे पूछता है कियामत का दिन कब होगा फिर जिस दिन «४ 


>> “0 />रै 


है ॥:<॥ हनन. अंक 0 4 लि 0 7/<॥) है 


# आंख चुंधयाएी". और चांद गहेगाः और सूरज और चांद मिला दिये जाएंगेः. उस दिन कै 
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& आदमी कहेगा किधर भाग कर जाऊं! हरगिज नहीं कोई पनाह नहीं. उस दिन तेरे रब ही कौ तरफ जा कर ४ 
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ठहरना है!" उस दिन आदमी को उस का सब अगला पिछला जता दिया जाएगा बल्कि आदमी 
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& खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखता है ओर अगर उस के पास जितने बहाने हों सब ला डाले जब भी न सुना जाएगा तुम याद करने की जल्दी में कुरआन 
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पढ़े हुए की इत्तिबाअ करो" फ़िर बेशक उप्त की बारौकियों का तुम पर जाहिए फ़रमाना हमारे जिम्मे है कोई नहीं बल्कि ऐ काफ़िरो तुम पाउं तले की दोस्त रखते हो” और ः 
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में मुब्तला होता है। 6 : और हैरत दामन गीर होगी 7 : तारीक हो जाएगा और रोशनी जाइल हो जाएगी । 8 : येह मिला देना या तुलूअ में होगा 


# दोनों मगरिब से तुलूअ करेंगे या बे नूर होने में | 9 : जो इस हाल व दहशत से रिहाई मिले 0 : तमाम खल्क्‌ उस के हुजूर हाजिर होगी, हिसाब है 
% किया जाएगा, जजा दी जाएगी, जिसे चाहेगा अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा, जिसे चाहेगा अपने अदल से जहन्नम में डालेगा | «87 


॥ ; जो उस ने किया है 2 शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम ४05 जिब्रीले अमीन के वहूय पहुंचा कर फारिगृ होने से कृब्ल याद 


& फरमाने की सई फरमाते थे और जल्द जल्द पढ़ते और जुबाने अक्दस को हरकत देते अल्लाह तआला ने सस्यिदे आलम #5:250<5% [४ कै 
की मशक्कत गवारा न फरमाई और कुरआने करीम का सीनए पाक में महफूज करना और जुबाने अक्दस पर जारी फरमाना अपने जिम्मए करम 
* पर लिया और येह आयते करीमा नाजिल फरमा कर हुजूर को मुत्मइन फरमा दिया | 3 : आप के सीनए पाक में 4 ; आप का 5 : या'नी * 


आप के पास वहूय आ चुके 6 : इस आयत के नाजिल होने के बा'द नबिय्ये करीम 5:04. वहूय को ब इत्मीनान सुनते और जब 


# वहय तमाम हो जाती तब पढ़ते थे। 7 : या'नी तुम्हें दुन्या की चाहत है। 8 : या'नी रोजे कियामत 9 ; अल्लाह तआला के ने'मत व बच 


७. आखिरत को छोडे बेठे हो कुछ मुंह उस दिन तरो ताजा होंगे! अपने रब को देखते” «४ 
* 5: इन्सान का इन्कारे बअूस इश्तिबाह ओर अदम दलील के बाइस नहीं है बल्कि हाल येह है कि वोह बहाले सुवाल भी अपने फुजूर पर काइम * 
# रहना चाहता है कि ब तरीके इस्तिहजा पूछता है कियामत का दिन कब होगा । (9 हजुरते इब्ने अब्बास ५६८०५८८॥७७ ने इस आयत के मा'ना #* 
* में फरमाया कि आदमी बअस व हिसाब को झुटलाता है जो उस के सामने है, सईद बिन जुबैर ने कहा कि आदमी गुनाह को मुकृदम करता है 
& और तौबा को मुअख्खर, येही कहता रहता है अब तौबा करूंगा अब अमल करूंगा यहां तक कि मौत आ जाती है और वोह अपनी बदियों च् 
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हक , ओर कुछ मुंह उस दिन बिगड़े हुए होंगे” समझते होंगे कि उन के साथ वोह की जाएगी जो कमर को तोड़ दे” हां हां जब फ हे 4३ 
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है जन गे को पहुंच गए. जोरलोग कोण कहे कह फूक के जरवोह" सलेग किकेजुतइ को पढ़ है और कद 
ता अत] के 0 ला (| १6 (| कक | 
७०.०४७५०७०.८००५८०॥। 3, ३४..॥८52 


# पिडली से पिडली लिपट जाएगी» उस दिन तेरे रब ही की तरफ हांकना है” उस ने” न तो सच माना” & ह कं 


( छत 2 
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और न नमाज पढी हां झुटलाया ओर मुंह फेरा£ फिर अपने घर को अकड़ता चला * घ् 
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» तेरी खराबी आ लगी अब आ लगी फिर तेरी खराबी आ लगी अब आ लगी क्या आदमी इस घमन्ड में है कि आजाद छोड़ & १ 


;॒ ८२ 4542 2 (4 ५ ५० ८ 
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9 दिया जाएगा क्‍या वोह एक बूंद न था उस मनी का कि गिराई जाए. फिर खून की फटक हुवा तो उस ने पेदा फरमाया” 

६. करम पर मसरूर चेहरों से अन्वार ताबां, येह मोमिनीन का हाल है । 20 : उन्हें दीदारे इलाही की ने'मत से सरफराज फरमाया जाएगा | मस्अला : & 

इस आयत से साबित हुवा कि आखिरत में मोमिनीन को दीदारे इलाही मुयस्सर आएगा, येही अहले सुन्नत का अकीदा, कुरआन व हदीस व हे 

£ इज्माअ के दलाइले कसीरा इस पर काइम हैं और येह दीदार बे कैफ़ और बे जिहत होगा | 2। : सियाह, तारीक, गृमजृदा, मायूस, येह कुफ्फ़ार न > थे 

का हाल है। 22 : या'नी वोह शिद्दत अजाब और होलनाक मसाइब में गिरिफ्तार किये जाएंगे | 23 : वक्‍्ते मौत 24 : जो उस के करीब होंगे «8, 
25 ; ताकि इस को शिफ़ा हासिल हो 26 : या'नी मरने वाला 27 : कि अहले मक्का और दुन्या सब से जुदाई होती है। 28 : या'नी मौत का हे 

+ कर्ब व सख्ती से पाउं बाहम लिपट जाएंगे या येह मा'ना हैं कि दोनों पाउं कफुन में लपेटे जाएंगे या येह मा'ना हैं कि शिह्तत पर शिद्दत होगी कं 

है एक दुन्या की जुदाई की सख्ती उस के साथ मौत का कर्ब या एक मौत की सख्ती और इस के साथ आखिरत की सख्तियां | 29 : या'नी बन्दों. ई 

# का रुजूअ उसी की तरफ़ है वोही उन में फैसला फ़रमाएगा | 30 : या'नी इन्सान ने, मुराद इस से अबू जहल है। 3। : रिसालत और कुरआन शरीर 

&. को 32 : ईमान लाने से 33 : मुतकब्बिराना शान से, अब इस से खिताब फरमाया जाता है 34 ; जब येह आयत नाजिल हुई नबिय्ये करीम ६९४ 

हुक (.2८02%/. ने बत्हा में अबू जहल के कपड़े पकड़ कर उस से फरमाया “/35- 3 $ 036४ ५" या'नी तेरी खराबी आ लगी जहर 

£ अब आ लगी फिर तेरी खराबी आ लगी अब आ लगी तो अबू जहल ने कहा ऐ मुहम्मद ! (.5:20«4% 2) क्या तुम मुझे धम्काते हो ? है हे 

. तुम और तुम्हारा रब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मक्का के पहाड़ों के दरमियान मैं सब से जियादा, कृवी, जोर आवर, साहिबे शौकतो कुव्वत & , 

# हूं, मगर कुरआनी खबर जुरूर पूरी होनी थी और रसूले करीम «<5%/£0५6%(.५ का फरमान जरूर पूरा होने वाला था, चुनान्चे ऐसा ही हुवा 

# और जंगे बद्र में अबू जहल जिल्लतो ख़्वारी के साथ बुरी तरह मारा गया, नबिय्ये करीम ४०४८७४४४/.४ ने फरमाया : हर उम्मत में एक कै 

> फिरऔन होता है मेरी उम्मत का फिरऔन अबू जहल है, इस आयत में उस की खराबी का जिक्र चार मरतबा फरमाया गया पहली खराबी + ४ ५ 

# बे ईमानी की हालत में जिल्‍लत की मौत । दूसरी खुराबी कृत्र की सख्तियां और वहां की शिह्दतें । तीसरी खराबी मरने के बा'द उठने के वक्त छा 

६ गिरिफ्तारे मसाइब होना | चौथी खराबी अजाबे जहन्नम । 35 : कि न उस पर अग्र व नही वगैरा के अहकाम हों, न वोह मरने के बा'द उठाया छष&, 

हैं जाए, न उस से आ'माल का हिसाब लिया जाए, न उसे आखिरत में जजा दी जाए, ऐसा नहीं 36 : रेहम में, तो जो ऐसे गन्दे पानी से पैदा हे 

ह किया गया उस का तकब्बुर करना इतराना और पैदा करने वाले की ना फुरमानी करना निहायत बे जा है । 37 : इन्सान बनाया । का 


.. इकलाआयद्धा 


४ ४४ 072 ४१८५.॥॥४..: 


४ ४३४३३ ३३ के के के के के कक कके के कक के) 


हा कल 09(४५००| & 
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६७, फिर ठीक बनाया» तो उस से? दो जोड़े बनाए? मर्द ओर ओरत क्या जिस ने येह ६ 


। ७3४० ७८४० ४ ५/५-५ ला 


; कुछ किया वोह मुर्दे न जिला सकेगा * ८ 
।. ६४७ 55 ४ ॥ ४8 ४०७ 20 |: 
४ सूरए दहर मदनिय्या है, इस में इक्तीस आयतें और दो रुकूअ हैं 
2-०००-०--००५-५७)॥.०--५ ९ 

8 हे अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


8 5 00282 46/25/,5/0035००८:०)॥ ६०३७ ४ 


हक बेशक आदमी पर एक वक्‍त वोह गुजरा कि कहीं उस का नाम भी न था बेशक हम ने ४ 
हे हि 5 ४४३ 
हक 32 +४ हब >> 3०4 4909 ८5५० और, 409९9 ८ 6; ( ७), 
के 02 402,24८5% ४४&262802008 
ता 2०2 £ 40-५० | ट्य न्‍ा (के) प्र | हे 


# आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से! कि उसे जांचेंः तो उसे सुनता देखता कर दिया" शक 


4०८ न 72 ॥ 0 205, 6 72/02/66७६ 


हे बेशक हम ने उसे राह बताई” या हक मानता या नाशुक्री करता” बेशक हम ने काफिरों 5 
53 “६ ८ ९०) ० श्र ४ 
(2०५०-४४ )३ ४ ०) (2 ५)» ५ 9४७) ५ 
. के लिये तय्यार कर रखी हैं जन्जीरें " और तोका और भडकती आग? बेशक नेक पियेंगे उस जाम में से , 28, 


४ | 2७ 4» >डझै5 (८72८ $ ८ ६ & 5 क| 
४४ ;८ 3५५ 2८? )/५४ ५५ 226६६ ।$9००.४० | | 
£ जिस की मिलोनी (आमेजिश) काफ्र है वोह काफ्र क्या? एक चश्मा है” जिस में से अत्लाह के निहायत खास बन्दे पियेंगे अपने महल्लों में उसे जहां चाहें. * 
. 38 ; उस के आ'जा को कामिल किया उस में रूह डाली 39 : या'नी मनी से या इन्सान से 40 : दो सिफूतें पैदा कीं । : सूरए दहर इस का «४ 
# नाम सूरए इन्सान भी है। मुजाहिद व कृतादा और जुम्हूर के नज्दीक येह सूरत मदनिय्या है, बा'जु ने इस को मक्किय्या कहा है। इस में दो 2 
# रुकूअ, इक्तीस 3 आयतें, दो सो चालीस 240 कलिमे और एक हजार चव्वन 4054 हर्फ हैं | 2 : या'नी हजरते आदम «४८५८८ पर नपखे कै 
रूह से पहले चालीस साल का 3 : क्यूं कि वोह एक मिट्टी का खमीर था, न कहीं उस का जिक्र था, न उस को कोई जानता था, न किसी को 
# उस की पैदाइश की हिकक्‍्मतें मा'लूम थीं, इस आयत की तफ्सीर में येह भी कहा गया है इन्सान से जिन्‍्स मुराद है और वक्त से उस के हम्ल शअ' 
&६ में रहने का जमाना | 4 : मर्द व औरत की 5 : मुकल्लफ कर के अपने अग्र व नही से | 6: ताकि दलाइल का मुशाहदा और आयात का #छथ8, 
" इस्तिमाअ कर सके। 7 : दलाइल काइम कर के, रसूल भेज कर, किताबें नाजिल फ्रमा कर, ताकि हो 8 : या'नी मोमिन सईद 9 : काफिर ** 

शकी । 0 : जिन्हें बांध कर दोजख की तरफ घसीटे जाएंगे । : जो गलों में डाले जाएंगे 2 : जिस में जलाए जाएंगे | 3 : जन्नत में । 3 


# 726८) ०५ 
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, बहा कर ले जाएंगे# अपनी मननतें पूरी करते हैं” और उस दिन से डरते हैं जिस की बुराई" फैली हुई है!” । ५ 


ँ >€»2 4]6६.] (6) छा, (6 2 4-०37559! 9०४४5 


# ओर खाना खिलाते हैं उस की महब्बत पर! मिस्कीन और यतीम और असीर (कैदी) को उन से कहते हैं हम तुम्हें खास कै है 


#' आत्जाड के लिये खाना देते हैं तुम से कोई बदला या शुक्र गुजारी नहीं मांगते _ बेशक हमें अपने रब से एक ऐसे दिन कह 
40 5८/४%8४45.25%०५०७/०५४ 22४०६ 


का डर है जो बहुत तुर्श निहायत सख्त है? तो उन्हें अल्लाह ने उस दिन के शर से बचा लिया और उन्हें ताजगी | 


| (६८५ ८2०४ ७ /“ 65% ४// ।, > ४2“ / 3.9 49995 
ः ४०) ८+%५ (9 ँ छ है । (0) ॥/१/०.५ 


* ओर शादमानी दी ओर उन के सब्र पर उन्हें जन्नत ओर रेशमी कपडे सिले में दिये जन्नत में तख्तों पर 4 १ 


2205 02 ,650५8::25 ६2 ८352४ 200) | 


# तक्‍्या लगाए होंगे न उस में धूप देखेंगे न ठिठर" और उस के” इक 


नीफ | ४ ही स्वर रः भर ६५ ॥॥* 3 

ह 2000 6626 585 ७४०० ४४७:५४८ ॥४८७८| 
है” साए उन पर झुके होंगे और उस के गुच्छे झुका कर नीचे कर दिये गए होंगे” ओर उन पर चांदी के बरतनों है 
& 4 : अबरार के सवाब बयान फ्रमाने के बा'द उन के आ'माल का जिक्र फरमाया जाता है जो इस सवाब का सबब हुए | 5 : मन्नत येह इ ै 
, है कि जो चीजु आदमी पर वाजिब नहीं है वोह किसी शर्त से अपने ऊपर वाजिब करे, मसलन येह कहे कि अगर मेरा मरीजु अच्छा हो या मेरा ७0 
* मुसाफिर बखेर वापस आए तो मैं राहे खुदा में इस कृदर सदका दूंगा या इतनी रक्‍्आतें नमाजु पढ़ूंगा, इस नज़ की वफ़ा वाजिब होती है, मा'ना * 
+ येह हैं कि वोह लोग ताआत व इबादात और शर्‌अ के वाजिबात के आमिल हैं हत्ता कि जो ताआते गैर वाजिबा अपने ऊपर नज़ से वाजिब कर > हु 
७. लेते हैं उस को भी अदा करते हैं। 6 : या'नी शिद्दत और सख़्ती ।7 : कृतादा ने कहा कि उस दिन की शिद्दत इस कृदर फैली हुई है कि आस्मान 38» 
* फट जाएंगे, सितारे गिर पड़ेंगे, चांद सूरज बे नूर हो जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, कोई इमारत बाकी न रहेगी । इस के बा'द येह बताया । 
£ जाता है कि उन के आ'माल रिया व नुमाइश से खाली हैं | 8 : या'नी ऐसी हालत में जब कि खुद उन्हें खाने की हाजत व ख्वाहिश हो और कं 
ः बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने इस के येह मा'ना लिये हैं कि अल्लाह तआला की महनब्बत में खिलाते हैं | शाने नुज़ूल : येह आयत हजरत अलिय्ये हि ३ 
# मुर्तजा «८0५5:४॥५» और हजरते फातिमा ६७०५४८४॥७७ और इन की कनीज फिज्जा के हक में नाजिल हुई, हसनेने करीमैन ५६६८)५४८४॥५० शक 
# बीमार हुए, इन हजूरात ने उन की सिह्हृत पर तीन रोजों की नज़र मानी अल्लाह तआला ने सिह्हत दी, नजर की वफ़ा का वक्त आया सब साहिबों कै 
ने रोजे रखे, हजरत अलिय्ये मुर्तजा ««0.5:४५» एक यहूदी से तीन साअ (साअ एक पैमाना है) जब लाए, हजुरत खातूने जन्नत ने एक एक 
# साअ तीनों दिन पकाया, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आया और रोटियां सामने रखीं तो एक रोजु मिस्कीन एक रोज्‌ यतीम एक रोजू असीर छा 
६ आया ओर तीनों रोज येह सब रोटियां उन लोगों को दे दी गई और सिर्फ पानी से इफ्तार कर के अगला रोजा रख लिया गया | 9 : लिहाजा ६2५8. 
डक हम अपने अमल की जा या शुक्र गुजारी तुम से नहीं चाहते, येह अमल इस लिये है कि हम उस दिन खौफ से अमन में रहें 20 : या'नी गरमी है 
$ या सरदी की कोई तकलीफ वहां न होगी 2। : या'नी बिहिश्ती दरख़्तों के 22 : कि खड़े बैठे लेटे हर हाल में खोशे ब आसानी ले सकें। शऔ> 
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$ अन्दाजे पर रखा होगा+ ओर उस में वोह जाम पिलाए जाएंगे” जिस की मिलोनी अदरक होगी” वोह अदरक क्या है के दु 
£ जनलत में एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते हैं”. और उन के आस पास खिदमत में फिरेगे हमेशा रहने वाले लड़के” जब थी ् 


० तू उ्हे देखे तो उन्हे समझ कि मोती हैं बिखरे हुआ. और जब तू इकर नजर उठाए एक चैन देखे” जौर को 
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* बडी सल्तनतः! उन के बदन पर हैं करेब के सब्ज कपडे” ओर कनादीज के ओर उन्हें & १ 


” येह तुम्हाशा सिला हैं” और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लगी बेशक हम ने तुम पर है 
है 23 : जननती बरतन चांदी के होंगे और चांदी के रंग और उस के हुस्न के साथ मिस्ल आबगीना के साफ़ शफ्फाफृ होंगे कि उन में जो चीज बैड 
, पी जाएगी वोह बाहर से नजर आएगी । 24 : या'नी पीने वालों की रगुबत की कृदर न उस से कम न जियादा, येह सलीका जनती खुद्दाम «४. 
# के साथ खास हे, दुन्या के साकियों को मुयस्सर नहीं । 25 : शराबे तहूर के 26 ; उस की आमेजिश से शराब की लज्जुत और जियादा हो शाह 
$& जाएगी । 27 : मुकरबीन तो खालिस उसी को पियेंगे और बाकी अहले जन्नत की शराबों में उस की आमेजिश होगी, येह चश्मा जेरे अर्श से #£४. 
' जननते अदन होता हुवा तमाम जनतों में गुजुरता है। 28 : जो न कभी मरेंगे न बूढ़े होंगे न उन में कोई तगृव्युर आएगा न खिदमत से उक्ताएंगे, “है 

# उन के हुस्न का येह आलम होगा 29 : या'नी जिस तृरह फर्शे मुसफ्फ़ा पर गौहरे आबदार गुलतान हो इस हुस्नो सफा के साथ जनती ब्ै% 
. ग्ल्मान मश्गूले खिदमत होंगे। 30 : जिस का वस्फ बयान में नहीं आ सकता 3। : जिस की हृद व निहायत नहीं, न उस को जुवाल न जनती «४ ४ 

# को वहां से इन्तिकाल, वुस्ृत का येह आलम कि अदना मर्तबे का जननती जब अपने मुल्क में नजुर करेगा तो हजार बरस की राह तक ऐसे 
& ही देखेगा जैसे अपने कुरीब की जगह देखता हो, शौकतो शिकोह येह होगा कि मलाएका बे इजाजृत न आएंगे । 32 : या'नी बारीक रेशम के फर४ 
33 : या'नी दबीज्‌ रेशम के 34 : हजुरते इनमे मुसय्यिब «४0५55» ने फूरमाया कि हर एक जनती के हाथ में तीन कंगन होंगे, एक चांदी हे 

ह का एक सोने का एक मोती का । 35 : जो निहायत पाक साफृ, न उसे किसी का हाथ लगा न किसी ने छुवा न वोह पीने के बा'द शराबे दुन्‍्या शज 

« की तरह जिस्म के अन्दर सड़ कर बौल (पेशाब) बने, बल्कि उस की सफाई का येह आलम है कि जिस्म के अन्दर उतर कर पाकीजा खुश्बू 0४७ 
# बन कर जिस्म से निकलती है, अहले जन्नत को खाने के बा'द शराब पेश की जाएगी, उस को पीने से उन के पेट साफ हो जाएंगे और जो उन्हों शक 
क ने खाया है वोह पाकीजा खुश्बू बन कर उन के जिस्मों से निकलेगा और उन की ख़्वाहिशें और रग्बतें फिर ताजा हो जाएंगी । 36 : या'नी छ४, 
है तुम्हारी इताअतो फ्रमां बरदारी का । 37 : कि तुम से तुम्हारा रब राजी हुवा और उस ने तुम्हें सवाबे अजीम अता फरमाया । 38 : ऐ सय्यिदे | 
जट आलम ८509४ । 
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और कूजों का दौर होगा जो शीशे के मिस्ल हो रहे होंगे. कैसे शीशे चांदी के” साकियों ने उन्हें पूरे « रू 
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$ चांदी के कंगन पहनाए गए+ ओर उन्हें उन के रब ने सुथरी शराब पिलाईई. उन से फरमाया जाएगा शैच 
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# ओर बडी रात तक उस की पाकों बोलो* 


4727 “7८7 2000 हक "८८६ | 


$ इल्मो हिक्मत वाला अपनी रहमत में लेता है> जिसे चाहे: क्र * के 


* 39 ; आयत आयत कर के और इस में अत्लाह तआला की बड़ी हिक्मतें हैं। 40 : रिसालत की तब्लीग फुरमा कर और इस में मशक्कतें हे 
2 उठा कर और दुश्मनाने दीन की ईजाएं बरदाश्त कर के 4] शाने नुज़ूल : उत्बा बिन रबीआ और वलीद इन्ने मुगीरा येह दोनों नबिय्ये करीम बैड 


बेशक येह लोग पाठ तले को अजीज रखते है” शै ह 


2 //* ट 44 
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# अपने रब की तरफ राह ले और तुम क्‍या चाहों मगर येह कि अल्लाह चाहे? बेशक उैज 


0 ५ १7 विन्यार कै , ० 


जालिमों के लिये उस ने दर्दनाक अजाब तय्यार कर रखा हैं 


“420४४. के पास आए और कहने लगे : आप इस काम से बाज आइये या'नी दीन से, उत्बा ने कहा कि आप ऐसा करें तो मैं अपनी ह यु 


# बेटी आप को बियाह दूं और बिगैर महर के आप की खिदमत में हाजिर कर दूं, बलीद ने कहा कि मैं आप को इतना माल दे दूं कि आप राजी भक्त 
& हो जाएं, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 42 : नमाज में, सुब्ह के जिक्र से नमाजे फुज़ और शाम के जिक्र से जोहर और अर मुराद हें | ५ 
43 ; यानी मगृरिब व इशा की नमाजें पढ़ो, इस आयत में पांचों नमाजों का जिक्र फ़ृरमाया गया | 44 : या'नी फ्राइजु के बा'द नवाफिल पढ़ते “है क 
रहो, इस में नमाजे तहज्जुद आ गई । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फरमाया है कि मुराद जिक्रे लिसानी है, मक्सूद येह है कि रोजो शब के तमाम औै5 


अवकात में दिल और जुबान से जिक़े इलाही में मश्यूल रहो | 45 : या'नी कुफ्फार 46 : या'नी महन्बते दुन्या में गिरिफ्तार हैं 47 : या'नी «४. 


# रोजे कियामत को जिस के शदाइद कुफ्फ़ार पर बहुत भारी होंगे, न उस पर ईमान लाते हैं न उस दिन के लिये अमल करते हैं । 48 : उन्हें हलाक 
क# कर दें और बजाए उन के 49 : जो इताअत शिआर हों । 50 : मख्लूक के लिये 5। : उस की इताअत बजा ला कर और उस के रसूल की कै. 
के ः इत्तिबाअ कर के | 52 : क्यूं कि जो कुछ होता है उसी की मशिय्यत से होता है 53 : या'नी जन्नत में दाखिल फुरमाता है 54 : ईमान आता & फं 
 फरमा कर | 55 : जालिमों से मुराद काफिर हैं। * द्ट 
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है” । (&६ " ७७४- 3०0(७८।/ <हँ; दे आम 2] $85<<२० «० 0.७0) 2० है 
ह सूरए मुर्सलात मक्किय्या है, इस में पचास आयतें ओर दो रुकृअ हैं | 
० कि १ 
) अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला कर 


:20050004:5:4#000:%50:0778 


# कसम उन को जो भेजी जाती हैं लगातार. फिर जोर से झोंका देने वालियां फिर उभार कर उठाने वालियां) ४ 


; $ बह बट ++ *+ "न 
' (0 6)॥/- 5 ॥/४<७ (0)! (2० 222... ०६ ० ' *भ 
है फिर हक नाहक को खूब जुदा करने वालियां फिर उन की कसम जो जिक्र का इल्का करती हैं. हुज्जत तमाम करने या डराने को बेशक 
क्र * 


द् 2० 4 _ # ४ 2 >> 8. “४ >2“/>*| “है 
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» जिस बात का तुम वा'दा दिये जाते हो” जुरूर होनी ह* फिर जब तारे महव कर दिये जाएं और जब आस्मान में रख्ने पड़े 


है 2१2 छह । 7.४ | | (०-<. ६ ५ 5 


$ और जब पहाड॒ गुबार कर के उड़ा दिये जाएं और जब रसूलों का वक्‍त आए' किस दिन के लिये शच्ढ 


० पा | जलि5 भा ८ (५००५) र हद ८ लक कनक (6 
० | ४4५० ५८,225 -०४॥५2:22 0०25] 
* ठहराए गए थे रोजे फैसला के लिये और तू क्‍या जाने वोह रोजे फैसला केसा है” झुटलाने वालों * 
$ । : सूरए मुर्सलात मक्किय्या है, इस में दो 2 रुकूआ, पचास 50 आयतें, एक सो अस्सी 80 कलिमे, आठ सो सोलह 86 हर्फ हैं | शाने & 
& नुजूल : हजरते इब्ने मस्ऊ॒द «८४40८» ने फूरमाया कि वल मुर्सलात शबे जिन्‍न में नाजिल हुई, हम सय्यिदे आलम /:%&0५४८४७ | अधि 
59 की रिकाबे सआदत में थे जब मिना की गार में पहुंचे वल मुरुसलात नाजिल हुई, हम हुजूर से इस को पढ़ते थे और हुजूर इस की तिलावत है 
» फरमाते थे, अचानक एक सांप ने जस्त की हम उस को मारने के लिये लपके वोह भाग गया, हुजूर ने फुरमाया : तुम उस की बुराई से बचाए बट: 
७. गए वोह तुम्हारी बुराई से । येह गार मिना में गारे वल मुरसलात के नाम से मश्हूर है । 2: इन आयतों में जो किसमें मज्कूर हैं वोह पांच सिफात 3४ 
# हैं जिन के मौसूफ़ात जाहिर में मज्कूर नहीं, इसी लिये मुफस्सिरीन ने इन की तफ्सीर में बहुत वुजूह जिक्र की हैं, बा'ज्‌ ने येह पांचों सिफतें 
४ हवाओं की करार दी हैं, बा'ज्‌ ने मलाएका की, बा'जु ने आयाते कुरआन की, बा'जु ने नुफूसे कामिला की जो इस्तिक्माल के लिये अब्दान की भैँ 
&७. तरफ भेजे जाते हैं, फिर वोह रियाजतों के झोंकों से मा सिवाए हक को उड़ा देते हैं, फिर तमाम आ'जा में उस असर को फैलाते हैं, फिर हक 48, 
# बिज्जात ओर बातिल फी नफ्सिही में फर्क करते हैं और जाते इलाही के सिवा हर शै को हालिक देखते हैं, फिर जिक्र का इल्का करते हैं इस * 
$ तरह कि दिलों में और जुबानों पर अल्लाह तआला का जिक्र ही होता है और एक वज्ह येह जिक्र की है कि पहली तीन सिफतों से हवाएं कै 
मुराद हैं और बाकी दो से फिरिश्ते, इस तकदीर पर मा'ना येह हैं कि कसम उन हवाओं की जो लगातार भेजी जाती हैं फिर जोर से झोंके देती «४ 
# हें, इन से मुराद अजाब की हवाएं हैं (..४,./*८:८) 3 : या'नी वोह रहमत की हवाएं जो बादलों को उठाती हैं, इस के बा'द जो सिफतें मज्कूर जीरू' 
६ हें वोह कोौले अखीर पर जमाआते मलाएका की हैं । इब्ने कसीर ने कहा कि <'६४४/००४,४ से जमाआते मलाएका मुराद होने पर इज्माअ॒ 
१0 हे । 4: अम्बिया व मुरसलीन के पास वहूय ला कर 5 : या'नी बअूस व अजाब और क्यामत के आने का 6 : कि उस के होने में कुछ भी 
& शक नहीं । 7 : वोह उम्मतों पर गवाही देने के लिये जम्मु किये जाएं | 8 : और उस के होल व शिद्दत का क्या आलम है। 
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हि ४ को उस दिन खराबी) क्या हम ने अगलों को हलाक न फ्रमाया* फिर पिछलों को उन के ३ 
दर दर पा ] 0) 2252 । 
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जगह में रखा” एक मा'लूम अन्दाजे तक फिर हम ने अन्दाजा फूरमाया तो हम क्‍या ही अच्छे कादिर उस दिन 
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» झुटलाने वालों की खराबी क्‍या हम ने जमीन को जम्भु करने वाली न किया तुम्हारे जिन्दों ओर क्ष 


; 
द [ 
ः उ 
हैक उस दिन झुटलाने वालों को खराबी” चलो उस की त्रफ१* जिसे झुटलाते थे *हैं 
रे 
७७६. पलो उस धूएं के साए की तरफ जिस की तीन शाखें? न साया दे” न लपट से ३७४ 


बा हि 7 2 | 
(४4 (0 (००९०५. 8 6) ,-०० ४९ >५ 0 
४ बचाए: बेशक दोजूख चिगारियां उड़ाती है जैसे ऊंचे महल गोया वोह जूर्द रंग के ऊंट हैं. उस दिन 
(७. १: जो दुन्या में तोहीद व नुब॒ब्वत और रोजे आखिरत और बअस व हिसाब के मुन्किर थे | 0 : दुन्या में अजाब नाजिल कर के जब उन्हों «8. 
$ ने रसूलों को झुटलाया । : या'नी जो पहली उम्मतों के मुकज्जिबीन की राह इख्तियार कर के सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «४5502. 
# की तक्जीब करते हैं उन्हें भी पहलों की तरह हलाक फरमाएंगे | 2 : या'नी नुत्फे से 3 : या'नी रेहम में ।4 : वक्‍ते विलादत तक जिस को 3९% 
अल्लाह तआला जानता है । 5 : अन्दाजा फ्रमाने पर | ((/) 6 : कि जिन्दे उस की पुश्त पर जम्अ रहते हैं और मुर्दे उस के बतून में । हे 
$ 7 : बुलन्द पहाड़ों के । 8 : जूमीन में चश्मे और मम्बअ पैदा कर के, येह तमाम बातें मुर्दों को जिन्दा करने से जियादा अजीब हैं | कै, 
है ॥9 : और रोजे कियामत काफिरों से कहा जाएगा कि जिस आग का तुम इन्कार करते थे उस की तरफ जाओ । 20 : या'नी उस अजाब “है 
# की तरफ 2। : इस से जहन्नम का धूआं मुराद है जो ऊंचा हो कर तीन शाखें हो जाएगा, एक कुफ्फार के सरों पर एक उन के दाएं ओर 5४ 
&. एक उन के बाएं और हिसाब से फारिग होने तक उन्हें उसी धूएं में रहने का हुक्म होगा, जब कि अल्लाह तआला के प्यारे बन्दे उस के ५५ ; ५ 
आर्श के साए में होंगे। इस के बा'द जहन्नम के धूएं की शान बयान फरमाई जाती है कि वोह ऐसा है कि 22 : जिस से उस दिन की गरमी # 


# 722४.) ०0५ 
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ब्ड््् है न्क आओ * हे पे 
]२.0“%६' <ढक > #£ | ] 20० | 
॥ 5 (श्र )) $ (9 [९ “ 7] | ५५० (० (४२ 74 | 
६७. झुटलाने वालों की खराबी येह दिन है कि वोह न बोल सकेंगे” और न उन्हें इजाजत मिले «४ 
न््ज्ज्ज्ज्ज्ज्च्न्््लजच्ल्न् जनन््््नननन्लल्ल्ल्न्चन्च्च्च्चू्न्ड्व्व्न चल 
है ऊ 54, 2> ८2 | * 3 82 *४#३८४| ४ 
ै | (५५००५) | (9 |] वीक 2 (245 (०) +> ५८०४ ््् 
४ कि उच्र॒ करें उस दिन झुटलाने वालों को खराबी येह है फेसले का दिन कै 
हा हे 
# हम ने तुम्हें जम्मू किया” और सब अगलों को/* अब अगर तुम्हारा कोई दाउं हो तो मुझ पर चल लो उस दिन झुटलाने 
री ८6८ ५ 7९.४४ ४ ८5. ! 
०८ (० (१) 50. हे 
3233 0७५५ 3५-०७ <5-]! ३8. प 
० वालों की खराबी बेशक डर वाले सायों और चष्मों में हें ओर मेवों में से जो कुछ £ 
० - जाए. को  +, आए न्‍ ट् 
(५७ [६ कर [303] .. /## <22 (र 2 > ८5 #८४ ४2४ 
; | 000» ५-४ >- ० 2 (888. (५25-७5|५० 6 ०५+-८ हि ल् 
# उन का जी चाहे” खाओ ओर पियो रचता हुवा: अपने आ'माल का सिला» बेशक 4 
# फ १8 | 2] पे 
५१९, | > [बड़ ८52५ * ३९ 
। (9) (2 (*०-०००२८- " 
+ ०७०५ है. 3, (००५४७ ००% हब 
# नेकों को हम ऐसा ही बदला देते हैं. उस दिन झुटलाने वालों की खराबी कुछ दिन खा लो बच 
धन ल्‍ा (9 2 है | * (3 > 2 908 3 * ट् 
4७८2 4700०2 ०३७० ८३४ 
कक और बरत लो जरूर तुम मुजरिम हो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी और ही 
& से कुछ अम्न पा सके 23 : आतशे जहन्नम की 24 ; इतनी इतनी बडी 25 : न कोई ऐसी हुज्जत पेश कर सकेंगे जो उन्हें काम दे । हज॒रते इब्ने इ 
४ अब्बास ५६८0५४:४॥७» ने फरमाया कि रोजे कियामत बहुत से मौकृअ होंगे बा'ज्‌ में कलाम करेंगे बा'जु में कुछ बोल न सकेंगे । 26 : और कई 
५ ७, दर हकीकृत उन के पास कोई उज्र ही न होगा क्यूं कि दुन्या में हुज्जतें तमाम कर दी गई और आखिरत के लिये कोई जाए उज्न बाकी नहीं रखी « 
* गई, अलबत्ता उन्हें येह खयाले फ़ासिद आएगा कि कुछ हीले बहाने बनाएं, येह हीले पेश करने की इजाजुत न होगी । जुनैद ««005:05% * का 
& ने फूरमाया कि उस को उज्र ही क्‍या है जिस ने ने'मत देने वाले से रू गर्दानी की, उस की ने'मतों को झुटलाया, उस के एहसानों की ना सिपासी श्लद& 
& (नाशुक्री) की । 27 ; ऐ सस्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा 542&0«5%//४. की तक्जीब करने वालो ! 28 : जो तुम से पहले अम्बिया की ; 
हि (७. तक्जीब करते थे, तुम्हारा उन का सब का हिसाब किया जाएगा और तुम्हें उन्हें सब को अजाब किया जाएगा 29 : और किसी तरह अपने आप हि 4 
# को अजाब से बचा सको तो बचा लो | येह इन्तिहा दरजे की तौबीख है क्यूं कि येह तो वोह यकीनी जानते होंगे कि न आज कोई मक्र चल * 
ह सकता है न कोई हीला काम दे सकता है | 30 : जो अजाबे इलाही का खौफ रखते थे जन्नती दरख्तों के 3। : उस से लज्जृत उठाते हैं, इस श वन्य 
& आयत से साबित हुवा कि अहले जनत को उन के हस्बे मरजी ने'मतें मिलेंगी, ब खिलाफ दुन्या के कि यहां आदमी को जो मुयस्सर आता छऋष़2., 


है उसी पर राजी होना पड़ता है और अहले जन्नत से कहा जाएगा 32 ५ लजीजु खालिस जिस में जुरा भी तनग्गुस (बद मजगी) का 


# शाएबा नहीं 33 : उन ताआत का जो तुम दुन्या में बजा लाए थे 34 : इस के बा'द तहदीद के तौर पर कुफ्फ़ार को खिताब किया जाता है कि * 


ऐ दुन्या में तकजीब करने वालो ! तुम दुन्‍्या में 35 : अपनी मौत के वक्त तक 36 : काफिर हो, दाइमी अजाब के मुस्तहिक हो । 


# 722४.) ०५ 


| फ 


४४८:)७४० 079 ४१८५.॥।४..: 


९3. ४, &. ४. & ७.७ ४.७. ७.७ ७.४. 3. & 3. & 3. 


है ७, जब उन से कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो नहीं पढ़ते उस दिन झुटलाने वालों की खराबी फ हे 4 
* 0 ०४.६ 37 प्र 
दा ८ (३) ८ क 
की, 255 ५-० ४४५०-० ७४ 
! फिर इस” के बाद कौन सी बात पर ईमान लाएंगे* 


हि हे , 37: कुरआन शरीफ 38 : या'नी कुरआन शरीफ कुतुबे इलाहिय्यह में सब से आखिर किताब है और बहुत जाहिर मो'जिजा है, इस पर ईमान ह हे > 
# न लाए तो फिर ईमान लाने की कोई सूरत नहीं । शा 


हि 


32 080 पक 


सूरए नबा मक्किय्या है, इस में चालीस आयतें ओर दो रुकूअ हैं 
2-४१:-|००१ ४५०२-५३ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


ट्रिवार ६ | कटे 


7७४ 2 


है & जमीन को बिछोना न किया... और पहाड़ों को मेखे” .. और तुम्हें जोड़े बनाया”ः ओर तुम्हारी 4 4५ 


तन 6 रब 0) ० जलन 


पक तोंद को आराम किया” और रात को पर्दापोश किया" और दिन को रोजगार के लिये बनाया? जूही 


३२८ ८ 3० तट हब शॉ 20८242४ ६ 
जी 00 है  ििलट पक हा की 0-2 3 


हु#” ओर तुम्हारे ऊपर सात मजबूत चुनाइयां चुनीं (ता'मीर कीं) और उन में एक निहायत चमकता चराग रखा! ओर भरी हैः 
बट & । : सूरए नबा : इस को सूरए तसाउल और सूरए “595८८ ६&” भी कहते हैं, येह सूरत मव्किय्या है, इस में दो रुकूआ, चालीस या बी 
५३६५ इक्तालीस आयतें, एक सो तिहत्तर कलिमे, नव सो सत्तर हर्फ हैं | 2 : कुफ्फारे कुरैश 3 : नबिय्ये करीम «+&4:£0«5%/.४ ने जब अहले (3९४ 
दि मक्का को तौहीद की दा'वत दी और मरने के बा'द जिन्दा किये जाने की खबर दी और कुरआने करीम की तिलावत फ्रमा कर उन्हें सुनाया 8 
हे तो उन में बाहम गुफ्तगूएं शुरू हुई और एक दूसरे से पूछने लगे कि मुहम्मद #:4%20५४४/2 क्या दीन लाए हैं? इस आयत में उन की नह 
९६७६ गुफ्तगूओं का बयान है और तप्खीमे शान के लिये इस्तिप्हाम के पैराए में बयान फूरमाया या'नी वोह क्या अजीमुश्शान बात है जिस में येह ७९ 
बह? लोग एक दूसरे से पूछगछ कर रहे हैं, इस के बा'द वोह बात बयान फरमाई जाती है 4: “बड़ी खबर” से मुराद या कुरआन है या सस्यिदे आह 
ट) ट ह आलम «४:४£0५5%0.४ की नुब॒ुब्वत और आप का दीन या मरने के बा'द जिन्दा किये जाने का मस्अला | 5 : कि बा'जे तो कतई इन्कार हैँ व 
४७. करते हैं बा'जे शक में हैं और कुरआने करीम को उन में से कोई तो सेहूर कहता है, कोई शे'र कोई कहानत और कोई और कुछ, इसी तृरह सब्यिदे « ५४, 
हैं. आलम #5%0५5%(५ को कोई साहिर कहता है, कोई शाइर, कोई काहिन | 6 : इस तक्जीब व इन्कार के नतीजे को | इस के बा'द अल्लाह जा 
9565 तआला ने अपने अजाइबे कुदरत में से चन्द चीजें जिक्र फ़रमाई ताकि येह लोग उन की दलालत से अल्लाह तआला की तौहीद को जानें और कै 
६ येह समझें कि अल्लाह तआला आलम को पैदा करने और इस के बा'द इस को फना करने और बा'दे फुना फिर हिसाब व जजा के लिये पैदा करने 

कह पर कादिर है। 7 : कि तुम इस में रहो और वोह तुम्हारी करार गाह हो । 8 : जिन से जूमीन साबित व काइम रहे 9 : मर्द व औरत 0 : तुम्हारे जा 
65 जिस्मों के लिये ताकि इस से कोप्त और तकान दूर हो और राहत हासिल हो | । : जो अपनी तारीकी से हर चीज को छुपाती है 2 : कि तुम इस ४, 
(में अल्लाह तआला का फूज्ल और अपनी रोजी तलाश करो । 3 : जिन पर जमाना गुजुरने का असर नहीं होता और कोहनगी (पुराना सह 
हैः पन) व बोसीदगी उन तक राह नहीं पाती, मुराद इन चुनाइयों से सात आस्मान हैं | 4 : या'नी आफ्ताब जिस में रोशनी भी है ओर गरमी भी। जी 


है से । जो कै 
_7»22॥० 
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# | बदलियों से जोर का पानी उतारा कि उस से पैदा फ्रमाएं अनाज और सब्जा और घने ४ 
9 कि हे | 

हक 2] ७ 4872 “/+»6 ४“ 6 ) ६ (| ढक 
४ डि प्ज््द्ि १52 ९० ६ ६:५ ५) 86. 292 0) ७४ तय 
8 बाग बेशक फैसले का दिन" ठहरा हुवा वक्‍त है जिस दिन सूर फूंका जाएगा कै4, 


हा] (0/#/5] 00 < | खओ| *० “००३ ८ 78! “४ 36% 


ह तो तुम चले आओगे» फौजों को फौज और आसमान खोला जाएगा कि दरवाजे हो जाएगा” और पहाड़ चलाए 


० 2७॥ 68254 256 «६ 0] 6५८ 258४ है] न 


० जाएंगे कि हो जाएंगे जैसे चमकता रेता दूर से पानी का धोका देता बेशक जहननम ताक में है _ सरकशों का (४ 
(2 त्र हक 82. ) १० 


४ | (0) (५४$52)० ५४3८ 2533: (0) (६2 ५3८४2» ( 2 ल् 


४ ठिकाना उस में करनों (मुद्रतों) रहेंगे” उस में किसी तरह की ठन्डक का मजा न पाएंगे ओर न कुछ पीने को & 


हैः के 8. ्थ्ः्चक | पा (7 आओ. मरा! १ 
की >> 95 ६०) 0७४3 £ 5 0605 $ 0.८ ०॥ 


# मगर खोलता पानी और दोजखियों का जलता पीप जैसे को तेसा बदला” बेशक उन्हें हिसाब का खोफ घन 


' (६6 4२.०2 9५६ 55५ 6७2४४ 80५. 


कुत न था? ओर हमारी आयतें हद भर झुटलाई_ और हम ने” हर चीज लिख कर शुमार कर रखी हें * 


कै है 202 6॥/४&८455:0005॥॥४४0%] _ 333.3| 


3७, अब चखो कि हम तुम्हें न बढ़ाएंगे मगर अजाब बेशक डर वालों को काम्योत्री को जगह हैः. बाग हैं 


/ (६८४ 9५ / 22/ 3/ ६ (६ ;॒ 
; 80 %०-८४४ ७ ६७५(८६६८।४० ८०५४४ $ ७ |] कं 
४ और अंगूर और उठते जोबन वालियां एक उम्र की और छलक्ता जाम”. जिस में न कोई * 
(७. 5: तो जिस ने इतनी चीजें पैदा कर दीं वोह इन्सान को मरने के बा'द जिन्दा करे तो क्या तअज्जुब ! नीजु इन अश्या का पैदा करना हकीम «४. 
# का फे'ल है और हकीम का फे'ल हरगिज्‌ अबस और बेकार नहीं होता और मरने के बा'द उठने और सजा व जजा के इन्कार करने से लाजिम £ 
॥ आता है कि मुन्किर के नज्दीक तमाम अफुआल अबस हों और अबस होना बातिल तो बआस व जजा का इन्कार भी बातिल, इस बुरहाने कवी «७2% 
से साबित हो गया कि मरने के बा'द उठना और हिसाब व जजा जुरूर है इस में शक नहीं | 6 : सवाब व अजूब के लिये 7 : मुराद हे 
$ इस से नफ्खए अखीरा है| 8 : अपनी कब्रों से हिसाब के लिये मौकिफ की तरफ 9 : और उस में राहें बन जाएंगी उन से मलाएका कै. 
हैं उतरेंगे ।20 : जिन की निहायत नहीं या'नी हमेशा रहेंगे | 2। : जैसे अमल वैसी जजा या'नी जैसा कुफ्र बद तरीन जुर्म है वैसा ही सख्त तरीन “है 
5 अजाब उन को होगा । 22 : क्यूं कि वोह मरने के बा'द उठने के मुन्किर थे । 23 : लौहे महफूज में 24 : उन के तमाम नेक व बद आ'माल #55 
कह. हमारे इल्म में हैं, हम उन पर जजा देंगे और आखिरत में वक्ते अजाब उन से कहा जाएगा 25 : जन्नत में जहां उन्हें अजाब से नजात होगी 
और हर मुराद हासिल होगी । 26 : जिन में किस्म किस्म के नफीस फलों वाले दरख्त 27 : शराबे नफीस का । ४ 


(7%8:॥ 0४८7 
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, बेहूदा बात सुनें और न झुटलाना सिला तुम्हारे रब की तरफ से? निहायत काफ़ी अ॒ता वोह जो रब है आस्मानों का फ *क 
क ओर जमीन का और जो कुछ इन के दरमियान है रहमान कि उस से बात करने का इख्तियार न रखेंगे! जिस दिन कै ० है 


ह जिद्नोल खड़ा होगा और सब फ़िरिश्ते परा वध (सफे कला कोई न बोल सकेगा मगर जिसे रहमान ने इज्न दियाः और कह 


» हम तुम्हें एक अजाब से डराते हैं कि नज्दीक आ गया" जिस दिन आदमी देखेगा जो कुछ उस के हाथों ने आगे भेजा” ओर & है + 
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काफिर कहेगा हाए में किसी तरह खाक हो जाता 
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सूरए नाजिआत मक्किय्या है, इस में छियालीस आयतें और दो रुकृअ हें 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


# 28 : या नी जन्नत में न कोई बेहूदा बात सुनने में आएगी न वहाँ कोई किसी को झुटलाएगा | 29 : तुम्हारे आ'माल का 30 : ब सबब उस शक, 
& के खोफ के | 3। : उस के रो'ब व जलाल से 32 : कलाम या शफाअत का 33 : दुन्या में और उसी के मुताबिक अमल किया । बा'जू ऋ६ 
” मुफस्सिरीन ने फूरमाया कि ठीक बात से कलिमए तृय्यिबा “५0४” मुराद है । 34 : अमले सालेह कर के ताकि अजाब से नही 
४ महफूज रहे | 35 : ऐ काफिरो ! 36 : मुराद इस से अजाबे आखिरत है। 37 : या'नी हर नेकी बदी उस के नामए आ'माल में दर्ज होगी औ-+ 


जिस को वोह रोजे कियामत देखेगा | 38 : ताकि अजाब से महफूजु रहता । हजुरते इनमे उमर ५६८५८४॥७» ने फरमाया कि रोजे कियामत > रे 


$ जब जानवरों और चौपायों को उठाया जाएगा और उन्हें एक दूसरे से बदला दिलाया जाएगा, अगर सींग वाले ने बे सींग वाले को मारा होगा £ ै द 
५ तो उसे बदला दिलाया जाएगा, इस के बा'द वोह सब खाक कर दिये जाएंगे | येह देख कर काफिर तमन्ना करेगा कि काश में भी खाक कर ७४ 


दिया जाता । बा'जु मुफस्सिरीन ने इस के येह मा'ना बयान किये हैं कि मोमिनीन पर अल्लाह तआला के इन्आ्माम देख कर काफिर तमन्ना शा 


* करेगा कि काश वोह दुन्या में खाक होता या'नी मुतवाजेअ होता, मुतकब्बिर व सरकश न होता । एक कोल मुफस्सिरीन का येह भी है कि & है 25 
” काफिर से मुराद इब्लीस है जिस ने हज्‌रते आदम ,/५%:£ पर ता'ना किया था कि वोह मिट्टी से पैदा किये गए और अपने आग से पैदा किये हर 
# जाने पर इफ्तिखार किया था, जब वोह हजूरते आदम और उन की ईमानदार औलाद के सवाब को देखेगा और अपने आप को शिद्दत अजाब ऋ#*5« 


में मुब्तला पाएगा तो कहेगा काश मैं मिट्टी होता या'नी हजुरते आदम की तुरह मिट्टी से पैदा किया हुवा होता | | : सूरए ७७ मक्किय्या हे 
है, इस में दो रुकूओ, छियालीस आयतें, एक सो सत्तानवे कलिमे, सात सो तिरपन हर्फ हैं । 
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# फिर आगे बढ़ कर जल्द पहुंचें” फिर काम की तदबीर करें” कि काफिरों पर जुरूर अजाब होगा जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली” #ै 
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उस के पीछे आएगी पीछे आने वाली? _ (कितलनें॥ दिल हंसी दिन धड़क्ते होंगे आंख ऊपर न उठा सकेंगे" # 
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काफिर! कहते हैं क्‍या हम फिर उलटे पाई पलटेंगे। क्या जब गली हड़ियां हो जाएंगे! | 
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बोले यूं तो येह पलटना निरा नुक्सान है* तो वोह नहीं मगर एक झिड़की"  जभी वोह खुले मैदान के 
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# में आ पड़े होंगे! क्या तुम्हें मूसा की खबर आई जब उसे उस के रब ने पाक जंगल $ 
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” तुवा में? निदा फरमाई कि फिरऔन के पास जा उस ने सर उठाया” उस से कह कया तुझे रगृबत " 
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इस तरफ है कि सुथरा हो” और तुझे तेरे रब की तरफ राह बताऊं कि तू डरे” फिर मूसा ने उसे बहुत बड़ी निशानी । हक 


* 2; या'नी उन फिरिश्तों की 3 ; काफिरों की 4 : या'नी मोमिनीन की जानें नरमी के साथ क॒ब्जु करें | 5 ; जिस्म के अन्दर या आस्मान व जमीन * 
है के दरमियान मोमिनीन की रूहें ले कर | ««८५८६४॥७४ ५ &# 53). | 6 ; अपनी खिदमत पर, जिस के मामूर हैं। (७५४८...) 7 : या'नी उमूरे क& 
” दुन्यविय्या के इन्तिजाम जो उन से मुतअल्लिक हैं उन के सर अन्जाम करें | येह कसम इस पर है 8 : जमीन ओर पहाड़ और हर चीज नफ्खए * 
$ ऊला से इज्त्राब में आ जाएगी और तमाम खुल्कु मर जाएगी । 9 : या'नी नफ्ख॒ुए सानिया होगा जिस से हर शै बि इज्ने इलाही जिन्दा कर * 


दी जाएगी, इन दोनों नफ्खों के दरमियान चालीस साल का फासिला होगा । 0 : उस दिन के होल और दहशत से, येह हाल कुफ्फार 


$ का होगा | । : जो मरने के बा'द उठने के मुन्किर हैं जब उन से कहा जाता है कि तुम मरने के बा'द उठाए जाओगे तो 2 : या'नी मौत के £ 
, बा'द फिर जिन्दगी की त्रफ वापस किये जाएंगे । 3 : रेजा रेजा बिखरी हुई, फिर भी जिन्दा किये जाएंगे ? 4 : या'नी अगर मौत के बा'द ३४ 


जिन्दा किया जाना सहीह है और हम मरने के बा'द उठाए गए तो इस में हमारा बड़ा नुक्सान है क्यूं कि हम दुन्या में इस की तक्जीब करते 


करना आप को शाक और ना गवार गुजुरा तो अल्लाह तआला ने आप की तस्कीन के लिये हजुरते मूसा »</५:£ का जिक्र फरमाया जिन्हों 
ने अपनी कोौम से बहुत तक्लीफे पाई थीं, मुराद येह है कि अम्बिया को येह बातें पेश आती रहती हैं, आप इस से गूमगीन न हों । 9 : जो मुल्के 
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& रहे, येह मकूला उन का बत्रीके इस्तिहजा था, इस पर उन्हें बताया गया कि तुम मरने के बा'द जिन्दा किये जाने को येह न समझो कि अल्लाह के ४, 
* तआला के लिये कुछ दुश्वार है, क्यूं कि कादिरे बरहक पर कुछ भी दुश्वार नहीं | 5 : नप्ख॒ुए अखीरा | 6 : जिस से सब जम्ञ्‌ कर लिये * 
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# जो उस से डरे गोया जिस दिन वोह उसे देखेंगे” दुन्या में न रहे थे मगर एक शाम या उस के दिन चढ़े $ 


। ६ ७६ 2067" # ्थड 860296 ७. ० 


सूरएण अबस मक्किय्या है, इस में बियालीस आयतें और एक रुकृअ हे 


| 2४१०० ००+१//॥५०.९-५ को 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


5७ 
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# तेवरी चढ़ाई और मुंह फेराः इस पर कि उस के पास वोह नाबीना हाजिर हुवा! और तुम्हें क्या मा'लूम शायद वोह सुथरा हो' घर 


। (॥ “४८८ “4 ३६ है रन सह. [६6 "९] “42८८ ९. ८ 4 
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कक या नसीहत ले तो उसे नसीहत फाएदा दे _ वोह जो बे परवाह बनता हैः तुम उस के तो पीछे पड़ते हो । 


टन ट् 
९» ४“ ... ५ # ८ है - (4 गा 
; 0/22४22505:४८४५८५४४५ 606 ४४४४५ ७५ ५ 
७. और तुम्हारा कुछ जियां नहीं इस में कि वोह सुथरा न हो. और बोह जो तुम्हारे हुज॒र मलक्ता (नाज से दौड़ता हुवा) आया' और वोह डर रहा हैं” «8, 
# 47: ऐ सस्यिदे आलम (8«४«0<%/. ! मक्का के काफिर 48 : और उस का वक्त बताने से क्या गूरजु 49 : या'नी काफिर कियामत को * 
* जिस का इन्कार करते हैं तो उस के होल व दहशत से अपनी जिन्दगानी की मुद्दत भूल जाएंगे और खयाल करेंगे कि । ; “सूरए अबस” कु 
हैक मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, बियालीस आयतें, एक सो तीस कलिमे, पांच सो तेंतीस हर्फ हैं। 2 : नबिय्ये करीम -5%&0४ऋए ने 3: “है 
४ या'नी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम । शाने नुज़ूल : नबिय्ये करीम -:54४«0«%[.« उत्बा बिन रबीआ, अबू जहल बिन हिशाम और अब्बास #* 
(०, बिन अब्दुल मुत्तलिब और उबय बिन खुलफ और उमय्या बिन खुलफ़ अशराफे कुरैश को इस्लाम की दा'वत फरमा रहे थे, इस दरमियान में... 
$ अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबीना हाजिर हुए और उन्हों ने नबिय्ये करीम «<5:४&॥७४६/[. को बार बार निदा कर के अर्ज किया कि जो £ 
, अल्लाह तआला ने आप को सिखाया है मुझे ता'लीम फरमाइये ! इब्ने उम्मे मक्तूम ने येह न समझा कि हुजूर दूसरों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ७४ 
इस से कृतए कलाम होगा । येह बात हुजूरे अकदस +४%/0५४%.४ को गिरां गुजरती और आसारे ना गवारी चेहरए अक्दस पर नुमायां हुए शाह 
७६५ ओर हुजर . <5250५5%/« अपनी दोलत सराए अक्दस की तरफ वापस हुए | इस पर येह आयात नाजिल हुई । और “नाबीना” फ्रमाने #% ः 
* में अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की मा'जूरी की तरफ इशारा है कि कृत्ए कलाम उन से इस वज्ह से वाकेअ हुवा । इस आयत के नुजूल के बा'द॒*+ 
| सय्यिदे आलम 5५४0५“ अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम का इक्राम फ्रमाते थे। 4 : गुनाहों से । आप का इर्शाद सुन कर 5: अन्लाड 5 
७ तआला से और ईमान लाने से ब सबब अपने माल के 6 : और उस के ईमान लाने की तृमअ में उस के दरपै होते हो। 7 : ईमान ला कर और ९ 
# हिदायत पा कर, क्यूं कि आप के जिम्मे दा'वत देना और पयामे इलाही पहुंचा देना है । 8 : या'नी इनमे उम्मे मक्तूम 9: अल्लाह (५४ से। है 
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तो उसे छोड़ कर ओर तरफ मश्गूल होते हो यूं नहीं!" येह तो समझाना है” तो जो चाहे उसे याद करे! उन फ ३ 


(५ 0845:56,2 (०) (&००2 £ 57 () है" ३2 2 
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$ निकोई वाले आदमी मारा जाइयो क्‍या नाशुक्र हो” उसे काहे से बनाया पानी की < 


2५ ) ८.5८ आल] 6 हू ८:६६ ८८:८८ 20728] 
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ः बूंद से उसे पैदा फरमाया फिर उसे तरह तरह के अन्दाजों पर रखा* फिर उसे रास्ता आसान किया? फिर उसे मौत दी 


2.5 हर >> ०००८ 2) 6 3 फट गटर 
* 292५ (०) $;-० (29% ५.१5 60४५० ।४५८।५] 6 


% फिर कब्र में रखवायाः” फिर जब चाहा उसे बाहर निकाला” कोई नहीं उस ने अब तक पूरा न किया जो उसे हुक्म हुवा था” तो आदमी & 


०००४७६६६-८५०८४७४०४७३५७६४० ३०४) ६ 


# को चाहिये अपने खानों को देखे”. कि हम ने अच्छी तरह पानी डाला/. फिर जूमीन को खूब 


* | $ 00 ०५००३ ॥525 हि 0४६६ 


” चीरा तो उस में उगाया अनाज ओर अंगूर और चारा ओर जैतून और खजूर ओर * 


505७०४४७६४०४६४७४४७(६ 
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४ आएगी वोह कान फाडने वाली चिघाइईड उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई ओर मां ओर बाप 


0 ; ऐसा न कीजिये ।। : या'नी आयाते कुरआन मख्लूक के लिये नसीहत हैं | 2 : ओर उस से पन्द पजीर हो | 3 : अल्लाह तआला 


# के नज्दीक 4 : रफीउल क॒द्र 5 : कि उन्हें पाकों के सिवा कोई न छूए 6 : अल्लाह तआला के फ्रमां बरदार और वोह फिरिश्ते हैं जो 
॥ इस को लौहे महफूज से नकल करते हैं | ।7 : कि अल्लाह तआला की कसीर ने'मतों और बे निहायत एहसानों के बा वुजूद कुफ्र करता «४ 


है। 8 : कभी नुत्फा की शक्ल में, कभी अलका की सूरत में, कभी मुज्णा की शान में तक्मीले आपरीनिश तक। 9 : मां के पेट से बरआमद 


# होने का | 20 : कि बा'दे मौत बे इज्जृत न हो । 2 : या'नी बा'दे मौत हिसाब व जजा के लिये, फिर उस के वासिते जिन्दगानी मुकरर कै, 
” की । 22 : उस के रब का या'नी काफिर ईमान ला कर हुक्मे इलाही को बजा न लाया । 23 : जिन्हें खाता है और जो उस की हयात का सबब 
$ हैं कि उन में उस के रब की कुदरत जाहिर है, किस तरह जुज्चे बदन होते हैं और किस निजामे अजीब से काम में आते हैं और किस तरह रब 


७. घने बागीचे ओर मेवे और दूब (घास) तुम्हारे फाएदे को ओर तुम्हारे चोपायों के. फिर जब «४ 


(४ अता फरमाता है। इन हिक्‍्मतों का बयान फरमाया जाता है : 24 ; बादल से 25 : या'नी कियामत के नपृख॒ुए सानिया की होलनाक 


#& आवाज जो मख्लूक को बहरा कर देगी । 


पाप 
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हे 2० १0 6, 0 व? 2८22 2 28 ७ | | | ४22 2 
>ी रथ ट्रिक न्‍ाशजी '.)ै 


६७, और जोरू (बीवी) और बेटों से”. इन में से हर एक को उस दिन एक फिक्र है कि वोही उसे बस है” 


* “»८०७.,»०»५ , 5६ 2» ७० आर हज ७352 
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# कितने मुंह उस दिन रोशन होंगे हंसते खुशियां मनाते”. और कितने मूंहों पर उस दिन ६६, 


है) 4 ६$(85 ८ 2८ (४ £ ...4 ४ 
; | 68८65 8८83 ५2 20, 6.855800:57 68५८८ ६ 


गर्द पड़ी होगी उन पर सियाही चढ़ रहीं है येह वोही हैँ काफिर बदकार 
« 7१७.) 2० 
सूरए तक्वीर मक्किय्या है, इस में उन्‍्तीस आयतें ओर एक रुकूअ है 


; कर 23. (१5.40 2-२ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


* 96) जी हुं 976 (५.४॥५] 


» चलाए जाएं और जब थलकी (गाभन) ऊंटनियांः छूटी फिरें” ओर जब वहशी जानवर जम्झु किये जाएं. ओर * 
। 5 क्र का एक. ऑका 


85£%22॥5 5 (०-53) /४॥5 ४ (८५% /०५॥$। 


£ फरमाने के बा'द मुकल्लफीन का जिक्र फूरमाया जाता है कि वोह दो किस्म हैं सईद और शक, जो सईद हैं उन का हाल इर्शाद होता है : 


” पसन्द हो कि रोजे कियामत को ऐसा देखे गोया कि वोह नजर के सामने है तो चाहिये कि सूरए “<;४ 505" और सूरए “०:६४ ६८.०७ ७॥" 


5 ओर सूरए <६5॥ 8८ :॥॥ पढे । (४४2) 2 : या'नी आफ्ताब का नूर जाइल हो जाए 3 : बारिश की तरह आस्मान से जुमीन पर गिर पड़ें और * 


थे , कोई तारा अपनी जगह बाकी न रहे 4 : और गुबार की तृरह हवा में उड़ते फिरें 5 : जिन के हम्ल को दस महीने गुजर चुके हों और बियाहने 


या येह कि अपने अमलों से मिला दी जाएं या येह कि ईमानदारों की जानें हूरों के और काफिरों की जानें शयातीन के साथ मिला दी जाएं । 


# 722४.) ०५ 


28 : नूरे ईमान से या शब की इबादतों से या वुजू के आसार से 29 : अन्लाह तआला के ने'मत व करम और उस की रिजा पर । इस के ह 
# बा'द अश्किया का हाल बयान फरमाया जाता है : 30 : जुलील हाल वहूशत जुदा सूरत । । : “सूरए कुव्विरत” मक्किय्या है, इस में एक 
४ रुकूअ, उन्‍्तीस आयतें, एक सो चार कलिमे, पांच सो तीस हर्फ हैं। हृदीस शरीफ में है ; सय्यिदे आलम 5०0४ ने फरमाया कि जिसे ५ 


# का वक्‍त करीब आ गया हो 6 : न उन का कोई चराने वाला हो न निगरान, उस रोज की दहशत का येह आलम हो, और लोग अपने हाल में ऐसे « 
है मुब्तला हों कि उन की परवाह करने वाला कोई न हो । 7 : रोजे कियामत बा'दे बअूस कि एक दूसरे से बदला लें, फिर खाक कर दिये जाएं। ऋ 
” ४; फिर वोह खाक हो जाएं 9 : इस तृरह कि नेक नेकों के साथ हों और बद बदों के साथ या येह मा'ना कि जानें अपने जिस्मों से मिला दी जाएं. 


भ है 


७. जब समुन्दर सुलगाए जाएं£ ओर जब जानों के जोड़ बनें? और जब जिन्दा दबाई हुई से «४ 
* 26 : इन में से किसी की तरफ मुल्तफित (मुतबज्जेह) न होगा अपनी ही पड़ी होगी । 27 : कियामत का हाल और उस के अहवाल बयान * 


| 


ट्र4 ३३) 
ब आन 


पूछा जाए" किस खता पर मारी गई! और जब नामए आ'माल खोले जाएं और जब आस्मान जगह से 
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# खींच लिया जाए और जब जहन्नम को भड़काया जाए? और जब जन्नत पास लाई जाए हर जान को मा'लूम कर 
५ ्॒ 2 852. >४८४53<4 &३८ & ४ 
की 0) जी वो 0 >०० (६ «४ 
# हो जाएगा जो हाजिर लाई तो कुसम है उन" की जो उलटे फिरें सीधे चलें थम रहें!” इ 
५ “४४८४% (५६०) ७।। ४ /#2/39८ टला 
2 2] 9००८३ (४-०० | ॥| प्र |$ (9 (_#आ नर | (४8! |$ 4४8, 
के ओर रात की जब पीठ दे/5 और सुब्ह की जब दम ले” _ बेशक येह”" इज्जत वाले रसूल” का ४ 
3 /८& &?“* 2५०... 08 का 
४ (0९2४ | ६५७० ९० 0४० (४9 ०-०४५५४१ (० १४» | #& 
# पढ़ना है जो कुव्वत वाला है मालिके अर्श के हुजूर इज्जत वाला वहां उस का हुक्म माना जाता हैं” अमानत दार है « 
५९७ 4 >> + 2 (५० है हर 
590७५ 6 00५४४ ५ ४४३४३ # ० +<०२ (७५०० ५० ५ 
£ और तुम्हारे साहिबः मज्नून नहीं? और बेशक उन्हों ने उसेः” रोशन कनारे पर देखा”... और येह नबी श्र 
" जो है ती |. और हक 
ः ८2 2 0 जज ह ही हक, 
रन (0 (रपट (/ है| 49.55 (00 (2-४; 820 | है हर 
»' गेब बताने में बखील नहीं और कुरआन मरदूद शैतान का पढ़ा हुवा नहीं फिर किधर * 
2-५ है. सर (५0 ७ 4.85 ५. 2 522 २८: 
)५ >+ 0०07-०५ ५ 2 0), +४ ८ 46 १ * रह 
७ जाते हो? वोह तो नसीहत ही है सारे जहां के लिये उस के लिये जो तुम में ७४४ 
७ 52५. ०० हा (४५ रे 'धि 
; () ४५०० ५८५०५ है।४ ८ 3 ९) (५००४ | पैक 
£ सीधा होना चाहे”? और तुम क्‍या चाहो मगर येह कि चाहे अल्लाह सारे जहान का रब ४ 
(७. 0 : या'नी उस लड़की से जो जिन्दा दपुन की गई हो, जैसा कि अरब का दस्तूर था कि जूमानए जाहिलिय्यत में लड़कियों को जिन्दा दप्न « १ भी 
# कर देते थे । ॥ : येह सुवाल कातिल की तौबीख के लिये है ताकि वोह लड़की जवाब दे कि मैं बे गुनाह मारी गई | 2 : जैसे जुब्ह की हुई 
# बकरी के जिस्म से खाल खींच ली जाती है । 3 : दुश्मनाने खुदा के लिये 44 : अल्लाह तआला के प्यारों के 45 : नेकी या बदी | 6 : कै 
6६० सितारों 7 ; येह पांच सितारे हैं जिन्हें खम्सए मुतहस्यरह कहते हैं जुहल, (2) मुश्तरी, (3) मिर्रख, (4) जुहरा, (5) उतारिद हे 
है (-<८ 2० ७ उरी 3 ५४ # 53) ५४) 8 ; और उस की तारीकी हलकी पड़े 9 : और उस की रोशनी खूब फैले 20 : कुरआन शरीफ और 


जाए तुलूअ पर 28 : और क्यूं कुरआन से ए'राजु करते हो 29 : या'नी जिस को हक का इत्तिबाअ और इस पर कियाम मन्जूर हो । 


# 722४.) ०५ 


$ 2। : हजरते जिब्रील ४५८८ 22 ; या'नी आस्मानों में फिरिश्ते उस की इताअत करते हैं । 23 : वहूये इलाही का 24 : हजरत मुहम्मद मुस्तफा &%8., 
” «४ 6४502 25 : जैसा कि कुफ्फारे मक्का कहते हैं 26 : या'नी जिब्रीले अमीन को उन की असली सूरत में 27 : या'नी आफ्ताब के 


श है 


(कं ह9/0//70/] 089 है 7 


है 20 20 20 50 50:80: 80:50: 800:5:0 8000 800: 500:00:500:50 30 2_ 


# सूरए इन्फितार मक्किय्या है, इस में उन्‍नीस आयतें ओर एक रुकूअ है ५ 
2४१०० ५०"१/-)5०.२-४ कु 
ब अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 2 

रु ; 8 | 2 (8 रै 2 “2९२०० ं ॥१/+ हर ४ 2६८ 
४०५5 ४ ०८ ६०05॥87॥5। 40 5428 4९.05 |: 
# जब आसमान फट पड़े ओर जब तारे झड॒ पड़े और जब समुन्दर बहा # 


दिये जाएं? ओर जब कब्र कुरेदी जाएं? हर जान जान लेगी जो उस ने आगे भेजा! और 
कक | 9 धो अर का 3५ ५७५ > > “६८ हे 
* जो पीछे ऐ आदमी तुझे किस चीज ने फ्रेब दिया अपने करम वाले रब से९ जिस ने «& 
है! के ५6 | ना चक्ांदु ** 9 2 ९ ित् ५ नि हा 
के 20962: 55 59,2०503620<8 ४8262: 
£ तुझे पेदा किया” फिर ठीक बनाया* फिर हमवार फरमाया” जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब दिया!" कोई नहीं! बल्कि घन 
) ३ $* | 4 व कक 2८८ >> ४८ 
( 03: ४४४ ९८५४-०४ 5० ०४७४)/८४३४८४ 


* तुम इन्साफ होने को झुटलाते हो? और बेशक तुम पर कुछ निगह॒बान हें? मुअज्ज॒जु लिखने वाले * 


४७ ८)। है. (0४४१४ ४-४ ७), 0७:५४ (५ >> 


न ५ 


+ कि जानते हैं जो कुछ तुम करो” बेशक नेकोकार जरूर चेन में हैं” और बेशक बदकारा , 2, 

#> कर हा थक 
। ७५६७४ ७.८७ # 74860] (0 (धश्प्ट है. ' 
४ जरूर दोजख में हैं इन्साफ के दिन उस में जाएंगे ओर उस से कहीं छप न सकेंगे ४ 


«५ । : सूरए “इन्फितार” मक्की है, इस में एक रुकूअ, उन्‍नीस आयतें, अस्सी कलिमे, तीन सो सत्ताईस हर्फ हैं| 2 : और शीरीं व शोर (मीठे ५ 
और कड़वे) सब मिल कर एक हो जाएं । 3 : और उन के मुर्दे जिन्दा कर के निकाले जाएं | 4 : अमले नेक या बद 5 : छोड़ी, नेकी या बदी 
# और एक कौल येह है कि जो आगे भेजा उस से सदकात मुराद हैं ओर जो पीछे छोड़ा उस से मीरास | 6 : कि तू ने बा बुजूद उस के ने'मतो शी 
8 करम के उस का हक न पहचाना और उस की ना फरमानी की 7 : और नेस्त से हस्त किया | 8 : सालिमुल आ'जा सुनता देखता 9 ; आ'जा ता 

के में मुनासबत रखी 0 : लम्बा या ठिगना, खूब रू, या कम रू, गोरा या काला, मर्द या औरत । : तुम्हें अपने रब के करम पर मगृरूर न होना है ५ 
# चाहिये 2 : और रोजे जजा के मुन्किर हो 3 : तुम्हारे आ'माल व अक्वाल के और वोह फिरिश्ते हैं 4 : तुम्हारे अमलों के 5 : नेकी या श 
9 बदी, उन से तुम्हारा कोई अमल छुपा नहीं | 6 : या'नी मोमिनीन सादिकुल ईमान 7 : जन्नत में 8 : काफिर | व 


है है ७।/७)४६ ४४३ 


090 ५ ८ 
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७ (002८0. | ० (००८३० 55 «६, 
| ओर तू क्‍या जाने कैसा इन्साफ का दिन फिर तू क्‍या जाने केसा इन्साफ का दिन « ५ 
५ ८ ५७५७७ + जी | १ 4५. ०+4 35 का 54८ >ाॉज्ट बे 
- (०) 5८०५ ५४५१ ९४ 2१ ५ | 0०० 2.०५ ल् 
) जिस दिन कोई जान किसी जान का कुछ इख्तियार न रखेगी” ओर सारा हुक्म उस दिन आल्लाह़ का है * 4) 
०० । (७2४ है ७> /१ १ टेट ६.५४ 25/“7० ( छ । रे ४ 
ः सूरए मुत॒फ्फिफीन मक्किय्या है, इस में छत्तीस आयतें ओर एक रुकूअ है । 


श ५7० ०0०० 99४॥ ५-८५ व 


अल्लाड के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


है हि: आह 526॥0 600 छत] कै 
है ७9$%५० ४७॥ )०|9०७॥०।८2८३-। ० ८४३३-०४ ४ ल्‍्ल 


४ कम तोलने वालों की खराबी है वोह कि जब ओरों से माप (नाप कर) लें पूरा लें & 


८४52४ ८5 ०४६४ 553$| (७०:965| $ " 


$ ओर जब उन्हें माप या तोल कर दें कम कर दें क्या उन लोगों को गुमान नहीं कि उन्हें शरच 


है | 25 (2५.०० 4॥॥ ८ (६ 260“ “9५ (१२३ ५ ३७ >८|4 
सब |) २7.०० | 57.2 है 5] | 99४५) 49% (3) ५४5०२: (४) ७५» »५५ का 


## उठना है एक अजमत वाले दिन के लिये”ःः जिस दिन सब लोग” रब्बुल आलमीन के हुजूर खडे होंगे ' 
$ | .> ०930७ ८2 >> 2७ ( (८4 है. । ४8 ॥ ९ , है 2 * 
क् (2४०५ र हे ॥32 अं 2 ८) (४४2०० 3 5%< नर | 490). 

« बेशक काफिरों को लिखत* सब से नीची जगह सिज्जीन में है और तू क्या जाने सिज्जीन केसी हे , 2, 


' पर 42 नेक 27% * ७44 । 5 हि 
ै 0] ६:५० (2०:४४५००५४ 30) ,०% 4 शक 
४ वोह लिखत एक मोहर किया नविश्ता (तहरीर नामा) है उस दिन* झुटलाने वालों को खराबी जो इन्साफ के ४ 
. ]9 : या'नी कोई काफिर किसी काफिर को नपृ न पहुंचा सकेगा। (४) । : “सूरए मुत॒फ्फिफीन' एक कोल में मक्किय्या है और एक में « 4 
# मदनिय्या और एक कौल येह है कि जुमानए हिजरत में मक्कए मुकर्रमा व मदीनए तृय्यिबा के दरमियान नाजिल हुई, इस सूरत में एक रुकूअ, 
# छत्तीस आयतें, एक सो उन्हत्तर कलिमे और सात सो तीस हर्फ हैं| शाने नुज़ूल : रसूले करीम 542५5. जब मदीनए तृय्यिबा तशरीफ कै 
फरमा हुए तो यहां के लोग पैमाने में खियानत करते थे, बिल खुसूस एक शख्स अबू जुहैना ऐसा था कि वोह दो पैमाने रखता था लेने का.» 
# ओर, देने का और । उन लोगों के हक में येह आयतें नाजिल हुई और उन्हें पैमाने में अद्ल करने का हुक्म दिया गया। 2 : या'नी रोजे कियामत, #ैक' 

६६ उस रोज जर्रें जे का हिसाब किया जाएगा । 3 ; अपनी कुब्रों से उठ कर 4 ; या'नी उन के आ'माल नामे । 5 ; सिज्जीन सातवीं जमीन के 
” अस्फल में एक मकाम है जो इब्लीस और उस के लश्करों का महुल है । 6 : या'नी वोह निहायत ही होल व हैबत का मकाम है । 7: जो न 
मिट सकता है न बदल सकता है | 8 : जब कि वोह नविश्ता (लिखा हुवा) निकाला जाएगा । | 


#7%8:॥ 0४८7 
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# उन की कमाइयों ने हां हां बेशक वोह उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम होंई श त्त् 


* फिर बेशक उन्हें जहलम में दाखिल होगा. फिर कहा जाएगा येह है वोह जिसे तुम 


ब्‌ ६38 | (9) जैक (4 ५८५४६ । ९४८ 2.0 


है ुटलाते बेए हो ह बेशक नेकको को लिखता सब से ऊंचे महल इल्लिब्यीन में है? और तू क्या जाने #४ 


८32०5 27 2 2 “७८ कक 0 घी ६; 2 
७४ | | | (७ | (00७) १२ (“० 8 ०-३ ५० 993 ० ५6, ट््ट (५४ ४ 
£ इल्लिय्यीन केसी है”” वोह लिखत एक मोहर किया नविश्ता (तहरीर नामा) है” कि मुकर्रब”” जिस की जियारत करते हैं. बेशक नेकोकार ० 


7 |[$९$/“ २५% 2 5८ ४ ३०० > 
* जरूर चैन में हैं. तह पर देखते हैआः तो उन के चेहरों में चैन को ताजगी अहे 


32 3 4 2००० <०+० ५ ** (१४१० ९ 
38 “८.42 (० 3 १०६० टट् (८७००१ ५००५ (० (लोड हि | 
० न कप मतइ २ इज न निथरी (खालिस व पाक) शराब पिलाए जाएंगे जो मोहर की हुई रखी है” उस की मोहर मुश्क पर है और इसी पर ७४४ 
# 9 : ओर रोजे जजूा या'नी कियामत के मुन्किर हैं । 0 : हद से गुजरने वाला | ।] : उन की निस्बत कि येह 2 : उस का कहना गूलत “आह 
क है | 3 : उन मआसी और गुनाहों ने जो वोह करते हैं या'नी अपने आ'माले बद की शामत से उन के दिल जंग खुर्दा और सियाह हो गए। ५४ 
* हदीस शरीफ में है कि सय्यिदे आलम «0४62४. ने फरमाया : जब बन्दा कोई गुनाह करता है उस के दिल में एक नुक्तुण सियाह अह* 
& पेदा होता है, जब उस गुनाह से बाजू आता है और तौबा व इस्तिग्फ़ार करता है तो दिल साफ़ हो जाता है और अगर फिर गुनाह करता क<& 
” हे तो वोह नुक्ता बढ़ता है यहां तक कि तमाम कल्ब सियाह हो जाता है। और येही रैन या'नी वोह जंग है जिस का आयत में जिक्र हुवा । (५००) “ही 
£ 4 : या'नी रोजे कियामत 5 : जैसा कि दुन्या में उस की तौहीद से महरूम रहे | मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि मोमिनीन को अं 


& पर नुमायां होंगे। 25 : कि अबरार ही उस की मोहर तोड़ेंगे। 


दिन को झुटलाते हैं? और इसे न झुटलाएगा मगर हर सरकश गुनहगार” जब उस पर हमारी आयतें 


425 ४80 ४५४ 6 ८३४४७। ५४५ ७७६५४ 


$ पढ़ी जाएं कहे! अगलों की कहानियां हैं. कोई नहीं” बल्कि उन के दिलों पर जंग चढ़ा दिया हे # ज 


6४% 6८५; ०५ ५५०४७ /७८/६०। ६४७० ८६..८४४४।६ 
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आखिरत में दीदारे इलाही की ने'मत मुयस्सर आएगी, क्यूं कि महरूमी दीदार से कुफ्फ़ार की वईद में जिक्र की गई और जो चीज कुफ्फार के “ हु 


४ लिये वईद व तहदीद हो वोह मुसलमान के हक में साबित हो नहीं सकती तो लाजिम आया कि मोमिनीन के हक में येह महरूमी साबित ऋै<* 


न हो । हजुरते इमाम मालिक ««0४%/॥५» ने फरमाया कि जब उस ने अपने दुश्मनों को अपने दीदार से महरूम किया तो दोस्तों को अपनी ॥ ल्‍ 


| तजल्ली से नवाजेगा और अपने दीदार से सरफराजु फरमाएगा | 6 : अजाब ॥7 : दुन्या में 8 : या'नी मोमिनीने सादिकीन के आ'माल नामे # न 


9 ; इल्लिय्यीन सातवें आस्मान में जेरे अर्श है । 20 : या'नी उस की शान अजीब अजुमत वाली है । 2 : इल्लिय्यीन में । उस में उन 


है के आ'माल लिखे हैं | 22 : फिरिश्ते 23 : अल्लाड तआला के इक्शम और उस की ने'मतों को जो उस ने उन्हें अता फ़रमाई और अपने अैहह 


दुश्मनों को जो तरह तरह के अजाब में गिरिफ्तार हैं । 24 : कि वोह खुशी से चमक्ते दमक्ते होंगे और सुरूरे कुल्ब के आसार उन चेहरों _॥ ब् 


हक 


9३४३४ ३४४३४४३३३३ ४३ कई 


क मुकररबाने बारगाह पीते. हें” बेशक मुजरेम लोग? ईमान वालों से” # कु 


। ॥ ६ 622१८ ६ मत हा हक हा 0 
;७)।६56॥5] 5 66356: #%5525] 5 ७८22८ 


& हंसा करते थे और जब वोह” इन पर गुजरते तो येह आपस में उन पर आंखों से इशारे करते”. और जब अपने घर शी न 


099० ८| 7७४ 0३3७५ 5 $ 6८95 26 ५७४! 


४ बहके हुए हैं? ओर येह** कुछ उन पर निगहबान बना कर न भेजे गए! तो आज इमान ऋष 


06८37: 2000 6८76 ५४८०2:-/| # 


# वाले काफिरों से हंसते हैं? प्र क तहत क्यूं े ट 
99... ही ५3 ८5 
०73) / 7९ 


092 6 »+ 


2/5 ८ (0602० 0/94%79 5 6 ८::35%।॥ 5४ 


चाहिये कि ललचाएं ललचाने वाले”. और उस को मिलौनी (मिलावट) तस्नीम से है” वोह चश्मा जिस से « 4 


/८५/७१४४४४८८ ८०५७) 6८४८६ ७ 


पलटते खुशियां करते पलटते* और जब मुसलमानों को देखते कहते बेशक येह लोग फ ; 


“2५५ 29४ 60255» ४०० | 2५... 8 ५$ 86८ » (£ 


कुछ बदला मिला काफिरों को अपने किये का! 


5 26 : ताआत की तरफ सब्कृत कर के और बुराइयों से बाजु रह कर । 27 : जो जन्नत की शराबों में आ'ला है। 28 : या'नी मुकर्रबबीन खालिस अ ै दे 
+ शराबे तस्नीम पीते हैं और बाकी जन्नतियों की शराबों में शराबे तस्नीम मिलाई जाती है। 29 : मिस्ल अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा और ५ 
* आस बिन वाइल वगैरा रुअसाए कुफ्फार के 30 : मिसल हजुरते अम्मार व ख॒ब्बाब व सुहेब व बिलाल वगैरा फुकराए मोमिनीन के | 3। : * 
3 मोमिनीन 32 : ब त्रीके ता'न व ऐब के। शाने नुज़ूल : मन्कूल है कि हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ««0:5:/5» मुसलमानों की एक जमाअत में कै 8 
७, तशरीफ ले जा रहे थे, मुनाफिकीन ने उन्हें देख कर आंखों से इशारे किये और मस्खरगी से हंसे और आपस में उन हजुरात के हक में बेहूदा «४ श 

# कलिमात कहे तो इस से पहले कि अलिय्ये मुर्तजा «४0:5%॥5% सम्यिदें आलम #+52&0«52[.& की खिदमत में पहुंचें येह आयतें कु 

& नाजिल हुईं । 33 ; कुफ्फार 34 : या'नी मुसलमानों को बुरा कह कर आपस में उन की हंसी बनाते और खुश होते हुए । 35 : कि सय्यिदे आलम ऑै& 


मुहम्मद मुस्तफा “55४८0५४%॥[ पर ईमान लाए ओर दुन्या की लज्जुतों को आखिरत की उम्मीदों पर छोड़ दिया | अब्लाह तआला फ | ३ 


४ फ्रमाता है : 36 : कुफ्फार 37 : कि उन के अहवाल व आ'माल पर गिरिफ्त करें, बल्कि उन्हें अपनी इस्लाह का हुक्म दिया गया है, वोह काका 
# अपना हाल दुरुस्त करें दूसरों को बे वुकूफ बताने और उन की हंसी उड़ाने से क्या फाएदा उठा सकते हैं । 38 : या'नी रोजे कियामत 39 : जैसा कैद 


काफिरि दुन्या में मुसलमानों की गुर्बत व मेहनत पर हंसते थे, यहां मुआमला बर अक्स है : मोमिन दाइमी ऐशो राहत में हैं और काफिर जिल्लतो “है 


# ख़्वारी के दाइमी अजाब में, जहन्नम का दरवाजा खोला जाता है, काफिर उस से निकलने के लिये दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, जब दरवाजे के औछ' 
& करीब पहुंचते हैं दरवाजा बन्द हो जाता है, बार बार ऐसा ही होता है | काफिरों की येह हालत देख कर मुसलमान उन से हंसी करते हैं और &५&. 
१० मुसलमानों का हाल येह है कि वोह जन्नत में जवाहिरात के 40 : कुफ्फार की जिल्लतो रुस्वाई और शिद्दत अजाब को और उस पर हंसते ही 
हि हैं।4॥ : या'नी उन आ'माल का जो उन्हें ने दुन्या में किये थे । लक 


| फ 
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४ ४३४३४ ३४३४ ३४३ ३३ के के कक के कक कक कके कक कक के) 


९ (अल्लाह तआला मुनाकृशए हिसाब से पनाह दे) 2 : घर वालों से जननती घर वाले मुराद हें ख्वाह हूरों में से हों या इन्सानों में से | 3 : 
” अपनी इस काम्याबी पर | 4 : और वोह काफिर है जिस का दाहना हाथ तो उस की गरदन के साथ मिला कर तौक में बांध दिया जाएगा 
$ ओर बायां हाथ पसे पुश्त कर दिया जाएगा, उस में उस का नामए आ'माल दिया जाएगा, इस हाल को देख कर वोह जान लेगा कि वोह अहले # 


| ५४७४ 706६// &/ 355) 5&50"7० (६ ४० ७.) 2 


॥ 


सूरए इन्शिकाक मक्किय्या है, इस में पच्चीस आयतें और एक रुकृअ है 


श्न 25” 9 40॥ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


3८: +>2 


8 2 0 5 


जब आस्मान शक हो” और अपने रब का हुक्म सुने” और उसे सजावार ही येह है. और जब जमीन इ 


ि्+.....  श््यित ला 


दराजु की जाएः ओर जो कुछ उस में हैः डाल दे ओर खाली हो जाए और अपने रब का हुक्म सुने” ओर उसे सजावार ही येह है! 


श्र 24200 ५] की 2 2 ४४४ [7०] (६४७ 
७6५58 ७५८७४ ५०४० ८ ४८०।९३४४४ ७५०४६ 


४ ऐ आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ यकीनी दोडना है फिर उस से मिलना” तो वोह जो & 


जज “४ 6. 455६ 65॥| 


के 2. ++ “५ 5 /** ,/7९० $ 


& अपना नामए आ'माल दहने हाथ में दिया जाए" उस से अन्करीब सहल हिसाब लिया जाएगा” और अपने घर वालों ४ 


42:58 00,452052285#6/856॥57:00508॥ 


* की तरफ? शाद शाद पलटेगाः और वोह जिस का नामए आ'माल उस की पीठ के पीछे दिया जाए! वोह अन्करीब 


4 9 2322 ६ 53 / हिल है >2&, 9-23“ 
४३3/--०५०-५*| ४3| (०|। 3 0)॥/ व रे 


७. मोत मांगेगा*5 ओर भड॒क्ती आग में जाएगा बेशक वोह अपने घर में!" खुश था 
॥ : “सूरए इन्शक्कृत” जिस को “सूरए इन्शिकाक” भी कहते हैं मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, पच्चीस आयतें, एक सो सात कलिमात, * 
कै चार सो तीस हर्फ हैं | 2 : कियामत काइम होने के वक्त 3 : अपने शक होने के मुतअल्लिक और उस की इताअत करे । 4; और उस कै 
” पर कोई इमारत और पहाड॒ बाकी न रहे | 5 ; या'नी उस के बतून में खजाने और मुर्दे सब को बाहर 6 : अपने अन्दर की चीजें बाहर फेंक 
ह देने के मुतअल्लिक और उस की इताअत करे 7 : उस वक्‍त इन्सान अपने अमल के नताइज देखेगा । 8 : या'नी उस के हुजूर हाजिरी के लिये, £ 
ः मुराद इस से मौत है। (../०) 9 : और अपने अमल की जजा पाना 0 : और वोह मोमिन है  : सहल हिसाब येह है कि उस पर उस के «४ 
$ आ'माल पेश किये जाएं, वोह अपनी ताआत व मा'सियत को पहचाने, फिर ताअत पर सवाब दिया जाए और मा'सियत से तजावुजु फरमाया बी 
॥ जाए, येह सहल हिसाब है न इस में शिद्दत मुनाकुशा (हर हर काम का हिसाब), न येह कहा जाए कि ऐसा क्यूं किया न उज्र की तलब हो न ४ 


इस पर हुज्जत काइम की जाए, क्यूं कि जिस से मुतालबा किया गया उसे कोई उजच्र हाथ न आएगा और वोह कोई हुज्जत न पाएगा रुस्वा होगा 


नार में से है तो 45 : और “या सुबूराह” कहेगा “सुबूर” के मा'ना हलाकत के हैं । 6 : दुन्या के अन्दर 7 : अपनी ख़्वाहिशों और शहवतों 


& में ओर मुतकब्बिर व मगरूर । 


| फ 
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ः 77] #> 29 4> फू 3८ 23 
, 98 (0529० "०&64:७००) ४ ०,४०४८-० ५2 ० 
वोह समझा कि उसे फिरना नहीं8 हां क्यूं नहीं? बेशक उस का रब उसे देख रहा है मुझे «॥ 
; (9 ८ न हुआ! है| <५ पी) फ् है| 5 र > द्न्ट 
है [0 (०७० |] ।$ (2(%०३ (४५ ॥ (9 40५ (०2७ | 


# कसम ह शाम के उजाले की” और रात की और जो चीजें उस में जम्ञ होती हैं?! चांद की जब पूरा हो” कै है; 


जाए सज्दा करते” बल्कि काफिर झुटला रहे 


22 32 > ०4 > “/ 2५2 24०7 ५॥ 
620.) ७४४ ५५७७ ०७०५४ ७८:०४ ०२७०४ ८४ $ 
अल्लाह खूब जानता है जो अपने जी में रखते हं”” तो तुम उन्हें दर्दगाक अजाब की बिशारत दो मगर जो ईमान ऋष 
१ ॥8 : अपने रब की तरफ और वोह मरने के बा'द उठाया न जाएगा 9 : जुरूर अपने रब की तरफ़ रुजूअ करेगा और मरने के बा'द उठाया 
जाएगा और हिसाब किया जाएगा । 20 : जो सुर्खी के बा'द नुमूदार होता है और जिस के गाइब होने पर इमाम साहिब के नज्दीक वकक्‍्ते इशा और 
४५ शुरूअ होता है, येही कौल है कसीर सहाबा का और बा'ज्‌ उलमा “शफ़क” से सुर्खी मुराद लेते हैं | 2। : मिस्ल जानवरों के जो दिन में ४४ 
बह मुन्तशिर होते हैं ओर शब में अपने आशियानों और ठिकानों की तरफ चले आते हैं और मिस्ल तारीकी के और सितारों और उन आ'माल के हि 
£ जो शब में किये जाते हैं मिस्‍्ल तहज्जुद के 22 : और उस का नूर कामिल हो जाए और येह अय्यामे बैज या'नी तेरहवीं चौदहवीं पन्दरहवीं कै 
के ः तारीखों में होता है । 23 : येह खिताब या तो इन्सानों को है इस तकदीर पर मा'ना येह हैं कि तुम्हें हाल के बा'द हाल पेश आएगा | हजुरते « , 
$$ इतने अब्बास ८६८:८६॥८० ने फरमाया कि मौत के शदाइद व अहवाल फिर मरने के बा'द उठना फिर मौकिफे हिसाब में पेश होना, और येह शक 
* भी कहा गया है कि इन्सान के हालात में तदरीज है, एक वक्त दूध पीता बच्चा होता है, फिर दूध छूटता है फिर लड़क पन का जुमाना आता #९४ 
है है, फिर जवान होता है, फिर जवानी ढलती है, फिर बूढ़ा होता है और एक कोल येह है कि येह खिताब नबिय्ये करीम “5%&0५5% ४ को. है 
* है कि आप शबे मे'राज एक आस्मान पर तशरीफ ले गए फिर दूसरे पर इसी तरह दरजा ब दरजा मर्तबा ब मर्तबा मनाजिले कुर्ब में वासिल * ः 
४. हुए | बुखारी शरीफ में हजुरते इब्ने अब्बास ५६८0५८:४॥७७ से मरवी है कि इस आयत में नबिय्ये करीम +४«४&0«5&/[.४ का हाल बयान ७४. 
कह फरमाया गया है, मा'ना येह हैं कि आप को मुश्रिकीन पर फत्हो जूफर हासिल होगी और अन्जाम बहुत बेहतर होगा, आप कुफ्फ़ार की सरकशी शा 
# और उन की तकजीब से गुमगीन न हों । 24 : या'नी अब ईमान लाने में क्या उज्र है बा वुजूद दलाइल जाहिर होने के क्यूं ईमान नहीं लाते ? कै, 
! 25 ; मुराद इस से सज्दए तिलावत है । शाने नुज़ूल : जब सूरत “इक्अ” में “2,४4६” नाजिल हुवा तो सब्यिदे आलम ४ 
$ <4:5४50५«5%॥ ने येह आयत पढ़ कर सज्दा किया, मोमिनीन ने आप के साथ सज्दा किया और कुफ्फ़रे कुरैश ने सज्दा न किया, उन के £ 
४ इस फे'ल की बुराई में येह आयत नाजिल हुई कि कुफ्फ़ार पर जब कुरआन पढ़ा जाता है तो वोह सज्दए तिलावत नहीं करते | मस्अला : इस #% 
56” आयत से साबित हुवा कि सज्दए तिलावत वाजिब है सुनने वाले पर, और हृदीस से साबित है कि पढ़ने वाले सुनने वाले दोनों पर सज्दा वाजिब अहै 
है हो जाता है । कुरआने करीम में सज्दे की चौदह आयतें हैं जिन को पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है ख़्वाह सुनने वाले ने सुनने का शर् 
४७. इरादा किया हो या न किया हो | मस्अला : सज्दए तिलावत के लिये भी वोही शर्तें हैं जो नमाजु के लिये मिस्ल तृहारत और किब्ला रू «ह 
कह होने और सत्रे औरत वगैरा के | मस्अला : सज्दे के अव्वलो आखिर अल्लाहु अकबर कहना चाहिये | मस्अला : इमाम ने आयते सज्दा पढ़ी शक 
$ तो उस पर और मुक्तदियों पर और जो शख्स नमाज में न हो और सुन ले उस पर सज्दा वाजिब है । मस्अला : सज्दे की जितनी आयतें पढ़ी जाएंगी #४. 
* उतने ही सज्दे वाजिब होंगे अगर एक ही आयत एक मजलिस में बार बार पढ़ी गई तो एक ही सज्दा वाजिब हुवा | .&8| (3 >०ब्स३ 00), 
£ 26 : कुरआन को और मरने के बा'द उठने को । 27 ; कुफ्र और नबिय्ये करीम #५४4४०॥«४%[. की तक्जीब 28 : उन के कुफ्रो इनाद पर। और 
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लाए और अच्छे काम किये उन के लिये वोह सवाब है जो कभी खत्म न होगा 
0304) 


) सूरए बुरूज मक्किय्या है, इस में बाईस आयतें और एक रुकूअ है 
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| अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
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है कसम आसमान को जिस में बुर हैः और उस दिन की जिस का वादा है और उस दिन को जो गवाह है और उस दिन की जिस में हाजिर होते है. ह 
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& खाई वालों पर ला'नत_ हो वोह उस भड॒क्ती आग वाले जब वोह उस के कनारों पर ७९४ 
है” ।; “सूरए बुरूज” मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, बाईस आयतें, एक सो नव कलिमे, चार सो पेंसठ हर्फ हैं। 2 : जिन की तादाद बारह “ही 
है और इन में अजाइबे हिक्मते इलाही नुमूदार हैं, आप्ताब महताब और कवाकिब की सैर इन में मुअ॒य्यन अन्दाजे पर है जिस में इख्तिलाफ बैड 
। नहीं होता । 3 : वोह रोजे कियामत है । 4 : मुराद इस से रोजे जुमुआ है जैसा कि हदीस शरीफ में है। 5 : आदमी और फिरिश्ते, मुराद इस «४. 
नह से रोजे अरफा है। 6: मरवी है कि पहले जमाने में एक बादशाह था जब उस का जादूगर बूढ़ा हुवा तो उस ने बादशाह से कहा कि मेरे पास शा 
&& एक लड़का भेज जिसे मैं जादू सिखा दूं, बादशाह ने एक लड॒का मुकुर्रर कर दिया, वोह जादू सीखने लगा । राह में एक राहिब रहता था उस ऋेथ 
[#” के पास बैठने लगा और उस का कलाम उस के दिल नशीन होता गया, अब आते जाते उस ने राहिब की सोहबत में बैठना मुकरर कर लिया, “है 
£ एक रोज रास्ते में एक मुहीब जानवर मिला, लड़के ने एक पथ्थर हाथ में ले कर येह दुआ की, कि या रब अगर राहिब तुझे प्यारा हो तो मेरे न रे 
, पथ्थर से इस जानवर को हलाक कर दे, वोह जानवर उस के पथ्थर से मर गया, इस के बा'द लड़का मुस्तजाबुद्दा'वत हुवा और उस की दुआ «8. 
से कोढ़ी और अन्धे अच्छे होने लगे । बादशाह का एक मुसाहिब नाबीना हो गया था वोह आया लड़के ने दुआ की वोह अच्छा हो गया ओर बल 
# अल्लाह तआला पर ईमान ले आया और बादशाह के दरबार में पहुंचा । उस ने कहा : तुझे किस ने अच्छा किया? कहा : मेरे रब ने | बादशाह ७2% 
हू ने कहा : मेरे सिवा और भी कोई रब है ! येह कह कर इस ने उस पर सख्तियां शुरूअ कीं यहां तक कि उस ने लड़के का पता बताया, लड़के हर 
# पर सख्तियां कीं, उस ने राहिब का पता बताया, राहिब पर सख्तियां कीं और उस से कहा अपना दीन तर्क कर । उस ने इन्कार किया तो उस ५ 
- के सर पर आरा रख कर चिरवा दिया, फिर मुसाहिब को भी चिरवाया दिया, फिर लड़के को हुक्म दिया कि पहाड़ की चोटी से गिरा दिया 7. 
# जाए। सिपाही उस को पहाड़ की चोटी पर ले गए, उस ने दुआ की, पहाड़ में जुल्जुला आया, सब गिर कर हलाक हो गए, लड़का सहीह अर 
& सलामत चला आया । बादशाह ने कहा : सिपाही क्‍या हुए ? कहा $ सब को खुदा ने हलाक कर दिया | फिर बादशाह ने लड़के को समुन्दर &8% 
” में गर्क करने के लिये भेजा | लड़के ने दुआ की, कश्ती डूब गई, तमाम शाही आदमी डूब गए, लड॒का सहीहो सलामत बादशाह के पास जैकी 
४ आ गया । बादशाह ने कहा : वोह आदमी क्या हुए ? कहा : सब को अल्लाह तआला ने हलाक कर दिया और तू मुझे कत्ल कर ही नहीं फ£ 
6 सकता जब तक वोह काम न करे जो मैं बताऊं ! कहा : वोह क्या ? लड़के ने कहा एक मैदान में सब लोगों को जम्मु कर और मुझे खजूर (४ 
# के ढुन्ड (सूखे तने) पर सूली दे, फिर मेरे तरकश से एक तीर निकाल कर “४४ ८.5 ४0 ५». कह कर मार, ऐसा करेगा तो मुझे कृत्ल कर श 
६ सकेगा। बादशाह ने ऐसा ही किया, तीर लड़के की कनपट्टी पर लगा, उस ने अपना हाथ उस पर रखा और वासिल बहक हो गया येह देख (अ४१. 
कह कर तमाम लोग ईमान ले आए, इस से बादशाह को और जियादा सदमा हुवा और उस ने एक खन्दक खुदवाई और उस में आग जलवाई और हे 
# हुक्म दिया : जो दीन से न फिरे उसे इस आग में डाल दो । लोग डाले गए यहां तक कि एक औरत आई, उस की गोद में बच्चा था, वोह कै. 
> जरा झिजकी, बच्चे ने कहा : ऐ मां ! सब्र कर, न झिजक, तू सच्चे दीन पर है | वोह बच्चा और मां भी आग में डाल दिये गए | येह हदीस 2 
59 सहीह है, मुस्लिम ने इस की तख्रीज की, इस से औलिया की करामतें साबित होती हैं, आयत में इस वाकिए का जिंक है । 
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| बेठे थे और वोह खुद गवाह हैं जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे! ओर उन्हें मुसलमानों का , 
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# आस्मानों और जमीन को सल्तनत है और अल्लाह हर चीज पर गवाह है बेशक जिन्हों ने 
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# क्‍या बुरा लगा येही ना कि वोह ईमान लाए अल्लाह इज्जत वाले सब खूबियों सराहे पप कि उसी के लिये 5५ 
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* इंजा दी मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को? फिर तोबा न की” उन के लिये जहन्नम का अजाब है”! और < हे 
् क्र झड़ _ . फल * 
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४ उन के लिये आग का अजाब? बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उन लय & 
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# बाग हैं जिन के नीचे नहरें खां येही बड़ी काम्याबी है बेशक तेरे रब की 
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” गिरिफ्त बहुत सख्त है? . बेशक वोह पहले करे और फिर करे और वोही है बख्शने वाला * 
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« अपने नेक बन्दों पर प्याशा अर्श का मालिक इज्जृत वाला हमेशा जो चाहे कर लेने वाला क्या तुम्हारे पास « ९8 
(न. 0) # नाश > कम,  ल्‍ह3उऊडललहड:/!_ » (52552 


०, |?॥ 2285 $ 422 (९ $. ८.5“ 2 हर! 4935 3 “ | ४ 
और! ६2५०] (939०3 ००५०») (०2%- | टू 2७ | 
£ लश्करों की बात आई वोह लश्कर कौन फिरओन और समूद९ बल्कि” काफिर झुटलाने में ४ 
हि 40. 7: कुरसियां बिछाए और मुसलमानों को आग में डाल रहे थे 8: शाही लोग बादशाह के पास आ कर एक दूसरे के लिये गवाही देते थे कि 
# उन्हों ने ता'मीले हुक्म में कोताही नहीं की, ईमानदारों को आग में डाल दिया । मरवी है कि जो मोमिन आग में डाले गए अल्लाह तआला * 
# ने उन के आग में पड़ने से कब्ल उन की रूहें कब्ज फरमा कर उन्हें नजात दी और आग ने खन्दक के कनारों से बाहर निकल कर कनारे पर कै 
बैठे हुए कुफ्फ़ार को जला दिया | फ़ाएदा : इस वाकिए में मोमिनीन को सब्र और अहले मक्का की ईजा रसानियों पर तहम्मुल करने की तरगीब 
# फरमाई गई । 9 : आग में जला कर 0 : और अपने कुफ्र से बाजु न आए । : आखिरत में बदला उन के कुफ्र का 2 : दुन्‍्या में कि उसी शक 
& आग ने उन्हें जला डाला, येह बदला है मुसलमानों को आग में डालने का | 3 : जब वोह जालिमों को अजाब में पकड़े | 4 : या'नी पहले &£8. 
ः दुन्या में पैदा करे फिर कियामत में आ'माल की जजा देने के लिये मौत के बा'द दोबारा जिन्दा करे | 5 : जिन को काफिर, अम्बिया ७००६४ 

के मुकाबिल लाए | 6 $ जो अपने कुफ्र के सबब हलाक किये गए । 7 ; ऐ स्यिदे आलम ! “4%&0%॥$-< आप की उम्मत के। 
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७८ हैं ओर अल्लाह उन के पीछे से उन्हें घेरे हुए है” बल्कि वोह कमाले शरफ वाला कुरआन है «३, 
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; सूरए तारिक मक्किय्या है, इस में सतरह आयतें और एक रुकूअ है ै 
०८ (० (ली ४). 
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है अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला हल अ 

5 .... _ बफए बाणओं,  _॑णए * ट् 

0५3७४ ३५: ४॥५८ 002५ ४॥५५....॥ ४5 

# आसमान की ् ओर रात 2 आने वाले कीः ओर कुछ तुम ने जाना वोह रात को आने वाला क्या है खूब चमकता तारा 4 
6 42 6 242 4005, /६ 6 5 शक शा 4 
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$ कोई जान नहीं जिस पर निगहबान न हो” तो चाहिये कि आदमी गौर करे कि किस चीज से बनाया गया' जस्त शच्द 

ै ॥<६ 2८ 3 %%६ 238 हर ४ 
के 2॥ $ ५००० ०३४ ०१६०४ (00१5 #.522| 

»' करते (उछलते हुए) पानी से" जो निकलता है पीठ और सीनों के बीच से९ बेशक आअल्लाह़ उस के * 

; *९ ८७ ९ |... 4; #' कं] | / 7 | हे ' 
९६५ वापस कर देने पर' कादिर है जिस दिन छुपी बातों को जांच होगीः तो आदमी के पास न कुछ जोर होगा न ४४ 

# ]8 ; आप को ओर कुरआने पाक को जैसा कि पहले काफिरों का दस्तूर था 9 : उस से उन्हें कोई बचाने वाला नहीं । । : “सूरतुत्तारिक” * रा 

* मविकय्या है, इस में एक रुकूअ, सतरह आयतें, इक्सठ कलिमे, दो सो उन्तालीस हर्फ हैं। 2 : या'नी सितारे की जो रात को चमकता है। शाने #ई 
है नुज़ूल: एक शब सस्यिदे आलम “८४20 की खिदमत में अबू तालिब कुछ हदिय्या लाए, हुजूर उस को तनावुल फ्रमा रहे “है 

* थे इस दरमियान में एक तारा टूटा और तमाम फ॒जा आग से भर गई, अबू तालिब घबरा कर कहने लगे : येह क्‍या है ? सय्यिदे आलम +* 
(0 6 ४०४50५5४ ने फूरमाया : येह सितारा है जिस से शयातीन मारे जाते हैं और येह कुदरते इलाही की निशानियों में से है। अबू तालिब 

$ को इस से तअज्जुब हुवा और येह सूरत नाजिल हुई । 3 : उस के रब की तरफ से जो उस के आ'माल की निगह॒बानी करे और उस की £ 
5१४७५ नेकी बदी सब लिख ले | हजुरते इब्ने अब्बास ६&0४६॥।७» ने फरमाया कि मुराद इस से फिरिश्ते हैं | 4: ताकि वोह जाने कि इस का ५ 

पैदा करने वाला इस को बा'दे मौत जजा के लिये जिन्दा करने पर कादिर है, पस इस को रोजे जजा के लिये अमल करना चाहिये | 5 : या'नी 
36६ मर्दव औरत के नुत्फों से जो रेहम में मिल कर एक हो जाते हैं | 6 : या'नी मर्द की पुश्त से और औरत के सीने के मकाम से | हज॒रते छ८2, 


# इब्ने अब्बास ५४॥४८॥७७ ने फरमाया : सीने के उस मकाम से जहां हार पहना जाता है और इन्हीं से मन्कूल है कि औरत की दोनों 
& छातियों के दरमियान से | येह भी कहा गया है कि मनी इन्सान के तमाम आ'जा से बरआमद होती है और इस का जियादा हिस्सा दिमाग # 
से मर्द की पुश्त में आता है और औरत के बदन के अगले हिस्से की बहुत सी रगों में जो सीने के मकाम पर हैं नाजिल होता है, इसी लिये 


० 


इन दोनों मकामों का जिक्र खुसूसिय्यत से फुरमाया गया | 7 ; या'नी मौत के बा'द जिन्दगी की तरफ लौटा देने पर 8 : छपी बातों से 


# 722४.) ०५ 


| फ 


४८४९2| 098 ५ && 


7४ ४३४३३ ३३३ हक के के के के कक के के के कक के) 


, 430) (0६४.०॥०००१/)॥४ 0 %/ 00० ४५०5८ ,४४ 

। कोई मददगार आस्मान की कसम जिस से मींह उतरता है” और जमीन की जो उस से खुलती है" बेशक कुरआन ॥ 
हे । वि है रा, 222 ८ जा 2298, > हर हर 5 "8 श 

ः 3 (9०९० ०३०४८ ("९ 6५% ५४ ४* ५७३ (०५० () दर 

# जरूर फैसले की बात है” और कोई हंसी की बात नहीं? बेशक काफिर अपना सा दाउं चलते हैं#॥ और कर: 
हि आज 2 ट्ा गा हि जज 

। 00252००४०६८)४०५४० ७ ४०२४ 

में अपनी खुफ्या तदबीर फरमाता हूं तो तुम काफिरों को ढील दो!“ उन्हें कुछ थोड़ी मोहलत दो” 

|. ६ | ७६ 296» # ५) 660<20६ १७५० : 

कर सूरण आ'ला मक्किय्या है, इस में उन्‍नीस आयतें और एक रुकअ है 

है ००-०० १)५0।.०-२ 
श भ नल है 5 

हा /४४8०७50॥ 032५|<५८०-० ६५८ 

| जे! &£ हक 2. | >टों 3,“ हो है । | 4६ 
# ' कई (0) हैं कु | (+> | (४५ | $ 6) (४५७४ 

बी था और जिस ने चारा निकाला फिर उसे खुश्क सियाह कर दिया 

४ हे 7 (४2४2८ ६ ४. है| फिका [& ६ () 

, ५०5 ७३०० ०४००) ८205 (६ १ (0 % 


७ अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम न भूलोगे” मगर जो अल्लाह चाहे” बेशक वोह जानता है हर खुले और « 
# मुराद अकाइद और निय्यतें और वोह आ'माल हैं जिन को आदमी छुपाता है, रोजे कियामत अल्लाह तआला उन सब को जाहिर कर * 
कै देगा | 9 : या'नी जो आदमी मुन्किरे बअूस है न उस को ऐसी कुव्वत होगी जिस से अजाब को रोक सके न उस का कोई ऐसा मददगार होगा क& 
” जो उसे बचा सके | 0 : जो अर्जी पैदावार नबात व अश्जार के लिये मिस्ल बाप के है ।  : और नबातात के लिये मिस्ल मां के है और + 
* येह दोनों अल्लाह तआला की अजीब ने'मतें हैं और इन में कुदरते इलाही के बे शुमार आसार नुमूदार हैं जिन में गौर करने से आदमी को * 


बअसे बा'दल मौत के बहुत से दलाइल मिलते हैं | 2 : कि हक्को बात्ल में फर्क व इम्तियाज्‌ कर देता है । 3 : जो निकम्मी और बेकार 


$ हो | 4 : और दीने इलाही के मिटाने और नूरे हक॒ को बुझाने और सम्यिदे आलम (४५४0४: [.४ को ईजा पहुंचाने के लिये तरह तरह शी 
, के दाउं करते हैं। 5 : जिस की उन्हें खबर नहीं 6 : ऐ स्यिदे अम्बिया ४4:८/«८४॥ [४ ! 7 : चन्द रोजु कि वोह अन्करीब हलाक किये ७४ 


जाएंगे चुनान्चे ऐसा ही हुवा और बद्र में उन्हें अजाबे इलाही ने पकड़ा «४-५५ 2४ €&-४9” । : “सूरतुल आ'ला” मविकय्या है, इस में 


उमूर को अजूल में मुकद्दर किया और उस की तरफ राह दी या येह मा'ना हैं कि रोजियां मुक॒ृददर कीं और उन के तरीके कस्ब की राह 
बताई । 5 : येह अल्लाड़ तआला की तरफ से अपने नबिय्ये करीम “4«0५5%[ को बिशारत है कि आप को हिफ्जे कुरआन की ने'मत 


# 722४.) ०५ 


& एक रुकूअ, उन्‍नीस आयतें, बहत्तर कलिमे, दो सो इकानवे हर्फ हैं । 2 : या'नी उस का जिक्र अजमतो एहतिराम के साथ करो | हदीस में है : जब ऋ४ ४, 
” येह आयत नाजिल हुई सस्यिदे आलम ५5%८॥४४६॥४ ने फरमाया ; इस को अपने सज्दे में दाखिल करो या'नी सज्दे में (५७४ 3 8०-- 7 
$& कहो | (४४) ३ : या'नी हर चीज की पैदाइश ऐसी मुनासिब फरमाई जो पैदा करने वाले के इल्मो हिक्मत पर दलालत करती है | 4 : या'नी 


० 


| 


/ण /7/८3]| 099 ए हि 2 


है 20 20 20 50 50:80: 80:50: 80:50 8000 800: 500:00:50:50 302 


९ 20-४8 53) 6, ६50 ६५८८ 5 0 #5४ ४ ४ 


# नसीहत मानेगा जो डरता हें” र॒ इस” से वोह बड़ा बद बख़्त दूर रहेगा जो सब से बड़ी आग में कैट 


5 0)0008,&7 ८3: ४: 6.43 5.८: 55 


# को हिफ्ज हो गई । ((/5) 6 : मुफस्सिरीन ने फरमाया कि येह इस्तिस्ना वाकेअ न हुवा और अल्लाह तआला ने न चाहा कि आप कुछ भूलें । क& 


ब 5 है रुकृअ, छब्बीस आयतें, बानवे कलिमे, तीन सो इक्यासी हर्फ हैं । 


>> 34 ६:2५ 9 2 ग्ट2 या > 
2५७८३ ००१५: ४ (४० () ४2४) 


ओर अपने रब का नाम ले कर नमाज्‌ पढ़ी” बल्कि तुम जीती दुन्‍्या को तरजीह देते हो!* 


2 22 4] &2 «2 


(४ 3 2४ ४) 
» आखिरत बेहतर बाकौ रहने वाली बेशक येह? अगले सहीफों में 


/ “2 


20 और: 2 
(0) (४०)-०१५.०२४३)२) ५३०४० 
इब्राहाम और मूसा के सरहीफों में 


सूरए गाशियह मक्किय्या है, इस में छब्बीस आयतें और एक रुकूअ है 
हु ५ (ने |. ५ ५ हु 
| 
2१०० ९०१, 5०.०९ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


(5) 7; कि वहूय तुम्हें बे मेहनत याद रहेगी । मुफस्सिरीन का एक कौल येह है कि आसानी के सामान से शरीअते इस्लाम मुराद है जो .* 


£ निहायत सहल व आसान है | 8 : इस कुरआने मजीद से 9 : और कुछ लोग इस से मुन्तफेअ हों | 0 : अल्लाह तआला से ॥ : पन्‍्दो है व 


नसीहत 2 शाने नुज़ूल : बा'जृ मुफुस्सिरीन ने फूरमाया कि येह आयत वलीद बिन मुगीरा और उत्बा बिन रबीआ के हक में नाजिल हुई । 


$ 3 : कि मर कर ही अजाब से छूट सके 4 : ऐसा जीना जिस से कुछ भी आराम पाए। 5 : ईमान ला कर या येह मा'ना हैं कि उस ने नमाज £ दर 
+ के लिये तृहारत की, इस तकदीर पर आयत से नमाज के लिये वुजू और गुस्ल साबित होता है। (६/.८*) 6 ; या'नी तक्बीरे इफ्तिताह कह ७४% 


कर 7 : पन्‍जगाना । मस्अला : इस आयत से तक्बीरे इफ्तिताह साबित हुई और येह भी साबित हुवा कि वोह नमाज का जुज्व नहीं है, क्यूं कह 


* कि नमाज का इस पर आत्फ किया गया है और येह भी साबित हुवा कि इफ्तिताह नमाज का अल्लाह तआला के हर नाम से जाइज है। ७४४ 5 
” इस आयत की तफूसीर में येह कहा गया है कि # से सदकए फिन्र देना और रब का नाम लेने से ईदगाह के रास्ते में तक्‍्बीरें कहना और नमाज है 
8 से नमाजे ईद मुराद है। ((/५../..«”) 8 : आखिरत पर | इसी लिये वोह अमल नहीं करते जो वहां काम आएं । 9 : या'नी सुथरों का मुराद औ#5« 


को पहुंचना और आखिरत का बेहतर होना 20 : जो कुरआने करीम से पहले नाजिल हुए । : “सूरए गाशियह” मक्किय्या है, इस में एक अ 


| फ 


(००४४ ०४ 00 है ५ %£ 


है 20 20 20 50 50:80: 80:50: 80:50 8:00:0 50 0:500:800:50 0:50 302 


2 3४०५ 395०4 9०८ 3 
40.0७ ८०5 ...०२४ ४१२५ (| 5 00॥॥ 


, बेशक तुम्हारे पास उस मुसीबत की खबर आई जो छा जाएगी कितने ही मुंह उस दिन जुलील होंगे काम करें ६ 


# मशक्कत झेलें जाएं भडक्ती आग में+। निहायत जलते चश्मे का पानी पिलाए जाएं उन के लिये # 


39*०* 


0 00 ह या 5 ६ ्ाः 
6) 205 ७४४५ ८०-४७ 068)52 ७2४ ४६४ ८ 


9 कुछ खाना नहीं मगर आग के कांटे कि न फरबही लाएं और न भूक में काम दें" 


५ 09:2५3-5 0 04८5७ ७६०८० 0०८५० ४५१४ ५४०५ 


कितने ही मुंह उस दिन चैन में हैं” अपनी कोशिश पर राजी बुलन्द बाग में कि 


6 | 4» 9६ .6 ८ध्र 2 ८3, ६:2४ ३० / ५ ६:2४/८-०० 
९ ५ (04५5997.०//०४४४ 04५५ ८72 828 74:७४ 8:४ 


४ उस में कोई बेहदा बात न सुनेंगे. उस में खां चश्मा है उस में बुलन्द तख्त हैं. ओर & 


2] < .&3 / का 2 &. [28६ ४ ८3 * 39० 
45:2200586455%.506./078 6555०%5<७७ | 


# चुने हुए कूजे? और बराबर बराबर बिछे हुए कालीन और फैली हुई चांदनियां" # 


६ 2८2४) $ 658 ६ ५००४ 674 58 


2” 2१% 


” तो क्या ऊंट को नहीं देखते केसा बनाया गया और आस्मान को केसा * 


566 22003] 5 6-८० 6 2]5 6 ८/ ४ 
४. ऊंचा किया गया और पहाड़ों को कैसे काइम किये गए और जूमीन को केसे 
* 2 ; ऐ सय्यिदे आलम ! «<5%£॥«5&0< 3 ; खल्क पर । मुराद इस से कियामत है जिस के शदाइद व अहवाल हर चीज पर छा जाएंगे। + 
£ 4 : हजरते इब्ने अब्बास ५६८४८ ने फरमाया : इस से वोह लोग मुराद हैं जो दीने इस्लाम पर न थे बुत परस्त थे या किताबी काफिर श 
+ मिस्ल राहिबों और पुजारियों के, उन्हों ने मेहनतें भी उठाई मशक्‍्क॒तें भी झेलीं और नतीजा येह हुवा कि जहन्नम में गए। 5 : अजाब तरह तरह ७१% 
” का होगा और जो लोग अजाब दिये जाएंगे उन के बहुत तब्के होंगे, बा'ज्‌ को जुक्कूम खाने को दिया जाएगा, बा'ज्‌ को गिस्लीन (दोजूखियों # 
३ की पीप), बा'जु को आग के कांटे | 6 : या'नी उन से गिजा का नपृअ हासिल न होगा क्यूं कि गिजा के दो ही फाएदे हैं : एक येह कि भूक ब 
«५ की तकलीफ रफ्अ करे | दूसरे येह कि बदन को फर्बा करे | येह दोनों वस्फू जहन्नमियों के खाने में नहीं, बल्कि वोह शदीद अजाब है। 7 : ऐश «४४ 


व खुशी में और ने'मत व करामत में 8 : या'नी उस अमल व ताअत पर जो दुन्या में बजा लाए थे। 9 : चश्मे के कनारों पर । जिन के देखने 


॒ से भी लज्जृत हासिल हो और जब पीना चाहें तो वोह भरे मिलें | 0 : इस सूरत में जन्नत की ने'मतों का जिक्र सुन कर कुफ्फार ने तअज्जुब £ 
४. किया ओर झुटलाया तो अल्लाह तआला उन्हें अपने अजाइबे सन्आत में नजुर करने की हिदायत फरमाता है ताकि वोह समझें कि जिस कादिरे 3४ 
* हकीम ने दुन्या में ऐसी अजीबो गरीब चीजें पैदा की हैं उस की कुदरत से जन्नती ने'मतों को पैदा फ़रमाना किस तरह काबिले तअज्जुब और * 
है लाइके इन्कार हो सकता है ? चुनान्चे इर्शाद फरमाता है ।। : बिगैर सुतून के । 
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जा ला दा दा का तय), 


५ बिछाई गई तो तुम नसीहत सुनाओ तुम तो येही नसीहत सुनाने वाले हो तुम कुछ उन पर कड़ोड़ा (निगहबान) नहीं ह ह कं 


९ 265। 6 ८65 52॥5॥4 2728 2:65 |55४»७॥ 


# हां जो मुंह फेरे* ओर कुफ्र करे” तो उसे अल्लाह बड़ा अजाब देगा". बेशक हमारी ही तरफ # लव 


आम 2 


उन का फिरना है” फिर बेशक हमारी ही तरफ उन का हिसाब है 


सूरए फज्र मक्किय्या है, इस में तीस आयतें ओर एक रुकूअ है 


हु ५4 )2 ५] ॥ । 
2०००-०१ /-40|.2-२ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


७»4॥5 986 >%5652॥06 “0८५7 ,>०/5 # 


उस सुन्ह को कसम आओ से उंतों कोड अखिजााती आखतिकीम, जीओजिगत को जब चल दे शक 


हु | हा 05 | (४ गज 
(025४ ८९५८ ०७ ०६० ४०९ ७27० (४५५७ 2५५ ४ (७७ 


” क्यूं इस में अक्ल मन्द के लिये कसम हुई" क्या तुम ने न देखा” तुम्हारे रब ने आद के साथ केसा किया हर 
$ 2 : अल्लाह तआला की ने'मतों और उस के दलाइले कुदरत बयान फूरमा कर | 3 : कि जब्र करो | “७ ४६ <<६..3 8५४ ५.७ या'नी ४ क 
#॥ येह आयत किताल की आयत से मन्सूख है 4 : ईमान लाने से 5 : बा'द नसीहत के 6 : आखिरत में कि उसे जहन्नम में दाखिल करेगा «&& ५ 
* |7: बा'द मौत के । । : “सूरतुल फज्र” मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, उन्‍्तीस या तीस आयतें, एक सो उन्तालीस कलिमे, पांच सो 
3 सत्तानवे हर्फ हैं । 2 : मुराद इस से या यकुम मुहररम की सुब्ह है जिस से साल शुरूअ होता है या यकुम जिल हिज्जा की जिस से दस रातें मिली > का 
४, हुई हैं या ईदुल अज्हा की सुब्ह और बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मुराद इस से हर दिन की सुब्ह है क्यूं कि वोह रात के गुजरने और रोशनी ७४ हे 
# के जाहिर होने और तमाम जानदारों के तुलबे रिज्क॒ के लिये मुन्तशिर होने का वक्‍त है और येह मुर्दों के कब्रों से उठने के वक्‍त के साथ मुशाबहत 
४ व मुनासबत रखता है । 3 : हजुरते इब्ने अब्बास ५६: )५८४॥5» से मरवी है कि मुराद इन से जिल हिज्जा की पहली दस रातें हैं क्यूं कि येह कै 


जुमाना आ'माले हज में मश्गूल होने का जूमाना है और हृदीस शरीफ में इस अशरे की बहुत फजीलतें वारिद हुई हैं और येह भी मरवी है कि फ े 4 


# रमजान के अशरए अखीरा की रातें मुराद हैं या मुहररम के पहले अशरे की । 4 : हर चीज के या उन रातों के या नमाजों के और येह भी कहा 
| गया है कि जुफ्त से मुराद खुल्क और ताक से मुराद अब्लाह़ तआला है । 5 : या'नी गुजुरे, येह पांचवीं कृसम है आम रात की, इस से पहले कै 
दस खास रातों की कुसम जिक्र फ़रमाई गई । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन फ्रमाते हैं कि इस से खास शबे मुज्दलिफा मुराद है जिस में बन्दगाने खुदा 
& ताअते इलाही के लिये जम्अ होते हैं । एक कोल येह है कि इस से शबे कुद्र मुराद है जिस में रहमत का नुजूल होता है और जो कस्रते सवाब डक 
& के लिये मख्यूस है । 6 : या'नी येह उमूर अरबाबे अक्ल के नज्दीक ऐसी अजुमत रखते हैं कि खबरों को इन के साथ मुअक्कद करना शायां हे क्यूं #४४ &.. 

' कि येह ऐसे अजाइब व दलाइल पर मुश्तमिल हैं जो अल्लाड तआला की तौहीद और उस की रबूबिय्यत पर दलालत करते हैं और जवाबे कसम“ 
9 येह है कि काफिर जुरूर अजाब किये जाएंगे, इस जवाब पर अगली आयतें दलालत करती हैं | 7 : ऐ सय्यिदे आलम ! “5%£06%0 ४ । शछ 


47928:॥2 


हक 
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६०, वोह इरम हद से जियादा तूल वाले' कि उन जैसा शहरों में पैदा न हुवा? और समूद & कं 
ध्द्््। 


८2५) 6 25590 ५9 ८४035 0289 (22॥ 2६ ८2५.| 


& जिन्हों ने वादी में!" पथ्थर की चट्टानें काटी!” और फिरऔन कि चौमेखा करता (सख्त सजाएं देता)” जिन्‍्हों ने कै है 


 &0/84 ७०४ 0508 ६8 ४:५० 8 /9५,७॥-४ 


ह शहरों में सरकशी कोण फिर उन में बहुत फुसाद फैलाना” तो उन पर तुम्हें स्तर ने कह 
>> नीट, 406: न दे 2 (६ अल ४5 
॥ 45] 8:४9॥ 506,2:,0/2५ 26) & 2४४ 


अजाब का कोड़ा ब कुव्वत मारा बेशक तुम्हारे रब की नजर से कुछ गाइब नहीं. लेकिन आदमी तो जब उसे उस का रब < हे 


हा 4; है।। 5 (३ $ ही हद ८५ ८७ ८ 
है॥ 55] 6५ 0077 00 4545 


४ आज्माए कि उस को जाह ओर ने'मत दे जब तो कहता हे मेरे रब ने मुझे इज्जत दी और अगर आज्माए & है + 


क १५४ 6०४५४: &, ६८५&4.६। 


» ओर उस का रिज्क उस पर तंग करे _ तो कहता है मेरे रब ने मुझे ख़्वार किया यूं नहीं।ः बल्कि तुम यतीम श्र 
४. 8 : जिन के कृद बहुत दराज्‌ थे, उन्हें आदे इरम ओर आदे ऊला कहते हैं, मक्सूद इस से अहले मक्का को खोफ दिलाना है कि आदे ऊला «७9 
# जिन की उम्रें बहुत जियादा और कद बहुत तृवील और निहायत कृवी और तुवाना थे उन्हें अल्लाह तआला ने हलाक कर दिया तो येह काफिर है 
# अपने आप को क्या समझते हैं और अजाबे इलाही से क्यूं बे खौफ हैं । 9 : जोर व कुव्बत और तूले कामत में | आद के बेटों में से शद्दाद भी कै" 
5 हे जिस ने दुन्या पर बादशाहत की ओर तमाम बादशाह इस के मुतीअ हो गए और इस ने जन्नत का जिक्र सुन कर बराहे सरकशी दुन्या में. 8 
# जन्नत बनानी चाही और इस इरादे से एक शहरे अजीम बनाया जिस के महल सोने चांदी की ईंटों से ता'मीर किये गए और जुबर जद और बी 
७ याकूत के सुतून उस की इमारतों में नस्ब हुए और ऐसे ही फर्श मकानों और रस्तों में बनाए गए, संगरेजों की जगह आबदार मोती बिछाए गए, ५ 
हब हर महल के गिर्द जवाहिरात पर नहरें जारी की गईं, किस्म किस्म के दरख्त हुस्ने तज्डन के साथ लगाए गए, जब येह शहर मुकम्मल हुवा तो * 
& शद्याद बादशाह अपने आ'याने सल्तृनत के साथ उस की तरफ रवाना हुवा, जब एक मन्जिल फासिला बाकी रहा तो आस्मान से एक होलनाक #£, 
_ आवाज आई जिस से अल्लाड़ तआला ने उन सब को हलाक कर दिया | हजुरते अमीरे मुआविया के अहद में हज॒रते अब्दुल्लाह बिन ९ 
# किलाबा सहराए अदन में अपने गुमे हुए ऊंट को तलाश करते हुए उस शहर में पहुंचे और उस की तमाम जैबो जीनत देखी और कोई रहने श्र 
« बसने वाला न पाया, थोडे से जवाहिरात वहां से ले कर चले आए । येह खबर अमीरे मुआविया को मा'लूम हुई, इन्हों ने उन्हें बुला कर हाल 3५ 
# दरयाफ्त किया ? उन्हों ने तमाम किस्सा सुनाया | तो अमीरे मुआविया ने का'ब अहबार को बुला कर दरयाफृत किया कि क्या दुन्या में कोई है 
ऐसा शहर है ? उन्हों ने फ़रमाया : हां जिस का जिक्र कुरआने पाक में भी आया है, येह शहर शह्दाद बिन आद ने बनाया था, वोह सब अजाबे कर्ड४ 
7 इलाही से हलाक हो गए, उन में से कोई बाकी न रहा और आप के जूमाने में एक मुसलमान सुर्ख रंग, कबूद चश्म, कुसीरुल कामत (नीली 
# आंखों, छोटे कद वाला) जिस की अब्रू पर एक तिल होगा, अपने ऊंट की तलाश में दाखिल होगा । फिर अब्दुल्लाह बिन किलाबा को शेड 
६७८ देख कर फ्रमाया : बखुदा वोह शख्स येही है । 0 : या'नी वादियुल कुरा में । : और मकान बनाए | उन्हें अल्लाह तआला ने किस तरह ७४७ 
कह हलाक किया 2 : उस को जिस पर गृजुब नाक होता था । अब आद व समूद व फिरऔन इन सब की निस्बत इर्शाद होता है: 3 : और ही. 
# मा'सियत व गुमराही में इन्तिहा को पहुंचे और अब्दिय्यत की हृद से गुजर गए । 4 : कुफ्र और कृत्ल और जुल्म कर के 5 : या'नी इज्जृतो #र्४, 
 जिल्लत दौलत व फृवर पर नहीं, येह उस की हिक्मत है कभी दुश्मन को दौलत देता है कभी बन्दए मुख्लिस को फकर में मुब्तला करता है, ४ 
इज्जृतो जिल्लत ताअत व मा'सियत पर है, कुफ्फ़ार इस हकीकृत को नहीं समझते । ' ्ट 


#7%8॥:॥ 0४८7 
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की इज्जुत नहीं करते”... और आपस में एक दूसरे को मिस्कोन के खिलाने को रगूबत नहीं देते और मीरास « 4 


६५५28] 5 6८ (० 000:5580४५४७५॥ 


# का माल हप हप खाते हो” और माल की निहायत महब्बत रखते हो* हां हां जब जमीन टकरा कै, 


है भर हर & हि 50] ट 3८3 
। 5&५५ 0) ४. ४.० ८५..। $ <५५ 5००५ (05555 ४५४5९ 


9 कर पाश पाश कर दी जाए? और तुम्हारे रब का हुक्म आए और फिरिश्ते कितार किताः और उस दिन औक 


673) 2036 ४:09 266 २८८६  # &५ ५४४ 


जहन्नम लाई. जाए”? उस दिन आदमी सोचेगा”/ और अब उसे सोचने का वक्त कहाँ? * 4 


/ ] 4० 2 ४४०2 ) 2,45६ (5 30% है (॥ | 8 
५ 4 227 227 का /] जे 2 9 “27८4६  ** 2 
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रु हि श्र ई .। 
७४६ 225 $ 


ओर मेरी जन्नत में आ 


& हुक्म के हुजूर सरे ताअ॒त खम करती रही । येह मोमिन से वक्ते मौत कहा जाएगा जब दुन्या से उस के सफर करने का वक्त आएगा। 


(7#2/॥ ० 


»& कहेगा हाए किसी तरह में ने जीते जी नेकी आगे भेजी होती तो उस दिन उस का सा अजाब” [ है + 


$ कोई नहीं करता और उस का सा बांधना कोई नहीं बांधता ऐ इत्मीनान वाली जान” बज रे 
है ५ $ 2५ ९०८४ ७ हो ५ () ठ हु 
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* अपने सत्र की तरफ वापस लो यू कि त्‌ उस से राजी वोह तुझसे राजी फिर मेरे खास बच में दाखिल तो के 


* ॥6: और बा वुजूद दौलत मन्द होने के उन के साथ अच्छे सुलूक नहीं करते और उन्हें उन के हुकूक नहीं देते जिन के वोह वारिस हैं। मुकातिल 
# ने कहा कि उमय्या बिन खलफ़ के पास कुदामा बिन मजुऊन यतीम थे, वोह उन्हें उन का हक नहीं देता था । ॥7 ; और हलाल व हराम का # | न 
& इम्तियाज्‌ नहीं करते और औरतों और बच्चों को विरसा नहीं देते, उन के हिस्से खुद खा जाते हो, जाहिलिय्यत में येही दस्तूर था। 8 : इस कै 
. को खर्च करना ही नहीं चाहते | 9 : और उस पर पहाड़ और इमारत किसी चीज का नामो निशान न रहे 20 : जहननम की सत्तर हजार बागें 2, 
# होंगी, हर बाग पर सत्तर हजार फिरिश्ते जम्मु हो कर उस को खींचेंगे और वोह जोश व गृजुब में होगी, यहां तक कि फिरिश्ते उस को अर्श हु 
है के बाई जानिब लाएंगे, उस रोज सब “नफ्सी नफ्सी” कहते होंगे, सिवाए हुजूरे पुरनूर हबीबे खुदा सय्यिदे अम्बिया «४0554. के श्र दे 
& कि हुजूर “या रब्बि उम्मती उम्मती” फ्रमाते होंगे, जहन्नम हुजूर से अर्जू करेगी कि ऐ सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ! ४ ४%#0४2४< के, 
आप का मेरा क्या वासिता अल्लाह तआला ने आप को मुझ पर हराम किया है। (5) 2। : और अपनी तक्सीर को समझेगा 22 : उस वक्त ़ थे 
# का सोचना समझना कुछ भी मुफीद नहीं | 23 : या'नी अल्लाह का सा 24 : जो ईमान व ईकान पर साबित रही और अल्लाह तआला के अक 


| फ 


मुठ इस शहर को कृत्य कि ऐ महबूत तुम इस शहर में तररफ फ़रम हो. और तुर्हार बाप छाल्लेम को कसम और उस कह 


' की औलाद की कि तुम हो* बेशक हम ने आदमी को मशक्कत में रहता पैदा कियाः क्या आदमी येह समझता है कि हरगिज्‌ उस पर हे | 


* की राह बताई? फिर वे तअम्पुल घाटी में न कूदा' और तू ने क्या जाना वोह घाटी क्या है” किसी बन्दे आह 
हैं  ; सूरए बलद मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, बीस आयतें, बियासी कलिमे, तीन सो बीस हर्फ हैं। 2 : या'नी मक्कए मुकर्रमा की 3: इस बै 


४ हुई | 4: एक कोल येह भी है कि वालिद से सय्यिदे आलम (-5%४£0«5%॥/.५ ओर औलाद से आप की उम्मत मुराद है। (£) 5 ; कि हम्ल शा 
& में एक तंगो तारीक मकान में रहे, विलादत के वक्‍त तकलीफ उठाए, दूध पीने दूध छोड़ने कस्बे ममआाश और हयात व मौत की मशक्क॒तों को ,3४8. 
* बरदाश्त कर ले । 6: येह आयत अबुल अशद उसैद बिन किल्दा के हक में नाजिल हुई, वोह निहायत कृवी और जोर आवर था और उस की हे. 
# ताकृत का येह आलम था कि चमड़ा पाउं के नीचे दबा लेता था दस दस आदमी उस को खींचते और वोह फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता मगर क& 
” जितना उस के पाउं के नीचे होता हरगिजु न निकल सकता और एक कूल येह है कि येह आयत वलीद बिन मुगीरा के हक्‌ में नाजिल हुई। “है 
# मा'ना येह हैं कि येह काफिर अपनी कुव्वत पर मगृरूर मुसलमानों को कमजोर समझता है । किस गुमान में है ! अल्लाह कादिरे बरहक की न 
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सूरण बलद मक्किय्या है, इस में बीस आयतें ओर एक रुकूअ है 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


५०५५५ ८) ०>८35 (0 ,०५०।५०५२ (७४४१ के 
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» कोई कुदरत नहीं पाएगा' कहता है में ने ढेरों माल फना कर दिया” क्‍या आदमी येह समझता है कि उसे किसी ने न 4 है + 


3८“, अ्आ 3८432 'जरत ४४ >> 7 
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४ देखा”. क्या हम ने उस को दो आंखें न बनाई). और जबान” और दो होंट।.. और उसे दो उभरी चीजों उन्‍॑ 


हि 4६ | ५६2] | की जड़ का 2 ल्‍्शटथ्््् 2222 
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आयत से मा'लूम हुवा कि येह अजुमत मक्कए मुकर्रमा को सस्यिदे आलम «४0५5. की रौनक अप्रोजी की बदौलत हासिल «४. 


कुदरत को नहीं जानता ! इस के बा'द उस का मकूला नकल फ्रमाया ; 7 : सय्यिदे आलम ««4«:८0४४%॥$.« की अदावत में लोगों को रिश्वतें 


$ दे दे कर ताकि हुजूर को आजार पहुंचाएं | 8 : या'नी क्या उस का येह गुमान है कि उसे अल्लाह तआला ने नहीं देखा और अल्लाह तआला £ द 
* उस से नहीं सुवाल करेगा कि उस ने येह माल कहां से हासिल किया किस काम में खर्च किया | इस के बा'द अल्लाड़ तआला अपनी ने'मतों ७४५ 


का जिक्र फृरमाता है ताकि उस को इब्रत हासिल करने का मौक॒अ मिले 9 : जिन से देखता है 0 : जिस से बोलता है और अपने दिल की हु 


& बात बयान में लाता है ॥। : जिन से मुंह को बन्द करता है और बात करने और खाने और पीने और फूंकने में उन से काम लेता है 2 : या'नी के &, 
” छातियों की कि पैदा होने के बा'द उन से दूध पीता और गिजा हासिल करता रहा । मुराद येह है कि अल्लाह तआला की ने'मतें जाहिर वह 
 वाफिर हैं, उन का शुक्र लाजिम | 3 : या'नी आ'माले सालिहा बजा ला कर इन जलील ने'मतों का शुक्र अदा न किया, इस को घाटी में कूदने ्छ 


से ता'बीर फूरमाया इस मुनासबत से कि इस राह में चलना नपूस पर शाक्‌ है । (,,«4/) 4 : और उस में कूदना क्या, या'नी इस से इस के _४ क् 
जाहिरी मा'ना मुराद नहीं बल्कि इस की तफ्सीर वोह है जो अगली आयतें में इर्शाद होती है । | 


(7%8:॥ 0४८7 
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क खाक नशीन मिस्कीन को” फिर हुवा उन से जो ईमान लाए! और उनन्‍्हों ने आपस में सब्र की वसिय्यतें को? के ः है, 


५७४७2५०७३८५४४४॥७०० ०४५ 222 % ४३०५५ 


# ओर आपस में मेहरबानी की वसिय्यते कौं? येह दहनी तरफ वाले हैं” और जिन्हों ने हमारी आयतों 5 न्‍ 


” सूरज और उस की रोशनी की कसम और चांद की जब उस के पीछे आए और दिन की जब उसे चमकाए! शहर 
$ 5 ; गुलामी से । ख़्वाह इस तरह हो कि किसी गुलाम को आजाद कर दे या इस तरह कि मुकातब को इतना माल दे जिस से वोह आजादी # क 
५ हासिल कर सके या किसी गुलाम को आजाद कराने में मदद करे या किसी असीर या मद्यून के रिहा कराने में इआनत करे और येह मा'ना && ः ग 
* भी हो सकते हैं कि आ'माले सालिहा इख्तियार कर के अपनी गरदन अजाबे आखिरत से छुड़ाए | (५४७७) 6 : या'नी कहूतृ व गिरानी के हैः 
* वक्‍त कि इस वक्त माल निकालना नफ्स पर बहुत शाक और अज्रे अजीम का मूजिब होता है | 77 : जो निहायत तंगदस्त और दरमांदा न्‍ / 
४. (नाचार), न उस के पास ओढ़ने को हो न बिछाने को । हृदीस शरीफ में है : यतीमों और मिस्कीनों की मदद करने वाला जिहाद में सई करने ॥ 
# वाले और बे तकान शब बेदारी करने वाले और मुदाम (पाबन्दी के साथ) रोजा रखने वाले की मिस्ल है। 8 : या'नी येह तमाम अमल जब 
£ मकक्‍्बूल हैं कि अमल करने वाला ईमानदार हो और जब ही उस को कहा जाएगा कि घाटी में कूदा और अगर ईमानदार नहीं तो कुछ नहीं सब शँ के 


03% ८॥ !] (५ ८ 
प्रकाकक आफ फ सर फेक सह 
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को गरदन छुड़ाना या भूक के दिन खाना देना  छटएरिशतेदा वतीम को या 
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से कुफ्र किया वोह बाई तरफ वाले” उन पर आग है कि उस में डाल कर ऊपर से बन्द कर दी गई 
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सूरए शम्स मक्किय्या है, इस में पन्दरह आयतें और एक रुकृअ है 


५): 220 ०-८ 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


६.८. ६5 6६069 ४6 ६.०५ ४45 


अमल बेकार । 9 : मा'सियतों से बाजु रहने और ताअतों के बजा लाने और उन मशक्क॒तों के बरदाश्त करने पर जिन में मोमिन मुब्तला ह & 4 


# हो । 20 : कि मोमिनीन एक दूसरे के साथ शप्कृतो महब्बत का बरताव करें | 2 : जिन्हें उन के नामए आ'माल दाहने हाथ में दिये जाएंगे शा 
# ओर अर्श के दाहने जानिब से जन्नत में दाखिल होंगे । 22 : कि उन्हें उन के नामए आ'माल बाएं हाथ में दिये जाएंगे और अर्श के बाई जानिब कै 


से जहन्नम में दाखिल किये जाएंगे । 23 : कि न उस में बाहर से हवा आ सके न अन्दर से धूआं बाहर जा सके। । : “सूरतुश्शम्स” मक्किय्या «३, 


# हे इस में एक रुकूअ, पन्दरह आयें, चव्वन कलिमे, दो सो सेंतालीस हर्फ हैं । 2 : या'नी गुरूबे आप्ताब के बा'द तुलूअ करे, येह कुमरी महीने £ न्‍ हे 
& के पहले पन्दरह दिन में होता है । 3 : या'नी आफ्ताब को खूब वाजेह करे क्यूं कि दिन नूरे आफ्ताब का नाम है तो जितना दिन जियादा रोशन ८ 
ः होगा उतना ही आपूताब का जुहूर जियादा होगा क्यूं कि असर की कुव्वत और उस का कमाल मुअस्सिर के कुव्वतो कमाल पर दलालत करता 


है या येह मा'ना हैं कि जब दिन दुन्या को या जमीन को रोशन करे या शब की तारीकी को दूर करे । 
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ओर रात की जब उसे छुपाए। और आस्मान ओर उस के बनाने वाले की कसम ओर जमीन ओर उस के ह के ३ 
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# फेलाने वाले को कसम और जान की ओर उस की जिस ने उसे ठीक बनाया* फिर उस की बदकारी ओर उस की परहेज गारी दिल में डाली' कै >> हे 
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बेशक मुराद को पहुंचा जिस ने उसे सुथरा किया* और ना मुराद हुवा जिस ने उसे मा'सियत में छुपाया समूद ने अपनी | कक 
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सरकशी से झुटलाया” जब कि उस का सब से बद बख्त'” उठ खड़ा हुवा तो उन से अब्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के _ ५ 
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सूरए लैल मक्किय्या है, इस में इक्कीस आयतें और एक रुकूअ हे 
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के + ** ४ 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


ु २ (८! है 
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£ और रात की कसम जब छाए और दिन की जब चमकेः और उस* की जिस ने नर शै। 

(७. 4: या'नी आफ्ताब को और आफाक जुल्मत व तारीकी से भर जाएं या येह मा'ना कि जब रात दुन्‍्या को छुपाए। 5 : और कुवाए कसीरा «४. 

# (कसीर कुब्वतें) अता फरमाए। (जैसे) नुत्क, सम्भू, बसर, फिक्र, खयाल, इल्म, फूहम सब कुछ अता फरमाया | 6 : खैरो शर और ताअत शक 
# वे मा'सियत से उसे बा खबर कर दिया और नेक व बद बता दिया । 7 ; या'नी नपृस को 8 : बुराइयों से | 9 : अपने रसूल हजरते सालेह ,3% 
“०५८ को 0 : कुदार बिन सालिफ उन सब की मरजी से नाका की कूंचें काटने के लिये ॥] : हजरते सालेह «४५:४८ 2 : के दरपे होने हु 

& 3 : या'नी जो दिन उस के पीने का मुक॒रर है उस रोज पानी में तअर्रुज न करों ताकि तुम पर अजाब न आए 4 : या'नी हज्रते सालेह कै, 

कक ८0५८ की तकजीब और नाका की कूंचें काटने के सबब 5 : और सब को हलाक कर दिया, उन में से कोई न बचा 6 : जैसा बादशाहों को “है 

* होता है क्यूं कि वोह मालिकुल मुल्क है जो चाहे करे, किसी को मजाले दम जुदन (कुछ कहने की ताकृत) नहीं । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने इस के #5५ 

6 मा'ना येह भी बयान किये हैं कि हज्‌रते सालेह »४/५:£ को उन में से किसी का खौफ नहीं कि नुजूले अजाब के बा'द उन्हें ईजा पहुंचा सके । 0 

£ । : “सूरए वललैल” मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, इक्कीस आयतें, इक्हत्तर कलिमे, तीन सो दस हर्फ हैं। 2 : जहान पर अपनी तारीकी से अर 


47928:/॥2 
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| व मादा बनाए. बेशक तुम्हारी कोशिश मुख़्तलिफ है” तो वोह जिस ने दिया और परहेजु गारी को. और « कं 


; (03०3-54 66४5606-:05:६-४0) #-- ४ 


# सब से अच्छी को सच माना” तो बहुत जल्द हम उसे आसानी मुहस्या कर देंगे” और वोह जिस ने बुख्ल किया” ओर बे परवाह बना कै हट 


दुष ६ 2242 252 955 ८ ५७८ ८< है| 293 
+4॥ 42 &%४ ५56 ४५०) ६४४... 2 


& ओर सब से अच्छी को झुटलाया तो बहुत जल्द हम उसे दुश्वारी मुहय्या कर देंगे“ और उस का माल उसे काम न आएगा इ ल्न्ज 


'|७03958:%906/ 56 ७.७/८८५८४)७७३::8| 


है जब हलाकत में पड़ेगा” बेशक हिदायत फुरमाना” हमारे जिम्मे है. और बेशक आखिरत ओर दुन्या दोनों के हमीं मालिक हैं | | 
हु; ॥ (४४ 


५. ( हद (2) 56. > | ! ०2 2 
(४5 (5) (७.० | ७ ६ 0|३४०४०१ ०० ४५५ # 
है ओर मुंह फेर” ओर बहुत जल्द उस से दूर रखा जाएगा जो सब से बड़ा परहेजु गार जो अपना माल देता है कि सुथरा हो” और किसी बैच 
६४ कि वोह वक्त है खल्क के सुकून का, हर जानदार अपने ठिकाने पर आता है और हरकत व इज्त्राब से साकिन होता है और मक्बूलाने हक &% 
है अ " सिदके नियाज से मश्गूले मुनाजात होते हैं । ३ : और रात के अंधेरे को दूर करे कि वोह वक्‍त है सोतों के बेदार होने का और जानदारों के हरकत ३ के 
ह& करने का और तृलबे मआश में मश्गूल होने का । 4 : कादिर अजीमुल कुदरत 5 : एक ही पानी से 6 : या'नी तुम्हारे आ'माल जुदागाना हैं, श न्‍ 
# कोई ताअत बजा ला कर जनतत के लिये अमल करता है, कोई ना फरमानी कर के जहन्नम के लिये | 7 : अपना माल राहे खुदा में ओर ९४ 
१० आअल्लाह तआला के हक को अदा किया | 8 : मम्नूआत व मुहर्रमात से बचा 9 : या'नी मिल्लते इस्लाम को 0 : जन्नत के लिये और उसे ॥३ 4 
# ऐसी खस्लत की तौफुक देंगे जो उस के लिये सबबे आसानी व राहत हो और वोह ऐसे अमल करे जिन से उस का रब राजी हो | : ओर श्ल ; 
६६ माल नेक कामों में खर्च न किया और अल्लाह तआला के हक अदा न किये 2 : सवाब और ने'मते आखिरत से 3 : या'नी मिल्लते इस्लाम ४8, 
» को।॥4 : या'नी ऐसी खुस्लत जो उस के लिये दुश्वारी व शिद्दत का सबब हो और उसे जहन्नम में पहुंचाए। शाने नुज़ूल : येह आयतें हज॒रते >ह ; 
9 अबू बक्र सिद्दीक «८0:<%/५» और उमय्या बिन खलफ के हक में नाजिल हुई जिन में से एक हजुरते सिद्दीक «४0५5%॥७७ “अत्का” हैं और बन न 
« दूसरा उमय्या “अश्का” उमय्या बिन खुलफ हजृरते बिलाल को जो उस की मिल्क में थे दीन से मुन्हरिफ़ करने के लिये तरह तरह की तक्लीफे ७8% 

? देताथा और इन्तिहाई जुल्म और सख्तियां करता था, एक रोज हजरते सिद्दीके अकबर ««)४५४॥८७ ने देखा कि उमय्या ने हजरते बिलाल को गर्म 4 
9 जमीन पर डाल कर तपते हुए पथ्थर उन के सीने पर रखे हैं और इस हाल में कलिमए ईमान उन की जूबान पर जारी है, आप ने उमय्या से न 
# फरमाया ; ऐ बद नसीब एक खुदा परस्त पर येह सख्तियां ? उस ने कहा आप को इस की तकलीफ ना गवार हो तो खरीद लीजिये, आप ने ,20४ 

गिरां कुमत पर उन को खरीद कर आजाद कर दिया, इस पर येह सूरत नाजिल हुई, इस में बयान फरमाया गया कि तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ 8 
£ हैं या'नी हज॒रते अबू बक्र सिद्दीक «४0८६॥७७ की कोशिश और उमय्या की, और हज्‌रते सिद्दीक «3:50» रिजाए इलाही के तालिब हैं औै* 
४५ उमय्या हक की दुश्मनी में अन्धा | 5 : मर कर गोर (कब्र) में जाएगा या का'रे जहननम (जहन्नम की गहराइयों) में पहुंचेगा | ।6 : या'नी हक > है 
टैं#” और बात्ल की राहों को वाजेह कर देना और हक पर दलाइल काइम करना और अहकाम बयान फ्रमाना 7 : ब तरीके लुजूमो दवाम 8 : 
टट रसूल :5५5८)«४2/ 0 को 9 : ईमान से | 20 : अल्लाह तआला के नज्दीक या'नी उस का खर्च करना रिया व नुमाइश से पाक है । 


.. इजहाआायद्धा 
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कर | का उस पर कुछ एहसान नहीं जिस का बदला दिया जाए!” सिर्फ अपने रब की रिजा चाहता जो सब से बुलन्द है फ के 


# ह “ 4५८4 ्‌ 
् (0५४४:2०३०१ हु" 


ः ओर बेशक करीब है कि वोह राजी होगा?” 


| ( ० ) ्‌ ॥ <5 ५.६) $5:१ $ ्‌ ॥ ७...) मं 


सूरए दुहा मक्किय्या है, इस में ग्यारह! आयतें ओर एक रुकूअ है 
हु 
| 20०५-०१ 5. 40। 2-२ 
है अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला 
एज आजछ 2 अ *- आआशगकाणएजा जो) 


हम | 5 है. (५५ ६00 2260 (५ ५ पा » । 
6 5 60 5055207205556 (5--|9। )४।5 6) (5..०॥5 


& चाश्त की कसम” औओर रात की जब पर्दा डाले” कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा ओर न मकह जाना ओर & है + 


५१६ ;. 8-5 *९ 72, (>0ि क। 2। 22 4 हु [2 & #* ,» + 3. «3८ 
(6) (४७ ७ 2 ४४८०:2४ ०१५०० १ (०) 27%॥0 2७ 2०2 कह 
$ बेशक पिछली तुम्हारे लिये पहली से बेहतर ह* ओर बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें' इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे' अर 
६. 2। शाने नुज़ूल : जब हजुरते सिद्देके अकबर ««&0«%/5» ने हजुरते बिलाल को बहुत गिरां कीमत पर खरीद कर आजाद किया तो कुफ्फ़ार &५ 
# को हैरत हुई और उन्हों ने कहा कि हज॒रते सिद्दीक ««05%॥5» ने ऐसा क्यूं किया, शायद बिलाल का उन पर कोई एहसान होगा जो उन्हों हे 
& ने इतनी गिरां कीमत दे कर खरीदा और आजाद किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई और जाहिर फूरमा दिया गया कि हजरते सिद्दीक कर 

" ४८0५४८६॥७» का येह फे'ल महज अल्लाड़ तआला की रिजा के लिये है किसी के एहसान का बदला नहीं और न उन पर हज्‌रते बिलाल “है 
है वगैरा का कोई एहसान है । हजरते सिद्देके अकबर ««४%॥5% ने बहुत से लोगों को उन के इस्लाम के सबब खरीद कर आजाद किया। चुद 
22 ; उस ने'मतो करम से जो अल्लाह तआला उन को जन्नत में अ॒ता फरमाएगा ।  : “सूरए वहुहा'' मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, ग्यारह 8. 
# आयतें, चालीस कलिमे, एक सो बहत्तर हर्फ हैं | शाने नुज़ूल : एक मरतबा ऐसा इत्तिफाक हुवा कि चन्द रोजू वहूय न आई तो कुफ्फार ने ब 2 
६५ तरीके ता'न कहा कि मुहम्मद मुस्तफा +४%४0५४&४ को उन के रब ने छोड़ दिया और मक्रूह जाना इस पर “>«»॥४” नाजिल हुई । 2: 68, 
दहः जिस वक्‍त कि आपूताब बुलन्द हो क्यूं कि येह वक्त वोही है जिस में अल्लाह तआला ने हजुरते मूसा ४:५४ को अपने कलाम से मुशर्रफ 
क& किया और इसी वक्त जादूगर सज्दे में गिरे | मस्अला : चाश्त की नमाज सुन्‍्नत है और इस का वक्‍त आफ्ताब के बुलन्द होने से कब्ले जवाल क4&& 
हैक तक है, इमाम साहिब के नज्दीक चाश्त की नमाज दो रक्‍्झतें हैं या चार एक सलाम के साथ । बा'जु मुफृस्सिरीन ने फूरमाया कि दुह्म से दिन नह" 
£ मुराद है। 3: और उस की तारीकी आम हो जाए । इमाम जा'फूरे सादिक ««0:४5६॥७५» ने फूरमाया कि चाश्त से मुराद वोह चाश्त है जिस बैड 

(० में अन्लाह़ तआला ने हजरते मूसा ».:/५:£ से कलाम फरमाया | बा'जु मुफुस्सिरीन ने फ़रमाया कि चाश्त इशारा है नूरे जमाले मुस्तफा _ह. 

# 5%05%/« की तरफ और शब किनाया है आप के गेसूए अम्बरीन से | (७:४८) 4 : या'नी आखिरत दुन्या से बेहतर, क्यूं कि वहां आप 

5१७५ के लिये मकामे महमूद व होजे मौरूद व खैरे मौऊद और तमाम अम्बिया व रुसुल पर तकुहुम और आप की उम्मत का तमाम उम्मतों पर गवाह ५ 
होना और आप की शफ़ाअत से मोमिनीन के मर्तबे और दरजे बुलन्द होना और बे इन्तिहा इज्जुतें और करामतें हैं जो बयान में नहीं आतीं और शाह 
46% मुफस्सिरीन ने इस के येह मा'ना भी बयान फरमाए हैं कि आने वाले अहवाल आप के लिये गुज॒श्ता से बेहतर व बरतर हैं गोया कि हक़ तआला छह, 
हु का वा'दा है कि वोह रोज बरोज आप के दरजे बुलन्द करेगा और इज्जत पर इज्जृत और मन्सब पर मन्सब जियादा फूरमाएणा और साअत *ह* 
8 ब साअत आप के मरातिब तरक्कियों में रहेंगे । 5 : दुन्या व आखिरत में 6 : अल्लाह तआला का अपने हबीब 5:0४ से येह औ5 
_ वा'दए करीमा उन ने'मतों को भी शामिल है जो आप को दुन्या में अता फरमाई, कमाले नफ्स और डलूमे अव्वलीनो आखिरीन और जुहूरे ४ 
£ अम्र और ए'लाए दीन और वोह फुतृहात जो अहदे मुबारक में हुई और अहदे सहाबा में हुई और ता कियामत मुसलमानों को होती रहेंगी और अ 
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20५55 60#४.520५550 ४,४५:४27%४(- | « 
क्या उस ने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी” और तुम्हें अपनी महब्बत में खुद रफ़्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी* और तुम्हें (8 
हैए (८ 4 [४ 4 » , “2८७४८ पथ (५842 4 पट 
४ 2, ४ 656058 ०] (46 6 +#6 ४, ५७ 


# हाजत मन्द पाया फिर गूनी कर दिया” तो यतीम पर दबाव न डालो!" ओर मंगता को न ; ८<_ 


हू एट2 ८७५ # ** “2 


0) ह7 07 


४ जझिड़को। र अपने रब को ने'मत का खूब चरचा करो” 


& दा वत का आम होना ओर इस्लाम का मशारिक व मगारिब में फैल जाना और आप की उम्मत का बेहतरीन उमम होना ओर आप के वोह ऋ८५ ६ 
करामात व कमालात जिन का अल्लाह ही आलिम है, और आखिरत की इज्जृतो तक्रीम को भी शामिल है कि अल्लाह तआला ने आप जह* 
# को शफाअते आम्मा व खास्सा और मकामे महमूद वगैरा जलील ने'मतें आता फूरमाई । मुस्लिम शरीफ की ह॒दीस में है : नबिय्ये करीम #५ 
है अं 4%५0७5४४ ने दोनों दस्ते मुबारक उठा कर उम्मत के हक्‌ में रो कर दुआ फरमाई और अर्जु किया “४ ६87 अल्लाह तआला 
£ ने जिब्नील को हुक्म दिया कि मुहम्मद (मुस्तफा «5:४४ (४) की खिदमत में जा कर दरयाफ्त्त करो रोने का क्या सबब है, बा बुजूदे कि शै5 
(७. अल्लाह तआला दाना है, जिब्रील ने हस्बे हुक्म हाजिर हो कर दरयाफ्त किया | सस्यिदे आलम «5४% ने उन्हें तमाम हाल बताया ४ 
# ओर गमे उम्मत का इज्हार फरमाया । जिब्रीले अमीन ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि तेरे हबीब येह फरमाते हैं, बा व॒जूदे कि वोह खूब जाख 
<१६. जानने वाला है। अल्लाह तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया जाओ और मेरे हबीब (.4:४८॥«5%<) से कहो कि हम आप को आप की «७९% 
॥# उम्मत के बारे में अन्करीब राजी करेंगे और आप को गिरा खातिर न होने देंगे, हदीस शरीफ में है कि जब येह आयत नाजिल हुई सय्यिदे आलम हे 
$ «५ ८४००८॥४६४॥ ४ ने फरमाया कि जब तक मेरा एक उम्मती भी दोजख में रहे में राजी न होंगा । आयते करीमा साफ़ दलालत करती है कि ऋ६४ 
अन्‍्लाड तआला वोही करेगा जिस में रसूल राजी हों और अहादीसे शफ़ाअत से साबित है कि रसूल “55४£06%/[. की रिजा इसी में अहै 
| हे कि सब गुनहगाराने उम्मत बख्श दिये जाएं, तो आयत व अहादीस से कृ्त् तौर पर येह नतीजा निकलता है कि हुजूर की शफ़ाअत मक्बूल कै 
£? ओर हस्बे मरजिये मुबारक गुनहगाराने उम्मत बख्छो जाएंगे, «॥॥:»<-५ क्या रुत्वए उल्या है कि जिस परवर्दगार को राजी करने के लिये तमाम 
£ मुक॒र्रबीन तक्लीफें बरदाश्त करते और मेहनतें उठाते हैं, वोह इस हबीबे अकरम £5%&0५5%४ को राजी करने के लिये अता आम करता ब-० 
७७, है। इस के बा'द अल्लाह तआला ने उन ने'मतों का जिक्र फुरमाया जो आप के इब्तिदाए हाल से आप पर फरमाई | 7 : सय्यिदे आलम «3, 
है. :5०८50«5%/ अभी वालिदए माजिदा के बतून में थे, हम्ल दो माह का था कि आप के वालिद साहिब ने मदीनए शरीफा में वफ़ात पाई और शछ 
& ने कुछ माल छोड़ा, न कोई जगह छोड़ी, आप की खिदमत के मुतकफ्फिल आप के दादा अब्दुल मुत्तलिब हुए, जब आप की उम्र शरीफ चार अ0 
या छ साल की हुई तो वालिदा साहिबा ने भी वफात पाई, जब उम्र शरीफ आठ साल की हुई तो आप के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी वफात हुए 
# पाई, उन्हों ने अपनी वफात से पहले अपने फुरजुन्द अबू तालिब को जो आप के हकीकी चचा थे आप की खिदमत व निगरानी की वसिय्यत ऋथ 
हैक को। अबू तालिब आप की खिदमत में सरगर्म रहे, यहां तक कि आप को अल्लाह तआला ने नुबुव्बत से सरफराजु फुरमाया। इस आयत *ह 
& की तफ्सीर में मुफस्सिरीन ने एक मा'ना येह बयान किये हैं कि यतीम ब मा'ना यकता व बे नजीर के है जैसे कि कहा जाता है : “दुर्रे यतीमा” | कै, 
5? इस तकदीर पर आयत के मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला ने आप को इज्जो शरफ में यक्ता व बे नजीर पाया और आप को मकामे कुर्ब 2 
£ में जगह दी और अपनी हिफाजुत में आप के दुश्मनों के अन्दर आप की परवरिश फुरमाई और आप को नुबुव्वत व इस्त्फ़ा (चुनने) व रिसालत बह 
. के साथ मुशर्रफ किया । (५५४८.»०/*७०४) 8 : और गैब के असरार आप पर खोल दिये और उलूमे ८४४७५७४ अता किये, अपनी जात व 48. 
# सिफात की मा'रिफत में सब से बुलन्द मर्तबा इनायत किया । मुफुस्सिरीन ने एक मा'ना इस आयत के येह भी बयान किये हैं कि अल्लाह शुछ 
# तआला ने आप को ऐसा वारफ्ता पाया कि आप अपने नपूस और अपने मरातिब की खबर भी नहीं रखते थे तो आप को आप के जातो सिफात #% 
# ओर मरातिबो दरजात की मा'रिफृत अ॒ता फरमाई । मस्अला : अम्बिया (४६० ६&# सब मा'सूम होते हैं नुबुव्वत से कब्ल भी, नुबुव्वत से बा'द ही 
# भी और अल्लाह तआला की तौहीद और उस के सिफात के हमेशा से आरिफ होते हैं । 9 : दौलते कृनाअत आता फूरमा कर | बुखारी व क६४ 
है मुस्लिम की ह॒दीस में है कि तवंगरी कस्रते माल से हासिल नहीं होती, हकीकी तवंगरी नफ्स का बे नियाज्‌ होना | 0 : जैसा कि अहले है धज 
# जाहिलिय्यत का तरीका था कि यतीमों को दबाते और उन पर जियादती करते थे । हृदीस शरीफ में सय्यिदे आलम «5%८0॥५४४%४र्ट> ने 5: 
5६ फरमाया; “मुसलमानों के घरों में वोह बहुत अच्छा घर है जिस में यतीम के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो और वोह बहुत बुरा घर है. 
# जिस में यतीम के साथ बुरा बरताव किया जाता है ।” ॥। : या कुछ दे दो या हुस्ने अख़लाक्‌ ओर नरमी के साथ उच्रु कर दो | येह भी कहा बद् 
. गया है कि साइल से तालिबे इल्म मुराद है, उस का इक्राम करना चाहिये और जो उस की हाजत हो उस का पूरा करना और उस के साथ «४ 
# तुर्शरूई व बद खुल्की न करना चाहिये । 2 : ने'मतों से मुराद वोह ने'मततें हैं जो अल्लाह तआला ने अपने हबीब «:%८॥५४४ए४.० को अता शक 
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सूरए अलम नश्रह मक्किय्या है, इस में आठ आयतें ओर एक रुकूअ है 
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* क्या हम ने तुम्हर लिये सीना कुशद न किया ओर तुम फर से तुम्हया वोह बेक्ष उतार लिया. जिस ने तुख्हाते पोठ शक 


तोड़ी थीः और हम ने तुम्हारे लिये तुम्हारा जिक्र बुलन्द कर दिया* तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है बेशक दुश्वारी हे | 
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४ के साथ ओर आसानी है तो जब तुम नमाज से फारिग हो तो दुआ में" मेहनत करो' ओर अपने रब ही की तरफ रगृबत करो* 4 ५ 
|. & ५४७६ 20५६७ &६ .( ३॥ 885१०; 
| सूरएण तीन मक्किय्या है, इस में आठ आयतें और एक रुकूअ है 


& फरमाई ओर वोह भी जिन का हुजूर से वा'दा फरमाया | ने'मतों के जिक्र का इस लिये हुक्म फरमाया कि ने'मत का बयान करना शुक्र गुजारी &% 
है+ है।] : “सूरए अलम नश्रह” मक्किय्या है, इस में एक रुकूआ, आठ आयतें और सत्ताईस कलिमे, एक सो तीन हर्फ हैं । 2 : या'नी हम ने है 
है आप के सीने को कुशादा और वसीअ किया हिंदायतो मा'रिफ़त और मौइजतो नुबुव्बत और इल्मो हिक्मत के लिये, यहां तक कि आलमे गैबो बैड 
, शहादत उस की वुस्आत में समा गए और अलाइके जिस्मानिय्या, अन्वारे रूहानिय्या के लिये मानेआ न हो सके और उलूमे लदुन्निय्या व हुक्मे «६ & 
इलाहिय्यह व मआएिफे रब्बानिय्या व हकाइके रहमानिय्या सीनए पाक में जलवा नुमा हुए। और जाहिरी शरहें सद्र भी बार बार हुवा, इब्तिदाए शक 
# उम्र शरीफ में और इब्तिदाए नुजूले वहय के ववृत और शबे मे'राज जैसा कि अहादीस में आया है, इस की शक्ल येह थी कि जिब्रीले अमीन कै 
ने सीनए पाक को चाक कर के कुल्बे मुबारक निकाला और जरीं तृश्त में आबे जृमजुम से गुस्ल दिया और नूर व हिक्मत से भर कर उस को. _॥ 
# उस की जगह रख दिया । 3 : इस बोझ से मुराद या वोह गम है जो आप को कुफ्फार के ईमान न लाने से रहता था या उम्मत के गुनाहों का जी 
& गम जिस में कुल्बे मुबारक मश्गूल रहता था, मुराद येह है कि हम ने आप को मक्बूलुश्शफाअत कर के वोह बारे गम दूर कर दिया । 4: छ९8. 
* हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम «52052 [& ने हज॒रते जिब्रील से इस आयत को दरयाफ्त फरमाया तो उन्हों ने कहा : अल्लाह“ हे 
2 तआला फरमाता है कि आप के जिक्र की बुलन्दी येह है कि जब मेरा जिक्र किया जाए मेरे साथ आप का भी जिक्र किया जाए। हजुरते इब्ने शी न्‍ 
«५ अब्बास ८८८0४:४॥८» फ्रमाते हैं कि मुराद इस से येह है कि अजान में, तक्बीर में, तशहहुद में, मिम्बरों पर, खुत्बों में । तो अगर कोई (७५ 
# अल्लाह तआला की इबादत करे हर बात में उस की तस्दीक करे और सस्यिदे आलम «£5%££0<5%/[< की रिसालत की गवाही न दे तो 
£ येह सब बेकार, वोह काफिर ही रहेगा | कृतादा ने कहा कि अल्लाह तआला ने आप का जिक्र दुन्‍्या व आखिरत में बुलन्द किया, हर खतीब, कई 
हर तशहहुद पढ़ने वाला, 0॥ ४५8 ( ६५ ६५ के साथ ॥॥3;2$ ४८८ 8 4 ५5४ पुकारता है । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फुरमाया कि आप के जिक्र 
जहंः की बुलन्दी येह है कि अल्लाह तआला ने अम्बिया से आप पर ईमान लाने का अहद लिया | 5 : या'नी जो शिद्दत व सख्ती कि आप कुफ्फार शक 
$ के मुकाबले में बरदाश्त फ्रमा रहे हैं इस के साथ ही आसानी है कि हम आप को इन पर गूलबा आता फ्रमाएंगे । 6: या'नी आखिरत ऋ ५४. 
' की 7 : कि दुआ बा'दे नमाज्‌ मक्बूल होती है, इस दुआ से मुराद आखिरे नमाज की वोह दुआ है जो नमाज के अन्दर हो या वोह दुआ जो * हे 
सलाम के बा'द हो, इस में इख्तिलाफ़ है । 8 : उसी के फज्ल के तालिब रहो और उसी पर तवक्कुल करो | 6 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
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# इन्जीर की कसम और जैतून ओर तूरे सीना और इस अमान वाले शहर कौ* : / ः 
| 5239, जज 5 (८ शा के (४2« 2) फ्री 
का 4५५०७ (७ (0४%४-७०००| $ ८६४७ ६४० 
# बेशक हम ने आदमी को अच्छी सूरत पर बनाया फिर उसे हर नीची से नीची सी हालत कु 
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की तरफ फेर दियाई मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कि उन्‍हें हे | 


» बेहद सवाब ह* तो अब क्या चीज तुझे इन्साफ के झुटलाने पर बाइस है क्‍या आल्लाह़ सब हाकिमों से बढ़ कर & रा 


हैः फ अर ८2.2६ ह.। 7 
की (0८४४१४ 


: हाकिम नहीं 


| ६ 96 कं ०० 


्‌ ।१ ७५...) > 


सूरएण अलक मक्किय्या है, इस में उन्‍नीस आयतें और एक रुकूअ हे 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! *५, 

सूरए वत्तीन/ मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, आठ आयतें, चोंतीस कलिमे, एक सो पांच हर्फ हैं | 2 : इन्जीर निहायत उम्दा मेवा है 

& जिस में फुज्ला नहीं, सरीउल हज्म, कसीरुन्‍नपृअ, मुलस्यिन, मुहल्लिल, दाफेए रेग, मुफत्तिहे सुद्दए जिगर, बदन का फूर्बा करने वाला, बल्गूम क< 
है को छांटने वाला | जैतून एक मुबारक दरख्त है इस का तेल रोशनी के काम में भी लाया जाता है और बजाए सालन के भी खाया जाता है, “है 

2 येह वस्फ दुन्या के किसी तेल में नहीं, इस का दरख्त खुश्क पहाड़ों में पैदा होता है जिन में दुहनिय्यत (चिक्नाहट) का नामो निशान नहीं, बिगैर शरद 
, खिदमत के परवरिश पाता है, हजारों बरस रहता है, इन चीजों में कुदरते इलाही के आसार जाहिर हैं | ३ : येह वोह पहाड़ है जिस पर अल्लाह «8, 
# तआला ने हजरते मूसा »४</५४ को कलाम से मुशर्रफ फरमाया और “सीना” उस जगह का नाम है जहां येह पहाड़ वाकेअ है या ब मा'ना छल 
# खुश मन्जर के है जहां कसरत से फलदार दरख्त हों । 4 : या'नी मक्कए मुकर्रमा की 5 : या'नी बुढ़ापे की तरफ़ जब कि बदन जुईफ, आ'जा ७५% 
नाकारा, अक्ल नाकिस, पुश्त खम, बाल सफेद हो जाते हैं, जिल्द में झुरियां पड़ जाती हैं, अपने जुरूरिय्यात अन्जाम देने में मजबूर हो जाता हा 

& है या येह मा'ना हैं कि जब उस ने अच्छी शक्ल व सूरत की शुक्र गुजारी न की और ना फरमानी पर जमा रहा और ईमान न लाया तो जहनम कै, 
है के अस्फुल तरीन दरकात (सब से नीचे वाले तृब्कों) को हम ने उस का ठिकाना कर दिया | 6 : अगर्चे जो'फे पीरी के बाइस वोह जवानी की “है 

* तरह कसीर ताअतें बजा न ला सकें और उन के अमल कम हो जाएं लेकिन करमे इलाही से उन्हें वोही अज़ मिलेगा जो शबाब और कुव्वत #<5% 
5 के जमाने में अमल करने से मिलता था और इतने ही अमल उन के लिखे जाएंगे । 7 : इस बयाने कातेअ व बुरहाने सातुअ के बा'द ऐ काफिर ! ४ 

# 8: ओर तू अन्लाह तआला की येह कुदरतें देखने के बा वुजूद क्यूं बअस व हिसाब व जजा का इन्कार करता है। । ; “सूरए इक्रअ” ऑदू 


(7#2:॥ ० 


हक 
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ही ३ ३ ३ या जा जछएछजह़जफ्जू]जह्ूएू-जहछ,ः ना ८ + 
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# जानता था* हां हां बेशक आदमी सरकशी करता है इस पर कि अपने आप को गुनी समझ लिया बेशक तुम्हारे छा 


0०5 ।552% 929: ::/-.८ 


है रब हो की तरफ फिरना है”. भला देखो तो जो मन्‍्ज करता है. बन्दे को जब वोह नमाज पढ़े? | 
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* भला देखो तो अगर वोह हिदायत पर होता या परहेज गारी बताता तो क्या खूब था भला देखो तो अगर ऋष 


कल । 7 “#“& 3432 हा 58 हि 

एव |०0 ६०८ ह् (2) (जे “*०/ “ ४ | 0 
(2) 
# झुटलाया'" ओर मुंह फेर तो क्‍या हाल होगा क्या न जाना कि अल्लाह देख रहा है” हां हां अगर बाज न आया बच 
७६ इस को “सूरए अलक” भी कहते हैं | येह सूरत मविकय्या है, इस में एक रुकूअ, उन्‍नीस आयतें, बानवे कलिमे, दो सो अस्सी हर्फ हैं | शाने #९ 
* नुज़ूल : अक्सर मुफृस्सिरीन के नज्दीक येह सूरत सब से पहले नाजिल हुई और इस की पहली पांच आयतें “£& ४५” तक गूरे हिरा में हे 
४ नाजिल हुई | फिरिश्ते ने आ कर हजुरते सय्यिदे आलम 5%&0<5%॥४< से अर्ज किया ; '/;5/' या'नी पढ़िये ! फरमाया : हम पढे क५४ 

” नहीं । उस ने सीने से लगा कर बहुत जोर से दबाया, फिर छोड़ कर “५:४5!” कहा, फिर आप ने वोही जवाब दिया, तीन मरतबा ऐसा ही हुवा *ह 

# फिर उस के साथ साथ आप ने “६&& ४ ''तक पढ़ा | 2 : या'नी किराअत की इब्तिदा अदबन अल्लाह तआला के नाम से हो । इस तकदीर कै 

29 पर आयत से साबित होता है कि किराअत की इब्तिदा “,॥७--' के साथ मुस्तह॒ब है। 3 : तमाम खुल्कु को 4 : दोबारा पढ़ने का हुक्‍्स ताकीद॒ है 
+ के लिये है और येह भी कहा गया है कि दोबारा किराअत के हुक्म से मुराद येह है कि तब्लीग और उम्मत के ता'लीम के लिये पढ़िये । 5 : 
6 इस से किताबत की फूजीलत साबित हुई और दर हकीकृत किताबत में बड़े मनाफेअ हैं, किताबत ही से उलूम जब्त में आते हैं, गुजरे हुए लोगों (६. 
# की खबरें और उन के अहवाल और उन के कलाम महफूज रहते हैं | किताबत न होती तो दीन व दुन्या के काम काइम न रह सकते | 6 : आदमी शक” 
७. से मुराद यहां हज॒रते आदम हैं और जो उन्हें सिखाया उस से मुराद “इल्मे अस्मा” | और एक कोल येह है कि इन्सान से मुराद यहां सय्यिदे «६ 
# आलम ५5%४८0<४६%.४ हैं कि आप को आन्लाह़ तआला ने जमीअ अश्या के उलूम अता फरमाए | (७/४/») 7 : या'नी गफ्लत का कुछ 
« सबब दुनन्‍्या की महब्बत और माल पर तकब्बुर है। येह आयतें अबू जहल के हक में नाजिल हुई, उस को कुछ माल हाथ आ गया था तो उस 3५ 
# ने लिबास और सुवारी और खाने पीने में तकल्लुफात शुरूआ किये और उस का गुरूर और तकब्बुर बहुत बढ़ गया | 8 : या'नी इन्सान को जा 
# येह बात पेशे नजर रखनी चाहिये और समझना चाहिये कि उसे अल्लाह की तरफ रुजूअ करना है तो सरकशी व तुगूयान और गुरूरो ऋ५४ 
” तकब्बुर का अन्जाम अजाब होगा। 9 शाने नुज़ूल : येह आयत भी अबू जहल के हक में नाजिल हुई उस ने नबिय्ये करीम 34:04. आह 
| को नमाज पढ़ने से मनु किया था और लोगों से कहा था कि अगर मैं उन्हें ऐसा करता देखूंगा तो («॥$(«८) गरदन पाउं से कुचल डालूंगा कै 
और चेहरा खाक में मिला दूंगा, फिर वोह इसी इरादए फासिदा से हुजूर के नमाज पढ़ते में आया और हुजूर के करीब पहुंच कर उल्टे पाउं पीछे है 
8 भागा हाथ आगे बढ़ाए हुए जैसे कोई किसी मुसीबत को रोकने के लिये हाथ आगे बढ़ाता है, चेहरे का रंग उड़ गया, आ'जा कांपने लगे। 55 
” लोगों ने कहा : क्या हाल है ? कहने लगा : मेरे और मुहम्मद (मुस्तफा “७%४«0५50/.>) के दरमियान एक खन्‍्दक है जिस में आग भरी 2. 
है हुईं है और दहशत नाक परिन्द बाजू फैलाए हुए हैं । सय्यिदे आलम (0५४४0. ने फरमाया : अगर वोह मेरे कुरीब आता तो अं 8 
५. फिरिश्ते उस का उज्व उज्व जुदा कर डालते । 0 ; नबिय्ये करीम +54%&.५४&//. को ॥ : ईमान लाने से ।2 : अबू जहल ने 3 : 
# उस के फे'ल को, पस जजा देगा 4 ; सस्यिदे आलम +४%&0५८%/.४ की ईजा और आप की तक्जीब से । 


| #7%28:॥ 0 ;/८॥॥ 
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९०4, ४ ७. ४, & ४, & ४.८ ७.८ ७८. 3. & 3. ४» 2, 


£ शबे क्र हजार महीनों से बेहतर इस में फिरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं बहु 
६६ 5 : ओर उस को जहन्नम में डालेंगे | 6 शाने नुज़ूल : जब अबू जहल ने नबिय्ये करीम “5:४£0५5%४ को नमाज से मन्जू किया तो ९ 
# हुजूर ने उस को सख्ती से झिड़क दिया, इस पर उस ने कहा कि आप मुझे झिड॒क्ते हैं, खुदा की कसम में आप के मुकाबिल नौ जवान सुवारों हु 


क कहते हैं। अहादीस में इस शब की बहुत फृजीलतें वारिद हुई हैं : बुखारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि जिस ने इस रात में ईमान व इख्लास ऋ5 


£ से इस्तिग्फार करे और रात इबादत में गुजारे | साल भर में शबे क॒ृद्र एक मरतबा आती है और रिवायाते कसीरा से साबित है कि वोह रमजानुल शैन्‍ 


# में दुआ व इस्तिग्फार करते हैं । 


> ०.० * भू ० 
96 “६ ह १८2 7 $* 25 03:20 2 200) 


तो हम जुरूर पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे” कैसी पेशानी झूटी ख़ताकार अब पुकारे अपनी मजलिस को । ८ 4 


५5 >> 3 92 ५5 2 429 24 


अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं!” हां हां उस की न सुनो और सज्दा करो/* ओर हम से करीब हो जाओ 


। ५७४ :०6६/० 7 ५ £) $85१८:० 


सूरए कुद्र मक्किय्या है, इस में पांच आयतें और एक रुकूअ है 


०02 ९०४१ 9. 20) .०-२ 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


4५० 4825-7४ 
(0५/३३४॥४ ४५55: 5 (५४५७४ ४७.०. |, 


# बेशक हम ने इसे? शबे कुद्र में उतारा ओर तुम ने क्‍या जाना क्‍या शबे कदर ऋछष 


कर 3» | .ई | 4 हैं है) 0७ .५68 ४ ७ उडी 44० 


& और पैदलों से इस जंगल को भर दूंगा, आप जानते हैं कि मक्कए मुकर्रमा में मुझ से जियादा बड़े जथ्थे और मजलिस वाला कोई नहीं है । 4 ध 


” ]7: या'नी अजाब के फिरिश्तों को । हृदीस शरीफ में है कि अगर वोह अपनी मजलिस को बुलाता तो फिरिश्ते उस को बिल ए'लान गिरिफ्तार ० 
है करते | 8 : या'नी नमाज पढ़ते रहो  : “सूरतुल क॒द्र” मदनिय्या व बकौले मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, पांच आयतें, तीस कलिमे, एक अैदर 


सो बारह हर्फ हैं | 2 : या'नी कुरआने मजीद को लौहे महफूज से आस्माने दुन्‍्या की तरफ़ यकबारगी 3 : शबे कुद्र शरफ़ो बरकत वाली रात ह 
$ है | इस को शबे क॒द्र इस लिये कहते हैं कि इस शब में साल भर के अहकाम नाफिज किये जाते हैं और मलाएका को साल भर के वजाइफ 


७७. व खिदमात पर मामूर किया जाता है। येह भी कहा गया है कि इस रात की शराफृत व कुद्र के बाइस इस को शबे क॒द्र कहते हैं और येह भी ७९ 


# मन्कूल है कि चूंकि इस शब में आ'माले सालिहा मक्बूल होते हैं और बारगाहे इलाही में उन की क॒द्र की जाती है इस लिये इस को शबे कुद्र शक 
" के साथ शब बेदारी कर के इबादत की अल्लाह तआला उस के साल भर के गुनाह बख्श देता है। आदमी को चाहिये कि इस शब में कसरत कु 


मुबारक के अशरए अखीरा में होती है और अक्सर इस की भी ताक रातों में से किसी रात में | बा'जृ उलमा के नज्दीक रमजानुल मुबारक की 4 


$ सत्ताईसवीं रात शबे क॒द्र होती है, येही हज॒रत इमामे आ'जुम «४0५6:॥&» से मरवी है। इस रात के फूजाइले अजीमा अगली आयतों में इर्शाद #& ै न 


, फरमाए जाते हैं : 4 : जो शबे कुद्र से खाली हों, इस एक रात में नेक अमल करना हजार रातों के अमल से बेहतर है । हदीस शरीफ में है कि ४ 
नबिय्ये करीम 55४८ ॥७४॥३ ने उममे गुजश्ता के एक शख्स का जिक्र फरमाया जो तमाम रात इबादत करता था और तमाम दिन जिहाद शाह 


& में मसरूफ रहता था, इस तृरह उस ने हजार महीने गुजारे थे, मुसलमानों को इस से तअज्जुब हुवा तो अल्लाह तआला ने आप को शबे क॒द्र कल, 


अता फरमाई और येह आयत नाजिल की, कि शबे कृद्र हजार महीनों से बेहतर है। (५५0 ८2८०२) येह अल्लाह तआला का अपने “है 


# हबीब पर करम है कि आप के उम्मती शबे कुद्र की एक रात इबादत करें तो इन का सवाब पिछली उम्मत के हजार माह इबादत करने वालों #<$% 


से ज्यादा हो । 5 : जूमीन की तरफ, और जो बन्दा खड़ा या बैठा यादे इलाही में मश्गूल होता है उस को सलाम करते हैं और उस के हक ५ 4 


४६४५ ]4 ५ 5 
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अपने रब के हुक्म से हर काम के लिये वोह सलामती है सुब्ह चमक्ने तकी 


" ( ६ । (४०४ 2० ) ६ | ९० द् 4 4१ / 2० ( ््‌ ( ६४.) 2 ) 


) सूरए बसय्यिनह मदनिय्या है, इस में आठ आयतें और एक रुकूअ 


| >7220"१ ८5००-५४ ५५ 


। अल्लाड के नाम से शुरूआ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला' 
> 3 (235७ हि | ॒ रे 
55558. ५0 |$65॥65 ८2५५ 


किताबी. काफिर .€ इौद_रू. नल जाए 9: ने 


(० है ्र (०६/28 रा (औ 522, ल्‍2 22०७५3३.,. ५8 
हैक हि _# ही ७22 (८ >> 2058 हा ६ 
& | ६:22. 4 | # | 2 (./१०(/ ( 2: (*8:42 |! (६४० * ल् 
# जब तक उन के पास रोशन दलील न आए वोह कान वोह अल्लाह का रसूल” कि पाक सहीफे पढ़ता ह" #& 


५१७. 4 4५ 0 २०० 5 | हर. ४2८ <५ ६०४ है ; 
; [6५५८2 :0॥॥5562:॥ 678 ६:23 # 
ह उन में सीधी बातें लिखी हैं” और फूट न पड़ी किताब वालों में मगर बाद इस के कि वोह ऋहा" 
2 [86 “5 लक हो पक. 29 ४ 25  #. न 

ह० 40 ८2००)०००५७॥१०००८० ७ ३33 (65 ८) 4.4७ | (६: 


* रोशन दलील उन के पास तशरीफ़ लाए'* ओर उन लोगों को तो!" येही हुक्म हुवा कि अल्लाड़ की बन्दगी करें निरे उसी पर ः । के 


(४2 2 8,८४5) (992 5 8,.2॥ |५६४८ $ ८७८. ८&3)| 


& अकीदा लाते. एक तरफ के हो कर” और नमाज काइम करें और जकात दें और येह सीधा ७४88 


री 

है ८४. कं 22 है| ६, 08] 
; ५ ८४४ »-५०॥५ की घ३[ )०।७५१।॥३४४० ६: 2०७) ८2-५४ | है; 
2 दीन बेशक जितने काफिर हैं किताबी और मुश्कि सब जहनम को व 
6: जो अन्लाड तआला ने इस साल के लिये मुकद्दर फरमाया। 7 : बलाओं और आफूतों से।। : “सूरए लम यकुन” इस को “सूरए बस्यिनह” 4. 
# भी कहते हैं, जुम्हूर के नज्दीक येह सूरत मदनिय्या है और हजुरते इब्ने अब्बास ५८)५८:४॥७७ की एक रिवायत येह है कि मविकिय्या है, इस सूरत शी 
॥ में एक रुकूअ, आठ आयतें, चोरानवे कलिमे, तीन सो निनानवे हर्फ हैं | 2 : यहूदो नसारा 3 : बुत परस्त 4 : या'नी सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद ५ 

मुस्तफा .+5५४50«४%॥[.४ जलवा अफ्रोज हों, क्यूं कि हुजुरे अक्दस ०७-४४). ५2८ की तशरीफ आवरी से पहले येह तमाम येही कहते थे है 
96% कि हम अपना दीन छोड़ने वाले नहीं जब तक कि वोह “नबिय्ये मौऊद” तशरीफ फरमा न हों जिन का जिक्र तैरैत व इन्जील में है । 5 : या'नी छै४४, 
कुक सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा 5५४50४5%& 6 : या'नी कुरआने मजीद 7 : हक व अदल की 8 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “ह' 
8. ८८०:500«5%0.< 9 : मुराद येह है कि पहले से तो सब इस पर मुत्तफिक॒ थे कि जब “नबिय्ये मौऊद” तशरीफ लाएं तो हम उन पर ईमान लाएंगे, 5६ 

४ लेकिन जब वोह नबिय्ये मुकर्रम +४५2७&0५5४[« जलवा अप्रोज हुए तो बा'जृ तो आप पर ईमान लाए और बा'जु ने इसदन व इनादन कुफ्र ४ 
# इख़्तियार किया | 0 : तौरैत व इन्जील में । : इख़्लास के साथ शिर्क व निफाक से दूर रह कर 2 ; या'नी तमाम दीनों को छोड कर शैल 


ह 
(7#2:॥ ० 


5 | + हर 
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भा 5 ४ 


६८, आग में हैं हमेशा उस में रहेंगे वोही तमाम मख्लूक में बदतर हें बेशक जो ४, 

॑-+7..ॉ _ 7 चजत तई ट्री 
५ म्क (2) 3८: जे | के] ; 

# ईमान लाए और अच्छे काम किये वोही तमाम मख्लूक में बेहतर हैं उन का सिला #ै 


(६ हु )२०८०2 2० ह ना 2, २८ > ७ ४ ब्र 2 
४ 2-8 2! ७१ ४.४० ५५० ०-६ ४२० ५०५|* 


# उन के रब के पास बसने के बाग हैं जिन के नीचे नहें बहें उन में हमेशा हमेशा 


04:८5५४०८-०८)५ 4:£4०४5५०८॥। 


रहें अल्लाह उन से राजीः ओर वोह उस से राजीई येह उस के लिये है जो अपने रब से डरे5 


| ६ ७3608 098 /#&#०%७ ७. » | £ 
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सूरए जिल्जाल मदनिय्या है, इस में आठ आयतें और एक रुकृअ है 


ै 50-35 ५%0।.०--२ 


के न्‍ॉ 


; अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला ट्ल्य 


म्क है. & >ब्ज “ ./ + 2 ९४ ६६४ ई ्। 5, |+ 
२ 3 09५ (३१८ ०४०१०) ७-०) १५ 9॥2०)०३॥७) | 


## जब जमीन थरथरा दी जाए? जैसा उस का थरथराना ठहरा है” और जमीन अपने बोझ बाहर फेंक दे! और “ 
34 ७ ८ न्स्क्ा (ही » |&| न ६ 
के (७ ५ 60% | ५ क्र (0) ७५०७ ९ *ट् 
७४७, आदमी कहे इसे क्‍या हुवा उस दिन वोह अपनी खबरें बताएगी" इस लिये कि तुम्हारे रब ४५ 


है+ ८ 6६50006.49४% ०७७३ # 


£ ने उसे हुक्म भेजा उस दिन लोग अपने रब की तरफ फिरेंगे” कई राह हो क? ताकि अपना किया!" दिखाए जाएं * 
. खालिस इस्लाम के मुत्तबेअ हो कर 3 : और उन के इताअत व इख्लास से ।4 : उस के करम व अता से 5 : और उस की ना फरमानी «४. 
# से बचे | : सूरए “../४5/” जिस को “सूरए जुल्जुला” भी कहते हैं, मक्किय्या व बकौले मदनिय्या है। इस में एक रुकूअ, आठ आयतें, 
# पेंतीस कलिमे और एक सो उन्तालीस हर्फ हैं | 2 : कियामत काइम होने के नज्दीक या रोजे कियामत 3 : और जमीन पर कोई दरख्त कोई कै 
इमारत कोई पहाड़ बाकी न रहे, हर चीज टूट फूट जाए। 4 : या'नी खजाने और मुर्दे जो उस में हैं वोह सब निकल कर बाहर आ पडें | «हर 
# 5 : कि ऐसी मुज्तुरिब हुई और इतना शदीद जृल्जुला आया कि जो कुछ इस के अन्दर था सब बाहर फेंक दिया | 6: और जो नेकी बदी उस शक 
& पर की गई सब बयान करेगी । हृदीस शरीफ में है कि हर मर्द व औरत ने जो कुछ इस पर किया उस की गवाही देगी कहेगी : फुलां रोज येह #%. 
” किया फुलां रोजु येह। (४८2) 7 : कि अपनी खबरें बयान करे और जो अमल उस पर किये गए हैं उन की खबरें दे 8 : मौकिफे हिसाब से .* 

9 : कोई दहनी तृरफ से हो कर जन्नत की तृरफ जाएगा कोई बाई जानिब से दोजृख की तरफ | 0 : या'नी अपने आमाल की जजा | डै 
(0 270 30 0 00 50 200 30 00 0000 200 0 20 5000 0 00%, 54 
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घ 
७७, तो जो एक जूर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा और जो एक जुर्रा भर बुराई करे 
रह हद 
को 
४ सूरएण आदियात मक्किय्या है, इस में ग्यारह आयतें और एक रुकूअ है ् 
# > अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! के 
८ (.. 329 ०५० |? पल हे भें 4, 3944 4 
# कसम उन को जो दोड़ते हैं सीने से आवाज निकलती हुई! फिर पशथ्थरों से आग निकालते हैं सुम मार कर फिर सुब्ह होते ताराज करते है 4 
# के है| (४. हे (६६६ ग् 24६ + 
2 ८८४७ ७॥ (9० 2 ०३-७५ 
# फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं. फिर दुश्मन के बीच लश्कर में जाते हैं. बेशक आदमी अपने रब का श्र 
8 | 2 4-३ जब्य्द। ८ है धा &८4% 
3 |! ही | ९००) जन्म 5 + 2 ४-|, 3 () 23] डे है 
» बड़ा नाशुक्रा है” और बेशक वोह इस पर" खुद गवाह है और बेशक वोह माल की चाहत में जरूर * 
& के रद है 25 * नानी है; ८ ह ४ 
हू, । (५३० हि नी () ८० 24५ आ*क 22 तल | हि 
, कर्या है तो क्‍या नहीं जानता जब उठाए जाएंगे* जो कब्रों में है. ओर खोल दी जाएगी? जो , 2, 
हर *] : हज्रते इब्ने अब्बास ५६८८/५८६॥७% ने फरमाया कि हर मोमिन व काफिर को रोजे कियामत उस के नेक व बद आ'माल दिखाए जाएंगे, * ही ; 

# मोमिन को उस की नेकियां और बदियां दिखा कर अल्लाह तआला बदियां बख्श देगा और नेकियों पर सवाब आता फरमाएगा और काफिर घ लत 
$ की नेकियां रद कर दी जाएंगी क्यूं कि कुफ्र के सबब अकारत हो चुकीं और बदियों पर उस को अजाब किया जाएगा । मुहम्मद बिन का'ब & 
हि *” कुरजी ने फरमाया कि काफिर ने जूर्रा भर नेकी की होगी तो वोह उस की जजा दुन्या ही में देख लेगा यहां तक कि जब दुन्या से निकलेगा तो ही 
है उस के पास कोई नेकी न होगी और मोमिन अपनी बदियों की सजा दुन्या में पाएगा तो आखिरत में उस के साथ कोई बदी न होगी । इस आयत अ 
# में तरगीब है कि नेकी थोड़ी सी भी कारआमद है और तरहीब (डराना) है कि गुनाह छोटा सा भी वबाल है । बा'ज मुफस्सिरीन ने येह & 
कई फ्रमाया है कि पहली आयत मोमिनीन के हक में है और पिछली कुफ्फार के | | : “सूरए <५.४॥४” बकौले हजरते इब्ने मस्ऊ॒द न हा 
7 «८0550» मक्किय्या है और बकोले इब्ने अब्बास ५६८.८८४८० मदनिय्या । इस में एक रुकूअ, ग्यारह आयतें, चालीस कलिमे ओर एक बै# 
& सो त्रेसठ हर्फ हैं । 2 : मुराद इन से गाजियों के घोडे हैं जो जिहाद में दौड़ते हैं तो उन के सीनों से आवाजें निकलती हैं | ३ : जब पथरीली & पर 
बंहहः जमीन पर चलते हैं | 4 : दुश्मन को 5: कि उस की ने'मतों से मुकर जाता है । 6 : अपने अमल से 7 : निहायत कृवी व तुवाना है और + ५4 

इबादत के लिये कमजोर । 8 ; मुर्दे 9 : वोह हकीकत या वोह नेकी व बदी । बे 
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४ जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगेः और पहाड़ होगे जेस पुन्का (पुना हुए 


कक, + [६६ पु 42०5 है; | 
४१ १-६) (2 (9० >5 ४५७४ ७8.2... $ न्‍ 
5 ऊना तो जिस की तोलें भारी हुई वोह तो मन मानते ऐश में बैच 


* हैं? और जिस की तेलें हलकी पड़ी वोह नीचा दिखने वाली गोद में है और तू के 


८ 4५ 


0 8५ 0.००22 5-५ ७४ 0५50. 


सीनों में है बेशक उन के रब को उस दिन”? उन की सब खबर हों! 


«& ।७४ 206६" ४5550 65206 ॥७.) 2० 


सूरए कारिअह मक्किय्या है, इस में ग्यारह आयतें ओर एक रुकूअ है 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


० (६ [2८ 2 हिल 5. हैव है पा अ (६ 
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दिल दहलाने वाली क्या वोह दहलाने वाली ओर तू ने क्‍या जाना क्‍या है दहलाने वालीः * हे | 
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() ९ | 
ने क्‍या जाना क्या नीचा दिखाने वाली एक आग शो'ले मारती” ४९४, 

0 : या'नी रोजे कियामत जो फैसले का दिन है । ! : जैसी कि हमेशा है, तो उन्हें आ'माले नेक व बद का बदला देगा |  : सूरए “अल 


# कारिअ॒ह” मविकय्या है। इस में एक रुकृअ, आठ आयतें, छत्तीस कलिमे, एक सो बावन हर्फ हैं। 2 : मुराद इस से कियामत है जिस की होल शक 
& व हैबत से दिल दहलेंगे और “कारिअह” क्यामत के नामों से एक नाम है। 3 : या'नी जिस तृरह पतंगे शो'ले पर गिरने के वक्त मुन्तशिर कट 
. होते हैं और उन के लिये कोई एक जिहत मुअय्यन नहीं होती हर एक दूसरे के खिलाफ जिहत से जाता है, येही हाल रोजे कियामत खल्क के ७३ 


इन्तिशार का होगा । 4 : जिस के अज्जा मुतफरिक हो कर उड़ते हैं, येही हाल कियामत के होल व दहशत से पहाड़ों का होगा | 5 ; और वज्न के 
# दार अमल या'नी नेकियां जियादा हुई 6 : या'नी जन्नत में | मोमिन की नेकियां अच्छी सूरत में ला कर मीजान में रखी जाएंगी तो अगर वोह शक 


# गालिब हुई तो उस के लिये जन्नत है और काफिर की बुराइयां बद तरीन सूरत में ला कर मीजान में रखी जाएंगी और तोल हलकी पड़ेगी क्यूं कं. 


कि कुफ्फार के आ'माल बातिल हैं, उन का कुछ वज्न नहीं, तो उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा | 7 : ब सबब इस के कि वोह बातिल हि कं 


* का इत्तिबाअ करता था 8 : या'नी उस का मस्कन आतशे दोजूख है । 9 : जिस में इन्तिहा की सोजिश व तेजी है । अन्लाह़ तआला उस से * कु 
# पनाह में रखे । 


| फ 
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ै 
# सूरए तकासुर मक्किय्या है, इस में आठ आयतें और एक रुकूअ है है 4 
25४०५ ९०१ 5.50| 2--९ ्ल् 
! अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ८5 
है शिया कर ६ गा 900 00 0५, बस । 2] &४ 
है. हा कि 325 (६.] *+ > 2, 
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हां हां जल्द जान जाओगे" हां हां अगर यकीन का जानना जानते तो माल की महब्बत न रखते” बेशक जरूर जहननम को देखोगे* 
(० * 4.८ 4 ८६ (2४. +ा 3 ना कर 4८६ “& “कक 

» | (४) (कक (0.० 9... (० (20:४४ | जी >४ (० ३३५ 

# फिर बेशक जरूर उसे यकौनी देखना देखोगे फिर बेशक जुरूर उस दिन तुम से ने'मतों से पुरसिश होगी? «& 
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सूरण अर मक्किय्या है, इस में तीन आयतें और एक रुकूअ है ट्ज् 
ल्‍ 5 
# अं अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ४4 
४ 4 ४ 39+* न >ाजर ह 
४0 उस जमानए महबूब को कसम « बेशक आदमी जरूर नुक्सान में हैं मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम 3६8, 
४ । : “सूरए तकासुर” मक्किय्या है। इस में एक रुकूअ, आठ आयवतें, अठ्वाईस कलिमे, एक सो बीस हर्फ हैं। 2: अल्लाह तआला की ताआत शक 


& से 3 : इस से मा'लूम हुवा कि कररते माल की हिर्स और इस पर मुफाखरत मज्मूम है और इस में मुब्तला हो कर आदमी सआदते कै 
हैक उस्छविय्या से महरूम रह जाता है। 4 : या'नी मौत के वक्त तक हिर्स तुम्हारे दामन गीरे खात्र रही | हृदीस शरीफ में है ; सय्यिदे आलम “है 
8 ८:४४ 0॥५5%/.४ ने फरमाया : “'मुर्दे के साथ तीन होते हैं दो लौट आते हैं एक उस के साथ रह जाता है। एक माल एक उस के अहलो * 
अकूारिब एक उस का अमल, अमल साथ रह जाता है बाकी दोनों वापस हो जाते हैं | (४,&) 5 : नज्ञ के वकृत अपने इस हाल के नतीजए _2. 
$ बद को 6 : बब्रों में | 7 : और हिर्से माल में मुब्तला हो कर आखिरत से गाफिल न होते । 8 : मरने के बा'द 9 : जो अल्लाड़ तआला ने # 
॥ तुम्हें अता फरमाई थीं, सिह्हतो फ़राग व अम्नो ऐश व माल वगैरा जिन से दुन्या में लज्जुतें उठाते थे । पूछा जाएगा : येह चीजें किस काम ५ 
में खर्च कीं, इन का क्या शुक्र अदा किया ? और तर्के शुक्र पर अ॒जाब किया जाएगा | । : “सूरए वल अररू” जुम्हूर के नज्दीक मक्किय्या हे 
& हे । इस में एक रुकृअ, तीन आयतें, चोदह कलिमे, अड्सठ हर्फ हैं । 2 : “असर” जमाने को कहते हैं और जमाना चूंकि अजाइबात पर कु 
है ' मुश्तमिल है, इस में अहवाल का तगय्युरो तबहुल नाजिर के लिये इब्रत का सबब होता है और येह चीजें खालिके हकीम की कुदरतो हिक्मत “है 
8 और उस की वह॒दानिय्यत पर दलालत करती हैं | इस लिये हो सकता है कि जुमाने की कुसम मुराद हो और “असर” उस वक्त को भी कहते इ55 
४ हैं जो गुरूब से कृब्ल होता है। हो सकता है कि खासिर के हक्‌ में इस वक्त की कृसम याद फरमाई जाए जैसा कि राबेह के हक में “दुह्म'' ह! ४ 
या'नी “वक्ते चाश्त की कृसम” जिक्र फ़रमाई गई और एक कोल येह भी है कि अर से नमाजे असर मुराद हो सकती है जो दिन की इबादतों # 


# 722४.) ०५ 


| 
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2 कम के की की को के की की भाग के के कक कह के के की की. 


* सूरए हुमजह मक्किय्या है, इस में नव आयतें और एक रुकूअ है 


हा 2०४०६ 9५४.०-२५ 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
ड् >> 3 /6 92 ८ रा ८ ना 3 रा 4५ ** ,/ध 2 (6. दा 
७७ | नम, (7) ४०.७ 3 (५ छश्ज्ज्टि (5 | ()).3 »« ऐ ०«+ &) 3, 
* खराबी है उस के लिये जो लोगों के मुंह पर ऐब करे पीठ पीछे बदी करें. जिस ने माल जोड़ा ओर गिन गिन कर रखा क्या येह समझता है ह * अ 


बीबर 8 ्छआ . आन 


४ कि उस का माल ससे दुन्या में हमेशा रखेगा हरगिज नहीं जरूर वोह रोंदने वाली में फेंका जाएगा' ओर तू ने क्या जाना क्या & 8५ 
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है रोदने वाली अल्लाह की आग कि भड़क रही हैः वोह जो दिलों पर चढ़ जाएगी". बेशक वोह ॥हह 
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उन पर बन्द कर दी जाएगी लम्बे लम्बे सुतूनों में 

मख्सूस जुमाना” सस्यिदे आलम «5»४£0५5%/.« का मुराद है जो बड़ी खेरो बरकत का जमाना और तमाम जमानों में सब से जियादा 2. 
# फजीलतो शरफ वाला है । अल्लाह तआला ने हुजूर के जुमानए मुबारक की कसम याद फ्रमाई जैसा कि “0॥ ५ ६... ४” में हुजूर के जछ 
६४ मस्कन व मकान की कसम याद फ्रमाई है और जैसा कि “-४:«४” में आप की उम्र शरीफ की कसम याद फ्रमाई और इस में शाने (0७ 
# मह॒बूबिय्यत का इज्हार है । 3 : कि उस की उम्र जो उस का रासुल माल है और असल पूंजी है वोह हर दम घट रही है | 4 : या'नी ईमान व 
& अमले सालेह की । 5: उन तक्लीफ़ों और मशकक्‍्कृतों पर जो दीन की राह में पेश आई, येह लोग ब फज्ले इलाही टोटे में नहीं हैं क्यूं कि उन छ६४, 
है” की जितनी उम्र गुजुरी नेकी और ताआत में गुजुरी तो वोह नपुआ पाने वाले हैं | : “सूरए हुमजुह” मक्किय्या है | इस में एक रुकूअ, नव नही 
४ आयरतें, तीस कलिमे, एक सो तीस हर्फ हैं | 2 : येह आयतें उन कुफ्फ़ार के हक में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम #:5%&0॥«४%/(.४ और आप 

5६? के अस्हाब पर जबाने ता'न खोलते थे और इन हजूरात की गीबत करते थे मिस्ल अख्नस बिन शुरैक व उमय्या बिन खुलफ़ और वलीद बिन ५ कं 
# मुगीरा वगैरहम के और हुक्म हर गीबत करने वाले के लिये आम है। 3 : मरने न देगा जो वोह माल की मह॒ब्बत में मस्त है और अमले सालेह और 

5९६६ की तरफ इल्तिफात नहीं करता | 4 : या'नी जहन्नम के उस दरके (तृब्के) में जहां आग हड्डियां पस्लियां तोड़ डालेगी । 5 : और कभी सर्द ७४% 
नहीं होती । हृदीस शरीफ में है ; जहन्‍्नम की आग हजार बरस धोंकी गई यहां तक कि सुर्ख हो गई, फिर हजार बरस धोंकी गई ता आं कि हुई 
260 सफेद हो गई, फिर हजार बरस धोंकी गई हत्ता कि सियाह हो गई तो वोह सियाह है अंधेरी । (५८2) 6 : या'नी जाहिर जिस्म को भी जलाएगी ऋ४. 
»' और जिस्म के अन्दर भी पहुंचेगी और दिलों को भी जलाएगी | दिल ऐसी चीज हैं जिन को जुरा सी भी गरमी की ताब नहीं, तो जब आतशे जहर 
8 जहन्नम का उन पर इस्तीला (गूलबा) होगा और मौत आएगी नहीं तो क्या हाल होगा ! “दिलों को जलाना” इस लिये है कि वोह मकाम ऋ5« 

४ हैं कुफ़ और अकाइदे बातिला व निय्याते फ़ासिदा के। 7: या'नी आग में डाल कर दरवाजे बन्द कर दिये जाएंगे 8 : या'नी दरवाजों की ४ 
# बन्दिश आतिशीं लोहे के सुतूनों से मजबूत कर दी जाएगी कि कभी दरवाजा न खुले । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने येह मा'ना बयान किये हैं कि शऊ 


(7»#2:॥ ० 
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सूरएण फील मक्किय्या है, इस में पांच आयतें और एक रुकृअ है 


बे »३2/॥0-+9%0.2-< | 


् अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
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# ऐ महबूब क्‍या तुम ने न देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्‍या हाल कियाः क्‍या उन का दा तबाही « ल् 


है /५७४ ००१ (3०००0 वि (६:2६ 6 020. 


मेन डाला ओर उन पर परिन्दों को टुकडियां (फोजें) भेजी, कि उन्हें कंकर के पथ्थरों से . 4 ह 


४ 2, हर [_.६ री. 4 १ 2 4 >2(«“«& 4 (5 ओर > ५० 
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ः मारते तो उन्हें कर डाला जेसे खाई खेती की पत्ती (भूसा)ः 
|. ६६ | ५७६ ३0९६१ ४५5४ 5%6|१,०९७ 7०७४५) 2: 


« सूरए कुरैश मक्किय्या है, इस में चार आयतें और एक रुकूअ हे ४ 

&& दरवाजे बन्द कर के आतिशीं सुतूनों से उन के हाथ पाउं बांध दिये जाएंगे । । : “सूरतुल फील” मक्किय्या है। इस में एक रुकूअ, पांच आयतें, & 

” बीस कलिमे, छियानवे हर्फ हैं | 2 : हाथी वालों से मुराद अब्रहा और उस का लश्कर है । अब्रहा यमन ओर हब्शा का बादशाह था, उस हे 

४ ने सन्‍आ में एक कनीसा (यहूदो नसारा का डबादत खाना) बनाया था और चाहता था कि हज करने वाले बजाए मक्कए मुकर्रमा के यहीं आएं. कै 
2 और इसी कनीसा का त॒वाफ करें, अरब के लोगों को येह बात बहुत शाक थी, कृबीलए बनी किनाना के एक शख्स ने मौकअ पा कर उस कनीसा 8 

& में क॒जाए हाजत की और उस को नजासत से आलूदा कर दिया, इस पर अब्रहा को बहुत तेश आया और उस ने का'बे को ढाने की कसम बड़ 

, खाई और इस इरादे से अपना लश्कर ले कर जिस में बहुत से हाथी थे और उन का “पेश्रव” एक बड़ा अजीमुल जुस्सा कोह पैकर हाथी «४, 

जहः था जिस का नाम महमूद था। अब्रहा ने मक्कए मुकर्रमा के करीब पहुंच कर अहले मक्का के जानवर कैद कर लिये, उन में दो सो ऊंट अब्दुल शै 

६६ मुत्तलिब के भी थे, अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास आए थे बहुत जसीम व बा शकोह अब्रहा ने उन की ता'जीम की और अपने पास ऋ४ 8, 
कह बिठाया ओर मतृलब दरयाफ्त किया | आप ने फरमाया : मेरा मतलब येह है कि मेरे ऊंट वापस किये जाएं | अब्रहा ने कहा : मुझे बहुत 

# तअज्जुब होता है कि में खानए का'बा को ढाने के लिये आया हूं और वोह तुम्हारा तुम्हारे बाप दादा का मुअज्जुम व मोहतरम मकाम है ! तुम कै 
है उस के लिये तो कुछ नहीं कहते अपने ऊंटों के लिये कहते हो ! आप ने फरमाया : मैं ऊंटों ही का मालिक हूं उन्ही के लिये कहता हूं और का'बे “है 

का जो मालिक है वोह खुद उस की हिफ़ाजुत फुरमाएगा | अब्रहा ने आप के ऊंट वापस कर दिये, अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हाल सुनाया बट 

, और उन्हें मश्वरा दिया कि वोह पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह गुजीन हों । चुनान्चे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब 

# ने दरवाजृए का'बा पर पहुंच कर बारगाहे इलाही में का'बे की हिफाजुत की दुआ की और दुआ से फारिगू हो कर आप अपनी कौम की शाह 

५ तरफ चले गए। अब्रहा ने सुब्ह तड़के अपने लश्करों को तय्यारी का हुक्म दिया और हाथियों को तय्यार किया लेकिन महमूद हाथी न उठा ४ 

और का'बे की तरफ न चला, जिस त्रफ चलाते थे चलता था, जब का'बे की त्रफ उस का रुख करते थे बेठ जाता था। अल्लाड़ तआला आह 

68 ने छोटे छोटे परिन्द उन पर भेजे जो छोटे छोटे संगरेजे (पथ्थर) गिराते थे जिन से वोह हलाक हो जाते थे । ३ : जो समुन्दर की जानिब से कैड2, 

है फौज आई, हर एक के पास तीन कंकरियां थीं, दो दोनों पाउं में एक मिन्कार (चोंच) में | 4 : जिस पर वोह परिन्द संगरेजा छोड़ते वोह संगरेजा “हर 

# उस के खोद (जंगी टोपी) को तोड़ कर सर से निकल कर जिस्म को चीर कर हाथी में गुजुर कर जमीन में पहुंचता, हर संगरेजे पर उस शख्स औ5« 

. का नाम लिखा था जो उस संगरेजे से हलाक किया गया । 5 ; जिस साल येह वाकिआ हुवा उसी साल इस वाकिए के पचास रोज बाद «& ज 

सय्यिदे आलम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा 5५४७0 ५४%/.< की विलादत हुई । ु 
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; अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला ३02 
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# इस लिये कि कुरेश को मेल दिलाया उन के जाड़े और गरमी दोनों के कूच में मेल दिलाया (रगबत दिलाई): तो उन्हें चाहिये इस घर कै ई 


0५% 3368-०६ 58% 6308-८४ 560॥॥ 6 ८.२:॥(५ 


# के” रब की बन्दगी करें. जिस ने उन्हें भूक में" खाना दिया और उन्हें एक बड़े खौफ से अमान बख्शाः « द् 


है £% 


सूरएण माऊन मक्किय्या है, इस में सात आयतें और एक रुकृूअ है 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


# जज, लव 
' >प के 9१५7) 4 
है” ओर मिस्कीन को खाना देने की रगबत नहीं देताः तो उन नमाजियों कौ खराबी है जो अपनी नमाज से *हँ 
£ । : “सूरतुल कुरैश” बकौले असहह मविकय्या है, इस में एक रुकूअ, चार आयतें, सतरह कलिमे, तिहत्तर हर्फ हैं । 2 : या'नी अल्लाह न 
# तआला की ने'मरतें बे शुमार हैं, उन में से एक ने'मते जाहिरा येह हे कि उस ने कुरैश को हर साल में दो सफरों की तरफ रगृबत दिलाई, उन #87 > 
की महब्बत उन में डाली, जाड़े के मौसिम में यमन का सफूर और गरमी के मौसिम में शाम का कि कुरैश तिजारत के लिये इन मौसिमों में येह 
#& सफर करते थे और हर जगह के लोग इन्हें अहले हरम कहते थे और इन की इज्जुतो हुरमत करते थे । येह अम्न के साथ तिजारतें करे और अर 
9 फाएदे उठाते और मक्कए मुकर्रमा में इक़ामत करने के लिये सरमाया बहम पहुंचाते, जहां न खेती है न और अस्बाबे मआश, अल्लाह कै४. 
है तआला की येह ने'मत जाहिर है और इस से फ़ाएदा उठाते हैं | 3 : या'नी का'बए शरीफ़ा के 4 : जिस में इन सफ्रों से पहले अपने वतन में के कु 
# खेती न होने के बाइस मुब्तला थे, इन सफरों के जुरीए से 5: ब सबब हरम शरीफ के और ब सबब अहले मक्का होने के कि कोई उन से शक 
#£ तअर्रुज नहीं करता बा बुजूदे कि अत्राफ़ो हवाली (आस पास के अलाकों) में कृत्लो गारत होते रहते हैं, काफिले लुटते हैं, मुसाफिर मारे जाते अं: 
' हैं या येह मा'ना हैं कि उन्हें जुजाम से अम्न दी कि उन के शहर में उन्हें कभी जुजाम न होगा या येह मुराद कि स्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «५ 2, 
८55%50५5%॥.४ की बरकत से उन्हें खौफ़े अ॒जीम से अमान अता फरमाई । । : “सूरतुल माऊन” मक्किय्या है और येह भी कहा गया है 
9 कि निस्फ मक्कए मुकर्रमा में नाजिल हुई, आस बिन वाइल के बारे में, और निस्फ मदीनए तृय्यिबा में अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल न्‍ 8 
७. मुनाफिक के हक में । इस में एक रुकूअ, सात आयतें, पच्चीस कलिमे, एक सो पच्चीस हर्फ हैं । 2 : या'नी हिसाब व जजा का इन्कार करता हैः श 
0” हे बा वुजूद दलाइल वाजेह होने के शाने नुज़ूल : येह आयतें आस बिन वाइल सहमी या वलीद बिन मुगीरा के हक में नाजिल हुईं । 3 : और जहर 
£ उस पर शिह्दत व सख्ती करता है और उस का हक्‌ नहीं देता | 4 : या'नी न खुद देता है न दूसरे से दिलाता है, इन्तिहा दरजे का बखील है। बैड 
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७७, भूले बठे हैं वोह जो दिखावा करते हैं" और बरतने की चीज” मांगे नहीं देते* « कं 
सूरण कौसर मक्किय्या है, इस में तीन आयतें और एक रुकूअ है 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


रू * ( 
० ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार खूबियां आता फरमाई/ तो तुम अपने रब के लिये नमाज पढ़ों' ओर कुर्बानी करों' बेशक जो तुम्हारा दुष्मन है. (| 

हे ! ट् 
हे "ज भर ८5 न है 4 

पे वोही हर खेर से महरूम हैं 


| हाफइदा का छडकहए | 


है सूरण काफिरून मक्किय्या है, इस में छः आयतें और एक रुकूअ है 
; ०-2 कष्ट 


४ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! हे 
है 5: मुराद इस से मुनाफिकीन हैं जो तन्हाई में नमाज नहीं पढ़ते क्यूं कि इस के मो'तकिद नहीं और लोगों के सामने नमाजी बनते हैं ओर अपने बैड: 
आप को नमाजी जाहिर करते हैं और दिखाने के लिये उठ बैठ लेते हैं ओर हकीकृत में नमाज से गाफिल हैं । 6 : इबादतों में | आगे उन के «3. 
# बुखल का बयान फरमाया जाता है 7 ; मिस्ल सूई व हांडी व पियाले के 8 मस्अला : उलमा ने फरमाया कि मुस्तह॒ब है कि आदमी अपने घर शी 
६५ में ऐसी चीजें अपनी हाजत से जियादा रखे जिन की हमसायों को हाजत होती है और उन्हें आरिय्यतन दिया करे |  : “सूरतुल कौसर” जुम्हूर औ९, 
# के नज्दीक मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, तीन आयतें, दस कलिमे, बियालीस हर्फ हैं। 2: और फ॒जाइले कसीरा इनायत कर के तमाम खल्क 
9 पर अपजल किया । हुस्ने जाहिर भी दिया हुस्ने बातिन भी, नसबे आली भी, नुबुब्वत भी, किताब भी, हिक्मत भी, इल्म भी, शफाअत भी, होजे 5६. 
7” कोसर भी, मकामे महमूद भी, कस्रते उम्मत भी, आ'दाए दीन पर गूलबा भी, कररते फुतूह भी और बे शुमार ने'मतें और फ॒जीलतें जिन ही 
8 की निहायत नहीं । 3 : जिस ने तुम्हें इज्जुतो शराफृत दी 4 : उस के लिये उस के नाम पर, ब खिलाफ बुत परस्तों के जो बुतों के नाम पर जृब्ह 

0 करते हैं। इस आयत की तफ्सीर में एक कौल येह भी है कि नमाज से नमाजे ईद मुराद है। 5: न आप | क्यूं कि आप का सिलसिला कियामत ३, 
# तक जारी रहेगा, आप की औलाद में भी कसरत होगी और आप के मुत्तबिईन से दुन्या भर जाएगी, आप का जिक्र मिम्बरों पर बुलन्द होगा, औीछ 
, कियामत तक पैदा होने वाले आलिम और वाइज्‌ अल्लाह तआला के जिक्र के साथ आप का जिक्र करते रहेंगे, बे नामो निशान और हर भलाई ३४४ 

से महरूम तो आप के दुश्मन हैं | शाने नुज़ूल : जब सस्यिदे आलम ५5८05: के फरजुन्द हज॒रते कासिम का विसाल हुवा तो कुफ्फार जहा 
6 ने आप को “अब्तर” या'नी मुन्कृतृउन्‍नस्ल कहा और येह कहा कि अब इन की नस्ल नहीं रही, इन के बा'द अब इन का जिक्र भी न रहेगा, ९४. 
| येह सब चरचा खत्म हो जाएगा, इस पर सूरए करीमा नाजिल हुई और अल्लाह तआला ने उन कुफ्फ़ार की तक्जीब की और उन का बालिगू जहर 
# रद फरमाया |  : “सूरतुल काफिरून” मक्किय्या है, इस में एक रुकूअ, छ” आयतें, छब्बीस कलिमे, चोरानवे हर्फ हैं । शाने नुज़ूल : कुरश 5५ 

£ की एकजमाअत ने सय्यिदे आलम “४&4:& «5४0 से कहा कि आप हमारे दीन का इत्तिबाअु कीजिये हम आप के दीन की इत्तिबाअ करेंगे, .8 
है एक साल आप हमारे मा'बूदों की इबादत करें एक साल हम आप के मा'बूद की इबादत करेंगे, सय्यिदे आलम «5५5८ ॥५5७४० ने फरमाया: बऊ 
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तुम फ्रमाओ ऐ काफिरो! न में पूजता हूं जो तुम पूजते हो और न॒ तुम फ अ 
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# पूजते हो जो में पूजता हूं ओर न में पूजूृंगा जो तुम ने पूजा और न ॒तुम कै थे 


पूजोगे जो में पूजता हूं तुम्हें तुम्हाशा दीन और मुझे मेरा दीन 


आल शा अप) 


सूरए नस्र मदनिय्या है, इस में तीन आयतें और एक रुकृअ है 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


+* 32 00024 5 
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$ जब अल्लाह की मदद ओर फृत्ह आएः ओर लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फोज फोज # न्क 


हे ८६ 2 (2८ ६ ४2 - « १#& 5 ८५ 2.७८ ३ 5 
” दाखिल होते हैं” तो अपने रब को सना करते हुए उस की पाको बोलो ओर उस से बख्छिश चाहो' बेशक वोह बहुत तोबा कबूल करने वाला है जहर 
अल्लाह की पनाह कि मैं उस के साथ गैर को शरीक करूं, कहने लगे तो आप हमारे किसी मा'बूद को हाथ ही लगा दीजिये हम आप की ब क 
७ तस्दीक कर देंगे और आप के मा'बूद की इबादत करेंगे, इस पर येह सूरए शरीफा नाजिल हुई ओर सय्यिदे आलम “5:2४ ॥५«5%॥< मस्जिदे «६ ९४ 
” हराम में तशरीफ़ ले गए, वहां कुरैश की वोह जमाअत मौजूद थी, हुजूर ने येह सूरत उन्हें पढ़ कर सुनाई तो वोह मायूस हो गए और हुजूर के है 
3 और हुजूर के अस्हाब के दरपै ईजा हुए । 2 : मुखातृब यहां मख्सूस काफिर हैं जो इल्मे इलाही में ईमान से महरूम हैं | 3 : या'नी तुम्हारे लिये न्‍ दे 
७. तुम्हारा कुफ्र और मेरे लिये मेरी तौहीद और मेरा इख्लास और मक्सूद इस से तहदीद है। “(घ्छी ४५४० ५४५७३” (या'नी और येह ६ न 
# आयत किताल की आयत से मन्सूख है)  : “सूरए नस” मदनिय्या है इस में एक रुकूअ, तीन आयतें, सतरह कलिमे, सतत्तर हर्फ हैं। 2 : नबिय्ये जह 
£ करीम »5:४20५5%॥..< के लिये दुश्मनों के मुकाबले में | इस से या आम फुतूहाते इस्लाम मुराद हैं या खास फृत्हे मक्का | 3 : जैसा कि बा'दे कै हे 
£ः फत्हे मक्का हुवा कि लोग अक्तारे अर्ज से शौके गुलामी में चले आते थे और शरफे इस्लाम से मुशर्रफ होते थे | 4 : उम्मत के लिये 5: इस 48, 
# सूरत के नाजिल होने के बा'द सस्यिदे आलम “50620 ने “0 2४५ थ। १६६६ ५,.००१ 2 ७७८०” की बहुत कसरत फ्रमाई | हज॒रते कह है 
# इब्नें उमर ५६८ ५४८४॥८० से मरवी है कि येह सूरत हज्जतुल वदाअ में ब मकामे मिना नाजिल हुई, इस के बा'द आयत “६5, 6 70527" व ्ड 
नाजिल हुई, इस के नाजिल होने के बा'द अस्सी रोज सय्यिदे आलम /.5:४८«%. ने दुन्या में तशरीफ़ रखी, फिर आयत “2५&॥" नाजिल _॥ 
# हुई, इस के बा'द हुजूर पचास रोज तशरीफ फरमा रहे, फिर आयत “90॥ ॥॥५85;४< 4 ७५४ ५१४५” नाजिल हुई, इस के बा'द हुजूर इक्कीस शक, 
$ रोज या सात रोज तशरीफ फ्रमा रहे । इस सूरत के नाजिल होने के बा'द सहाबा ने समझ लिया था कि दीन कामिल और तमाम हो गया तो #<५४. 
' अब हुजूर #+55४50%॥[ दुन्या में जियादा तशरीफ न रखेंगे, चुनान्चे हजुरते उमर <८५४५॥॥७» येह सूरत सुन कर इसी खयाल से रोए, हे 
# इस सूरत के नाजिल होने के बा'द सय्यिदे आलम (+5%४206%0[: ने खुत्बे में फरमाया कि एक बन्दे को अल्लाड तआला ने इख़्तियार दिया, बार 
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सूरण लहब मक्किय्या है, इस में पांच आयतें ओर एक रुकूअ है 


हि 2-४2/0+१/-502-२ रे 
) अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ; ट् 
3 
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# तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वोह तबाह हो ही गयाः उसे कुछ काम न आया उस का माल और न जो कमाया शक 


ही जे 5] 2८ (६2 है लव ८ (६ (222 श्र 
ज3८५०००४ ४० 46/:55 65४ ८५0४४): 


4 अब धंसता है लपट मारती आग में वोह ओर उस को जोर लकडियों का गट्टा सर पर उठाए उस (४ 
न “ 9909५ हट श्र हा 


' ७)५---०४१ .- ५५-४४ 


के गले में खजूर की छाल का रस्साः 


है। &( ७४ २०८६०" *6 ०७) 85॥ 2०७६ ४७) २० 


न सूरए इख्लास मक्किय्या है, इस में चार आयतें और एक रुकृअ है 
« 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! ; 

8 चाहे दुन्या में रहे, चाहे उस को लिका कुबूल फरमाए | उस बन्दे ने लिकाए इलाही इख्तियार की । येह सुन कर हजरते अबू बक्र ««0४%॥5» चर्च 

ने अर्ज किया: आप पर हमारी जानें, हमारे माल, हमारे आबा, हमारी औलादें सब कुरबान |  ; “सूरए अबी लहब” मक्किय्या है, इस में. 

# एक रुकूआ, पांच आयतें, बीस कलिमे, सतत्तर हर्फ हैं | शाने नुज़ूल : जब नबिय्ये करीम #5%८४£0५४%/« ने कोहे सफ़ा पर अरब के 

& लोगों को दा'वत दी हर तरफ से लोग आए और हुजूर ने उन से अपने सिदकों अमानत की शहादतें लेने के बा'द फरमाया : 08, 

कह 2४5 0 5.0 ४5४, ;४ /” इस पर अबू लहब ने हुजूर से कहा था कि तुम तबाह हो जाओ, क्या तुम ने हमें इस लिये जम्मू किया था। 

9 इस पर येह सूरत शरीफ नाजिल हुई और अल्लाह तआला ने अपने हबीबे अकरम ४«££0५४%.४ की तरफ से जवाब दिया : 2: अबू ऋ५४, 

हू लहब का नाम अब्दुल उज्जा है| येह अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और सय्यिदे आलम #5%४£0५४%/.« का चचा था, बहुत गोरा खूब सूरत अह* 

£ आदमी था, इसी लिये इस की कुन्यत अबू लहब है और इसी कुन्यत से वोह मश्हूर था। दोनों हाथों से मुराद इस की जात है। 3 : या'नी शै£ 
४ उस की औलाद। मरवी है कि अबू लहब ने जब पहली आयत सुनी तो कहने लगा कि जो कुछ मेरे भतीजे कहते हैं अगर सच है तो मैं अपनी ४ 

# जान के लिये अपने माल व औलाद को फ़िदया कर दूंगा, इस आयत में इस का रद फूरमाया गया कि येह खयाल गृलतृ है, उस वक्‍त कोई चीज 

, काम आने वाली नहीं । 4 : उम्मे जमील बिन्ते हर्ब बिन उमय्या अबू सुफ़्यान की बहन जो रसूले करीम “»:2&0४४/ से निहायत इनाद ७४ 
व अदावत रखती थी और बा बुजूदे कि बहुत दौलत मन्द और बडे घराने की थी लेकिन सय्यिदे आलम £४%£॥७४४.« की अदावत में शाह 

6५ इन्तिहा को पहुंची थी कि खुद अपने सर पर कांटों का गट्ठा ला कर रसूले करीम «+४%£0५४/ के रास्ते में डालती ताकि हुजूर को और हुजूर छ४४. 

कं के अस्हाब को ईजा व तकलीफ हो और हुजूर की ईजा रसानी उस को इतनी प्यारी थी कि वोह इस काम में किसी दूसरे से मदद लेना भी गवारा है 

8 न करती थी । 5; जिस से कांटों का गट्ठा बांधती थी, एक रोज येह बोझ उठा कर ला रही थी कि थक कर आराम लेने के लिये एक पथ्थर पर श*5« 
४ बैठ गई, एक फिरिश्ते ने ब हुक्मे इलाही उस के पीछे से उस के ग्ठे को खींचा वोह गिरा और रस्सी से गले में फांसी लग गई और वोह मर ४ 

& गई। ॥ : “सूरए इख्लास” मक्किय्या व बकौले मदनिय्या है, इस में एक रुकूअ, चार या पांच आयतें, पन्दरह कलिमे, सेंतालीस हर्फ हैं। अहादीस बच 


.. इजलाआयद्धा। 
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40, तुम फरमाओ वोह अल्लाह है वोह एक है” अल्लाह बे नियाज है” न उस की कोई औलाद' और न वोह किसी से पैदा हवा. और न «३ 4 


| दल 46 हा 
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का कोई" 
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सूरण फलक मक्किय्या है, इस में पांच आयतें ओर एक रुकूअ है 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


७] ९०६ .«१5(० (>०७ >«१ (० (#< (५2223 $+ हु 


» तुम फरमाओ में उस को पनाह लेता हूं जो सुब्ह का पंदा करने वाला हैं” उस की सब मख्लूक के शर से” ओर अंधेरी डालने वाले के शर से जब &९% 
१० में इस सूरत की बहुत फजीलतें वारिद हुई हैं, इस को तिहाई कुरआन के बराबर फरमाया गया या'नी तीन मरतबा इस को पढ़ा जाए तो पूरे “है 
४ कुरआन की तिलावत का सवाब मिले, एक शख्स ने सय्यिदे आलम «४«४0५5४/( से अर्ज किया कि मुझे इस सूरत से बहुत मह॒ब्बत हे रू 
। फरमाया इस की मह॒ब्बत तुझे जनत में दाखिल करेगी । (४५) शाने नुज़ूल : कुफ्फारे अरब ने सय्यिदे आलम “४%&0४% ४ से अल्लाह «३. 
# रब्बुल इज्जुत ,#:% तबारक व तआला के मुतअल्लिक तरह तरह के सुवाल किये, कोई कहता था कि अल्लाह का नसब क्या है ? कोई कहता और" 
था किवोह सोने का है या चांदी का है ? या लोहे का है या लकड़ी का है ? किस चीज का है? किसी ने कहा वोह कया खाता है, क्या पीता है ? 3४ 
# रबूबिय्यत उस ने किस से विरसे में पाई ? और उस का कौन वारिस होगा ? उन के जवाब में अल्लाह तआला ने येह सूरत नाजिल फरमाई हे 
$ ओर अपने जातो सिफात का बयान फरमा कर मा'रिफत की राह वाजेह की और जाहिलाना खयालात व अवहाम की तारीकियों को जिन में क५ 
” वोह लोग गिरिफ्तार थे अपनी जातो सिफ़ात के अन्वार के बयान से मुज्महिल कर दिया । 2 : रबूबिय्यत व उलूहिय्यत में सिफ़ाते अजुमतो “है 
£ कमाल के साथ मौसूफ है, मिसल व नजीर व शबीह से पाक है, उस का कोई शरीक नहीं । 3 : हर चीज से । न खाए न पिये, हमेशा से 
है हमेशा रहे | 4 : क्यूं कि कोई उस का मुजानिस नहीं । 5 : क्यूं कि वोह कृदीम है और पैदा होना हादिस की शान है | 6 : या'नी कोई उस. 
# का हम्ता व अदील नहीं | इस सूरत की चन्द आयतों में इल्मे इलाहिय्यात के नफ़ीस व आ'ला मतालिब बयान फृरमा दिये गए जिन की तफ्सीलात छल 
&६ से कुतुब खाने के कुतुब खाने लबरेजू हो जाएं  : “सूरए फुलक्‌” मदनिय्या है और एक कौल येह है कि मक्किय्या है। “-# 22797 0४४ 
खत (या'नी मदनिय्या वाला कौल जियादा सहीह है) इस सूरत में एक रुकूअ, पांच आयतें, तेईस कलिमे, चोहत्तर हर्फ हैं | शाने नुज़ूल : येह सूरत हु 
ओर सूरतुन्नास जो इस के बा'द है येह उस ववृत नाजिल हुई जब कि लबीद बिन आ'सम यहूदी और उस की बेटियों ने हुजूर सय्यिदे आलम छ६४, 
कक 2 0०४52७%/४. पर जादू किया और हुजूर के जिसमे मुबारक और आ'जाए जाहिरा पर इस का असर हुवा, कुल्ब व अक्ल व ए'तिकाद पर ही 
४ कुछ असर न हुवा । चन्द रोजु के बा'द जिब्रील (»४</0५:£८) आए और उन्हों ने अर्ज किया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू इै<* 
४० का जो कुछ सामान है वोह फुलां कूंएं में एक पथ्थर के नीचे दाब दिया है। हुजूर सय्यिदे आलम &%“0७6%.< ने अलिय्ये मुर्तना ३, 
# 40५55» को भेजा, उन्हों ने कूंएं का पानी निकालने के बा'द पथ्थर उठाया, उस के नीचे से खजूर के गाभे की थेली बरआमद हुई, उस शी 
॥ में हुजूर के मूए शरीफ जो कंघी से बरआमद हुए थे और हुजूर की कंघी के चन्द दन्दाने और एक डोरा या कमान का चिल्ला जिस में ग्यारह ७६४ 
गिरहें थीं और एक मोम का पुतला जिस में ग्यारह सूइयां चुभी थीं, येह सब सामान पथ्थर के नीचे से निकला और हुजूर की खिदमत में हाजिर शाह 
360 किया गया | अल्लाह तआला ने येह दोनों सूरतें नाजिल फरमाई, इन दोनों सूरतों में ग्यारह आयतें हैं पांच सूरए फुलक में, हर एक आयत के, 
है के पढ़ने के साथ ही एक गिरह खुलती जाती थी यहां तक कि सब गिरहें खुल गईं और हुजूर बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गए । मस्अला : ता'वीजू >ह* 
8 और अमल जिस में कोई कलिमा कुफ्र या शिर्क का न हो जाइज्‌ है, खास कर वोह अमल जो आयाते कुरआनिय्या से किये जाएं या अहादीस ऋ5« 
_ में वारिद हुए हों, हृदीस शरीफ में है कि अस्मा बिन्ते उमैस ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह .<5%४£0५6%. जा'फर के बच्चों को जल्द जल्द ४ 
# नजर होती है क्या मुझे इजाजुत है कि उन के लिये अमल करूं ? हुजूर ने इजाजृत दी | (5५2) 2 : तअच्बुज्‌ में अल्लाह तआला का इस वस्फ बऊ 


.. इन्‍हाआयद्धा। 
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वोह डूबे! ओर उन ओरतों के शर से जो गिरहों में फूंकती हैं. और हसद वाले के शर से जब वोह मुझ से जले" ६ श 


(2 (६ | (७४- 2० «४ 


कदर 5) $65॥"2० (६ 7७.) :३८ 


सूरण नास मक्किय्या है, इस में छ” आयतें और एक रुकूअ है 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला 


5८ ५ (४ ७ शा 
(202५५ 


तुम कहो मैं उस की पनाह में आया जो सब लोगों का रब? सब लोगों का बादशाह सब लोगों का खुदा' उस के शर से जो दिल 


४१ (६ कक 2... ४] ली > 5 
(0) /ा (६ ) ७2 ६ 9 ना 
४प0 हर कक »> 0, 
; 02020 3०-०७ ७ +/३०५४०५०।॥ (४४४०)॥ ४४०५ | 
# में बुरे खतरे डाले" और दबक रहे* वोह जो लोगों के दिलों में वस्वसे डालते हैं ४ 
(00.2७ 44.२० ०९ गे 
् और आदमी” जाता 
हा दुआए ख॒त्मुल कुरआन शक 
है | >> कह 433 ७353) 9) ५७ ४4 &॥॥ ६०४ 0५४५ ७) «६ 5, # >-+३ २) ४६० | 5 
9 +% ४ ॥ ड्कै ४ ३४६ 4«<।॥ हट «) ,४॥ «हा ५ 4०99० ७3) 3 < ५ न] ७४3 ७-45 44.0 | धं टन] 
ही | ध०त १३० 0६ ८ *:एज जन व जज), एव €. 3) 03 ००३ फिलव ५-४) ,० ता। (० २३८ | :०३०००) २० ० बसे हम) े 
हा काका 
व... (थकर/0,० बहू कप: >न्‍न २2829 फनी 30 «-+) के 
ः दे 
£* के साथ जिक्र इस लिये है (क) अल्लाह तआला सुब्ह पैदा कर के शब की तारीकी दूर फरमाता है तो वोह कादिर है कि पनाह चाहने वाले ॥€ 4 
# को जिन हालात से खौफ है उन को दूर फरमाए, नीजू जिस तरह शबे तार में आदमी तुलूए सुब्ह का इन्तिजार करता है ऐसा ही खाइफ अम्नो बः 
४१६. राहत का मुन्तजिर रहता है, इलावा बरीं सुब्ह अहले इज्त्रार व इज्त्राब की दुआओं का और उन के कबूल होने का वक्त है, तो मुराद येह ७४ 
# हुई कि जिस वक्त अरबाबे करम व गृम को कशाइश दी जाती हैं और दुआएं कबूल की जाती हैं, में उस वक्त के पैदा करने वाले की पनाह * 
£ चाहता हूं। एक कोल येह भी है कि “फूलकु” जहन्नम में एक वादी है । ३ : जानदार हो या बेजान, मुकल्लफृ हो या गैर मुकल्लफ । बा'जु ्ल् 
६. मुफस्सिरीन ने फृरमाया है कि मख़्लूक से मुराद खास इब्लीस है जिस से बदतर मख्लूक में कोई नहीं और जादू के अमल इस की और इस ० ! 
# के आ'वान व लश्कर की मदद से पूरे होते हैं | 4 : हजुरत उम्मुल मुअमिनीन आइशा ७४॥५८८४॥७७ से मरवी है कि रसूले करीम शक 
(5५020. ने चांद की तरफ नजर कर के उन से फ्रमाया : ऐ आइशा ! अल्लाह की पनाह लो इस के शर से, येह अंधेरी डालने वाला ऋष, 


” है जब डूबे | (४५०) या'नी आखिरे माह में जब चांद छुप जाए तो जादू के वोह अमल जो बीमार करने के लिये हैं उसी वक्त में किये जाते 


हैं| 5 : या'नी जादूगर औरतें जो डोरों में गिरह लगा लगा कर उन में जादू के मन्तर पढ़ पढ़ कर फूंकती हैं, जैसे कि लबीद की लड़कियां । चुन 
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/ दोनों दस्ते मुबारक जम्ञु फरमा कर उन में दम करते और सूरह 


मस्अला : गन्डे बनाना और उन पर गिरह लगाना, आयाते कुरआन या अस्माए इलाहिय्यह दम करना जाइज्‌ है, जुम्हूर सहाबा व ताबिईन इसी 
पर हैं और हृदीसे आइशा ७४॥५८८४७» में हे कि जब हुजूर सय्यिदे आलम %20५«4%/(< के अहल में से कोई बीमार होता तो हुजूर 


# मुअव्वजात पढ़ कर उस पर दम फरमाते । 6 : हसद वाला वोह है जो दूसरे के जुवाले ने'मत की तमन्ना करे । यहां हासिद से यहूद मुराद हैं 
# जो नबिय्ये करीम «४०४0५5४/[< से हसद करते थे या खास लबीद बिन आ'सम यहूदी | हसद बद तरीन सिफृत है और येही सब से पहला #&#४ 


गुनाह है जो आस्मान में इब्लीस से सरजुद हुवा और जमीन में काबील से | । : “सूरतुन्नास” बकौले असहह मदनिय्या है, इस में एक रुकूअ, 


| छ० आय तें, बीस कलिमे, उनासी हर्फ हैं । 2: सब का खालिक व मालिक । जिक्र में इन्सानों की तख्सीस इन की तशरीफ के लिये है कि 


इन्हें अश्फुल मख्लूकात किया । 3 : उन के कामों की तदबीर फरमाने वाला 4 : कि इलाह और मा'बूद होना उसी के साथ खास है। 5 : 


# मुराद इस से शैतान है । 6 : येह उस की आदत ही है कि इन्सान जब गाफिल होता है तो उस के दिल में वस्वसे डालता है और जब इन्सान * 
४ अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान दबक रहता है और हट जाता है। 7 ; येह बयान है वस्वसे डालने वाले शैतान का कि वोह जिन्नों में कै 


से भी होता है और इन्सानों में से भी, जैसा शयातीने जिन्न इन्सानों को वस्वसे में डालते हैं ऐसे ही शयातीने इन्स भी नासेह बन कर आदमी 


& के दिल में वस्वसे डालते हैं, फिर अगर आदमी उन वस्वसों को मानता है तो इस का सिलसिला बढ़ जाता है और खूब गुमराह करते हैं और 
# अगर इस से मुतनफ्फिर होता है तो हट जाते हैं और दबक रहते हैं । आदमी को चाहिये कि शयातीने जिन्‍न के शर से भी पनाह मांगे और शयातीने #& 


इन्स केशर से भी | बुखारी व मुस्लिम की ह॒दीस में है कि सय्यिदे आलम ४%४£0॥«<5४/[< शब को जब बिस्तरे मुबारक पर तशरीफ लाते तो अपने 


448 
मुबारक हाथों को सरे मुबारक से ले कर तमाम जिसमे अकृदस पर फेरते जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच सकते, येह अमल तीन मरतबा फरमाते | 
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कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 428 रुमूजे अवकाफ़े कुरआने मजीद 


ट्/ ३३%३ * केक ने केक हक के हक हे हैक हैक हैक रैक हेड दे की 


ै 
। हर एक जुबान के अहले जुबान जब गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं कहीं नहीं कई 


है ठहरते, कहीं कम ठहरते हैं कहीं जियादा, इस ठहरने और न ठहरने को बात के सहीह बयान कई 
४ करने और उस का सहीह मतृलब समझने में बहुत दख्ल है । कुरआने मजीद की इबारत भी $%: 
 गुफ्तगू के अन्दाज्‌ में वाकेअ हुई है । इसी लिये अहले इल्म ने इस के ठहरने न ठहरने की #* 
१ अलामात मुक॒रर कर दी हैं जिन को 'रुमूजे अवकाफे कुरआने मजीद” कहते हैं । जुरूरी # हि 
१ है कि कुरआने मजीद की तिलावत करने वाले इन रुमूज्‌ को मल्हूज्‌ रखें, ओर वोह येह हें : #$ 8 
४ () जहां बात पूरी हो जाती है, वहां छोटा सा दाएरा बना देते हैं । येह हकीकृत में गोल # ० 
“.” है। जो ब सूरत “६” लिखी जाती है और येह वक्फ़े ताम की अलामत है $ 


या'नी इस पर ठहरना चाहिये, अब “४” तो नहीं लिखी जाती अलबत्ता छोटा सा दाएरा कै 
बना दिया जाता है, इसी को आयत कहते हैं। 


४ ० येह अलामत वक्‍्फ़े लाजिम की है। इस पर जृरूर ठहरना चाहिये, अगर न ठहरा जाए « । ४, 
* तो एहतिमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए। इस की मिसाल उर्दू में यूं समझनी 4 लत 
। चाहिये कि मसलन किसी को येह कहना हो कि ““उठो, मत बैठो” जिस में उठने का #, 


* अग्र और बैठने की नही है तो ““उठो'” पर ठहरना लाजिम है, अगर न ठहरा जाए तो # ४, 
ः “उठो मत/बैठों | हो जाएगफजिस सेजिठते कीहही और बेल के अँम्र का एहतिमाल # 
। है और येह काइल के मतलब के खिलाफ हो जाएगा । ह/ । 
* > येह वक्फे मुत्लक की अलामत है। इस पर ठहरना चाहिये मगर येह अलामत वहां & * | 
; होती है जहां मतुलब तमाम नहीं होता और बात कहने वाला अभी कुछ और कहना #, 
। चाहता है। है 
» द. येह वक्फ़े जाइज की अलामत है। यहां ठहरना बेहतर और न ठहरना जाइज्‌ है। « ४ 
» ; येह वक्फ़े मुजव्वज्‌ की अलामत है| यहां न ठहरना बेहतर है । | 
* (/? येह वक्‍्फ़े मुरख्ख्स की अलामत है। यहां मिला कर पढ़ना चाहिये, लेकिन अगर & ह | ॥ 


कोई थक कर ठहर जाए तो रुख़्सत है। मा'लूम रहे कि “(>” पर मिला कर पढ़ना « 8, 
ः “ ” की निस्बत जियादा तरजीह रखता है । 
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८2 येह “३ |» का इख्तिसार है, या'नी यहां मिला कर पढ़ना बेहतर है। 
$ ७. येह “४9 ८७ 9" का खुलासा है। यहां ठहरना नहीं चाहिये । के 
* ० येह “| »;: 4४” की अलामत है। या'नी यहां कभी ठहरा भी जाता है और कभी नहीं #छ 

भी ठहरा जाता, लेकिन ठहरना बेहतर है । फेक 

 _& येह लफ्जे “७” हे जिस के मा'ना हैं “ठहर जाओ” और येह अलामत वहां | के 
इस्ति'माल की जाती है जहां पढ़ने वाले के मिला कर पढ़ने का एहतिमाल हो ।... । 

०“ या «४.., येह दोनों सकते की अलामात हैं | यहां इस तृरह ठहरना चाहिये कि आवाज टूट 38 

जाए मगर सांस न टूटने पाए । ५४ ह 

4४8७ येह भी सकते की अलामत है, अलबत्ता यहां मा कब्ल दोनों अलामात “ (»या «४. । । 

। की निस्बत जियादा ठहरना चाहिये ओर सांस भी न टूटे । सकते और वक्‍्फे में येही फर्क « ; 
है कि सकते में कम और वक्फे में जियादा ठहरा जाता है। 8 
2 ५) “9 के मा'ना “नहीं” हैं, येह अलामत कहीं आयत के ऊपर इस्ति'माल की जाती 0 


है और कहीं इबारत के अन्दर । इबारत के अन्दर हो तो हरगिज्‌ नहीं ठहरना चाहिये 3ैछ 
ह अलबत्ता आयत के ऊपर हो तो इस पर ठहरने या न ठहरने में इख्तिलाफ है लेकिन शक 
ह ठहरा जाए या न ठहरा जाए इस से मतलब में खुलल वाकेअ नहीं होता । कक 


* | येह “_</७४” की अलामत है। या'नी इस से पहले जो अलामते वक्‍्फ है यहां भी * 
वोही समझी जाए । जे 
” ७ »« अगर कोई इबारत इन तीन तीन नुक्तों के दरमियान हो तो पढ़ने वाले को इख्तियार है । हे 
कि पहले तीन नुक्तों पर वक्‍फ कर के दूसरे तीन नुक्तों पर वक्‍फ़ न करे या पहले तीन « 4 ह 
नुक्तों पर वक्‍फ़ न कर के दूसरे तीन नुक्तों पर वकफ़ करे । इस किस्म की इबारत को 38 
मुआनका या मुराकबा कहते हैं। का 
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>> 8 53 66 0॥%५ मश्वरा करना धद 


कसम का कफ्फ़ारा 


खुदकुशी की मुमानअत ॥१०१|०..०० अ7 9 ७५3)५॥ 
औ 5५५4० 
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५०. | मर्द व औरत दोनों तिजारत कर सकते हैं | .. | ; , हम या 
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चिट जे 050 0२ > हज 055० 2240 3% 5 05७ 2: ९३० (६ (४५६४)५०॥ ५ ८४४ ००००) :४ 
“कम्जुल ईमान” और “दा'वते इस्लामी ' । 
का कुरआने मजीद व फुरकाने हमीद के तराजिम का सिलसिला फारसी जुबान से शुरूअ हुवा जो ता 
है दमे तहरीर उदूं, इंग्लिश, फ्रान्सीसी, बंगला, हिन्दी, सिन्धी, गुजराती, पश्तो, पंजाबी समेत 00 से जाइद कु 
है * जबानों तक फैल चुका है । कई जबानें तो ऐसी हैं कि उन में एक से जाइद तराजिम मौजूद हैं, सिर्फ उदूं # १९४, 
५६६, जबान में अब तक मुतअद्दिद तराजिम मन्जुरे आम पर आ चुके हैं, और इन तराजिम में जो फूज्लो कमाल ७४ 
8३ ः चौदहवीं सदी हिजरी के मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, परवानए शम्ए्‌ « हे 
के  रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ०४»*-::८ के तरजमए कुरआन “कन्जुल ईमान” को " । है 
कक हासिल है वोह किसी और को हासिल नहीं | तरजमा करना इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है क्यूं जक्ू 
हट कि तरजमा असल किताब का गोया बुजूदे सानी होता है, फिर “किताबुललाह'” का तरजमा करना तो और है 
25 भी मुश्किल है। “तरजमए कुरआन” को मो/'तबर करार देने के लिये उमूमन इन उमूर को पेशे नजर रखा कै हु 
हे (९, जाता है : () मुतरजिम की वजाहते इल्मी (2) अन्दाजे बयान की शुस्तगी (3) हक्के तरजुमानी की « है ४ ल्‍ 
हि , अदाएगी (4) शरीअत की पासदारी, # 2 कन्ज़ुल ईमान में येह सब खूबियां ब दरजए अतम « 4 
शा मौजूद हैं । साहिबे कन्‍्जुल ईमान आ'ला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ०४४४5% ८ ही 
क्र $#* अकाइद, कलाम, तफ्सीर, हदीस, उसूले हदीस, फिक्ह, उसूले फिक्ह, तसव्बुफ, सुलूक, अदब, लुगृत, न्‍ हु 
हक तारीख, मुनाज॒रा, तक्सीर, तौकीत, हैअत जैसे कमो बेश 55 डलूम पर उबूर रखने वाले माहिर आलिम व चैक 
बह मुफ्ती और फुकीह थे कि दरजनों उलूमो फुनून पर आप की सेंकड़ों तसानीफ मौजूद हैं, आप की तसानीफे है 
४% मुबारका में आप की इल्मी वजाहत, फिक्ही महारत और तहकीकी बसीरत के जलवे दिखाई देते हैं, बिल क& 
&७, खुसूस 30 जुखीम जिल्दों, तक्रीबन बाईस हजार (22000) सफ्हात, छ” हजार आठ सो सैंतालीस ७४ 
# (6847) सुवालात के जवाबात और दो सो छ (206) रसाइल पर मुश्तमिल आप «४&0४४%/>5 के फृतावा « हे 
के *' का मज्मूआ “फतावा रजूविय्या” तो बहरे फिक्ह में गोता लगाने वालों के लिये ऑक्सीजन का काम धज 
कक देता है। आ'ला हजरत «0४405 ने कन्ज़ुल ईमान में कुरआने पाक के मतालिब व मआनी को उर्दू जैक 
बह जबान में मुन्तकिल करने के लिये उन अल्फाज्‌ व मुहावरात का खुसूसिय्यत के साथ इस्ति'माल किया जो ईहं 
बह आप के दौर में राइज थे। तरजमे का मक्सद मुरादे मुतकल्लिम (या'नी कलाम करने वाले की मुराद) को कई 
४ ७ वाजेह करना है न कि महज एक जुबान के जुम्ले को दूसरी जुबान में बदल देना, कन्ज़ुल ईमान इस हुस्ने # ४ 
है | मा'नवी से ब खूबी आरास्ता है। अपने तो एक तृरफ रहे गैरों ने भी सख्त मुखालफृत के बा वुजूद ए'तिराफ & ५ 
है किया है कि अव्वल ता आखिर कन्जुल ईमान में एक भी लफ्जु खिलाफे शरीअत नहीं बल्कि इस बात का 
ब् #* खास खयाल रखा गया है कि जब आयत में आन्लाह़ रब्बुल इज्जृत का जिक्रे पाक आया तो तरजमा हू न्‍ 
बज करते वक्‍त उस की अजूमतो किब्रियाई पेशे नजुर रही, और जब अम्बियाए किराम #४:-॥ ८६७ का तज्किरा अह 
हुवा तो मकामे रिसालत के शायाने शान अल्फाज्‌ लिखे गए । 
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तएजमए व्हन्जुल ईमान व्&्ब और व्ठसे लिखा ण॒या ? 
दा'बते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना के मत्बूआ 52 सफहात पर मुश्तमिल + के 


रिसाले “तज़्किरए सदरुश्शरीअह” सफूहा 7 पर शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्‍्नत बानिये दा'वते आह 
# इस्लामी हजरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रज॒वी जियाई «४५४६४६८ २८७ तन 
2 कुछ यूं लिखते हैं : सहीह और अगलात्‌ से मुबर्रा, अहादीसे नबविय्या व अक्वाले अइम्मा के मुताबिक लक 
है एक तरजमए कुरआन की जरूरत महसूस करते हुए आ'ला हजुरत »%#१५५४-५५७ के मुरीद व खलीफा इज 
* सदरुश्शरीअह बदरुत्तरीकृह हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जूमी ७,8५/5-5%८ ने बं ल्ड 
# गालिबन सिने 330 हिजरी में तरजमए कुरआने पाक के लिये आ'ला हजुरत की बारगाहे अजमत में # ै 2 
+ दरख्वास्त पेश की तो इर्शाद फरमाया : “येह तो बहुत जृरूरी है मगर छपने की क्या सूरत होगी ? इस की # ४ 
७५ तबाअत का कोन एहतिमाम करेगा? बा वुजू कॉंपियों को लिखना, बा वुजू कोंपियों और हुरूफों की तस्हीह ह ५, | 
७ करना और तस्हीह भी ऐसी हो कि ए'राब नुक्ते या अलामतों की भी गुलती न रह जाए फिर येह सब चीजें « 4 | 
ः हो जाने के बा'द सब से बड़ी मुश्किल तो येह है कि प्रेस मेन हमा वक्त बा बुजू रहे, बिगैर वुजू न पथ्थर « भें 
” को छूए और न काटे, पथ्थर काटने में भी एहतियात्‌ की जाए और छपने में जो जोड़ियां निकली हैं उन को “है 


भी बहुत एहतियात्‌ से रखा जाए। आप «८0४५5 ने अर्ज की : “##«४॥2 5७) जो बातें जुरूरी हैं उन हु 


# को पूरी करने की कोशिश की जाएगी, बिलफूर्ज मान लिया जाए कि हम से ऐसा न हो सका तो जब एक * ्् 
चीज मौजूद है तो हो सकता है आयिन्दा कोई शख्स इस के तृब्भ करने का इन्तिजाम करे और मख्लूके अह 
है खुदा को फाएदा पहुंचाने में कोशिश करे और अगर इस वक्त येह काम न हो सका तो आयिन्दा इस के न इज 
१ होने का हम को बड़ा अफ्सोस होगा ।” आप «४&0%/2: के इस मा'रूज के बा'द तरजमे का काम शै 
४ शुरूअ कर दिया गया । तरजमे का तरीका येह था कि आ'ला हजुरत »#! ८5४»; ४& जूबानी तौर पर # ४, 
& आयाते करीमा का तरजमा बोलते जाते और सदरुश्शरीअह «<&0५४%/5>:उस को लिखते रहते लेकिन येह « है 
७ तरजमा इस तरह पर नहीं था कि आप «:४£.५४%/525 पहले कुतुबे तफ्सीर व लुगृत को मुलाहजा फरमाते «& ४ े 
 बा'दहू आयत के मा'ना को सोचते फिर तरजमा बयान करते बल्कि आप «&0«5%055 कुरआने मजीद & हे 


का फिल बदीह बरजस्ता (बिगैर सोचे) तरजमा जूबानी तौर पर इस तुरह बोलते जाते जैसे कोई पुख्ता याद « हा 
दाश्त का हाफिज अपनी कुव्वते हाफिजा पर बिगैर जोर डाले कुरआन शरीफ रवानी से पढ़ता जाता है। फिर है 
जब हजुरते सदरुश्शरीअह और दीगर उलमाए हाजि्रीन ॥७४४४/&०2 आ'ला हजरत «४0४45: के हैः 


# तरजमे का कुतुबे तफ़ासीर से तकाबुल करते तो येह देख कर हैरान रह जाते कि आ'ला हजरत 9 <:4:+: %« कक 
४ का येह बरजस्ता फिल बदीह तरजमा तफासीरे मो'तबरा के बिल्कुल मुताबिक है। अल ग्रजु इसी कलील श का 


वक्त में येह तरजमे का काम होता रहा । ४४४५0 ««< सदरुश्शरीअह «<«॥« 4४525 की मसाइये जमीला से 


आस 
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ट्ैे[ क$ कक 4 के के केक कट के के की के कट केक केक कक के कब) 


|; गया, यूं मुसलमानों की कसीर ता'दाद मुजहिदे आ'जृम, इमामे अहले सुन्नत »»<:४-:%# के लिखे बैन 
है हुए कुरआने पाक के सहीह तरजमे ““कन्जुल ईमान” से मुस्तफ़ीद हो कर आप <&0%2: (या'नी कई 
# सदरुश्शरीअह) की आज भी मम्नून है । 


ः है, इस के किसी भी गोशे में कोई वाकिआ हो, पूरी दुन्‍्या के लोग उसी वक्‍त उस से आगाह हो जाते हैं जैसे & ५ 
| कि एक घर के दो कमरों का मुआमला हो । सुब्ह के वक्‍त पैदा होने वाला फितना शाम तक पल कर ऐसा ४, 


ः शम्ए्‌ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुननत, माहिये बिदूअुत, आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, इमामे « ३, 
* डृश्को महब्बत, बाइसे खैरो बरकत, हज॒र्ते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम “ह 
अहमद रजा खान ८४7 %४ के तरजमए कुरआन कनन्‍्जुल ईमान को लोगों तक पहुंचाने और उन में । ; के 
# मक्बूले आम बनाने के लिये येह जुराएअ इस्ति'माल किये जा सकते हैं : (4) बयानात (2) तहरीरात (3) 
$ इन्फिरादी कोशिश (4) मसाजिद व मजारात में रख कर (5) वेब साइट्स (6) तोहफे (7) जहेज (8) कह 
 स्कूल्ज्‌ व कॉलेजिजु और जामिआत (यूनीवर्सिटीजु) में आम करना (9) फृतावा (0) जेलखाना जात में शक 


खातिर ख्वाह काम्याबी हुई और एक साल से भी कम मुद्दत में “/तरजमए कन्जुल ईमान” मुकम्मल हो ४ 


आज व्यी ढुन्या 
आज जराइए इब्लाग इतने तेजु रफ़्तार हो चुके हैं कि सारी दुन्या गोया एक घराने की मिसल हो गई «४ 


जवान हो चुका होता है कि उस से मुकाबला दुश्वार हो जाता है। ऐसे ना गुफ्ता बेह हालात में जब कि ५ 4 


' इस्लाम का लबादा ओढ्‌ कर इस्लाम दुश्मन अनासिर मुसलमानों को इल्मे दीन सिखाने के नाम पर ईमान + कर 
# की दौलत को लूटने और किरदार की अजृमत को दागुदार करने की मज्मूम कोशिशों में मसरूफ हैं, नीजु * । क | 
* कुरआन फृहमी के नाम पर मुसलमानों को कुरआनी ता'लीमात से दूर से दूर करते चले जा रहे हैं लिहाजा * क 
2 बातिल को मिटाने के लिये और हक का उजाला फैलाने के लिये जिद्दो जह्‌द करने की आज अशद जुरूरत शक" 
£ है | इस लिये जिस से जो बन पड़े एहकाके हक॒ के लिये कोशिशें करे । उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को और 
/ कुरआने पाक समझ कर पढ़ने के लिये “कन्जुल ईमान” पढ़ने की तरगीब दी जाए। आज की दुन्या उह 
है दलाइल की दुन्या है इस लिये कन्जुल ईमान के इम्तियाजी औसाफृ का चरचा किया जाए ताकि लोगों के है रा 
& दिलो दिमाग में इस की अहम्मिय्यत रासिख हो जाए। इस की अहम्मिय्यत को आम करने के साथ साथ कु ् 
४ कन्जुल ईमान के नुस्खों को भी आम किया जाए, जिन जुबानों में कन्‍्जुल ईमान का तरजमा हो चुका है उन # ९ 
» की भी तश्हीर होनी चाहिये । ५ 


व्ठन्जुल ईमान व्ले आम व्छए्ने व्ठ जुशएआ १ 
आ/'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानए « ५, 


£ आम करना () टीवी चेनल (2) माहनामे (43) जराइद (4) किताबों की दुकानें । 
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४ 9.....बयानात ः 
मुबल्लिगीन या वाइजीन जब भी बयान करें तो दौराने बयान पढ़ी जाने वाली आयात का तरजमा दे 
कै “कन्जुल ईमान” से पेश करें और येह वजाहत भी कर दें कि आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्‍नत शाह % 
५ $ इमाम अहमद रजा खान ८-४/६-४५४ कन्जुल ईमान में इस आयत का तरजमा कुछ यूं करते हैं या कम # 3 
हे # अज कम तरजमा बोलने से पहले इतना जुरूर कह दे : “तरजमए कन्जुल ईमान” । इस का फाएदा येह & १४ १६2, 
है ७ होगा कि सुनने वालों को इस का तआरुफ हो जाएगा । अगर दौराने बयान मुख़्तसर अल्फाज में कन्जुल & ५ 
कं ७ ईमान हदिय्यतन ले कर पढ़ने की तरगीब दिला दी जाए तो &««४258] कुछ न कुछ इस्लामी भाई इसे & , 
है हासिल कर ही लेंगे और यूं कन्जुल ईमान को आम करने में मदद मिलेगी । *»«()5<£2 शैखे त्रीकृत, अमीरे 8, 
# 3 | अहले सुननत, बानिये दा'वते इस्लामी हजरते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी अ 
2 /७४/४9:5 का बरसहा बरस से मा'मूल है कि अपने बयानात में आयाते कुरआनिया का तरजमा उमूमन “ हः 
क । * कन्जुल ईमान ही सेन्कश कल सकी आला हजरत जिक्र खैर कुछ इस अन्दाज ' 24 | 
हु में करते हैं कि सुनने वाले के दिल की गहराइयों में उतर जाए और तरजमे और मुतर्जिम (या'नी तरजमा करने * क | 
कद वाले) की अहम्मिय्यत व अजमत उस पर रोशन हो जाए, इन के तरजमा बयान करने का अन्दाज बारहा ४ लत 
कई येह सुना गया है मसलन “अल्लाह तबारक व तआला पारह 25 सूरतुश्शूरा, आयत नम्बर 30 में इर्शाद शै के 
हक फरमाता है; ६6 29 5४9६ 45,224: 522५5562:55% मेरे आका आ'ला हजरत, चैक 
बह इमामे अहले सुन्‍्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए्‌ रिसालत, मुजद्दिदे शु 
3% दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदूआत, आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, इमामें इश्को महब्बत, कुंड, 
हम बाइसे खेरो बरकत, हज॒रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा & है 
है $ खान ८८४/४-४५८८ अपने शोहरए आफाक तरजमए कुरआन ''कन्ज़ुल ईमान'' में इस का तरजमा कुछ यूं & 
40, करते हैं : ''और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वोह उस के सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया और बहुत कुछ तो 4 । 
कि » मुआफ फरमा देता है।” इलावा अर्जी आप «४५४८४६८३८४५ के बयानात में कन्जुल ईमान हदिय्यतन हासिल « ३, | 
3 ः करने की तरगीब कुछ यूं सुनी गई है “आप तरजमए कुरआन लें और जरूर लें मगर जब भी लें सिर्फो सिर्फ « हे 
है कन्जुल ईमान लें कि येह एक आशिके रसूल और वलिय्ये कामिल का तरजमा है।” &«)5<«2 दा'वते हैं 
ढ् हे | इस्लामी के मुबल्लिगीन भी आप «४७ ८४४६८<८७ के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह कन्जुल ईमान का । ; के 
कक डंका बजाने में सरगर्मे अमल हैं। ः 
कह (2).....तहरीरात । 
७. किताब, रिसाला, मकाला, किसी किताब का तरजमा या कोई सा मज्मून लिखते वक्त तहरीर «४ ल्न्जु 
की जाने वाली आयात का तरजमा कनन्‍्जुल ईमान से लिखने का इल्तिजाम कर लिया जाए तो इस कलमी $४ 
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# काविश को पढ़ने वाला हर शख्स कनन्‍्जुल ईमान से मुतआरिफ हो जाएगा लेकिन येह बात पेशे नजर रहे कि 

बं तरजमे की इब्तिदा में या उस आयत का हवाला देते वक्त तरजमए कन्जुल ईमान लिख दिया जाए ताकि 
हि पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए कि इस आयत का तरजमा कन्जुल ईमान से लिया गया है। अमीरे कई, 
हैँ $ अहले सुन्‍्नत «४७४ ६४४६८<८४ की कन्जुल ईमान से महब्बत सद करोड़ मरह॒बा ! तहरीर में भी आप का # 2, 
है! & मा'मूल है कि आयाते कुरआनिया का तरजमा इल्तिजामन कन्जुल ईमान ही से पेश करते हैं और इसे वाजेह #& ५ ४५४, 
६५, भी कर देते हैं। इसी तरह सुन्‍नी उलमा पर मुश्तमिल दा'वते इस्लामी के इल्मी, तहकीकी और इशाअती ४५ 
रु » मदनी कामों पर मामूर मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” की तमाम कुतुब में भी आयात का तरजमा 4; 
न ! कन्जुल ईमान से मअ तस्रीहे नाम पेश किया जाता है ।0) | 
कक ६39....इन्फिरादी कोशिश । 

; ४ अपने साथ तअल्लुक्‌ रखने वाले इस्लामी भाइयों को कुरआने पाक का तरजमा “'कन्जुल ईमान” शक 
टट पढ़ने की तरगीब दी जाए इस तरह ““कन्जुल ईमान” का तआरुफ इन्तिहाई मुअस्सिर अन्दाज में होगा। 

हक (4).....मसाजिद व मजारात में रखना न 
बल मुम्किना सूरत में मसाजिद व मजारात के अन्दर कन्जुल ईमान होना चाहिये इस तरह नमाजी और 5 के 
बह जाइर इस्लामी भाई भी कन्जुल ईमान पढ़ने की सआदत पाते रहेंगे । **«/)$<४2 दा'बते इस्लामी के मदनी कई 
हे * माहोल में हर जैली हल्के में “अल मदीना लाएब्रेरी” के कियाम का हदफ है, इस लाएब्रेरी की 4 ९४ ह 
है ७ मुजव्वजा कुतुबो रसाइल में कन्जुल ईमान सरे फेहरिस्त है, कई अलाकों में इन का कियाम भी अमल में ह इ 
६ आचुका है। ३ 
है ४59.....वेब साइट्स ऐश 
॥+ जदीद टेक्नोलोजी के इस दौर में इन्टरनेट ने दुन्‍्या को राबिते की लड़ी में पिरो दिया है। इस के है 
। हू ' जूरीए हम अपना पैगाम इन्तिहाई कम वक्त में दुन्या के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं | कन्जुल ईमान की द है धज 
पक |# तश्हीर के लिये इन्टरनेट का इस्ति'माल भी बहुत मुफीद है, &««()5८«2 सरकारे आ'ला हजुरत ««008:४॥5% श कक 
कक के फैज से इस मुआमले में भी दा'वते इस्लामी ने अच्छी पेश रफ़्त की है, दुन्या भर में “फैजे रजा” और शक लय 
कक '“फैजाने कन्जुल ईमान” की धूमें मचाने के मुकृदस जज्बे के पेशे नजर दा'वते इस्लामी ने अपनी वेब उच्च 


बे &»४)5-४ इस मजलिस के तहूत 8 शो'बाजात हैं जिन की तृरफ से ता दमे तहरीर 92 से जाइद कुतुब तृबाअत के मराहिल से 
४४% से गुजर कर मन्‍्जरे आम पर आ चुकी हैं जिन में “जहुल मुम्तार अला रद्दिल मुहतार” और “बहारे शरीअत” (तख्रीज शुदा) सरे 
बिक फेहरिस्त हैं और 9 कुतुब अन्क्रीब मन्‍्ज्रे आम पर आ जाएंगी | /*« ४58 ६ 
380 &.....जैली हल्का दा'वते इस्लामी की इस्त्लाह है, ्मूमन हर मस्जिद एक हल्का होता है जिसे जैली हल्का कहते हैं, जहां मस्जिद उस 
४४६५. न हो वहां कोई मकान या दुकान किराए पर ले कर या मालिक की इजाजृत से मदनी काम की तरकीब बनाई जाती है, हर जैली हल्के ,४४ १६४, 
छह में रोजाना नमाजे फूज़ के बा'द मदनी हल्का काइम कर के इज्तिमाई तौर पर तीन आयात की तिलावत मअ तरजमए कन्जुल ईमान है 
व तफ्सीरे ख॒जाइनुल इरफ़ान का हदफ है । ० 
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& साइट ५४७४७४५.७४७/४७४७।४/४५॥७ पर कन्जुल ईमान शरीफ और खलीफृए आ'ला हजरत, सदरुल अफाजिल ४ 

बट ब£ अल्लामा सस्यिद नईमुद्दीन मुरादाबादी ५३५४५/४--:५:८ का तफ्सीरी हाशिया “खुजाइनुल इरफ़ान” यूनीकोड() दे 
है में पेश किया है, इस के इलावा दा'वते इस्लामी की “मजलिसे आई टी” ने कन्जुल ईमान मअ खजाइनुल के 
४ है इरफान की एक सॉंफ्टवेर 00 भी मक्तबतुल मदीना से जारी की है। हा 
44% ४6).....तोहफ़ा की 
हा ६६ ः जब भी किसी इस्लामी भाई को तोहफा देने की तरकीब हो तो उस में दीगर तहाइफ के इलावा & ह 
है & कन्‍्जुल ईमान भी तोहफे में पेश किया जाए इस तरह आप के नामए आ'माल में नेकियों का खजाना & ४ 
है: है मुन्दरिज होने के साथ साथ कन्ज़ुल ईमान का तआरुफ भी हो जाएगा । के 
७९, 7).....जहेज्‌ * 
& श हमारे हां उमूमन जहेज में कुरआने पाक भी दिया जाता है, अगर तरजमे वाला कुरआने « हे | 
ब् ७ करीम कनन्‍्जुल ईमान दिया जाए तो इस की बरकतें सुसराल वालों को भी मिलेंगी | /*«)४<४2 इस्लामी « हे 
ब् * बहनों में मदनी काम के सिलसिले में दा'वते इस्लामी के दुन्या भर में मदनी हल्के, हफ़्तावार * कु 4 
कु इज्तिमाआत और मुतअद्दद जामिअतुल मदीना लिल बनात और मद्रसतुल मदीना लिल बनात काइम हें । | हे के 
। ह # इस काम के लिये “इस्लामी बहनों की मजलिसे मुशावरत” भी काइम है। अगस्त 2009 ईसवी की ण छा 
बज कारकर्दगी के मुताबिक मुल्क में तक्रीबन 25 इज्तिमाआत होते हैं और शुरका की ता'दाद तक्रीबन * तन 
केक 62367 है जिन में वक्तन फ वक्‍्तन तरजमए कुरआन कन्जुल ईमान का मुतालआ करने और जहेज भै न 
बैक में देने की तरगीब दिलाई जाती है। 

पु ६89....स्कूल्न व कोलेजिज और जामिआत में आम करना ्न्न 
बे बा असर शख्सय्यात को चाहिये कि स्कूल्ज व कोलेजिज और जामिआत (यूनीवर्सिटीज) की शह 
बह लाएब्रेरियों में कजजुल ईमान रखवाने की तरकीब करें| स्कूल्जु व कॉलेजिज और जामिआत (यूनीव्सिटीज) 4 ट्ल् 
४ & में तदरीस के फूराइज सर अन्जाम देने वाले असातिजा प्रोफ़ेसर हज्रात अगर दौराने तदरीस कन्जुल ईमान # ४ 
है हर # के महासिन बयान कर के इसे पढ़ने की तरगीब दिलाएं तो जहां तृलबा कुरआने पाक की सहीह तरजुमानी & ४ ४ 
है! & पाएंगे वहीं येह सिलसिला कन्जुल ईमान की तश्हीर में भी बहुत मुआविन होगा । स्कूल्ज्‌ व कॉलेजिज में ४ 
हर हे । दा'वते इस्लामी का मदनी काम करने वाली मजलिस “शो'बए ता'लीम” है जो कि कॉलेजिजू और को 
कु ४ यूनीवर्सिटीजु के तुलबा और असातिजा को दा'वते इस्लामी के मदनी कामों से मुतआरिफ़ कराती है जिस क ॥ 
हर में मद्रसुतल मदीना बालिगान का इन्डकाद भी है जिस के ज्‌्रीए कुरआने पाक सहीह क्राअत के साथ « 4 | 


है 0..... कम्प्यूटर की इस्तिलाह में यूनीकोड टेक्स्ट (॥॥00५७ 79/6 उस लिखाई को कहते हैं जिसे उमूमन किसी भी लिखाई वाले * ही 
सोफ्टवेर में 200५ / 7०७७७ किया जा सके। 
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2 सिखाया जाता है नीज्‌ मौक॒अ की मुनासबत से कॉलेज व यूनीवर्सिटीजु के प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, लेक्चरार, श्र 
2 दफ्तरी अमला और तृलबा को कन्जुल ईमान का तआरुफ भी करवाया जाता और तोहफृतन भी पेश किया # 


है जाता है इस के इलावा मुल्क भर में दर्से निजामी के लिये 2 से जाइद काइम जामिआतुल मदीना में 
४ दीगर दरजात के हजारों तुलबा व तालिबात को बिल उमरूम और दरजए सानिया वालों को बिल खुसूस $ह 
४ तरजमए कन्जुल ईमान पढ़ने की तरगीब दी जाती है। ८5 
# ॥99.....फ्तावा । 
४ मुसलमानों की कसीर ता'दाद दीनी मसाइल में शरई रहनुमाई के लिये दारुल इफ्ता से रुजूअ 5 
& करती है, अगर हमारे मुफ्तियाने किराम इन फृतावा में कुरआनी आयात को पेश करते हुए उन्हें तरजमए & 28, 
# कन्जुल ईमान से मुजय्यन कर दें तो इस से भी कन्जुल ईमान के आम होने को तरबीज मिलेगी | «40 3<«2 #, 
# दा वते इस्लामी के तहूत मुल्क के कई शहरों में दारुल इफ़्ता बनाम “दारुल इफ्ता अहले सुन्नत'” #&8 
काइम हैं जिन में जारी होने वाले फतावा में उमूमन कुरआनी आयात के तहत तरजमए कन्जुल ईमान लिखा | दर, 
। नाता है, इस के इलावा तखस्सुस फिल फिक्ह (मुफ्ती कोर्स) करने वाले उलमा के निसाबी मुतालए में ह 
/ तरजमए कन्जुल ईमान मअ तफ्सीरे खुजाइनुल इरफान को भी शामिल किया गया है। | 
| |0).....जेलखानों में आम करना । १ 
# 7 मुआशरे में पाए जाने वाले मुख़्तलिफ तृबकात में एक तृबका जेलों में बन्द कैदियों का भी है और « 4 
ः येह बात किसी से मख्फी नहीं कि जेलों में ऐसे लोगों की कसरत होती है जो उमूमन कुरआनो सुन्नत की , ग 
» ता/'लीम से बे बहरा होते हैं, इसी वज्ह से नफ्सो शैतान के बहकावे में आ कर कृत्लो गारत, फायरिंग, ह 
दहशत गर्दी, तोड़फोड़, चोरी, डकेती, जिनाकारी, मुनश्शिय्यात फ्रोशी, जूआ और न जाने कैसे केसे 
* जराइम में मुब्तला हो कर बिल आखिर जेलों में बन्द होते हैं, इन की ता'लीमो तरबियत की तरफ तवज्जोह ल्‍ 
* देने की सख्त जरूरत है, &««(5:«3 दा'वते इस्लामी की “मजलिस/बराए जेलखाना जात” की कोशिश हु 
# है कि इन कैदियों में अच्छे अख्लाकियात व नजरिय्यात फरोग पाएं। इस सिल्लिले में बहुत कम मुद्ट्त में कक 
* इस मजलिस ने ता दमे तहरीर मुल्क भर की 53 जेलों में मदनी हल्के काइम किये हैं, येह मजलिस * की 
# मुख्तलिफ जेलों में बेरकों और मसाजिद का कियाम भी अमल में ला रही है। इन मसाजिद और बेरकों में 
8 मद्रसतुल मदीना बालिगान और मुख्तलिफ कोसिज मसलन काइदा कोर्स, शरीअत कोर्स, मुदरिस कोर्स ४ वन 
$ वगेरा हैं जिन में तज्वीद के साथ कुरआने पाक पढ़ाने के साथ साथ कन्जुल ईमान के हल्के लगाए जाते हें अर 
# जब कि ता दमे तहरीर 25 जेलों के अन्दर “अल मदीना लाएब्रेरी'' का कियाम अमल में लाया जा चुका बी 


४0 20 0 00 50 


है जिन में तरजमए कुरआन कनन्‍्जुल ईमान भी रखा गया है। 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 
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हक (9.....टीवी चेनल के जरीए 

बट $#०)४<४. दा'वते इस्लामी के मदनी चेनल पर दीगर सिल्सिलों (प्रोग्राम्झ) के साथ साथ 
बट हैं. “फेजाने कन्जुल ईमान” के नाम से एक सिलसिला भी पेश किया जा रहा है । न्‍ 

3 (2-3).....माहनामे व जराइद ' ल् 

न मुख्तलिफ सुन्‍नी जामिआत व इदारों की तरफ से माहनामे व जराइद शाएअ किये जाते हैं, मुदीर ४ ह हट, 
४ & हजरात को चाहिये कि हस्बे मौकअ कन्जुल ईमान पर मजामीन लिखवा कर शाएअ किया करें इस तरह 5 ै 
है * कारिईन कभी तो कन्जुल ईमान की तारीखी हैसिय्यत से वाकिफ होंगे तो कभी खुसूसिय्यात से, कभी इस & ४ ४ 
ऊ # के बेहतरीन उस्लूब की मा'रिफृत मिलेगी तो कभी इस के फिक्री असरात से कल्बो दिमाग मुअत्तर करेंगे। # भी 


५९६ ५०4४-४० इस वक्‍त दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना के सिर्फ मुल्क में के ३, । 
औ 300 से जाइद मद व ली आन आज व कन्जात ईमान  किरोरटन्हो चुके हे जबकि & 4 | 
कं ः बैरूने मुल्क में मक्तबतुल मदीना की ता'दाद और कन्जुल ईमान की फरोख्त इस के इलावा है। दा'वते « , | 
है » इस्लामी के मुल्क और बेरूने मुल्क बे शुमार हफ्तावार और ला ता'दाद तरबियती इज्तिमाआत होते हैं ५ क 
हे » जिन में कन्जुल ईमान हदिय्यतन फरोख़्त करने की कोशिश की जाती है, दा'वते इस्लामी के मुख्तलिफ हल क 
ह । इज्तिमाआत में कन्जुल ईमान के नुस्खे काफी ता'दाद में हदिय्यतन फ्रोख्त होते हैं, आज कल कुतुब मेलों *+ के ४ 
ब् । * का भी रवाज है, ऐसे मकामात पर मक्तबतुल मदीना का बस्ता लगा कर कन्जुल ईमान और उलमाए ; कु हे 
क् ॥$ # अहले सुन्‍नत की कुतुब हदिय्यतन फरोख्त करने की कोशिश की जाती हे। ः 
कर दा वते ड॒स्लामी व्की मजीद व्छाविशें े 
को +&#०() (८८. “कन्जुल ईमान” को आम करने के सिलसिले में “दा'वते इस्लामी” ने मज्कूरा « ता 
कै बाला ज्‌राएअ के इलावा और भी कई इक्दामात किये हैं । इसी मुकद्दस सिलसिले की एक सुनहरी कड़ी ४ त्न्क 
छ रोजाना कम अज कम तीन आयात की तिलावत मअ तरजमए कन्जुल ईमान व तफ्सीरे खजाइनुल इरफान 
बट ब्लड पढ़ने वाला “मदनी इन्आाम” भी है। तफ्सील इस इज्माल की येह है कि आशिके आ'ला हजरत किब्ला ह 
बुं अमीरे अहले सुन्‍्नत «४५८४६८<८७ ने लोगों को नेकियों का खूगर बनाने और गुनाहों से उन का पीछा बह 
बट है. छुड़ाने के लिये “मदनी इन्आामात” के नाम से सुवालन जवाबन एक निजामुल हयात तरतीब दिया है जो $ के 
6 कसीर मुसलमानों में राइज है। उन में से बा'जु सुवालात का तअल्लुक रोजाना के मा'मूलात से, बा'जु का 4 व 
न्‍ डा & हफ्ते से, बा'ज्‌ का माहाना से और बा'जृ का सालाना से है। इस्लामी भाइयों के लिये 72, इस्लामी बहनों # > शथट, 
# के लिये 63, तृलबए इल्मे दीन के लिये 92, दीनी तालिबात के लिये 83 और मदनी मुन्‍्नों और मदनी 4 ली 4 है 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


| ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 6] कन्ज़ुल ईमान और दा 'बते इस्लामी 
(4944३ कक व की वी कक 4 वे की 4 के 49 4) 
# मुन्नियों के लिये 40 जब कि खुसूसी इस्लामी भाइयों (या'नी गूंगे बहरों) के लिये 27 मदनी इन्झामात 
बुक हैं । इन में मुतालए के लिये सरकारे आ'ला हजरत «9०५४८: ५७ की तस्नीफे लतीफ “तम्हीदुल जैक 
बे ईमान”, उलमाए हरमैने तृय्यिबैन के फुतावा का मज्मूआ “हुसामुल हरमैन', खलीफ॒ए आ'ला ४ के 
हक हजरत सदरुश्शरीअह मौलाना अमजद अली आ'जूमी ७8%/४:५:८ की “बहारे शरीअत” के मख्सूस शैू 
बह अब्वाब और इमाम गृजाली »७090॥4::%& की ' 'मिन्हाजुल आबिदीन'” के मुन्तखूब अब्वाब शामिल लय 
छू हैं । किसी मुस्तनद सुन्‍नी आलिमे दीन की इस्लामी किताब के बारह (2) मिनट मुतालए के इलावा और 
हर | कन्जुल ईमान से कम अज्‌ कम तीन आयात (मअ तरजमा व तफ्सीर) की तिलावत का तअल्लुक रोजाना के न 
हक मदनी इन्आमात से है। व 
बे “मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है” के मदनी मकसद के न न्‍ 
हे हुसूल के लिये मदनी काफिले 3 दिन, 2 दिन, 30 दिन और 2 माह के लिये एक करिये से दूसरे करिये, उैह 
बह एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करते रहते हैं उन के जद्वल में रोजाना इहहैंः 
है नमाजे फज़ के बा'द इज्तिमाई तौर पर तीन आयात की तिलावत मअ्‌ तरजमए कन्जुल ईमान व तप्सीरे इह# न्‍ 


बऔं खजाइनुल इरफान होती है। मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) बैन 


व्लन्जुल ईमान व्ठ सद शसालह ज<न व्छ मौव्छअु पए 
अमीर अहले शुन्जत व्छा एव्छठ अहम मक्ततुब ट् 
व + मठ 2 0८ 9 90 ५-५ सगे मदीना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजुवी «४८४ की जानिब से | लत न्‍ 
कह दा वते इस्लामी (हिन्द) की 2 काबीनाओं के अराकीन नीजू तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों शै 
बट हैं. की खिदमतों में मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ की फजाओं में घूमता हुवा, मजारे आ'ला हजरत को चूमता + व्ल्ु 
बल हवा, झूमता हुवा, खुश गवार व पुर बहार सलाम 
-०0४ [४ ७ 2..४। </ , «0 २.००र्च! ४ 940॥4००-39 «5४४ ७०७-० 
अहमद रजूा का ताजा गुलिस्तां है आज भी 
खुरशीदे इल्म उन का दरख्शां है आज भी 
जुम्ला इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को 25 मरतबा ““यौमे रजा” मुबारक हो । ल्र 
ब' 4७८०४)४८०2 इम्साल सद सालह जश्ने कन्‍्जुल ईमान की धूमधाम है। यकीनन मेरे आका आ'ला 4 2 
डा हजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए्‌ रिसालत, # ३ 
६ मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदूअृत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीकृत, इमामे इश्को महब्बत 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 
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बाइसे खेरो बरकत, हज॒रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा ब 
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खान ०४/६:%८ का “तरजमए कुरआन कनन्‍्जुल ईमान” उर्दू के तमाम तराजिम पर फाइक है | येह 
तरजमा तहूतुल्लफ्जु होने के साथ साथ मुख़्तलिफ मुस्तनद तफासीर का मज्मूआ भी है, जहां कन्जुल ईमान 
के हर हर लफ्ज से रब्बुल अरबाब &£ के एहतिराम व आदाब के सोंते फूटते हैं, वहां शाहे खैरुल अनाम 
४ 0252250४४%//.< की ता'जीम व इक्राम के चश्मे भी उबल रहे हैं, मआरिफे कुरआनी और उल्फते # 
£ रब्बानी व शहन्शाहे जूमानी से अपने कुलूब को नूरानी बनाने के लिये कन्जुल ईमान शरीफ का मुतालआ कुंड, 
& बेहद मुफ़ीद है। तब्लीगे कुरआनो सुन्‍्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी की तरफ से # 
& बा अमल बनाने के लिये इस्लामी भाइयों को 72, इस्लामी बहनों को 63 नीज तलबा को दिये हुए 92 #४ 
“मदनी इन्ञआमात” में से मदनी इनाम नम्बर 20 के मुताबिक हर दा'वते इस्लामी वाले और वाली को & 
४ कन्‍्जुल ईमान शरीफ से रोजाना कम अज्‌ कम तीन आयात का तरजमा और खजाइनुल इरफान या नूरुल & 
» इरफान से इस की तफ्सीर पढ़नी होती है । &#«()४<£7 दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में कई ऐसे के 
« इस्लामी भाई और इस्लामी बहन मिलेंगे जो कि कनन्‍्जुल ईमान शरीफ मअ तफ्सीर के मुकम्मल मुतालए से कु 
ः मुशर्रफ होंगे । जिन्हों ने अभी तक मुकम्मल मुतालआ नहीं किया उन सब की खिदमतों में मदनी इल्तिजा & 
ः है कि सद सालह जश्ने कन्जुल ईमान के मुबारक मौकुअ पर हुसूले सवाब की निय्यत से मुतालए की , 
ः तक्‍्मील का मुसम्मम अज्म फ्रमा लें | दा'वते इस्लामी की मर्कजी मजलिसे शूरा के निगरान «५८४४४ को « 
ः भी मैं ने दरख्वास्त की है कि मुख॒य्यर हजूरात से तरकीब बना कर हदिय्यए मुअय्यना से आधी कीमत पर « 
' इस सद सालह जश्ने कन्जुल ईमान के मुबारक मौक॒अ पर घर घर कन्जुल ईमान शरीफ को दाखिल करने है; 


की मुहिम चलाएं | «*«()$<£2 वोह इस अग्र में साई हो चुके हैं । हमें येह मदनी काम सारी दुन्या में आम 


* करना है कि हमारा मंदनी मकसद भी है ; “मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश ल्‍ 
* करनी है” (४७०४४ ७) | ७४()६४८४ ता दमे तहरीर दा*वते इस्लामीःका मंदनी पैगाम दुन्‍्या के कमो बेश । 
* 66 मुमालिक में पहुंच चुका है। हर हर मुल्क में मुम्किना हुद तक कन्‍्जुल ईमान शरीफ मुसलमानों के घरों 
: में दाखिल करना है। इसी जिम्न में हिन्द के इस्लामी भाइयों की खिदमतों में भी मदनी इल्तिजा है कि आप. 
# भी उठिये, हिम्मत कीजिये और सद सालह जश्ने कन्जुल ईमान के इस मदनी मौक॒अ पर अच्छी अच्छी # 
8 निय्यतों के साथ कन्जुल ईमान शरीफ को घर घर आम करने पर कमर बस्ता हो जाइये । कन्जुल ईमान अ 
8 शरीफ मुअय्यना हदिय्ये से आधे दाम में फरोख़्त कर के माली कमी मुखुय्यर इस्लामी भाइयों से इसी मद शैक्त 
8 में चन्दा ले कर पूरी कीजिये । मेरी ख्वाहिश है कि उर्से रज॒वी के बा बरकत मौकृअ पर मदीनतुल मुर्शिद ४ न 
2 बरेली शरीफ में दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की जानिब से बहुत बड़ा बस्ता शै 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल इरफान 63 कन्ज़ुल ईमान और दा 'वबते इस्लामी 
(494३4 व व कक वी कक 4 वे 4 4 के 49 4) 
& लगाया जाए और उस पर कनन्‍्जुल ईमान शरीफ आधे हदिय्ये बल्कि सिर्फ “डबल 25” (या'नी 50) रुपै 
8 में फ़राहम किया जाए। रिआयती हदिय्ये पर फ्रोख़्त किये जाने वाले कन्जुल ईमान शरीफ के हर नुस्खे पर बे के 
४ बराए करम ! इस जुम्ले की मोहर बनवा कर कम अज्‌ कम तीन जगह लगवा दीजिये, (चिट छाप कर भी 5 ु । वन 
ह लगाई जा सकती है) : “सद सालह जश्ने कन्जुल ईमान के मौकुअ पर दिया जाने वाला कन्जुल ईमान हे 
/ शरीफ का नुस्खा रिआयत पर खरीद कर जियादा दाम पर फ्रोख़्त मत कीजिये ।” येह जेहन में रहे कि इैड 
2 अगर्चे कन्जुल ईमान शरीफ का घर में तशरीफ फरमा होना बाइसे बरकत है मगर इस को पढ़ना सआदत न्‍ 
9 बालाए सआदत, ईमान की तृरावत, सुन्नियत पर इस्तिकामत, आ'माले हसना पर मुदावमत, सुवालाते कब्र 
ह में इस्तिकामत और नजाते आखिरत और दुखूले जन्नत का ज्‌रीआ है | लिहाजा पढ़ने की भी बराबर # के 
है तरगीब जारी रखिये । **«)2<«४ दा'वते इस्लामी का सुन्नियों का इक्लौता और मक्बूले आम मदनी इ* 
है चेनल भी बिल खुसूस ““माहे रजा” में फेजाने रजा के उन्‍्वान से आ'ला हजरत «2%/525 के पाकीजा ॥ह 
2 हालात, आप के सीरत के रूह परवर वाकिआत और ईमान अप्रोज इर्शादात के मदनी फूल लिये बयक इ+ 
£ वक्‍त रोजाना दुन्या के हजारों घरों में 7५ ओर इन्टरनेट के जुरीए दाखिल हो कर लाखों मुसलमानों के न्‍ 
£ कुलूबो अज्हान को महका रहा है और यूं दुन्या में हर तरफ मस्लके आ'ला हजरत की धूमें मचा रहा है। 
7० 6७ 0२४७३ दे ह 


५ में तालिबे ग॒मे 
# गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है मदीना 


व हम तो गीबत करें न सुनें मा 
एक चुप सो सुख 


मग्फिरत 
7 सफूरुल मुजृफ्फूर 430 हि. 
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हे ईमान मअ खजाइनुल इरफान 64 तिलावत के खुश्बूदार मदनी फूल 


पैक कक के के की के की केक की केक की केक कक कट कक के कक) 


ही 2627009॥400-/० व त उन >4ी04% 6 4६ ४ 5247 ,:< 0७ ०४०७३३४ ३७३ &न ००) 4! 4: 
* अज : शैखे तृरीकृत अमीरे अहले सुनत बानिये दा 'वते इस्लामी हुजुरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अ॒त्तार कादिरी ४०४७३ * 
ः शैतान इस रिसाले से बहुत रोकेगा मगर आप पढ़ लीजिये 
&#०0)|४ ६ 6| मा 'लूमात का बेश बहा खजाना हाथ आएगा । 
। दुए०द शरीफ की फूजीलत 
दो जहां के सुल्तान, सरवरे जीशान, महबूबे रहमान “४%:८0:% का फरमाने आज 


9 मग्फिरत निशान है, मुझ पर दुरूदें पाक पढ़ना पुल सिरातृ पर नूर है, जो रोजे जुमुआ मुझ पर अस्सी बार दुरूदे और 
2 पाक पढ़े उस के अस्सी साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे । 


हे (००३०० न ५-8२ ००१११ ०००७-०१ ०० 2%20 ० ७०४) पैक 


ः येही है आरज़ू ता लीमे कुरआं आम हो जाए 

*« हर इक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए 

ै #>0<0४%0॥ 5. ("२३४४८ ॥५ 

ः वाह क्या बात है आश्शिव्ठ क5२आजन व्धी ् 
् हजूरते सस्यिदुना साबित बुनानी 25% ४$$० “5४ रोजाना एक बार खत्मे कुरआने पाक फरमाते थे। 


है: आप «८0405: हमेशा दिन को रोजा रखते और सारी रात कियाम (इबादत) फूरमाते, जिस मस्जिद कई, 
है से गुजरते उस में दो रक्आृत (तहिस्यतुल मस्जिद) जुरूर पढ़ते । तहूदीसे ने'मत के तौर पर फ्रमाते हैं : मैं ने कद 
४ जामेअ मस्जिद के हर सुतून के पास कुरआने पाक का खत्म और बारगाहे इलाही /&# में गिर्या किया है कई 


# | नमाज और तिलावते कुरआन के साथ आप «४८0«%/522 को खुसूसी महब्बत थी, आप «८0452: के ८, 


» पर ऐसा करम हुवा कि रश्क आता है चुनान्‍्चे वफ़ात के बा'द दौराने तदफीन अचानक एक ईंट सरक ४ 
» कर अन्दर चली गईं, लोग ईंट उठाने के लिये जब झुके तो येह देख कर हैरान रह गए कि आप कु 4 
| ५४50॥७४५०४॥५०८ कब्र में खड़े हो कर नमाज पढ़ रहे हैं! आप <८.५5०४/£८४ के घर वालों से जब « अं 
! मालूम किया गया तो शहजादी साहिबा ने बताया : वालिदे मोहतरम /#४%04:£: ४७ रोजाना दुआ « रू 
किया करते थे ; “या अल्लाह ! अगर तू किसी को वफात के बाद कृब्र में नमाज पढ़ने की सआदत कं 
' आता फ्रमाए तो मुझे भी मुशर्रफ फूरमाना ।” मन्कूल है; जब भी लोग आप «&0४८4052: के मजारे पुर थे के । 
* जता का करीब से गुजरते तो कुत्रे अन्बर से तिलावते कुरआन की आवाज आ रही होती । ; 


; (2० ०-5०) नीब्ध4 0०-५९ ,० तट ७७४३४ २०) हे हू 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


|! ईमान मअ खजाइनुल इरफान 4465 तिलावत के ख़ुश्बूदार मदनी फूल 


है 20 20 20 50 50:80 80:50 8 00:50 8:000 800: 500:800:50:50 30 2_ 


बह अल्लाह ($ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


| ह-जी3चान्ठप्टबए-3०३१० 55 ४५००५ 


दहन मेला नहीं होता बदन मेला नहीं होता 

ब खुदा के औलिया का तो कफ़न मैला नहीं होता 

ः 0 0 0 

ः एव्छ हर्फ पए दस नेव्ल्यां 

* कुरआने मजीद, फुरकाने हमीद अल्लाहु रब्बुल अनाम (#£ का मुबारक कलाम है, इस का 


४ पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब सवाब का काम है । कुरआने पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 0 
 नेकियों का सवाब मिलता है, चुनान्चे, खातमुल मुरसलीन, शफीडल मुज्निबीन, रहूमतुल्लिल आलमीन 


# ““825%0%/.5 का फरमाने दिल नशीन है : “जो शख्स किताबुल्‍लाह का एक हर्फ पढ़ेगा, उस को 
४ एक नेकी मिलेगी जो दस के बराबर होगी । मैं येह नहीं कहता &/। एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम 
। एक हर्फ और मीम एक हर्फ है।” (7१११ ८५०० ८६१४० ८६ ६ “७7272 6-2) 
! तिलावत की तौफ़ीक़ दे दे इलाही 

४३५ गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही 

ह ; 4 हक के ६६ हि 

। बेहतरीन शख्स 

न्‍ नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम “<5%&0५%/+-< का 
फ्रमाने मुअज्जुम है; ६८५ 8)४॥ ;& & (६) (5 या'नी तुम में बेहतरीन शख्स वोह है जिस ने कुरआन 
* सीखा और दूसरों को सिखाया । (०.१४०५०० ८६ ० ६ “४/०< ६-०» हज्रते सस्यिदुना अबू अब्दुर्रहमान 
# सुलमी «८0:5:85» मस्जिद में कुरआने पाक पढाया करते और फरमाते : इसी ह॒ृदीसे मुबारक ने मुझे 


४ यहां बिठा रखा है। (/१/0/ <२->वी <->व १११३० तट «2०६ (०४) 
४ अल्लाह मुझे हाफिजे कुरआन बना दे 

व कुरआन के अहकाम पे भी मुझ को चला दे 

जा 

कःएआन शफ्ाआत व्ठ२ व्छे जन्नत में ले जाएथा 

« हजूरते सय्यिदुना अनस «&0</७» से रिवायत है कि रसूले अकरम, रहमते आलम, नूरे 


मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मोहतशम «2४5४0 का फरमाने मुअज्जुम है ; जिस शख्स ने 


ह०(ै:0 00 200 5.0) हर 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


| ईमान मअ खजाइनुल इरफान ]66 तिलावत के ख़ुश्बूदार मदनी फूल 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 50 800:5:0808:0 800 500:00:50:20 902 


कुरआने पाक सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरआने पाक में है उस पर अमल किया, कुरआन शरीफ उस 
की शफ़ाअत करेगा और जन्नत में ले जाएगा । 


! (१०६०५ ०३०७०११५,० ० ६ ५०८20 4 दर ,० २१ ६ २४५० ०२४ ७००० ००,० वै क 
| इलाही ख़ूब दे दे श़ौक़ कुरआं की तिलावत का 

् शरफ़ दे गुम्बदे ख़ज़रा के साए में शहादत का 
जी 

ब आयत या सुन्नत शिएत्राने क्ठी फ़जीलत 

ः हजरते सस्यिदुना अनस «८५४७७ से रिवायत है कि जिस शख्स ने कुरआआने मजीद की एक अह 


$ आयत या दीन की कोई सुन्‍नत सिखाई कियामत के दिन अल्लाह तआला उस के लिये ऐसा सवाब शक 
* तय्यार फरमाएगा कि इस से बेहतर सवाब किसी के लिये भी नहीं होगा । न 

£ (११६०६ ८५०० 7») ,० "४६ ८५०४८ «८ 6८) 2 व्त्य 
ः तिलावत करूं हर घड़ी या इलाही 

० बकूं न कभी भी मैं वाही तबाही 

ली हिल है हे ५. 

न्‍ एव्छठ आयत सिएत्राने वाले व्छ लिये व्छियामत तव्छ सवाब ! । 

४ जुन्नरैन, जामिउल कुरआन हजरते सम्यिदुना ड्स्मान इब्ने अफ़्फ़ान «८05६७» से रिवायत है * ; रे 
# कि ताजदारे मदीनए मुनव्वरह, सुल्ताने मक्कए मुकरमा #+४५०४०८८६)७४७/(< ने इर्शाद फरमाया ४ जिस । | की 


* कुरआने मुबीन की एक आयत सिखाई उस के लिये सीखने वाले से दुगना सवाब है । एक और ह॒दीसे पाक ब है 
+ में हजरते सस्यिदुना अनस ««£0५«४:/७% से रिवायत है कि खातमुल मुरसलीन, शफीउल मुज्निबीन, ः ४५ 
# रहूमतुल्लिल आलमीन «५१४५४८०४५४७॥४५ फरमाते हैं: जिस ने कुरआने अजीम की एक आयत सिखाई ' ; के | 
* जब तक उस आयत की तिलावत होती रहेगी उस के लिये सवाब जारी रहेगा । ः 

(7१६०५-११६०० <२०० २९५१० “४६ (०४४ ८-८) न छः 
तिलावत का जज़्बा अता कर इलाही 
मुआफ़ फ़रमा मेरी ख़ता हर इलाही 


टू 
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(4944 ३ व व की वी कक के वे की 4 के 49 4) 
अल्लाह तआएला व्वियामत तव्छ अज़ बढाता एहेथा 
बे एक हदीस शरीफ में है : जिस शख्स ने किताबुल्लाह की एक आयत या इल्म का एक बाब १ व 
ध (0 सिखाया आल्लाड (9 ता कियामत उस का अज्र बढ़ाता रहेगा | (११.० ००१६ ८४. ०४७२-०० ८०) की ;ै 
हे अता हो शौक मौला मद्रसे में आने जाने का ५ 
खुदाया ज़ौक़ दे कुरआन पढ़ने का पढ़ाने का 
0 0 
मां के पेट में 45 पाए हिफ्ज्‌ व्ठ२ लिये 
: “मल्फूजाते आ'ला हजरत” से एक मुफीद अर्ज़ और ईमान अप्रोज इर्शाद मुलाहजा फरमाइये ; 
है ' अर्ज : हुजूर ! “तक्रीबे बिस्मिल्लाह” की कोई उम्र शरअन मुक॒र्रर है ? । 
हक इर्शाद : शरअन कुछ मुक्रर नहीं, हां मशाइखे किराम (»५:«४/५2) के यहां चार बरस चार महीने इैह 
हक चार दिन मुकर्र हैं। हज॒रत ख़्वाजा कुत्बुल हक्के वद्दीन बख़्तियार काकी ««(४%/५» की उम्र जिस 
>% दिन चार बरस चार महीने चार दिन की हुई (तो) ““तक्रीबे बिस्मिल्लाह” मुकर्रर हुई, लोग बुलाए गए। $६, 
है [& हज॒रते ख़्वाजा ग्रीब नवाज «£055&॥» भी तशरीफ फरमा हुए । बिस्मिल्लाह पढ़ाना चाही मगर & ह 
&6, इल्हाम हुवा कि ठहरो ! हमीदुद्दीन नागोरी आता है वोह पढ़ाएगा । इधर नागोर में काजी हमीदुद्दीन हु ५ 
हि ७, साहिब «८345: को इल्हाम हुवा कि जल्द जा मेरे एक बन्दे को ““बिस्मिल्लाह” पढ़ा | काजी साहिब ० ५ 
ह * फौरन तशरीफ लाए और आप से फ्रमाया : साहिब जादे पढ़िये |! ० ४9८०० 9। श्र ९-४ आप ने पढ़ा: ; 
हक ० ०४८8 ००० 940 ७-५ ० ८०) ०८.७ ७० ४७३:४ और शुरूअ से ले कर पन्दरह पारे हिफ़ज्‌ सुना अह 
ध्कक दिये । हजरत काजी साहिब और ख्वाजा साहिब ने फरमाया : साहिब जादे आगे पढ़िये ! फरमाया : मैं ने « तन 
छह अपनी मां के शिकम (पेट) में इतने ही सुने थे और इसी कदर उन (या'नी अम्मीजान) को याद थे, ' 
बट हैं वोह मुझे भी याद हो गए !” (मल्फूजाते आ'ला हजरत, स. 48, मक्तबतुल मदीना) 
0 अल्लाह (5४ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । ' 
गम निज किट 22 की भी 
ख़ुदा अपनी उल्फ़त में सादिक़ बना दे । 
मुझे मुस्तफ़ा का तू आशिक़ बना दे 
जे <50४4 5... नए प्र व 
कं अफ्सोस ! इस्लामी मा'लूमात की कमी की वज्ह से आज मुसलमानों की बहुत बड़ी ता'दाद ४: क 
जे कुरआने पाक पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने और छूने उठाने वगैरा के शरई अहकाम से ना बलद है। इशाअते श* पक 
बैक इल्म का सवाब पाने और मुसलमानों को गुनाहों से बचाने की निय्यत से कुरआने पाक के बारे में रंग बरंगे # ल्् 
मदनी फूलों का गुलदस्ता पेश करता हूं। * ट्ड 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल इरफान 68 तिलावत के खुश्बूदार मदनी फूल 


है 20 20 20 20 50:80: 8:0: 50: 500:5:0 8000 80050 0:800:50:50 30 2_ 


“कुरआन तमाम ही कुतुब से अफ्जल है" 

| व्छ इकक्‍्व्छीस हुए"फ्‌ व्छठी निस्बत से तिलावत के 2। मदनी फूल 
न 4$> अमीरुल मुअमिनीन हजरते सस्यिदुना उमर फारूके आ'जूम «&॥५४८॥७» रोजाना सुब्ह 
४ कुरआने मजीद को चूमते थे और फ्रमाते : ““येह मेरे रब &# का अहद और उस की किताब है।” 
है. (>०3,४ 8 ,००0)० “7६ ० १६ “००८ ;5) ६2% तिलावत के आगाज में $:४ पढ़ना मुस्तहब है और इब्तिदाए 
& सूरत में «४६४ सुन्‍्नत, वरना मुस्तह॒ब (बहारे शरीअत, जि. , हिस्सा : 3, स. 550, मक्तबतुल मदीना) ६39 सूरए 
# बराअत (सूरए तौबह) से अगर तिलावत शुरूअ की तो «॥;$:४ (और) &॥&4 (दोनों) कह लीजिये और जो 
४ इस के पहले से तिलावत शुरूअ की और सूरए तौबह (दौराने तिलावत) आ गई तो तस्मिया (या'नी ४/॥:< 
» शरीफ) पढ़ने की हाजत नहीं । और इस की इब्तिदा में नया तअव्वुजु जो आज कल के हाफिजों ने निकाला 
४ है, बे असल है और येह जो मश्हूर है कि सूरए्‌ तौबह इब्तिदाअन भी पढ़े जब भी &॥«< न पढ़े येह महज 
४७ गलत है (ऐजन, स.55) #49 बा वबुजू, किब्ला रू, अच्छे कपड़े पहन कर तिलावत करना मुस्तह॒ब है (ऐजन, 
 स. 550) ६59 कुरआने मजीद देख कर पढ़ना, जुबानी पढ़ने से अफ्ज्ल है कि येह पढ़ना भी है और 
| देखना और हाथ से इस का छूना भी और येह सब काम इबादत हैं | (६१०० ०८६ ££) ६69 कुरआने 
' मजीद को निहायत अच्छी आवाज से पढ़ना चाहिये, अगर आवाज अच्छी न हो तो अच्छी आवाज बनाने 
' की कोशिश करे, मगर लहून के साथ पढ़ना कि हुरूफ में कमी बेशी हो जाए जैसे गाने वाले किया करते 
। हैं येह ना जाइज है, बल्कि पढ़ने में कृवाइदे तज्वीद की रिआयत कीजिये (११६७ (६ “०-४४ ०७८ ;8) 
” (79 कुरआने मजीद बुलन्द आवाज से पढ़ना अफ्जूल है जब कि किसी नमाजी या मरीज या सोते को ईजा 
न पहुंचे (६१४.० «८४८ £#) ६8% जब कुरआने पाक की सूरतें या आयतें पढ़ी जाती हैं उस वक्‍त बा'ज 
ह * लोग चुप तो रहते हैं मगर इधर उधर देखने और दीगर हरकात व इशारात वगैरा से बाज नहीं आते, ऐसों 
# की खिदमत में अर्ज है कि चुप रहने के साथ साथ गौर से सुनना भी लाजिमी है। जैसा कि फतावा 
# रजविय्या जिल्द 23 सफहा 352 पर मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह 
४ इमाम अहमद रजा खान ८-०४/४-४५८८ फरमाते हैं : कुरआने मजीद पढ़ा जाए उसे कान लगा कर गौर 
8 से सुनना और खामोश रहना फूर्ज है । ७४0 3४ (अल्लाह तआला ने इर्शाद फूरमाया) : 
8. 0. ६ |, »/१५)०८:४;४: 09४ 2542,:20204॥6, 48 ६ (तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जब कुरआन 
8 पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहूम हो) ६9%» जब बुलन्द आवाज 
४ से कुरआन पढ़ा जाए तो तमाम हाजिरीन पर सुनना फर्ज है, जब कि वोह मज्मअ सुनने के लिये हाजिर 

0 हो वरना एक का सुनना काफी है, अगर्चे और (लोग) अपने काम में हों । (फृतावा रजृविय्या मुखर्रजा 
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& जि. 23, स. 353, मुलख्खसन) £0) मज्मअ में सब लोग बुलन्द आवाज से पढ़ें येह हराम है, अक्सर 

धं तीजों में सब बुलन्द आवाज से पढ़ते हैं येह हराम है, अगर चन्द शख्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि 
65 आहिस्ता पढ़ें | (बहारे शरीअत, जि. , हिस्सा : 3, स. 552) ६॥9 मस्जिद में दूसरे लोग हों, नमाज या अपने कै 
५ # विर्दों वजाइफ पढ़ रहे हों उस वक्त फुकृतृ इतनी आवाज से तिलावत कीजिये कि सिर्फ आप खुद सुन सकें, # ४ ; 
हे » बराबर वाले को आवाज न पहुंचे ६2% बाजारों में और जहां लोग काम में मश्गूल हों बुलन्द आवाज से ४ ४ १६2, 
है & पढ़ना ना जाइज है, लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है। अगर काम में मश्गूल होने से पहले «& 
 > । इस ने पढ़ना शुरूअ कर दिया हो और अगर वोह जगह काम करने के लिये मुक्रर न हो तो अगर पहले & , 
ह ७ पढ़ना इस ने शुरूअ किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह और अगर काम शुरूअ करने के बा'द « ५ 
है इस ने पढ़ना शुरूअ किया, तो इस (या'नी पढ़ने वाले) पर गुनाह (६१५० “4 ££) ६3% जहां कोई से अ 
३ * शख्स इल्मे दीन पढ़ा रहा है या तालिबे इल्म इल्मे दीन की तकरार करते या मुतालआ देखते हों, वहां भी बुलन्द या 
क े आवाज से पढ़ना मन्अ है। (-«) ६44% लैट कर कुरआन पढ़ने में हरज नहीं जब कि पाउं सिमटे हों | ४4 न 
; » और मुंह खुला हो, यूंही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जाइज्‌ है, जब कि दिल न बटे, : हः & 
कही वरना मकरूह हैं। (६११० जी) ६5) गुस्ल खाने और नजासत की जगहों में कुरआने मजीद पढ़ना, ना ६ तत्व 
बे जाइज है () ६69 कुरआने मजीद सुनना, तिलावत करने और नफ्ल पढ़ने से अफ्जल है अर 
हा (६१५० ४) ६7) जो शख्स गूलत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्ते कि बताने की 3 
छह वजह से कीना व हसद पैदा न हो । (६१५. (४) ६8)$ इसी तृरह अगर किसी का मुस्हफ शरीफ (कुरआने कह 
बे पाक) अपने पास आरिय्यत (या'नी वकक्‍्ती तौर पर लिया हुवा) है, अगर उस में किताबत की गलती देखे, (तो 4 ल् 
है ॥% जिस का है उसे) बता देना वाजिब है । (बहारें शरीअत, जि. ।, हिस्सा : 3, स. 553) ६9% गर्मियों में सुब्ह ४ हैः ! 
है # को कुरआने मजीद खत्म करना बेहतर है और सर्दियों में अव्वल शब को कि हदीस में है : “जिस ने #& & 
५६७, शुरूअ दिन में कुरआन खत्म किया, शाम तक फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार करते हैं और जिस ने है; । 
४ ७ इब्तिदाए शब में खत्म किया, सुब्ह तक इस्तिग्फार करते हैं ।” गर्मियों में चूंकि दिन बड़ा होता है तो « , | 
है » सुब्ह के वक्‍त खत्म करने में इस्तिग्फ़रे मलाएका ज्यादा होगी और जाड़ों (या'नी सर्दियों) की रातें बड़ी « 
२ “ होती हैं तो शुरूअ रात में खत्म करने से इस्तिग्फ़ार जियादा होगी । (६११० «४६८ £#) ६20% जब कुरआने * < 
कप । * पाक खत्म हो तो तीन बार सूरए इख्लास पढ़ना बेहतर है। अगर्चे तरावीह में हो, अलबत्ता अगर फर्जु । ; के 
ह् ह# नमाज में खत्म करे तो एक बार से जियादा न पढ़े । (६१०..० “४ < ४४) ६29 खत्मे कुरआन का ह ़ 
3 तरीका येह है कि सूरए नास पढने के बा'द सूरए फातिहा और सूरए्‌ बकरह से ७८:०४ (520, 5 * ले 
ब्लछ तक पढ़िये और इस के बा'द दुआ मांगिये कि येह सुन्‍्नत है चुनान्चे, हजुरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन श व्त्जु 

अब्बास ४८॥४८४७० हजुरते सय्यिदुना उबय बिन का'ब «८0५5:४।5» से रिवायत करते हैं : ““नबिय्ये उ 

जा 48 6 आह बी6 औह-औी6 औए-औी5 बीए वी6 औीह- 6 औह- बी6 औीह औीहि ल्‍ 
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| ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 470 तिलावत के ख़ुश्बूदार मदनी फूल 


है 20 20 20 20 50:80: 80: 80: 500:5:0 8000 500: 500:800:5050 302 


हू करीम, रऊफुरहीम 0४५5८0५४४४४ जब “है »४॥०५,३:४७” पढ़ते तो सूरएण फातिहा शुरूअ श 
धह फरमाते फिर सूरए बकरह से “७७४७:०४६०४८४५५” तक पढ़ते फिर ख॒त्मे कुरआन की दुआ पढ़ कर 
बह खड़े होते। (१०७० "६ 266 2५४) 
इजाबत का सेहरा इरनायत का जोड़ा 
दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद 
आओ 
मदनी मुन्ने ने शज्‌ फाश व्छर ढिया ! 2, 
४ हजरते सस्यिदुना अबू अब्दुल्लाह ««0४४40/5:5 फ्रमाते हैं : हजुरते सय्यिदुना अबुल हसन अं 
# | मुहम्मद बिन अस्लम तूसी <8%५/&-5५:८ अपनी नेकियां छुपाने का बेहद ख्याल फ्रमाते यहां तक « हे 
क *' कि एक बार फ्रमाने लगे : अगर मेरा बस चले तो मैं किरामन कातिबीन (आ'माल लिखने वाले दोनों कर 
हू * बुजुर्ग फिरिश्तों) से भी छुप कर इबादत करूं ! रावी कहते हैं : मैं बीस बरस से जियादा अर्सा आप * ; ः 
कक .2८.<520525 की सोहबत में रहा मगर जुमुअतुल मुबारक के इलावा कभी आप «४&04/%25 को दो * कु 
हक रक्त नफ्ल भी पढ़ते नहीं देख सका | आप <:८0५४4/£25 पानी का कूजा ले कर अपने कररए खास में शै क 
धैं तशरीफ ले जाते और अन्दर से दरवाजा बन्द कर लेते थे। मैं कभी भी न जान सका कि आप «८0५05: बैन 
कक कमरे में क्या करते हैं, यहां तक कि एक दिन आप «0४% /22 का मदनी मुन्ना जोर जोर से रोने लगा 3 
बह । उस की अम्मीजान चुप करवाने की कोशिश कर रही थीं, मैं ने कहा : मदनी मुन्ना आखिर इस कृदर क्यूं 4 ट्ल् 
है # रो रहा है ? बीबी साहिबा ने फ्रमाया : इस के अब्बू (हज॒रते सय्यिदुना अबुल हसन तूसी 4 ४४ & 
है # ०८;४५/5८2%5) इस कमरे में दाखिल हो कर तिलावते कुरआन करते हैं और रोते हैं तो येह # ४ 
७७ भी उन की आवाज सुन कर रोने लगता है! शैख अबू अब्दुल्लाह «८0४52: फरमाते हैं : हजुरते & ५ 
हे | सय्यिदुना अबुल हसन तूसी ५,8%/%०5५:८ (रियाकारियों की तबाह कारियों से बचने की खातिर) नेकियां .; & 
# छुपाने की इस कृदर सई फुरमाते थे कि अपने उस कम्रए खास से इबादत करने के बा'द बाहर निकलने से , ह 
है#” पहले अपना मुंह धो कर आंखों में सुरमा लगा लेते ताकि चेहरा और आंखें देख कर किसी को अन्दाजा न क ह 
हद * होने पाए कि येह रोए थे ! 0०६० लह ०५७४ ६0) * ; या 
बह अल्लाह (५ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । ९ 
जा न्‍्वप्यथाध5 ८४० 0 ४७००५४ शह 
मेरा हर अमल बस तेरे वासिते हो 
कर इख्लास ऐसा अता या इलाही 


टू 


| 5 ८००4 ॥0 ५) | ह ५४४. ७ दी 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


च्क ईमान मअ खजाइनुल इरफान हक । तिलावत के ख़ुश्बूदार मदनी फूल 
ट्ैे[ कक कक 4 कक की केक कक 49 केक की के कीट के केक कक के कब) 
40०८८ ! एक त्रफ नेकियां छुपाने वाले वोह मुख्लिस सालेह इन्सान और आह ! दूसरी तरफ 
कक अपनी नेकियों का बढ़ा चढ़ा कर ढंडोरा पीटने वाले हम जैसे इख़्लास से आरी नादान ! कि अव्वल तो नेकी | 
हक हो नहीं पाती है, कभी हो भी गई तो रियाकारी लागू पड़ जाती है। हाए ! हाए ! *ट 

नफ़्से बदकार ने दिल पर येह क्रियामत तोड़ी 

अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया 

गा 
कुरआने करीम के हुरूफ़ की दुरुस्त मखारिज से अदाएगी और गृलतृ पढ़ने से बचना फूर्जे ऐन है. ऊँ 
रह मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान « व 
दादी ...225:-2५:८ फ्रमाते हैं : “बिला शुबा इतनी तज्वीद जिस से तस्हीहे हुरूफ हो (या'नी कृवाइदे तज्वीद के वन 
हा मुताबिक हुरूफ को दुरुस्त मखारिज से अदा कर सके), और गलत ख़्वानी (या'नी गलत पढ़ने) से बचे, फर्जे व 
हे ' ऐनहे।” (फुतावा रजृविय्या मुखुरजा, जि. 6, स. 343) * तु 
| कु२आज पढने वाले मदनी मुन्जों व्टी फ़जीलत 


अल्लाह (#£ जमीन वालों पर अजाब करने का इरादा फ्रमाता है लेकिन जब बच्चों को अर 


2 कुरआने पाक पढ़ते सुनता है तो अजाब को रोक लेता है। 


(3 जज बीज ता ६० ०२० ०० ५ ० टू ८५०० ०2) 5 ु के 
हो करम अल्लाह ! हाफ़िज़ मदनी मुन्नों के तुफ़ैल 
जगमगाते गुम्बदे ख़जरा की किरनों के तुफ़ेल 
हर का अं ् 
बे ##»«४ 0४८2 तब्लीगे कुरआनो सुन्‍्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा 'वबते इस्लामी” ऊँड 
छेद के तहत दुन्या के मुख्तलिफ ममालिक में बे शुमार मदारिस बनाम मद्रसतुल मदीना काइम हैं । जिन में इैह 
छुकी ता दमे तहरीर सिर्फ मुल्क में पचास हजार मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां हिफ्जो नाजिरा की मुफ्त और 
धं ता'लीम हासिल कर रहे हैं, नीज ला ता'दाद मसाजिद व मकामात पर मद्गसतुल मदीना (बालिगान) का 5 
कह भी एहतिमाम होता है, जिन में दिन के अन्दर कामकाज में मसरूफ रहने वालों को उमूमन नमाजे इशा के है 
बट £ बा'द तकरीबन 40 मिनट के लिये दुरुस्त कुरआने मजीद पढ़ना सिखाया जाता, मुख़्तलिफ दुआएं याद के ४ 
छह करवाई जातीं और सुन्‍्नतें भी सिखाई जाती हैं । &#«()5<«7 इस्लामी बहनों के लिये भी मदारिसुल ईह 
मदीना (बालिगात) काइम हैं। ल्् 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


| ईमान मअ खजाइनुल इरफान 4]72 तिलावत के खुश्बूदार मदनी फूल 
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खूब कुरआने पाक पढ़ो” के चौढह हुरफ व्य्वी निस्बत से 


शज्डएु तिलावत व्54 मदनी फूल 
क्‍9 आयते सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है । 


है (००),० ०5०0 ०० ,॥/2५० /० १४५५० ०६ ४०४) ६2% फारसी या किसी और जूबान में (भी अगर) आयत का 
£ तरजमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सज्दा वाजिब हो गया, सुनने वाले ने येह समझा हो या नहीं कि 
४ आयते सज्दा का तरजमा है, अलबत्ता येह जृरूर है कि उसे न मा'लूम हो तो बता दिया गया हो कि येह 
४ आयते सज्दा का तरजमा था और आयत पढ़ी गई हो तो इस की जृरूरत नहीं कि सुनने वाले को आयते 
४ सज्दा होना बताया गया हो | (७४४ ०४४० ०६ “5० ४१७) £3) पढ़ने में येह शर्त है कि इतनी आवाज 
# में हो कि अगर कोई उज्र न हो तो खुद सुन सके | (बहारे शरीअत, जि. , हिस्सा : 4, स. 728) #48 सुनने 
४ वाले के लिये येह जृरूरी नहीं कि बिल कृस्द (या'नी इरादतन) सुनी हो, बिला कुस्द (या'नी बिला इरादा) 
& सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता हे । (४५.० “६ “४४४ ६5% अगर इतनी आवाज से आयत पढ़ी कि 
» सुन सकता था मगर शोरो गुल या बहरा होने की वज्ह से न सुनी तो सज्दा वाजिब हो गया और अगर 
« महज होंट हिले आवाज पैदा न हुई तो वाजिब न हुवा | (१४१५७ १६ *<#-«» ४१७) #6$ सज्दा वाजिब 
७ होने के लिये पूरी आयत पढ़ना जृरूरी नहीं बल्कि वोह लफ्जु जिस में सज्दे का माद्दा पाया जाता है 
७. और उस के साथ कब्ल या बा'द का कोई लफ्ज मिला कर पढ़ना काफी है| (११६.,० ०६ ५५०८४ $9) 


६7% सज्दए तिलावत का तरीका : सज्दे का मस्नून तरीका येह है कि खड़ा हो कर &#: कहता हुवा 
/ सज्दे में जाए और कम से कम तीन बार **<* 0 3४ 55४<८ कहे, फिर &#</ कहता हुवा खड़ा हो जाए, 
' पहले पीछे दोनों बार &#</ कहना सुन्‍नत है और खडे हो कर सज्दे में जाना और सज्दे के बा'द खड़ा होना 
ः येह दोनों कियाम मुस्तह॒ब | १११.» ६ “८५४ ५४5) ६8$ सज्दए तिलावत के लिये &/#«/ कहते वक्‍त न 
४ 


* हाथ उठाना है न इस में तशह्हुद (या'नी अत्तहिय्यात) है न सलाम । (४६ -८ १६ “५4४५/०) ६9% इस की 
* निय्यत में येह शर्त नहीं कि फुलां आयत का सज्दा है बल्कि मुत्लकन सज्दए तिलावत की निय्यत काफी 
# है | (१११५० १६ “८०८ ३$:०,८५८ ;3) ६0$ आयते सज्दा बैरूने नमाज (या'नी नमाज के बाहर) पढ़ी तो फौरन 
# सज्दा कर लेना वाजिब नहीं हां बेहतर है कि फौरन कर ले और वुजू हो तो ताखीर मक्रूहे तन्‍्जीही । 
॥ (४7५० ।६ ०००-॥ ३५) ६॥%9 उस वक्‍त अगर किसी वज्ह से सज्दा न कर सके तो तिलावत करने वाले 
» ओर सामेअ (या'नी सुनने वाले) को येह कह लेना मुस्तहब है: ७:222॥20 ४४/2॥:&%६४॥६,८ 
# (तरजमए कन्ज़ुल ईमान : हम ने सुना और माना, तेरी मुआफी हो ऐ, रब हमारे और तेरी ही तरफ फिरना है। 

2 (१/०: ३ »६॥ ०४ ५०)) (४०४० १६ “८०-४॥$५) €2क$ एक मजलिस में सज्दे की एक आयत को बार बार 


जा हू 04 के थ ०0 / 0 
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कन्जुल ईमान मअ खजाइनुल इरफान 473 तिलावत के ख़ुश्बूदार मदनी फूल 
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ध्ल्क पढ़ा या सुना तो एक ही सज्दा वाजिब होगा, अगर्चे चन्द शख्सों से सुना हो यूंही अगर आयत पढ़ी और शर 
» वोही आयत दूसरे से सुनी जब भी एक ही सज्दा वाजिब होगा | (४११७७ तह *प्थ्यी 5५,८७८ 5) ई3) इ 
है पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना मकरूहे तहरीमी है और सिर्फ आयते सज्दा के पढ़ने में 
& कराहत नहीं, मगर बेहतर येह है कि दो एक आयत पहले या बा'द की मिला ले । ४ 5_ 
* (४१४० हट ४ पक 23) ४ 
ः न 8] ; 
स्‍ हाजत पूरी होने व्ठ लिये 
« 4) (अहनाफ या'नी हनफिय्यों के नज्दीक कुरआने पाक में सज्दे की 44 आयतें हैं) जिस मकसद के «& 
» लिये एक मजलिस में सज्दे की सब (या'नी 44) आयतें पढ़ कर सज्दे करे अल्लाह %#& उस का ४६ 
६0. मकसद पूरा फरमा देगा | ख्वाह एक एक आयत पढ़ कर उस का सज्दा करता जाए या सब को पढ़ कर 9 
& (५ 
&€०, आखिर में 44 सज्दे कर ले । (बहारे शरीअत, जि. , हिस्सा : 4, स. 738) 4४ 
& » (5६2 
न की अी हह है है सी | 4 
स्‌ज्ढा के * 
# 4 आयाते शज्दा 4 
के हक 2/८4.८4५/४५ ४». ग्र कर के 3५ ज ८ (/ ६ ह 
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* (०.७; । ५) 40००५ ६६५४ ५५ ७: 3७००-१८ 52») 2 ७४००० ४८ 40) 5क( 7) 
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है आ रा हे हैः 

ह फरमाने हमीद'' व्ठ नव हुए"फ व्छी निश्ब॒त से 

कु२आने पाव्छ व्ले छूजे व्ठ 9 मदनी फूल 4 ५ 
७७. % अगर वुजू न हो तो कुरआने अजीम छूने के लिये बुज़ू करना फूर्जु है। (१५.० (५४४०४) ६2% बे छुए 48 
् 3 


जुबानी देख कर (बे बुजू) पढ़ने में कोई हरज नहीं ६3% कुरआने मजीद छूने के लिये या सज्दए्‌ तिलावत « ५ । 
” या सज्दए शुक्र के लिये तयम्मुम जाइजु नहीं जब कि पानी पर कुदरत हो । (बहारे शरीअत, जि. ।, हिस्सा : 2, 38 


: +५ 
है स. 352) ४4% जिस पर गुस्ल फूर्ज हो उस को कुरआने मजीद छूना अगर्चे इस का सादा हाशिया या है 
” जिल्द या चोली छुए या बे छुए देख कर या जुबानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या आयत का ह* 


ता'वीज लिखना या ऐसा ता'वीज छूना या ऐसी अंगूठी छूना या पहनना जैसे मुकृत्तआत की अंगूठी हराम ३ ह ़ 
कह है। (बहारे शरीअत, जि. , हिस्सा : 2, स. 326) ६5% अगर कुरआने अजीम जुज्दान में हो तो जुज्दान पर हाथ * व्त्क 
» लगाने में हरज नहीं यूंही रुमाल वगैरा किसी ऐसे कपडे से पकड़ना जो न अपना ताबेअ हो न कुरआने ४ व 
8 मजीद का तो जाइज है, कुरते की आस्तीन, दोपट्टे के आंचल से यहां तक कि चादर का एक कोना इस के के 
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ह मूंढे (या'नी कन्धे) पर है दूसरे कोने से छूना हराम है कि येह सब इस के ताबेअ्‌ हैं जैसे चोली कुरआने 
१ मजीद के ताबेअ थी | ६५५,» ०६ “५००४ $:०,८५८ 5) ६6% कुरआन का तरजमा फूरसी या उर्दू या किसी बह 
है और जुबान में हो उस के छूने और पढ़ने में कुरआने मजीद ही का सा हुक्म है । (बहारे शरीअत, हिस्सा : 2, है 
४ स. 327) ४7% किताब या अख्बार में आयत लिखी हो तो उस आयत पर नीजू उस आयत वाले हिस्सए # ४ । 


* कागज के ऐन पीछे बे बुजू और बे गुस्ले को हाथ लगाना जाइज नहीं ६8% जिस कागृज्‌ पर सिर्फ आयत - है ४ १६2, 
$ लिखी हो और कुछ भी न लिखा हो उस को आगे पीछे या कोने वगैरा किसी भी जगह पर बे वुजू ओर बे का 
ः गुस्ला हाथ नहीं लगा सकता । |९ 4 
# | कलामे पाक के मौला मुझे आदाब सिखला दे 

४ मुझे का बा दिखा दे गुम्बदे ख़ज़रा भी दिखला दे 

ह व्छिताबें छापने वालों व्छी एत्रुदमतों में मढनी ड्ल्तिजा 


ः ६99 दीनी किताबें और माहनामे वगैरा छापने वालों की खिदमतों में दर्द भरी मदनी इल्तिजा है कि सरे वरक « ५ ह 
| (8) के चारों सफूहों में से किसी भी सफूद्दे पर आयाते मुबारका या इन के तरजमे न छापा करें कि है ॥ 


#* किताब या रिसाला लेते उठाते हुए बे शुमार मुसलमान बे खयाली में बे बुजू छूने में मुब्लला हो सकते हैं। + के 
# इस जिम्न में मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान शक 


४ ८०-४5>2५:४ फतावा रजविय्या जिल्द 23 सफहा 393 पर फरमाते हैं : आयते करीमा को अख्बार की ४ ल्न् 
# तृब्लक (या'नी अख़्बार या रिसाले के बन्डल, पुलन्दे या गड्डी के गिर्द लिपटे हुए कागृजू) या कार्ड या लिफाफुं # ै क 
£ पर छपवाना बे अदबी को मुस्तल्जिम (या'नी लाजिम करता) और हराम की तृरफ मुन्जिर (या'नी ले जाने हे 
५ वाला) है उस पर चिट्ठी रसानों (या'नी डाकियों) वगैरहुम बे बुजू बल्कि जुनुब (या'नी बे गुस्ल) बल्कि हे 
४ कुफ्फ़ार के हाथ लगेंगे जो हमेशा जुनुब (या'नी बे गुस्ले) रहते हैं ओर येह हराम है। ७४ 2४ (अल्लाह # 2. 
$ तआला ने फरमाया) 6 ८3:6£/»॥४...2० (तरजमए कन्ज़ुल ईमान : इसे न छूएं मगर बा बुजू) । मोहरें & * | 
७, लगाने के लिये जमीन पर रखे जाएंगे, फाड कर रही में फेंके जाएंगे । इन बे हुरमतियों पर आयत का पेश 4 
, करना इस (या'नी छापने या लिखने वाले) का फे'ल हुवा । हैक 


| हु 
| ५००६-०४ 2५४ >4०८०.८ ।४//४5/ ८ 
# ्‌ (मैं ने अक्ल से येह सुवाल किया तू येह बता दे कि ईमान क्या है, अक्ल ने मेरे दिल के कानों में (३ 
कहा कि ईमान अदब का नाम हे) 
4 पा । [7] 7 या है 
# 5 गा 
ः अगर किसी किताब के सरे वरक (॥॥। 5) पर आयते कुरआनी छपी हुई देखें तो दरख्वास्त है कि हक 


» अच्छी अच्छी निय्यतें कर के किताब छापने वाले को मुन्दरिजए बाला तहरीर दिखाइये या इस की फोटो «४ का 
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# कोंपी ब जुरीआए डाक इरसाल फरमाइये और साथ में येह भी लिखिये कि आप की फुलां किताब के सरे 
४ वरक पर आययते करीमा देखी तो तहरीरी तौर पर हाजिर हो कर अर्ज गुजार हूं कि बराए करम ! सरे वरक्‌ हूँ न्‍ 
# पर आयाते मुबारका और इन के तरजमे न छपिये ताकि मुसलमान बे खयाली में बे वुजू छूने से महफूज रहें। कु 
$ 24 ४ । अगर पब्लीशर बुजुर्गने दीन «४80 ६६८८3 का आशिक हुवा तो #«४॥25७]| आप को « ै ४ हे 


& दुआओं से नवाजते हुए आयिन्दा एहतियातृ की निय्यत का इज्हार करेगा। 
। महफूज ख़ुदा रखना सदा बे अदबों से 
हैँ * और मुझ से भी सरज़द न कभी बे अदबी हो 
| 5८08॥) 450 ४८५० (८ हा | 3205 
ह “कुरआन '' के चाए हुर"फ व्छी निसबत से 
। तएजमए कु२आज वे 4 मदनी फूल 


े 9 बिगैर तफ्सीर सिर्फ तरजमए कुरआन न पढ़ा जाए । मेरे आका आ'ला हजरत <&॥४4/525 के के , | 
मुबारक फतवे के एक जुज (या'नी हिस्से) का खुलासा है : बिगैर इल्मे कसीर के सिर्फ तरजमए कुरआन का हे 
” पढ़ कर समझ लेना मुम्किन नहीं, बल्कि इस में नप्अ के मुकाबले में नुक्सान जियादा है । तरजमा पढ़ना है तो “ के 
# किसी आलिमे माहिर कामिल सुन्नी दीनदार से पढ़े । (फुतावा रजुविय्या मुखर्रजा, जि. 23, स. 382, मुलख्खुसन) ः रा 
# (2) कुरआने पाक को समझने के लिये मेरे आका आ'ला हजरत, बलिय्ये ने'मत, इमामे अहले सुन्नत, * वन्य 
8 अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए्‌ रिसालत, मुजहिंदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये श न्क 
£ बिदअत, आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, इमामे इश्को महब्बत, बाइसे खैरो बरकत, हज॒रते अल्लामा मौलाना ७" न्‍ 
१ अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान ८“४*-5%<* का शोहरए आफूाक ईँ 
| तरजमए कुरआन “कन्ज़ुल ईमान” मअ्‌ तफू्सीर “खजाइनुल इरफ़ान” (अज्‌ हजरते अल्लामा #४, 
# मौलाना सम्यिद नईमुद्दीन मुरादाबादी ७३५४५४५८-०५८०) हासिल कीजिये ६3% रोजाना कुरआने पाक की कम 4 ह/ 
४& अज्‌ कम 3 आयात (मअ्‌ तरजमा व तफ्सीर) की तिलावत के मदनी इन्आाम पर अमल कीजिये, # & 
« 5४०४)» ६6| इस की बरकतें आप खुद ही देख लेंगे ४4% दा'वते इस्लामी के तन्‍जीमी अन्दाज के बे 4 
ः मुताबिक हर मस्जिद को एक जैली हल्का करार दिया गया है । तमाम जैली हल्कों में रोजाना नमाजे फूज « अं 
के बा'द इज्तिमाई तौर पर तीन आयात की तिलावत मअ्‌ तरजमए कन्जुल ईमान व तफूसीरे खजाइनुल « 4 
इरफान के मदनी हल्के का हदफ है। अगर मुयस्सर हो तो इस्लामी भाई इस में शिर्कत की सआदत पाएं । 

“कन्ज़ुल ईमान ” ऐ ख़ुदा मैं काश / रोजाना पयढ़ूँ 

पढ़ के तफ़्सीर इस की फिर उस पर अमल करता रहूं 
03222 060 02 20 2 
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३] ईमान मअ खजाइनुल इरफान ]77 तिलावत के खुश्बूदार मदनी फूल 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 800:5:0 80005 0:500:80050:20 90 2_ 


व्छ दो हुर"फ्‌ व्यी निस्बत से मुब्छ्द्डस अवशब्छ क्ते 
ह ढफ्न व्छरने या ठन्डे व्छरने व्ठ 2 मढनी फूल " 
न हा 9 अगर मुस्हफ (या'नी कुरआन) शरीफ पुराना हो गया, इस काबिल न रहा कि इस में तिलावत की जाए * न्‍ ह 
कह और येह अन्देशा है कि इस के अवराक मुन्तशिर हो कर जाएअ होंगे तो किसी पाक कपडे में लपेट कर * ता 
बे एहतियात की जगह दफ्न किया जाए और दपन करने में इस के लिये लहदद बनाई जाए (या'नी गढ़ा खोद अर 
ही कर जानिबे किब्ला की दीवार को इतना खोदें कि सारे मुकदस अवराक समा जाएं) ताकि उस पर मिट्टी न पडे या * | के 
हर ह£ (गढ़े में रख कर) उस पर तख्ता लगा कर छत बना कर मिट्टी डालें कि उस पर मिट्टी न पड़े, मुस्हफ़ शरीफ ४ ह दे 
दाह पुराना हो जाए तो उस को जलाया न जाए। (बहारें शरीअत, हिस्सा : 6, स. 38, मक्तबतुल मदीना) औ 
हक (2) मुकदस अवराक़ कम गहरे समुन्द्र, दरिया या नहर में न डाले जाएं कि उमूमन बह कर कनारे पर है 
हा आ जाते और सख्त बे अदबियां होती हैं । ठन्डा करने का तरीका येह है कि किसी थेली या खाली बोरी 3७ 
हे छह में भर कर उस में वज्नी पथ्थर डाल दिया जाए नीज थेली या बोरी पर चन्द जगह इस तुरह चीरे लगाए जाएं इह% 
है कि उस में फौरन पानी भर जाए और वोह तह में चली जाए वरना पानी अन्दर न जाने की सूरत में बा'ज॒ शै 
बी अवकात मीलों तक तैरती हुई कनारे पहुंच जाती है और कभी गंवार या कुफ्फ़र खाली बोरी हासिल करने के 2 
डा है लालच में मुकदस अवराक कनारे ही पर ढेर कर देते हैं ओर फिर इतनी सख्त बे अदबियां होती हैं कि सुन कर 5 हि 
ध ० & उश्शाक का कलेजा कांप उठे ! मुकृद्स अवराक़ की बोरी गहरे पानी तक पहुंचाने के लिये मुसलमान कश्ती कै 
ब & वाले से भी तआबुन हासिल किया जा सकता है मगर बोरी में चीरे हर हाल में डालने होंगे । है! 
में अदब कुरआन का हर हाल में करता रहूं 
हर घड़ी ऐ मेरे मौला तुझ से में डरता रहूं 
की... . ..ैै हस्वॉ२४४ 
“कलामुल्लाह'' व्ठ आठ हुर"फ व्छी निस्बत से म्ुत्र्व्छठ 8 मदनी फूल 


$ कुरआने मजीद को जुज़्दान व गिलाफ में रखना अदब है । सहाबा व ताबिईन कै 


बहि अहम ताल आफ ४॥ ५»; के जमाने से इस पर मुसलमानों का अमल है। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 6, स. 39) १ व 
४ बे 6 ६28 कुरआने मजीद के आदाब में येह भी है कि इस की त्रफ पीठ न की जाए, न पाउं फैलाए जाएं, न है 
५ | & पाउं को इस से ऊंचा करें, न येह कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरआने मजीद नीचे हो । (ऐजन) 4 ै 2 न 
५ ६५ $ ४3% लुगृत व नहूब व सर्फ (तीनों उलूम) का एक (ही) मर्तबा है, इन में हर एक (इल्म) की किताब को # हे ४ १८८, 
४७, दूसरे की किताब पर रख सकते हैं और इन से ऊपर इल्मे कलाम की किताबें रखी जाएं इन के ऊपर । हि 
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|| ईमान मअ खजाइनुल इरफान ]78 तिलावत के ख़ुश्बूदार मदनी फूल 
१4944 ३ कक व की वी कक 4 व की 4 ३ 49 4) 
& फिक्ह और अहादीस व मवाइज व दा 'वाते मासूरा (या'नी कुरआनो अहादीस से मन्कूल दुआएं) फिक्ह 
से ऊपर और तफ्सीर को इन के ऊपर और कुरआने मजीद को सब के ऊपर रखिये | कुरआने मजीद 
है जिस सन्दूक में हो उस पर कपड़ा वगैरा न रखा जाए। (7६-7४. ७ ८०६ “७४.७ ४,७ ई4$ किसी ने | 
है महज खैरो बरकत के लिये अपने मकान में कुरआने मजीद रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो हे 
बह गुनाह नहीं बल्कि उस की येह निय्यत बाइसे सवाब है| (/५५.,० ०६ “४७ »>७ ७)०७ ६5% बे खयाली में हे 
बह कुआने करीम अगर हाथ से छूट कर या ताक वगैरा पर से जमीन पर तशरीफ ले आया (या'नी गिर पड़ा) इ# 


हक तो न गुनाह है न कोई कफ्फ़ारा ६6% गुस्ताखी की निय्यत से किसी ने (#&«४॥ 5६५८ कुरआने पाक जमीन पर है 


है दें मारा या ब निय्यते तौहीन इस पर पाउं रख दिया तो काफिर हो गया ६79 अगर कुरआने मजीद हाथ में उठा बह 
बट हैं कर या इस पर हाथ रख कर हल्फू या कसम का लफ्जु बोल कर कोई बात की तो येह बहुत “सख्त कुसम”' ह ; 
ब्क हुई और अगर हल्फ या कुसम का लफ्जु न बोला तो सिर्फ कुरआने करीम हाथ में उठा कर या उस पर हाथ हैँ 
बैक रख कर बात करना न कुसम है न इस का कोई कफ्फ़ारा | (फृतावा रजूविय्या मुखरजा, जि. 3, स. 574, 575 हैं: 
बट हैं मुलख्वसन) ४8% अगर मस्जिद में बहुत सारे कुरआने पाक जम्ञअ हो गए और सब इस्ति'माल में नहीं आ * त्ज् दे 
छह रहे, रखे रखे बोसीदा हो रहे हैं तब भी उन्हें हदिय्यतन दे कर (या'नी बेच कर) उन की कीमत मस्जिद में 
कक सर्फ नहीं कर सकते । अलबत्ता ऐसी सूरत में वोह कुरआने पाक दीगर मसाजिद व मदारिस में रखने के शुई 
है लिये तक्सीम किये जा सकते हि । (फृतावा रजूविय्या मुखर्रजा, जि. 46, स. 64, मुलख्खुसन) इन 

हर रोज में कुरआन पढ़ूं काश ख़ुदाया 

आअन्लाह ! तिलावत में मेरे दिल को लगा दे 

2 82 

“मदीना '' व्छ पांच हुए"फ व्ली जिस्ब॒त से 
डईसाले सवब व्छ 5 मदनी फूल 
्> 9 सरकारे नामदार -८५)४५:८७५४८७/.४५ का इशदे मुश्कबार है : मुर्दे का हाल कब्र में डूबते और 
हे हुए इन्सान की मानिन्द है कि वोह शिद्दत से इन्तिजार करता है कि बाप या मां या भाई या किसी दोस्त की दे 
है दुआ उस को पहुंचे और जब किसी की दुआ उसे पहुंचती है तो उस के नज्दीक वोह दुन्या व मा फीहा (या'नी है 
बह दुन्या और इस में जो कुछ है) से बेहतर होती है। अल्लाह [५५ कब्र वालों को उन के जिन्दा मुतअल्लिकीन की है 
बह तरफ से हदिय्या किया हुवा सवाब पहाड़ों की मानिन्द अता फ्रमाता है, जिन्दों का हदिय्या (या'नी तोहफा) ३ 
मुर्दों के लिये “दुआए मग्फिरत करना है।” (४१.००,-७ ०-7» ०६ ७००४८) ६2% तबरानी में हे 
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है 20 20 20 50 50:80 80:80: 800 50 8:0 80800: 500:00:50:50 30 2_ 


50 “जब कोई शख्स मय्यित को ईंसाले सवाब करता है तो जिब्रईल »४<.५£& उसे नूरानी तृबाक में रख इज 
५ कर क्र के कनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं : “ऐ क॒ब्र वाले ! येह हदिय्या (तोहफा) तेरे घर वालों है 
# ने भेजा है कबूल कर ।” येह सुन कर वोह ख़ुश होता है और उस के पड़ोसी अपनी महरूमी पर कै 


ः गूमगीन होते हें | (००१५ 0) ०१० ० ६ ०... ११४० *०्ट्‌ ८220 ><49॥ री) । ॥ १4 
* कृब्र में आह /! घुप अंधेरा है 

है) फ़ज़्ल से कर दे चांदना या रब ! 
। 3 तिलावते कुरआन के साथ साथ फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नफ्ल, नमाज, रोजा, जुकात, हज, _8, 
” बयान, दर्स, मदनी काफिले में सफर, मदनी इन््रामात, नेकी की दा/वत, दीनी किताब का मुतालआ, मदनी * (जे 


* कामों के लिये इन्फिरादी कोशिश वगैरा हर नेक काम का ईसाले सवाब कर सकते हैं । 


ः ईशाले शवाब व्यय त्‌रीव्छा श 
ः 4» “ईसाले सवाब” कोई मुश्किल काम नहीं सिर्फ इतना कह देना या दिल में निय्यत कर शक 


2 लेना भी काफी है कि मसलन “या अल्लाह %& ! मैं ने जो कुरआने पाक पढ़ा (या फुलां फुलां अमल हैं 

# किया) इस का सवाब मेरी वालिदए मर्हूमा को पहुंचा ।” &«४॥2(5 ७) सवाब पहुंच जाएगा । 

हि फ्ातिहा व्यय त्रीव्छा है 
5» आज कल मुसलमानों में खुसूसन खाने पर जो फातिहा का तरीका राइज है वोह भी & ७), ह 

बहुत अच्छा है, इस दौरान तिलावत वगैरा का भी ईसाले सवाब किया जा सकता है। जिन खानों का ईसाले ४ 

सवाब करना है वोह सारे या सब में से थोड़ा थोड़ा खाना नीजु एक गिलास में पानी भर कर सब कुछ 


5 
« सामने रख लीजिये | अब “०४७४७५-४८:१४४५३:४” पढ़ कर एक बार 
“हे ५ 'लिस्स्युी की 
५८०१-४० ५ 
( 5 2092 (० - >> जा 4,22/2०&| >  >2 ८ सी कं (६३७ रू 
न्‍ 39०0४ ७5565:%४ ४५८)८३3००४७०८६! 52८6350%0: पा 
८4 कि त (3 5 4, 292 कि ८32 ॥अर्क >> 2४६ २८८2 (४ | (८ (७५ 
5 00979०5४426755:&5८30%%55657.8:,७४८६ 
5७ तीन बार 80.20 
ः 20०. 02320, 
श्र कह >। ् 2 5 हा] गे 0 ४ 49०४ ७ “४०८१० हा 
दा 5088 4० 2६४८४ ४:% 2४6 ४:०८४८४० ०५४५४ 
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3 ॥5 पर ता हर 
((; 8 एक बार स््टि | 9०६३ 
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(०४,४३७) (00% 67290 205 5५58) ४9 5६।३ 


(2. पक >>. ही: आ। 


हा (००३,०४००) 9८724 ५ ॥८३५४)-५७०-००/८| <। के 


वि 2९% >> ८ <इंड जा 88 हर 
हम (१ -५४:०१,:४। १५.) (3८४-»५०० “8 70:/ १ | ..०5 क्र 
“ 


दा 


#४5905-/४75-+५ए७5,% ४५००४८४५६ ६३ 
; (8 080॥050॥ ४ .)) (हे (७७20850265 ५.) 


पु ््‌ः छ्ट 


र ५ | 5, आज (४०05८: 52200 82 ध््टलआ । के 
ध्् का! >>. मना 

(६ श् (० १:०० ४ ओ ९३) | 
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£ अब दुरूद शरीफ पढ़िये 
। 520 20 $०५/5 (9) 9.0 5 40.० 


» इस के बा 'द पढ़िये 
थ 6 42200 &॥ ४» ॥ (2 20 लि लाला हि] 
00:03) है. (००5 ८22८५ 5५० ४22७-०२ 


प 0%0-१५ ००४४१४५) (30८2-५० ४ ॥५७५३ 2) “व 
# अब हाथ उठा कर फूतिहा पढ़ाने वाला बुलन्द आवाज से “अल फातिहा” कहे | सब लोग ३, 


! आहहिस्ता से सूरए फातिहा पढें । अब फ़ातिहा पढ़ाने वाला इस तुरह ए'लान करे : “आप ने जो कुछ पढ़ा « ५ 
है उस का सवाब मुझे दे दीजिये ।” तमाम हाजिरीन कह दें : “आप को दिया ।”' अब फूातिहा पढ़ाने वाला .४ 


' ईसाले सवाब कर दे । 
| ईशाले शवाब व्छ लिये दुआ व्ल त्रीव्छ ै 
ः या आल्लाह़ (४ ! जो कुछ पढ़ा गया ! (अगर खाना वगैरा है तो इस त्रह से भी कहिये) और / 4५ 


# जो कुछ खाना वगैरा पेश किया गया है बल्कि आज तक जो कुछ टूटा फूटा अमल हो सका है इस का 4 ५ 
» सवाब हमारे नाकिस अमल के लाइक नहीं बल्कि अपने करम के शायाने शान मर्हमत फूरमा । और इसे & 5 हे 
& हमारी जानिब से अपने प्यारे महबूब, दानाए गुयूब, «४४४%&05%/.< की बारगाह में नज़ पहुंचा । 4 5 न 
# सरकारे मदीना (50/5%&0«“%/४. के तवस्सुत से तमाम अम्बियाए किराम »४/४$).& ८६८ तमाम सहाबए 4 2 
४ किराम ०४४० ६६४ तमाम औलियाए इजाम »४/४।&०४ की जनाब में नज़र पहुंचा । सरकारे मदीना 
 7४७5%४0५४८०॥४.५ के तवस्सुत्‌ से सस्यिदुना आदम सफिय्युल्लाह .४5#,.७5%&5६४0« से ले कर अब # 
# तक जितने इन्सान व जिन्‍नात मुसलमान हुए या कियामत तक होंगे सब को पहुंचा । इस दौरान जिन जिन # |, ; 
* बुजुर्गों को खुसूसन ईसाले सवाब करना है उन का नाम भी लेते जाइये । अपने मां बाप और दीगर रिश्तेदारों 4 लत 
* और अपने पीरो मुशिद को भी ईसाले सवाब कीजिये। (फूौत शुदगान में से जिन जिन का नाम लेते हैं उन को व 
# खुशी हासिल होती है) । अब हस्बे मा'मूल दुआ खत्म कर दीजिये । (अगर थोड़ा थोड़ा खाना और पानी #$*५ 
# निकाला था तो वोह खानों और पानी में वापस डाल दीजिये) 


/ सवाब आ 'माल का मेरे तू पहुंचा सारी उम्मत को 
मुझे भी बख्ण़ या रब बख्श उन की प्यारी उम्मत को 
बट की (५ ग (र्र ६०८४ | ; ४१४८ 0 25 
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70 48494 ३३ के की की 4 4 4 दे वे के 4 4 49) 

हटाए उन 740 6-२२ नहत उन 32405 648 ए 2८7 20० ७४ ००७40 >णी < मे एक 
मेरी जिन्दणी व्ठा पहला एिशाला 

अजू : सगे मदीना मुहम्मद इल्यास कादिरी रजूवी ४८ ८४ 

&०४)$८४2 मुझे बचपन ही से आ 'ला हजरत इमाम अहमद रजा 

खान ८४*-%& से मह॒ब्बत हो गई थी । “तज़्किरएए अहमद रजा ब 

सिलसिलए यौमे रजा '' मेरी जिन्दगी का पहला रिसाला है । जो कि 

मैं ने 25 सफरुल मुजुफ्फ्र 393 हि. (ब मुताबिक 3-3-973) को 

“यौमे रजा' के मौकअ पर जारी किया था । &*«४,5<«7 इस के बहुत 

सारे एडीशन शाएअ हुए हैं, वक़्तन फ वक्तन इस में तरामीम की हैं, 

रौजूए रसूल .४5४४)४॥५.»५७७ की याद दिलाने वाले दस्त खत भी उन 

दिनों नहीं थे बा 'द में जेहन बना मगर आखिरी सफहे पर बतौरे यादगार 

तारीख पुरानी रखी है, अल्लाह (£ मेरी इस काविश को कबूल 

फ्रमाए और इस मुख्तसर से रिसाले को आशिकाने रसूल के लिये 

नपफ्ञ बझख्श बनाए । अल्लाह तबारक व तआला ब तुफैले आ'ला 

हजूरत मेरी और रिसाले के हर सुन्‍नी कारी की बे हिसाब मग्फ्रित 
करे। &...०००३०७३००७०४ ७४ 7२०५४ 
७४६८७४७८०४॥ ७. !२०मी 2४५ 

तालिबे गमे मदीना 

व बकीआ्‌ 

व मग्फिरत व बे हिसाब ४8) 

जन्नतुल फिरदौस में 

आका का पड़ोस 


25 मुहररमुल हराम 433 सि. हि. 
2-2-204] 
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: 

# १ ५कट 0०2० 40 ७८२५ ०) 0०६० ६.०५ ५५१०५५०८ ४ 
3 के 

है ८ 444८७: 
€ «- «- # «-:.[६ 


है तज्कि९ए इमाम अहमद एज 


थ्द्- <ढू *<*& ६४९ ढकऋा 


८ | शैतान लाख सुस्ती दिलाए मगर ब निय्यते सवाब येह रिसाला पूरा पढ़ कर अपनी दुन्या व आखिरत का भला कीजिये । [ 


। दुएणद शरीफ व्छी फरजीलत 
रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, शफीए उमम, रसूले अकरम </2४%४0४८%॥ ४-७ 


४ का फरमाने शफाअत निशान है : “जो मुझ पर दुरूदे पाक पढेगा मैं उस की शफाअत फ्रमाऊंगा ।” 
(०५३७३ 0९० २५०३० ९११० ७५३ 03४) 
” आल हऔ॥ चअआ 

बविलादते बा सआदत 
मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल बरकत, 
# अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए्‌ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये 
* बिदअृत, आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हजरते अललामा मौलाना अलहाज 
४ अल हाफिज्‌ अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान ८--४*-55:« की विलादते बा सआदत बरेली 
# शरीफ के महल्ला जसूली में 40 शव्वालुल मुकर्रम 272 सि.हि. बरोजु हफ्ता ब वक्ते जोहर मुताबिक 
* 4 जून 856 ई. को हुई | सने पैदाइश के ए'तिबार से आप का नाम अल मुख्तार (272 हि.) है। 
(हयाते आ'ला हजरत, जि. , स. 58, मक्तबतुल मदीना) 
आला हजश्त व्छा सने विलादत 
४१९ मेरे आका आ 'ला हजरत «४2% %</5>5 ने अपना सने विलादत पारह 28 सूरतुल मुजादलह 


४ की आयत नम्बर 22 से निकाला है। इस आयते करीमा के इल्मे अब्जद के ए'तिबार के मुताबिक 272 


5 अदद हैं और हिजरी साल के हिसाब से येही आप का सने विलादत है। चुनान्चे मक्तबतुल मदीना की 


पता औह हे औहि औहि डे | 
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४ ४ नाजिल फरमाता है। (/,.») हे 
४ मत्बूआ मल्फूजाते आ'ला हजरत सफूहा 40 पर है : विलादत की तारीखों का जिक्र था और इस पर + व 
# (सय्यिदी आ'ला हजुरत «&04/5:: ने) इर्शाद फूरमाया : ॥७५॥ ४५५. मेरी विलादत की तारीख इस कै ५ ह 
# आयते करीमा में है 


की ज। 


४ नाम से मश्हूर हुए । 


तक तो उन्हें किसी बात का होश नहीं होता और न ही वोह किसी बात की तह तक पहुंच सकते हैं, मगर 4 5 
& आ'ला हजरत «<&0«%॥55 का बचपन बड़ी अहम्मिय्यत का हामिल था | कमसिनी, खुर्द साली (या'नी 5 2! न 
# बचपन) और कम उम्री में होशमन्दी और कुव्वते हाफिजा का येह आलम था कि साढ़े चार साल की नन्‍्ही 4 ४, 
६ सी उम्र में कुरआने मजीद नाजिरा मुकम्मल पढ़ने की ने'मत से बारयाब हो गए | छ? साल के थे कि 4 
४ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मिम्बर पर जलवा अफ्रोजु हो कर मीलादुनबी #“#४%८/४८५४( के है 
* मौजूअ पर एक बहुत बड़े इज्तिमाअ में निहायत पुर मग्जू तक्रीर फ़ूरमा कर उलमाए किराम और मशाइखे & रा ८ ; 
& इजाम से तहसीनो आपूरीन की दाद बुसूल की । इसी उम्र में आप ने बगृदाद शरीफ के बारे में सम्त & ः & 
* मालूम कर ली फिर ता दमे हयात बल्दए मुबारकए गौसे आ'जूम »&5%/5:5%:£(या'नी गौसे आ'जम के & + | 
& मुबारक शहर) की तरफ पाउं न फैलाए। नमाज से तो इश्क की हृद तक लगाव था चुनान्चे, नमाजे पंजगाना है 
* बा जमाअत तक्बीरे ऊला का तहफ्फुज करते हुए मस्जिद में जा कर अदा फ्रमाया करते, जब कभी किसी & ह 
# खातून का सामना होता तो फौरन नजरें नीची करते हुए सर झुका लिया करते, गोया कि सुन्नते मुस्तफा 4 ४४ ४ 
$ +८४४;०६०। ४४5 का आप पर गृलबा था जिस का इज्हार करते हुए हुजूरे पुरनूर ४#5%&0४८/:< की & है 
& खिदमते आलिया में यूं सलाम पेश करते हैं 


४४४४५४५४४४५४५४४४४५५५५५४४५४४५५४४५५४४५५५४५५५४५५५५४५५४४४५४५५४५४५५४४४५४५५४४५५५५५५५४४५५४४५५४५५४४४४५४५५५५५५५४५५५५४४५४५४५४५४४४५४५४५५५५४५४५५५४ 


४ फरमाने मुस्तफा “४#9४५४0५४४/४ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ## उस पर सो रहमतें ४ 


ध्य्ब्य्ब्य्ब्टब 


४४४४५४५४४४५४४४४४४४४४५५५४५४४४४४५४५४४५४४५५४४५५४४४४५४५५५५४५४४४४५४५४५४५४५४५४४५४५५४५४५५४५४४५५४४५४४५५४४५४४५५५५५५४५४४५५४५४५४५४४४४५५४५४४५४४४५५४५४५४४५४४ 


प्ट6 2 22 रे क 250 करी ८८ 8 ्ट् $ हें दिलों में है ॥ 
3550५ 5८८८०७४४*४७ 93 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : येह हैं जिन के दिलों में कै 
अल्लाह ने ईमान नकृश फूरमा दिया और अपनी तरफ # क 
की रूह से इन की मदद की । ८ 
आप का नामे मुबारक मुहम्मद है और आप के दादा ने अहमद रजा कह कर पुकारा और इसी शड, 


22५ ५» 
(07.0 /6%०.-) 4-33. 


नजर (२३% (६; 
हैश्त अंभेजु बचपन 


उमूमन हर जमाने के बच्चों का बोही हाल होता है जो आज कल बच्चों का है कि सात आठ साल 5 हे 
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फरमाने मुस्तफा .६४१४::८७५८५/४५ : जिस केपास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह॒कीक॒ वोह बद बख्त 


४ 
६ 
०, | 
बह ४ होगया। ...) 
(०५ ४४४४४४४४४४४४४४४५४४५४४५४५५४४५४४५५४४५/४४५४५४५४४५४५५५४४५५४५४४४५५५४४/४४४५४५४४५५४५४५४४५४४४५४४४४४४५५४५४५५४४५४५५४५४४४५४५५५४४५५४४५५४५५५४५४४५४५५५४५४ 


नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद 
ऊंची बीनी की रिफ्अत पे लाखों सलाम 


हा 

४ 

४ है 
५४ ही45% 
| 

४ 

४ 


बे आ'ला हजरत «८0५४५४४:2 ने लड॒क पन में तक्वे को इस कृदर अपना लिया था कि चलते बैल 
हक वक्‍त कृदमों की आहट तक सुनाई न देती थी। सात साल के थे कि माहे रमजानुल मुबारक में रोजे जैक क 
दाह रखने शुरूअ कर दिये। (दीबाचा फततावा रजुविय्या, जि. 30, स. 6) न 
बचपन व्क्वी एव्छ हिब्ठायत 

े जनाबे सस्यिद अय्यूब अली शाह साहिब «८0५४%/525फरमाते हैं कि बचपन में आप «:&06405:5 * । फ़ ; 

। # को घर पर एक मौलवी साहिब कुरआने मजीद पढ़ाने आया करते थे | एक रोज का जिक्र है कि मौलवी * भें 

हु हू न्‍ साहिब किसी आयते करीमा में बार बार एक लफ्जू आप «<£0४«4॥525 को बताते थे मगर आप त 
बे ,.८)८५॥४८८ की जुबाने मुबारक से नहीं निकलता था वोह “जूबर'' बताते थे आप “जेर” पढ़ते थे येह । 
द रे कैफिय्यत जब आप ««0५४4/£25 के दादाजान हज्‌रते मौलाना रजा अली खान साहिब «८४405: ने े न के 

कं + देखी तो हुजूर (या'नी आ'ला हजरत) को अपने पास बुलाया और कलामे पाक मंगवा कर देखा तो उस में क । 

। ५0 कातिब ने गलती से जेर की जगह जूबर लिख दिया था, या'नी जो आ'ला हजरत <&0<4/52: की जूबान « 4 ह 
६, से निकलता था वोह सहीह था । आप «४0% के दादा ने पूछा कि बेटे जिस तृरह मौलवी साहिब 
कै ' पढ़ाते थे तुम उसी तरह क्यूं नहीं पढ़ते थे ? अर्ज की : में इरादा करता था मगर जुबान पर काबू न पाता था « 4 

है ह । ह 

आ'ला हजरत <८0«4</525 खुद फरमाते थे कि मेरे उस्ताद जिन से मैं इब्तिदाई किताब । हक े 

2, पढ़ता था, जब मुझे सबक पढ़ा दिया करते, एक दो मरतबा मैं देख कर किताब बन्द कर देता, जब क ह 
है # सबक सुनते तो हर्फ ब हर्फ लफ्ज्‌ ब लफ्ज सुना देता । रोजाना येह हालत देख कर सख्त तअज्जुब है 
४ बी व व ता वा दि हक हि | हज पक हल आय जो गाता हह ह 

मुझ को पढाते देर लगती है मगर तुम को याद करते देर नहीं लगती ! आप ने फरमाया कि 4 3 5 

4५ ४ अल्लाह का शुक्र है मैं इन्सान ही हूं, हां अन्लाड &# का फज़्लो करम शामिले हाल है। # 3 १९६, 


(हयाते आ'ला हजरत, जि. ।, स. 68) बट 
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ह ४ शफाअत मिलेगी। ७४७७- । औआ 
। शक 


ह अल्लाह (#%$ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 


४ उम्र में तमाम मुरव्वजा उलूम की तक्मील अपने वालिदें माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना ऋ*ह 
# नकी अली खान ८५६॥६- ४ ५-० से कर के सनदे फ्रागृत हासिल कर ली। इसी दिन आप «&0५४4/52: कह 


* ८८ 0«5%/52: के वालिदे माजिद ने मस्नदे इफ्ता आप «८.५5%£25 के सिपुर्द कर दी और आखिर के 


«५ हासिल था कि दिन को सूरज और रात को सितारे देख कर घड़ी मिला लेते । वक्‍त बिल्कुल सहीह होता हु , | 
« ओर कभी एक मिनट का भी फर्क न हुवा । इल्मे रियाजी में आप यगानए रूजुगार थे । चुनान्चे, अलीगढ़ कं ५ 
» यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सेंलर डॉक्टर जियाउद्दीन जो कि रियाजी में गैर मुल्की डिग्रियां और तमगा जात $ है 
४ हासिल किये हुए थे आप «&0॥४4/2: की खिदमत में रियाजी का एक मस्अला पूछने आए । इर्शाद ह ह 
# हुवा : फरमाइये ! उन्हों ने कहा : वोह ऐसा मस्अला नहीं जिसे इतनी आसानी से अर्ज करूं। आ'ला 5 / 
४ हजरत «<&0«८५४522 ने फरमाया : कुछ तो फरमाइये । वाइस चान्सेलर साहिब ने सुवाल पेश किया तो 4 न्‍ 


हे आ'ला हजरत «८0425 ने उसी वक्त उस का तशफ्फी बख्श जवाब दे दिया । उन्हों ने इन्तिहाई 


४४४४५४५४४४५५४५४४४४५५५५४४४५४४५५४४५४५४४५५४५५५४५५५५४५५५४५४४४५५४५४५५४४४४५४५५४४५५५५४५५५४५४५५४४५४४५५४४४५४५५५५५५५५५५५५५४५४५४५४५४४४५४५४५५५५४५४५५५४ 


!। फरमाने मुस्तफा “«४४५८०५४४४< : जिस ने मुझ पर सुब्हो शाम दस दस बार दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी ४ 


ब्ट्ब्ट 


४४४४५४५४४४५४५४४४४४५४५४५५४४४५४४५४५४५४५५४४५५४४५५४४४४५५४५५५४५४४४४५४५४५५५४४५४५५४४५४५४४५४४५५४५४४५५४५४४५४५४५४५५४५५५५५४५४४५५४४४५५४४४५५४५४५४५४४४५४४५४४५५४५४४ 


व मिल मल कि 0९9 ७८०४४ 5 व्त्ु 
पा 
पहला फतवा 
मेरे आका आ'ला हजरत «£0«% 055 ने सिर्फ तेरह साल दस!" माह चार दिन की ४ तर 


# ने एक सुवाल के जवाब में पहला फतवा तहरीर फरमाया था । फतवा सहीह पा कर आप 


वक्‍त तक फृतावा तहरीर फ्रमाते रहे | (ऐज्‌न, स. 279) अल्लाह %# की उन पर रहमत हो और उन *है 


के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । ,...),०७०००७५००७०१ ७2४ ५:०४०४ 
४30304॥०5.. "५३08८ 
2एला ह॒ज्‌३त व्छी एियाजी ढानी भी 

अल्लाह तआला ने आ'ला हजुरत <«0«४4/£25 को बे अन्दाजा उलूमे जलीला से नवाजा « हे 


था । आप «04 ने कमो बेश पचास उलूम में कुलम उठाया और काबिले कुद्र कुतुब तस्नीफ ६, 


फ्रमाई । आप «८&0५४%55 को हर फन में काफी दस्तरस हासिल थी । इल्मे तौकीत में इस कदर कमाल ४ 
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४फरमाने मुस्तफा «<१5५४८0५८४/४४ ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद शरीफ न पढ़ा उस ने जफा ४ 
0 ४ की। (35५०) 


"४ उप 
४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४५४४४४४५४ए४ए४४४४४४४४४४४४४४४४५४५४४४५४४ए४४४४४५४४४४४४४४४४४४४५४५४४५४४४४४४४४५४४४४ए४४४४४४५४४५५४४४५४४४४४४५५४४५५४५४. # | 


बडी हैरत से कहा कि मैं इस मस्अले के लिये जर्मन जाना चाहता था इत्तिफाकन हमारे दीनियात के 


हद प्रोफ़ेसर मौलाना सय्यिद सुलैमान अशरफ साहिब ने मेरी राहनुमाई फरमाई और मैं यहां हाजिर हो « वन्य 


पक न्‍ * गया । यूं मा'लूम होता है कि आप इसी मस्अले को किताब में देख रहे थे । डोंक्टर साहिब बसद * ॥ का 
क्ः » फरहतो मसर्रत वापस तशरीफू ले गए और आप «८0५८4/5&: की शख्सिय्यत से इस कृदर मुतअस्सिर « 4 
है + । हुए कि दाढ़ी रख ली और सौमो सलात के पाबन्द हो गए | (ऐजन, स. 223, 229) अल्लाह (6 
है & की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
ै आम ७४०:०८५४ है क 
इलावा अर्जी मेरे आका आ'ला हजरत «८.४5 इल्मे तक्सीर, इल्मे हैअत, इल्मे जफर ईः 

कक वगैरा में भी काफ़ी महारत रखते थे । 

है (रह कह थी हि 

हैश्त अंथेज कुव्वते हाफिज 8. 
हजरतें अबू हामिद सस्यिद मुहम्मद मुहद्दिस-कछौछवी ७;8५॥55%& फरमाते हैं कि जब | 
4७ दारुल इफ्ता में काम करने के सिलसिले में मेरा बरेली शरीफ में कियाम था तो रात दिन ऐसे #& 
४ ि ४ वाकिआत सामने आते थे कि आ'ला हजरत की हाजिर जवाबी से लोग हैरान हो जाते । इन 4 । " तल 
| हाजिर जवाबियों में हैरत में डाल देने वाले वाकिआत और वोह इल्मी हाजिर जवाबी थी जिस 
। ह£ की मिसाल सुनी भी नहीं गई | मसलन इस्तिप्ता (सुवाल) आया, दारुल इफ्ता में काम करने अह 
पक * वालों ने पढ़ा और ऐसा मा'लूम हुवा कि नई किस्म का हादिसा दरयाफ्त किया गया (या'नी नए ै भर 
कप ४ किस्म का मुआमला पेश आया है) और जवाब जुज्इये की शक्ल में न मिल सकेगा, फुकृहाए किराम । हे 
है , के उसूले आम्मा से इस्तिम्बात्‌ करना पडेगा। (या'नी फुकृहाए किराम »५६०८६४25 के बताए हुए , «< । 
है # उसूलों से मस्अला निकालना पड़ेगा) आ'ला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया : अजब । ४ धर 
3 । ४ नए नए किस्म के सुवालात आ रहे हैं ! अब हम लोग क्या तरीका इख्तियार करें ? फूरमाया : येह तो 4 | “ 
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गा हे 
ह बड़ा पुराना सुवाल है। इब्ने हुमाम ने “फुल्हुल कृदीर” के फुलां सफह़े में, इब्ने आबिदौन ने “रहुल बह 
8 मुहतार” की फुलां जिल्द और फुलां सफुह्दे पर (लिखा है), “फृतावा हिन्दिय्या” में, “खैरिया” में थे कु 
* येह येह इबारत साफ साफ़ मौजूद है अब जो किताबों को खोला तो सफ़हा, सत्र और बताई गई * हा 


' (हयाते आ'ला हजरत, जि. ।, स. 270) अल्लाह ## की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी «४ 


* बे हिसाब मग्फिरत हो । ...८/,००७०००॥७०४००। ७९0 ४५७५:०४५:४ 


, करते हैं, हालां कि मैं इस लकृब का अहल नहीं हूं । सस्यिद अय्यूब अली साहिब <&0«6%05: ४ 
$ फ्रमाते हैं कि आ'ला हजरत «<&४%055 ने उसी रोज से दौर शुरूअ कर दिया जिस का वक्त के 
# गालिबन इशा का बुजू फ्रमाने के बा'द से जमाअत काइम होने तक मख़्सूस था । रोजाना एक पारह बूथ 


& याद फरमा लिया करते थे, यहां तक कि तीसवें रोज तीसवां पारह याद फरमा लिया । 


# इस लिये कि उन बन्दगाने खुदा का (जो मेरे नाम के आगे हाफिज लिख दिया करते हैं) कहना गुलतृ साबित । न 


४४४४५४४४४५४५४४४४५५५५४४४५४५५४४५४५४४५५४५१५५४५५५५४५५५४५४४५४५५४५५५५४४४५४५५४५५५५५५५४४५५४४५४४५५४४४५४५५५५५५५४५५५५५५४५४५४५४५४४४५४५४५५५५४५४५५५४ 


४फरमाने मुस्तफा “«/४%«0५४४( : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअत १ 


ध्य्ब्य्ब्य्ब्टध्य बाबा 


४४४४५४४४५४५४४४४४४४५४४५४४४४४४४४५४४५५४४५४४४४४५५५५४५४४४४४४४५४४४४५४४५४५५४४४४५५४५४४४५५४५४४५४४५४४५५४५४५५४५४४५५४५४५४५४४४४४५५४४५४४४४५४४५४४५४४ 


इबारत में एक नुक्ते का फूर्क नहीं । इस खुदादाद फुज्लो कमाल ने उलमा को हमेशा हैरत में रखा। « 4; 


किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिये 


उलमाए हक़ की अक्ल तो हैरां है आज भी 


00 (५ | कि 
सिर्फ एव्छ माह में हिफ्जे कुठ२आन 


जनाबे सस्यिद अय्यूब अली साहिब «४£2«%/52: का बयान है कि एक रोज आला हजरत *ह 


«<&0« 40525 ने इर्शाद फरमाया कि बा'जु ना वाकिफ हजरात मेरे नाम के आगे हाफिज लिख दिया ह २५4 


एक मौकुअ पर फ्रमाया कि मैं ने कलामे पाक बित्तरतीब ब कोशिश याद कर लिया और येह श्र 


न हो । (ऐजून, स. 208) अन्लाड़ ४४ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत है 


हो | 72० ह 4०3 ब्दज (जय ०0 8 (३५ | ( | ्र ्य 2 ॥ 


गा 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


5] ईमान मअ खजाइनुल इरफान ]89 तज़्किरएए इमाम अहमद रजा 


7४ 48 वी वी? की देह नेह बे वे देह की? थी ह बे बैठ है ही? हे कह कोई) 


४४४४५४४४४५४५४४४५५५५५४४५४५५४४५४५४४५५५४५५५४५५५५४५५५४४४५४५५४४५५४४४५४५५४५५५५५५५४४५५४४५५४५५४४४५४५५५५५५५४५५५५५४५४५४४५४४४५४५४५५५५४५४४५५५४ 


हैः ४ फ़रमाने मुस्तफा “५0४:<८0४४(5 : जिस केपास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता ( 
£ ५ छोड़ दिया | (८४५७७) ४ 
है | ४५४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४४४४४४५४५४४५४४५४४४४४५४४४४४४४५४४४४४४४४४४५४४४४४४४५४५४५४४४४४५५४४५४४४४४४५४५४४५४४५४४४४४४४४५४४५४४४४४५५४५४५५४४४४५४४५४४४५४४४ 50० 
् ड्श्वेठ एशूल ४ ८59४५४०४८%५ 
; मेरे आका आ'ला हजरत «८0४५5: इश्के मुस्तफा /४४४:४४८०५८७४४५ का सर ता पा नमूना जैक 
+ थे, आप <८0५“%2 का ना'तिया दीवान “हृदाइक़े बख़््शिश शरीफ” इस अम्र का शाहिद है। आप शक 
* «८04४5: की नोके कलम बल्कि गहराइये कल्ब से निकला हुवा हर मिस्रआ मुस्तफा जाने रहमत हु 
न (05५७५ ऑि &  त् 
हुक .८/)४2:८0४%/. से आप «८2%: की बे पायां अकीदतो महब्बत की शहादत देता है। आप “है 
40 «८0५45 ने कभी किसी दुन्यवी ताजदार की खुशामद के लिये कुसीदा नहीं लिखा, इस लिये कि आप 
; 'ट्त् 
४ “४ 0४८40: ने हुजूर ताजदारे रिसालत “2४%. की इताअत व गुलामी को दिलो जान से .४७ 
» कबूल कर लिया था। और इस में मर्तबए कमाल को पहुंचे हुए थे, इस का इज्हार आप «८0642: ने ४8, 


एक शे*र में इस तरह फरमाया : 


इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम 


+ लिल्लाहिल ह॒म्द मैं दुन्या से मुसलमान गया 

: हुक्व्छाम व्छी स्ुशामद से डइज्तिनाब 

ह एक मरतबा रियासत नानपारा (जिलअ बहराइच यूपी हिन्द) के नवाब की मद्‌ह (या'नी * ह न्‍ 
# ता'रीफ) में शुअरा ने कसाइद लिखे | कुछ लोगों ने आप «८)«4%/52: से भी गुजारिश की, कि हजरत कर 


१० आप भी नवाब साहिब की मद्‌ह (ता'रीफृ) में कोई कूुसीदा लिख दें। आप <८0«<%/:: ने इस के जवाब 


में एक ना'त शरीफ लिखी जिस का मंत्लआ येह है : 


वोह कमाले हुस्ने हुज़ूर है कि गुमाने नकस जहां नहीं 
येही फूल ख़ार से दूर है येही शम्भ्र है कि धूआं नहीं 


| 
& मुश्किल अल्फाज्‌ के मआनी : कमाल - पूरा होना । नक्स 5 खामी । खार - कांटा 
* शरहें कलामे रजा : मेरे आका मह॒बूबे रब्बे जुल जलाल “2४%४७॥५/४-< का हुस्नो जमाल दरजए # 


४ कमाल तक पहुंचता है या'नी हर तरह से कामिल व मुकम्मल है इस में कोई खामी होना तो दूर की बात हे, 
5 ॥: गजल या कसीदे के शुरूअ का शे'र जिस के दोनों मिस्रओं में काफिये हों वोह मत्लअ्‌ कहलाता है। 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


न ईमान मअ खजाइनुल इरफान ]90 तज़्किरएए इमाम अहमद रजा 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 50:80: 50 8:000 500: 500:00:50: 50 302 


४४४४५४४४४५४५४४४४५५५५४४४५४५५४४५४५४४५४५५५४५५५५४५५५४४५४५५४५४५५४४४५४५४५५४५५५५४५५५४४५५४४५४४५५४४४५४५५५५५५५५४५५५५५४५४५४४५४४४५४५४५५५५४५४४५५४ 


छह (४ फ्रमाने मुस्तफा “४४५४0 : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये ४ 
£ ४ पाकीजगी का बाइस है | ८,५..) 


४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५४४५४४४४५४४५४४५४४५५४४५४४५४४५५५५४५४५४४४५४५४५४५४४४५४४५४५५४४५४४५५४५४४४५४५४४५४४५४४४४५५५४५५५५४५४४५५४५४५४१५४४४४५५४४५४४४५४५४५४५४४५४४४ 


ध्य्ब्य्ब्य्ब्टब 


£ खामी का तसव्वुर तक नहीं हो सकता, हर फूल की शाख्‌ में कांटे होते हैं मगर गुलशने आमिना का एक येही ८ 
है महकता फूल “54४%&0%/-< ऐसा है जो कांटों से पाक है, हर शम्झ में येह ऐब होता है कि वोह धूआं इ# 
2 छोड़ती है मगर आप बज्मे रिसालत की ऐसी रोशन शम्झ्‌ हैं कि धूएं या'नी हर तरह के ऐब से पाक हें । 
और मकक्‍्त॒ओ में ““नानपारा” की बन्दिश कितने लतीफ इशारे में अदा करते हैं : 


४ करूं मद्हे अहले दुबल रजा पड़े इस बला में मेरी बला 
० में गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन “पारए नां ” नहीं 


४ मुश्किल अल्फाज्‌ के मआनी : मद्‌ह - ता'रीफ | दुबल 5 दौलत की जम्आ्‌ । पारए नां ८ रोटी का शक 
हैः टुकड़ा 


$ शहँ कलामे रजा : मैं अहले दौलतो सरवत की मद्‌ह सराई या'नी ता'रीफो तौसीफ क्यूं करूं ! मैं तो भर का 


| अपने आकाए करीम, रऊफुर्रहीम «:४055,-»-४ ४७ के दर का फृकीर हूं। मेरा दीन “पारए नान” नहीं । 
* “नान” का मा'ना रोटी और “पारा” या'नी टुकड़ा । मतलब येह कि मेरा दीन “रोटी का टुकड़ा” नहीं है अक 


हर कि जिस के लिये मालदारों की खुशामदें करता फिरूँ । 


४5050 (५... ५२५३0 ४5 

लटक) ध में द्व की 

# बेढारी में दीढाएं मुस्तफा #<5%४020/५ 

ह मेरे आका आ'ला हजरत «&.४ 452: दूसरी बार हज के लिये हाजिर हुए तो मदीनए मुनव्वरह «४ 


। सामने देर तक सलातो सलाम पढ़ते रहे, मगर पहली रात किस्मत में येह सआदत न थी । इस मौकुअ पर ७8, 
* वोह मा'रूफ ना'तिया गृजुल लिखी जिस के मत्लअ्‌ में दामने रहमत से वाबस्तगी की उम्मीद दिखाई है : »ई 


* वोह सूए लालाजार फिरते हैं 
! तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं 


४ शहें कलामे रजा : ऐ बहार झूम जा ! कि तुझ पर बहारों की बहार आने वाली है। वोह देख ! मदीने के #४, 
४ ताजदार #/४%£<0५८2/.- सूए लालाजार या'नी जानिबे गुलजार तशरीफ ला रहे हैं ! 


59 4: कलाम का आखिरी शे'र जिस में शाइर का तखुल्लुस हो वोह मक्तृअ कहलाता है । 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


| ईमान सअ खजाइनुल इरफान ध9] तज्किरए इमाम अहमद रजा 


7४ 40 ही ही? की देह बेह बे वे 8 देह की? थीह देह बैठ है ही? हे ब5 कोई) 


४४४४५४४४४५४४५४४४५५५५५४४४५४५५४५५४४५४५५५४५५५५४५५५४५४५४५५४५४५५४४४५४५५४५५५५४५५५४४५५४४५५४५५४४४५४५५५५५५५४५५५४५५५४५४५४४५४४४५४५४५५५४५४५४४५५४ 


हे ४ फरमाने मुस्तफा “४४४५४0५४४४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में । क्र 
४ ५ से कन्जूस तरीन शख्स है | .........) हर 
(८ के ४५४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४४४४४५४४४५४४५४४४४४४४४४४५४४४४४४४५४४४४४५४४४४४४४५४५४४४४४४५५४४५४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४४४ ३0०) 
् मक्तृअ में बारगाहे रिसालत में अपनी आजिजी और बे मायगी (या'नी मिस्कीनी) का ६ 
४ नव॒शा यूं खींचा है : 
ः कोई क्यूं पूछे तेरी बात रज़ा 


। तुझ से शैदा हज़ार फिरते हैं ४५ 
के (आ'ला हजरत ५2% ने मिस्रए सानी में बतौरे आजिजी अपने लिये “कुत्ते” का लफ्जू ५ 'जं 
 इस्ति'माल फ्रमाया है मगर अदबन यहां “शैदा” लिखा है) | 
, शहें कलामे रजा : इस मक्तृअ में आशिके माहे रिसालत सरकारे आ'ला हजृरत कमाले इन्किसारी ५ । 
» का इज्हार करते हुए अपने आप से फ्रमाते हैं : ऐ अहमद रजा ! तू क्या और तेरी हकीकृत क्या ! ७४8, 
। तुझ जैसे तो हजारों सगाने मदीना गलियों में यूं फिर रहे हैं ! । | ै 
! येह गृजूल अर्जु कर के दीदार के इन्तिजार में मुअहृदब बैठे हुए थे कि किस्मत अंगड़ाई ले कर जाग 4 # / 


# उठी और चश्माने सर (या'नी सर की खुली आंखों) से बेदारी में जियारते मह॒बूबे बारी /&5/0४%४0४४# कैद 


£ से मुशर्रफ हुए | (ऐजुन, स. 92) अल्लाह %£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब हे 


9 मग्फिरत हो । ,...,०७७०००४०५००४४॥ (५९० ४५००५ 


&४०४॥४ ८८० ! कुरबान जाइये उन आंखों पर कि जो आलमे बेदारी में जनाबे रिसालत मआब शक 


कक ५05८0. के दीदार से शरफ याब हुई । क्यूं न हो कि आप ५:८0५८५/5-2 के अन्दर इश्के रसूल *ह 
« ४ हा ] * टल् 
शुह . ४0४:250022//5 कूट कूट कर भरा हुवा था और आप «<&0४४%£: ““फ्‌नाफिरिसूल” के आ'ला “है 
0 मन्सब पर फाइज थे। आप «£«0४४५४525 का ना'तिया कलाम इस अग्र का शाहिद है। 
! 


#दउडपर्धद। 5... ४05४ 


शसीश्त व्ही बा ज्‌ झ्ल्व्ल्यां 
मेरे आका आ'ला हजूरत <८.५४५६८४ फरमाते हैं : अगर कोई मेरे दिल के दो टुकड़े कर दे तो #&8, 


» एक पर :॥॥०,29 और दूसरे पर (-५७0४5४८0५८०0-2) ५00$:/55&८ लिखा हुवा पाएगा । 


(सवानेह्े इमाम अहमद रजा, स. 96, मक्तबए नूरिया रजृविय्या, सख्खर) ् 
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० । फरमाने मुस्तफा “४४४५:४०५४४४५ ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। (/,.») 


४, 
४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५४५४४४५४४५४५४४५५४४५५४५५४४४४५५५५४५४४४४५४४५५५४४५४५५४५४५४४५५४५४४५५४४५४४५४४५४५४५५४५५५५५४५४४५५४४४४५५४४४५४५४५४५४४४४४५५४५५४५४४ 


ताजदारे अहले सुन्‍्नत, शहजादए आ'ला हजरत हुजूर मुफ़्तिये आ'जमे हिन्द मौलाना मुस्तफा शक 


४ 
४ 

५ हं456 
४ बट) 
४ 


के ७ रजा खान ८७५८८५४ “सामाने बख्शिश” में फरमाते हैं 
ख़ुदा एक पर हो तो इक पर मुहम्मद 
अगर क़ल्ब अपना दो पारा करूं में 
मशाइखे जमाना की नजरों में आप «<&0४4॥&5 वाकेई फूनाफिरिसूल थे । अक्सर फिराके के कु ह 


9९ मुस्तफा “595%८0५८%/- में गूमगीन रहते और सर्द आहें भरा करते । पेशावर गुस्ताखों की गुस्ताखाना #, 


बच इबारात को देखते तो आंखों से आंसूओं की झड़ी लग जाती और प्यारे मुस्तफा “45४0५. की शक 


है ७ हिमायत में गुस्ताखों का सख़्ती से रद करते ताकि वोह झुंझला कर आ'ला हजरत «८245 को बुरा « की 
है ४ कहना और लिखना शुरूअ कर दें । आप «<&0«%/८: अक्सर इस पर फुख किया करते कि बारी तआला ँ े / 
हुई ने इस दौर में मुझे नामूसे रिसालत मआब +७४:६४०५४४/( के लिये ढाल बनाया है। त्रीके इस्ति'माल श्र न 
है » येह है कि बद गोयों का सख्ती और तेज कलामी से रद करता हूं कि इस तुरह वोह मुझे बुरा भला कहने में « ः 
ै ४» मसरूफ़ हो जाएं । उस वक्‍त तक के लिये आकाए दो जहां ““/9४%४0५&< की शान में गुस्ताखी 4 ४ 
बाकी करने से बचे रहेंगे । हृदाइके बख्शिश शरीफ में फरमाते हैं : 
करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा न बस एक जां दो जहां फ़िदा 
दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्‍या करोड़ों जहां नहीं न्‍्र 
गुरबा को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, हमेशा गरीबों की इमदाद करते रहते | बल्कि आखिरी ४ 
क | वक्त भी अजीजो अकारिब को वसिय्यत की, कि गुरबा का खास खयाल रखना । इन को खातिर दारी से के । 


है * अच्छे अच्छे ओर लजीजु खाने अपने घर से खिलाया करना और किसी ग्रीब को मुत्लक्‌ न झिड़क्ना । 
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हैः ४ फरमाने मुस्तृफ़ा “४४:0४ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए ४ 
£ ५ तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे | ७५.४.) 


४५४४४४ए४५ए५४ए४ए४५ए४४ए५४५४५४ए४एए५५४५ए५४५४४४४४४५५४ए४ए५प४५एपएए५४४ए४५५४४एए४४५४ए५४५ए५४४४ए४५४४४ए५ए५४५ए४५४४४५ए४५४४४४४५४५४४ए४ए४ए५४५एपएए४४ए४ए. ४ ० 


ध्य्ब्य्ब्य्ब्टब 


आप «४3५८4: अक्सर तस्नीफो तालीफ्‌ में लगे रहते । पांचों नमाजों के वक्त मस्जिद में इन 


है हाजिर होते और हमेशा नमाज्‌ बा जमाअत अदा फ्रमाया करते, आप «८0५5%/% की खूराक बहुत कम अैछ 
# थी। 
। दौशने मीलाद बैठने व्छा अन्दाज्‌ 


मेरे आका आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान ८०»०*%>55४८ महफिले मीलाद शरीफ में हु 


जिक्रे विलादत शरीफ के वक्त सलातो सलाम पढ़ने के लिये खडे होते बाकी शुरूअ से आखिर तक अदबन 6 न 


४ दो जानू बैठे रहते | यूं ही वा'ज्‌ फरमाते, चार” पांच” घन्टे कामिल दो” जानू ही मिम्बर शरीफ पर रहते। « | 


३, (ऐजुन, स. 9, हयाते आ'ला हजरत, जि. ।, स. 98) काश ! हम गुलामाने आ'ला हजरत को भी तिलावते «४, 


« कुरआन करते या सुनते वक्‍त नीज इज्तिमाए जिक्रो ना'त, सुन्नतों भरे इज्तिमाआत, मदनी मुजाकरात, दर्स हर 


४ व मदनी हल्कों वगैरा में अदबन दो जानू बैठने की सआदत मिल जाए । 


ल्‍ सोने व्छ मुन्फृएिद अन्दाज्‌ टत् 
; सोते वक्त हाथ के अंगूठे को शहादत की उंगली पर रख लेते ताकि उंग्लियों से लफ्ज ई% 


£ “अल्लाह (५/))” बन जाए। आप «८0५64/%5 पैर फैला कर कभी न सोते बल्कि दाहनी (या'नी इैह 
2 सीधी) करवट लैट कर दोनों हाथों को मिला कर सर के नीचे रख लेते और पाउं मुबारक समेट लेते, इस क् 
४ तरह जिस्म से लफ्जु “मुहम्मद (/-७>«०)” बन जाता । (हयाते आ'ला हजरत, जि. , स. 99 वगैरा) येह हैं | ः ल्न्य 


+ अल्लाह (%# के चाहने वालों और रसूले पाक “४4४५: के सच्चे आशिकों की अदाएं 
; 

को नामे खुदा है हाथ में नामे नबी है जात में 
है 


मोहरे गुलामी है पड़ी, लिख्खे हुए हैं नाम दो 


सी 

है के ४-० ७50 50 ५. (५२४० ७५५७ 

# ट्रेन रुव्छ्ी रही ! 

। जनाबे सस्यिद अय्यूब अली शाह साहिब ««0४४%/%>2 फ्रमाते हैं कि मेरे आका आ'ला #४, 


हजरत «४0455 एक बार पीलीभीत से बरेली शरीफ ब ज्‌रीअए रेल जा रहे थे । रास्ते में नवाब 5 कि 
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रह ४ फ़रमाने मुस्तफ़ा “४०४५८0४%/ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ ४ 
5 ४ होंगे। (६.३० ६७) 


कक 0,०७० 0०००/एएश०४४०/एएशएए/एशश१७४१एशशएएशएए/एएशएए//एशशएश१०एश/शए७/एशश०७७:११श७७७१४०७०४४४३७४४४४७५४४४४४७४४४४४७ हे 
बरी गनज के स्टेशन पर जहां गाड़ी सिर्फ दो मिनट के लिये ठहरती है, मगूरिब का वक्त हो चुका था, आप श 
बी ०८25%525 ने गाड़ी ठहरते ही तक्बीरे इकामत फुरमा कर गाड़ी के अन्दर ही निय्यत बांध ली, और 
बह गालिबन पांच शख्सों ने इक्तिदा की उन में मैं भी था लेकिन अभी शरीके जमाअत नहीं होने पाया था 
के कि मेरी नजर गैर मुस्लिम गार्ड पर पड़ी जो प्लेट फोर्म पर खड़ा सब्ज झन्‍्डी हिला रहा था, मैं ने अल 
हर ** खिड़की से झांक कर देखा कि लाइन क्लियर थी और गाडी छूट रही थी, मगर गाड़ी न चली और हुजूर ४ ु के 
है आ'ला हजरत ने ब इत्मीनाने तमाम बिला किसी इज्त्राब के तीनों फर्ज रक्‍्ञतें अदा कीं और जिस ४ न 
हू वक्त दाई जानिब सलाम फेरा था गाड़ी चल दी मुक्तदियों की जुबान से बे साख्ता 2७८८ «0७०८८ * वन्य 
ः # ॥॥८०»८-५ निकल गया । इस करामत में काबिले गौर येह बात थी कि अगर जमाअत प्लेट फोर्म पर कर 
॥> * खड़ी होती तो उेद्क गो सकता आ किगार्ड/म एक कैजर्ग हती की लेख को जादी रोक ली होगी * ९२ ;क्‍ 
ब ऐसा न था बल्कि नमाज गाडी के अन्दर पढ़ी थी। इस थोड़े वक्त में गार्ड को क्या खबर हो सकती थी कि | ; कर 
द ! * एक अल्लाह #* का मह॒बूब बन्दा फरीजुए नमाज गाड़ी में अदा करता है। (ऐजुन, जि. 3, स. 89, 90) ै के 
है [ अल्लाह ४# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । े । 
शक न हम, 200 १ कर थे 
वोह कि इस दर का हुवा ख़ल्क़े ख़ुदा उस की हुई 
वोह कि इस दर से फिरा अल्लाह उस से फिर गया 
(हृदाइके बख्शिश शरीफ)... | 
४७, शहें कलामे रजा : जो कोई सरकारें नामदार, मदीने के ताजंदार “25%0५59 का मुतीओ 


(७ फ्रमां बरदार हुवा मख्लूके परवर दगार उस की इताअत गुजार हो गई और जो कोई दरबारे हुजूरे पुरनूर & ह 


है ै ॥ ॥7025%0%/ से दूर हुवा वोह बारगाहे रब्बे गूफूर /#$ से भी दूर हो गया । 
4 आह 
तशानीफ 
ल्‍ मेरे आका आला हजरत <&0४4%& ने मुख़तलिफ उन्वानात पर कमो बेश एक हजार किताबें 4 ै 8 
% लिखी हैं। यूं तो आप «८0४45: ने 286 सि.हि. से 340 सि.हि. तक लाखों फृतवे दिये होंगे, लेकिन न न्‍् 
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(दा: दा: 


४ फरमाने मुस्तफा “४७४५४८0५८४४८ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ४## तुम पर रहमत भेजेगा। 
ए५ए४५एए४५ए४४एए४एए५४ए७४ए४४४ए७४४५४४ए७४४५४४ए४०४५४४४४ए:५४ए५४ए५४ए४५०४५ए४४४ए४५ए४५०ए४५ए४४५ए४५ए४४एए४४ए४४एए४५५४४ए४४४५४४४४४४४४ 


£ अप्सोस ! कि सब नकल न किये जा सके, जो नकल कर लिये गए थे उन का नाम “अल अतायन्नबविय्यह व्त्य 


(द. ढ:.. 
पा ब्यब्टाबा बा सा बट 


४ फिल फतावर्रजविय्यह'' रखा गया । फतावा रजविय्या (मुखरजा) की 30 जिल्दें हैं जिन के कुल जछ 
« है 
हुए सफुहात : 2656, कुल सुवालात व जवाबात ; 6847 और कुल रसाइल : 200 हैं । 
दी » (2६ 
के (फृतावा रजूविय्या मुखर्रजा, जि. 30, स. 0, रजा फाउन्डेशन) 2 
रू १ तन 
| कुरआनो हदीस, फिक्ह, मन्तिक और कलाम वगैरा में आप ५८0४४%/525 की वुस्ञृते नज्री का ४, 
* अन्दाजा आप «£0४४4/%&: के फृतावा के मुतालए से ही हो सकता है। क्यूं कि आप «८0४55 के हर कह, 


& फतवे में दलाइल का समुन्दर मोजजुन है। आप «<&0४८५४522 के सात रसाइल के नाम मुलाहजा हों : ल् 

9 “सुब्हानस्सुब्बूह अन ऐबि किज़्बिन मक्बूह'' सच्चे खुदा पर झूट का बोहतान बांधने ईहेः 

£ वालों के रद में येह रिसाला तहरीर फरमाया जिस ने मुखालिफीन के दम तोड़ दिये और कलम निचोड़ दिये श्र हे 

2$ मकामिउल हृदीद ४3» अल अम्नु वल उला £4» तजल्लिय्युल यकीन ६5% अल | ै 

 कौकबतुश्शहाबियह ४6)» सिल्लुस्सुयूफिल हिन्दिय्यह (79 हयातुल मवात । के 
इल्म का चश्मा हुवा है मोजजन तहरीर में 


जब कलम तूने उठाया ऐ इमाम अहमद रज़ा 


ै (वसाइले बख्शिश, स. 536) 
१४८०७७४४कष। 3... "२८४८४ ५ 
; तरएजमए कु२आने व्ठरीम 


मेरे आका आ'ला हजरत «८0५45 ने कुरआने करीम का तरजमा किया जो उर्दू के मौजूदा छू 


े में * त् 
5 तराजिम में सब पर फाइक्‌ (या'नी फौकिय्यत रखता) है । तरजमे का नाम “कन्ज़ुल ईमान” है जिस पर है 
५७, आप «८0४45: के खलीफा हजूरते सदरुल अफाजिल मौलाना सस्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी «३. 

» “50% ने बनाम “खजाइनुल इरफ़ान” और मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती #, 


$ अहमद यार खान ०४5८८ ५४ ने ““नूरुल इरफान” के नाम से हाशिया लिखा है। 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 
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४४४४५४४४४५४५४४४४५५५५५०४४४५४५५४४५४५५४४५५४५५५४५५५५४५५४४४५४५५५४४५५४४४५४५५४५५५५४५५५४५४५५४४५४५४५५४४४५४५५५५५५५४५५५४५५५४५४५४४५५४४४५४५४५५५५४५४१५५५४ 


हक ४ फरमाने मुस्तफ़ा (9४%८)४4« ; मुझ पर कसरत से दुरूदें पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के ५ 
£ ४ लिये मग्फिरत है। (4... ७.) 


४५४४४५४ए४५४५४ए४५ए४५ए४४ए४४५४४ए४एए५५४५ए५४५४४४ए५४५५४ए४एए५४५एपएए४४ए५४५५४४४एए५४४५४ए५४५४४४४४ए४५५४४ए४ए४५४ए४५४४४५४ए४५४५४४ए४४५४४ए४५४४४४ए४४४४४४४.. ४ हे 


ध्य्ब्य्ब्य्ब्टब् 


वफ्ते हुसरत आयात 
; आ'ला हजरत «८0५४%£2: ने अपनी वफात से 4 माह 22 दिन पहले खुद अपने विसाल की « कक 
कक ०७९४ 


खबर दे कर पारह 29 सूरतुद्दृदर की आयत 5 से साले इन्तिकाल का इस्तिस्राज फूरमा दिया था । इस « गन | 
आयते शरीफा के इल्मे अब्जद के हिसाब से 4340 अदद बनते हैं और येही हिजरी साल के ए'तिबार से & 


४ सने वफात है। वोह आयते मुबारका येह है : 


हा ++ टू $ 9 ५७४+%८८+ (!; (व 2 ई 0०.0 हि जन चांदी बरतनों 4 ८ 
: 5.43 2.3 4५2 ५(०७६०००५ ५४३ तरजमए कन्जुल ईमान : और उन पर चांदी के बरतनों श्र 
0०>/7१०). (25% और कूजों का दौर होगा। 

ट् 


(सवानेहे इमाम अहमद रजा, स. 384) 


25 सफरुल मुज॒फ्फर 340 हि. मुताबिक 28 अक्तूबर 924 ई. को जुमुअतुल मुबारक के का 
# दिन हिन्दूस्तान के वक्‍त के मुताबिक 2 बज कर 38 मिनट पर, ऐन अजाने जुमुआ के वक्त आ'ला 4 | न्‍ 
2 हजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानए इ 
# शम्प्‌ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदूअत, आलिमे शरीअत, पीरे * तन हू 
तरीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हजुरते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह । जा 
इमाम अहमद रजा खान..:४/४६०५५:७ ने दाइये अजल को लब्बैक कहा ००४८३०५८॥ ५,8७8 आप ३ हे 
& “८0%0525 का मजारे पुर अन्वार मदीनतुल मुशिद बरेली शरीफ में आज भी जियारत गाहे खासो आम थ & मे 
४ है | अल्लाह (#£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
० विकिन किम मम हैक] ज्य्र 2] ः दे 
तुम क्या गए कि रौनके महफ़िल चली गर्ड 
शे रो अदब की ज़ुल्फ़ परेशां है आज भी 


। 0५७५०) ००0७ 0७ |) 00 
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न्क ईमान मअ खजाइनुल इरफान ]97 तज़्किरएए इमाम अहमद रजा 


बह बेड बफ बेड दे पे बेड पक बेड देक पक बेड बेड ७ दे पक पदक 


हल, ४४४४४ए४४५५४४४४४४४५४५४४४५४४५४५४५५५५५५५५५५४५४५४५४५४५५४१५५४४४५४५४५४४५५४४५५५४५५४४४५४४५५४४४५४५४५५४५५४५४५४४५५४५०४४१५५४४४५५४५४४५५५४४५०४४ 


कहः ४ फरमाने मुस्तफा “5५४५४0५४%// : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस ( कर 
£ ४ केलिये इस्तिग्फ़र (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (५) ५ की 
है | 5 पट एल वी 0 री ली 27 बजट आह टी 2 3 2 50० 
न दश्बारे एिशालत में डन्तिजाए 
न्‍ 25 सफरुल मुजूफ्फ़ूर 340 हि. को बैतुल मुक॒दस में एक शामी बुजुर्ग «£0५८4/%25 ने चर 


ख़्वाब में अपने आप को दरबारे रिसालत #<5#४5%&0५४%< में पाया । सहाबए किराम ०४४८८ बुर 
$ दरबार में हाजिर थे, लेकिन मजलिस में सुकूत तारी था और ऐसा मा'लूम होता था कि किसी आने वाले और 
$ का इन्तिजार है, शामी बुजुर्ग ८0५45: ने बारगाहे रिसालत «६55%४८0५४४५० में अर्ज की : हुजूर ! शक 


# (40550) मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों किस का इन्तिजार है ? सस्यिदे आलम रह 


४ “(0४220 / ने इर्शाद फरमाया : हमें अहमद रजा का इन्तिजार है । शामी बुजुर्ग ने अर्ज की : । 

$ हुजूर ! अहमद रजा कौन हैं ? इर्शाद हुवा : हिन्दूस्तान में बरेली के बाशिन्दे हैं। बेदारी के बा'द वोह शामी अह़' 
ः बुजुर्ग «८0४4/%25 मौलाना अहमद रजा <&८0५४%/5:2: की तलाश में हिन्दूस्तान की त्रफ चल पड़े और ः ४ न्‍ 
# जब जो परत शरीफ आए तो उन्हें मा'लूम हुवा कि इस आशिके रसूल का उसी रोज (या'नी 25 ४4 
े सफूरुल मुजुफ्फूर 340 हि.) को विसाल हो चुका है | जिस रोज उन्हों ने ख़्वाब में सरकारे आली वकार । ; हर 
८:“0४%£0% ५0 को येह कहते सुना था कि “हमें अहमद रजा का इन्तिजार है ।”” (सवानेहे इमाम अहमद रे के ह 
! रजा, स. 39) अल्लाह /४# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
श मर जल हि अ 2 2 2 4 
ह या इलाही जब रजा ख़्वाबे गिरां से सर उठाए 

| दौलते बेदारे इशके मुस्तफ़ा का साथ हो ह 

ह (हदाइके बख्शिश शरीफ) कर | 
(-०३००००5००वर्त-+०७०० | 3९४ ९५०४२ 
है 0 आओ 22 


सगे गौसो रजा 


* १ मुहम्मद इल्यास कादिरी रजृवी ४४ ५४ 


हफ्ता 25 सफूरुल मुजफ्फूर 393 हि. 


(ब मुताबिक 3-3-973) 
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है 20 20 2050 50:80: 80: 50: 5:05:08:0 80500 500:800:50:50 90 2_ 


# जैतान लाख सुस्ती दिलाए येह तज़्किरा मुकम्मल पढ़ लीजिये &«0#४£8| आप का दिल उलमाए अहले सुलत की महृब्बत से लबरेजु हो जाएगा भी हे न्‍ 


8 निशान है : ऐ लोगो ! बेशक बरोजे क्यामत उस की दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला औह़ 
७ शख्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे । 


/ बड़ी धूमधाम से अदा की गई और इस के बा'द उस मदनी मुन्ने ने हिफ्जे कुरआन शुरूअ कर दिया। पढ़ाने इह 
£ वाले हाफिज साहिब एक रोज सख्त अन्दाज में ता'लीम दे रहे थे कि एक रोशन जमीर बुजुर्ग ८८0४4: बह 


£ रहनुमाई हासिल करने लगा । 


| खलीफए आ'ला हजरत, सदरुल अफाजिल, बदरुल अमासिल, हजुरते अल्लामा मौलाना अलहाज अल कै 
है हाफिज्‌ सस्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ७१५॥१0॥४:£: £७ थे | अन्लाड (#&# की उन पर रहमत कई: 
$ हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । «....)५०००३४-००७७०८०४०१ ७५९६४७००५७४ 


७२»५०--! ०.४४..।४४,..०/| ८2००० ००३५५ 3<० 
अकट 0०22 40८7५ ०2 0०८५. 694५५ १०५०-०४ 


तज़्किरए सदरुल अफाजिल 3५४५४॥$८४ ५८ 


दुएणद शरीफ की फर्जीलत 


सरकारे मदीनए मुनव्वरह, सरदारे मक्कए मुकर्रमा /5#5%0५%/.< का फरमाने बरकत शक 


(0॥९७८.७४८०/१६.७॥/४/) ' ट्ल् 

#ड 05054 ४.3. ०5४५ 

होन्हाए मढनी मुन्जा 

एक इल्मी घराने से तअल्लुक रखने वाले चार सालह मदनी मुन्‍्ने की “तक्रीबे बिस्मिल्लाह” 


है का वहां से गुजर हुवा, उन्हों ने फरमाया : हाफिज साहिब ! आप को दिखता नहीं कि येह मुन्ना बड़ा होन्‍्हार इज 
£ (या'नी जहीन व काबिल) है, इस पर इतनी सख्ती न कीजिये, &«४»5 5] येह मन्जिल पर बहुत जल्द दे 
| पहुंचेगा ।'' इस के बा'द हाफिज साहिब ने अपनी रविश में तब्दीली फरमाई और नरमी व शफ्कत से +# 
है सबक पढ़ाना शुरूअ कर दिया । उन बुजुर्ग <&0%0525 के फरमाने बिशारत निशान के मुताबिक एक इ# 
/ वक्त आया कि येह मदनी मुन्ना आस्माने इल्मो अमल का सितारा बन कर चमका और एक आलम इस से कह 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आप जानते हैं कि वोह होन्हार मदनी मुन्ना कोन था ? वोह १ । * 


000 0000 0 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


+ | ईमान मअ खजाइनुल इरफान 99 तज़्किरए सदरूल अफाजिल 
(4944 ३ वक क के वी कक 49 व 4 4 ३ 4 4) 
सदरूल अफाजिल ,५४५४५८०-४५:८ व्छ डुब्तिदाई हालात 

सदरुल अफूजिल हजरते अल्लामा मौलाना सस्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ५.७४५/5८-5::० भी कर 

न्‍ $ की विलादते मुबारक 2। सफरुल मुज॒फ्फर 300 सि.हि. ब मुताबिक यकुम जनवरी 883 ईसवी बरोजु द् 
कक पीर शरीफ ”“हिन्द” के शहर “मुरादआबाद” हुई । आप «८0४८4 का नाम “मुहम्मद नईमुद्दीन'' * न्‍ हा न्‍ 
रखा गया जब कि इल्मे अब्जद के ए'तिबार से तारीखी नाम “गुलाम मुस्तफा” (300 सि.हि.) तज्वीज ् ै का का 

के # हुवा । आप के वालिदे माजिद हजरत मौलाना सम्यिद मुहम्मद मुईनुद्दीन नुज्हत और जद्दे अमजद ४ । यु 

शक (या'नी दादाजान) हज॒रत मौलाना सस्यिद अमीनुद्दीन रासिख ८८७ )४»४८०; अपने अपने दौर में उर्दू और ४ े 

हर फारसी के उस्ताजु माने गए हैं । आप «<&0%%/25 के वालिद हजुरत मौलाना सय्यिद मुहम्मद मुईनुद्दीन । ; हु 
' े >«30%4“:% ० के कई फरजन्द कुरआन के हाफिज होने के बा'द वफ़ात पा चुके थे। सदरुल अफाजिल ब | ई 
क । 3५५४५/422% की पैदाइश पर आप के वालिदे मोहतरम »299%5:2%& ने नजर मानी कि मौला तआला है के ह 
कु & ने इसे जिन्दगी बख़्शी तो खिदमते दीन के लिये इस फ्रजृन्द को वक्‍्फृ कर दूंगा । रे 

। तए/लीमो तएबियत व 
ु सदरुल अफाजिल ,७॥५525%४& ने उर्दू और फारसी की ता'लीम वालिदे गिरामी हजरते « 4 | 
३ . मौलाना सब्यिद मुहम्मद मुईनुद्दीन नुज्हत «0५655 से हासिल की फिर हजरत मौलाना अबुल फज्ल « , । 
६ फुजल अहमद . १ 2॥4:०; ५७ से अरबीकी चन्द कुतुब पढ़ीं। हजरत मौलाना अबुल फज़्ल <४0५5%/5:5 है, ह 

4७ को ना'ते सरकार /५//४०%४20५४%॥ < सौइएक था॥। चुनान्चे, हर जुमुआ को बा'द नमाजे जुमुआ मस्जिद कु सं 

है > , चोकी हसन खान मुरादआबाद में ना'त शरीफ की महफिल करवाते जिस में शहर भर से कसीर लोग अं 

३६, शरीक हुवा करते। | 
दर्स जिजामी व्8ठी तव््मील द 

सदरुल अफाजिल »७४०४॥$25%५४ के उस्ताजे मोहतरम हजरत मौलाना अबुल फुज्ल । ४ 

हि । # (0049/25%2८ आप «<&0४%%>5 को साथ ले कर शैखुल हृदीस, इमामुल उलमा जामिउुल मा'कूल 4 ० 

ै ४ वल मन्कूल हजरते अल्लामा मौलाना सम्यिद मुहम्मद गुल कादिरी ५:४५/5-5%& की खिदमत में ले कर & 8, 

है | & हाजिर हुए और अर्ज की : ““येह साहिब जादे निहायत जुकी व फृहीम (या'नी निहायत जुहीन व समझदार) हैं, 4 न्‍ 
६ ४ मेरी ख्वाहिश है कि बकिय्या दर्से निजामी की आप «&0४८4/5>5से तक्मील करें।” हजरत «&24:: 4 है 2 ट्ज् 


है ने कबूल फरमाया | चुनान्चे सदरूल अफाजिल »७«& ने उस्ताजुल असातिजा हजूरते अल्लामा इ 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


)३ ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 200 तज़््किरए सदरुल के 
5 बैक ब+ बैक बफ बैक के बे 5 बैक बैक ेफ बेक बे 5 बैक बफ पैड पक हे 

# मोलाना सय्यिद मुहम्मद गुल कादिरी ७,84/%>5%:£ से मन्तिक, फल्सफा, रियाजी, उक्लीदस, तौकीत व 
१ हैअत, अरबी ब हुरूफे गैर मन्कूता (बिगैर नुक्तों के हर्फों वाली अरबी), तफ्सीर, हदीस और फिक्ह वगैरा अक' न्‍ 
बहुत से मुरव्वजा दर्से निजामी और गैर दर्से निजामी उलूमो फुनून की अस्नाद हासिल फरमाई और बहुत ै ; । 
# से सलासिले अहादीस व उलूमे इस्लामिय्या की सनदें भी तफ्वीज हुई (या'नी दी गई) । आप «&&0४ 4४525 न के न्‍ 
' का सिल्सिलए सनदे हृदीस कुद्वतुल फुजुला, उम्दतुल मुहक्किकीन हजरते मौलाना सस्यिद मुहम्मद क "्ब 


; 2 
4७, मक्‍की ५)8%॥5८-5% खतीब व मुदर्रिसे मस्जिदुल हराम के जुरीए मुहृश्शिये दुर्रे मुख्तार खातमुल मुहक्किकीन «३ 

9 पु जज 

| सय्यिद अहमद तृहतावी ७,8%/%-5%2८ से मिलता है जिन की सनद अरबो अजम में मश्हूर है। फिर एक «३, 

» साल तक फृतवा नवीसी की मश्क्‌ फूरमाई । 320 सि.हि. ब मुताबिक 902 सि.ई. में 20 साल की उम्र ४ > 


# में अजीमुश्शान जल्से में उलमाए किराम «४४६०४ ने आप «00905: की दस्तार बन्दी फरमाई, #४, 
* इस मौकअ पर आप के वालिदे गिरामी /.:.४४..>:$ ने तारीख कही 


* है मेरे पिसर को तलबा पर वोह तफ़्ज़्ज़ुल सब्यारों में रखता है जो मिर्रख्ध फ़जीलत 

न नुज़्हत / नईमुद्दीन को येह कह के सुना दे. दस्तारे फ़ज़ीलत की है तारीख “फ़जीलत 

तर 2:00 (5! 

ः डुल्मे तिब व्ठी तहसील 

पा सदरुल अफाजिल ७५७/५६७:०:८ ने इल्मे तब हकीमे हाजिक हजरत मौलाना हकीम फैज शक ः 


अहमद साहिब अमरोहवी से हासिल किया। जिस तरह से आप को उलूमे मन्कूलिया व उलूमे मा'कूलिया । का 
* में हम अर उलमा में नुमायां हैसिय्यत हासिल थी इसी तरह मैदाने तिब में भी आप कमाल महारत रखते मे 
” थे कि उमूमन मरीज का चेहरा देख कर ही मरज्‌ पकड़ लिया करते थे, नब्बाजी (या'नी नब्जु देख कर मरज्‌ 


| शनाख़्त करने) में भी यक्‍ताए जुमाना थे । मुफर्रदाते अदविया के खवास अज्बर (या'नी जूबानी) थे, « 4 


। मुरक्कबात में भी खासी सलाहिय्यतों के मालिक थे | जामिआ नईमिय्या से फारिगृ होने वाले बहुत से .४ 
» उलमा ने आप से इल्मे तिब भी हासिल किया । आप का जो वक्‍त तब्लीगू व तदरीस से बचता था उस में #& 


४80५ तिब व हिक्मत के जुरीए खिदमते खल्क फी सबीलिल्लाह फ्रमाया करते थे | अन्लाह़ )%# की उन पर के है, 


४ रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । .६...),५...७०७७००४०५॥ ५६५४७५०५४ 
४ दे ५ के 0) 2 ही ४55 ॥| ) तट (0 हे 
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| ईमान मअ खजाइनुल इरफान 20] तज़्किरए सदरूल अफाजिल 


है 20 20 20 50 50:80: 80: 80: 800:5:0800:0 800 500:800:50:20 302 


” बड़ी महब्बत व करम से पेश आए और इस से पहले कि सदरुल अफाजिल 0५७४॥७॥5८25 4८ कुछ कहें, 
 फ्रमाया ; “मियां ! मुरादआबाद में मौलाना सस्यिद मुहम्मद गुल कादिरी ७8%/४::%:८ बड़ी अच्छी हैं 
ः सूरत हैं, में मुरादआबाद जाता हूं तो उन की खिदमत में हाजिर होता हूं, आप जिस इरादे से आए हैं आप « | 
का हिस्सा वहीं है ।” चुनानवे, सदरुल अफाजिल ५७ ५/४८४%:८ मुरादआबाद वापस आए तो हजरते & अं 
» मोलाना सय्यिद मुहम्मद गुल कादिरी ७:७/५॥५०५:८ ने देखते ही इर्शाद फरमाया : “शाह जी ! मियां हे | 
& साहिब ..22%/525%2& के हां हो आए, अच्छा ! परसों जुमुआ है, नमाजे फृज़ के बा'द आइये तो आप « ४ * 
# का जो हिस्सा है, अता किया जाएगा ।” तीसरे रोज जुमुआ को बा'द नमाजे फुज़ हजुरत मौलाना शाह 5 हि व 
है मुहम्मद गुल 520%/£2542£ ने कादिरी सिलसिले में बैअत फूरमाया और जो हिस्सा था आता किया । । 


» मुरादआबाद आने के बा'द एक हफ्ता गुजरा था कि एक साथ दो फरजन्द पैदा हुए । 


ः मर्तबत, परवानए शम्ए्‌ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्‍लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदूअुत, आलिमे शरीअत, ४४३, 
ः पीरे त्रीकत, इमामे इश्को महब्बत, बाइसे खैरो बरकत, हजुरते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज & कं 
* अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान «*>5%& की मुहक्किकाना तसानीफ के मुतालए से हजरते कं ५ 
# सदरुल अफाजिल ५५४५/525 4४ के दिल में गाइबाना तौर पर आप »%०५१४«%४ की गहरी मह॒ब्बत « ४ ४ 
# व अकीदत पैदा हो गई थी। एक दपआ किसी बद मज्हब ने एक अख्बार में आ'ला हजुरत >$# ९3४०: ५४५6 5 । 
6 के खिलाफ मज्मून लिखा जिस में दिल खोल कर दुश्नाम त्राजी का मुजाहरा किया । हजुरते सदरुल घल न्‍ 


मुर्शिद व्ठटी तलाश । 
सदरुल अफाजिल 39४५5: पीर की जुस्तजू में “पीलीभीत” हजरत शाह जी मुहम्मद के 


शेर मियां साहिब .»29/4254% की खिदमत में हाजिर हुए | हजरत शाह साहिब _.29/522 425 जह 


दो शहजादों व्छी विलादत 


हजुरत शाह जी मुहम्मद शेर मियां साहिब .»४%/%2542£ ने चलते वक्त दुआ दी थी कि ॥ 


8 आल्लाड़ तआला आप «८0%: को दुश्मनाने दीन पर फृत्ह मन्द रखे और बच्चे अता फरमाए, अक् 


#>उ5तर्धद। /.. 0२४०८ ४५ 
४ए ला हज्‌श्त >५४ ८५५०: ५६ थे पहली मुलाव्छात 


मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल बरकत, अजीमुल है 
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* + ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 202 तज़्किरए सदरूल अफाजिल 
(4944 ३ कक के के वी के 4 व के 4 ३ 49 4) 
अफूाजिल ५७।७४।/६८८५%४ ने जब उस मज्मून को देखा तो सख़्त सदमा पहुंचा, हाथों हाथ उस के जवाब श#* 
कक में एक वजाह॒ती मज्मून तहरीर फरमाया और किसी तरकीब से उसी अख््बार में शाएअ करवा दिया । का 
हक आ'ला हज॒रत ०४८४४८०:५७ को पता चला तो मुरादआबाद में अपने एक अकीदत मन्द हाजी मुहम्मद को 
क अशरफशाजिली »#»/4-«5%&& को तहरीर फरमाया कि मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन >यी 40 4; <& कक 
। | को साथ ले कर बरेली आएं | पहली ही मुलाकात में हजरते सदरुल अफाजिल >छ४५4525%5, आला « ध्ब; ह 
३ ९ हजरत “9००४-५७ की शफ्कतो महब्बत से इस कृदर मुतअस्सिर हुए कि फिर कोई महीना बरेली « 4 
ह ७ शरीफ की हाजिरी से खाली न जाता । आप «८०५७४५॥५८४खुद फरमाते हैं: “'आ'ला हजरत ०9५०५ ८८५ ४७ _ , 
७७, के आस्ताने के सफर के लिये कभी मेरा बिस्तर खुला ही नहीं, मैं लाजिमी हर पीर और जुमे'रात को आ'ला # | 
हट ४ हजरत >£४॥-०४4८£5%& की खिदमत में जाता था।” मश्हूर है कि “सदरुल अफाजिल” का लकब आप है * 
& ् ४ 4:८054/522 को आ'ला हजरत ०४४ ५१४+३%०४ ही ने दिया। आ'ला हजूरत >$४ >5४->5%४# ने भी आप 5 न्‍ 
& «८0८42: को खिलाफृत अता फरमाई । अन्लाह (%# की उन पर रहमत हो और उन के सदके $ ४ 
है हमारी वे हिसाब मग्फिरत हो । &....,०.-७५०४७३०४०॥ 50 ४५५०५४ 
66 अपील हैलयतयत  ऋ7 
बीस शाल व्ली उम्र में पहली तर्नीफ लत 
ः दौराने तालिबे इल्मी सदरुल अफाजिल .»७४५।%८४५:८ ने सहाफृती त्रीके से तब्लीगे दीन के * न के 
; # लिये मुख्तलिफ रसाइल व जराइद में मजामीन लिखने का सिलसिला शुरूअ किया । येह मजामीन ! 
क # कलकत्ता (अल हिन्द) के “अल हिलाल” और “अल बलाग्‌” में शाएअ होते रहे । इसी दौरान आप ४: 
कद 40 «50555 ने येह खयाल फूरमाया कि मदनी आका “59४%४0५८५- के 'इल्मे गैब” पर एक | ५ 
ऐसी जामेअ किताब होनी चाहिये, जिस से मो'तरिजीन के तमाम अवहाम व शुकूक और बातिल «8 
की ः नजरिय्यात का शाफी व वाफी मुहज्जूब पैराए में जवाब हो । चुनानवे, आप <£0५८4/%5 ने एक मुस्तकिल & 4 
है ४ वा शुरूअ की | उस वक्त चूंकि आप ««0४ ५425 के पास ऐसा जामेअ कुतुब खाना न # ५ 
है ः $ था कि जिस में हर किस्म की किताबें मौजूद होतीं, लिहाजा आप «<£0४%५/%८5 ने मुस्तुफाआबाद ह ६ 


% (रामपूर, हिन्द) के कुतुब खाने की तरफ रुजूअ किया। आप ५६*८/५&4५०००5 सफर कर के “मुस्तुफाआबाद” ऋ गे 


3 * जाते, वहां के कुतुब खाने से हवाला जात देख कर आते और मुरादआबाद में किताब लिखते । जब ( ४ क 
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* व शादमानी 'फरमाते। ““अत्तारिय्युद्दरी” की तस्नीफ पर मुसव्वदा हज॒रते सदरूल अफाजिल ,७॥०॥5८ ५२८ 
! को दिखाया गया तो आप «“0«%/:ने उस में से कसीर मज्मून के बारे में आ'ला हजरत >$#0 ९०४४८; ५%& 
। से दरख्वास्त की, कि येह निकाल दिया जाए। आ'ला हजरत «| 3४८: ४७ ने बिला तअम्मुल उसे काट 
_। दिया और सदरुल अफाजिल ५»५४५।5८४ ५४ से येह भी न फरमाया कि क्यूं येह तरमीम पेश की ! सदरुल 


* जिस का नाम “अल कलिमतुल उल्या लि ए'लाए इल्मिल मुस्तफा” है। 


& लो कर आ'ला हजरत «9४ ३४:५७ की खिदमत में हाजिर हुए। आ'ला हजरत > 9-४८; ४७ ने इस 
४ को मुलाहजा कर के फरमाया : ५॥25५ बड़ी उम्दा नफीस किताब है, येह नौ उम्री और इतने अहसन 
& दलाइल के साथ इतनी बुलन्द किताब मुसन्निफ के होन्हार होने पर दाल (या'नी दलालत करती) है ।” 


* ८)8%/5:-2%:८ लिखते हैं : फिरके बातिला (या'नी बातिल फिकों) और मुआनिदीन (या'नी मुखालिफीन) से 


' गुफ्तगू व मुनाज्रात में आ'ला हजरत «५:4८; ४७ ने बारहा हजरते सदरुल अफाजिल »७॥७।5०5 «४ 


७. “जिक्रे अहबाब” में इर्शाद फरमाया ; 


४ हैं जिन्हें इमामे अहले सुन्‍नत >9»॥८:४८;४& के मिजाजे आली में बड़ा दखल था | आ'ला हजरत 


# >> ०“: ५४७ सदरुल अफाजिल 9»७४५४॥525%८ के मश्वरों को कबूल भी फरमाते और इज्हारे मसर्रत 


बीस साल की उम्र में आप ««20«4/%22 की दस्तार बन्दी हुई तो वोह किताब भी मुकम्मल हो गई 


आला हजुश्त -9५-:६-;५७ व्यू एत्रुशजे तहूशीन 
जब येह किताब शाएअ हुई तो हाजी मुहम्मद अशरफ शाजिली 9 ५0॥४८£; 2८ इस किताब को 


2एला ह॒जुश्त - ५८:३४; ५४४ व्छी सत्राश डुनायत 

खलीफए मुफ्तिये आ'जमे हिन्द हज॒रते मौलाना मुफ्ती मुहम्मद ए'जाज वली रजुवी कादिरी 

को अपना वकीले खास बनाया, चुनान्चे, इसी खुसूसिय्यत की बिना पर आ'ला हजरत «9 ०४८५५ ने 
मेरे नईमुद्दी को ने मत दे इस से बला में समाते येह हैं 


मशवरें व्यव क्ह्द़ फरमाते 


सदरुल अफाजिल 39४%|425%४ आ'ला हजरत ५ ४८०५ ४४ के उन मुमताज खुलफा में से 


अफूाजिल ),५७४॥५४॥5८5५८८ की आ'ला हजरत ०४०१५ %& से महब्बतो अकीदत का येह आलम था 
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| कि उन की इजाजत के बिगैर कोई सफर न फरमाते | अल्लाह (#&४ की उन पर रहमत हो और उन के शी 
» सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । ,....,००००००७७००७* ७ 90५०५७०१ *ट्ल 


ः मिल मम 
* सदरझल अफाजिल ५७४५।४०४५८ व्छी तदरीसी महाश्त 
; सदरुल अफजिल ,«४५॥525%८ ने 328 सि.हि. में मुरादआबाद (हिन्द) में मद्रसए अन्जुमने श कक 


9 अहले सुन्‍नत व जमाअत की बुन्याद रखी जिस में मा'कूलात व मन्कूलात की ता'लीम का आ/ला पैमाने शै् क 
8 पर इन्तिजाम किया गया । 352 सि.हि. में हजुरते सदरुल अफाजिल ५७/॥७४॥४८४५:८ के इसमे गिरामी श्र दे 
ह ““नईमुद्दीन” की निस्बत से इस का नाम जामिआ नईमिया रखा गया | सदरुल अफाजिल ,),४५६८::०८८ शै न्‍ 
$ को आल्लाह तआला ने बे शुमार खूबियों से नवाजा था। आप «८0% बेहतरीन मुकरिर, बा अमल # बे 
9 मुबल्लिग, मंझे हुए मुफ्ती और पुर असर मुसन्निफ होने के साथ साथ काबिल तरीन मुदर्रिस भी थे। इल्मे और 
2 हदीस में तो आप मश्हूरे खासो आम थे | बड़े बड़े उलमाए किराम इस बात का ए'तिराफ किया करते थे के 
£ कि जिस तरह हदीस की ता'लीम आप «४£00४4/% देते हैं इन के कानों ने कभी और कहीं इस की समाअत इछ 
8 नहीं की । इस जामेइय्यत से मुख्तसर अल्फाज्‌ बयान फरमाते थे कि मफ्हूम जेहन की गहराइयों में उतर न्‍ 
2 जाता था फुनूने अक्लिया की किताबों की पुर मग्जु मुदललल तकारीर जृबानी किया करते थे । दर्स के वक्त श तक 
8 अपने सामने फुनूने अक्लिया की किताब न रखते थे । तुलबा इबारत पढ़ चुकते तो आप «८0405: है न 
£ जिस किताब पर तक्रीर फरमाते तो गुमान येह होता था कि शायद सदरुल अफाजिल «८0५४५/६८८ ही इस शैह 
8 किताब के मुसन्निफ हैं जो किताब की गहराइयों और इबारत के रुमूजो असरार की वजाहत फरमा रहे हे 
है हैं । इल्मुत्तीकीत जिसे इल्मे हैअत भी कहते हैं इस में आप «८0५४%॥525 को खुदादाद महारत हासिल थी। 
है आप «८0५5%/52 ने मुतअद्दद कुरए फूलकी तय्यार कराए जिस में सब्भा सवाबित (या'नी सात आस्मानों) अंक 
9 और सय्यारगान को कुर्रे में चांदी के नुक्‍्तों से वाजेह फ़रमाया । जब आप <&0«%/%2: इल्मे हैअत की शैरूः 
2 ता'लीम देते थे तो वोह कुर्र सामने रख कर तुलबा को गोया आस्मान की सैर करा देते थे । तदरीस में आप 
है «८0540: की बे मिसाल महारत का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ॒कीहे आ'जमे 
हैं हिन्द, शारेह्टे बुखारी हजरत मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक॒ अमजदी ७&%/&»2%£ फरमाते हैं कि “मैं ने इक 
 मुद्रिस दो ही देखे हैं एक सदरुश्शरीअह और दूसरे सदरुल अफाजिल (५#& »४४४:55), फर्क सिर्फ इतना अल 
9 था कि सदरुश्शरीअह ««५४%/25इस शो'बे से जियादा वाबस्ता रहे और सदरुल अफाजिल «८0५४५%/52: बह 
हू जरा कम ।” आप के मशाहीर तलामिजा में हजुरते अल्लामा सय्यिद अबुल बरकात अहमद कादिरी न 
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४४४३३ के की के के के के कक कटे कक के) 
# (बानिये दारुल उलूम हिज्बुल अहनाफ), मुफ्स्सिरे कुरआन अल्लामा सस्यिद अबुल हसनात मुहम्मद 
$ अहमद अशरफू, ताजुल उुलमा मुफ्ती मुहम्मद उमर नईमी, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी औह़ 
ह (गुजरात), फुकीहे आ'जुम मुफ्ती मुहम्मद नूरुललाह नईमी, मुफ्ती सस्यिद गुलाम मुईनुद्दीन नईमी, मुफ्ती औ 
ह मुहम्मद हुसैन नईमी संभली (बानिये जामिआ नईमिया), खलीफ॒ए कुत्बे मदीना मौलाना गुलाम कादिरी शक 
है अशरफी, मुफ्ती मुहम्मद हबीबुल्लाह नईमी (शैखुल हदीस जामिआ नईमिया मुरादआबाद) ५&४3५7८5 कह 
* शामिल हैं | अन्लाड &# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो न 
ली. ३००००. ०४१० ४ ०००५:४ रा, 
रो .  चिी:। 
दारुल ड॒फ्ता । 
सदरुल अफाजिल ५७॥७।5८४ «४ अपनी गूनागूं मस्रूफिय्यात के बा बुजूद दारुल इफ्ता भी । प न्‍ 
” बड़ी खूबी और बा काइदगी के साथ चलाते, हिन्द और बेरूने हिन्द नीज मुरादआबाद के अतृराफ व * कु 
ः अक्नाफ से बे शुमार इस्तिफुता और इस्तिफ्सारात आते और तमाम जवाबात आप «४0५ 5/5>5 खुद इनायत ५ के 
। फरमाते। ४४४ (५४ फिक्ही जुज्इय्यात इस कृदर मुस्तहूजुर (या'नी जेहन में रहते) थे कि जवाबात लिखने के ५ 
४ लिये कुतुबहाए फिक्ह की तरफ मुराजअत (रुजूअ करने) की जुरूरत बहुत ही कम पेश आती | शहजादए , ह 
, सदरुल अफाजिल हजरते अल्लामा सय्यिद इख़्तिसासुद्दीन ८! 0(६%5%& फ्रमाया करते थे कि मीरास व ३, | 
, फ्राइजु के फृतवे कसरत से आते मगर हजुरत को जवाब लिखने के लिये किताब देखते हुए नहीं देखा। आज «& हे 
तो एक बतून दो बतून चार बतून के फृतवे अगर दारुल इफ्ता में आ जाएं तो घन्टों किताबें देखी जाती हैं तब «& 4 
७, कहीं जा कर फतवे का जवाब लिखा जाता है मगर हजुरते सदरुल अफाजिल ,५४०/5८५५:८ का येह हाल था ल । 
७, कि बीस बीस इक्कीस इक्कीस बुतून (पेढियों) के फृतवे भी दारुल इफ्ता में आ गए मगर हजरत बिगैर किताब हु , | 


५ देखे जवाब तहरीर फरमा देते थे अलबत्ता उंग्लियों पर कुछ शुमार करते जुरूर देखा जाता और आप के फतवे »£५ 


& के इस्तिर्दाद (रद करने) की कभी नोबत नहीं आई । 


खुश नवीशी वर 
8 सदरुल अफाजिल ५»५४७/५८४५:८ की खत्ताती ऐसी उम्दा और क॒वाइद के मुताबिक थी कि ४५४, 


# सेंकड़ों खुश नवीस इस फून में आप के शागिर्द हैं । मजीद बरआं आप खत्ताती के सातों तर्जे तहरीर में बे & हे ४ १2, 
मिसाल कमाल रखते थे । 
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तशजमए “व्छन्ज्‌ल ईमान” व्शी पहली ड्श्शाअत 

् आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ८८४४-५%८ के 
बट £ शोहरए आफाक तरजमए कुरआन “कन्ज़ुल ईमान” की अव्वलीन इशाअत का सेहरा भी सदरुल ट्ल् 
है अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी :५५/४:५४८ के सर है। कन्जुल ईमान की अव्वलीन, उम्दा इक 
रद और खूब सूरत तृबाअत के लिये सदरुल अफाजिल »४५४॥६८2५%४ ने जामिआ नईमिया मुरादआबाद में 5 ४ हक 
ु ५ $ जाती प्रेस लगवाया । जिस में काम करने वाले सारे अप्राद खुश अकृदा मुसलमान थे जो बा वुजू हो कर कु, 
् । # कन्जुल ईमान की किताबत से ले कर जिल्द साजी तक के तमाम मराहिल बडे इन्हिमाक और अकीदत से # ४ 
७४९ ते करते थे। इस सारे अमल की निगरानी सदरुल अफाजिल »५४५४६८८ ५ खुद करते थे। आज दुन्या में & ह 
है & जो कन्जुल ईमान दस्तयाब है येह वोही ““कन्जुल ईमान” है जिसे संदरूल अफाजिल »७४५४॥४८००८८ ने ५ ४ 
है ७ शाएअ कराया था | फिर आप «&0:4/55 ने कन्जुल ईमान पर तफ्सीरी हाशिया बनाम “खजाइनुल & & । 
# ह इरफान फी तफ्सीरिल कुरआन” लिखा जो अपनी नोइय्यत के ए'तिबार से पहला मुकम्मल हाशिया है और बे ५ 
है ४ ह इस की मक्बूलिय्यत का अन्दाजा सिर्फ इस एक बात से ही लगाया जा सकता है कि आज कन्ज़ुल ईमान यु ;, 
३ ४ और खजाइनुल इरफ़ान दोनों लाजिम व मल्जूम हैं । " ४४ 

। «(१३८४ दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे “मक्तबतुल मदीना” ने भी कन्ज़ुल ईमान है, 

बे * मअ्‌ खजाइनुल इरफ़ान बहुत खूब सूरत अन्दाज में शाएअ करने की सआदत पाई है | इलावा अजी है ह 
है. ५० दा'वते इस्लामी की मजलिसे आई टी 0.7) ने एक सॉफ्टवेर सी.डी (०.०) मक्तबतुल मदीना के ज्रीए पेश हा कु | 
# * की है जिस पर तिलावत सुनने के साथ साथ तरजमए कनन्‍्जुल ईमान और तफ्सीरे खजाइनुल इरफ़ान का व कः 
ह । ः मुतालआ भी किया जा सकता है नीजु सर्च ऑपशन (56४/०॥ 0.०7) के जूरीए मतृलूबा आयत, ' ५4 
। ह * तरजमा या तफ्सीर भी तलाश की जा सकती है, येह सोंफ्टवेर दा'वते इस्लामी की वेब साइट * &: 
द है? ७/७४५४.००७५४४/०४७।७॥॥.॥७| पर भी मौजूद है। के 

ै ८200 3 35४ 

वालिद शाहिब व्छी एहलत और आए ला ह॒जुश्त व्छा तंजियत नामा 

सदरुल अफाजिल .५५४५४५८०४५४४ के वालिदे बुजुर्ग वार उस्ताजुश्शुअ॒रा हजुरत मौलाना मुईनुद्दीन हे 
खादी साहिब नुज्हत <८0४८%525 आ'ला हजरत -५/८५४>5£2& के मुरीद थे, एक शे'र में अपनी अकीदत का 
बह इज्हार यूं करते हैं : 

5 फिरा हूं मैं उस गली से नुज़्हत, हों जिस में गुमराह शैखो क़ाजी 

रिजाए अहमद इसी में समझूं कि मुझ से अहमद रज़ा हों राजी 
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है विर्द करते हुए इस दुन्या से रुख़्सत हुए | हजुरत के इन्तिकाले पुर मलाल की खबर जब आ'ला हजरत इै-# 
है इमामे अहले सुन्नत >9 ०:६5: %£& को “कोहे भवाली” में पहुंची तो आप ने जो मक्‍तूबे गिरामी # 
2 ता'जियत में इरसाल फरमाया उस का खुलासा पेशे खिदमत हे : 


है 0०४.2,20 ५०४ ५५०४ 0% ०५ ०८०८० 22: ०८) ७४ »»०)०८:) ८५८ है 


/ज (३८० 4/ ४० / ४ ८ /५ ला हे 4 
2०० ७ ४५26 20८0 45 0520 ००००० ०७८८४ /.2 222: है 


* पढ़ने “नेनीताल” गया हुवा था, शब को बे ख़्वाब रहा था और दिन को बे खोरो ख़्वाब (या'नी खाए और * । हु 
ह सोए बिगैर) और आते जाते डांडी() में चौदह मील का सफर ! दूसरे दिन बा'द नमाजे सुब्ह सो रहा, सो जैक 
8 कर उठा तो येह कार्ड पाया । उसी रोज्‌ से मौलाना मरईम का नाम ता बकाए हयात, ॥४४«।25| रोज थे दे 
| ईसाले सवाब के लिये दाखिले वजीफा कर लिया । वोह 3.४ «25७! बहुत अच्छे गए, मगर दुन्या में उन 
2 से मिलने की हसरत रह गई । मौला तआला आखिरत में जेरे लिवाए सरकारे गौसिय्यत (या'नी गौसे पाक के हे 
# 4: 0<405>5 के झन्डे तले) मिलाए । | 5 
नह  : एक पहाड़ी सुवारी जिस के दोनों तरफ लकड़ी और दरमियान में दरी लगी होती है। 


आप <&«0७४ 4522 80 साल की उम्र में चार दिन बुखार में मुब्तला रह कर कलिमए पाक का 


हक मम गा कि 


3८9 


4०3 2 ६4 ५ 2 ॥ 3,» 


/ 32 ७५३७ /6 ८४४ ८ ४०2 ८८८ ८४ ] 22249 दे 2८ ' ४ 
93.20 #% ५) ०० 04॥०००३०४ ०७३ ६ ८७४४७०७ ०४४५) )॥ ३८० ८३८६:५ || 
३3-८3 ६८९० “८८८ $ #/32 2 /3/ / 2393७ ३2४ 39»5/ नह 


कि (०७४ ७४५०६ ४४.५ ५०७) ८७११ ०१५०५ 20 :&.2५8 ४.४ ७०१०७३,)०५८)५५८० ५ «3. 5 * न 


७५, /39/3297 ७/ ७४४ 


३9८/>०० 902, जुआ 3/ //३3८०/ 342,.39,., «३०. 


०-2०) ७४ ५.४ ८ ५५५ ५४५०४ «४.० 0४१ 


(यानी: >६:५४॥ ४००“ । बेशक अल्लाह तआला ही का है जो वोह आता करता है और जो वापस ले लेता &४ | 


है, बेशक उस के यहां वक्त हर शै का मुक॒रर है, सब्र करने वालों को बे हिसाब अज्र मिलता है, अल्लाह तआला . 


मौलाना मुईनुद्दीन की मग्फिरत फरमाए, उन के नामए आ'माल को इल्लिय्यीन में रखे, बरोजे महशर उन का चेहरा « हे 


रोशन फरमाए और उन्हें सय्यिदिल मुर्सलीन ४५४७2 १८2) £» से मुलाकात का शरफ बख्शे, अल्लाह 


तआला आप को सब्रे जमील और अज्ने जजील बख्शे और आप के अधूरे कामों को मुकम्मल फूरमाए और आप *ह 


को मजीद इज्जत बख्शे । आमीन) ४ 
(आ'ला हजुरत «0५%: मजीद लिखते हैं :) येह पुर मलाल कार्ड रोजे ईद आया, मैं नमाजे ईद हू 
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मा ७०७०, ५ ८५७१ ०७०-४ - ४८५ 


ः ००० करे पक 4० +5 ल्‍+7.. «8 >४ पाती पं (9-5 

0५० 309 २ 2+३- >> |) तर 5 

ः ९५० 3 जे दस कवरेज वी. रन ३३७4० 3 4०१३० 

: (या'नी : रमजान में मरना शहादत की एक किस्म है, जुमुआ के दिन मरना शहादत की दूसरी किस्म 
# है | बुखार में मरना शहादत की तीसरी किस्म है, इन तीनों शहादतों का जिक्र हृदीस में मौजूद है। मजार में भी आंख 
# खुली है, इस लिये कि दीदारे यार के मुन्तजिर हैं | मुईनुद्दीन (आप) हरगिज मुर्दा नहीं, इस लिये कि आप का बेटा 
# नईमुद्दीन जैसा है ।)) 

। फ्शादियों व्ठी तौबा 

सदरुल अफाजिल ५७/५४/५८४८ का अन्दाजे बयान ऐसा मस्हूर कुन था कि अपने तो दाद देते 
* ही थे मुखालिफीन भी दम बखुद रह जाते थे | एक मरतबा “'राना धोलपूर” के अलाके में आप 
# .:८.)54/55-को बयान था, लोगों को मा'लूम हुवा तो उन्हों ने जूक दर जूक शिर्कत की । जब बयान 
। शुरूअ हुवा तो शर पसन्‍्दों का एक टोला आया और बैठ गया । जब उनन्‍्हों ने हज्‌रते सदरुल अफाजिल 
| ५५४%/425%& का खिताब सुना तो वोह मस्हूर हो कर रह गए, उन की तुर्की तमाम हो गई और उन्हें 
! अपने तही दामन होने का एहसास हो गया | सदरुल अफाजिल ५»७५॥£०5%८ ने बयान के बा'द आम 
/ ए'लान फ्रमाया : “अगर किसी को मेरी तक्रीर पर कोई इश्काल (व ए'तिराजु) हो तो बयान करे, उस को 
 मुत्मइन किया जाएगा ।” तो येह पूरी जमाअत खड़ी हो गई और कहा : हुजूर ! इश्काल तो कोई नहीं पर 
। इतनी अर्ज है कि हमोफसाद के लिया न । लिकार ने हरी आंखें खोल दी हैं, अब 
« इतना करम फरमाइये कि हमें तोबा कराएं और आज शाम इसी मौजूअ पर हमारे महल्ले में भी बयान 
। 'फरमाएं | अल्लाह (४ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 

ः न-3ज ००००-3० १० ४ ०००५:४ 
या 

द दादी २खतने व्ठछ लिये स्त्रामोश ड॒न्फिशदी व्छेश्शिश 

ः सदरुल अफाजिल ),४५।5८४%४ के एक खिदमत गुजार का बयान है : शुरूअ में मेरी दाढ़ी 


खश्खशी होती थी ओर सदरुल अफाजिल ,»७४०४/५८:४ ५:४८ इस बात को पसन्द नहीं फरमाते थे | एक दिन 
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# बड़े प्यार भरे अन्दाज में मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले कर बडे मा'ना खेज अन्दाज्‌ में मुस्कुराते हुए 
£ फरमाने लगे : “मौलाना ! कया हाल है?” आप «&0४%/%25 के इस अन्दाजे नसीहत से मैं इतना श्र हे 
४ मुतअस्सिर हुवा कि आज 60 बरस से जाइद होने को आए हैं कभी दाढ़ी हद्दे शरअ (या'नी एक मुट्ठी) से * तप 
# कम नहीं हुई । ९ 


#' का बयान है कि जब से सदरुल अफाजिल ,७४७।5८2५«४ को मरजे जियाबेतुस (शूगर) ने जमाअत । |; 'जं 
# अगर्चे मेरी किराअते कुरआन की तस्हीह मेरे वालिद साहिब ने शुरूअ ही में करा दी थी, फिर कृवाइदे * ५ । 


' तज्वीद भी सीखे थे लेकिन हजूरते सदरुल अफाजिल (५७४५॥६८४५८ ने इस के बा वुजूद रातों को है | 
ः मश्क्‌ करवा कर मेरी क्राअत की तस्हीह कराई । जब आप «0४%: की नजर में मेरी किराअत « भें 


ड्माम बनाने से पहले व्छिशअ॒त दुरःस्त व्ठर्वाई । 
खलीफए सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना मुफ्ती सय्यिद गुलाम मुईनुद्दीन नईमी ७४405: «४ ः ; के 


कराने से रोका हुवा था, उस वक्त से मस्जिद में नमाजे बा जमाअत के लिये मुझे ही फरमाते थे । शक 


/ दुरुस्त हुई तो मुझे आगे बढ़ा दिया | अल्लाह ## की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे « ही 
हिसाब मग्फिरत हो । &.....०.०३००॥४७०५७०० ७०० ४७८०४ 0. 

| 4 से जज है है आह 

ह सदझरुूल अफ्ाजिल ५७४३/५८:५:८ व शाड्‌री 
अल्लाह तआला ने हजुरते सदरुल अफूाजिल ५७४५४/६८४५८ को शे'रगोई का बड़ा पाकीजा & ४ 
, जोक बख्शा था। अरबी, फारसी, और उर्दू में बड़ी रवानी से शे'र कहते थे, बुलन्दो बाला तखय्युलात को ,& |, 

| इस उम्दगी और खूबी से अदा करते कि सुनने वाला झूम झूम जाए, लेकिन आ'ला हजरत «0 525 । ५ । 
४ की तरह आप «८0४४५४5८5 का सरमायए शाइरी हम्दो ना'त, मन्कृबत और नसीहत आमोजु अश्ञार तक ः ; & । 
# मह॒दूद है। सदरुल अफाजिल »५४५४।६८८५०:४८ की शाइरी के मज्मूए का नाम ““रियाजुन्नईम” है। फिक्रे हे ह 
४ आखिरत से मा'मूर चन्द अश्ञर मुलाहजा हों । 4५ 

् फ़साहत से कहते हैं मूए सफ़ेद. कि हुश्यार हो, अब सहूर हो गर्ड 

ि खुदी से गुजर, चल खुदा की तरफ़ कि उद्रे गिरायी, बसर हो गर्ड 

४ गमो ख़ूने दिल खाते पीते रहे. ग्ररीबों की अच्छी गुजर हो गर्ड 


नईमे ख़ताकार मगफ़्र हो जो शाहे जहां की नजर हो गई 
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* 4924 ई. में मुरादआबाद से माहनामा “अस्सवादुल आ'जृम” जारी फरमाया जिस में मुसलमानों की #छ 
» खूब तरबियत फ्रमाई, आप की यादगार कुतुब येह हैं : कि 


# उल्या लि ए'लाए इल्मिल मुस्तफा ४4% अत्यबुल बयान दर रहद्दे तक्वियतुल ईमान ६5) अस्वातुल अजाब « ् 


एक ना'त शरीफ के चन्द अश्ञर मुलाहजा हों । 
देखिये सीमाए अन्वर, देखिये रुख़ की बहार मेहरे ताबां देखिये, माहे दरख्शां देखिये 
देखिये वोह आरिज और वोह ज़ुल्फे मुश्कीं देखिये. सुब्हे रोशन देखिये, शामे गूरीबां देखिये 


जलवा फ़रमा हैं जबीने पाक में आयाते हक़ मुस्हफ़े रुख़ देखिये तफ़्सीरे कुरआं देखिये 
येह नहईमे जार कैसा हिज़् में बेताब है देखिये इस की तरफ़, ऐ शाहे शाहां देखिये 


54 जम 02 
तश्नीफो तालीफ 


हजरते सस्यिदुना सदरूल अफाजिल ),७४५४५८2% ने बे पनाह दीनी व मिल्‍ली मस्रूफिय्यात का 


* के बा वुजूद तस्नीफो तालीफ़ का बड़ा जुखीरा यादगार छोड़ा । आप ने 343 सि.हि. ब मुताबिक जैक 


9 तफ्सीरे खजाइनुल इरफान ६29 नईमुल बयान फी तप्सीरिल कुरआन ६3» अल कलिमतुल 


# अला क॒वामिइल कुबाब ४6» आदाबुल खियार £7%9 सवानेहे करबला ४8% सीरते सहाबा ४0402 ४ व्न्जु 
४ ४9% अत्तहकीकात लि दफ्ड्कत्तल्बीसात £09 इर्शादुल अनाम फी महफिलि लि मौलूदिन वल कियाम ६7 «& लत 
9 किताबुल अकाइद ६2$ जादुल हरमैन ६3$ अल मुवालात ६4) गुलबुने ग्रीब नवाज ६5) शर्ह शर्हे शुरू के 
ह मिअते आमिल &४6) प्राचीन काल ई7) शर्हें बुखारी (ना मुकम्मल गैर मत्बूअ) ६8) शर्हें कुत्बी (ना श ते 
£ मुकम्मल गैर मत्बूअ) ६9% रियाजे नईम (मज्मूआए कलाम) £209 कश्फुल हिजाब अन मसाइले ईसाले # टन 
& सवाब ४249 फराइदुननूर फी जराइदिल कुबूर । 


सत्रैए ख्वाही 


खुलीफए सदरुल अफाजिल मौलाना मुफ्ती सस्यिद गुलाम मुईनुद्दीन नईमी ४&%5>7 «४ का न्‍ 


५ बयान है कि सदरुल अफाजिल ५७४५४/६४४:८४ के विसाल से तीन रोज्‌ कुब्ल का वाकिआ है कि मेरे कान बह 
है में शदीद दर्द था और बे साख्ता सोते जागते कान पर हाथ जाता था। आप «&&0५%/52: ने सुब्ह के वक्‍त बैन 
है इशारे से कुलम दवात तृलब फरमाई । हुक्म की ता'मील कर दी गई, आप «“०«%%22 ने बीमारी की इैह 
# हालत में लिखा : मैं रात को देखता हूं कि बे इख्तियार बार बार तुम्हारा हाथ कान पर जाता है जाओ ! #<: 


डॉक्टर मुश्ताक को दिखाओ ।” 
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| ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 2] तज़्किरए सदरूल अफाजिल 
(49444 ३ कक व केक वी कक 4 व की 4 के 9 4) 
जिक़्ल्लाह ५४ व्ठी आदत 
इन्ही का बयान है : सदरुल अफाजिल ,७४०४525%८ का मा'मूल था कि उठते बैठते « व 
2० 225 03:055029 555५0 ८६८ पढ़ते थे। अलालत के जमाने में येह शौक मजीद बढ़ गया था * ै कर 
। है” । अपनी वफूात से कुछ अय्याम कृब्ल कलिमए शहादत 5,48४: ४५52448540 57५४ पढ़ते । के | 
गत रहते थे । एक रोज मुझ से फरमाया : “शाह जी ! गवाह रहना जब मुझे इफाका होता है, तो मैं कलिमए न्‍ के का 
ह#* शहादत पढ़ता हूं।” गालिबन येह (»0 94565 2: (या'नी तुम जूमीन पर अल्लाह तआला के गवाह । 
है हो) इशदे नबवी के मा तहत अमल फूरमाया गया, वरना कहां मैं और कहां इस बुक्आए नूर के लिये ; 'जं 
कु न्‍ शहादत (या'नी गवाही) ! 
| वक्‍्ते >ख्सत व्छ हालात हक 
है) इन्ही का बयान है : ग्यारह बजे का वक्त था, सदरुल अफाजिल 3,७5525% ने अपनी « , | 
$ सहदरी के तीनों-दरवाजे बन्द करा दिये | कमरे-में मेरे और हजरत «50५४5: के सिवा कोई न था। ५ 4 ह 
है * ः थोड़ी देर मुझ से गुफ्त्‌गू फ़रमाई, इस के बा'द आप «<८00४4/525 खामोश हो गए । तकरीबन साढ़े ग्यारह & क 
६७, बजे फरमाया, पंखा खोल दो, मैं ने खोल दिया, फिर फरमाया : कम कर दो, मैं ने उस की रफ्तार नम्बर 2 & ह । 
४७, पर कर दी, फिर फ्रमाया और कम कर दो, में ने नम्बर 3 पर रफ़्तार कर दी, कुछ वक्फे के बा'द फरमाया के ह 
४4 » और कम कर दो, अब मैं ने पंखे का रुख दीवार की तरफ़ कर दिया, ताकि दीवार से टकरा कर हवा पहुंचे # ह 
४4९ कुछ वकक्‍्फे के बा'द फरमाया : बन्द कर दो | इस के बा'द फरमाने लगे : मेरा बाजू दबाओ । चुनान्चे में & । ४ 
ै ै ४ चारपाई की दाहनी जानिब बैठ कर बाजू और कमर दबाने लगा, देखा कि जूबाने अक्दस से कुछ फरमा रहे # 8, 
ः 4५ हैं और चेहरए अक्दस पर बेहद पसीना है । में ने रुमाल से चेहरे का पसीना खुश्क किया । आप 4 ५ 
हा है. ८८०४ ५०४ ८०८ ने नजरे मुबारक उठा कर मेरी तरफ मुलाहजा फरमाया, फिर आवाज से कलिमए पाक * लव 
बह 2५ ०५०५॥४३)४ पढ़ना शुरूअ किया। लेकिन दम बदम आवाज पस्त से पस्त होती चली गई, ठीक इ-ह 
धऔटं बारह बज कर 25 मिनट पर मुझे फेफड़ों की हरकत बन्द होती मा'लूम हुई, खुद ही आप «४0५४%/5&2ने बह 
5 रू ब किब्ला हो कर अपने हाथ पैर सीधे कर लिये थे यूं 49 जुल हिज्जतिल हराम 367 सि.हि. को +# 


कह कलिमा शरीफ पढ़ते हुए जाने पाक, जाने आप्रीं के सिपुर्द हुई । अनलाह (७४ की उन पर रहमत हो और ॥ह* 


धक् उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । ,...),..-३०७॥४००३०॥ ७५॥४७००५०३ 


न आल 
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। मेरे जनाजे व्छी जुमाइुश न व्ठरना 
“ हजरत मौलाना मुफ्ती सस्यिद गुलाम मुईनुद्दीन नईमी ««४%/&>४%£ का बयान है कि सदरुल और के 
# अफाजिल »५४%/522%:८ ने मुझ से फरमाया : मेरे जनाजे की नुमाइश न करना, अगर लोग जियादा 5 तप 
# इसरार करें तो सिर्फ महलला चोकी हसन खान तहसीली स्कूल, नई सड़क और काठ दरवाजे से होते हुए * का न्‍ 
+ मद्रसे के सहून में नमाजे जनाजा अदा करना, वहां से सीधा मेरी आखिरी आराम गाह ले जाना । हे 
। ईमान अफ्रोज्‌ ख्वाब रा 
| हजरते सस्यिदुना सदरूल अफाजिल ५७॥७/5८:4% की वफ़ात से पहले हजरत मौलाना मुफ्ती । ; ५ 
# सम्यिद गुलाम मुईनुद्दीन नईमी ४&%/*>:«%४८ ने एक ईमान अप्रोज ख़्वाब देखा कि एक निहायत ; हु 


कक आलीशान बुक्आए नूर कमरा है, चारों त्रफ कालीन पर गाउ तक्ये लगे हुए हैं, एक तरफ हजरते सस्यिदुना 
5 अबू बक्र सिद्दीक «04/5% रौनक अफ्रोज हैं, एक तरफ हजरते सस्यिदुना उस्माने जुन्नूरेन, एक तरफ « के 
ः हजुरते सस्यिदुना मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा ४/05&50५४«॥«४ एक तृरफ हजरते सय्यिदुना अबू हा 4 ह 
! हुरैरा और दीगर सहाबए किराम «“0५८%/७» तकये लगाए रौनक अप्रोज हैं, आखिर में एक कोने पर एक ५ श 
” निशस्त खाली है, कमरे के दरवाजे पर हजुरते सस्यिदुना फारूके आ'जुम «0५55५» किसी के इन्तिजार « 4 ह 
में खड़े हैं कि एक तरफ से सफेद इमामा बांधे सफ़ेद मलमल की अच्कन पहने हजुरते सदरुल अफाजिल « , । 
मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ५४७॥४/४०5::८ आ रहे हैं । हजुरते सय्यिदुना फारूके «& हा 
क आ'जूम ««१५४८६॥७० ने फूरमाया : तुम्हारी निशस्त अन्दर खाली है। आप «८0४५2: ने अर्ज की : मेरे ७ , 
, लिये येही बड़ी सआदत है कि जूतियों में जगह मिल जाए, मगर हजरते सस्यिदुना फारूके आ'जम 
, <८0५5६॥७४ हाथ पकड़ कर अन्दर ले गए, हजरत <&0५5५/4%5 येह कहं कर अन्दर दाखिल हो गए : #४ * 
$ ५०5५ 5४४५ (या'नी हुक्म अदब पर फोकिय्यत रखता है) । उस खाली निशस्त में आप को ले जा कर & १ थ 


* बिठाया गया, आप «८0४45: अभी पूरे बैठे भी नहीं थे कि मेरी आंख किसी वज्ह से खुल गई । सुब्ह । हे | 


# में ने हज॒रते सदरुल अफाजिल «४0425 के सामने अपना ख़्वाब बयान किया, जिसे सुन कर हजुरत « हि 
# “८८0«%/52: की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए, फ्रमाया : ““मेरा इन्तिजार है, अब में जा रहा हूं, & ः ४, 
४ येही इस की ता'बीर है।” इस के बा'द आप <&0॥४%%&5 ने अपनी गैर मन्‍्कूला जाएदाद को अपने चारों # 2 न 
* साहिब जादों को मुन्तकिल फ्रमाया । मन्कूला जाएदाद को तक्सीम किया, सिर्फ आठ सो रुपिया अपने # > , 
४ तज्हीजो तक्फीन और इलाज वगैरा के लिये बाकी रखा । 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'बते इस्लामी) 


|| ईमान मअ खजाइनुल इरफान 23 तज़्किरए सदरूल अफाजिल 


ट्रै#सभ से सअआआ क शक कक कक घ कक 5 


मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद यार खान ०५5८: ५८ हज्जे बेतुल्लाह श हे 
5 पर तशरीफ ले गए। जब वोह मदीनए मुनव्वरह में सरकारे दो आलम #5%४%४0५४४/४ के दरबारे गुहर हैः 
है बार में हाजिर हुए तो सुन्हरी जालियों के करीब देखा कि हजरते सदरूल अफाजिल ५७४५७॥४25%८ भी हे 
बैंड मज्मञ में मौजूद हैं । मुलाकात की हिम्मत न हुई क्यूं कि बा अदब लोग तो वहां बातचीत नहीं करते। #ह 
बह सलातो सलाम से फारिगृ होने के बा'द बाहर तलाश किया मगर मुलाकात न हुई | हजुरते शैखुल फूजीलत, न्‍ 
5 शेखुल अरबे वल अजम कुत्बे मदीना सय्यिदी व मौलाई जियाउद्दीन अहमद कादिरी रजूबी ७8%/5-5%& # हि 
४ बे के दरबारे 'फैज आसार पर हाजिर हुए कि अरबो अजम के तमाम उलमाए हक और मशाइखे किराम हरमैने 4 बे 
हे । # तृय्यिबैन की हाजिरी के दौरान हज्‌रते शैखुल फूजीलत ««0५८4/525 की जियारत के लिये जुरूर हाजिर 5 ४ ; 
६४ होते थे। वहां भी हजुरते सदरुल अफाजिल )५४५४5८2५%४ के मुतअल्लिक कोई मा'लूमात हासिल न हुईं । 4 है त ५ 
हे ६ ः हैरान थे कि सदरूल अफूजिल ,४॥७॥5८: «४ अगर तशरीफ लाए हैं तो कहां गए? दरीं अस्ना मुरादआबाद ४ । 
४५ * (हिन्द) से तार हज्रते शैखुल फजीलत <&५४४4/5>2 के आस्ताने अर्श निशान पर आया कि फुलां दिन फुलां । ; 
हर! हे वक्‍त हज्रते सदरूल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन साहिब «८0४४५: का मुरादआबाद में विसाल हो गया ५ ४ 
हा ४९, है । मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद यार खान ०४८ 5£5%४ ने जब वक्त मिलाया तो ३५ ४६४, 
६९, वोही वक्त था जिस वक्त सुन्हरी जालियों के करीब सदरुल अफाजिल ,५४७॥5८४५:८ नजर आए थे, फौरन बे ५ | 
५९, समझ गए कि जैसे ही इन्तिकाल फरमाया, बारगाहे रिसालत “८5५5%८०७४४४५ में सलातो सलाम के लिये & , 
० हाजिर हो गए। । 
४ मदीने का मुसाफ़िर हिन्द से पहुंचा मदीने में 
क़दम रखने की नौबत भी न आई थी सफूीने में 
मजाए शरीफ है. 
। जामिआ नईमिया (मुरादआबाद, हिन्द) की मस्जिद के बाएं गोशे में आप «<&0«%*> की की ह 
(३. आखिरी आराम गाह है। अल्लाह तआला हमें आप ««0५%</522 के फुयूजात से मुस्तफीज होने की हे हे 
है तौफीक्‌ अता फूरमाए ॥0) अल्लाह (## की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब - के 
# 3 मग्फिरत हो । &...,०--०७-०७४७०५०० (<४५:०५४ । 
; 5 


है १; इस रिसाले का बेश्तर मवाद हजरत मौलाना मुफ्ती सय्यिद गुलाम मुईनुद्दीन नईमी 40%»: ५:४८ की किताब “हयाते सदरुल * अ 
कह अफाजिल' से माखूज है। ः 
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६ 


८६ औडिऔी। ०050 ०0 0 


2 फर्ज है। आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए्‌ रिसालत मौलाना शाह ट्् 

४ इमाम अहमद रजा खान ८-४/४-४%४ ““फतावा रजूविय्या” में इर्शाद फ्रमाते हैं : “इतनी तज्वीद # ट्् 
& (सीखना) कि हर हर्फ दूसरे हर्फ से सहीह मुमताज्‌ हो फूर्जे ऐन है और बिगैर इस के नमाज कृत्मन « है ४ १९४, 
७ बातिल है।' (फ्तावा रजविय्या, जि. 3, स. 253, रजा फ़ाउन्डेशन) सदरुश्शरीअह, बदरुत्तरीकह, मौलाना मुफ्ती & 4 
| मुहम्मद अमजद अली आ'जुमी ७४%/5>:%&« “बहारे शरीअत” में फ्रमाते हैं : “ऐसा पढे कि « हे 
” समझ में आ सके या'नी कम से कम “मद” का जो दरजा कारियों ने रखा है उस को अदा करे वरना हराम है 


| खुसूस ऐसे हुरूफ जिन की आवाजें आपस में मिलती जुलती हैं । सदरुश्शरीअ॒ह, बदरुत्तरीकृह मौलाना शक 
| अमजद अली आ 'जूमी ७४%/5-:%& फरमाते हैं ; ०४(#(७८८७/७०४०/७५/००» इन हों में सहीह इह 
£ तौर पर इम्तियाज्‌ रखें वरना मा'ना फासिद होने की सूरत में नमाज न होगी और बा'ज्‌ तो ई, 


& (मिलती जुलती आवाजों वाले) हुरूफ की अदाएगी में इम्तियाजु न होने की सूरत में, मा'ना में तब्दीली से बा ५ 
, मुतअल्लिक कुरआने पाक से चन्द मिसालें मुलाहजा फ्रमाएं : $०९ 4 


/ (॥:.0,०४+०) ७७५८५८४55/८७५७६४८ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तू ने मुझे आग से बनाया और इसे हर 


क.२आजे पाव्छ तज्वीद के साथ पढने व्छटी अहम्मिय्यत 
कुरआने पाक को तज्वीद या'नी हुरूफ को उन के मखारिज और सिफ़ात के साथ पढ़ना शक 


है। इस लिये कि तरतील से कुरआन पढ़ने का हुक्म है, आज कल के अक्सर हुफ्फाज इस तरह पढ़ते हैं कि 5 का 
“मद” का अदा होना तो बड़ी बात है “८:&6£%:” के सिवा किसी लप्जु का पता भी नहीं चलता न कक 


है तस्हीहे हुरूफ होती, बल्कि जल्दी में लफ्जु के लफ्जु खा जाते हैं और इस पर तफाखुर होता है कि फुलां इस उड 
2 कदर जल्द पढ़ता है हालां कि इस तरह कुरआने मजीद पढ़ना हराम व सख्त हराम है। (बहारे शरीअ॒त, हिस्सए अैहः 
$ सिवुम, जि. ।, स. 547, मक्तबतुल मदीना) मजीद सफृहा 570 पर फरमाते हैं : “जिस से हुरूफ सहीह अदा नहीं « ८] 
४ होते (उस के लिये थोड़ी देर मश्क कर लेना काफी नहीं बल्कि) इस पर वाजिब है कि तस्हीहे हुरूफ में रात & ४ ४४ 
४ दिन पूरी कोशिश करे और अगर सहीह खुवां (दुरुस्त पढ़ने वाले) की इक्तिदा कर सकता हो तो जहां तक कु ५, | 
६ मुम्किन हो उस की इक्तिदा करे या वोह आयतें पढ़े जिस के हुरूफ सहीह अदा कर सकता हो और येह दोनों « , | 
ः सूरतें ना मुम्किन हों तो जुमानए कोशिश में उस की अपनी नमाज हो जाएगी, आज कल आम लोग इस में « बं 
* मुब्तला हैं कि गुलत पढ़ते हैं और कोशिश नहीं करते उन की नमाजें बातिल हें ।” । 


तज्वीद का बुन्यादी उसूल येह है कि हर हर्फ की अदाएगी दूसरे हर्फ से मुमताजु हो बिल * ल्न 


४ (53८. 2.7६” में भी फर्क नहीं करते ।”” (बहारे शरीअत, हिस्सए सिवुम, जि. ।, स. 570, मक्तबतुल मदीना) ऐसे ऋ# 


५] और ७. की मिसाल /+ और 


मिट्टी से बनाया 
(:०ह्वी * ०) '$४.०।4५४:४।६ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : इन्जीर की कुसम और जैतून 
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£ पढ़ा जाए तो मा'ना होंगे : तू ने मुझे आग से बनाया और इसे इन्जीर से बनाया । इसी तृरह तमाम मिसालों है ् 
* में ऐसे अल्फाज के साथ उन के मा'ना भी लिख दिये गए हैं ताकि अन्दाजा हो जाए कि एक हर्फ की 
& आवाज के बजाए दूसरे हर्फ की आवाज निकले तो किस कृदर मा'नवी फसाद लाजिम आता है। 


# (॥/:.... ५०) भेजा जिन्‍नों को उस की मौत न बताई मगर जमीन की दीमक ने * न 


<-£ के मा'ना : मिट्टी और &-£ के मा'ना : इन्जीर । अगर पहली आयत में ८-४ की जगह ८-£ 


हि 
“७,” और “»” की मिसाल (७३ और ७८) ५0५४ 
8908 9656 6 >5/50:72680.0६6 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो होशियारी से काम लो #६ 


(< | >....:0 ..) ७८४६६ फिर दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े हो कर निकलो या इकठ्ठे चलो ७४४ 
४६४0६802520॥:0. ४ /८८७.५55 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोही है जिस ने रात को तुम्हारे ,॥, 
ता ७४४ लिये पर्दा किया और नींद को आराम और दिन बनाया उठने के 

लिये ; 


34.७ के मा'ना : थोडे थोडे ओर <(< के मा'ना : आराम । 
“/»' और “(«' की मिसाल (;..० और 4:...) 
6 ५४५००४4७५ $-25:%4५/554 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : जहन्नम उस के पीछे लगी और उसे कह 


(7०३० ०) पीप का पानी पिलाया जाएगा 


तथा... ७5;,-४ 9 %75:0#£7 तरजमए कन्जुल ईमान : तो चाहिये कि अन्लाह से डरें इह 
और सीधी बात करें 
4६.७ के मा'ना ४ पीप और 4:.८ के मा'ना ; सीधा । 
“(,” और “9 ” की मिसाल () #->« और | #-६) ; 
(8790,8. 4.) 0४;८४/७5:८484&4 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन के बीच में पर्दा रखा और # + 


रोकी हुई आड॒ | 
७ ४४६८078॥/ 350 2४6 ०४८४४ ६४ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और रसूल ने अर्ज की, कि ऐ मेरे , । 4 | 
(/*:2७,20: १.०) रब मेरी कौम ने इस कुरआन को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया _ह 


५४८७ के मा'ना ; रुका हुवा और १५६६७ के मा'ना : छोड़ा हुवा 
4५, !! और 00) हि ” की मिसाल (.] >) और |) हक 
०४०५४ 2%% ४/४५८५/५४८४(६.&/६8 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : फिर जब हम ने उस पर मौत का हुक्म 


0;5०५०८५० ४५५७४» ८४५ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम्हारे साहिब न बहके न बे राह चले शक 
.$ के मा'ना : बताया और (» के मा'ना : बहका अप 
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ऊ “3” और “2४” की मिसाल (८ ५ और € )5) 
आओ तरजमए कन्जुल ईमान : फिर ऐसी जुन्जीर में जिस का नाप 
ल्‍ सत्तर हाथ है इसे पिरो दो 

न 6 :,200/*५०) 8॥0:%2४2/५८,<४४ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : फिर उस से खेती निकालता है कई 

रंगत की 
£$ के मा'ना : नाप और € )$ के मा'ना : खेती 


“3” और “४” की मिसाल (/$ और [&) 

ः (८४५००"००७०४४६५५:८४४४५५४८८/६४६४  तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन्हें उन के लिये नर्म कर 
# दिया तो किसी पर सुवार होते और किसी को खाते हैं 

* 02255025976207५ (४; तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हम ने अब्र को तुम्हारा साएबान 
9. (0८:,2./: <०) किया और तुम पर मन्‍न और सल्वा उतारा 


 ै$ के मा'ना ; नर्म किया और ४ के मा'ना : साएबान किया 


। “ 8” और “६” की मिसाल ((.$ और ८.४) 

पी. कि 6%0:५5266,४, तरजमए कन्ज़ुल ईमान : मगर वोह जो अल्लाह के हुजूर 
रा हाजिर हुवा सलामत दिल ले कर 

» 
है 50:0586854220,827%. ४0 ६77६8 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो उस का हाल कुत्ते की तरह हैतू 

की... उस पर हम्ला करें तो जुबान निकाले और छोड दे तो जुबान 

हु निकाले 

£ ८. $ के मा'ना : दिल और (४ के मा'ना : कुत्ता 

े “५” और “&" की मिसाल (५. और (७) 

है. (| 2055. 8.) ०४४९/४४८,४।४)$ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक जालिमों के लिये दर्दनाक 

अजाब है 

(<१५.४.0१५) ७ ४)४६५८।:४८४।४ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अन्लाह ही सुनता जानता है 
४0 ७! के मा'ना : दर्दनाक और ६; के मा'ना : जानने वाला 

; 
३५ शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्‍्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हजुरते अल्लामा मौलाना अबू 
कह” बिलाल मुहम्मद इल्यास अआत्तार कादिरी रजृवी «४७४ ८४४८४०४ अपनी मायानाज्‌ तस्नीफ “नमाज के 


हु अहकाम" में फरमाते हैं : वाकेई वोह मुसलमान बड़ा बद नसीब है जो दुरुस्त कुरआन शरीफ पढ़ना नहीं 
8 सीखता । &#+«()$<«7 तब्लीगे कुरआनो सुन्‍नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा 'बते इस्लामी” 
४ के बे शुमार मदारिस बनाम “मद्रसतुल मदीना” काइम हैं इन में मदनी मुन्‍्नों और मदनी मुन्नियों को 
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| ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 27 तज्वीद के साथ कुरआन पढ़ने की अहम्मिय्यत 


है 20 20 20 50 50:80 80:50: 800:5:08:00:0 500 500:800:50:50 302 


कुरआने पाक हिफ्जो नाजिरा की मुफ्त ता'लीम दी जाती है नीजु बालिगान को उमूमन बा'द नमाजे इशा हुरूफ श्र 
# की सहीह अदाएगी के साथ साथ सुन्नतों की तरबियत दी जाती है। काश ! ता 'लीमे कुरआन की घर घर # व 
४ थूम पड़ जाए। काश ! हर वोह इस्लामी भाई जो सहीह कुरआन शरीफ पढ़ना जानता है वोह दूसरे इस्लामी & ई & 
४९, भाई को सिखाना शुरूअ कर दे । इस्लामी बहनें भी येही करें या'नी जो दुरुस्त पढ़ना जानती हैं वोह दूसरी «0६ 


! इस्लामी बहनों को पढ़ाएं और न जानने वालियां उन से सीखें «««४॥४(£&| फिर तो हर तृरफृता 'लीमे कुरआन « हे 
* की बहार आ जाएगी और सीखने सिखाने वालों के लिये «««४॥25&| सवाब का अम्बार लग जाएगा। * ; हे ; 
; येही है आरज़ू ता लीमे कुरआं आम हो जाए रे 
व तिलावत शौक़ से करना हमारा काम हो जाए 

! (नमाज्‌ के अहकाम, स. 244, मक्तबतुल मदीना) श 
। जुए*री हिदायात १९६, 
कुरआने पाक की तिलावत करते वक्त जहां बा'ज्‌ जगहों पर हुरूफ की तब्दीली से मा'ना में «४, । 


* तब्दीली वाकेअ हो जाती है यूंही जुबर, जेर और पेश की तब्दीली भी मा'ना बदल जाने का बाइस होती है, ५ | 
* जिस में बा'जु अवकात नौबत कुफ्र तक भी पहुंच जाती है। जैल में चन्द मिसालें जिक्र की जा रही हैं इन्हें भ्ं 
# पढ़ कर आप को अन्दाजा होगा कि जुरा सी गुलती से मा'ना किस ह॒ृद तक बदल जाता है। 


जिन पर तू ने जिन पर में ने 


हल रद 
(१४४००००० 


क्र धर एहसान किया 927०४ | एहसान किया 


और जब इब्राहीम ने 


& ४ 5 


सूरतुल बकह, ५०१४) 2:9)5 7४/५००)५-४०)४| अपने रब को कुछ 


आयत 24 आज्माया बातों से आज्माया 


4८८ | कत्ल किया जालूत ने 
कत्ल किया दावूद ने 55 | 7 कु 


* सूरतुल बकरह, 55 
सूखुल बकुछ | ०४६०३ जालूत को दावूद को 


ः आयत 25 
पारह 6, और आदम से अपने और आदम के रब से 
हे: 


: सूएएताहा, | 5६८25 2:८5 | रबकेहुक्म में | ६४८8५०८४ | आदम के हुकम में 
* आयत 2॥ लग्जिश वाकेअ्‌ हुई लग्जिश वाकेअ्‌ हुई 


ः मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ( 0 दे 
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